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॥ थ्रीपरमामनेनमः ॥ ॥ अथ श्री योगवासिछे प्रथम वैराग प्रकरण भारंभः ॥ ॥ सत्‌ चित्‌ आनंद रूप जो आला हे तिसकों नमस्कार हे॥ केसा हे सत्‌ चित्‌ आनंद रूपसो ८ 
कहत हें ॥ जीसतें यह सर्व भासते हे, अरूजीस विषे यह सर्व छीन होत हे, अरु जीस बिषे सब स्थित होत हे तिस सत्य आलाकों नमस्कार हे ॥ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ट्ष्टा, दर्शन, ट्श्य, ट 
£| कर्ता, करण, क्रिया, जीसकरकें सिद्ध होतें हें, ऐसा जो ज्ञान रूप आत्मा हे तिसको नमस्कार हे ॥ जीस आनंदके सुके कणकरि संपूर्ण विश्व आनंदवान्‌ हे, अरु जीस आनंद करि | ; 
£| सब जीव जीति हे; तिस आनंद रूप आत्माकों नमस्कार हे ॥ कोऊ अक सुतिच्छन अगस्तका सिख होत भया, तिसके मनमे अक संशय उसत्ति भया, तिसकों निडत्ति क्रनेके अर्थ > 
| अगस्त मुनिके आश्रमको गमन किया॥ जाय कर बिधि संयुक्त नाम करि स्थित भया; ओर नम्रता भावसा भन्न करत भया॥ « ॥ सुतिच्छनोवाच | | है भगवन्‌ ! सर्व तल्नज्ञसव शाखो | 
के ज्ञाता, अक संशय मुजकों हे, सो तुम रूपा करके निडत्त क्रो, जो मोक्षका कारन कर्म हे अथवा ज्ञान हे, अथवा दोना है॥ जो मोक्षका कारन होय सो कहो॥ ॥ अगस्त्योबाच ॥ह | .. 
|| ब्रह्मण्य ! केवल कर्म मोक्षका कारन नही, ओर केवल ज्ञानतेंभि मोक्ष प्राप्त नहि होता॥ दोनों करके मोक्षकी प्राप्ति होती है॥ कर्म करके अंतःकरन छ be ॥ मोक्ष नहि होता ॥ अरु | 
|| अतःकरन शुद्धि बिना, केवल ज्ञानतें भि मुक्ति नहि होती॥ अर्थ इह्‌ जो शा्रङ्का अर्थ तार्य ज्ञानका निश्चय, अंतःकरन शुद्धि ड्ओे बीना ज्ञानकी । नांहि होती ॥ तात दोनों करि || 
| | मोक्षकी सिद्धि होती हे कर्म करके प्रथम अंतःकरन शुद्धि होती हे॥ बडुरि ज्ञान उपजता हे॥ तब मोक्ष सिद्धि होती ह । जेसें दोनो पंख करके पी आकाश मारगका सुखेनसां उडता हे, ९ 
£| तेसै कर्म अरु ज्ञान दोनों कर मोक्षकी सिद्धता होती हे॥ हे ब्रह्मण्य ! इस अर्थके अनुसार ओक पुरातन इतिहास हे सो तुं श्रवन कर ॥ ओक कारन नाम ब्राह्मन अमिवेषका पुत्र था॥ सो | 
£| गुरुके निकट जाय करं चार बेद खट अंग सहित अध्ययन करत भया ॥ अध्ययन करके बहुरि भरहमें आवत भया ॥ ओर कर्मतें रहित होय कर तृष्णी स्थित रहा ॥ अर्थ यह जो संशय | 
| संयुक्त कर्महितें रहित भया ॥ तब पिताने देख्या जो यह कर्मतें रहित हो कर स्थित भया हे ॥ ऐसा देखक इस प्रकार कहत भया। ॥ अशिवषावाच ॥ हे पुत्र ! कर्मकी पालना | 
क्यों नहि कत्ता ॥ ओर तुं कर्मके अकरनेतें सिद्धताकों कैसें पराप्त होवेगा ॥ जीसकर तुं कर्मते रहित इुआहे, सो कारन कहिदे॥ ॥ कारणांवाच ॥ ह पिता एक सशय मुजकों उन्न | 
| इआ हे॥ तिस करके में कर्मते तूण्णी रहाहों, सो श्रवन करो॥ बेदमें अक ठोर कहा हे, जो जब लग जीता रहे तव छग कर्मकों करनां ॥ जो अघि होचादिक कर्म हेसो करताइ रहे ॥ अरु ओर क 
£| ठोर कहा हे, जो न धन करिके मोक्ष होता हे न कर्म करकें मोक्ष होता हे, न पुचादिक करकें मोक्ष होता हे, न केवल स्यागते मोक्ष होता है, इन दोनों विषे मुजको को कर्तव्य हे, यह संशय हे |; द 
| सो तुम कपा करके कहो, जो क्या कर्तब्य हे॥ ॥ अगस्त्योबाच ॥ हे सुतिच्छन, ऐसे जब कारननें पिताको कहा; तब तिसका बचन शुनकर अग्निवेष कहत भया ॥ ॥ अस्निवेषोवाच ॥ | 
| हे पुत्र ! अक कथा मुजते तुं श्रवन कर ॥ जो पहिले डु हे, तिसकों शुंन कर रूदेविषे धरके, आगे जो तेरी इच्छा हाय साइ करनं ॥ अक सुरुचि नाम अप्सरा थी, सो केसीथी 'जो || 
5 जेती कछु अपसरा हें, तिनविषे उत्तम थी ॥ सो अक कालमें हिंमालयके शिखर पर बेठीथी ॥ सो हिमालय पर्वत केसा हे, सो जो कामना करके संतप्त जिनके छदे हे 2 ॥ ऐसे देवता | | 
£| अरु किनरके गन तहां असराके साथ क्रीडा करते हे बुरी केसाहे ॥ जहां गंगाजीका प्रवाह लहरी देत चला आता हे॥ सो गंगा केसीहे जो महा पवित्र जळ हे जीसका ऐसे शिखरपर | 
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, 40 अप्सरा ह ॥ तिसने,ईद्का दूत अंतरिक्षते चरा आवर्ता देखा ॥ जब निकट आया तब तिसकों कहा ॥ अहो सौजाग्यदेवदूत ! तूं देवगन श्रेछहे तुं कहाते आया, ओर अव 
na कपा i कहिदे॥ ॥ ताका ॥ हे सभद्े ! तेने पुछ्या हे सो श्रवन कर ॥ अरिष्नेमी अक राजि था सो अपने पुत्रकों राज दे कर, बैराग लिया, संप्रन 
र अभिछाषा त्याग करिक, गंधमादन पर्वेतमें जाय कर तप करने लगा ॥ अख धर्मात्मा था, तिसके साथ मेरा अक ,कारज था, सो कार्य करके में अब इंद्रपास चला 
आातहा ॥ तिसका में दूतहा ॥ सपूरन डत्तांत निवेदन करनेकों चलाहों॥ ॥ अप्सरोवाच ॥ हे भगवन्‌! यह रुत्तांत-कोंनसा हे ॥ सो मोकों कहो ॥ मेरेकों त॑ अति प्रिय हे यह जाँन 
< 21 पुंछती हों ॥ ओर जो महा पुरुष हे तिनसों कोइ प्रश्न करता हे, तब उद्ेगते रहित होकर उत्तर कहते हे, तातें तुं कहिदे॥ ॥ देवदूतोबाच॥ हे रे ! जो ढत्तात हे सो शुन ॥ 
| करके में तुझकों कहता हों॥ उह जो राजा गंधमादन पर्वतमे तप करने लगा, अरु बडा तप किया ॥ तब देवताके राजा जो इंद्र हे, तिसने मुजकों बुलाय कर आज्ञा करी जो 
: है दूत ! तुं गंधमादन पर्वतपें जाय; विमान ओर अप्सरा ओर नाना प्रकारकी सामयीअरु गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, किनर, ताळ, रूदंग, आदि बाजीच, संग ले जा ॥ ओर गंधमादन पर्वत केसा 
| हे, जो नाना प्रकारकी लता च्छ करके पूरनहे, तहां जायकें राजाको विमान पर वेठायकें, इहां ल्याब ॥ हे सुंदरी! जब इंदने ऐसा कहा, तब में विमान अरु सामग्री सहित जहां 
| राजाथा तहां आया ॥ अरु में राजाको कहा हे राजन्‌ तेरे कारन विमान ले आया हों, तापर आरूढ होकर तुं खर्गकों चल, ओर देवतानके भोग भोग ॥ जव में ऐसें कहा तब मेरा 
| वचन ब्‌ राजा वारतं भया ॥ ॥ राजोवाच ॥ हे देवदूत ! प्रथम रर्गका डत्तांत तुं मुजकों कहिदे ॥ जो तेरे खर्गम दोष कहा अरु गुन कहा हे तिनका शुनके ल वि 
ह जो मेरी इच्छा होवेगी. तो आऊंगा ॥ ॥ देबदूतोबाच ॥ हे राजन्‌ ! रवर्गमें बडे दिव्य भोगहे, सो सर्ग बडे प॒न्यसों हे 
बर्गको पाते हे॥ जो मध्यम पुन्य वारे हे सो मध्यम सुख खर्गकों पाते हे ॥ अरु कनिष्ठ पुन्य वारे हे सो कनिष्ठ सुख स्वर्गको पार्त हे ॥ यह तो गुन सचर्गमें हे सो तोकों कहे ॥ ओर 
े रवर्गके जो दोष हे सो शन ॥ हे राजन्‌ ! जो आंपतें ऊंचे बेठे द्विष्ट आते हे, र क्र स्‌ 
$ जाती हे ॥ अरु जो कोइ अपने समान सुख भुगते हे तिनकों देखकें कोध उ 
ब आपकों अभिमान उपजता हे॥ जो में इनतें श्रेरहां | ओर अक ओरकी दोष हे जो जव इसके पुन्य छीन होते हे, तव तिसि काळमें इसको रूत्य लोकमें गिराय देतें हे॥ अक छोनजी 
५० रहन ह ॥ हे राजन्‌ ! इह जो दोष कहे सो रवर्गम हे॥ जो तेने पुछा सो मने गुन अरु दोष कहा॥ हे भद्रे! जब इस प्रकार राजाको हा, तः 
ङ्स खर्गके जोग हम नांही ॥ अरु हमकों इच्छाज्नि नही हे॥ हम उच्च तप करेंगे ॥ तप करकें इस देहकोंबी त्याग देंगे ॥ जेसें सप अपनी बचाको परातन जांनीकें, त्याग करता हे 
तस हमभी त्याग करदेंगे॥ हे देवदूत ! तुम तुमारे विमानको जहाते लायाहो, तहां लेजाओ ॥ हमारे तो नमस्कार हे॥ हे देवी ! जव इस प्रकार राजानें मुजकों कहा, तब विमान अप्सरा 


आदि सबको लेके सचर्गमें गया, अरु संप्रन वर्त्तमान इंद्रकों कस्ता ॥ तव इद्र भसन हुआ अरु सुंदर वांनी करके मुजकों कहत भया। है दूत, तुं बहुरि जहां राजा हे तहां जा ॥ बह संसारतें 


पजता है ॥ जो मरे समान क्यों बेठे हे ॥ अरु जो आपके नीचें बेठे हे, जो कनिष्ट पुन्यवारे, तिनको देखके 
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जीव पाता हे ॥ जो बडे पुन्यवारे होत हे सो उत्तम सुख || 


अरु उत्तम सुख भुगते हे तिनको देखकें तापकी उतूपत्ती होती हे; क्यों जो उनकी उत्कृष्टता सही नही |, 


र मेने कहा, तव मोकों राजानें कहा, हे देवदूत || र 
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£८ | जाय मेरा संदेशा देना ॥ जो हे महाक षौ ! ६ 





सव कथा मोक्षका सोइ उपाय कहा हे॥ तिसकों शुनकें जेसे 
। 52 हे गगवन्‌ ¦ रामचंद्रजी कवन था, अख केसाथा, अरु केसे 

2 | जसका दह्‌ यां, सो अद्वैत ज्ञानकर संपन्न हे, तोकी कळक 
| सको शाप किस कारन हुआ ! अछू किसने दिया, सो कहो 
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॥ | 


हे मे वाल प्री न ७, fe स्थानमें 
| । पाल्माकक स्थान-पर आय धाम भया॥ तिस स्थानमें राजाको बेठाया । 
| तब - वाल्मीकने कझ्ा॥ हे राजन्‌! कुशल हे १॥ ` 


| कुशल इआ हे॥ अरू ककु पुछता हों ॥ करपा कर 
श्रवन करकं तिसका तात्य देविषे धारणका यल्ल 






प्र नरासिह १ 
















-: नु, 0 
Neds 
Tn "* खु २ 


७ 


२७ ४9 थ ) न < न ) आगे ~ च्‌ ड ठ गद होय जा] ° दिब्य ड > " 
कगवानर्ने मनुष्यका शरीर धर्या ॥ सो राजा दशरथके.घरमे प्रगढे ॥ हे राजन्‌! ओ जो शरीर धर्या हे, अरु आगें जो डत्तांत हुआ हे सो सावधान होः शर कर ॥ दिव्य जो हे कद ;. 
® | लोक, अरु भू जो हे पृथ्वी रोक, अरु पाताळ रोक असी त्रिलोकीकों भकाशता हे ॥ अरु अंतर बाहिर आतम तत्वकरी पूरन हे॥ ऐसा अनुभवात्मक मरा आमा ह॥ तस सवा | 
सट ७५ ८ 


~ ° = ~ ° धिकारी हे; ०० bd 
©| माकों नमस्कार हे ॥ हे राजन्‌! इहशाख्र जो आरंभ किया हे, तिसका बिषय. क्या हे ! अरू प्रयोजन क्या हे; अरू संबंध क्या हं! अरु अ कोन हे; सो श्रवन क्र ॥ 


$| सत, चित, आनंद, रूप अचित्य चिन्मात्र आत्माकों जतावता हे, सो विषय हे॥ अरू.परमानंद आत्माकी धामी, अरु अनाल अभिमान दुःखकी निदत्ति इह, प्रयोजन इसमें हें अरु | | 


र्विद्या मोक्ष उपाय कर आत्मपद भतिपादन हे, सो संबंध हे ॥ अरु जीसकों यह निश्चय हे, जोमें अद्वैत ब्रह्म अनाल देह साथ बाँध्या इआह, सा किसी भकार छुटों सो, न भो 
ग्यान वान हे, न मूर्ख हे ॥ असा जो विरति आत्मा हे, सो इहां अधिकारी हे । इस, शाख्रका मोक्ष उपाय हे॥ परंतु कंसा है , मोक्ष उपाय परमानंदकी भामती ह ह .॥ प 2 
पुरुष इसकों विचारे सो ग्यांनवान होवे ॥ बहुरी जन्मम्ृतक संसारमें न आवे॥ हे राजन्‌ ! यह महा रामायण जो हेसो पावन हे ॥ श्रवन मातं सब पापका नाश कर्ता है॥ जीस बिष || 
रामकथा हे सो प्रथम में अपने. भारद्वाज शिष्यकों श्रवन कराइ हे ॥ अक समे भारद्वाज चित्तकों अकाय करके मेरे पास आया था 


1॥ तिसकों में उपदेश किया था ॥ तिसकों श्रवन 
करके वचनरूपी समद्वत सार रूपी र्र निकार करकें दे विषे घरकै अक समे सुमेरु परवतपर गया ॥ तहां पितामह जो ब्रह्म सो बेठाथा ॥ अरू भारद्वाजने जायकर प्रनाम किया ॥ 
आरु पास बेठा ॥ अरु ब्रझाजीकों यह कथा सुनाइ ॥ तब ब्रह्मानं प्रसंन 


[न होय कर भारद्वाजको कसा ॥ हे पुत्र ! कुवर मांग ! में तुझ पर प्रसन हुआ हों ॥ हे राजन्‌ ! जब इस प्रकार ८: 
ब्रह्माजीने कच्चा, तब परम उदार जिसका आशय हे, ऐसा जो भारद्वाज सो कहत भया ॥ हे भूत भविष्यके इश्वर ! जब तुम भसंन इवे हो, तव यह हक दहु: जो hl जीव es श 
दुःखें मुक्त होही ॥ अरु पदम परको पावहीं ॥ सो उपाय कहो ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ है पुत्र ॥ तु अपन गुरु वार्मीकृपास गमन कर ॥ बहुरी जो तिसनें, आलबोध महारामार न 
अनिदित शाख्रका आरंभ किया हे, तिसकों शुंन कर जीव महा मोह संसार समुद्रते तरेंगे ॥ केसा शाख्न हे, महा रामायन, जा संसार थे तरनेका यु अरु परम ps है॥ | 
॥ ॥ वाल्मीकोवाच ॥ हे राजन्‌ ! जव इस प्रकार कहा, तब आप परमेष्टी ब्रह्मा सो भारद्वाजको साथ छे क्र मेरे आश्रममे आये ॥ तव मने भले प्रकारसों इसका पूजन किया ॥ ड 
सो ब्रह्माजी केसे हें सर्व भूतके हितमें भीती है जीसकी, सोमुजको कहत भये ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ हे मुनीम श्रेष्ठ वास्मीक ! यह जो सक सा कथनका र बा व 
हें तिस उद्यमका त्याग नांही करना ॥ इसकों आदीतें अंत पर्यंत समाप्त करना ॥ केसा हे यह मोक्ष उपाय, जो संसार रूपी समुद्रके पार कर महू rh ह दर हो जावे मेरे || 
कतार्थ होवेंगे॥ ॥ वाल्मीकोबाच ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार ब्रह्नाजी मुजकों कहीकें अंतर्ध्यान हो गये ॥ जेसे समुद्वत आवत्त चक्र अक मुहूत पत पटक न हे मनि श्रेष्ठ यह 
`| ब्रह्माजी अंतर्ध्यान हो गये ॥ तब में भारद्वाजको कहा ॥ हे पुत्र ! ब्रह्माजीने क्या कहा॥ ॥ भारद्वाजोबाच॥ हे भगवन्‌ ! ves कहा, राजे 1 इतकर डि 
॥ जो तुमने रामके भावका कथनका उद्यम कियाहे तिसका त्याग नांही करनां॥ अंत पर्यंत समाप्तीकरना ॥ काहेते जो यह संसार समुद्रक पार करनेका वह कथा ज | 6 
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४ 2 परंतु में तुजकों तीनोइ कालका अभाव कहता हों ॥ सो सशाख्रकर इसशास्रमे श्रद्धा संयुक्त 


{Ss ब्र सूर्यके ~ अर शुद्ध १९ Se 
||| जडतापायकें बरफ होता हे, पाछें सूर्ये तापतें बहुरी पिगलकर जल होता हे, तब केवछ शुद्ध जरू हाय रहता ह ॥ त 


` ||| अरु वासना निदत्त इइ, तब मन नष्ट हो जावेगा ॥ जब मन नष्ट.हुआ, तब परम कल्यान हुआ ॥ me बंधका कारन वासना 
` ||| सो वासना दो प्रकारकी हे॥ अक शुद्ध अरु इसरी अशुद्ध ॥ यह जो अपने वास्तबिक, खरूपके अज्ञानत अनात्मा 

















[ मझकों ५ ८ जे ९००” 8 
अनेक जीवः कतारथ हावंगे अरु संसार संकटतें मुक्त होवेंगे ॥ ॥ वाल्मीकोवाच ॥ हे राजन्‌ ! जब इस प्रकार ब्रह्ाजीन मुझको कहा, तब लक क जरथ 2 
कीया ॥ अरु भारद्वाजकों कस्ता ॥ हे पुच ! वसिडजीके उपदेशको पायकर जीस भकार रामजी निःशंक होइ बिचरे हे, तेस तुंशी बीचर ॥ तब उन प्रश्न किया॥ सा 
क्षगंवन्‌ ! जीस प्रकार रामचंद्रजी जीवन्‌मुक्त होकर बिचरे हे, सो आदीसों क्रम करके मुजको कहो॥ sl ॥वारमीकोवाचाहे भारद्वाज ! रामच क रा जुः ः का तया. 
सौमित्रा, दशरथ, अष्ट तो इंह जीवनूमुक्त डुअ हँ ॥ अरु अष्टमंत्री, अधगुण, अरु वसिष्ठ बामदेवतें आदि अर्टावशति जीवन्मुक्त pe हे, आ क 357 या | 
र दसरथ पर्यत आठतो ये : कतारथ डु हे ॥ अविरोधः परम बोधवान भये हँ ॥ ओर कुतजासी १, शतवर्धन २, सुखधाम ३, बिशीषण ४, इद | र का 
७, वामदेव ८, ओ अष्टमंत्री सो निःशंक होय चेष्टा करत भये हे; अरु सदा अद्वैत निष्ट इओ हे ॥ इनको कदाचित्‌ रचरूपते दवेत भाव नही फुर्या हे : 6 ए 
दृप्त रहे हे॥ जो . केवळ चिन्मात्र, शुद्धपद, परमपावन, ताको प्राप्त हुओ हे॥ ॥ इतिश्री यो० बै ° कथारंभ वर्णनं नाम प्रथमः सगः ॥१॥ | ॥ ba हे भग | 
|| जीवन्मक्तकी स्थिति केसी हे ! अरु.रामजी केसे जिवन्मुक्त हुओ हे! सो आवीत लेकर अत परयत सब कहो . ॥ . ` ॥ वाल ल्मीकोवाच ॥ है पुत्र ! यह नल गा क हें, ह 
a कछु नही उत्पत्ति भया॥ अविचार, करके आसता हे॥ विचार कियेते निदत्ति हो जाता हे ॥ जेसे आकाशम नीलता भासती हे सो अम :करक हे; जेब बिचार कर ह 
$| दखियें तब नीलता प्रतीति दूर हो जाती हे ॥ तसे अविचार करके जगत भासता है ॥ अरु विचारतं लीन हो जाता हे॥.हे शिष्य, जब॒लग रृष्टिका ल्य ere होता; स k 
||| परम पदकी प्राप्ती नांही होती ॥ जब दृश्यका अत्यंत अभाव होय जावे, तव पाछें शुद्ध चिदाकाश आत्मसत्ता जासगी ॥ कोइ इस दृश्यको महा भयम क त अभाव कहते हें; ; | 
. र आदीते लेकर अंत्यतक श्रवन करे; अरु तिनको धारन करे तब आंति निदत्ति. होय |; 
मात्र जानक़र बिस्मरन करनां, यही मुक्ती हे ॥ अरु इसकों बंधनका कारन बासना | 
होवे ॥ ओक बोसनाका पुतला हे तिसका नाम मन हे॥ जेसे जल सरदीकी इड || 
सै आत्मा रूपी जल हे, तिस बिषे संसारकी सत्यता रूपी जडता 


|£ सीतलता हे ॥ तिस करें 9 जडता, सीतळता, निदत्त हो जावेगी ॥ जब संसारकी सत्यता 
||| -भवळता हे ॥ तिस करके मनरूपी बरफका पतला हुआ हे, जब ज्ञानंरूपौ सूर्य उदय होवेगा, तब संसारकी सत्यतारुपी BT आग नकि 
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| जानै ॥ अरु अव्याकृत पदकी प्राप्ती होवे ॥ हे शिष्य ! संसारभ्रम मात्र सिद्ध हे, इसकों अम मा 
| हे ॥ बासना करके भटकत फीरता हे॥ ' जब वाम़नाका क्षय होय जाय, तब परम पदकी प्राप्ती 
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तमा जो देहादिक, तिनमें अहंकार करना, जब इसको 'अनालंमे 
अभिमान “हुआ, तब नानाप्रकारकी “वासना. उपजती हे. ॥ तिस करके घटी यंत्रकी नांइ पब्या शमता हे ॥ हे साधु! यह जो पंच भूतका शरीर तुं देखता हे ॥ सो सब | 
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यो.वे.प्र. | वासना रूप हे ॥ वासनाः करके खडा हे ॥ जेसें मणके थागेके आश्रयतें खडे होते हे, जब धागा टुट पर्या, तब मनका न्यारा न्यारा होय पडतें हे, अरु ठहरता नांही हे ॥ तेसें 
| वासनाके क्षय डुअ पचभूतका शरीर नही रहता ॥ ताते सब अनरथका कारन वासना हेः॥ अरु जो शुद्ध वासना हे तिंनमें. जगतूका अत्यंत अभाव निश्चय होता हे॥ हे शिष्य! 
॥ ३॥ || अग्यानीका जो निश्चय हे, सो वासना कर बद्री जन्मका कारन हो जाता हे॥ अरु म्यानीकी वासना सो बहुरी जन्मका कारन नही होता॥ जेसें अक कच्चा बीज होता हे ॥ 
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£| कारतें .रहित हुआ तंब बडुरी जनम नही पावता ॥ हे साधु ! यह जो अज्ञानरुपी वासना हे तिसकों नाश करनेका उपाय अक ब्रह्मविद्या श्रेष्ठ हे ॥ जो ब्रह्मविद्या मोक्ष उपायक 


- 


ह| जसें रामजी जीवन्मुक्त बिचरे हे सो सुन ॥ ओक दिनां रामजी बिद्या पढकें अध्ययन शाळातें अपने गहमें आये ॥ अरु संपूरन दिन विचार सहित ब्यतीत करतशया॥ बडुरी मनमें 


Foe 


£| थजीकी अंगुरीनकों रामजी गहन किया ॥ अरु बोले जो, हे पिता ! मेरा चित्त तीर्थ अरु ठाकुरद्वारके दर्शनको उठा हे ॥ ताते तुम आग्या करो तो में तीर्थका अरु ठाकुरद्वारका दशन 
छ| कर आंउं ॥ में तुमारा पुत्र डुं॥ तुमारे पालना करनी जोग्य हे॥ ओर आगे में कबी कझ्चा नही यह प्रार्थना अब करी हे ॥ ताते तुम आग्या देडु ; जो' में जाउं॥ यह बचन मेरा फेरना 
छ| नांही ॥ काहेतें जो असा च्रिलोकीमें कोड नांही हे, जीसका मनोरथ इस घरतें सिद्ध हुआ नांही हे॥ सबका मनोरथ सिद्ध इआ हे॥ ताते मुझकों रूपा कर आग्या देहु ॥ 
| वाल्मीकोवाच ॥ ॥ हे भारद्वाज ! इस प्रकार जब रामजी कझा, तब वसिष्ठजी पास बेठेथे, तिननेंशी दशरथकों कसा, हे राजन्‌ ! रामजीकों आग्या देहु॥ सो तीरथ कर आबे॥. 
&| जो:इनकां चित्त उव्या हे॥ राजकुमार हे इसकों साथ सेना दीजें ॥ घन दीजें ॥ मंत्री बीजें ॥ ब्राह्मण दीजें॥ जो यह दर्शन कर आवि ॥ हे भारद्वाज ! जब असें बिचार किया, तब 


| थका चरण श्री रघुनाथजीने णहन कीया ॥ जेसें सुंदर कमलको हंस गहन करे॥जेसें कमलफूलके तले कोमल तंरैयां होतिहे, तिन तेरेयां सहित कमरुको हंस पकडता हैं, तेसें दशर 
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&॥ तीर्थ ठाकुरद्वारका संकल्प थर कर पिता दशरथके पास आया ॥ पिता केसा था जो संपूरन प्रजाको सुखमें रखता था; अरु सब प्रजा तीसके निकट रेहेकें सुख पाइ ॥ तिस दशर ; 


100७१ ७) . 
३९४६ 


eee ee 
है ० ७ shes . ५ Nie - $ CCN AL: 


छ है 
19 0६ 


950 
/ फक मे के. 

र ५% 
७.७ ०५५ 


है ० १० 





EN हँ! ० 


BE 


OCA SAA १९ 


> 4 
(00) ७) ९) ७० सजी 
७०० % 


oA ~ 4 
COLOURS 


454६-७५ 


tl 
७ 
WETS TT TT 


पि 
| 2] 
HEIRS ES -॥०-%- 


दम TWIT SCY, ५" ७° % 
® PS SS td र 


क 

five 0 
37 (२ 
A च 


AK 





यु 
ब्र 
~ 


° 
> 


न 
दर Ned 
A 


० 


ग्ग Rr 

SIs }e १4]: 

की (0 ९७ ५०७० ९७४ 
त 














t 


8 | 


| 


£| शुज मुहूत देखकर रामजीकों आग्या दीनी॥जब चलने रागे, तब पिता अरु माताके चरन छारो ॥ अरु सभकों कंड लगाइ रुदन करने लागे ॥ तिनको मिलकर आगे चले ॥ केसे 


y, 
0 ।' 

५»): 
°): 
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कनल त 


| चले जो लछमन आदी जो भाइ हे, ओर मंत्री थे, तिनकों साथ लेकर, अरु वशिष्ठ आदी जो ब्राह्मण विधीकों जानने वारे थे; अरु बहुत धन, बहुत सेना तिनको साथ ले चले॥ छ. 


Pa Uf कैनन-- 










| ओर दान पन्य करते जव यहके बाहिर नीकसे, तब ऊंहकि जो लोग थे अरु ब्वियां थी तिन सबने रामज़ीके उपर फुर अरु कलीकी मालाकी बरखा करी ॥ सो केसी बरखा जेस || 


ह| बरफ बरखती हे अरु रामजीकी जो मूर्ति हे सो हृदयमें घरं लीनी ॥ इसी भकार रामजी उहांसों चले; तहां ब्राह्मन अरु निर्धनको दान देते देते तीर्थ जो गंगा, जमुना, सरसवती, || 
| आदी देके हे , इसमें खान विधी सयुक्त कर पृथ्वीके चारो कोंन उत्तर, दच्छन, पूर्व, पच्छमकों दान किया ॥ अरु चारों ओर समुद्रके स्नान कीये ॥ अरु सुमेर पर्वतपर गये॥ हिमाल [६ ः 
0 य पर्वतपर गये ॥ संपूरन गंगा आदके स्नान कीये ॥ अरु शाळीयाम, बढ्रिकेदार, आदीमें स्नान किये ॥ अरु दरशन किये ॥ असें सब तीर्थ स्नान, दान, तप, भ्यान, विधी संयुक्त | 


$| यात्रा करत भये ॥जेसी जेसी जहां बिधी थी तेसी तेसी तहां करी अक वर्षमें संपूर्न यात्रा करकें रामजी बडुरी अपने नगरमे आये॥ ॥इतिश्नी योऽ वैतीर्थयाचा वर्णनं नाम || 
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[| द्वितीयः सगै ॥ ॥२.॥ ॥ वाल्मीकोवाच॥ हे भारद्वाज ! जब रामजी यात्रा-करकें अपनी अयोध्यामें आवत भये, तब नगरके वासि लोग पुरुष ओर स्त्री फुकी ओर कली | 
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|| की बरखा करत भये ॥ अरु जे जे शब्द म॒खतें उचारन लागे, अरु बडे उत्साहको प्राप्त भये ॥ ओर जेसें इंद्रका पुच अपने सर्गम आवत हे, तेसें रामचंद्रजी अपने घरमे आये ॥ 
| : पहिलें राजा दशरथकों प्रनाम कर, फिर वशिष्ठजीकों प्रनाम कर, फिर सब सभाके लोगकों जथा जोग मिलकें, फिर अंतःपुरमें आवत भये ॥ तहां कौशिल्या आदि जो साता थी र 
| £| इनकों जथाजोग नमस्कार किये॥ ओर जो भाइ बांधव कुटुंब था तिन सबनकों मिरे ॥ हे भारद्वाज ! इस भकार रामजीके आवनेका उत्साह सृप्तदिनपर्यत होत रहा ॥ वा समयमें |; 
| कोउ मिलने आवे कोउ कछु लेंनें आवै तिनको दानपुन्य करत बाजे बजत बहुत, उत्साह हुआ ॥ भाट आदि स्तुति करन लागे ॥ तदनतर रामजीका आचरन डुआ सो सुन ॥ प्रातः 
काऊमें उठकें स्नान संध्यादिक सत्कर्म करते ॥ बहुरी भोजन करही ॥ बहुरि आइ बंधुकों मिल अपने. तीर्थकी कथा करतेही, देवद्दारके दरशनकी वार्ता करते॥ इस प्रकारसों |. 
उत्साह करदिन रातको बीतावतेथे ॥ ओक दिन प्रातःकालमें उठकें पिताजी दशरथकों देखे सो जेसे चेद्वका तेज है तेसा तेजवान्‌ देख्या ॥ अरु वशिशीदिककी समा बेढीथी १0 तहाँ हे 
बशिष्ठजीके साथ कथा वार्त्ता रामजी करहीँ; तहां भेक दिन राजा दशरथ कहत शया, हे रामजी ! तुम शिकार खेलने जेया करो ॥ ता समयमें रामजीकी अवस्था वष १६ में थोरेक र 
महिना कमतीका राजकुमार था॥अरु लछमन, शत्रुघ्न भाइ तब साथ थे॥ भरत नहांनकों गयोथा ॥तिनहु साथ चरचा इलास करही फिर तिनके साथ स्नानसंध्यादिक न नित्य कर्म करके | 
है| भोजन करके शिकार खेलने जाते ॥ तहां जो जीवकों दुःख देंनहारे जानवर देखे तिनको मारते॥ अरु अवर लोककों भसंन करतें, इसभकार दिनका शीकार खेत ॥राचीको बाजते || 
|| निसान अपने घरमे आवते॥असे करत केतेक, दिन बीते तब रामजी बाहीरते अपने अंतःपुरमें आय शोक सहित स्थित भये ॥ हे भारद्वाज ! जेती कछु राजकुमारको चेष्टा थी सो सब 

£| को त्याग करके ओकांत विषे. चिता सहित बैठी रहते ॥ जेते कछु रस संयुक्त इंद्रियोकि विषय हे इनकों त्यागके शरीरें दुबक जेसे होत मुखको कांती घट गई ॥ पीत बरन होय. 
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| गये ॥ जसें कमळ शुखकें 'पीतबरन होय जाता हे तेसे रामजीका मुख पीरा होय गया.॥.अरु सुखे कमरपर.भंबरे बेठतेहेः तेसे शुरवे मुखकमलपर नेत्रूपी भवरे भासन लागे ॥॥ यु 
| सोह शोज्ञा होन लगी ॥ अरु इच्छा निदत्त होय गइ ॥ जेसें शरत्कालमें ताल निर्मल होताहे; तेसें इच्छारूपी मलनते रहित चित्तरुपी ताळ निर्मळ होता हे ॥अरू दिन दिनपें शरीर ||ई 
£| निर्बळ होत जावे अरु जहां बेठे तहां चिता संयुक्त बेठे रहि: जावे ॥ उठें नांही ॥ अरु बेठे तब हाथपें चिबुक घरकै बेठे ॥जब टहलुअ मंत्री बहुत कहही, जो हे प्रभो! यह स्नान संध्याका 


छ| रामचंद्रजी जये [तब ऊछमन अरु-शरुप्र रामजीकों संशययुक्त देखकें तिस भकार हो बेढे ॥ तब दशरथ यह बारता सुनके रामजी पास आयबेठे ॥ अरु देखे तब महा कंश जेसा होय |. 
$ गया हे ॥ इस चिता करके आतुर हुआ ॥ जो हाय हाय इनकी क्या अवस्था डु हे ! इस शोकके लिये रामजीकों गोदमें बेठाये । । अरु पूछन लगा, कोमल सुंदर शब्द करके बोले॥ | 
| जो हे पुत्र ! तुमकों क्या इःख घा भयां हे, जीस कर तुम शोकवान हुओ हो ॥ तब रामजीने कहा जो हे पिता ! हमकों तो र नांही हे ॥ असे कहेके चुप हो रहा-॥ जवं 
£| कितेक दिवस इस प्रकार बितीत भये ॥ तब राजाबी शोकवान इुआ ॥ अरु सब खियांबी शोकवान भइ ॥ अरु राजा, मंत्री, मिल्क बिचार करन छगे जा जुनका किसी डोर |$ 
£| विवाह करना ॥ अरु सही विचार किया ॥ जो क्या हुआ हे, जो मेरे पुत्र शोकबान होय रहते हे॥ तब वशिष्ठजीकों पुछा, जो हे मुनीश्वर 1 भर पुत्र शोकमें क्यों रहेते हे ! तब || 
| वशिष्ठजीने कहा।हे राजन्‌ !महा पुरुषको जो क्रोध होता हे, सो कीसी. अरप कारन कर नांही होता॥अरु मोहभी अलप कारन कर नांही होता॥अरु शोकभी अलप कारन कर नांही oe 
| होता ॥ जेसें, पृथ्वी; जर; तेज, वायु, आकाश, जो महा भूत हे, सो अलप कारजमें बिकारवान नांही होते ॥ जब जगतकी उत्पत्ति प्रलय होता हे तब विकारवान होते हे ॥ तेसे महा ५ 
|| पुरुष अळप कारजमें बिकारवान नही होते ॥ ताते हे राजन्‌ ! तुम शोक करने जोग नांही ॥ अरु रामजी शोकवान हुआ हे, सोशी कसे अर्थके निमित्त होया होवेगा॥ पाछे इसकों सुख |5 
| मिलेगा ॥ तम शोक मत करो ॥ -॥ वाल्मीकोवाच ॥ हे भारद्वाज ! असें वशिष्ठजी अरु राजा दशरथ बिचार करते थे, तिसकारूमे विश्वामित्र अपने यज्ञके अर्थ आवत भये ॥ राजा | 
॥| दशरथके गृहमे आयकर जेष्टीकों कहत भये; जो राजा दशरथकों कहो ॥ गाथीका पुच विश्वामित्र बाहीर खडे हे ॥ तव इने ओरइंको जाय कस्ता॥ हे सयामी ! अक बडा 'तपसी ४: 
| द्वारपें आय खडा हे, तीन हमकों कञ्चा जो राजा दशरथके पास जाय कहो,जो विश्वामिच आये है| सो शुनके राजा दशरथक पास गये॥अरु कसा जो विश्वामित्र, गाधीका पुत्र वाहीर 21 
|. खडा हे ॥ अरु संपुरन मंडलेश्वर कर पुज्य जो राजा दशरथ सबन सहीत अपने अहा बिठा हे॥ अरु बडे तेज कर सपन हे॥तिसकों कसा, जो विश्वामित्रनें हमकों कसा हे ` जो | 
८ ; दशरथके पास जाय कहो जो,विश्वामिच्र बाहीर खडा हे ॥ हे भारद्वाज ! जब इसभकार नें राजाको कस्ता तब राजा जो मंडलेश्वर कर आच्छाय बेठाथा अरु बडातेजवान था सो | 
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है| समय हुआ हे सो अव उठो; तब उठकर स्नानादिक करही ॥ अरु हृदयमें न बिचारही॥ जेती कळु खाने पीने, बोलने, चलने, पहिरनेकी क्रिया हे सो सब विरस होय गइ हे.॥ असें || 


ha 


he 


शुनकर सुबरनके सिहासनतें उठ खडा हुआ ॥ अरु चरणों करके चस्या ॥ राजाकी अक ओर बशिष्ठजी, ओर इसरी ओर वामदेवजी, अरु सुशटकी नांइ मंडलेश्वर, स्तुति करत चले ॥ 0. 
तब जहांतें विश्वामिन्न-हृ्टी आये तब तहांते- प्रनाम करने लागे ॥ जहांपृथ्वीपर शीश राजाका लागे तांहां पृथ्वीभी हीरा मोतीकी सुंदर होय जावे ॥ इसप्रकार, शीश नमावत नमावत | 


॥ ९॥ 


go> _CC:0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ अधार साग लगा कक 


4000 01 प्र है कानो भ ताकी आग्यामें चलते हो ॥ ताते हें राज 
पक | ! तुम धन्य हो ! असा क्यों न होवे, जो तुमारेमे दो गुन श्रेष्ठ हे ॥ओकतो रघुवंशी -हो॥ इसरा वशिष्ठजी तुमारा शुरु हे ॥ ताकी आम्याम चरते हो ह बन 
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क्‍ | तकी नाइ पक्राशितहै नां ता हे॥ अरु हृदयम (8 
राजा विश्वामित्रे आगें चल्या॥सो विश्वामित्र केसा हे जो बडी जटा शिर परते काथ तक परी इइ अग्रीकी नाइ भक्ता शित हैं ॥ जान र सहावा राजा दशरथ | 
शांति, कोमल खजांव, जानवेमें आवे असे अरु महा तेजवान्‌, सुंदर कांति, अरु शांतिरूप, अरु हाथमे वासुकी तनी, अङ बहा हुआ हे ॥ हमारे उपर तुम बडा अनुयह किया |€ 
चरन उपर जाय गिच्या ॥ जेसें सूर्य सदाशिबके चरन पर जाय गिरे तेसे मस्तक नॅबाय कर कसा, र बड़े भाग्य झ्ञे जो Mm सो... बन हि रजको गाल पचा ता 
द घ्रा जो अनादि, अनंत हे ॥ आदि, मध्य, अंत्यत रहित अविनाश हं॥ असा जा अ IEEE ट छ 
हे ॥ हमकु बडा आनंद प्राम हुआ हे ॥ १ अः गि जे आउं fe निमित्त आये हो।हे भगवन्‌ !तुमारां आवना हमारा रुक्षम नही था॥अरु | 
र नस हुओ हे! जो में ननेमें आउंगा,काहेत जो तुम मेरे कुशल निमित्त आय हाइ पे जो नमन | 
आवता हे॥हे भगवन्‌ ! आज मेर बडे भाग्य हुआ ह! जो में धर्मात्माके गि कक न ७. ५०४ थक सत मर्मे दो गन हे ॥ ओक 
'तुमने क. इह किया हे।जेसे सूर्य कोइ कार्य करनेकों पृथ्वीपर आवे, तेसें तुम मुजकों दष्टीमें आते हो ॥ अरु सबत उ sd अ र ५42 कोइको | 
तो क्षत्रियका खज्ञाव तुमारेमें हे, अरु दुसरा बंमनका सुभावबी तुमारेमें भासता हे॥ अरु शु गुन कर संएरन हां ॥ हं "$ | 


+ 
~ PS 
> 


os 
SS गे ॥ तहांतें अमृत दृष्टी करत आये हो, 
| सामर्थ्य नही देखी ॥ अरु तुमारा शरीर भकाशकर दीखता हे॥ अरु जीस मारग तुम आय हूं, भ के wm गन ॥ अरु बशिष्ठजी | 
£| असा दृष्टी आता हे ॥ हे मुनीश्वर ! तुम आये सो तुमारे दर्शन कर मुझको बडा लाश डुआ हहा जन विश्वामित्रकों राजा दशरथ घरमै ले आया ॥ जाहा || 
| आय कर विश्वामित्रकों कंड लगायर्के मिले ॥ ओर जो मंडळेश्वर राजा थे इनोंनें. बहुत भनाम करे ॥ इस भकार सब मर ' be अर्थ पादार्चन करके प्रदच्छना करी ॥ बडुरी 
| राज "तहां आन कर वेठाया ॥ अरु वशिष्ठ वामदेवरको बेठाये ॥ ओर राजा दशरथने विश्वामित्रका पूजन कमा है अर योग्य उठ 
|| राज सिघासन था, तह विश्वामित्रनें वरि स इआ॥इस प्रकार पूजन करके सब अपने अपने आसनपर यथा योग्य बढ॥ 
£| शिभजीने विश्वामित्रका पजन किया ॥ अरु विश्वामित्रनें बशिष्ठजीका पूजन किया॥असें अन्योन्य पूजन इआ॥इ ब स 
50 व शिंडजीने विश्वामित्रका पूजन किया ॥ SR जेसें ७ प्राप्ती होवे/अरु जन्मा नेत्र प्राप्ती होवे, सो आनंद पावे ॥जेसे निर्धनकों 
|| तबराजा दशरथ बोले ॥ हे भगवन्‌ ! हमारे बडे भाग्य हे जो तुमारा दर्शन हुआ ॥ जेसे कोड तमको अत भाभी हन" तै आवे, उसके जेसा आनंद प्राप्त होवे तेसे तुमारे दर्शन कर, 
| चितामणि मापन होवे, अरु आनंदकों पावे॥ अरु जेसे किसीका वांघब मुवा होय, सो विमान पर चब्या इआ जाक दसे प्रन हुआ जानों ॥ काहेतें जो ओसा पदारथ कोड 
£| + आनंदकों प्रा हुआ हों ॥ हे मनीश्वर ! तुमारा आवना जिस अर्थ हुआ हे, सो रूपा कर कहो ॥ अरु जो तुमारा अथ हैंसो पूरत व करोगे सो में देऊंगा 
£2 में आनंदकों प्राप्त हुआ हा ॥ है मुनाश्वर ! तु i ) जानने योग्य होय रहा हे ॥ जो कछु तुम आग्या करोगे सो में ॥ 
4 | नांही, जो तुमकों दना कठीन हे॥ सव,कछु मेरे विद्यमान हे॥ जो तुमारा अर्थ हे, सो निश्चय कर जा है थने 
||| नांही, तुमः बैराग्य sr ववा र ९ ल्मीकोवाच ॥ द्वे भारहाज ! जब इस प्रकार राजा. दशरथन कहा तब, स 
||| ॥ इतीश्री योगवासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे विश्वा मित्ागमनवणनं नाम तृतीयः सर्गः । Sols al बाल देखर्के गर प्रसंन होता हे, तेसे प्रसल होकर कहत भया ॥ हे 
11 निमे शार्ड्ल जो विश्वामित्र, सो बहुत प्रसन्न भये ॥ अरु रोम खडे हो आये ॥ जेसें पूर्मासीके चेद्रमाको बिर्यको साताठ न 
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| डार जातें हें॥ सो स्थान यज्ञ करने योग्य नही रहता ॥ ओर बढ्डरी में ओर ठोर करने लगता हों तहांशी उसी प्रकार अपवित्र करजातें हें ॥ तिसके नाश करनेके निमित्त में 


ट 


` ञे 
क तुमारें पासं आयाहों ॥ कदाचित्‌ असे कहोगे जो तुमभी समर्थ हो ॥ तो हे राजन्‌ ! में यज्ञका आरंभ किया हे ॥ तीसका अंग छमा हे ॥ जो उसको में शाप देऊं, तो वह भस्म 
$| हो जावे; परंतु श्राप क्रोध बिना होत नांही॥ अरु क्रोध कियेतें यज्ञ निष्फल हो जाता हे ॥ अरु जो में चुप कर रहों हों तो बह राच्छस अपवित्र वस्तु डार जाते हे तातें मै तुमा 
.री शरनं आया हों॥ मेरा कारज करो ॥ हे राजन्‌ ! तेरा.जो रामजी पुत्र हे, सो कमळूनेने काकपक्ष संयुक्त हे॥ अरथ यंहं जो बालक दुसरी शिखासहित रहे हें॥ तिसकों मेरे साथ 
ढेड ॥ जो राच्छसंकों मारे, तब मेरा यज्ञ सफल होय ॥ ओर तुंमारे असा शोक करना नही जो मेरा पुत्र बाळक हे ॥ यह तो बडे इंद्रके समान शूरवीर हे ॥ इसके समीप वह 
| राच्छस ठहर नं सकेंगे ॥ जेसे सिहके सन्मुख ग्रगके बच्चा नही ठेहर शकता, तेसे तेरे पुत्रके सम्मुख राच्छस न ठहरी शर्केगे ताते मेरे साथ उनकुँ तुम देहु॥ जो तुमाराबी धर्म रहेगा | 
८ अरु जसबी रहे ॥ मेरा कारजबी होवे॥ इसमें संदेह नहीं करनां ॥ हे राजन्‌ ! असा पदारथ चिलोकीमे कोउ नांही जो रामजीका किया कछु न होवे ॥ इसीते में तेरे पुत्रकों ले।& 
जातं हों ॥ यह मेरे करसों ढांप्या रहेगा; अरु इसकों कोइ बीघन में होने न देऊंगा ॥ अरु जो तेरे पुत्र बस्तु हे सो में जानता इं; ओर वशि्ठजौड़: जानते हे॥ ओर जो ग्यानवान || 
छ| चिकाळ दंशी होवेगा, सोशी इसकों जानत होयगा ॥ ओर कोइकी समर्थता नहीं हे, जो इसकों जान सके; तातें तुम इसको मेरे साथ देह, जो मेरे कारजकी' सिद्धी होइ ॥ हे 
क राजन्‌ ! जो समे कर कारज होता हे, सो थोरे करभी बहुत सिद्धि पावताहे ॥ जेसे दुतियाके चंद्रमाकों देखके अक तंतुका दान किया होय, सोबी बडुत हे; पीछें वद्चका दान कियेते । 
भी तेसा कारज सिद्धि नही होता.॥ तेसे समे कर थोडा कारजभी बंडुत सिद्धिकों देता हे ॥ अरु समेबिना बहुते कारजभी थोरे फॅलकों देता हे ॥ तातें तुम मेरे साथ अब रामजीकों | 2: 
| दीजे ॥ खर, दूखन, अ बडे दैत्य हे ॥ सो आयकर मेरा यज्ञखंडन करते हे ॥ जब रामजी आवंगे तब वह भाज जायगें ॥ रामजीकि आगें खडे होय न शकेंगें ॥ इसके तेज कर उह सब | ५ ५ 
£| अरप हो जावेंगे॥ जेंसे सूरजके तेज करके तारागनका प्रकास छीप जाता हें, तेसें रामजीके दर्शन कर वह स्थित न रहेगें ॥ जेसें गरुडके आगे सरप नांही ठहर सके, तेसें रामजी | 
$| के आगे राच्छस न ठहर सकेंगे ॥ देख कर भाग जायगे ॥ तातें तुम मेरे साथ देंहु जो मेरा कारज होवे; अरु तुमारा धरमभी रहे ॥ रामजीके निमित्त संदेह मत करना वेह राच्छ 
$| सकी समर्थता नही जो रामजीके निकट आवे॥ अर मेंभी रामजीकी रक्षा करुंगा॥: ॥ वाल्मीकोवाचाहे भारद्वाज ! जब विश्वामिचरने असें कहा तब राजा दशरथ सुनकर तर्णी 
|| रहा, अरु गिर पझ्या॥ अक मुहुर्त पर्यंत पर्या रहा ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषठे वैराग्य प्रकरणे विश्वामित्र विषादो नाम चतुर्थः सर्गः॥ ॥ ४॥ ॥ वास्मीकोवाच ॥ हे 
£| भारद्वाज ! अक मुहूर्त्त पाछे राजा उठे अरु महा दीन जेसे हो गये ॥ अरु महा मोइको प्राप्त होय गये ॥ धैर्य तें रहित होकर बोले॥ ॥ राजोवाच ॥ हे मुनीश्वर ! तुम क्या कहा. 
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|| रामजी अब तो कुमार हे॥ शस्नबियोा, अख्नेविद्याभी शीखे नांही हे॥ अवतो फूलकी सजा पर शयन करने वारे हें ॥ वहं जुद्धको क्या जाने ॥ अंतःपुरमें स्रियनके पास बेठने वारा | 
| हे॥ राजकुमार वारकके' साथ खेलने वारा हें ॥ ओर कदाचित्‌ रणशूमी देखीड नांही हे॥ अकुटीकों चढायरके कदाचित्‌ युद्धवी नही किया ॥ अरु कमलके नांइ जीसीके हाथ |€ 
| हे ॥ अरु कोमल. जीसंका शरीर हे ॥ वह राच्छसके साथ युद्ध केसे करेगा॥ कडं पथ्थंरका' अरु कमलकाजी: युद्धं हुआ हे! रामजीका वपु कमर समान कोमळ हे ॥ अरु वेह 5 
॥ महा कूर फ्थ्यरकी नांइं हे॥उनके साथ युद्ध केसे होवेगा ॥ हे मुनीश्वर ! में नव सहरू वरषका हुआहों॥ अब दसमा सहस्र रूग्या हे ॥ डद्ध हुआ हो ॥ यह इंद्धावस्थाम मेरे घेर : 
| प॒च इवे हें ॥ सो चारोके मध्य रामजी कमलनेन; कंछु षोडश बरषका हुआ हें॥ अरु मुझकों बहुंत प्रियतम हे ॥ अंरु मेरा घ्रान हे ॥ रामजी बिन में अक छीनभी रही नही |6 
शकता ॥ जो तुंम इनकों ले. जाओगे, तो मेरा घान नीकेस जायगा ॥ में हतक हो जाऊंगा ॥ हे मुनीश्वर ! केवल मेराइ असा सनेह सो नांही हे ॥ इंसका भाइ जो लछमनं, भरत 
|| शत्रुघ्न, अरु उसकी माता जो हे ॥ सो सबहीके भान रामजी हे ॥ जो तुम रामजीकों ले जाओगे, तो हम सवही मर जायगे ॥ विजोग करके जो हमकों मारनें आये हो तो रे | 

जाओ ॥ हें मुनीश्वर ! मेरे चित्तमें रामंइं पर रसा हें ॥ तिंसको में तुमारे साथ कैसे देऊं ॥ में उसको देखत देंखत प्रसन्न होताहों ॥ जेंसे पूनमासीकें चंद्रमाकों देखकर छीर समुद्र | 
| प्रसन्न होता हे; अरु चंद्रमाकों देख कर चकोर प्रसन्न होता हे ॥ अरु मेघ बुदकों देख केर पपैया प्रसन्न होता हें ॥ तेसें रामजीकों देख कर में प्रसन्न होता हों ॥ तब रामजीके बिजो 0 
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|| ग कर मेरा जीवना केसा होयगा ! ॥ हे मुनीश्वर ! मेरेकों रामजी जेसी प्रिय ख्रीभी नहीं ॥ अरु धनवी असा प्रिय नांही ॥ अरु राजभी असा प्रिय नही ॥ अवर पदारथभी मुझको | 
||| कोइ रामके समान नांही हे॥ असा रामजी प्यारा हे॥ हे मुनीश्वर|तुमारे बचन शुनके बडा शोककों प्राप्त हुआ हों ॥मेरे बडे अभाग्य आये हें, जो तुंमारा आवंना इस निमित्त इंआ हे ;. 
. | ॥ तुमारे बचन शुनकर जेसे कमलके उपर बरफकी बरखा होय असी ब्यथा मेरेकों होतहे॥ अंरू बरफकी बरखातें जेसे कमळ नष्ठ हो जाते हे, तेसे तुमारे बचनतें मेरी नष्टता हो |% 
हि जायगी ॥ जेस वडा मेघ चंढ आवे, तामें बडा पवन चले, तब मेघकी गंभीरताका अभाव होय जाय ॥ तेसे तुमारे बचनते मेरी बडी प्रसंनताका अभाव होय जाताहे।जेसें बसंत ऋतूकी |; 
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` || राजा दशरथ कहा, तव महावीन जेसे मोह सहित अधीर्य वान वचन सुनकर, कोधसों विश्वामित्र कहत भया ॥ 
| यह प्रतिज्ञा तेने करी हे ॥ जो तेरा अर्थ होवेगा सो पूरन करुंगा ॥ ओर पूरन . हुवा जानना ॥ असा तुमने कहा हे | अब तुं अपने धरमकों त्यागता हे ॥ ओर जो तुं सिह हुआ |ऑ 
2 स्रगोक्री नांइ भाजता हे तो भाज, परंतु आगें रघुबंशमें असा कोइ नांही हुआ ॥ जेसे चंद्रमाके मंडळमें शीतलता होती हे ॥ अग्नि नीकसता नांही हे ॥ तेस तुमारे कुलविषे असा | 
£| कदाचित नहीँ हुआ; अरु जो तुं करता हे तो कर ॥ हम उठ जांयगे ॥ काहेतें जो शुने णहतें शुने : 
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| बोल्या, तब इसके कोधकर पंचास कोट पृथ्वी कंपने छागी ॥ अरु इंद्रादिक देवताभी भयको प्राम डुबे ॥ जो ये क्या हुवा ॥ तब वसिष्ठ बोले ॥ 
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इंद्रादिक देवता सव रावनतें कंपते हें। अरु राच्छस सब उसके बस बरते हे ॥ अब किसकी शक्ती हे जो रावनके साथ युद्ध करे! इस कालमें वह बडा सूरबीर हे॥ हे ||नि- १-स६ 
मुनीश्वर ! जब मेरी समर्थताभी नही रही तो राजकुमार रामजी केसें समरथ होवेंगें ॥ अरु जीस रामजीकों लेन कर तुम आये हो, सो रोगी होय रस्ता हे॥ उसको चिता |& रामसमाज 
असी आय लगी हे, जीसकर बह महा दुर्बल हो गया हें॥ अरु अंतःपुरमें ओकांतमें बेठ रहता हे ॥खाना पीना इत्यादिक जो राजकुमारकी चेष्टा हे सों सब उसको विरस हो | 
गइ हे ॥ अरु में नही जानता जो उसका क्या डुःख प्राम हुआ हे॥ जेंसे कमळ सुखकें पीतबरन होय जाता हे, तेसा उसका मुख होय गया हे ॥ उसको युद्ध करनेकी समरथता | 
नहीं अरु अपने स्थानतें बाहीरकी पृथ्बीडु नहीं देखीहे ॥ सो युद्ध केसे करेंगे! हे मुनीश्वर ! बह युद्ध करनेकों समर्थ नहीँ हे॥ अरु हमारे धान वही हे ॥ जो उसका विजोग |# 
होवेगा तो हमारा जीवना नही होवेगा ॥ जेसँ जर विना मच्छी जीवती नही हे तेसे रामजी बीना केसे जीवेंगे॥ अरु जो राच्छसके युद्ध निमित्त कहो तो हम तुमारे साथ चूँ अरु 


रामजी युद्ध करनेकों योग्य नहीं ॥ ॥ इतीश्री योगवासिषे वैराग्य प्रकरणे दशरथोक्ति वर्ननंनाम पंचमः सर्गः। ॥ ५॥ ॥ वाल्मीकोवाच॥ हे भारद्वाज ! जब इस भकार ४५ 
॥ विश्वामित्रोवाच ॥ हे राजन्‌ ! तुं अपने धरमका सुमिरन कर॥ |ॐ 


इ जाता हे ॥ परंतु यह तुमकों जोग. नथा ॥ अरु तुम बसते रहो ॥ राज करते रहो, अरु | 
॥ वाल्मीकोवाच.॥ हे भारद्वाज ! इस प्रकार जब संपूर्न कोधमान होकर बिश्वामिच | 
॥ बशिष्ठोबाच ॥ हे राजा ! 8 
इध्वाकुके कुलमें सब परमार्थी हुओ हें॥ ओर तुं दशरथ अपने धरमकों क्यों त्यागता हे ! मेरे विद्यमान तेने कहा हे, जो तुमारा अर्थ होवेगा, सो में पूरन करुंगा, अब तुं क्यों आजता |& 
हे ! रामजीक़ों इसके साथ दे ॥अरु यही तेरे पुत्नकी रक्षा करेंगे ॥ जेसें सर्पते अगतकी रक्षा' गरुड करता हे, तेसे तेरे पुचकी रक्षा वह करेगा ॥ अरु यह केसा पुरुष हे ॥ सो श्रवन कर॥ 
इसके समान वल किसीका नहीं ॥ साक्षात्‌ बलकं मूरती हे, अरु धर्मात्मा हे, साक्षात्‌ धरमकी मूरती हे, अरु असे जो तपसी कोड नांही हे॥ अरु तपकी खानी हे | अरु इसके ॒ 
समान कोऊ बुद्धिमान नांही हे ॥ अरु इसके समान कोइ झुरमां नांही हे ॥ अरु अख्न श्र विद्यार्मे इसी जेसा कोऊ नांही हे ॥ काहेतें जो दक्ष प्रजापतीकी दोइ पुत्री थी ॥ अक || 
जै, अरु ओक सुभगा ॥ सो ये ऋषीकों दीनी हे ॥ अरु जै थी, तीसकों देत्यके मारने निमित्त पांचसो पुत्रको गट कीयेथे॥ अरु सुजगाकेजी पांचसों पुत्र भयेथे ॥ सो सब 
नाश निमित्त उत्ति कीयेथे ॥ सो खियाँ इसके विद्यमान मूर्ती धरके स्थित ड्ड हे ॥ ताते इसकों जीतने कोउ समर्थ नही हे॥ जीसका साथी विश्वामित्र होवे, सो च्रिलोकीम काड 


जो ककु होवेगा सो हम समझ लेयेंगे ॥ अरु जो अपने धरमकों तुं त्यागता हे, तो त्याग दे॥ 
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| सों डरे नांही ॥ तातें इसके साथ तुं अपना पुत्र दे ॥ अरु संशय मती कर ॥ किसीकी सामरथ नही जो इसके होते तेर पुत्रको कु कोउ कही सके ॥ इसकी दष्टीक देखन त दुःख 2 
£3| का अभाब हो जाता हे ॥ जेसे सूर्यके उदयतें अधकारका अभाव हो जाता हे॥ हे राजन्‌! इसके साथ तेरे पुत्रकों खेद कहा होवे ॥ तु इश्वाकुके कुलका है ॥ अरु दशरथ तेरा ६5 
31 नाम हे ॥ सो तु जेसे जब-अपने धरममें स्थित न रहे तो ओर जीवते धरमकी पालना केसे होयगी ॥ जो कछु श्रेष्ठ पुरुष चेष्टा करते हें ॥ तीनके अनुसार बा जीव करते हे hf 
(| जो तुम सरखे अपने वचनकी पालना न करेंगे तब, ओर किसीसों कहा बनेगी ! अरु तुमारे कुमे असा बचनसा फिरनां कबड नहीं इवा, ताते अपने धर्मको त्यागना योग्य नांही॥ तु ५ 
£| अपने पुत्रकों दे॥ अरु जो तुं उनके भय कर शोकवान होवे, तोभी नां मत कहे॥ओर मूर्ती धारी 2 कर स्थित होवे तोजी विश्वामिन्नके विद्यमान तेरे Ed दा 
| त शोक मत कर ॥ अपने पुत्रको इसीके सार्थं दे॥ अरु जो न देगा, तो दो प्रकारका तेरा धन नष्ट होवेगा ॥ अक घन यह ह जो कू बावरी, ताल, कराये ीयगे, न जो पुन्य | 
|| हे, सो नष्ट हो जावेगा ॥ अरु तप; बत, यज्ञ, दान, ख्ानादिक जो पुन्य हे, अरु क्रिया हे तिस सबका फल नष्ट हो जावेगा, जो तेरा एह निरथ होय जावेगा ॥ ताते नाह अरु | 
| शोकको त्याग; अरु अपने धरमकों सुमरन कर ॥ रामजी इसीके साथ दे दे॥ तेरे सब कारज सुफळ होवेगे ॥ हे राजन्‌! इस भकार जब तेरे करना था, तब भथमहा बिचार | |. 

` _ || कर केहेना था॥ जो बिचार बिना काम करनेका परिनाम दुःख होता हे॥ ताते इसीके साथ तेरे पुत्रको देइ ॥- ॥ वारमीकउवाच ॥ हे भारद्वाज ! जब इस भकार वसिष्ठजी || 
£| कहा, तब राजा दशरथ चैर्यबान होकर, भृत्यमें जो श्रेष्ठ भृत्य था, वाकों बुलाय कर कहत भया ॥ हे महा बाड! रामजीको ले आओ ॥ तव इसके साथ जो चाकर' अंतर || 
9| बाहीर आने जाने वारा था, अरु छलतें रहित था, सो राजाकी आग्या लेकर रामजीके निकट गया ॥ अक मुहूर्त पाछे पीछा _आया॥ अरु कहत भया हे देव! रामजी 
£| तो वडी चितामें बेडे हें में रामजीकों वारंवार कहा जो अब चलियें, तब वह कहत हे जो चले हें ॥ असे कही कही चुप हो रहें हे॥ है जारद्वाज ! इस भकार जब राजानं 
| श्रवन किया तब कहा ॥ रामजीके मंत्री अरु टहढ़ओ ' सब बुळाओ ॥ तब सबका बुलाय निकट ल्याये ॥ तब राजा आद्रसां कॉमर सदर बचन युक्तिसो कहत भया ॥ 
||| हेरामजीके प्यारे ! रामजीको कहा दशा हे !॥ ओर असी दशा क्यों कर डुइ हे ?॥ सो सब क्रम करके कहों॥ ॥ मंच्रीउवाच॥ हे देव !हम कहा कहें ॥ जेते हम कछु द्रष्ट 
|| आते हे सो सब.आकार अरु घ्रान देखने मात्र हम हे॥ अरु सब हम झतकहें ॥ काहेतें जो हमारा सयामी रामजी बडी चिताकों भाम इआ हे ॥ हे राजन्‌ ! जिस द्निके 
£| रघुनाथजी तीर्थ कर आये हें तिस दिनके चिताकों प्राप्त भये हे॥ जब उत्तम भोजन हम ले जाते हैं, ओर पान करनेका पदारथ, ओर पेहेरनेका पदारथ, अरु म देखनेका 
|| पदारथ, कछु ले जातें हें, सो सुखदाइ पदारंथ रस सहित, सो देखकें किसी प्रकार प्रसन्न होइ तो भला परंतु हमने नही देख्या हे ॥ असी चिताके विषे बह्‌ रीन हे, जो देखता 
|| की नही ॥ अरु जो देखता हे तो क्रोध करता हे॥ अरु सुखदाइ पदारथका निरादर करताहे ॥ अरु अंतःपुरमें छ इनकी माता, वा नाना भकारके हीरे अरु अनीके शूषन देती 
हे, तो उनकोजी डार देता हे ॥ नांही तो कीसी 'निर्घनकों देता हे ॥ प्रसन्न किसी पदारथपें होते नांही हे ॥ सदर खियाँ खडी विद्यमान होतियां हे, नानां भकारके भूषन सहित 
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महा मोह करने हारियाँ निकट होइ करी लीला करतियां. हें; कटाक्षङ्ग सहित प्रसन्न-करनें निमित्त-तोभी विषवत्‌ जानता हे॥ उनकी ओर देखताभी नांही जैसें पपया अंबर 'ज 
रको देखताभी नही ॥ जब अंतःपुर विषे निकसताहे॥ तब उनकों देखी करी कोधवांन होता हे॥ हे राजन्‌ !अवर-कछु उसको ` अला -नही - लगता ॥ किसी बंडी चिताविषे 

मग्न हे॥ ओर तृप्तहो.करी भोजन नही करता, क्षुधावंत रहंता हे ॥ न कछु पहरने, खाने, पीनेंकी इच्छा: रखतां हे, न राजकी इच्छा हे, न किसी इंद्रियडुं के: सुखंकी इच्छा हे :॥ 
$| महा उन्मत्तकी नांइ बैठा रहता हे,अरु जब कोइ सुखदाइ पदारथ फुलादिक ले जाते हें तब क्रोध करता हे॥ हम नहीँ जांनतें जो क्या चिता उसको भइ हे ॥ अक कोट 
€| रीमें पद्मासन करके अरु.हाथमें मुख .धरी बेठ रहते हैं ॥ अरु जो कोउ बडा मंत्री आयकें पुछता हे, तब ताको कहता हे, जो तुम जींसकों -संपदा मानते हो-सोइ आपदा हे ॥ 
$| जीसकों आपदा जानते हो सो आपदा नांही हे ॥ अरु नाना प्रकारके संसारके पदारथ, जो रमनीय कर जांनते हो, सो सब झुठे हे ॥ याहीमें-सव डूबे हे ॥ ये सब -म्ग तृष्णाके 
|| जलवत हे; तिनको सत्य जानी मूरख जो हरन सो दोरते हें ॥ अरु दुःख पावते हें॥हे-राजन्‌ ! कदाचित बोलते हे तो असें बोलते हे॥ ओर कछु उनके और सुखदाइ' नही भासता हे ॥ 
£| अरु जो हम हांसीकी बारता करते हें, तो वह हसत नांही हे॥ जीस पदारथकों भीती संयुक्त लेतेथे तीस पदारथकों अबडारी देते हें ॥ अरु दिन दिनपें -दुबेल जेसे होत जाते हें॥ 
£| अरु अंतःपुरमें ख्रियोके पास बेठता हे; अरु वह नाना प्रकारकी चेष्टा रामजीकों प्रसन्न करने निमित्त देखावती हे इनकोंशी देखके प्रसन्न नांही होता॥ अरु जेसें मेघकी बुंदतें 
| पर्वत चलायमान नांही होते हे ॥ तेसे आप चलायमान नांही होते हे ॥ अरु जो बोठता हे तो असे कहता हे, न राज सत्य हे, न भोग सत्य हे॥ न इह जगत सत्य हे, न भात 
सत्य हे; न मित्र सत्य हे; मिथ्या पदारथके निमित्त मूरख परे जतन करते है ॥ जीनकों सत्य जानते हें अरु सुखदायंक जानते हैं, सो बंधनका कारन हे, ओर कहा कहिये ॥ जो 
है| कोइ इनके पास राजा अथवा पंडित जावे तिनकों देखकर कहता हे, यह पशु हे॥आशारुपी फाँशीकर बांधे हु हे॥हे राजन्‌! जो कळु भोग्य पदारथ हे तिनको देखकर उसका चित्त 
£| प्रसन्न नांही होता ॥ अरु देखे कोधवान होता हे ॥ जेसे पपेया मारवाडमें आवे , अरु मेघकी बुंदह-देखता नहीं हे अरु खेदवान होताहे, तेसें रामजी विषयडुतें खेदंवान होता हे ॥ 
॥| हे राजन्‌ ! इनकरके हरखवान नही होता, ताते हम जानते हे जो इसकों परमंपद पावनेकी इच्छा हे परंतु कदाचित्‌ मुखतें सुन्या नांही-हे ॥.अरु त्यागका अभिमानभी कदाचित 
£| सुन्या नही हे॥ कवडु गाता हे, अरु बोलता हे, तब असें कहता हे ॥ हाय हांय ! में अनाथ मार्या गया हों, अरे मूरख तुम संसार समुद्रमें क्यों डुबते हो ?॥ यह संसार परम अनर्थ 
का कारनःहे ॥ इसमें सुख कदाचित्‌ डु नांही हे ॥ इसते छुटनेका उपाय करो ॥ हे राजन्‌! असेबी कदाचित्‌ हम सुनते हे ॥ अरु किसी साथ बोलता नही हे ॥ न हसता हे, 
मंत्रीके साथ, न आपने अंतःपुरनकी ख्रीयोकें : साथ के न माताके साथ बोलता हें ॥ कोड परम चितार्मे मगन हे ॥ अरु किसी पदारथ कर आश्वचयवान्‌ नहीँ: होता ॥.जो कोड 
कहे जो आकाशम बाग लगा हे, तिसमें फूल फूले हे तिसकों में ले आया हो ; तीसकों सुनकरभी आश्चर्यवान्‌ नही होता ॥ सब अम माचर देखता हे ॥.न कोंउ पदार्थतें उसको हरख 
होता हे, न कोउ पदार्थ तें उसको शोक होता हें, कीसी बडी चितामें मगन हे॥ सो कोड चिता निवारनेमें हम समर्थ नही देखते हे॥-वंह तो चिताके समुद्रमें मगन हे।हि राजन्‌ यह ||. 
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चिता हमकों लग रही हे; जो रामजीकों नं खानेकी इच्छा हे,न पहीरनेकी इच्छा हैं, न बौलनेकी, न देखनेकी इच्छा रही हे न कोड कर्मकी इच्छा रहीहे ॥ ताते तकं नहो हा असी: 
| चिता हे॥अरु जो कोउ कहता हे जो तुं चक्रवर्ती राजा हे, तेरो बडो आयबळ होट, अरु बडे सुखको पाओ॥तब-तीसके बचन शुनकर कठोर बोलता हे॥ हे राजन्‌! केव रामजीक असी 
£| चिता नहीं॥-रूछमन अरु शच्नुग्रकोँजी असी चिता रूगि रही हे॥रामकों देखकर जो: कोउ उनकी चिता दूर करनहार होवे तो करे; नांही तो बडी चिता मही {डबी रहेंगे ॥ किंसी पदारथकी. 
£| इच्छा उनकों नांही रहत हे, हे राजन्‌ अब कहा कहता हे!तेरा पुत्र अब अतीत होय रसा हे॥ओंक वस्न उपरेना ओढी बेठा हे॥ ताते सोइ उपाय करो, जीसकर उसकी चिता निढत्तहोवे 
58|| ॥विश्वामित्रोवाचाहे साधु ! जो रामजी असें हे, तो हमारे विद्यमान पास राओ, हम उसका दुःख मिदत्ति करेंगे ॥ हे राजा दशरथ ! तुं बडा धन्य 
| वैरागको प्राप्त भया ॥ हे राजन्‌ !' हम जो वेठेहें सो तेरे पुत्रको परम पदकी भामि करेगे॥ अबी सब दुःख उनके मिट 'जाअंगे ॥ हम बसिशदि जो बेठे हें, सो अक युक्ति करी उपदेश 
{| करेंगे. तिसकर उनको आतम पदकी प्राप्ती होवेगी |तब वह दशा तेरे पुत्रकी होवेगी जो लोष्ट: अरु पथ्थर अरु सुबरनकों समान जानेंगे॥ अरु जो कछु तुमारे छचीकी भकतीका 2. 
£| आचरन हे, सो करेंगे ॥ अरु ह॒दंयमें भेमतें उदासी होवेंगे ॥ तातें हे राजन्‌ ! उसकर तुमारा कुल कछतकत्य होवेंगा ॥ ताते. रामजीकों शीघ बालावड् ॥ कक त 
| हे भारद्वाज ! असे मुनौद्रके बचन सुनकर राजा दशरथ मंत्री अरु नोकरकों कहत-भया ॥ जो रामजी अरु छछमन अरु शज्रुघ्रकों साथ ले आओ ॥ जेसे हरनीको हरन छे आते || 
£| हे तेस ले आओ ॥ जब राजा.दशरथनें असा कहा तब मंत्री अरु भृत्य रामजीके पास जायकें कच्चा; तव रामजी आये ॥ सो आवत आवत राजा दशरथ, अरु वशिष्ठजी, अरु | 
| विश्वामित्रकों देखे, सो तीनोंके: पर चमर होय रहेहें; अरु बडे मंडलेश्वर बेठे हें॥ तिननेंहु रामजीकों देखे॥ जो शरीरतें कश होय रहे हे।जिसें महादेवजी सयामी कार्तीकको आवत देखे 8 
ह| तेसे रामजीकों आते -राजा दशरथ देखत हे ॥ तहां रामजी आयकर राजा दशरथजीके चरनपें मस्तक ळ्गाय नमस्कार किया ॥ फेर तेसेइ बसिष्ठजीकों अरु विश्वामित्रकों नमस्कार || 
i to 
| कों गोदमे बेठाया ॥ अरु देखकर मस्तक चुंब्या ॥ . अरु 'बडुत प्रेम पुरूकित होय रामजीकों कहत भया ॥ हे पुत्र! केवळ विरक्तता कर परम पदकी भामि नांही होती हे॥अरु वसिष्ठ | 
|| जी गुरु हे, तिनका उपदेशकी युक्ति कर परम, पदकी प्राप्ती होयगी॥ ॥ बसिष्ठोबाचच॥ हे रामजी ! तुम :घन्य हो ! अरु बडे सुरमे हो, जो विषय रुपी शत्रु तुमने जीति हे॥'जो विषय | 
|| अजीत हे, अरु दुष्ट हे ताको तुमने जीते, ताते तुम घन्यहोः! धन्य हो !॥ ॥ विश्वामित्रोवाच ॥ हे'कमलनयन राम ! अपने अंतरकी चपरूता हे तिनको त्याग करके जो कछु ||| 
| तुमारा आशय होय सो भगट कर कहो ॥ हे रामजी ! यह जो तुमकों मोह प्राप्त हुआ हे; सो केसे हुआ हे! अरु किस कारन हुआ हे'! अरु केताक है! सो कहो॥अरुजो अब कु ||| 
| तुमकों वांछित होय सो कहो, हम तुमकों तिसी पदम प्राप्त करेगें॥ जीसमें दुःख 'कदाचित्‌ होवे नही, ओर आकाशको चुहा काटी नांही सकत हे, तेस तुमकों'पीडा कदाचित्‌ || 
£| न होवेगी ॥ हे रामजी तुमारे संपुरन दु:ख नाशकर देयगे॥ तुम संशय मत करो; जो क्कु तुमारा टत्तांत होय सो हमकों कहो॥ , ॥ बाल्मीकोवाच ॥ हे भारद्वाज ! जब असे || 
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हे ! जो जीसका पुत्र विवेक अरु | 


॥ वास्मीकोवाच 68 


किया ॥ बडुरी सक्ामें जो ब्राह्मण बडे बडे बेठेथे, :तिनकोंडुःनमस्कार किये॥ अरु जो बडे बडे मंडलेश्वर बेठेथे तिननें उठकर रामजीकों धनाम किया ॥ फिर राजा दशरयनें रामजी. |. 
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यो.वे.घ. द्‌ नने कहा, सा शुनकर रामजी बडुत भसन्न भये; अरु शोककों त्याग दिया ॥ जेसें मेघकों देखकें मोर प्रसन्न होता हे; तेसें विश्वामित्रके बचन शुनकर रामजी प्रसन्न इुओ ॥ ||वै-१-स-७ 
न हदये HESS किया, जो अब मुझको वह पदकी प्राप्ति होवेगी ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे वैराग्य करणे रामसमाज वर्ननं नाम षठः सरगः॥ ६ ॥ ॥ | 
॥ ८ ॥ यो i को रामजी इ भसन्न होयके बोळे ॥ ॥ श्रीरामोवाच ॥ हे भगवन्‌! जो डत्तांत हे सो ss कम करके कहता ||; 
डा हमान जो बहरी कम करके बडा इआ हों ॥ ble हो, अरु चारोबेद पढकर ब्रह्मचर्यादि बत पाया हों, तापाछें अक दिन पढकें || 
| नन कि आय रही जो तीर्थाटन करों, अरु देवद्वारमे जायर्के- देवनके दर्शन करों; तब में पिताकी आग्या ले कर तीर्थको गया ॥ अरु गंगा आदि संपूरन 
ह तीर्थम समान किया; अरु शालियाम अरु केदार आदि ठाकुरके विधी संयुक्त दर्शन किये; अरु जात्रा करके इहां आया ॥ फिर उत्साह हुआ, तब मेरेमें बिचार आया, जो प्रातःकाल 
उठके स्नान संध्यादिक कर्म करना, बड्डरी भोजन करना असें इस प्रकारसों केतेक दिन ब्यतीत भये, तब मेरे रूदयमें विचार उत्पन हुआ ॥ सो विचार मेरे रूदयकों खेंच रे गया ॥ | 
जेसे नदीके तट पर दून बल्छी होत हे तिसकों नदीका प्रवाह खेच ले जाता हे, तेसें मेरे.दयमें जो कछु जगतकी आस्था रुप वछ्ठीथी सो विचार रुपी प्रवाह ले गया ॥ तब में र 
जानत भया जो राज करके क्या हे॥ अरु भोगे क्या हे, अरु जगत क्या हे! सब भम माचर हे, इसकी वासना मूरख रखते है ॥ यह थाबर जंगम रूपी जेता ककु जगत हे, सो सब ||# 
मिथ्या हे ॥ हे मुनीश्वर ! जेते कछु पदारथ हे, सो मनसों करके हे॥ सो मनी अम मात्र हे॥ अन होता मन दुखदाइ हुआ हे ॥ मन जो पदारथ सत्य जान कर दोरताहे, अरु | 

सुखदायक जानता हे, सो रूगतृष्णाके जलववत्‌ हे ॥ जेसें मगवृष्णाकों देखकर झग दोरते हें, अरु हे नही; सो रग दोरत दोरत थकर्के पड जाता हे; तोहु जल तिसकों घाम नही |% 
होता, तेस मूरख जीव पदारथकों । सुरवदाइ जान कर भोगनेका जतन करता हे; अरु शांतिकों नही पावता हे ॥ तेसे हे मुनीश्वर ! इंद्रियके भोग सर्पवत्‌ हे ॥ जीनका माऱ्या इआ | 
जनम मरनकों पावता हे ॥ जन्मते जन्मांतरकों पावता हे ॥ भोग अरु जगत सब भ्रम मात्र हे ॥ तिन विषे जो आस्था करते हे, सो. महामूर्ख हें ॥ असा में विचार करके जानता हों॥ 5 
©| जो सव आगमापाइ हे ॥ अर्थ यह जो आवते इ हे, अरु जाते हु हे ॥ ताते जीस पदारथका नाश न होय, सो पदारथ पावने योग्य हे ॥ इसी कारनतें में भोगका त्याग किया हेः ॥ | ० 
| हे मुनीश्वर ! जेते जो कक संपदा रूप पदारथ भासते हे, सो सब आपदा हे॥इनमें रंचकडु सुख नांही हे॥जब इनका विजोग होता हे, तब कंठककी नांइ मनमें चुभता हे॥जब इंद्रियकों |€ 
हु यु भोग प्राप्त होता हे, तव राग दोषकर जळते हे ॥ अरु जब नही प्राप्त होता तब तृष्णा कर जळते हे ॥ तातें भोग दुःख रूप हे ॥ जेसे पथ्थरकी शिलामें छिद्र नही होता, तेस भोगरुपी ||ई 
| दुःखकी शिलामे रंचकभी सुखरूपी छिद्र नही होता हे ॥ हे मुनीश्वर ! विषयकी तृष्णामें बहुत कालसों जलता रसा हों ॥ जेसे हर्या च्छके छिद्रमे रंचक अग्नि घच्या होय, तब: धुंवा । 
| होय थोरा थोरा जलता रहता हे; तेसे भोगरूपी अग्नि करकें मन जलता रहेता हे ॥ यह विषयमें सुख कल्नुड् नांही ॥ अरु दुःख बहुत हे।इनकी इच्छा करनी सोइ मूरखता हे ॥ जेस |. 
| रवाइके उपर वून अरु पान. होता हे, तिस कर खाइ आच्छादित होय जाती हे, तिसकों देखके हरन कूद परता हे अरु दुःख पावता. हे; तेसै मुरख भोगको सुखरूप जानके ओगनेकी ||. 


रामवेराग | 


¢. A MY IA YAY ०८० YF $, 
20028 


» 
i 28 
NAA a fd 
33:०७, ०), ७... ७) ७), ७») ७.८७). 


|) 
ela 


AORTA 
(.: कह ति क है 
Ts ~. , १८ 

(७०७ (१९४९९ 


AAA 
क.) क. 


श्र 
५ 05 
७०६ 


५ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . a र क कलि ड ४ TT 
== ~= न ० = न प - न्न i ० 


=-= 


क 


अरु तेरी बुद्धिमे शु गुननें आयकें निवास किया हे; जेसे सर्यमें सब प्रकाश आय हुवे हे, तेस संतनें अरु शा्रनें जो निर्मळ गुन कहे हे, सो सब तेरेमें पेयत हे; हे रामजी! अब 
तुं मेरे बचनका अधिकारी भयाहे ; जेसे तंद्रीके छुननेकों अंदोरा अधिकारी होता हे; जेसें चंद्रमाके उदयते चंद्र बंशी कमर खील आते हैं, तेसें शुभ गुनकर तेरी बुद्धि खील 
¦| आइ हे ॥ हे रामजी! सत्संग अरु सतशाख्नद्वारा बुद्धिकों तीण कियेते शीध आत्मतत्वमें प्रवेश होता हे, तातें श्रेष्ठ पुरुष बही हे, -जिननें संसारको विरस जानकें त्याग. किया हे अरु 
संत अरु सूतशाख्रके बचन द्वारा. आत्मपद पावनेका यल करते हें, सो अविनाशी पदको भ्राप्त होते हें ॥ ओर जो शुभ्मार्ग त्याग करकें संसारकी ओर लगे हे ॥ सो महाभू जड 
हे; जेसें जल शीतलता करकें वरफ हो जाता हे, तेसें अज्ञानी. मूर्खता करके रढ आल मार्गतें जड होइ रहें हे ॥ हे रामजी! अज्ञानीके रिदेरुपी बिलमें दुराशारूपी सर्प -रहता हे 
| सो कदाचित शांति नांही पावता, अरु आनंदसों कबड प्रफुछित नांही होता ॥ अरु आशा करके सदा संकुचित रहता हे॥ जेसें अग्नि विषे मांस संकुच जाता हे ॥ हे रामजी! 
आत्मपदके. साक्षात्कारमें विशेष आवरन आशाही हे; जेसे सुर्यके आगें मेघका आवरन होता हे, तेसें आत्मतत्वके आगे दुराशा आवरन हे; जब आशारूपी आव्रन दुर होवे, तव 
आत्मपदका साक्षात्कार होवे ॥ हे रामजी! आशा तब दूर होवे, जब संतकी संगति अरु सतशाख्रका. बिचार होवे ॥ हे रामजी! संसाररूपी अक बडा बृच्छ हे, सो बोधरूपी | 
छेदा जाता हे; जब सत्संग अरु सतशाच्रकर तिच्छन बुद्धि होबे, तब संसारख्पी भमका रच्छ नष्ट हो जाता हे ॥ जब शुभ गुन होते हे, तब आलज्ञान आयके विराजता हे; 
जहां कमळ होते हे, तहां भोरे आयकें स्थित होते हे; तब शु गुनमें आलज्ञान रहता हे ॥ हे रामजी! शु गुनरूप पवनकर जवे इच्छारूपी मेघ निढत्त होता हे, तब आमारुपी 
ंद्रमाका साक्षात्कार होता हे ॥ जेसें चंद्रमाके उदय डुबे आकाश शोभता हे, तेसें आत्माके साक्षात्कार डवे तेरी बुद्धि खिरेगी ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे मुमुक्षु भकरणे .वसिष्ठो 
_पदेशो नाम एकादशःसर्गः ॥ ॥११॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! अब तुं मेरे बचनका अधिकारी हे, काहेतें जो, तप, बैराग, विचार, संतोष, आदि जो शुभ गुन संत 
अरु शास्नने कहे हे, सो सब तेरेमें पैयतं हे; ताते तुं मेरे बंचनकों सुन, सो रज तम गुनकों'त्यागकर शुद्ध सालिकवान होकर सुन ॥ राजस जो बिच्छेप अरु तामस जो र्य निद्वामे 
||| होत हे सो दोउका त्याग करके सुन ॥ जेते कछु जिज्ञासुके गुन शास्तमें बर्नन किये हे, सो सब कर तुं संपन्न हे अरु जेते कळु गुरुकें गुन शाख्रमें बर्नन किये हे, सो सुब मेरेंमें 
re § हैं ॥ जसे रलकर सउ संपन्न हे तेसे में संपन्न हों ॥ ताते, मेरे बचनका तु अधिकारी “हे; ओर मूर्खकों मेरे बचनका अधिकार नांही ॥ हे.रामजी ! जेसे चंद्रमाके उद्यते चंद्रकांत || | 
Et / ||९|| मनी द्रवीभूत होती हे; तब तामेतें अगत सरता हे; ओर पथ्थरकी शिला हे, तिनतें द्र्वीभूत नांही होता हे; तेस जो जिज्ञासु होता हे, तिसकों परमार्थ बचन रूगता हे;. अरु अ.॥९ 


ज्ञाचीकों नांही लगता) हे रामजी! शिष्य तो शुद्ध पात्र होवे, अरु उपदेश करनेहारा ज्ञानवान न होवे तो उसको आलाका साक्षात्कार नांही होवे, जेसे चंद्रमुखी कमळनी निर्म ||| 


3४% 220 1 5. अरु sn चंद्रमा ॥ ३] होस CN तव | छित नांही होती ~ से Ck मो हे मेंबी हों पद he जावेगा १ > | p) पु ( बे 
छ होय, अरु चंद्रमा न होस तब प्रफुछित नाही होती तेसें ॥ ताते तुं मोक्षका पात्र हें; अरु भेंबी परमगुरु हों; मेरे उपदेश कर तेरा अज्ञान नष्ट होय जावेगा ॥ में मोक्षका ||०|| 
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उपाय कहता हौं जब तिसर्को तुं भे प्रकार विचारेगा ॥ तब जेती कछु मलीनरूपी मंजकी इत्ति हे, तिनका अभाव हो जायगा, जेसे महा यके सुर्सकर मंद्राचल पर्वत ||. - ` ` 
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जल जाता हे; ताते हे रामजी! बेराग अरु अभ्यासके बरुकर इस गनको अंपने विषे छीन कर शांतात्मा होवु; तेनें बालकावस्थासों लेकर अभ्यासे कर रख्या हे, ताते - मन 
उपसम पायक आत्मपदकां घास होवेगा ॥ हे रामंजी! सत्संग अरु सतशाख्न द्वारा जो आत्मपद पाया हे, सो सुखी: भये हे; फिर तिनको. दुःख नांही लगता: काइते जो 
दुःख देहाज्िमानकर होता हे, सो देहका अभिमान तो तेनें त्याग दिया हे; तेसें जिसने देहका अभिमान त्याग दिया हें; अरु देहका आत्मता करके बहुरी ग्रहंन नाडी करता, ताते 
सुखी रहेता हे ॥ हे रामजी ! जिनने आत्माका बळ धरके बिचारद्वारा आत्मपद्‌ प्राप्त किया हे, सो अरूत्रिम आनंदकर सदा पूरन हे; सब जगत तिसकों आनंदरूप भासता हे अरु 
जो असम्यरदशी हे, तिनकों जगत ` अनर्थरूप भासता हे ॥ हे रामजी! संसरनरूप जो यह संसार सर्प हे; सो अज्ञानिके हृदेमें दृढ हो गया हे, सो जोगरूपी गारुड मंत्र नल 
नष्ट हो जाता हे; अन्यथा नांही होता, ओर सर्पका बिष हे, सो अक जन्ममें मारता हे; अरु संसरनरूप जो बिष हे, तिसकरकें अनेक जन्म पायके मरता चल्या जाता हे; 
शांतिवांन कदाचित्‌ नांही होता ॥ हे रामजी! जो पुरुष सत्संग अरु सतशाखके बचनद्वारा आत्मपदकों पाया हे, सो आनंदित भये हे; अरु अतर्वाहिर सब जगत इनको “मः 
रूप भासता हे; अरु सब क्रिया करनेमें आनंद विळास हे ॥ओर जिननं सत्संग अरु सतशाख्रका विचार त्याग्या हे, अरु संसारके सन्मुख हे, तिसकर तिसकों संसार अनर्थकूप 
हे, सो असा दुःख देते हे ॥ जेसें सर्पके देसत दुःखी होते हे, अरु शख्रकर घाओल होते हे, अरु अग्निम परेकी नांइ जळूते.हे, अरु जेवरीके साथ बंध होते हे, अरु अंघ कूपमें 
गिरेत कष्ट प्राते हे; तेसे संसारमें मनुष्य दुःख पाते हे ॥ हे रामजी! जो पुरुष ससंग अरु सतशाख्रद्वारा आत्मपदकों नांही पाया, सो असे कष्ट पाते हे, सो नरकरूपी अग्निमें ज 
रते हे; अरु चक्की विषे पीसाते हे; पाषानकी बरखाकर चूरन होते हे; कोछुमें पीलाते हे; अरु शत्र साथ कटते हे; इत्यादिक जो बडे कष्ट हे, सो तिनको प्राप्त होते हे ॥ हे 
रामजी! असा इुःखं कोउ नांही ! जो इस जीवको प्राप्त नांही होता; आत्माकें ्रमादंसों सब दुःख होते हें; अरु जिन पदारथकों यह रमनीक जानते हे, सो चक्की नांइ चंचल 
हे; कबड्ड स्थिर नांही रहते; सतमारगकों त्यागकर जो इनकी इच्छा करते हें, सो महा डुःखकों प्राप्त होते हें ॥ अरु जिन पुरुषनें संसारको विरस जान्या हे, ओर परुषार्थकी 
ओर दृढ भये हे, तिनकों आत्मपदकी प्राप्ती होती हे॥ हें रामजी ! जा.पुरुषकों आत्मपद॒की भामि भइ हे, तिनको फिर दुःख नांही होता, ओर तिनके दुःख जो नष्ट नांही होते, 
तो ज्ञानके निमित्त पुरुषार्थ कोउ नांही करता ॥ जो अज्ञानी हे तिनको संसार इुःखरूप हे; अरु ज्ञानीकों सब जगत आनंदरूप हे; अपने आपुइ हे; उनको श्रम कोड नांही 
रहता ॥ हे रामजी! ज्ञानवानमें नाना भकारकी चेष्टाबी दष्ट आती तौजी सदा शांतरूप हे, अरु आनंदरूप हे; संसारका दुःख कोड नांही परश कंर शकता; काहेते जो 
तिननें ज्ञानरूपी कवच पहिन्या हे .॥ हे रामजी ! ज्ञानवानकोंशी दुःख होता हे, बडे बडे ब्रझर्षि, अरु राजर्षि बहोत ज्ञानवान भये हे, सोडु दुःखको प्राप्त होते हे, परंत दुःख 
'सों आतुर नांही हाते; क्यों जो ज्ञानवाननें ज्ञानका कवच पहिया हे, ताते कोउ दुःख परश नांही करता, . सदा आनंदरूप हे, जेसे ब्रह्मा विष्णुं रुद्र नाना प्रकारकी चेष्टा करते 
ओर जीवकों दष्ट आवते हे ॥ अरु अंतरतें सदा शांतरूप हे; इस प्रकार ओरी जो ज्ञानवान उत्तम पुरुष हे सो शांतरूप हे, ताको कर्त्ताका अभिमान कोउ नांही फुरता ॥ 
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हे रामजी ! अज्ञानीरुपी: जो मेघ हे; तिसकर मोहरूंपी कुहाडाका बृच्छ हे, सो ज्ञानरूपी शरत्काल करके नष्ट हो जाता हे; ताते खसत्ताको घाम होय हे; अरु सदा आनंदकर 
प्रन हे ॥ हे रामजी! जो कछुःक्रिया करते हें, सो तिनको विलासरूप हे; अंरु सब जगत्‌ आनंदरूप हं; अरु शरीररूपी रथ, इंद्रियरूपी अश्व, ओर मनरूपी रसा, तासों अश्व 
को खेचता हे; अरु बुद्धिरूपी रथ वही हे, तिंस रथमें वह पुरुष वेठा हे; अरु इंद्रियरूपी अश्व इसको खोटे मारगमें डारते हे; अरु ज्ञानवानके इंद्रियरूपी अश्व हे सो असे हे जो 
जहां जाते हे तहां आनंदरुप हे, किसीः ठोरम खेद नांही पावता; सब क्रियामें उनको बिलास हे; सर्वदा आनंद कर तृप्त रहेते हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे ममक्षु प्रकरणे तत्व 
ज्ञमाहात्म्यं नाम द्वादशः सर्गः॥ ॥ १२ ॥ ` ॥ वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी! इसी दष्टीकों आश्रयकर, जो तेरा हृदय पुष्ट होवे, बहुरी संसारके इष्ट अनिष्ट कर चलायमान न होवे; जि || 
परुषको इस प्रकार आत्मपदकी प्राप्ति भइ हे, सो परम आनंदित भये हे; शोकको कर्ता नांही हे ॥ न यांचना करता हे, .हेंयोपादेयतें रहित परम शांतिरूप अम्ठतकर पूरन 
दोय रहे हें, सो पुरुष नाना प्रकारकी चेष्टा करतें टृ आवते हे, परंतु कछु नांही करते ॥ जहां उनके मनकी र॑त्ति जाति हे, तहां आलसत्ता भासती हे, सो आत्मानंदकर पूरन 
होय रहे हे ॥ जेसे पर्नमासीका चंद्रमा अग्गतकरी पर्न रहता हे, तेसें ज्ञानवान परमानंदकरी प्रन रहता हे ॥ हे रामजी! यह जो में तुझकों अग्गतरूपी डत्ति कही हे, इसको जब 
जानेगा तब तुझको साक्षात्कार होवेगा; जब जिसकों आत्मज्ञानकी प्राप्ति होती हे, तब सब दुःख नष्ट हो जाते ह; जेसें चंद्रमाके मंडलम ताप नांही होता, अरु अज्ञानीकों शांति 
क॑बड़ नांही होती ॥ ओर जो कछु क्रिया करता हे, तिसमें दुःख पावता हे; जेसें कक्करके डच्छमें कंटककी उत्पत्ति होती हे, तेसै अज्ञानीको इःख़की उसत्ति होती हे ॥ हे रा 
मजी! इस जीवको मररवता करके बडे दुःख प्राप्त होते हें, असा दुःख अद्भुत ओर कोड नांही, अरु किसी आपदा करकेंभी असा दुःख नांही होता; जेसा डुःखं मूर्खता करके 
पाते हे असा दुःख कोउ नांही ॥ हे रामजी! हाथमें ठीकरा ले चंडालके घरकी भिक्षा गहन करे, ओर आम्तचकी जिज्ञासा होवे, तौजी अवर ऐश्वर्यते श्रेष्ठ हे, परंतु मूरख 
IPF [बरना व्यर्थ हे; तिस मूरखताको दूर करनेको मोक्ष उपाय में कहता हो ॥ हे. रामजी; यह मोक्ष उपाय परम बोधका कारन हे; कछुक बुद्धि संस्कत होवे, अर्थ यह जो पद 
|| पदार्थके जाननेहारी होवे, अरु मोक्ष उपाय शाञ्चको बिचारे, तो तिसकी मूर्खता नष्ट हो जावेगी, अरु आत्मपदकी प्राप्ति होवेगी ॥ जेसा आत्मबोधका कारन यह शास्र हे, तेसा 
ओर शालन चरिलोकी विषे कोउ नांही ॥ नाना प्रकारके दृष्टांत संहित इतिहास हे जामें, तिसकों जब बिचारेगा तब परमानंदकों प्राप्त होवेगा; अज्ञानरूपी तिमिर नाश करनेकों ज्ञा 
नरूपी शिराका हे ॥ जेसे अंधकारकों सूर्य नाश करता हे, तेसें अज्ञानको यह शाख्रका बिचार नाश करता हे.॥ हे रामजी ! जिस प्रकार इसका कल्यान होता हे सो श्रवन 
कर ॥ गुरु ज्ञो ज्ञानवान हे सो शात्रका उपदेश करे, अरु अपने अनुभवसों ज्ञान पावे ॥ जब गुरु अरु शास्न ओर अपना अनुभव यह तीनो इकडे मिले तब इसक्का कृल्यान होवे; 
'जबलगीं अकृत्रिम आनंद॒कों धाम नांही भया, तबलगी दढ अभ्यास करे; तिस अरूत्रिम आनंदकों घामि करनेहारा में गुरु हों; जीव माघ्रका में परम्‌ मित्र हो ; अंसा मित्र अर || | 
कोउ नांही; हमारी संगती जीवको आनंद, प्राप्त करनेहारी हे; ताते जो कळु में कहता हासो तुं कर ॥ हे रामजी ! यह जो संसारके भोग हे, सो छिनमात्र हे; ताते इनको. } NF 
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यो.मु.पघ्र.| ९ त्याग करहु; ओर विषयके परिनाममे दुःख अनंत हे; इनकों दुःरवरूप जानकर त्याग दे, अरु हम सारिखे हो ज्ञानवानका संग कर; ओर हमारे बचनके विचारतें तरे सब दुःख नष्ट 
हो जायगे॥ हे रामजी! जिस पुरुषने हमारे संग प्रीती करी हे, ,तिसकों हमनें आनंद पदकी प्राप्ति कर दीनी हे, जिस आनंदतें ब्रह्मादिक आनंदित भये हे; ओर ज्ञानवानहु आनं | 
दित भये हे, सो निईःख पदका भाम भये हे ॥ हे रामजी! श्रेष्ठ पुरुष सोइ हे; जाने हमारे साथ प्रीति कीनो हे ॥ जिसने संत अरु शाख्रके बिचारद्वारा दृश्यकों अदृश्य जान्या 
हे, अरु निर्भय इवा ह; आत्माका भ्रमाद्‌ जीवको दीन करता हे; अज्ञानीका हृदयरूपी कमल तबलग सक्च्या रहता हे, जबरुग तृण्णारूपी राञ होती ह; जब ज्ञानरूपी सूर्य 
उदय होता हे, तब वृष्णारुपी राच नट हो जाती हे ॥ अरु हृदयरूपी कमल आनंदकर खिली आते हे ॥ हे रामजी! जा परुषर्ने परमारथ मारगकों त्याग्या हे, अरु संसारका खान 
पान आदि भोगमे मगन हुवा हे, तिनका तुं मंडुक जान, जेसे कीचमें मेंडुक पर्या शब्द करता हे, तेसा वह पुरुष हे ॥ हे रामजी! यह संसार बडा आपदाका संमद्र हे; -तामे जो 
कोउ श्रेष्ठ पुरुष हे, सो सत्संग अरु सतशाख्नके विचार करके संसार समुद्र उलंघता हे, अरु परमानंदकों प्राप्त होता है ॥ आदि, अंत, - मध्य, रहित निर्भय पदको प्राप्त होता हे ॥ अरु 
जो संसार समुद्रके सन्म॒ख हुवा हे, सो दुःखतें दुःखरूप पदको प्राप्त भया हे, कष्टतें कष्ट, नरककों प्राप्त होता हे ॥ जेसें विषकों बिष जान तिसका पान करता हे, सो बिष उसकों 
|| नाश करता हे, तेसे जिस पुरुष संसार असत्य जानके बहुरी संसारके ओर जतन करता हे, सो रूत्युकों प्राप्त होता हे ॥ हे रामजी! जो पुरुष आत्म पद॒ते विमुख हे, अरु आत्म || 
पदको कज्यानरूप जानता हे, अरु आत्मपद॒का अभ्यासका त्याग कर संसारको ओर धावता हे, सो जेसें किसीके घरमें अग्नि लगी, अरु तूनका घर, अरु त्रनकी सज्या करीके शय 
न केरता हे, सो जेसे नाशको पावे तेस जन्म झत्युकों प्राप्त होवहिंगे; ओर संसारके पदारथ देखकर राग दोषवान डवे हे, सो सुख बिजुरीका चमका जेसा हे, ओर जो होयकें मिट 
जावे, स्थिर नांही रहे; तेसा संसारका दुःख आगमापाइ हे ॥ हे रामजी! यह संसार अविचार करके भासता हे; अरु विचार कियेत लीन हो जाता हे; विचार कियेतें लीन जो 
नांही होता, तो तुमको उपदेश करनेका काम नांही था; सो तो विचार कियते लीन हो जाता हे, इसी कारनतें पुरुषारथ चहियें॥ जेसे हाथमें दीपक होवे, अरु अंध होय कुपमें गिरे 
सो मूर्खता हे, तेसे संसार अमके निवारनहारे गुरु शात्र विद्यमान हे॥ तिनकी शरन न आवे सो मूर्ख हे ॥ हे रामजी! जो पुरुष संतकी संगति, अरु सतशाख्रकें विचारद्वारा आत्म 
पदको पाया हे, सो पुरुष केवल कैवल्य भावको प्राप्त भये; अर्थ यह जो शुद्ध चैतन्यकों प्राप्त हुवे हे; अरु संसार अम तिनका निदत्त हो गया हे ॥ हे रामजी! यह संसार मनके 
संसरनेतें उपज्या हे, सो इसका कस्प्रान बांधव करके नांही होता हे ॥ अरु धन करकेभी नांही होता हे, प्रजा करकेंभी नांही होता हे अरु तीर्थ अरु देवद्वार करकेंभी नांही होता | 
हे, अश्वर्य करकेशी नांही होता हे, ओक मनके जीतनेतें कल्यान होता हे, हे रामजी! जिसकों ज्ञान परमपद कहते हे, ओर जिसकों रसायन कहते हे; जिसके पायेतें 
इसका नाश नांही होय, अरु अमर होवे, अरु सव सुखकी पूर्नता होवे, इसका साधन समता अरु संतोष हे; इनकर ज्ञान उत्पन्न होता हे सो.आलज्ञानरूपी अक दरुच्छ हे, ति 
सका फूल शांति हे; अरु स्थिति इसका फल हे; जिस पुरुषकों यह ज्ञान प्राम डुबा हे, सो शांतिवान इवा हे; सो निर्छेप रहता हे, तिसको संसारका भावा्ावरूष स्पर्श नांही 


॥३०॥ 











।३०॥ 


न न्व््न्य्ल्स्ब््ज््ल्््ड 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ४ /४ 
= i भी lems शक - भक eT  "” 





दि हो गया हे के जो गन वैराग, विचार, धैर्य संतोष, तिनकी ओर नही जाता ॥ सर्वदा विषयकी गिरदमे उडता हे ॥ जेसे ल्‍ 

: भ, मोह वृणादिक इुःखकर. जर्जरी भाव हो गया हे॥ अरु महा पुरुषक जो गुन वराग, विचार, पर्य संतोष, तिनकी आर नही हे हे ु 
5 ४८20: _ स दर "0 ॥ रै क्र ५ पछ से ७ ha 00 a 
£| नरका पंख प्रवनके छागे ठहरता नही, तेसें यह चित्त सर्वदा भटकत फिरता हे, अरु इसकों लाज ककु प्राम नही होता ॥ जेस श्वान द्वार द्वारप भठकत फिरता हे, तेस यह चि 


| Ee जेसें टगकें समूहते भूली रूगी अकेली खेदवान होती हे, तेसें में आत्म पदत भूल्या हुआ चित्तमें खेदवान डुआहों ॥ हे मुनीश्वर ! यह चित्त सदा क्षोभैवान रहता हे, कदाचित्‌ ||| 
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चित्तनें ७ भेरेकों ९ ( ~ पवनस दूरतें 00 से तर ब्रा नचनने मुझकों 6 । 
|| सनामे आया चित्त स्थिर नहीं होता ॥ हे मुनीश्वर ! इस चित्तनें भेरेकों दूरतें दूर डार्या हो ॥ जेसें भारी पवनसो शुका तून दूरते दूर जाय परता हे; तेसें चित्तरुपी पवनने मुझक 
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£| जसे मेघका नाश करनहारा शरत्काळ हे; तेसें बैरागका नाश करनहांरा अहंकार हे ॥ मोहादिक विकाररूप जो सर्प हे, तिनको रह्नेका अहंकाररूपी बिल हे; अरु अहंकार का 
£| मी पुरुषकी नांडू हे॥ जेस कामी पुरुष कामको भुगतता हे, अरु फूलकी माला गरेमें डारकें भसन्न होता हे, तेस दृष्णारूपी तागा हैं; अरु मुजुष्यकूपी फूलक मनका ह॥ सा उणा न 
£| पी तागेके साथ परोये हे ॥ सो अहंकाररूपी कामी पुरुष गरेमें डारता हे अरु प्रसन्न होता हे ॥ हे मुनीश्वर ! आत्मारूपी सूरज हे, तिसका आवरन करनहार मेघरूपी अहकार हं, | 
॥ || जब ग्यानरूपी शरतूकार आवे, तब अहंकाररूपी मेघका नाश हो जाता हे ॥ अरु तृष्णारूपी तुषारकाभी नाश होवे ॥ हे मुनीश्वर ! यह निश्चय कर मेने देख्या हे, जो जहां अहंकार || 
है| हे, तहां सब आपदा आय घाम होती हे ॥ जेसे समुदरमें सब नदी आयकें भाम होती हे, तेसें अहंकारमें सब आपदाकी भामी हे॥ ताते सोइ उपाय कहो जीसकर अहंकारका नाश | 
£| होवे॥ ॥ इतिश्री योगबासिषठे वैराग करणे अहंकार दुराशा वर्णनं नाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥ ॥ श्रीरामोवाचः॥ हे मुनीश्वर ! यह जो मेरा चित्त हे, सो काम, क्रोध, लो 


Wor, 


(3) +» 







५ 
१ 


1 
०. 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized byeGangotri " 







Ee] 
ह 
oe x 


\ 


BABS - 


चलने नही देता हे, अरु स्‌मुद्वकी ओर जाने नही देता हे तेसे मझको चित्त आलाकी आरतें रोकता हे ॥ सो परम शं हे॥ हे मुनीश्वर ! तातें सोइ उपाय कहो क चित i 
रूपी शचुका नाश होवे ॥ यह तृष्णा मेरा भोजन करती रहती हे; जसें तक शरीरको रान अरु श्वाननी ओजन: करते है, तेसे आत्माके ज्ञान बिन में रृतक समान हों ॥ जेस बाल 
क अपनी परळांहीकों बैताल मानकर भयकों पावता हे, सो जब विचार करके समर्थ होता हे, तंव बैतालका भयं पावता नही ॥ तेसें चित्तरूपी बैतालने मेरा स्पर्श किया हे ॥ ति 2. 
सकर में भयको पावता हों ॥ तातें तुम सोइ उपाय कहो; जीसते चित्तरूपी बैताछ नष्ट होय जावे ॥ हे मुनीश्वर ! अग्यान करके मिथ्या बैताल चित्तमें दृढ हो रझा हे, तिसके नाश 
करनेकों में समर्थ नही हो शकता हों ॥ अगनमें बेठना सोबी में सुगम सा हों, ओर चलके बडे पर्वतके उपर जाना, सोबी में सुगम मानता हो ॥ अरु बडे बञ्जका णत करना यह 
बी में सुगम मानता हों ॥ परंतु चित्तका जीतना महा कठिन हे असा में जानता: हों ॥ चित्त. सदाइ चलायमान सुजाववारा हे ॥ जेसें थं्रके साथ बांध्या डुआ वानर कदाचित्‌ स्थिर हो 
य नहीं बेठता, तेसे चित्त बासनाके मारे स्थिर कदाचित्‌ नही होता हे ॥ हे मुनीश्वर ! बडा समुद्वका पान कर जाना सुगम हे, अरु अग्निका भ्च्छन करनाबी सुगम हे, ओर सुमेरुका उः 
लंघन करना सोबी सुगम हे; परंतु चित्तकों जितना महा कठिन हे; जो सदा चळरूप हे।जेसें समुद्र अपना द्रवसुभावका कदाचित्‌ नही त्याग करता, अरु महा द्रबिज्ञत रहता हे तिसकर 
नाना प्रकारके तरंग होत हे, तेसें चित्तबी चंचळ स्वभावकों कबी न व्यागता. हे॥ नाना प्रकारकी वासना उपजती रहती हे, अरु वाळककी नांइ चंचळ हे, सदा विषथकी ओर धावता ह॥ 
कट्टे पदारथकी प्राप्ती होती हे, परंतु अंतरतें सदा चंचळ रहता हे, जेसे सरजके उदय हुओ दिन होता हें, अरु अस्त इओतें नाश पावता हे; तेसें चित्तके उद्य इओ चिलोकीकी उसत्ति हे, 
अरु चित्तके लीन इुअेतें छीन हो जाती हे॥ हे मुनीश्वर! कोउ समुद्रमें जल गंभीर हे, तिसमें बडे सर्प रहते, सो जब कोड सुमुद्रमें प्रवेश करे, तव वह सर्प उनकों काटता हे, तिनकों विष चढ़ 
जाता हे, तिस कर बडा दुःख पावता हे॥सो दृष्टांत शुनीयें॥चित्तरूपी समुद्र हे; अरु वासनारूपी जल हे; तिसमें छलरुपी सर्प ह॥जव जीव उसके निकट जाता हे, तंब जोगरूपी सर्प उसको | 
कारता हे; तब वृष्णारूपी बिख पसरता हे, तिसकर मरते हैं ॥ हे मुनीश्वर ! जो भोगको झुखरूप जानकर चित्त दोरता हे ॥ सो भोग ढुःखरुप हे ॥ जेसें तूनसों खाइ आच्छादित 
होय जाती हे, तिसकों देखकर मूरख गग खानेको दोरता हे, तव खाइमे गिर परता हे, दुःख पावता हे ॥ तेसें चित्तरूपी ग भोगका सुख जानकर भोगनेकों लगता हे, तब तृष्णा | 
रूपी खाइमें गिर परता हे, अरु जन्मांतर दुःखकों भुगता हे, हे मुनीश्वर ! यह चित्त कबडु बडा गंभीर हो बेठता; ओर जब भोगको देखता हे, तव तिनकी ओर चीलकी नांई रग | 
परता हे ॥ जेसें चील पंखी आकाशमें चढ फिरता हे, सो जब पृथ्वीपर मांसकों देखता हे, तब तहांतें आय पृथ्बीपर बेठता हे, अरु मांसकों लेता हे, तेसें यह चित्त तब लग उदार हे |6 
जबलग भोगकों न देखता हे॥ जब विषय देखे तब आशक्ति पाय विषयम गिर जाता हे; अरु. यह चित्त वासनारूपी सज्जामें सोया रहता हे; अरु आत्मपदकी ओर जागता नहीं॥ इस | 
चित्तकी जामे में पकराया हों; सो केसी जाल हे, तामे वासनारूपी सूत्र हे, अरु संसारकी सत्यतारूपी संथी हे, अरु भोगरूपी तिसमें चून हे; इसकों देखकें भं फस्या हों ॥ कबडु पा || 
ताऊमें, .कबड़ आकाशमें वासनारूपी जेवरीकर घटी जंन्रकी नांइं बध्या हों ताते हे मुनीश्वर ! तुम सोइ उपाय कहो, जीसकर चित्तरूपी शज्जुकों जीतो ॥ अब मुझकों किसी भोगकी | 
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|: रूपी कंदरा हे, तिसमें मोहरूपी उन्मत्त हस्ती गरजते हे॥ अरु वृष्णारुपी समुद्र हे, तिसमें आपदाकूपी नदी आय प्रवेश करती हे।तातें सोइ उपाय मुझकों कहो, जीसकर वृष्णारूपी इःखेते छुटौं 





















| इन्च्छठा नही ॥ अरुं जंगतकी लक्ष्मी मझको विरस भासती हे ॥ जसे चंद्रमा बादरकी इच्छा नांही करता, अरु चंतुमसिमे आच्छादिते होय जाता हे ॥ ताते में भोगकी इच्छा नही करता, 
| ओर जगतकी लक्ष्मीको में नहीं चाहता, अरु मेरा चित्त हे सो परम श्च हे॥ हे मुनीश्वर ! महा परुष जो जितनेका जतन करते हे, सो जब चित्तको जीते, तब परम पदको पावे 
3 ताते मझको सोइ उपाय कहो, जीसकर मनको जीतों, सब दुःख इस्के आश्रयतें.रहते हे ॥ जेसें पर्वतपर बन हे सो पर्वतके आश्रयतें रहता हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्टे वे 
| राग प्रकरणे चित्त दौरात्म्यं वर्णनं नाम अकादशः सर्गः ॥ ११॥ ॥ श्रीरामोवाच ॥ हे ब्रह्लन्‌ ! चैतनरूपी आकाशमें जो तृष्णारूपी रात्री आइ हे तामे काम; क्रोध, लोभ, भो 
| हादिक घुवड बिचरते हे॥ जब ज्ञानरूप सूर्य उदय होवे, तब तृष्णारूपी राचका अभाव होय जावे ॥ जब रात्रे नष्ट भइ, तब मोहादिक उलूकभी नष्ट हो जाते हे ॥ जब सुका उदय 
£| होता हे, तब बरफ उष्ण होय पिगर जाता हे; तेस संतोषरूपी रसको तृण्णारूपी उष्णता सुकावती हे ॥ बहुरी वृष्णा केसी हे; जेसे शून्य बनमें पिशाचनी अपने परिवार सहित फिरत 
रहती हें, अरु प्रसन्न होती हे ॥ सो वन अरु पिशाच कैसा हे; आत्मपदतें शून्य जो चित्त सो भयानक शून्य बन हे; तिसमें तृष्णारूपी पिशाचनी हे ॥ अरु मोहादिक उसका परिवार 
| हे उनका साथ लेकर फिरती हे ॥ हे मुनीश्वर ! चित्तरूपी पर्वत हे; तिसकेआश्रयतें तृष्णारूपी नदीका प्रवाह चलता हे॥ अरुं नाना भकारके संकल्परुपी तरंगकों पसारतें हे ॥ जेसे मे 
® | चको देखेकर मोर प्रसन्न होता हे; तेसें तृष्णारूपी मोर भोगरूपी मेघकों देखकें प्रसन होता हे, तातें परम. दुःखका मूल तृष्णा हे॥ जब में किसी संतोषादि गुनका आश्रय करता हों, तब 
||| तृष्णा तिसकों नाश कर देती हे ॥ जेसे सुंदर सारंगीकों चुहा तोरी डारता हे ॥ तेसे संतोषादि गुनको तृष्णा नाश करती हे ॥ हे मुनीश्वर ! सबत उत्कृष्ट पदमें बिराजवेका में जतन करता 
||| हों ॥ तब वृष्णा बिराजने नही देती ॥ जेसे जालमें फस्या हुआ पंछी आकाशमें उडवेका जतन करता हे; परतु उड नही सकता हे; तेसे में अनात्मपदमेते आत्मपदकों घाम नही हो शक 
| ता ॥ स्री, पुत्र, अरु कुटुंब, तिसने जाल बिछाइ हे, ताम फस्या हों सो निकस नही शकता ॥ सो आशारूपी फांशीमें बंध्या इुआ. कबडं उरघको जाता हों, कबहु अधःपात होता 
कि हों; सो घटी यंत्रकी नांइ मेरी गती हे ॥ जेसें इंद्रका धनुष्य मलिन मेघमें होता हे, सो बडा अरु बहोत रंगसों भन्या होता हे, परंतु मध्यत शून्य हे, तेस तृष्णा मरिन अंत 
||| करनमे होती हे, सो बडी हे, अरु गुनरूपी धागेतें रहित हें॥ उपर तें हे देखने मात्र सुंदर हे ॥ परंतु इससे कारज सिद्धि कछु नही होती ॥ हे मुनीश्वर ! तृष्णारूपी मेघ हे) ति 
180 सते दुःखरूपी बुंद निकसते हे ॥ अरु वृष्णारूपी काली नागनी हे; उसका स्पर्श तो कोमळ हे, परेतु बिखकर प्रन हे; तिसके डसेतें शतक हो जाता हे॥ अरु तृष्णारूपी बादुर हे, सो 


. || आत्मरूप सूरजके आगे आवरन करता हे ॥ जब म्यानरूपी पवन नीकसे तब तुष्णारूपी बादरका नाश होवे; अरु आत्मपदका साक्षात्कार होवे, अरु ग्यानरूपी कमलको संकोच 
र दे करनहारी तृष्णारूपी निशा हे; अरु तृष्णारूपी महा भयानक काळी रात्र हे, जीसकर बडे धीरवानभी भयभीत होतें हें, अरु नेनवारेकोभी अंध कर डारती हे; जब यह आवती हे, तब 


|| | वराग्य अरु अभ्यासरूपी नेत्रकों अंध कर डारती हे; अर्थ यह जो सत्य असत्यकों विचारने नही देती॥हे मुनीश्वर! तृष्णारुपी डाकनी हे, सो संतोषा दिक पुत्रको मार डारती हे अरु तृष्णा 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ) 
4 ` 


न eA _ 
rm | + 
5503 22232 2020% 
- 4 FE NUS BOS 





SI Se ere, | ) ( 
NOON SNE 
HOLGER SNARSCRAP ANS 


) (%) (७, 
J, 
~ 


जा 


STS Te Tee 
TTT 
SE IOS RUNS AILSA 
- 


% ७4 
TOOK 
A ef. Ae 

9. 4 


१ हि 
(®) \ 


०३, / 
९७, ) 
A ड, 
० ॥ 
ere ^ + 
\ 4 Ah ४५, 9१,१५४ ॥५ oh $% ia ata; ates ४,४3५ आओ जब ७ ७.4 ७ 1 ललल “fa ~ 
Pe 


NN ०९ (2 ण्छ 


J Re) ५ 
७ ,”., 0७ 
कै ॥ & 


७७: 


Sy WN, 
> 4 

11608 5 

नक 


कार 


+ के » 
~ Be 00% PN 5 (५ SN dialer ee 
Ec DR 461 Bite Re Me HR लक भ मम 
Te IT A 3 sty En 
~ Sy 3 









धर | रती हे, कवड्ड इसका त्याग नही करती ॥ अरु वृष्णारुपी डोर हे, तिस साथ जीवरूपी पशु बांधे इुओ हे तिसकर भमते फिरते हे ॥ अरु तृष्णा दुष्टनी हे; जब शुज्ञ गुनकों देखे, तब || < 
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|| हे मुनीश्वर ! अम्नीसोंजी असा दुःख नही होता॥ अरु खड्गके प्रहार करभी असा दुःख नही होता ॥ अरु इंद्रके वज्जकरभी असा दुःख नही होता, जेसा दुःख तृष्णाकर होता हे॥सो तृ शीत? स-१ २. 


६2] ष्णाके भहारसों घाइल बडे इःखको पावता हे ॥ अरु तृष्णारूपी दीपक पर्या जरता हे; तिसमें संतोषादि पतंगिये जर जातें हे ॥ जेसें जलमें मच्छी रहती हे, सो जलमें कंकरी रेती आदी 
4] वेसेको देख मांस जानकर वह मुखमें लेती हे; तातेंडसका अर्थ सिद्धी कछु नही होता; तेसें तृष्णाज जो कछु पदारथ देखती हे, तिसके पास उडती हे॥अरु तृप्ती किसी करी नही होती॥ 
छ| अरु वृष्णारुपी अक पंखनी हें, सो कवड्ध कडं उड जाती हे अरु स्थिर कबड़ं नही होती, तेसें तृष्णाभी कबङ्क किसी पदारथकों, कवहु किसीकों गहन करती हे ॥ परंत स्थिर कबडु नही 
€| होती ॥ अरु तृष्णारूपी चानर हे सो कवहु किसी बृच्छपर, कवङ्ख किसीके उपर जाता हे, स्थिर कबङ्ड नही होता हे ॥ जो पदारथ नहीं घाम होता, तिसके निमित जतन करता हे ॥ तेसें 
तृष्णाहु नाना भकारके पदारथका गहन करती हे॥ अरु भोग कर तृप्त कदाचित्‌ नही होती ॥ जेसें घुतकी आइती कर अग्नी तृप्ती नही पावे तेसें जो पदारथ प्राप्ती योग्य नही हे 
तिसके ओरी वृष्णा दोरती हे॥ शांतीको नहीं पावती हे ॥ हे मुनीश्वर ! वृष्णारुपी उन्मत्त नदी हे, तिसमें जो बहाया पुरुष, ताको कहांका कहां ले जाती हे ॥ कबडु तो पहा 
र की वाजुम रे जाय; क कबडु दिशामे ले जाय; परंतु इनकों ले फिरती हें ॥ तेसें तृण्णारूपी नदी हे, सो मुझकों ले फिरती हे ॥ अरु दृष्णारूपी नदी हे, इसमे वासनारूपी अनेक I 
ग. उठते हे, कदाचित मिटते नांही हे ॥ अरु वृण्णारुपी नटनी हे, अरु जगतरूपी अखाडा तिसनें लगाया हे ॥ तिसकों शिर ऊंचा कर देखती हे, अरु म्रख बडे प्रसन्न होते हे ॥ जेसें ड 


Sa पी? ४ 


सूर्यके उदय हुओ सूर्यमुखी कमल खिलके ऊंचा आता हे तेसें मुरख तृष्णाको देखकर प्रसन्न होते हें ॥ तृष्णारूपी दद्ध ख्री हे; जो पुरुष इसका त्याग करता हे, तव वाके पार्छ लगी फि £ 
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क | तिनको मार डारती हे ॥ तिसके संजोगतें में दीन हो जाता हों ॥ जेसें पपैया मेघकों देखकर प्रसन्न होता हे, अरु बुंद सहन करन लगता हे, ओर मेघकों जब पवन छे जाता हे, तब |€ 
|| पपैया दीन हो जाता हे ॥ तेसें तृष्णा शु गुनका नाश करती हे; तव में दीन हो जाता हों, हे मुनीश्वर ! तृष्णानें मुझको दूरतें दूर डाच्या हे ॥ जेसें सुके वनको पवन दरतें दूर जाना दे ८ 
0 तेसे तृष्णारूपी पवननें मुझकों दूरतें दूर डाच्या हे ॥ आत्म पदतें दूर पर्या हों ॥ हे मनीश्वर ! जसें जोंरा कमलके उपर जाता हे; कवडु नीचे बेठता हे ॥ कबहु आसपास फिरता हे; ८ हे 
& अरु स्थिर नही होता; तेसे तृष्णारूपी भंवरा संसाररूपी कमलके नीचे उपर फिरता हे ॥ कदाचित्‌ ठहरता नही हे ॥ जेसें मोतीका बांस होता हे तिसते अनेक मोती निकसने हें, 5 न 
& | तेसे तृष्णारूपी बांसत जगतरुपी अनेक मोती निकसते हें, तिसकर लोशीका मन प्रन नही होता ॥ दुःखरूपी रतनका तृष्णारूपी डब्बा हे ॥ तेसै अनेक दुःख रहते हे ॥ ताते . सोइ : हि] 
£| उपाय कहो, जीसकर तृष्णा निदत्त होवे ॥ हे मुनीश्वर! यह विरागसे निट्त्ति पाती हे॥ ओर किसी उपाय कर निदत्ति नही होती हे॥जेसें अंधकारका प्रकाश कर नाश होता हे,ओर ||| ? २॥ ` 
दु - किंसी उपायं कर नही होतां तस तृष्णाका नाश ओर उपायसों नहि होता हे॥ अरु तृष्णारूपी हरु हे सो गुनरूपी पृथ्वीको खोद डारता हे; अरु वृष्णारुपी बही हे; गुनरूपी रसको क्‍ 
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|| पीती हे ॥ अरु तृष्णारूपी धूर हे, सो अंतःकरनरूपी जलमें उछलके मलीन करती हे-॥ हे मुनीश्वर ! नदी हे, सो बरखा कालमें बढती हे, फिर घद जाती हे-॥ तेसें जब इष्ट भोगरूपी | 
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शूकै छीन हो जा ् | इ मुझकों दीन किया हे॥ जेसें सुखे ठनकों 
2 जल भाम होता हे, तब हर्षकरं बढती हे ॥ जब भोगरूपी जल घट जाता हे, तब बा शो, हों आह ९ ) ककल नष्ट होवे, अरु ps होवे ॥ ॥ इति | 
£| पवन उडाता हे, तेसे Fo लक हे; “न no यी क्यु _ ॥ श्रीरामोवाच ॥ हे मुनीश्वर ! येह जो अमंगकरुप शरीर णा कक 0095 ु 
< || श्री योगवासिष्ठे वैराग भकरणे दूषणा * मज्ञा कर परन हे, सदा अपवित्र हे॥ इनकरकें में कछु अर्थ सिद्धि होता नही देखता ॥ ताते तिन बिकाररूप २ कप /- 5 
हा 5 अर्थ यह जो न. जा हे न चैतन्य हे॥ जेसें अग्निके संजोग कर लोहा अग्निवत्‌ होता हे; 'सो जलताभी हें; परंतु होता; ताते मध्यम आव || 
| ता॥ यह शरीर न अन्ग है, न तज ह॥ हे कारनतें नही, जो इसमें कारजभी होता हे ॥ अरु चैतन्य इस कारनते नही, जो इसको आपने ज्ञान कछु नही ह ता) दारान 
£| यह देह न जड हे, न चेतन्य हे ॥ ह इस्‌ oe कह अग्नीकी नांइ जानत हों, अरु आपतें तो अपवित्ररुप अस्थि, मांस, रुधिर, मुच, विटा करी प्रन,'अरु न कर पल ! 
1 ०७. र हा np बे पा हर्षवान होती हे, अरु अनिष्टके पायेतें शोकवान होती हे; ताते असे शरीरकी बुक nt करार ॥ जेस कोटडीमें 
| हे॥ द मुनीर | असे अमंगकरूपी शरीरमें जो अहंपन फुरता हे; सो इःखका कारन हे कि हे बुर कदाचित नही रहता हैं ॥ हे मुनीश्वर! | 
|| बिला वेठा हुआ नाना प्रकारका शब्द करता हे तेसें अहंकाररूपी बिळाडा दहे रहा ई, वक ह तेस अहंकारके रहित जो पद हे सो शोभनीक हे; ओर | 
|| जो किसीके निमित्त शब्द होवे सो झुंदर हे; अन्यथा शब्द व्यर्थ हे ॥ जेसें जयकें निमित्त डोळ 1 घ जल बढे अरु प्रवाह होवे। अरु अभ्यांसकूपी पतवारीका बल | 
| सब व्यर्थ हे ॥ अरु शरीररूपी नौका; जोगरुपी रेतीमें परी हे, इसको पार ह र और हित स पन्या हे; अरु बडा प्रवाह हे॥ अरु भोगरूपी तिसंमे मगर हेः || 
क होवे; तब संसारके .पाररूपी किनारे पहुंचे अरु ८200 न रुगे, अरु अभ्यासरूपी पतवारीका बरू लगे, तब ,शरीररूपी vn पावे 2०. हे मु ड 
६0 सो शरीररूपी बेडाका ब लग़ने नही देता ॥ जब शारीररूपा बढाक क 0 ५ सुखी भये हैं ॥ अरु जिननें नही किया; सो परम आपदाकों प्राप्त होता हे; सो इस बेडे क || | 
नीश्वर | जीन पुरुषनें असे बेडेकों उपाय कर आपको संसार समुद्रे पार किया हे; सो सुर सप)" हे जो मच्छ हे सो खाइ जाता हे। सो इहां शरीरख्पी बेडका बणारुपी || 
nanohole वर्य हे जो बेडा अपने निकट नही शासता है॥ अरु मनुष्य सो मूर्खता Eh 
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चुना है; सो शरीररूपी दच्छको खात रहता हे ॥ जब इसकों श्वेत | 
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भजारूपी शाखा हे; अरु अंगुरी इसके पत्र हे; अरु जंघा इसका थब हा. a | 
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| 
इसके टास हे अरु हस्तपाद्‌ इसके पत्र हें ॥ अ | 
चिकटा'हे ॥ तेस जल शरीरके द्वार निकसता रहेता हे 


तिसकों डसती हे; तिस बिख़सों बह मरी जाता हे ॥ हे ||ई देहनैराश्य 
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फूल लगे है तब नाशका समय पाता हें; कारन जो रूत्युंके निकठर्वात्त होता हें ॥ बुरी शरौररूपी च्छ कैसा हे जो भुजारूपी 
रु गिट इसका गुंछा है; अरु दांत फूल हे; जंघा स्थंभ हे अरु कर्म जलकर बढ जाता हे ॥ जेसें रच्छतें जल निकसता हे; सो रि 
| अरु ठृष्णारूपी बिषतें पूरन सरपनी रहती हें ॥ अरु जो कामनाके लिये इस रच्छका आश्रय लेता हे तब वृण्णारूपी सरपनी ति 
ड मुनीश्वर ! असा जो अमंगलरूपी शरीर डच्छ हे, तिनकी इच्छा मुझकों नही हे ॥ यह परम इःखका कारन हे॥ जबलुग यह 
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2 म पुरुष अपने परिबारमें बध्या हुआ हे, तबलुगी. मुक्ति न 
| ही होती; जब परिवारका त्याग करे तब मुक्ति होवे ॥ देह, इंद्रिय, घान, मंन, बुद्धि इसका परिवार हे इनमें जो अहभाव हे, वाका त्याग करे तब भुक्ति होवें अन्यथा मक्ति नही 
होती ॥ हे मुनीश्वर ! जो श्रेष्ठ पुरुष हे, सो पविचइ स्थानमें रहते हे; अपवितरमें नहीं रहते ॥ सो अपवित्र स्थान यह देह हे; इसमें रहेनेवाराजी अपवित्र हे, अरु अस्थिरूपी यह 
$| घरमे लकडे हे; वार्मे रुधिर, मूत्र विष्टाका इसमें कोच लगाया हे; अरु मांसकी कहगील करी हे; अरु अहंकाररूपी इसमें खंपच रहेता हे; अरु तृण्णारूपी खपचनी इसकी खरी हे, | 
अरुं काम, क्रोध, मोह्‌, छोभ इसका बेटा हे ॥ आंत्र अरु विष्टादिक करी पूरन भच्या हुआ हे॥ असा जो अपवित्र स्थान, अमंगलरुप जो शरीर, तिनका में अंगीकार नांही क || 
रता; यह शरीर रहो चाय मत रहो; इसके साथ मेरे अब कछु प्रयोजन नांही ॥ हे मुनीश्वर ! अक बडा घर हे, तिसमें बडे पशु रहते हें; सो धूरकों उंडावते हें ॥ सो गहमें को | 
उ जाता हे, तब सिघसों मारने लगता हे, अरु धूडभी उसके उपर गिरती हे ॥ सो शरीररूपी बडा ग्रह हे, तिसंमें इंद्रियरूपी पशु-हे॥ जब इस ग्रहमें पेठता हे, तव बड़ी आपदा 
कों प्राप्त होता हे॥ तासर्य यह जो इसमें अहंज्ञाव-करता हे, तव इंद्रियफूपी पशु सो विषयरूप सिघसों मारते हे; अरु तृप्णारूपी धूड इसकों: मलीन करती हे॥ हे म॒नीश्वर ! ओ |& 
सा शरीरका में अंगीकार नही करता ॥ जिसमें सदा कलह पडेइ रहते हें; तिसमें ज्ञानरूपी संपदा प्रवेश नहीं होती ॥ असा जो शरीररूपी ग्रह हे, तिसमें तृप्णारूपी चंडी खरी रहती हे॥ 
| सो इंद्वियरूपी द्वारसो देखती रहती हे, सो सदा कल्पना करत रहती हे; तिसकर शम दमादिखप संपदाका प्रवेश नही होता॥ तिस घरमें अक सज्या हे; जब उनके उपर विश्राम कर |€ 
|| ता हे, तब कछुक सुख पाता हे; परेतु वृष्णाका जो परिवार हे सो विश्राम करने नही देता ॥ सो सुषुमिरूपी सज्या हे; जब उसमें विश्राम करता हे, तब काम कोथादिक रुदन कर | 
| ते हे ॥ अरु अ चंडी स्रीका जो परिवार, काम क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा हे सो उठाइ देते हे; विश्राम करने नहीं देते ॥ हे मुनीश्वर ! असा दुःखका मल जो शरोररुपी ग्रह हे, तिस ह 
| की इच्छा मेंने त्याग दीनी हे॥ यह परम दुःख देनहारा हे, इसको इच्छा मुझकों नही॥ हे मुनीश्वर ! शरीरख्पी बृच्छ हे; तिसमें वृष्णारूपी कौवानी आय स्थित भइ हें, सो जेसें 2 
$| कौवानी नीच पदारथके पास उडती हे; तेसें वृष्णारुपी कौवानी भोगरूपी मलिन पदारथके पास उडती हे ॥ बहुरी तृण्णा बंदरीकी नांइं शरीररूंपी बृच्छकों हिलाती हे; बृच्छकों स्थि | 
र होने देती नही ॥ अरु जेस उन्मत्त हस्ति कीचमें फस जाता हे, अरु निकस नही शकता, अरु खेदवान होता हे, तेस अग्यानरूपी मद कर उन्मत्त हुआ जीव शरीररूपी कीचमें 
$| फस्या हे, सो निकस नही शकता हे, पर्‍याइ डुः पावता हे ॥ असें दुःख पावनेवारा शरीर हे, तिसका में अंगीकार नही करता ॥ हे मुनीश्वर ! यह शरीर अस्थि, मांस, रुधिर करी |, 
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पूरन है, सो अपवित्र हे ॥ जेसें हस्तीके करन सदाई हलते हैं, तेसें इसकों मत्यु परा हिलाता हे ॥ कळु कालका विलंब हे, परंतु मत्यु इसका यास कर लेवेगां॥तातें में इस शरीरका 
अंगीकार नही करता हों॥ यह शरीर कतघ् हे; भोग भुगतता हे; बडे ओश्वर्यकों प्राप्ति करता हे; परंतु स्यु इनकी सखापन नही करता हे, जब जीव इसकों छांडकर परलोक जाना 

हे; तब अकेला जाता हे; ओर शरीरको छोड देता हे॥ जीव इसके सुख निमित्त अनेक जतन करता है; परंतु संगमे सदा नहीं रहता ॥ असा जो कतप्न शरीर हे, इसका मेनें मनसों त्या 
$| ग किया हे सो यह दुःख देनहारा हे ॥ हे मुनीश्वर ! ओर आश्चर्य देखो , जो वाइका भोग करता हे, तिसके साथ चलता नही, जेसें धुर कर मारग भासनेते रहे जाता हे; तेसें यह 
जीव जब चलने लगता छ तब शरीर साथ क्षोभवान होता अरु वासनारूप घूर संयुक्त चलता हे; परंतु दिखाता नही जो कहां गया ॥ जब परलोक जाता हे, .तव बडा क होता 
हे काहेत जो शरीरके साथ परश किया हे॥ हे मुनीश्वर ! यह शरीर छिनभंग हे॥ जेसें जलकी बुंद पके उपर गिरती हे, सों छिनमात्र रहती हे; तेसें शरीरभी छिनभंग हे ॥ अ 
से शरीरम आस्था करनी, सो मूरखता. हे; अरु असे शरीरके उपर उपकार करनाभी दुःखके निमित्त हे, सुख कळू नांही हे ॥ ओर जो धनाढ्य हे सो शरीरसों बडे भोग भगत 
तें हे; ओर निर्धन थोडे भोग भुगते हे परंतु. जरावस्था अरु मत्यु दोनोकों होते हें ॥ इसमें विशेषता ककु नही ॥ शरी रका उपकार करना, ओर भोग भुगतना, सो वृष्ण करके उलटा 
इका कारन है, जेस कोउ नागनी घरमे रखके इसकों दूध प्यावे, तोउ आखर उसकों काठके मारेगी, तेसें जिबनें तृष्णाूपनी नागनी साथ सराइ करी हे सो मरेगा; क्‍यों जो 
नाशवंत है ॥ इसके निमित्त जो भोग बालिका जतन करना सो मुरखता हे॥ जेसें एवनका वेग आता हे, अरु जाताहे; तेसें यह शरीर नाशबंत. हे ॥ इससों प्रीति करनी, सो दुः 
सका कारन है॥ सव जीव इसकी आस्थामें बांधे इुओ हे; इसीका त्याग कोउ विरलानेई किया हे ॥ जेसे कोड विरला मग होता हे, सो मरुयलकें जलकी आस्था त्यागता हे; 
आर मे शमते हे ॥ हे मुनीश्वर ! वीजलीका अरु दीपकका प्रकाशभी आता जाता दिखता हे; परंतु इस शरीरका आदिअंत नहीं दिखता हे; जो कहां तें आता हे, अरु कहां जा ब 
ता हे ॥ जेसे समुद्रम बुदबुद उपजता हें, अरु मिट जाते हे, तिसकी आस्था करनेतें ककु लाभ नहीं; तेसें यह शरीरकी आस्था करनी योग्य नही; यह अत्यंत . नाशरूप हे, स्थिरं 
कदाचित नही होता हे ॥ जेतें बिजुरी स्थिर नही होती, तेसा शरीरभी स्थिर नहीं रहता; इसकी में आस्था नहीँ करता ॥ इसका अभ्चिमान मेंने त्याग्या हे ॥ जेसें कोड शूके नज त्या | 
ग देता हे; तेसें मेने अहंममता त्यागी हैं ॥ हे मुनीश्वर ! असे शरीरको पुष्ठ करना, सो इुःखके निमित्त हे॥ इस शरीर किसी अर्थ आवने जोग नहीँ; जलावने जोग हे॥ जेसे छक 
डी जलाओ बिन ओर काममें नहीं आती है; तेसे यह शरीरशी जड अरु गुंगा जलावनेके अर्थ हे ॥ हे मुनीश्वर ! जिन पुरुषने काथटरूपी शरीरको ज्ञानाग्नि कर जलाया हे; तिनका 
द सिद्ध भया हे। ।अरु जीननें नही जलाया सो परम दुःख पाया हे ॥ हे मुनीश्वर ! न में शरीरहों, न भेरा शरीर हे, न इसका में हो, न यह मेरा हे; अब मुझकों कामना कोड 
नही हे। न | निरासी पुरुष हों ॥ अरु शरीर साथ क प्रमोजन कछु नही हे॥ ताते तुम सोइ उपाय कहो; जीसकर में परम पदकी प्राप्ती पाँउ ॥ हे मुनीश्वर ! जीस परुषनें शरीर 
का अभिमान त्यागा हे, सो परमानंद हे; ओर जीसको देहका अभिमान हे, सो परम दुःखी हे ॥ जेते कछु दुःख हे, सो शरीरके संयोगे करी होते हें ॥ मान, अपमान, जरा, गयु 
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यो.वै.प्र ५ जञ, भाँति, मोह, शोक, आदि सर्व विकार देहके संजोग कर होते हे ॥ जीसकों दहमें अभिमान हे, तिनको धिःकार हे ॥ ओर सब आंपदाभी तीसकों प्राप्त की हे ॥ त ४ 2 ४ 
`. ` `| सी आय प्रवेश करती हे; तेसें देहाभिमानमें सव आपदा आय प्रवेश करती हे॥ जीसकों देहका अभिमान नहीं, सो पुरुषनमें उत्तम हें, अरु वंदना करने जा ; असे दे रा | 
दद र | मस्कार हे, अरु सर्व संपदाजी तिसकों प्राप्त होतीहे ॥ जेसे मान सरोवरमें सब हंस आय रहते हे, तेस जहां देहाभिमान नहीं रहा, तहां सर्व संपदा आय रहती ह ॥ हं मुनीश्वर ! | 
I जैसे अपनी छायामें बालक बैताल कलपता हे; अरु तिसकर भय पाता हे; जव इसकों विंचारकी प्राप्ती होती हे, तब बैताळका अभाव द जाता हं, तस अज्ञानकर मुन्गका अहकाररू || 
ह पी पिशाचनेंशरीरमें इढ आस्था बताइ हे, ताते सोइ उपाय कहो! जीसकर अहंकाररूपी पिशाचका नाश होवे; अरु आस्थारूपी फा ट्‌ ॥ हे मनन नयस ट 
ज्ञान. कर संजोग था, सो अहंकाररूपी पिशाचका था, तिसतें अनेतर शरीरमे आस्था उपजी हे ॥ जें बीजते aR eS होता हे; फिर अकुरत द्यात OT शा 
$| नरकी आस्था होती हे ॥ हे मुनीश्वर ! इस अहंकाररूपी पिशाचने सब जीवनका दीन किये हृ॥ जसे बांळककों छायामें बंताल भासता हे; अरु दीनताको घाम होता ह तेसं ह < 
| पिशाचनें मझकों दीन किया हे; सो अहंकाररूपी पिशाच अविचारते सिद्ध हैं; अरु बिचार कल त अभांवकों घा तास भारा मारा नता हा कक दाह दा 
| येनें अहंकार नाश हो जाता हे ॥ हे मुनीश्वर ! जो शरीरमें आस्था रखी हे, सो शरीर जलका भवाहकी नांइ स्थिर नही होता; अंसा चळ ज 0 24007 0 हा कि दार 
£| अरु गंधर्व नगरीकी आस्था व्यर्थ हे।तिसे शरीरकी आस्था करनी व्यर्थ है॥ हे मुनीश्वर !असे शरीरकी Soo करके महला कर 8 2 मम न 3 
£| म्रख हे।जे तें खम मिथ्या हे, तेसै यह जगत मिथ्या हे; तिसकों सत्य जानकर जो इसका जतन, करता हैं, सा आल निमित्त करता ह । रभा हे री बे Re 
| नके निमित्त हे, अरु पतंग दीपककी इच्छा करता हे; सो अपने नाशके निमित्त हे; तेस अग्यानी जा अपन दहका a अभिमान कर भोगकी ३ अं दु बि न रहेगी ॥ |. 
4 | हे ॥ हे मुनीश्वर ! में तो इस शरीरका अंगीकार नही करता; इस शरीरका अभिमान परज इसब हाहुदा ह ॥ जीसकों देह अभिमान नही रह न 04 | व 
ह ताते में निराश हों, अरु परम पदको इच्छा हे; जीसके पाये ते बहुरी संसार समुद्रकी भामी न होवे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठ वराग र्फ दह्‌ नरा न मम |. 
£| सर्ग: ॥१३ ॥ ॥ रामोवाच॥ हे मुनीश्वर! यह संसार समुद्रमें जो जन्म पाया हैं, तामें बाळक अवस्था इसको प्राप्त भइ है, सोशी ss se त होगे बम 
ट _ रावस्था महा विकारवान हे; अरु बाळक पदारथकी ओर थावता हे; अक वस्तुका सहन कर इसका चाहाता हे; स्थिर नही रहता ह वृण्णामे रहता हे; अरु छिनमें भय 
किक के नहो बेठता, अरु जो कोउकी उपर क्रोध करता हे, तव अतरत पपया जलता हू; अरु बडी बडी इच्छा करता है तिसकी भामी नही होत र्‌ न म सक SE 
£| जीत हो जाता हे; शांतिकों प्राप्त नही होता; फिर महा दीन हो जाता हे। | जेसँ कदली बनका हस्ति शांकरसो वांध्या हुआ दीन हो जाता हे; तस यह GON 2 
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क्‍ कर दीन हो जाता हे; जो कळु इच्छा करता हे, सो बिचार बीनं हे; तिसकर दुरं पाता हे; अरु मूढे गुंग अवस्थां हे तिसकर कळु सिद्धि नही होती; कोउ पदारथकी प्राप्ति होती 
हे, तिसमें छिनमात्र सुखी रहता है; बहुरी तपने लगता हे ॥ जेसें तपती पृथ्वीपर जल डारियें तब अक छिन शीतळ होती हे; फिर उसी घकारसों तपती हे; तेस उहभी तपता रहता || 
4॥ है ॥ जेसे राजीके अंतमें सूर्य उदय होता हे, तिसकर उलुकादि कएवान होते हे; तेसें यह जीवको खरूपके अग्यान कर बालावस्थामे कष्ट होता हे ॥ हे मनीश्वर ! जो बाळक अव 
£| स्थाकी संगती करता हे, सोशी म्रख हैं; काहेतें जो यह विवेकरहित अवस्था हे; अरु सदा अपवित्र हे; ओर सदा पदारथकी ओर धावता हे; असी मूढ अरु दीन अवस्थाकी मुझ | 
कों इच्छा नही ॥ जिस पदारथकों देखता हे तिसकी ओर धावता हे; अरु छिन छिन अपमानको पावता हे ॥ जेसें कुकर छिन छिनमे ह्वारकी ओर घाता हे, अरु अपमान पाव ||% 
ता हे, तसें बालक अपमानको प्राप्त होता हे ॥ अरु बालकको सदा माता अरु पिताका भय रहता हे॥ बांधवका सदा भय रहता हे, अरु आपते बडे बालककाभी भय रहता हे; अ || 
रु पशु पंछीहुका भय रहेता हे ॥ हे मुनीश्वर ! असी दुःखरूप अवस्थाको मुझकों इच्छा नही ॥ जेसा सत्रीका नेन चंचल हे, अरु नदीका प्रवाह चंचल हे, इसतेभी मन अरु बाल |& 
& | क चंचल हे, असें,जानता हों; अरु सब चंचलता बालकतें कनिष्ट हे; बालक सबतें चंचल हे॥ जेसा मन चंचल हे तेसा बाळकभी चंचल हे ॥ मनका रूप बालक हे ॥ हे मुनीश्वर ! | 
£| जेसें वेश्याका चित्त अक पुरुषमें नही ठहरता, तेस बालकका चित्त अक पदारथम नही ठहरतां ॥ जो इस पदारथ कर मेरा नाश होवेगा, असा विचारभी तिसकों नही, अरु इस |९ 
| कर मेरा कल्यान होवेगा सो विचारभी नही ॥ असेंइ पऱ्या चेष्टा करता हे; अरु सदा दीन रहेता हे; अरु मुख दुःख इच्छा होस करके तपायमान रहता हे; जेसे जेष्ठ आषाढमें पृथ्वी 
तपायमान होती हे, तेसें बालक तपताइ रहेता हे, शांतीकों कदाचित्‌ नही पावता ॥ अरु जब विद्या पढने लगता हे, तब गुरुसों बडा भयभीत होता हे; जेसे कोउ जमकों देखकें भ 
< | य पावे, ओर गरुडकों देखके जेसे सर्प भय पावे, तेसै भयभीत हो जाता हे ॥ जब शरीरकों कोड कष्ट आय प्राप्त होता हे, तब बडे दुःखकों प्राप्त होता हे ॥ परंतु डुःखके निवारन |€ 
में समर्थ नही होता; अरु सहनकोंभी समर्थ नही॥ अंतरतें पऱ्या जलता हे; अरु मुखते कछु बोल शकता नही ॥ जेसें बृच्छ कछु नही बोल शकता, अरु जेसे. अवर तिर्यक्‌ जोनी ।% 
॥ दुःख पावतहे; अरु कहि न शकत हे अरु ढुःखका निवारन नहीं करी शकता, न' संहार कर शकता, अंतरते पऱ्या जलता हे; तेसें बालक गुंग मूढ हुआ दुःख पावता हे ॥ हे मुनी |€ 
£ | शवर ! असी जो वाळककी अवस्था, तिसकी जो स्तुती करता हे, सो मूर्ख हे ॥ यह तो परम दुःखरूप अवस्था हे; इसमें विवेक विचार कछु नही ॥ अक खानेको पाता हे, अरु रुद | ` 
. || न करता हे॥ असी ओगुनरूप अवस्था मुझको नही सुह्दाती हे ॥ जेस बिजुरी अरु जलके बुद्बुदे स्थिर नही रहते तेसें बालकङ्क स्थिर कदाचित्‌ नही होता ॥ हे मुनीश्वर ! यह महा म | 
| $| रयः अवस्था दे; कबङ्ट कहता हे, हे पिता ! मुझकों बरफका टुकडा भुनी देहु॥ कबड्ट कहता हे, मुझकों चंद्रमा उतार देहु ॥ ओ सब मूर्खताके बचन हे ॥ ताते असी मूर्खावस्थाकों में अं |€ | 
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§ ॥ रामोवाच॥हे मनीश्वर ! दुःखरूप बालावस्थाके अनंतरं जो. जवा अवस्था आती हे, सो नीचेतें ऊंची चंढती हें; सोबी उत्तम गिनंवेके निमित्तं नही हे, अधिक दुःखदायक है ॥ जब 

|| जुवा अवस्था आती हे, तव कामरूपी पिशाच आय लगता हे ॥ सो कामरूपी पिशाच जुवा अवस्था रूपी गडेलेमें आय स्थित होता हे; चित्त फिराता हे; अरु इच्छार्मे पसारता 
है ॥ जेसें सूर्यक उदय इव सयमी कमल खिली आता हे, अरु पंखुरीनकों पसारता हे, तसें जुवा अवंस्थारूपी सूर्य उदय होता हें, तंब चित्तरूपी कमल इच्छारूपी पखुरीको पसा 
रता हे तत्र फुरती हे; अरु कामरूपी पिशाचं इसकों ख्रीमें डार देता हे तहां पर्या दुःरव पाता हे, जेसें कोउकों अग्निके कुंडमें डारो दिया होय, अरु वह दुःख पाव, तेसें कामके बश हुआ 
च| दुःखको पाता हे ॥ हे मुनीश्वर ! जो कछु विकार हे, सो सब जुवा अंवस्थामें आयकें भाम इुओ ह ॥ ज़ेसें घनवानकों देखके निर्धन संबं घनकी आशा करते हे, तसे जुवा अबंस्थाकों 2 

देखकर सब दोष आय इकडे होते हे ॥ अरु जो भोगको सुखरूप जानकर भोगकी इच्छा करता हें, सो परमं दुःखका कारनं हे; जेसें मयका घट भच्या हुआ देखने मात्र सुंदर रूंगता |$ 
हे, परंतु जब उनका पान करै, तब उन्मत्त होय जाय; तिस उन्मत्तता कर दीन होजाता हे; अरु निराद्रकों पावता हे ॥ तेसें यह भोग देखने मात्र सुंदर भासता हे; परंतु जब इनकों | 
फुगतता हे, तब तृष्णाकर उन्मत्त हो जाता हे; अरु पराधीन होय जाता हे ॥ हं मुनीश्वर ! यह काम, क्रोध, लोभ मोह, अहंकार, ये सव जो चोर हे, सो जुवारूपी राजको देखकर |$ | 
लूटने लगतें हे; अरु आलज्ञानरूपी धनको चोर ले जाता हे; तिसकर यह दीन होता हें ॥ यह पुरुष आत्मानंदके बिजोगकर दीन हुआ ह ॥ हे” मुनीश्वर ! असी जो दुःख | 
$| देनहारी जुवा अवस्था, तिसका में अंगीकार नही करता; अरु शांति जो हे, सो चित्त स्थिर करनेके लिये हे; सो चित्त जुवा अवस्थामें विषयकी ओर धावता हे, जेसें बान रूच्छकी ओ 
४१|| र जाता हे, तब उसको विषयका संजोग होता हे; सो विषयकी तुष्णा' निढत्त नांही होती; अरु दृष्णाके मारे जन्मतें जन्मांतररूप ढुःखको पाबता हे ॥ हे मुंनीश्वर! असी दुःख 
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दायक जुवा अवस्थाको मुझकों इच्छा नांहीं हे ॥ हे मुनीश्वर! जेते कछु दुःख हे, सो सब जुवा अवस्थामें आयकर प्राप्त होता हे ॥ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चपळता, || 
|| इत्यादिक जो दुःख हे, सो सब जुवा अवस्थामें स्थिर होते हे ॥ जेसे प्रलय कालमें संब रोग आय स्थिर होते हे, तेस जुवाबस्थामें सब उपद्रव आय मिलते हें; ओर छिनभंग हे॥ || 
जेसें बिजरीका चमका होयकें मिठ जाता हे; जेसें समुद्रमें तरंग होते हें; अरु मिंट जाते हे, तेसें जुवा अवस्था होयकं मिट जाती हे ॥ जसे स्चमर्मे कोइ खरी विकारकर छऊ जाती || 
हे, तेस अज्ञानकर जुवा अवस्था छल जाती हे॥ हे मुनीश्वर ! जुवा अवस्था जीवकी परम शन हे ॥ जो पुरुष इस शत्रूके शस्त बचे हें, सो धन्य हे! इसके शत्र काम, कोध, हे; 
जो इसतें छुव्या हे, सो बज्ञके प्रहार करभी छेद्या न जावेगा ॥ जो इनकर बांध्या डुआ हे, सो पशु हे, हे मुनीश्वर ! जुवावस्था देखनेम ता सुंदर हें; परंतु अंतरते तृष्णा करके | 
| जरजरीत हे ॥ जेसें बृच्छ देखनेर्म तो सुंदर होय, अरु अंतरतें चुना रम्या हुआ हे; तेस जुबावस्था जो भोगके निमित्त जतन करंती हे, सो भोग आपात रमणीय हे ॥ कारन यह जो || 
| जबळग इंद्रिय अरु विषयका संजोग हे, तबलग अविचारित भला लगता हे; अरु जब विजोग इुआ तब दुःख होता हे ॥ ताते भोग करके म्रख प्रसंन होते हे, अरु उन्मत्त हाते 
| हे, तिसकों शांति नांही होती ॥ अरु अंतरते सदा तृष्णा रहती हे ॥ ख्रीर्म चित्तकी आशक्ति रहती हे ॥ जब इष्ट वनिताका बिजोग होता हे॥ तब तिसके समरन करके जलता हे ॥ 


तक 


उ 


हा 


4 
डट 


द) 


छै 


35 


A १%॥ 


= 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह्या दे 


| 
जे क २०६९ 
6 | 75 हे 
एप :) 


| | सदा जलता रहेता हे ॥ जब जुवावस्थारूप रात्र आती हे, तब काम पिशाच आयकें गरजता हे; तिसकर इसकों यही संकल्प उठते हैं। . जो कोउ कामी पुरुष आवे, र | | 
| साथ में यही चर्चा करो ॥ हे मित्र! यह केसी सुंदर हे! अरु केसे. उसके कटाच्छ हे! सो किस प्रकार मोकों प्राप्त होस १॥ हे मुनीश्वर! इह इच्छा साथ वह सदा जरताइ | 
|| रहता हे॥ जेसें मरुथलकी नदीकों देख ग दोरता हे; अरु जलकी अभामि कर जलता हे; तेसे कामी परुष विषयकी वासना करके जलता हे, अरु शांति नांही पावता हेः॥ |® 
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8 हे मुनीश्वर! संसाररूपी रात्री हे, तिसमें जुवावस्थारुपी तारागन प्रकाशते हे; कारन यह जो शरीर जुवावस्था करी सुशोभित होता है ॥ अरु जुवावस्था शरीरका जजोरीभाव करके 
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जेसें बनका टच्छ अगन करके जलता हे,- तेसै जुवावस्थामें इष्टं विजोग करके जीव जलता हे ॥ जेसे उन्मत्त हस्ती सांकर करके बंधन पाता हे; तंब स्थिर होता हें; _कहुं जाय नाही 
शकता; तेस कामरूपी हस्ति हे, तिसकों सांकररूप जुवा अवस्था बंधन करती हे, अरु जुवावस्थारूपी नदी हे, तिसमें इच्छारूपी तरंग उठते हे $ सो कदाचित शांतिकों नांही पाता 
हे; अरु हे मुनीश्वर ! यह जुवावस्था बडी दुष्ट हे; कोउ बडा बुद्धिवान होवे; अंरु सदा निर्मल भ्रसन्न हन्‌ अते गुन करके संपन्न होवे; तिसकी बुद्धिकोजी जुबाबस्था मरीन 
कर डारती हे ॥ जेसें निर्मळ जलकी बडी नदी होवे; अरु जब बरषाकार आवे, तब मलीन होय जावे; तेः जुवावस्थामें बुद्धि मलीन होय जाती हे ॥ है मुनीश्वर! शरीररूपी बृ र । 
च्छ हे, तिसमें जुवावस्थारूपी वही प्रगठ होती हे; सो पृष्ट-.होती हे, तब चित्तरूपी भंवरा आय बेठता हे; सो तृष्णारूपी तिसकी झुगंध करके उन्मत्त होता हे; अरु सब बिचार भूल | 
जाता हे ॥ जेसें जब प्रबल पवन चलता हे, तब थूखे पत्रको उडाय ले जाता. हे; अरु रहने नांही देता र तस जुवावस्था आवती हे तब, वेराग, संतोषादिक जुनका अभाव करती हे ॥ 
अरु दुःखरूपी कमलका जुवावस्थारुपी सूर्य हे; जुवावस्थाके उदयतें सब दुःख प्रफुछ्ित होय आते हें ॥ तात सब इःखका मूल जुवावस्था हे ॥ जसे सूर्यके उदयत सूर्यमुखी कमल | 
रीळ आते हैं, तेसें चित्तरुपी कमल, संसाररुपी पंखुरी, अरु सत्यतारूपी सुगंधकर खीली आता हें ॥ अरु तुण्णारूपी भारा तिसपर आय बठता है, अरु विषयकी सुगेध लेता हे॥ 
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हो आती हे ॥ जेसे धानके छोटे बृच्छ हरा तबलग रहे, जवलग उसको फूल नांही आया; जब फूल आता हे, तब सुखनेकों लगता हे; अरु अनके कन परिपक्क होते हें, तब 
अंनके छोटे कृच्छं जर्जर भावको पावते हे ॥ उसकी हरियावल नांही रह शकती ॥ तेसे जबलगी जुवानी नांही आइ, तबलगी शरीर सुदर कामरु का रहता हे; जब जुबानी आइ तब 
शरीर कूर हो जाता हे, फेर परिपक्क होकर छीन हो जाता हे; अरु दद्ध होता हे; ताते हे मुनीश्वर! असी ढुःखकी मूरुरूप जुवा अवस्था हे तिसकी मुझका इच्छा नाही; जेसे समुद्र “ 
बडे जलकर प्रन हे; तरंगकों पसारता हे; अरु उछलता हे; तोउभी मर्यादाका त्याग नांही करता; ईश्वरकी आग्या मर्यादामें रहेनेकी ह । अरु जुवावस्था तो असी हे, जो शाख्र ड 
की मर्यादा, अरु लोकको मर्यादा मेटकें चलती हे; अरु तिनको अपना विचार नांही रहेता ॥ जसे अंधकारमं पदारथका ग्यान नाह होता, तेस _जुवावस्थार्म शुभ अशुजका | 
त्याग नांही होता ॥ जीसकों बिचार नांही रह्मा तिसकों शांति कहति होवे ! सदा ब्याधी तापर्मे जच्या रहता हे ॥ जेस जरुबिना मंच्छकों शांति नांही होती, तेसे बिचार बिना पुरुष ॥ 





हे मुनीश्वर ! मनुष्य जन्म उत्तम हे; परंतु जिनके अज्ञाम्य हे, तिनको विषयतें आत्मपद॒की प्राप्ति नांही होती ॥ जेस चितामणि कोइको भा होवे, सो तिसका निरादर करे ओर || | 
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उसकों जाने नांही, ओर डारी देवे; तेसे जो पुरुष मनुष्य: शरीर पायकर आत्मपद नांही पाया, सो बडे अभागी हे; अरु मंरखता करकै अपने जीवनेको व्यर्थ खोय डारता हे ॥ अरु 
जुबान अवस्थामे परम ढुःखका क्षेत्र अपने निमित्त बोता हे; अरु अते विकार जुबाबस्थामें हे, सो सब आयकें इनकों प्राप्त होते हे ॥ मान मोह, मद इत्यादि विकार करके म 
पुरुषार्थका नाश करता हे॥ हे मुनीश्वर! असें जुवावस्था बढे विकारको प्राप्त करती हे ॥ जेसें नदी वायुसों अनेक तरंग पसारती हे, तेस जवावस्था चित्तके अनेक कागको उ |ॐ 
ठावती हे ॥ जेसे पखी पंख कर बदड्धत उडता हे ; जेसे सिह भुजाके बलसों पशुको मारनेकों दोरता हे, तेसै चित्त जुवावस्था कर विक्षेपकी ओर चावता हे ॥ हे मनी सम र 
द्रका तरना कठिन हे, काहेते जो तामें जल अथाग हे, अरु विस्तारबी बडा हे; .अरु तिसमें मच्छ, कच्छ, मगर बडे देहथारी रहते हे; असा दुस्तर समद्रका तरना सोमें सुगम | 
मानता हों, परंतु जुवावस्थाका तरना महा कठिन हे ॥ कारन यह जो जुवाबस्थामें निर्दोष रहना कठिन हे; असी संकटवारी जो जुवावस्था हे, तिसमें चलायमान नाही होते सो 
पुरुष धन्य हे! अरु बंदना करने जोग हे ॥ हे मुनीश्वर! यह जुवावस्था चित्तकों मीन कर डारती हे॥जेसें जलकी बाबरी हे, तिसके निकट राख कांटे रहे होय, सो पवन चलनेतें 
सब आय बावरीमें गिरे ; तेसें पवनरूपी जुवावस्था दोषरूपी घुर कांटेनकों चित्तरूपी बावरीमें डारकें मलीन कर देता हे ॥ असे ओगुन करकें पूरन जो जवावस्था, तिसकी स 
| नांही हे ॥ जुवावस्था ! मेरेपर यही कृपा करनी, जो तेरा दर्शन नांही होवे; तेरा आवना में दुःखका कारन मानता हों ॥ जसे पुत्रके मरनका संकट पिता शोष नांही 
शकता, अरु सुखका निमित्त नांही देखता; तेसा तेरा आवना में सुखका निमित्त नांही देखता, ताते मुझपर दया करनी जो अपना दर्शन न होवे! हे म॒नीश्वर! जवावस्थाका 
'तरना महा कठिन हे ॥ जो कोउ जोबनवान होवे, सो नम्रता संयुक्त होवे; ओर शास्रके गुन, वैराग, विचार, :संतोष, शांति, इनकर संपन्न होवे सो दुर्लभ हे ॥ जेसें आका 
शामें वन होना आश्चर्य हे; तेसें जुवावस्थामें, वैराग, विचार शांति, संतोष पावना ओ बडा आश्चर्य हे ॥ ताते मुझकों सोइ उपाय कहो, जीसकर जवावस्थाके दुःखकी मुक्ति 
होय जाय; अरु आलपद्की भामि होय ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे वैराग प्रकरणे जुवा गारुडी वर्णनं नाम पंचदशःसर्गः॥ -॥ ॥ . ॥ ॥१५ ॥ ०७० ॥ ॥ ५ ॥ 

॥ रामोवाच ॥ हे मुनीश्वर ! जिस काम विलासके निमित्त खरीकी वांछा करता हे, सो खरी, अस्थि, मांस, रुधिर, मूत्र, विष्ठाकरी पुरनं हे; इसीकी पूतरी वनी डुइ हे; जेसें जंत्रीकी ||| 
बनी पूतरी होती हे, सो तागेसोंकर अनेक चेष्टा करती हे; तेसै यह अस्थि, मासा दिककी पूतरीमें कछु ओर नांही हे ॥ जो बिचार कर नहि देखता तिसकों रमनीक दिखती हे ॥ जेसे | 
पर्वतके शिखर दूरतें संदर, अरु गंगमालासहित भासते हें, अरु निकटतें असार हे; पडे पथ्थरइ दिखते हे; तेसें खी, वस्र अरु भूखनसों करी सुंदर भासती हे; अरु जो अंगको मिन || - 

$| भिन्न बिचार कर देखो तो सार कछु नांही हे ॥ जेसे नागनीके अंग वहुत कोमळ होते; परंतु उसका स्पर्शं करे तो काठकें मार डारती हे; तेसें जो कोइ ख्रीकों स्पर्श करते हे ति|#|॥। १६॥ 
£| नको नाश कर डारती हे; जेसे बिषकी बेली देखने मात्र सुंदर लगती हे, परंतु स्पर्श कियेतें मार डारंती हे; जेसें हस्तिकों जंजीर कर वांधो तब जिस द्वारपें रहता हे, तहांइ स्थिर रहता 
| हे;तेसें अग्यानीका जो चित्तरूपी इस्ति हे,सो कामरूपी जंजीरकर बध्या डुआ खरी«पी अक स्थानमें स्थिर रहता हे; उहतिं कहु जाय नांही शकता ॥ ओर जब इस्तिकों महावत अंकुश ||| ` 
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. | हे॥ जेसे सूखे वन अरु धृतको अग्नि भस्म कर डारती हे, तर्स,कामी पुरुषको ख्रीरूपी नागनी भस्म कर डारती हे ॥ हे मुनीश्वर ! त्रीरुपी जो रात्रि हे, तिसका रमेहरुपी अंधक्रार ह ॒ Ge 


| वैरागहूर्ष ~ सरपनी ~ ~ चढता कप १ > ते पेड हे ॥ दन मुनीश्वर ! जेसे ॥ 
|£ वैरागरूपी कमळ जर जाते हे; अरु जब सरपनी दसती हे तब बिष चढता हे ॥ ओर ख्रीरुपी सरपनीकी चितौंनी करी तब अतरत आफ विष चढ जाता हे ॥ हे मुन कै 


ha ~ ha hn ° ञो ha कामी } | 
|| कामी पुरुषछ्पी रूगकों आशक्ति कर डारता हे ॥ अरु खिका स्नेहरूपी डोरी हे; तिसकर 2 पुरुषरुप बेंलसो बध्या र ॥ अरु ख्रीका हु जो अ तिसक ८०३० जा 
i &|| पुरुपरुपी कमलनी खीली आती हे, जेसे चंद्रमुखी कमळ चंद्रमाकों देखकर प्रसन्न होते हे; अ सूर्यमुखी नांही होते, यह कामी उक्ष भोगडकर ख टु १ 44 5 वान हक हु 
` || नाही होते हे/निसे नकुल सर्पकों बिलमेंतें निकासकें मारता हे;तेसें कामी पुरुषका ख्नी, आमानंदमेते निकालके मार. डारती ह।जव स्रीके निकट जाता हे ॥ तब उसको भस्म कर डारती : 


“त Se ५ है तब सोबी निर्व 22 
का प्रहार करता हे, तवं.बंधनकों तोरकें निकस जाता हे, तेसें यह चित्तरूपी ब हे,सो महावतरूपी गुरुका उपदेशरूपी a ह क ह 
| ता हे॥ हे मुनीश्वर! कामी पुरुष जो ख्नीकी वांछा करता हे सो अपने नाशके निमित करता हे; जेसें कदलीबनकां हस्ति, कागदकी हस्त ७22 आ ps डु 
| परम दुःख पाता हे; तेसें परमदुःखका मूल खत्रीका संग हे॥ हे मुनीश्वर! जरस बनके दाहकी अग्नि सबनकों जलावती है, तस खीर अग्नि 6) पछ विजोग होगा र) तत 
£| चरस कियेतें तम होते हे; ओर खरीरूपी अग्नि तो स्मरन मारते जलाती हे ॥ ओर जो सुख रमनीय दिखाता हे, सो आपात रमनीय गा जव हो RE क 
£ मरदेकी नाइ हो जाता हैं ॥ तिस कालमेंशी शब जेसा हो जाता हे॥ हे मुनीश्वर! यह तो अस्थि, मांस, रुधिरका पिजरा हे, सो नि 1 र डा 
| खानेका आकार होयगा ॥ जीनकों देखकर पुरुष मसंन होता हे, अरु भान आकाशरमें लीन हो जाते हे। ताते इस छीकी इच्छा २१ बानो उच्य हे ॥ हे मुनीर! | 
है| उपर स्यामता हे; तेसेँ ख्रीके शीस उपर स्याम केश हे ॥ जेसें अग्निके स्पर्श कियेतें जलता हे; तेसें ख्रीके स्पर्श कियेतें पुरुष जलता हे ॥ तातं,जलना दानाम तु हे मुनीश्वर! & 
न 















| उसको नाश करनहारी ख्रीरूपी अग्नि हे; जो स्रीकी इच्छा. करतें हे; सो महामूर्ख अग्यानी हे; सो अपने नाशके निमित्त इच्छा करते हे ॥ जेसे पतंग अपने नाशके निमित्त दीप |$ 1 


ते ० ७० १० ख्रीकी he २५ कने x न्‌ के च डे कजा 1५ 
|| ककी इच्छा करते हे; तेसें कामी पुरुष अपने नाशके निमित्त स्रीकी इच्छा करता हे ॥ है मुनीश्वर! तरीरूपी विषकी वछ्ठी हे; अरु हस्त पावके अम तिसके स हे; ट ना | ह 
||| हारी हे; ओर अस्थिरूप गुंछे हे; नेचादिक इंद्रिय तिसके फूल हे; अरु कामी पुरुषरूपी भौरे आय बेठते हे; अरु कामरूपी धौवरन ख्रीरूपी जा जा ; तिसपर कामी पुर | 
॥%॥ रूपी पंछी, आय फसते हे ॥ कामरुपी धीवर तिनको फसायकर परम कष्ट प्राप्त करता हे. ॥ असे इःखके देनहारी स्रीकी जो वांछा करते हें, सा महा मरब हैं ॥ हे मुनीश्वर! : 


3 ता दि नि हे हे; असी गी हे, तिसका इच्छारूप जो जो फुत्कारा निकसता हे, तब 
£| रूपी सरपनी हे; जब तिसका फुत्कारा निकसता हे, तव तिसके निकट कमल फूल सब जल जाते हे; असी खरीरुपी सरपनी हे, तिसका इच्छारूप जो जो पु हे, 


|| ब्याध छलकर मच्छीकों फसावता हे; तेसें कामी पुरुष मच्छीवत सुंदर ख्रीरुपी जाल देखके फसाता हे.; ओर स्नेहरुपी तागेसों कामी पुरुष न पाय Fr चला मु” हे; 22 
फिर तृष्णारूपी छुरीसों.काम मार डारता हे ॥ हें मुनीश्वर! ओसे दुःखके देनहारी ख्रीकी मुझकों इच्छा नांदी; अरु कामरूपी पाराधि हे, तिसने रागरुपी इंद्रेयसों जारु बिछाय | 
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तिसमें कामक्रोधादिक उछूक अरु पिशांच हें ॥ हें मुनीश्वर ! जो खोरुपी खंडगके परहारतें जुबारूपी संसाममेतें बच्या हे; सो पुरुष धन्य हूँ! तिसकों मेरा नमस्कार हें ॥ ख्रीका र ',१स.१७ 
संजोग परम. दुःखका कारन हे, ताते मुझको इसकी इच्छा नांही ॥ हे मुनीश्वर! जो रोग होता हे, तिसके अनुसार ओषद करता हे, तब रोग निदत्त होता हँ; अरु कोड कुपथ्य || 
दिये, तब वाका प्रलय होता हे, रोग बढ जाता हे; ताते मेरे रोगके अनुसार ओखद करो; सो मेरा रोग सुनियें ॥ जरा अरु मृत्यु मुझकों बडा रोग हे; तिसका नाशका _ओषद्‌ र जुवागार्‌डी 
मुझको दीजिये. ॥ ओर ख्रीयादिक जो भोग हे, सो सब इस रोगके दद्धि करता हे ॥ जेसें अिमें अत डारिये, तब बढ जाती हे; तेसे भोगसो जरा मृत्यु आदिरोग सो बढता हे; ताते ||ई 
इस रोगकी निडत्तिका ओखद करो, नांही तों सबका त्याग कर बनमें जाय रहुंगा ॥ हे मुनीश्वर! जिसकों ख्री हे तिसकों भोगको इच्छाभी होती हं, ओर जीसकों ख्री नांही ति || 
सकों ख्रोको इच्छाजी नांही ॥ जिसने ख्रीका त्याग किया हे, तिनने संसारकाभी त्याग किया हे, सोइ सुखी हे; संसारका वीज खस्रो हे, ताते मुझकों स्रीकी इच्छा नांही, मुझकों | 
सोइ ओखद दीजें, जिंसत जरा रूत्यु आदि रोगको निदत्ति होइ ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषठे वैराग प्रकरणे त्रीदुराशा वर्णनं नाम षोडशः सर्गः॥ ॥१६॥ ॥»॥ ॥@॥ | 
॥ श्रीरामोवाच ॥ हे. मुनीश्वर ! बाळक अवस्थातो महाजंड हे, अरु अशक्त हे; ओर जब जुवावस्था आती हे, तव वाळावस्थाको महन कर लेती हे ॥ तिसके अनंतर डद्धाव || 
स्था आती हे, तब शरीर जर्जरभूत हो जाता हे ॥ अरु बुद्धी छीन हो जाती हे; बहुरी त्युकों पावता हे ॥ हे मुनीश्वर! इस प्रकार अग्थानीका जीवना व्यर्थ हे, कछु अर्थकी सि ||ई 
द्धि नांही हे ॥ जेसें नदीकें तटपर बृच्छ होते हे, सो जलके प्रवाह कर जजरीभूत हो जाते हे; तेसें डद्धावस्थामें शरीर जजरीभूत हो जाता हे ॥ जेस पवनसों: पत्र उड जाता हे, || 
तेसै टद्भावस्थामें शरीर नाश पाता हे, जेते कछु रोग हे सो सब डद्धावस्थामें आय धाप्तं होते हे; अरु शरीर कश होय जाता हे; अरु ख्री पुजादिक सब डद्धका त्प्राग कर देते हे; | 
जेसे पक्के फलकों बृच्छ त्याग देता हे, तेसें दद्धकों कुटुंब त्याग देता हे, अरु देख हसते हे; जेसें बाबरेकों देखके हसके बोलते हें जो इनकी बुद्धि सव जात रही ॥ जेसें कमल फू 
लनके उपर बरफ पडतहि, अरु कमर जजरीभूत हो जाता हे, तेसें जरा अवस्थामें पुरुष जजरी भावको प्राम होता हे, अरु शरीर कुबरा हो जाता हे; केश खेत हो जाते हे; | 
शक्ति छीन हो जातो हे ॥ जेसें चिरकालका बडा डच्छ होता हे, तिसमें चुना होता हे; तेस शक्ति कछु रहत नांही ॥ हे मुनीश्वर! ओरष्ट सब कति छीन हो जाती हे; परंतु | 
अक आशक्ति मात्र रहती हेः ॥ जेसें बडे रच्छपें उळूक आय रहते हें; तेसें इसमे कोधशक्ति आय रहती हे; ओर शक्ति सव छीन हो जाती हे ॥ हे मुनीश्वर! जरा अवस्था | 
दुःखका घर हे; जब जरा अवस्था आती हे, तब सब दुःख इकहे होते हें, तिनकर महा दीन हो जाते हे; अरु जुबाबस्थाका जो कामका बळ रहता हे, सो जरामें छीन हो जा | 
ता हे ॥ अरु इंद्रियकी आशक्ति घट जाती हे, तिनतें चपछताका अभाव हो जाता हे ॥ जेसें पिताके निन डवे पुत्र दीन हो जाता हे, तेसें शरीर निर्बल इवे इंद्वियांडु निर्व ४. 
| हो जाती हे; ओर अंक वृण्णा उन्मत्त हो बढ जाती हे ॥ हे मुनीश्वर ! जब जरारूपी रात्रि आती हे, तब खांसी रूपी श्यार आय शब्द करती हे।' अरु आधि व्याधिरुपी उठूक |; 
£| आय निवास करते हे ॥ हे मुनीश्वर ! असी जो नीच टद्धावस्था हे, तिसकी मुझकों इच्छा नही ॥ यह देह जरा आयेतें कूबरी होय जाती हे; जसे पक्के फलसोंकर बच्छ झुक जाता |; 
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ह| हे, तसें जराके आयेतें देह कूबरी हो जाती हे ॥ जो जुवावस्थामें खरी पु॒चादिक चाहते थे, अरु टहरु करतेथे, सो सब उसको त्याग देते हे ॥ जेसें रुद्ध बेलकों-बेलवारा त्याग देता क 
|| हे; तसे इसकों बंधु त्याग देत है; ओर देखके हसते हे, अरु अपमान करते हे ॥ तिनकों ऊंटकी नांइ भासतां हें॥हे मुनीश्वर ! असी जो नीच अवस्था हे, तिनकी मुझकों इच्छा नांही॥ |€ 
अब जो कछु कर्तव्य मुझको कहो सो में करो ॥ इस शरीरकी तीनो अवस्थामें कोड सुखदाइ नांही हे ॥ क्‍यों जो बाळावस्या महा मूढ हे; अरु जुवावस्था महा बिकारवान हे; अरु |€ 
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ड हे ॥ हें मनीश्वर!- जो परम नीच अवस्था हे, सो जराइ हे; सो जब आती है तब शरीर जर्जरीभूत कर देती हे; कंपनेकों लगती हे; अरु शरीरको निर्बल कर देती हे; अरु 

| कूर कर देती हे ॥ जसे कमलपर बरफकी बरखा होवे, अरु जजरभूत होय जाय, तेसें शरीरको जर्जरभूत कर डारती हे ॥ जेसें बनमें बाचन आयके शब्द करते हे, अरु रूगका 
$| नाश करुते हे, तेसे खांसीळूपी बाघन आय सगरुपी,बरुका नाश करते हे ॥ हे मुनीश्वर! जब जरा आवत हे, तब रत्यु प्रसन्न होता हे॥ जेसें चंद्रमाके उदयते कमनी खिल 
£| आती हे, तेसै खु प्रसल'होता हे अरु यह जरा अवस्था बडी दुष्ट हे ॥ बड़े बडे जोधे हुओ हे तिसकोंभी दीन कर दिये हे ॥ जद्मपी बडे शूरमेनें संयाममें शत्रुकों जीते हें, सो | 
|| उकड जराने जीत लीये हे; अरु बडे पर्वतके चूरन कर डारे हें ताकोंडु जरा पिशाचनीनें महा दीन कर दिये हे ॥ यह जरारुपी जो राक्षसी हे, तिसने सबको दीन कर दिये हे, |. 
| सो सबको जीतनेवारी है ॥ हे मुनीश्वर! यह जरा शरीरको अग्निकी नांइ लेगती हे ॥ जेसे अभि बृच्छको लगता हे, अरु धूम निकसता हे; तेसें शरीररूपी डच्छमें जरारूपी अझि || 
21 पी धुंवे निकसते हे ॥ जेतें डिब्बेमे बडे रल रहते हे, तेसें जरारूपी डिब्बेमें दुःखरूपी अनेक रल रहे हे ॥ अरु जरारुपी बसंतऋतू हे, तिस करकें शरीररुपी च्छ दुःख |, 
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| ५३५ (र ८२; नत AES {द जाते हे, अरु दृष्णारूपी पि || बि-१स:१७ 
| तव सुर्यबंशी कमल सब मूंद जाते हे; तंब पिशाचनी आय -बिचरने लगती हे, अरु भसन होती हे; म जरारूपी रात्रिक आयते संव शक्तिरूप क f al [.१स 
| शाचनी भसन होती हे॥ हे मुनीश्वर ! जेसें गंगाके तटपर बुच्छ रहते हें, सो गंगाजलके बेगसों जर्जरीभूत हो जाते हें, तेस जो आयुरुपी भवाह चठता हैँ, 20 ~ 
॥ १८ ॥|€| रीभूत हो जाता हे, जेसें मांसके टुकडेको देख आकाशतें उडती चील नीचें आय ले जाती हे; तेसें जरा अवस्यामें शरीरूपी मांसका कारू र जाता ह। हें मुनीश्वर ! यह तो कालका |ॐ 
Fo eS 


यास बन्या हुआ हे॥ जेसे डच्छकों हस्ति खाय जाता हे, तेसें 'जरा बारा शरीरको काल देखके खाता हे॥ ॥इतिश्री यो० वेश भ tpn bens कर ब 
टु ॥ रामोवाच ॥ हे मुनीश्वर ! संसाररुपी गर्त हे, तिसमें अज्ञानी गिर्या हे; सो ससाररूपी गत्ते झरा ह; आरु आम्याना ता बडा हो बनि हं ॥ सक ९ जानकर तको ठचो र 
हे ॥ अरु जो ग्यानवान पुरुष हे सो संसारको मिथ्या जानता हे, फिर संसाररूपी जालमें फसता नांही ॥ अरु जो अम्यानी पुरुष ह सा संसारको १ न हे सरिक सत्य लि निकर ट 
नमे फंसता है ॥ अए संसारके शोगकी वांच्छा करले हे॥ सो ओसे हे, सेस र्न पतिबदेखकर बालक पकरनेकी इच्छा करता हे लो स्थिर नही रहते |. 
जगतके पदारथकी वांछा करता हे; यह मेरेकों होवे; यह मेरेकों नांही होवे, अरु यह जो ह सो तारक ब थाना म कक जठर हे; बडे वडे ब 
हे; इनकों काळ पास करता हे ॥ जेसे पक्के अनारको चुहा खाय जाता हे, तेसे सब पदारथका काल खाता हं ॥ हे मुनीश्वर ! जत कछु hes ह; सकार जा ओक गहर | 
ली सुमेरु जैसे गंभीर बळवारे पुरुषके पास कालने किये हे ॥ जेसे सर्पको नकुल भच्छन कर जाता हे, तेसे बडे बलिका भास काळ कर र दे अरु उना आर रे गन | 
| का फल हे तिसमें जो मजा हे सो ब्रह्मादिक हे, सो फलका जो डच्छ हे, तिनका जो बन हे, सो ब्रह्मरूप हे,'तिस ब्रह्मरूप बनम जेते कछु 8 , 222 र अतह इ | 
£| को अच्छन काल कर जाता हे॥ हे मुनीश्वर ! यह काळ बडा बलिष्ठ हे; जो कछु देखनेमें आता हे, सो सब इस यास कर लिया हे; pis का त | 
£| जानिये सो काल हे; ओर काळकी मूती घगट नांही है, असा, अप्रगटरुप हे; र जीवरूपी मच्छर बहोत रहेंते हे दिस फूछका भच्छन का कर || 
. gS र तिस म ह क हे, अरु जीवरुपी तिसके पत्र हे, तिसका कालरूपी हस्ति भन्छन कर जाता हे। | 
£| जाता हे ॥ जेसें अनारका भच्छन तोता करता हैं, तेसे काळ भच्छन करता हैं; अरु जगतरु न रस तारतर नहीं करता, सवका भोजन कर जाता हे ॥ जेसे हे - 
| अरु शुज अशुभरूपी भेंशानकों कालरूपी सिह छेदछेदक खाता हं ॥ हे मुनीश्वर ! यह कार जाप MTU Sn 20 ह SM लर CE 
र ` फमलकों खाय.जाता हे, तिसतें कोउ रहता नांही हे ॥ परंतु अक कमल उसतें बचे हे सो कमल केसा हे ॥ शांति अरु मेची तिसके अंङ्र है, अ [च ह 
र CT हे; सो कालरूपी रूग इसको पोंहोंच नही ,शकता ॥ इसमें भास इआ कारी छीन हो जाता ह; आर जता कछु भन है, सो सब का चन हो oh 
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ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, कुवेर, आदीकर सबं मूर्ती कालंकी धरी इइ हे; फिर तिनकॉँशी अंतर्ध्यान जाट कर देता हे ॥ हे मुनीश्वर ! उत्पत्ति, स्थिति, अरु प्ररुय; सब कालतें | होते हे ॥ म 
बेर महा कलपकाइ भास कर लेता हे; अरु अनेक वेर करेगा ॥ अरु कालको भोजन किं तृप्ति कदाचित्‌ नही होती; अरु कदाचित्‌ होनहारी हु नांत ही॥ जेसें बर लम घृतकी अ 
सां तुम नही होता, तेस जगत अरु सब बरह्मांडका भोजन करतेह्ट काळ दृ नही होता; अरु इसका असा छुभाव हे जो, इंद्रकों दरिद्री कर देता हे, अरु द्रेद्रीकों इंद्र कर देता हे; अ 2 
र सुमेरुकों राइ बनाता हे,्षरु राइका सुमेरु करता हे; सबतें बडे अश्वर्यवारेको नीच कर डारता हें; सवें नीचको ऊंच कर डारता हे; अरु बुंद॒का समुद्र कर डारता हे, अरु सुद 
का बुंद करता हे, असी शक्ति कामें हे॥ अरु जीवरुपी जो मच्छ हे, तिनको शुजाशुभ कर्मरुपी कुरेसों छेदत रहता हे फिर केसा हे ॥ जो काऊकूपका चक्र हे; जीवरूपी हुंडीः ् 
शुक्ष अशुभ कमरूपी रसुरीसों बांधकर ले फिरता हे ॥ फिर केसा हे ! जिवरूपी टच्छकों राच-अरु दिनरूपी कुहाराकर छेदता हे ॥ हे मुनीश्वर ! जेता आ बिलास भासता हे, 
सो सवका गहन काल कर लेवेगा अरु जिवरूपी रतनका काल डिब्वा हे; सो अपने उदरमें डारता जाता हे, ओर खेल करता हे; अरु चंद्र सुयरुपी गेंदकों कबडु उरघ उछालता हे। 
कब नीचें डारता हे; अरु जो महा पुरुष हे सो उसत्ति प्रव्ययमें जो पदार्थ हे, तिनमें लेह किसीके साथ नहीं करता; तिसका नाश करनेकों काल समरथ नांही ॥ जेसें र मा 
ला महा देवजी गरेमें धरते हें; तेसें यही. जीवकी माळा गरेमें डारता हे॥ हे मुनीश्वर ! जो बढे बडे बलिष्ठ हे, तिनकाशी कार गहन कर लेता हे ॥ जेसें समुद्र बडा हे, तिनका 
चाइवाग्नि पान कर लेतां हे; ओर जेसें पवन भोजपन्रकों उडाता हे, तेसा कालका बल हे ॥ किसीकी सामर्थ्य नांही, जो इसके आगे स्थित रहे ॥ हे मुनीश्वर ! शांतिगुन प्राधान्य 
जो देवता हे, अरु रजोगुन प्राधान्य जो बढे राजा हे; अरु तमोगुन प्राधान्य जो दैत्य राच्छस हे, तीनमें कोऊ समर्थ नांही, भलो इसके आगें स्थित होवे ॥ जेसं टोकनीमें अंन अरु 
जल धरें अग्निपर चढाय दियेतें फिर उछलते हे, सो अंनके दाने कडछी करी कबड उर्ध ओर कबडु नीचे फिर जाते हे, तेसें जीवरूपी अनके दाने जगतरूपी टोकनीमें प्रे हइुओ राग 
ल्‍ अग्रीपं चढे हे, अरु कर्मरूपी कडछीकर कबहु उरध जाता हे, कबड़ नीचे जाता हे ॥ हे मुनीश्वर! यह कारू किसीकों स्थिर न होने देता, महाकठोर हे, दया किसीपर नही | 
धरता इसका भय मुझको रहेता हे, ताते सोइ उपाय मुझकों कहो, जिसकर में कालतें निर्भय हो जाउं। ॥इतिश्रीयो० वे० प्रकरण काल दत्तात निरूपणं ०22 अश्टादशःसर्गः ॥१<॥ |ॐ 
॥ श्रीरामोवाच ॥ हे अनीश्वर ! यह काल बडा बलि हे; जेसें राजाके,पु्र शिकार खेलने जाते हें, तब बनमें बडे पशु पंछी खेदकों भाम होते हे; तेस यह संसाररुपी बन - हे, कै 
तिसमें प्रानीमात्र पशु पंछी हे; जब कालरूपी राजपुत्र तिसमें शिकार खेलने आता हे, तब सब जीव भयको पावते हे, अरु जजरीभूत होते हे, फिर तिसकोइ मारता है ॥ हे मु | 
£| नीश्वरः! यह काळ महा भैरव हे, सबका पास कर लेता हे ॥ प्रलयमें सबका प्रलय कर डारता हे; अरु इसकी जो चंडिका शक्ति हे, तिसका बडा उदर हे; अरु कारका सब | | 
£| का पास करती हे, पाळें त्य करती हे ॥ जेसें बनके मगरको सिह अरु सिहनी भोजन करते हे, ओर दत्य करते हे, तस जगतरूपी बनमें जीवरूपी 'सगका भोजन कक काल | 
अरु कालिका दत्य करते हे ॥ बहुरी इनतें जगतका प्रादुर्भाव होता हे ॥. नाना प्रकारके पदार्थनकों रचते हें, पृथ्वी, बगीचे, बावरी, आदि सब पदारथ इनहीतें उत्तन होते हे। | 
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अरु इंदर जीवकी ड उत्ति इनतें होती हे; ओर अक समेमे उनका “नाशंभी करं देंती हे ॥ सुंदर समुद्र रचंकें फिर: वामें अग्नि लगाय देती हे; अरु सुदर कमको बनायके फिर | नि,१स.२० 
| वाके उपर बरफकी बरखा करती हे; इत्यादि नाना पदार्थनकों रचिकें तिनका नाश करत हें ॥ .जाहां बडे स्थान बसते हें तिनको उजड कर डारती हे; फिर उजाइमें बस्ती कर [2 
धरती हे; अरु नाशभी करत हे; स्थिर रहेने किसीकों नांही देती ॥ जेसें बागमें बानर आयके बृन्छको'ठहरने नाही देता, तेसै काळरूपी बानर किसी पदारथकों स्थिरः रहेने नांही कालजुगुष्सा 
देता ॥ हे मुनीश्वर! यह भकारसो सब पदारथ कालर्सोकर जर्जरीभूत होते हे, तिसका में आश्रय किसी रीतसों करों ॥ मुझको तो नाशरूप जासता हे; ताते अब मुझकों किसी i 
जगतका पदारथकी इच्छा नांदी ॥ ॥ इतिश्री योगबासिष्ठे वैराग भर्करणे काल बिलासवर्णनं ' नाम अकोनविशतिमः सर्गः ॥ ॥ १९॥ ॥ ॥५॥  ॥ ० ॥ 
FE | ॥ रामोवांच॥' हे मुनीश्वर ! इस कालका महा पराक्रम हे; इसके तेजके सन्मुख रहनेकों कोड समरथ नांही ; छिनमें उंचको नीच कर डारता हे, अरु नीचको उंच कर डार. 
| ता हे, तिसका निवारन कोउ कर नांही शकता ॥ सब इसीके भयसें परे कंपते हे ॥ यह महा भैरव हे, सब विश्वका पास कर लेता हे; अरु इसकी चंडिकारूप शक्ति हे सो बलवान 
| हे, सो नदीरुप हे, तिसका उल्लंघन कोउ नांही करी शकता हे; अरु महा कालरूप काली हे, तिसका बडा भयानक आकार हे ॥ अरु कालरूप जो रूद्र. हे, तिसतें अभिन्मरूपी 
|| कालिका हे; सो सबका पान कर लेतीहे; पाछे भैरव अरु भैरवनी दत्य करते हे; सो काळ कालिका केसी हे, बडा जिसका आकार हें अरु आकाश शीश हे, अरु जिसका पा 
| तालमें'चरन हे, दशों दिशा जिसकी भुजा हे; सम समुद्र जिसके हाथमें कंकन हे, संपूर्न पृथ्वीरुप तिसके हाथमें पात्र हे, तिस उपर जीव हे सो भोजन योग्य हैं ॥ हिमालय 
£| अरु सुमेरु पर्वत दोनो कानर्म बडे रतन हे ॥ चंद्रमा सुर्य जिसके लोचन हे; अरु सब तारागन. वाके मस्तकमें विदु हे; अरु हाथमें त्रिशुल अरु मुशळ आदि श्र हे; अरु जिसके 
५ हाथमे तंद्रारूपो फांसा हे, तिसकर जीवकों मारतीहे ॥ असी जो कालिका देवी हे, सो सब जीवका यास क़रकें महा भैरव जो रुद्र हे तिसके आगे इत्य करती हे; अरु अह्द! अद ! | 
असा शब्द करती हे अरु जीवका भोजन करके उनकी रुंडमाला गरेमें धारन करती हे; सो मैरवके आंगें दत्य करती हे ॥ अरु भैरव केसा हे, जो जिसके वळ आगे सम्मुख || 
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(| रहेनेकी शक्ति कोउमें नांही हे; अरु जहां उजार हे तहां छिनमें बस्ती कर डारते हे; अरु जहां बस्ती होवे तांहा छिंनमें उजार करते हे ॥ इसीतें तिनका नाम देव कहते हे, अरु ; 
€| तिसकों रुतांतगी कहते हे ॥ अरु बडे बडे पदारथ उपजत होते हे, अरु तिसका नाशभी होता हे, अरु स्थिर किसीकों रहेने नांही देता; तिसतें इसका नाम कतांत हे; अरु नि|& 
4 | त्यकपीह़॒यही हे ॥ जो इस आदि घच्या हे सोइ कर्त्ता अरु कर्मरूप हे; काहेतें जो परिनाम जिसका अनित्यरूप हे; इसीतें इसका कर्म नाम हे; सो केसें नाश करता हे; जब हक 
|. : | अज्ञावरुपी धनुष हाथमें धरता हे; तिसकर राग दोषरूपी बान चलाता हे, तिस बानते जजरीभूत करके नाश करता हे; अरु उत्ति नाशमें उसको जतनभी कछु - करना नाही || ॥१९॥ | 
||| पडता हे; इसकों तो खेल जेसा हें; जेसें बालक शृत्तिकाकी सेना वनाता हे, फिर उठायकर नाशी कर देता हे, तेस कारको उपजावने अरु नाश करनेमे जतन करना नांही | र 
ट | पडतां हे ॥ हे मुनीश्वर! कालरूपी धीवर हे, तिसने क्रियारूपी जार पसारी हे ॥ तिस विषे जीवरूपी पंछी पडे फसते हें, सो फसे इओे शांतिकों नांही प्राप्त होते ॥ हे मुनीश्वर ! | 
५ सकी CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digiizec by eGangotr _ हे 





£| यह तो सर्ब नाशंरूप पदार्थ हे; इनमें आश्रय किसीका करना, जिंसकर सुखी होवें, तो स्थावरजंगम जगत संब कालके मुखमे हे, यहँ संब नाशरूप मुंझकों टष्टिमें आवे' हें, ताते | 
#| जो निर्भयं पदं होय सी मुझको कहो ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे वैराग करणे: काल जुगुप्सा वर्णनं नाम विशतिमः सर्गः ॥ ॥२०॥ ॥०७॥ “॥७॥ - ॥७॥. 5 
$| ॥ श्रीरामोवाच॥ हे मुनीश्वर ! जेते कछु.पदारंथ भासते हे, सो सब नाशरुप हे, ताते किसकी इच्छा करों! ओर कोनका आश्रय करों! इनकी इच्छा करनी सो म्रखता क 
£| हे; अरु जेती कलु चेष्टा अग्यानी करता हे सो सब ढुःखके निमित्त हे ॥ अरु जीवनेमें अर्थकी सिद्धि कळु नांही हे; काहेतें जो बालक अवस्था होती हे, तब मूढता रेहेती , हे, | 
| बिचार कछु नांही रेहेता, अरु जब जुवा अवस्था आती हे, तब म्रखता करके विषयकों सेवतें हें; अरु मानमोहादि विकारसों मोहेइ जाते हें; तामेंशी बिचार कंछू. नांही होता, 
a $| अरुः स्थिरजी नांही रहते, फिर दीनका दीन रहीकें बिषयको तृष्णा करता हे; शांतिकों - नांही पावता हे ॥ हे मुनीश्वर! आय्रुष्य जो हे सों महा चंचल हे; अरु रूत्यु तो निकट 
&| हे, वाको अन्यथा भाव नांही होत ॥ हे मुनीश्वर! जेते कछु भोग हे सो रोग हे; अरु जिसकों संपदा जानते हें, सो आपदा हे; अरु जिसकों सत्य: कहेते हें सो असत्यरूप 
के है| है; अरु जिस स्री पुत्रादिकंकों मित्र जानते हें, सो सब बंधनका करता हे; अरु इंद्रिय जो हे सो महा शचुरूप हे, सो सब छग वृष्णाके जलवत्‌ हे; अरु यह देह हे सो विकाररुप: 
[ | | हे; ड अरु मन महा चंचल हैं; ओर सदा अशांतकूप हे; अरु अहंकार जो हे सो महा नीचं हे ॥ इसनेंइ दीनताकों प्राप्त किया हे; इसकर जेते. कछु. पदारथ इसकों सुखदायक 
` || जासते हें, सो सब दुःखके देनहारे हे तिसकर इसकों कदाचित्‌ शांति नांही होती, ताते मुझकों इनकी इच्छा नांही ॥ जद्मपी देखने मात्र सुंदर भासते हें, तोभी इनमें. सुख कळू 
|g नांही ; सो पदारंथ स्थिर रहेनेका नांही ॥ जेसे समुद्रमें नाना प्रकारके तरंग भासते हें, सो सब बडवामिकर नाश होते हँ, तेस यह प्रदारथभी नाशकों पावते हें ॥ में अपनी आ || 
|| यविषे केसे आस्था करों! हे मुनीश्वर! बडे समुद्र जो द्रष्ट आवते हे, अरु सुमेरु आदि बढे पदार्थ हें, सो सब नाशको पाते हें; तब हमसारिखेकी कहा बारता हे! ! ओर बडे. ६. 
| बड़े दैव्य राक्षस होयके नाश पाय गये हें, तो हम सारिखेकी कहा बारता हे!! अरु देवता, सिद्ध, गंधर्व, हुओ हें सो सब नाशकों पाते हे, तिनकी नाम संज्ञाज्नी नाही रही | 
रे || तब हम सारिखेकी कहां बारता! पृथ्बी, जल, अरु अग्नि जो दाहक शक्ति धरने हारे ॥ अरु पवन जो हे सो वीर्यसहित सब नाश होय जायगे, कळु इनकी सत्यताशी न रहेगी, || 
_ || तो इम सारिखेकी कहा बारता! अरु यम, कुवेर, बरुन, इंद्र। बडे तेजवारे हें सो सब नाश पावेगे तो हम सारखेकी कहा केहेनी हे! ओर तारा मंडळ जो दष्ट आते हे, सो सब ||. 
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£|| कटुक होयकें नाशकों प्राप्त होवेगा; अरु कालकी त्री जो नेती हें, सोड़ अनेतताकों भां होवेगी ॥ अरुं सबका आधार जो आकाश हे; सोशी नाश हो जायगा, तो हम सारि ॥. 
छ| खेकी कहा बारता! अरु जेता कछु जगत अर्थ कर सिद्ध होता हे, सो सब. नाश हो जावेगा ॥ कोउट्ट स्थिर रेहेनेका नांही तब हम किसकी आस्था करे,! अरु किसका आश्रय 
£| करें! यह जगत्‌ संब भ्रम मात्र हे; अग्यानीकी इसमें आस्था होती हे, ओर हमारी नांही हे ॥ जो जगत भ्रम केसे उत्पत्ति भया हे, अरु में इतना जानता हों, जो संसारमें इतना |, 
ः दुःखी होते हे, सो अहंकारनें किया हे ॥ हे मुनीश्वर! इसका जो परम शत्रु अहंकार हे, इस करके भटकता फिरता हे ॥ जेसें जेवरी साथ बाँधे डुओे पतंग कबड ऊर्थ, कबडु नीचे |ॐ 

ह| जाता हे, स्थिर कबड नांही रेहेता,तेसें जीकड़ अहंकार करके कबड़ उर्थ कबड़ अथ जाता हें, स्थिर कबडु नांही होता॥जेसे अश्वे आरूढ रथ तिनके उपर बैठकें सूर्य आकाशमारगमें || 
| कमता हे, तेसें यह जीव भमता हे, स्थिर कदाचित्‌ नांही होता॥हे मुनीश्वर! यह जीव परमार्थ सत्यरचरूपतें भूला हुआ भठकता हे; अरु' अज्ञान करके संसारम आस्था करता है; अरु ड 
| भोगइुंकों सुखरूप जानकर तिसमें तृष्णा करता हे ओर जिसकों छ॒खरुप जानता हे,सो रोग समान हे॥ओर बिषकर प्रन सर्प जेस हे, सो जीवका नाश करनहारे हे॥ ओर जिनकों सत्य ||; 
£| जानता हे, सो असत्य हे॥ सब कालके मुखमें पसे इ ओ हे॥ हे मुनीश्वर! विचार बिना अपना नाश आपही करता हे; काहेतें जो इसका कल्यान करनेहारा बोध हे;जो सत्य बिचार बो || 
||| धके शरन जाय तो कल्यान होवे; ओर जेते पंदारथ हे, सो स्थिर कोड नांही॥ इनकों सत्य जानना दुःखके निमित्त हे॥ हे मुनीश्वर! जव वृण्णा आती हे, तब आनंद अरु घिरजको नाश | 

£| कर देती हे॥ जेसें बायु मेधका नाश कर डारता हे, तेसें तुष्णा नाश कर डारती हे ॥ ताते मुझकों सोइ उपाय कहो, जिसकर जगतका भ्रम मिट जावे, अरु अविनाशी पदकी |: 
प्राप्ति होवे ॥ इस भमरूप जगतकी आस्था में नांही देखता; तातें इच्छा चाहे तेसी करों, परंतु सुख दुःख इसीकों होने हे सो होइगे, मिठवेके नांही ॥ भावे पहारकी कंदराम || 
बेठो, भावे कोठमें बेठो, परंतु जो होनेका सो मिथ्या हे,: इस निमित्त जतन करना मूरखता हे ॥ इतिश्री योगवासिछे वै० प्रश काळविलास वर्णनं नाम ओकावशतिमःसर्गः ॥ २१ ॥ ||@ 

` ॥ रामोवाच ॥ हे मुनीश्वर ! यह जो नाना भकारके सुंदर पदारथ भासते हे, सो सब नाशरूप हे, इसकी आस्था: मूरख करतें हे; यह तो मनकी कल्पना करक रचे इअ हे ॥ | 
तिसमें किसकी आस्था करों. ! हे मुनीश्वर ! अम्यानी जीवका जीवना व्यर्थ हे; 'काहेतें जो जीवनेतें उनका अर्थ सिद्धि कछु नांही होता॥ जब कुमार अवस्था होती हे, तब मू || 
ढ बुद्धि होती हे, तिसमें बिचार ककु नहीं होता ॥ जब जुवावस्था आती हे, तब काम कोधादिक विकार उत्पन होते हे, तिसकर सदा ढांपे रहते हे ॥ जेसे जालमें पंछी बघ | 1500 
जाता हे, अरु आकाश मारगकों - देखी नही शकता : हे, तेसें काम क्रोधादिक करी ढप्या हुआ बिचार मारगको देखी नही शकता; जब ढुद्धावस्था आती है, तब शरीर जजरी ||| २०. 
भूत होजाता हे; अरु महा दीन होता हे॥ बहुरी शरीरकोंभी त्याग देता हे ॥ जेसें कमरूके उपर बरफ पडता हे, तव तिसका कोरा त्याग करता हे, तेसें जब शरीररुपी कमल 
को जराका स्पर्श होताहे, तब जिवरूपी भौंरा त्याग कर देतां हें ॥ हे मुनीश्वर ! यह शरीर तबलग सुंदर हे, जबलग डद्धावस्था घाम नही होती; जसे चंद्रमाका प्रकाश राहु देत्यन 
आवरन नही किग्रा तबलग रहता हे, जब राइ दैत्य आवरन करता हे, तब शकाश नही रहता हे, तेसे जरा अवस्थाके आये जुवा अवस्थाको सुंदरता जाती रहती हे॥ हे मुनी 










~ 
"७ 


3४9 OAT ४1 OA 20 se ५ 
al टे PR “पके १८०० SR AEE NSN 
PSS CYC BE) 1७ (७ 070 1 ॥ 


है 
4 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


। ४4१८. १७०) 
५ ‘ re te) ‘a 
D oad od जाओ सह 


£| र ! जराके आयेतें शरीर कश हो जाता हे, अरु दृष्णा बढ जाती हें; जेसें वर्षा काळमें नदी वढ जाती हे; तेसे जरा अवस्थार्मे दृष्णा बढ जाती हे; अरु जो पदारथकीं |ॐ 

£| तृष्णा करता हे, सो पदारथभी दुःखरूप हे; तृष्णा करके आपही दुःख पावता हे॥ हे मुनीश्वर ! तृण्णारूपी समुद्र हे, तिसमें चित्तरूपी बेडा पन्या हे; राग दोषरूपी मच्छ करी क |$ 
बड़ उरध जाते हे, कबड निचे आते हे, स्थिर कदाचित्‌ नही रहते ॥ हे मुनीश्वर ! कामरूपी वृच्छ हे, सो बृच्छमें दृप्णारुपी रता लगती हू, तिसमें विषयरूपी "फूल है; जब जीव |ॐ| 
रूपी भोंरा तिसके उपर बेठते हे, तब विषयरूपी वेलीसों तक हो जाते हें ॥ हे मुनीश्वर! दृष्णारूप अक बडी नदी हे, तिसमें राग दोषादिक बडे मच्छ 32033 तिस नदीमे प | 
॥ रे इओ जीव दुःख पाते हें; अरु जों संसारकी इच्छा करता हे , सो नाशरूप हे ॥ हे मुनीश्वर ! उन्मत्त हस्ति अरु तुरंगके समूह असा जो रनहुथी समुद्र तिसका तर जाते हे तिस ४ | 
£| कोजी में शस नहीं मानता, परंतु जो इंद्वियरूपी समुद्र, तिसमें मनोदत्तिरूपी तरंग उठते हे, असे समुद्वको जो तर जाता हे, तिसका शूरा मानता हा; जिसके परिनामर्म दुःख होवे, || 
£| तेसी क्रिया अज्ञानी जीव आरंभ करते हे; ओर जिसका परिनामर्मे सुख हे, तिसका आरंभ नही करता॥ ओर कामके अथकी धारना ह करता हें, असे आरंभ कियते शरीरकी दु 
£| शांति पाडु सुखकी प्राप्ति नाही होती ॥ असेइ कामना करके सदा जलते रहते हे; अनात्म पदारथकी वृण्णा करते हे, सो शांतिका केसे भाप होवे !॥ हे मुनीश्वर ! यह तृष्णारु |ॐ 


® र किनारे 19७ hed Sst ~ : es ~ कए जा टो S ~ |e 
£| पी नदी हे, तिसमें बडा प्रवाह हे, तिसके किनारे पराग अरु संतोष दोनों रच्छ रखडे हे, सो वृष्णा नदीके प्रवाहत वे दोंनोका नाश होता है ॥ हे मनीश्वर ! तृष्णा बडी चंचल हे, ५६ 
£| किसीकों स्थिर होने नही देती॥ अरु मोंहरूपी अक डच्छ हे, तिसके 
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Of चु “ey Fiat हे ञे । बडे | द लेनेकी ~ 50 बृन्च्छमें ० Ne ¢ आय 
0 नेकी इच्छा करता हे॥ असे.बडे पर्वतपर चढकर आकाशका फूल लेनेकी इच्छा करता हे, सो फिर बडी कंदरा अरु बृः््छमें गिर पडता हे! तसे यह जीव मनुष्यरूपी पर्चतपर आय 
न बुट) (३ a Np <, > | 4 & 








| 
. || पुरुष हे, तिनको बिषयशीगकी इच्छा नांही रहती; काहेते जो आझाके प्रकाश कर इनकों मिथ्या जानते हें॥ हे मुनीश्वर ! ए से ग्यानवान पुरुषसो ढुविज्ञेय हे; हमको तो छुप 5 0012 
४ i rr ,. | Ee + Ea क POR के 6 पु 2 MT ति - दन 3.2 LCM | क. Rt ia, £ | | द I Bn  ज5 आ ४ हु". 
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यो.वे.घ् ने 1 नही ` भासते पसः हे; ओर लल > ha गें ~ CE * । 
'नेभी नही ; ओर यह विरक्ताला इर्हभ हे; जीनकों भोगकी इच्छा नाही हे, सबंदा ब्रह्मंकी स्थिति कर भासते हे; असे परुषकों संसारकी इच्छा ककु नहीँ रहेती | काहेने 


जो यह पदारथ नाशरूप हे ॥ हे मनीश्वर ! पर्वतको जि भे को | 
मुनीश्वर ! पर्वतको जिस्‌ ओर देखीये तंहां पथ ॥ > ० ०१० ४ 
| हं! पथ्थरकर पून दट आता हे ॥ अरु पृथ्वी पूर्न शृत्तिकाकरी दष्ट आती ह, अरु डच्छ काएकरी पूरन 


ies 
[os 


हृष्ट आता हे; समुद्र जलकर प्रन तेसै शरीर अस्थि. मां < 
|| के किसीकी इच्छा नहीं कर तत रा TE न इ ह थे सव पदार्थ पांच तत्व करी पूरन हे, ओर नाशरूप हे॥ अंसा रूप ज्ञानी जान || जगद्दिपर्यय ` 
> क सुनाश्वर ! व॒ नाशरूप हे, देखते देखते नाशकों पाता हे; तिसमें में कि उ 
४ करी होती तव ब्रह्माका 2. ५ है; थि ड ते cM ९; सका आश्रय कर सुख पाउ ॥ जब जगकी' वर ps , 
ee हा हो न 103 Re सव जगतका भरूय होता हे; वहुरी ब्रह्माहु काकर नाश हो जाता हे; अरु त्रत्ता् जितने हो गये तकी 
UR हम कहा बारता करनी हे? हम कोउ भोगकी नांही pat hie 4024 . ९, तन 
ही, सब नाशरूप हे, इनकी आस्था रब करते हे, तिसके साथ हमकों रनी हे ! हम कोउ भ बासना नांही करते, क्यो जो सब चलरूप हे, ककु स्थिर रहेनेका नां 
रसय: जीवाततके. त सत्य मानकर है, तिसके साथ हम न प्रयोजन नांही ॥ जेसें गग मरुथलकों देख जरूपान करनेकों दोरताहे, शांतिको नहीं पावता, तसें |€ 
| ॒ र नकर तृष्णा करता हे, परंतु शांतिको नहीँ पावता, काहेतें जो सब असाररूप हे 5 A , 
[ ~ ~” प्‌ ह्‌ अरु जाख्री पत्र कळच ते है सो 
नष्ट नही हुआ तबलग ज जानिवमेभी पुत्र कळच भासते पर 
तब बडा दाम 0 31005 नट हो जायगा तेव गी न आवेगा जो कहाँ गया ! अरु कहांतें आया था ! जेसें तेल अरु बत्ती बर | 
र आवता हे, पाछे जब बूझ जाता हे, तव जान्या नही जाता जो कहां गया, तस बत्तीखूप बांधव हे; ओर तिसबिषे ला 02 भकारता हे, ५ 
हा होबे A शरीर १०० 4421 प्रकाश बूझ कहे, हे तब जान्या नही जाता जो कहां गया ॥ हे मुनीश्वर ! यह बंधुका मिलाप हे; सो जे व 
के छिन बृच्छकी छाँया नीचे बेठते हे; फिर न्यारे न्यारे होय जाते हें,तेसा वांधवका मिलाप हे॥ जे 
जैसे इनमें _ ट 9822 है, तसा वांधवका मिलाप हे॥ जेसे उस जात्रामें के ० डि. 
कम स्नेह करना म्रखता हे ॥ हे मुनीश्वर ! अहं ममताकी जेवरीके साथ बांधे इओ 'घटी जंच्रको नाँइ सब भमते फिरतेहे तिनको ne नर होती 2७ ह्‌; [५ 
तन ७ बं तँ 00 श्र ~ SH दे न ल ER 3 ःः ७ he |: 
ता है; उनकों लाली गा होनी पडन इ. उन है जिनकी संगति देह इंद्रिये साथ बाधी इर हे, अर आगमा पाइ हे; इसमें आस्था रखनी सो दा मूरख /: 
[| कठिन हं॥ जेस पवनकर डच्छके पात तूटके उड जाते हे ॥ फिर उनको दचच्छवे टिन न 
| द्‌ तिसकों कप | नका वन्चछ्छक साथ रुगना कांठन ले > साथ वां 0 ~ 10) 
| आत्मपद पावना कठिन हे ॥ हे मनीश्वर ! जब PRR RR क न हं, तस जो देहादिक साथ बांधे इओ,हे |€ 
* आत्मपदर्त विमुख हाता हैं, तब जगतके खमको देखता हे; अं | | 25 |. 
र लगता हे; ओर ॐ > क कोड नांग ER ७3९2 'ह अरु जब आत्मपदकी आर आता तव सं सको “ 
हे १ EE शवंत र हे, वह पदारथ मुझकों कहो, जिसका नाश न होवे॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे बैराग प्रकरणे सर्व पदार्थाभाव वर्नन नाम ST किसका आश्रय क 
£| ॥ श्रीरामोवाच॥ हे मुनीश्वर ! जेता कछु स्थावर जंगम जगत दीसता हे ॥ सो ER भल ‘3 ENN 
जुनीश्च : छै स्थावर जगम जगत दासता है ॥ सो सब नाशरूप हे, कुछवी स्थिर रहेनेका नांही ॥ जो खाइथी सो जलकर प्रन हो गइ हे ॥ 
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0] अरु जो बढ जलकर समुद्र प्रंन दिखते थे, सो खोइरूंप व्है गये; अरु जो इुंदर बडे बगीचे थे, सो आकाशकीं नाई श्य हो गये, अरु जो शून्य स्थान थे, सो सुंदर डच्छ 


2८ ड ~ ० ७ ~ ८ बे जता न 2 
£| डइओ.बनकर दष्ट आते हे ॥ जाहाँ बस्ती थी, तहां उजार हो गइ हे; अरु जहा उजार थी तहां बस्ती हो गइ हे; अरु जहां गडेले थे, तहां पर्वत हो गये हे; अरु जहां वडे पर्वत | 


2५ थे तहा ९ ग दे नांही ७५ ha में ४०० ॥ करों 1 
ह| थे, तहां समान पृथ्वी हो गइ ॥ हे मुनीश्वर.! इस प्रकार पदार्थ देखत विपर्यय हो जाते हे, स्थिर नांही रहते, बहुरी में किसका आश्रय करों! अरु किस पावनेका जतन करें; नु 
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| | अरु जंगमका 20, 08 ॥ ~ क ~ म्‌ ८ छ 
| ET [मका स्थावर हा भावा ह्‌; गजु देवता हो जाता हे, ओर देवताका मनुष्य हो जाता हे ॥ इस प्रकार घटी जंत्रकी नाई जगतकी रूच्छमी स्थिर नांही २ हेती॥ कबह़ | 
'उरधका जाती है, कबहु अधकों जाती हे, स्थिर कंबड नांही रहती, सदा भटकत. रहती हे ॥ हे मर थ दृष्टिमे SS ल: 

F ह || ३ स्थिर रहेनेका np 22 की हती, सदा भटकत रहत हे ॥ हे मुनीश्वर ! जेते कछु पदारथ दष्टिमें आते हे, सो सब नष्ट हो जानेके हे ॥ केसे 

द देखते लीन हो गये हें; अरु न हे सो सब बडवा छम्‌ होय जायगी; तसे जेते कछु पदारथ हे सो सब अञ्ञावरुपी बढवाग्निको प्राप्त होहिगे ॥ अरु बडे बरिष्टट्ट मेरे 

| भूमिका, सो को प्राप्त भइ वड इंदर स्थान सो शून्य हो गये हे; अरु जो सुंदर ताल, अरु बगीचे मनुष्य करी संप्रन, असे स्थान सो शून्य हो गये हे; अरु जो -मरुथरकी |, 
| म पड MT इ हे, अरु घटपट हो गये हे; वरके साप हा जाते हे; सापके वर हो जाते हे ॥ इस प्रकार हे विभ! जो जगत दृष्टिमें आता हे, सो कबडु संपदा, | 
| रड आपदा दि है; अरु महा चपर बक आते हे ॥ हे मुनीश्वर! असे सब अस्थिरूप पदारथ हें, तिसका विचार बिना में केसें आश्रय करों, अरु किसकी इच्छा करों! |® 
सूर्य प्रकाशकर दष्टिमं आवता हे, सोशी अधकाररुप हो जायगा; अरु अर्त कर पूरन जो चंद्रमा दृष्टिमें आवता- हे, सोशी शून्य हो जायगा; | जु 


A | अहः सुमेरु आदिक ज जो पर्वत 0. कै आचरे ~ फा | | होयगें लोक हो i 
[| oon किक रट'आवते हे, सो सब नाश होयगें; ओर सब. नाश हो जायगे; अरु मनुष्यं, देवता, यक्ष, राक्षस, सब नाश पावेंगें ॥ तातें हे मुनीश्वर! ओर |&| : 
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| 60 0008 कहनी हे।, बरहा, विष्णु, रुद्र, जो जगतके इश्वर हे, सोभी शून्य हो जायगे, तो हम सारिखेकी कहा बारता कहेनी हे! जेता कछु जगत दष्ट आवता हे, सो खरी, पत्र, || ` . | 












८ बांधव, अैश्वर्य, वीर्य, तेज, करीके नाना प्रकारके जीव जो भासते हे, सो सब नाशरूप हे; बहुरी में किस पदारथका आश्रय करों, ओर किसकी इच्छा करों! हे मनीश्वर ! जो मु 
$| परुष दीर्घदशाँ हे, तिनकों ता सब पदारथ विरस हो गये; किसी पदारथकी इच्छा नही करते, काहेतें जो सब पदारथ नांशरूप भासते हे; ओर अपनी आयुष्यकों बिजुरीके चम र 

११ कारवत देखते हे; जेसें बिजुरीका चमत्कार होता हे, तेसी शरीरकी आयुष्य हे॥ जिसकों अपनी आयुष्यकी भतोति होती हे, सो किसकी इच्छा करत नांही ॥ जेसें किसीकों ब | 
$| रदान अर्थ पालते हे, तब उह खाने, पीने, भुगतनेकी इच्छा नही करता; तेर्ते जीसकों अपना मरना सन्मुख भांसता हे, तिसकोंशो किसी पदारथको इच्छा नही रहेती ; यह सब [$| 
$| पदारथ आपही नाशरूप हे तो हम किसका आश्रय कर सुखी होवें ! जेसे कोउ पुरुष समुद्रे मच्छके आश्रय करके कहे जो में इसपर बेठके समृद्रके पार जाउंगा, अरु सुखी | 
$| हो ऊंगा, सो मूर्खता: करके ड्बही मरेगा; तेसे जिस पुरुषनें इस पदारथका आश्रय छिया हे, अरु अपने सुखके निमित्त जानता हे, सो. नाशको प्राप्त होयगा ॥ हे मुनीश्वर ! जो पुरु 


|$ च जगतको बिचारता रहता हे, तिनकों यह जगत रमनीय भासता हे,'अरु रमनीय जानके' नाना प्रकारके कर्म करता हे॥ अरु नाना घकारके संकल्प करके जगते भटकते हे 
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| कबहु उपर, कबहु नीचे आते हे ॥ जेसें पवन कर धूर कबडु उंचे कबडु नीचे आती - हे, अरु स्थिर नही रहती, तेसे यह जीव भटकते फिरते हे, स्थिर कबहु नही रहेते; अरु जि || 
©| स पदारथकी इच्छा करते हैं, सो सब कालका ग्रासरूप हो गये हे; जेसै बनमें अभे लगती हे, तब सब इंधनादिककों जारती हे, तसे जेते ककु पदारथ हें, सो सब इंधनरूपी जगतः E 2 
£| बन हे; तिसकों कालरुपी अग्नि लगी हे, तिसनें सबको यास लिया हे; वड्डरी जो इस पदारथकी इच्छा करते हे सो महा मूरख हें; अरु जिनकों आत्म बिचारको प्राप्ति हे, तिनकों य || 
` ||| ह जगत म्रमरूप भासता हे; अरु जिसको आत्म बिचारको प्राप्ति नांही हे, तिनकों यह जगत रमनीय भासता हे; अरु जगतको देखते नाशइ हो जाता हे ॥ सुपन पुरीकी नांइ संसार | 

® | की में केसे इच्छा करो! वह तो डुःखके निमित्त हे॥ जेसें मिठाइमें बिख मिलाया हे, तिसका भोजन करने वारे रुत्युकों प्रा होते हे, तेस विषय भूगतने वारे नाशको प्राप्त होते हे॥ 
£| इतिश्री योगवासिष्ठे वराग प्रकरणे जगद्ठिपर्यय बनने नाम चयो विशतिमः सर्गः ॥२३॥ ॥ ॥श्रीरामोवाच ॥ हे मुनोश्वर ! इस संसारमै भोगरूपी अग्नि लगी हे, तिसकर || 
$| सब जलते हे; शोगसों जीव दीन हो गया हे; जेसे तालर्म हार्थके पावसकर कमलका चूरन हो जाता हे, तेसे ओगसोंकर मनुष्य दीन हो जाते हे॥ जेस बायुसों मेघ नष्ट || 
£| हो जाता हे, तसें काम कोष इराचारसों शुभ गुन नए हो जाते हे ॥ जेसे कंटारीकें पत्तेमें अरु फलमें कांटे. हो जाते हे, तेस विषयको वासनारूपी. कंटक आय लगते हे ॥ हे मुनीश्व | 
0 र ! यह जगत सब नाशरूप हे; किसी पदारथका स्थिर रहना नाही हे ॥ बासनारूपी जळ, अरु ईद्वियारुपी गांठी हे, तिसर्म पुरुष कारुसों आय फस्या हे, सो बडे दुःखको प्राप्त हो || 
£ गा ॥ हे मुनीश्वर ! वासनारूपी सुतें जीवरूपी मोती परोये हु हे; अरु मनरूपी नट आय परोयकर चेतन्यरूपी आत्माकं गरेमें डारता हे ॥ जब बासनारूपी तागा टूटी पऱ्या F म 
$| तब यह सब अमजी निदत्ती होस्न जावेगा ॥ हे मुनीश्वर ! इसका भोगको इच्छा सो बंधनका कारन हे, भोगको इच्छा कर या हें, शांतिकों प्राप्त नही होता, ताते मुझकों किसी 
| जोगकी इच्छा नांही।न राजकी इच्छा हे, न घरकी, न बनकी इच्छा हे, न मरनेकर दुःख मानता होन जीनेकर सुख मानता हो॥किसी पदारथका सुख नांही; सुख जो होना सो आलज्ञा 


¢ 
F\ ॥ | 


| ` CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| नकर होना हे, अन्यथा किसी पदारथकर होता नांहीं; जेसें सूर्के उदय हुओबिना अंधकारका नाश नाही होता, तेस आलज्ञानबिना संसारका दुःखका नाश नांही होता; तातं सोइ | 


| उपाय मुजकों कहो जिसकर मोहका नाश होवे, ओर में सुखी होउं ॥ हे मुनीश्वर! भोगको शुगतनहारा जो अहंकार हे, सो व त्याग दिया फिर भोगकी इच्छा केसे होवे ! हे |ॐ 
£| मनीश्वर! यह विषयकूप सर्पने जिसका स्पर्श किया हे,तिसका नाश हो जाता हे॥अरु सर्प जिसकों काटता हे, सो अक बेर इसको मार डारता हैं; अरु विषयरूप सर्प जिनकों काटते ड 
£| हे, सो अनेक जन्म पर्यंत मारतेइ चले जाते हे, ताते परम दुःखका कारन विषय भोग हे; याते विषयरूपी परम विष हे ॥ हे र ! आरेके साथ अंगका काठना सहन होता | 

|| है, अरु वज करकें शरीरका चूरन होना सोभी में सहुंगा, परेतु विषयका झुगतना मेरेसों केसेइ सहता नांही जाता ॥ यह मुझकों दुःख दायक दृष्टिम आता हे; तातें सोइ उपाय 
i मुझकों कहो, जिसकर मेरे हृदयतें अज्ञानरूपी अंधकारका नाश होवे; अरु जो न कहोगे तो में मेरी छातीपर धीरजरूपी शिरा घरकै बेठा रहोंगा, परंतु भोगकी इच्छा न करांगा ॥ || 


01 













| | चतुविशतिमः सर्गः॥ ॥२४॥ ॥ श्रीरामोवाच॥ हे मुनीश्वर! संसाररूपी गडेलामें अरु मोहरूपी कीचमें मूर्खका मन गिर जाता हे, तिसकर पच्या दुःख पावता हे, शांति 
| बान कबड़ नं र सर्व शरीर जर्जरी कांपने लगते हें; जेसें बृच्छके पत्र पवन कर हिलते हें, -तेसे जरा अवस्थाकर अंग | 

| वान कबड नांही होता ॥ जब जरा अवस्था आती हे, तब सब शरीर जजरीभूत होकर कांपने लगते ह; जसे पुरातन कृच्छके पत्र पवन कर हिलते ह, “त उह इदि न 

ः | 4 | हिते हें, अरु तृष्णा दद्धि हो जाती हे; जेसे नीमका बुन्ख्छ ज्यो ज्यों दद्ध होता हे, त्यों त्यों कटुता बढती हे, तेसं तृष्णा बढती हे ॥ हं मुनीश्वर ! जिस पुरुंषन देह्‌, ` यादिकनका : | 
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बडि सी. 


||| र ! जगतके पदारथमें मेरी बुद्धि मलीन हो गइ हे॥ जेसें बरखा कालम नदी मलीन होती हे; जेसें मागशर मासमे मंजरी सुखी जाती हे; तेसै जगतकी शोभा देखत देखत बिरस 
हो जाती हे ॥ जेस जगतका पदारथ मूरबकों रमनीय भासता हे; जेसें पानीका गडेला तूनकरी आच्छादित होता हे, अरु सगका बालक | 


& | हे, फिर गिर जाते हे; तेसें यह मूरख भोगको रमनीय जानी भूगतकें गिर परे हे, फिर महादुःख पाते हे ॥ जेसें छग गडेलापर उडता हे, सो सुखी नही होता, तेसे यह संसारके पदारथ 2: | 
; | गडेलेकूप इन उपर मनरूपी खग दोडनहारा केसे सुखी होवे ॥ हे मुनीश्वर! जगतके पदारथसोकर मेरी बुद्धी चंचल हो गइ हे, ताते सोइ उपाय कहो, जिसकर पर्वतकी नांइ मेरी & 
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ड होवे द्‌ " ha परमानंदके =e नि ~ Sas 43 नांदी पावना नांही म रहता | ७. Gl 
£| बुद्धी निश्चल होवे ॥ सो पद केसा हे, जो परमानंदके जतनमें रहता !हे, अरु निर्भय, निराकार पद, जिसके पायेत संसार कछुभी नांही रहता हे, बड्॒री ' RE है बाडी हृता हे) ४१ है 
| संपूरन जगतकी नाना प्रकारकी रचना सब दब जाती हे। तिस पद पावनेका उपाय मुझकों कहो ॥ हे मुनीश्वर! असे पढ़ते मेरी बुद्धि न्य हे, ताते भे शांतिवान नांही होता ॥ | 
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` यो,वेतप्र, ह| यह ससार अरु संसारके कर्म मोहरुप हे; इसमें पडे ह ओ शां ही होते FS 3 ड 
ई «| cor जैसे ला $ डुअ शांतिकों प्राप्त नांही होते ॥ अर जनकादिक संसारमें रहे इअ कमलको नांड निप रहते हे. शां जें संसारमै मिर्लेय 
` | रहते हे॥ सो जेसे कोउ कीचसों प्रन होय, अरु कहे दन इ निळूप रहते हे, शांतेवान संसारमें नि 


| ह है जो मुझकों कीचका परश नांही इुआ, तस राजके विक्षेपरूपी कीचमें परेहुओ शांतिवान केसे | 
१ हि जो जी | SR यम पे केसे निर्लप रहे हे, तिसकी समझ 
॥ २३ ॥॥#&| हा हे, सो रूपा कर कहो ॥ अरु तुम जस जो संत जन हे ॥ सो विषयकों भुगतते दृष्ट आते हें, : हे हे, तिसकी समुझ क 


अरु जगतकी चेष्टा सब करते हें; सो निळेप केस रहते हें! सो जत्ति जसें 
ह| तुम जल कमरूबत्‌ रहते हो सो कहो `॥ यह बुद्धि तो मोह करी मोही जाती हे॥ जेसें तालमें हस्ति प्रवेश करता हे, ओर मलीन हो मा ह ज गम र 
| जाती हे, म ताते सोइ उपास कहो, जिसकर बुद्धि निर्मळ होवे ॥ यह संतोषमें बुद्धि स्थिर कबड्ड नांही रहती ॥ जेसे मलसों कुहारे कर कव्या रच्छ स्थिर'नांहा होता, तेसें वासनासों 
छ| कटी बुद्धि स्थिर नांही रहती ॥ [ह ! संसाररूपी विशूचिका मुझको ठगी हे, तातें सोइ उपाय कहो, . जिसकर दृश्यका नाश होवे, इसनें मझको बडा दुःख दिया हे; अर 
| आलज्ञान कब भकाश होय, जिसके उदय हुओ मोहरूपी अंधकारका नाश होवे ॥ हे मुनीश्वर! जेसें बादरसों चंद्रमा आच्छादित होय जाता हे त्से बुद्धिकी Ra | आ 
| च्छादित हुआ हों, ताते सोइ उपाय कहो जिसकर आवरन दूर होवे ॥ अरु जो आत्मानंद हे सो नित्य हे, जिसके पायेतें बहुरी पावना कछु नांही रहेता, इसतें संपूरन दुःख नष्ट हो 
र जाते हें ॥ अरु अंतर शीतल हो जाता हे, असा जो पद हे, तिसकी प्राप्तिका उपाय मुझको कहो ॥ हे मुनीश्वर! आत्म ज्ञानरूपी चंद्रमाकी मुझको ल हे जिसके प्रकाश 
[| कर बुद्धिरुपी कमलनी खिली आती हे, अरु जिसकी अडतखूपी किरन कर तूम इत्ति होती हे सो कहो ॥ हे मुनीश्वर! अव मुझकों शहमें रहेनेकी इच्छा नांही अरु बन विषे जा 
|| नेकीभी इच्छा नांही ॥ मुझकों तो इसी पदकी इच्छा हे, जिस पायेतें भीतर शांति होय जाय ॥ । 
| ॥ श्रीरामावाच॥ हे मुनीश्वर! जो जीवनेकी आस्था करते हे, सो सरर 


रि ॥ इतिश्री यो० बै० प्र० बैराग प्रयोजनवर्णनं नाम पंचविशतिमः सर्गः ॥ २५ ॥ 
५ हैं; जसे पत्रपर जलकी बुंद ठहरती नांही, तेसे आयुष्यड्ट छिनभंगुर हे ॥ जेसें बरखा कालमें 

; ० ० ॥ ० ०७ प्‌ Ne ०७ 8 _ ~ पक 9 १ ९ को हड 
| बोलते ८9 04 पु क कंठ चंचल सदा फिरकता रहता हेर्‌ वस आवरदा छन छनम चंचल हो जाती हे ॥ जेसे शिवजीके कपालमें चंद्रमाकी रेखा कछुसी हे, तेसा यह शरीर हे ॥ 
| हे मुनीश्वर! [क इनमें आस्था हूं, सा महा मूररब हे, यह तो कालका यास हे ॥ जेसें विल्ली चुहेको पकर लेती हे, तेसें सबको काल पकर लेता हें ॥ जेसे बिल्ली चहेकों 
हि संजाल करने नांही देती, तेसें सबको काल अचानक गहन कर लेता हे, र 
| सन्न होयके नृत्य करता हे; जब अम्यानरूपी मेघ बरखा करता हे, 


अरु किसीकों आासता नहि ॥ हे मुनीश्वर! जब अग्यानरूपी मेघ आय गरजता हे, तब लोभरूपी मोर प्र 
a तब हुःखरूपी मंजरी बढने छगती हे; अरु लोजरूपी विजुरी छिन छिनमें होय होय नए हो हु 

में फसे इसे पछी परेड “तिकी रि RE कक जु हो जाती इं, अरु तृष्णा 
ES रूपी सस से र जीवरूंपी पछी पर दुःख पाते हे; शतिक भामि नही हातो ॥ हे मुनीश्वर! यह जगतूरूपी बडा रोग रम्या हे, तिसका निवारन करनेका कोनसा क हे! | ॥२३॥ 
र ५ र तत आडमा है, जिसकर अमरुपी रोग निरस्त होवे, सोइ उपाय कहो॥ यह जगत म्रखकों रमनीय दिखता हे; असे पदारथ पृथ्बीपर, अरु आकाशमें, अरु देवलोकमें अरु || - NN 
( i ग ॒ नांही जो ज्ञानवानको रमनीय दिखे ॥ ज्ञानप्तानक सब श्रमरूप भासताः हे ; अरु अज्ञानी जगतम आस्था करता हे || हे मुनीश्वर !' चंद्रमामें जो करूंक हे, विसकर शो . 


‘१स.२६ 
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| भा सुंदर नही छूगती, जब कलंक दूर होय जाय, तब सुंदर गे; तेसे मेरे चित्तरूपी चंद्रमामं कामरूपी कलंक म्या हे, तिसकर उज्वल नही भासता, तातें सोइ उपाय कहो ; जिसक 
F ड र कलंक दूर हो जाय ॥ हे मुनीश्वर! यह चित्त बहुत चंचळ हे, स्थिर कदाचित्‌ नांही होता ॥ जेसें अमनिमें डार: दिया पारा उड जाता हे, तेसे चित्तबी स्थिर नही होता, विषयकी तरफ || 
| सदा धावता हे, ताते सोइ उपाय कहो, जिसकर चित्त स्थिर होवें; ओर संसाररूपी बनमें भोगरूपी सर्प रहते हे, सो जीवका देश करते हे, तिससों बचनेका उपायः कहो; अरु जेती कछु 
#| क्रिया हे, सो रागद्वेषके साथ मिली हुई हे, तातं सोइ उपाय कहो जिंसकर रागदोषका प्रवेश न होवे ॥ जेसें समुद्रमें परे होय, अरु जलकास्परश न होय, तेस यह संसारमें हे तिसका 
तृष्णारुपी जलका परश न होय, असा उपाय कहो; जिसकर इसकों रागदोषका परश न होय; अरु मनमें जो मननरूपी सत्ता हे, सो जुगतीसों कर दूर होती हे, अन्यथा दूर नही 2 
|| होती ॥ सो निदत्तिके अर्थ आप मेरेको जुक्ति कहो; ओर आगें जिसकों जिस प्रकार निदत्ति डुइ हे, सो कहो ॥ अरु जिस प्रकार तुमारे अंतरमें शीतलता इइ हे सो कहो ॥ हे मुनीश्वर | 
||| जेसे तुम जानते हो सो कहो; अरु जो तुमारे बिद्यमान बह जुगती नहिं पाइ, तब में तो कछु नांही जानता, तो में सब त्यागकर निरअहकार होय रहांगा ॥ जबरुग उह जुगती मुझको || 
|. न प्राप्त होवेगी तबरुग में भोजन नांही करोंगा, अरु जळपानभी नांही करुंगा, अरु स्नानादिक क्रियाभी नांही करांगा ॥ संपदाका कारजभी नांही करांगा, ओर आपदाका कारजजी ।& 
` || नांही करोगा, निरहंकार होउंगा ॥ ओर ये न मेरी देह हे, ओर न मे देह हों, सब त्याग करके बेटी रहोंगा ॥ जेसें कागदके उपर मूत्त चीचित होती हें, तेसे होय रहोगा ॥ रवाश आवते ड 
; ल्‍ जाते आपही छीन. होय जायगे॥ जेसें तेछविना दिपक बुझता हे, तेसें अनर्थबिन देह निर्वान होय जायगा, तब महा शांतिकों प्राप्त होडंगा॥ ॥ वाल्मीकोवाच ॥ हे जारद्वाज! असे र 
||| कही करी रामजी चुप होय रहे ॥ जेसें बडे मेघकों देखके मोर शब्द करकें चुप हो जाता हे॥ ॥ इतिश्री यो» बै० भरकरणे अनन्यत्यागदर्शन नास षडविशतिमः सर्गः ॥ ॥ २६॥ | 
|| ॥ वाल्मीकोवाच ॥ हे पुत्र ! जब इसप्रकार रघुवंशरूपी आकाशके रामचेद्ररुपी चंद्रमा बोले, तब सबही मौन हो गये; अरु सबके नेन खडे हो गये मानो रोमहु खडे होकर || 
“ || रामजीके बचन सुनते हे ! अरु जेते ककु सम्ामें बठेथे, सो सब निर्वासनारूपी अग्गतके समुद्रमें मग्न हो गये ॥ वसिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र, आंदिजो मुनीश्वर थे; ओर जेते दृष्टि आ | 
' || दिकः जो मंत्री थे, ओर राजा दशरथ अरु जेते मंडळेश्वर थे, ओर जेते चाकर नोकर थे, ओर मात कौशल्या आदिक सब मौन हो गये ॥ अर्थ यह जो अचल हो गये हे;' अरु पि 
||| जरेमं जो तोते थे सोशी मौन हो गये; अरु बगोचेम पशु आदि ये, सोशी मौन हो गये; अरु चारा वृन खात रही गये; अरु जो पंछी आलयमें बेठेथे, सोशी सुनकर मौन हो गये, अ 
|... रु आकाशके पंछी जो निकट थे, सोमी स्थिर हो गये; अरु आकाशे देव, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, किन्मर, थे; सोशी आय सुनने लागे॥ अरु फुलकी बरषा करने छागे सब धन्य 
| ल्य शब्द करने लागे ! ओर फूरकी बरसा भइ सो मानो बरफकी बरखा होतो हे; अरु छीर समुद्रके तरंग उछलते आते होय, अरु मानो मोतीकी माछाको बृष्टि आवत हो 
be [ प ॥ ओर 'जेसे माखनके पड उडते होय, इस प्रकार आधी घडी पर्यत फुलकी बरखा भंड; अरु बडी सुगंध आय पसरी, अरु फुलपरी भौरे फिरने लागे ! ओर बडा विलास तिस ||& 
काळम नमोनमः शब्द करने लागे॥ ॥ देवोबाच ॥ हे कमळनेन रघुवंशी ! आकाशे चंद्रमारूप आप रामजी ! तुम धन्य हो ! तुमने बडे श्रेष्ट स्थान देखे हें, अरु ड 
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बहुत भकारकेः बचन शुने हे; सातें जेसे आप बचन कहे हे, असे बचन, कबड्घ नाही सुने ॥ इस वचन शुनकें हमारा जो देवताका अभिमान था, सो सब निदत्त भया हे ॥ अरूत 
$| रूपी बचन शुनकर हमारी बुद्धि पूरन हो गइ हे॥ हे रामजी ! जेसे बचन तुमने कहे हे,असे बचन बृहस्पतिङ् कहेनेको समर्थ नांही; तुमारे बचन परमानंदके करनहारे हे, तातें 
£| तुम धन्य हो!॥ इतिश्री योगवासिषे वरांग प्रकरणे सिद्ध समाज बर्नन नाम समविशतिमः सर्गः॥ ॥ २७॥ ॥ वाल्मीकोवाच ॥ हे भारद्वाज ! असे वचन सिद्ध कही कें “विचा 
ह| रः करत भये ॥ रघुवंशका कुछ पूजवे जोग हे; तिसमें रामजीन बडे उदार बचन मुनीश्वरके विद्यमान कहे हे; अव जो मुनीश्वरका उत्तर होयगा, सोबी श्रवन किया चहिये ॥ जेसे 
|| फूरके उपर भोरा स्थिर होते हे, तेसे ब्यास, नारद, पुलह, पुलस्त्य, आदि सब साथु सञ्ञार्मे स्थित भये ; तब वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि मुनीश्वर उठके खडे हुओ, अरु तीनकी पू 
$| जा करने लागे । ह प्रथम पूजा राजा दशरथनें करी, फिर, नाना भकारसों सबने वाकी पूजा करी; ओर जथाजोग आसनके उपर बेठे, सो केसे हे जो नारद बुत सुंदर मूर्तिवारे 
$| हाथम बीना लेयके बेठे, अरु स्याम मूर्ति व्यासजी आय बेंढे; ओर नाना प्रकारके रंगसों रंजित वस्न पहिरे हुआ मानो तारामें महा स्याम घटा आइ हे असे अरु दुर्वासा, वामदेव 
$| पुलह, पुलस्त्य, अरु बृहस्पतिके पिता अंगिरा, अरु भृगु, ओर मेंहु तहां था ओर ब्रह्मधि, राजर्षि, देवर्षि, देवता, मुनीश्वर सब आयकें समामें स्थित हुओ ॥ किसीकों बडी जटा हे; 
$| कोइनें मगर पेरे हे; किसीनें रुद्राक्षको माला पेरी हे, किसीने मोतीकी माला पेरी हे; किसी के कंठमें रत्नकी माला हे; ओर हाथमें कमंडळु, खगछाला, किसीके ' महा सुंदर व 
$| ख; किसीकी कटिपं कोपीन, कीसीकी कटिपें सुवर्नकी जंजीर असे बडे तपसी .आयके बेठे ॥ ताभें केड राजसी खजावके, केउ सात्वोक खज्ञावके; असे बडे बडे आये; अरु सब 
| विद्वत्‌ वेद पढनहारे प्राप्त इुओ ॥ ओर किसीका सूर्यवत, किसीका चंद्रमावत्‌, किसीका तारावत्‌, किसीका रत्नवत्‌, असे बडे प्रकाश वारे पुरुषार्थपर जतन करनेहारे; सो जथाजोग, 
$| आसनपें स्थिर भये, ओर मोहनी मूर्ति रामजी अरु दीन. सुआबवारे हाथ जोरके सभामें बेठे, तिसकी सब पूजा करत भये; कहत हे जो हे रामजी ! तुम धन्य हो ! ओर नारद सबके 
$| विद्यमान कहत भये, जो हे रामजी ! तुमने वडे विवेक अरु बैरागके बचन-कहे, सो सबकों प्यार लगे; सबके कल्यान करनेहारे हे; ओर मरम बोधके कारण हे ॥ हे रामजी तुम 
बडे बुद्धिवान उदारात्मा दष्ट आवते हो; अरु महा वाक्यका अर्थ तुमसे प्रगट होता हे; असा उजवल पात्र साधमें ओर अनंत तपसीमें कोउक होते हे; अरु जेते कक. मनुष्य हे, |€ 
सो सब पशु जेसे दृष्टिमें आवते हे; क्यों जो जिसकों संसार समुद्रके पार होनेकी इच्छा हे; ओर जो पुरुषार्थ पर जतन करते हे ॥ सोइ मनुष्य हे ॥ साधो ! डच्छतो बहुत होते हे, प |ई 
| रतु चंदनका बृच्छ कोउ होता हे; तेसें शरीर थारी बहुत हे, परंतु असा कोउ होता हे; ओर सब अस्थि मांस रुधिरके पुतरे साथ मिले इओ भटकते फिरते हे; सो जेसी जंत्रीकी पूतरी | 
होती हे, तेसै अज्ञानी जीव हे; ओर हस्तितो बहुत हे; परंतु जिसके मस्तकमेते मोती निकसता हे, सो बिरला हे ॥ तेसें मनुष्य तो बहुत हे, परंतु पुरुषार्थ पर जतन करनेहारे कोउ होते हे॥ 
£| जेसे टच्छ बडुतेरे, परंतु लवंगका रच्छ कोउ होता हे तेसें मनुष्य बहुत परंतु असा कोइ विरला होता हे असे पाचकों थोर अर्थ कहाभी बहुत हो जाता हे जेसे तेलको बुंद थोरी जरू || 
||| में डारी बिस्तारको पावतो हे; तेसे थोरे बचन जो आपके हियेमें बहुत होते हे; आपकी बुद्धि बहुत विशेष हे; अरु दीपक जेसी प्रकाश वारी हे; अरु बोधका परम पात्र हे, ओर 
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॥ कहने मात्रैतै आपकों शीघ्र ज्ञान होवेंगा॥ अरु जाँ हम सब बेठे हे, सो हंमारे विद्यमान आपको ज्ञान न होवेंगा, तंबं जानना जा हमं संव मूरख बेढेहे। . ४ 
इतिश्री योगवासिष्ठे वैराग प्रकरणे मुनिसमाज बनने नाम अशविशतिमःसगः ॥ ॥२८॥ | 


न न 2 
$ ॥ समाप्तोऽयं योगवासिष्ठे वेराग प्रकरणं प्रथम ॥ 
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॥ श्रीपरमालनेनमः॥ ॥ अथ श्री योगवासिए्टे द्वितीय मुमुक्षु प्रकरण प्रारक्षः ॥ ॥ वात्मीकोवाच ॥ हे साघो! यह ०७ बचन हे सो परमांनंद रूप हे; अरु ता ह न 
इसमें श्रबणकी प्रीति तब उपजती हे ॥ जब अनेक जन्मके बडे पुन्य आय इकठे होते हें ॥ जेसे कलपबृच्छकेफलकों बडे पुन्यसों पाते हें, तेसे जिसके बढे बि er 
ते हें, तिसकी प्रीति यह बचनके श्रवूनमें होती है; अन्यथा भामि नही होती ॥ यह बचन परम बोधका कारन हे ॥ वैराग भकरनके क सहरू पांचशो श्लोक wl र 3 | 
प्रकार जब नारदजीनें कहा, तब विश्वामित्र बोले ॥ ॥ विश्वामित्रोवाच ॥ हे ज्ञानवानमें श्रेष्ठ रामजी ! जेता कछु जानने जोग थां सो ड जान्या हे,॥ इसत lees 
अरु तिसमें विश्राम पावने निमित्त कछुक मार्जन करना हे॥ जेसे अशुद्ध आदर्शकी मरिनता दूर करि होय, तब मुख स्पष्ट भासता हे; I उपदेशक ला त 
रामजी ! तेरे जेसा भगवान व्यासजीका पुत्र शुक देवजी भया हे, सोबी बडा बुद्धिवान था तिसनें जो जानने जोग था सो जान्या हे, अरु विश्रामके निमित्त Me 
सो विश्रामकों पायकर शांतिवान भये हे॥ ॥रामोवाच ॥ हे भगवन्‌! शुकजी केसा बुद्धिवान अरु ज्ञानवान था; अरु केसी विश्रामकी अपेच्छा तिसको थी 'फिर केसे नि 
त भया, सो कपा करिकें क्रहो॥  बिश्वामिचोवाच ॥ हे रामजी! अंजनके पर्वतकी नांइ जिसका आक्रार है, असे जो भगवान व्यासजी, सो खर्नेके सिहासनपर न च ७ 
पास यहां बेठा हे, अरु सूर्यकी नांइं प्रकाशवान जिसकी कांति हे, तिसका पुत्र शुकंजी था सो न शाका वेत्ता था; सत्यकों सत्य जानता था, असत्यकों असत्य जानता Re 
खूप, ओर परमानंदरूप आत्मामें विश्राम न.पावत भया, तब उसको विकल्प उठ्या जो जिसकों में जान्या हे, सो न होवेगा; काहेत जो मुझको आनंद नांही गाजा, लय 
चरके अक कालमें न्यासजी सुमेरु पर्वतकी कंदरामें बेठे थे, तिनके निकट आयकर कहत भये ॥ हे भगबन्‌! यह संसार सब भमात्मक कहास जया ह्‌; बाकी निदत्त यगी ; 
ओर आगे कोइकों इसकी निदत्ति भइ हे! सो कहो ॥ हे रामजी! इस प्रकार जब शुकजीनें कच्चा, तब बित वेदशिरोमनी जो बेद व्यासजी हे सी तत्काल उपदेश करत भये॥ तब सय 
कजीनें कद्या, हे भगवन्‌ जो कछु तुम कहो हो, सो तो में आगेंसों जानता हों, इसकर मझकों शांति भाप्त नांही होती ॥ हे रामजी ! जब इस भकार यक 2 7 सवज्ञ ह द्‌ 
ब्यासजी हे, सो बिचार करत भये, जो मेरे बचनकर इसकों शांति प्राम न होवेगी, क्यों जो इसकों अब पिता पुत्रका संबंध भासता हे; असें विचार । मे कहत भये, हे 
पत्र ! में सर्व तत्वज्ञ नांही, तुं राजा जनककें निकट जा, वे सर्व तत्वज्ञ हे, अरु शांतात्मा हे, उससों तेरा मोह निढत्त होवेगा ॥ हे रामजी! जब इस भकार व्यासजीन कस्ता; तब शुकदे 


बजी उहांसों चले; तब जो मिथिला नंगरी राजा जनककी थी तिसमें आयकर राजा जनकके द्वारपें स्थित भया ॥ तब जेष्टीने जायकंर जनककों कसा, जो व्यासजीके पुत्र शुकजी 


आय खडे हे; तब राजानें जान्या, जो इसकों जिज्ञासा हे, तब कच्चा खडा रहो; तब खडे.ही रहे ॥ इसी प्रकार ज्येष्टी जाय कस्ता, तब सात दिन खडे रहत बीत गये, तब राजाने ८ 
पछ्या जो शुकजी खडे हे! ॥ के चलते रहे हे! तब ज्येष्टी कहा खडे हे ॥ तब राजानें कहा आगें ले आओ, तब आगे ले आये; उस द्रवजेपेंबी सात दिन खडे रहे aes 
| पळा, जो शुकजी हे! तब ज्येष्टीने कहा जो खडा हे ॥ तब राजानें कस्ता, अंतःपुरमें ले आओ; उसको नाना प्रकारके भोग जुगताओ ॥ तब अंतःपुरमे ले गये, उहाँ खियनके पास 
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लिन ला अंडा 


सात दित रखडे रहें ॥ तब राजानें जेष्टीको पूछ्या, जो तिसको दशा केसी हे, ओर आगें कहा दशा थी ! र तब ज्येष्टीनै कहा जो आगे निरोदेर करके न शोकबोन' इँआथा; अरु अंब 
भोगकर न प्रसंन हुआ हे; इष्ट अनिष्टमें समान हे ॥ जेसे मंद पवन करकें मेरु चलायमान नांही होवे, तेसें यह बडा शोंगका निरादरकर चरमश नांही, भये ॥ जेसे पंपैयेकों मेघके 
जल बिना नदी, ताळ, आदिके जलकी इच्छा नांही होती, तेसें उसको किसी पदारथकी इच्छा नांही ॥ तब राजानें कंसा, इहां छे आओ तब सो ले आओ ॥ जब Fes आये तब 
राजा जनक उठकें खडे होय प्रनाम किया, फिर दोड बेठ गये ॥ तब राजानें कस्ता जो हे मुनीश्वर! तुम किस निमित्त आये हो; sno बांछा हे सो कहो, तिसकी प्राप्ती में कर 
देहं॥ ॥ श्रीशुकउवाच ॥ हे गुरु! यह संसारका आडंबर केसे उसन्न डुआ हे, फिर केसे शांत होवेगा, सो तुम कहो १॥ कर | विश्वामि्रोवाच ॥ हे रामजी! जव इस भकार शुक देव 
जौनें कहा तब राजा जनकनें यथाशात्र उपदेश जो कछु व्यासजीन कसा था सोई कसा ॥ बढ्डरी शुकजीने कस्ता, भगवन्‌ जो कछु तुम कही हो, सोइ मेरा पिताजी कहत था ॥ अरु 

सोइ शाख कहत. हे, ओर बिचारसों मेंड़ असा जानता हों, जो ह संसार अपने चित्तमे उत्पन्न होता हे, अरु चित्तका निवेद हुवे भमकी निडत्ति होती हे, फिर विश्राम | मुझकों नांही 
प्न होता हे॥ -॥ जनकउवाच ॥ हे मुनीश्वर ! जो कछु मेने कसा हे, अरु जो तुम जानते हो, इसतें अवर उपाय कु हे, असा जानना नांही, अरु कहनाजी नाही ॥ यह संसार 
चित्तके. संवेदनकर हुआं हे ॥ जब चित्त फुरनेते रहित होता हे, तब भ्रम निदत्त हो जाता हे; अरु आलतत्व. नित्य शुद्ध हे, अरु परमानंद स्वरूप हे; केवळ चैतन्य हे; तिसका अभ्यास 
करेगा, तब तुं विश्वामकों पावेगा; अरु तुं मुक्ति स्वरूप हे; काहेते जो तेरा जतन आत्माकी ओर हे, द्श्यकी ओर नांही, ताते तुःबडा उदाराला है ॥ हे aes ! तुं मोकों ब्यासतें अ 
चिक जान मेरे पास आया हे; ओर तुं मेरेतेशी अधिक हे; काहेते जो हमारी चेष्टा बाहिरतें दष्ट आवती हे, ओर तेरी चेष्टा बाहिरतें कछुभी. नांही ; अरु अंतरतें हमारी इच्छाजी 


नांही ॥ ॥ विश्वामित्रोवाच ॥ हे रामजी! जब इस प्रकार राजा जनकने कझा,॥ तब शुकजी निःसंग, निःश्रयल, निशैय होकर चले; सुमेरु पर्वतकी कंद्रामें जाय निर्विकल्पक स 
जेसें ~ निर्वान he से ~ ५. ~ सें 3 में ७ क्‌ रु ७३७ ड 
माधि दश सहस्र वर्ष ताई करी ॥ बहुरी निर्वान हो गये ॥ जेसें तेल बिना दीपक निर्वान हो जाता हे, तेसे निर्वान हो गये, जेसे समुद्रम बुंद लीन हो जाती हे, जसे सूर्यका प्रकाश सं 








ध्याकालमेंसूर्यके पास लीन हो जाता हें; तेसें कलनारुप कलंककों त्यागकर ब्र॑ह्म पदको आ भये ilies इतिश्री यो० झु० शुक निर्वाणं क नाम प्रथमः सर्गः Ma, 
बश्वानिन्रोबाच ॥ हे राजा दशरथ ! जेसे शुकजी शुद्ध बुद्धिवारे थे, तेसे रामजीभी हे। । जे शांतिके निमित्त नट कंछु माजन कत्तव्य था, तेस रामजीकों विश्वामके निमित्त कछु 
क मार्जन चहियें, काहेते जो आवरन करनहारे भोग हे; सो इच्छा तिनतें निदत्ति भई हे; अरु जो कछु जानवे जोग था सो जान्या हे; हे कछुक जुगती करनी हे, हा तिस क 
रकें उसको विश्राम होवेगा ॥ जेसें शुकजीकों थोडेसे मार्जन करके शांतिकी भासि भइ थी, तेस इनकोबी होवेगी ॥ हे राजन्‌! अब जीका शोगकी इच्छा स्पश नही करती ॥ जे 
सें ज्ञानवानकों अध्यामक आदि दुःख स्पर्श नांही करता, तेस रामजीकों भोगकी इच्छा स्पर्श नांही करती , गोगकी इच्छा सबका दीन करती हे, इसकाइ नाम बंधन हे; अव भोगकी 
बासनाका क्षय करना, इसकाइ नाम मोक्ष हे॥ ज्यों ज्यों भोगकी इच्छा करता हे, त्यो त्यों रघु हो जाता हे; अरु ज्यों ज्यों भोगकी वासना क्षय होती हे, त्य तयां गरिष्ट होता हे॥ 
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जबलग इसकों आत्मानंदं प्रकाश नांहौ होता, तंबलग विषयकी वासना दूर नाही होतीं; जब आत्मानंद प्राप्त होता हे, तब विषय वासना कोउ नांही रहती॥ जेसे मरुथरमें कल 
नांही होती, तेसें ज्ञानवान॒कों विषय वासनाकी उत्पत्ति नांही होती ॥ हे साध! ज्ञानवान जो विषय भोगका त्याग करता हे, सो किसी फलकी इच्छा करके नांही करता; hs ज्ञा 
नवानकी विषय वासना चलती रहती हे ॥ जेसें सुरजके उदय हुओ अंधकारका अभाव हो जाता हे तेस रामजीकों अब किसी भोग पदारथकी इच्छा रही नांही; अब विदित वद इुआ 
हे; अब आप विश्रामकी इच्छा चाहाता हे, ताते जो कहों, सोइ करो; जिसकर विश्रामवान होय ॥ हे राजन्‌ ! यह जो भगवान बसिष्ठजी हे, इनकी जुक्ति करके शांत होवेगा; अरु 
आगेजी सोइ रघुबंश कुलके गुरु हे; इनके उपदेशद्वारा आगेंभी रघुवंशी ज्ञानवान भये हे ॥ जो सर्वज्ञ हे, अरु साक्षिरुप हे, ओर न्रिकालज्ञ हे, ओर ज्ञानके सूरज हे, इनके उपदेशकर 
रामजी आत्मपदकों प्राप्त होवेगा ॥ हे वसिष्ठजी ! वह ब्ह्लाका उपदेश तुमारे समरनमें हे, क्यों जो जब तुमारा हमारा विरोध हुआ था, तब उपदेश किया ओर ज्ञो सब ऋषीश्वर अरु 
बृच्छ करी पुरन हे, असा जो मंदिराचळ पर्वतमें आयकर ब्रह्माजीनें संसार बासनाकें नाश निमित्त उपदेश किया था, अरु तुमारा हमारा विरोध तिसके निमित्त अरु “ओर जीवके 
कल्याण निमित्त जो उपदेश किया था; अब यही उपदेश तुम रामजीकों करो; यही निर्मल ज्ञानपात्र हें ॥ अरु ज्ञानबी वही हे, अरु विज्ञानबी वही हूँ, अरु निर्मल: जुक्ति वही 
जो शुद्ध पारमे अरपन होवे, अरु पात्रबिना उपदेश नांही सुहात हे, अरु जिसमें शिष्यभाव न होवे, अरु विरक्तता न होवे, असा जो अपात्र मूर्ख होवे, तिनको Ra करना व्यर्थ 
हे; अरु जो विरक्त होवे, अरु शिष्य भावना न होवे, तउंशी उपदेश नांही करना, अरु दोनो करी संपन होवे तब करना; पात्रबिना उपदेश व्यर्थ होतां हे; अर्थ यह जो Re 
हो जाता हे ॥ जेसें गोका दूध महा पवित्र हे, अरु श्वानकी त्वचामें डारिये, तब वह अपवित्र हो जाता है, तस अपात्रको उपदेश करना व्यर्थ हे॥ हे मुनीश्वर ! जो शिष्य [ग क 
री संपन्न होता हे, अरु उदार आत्मा हे, सो तुमारे उपदेशके योग्य हे; अरु तुम केसे हो ; जो बीतराग हो, भय अरु कोधतें रहित हो; परम शांतिरूप हो, सो तुमारे उपदेशका 
पात्र रामजी हे॥ ॥ वालमीकोवाच ॥ इस प्रकार जब विश्वामित्रनें कक्षा ; तब नारद्‌ अरू. व्यासादिकननें साधु! साधु! करके कस्ता, अर्थ यह जो भला! भला! कसा ; असंही 
यथार्थ-हे ॥ तब राजा दशरथके पास बडे प्रकारके साधु बेठे हुओ ये ॥ ॥ बसिष्ठोबाच ॥ ब्रह्माजीके पुत्र वसिष्ठजीने तिनको कस्ता जो, हे मुनीश्वर ! जो कछु तुमने आग्या र हे, 
सो हमनें मानी हे; असा समरथ कोउ नांही, जो संतकी आम्या निवारन करे ॥ हे साधो ! जेते कछु राजा दशरथके पुत्र हे, तिन“सबके हृदयमें जो अग्यानरुपी तम हे; सो में ज्ञा | 
नरुपी सूर्यकर निवारन करोंगा ॥ जेसे सूर्यके प्रकाशकर अंधःकार दूर होता हे ;' हे मुनीश्वर ! जो कछु ब्रह्माजीनें उपदेश किया था, सो मुझकों अखंड सुमरन हे, सोइ उपदेश क 
रोगा, जिसकर रामजी निःसंशय पदको प्राप्त होवेगा ॥ 'वालमीकोवाच ॥ इस प्रकार वसिष्ठजीनें विश्वामित्रक़ों कसा, ताके अनंतर, मोच्छका उपाय सब 2 कक कहत भया॥ ||| 
॥ इतिश्री यो० मु० बिश्वामित्रोपदेशो नाम द्वितीयः सगः ॥ ॥२॥ ॥बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! जो कछु कमलज जो त्रझाजी तिसने मुजकों जीवके कल्यान निमित्त ९॥ 
उपदेश किया हे, सो भले प्रकार मेरे सुमरनमे आता हे, सो अब तुझकों कहता हों ॥ ॥ श्रीरामोबाच ॥ हे भगवन्‌ ! कछुक प्रश्न करवेका अवसर आया हे; अब अक संशयकों हल 
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दूर करो ॥ मोक्ष उपाय जो संहिता कहते हो, सो सब तुम कहोगे, परंतु यह जो तुमने कच्चा, जो शुकदेवजी विदेह मुक्ति हो गये,॥ तो भगवान व्यासजी जो सर्वज्ञ हे, सो विदेह मक्ति ||| ° रेस० ३ - 
क्यों न इुवे!॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जेसें सूर्यके किरनसों चसरेनू उडत दिर परती हे, तिनकी संस्था कळु नांही होती, तेसे परम सूर्यके संवेदनरूपी किरनमें त्रिलोकीरूपी चरिसरे ||| | 
मतिपादन 


न्‌ हे, सो असंख्य हे; ओर अनंत होकर मिट जाते है; अरु ओर अनंत होते हे; अनंत त्रिलोकी ब्र समुद्रमे होवेंगी; तिसकी संख्या कछु नांही ॥ ॥श्रीरामोवाच॥ हे भगवन्‌ ! जो 
आगें ब्यतीत हो गये हे; ओर आगें जो होवेगे, तिनकी संख्या केती हे! अरु वर्तमानको तो जानता हों ॥ 1 वसिष्ठोवाच्‌ ॥ हे रामजी ! अनंत कोटि चिलोकीके गन उपजे हे, अरु 
मिट गये हे, अरु केइ होवे हे, अरु केइ होवेगे ॥ गिननेकी संख्या कछु नांही, काहेतें जो जीव असंख्य हे ॥ अरु जीव जीव प्रतो अपनी अपनी सृष्टि हे; जव यह जीव मृतक हो. 
जाते हे, तव उसी स्थानमें अपनें अंतवाहक संकल्परुपी पुर विषे इसका बंध भास आता हे ॥ अरु इसी स्थानमें परलोक भास आता हे ॥ पृथ्वी, आप, तेज, वाय, आकाश, पंचभूत 
भासता हे ॥ अरु नाना प्रकारकी वासनाके अनुसार अपनी अपनी सृष्टि भास आती हे ॥ बहुरी जव उहांतें म्टतक होता हे, तव उही रूष्टी भास आती हे ; नामरूप संयुक्त उही जायत 
सत्य होकर भास आती हे, बहुरी जब उहांतें मरता हे, तब इस पंचभूत स्रष्टिका अभाव हो जाता हे; ओर अवर भासती हे; अरु ताहांके जो जीव होते हे, तिनकोंशी इसी प्रकार अ 
नुअव होता हे ॥ इसी प्रकार अक अक जीवकी खि होती हे, अरु मिट जाती हे, तिसकी संख्या कछु नांही ; तव ब्रह्माकी सष्टिकी संख्या केसे होवे ! जेसें पुरुष फेरी लेता हे, अरु 
तिसकों सर्व पदारथ भमतें दष्ट आवते हे ; अरु जेसें नोकामें बेठे हुओ नदी तटके बृच्छ चलते ष्ट आतें हे ; जेसें नेत्रके दोषकर आकाशमें मोतीकी माला दृष्ट आती हे; जेसें सुपने 
में सृष्टि भासती हे ; तेसें जीवको भ्रम करके यह लोक परलोक भासता हे ; वास्तवतें जगत कळु उपजाइ नांही ; अक अद्वैत परमात्म तत्व अपने आपविषे स्थित हे; तिसविषे द्वत भ्र 
म अविद्या करके भासता हे ; जेसें वालकको अपने परछयांमें बेताळ भासता हे , अरु भयकों पावता हे, तेस अज्ञानीकों अपनी कल्पना जगतरुप होय भासती हे॥ हे रामजी! यह 
व्यासदेव बत्तीस बेर मेरे देखनेमें आया हे, तिसमें: दश तो अक आकाररूप हे ; अरु अकहीं जेसें क्रिया, अरु अकही जेसे निश्चा हुआ हे ; अरु अवर दश समानही सम इवे हे; अरु 
बारे विलक्षण आकार , विलक्षण क्रिया चेष्टावारे इवे है ॥ जसें समुद्रमें तरंग होते हे, तामें केइ सम अरु केइ विलक्षण उपजते हे, तेसे व्यास इवे हे; अरु सम जो दश डवे हे, तिनमें 
दस व्यास यही हे ; अरु आगेंभी अबेर यही होवेगा ; वहुरी महा भारत कहेगा ॥ बडुरी नौमीबेर ब्रह्मा होकर विदेह मुक्ति होवेगा ; अरु हमभी होवेगें ॥ अरु वाल्मीकी होवेगा ; भु 
गुआ होवेगा, अरु बृहस्पतिका पिता अंगिराभी होवेगा ; इत्यादिक अवरभी होवेंगे॥ हे रामजी ! अक सम होते हे, अक विलक्षण होते हे ; अरु मनुष्य, देवता, तिर्यगादिक जीव केइ 
बेर समान होते हे ; केइ बेर विलक्षण होते हे ; केइ जीव समान आकार आगे जेसें कुल क्रिया सहित होते हे अरु केइ संकल्पकर उडते फिरते हे; आनां, जानां, जीनां, मरनां, 
सुपन भ्रमकी नांइं दिखता हे ; अरु वास्तवतें कोउ आता हे न जाता हे; न जनमता हे, न मरता हे ॥ यह भ्रम अग्यानसोंकर पडा भासता हे,. विचार कियेते कछु निकसता नांही ॥ 
जेसें कदलीका थंभ देखनेमें बडा पुष्ट आता हे, फिर खोद देखो तो सार कछु नांही निकसता ! तेसें जगत्‌ अम अविचारते सिद्ध है ; विचार किथेते कछु भासता नांही ॥ हे रामजी ! 
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जो परुष आल सत्तामें जग्या हे, तिसकों दवेत भम नांही भासता हे; उह आल दृशी, सदा शांत, आत्मा, परमानद रवरूप हं; आसल म ह ह 0 
लाय नांही सकता असे जो व्यासदेवजी हे, तिसको सदेह क्ति, अरु बिदेहमुक्तिकी कोड कलना नाही ॥ सदा अदस है) ह एल असंख्य खष्टिपतिपादने नाम तृतीय 
ता हे; अरु खररूप हें ॥ रूप सार शांतिरूप अगत करी पूरन हे, अरु 2 ह| ॥ इतीश्री योगवासिष्ठ मुमुक्षु भकर नं किये दे गज दा । 
सर्गः ॥ ३॥ ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी! जीवन्मुक्ति अरु विदेह मुक्तिमें भेद कछु नांही ॥ जसे स्थिर लर हहत =, ho दे; अरु तिनमे जो भेद हे 
बक्ति अरु विदेहमुक्तिमे भेद कछु नांही ॥ हे रामजी! जीवस्मुक्ति अरु विदेहमुक्तिका अनुभव तुझकों भत्यच्छ नांही भासता क हमा बाय हे, अरु निस्पंदकूप होता हे तोशी 

सो असम्यक्दर्शीकों भासता हे ; ज्ञानवानकों भेद कछु नांही भासता हे; हें मननहारीविषे श्रेष्ठ रामजी! जस वायु सदा होता है ५006) नस सन वा 
वायु हे; उसके वायेतें निश्चय विषे: भेद कछु नांही ; पर अवर जीवकों स्पंद होती हैं, तो LUTE 50 होती है तो ताह आसता, क हे तब लिदेश मक्ति | 
अरु विदेहमुक्तिमे भेद कछ नाही ॥ उह सदा अद्वैत कलनातें रहित हे ॥ जव जीवको उसका शरीर भासता हे न जीचजकि कर, हें; जब 2० sae | 
कहेते हे ॥ अरु उसको दोइ तुल्य हे ॥ हे रामजी) अब प्रकृत प्रसंगको खुन, ॥ जो श्रवनका भूखन ह॥ जा क्छ सि होता है, सो अपन पुरुषाः प प | र 
सिद्धि कछु नांही होती, ओर कहते हें जो देव करेगासो होवेगा, सो Le हैः कम रात त ss सो श्रबन कर ॥ संतजन 
हे॥ हे रामजी ! जिस अर्थकी प्रार्थना करे, अरु जतन्‌ करे, अरु तिसमें फिरे नांही तो अविस्मय कर जरूर पाता ह; आर पुरुष नन सका नान ह, ` जा हे सक जिस नम 
अरु सत्य शाके उपदेशरूप उपायकर तिसके अनुसार चित्तका बिचरना होय सो पुरुषार्थ प्रयल हे, तिसतें इतर जो चेष्टा करता हं, तसका ताप डर चरा हू Me 
जतन करता हे सोइ पावता हे; अक जीव था, सो पुरुषार्थ प्रयल करत अपुन इंद्रकी पदवी पाइ त्रिोकीका पति होय सिघासनपर ह डुवा । कर रे । दे च 
चैतन्य संपद, इस संपदरूप होकर र्फूत्ति हे, सो अपने पुरुषार्थकर अह्माके पदको प्राप्त भइ हे; तात दुख, जिसको कछु सिद्धता भाम इइ सा अपन 3 ३ मय 
तन्य जो आत्मतत्व हे, तिसमें चित्तसंवेदन स्पंदरूप हे ॥ यह चैतन्य संवेदन अपने पुरुषार्थ करके गरुडपर आरढ होय विष्णुरूप हाता हे; अक 020 Cd 07.5 
संवेदन अपने पुरुषार्थ करके रुद्ररूप भया हे, अरु अद्धांगमें पार्वतीको धरी रसता हे, अरु मस्तकमें चंद्रमाको धन्या हैं, अरु निकट परम vg i क 
सो पुषार्थकर होता हे॥ हे रामजी! पुरुषार्थ करके सुमेरुका चूरन किया चाहे, तोशी कर शकता हे॥ जैसे पूव दिनमें दुष्कृत किया होय, अरु किमी अ परम 
दूर हो जाता हे ॥ जो अपने हाथ द्वारा चरनाग्तभी,ले नही शकता, सो पुरुषार्थ करे तो वही पृथ्वी खंड खंड करनेको समथ होता ह्‌॥ र श्रा त उ ई 2 || 
चतुर्थःसर्गः॥४॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जो चित्त कृछु वांछा करता हे, अरु शाख्रके अनुसार पुरुषार्थ नही करता, सो सुखको न पावेगा; उसको उन्मत्त चश है ॥ अरु झुर 
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पार्थभी दो प्रकारका हे ॥ अक शातनं अनुसार हे, अक शाख्न,विरुद्ध हें ॥ जो शास्रको त्याग करी अपनी इच्छाके अनुसार विचरता हें, सो | सिद्धताकी न पावेगा; अरु जो शास्नके ॒ 
करता हे, तिसकर सो सिद्धताकों भाम होवेगा, अरु इःरबंभी नं होवेगा॥ जो अनुवर्ते समरन होता हे, अरु छुमरनतं अनुभव होता हे। सो दोनो इंसहीते होते 
हुवा ॥ हे रामजी ! अवर देव कोउ नही, इसका किया इंसकों प्राप्त होता हे, परंतु जोबरिछ होता हे सो तिसकें अनुसार बिच॑रता हे॥ जो पूर्वके संस्कार बली 
होती हे अरु जो विद्यमान पुरुषार्थ बली होता हे, तंब उसकों जीती लेते हे॥ जेसें अक पुरुषके दो चेडे हे, अरु जो तिनका लडावता हे, तो दोनो विषे जो 
बली होता हे, तिसकी जय होती हे ॥ परंतु दोनो उसके हे, तेसं दॉनो करम इसके हे, जो पूवका संस्कार बळी हाता हे, तोइ इसकी जय होती हे ॥ हे रामजी ! यह जो सत्संग करता 
हे, अरु सत शा्नइकों विचारता हे, बुरी पंछीकी नांइं संसार दक्षड्ठकी ओर उडता हे, तो पूर्वका संस्कार बळी [J , तिसकरी स्थिरहो नही सकता; असे जानी करी तेनें पुरुष भयत्नका | 
त्याग नांही करना जो पूर्वके संस्कारते अन्यथा नांही होता, परंतु पूर्वका सस्कार बलीभी होवे, परंतु जब सत्संग करे, अरु सत शाख्रइका दढ अभ्यास होवे, तो पूर्वके संस्कारको पुरु 
प्रयत्न करी जीत लेता हे; जेसें पूर्वके संस्कारमें दुष्छृत किया हे, आगे सुरत किया हे; तो अगलेका अभाव हो जाता हे; सो पुरुष भयल होता हे ॥ ड सो पुरुषार्थ क्या हे! अरु 
करके ज्ञानवान जो संतं हे अरु सतशास्न जो ब्रह्मविद्या हे; तिसके अनुसार घयल करना; तिसका नाम पुरुषार्थ हे, अरु पुरुषार्थ करके 


घ 
तिसकर सिद्ध क्या होता हे ! सो श्रवन कर से ~ हे कि ~ ०० he करी ha ~ नांही 00. 
पावणे जोग आत्मा हे, जिसकरी संसार समुद्वका पार होवे॥ हे रामजी ! जो कुछ सिद्ध होता हे, सो अपने पुरुषार्थ करी होता हे॥ अवर देव कोड नांही; अरु जो शास्रके अ 
नुसार पुरुषार्थको त्याग करी कहता हे जो, जो कछु करना हे, सो देव करेगा, सो मनुष्यमें गर्द हे, तिसका संग न करना , उसकी संगती करनी सो दुःखका कारन हे ॥ इस पु 
रुषकों प्रथम तो यह कर्त्तव्य हे जो, अपने वर्नाश्रम विषे शुभ आचारको गहन करना, अरु अशुक्षका त्याग करना; बहुरी संतका संग, अरु सतशास्रका विचारना ओर तिसके वि 
चार कर अपने गुणदोषहुंका विचार करना जो दिन अरु रात्रमें में शुभ क्या करता हों, अरु अशुभ क्या करता हों ॥ आगें गुन अरु दोषड्टका साक्षीभूत होकर जो संतोष, धीरज, 
राग, विचार, अभ्यास गुन हे तिसकों बढावना; अरु जो दोष विपरीत हे, तिसका त्याग करना ॥ जब असे पुरुषार्थको अंगीकार करेगा, तब परमानंद्रूप आत्मतलकों पावेगा ॥ ताते | 
? > ~ ५0 चा ~ क ० दिये =® नांही 
रामजी! वनके घाओेल इओे म्गकी नांइं नांही होना, जो घास, दून, पातका.रसीला जानक पऱ्या चुगता हे; तसे खरी, पुत्र, बांधव, धनादिक विषे मग्न हो रहेना, सो नांही 
नां; इनतें विरक्त होना ॥ दंतह्ग साथ दंतडुकों चवाय करी संसार समुद्रको पार होनेका जतन करना; अरु बलतें बंधनको तोडी करी निकसी जाना ॥ जेस केसरी, सिग वल क 
हु | तेसें ja 00 जिसको ~ he ४ eS नांही ० होती 
रके पिजरेमेंतें निकस जाता हे, तेसें निकस जाना सोइ पुरुषार्थ हे ॥ हे रामजी ! जिसकों कछु सिद्धताकी प्राप्ती इइ हे, सो अपने पुरुषार्थकर इइ हे; पुरुषार्थ बिना न होती ॥ 
में प्रकाश बिन पदारथका ज्ञान नांही होता ॥ जिस पुरुषनें अपना पुरुषार्थ त्याग दिया हे; अरु देवके आश्रय डुअ हे, जो हमारा देव कल्यान करेगां, सो न होवेगा॥ जेसे पथरसों 


तेल निकस्या चाहे, सो नांही. निकसता; तेसे उसका कल्यान देवते न होवेगा ॥ ह रामजी! तुम तो देवका आश्रय त्यागकर अपने पुरुषार्थका आश्रय करो ॥ जिसनें अपना :पुरुषा 


e 


अनुसार पुरुषार्थ 
हे, देव तो कछु न इवा ॥ । 
होते हे, तो उसकी जय हा 
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कों त्यागर्कै अपनी इच्छाके अनुसार बिचरते हें, सो सुखकों नांही पावेगे; न सिद्धताको पावेंगे ॥ अरु जो शास्रके अनुसार विचरते हे; सो इहांभी सुख पागे, अरु आगेजी सुख 


|| घटही हे; घट हे सो पट नांही; ओर पट हे सो घट नांही; तेसें यहभी नेति डुइ हे ॥ अपने पुरुषार्थ बिना परम पदकी भामि नांही होती ॥ हे रामजी जो संतहूकी संगती करता 
$| अरु सतशाख्रशी विचारता हे; अरु उनके अर्थमें पुरुषार्थ नांही करता, तिसकरी सिद्धता प्राप्त नांही होती ॥ जेसे अम्ृतके निकटइ बेठा होवे, अरु पान किये विना अमर नाह 3 होता, 
{|| तेसै अभ्यास किये बिना अमर नांही होता ओरसिद्धता प्राप्त नांही होती ॥ हे रामजी ! अग्यानी जीव अपना जन्म व्यर्थ खाते हे; जव बारुक होतें हे, तब मूढ अबस्थामें लीन रहते 


|| सो अपने हंता होते हें, सो सुखको नांही पावेंगे ॥ हे रामजी ! जो पुरुष ब्योहार विषे अरु परमार्थ विषे आलसी हुवे हे, अरु परमार्थकों त्यागके मूढ हो रहे हें; सो दीन इओ हे, 


| षका त्याग करो; अरु शाख्रका सिद्धांत जो हे, तिसका अभ्यास करो ॥ जब दृढ अभ्यास करोगे, तब शीम्रही आनंदवान होडगे ॥ 
१|| हा, तब सायंकाळ समय हुआ तब सब सभा ख्नानके निमित्त उठकें रबडी भइ ॥ परस्पर नमस्कार करके अपने घरको गये॥ बहुरी सूर्यकी कीरनहू साथ आयः स्थिर भये॥॥ ॥ इति | 
1 $ || श्री योगवासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे पुरुषार्थ वर्णनं नाम पंचमः सर्गः ॥ ५ ॥ ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी! इसका जो पूर्वका किया पुरुषार्थ हे, तिसका नाम देव bps अब्र देब कोड || 
. ||९|नांही॥ जब यह सतसंग अरु सतशाल्लेका विचार पुरुषार्थ करे, तब पूर्वके संस्कारको जीत लेता हे ॥ जिस पुरुष इष्ट पावनेका यह शाख द्वारा जतन करेगा, तिः अवश्यमेव अपने || । 
` || पुरुषार्थतें पावेगा; अन्यथा कछु नांही होती, न इइ हे, न होवेगी ॥ पूर्व जो कोड पांप किया होता हे, तिसका फल जब दुःख पावता हे, तब मूरख कहता हे जो हाअ देव! हा | 


:5„ ` ¦ ||| के जन्म सुरत करके आया होता हे; उही सुकृत सुख होयकें देखाइ देता हे ॥ जो पूर्वका सुरुत बली होता हे तो उसहीकी जय होती हे॥ जो पूर्वका दुष्कत बली होता हे, अरु शुज ||| | 






ब्‌ 


त्याग्या हे, तिसकों सुंदर कांति लक्ष्मी त्याग, जाती हे; जेसँ वसंत ऋतुंकी मैंजरी वसंत ऋँतुकें गयेन विरस हो जातौ हे, तेसे उनकी कांति लघु हो जाती हे॥ जिस पुरुषने असा नि 
श्वय किया हे, जो हमारे पाळनेहारा देव हे सो पुरुष असा हे, जेसें कोउ अपनी भुजाको सर्प जानके भय पायकें दोरते हे, ओर जानते नांही जो अपनी शुजा हे; तेसे अपने पुरुषा || 


थ 
दुत यको hn ७ क क तिनकै Le जो ~ 
थकों त्यागकें देवका आश्रय लेता हे; अरु भयकों पावता हे ॥ पुरुषार्थ नाम इसका हे जो संतहुका संग अरु सतशाख्रोंका विचार करके तिनके अनुसार विच्रना॥ अरु जा विन 









पावेंगे, तेसेंइ सिद्धताकों पावेंगे; ताते संसाररूपी जाळविषे नांही गिरना, सो पुरुषार्थ हे; संतजनडुके संग अरु सतशाख्रके अर्थ ह पत्रप लिखना। बोधरूपी. कानी करनी 
अरु विचाररूपी स्याही करनी ॥ जब असे पुरुषार्थ करी लिखेगा, तब संसाररूपी जालमें न गिरेगा ॥ हे रामजी ! जेसें यह आदि नेति इइ हें, जो पठ हे सो पटही हे, जो घट हे सो 


NT ०१ 


हे; अरु जुवा अवस्थामें बिकारहुको सेवते हें; अरु जरामें जर्जरीक्षूत होते हें; इसी प्रकार जीवना व्यर्थ खोते हें; अरु जो अपना पुरुषार्थ त्याग करके देवका आश्रय लेता हे, 


नों पशु हें; अरु दुःखकों प्राप्त डुवे हे; यह में विचार करके देख्या हे; ताते पुरुषार्थका आश्रय करो ॥ सतसंग अरु सतशाख्ररूपी आदर्श करकें अपने गुन करकें दोषको देखके दो. 
॥ वाल्मीकोवाच ॥ जब इस प्रकार वसिष्ठजी कः|| 


0 


न] 


~ 
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देव ! हाओ कष्ट ! हाओ कष्ट! हे रामजी ! इसका जो पुरुषार्थ पूर्वका हे, तिसका नाम दैव हे, अवर देव कोड नांही ॥ अवर जो कोउ देव करपते हे, सो मूर्ख हे॥ अरु जो पूर्व h | 
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का पुरुषार्थ करता हे; सतसंग अरु सतशाख्रइ्ंका विचार श्रवन करता हे, तो पूर्वके संस्कारको जीत लेता हे ॥ जेसें प्रथम दिन पाप किया होवे, दुसरे दिन बडा पुन्य करे, तो पूर्वका 
पाप निदत्त हो जाता हे; तेसें जब इहां दृढ पुरुषार्थ करे, तो पूर्वके संस्कारको जीत लेता हे ॥ ताते जो कळु सिद्ध होता हे, सो इसकों पुरुषार्थ करके सिद्ध होता हे ॥ जो अकञ 
भाव करी प्रयल करना, इसीका नाम पुरुषार्थ हे; जिसका यल ओकत्र भाव होयकें करेगा, तिसकों अवश्यमेव घाम होवेगा ॥ जो पुरुष अवर देवको जानके अपना पुरुषार्थ त्याग 
बेठा हे, सो डुःखकों पावेगा ॥ शांतिवान कबड् न होवेगा ॥ हे रामजी ! मिथ्या देवके अर्थको त्यागकें तुम अपनें पुरुषार्थका अंगीकार करो ॥ जो संतजन अरु सतशास्रट्टके वचन 
अरु जुगती साथ जतन करके आत्मपदकों अभ्यास करकें प्राप्त होना, इसीका नाम पुरुषार्थ हे ॥ प्रकाश करकें जेसें पदार्थडुका ज्ञान होता हे ॥ तेसें पुरुषार्थकर आत्मपदकी प्राप्ति 
होती है ॥ जो पूर्वके किये बडा पापी होता हे, अरु इहां दृढ पुरुषार्थ कियेतें उसको जीत लेता हे ॥ जेसें बडा मेघ होता हे, अरु तिसका पवन नाश करता हे; अरु जेसें बर्ष दि 
इका क्षेत्र पक्का होता हे, अरु बरफ तिसका नाश कर देता हे; ॥ तेसें पूर्वका संस्कार पुरुष यल करके नाश होता हे, हे रामजी ! श्रेष्ठ पुरुष सोइ हे, जाने सतसंग अरु सतशाख्र 
द्वारा बुद्धिको तिक्ष्ण करके संसार समुद्र तरनेका पुरुषार्थ किया हे अरु जिनहूं सतसंग अरु सतशारद्वारा बुद्धि तिद नांही करी, अरु पुरुषार्थको त्याग बेठे हे, सो पुरुष नीचतें 
नीच गतीकों पाबेंगे॥ अरु जो श्रेष्ठ पुरुष हे, सो अपने पुरुषार्थ करकें परमानंद पदको पावेंगे, जिसके पायेतें बडुरी दुःखी नांही होता ॥ अरु जो देखने करी दीन होते हे; अरु 
सतसंगति अरु सतशाख्रके अनुसार पुरुषार्थ करता हे, सो उत्तम पदुवीकों भाम होते षट आवते हे ॥ हे रामजी! जिन पुरुषनें पुरुष प्रयल किया हे, तिसको सव संपदा आय प्राप्त 
होती हे, अरु परमानंद करी पूरन हो रहे हे ॥ जेसें रलहूकरी समुद्र प्रन हे, तेसें उह परमानंद करकें प्रन हुओ हे ॥ ताते जो श्रेष्ठ पुरुष हे, सो अपने पुरुषार्थ द्वारा संसारके बंधनते नि 
कस जाते हे ॥ जेसें केसरी सिह अपने बलसों पिजरेतें निकस जाता हे, तेसें उह अपने पुरुषार्थ करी संसार बंधनतें निकस जाता हे॥ हे रामजी! यह पुरुष और कछु न करे तो यह 
करे जो अपने वर्नाश्रमके अनुसार विचरे, अरु सार पुरुषार्थ करे; जो संतहु अरु सार शाख्रहुका आश्रय होवे तिसके अनुसार पुरुषार्थ करे, तब सब बंधनतें मुक्त होवेगा ॥ अरु जि 
स पुरुष अपने पुरुषार्थका त्याग किया हें; किसी अवर देवको मानकें कहता हे, जो उह मेरा कल्यान करेगा॥ सो जन्म मरनकों भाम होवेगा, अरु शांतिवान कबड न होवेगा।हे राम 
जी! इस जीवकों संसाररूपी विशूचिका रोग हे, तिसकों दूर करनेका उपाय में कहता हों ॥ संतजन अरु सतशास्रड्डके अर्थविषे दृढ भावना करनी; जो कछु तिनडुमेतें सुन्या हे, ति 
सका वारंबार अभ्यास. करना; अवर सब कल्पना त्यागकें अकांत होयकें तिसका चितवन करना, तव इसको परमपदकी प्राप्ति होवेगी; अरु डत अम निढत्त हो जावेगा ॥ अद्वैतरूप 
पडा भासेगा ॥ इसीकाइ नाम पुरुषार्थ हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे मुमुक्षु करणे परमपुरुषार्थ वर्णनं नाम षष्टः सर्गः ॥ ६॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! अपुरुषार्थ 
करके इसकों अध्यामक आदि ताप आय प्राप्त होते हें ॥ तिसकरी शांतिकों नांही पावता; तुमइनें रोगी नांही होवना ॥ अपने पुरुषार्थ द्वारा जन्म मरनके बंधनत मुक्त होड़ ॥ अवर 
किसी दैव मुक्ति नांही करनेका; अपने पुरुषार्थ द्वारा संसार बंधनतें मुक्त होना हे॥ जिस पुरुषनें अपने पुरुषार्थका त्याग किया हे, अरु किसी अबर देवको मानी करी तिस परायन 
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इवे हे; तिसका घर्म, अर्थ, काम नष्ट हो जावेंगा; अरु नीचतें नीच गतिकों प्राप्त होवेगा ॥ हे रामजी! शुद्ध चैतन्य जो इसका अपना आप हे, द oo हे ह ea 
जो आदि चित्त संवेदन स्फूत्ति हे; जो अहं ममत संवेदन ह फुरने गती की बुरी इंद्रिय ह इ chia आ अना ना 
|| शुद्धताको प्राप्त होता हे॥ अरु जों सतशान्नरके अनुसार न होव, तब बासनाके अनुसार शाव है १ सिद्धताकों होवेगा ॥ जब किसी पदारथकों महन कर 
कबड्ड नांही होता ॥ हे रामजी! जिस किसीकों सिद्धता भाम डु हे, सो ठा ङ्‌ हे, विना उ नो चंची अन्यथा नांही होता, ताते. पुरुषार्थ विना 
| ना होता हे। सो शुजा पलार तो पहन करना होता हे। अरु जो किसी देराको मात होगा ह कोड नांही, इस पुरुषार्थका नामदेव है॥ यह देव शब्द मूरखड्डेका पर 
|| सिद्ध कछु नांही जो कोड कहता हे; दैव करेगा सो होवेगा, सो मूर्ख हे॥ हें रामजी ! अवर दैव कोउ नांही, .इस पुरुषार्थका नाम इन हू नू अप आय हो 
ना द प साथ दुःख ह तिसकों कहेते हें, देवका किया हें, सो अवर तो दैव कोउ नांही ॥ हे रामचंद्र! असा म ob रा गरु 
{| सो सिद्धताकों प्राप्त न होवेगा; काहेतें जों अपने पुरुषार्थ विना सिद्धता किसीकों धाम नांहीँ होती ॥अरु बृहस्पति जा हृढ पुर i T ह स्‌ उत्तन दवा है, तक जा 
हुआ हे; अरु शुक्रजी अपने पुरुषार्थद्वारा सर्व देल्यहका गुरु हुआ हें; अरु अवर जो समान जीव हे तिस विषे जिस पुरुष भयल रे ९ क णा 
सिद्धता पा भइ हे, सो अपने पुरुषार्थकरी शइ हे॥ अरु जिस पुरुषनें संत अरु शाके अनुसार पुरुषार्थ नांही किया, सर द अनर्थकी भामि होवे | 
||| अवर विशूतिते छीन हो गये हे, अरु नरकड्ड बिषे परे जलते हें ॥ जिस करके कछु अर्थ सिद्धि होवे तिसका नाम पुरुषाथ ह; अरु नस करकं अ fe Me 
| नास अपुरुषार्थ हे ॥ हे रामजी ! इस पुरुषकों कर्तव्य यही हे ; जो सतशाख्न अरु संतहुको संग करी र्ड्‌ड्ध तीक्ष्ण करे, आरु डुग र पट कर, हे रस १. 2 न करके 
अभ्यास करके बुद्धि तीष्ण करे; अरु तीदण बुद्धि करके इनको पुष्ट करें ॥ जेसें बडे तालतें मेघ पुष्ट होता हे, बहुरी वषा करके मेघ त वि या है). होती रे बह 
|| बुद्धि पुष्ट होती हे; .अरु पुष्ट बुद्धि करी शुभ गुन पुष्ट होते हे ॥ हे हाल ! जो बालक अ Me 0 मल र प 
6 | किम Ar बिनां शुद्धता प्राप्त नां ही 1 ~ अथवा होवे J र्‌ ; | | OR | 
टढ अभ्यास विनां शुद्धता प्राप्त नांही होती हे ॥ जो किसी देश अथवा तीर्थ जाना होवे, तब मा होवेगा; गुंगे सो पाठ नांही होता, ॥ ताते जो कछु कारज सिद्ध होता हे, 
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||| तब क्षुधा निदत्त होवेगी, नांही होवेगी; अरु जंब-मुखविषे जिम्हा शुद्ध होवेगी तब पाठ स्पष्ट | जो 
“ ||| सो अपने परुषार्थकर सिद्ध होता हे, तृष्णा हो रहनेतें कोउ कारज सिद्ध नांही होता ॥ अरु सबही गुर बेटे हें, इनइते पुछ देखो, आगें'जो हक रे आर नि 
- : ||| मझसों पछे तो सब गात्नका सिद्धांत कहतां हो, जीसकरी सिद्धताकों भाम होवेगा ॥ हे रामजी! संत जो हे, स्यानवान पुरुष, अरु सतशाख ना हैं, नाबर A अनु 
||| मझसों पछे, तो सब शात्रका सिद्धांत कहतां हों, जी सद्धताट वे वेगा. ॥ ६ ps सं वस तत 
न र अन अरु इंद्रीहंका बिचारना होवें; अरु इसतें बिरुद्ध होवे तिसते वर्ज्य रखना ; तिस करके तुझकों संसारका राग रोष स्पर्श नांही करेगा; सबते निरूप रहेगा ॥ 
[| (नित अरु मन अरु इहीहका विचारता होल अरु इसत विश होते तिस जता रजत ल कई हक जा कक ho Dd 
5 ह 22 & 1 | क्य 2 [ 2:2८ 52% मल ; BR आर दि ; ७ 
न 2 द ८ ) 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
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जेसे जळतें कमल निर्लेप रहता हे, तेसें तुं निरूप रहेगा ॥ हे रामजी; जिस पुरुषडुतें शांति धांम होवे, तिसकी अळी भकारं सेवा करियें, काहे तें जो उनका बडा उपकार हे; ॥९मि 
जो संसार समुद्रतें निकासी लेते हे ॥ हे रामजी ! संत जनभी उही हे, अरु सतशाख्रभी उही हे, जिसके विचारकरी अरु संगती करी- संसारतें चित्त उह प्रती होवे, मोच्छका उं पर विर पान 
परमपुरुषा 


पाय उही हे ; तातें अवर सब कल्पनाकों त्यागक़ें अपने पुरुषार्थको अंगीकार कर, तब जन्म मरनका भय निदत्त हो.जावे; हे. रामजी ! जिस यह बांछा करता हे, अरु तिसके 
निमित्त दृढ पुरुषार्थ करता हे, तब अवश्यमेव तिसकों पावे; अरु जो बडे तेज अरु विभूति करकें संपन्न तुजकों दष्ट आता हे, अरु सुनता हे; सी अपने पुरुषार्थ करी अये हे ॥ 
अरु जो महानिष्ट सर्प कीट आदिक तुझकों रट आता हैं. तिननें अपने पुरुषार्थका त्थाग किया हे, तब असे डुवे हे ॥ हे रामजी ! अपने पुरुषार्थको आश्रय कर, नांही तो सर्प कीटा 
दिक नीच योनिको प्राप्त होवेगा; जिन पुरुषने अपना पुरुषार्थ त्याग्या हे, ओर कीसी देवका आश्रय धर्या हे, सो महा मूरख हे ॥ काहे तें जो यह वॉरता ब्योहारमेंबी प्रसिद्ध हे जो 
अपने उद्यम. किये बिना किसी पदारथकी प्राप्ति नांही होती; तो परमारथकी प्राप्ति केसे होवे! ताते देवकों त्याग करी संतजन अरु सतशाख्रोंके अनुसार जतन करहु; परम - पद 
पावनेके निमित्त जो दुःखहीते मुक्त होवही ॥ हे रामजी ! जो जनार्दन विष्णुजी हे, सो अवतार धारी करी देतहुंकों मारता हे, अरु अवर चेष्टाभी करतौ हे, परंतु पापका स्पर्श 
सको नांही होता, काहे तें जो अपने पुरुषार्थ करके अक्षय पदको घाम डवा हे; तुमभी पुरुषार्थका आश्रय करो, अरु संसार समुद्रको तरी जावड्ट॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे मु 
मक्षु प्रकरणे पुरुषार्थोपमा वर्णनं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ ॥ वसिष्ठोवाच.॥ हे रामजी ! यह जो देव शब्द हे, सो मूरबहूने कल्प्या हे, जो देवं हमारी रक्षा करेगा ॥ हमकों 
डेका आकार कोउ दष्ट नांही आवता, न कोउ देवको काल हे, न देव कछुं करताही हे; मुरख लोक दैव देव परे कहते हें; अबर देव कोउ नांही ; इसका पूर्वका कर्मही देव हे; 
रामजी! जिस पुरुषने अपने पुरुषार्थका त्याग किया हे; अंरु देब परायन डवे हे; जो हमारा कल्यान करेगा सो मूरख हे; काहे ते जो अग्नि विषे यह जाय पडे, अरु देव इसको 
निकासी लेवे, तब जानिये जो कोड देवभी हे; सो तो नांही; अरुं जो देव करता हे; . तो इह स्नान, दान, भोजन, आदिइका त्याग करी तूष्णी होय बेठे; आपेइ देव कर जा 
वेगा; सोशी इसकों किये बिना नांही होता; तातें अवर देव कोउ नांही ॥ अपना पुरुषार्थही कल्यान कर्ता हे; हे रामजी! जो इसका किया कछु नांही होता, अरु देवही कर 
नेहारा होता; तो शास्र अरु गुरुका उपदेशभी नांही होता ॥ सो सतशाख्नके उपदेश करके अपने पुरुषार्थद्वारा इसको वांछित पदवी भाम होती हे; ताते अवर जो कोड देव शब्द हे 
सो व्यर्थ हे; इस भमकों त्याग करकें संत अरु शाख्रइुके अनुसार पुरुषार्थ करे, तब डुःखड़ते मुक्त होवेगा॥ हे रामजी! अवर देव कोड नांही; इसका पुरुषार्थ जो हे स्पंद सोइ 
देव हे ॥ हे रामजी! जो कोउ अवर देव करनेहारा होता, तो जब॑ इह्‌ शरीरको त्यागता हे, अरु शरीर सब नाश हो जाता हे; करिया शरीरसों कछु नांही होती; काहेतें जो चे 
शा करनेहारा त्याग जाता हे, जो दैव होता तौ सबी शरीरसों चेष्टा करावता; सो तो चेष्टा कळु नांही होती , ताते जानीता हे जो दैव शब्द व्यर्थ हे हे रामजी! पुरुषार्थकी बात्ता 
हे, सो अज्ञानी जीवडकोंशी प्रत्यक्ष हे, जो अपने पुरुषार्थ विना कछु होता नांही ॥ गोपाली जानता हे जो में गैयांकों चराउं नांही तो भूखीही रहेगी; तातें अबर देवके आश्रय 
| > | . छै 
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कर्मनाम वासनाका हे, वासना मनतें होती हे ॥ अरु मनरुपी पुरुष हे, जिसकी वासना करता हे, सोइ इसकों भाम होता हे ॥ जो गांवकों प्राप्ति होनेकी कया वासना करता हे सो गांव 
Ia को प्राप्त होता है; जो पत्तनकी वासना करता सो पत्तनकां प्राप्त होता हे; तातें अवर दैव कोड नाही ॥ पूर्वका जो. शुभ अथवा अशुभ इड पुरुषार्थ किया तिसका परिनाम सुख 


बरेठी नाही रहंतों, आपहीं चंरोये छै आता हे ॥ हे रामजी ! अवर देवकी कल्पना भम करके परे करते हें; अंवर दैव तो इँमंकों कोउ दे नही आता ॥ हस्तं, पाद, शरीर, देव 
का कोउ दष्ट नांही आता ॥ अपने पुरुषार्थ करी सिद्धता दष्ट आवती हे॥ अरु जो कोड आकारतें रहित देव कस्पिये तो नांही बनता} काहेते जो निराकार अरु साकारका स्‌ 
जोग केस. होवे! हे रामजी ! अवर दैव कोड नांही, अपना पुरुषार्थही देवरूप हे ॥ जो राजा रिद्धि, सिद्धि, संयुक्त भासता हे, सोभी अपने पुरुषार्थ करी इंओ हे॥ हे रामजी ! 


यह जो विश्वामित्र हे, यानें दैव शब्द दूरहीतें त्याग किया हे; सोशी अपने पुरुषार्थ करकें क्षत्रियतें ्राह्नन छुवे हे; अरु अवर जौ बडे विभूतिवान इवे हे, सोशी अपने पुरुषार्थ क 


टृष्ट आवते हे ॥ हे रामजी ! जो दैव पढे बिना पंडित करे तो जानिये जो दैवनें किया, सोतो पढे विना पंडित कहूं नांही होता; अरु जो अजानीत ज्ञानवान होते हे, सोशी अपने 
पुरुषार्थ करी होते हे, तातें अवर दैव कोउ नांही ॥ मिथ्या श्रमको त्याग करी संतजन अरु सतशाच्नइके अनुसार संसार समुद्र तरनेका प्रयल करहु; तेरे पुरुषार्थ बिना अबर देव 


कळु सिद्ध नांही होता; अरु जो इसका किया कछु न होता तो पाप करनेहारे नरक न जाते, अरु पुन्य करनेहारे सर्ग न जाते; परंतु पाप SRR हें; अरु पुन्य क 
रनेहारे रर्गमे जातें हे, तातें जो कछु प्राप्त होता हे, सो अपने पुरुषार्थ करी होता हे॥ हे रामजी ! जो कोउ अवर देव करता हे असा कहे तिसका शिर कार्टिआ ॥ अरु देवके आ 
श्रय जीवता रहे तो जानियें जो कोउ देव हे, सो तो जीवता कोउ नांही तातें देव शब्दको मिथ्या भ्रम जानके संतजन अरु सतशाच्रइके अनुसार अपने पुरुषार्थकरी आलपद विष 
स्थित होड़ ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्टे मुमुक्षु प्रकरणे परम पुरुषार्थ वर्णनं नाम अष्टमः सर्गः॥ ॥<॥ ॥ रामोवाच॥ हे भगवन्‌ सर्व धर्महुके वेत्ता! तुम कहते हा ओर देव 
||| कोउ नांही, परंतु ब्राह्मनवी दैव हे असा कहते हे, ओर दैवका किया सब कछु होता हे, अरु सुख दुःखके देनेहारे देव है यह लोकविषे पसिद्ध हूं ॥ | वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! 
॥॥ में तुझकों असे कहता हों, ज्यों तेरा भम निदत्त हो जावे, इसहीका कर्म किया हुवा हे॥ शु अथवा अशुभ तिसका फल अवश्यमेव भोगना हे, सो दव करे कहो ; [ पुरुषार्थं कहो 
||१| अबर दैव कोउ नांही ॥ अरु कर्ता, क्रिया, कर्म आदिकड विषे तो देव कोउ नांही; अवर कोउ दैवका स्थान नांही, रूप नांही, तो अवर देव क्या कहि ॥ हे रामजी! मूर 
|| इके परचावने निमित्त दैब शब्द कहा हे ॥ जेसें आकाश शून्य हे, तेसें देवभी शून्य हे॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ सर्व धर्मइके वेत्ता! तुम कहते हा जो अवर देव कोउ नांही, सो आ 

| काशकी नांइं शून्य हे, सो तुमारे कहने करभी देवसिद्ध होता हे ॥ तुम कहते हो जो इसके प॒रुषार्थका नाम दैव हे, अरु जगत विषेभी देव शब्द प्रसिद्ध हे॥ ॥ वसिछोवाच ॥ (हे 


रामजी ! में असें तुझकों कहता हों, जिस करी दैव शब्द तेरे रिदेसों उठी जावे; अर्थ यह जो शून्य हों जावे ॥ दैबनाम अपने पुरुषार्थका हे, अरु पुरुषार्थ नाम कर्मका हे, अरु 
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कोउ नाँही ॥ जो अवर दैव होता तो बहुत बेर क्रिया बलभी अपनी क्रियाको त्यागकें सोइ रेहेता, आपे देवही पडा करेगा, सो असे तो कोड नांही करता; ताते अपने पुरुषार्थ बिना || 
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दुःख अवश्य होता हे, ओर तीसीकाइ नाम दैव हे ॥ हे रामजी ! तुम विचार कर देखो जो अपना पुरुषार्थ कर्मडुंते शिन नांही तो सुख दुःख देनहारा अरु लेनहारा देव कोउ नांही 
हुआ क्यों ! यह जो पापकी वासना करता हे, अरु शास्रविरुद्ध कर्म करता हे सो किस करी करता हे! पूर्वका जो इसका दढ पुरुषार्थ कर्म हे, तिसकरी यह पाप करता हे; अरु | 
जो पूर्वका पुन्य कर्म किया होता हे, तो यह शु मारगविषे बिचरता हे ॥ ॥ रामोबाच ॥ हें भंगवन्‌ ! जो पूर्वकी दढ वासनाके अनुसार यह बिचरता हे, तो में क्या करों! मुझ 
कों पूर्वकी वांसनाने दीन किया हे, अब मुझकों क्या कर्त्तव्य हे!॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जो कछु इसकी पूर्वकी वासना दृढ हो. रही हे, तिसके अनुसार यह बिचरता | 
हे; अरु जो श्रेष्ठ मनुष्य हे, सो अपने पुरुषार्थ करके पूर्वके मलीन संस्कारको शुद्ध करते हे; तिसके मेल दूर हो जाते हे ॥ सतशाख्र अरु ग्यानवानके बचन अनुसार दढ पुरुषार्थ ||| 

करोगे, तब मलीन वासना दूर हो जावेगी ॥ हे रामजी ! पूर्वके मळीन पाप केसे जानियें, अरु शुज“केसे जानियें सो श्रवन करह ॥ जो चित्त विषयकी ओर धावे, अरु शाख्रविरु ||| 
द्ध मार्गकी ओर जावे अरु शुभकी ओर न धावे, तो जानिये, जो पूर्वका कर्म कोड मलीन हें; अरु जो संतजनड्ट अरु सतशास्रके अनुसार चेष्टा क्रे} अरु संसार र बिरक्त 
होवे, तब जानिये जो पूर्वका कर्म शुद्ध हे॥ ताते हे रामजी ! तुझकों दोनो करकें सिद्धता हे; जो पूर्वका संस्कार शुद्ध हे, ताते तरा चित्त शीघरही सत्संग अरु सतशाल्रके बचन ||| 
कों हन करी रेवेगा, अरु शीम्रही तुझकों आत्मपद॒की प्राप्ति होवेगी ॥ अरु जो तेरा चित्त इस शु मार्गविषे स्थिर नांही हो सक्ता, तो दृढ पुरुषार्थ करी संसार समुद्रत पार ॥१|॥ 
होवडु ॥ हे रामजी! तुं चैतन हे, जड तो नांही, अपने पुरुषार्थका आश्रय करड्क, मेराजी यही आशिर्वाद हे, जो तुमारा चित्त शीमही शुश आचरन विषे स्थिर होवे, अरु ब्रह 
विद्याका जो सिद्धांत सार हे, तिसविषे स्थित होवे ॥ हे रामजी ! श्रेष्ठ पुरुषभली वही हे, जिसका पूर्वका संस्कार यद्यपि मलीनभी परंतु संत अरु सतशा्रके अनुसार दृढ पुरु 
पार्थ किया हे, सो सिद्धताकों प्राप्त जया हे; अरु जो मूरख जीव हे तिनडुंने अपना पुरुषार्थ त्याग किया हे, तातें संसारते मुक्त नांही होता ॥ पूर्वका जो कोड पाप कर्म 
किया होता हे, तिसके मरून करकें पापमें धावता हे; अपना पुरुषार्थ त्यागनेतें अंध हो जाता हे, अरु विशेषकरी धावता हे ॥ जो श्रेष्ठ पुरुष हे तिनको यह कर्तव्य है ॥ 
प्रथम तो पांचों इंद्रिय वश करनी; शाख अनुसार तिनकों वर्त्तावनी ; शुभ वासना दृढ करनी; अशुभका त्याग करना; जद्यपि त्यागनी दोनों वासना हे पर ॥ शथम शुभ वासनाकों || 
इकही करनी; अरु अशुभका त्याग करना ॥ जब शुद्ध वासना करकें कषाय परिपक्क होवेगा; अर्थ यह जो अतःकरन जब शुद्ध होवेगा, 'तिस बिचार रिदेविषे संत अरु सतशाश्रका ol 
जो सिद्धांत हे, तिसका विचार उत्पन्न होवेगा, ओर ताते तुझको आल्मज्ञानकी भाम होबेगी ॥ तिस ज्ञान द्वारा आल साक्षात्कार होबेगा ; बहुरी क्रिया ज्ञानकाभी त्याग हो जा ९ 

वेगा ॥ केवल शुद्ध अद्वैतरूप अपना आप शेष भासेगे ॥ ताते हे रामजी ! अवर सब कल्पनाका त्याग करी संतजन अरु सतशाख्रडुके अनुसार ०७७4 करडु ॥ ॥ इतिश्री 
'योगवासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे प्रम पुरुषार्थ वर्णनं नाम नवमः सर्गः॥ ॥ ९॥ वसिष्ठोवाच्र ॥ हे रामजी ! मर २७० महन करो, सो वचन बांधव जसे हे; बांधव कहियें 
जो तेरे परम मित्र होर्वाहगे, अरु दुःखइतें तेरी रक्षा करेंगे ॥ हे रामजी ! यह जो मोक्ष उपाय तुझकों कहता हों, तिसके अनुसार तुं पुरुषार्थ करहु ॥ तब तेरा परम अर्थ 
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2 »८ . = ~ च ~ ~ चित्तका ०० गिरने दे ० भोगको पे र :4 ति दे न, र 
सिद्ध होवेगा॥ अरु यह चित्त जों संसारके भोगकी ओर थावता हे, तिस भांगरूपी खाड विषे चत्तकों गिरनं मत देहु ॥ भोगक विरस जानीके त्याग देडु; उह. त्याग तेरा परम 
मित्र होवेगा; अरु त्यागभी असा कर जो वडुरी भोगहुंका गहन न होय ॥ हे रामजी ! यह मोच्छ उपाय संहिता हे; चित्तको अकाम करके इसकों श्रवन करी कक * 
की प्राप्ति होवेगी ॥ प्रथम शम अरु दमको धारी, अर्थ इह जो संपूर्न संसारकी वासनाका त्याग करंहु, अरु उदारता करके तूम रहन, इसका नाम राप है । । 
१ 
९ 
९ 
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! होवेगा ~ विचारते NN यरमपदकी a he वेगी 
|| अर्थ इह जो. वाश्च इंद्रियकों बश करना ॥ जब इसकों प्रथम धारेगा तब परम तत्वका बिचार आय उसन्न हीवेगा ॥ तिस विचारत | वक्र me होवेगी, 
१| जिस पदको पायेकरी बहुरी दुःख कदाचित्‌ न. होवेगा; अविनासी सुख तुझकों आय प्राप्त होवेगा ॥ तातें जो: कछु मोक्ष. उपाय यह संहिता EE अनुसार 

पदको होवहिगा > हमकों कि है में तझकों : हों + 
पुरुषार्थ कर्क, तब आत्म प्राप्त होवहिंगा, पुर्व. जो कछु ब्रह्माजी हमकों उपदेश किया हे, सो में तुझकों कहता हो॥ ॥ रामोवाच। हे मुनीश्वर ! तुमकों जो ब्रह्माजीने 


~ 00. Ce, Sa § 
he La ५ he सें ™ ~ ~ % ( जद शु द्ध ~ he he हेः . अविना > 
पदेश कियाथा, सो किंस कारन किया था, अरु केसे तुमने घाच्या सो कहो ॥ ॥ वसिशोवाच ॥ हे रामचद्र ! शुद्ध चिदाकाश अक हूं, अरु अनंत हे, अविनाशी हे, परमानंदरूप हे, 


न, 


र्‌ 


चिदानंदरचरूप हे , बरह्म हे; तिसविषे संवेदन स्पंदरूप होत हे, सो विण्णुसों. करी स्थित भइ हे सो विष्णुजी केसा हे, जो स्पंद अरु निरपंद विषे अक रस हें ॥ कदाचित्‌ अन्यथा भावको 
नांही प्रा डबा॥ जेसें समुद्र विषे तरंग उपजत हे तेसे शुद्ध चिदाकाशते स्पंद करकें विश्णु उत्पन्न डुआ हे; तिस विष्णुजीके खर्नवत्‌ कीर्न नाभिकमलूते ब्रह्माजी प्रगठ भया हे; तिस ब्रह्मा |, 
|| जी. ऋषि, मुनीश्वर सहित स्थावर जंगम प्रजा उसन्म करी, तिस मनोराज करी ब्रझाजी जगतको उत्पन्न किया; तिस जगतकी कोंन विषे जो जंबुद्दीप, भरत खेड हे तिसविषे मनुष्यको |९ 
|| दुःख करी आतुर देखी करी ब्रह्माजीकों करुना उपजी, जेसें ज्यो पुत्रको देखी पिताको करुना उपजती हे ॥ तब तिसके सुख निमित्त ब्रह्माजी तप उत्पन्न किया, जो सुखी होवही; ८७ अ 
रु आज्ञा करी जो तप करों; तब तप करत भये; तिस.तप करी सर्गा दिकडुकों जाय प्राप्त होने रगे; तिन उुखड़कों भोगी करी बड्डरी गीरही, तब इःखी रह ॥ अस बलाजी दे 
करी सत्यबाकू धर्मको प्रतिपादन करत भये; तिनके सुखके निमित्त आज्ञा करी; तिस घर्मके प्रतिपादन करी लोकको सुख भा होवने लगे ; तहां केताक कार सुख भोग करी 
बड्करी गीरही, तब ढुःखीके दुःखी रहे; बडुरी ब्रझाजीने दान तीर्थादिक पुन्यक्रिया उत्पन्न करके उनको आज्ञा करी जो इनके सेवने करी तुम सुखी होडुगें । । जब वह जीव, उनः 
सेवने लगे, तब.बडे पुन्य लोकङ्को प्राप्त भये; अरु तिनके सुख भोगने लगे ॥ बहुरी केताक काळ अपने कर्मके अनुसार भोग जोगी गिरें; तब तृष्णाकरी बद्धुत सुख इव भये; 
अरु दुःखकरी आतुर डवे, तब ब्रह्माजी देखत भया, जो जन्म अरु मरनके दुःखकरी महा दीन होते हे, तातें सोइ उपाय करियें, जिसकरी उनका दुःख निडत्त होने ॥ हे रामचेद्रजी! | 
ब्रह्माजी बिचारत भया, जो इसका दुःख आलन्ञान विना निदत्त नांही होनेका; तातें आत्मज्ञानकों उतपन्न करीयें; जो यह सुखी होवही, इस भकार बिचार करी आत्मतलका 
ध्यान करत भया ॥ आमतबके ज्ञानतें संकल्प किया; तिस ध्यानके करनेते जों शुद्ध तत्वज्ञान हे, तिसकी मूत्ति होकरी में प्रगट भया; सो. मे केसा हों? जो ब्रह्माजीके 
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|१|समान हों; जेसें उनके हाथ विषे कमंडलु हे, तसे मेरे हाथ विषे कमंडलु हे। जेसें उनके कंठ विषे: रुद्राक्षकी माला .हे, तसें मेरे कंदमेशी रुदराक्षकी मारा हे, जेसे उनके | 


4९. 
र 


९ 
९ 
९ 
९ 
१ 
5 
९ 


९ 
९ 
$ 
१ 
९ 
9 
१ 
९ 
१ 
९ 


i bo 
| 
४ 
vl 


-CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Fae 


= | ॥ रू 
>>; क प्र Pmt SSI TF (2३०३ SY SR 


| SN 
९. हि ना ते 
01 ५ ॥ | कै के त्र = A 
ne) Ee ९ १७ el 
५ SR कक 27 1७ 0२७: न्यु 





rere. 
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उपर मग छाला हे, तेसें मेरे उपर झग छाला हे; इस भकार ब्रह्माजीका अरु मेरा समानं आकार हे; अरुं मेरा शुद्ध ज्ञान खरूप हे, मुझको जगत कछु नांही आसता; 
सुषुम्तिकी नांइ जगत मुझको भाता हे ॥ तब ब्रह्माजी बिचार किया जो इसकों में जीवहुके कल्याण निमित्त उत्पन्न किया हे; अरु यह तो शुद्ध ज्ञान खरूप हे; 
अरु अज्ञान मार्गको उपदेश तब होवे, जव कछु प्रश्न उत्तर होवे; अरु तब मिथ्याका विचार होवे ॥ हे रामजी! ज़ीवडुके कल्यान निमित्त मुझको -ब्रह्माजीनें गोदमें 
बेठाया, अरु शीशपें हाथ फेयां, तिस करी में शीतल हो गया ॥ जेसें चंद्रमाकी कोर्न करी सीतलता होती हे, तेसें में शीतळ अया ॥ तब ब्रह्माजी मुझकों जेसें हंसकों हंस 
कहे यों कसा ; हे पुत्र! जीवडुके कल्यान निमित्त अक मुहूर्त पर्यत तुं अज्ञानकों अंगीकार करहु, श्रेष्ठ पुरुष जो हे सो अवरहके निमित्तभी अंगीकार करते आये हे ॥ जेसें चंद्रमा 
बहुत निर्मल हे, परंतु स्यामताकों अंगीकार किया हे; तेसें तुंशी अक मुहूर्त अज्ञानकों अंगीकार करहु ॥ हे रामजी! इस प्रकार मुझकों कही करी ब्रह्माजीनें श्राप दिया, जो तु 
अज्ञानी होवेगा ; तब में ब्रह्माजीकी आज्ञा मानी श्रापकों अंगीकार किया .॥ तब मेरा जो शुद्ध आत्मतत्व अपुना आपथा तिसतें में अन्यकी नाइ होत भया, भेरी खाव सत्ता 


मझकों विस्मरन होगइ, अरु मेरा मन जागी आया ॥ भाव अभावरूप जगत मुझकों. भासने लंगा, अरु आपकों में वसिष्ठ जानत भया, अरु ब्रह्माजीका पु, यों जानत भया॥ 


अरु नाना प्रकारके पदार्थ सहित जगत जानत भया; अरु तिनकी ओर चंचल होत भया ; तब में संसार जालको दुःखरूप जानी करी ब्रह्माजीतें पूछत भया; हे भगवन्‌! यह 
संसार केसे उसन भया अरु केसे लीन होता हे हे रामजी ! जब इस प्रकार पिता ब्रह्माजीसों प्रश्न किया, तब भली प्रकार मुझको उपदेश करत भये, तिसकरी मेरा अज्ञान 
नष्ट हो गया ॥ जेसे सूर्य उदय हुवे तम निरत्त हो जाता हे, तेसें मेरा अज्ञान निदत्त हो गया; अरु में शुद्धताकों प्राप्त भया ॥ जेसें आदुर्शकों मार्जन करता हे, अरु शुद्ध हो 
आवता हे; तेसें में शुद्ध डवा ॥ हे रामजी! में ब्रह्माजीतंभी अधिक होत भया, तब मुझकों परमेष्टी ब्रह्माजी आज्ञा करी; हे पुत्र! जंबुद्दीप भरतखंडमें जाय, तुझकों अष्ट प्र 
जापतिका अधिकार हे तहां जाइ करी जीवको उपदेश करहु; जीसकों संसारके सुखकी इच्छा होवे, तिसकों कर्ममार्गका उपदेश करना; तिसकरी खर्गादिक सुख ओोगेंगे; अरु 
संसार तें विरक्त होवे, सो जीनकों आत्मपदकी इच्छा होवे, तिसकों ज्ञान उपदेश करना; ताते तुं अव भूलोक विषे जाड ॥ हे रामजी! इस घकार मेरा उपदेश अरु उपज॑ना हुवा 


हे, अरु इस प्रकार मेरा आवना हुवा हे॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे मुमुझ्ु प्रकरणे वसिष्ठोसत्ति तथा वसिछोपदेशागमनं नाम दशमः सर्गः॥ ॥ १०॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! 


इस प्रकार पृथ्वीविषे मेरा आवना भया ॥ मे केसा हों! जाको जो ज्ञानकी वांछा होवे सो पूर्न करिवेके लिये ब्रह्माजी मुझकों उत्पन्न करत भया ॥ ॥ रामोवाच ॥ हें भगवन्‌! 
तिस ज्ञानकी उसत्तितें अनंत जीवनको शुद्धि केसे भइ, सो कहो ॥ ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी! जो शुद्ध आत्मतत्व हे, तिसका खभावरूप संवेदन स्फूर्ति हे; सो ब्रह्माजोरूप 


हो करी स्थित भई हे ॥ जेसें समुद्र अपनी द्रवता करके तरंगरूप होता हे, तेसें ब्रह्माजी भया हे ॥ बडुरी संप्रन जगतको उत्पन्न किया, अरु तीनो काल उत्पन्न किये, तब के 
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ता काल ब्यतीत इवा; अरु कलिजुग आया; तिसकरी जीबडुकी बुद्धि मलीन हो गइ; अरु पापविषे विचरने लगे; शास्त्र वेदकी आज्ञा मानवेतें रही गये; इस प्रकार धरमकी मरजादा || 
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ज्ञान साध्या हे, सो उस पदको प्राप्त भये हे. ॥ तिनकों अध्यासक, आधिदैविक, आधिभौतिक, ताप जळाय शकता नांही, जेसे बरखा कालमें बहुत बरखाके होत बनको दावान ||६|| 


||६|| हे ॥ जेसें हस्ति बंधनकों तोरके अपने बलसों निकस जाता हे, तब सुखी होता हे, तेसें वैराग अभ्यासके बलकर बंधनते ज्ञानी मुक्त होत हे ॥ हे रामजी! यह संसार बडा अनर्थ |; 
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छुपी. गइ, अरुः पापः प्रगट भयो} जेती केछु राज धर्मकी मरजादा थी, सो सब नष्ट हो गइ ; अरु अपनी इच्छाके अनुसार जीव बिचरने लगे, तातें कष्ट पावने रगे; तिनको देखी 
करी ब्रझाजीकों करुना उपजी, तिस दंयाकों धारी करी भूमी लोकविषे मुझकों भेज्या, अरु कझ्ा, ॥ हे पुत्र! जायकरी तुम धर्मकी मर्यादा स्थापन करो; अरु जीवनको. शुद्ध 
उपदेश करो॥ जिसको भोगड़की इच्छा होवे, तिसकों कर्म कांडका उपदेशं करना, ओर जप तप स्नान, संध्या, यज्ञादिकका उपदेश करना; अरु जो संसारतें विरक्त इंवे हे, अरु मुमु 
कु हे, जाको परम पद पावनेकी इच्छा हे; तिसकों ब्रह्मविद्याका उपदेश करना ॥ हे रामचंद्र! जिस प्रकार मुझकों आज्ञा करी भूमि लोकविषे भेजते भये, तेसेइ सनत्कुमार, नारदको ड 
कहते भये; तब हम सब ऋषीश्वर इकहे हो करी विचारत भये; जो जगतकी मरजादा किसी प्रकार होवे, अरु जीव शुभ मार्ग विषे केसे बिचरही; तब हमइने यह बिचार किया, जो 
प्रथम राज्यका स्थापन करना, जो जीव तिनकी आज्ञा अनुसार विचरही ॥ प्रथम दंड कर्त्ता राज्यस्थापन किया, सो केसा राजा जो बडा वीर्यवान, अरु तेजवान, वडा उदार आत्मा 
भया; तिन राजडुंकों हम अध्यात्म विद्या उपदेश क्री ; तिसकरी परम पदकों प्राप्त भये ॥ जो परमानंद्रूप अविनाशी पद हे, तिस ब्रह्मविद्याका उपदेश तिसको भया, तब सुखी भयो। 
इस कारनतें ब्रह्मविद्याका नाम राजविद्या हे; तब हमडुनें वेद, शास्त्र; श्रुति, परान, करी धर्मकी मर्यादा स्थापन करी; सो जप, तप, यज्ञ, दान, स्नान आदिक क्रियाको प्रगट कीनी; अरे 

जीव! तुम इसके सेवने करी सुखी होड़गे; तव सब फलकों धारी करी तिनको सेवने लगे; तामें कोउ विरला निरहंकार रिदे शुद्धताके निमित्त कर्म करते थे॥ हे रामजी! जो म्रख थे सो 

कामनाके निमित्त मनमें फूलके कर्म करते थे॥सो घटीयंत्रकी नांइं भटकते फिरते थे॥सो कब॒हु उर्ध अरु कबडु नीचें आते थे; ओर जो निष्काम कर्म करते थे, तिसका हृदय शुद्ध होता 

हे, फिर सो ब्रह्मविद्याके अधिकारी होते हे; ताके उपदेश द्वारा आत्मपदकी प्राप्ति होत हे ॥ इस. प्रकारसों जीवन्मुक्त इवे हे; केइ राजा विदितवेद सिद्ध डवे हे; सो राजको परंपरा 
चलावता हमारे उपदेश द्वारा ज्ञानको प्राप्त भये हे; ओर राजा दशरथहु ज्ञानवान भया हे; ओर तुंजी इसी दशाकों आयकें प्राप्त इवा हे, सो तु सबतें श्रेष्ठ इवा हे; जेसे तुं विरक्त 
आमा डुबा हे, तेसे आगेंड खभाविक विरक्त आमा भये हे; सो खजावकर देह शुद्धि कर हुवा हे; इसी कारनतें तुं श्रेष्ठ हे॥ जो कोउ अनिष्ट दुःख भाम होता हे; तिसकर विरक्तता 
उपजती है; सो तुझकों नांही भइ, तुझको सब इंद्रियकें विषय विद्यमान हे; तेसें होत तेरेकौ विराग हुआ हे, ताते तुं श्रेष्ठ हे ॥ हे रामजी ! जो मसान आदिक कश्के स्थानक हे, 
सो देखके सबको वेराग उपजता हे ॥ जो कळु नांही, मर जाना हे! तिनमें जो कोउ श्रेष्ठ परुष होता हे, सो ब्रैरागकों दृढकर रखता हे; ओर जो मूर्ख हे, सो फिर विषयमें 
आशक्त हो जाता हे, ताते जिनकों अकारन वैराग उपजता हें, सो श्रेष्ठ हे; हे रामजी! जो श्रेष्ठ पुरुष हे, सो अपने वैराग अरु अभ्यासके बरू करके संसार बंधनतें मुक्त हो जाते 






रूप हे; जा पुरुषर्ने अपनें पुरुषार्थ करके बंधनकों नांही तोच्या, तिनका राग दोषरूपी अग्नि जरावत हे; अरु जिस पुरुषने अपने पुरुषार्थ करके शाख ओर गुरुको प्रमान करके 


> 
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रू जलाय नांही शकता): तेसें ज्ञानीकों अध्यामक आदि ताप कष्ट नांही देत ॥ हे रामजी! जिन श्रेष्ठ पुरुषमें संसारको विरस जांनकर त्यांग किया हे, तिनको संसारका पदार्थ गिं 
राय नांही शकता ॥ अरु जो मूरख हे तिनको गिराय देते हे; जेसें अंध्येरी चत तीधण पवनके बेगसों डच्छ गिर जाते हे; परंतु कल्पटःच्छ गिरता नांही; तस हे रामजी! श्रेष्ठ पुरुष 
वही जिसकों संसार विरस हो गया हे; सो केवळ आत्मतत्वकी इच्छा करके तिस परायन भये हे; तिनकोंइ ब्रह्मविद्याका अधिकार हे; सोइ उत्तम पुरुष हे ॥ हे रामजी! तुभी 
तेसा उजबर पात्र हे, जेसें कोमळ पृथ्वीम बीज बोते हे, तेसें तुझकों में उपदेश करता हों ॥ ओर जिंसकों भोगकी इच्छा हे, ओर संसारकी ओर जतंन करता हे, सो पशुवत हे; 
श्रेष्ठ पुरुष बही हे, जिसको संसार तरनेका पुरुषार्थ होता हे ॥ हे रामजी! भरश्न.तिनके पास करियें, जानवेमें आवे जो मेरा प्रश्नका उत्तर देनेकों समरथ हे; ओर जिसमें उत्तर 
देवेके सामर्थ्य दिखवेमें नाहि आवे, तिससों प्रश्न करना नांही; ओर उत्तर देनेकों जो समरथ देखिये, ओर तिसके बचनमें आवना न होय, तबभी तिससों प्रश्न नांही करिये; काहेतें 
जो दंशकर प्रश्न करनेम पाप होता हे; ओर गुरुभी उपदेश तिनको करता हे, जो संसारते विरक्त होवे; अरु केवल आलपरायण होनेकी श्रद्धा होवे; अरु आस्तिक आव होवे, 
अस्ता पात्र देखके उपदेश करे ॥ हे रामजी! जो गुरु अरु शिष्य दोनों उत्तम होते हे, तब वचन शोभते हे; तुम उपदेशका शुद्ध पात्र हो; जेते कछु गुन शिष्यके शाख्रमें वर्नन 
किये हे, सो सब तेरेमें पैयत हे; ओर में उपदेश करनेमें समरथ हों ताते कारज शीघ्र होविगा ॥ हे रामजी! शुभ गुन साथ तेरी बृद्धि निर्मल होय रही हे; तेरा जो सिद्धांतका सार | 
बचन हे सो तेरे रिद्में वेश कर रहेगा ॥ जेसें उज्वल वस्नको केशरका रंग शीघ चढ जाता हे, तेसें तेरे निर्मल चित्तकों उपदेशका रंग लगेगा ॥ जेसें सूर्यके उदयतं सूर्यमुखी कमल 
खीलते हें, तेसे तेरी बुद्धि शुभ गुन कर खील आइ हे, हे रामजी! जो कछु शांत्रका सिद्धांत आत्मतत्व में तुझकी कहता हो, तिसमे तेरी बुद्धि शीघ्र प्रवेश करेगी ॥ जेसें निर्मळ 
जलमें सूर्यकी कांति प्रवेश करत हे, तेसे तेरी बुद्धि आत्मतत्वमे शुद्धता करके प्रवेश करेगी ॥ हे रामजी! में तेरे आगे हाथ जोरकं. प्रार्थना करत हों, जो कछु में तुझकों उपदे 
श करता हों तिसविषे तुं आस्तिक भावना करीयो, जो इन वचन कर मेरा कल्यान होवेगा; अरु जो तुझको थारना न हावे, तो प्रश्न मत करना ॥ जा शिष्यको गुरुके वचनभे 
आस्तिक आवना होती हे, तिसका शीघ्र कल्यान होता हे; ताते मेरे वचनमें आस्तिक भावना करियो; ओर जिंसकर तुं आत्मपदकां प्राप्त होवेगा सो में कहता हो ॥ प्रथम तो यह 
करजो अज्ञानि जीवमं असत्य बृद्धि हे, तिनका संग त्याग कर; अरु मोक्ष द्वारक जु चार द्वारपाल हे, तिनसो मित्र भावना कर; जब तिनसों मित्रभाव होयगा, तब वह मोक्ष 
्वारमें पट्टेचाय देयगे; तब आत्म दर्शन तुझकों होवेगा; सो द्वारपालके नाम श्रवन करः सम, संतोष, बिचार, सत्संग ॥ यह चारो द्वारपाल हे; जिन पुरुषने इनको बश किया 
हे तिसकों यह शीघ्र मोक्षरूपी द्वारके अंतर कर देते हे ॥ हे रामजी! सो चारों बश न होवे, तो तीनको बश करने ; अथवा दोकों बशः कर ले, अथवा ओककों वश कर; जो 
अक बश होबेगा, तो चारोंइ बश हो जायगे, इस चारोंका परस्पर स्नेह हे; जहां अक आता हे तहां चारो आयकें रहते हे ॥ जा पुरुषने इनसों स्नेह किया हे सो सुखी भये हे ॥ 
ओर ज्जिननें इसका त्याग किया हे, सो इःखी हे ॥ हे रामजी! जद्यपि घ्रानका त्याग होवे, तोभी अक साधन तो बरू करके. बश करना; अकके बश कियेतें चारही बशी, होयमे; 
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अरु तेरी बुद्धिमें शुभ गुननें आयर्क निवास किया हे; जेसें सूर्यमँ सब प्रकाश आय डवे हे, तेसें संतनें अरु शाखे जौ निर्म गुन कहे हे, सो सब तेरेमें पेयत हे; हे रामजी! अब 


है; जेसें जल शीतळूता करकें बरफ हो जाता है, तेसें अज्ञानी मूर्खता करके दढ आत्म मार्गतें जड होइ रहे हे ॥ हे रामजी! अज्ञानीके रिदेरूपी बिलमें दुराशारूपी सर्प रहता हे, 
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| ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! अब तुं मेरे बचनका अधिकारी हे, काहेतें जो, तप; वैराग, विचार, संतोष, आदि जो शुभ गुन म 
. ||श|| अरु शाने कहे हे, सो सब तेरेमें पैयत हे; ताते तुं मेरे बचनकों छुन, सो रज तम गुनकों त्यागकर शुद्ध सालिकवान हाकर छुन ॥ राजस जो विच्छेप अरु तामस जो लय ' 


अज्ञान ' नष्ट होय जावेगा ॥ में मोक्षका 
जेस महा प्ररयके सुर्यकर मंद्राचल पर्वत 
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| कदाचित्‌ नांहे 















De हे; ताते हे रामजी! वैराग अरु अभ्यासके बकर इंसं मनकों अँपने विषे रीन कर शांतात्मा -होबड ;; तेने बालकांबंस्थासों id कर रख्य हें, न तातें र । | | 
:उपसम पायकें आत्ममरदकों प्राप्त होवेगा ॥ हे रामजी! सत्संग-अरु सतशाख द्वारा.जो: आत्मपदः पाया हे, सुखी भये हे; फिर : र नांही जाता = माह न || 
दुःख देहाभ्िमानकर होता है, सो देहका अभिमान तो तेने त्यागं दिया हे; तेसें जिसनें देहका, अभिमान त्याग दिया हे; अरु देहके आत्मता. क क ग्रहन नांही, 'करता; ता | 
सुखी रहेता हे ॥ हे रामजी ! जिननें आलाका बरु घरके बिचारद्वारा आत्मपद प्राप्त किया हे, सो अरूज्िमः आनंदकर' सदा! पूर्न हे; सब 5. जगत: र व क सावका हे; अरु: ; | 
जो असम्यग्दशाँ हे, तिनकों जगत अनर्थरुप- भासता.हें ॥ हे रामजी! ससरनखूप ज्ञो यह संसार सप है; सो.अज्ञानिके हेमे दृढ हो गया हूं, खरो रूपी गारुड मत्र करके ||| 
नष्ट हो जाता हे; अन्यथा नांही होता, ओर सर्पका बिष हे, सो अक जन्ममे मारता हे) अरु संसरनरूप जो. बिष. हे, तिसकरकें अनेक जन्म पाय न चल्या प ता / 

न ई होता ॥ हे. रामजी! जो पुरुष सत्संग अरु सतशाखके' बचनद्वारा आत्मपदुको पाया हे, सो आनंदितःभये हे; अरु क हि सब क इन ह | 
रुप-भासता हे; अरु सब क्रिया करनेमें आनंद विलास हे. ॥ ओर ज्ञिनन॑ सत्संग अरु सतशाह्नक्रा "विचारः त्यार्याः हे, झह, Mer हें, सकर ते हे ससार स क्प |el 
| हे, सो असा दुःख देते हे.॥ जेसें सर्पके दंसतें दुःखी होते हे, अरु शख्रकर घाओरू हात हे, अरु अग्निम परेकी नाँइ जलते हं, अरु जवरीक साथ अ होते । ले MR |e 
| गिरेतें कष्ट पाते हे; तेसे संसारमें मनुष्य. दुःख पाते हे ॥ हे रामजी! जो झुर सत्संगः अरुः सतशाख्नद्कारा आत्मपदको नांही पाया, सा अस कष्ट प तै 01 1. र २ र ia 
रते हे; अरु चक्की विषे पीसाते हे; पाषानकी बरखाकर चूरन होते हे; कोलुमें 'पीलाते हे; अरु राख साथ कटते हे 3 न र बड हे, का हे र ° || 
रामजी! असा दुःख कोउ नांही ! जो इस जीवको धाम नांही होता; आलाक प्रमादसो सब दुःख होते है ; र डर: जिना पदार, ७02 ss नते हे, क १०७. + | 
हे; कबहु स्थिर नांही रहते; सतमारगकों त्यागकर जो इनकी इच्छा करते हें, सो महा ढुःखको भाष होते हें ॥ अरु जिन पुरुषनें' be बिरस जान्या i हे, हक र पुरुषार्थ हर |] 
कीर ढुढ भये हे, तिनकों आत्मपदकी पामी होती हे॥ हे रामजी ! जा पुरुषकों.आत्मपद्की घामि भइ हें, तिनको फिर दुःख नांही होता, : तिनके दुःख जोः नष्ट नांही ति; | 
तो ज्ञानके निमित्त परुषार्थ कोउ नांही करता ॥ जो अज्ञानी हे तिनको संसार इुःखरूप हे; अरु ज्ञानीकों सब जगत आनंदरूप 'हे; 0५44 आएइ, इज. उना म भ्र्म ह | 
रहता ॥ हे रामजी.! ज्ञानवानमें नाना-प्रकारकी चेष्टावी दष्ट आती तीशी सदा शातरूप है, अहे हे सतारका पक ड़ नाद ss क्र होते हे पान | खः | 
'तिननें ज्ञानरूपी कवच पहित्या हे. ॥ हे रामजी ! ज्ञानवानकोंभी दुःख होता हे, बडे बडे ब्रल्मषि, अरु राजषि बहत .ज्ञानवान भस हे, सोङ्क दुःखको प्राप्त होते हे, परतु दुःख/॥, 
'सों आतुर नांही होते ; क्यों जो ज्ञानबाननें ज्ञानका कवच पहिऱ्या 
ओर: जीवको दृष्ट आवते हे. ॥ अरु अंतरतें सदा शांतरूप है; 


ज्या हे, ताते कोड दुःख परश नांही करता, सदा आनंदरूप हे, जेसे ब्रह्मा विष्णु-रुद्र नाना प्रकारकी, चेष्टा करते. क्‍ 
इस प्रकार ओरभी जो ज्ञानवान उत्तम पुरुष हे सो शांतरूप हे, ताकों कर्त्ताका अभिमानः कोउ नांही फुरता ॥॥१॥ 
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“ रामजी ! अज्ञानीरूप्री जो मेघ. हे; तिसक्रर मोहरूपी कुहाडाका बच्छ हे, सो ज्ञानरूपी शरत्काल करके नष्ट हो जाता हे; तातें खसत्ताकों प्राप्त होय हे; अरु सदा ८.2: 
'पहन हे. ॥ हे रामजी! जो कछु क्रियाःकरते हें, सो तिनको विलासरूप हे, अरु सब जगत्‌ आनंदरूप हें, अरु शरीररूपी रथ, इंद्रियरूपी.अश्व, ओर मनरूपी रसा, आप बा 
को खेंचता हे; अरु बुद्धिरूपी रथ वही:हे, तिस रथमें. वह पुरुष बेठा: हे, अरु इंद्रियकूपी अश्व इसकों खोटे मारगमे: डारते हे; अरु ज्ञानवानके इंद्रियरूपी अश्व:हे. सो अस्‌ हे जो 


जहां. जाते हे तहां आनंदरूप-हे, किसी ठोरमें खेद नाही पावता; सब क्रियामें उनको बिलास हे, सर्वदा आनंद कर तुम रहेते हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषठ.मुमुश्च भक्रणे तल 
होया 
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॥ लम्ाहात्म्य॑ नाम द्वादशः सर्ग: ॥ ॥,१:२:॥ ॥वसिशोवाचः॥ हे रामजी! इसी दृष्टीकों आश्रयकर, जो तेरा हृदय पुष्ट होवे, बुरी संसारके इट अनिष्ट कर कप न. होवे ०५ 
|स. पुरुषको इस प्रकार आलपदकी प्राप्ति भइ हे, सो. परम आनंदित भये हे। शोककों कर्ता नांही हे ॥ न यांचना करता हे, हेयोपादेयर्ते रहित पर $ परन 
९ || होय' रहे हें; सो पुरुष नाना प्रकारकी चेष्टा करते दष्ट आवते हे, परंतु कछु-नांही करते ॥ जहां उनके मनक उत्ति जाति है, तह हें तुझकों ती क्त कही _ इसको जब. 
||. होय रहे हे ॥ सस पर्नमासीका 'चंद्रमा अग्ठतकरी पूर्न रहता हे, तेस. ज्ञानवानः परमानंदकरी पूरनः रहता हं ॥ ८ पन यह, जो कर क म अरु | dd | [ शांति 
९ जानेगा तब तुझको साक्षात्कार होवेगा; जब जिसकों आलज्ञानकी प्रापि होती हे, तब सब दुःख कद हो जाते ह। ज ~ > त ही ब सि होती हे | हेरा 
*॥ कब नाही होती ॥ ओर जो कळु क्रिया करता हे, .तिसमें दुःख) पावता हें; जेसें कक्करके रच्छमें कंटकक उलत्ति होती हे, तल अजीज इत्यचः कर है रे मर्खता ह ऋग्के 
१ मजी! इस जीवको म्रखता करके बडे दुःखे प्राम होते हें, असा इुःख.अद्भत ओर कोउ. नाही; अरु किसी आपदा करकेंञ्ी असा इःख नांही होता]; जेसा दुःख मूखता करके 
|| पाते हे असा दुःख कोउ नांही ॥ हे रामजी! हाथमें दीकरा ले चंडालके घरकी भिक्षा गहन करे, ओर आलतलकी 
$| तासों जीबना व्यर्थ' हे; तिस मूरखताकों दूर करनेकों मोक्ष उपाय में कहता हो ॥ हे रामजी. यह मोक्ष उपाय: परम“बाधका 


कच 


Dd 


<> 


होवेगो ॥ जेसा आत्मबोधका कारन यह शाखः है, म 


जिज्ञासा होवे, तौभी अवर ऐश्वर्यते श्रेष्ठ हे, परंतु भूरख. 


का कारन हे; कछुक बुद्धि संस्कत. होवे, अर्थ यह जो. पदः 
||| पदार्थके जाननेहारी होवे, अरु मोक्ष उपाय शुको बिचारे, तो तिसकी मूर्खता नष्ट हो जावेगी, अरु आलपदकी भामि 


|| ओर शाक्न त्रिलोकी विके कोउ नांही: ॥ नाना भकारके दृष्टांत सहित इतिहास हे: जामें, तिसकों जब बिचारेगा तब परमानंदकों प्राप्त होवेगा; अज्ञानरूपी तिमिर नाश करनेक़ों ज्ञा 


| नरूपी शिलाका हे ॥ जेसें अंधकारकों सूर्य नाश करता हे, तेस अङ्ञानकों यह शा्रका बिचार नाश करता हे 
i 2] कर ॥ गुरुजी 
||: जबलगी अकत्रिम 


॥ हे रामजी ! जिस्‌ प्रकार इसका कल्यान होता हे सो श्रवन 
ज्ञानवान हें सो शात्रका उपदेशः करे, अरु अपने अनुभवसों ज्ञान पावे॥-जबःगुरु अरु. शात्र ओर अपना अनुभव यह तीनो इकह़े मिले तब इसका कल्प्रान होवे; 
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व तिम आनंदकों भाम नांही भया, तबलगी दृढ अभ्यास करे; तिस अकुत्रिम आनंदकों प्राप्ति करनेहारा में गुरु हों; जीव माञ्जका मे निर य त + 
5 | || को नाही; हमारी संगती जीवको आनंद था करनेहारी हे) ताते जों कछु में कहता हो सो हुँ कर ॥ हे रामजी ! यह जो. संसारके भोग हे, सो छनमाल है। तार्त इनका 
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१ | स म तरे दुःख नं { 
> जायग॥ हे रामजी! जिस पुरुषने हमारे संग भीती करी हे, तिसकों हमनें आनंद पदकी भामि कर दीनी हे, जिस आनंदते का कक का. 
हो जायगे॥ हे रामजा! पका था सोइ हे; जाने हमारे जिसने संत अरु शाख्रके बिचारद्वारा दृश्यकों अदृश्य जान्या 

कि रे डे राम थ प्रीति कोनी हे ॥ संत 
दित भये हे. सो निर्दःख पदको प्राप्त शये हे ॥ हे रामजी! श्रेष्ठ पुरुष सोइ हे; जाने हमारे साथ Me 2 
र अरु निय हुवा हे; आंत्माका प्रमाद जीवको दीन करता हे; अन्ञानीका हृदयरूपी कमर तबरूग सकुच्या रहत है लवा ह र हे का त > 
उदय होता हे, तब तृष्णारूपी राज नष्ट हो जाती हे ॥ अरु हृदयरूपी कमल आनंदकर खिली आते हे ॥ हे रामजी! जा पुरुषने परमारथः मार क्य 2 समुद्र हे। तामें जो 
पान आदि भोग्मे मगन हुवा हे, तिनको तुं मंडुक जान, जेसे कौचमें मेक पर्या शब्द करता हे, तेसा कम दुहरा ३ रावी | गह निर्भय पँदेको न हटा हे ॥ अरु 
कोउ श्रेष्ठ परुष हे, सो सत्संग अरु सतशात्रके बिचार करके संसार समुद्र हा हे, अरु परमान दक र ह्‌ eT जार Ua पान करता हे. सो. विष उसको 
र :खतें दःखरूप पदको या हे, कशतें कष्ट, नरकका भाप्त होता ह ॥ i RS 
जो संसार सम॒द्रके सन्मुख इवा हे, सो डुःखते दुःखरूप पदको भाम भया हैं, हे रामजी! जो पुरुष आत्म पवते विमुख हे, अरु आत्म 
MR वें {सारके ओर जतन करता हे, सो रुत्युकों प्राप्त होता हे ॥ हे रामजी! जा पु 0 सज्य करके 
करता हे, तेसे जिस पुरुष संसार असत्य जानक बढ्डरी संसारक आर कक परे सज्या रि 
का सजिला जानता हे, अरु आत्मपदका अभ्यासका त्याग कर संसारकी ओर धावता हे, सो जेसे £ बह का डर का लीन होयरकै कट 
जरे सै जन्म रृत्युकों प्राप्त होर्वाह्गे; ओर संसारके पदारथ.देखकर राग दाषवान डन हैं, ता छ बिजुरीका ८ | 
न करता हे, सो जेसें नाशको पावे तेसे जन्म रुत्युकों भाप्त होवहिगे; पल । कम हे; अरु विचार-कियेंत लीन हो जाता हे; बिचार कियेते छीन जो 
न नांही रहे; । :ख आगमापाइ हे ॥ हे रामजी! यह संसार अविचार करके ps हियें॥ जेसें हाय र ४ कपमें 
जावे, स्थिर नांही रहे; तेसा संसारका दुःख आगमा नार क्रियेते छीन हो जाता हे, इसी कारनतें परुषारथ चहियें ॥ जेसें हाथमें दीपक होवे, अरु अंध होय कुपर्मे गिरे 
नांही नप तमकों पे नाही था; सो तो बिचार कियेते लीन हा जाता ह, २ सी कारनत पु - संगति न्‌ 24 
नांही होता, तो तुमको उपदेश करनेका काम बर दे रामजी! जो तकी संगति, अरु सतशाख्रके बिचारद्वारा आत्म 
हल बे विद्यमान हे ॥ तिनकी शरन न आवे सो मूर्ख हें ॥ हूं रामजी! जा पुरुष स Sr 
सो मूर्खता हे, तेसे संसार भमके निवारनहारे गुरु शाख विः हे द सार अम तिनका निदत्त हो गया हे ॥ हे रामजी! यह संसार मनके 
ञे ~ टो ये: अथ यह जो शुद्ध चेतन्यको प्राप्त ड्डुवे हे $३ अरु संसार भ्रम ते कै नांही 
पदको पाया हे, सो पुरुष केवल कैवल्य भावका भात भयं; अर्थ : केकी नांही हो करकेंभी नांही होता हे अरु तीर्थ अरु देबद्वार करकेंशी नांही होता 
| | [धव करकें नांही होता हे ॥ अरु धन करकेंभी नांही होता हे, प्रजा क न म जिम 
संसरनेतें उपज्या हे, सो इसका कल्यान बांधव करके नांही होत न र पद कहते हे, ओर जिसको रसायन कहते हे; जिसके पायते 
अश्चर्यं करकेभी नांही ओक मनके जीतनेतें कल्यान होता हे, हे रामजी! जिसका ज्ञान परमपद कहत ₹, $ 5 
हे, औश्वर्य करकेंशी नांही होता हे, अक मनक ज॑ र्ता होवे # संतोष हे; इनकर ज्ञान उत्पन्न होता हे सो आलज्ञानरूपी अक इच्छ हे, ति 
नाश नांही होय, ३ होवे पर्नता होवे, इसका साधन समता अरु संतोष हे; इनकर ज्ञान उत A छ हर 
इसका नाश नांही म होय, अरु अमर होवे, अरु सब सुखको ८ हो १ के हे सो निति डा हे ; सो निप रहता हे, तिसको संसारका भावाभावरूप स्पर्श नांही 
1 ८ 


















सका फूल शांति हे; अरु स्थिति इसका फल ह. जिस पुरुषकों यह ज्ञान भाप्त डुवा 
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1550 सातारा नमन ताला. तहत 


दस 
होनेमें 


< ०७ ~ eS जेसें हे क्रिया होने' पे 
> :। असें आकंशमें सूर्य उदय होता हे, तंब जगतकी क्रिया होती हे, फिर जब सो अदश्य होता हे, तब जगतको क्रियाभी लीन हो जाती रे ने धाम साजजल प लिय 
॥ 20 क तों हे तेसें ज्ञानवान सदा निर्लेप हे; तिस आलज्ञानकी उसत्तिका उपाय यह मेरा श्रेष्ठ शाख हे ॥ हे रामजी ! जो पुरुष जे होम गला रा 
पदे अथवा शुने तो वाइ दिन सो मोक्षका भागी होय रहे) अरु मोक्षके चार द्वारपाल हे सो में तुझकों कहता हों; सो इनमेतें अकड् जब आसा होस प ह 
म र होवे सो चारोंका नाम कहाँ सो मुन ॥ हे रामजी! यहं शम इसको परम विश्रामका कारन हे, अरु यह संसार जा दिखता है, बे ॥ हे रामजी) शमही 
हन जो झग हे, सो सुखरूप जल जानकर दोरता हे, अरु शांतिकों नांही भा होता, ; जब शमरूपी दे ps bs I i I क 
परम आनंद हे, अरु समही परमपद है, ओर शिवपद हे; जिस पुरुषनें शम पाया हे सो संसार समुद्रत पार इवा ह Mo ड वाप मिट जाते हे. आर परम शातिवात होते 
दथ होता हे, तब अझतकी कणा फुटती हे, अरु शीतलता होती हे तेसे जिसके हृदयम समरूपी चंद्रमा उ होता हा na 
॥ हे रामजी! शम देवताके अगत समान हे, बही परम अन्त हे; न इसको डा शोजा त हात लि रे है के इसके दो हृदय होते हे; अकः अपने शरीरमे दुसरा शमभी 
शमकों पायकें उसकी उज्वल कांति होती हे ॥ जेसें विष्णुके दो हृदय हैं, सो अक तो अपने शारीरम है, इसरा सत दर ; तेसे msl दीन है | हे रामजी ! भानइवेंशी प्रिय कोइ | 
इनका हृदय होता हे; असा आनंद अगृतके पान कियेतेंडु नांही होता ॥ अरु ऊच्छमीकी भामितेशी नांही हाता; 5 bs प्राप्त होता हे; अरु ओसा आनंद राजाकोंभी नांही 
होने, सो अंतर्ध्यानकर फिर प्राप्त होवे, तेसा आनंद नांही होवे, जेसा आनंद शमवानकों होवे ॥ तीसके दर्शन करः md ठा होता हे ॥ हे रामजी! जीस पुरुषको 
होता, जो बाहिर श्रेष्ठ मंत्री होता हे, अरु अंतरतें सुंदर खिया होती हे, तिनकरभी असा आनद ताह! हतास i अरू रोकडे उद्वेग नही पावे, उसकी क्रिया अशत समा 
शमकी भाति भइ हे, सो बंदना करने जोग हे, अरु पूजने जोग हे) जिसकों शमकी भामि शइ है) से म हे. संत जनके बचन हे ॥ जिस पुरुषको शमकी भाषि जइ ||| 
न हे, अरू बचनभी उसके अरूतकी नांई मीठे हे; जेसें चंद्रमाकी कीरन शीतळ अरू अच्तह 1 ह सा ८५ पाये आनंदित होता हे, तेसै जिसकों शमकी प्राप्ति भई हे, तिसके | | 
हे, तिसकी संगति जब इस जीवको प्राप्त होती है, तब सब परम आनंदित होते हे॥ह रामजी! जैसे बाळक भाता सतेंभी अधिक आनंद सम संपन्न पुरुषको पायके होता हे ॥॥९ ( 
संगकर जीव अधिक आनंदवान होता हे ॥ जेसें किसका बांधव मुवा हुआ फिर आवे, bs di 200 र 2! प्राप्ति भई हे, तिसके शुष मित्र हो जाते हे तिसकर || 
हे रामजी ! असा आनंद चक्रवती राजके पायेतेंभी नही होता, अरू ब्रिछोकीका राज पा नही होता ॥ जि समकी हा दा निर्भय शांतरूप रहता हे॥ हे रामजी ! जो | 
'कछु अयश्ी नहीं होता अरू सर्पका क्रयी तिसकों नही रहता; सिहका भयभी तिसकों नही bos oe नही चांदनी चंद्रमामें स्थित हे, तेसें जो कलु शुभ गुन अरू | | 
कोउ कष्ट आय प्राप्त होने, ओर कालकी अग्नि आय ऊगे, तोभी सो चलायमान नहीं होता, सदा शांति रहत हे; जेसे शीतर चांदनी. ह ॥ 
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सपद हे, सो सबं शंमवानके :हेंदयमें आंयं स्थितं होते हे ॥ हे रामजी! जों पुरुष अध्यांलकादि तापकर जलती हें, तिसकों ढृदयमे शमंकी प्राप्ति होवे, तब ताप मिड जाते हे ॥ जेस तै 
पृथ्वी वर्षा करके शोतंऊ हो जाती हे, तेस उसका हृदय शीतल हो जाता हे ॥ जिसकों शमकी प्राप्ति भई हे, सो सव कियामें आनंद हे, तिसकों इख कोड नहीं स्पर्श करता) जोस 
बज्न शिलाकों बान वेध नहीं शकता, तेसें जिस पुरुषने शमरूपी कवच पहिन्या हे, तिनको अध्यात्मकादि ताप बेथ नहीं शकता; वह सवदा शीतररूप रहता हे ॥ हे रामजी ! तप 


स्यौ. पंडित, याज्ञिक, धनाढ्य, सो पूजा मान करने योग्य हे, परंतु जिसको शमकी प्राप्ती भइ 
3 


न गहन करती हे; समव ॐ ॥ अरु सब क्रियानमें सोहत हे॥ जिस परुषकों शब्द,.रपर्श, रूप, रस, गंध; यह इ 
क गृहन करती हे |] समकर प्रन [न | । ९०. ५ ० र्थे 2) कट ~ 24 = सको ५ ७ ७० _ कर ॥ ७ 00 शुभ अशुभ | म 
कों शांतामा कहत हे ॥ हे रामजी ! जो संसारके रमनीय पदाथम बध्यमान नही हात, अरु आत्मानंदकर पूरन हे, तिसकों शांतिवान कहते हे; वाको संसारके शु अशुजकर 


लिनपना नही लगता; सदा निर्लेप रहता हे ॥ जेसे आकाश सब पदारथतें निर्लेप हे तेसै शांतिवान सदा निरूप रहता हे ॥ हे रामजी ! असा जो पुरुष हे सो दष्ट विषयकी प्राप्ति 
मे हरखबान होते नही; अरु अनिष्ट विषेकी प्रापििमें शोंकवान होता नही; अरु अंतरतें सदा शांत रहते हे; उसका कोउ दुःख स्पशं नंही करता; अपनें आपमें सदा परमानेदरूप दा ९ 
इता हे; जेसें सूर्यके उदय इवे अंधकार नष्ट हो जाता हे; तेसें शांतिके पाये सब इःख नष्ट हो जाता हे; सदा निर्विकार रहते है ॥ हे रामजी ! सो पुरुष सब चेष्टा करते दष्ट आते ॥९ 
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हे, परंतु सदा निर्गुन रूप हे; कोड क्रिया उनको स्प त करती ॥ जेसें.जरमें कमर निलेप रहता हे, तसे शांतिबान सदा निलेप रहता हे॥ हे लाहा 400८: SE 
संपदाकों धायकर अरु बडी आपदाकों पायकर ज्योंका त्यो अळग रहता हे, सो शांतिवान कहिये ॥ हे रामजी जो पुरुष शत त र रता सक र ल 
तपता हैं; अरु जिसकों शांतिकी माति भइ हे, सो अंतर्वाहिर शीतछ हे अए सदा शक र हे; जेसे हिमालय सदा शीतर हता लमा ला. रा ह 
कांति बहोत सुंदर हो जाती हे; जेसें निःकलंक चंद्रमा होवे,तेसें शांतिवान निःकलंक रहता हे॥ हे रामजी! जिसका शात भाम इहे i र जि हराया 
कों परम पदं कहते हे, जिसकों पुरुषार्थ करना हें, तिसकों शांतिकी प्राप्ति करनी चहिये ॥ हे रामजी ! जस ' हे, तिस क्रम करके २ 


9०." 


कों प्राप्त होत हे॥ ज्ञानी इसी 


ग्रहन करो, तब संसार समुद्रके पार पढुचोगे॥ ॥इतिश्री योगवासिष्ठे मुमुक्ष धरणे सम निरूपण नाम चयोदशः सर्ग ॥१ है ॥ ॥ । | हक का a 

॥ बसिष्ठो वाच ॥ हे रामजी ! अब. बिचारका निरूपण शुन !॥ जब हृदय शुद्ध हाता ह, परके {SNR TU प ु मद न 2 हम हदथ | 
ज्ञानरूपी जो बन हे, तिसमे आपदारूपी बेळीकी उत्पत्ति होती है; “0. विचाररूपी खड्ग करन का या तवत क अ कु मी का नाश करे; फिर शांता 
मक्का खंड खंड कर डारता हे, अभिप्राय यह जो इष्ट अनिष्ट पदार्थमें राग दोषकर छया जाता नाई) जब जा Fe गट, क तिसा हो 
सा होवे ॥ हे रामजी ! जिसकों ककु सिद्धता भा इइ हें, सो बिचार अरु पुरुषार्थं कर भइ हे; जो राजा हाता हं, सो थन वचार क उ स 
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हे सो सबसे उत्तम हे॥ सो सबकों पूजने जोग हे; उसके मनकी दत्त आलतत्वं 


द्वियके विंषय इष्ट अनिष्टमे राग दोष नांही होत, तिस 
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, ||१| आयं स्थित होते हे ॥ जेसे मानस सरोवरमें कमलको उसत्ति होती हे, तेस विचारमें शुभ गुनकी उत्पत्ति 
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ता हे ॥ बले, बुंद्धि अरु तेज, चतुर्थ जो पदार्थका आगमन, अरु पंचमं पदार्थकी प्राप्ति होती हें, सो पांचोंकी प्राप्ति बिचारकर होती हे; अर्थ यह जो इंद्वियोंका जीतना; अरु 
बुद्धि सो आला व्यापीनी, अरु तेज पदार्थका आगमन इनकी प्राप्ति विचारसों होती हे॥ हे रामजी! जिस पुरुषने बिचारका आश्रय लिया हे, सो बिचारकी रडता करक जिसकी 


बाँछा करते हे, तिसकों पावते हे; ताते बिचार इसका परम मित्र हे ॥ जो बिचारवान पुरुष हे, सो आपदामें मग्न नांहौँ होता ॥ जेसें तुंबी जळमें इबत नांही, तेसे वह आपदामें डु 


बत नांही ॥ हे रामजी! बह बिचार संयुक्त जो करता हे, देता हे ॥ लेता हे, सो सब क्रिया सिद्धताका कारनरूप होती हे ॥ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बिचारकी दृढता करके सिद्ध 
होते हे; बिचाररूपी कल्परक्ष हे, तिसमें जिसका अभ्यास होता हे, सोइ पदारथकी सिद्धिकों पावता हे ॥ हे रामजी ! शुद्ध ब्रह्मका बिचार गहन कर आलज्ञानकों भाप्त ह 
जेसें दीपकसोकर पदारथका ज्ञान होता हे, तेसें पुरुष विचारसांकर सत्य असत्यकों जानता हे ॥ असत्यको त्यागकर सत्यकी आर जतन किया हे, . सो बिचारवान कहते हे ॥ दे 
रामजी! संसारखपी समुद्रविषे आपदारूपी तरंग चलते हे, जो विचारबान पुरुष हे, सो संसारके भाव अभावमें कष्टवान नांही होता हे ७ । जो कछु बिचार संयुक्त क्रिया होती हूं, 
तिसका परिनाम सुख हे, जो बिचारबिन चेष्टा होती हे, तिसकर दुःख प्राप्त होता हे ॥ हे रामजी! अविचाररूपी कंटक दक्ष हे, तिसतें दुःखरूपी कंटक पडे उसन्न होते दे अरु 
अविचाररूपी राज हे, तिसमें तुप्णा्पी पिशाचनी आय बिचरती हे ॥ जब बिचाररूपी सूर्य उदय होता हे ॥ तब अविचाररूपी रात्रि अरु वृष्णारुपी पिशाचनी नष्ट हो जाती हे ॥ 
हे रामजी! हमारा यही आशिर्बाद हे, जो तुमारे हृदयसों अविचाररूपी रात्र नष्ट हो ॥ विचाररूपी सूर्य करके अविचा रित संसार दुःखका नाश होता हे; जेसें बालक अविचार क 
रक अपनी परछैयाकों बैताल कर्पके भयकों पावता हे, अरु बिचार कियेतें भय नष्ट हो जाता हे; तेसें अविचार करके संसार दुःखको देता हें, ओर शत शाख्र 2 युक्तिकर बिचार । 
'कियेतें संसार भय नष्ट हो जाता हे ॥ हे रामजी! जहां बिचार हे तहां दुःख नांही हे; जेसें जहां प्रकाश होता हे, तहां अंधकार नांही रहता हे; जहाँ प्रकाश नांही तहा अंधकार 
रहता हे, तेसें जहाँ बिचार हें, तहां संसार भय नांही हे, अरु जहां विचार नांहीं तहां संसार भय रहता हे; अरु जहां आलबिचार उन्न होता हे, तहाँ सुखका. देनहारे शु गुन 


होती हे ॥ जहां बिचार नांही तहां दुःखका आगमन होता हे ॥ हे रामजी, ॥। 
जो कछु अबिचारकर क्रिया करतें हे, सो दुःखका कारन होता हे ॥ जरे चुहा बीलकों खोदकें 'त्तिका निकासता हे, सो जहां इकट्ठी होती हे, तहां बेलीकी उत्पत्ति होती हे, तसे 


~< ० 
मक्कन adhd dha 


| चारकर यह पुरुष गृत्तिकारूपी पाप क्रियाको इकड करता हे, तिसतें आपदारूपी बेली उसन्न होती हे, अरु अबिचाररूपी घुनाका खाया शका इच्छ हे, तिसकों सुखरूपी | 
_॥9॥ फल चाहते हे, तेउ नाही निकसते हे; सो अविचार किसका नाम हे! जिस करके शुभ क्रिया न होवे; अरु जिसकर शाख्रानुसार क्रिया होवे, तिसका नाम बिचार हे ॥ हे रामजी! 
` | || विवेकरूपी राजा हे, अर विचाररूपी घुजा हे, जहां विवेकरूपी राजा आता हे, ,तहाँ बिचाररूपी धुजा तिनके. साथ फिरती हे; अरु जहां विचाररूपी धुजा आती हे, तहां विवेकरूपी | 


3| राजाभी आता हे ॥ जो पुरुष बिचार करके संपन्न हे, सो पूजने जोग हे, तिसकों सब कोड नमस्कार करते हें॥ जेसें इतियाके चंद्रमाकां.सब नमस्कार करते हैं, तेसे विचारवानकों सब 
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नमस्कार करते हे ॥ हे रामजी! हमारे देखत देखत अल्प बुद्धिह बिचारकी टृढतातें मोक्ष पदको घाम भये हे; तातें बिचार सबका परम मित्र हे; बिचारवान पुरुष अंतर्वाहिर शीतल रहत 
हे। जेस हिमालय पर्वत अंतर्वाहिर शीतल रहता हे, तेसें उही शीतल रहता हे ॥ देख! बिचार करकें असे पदको प्राप्त होता हे ॥ जो पद नित्य-हे, अरु खच्छ हे, अनंत हे, परमानंदरू 
प॒ हे, तिसकों पायकर तिसका त्यागकी इच्छा होती नांही; ओरका ग्हनकी इच्छा नांहीँ होती हे; उनको इष्ट अनिष्ट विषे सब समान हे; जेसेतरंग के होनेम अरु लीन होनेमें समद्र 
समान रहता हे, तेसें विवेको. पुरुषको इष्ट अनिष्ट विषे समता रहती हे, अरु संसारभ्मम मिट जाता हे; आधाराघेयतें रहित केवल अद्वैत तत्व उसको प्राप्त होता हे ॥ हे रामजी! यह्‌ 
जगंत अपने मनके मोहते उपजता हे, अरु अविचार कर इुःखदाइ दिखता हे, जेसें अविचार करके बालकों वैताल भासता हे, तेसें इसको जगत भासता हे ॥ जब ब्रह्म विचारकी 
प्राप्ति होवे, तब जगत भ्रम नष्ट हो जावे ॥ हे रामजी! जिसके हृदयम विचार होता हे, तहां समताकी उत्पत्ति होती हे ॥ जेसें बीजतें अंकुर निकस आता हे, तेसें बिचारतें समता होत. 
आती हे; अरु बिचारबान पुरुष जिसकी ओर देखता हे, तिस ओर आनंद दष्ट आता हे ; दुःख कोड नही भासता हे ॥ जेसे सूर्यको अंधकार ट्ट नही. आवता, तेस बिचारवान 
कों दुःख दृ्टिमें नही आवता; जहां अविचार हे तहां दुःख हे; जहां विचार हे तहां सुख हे; जेसें अंधकारके अभाव हुवे वेताळका भयका अभाव हो जाता हे; तेस बिचार किमेते 
दुःखका अभाव हो जाता हे॥ हे रामजी ! संसाररूपी दीर्घ रोग हे तिसका नाश करनेकाबिचार बडा औषध हे ॥ जिसकों बिचारकी प्राप्ति भइ हें, तिसके मुखकी कांति उज्वल हो 
जाती हे; जेसे पूर्नमासिके चंद्रमाकी उज्वल कांति होती हे, तेसो बिचारवानके मुखकी . उज्वल कांति होती हे ॥ हे रामजी! विचार करके इसकों परम पदकी प्राप्ति होती हे; जिस 
करी अर्थ सिद्धी हावे तिसका नाम विचार हे; अरु जिस करी अनर्थ सिद्धि होवे तिसका नाम अविचार हे॥ अविचारखंपी मदिरा हे; जो इसका पान करता हे सो उन्मत्त हो जाता 
हे, तिसतें शुभ बिचार कोउ नही हो आवता; शास्रके अनुसार जो कछु क्रिया हे, सो ताते नही होती; ताते अविचार करी अर्थ सिद्ध नही होता; हे रामजी ! इच्छारूपी रोग हे, सो 
बिचाररुपी औषध करकें निदत्त होता हे॥ जिन पुरुषनें बिचार द्वारा परमार्थ सत्ताका आश्रय लिया हे, सो परम शांत हो जाता हे; अरु हेयोपादेय बुद्धि तिसकी नही रहती; 
सब दृश्यकों साक्षीभूत होकर देखता हे; अरु संसारके भाव अभाव विषे ज्योंका त्यों रहत! हे; अरु उदय अस्ततें रहित निःसंगरूप हे ॥ जेस समुद्र जलकरी प्रन हे, तेसें बिचारबान 
आत्मतत्व करी प्रन हे ॥ जेसें अंधा कुप विषे पऱ्या हुवा हस्तके बल करी निकसता हे, तेसें संसाररूपी अंध कुपमे गिऱ्या डुबा विचारके आश्रय होकर विचारवान पुरुष निकसनेकों 
समर्थ होता हे ॥ हे रामजी! राज्यको जो कोउ कष्ट आय प्राप्त होता हे, तब उह बिचार करके जतन करतें हे; तव कष्ट निदत्त हो जाता हे, ताते तुं बिचार कर देख जो किसीकों 
कष्ट प्राप्न होता हे सो:बिचारतें मिटता हे; तुमभी विचारका आश्रय करके सिद्धिकों प्राप्त होड़; सो विचार इस कर प्राप्त होता हे, जो वेद अरु वेदांतके सिद्धांतकों' श्रवन करे, पाठ 
करे, भले प्रकार बिचारेगा, तव विचारकी दृढता कर आत्मतत्वकों प्राप्त होवेगा ॥ जेसें प्रकाश कर पदार्थका ज्ञान होता हे, तेसें गुरु अरु शात्रका बचन कर तत्वज्ञान होता हे ॥ जेसें 
प्रकाशमें अंधकों पदारथकी प्राप्ति नांही होती हे, तेसै गुरु अरु शाख्रसों जो बिंचारतें शून्य होवे, तिसकों आत्मपदकी प्राप्ति नांही होती ॥ हे रामजी! जो विचाररूपी नेत्रकर 
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हे रामजी ! कीचका कोट होना सो भला हे, अरु गत्तेका कंठक होना सोभी भला है ॥ अरु आ धरे बीळमें सरप होना सो भला हं परतु विचारतें राहत होना सो तुच्छ हें॥ जो पुरुष बि 
चि 
ही गिर जाता, अरु सत्यमेंइ स्थित होता हे; विचार जब स्थिर होता हे, तब तिसते तत्वज्ञान हाता हुँ; तब तत्वज्ञानत विश्राम होता हे; विश्वामतें चित्तका उंपशम होता हे, अरु 


|| सता हे; हे रामजी ! जो आनंद अग्गतप्रान कियेते नही होता हे; ओर जो आनंद चिलोकके राजकर नही हाता, पसा आनद संतोषवानको ह हे BE Fo 
॥ थी हे, अरु सो हदयकूपी कमलको सकुचाय देती हे; ओर जब संतोषकूपी सरसे उदय होता हे, तब इच्छारूपी रात्रीका अभाव हो ७4:41. स्‌ हे सो लग हे, सो स. 
9 | सोहता हे, तेसें संतोषवानकी कांति सुशोभित होती हे ॥ हे रामजी ! चिलोकीक़ा राजाकी इच्छा निदत्त न भइ, तब सो दरिद्री हे, अरु जो निर्धन हे 


॥ हे उदय 
। || हैं; संतोषवान पुरुष सदा आनंदरूप हे, अरु आत्म स्थितिसों तृप्त इवा हे, तिसक्रो ओर इच्च्छा कछ नहो स्फरती ॥ अरु सतुता कर nme ह 
. ||९|| इवे सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित होता हे, तेसे संतोषबान प्रफुछित हो जाता हे॥ जो अप्रा बस्तु हे तिनकी इच्छा नही करता; अरु जा ड्‌ | 





संपन्न हे, सोइ देखते हे; अरु विचाररूपी नेत्रत जो रहित हे, सो अंध हं॥ हे रामजी !-अंप्ा बिचार कर, जो में कवन हो ! अरु यह जगत र हें? अरु इसीकी डा के 
इइ हे; अरु लीन केसें होता हे; इसप्रकार संत अरु शाख्रके अनुसार विचार कर सत्यका सत्य जान, अरु असत्यकों असत्य जान; जिसको असत्य जान्या ss ला 

ग कर, अरु सत्यमें स्थित होय इसीका नाम विचार हे; इस बिचार कर आत्मंपदकी धामि हाती है॥ ह रामजी ! विचारखपी दिव्य दाट प्राप्त भइ हे , त 

दारथका ज्ञान होता हे; विचारसों आत्मपदकी प्राप्ति होती हे, तिसकों पायेत परिपून होता हे, फिर शुभ अशुभ संसारम चलायमान नही होता, ज्योका त्यों रहता ह का रा 

होता हे,तबलग शरीरको चेष्टाहोती हे; जवळग अपनी इच्छा होवे,तबलग शरीरको चेटा कर ॥बहुरी शरीरको त्याग कर केवळ शुद्धरूप हो जाता ह्‌ छ हे राम जन 

श्रय कर, संसार समद्रको तरजा; जो काउ रोगी हाता हे, सो अता रुदन नही करता, जता रुदन बिचार रहित पुरुष करता ह; जिसको कष्ट प्राप्त होता है, सो भी अता रुदन नह हर 

जी! जो परुष बिचारतें शून्यः हे, तिनकों सब आपदा आय प्राप्न होती हे; जेसें सव नदी खजावसों समद्रमें आय प्रवेश करती हे, तेसै अविचारमें सब आपदा आय भवंश करताह ॥ 


बिचारसों नि 
चारतें रहित हे, अरु भोंगमें दोरता हे सो श्वान हे ॥ हे रामजी ! बिचारत रहित पुरुष बड कटका पावता ह्‌, ताते अक छिनड्ड विचारत. रहित नही रहना; न क ॥ 
स्र रहना; जो में कवन हो, अरु दृश्य क्या हे, असा बिचार करके सत्यरूप आमाको जान कर दृश्यका त्याग करना ॥ हे रामजी ! जो पुरुष बिचारवान हैं 
८ ० .॥ 
त्तके उपशमते दुःख नाश होता हे॥ ॥ इतिश्री योगवास्तिष्ठे ममक्ष प्रकरण विचार निरुपण. नाम चनरर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥ भ ॥ & ड रा त 
॥ बसिष्ठोवाच॥ हे अविचार शज्जके नाश कर्त्ता रामजी ! जिस पुरुषको संतोष प्राप्त भया हे, सो परम आनंदित इवा हे, अरु चिकाकोका अश्व तु 


! 2] 


सोइ . परमंपद 
बका ईश्वर हे॥ संतोष तिसकाइ नाम हे; श्रवन करी जो अपाम वस्तुकी इच्छा न करे, अरु घाम होइ इष्ट अनिष्टमें राग दोष न धरे, इसका नाम संतोष हे; संतोष सोइ . परमंपद 
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क्रम करके गहन करता है, तिसंका नाम संतोषावान हे॥जेसें प्नेमासिका चंद्रमा अगतकर प्रन होता हे, तेसै संतोषवानका हृदय सतुष्टता करके पूर्न होता हे; अरु जो संतोषर्त रहित हे, 
तिसके दयरूपी बनमें सदा दुःख अरु चितारूपी फूल फल उत्पन्न होतेइ हे ॥ हे रामजी ! जाका चित्त संतोषतें रहित हे, तिसकों नाना बत इच्छा जेसें समुद्रमें नाना प्रकारके 
तरंग होते हे, तेंसे उपजती हे; संतुष्टात्मा परम आनंदित हे, तिसकों जगतके पदारथमे हेयोपादेय बुद्धि नही होती।हि रामजी ! जेसा आनंद संतोषवानको होता हे, तेसा आनंद अष्टसिद्धिके |; 
श्वर्यं करकेंजी नही होता; अरु अगतके पान कियेतेशी नही होता॥ संतोषवान सदा शांतिखप हे; ओर सदा निर्मळ रहता हे। ।इ'च्छारूपी धर सर्वदा उडतीथी सो संतोषरुपी बरखा कर शां |||. - 
त होगइ हे; तिस कारनतें संतोषवान निर्मल हे॥हे रामजी ! संतोषबान पुरुष सबकों प्यारा लगता हे ॥ जेसे आंबका परिपक्क फल सुंदर होता हे, अरु सबको hs प्यारा लगता हे, तेसा 
संतोषवान पुरुष सबको प्यारा रगता हे; अरु स्तुति करने जोग हे; जिस पुरुषको संतोष प्राप्त भया हे, तिसकों परम राज भया हं ॥ह्‌ रामजी ! जहां संतोष ह तहां इच्छा न| 
ही रहती हे; अरु संतोषवान भोगमें दीन होकर नही रहता; .बह उदारात्मा हे; सर्वदा आनंद कर तृम रहता हे; जेसे मेघ पवनक आयत नष्ट होज़ा ता हे, तप संतोषके आयेते इ 
च्छा नष्ट हो जाती हे; अरु जो संतोषवान पुरुष हे तिसका देवता, ऋषीश्वर, सब नमस्कार करते हे, अरु वन्य धन्य कहते हे ॥ हे रामजी ! जब इस संतोषकों घरेगा, तब परम शो 
भा पावेगा ॥ ॥ इतिश्री योगवासिंछे मुमुक्षु प्रकरणे, संतोष निरूपण नाम पंचदशः सर्गः ॥ १५॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! अवर जेते” कलु दान तीथीदिक साधन हे ति 
नकेर आत्मपंदकी प्राप्ति नही होती; साधु संगकर आत्मपदकी धामि होतीहे ॥ साधुसंगरूपी अक रच्छ हे, तिसका फुरु आलज्ञान हं ॥ जिसपुरुषनें फुलकी इच्छा करी हे,सो अनु 
भवरूपी फलकों पावता हें ॥ हे रामजी !जो पुरुष आत्मानंदतें रहित हे, सो संतसंगकर आत्मानंदसों प्रन होते हे; अरु अज्ञान करक जो शत्युका पावता हे, सो संतके वा ज्ञान पाय 
कर अमर होता हे; अरु जो आपदा करके दुःखी हे, सो संतके संगकर संपदाकों पावता हे; आपदाखूपी कमलका नाश करनहारी सत्संगरूपी बरफकी बरखा हे; तर कर आत्म 
बुद्धि प्राप्त होती हे, तिसकर रूत्युतें रहित होता हे; ओर सब ढुःख़ते रहित होता हे; अरु परमानंदकों भान होता हे, हे रामजी ! संतको संगती कर इसके दये ज्ञानरूपी दीपक 
जळता हे, तिंसकर अज्ञानरूपी तम नए हो जाता हे; अरु बडे अश्वर्थकों प्राप्त होता हे; बहुरी किसी भोगपदारथकी इच्छा नही रहती ! अरु बोधवान होता हे ॥ सबतें उत्तम पद्म 
विराजता हे; जेसें कल्प डच्छकें निकट गयेतें वांच्छित फलकी प्राप्ति होती हे, तेस संसारसमुद्रके पार उतारनहारे संतजन हे; जेस थी वर-नोका करके पार लगता हे, तेसे संतजन जु 
क्ति करके संसार संमुद्रतें पार करते हे॥ अरु मोहरूपी मेघका नाश करनहारा संतका संग पवन हे; जिनकों देहादिक अनात्मसों सह नष्ट भया हे, अरु शुद्ध आत्माविषे जाकी स्थिति हें 
धामि 
स 






तिसकर तृप्त भये हे, बड़री संसारके इष्ट अनिष्टतें जाकी चलायमान बुद्धि नही होती, सदा समता भावमे स्थित रहे हे असें संसार,समुद्रके पार उतारनेमें पल जेसे, न आपदारुपी 
बेलीको जड समेत नाश करनहारे हे ॥ हे रामजी ! सतजन प्रकाशरूप हे; तिनके संगते पदार्थको घ्रामि होती हे, अरु जो अपने पु नेत्त हीन डुवेहे, इसकों पदार्थकी प्रा 
नही होती, जिन प्रुषनें सत्संगका त्याग किया हे, सो नरकरूपी अग्निमें छकडीकी नांइ जरेंगे; अरु जिन पुरुषनें सत्संग किया हे, तिनंकों नरकरूपी अभिका नाश करनहारा 

0) क्यु * - 
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। । 

॥, | | ९ 

|! त्संगरुपी मेघ हे ॥ हे रामजी ! सत्संगरूपी गंगा हे; जाने सत्सगरूपी गंगाका स्नान किया, ताको बहुरी तप, दान, आदि साधनका प्रयोजन नाही ; उह सत्संग करके परम गतिकों भाम । 

{|| होनेका हे; तातें अवर सब उपाय त्यागकर संगको खोजना ॥ जेसें निर्धन चतामनी आदिक धनकों खोजता हे, तेसें मुमुच्छु सत्सेगकों खोजता है; अध्यालकादि तीन तापसो जल [१ 

` ॥॥ ता हे, तिसकों शीतल करनेहारा सत्संग हे॥ जेसे तपी डुझ पृथ्वी मेघकर शीतल होती हे, तसे सत्संग कर हृदय शीतल होता हे; है रामजी ! मोहरुपी डच्छका द करनहारा |; 

||१| सत्संगरूप कुहाडा हे; सत्संग करकें यह पुरुष अविनाशी पदको प्राप्त होता हे, जिस पदके पायेतें ओर पावनेको इच्छा नही रहती; असा सबत उत्तम सत्संग ह ॥ जसं सब अपळरानते } 

||१| लक्ष्मी उत्तम हे, तसें सत्संग कर्त्ता सबते उत्तम हे; तातें अपने कल्यानके निमित्त सत्संग करना तुमकों योग्य हे॥ हे रामजी ! यह जो चारो मोक्षके द्वारपाल हे, सो तुझकों कहे; जा । 

||९| चुरुषनें इनके साथ प्रीति करी हे, सो शीघ्र आत्मपदकों प्राप्त होहिगे; ओर जो इनकी सेवा नही करते सो मोच्छको भाम नही होते ॥ हे रामजी [इन चारोमेत अकडु जहां. आ |; 

` ||| ता हे, तहां तीनो ओरह आय जाते हे; जहां समुद्र रहता हे, तहां सब नदी आय जातां हे; तेसै जहां शम आता हे तहां संतोष, बिचार, अरु सत्संग ये तीनो आय जाते हे; जज 

॥॥ हाँ साधु संगम होता हे, तहां संतोष, बिचार, अरु शम ये तोनो आय जाते. हे; जहां कल्पडच्छ रहता हे तहां सब पदार्थ आय स्थित होते हे; अरु जहां संतोष आता हे, तहांशम, |; 

॥१॥ बिचार, सत्संग, ये तीनो आय जाते हे ॥ जेसें पूर्नमासिके चंद्रमामें गुन कला सब इकही हो जाती हे,तेसे जहां संतोष आता है, तहां ओर तीनो.आय जाते हे; अरु जहा बि ||} 

||| चार-आता हे, तहां संतोष, उपशम, अरु सत्संग, ये आय रहते हे ॥ जेसे श्रेष्ठ मंत्रोसों कर राज्य लक्ष्मो आय स्थित होती हे, तेसें जहां बिचार होता हे, तहां ओरी ती )/ 

| | नो आते हे; ताते हे रामजो ! जहां चारो इकहे होत हे, तहाँ परम श्रेष्ठ जाननो ॥ ओर हे रामजी! चारो न होही, तो ओकका तो अवश्य आश्रयं करना; जब अक |$ 

: ९ आवेगा तब चारो आय स्थित होवेंगे ॥ मोक्षकी प्राप्ति होनेके यह चार परम साधन हँ ओर उपायसों मुक्ति होनेको नांही ॥ हे रामजी! यह . परम कल्यान ३ 

॥) ॥ सलोक ॥ संतोषः परमो लाभः सत्संगः परमंधनं॥ विचारः परमज्ञानं शमंच परम सुख ॥ १॥ . 93: के । 

A 3 ९ कर्त्ता, सो इन चारो. करो संपन्न हे, तिसकी ब्ह्लादिक स्तुति करते हे, ताते दंतको दंत लगाय इनका आश्रय करके मनकों बशो कर छे ॥ हे रामजी ! मनरूपी || 

सि) ¢ हस्ती बिचाररुपी अंकुश करकें बश होता हे, अरु मनरूपी बनमें वासनारूपी नदी चलती हे, तिसके शुभ अशुभ दो र अरु पुरुषार्थ करना साइ हे, जो अशु ॥९॥ १ 
` |||जकी ओरतें. रोकर्के शुभकी ओर चलावना ; जब. अंतर्मुख आलाके सन्मुख दत्तिका परवाह होवेगा, तब नुँ परम पदको भाप होवेगा ॥ हे रामजी प्रथम तो पुरुषार्थ करना | 
0.1 ; यही: हे जो अविचार रुपी ऊंचाइकों दूर करना; जब अविचाररूपी बेट दूर होवेगा, तब आपही प्रवाह चलेगा॥ हे रामजी ! दृश्यकी ओर जो प्रवाह चलता है, सो बंधनका कारन हे; |१|| 
{| जब आलाकी ओर अंतर्गुख प्रवाह होवे,तब मोक्षका कारन होय जाय आगे जो तेरी इच्छा होवे सो कराइतिश्री योगवाहि मुमुझु करणे साधुसंग निरूपण नाम पोडश/स्ग:॥१६॥ | ६ 
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॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! यह मेरे बचन हे सो परम पावन हे; जो बिचारबान शुद्ध अधिकारी हे, तिसकों यह बचन परम बोधका कारन हे; जो पुरुष शुद्ध पात्र हे, सो यह : 
बचनकों पायकें सोहत हे; ओर बचनहु उनको पायर्के शोभा पावते हे, जेसे मेघके, अभावतें शरदकारमें चंद्रमा अरु आकश सोहते हे, तेस शुद्ध पा‘ यह बचन शोभते हे; | !||पदखकरणवि" 


अरु जिज्ञासु निर्मल बचनंका महिमा शुनकें भसनम होता हे॥ हे रामजी ! तुम परम पात्र हो, अरु मेरे बचन परम उत्तम हे; यह महा रामायन मोझ्षोपायक शास्र हे, सो आल 
ब्रोधका परम कारन हे; अरु परम पावन वाक्यकी सिद्धता हे; अरु युक्ति युक्तार्थ वाक्य हे;' अरु नानाप्रकारके दृशंत कहे हे; जिनके. बहुत जनमके पुन्य आय इकह़े होते हे, तति ||} 
नको कल्परच्छ मिळता हे सो-फल कर झुक पडता हे; तब तिसकों यह शास्र श्रवन होता हे; अरु नीचकों इनका श्रवन घाम नही होता हे, s उसकी दत्ति इनके श्रवनर्म नही आ 
ती हे; जेसे धर्मामा राजाकी इच्छा न्याय शास्रके श्रवनमें होती हे, अरु जो पापात्मा राजा हे, तिसकी इच्छा नही होती ॥ हे रामजी ! ते युन्यवानकी इच्छा बत पद होती हे; 
आरु अधमकी इच्छा नही होती; जो कोइ मोक्षोपायक यह रामायनका अध्ययन करेगा, अथवा निष्काम संतके मुखतें श्रद्धायुक्त श्रवन करेगा, अरु लेकर अंतपर्य 
'त अकच भाव होकर विचारेगा, तब तिसका संसार भ्रम निदत्त हो जावेगा ॥ जेसे जेवरीके जाननेते सर्पका भ्रम दुर हो जाता हैं, तेसे अद्दैतात्मा तत्वके जाननेते तिसका संसार भ 
म नष्ट हो जावेगा ॥ सो इस मोक्षोपायक शाख्रका बत्तिस सहसत श्ळोक हे, अरु खट'प्रकरन हे ॥ प्रथम वैराग भरकरन हे, सो बेरागका परम कारन हे॥ हे रामजी ! मरुथलमे 
'रच्छ नही होता, परंतु वडी वर्षा होवे तब तहां बृच्छ होता हे; तेसे अज्ञानिका रद्य मरुथलकी नांइ हे, तिनमे वरागरूपी टच्छ नही होता, परंतु यह शाख्ररूपी जा बडी वर्षा होवे, 
तिसकर बैरागरूपी बृच्छ उत्पन्न होता हे; तिनके अक सहस्र पांचों श्लोक हे॥ तिसके अनंतर मुमुच्छु ब्यवहार शरकरन हे ॥ तिसम परम निर्मल बचन हे॥ तिसकरके मरीन 
मणी इइ ताका मार्जन कियेतें उज्वल हो आती हे तेसे यह बचनतें ज्ञानीका हृदय निर्मल होता हे) अरु बिचारके बरतें आत्मपंद पाबनेकों समर्थ होता हे ॥ तिसका अक 
सहर श्लोक हे; तिसके अनंतर उसत्ति प्रकरन हे; तिसके पंच सहसत श्ळोक हे; तिसमे बडी सुंदर कथा दृष्टांत सहित कही हे, जिस विचारते जगतका सत्यता भाव मन्ते 
चलायमान रहता हे; अर्थ यह जो जगतका अत्यंत अभाव जान परता हे॥ हे रामजी ! यह. जगतमें जो मनुष्य, देवता दैत्य, पर्वत, नदी, आदि, खर्ग लोक पृथ्वी; आप, पदिय, वा 
यु, आकाश, आदि स्थावर जंगम . भासता हे, सो अज्ञान करकें हे; अरु इसकी उत्पत्ति केसे भइ हे; जेस जेवरी सर्प होता हे, अरु छीपमे रूपा होता हे, अरु सूर्यके 1 ज 
रू दिखता हे; आकाशमें तरुवर दिखता हे; ओर जेसे इसरा चंद्रमा दिखता हे; जेसे Cas भासते हे; मनो राजाकी सष्ठि भासती है; अरु संकल्प पूर होता हे, अरु सुबरनमें भूखन 
होता हे; समुद्रमें तरंग होता हे; आकारामें नीलता दिखती हे; जेस नौकामे वेते किनारे बुन््छ पर्वत चलते दष्ट आते हे; अरु वादरक चलेतें चंद्रमा धावता दिखता हे, ओर थं 
में पृतरी आसती हे; भविष्यत नग्रते आदि लेकर असत्य पदार्थ जेस सत्य हा तसें सब जगत आकाशरुप हे; अज्ञान करके अर्थाकार भासता है; सो अज्ञान करके उसत्ति 
दिखाती हे, अरु ज्ञान करके छिन हो जाता हे; जेसें निद्रामे सुपन सृष्टिकी उत्पत्ति होती हे, अरु जागेते निटत्त हो जाती हे; तेसे अविधा करक जगतको उत्पात्त होती हे; 
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अरु सम्यक्‌ ज्ञान करके निदत्त हो जाता हे; सो अविद्या ककु वस्तुङ् नाही, सव अल चिदाकाश हे; सो शुद्ध हे, अनंत हे; परमानंद सरूप हे; तिसर्मे न जगत उपजता हें, 


| १ न लीन होता हे; ज्योकी त्यों आलसत्ता अपने आप बिषे स्थित हे; तिसमें जगत असा हे जेसे भीतमे चित्र होता हे; जेसे ग्रंशमें पूतरियां होती अरु डवे बिना भासती हे; 
| १| तेस यह सृष्टि मनमें रही हे, बास्तवतें कछु बनी नाही, सव आकाशहूप हे; जब चित्त संवेदन स्पदरूप होता है। तब नाना प्रकारका जगत होयके शासता हे; अरु जब निस्पद 
। ||| होता, हे; तब जगत्‌ मिट जाता हे; इसप्रकार जगतकी उत्पत्ति कही हे .॥ तिसके अनंतर स्थि ति प्रकरण हे; तिसमें जगतको स्थिति कही हैः जसें ंद्रका धनुष आकाश i 
| ||१| हे, ओर अविचार करके रंग सहित आसता हे; जेस सूर्यकी कीरनमें जल भासता हे, जेसे जेबरी सर्प भासता हे, सो सब सम्यक्‌ दृष्टि करके निदत्त होता हे; तेस अज्ञान क 

हा _॥॥ जगतकी प्रतीति होती हे, सो मनोराज करके जगत रची लेता हे, सो कछु उलन्न इवा नही हे; तेसे यह जगत संकल्प मात्र हे; जबलगी मनोराज हे, तबर्गी उह नगर होता हे;-जब 
|... | | मनोराजका अभाव हुवा ॥ तब नगरका अंभाव होजाता हे, जबलग अग्यान होता हे तबलग जगतकी उतत्ति होती हे; जब सकल्पका रुस इवा, तब जगतका अने हो जाता हें; 


> 


| जरसे, बरह्माके दश पुत्रकी ष्टि संकल्प करकें स्थित भइ, तेसें यह ज़गतभी- हे; कोउ पदारथ अर्थरूप नांही ॥ हे रामजी ! इस प्रकार स्थिति भकरन कसा हे; तिसके तीन सहस श्लो 
||| क हे तिसके विचार करकें जगतकी सत्यता जात रहती हे; तिसके अनंतरं उपसम भकरन हे; तिसके पंच सहर श्लोक हे; तिसके विचारते अहंतत्वादिक अस छीन हा पक 
|| हे, जसे. डुपनेते जागेतें वासना जात रहती हे,तेसें बिचार कियेतें अहंतादिक वासना छीन होती जाती हे; काहे ते जो उसके निश्चयम जगत नहीं रहता, जसे अक रुष हे 
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न ||| या हे, तिसकों सुपनेमें जगत भासता हे, ओर उसके निकट जो जाग्रत पुरुष हे;तिसके सुपनका जगत आंकाशरूप हे; जब आकाशरूप डुबा तब वासना केसे रहे ! जबवासना नष्ट भइ, 

॥ i | तब मनका उपशम हो जाता हे, तब देखने मात्र उसकी सब चेष्टा होती हे, ओर इसके मनमें अर्थर्ूप इच्छा नही के क | जेस अग्निकी मूर्ति स मात्र होती हे, अर्थाकार नही || 

5 al होती; तेसें उसकी.चेष्टा होती हे ॥ हे रामजी ! जब मनतें इच्छा नट हाती हे, तब मनबी निर्वान हो जाता है; जेसे तेळत रहित दीपक sh होता हे, तस इच्छात राहत सलः 

_ fe || निर्वान होता हे; इसप्रकार उपसम धकरन हे; तिसके अनतर निर्वान प्रकरन हे; जो शेष हे तिसमें परम निर्वान बचन कहे हे; (अज्ञान करके न 2 अरु चित्तका संबंध हे; सो ||| 

75 (| बिचार कियेते निर्वान हो जाता हे; जेसे शरद कालमें मेघके अभावतें शुद्ध आकाश होता हे, तेसें पुरुष बिचार करके निर्मल होता हे ॥ हे रामजी ! रूपी पिशाच हे, सो बि sh 

0 ||| चार करके नष्ट होता हे; जेती कळु इच्छा स्फूर्ति हे, सो निर्वानः हो जाती हे॥ जेसे पथ्यरकी शिला फुरनेतें रहित होती हे तस ज्ञानवान इच्छातें रहित होता हे; तब जेती कछु जगत || 

$| की जाना हे, सो इसकों.होय चुकती हे ॥ जो कछ करना हे सो कर. चुकता हे ॥ हे रामजी ! शरीर होतही उह पुरुष अशरीरी हो जाता हे, अरु नाना भकारका जगत उ ||$| 

- ` §|||सकों नही भासता॥ जगतकी नेतीतें बह्‌ रहित होता हे) अहं .तत्रादिक तमरूप जगत तिसकों नही भासता हे; जेसे सुर्यको अंधकार दट नही आवता, तेसे उसकी जगत इ | 
नही,आता, अरु बडे पदर्को भाम होता; हे ॥ जसे. सुमेरु पर्वतके किसी 'कोनमें कमल होता हे तिसके पर भौंरा स्थित रहते हे, तेस. ब्रलके किसी कौनप जगत तुषार || : 








यो.मुं.घर. 


॥ ३५! 





श्र 


हं हैं अरु जीवरूपी भौरे तिसपर स्थित हे; उह पुरुष अचित्य चिन्मात्र हे , रूप, अवलोकन, मेन, तिसका अंकेशेरूप हो जाता हे,तिस बहपदकों प्राप्त होता हे, जिस पदकी उपमा 
योग्य ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र कहनेकों समर्थ नांही; ऐसें अनुपमताके दे सदश कोड नाही ह॥ इतिश्री योगवासिष्ठ य प्रकरणे षट्‌ प्रकरण विवरणं नाम सह -सर्ग'॥ ॥ १७ ॥ 
` ॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! यह परम उत्तम वाक्य ` हे, उसको बिचारनहारा उत्तम पदको प्राप्त होता हे; जे पक खेतमें उत्तम बीज बोयेतें उत्तम फलकी उत्पत्ति होती 
से इसकों बिचारनहारा उत्तम पदको प्राप्त होता हे; यह वाक्य केसे हे जो सुक्तिप्वंक वाक्य हे ॥ ओर युक्तिते रहित वाक्य आर्षभी होही, तो तिनका त्याग करिये; ओर जु 
क्तिपर्वक वाक्य अंगीकार करीये॥ हे रामजी ! जो ब्रह्माके बचन युक्तिते रहित होही; तव तिनकोभी सूखे दनकी नांइ त्याग करिये; अरु वारकके बचन जुक्ति पूर्वक होही, तो तिन 
का अंगिकार करिये; ओर पिताके कपका खारा जल होवे, 4०0 त्याग करिये ॥ ओर निकट: ८0४ जलका कूप होवे, तब तिनका पान करिये; तस बडे अरु छोडेका बिचार 
[ करियें; युक्ति पूर्वक बचनका अंगीकार करना ॥ हे रामजी ! मेरे बचन सब युक्ति पूर्वक हे, अरु धके परम कारन हे; जो पुरुष अकाम होयके इस शाको आदिते अत पर्य 
पढे अथवा पंडितसों श्रवन करकें बिचारे तब तिसकी बुद्धि संस्कारित हांव; प्रथम वैराग प्रकरनको बिचारेगा, तव बैराग उपजेगा; जेते ककु जत रमनीय भोग पदार्थ हे, तिसकों 
विरस जानेगा, अरु किसी पदारथकी वांच्छा,न करेगा; जव भोगर्भे वैराग ह तव शांतिरूप आत्मतत्व भतीति होती हे; जब विचार करकें बुद्धि संस्कारित होविगी, तब सा 
सिद्धांत बुद्धिमें आयस्थित होवेगा; ओर संसारके विकार रहित बुद्धि निर्मळ होवेगी ॥ जेसे शरदकालभे प अभाव इवेत आकाश सब ओरतें ख़च्छ होता हे, तेस बुद्धि निर्म 
होवेगी; बहुरी आधिव्याधिकी पीडा उसको न होविगी ॥ हे रामजी ज्यों ज्यों बिचार ट्ढ होवेगा; त्यो त्यों शांतात्मा ' होवेगा, ताते जेत कछु संसारके जतन हे, तिनका त्याग कर 
इस शास्रको वारंवार बिचारेते चैतन्य सत्ता उदय होवेगी ; त्यों त्य लोभ मोहादिक बिकारकी सत्ता न होवेगी; जसे ज्यों ज्यों छस उदय होता हे, त्यों त्यो अंधकार नष्ट होता हें 
जसें बिकारनष्ट होंवेगा तब तिस पदकी प्राप्ति होवेगी ॥ जिसके पाये संसारके क्षो मिट जायगे; जेसे शरदुकालमें मेघ नष्ट हो जाता हे, तेसे संसारके क्षोभ मिट जाते ers हे रामजी ! 
ज्ञानवान पुरुषकों संसारके राग दोष वेधी नांही शकते॥जेसे जिस पुरुषन कवच पेहेच्या होय तिसको बान वेची नही शकते; उसको भोगकी इच्छा नही रहती; जब इ ग विद्यमान 
आय रहे, तब तिनकों विषयभूत जानकें बुद्धि गहन नही करती; अर्थ जानकर बाहिर नही निकसती; अंतर आलानइ स्थित रहती हे; जेसे पतिता त्री अपने अंतःपुरतें बाहिर नही 
निकसती, तेसें ताकी बुद्धि अंतरतें बाहिर नही निकसती ॥ हे रामजी ! बाहिरते तो उहबी प्रकृति जन्यकी नाइ दष्ट आते हे, जो कळु अनिच्छित प्त होते हे, ps 4 ड 
द्टिमें आता हे; ओर अंतरतें उसको राग दोष नही फुरताः॥ हे रामजी ! जेता कछु जगतकी उत्पत्ति 002 पल्यका क्षोभ हे, सो का 6: नष्ट नही कर शकता; कल 
कों अंधी चलाय नही शक्ती, तेसें उसकों जगतका दुःख चलाय नही शकता ; अरु संसारकी ओरतें जड हो जाता हे॥ डच्छकी नांइ गंभीर हो जाता हे, अरु पर्वतकी नांइ 
हो जाता हे, अरु चंद्रमाकी नांइं शीतल हो जाता हे॥ हे रामजी ! सो आलज्ञान करके असें पदको प्राप्त होता हे, जिसके पायेतें ओर कक पावने जोग नही रहता; आत्मज्ञानका 
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७७ 


॥१५॥ 


कारन यह मोक्षोपायः शातन हे, जामें नाना प्रकारके दृष्टांत कहे हे॥ जो वस्नु अपरेछिन्न होवे, अरु देखनेमें नआइ होइ; तिसका कन 2001111-12 मह: छ थे 
घि पूर्वक समुझावे उसका नाम दृष्टांत हे ॥ हें रामजी ! यह जगत कार्य कारणते रहित हे; अरु आला. जगतकी अकता ह तातं र दष्टा hb ह नर 
श अंगीकार करना; सब देशकर अंगीकार नही करना ॥ हे रामजी ! कार्य कारनकी कल्पना मूरबन करी है, तिसको निषधने निमित हक कहा Bs रोता हेर 
काःसंशय नष्ट हो जावेगा ॥ टग अरु दश्यका भेद म्रखकों भासता हे; तिसकेदूर करनेके अथ सुपन दष्टांत कहोंगा, तिसके विचारने क्री मिथ्या विभाग si he ह 
रामजी ! असी कल्पनाका नाश कर्त्ता यह मेरा मोक्ष उपाय शास्त्र हे; जो पुरुष आदितें अंत पर्यत बिचारेगा सो संस्कारी होवेगा ॥ जो स पदा हे कक हक 
टृश्यकों बारंबार बिचारे तब तिसका दृश्य अम नाश पावे, इस शाख्रके बिचार बिषे अवर किसी तीर्थ,तप,दान आदिककी अपक्षा नही; जहाँ स्थान हा के ह सा न 
यह बिषे होवे तेसा करे ; अरु वारंबार इसका बिचार करे तब अज्ञान नष्ट हो जावे, अरु आत्मपदकी प्राप्ति होवे ॥ हे रामजी ! यह शाख्र प्रकाशहप हम का 

दार्थ नही दिखता ॥ अरु दिपकके प्रकाश कर चक्षु सहित दिखता व॒ आः boa 
विचार बीना बर अरु शाप करी भाम नही होता; जब बिचार करी दढ अभ्यास करीये तब प्राम हो ता हे; ताते मोक्ष उपाय जा परम a पावन शाख, तिसरक Mp ज 
नष्ट हो जावेगा ॥ जगकों देखते देखते जगत भाव मिट जावेगा ॥ जेसें सर्पकी मूत्त रिखी होती हे, ० अरु अबिचार क्रक तिसतें भय पाता है; जब बिचार करी. क 
तब सर्प भ्रम मिट जाता हे, सो सर्पका आकार दष्ट आता हे, परंतु उसका भय मिट जाता हे; तसें यह जगतभम बिचार कियेतें नष्ट हो ल ग प 
भय नही रहता ॥ हे रामजी ! जन्म मरनका आयी वडा दुःख हे, परेतु इस शाख्रके बिचारत नष्ट हो जाता हे॥ जिनडुनें इसका बिचार त्याम्था हे सो माताके ds 
उ होवेगे; अरु कष्टते नही कुटेगे; अरू विचारंवान पुरुष आत्मपदकों प्राप्त होवेगा; अरु जो श्रेष्ठ ज्ञानी हे तिसको हु अनंत हे तिसकों अपना रूप आसता हूँ, कोड. के 
आत्ातें शिन - नही भांसता;. जेसें जिसकों जलका ज्ञान इवा हे तिसकों लहरी आवर्त्त सब जलरूपही भासता है तेस ज्ञानवानकों सवः आलरूप गाता र| ग द 
के इष्ट अनिष्टकी प्राप्तिमें इच्छा दोष नही करता, सदा अक रस मनके संकल्पते रहित शांतरूप होता हे ॥ जेसें मंद्राचऊ पर्वतके निकसेते क्षीर समता ना त र्‌ 
संकल्प विकल्प रहित यह पुरुष शांतिरूप होता हे॥हे रामजी ! अबर जो तेज होता हे; सो दाहक हाता हे परंतु ज्ञानरूपी तेज जिस घट विषे उदय होता हे, र शीतर पाति 
बहुरी तिस बिषे संसारका विकार कोउ नही रहता ॥ जेसें कलियुग विषे शिखावारा तारा उदय होता हे, सो कलियुगके अभाव डवे. नही ज होता; कपर सि सदा 
| उसन्न नहीं होता॥ हे रामजी ! संसार भ्रम आत्माके प्रमाद करी उत्पन्न होता हे, सो आलज्ञानके प्राप्त भये यत्न बिना शात हो जाता हे॥ फूल पत्र कादणेतेभी ककु जतन ह्‌ 
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` ` : `| षु आलाके पावनेमे कछु जतन नही होता; काहेते जो बोधरुपी बोधंही करके जानता हे॥ हे रामजी ! जो जानने मात्र ज्ञान खरूप हे, तिसमें स्थित होनेका कमा जतन 
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हे; तेसें शाख्ररूपी दीपक विचाररुपी नेत्र सहित होवे तव आत्मपद्की प्राप्ति होवे ॥ हे रामजी ! आलज्ञान 
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हे; आला शुद्ध अद्वेतरूप हे; अरु जगत भम भात्र हे ॥ जो पूर्व अपर बिचार कियेतें जिसकी सत्यता न पाइयें तिसकों भम मात्र जानियें, अरु पूष अपर बिचार कियेतें सत्य होवे 

तिसका रूप जानिये; सो इस जगतका सत्यता आदि अंत विषे नांही हे, ताते सुपनवत हें; जेसें पन आदि अंतमे ककु हे नही, तेस जाग्रतभी आदि अंते नही हे; तातें जाग्रत 
सुपन दोनो तुल्य हे ॥ हे रामजी ! यह बार्ता बालकभी जानता हे; जो आदि अंतमें जिसकी सत्यता न पाइयें, सो सुपनवत हे; जो आदिभी न होवे अरु अंतशी न रहे, तिसकों 
मध्यमेंशी असत्य जानिये; तिसबिषे दष्टांत कहे हे॥ संकल्प पुरीवत, ध्यान नगरकी नांइ, सुपन पुरीकी नांइ, बर श्राप करकें जो उपजता हे तिसकी नांइ, ओषधीते उपजकी नांइ 
इस पदारथकी सत्यता न आदि होती हे;न' अंतर होती हे अरु मध्यम जो भासता हे सोभी भ्रम मात्र हे तेसें यह जगत अकारन हे; अरु कार्य कारन भाव संबंधमें भासता हे; तो का 
ये कारन जगत भया, अरु आत्मसत्ता अकारन हे; जगत साकार हे, अरु आत्मा निराकार हे॥ इस जगतका दृष्टांत जो आत्माबिषे देउंगा तिसका तुमं अक अंश ग्रहन करना ॥ 
जेसें सुपनकी रूष्टि होती हे, तिसका पूर्व अपर भाव आत्मतत्वविषे मिलता हे, काहे तें जो अकारन हे; अरु मध्यभावका दृष्टांत नहीं मिलता, काहेते जो उपमेय अकारन हे;तो ति 
सका इस समान दृष्टांत केसे होवे ! तातं अपने बोधके अर्थ ट्टांतका अक अंश ग्रहन करना ॥ हे रामजी ! जो बिचारवान पुरुष हे, सो गुरु अरु शाख्रके श्रवन करकें सुखबोध 
के अर्थ ट्शांतका ओक अंश गहन करते हे ॥ हे रामजी ! तिसकों आत्मतत्वकी प्राप्ति होती हे, काहेते जो सार गाइक होते हे; अरु जो अपने बोधके अर्थ ट्टांतका अक अंश 
गहन नही करते, अरु वाद करते हें, तिसकों आत्मतत्वकी प्राप्ति नही होती; तातें दष्टांका अक अंश गहन करना, सर्व भाव करकें दृर्शंतकों नही मिलावना अरु पृथककों देखी क 
री तर्क नही करना ॥ ओक अंश दष्टांतका आत्मवोधके निमित्त सारभूत महन करना ॥ जेसें अंधकारमें पदार्थ पड्या होवे, सो दीपकके घ्काशसों देख लेना, जो दीपकके साथ धरयो 
जन हे; ओर ओसे नही कहना जो दीपक किसका हे, अरु तेल बाती केसा हे, अरु किस स्थानका हे; दीपकका प्रकाशही अंगीकार करना; तेसें अक अंश दृष्टांतका आत्मबोधक निमि 
त्त अंगीकार करना॥ हे रामजी ! जिस करी वाकू अर्थ सिद्धि होवे, सो बचन लेना, ओर जिसकर वाक्यार्थ सिद्ध न होवे तिसका त्याग करना; जो बचन अनुभवको प्रगट करे तिसका 
अंगीकार करना ॥ जो पुरुष अपने बोधके निमिते बचनकों ग्रहन करता हे, सोइ श्रेष्ठ हे; अरु जो वादके निमित्त ग्रहन करता हे सो चोगचुंच हे; उह अर्थको सिद्ध नही करता;जो 
कोड अभिमानकों ले करी कहता हे,सो हस्तिकी नांइ सिरपर माटी डारता हे, तिसका अर्थ सिद्ध नही होता; अरु जो अपने बोधके निमित्त बचनकों ग्रहन करता हे, अरु विचार 
करी तिसका अभ्यास करता हे,तब उह आत्माशांतिकों पावता हे ॥ हे रामजी! आत्मपद पावने निमित्त अवश्यमेव अभ्यास चहिता हे; जब सम, विचार, संतोष, अरु संतसमागम करी 
वोधकी प्राप्ति होवे, तब परम पदको पावता हे ॥ हे रामजी ! जिसका दष्टांत कहता हे, सो अक देश रे करी कहता हे, सर्व मुख कहनेकरी अखंडताका अभाव होय जाता हे; 
अरु जो सर्ब मुख दृष्टांत मुख्यकों जानिये, सो सत्यरूप होता हे, असें तो नहीं; आत्मा सत्यरूप हे; कार्य कारनते रहित शुद्ध चैतन्य हे; तिसका जतावने निमित्त कार्य कारन जगत 
का दृष्टांत केसे दीजिये! यह जगतका जो दृष्टांत कहता हे सो एक अंश लेके कहता हे; अरु बृद्धिमानशी दष्टांतके अक अंशको सहन करते हे ॥ जो श्रेष्ठ पुरुष हे सो अपने बोधके 


“रेस.१८ 


दष्टांतममाणं 
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निमित्त सारकों अहेन करते हे, अरु जिज्ञासुकोंशी यही चहिता हे, जो अपने बोधके निमित्त सारकों पहन करे, अरु वाद न करे॥ जेसे क्षुधार्थीकों चावळपाक आय थापन होवे; | 
तब भोजन करनेंका प्रयोजन हे; अरु उसकी उत्पत्ति अरु स्थितिका वाद करना व्यर्थ हे हे रामजी ! वाक्य सोइ हे जो अनुभवको गट करे; अरु जो अनुभवको प्रगट न 
क्रे 


| तिसका त्याग करना ॥ जो ख्रीका वाक्य होवे अरु आत्मअनुभवकों प्रत्यक्ष करे तिसका हन करना; अरु परमगुरु वेदवाक्य होवे ओर अनुभवको स करे तिसका त्याग 
|| करना ॥ जबलग विश्रामकों नहीँ पाया, तबलग विचार कर्तव्य हे, विश्रामका नाम तूर्यपद हे; जब विश्रामकी भामि भइ तब अक्षय शांति होती हे ॥ जेसे मंद्राचळ पर्वतके 


क्षोऽतें क्षीरसमुद्र शांत रस्ता हे तसे शांति होती हे॥ हे रामजी ! तूर्यपद संयुक्त पुरुष हे, तिसका श्रुति स्ति, उक्त कर्मके करने करी प्रयोजन सिद्धि ककु नही होता; अरु न 
करने करी कछु प्रतिवाय नही होता; सदेह होवे भावे विदेह होवे, शहस्थ होवे भावे विरक्त होवे; तिसकों कत्तव्य ककु नही॥ उह पुरुष संसार समुद्रते पारइ हुवा हे ॥ हे रामजी ! 
उपमेयको उपमा करी जानता हे; सो अक अंशको हन करी जानता हे, तब बोधकी प्राप्ति होती हे, अरु जो बोधतें रहित हे, सो मुक्तिको भाष नही होता, उह व्य 


~ 











| 
| 


थं वाद्‌ करता 
हे ॥ हे रामजी! शुद्ध खरूप आलसत्ता जिसके घटविषे विराजमान हे, तिसकों त्याग करी अवर विकल्प उठावता हे सो चोगचुंच हे अरु म्रख हे ॥ हे. रामजी ! जो अर्थ त्यक्ष हे, 


सो प्रमान मानने जोग हे) अबर जो अनुमान, अर्थापत्ति; आदि भमान सों तिसकी सत्ता प्रत्यक्ष करी होती हे॥ जेसे सब नदीका अधिष्टान समुद्र हे, तेसे सब प्रमानहुका अधिष्ठान 
प्रत्यक्ष प्रमान हे; सो: प्रत्यक्ष क्या हे, सो श्रवन करट्ट॥ हे रामजी ! चक्षुरूपी ज्ञान संमत संवेदन हे, तिस चक्षु करके विद्यमान होता हे, तिसका नाम प्रत्यक्ष प्रमान हे; तिन भ्रमानद्ध 
को विषय करनेहारा जीव हे; अपने वास्तवरवरुपके अन्ञानकरी अनात्मारूपी दृश्य बनी हे; तिसविषे अहंकति करके अभिंमान भया हे॥ अभिमान सब दृश्य हे, तातें हेयोपादेय 
बुद्धि भइ हे; अरु राग दोष करके पड्या जलता हे; आपकों कर्त्ता मानी करी बहिर्मुख इवा अटकता हे॥ हे रामजी ! जब विचार करकें संवेदन अंतर्भुखी होवे, तव आलपद्‌ प्रत्य 
क्ष होता हे, अरु निज भावकों प्राप्त होता हे,मछंन भाव नही रहता; शुद्ध शांतिकों धाम नही होता ॥ जेसें सुपनेतें जागेते सुपनका शरीर अरु दृश्य भम. नष्ट हो जाता हे; तस आत्मा 
के“प्रत्यक्ष डवेतें संब भम मिट जाता हें; अरु शुद्ध आलसत्ता भासती हे ॥ हे रामजी ! यह जो दृश्य अरु दृष्टा हे, सो मिथ्या हे; जो दृष्टा हे सो दृश्य होता हे,अरु Rs दृश्य हे सो दष्टा 
होता हे, सो यह भम मिथ्या आकाश रूप हे ॥ जेसें पवनमें स्पंद शंक्ति रहती हे, तेसै आत्माभें संवेदन रहती हे, जब संवेदन स्पंदरूप होती हे, तब दृश्य रूप होयक स्थित होती हे ॥ 
जेसें हुपनेमें अनुभव सत्ता दश्यरूप होयके स्थित होती हे, तेसै यह दृश्य हे; ताते सब आत्मसत्ता हे; असें बिचार करी आत्मपदकों प्राप्त होव ॥ अरु जो असे बिचार करके आम 
| || पढेको भाप न होयसको, तब अहंकार जो उल्लेख फुरता हे तिसका अभाव करो; पार्छे जो शेष रहेगा सो शुद्ध बोध आल सत्ता हे ॥ जब शुद्ध बोधको तुम प्राप्त होडगे, तब असे 
, : ||| चेष्टा पढी होवेगी ॥ जेसे जंत्रीकी पुतरी संवेदन बिना चेष्टा करती हे,तेसें देहरूपी प्तरीका पाळनहारा मनरूपी संवेदन हे तिस बिना पडी रहेगी; परंतु अहंकृतका अभाव होवेगा; ता. 
||| तं जतन करके तिस पद पावनेका अभ्यास करो, जो नित्य शुद्ध शांतरूप हे ॥ हे रामजी ! अवेर दैव शब्दको त्याग करी अपना पुरुषार्थ करो, अरु आत्मपदको प्राप्त होड ॥ कोउ | 


त्र 
F 





७३ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


 पल्टटूड०००००२०२०००००-०२०००००२०००*२० 





|| बुद्धिवान पुरुष इसकों बिचरेगा, तिसकों शीम्रही आत्मपदकी प्राप्ति होवेगी, ताते इस मोक्ष उपाय शाख्नका अळी भकार अभ्यास करो ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्टे मुमुझ्ु भकरणे 
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पुरुषार्थमे सरमा हें सो आलपदकों प्राप्त होता हे; अरु जो नीच पुरुषार्थका आश्रय करता हे सौ संसारं समुद्रे डुबता हुँ| ॥ इतिश्री योगवासिष्टे अमुझ भकरणे दांत भमाणं 


नाम अष्टादशः सर्गः॥ ॥ १८ ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जब सतसंग करके यह पुरुष शुद्ध बुद्धि करे तब आत्मं पावनेको समर्थ होवे; प्रथम सत्संग यह हे जिसकी चेष्टा 


शाख्रइके अनुसार होवे तिसका संग करे! तिसके गुनहुंकों हृदय विषे घरे; बड्टरी महा पुरुषहुके शम, संतोष आदिक गुनहुका आश्रय केर; शम संतोषादिक करी ज्ञान उपज॑ता हे ॥ || 


जेसे मेघड्टं करी अंन उपजता हे; अरु अन करी जगत होते हे; अरु जगतडडतें मेघ होता हे; तेस सम संतोषभी हे; शमादिक गुन अरु आत्मज्ञान परस्पर होता हे; शमादिक गुन करी || 


ज्ञान उपजता हे, अरु आलज्ञान करी शमादिक गुन आयस्थित होते हे ॥ जेसें बडे ताल करी मेघ पृष्ट होता हे; अरु मेघकर ताल पुष्ट होता हे॥ तेसें शमादिक गुन करी आलज्ञान 


'होता हे, अरु आलज्ञानतें शमादि गुन पुष्ट होते हे; असें विचार करके शम संतोषादिक गुनोका अभ्यास करइ, तब शीमही आत्मतत्कों प्राप्त होवेगा ॥ हे रामजी ! ज्ञानवान पुरुषको { ॒ 
शमादिक गुन खाजाविक आय थाम्न होते हे; अरु जिज्ञासिकों अभ्यास करकें भाम होते हे ॥ अरु जेसें धान्यकी पालना खरी करती हे, उंचे शब्द करती हे, जिस करी पंडीडुकों उडा 


'वती हे; न इसप्रकार पालना करती हे, तब फलको पावती हे; तिसतें पुष्ट होती हे; तेसै. शम: संतोषादिकके पालने करी आत्मतत्वकी भामि होती हे ॥ हे रामजी ! इस मोक्ष उपाय 
१ आदितिं छे करी अंत पर्यत बिचारे, तब भांति निदत्त होवे॥ घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सर्व पुरुषार्थ कर सिद्ध होते हे; परंतु यह मोक्ष उपाय शासत्रका परम कारन हे; जो शुद्ध 


आत्मभापति वर्णनं नाम अकोन विशतिमः सर्गः ॥ १६॥ 0?” हद 
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$ ॥ समाप्तोऽयं योगवासिष्ठे मुम॒क्षु प्रकरण द्वितीयं ॥ ; 
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॥ ओंनमः ॥ अथउसत्तिमकरणंतुतीयं ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! ब्रल अरु ब्रह्ेत्ता, इह'सब शब्दत्रह्पत्ताके आश्रयते स्कुरतेहे में अरु तुं ॥ इदं सः इत्यादिक सर्व शब्द आत्म 
सत्ताके आश्रयते ्फुरतेहे ॥ जेसें सुपने विषे शब्द होते हें ॥ सो सब अनुभव सत्ता विषे होते हें तेस इही जान॥ अरु और जो तिसविषे विकल्प होते हें ॥ जो जगत क्याहें ॥ अरु 
केसे उतपति इुआहे अरु किसका हें इत्यादिक जो विकळूप हें सो चोगचंचु हे ॥ हेरामजी! इह सब जगत ब्रझरूप हें ! इहां सुपनका इष्टांत विचार लेना ॥ प्रथम मुमुक्षु प्रकरण 
में तुजको कहा हें। अब उतपति प्रकरण कहता हों केसी उत्पत्ति हे सो श्रवण कर॥ जो ज्ञान हें जो वस्तु हे जो सुआव हे जो क्रम हे॥ हे रामजो! बढताजी ड हि पदारथ हे जो उपज्ञा 
होता हे अरु घदताभी उहि हे जो उपजा होता हे अरु बंध अरु मोक्षभी उहि होता हे॥ उत्तमभी उही होता हे नीचभी उहि हे ॥ जो उपजा होता हे अरु जो उपजा न हो 
वेगा तिंसका न बढना हे, न घटना हे, .न बंध होना हे, न मोक्ष होना हें, न उत्तम होना हे न नीच होना हे॥ हे रामजी ! स्थावर जंगम जो कछु जगत दिखता हू सो सब आका 
शरूप हे॥ दृष्टाका जो दृश्यसाथ संजोग हे इसीका नाम बंधन हे तिस संजोगका निदुत्त होना इसीका नाम मोक्ष हे॥ सो तिस निदत्तिका उपाय में कहता हों ॥ देहरूपी 
जो जगत हे सो चिन्मा्रूप हें ओर कळू उपजा नहि अरु जो उपजा भासता हे सो एसे हें॥ जेसे झुषुमितें सुपना होता हें तेसै जगतंकी उत्पत्ति होतिंहे जसे सुपने तै 
हुषुभि होति हे तेसे जगतका प्ररव होताहे ॥ जो प्ररुय बिषे शेष रहता हे तिसकी संज्ञा व्यवहारके निमित्त इह रखता हे॥ नित्य सत्य ब्रह्म आला सच्चिदानंद इत्यादिक जिसके नाम 
राखे हें सो सका अपना आपरूप हें॥ चेतनता करिके तिसका नाम जीव हुआ हे अरु शब्द अथोको ग्रहन करने लुगा हे॥ हे रामजी ! शब्द अथ।का जा पहन करता हे 
सो जीव हे अरु, चैतन विषे जो स्पंदता इइ हे सो संकल्प विकल्प रूपी मन होकरि स्थित डुबा हे॥ तिसके संसरने करिकें देश काल 5 परवत स्थावर जंगम रूप ज 
गत हुआ हे ॥ जैसें सुषुमि तें सुपना होवे तेसे जगत हुआ हे॥ तिसकों कोड अविद्या कहते हें॥ केइ जगत कहते हैं, केइ माया कहते हें, केइ संकल्प कहते है, केइ दृश्य कह 
ते हें अरु वास्तबतें सब व्रझरवरुप हे इतरं ककु नहि॥ जेसे खर्नत भूषन होता हे सो भूषन सर्नरूप हे र्ने इतर भूषन ककु वस्तु नहि ॥ तेस जगत अरु ब्रह्मबिषे कु भे 
द नाहि अरु भेद तब होवे जो ककु जग उपजा होवे ॥ जो उपजाहि न होवे तब भेद केसे भसे ! अरु जो भेद आसता हे सो डग तृष्णाके जलवव्‌ ह॥ जेसे ग तृष्णाकी नदी 
के तरंग भासते हें तहां सूर्यकी किरनांहि जलकी .नांइ भासतीयां हे जलका नामभी नाहि तेस आत्मा विषे जगत भासता हे॥ चेतनके अणुअणु भति रूष्टियां हें अरु के 
सीयां हे जो आभास रूप हे॥ कळू उपजीयां नाईँ सर्वदा अद्वैत सत्ता अपने आप विषे स्थित ह॥ तिसविषे जनम मरन अरु बंध मुक्त केसे होवे १ जति कछु कपना बंध 
मुक्त आदिक भासति हे सो वास्तविक कछ नाह ॥ आत्माके अज्ञान करिके भासती हे॥ हे रामजी ! ओर जगत कोउ नाह अ अपनी कल्पनाइ. जगत रूप होइ करि भास 
ति हे ॥ अरु भ्रमाद करिके सत होइ रहि हे नित्त होना कठिन हो रहा हे अनियत नियत शब्द जो कहे हे सो भाव्यर्थ र ॥एसें वचनों करि तो जगत दूर नहि होता॥ हे रामजी ! जु 
क्त अर्थ बचनों बिना दृश्य अम निदत्त नहिं होता ॥ जो तकौं कारिक तप तोर्थदान स्नान ध्यानादिक करिकै जगत भ्रमकों निदत्त कीया चाहते हें सो मूर्ख है.॥ इस प्रकारत तो दृढ 
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'होता हे॥ जहां जावेगा:तहां इसकों देश कार क्रिया नित पंचशूतक' रृष्टिह ष्ट आवेगी और कळु दष्ट न आवगा ॥ तातें इसका नाश न होवेगा अरु जो जगततें उपरांत होइ करि स 
माध लूगाइ बेठेगा तबभीः चिरकालते उतरेगा॥ 'बहुरी जगतक शब्द अरु अर्थ इसकों भास आवेगा॥ जो बद्री अनर्थरूप संसार भास्या तो समाधिका क्या सुख हुआ! जब लग समाधि 
विषे रहेगा तबंलग 'सुख रहेगा ताते इनो उपायो करिकें जगत निडत्त नाह होता॥'जेसें कर्मल डोडे विषे बीज होताहे ॥ जवलग उस बीजका नाश नहि होता ॥ तबलग बड्डरी उतपन्न 
हाता ह| ।जो. रच्छके-पात. तोडिय तोभी बीजका नाश नहि होता तेस तप दानादिकों करि जगत नहि निडत्त होता | तवळग अज्ञानरूपी बीज. नष्ट नहि होता। । जब अज्ञान रूपो बीज न 
छ. होवेगा तब जगतः रूपी रच्छका अभाव हो जावेगा ओर जो उपाय हें सो पतोंका .तोडना. हं अरु ओर उपायों करे अक्षय पद नहि प्राप्त होता॥ अरु अक्षय समाधि नहि पाप्त हो 
2 ती। । हे रामजी! ऐसी वा तो किसीकों प्राप्त होत नांही जो शिलाकी नाई हो जावे॥ भै सञ्ज स्थान देख रझा हों अरु जो असेमी होवे तौभी संसार सत्ता निंटत्त न होवेगी॥ काहेते 
| So पालक? [ द | इहःसमाधि एसो ह जसं जागृततें सुपना होता है अरु अज्ञानरुपी वासना करि सुषुप्तितें बहुरी जागत आती हैं॥ तेसे अज्ञानरूपी वासना करीके 
कि SR आता हैं उसका वासना खेच छे आती हे॥ हे रामजी ! तप समाधि आदिकोंकरी संसार अम निदत्त नहि होता ॥ जसे कांजी करिके क्षुधा किसीकी निट नहि होति 
छ| वस तप समाधि करि चित्तकी डत्ति एकाः होति हे परंतु संसार निदत्त नहि होता।जबलंग चित्त समाधि विषे लगा 
$| अरु अर्थोसजुक्त संसार भासतां हे॥ हे रामजी! अज्ञान करिके जगत भा 


इ गा हे तबळग सुख होता हे॥ जब उठ्या तब बहुरी नाना घकारके शब्द 
सता ह अरु विचार कीयेते निदत्त होता हे॥ जसेंवाळककों अपना अज्ञान करि पछायें विषे वैताल कल्पना होति 
३ ककि नित दोतिर भे (ताता हा | कल्पना होति 
छ पाक गम बी 0450 अविचार करिके भासता हैं॥ विचारते' निदत्त होता हे॥ हे रामजी! वास्तवतें कळू जगत उपजानहि असतरूप हे जो कळु खरूपर्तेउपजा 
है| होता तव विड नहि हीता॥ तात विचार करि निदत्त होता हे।तातें जानीता हे जो हि जो वस्त॒ सत्य होति है तिसकी निर्त्ति नहि हो है सो थिरनहिरहति 
हावा ह्‌ Sl । बन्या कछु नहि जो वस्तु सत्य होति तिसको निर्त्ति bad अरु जो असत हे सा थिरनहिरहति 
कर सवरप जो जगत हे सोस्थिर नहि होता॥ इह जगत आत्मा विषे आभासरूप हैं आरंभ अरु प्रणाम करि 


|| ह 
१ | 
५ 
१ 

७ 





कछ उपजा चेतन: से नय Se > ON A ~ a भि ७७" | | 
हा नहि जहा र अनहोता ह्‌ वहां स्टीती होति हें काहत जा आभासरूप है आत्मारूप आदर्श हे तिसविषे अनंत रूष्टी प्रति बिबित होति हे अरु आदर्श विष्ेप्रतिबिबज्ञी |झ|. 
lf तब होता है जो .दूसरा निकट होता है अरु आत्माक नकट दूसरा कोउ नहि॥ अरु प्रतिबिब होता हे काहेतें जो आभास रूप हे॥एकहि आलसत्ता चैत्यता करिके इतकी नांइ. होकरि Ish 
*Y | भासती हं ऑर कछु: बन्या नहि॥ जेसे फुलविषे सुगंधहोति हे, 


अरु तिलो विषे तेल होता हे अरु अग्निविषे उष्णता होति हे अरु जेसें मनोराजकी रूष्टि होती हे तेसे आत्माबिषे जगत ह 
||. SO के गा | ॥ इतिश्री योगबासि्ठे उसत्तिप्रकरणे बोधहेत बर्नन मःसर्गः 
El Be ॥ वसिछोबाच ॥ हे रामजी ! एक आकाशज दल ॥ ङ रासि्ठे उसत्तिभ्रकरणे बोधहेतु बर्ननं नाम प्रथमःसर्गः॥ 


ol 'हे॥ सो श्रवणका भूषनहे अरु 
|| नह ! शुद्ध 'चिदेशत तिसकी उत्पति भइहे॥ ध्म निह; अरु सदाआत्मा स्थित रहतांहे 


"रु 


॥% | जसें मनोराजते मनाराजकी रृष्टि भिन नाहि तेस, इह. जगत 






॥ १॥ ` 
बोधका कारनहे तिसकोश्रवनकर ॥ आकाशज एक ब्राझन होत ज्या सो केसा 
' अरु भरि प्रकार प्रजाकी पालना करताहे सो चिरंजीवी हे॥ तब रूत्युदेवता विचार 
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करंतंभयों जो में अबिनाशी हो ॥ अरु जीवं जो उपजतेहे तिसको मे मारताहों ॥ परेतु इंहं जो ब्राझनहे ॥ तिंनकों में नहिं भोजन करि सकता ॥ गा st 
होगइ हे॥ जेसे खड़गकी थारा पथ्थरपर चलाइ कुंठित होयज्ञातिहे ॥ हे रामजी ! एसै विचार करिके शयु ब्राह्मनको भोजन ल bas उ उमाय | 
कर्मकों नहि त्याग करतें ॥ तेसे रूत्यु अपने कर्मोकों बिचार करि चल्या॥ जब आ्ह्मनके गहविषे रूत्यु प्रवेश कीया ॥ तव इ क ae पक लग करत 
कारु बिषे महातेज संयुक्त अग्नि सर्वपदार्थाकै जलावने लगतिहे तेसें ॥ तब रूत्यु दोडक आगे गया ॥ ॥ जहां ब्रालझ्लन हत बेठाथा न हु he: छि डरा Eas द 
ज्राहनको पंकडि न सकें ॥ जेसे बडा बलवान पुरुषभी ओरके संकल्परूप पुरुषको पकड ह नहि सकता ॥ से म र जा पा हक डि 
आवतं भया अरु कहा ॥ हे श्गवन्‌ ! जो कोऊ उपजाहे ॥ तिसकों में भोजन करताहों ॥ परंतु एक ब्राझन जा आकाशात 


इह क्या कारनहै!॥ ॥ यमउवाच॥ हे मत्यु तुं किसीकों नहि मार शकता ॥ जो कोंड मरताहे ॥ सो अपने RR झरताई क ज अ र क eis 
: समै होवे को तिसके मारनेकों होवेगा ॥ तातें ब्राह्मनके कर्म खोजो ॥ जब कर्मपावेगा तव जाइक जारानब 
समर्थ होवेगा ॥ अरु जिसका कर्म कोउ नहि ॥ तिसके मारनेको समर्थ न होवेगा ॥ तातें जाइकरि ४ हां जाइकें ब्राझनके कर्मा 


न्यया समर्थ न होवेगा ॥ हे रामजी ! जब इस भकार जमर्ने कहा॥ तव कर्स खोजनेके निमित्त छतु चरु ॥ क मनि कर्मौकी 5 दमा को न पाइ ॥ हे रामजी! 
कों ढुंढणे लागा ॥ दशोंदिशा देखीयां ॥ ताल समुद्र बगीचे देखे द्वीपते सन देखे ॥ इत्यादिक सब न सि फिरे॥ स हा 26 27. कता A पराः 
मे बळबंतहे ॥ पर कां हुरी धर्मराज पास गया॥ केसा धर्मराज ह ॥ जा संपून सः संयुक्ते 
स्रृत्यु बडा बलवंतहे ॥ परतु ब्राझनके कर्मोकों न पाया ॥ तव सत्यु ब नी रहा जो शरीरघारी क्तहे॥ इसका जो 
तिलको खु कहत भया ॥ हे संशायोकि नाशकर्ता ! ब्राझनके, कर्म मुजको कहं नहि दट आवते॥ बहुत मकार डुंढ रहाहों जो शरीरारी है सस क सल 
कर्मी कोड नहिहे सो क्या कारनहें! ॥ 'यमउवाच ॥ हे ह्यु. इस श्राह्नकी उत्पत्ति 94 म लिहाकाश डरा ॥ पक पे जै बन पय विदाकाररपे हें 
|` Soe | हें ॥ हे शुद्ध आकाशतें जो इसका होना हुआह ॥ तो इहभी उह रूपह ॥ इ दवाई कारनतें 
बिनाहे ॥ सो जिस विषे आास्याहे॥ सो इश्वरहूप ह॥ है हलु शुद्ध आका सूपहें॥ आपने खरूपर्ते आपहि इसका होना इ॒वाहें ॥ इस कारनतें इसका 
बपहे ॥ गे ॥ न कोड कर्म कीया हे॥ शुद्ध चिदाकाश इसका ॥ आपने खरूपत आपहि इसका ह्‌ म 
अरु इसका चेतनहि वपुहे ॥ इसका कर्म कोउ नहि का दु 3 न रत्युरुवाच ॥ हे भगवन्‌ जो इह आकाशखंरुप हे ॥ तो 
नन हे अपने आपविषें स्थितहे ॥ इसकों जगत और कछु नहि भासता ॥ सदा अडत रूपह॥ ॥ स्व्युखुवाच ॥ है तात 
नाम खय॑शू हें ॥ अरु सदा अपने आपबिषें स्थितहे॥ इसको ज केसा कोउ नहि॥ अरु अहेजावजञि कोड इसके साथनहि ताते नाश 
| क्यौ _ सदा निराकार चैतन्य वप॒हे ॥ इसक साथ आकार काउ न ठ्‌ ॒ होताई 
9 र्द न् विषे कोउ नहि ॥ इह ब्राह्नन अचेत चिन्मात्रहे ॥ | प i 
केसे १ अहं लं कोड जानताहि नहि ॥ जगतका निश्चयी हसक कको साँची नबे तोभी न सकेगा॥ 
लिक ks ॥ जिसकों जगत जासताहि नहि॥ तिसका नाश केसे होवे ! हे इत्यु! जो बडा बछिजी कोड होवे॥ अरु जंजीरसैभी Es ताशी आकाशको बांध न सरकं 
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७ भ हधांरियों a न ४ सारी TE, *. 1 से सुनकर 
ते ब्राह्नन-आकाशरूप है ॥ इंसका नाश फेसे होवे ॥ ताते इसके नाश करनेका उद्यम त्याग करु। और दे जाइ मारो) इह्‌ तुमसा नर ॥ है एन र 
मत्यु आश्चर्यवत्‌ होकरि अपने यहविषे आया॥ ` ॥ रामउवाच ॥ हे भगवन्‌ ! इह तो हमारे बडे पितामह ब्रह्माको वार्ता तुमने कहिहे॥ ॥व उवाच ॥ पक सु yl 
ब्रह्माकी कही हे ॥ परंतु मृत्यु अरु जमके 'विवाद निमित्त में. तुजकों श्रवन कराइ हें॥ इस भकार जब बहुत कारू वितीत हुआ ॥ अरु कल्पका अंत पात हूः 


कों 0100 काहेते , निर्वप < से ~ इसकों कद ३ रे और 
देहंबंत होताहे ॥ तिसको प्रहन करना सुगम होंताहे ॥ अरु वंध्या पुत्रके सह्नको श्रम होताहे ॥ काहेते जो निर्वपुहे ॥ तेसें इहभी निर्वपु हे रसको मल 0 ef 
देहधारीयोंकों जाइ मार ॥ इतिश्री योगवा सिछ्ेउप्पत्तिमकरणेप्रथमरुष्टिबर्ननंनाम द्वितीयः सर्गः EE ॥३॥ छु ॥ Dns hi व 
रऋत्युकों यमनें कच्चा ॥ ब्रह्माजी आकाश रूपहे अरु द्वैत कलपना तें रहितहे ॥ हे रामजी ! शुद्ध चिन्मात्र सत्ता स॒ह््महे॥ जिस विष आकाशकभी पर्वतकी नांइ स्थूलह । 


निस ज के ०७ ~ चिषे र 
'खतःखभावही. एसे उल्लेख आय फुंयाहें ॥ःतिसका नाम स्वयंभू अत्ता इआहे॥तिसं ब्राको सदा ब्रह्महिका निश्चयहे ॥ ब्रह्मा अरु ब्रह्मविषे भेद कछु नहि ॥ जेसे समुद्र अरु तरग र 
ताहे ॥ तेसें आत्मसत्ता चैतन्यता करिकें ब्रह्मा होकरिकै भासतीहे ॥|ब्रह्मा हुसरी वस्तु कळु नहि ॥सदा चैतन्य आकाशहेँ॥पृथिबिआदिक तल्वोंतें रहितहे॥ हे रामजी !न कोड इसका कार, | 


'नहे ॥ न कोउ कर्महे॥ ॥ रामउवाच ॥ हे भगवन्‌ तुम कहा जो पृथीवीआदि तल्वोतें रहित अल्लाजीका वपु हे॥ अरु संकल्प मात्र र Mn ps | ड 
'जेसे हमकों सूटतिहे॥ और जीबौकों स्मतिहे ॥ तेसें ब्र्ाकीशीहोवे॥ ॥ वसिष्ठोवाच॥ है रामजी संस्कार स्ति उसीका कारन होतीह ॥ जो ३ वान ह्‌ हज 










० 


सर्व भर्तोको भोजन करि लाया॥ बहुरी ब्रह्माकों भोजन करनेको गया ॥ जैसे किसीका कर्म व अरु एक वार सि न भथा Ms 
< [ धर्मराजनें को ब्रह्ाहे न शरूप शाह इसका श ७७ 
हे॥ तेसे मत्युभी ब्रह्माकं सन्मुख गया ॥ तब धर्मराजनें कहा ॥ हे रुत्यु ! इह जो त्रझाहै ॥ सो आकाशरूप ह ॥ अरु आका 22 पल rere on 
स होवेगा! ॥ इह तो पंचभूतके ` शरीरतें रहित हे॥ जसे संकल्प पुरुष होताहे ॥ तौ उसका आकाशाहि वपु होताहे ॥ ते इह्‌ आकाशरुप हे अर ओह दी 
अहे लंके उल्लेखते रहितहे ॥ अचेत चिन्मात्रहे इसके मारनेकों तूं केसे समर्थ होवेगा अरु इह जो इसका वपु शासता हे सो एसे ह्‌ 12३ सा 
पतलि होतीहें॥ सो कछु डुइ नहिंहे॥ तेसे ख़रूपतें इतर'इसका होना नहि ॥ इह तो ब्रह्म खरूपे ॥ हमार तुमारे मन विष इसकी प्रतिमा हूइह ॥ इह पु पुरुष 


अह अस्मि चैत्योन्मुखब इवाहे तिसकरि आपने साथ देहको देखत भया ॥ सो देहशी आकाशरूप है ॥ हे रामजी ! शुद्धचिन्माच बिषे चैत्यका उल्लेख किसी कारनकरिक नहि डवा ॥ 


भेद कछु नहि ॥ जेसें आकाश अरु शून्यता विषे भेद कछु नहि ॥ फूल अरु गंध चिषे भेद नहि ॥ तेसें ब्रह्मा अरु ब्रह्म विषे भेद नहि ॥ जेसे जल द्रवता करिके तरंग रूप होकरि भांस | 


आगे देख्या होताहें तिसकी स्ति संस्कारतेशी होतिहे ॥ अरु जो देख्या नहि होता ॥ तिसकी रूटतिं संस्कारतेंशी नहि होती ॥ सो- ब्रह्माजी अंद्वेतहे ॥ अज हे ॥ आदिं मध्य झंत्यते र| 





_हितहे॥ इसकी स्ति कारन केसे होने इह तो शुद्ध बोधरूप हे॥ सो आलतलर अझारूप होय करिस्थित इआहे ॥ अपने आपत जो इसका होना इआहे ॥ इसी ब्त ब | | 
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रयंज हे शुद्ध बोध विषे चैत्य उल्लेखः इआहे ॥ अर्थ इह -जोचित्त चैतन्य' खरूपको नाम हैं॥ अपना चित्त संवित 83 होवे॥ कक कित अन sR he 
छ| निराकार हे. ॥ अरु संकल्परूप इसका शरीरहे ॥ ओर पृथ्वी आदिक भूतत शुद्ध अंतवाहक इसका वपु हे ॥ र ॥ रा ह्‌ र र कहं छु । वसवा हर मसी! 
र हे. ॥ एक अंतवाहक शरीर हे दूसरा आघिज्ञोविकः शरीर हें ॥ सो' ब्रह्माका एकहि अंतवाहक शरीर केसेंहे !॥ यह वातार रा इना नाका का अलग 
र $| जो. सकारनरूप जीबहें. ॥ तिनके दो दोः शरीरहे ॥ अरु ब्रह्माजी अकारनह ॥ इस कारनत उसका एक अतवाहक है शरीरहें ॥ १०9 आ ज्जो 10 पादुजीवः इआहे ॥ सो 
£| इस कारनर्ते, इह जीव दोनों देहोंकों घरतेह ॥ अरु ब्लह्लाजोका कारन कोड नहि आपने आपते उपजाहे॥ इसका नाम स्वश हू अपने संकल्प मात्र जानते हे ॥ अरु जिनको 
'अंतवाहक शरीरहे ॥ अपने. खरुपका विस्मरन नहि माग सदा अपने: ह विषे me न के a तिल होतेंहे। है रामजी! जेता. कछु जगत तुजकों - 
दृश्य विषे. दृढ प्रतीति इइहे ॥ तिनको अधिकृत कहताहे ॥ जस जडता. कारक जरूका बरफ हा है ० ५ हें ॥ जेसें सुपन नगर आकाशरूप होताहें॥ किसी कारनसों नहिं उपजा || छ 
दष्ट आताहे.॥ सो सब आकाशरुपःहे॥ किसो पृथ्वी आदिक भूतोते नहि.इझा भम करिका अतित पस कसर मिस र आ र करको अर ला | 
“ = क्रेसी पृथ्वी आदिक. तलौतें उपजाहे ॥ सब आकाशरूप हे॥ अरु निद्रा दोष करीकें आधिभौतिकः हीय कर भासत ॥ 2 इह्‌ उप लगते संकर्प माघ दे आरक बवाल 0 
काश भासता हे॥: जेसें छुपना अज्ञानः करिकें अर्थाकार भासता है ॥ वैसे जगत अज्ञान कर अनाकार gh be तब जगत मनते उपजा हें ॥ जेसें'बीजतें देश काल || 
#॥ जसे मनोराजके पर्वतः आकाशहूपः होते हें:॥ तेसै इह जगत आकाशरूपहे ॥ वास्तव कछु वन्याःनहि सब पल तास्ति आकारत का 
र 'करिंकें अंकुर निकसता हैं ॥ तेसें सव दृश्य मनतें उपजताहे॥ सो मनरूपी अहाहे॥ अरु ब्रह्मादि मनरूप है se परहैंयामें चैताळ भासबाई॥ तेंसें अज्ञानिको आधिभौतिक जासते 
|| न्च भौतिक कोऊ नाई ॥ हें रामजी आषिज्ञीतिक जो आत्माविषे भासता हे सो मांतिमात्र हें॥ जेसें कको ना निसो इहे चत ति 
$ [हि ॥ सो भंतिः माचहे ॥ वास्तव कछुनहि.॥ ह रामजी जेते कछु जीव 2 UR ३० पोह सदा आत्माविषे स्थित हे॥ अंतवाहक रूपहे॥ अरु सव जगत आकाश रूपहे॥ 
|| हे॥अरु जो. ज्ञानवानः पुरुष. हे ॥ सो अंतवाहकरूप हे॥ है रामजी! जिनां पुरुषका भनाद नह हुआ hE सवा शा बता लोर पतीचा नि 
जेसें संकल्प पुरुष होता, जेसें गंधव॑ नगर होताहे ॥ जैसे उपनपुर होताहे तसे इह जगत है मेले सब विश्व मन बेचे स्थितहें ॥ खरूपतें कछु वनी नहि ॥ दृश्यहि मंनरूप हें अ 
लियां उपजी कछ नहि॥ ज्योंकाः त्यो थंजा स्थित हें ॥ पुतलिका सद्भाव सिल्पीक मनविषे होताहे तेसे and हैं ॥ जेसे कमलडोडेक सद्भाव उसके बी 
| , रु मन दृश्यरूप हे॥ जेसे तरंगः हिं'जलरूप हें:जलहि तरंगरूप हे ॥ हें रामजी जबलूग मनका सद्भावह ॥ तव रू सह उपर चीर `. तब तेराहि चित्त ट 
न नाह ॥ तकार NUS | ह हें. ॥ केसे जगतका बीज मन हें ॥ सब जगत मनतें उत्पन्न होताहे ॥ हेरामजी जब तुजको सुपना ताई ॥ तब तेराहि चित्त ₹ 


॥९॥ 
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षीथे तीनकी जथाजोग्य पूजा करे ॥ तब वसिष्ठजी उठ खडे हुए ॥ परस्पर आपसमें नमस्कार कीथे ॥ अरु अपने स्थानोको चले ॥ आकाशचारी आकाशको गये ॥ पृथ्वीपर रह्ने 
हट बारे ब्रह्मर्षि राजाप पृथ्वीपर गये ॥ पातालवासी पातालकों गये ॥ अरु सूरज भगवान दिनरातकी कल्पनाकों त्यागकरि स्थिरं हो रहे हे अरु मंदमंद पवन चल्या सुगंध सहित मानो 
न _प॒वनकी कृतार्थ होने आया हे ॥ तब सूर्य अस्त हुआ ॥ और ठौरको प्रकाशने लागे॥ काहेतें जो संतजन सब ठौरको प्रकाशते हें ॥ अरु रात्र दुइ तारागन भगठ होआए ॥ बहुरी द 
के अब्धतरुपी किरनकों घारे हुए चंद्रमा आय उदे हुआ ॥ अंधकारका अञ्नाव हो गया ॥ अरु राजाका द्वारी चंद्रमाकी किरन साथ शीतळ होय रहा ॥ मानों बसिष्ठजीकं pent 
११७: सुनकरि इनकी तप्तता मिठि गइ हे अरु सब श्रोता विचारपूर्वक रात्रको व्यतीत करत भये ॥ जब सूरजकी किरन निकसी ॥ तब अंधकार नष्ट हो गया ॥ जेसे संतोके वचनो करि अ. 
Ee # | ज्ञानिके रिदेका तम नष्ट होता हे॥'तेसे .अंधकार नष्ट हो गया अरु सब जगतकी किया भगट हो आइ ॥ तब सूर्यकी किरन साथ सब श्रोता स्नान संध्याकों करिके आयस्थित शये 
i खेचर भूचर पातालके वासी सब अपने अपने स्थानो विषे आय बेठे॥ परस्पर नमस्कार कीये ॥ तब पूर्वके प्रसंगकों पायकरि बोलत गये ॥ प्‌ रामोबाच॥ हे भगवन्‌ एसा जो म 
हक: || न हे संसार रूपी ढःखोकी मंजरी जिसतें बढति हे ॥ तिस मनका रूप मुझकों कहो जो क्याहे १ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इस मनका रूप कछु देखने विषे नहि आता ॥ इह्‌ न 
SE 20 ) “कै न नाममात्र हे ॥ वास्तवरुप इसका कछु नहि ॥ आकाशको नांइ शून्य हे ॥ जेसें आकाश शून्यरुप हे ॥ तेसे मन शून्यरूप हे ॥ हे रामजी ! मन आत्मा विषे कछु नहि उपजा ॥ जे 
` | से सर्सविषे न हा हे॥ तेस आलाविषे मन हे ॥ जेसे वायु विषे स्पंद हे ॥ जेसें जळविषे तरंग हे ॥ जेसे सुबर्नविषे भूषन हे ॥ तेसै आलाविषे भन हे ॥ जेसे मरीचिका जळ हे 
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श्यकों चेतता जाताहे ॥ औरतो इवा कारन कोड नह्‌ ॥ तेसे इह जगतभी जानना इह तेरे अनुभवकीवार्ता कहि हैं ॥ काहेतें जो नित तुजकों अनुभव होताहे॥ हे रामजी ! मनहिं जग 
|| तका कारनहे ओर कोउ नाह ॥ जब मन उपसम होवेगा ॥ तबट्श्यञ्जम मिट जावेगा ॥ जबलग मन उपशम नहि होता तबळग दृश्य purr vs नहि होता॥ अरु जब लग दृश्य नि 
टत्त नहि होता तबलग शुद्ध बोध नहि होता ॥ जबछग शुद्ध बोध नहि होता॥ तबरुग आल्मानंद्‌ नहि होता॥ _॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठेउसत्तिभकरणे बोधहेतुवर्नननामवृतीयःसर्गः ॥ ॥३॥ 
` ` ॥ वाल्मोकउवाच ॥ इस प्रकार मुनि शाईल बसिडजी कहिकरि तूष्णी भये ॥ अरु सर्व श्रोता वसिष्ठजीके बचनोको ren तिनके अथं विषे स्थितये ॥ इंद्रियोकी च 
पलताकों त्याग करि दत्तिकों स्थित करते भये ॥ अरु तरंगोके घुघर छिनकते थे सो स्थिर हो गए ॥ पिजरो विषे जो तोते थे सोशी झुनकरी तूष्णी हो गए ॥ अरु लूळूना जो चपळ || 
थीयां सो तिस. काल विषे अपनी चपलताकों त्याग करत भइयाँ ॥ अरु बनके जो पशुपंछी निकटे सोशी सुनका तूष्णी i ॥ मध्यानका समय हुआ ॥ तब राजाका बडे शु | 
त्योनें आय कहा ॥ हे राजन ! अब ख़ान संध्याका समय हुआ हे ॥ उठकरि स्नान संध्या करो ॥ जब इस घकार बडे शृत्योनें कहा तब वसिष्ठजी बोले ॥ हे राजन्‌ ! अब जो कछु क 

इना था सो कहि रहे हैं। कार कछु बंडुरी कहेगे ॥ तब राजाने कस्ता ॥ अस्तु एसेहि होवे ॥ तब राजा उठि करि अर्थपादनेवेद करि वसिष्टजीका पूजन करत भये ॥ और जो ब्रह 












है ॥ तेसें मन आलाविषे कळु वास्तव नहि ॥ हे रामजी ! इह आश्चर्य हे जो वास्तवतें कछु उपजा नही ॥ अरु आकाशकी || 
| oe | 
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संबं घरो विषे तेता हे ॥ अरु संपू जगत मन करिकें भासतो है॥ असतरुपी जगते जिसकरिके भासा हे ॥ तिसंका नामं भने हे ॥ हें रामजी! आला गुद्ध अद्दैत॑ हे॥ तिसंविषें दंत 
§|| रूप जगत जिसक रि भासता हैं ॥ तिसका नाम मन हें॥ अरु संकल्प विकल्प जो फुरताह ॥ सो मनका रूपहे ॥ जहां जहाँ संकल्प फुरता हे ॥ तहां तहां मन हे ।जेंसें जहां जहां तरंग फुरते ह्‌ 
र तहां तहां जलहें॥ तेसें जहां जहां संकल्प फुरताहे॥तहां तहां मन हे ॥ ओरभी मनके नाम हे ॥ स्टति क हिये, अविद्या कहिये, मलीनता कहिये,तम कहिये, सब इसके नाम हे ॥ ज्ञानवा 
।। न परुष जानते हे ॥ हे रामजो ! जेतो कछु जगत जाल आसती हे ॥ सो सब मनते उत्पन्न हुइ हे ॥ अरु सब दृश्यमनरूपह ॥ काहत जो मनका रचा इआह ॥ बालव कछु नहि ॥ 
& है रामजी! मनरुपी जो देहहे ॥ तिसका नाम अंतवाहक शरीर हे ॥ सो संकल्परूपहे ॥ अरु सव जीबोंका आदि वपु हे॥ तिस संकल्पविषे जो दृढ आशास इआह॥ तिस-करि आ 
कक 
क 

रु 
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चिज्ञोतिक भासने लागा हे ॥ अरु आदि खरूपका प्रमाद आ हे ॥ हे रामजी! इह जगत सब संकल्प. रूपहे॥ खरूपके धमाद करिक पडाकार भासताहं ॥ जस सुपन दहका आ 


कार आकाशेरूपहें ॥ पृथ्बीआदि तत्वोका अभाव होताहे ॥ परंतु अज्ञान करिकें आधिओतिकता भासतहे सो मनहिका संसरनाहें ॥ तेसे इह जगतहे ॥ सब मनके फुरणे करि आास 


ताहे ॥ हे रामजी! जहां मन हे तहां दृश्य हे॥ जहां दृश्य हे तहां मन हे ॥ जब मन नष्ट होवे तव दृश्यभी नष्ट होवे ॥ शुद्ध बोधमात्रविषे जो दृश्य भासताहे सोइ मन हे ॥ जब 
लंग दृश्य भासताहे ॥ तबलग मुक्त न होवेगा ॥ जब दृश्य भम नष होवेगा तब शुद्ध बोधकों धा होवेगा ॥ हे रामजी! दष्टा दर्शन दृश्य इह जो जिपुटी आसती हें॥ सो मनकंरि 


%|| भासती हे ॥ जेसे सुपर्नेविषे त्रिपुटी भासती हे ॥ जब जागीके उठा तब चिपुढीका अभाव हो जाता है॥ अरु अपना आप भासता है ॥ तेसें आलसत्ताविषे जागे हुए अपना आप 


अद्वेतही भासताहें ॥ जबलग शुद्धबोध नहिं श्राप भया तव लग दृश्य अम निटत्त नहि होता ॥ अरु बास देखता हे ॥ तब: रूशिहि दष्ट आती हे॥ जव अंतर दखेगा 


गा तोकी सृष्टि दृष्टि 
~ पदकों ~ ~ ७२ ~ ~ सें 0७35 
आतिहे ॥ अरु तिसकों सत्य जानकरि राग दोष कल्पना उठती होती हे अर जब मन आत्मपदकों भाम होता हे॥ तब दृश्य अम निदत्त हा जाता ह॥ जस जब वायुको स्पेदता मि 


टी ॥ तब ढळके पर्चोंका हलनाभी मिटी जात हे ताते मनरूपी दृश्यहि बंधनका कारन हे। । ॥ रामोबाच ॥ हे भगवन्‌! इह दृश्यरूपी विशूचिका रोग हे ॥ तिसकी निदत्ति केसे होवे! 


सो रूपा करिकें कहो ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! संसाररूपी वैताल जिसकों लगाहे ॥ तिसकी निडत्ति अकस्मात करे होती हे॥प्रथमतो बिचार करिके जगतका स्वरूप जानेगा॥ 


तिसके अनंतर जब आत्मपद विषे विश्रांत होवेगा ॥ तब तूं सर्व आत्मा होवेगा ॥ हे रामजी! दृश्य भम जो तुझकों भासताहे ॥ तिसकों में उत्तर पंथ करि निड्त करोंगा ॥ इस विषे 
संदेह नाह ॥ श्रवनकरु इह दृश्य मनतें उपजा हे ॥ इसका सद्भाव मनविषे हुआ हे ॥ जेसे कमलके डोडेका जो उपजना हे ॥ सो कमल डोडेके बीज विषे हे ॥ तेसें संसारका उपज 
ना स्वतिते होताहें ॥ सो स्द्तिअनुशव आकाश विषे होताहे ॥ है रामजी ! स्ति तिस पदार्थकी 


००५ हें ~ ~ ७० होतां ५५० दछ" 
भासताहे ॥ सो संकल्परुप हें ॥ कोउ पदारथ सतरूप नहि ॥ जो वस्तु असतरुपहेँ ॥ तिसकी स्थिरता नहि होति अरु जो सतवस्तु हें तिसका अञ्चाव कदाचित नाइ होतां ॥ जेता क 
छु प्रपंच भासता हें॥ सो असतरूप हें मनके चितनतें उन हुआ हें ॥ जव मन फुरनेतें रहित 
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होताहें ७१ ते! 
होति हें जिसका अनुभव सदभावरूप ग्रहण होताहें ॥ अरु जेता कछु जगत तुजकों- 


होवे ॥ तब जगत अम निदत्त होताहे ॥ हे रामजी ! पृथ्वी पर्वत आदिक जगत अ 
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सतरुप नहि होता तब मुक्तभी कोऊ नहि होता ॥ मुक्त जो होनाहे सो दृश्य अमते होनाहे ॥ जो दृश्य भम मन नष्ट न होता ॥ तो मुक्त कोऊ न होता ॥ सो तो ब्रह्मषि राजिं 2 
इत्यादिक बडतेरे मुक्त हुए हें॥ इस कारनतें कहताहें ॥ जो दृश्य असत्यरुप हे मनके संकल्पविषे स्थित हे॥ हे रामजी! एक मनकों स्थिर करि देख बडुरी अहंत्वं आदिक जगत तुइ 
कछु न भासेगा ॥ चित्त रूपी आदर्श हे ॥ तिस विषे संकल्परूपी दृश्य मलीनता हे ॥ जब मलीनता दूर होवेगी तब आत्माका साक्षात्कार होवेगा ॥ ० हे रामजी! इह्‌ छ भ्रम मिथ्या' 
उदय भया हें ॥ जेसें गंधर्वनगर होता हे ॥ जेसें उुपनपुर होता हे ॥ तेसें इह जगत भी हे॥ जसे शुद्ध आदर्शविषे पवतका प्रतिबिब होता हैं ॥ ते चित्तरूपी आदर्श इह दृश्य 
प्रतिविबित हे ॥ मकुर विषे जो: पर्वतका प्रतिबिब होता है ॥ सो आकाशरूप हे ॥ कछु पर्वतका सद्भाव नहि ॥ तेसें आलाविषे जगतका सद्भाव नहि॥ जेसे बालकको भरमकरे परडैयां 
० विषे पिशाच बुद्धि होति हे ॥ तेसें अज्ञानीकों जगत भासता हे वास्तवते जगत कछु नहि ॥ हे रामजी ! न कछु मन उपजा हे न कळु जगत उपजा ह ॥ दोनों असत रूप है ॥ जेसे 
आकाशब्निषे दुसरा चंद्रमा भासता हे ॥ तेसें आत्माविषे जगत भासता हे ॥ जेसें आकाश अपनी शून्यता करिके पूर्ण हें ॥ जेसे समुद्र जरूकरि प्रन है | तसे सत्ता अपने आपवि 
॥१ | थे स्थित पूर्ण हें ॥ तिसबिषे जगतका अत्यंत अभाव हें॥ ॥ रामउवाच ॥ हे भगवन्‌! इह तुमारे वचन एसे हे जेसे कहियें वंध्याके पुने पर्वत चूर्ण कीया बाय ॥ हक सशेके अंग अति 
$ | सुंदर हे॥ अरु रेतविषे तेल निकसता हे ॥ अरु पथरकी शिला नृत्य करत हे ॥ अरु जेसें कहियें मूतिका मेघ गरजता हे अरु पथरकी पृतलियां गान करतीयाहि॥ तेस तुमारे शब्द जु 
` ॥ह॥ झकों भासते हैं॥ तुम कहते हो दृश्य कछु उपजा नहि अरु हेही नहिं॥ अरु मुझकों जरा मत्यु आदिक विकारों सहित प्रत्यक्ष आासता इ॥ तातें मरे मनविषे तुमारे वचर्नोका 'सदक्षाव न 
» | हि स्थित होता ॥ अरु जो तुमारे निश्चयविषे इसी अकार हे ॥ तौ अपना निश्चय मुजकोंभी जताओं ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! इह.जा हमारे वचन ह सो यथाथ ह्‌॥ हमने अ 
|... ||| सत कदाचित नहि का ॥ तुम विचार करि देखो ॥ इह जो जगत आइंबर हे॥ सो कारन बिनाहे ॥ जब महाप्रलय होता हे ॥ तब पार्छ शुद्ध चैतन्य संबित रहताहे ॥ तिसविषे ४ का 
22. | ई॥| सं कारण कल्पना कोऊ नहि रहति हे॥ तिसविषे जो बहुरि जगत फुरताहे ॥ सो कारण बिना फुरताहे'॥ जेसें झुघुमिते म सृष्टि फुरि आती ह जेसे खम सृष्टि अकारणंह ॥ तस इह्‌ 
bs छ | सष्टिजी अकारण हे॥ हे रामजी! जिसका संवाय कारण अरु निमित्त कारण न होवे॥ अरु प्रत्यक्ष भासे तब जानिये जो भांति रूप ह॥ जसे नित्य खमका अनुभवतुजकों होता हे ॥ तिसविषे 
कार्य कारण सहित भासते हें। अरु अकारण बिना हें॥ तेसें इह जगतभी कारण बिनां, हें ॥तातें आदि कारण बिनां जगत उपजा हे जेसें गंधव'नगर भासता हें 
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9 
|| हो जाति हे॥ ताते संसारका कारण मनहें.॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरंणे बोधहेतु बर्ननं नाम चतुथः सग: ॥ ॥४॥ ॥ | ॥ | 


- ।रामोबाच॥ हे भगवन्‌ ! मनका रूप क्याहे ! इह तो माया मय हे ॥ इसका होना जिसतेंह सो कबन पद हे !॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जब महा प्रूय होता हैं ॥ तब 
£| सब जगतका अभाव होताहे ॥ पाछें जो शेष रहताहे ॥ सो सतरुपहे अरु आदि सर्गकाभी सत्यरूप होताहे ॥ तिसका नाश कदाचित्‌ नहि होता ॥ सदा प्रकाशरूपहे ॥ अरु परम देवहे ॥ 
क शुद्ध परमात्मतत्व 


स््ञाविक कोउ शब्द नहिं प्रवतेता ॥ शिष्यकों जतावने निमित्त शाख्रकाराने एतें नाम देवके करूपे हें,॥ मुख्यतो देवको पुरुष करि कहतेह॥ वेदांतवादी त्रह्मकरि कहितेहे ॥ बिज्ञान 


तेहे ॥ एक उसकों वक्ता कहतेहे ॥ जो आदि वेदका वक्ता उहिहें ॥ अरु रूदति कर्ताकहतेहें ॥ जो सब कछु स्ति करिके उह करने हाराहे ॥ सब ककु उसकी इछा करिकं इआहे ॥ 


तातें सबका कतहिं ॥ सर्व आलाहें सर्वका कर्ताहे ॥ हे रामजी ! इत्यादिक संज्ञा तिसकी शाख्रकारोने करीहे ॥ सर्वका जो अधिछानहे सो परम देवहे ॥ अरु अस्ति आदि षट विकारोंतें 


रहितहे ॥ शुद्ध चैतन्यहे संर्यवत्‌.काशरूपहे ॥ सो देव सब जगतविषे पूर्ण हो रद्याहे॥ हे रामजी ! आत्मरूपी सूर्य है ॥ ब्रह्मा विष्ण रुद्रादिक तिसकी किरणांहे ॥ अरु ब्रह्मरूपी समुद्र 
हे ॥ तिसविषे जगतरूपी 


तरंग बुद्बुदा उत्पन्न होताहे ॥ अरु छीन होताहे ॥ अर सर्व पदार्थ आत्माके प्रकाश करि भरकाशतेहे ॥ जेसे दीपक आपने आप. कारे भकाशताहे ॥ अरु औ 
रोकोजी प्रकाश देताहे ॥ तेसे आत्मा अपने प्रकाश करी घकाशताहे ॥ सबको सत्ता देन हाराहे ॥ हे रामजी ! टच्छ जो उपजतहे ॥ सो आत्मसत्ताकरि उपजता ह ॥ आकाशबिषे शुन्य 
ता तिसकी करीहें ॥ अमिविषे उष्णता तिसकि करीहें ॥ जलविषे द्रवता तिसकीक रिहे ॥ पवनविषे स्पर्श तिसका कियाहें | । सर्वं पदार्थोकी सत्ता उहिहे ॥ मोरके पंखोविषें जो रंगहें ॥ 
सो आलसत्ताकरि इआहे ॥ पथ्थरमे झुंगेतिसीकरि हुएहें ॥ ओर पथ्थरविषे जो जडताहें ॥ सोतिसीकी करिहें॥ स्थावर जंगम जगतका अधिष्ठानरूप हहे ॥ हे रामजी ! स आत्मरुपी 
चंद्माहें तिसकी कीरणों सो ब्रहांडरुपीचसरेणु उत्पन्न होतहें ॥ सो केसा चंद्रमाहें जो सीतळता अरु अन्टतकरि 32052 ॥ ब्रह्मरुपी मेघहें ॥ तिसते जीवरुपी बूंदां » जसे बीज 
लिका प्रकाश होताहें ॥ अरु छुपजाताहें तैसें जगत भ्रगड होताहें ॥ अरु छुप जाता हें ॥ सबका अधिष्ठान आत्मसत्ताहें ॥ सो नित्यशुद्धबुद्ध परमानंद रूपहे ॥ सत्य असत्यरूप पदार्थ स 


ब्र आलसत्ताकरिके होतेहें॥ हें रामजी! तिसदेवकीसता करीके जड पुर्यष्टक चेतन्यहोय करि चैष्टा करतिहें ॥ जेसें चुंबक पथ्थरकी सत्ताकरिके लोहा चेष्टाकरताहे ॥ तेस चेतन्यरूपी चं 
बकं मणि करि देह चेष्टा करति हें ॥ सो आत्मचैतन्य 


चैतन्य नितहें ॥ सवका कर्ता आत्माहिहे॥ तिसका कती और कोउ नहि सब साथ अजेदरूप हें॥ समान सत्ताहें ॥ उद्य अस्ततें रहितहे 
हे रामजी! जो पुरुष तिस देवकों साक्षात करताहें॥ तिसकी सब क्रिया नष्ट होजातहें ॥ अरु चिद जडयंथीभेदी जातीहें ॥ केवलबोधरूप होतेहें॥ जब साव सत्ता विषे मन स्थित हो 
ताहें तब सखुको सन्मुख देखकरिभी विठल नहि होता ॥ वस्तिष्ठोवाच ॥ हें रामजी! इह देव किसी स्थानविषे रहता नहिं॥ अरु कडं दुरभीनहि॥ अपने आपविषे स्थित ॥ हेरामजी ! 
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अज अविनाशीहे ॥ अट्टैतहे जिसकों वांणि नहि कहि सकती ॥ सो पद जीवन्मुक्त पावताहे ॥ हे रामजी! आत्मं आदिक जो शब्दहे॥ सोशी उद्देश विषे कल्पित हें ॥ 


बादि बोघ तिसकों विज्ञान करिकै कहतेहें ॥ एक कहतेहे निर्मळ रूपहे ॥ शून्यवादि कहतेहे न्याह शेष रहताहे ॥ एक.कहतेहे भकाशरूप हे ॥ जिसके प्रकाश करि सुर्यादिक प्रकाश | 
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देवरुपब० 


घट घट विषे देवहे ॥ अरु अज्ञानिकों दूर भासताहे सो स्नान दान तप आदि करिके नहि प्राप्त होता ॥ ज्ञातव्यही करि प्राम होताहे ॥ कर्तव्य करिके नहि प्राप्त होता ॥ जेसे सुगत 
ष्णाकी नदी भासतिहेँ ॥ सो कर्तव्यता करि नहि निदत्त होती ॥ ज्ञातव्य करिकें निदत्त होतिहे ॥ तेसें जगतकी निदत्ति आत्मज्ञान करि होतिह॥ हें समजी ! कर्तव्यभी सोइहे जो प्राप्त हो 
नेका जो ज्ञातव्य रूपहे अर्थ यहजो ज्ञातब्यखरूपकी प्राप्ति होती हे ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! जिस देवके जानेतें पुरुष बुरी जन्म मरणकों नहि प्राप्त होता सो कहां रहताहे! 
अरु किंस तपछ्केश करि तिसको मामि होतिहे! ॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! किसि तप करि देवको नहि प्राप्त होता॥अपने पुरुष यल करि प्राप्त होताहें ॥ जेता कछु राग द्वेष तम 
क्रोध मछर अभिमान सहित तपहे॥ सो निष्फल दंभहे।इस करि आलपदकी प्राप्ति नहि होती।हि रामजी!.परम औषध सत्संग अरु सतशाख्नइंका विचारहे।जिसकरि दृश्यरूपीविशूचिका | 
निटत्त होतिहे ॥ प्रथम इसका आचारभी शास्र अरु लोकों साथ अविरुद्ध होवें॥ अर्थ इह जो शाख्रोंके अनुसार होवे॥ अरु भोगरूपी गरतविषे गिरे नहि॥ संतोष संयुक्त यथालाभ संतुष्ट | 

'होवे॥ अनिछित भोग प्राप्त होवे अरु शास्त्र अविरुद्ध होवे तिसको गहन करे अरु बिरुद्ध होवे तिसका त्याग करे दीन न होवे ॥ एसा जो उदार आत्माहे ॥ तिसकों शीघरही आलपदकीभामि द 
होतिहें ॥ हे रामजी! आत्मपद पावनेका कारण सत्संग अरु सत्शाख्रहे॥संत कोंन हें जिसकों सब लोक भरा साथ कहतेहें अरु सतशाख्न सो हें ॥ जिस विषे ब्रह्मनिरूपण होवे एसे संतो | 

|| का संग अरु सतशाख्रोंका विचार होवे॥तब शीघ्रहि आलपदकी प्राप्तिहोतिहें॥ जब इह पुरुष श्रुति विचारद्वारा अपने परम स्वभाव विषेस्थित होताहे॥ तब ब्रह्मा विष्णु रुद्रभी इसकी दया 


'चाहतेट्रें॥ कहतेह जो इह पुरुष परब्रह्म इआहें॥ हे रामजी ! संतोका संग अरु सतशाख्रोका विचार इसकों निर्मल करताहें॥ दश्यरूप जो हे मेल, तिसका नाशकरताहें॥ जसें निर्मली रेत || 
'करिके जलका मैल दूर होताहे ॥ अरु परमनिर्मळ होताहे ॥ तेसें इह पुरुष निर्मल होताहे अरु चैतन्य होताहे. ॥ इतिश्री योगवासिंडे उसत्ति प्रकरणे भयलोपदेशनाम पंचमः सर्गः ॥५॥ 
... ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! इह दब जो तुम कस्ता ॥ जिसके जानवेतें संसार बंधनतें मुक्त होताह ॥ सोदेब कहां स्थितहे अरु किस प्रकार तिसकों पावताहे ! ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे राम 5 
जी!इह देव दूर नाह शरीरविषे स्थितहे॥नित चिन्माच्रहे॥सर्वविधे पूर्णहे अरु सव विश्वतें रहितहे॥चंद्रमाकों मस्तक विषे धरनहार जो सदाशिव हे सो चिन्मात्र रूपहे अरु कमलज ब्रह्माजी || 
2 || चिन्मात्ररूप हे ॥ अरु कमलनाभ विष्णुजी चिन्मात्रहे ॥ इंद्रादिक सब चिन्माचरुपहे अरु सब जगत चिन्मात्र रूपहे ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे अगवन्‌ ! यहतो अज्ञानी बालकभी कहतेंहे जो 
||| आत्मा चिन्मात्रहे ॥ यह तुमारे उपदेश करक्या सिद्ध इवा ! ॥ वसिष्ठावाच ॥ हे रामजी! इह विश्वः जो चिन्मात्र तु जानताहे ॥ इसके जानेत संसार समुद्रको नाही लंघ सकता॥इस चे | 

77 || तत्यका नाम संसार हे॥ इस चैतन्य जीव ह, पशु ह॥ संसार नामरूप हे॥ इसते जरा मरण रूप तरंग उसन्न होतेहें॥ काहेते जो हेयरूप दुःखपावताह ॥ हे रामजी!चेतन्यहोकरि जो चैत्य || 
` 5 ]|§|ताहे॥ सो अनर्थका कारनहे ॥ अरु चैत्यतें रहित चैतन्यहे ॥ सो परमालाहे तिस परमालाकों जांनीकरि मुक्ति होतीहे ॥ तब चेत्यता' मिटि.जातीहे॥ हे रामजी! परमालाके जानेते || 

|| हृदयकी चिदजड ग्रंथि टूट पडतीहे ॥ अर्थ, इह जो अहं मंम नष्ट होजाताहे ॥ अरु सर्वसंशय छेदे. जाताहे ॥ सर्व कमै क्षीण हो जातेहें ॥ ॥ रामउवाच ॥ हें भगवन्‌ ! चित्त || 


चैतन्योन्मुखत्व होताहें ॥ तब आगे दृश्य जासताहे॥ सो स्पष्ट आासताह इसके होतें चित्तके रोकनेका केसे समर्थ होताहें ॥ अरु दृश्यकिस प्रकार निट्त्त होताहे ! ॥ वस्रिशोवाच ॥ |$ 
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| हैं रामजी! दशय संजोंगी जो चेतनहे सों जीव हे ॥ जन्मरुपी जंगल विषे भटकता अटकता थक पडताहे ॥ इस चेतनको जो चैतन कहंतेंहे ॥ अर्थ इंह॑ चिंदाभास जीव प्रकाशी सो 


पंडिती मूर्खहे ॥ इह तो संसारी जीवहे ॥ इसके जानेते मुक्त केस होवे ॥ मुक्ति परमात्माके जानेतें होतिहे ॥ अरु सर्व दुःख नाश होतेंहें ॥ जेसे विष विशूचिका रोग उत्तम औषध 
करि निदत्त होताहे॥ तेसें परमात्माके जानेते मुक्त होताहे ॥ रामडबाच ॥ हे भगवन्‌ ! परमात्माका क्या रूपहे ॥ जिसके जानेतें मोहरूपी समुद्रकों तरताहे! ॥ वसिशेबाच ॥-हे रामजी ! 
देशतें देशांतरकों निमेष विषे दूर जो संवित जाताहे ॥ तिनके मध्यजो ज्ञान संवितहे॥ सो परमात्माका रूपहे ॥ अरु जहां संसारका अत्यंत अभाव होताहे ॥ तिसके पाछें बोधमात्र 
शेष रहताहे ॥ सो रूप परमात्माका हे॥ हे रामजी! जहां ट्श्यटष्टा दर्शनका अभाव होताहे॥ एसा जो आकाशहे॥ सो रूप परमात्माकाहे ॥ अरु जो अशून्यहे ॥ अरु शून्यकी नांइ स्थि' 
तहें ॥ जिसविषे ऋष्टिका समूह शून्यहे ॥ इसी अद्वेत सत्ताहे ॥ सो रूप परमात्माका हे॥ हे रामजी! महाचेतनरूप बडे पर्वतकी नांइ स्थितहें॥ अरु अजड हे ॥ अरु जडकी नांइ स्थित हे 
सो रूप परमात्माका हे ॥ सवके अंतर बाहिर स्थितहे अरु सबको प्रकाशताहे सो रूप परमात्माका हे ॥ हे रामजी ! जेसे सूर्यका प्रकाश रूपहे ॥ अरु जेसे आकाश शून्यरूपहे॥ तेसे 
#|| इह जगत आत्मरूपहे ॥ ॥ रासोवाच ॥ हेभगवन्‌ ! जो सर्व परमात्माहि हे ॥ तबं सो क्यों नहि आसता ! ओर सब जगत भासताहे इस जगतका निवाण केसे होवे ! ॥ बसिष्टोवाच ॥ 
है रामजी! इह जगत थम करिके उत्पन्न इुआहे बास्तव कळु नहि ॥ जेसें आकाश विष नीलता भासतिहे॥ तैसें आत्माविषें जगत भासताहे ॥ जब जगतका अत्यंत अभाव जानेगा 
तब परमात्माका साक्षात्कार होवेगा ॥ ओर किसि उपायकरि नहि होवेगा ॥ जब दृश्यका अत्यंत अभाव करेगा ॥ तब दृश्य उसि. प्रकार स्थित रहेगा ॥ अरु तुजकों परमार्थ सत्ता 
ही भासेगी ॥ हे रामजी.चित्तरूपी जो आदर्श हे ॥ सो दृश्यके प्रतिविव बिना कदाचित्‌ नहि रहता ॥ जब लग दृश्यका अत्यंत अभाव नही होता ॥ तब रग परम बोधका साक्षात्‌ 
कार नहि होता ॥ ॥ रामोवाच॥ हे भगवन्‌ ! इह दृश्य जाल आइबर मन विषे केसे स्थित हुआह ॥ जेसे सरस्योके दार्णविष झुमेरका आना आश्चर्य हे ॥ तेसें जगतका आना मनवि 
षे आश्चर्य हे॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी! एकदिन तुं वेद धर्मकी भढत्ति सकाम यज्ञ यागादिक चिगुणते रहित होकरि स्थित हो ॥ सतसंगत अरु सतशाख्रपरायण हो ॥तब एक क्षण 
विषे दृश्यरूपी मेल दूर करोंगा ॥ जेसे सूर्यकी किरणां जानेते जलका अभाव हो जाताहे ॥ तेसें दृश्य भ्रम तेरा अभाव हो जावेगा ॥ जब दृश्यका . अभाव हुआ तव द्रष्टाभी शांत हो 
बेगा ॥ जब दोनोंका अभाव हुआ तब पाछें शुद्ध आत्मसत्ताहि भासेंगी ॥ हे रामजी! जबलग द्रष्टाहे ॥ तब ळग दृश्य हे॥ अरु जबलग दृश्यहे तबलग द्रष्टाहे। जेसे एककी अपेक्षा करी 
दो होतेंहें ॥ दोहे तोएकहें॥ एक हे तब दोभीह ॥ एक न होवे तब दो कहां होवे ॥ तेसें एकके अभाव हुए दोनोका अभाव होताहें॥ दष्टाकी अपेक्षा करि दृश्य हे ॥ दृश्यकी अपेक्षा 
करिकें द्रष्टाहे ॥ एकके अभाव करि दोनोंका अभाव हो जाताहे ॥ हे रामजी ! अहंतातें आदिलेकरि जो दृश्यहे ॥ सो तेरे अर्थ कार्य दूर करूंगा॥ मार्जन कर देर्वोगा ॥ आलसत्तातें जो. 
दृश्य सत्ता भासतीहे ॥ हे रामजी ! अनात्मा आदि.ले करि जो दृश्यहे सोइ मैलहे॥ तिसतें रहित हुआ चित्तरुपी दर्पण निर्मल होवेगा ॥ जो पदार्थ असत्यहे ॥ तिसका कदाचित्‌ स 
त नहिं होना ॥ अरु जो पदार्थ सतहे सो असत कदाचित नहि होना ॥ जो वास्तव सत न होवें ॥ तिसका मारजन करना क्या बातहे ! हे रामजी इह जगत आदि उत्पन्न नहिं भया ॥ 


उ०३स्‌० ॥ 
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जो कछु दृश्य भासताहे ॥ सो भांतिमाचहे ॥ सर्व निर्मल ब्रह्म चेतन्यहें॥ जेसें सुवर्नते भूषन होताहें ॥सो झुवर्न शूषनतें भिन्न नहि॥ जगत अरु ब्रह्म विष भेद कछु नहिं॥ हे रामजी दश्यरु 
पी मलके मार्जन अर्थ में बहुत प्रकारकी जुगती तुजकों विस्तार करिकें कहोंगा ॥ तिसकरि तुजकों अद्वैत सत्ताका भान होवेगा इह जगत जो तुजकों भासताहे सो किसी कारण द्वारा 
उपजा नहि ॥ जेसे मरुथलकी नदी भासतीहे ॥ जेसें आकाशविषे दूसरा चंद्रमा भासताहे ॥ तेसें इह जगत कारणबिना भासताहे ॥ जेसें मरुथलविषें जलनंहि ॥ जसें बंध्याका पुत्र 
नहि ॥ जेसें आकाशविषें टछ नहि ॥ तेसें इह जगत हे नहि ॥ जो कळु देखताहे सो निरामय ब्रह्महे ॥ इह जो कछु तुजकों कझ्माहें ॥ सो वाणी मात्र नहि कसा ॥ जूक्तिपूर्वक कथा 
हे॥ हे रामजी! गुरोंकी कहि जुक्तको जो मूर्खताकरि त्याग करतेंहे ॥ तिसकों सिद्धांत नहि प्रापन्‍होता ॥ इतिश्रीयोगवासिष्ेडसत्तिप्रकरणेट्श्यअसत्यप्रतिपांदनंनामषष्ठ:सर्ग: ॥ ६ ॥ 

: ॥ रामोबाच ॥ हे मुनीश्वर! उह जुक्ति कवन हे अरु केसे प्राप्त होति हे ॥ जिसके थारेतें पुरुष आत्मपदकों प्राप्त होताहे ! ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! मिथ्याज्ञान विषूचिका 
जगत नामकी बड़त कारुकी दढ हो रहि हे ॥ सो विचाररूपी मंत्र करिकें शांति होति हे ॥ हे रामजी! बोधकी सिद्धता अर्थ तुजकों आख्यान कहिता हों ॥ तिसकों श्रवनकरके तुं मु 
क्तात्मा होवेगा ॥ अरु जो अर्घ प्रबुध होइकरि तुं उठजावेगा ॥ तब तिर्यगादिक धर्मको प्राप्त होवेगा ॥ हे रामजी! जिस अर्थके पावनेकी इछा करताहे ॥ तिसके पावने अनुसार 
जतनभी करे॥ तो अवश्यमेव तिसकों पावता हे ॥ जो थकि करि फिरे नहि | ताते सतसंगत अरु सतशाख्र परायण होवे ॥ जब तु इनके अर्थविषे दृढ अभ्यास करेगा ॥ तब केतेक दि 
नोंविषे परम पदको पावेगा ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌! आत्मबोधका कारण कोन शात्र हें! शाख्रों विषे श्रेष्ठ कोनहे! जिसके जानेते शोक न रहे ॥ वसिष्ठोवा््च ॥ हे महामते रामजी! 
आलबोधका जो कारणहे॥ सो शात्रविषे परम शाल्न महारामायण हे॥ जिसविषे बडे इतिहास हे जिस करि परम बोधकी प्राप्ति होती हे ॥ हे रामजी! सर्व इतिहासको सार में तुजकों 
कहता हों ॥ जिसकों समजी करे जीवन्मुक्त होवेगा ॥ अरु जगत न भासेगा॥ जेसे छुपनें ते जागे हुए सुपनेके पदार्थ भासते हें॥ जो कछु सिद्धांतहे ॥ तिन सबका सिद्धांत इसबिषे हे 
अरु जो इसविषे नहि ॥ सो और बिषेशी नहि ॥ इसकों सर्व शास्त्र विज्ञानभंडार बुद्धिमान जानते हे ॥ हे रामजी! जो पुरुष श्रद्धा संयुक्त इसकों श्रवन करे ॥ अरु नित्यहिं उनकें वि 
चारे॥ तो 'उसकी बुद्धि उदार होवे ॥ अरु परमबोधको प्राप्त होवे ॥ इसविषे संशय नहि ॥ अरु जिसकों इस शास्रविषे रुचि नहि सो पापाताहे ॥ उसकों चहिये जो प्रथम ओर शा 
त्रकों बिचारे ॥ तिसके अनंतर इसकों विचारे ॥ इसको विचारकरि जीवन्मुक्त होबे॥ जेसें उत्तम औषध करी रोग शीधही निदत्त होताहे ॥ तेसें इस शाख्नके श्रवण अरु बिचारने करि 
शौमही अज्ञान नष्ट होवेगा॥ अरु आलपदकों माम होवेगा ॥ हे रामजी! आत्मपदको प्राप्ति बर श्रापकी नांइ नहि होती ॥ जो वरदेणे करि आलज्ञान प्राप्त होवे जब बिचार अ 
भ्यास करे ॥ तब आलज्ञान प्राप् होताहे ॥ हे रामजी! दानदेणें करी, तपस्या करि, बेदके पठणे करीजी आलपदकी घामि नहि होती ॥ केवल आलविचार करि आत्मपद॒की प्रा || 
मि होति हे ॥ अरु अन भम नष्ट अन्यथा नहि होता॥ ॥ इतिश्रीयोगवासिछेउसत्तिप्रकरणे सच्छा्ननिर्णयोनामसप्तमःसर्गः॥ ॥७॥ ॥वसिशोवाच॥ हे रामजो! जि ||| ` 
पुष्पका चित्त आलाबिषे हे, अरु म्ाणोंकी भेष्टाशी आलाकी ओरहे ॥ अरु परस्पर बोधजी आत्माका हे॥ अरु कहताभी आलाका हे ॥ अरु तोषवानभी आला करि हे॥ र | ` 
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मताजी आत्माविषे हे ॥ एसा जो ज्ञाननिष्ठ जीवन्मुक्त हे ॥ सो ब्रि विदेहमुक्त होताहे॥ रामोवाच.॥ हे मुनीश्वर जीवन्मुक्त अरु विदेहमुक्तका क्या रुछन हे ! जो उसकी दृष्टि 

म को लेकरी मेंभी तेसेंहि करों ॥ वसिष्ठउवाच ॥ हे रामजी! जो पुरुष सब जगतके व्यवहारकरता हे॥ अरु हृदयमें द्वैतःअम शांत भया हे॥ सो जीवन्मुक्त हे॥ अरु जो सभ क्रिया 
को करताहे ॥ अंतरते आकाशकी नांइं निर्छेप रहता हे ॥ सो जीवन्मुक्त हे ॥ जो पुरुष संसारकी दशातें सुषुप्ति भया हे ॥ अरु खरवरुपविषे जाएत भया हे. ॥ जगत भम जिसका 
नित्त भयाहे ॥ सो जीवन्मुक्त हे ॥ हे रामजी! इष्टकी भामिविषे जिसके मुखकी क्रांति बढति नहि ॥ अरु अनिष्टकी भामिविषे न्यून नहि होति ॥ सो पुरुष. जीवन्मुक्तहे ॥ ओर 
जो पुरुष सब ब्योहार करताहे ॥ अरु अंतरमें राग द्वेषते रहित शीतल.रहता हे सो जीवन्मुक्त हे ॥ हे रामजी ! जो पुरुष रागद्देषादिक,संयुक्त दृष्ट आवता हें ॥इष्ट विष रागवान दि 
खताहे ॥.अनिष्टविषें द्रेषवान दृष्ट आवता हे ॥ अरु अंतर सदा शांतिखूप हे ॥ सो जीवन्मुक्त हे ॥ जिस पुरुषकों अहंममता अभाव हे ॥ अरु बुद्धि किसीविषे लेपायमान नहि होती 
सो कर्म करे अथवा नकरे परंतु जीवन्मुक्त हे ॥ हे रामजी ! जिस पुरुषका मान, अपमान, भय कोधविषें विकार कोउ. नहि उपजता ॥ आकाशका नांइ शून्य होगये हे; सो जीव 
नमुक्तं हे ॥ जो पुरुष भोगताशी अंतरतें अभोगता हे ॥ सचित दष्ट आवता हे.अरु हे अचित; सो जीवन्मुक्त हें॥ जिसपुरुषतें लाक उद्देगवान नहि होता॥ अरु लोकोतें उह उद्देगवान नहि 
होता ॥ राग द्वेष अय कोधतें रहित हे ॥ सो जीवन्मुक्त हे ॥ हे रामजी! जो पुरुष चितकें फुरणें करि जगतकी उत्पत्ति जानता हे॥ अरु चित्तके अफुर हुए जगतका भरूय जानताहे ॥ 
अरु सर्वविषें समबुद्ध हे सो जीवन्मुक्त हे ॥ जो पुरुष भोगोंकरिकें जीवता दृष्टि आता हे अरु मृतककी नांइ स्थित हे॥ चेष्टा करता दष्ट आता हे ॥ पर्वतको नाँइ अचल हे॥ सो जीव 
मुक्त हे ॥ हे रामजी! जो पुरुष व्यवहार करता दष्ट आवता हे॥ अरु चित्तविष इष्ट अनिष्ट विकार कोउ नहि सो जीवन्मुक्त हे॥ जिस पुरुषको सब जगत आकाशरूप भयाहे॥ अरु निर्वास 
ना बुद्धि भइ सो जीवन्मुक्तहे ॥ काहेतें जो सदा आलर्॒भावविषें स्थित हे ॥ सब जगतकों ब्रह्मखरूप जानता हे ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌! जीवन्मुक्तकी तुमने कठन गति कहि 
हे ॥ इष्ट अनिष्टबिषें समसीतल बुद्धि केसें होती हे! ॥वसिष्ठोवाच॥ हे.रामजी! इट अनिष्ट रूपी जगत अज्ञानीकों आसता हे॥ ज्ञानीकों सब आकाशरूप भासता हे ॥ राग द्वेष 
किसीविषे नहि होता ॥ औरकी दृष्टिविषे चेष्टा करता दष्ट आता हे परंतु जगतकी वाततिं सुषुप्ति भयाहें ॥ हे रामजी! जीवन्मुक्त कोउ काल रहिकरि जब शरीरक। त्यागता हे तब 
ब्रह्मपदकों प्राप्त होता हे ॥ जेसे पवन स्पंदकों त्यागकरि निस्पंद होताहे ॥ तेसें जीवन्मुक्त पदको त्याग करि विदेहमुक्त होता हे॥ तब एसे होइकरि स्थित होता हे ॥ सूर्य होइ कारे क्‍ 
बता उहि हे ॥ ब्रह्मा होइ कारि उत्पन्न करता हे ॥ विष्णु होइ करि प्रतिपालना करताहे ॥ रुद्र होयके संहार करताहे ॥ पृथ्वी होयकें सब भूतोको घारताहे ॥ ओषध अन्नादिकोकों 
उत्पन्न करताहे ॥ पर्वत होयकें पृथ्वीको राखताहे ॥ जल होयकें द्रवता रस देताहे अग्नि होयकें उण्णताकों धारताहेँ ॥ पवन होयके पदार्थोकों सुकावताहे ॥ चंद्रमा होयकें औषधी 
योंकों पृष्ट करताहे ॥ आकाश होयकें सब पदार्थोकों ठौर देताहे ॥ मेघ होयकें वर्षा करताहे ॥ स्थावर जंगम जेता कळु जगतहे सर्वविषे आत्मा होयके स्थित होताहे ! रामोवाच । 
है भगवन्‌! विदेहमुक्त शरीरके धारणर्ते क्षोशवान होताहे॥ फेर जगतविषें आवताहे॥च्रैलोकिका भम क्यों नहि मिठता॥ ॥ वसिशेवाच॥ ॥हे रामजी! जगत आडंबर अज्ञानिके रिदेमे 
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स्थित हे॥ ज्ञानवानकों सब चिदाकाश रूपहे ॥ विदेहमुक्त सोइ रूप होताहे ॥ जहां उदयअस्तकी कल्पना कोउ नहि ॥ द शुद्धबोधमाचहे ॥ हे रामजी ! इह जगत आदिते उपजा 
नहि॥ अज्ञानकरिके भासताहे ॥ में तुं अरु जगत सब आकाशरूप है ॥ जसें आकाशे नीलता ओर दूसरा चद्रमा भासते ह॥ जैसे मरुथलम जल भासताहे तसे आँलामें जगत जासता 
हे ॥ हे रामजी ! जैसे खर्नमें भूषन उपजा कछु नहिं ॥ जेसे समुद्रमें तरंगहोताहे॥ तेस आत्मामें जगत उपजा नहि ॥ जेता कछु जगत जाळह सा नक फुरणे आासताहे खरुपर्ते बन्या 
कछु नांहि ॥ ज्ञानीकों सदा यहि निश्चय रहताहें ॥ बहुरी जगत क्षोभ उसको केसे भासे १ हे रामजी! इह्‌ जीमेतरे जतावनेके मात्र कहाहे ॥ नहि तो जगत हे कहाँ ! जगतका अस्यत 
अभावहे॥  ॥रामोवाचा। हे भगवन्‌! जगतके अत्यंत अभाव डुएबिना आलबोधकी प्राप्ति नहि होती? ॥ वसिष्ठोबाच॥ ॥ हे रामजी! दृश्य दृष्टा मिथ्या भम उदय डुआइ ॥जव 
दोनोंमेते एकका अभाव होवे ॥ तब दोनोंका अ्षाब होवे ॥ जब दोनोंका अभाव होवें तब शुद्धबोधमाच शेष रहे॥ जिस प्रकार जगतका अत्यंत अभाव होवे सो जुगत तुजर्को कहो 
हों ॥ हे रामजी ! चिरकालका जगत दृढ होरहाहें॥ सो मिथ्याज्ञान विशूचिका हें॥सो विचाररूपी मंत्रसों निटत्त होताहे॥जर्से पर्वतपर चढना अरु उतरना शानेःशने होताहे तेस अविद्धक 
भ्रम चिरकाळका दृढ होरहाहे॥ विचारकरि अनुक्रमतें तिसकी निडत्ति होतिहे॥ जगतके अत्यंत अभाव इए बिना आलवोध नहि होता॥ सो अत्यंत अंभावके निमित में जु कहताहों॥ 
तिसके समुझनेतें जगत्‌ भ्रम नष्ट होवेगा ॥ अरु जीवन्मुक्त होकरि तुं बिचरेगा ॥ हे रामजी! बंधनकरि सोइ बथताहे ॥ जो उपजा होता हे अरु अक्तभी सी होताहे जो उपजा होता 
ह ॥ इह जगत तुजकों भासता हे ॥ सों उपजा नाई ॥ अरु मरुथलबिषे नदी भासति हे ॥ सो उ पजी नहि ॥ मसं भासति हे ॥ तेस आत्माम जगत भासता हें॥ सो उपजा नहि॥ 
भ्रमक रिके भासता हे॥ वास्तव नहि॥ जेसें अर्धमीरितनेत्र पुरुषको आकाशविषे तिरवरें भासते हें॥तेसें अमकरिकें जगत भासता हैं ॥ ह रामजी !जब महा भळय होताद्वे ॥ तब स्थावर 








जंगम देवता किन्नर दैत्य मनुष्य ब्रह्मा विष रुद्रादिक-जगतका अभाव होताहे ॥ ताके अनंतर जो रहता हे॥ सो इंद्रियमाहक सत्तानहि ॥ असत्यशी नहि ॥ न शून्य है, न प्रकाश हे, 
न अंधकारहे, न द्रष्टा हे, न दृश्य हे, न केवलहे, नं अकेवलहें,न चैतन हे, न जडहे॥ न ज्ञान हे न अज्ञानहे॥ न साकार हे ॥ न निराकार है॥न किचन हे ॥न अकिचन हे, सर्व शब्दे रहित, 
हे॥ तिसविषें वाणीकी गम नाई ॥ अरु जो हे तो चैत्यतें रहित चेतन आलतत्व मात्रहि जिसविषे अहं वंकी कल्पना कोड नहि॥ एसे शेष रहता हे र | पूर्ण अपूर्ण आदि मध्य अंत्यते र 
हित हे ॥ सोइ सत्ता जगतरूप. होय भासति हे ॥ और ककु जगत बन्या नहि ॥ जेसें मरीचिकाम जल भासता हे॥ तेसें आत्मामे जगत शासता हे ॥ हैं रामजी ! जबे चित्तशक्ति स्प 
दरूप हो भासतिहे ॥ तब जगदाकार भासताहे ॥ अरु जब निस्पंद होतिह तब जगतका अभाव होताहे ॥ अरु आत्मसत्ता सदा एकरस रहतीह॥ जेसें कर होताहे वि 
सताहे ॥ निस्पंदरूप होताहे तब नहि भासता ॥ परंतु वायु एकहिहे ॥ तेसें चित संवेदन स्पंदरूप होताहे ॥ तब जगतरूप होय भासताह ॥ जब निस्पदरुप होताहे ॥ तब जगत मिट जा 
ताहे ॥ हे रामजी! चैतनका जाननाभि तब होताहे ॥ जब संवेदन स्पंदरूप होताहे ॥ जेसें सुगंधिका महण आधारभूत करि होताहे॥ आधारभूत द्रव्य विना सुगधका प्रहण नाइ होता ॥ 





७७ 


अरु वच्न खेत होताहे तब रंगको ण करताहे ॥ अन्यथा रंग नहि चडता ॥ तेसें.आलाका जानना .स्पद करे होताहे ॥ स्पंदबिना जानवेकि कस्पनाशी नहि होती ॥ जेसे आकाश 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ब ५ ESR | 
Ee हल 


(4 
जे 


शर EUR SS EIN (४३५ 818 ७४५८ Git 









में शुन्यता भांसतिढै ॥ जैसे अभिने उष्णता आंसंतिंहे ॥ तेसै आलामँ जगत भासताहे ॥ अनन्य रूपहे ॥ जसे जल द्रवतासों तरंग न ति र 
है| होसके आसतिहे ॥ सो आकाशवत्‌ शुद्धहें ॥ अरु श्रवण चक्षु नासिका त्वचा देहत रहितह ॥ शब्द, स्पर्श, रूपः रस गंधत र हित ॥ se लकी 0. hoes 
रस लेताभी आपहिहे ॥ आत्मरुपी सूर्यकि किरणां बिषे जलरूपी त्रिलोकी फुरति भासतीहें ॥ जेसे जलमें ल र 5 Rr 2 अ र नासते | अपर साइ | 
यु छ| नेसें जगत आत्मातें शिन कछु नहि॥ आत्मारूपहे ॥ आत्माहि जगंतरूप होक रि भासताहे ॥ रसना नहि द र इ 30 पि ae ला जत i 
॥ करता भासताहे॥ अदैतहे सोइ तूप होइकरी भासताहे। जिरा का 3 TR ह i निय ि प | A 0 हि [ आदि मेरै सुवर्नमें भूषन 
नद हके भासतीयाँ हपु इतर कु इआ नहि।केइखटी समान होति क विण होदि पर सप आलास ॥ शुद्ध आकार 
समान आकारी होतेहे ॥ अरु विलक्षण आकारभी होतेहे. ॥ कंकनतें आदिलेक जो भूषनहे सोरनतें इतर कछु नहि होत खनरूपहाई ह्‌ 


|] 


निर्मल हे बोधमात्र हे॥ हे रामजी ! जब तिसमें तूं स्थित होवेगा ॥ तव जगत अम मिट जाबेगा जगत अल ॥ सदा स त्यो अपने ps ba र 
करि जगत भासताहे ॥ मनके फुरणेतें रहित इए सब कल्पना मिटि जा अलल नाक्या ME काहेतें ला pe हे अगर] सब कल्पनातें हत हे ॥ शुद्ध चि 
|| उसीतेँ डुआहे॥ अरु उहिरूप हें ॥ सबका कारण आत्मसत्ताहे। उसका कारण कोड नहि॥ अकारणहे ॥ काहेते जो अद्वेतहे॥ सो अजर ह अमर हं । स 
मात्र रूपहें ॥ ॥ - ॥ इतिश्री योगवासिष्टे उत्पत्तिश्करणे परम कारण वर्णन लास अटः सग; ॥ दा ॥ < ॥ हर ॥ ॥ हे ॥ ट किये 0 नाह चैतन 
॥ रामोवाच ५ हे भगवन्‌ ! जव महाध्रलय होताह ॥ अरु सब पदाथ नष्ट हाजाताह॥ विसक प रहार द आ 0 होवाच ॥ हे रली !इह्‌ 
है| है ॥ अथवा जीवहे ॥ मन हे नहि बुद्धि हे ॥ सत्‌ आसद्‌ किचन आकचन ड म 10180 202 बेग न न महा बक होताहे वत 
जने बडा प्रश्न कीयाहे ॥ तिसको विना जतन मे नाशकरोंगा ॥ जेसें सूर्य उदय हुए अंधकार नष्ट होताहे ॥ तेसे तेरे संशयका नाश होवेगा ॥ हे रामजी ! जब महाभरूय ह्‌ 


। 20 


ब संपण दृश्यका अभाव होजावाहे ॥ पाछें जो शेष रहताहे सो शून्य नहि ॥ अरु दश्याजास उसविषे सदा रहताह ॥ अरु म न हनन phe आ अल 
का ॥ जो एती परिया इस यंत्रों निकी ॥ सोउस विषे शिल्पी काहे ॥ उह दो गे! नो स ल जग अप 
रूपी थंभेविषे मनरुपी शिल्पी जगत रूपी पुतलियां कल्पताइ ॥ जो आत्मा न होवे ॥ तव पुतलियाँ किसविष करूष ! र न जाडा अस जगत आल वि 
ब्रह्मतें इतर जगतका होनानहि ॥ जेसे पूतलियोका सद्भाव अरु असद्भाव थंभविषेहें ॥ काहेतें जो अधिष्ठान रूप थंभाह ॥ था बिना सरह ना SS ह होता पचास 
हि होता ॥ हे रामजी ! सदक्षाव हो जाताहे ॥ सो सतते होताहे ॥ असतते नहि होता ॥ अरु असदशावमी सिद्ध होताहे ॥ सो 0 । 


न 
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छु नहि ॥ अरु सद्भाव इस कारणतें.होताहे जो जलहिबिपे तरंग होतेहे ॥ सदू असद्भाव इसी कंरणते जरविषें होताहे ॥ ते जगतका सद्भाव असङ्गाव आत्माविष होताहे ॥ क ७१ 
नहि होता ॥ जेसें सोमजलमें कहने मात्र तरंग हे नहिं॥ जल हि हे तेसें जगत कहने माच हे अरु हुआ कछु नहि ॥ एक सत्ताहि हें॥ अरु शून्यरुप अरु अशून्यभी नहि,॥ काहेतें 


0090 ७ 


। 


सो सत्ता इन दोनोंतें रहित हे॥अरु अशून्यजी शून्यका प्रतियोगी होताहे॥ जो शुन्य,नहि ॥ तो अशून्य कहांतें होवें॥ इह दोनों अभाव मात्र हे॥ हे रामजी! इह जो सुरज तारा दोपक : 


आदिक भौतिक प्रकाशहे ॥ सोशी उहां नाह ॥ काहेते जो इह प्रकाश अंधकारका विरोधी हे। जो इह प्रकाश होता तो अंवकार सिद्ध न हाता सातां अंधकारभी सिद्ध ता ॥ 
सी भ्रकारतें कहताहे ॥ जो प्रकाशभी उहां नहि ॥ अरु जो कहियें तमहि रहता होवेगा ॥ तो. तमजी नहि ॥ काहेते जो खर्य आदिक जिसकरि प्रकाशते है॥ सो तम क १ शा 
प्रकाशविना सूर्या दिकभी तमरूपहे ॥ ताते न शून्य हे न अशून्य हे ॥ न प्रकाश हे न तम हे॥ केबल आलतत्व मात्र हे॥ जे थंशञमे पूतरियां कछु. इइ नह्‌ । । तस 007“ कछु हि 
१ | हुआ नहि,॥ जेसें बिली अरु बिलीकी मज्जाविष कछु भेद नहि ॥ तेसें आत्मा अरु जगतमें भेद कछ नहिं॥ जेसें जल अरु तरंगमे भेद कळु नहि जेसें Rr Rr 
५ में A नने A ब त जो दीया त्मावष न 

तेसें रह्म अरु जगतमें कछ भेद नहि ॥ नाम मात्र भेद हे॥ वास्तवतें भेद ककु नहि॥ हे रामजी! जल अरु रत्तिकाका दृष्टांत जा दाथाह ता झा सभर मे तरग 
2 होता हे a न मर जगत भिन्न कछ नहि॥ रूप अवलो 
र ॥ हें ँ ु ७१. ७७७ र he ~. No Las ~ सें (६ ४. किरण वि ~ 
छ| कन मनसा कार्यता कळु भासता हें ॥ सो सब आकाशरूप हे॥ आतल्मसत्ताहि चित्तक फुरणेकरि जगतरूप हाय भासतां ह ॥ जगत कळु दूसरी वस्तु नाह ॥ जस सूयाक किरणांविषे 


ए हे | गत्तिकामें घट होता हे ॥ सोभी परिणामरूप होता हे ॥ अरु आत्मामें जगत भान नहिं हे अरु जो मानसिकहे तो आकाश रूपह ॥ ता 
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। है ने < “५ ~ ~ मरा £ स्‌ ॥ अभ्या ये ~ शो = वे | । | रामजी ने || ति र 
| इआनहि ॥ आत्मसत्ता आकाशतेंभी खच्छ हे द्रष्टा दर्शन दृश्य इनकी खतः जो अनुभवसत्ता हे ॥ सो आत्माका रुपहे जब अभ्यास करोर्य तब तसक भामहाब ॥ हे रामजी ! £ 
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| हि के SD सत et कड . सद्गावभिं होताहे द्ग A Sh कारण a hS होताहे he गंग LR क $ 
नहि ॥ जो शून्य होवे तो भासना किसविषे होवे ! जेस सोमजलमें तरंगका सङ्गावमि होताहे ॥ अरु अप्तद्रावंभी होताहे.॥ असङ्गाव इस कारणत होताहँ ॥ जा तरंग शन्न न 


| शुन्य अरु अशून्य इह जो दोनों शब्द हे सो उसविषे कस्मित हे॥ काहेतें जो शून्य उसको कहते हे जो अभावरूप होवे॥ सद्भावते रहित॥ अश्रत्य उ सको कहते हें॥ जो विद्यमान पावे 


£ || जलाभास होता हे ॥ तेसं आत्माविषे जगत शासता हें ॥ हे रामजी! थंभेविषे जो पृतछियाँ कल्पताहे सोशी [ न होति हें ॥ अरु इहां कल्पनेवाळाशी बिचको पुतरी हे ॥ र ह 
ना भासति हे ॥ हे रामजी! जिसविषे इह जगत भासता हे॥ तिसकों शून्य केसें कहियें॥ अरु जो कहियें चैतन्य हे तोभी नहि ॥ काहेते जो चैतन 208, तब ER ॥ ज अ 
$| चितकला फुरतिहे ॥ जहां फुरनां न होवे ॥ तहां चैतनता केसे रहे ! जसें मिरचकों खाताहे॥ तब तिसकि तीखाइ भासतीहे ॥ खाए बवा नाइ भासात तस अतन जाननाभी रपंदकल 


| सविषे डत कल्पना कछु नहि ॥-अद्वैत मात्रहे ॥ न दृष्टाहे ॥ न जीव हे ॥ न कोड़ विकार हे॥ अरु न स्थूल, हे॥ न'सम हे॥ एक शुद्ध अडेतरूपहे ॥ अपने आपविषे स्थितहें जो यह 
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| विषे होताहे ॥ आत्माविषे जानंनाभी नाह ॥ | चेतनतातें रहित चिन्मात्रहे अक्षय सुषुप्तिरुपहे ॥ तिसकों तुरीय कहताहे ॥ सो ज्ञेय ज्ञानवानकरि गम्यहें ॥ हुं रामजी! bs [ ति 
|| स्थित इएहे ॥ तिनको संसाररूपी सर्प डस नहि सकता ॥ उह अचैत्य चिन्मात्र होताहे ॥ जिसकों आत्माविषे स्थिति नहि तिसंकों दश्यरूपी सर्प इसताह ॥ आत्म ता! क| 
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सें ०७० जे 0० द्धिहि . याँ थि केसे = ९ ७ = ८ 
चैका फरणों है आदि नहि डुओ ॥ चेतनकलाका तब जीव केसे होवे ॥ जो जीवहि.नहि तो बुद्धि केसे..होवे! जो बुद्धिहे नहि तो मन.इद्रीयाँ केसे होवे! जो इंद्रियां नहि तो न र ० रेस३० 
केसे. होने! जो देह नहि तो जगत केसें होये! हे रामजी! आत्मसत्ताविषे सबकल्पना मिटजातहे ॥ तिसविषे ककु कहना नहि.वनता ॥ पूर्ण अपूण सत र न्यारा हं ॥ भाव ह 
| बका बिचार कोऊ नहि ॥ आदि मध्य अंतकी कल्पना कोउ नहि ॥ अजर अमर आनंद, अनंत चित्ररूप हें ॥ अचेत चिन्मा् अवाच्याद है ॥ स्मतः सुक्ष्महे आकारा' र 
$| अधिक सूक्ष्म हे ॥अरु स्थूलतेंी स्थूल हे॥ एक अद्वेतरूप हे अनंत चिद्रूप हे। ॥रामोबाच॥ ॥ हे भगवत्‌! यह जो आचित्य चिन्मान पराल सत्ता 5० र स Ss 
/ मित्त मुजकों बहुरि कहो ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! जव महा प्रलय होता हे तव सब जगत नष्ट हो जाता है॥ परअल्न सत्ता ४ हत है I नो रूप कहताहों॥ मन रू 
| पी अल्लाह जब मनकी दत्ति क्षीण होति हे सो दत्ति कोनहे ॥ एक भमाण दत्ति हे ॥ १ ॥ दूजोविपर्यय दत्त A । २॥ तीसरी विकल्प ढात्त, ह्‌। | २॥चाथी गान Si है॥ ४ (७ 1 
$ | पंचम स्मरण दत्ति हे ॥ ५ ॥ प्रमाणदत्ति आगें तीन प्रकारकी हे एक प्रत्यक्ष, द्वितीय अनुमान धुवा अभ जाननको दात्त ॥ शब्द के सि त हो Er hss 
पयथ दत्ति, हे, होवे अरु भासें और तृतीय विकल्प डत्ति सो शब्दज्ञान होवे अरु अर्थज्ञान न होवे ॥ जेस चतन पुरुष कसा «जा एक क ड नसला र |. 
2 >> नेवे सो जेसें सी प पड़ी होवे तिसविषे संशय दत्त हाव ॥ साक्षारूपा भा 
~ स अरु साक्षी परुष रूप हावंसा ज हे > र ८ ; 
स्वरूप होवे तब चैतन्य पुरुष कस्ता जाय चेतन ईश्वरकूपहे अरु साक्षा उशत र = रानी सन जो है तीन शरीरका. अभिमानी अहंकाररूप तिसका जब ना 
ब (- A ॥ इह पंचम डत्ती अरु इनका अभिमानी मन जो ह तीन शरारका. लि क हु 
का नाम विकल्प हे ॥ चतर्थ स्मरणडत्ति हे ॥ पंचम निद्रा अभाव राच है 8 2 पति नहि आइ उह जु रूपहे ॥ | 
RST NU _ स्त्रि [ अभाव होता हे अरु सुषुमि नहिं आइ उह जु रुपह॥ | 
+ त्माहे ॥ असत नहि कहि सकता हे ॥ हे रामजी! जब जातक चट 
श होवे ॥ तब पाछे जो रहताहे ॥ सो निश्चल सत्ता अचत आ | असतत Rh : उपजत हे ॥ अरु बहुरी लीन होते हे ॥ सो प ||ह 
_ feuds गंताहे ॥ तिसके अनभव करनहारी परमात्मसत्ता हे ॥ जिसबिषे द्रष्टा दशन दृश्य उपजत ड 
सो .परमात्माकाहे ॥ अंगुकों जो सीत उष्णका स्पर्श होताहेँ ॥ तिसक आनु Mor 8 4 त छ जो अचेत चिन्माच हे॥ सो परमा | 
Re SS Re _ गो है हादिक सो जिसविष दाना नाहे॥ एसा जो अचत चन्माच ह्‌ बु 
मजी! चैतन जो हे जीव अरु जड जो हं दहा म न्याताते रहित हे कु 
रमात्माका रूपहे॥ किसी सत्ताहे॥ जिसविषे चेतनताभी नहि॥हरा RRS 1228 सस पहे॥ शून्य हे परंतु न्यताते रहित हे॥हे राम | 
32, 22202 जे मे भवर जिसके आकाशरूप हे॥ कोउ क्षोभ नहि एसी जो सत्ता ह॥ सो परमात्माका रूपह॥ हल्य ह पछ चैतन कि श्र र 
हाह सन नावहार हाता ह ॥ पत अत जे सत्ता हे हे ॥ स्थावरविषे जे भाव करि व्याप्या हें॥ चेतनविष जो चतन: 
जिसविषे तीनो प्रतिविबित हे हे एसी जो सत्ता हे॥ सो परमात्माका रूपहे ॥ विषे जो स्थावर. | i 
जी! द्रष्टा दर्शन दृश्य जिसविषे तीनो प्रतिविबित हे ॥ अरु आकार ह एसा जा 0 २ छ चिच्ण जहां अभाब होजाता हे॥तिसके पाछे | 
या हे मनवद्धि इंद्रायों जिसकों हि सकतियां जो सताहें सो-परमात्माका रूप हे॥हे रामजी! ब्रह्मा विष्णु रुद्र इनका जह i 4 1 
क्ञावकरि व्याप्या हे मनबुद्धि इंद्रायां जिसकों पाइ नहि सकतियां॥ एसी ज ह Ra ERPS नननामनदेम er 
नया Le चेन रि नो सस्ता हे॥ से हे तेश्रीयोगंवासिछठ उत्तत्ति प्रकरण परमात्मस्व॒रूपव मनवमःसगः ठ 
TRB Ss त हा प हे रामजी ! बंध्या्रीका पुत्र कहांते आताहे॥ अरु कहाँ जाताहे ! आ f ॥१०॥ 
र | यम कहां जातहे ! 3 | नों 
.॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌! इह्‌ दृश्य जो स्पष्ट भासतहे ॥ सो महाप्ररुयम कहां Rn 1 पत्र अरु आकाशका बन तीनों काल है न 
काशका बन कहांतें आताहे ॥ अरु कहां जाताहे ! जेसें आकाशका बन हैं ॥ तेसं इह जगतहे॥ ॥ रामॉवाच ॥ हे मुनीश्वर ! बष्याका पुच, अप दाद ha 
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|| दृश्यके अत्यंत अआवबिनाँ बोधकी प्राप्ति नहि होती॥ अरु जगत स्पष्टरुप भासता हे ॥ दृष्टा अरु दृश्य जो मनकरि उदय ढुएहे॥सो भ्रम करिकें इएहे॥ जो एकी हे॥ तो दोनों बंध हु 


“ झेतें 21 त ~. ~ जेसे विषे i ७० if | 
|| केअत्यंत अज्ञाव निमित्त एक कथा श्रवण कराताहों ॥ जिसके अर्थ निश्चयकर समुझेतें दृश्य शांत हो जावेगा ॥ बडुरी संसार कदाचित न उपजगा ॥ जेसें समुद्रविषे घुड नहि उडत । 


रु न 
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तसे तेरे रिदेविषे संसार न रहेगा ॥ हे रामजी ! इह जगत तुजकों शासताहे ॥ सो अकारणरूपहे ॥ इसका कारण कोउ नहि ॥ हे रामजी ! जिसका कारण कोउ न होवे अरु भासें ति 


विषे सपंदहें॥ जेसें जळ विषेरसहे जेसे तेजबिषे प्रकाशहे॥तेसे आत्माविषेचित्त संवेदनहे जब चित्त संवेदन स्पंदरूप होताहे॥ तब जगतरूप हीकरि भासताहें॥ ओर जगत कोउ बस्तु नहि 


FIT RRS iS 












हि ॥ शब्दमात्र हे ॥ उपजा कछु नहि ॥ अरु इह जगत स्पष्ट भासताहे ॥ सा बंध्याके पुत्र समान केसे होवे! ॥ बसिटोवाच ॥ हे समजी.! जेसें बंध्याका पुत्र ॥ अरु आकाशका 
वन उपजा नहि तेसें इह जगतभी उपजा नहि ॥ जेसे संकल्प पुर होताहे ॥ जेसे सुपन नगर त्यक्ष भासताहे । Mr ॥ कोउ पदार्थ सत वि ॥ तेसे इह जगत आका 
शरूपहे ॥ कछु उपजा नाई ॥ जेसे जर अरु तरंगमें भेद कछु नहि॥ जेसें काजर अरु स्यामतार्म भेद नाहि ॥ जेसे अभि अरु उप्णताभ भेद न ह्‌ ॥ जसें चंद्रमा अरु सीतळताविषे 
भेद नहि तेसे ब्रह्म अरु जगतविषें भेद नहि सदां अपने खभावविषे स्थितहे ॥ जेसें वायु अरु स्पंदविषे भेद नहि rd अरु शुन्यताविषे भेद नहिं ॥ जेसे -चंद्रमा अरु उ 
तामै भेद नह ॥ तेस ब्र अरु जगतमे भेद नहि ॥ हे रामजी! जगत कछु बन्या नहि॥ आलसंत्ताहि अपने आपविषे † ॥ तिसविषे अज्ञान करिकें जगत भासताहे ॥ जसें आ 
काशविषे दूसरा चंद्रमा शासताहे ॥ जेसें मरुथलविषे जल भासताहे ॥ जेस आकाशविषे तरवरे भासतेहे तेसे आत्माविषे अज्ञानकरि जगत भासताहे ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌! 
एदे ॥ जब दोनोविषे एकका अभाव होवे ॥ तब दोनों मुक्त होवे ॥ काहेते जो जहां द्रष्टा हे ॥ तहां दृश्यभी हें ॥ अरु जहां दश्यहे ॥ तहां दषटांशी हे ॥ जसं शुद्ध आदश प्रतिविव बि 
ना नहि होता ॥ तेसें ट्ष्टा दृश्यबिनां नहि रहता॥ अरु दृश्य दष्टा बिना नहि॥ हे मुनीश्वर! दोनोंबिषे एक नष्ट होवे॥ तब दोनों निर्वाण होवे। ।तातें सोइ जुक्ति कहो जिसकरि दृश्यका अ 
त्यंत अभावहोवें ॥ अरु आलबोध प्राप्त होवे ॥ एक एसंजी कहतेहे ॥ जो दृश्य आगें था अब नाशइुआहे ॥ तब उसकोभी संसार भाव देखावेगा अरु जिसके विद्यमान नाह भासता 
अरु अंतर उसका सदक्षावहे ॥ तो फेरी संसार देंखेगा जेसें सूक्ष्म बीजविषे टछका सदभाव होताहे तेसें स्दति बहुरी संसारको देखावेगी ॥ अरु तुम कहतेहो जो जगेतका अत्यंत अशा 
व होताहे ॥ अरु जगतका कारन कोउ नांहि , आज्ञास मात्र हे ॥ उपज्या कछु नही ॥ हे मुनीश्वर ! जिसका अत्यंत अभाव होताहे उह बस्तु वास्तव नहि होताहे ॥ जो नहि तो बं 
धनजी किसीकों हुआ ॥ सव मुक्तररूप हूवे ॥ अरु जगत प्रत्यक्ष भासताहे ॥ ताते सोइ जुक्तिकहो ॥ जिसकरि जगतका अत्यंत अभावहोबे॥ . ॥ बसिषोबाच ॥ हे रामजी! दृश्य 


00. 


सकों जानियें जो मममात्रहे॥उपज्या कळु नहि॥ जेसे सपनेविषे रूष्टि भासतिहे॥ सो कोइ कारनतें उपजी नहि॥संवितरूपहे तेसे सर्ग Fa नहि उपज्या॥ आशास रूपहे,प 
रमात्माका कछु नाहि।हि रामजी ! जो पदार्थ कारणविना शासे॥सो जिसविषे भासताहे॥ बस्तु सोइहे जो अधिष्ठानरूप हे। जेसे तुमको उ सुपनेविषे सुपनका नगर होइ भासताहे॥ तो ओ 
र पदार्थ उहां कोड नहि॥आतासरूप हे संवित ज्ञान चैत्यता करिकें नगररुप होइ भासताहें ॥तेसे विश्व अकारण आभास आ होयकें भासताहे ॥ जेसे जरूबिषे द्रवताहे॥वायु 
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॥ हे रामजी !जेसें और तंत्वोके अणुहे॥ सो और ठोरी पाइतेहे ॥ अरु आकाशका अणु ओर ठौर नहि पांइताहे काहेते जो आकाश शुन्यरूप हैं ॥ तेसें आत्माते इतर इस जगतका भा || 
बः कडं नहिं पाइता॥ काहेतें जो आभासख्प हे॥ किसी कारणर्ते उपजा नहि॥ जो तुं कहे जो पृथ्बी आदिक तत्वों तें जगत उपजाहे ॥तोएसे कंहनाभी असंभव हें॥ जेसें छायातें धूप न 
के | 
हे 
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डि उपजता॥ तेसें तत्वों ते जगत नहिं उपजता ॥ काहे तें जो आदि आपहि नाईँ उपजे तो कारण किसका होवे ?॥तततें सर्वदा ब्रझसत्ता अपने आपविषे स्थितहे॥हें रामजी ! आत्मसत्ता 
जगतका कारण नहि॥ काहेतें-जो उह अभूत रूपहे ॥अरु अजडरूप हे सो भुतका अरु जडका कारण केसे होवे! जेसें धूप पछावेका कारण नहि ॥ तेसें आससत्ता जगतंका कारण न 
हि ॥ तातें जगत कळु हुआ नहि ॥ तोहे क्या! उहि सत्ता जगतरूप होइकरि भासतिहे॥ जेसें सरन भूषनरूप होताहे॥ तो भूषन कळु उपजा न हि तेसं ब्र सत्ता जगतरूप होकरि भासतिहे॥जे 
से अनुभव संवित सुपन नगररूप होइ भासताहे॥तेसें इह्‌ रूष्टि किचनरूप हं दूसरी वस्तु कछु नहि सदा ब्रह्मसत्ता अपने आपविषे स्थितहे । जेता कळु जगत स्थावर जंगमरूप भासताहे ॥ सो आ 
काशरूप हैं। ॥इतिश्री योगवासिष्ठे उसत्ति प्रकरणे परमार्थरूप वर्नं नाम दशमः सर्गः॥ १०॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! आत्मसत्ता नित्य शुद्धहे॥ अजर अमरहे सदा अपने. 
आपविषे स्थितहे॥ तिसविषे जिस प्रकार सृष्टि उदय भइहे॥ सो श्रवण करु॥ तिसके जानेतें जगत कल्पना मिटि जावेगी॥ हे रामजी! भाव अभाव ग्रहण त्याग सथू सूक्ष्म जनम मरन 
पदार्थों करी जीव पब्या छेदाताहे ॥ सो तिसतें तुं मुक्त होबेगा ॥ जसें चूहे सुमेर पर्वतकों चूरन नहि करि सकते ॥ तेसे तुजकों संसारके भाबं अभाव पदार्थ चूरन न करी सकेगें ॥ हे 
रामजी ! आदि शुद्ध देव अचेत चिन्मात्रे ॥ तिसविषे चेत्यभाव सदा रहताहे ॥ काहेते जो चेतन्यरूपहे ॥ जेसें वायुविषे स्पंदशक्ति सदा -रहतिहे ॥ तेसै चिन्मात्रविषे चेत्यका फुरणा 
रहताहे ॥ अहँ अस्मि इस भावको प्राप्त इआहे ॥ इस कारणें तिसका नाम चेतन्यहे ॥ हे रामजी ! चैतन्य संवित अपने खरूपकी ठोर नहिःआता ॥ तबलग इसका नाम जीवह्‌ ॥ 
'संक्रल्पका नाम वीजचित्त संवित हे ॥ तिसतें सर्व भूत जात उत्पन्न हुइहें ॥ ताते सबका जीव चित्त संवितहे ॥ जीव संवित जब चैत्यकों चेतता भया ॥ तब प्रथम शून्य डुबा ॥ तिस. 
विषे शब्द गुण हुआ ॥ तिस आदि शब्द तम्मात्रातें पदवाक्यप्रमाण सहित वेद उत्पन्न भये ॥ जेता कछु जगतविषे शब्दु हे तिसका बीज तन्मात्राहे ॥ जिसतें सर्ववायु अरस्परस हो 
ताहे ॥ ब हुरी रूप तन्मात्रा इइ ॥ तिसतें सूर्य अभि आदिक प्रकाश डुवाह ॥ बडुरी रस तन्मात्रा डुइ ॥ जिसतें सव जल होताहे ॥ सब जलोंका बीज उहिह ॥ बडुरी गंध तन्मात्रा हु 
इ ॥ जिसते पूर्ण पृथ्वी होतीहें सब पृथ्वीका बीज उहिहे॥ हे रामजी ! इसी प्रकार पांचों भूत डुएहे ॥ पृथ्वी आप तेज वायु आकाशते बडुरि जगत इआहे ॥ सो oct भूत पंचीरूतभीः 
हे॥ अरु अपंचीकतभी हे इह भूत शुद्ध चिदाकाश खूप नहिं ॥ काहेतें जो संकल्प मैल युक्त भयेहे ॥तेसे इस प्रकार चिदअणुविषे रृष्टिया भासियांहे जेसे वटर्ब वटका बिस्तार 
होताहे ॥ तेसें चिद अणुविषे ष्टि हे॥ कडं क्षणविषे जुग भासता हे कडं युगविषे क्षण भासताहे॥ चिंदअणु वषे अनंत सृष्टि पडि फुरतिहे ॥ जब चित्त सं वित्त चैत्योन्मुख होताहे । ।तब अ 
नेक रूष्टि होइ भासती हे॥ अरु जब चित्त संवित आत्माकी ठौर आताहे॥ तब आत्माके साक्षातकार होने करि सब सृष्टि पिडाकार होइ जातियाहे॥अर्थ इह जो सब आलकप होतियाँ 
हे॥ तातें इस जगतका बीज यक्ष्म भूतहे॥ अरु इनका बीज चिद अणुहे ॥हे रामजी ! जेसा बीज होताहे ॥ तेसाहि ढछ होताहे ॥ तातें सब॒ जगत चिदाकाश रूप है ॥ संकल्प करक इह्‌ 
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जगत आइंबर होता हे ॥ संकल्पके मिठेतें सब चिदाकाश होताहे ॥ जेसें संकल्प आकाशरूपहे ॥ तेसें.जगतशी आकाशरूपहे ॥ जो सब आत्म अनुभव आकाशरूप है ॥ तातं क्षण 
विषे एकरूप होताहे ॥ जेस संकल्प नगर अरु सुपनपुर होताहे ॥ तेसै इह जगत हे ॥ हे रामजो ! इस जगतका मूल पंच भूत हे॥ ओर तिप्रका बीज संवित है ॥ तिसका ररुप च 
#|| दाकाश हे ॥ तातें सब जगत चिदाकाश हे ॥ दवेत ओर कछु नहि॥ ॥ इतिश्रीयोगवा सिष्ठे उसत्ति प्रकरणे जगत उसप्त्त वर्नन॑ नाम एकादशः सर्गः ॥ ॥ 9१1 ॥ « 

॥ बसिछोबाच ॥ हे रामजो! परब्रह्म समहे ॥ शांतहे ॥ खच्छहे ॥ अनेतहे ॥ चिन्माचहे ॥ सर्दा का अपने आपविषे स्थितह्‌ ॥ तिसविष सम _असमहूप जगत उत्पन डुआह्‌ ॥ 
संमरूप कहियें सजातोयरूप असम कहियें भेदरूपं सो केसे इए सो सुण ॥ प्रथमतो तिसविषे चैत्यका फुरणा इुआहे तिसका नाम जीव डुआ॥ तिसनें दृश्यकों चेत्याह ॥ तिस करि 
तन्माचा शब्द स्पशरूप रस गंध उपजे हें ॥ तिङ्कोतें पृथ्वी अप तेज वायु आकाश पांचोभूत रूपी रछ इआहे ॥ तिस रछ साथ ब्रह्लांडरूपी फल लागाहे ताते जगतका कारण पंचतन्मा 
चाहि हे ॥ अरु तन्माचाका बीज आदि संबित आकाशहे ॥ ताते सर्र जगत ब्रह्मरूपं हुआहे ॥ हे रामजी! जेंसा बीज होताहे ॥ तसाहि फर होताहे ॥ जो इसका बीज परन्नहाहे तो इह. 
£| भी परब्रह्म हुआ आदि जो अचेत चिन्मात्र खरूपहे सो परमाकाशहे ॥ अरु जिस चैतन्य संवितविषे जगत भास्याहे ॥ सो जीवाकाश हें॥ सो इही शुद्ध निर्मलहे ॥ काहेतें जो पृथ्वी 
'|ॐ|| आदिक भूतोंतें रहितहे॥ हे रामजी! इह जगत जो तुजकों भासताहे ॥ सो सब चिदाकाशरूपहे ॥ ओर द्वैत वास्तवर्ते ककु नहि बन्या इह म तुजका ब्र॒ह्माकाश अरु जीवाकाश कहेहे 


| अब जिसकरि इसकों शरीर ग्रहण इआहे ॥ सो श्रवण कर ॥ हे रामजी! शुद्ध चिन्मात्रमें जो चेत्योन्मुखत्व हुआहे ५ अहं अस्मिं तिस अहंशाव कारिक आपको जीव अणु जानत मे 


४|| या ॥ अपना जो वास्तव खरूपथा ॥ तिस अन्य भावको नांइ हुआ तिस जोव अणुविषे अहंभाव दृढ हुआ ॥ तिसका नाम अहंकार इआ ॥ तिस अहंकारकी दृढता करिके HET 
| याक बुद्धि डुइ ॥ तिसतें आगे संकल्प विकल्परूपीं मन हुआ ॥ जब मन संसरने छागा इसकी उर तब सुननेकी इछा करि॥ तिसक रि श्रवण इद्धिय प्रगट भइ ॥ जब रूप देखनेक। 
3 | इछा करि तब चक्षु इंद्रिय प्रगट भइ ॥ जब स्पर्शकी इछा करि तब लचा इंद्रिय गट भइ ॥ जब रस लेनेकी इछा करि तब जिड़ाईंद्रिय भगठ भइ ॥ इसी अकार दह्‌ ३ द्रिय चेततो 


|| करे भासियां ॥ तिनविषे अह प्रतीत करने रागा ॥ हे रामजी! जेसें दर्पणबिषे पर्वतका प्रतिबिब होताहे ॥ सो पर्वततें बाझं होताहें तेसे देह इंद्ियां बास दृश्यह ॥ अरु अपनेविषे भा 
सियाहे.॥ तसंकरी तिक्कोविष अहं प्रतीत होतिहे जेसें कूर्पावषे मनुष आपकों देखे॥तेसें देहविषे आपकों देखताहें जेसे डबेविषे रलहाताह ॥ तेसें देहबिषे आपको दखताहे॥ साइ चिद्‌ अणु 
ह साथ मिलिकरि दृश्यकों रचताहे॥ तिस अहं कार रूपविषे इह क्रिया भासनेळागी॥ जेसें सुपने विष दोडता जा 
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} 
|| 
र, 


0५! 
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वे॥जेसें स्थित विषे स्पंद होताहे॥ तेसँ आत्माविषे स्पंद क्रिया इइह ॥ | 
सो चित्तसंवितकर हूइहें ॥ तिसका नाम खयंभू ब्रह्मा हुआ जेसें संकल्प करि दूसरा चंद्रमा भासताहे ॥ तेसें मनोमय. जगत भासताह ॥ जसें शशेके श्टंग होतेहे . तेसा इह जगतहे | Fa कछु | 
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तसे देश वाल ब्य स्थावर जंगम जगतकी मर्यादा भइहे ॥ तातें सब जगत संकहररूपहे ॥ संकल्पते 
इतर जगतका आकार कछु नहि ॥ जब संकल्पः फुरताहे ॥ तब. आगे जगत दृश्य भासता हे ॥ जब संकल्प निस्पंद होताहे ॥ तब दृश्यका अभाव होताहे ॥ हे रामजी! इस प्रकार करके | 
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इह ब्रह्मा निर्वाण हुआहे ॥ वहुरी और उपजेहे ॥ ताते सब संकल्पमान्नह ॥ जेसें नटवा नांना प्रकारके पटके खांग करके बाहिरि हिक आताहे ॥ तेसे स जो सब sn हे॥ 
हे रामजी! जब चित्तकी और संसरताहे तब दश्यका अंत नहि आवता ॥ अरु जब अंतमुख होताहे ॥ तब सव जगत आलरूप होताहे ॥ चत्तर्क ल्य रि. एकक्षणविषे अ 
होताहे ॥ क्यों जो संकल्प रुपइहे ॥ तातें जो ककु जगत भासताहे सो आकाशरूप हे॥ उपजा कछु नहि ॥ आलसत्ता ज्याकी त्यों अपने आपवि उभ ॥ 0 सुपने विषे पर्वत 
नदीयाँ भ्रम करी देखते हें ॥ तेसें अमकरिके इह जगत भासताहे । ।जेसे सुपने विषे आपकों मूआ देखता हे॥ सो भ्रममात्र हे तेसें इह जगत 0020. हे॥ हे रामजी ! स्थावर 488 ना 
कछ भासताहे ॥ सो सब चिदाकाशहे ॥ हमको तो सदा चिदाकाशहि जासताहे ॥ आदि विराठरूप न वास्तवते कळू उपजा न हि ॥ तो जगत केसे अ ! जसं सुपने विष् 
नानाप्रकारके देश काल व्यवहार दष्ट आतेहे ॥ सो अकारणरूपहे ॥ उपजे ककु नहिं आभासमाचह ॥ तेसे इह्‌ जगत आशास माहे ॥ कार्य कारण भासते हे तोभी अकारणहे ॥ ह 
रामजी! हमकों तो जगत एसा भासताहे ॥ जेसे सुपनेते जागे मंनुषकों भासताहे॥ जो बस्तु अकारण जासीहे। । सो भरांतिमाचहें॥ जो जगत किसी कारणद्वारा उपज्या म द 
हे॥ जेसें संकल्पपुर भासताहे जेसें गंधर्व नगर भासता हे तेसै इह जगतभी जान॥ आदिविराट आत्माहे॥ सो अंतवाहृकरूप हे॥ पृथ्बी आदि तत्वोतें रहितहें आकाशरूपह ॥ तो इह जगत 
अधित करके केसें होवे॥ सब आकाशरूपहे ॥ ॥ इति श्री योगवासिष्ठे उतत्ति प्रकरणे 'खयंभू उत्पत्ति बनने नाम द्वादशः सर्गः ॥ __1.9१॥ ॥ 1 5 518 

.॥ वसिष्ठोवाच'॥ हे रामजी ! इह द्रश्य मिथ्या असत खूपहे ॥ जो हे सो निरामय रहम हे ॥ सो ब्रस आकाश जीवकी नांइ इआहे ॥ जेसे समुद्र द्रवता अ तरंगरूप होताहे ॥ तेसं 
ब्रह्म जीबरूप होताहे ॥ आदि जो संवित स्पंदरूप हुआहे ॥ सो ब्रह्मा डुआहे ॥ तिस ब्रह्मत आगे जीव इएहे ॥ जोसे एक दी पकते उ कर हतर राय दिके सनेबिये होति 
कल्प होतेहे ॥ तेसे एक आदि जीवतें बहुत जीव हुएहे ॥ जेसे थंभेविषे शि ल्पी पुतलियां कर्पता हे ॥ जो एति उुत छियाँ इस या श छ या i ps छ 04 
याहे ॥ था ज्यौंकात्यों हि स्थितहे ॥ तेसे सब पदार्थ आत्माविषे मन कलूपहे ॥ वास्तवते ज्योंकात्यो आत्मा ब्रह्महे ॥ तिनों पूतछीयों विषे व पू 18320 pst रासु 
तलीयां है ॥ जेसें वास्तबतें थंभाहे ॥ पूति कोउ नहि उपजी ॥ तेसें वास्तव आझसत्ताहे ॥ जगत कछुं उपजा नहि संकल्प करिके जगत भासताह ॥ स 


। क्‍ | 
यो ts ० 


वारपार 







४! सवेत्रझमतिपा, 
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हू ७ क जी ठाने गे पर्वत, ।ईं उपजतेहे ॥ जो पर्वतविषे अनंत पिड आकार होतेहे ॥ कोइ जीवों 

£|| ना मिटि जातहे ॥' - ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌! एक जीवते जो बडुत जीव क । सो पर्वतविषे पाषाणकी नांई उपजतेहे BRN योक आएका जाम कोनहे जि 

|| की खाण हे॥ जो इस प्रकार एते जीव उतपन्न हो आतेहे ॥ अथवा मेघविषे बूंदोकी नांइं हे! अथवा अभ्ितें विस्फुलिगोकी नाई उपजत ह! साकहा॥ आर एक जव कानह | 

|| सते संपर्ण जीव उपजते हे! ॥, ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! न एक जीवहे ॥ न अनेक जीवहे ॥ इह तेरे वचन एसहे ॥ जेसे कोड कहे मे शशेकें भग उडते देहे ॥ तेस एक जीवहि #|| ॥१ २॥ 
बु खि तो में अनेक केसे कहों॥ जो एसे उपजे हे ॥ शुद्ध अद्दैत अपने आपविषे स्थितहे ॥ अनंत आत्माहे तिसविषे *दकी- कल्पना काड नहि॥ हे रामजी! जो ||# 

&| उपजा नहि ॥ तो में अनेक केसं कहा ॥ जो एसं उपज हं॥ शुद्ध अछत आत्म्तत्ता अप 52 वि छ टे सन य आमाविषे कोड 6 ९ 

॥ ककु जगत तुजकों भासताहे ॥ सो सब आकाशरूपहे ॥ कोड पदार्थ उपज्या नहि ॥ संकल्पक फुरणे कारि जगत भासताहे ॥ जीव शब्द अरु जाबराब्दका अ be f | 
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जगत स्पष्ट भासताहे ॥ सां बंध्याके पुत्र समान केसे होवे! ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी ! जेसें बंध्याका पुत्र 2 अरु आकाशका 

जेसें संकल्प पुर होताहे ॥ जेसे सुपन नगर त्यक्ष जासताहे । | म ॥ कोउ दार्थ सत नहि ॥ तेसे इह जगत बन 

शरूपहे ॥ कछु उपजा नहि ॥ जेसे जल अरु तरंगमें भेद कछु नहि॥ जेसें काजर अरु.स्यामताम भेद नहि ॥ जेसे अग्नि अरु उष्णतामे भेद नहि॥ जेसें ज अरु सा 

है| भेद नहि तेसे ब्रह्म अरु जगतविष भेद नहि सदा अपने खक्नावविषे स्थितहे ॥ जेस वायु अरु स्पंदविषे भेद्‌ नहि । । जसं आकाश अरु शूत्यताविषे भेद नहिं ॥ जेसे चंद्रमा अरु 2. 

# || नामें भेद नाई ॥ तेसें ब्रह्म अरु जगतमें भेद नहि ॥ हे रामजी! जगत ककु. बन्या नहिं॥ आलसत्ताहि अपने आपबिषे स्थितहे ॥ तिसविषे अज्ञान करिके जगत आसताहे ॥ जसें आ क्‍ 
जेसें आकाशविषे तरवरे भासतेहे तेस आत्माविषे- अज्ञानकरि जगत भासताहे ॥ ॥ रामोवाच॥ हे भगवन्‌! 


$|| काशविषे दूसरा चंद्रमा भासताहे ॥ जेसे मरुथलबिषे जल भासताहें ॥ ज्ञानक | भासतारे 02 
३ दृश्यके अत्यंत अभावविनां बोधकी प्राप्ति नहिं होती॥ अरु जगत स्पष्टरुप भासता हे ॥ दष्टा अरु दृश्य जो मनकरि उदय हुएहे॥ सो भ्रम क रेके इएहे॥ जो एकभी हे॥ तो: दोनों बंध हु 


| एहे॥ जब दोनोविषे एकका अभाव होवे ॥ तब दोनों मुक्त होवे ॥ काहेतें जो जहां द्रष्टा हे ॥ तहां दृश्यभी हे ॥ अरु pi ee |] be oe सि ल 
5 होता ॥ तेसें दष्टा दृश्यत्रिनां नहि रहता॥ अरु दृश्य दष्टा बिना नहि॥ हे मुनीश्वर! दौनोंविषे एक नष्ट होवे॥ तब दोनों निर्वाण हान॥तात साइ जु क कह 'जसक पर | 
bbe ट रे रे आहे ॥ तब उसकोंभी संसार भाव देखावेगा अरु जिसके विद्यमान नाहि भासता |; 


#|| त्यत अभाबहोवे ॥ अरु आलबोध प्राप्न होवे ॥ एक एसेंभी कहतेहे ॥ जो दृश्य आगें था अब नाशड् nes ४ 
(4 अरु अंतर उसका सदभाबहे ॥ तो फेरी हसाए देखेगा जेसे सूक्ष्म बीजविषे दछका सदजाव होताहे तसे स्षृति बडुरी संसारको देखावगी ॥ अरु तुम कहतेहों जो जत अज्ञा 
४ || व होताहे ॥ अरु जगतका कारन कोउ नांहि , आशास मात्र हे ॥ उपज्या कु नही ॥ हे मुनीश्वर ! जिसका अत्यंत अभाव होताहे उह वस्तु वास्तव ह होताहे ॥ हर प त बं 
धनभी किसीकों हुआ ॥ सब मुक्तस्वरूप हूवे ॥ अरु जगत प्रत्यक्ष भासताहे ॥ ताते सोइ जुक्तिकहो ॥ जिसकरि जगतका अस्यत अशावहोवे NN वसिष्ठोवाच॥ हुं रामजी! दृश्य र 
८ केअत्यंत अज्ञाव निमित्त एक कथा श्रवण कराताहों ॥ जिसके अर्थ निश्चयकर समुझेतें दृश्य शांत हो जावेगा ॥ बडुरी संसार कदाचित नःउपजगा ॥ जेसे समुद्रविषे धुड नहि उडति। 
# || तिसे तेरे रिदेबिषे संसार न रहेगा ॥ हे रामजी ! इह जगत तुजको भासताहे ॥ सो अकारणरूपहे ॥ इसका कारण कोउ नहि ॥ हे रामजी ! जिसका कारण कोड न होवे अरु भासे . ति |+ 
-॥ हु सर्को जानिये जो भ्रममात्रहे॥ उपज्या कळु नहिं॥ जेसे सपने विषे सृष्टि भासतिहे ॥सो कोइ कारनते उपजी नहि॥ संवितरूपहे तेसे सर्ग कहि कारण नहि उपज्या॥ आभास न | 
|| रमात्गाका कछु नाहि।हि रामजी ! जो पदार्थ कारणबिना शासे॥सो जिसविषे भासताहे॥ वस्तु सोइहे जो अधिष्ठानरूप हे॥ जसे तुमकों क इ सुपनका र होइ शासताहे। तो भी हे 

||| र पदार्थ उहां कोउ नाह॥आशासकूप हे संवित ज्ञान चैत्यता करिकें नगररूप होइ भासताहें ॥तेसे विश्व अकारण आभास आत्मर होयके भासताहे ॥जेसे जलविषे दरवताहे।वायु है | 
बिषे स्पददें॥ जेस जळ विषेरसहे जेसे तेजबिषे भकाशहे॥तेसें आत्माविषेचित्त संवेदनहे जब चित्त संवेदन स्पंदरूप होताहे॥तब जगतरूप हाकरि भासताहें॥ ओर जगत कोउ बस्नु नहि ||| 





EE 


|| हि ॥ शब्दमात्र हे ॥ उपजा कछु नहिः॥ अरु इह 
%|| चन उपजा नहि तेस इह जगतजी उपजा नहि ॥ 
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हि उपजता॥ तेसें तत्वों ते जगत नहि उपजता ॥काहे तें जो आदि आपहि नाहै उपजे तो कारण किसका होवे!॥ताते सर्वदा ब्रह्मसत्ता अपने आपविषे स्थितहे ॥हे रामजी ! आत्मसत्ता | 


रामजी ! आदि शुद्ध देव अचेत चिन्माचहे ॥ तिसविषे चैत्यभाव सदा रहताहे ॥ काहेते जो चैतन्यरूपहे ॥ जेसे वायुविषे स्पंदशक्ति सदा रहृतिहे॥ तेसें चिन्माञ्रविषे चैत्यका फर'ा 
रहृताहे ॥ अह अस्मि इस भावको प्राप्त डुआहे ॥ इस कारणें तिसका नाम चेतन्यहे ॥ हे रामजी ! चैतन्य संवित अपने खरूपकी ठोर नहि आता ॥-तवरूग इसका नाम जीबहे ॥ / 
संकस्पका नाम बीजचित्त संवित हे ॥ तिसत सर्व भूत जात उत्पन्न डुइह ॥ ताते सबका जीव चित्त संवितहे ॥ जीव संवित जब चैत्यको चेतता भया ॥ तब प्रथम शून्य इवा ॥ ति 
विषे शब्द गुण आ ॥ तिस आदि शब्द तन्माचाते पदवाक्यभ्रमाण सहित वेद उत्पन भये ॥ जेता कछु जगतविषे शब्द हे तिसका बीज तन्माच्राहे॥ जिसे सर्ववाय अरस्परस की 
ताहें ॥ बहुरी रूप तन्माचा डड ॥ तिसतें सूर्य अग्नि आदिक प्रकाश डुवाहे ॥ बहुरी रस तन्माचा डुइ ॥ जिसतें सब जळू होताहे ॥ सब जलोंका बीज उहिंह ॥ बड़री नच तन्या = 
हस पूर्ण पृथ्वी होतीहें सब पृथ्वीका बीज उहिहे॥ हे रामजी ! इसी प्रकार पांचों भूत हुएहे ॥ पृथ्वी आप तेज वाय आकाशते बुरे जगत इआहे ॥ सो भूत पंचौकृतकी 
है॥ अरु अपचीकतभी है इह भूत शुद्ध चिदाकाश रूपं नहि ॥काहेतें जो संकल्प मैल युक्त भयेहे ॥तेसें इस प्रकार चिदअणविषे रूष्टिया भासियांहे जेसें बटबीजमेतें वटका विस्तार | 
होताहे॥ वेसें चिद अणुविषे इषि हे॥ कहु क्षणविषे जुग शासता हे कडं सुगविषे क्षण ज्ासताहे ॥चिद्अणविषे अनंत छुटि पडि फुरतिहे ॥ जब चित्त संवित्त चैत्योन्मुख होताहे ॥ तब अ ||ई 
नेक स्रष्टि हाइ भासती हे॥ अरु जब चित्त संवित आत्माकी ठौर आताहे॥ तब आत्माके साक्षातकार होने करि सब रृष्टिपिडाकार होइ जातियाहे॥ अर्थ.इह जो सब आहय होतियां | 
हे॥ तातें इस जगतका बीज सूक्ष्म भूनहे॥ अरु इनका बीज चिद्‌ अणुहे ॥ हे रामजी ! जेसा बीज होताहे॥ तेसाहि दछ होताहेः॥ ताते सब जगत चिदाकाश रूप हे ॥ संकल्प करके इह || 
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जगत आइंबर होता हे ॥ संकल्पके भिटेतें सब चिदाकाश होताहे ॥ जेसे संकल्प आकाशरूपह ॥ तेसे जगतभी आकोशरुपहै ॥ जी सब आम अनुभव आकाशरुप है ॥ ताते क्षणं. 
विषे एकरूप होताहे ॥ जेस संकल्प नगर अरु सुपनपुर होताहे ॥ तेसें इह जगत हे॥ हे रामजी ! इस जगतका मूल पंचभूत हे॥ और तिप्तका बीज संबित हे॥ तिसका खरूप चि 
दाकाश हे ॥ ताते सब जगत चिदाकाश हे ॥ रेत ओर कडु नहि॥ ॥ इतिश्रीयोगवासिष्टे उत्पत्ति भ्करणे जगत उत्पत्ति वर्नन॑ नाम एकादशाः सर्गः ॥ ॥ ११॥ ॥ 

॥ बसिष्टोबाच ॥ हे रामजो! परब्रह्म समहे ॥ शांतहे ॥ खच्छहे ॥ अनंतहे ॥ चिन्माचरहे ॥ स्मदा काळ अपने आप विषे स्थितहे ॥ तिसविषे सम असमरुप जगत उत्पन्न डट आहे ॥ 
| समप कहिये सजातीयरूप असम कहियें भेदरुप सो केसे हुए सो सुण ॥ प्रथमतो तिसविषे चैत्यका फुरणा हुआहे तिसका नाम जीव हुआ॥ तिसनें दृश्यकों चेत्याहे ॥ तिस करि 
'तन्मात्रा शब्द स्पशरूप रस गंधं उपजे हें ॥ तिड्ोतें पृथ्वी अप तेज वायु आकाश पांचोंभूत रूपी दछ हुआहे ॥ तिस दछ साथ ब्ह्मांडरूपी फल ठागाहे तातें जंगतक्ा कारण पंचतन्मा 
चाहि हे ॥ अरु तन्माचाका बीज आदि संवित आकाशहे ॥ ताते सर्व जगत ब्रह्मरूप इआहे ॥ हे रामजी! जेसा बीज होताहे ॥ तेसाहि फल होताहे ॥ जो इसका बोज परन्नह्लहें तो इह 
; $| भी. परब्रह्म हुआ आदि जो अचेत चिन्मात्र खरूपहे सो परमाकाशहे ॥ अरु जिस चैतन्य संवितविषे जगत भास्थाहे ॥ सो जीवाकाशहे ॥ सो इहभी शुद्ध निर्मलहे ॥ काहेमें जो पृथवो 
आदिक भूतातिं रहितहे॥ हे रामजी! इह जगत्‌ जो तुजकों भासताहे ॥ सो सब चिदाकाशरूपहे ॥ ओर द्वैत वास्तवतें ककु नहि बन्या इह में तुजकों ब्रह्माकाश अरु जीवाकाश.कहेहे के 
अब जिसकरि इसकों शरीर ग्रहण इआहे “ । सो श्रवण कर ॥ हे रामजी! शुद्ध चिन्माच्रम जो चेत्योन्मुखत्व हुआहे ॥ अहं अस्मि तिस अहंभाव करिकै आपकों जीव अणु जानत भ 
| या ॥ अपना जो वास्तव खरूपथा ॥ तिसरे अन्य भावको नांइ हुआ तिस जीव अणुविषे अंहंभाव दृढ हुआ ॥ तिसका नाम अहंकार हुआ ॥ तिस अहंकारकी दृढता करिकें निश्च || 
ह|| सामक बुद्धि हुई ॥ तिसतें आगे संकल्प विकल्परूपी मन हुआ ॥ जब मन संसरने ागा इसकी उर तब सुननेकी इछा करि॥ तिसकरि श्रवण इंद्रिय प्रगट भइ ॥ जब रूप देखनेकों | 
तु? | इछा करि तंत्र चक्षु इंद्रिय प्रगट भइ ॥ जब स्पर्शकी इछा करि तब त्वचा इंद्रिय धगट भइ ॥ जब रस लेनेकी इछा कारि तब जिट्टाइंद्रिय प्रगट भइ ॥ इसी भकार देह इंद्रिय चेतता |# 
|g करि भासियां ॥ तिनविषे अहं प्रतीत करने लागा ॥ हे रामजी! जेसें दर्पणविषे पर्वतका प्रतिबिब होताहे ॥ सो पर्यततें वास्त होताहे तेसें देह इंद्रियां बास दृश्यहे ॥ अरु अपनेविषे भा ||: || 

| सियाहे ॥ तिसकरी तिङ्गोबिषे अहं प्रतीत होतिहे जेसें कूर्पावषे मनुष आपको देखे॥ तेसें देहविषे आपकों देखताहे जेसे डबेबिषे रलहोताहे ॥तेसें देहविषे आपकों देखताहे॥ साइ चिद अणु 
। देह साथ 5 2 रि ट्श्यको रचताहे॥ तिस अहं करि रुपविषे इह क्रिया भासनेलागी॥ जेसें रुपने विषे दोडता जावे॥ जेसें स्थित विषे स्पंद होताहे॥ तेस आत्माविषे स्पंद क्रिया हइह॥ ||५ 
i सो चित्तसंवितक हृइह ॥तिसका नाम खयंशू ब्रह्मा डुआ जेसें संकल्प करि दूसरा चंद्रमा भासताहे ॥ तेस मनोमय जगत.भासताहे ॥जेसे शशेके टंग होतेहे तेसा इह जगतहे ॥ कछु ||“ 
| उपजा नहि॥ चित्तक स्पंद विषे जगत फुरताहे ॥ जेसें जेंसे चित्त फर्या हे॥ तेसे हेसें देश ब।ळ द्रब्य स्थावर जंगम जगतकी मयादा भइहे ॥ तातें सब जगत संकल्परूपहे ॥ संकस्पतें | 
॥8॥ इतर जगतका आकार कछु नहि ॥ जब संकल्प फुरताहे ॥ तब आगे जगत दृश्य भासता हे ॥ जब संकल्प निस्पंद होताहे ॥ तब दृश्यका अभाव होताहे ॥ हे रामजी! इस प्रकार करके के 
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इह ब्रह्मा निर्वाण डुआहे ॥ बहुरी और उपजेहे ॥ ताते सब संकस्पमात्रह ॥ जेसे नटवा नाना प्रकारके पटके सांग करके बाहिर निकस आताहे ॥ तेसें देख जो सवं मायामात्र हे || 
हे रामजी! जब चित्तकी और संसरताहे तब दृश्यका अंत नहि आवता ॥ अरु जब अंतर्मुख होताहे ॥ तब सब जगत आत्मरूप होताहे ॥ चित्तकं स्पद्‌ होनेकरि एकक्षणविषे नित्त 
है| होताहे ॥ क्यों जो संकल्प रूपइहे ॥ ताते जो ककू जगत भासताहे सो आकाशरूप हें॥ उपजा ककु नहि॥ आत्मसत्ता ज्याकी त्यों अपने आपविषे स्थितहे ॥ जेसे सुपने विषे पर्वत § 
* || नदीयां भ्रम करी देखते हें ॥ तेसे अमकरिकें इह जगत भासताहे ॥जेसे सुपनेविषे आपकों मूआ देखता हे॥ सो भममा् हे तेसें इह जगत भ्रममात्र हे ॥ है रामजी ! स्थावर जंगम जगत 
हे कछ भासताहे ॥ सो सब चिदाकाशहे ॥ हमकों तो सदा चिदाकाशहि भासताहे ॥ आदि विराठरूप व्रझाजी वास्तवतें ककु उपजा नहि ॥ तोः जगत केसे उपजा होवे! जेसें सुपने बिषे. 
ड $ नानाप्रकारके देश काल व्यवहार दष्ट आतेहे ॥ सो अकारणरूंपहे ॥ उपजे ककु नहि आभासमात्रहे ॥ तेसं इह जगत आभास मात्रहे ॥ काय कारण भासत.हू तोभी _अकारणहे ॥ ह्‌ |! 
£| रामजी! हमकों तो जगत एसा भासताहे ॥ जेसे सुपनेते जागे मनुषकों भासताहे॥ जो वस्तु अकारण भासीहे॥ सो भंतिमाचहे ॥ जो जगत किसी कारणद्वारा उपज्या नहि॥ तो झुपनबत्‌ ||१ 
#|| हे॥ जेसें संकल्पपुर भासताहे जेसें गंधर्व नगर भासता हे तेस इह जगती जान॥ आदिविराट आत्माहे॥ सो अंतवाहकरूप हे॥ पृथ्वी आदि तव्बातं रहितहे आकाशरूपहें ॥ तो इह्‌ जगते र 
ई|| अधिभूत करके कसें होवे॥ सब आकाशरुपहे ॥ ॥ इति श्री योगवासिछे उत्पत्ति प्रकरणे रयंभू उत्पत्ति बर्नन नाम द्वादशः सर्गः॥ = ४ ॥ १२॥ 0. के 
_ ॥ वसिछोवाच ॥ हे रामजी ! इह दृश्य मिथ्या असत रूपहे ॥ जो हे सो निरामय ब्रह्म हे ॥ सो ब्रह्म आकाश जीवकी नांइ इआह॥ ज अ करके तरंगरूप होताहे ॥ तेस 
ब्रह्म जीवरूप होताहें॥ आदि जो संवित स्पदरुप हुआहे ॥ सो ब्रह्मा डुआहे ॥ तिस ब्रझाते आगे जीव इएे ॥ जेसे एक दीपकतें बुत दीपक होतेहे ॥ जेसे एक संकल्पके अक सं || 
ई || कल्प होतेहे ॥ तेसे एक आदि जीवते बड़्त जीव इुएहे ॥ जेसे यंभेविषे शिल्पी पुतरियां कल्पता हे ॥ जो एति पुतछियाँ इस थेजेविषे हे॥ सो पूतलीयाँ शिल्पीके मनवि र होति f 
याहे ॥ थंजा ज्योंकात्यों हि ` स्थितहे ॥ तेसें सब पदार्थ आत्माविषे मन कलपेहे ॥ वास्ववते ज्योकात्यो आत्मा त्रलहे । तिनो पूतलीयों विषे बडी पूतली माहे ॥ ओर र पू 
# | तलीयां हे ॥ जेसें वास्तवतें थंभाहे ॥ पूतलि कोउ नहि उपजी ॥ तेसे वास्तव आत्मसत्ताहे ॥ जगत कछु उपजा नहि संकल्प करिके जगत भासताहे ॥ संकल्पके तगत bs (|. 
$| ना मिटि जातहे ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌! एक जीवतें जो बहुत जीव हुएहे ॥ सो पर्वतविषे पाषाणकी नांइ उपजतेहे ॥ जो पर्वतबिषे अनंत पिड भ हो ॥ कोइ उ र ! 
| की खाणं हे॥ जो इस प्रकार एते जीव उसन्न हो आतेहे॥ अथवा मेघविषे वूंदोकी नांइं हे! अथवा अनते बिस्फुिगांकी नांइं.उपजते हें? सो कहो ॥ और एक र. 20 ४ 
सते संपूर्ण जीव उपजते हे! ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! न एक जीवहे ॥ न अनेक जीवहे ॥ इह्‌ तेरे बचन एसंहे ॥ जेसे कोड कहे मे शशेके शग उडते देखेहटे ॥ तेस स 
उपजा नहि॥ तो में अनेक केसे कहों ॥ जो एसें उपजे हे ॥ शुद्ध अदेव आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थितहे ॥ अनंत आत्माहे तिसविषे भेदकी कल्पना कि ॥ हेर 0८02 
ककु जगत तुजकों भासताहे ॥ सो सब आकाशरुपहे ॥ कोड पदार्थ उपज्या नहि ॥ संकल्पके फुरणे करि जगत भासताइ ॥ जीव शब्द अरु जीवशब्दका अ आलावि साड डा | 






॥१२॥ 


कक ~ 
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| इं भासतीहे ।खरूपतें इतर कछ हुआ नहि॥ चैतन संवित आदि स्पंद ऋरकें विराट आत्मा ब्रह्मा रूप होइ करि स्थित भया हे॥ तिसतें आगे संकल्प करिकें जगत-रच्याहे ॥ तिसविष शुभ 
| अशुभ कर्म रचेहे ॥ विन करि नीति रचिहे ॥ जो.इह शुभ हे इह अशुज हे जेसें आदि निति रि तेसेहि महाघरूय पर्यत-ज्युकी त्यौ चरि जातहे॥ हे रामजी! उह जो देवडे ॥ अनंत 


t ड्ड - 


पजा नहि॥इह कल्पना भ्रमकरी भासतीहे॥ आलसत्ताहि जगतकी नाइँ आसती हे॥ तिस विषे न एक जीव हे॥न अनेक जीवहे॥ हे रामजी !आदि जो विराट आलाहे॥ सो आकाँशरूप. 
हे तिसतें और जगत उपज्या सो तुजको क्या कहो ! जगत बिराटरूपहे ॥ अर विराट जीवरूपहे॥ अरु जीव आकाशरूपहे ॥ बहुरी ओर जगत क्या रहा! अरु जीव क्या इआ! सबचि 
दाकाशरूपहे॥ इह जेते जीव भासवेहे सो सब श्रझखरूपहे॥ ओर 'द्वेत कछु नहि ॥ न इन ड ककु भेद हे॥ ॥-रामोवाच ॥ हे मुनीश्वर! तुम कहते हो आदि जोत्न कोऊ नहि॥ 
तो इन जीवोकों पालने हारा कोनहे.! जिसकी आज्ञाविषे इह पडे विचरतेहे सो नियामक कोनहे ! जो कोऊ हुआ. नहिं : तोःइह्‌ स्म्य अरु झह्पम्य क्यों करि होत हे ॥ एकविषे इह || 
केसेहे.!॥ ॥ बसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी! जिसको तुं आदि जीव क्रहताहे ॥ सो ब्रझरुपहे ॥ नितहे ॥ शुद्ध हे ॥ अनंत शक्तिहे अप्नने आपव्रिष स्थितहे ॥। तिसविषे जगत कल्पना कोड 
नहिं ॥ हे रामजी! जो-शुद्ध चिदाकाश अनंत शक्ति हे ॥ तिसविषे जो आदिचित्त किचन इआहे ॥ सो शुद्ध चिद्राक़ाश बह्मसत्ताहि जीवक़ी नांइ भासन लागी हं॥स्पंदद्वारा इएकी नां 


SS SiN es 
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शक्ति हें तिसबिषे जेसे आदि फुरणा हुआ हे ॥ तेसे हि स्थित हे ॥ जो आदि सबै शक्ति फुरीहे सो तेसेइ हे ॥ जो अत्पज्ञ फुरिय्राहें सो अल्पज्ञ हे॥ हे रामजी! इह संसारके जो पदार्थ 

हे ॥ तिनोबिषे नीति शक्ति प्रधानहे ॥ तिसके छेघणेको कोउ समर्थ नहि जेसें.रचि-हे तेसै महाप्रठय पर्यंत-रहतिहे ॥ हे" रामजी! आदि नित्य जु विराट पुरुष हे:सो अतवाहकरुपहे ॥ 
पृथ्वी आदिक तत्वौतें रहितहे ॥,अरु.इह जगती :अतवाहकरुपहे ॥ पृथ्वीआदिक तत्वौतें नहि उपज्या ॥ सब संकल्परुपहे ॥ जेसें मनोराजका नगर शून्य होताहे ॥ तेसे इह्‌ जगत शू 

न्यहे ॥ हे रामजी:! इस सर्गका निमित्त कारण कोउ नहि ॥ अरु संवाय कारणभी कोड नहि.॥ जो पदार्थ निमित्त कारण और संवाय “कारण बिना अर आवे सो भममात्र जानिये उ 

पजा कछ नहि ॥ जो पदार्थ -उपजताहे ॥ सो दोनों क्रारण-क्ररि उपजताहे ॥ सो जगतका कारण-कोउ नहि ॥ ब्रह्मसत्ता नित -शुद्धअहठत जा 'तिसविषे कारज -कारणकी कल्पना 

है| केसे होबे ॥ हे रामजी! इह जगत अक्रारण हे ॥ भ्रांतकरिके भासताहे ॥ जब तुजको आत्मबिचार उपजेगा ॥ तब दृश्य भ्रम.मिदि जावेगा.॥ जेसे दीपक हाथ रा अंधकारको देखी 

छ थे ॥ तो दृष्टि नहि आता ॥ तेसें बिचारकरि देखेगा ॥ तो जगत भ्रम मिटि जावेगा ॥ जगत भ्रम मनके फुरणे करे उदे इुआहे ॥ ताते संकल्पमान्न हे.इसका अधिष्ठान ब्रह्महे॥- सब नामरू 
प 


£| दाकाशहे .॥ इछाशी आकाशरूपहे ॥ देवताबी आकाशरुपहे ॥ समुद्र पर्वतभी आक्राशरूपहे.॥ हे रामजी! हमको संदा चिदाकाशरूपहि भासताहेः॥ आलसत्ताही मनरुप हो जासती 


ay 
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ब्रझसत्ताविषे कल्पित हे षट व्रिकारमि ब्रह्म सत्ताविषे फुरे हे ओर सबतें रहितभी हे ॥ शुद्ध चिदाकाशरूपहे.॥ ओर जगती उहि ऋपहे जेस समुद्रविष.द्रवता करिक तरंग बुद्बुदे फेन || | 
भासताहें ॥ तेसें आलसत्ताविषे चित्तके फुरणे:कर जगत भासताहे ॥ जेसें आदि चित्तविषे पदार्थसत्ता,रढ डुइ हे तसें हि स्थितहे.॥ अरु.आत्मा साथ अभेदहे ॥ इतर कछ नहि सब चिः|ई|| 


| | हे ॥ और बुद्धिरूप हो भासति हे ॥ पर्वत कंडरा सब. जगत होक्ररि भासताहे सब चैत्योन्मुखत्व होताहे, तब जगत भासताहे ॥ जेसे वायु सपंदरूप होताहे तब भासताहे॥ अरु निस्पंदरप | ; 
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करि भासती हे दृश्य विषे होताहे इसते जगतहे ॥ अरु 


३ १ 5, 

होताहे तब नहि आसता ॥तेसें जब चित्तसंवेदन स्पदरुपंहोताहे ॥ तबं जंगत भासताहे ॥ जब चित्तसंवेदंनं अफुर्णरूष होताहे ॥ तब जंगत कल्पना मिट जाति है ॥ हे रामजी ! चिन्मात्र 
विषे जो चैत्यभाव इआहे इसिका नाम जगत है॥ जब चेत्यतें रहित हुआ॥तंव जगत भिटि जाताहे॥ जो जगत हि न रहा तब भेद कल्पना रही सा भेद कल्पना आत्माविष केसेँ होवे! 
तातते न कोउ कारज हे न कारण हे ॥ न जगत हे सब भममात्र कर्मना हे शुद्ध चिन्मात्र अपने आपविंषे स्थितहे ॥ हे रामजी! शुद्ध चन्माचवेषेचित्त किचन सदा रहता हे जेसें मिर 
चौकि बीजविषे तीक्ष्णता सदा रहतिहे परंतु जब खाताहे तब तीक्ष्णता भासतीहे ॥ अन्यथा नहि भासति ॥ तेसें जब चित्त संवेदनं चेतानमुरवत्व होताहे ॥ तब जीव जगत चैतन्य भासता. 
हे ॥ अरु संब्रेदनतें रहित जीव जगत कल्पना नहि भासति ॥ हे रामजी! जब संवेदन साथ परिछिन्न संकल्प मिरूताहे तब जीव होताहे ॥ अरु जब इसतें रहित होताहे ॥ तव शुद्ध चि. 
दात्मा ब्रह्म होताहे ॥ जिस परुषकी अशेष विष कल्पना भिडि गइ हे ॥ ih जिसको शुद्ध निविकार त्म साताका सासर हद! | रा संसार खमते मुक्त हुआह It ड्‌ रामजी! 
इह सब जगत आमाका आज्ञासरूपह ॥ सो आत्मा अछेद हें अदास्त हे ॥ अछेयहे ॥ नित शुद्ध हे ॥ सर्वगत स्थाणु की नाई अचळहे ॥ सो अहंहूपहे ॥ सब जगत चिदाकाशरूपहे ॥ 
हमकों तो सदा एसेंहि भासताहे अज्ञानि वाद विवाद पडे करते हे ॥ हमको बाद विबाद कोड नहि॥ काहेतें जो हमारा सब भ्रम नष्ट होगयाहे ॥ हे रामजी। इह सब जगत ब्रझरूपहे ॥ 
ओर द्वेत ककु नहि ॥ जिनकों निश्चय भयाहे तिसकें अंग अपना ररुपहीहे । । ताते निराकार निर्बु सत्ताकं अंग अपना सरूप क्यु न होव? ताते जेता ककु भपंचहदे ॥ सो सब चिदा 
काशरूपहे ॥ परंतु अज्ञानिकों भिन्न भिन्न भासताहे ॥ अरु जन्म मरण आ.दविकार भासता हे ॥ अरु ज्ञानवानकों सब्र आत्मरूप हि भासत हे ॥ पृथ्वी अप तेज वायु आकाश सब 
आलाके आश्रय फुरते हे ॥ अरु चित्तशक्ति हि एसें होइ करि भासते ह ॥ जसें वसंत ऋतु आ.तहे ॥ तिस विष रसाशक्ति करिक दछवेलीयां सब भफुछित होइकारे भासतियां ह ॥ तेसें 
चित्तशक्ति स्पंदता करके जगतरूप होइकरि भासति हे ॥ हे रामजी! जेसे वायु स्पंदता करिके भासताहे तेस जगत फुरणे करि भासताहे ॥ तेसें हि चित्त संवित जगतहूप होइ करे भास 
ताहे ॥ इस फुरणातें जगत हे अवर व लुतें जो कक हुआ नहि॥ इसीतें जगत ककु नहि ॥ जेसें समुद्र तरंगरूप होइ भासताहे ॥ तेसं आमा जगतरूप हो जासताहे ॥ इसते जगत दृश्य 
भाव करि भासताहे ७ अप छ कि र्‌ र 2 
तन्यर्ूप रलहे ॥ जगत तिसका चमत्कारहे ॥ चैतन्यरूपी अग्निहे ॥ तिसविषे जगतरूपी उष्णताहे ॥ हे रामजी! चैतन्य प्रकाश इह भौतिक प्रकाशरुप होकर भासताहे ॥ इसत जगत 


हे ॥ अरु व घृते कछु नहि चैतन्य सत्ता इह शूतय आकाशरूप होइ करे भासताहे ॥ इस भावक रे जगत हे ॥ वास्तव हूआ नहि ॥ इसते जगत ककु नहि ५ चेतन सत्ताइ पृथ्वीरूप हो 

७ i ~ 2 "कछ २२३ # छ... ० ० ही ~ ~ जे हि के 
आत्मसतातें इतर कछ हुआ न ह॥ इसते चेतन बिन घन अंधकार हे तिसविषे .जगतरूपी कण्णताह ॥ चेतनरूपी काजरूताका 
पहाड हे ॥ तिसका जगतरूपी प्रमाण भ्रम है ॥ चेतनरू 


पो. सूरज हे ॥ तिसविषे जगतरूपी दिन हे ॥ आत्मरुपी समुद्र हे तिसविषे जगतरूपी तरंग हे ॥ आत्मारूपी कुसुमह ॥ तिसविष 
जगतहूपी सुगंध हे ॥ आलारुपी बरफ हे तिस विषे शुद्धसती ततारूपी जगत हे आलारूपी बेली हे ॥ तिसविषे जगत&पी फूल हे॥ आलारूपी खनंहे ॥ तिसविषे जगतरूपी भूषण हे ॥ 
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॥ अरु सं वितते कक हुआ नहि ॥ परंतु वायु जडहे ॥ आत्मा चेतत्यहे ॥ अरु जळभी परिणामकरिके तरंगरूप होताहे आत्मा अच्युतहे निराकारहे॥ हे रामजी! चे कु 
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आत्मंह्पी पर्वतहें ॥ तिसविषे जगतरूपी जड सघनता हे ॥ आत्मूपी अभि हे तिसविषे जगतरूपी प्रकाश हें॥ आत्महृपी आकाश हे तिस विषे जगतकूपी शून्यता हे आत्मारूपी इर हे 
॥ तिसविषे जगतरूपी मधुरता हे ॥ आत्मारूपी दुध हे ॥ तिस विषे जगतकूपी घृत हे॥ आत्मरूपी मधु हे ॥ तिसविषे जगतहूपी मधुरता हे॥ आत्मरूपी सूरज हे ॥ तिस वष जगतरूपी ज 
लाभास हे ॥ हेइ अरु नहिहेइ ॥ हे रामजी! इस प्रकार देख जो सर्वत्रझ हे ॥ नित हे शुद्ध हे ॥ परमानंदर्च प हे सर्वदा अपने आपविषे स्थितहे. ॥ भेद कल्पना कोड नहि ॥ जसे 
जल द्रवता करिकें तरंगरूप होइ भासतेहे॥ तेसें ब्रहम सत्ता जगतरूप होइ भासतीहे अरु नको उपजा हे॥ न को नष्ट होताहे॥ हे रामजी ! आदि जो चित्त शक्ति स्पंदरूप होतहे ॥ सो 
विराटरूप ब्रह्माहे ॥ सोभी चिदाकाशरूंप है ॥ आत्मसत्तातें इतर भावकों नदिमा ज्या ॥ जेसें पत्र उपर लीकां हो तियांहे ॥ सो पत्रते जिन्य छौकाँ कछु नह वस्तु उहिहे पचरूपहे ॥ 
ेसें ब्रह विषे जगत हे कळु इतर नहि ॥ अरु पत्र उपर ठछाकांजी आकारहे ॥ ब्रह्मविषे जगत कडु आकार नहि सब आकाशरुप मनविषे पडा फुरताहे ॥ जगत कछ हुआ नहि॥ 
जेसें शिराविंषे शिल्पी पूनलीयां कल्पताहे ॥ तेसें आत्माविषे मनने जगत कल्पना करिहे वास्तवतें कछु हुआ नहि ॥ शिलाहि वज्जकी नांइ पीनहे ॥ अरु सब जगतको धारि रही 
है ॥ आकाशको नांइ विस्ताररूप होकरि अरु शांतरूप हे हुआ कछु नह ॥ जो कछु हे सो परम ब्रह्मरूप हे ॥ जो ब्रह्महि हेतो कल्पना केसे होवे! ॥. ॥ वास्मीकावाच ॥ इस 
प्रकार जब मनि शार्दूल वसिष्टजी कहा ॥ तब सायंकालका समय हुआ सब सभा परस्पर नमस्कार करिके आश्रमको गइ ॥ बहुरी सूर्यको किरणां' साथ अपअपने स्थानों परि 
आनबेठे॥ ॥ इतिश्री यागवासिछठे उत्पत्ति ५करणे सर्व ब्रह्मप्रतिपादनं नाम चयोदशः सर्गः ॥ | १३॥ ॥ ॥ जी 

॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! आत्माविषे कछु उद्जा नहि॥%म करिकें पडा भासताहे ॥ जे से आकाशविषे अमकरिके तिरवरे मुक्तमाला भासतिहें ॥ तेसें अज्ञान क रक आत्माबिषे जगत 
भासताहे॥ जेतें थंगेविषे उकरे बिना पुतळीयां शिस्पीके मनविषे भासत हे ॥ जो एती प॒ललीयां थंभ्विषे हे ॥ सो प्तलियां कोउ नहि काहेत जो किसि कारणत नहि उपजी॥ तेसै चेत 
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नहूपी थंगेविषे मनरूपी शिल्पो चिलोकीरूपी पूतलियां कल्पताहे ॥ परंतु कछु कारण करि उपजी नहि। ब्रह्मसत्ता ज्योकी त्यौं स्थित है॥ जेसे सोमजलविषे चिकार तरंगोका सदभाव | | 
| होताहे ॥ वास्तवतें जगतका होणां कछुनहि ॥ चितके फुरणें कार जगत भासताहे ॥ जेसे सूर्यकी किरणां झरोखे विषे आतिहें॥ तिसविष सुक्ष्म तरिसरेणां होत ह॥ तिसतेशी चिदअण | | : 
सुक्ष्म हे ॥ जेसे जिसरेणतें सुमेरुपर्वत स्थूल हे ॥ तेसें चिदअणुतें चिसरेणु स्थूलहे ॥ एसै सुक्ष्म चिदअणते इह जगत पडा फुरताहें ॥ सो क्या रूपहे ! आकाशहि रूपहे.॥ कछु उपजा || 
नहि॥ फुरणे कर जगत भासतताहे ॥ ह रामंजा ! आकाशपर्वत स मुद्र पृथ्वी आदिक जेता कछु जगत भासता हे॥ सो उपजा कछ नहि॥ तो और पदार्थ उपज कहां हाव ॥ सब आ|| 
| काशरूप हे ॥ वास्तवे कछु उपज़ाः नाह ॥ जो कछु अनुभवविषे होता हे ॥ तोजी असत हे ॥ जेसें सुपन खष्टि अनुभव होतिहे ॥ तोशी उपजो कछु नहि ॥ असतरूप हुं ॥ ते इह्‌ | 
| जगत असतरुपहे ॥ शुद्ध निर्विकार सत्ता अपने आपविषे स्थितहे ॥ तिस सत्ताकों त्याग करि जो अवयव अरु अवयबीके विकल्प उठावते है ॥ तिनका विक्कारहे॥ इह सभ जगत | 
आकाशहृपहे ॥ अरु अधिभूतक जगत जो भासताहे ॥ सा गंधर्वनगर सुपन खष्टिवतूहे ॥ हे रामजी ! पर्वतों सहित जगत भासताहे सो रंतीमात्रभी नहि ॥ जेसें. सुपनक्रे पवत जाप्रत' 
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-॥ स्वभाव करिके तरंगरूप होइ भासताहे | परंतु तरंग क्कु ओर भाव वस्तु नहि॥ जलरूपहे ॥ तेसं ब्रह्मसत्ता 


|$ दिलगीर देखकें आपभी द्लिगीर होवें ॥ अरु राजाको क्रोधवान देखे तब भयमान ःहोवे । 
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की रती भआारभी नहिं होता ॥ काहेतें जो कछु इए 'नहि। । तेसै इह जगत आत्मरूपहे ॥ आतकरिके भासताहे ॥ जसं सँकल्पका मेघ सूक्ष्म होताइ ॥ तसं इह जगत आला क तुछहे ॥.| ०३स१४ 
जसें शशेके *ंग असत होते हे ॥ तेसें जगत असतहे ॥ जेसें गतृष्णाकी नदी असत होतीहे ॥ तेसें इह जगत असतह ॥ असम्थक ज्ञानकरिक जगत भासताहे ॥ bn ते 
शांति हो जातीहे शुद्ध चैतन्य सत्ताविषे जब चितसंवेदन होतिहे॥ तब उहि संवेदन जगतरूप होय भासताइ ॥ प्ररंतु जगत इशा कछु नाह ॥ जसं समुद्र अपनी: दवता 6 | सं्रपारुपान 


जगतरूप होईकरि फुरति हे ॥ सो और तो जगत किन्न पदार्थ कोड 


नहि ॥ ब्रह्म सत्ता किचनद्वारा असें भासतिहे ॥ जेसा बीज होताहे ॥ तेसाहि अंकुर निसकता हे ॥ जेसी आलसत्ताहे ॥तैसेहिं जगत र्‌ | र वस्तु काउ i ॥ शाह 
हि अपने आपविषे स्थितहे ॥ चित्तसंवेदनके स्पंद करिकें जगतरूप हो तिहे ॥ तिस उपर हे रामजी.! एक आख्यान जुजको कहता हो ॥ सा श्रवणका झू हें ॥ 26 
समुझेते सब संशय मिठि जावेगा ॥ अरु विश्वामकुं भाम होवेगा ॥ ॥ 'रामोबाच ॥ हे भगवन्‌ ! सेरे बोधकी दुद्धताके निमित्त मंडप कन न | [ के | 
संक्षेपत्ते कहो ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इस पृथ्वीमे 'एक राजा 'पत्न होत भयाहें ॥ सो कैसा 'था जो कुरुका कमर अकुत था र = की न 
बडी लक्ष्मी करी संपन्न अरु समुद्रवत्‌ मरजादाके 'धारणेहारा अरु दुष्टोरूपी तमका नाश कर्ता सूरज ॥ अरु सतगुणोरूपी हेसोका आनसरोवर कर हक 102 सून रानी 
कर्ता ॥ अरु दोषरुपी तर्णोका नाश कर्ता अभि ॥ अरु प्रजाके पालणेंकों शज्रुकें नास करणेकों विष्णुजी । ह Be 27 peo ी दल (० 
रे | ० 2 27 लक्ष्मीने १ ु राजा प्रसन्न : प्म 

लकी गणोंकर सं ॥ एक लीला नाम तिनकी ख्रीथी ॥ बडुत सुंदर थी ॥ मानां: अवतार 'लीयाहे ॥ सो राज 

बकी गुणोकर सफ्न्नथा॥ एक लाला न बै । बहूत शुशीलता संयुक्त रहे ॥ तिस साथ राजा क्रीडाकरत भया ॥ बाग जावे ताल कदंब ट 
हो कल्प डळोंके नीचे जावे ॥ सुंदर सुंदर स्थानों विषे जायकें क्रीडाकरें ॥ बरफको मेंदिर बनायकें तिसविषे रह ॥ अरु रलमणिके जडे हूए स्थानोंबिषे शज्ञाविछाइकं विश्राम कर॥ 


A सर नोंब्िषे विचरते गापसमे गद्ार्थ [ 
पद कहे ॥ दुसरा तिसकों शलोक करिकरि उत्तर देवे॥ अरु श्लोकी दुत पना कम शाचा ce ता res करिजी संपन्न हुआ ॥ इस प्रकार राजा बहुत चतुर हु |g 
द्रमाकी नांइ सुंदर ॥ अरु राजसी विद्याकरी पूर्ण ॥ हस्ती घोड रथ आदिक चलावनेकाँजी विद्यावान श्रौके चरावनकी विद्या bs और हो नि न ित 
आ ॥ अरु दोनोंका परस्पर आपसमें सनेह जया ॥ अरु दोनोंकी जोबन अवस्था इइ ॥ डा Jina प्रियहे ॥ अपने भ्राणाकी नांइ प्याराहे ॥ अरु बहुत 
भी ओर किसी उर न जावें ॥ राणी पतिब्रता अरु राजा धर्माला हुआ तब एक समय राणी विचार का नही आस पा करों ॥ सज्ञक्तरों दान तप करों ॥ एसें विचार ॥ 
सुंदरहे ॥ क्रिसी भक्रार इसक्री जुवाव्रस्था सदा रहे ॥ जो अजर असर रहे ॥ इसक्रा अरु भरा ब्रिजोग कदाचित न होते ॥ साइ रप? SMT # || 






a NR SR MANS SN AN et 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by Gago 5 5 नमन मत लाह किट पण दत 










| ताहे जि RN Bs विप्रोवाच ॥ हे देबी! जप तप आदि | ः 
करिके ब्राह्मणों ऋषीश्वरों मुनीश्वरोसों पुछती भई ॥ हे विप्रो! अजरं अमर नर किस प्रकार हांताह ! जिस बट नर क अप ल्‍ पा ता जा फो सुन करी राणी | 
करिकें सिद्धता प्राप्त होती हे ॥ परंतु अमर नहि होताः ॥ सब जगत नारारूप हैं | है no छ गेंडंगी 0000 इह प्रथम रूतक होवे ॥ तब सोइ उपाय करो जिस 

क» भतीके विजोगते डरी करी विचार करने लगी ॥ जो भर्तारसोंमे प्रथम मरों॥ तब हय भागह म इखवाद हैं गो कर आया जो र नि पूजन करती 
करि राजाका जीव मेरे अंतःपुर बिषेही रहे॥ बाञ्च न जावे॥ में दर्शन करति रहों ताते सरखतीकों में सेवो॥ है रामजी! 


वृडित गरु ज्ञानीयोंकी पूजा करे॥ स्नान दान तप | 
#|| भइ ॥ तब चिरात्र अरु दिनपर्यत निराहार रहे॥ चतुर्थ दिनमें पारना करें॥ जिस प्रकार शाख विधि हे तिस भकार करे ॥ देवता 222 पडित केत रहित तप करति कइ॥ र 
न कप मि ॥ इह नेम कीया अरु गृहविषे किरतन जिस प्रकार आगे करती थी उसी प्रकार विचर॥ भताका छखाव नह॥इ र पज्नी। तजे आतके निमित निरंतर तप की || 
जब तीनसो दिन बितीत भये ॥तब प्रीति संयुक्त होइकरि सरर्बतीकी पूजाकरी ॥ तब वागेश्वरी अपन होइकरी i 5 हो ॥ मेरी रक्षा कर ॥ इह जन्म जरा रूपी जो अ छः 
याहे॥ सो में प्रसन्न भइहों॥ जो तुजको अभीर बरहे सो माग॥ ॥ लोलाउवाच॥ हैं देवी! तेरी जय होवे ॥ में माथ धा हाहे गाता! युको दो बर देइ॥ इक इह व || 


म्रिहे ॥ सो बहुत प्रकारकरि जलावतहे ॥ तिसके शांतिकरनेकों तुम चंद्रमाहो ॥ अरु हृदेविषे जो तम जब मेरी इछा तुमारे दर्शनकी होवे तब दर्शन देहु॥ ॥ सर | 










हे ॥ तिसके नाश 


“८५ 


र दे जो जब मेरा भर्ता ग्रतकहोवे ॥तब इसकावपु जो हे पुर्यष्टक, सो बाझ न जावे अंतःपुरहि विषे रहे ॥ अरु इसरा वर 4 गिरी शा ठार होगह एसे नक ला बा 
.न भइ ॥ काळरूपी चक्र फिरताहे ॥ जिसकों क्षणरूपी आरा रगा हुआ हे ॥तिसके अयसो साठ कोले हे ॥ वर्ष' पयंत उसी डोर बहूरी आते हू. | ९ 
विलाप करने लागी ॥ कबई ऊंचे खरकरी रुदन क || 
गोकवान होतिहे जेसें सके फुत्कार 
i शोकके खासोंकर लीला मूछित होगइ अरु व्याकुर होके प्राण त्यागने लगी ॥ तब सररचतिजी गी करी जस्या हें ॥ जसे आकाशकी तिरे कति |$ 
हे। 


| स्वतीउवाच॥ एसेंहि होंबेगा, हे रामजी! इस प्रकार वर देके सररघती अंतर्ध्यान भइ ॥ जेसें समुद्रविषे तरंग उपजके लीन मे जो काळ चक्रहे तिसकरि राजा 
जे पच्सों रस निकरि = तेसै पर्यटकके निकसणें करिं राजाका शरीर कुमराइ ग |: 

| प्म रण भूमिकातें फटके आय घरविषे पडा हुआ सतक भया ॥ तब एसा हो मया ॥ जेसें सका पत्रसों रस निकास he 3 

|| "छ | ० ७७” 002 2020. सं चड जात म A इ कु 

|| या तब राणी उसके मरण करि वड्ुत शोकवान भइ ॥ मुखकी कात दूर के ॥ ॐ srr न कुमराइ जातह्‌ । र छगेतें कोउ मूछित होताहे ॥ तसे | 

i ॒ क बिजोग करि 1 भइ ॥ जेसे चकवेंके विजागकरि चकवी श हे दरो तेरा हे ॥ | है 

Fr Tot Ds मा वयाग ने दया करिकें आकाशवाणी करी ॥ हैं सुंदरी ! इह जो तेरा भतो शतक पाह | 

|| तिसको तू सर्व औरतें फूर्लोकरी ढांपी राख बडुरी तुजकों भर्ताकी प्राप्ति होबेगी ॥ अरु इह्‌ फुल नाहि कुमलायगे ॥ क क शांतिबान भइ ॥ जेसें जरूबिना मछि तडफडती इइ || 

|| है॥ अरु तेरेहि मंदिरंविषे हे॥ कड्ढ गया नहि॥ हे रामजी ! इस भकार कपाकरिकि जब देवी घचन कहे के तब रोव T जणा कर घनका सुख न होवे ॥ वेस वचनोंकर शांति || 

|| मघका वर्षा करिके कछुक शांतिवान होतिहे ॥ तेसें ढीला कछुक शातिवाच होत भइ ॥ बहुरी केसे डु जेस धन हात आप थे त ४ म ह| 
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यो'उ“प्र. 


वान इइ ॥ अरुभताके दर्शनं बिना सबं शांति न हुंइ ॥ तव लीला एसेहि करत भइ ॥ उपर नीचे फुलोंकरी भतांकों ढाप्या उसके पास आपभी शोकंवान होइ कारें बेंठी रहि ॥ अरु 
रुदन करनें लागी ॥ बड़री देवीकी आराधना करी ॥ तब अर्धरात्रके समे देवीजी आय.प्राप्त अइ ॥ अरु कहा ॥ हे सुंदरी तेनें मेरा स्मरन किस निमित्त कीयांहे ! अरु हुं शोक किसं का 
रन करतिहे इह तो सभ जगत आँतिमात्र हे ॥ जेसें र्ूग तृण्णाकी नदी होतिहे ॥ तेसै इह जगत है ॥ अहं ले इदंतें छे आदिक जो जगत भासता हे ॥सो सभ कल्पना मात्रे ॥ भ्रम 
करिके भासताहे ॥ आत्माविषे हुआ कछु नहि ॥ तुं किसका शोक करति! ॥ लीलाउवाच॥ हे परमेश्वरी ! मेरा भता कहां स्थितहे ॥ अरु क्या रूप धार्या हें! तिसकों मुझे मि 
लाउ ॥ तिस बिना:में अपना जीना देख नहि सकति ॥ ॥ देवीउवाच ॥ हें लीले ! आकाश तीनहे ॥ एक भूताकाशहे ॥ एक चित्ताकाश हे एक चिदाकाशहे ॥ इह जो आकाश 
हे॥ सो भूताकाशहे चित्तांकाशके आश्रयहे ॥ अरु चित्ताकाश चिदाकाशके आश्रय, हे॥ तेरा भर्ता अव भूताकाशकों त्यागक रि चित्ताकाशकों “पत्यक्ष गयाहे ॥ सो चि 
त्ताकाश चिदाकाशके आश्रय स्थित हे ॥ जब तूं चिदाकाशविषे स्थित होवेजी तब सव ब्रह्मांड वुजको भासेगा ॥ तिसविषे प्रतिविबित होतिहे॥ तहां तुझकों भा 
का अरुः जगतका दर्शन होवेगा॥ हे लोले ! देशतें देशांतरकों क्षणविषे संवित जाताहेँ ॥ तिसके मध्य जो अनुभव आकाशहे ॥ सो चिदाकाशह्‌॥ जब तु संकल्पको त्याग 
देवे तिसतें शेष रहे ॥ सो चिदाकाश हे॥ हे लीले ! इहां जो जीव विचरते हे ॥ सो पृथ्वीकै आश्रयहे ॥ अरु पृथ्वी आकाशकें आश्रयहे ॥ ताते इह सव जीव जो विचरते ह॥ सो 
भूताकाशके आश्रय विचरतेहे ॥ अरु चित्त जिसके आश्रयते एकक्षण विषे देश देशांतर भटकता हे सो चित्ताकाश हे॥ हे लीले ! जब द्वश्यका अत्यंत अभाव होताहे ॥ तै परमपद॒क़ी 
प्राप्ति होतिहे ॥ सो चिरकालके अभ्यासतें प्राप्त होतिहे अरु मेरा तुजको इह वर हे जो तुजकों शीर्घाह प्रापहोवेगी ॥ हे रामजी! इस प्रकार जब ईश्वरी कहिकरि अंतध्यान होत भइ 


चित्तसहित he a पग RT, NS ७ क ~ = 290 0 हे 0२ 
। तब लीला करिके लीला राणी निर्विकल्प समाधिविषे स्थितभई ॥ अरु चित्तसहित देहका अहंकार त्यागकरी उडी ॥ जसं पंखी अपने गहते उडकरि आकाशका गमन करताहे॥ त 


राणीचिदाकाशकों उडी ॥तब एकक्षणमें आकाशको प्राप्त भइ॥ जो नित्यशुद्ध अनंत आलाहे परम शांतिरूपहे सर्वका अधिष्ठान हे॥तिसविधे जाइ करि भर्ताको दखती भइ ॥ स्पंदक 


= 0०७ ्ताकों | सगासनो ~~ ० ३ ~~ ¢ ७३७ देखती का 0०७ 
उपना छे गइ थी ॥ तिसकरिकें अपने भर्ताकों देखती भइ ॥ अरु बड्भत मंडलेश्वर सिगासनोपर आकाश विषे दुखे अरु बडे सिगासन पर बेठे भर्ताकों देखती भइ ॥ चारों उरत जय 


जय शब्द होताहे ॥ जो हे राजा तेरी जय होवे! तेरी जय होवे! तूं बहूत जीवे ॥ अरु बडे सुंदर मंदिरकों देखति भइ ॥ राजाके पूर्व दिसाकों देखे ॥ तहां ब्राह्मण ऋषीश्वर मुनीश्वर अ 


नेक बेठेहे ॥ अरु बडी घुनीसों पाठ करते हे ॥ दक्षिण दिशाकी उर देखे सब सुंदर ख्रीयां बेठी हे॥ अः नानाभकारके भुषण सहित अनेकहे ॥ उत्तर दिशाकि उर देखे ॥ तब हस्ती घो 
डे रथ प्यादे चारों प्रकारकी अनंत सेनाहे॥ पश्चिमकी उर मंडलेश्वर हे एसे देख अरु चारो दिशा मंडलेश्वर इसके आश्रय जीवकें बिराजतेह ॥ सो देखके आश्चर्यकों भाम ल ओर न 
गर देखे प्रजा देखी ॥ सब अपअपने ब्यवहार विषे स्थितहे ॥ बहुरी राजाकी सभाबिषे जाइ वेठी राणी सबको देखे ॥ अरु राणीका कोउ न देखे ॥ जेसे औरके संकल्प पुरकों नहि दे 
ख सकता ॥ तेसें राणीकों कोड देख न सके ॥ तब राणी उसका अंतःपुर देखा जहां ठाकुरद्वारे बने हुएहे देवताकी पूजा होतिहे॥ अरु गंथ धूपसा पवन कारिक बिलोकी मग्न करति हे 








9 छह या डनड छ 
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) 0 FR £ हि ० क्र ५ | १०३... he होइक 
| के अंतरकी वार्ता उनको न जतावत भइ॥ बहूरी अंतर आइकरि कहत भइ बडा आश्वर्यहे ! बडा आश्चर्य हे ईश्वरकी माया जानीनही जाती॥ इह्‌ क्याहे? इस प्रकार आश्वयंमान होइक 
FF 


| तौ 
इ || इह्‌ खजावहे ॥ जो शिष्य वारंवार पूछे तोभी खेदवान नहि होते॥अब में पूछतीहों जो इह जगत क्याहे ! अरु उह जगत क्याहे ! दोनों विषे कृत्रिम कॉनहे १ अरु अकूचिम कोनहे ! 

॥४। ॥दिबीउवाच ॥ हे लीले! तेने पूछा जो रूत्रिम कोनहे॥ अरु अकुचिम कान हे॥ पाछे में तुजकों कहोगी॥ ॥ लीलाउवाच ॥ हे देवि! जहां तुम हम बेठेहै सो अक मिरे अरु उह जो 
| & मेरे भर्ताका र्गहे॥ सोकत्रम हे॥ काहेतें जो शून्यस्थानविषे उह खि हृइहे॥ . ॥देवीउवाच ॥ हे लीले ! जेसा कारण होताहे॥ तेसाहि कारज होताहे॥ जो कारण सतहोताहे॥ तब कारजभी 


॥ राजाका जस चंद्रमाकिनाईं बहुत॑ हआ तब पूर्व दिशासों हलकारा आयक कस्ता ॥ हे राजन ! पूव दिशाम और राजाका क्षोभ इआहे ॥ बुरी उतर दिशासा हरकारा आया ॥ 
तिसनें कद्या हे राजन उतर दिशामें और राजाका क्षोभ इुआहे ॥ तुमारे जो मंडलेश्वर हे सों युद्ध करते हे ॥ सोइ प्रकार दक्षिण दिशाकी ओरसों आया ॥उसनेभी कहा ओर राजाका 


क्षोभ हुआहे ॥ बहुरी पश्चिम दिशा सों आया ॥ उसने कस्ता पश्चिम दिशामें क्षोभहुआहे बद्री ओर आया॥ तिसने कच्चा सुमेरु पर्वत जु देवता सिद्धोंके रहनेका स्थान ह तहां क्षोज 
इुआहे ॥ वरी अस्ताचल पर्वतसों आया ॥ तिसने कहा अस्ताचलमें क्षोभ हूआहें ॥ तब राजाकी आज्ञाकरि बहुत सेना विद्यमान स्थित आन इइ ॥ जेसे बडे मेघ आवे तेसे सेना 
आइ ॥ अरु जेते मंत्री थे ॥ अरु नंद आदिक जो टहलुएथे॥ और ऋषीश्वर मुनीश्वर तहां देखती भइ ॥ जेते भृत्य थे सो सब इंदर अरु वर्षते रहित खेत वादरोंकी नांइ तिसके 
रेत वस्न देखति भई अरु बडे वेद पाठि ब्राह्मण देखती भइ ॥' जिनके शब्द कर नगारेके शुब्दभी सूक्ष्म भासे॥ हे रामजी ! इस प्रकार ऋषीश्वर मंत्री ठहछुए बारुक न छ. 
| सो अपूर्वदेखती भइ ॥ अरु पूर्वभीदेखती भइ '॥ देखके आश्चर्यवान इइ ॥ चित्तविषे इह शंका उपजी जो मरा भताहि मूआ हे के संपूर्ननगरजी सतक भया कै ॥ जो परलो के 
आए हे ॥ तब देख्या जो मध्यानका सूर्य शीशपर उदितहे ॥ अरु राजा सुंदर वर्ष घौडशका हे ॥ जरा अवस्था प्रथमकों त्यागिकरि नौतन शरीरका थार बेठाह॥ एसे आश्वथको द्‌ 

[णीः वद्डरीअपने गहविषे आवति भइ तब देखा जो अर्धरात्रहे॥ अपनी सहेलीयांकों सोइयां हूइ देखती भइ सहेलीयांकों जगावति भइ अरु कन्ना जो सिगासनपर मेरा भर्ता बेठता 
था॥ तिसकों साफ करो ॥ में तिसके उपर बेठती हों अरु जिसप्रकार तिसके निकट मंत्री भूत्य आन बेठतेथे॥ तिसी प्रकार करो॥ इस प्रकार सुनकर स हेलीयां बडेसचीको कहा॥ तिन 

मंत्रीनें सवकों जगाया ॥ सिहासन झांडकरीके मेघकी नांइ जलकीवर्षा करि ॥ सिघासन उपर वस्न बिछाए ॥आसपासभी बस्न बिछाए ॥ मसाला जगाइया बडा भकार हुआ॥। अप 
&| कार नष्ट भया ॥ जेसे अगस्तमुनी समुद्रकों पान कीयाथा ॥ तेसें अधकारका प्रकाशनें पान करिलीया॥ तब मंत्री देऊ़ए पंडित ऋषीश्वर ज्ञानवान सब आए स्थितहूए। । जते कछुराजा 
क पासथे ॥ सो सब आन स्थितभये ॥ सिगासनके निकट बेटे ओर छोकभी आय स्थितहूए ॥ मानों प्ररऊूयकालविषे समुद्र क्षोभ इआहे ॥बहूरी जलसो पूर्णहूएहे भलय हूइ राष्ट साना 


~ ० /2 ~ खर्यकों ० 0. 5 [को at ~ र च पनि 
अनंत उत्पन्न भइहे ॥ इस प्रकार मंत्री टेळूए पंडित बालक भर्ता विनां देखके बडे आश्चर्यको प्राप्त नइ ॥ जो एकं आदर्शको दोनों ओर अतर्बाहिर दृष्टि भास तिहे। इस घकार दुख 
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सरखतीजीकी आराधना कीनी॥ तब सरस्वती कुमारी कन्याका रूप धारिकरि आन प्राप्त भइ तब लीला कहा॥हे भगवती ! में बारेवार पूछती हों।तुम उद्देगबान नहि होवणा॥ बडेका 
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Fo Ee नसा >॥ ॥लछीलाउवाच॥ हेदेवी! कारणते अन्य 
न तै असत नहि होता॥ अरु असततें सत नहि होता॥ कारणतें अन्य कारज नहिं हाता॥ त बत peas 0102. सत्ता हुइ क्यों ! 
Lon किेत जो मतिका जलके उठावणेकों समर्थ नहि होती॥ अरु जब रुत्तिकाका घट बनताहै॥_ब॒ न i { कारणतें अन्य कारजकी सत्ता नहि॥ 
का सता ह ह सी कारणतें अन्य कारजकी सत्ता तब होति हे ॥ जो सहायकारी जिन्न भिन्न होतेहें ॥ जहां सहायकारी नही हाता तह न निमित्त कारण था ॥ तिसकों क 
॥ देवीउवाच ॥ है लीले सीहे बिना भासी हे ॥ उसका जीव जो पुर्यटकथी ॥ सो आकाशरुपथि ॥ se न कोड संवाय कक दोव तो तिसका निमित्त कारण केसें 
त ला कहि लक काका कीया होवे ॥ तो क्रिम होवें॥ उह तो आकाशरुप पृथ्वी आदिक न न कम होबे!॥ _॥ देवीउवाच ॥ हे लौले! सुद 
/ टि i जो तेरे जती का सर्गहे सा अकारणहे ॥ : ॥ लीलाउवाच ॥ हे देवी! उस सर्गकी स्ति जा संरकारह सी नारा पर हे ॥ ताते उसकी सत्ता ककु नहि आ 
होवे! ताते उह नो तर ताक आर पढ़े ॥ सुति नाम संकस्पकाहे ॥ सो संकल्प आकाशरूपहे ॥ और तो वस्तु कछु नहि ॥ हि > नेसे डे दोनों तल्यहे ॥ ॥ देवीउवाच॥ 
तिता कोड २ हारो । जो उह संकल्पमात्र आकाशरुप हे तोशी आकाशरूपहे ॥ जहाँ तु हन ब है UR SR ॥ ख़रूपतें इनका कछ सद्भाव न 
ca ह्‌ हे रे आर राज अहँत्वं इ इह उह संपूर्न जगत आकाशरूपहे ॥ आंतिमाच भासते हे उपजा ककु नहि ॥ संन ma जगत भासने लगा ॥ सो केसे आ 
हे लीले! जेसे तुं कहति “2 के स्मृति केसें सत होवे ॥ ॥ लीराउवाच ॥ हे देवी ! अमूर्तिवत्‌ मेरा र्ता या॥ साग इन्‌ ली 143 सर्गभी भ्रमरूप हे ॥ इहशी अम 
3 सिकार हे , ॥ के किसी ओर मकारहे इह मेरे दृश्य भम निदत्तिके निमित्त मुझको बहीरूप कहो॥ दिउ है 
स्पा * 


~ 


न्‌ हे सो रि ॥ तिसका किचन चिदअणु हे॥ ति 
हे जेसें जकों आस्याहे सो छुन॥ एक महाचिदाकाशहे 
हूपदे ॥ जो इह सत होवे तो इसको स्ति सत होवे ॥ इह जगत अस! हह जेसें इह अम तुजका आस्या 


तब डर शि समद्र उसविषे रसहे ॥ तीनो झोक फल 
है ' विषे जगत हे ॥ सो जगतरूपी टछहे ॥ सुमेर तिसका थंभहे ॥ सम छोक तिसके डाछाह ॥ म ला न बे यक बा ॥ तिसके तरे एक नगर वसताहे ॥ त 
i ed डेत्यखूय मछरहे ॥ तारागण तिसके फूल हे॥ तिसि डके किसी छिद्रविषे एक देश है ॥ स ब कारि संपन्न था ॥ जेसा ऋषोश्वर वसिष्ठ हे॥ 
हि क क वसिष्ठ नाम ब्राह्मण था ॥ सो बडा धर्मोथा ॥ सदा अभिहोत्र करताथा ॥-धन अरु विद्या क्र; गम का नामभी अरुंधती सो पति 
हां एक नदीका परवाह ह र के समानथा ॥ परंत ज्ञानविषे भेदथा ॥ जो खेचर वसिष्ठका ज्ञानहे ॥ तेसा भूचर वसि्का न था । बिन ॥ और सब लछन एक 
विद्या अरु कर्म yo जिसका ॥ तिस अरुंधती समान विद्या कर्म कांति थन चेष्टा प्राक्रम जिसका ॥ अरु चतनता। आ गोभायमान स्थानथा ॥ एक रा 
आ का थ इह [मिकी अरुंधती थी ॥ एक काळमें बसिए ब्राह्मण पर्वतके सिखरपर बेठा था तहा इंदर हरे तृणाकारि २ | 
समान था ॥ उह र 


न सब जाता [ | | ड सुदर 2 2 ७० ठ 
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५ जाताथा ॥ मानों चंद्रमाकी किरणां ए्सर रहियांहे॥ अरु शिरपर अनेक प्रकारके छक्चोंकी छाया॥ थानों आकाशभी रुपेका कीयाहे ॥ अरु दूजेभी बहुतहे ॥ अरु रल क oe 
पढिरे इए मंडरूश्वर साथहे ॥ अरु हस्ती थोडा रथ पैदल चारों धकारकी सेना आगे चरि जातीहे तिनकीः घूड बादल होइ करि स्थित भइ॥ अरु नोबत नगारे बाजतेहे कर सका के 
$| चसिष्ठ ब्राह्मण मनविषे चितवन करत भया ॥ जो राजाको बडा सुख भाप होताहे ॥ जो सभ सौजाग करिके राजा संपन्न होताहे ॥ इस भकार राज मुझकोंभी भाम ह। A 
करत भया ॥ में कब दिसाकों जीतोंगा ! अरू मेरे जश साथ दशदिशा पूर्ण कब होवेगीयां ! एसे छत्र मेरे सिरपर! कब ढरेगे! अरु चारा प्रकारकी सेना मेरे आगे कब चलेगी ! ठ , 
$|| सुंदर मं दिरोंबिषे सुंदर खीयां साथ में कब बिलास करोंगा ! मंद मंद पवन सीतल शुगंघता साथ कब परस होवेगा ! हे लील! इस प्रकार ब्राह्मण ws भयाः॥ अड ५ 
७| कछु अपने स्वकर्म हे सोशी करता रहे ॥ अरु कामना रिदेविषे स्थिर हो रहा ॥ तब ब्राह्मणकों जरा अबस्था आनी प्राम भइ शरीर जर्जरी भाब डुआ ॥ जेस कमळ क | 
इताहे ॥ अरु कमलाइ जातहे ॥ तेस ब्राह्णका शरीर कुमलाइ गया ॥ अरु मृत्युका समय निकट आया तब तिसकी खी भर्तारका खृत्यु निकट देखक क्वान ps ॥ तब द 
$| आराधना करी जेसे तेनें करी तेसें उसनेकरी ॥ भर्ताकी अजर अमरताकों दुर्लभ जानकें मुजसों बर मांगत भइ ॥ हे देवी! मुजका इह वर ॥ जब 201. भ गज ही त द 
$| इसका जीव बाह्य न जावे ॥ तब में कहा एसेंही होवेगा ॥ हे लीले ! जब बहुत काळ बितित हुआ ॥ तब ब्राह्मण सतक हुआ ॥ तब उसका जीव मे रहा ॥ जसे मं Ms 
आकाशहि रहताहे तेसे मंदिरविषे रहे ॥ हे लीले! जब आकाशरूप होगये॥ अरु जो उसकी पूर्यष्कविषे राजाका दृढ संकल्प था॥ तब उह सकन उस pe आन जरो `|; 
| सें बीजतें अंकुर निकस आवताहे ॥ तेसें आन फुर्या तिसकरी अपने राजको देखता भया ॥ सो केसा राज देखता भया ॥ जो त्रिलोकीका राजहे॥ अरु परम साजाग्य करिके क | 
पन्हे ॥ दशों दिशा जश करिके पूर्ण होइ रहिहे ॥ मानों यशरूपी चंद्रमाकी इह पूर्णमासीहे ॥ अरु जेस काश अधकारक। नाश करताहे ॥ तेस i क नाश 
प्रकाश हूआ-॥ अरु ब्राह्मणोके चरनोंका सिगासन हुआ ॥ अर्थ इह जो ब्राह्मणोंकों बहुत पूजणे लागा ॥ अरु अथियोंका कब्पबृक्ष इुआ बज अरु खी bo क त ॥ इत्या 4 
है| जो सात्विकी राजसी गुणहे॥ तिनो करि संपन्न हुआ ॥ तिसकी खी तिसकों शतक देखकं बहुत शोकवान भइ ॥ जरस जेठ आसाढकी मजरी सूक हे ॥ ते हर बह क्‍ 
तब इहभी शरीरको छोडकें अंतबाहक शरीर करिके गर्ताको जाय प्राप्त भइ ॥ जेसे नदी समुद्रकों जाए प्राप्त होतिहे ॥ अरु ब्राह्मणके जो पुत्रथे ॥ सो घनसंयुक्त अपने a 4 
$ | रहे उस त्राह्णकों तक हुए अब आददिन हुएहे सो बसि ब्राह्मण तेरा भर्ता पद्म हुआ ॥ अरुंघति उसकी खौ तूं लीला इइहे॥ अर्‌ जेता कछु आकाश पर्वत समुद्र पृथ्वी 
£| लोकी हे ॥ सो वसिष्ठ ब्राह्मणके अंतःपुर विषे एक खुणे विषे स्थितहे ॥ उहां तुजकों आठदिन बितीत भयेहे ॥ रृतकभी नहि गया अर अरु इह तुम साठसहस वर्ष राज्य कीयाहे ॥ ना 
| || ना कारके सुदर जोग भोगेहे॥ हे लीले ! इस भकार तेने जन्म लीयाहे ॥ सो में सब कहा हे॥ सो क्याहे ॥ सब भम मात्नहे ॥ जेता कछु जगत तुजकों र हे. बा 
न मात्रहे॥ संकल्प करिके पडा फुरताहे ॥ वस्तुगत कछु नहि॥ हे लीले ! जो इह जगत सत न हुआ तो तिसकी स्हति केसे सत्य होइ! तुम हम सब उसि. ब्राह्मणवे ने | 
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॥ ठीळाउवाच ॥ हे देवी ! तुमारें बचनकों में असत केसे कहां पर्छ तुम कहतेहो उस ब्राह्णका जीव अपने गहविषे रहा ॥ तहां हम तुम बेठेहे ॥ अरु देशदेशांतर पबेत समुद्र 
लोक अरु लोकपालक सब जंगत उसीही प्रहविषे हे ॥ सो समावते केसे हे ! इह्‌ बचन तुमारे एसेहे ॥ जेसँ सरसवके दाणेःविषे उन्मत्त हाथी बाँधे इएहे ॥ अरु सिघो साथ दक यु 
द्ध करताहे अरु कमलके डोडे विष सुमेर पर्वत आयाहे॥ तिस कमलपर भमरा आन बैठा तिसकों पान करि गया॥ अरु सुपनेविषे मेघ गरजतहे ॥ अरु जिचामिणक मोर नाचतेहे ॥एसी गा स्‌ | 
तेहो ॥ अरु जाग्रतकी मूति उपरि लिखा हुआ मोर मेघकों गर्जता द्रवक दत्य करताहे॥जस इह असंभव वातहि ।तेसँ तुमारा कहणा मुझंको असंभवं जासतोहे। । ना 002 !इह 
तुजकों जुठ नहिं कहा /हमारा कहणा कदाचित असत नहि॥ काहेते जो आदि परमात्माकी नीती हे॥ जो महापुरुष असत नहि कहते vo ep क | wera 
द्न करणे हारेहे। । जहां धमंकी हानि होतिहे॥ तहां हम प्रतिपादन नहि करतेहे ॥ जो हम धर्मका प्रतिपादन न करे तब घर्मकों जे कन ह ले !जेसे सोए हुएकों सुपने गा 
स आतीहे सो अंतः करणविषेही होतीहे॥ अरु सुपनेतें जागत होती हे॥ तसें मरनाशी जान जब जहां तक होताह॥ तहां जीव जो पुर्यष्टक है॥ सो आकारा दकता कक बाव 
अनुसार तिसकों जगत भासि आताहे ॥ जेसे सुपने विषे जगत भास आताहे ॥ सो क्या रूपहे ॥ आंकाश रूपहें ॥ तेसें इसकोंगी जाण ॥ हँ लीले ! इह सब जगत तर उसि अतःपुर 

र ने जो जगत चित्ताकाश विषे स्थितहे ॥ जसे र हे र 
र हे लीले ! इह जगत जो तुजकों भासताहे ॥ सो आकाशरूप हे॥ जेसें सुपन नगर भासंताहे ॥ संकल्प नगर भांसताहे ॥ का शासतेहे ॥ se, 
जगतभीहे ॥ जेसे सग तृष्णाका जल भासताहे ॥ तेसे इह जगत जांण ॥ है लीले ! .वास्तवते कोउ पदाथ उपजा नहि ॥ अम करिक पड भासतेहे ॥ जेसे द सुपनांतर ka 
ओर सुपना देखताहे ॥ तेसें तुमकों इह रूष्टि अम भास्याहे ॥ हे छे ! इह जगत आत्रुपहे ॥ जहां चिदअणुहे ॥ तहा जगतभीहे॥ परंतु क्यारुपह ¦ अ क हे जे 2. 
आकाशरुपहे ॥ तेसें इह जगतजी आकाशरूप हे ॥ जिस प्रकार इह चैत्यताहे ॥ तिस प्रकार होइ भासताहे ॥ ताते संकल्प मात्र ह॥ जेसें सुपन पर भांसताहे ०९३ i 024 टो 
होताहे ॥ तेसें इह जगत हे ॥ जेसें मरुथलकी नदीके तरंग भासतेहे ॥ तेसें इह जगत भासताहे ९ ताते इसकी कल्पना त्यागक रहड्ढड॥ ॥ पक ॥ हे द ! तिस र 
झणकों मए आठ दिन बीतेहे ॥ अरु हमको इहां साठ सहस बर्ष बीतेहे ॥ इह वार्ता सत के जानियें ॥ इह थोडे कारूविष बडा काल केसें हुआ १॥ ॥द अर |] ba 
जेसें थोडे देशविषे बहुत देश आतेहे ॥ तेस थोडे कारविषे बहुत काळभी आताहे ॥अहेता ममता आदिक जेता कछु जगतहे ॥ सो आभास मात्रहे ॥ तिसकां क्रम, कारिक सुप 
इह जीव गतक होताहे तव मूर्छा हो जातीहे ॥ बुरी मूछांसों {चेतनता फिरी आतीहे तिसविषे इह्‌ भासताहे ॥ जो 129 आधार हे ए Re 
मेरा पिताहे ॥ इसका में पुत्र हों ॥ अब एते वर्षका में हुआ हों ॥ इह मेरे बांघवहे ॥ तिनके साथ खेह करताहों ॥ इह मेरा णह हे ॥ इह मरा कुरू 


चल्या आताहे ॥ 
मरणेके अनंतर एते कमको देखताहे ॥ हे लीले ! जिस प्रकार उह देखताहे ॥ तेस इहभी जान ॥ एक क्षणविषे ओरका और भासने लगताहे ॥ दह जगत 
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आदर्श विषें भतिबिब होताहे ॥ तेसें चित्तविषे जर्गत हे॥ अरु चित्त आकाशरूप हे॥ जो चित्त अंतःपुरंविष हुआ ॥ तो| 


इह आधेयहे.॥ इह मेरा हाथहे इह शरीरहे ॥ इह ||: 


चेतनका किचनहे ॥ जेसे |: 
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(प्रतिपादनं नाम चतुर्दशः सर्गः ॥. ॥ १४ ॥ 


चेतन संवितबिषे चैत्यता होतीहे ॥ तेसा जगते भासताहे ॥ जेसें सुंपने बिषे द्ृष्टा दृश्य दर्शन तीनों भांसतेहे ॥ तेसं आल सत्ता बिषे इह जगत किचन होताहे ॥ भ्रम करिके हर 
वास्तवतें नानात्व कळु हुआ नहि ॥ जेसे सुपने विष कारणविना नाना प्रकारका जगत भासताइ ॥ तेसें परलोकविष नाना प्रकारका जगत का /% जासताहे स बे के 
आकाशरूपहे ॥ मनके भ्रम करिके भासता हे ॥ तेसे इह जगत मनके अमक रे भासताह ॥ सुपन जगत ज जगत अरु जाएत जगत विषे भेद कछु का ॥ रे र ह्‌ 5 , 
मात्रहे ॥ तेसें इह अम मान्रहे ॥ वास्तवते कछु उपजा नहि ॥ जेसें समुद्रविषे तरंग कछु वास्तव नहि ० तेसें ब जगत na नाइ ॥ असतहि सत be नाइ 0 [सताह 
जिस कारणतें उपजा नहिं तिसकारणतें अबिनाशी हे ॥ हे लीले ! जेसें चेत्योग्मुखत्व हुए चेतन आकाश भासताहे ॥ ते त्यताविषेशी चैतन आकाशहे ॥ काहेते ज क इमा 
नांही ॥ जेसें समुद्रतें तरंगः हाताहे ॥ सो तरंग कछु जळते इतर हुआ नहि ॥ जलहीहे ॥ तेस आत्माविषे जगत कळु इतर नहि हुआ ॥ अरु आ त्रंगको नांईभी आल ब 
गत नहि॥ जेसें शशेके "इंग असतहे ॥ तेसें जगत असतहे ॥ कळु उपजा नहि ॥ हे लीले! जब इह पुरुष तके होताहे ॥ तब जेसा इसको देश भासताहे ॥ जेसा काल ge 
या उत्पत्ति नाश भइहे॥ कुटंब शरीर वर्ष आदिक नाना रूप जासतेहे॥ सो क्यारूपहे आज्ञासरूपहे ॥ जिस प्रकार क्षण क्षणविषे एते जास आव॑तेहे ॥ तसे कारणबिना रे जगत र 
स्याहे तो द्रश्य दष्टाणी कोड न हूआ ॥ इह जो देशकाल क्रिया द्रब्य देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि सब भ्रम करिकें भासतेहे ॥ आत्मा उंपाचितें रहित अ ॥ हि wa 
कें जगत श्रम उदय डुआहे ॥ हे लीले ! भ्रमविष क्या नहि होताहे ॥ जसें एक रात्रविषे हरिचंदकों द्वादशवर्षं अम करिके शासे थे ॥ तेस इहांभी थोडे काळवि हे इत काल भास्याइ। 
दोइ अवस्थाविषे इसकों औरका और भासताहे ॥ सुपने विषेभी और भासताहे ॥ अरु उन्मत्तता करिकेभी औरका ओर भासताहे ॥ हे अभो RE 000 भोक्ता र ॥ अ 
रु भ्रम करिकें उछाह अरु शोकको एकठा देखताहे ॥ किसीकों उत्साह होताहे ॥ अरु सुपने विषे गृतक भाव श। ककों देखताहे ॥ अरु बिछुयां हुआ होताइ ॥ सो सुपने 1 मिल्या 
देखताहें ॥ अरु मिल्या मिलया सो आपकों विछुर्याजांनताहे ॥ और काळ हें ॥ अरु अम करके ओर काळ देखताहे ॥ताते देख जो सब अमरुपहे ॥ इह गासनाह र्‌ | 
तेसें इह जगतभी भ्रम करे भासताहे ॥ परंतु ब्रह्मतें इतर कछु नह्‌ ॥ तातें न.बंध हे न मोक्ष हे ॥ जेसें मिरचे विषे ती दणताहे ॥ तेसे आत्माविषे जगत हे ॥ हु र चुतलीयां द 
तेस आत्माबिषे जगतहे ॥ जेसें थभेविषे पुतलियां कळु हूइ नाई ज्यांकां त्योथंभाहे॥ शिस्पीके मनविषे पूतल्याहे ॥ त ब्रह्म विषे जगत हे नाह ॥ मनरूपी शिल्पी | जगतरूपी पत स्र 
यां कह्पहे ॥ ज्याकी त्यों आलसत्ता अर्पन आर्पावषे स्थितहे ॥ नित्यहे शुद्ध हे॥ अजहे, अमर हे खजावव्षे स्थितहे ॥ ` ॥ dep उत्पत्ति भकरणे मंडपाख्याने परमार्थ 6 
` ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! जब इह सत्यु करि मूर्छा होतीहे ॥ तब शीमही उस बडुरी कुळ जन्म भासि आत'हे ॥ देश काल 
क्रिया द्रब्य अरु. अपना परिबार भासि आताहे॥ नाना प्रकारका जगत भासि आताहे ॥ अरु वास्तव कछु नह्‌ ॥ स्म्तिशी असतहे ॥ एक स्मृति अनुभवते हो तिहे ॥ एक 2 
भव बिनाभी होतीहे ॥ अरु दोनो स्मृति भिथ्याहे ॥ जेसे सुपनेविषे अपना देह देखताहे सो अनुभव असतहे ॥ किसि अपने मरनेकी रटति करि नहि भासा ॥ अरु तिस: | 
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य्‌.उ रुट तिभी असत हे ॥ सुपनंविषे कोउ पदाथ देख्या तिसकों जाणतविषे स्मरण करना उही असत्यहे ॥ बस्तु्तें कछु हुआ नहि ॥ ताते इह जतगत अकारणरूपहे॥ जो हे सो चिदा 
काश अहरूपहे ओर न कङु' विदूरथकी सृष्टि सतहे न इह रू ट सतहे ॥ सब संकल्प मात्र हे॥ ॥ लीलाउवाच ॥ हे दवी ! जो इह रूष्टि अम मात्रहे ॥ तो उह जो विदूरथकी राष्ट 
हे ॥ सो इस रृष्टिक संस्कार करिक इुइहे ॥ अरु इह रुष्टे उप्त ब्राह्मण अरु त्राह्मणीकी स्म्टति संस्कारतें हूइह॥ता ब्राह्मण अरु ब्राह्मणीकी सृष्टि किसकी स्मतिविष हूइ हे! ॥ देबीउवा 
च ॥ हे लीले ! उह जो वसिष्ठ ब्राह्मणकी रूष्टि हे॥ सो ब्राझणके संकल्पविष इइहे ॥ अरु ब्रह्मा ब्राझण वषे फुर्याहे ॥ परंतु बस्तुतें कछु ब्रह्माभी हूआ नहि ॥ तोतिसकी सृष्टि क्याक 
हों ॥इहजेति कछु सृष्टि हे सो उसी ब्राह्मणके मंदिर विषेहे ॥ वस्तुते कछु हूइ नहि॥ सब संकल्प रूपहे ॥ मनके फुरणे करिके भासताहे॥ जेसें जेसँ संकल्प फुरताहे ॥ तेसा तैसा होइ करि 
भासताहे इह रष्टिजो तेरे शर्ताको भास आइहे॥ सो दृढ संक ल्पके भावते आसि आइहे थोडे कालकरि बहुत अम होकरि भासताहे॥ ॥ छीलाउबाच ॥ हे दबी! जहां ब्राझणकों गतक. 
हुए आठ दिन वितीत भये हे ॥ तिस रूष्टिका हम किस प्रकार देखं!॥ ॥ देवीउवाच॥ हे लीले! जब तूं योगाभ्यास करे तब देखे॥ अभ्यास बिना देखनेको समर्थ न हो वेगी॥ काहेतेंजो 
उह सृष्टि चिदाकाश विषे फुरतिहे ॥ जब तूं चिदाकाश विषे अभ्यासकरिके प्राम होवेगी तब तुझकों सब रूष्टिं ९ासि आबेगी ॥ उह जो रूष्हि सो ओरके संकल्प विषें हे जो उसके 
संकल्प वर्षे प्रवेशकरे ॥ तब उसका रूष्टि भासे ॥ अन्यथा नहि भासति ॥ जेस एकके सुपनेकों दूसरा: नहि जानी सकता ॥ तेसे औरकीरुष्टि नहि ज्ञासती ॥ जब तूं अंतवाहक रूप होवे 
तब उह रूश्टिकों देखे ॥ जब ग आधिभौतिक जो हे स्थूल पंचतत्वोका शरीर तिंसबिषें अभ्यास हे॥ तबल्ग उसको न देख सकेजी॥ काहेतें जो निराकारकों निराकार ग्रहण करता 
हे॥निराकारकों आकार नहि ग्रहण क.रि सकता॥ ताते इह जो आधिभोतिक दहहे सो अमहे॥ इसको त्याग करि चिदाकाश सत्ता बिषे स्थित होउ ॥ जेसे पंछी आळयकों त्याग करि आ 
काश विष उडताहे ॥ तब इछा होवे॥ तहां चला जाताहे॥ तेस चित्तकों एकाग्र करिके स्थल शरीरको त्थाग्दे ॥ ऊरु अभ्यास जोग करि आत्मा सत्ता बिषे स्थित होइ जब आधिभौति 
ककों त्यागकरे चिदाकाश विषे अभ्यासके बलते स्थित होबगी तव आवरणते रहित हौवेगी ॥ बहूरी जहां इछा करेगी तहां चली जावेगी॥ जो कछु दख्या चाहगी सो देखेगी ॥ हे लोळे ! 
हम सदा तिस चिदाकाश विषे स्थितहे॥ हमारा वपु चिदाकाशहे ॥ इस कारणतें हमकों आवरण कोड रोक नांहि सकता ॥ हम सारखे जो उदारहे ॥ तिनको सदा सरूप विषे स्थिति 
हे ॥ अरु सदा निरावरण हे॥ कोउ कारज हमको आवरण नहि करी सकता ॥ हम खइ छितहे ॥ जाहां गया चाहे तहां जातेहे॥ सदा अंतवाइक रुपहे ॥ अरू तूं अबलगि आधिभौतिक 
रूपहे ॥ इस कारणतें उह राष्ट तुजको नहि भासति॥ अरु तूं उहां जायी नहि सकति॥ हे लीले! अपनाही जो संकल्प मनोराज होताहे॥ तिसविषें चित्तकी टत्ति लागही ॥ तिसविषें 
काल इह अपना शरीर नहि भासता॥ तो औरका केसें भासे ॥ जब तुजकों अंतवाहकका दृढ अभ्यास होवे ॥ अरु आधिभौतिक स्थूरू.शरीरकी औरतें वैराग्य होवे॥ तब आधिभौ 
तिकता मिदि जावेगी ॥ काहेतें जो आगेहि सब सृष्टि अंतवाहकरूपहे ॥ संकहरकी ढता करिकें आधिभौतिक भासता हे ॥ जसें जर इड सीतता करिकं बरफ रूप हो जाता हे॥ तेसे अं 
त वाहकतें आधिभौतिक हो जातेहे॥ प्रमादरूप संकल्पतें वास्तबतें कछ हुआ नहि ॥ जब उहि संकल्प उळ्ड करि सुक्ष्म अंतबाहककी ओर आताहे ॥ तब आधिभौतिकता मिडी जात 
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हे ॥ अंतवाहकता आन उदय होतिहे॥जव इस प्रकार तुजकों निरावरणरूष उदय होवेगा॥तंब देखणे मात्र अरु जानने विषे जतन: कछु न होवेगा ॥साकार साथ निराकारको द 3 
हि करि सकता ॥ निराकारकी एकता निराकार साथ होतीहे॥ अन्यथा नहि होती ॥ जबतू अंतवाहकरूप होवेगी ॥ तब उसकी संकल्पस्रष्टिविष तेरा भवेश होवेगा॥ है लीले ! इह छ | ; 
त संकल्प भम मात्रहे ॥ वास्तवते कळू हुआ नहि ॥ एक अद्वैत आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थितहे ॥ देत कछु हें नहि ॥ ५ ॥ लीलाउवाच ॥ हे देवी ॥ जो एक क. आ सत्ताइ 5 
तब कलना यहि दूसरी वस्तु क्याइइ इह कहो ! ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! जेसे खनविषे भूषन कछु बस्तु नाँहि॥ जस सीपी विषे रूपा दूसरी वस्तु कछु नांही॥ जेवरी विषे सर्प नहि॥ तसं || 
कलनांभी कछु बस्तुनहि॥एक अद्वेत आत्मसत्ता सहज ज्योंकी त्योइ स्थितहे तिसविषं नानात्व भासताहे ॥ सोभममात्रहे वास्तव अपना आप एक अनुभव सत्ताहे ॥ ॥ लीलाउवाच | 
हेदेवी! जो एक अनुभव सत्ताहे॥अरु मेरा अपना आपहे॥ तो में एता काळ क्यों भ्रमती रहि १ ॥ दन्य॒वाच॥ हे लीले ! अविचार भम क श्रमती रहिहे॥विचार कीयेते अमशांत हो जाता 1 
हे ॥ सो भ™मशी अरु विचारभी दोनों तेरा ररुपहे ॥ तुंहितें उपजाहे ॥ अरु जब तुजकों अपना विचार होवे ॥ तब अम निदत्त हो ॥जेसे दी प्रकाश करि अंधकार नष्ट हो: |ई 
जाताहे ॥ तेसें विचार कर द्वैत अम नष्ट हो जावेगा ॥ जेसे जेवरीके जाने सर्पभ्रम नष्ट हो जाताहे ॥ अरु सीपके जाणेते रूपा भ्रम नष्ट होजाताहे ॥ तेसें आलांके जानत wo $ 
| क भ्रम शांत हो जावेगा जब दृश्यकों अत्यंताभाव जानकें दढ वैराग करिये ॥ अरु आत्मखरुपका दढ अभ्यास होवे ॥ तव आलाका साक्षात्कार होवे॥ भ्रम शांत हो जावे ३ सकर ॥ 
कल्याण हो जावे॥ हे लीले ! जब दृश्य जगतंविषे वैराग्य होताहे ॥ तब वासना क्षय होजातिहे॥ वासना क्षय इव शांति प्राप्त होतिहे। हे लीछे ! तूं आत्मसत्ताका क क ॥ तब ज f 
गत भम शांत हो जावेगा॥ भमभी कछु वस्तु नहिं ॥ देह आदिक भमभी कछु हुआ नहि॥ जेसें जेवरीके जाने सर्पका अभाव जतेनता्‌ ॥ तेसे आलाके जाने देहादिकोका अत्यंत 
अभाव जनातहे ॥ ॥ इति श्री योगवासिष्टे उत्पत्ति ्रकरणे विश्रांतिवरननं नाम पंचदशः सर्गः ॥१५॥ I .॥७॥ all |. “ 

देव्यवाच ॥ हे लोले ! जेते कछु शरीर तुजंको भासतेहे ॥ सो सुपनपुरकी नांइहे ॥ जेसे सुपने विषे शरीर भासताहे॥ जब रखरूपावत स्मृति होतीहे ॥ तब सुपनका शरीर प नहि भा ई 
सता ॥ जेसें संकल्पके त्यागेतें संकल्प शरीर भासता नहि ॥ तेसे बोधकालविषे इह शरीर आसता नहि ॥ जेसे भनोराजके त्यागे मनोराजका शरीर भासता नहि ॥ सें इह शरीर 
st की ञासतनाही ॥ जब खरूपका ज्ञान होवे तब इही. वास्तव न भासेगा ॥ जेसे खरुपके स्मरन इए सुपनशरीर शांत हो जावे ॥ तेसे वासनाके शांवडडए जा ता शांत हो (2 
£ | जाताहे॥ जसं सुपनका देह अजावज्ञानतें असत होताहे ॥ तेसें जागृत शरीरकी भावना त्ागेते असत भासताह इसके नष्ट हूए अंतबाहृक देह उदयहाबेगा ॥ निद्राकरिके सुप 
नेंविध राग द्वेषकों पावताहे ॥ जब पदार्थौकी वासना बोध कर निर्बीज होतीहे , तब उनते मुक्त होताहे ॥ तेस जिस पुरुषको वासना जागत पदार्थोविषे नष्ट भइहे ॥ सो पुरुष जी. 
|| बन्मुक्त पदका प्राप्त होताहे ॥ जब उसबिषे बड़री बासनाशी दष्ट आवे ॥ तब उह वासनाजी निर्वासनाहे ॥ जो सर्व कल्पनाते रहितहे ॥ तिसका नाम सत्ता सामान्यहे॥ हे छीले! जि 
ह| स पुरुषनें वासना रोकीहे॥ अरु अज्ञान निद्राकरे आवया हूआहे ॥ तब उसको हुषुभिरूप जान उसकी वासना सुषुम हे॥ अरु जिसकी वासना प्रगटहे ॥ जागतरूप करि विचर || 
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तोहें तिंसेकों अधिक मोहकरि आवर्या जानिये॥ जो पुरुष चेष्टा करता इष्ट आंताहे ॥ अरु अंतर वासना नष्ट भइहे जिसकी तिसकों तुरिया जान॥ हें लीले! जो परुष प्रत्यक्ष चेष्टा क ८ उ८३स१०७ 
रताहे ॥ अरु अंतर वासनातें रहितहे॥ सो जीवन्मुक्त हे जि पुरुषका“ चित्त संतपदकों प्राप्त भयाहे ॥ तिसकों जगतकी वासना नष्ट होजातिहेः ॥ जो वासना फुरती कासतिहे ॥ तोभी 
सत्य जानकें नहि फुरति जब शरीरको वासना नष्ट होतीहे ॥ तब आधिभौतिकता नष्ट हो जातिहे॥ अंतवाइकता आन प्राप्त होतिहे जेसें बरफकी पतली सुर्यके तेज लागेतें जळरूप 
होई जातीहे॥ तसे अधिभूतकता क्षीण हो जातिहे ॥ अंतवाहकता पाम होतीहे ॥ अब अंतवाहकता प्राप्त भइ इसका शरीर अमांसमय चित्तरूप होताहे ॥ अरु सवेका ज्ञान इंसकों 
होइ आवताहें ॥ अपने जन्मांतरोंका ज्ञानभी होइ आवताहे ॥ व्यतीत रूष्टिका ज्ञानी होइ आवताहे ॥ अरु जहाँ जानेकी इछाकरे 


8 Me [लत र तहां जाय प्राप्त होताहें॥ किसे सिद्धिके मिलने 
को इछा करे ॥ अथवा कोइ देखनेकी इछा करे ॥ सब कछु सिद्ध होताहे परंतु अंतवाहकबिना शक्ति नहिं होति॥जव इस देहसों तेरा अहंभाव उठेगा॥तंत्र सब जंगत तुझकों प्रत्यक्ष भास 


पृ 
(19 
0 
गा ॥हे लीले ! जब आधिभोतिक शरीरकी वासना नष्ट भइ तब अंतवाहक देह होतिहे ॥ जब अंतवाहकविषे स्थिति होतीहे॥ तब औरके संकल्पकी सृष्टि भासतीहे ॥ तातें वासनों घटा ४ 
वनेका यल कर ॥ जब वासना नष्ट होवेगी तब तूं जीवन्मुक्त पदकों प्राम होवेगी ॥ हे लीले ! जबरूग तुझकों पूर्ण बोध नहि प्राप्त भया ॥ तबलग देहको इहां स्थापना करि उह रि || 
चलहि 3 ॥ अंतवाहक शरीर साथ मांसमय स्थूलदेहका व्यवहार सिद्ध नहि होता ॥ तेसें स्थुरुदेह॑ंसाथ सूक्ष्म कार्य नहि होता ॥ ताते अंतवाहक शरीरका अभ्यासकराजब | 
अभ्यास करेगी तब उह रूष्टि देखनेकों समर्थ होवेगी ॥ हे लीले ! जेसें अनुभवते संस्थित सो मेनें तुझकों कहिंहे ॥ इह वार्ता. बालकभी जानतेहे ॥ जो वर अरु 
डे 
डु 
फू 
र 
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श्रापकी नांइ नाहि ॥ जव अपना अभ्यास करेजी ॥ तब बोधकी भामिहोंवेगी॥ हे लीले ! सब जगत अंतवाहकरूप हे ॥ अर्थ इह जो संकल्परुप. अबोधरुप सं 
कर्पर्के अभ्यासकरिकं आधिभौतिक उत्पन्न डुआहे ॥ तिसकरिकें संसारकी वासना दृढ भइहें ॥ जम्म मरण आदिक जो विकारहे ॥ सो चितविषें पडे भासतेहे ॥ 
जीव न मरताहे ॥ न जनमता हे ॥ जेसे सुपनें विषे जनम मरन भासते हे॥ जेसें संकल्प करिके भ्रम भासताहे ॥ तेसें जनम मरण अमकरिकै भासताहे ॥ जब आत्म 
पदका अभ्यास करेगी तब इह विकार मिट जावेगा॥अरु आत्मपद॒की प्राप्त होवेगी ॥ ॥ लीलाउवाच ॥ हे देवी ! तुमनें परम निर्मल उपदेश मुझकों कहाहें॥जिसके जानेते दृश्य विषचिका 
निडत होतीहे॥सो अभ्यास क्याहे॥ बोधका साधन केसे होताहे अरु अभ्यास पुष्ट केसें होताहे अरु पुष्ट होनेसों फल क्या होताहे! ॥ देवीडवाच॥ हे लीले ! जो कछु कोउ करता है || 
जिसकालविषे॥ सो अभ्यासबिना सिद्धि नहि होता सबका साधक अभ्यासहे ॥ ताते तूं ब्रम अभ्यास कर ॥ हे लीले! चित्तविषे आत्मपदकी चितवना होवे ॥ कथनभी आत्माका हो ब 
वे ॥ परस्पर बोधजी आत्माका होवे ॥ प्राणकी चेष्टाभी आत्मा विषे होवे ॥ मननभी आत्मपद्का होवे॥इसका नाम ब्रह्माभ्यास कहतेहे॥ बुद्धिवान चितना किसकों कहते ॥ जो शास्र जु 
अरु गुरुतें महावाक्य श्रवण कियेहें॥तिनकों जुगतिपूर्वक विचारना अरु कथन उसकों कहतेहें॥जो शिष्यकों उपदेश करना ॥ अन्यो अन्य परस्पर बोध करणा समानधर्म निश्चय चर्चा र 
Er 
कु 
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॥३९॥ 
निर्णय करना इन तीनो परायण रहना ॥ तिसका नाम ब्रह्म अभ्यास बुद्धिवान कहतेहें ॥ जिनों पुरुषोके पाप अंतकों प्राप्त भयेहें ॥ अरु पुन्य बधेहै ॥ सो रागद्वेषतें मुक्त येह ॥ तिन || 
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£| कों ब्रं सेवक जान ॥ हें लीले! जिनपुरुषोंकों रात्रदिन अंध्यात्म शाख्रंकी चिंतंवनाविषे व्यतीत होताहे॥ अरु बांसंनाकों प्राप्त नहि हें तिंनंकों ब्रह्माभ्यांसी जॉन ॥उह ब्रह्म अभ्यास , 
विषें स्थितहे॥ हे छीले ! जिनकी भोगवासनाक्षीण भइहे॥ अरु संसारके अभावकी आवना करतेहे॥ एसे जो विरक्त चित्त महात्मा पुरुष भब्य मूतिहे ॥ सो शीघही आलंपदकों प्राप्त हो |$ 
तेहें॥ जिनकी बुद्धि वेरागहूपी रंगसाथ रंगीहे॥ अरु आलानंदकी उर दत्तिं धावतीहें॥ एसे जो उदारआत्माहे॥ सो ब्रह्म अभ्यासी कहतेहे॥ हें जीले ! जिनपुरुषोनें जंगतकों अत्यंत अभाव |# 
जान्याहे ॥ जो इह जगत आदिते उसन्न हुआ नाही ॥ एसें जानकें दृश्यकों अंसंत जानकें त्यागतेहें ॥ अरु परम तत्वको सत्य जान्याहें ॥ इस जुक्तिविषें अभ्यास करतेहे सो ब्रा || 
भ्यासी कहतेह ॥ जिस पुरुषको दृश्य असंभवका बोध हुआहें ॥ रागद्वेषतें रहित हे. ॥ इह जगत में हों इस बुद्धिकाभी अभाव कंरिकें परमात्मपदविष प्राप्ति करतेह। सो अ्रह्माभ्यासी क र 
हितेहें ॥ हे जीरे! दृश्यके अभाव जानें बिना रागट्वेष नित्त नहि होता रागद्वेष बुद्धि लोकविषें दुःखों घाम करतीहे ॥ अरु जिसकों दृश्यकी असंभव बुद्धि भाम भइहें ॥ तिसकों ज्ञेय 
जो परमालतत्व हे, तिसका ज्ञान भाम होताहे ॥ जब टृढ अभ्यास तिसपद्रविषें. होताहे ॥ तब परमानंद निर्वोणपदकों भाम होताहे ॥ इस निमित्त जतन करताहे सो घारंतहें ॥ हे ली |||. 
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कलि! बोधका साधन अभ्यासहे ॥ अरु अभ्यास शा्रतें होताहे ॥ अरु प्रयत्न करि पुष्ट होताहे ॥ पुष्ट इए आलतत प्राप्ति होतीहे॥ हे लीले! इनका नाम ब्रह्माभ्यासी त्रझके सेवक कह 
$| ताहे ॥ सो तीन भकारकह ॥ एक उत्तमह , एक मध्यम हे, एक भारुतहे; उत्तम अभ्यासी उहहे, जिसकों बोधकला उसन्न इआहे ॥ अरु दृश्यका असंभव बोध इुआहे ॥ सो उत्तम 
£| हे ॥ अरु जिसकों दृश्यका असंभव बोध इुआहे ॥ अरु बोधकला जो नहि उपजी तिसके अभ्यास विषेहे; 
|g विषे रहताहे ॥ जो दृश्यका असंभव 


टर 


म ल > 


र्‌ हे; सो मध्यम हे ॥अरु जिसकों दृश्यका असंभव नहि हुआ, अरु सदा इहि रिदे || 
होवे ॥ ताते जिस प्रकारमें तुजकों अभ्यासं कहाहें ॥ तेसें अभ्यास कीयेतें तूं परमपदकों प्राप्त होवेगी ॥ ॥ वसिष्ठोबाचं॥ हे रामजी! अज्ञानरूपी |ॐ 

| निद्गाविषे इह जीव शयन कर रहझ्ाहे॥ तिसकरि जगतको नानाम्रकार देखताहे ॥ तेसें अविद्यारूपी निद्रातें छीलाको विवेकरूपी बचनोंके जलकी वर्षा करिकें देवीने .जगाइ ॥ तब अ 
र | ज्ञानरूपी निद्रा तिसकी.: नाट होगइ॥ जेसे शरतकालविषे मेघकी कुहड नष्ट होजातिहे॥ तेसें लीलाका अज्ञान नष्ट भया॥ ` ॥ वाह्म्ीकोवाच॥ इस भकार जब मुनीश्वर कस्ता, तब सायं 
| कालका समय हा तब सवं सभा परस्पर नमस्कार क रिके स्रानको गइ॥ सुरजकी किरणां जब उदय भइ तब बहूरी आय स्थितभये॥ । ।इतिश्री योगवा सिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे विज्ञान अ 
छ| भ्यास वर्ननंनाम षोडशः सर्गः॥ १६ ॥ ॥ ॥ वंसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! इस घकार अर्धरात्रकें समय देवी अरु लीलाका संवाद हुआ सभ लोक सहेलियां बाहिर सोए पडेथे 
|| लीलाका भरता फुलोंविषे दाव्या इआथा॥तिसक पास दिव्य वस्न पहिरे हूए चंद्रमाकी नांइं हे कांति जिसकी एसी सुंदर देवीयां सर्व कलनाकों त्यागके अंगोकों संकोचकरिके संमाधि 
||| विषे स्थित भइयाँ ॥ मांनों रलके यंभेसों पुतलियां उतकीर्णकियां स्थितहे अंतःपुरशी तिनके प्रकाश करि प्रकाश मान भयाहे ॥ बहुरी केसीयांहे ! मानों कागदउपर मूरंता लिख छोडि 
क्‍ || | याह ॥ इस प्रकार सब दृश्य कलनाकों त्यागे निविकल्प समाधिविषे स्थित भइयाँ ॥ जेसें कल्परछकी लता दूसरी ऋतुके आएतें आगले रंसका त्यागकें दूसरी ऋतुके रसको अंगीका 
५ ` || र करतिहे ॥ तेसें दृश्य भगकों त्यागकें आलतलवबिषे स्थित भइयाँ ॥ तब अहंतातें आदिले करि जो दृश्य भमहे ॥ सो तिनका शांति ह्वोगया॥दश्यरूपी पिशाचके शांत हुवे निर्मलज्ञावकों 
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रहें ॥ जो वर्तमान दष्ट आवे तोभी असत जानीये ॥ जेसें मग तृष्णाका जल असत्य हे ॥ तेसें इह जगत असत्य हे ॥एसें जव स्वभाव सत्ता Dl चिदाकाशविषे स्थित अइयां ॥ 
तब अन्य खष्टिके देखणेका जो संकल्पथा ॥ सो आन फुर्या ॥ तिस फुरणे करे आकाशरुप देह साथ चिदाकाशविषे उडीयां ॥ सूर्य चंद्रमाके में लंघ गइयां दूरतें दूर गइयां ॥अ 
नंत योजन पर्यत स्थान लंघीयां॥ तब बहुरी भूतोंकी रूष्टि देखी तिसविषे प्रवेशकीया॥ ॥इतिश्रीयोगवासिष्ठेउसत्ति प्रकरणेलीलाविज्ञानदेहाकाश समागमने नामसप्रदशः सगः।१७॥ 
वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! इस प्रकार परस्पर हाथ पकडी करि दूरतेंदूर चलीयां जावे ॥ मानों एकहि आसनपर दोनों चलियां जातीयांहे ॥ मेघोके स्थान रंघे ॥ अभिके , पव ||ई 
नके वेग नदीयोंकी नाइ चलतेंथें ॥ तहांतें रंघीयांगइयां॥ जहां निर्मझआकाशहि भासे तहांतें आगें गइयां ॥ कडं चंद्रमा सूर्यका धकाशहि नहि ॥ कई चंद्रमा सूर्यका प्रकाशहे॥ || 
देवता विमानों पर आरूढ फिरतेहें ॥ सित्थ उडते फिरहें ॥ विद्याधर किन्नर गंधर्व गायन करतेहे ॥ कडं सृष्टि उत्पनहोतीहे ॥ कड प्रलय पडि होतियांहे ॥ शिखाधारी तारे उपद्रव क ||# 
तौउद्यहूएहे ॥ कङ् प्राणी अपने व्यवहारविषे रगे हूएहे ॥ कट्टं अनेक महापुरुष ध्यानस्थितहे ॥ कहूँ हस्ति विचरतेहें ॥ कहूं ओर पशुपंछी विचरते हे _॥ कहूं देत्य डाकणि विचरतेहे |ॐ 
॥ जोगणीयां लीला करतेहे ॥ कहूं अंध गुंगे रहतेहे ॥ कहूं गीध पंछी सिघ घोडेके मुखवाले गण विचरतेहे ॥ कड वरुण कुबेर इंद्र यमादिक लोकपाल बठह ॥ अरु बड पर्वत सुमेर मं | 
इराचळ आदिक देखे ॥ कट्टं अनेक जोजनों पर्यत' राह चले जातहें कडं अनेक जोजन पर्यंत अविनाशीं भकाशहे ॥ कडं अनेक जोजन पर्यंत अविनाशी अधकारहे ॥ कई जरू ||ई 
करे पूर्ण स्थानहे ॥ कह सुंदर पर्वतोपर गंगाके प्रवाह जले जातेहें ॥ कडं सुंदर बगीचे वावडीयां ताळहे ॥ तिनों विषे कमळ लगे इएहं ॥ कई भूत भविष्यत होणा दष्ट आवहे ॥ || 
कल्परछोंके वनहे ॥ चितामणि अनंतहे ॥ कहं शून्य स्थानहे ॥ भूत प्राणी कोड नहि ॥ कहुं देवता अरु देत्यके युध बडे होतेहे ॥ नक्षत्र चक्र पडे फिरतहे ॥ कड भरु्य पडा होताई ॥ 
देवता विमानों सहित पडे फिरतेहे॥कडुं खामि कार्तिकके राखेहुए मोरोकें समूहविचरतेहें ॥ कहु कुक्कट मोर आदिक पंछी विद्याधरोंके वाहन पडे बिचरतहे ॥ कडं यमके वाहन महिषो 
कें समुह विचरतेहें ॥ कडं पाषाण संयुक्त पर्वत पडेहें कहुं मैरवके गण उत्य करतेहें ॥ कडं विद्युत्‌ चमकते हे ॥ कडं कस्पतरुहे ॥ मंद्मद्‌ सीतल पवन सुगंध समेत चलताहे ॥ कड पर्व | 
त रल अरु मणीकरी सोभतेहें ॥ हे रामजी! इत्यादिक जगतोंकी जाल तिनो देंवीयांनें देखी ॥ जीवरूपी मछर चिलोकरुपी गुछरोकें अनंत डळ देखे ॥ तिसतें अनंतर भूमंडलकों देखके || 
महीतळविषे प्रवेशकी या ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने आकाश गमन वर्णनं नाम अष्टदशः सर्गः॥ हे ॥ १८ ॥ हित. &॥ पाथा र 
'वसिछोवाच ॥ हे रामजी! तब देवीयां भूतल यामविषे आतभइयां ॥ ब्रह्लांडवपरविषे प्रवेशकीया ॥ केसाहे ब्रह्मांड चिलो किरूपी कमलइ ई । तिसकी अष्ट पेखडीयां हें तिसविषे प 5 
बतरूपी डोडाहें ॥ चैतनता सुगंथहे ॥ नदीयां समुद्र तिसके अंबुकणहें ॥ जब राचरूपी भवरे आन बिराजतेह ॥ तब उह कमळ सकुचाय जातेहें ॥ पातालरूपी कीचडविषे लागेहे ॥ प 
चरूपी मनुष देवताहें ॥ दैत्य राक्षस तिसके कंदकहे ॥ अरु डोडी उसकी सेषनागहे ॥ जव उह इरुताहं ॥ तब भूचारून होताहे ॥ दिनकरिके ्रकाशताह ॥ एसा जो कमलहे ॥ ति 
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प्राम भ्यां ॥ जेसें सरतकाळका आकाश निर्मल होताहे ॥ तेसे निर्मळ भावकों घाम भइयाँ ॥ हे रामजी ! इह जगत सशेके शंगकी नांइ असतहे ॥ जो आदि न होवे अरु अंती न |ई|उ० ३स १९ 


॥२०॥ 


सका इस प्रकार बिस्तारहे ॥ एक लाख 
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|$ | समकार जेष्टशर्मानें कसा तब छीलानें कपाकरिके सिर उपर हाथ रख्या॥ लीलाके हाथरखणे करि 
| ढके दिनोंविषे पृथ्वी तपति हूइ, अरु तिसपर मेघकी वर्षा होतिहे ॥ तब सीतल होजातिहे 
| क्षीवान भए ॥ अरु शांतिकों प्राप्त भए ॥ शोक नष्ट होगया॥ डळ सुके इए थे सो तिस समे फल सहित होगये ॥ 


शाकद्दीपहे ॥ तिसतें इना क्षोरसमुद्रहे ॥ तिसकरी बेष्टितहे ॥ तिसतें आगें दूनी पृथ्वीहे ॥ तिसका नाम कुशद्वीपहे 
| नाम क्रोचद्वीपहे ॥ तहां इने दधिके समुद्रहे तिसकरि वेष्टित हे ॥ बहुरी शाल्मली द्वीपहें ॥ तिसतें दूना मधुका समृद्रहे ॥ बहुरी इक्ष द्वीपहे तिसतें, दूना इक्षुरसका समुद्रहे ॥ बहुरी 


इना पुष्करद्वी पहे ॥ तिसते दूना मीठे जलका समुद्रहे॥ इस भकार सम समुद्रहे॥ तिनतें परें दशकोटि जोजन कंचनकी पृथ्वी प्रकाशवानहे तिसतें आगें लोकालोक पर्वतहे ॥ तिसड 
पर वडा शून्य बने हं॥ तिसतें परे एक बडा समुद्र ॥ तिसतें परे दशगुणी अम्निहे ॥ अः ॒ 


है| ्रझमांडका कंधहे ॥ तिसकों देखकें दोनोंफिरीआइयां ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने भूलोकगमन वर्जनं नाम एकोनविशः सर्गः ॥ ` 
वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! दहते Sa वसिष्ठ ब्राह्मण ओर अरुंधतिका मंडल देखतइयां बहुरी याम अरु नगरकी शोभादेखीजो जाति रहिहे॥ जेसें कमलोंपर गडेकी वर्षा होवे॥ 
रु कमलको शोभा जातीरहे॥ जेसे वनको अभि लागे अरु बनकी लक्ष्मी जातिरहे। जेसे अगस्तमुनि समुद्रकों पान करिलीया॥ अरु समुद्रकी शोभ 


डु होगइथी॥ दासी याँ रुदन करतीथीयां॥ तब लीलाराणी जिसनें चिरकाल तप ज्ञानका अभ्यास कीयाथा॥ तिसकों इह इछा उपजी॥ जो में अरु देवी 

ल्प करिक वांधवलोक देखते भये कस्ता जो इह बनदेवी.गौरी अरु लक्ष्मी आइहे ॥ इनकों नमस्कार करियें ॥ हे 
सो फुलों करी दोनोंके चरण पूजे॥ अरु क्ता; हे देवी ! तुमारी जय हावो हे देवीयों ! इहां ब्राह्मण अरु ब्राह्मणी रहतेथे 
$| स्वर्गको गएहे॥ तिसकरि हम बहूत सोकवान भएहें ॥ हमको यलोक शून्य भासतेहे 

लते रहेहे ॥ पर्वतकी कंद्रासों पवन आताहे ॥ सो आताहे 
जलके कणहें॥ मानों कमलोंके नेनसें रुदनकरि जल चलता हे॥ अरु दिशातें जो उ 
|| नाम भएहे ॥ तुम रूपा करिके हमारा शोक निडत्तकरो॥ काहेतें जो महापुरुषोंका समागम निष्फल नहिह 


जोजन जंबुद्दी पहे ॥ तिसके परें णा खारा समुद्रहे ॥ तिस जलकरि द्वीप आवरन कीय्राहें जेसें हाथकों कंकन होताहे ॥ तिसतें आगे दुना 
॥ तिसतें दूना घृतका समुद्र क रिवेष्टितहे॥ बहुरी दुनी पृथ्वीहे॥ तिसका 


प्रतेपरे दशगुणी वायुहे वायुतें परें दस गुणा आकाशहे ॥ आकाशते परे लक्षजोजन पर्यत घनरूप 
॥ १९॥ 


मजाक | [जाती रही॥ जेसें तेल अरु बातीकेप 
हं ॥ जसं वायुके चलने करी मेघका अभाव होताहे ॥ तेसें पामकी शोभाको अभाव देखतभइयां ॥ जो कळु प्रथम शोभा थी सो सब नष्ट 
मेरे बांधव देखे॥ तब लीलाके सत संक 
रामजी! तब उनको वाने देखके जेष्टसर्मा जो वसिष्टका बडा पुत्रया॥ 
॥ तिनका परस्पर नेहथा मेरे पिता अरु माताथे॥ सो अब दोनों काके बस 
॥ हम सबही रुदन पड़े करतेंहें॥ टछोंपर जो पंछी रहतेथे सोशी उनको शतक देखके बनको च: 
उनकदरासों रुदन कर '॥ नदी जो वेगकरि आतौयांहे ॥ अरु तरंग उंछलतेहे,॥ मानो उही रुदन करते अरु कमलों उपर जो 
ष्ण पवन आताहे॥ सो मानों दिशाभी उष्ण खासोंकों छोडतियांहे ॥ हे देवीयों! हम सबही शोकको 
हिहोता॥ अरु महापुरुषोंका शरीर परउपकारके निमित्त हे॥ हे रामजी ! जब इ 
दो उसका सब ताप नष्ट होगया॥ अंतःकरण शांतिको प्राप्त भया ॥ जेसें जेष्ठ आषा 
तेसं उसका अंतःकरण सीतरू भया ॥ अरु जो उहांके निर्धनथे सो तिनके दर्शन कर्णेकरी छ 
॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌! लीराका पुत्र जो जेष्टसर्भाथा॥ तिसको 
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॥२३॥|| 
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[लाने मातारूंपी होइकरि दर्शन क्यों न दीया!॥ सो कारण मुझकों कहो॥ ॥ वसिष्टोवा 


च ॥ हे रामजी! शुद्ध आत्मसत्ताविष जो स्पंद संवेदन डुइहे ॥सो संवेदन भूतौका पिडाकार हो 
इ भासतिहें ॥ अरु वास्तवत आकाशहूप हे॥ भांति करेके पृथ्वी आदिक भूत भासतेहें ॥ 


जेसें बाळककों छायाविषे अमकरिकें वैताल भासताहे ॥ तेसें संवेदनके फरणे करि पृथ्व्या 
दिक भत भासतेहे ॥ जसे सुपनेविषे भ्रम करिके पडाकार भासते हें ॥ अरु जागेते आका 


शरूप भासतेहे ॥ तेसें अमके नर हुए पृथ्वी आदगूत आकाशरूप भासतेहे ॥ जेसँ सुपनेके 
अग्नि जलावतिहे जागते सब शून्य हाइ जातह्‌ 
ह| नगर सुपनकाळविषे अर्थांकार भासतह ॥ हे 


हे तेस अज्ञानके निदत्त डुएते इह जगत आकाराखम होइ syd जेसे पे नानाप्रकार 
चलतें भासतेहें ॥ तेस इह जगर्त 

भासतेहे ॥ जेसँ परलोक जगत भासताहें ॥ जेसें आकाशविषे तरवरे भासतेह अरु मुक्तमाला भासतियां हें ॥ जेसें नौकापर बेठेको तठके दछ ह 

झु क अज्ञानीकों भासताहे ॥ अरु जॉ ज्ञानवानहे॥ तिसको सब चिदाकाश भासताहे॥ जगतकी 


की कल्पना कोउ नहि फुरति॥तातं लीला उसका पुनभाव अरु आपकों माताभाव केसे 
2| देखे ? उसका अहे अरु ममजाव नष्ट होगयाथा ॥ जसे सूर्यके उदय हुए अंधकार नष्ट हाताइ 


गेताहे॥ तेसें छीलाका अज्ञान अम नट होगयाथा॥ सव जगत उसकों चिदाकाश आसताथा ॥इ 
कारणात माताभाव न देखा ॥ 
उसको इह अहंमम भाव न था॥ इस कार 
ममतहोता तव उसको माताभाव कर देखती॥ परतु 
जानत भइ ॥ जो उस विषे कछु भमत इस कारणतें उसके सिरपर हाथ रख्या ॥और 
स कारणतें आपको र रूपा अर्थ इह जो संतोका दयार सुजाबहे ॥ और माता पत्रकी कल्पना उसविष कछु नथी (टि ड्स टि तका 
नदेवीरुप देखा अरु का ह्‌ त उसको कास्याया हे ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उसत्ति करणे लीछोपाख्याने सिद्ध ह्‌ 
त्म 
कल्पना - कछु न थी॥ कंवर आ 


जाननाथा सो तजनें जान्याहे क्यु! अरु.जा कछु दखनाथा सा देख्याक्यों ! 
इह ब्ह्मकी शक्तिहे॥ ओर कछु पूछनाहीव सा एछ । लीळाउवाच ॥ हे देवी! मेरा जो भतो हे विदूरथः 
ड ङ्‌ 


तिस पास में गइ. तब उसने मेरेंकों क्यौ न देखी, अरु मरो इछातं 
आदित देखी सो कारण कहो ॥ देव्युवाच ॥ह्‌ छार तब तरा द्वैत अम नष्ट भया नथा॥ अरु 


तें जेछसमा 
अद्दैतको अभ्यासकरी भातत न भइ था॥ जेते घपमें छायाका सुख नहिं अनुभव होता॥ तसे 
नजको अट्टैका अनुभव न था॥ हे लीले जेसे ऋतुका फल नु होताहे॥ जो जे आषाढविदितहीताह। 


अरु वरषा आइ नहि तसे तूं थी। अथ इह जा संसारमार्गकों रुघीथी ॥ अरु 
अट्टेत तलको प्राप्तन भइथी ॥ तिसकार आलशाक्त तजकों प्रत्यक्ष न भइथी ताते आ 


त्‌ 
में तेरा सतसंकल्प न था ॥ अरु अब तूँ संतसंकल्प इइह ॥ अब तन सतसंक ह्या 
!इस मंडप अ 
जेष्टसमनि देखी रि तुजकों देखते भए ॥ अब तुं विदूरथर्क निकट जावे तब पूर्ववत्‌ तेरे साथ ब्यवहार होवे ॥ ॥लीळाउवाच ॥ हू देवी! इस 
£| जकों जेष्टस ॥ तिसक 
वसिष्ठ ब्राह्मण हूआहे ॥ बद्री गतक हूआ तव इसीलोक मंडप आकाश विष उसको 


राज कीयाब 
होत भया ॥ चिरकाल पर्यत उसनें चार द्वीपका र 
पृथ्वी लोक फुरि आया॥ पतद्मराजा है 
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पर ns 
तु दे पक्रि में भतळ वेषे आन' स्थितगइ॥ तिसकरि दुःखीजइ॥ बहुरी पंछनी भइ 
) || प्रथम जो चिदाकाशते मरा जन्महे ॥ सो विद्याधरकी स्त्री भइहाँ॥ तिस जन्मविष जो कोड कर्म हुआ तिसकरि में भूतरू वेष आन स्थितगइ 
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छः 
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PPD 22202 7 ; ४:३८ ९ 
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; ठैँकैदी 


३ » a a क्‌ » 
a > देवी विषे जर्जरिश्ञाव अरु जन्म मर 
र ~ तिस ॒ ॥ हे देवी! इसी मंडप आकाश 
> : आर पथ्बीपति हुआ ॥ तिसका नाम विदूरथ. गया ॥ ह 5३ 
||&| हुरी मृतक हुआ ॥ तव इसी मंडप आकाशविष उसका जगत मास्या ॥ अरु पृ ईः 
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Mh re दन = नेछ ॥ भर्ताकी सष्टिशी मुझको अब अंतर भासं |$ 

अरु अनंत ब्रह्मांड इसविषे स्थितहे ॥ जेसे संपटविषे सरसोके दाणे अनेक होवे ॥ तेस इसविषे ब्रह्मांड मुझको सह लो सह सा 

ह SN क करो सो में करो ॥ देवीउवाच ॥ हे भूतऊअरुंधती तेरे जन्मतो बड्त विदीत गएह । अ 0000. पड़ाह़े ॥ अरु तीसरा भर्ता संसार मंडपवि | 

jus Sep gl सको था ॥ सो मृतक इआहे तिसका शरीर तो भस्म हो गयाहे ॥ बडुरी पद्म राजा हुआ ॥ सो hn न व हआहे ॥ अज्ञान करिके जानता 

मुडपनिष हट 2 समद्वविषे कही कलोलकरि तिसकी चेतनता व्याकुलहे ॥ अरु राजकारजविषे चतुर इआह्‌ | USS जबरी साथ वांच्या इआदे क 

द रे लो मे ब हो। सादा सबके उपर चलतीहे ॥ अरु में बडे भोगोको भोग नेहारा हों सिद्ध रो बल गा र्‌ ने = इ हे लीले । जिस संसारमंडलकों तूं समीप 

$| अब त किस गर्ताके पास चलतीहे ! जहां तेरी इछा होवे तहां में ठुजकों लेजाउं जेसे झुगंधका बाउ छ नात ऊरू आकाशरुप हे वपु तिनका, एसी अनंत सष्टिपडि फुरती 

2 चिदाकाशकी अपेक्षाकरिके समीप आासताहे ॥ अरु रूष्टिकि अपेक्षा करि अनंतकोटि जोजनाका भेदे ॥ अरु आ क ९ रुचिके अनुसार दष्टिबडे आरेश करि ४ 

के द्रष्ट आती हैं ॥ झरु बडीस्थूछ गिरी पृथ्वी द्र्ट आतीयां हे॥ अरु बिचारकरि गीला ताक बा क wr ॥ पृथ्वी आदिक तल्लोंकरि कछु उपजा नहीं॥ है || 

| अतेहे अरु आकाशरूपहे ॥ जसें हुपनेविषे चैतनका किचन नानाभकारका जगत टाट आताह तेस इह जगत बत नानापकारके तरंग उपजतेशीहे अरु लीनशी होतेहें ॥ | 

| डोळे ! आत्मसत्ता ज्योंकि त्योहेँ ॥ अपने आपविषे स्थितहे ॥ अरु जगत आभास उपजताभीहें, मिडिशी शात से नदीमिे नाना र र है साब कछ नहि ॥ छौलाउवाच) || 

SR पजतीहे॥ अरु नष्टभी हो जातीहें ॥ अरु आत्मसत्ता इनके उपजनेविषे अरु लीनहोनेबिष एकरसह ॥ अ रो यक्ष मनको कासतेहे ॥ | 
nl लक तय सति हुइहे ॥ प्रथम में जो राजसी जन्म ब्रह्मतें पाइहों ! तिसतें आदिलेकरि नानाप्रकारके में असत जन्म पाइहा । ६ 

| हे माता ! अब पूर्वकी मू 


ks 


क्र 


0 दि क ॥ तहा अरु पत्र मेरे हाथथे ॥ तहां एक ऋषीश्वर मुझ | 
| हाँ जालविषे फसी तिसके अनंतर भीलनी हूइहों ॥ कदंब बनबिधे विचरणे लागी ॥ बडुरि वनलता- भइहों ॥ तही गुछेहि मेरे स्तन थे ॥ 2 बे 


र > = = गहदिये पत्नीकई ॥ तहां जो मुझसों कर्म होवे सो पुरुष हिका कर्महोवे॥ तिसतें |: 
॥ कों हाथकर स्पर्श कोयाकरताथा तिसकी पर्णकूटीमें में लता थी ॥ तब में नतक भइ ॥ बहुरी में तिसके गविषे पुचीभई ॥ तहां जा अुझसा क हतस 0 


as] 


न्ष 


१५ 


क्षेर 


गोॉकरि ऊ ज्रां । में ॥ मुजको द्टने खेतीके हलविषे हे 
FN F | में बढी रक्ष्मीकरी संपनराजा भइ ॥ तहाँ मुझसों दुष्ट कर्म हुए ॥ तिसकरि मे बंदुरी' भइ ॥ कु अगाकार अथ वर्ष अ स राजा भइ ॥ सो वर्ष पर्यत 2 
Si “ खि । न्त दुःख पाइ ॥ बहुरि जमरी भइ ॥ कमलोंपर जाय करी सुगंध लेताथी ॥ बहुरी स्गी भइ चिर पर्यत बनविषे [- री एक त | 
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सह 1200 कम क पका जाग किया ४ पा का धारति भइ॥ अरु बडे कष्ट पाइ ॥ हे देवी इंत्यादिक अष्टसो जन्म पावत फीरी 
ल्प पदका पावत ड्ड्हों ॥ ॥ इतिश्रोयोगवासिष्ठे उत्तत्तिप्रकरणे छीलोपाख्याने जना नरम पान रकम गिर गा 0002 Mm 
_ ॥रामोवाच र „ है भगवन्‌ बञ्चसारकःं नाई ब्रह्मांड खपर था ॥ अनंत कोदि जोजनों पर्यत तिसका विस्तार था ॥ एसा ब्रह्मांड खपर या एसै ब्रहमांडकों दोनों केसे म ऊंघती गइ | |गिरिपामवर्णन 
याँ!॥ ॥ च ॥ हे रामजी वजसार ब्रह्मांड वपर कहाहे॥ अरु कोनगयाहे! न कोउ वञ्जसार ब्रह्मांड हे न लंघ गयाहे ॥सव आकाशरूप हे उसी पर्वतके यामविषे नबा 
आह्मणका यह था। तिसी मंडप आकाशविष सृष्टिका अनुभव करत भया हों॥ हे रामजी ! जब वसिष्ठ ब्राह्मण तक भया॥तब उसी मंडपाकाशके कोणे विषे आपको चारों और सर 
द्वोपर्यत पृथ्वीका राजा जानत भया ॥ जो में राजा पद्महों ॥ अरुंधतीकों लोला देखता भया॥ जो मेरी खो हे ॥ बहुरी रृतक भया ॥ तब उसी आकाश मंडपविषे उसकों औ क 
त आपको राजा बिदूरथ जानत भया ॥ सो तूं देख जो कहां गया हे॥ अरु क्या रूप हे॥ उसी मंडप आकाशविषे उसको छष्टिका अन्व भया ॥ ताते जो दि 
ह्‌ ॥ सो उसि वसिष्टके चित्तविषे स्थित ह ॥ तब दबी जो ज्ञमिरूप हे तिसकी कपातें अपनेहि देहाकाशविषे लीला उडी हे अंतवाहक देह जो आकाशरुप हे ॥ तिस करिके उडीहे । 
झांडकों लंघके बडुरी उसी ग्रहविष आइ ॥ जेसे छुपनेतें सवम्ननांतरकों रामन होवे ॥ तेसें देख आइयां ॥ तातें गइयां कहाँ अरु आइया कहाँ! एकहि स्थानविष दो इक बित पा | 
न्य छा्टक दरवीह ॥ अरु है रामजी इनकों ब्रह्मांडके लंघ जाणे विषे कछु जतन नही काहेतें जो उनका शरीर अंतवाहकरूप हे ॥ हे रामजी ! मनकरी छंघ्या चाहीए ताहां ऊंध्या जा 
ताहे क्यों ! तस उह प्रत्यक्ष लंघीयाहि! सत्य संकल्परूप ह॥ अरु बघ्तुते कहें तो कछु नही॥ हे रामजी ! जेसें सुपनेको सृष्टि नानाप्रकारके व्यवहारों सहित बडी गंभीर भासतिहे॥ अरु आ 
हाता नट तसह जगत देखेहें ॥ न कोउ ब्रह्मांड हे न न कोड जगत हें ॥ न कोड कुंडहे ॥ केवल चेतन मात्रका किचन हें ॥ और वन्या कछ नहि ॥ जेसें चित्तसंवेदन फरता है ॥ 
तेसे आभास हाइ भासता है ॥ केवल वासना मात्रहि जगत हें॥ पृथ्वी आदिक भूत कोउ उपजा नहि हे ॥ निरावरण ज्ञान आकाश अनंतरूप स्थित हे | जेसें स्पंद अरु निस्पंद दोनों 
रूप पवनहि ह्‌ ॥ तेसे रर अफुर रूप आत्माहि हे ॥ किवनविषेभी ज्युंका सयुं हे शांतरूपहे सर्वकूप चिदाकाश हे ॥ जब चित्तकिचन होताहे॥ तव आपहि जगतरूप हो भासताहे दूसरा 
कछु नहि। 2002 आत्माकों जान्याहे। । तिनको जगत आकाशतेंभी शून्य भासताहे ॥ अरु जिनोने नहि जान्या ॥ तिनकों जगत वजसारकी नांइं दृढ भासताहे ॥ जेस सुप 
नेविषे हासत तेस जप हे ॥ जेसे मरुथळविषे जल भासताहे ॥ जेसें सुवर्ण वेषे भूषण भासतेहे ॥ तेसें आत्माविषे जगत भांसताहे॥ हे रामजी ! इस प्रकार देवी अरु ळीला a NN 
सकल्पकरिकं नानाभकारके स्थानोंकों देखती भइयां ॥ झरनोंतें जल चल्या आवे वावडीयाँ सुंदर ताल बगीचे दछ देखे शब्दकरतेहे अरु दर मेघ पवन संयुक्त.देखतेहें ॥ मानों खर्ग 
इहा आया ह॥ ॥. इति श्रोयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने गिरियाम वर्णनंनाम द्वाविशतिमः सर्ग; ॥ २२ ॥ ॥ ० ॥ ॥ - ॥ हट 
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क वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! इस प्रकार देखके दोनों सीतल चित्तपामविषे वासकरत भइयां॥ भोग अरु मोक्षकरी सीतछ चित्तहे अर्थ इह जो संतुष्ट चित्तहे ॥ चिरकारु जो आल 
४ | अभ्यास कीयाथा तिसकरि शुद्ध ज्ञानरुप होत भइ ॥ अरु चिकाळ ज्ञानकरि संपन्नभइ॥ तिसकरि पूर्वकी स्मृति होत भई ॥ जो कछु अरुधतीके शरीरकरि कीयाथा ॥ सो देवीको क |$ 
£| हत भइ ॥ हे देवी ! तुमारी कपातें पूवकी स्टति मुजकों भइ॥ जो कछु इस देशविषे में कीयाथा सो प्रगट भासताहे ॥ एक इहां ब्राह्मणीथी॥ तिसका शरीर दद्ध हात भया॥ नाडिया |ई 
है| ट्टआवे॥ अरु भर्ताकों बहुत प्यारीथी॥ अरु पुर्चोकी माताथी सो मेही हों ॥ हे देवी! मेंनें देवता ब्राह्मणोंकी पूजा करीथी॥इहां में दूध रखतोथी॥ इहां अनादिकोके वासन रखतीथी॥ ||# 

अरु मेरे पुत्र पुत्रीयां जमाइ इुहितरे बेठते थे ॥ इहां में बेठती थी॥ अरु भृत्योंकों कहतीथी जो सीघही कारज करो ॥ एसें शब्द में करतीथी ॥ हे देवी! इहां में रसाइ करतीथी ॥ 
$| कर्ता मेरा साक. गोवर ले आताथा ॥ अरु सर्वमर्यादा कहताथा ॥ इह मेरे हाथके चुढे बोए थे ॥ इह दछ मेरे लगाए इएहे॥ कछुक फल में इनसों लोयेहें ॥ कछुक रहतेहें सो इहहे॥ 
इहां मे जलपान करतीथी॥ हेदेवी! मेरा भर्ता सव कर्मोविषे शुद्धथा ॥ अरु आत्मख्॒रूपतें शून्य था॥ सब कमो मुझकों स्मरन होतेहें॥ इहां मेरा पुत्र जेछशर्मा णहविषे रुदन पडा करताहे | " 
॥ इहां वेळी मेरे गहविषे विस्तरीहे ॥ अरु सुंदर फूल लगेंहें ॥ इनके गुछे छत्रोंकी नांइहे ॥ अरु झरोखे वेली करि आवरे हुएहे ॥ इह मेरा मंडप आकाशहे ॥ इसविषे मेरे भर्ताका || 
जीव आकाशहे ॥ ॥ देवीउवाच ॥ हे लीले! इह जो शरीर हे तिसकि नाभिकमलतें दश अंगुर ऊध्व हृदयाकाशहे ॥ सो अंमुष्टमात्र रिदा हें ॥ तिसविषे उसका संवित आकाश हे र 
||| ॥ तिसविषे जो राजसी वासना थी ॥ तिसकरी तिसकों चारों समुद्र पर्यत पृथ्वीका राज फुरि आया.॥ जो में राजा हो ॥ इहां आठ दिन ग्वृतक॑ हुए वीतेहें ॥ अरु इहां चिरकाल राज 
| का अनुभव करत भयाहे॥ हे देवि! इस प्रकार थोडे कालविषे बडुतकाल अनुभव करत भयाहे ॥ अरु हमारेहि मंडपनिषे उह शब पड्याहें ॥ अरु तिसकी पुर्यष्टकविषे जगत फुरि आ डु 
| याहे ॥ तिसविषे आपको राजा विदूरथ जानत भया हे ॥ इस राजके संकल्प करि उसकी संवित इसी मंडपआकाशविषे स्थितहे॥ जेस आकाशविषे गंधकों लेके पवन स्थित होवे ॥ || 
%|| तेस उसको चेतन संबित संकल्पकों लेकरि इस मंडपाकाशविषे स्थित हे॥ उसकि संवित इस मंडप आकाशविषे हे उस राजाको छष्टिमुझकों कोटि जोजनों पर्यत भासतीहे॥ पर्वत मेच 
अनेक जोजनों पयत छंघतीजाओं ॥ तब भरताके निकट प्राप्तहोडं ॥ अरु चिदाकाशकी अपेक्षा करकें अपने पासञ्षासतीहे॥ अव ब्योहार दृष्टि कर कोटिजोजनो पर्यत हे॥ तातें चलो र 
र जहां राजा विदूरथ मेरा भताहे ॥ दूर हे तोभि निश्चयवानोंकों निकटहें। ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी! इस प्रकार कहिकरि दोनों मंडपाकाशविषे उडीयां ॥ जेसें पंखेरू उडताहे क 
तेसे उडीयां ॥ जसे रवडगकी धारा स्याम होतीहे ॥ जेसें विणजीका अंग स्याम होतेहे ॥ जेसें काजर स्याम होताहे॥ जेसें मरेकी पीठ स्याम होतिहे ॥ तेसे आकाश स्यामहे॥ तिस 
आकाशविषे अतवाहृक शरीरकरिकें उडीयां ॥ मेघोके स्थान ळंघीयां ॥ बडा वायुका स्थान रूघीयां॥ सूरज चंद्रमाकों रंघ गइयां ॥ ब्रह्म लोकपर्यत जो देवताके स्थान थे ॥ तिन 
छ| कों छंघ गइयां ॥ इस भकार दूरवें दूर गइयां ॥ शून्य आकाशबिषे ऊर्ध्व जाइकें अघकों देखत इयां ॥ जो सूर्य अरु चंद्रमा आदिक कोउ नहि शासता॥ तब छीलाने कहा॥ हे देवी 
||| एता सुरज आदिका प्रकाश था सो कहां गया-॥ इहां तो महा अंधकारहे॥ एसा अंधकार हे मानों मुष्टिविषे ग्रहण होताहें ॥ देवीउवाच ॥ हें लीले! हम महा आकाशविषे आए | 
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हें ॥ इहां अंधकारका स्थानहे ॥ सुर्य॑आदिक केसे भासे! जेसे अंधकूपविषे त्रिसरेणु नहिं.भांसती॥.तेसे इहां सूर्य चंद्रमा नहि आासते॥ अपुन बडुत उरघकों आयेहें॥ ॥ र ड 
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ताहें ॥ तिसविषें कोइ ऊरधकों जाताहे ॥ कोइ तिर्यक गतिको जाताहे॥ हे रामजी ! चित संवित विषे जेसा स्पंद स्फरताहे ॥ तेसा तेसा आकार हो भासताहे ॥ वास्तव न कोड अध हे 


बाऊकका संकल्प जो उपजकें नष्ट हो जाताहे॥ तेसें चैतन संबित विषे जगत फुरकें नष्टहो जाताहे॥ ॥ रामउवाच॥ हे अगवन्‌! अथ क्या होताहे॥-अरु उर्थ क्या होताह॥ अरु तिर्य 
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० रेस२ ५ 
च॥ हे देवी! बडा आश्चर्य हे ॥ जो हम दूरते दूर आएहें ॥ जहां सूर्यादिकोंका प्रकाश नहि भासता ॥ इसतें आगें अव कहां जांनाहे ! देवीउवाच ॥ हे लीले ! इसके आगे ब्रह्मांड 
कपाट आवेगा सो बडा वज्जसारहे ॥ अरु अनंत कोटि जोजनों पर्यंत तिसका विस्तारहे ॥ जिसकी धूडकी कणिकाभी ईद्रके वज्न समानहे ॥ . वसिंडोवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार 
देवी कहतीथी ॥ जो आगें ब्रह्मांड कपाट आया॥ महा बञ्जसार अरु अनंत. कोटि जोजनोपर्यत तिसका विस्तार देख्या तिसकों छंघि गये॥ अरु छेश कछु न भया काइते जो जेसा कि 
सीकों निश्चय होताहे तिसकों तेसाहि अनुभव होताहे ॥ निरावरण आकाशरूप जो देवीयहि ॥ सो ब्रह्मांड कपाठकों ऊंघ गइयां तिसकेपरे दशगुणा जलका आवरण हे॥ तिसके परे द 
शगुणा अग्नितत्वहे ॥ तिसके परे दशगुणा बायु हे॥.तिसके परे दशगुणो आकाशहे॥ तिसके परे परमआकाशहे तिसका आदि मध्य अंत कोउ नहि ॥ जेसे वंध्यापुत्र,क कथा चेष्टाका 
अंत आदि कोउ नहि तेसें परम आकाशहें आकाशका आदि. कोउ नहिं नित्य शुद्ध अनंतरूप हैं अपने आपविषे स्थित है तिसके अंत लेनेकों सदाशिव मनरुपी वेगकरि कल्पप्यैतध्यावे 
तोभी न पावें ॥ अरु विशुजी गरुडपर आरूढ होइकें कल्पपर्यत ध्यावे ॥ तोभी तिसका अंत न पावे ॥ अरु पवन अंत लीया चाहे तो न पावे ॥ आदि मध्य अत कळनांते रहित वोध 
मात्रहे॥ इतिश्रीयोगवासिे उतत्तिप्रकरणे पुनराकाशवर्ननं नामत्रयोविशंतिमःसर्गः ॥ ॥२३॥ ॥०॥ ` ॥१ ॥७॥ ॥॥ 

. ॥ बसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी ! जब पृथ्वी अप तेज आदिक आवरणकों लंघ गइयां ॥ तब परमाणुतें रहित परमआकाश.उनकों भास्या॥ तिसविषे ब्रह्मांड धूर कणकाको नांइ भासी ॥ 


० भासतेहें 


जेसें सूर्यकि किरणांबिषें चिसरेणु भासतेहें ॥ सो महा शून्यकों धारणेहारा परम आकाशहें ॥ अरु अपकणचिद अणु रूष्टि जिसविषे फुरतियांहे ॥ एसा महा समुद्र ह कोइ अथकों जा 
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न कोउ उर्धघहें ॥ न कोड आता हे न कोउ जाताहे ॥ केवल ज्यौंकि त्यौ आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थितहे ॥ फुरणे करि जगत भासताहे ॥ उत्पत्ति होताहे ॥ बहुरी नष्ट होता ह जप 
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क क्या भासतेहे! अरु इहां क्या स्थितिहे ! सो मुझकों कहों॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! परमाकाश जो सत्ताहे सो आवरणतें रहित हे शुद्धवोधरूप ह॥ तिसविषे जगत एसें भास 
ताहे ॥ जेसें आकाशविषे भांतिकरि तरवरे भासतेहे ॥ तिसविषे अध अरु उर्ध कल्पनामाचहे॥ जसें हाके वटके चोफेर कीडियां फिरति 'रह॥ अरु उनको मनविषे अध उरघ पडा झा 
सें ॥ उनके मनविषे अध उर्धकी कल्पना डुइहे ॥ हे रामजी ! इह जगत आत्माका आभासरूप हे ॥ जसे मंद्राचळ पर्वतडपर हस्ती योके समूह्‌ विचरतह ॥ तेसे आत्मा विषे अनेक जगत 
फुरते हें॥ जेसें मंदराचलपर्वतके आगें हस्ति होवे॥ तसें ब्रह्मके आगे जगत हे अरु वास्तवे सर्व ब्रह्मरूप हे॥ कर्ता कारण कर्म आदान उपादान अधिकरण सन ब्रह्माहे ह॥ इह जगत ब्रहम 
समुद्रके तरंगहे तिन जगत ब्रह्मांडोंकों देवीयां देखत भइयां ॥ केसे ब्रह्मांड उनों देखेह्‌ ॥ सो तूं श्रवण कर॥ केइ रि उत्पन होतियां देखीयां॥ केइ प्रलय होतियां दंखियां कइ उपजण 
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का आरंज देख्या ॥ जेसें नौतन अंकुर निकसता हे तेसें उपजणें ऊगीयां हे॥ कडं जलहि जलहे और कछु नहि ॥ क अंधकारहि हे प्रकाश कछु नहि॥कडङ् सर्व व्यवहार संयुक्त हक 
हुं.अपूर्व. वेदशास्रके कर्म हे ॥ कट्टं आदि ईश्वर ब्रह्मा ह तिसतें सभ रूष्टि हुइहे कडं आदि ईश्वर विष्णु हे तिसतें सब सृष्टि हुक्हे ॥ कडं . आदि ईश्वर ' सदाशिव हे ॥ बसी प्रकार और 
प्रजापतिकरि उपजते है ॥ कडं नाथकों कोड नहि मानते अनीश्वर वादिह ॥ कडं तिर्यकही जीव रहतेहे ॥ कडं देवताही रहतेहें ॥ मनुषहि रहतेहें ॥ कटं बडे आरंभ करिके संपन्न हे ॥ 
कडं शून्यर्प हे ॥ हे रामजी ! इस प्रकार अनेक रूष्टि उसन्‍्नहोति चिदाकाशविषे देखत भइयाँ ॥ तिनकी संख्या करनेकों काउ समर्थ नहि ॥ चिदात्माके आभासहूप फुरतीहे ॥ जेसी: 
फुरणा होतीहें तिसके अनुसार फुरतीहे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिडे उंसत्ति प्रंकरणे ब्रह्मांड बनेन॑ नाम चतुविशतिमः सर्ग: ॥ २ ४॥ ॥2॥) . ॥&॥ 
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बसिछउबाच.॥ हे रामजी! इस प्रकार दोनों देवीयांउठके राजाके जगतविषे आइयाँ ॥ तहां अपना मंडप स्थानोंकों देखत भइयां ॥ जेसें सोया हुआ जागके देखताहे॥ तेत अ 
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लोलाका शरीर था सो पडाहे ॥ अंतःपुरविषे धूप चंदन कपूर अगरको सुगंघ भरी रहिहे॥ तब. बिचारकरत भइ ॥ जो उहाँ चले जहां राजा राज करताहे ॥ तव उस भताकी जो पुर्यष्ट 

थी जिस विषे विडुरथका अनुभव इुआथा॥ तिस संकल्पके अनुसार विदुरथकी दृष्टि देखणेको देवीके साथ चली॥ अंतवाहक शरीर साथ आकाशमार्गको उडी ॥ जातेजाते ब्रह्मांड 
वाटको लंघ गइयाँ ॥ तब बिडुरथके संकल्पविषे जगतकों देखत भइयां॥ जेसें तछावडी विषे सेवाळ होतीहे ॥ तेसें जगतको देखत भइयां ॥ सप्तद्वीप देखे॥ नव खेडदेखे ॥ सुम 
रु आदिक पर्वत देरबे ॥ समुद्र द्वीपादिक सब रचना देखत भइयां ॥ तिसविषे जंबूद्वीप भरतरबंड देख्या ॥ तिसविषे विदुरथ राजाका मंडप स्थानःदेखत मझ्या ॥ तहाँ राजा सिथको 
देखतभइयां ॥ तिसनें कछू विदूरथराजाकी पृथ्वीकी हद भाइयोने दबाइथी ॥ तिनके निमित्त सेनाको भेजी ॥ अरु राजा विदूरथनेभी सुणके सेनाको भेज्या ॥ दोनों सेना मिलक 
जुधकरनें लागेहें ॥ अरु त्रिलोकी युधका कौतुक देखणें आइहे ॥ देवताविमानों पर आरूढ होइकेदेखणे लागेहें ॥ सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर श्रोकों ,छाडके देखणेंकों स्थित भएइ 
क्‍ ॥ अरु विद्याधरीयां अपरा आइ स्थित भइयांहे ॥ जो सूरमे युध विषे प्राणोको त्यागेगें ॥ तब हम इनकों रर्गविषे ले जावेंगे ॥ एसे विचारकरी बिद्याथरीयां आन स्थित भइ्यांहें ॥ 
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74 21 अरु रक्तमांस भाजन करणको भूत राक्षसपिसाच जोगणीयांआन स्थित भइयांहे ॥ हे रामजी ! जो पुरुष सूरमे हें ॥ सो तो खर्गके भूषणहे ॥ अरु अक्षय खर्गको भोगेगे ॥ जिनका. 
र as = । ०. के ७ कर्ज कप ~ हे । क तर | ~ + जे ये ॥ यै ७०० रै |] शे ब रे ते = 
|$ मरणा धर्मपक्षकरिकें संयामविषे होवेगा॥ सोइ खर्गकों जांबेंगे॥ ॥ रामोबाच ॥ हे भगवन्‌ ! सूरमा-किसकों कहते हे॥ अरु जो जुधकरिकं खर्गकों नहि भाप्तहोतें सो कबनहे !॥ 


||| ॥ वसिशोवाच ॥ हे रामजी ! जो शा्न उक्त युध नहि करते अनर्थरुपी अर्थके निमित्त युध करतेहें सो नरककों भामहोतेहें ॥ अरु जो पुरुष धर्मके निमित्त जुध करते 
| शु सोइ 2 


र 
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पने मंडपविषे प्रवेशकीया ॥ तब क्या देखेजो राजाका फुलोंके साथ ढांप्या हुआ शब पडाहे ॥ अरु अर्धरात्रका समाहे"॥ सर्वेळोक ग्रहमे सोयेंपडेहे ॥ अरु राजा प्के शबके पास 


रतेह सो सुरमेहें ॥ 
इ खर्गलोककों प्राप्तहोतेह ॥ अरु जा पुरुष गोके अर्थ युध करते हे॥ के श्राह्मणके अर्थ मित्रके अर्थसरणागतके अर्थ जुद्ध करतेंहें॥ सो हतक इए रर्गलोकको प्राप्नहोते हें॥ सचर्गके 


- | ॐ|॥ भूषण कहातेहें*सो अरु जो राजा पालनांके निमित्त युद्ध करतेहें॥ सो मूए इए खर्गको भामहोतेहें। उनका जस खर्गविषे बहुत होताहे जो पुरुष घर्मके अर्थ युद्ध करतेहें सो अवश्य खर 
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गलोककों भामु होतेहें। अरु जो अधर्म करी युद्ध करतेहे सो हतक हुए नरककों प्राप्त होतेहें॥ हे : न हने हें॥ संघाम विषे मू कं माप होतेह ३ हं दद 
कों उहि जातेहें जिसका मरणा घर्मके अर्थ इआहे॥ अरु जो किसी शोगके अ म ह क हे स वृर सव 100 मात हात सो मूर्वह॥ सगे कै? रेस २६ 
जन हे थ युद्ध करतेहें॥ सो नरककों प्राप्त होवेगे॥ इतिश्रोयोगवासिएे लीलो पा ख्याने गगननगरयद्धप्रेक्षका न्वि 
तवर्णनचामपंचावशतिमःसर्गः हे २५ ४ न ॥ा ॥९॥ ॥ वसिष्ठउवाच॥ हे रामजी ! तब दोनों देवीयाँ रण संयामकों देखत भइयाँ॥ क्या देखेजो महा ए बनहे 

तिसविषे दोनों सेना जोडीयां जेसें दो बडे समुद्र उछलिकरि परस्पर मिलनेलगे तेसें सेना मिलियां तीसकों इह दखणेकरी संकल्पकों.रचिके दोनों विमान तिस उपर स्थिर होके देख द 

णे झागी ॥ तब क्या देखेजो जोधे आन स्थित इएहें ॥ मछ व्यूह, गरुड व्यूह, चक्रव्यूह ॥ इस भकार सेनाके जाग भिन हुए दोनों सेनाके जोधे एकएक होइकरि युघकरणे लागें प्रथ | 
म परस्पर देखे जो इह्‌ वाण चलावे असे कहें जु तुं प्रथम चलाउ ॥ उनने कहातुं प्रथम चलाउ ॥ अरु कोध टृष्टिकरी स्थिर हो रहे ॥ मानों म्रतां लिख छोडियांहें ॥ तिसके अनंतर 

और जोधे दोनों सेनाके आए मानां पलूयकालके मेघ उछलेहें तिसके आनेकरी एक एक जोधेकी मर्यादा दूर होगइ ॥ एकठे जंध करने लागे ॥ बंडे शत्रौके प्रवाहके प्रहार करने 
लागे ॥ कड खड़ोंके प्रहार होवहि॥ कुहाडे चिल भाले बरछीयां कटारी छूरी चक्र गदादिक शब्रचलने लगें ॥ जेसें बषकालमे मेघ वर्षाकरते हे ॥ तेस शस्रोको वर्षाहोने 
लगी ॥ बड़े शब्दकरे ॥ अरु श्र चाव ॥ है रामजी ! जेते कछू प्रछयकालके उपद्रव थे सो एकठे आनहुए ॥ जोधा जो थे सो जानके युधकी उर आये ॥ अरु 
जो कायर थे सो भागीजावे ॥ एसा संग्राम इआ जो जोधाके सिर काटे गये ॥ तिनके हस्ती थोडे रत्युकों भाप्रमये ॥ जेसें कमलके .फूल काठे जातेहें तेसें 

तिनके शीश काटेजावें तब दोनों सेनाके राजा चिताकरने लागे॥ जो क्या होवेगा ! हे रामजी! एसा जुद्ध हुआ॥ जो रुधिरकी नदीयांचली ॥ तिसविषे प्राणी बहते जा 
वहि॥ अरु बडे-शब्दकरे जिन शब्दके आगे मेघोके शब्दभी तुछ भासे॥ हे रामजी ! दोनों देवीयां संकल्पके विमान करूपीके आकाशविषे स्थित इइ क्या देख्या एसा जुध इआहे जो 
महाप्ररुय विषे समुद्र एक रूप nas ॥ अरु वीजलिकी नांइ शख्रोंका चमत्कार होताहे॥ अरु जो सूरवीर हे तिनके रक्तकी बुंदां पृथ्वी उपर पडतियां हे ॥ तिस ूदोंविषे जेते गत 
काके कणके रूगे होतेहे तेते वर्ष गको भोगेगे॥ जोजो सूरमा जुद्धविषे मृतक होवे ॥ तिसकों विद्याधरीयां खर्गको लेजावे ॥ अरु देवगण स्तुति करें॥ जो इह सूरमा खर्गकों प्राप्त 
भया ॥ अक्षय रवर्गजोगेगा अर्थ इह जो चिरकाल खर्गसुख भोग भोगेगा ॥ हे रामजी! सूरमे रवर्गलोकके भोग मनविषे चितनकरी हर्षवान होवे॥ अरु जुद्धकरी नानाप्रकारके शस्र 
चलाबे ॥ अरु संहारेहे ॥ बड्रीजुधके सन्मुख होवे धीरज थरकें स्थितहोबे ॥ जेसें सुमेरु पर्वत धीरजवान अचल स्थितहे तिसतेंशी अधिक धीरजबान रहे॥ असे संयामविषे जोधे चूरण- 
होवे जेसे उखलाविषे चूरण होतीहे ॥ तेसें रणविषे चूरण होवे अरु बड्ु॒री सन्मुख होबे अरु हाहाकार शब्द बडे होवे॥ अरु हस्तिसों हस्तिपरस्पपर युद्ध करे शब्द करे॥ हे रामजी! अनेक 
जीव इस प्रकार नाशको प्राप्त भये ॥ जो जो सरमा मरें ॥ तिसकों विद्याधरीयां खर्गको ले जावे ॥ परस्पर बडे जुद्ध होवाह खड्गवाले साथ खब्गवाले जुथकरें ॥ त्िशुरूवाले साथ 
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| हश णाल उ कठ पड़े ॥ २ ! दोनों राज्योंकी सहायताके निमित्त अनेक राजा आयेथे पूर्व दिशाते आयेये॥ कासी मद्रास देशके, मीला 
|| देसके, माळवदेसके, संकला देसके, कबडा देसके, किरातदेसके, म्लेछदे 

दे १ eS ब Pa ७० मांलयपर्व २५ 
|g दशके आए ॥ पंजाब देशके आए ॥ हिमालयपर्वतके आये॥ सुमेरुपर्वत 


|| सेनाकरिके सब स्थान पूर्णशषये॥दोनों उरतें जुध करने लगे॥ 

Pe | कहे bl ह ॥ उह कहे में प्रथम जाताहों ॥ हे रामजी ! तिसकालमें एसा जुध होने लगा जो कहणेविषे नहि आता ॥ दोडदोडकें जोधे रंणविषे जावे ॥ अरु सत्युको 
| प्ामरहोवे ॥ sme तकी आइति भस्म होतीहे॥ तेसे रणविषे जोधे नाशकों प्राप्तहोवे ॥ एसा जुध हुआ ॥ जो रुधिरका समुद्र चला. तिसविषे हस्ती घोडा रथ मनुष तृणोकी नां | ह| 
||| ई वहते जावे ॥ अरु संपूर्णपृथ्वी रक्तमय होगइ ॥ जेसे आंधी करि फूल फल बूटे गिरतेहें ॥ तसे पृथ्बीपर कटकंट शब्द करते सिर गिरे॥ हे रामजी ! जो तिसकारमें जुघ इआहे सो ||. 

कहनेविषे नहि आता ॥ सहस्नमुख जो शेषनाग हे सो जु सो संक्षेपे कछु श्रवण कराया हे ॥ इति ||४||- 
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चिश्यलवाले जुधकरे ॥ जेसा जेसा शत्र किसीपास होवे॥ तेसेही तिससाथ जुद्धकरे ॥ जब श्र प्रन 
इतिश्री योगवासिष्ठे ळीलोपाख्याने रणभूमी बर्ननेनाम षाडशतिमः सर्ग; ॥ २६ ॥ ॥५॥ ॥९॥ ॥५॥ ॥७॥ - -॥५॥ .॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! 
जब इस प्रकार बडा जुध हुआ ॥ तब सूरमेके रुधिरका प्रबाह चल्या ॥ जेसे गंगाका प्रवाह तीण चलताहे ॥ तेसें तीक्ष्ण प्रवाइ चल्या तिस प्रवाहविषे इस्ति घोडा मनुष रथ 
सब बहे जावे अरु सेना सृष्टि नाशकों प्राप्त होतिजावे ॥ हे रामजी ! बडा क्षोश आनकें उदयहूआ॥ तब राक्षस पिशाच आदिक जो तामसी जीव थे सो भोजन करने लागे मांस खाने ॥ 
हे अरु रुधिरपान करे॥ उनको उत्साह क्रिया घाम भई ॥ जेसें मंद्राचल पर्वतकरी क्षीर समुद्रको क्षो हुआथा ॥ तेसे जुध संयामविषे योद्धाका क्षोभ हुआ ॥ रुधिरका समद्र चस्या॥ 
७॥ तिसविषे हस्तिघोडे रथ सरमे त्रंगोकी नांइ उछलूते द्रष्ट आवहि ॥ रथवारेसों रथवाळा जुध करे॥ घोडेवारेसों घोडेवाले जुघ कराह ॥ हस्तिवारेसों हस्तिबारे प्यादेसों प्यादे 
युधकरे ॥ ॥ रामजी ! जेसे भ्लयकालकी- अभ्निविषे जीव पडे जलतेहें॥ तेसै जो जोधा रणभूमीविषे आवे सो नाशकों प्राप्त होवे॥ जेसे दीपकविषे पतंग प्रवेश करताहे॥ जसै समद्रविषे 
नदीयाँ प्रवेश करतीयांहे ॥ तेसे रणभूमिविषे दशदिशाके जोधे प्रवेश र 


| ER रा करे ॥ किसीका शीश काटा जावे अरु धड जुध करे॥ किंसीकी भुजा काटीजावे ॥ किंसीके उपर रथ च 
ले जावे ॥ हस्ति घोडे उलट उलठ पडे ॥ अरु नाश हो जावे ॥ हे रामजी 


होइ जावे तब मुष्टी साथ जुद्ध करही ॥ दशदिशा युद्धकरी पूर्ण होइ गइयां ॥ 






सके आए जिनोंके शाख्रके अनुसार मर्जादा नहि सो मरेछ हे॥ पारसीवाले आये॥ कासमीर देशके आए तुरक. 
Sl अर के आये॥ इत्यादिक अनेक देशपाल आये ॥ जिनके बडे भुजदंडहे अरु बडे केश हे॥ अरु बडे भयानकरूप हे॥ 
सग जुवकरणक निमत्त आये ॥ एते मृतिमंत आये ॥ बडी ग्रौवावाले आये ॥ एक टंगे पर्वततें आये ॥ एकाचल एकाक्ष आये ॥ घोडेके मुखवाले आए, श्वानके मुखवाले इसतें लेक 
£| री जोधे आय खरी राजतें आये ॥ सुमेरु केलासके राजा थे जेते कछु पृथ्वीके राजा थे ॥ सो संबहि आये जेसें महाप्ररूयके समुद्र उछलतेहे अरु दिशास्थान जलकरी पूर्ण होतेहे ॥ तेसे 
चक्रवाले साथ चक्रवाले जुधकरे॥खब्गकु-हाडे त्रिशूल छुरी कटारीबरछी गदा बाण आदिक शस्रां करी परस्पर यध करने लागे ॥ 


Oe अर शा धके. कर्मोकों उह बरनन करे तोभी संपूर्नन्न कर सकेगा ॥ तब और केसे कहेगा ॥ 
TRUSS ली गख्याने इंदजुद्ध ब्र्नने नाम सावशतिमःसर्गः॥ २७॥ ` थ| वा वाया... कक 
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_। बंसिशोवाच ॥ हे रामजी ! जब इस प्रकार जुध हुआ तब सुर्य अस्त हुआ ॥मानो उसकी किरणांशी शस्रोंके विहारको अस्तताको भाम भयां ॥ तब विदुरथ जो सेनापती हें ॥ 
सो मंच्रीयोको बुझाइ करे कहतंभया ॥ हे मंत्री ! अब युधकों शांत करियें काहेतें जो सूर्य अस्त भुयाहे॥ अरु जोधेजी सब युध करिकें थकेहें ॥ स करें॥ बडुरी दिनकों 
युद्ध करेगे ताते वस्न फेरो जु अर्ब जुद्ध शांत करो ॥ तब मंत्रीनें दोनों सेनाके मध्यविषे उंचे चढके वस्नको फेरा। leo जुद्धको शांतिकरो॥ बडुरि दिनक जुद्ध, करेंगे ॥ तब दोनों सेना 
ने युद्धका त्यागकीया ॥ अरु अपनी अपनी सेनाविषे नोबत नगारे बजावने छागे ॥ राजा विदूरथभी अपने आयस्थित जया रणभूमिका शांत होईगइ ॥ जेसें सरत्‌कालविषे 
क मेघोते रहित' आकाश निर्मल होताहे ॥ तेसें रणविष संग्राम शांतिकों प्राप्या ॥ तब राच्रको देखके राक्षस पिशाच गीद्‌ड बघाड डाकणी मांसका भोजन करणे आए ॥ अरु रुधिर पा 
नकरे केइके सिर काटे गये ॥ केइके अंग काटे गये ॥ अरु पडे जीवतेहे ॥ अरु हायहाय सब पड़े करतेहें ॥ सो निशाचरकों देखर्के इरने लागे ॥ अरु केइ लोक भाइ मित्रोंकों देखते 
भये ॥ हें रामजी ! तब राजा विदुरथ रवर्नेके मंदिरिविषे शय्या उपर विश्राम करतभया ॥ केसी शय्याहे 2] जो्‌ फु सहित चंद्रमाकी नांइ सीतल अरु सुंदर ऐन २ ॥ तिस उपर सब "कवा 
र ड डोको चडाइकें विश्राम कीयाहे ॥ अरु मंत्रीयों साथ विचार कीया ॥ जो भातःकाळकों उठकें असे करेंगे॥ एस विचार करिकें शयन कीया ॥ मुहूतं एक पर्यत राजा सोया ॥ बुरी शच |ॐ 
॥ ता करी जाग उठा ॥ अरु दोंनों देवीयां आकाशतें उतरकें म्रहविषे सुक्ष्मरूपसों प्रवेश कीया ॥ जेसे संध्याकाळमं कमलके मुख मूंदत हे ॥ तिनोंमें वायु भरवेश Fo करजावे तेस मंदिरोर्मे 
%|| सूष्व परमाणुके मार्ग करी प्रवेश किया ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! शरीर साथ परमाणुके रंधविषे देवीयाँ केसं प्रवेश करत भइयाँ ! उह तो कमलके ततूतंगी सूक्ष्म होतेहें॥ 
बालके अमतेज्ञी सुक्ष्म होतेहें तिस मार्गविषे केसे प्रवेश करत भइयां ॥ ॥ वसिशोवाच ॥ हे रामजी ! भांति करी जो अधिभूतक शरीर देह इआ हे॥ ल पा शरीर करी आप ||ई 
है| त सुक्ष्म रंभ्रविषे प्रवेश कोउ नहि करि सकताहे ॥ परंतु मनरूपी शरीरको रोक कोड नहि सकता ॥ हे रामजी! दवी अरु ठीलाका अतवाहक शरीर था तिसत सकषम परमाणुके मार्ग उ 
नकों प्रवेश करनेतें कछु विचार न हुआ ॥ जो उनको अधिभूत शरीर होता तो यलभी होता ॥ जहां अधिशूतक न होवे तहां यलकी शंका केसे होवें? हे रामजी ओरी सब शरीर 
चित्तरूपी हे ॥ अरु जेसा. निश्चय अनुभव संवितविषे होताहें ॥ तेसेंही सिद्धता होतीहे भा नहि होती ॥ जिसके निश्चयविषे इह शरीरादिक आकाशरूपहे ॥ तिसकों अधिभूतक 
ताका अनुभव नहि होता ॥ अरु जिसके. निश्चयविषे अधिभूतकता दृढ होरहिहे ॥ तिसक अंतवाहकका अनुशव नहि हाता ॥ जिस पुरुषको पूर्वाधका अनुभव नहि ॥ ति 
सको उत्तरार्धविषे गमन नहि होता ॥ जेसें वायुका चलना उर्घको नही होता तिरछा स्पर्श होताहे अरु उका चलना अधकों नहिं होता ॥ जलूका र उर्थ- नहि होता जैसे 
आदि चैतनसंवितविषे भढत्ति भइहें ॥ तेसे अबलग स्थितहे ॥ ताते जिसकों अंतवाहक शक्ति उद्य भइहे तिसकों अंतवाहक शक्ति उदयभइहे ॥ तिसक आधिभूतकता ,नहि ब 

रहति ॥ अरु जिसकों अथिभूतकता दृढ हे ॥ तिसकों अंतवाहक शक्ति उदय नहि होती ॥ हे रामजी ! जो पुरुष छायाविषे बेठा होवे ॥ तिसकों धूपका अनुभव नहि होता । 
१ अरु जो धूपविषे बेठाहे तिसको छायाका अनुभव नहि होता ॥ अनुभव तिसकों होताहे जिसके चितविषे दृढता होतिहे ॥ अन्यथा किसीकों कदाचित नहि होता॥ हे राम || 
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जी ! जेसा प्रमाण चित्त संवितविषे होताहे॥ जबलग ओर प्रतीति नहि होति॥ तबळग तेसेंहि सिद्धता होतीहं॥ जेसें जेवरीविषे सर्प भासताहे ॥ अरु भयकरि कंपायमान होताहे ॥ 
सो कंपताभी तबलगहे जबलग सर्पका अनुभव अन्यथा नहि होता ॥ जब जेवरीका अनुभव उदयड्वा ॥ तब सर्पभमः नष्ट होताहे ॥ तेसेही जेसा अनुभव चित्त संवितविषे प्रमाण ट्‌ 
ढ होताहे ॥.तिंसका अनुभव होताहे ॥ इह वार्ता बालकभी जानताहे जेसी जेसी चित्तकी भावना होतिहे ॥ तेसाहि रूप-भासताहे ॥ निश्चय ओर होवे ॥ अरु अनुभव ओर pd 
वे ॥ सो कदाचित्‌ नहि होता ॥ हे रामजी ! जिनकों इह आकार सुपन संकल्पपुरकी नांइं हुएहें सो आकाशरुपरहे ॥ जिनकों असा निश्चय होवे तिनको रोक कोउ नहि सकता॥ रों | 
काशी चित्तमात्र शरीर हे ॥ अरु जेसा जेसा संवेदन दृढ भयाहे॥ तेसातेसा आपकों जानताहे ॥ हे रामजी! आदि सर्ग आत्मतें खाभाविक उपजाहे ॥ सो अकारणरूपहे ॥ पाछ्त है 
प्रमादकरी द्वेत कार्य अकारणरूप होयकें स्थित भयाहे॥ हे रामजी! आकाश तीन हे ॥ एक चिदाकाश हे ॥ एक चित्ताकाश हे॥ एक भूताकाश हे॥ तिनविषे बास्तव एंक चिदाकाश 
हे ॥ अरु भावनाक रिके भिन्मभिन्म कलना डुइहे ॥ आदि शुद्ध चिदाकाश अचेत चिन्मात्र विषे जो संवेदन फुर्याहे॥ तिसका नाम चित्ताकाश हे॥ तिसविषे इह्‌ संपूर्ण जगत इआ 
है॥ हे रामजी! चित्तरूपी जो शरीर हे सो सर्वगत होइकरी स्थित अयाहे॥ जेसा जेसा तिसबिषे स्पंद होताहे तेसा होयकें भासताहे ॥ जेते कछ सर्वपदार्थ ह ॥ तिन सर्वोविषे ब्यापर 
| हाहे ॥ त्रिसरेणुके अंतरभी सुक्ष्मञ्ञावकरि स्थित अयाहे ॥ आकाशक अंत्रभी व्यापी रहाहे ॥ जिसके पत्र फेल होतेहे जल बिषे तरंग होयकें स्थित भयाहे ॥ अरु सेल जों पचत हे ड 

तिनके अंतरभी इही फुरताहे ॥ अरु मेघ होइकें उही वर्षता हे ॥ अरु जलतें बरफजी चित्तहि होताहे ॥ अनंत आकाशभी उहाँहे ॥ परमाणरूप उहीहे ॥ अंतरबाहिर सव ज गतमे 
| यहींहे ॥ जेता कछु जगत हे ॥ सो चित्तरूपहिं हे ॥ अरु वास्तव आत्मा साथ अनन्यरूप हे ॥ जेसें समुद्र अरु तरंगविषे कळु भेद नहि ॥ तेसं आत्मा अरु चित्तविषे कछु भेद नहि जि॥ 
१ | स पुरुषका असे अंखड सत्ता आलाका अनुभव डृआहे ॥-अरु सर्गके आदि चित्तहि जिसका शरीरहे ॥ अघिभूतकताको नहि भामया सो महा आकाशरुप हे ॥ जिनको पूवका रच 
|| भाव स्मरन रहाहे ॥ इस कारणतें तिनका अंतंवाहक शरीर हे ॥ हे रामजी! जिस पुरुषको अंतवाहकविषे अहप्रत्ययं हे तिसकों सब जगत संकल्पमाच हो भासताहे ॥ जहां जाणेकी |४ 


| 


५2 हु || इछा उह करताहे तहां जाताहे ॥ आवरण कोड उसकों रोक नहि सकता॥ अरु जिसकों आधिशूतकविषे निश्चय हे ॥ तिसकों अंतवाहक शक्ति नहि होति॥ हे रामजी! सबही अंत || 
५ | 


| वाहकरूप ह ॥ अरु भ्रम करिकें अणहोता आधिभूतक देखते हे ॥ जेसें मरुथलबिषे जल भासताहे॥ झुपनविषे जेसे वंध्याके पुत्रका सतक्ञाव होताहे ॥ तेसे आधिभूतक जगत जासता || 
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हें ॥ जेसें जळतें सीतळता करिकें बरफ :होजाताहे ॥ तेस जीव माद करके 2 अधिशूतक शरीर होताहे॥ -॥ रामउवाच। हे भगवन्‌ ! चित्तम क्याहे ! अरु केसे होताहे अरु | 
केसे नहि होता॥ अरु इह जगत केसे चित्तरूपहे ! अरु क्षणविषे अन्यथा केसें हो जाताहे! ॥ बसिष्ठोब्राच॥'हे रामजी! एक एक जीव प्रति चित्त होताहे.॥ जेंसाजेसा चित्त हे॥ |. 


| 
id ॥ 
न (1 | 
; 1 कि 
झु i + 
५ 
“ ॥ 
३ 


£}. CE पी ~~ 2 विषे "५4 होताहे क्षणविषे सपूर्न क 104 संपर्ण होताहे किसीको निमेषविष षे.कल्पहोइ टर आताहे हे ॥ | 
7 तेसी तेसी शक्ति हे अरु चित्तविषे जगत भम होताहे॥ क्षणविषे कल्प अरु संपूर्न जगत उदय होआाताहे ॥ अरु क्षणविषे संपूर्ण ऊय होताहे ॥ किसीकों निमेषविष:कल्पंहोइ आताहे॥ || 
: - | किसीकों/ऋमकरिकं भासताहे॥ सो तुं सुण॥ हे रामजी ! जब मरणेकी मूछा होतोहे ॥ तिस महाप्रठयरुप मत्यु मू्छाके अनंतर नाना प्रकारका जगत इसको फुरि आताहे ॥ जेसे सपने || . | 
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-यो.उ.त्र]|| विषे ष्टि फुरि आतिहे ॥ जेसे संकल्पका हे ॥ तेस सत्युमूछाके अनंतर सृष्टि भासतीहे ॥ जेसें महाप्रलयके अनंतर आदि बिराटरुप ब्रह्मा होताहे तेसे रुत्यके अनंतर इसको 
| अनुव होताहे ॥ इही विराट हीताहे काहेते जु इसका भनरूपी शरीर होताहे ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे जगवन्‌! रुत्युके अनंतर जो रूष्टि होतिहे॥ सो स्टतिकरिके हो तिहे॥ स्मतिबि 
नातो ह जो स्त्युके अनंतर सृष्टि इइ तो सकारणरूप इइ ॥ ॥ वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी ! जब महाप्रलय होताहे ॥ तब हरिहरादिक सबहि विदेह मुक्त होतेहे ॥ बहुरी रुखति | 
का संभव केसे होवे ! हम आदिक जो मा हे॥ जब विदेहमुक्त हुए ॥ तब स्मृति संभव केसे होवे ॥ अरु अबके जो जीव हें ॥ तिनका जन्म मरन स्गृतिकारणतें होताहे ॥ कां 
हेते जो.मोक्ष नहिं होता ॥ मोक्षका उनकों अभावहे ॥ हे रामजी ! जब इह्‌ जीव मरते ई ॥ तब मृत्यु मूर्छा होतीह अरु कैवल्य भावविषे स्थित नहि होते ॥ मुर्छा करी इस 


का संवित आकाशखरूप होताहे ॥ तिसतें बहुरि चित्त संवेदन फुरि आताहे ॥ तब कम करिके जगत फुरि आताहे ॥ जब बोध होताहें ॥ तब तन्माचा अरु कालक्रिया भाव अभाव स्था 


वर जंगम जगत सब आकाशरूप हो जाताहे ॥ जिसका संवेदन दृश्यकी ओर धावताहे अज्ञान जन्य तिसकों गत्य मकि अनंतर संवेदन फुरताहे ॥ तिसकरि शरीर इंद्रियां भास आ|| 
'तियांहे॥ केसा शरीरहे॥ अंतवाहक शरीरहे॥ परंतु चिरकालकी प्राप्ति करिकै आधिभूतक होइ भासताहे'॥ तव इसको देशकार क्रिया आधार आपेय उदय होइ कारे स्थित होतेहे ॥ जसे 
वायु स्पंद निस्पंदरूप हे॥ जब स्पंद होताहे तब भासताहे ॥ अरु निस्पंद इएतें नहि भासता ॥ तेसें संवे दन करिकें जगत भासताहे तब जानता है | जो में इहां उपजाहों जेसें सुपन अंगनाका सुपने 
विषे स्पर्शका अनुभव होताहे ॥ तोभी मिथ्याहे॥ तेसें अम करिकें आपकों उपजा देखताहे ॥ तोभी मिथ्याहे॥ हे रामजी! जहां यह जीव मृतक होताहे तहांहि जगत अम देखताहे अरु वास्तव 
तें जीवनी आकाशरूपहे॥ अरु जगती आकाशरुप हे ॥. अरु अज्ञान करिकें आपकों उपजा मानता हे ॥ अरु आगें जगत अम देखताहे ॥ इह नगर हे इह पर्बत हे॥ इह सूर्य चंद्रमा 
"हे इह्‌ तारागण हें॥ अरु जरा मरन आधि व्याधि संकट करिक व्याकुल होताहे ॥ भाव अभाव भय स्थूल सूक्ष्म चर अचरं पृथ्वी नदीयां पर्वत भूत भविष्य वर्तमान क्षय अक्षय भूमि 
को देखताहे ॥ म उपजा हों, अमंकांका में पच्रहों, इह मेरा कुलहे, इह मेरी माता हे, इह मेरे बांधवहे, एता धन हमकों प्राप्त भयाहे ॥ इत्यादिक वासना जाळों विषे दुःखी होदा 
हे॥ अरु कहताह , इह सुछतहे , इह देहाकतिहे , प्रथम में बालक था, अब मेरी इह अवस्था भइहे, इह मेरा वर्ण हे, इत्यादिक जगत कल्पना एक एक जीवको उदय होतिहे॥ हे राम 
जी! संसाररूपी एक ढछ उदय इुआह॥ चित्तरूपी बीज हे, तारागण तिसके फूल हे, अरु मेघ चंचल पत्रहे.॥ अरु, जंगम जीव मनुष. देवता दैत्य आद्विक पंछी बेठण वाले हे! अरु रात्र 
तिस उपर धूडहे, अरु समुद्र तिसकी तरावडिहे ॥ अरु पर्वत उसविषे सिल बटे हे, अरु अनुभवरूप अंकुर हे॥ जहां इस जीव मरताहे तहां क्षणविषे देखंताहे ॥ इस प्रकार एक एकको 
अनेक जगत आसतेहे ॥ हे रामजी ! केइ कोटि-ब्रह्मा अरु बिए रुद्र इंद्र पवन सूर्य आदिक हुएहें जहां खि हे, तहां इह होतेहे ॥ तातें चिदअण विषे अनेक रष्टिहे॥ जो जीवी अ 

नंत हूएहें ॥ तिनो विषे सुमेरु मंडल दीप छोकभी बड़तेरे हएहें ॥ जो जो चिदअणु विषे रृष्टिका अंत नहि ॥ तो परन्रह्मविषे अंत कहांतें आवे॥ अरु वास्तव हे नहि ॥ जेसें पर्वतकी कंध 
'विषे शिल्पी पुतलीयां करूपे, तो कळु हे नहि, तेसें जगत चिदाकाशविषे नहि ॥ मन माच्रही हे ॥-हे रामजी ! मनन अरु स्मरणभी चिदाकाशरूप हे ॥ अरु चिदाकाशविषे मनन अरु 


० रेस२ ९ 


`_॥२६॥ || 
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स्मरण हें ॥ जेसें.तरंगशी जलरुप हे अरु जलहिविषे तरंग होतेहे ॥ जलतें इतर तरंग कळु वस्तु नहि ॥ तेस मनन स्मरणभी चिदाकाशरुप जान॥ हे रामजी !टश्य कळु भिन्न वस्तु नहि॥ 
दृशहि दृश्यकीनांइं होकरि भासता है ॥ जेसें इह मनाकाश नानाप्रकार होइ भासताहे ॥ तेसै चिदाकाशका प्रकाश नानाप्रक़ार जगत होइकर भासताहे ॥ इह विश्व सब चिदाकाशरुप 
हे ॥ हमकों तो एस भासताहे॥ तुमकों इह जगत अर्थाकाररूप भासताहे॥ इसी कारणतें काहे ॥ जो लीला अरु सरखती आकाशरुप थे ॥ अरु सवज्ञ थीयां खछरूप निराकार थी॥ 
जहां चाहे तहां जाइ प्राम हातीथी ॥ जेसी इछा करे तेसी सिद्धी होवे ॥ काहेतें जो जिसकों चिद्राकाशका अनुभव हुवाहे ॥ तिसकों कोड रोकी नहि सकता ॥ सर्वरुप .होयके जो 
स्थित हुआ तिस ग्रहविषे प्रवेशका क्या-आश्चर्यहे ! उह अंतबोहकरूपहे ॥ इतिश्रीयोगवासिछ्ठेउसत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने स्मत्यनु्षववर्णनं नामअष्टाविशविमःसग:ः ॥ २८ ॥ 

बसिडोबाच ॥ हे रामजी! जब दोनों देवीयां राजाके अंतःपुरबिषे प्रवेशकरि संकस्पकरि सिगासन पर चढकें स्थित भइयां॥ चंद्रमाकी नांइं कांतिहे जिनकी अरु निर्मळ कल्परछों 
की सुगंध पवन करी शारीरकों स्पर्श करत भइयां ॥ तब बडा प्रकाश अंतःपुरविषे अया .॥ अरु सीतलता करि व्याधि ताप शांत भया॥ जेसें नंदनबन होताहे तसे अंतःपुर भया ॥ जे |$ 
से घ्रातःकारूविषे सूर्यका प्रकाश .होताहे ॥ तेसें देवीयोके. प्रकाश करिकें अंतःपुर पर्ण भया॥ मानों देवीयकि प्रकाशसों राजाके पर अहतकी सिचना भइ॥ तब राजा देखत भया मा 
नों उमेरुके श्ंगतें दोनों चंद्रमा उदय हुएहे ॥ एस देखकें विस्मयकों प्रामया ॥ बहुरी चितना करत भया ॥ जु इह देवोया हे ॥ शय्यातें उठ खडा भया ॥ जेसें शेषनागकी शय्यातें 
विष्णु भगवान उठताहे ॥ तेस उठके बस्नको एक ओरकरि हार्थोविषे पुष्प लीये ॥ हाथ जोडिकें देवीयोके चरनों उपर चडाये ॥ अरु मस्तक ढेक्या ॥ पद्मासन बांधके पृथ्वी उपर बे | 
ठा अरु कहत भया ॥ हे देवी यो ! तुमारी जय होवे ॥ जन्म दुःख तपतके तुम शांत करनेहारी चंद्रमा हो॥ अरु अपूर्व सुर्य हो ॥ अर्थ इह जो पूर्व रुके भकाशकरी बाह्मतम नष्ट हो | 
ताहे ॥ अरु तुमारे प्रकाशकरी अंतर अज्ञान तमभी नष्ट होताहे ॥ ताते अपूर्व सूर्यहो ॥ जब एसें राजानें पूजन करी कहा तिसतें अनंतर मंत्री जो राजाके पास सोयेथे ॥ जसे नंदीके 
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तठ उपर फुलोंका डळ होवे तेसें राजाके पास सोये थे॥ तिसकों जन्म अरु कुलके कहावणे निमित्त संकल्प करीकें देवी जगावती भइ ॥ तब'मंत्रीजी उठके फुलोकरी देवीयांकों पूजन 
करी राजाके समीप बेठगये ॥ तब सरती कहत भइ ॥ हे राजन्‌! तूं कवनहे! किसका प॒चहे! अरु कबका जन्मलियाहें ! हे रामजी! जब इस प्रकार देवीने पूछा तब निकट जो मंत्री 
बेठेथे सो बोछत शये ॥ हे देवी! तुमारी कपा करी राजाका जन्म अरु कुल में कहताहों ॥ इक्ष्वाकु कुलविषे एक राजा होत अयाहे ॥ कमलकीनांइं तिसके नेत्रथे ॥ अरु श्रीमान था 
॥ अरु तिसका नाम कुंदरथ भयाहे ॥ तिसका पुच बुधरथ भया .॥ तिसका पुत्र सिधुरथ होत भया॥ तिसका पुत्र महारथ होत भया॥ तिसका पुत्र विष्णुरथ होतज्ञया ॥ तिसका पुन्न 1 
कळार्‌थः होतभया ॥. तिसका पुत्र सूर्यरथ होतभया ॥ तिसका पुत्र नगरथ होतभया ॥ तिस नभरथका पुत्र बडे पुन्यकरके विदूरथ होतभंयाहे ॥ जेसे क्षीर समुद्रसो चंद्रमा निकसाहे |%|| 

कम तेस सुमित्रा मातातें उपजाहे ॥ जेसे गौरीजीर्ते खामिकातिक उत्पन्न भयाहे ॥ तेसें इह सुमित्रा्त उत्पन्न भयाहे ॥ हे देवी! इस प्रकार तो हमारा राजाका जन्म हुआहे ॥ जब दस व ॥8॥ 
पका भया तब प्रिता इसकों राज देकरी आप बनको उठ गयाहे ॥ तिस दिनतें लेकरी इसनें धर्मकी मर्यादा साथ पृथ्वीकी पालना करीहे॥ अरु बडे पुन्य कोयेहे ॥ जो तिनों पुन्यका फ है| 
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| वीके प्रसाद करि राजाका पूर्वकी स्ति फुर आइ ॥ लीला अरु पद्मका ठत्तांत संपूर्ण स्मरण कारके कहत भया॥ हे देवी! बडा अचरज में जान्याहे॥जो इह जगत मनकरि रचाहें तेरे 


तिस अरुंधतीनें मुझसों बर लोयां जो जब मेरा भर्ता गृतक होवे तव उसका जीव इसहि मंडपाकाश विषे रहें ॥ हं राजन्‌ ! जब उह शतक भया तब उसकी पुर्यष्ठक उसहि मंदिरविषे 


|] 


ल तुमारा दर्शनं इंसकों अब भयाहे-॥ हे देवी ! तुमारे दंशने निमित्त जो बंडुंत वर्ष तप करतेहें ॥ तिनको तुमारा दर्शन पाबनों कंठनहे ॥ ताते इसके बडे पुन्यहे ॥ जो तुमारा देशन प्रा 
प्र हुवा ॥ हे रामजी ! इस प्रकार कहिकें मंत्री तूष्णी रहत भया ॥ तब देवीजीनें कपाकरीकें राजा विदूरथके शीशपर हाथ रख्या ॥ अरु कहा हे राजन्‌ तूं अपने पूर्व जन्मको विवे 
कट्ष्टि करिकें दख जो तं कवन हे ॥ जव इस भकार देवीनें कहा तब राजाके रिदेविषे अज्ञान तम था ॥ सो देवीके हाथ रखनेकरी निडत्त होत भया॥ अरु हृदय प्रफुछित हुआ एसे दे 
प्रसादकर में जान्याहें। जा म राजा पद्म था ॥ अरु लीला मेरी खरी थी॥ एक दिन मुजको शतक हुवे एसे भास्या॥ अरु इहां में सितेर वर्षका भयाहों सो अमकररिकें में नहि जान्या॥ 
अब प्रत्यक्ष जानता हों॥ अरु अनेक कार्य मेंनें कीयेह॥ सितेर वर्षो विष सो मुझको स्मरण होतेहे। अरु पितामही मुजकों स्मरणविषे आताहे ॥ अपनी बाळक अबस्थाशी स्मरनविषे 
आतीह ॥ जोबन अवस्थाशी स्मरनविषे आती हे ॥ मित्रबांधव स्मरन होतेहें इह बडा आश्वर्य हुओ ह्‌ ॥ सरस्वतीउवाच ॥ हे राजन्‌! जब इह हतक होतेहे ॥ तव इसको बडी मी हो | 
तीहें ॥ तिस मूर्छाके अनंतर और लोक जासी आतेहें ॥ एक्‌ मुहूर्तविषे वर्षाका अनुभव होताहे ॥ जेसें सुपनेविषे एक मूहूर्वसो अनेक वर्षोका अनुभव श ॥ तसें तुजकों रूत्य म्‌ ॥$ 
छाके अनंतर इह लोकभम भास्याहे ॥ हे राजन्‌! तूं जो पद्म राजाथा ॥ तिस अपने गृहविषे तक इए तुजकां एक मूहूतः वीतीहे ॥ अरु इहां तुजको बडुतेरे वर्षोका अनुव भयाहे ॥ |! हु 
अरु तिसतेंभी जो पीछला डत्तांत हे सो श्रवण करु ॥ हे राजन्‌! एक पहाइके उपर ग्राम था॥ तिसविषे एक वसिष्ठ ब्राह्मण था॥ अरुंधती तिसकी ख्री'थी ॥ दोनों मंदिरविषे रहते थे॥ || | 
















रहि ॥ तिस॒के संवितविषे राजाकी दृढ वासना थी ॥ तिस मंडपाकाशविषे तिसकों पद्मराजाकी दृष्टि फुरि आइ ॥ अरु अरुंधति तिसकी स्री तिसकों लीला होइ करी प्राप्तमइ ॥ अरु || 
पद्मका मंडप उस ब्राह्मणके मंडपाकाशविषे स्थित फुरि आया ॥ बडुरी तिस मंडपविषे राजा पद्म तुं हतक भया ॥ तव तेरे संवितविषे नानाभकारके आरंभ संयुक्त तुजको इह के 
फुरिआया॥ हे राजन्‌ ! इह जो तेरा जगत हे सो पद्मराजाके हृदयविषे फुरआयाहे ॥ अरु पद्मराजाके मंडपाकाश विषे स्थितहे॥ सो उसहि वसिष्ठ ब्राह्मणक मंडपाकाशविधे सि nls 
अरु उहि बसिष्ठ ब्राह्मण तूं विदूरथ राजा भयाहे ॥ सो, केसे स्थितहे ! हे राजन्‌! इह सब जगत प्रतिभा मात्र हे ॥ मनकी SIS करी सतार उपजा कछु नहि ॥ ml मडरयडना छ 
च ॥ बडा आश्चर्य हे जेसे मेरा इह जन्म अमरूप भया ॥ तेसें इक्ष्वाकुका कुलुमसरुप तेसे मेरा पिता माता सब अमरुप 2 ॥ तिसविषे मं जन्मलीया बद्री बाळक हआ दश वर्षो ; 
का ॥ तब पितानें मुजकों राज देकें बनंबास लीया ॥ बडी में दिग्विजय करीकें प्रजाकी पालना करी ॥ शत वर्षाका मुजको अनुभव होताहे ॥ अरु अब मुजकों दारुण अवस्था जुद्ध || 

की मामि आन भइहे ॥ जुद्ध करिकें रात्रकों में गहविषे आन स्थित भयाहों ॥ बहुरी तुम दोनों देवीयां मेरे गृहविषे आइयां हों॥ मे तुमारी पूजा करत भयाहों ॥ बडुरी तुम दोनों विषें 
एक देवीनें रूपा करीकें मेरे शीशपर हाथ रख्याहे ॥ तिसी करी मुझको ज्ञान प्रकाश भयाहे ॥ जेसे सुर्यके प्रकाश करी कमर भफुछित होताहे ॥ तेसें मेरा हुदेय देवीके प्रकाश करी प्र |: 
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॥ २७, । 





र । : १ ~ e_ ७५ न्‌ “ 
|| केवल शून्य शून्य स्थितहे ॥ ओर न कोड जगत हे॥ न कोउ देखनेवाला हे ॥ इह सब भांति मात्रहे ॥ हे राजन्‌ ! इह सब तर उस्‌ मंडपाकाश विष पडे फुरते ॥ बक वि | 
. ||६|हेदेवी!जो एसे हे तो इह मेरे भृत्यती अपने आलविषे सत हे॥ अथवा असत हे सो कहो ॥ ॥ देवीउवाच ॥ हे राजन्‌! विदितवेद जो पुरुष ड हे सो शुद्ध वो हे तिस की || 
क 5 | कछुशी जगत सत्यरुप नहि भासता ॥ सब चिदाकाश रूपही आसता हे ॥ जेसें जेवरीविषे सर्पअम निदत्त हुए नहि भासता ॥ तेसे जिन पुरुषोंकों आलबोध इआ हे ॥ अरु जगत | 


Ink nv: 


SN 


फुछित भयाहें ॥ तेसें इनकी कपातें कत रत्य भयाहे ॥ अब मेरा संताप सभ नष्ट भयाहे ॥ अरु परम निरवाण समता सुख निमळपदकों घ्रामभया हो॥ : ॥ सरखतीउवाच ॥ हे राज || 
| न्‌! जो कछु तुझकों भास्याहे ॥ सो सब अममात्र हे॥ नानाप्रकारकें व्यवहार अरु रोकांतरभी अममात्र हे॥ काहेतें जो उहां तुझकां रुतक डुए एक मुहूर्त वितित भइह ॥ तिंसके नि 2 
| तर उहि मंडपआकाश विषे तुझकों इह जगत भास्याहे ॥ अरु उह पद्मराजाकी सृष्टि ब्राह्मणके मंडपविषे स्थितहे ॥ तहां तुझका नदीयाँ पवत समुद्र पृथ्वी आदिक भूत संपूण ज | 
हँ | गत भासि आेंहे ॥ जेसें समुद्रविषे तरंग आदत्त फुरि आतेहें ॥ तेसें जगत भासि आयाहे ॥ हे राजन्‌ ! मत्यु मूछाके अनंतर कबड्ु उहि जगत भासताहे॥ कबडु ओर रे भास 

# || ताहे ॥ कब पूर्व अरु अपूर्वभी भासताहे ॥ सो मनकी कल्पना करिके भासता हे॥ वास्तवे असतरूप हे ॥ अज्ञानकरिक सतकी नाई भासताहे ॥ जेसें एक मूह था न 17200. 0. 
$ नेविषे ब्रुतेरे वर्षौका क्रम देखताहे ॥ तेसै जगतका अनुभव होताहे ॥ जेसे संकल्प पुरविषे अपना जीना बडुरीं मरणा दता हें॥ जेसें गंधर्व नगर अममात्र हो ॥ जस नाकान || 
थे बेठे ड़एकों तटके दछ चलते इए भासतेहे ॥ जेसे भ्रमणे करीकें पर्वत पृथ्वी मंदिर भमते आासतेहे ॥ जेसे सुपनेविषे अपना शिरकाव्या अम करिके भासताहे ॥ तेसें इह जगत 

(|| अम करीकें भासुताहे ॥ हे राजन्‌ ! अज्ञान करिकें मिथ्या कल्पना तुजकों उपजीहे॥ वास्तवर्ते न तुं तक भयाहे ॥ न जन्म लोया हे ॥ शुद्ध विज्ञान शांतिरूप है॥ तुं अपना आप | । 
॥#॥ जो आलपद हे तिसविषे स्थित हो नाना प्रकारका जगत अज्ञान करि भासताहे ॥ सम्यक्‌ ज्ञान .करिकें सर्वात्मसत्ता भासताहे ॥ आत्मसत्ताही जगतकी नांइं भासतीहे ॥ जे सें बडी 


हः 


. मणीकी Bets - त 2. ॥ से 2 ७० - [4०० fot 2. ~ जगत मू 
| २ करचां नाना प्रकार होइ भासतीहे ॥ सो मणि ते इतर कळु नहि ॥ तेसे आत्मसत्ताका किचन आकाशरूप जगत भासताहे॥ गिरि याम तुम किचन रुप हो ॥ जेता कछु जगत || ६ 












हम 2९ 


4. 


|| विस्तार तुजकों आसताहे सो लीला अरु पद्म राजाके मंडपाकाश विषे स्थितहे ॥ अरु उह लीला पद्मकी राजधानी उस वसिष्ठ ब्राह्मणके मंडपाकाशविषे स्थितहे ॥ह राजन्‌! इह्‌ र कु 
|| वसिष्ठ ब्राह्मणके हृदय मंडपआकाशविषे पडा फुरताहे।केसाहे मंडपाकाश जो आकाशविषे स्थित हे॥न पृथ्वी न काड सैल पर्वतहे न कोउ मेघ हे न कोउ समुद्र हेन कोड मुमुझु ह॥ 


||| अम निदत्त हुआहें तिनकों जगत सत नहि जासतां ॥ जेसे सूर्यकी किरणांविषे जलकों असत जाने तब बहुरी ,जलसत्ता नहि जासती ॥ तेसै जिनकों आत्मबोध इुआहे ॥ अरु. 
| जगतकों असत जान्या हे तिनको सत नहि भासता॥ हे राजन्‌! जेसे सुपनेविष कोड भ्रम करिके अपना शीस काव्या देखे॥ अरु जागेतें सुपनका मरणा सा देखता॥तेसे ea | i 
| गत सत नहि भासता ॥ जेसे सुपनेका मरणा भमकरि देखताहे ॥ तेसे अज्ञानिकों जगत सत भासताहे परंतु वास्तव कछु नहि ॥ शुद्धबोध विषे जगत भम भासताहे॥ जेस शरतूकारुबि 


. „|£ पे मेघतेरहित शुद्ध आकाश होताहे ॥तेसे शुद्धवोधवालेकों अहंत्रं आदिक व्यर्थ शब्दका अभाव होताहे ॥ अरु हें राजन्‌ ! तू अरु तेरे भुत्य इत्यादिक जो इह्‌ रृषिहे सो सब आ |: क 
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कु 


मातें फुरेहे ॥ जेस तू फुयाह तेसे इह सश फुरहें ॥अरु वस्तुतें कछू हुआ नहि केवरु आससत्ता अपनेआपविषे स्थितहे ॥ भमकरि और कळू भासताहे ॥ शुद्ध विज्ञानघनरूप तिसका 
शेष रहताहे ॥ वाल्मीकोवाच ॥ इस प्रकार जब देवो अरु विदूरथंका संवाद वसिष्ठनें रामजोंकों कहा तब सर्यअस्तभया ॥ सायंकालका समय शया ॥-सबं संजा परस्पर नमस्कारक 
रके स्नानकों गइ ॥ रात्र वितीत भइ तब सूर्यकीकिरणां सहित-सभ अपअपने स्थानों उपर आइकें बेठे ॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठे लीझोपाख्याने भ्रांतिविचारोनाम एकोर्नात्रशतिमःसर्गः२ ९॥ 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जो पुरुष अबोध हे ॥ अर्थ इह जो परम पदविषे स्थित नहि भये॥ तिसकों जगत बज्सारकी नांइ दृढ भयाहे ॥ जेसें मूर्ख बालकको अपने 
पछावे विषे वैताल भासताहे ॥ तेसे अज्ञानीकों असतरूष जगत सत होय भासताहे ॥ जेसे सरुथलविषे रुगकों असतरुष जलाभास सत्य होइ भासताहे ॥ जेसे सुपने विषे क्रिया अर्थ 
भ्रमकरीकें भासतीहे जेसें जिसको सुवर्न बृद्धि नहि होती तिसकों भूषन बुद्धिसत भासती हे ॥ जेसे नेत्र दूषण करिके आकाशविषे मुक्तमाला भासतीहे ॥ तेस असम्यग्दर्शीकों 
असतरूप जगत सत होइ भासवाहे ॥ हे रामजी ! इह जगत दीर्घकालका सुपनाहे॥.सो अहंताकरिकें दढ जाणतरूप हो भासताहे॥ वास्तवते कछु उपजा नहि ॥ वस्तुतें परम चि 
दाकाशहे ॥ सर्वदा शांतिरूप हे ॥ अचित्य चिन्मात्र खरुपहे ॥ सो सब जगत हे ॥ सर्व शक्ति सर्वात्मा हे ॥ जहां जेसा स्पंद फरता हे तेसा जगत होइकरी भासताहे ॥ जसें सुपन 
सृष्टि भासती हे सो सुपनभ्रम चिदाकाशविषे स्थित्त हे ॥ तिस चिदाकाशविषे एक सुपनपुर फुरता हे॥ उह द्रष्टा 'हो दश्यकों देखता हे॥ सो द्रष्टा अरु दृश्य दोनों चेतन संवितविषे आभा 
सरूप हे ॥ तेसे इह जगतभी आभासरूप हे॥हे रामजी ! सगेकी आदि जो शुद्ध आत्मसत्ता थी ॥ तिसविषे आदि संवेदन स्पंद हुआहे सो ब्रह्माजी हे॥ तिसके संकल्पविषे इह संपर्न 
जगत स्थितहे ॥ इह संपूर्न जगत सुपनकी नांइहे॥ तिस सुपनरूप विषे तुमारा सदभाव हूआहे जेसें तुमहो तेसै औरभी हे॥ जेसें सुपनेविषे सुपननरकों ओर शुपनहोवे॥ जेसे सुपननगर वास्त 
ब सत नहि होता ॥ तेसें इह जगतेभी जो दष्ट आताहे सो भममात्र हे ॥ जेसे सुपनेविषे असतहि सत होकें भासताहे ॥ तेसे इही अहं त्वं आदिक भासतेंहें॥जेसे सुपनविष सब कर्म हो 
तेहे तसे इहभी जान ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ सुपनेतें जब जागता हे ॥ तब सुपनेके पदार्थ असतरूप हो भासतेहे ॥ अरु इह तो ज्योके त्यों रहतेहें ॥जब देखियें तब एसेही हे॥ बड़री 
जागत अरु मुपनेको तुल्सकेसे कहिये ! ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जेसा झुपन हे तेसें जागत हे॥ सुपन अरु जाग॑तविषे भेदं कछु नहि ॥ सुपनकोंभी सुपन असतं तब जानताहे॥जब 
जागता हैं ॥ जबलग जाग्या नहि तब रंग असत नहिं जानता तेसें इहजी जबरुग आलापदविषे नहि जाग्या ॥ तबरुग असत नहि भासता ॥ जब आत्मपद्विषे जामे तब इह जगतभी 
असतरूप भासेगा ॥ हे रामजी ! इह जगत असतरूप हे ॥ अरु भ्रमकरीके सतकी नांइं भासताहे ॥ जेसे सुपनेकी खरी असतरूप होतीहे अरु सतरूप जानताहे ॥ तेस इह जगतशी असत 
रूप सत हो दिखाइ देताहे ॥ आभासरूप .जगतहे ॥अरु आत्मसत्ता सर्वत्र सदा अद्वेतरूप हे ॥ अरु जहां जेसा चितता हे तहां तेस हार्क भासताहे ॥ जेसें डबेविष अनेक रल हातेहे 
तामेंतें जिसको चाहताहे तिसकों लेता हे तेसे सर्वगत चिदाकाशहे ॥ जहां जेसा चितता हे तहां तेसा होइ भासताहे॥ हे रामजी! अब पर्वका प्रसंग सुन॥ जब देवी विदूरथपर अग्दत 
रूपी ज्ञान.बचनोंकी वर्षाकरी ॥ तब उसके हृदयबिधे विवेकरूपी सुंदर अंकुर आनि उत्पन भया ॥ बंहुरीं सरखती कहत भइ ॥ हे राजन्‌! जो कछु कहना था ॥सो में तुझकों 


यो.उ.च. 


॥ २८॥ 
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£| कहा हे॥ अरु अब रणं संपामविषे ग्रतक होनाहे इह मे जानतीहाँ ॥ अरु अब हम जातिहेँ लीलादिकों देखावणे निमित्त हम आऐथे सो देख्थाहे॥ ॥ वसिष्ठउवाच ॥ हे रामजी !ज 
ब इस प्रकार मधुर वाणीकरी सरखतोनें कहा ॥ तब बुद्धिवान जो राजा विदूरथ हे सो कहत शया ॥ ॥ विदूरथउवाच॥ हे देवी! अब तुमारा दर्शनकीया ॥ अरु बडेका दर्शन निरशप 
क नही होता ॥ महाफल देणेहाराहे ॥ हे देवी! मंज्ी एसा होता जो अर्थ मेरेते आन प्रामहोता तिसको मे निरथक नहि करता॥ सबका अर्थ पूर्ण करी देताथा ॥ अरु तुम तो साक्षाः ( ई 
श्वर हो ॥ तातें इह बर मुजकों देइ जो देहकों त्यागकरी लोकांतरमें पद्मके शवदेहविषे जायभाम होडं ॥ जेसें छुपनेतें छुपनांतरकों भाम होताहे ॥ तेसे प्राप्त होउं॥ हे देवी ! ऊ क्त 
शरणकों आय प्रामहोताहे ॥ तिसका बडे:त्याग नहि करते॥ उसका अर्थ सिद्ध करतेहे॥ ताते यही वर मुजकों देइ ॥ जु उसी देहविषे प्राप्त होउं ॥ मेर मंत्री अरु भारजा अरु, छौलाजी 
मेरे साथ होवे ॥ सरखतीडवाच ॥ हे राजन्‌ एसेंहि होवेगा ॥ पद्मराजाके शरीरविषे प्राप्त होवेगा ॥ अरु बाधसहित निःशंक होइकरि राज करेगा ॥ हमारा सेबना किसीर /॑ व्यर्थ नहि 
जेसी कामना करीकें कोउ हमकों संबता हे ॥ सो'तेसें फलको प्राप्त होताहे ॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठे उसत्तिश्रकरणे लीलोपाख्याने छुपन पुरुष सत्यता वर्णनेनाम चिशति.बःसर्गः ॥ ३० || 

॥ सरखतीउवाच ॥ हे राजन ! अब तूं रणविषे खतक होवेगा ॥ शतक होयकें पूर्वके पद्म राजाके शरीरविषे जाय प्राप्त होवेगा ॥ अरुं इह तुमारी आर्या अरु बेचीजी तहां जाय 
प्राम होवेंगे॥ हे राजन्‌ तुम एसें चरे जाओगे जेसें वाय चल्या जाताहे ॥ अब हम जातेहें ॥ तुंमारा हमारा केसे एकठा होवे॥ जेसे अश्व अरु खर, गंग अरु "ईड हस्तिका संग नहि 
होता ॥ तेसें तुमारा हमारा क्या संगहे ॥ तातें हम जातेहे ॥ ॥ बसिष्ठउवाच ॥ हे रामजी ! जब इस प्रकार दवीने कहा ॥ तब एक पुरुष आइ निकसा ॥ अ.6 कहत भया ॥ हे राज 
न ! शत्रु आएह अरु चक्र गदा आदिक शल्रोंकी वर्षा करते आते ॥ जसें प्रलयक्कालबिधे मंद्राच पर्वत अस्ताचल आदिक पर्वत वायुकरि उडतेहे ॥ तेसै शत्रु चले आतेहें ॥ अरू 
समे दिशा सेना करि.पूण भइहे ॥ जसें महा प्रलयविषे सबस्थान जलसाँ पूर्ण होतेहे ॥ तसे सेनाकरि सर्वस्थान पूर्ण भएहें ॥ अरु अग्निशी तिसन रगाइ 'दूइहे ॥ तिसकरि स्थान जलने 
लागेहें ॥ अरु शब्द करतेहे ॥ अरु बाण नदीके प्रवाहकी नाइ चले आतेहे ॥ अग्नि एसी लागीहे॥ जेसें महाप्रलयकी वडवाम्नि समुद्रको सोशतीह ॥ तेसें नगरोकों जलातीहे तब दोनो 
देवीयां अरु राजा अरु मंत्री उंचे होइकें झरोखाविष बेठक.देखणे लागे ॥ क्या देखेजो बडी सेना चली आतिहे ॥ जेसें प्रलयकालविषे मेघ चरु आतेहे ॥ तेसे सेना चली आतीहे ॥अ 
रु जेसें प्रलयकी अग्नि करी दिशा पर्ण होतिहे॥ तसें अग्निकी उवालाकरी पण भइयांहें ॥ अरु तिसतें चिणगार उडते है.॥ मानो तारागण गिरतेछे॥ अंगारोकी वर्षा होतीहे॥ तिसकरि जी. 
व पड़े जलतह ॥ अरु जो सुंदर ख्रीयां नानाप्रकारके भूषणोसहित पूण थीयां॥ सा तृणोकी अग्निविषे पडीजलती यांहे ॥ पुरुषके देह अरु दस्र पडे जलतेहें ॥ अरु हायहाय शब्द करते 

'हे॥ अरु जते जळते वांधब पुत्र ख्ियांकों ढढतेहें ॥ हे रामजी ! इह आश्चर्य दख जो एसे स्नेहकरिके जीव बांध इएंहें॥ जा रुत्युकाऊूविषेभी ख्रेहकों त्याग नही सकते ॥ इस प्रकार 

बडा क्षोभ. हुआ ॥ अरु सेनाके लोक लोकोकों मारके ख्रीयांकों लेजातेहे ॥ केइ अग्निविषे जलतेहें ॥ ह रामजी ! तिसकारमे एसा शब्द हूआ॥ जो रणंभूमिका शब्द छपा गया एसा 

शब्दकरे॥ भाइ हाय पिता हाय माता हाय पुत्रहाय स्रीहाय इत्यादिक शब्दोंकरि रणभूमिका शब्द आछाद्यागया॥ अरु घोडे गो बढ्दै उंड आदिक पशू एकटे मिरुगये ॥ अरु अभि 
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| की ज्वाला डद्धै होतीजाचे ॥ बंडा क्षो आनि उदय हुआ ॥ जेसे महारलयकी. अनि होतीहे तेसे सब स्थान अझिकरी पर्णभये ॥ तिनींबिषि अनेक जौ अरु स्थानक पड़े दग्धं होतेहे 


सिल 


बिब होताहे ॥ तेसें देखकें, कहत भइ ॥ ॥ प्रबुद्धढीलोवाच ॥ हे देवी! इह में क्यों करी आन प्राप्त भइहों ॥ जब में प्रथम आइ थी तब मुझंकों मंत्री ठहलूए पुरवांसी अनेक दर 
$|  आयेथे ॥ उह संशय में तुमसों निदत्त कीयाथा ॥ बडुरी इह जो में उस घकार केसे आन स्थित भइहों॥ इह द्रश्यरूप केंसा आदर्श हे॥ जिसके अंतरवाहिर भंतिबिब होताहे॥ जेसे 
४ मंत्री टहऊूए हे ॥ अरु मेरा खरूप इह हे ॥ इह क्याहे द्रश्यभाव दो क्यों कर भासंताहे ! ॥ इंह संशय मेरा दूर करो ॥ ॥ देवीउवाचं ॥ हे लीऊे! जेसें चित्तं संवितबिषे स्पंद | 


'होइकरी भासतेहें सो अन्ञानकारविषे भासतेहे ॥ ज्ञानकारविषे सब तुल्य होइकें जातेहें ॥ अधिक न्यून कोड नहि रहता ॥ जाग्गतबिषे सुंपन झूठ आसताहे ॥ सुपनेविष जाणत. 


अरु शब्दकरेहे॥ इतिश्रीयोगवासिषठे उसत्तिभ्रकरणे, लीलोपाख्याने अझिदाह वनेनंनाम एकाभ्िशतिमःसगः॥ २१॥ ॥%॥ - ॥ वंसिंछठडंबांच ॥ हेरामजी ! इंस प्रकार रा 
जा नगरको देखताथा जो उस पुरको लीला सहेलीयों सहित अपने दूसरे स्थानें तहां आइ ॥ जहां राजा विदूरथ था॥ जेसें कमलोविषें लंक्ष्मी आवें ॥ तेसे आई महा सुंदर भूर्षण 
कळूक टूटे इए कछुक सिथिलहे अरु सहेली सहित आइ॥ एक सहेली कहत भइ। हें राजन! तेरे शत्रू बहुतेरे आन पसरेहे॥ अंतंःपुरंविषे जो ख्री थी ॥ सोशी ले गयेहें॥ तिंहाँसों इहं 
लीला राणी हम चुराइ ले आयेहें॥ जेसें इंद्रके एहविषे देतय ऑनपडे तेसेँ॥ अरु इस राणीकों बचाइ करी तुम पास ले आयेहें सो हम बडा जतन करी ले आयेहें। अरु लोकोंकों तिनों || 
शंचूने बडा कष्ट दीयाहे ॥ तुमारे द्वारेपर जो सेना बेठीहे ॥.तिसकों उह चूर्ण करतेहें ॥ अरु नगर जलाय दीयाहे छुटी लीयाहे ॥ हे रामजी! जब इस प्रकार राजाको सहेलीने कहा 

तब राजा सरखतीजीकों कहा ॥ हे देवीजी ! इह॒ लीला तुमारी सरन आइहे॥ अरु तुमारे चरन कमलोंकी अमरी हे॥ इसकी रक्षा तुमारे करनी में अर्बजुघ कंरनेंकों जाताहों ॥ हे राम 
जी! इस प्रकार राजा कहिकरी कोध संयुक्त होइकें जुध करनेकों रणकी ओर चला जेसें मत्त हस्ति थावता हे ॥ अथवा सिघ कंदरातें निकस करि धाबताहे ॥ तसें अर्धरात्रके समय 


a सौवि ~ 


राजा चस्या जब उहां.लीला सहेलीयां सहितआइ॥ तब देवी साथ जो प्रथम लीला थी सो देखत भइ ॥ क्या देख्या जु अपनी मूरति जसाइ सुंदर आंकार.हे ॥ जेंसे आरसीविषे प्रति 
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तसें ततकाळ सिद्ध होताहे ॥ जिस अर्थकों चितवता चित संवित शरीरको त्यागताहे ॥ तिसी अर्थको जाय प्राप्त होताहे ॥ तिसी क्षणविषे देशकालं पदार्थकी दीर्घतां होतिहे ॥ जेसे सु 
पनरष्टि फुरि आतीहे ॥ तेसें परलोक रृष्टि भास आतीहे ॥ हे लीले ! जब तेरा भर्ता शतक होणे ळागाथा ॥ तब इसका ख्रें जो तेरे विषे अरु मंत्रीयोंविषे वहुतं था ॥ तिसर्करी उही 
रूप सत होइकरी अपनी वासनाके अनुसार भास्या ॥ जेसें संकल्पपुर भासताहे जेसें सुपनसेना आसति हे ॥ तेस इह देश काल पदार्थ , भासेहे ॥ हे लीले ! जो कोउ पदार्थ सतरूप 


का अभाव होजाताहे ॥ जागत शरीर रुतकविषे नाश होजाताहें ॥ ग्रतक जन्मविषे असंत होय जाताहे ॥ हतकविषे जन्म असत होय जांताहे ॥ हे लीले ! जंब इस भकारं इनको वि 


चारी देखियें तो सब अवस्था आंतिमाचरहे ॥ वास्तव कोउ नहि ॥हे ळी ले! सर्गत आदिं अरुं महाघळय पर्यत कछु हुआ नहि॥ सदां ज्योंकी त्यों ब्रहसत्ता अपने आपविषे स्थिते जगतः 
कल्पना आआासमान्न हें ॥ अज्ञानकरिकें भांसता हे ॥ जेसें आकाशविषे तरवरे भासतेहे ॥ तेसें आत्माविषे जगत भ्रम करीकें भासंताहँ ॥ अरु वास्तवतें किचितभी कंछु नहि ॥ जेसे 
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॥ २९॥ 


समुद्रविषे तरंग उंपजकरी लीन होतेहे ॥ तेस आलाविष जंगत उपजकरी लीन होतेहे ॥ तातें अहं बै आदिकं शंब्द थां तिमाचहे ॥ हें छौले ! इहं जंगते गगवृष्णाकै जंलव॑त्‌ हें ॥ इसंवि 
ई| षे आस्था करनी अज्ञान हे ॥ अरु भांतिजी कछु नहि ॥ जेसें घनतमविषे यक्ष भासताहे सो यक्ष वस्तु नहि ॥ ब्रह्मसंत्तां ज्योंकी त्योंहे ॥ भांतिभी कछुं वस्तु नहि॥ जन्म मंखु मोह स ४. 
ब असतरूप हे ॥ जेते कछु अहंत्ं आदिक शब्दहे ॥ सो महाप्ररूयविषे अभाव होजातेहे ॥ तिसके पाछे शुद्ध शांतरूप हें ॥ अबजी सोइ जाण ज्योकीत्यों ब्हझसंत्तां हे ॥ हे लीले ! इ |€ 
ह जो पृथ्वी आदि भूत भासतेहे ॥ सोशी संवितरूप हे॥ काहेतें जो चित्त संवित जब स्पंदरूप होतांहे॥ तब इंह जगत होयंकें आसताहे॥ इस कारंणतें संवितरुप हें ॥ हे लीले ! जीवरु 
प जो समुद्र हे ॥ तिप्तविषे जगतरुप तरंग उत्पन्न होतेहे ॥ अरु लीनभी होतेहे ॥ अरु खरूपतें जलरूप हें ॥ इतर कळु नहिं ॥ जेसे अभ्निविषे उण्णता होतीहे तेंसे जीवविषे सर्ग हे ॥ || # 
जो ज्ञानवान हे. तिसकों सर्वात्मा भासताहे ॥ अरु अंज्ञानीकों जिन मिन कल्पना होतीहें॥ हे लीले! जेसें सूर्यकी किरणांविषें चिसेरेणु भांसतहें॥ जेसें पवेनविषे स्पंद होताहे ॥ तिंसविषें क 
सुगंध होतिहे सो निराकार हे॥ तेस जगत आम्माविषे निर्वपु हे॥ भाव अभाव ग्रहण त्याग सूक्ष्म स्थुल चरं अचर सर्व त्रझके अवयव हे॥ हें लीले इहं जगत जो साकाररूप भासँताहे 
सो आम्माते भिन्न नहि ॥ जेसे टछके अंग पत्र फल टासरूप होइ भासतेहे ॥ तेसे ब्रहमसत्ताहिं जंगतरूप.होइंकरी भासतीहे इंतर कछु नहँ ॥ जेसें चैतन संवितविषे स्पंद फुरताहें ॥ ते | 
सें होइकरि भासता हे॥ सो आकाशरूप संवित ज्योंकात्योहे॥ तिसविषे और कल्पना खममाधहे॥ हें लीले! इह जगत भासंताहे सो न सतं है न असंत हे ॥ जसें जेवरीविषे सर्प गास | 
ता हे तस आत्माविषे जगत भासताहे ॥ जिसकों असम्यक्‌ ज्ञानं होताहे ॥ तिसकों जेवरीब्रिषे सप भासता हें तो असंत न हुंआ ॥ अरु जिसेकों सम्यकूंबोध हुआ तिसकों सर्प सत न 
| 440 तेसें ज्ञानकरी जगत सत्य भासताहे॥ अरु जिसकों सम्यकूबोध हुआहे ॥ तिसकों सर्प संतं नहि॥ तेसें अज्ञानकरि जगेतं असंत नहि्ासता ॥ आंलज्ञान हूए सत नहि मासता॥ का ||| 
| हते जो कछु वस्तु नहि ॥ हे लौले ! जेसें जिसके अंतर स्पंद फुरताहे तिसका अनुभंव करताहे ॥ जबं इहे जीवं तर्क होताहे ॥ तब इसको क्षेणबिधे जगंत फुरी आताहे ॥ किसीको अ || 

| पूप फुर आता हे ॥ किसीकों पूर्वरूप फुर आताहे॥ किसीकों पूर्व अपूर्व मिश्रित फुर आंतांहे ॥ तिस कारणते तेरे भर्ताकों .उही मंत्री खी, सभा वासनाके अनुसार फुरआंयेहें ॥ का | ४॥| 
| हेरते जो आला सवेत्ररूपहे ॥ जेसा जेसा इसविषे तीज स्पंद फुरताहे ॥ तेसा होइकरी भासता है ॥ हें लीले ! जेसें अपने मनोराजविषे प्रतिभा उदय होआतीहे ॥ सो सतरूप होस |ई|| 
५ | तीह ॥ तेसे इह जो लीला तेरे सन्मुख बेठीहे सो एहि हूइहे ॥ अरु तेरे भर्ताकी जो तेरेविषे तीब्र वासनांथी ॥ तिस करी राजाको तेरा प्रतिबिब रूप होइकेरि इह लीला आने घां भइ | 
© 3 | हे॥ तुज जेसा शीळ अरु आचार कुरू बपु इसकों भतिबिब भयाहे॥ हे लीले ! सर्वगत संवित आकाशहे॥ जेसां जेसा उसविषे फुरणां होताहे॥ तेसा चिप आंदर्शविषे प्रतिबिंब भांसता ||३| : 
' |$ | है ॥ जता कळु जगेतहे सो चैतन दर्पणविषे प्रतिषब होताहे.॥ बसते. में तू अरु जगत आकाश भुवन पृथ्वी राजा आदिक संबं आलरुप हें॥ आलाहि जंगतरुप होई भांसताहे ॥ जे. | 
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||ई | सें बीछीविषे मजा होतीहे॥ सरो बीलीते इतर कछु नहि ॥ बीलीहि सबरूप हे तेसें इह जगत ब्रझखरुप हे ॥ ॥ इतिश्रीयो०उण्छी य असिदांहं वर्ननं नाम द्वाचिश' संगः ॥ ३९॥ || 
| --॥देबीउवाच ॥ हे लीले! तेरा जो कर्ता राजा 'बिदूरथ हे॥ सो रणविषे संपाम करीकें शरीर त्यागेगा  त्यांग करी उंसंही अंतःपुरेविषे प्राप्त होबेगा ॥ अरु बहुरी राज केरेगा ॥ 
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तिनों कहा॥ हे देवी ! तूं तो सर्व शक्ति है ॥ अरु हमारे पर तेरी दयाजी हे॥ हमारे भर्ताका जयं क्यों नहि होता इह कारण कहो॥ ॥देवीउवाच ॥हे लौंले बिद्रथका जो शंत्र सिद्धराजा हैं तिसने 

चिरकाल पर्यंत जयके निमित्त मेरी पूजा करीहे॥ अरु तुमारे भर्तानें जयके निमित्त पूजा नही करी॥ मोक्षके निमित्त पूजा करीहे.तातें जीत सिद्धराजाकी होवेंगी॥अरु तेरे भरताकों मोक्ष 
की प्राप्ति होवेगी॥ हे लीले ! जिस जिस निमित्त करी हमारी सेवना कोड करताहे ॥ हम तिसीको तेसाहि फल देतह ॥ तातें राजा सिद्ध विदूंरथंकों जीतिकरि राजकरेगां ॥ वसिछोवाच ॥ 
हे रामजी ! इस प्रकार देवी कहतीथी॥ फेर सेना सब देखनेळगी अरु दोनों राज्योंका परस्पर तीव्र जुद्ध होने-छूगा॥ ऐसें बाण चलावे जो मानों दोनों विष्ण होंखडेहें॥ एक बाण विदूरथने |$ 
चलाया॥ तिसकें सहस्र होगये आगे गये तब उह्जी लक्ष होगये॥ बाणही परस्पर युद्धकरते ठुकडे टुकडे. होकें गिरपडे ॥ अरु एसे बाण दूरतें दूर चले जावे॥ जेस दीपक निर्वाण कीया न |$ 
हि भासता तेसें बाण भासे नहि॥ तब राजा सिद्धनें मोहरूपी अत्न चलाया॥ तिसक आनेकरी एक विदूरथ बिना सभ सेना मोहित भइ ॥ जेसें उन्मत्तकों शुध कछ नहि रहती ॥ तेसे उन ||# 
कों सुध,कछु नही रही नेत्रतिं परस्पर करीके देखतेही रहे॥ मानां मुरता रिख छोडी हे॥ तब राजा विदूरथकोंशी मोहका आवेश होनेळगा॥ तब राजा विदूरथनें प्रबोधरूपी श्र चळाया॥ | 6 
तिसकरो सबका मोह गया॥ सबके देह प्फुछित होआये ॥ जेसे सूर्यके उदय हुए सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित होआतेहें ॥ तब सिद्धराजाने चांगांख् बाण चलाया॥ तिसकरी अनेक नाग |? 
निकस आये ॥ एसे नाग आये मानों पर्वत उडे आतेहें ॥ सबं दिशा नागोंकरी पूर्ण होगइयां ॥ अरु तिनके मुखतें विष अरु अभिंकी ज्वाला निकसें॥ तिसकरी विंदूरथकी सेनानें बहुत |; 
कष्ट पाया ॥ तब राजा विदूरथने गरुडाख़ चलाया ॥ तिसकरी अनेक गरुड प्रकटहोआये ॥ तिनोंकरी सब सपे नष्ट होगये ॥ जेसे सूर्यके उदय हुए अंधकार नष्टं होजाताहे ॥ तेसे सर्प 
नष्ट भये॥ नागोकों नष्ट करिकें गरुडभी अंतर्ध्यान होगये ॥ जेसें सकल्पर्के, त्यागेतें संकल्प रूष्टिका अभाव होजाताहे ॥ तेसें गरुड अज्ञाव होंगये ॥ जेसे सुपनेतें जागे हुए सपन तगर ||$ 
का अभाव होजाताहे॥ तेसे गरुडका अभाव होगया॥ जो कोउ वाण सिद्ध चलावे तिसकों विदूरथ नष्ट करे॥ जेसें सुर्य तमकों नाश करे॥ अरु बडी बाणोंकी बर्षाकरी ॥ तिसकरी सिद्ध |# 
भी क्षोभकों प्राम भया ॥ तब पिछली लीलानें झरांखेविषे देखके देवीजीकों कहा ॥ हे देवी मेरे भर्ताका अब जय होताहे ॥ तब देवी सुनके मसकाये॥ मखतें कछ न कसा ॥ देवी 
द्ये कहा जो जीवका चित्त बड्डत चंचल हे ॥ एसे देखतेथे जो सर्य आय उदय डुआ॥ मानों सूर्यजी.जुद्धका कौतुक देखनेंकों आयाहे॥ सिद्धने जो तमरूप अख चलाया ॥ तिसकरी 
सवदिशा स्याम हगइ कछु भास्‍्या-नहि ॥ मानों काजलकी समष्टिता एकठी भइहे॥ तब विदूरथनें सूर्यका प्रकाशरूपी अश्न चलाया तिसकरी सर्व तम नष्ट होगया॥ जेसे शरदकालक 
री स्याम घटा सब नाश होजातीहे॥ शुद्ध आकाशहि रहता हे॥ जेसे आंकज्ञान कारे लोजादिकका ज्ञानीकों अभाव होजाताहे॥ जेसे लोभरूपी कजलके निडत्तड्टए ज्ञानवानकी 
द्वि निमल होतीहे ॥तस प्रकाशकरी तम नष्ट होगया॥ सर्व दिशा निर्मल शइयां ॥ अरु जेस अगस्त मुनि समुद्रकों पानकरी गये थे॥तेसें प्रकाश तमका पान करगया॥ तब सिद्धने चेता 
लकूप अन्न चलाया तिसकरी विदूरथकी सेना मोहित होगइ महा जिनकी विक्राळ मूर्ती नूप पछायोंका रूप जिनका अरु स्यामरूप भासे अरु गहण कीये न जावे अरु जीवके 
तर प्रवेश करजावे तिनके जो रहनेके स्थानहे शून्य मंदिर विषे रहे॥ चिकडों विषे पर्वतोबिषे मसाणोविषे इसतें लेकरी.जो भलिन स्थांनहे तिनोविषे रहतेहे ॥ सो पिशाच कवन होतेहे | 
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$| प्राप्त होते ॥ एसे जो दुष्ट जीव होतेहे तात विदूरथकी सुना दुःख पावन रुगी॥ अरु उनका जो कोउ बडा था सो विदूरथकेःनिकट आने लंगा ॥ तब विंदूरथने रूपका नामक अस्र 
४ चलाया॥ तब महा भयानक रूप बडे नख कंश 'जिङ्का उद्र होठ अरु नमरूप तिनसाथ उह कडकडि कर अया अरु भैरव भोजनकरे मारे महा बिक्काल मृती रक्त भरी खपरमें पीवे बत्य करे 
£|| अरु सबनकों दुःख देवे तब सिद्धको क्रोध चढीक राक्षसरूपी अख्न चलाया ॥ तिसकरिकें कोटि राक्षस निकस आये ॥ भयानकरूप अरु कप्णवप अरु जिद्ढा निकसी इइ ॥ असा च 
$| सत्कार करे ॥ जेसें स्थाम मेघविषे बीजळी चमत्कार करतीहे ॥ असें अनेक राक्षस पातालतें अरु दिशातें निकसकें जो कोउ होवे तिसकों मखविषे पाई रेजावे॥ तिनको देरवकें विदू. 
रथको सेना बहुत भयकों प्राप्त भइ॥ जिसके सन्मुख हसके देखे सो भयसों मरि जावे॥ तब राजा विदूरअने अपनी सेनाको क्वान देखकें विष्णुअश्न चलाया॥ तिसकरी सव राक्षस न 
ए होगये ॥ बहुंरी राजा सिद्धनें अभि नामक अस्र. चलाया ॥ तब संपूण दिशाविषे अग्नि पसर गइ ॥ तिसकंरी लोक जलने लगे॥ तब राजा विदूरथनें वरुणखूपी वाण चलाया॥ तिसकरी. 


जिसकी शा्रउक्त क्रिया नहि होती रूत्युके समय सा मरीक भूत पिशाच होकरी वेता होतेहें॥ सो अंतरतें राग दोष तृष्णा भूखकरी जळते रहतेहे ॥ अरु ₹ष्टिरूप इंद्रियनकों नहि 


अग्निका दाह सब मिटी गया ॥ जेसें संतोके संगकरी अज्ञानीके तिना ताप मिटी जातेहें ॥ तेसै अग्निका ताप मीटगया ॥ तब जलकरी सब स्थान पूर्ण होगये॥ अरु सिद्धकी सेना ब 


इत जरूविषे बहतीगइ॥ तब सिद्धने शाषनमय अख चळाया॥ तिसकारि सब जल सूकीगया॥ कडं कंड चिकड रही गया बहुरी तेजोमय बाण चलाया तिसकरी चिकडभी सूकगया!अ 
रु विदूरथकी सेना गरमीकरी व्याकुल होगइ तपने लगी ॥ जेसे म्‌खका रिदा कोधकरी जळताहें ॥ तब विदूरथनें मेघनामक अस्र चलाया ॥ तव मेघ वर्षने रागा ॥ अरु सीतल मंद मंद 
वायु चला तिसकरी सेनाकी' तपत मिठगइ ॥ जेसें आत्माकी ओर आते जीवका संसरना घटता जाताहे ॥ तेस. विदूरथकी सेना सीतल भइ ॥ तव सिद्धने वायरूपी अख चलाया ॥ति 


सकरो सूके प्रकी नांइ॑ विदूरथ फिंरने लगा ॥ तब विदूरथने पहाडहूपी अख्र चलाया जिसकरी पहाडाकी वर्षा पडि होवे॥ अरु वायूका भार्ग रोक्या गया ॥ वायुका क्षोभ मिटिगया॥ 

सब पदार्थ स्थिरभूत होगये ॥ जेसें संवेदनतें रहित चित्त शांत होताहे ॥ तेसै शांत होगए ॥ अरु पहाड उडकें सिद्धकी सेनापर पडें॥ तब सिद्धनें बज्जरूप .अख्र चलाया तब पर्वत न 
एट भये॥ अरु वज्तरपडे वर्षे तब विदूरथनें व्रझ्लअख्न चलाया ॥ तव वञ्च नष्ट भये ॥ अरु ब्रझअख्न अंतर्ध्यांन होगये॥ हे रामजी ! इस प्रकार परस्पर इनका युद्ध होतभया ॥ जो सिद्ध अं 
त्र चळावे॥ तव विदूरथ उसकों विदारन करे ॥ अरु जो विदूरथ चावे तब सिद्ध विदारन कर डारे ॥ विदूरथ राजानें एक एसा अच्न चलाया जो राजा सिद्धका रथ चूण करी: डारा 


योडेभी सव पटक डारे ॥ तव सिद्धराजा रथतं निकस खडाइूवा ॥ बहुरी सिद्धन एसा अत्र चलाया जो विदूरथका रथ अरु घोडे नष्ट कीये ॥ तब दोनों ढालां अरु तरवारां ले कर उ 


तर पडे.अरु जुद्ध करने लागे ॥ बड़री.दोनोंके रथवाहक और रथ लेआये ॥ तिसके उपर आरूढ होकरी जुथ करने लागे॥ विदूरथने सिधको बरछी चलाइ तब उसके रिदे विषे लागी 
अरु रुधिर चल्या तिसको देखी लीलाने देवीको कहा हे देवी !मेरे भताका जय हूआहे॥ हे रामजी ! इस प्रकार लीला कहतीथी॥ तब सिधने बरछी चलाइ सो विदूरथके रिदे विषे लगी ॥ 


~ 


तिसकों देखकें विदूरथकी लीळा शोकवान भइ अरु कहत भइ ॥ हे देवी ! मेरा भर्ता मरताहे॥ सिद्ध इने बडा कष्ट दोयाहे॥ हे रामजी ! एसें.कहतोथी तहां सिधने खड़ चलाया सो बि 


p+ » 
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९ को 
दुरथका पाय काटे गये ॥ बहुरी घोडे काटे गये ॥ तोभी 


सका ॥ जेसे अभिविष मच्छर प्रवेश नहि करी सकता ॥ तस देवीके प्रभाव करी विदूरथकों पकड नसका ॥ इतिश्री योंगवासिष्ठ उत्पत्तिप्र० ०विदूरथमरणवर्ण “चतुख्रशःसर्गः ॥ ३४॥ 

॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी ! तब रथवाही राजाको एहमें ले आया॥ ख्रीयां मंत्री बांधव कुट्रंबि रुदन करने छागे॥ बडे शब्द होने लागे अरु सिद्धकी सेना छूटने लागी ॥ 
हस्ति घोडे स्चामी बिना फीरे ॥ राजा सिद्धकी जयहे ॥ बुरी दुंडेरा फिराया ॥ तब सर्व उरतें शांति भइ ॥ सिद्धराजाके उपर छत्र होने लगा ॥ सब पृथ्वीका राजा सिद्ध हुआ॥ तिस 
$| का इकम चला ॥ जेसे क्षीर समुद्र मंदराचल निकसेते शांत भया तेसे सर्व ओर शांति अइ ॥ हे रामजी ! जब विदूरथ राजा गहविषे जाय भाम हुआ ॥ तब तिसकों अरु दूसरी लीला 
#|| को देके प्रवुधलीला कहत भइ ॥ हे देवी ! इह लीला इस शरीर साथ उहां क्यों करी जाइ प्राप्त होवेगी ॥ इह तो भर्ताकों एसें देखकें गृतकरूप होगइ हे ॥ अरु राजांशी रूत्युके नि 
3 || कठ पडाहे ॥ कछूक खास आते जातेंहे॥ ॥ देवीउवाच ॥ हे छीले ! इह जेते आरंभ तूं देखतीहे ॥ जो जुध इआहे ॥ अरु नाना प्रकारका जगतहे ॥ सों सब. भांति मात्रहे ॥ अ 
रु तेरा जो भर्ता 'पद्म था तिसका-रिदा-जो मंडपाकाशविषे था ॥ तहां इह संपूर्ण जगत स्थित हे॥ अरु उह पक्का मंडप' आकाश वसिष्ठ भआहझणके मंडपाकाशविषे स्थितहे ॥ 
अरु उह बसिए ब्राह्णका मंडप आकाश सो चिदाक्राशके आश्रय स्थितहे ॥ हें लीले ! इह संपूर्ण जगत वसिष्ठ ज्राझणके मंडपाकाशकी पुर्यटकविषे हि स्थितहे ॥ सो केसे स्थित हे 
आकाशविषेहि आकाश स्थितहे ॥ किचन हे तिसकरीकें संपूर्ण जगत पडा फुरताहे॥ अरु वास्तव किचनभी कलु वस्तु नहि॥ आत्मसत्ताहि अपने आपविषे स्थितहे॥ तिस आत्मसत्ताविषे 
$॥ अह्‌ तं जगत खमकरीके भासताहे ॥ उपजा कछु नहि॥ हे छोले ! तिस वसिष्ठ ब्राह्मणके मंडपाकाशविषे नांनाप्रकारके स्थान हे अरु तिनोबिषे प्राणी आते जाते व्यवहार होते भासते 
#|| हं ॥ जसें छुपन रूष्टिविषे नानाभकारके आरंश भासतेहें ॥ सो असतरूप हे तेसें इह जगतभी असतरुप हे॥ हे लोरे ! न इह दृशहे न आगे दृश्यहे ॥ सब अमरू हे ॥ अरु द्रष्टा द 
“|| शन दृश्य सो चिपूडी पदार्थोबिषेहें ॥ जो दृश्य नहि तो द्रष्टा केसें होवे.! सब असतहूपहे॥ अरु जो इनतें रहित परम पद हे सो उदय अस्ततें रहित नित्य अज शुद्ध अविनाशी अंट्टेतरूप 
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से इह जगतभी जान्‌ ॥ हे लोळे ! जीव जीव प्रति अपनी सष्टि रहति हे परंतु तिसविषे सार कळु नहि॥ जेसें केलेके थंभसों सार कछु नहि निकसता ॥ तेसें रूृष्टिविष विचार कीयेते 
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विदूरथ युध करता रहा ॥ बहुरी विदूरथके सिरपर खन्नका प्रहार कोया ॥ तब विदूरथ मूर्छा पायक गिरपडा ॥ असे देखकें उ 5 
नके सारथी जो रथक चलाने हारे सो रथका गहमें' ले आनेलगे ॥ तब सिद्ध तिसके पाछे दोडा जो शीश इसका में ले आउँ जेस बांदर कुदकें पडे तेस दोडने लगा॥ परंतु पकड न | 


अपने आप्रविपे स्थितहे ॥ जब तिसकों जानताहे॥ तब दृश्य भम नए होजाताहे। हे लीले ! दृश्य अम करीकें भासताहे॥ वास्तवतें कछु नहि॥ ओर न उपजेगा॥ जेते कळु सुमेरु आदिक 
पर्वत जाल भासते हें अरु पूशवी आदिक तत्व भासतेहे ॥ सो सब आकाशरूप हे वास्तबतें कछु उपजा नहि॥ जेसें सुपन रूष्टि प्रत्यक्ष पडी भासतीहे ॥ परंतु वास्तव कछु नहि ॥ ते 


सार कछु नहि-निकसता ॥ परंतु चित संवेदनके फुरणे कैरी पढे भासतेहे ॥ हे लीले ! तेरे भर्ता पठ्मकी जो रूष्टि ह सो वसिष्ठ ब्राह्मणके मंडपाकाश विषे स्थित हे॥ अर्थ इह जो 
| बिदूरथका जगतः पद्मके रिदेबिषे स्थितहे तहां तेरा शरीर पडाहे॥ अरु राजा पक्का शरीर शब पढाहे॥ हे लीले ! तेरे भर्ता प्रकी जो खि हे॥ सो हमकों प्रादेश मात्रहे॥ तिस प्रादेश 
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मात्र विषे अंगुष्ठ प्रमाण हृदय कमले ॥ तिसविषे तेरे भर्ताका जीवाकाश हे तिस विषे इह जगत पडा फुरताहे ॥ सो प्रादेश मात्रभीहे ॥ अरु दूरते दूर कोटि जोजनोंपर्येतं हैं ॥ . 
मार्ग वे वज्वसारकी नांइं तत्वोका.आवरणहे॥ तिसंकों लंघके तेरे भर्वाकी खृष्टिहें ॥ जहां उह शब पडाहे तिसके पास इहं लोला जाय प्राप्त भई हे॥। ॥ लीळाउवाचं ॥ ह देबी एस 
मार्गको ऊंघकें उह क्षणविषे केसे जाय प्राप्त भइ ॥ अरु जिस शरीर साथ जानाथा सो तो शरीर इहांही पडाहे ॥ उह किस रुपकरीके प्राम इहे ॥ अरु उहाक लोक उसकों केसे 
दख जानते भयहे ॥ सो संक्षेपमात्रतें कहो! ॥ हे लोले ! इह लीलाका डत्तांत कथाका महिमा एसाहे ॥ जिसके धारेतें इहं जगत अम निदत्त हो जाताहे ॥ सो संक्षेप मांत्रे कह 
तिहों.॥ हे लीले ! जेता कछु जगत भासताहे सो सब अंम मात्र हे॥ इह अमरूप जंगत पक्षके रिदेविषे फुरताहे ॥ तिसबिषे विडुरथका जन्मजी भंम मात्र हे अरु लीलाका प्राम होना 
भी अम हे ॥ संग्रामशी अमरूप हे॥ विदूरथका मरणाभी भमरूप हे ॥ तिसके अमरूप जगतविषे तुम हम बेठेहें ॥ बहुरी लीला तूँजी अरु राजांजी .अभरूंपहे ॥ अरु में संबत्माहों ॥ मु 
झकों सदा.इहि निश्चय रहताहे ॥ हम जो उदय हूएहे सो उदयकी नांइ उदय नहि हुए ॥ हे लीले जब तेरा भर्ता शतक होने लंगाथा ॥ तब तेरे विषे उसका स्नेह बहुत था ॥ तिस 
करि तक हूएशी कमळनेन जुवावस्था महाझुंदर भूषनोंकों पहिरिइब तूं वासनाके अनुसार उसको आन घात भइ ॥ हे लीले! जंव इहं सतक होताहे ॥ तंब भंथम इसके अंतवाहक 
शरीर होताहे॥ पार्छेत वासना करी अधिभूतक होताहे ॥ तेस तेरा भर्ता जब सतर्क हुआ तब प्रथम उसका अंतवाहृक शारीरथा॥ तिसतें आधिभूंतेकं हो गया॥ जब आघिभूतक हुआ 
तब प्रथम उसको जन्मशी हुआ अरु मरणभी हूआ ॥ जब तेरा भर्ता रृतक हूआ ॥ तव इसकों अपना जन्म अरु.कुल भास आया ॥ जननका अर्थ इह्‌ जो,जनोंकों समूह भासी 
आया॥ लीलाका जन्म भासि आया मातापिता भासीआये॥ लीला साथ विवाह भासा आया ॥ जेसें तूं पद्मकों भासी आइथी ॥ तेसें उह विदूरथंकों भासीआये ॥ इत्यादिकं भमंक 
रि अपनी वासनाके अनुसार उसकों भासि आयाहे ॥ हे लीले ! ब्रहम सर्वात्माहे जेसा जेसा तिसविषे तीव्र स्पंद होताहे तेसें हि सिद्ध होताहे॥ अर में जु हों ज्ञमिख्पं चेतन शक्तिंहों॥ ति 
स मेरेको जेसी इछा थारिके पूजतेहे तेसे फलको प्राप्ति होता हे॥ हे लीले ! जेसी जेसी इछा धरी कोड हमकों पूज॑तहे ॥ तिसीकों तेसी सिद्धता प्राप्त होतिहे ॥ इंसतें लीला जो मुझसों 
वर मांग्याथा जो में विधवा न होडुं ॥ इसी शरीर साथ भर्ताके निकरजाउं तब में कहा जो एसेंहि होवे ॥ तब तिस करि रत्यु मूछाके अनंतर तिसंकों अपना शरीर भासि आया॥ अ 
पने शरीर सहित, जहां तेरा भर्ता पक्षका शंरीर शब पडाहे॥ तहां मंडपविषे एसेही शरीर साथ उसके निकट जायं प्राप्त भइहें हे लीले ! उसको इइ निश्चय रंहाहे जो में उस श 
रीर साथ आइहों ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उत्त्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने रसयुमूर्छानंतर भ्रतिमावर्ननंनामपच्रिशतमःसर्गः॥ २५॥ एर॥ ॥७॥ , ॥॥ 

॥ वसिडोवाच ॥ हे रामजी! जिस प्रकार उह लीला पञझराजाके-मंडपविषे जायं प्राप्न भइ हे सो श्रवण करु॥ जब उह लीला सतक मूर्छाको प्रात भइ. तिसकें अनंतर उसको 
पूर्वके शरीरकी नांइ वासनाक्रे अनुसार अपना शरीर भासी आया ॥ जानती भइ जु में ऊसही शरीर साथ आइहों॥ परंतु देवीके वरकों पायकें आइहों॥ सो केसा शरीर हे अंतंबा 
हक शरीर करके आकाशचिषे पंछीकी नांइ उडती जावे ॥ तब तिसकों अपने आगे कुंवारी दट आइ तब छीलानें कहा॥ हे देवी! तूं कंवनहे तब देवीनें कहां में ज्ञि देवीकी पुत्री हों 
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ॐ ।ठीलोपाख्यान 
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तेरेकों पहुंचावणेके निमित्त में आइ हों ॥ तब लीलाने कहा हे देवीजी मरे ताइ मेरे भर्ताके पास ले चलो ॥ हे रामजी! तब-उह कुंवारी आगें चली अरु लीला पाछे चली: ॥ दोनों आ 
काशमें उडीयां चिरकाळ पर्यंत आकाशविषे उडती गइयां ॥ आगें मेघोके स्थान आये ॥ बडुरी वायुके स्थान आये॥ तिनकोंभी लंघ गइयां॥ बुरी सूर्यका मंडळ आया तारा मंड 
आये॥ बड्डरी और लोकपाछोंके स्थान आये तिनकों लंघ गये ॥ आगें ब्रह्माका लोक आया बहुरी विष्णुका छोक आया ॥ बहुरी रुद्रका लोक आया तिनकोजी लंघगइयां। | आगे ब्र 
झांड कपाट महा वज्ज सारकी नांइ आया तिसकांजी लंथ गइयां ॥ जेसें कृभविषे बरफ पाइयें तिसकी सीतलता बाहिर गट होतिहे ॥ तसे उह ब्रह्मांडते बाह्न निकसो गइया. ॥ तिस 
$| ब्रह्मांडते दशगुण जलतत्व आया ॥ तिसकोंभी रंघ गइयां॥ इस प्रकार अभि वायु आकाश तत्व आवरणकोंभी लंघगइयां ॥ तिसके आगे महाचतन आकाश आया तिसका अंत कहूं 
€|| नहि ॥ आदि अंत मध्यतें रहितहे ॥ हे रामजी! जो कोटि कर्पपर्यंत गरुड उडता जावे तोभी तिसका अंत न पावे एस परमाकाशविषे गइयां ॥ तहां इनको कोरि सांड दष्ट आ 
| र ये ॥ जेसें वनविषे अनेक ढछोके फळ होतेहें अरु परस्पर आपापरकों नहि जानते ॥ तेसें उह सृष्टि आपको न जाने ॥ तब एक अह्मांड रूपी फलविषे दोनो प्रवेश करत भइयां 
||| जसें फलके मुखमार्गमें चेंटौ प्रवेश कर जातीहे, तेसें यह ब्रह्मांडफल विषे प्रवेश कर गैयां ॥ तिसविषे बहुरी ब्रह्मा विष्ण रुद्र सहित चिलोकी देखत भइयां॥ तिनके छोक रुंघगये॥ अरु ति 
ह नके नीचे और छोकपालके स्थान ळंघे॥ बहुरी चंद्रमाका मंडळ तारा मंडल लंघी गइयां ॥ वायु अरु मेघमंडलको रुंघके उतरीयां॥ जहाँ राजाका नगर था ॥ तिसविषे , 


या॥अरु जहां पद्म राजाका शब फूलों साथ ढांप्या पडाथा॥ तहां आय प्रवेश किया॥ तिसकों देखत भइयां तब उह कुमारी अंतर्ध्यांन होगइ॥ जेसे मायावी पदार्थ होवे अरु अतर्ध्या 
नहो जावे ॥ तेसे अंतर्ध्यान हो गइ ॥ अरु लीला पक्षके पास बेठीरही ॥ अरु मनविषे रि 


विषे विचार करत भइ जु इह मेरा भताहे ॥ ऊहां इसने संग्राम कीयाथा ॥ सो अब सूरमाकी गतिको 
“ २०५ ०९ ७० ०५ क्र ~ ~ ~ ° ~ कें hn ॥ “~ ०२ _ a > डे ७ 
कु प्राप्त भयाहे ॥ इह परलोकविषे आयकें शयन. करी रहाहे ॥ तिसके पास मंभी अपने शरीरसाथ देवीजीके वर करीके आन प्राप्त भइहा ॥ मेरे जेसा अब कोउ नहि ॥ में बडे आनंद 


इ्हों ७ ०. रकें ०० बिये कें ताको ~ ० कर = १ टे" > 
को प्राप्त भइहों ॥ हे रामजी! एसें विचारकें पास चमर पडाथा ॥ तिसकों हाथविषे लेकें भर्ताकों चमर करनेलगी ॥ जेसे चद्रमा कीरणो साथ शोभा पावताहं ॥ तेसें चमर शोभा पाव 


ताहे ॥ अरु उहाँ देवीसों लीला पूछत भइ ॥ ॥ प्रबुद्धीलोबाच ॥ हे देवी! इहं राजा तो अब रूतक होताहे ॥ इसके ख़ास अब थोडेसे रहेहे ॥ जब इहते तक होकें पद्मके शरी 
| रविषे जावेगा तब राजाके जागे हूए मंत्री टहळूए केसे जानेंगे ! 


॥ देबीउवाच हे लीले! तब मंत्री दहऊुए जो होषेंगे तिनको ईत करुना कछु न भासेगी जो आश्चर्य हूआहे ॥ इस 
||| दत्तांतकों एक तुं जानेगी एक में जानोंगी एक उह लीरा जानेगी ॥ और कोड न जानेगा ॥ काहेतें जो इसके संकल्पको और कोउ केसे करी जाने!) ॥ लीलाउवाच ॥ हे देवी ! 

||&| लीला जो उहाँ जाय प्राप्त भइथी॥ सो शरीर तो इहां पडाहे॥ अरु तुमारा उसको वरशी था॥इस प्रकार इस देह साथ क्यु न जाय भाम भइ !॥ देवीउवाच ॥ हे रीछे! छायाशी कदा 
|| चित घूपविष गइ हे॥ अरु साच्च जूठभी कदाचित एकठा शयाहे इह आदि नीति हे।जेसें जेसे आदि नीति इइ हे तसेही होताहे अन्यथा नहि होता॥ है लीछे! जो पछाये विषे वेताळ 
| कल्पना मिढी॥तो पछाया बेताल,एकठे नही होते॥तेसे भमरूप जगतका शरीरे उस जगतबिषे नहि जाता॥ ज़ेसें दूसरेके संकरुपविषे दूसरा अपने शरीर साथ जाइ नहि सकता॥ काहेते 
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यो,उन्प्र, 


॥३३॥ 
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औँ ० ह्‌ क्य परीरं ०३ ०५ ०७ हरि ८ ” नही MPS FP ८ उ ~ be जसको ७“ hE 
जु उह ओर शरीर हे ॥ उह्जी आर शरोर ह॥ तसं उह उनके जगत दर्पण विषे इसके संकल्पका शरीर नही प्रीप्तहोता ॥ अरु मेरे वर करी प्राप्त होवे जो जब उसन मृत्यु मूर्छा प्राप्त 
भइ ॥ तब उसको इसही जेसा अपना शरीर भासिआया ॥ अरु उसका जो शरीर था सो संकल्पविषे स्थित था॥ सो अपना संकल्प उह साथ लेगईहे ॥ ताते अपने उसी शरीर साथ 


£| उह गइहे॥ एसे आपकों जानतो भइहे जो में उही लीलाहों॥ हे लीले ! आत्मसत्ता जु हे सो संर्वात्मरूप हे॥ जसी जेसी भावना उंसविषे दृढ होंतीहे॥ तसाही रूप इंसका होइ जाताहे॥ 


जिसको इह निश्चय हुआ जु में पंचजूतकरूप हों ॥ तिसकों एसेंही टढ होताहे जो में उड नहि सकता॥ हें लीले ! इह लीला तो अविदित वेद न थी ॥ अर्थ यह जु अज्ञानसहित थी॥ 
अधिभूतक अम नहि निदत्त भया था॥ परंतु मेरा बर था इसकारणतें उसकों रूत्यु मूछाके अनंतर भासी आया॥ जु में देवीके वर कर चली जाउंगी॥इस वासनाको दढता करिकें जा 
यं प्राप्त भइहे॥ हे लील ! इह जगत भांतिमात्र हे ॥ जेसें जेवरी विषे सर्प अमकरी आसताहे ॥ तेसै आत्माविषे जगत भ्रमंकरि भासताहे ॥ सब जगत आत्माविषे आजासरुप हे ॥ सर्व 
कां अधिष्ठान आत्मसत्ता अपने आपहि अज्ञानकरिके दूर भासताहे ॥ हे लीले ! जो ज्ञानवान पुरुष हे॥ सो सदा शांतरूप आत्मानंदकरी तृप्त रहतेहे ॥ अरु जो अज्ञानीहें सो शांति 


£| केसे पावे ! जेसें जिसको ताप चडा होताहे॥ तिसका अंतरभी पडा जलताहे ॥ अरु तृषाभी बडुत रूगतीहे ।तिसें जिसकों अज्ञानरूपी तप चडया इुआहे ॥ तिसका अंतर राग द्वेषकरी 


के पडा जळताहे ॥ अरु विषयोंकी तृष्णारूपी तृषाभी बहुत होतहे ॥ अरु जिसका अज्ञानरूपी तम नष्ट भयाहे॥ तिनका रागद्वेषादिक करि अंतर नहिं ज़ळता॥ अरु विषयकी तृष्णारू 
पी तुषाभी नष्ट भइहे॥ इतिश्री योगवासिष्ठ उत्पत्ति्रकरणे लीलोपाख्याने.मंडपाकाशगमनवर्णनंनाम षडूनिशत्तमःसर्गः॥ २६॥  ॥७॥ ॥७॥ ` ॥९॥ `॥ देबीउवाच॥ 
हे लीले! जो पुरुष अविदित वेद हे अर्थ यह जो जानणे जोग पदको नहिं जाण्या ॥ सो बडा पुन्यवान होवे तोभी तिसकों अंतवाहकता प्राप्त नहि होती ॥ अरु अंतवाहक शरीरकी 
जुठ हे ॥ काहेतें जो संकल्परूप हे सो जूड हे ॥ ताते जेता कछु जगत तुजकों भासताहे सो उपजा कछु नहि॥ शुद्ध चिदाकाश सत्ता अपने आपविषे स्थित हे ॥ लीलाउबाच ॥ 

॥ हे देवी! जो इह सर्व जगत संकल्प मात्र हे॥ तो भावरूप पदार्थ केसें होतेहे ॥ अरु अभावरूप केसे होतेहे ॥ जो अभि उष्णरूपहे ॥ पृथवी स्थिररुपहे ॥ बरफ सीतळरूप हे ॥ आ 
क्राशकी सत्ताहे कालकी सत्ता हें ॥ कोउ स्थूल पदार्थ हें ॥ कोउ सक्षम पदार्थ हे ॥ गहण करणा त्याग करणा जन्म अरु गृतक होताहे हतक हुआ बडुरी जन्मता हे ॥ इत्यादिक सत्ता 
केसे आासतीह !॥ ॥ देवीउवाच ॥ हे लीले ! जब महा प्रलय होताहे तब सर्व पदार्थ अभावकों प्राप्त होतेहे॥ अरु काळकी सत्ता नष्ट होजातीहे॥ तिसके पाछें अनंत चिदाकाश सब 
कलंनातें रहित बोधमाचर ब्र सत्ताही रहतीहे ॥ तिस चैतनमात्र सत्ता तें अब चित संवित चैत्यता होतीहे ॥ तब चेतन संवितविषे आपकों तेज अणु जानतं भइ हे ॥ जसें सुपनेविषे 
कोउ आपको पंछीरूप उडता देखे तसें देखताहे ॥ तिसतें स्थूलता होतिहे॥ सो स्थूलता ब्रह्मांडरूप होतीहे ॥ तिसविषे तेज अण आपको ब्रह्लारूप जानतीहे ॥ जु में ब्रह्मा हों ॥ वहुरी 
ब्रह्मारूप होइक रे जगतको रचताहे ॥ जेसें जेसे ब्रह्मा चेतता जावे तेसें तेसें स्थिरतारूप होता जावे ॥ आदि रचना करी जेसें निश्चय धार्या जो इह एसें होवे अरु एता काळ रहे ॥ ति 
सका नाम नीति हे ॥ जसें आदिहि रचना नीति करिहे सो ज्योंकी त्यों होतीहे ॥ तिसकें निवारणको कोड समर्थ नहि ॥ अरु वस्तुतें आदि ब्रह्माही अकारणरूप हे ॥ अर्थ यह जु 
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मृत्युविचार 


॥२३॥ 
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री आयु भोगतेह ॥ हे लीले! जो पाप करणे वाले हें सो सतक होतेहे तिनको रूत्युकालमेंत्ी बडा कष्ट प्राप्त होताहें ॥ ॥ लीलोवाच ॥ हे देवी! रूतक हुवे सुख 


भ्यासीकों होताई ॥ तिसरा ज्ञानवानकों होताहे ॥. तिनका भिन्ने भिन्न दत्तांत सुण ॥ हे लीले! जो धारणा अभ्यासीहे सो मूर्खभी नहि अरु ज्ञानवानशी नहि ॥ 
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उपजा कछु नहिं तो जगतका उपजणा में केसें कहाँ! हे लीले ! खरूपते कछ उपजा नहि ॥ परंतु चैतन, संवेदनके फुरणे विषे जगत आकार होइके भासता हे ॥ तिसविषे जेसे || 
निश्चयहे तेसेही स्थितहे ॥ अग्नि उष्णहीहे बरफ सीतलही हे पृथ्वी स्थिररूपहि हे ॥ जेसे उपजे हे तेसेंहिं स्थित हे ॥ हे लोले ! जो चेतन हे तिस उपरमो नौतिहें ॥ जु उपदेशका अघि र 
कारी हे अरु जो जड हे तिनोंविषे उह खभावहे ॥ जो आदि चित्त संवितविषे आकाशका फुरणा इुआ॥ तब आकाशखूप होकरि स्थित भया ॥ जब कालका स्पंद फुरताहे तब 
उही चेतन संवित कालरूप हाकरि स्थित होताहे॥ जब वासुकी चेतनता हुई. तब उही संवित वायुरूप होकरी स्थित होताहे ॥ इसी प्रकार अग्नि जल पृथ्वीरूप होइक 
रो स्थित भयाहे स्थूल सुक्ष्म रूप होइकरी चेतन संवितहि स्थित होइ रहाहे ॥ जेसें छुपनेविषे चैतन संवितही पर्वत टछरूप होईकर स्थित होताहे तेसेंहि चेतन ||ई 
संवित जगतरुप : होइकरी स्थित भयाहे ॥ हे/ लीले ! जेसँ आदि नीतिविषे पदार्थोको संकल्परूप धरे हें तेंसेहि स्थित हे ॥ तिसके निवारणको समर्थ कोउ नहि का |€ 
हे त जु तीव्र अभ्यास चेतनका कोयाहे ॥ जब उहि संवित उलटी करी और प्रकार स्पंद होवे ॥ तब और प्रकार होवे अन्यथा नहि होता ॥ हे लीले! इह जगत सत नहि ॥ जेसें 
संकल्प नगर भ्रम सिद्धहे ॥ जेसें सुपन पुरुष असतरूप होताहे ॥ जेसें ध्यान नगर असतरुप होताहे ॥ तैसें इहं जगत असतरूस हे ॥ अज्ञान करिके सतकी नाँइ भासताहे ॥ जेसे कु 
सुपन रृष्टिक आदि सन्मात्रसत्ता हो तिहे॥ तिस सन्माच्रते आभास किचन सुपन रूष्टिका अकारण होताहे तेसे इह जाणत जगतके आदि सन्मात्र सत्ता होतीहे ॥ तिसते किचन अकारण 
खप इह्‌ जगत होताहे ॥ हे लीले! इह जगत कछु वास्तवतँ उपजा नहि ॥ असतहि सतकी नांइ हो करी भासताहे ॥ जेसें झुपनेकी अभि सुपनेविषे असतहि सतरूप होइ भासतिहे ॥ ते || 
सें इह जगत अज्ञानकरि असतळूप सतकरि भासताहे ॥ जेसें जन्म अरु रत्यु अरु कमौका फल होताहे सो तुं श्रवण कर॥ हे लीले! बडा अरु छोटा जो होताहे॥ सो देशकार ||ई 
अह दरन्यकरी होताहे ॥ एक बालक अवस्थाविषे हतक होतेहे ॥ एक जोबन अवस्थाविषे सतक होतेहे॥ जिसकी क्रिया चेष्टा देशकाल द्रव्यकी “यथा शाख्र होतिहे॥ तिसकी क्रियाभी 
शात्रक अनुसार होतिहे ॥ अरु जो चेष्टा शाख्नतें विरुद्ध होतीहे तो आयुर्बल भी तेसा होताहे॥ एक किया एसीहे जिसकरी आयु रद्ध होतिहे एक क्रिया कर घट्जातीहे ॥ इसी प्र ॥। है 
कार दशकाल क्रिया द्रव्य आयुके घटावने बढावनेवालेहे ॥ तिनों कर जोबोंके शरीर सूक्ष्म बडी अवस्थाविषे सोयेहें ॥ इह आदि नीति रचीहे ॥ युगोंकी मर्यादा हे तेसेंहि हे ॥ केसे | 
हे एक सो वर्ष दिव्य कलियुगके, दोसो वर्ष दव्य द्वापरके, चेसों चैताके, चारसो सतयुगके, इह दिव्य वर्ष हे ॥ अरु लोकिक वर्ष इस प्रकारहे ॥ चार लाख बतीस हजार कलिजुगहे ॥ || 
अष्ट लाख चासठ हजार द्वापारयुगहें ॥ बार लाख छनवे हजार चेताहे ॥ सतरा लाख अठाइस हजार सतयुगहे ॥ इस प्रकार युगोंको मर्यादाहे तिसविषे जीव अपने कमाफे फलक |: 







अरु हुःखः केसे होताहे ॥ अरु केसे भोगताहे!॥ ॥ देवीउवाच ॥ हे लीले! जीवको तीन प्रकारके रत्यु होंतेहे ॥ एक मूर्खको रुत्यु होतेहे ॥ दूसरा धारणा | 
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"उन्त्र, 


॥३४॥ 
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सो जिस इष्ट देवताकी घारणा करते हे ॥सो शतक होइकरी अर्थ यह जो शरीरको त्यागकें तिसहि देवताके लोककों प्राप्त हीतेहें ॥ इह घारणाभ्यासीका स्य 
हे॥ अरु जो ब्रह्माभ्यासी हे अरु पूर्ण दिशा नहि प्राम इइ ॥ तिनका मुखसो शरीर छूठता हे ॥ जेसे रुषुप्ति हो जातिहे तेसं घारणाभ्यासी शरीरको त्यागता हे॥ त्यागकर सुख 
को भोगकर फेरि आलतत्वकों प्राप्त होताहे ॥ अरु ज्ञानवानका शरीरी सुखसों छूटता हे ॥ तिसकोभी जतन कछु नहिं होता ॥ अरु उह ज्ञानीके भाणभी तहांहि लीन होतेहे ॥ उह 


विदेहमुक्त होताहे ॥ अरु जब मूर्खका मत्यु होने रूगता हे ॥ सो बडे कएको भाम होताहे ॥ सो मूर्व कोनहें ॥ जिनकों अज्ञानीयोंकी संगति हें॥ अरु शाख्रोके अनुसार विचरणा नहि 


|| अरु सदाविषयोंकी उर धावतेहें ॥ पापाचार करतेहे ॥ एसे पुरुषको शरीर त्यागणेविषे बडा कष्ट होताहे ॥ हे लीले ! जब इह सतक होने रूगताहे ॥ तब पदार्थोकरी आवरण अर्थबुद्धि 


जु संबंधीथा तिनोंसाथ विजोग होने रगताहे ॥ अरु कंठका रोकना होताहे नेत्र फटजातेहे ॥ अरु शरीरकी कांति विरूप जेसी होजातीहे ॥ जेसे कमर फूल ना इवा कुमराइ 
जातहे ॥ तेसें रुत्युकालमें शरीर विरूप होय जाताहे ॥ अरु अंग पडे टूरते हे ॥ प्राण नाडियोंसों निकसते हे ॥ जिनों अंगोसों तदालसंबंध इवाथा ॥ अरु पदाथोविषे बहुत स्नेह था ति 
नोंतें विजोग होने रगताहे ॥ ताते बडा कष्ट होताहे॥ जेसें किसीकों अमिके कुंडविषे डारते कष्ट होताहे ॥ तेसें उसको कष्ट होताहें॥ सव पदारथ भ्रमते भासतेहे ॥ पृथ्वी आकाशरूप 
अरु आकाश पृथ्वीरूप भासतेहें॥ महा विपर्यय दिशाको प्राप्त होताहे॥ चित्तकी चेतनता घटति जातीहे ॥ ज्योंज्यों चित्तकी चैतनता घटतीजातीहे ॥ त्योंत्यों पदार्थके ज्ञानते अंथ होताजा 
ताहे ॥ जेसें सायंकालमें सूर्य अस्त होताहे ॥ तव नेत्रशांतिवानकों दिशाका ज्ञान नहि रहता ॥ तेसें इसकों पदार्थका ज्ञान नहि रहता ॥ अरु कष्टका अनुभव करताहे ॥ जसें आकाश 
ते गिरता कष्ट पावताहे॥ जेसे पाषाणविषे पीसाता कष्ट पाबताहे॥जेसें पवंनविषे तृणभमता हे कष्ट पावताहे॥ जेसे अंधकूपविषे गिरता कष्ट पावताहे॥ जेसे कोळूबिषे पीलाता कष्ट पा 


इवाग्निमें पडा जलता कष्ट पावताहे तेसे मूर्ख हत्युकाळबिषे कष्ट पावताहे॥ जव पुर्यष्कका वियोग हुआ तब मूछाकरी जड जेसा होजाताहे॥ शरीरतो अखंडित पडा रहताहे। ।लीलोवाच 
हे देवी !जब इह गृतक होने लगता हे तब इसकों मूर्छा केसे होतीहे ! शरीरतो अखंडित पडा रहताहे॥ कष्ट केसे पावताहे! देबीउवाच ॥ हे लीले ! जो कछु इस जीवने अहंकार भावकों 
ळेकरी कर्म कीयेहें सो सब एके होते जातेहें॥ समयपायकें आप प्रगट होतेहे॥ जेसें बीजवोया हुआ समय पाइकेफल आन झागताहे॥ तसे तिसकों कर्म वासनासहित फल आन प्रकठ हो 
ताहे ॥ जब इस्‌ प्रकार शरीर छुठने रगताहे ॥ तब शरीरको तादास्यता अरु पदार्थोके नेहके वियोग करी इसकों कष्ट होताहे ॥ जो प्राण अपानकी कलाहे जिसके आश्रय शरीर 


होताहे ॥ सो टुठने रूगताहे ॥ जिनों स्थानों विषे भाण फुरतेथे तिनो स्थानों अरु नाडियोंसों निकसते हे जिस थानत निकसतेहे ॥ तहां बहुरी प्रवेश नहि करते ॥ उहां नाडियां जर्ज 
री भाव होजातीयांहें ॥ सब स्थानोंकों प्राण जग त्याग जातेहें ॥ तब उह पुर्यकष्ट शरीरको त्याग निर्वाण होताहे ॥ जेसे दीपक निर्वाण होजाताहे ॥ जसे पथ्यरकी शिला जडीभूत 


होतिहे तेसे पुर्यष्टक शरीरको त्यागकरी जडीभूत होजातीहे ॥ भाण अपानको कला टट पडताहे॥ हे लीले ! इह मरणा अरु जन्मभीभांति करीकें भासताहे॥ आत्माविषे कोउ नहि 
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ताहे ॥ जेसें खंभाणी विषे चलाया. पथ्थर बडा कष्ट पावताहे ॥ जेसें रथतें गिरता कष्ट पावताहे ॥ जेसें गरेमें फांसी डारके खेचनेतें कष्ट पावताहे ॥ जेसें वायुकरीक उछलया तरंग व्‌ 


लाता 
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दुःखका अनुभव करताहे ॥ जेसें कोउ पुरुष नदीविषे प्रवेश करताहे ॥तिसविषे कटु बडा जल होताहे ॥ कडं छोटा जल होताह कडं बडे तरंग होतेहँ॥ कट्टं सोम जल हाताह ॥ सो 


= 


छा 
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हें ॥ तेसें संवेदनविषे जन्म मरणकी कल्पना होतिहे॥ अरु शुद्ध चैतनमात्र विषे कोऊ कल्पना नहि ॥ अनेक शरीर नष्ट होजातेहे ॥ अरु चैतनसत्ता ज्युंकी त्युं रहतीहे ॥ जो चेतनसत्ता 


जो हे सो न जनमतीहे न मरति हे ॥ सर्व कल्पनातें रहित केवल-चिन्मात्र हे ॥ तिसका किसी कालविषे केसे नाश होवे ॥ जन्म मरणकी कल्पना संवेदनविषे होतिहे ॥ अचेत चिन्मा 
अविषे कछु हुआ नहि ॥ हे लीले! मत्यु सोइ होताहे जिसके निश्चयविषे रूत्युका सद्भाव होताहे. ॥ जिसके निश्चयविष झूत्युका सद्भाव नहि सो केसे मरे ॥ जब इसकों दृश्यका 
अत्यंत अभाव होवे ॥ तब बंधनोंतें मुक्त होवे ॥ वासनाहि इसकों बंधनका कारण हे ॥ जब वासनातें मुक्त होताहे ॥ तब.बंधन कोड नहि रहता ॥ हे रीळ! आत्मविचारकरि ज्ञान 
होताहे ॥ अरु ज्ञानकरीके दृश्यका अत्यंत अभाव होताहे ॥ जब दृश्यका अत्यंताभाव डुआ तब वासना नष्ट होजातीहे॥ इह जगत उदय हुआ नहि परंतु उदय इएकीनाइ वासनाक 
रीकें आसताहे ॥ तातें वासनाका त्यागकरो जब वासना निदत्तहोवे ॥ तब वंधन कोउ न रहे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्टे उसत्ति प्रकरणे रूत्युविचारवर्णनं नामसप्ताचशत्तमःसगः। ३७ 

॥ लीलोवाच ॥ हे देवी ! इह जीव स्तक केसें होताहे ! अरु जन्म केसे लेताहे ! मेरे बोधकी दद्धताके निमित्त बुरी कहो॥ ॥देबीउवाच ॥ हे लीले ! इसके अंतर पान 
अपानकी एक कलाहे ॥ तिसके आश्रय इह शरीर रहताहे ॥ जवलग भारब्ध कर्म होताहे ॥ अरु जब शतक होने लगताहे ॥ तब प्राणवायु अपने स्थानको त्यागताहे ॥ जब जिसजि 
स स्थानसों नाडिसों निकसताहे सो स्थान सिथिल होताहे ॥ जब पर्यटक शरीरसों निकसता हे ॥ तब प्राणकला टूट पडती हे ॥ अरु चेतनता जडिभूत होजातिहे ॥ तब । 
ले लोक इसकों प्रेत कहतेहे ॥ जू इह ग्रतक इआ प्रेत भयाहे ॥ हे लीले ! इसके चितकी चैतन्यता जडीभूत होजातीहे ॥ केवल चैतन्य जो ब्रह्मसत्ता हें सो ज्योकी त्यों रहतीहे॥ 
स्थावर जंगम सर्व जगतविषे व्यापक रहिहे ॥ आकाश पहाड इछ अग्नि वायु आदिक सर्व पदार्थों विषे व्याप रहाहे उदय अस्तते रहितहे॥ हे लीले ! जब इसको रूत्यु मुछा होतिहे 
तब प्राण पवन आकाश विषे लीन होतेहे.॥ तिस माणविषे चैतनता होतिहे ॥ अरु चैतनता विषे ` बासना होतीहे ॥ असी जो प्राण अरु चैतन्यसत्ताहे सो वासनाकों लेकरी आकाश 
विषे आकाशखप:स्थित होती हे॥ जेसें गंधकों लेकरी आकाशबिषे वायु स्थित होताहे ॥ तेसें वासनाकों लेकरी चेतनता स्थित होतीहे ॥ हे रीले ! तिस अपअपनी वासनाके अनुसार 


० मै ४ 5 





ट त 1 र 
_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


संवित मात्रविषे जो संवेदन फरताहे ॥ सो अन्य खजावविषे सत्ताकी नाइ होकरी स्थित होताहे॥ मरण अरु जन्म तिसविषे भासतेहें॥ जेसी. जेसी वासना होतिहे तिसके अनुसार सुख || 


सभ सोमजरूविषे होतेहें तेसें जेसी वासना होतिहे ॥ तीसीके अनुसार सुखदुःखका अनुभव होताहे॥ अध ऊध्वं मध्य वासना रुपी गिरतविषे पढे गिरतेहें॥ जेसे वेलीविष गंठी होतियां 






भी हृतक होवे ॥ तब एकके नष्ट हुए सब नष्ट हो जावे सो एसे तो नहि॥ चैतन्यसत्ता सब कळू सिद्ध होतीहे ॥ जो उह न होवे तो कोड किसीको. न जाने ॥ हे लीले ! चेतनसत्ता || | 


देश स्थान बड्डरी जगत फुरि आताहे ॥ तिसविषे देश काळ क्रिया द्रव्य करके देखताहे सो रुत्यभी जीवको दो प्रकारका है ॥ एक पापात्माका सत्युद्‌ ॥ एक पुन्यामाका मृत्यहे॥ 
बड़री पापीभी तीन प्रकारकेहे.॥ एक महापापीहे एक मध्यम. पापीहे तीसरे अस्प पापीहे॥ एसेइ पन्यरहि तीन प्रकारकेहे ॥ एक महापुन्यवान हें एक मध्यम पुन्यवान हे तीसरा अ 


ल्प पुन्यवान हे ॥ प्रथम पापीयोंका हसु सुण ॥ जब बडा पापी सतक होताहे ॥ तब मरकें जजरीभूत हो जाताहे॥ घन पाषाणकी नांइ सहरू वर्षापर्यत ूर्ळाविषे पडा रहताहे ॥ ||§||३० ३स २८ 
केइ एसे जीव हे तिस मूर्छाविषेशी उनकों इःख होताहे॥ जेसे बाहिर इंद्रियोंकों दुःख होताहे तिसके रागड्वेषकों छेकरी चितकी डत्ति अंतर रिदेविषे जाय स्थित होतिइँ ॥ तेस पाप र 
वासनाका दुःख अंतर होताहे ॥ तिसकरि दुःख होताहे ॥ अंतर.जलताहे इस प्रकार जडीभूत मूर्छाविषे रहताहे ॥ तिसके अनंतर उसको बङ्री चेतन्यता फुरि आतीहे ॥ अपने साथ | 
शरीर देखताहे ॥ बडुरी नरककों जाय भुगतताहे ॥ चिरकाल पर्यंत नरककों भोगके बडुतेरे जन्म पशु आदिकोके भुगतताहे तिनको भोगके मनुष शरीरको पाताहे ॥ महानीच अरु द॒ 2 
रिद्री निर्धनोकें गहविषे जन्म लेताहे ॥ तहांशी दुःखोंकरी तप्त रहताहे ॥ हे लीले ! इह महापापीयोंका रूत्यु तुझकों कहा ॥ अब मध्यम पापीका रूत्यु सुण॥ जब मध्यमपापीका मत्यु | 
छ| होताहे ॥ तब उह्जी दछकी नांइ मूर्छाकरी जडीभूत होइ जाताहे॥ अरु“अंतर इःखकरि जलताहे ॥ जडीभूतते थोडेकालविषे बहुरी चेतनताकों पाताहे ॥ नरकांतरकों जाय भुगतता ||ई | 
हें॥ नरककों भोगर्के तीर्यगादिक योनिकों भुगतताहे ॥ तिनकों भोगरके वासनाके अनुसार मनुष शरीरको पाताहे ॥ अव अल्प पापीका मत्यु श्रवण कर bed हे लोले ! जब अल्प पा 
$| पी सतक होताहे॥ तब मूछित होय जाताहे ॥ केतेक कालतें उसको चैतनता आय फुरतीहे ॥ चैतनताको पायके नरककों जाइकरी भुगतताहे ॥ तिनको भुगतक कमोके अनुसार 
और जन्मोंकों भुगतताहे ॥ बहुरी मनुष्य शरीर आय धारताहे ॥ हे लीले! इह पापात्माके रुत्यु कहे ॥ अब धमांत्माके रुत्यु सुण जो महा धर्मात्माहे सो जब म्हतक होतेंहें तब उनके 
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झ | निमित्त विमान आतेहे ॥ तिनपर आरूढ करिकें खर्गमें लेजाताहे॥ जिस इष्ट देवताकी वासना इसके रिदेविषे होतीहे॥ तिसके ळोकविषे लेजातेहें ॥ तहां जाइकरी सर्ग सुख भुगत 


ताहें ॥ जेसे कर्मकीये होतेहें॥ तेसे सुखको भुगतताहे॥ केसे खरग छुखहे जों गंधर्वविद्याधर अप्सरा आदिक भोगहे तिनको भोगकें बडुरी गिरताहे॥ जिस फळविषे आन स्थित होताहे ॥' 
कप ~ «~ _ Ne विषे EN तहांतें 5 ड ~ NN ७०९ १. | 
तिस फलका मनुष भोजन:करताहे ॥ जब वीर्यविषे जाय स्थित होताहे तिस वीर्य साथ माताके गर्भविषे जाय स्थित होताहे ॥ तहांतें वासनाके अनुसार बड्डरी जन्म लेताहे॥ जो कछु 
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£] 
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भोगको कामना होतिहे ॥ तब श्रीमान धर्मात्माके णहविषे जन्म होताहे ॥ अरु जो भोगतें निःकाम होताहे तब संतजनके गृहविषे जन्म लेताहे ॥ अब मध्यम धर्मात्माका रूत्यु मुण॥ हे ह 
डु लीले ! जो मध्यम धर्मात्मा ऋतक होताहे तिसकों शीमही चैतनता फुरि आतिहे ॥ अरु, खर्गकों चला जाताहे अपने पुन्यके अनुसार खर्गकों भोगिके बडुरी गिरताहे ॥ किसि फकविषे 
आनि स्थित होताहे ॥ उस फलको पुरुष भोजन करताहे तब पिताके वीर्यद्वारा माताके गर्भेविषे आताहे ॥ वासनाके अनुसार जन्म लेताहे ॥ अरु जो अहपथमांत्मा सतक होताहे त 
व उसको इह फुरी आताहे जु में शतक इआहों मेरे बांधव अरु पुर्चोने मेरी पिडक्रिया करीहे ॥ में पितरलोकको चला जातहों ॥ उहां पितर लोकका अनुभव करताहे ॥ पितरलोकके 
है| सुख भोगके गिरताहे ॥ तब थान्यविषे आन स्थित होताहे ॥ जव थानकों पुरुष भोजनःकरताहे तब वीयरूप होयके स्थित होताहे ॥ तिस वीर्य द्वारा होयकें माताके गर्भविषे आताहे॥ 
छ | बड़री वासनाके अनुसार जन्म लेताहे ॥ हे लीले ! जब पापी तक होताहे तव तिसकों महाकूर मार्ग भासता हे ॥ तिस मार्गपर चळूताहे चरनोविषे कंटक चूभते हु॥ शीशपर सय त 
$|| पताहे ॥ सूर्यके धूपकरी शरीर कष्टवान होताहे ॥ अरु जो पुण्यवान होताहे तिसकों सुंदर छायाका अनुभव होताहे ॥ वाबडीयां अरु सुंदर थानोंके मार्गसों जमदूत उसको लेजातेहें ॥ 
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जहां धर्मराज बेठाहे तिसके पास ले प्राप्त करतेह धर्मराज चित्रगुप्तसों पृछताहे तब चित्नगुप्त पुण्यवार्नोके पुण्य प्रगट करताहे ॥ पापीके पाप प्रगट करताहे: तिनकर्मौके अनुसार "खवर्ग || 
नरककों भुगतताहे ॥ तिसकों भोगकें बहुरी गिरताहे ॥ घान अथवा और किसी फलविषे आन स्थित होताहे ॥ जब उस अन्नको पुरुष भोजन करताहे तब उह सुपनवासनाको लेकरी 
वीर्यविषे आन स्थित होताहे जब परुषका इस साथ संयोग होताहे तब वीर्यद्वारा माताके गर्भविषे आताहे ॥ तहांभी अपने कर्माके अनुसार माताके गर्शकों प्राप्त होताहे ॥ तिस माता 
के गर्भविषे इसको अनेक जन्मोका स्मरणं होताहे ॥ वहुरी बाह्य निकसीके बालक अवस्थाको घरताहे ॥ तब पीछली स्मृति विस्मरण होजातीहे ॥ महा मूढ अवस्थाको घारताहे ॥ 
परमार्थकी सुध कछु नहि होती ॥ क्रीडाविषे मग्न होताहे ॥ तिसतें आग जोबन अवस्था आतीहे ॥ तब कामआदिक विकारोंविषे अंध हो जाताहे॥ विचार कछु नहि रहता ॥ बडुरी डद्ध 
अवस्था आतीहे तब शरीर महा कश जेसा हो जाताहे ॥ अरु रोग आन उपजतेह ॥ शरीर कुरूप होजाताहे ॥ जेसें कमलोंपर बरफ पडताहे अरु कुमलाइ जातेहे ॥ तेसे टद्ध अवस्था 
विषे शरीर कुमलाइ जाताहे ॥ सब शक्ति घटती जातीहे ॥ अरु तृष्णा बढती जातीहे॥ बहुरी ग्रतक होने लगताहे ॥ तब क्वान होताहे ॥ कष्टकों भोगकें खतक होताहे तब वासना 
के अनुसार सगं नरकक भोगको प्राप्त होताहे ॥ इस प्रकार संसारचक्रविषे वासनाके अनुसार घटियंत्रकी नांइं अमताहे ॥ स्थिर कदाचित्‌ नहि होता ॥ हे रीर ! इस प्रकार जीव आ 
त्मपदके प्रमादकरीके जन्म मरणको प्राप्त होताहे ॥ बहुरी माताके गर्भविषे आतेहें ॥ बाल अवस्था जौबन अवस्था टद्ध अवस्था गरतक अवस्थाकों, भाप्त होतेहे ॥ बड्डरी वासनाक अ 
नुसार परलोककों देखतेहे ॥ जाएत सुपनकी नांइं भमते अनंतर भमकों देखतेहे ॥ जेसें सुपनेतें सुपनांतर देखताहे तेसें अपनी कल्पना करकें जगत भ्रम फुरताहे ॥ खरूपतै किसीकों 
£| कळु मम नही ॥ आंकाशरूप आकाशविषे स्थितहे ॥ म्रमकरीकें विकार भासतेहे ॥ लीलोवाच ॥ हे देवी! परब्रह्मविषे इह जगत अमकरी कसें इआहे ॥ सो मरे बोधके दृढता 
के निमित्त कहो ॥ देवीउवाच ॥ हे लीले ! खरूपतें सब आत्मरूप हे पहाडभी परमार्थघन हे॥ टछकी परमार्थ घन हे॥ पृथ्वी आकाश आदिक: स्थावर जंगम जेता कछु जगतहे सो 
| सब परमार्थ घन.हे ॥ परमार्थ सत्ता सर्व आत्माहे ॥ हे लीले ! तिस सत्ता संवित आकाशबिषे जब संवेदन आभास फुरताहे ॥ तिसकरी जगत भ्रम भासताहे ॥ आदि संवेदन जा से 
| वित माचविषे डुआहे ॥ सो ब्रह्मा रूप होइकरी स्थित भयाहे ॥ बड़री जेसें उह चेतता गया हे तिसी प्रकार स्थावर जंगम जगत होइकरी स्थित भयाहे ॥ हे लीले ! शरीर जो इआहे ॥ 
| तिसके अंतरविषे नाडी हे नाडीबिषे छिद्रहे तिन छिद्रों. विषे प्राण स्पंदरूप होईकरी विचरताहे ॥ प्िसकों जीव कहताहे ॥ जब उह जीव निकस जाताहे तब शरीर सतक होताहे॥ 
| हे लील ! जस जेस आदी संवित माच्रबिषे संवेदन फुयाहे ॥ तेसें अबलग स्थित हे ॥ जब चेत्या जो में जड होउं तब जइरुप पृथ्वी अप तेज वायु आकाश पर्वत रछादिक स्थित भये 
जडकी भावना करी जड हुए ॥ चेतनकी भावना करी चैतनरूप होइकरी स्थित भए हे ॥ हे लीले ! जिसविषे प्राणक्रिया होतिहे ॥ सो जंगम रूप बोलते चलते हे ॥ अरु जिंसविषे प्रा 
णस्पंद क्रिया नहि पाइता॥ सो स्थावररूप हे अरु आत्मसत्ताविषे दोनों तुल्यहें ॥ जेस जंगम हे तेसा स्थाखर हे ॥ अरु दोनों चैतन्य हे ॥ जेसे . जंगमविषे चेतन्यता हे ॥ तेसें स्थाव 
| रिषे चेतन्यता हे.॥ अरु जो तुं कहे स्थावरोविषे चेतनता भासती क्यों नहि तिसका उत्तर यहहे॥ हे लीले ! जेसें उत्तर दिशाके समुद्रवाले मनुष्यंकी बोलीको दक्षण दिशाकं स 
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मद्ववाले नही जानते ॥ अरु दक्षिण दिशाके समुद्रवालेकी बोलीको उत्तर दिशाके समुद्रवाले नहि समझ सकते-॥ तेस स्थावरोकी बोलीको जंगम नहि समझ सकते अरु जंगमोकी 
बोलीको स्थावर नहि समुझ'सकते ॥परस्पर अपनी अपनी जातिविषे सब चेतन हे ॥ उसका ज्ञान उसकों होताहे ॥ उसका ज्ञान उसको होताहे ॥ जेते कूपबिषे दर्दुर होताहे सो 
ओरके कूपके दईरकों नहि जानता ॥ अरु और कूपका द्र उस कुपके दईरको नहि जानता ॥ तेसें जंगमोंकी बोली स्थावर नहि जान सकते ॥ अरु स्थावरोकी बोलीको जंगम न 
हिं जान सकते ॥ हे लील ! जो आदि संवितविषे संवेदन फुर्याहे ॥ तेसा रूप होइकरी महाप्रलय पर्यंत स्थितहे ॥ अन्यथा नहिं होता जब तिस संवितविषे अवकाशका संवेदन फर्या 
तब आकाशखूप होइकरी स्थित भयाहे ॥ जब स्पंदताकों चेतता भया तब वायुरूप होइकरी.स्थित भया ॥ जब उप्णताकों चेतता भया तब अझ्िरूप होइकरी स्थित भया ॥ 
जब द्रवताकों चेतता भया तब जळरूप होइकरी स्थित भया ॥ जब गंथकी चितवना करी तब पृथ्वीखूप होइकरी स्थित भया ॥ इस प्रकार जिसजिसकों चेतता भया सो सो पदार्थ 
प्रगठ अया ॥ आलसत्ताविषे प्रतिबिबित अया ॥ वास्तवते न कोउ स्थावर हे न जंगम हे ॥ केवल ब्रह्मसत्ता उयुंकीत्युंह अपने आपविषे स्थितहे॥ तिसविषे जगत अमकरीके पडे भास 
तेहे और दूसरी वस्तु कछु नहि ॥ हे लीले ! अब राजा बीडरथकों देख जो तक होताहे ॥ ॥ लीलोवाच ॥ हे देवी! इह राजा पद्म शब शरीरवाले मंडपविषे किस मागंसों जावे 
गा ॥ अरु इसके पाछें हम किस मार्ग जावेंगे !॥ ॥ देवीउवाच ॥ हे लीले ! इह अपनी वासनाके अनुसार मनुष मार्गके राह जावेगा ॥ हे चिदाकाशरूप परंतु अज्ञानके वरा इस 
कों दूर स्थान भासेगा ॥ अरु हमभी इसहीके माग इसके संकल्प साथ अपना संकल्प मिळाइकें जावेंगे ॥ जबरुग संकल्प साथ संकल्प मिलता नहि॥ तवरुग एकल आव नहि 
होता ॥ इसी कारणतें इसके संकल्प साथ हम अपना संकल्प मिळाइकरी इसहीके मार्ग जावेंगें॥ ॥वसिष्ठोवाच॥हे रामजी! इस प्रकार देवीजीने लीलाको उपदेशकीयां॥ केसा उप 
देशहे मानों बोधका सूयं उदय इआहे ॥ एसे संवाद करते थे तहां राजा जजरीभूत होने लगा ॥॥ इतिश्रीयो०उ० प्र० लीलो ० संसारभमवर्णननांम अष्टाचिशत्तमःसर्गः॥ ३८ ॥ 

॥ वसिषछ्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार देवी अरु लीला देखतीथी तहां राजाके नेच फाठिगये॥ अरु शरीर निरस होगया अरु गिरपडा॥ खास नासिंकाके मार्ग निकसगया ॥ तब 
जेसें रसते रहित पत्र होताहे॥ जेसें काव्या हुआ कमल विरस होजाताहे ५ तेसें राजाका शरीर निरस होगया ॥ जो कछु चित्तकी चेतनता थी सो जजरीभूत हो गइ ॥ मत्यु मुठरूपी 
अंधकूप विषे राजा जायपडा ॥ अरु प्राण चैतना अरु वासनासंयुक्त आकाशविषे जाइ स्थित भये ॥ घ्राणोबिषे चेतनाथी अरु चेतनाविषे वासनाथी सो चेतना अरु वासना सहित 
प्राणाकाशविषे जाय स्थित भये ॥ जेसें बायु गंधको लेकरी स्थित होताहे ॥ हे रामजी ! उह राजाकी पुर्यष्क तो जर्जरीभूत होगइ ॥ परंतु दोनो देवीयां उसको दिव्य दृष्टि साथ देखे 
जेसें अमरी गंधकों देखती हे॥ तब राजा एक मुहूर्तपर्यत मूर्छाविषे रहा, बड़री उसकों चेतनता फुरी आइ॥ अपने साथ शरीर भासिआया॥ अरु जानता भया जु मेरे बांधवोनें मेरी !प 
डक्तिया करीहे तिसकरी भेरा शरीर भयाहे ॥ अरु घर्मराजाके स्थानको मूझे दूत ले चळे हें ॥ हे रामजी ! इस प्रकार अनुभव करता धर्म राजाके स्थानको चलाजाबे ॥ तिनके पाछे 
देवी अरु लीलाभी चलोजावे ॥ जेसें वायके पाछें गंध चली जातीहें तेसें चली जावे जेसें गंधके पाछे दोनों अमरी जावे तेसे तब राजा विदूरथ धर्मराजाके पास जाइ प्राप्त भया ॥. 


चा.उ.भ. ०३स २९ 
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धर्मराजानें चित्रगुप्तकों कहा जु इसके कर्म विचारके कहो ॥ तब चित्रगुमनें कहा ॥ हे भगवन्‌ इसने कोउ अपकर्म नहि कीये॥ अरु बडे बडे पुन्य कीयेहे पाप नहि कीये॥ अरु भ 
गवती सरखतीका इसकों बर हे ॥ अरु इसका शब फूलों साथ ढाँप्या इआहे ॥ तिस शरीरविषे भगवतीके वरकरी जाय प्रवेश करेगा ॥ तातें और इसकों अब कछु कहना पूछणा नहि || 
देवीजीके वर साथ बांधाहे ॥ हे रामजी! एसे उसने कहा तब राजाको अपने स्थानतें चलाए दीया जेसें खंभाणी कर पथ्थर बडा वेगसों चला जातहे ॥ तेसेंहि चलाय दीया तब आ 
गें राजा चला जावे ॥ तिसके पाछे दोनो देवीयां चली जावे ॥ राजाको इह देवीयां देखे अरु राजा इनकों देख न सके ॥ तब तीनों एक ब्रह्मांडकों लंघ गये ॥ जिसका राज विदूरथ 
ने कीयाथा ॥ तिसकों लंघकरी दूसरे ब्रह्मांडविषे आए विसकोंभी लंघते पद्मराजाके देशमें आये ॥ तिसकों लंघकरी पद्मके मंदिरविषे आये ॥ जहां फूलोंसाथ शब ढांप्याथा ॥ एक 
क्षणविषे देवीयां आन मिलीयां ॥ जेसे मेघको वायु आन मिलता हे जेसें सूर्यमुखी कमलको धुप आनि मिलताहे तेसें आन मिलीयां॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भ्रगवन्‌ उह तो राजा 
मृतक इ॒आथा मृतक होइकरी तिस मारगकों केसे पिछानत भया ॥ जो आय प्राप्त हुआ !॥ ॥ वसिशोवाच ॥ हे रामजी! उह विदूरथ जो मृतक भया था सो उसको वासना तो न 
छ भइ न थी उस अपनी वासना करी अपणे स्थानको आइ प्राप्त अया ॥ हे रामजी ! भ्रांतिमात्र जो जगतहे सो चिदअणुजीवके उदरविषे हे ॥ जेसें बटके बीजविषे अनंत बट रछ 
होतेहे ॥ तेसै चिदअणुविषे अनंत जगत हे ॥ जो अपणे अंतर स्थितहे तिसकों क्यों न देखे ॥ जेसें जीव अपने जीवत्वका अंकुर देखताहे ॥ तेसें खाव चिदअणु चरिलोकीको देखता 

हे ॥ जेसें कोउ पुरुष कीसी स्थान विष धनको दाबी राखे ॥ अरु आप दूर देशको जावे ॥ तो धनको वासना करीकै पडा देखताहे ॥ तेसे बासनाकी टृढताकरी विदूरथ देखता भया ॥ | 
अरु जेसे कोउ जीव सुपन अमकरी किसी बडे धनवानके ग्रहविषे जाय उपजताहे॥ अमके शांत हुए तिसको अभाव देखताहे तेसें अनुव करतशया ॥ रामोवाच ॥ हे शगवन्‌ ! || 
जिसकी वासना पाछे पिडदान क्रियाकी नहि रही ॥ अरु शतक भयाहे तब उह केसें अपने साथ शरीर देहकों देखताहे जिसकी पिडक्रिया इड्‌ नहि!॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी ! इ bs 
ह पुरुष पितामाताके पिङ जो करताहे ॥ उनकी वासना इसके रिदेविषे होतीहे सोइ वासना फलरूप होइ करी इसकों शासतीहे ॥ जु मेरा शरीरहे ॥ मेरे पाछें मेरे बांधवनें पिडदान 
कियाहे तिसकर मरा शरीर डुवाहे ॥ अपनी वासनाकरी तिसकों इसी प्रकार अनुभव होताहे ॥ हे रामजी ! सदेह होवे अथवा विदेह होवे अपनी वांसनाके अनुसार इसको अनुभव 
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ताहे ॥ भावनाते इतर अनुभव नहि होता चित्तमय पुरुषहे ॥ जो चित्तविषे पिडकी वासना दृढ होतिहे तब आपकों पिडवानही जानताहे ॥ जेसी भावना होतिहे 
तसंही होताहे ॥ भावनाके वशर्ते असतभी सत ' होजाताहे ॥ ताते पदार्थौका कारण भाबनाहिहे ॥ कारणविना कारजका नहि उदे होता ॥ महाप्रलय पर्यत. कारणविना 
'कारज होता देखा नहि अरु झुन्याशी नहि॥ तातें कहाहे जो जेसी वासना होतीहे तेसा अनुभव होताहे ॥ रामोवाच॥ हे भगवन्‌! जिस पुरुषको अपने पिडदान 
| आदिक धर्मकी वासना नहि sa ॥ उह जब सतक होताहे तब प्रेत वासना: संयुक्त होताहे ज म प्रेत हूआहों ॥ में पापीहों अरु पाछे तिसके बांधव उसके निमत्त धर्मक्ति 
या करतेहे ॥ सो धर्म बांधवोनें पिडक्रिया करीहे ॥ तिसकरी मेरा शरीर हुआहे ॥ सो क्रिया उसको प्राप्त होतीहे अथवा नहि होती !॥ बांधवोके मनविषे रड भावना 
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अड्‌ जो इंसको घ्राम होवगी ॥ अरु उसके मनविषे भावना नहि॥ जु किस कारणतें धनके अभांवत अथवा प॒चादिकोंके अभावतें उसको निरासहे॥ अरु किसी प्रभावतें किसीनें पिडा 
दिक क्रिया करी सो केस होतहे !॥ उसको भाम होताहे अथवा नही होता ॥ तुम तो कहते हो जो भावनाके वशर्ते असतभी सत हो जाताहे इह क्याहे ! बसिडोवाच॥ हे रामजी ! भाव 
ना जो होतीहे॥ सो देश कारू क्रिया द्रव्य संपदा पांचो करी होतीहे ॥ जेसी भावना होतिहे तसे सिद्ध होताहे ॥ जिसकि कर्तव्यता बळी होतीहे तिसका जय होताहे ॥ इह पत्र दा 
रादिक जो बांधवहे ॥ सो सब इसकी वासनाखूप ह ॥ जो थर्मको वासना होतीहे तब तिसकी बुद्धिविषे प्रसन्नता उपज आतीहे॥ तिनके पुण्यकर्मोकरि पूर्वावना नष्ट होजातीहे [जातीहे अरु 
शुभ गतिको प्राप्त होताहे॥ जो अति बलि वासना होतीहे तिसहीका जय होतांहे तातें अपने कल्याणके निमित्त शुझका अभ्यास कीया चाहे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! जो क्रिया दे 
श काल द्रन्य सपदा पांचोंकरी वासना हा'तह ॥ ता सहार्य सगको आदविषे देश काळ क्रिया दन्य सपदा काउ नहि होति ॥ जहा पाचा कारण नह हात अरु तिनको वासनाभी 
नहि हाती तिस अंद्वेततें जगत भ्रम बहुरी केस हाताह १॥ वसिष्ठोवाच ॥ ह रामजी ! महाप्रलय अरु सगेकी आदि विष देश काळ क्रिया द्रव्य संपदा कोउ नहि रहती ॥ अरु निमि 
त्त कारण समवाय्र कारणका अभाव होताहे अरु चिदात्म-वेषे जगत कछु उपजानहि अरु हेभी नहि ॥ वास्तवतें दृश्यका अत्यंत अभाव हे ॥ अरु जो कछु भासता हे सो अका किच 
न हे ॥ सो ब्रह्मसत्ता सदा अपन आपविषे स्थितहे एसे अनेक युक्ति करी में तुझकों कहोगा.॥ अब तुं पर्वकथा सुण॥ हे रामजी! जब उह दोनो देबीयां तिस मंदिरविषे जाय प्राप्तअइयां 
तब देखत भइयां जो महा फूलोंकरी सुंदर सीतल स्थान वने हुएहे॥ जस वसंतक्कतु विषे वनभूमिका होतिहे तेसे स्थानहे॥ अरु घातःकालका समयहे सुवर्णके कुंभ जलसाथ भरे मंगळ 
रूपी पडेहे ॥ दीपकांकी प्रभा मिटगइहे किवाड चडे इएहे अरु मंदिरोविष लोक साए इएहे ॥ तिसके खास आते जातेहे.॥ महा सुंदर झरोखेहे ॥ एस स्थान बने हुएहे ॥ जेस 
संपण कला करे. चंद्रमा शोभताहे तसें भासत हे ॥ इंद्रके स्थान जसा सुंदरहे तेस सुंदर मंदिरहें॥ जिस कमलतें ब्रह्माजी उपजाहे तेसे उह कमल सुंदरहे॥ तेसं सुंदरस्थान मं 
दिरकों देखत भइयां॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उत्पत्तप्रकरण मरणानंतरावस्था वर्णनं नाम एकोनचत्वारिशत्तमःसर्गः॥ ॥२९॥ sie Wai a 1० ॥ 

॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! तब दोनों देवीयाँ तिस शबक पास विडुरथकी लीलाको देखतभइ॥ जो उसके रूत्युतें पथम तहां आन प्राप्त भइहे॥ पूर्वजेसें वस्रभूषन पहिरे हुएहें ॥ पूर्व 
जेसा आचार हे पूर्व जेसी सुंदर हे पुव जेसा शरीर हे॥ तिस लीलाको देखत भइयां ॥ केसा सुंदर मुख हे॥ जसे चंद्रमाकोनाइं 'घकाशताहे अरु महासुंदर फूलोंकी भमि उपर बेठीहे ॥ 
छक्ष्मीके समान लीला हे अरु विष्णक समान राजा हे॥ तस लीलाको कछक चिताप्तहित दखत भइयां ॥ जस दिनके समय चंद्रमाकी मध्यम भभा होतीह॥ तसं कछक़ चिता सहि 


त राजाकी बांइ ओर बेढीहे ॥ चिबुक हाथक आधार रख्या हे ॥ अरु दूसरे हाथकरी राजाको चमर करतीहे॥ तिस लीलाको दोनों देखत भइयां अरु उह लीला इनकों न देखत भ 


ड्‌ ॥ काहेतें जो इह दोनों प्रबुध आत्मा थीयां अरु सत संकल्प थीयां॥ अरु उह लीला इनके समान प्रबुध न थी इस कारणतें उह न देखत भइ ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ति 


स॒ मंडपविषे जो पूर्व लीला देहकों स्थापन करी अरु ध्यानविषे विइुरथकी सृष्टि देखणेकों सरसती साथ गइथी ॥ सो तिस देहका तुमों वर्णन कछु न कीया जो उस देहकी क्या दशा 
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भइ अरु कहां गइ तिसका दत्तांत अब कहो ॥ ॥ वसिछोवाच ॥ हे रामजी! लीला कहां थी अरु छीलाका शरीर कहांथा ॥ अरु तिसको सत्ता कहांथी॥ उह तो अंरुघतीक मन 


" कलो । जातिहे लन ० ~ ° ५ ०९, जातेहे ~*~ Ns ~ हे फू 
ट्त होजातिहे॥ अरु अतवाहक शरीर भासताहे॥ ॥ रामोवाच॥ हे भगवन्‌! जोगेश्वर जो अंतवाहक शरीर साथ ब्रह्मलोक पर्यत आते जातेहे तिनके शरीर केसे हो भासतेहें १॥ |# 
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RN होवाच ~ ey ~ ७ ९ कु क्यों जे ~ ००२५ ~ ~ ~ ७ ७, ~ ~ ~ lh 
वसिष्ठावाच॥हे रामजी! मे तुझकों बद्धत वार कहाहे जो तू मेरे कहेको धारता क्यों नहि मे आगे कहा हे जो जेते कछु जोव हे ॥ सो सब अंतवाहकहें अधिभूतक कोड नहि॥ आदि || 
जा शुद्ध स॒ वित्‌ माञ्चत संवेदन आभास उठा | तिसकरीकें इस जोवका आदि शरीर अंतवाहक संकल्परूप हुआ जब उसविषे दृढ अभ्यास इबा॥ तब उह संकल्परूपी शरीर अधिभूत | 
क होइकरी भासणे . लगा ॥ जेसें जळ दृढ जडता करोकें बरफरूप होजाताहे ॥ तेसें भमाद्‌ करीकें संकल्पके अभ्यासे अधिभूतकरूप होजाताहे ॥ तिस अधिभूतकके तीन लन हो || ||. 
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विषे लीलाके शरीरकी भ्रांति भतिभा हुई थी ॥ जेसें मारुथलविषे जलकी प्रतिज्ञा होतिहे ॥ तेसें लीलाके शरीरकी प्रतिज्ञा इुइथी ॥ हे रामजी ! इह अधिशूतक अज्ञान | 
करीकें: भासताहे ॥ वोधकरीके अधिभूतकता निडत्त होइ जातहे ॥ जब तिस लोलाकों बोधविषे परिणाम हुआ ॥ तब तिसका अधिभूतक शरीर निदत्त होगया ॥ 
जसे सूर्यक तेजकरि बरफका, पूतला गिल जाताहे तेस ज्ञानकरकें तिसकी अधिभूतकता नष्ट होगइ अरु अंतवाहकता आन उदे भइ ॥ हे रामजी ! जेता कछु जगत हे ||५ 
सो सब आकांशरूपहे ॥ जसे जेवरीविषे सर्प अमकरीकें भासता हे ॥ तेसें अंतवाहकविषि अधिभूतकता भासतिहे&॥ आदि शरीर अंतवाहक हे अर्थ इह जु संकल्प ||६॥ 
मात्र तिसविषे जो दृढ भावना होगइ ॥ तिसकरि पृथ्वी आदिक तत्वोंका शरीर भासने लगाहे ॥ वास्तबतें न कोउ भूत आदिक तत्व हे ॥ न कोउ तत्वोका शरीर हे इनका शब |$ 
सशेके शंगोकी नांइ असत हे॥ हे रामजी ! आत्माविषे अज्ञानकरीके अधिभूतक भासेहे॥ जब आत्माका बोध.होताहे तव अधिभूतक नष्ट होजातेहे ॥ जेसें कोउ पुरुष झुपनेविषे आ 
प॒कों हरन देखता भया ॥ जब जाग उठा तब हरणका शरीर दष्ट नहि आता ॥ तेसें अज्ञानकरीके अधिभूतकता दट आइहे ॥ अरु आत्मबोध हूए अधिशूतकता दृष्ट नहि आती ॥ जब 
सत्यका ज्ञान उदय होताहे तब असतका ज्ञानं लीन होजाता हे॥ जेसें जेवरीके अज्ञानतें सर्प भासे अरु जेवरीके ज्ञान करी सर्पका ज्ञान लीन होताहे ॥ तेसे संपूर्ण जगत मनतें उदय 
इुआह॥ अज्ञानतें करीके अधिशूतकताकों प्राप्त भया ॥ जेसें सुपनेविषे जगत अघिभूतक होइ भासताहे ॥ अरु जागेतें सुपन शरीर नहि भासता तेसें आलज्ञान करी अधिभूतकता नि || 













॥ वसिडोबाच ॥ हे रामजी! अंतवाहक शरीर एसें हे ॥ जेसें कोड पुरुष सुपनेविषे होवे ॥ तिसको पूर्वका शरीर जागतका स्मरण होवे तब सुपन शरीर इसकों दृष्टभी आताहे अरु | 
तिसकों ला जानताहे तेसें अधिशूतकता बोधकरीकें नष्ट हो जातहे ॥ जेसें सरतकालका मेघ देखणे मात्र होताहे ॥ तेसें जोगेश्वर ज्ञानवानका शरीर देखणेमाच्र होताहे ॥ अरु || 
अदश्यक्प हे ओरकों शरीर भासताहे ॥ उसको आकाशहूप.भासताहे॥ हे रामजी! इह देहादिक आलाविषे भांतिकरीकें दष्ट आताहे॥ आलन्ञान करीकें निदत्त हो जातेहे जेसें जेबरी || 
के अज्ञानकरिके सर्प भांसताहे.जब जेवरीका सम्यकृज्ञान हुआ तब सर्प भाव तिसका नहि रहता॥ तेसें तत्व बोधके डुबे देह कहां होवे॥ अरु देहकी सत्ता कहां रहे दोनोंका अजाबइ ||ई 
होजातां ह॥ केवळ ब्रहसत्ता अद्दैत भासतिहे ॥ ॥ रामोबाच॥ हे भगवत्‌! अतवाहकतें अधिभूतकरूप होताहे अथवा अधिभूतकतें अंतवाहकरूप होताहे !॥ सो मुझकों कहो ॥ || 
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यो.उ.प्र.| छ तेहें ॥ भारी शरीर होताहे॥ अरु कठोर भाव होताहे सिथिल होताहे तिसविषे अहंपतीत होतिहे ॥ इस कारणतें अधिभूतक कहताहे ॥-अरु जब तत्वका बोध होताहे ॥ तब अधिभूतक 


उ० २स४१ 

ता आकाशरूप होजातीहे ॥ जेसे सुपने विषे देहतें आदि लेकरी जगत बडा स्पष्टरुप भासता हे अरु जब. सुपनेविषे सुपनेका ज्ञान होताहे जु इह सुपनाहे ॥ तब उह सुपनेका शरीर रू |. न 
घु होजाताहे॥ अर्थ इह जु संकल्परूप होजाताहे॥ तेसें परमात्माके बोधतें अधिभूतक शरीर निदत्त होजाताहे॥ संकल्परूप भासताहे॥ हे रामजी ! जो अधिभूतकता इसकों प्राप्त भइहें॥ 
है| सो अवोघके अभ्यास करी भ्राम भइहे॥ जब उलटकें उही अभ्यासका बोध होवे ॥ तब अधिभूतकता नष्ट होजावे ॥ अरु अंतबाहकता उदय होवे ॥ हे रामजी! अन्य शरीरोंकों जु 
इह प्राप्त होताहे ॥ सो एक शरीरको त्यागके दूसरेका अंगीकार करताहे ॥ जेसे झुपनेतें सुपनांतरकों प्राप्त होताहे ॥ अरु जब बोध होताहे तब शरीर और कळु बस्तु नहि रहता ॥ उहि 
अधिभूतक शरीर शांत होजाताहे ॥ जेसे सुपनेते जागे डुबे सुपन शरीर शांत होजाताहे ॥ तेसें बोध हूवेतें अधिभूतक शरीर शांत होजाताहे ॥ हे रामजी ! जेता कळु जगत तुझकों भा 
सृताहे सो सब छुपनविषे भ्रममात्र हे अज्ञानकरीकें सतकी नांइ भासताहे ॥ जब आत्मबोध होवेगा तब सब आकाशरूप होवेगा॥ इ ०यो ०उ ०ली ०सुपनप ० नि ० चत्वारिशत्तमःसर्ग:॥ ४ ०॥ 

॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जब उह दोनों देवीयां अंतःपुरविषे गइयां तब प्रबुधलीला कहत भइ ॥ हे देवींजी समाधिविषे लगे मुझकों केता. काळबितीत भयाहे अरु में जु 
ध्यान करीके भूपालकी रूष्टिविषेगइ थी मेरा शरीर इहां पडाथा सो केसे कहां गया १॥ देवीउवाच ॥ हे लीले ! अब तुजकों समाधिविषे गे एकतीस दिन व्यतीत भयेहे ॥ अरु 
जब तूं ध्यानविष. लगी तब तेरा पुर्यष्टक विदुरथकी रूष्टिविषे विचरता फिर्या इस शरीरकी वासना तेरी निदत्त होगइ ॥ तब इह शरीर तेरा निर्जीव होइकरी गिर पडा ॥ जेसे रसते 
रहित पत्र सकी जाताहे ॥ तेसें तेरा शरीर रस्ते रहीत भयाथा ॥ जेसे काष्ट पाषाण होताहे तेसें होगयाथा ॥ अरु बरफकि नांइं सीत होगया तब देखंकें सबनें विचार कोया जु 
इह्‌ शतक भयाहे इनको जलाइयें ॥ तब चंदन अरु. घृत साथ लपेटकै जलाय दीया ॥ बांधव जन रुदन करणे लागे अरु पुच्रोने पिड क्रिया करी ॥ हे लीले ! आगें जो तुं ध्यान 
तें उतरती तब तुझकों देखकें लोक . आश्वर्यमान होते ॥ अरु अब देखके आश्चर्यमान्न होवेगे ॥ जो राणी परलोकतें बहुरी फिरी आइहे॥ हे लीले ! तुझकों बोध उदय हुआहे ॥ 
तिसकरी उस शरीरकी वासना नष्ट भइहे॥ अरु अंतवाहक विषे दृढ निश्चय भया ॥ इस कारणतें उह शरीर जीवित भया ॥ अब जो उसके समान तेरा शरीर हे ॥ सो इस कारण 
तेंह ॥ जो तुझको बोध इ॒आहे ॥ सो लीला वासनाविषे हुआ जो मे लीला हों ॥ एसें जु तेरी वासना भइ ॥ इस कारनतें तेरा शरीर तेसा रहा॥ इह लीला शरीरकी तेरी वासना न 
ए भइ न थी ॥ इसकारणतें तुं निर्वाण न इइ ॥ नहि तो विदेह मुक्त होजाती ॥ अब तुं सतसंकल्प भइहे ॥ जेसें तेरी इछा होवे तेसे अनुभव होवेगा ॥ हे लीले ! जेसी वासना जिसकों 
होतिहे तिसके अनुसार तिसकों प्राप्त होताहे ॥ जेसें बालकको अंधकारविषे जेसी भावना होतहे तेसाहि भान होताहे ॥ जो वेताळकी आवना होतिहे ॥ तब वेताळ होइ भांसता हे ॥ || § ॥३८॥ . 
परंतु वास्तव वेताल कोड नहि ॥ तेसें जेती कछु अधिशूतकता भासतीहे ॥ सो भ्रम मात्रहे॥ सब जीवोंकों आदि शरीर अंतवाहक हे ॥ सो प्रमादकरीके अधिशूतक आभासता | 
हे॥ हे छीले ! एक लिग शरीरहे एक अंतवाहक शरीरहे॥ सो दोनों संकल्पमात्र हे॥ अरु इतना भेद हे रिंग शरीर संकस्परुपी मन हे ॥ तिसविषे जिसकों अधिशूतकताका अशि 
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पर लोकविषे मुजको भर्ताके पास बेठाइहे अरु आप अंतर्ध्यान होगइ ॥ अरु मेरा भर्ता जो संग्राम करी थकाहे ॥ सो आयके सोय रहाहे ॥ अरु में संभालती देखती मार्ग विषे 


मान हूआहे तिसकों गौरतरूप अरु कठोरखप अरु वर्णाश्रमका अभिमान इआहे ॥ जिस पुरुषको एसे अनालाविषे आत्माजिमान इआहे तिसकों अधिशूतक किंग 
देह हे॥ अर्थ यह जु तिसकी चितना सत्य नहि होति ॥ अरु जिसकों अधिभूतकका अभिमान नाई सो अंतवाहक शरीर हे ॥ उह जेसी चितवना करताहे ॥ तेसी | 
सिद्ध होतीह ॥ हे लीले ! तूं न अंतवाहक- विषे ट्ढ स्थित भइहे इस कारणर्ते तेरा बहुरी उस जेसा शरीर हुआहे ॥ अधिभूतक बुद्धि तेरी नष्ट होगइहे ॥ उह शरी 
र शब होकरी गिर पढा जेसे जलतें रहित मेघ होताहे ॥ जेसें सुगंधतें रहित फूल होवे ॥ तेसें तेरा शरीर होगया अरु अब हूं सत्यसंकल्प भइहे॥ जेसी चितवनां 

क्रे तेसें होताहे ॥ हे लीले ! इह जु कमळनेनी लीला तेरा र्ताके पास बेठीहे ॥ तिसकों इह अंतःपुरके लोक सहेलीयां जान नही सकतीयां ॥ काहेतें जु भने इनकों द 
निद्रा करीकें मोहित करेथे॥ जबलग मेरा दर्शन इसकों न होवे तब लग इसकों और कोड न जानसके अब इह हमकों देखेगी ॥ वसिछोवाच ॥ हे रामजी! असें विचारकें देबी उ 
सर्को अपने संकल्प साथ ध्यान करती भइ ॥ तब उस लीलाने देख्या जो अंतःपुरविषे बडा प्रकाश होतया ॥ जेसें बड़तेरे सुर्यका प्रकाश एकठा होवे अरु चंद्रमाकी नांइ सीत 
प्रकाश एसे प्रकाशबान दोनों देवियांकों देखर्के नमस्कारकीया मस्तक नमाया अरु दोनोंकों स्वर्णके सिहासन पर बेठायके कहत भइ॥ हे जीवकी दाता तेरी जय होवे तेने मेरे पर ब 
डी रूपा करी ह॥ तेरे भसादकरी में इहां आइ भाम भइहों ॥ देवीउवाच ॥ हे पुत्री ! तुं इहां क्युं केसे आन प्राप्त भइहे ! अरु क्या रत्तांत तुजने देख्याहे सो कहिदे॥ विदुरथलीलो 
बाच ॥ ह देवी ! जब मेरा भर्ता संपामविषे घायल याथा तिसकों देखकें में मूछित अइ अरु गिरपडी ॥ में मूछित भइ परंतु शतक न भइ तिसतें अनंतर बडुरी मुझकों चेतना फुरी 
आइ॥ तब में अपनेसाथ उहि शरीर देखती भइ ॥ तिस शरीरकरी में आकाश मार्गको उडी ॥ एक कुंवारी मुझकों उडाती इहां छे आइ॥ जेसें वायु गंधको ठेआतहे तेसें उडावती 







इहों परंतु मुझकों तुम दष्ट कहुँ न आये इहां रूपाकरी St दर्शन दीयाहे ॥ ॥वसिष्टोबाच ॥ हे रामजी ! इस धकार सुनकें देवी भबुद्धळीराकों कहत भइ जो अब राजाकी 
जीवकलाका छोडती भइहों ॥ एसे कहिके । छोड दीनी ॥ तब नासिकाके मार्गसों जीवकला प्रवेश कर गइ ॥ जेसें कमलकी अंतर वायु प्रवेश करिजावे॥ अथवा श | 
ीरमें बायु वेश कर जावे॥ तेस शरीरमें जीवकला प्रवेश कर गइ ॥ केसी जीवकला हे जो. वासना करीकै प्रन हे ॥ जेसें समद्र जलकरीकें पून होताहे॥ तेसें पूर्यष्टक वासना करी 
पूण ह॥ एसी जीवकळाने शरीरविषे प्रवेश कीया तब शरीरकी कांति उञ्चळ होत भइ॥ अंगों विषे प्राण वायु पसरगया ॥ जेसें बसंतकऋतुमें फूल डछविषे रस पसरता हे ॥ तब सब इंद्रियां खिल ||| 


है| आइयां जते बसंतऋतुविषे फूल खिल आतेहे॥ तेसे इद्रियां खिल आइ तब राजा फलोंकी शज्ञातें उठ खडा भया॥ जस रोक्याह्कुवा विध्याचल पर्वत उठ आवे तेसे राजा उठा॥तब दोनों || || 
है| लीला राजाक सन्मुख आइखडीयां ॥ तब राजानें कसा मेरे आगें तुम कोन खडे हो॥ तब प्रबुद्ध लीलानें कहा हे खामी में तेरी पूर्व पहराणी लीला हों सदा तेरे संग रहिहों जेसें शब्द |! डु |: 


अ है| के संग अथ रहता ॥ त में तेरे संग सदा रहीहों ॥ है राजन! जब तुं इहां शरीर त्यागंक परलोकमें गयाथा तब भेरेविषे तेरा ख्रह बहुत था॥ तिसकेरि मेरा प्रतिबिब इह लीला 
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४ | | (८ ञं दि कंहोंगी “ ०७६ " २ तिनें $ _ ~’ Se ee yt Fas ३... » के हि 
ते:उ.प्र.| || तुमकां जासीथी॥ अब एह जो' और कथाका दत्तांत्त हे सो में तुंझंकों कंहोंगी ॥ हे राजन्‌ः! हमारें उपर इस देवीन रूपा करीहे ॥ तुमारे शीसपेर रवर्णक सिगासन पर वेठीह ॥ इहः उ०३स४३ 
सरस्वती सर्वकी जननीहे ॥ इसनें हमारे उपर बडी रूपा करी हे अरु परलोकतें तुजे रु आइहे ॥ हे रामजी ! एसे सुनंक राजा प्रसन्न हुआ अरु उठ खडा हूआ अरु सरखतीके चर 

&| नोपर मस्तक नमाया अरु कहत भया॥ ॥ राजोवाच ॥ ह्‌ सरसवती ! तुभकों मेरा नमस्कार हे ॥ तू सबकी हितकारी हे अरु तुजने मेरेपर बडा अनुग्रह कीयाहे॥ अव रूपा ||| 


करी मुझकों इह वर देह जो मरी आयुर्षर बडी होवे अरु.निःकंटक राजकरा॥ अरु लक्ष्मीभी बहुत होवे अरु रोग कष्टी न होवे अरु में आत्मज्ञान करीके संपन्नो डु अर्थ इह जो भोग 
अरु मोक्ष दोनो देह ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जब इस प्रकार राजाने कहा तब देवीने उसके शीसपर हाथ धरा अरु आशिर्वाद कहत भइ ॥ ॥ देवीउवाच ॥ हे राजन! 
एसेंही होवेगा ॥ तेरी आयुर्बळ बडी होवेगी अरु तेरा शन्ुझी कोड न होवेगा निःकंटक राज तुं करेगा ॥ आपदा तुजको न होवेगी अरु तुं लक्ष्मी संपदाकर सपन्न होवेगा ॥ अरु तेरो 
प्रजाभी बहुत सुखी रहेंगी ॥ तुझकों देखकें प्रसन्न होवेगी ॥ अरु तेरी प्रजाविषे आपदा किसको न होवेगी ॥ अरु तुं आत्मानंदकरीभी पूण होवेगा ॥ ॥इतिश्री योगवासि 
ऐे उत्त्तिप्रकरणे जीबजीवन वर्णनं नामएकचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥ ॥४१॥. ॥ ७॥ ॥ ५॥ ॥ ५ ॥' so 110 

॥ वसि्ोबाच ॥ हे रामजी! इस प्रकार कहिके देवी अंदर््यान होगइ तब प्रातःकालका समय हुआ! ॥ सब रोक जागिउठे ॥ सूयज्ञी उदय हुआ सूर्यमुखी कमल खिल आये 
नेसे सब लोक खिल आए ॥ तब राजा दोनों लीलाको कंठ लगावत भया कपाकरकें प्रसन्न भया , अरु आश्वर्यमान भया ॥ तब तिस मंद्रिविष नगारे वाजणे लगे ॥ शब्दहोने लगे ॥ 
बहुरी बहुरी शब्द मंगल गावे अरु हुलास करे ॥ मंद्रिविषे बडा हुलास आनंद आन बढा अंगना अनेक दत्य करने लगी ॥ बडा उत्साह इ आ॥ विद्याधर सिद्ध देवता फूलोकी वर्षा क 
रने, गे अरु लोक बडे आश्चर्यको प्राप्रभये ॥ जो लीला परलोकतें आइहे ॥ अरु भर्ताकोंभी और आप जेसी लीलाको ले आइहे॥ हे रामजी इह कथा देशते देशांतरकों चलीगइ॥ 
लोक श्रबणकरकें आश्चर्थकों प्राप्त होवे ॥ जब इस प्रकार इह कथा प्रसिद्ध डुइ तब राजाशी श्रवन कीया .॥ जो में मरीक फेर जीयाहों इस प्रकार विचारत भया ॥जो फेर में अभि 
षक लें राजा एसें विचारता भया ॥ तब मंत्री अरु मंडलेश्वरनें. उत्तर दक्षण पूर्व पश्चिम चारों उरते समुद्रका जल मंगाया अरु सव ती्थोका जल मंगाया॥ अरु राजाको राजका अ 
भिषेक कीया तब चारों समुद्रों पर्यंत राजा निःकंटक राज करत भया ॥ राजा अरु लीला पूर्वकी कथाको बिचारे अरु आश्वुयमान होवे ॥ सरखतीके उपदेश अरु प्रसाद अरु अपने 
पुरुषार्थकों पायकें राजा अरु दोनों लीलानें एसें सहन वर्ष पर्यत जीवन्मुक्त होइके राज कीया॥ केसें राज कीया जो मनसहित षटू इंद्रियोंकों वशकीया॥ अरु यथालाभविषे संतुष्टरहे 
ट्श्यम्षम तिसका नष्ट होगया॥.एसें जीवन्मुक्त होकें राज करते भये॥ केसा सुंदर राजाहे जिसकी झुंदरताकी कणिका मानो चंद्रमाहे बहुरी केसा राजाहे जिसके तेजकी कणिका मा ड 
नों सूर्यहे ॥ इस प्रकार राज करत भए सब प्रजाकों भलीप्रकार संतुष्ट करत भया ॥ सब प्रजा राजाकों देखिकै प्रसन्न होवे॥ बुद्धिवान ब्राह्मण सभाको प्रसन्न करणेहारा डुबा ॥-ब || 
इरी विदेहमुक्त निर्वाण पद्को दोनों लीला अरु तीसरा राजा प्राप्त हुवे ॥ इतिश्री योगवासि्ठे उत्पत्तिभकरण लीलोपाख्याने निर्वाणवर्णनं. नामद्विचत्वारिशत्तमःसर्गः ॥ ४२ ॥ 


॥३९॥३ 
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Fe ४8) “) ४ हलोह्रके बटेरेविपे जळ नही स्थित होता अरु कृंभविषे स्थित होताहे ताते स्पष्ट कर कहो जो तुमारे वचन मेरे रिदेविषे स्थित होवे ॥ एक वार कहणे करी रिदेविषे स्थित नहिहोता॥ 


.॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इह दोनों कथा में तुझकों बिस्तारकरी श्रवण कराइयांहे॥ एक आकाशज ब्राह्मणकी, इसरी लींछाकी सो दृश्य दोषके निवर्तन अर्थ कहियांह ॥ हे रा 
मजी ! दृश्यकोी दृढता जो होरहिहे तिसकों त्यागकर अब तु दोनों इतिहासोंकों संक्षेप माचते श्रवण कर ॥ इह जगत जो तुजको भासता हे सो आभासरूप है| आदिते कछु उपजा न 
हि ॥ जो वस्तु सत होतीहे तिसके निवारणविषे प्रयत्न होताहे॥ अरु जो वस्तु असतहि होवे तिसके निदत्त होणेविषे यल कछु नहि ॥ इसकारणतें ज्ञानवानकों सब आकाशरूप होजाता | (1 

॥ अरु आकाशकी नांइ स्थित होताहे ॥ हे रामजी.! आदि जो ब्रह्मसत्ताविषे आभास संवेदन फुर्याहि ॥ सो ब्रह्मारूप होइकरी स्थित भयाहे॥ सो ब्रह्मा पृथ्वी आदिक भूतोत रहितहे॥ |£ ` 
जो आपहि आभासरूप होवे तीसके उपजाये जगत केसे सत होवे ! हे रामजी ! ज्ञानवान पुरुष आकाशरूप हे ॥ जिसकों आत्मपदका साक्षात्कार हआहे तिसको ट्श्यममका आ|| 
भाव हाजाताहे अरु जो अज्ञानीहे ॥'तिसको जगत भम स्पष्ट भासताहे ॥ शुद्ध चिदाकाशका एक अणु जीव हे॥ तिस जीव अणुविषे इह जगत भासताहे ॥ तिस जगतकी रूशिमें तुज 
कों क्याकहाँ नीती क्या कहाँ वासना क्या कहाँ पदार्थ क्या कहाँ ॥ हे रामजी ! ओर जगत कछु उपजा नहि ॥ संवेदनके फुरणे करीके जगत भासताहे ॥ शुद्ध संवितविष संवेदनरूपी | . 
- || नदी चलीहे ॥ तिसबिषे इह जगत पडा फुरताहे॥ जब संवेदनकों यल करी रोकेगा ॥ तब दृश्य अम नष्ट हो जावेंगा॥ सो प्रयल करना इहि हे जो संवेदनकों अंतर्मुख करना ॥ जबरुग |ई 








ba 





| आलाकासाक्षात्कार होवे तवग श्रवण मनन निद्ध्यासन करी दृढ अभ्यास करीयें॥ जब साक्षात्कार हूवा तब दृश्य नष्ट हो जाते हे॥ हे रामजी ! इह सर्व जगत जो तुजकों भासता हे सो 
$| हमकों अखंड ब्रह्मसत्ताहि भासतीहे॥ जगत मायामय हे परंतु मायाजी कछु और वस्तु नहि॥ ब्रझसत्ता अपने आपविषेः स्थित हे॥ रामोवाच॥ बडा आश्चर्यं हे बडा आश्चर्य हे॥ हे मुनीश्वर तुमने 
मुझकों परम दशा क हिहे॥ केसा तुमारा उपदेश हे जो दश्यर्पी तृणोकों नाश कर्ता दावाग्नि हे॥ अरु अध्यामक अधिभूतक अधिदैविंक तापोकों शांत कर्ता चंद्रमा हे॥ हे मुनीश्वर तुमारे उ 
पदेश करि में ज्ञातज्ञेय भयाहों ॥ अरु पांच विकल्प में विचारेहें जो यह. जगत मिथ्याहे खपते अनिर्वचनी यहे'१ आत्माविषे आभासंहे २ इसका खजाव परिणामीहे ३ अज्ञान करी | 
$| उपजाहे ४ अरु अनादि. अज्ञान पर्यत हे ५ एसें जानके में शांतात्मा ज्ञानवानोंकी नांइ भयाहों अरु निर्वाण मुक्तकी नांइ भयाहों ॥ हे मुनीश्वर ओर शाखरोतें इह तुमारा उपदेश आ 
श्वर्यं हे श्रवणरूपी पात्र तुमारे वचनरूपी अखतकरी में तृम नहि होता ॥ ताते इह मेरा संशय दूर करो ॥ जो लीलाके भर्ताकों तीन रूष्टिका अनुभव केसे भया! प्रथम वसिष्ठकी बहुरी a 
|| पत्मरकी वडुरी विदूरथकी ॥ तिनकेविषे कालका व्यतिक्रम देख्या ॥ जो कहं दिन हुवा कङ्ग मास हुवा कहुं वर्षीका अनुभव भया॥ सो कालका व्यतिक्रम केसे हूवा॥ हे मुनीश्वर 
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यो.उ.घ ई तब उहि शत्र होइ भासताहे॥ हे रामजी! जसा संवेदन फुरताहे तेसा खरूप होइ भासताहे ॥ जिसका संवेदन तीब्र भाव अभ्यासकरीकें निर्मळभावंकों भ्राम होताहे ॥ तिसका संकल्प | 
सत होताहे जेसें चेतताहे तेसाहि सिद्ध होताहे॥ ताते संवेदनकी तीब्रता भइ ॥ हे रामजी ! जो कोड पुरुष रोगी होताहे तिसकों एक राञ कर्पके समान वितीत होतीहे॥ अरु जो अ 

रोगी होताहे तिसकी रात एक क्षणकी नांइ वितीत हो तिहे॥ अरु एक मुहुके सुपनेंविषे अनेक वर्षौका अनुभव करताहे जानता हे जु में उपजा हों ॥ इह मेरे माता पिता ई॥ अब 
॥४७०॥ ४ में बडा हृवाहों ॥ इह मेरे बांधव हे ॥ हे रामजी एक मुहूर्तविषे एते भ्रम देखताहे ॥ अरु जागेइवे एक मुहूर्त गी नहि विती॥ हरिचंदकों एक रात्रिविषे बार वर्षाका अनुभव हुवा था ॥ 
राजा लवणकों एक क्षणविषे सो बर्षका अनुभव डुवाथा॥ ताते जेसें जेसें रूप होइकरी संवेदन फुरताहे॥ तेसें तेसें होइकरी भासताहे॥ हे रामजी ब्रह्माके एक मुहूर्तबिषे मनुष्यकी आयु || 

बला वितीत होजातीहे ॥ सो ब्रह्मा एक महूर्तको अनुव करताहे ॥ मनुष्य पूर्ण आयुर्बलका अनुभव करताहे ॥ अरु जो अहा अपनी संपूर्ण आयुर्बळका अनुभव करता हे सो वि 
ई|| ष्णुका एक दिन होताहे ॥ ब्रह्माका आयुर्बलवितीत होताहें ॥ अरु विष्णुको एक दिनका अनुभव होताहे तातें जेसें जेसे संवेदनविषे ढता होतिहे तेसा तेसा भान होताहे॥ हे रामजी ! 
जेता कळु जगत तूं देखता हे सो संवेदन फुरणे विषे स्थितहे ॥ जब संवेदन स्थित होताहे ॥ तब न दिन भासताहे न रात्र भासतिहे न कोउ पदार्थ भासतेहे॥ न अपना शरीर भासताहे॥ 
सो केवल आलतत् मात्र सत्ता रहति हे ॥ ताते तूं देख जो सभ जगत मनके फुरणेविषे होताहे ॥ जेसे जेसें फुरता हे॥ तेसा तेसा रूप हो भासताहे॥ कटुकविषे जिसकों मधुरकी 
भावना होतीहे तब कटुक तिसकों मधुर होजाताहे अरु मधुर विषे जिसकों कटुक आवना होतिहे ॥ तब मधुरभी तिसकों कटुक रूप होइ जाताहे॥ अरु सुपनेविषे शून्य स्थानमें ना 
ना प्रकारके व्यवहार होते भासतेहे ॥ अरु अस्थिरही होताहे॥ सुपनेविषे दोडता फिरताहे ॥ ताते जेसा फुरणा मनविषे होताहे तेसाहि हो भासताहें ॥ हे रामजी! जो कोउ पुरुष नाका 
विषे बेठा होताहे तिसकों नदीके तट दछोंसहित दोडते भासतहे ॥ सो स्थिर पदार्थ चलते भासतेहे ॥ जो विचारवान हे सो चलते भासनेविषे थिर जानतेहे ॥अरु जो पुरुष अमताहे ॥ 
तिसकों स्थिर भूत मंदिर अमते भासतेहे ॥ अरु जो विचारविषे दढ हे॥ तिसकों असते भासणेविषेशी अचल बुद्धि होतिहे ॥ तातें जेसा जेसा निश्चय होताहे तेसा तेसा होइ भासताहे ॥ 
है| हे रामजी! खेतः पदार्थ होताहे अरु-किसके नेत्रविषे दूषण होताहे तिसकों पीतवर्ण भासताहे अरु जिसके शरीरविषे वात पित्त कफका क्षोभ होताहे॥ तब इसको सर्व पदार्थ विपर्यय 
आासतेहे ॥ पृथ्वी आकाशरूप पडी भासतीहे अरु आकाश पृथ्वीरूप हो भासतेंहे ॥ अरु चल पदार्थ अचल रूप भआासताहे अचल पदार्थ चलता भासताहे ॥ हे रामजी सुपनेविषे अंगना 
असतरूप हो तिहे परंतु थांतिकरिकं उसको स्पर्श करतीहे अरु प्रसन्न होताहे तिस काळविषे प्रत्यक्ष आासतिहे अरु जेसें बालकको पछावेविषे वैताल भासताहे॥ सो असतहि सतरूप होइ ||४ 
भासताहे अर्थ यह जो भयको देताहे॥ हे रामजी! शत्रु होताहे अरु जो इसविषे मित्रभावना होतिहे॥ तब उह शज्ुझी मित्र सुहृद होइ. भासताहे अरु . जो. उसविषे शज्ञशाव हो र 
| तीहे ॥ तब उह सुद शञ्जुरुप होइ भासताहे ॥ जेसे जेवरीबिषे सर्प हे नहि परंतु अमकरिकें सर्प भासता हे अरु भयको देताहे अरु बांधव में जो उसविषे बांधवकों भावना नकरे 
तब बांघवशी अबांधव हो भासताहे ॥ अरु अबाँधवभी सो भावनाके अभाबते बांधव हो जाताहे ॥ हे रामजी ! शून्य स्थानमें सुपनेविषे बडे क्षोभ शासतेहे॥ और नि 
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कठवत्ती जोगेतेँ निकटको कंछु नहि भासता सुपनेवालेकों सपनेका अनुभव होताहे अरु जाणतबालेको जाएतका : अनुभव होताहे ॥ इंत्यादिक पदार्थ विपर्यय होइ भासतेह्‌ सो भ्र 
म करि भासतेहें ॥ जब मन फुरताहे तबहि भासताहे ॥ तेसें लीलाके भर्ताकोंशी एसी स्रष्टिका अनुभव डुआ ॥ जेसें जागतकी मूर्तिका रुपनम बहुत कालका अनुभव हाताइ तेसं छी 


राके भर्ताकोंशी इवाथा ॥ जेसा जेसा मनका फुरना होताहे तेसा तेसा रूप चैतन संवितविषे भासताहे ॥ अरु मुझकों सदा ्रह्मका निश्चयहे ॥ तातें सब जगत हमको ब्रह्मसखरूप भा 
सताहे जिसकों जगत अम दढ हे॥ तिसकों जगतहि आसता हे ॥ हें रामजी ! जेता कछु जगत भासता हे ॥ 


सो आदिते कछु उपजा नहि॥सब आकाशरूप हे॥ रोकणेवाळी भीत को || 
उ नहि बडे विस्तारकरि जगत हे परंतु भुपनवत्‌ हे जेसें थंभेविषे कोरेबिना पुतली शिल्पीके मनविषें भासतीहे थंभे 


3 


विषे कछु बनी नहि ॥ तसे आत्मारूपी थभा हे तिसविषे संवेदन जग 
तहपी पुतळीयांकों रंचतां हे ॥ परंतु पदार्थ कछु हुआ नहि ॥ आल्मसत्ता ज्युंकी त्युहे ॥ हे रामजी ! जेसे एक ख्थानविषे दो पुरुष [सोए होवे॥ तिसविषे एक जायत होवे दूसरा सुपनवि 
षे होवे जो सुपनविषेहे तिसकों बडे जुध होते पडे भासतेहे अरु जाएतकों आकाशरुप हे तेसे जो प्रबोध आलज्ञांनवान हे तिनको जगतका सुषुप्तिकी नांइ अभाव है। ।अरु जो अज्ञानी 
हे॥ तिसकों नाना प्रकार व्यवहारो सहित जगत स्पष्ट आसताहे॥ जेसें वसंतऋतुविषे पत्र फुल गुछे रससहित भासतेहे॥ तेसे आत्मसत्ता चेत्यताकरीके जगतरूप भासती ह ॥ जेसे रचर्न विषे 
दवता सदा रहतिहे॥ परतु जव अग्निका संजोग होताहे तब उस विषे द्रवता भासतीहे॥ हे रामजी ! आत्मा अरु जगतविषे कछु भेद नहि। जेसे अवयवी अरु अवयवोविषे कळू भेद न 
हि॥ जेसें पृथ्वी अरु गंधविषे भेद कछु नहि तेसै आमा अरु जगत विषे कछु भेद नहि॥ ब्रह्मसत्ताही संवेदनकरीकें जगतरूप होइ भासतीहे ओर कछु दूसरी बस्तु नाह ॥ जब महाप्रलय 
होताहे अरु सर्ग नहि होता॥ तब कार्य कारणकी कल्पना कोउ नहि होति॥ केवल चिन्मात्र सत्ता होतिहे ॥तिसते 


जु चिदाकाश बहुरी जगत आसता हे॥ तो उहि रुप हुआ अरु जो तुं 
कहे इस जगतका कारण स्मृती होतिहें तो सुण॥ हे रामजी ! जब महाप्रलय 


होताहे तब ब्रह्माजी तो विदेहमुक्त होताहे बुरी उह जगतका कारण केंसे होवे ! अरु जो तुं स्टतिका कार 

%| ण माने ॥ तो रटतिभी अनुभबविषे होतीहे जो स्मतिते जगत हुवा तोशी अनुभवरूप हुआ ॥ . ॥ रामोवाच॥ हे भगबन्‌ पद्मराजाके मंत्री FS सवल कत क ना या 
हे हूबे ॥ सो केसे इवे इह वार्ता बहूरी कहो ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! केवल चैतन संवित सबका अपना आपहे ॥ जेस तिस संवितके आश्रयतें संवेदन फुरताह ॥ तेसा तेसा 2? रूप 
होइ भासताहे ॥ हे रामजी! जब राजा विदूरथ शतक होनें लगा ॥ तब राजाको वासना उनविषे बहतिथी ॥ अरु मंचो देछवे आदिक राजाके अंगहे इस कारणते तसह मंत्री रुचे 
ठ राजाको प्राप्त अये ॥ जेसें मणिकीकिरणां मणिके अंगहे ॥ तेसें मंत्री टेलवे आदिक सामग्री राजाके अंग हे। जेसें सुपनेविषे कोउ आपकों देखे जो में इस कूरुविषे उपज़ा हों ॥ इह्‌ 
५|| मेरा कुल आचार हे॥ मे राजाहों इह मेरे मंत्रीहे टेलुए हे और अनेक पदार्थे तेसेंहि रतक हुवा राजा विदूरथ देखत भया हे॥ हे रामजी ! जेसी जेसी भावना संवेदनविषे दृढ होतिहे॥ | 
| तेसा रूप होइ भांसताहे ॥ एक चल पदार्थ होतेहे एक अचल पदार्थ होतेहे ॥ जो अचल पदार्थ होताहे ॥ तिसका प्रतिबिब आदर्शविषे भासताहे अरु चरु पदार्थ रहता नहि भासता 

` ||| ताते उनका प्रतिबिव नहिं भासता ॥ तेसें जिस पदाथकी तीव्र संवेग भावना होतीहे ॥| तिसका प्रतिबिब चैतन दर्पणविषे भासताहे ॥ अन्यथा नहि शासता ॥ जेसे तीव्र वेगवान बडा नद 
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होताहे सो समुद्रको शीघही जाय प्राम होताहे ॥ और नहि प्राप्त,होइ सकते तेसें जिसकी ट्ढ वासना.होतिहे तिसके अनुसार शीघ्र जाय. पावताहे ॥ हे रामजी! अनेक वासना जिस 
के रिदेविषे हो तिहे ॥ अरु जिसकी तीब्रता होतहे तिसका जय होतीहे ॥ जेसें समुद्रविषे अनेक तरंग होतेहे कोउ उपजता हे केइ नर होजातेहे केइ सदश होतेहे ॥ केइ विपर्यय हो 
तेहें ॥.तेसें उसको सदृश मंत्री टेळवे हुए ॥ हे रामजी ! तेस अनेक सृष्टि एकं एक चिदअणुविषे स्थित होतहे वास्तवतें कळु नहि॥ चिदाकाशही चिदाकाशविषे स्थितहे ॥ अरु इह्‌ 
जो जगत भासताहे सो आकाशहिरूपहे जो जातरूप होइकरी असतहि सतरूपकी नांइ भासताहे जेसे पत्र फूल फल सब इळरूपहे डछही एसेरूप होइ करि. स्थितहे ॥ तेसे अनंत 
शक्ति परमात्मा.अनेकरूप होइकरी भासताहे ॥ हे रामजी ! द्रष्टा दर्शने दृश्य जो त्रिपुटी भासती हे सो ज्ञानीकों अजन्मा पद भासतीहे अरू अज्ञानिकों डरेतरूप जगत होइकरी भासता 
हे ॥ कडं शून्य भासताहे कड़े तम शासताहे कहुं प्रकाश भासताहे अरु देश 'काल क्रिया द्रव्य आदिक.सब जगतहे सो सब आदि अंत मध्यतें रहित खछ आलसत्ता अपने आपविषे 
स्थित हे ॥ जेसें सोमजळतें तरंगभी होतेहें सो जल हिखूपहे ॥ तेसें अहं बै आदिक जगतभी बोधरुप हे सदा अपने आपविषे स्थितहे॥ तिसविषे दवेत कलनाका अभावहे ॥ 
॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उतत्तिप्रकरणे लीलो पाख्याने प्रयोजन वर्णनं नाम तरिचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥ ४३ ॥ | ॥ ७ ॥ का 

॥ रामोवाच .॥ हे भगवन्‌ ! अहं लै आदिक जो दृश्यभ्रांति हे सो कारणबिना परमात्मातें केसे उदेहुंइहे ॥ जिस प्रकार में समुझों तिसी प्रकार मुझको बडुरी स्‌मुझाओ ॥ 
 ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी ! जेते कछु कारण कार्यजगत भासताहे तिसका उदय होना आदि परमात्मातें सबहि हुवाहे ॥ अर्थ यह जो संवेदनके फुरणेकरी एकठेहि पदार्थ जा 


सि आयेहें ॥ अरु सर्वदा सर्व प्रकार सर्वीमा अजरूप अपने आपविषे स्थित हे ॥ हे रामजी ! इह सर्व शब्द अरु अर्थरूप कलंना भासीहे सो अहरूप हे ब्रह्मतें इतर कछु नहि ॥ अरु 


ब्रह्मसत्ता सर्व शब्द अर्थको कलनातें रहित अपने आपविषे स्थित हे॥ जेसें रुवर्णतें इतर भूषन नही अरु जलतें इतर तरंग नहि तस ब्रह्मते इतर जगत नहि ब्रह्मस्वरूप हे ॥ है रामजी ! 
ईश्वर जो आत्मा हे सो जगतरूप हे जगत ईश्वररूपहे ॥ जेसें सर्न भूषनरुपहे भूषन खर्न हे ॥ अर्थ यह जो खनविषे भूषन शब्द अरु अर्थकर्पित हे ॥ वास्तव नही ॥.तेसे जगत आ 


त्माका आज्ञासरूप हे बास्तवते कछु नहि ॥ हे रामजी ! जेता कछु जगत हे सो ब्रह्मरूप हे ब्रह्मते इतर कळु नहि जेसें अव्रयवोर्ते शिन अवयव नही होता तेसे आत्मातें अवयवी जेता 
ET ~ संवेदन = ~ ~ ~ ~ ०७ कह NINN 0242 Sb 424 
कछु जगंत ह सो भिन्न नहि ॥ आत्माबिषे संवेदनके फुरनेकरी तन्माचा फुरीहे॥ आत्माविषे इनका उपजना सम इआहे ॥ पार्छ विभाग कल्पना डुइ ह जो तिनते भूत हुएह इत्याद, 


क जगतकूप केसाहे सो आल्मातें अन्य नहि ॥ जेसें शिलाविषे चितेरा भिन्न भिन्न पूतलीको कल्पताहे सो शिलारूपहि हें इतर कछु नहि तेसे अहं त्रं आदिक जगत चिह्न आसावि 
घे मनरुपी चितारेने कल्पीहे ॥ सो चिद्दनरुपहि हे इतर कळु नहि ॥ जेसें जलविषे तरंग स्थित होतेहें सो जलरूपहि हे ॥ तरंगोका शब्द अरु अर्थ जलविषे कोउ नही तस आलावि 
षे जगत स्थित हे अरु आला जगतके शब्द अरु अर्थतें रहित हे ॥ हे रामजी ! जगत परम पदते भिन्न नहि अरु परमपद जगत बिना नहि॥ केवल चिद्रूप अपने आपविष स्थित हं ॥ अ 
रु जेसें वायु अरु स्पंदविषे भेद कळु नहि॥ स्पंद अरु निस्पंद दोनोंरूप वायुके हे अरु जब स्पंदरूप होताहे तब रपशरूप होइ करी भासताहे अरु निस्पंद इवे स्पशे नहि-भासता॥ तेसे ज 


+ 
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गत अरु ब्रह्मविषे भेद कछु नहि ॥ अरु जब संवेदन किचितरूप होताहे तब जगंतरूप होइ भासताहे ॥ अरु संवेदनके निस्पंद हुवेतें जगत नहि भासता ॥ अरु आत्मसत्ता सदा एकरू 
प॒ हे ॥ हे रामजी! जब संवेदन फुरणेतें र हित.होकरी आलपद्‌ विषे स्थित होवे ॥ तब संकल्परूपजगत बहुरी आसे सोभी आलरूप शासे जसे वायुको स्पेद निस्पंद दोनों रूप अपनाआ 
5 || प भासताहे ॥ तेसें इसकों भासता हे ॥जेसें वायुविषे स्पंदता वायुरूप स्थितहे ॥तेसें आत्मा विषे. जगत आत्मरूप करी स्थित हे ॥ जेसे तेज अणुका प्रकाश मंद्रिविष होताह तब बा 
5 | हिरजी प्रकाश प्रगट होताहे तेसें जब केवल संवितमात्रविष संवेदन स्थित होताहे तब फुरणेविषेशी संवितमात्रहि भासताहे ॥ हे रामजी! जेसे रस तन्मात्रा विषे जल स्थित होताहे तेस 
5 | आत्माविये जगत स्थित हे ॥ जे गंध तन्माचाके अर से पूर्ण पृथ्वी स्थित हे ॥ तेसें किचनरूप जगत आत्माविषे स्थित हे सो आत्मसत्ता निराकार चिन्माचरुप हें ॥,उद्य अरु अ 
£|| स्तत र.हत अपने आपविषे स्थित हे ॥ प्रपंच भम तिसविषे कोउ नहि ॥ हे रामजी ! जो ज्ञानवान पुरुष हे तिनकों दृढीभूत जगतभी आकाशरूप भासताहे अरु जो अज्ञानी हे. ॥ 
ह| तिनकों असतरूप जगतभी सतरूप होइ भासता हे ॥ हे रामजी ! जेसाजेसा संवेदन वित्त संवितविषे फुरता हे तेसातेसा रूप जगत होइ भासताहे ॥ इह जेते तत्वहे अरु तन्मात्रा हें सो सब 
ह चित्त संवेदनके फुरणेकरो स्थित डुएहें॥ जेसा जेसा तिसविषे फुरणा होताहे॥ सोइ होकरी आसताहे॥ काहेतें जो आत्मा सर्वशक्तिवान हे जिसजिस पदार्थका फुरणा फुरताहे साइ अनुभ 
| वविष सतरूपहो करि भासताहे ॥' अरु जो कछु पंचज्ञानेंद्रिय छठा मनका विषय होताहे सो सब असतरुप हे॥ अरु आत्मसत्ता इनतें अतीत हें अरु विश्वभी क्या रूपहे ॥जसे समुद्राव 
छ घे तरंग होतेहे तसे आत्माविषे जगत स्थितहे ॥ जेसे तेज अरु प्रकाश अनन्यरुप हे ॥तेसें आत्मा अरु जगत अनन्यरुप हे॥ जे तें थज्ञेविषे शिल्पी पूतलीयाँदेखता हे जेसे म्टत्तिकाके पिडविषे कु 
# | लाल वर्त्तन देखताहे जेंसे भीत: उपर चितेरा मूरत रंग लिखताहे ॥ सो अनन्यरुप हे तेसें परमात्माविषे ष्टि अनन्यरुप हे ॥ हे रामजी जेसें मरुथलविषे छग तृष्णाका जरू अरु तरंग 
छ| असतहि सतरूप हो भासताहे तेंसें आंत्माविषे असतरूप जगत चिलोकी भासतीहे जब चित्त संवितिविषे संवेदन फुरता हे तब जगत भासताहे॥ अरु: जब संवेदन नहि फुरता तब जगतभी 
§ नहि आसता अरु जगत ककु ब्रह्मते मिन नहि ॥ जसें वीजं अरु दछविषे कछु भेद नहि. जेसें क्षीर अरु मधुरताविषे भेद नहि ॥ जसें. मिरच अरु तीक्ष्णता विषे कछु भेद न ह॥ जसें सम॒ 
|| न अरु तरंगृविषे कछु भेद नहि ॥ जेसें वायु अरु स्पंदबिषे कछ भेद नही ॥ तेसं आत्मा अरु जगतविषे कछ भेद नह ॥ जेसें अग्निविषे उष्णता खभ्चाविक स्थित हे तेसें निराकार र 
र विष रृष्टि खाभांविक.है स्थित ह ॥ है रामजी ! इह जगत ब्रह्महपी रलका किचन हे ॥ जेसा जेसा किचन होताहे तेसा तेस्ता होइकरि भासताहे ॥ जो किचनरूप हे अकारण ढुए जो. ४ | 
ष्र | पदार्थ अकारण होताहे अरु जिस अधिष्ठानविषे जासताहे॥ तिससों अनन्यरुप होताहे ॥ अधिष्ठानते भिन उसकी सत्ता नहि होती ॥ तेसे इह जगत आलाविषे अनन्यरूप होताहे॥ || || 


|i || कछु उपज़ा नहि परंतु संवेदन फुरणे करि भासताहे ॥ जेता जगत हे अरु वासना हे तिनका बीज संवेदन हे इंसकरी जगत भ्रम हे ॥ तातें. संवेदनंके अभावका पुरुषार्थ करो जब सबै 
|: दुनका अभाव हावेगा तब जगत अम नष्ट होजावेगा ॥ अरु वास्तवतें क्रछु न उपजाहे 
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णुविषे चेल ताकरीके अनेक स्राष्ट भासतीहे॥ तिनों ष्टि यिषे जो परमाणु हे तिनों परमाण विषे अंतर और रूष्टि स्थित हे तिनकी संख्या कछु नहि॥ जेसें जलविषे || . 
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हे न कळु नष्ट होताहे सर्व शांतरूप चिदघन ब्रह्मशिला घनकी नांइं अपने आपविषे स्थित हे॥ हे रा |||. ` 


यो.उन्त, 


॥४२॥ 
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तरंग अनेक होतेंहे केइ गभरूप होतिहे ॥ केइ भगट होतेहे सोजलकी शक्तिरूप हे ॥ जेसेँ जायत रुपन सुषुमि अवस्था जीवोंके अंतर स्थित हे ॥ केइ गम हे केइ प्रगटकूप हे ॥ हे रा 
मजी !.जब लग इसका संवेदन हवतसाथ मिला हुआ हे तबलुग रूषटिका अंत न हे॥ जब चित उपशम होवेगा तब जगत भ्रम मिटी जावेगा॥ जब कछुभो ओगोबिषे टत्ति न उपजे तब 
जानिये जो आत्मपद प्राप्त होवेगा ॥ इह श्रतिका निश्चय हे ॥ हे रामजी ! ज्यु ज्यु इसकां ममत्व दूर होताहे ॥ स्युं त्यु बंधनात मुक्त होताहे ॥ जब अहंभाव जु हे जीवचजाव तिस 
का निर्बाण होताहे ॥ तब जन्मोंकी जो परंपरा संपदा हे सोभी नष्ट'हो जातीहे ॥ केवल शुद्धरुपहि होताहे तब तिन पुरुषोंकों स्थावर जंगमरूप जगत सव आल्मरूप होताहे ॥ जे 
सें समुद्रको तरंग बुदबुद, सब अपना आपरूप भासनाहे तेसें ज्ञानवानकों सब जगत ` आत्मरूप भासताहे ॥ हे रामजो ! शुद्ध आमपत्ताविष जो संवेदन फुयांहे सो आपकों ब्रह्ारू 
प.जानत भंयाहे ॥ तिस ब्रह्मानें आगें भावना करिकें संकल्प रूप नाना प्रकारका.जगत रचा हे तिसकों असत्यरूप अंतर अनुभव करता. भयाहे ॥ तिसविष कड निमेष अनेक जुगो 
का अंत भासताहे ॥ कडं अनेक जुगोविषे निमिषका अनुभव होताहे ॥ ॥ इतिश्री योगवसिछे उत्पत्ति भकरणे जगत किचन वर्णनं नाम चतुश्वत्वारिशुत्तमःसंगः॥ ४४॥ ॥ॐ॥ 

॥ वसिष्टोबाच ॥ हे रामजी! चिद परमाणुविषे जो निमेष होताहे तिसके लाख भागविषे जगतोंके अनेक कल्प फुरतेहे ॥ तिन स्टष्टिविषे. जो परमाणु हे तिनोविषे रूष्टि फुरतीयांहा। 
जेसें समुद्रविषे तरंग फुरतेहे सो. जलरूप हें ॥ तरंग शब्द अरु तिसका अर्थ भ्रमेरूप हे ॥ तेसेंहि आत्माविषे अमरूप अनेक रूष्टि फुरतियांहे ॥ जसें मरुथरविषे सगतृष्णाकी नदी च 
लती दष्ट. आतिहे तेसें आत्माविषे इह जगत भासताहे ॥ जेसें छुपन रूष्टि जासतीहे जेसें गंधर्व नगर भासताहे जेसें कथाके अर्थ चितविषे आय फुरताहे जसे संकल्पपुर जासताहे ॥ तसे 
जगत असतरूप सत हो भासताहे॥ ॥ . रामोवाच ॥ हे ज्ञानवानोंविषे श्रेष्ठ जिस पुरुषकों विचार द्वारा सम्यकू ज्ञान हवा अरू निर्विकल्प आत्मपदकी भामि भइहे ॥ तिसकों देह अप 


ने साथ केसे भासताहे! अरु देह उसको केसें रहतिहे ! अरु देह भारव्यकरीकें उसका शरीर केसे रहता हे ! ॥ ॥ वसिष्टोबाच ॥ हे रामजी ! आदि जो रह्म शक्तिविषे | संवेदन फुर्या 
है ॥ तिसका नाम नीति हूआहे ॥ विसविषे जो संभावना धारीहे जो इह पदार्थ एसे होवेगा अरु इसकरी हावेगा एताकाल रहेगा सो अनेक कल्पपर्येत एसे ही होताहे ॥ जेताका 
उसने धारा हे तेताकारूका नाम नीति हे॥ महा सतभी तिसकों कहते हे महा चेतनांमि तिसकों कहते हें॥ महाशक्तिशी तिसका कहते हैं॥ महा अद्ष्ट महारूपाजि तिसकों कहते ह 
महा उद्भवभी तिसकों कहते है ॥ अर्थ इह जो अनंत ब्रह्मांडोको उपजानेह्ारी हें ॥ जेसा फुरणा दृढ हुआहे तेसा रूप होइकरी स्थित है ॥ जो इह स्थावररूप हें इहं जंगम रुप हे 
इह दैत हे; इह देवता हे, इह नाग हे, इह नागनी हे, ब्रहमातें आदि दृण पर्यंत जेसे तिसविषे अध्यासहे तेसेंहि तिस भकार स्थित हे ॥ सरूपते _अहृसत्ताका व्यभिचार कदाचित नहि ड 
वा सदा अपने आपविंषे स्थित. हेः॥ जो ज्ञांनवान पुरुषहे तिनको सब ब्रह्मसरूप भासताहे ॥ अरु जो अज्ञानी हे तिनको जगत-अरु नीतिशी मिन भासतीहे ॥ ज्ञानवानको सभ अचल 
ब्रह्मसत्ताहि भासतीहे ॥ अज्ञानीकों चलनरूप जगत भासताहे ॥ सो जगत-केसा हे जेसें आकाशविषे दछ भासताहे॥ जे सें शिलाके उदरविषे मृत्ती होतीहे सो शिलारूपहि होतिहे ॥ तसे 


इह ज्ञगत ब्रह्मविषे हे.॥ जो ज्ञानवान हें तिनको सर्ग अरु निमित्त सब ज्ञानरूपही भासतांहे ॥ जेते अवयवोके अवयव अपना रूप होताहे तेसै ब्रह्मसत्ताके अवयव ब्रह्म नित्य सर्गा दि 
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क अपना रूप हे ॥ हे रामजी ! तिस नीतिकों देव कहतेहे ॥ जो कछु किसीकों प्राप्त होताहे॥ सो तिस देवकी आज्ञाकरीके प्राम होताहे ॥ काहेतें जो आदि यहि निश्चय धरा हे जो 
इस साधनकरी इह फल इसका प्राप्त होवेगा ॥ जेसा साधन होवे'तेसा फल अवश्य सर्वकों देवतें प्राप्त होताहे इस कारणतें नीतिको देव कहते हें देवकी नीति कहतेहे ॥ हे रामजो ! 
'इह पुरुष जो कळु पुरुषार्थ करताहे तिसके अनुसार फलको प्राप्त होताहे ॥ इस कारणतें इसका नाम नीति हे ॥ तिसहिका नाम पुरुषार्थ हे ॥ तुम जो: मुजको देव अरु पुरुषोंका निर्ण 
य पुछा अरु में कहा (तिसकी तुम पालना करो॥ इसका नाम पुरुषार्थ हे॥ तिसका जो फल तुमकों प्राप्त. इवा तिसका नाम देव हे॥ हे रामजी ! जो पुरुष एसे देवपरायण हुवा॥ जो मु 
$ | जकों देव भोजन करावेगा सो करोंगा अरु मौन धारीकें अक्रिय होइ बेठे तिसकों जो आइ भाम होवे सोजी नीति हे अरु जो पुरुष भोगोंके निमित्त पुरुषार्थ करताहे सो भोगोकों भोग 
गा अरु अनेक शरीरोको मोक्षपर्यत धारेगा इही नीतिहे॥ हे रामजी ! जो आदि संवितविषे संवेदन फुरीकरी भवितव्यता धरीहे ॥तिसहि प्रकार स्थितहे ॥ तिसका नामभी नोतिहे 
तिस नीतिके उलंघनकों ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिकभी समर्थ नही ॥ सब तिनके अनुसार स्थितहे तो ओर केसे उलंघ सके! हे रामजी ! जो.पुरुष 'पुरुषार्थको त्याग बेंठेह तिनको फल 
नहि प्राप्त होता इहभी नीति हे ॥ अरु जो पुरुष फलके निमित्त पुरुषार्थ करता हे॥तिसको फळ प्राप्त होताहे इहभी नीति हे अरु जो प्रयलकों त्यागकरी निक्रिय होइ बेठहे अरु मनकरी 
विषयोंकी चित्तम वासना करतहे सो निष्फलहि रहतेहें॥ अरु.जो पुरुष और कतंब्यकों त्यागकरी चित्तकी ढत्तितें शून्य देव परायण हो रहेहें॥विषयोंकी चित्तवासना नहि करते तिनको 
सफलताहि होती हे काइते जो फ्रणेतें रहित होनाभी पुरुषार्थ हे॥ इह नीति हे जो अर्थ चितवणेवालेकोंजी नहि प्राप्त होता अरु अयाचककों प्राप्त होताहे॥ हे रामजी ! पुरुषार्थ सफ 
लभी सोइ हे जो आलबोधके निमित्त होवे॥ जब ब्रेझसत्ताकी ओर तीब्र अभ्यास होताहे तब परमपदकी अवश्य प्राप्ति होतीहे ॥जब परमपद पाया तब सब जगत चिदाकाशरूप हो 
इ भासताहे ॥ नीति आदिक जो विस्तार कहाहे सो सर्व भ्रमरूप हे ॥ त्रझसत्ताहि एसे होइ भासती हे जेसें पृथ्वीविषे रस सत्ताहि तृणवेली गुछे फूलरूप होइकरी स्थित हे ॥ तेसे नीति 
आदिक सब जगत होइकरि ब्रह्महि स्थितहे ओर वस्तु कछु नहि ॥ इ तिश्रीयोगबासिठे उसत्तिप्रकरणे दैवशब्दार्थविचारों नाम पंचचत्वारिशत्तमःसगः॥ ४५॥ ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे 
रामजी! जो कछु तुजकों भासताहे ॥ सो सर्व प्रकार सर्वदा. काल सर्व ओरतें ब्रह्मतत्व सर्व ओरकरि सर्वात्मा होइ करे स्थित भयाहे ॥ सो अनंत आत्माहे जब तिसविषे चित्तशक्ति प्रगट 
होतिहे ॥ अर्थ इह जो शुद्ध चेतनमात्रविषे अहफुरणा होताहे तब आगें जगत भासताहे ॥ कडं उपजता भासताहे कडं नष्ट होता भासता हे ॥ कहुँ हुलास भासताहे कई चित्त ञास 
ताहे ॥ कडं न किचन भासता हे ॥ कह भगटःकहुं अगद जांसताहे ॥ नाना प्रकारका जगत हे ॥ जहां जेसा तीव्र अभ्यास होताहे तहां तेसा होइकरी भासताहे ॥ काहेते जो आ | 
लो सर्वशक्ति सवरुप हे ॥ जेसा जेसा फुरणा तिसविषे दृढ होताहे सोइ रूप होइकरी भासुताहे॥ हे रामजी! इह जो नाना प्रकारकी शक्तियां: कहि हें सो वास्तव आलातें इतर कछु 

|| नहि ॥ बुधिवानोंन समूझावनेके निमित्त नाना प्रकारकी विकल्प जारं कहीहे ॥ आत्माविषे विकल्प जाल कोउ नहि ॥ जेसें जल तरंगविषे कळु भेद नहि जेसें सुवर्ण, भूषनो विषे भेद 
॥ कछ नहि ॥ जस्‌ अवयवी अरु अवयव विषे भेद कछु नहि॥ तेसें आला अरु शक्तिविषे मेद नदि ॥ हे रामजी एक संवित हे एक संवेदन हे॥ संवित जोहे सो. वासव हे अरु संवेदन 
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rr maar द जज है ॥ तिस देखण नाप्रकारके आकार भासते हे ॥ सो और तो कळु नहि सव ब्रह्महिहे॥ हे रामजी 
॥ जब खजावते किचनरुप संवेदन होताहे ॥ तब आगे कळु देखत हें ॥ तिस देखणे करी नानाप्रकार हे 


ह ~“ , ते ~~ ~ = ~ ७०० ~ ~ ०० हे सकल्पजा' 
कति अरु शक्तिमानविषे भेद अज्ञानी देहे अरु अवयवी अवयव भेदजी कल्पतेहें परमार्थतें भेद कछु नहि ॥ कवर सत्ता अपन आन A दल रि ॥४६॥ 
र होतीहे ॥ जिस सकल्पकी तीब्रता होतहे सो सत होवे अथवा असत होवे परंतु तिसहिका आन होताहे। । इतिश्रीयो०३०9० बा * 11 हल नि 
| प्र RIES se 5 'दरूप हे॥ आदि अंततें राहितहे तिस शुद्ध 'चन्माच प 
~ जो सर्वगत देव परमात्मा महेश्वर हे सो खछ अनुभव परमानंदरूप हूँ। आद र्‌ य rd चे 
॥ वसिहोबाच॥ इं रामजी इह जा 1) के 4 चरिणामकरिके जो शुद्ध ब्रह्मतत्व सर्वव्यापी द्वेततें रहित स्थित हे ॥ तिसविषे तुल्छरूप जी 
की रि गे ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌! अनुभव परिणामकरिके जो शुद्ध श्रल्लतत्व स x 
चित्तउपजा चित्ततें आग जगत उपजाह्‌ ५७ 2 के : यह जो आभासरूपी 
केस सत्यताको पावत याहे १॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! ब्र्न सदाभास हे ॥ अर्थ यह जो असतरूप गणन सक ब मा हे जे ब्रह्म बडाइ हे सो 
200 Ee लप लि डो दे ॥ अति ' करो जा वडाह सो अविद्याका बडाइ ह: 
Pe ॒ जो बडा हे॥ सो बडाभी दो प्रकारक्राह ॥ अविद्या छत जगत करा ज DRL | NS 
जगततेंजी रहित हें॥ अरु बृहत्‌ अर्थ यह ल RS Eo क परम चैतनहे अरु भैरव हे॥ अ 
a पे ज्ञानीका विषय हे तातं बृहत्‌ह॥ अरु | 
न > बस्तुसों पूणहे॥ अरु अविद्या कत देशकाल वस्तुते रहित निराकार ह सा ज्ञानाका लर न 
बात्मकरूप हे सो सर्व देश सवकारू सर्व बस्तुसा पू जरते ऽद अविनाशीहे॥ सर्व ओरतें पूर्णम हे॥ शुद्ध हे, अचित्य अर्थ यह जो बानी कर क्षा 
॒ सूर्य अरि ॥ सवं ओरत पणसम-है॥ शुद्ध है, आचत्य ह 
चंद्रमा अरु सूयं अग्नि वायु जल अपनी मरजादम ॥ परमानंद अविनाश पूणसम डर जो शुद्ध चिम्माज॑बिये आईएस 
इहह हो जि केशा न बह ने रहित चिन्मात्र हे i ति 1 [पत हे तिसका नामं जीव हे॥ अर्थ यह जो शुद्ध चन्माचावष अह्‌ ३ 
क [त पद हे क्षोभतें रहित चिन्मात्र हे एसी जो आत्मसत्ता ब्रह्म हे तिसका जो सुभाव सं in जोन नेते ।सो चिंदालाहि 
नहि जाता एसा परम शांत पद है क्षो LE जीव कहतेहे ॥ सो जीव अप्णे शांतपदकों त्यागेकि नांइ स्थित होतहे॥सो 
>> त विषे जीव कहतेहे ॥ सो जीव अपर्ण शातपद Tl 
नाम जीवहे॥ तिस अनुभवरूपी दपणविषे अहरुपी धाताबब फुरणका नाम'जीव कहह अ 10000 ३ 
जो फुरणा हे तिसका दे रिके तरंगरूप होताहे ॥ समुद्र. तरंगविषे भेद कळु नहि तेस ब्रह्महि जी वरूप ह॥ जल अर जीव विषे 220 
७ ~ ०३ ~ ०७ से क वविषे 0 [८ ले त चित्त आत्मतत्व 
| हि। जेसे वायु अरु स्पंद्विषे भेद कछु नहि ॥ जेसे बरफ अरु शीतळताविषे भेद कछु नहि तेस ब्रह्म अरु जीवविषे भेद कछु नहि ॥ हैं रामजी ! so न bs 
प वशतें मायाकरीकें संवेदन सहित जीवरूप कहतेहें ॥ सो जीव आगें फुरणे करिके बडे बिस्तारको घारताहें॥ जेसे इंघनकरके अभिक बड़त जाउ हग ह 


जेस विषे नी रहि सो नी पि हि ॥ तेसें अहंभाव करीकें ब्रह्मविषे जीवरूप भासता हे॥ अरु 
| होताहे तेसें जीव फुरपोकरी जगतरूपकों प्राप्त होताहे जेसें आकाशविषे नीळता भासतीहे सो नीलता कछु भिन्न बस्तु नाह ॥ तसे अ 


39 सें ~ के क ~ NTN भक के ८ ` _ परिछेद सहित 

अहं कतिको अंगीकार करकें कल्पित रुपकी नांइ स्थित होताहे ॥ जसें घनकि शून्यता करीकें आकाशमे नीछता भासतिह॥ तस स्वरूपकी 1 20 कट. नह ns 
ब भासतेहे ते हि छि विषे स्थितहे ॥ जेसें वायु करिकें समुद्र तरंगरूप हाताइ ॥ तसं सबद्न डु मसत्ता.जीव रूप हीतिह ॥ स| 
कार रूपी जीव भासतेहे ॥ वास्तवत चिदाकाशाह चिदाका शाव 1९ द रिके सम्‌ है य 9 
याता करीकें एती संज्ञाको पाताहे, चित्त कहिंये, जीवकहीय, मन बृद्धि अहंकार माया प्रकृति सहित सब तिसहिके नामह॥ सा जीब संकल्प करिकं पच . भूत तन्माञ 
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म मत स जेसे ताहे ॥ तेस आगे होइकरि रि दे शुद्धचिन्मात्र संवितविष अंतर अरु बाहिर कल्पना कोड न |[ई|ड० रेस४८ 
कल्पना हे ॥ जब संवितविषे चिन्मात्र-संवेदन कुस्ताह ॥ तब उह जा चेतता जाताहे ॥- तेसं आगें होइकरि स्थित होताहे शुद्ध चिन्मात्र संवितविष अतर अरु बाहर करा ३ 


जीवविचार | 


॥४३ ` 
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को चेतता अग्रा तब तिन पंच तन्मात्राके आकारतें अणु रूप.हो करि स्थित भया ॥ 


अंगीकारकरकें जगतकों रचता भया॥ जेसें र संवेदन † 
तब तिसविषे जगत भासने लगा ॥ जसें गंधर्व नगर भासता हे ॥ जसे सुपन सृष्टि भासति 


बर्को धरने लगा तब कर्मोकरी बंधमान होने ऊगा जेसें जर जब दृढ जडताकों अंगीकार करताहे तब बरफरूप 


he 


तें कर्म होतेहे ॥ कमोतें जन्म मरण आःदक नानाप्रकारे विकार हे।तहे ॥ जेसे बीजते अंकुर पत्र होतेहे ॥ आगेते 


कर्महे फुरणेका नाम दैव हे ॥ तिसहोकरी इसकों शुभ अशुत जगत प्राम होताहे सबका आदि कारण ब्रह हे॥ 


रीइ = जते ७ च फू ५ होते हे 0 से ब्रह्मते = ~ ~ ha 

करीहे ॥ जे तें अंकुर होताहे बडुरी पत्र फूल फल टास होतेहे तसे ्रह्मते मन अरु जगत उपजाहे॥ इतिश्राया® उत्पात्तशकरणे ब | के स्थि 

ESR OT a संपर्ण जगत याहे ॥ अरु मन आत्माविषे मनल्ञाव करी [ 
७५ " द फे ५. छ 

| अनने ना त | रामजी ! आत्माविषे इत दको कल्पना कछु नहि ॥ 

| है ॥ तिस मननें भाव अभावरूपी जगत कळम्याहे जसें गंधर्वकी इछा करिके गंध्रनगर होताह तेस मनकरी जगत होताहे ॥ ह रामजी ! आला न" त र ह ह 
UN र मनकरि इवेई ॥ आलाविषे भेद कोउ नहि॥ जे समुद्रविषे तरंग उछलतह अरु ||| - 

हि रहता सदा चलरूप ह ॥ अरु || . 


नदिया A i स क नासताईे ॥ तेस सतरूप इह जगत भासताहे सो ह 
जो अधिष्ठान ख़रूप भाव कार द्रेखियें तो सतरूप हे ताते देत कछु न हूवा.॥ जेसें सुपनेका जगत सत असतरूप चित करीकें आसताहे ॥ तेस सत असतरूप इह्‌ जगः हारे 


बालब कळु उजा नहि ञे अग करके शासताह़े ॥ जें इद जालकी वाजीबिे नानाभकारके उछ. औषधी ज़ासतेहे सो अगगातर हे ॥ तेसै इह जगत ममान हहर ६० 7 3 


॥ बसिष्टोबाच ॥ हे रामजी ! आदि कारण ब्रह्मतें मन उत्पन्न भयाहे ॥ सो मन संकल्परूप हे अरु मनकरी 


® 9 ० २०३ 


इस मन क रिके एसी संज्ञा भइहे ॥ ब्रह्म अरु जीव अरु मन अरु माया कर्म जगत द्रष्टा सब भेद मनक 


बढ़े बिस्तारको धारताहे तेसें चित्तरूपी समुद्रविषे संवेदन करीकें नानाप्रकारका जगत विस्तारको पावता ह सो असतरुपो जगत हे काहेतें जो स्थिर न 


an MS NS 8 5 
4 358 58% 2 2 त कि: अप हि 
पु ऐ 04 क 


तिसनें अनउपजेहि.उपजेकि नांइ स्थित “भये: अरु भासणे ल गे बड्स्‍ुरी उहि चित्त संवेदन सो अण॒ 
बोजतें सत अंकर दछ होताहे तेसें संवेदन विस्तारको पात भया ॥ प्रथम एक अंडरूपी होकरी स्थित भया तिस अंडकों फोडत. | 
f हें तेसे जगत भासने रुगा ॥ तिसते भिन्न जिन्न देह अरु भिन्न चिन्न नाम 'कट्पे॥ जेस छ || * 


शो पि हे ॥ ते न दिक नाम कर अझ्ि,'वायु, आकाशहे, तिनो पार्चोभूतो | 
त्तिकाकी सेना वाळक कल्पता हे तिनको मिनन फिल नाम रखताहे ॥ तेसें स्थावर जंगम आदिक नाम कल्पना करी इह पृथ्वी, इह जल, आम;'वायु, it 


की रूष्टि संकल्पते उपजत भइ॥ हे रामजी! आदि बह्नतें जो जीव फुरे ॥ तिसका नाम ब्रहमहे सो ब्रह्मा आलाविष आत्मरूप होंइक र गे जीव जब भ्रमाद्‌ करीकें अनालझा || 

हे॥ जेसे उह चेतता हे तेसा होक र स्थित होताहे जेसें समुद्रविषे द्रवता करिके तरंग होताहे॥ तेसे ब्रह्मविषे चित्त खभावरकारिक जीव होताहे (सा जान जव प्रमाद सिये अतति 
| होइकरि पथ्थरं समान होताहे तेसै जीव जब अना न अजिमान 
कु 22402 ee ime ० _ उसको तब होताहे जब शुद्ध चेतनमात्र खरूपते इसका उ अं 
करताहे के बंधनमें दे । कर्मौका बीज संकल्पहें अरु संकल्प जीवते फरताहे ॥ अरु जीवत्व भाव इसका तब हाताह जब शुद्ध १°77 2 | 
करताहे तब कमोंके बंधनमें आताहे ॥ हे रामजी ! कमाक संकल्पहे द्‌ फुरताइ देय कल्पना फरतीहे ॥ तिस संकल्प कल्पना | 
फूल फल ठास होते जातहे ॥ तस संकल्प कमते नानाभकारक व || 
के फरणेका हे फुरणेका नाम चित्त ह॥ अरु फुरणंका नाम || 


नसे जसें _ म र्ध्वकों रे में नाम मनके फरण 
कार हे ॥ जेसें जेसें कर्म जीव करताहे ॥ तिनके अनुसार जन्म मरण अधऊर्ध्वकों प्राप्त होताहे ॥ हैं रामजी ! क मे ३ RRs 
2 द [प्‌ तिसते प्रथम मन उसन भयाहे ॥ तिसाह मनचे सङ्‌ जगतकी रचना | 


७ 1०.5५ ~ ha ०५, = =e २५ " 
त्थान होताहे॥ उत्थान अर्थ यह जब प्रमाद होताहे तब इसको भ्रमाद'जीवत्वभाव होताहे ॥ जब जाबत्वभाब हानाह तब आय अनेक 
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री स्थित हे ॥ तिसतें आगें ऋमकरिके जगत इवा 


जांकरवर्णनंनाम सम्चत्वारिशत्तम:सर्ग: ॥ ४ ०॥ 
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मजी. ! इह जगत दीर्घकालका सुपना हे ॥ मनके भ्रम करीकें सत होइ भासताहे ॥ जेसें स्थाणुविषे परुष असम्यक्‌ ज्ञान करीकै भासताहे ॥ अरु चोर : जानकें भयको प्राप्त 


होताहे ॥ तेसे जीव अनित्यभावकों प्राप्त होइ करी शोकको करताहे ॥ जेसें बालक भ्रम करीके पडछाया विषे भूत करूपताहें ॥ अरु क्यकों प्राप्त होताहे तेसें इह परुष चित्तके सं 
जोगकरी,दवैतको कर्पके भयको प्राप्त होतहे ॥ जेसें विचार कीयेतें बैतालका भय नष्ट होताहे तेसै आत्मज्ञान करीकें भय आदिक विकारं नष्ट होजाताहे ॥ हे रामजी ! आत्मा अनादि 
दिव्य खरूप हे अरु अंशांशी भावतें रंहित हे शुद्ध चेंतन्यरूंप हे॥ जब उह चेतन संवित चैत्योन्मुखत्व होताहे तब चित्त अर्थ यह 'जो चेतनताका लक्षण हे तिसतें आगे जीव कल्पना 
हो तिहे ॥ तिस जीवविषे अहंभाव होताहे॥ जो में हों॥ जब अहंभाव हूत्रा तब तिसतें चित्त फुरताहे॥ चित्ततें इं द्रियां होतीहे, तिन इंद्विय॑ति देह भाव होतहे॥ तिस देहधम कारे मरिन ट्टा 
नरक स्वर्ग बंध मोक्षको कल्पना होतीहे ॥ जेसे बीजतें अंकुर पत्र फूल फल दास होतेहे ॥ तेसें अहेजावते जगत बिस्तार होताहे ॥ हे रामजी ! जेसे देह अरु कर्मोविषे कछ भेद नहि ॥ 
जेसे ब्रह्म अरु चित्तविषे कछु भेद नहि ॥ जेसे चित्त अरु जीवविषे कछु भेद नहि ॥ जेसे चित्त अरु देहविषे ककु भेद नहि ॥ जेसें देह कर्मोविषे कछु भेद नहि ॥ जेसे जीव अरु ईश्व 


राविषे भेद नहि तेसे इश्वर अरु आत्माविषे भेद नहि ॥ हे रामजी ! सर्व ब्रझरचरुप हे ड्वैत कछु नहि ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उत्ति प्रकरणे जीवविचारोनाम अष्चत्वारिशः सर्गः॥४८॥ || 


॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इह जो नानात्व भासताहे सो वास्तव एक ब्रह्मरूप हे चैत्यता करिकें एक सो अनेक रूप हो भांसताहे॥ जेसें एक दीपतें अनेक दीप होतेहें ते 
से एक परन्रझ अनेक रूप हाभासताह ॥ हे रामजो ! इह असतरुपी जगत जिसविषे आभासहे तस आलतत्वका जब पदार्थज्ञान होताहे तव चित्तावषे जो अहंभाव हे सो नष्ट हो 


जाताहे॥ तिस अहंभावके नश्टहूवेतें सब शोक न होजाताहे ॥ हे रामजी ! इह पुरुष चित्तरूपीहे ॥ अरुचित्तविषे जगतहूवाहे ॥ जब चित्त नष्ट होवे तब जगत भ्रमत्नी नष्ट हो । 


09 ७ Sn, 5 


जावेगा ॥ जेसे अपने चरनविषे चरसको जूती पहिरतेहे तब सर्व पृथ्बी चर्मकरि रपेटी .भासतिहे॥ अरु ताप कंटक मिट जातहे तेसें जब चित्त शांति प्राम होतीहे तब सर्व जगत शांतरू 


प होताहे ॥ जेसे केलेका थं होताहे तिसविषे पत्रोते अन्यसार कछु नहिनिकसता तेसें सब जगत ममात्र हे॥ और सार कछु नहि निकसता॥ हे रामजी! एता भम॑ चित्तकरिकें |$ 
होताहे ॥ जो बारुअवस्थाम क्रीडा करता फिरता हे बडुरी जोबन अवस्थाको धारता हे परंतु विषयोंकों सेवताहे ॥ दद्ध अवस्थामें चिताविषे जर्जरीभाव होताहे ॥ बहुरी रत्टकों प्रा 
| मे होताहे ॥ कमोके अनुसार नरक खर्गकों चल्या जाताहे ॥ हे रामजी ! इह सब मनका डस्य हे॥ मनही पडा अमता हे ॥ जेसे नेत्र दूषणकरिकें आकाशविषे चंद्रमा भासताहे ॥ तेसें 
अज्ञानकरिके जगत भ्रुम भासताहे ॥ जसे मद्यपान करीके दछ अमते भासतेहे तेसे चित्तके संजोग अम करीके जगत द्वत भासते हैं ॥ जेसें बालक लीला करिकें अमताहे तब सब ज || 


गतकों चक्रकी नांइ भमता देखता हे ॥ तेसें चित्तके श्रमकरिकें इह जीव जगत श्रमको देखताहे ॥ हे रामजी ! जब चित्त देतकों नहि चेतता तब यह द्वैतः भ्रम 

मिट जाताहे ॥ जब लग चित्त सत्ता फुरतिहे तब लग नाना भकारका जगत भासताहे ॥ शांतिकों नहि प्राप्त होता अरु जब घन चेतनताकों भाप होताहे. ॥ तब 
[तिक ~ ० होताहे जग करै Ne २०२, ~ विवान क £ कणोते हक 

शा प्राप्त होताहे अरु ज़गतू भ्रम मिदि जाताहे ॥ जेसें पपेया बकता हे ओर श नहि होता ॥ अरु जब घन दषाकों प्राप्त होताहे ॥ तब बकणेतें शांत 
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.. ||सी. शक्ति फुरतिहे तेसा तेसा रूप होइकरी भासताहे ॥ जब शुद्ध चिन्मात्र 


|... 
#|| होताहे तेसे जब इह महा.चैतन घनताकों प्राप्त होताहे तब शांतिवान होजाताहे ॥ व्यवहार विषे होवे अथवा तुण्णी होरहे ॥ सदा शांतिवान होताहे॥ हे रामजी! जब चित्तकी चे |||. 
| तनता फुरति हे तंब जगत भ्रम नाना प्रकारके विकार देखता हे ॥ अरु अमकरीके एसे देखता हे जो में उपजा हों अब बडा भयाहों मरोंगा इत्यादिक विकार असतरूप अपने विषे दु 


षे 
| जानताहे॥ अरु खरूपते चैतन ब्रह्मतें अनन्य हे ॥ जेसे वायु अरु स्पंदविषे कछु भेद नहि तेस ब्रह्म अरु चैतनताविषे कछु भेद नहि ॥ जब वायु स्पंदरूप होताहे तब स्पर्शकरिके भा 

॥सताहे ॥ तेसै चेतनता-मिठती नहि अरु बल्लको चेतना होवे तब जगत भम मिटी जातहे केवल ब्रह्नलसत्ताहि पडी भासतिहे जेसे जेवरीके अज्ञानकरिके सर्पंधम होतांहे॥ अरु जेवरीके 
यथार्थ जानेतें सर्पभम मिट जाताहे तब जेवरी पडी भासतिहे ॥ तेसे ब्मके अज्ञानतें जगत भ्रम करिके भासता हे ॥ जब चित्तसों दृढ चैत्यता आसति हे.तब अमका पदार्थज्ञान होता | 
है ॥ तब जगत भ्रम मिटि जातहे॥ कवर ब्रह्मसत्ता भासतीहे ॥ हे रामजी! दृश्यरूपी इसकों ब्याधरोग ळगाहे॥ तिस रोगका नाशकर्ता संवित मांत्र हे ॥ जब लग चित्त बहिर्मुख होइ ||ई 

| करि दृश्यकों चेतताहे तब रग शांत नहि होता ॥ अरु जबं चित्त सर्ववासनाकों त्यागकरि अंतर्मुख अपणे खजावविषे स्थित होवेगा तब तिसहि कालमें मुक्तिरूप शांत होवेगा ॥ इस - क 
के 
र 
Rt 





| बिषे संशय कछु नहि॥ जरसे जेवरीके दूरसे देखणे करि सर्प भासताहे ॥ अरु जब निकट होइकरि देखेहे तब सर्प्म मिंटि जातहे जेवरीहि भासतीहे ॥ तेसै आत्माका विदत्तरूप ज 

गत हे ॥ जव बहिमुंख होइके देखता हे तब जगतही भासताहे ॥ जब अंतर्मुख होइके देखताहे तब जगत भम मिंट जाताहे आत्माहि भासताहे ॥ हे रामजी ! जिस जिस विषे अभि 
| लाषा होवे तहाँ तिसकों त्यागदे जेसें निश्चय करि मुक्ति प्राप्त होतिहे॥ सो त्यागणेविषे जतन कछुनहि ॥ महात्मा जो पुरुष हे सो प्रार्णोको तृणकी नांइ त्याग देतेहे ॥ अरु बडे दुःख | 

कों सहि रहतेहे ॥ तुझको अभिलाषा त्यागणेविषे क्या कठिनता हे ॥ हे रामजी! आत्माके आंगें अभिलाषाहि आवरण हे॥ अभिलाषाके होते आत्मा नहि भासताहे ॥ जेसें बदलोके 
आवरण करिके सर्य.नहिं भासता ॥ जब बदलोंका आवरण नाश होताहे तब सूर्य भासताहे ॥ तेसें अभिलाषाके निदत्त इए आत्मा भासताहे ॥ ताते जो कछु अभिलाषा उठे तिसकों 
त्याग अरु निरभिलाषा होइकरी आत्मपद विषे स्थित होइ ॥ अरु प्रकतआचार जो कळु देइ इद्वियोंकरि महण करना ॥ अरु जो कछु त्याग करना होवे तिसकों त्यागकरो ॥अरु 
देहविषे ग्रहण त्यागकी बुद्धि न होवे हे रामजी! जो तुं संपूर्ण: दृश्यकी इछा त्यागेगा तब तुझकों प्रत्यक्ष आत्मपद भासेगा॥ जेसे हाथविषे बिलीफल प्रत्यक्ष होताहै॥ जेसे नेत्रोकि £| 
आगे प्रतिबिब प्रत्यक्ष आसताहे तेसे अभिलाषाके त्यागते आलपद तुजकों प्रत्यक्ष भासेगा अरु सब जगती आलरूप भासेगा॥जेसें महाप्रलयविषे सब जगत जलमें भासताहे और | 
'कछु दष्टहि नहि आता॥ तेसे आलपदते इतर तुजकों कछु न भासेगा ॥ आत्मतत्वकों न जानना इसीका नाम बंधन हे अरु आलपदका जानना इसीका नाम मोक्षहे और मोक्ष | 
४ कोउ नहि॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे संश्रितउपशंमयोगोनाम एकोनपंचाशत्तमः सर्ग ॥ ४९ ॥ ॥०॥ ॥५॥ Went 


« ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌! मन क्युं करी उन्न डुवाहे ! ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! ब्रह्म अनंतशक्ति हे तिसविष अनेक प्रकारका किचन होताहे॥ जहाँ जहां जेसी जे | 
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सत्ता चैतनविषें फुरतिहे ॥ जो अहं अस्मि ॥ तब तिस फुरणेकरि जीव कहाताहे ॥ सो चित्तशक्ति सक ५ म | 
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॥ ४५॥ 


£| आगे श्य होकरी भासताहे बहुरी चिदाभास द्वारा देहविषे अहंभतीत होतिहे ॥ तिस देह विषे स्थित होइकरी चित्त संवेदन ट्श्यकी उर संसरताहे॥ सो संसरना दो प्रकारका हे॥ एक 


£| की प्राप्ति होतीहे तब मोक्षका अनुभव करताहे सो बडा संसरनाहे ॥ अरु जो एकहि जन्म पाइकरी आत्माकी उर आतेहे सो अल्प संसरनाहे ॥ हे रामजी ! जेसें ख॑नहि भूषणरूप 
सतीहे आलाके .अज्ञानकरीकें जीवको अहं आदि कल्पना फुरतीहे ॥ जेसे अथुराके राजा रवणकों सुपनेमें चंडालका भ्रम भयाथा तेसें चित्तके फुरणेकरिकें इह जी 


£| क़ फरतेहे ॥ बुरी चित्तरूपी तरंग उदय होतेहे ॥ बहुरी रूष्टिरूपी बुदबुदे होतेहे॥ उपजकरी लीन होतेहे ॥ हे रामजी ! चैतन. फुरणे द्वारा जीवकि नांइं भासताहे ॥जेस 





उपका कारण भासतिहे ॥ जब दश्यकी उर फुरति हे तब जगत दृश्य होइकरी भासताहे ॥ बहुरी नानाप्रकारके कार्य कारण होइ भासताहे ॥ रामोवाच ॥ हे मुनिंविषे श्रेष्ठ इस 
प्रकारहे तो देव किसका नाम हे ! अरु कर्म क्या हे ! अरु कारण किसको कहताहे ॥ वसिष्ठोबाच॥ हे रामजी ! फुरणा अफुरणा.दोनो चिन्मात्सत्ताका खशाव हे ॥ जेसें फुरणा 
| दोनों वायुका खभाव हे परंतु जब फुरताहे तब आकाशविषे स्पर्श होकरी भासताहे॥ जव चलणेतें रहित होताहे तब शांत होजाताहे॥ तेस शुद्ध चिन्मात्रविषे चैत्यताका लक्ष 
ण जु हे अहं अस्मी अर्थ यह जु में हाँ ॥ तब तिसका नाम स्पंद बुद्धीश्वर कहतेहे ॥ तिसकरि जगत दृश्यरूप होभासताहे ॥ तिस जगत दृश्यते रहित होना तिसकों निस्पंद कहतेहे ॥ चि के 
त्तके फुरणेकरी नाना भकार जगत होइ भासताहे ॥ अरु चित्तके अफुर इवे जगत भ्रम मिढी जातहे ॥ नित्यः शांत न्ह पदकी प्राप्ति होतहे ॥ हेरामजी ! जीव अरु कर्म अरु कारण म 
इह सब चित्तस्पंदके नाम हे ॥ अरु चित्तस्पंदते अनुभव भिन्न नहि ॥ अरु अनुभवहि चित्तस्पंद एकी नांइ भासताहे ॥ जीव कर्म कारणका बीजरूप चित्तस्पद हे॥ चित्तस्पंद करीक हु 












बडा हे एक अल्पहे ॥ किनकों संसरणेविषे अनेक जन्म वितीतहोंतेंहे ॥ अरु किनोंकों एक जन्म होताहे आदिहि फुरकर खरुपविषे स्थितहें. ॥ तिनर्को प्रथम ज 
न्म होताहें ॥ अरु जो आदि उपजकर प्रमादी हुएहे ॥ सो फुरकरि दृश्यकी ओर चले जातेहे ॥ तिसकों बहुतेरे जन्म होतेहे ॥ चित्तके फिरणेकरी एसा अनुभवः || 
करतहे ॥ पुन्यक्रिया करीकें खर्गकों जातेहे ॥ पापक्रिया करी नरककों जातेहे.॥ इस प्रकार दृश्य भमको देखतेहे ॥ अज्ञानकरीक वंथनविषे रहत ॥ जब ज्ञान || ई 


७ " ~ संजोगकरी = ~ कों = De २००७ ~ ha ८ 
कों थारताहे तेसें संवेदनहि काष्ठ लो आदिकरुप होइकें भासताहे ॥ इस चित्तके री अज अविनाशी पुरुष नानाप्रकारके देह घाम होतेहे अरु जानता हे जो में उ श्र 
पजा हों ॥ अब जीताहों बहुरी मर जाउंगा ॥ इत्यादिक अमकों देखताहे ॥ जेसें नोकाविषे बेठे हुएं अमकरी तटके दछ भूमते दष्ट आतेहे तेसै श्रमकरके अपनेविष जन्मादि अवस्था. भा 


८ अ्रमकरी के ~ 2७ ~ ~ चिन्मा्रहे La विषे चैत्य ~ A 
ब जगतभमकों देखतेहे ॥ हे रामजी! इंह सब जगत मनके अमकरीकें पडा. आासताहे ॥ शिव जो परम तत्व हे सो चिन्मात्रहे तिसविषे जब चेत्योन्मुखल्व होताहे जो 


में हों तिसका नाम जीव हे ॥ जेसे सोमजलबिषे कछुक द्रवता होतिहे तिसविषे चक्र फुरतेहे बहुरी तरंग होतेहे ॥ तेसें ब्रह्मरूपी सोमजल हे तिसविष जीवरूपी च 


समद्रहि द्रवताकरीके तरंगरूप होइ भासंताहे ॥ चित्तचैत्यके संयोगकरी जीव कहताहे ॥ तिस जीवतें जब संकल्पका फुरणा होताहे तब मन कहताहे ॥ अरु संकल्प निश्वयरूप होताहे 


तब बुद्धि होकरि स्थित होताहे॥ अरु जब अहंभाव होताहे तब अहं प्रतिकार कहताहे॥ तिस अहंभावकों पाइकरी तन्मात्राक्री कल्पना होतिहे || पृथ्वी जरू तेज वायु आकाश इइ 
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सूक्ष्मभूत होतेहे तिनके आगे जगत होताहे ॥ हे रामजी! असंतरूपी चित्तके संसरणे करिंके जंगतरूप होइ भासताहे ॥ जेसे नेत्रदूषण करिकें आकाशविषे मुक्तमाला भासतीहे ॥ जेसे 
अममात्र गंधर्व नगर भासताहे जेसे सुपन अमकरि सुपन जगत भासताहे॥ तेसें चित्तके. संसरणे करिकें जगत अम आसताहे॥ हे रामजी शुद्ध आत्मा नित्य चून शांतरूपहे अरु सम अप 
णे आपहि विषे स्थितहे ॥ तिसविषे चित्त संवेदननें जगतकों रच्याहे ॥ तिस जगतको अमकरिकें सत्यकी नांइ देखताहे ॥ जेसे सुपन सृष्टिको भमकरि देखताहे तेस इह जगतः फुरणेक ० 
री सत्य आसताहे ॥ हे रामजी ! मनके संसरणेका नाम जाग्रतहे अरु अहंकारका नाम सुपनाहे अरु चित्त जो सजातीयरूप'चेतणेवालाहे ॥ तिसका नाम सुषुप्तिह ॥ अरु चिन्मात्रका ४ 
नाम.तुरीयपदहे ॥ जब शुद्ध चिन्मात्रविषे अत्यंत परिणाम होवे तिसका नाम तुर्यातीत पद हे॥ तिसविषे स्थित हूवा बडुरी शोकवान कदाचित नहिं होता।तिस ब्रह्मसत्तातें सब उदय g 
होतेहे तिसहिविषे सब लीन होतेहे ॥ अरु वास्तवतें न कोड उपजाहे न कोउ लीन होताहे ॥ चित्तके फुरणे करि सब अम भासताहे ॥ जेसे नेत्रदूषण करी आकाशविषे मुक्तमाला भा 
सतिहे ॥ तेसें चित्तके फुरणेकरी इह जगत आासताहे ॥ हे रामजी ! जेसें ढळके बढनेकों आकाश ठोर देताहे जेती कछु ब्रीजकी सत्ता होवे तेता आकाशविषे बढता जावे तेस सबको || 
आला ठोर देताहे ॥ अकर्तारूपभी संवेदन करिकें कर्ता भासताहे ॥ हे रामजी ! जेसें लोहा निर्मळ कीया हुवा आरसीकी नांइं प्रतिविवकों महण करताहे ॥ तेसै आत्माविषे संवेदनक ; 
रिकें जगतका प्रतिबिब ' होताहे अरु वास्तवतें जगतजी कळु दूसरी वस्तु नहि ॥ जेसें एक बीजहि पत्र फूल फल टास होइ भासताहे ॥ तेस आत्मा संवेदनकरीरके नाना 
| रूप जगत होइ भासताहे ॥ जेसें पत्र फूल. डच्छतें भिन्न नही ॥ तेसै अबोधरूप जगती बोधरूप आत्मातें भिन्न नहि ॥ अरु जो ज्ञानबानहे तिसकों अखंड सत्ता 
भासतीहे ॥ अरु अज्ञानीकों. भिन्न भिन नामरूप सत्ता भासतीहे ॥ जेसें .समुद्रही तरंग बुदवुदे होइकरी भासताहे ॥ जसे बीजहि पत्र फूछ फल ठास होइकरी || 
£| भासताहे ॥ जो मूर्ख देखताहे ॥ तो तिनके नामरूप सत मानता हे अरु ज्ञानवान देखकें एक रूपही - जानता हे ॥तेसें जो मूर्ख अज्ञानीहे सो जिन्नजिन्न नामरूप ज | 
'गतकों जानतेहे ॥ अरु ज्ञानवानकों एक ब्रह्मसत्ता अनंत भासतिहे ॥ और जगतभम उनको कोड नही भासताहे ॥ रामोवाच ॥ वडा आश्चर्य बडा आश्चर्य हे ! जो असतरूपी ज || 
|| गत सत होइकरी भासताहे अरु बडे विस्तारकारे स्पष्ट भासताहे ॥ अरु इह जगत ब्रह्मका आभासहे॥ अनेक तन्मात्रा तिसके जल अरु बुदोंकी नांइंहे ॥ अरु अविद्या करीके फुरतीयां 
¢ हे एसेजी में श्रवण कीयाहे ॥ हे मुनीश्वर इह केसे फुरणा बहिर्मुख होतीहे अरु अंतर्मुख केसेहोतीहे ! ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार दृश्यका अत्यंत अभाव हे अणहोते 
9 ॥ | ्रश्यके फुरणेकरी अनुभव होताहे ॥ शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्मसत्ताविषे फुरणेकरी जीवत्व इुआहे सो जीवत्व असत हे अरु सतकी नांइं होताहे ॥ अरु जीव . रके साथ अभिनहे फुरणे क 
` || रिकेभिन्नकि नांइ स्थित होताहे तिस जीवविषे संकल्प कळना होतिहे ॥ तब मनरूप होके स्थित होताहे ॥ अरु स्मरणकरिकें चित्त होताहे निश्चय करिके बुद्धि होतिहे॥ अहेभाव क 
|$ | रीके अहंकार होताहे ॥ वहुरी काकतालिकी नांइ चिदअणुविषे तन्माचा फर आतीहे ॥ जब शब्दश्रवणकी इछा भइ तब श्रवण इंद्रिय प्रगट भइ ॥ जब देखनेकी इःच्छा भइ तब नेत्र इं || 
बे | (१ द्विय प्रगट भइ॥ गंघलेणेकी 'इच्छा कर नासिका इंद्रिय प्रगट भइ॥ जब स्पर्शक्री इछाभइ तब त्वचाइंद्रिय प्रगठभइ ॥ जब रस लेनेकी इछा भइ ॥ तब रसना इंद्विंय भगठ भइ ॥ र 
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| इस प्रकार पांचो इंद्वियां प्रगट भइयाँ ॥ भावना करीके सतही असतकी नांइ॑ भांसणे लागीयां हे ॥ हे रामजी ! इस प्रकार आदि जीव हुवेहे तिसकी ज्ञावना करिकें. अंतवा 

इक शरीर होय आयेहे ॥ चलते भासतेहे तोभी  अचलरुपहे ॥ ताते जेताकछु जगत भासताहे सो सब बह्मस्वहूप हे इतर कछु नहि ॥ प्रमाताती ब्रह्म हे प्रमाणी 

| जञह्म हे प्रमेयभी त्रह्म हे अरु संवेइत ब्र करिकें अनेकरूप नाना धकार भासतेहे ॥ जेसा जेसा संतेदन' फुरताहे तेसा तेसा रूप होइकरी भासताहे जब . दृश्यको चेत 

| ताहे ॥ तब नानाभ्रकारका दृश्य भासताहे अरु जब अंतर्मुख ब्रह्मकों चेतताहे तब ब्रह्मरूप होइकरी भासताहे हे रामजी! दृश्य कछु उपजा नहि ॥ आमा सदा अ 

| पने आपविषे स्थित हे तो दृश्यका असंभव इवा तब बंधन .किसको कहिये १ अरु मोक्ष किसको कहिये! विचार किसका करोर्य? सर्वकल्पनाका अभाव हे ॥ इह जो तेरा 

| प्रश्नह्ठे ॥ तिसका उत्तर सिद्धांत काळविषे होवेगा इहां नांहि बनेगा॥ जेसे कमल फुलोकी माळा जो होतिहे सो अपने कालविषे बणतोहे ॥ समय बिना शोभा नहि देती ॥ तसे तेरे प्र 
| क्ष सिद्धांत काळविषे शोभा पावेगा समय बिना सार्थ शब्दभी निरर्थक हाताहे ॥ इस कारणतें कहिये जो सिद्धांत काळविषे शोभा पावेगा॥ सिद्धांत कालबिना इह प्रश्न शोजा नहि 
| पावता ॥ हे रामजी ! जेताकछु पदार्थ हे तिनका फलभी समय पायकें होताहे समय बिना नहिं होता अब पूर्व प्रसंग झुण हे रामजी !. ब्रह्मविषे चैत्योन्मुखत्व करीकं उह आदि जी 
| ब आपको पिता माता जानत भया ॥ जेसे सुपनेविषे आपकों कोड देखे ॥ तेसे राजी आपकों जानत भया ॥ सो ब्रह्मा प्रथम ओं शब्दको उच्चारत भया ॥ तिस शब्द तन्माच्रातें. 
| चारों वेद देखत भया ॥ तिसतें अनंतर मनोराज करीकें रुष्टीको रचतभया ॥ तब असतरूप रूष्टि भावना करिके सत्य होइ भासने लंगो॥ जसें सुपनेविषे सर्प भासतेहे ॥ जेसे गंधर्व नगर 
भासी आवताहे ॥ तेसे असत्यरप रुष्टि सत्य भासने लगी ॥ हे रामजी ! त्रह्मसत्ताते जेसें त्रा आदिका उपजना भयाहे तेसै ओर जीवों कीट आदिका उपजना भयाहे ॥ जगतका 
कारणं संवेदन हे ॥ संवेदन अमकरिकें जीवोंकों जगत भासताहे ॥ तिनको भौतिक शरीरविषे जो अह प्रतीत भइहे तिसकरि अपने निश्चयके अनुसार शक्ति भइहे ॥ ब्रह्माविषे ब्रझाकी 
शक्तिका निश्चय भया हे॥ चेंटीबिषे चेंटीकी शक्तिका निश्चय भयाहे॥ हे रामजी जेसी जेसी वासना संवितविषे होतीहे तिसके अनुसारही अनुभव होताहे ॥ शुद्ध चिन्मात्रविषे जो चै 
्योन्मुखत्व हुवाहे ॥ तिसका नाम जीव हुवाहे ॥ तिसविषे जो ज्ञानरूप सत्ता हे सो पुरुष हें॥ तिसविषे जो फुरणा हे सो कम हे ॥ जेसें जेसें फुरताहे तेसै तेसें भासताहें हे रामजी! 
आलसत्ताविषे जो अहं इवाहे तिसका नाम चित्त हे तिसतें आगे जगत रचांहे ॥ सोशी अविचार. सिद्ध हे॥ विचार कीयेतें नष्ट होजाताहे ॥ जेसें अविचारकरिकें अपने पछाये विषेः 
भूत पिशाचं कल्पता हे ॥ तिसते भय उत्पन होताहे ॥ विचार कीयेतें पिशाच अरु भय दोनों नष्ट होजातेहे ॥ हे रामजी! तेसै आत्म विचारतें चित्त अरु जगत दोनों नष्ट होजातेहें ॥ 
हे रामजी ! ब्रह्मसत्ता सदा अपने आपविषे स्थितहे ॥ तिसविषे चित्त कल्पना कोउ नहि ॥ अरु प्रमाता प्रमाण भ्रभेयभी ब्रह्मतें इतर कछु नहि॥ तो द्वैतकी कल्पना केसें होवे ॥ जेसें 
शरोके 'ंग अप्ततहे तेस आत्मातें दैत कल्पना असत्यहे ॥ हे रामजी ! इह ब्रह्मांड भावना मात्रहे॥ जिसकों सत्य भासताहे तिसकों बंधनका कारण हे ॥ जेसें घुराण अपना गह बनातिहे सो 
अपने बंधनका कारण होताहे ॥ तिसविषे आप फसी मरतिहे ॥ तेस जगतको सत्य मानते हे तिसकों अपना माननाहि बंधन कर्ता हे ॥तिसकरी जन्म मरणको देखताहे ॥ अरु जिसको 
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जगतका असत्य निश्चय इबाहे तिसकों बंधन नहि होता ॥ उसकों उल्लास हें अरु हे रामजी! अनुभव सत्ता सबकी अपना आपहे॥ तिंसविषें जेसा. जेसा निश्चय कीया तिसकों अपने 5 
अनुभवके अनुसार पदार्थ भासतेहे कोउ निमेषविषे कल्पका अनुभव करतेहें ॥ अरु वास्तवतें जगत उपजाहि नहि ॥ जगतका उपजनाभी मिथ्याहे बढनाभी मिथ्याहे॥ रसभी 
मिथ्या हे ॥ रस.लेने बाळाशी मिथ्या हे ॥ शुद्ध ब्रह सर्वगत नित्य अँद्ैत सदा अपने आपविषे स्थित हे ॥ परंतु अज्ञान करिकें शुद्धी अशुद्ध भासताहे ॥ सर्व जगतमौ परिछिन्न ||ई 
भासताहदे ॥ ब्रेझशी अब्रह्म भासताहे॥ नित्यभी अनित्य. भासताहे ॥ अँद्धैत भी द्वैत सहित भासताहे ॥ हे रामजी ! अज्ञान करि एसा भासताहे ॥ जेसें जल अरु तरंगविषे भेद मूर्ख मा || 
नतेहें ॥ परंतु भेद नहि ॥ तेसें श्रझ अरु जगतविषे भेद अज्ञानी देखतेहे ॥ जेसें सुवण अरु भूषनोंविषे भेद अज्ञानी देखतेहें ॥ जेसें जेवरीविषे सर्प मूर्ख देखतेहें ॥ तेसे ब्रह्मविष नानात्व हु 
मूर्ख देखतेहे | ज्ञानीकों स चिदाकाश हे॥ हे रामजी ! जब आल सत्ताविषे अनालरूप दृश्यकी चैत्यता होतिहे तब कल्पना उत्पन्न हो तिहे सो कल्पना मनरुप होईके स्थित होतिहे॥ | 
तिसते अनंतर अहंभाव होताहे ॥ बडुरी तन्मात्राकी कल्पना होतिहे ॥ बहुरी शब्द अर्थकी कल्पना हो तिहे॥ इसी प्रकार चिदसत्ताविषे जेसी जेसी चैत्यता फुरतीह ॥ तेसा तेसा रूप भा 
सने लागताहे ॥ सत असत पदार्थ वासनाके वशतें फुरी आतेहें॥ जेसे सुपन सृष्टि फुर आतीहे ॥ सो अनुभवरूपही होतिहे तेसें इह जगत फुरि आयाहे सो अनुभव रूप हे॥ ताते रूष्टि | 
विषेभी चिन्मात्र हे अरु चिन्मांत्रहिबिषे रृष्टिहे ॥ सर्वकी सत्तारूपी अंतर बाझ्न उर्ध्व अथ चिन्माचही हे ॥ प्रमाता प्रमाण प्रमेय सर्व पद चिन्मात्रहीविषे धारेहे ॥ नित्य `उपशांतरूप | के 
हे ॥ सम सत जगतको सत्ता तिसही करि होतिहे सो एकहि समहे ॥ अरु तुरीया अतीत पदहे नितहि स्थितहे॥ इतिश्री यो० उ० प्र० सत्योपदेशो नाम पंचाशत्तमः सर्गः॥ ५० ॥ | 
| ॥ बसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी! इस प्रसंग उपर एक पुरातन इतिहास हे तिसविषे महा भ्रश्नोका समूह्‌ हे सो श्रवण कर॥ एक महा स्याम काजलके पर्वतकी नांइ ककटी नाम 
| राक्षसी हिमालय पर्वतके शिखरउपर होत भइ ॥ विस्चिकाशी तिसका नाम हुवा ॥ अथिर बीजळीके नांइं तिसके नेत्र अरु अग्निकी नांइ बडी जिद्ला तिसकी चमत्कार करे ॥ बडे न 
|ख अरु उंचा शरीर जिसका जो भोजनकरि वृम कदाचित्‌ न-होवे ॥ जेसें वडवाम्रि तृप्त नहि होती तेसें तृप्ति न होबे ॥ तब उसके मनविषे उपजा जो जुंबुद्नीपके संपूने जीवोंको भोज 
| न करों तब तृप्त होउं अन्यथा तृप्ति नहि होती ॥ अरु आपदा उद्यम कीेतें दूर-होतिहे ॥ तातें उद्यम करों जो अखंड चित्त होइकरी तप करों ॥ हे रामजी ! एसे विचार करीके एका 

| त हिमाऊ्य पर्वतकी कंद्राविषे एक टंग कार स्थित भइ ॥ दोनों भुजा ऊर्ध्वकों धारी अरु नेत्र आकाशको ओर कीये मानो मेघकों पकडतीहे ॥ शरीर अरु प्राण स्थित करत भइ मू 
त्तिकी नाइ होगइ ॥ सीत अरु उप्णके क्षोते रहित भइ ॥ पवनकरि शरीर जर्जरी ्ाव हुवा ॥ जब इस प्रकार सहर वर्ष व्यतीत भया दारुण तप कीया.॥ तब ब्रझाजी आये तब | 
ाक्षसीनें देखरकें मनकरी नमस्कार किया अरु मनविषे विचारा जो मेरे वरके निमित्त आयेहें ॥ तब ब्रह्माजी आय कर कहा। हे पुची तुजनें बडा तप कीयाहे ऊठ खडी हो जो कछु 

चोहतहे सो बर मांग ` ॥ कर्कटीउबाच ॥ हें भगवन्‌ ! में रोहेकी नाइ वजसूचिका होउं जो जीवोंके रिदेविषे प्रवेश करोजाउ ॥ हे रामजी! जब एसे मूर्ख राक्षसीनें कहा ॥ तब त्र 
| झाजीनेकहा एसेहि होवे ॥ तेरा नामभी प्रसित्थ विसूचिका होवेगा ॥ हे राक्षसी जो दूराचारी जीवहोवे तिनके रिदेविषे तु माणवायुके मार्गकरी जाय प्रवेश करेगी ॥ अरु जो गुणवा 
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न तेरकों निट्त करणेके निमित्त #मंत्रकों पढेंगे जो हिमारुयके उत्तरशिखर विषे कर्कटी नाम राक्षसी विसूचिका हे सो दूर होवे अ द्यो रके मड तनो 2... 
कुंडविषे बेठाहों ॥ अरु राक्षसी हिमालयके शिखरको गइ एसें चितवन करे इस मंचको पढे शुचि पवित्र होकरि तब तुम तिस त्याग जाना इह मंत्रहे ॥ तिनविषे तूँ भवेश न॑ करि 
सकेगी ॥ हे रामजी ! जब इस प्रकार ब्ह्माजी कहके आकाशकों उडे तब इंद्रक अरु सिधोंके मार्ग साथ गये ॥ अरु उह मच ्रह्माजीन की कहाथा सो सिधोने श्रवन कीया 
था तिनोंनें तिस मंजकों प्रसिद्ध कोया तब कर्कटीका शरीर सुम होने रगा ॥ जसें संकल्पका पहाड संकट्पके क्षीण इएतें क्षीण होजाताहे ॥ तर कमकरीक प्रथम जो मेघवत्‌ झा 
कार था सो घटकर डछवबत्‌-होगया ॥ फेर पुरुषरूप फेर हस्तमात्र फेर प्रादेशमात्र फेर छोहेकी सूइकी नांइ सक्षम होगइ ॥ Cs होताहे तेसे होगइ ॥ हे रामजी ! एसे 
रूपको कर्कटी थारति भइ तिसकों देख मूर्ख अविचारी पुरुष तृणकी नांई शरीरको त्यागतेहे ॥ अरु जो पुरुष परस्परकों बिचार सो पाछेतें कट नहि पाते ॥ जो. पूर्वापर विचारतें र 
हित हे सो पाछें कष्ट पावताहे ॥ अनर्थ होइकरी ओरोंको कष्ट देतेहे ॥ एक पदार्थको भला जानकें तीसके निमित्त जतन करतेहे ॥ न घर्मकी ओर देखते हें न सुखको ओर देखतेह ॥ 
इस प्रकार मूर्ख राक्षसीनें भोजनके निमित्त बडे गंभीर शरीरको त्यागकरी तुछ शरीरका अंगीकार कीया ॥ सा एक शरीर सुक्ष्म हूवा इसरा पुर्यष्टक भया सुक्ष्म शरीर जाका द्रया 
ग्रहण न कर सके तेसे शरीरसें कं विसूचिका प्रवेशकरे ॥ कडं पुर्यष्क साथ जाय प्रवेशकरे ॥ प्राण वायु साथ भवशकरकं ढुःखदन प्राणाको बिपयेय करे तब प्राणी कष्टकों पाबे ॥ 
रक्त आदिक जो रस हे तिनका पान करे ॥ एक बूंदकरी उदर पूर्ण होजावे परंतु तृष्णा निदत्त न होवे ॥ अरु शारीरते बाह्य: निकसे तबशी कष्ट पावे बायुचरे तिसकरि गिरतविषे गिरे 
तिकड विषे गिरे चरनोंके तले आवे ॥ देशोंविषे रहे घास तृणोविषे रहे ॥ जो नीच पापी जीव हे तिनको कष्ट देव अरु जो गुणेवान होवे तिनका कष्ट देनेको समर्थ न होवे ॥ जो में 
ञ पढे तिसतें निदत्त होजावे जो आप किसी छिद्र विषे गिरे॥ तब जाने जो बडे कूपविषे गिरीहों ॥ हे रामजी ! मूरवंता करिके एते कष्टकों पातजइ ॥ वाल्मीकोबाच ॥ इस भ 
कार जब वसिं्जीनें कहा तब सूर्य अस्त भया सायंकालका समय डुवा ॥ सब सभा परस्पर नमस्कार, करके क्मानकों गइ विचार संयुक्त राचकों ब्यतीत करके सूर्यकी किरणां ज 
ब उदय भइयां तब बड्डरी आयकें बेडे ॥ ' इतिश्रीयोगवासि्ठे उसत्तिभकरणे विसूचिकाब्यबहार वर्णनं नाम एकपचाशत्तमःसगः॥ ५१ ॥ ॥छ॥ ॥था . पया 

॥ बसिएउवाच ॥ हे. रामजी ! जब इस प्रकार भाणियोंके मारनेविषे .केतेक वर्ष उसकों वितीत भे तव उसके मनबिषे विचारः उसन्न भया ॥ जो बड़ा कष्ट हे बडा कष्ट हे॥. 
इह विशूचिका शरीर मुझकों केसे प्राप्त शयाहे ॥ में मूर्खता करिके इह वर ब्रह्माजीसों मागाथा॥ मूखता बडे इुखःकों घा करती हे केसा मेघकी नांई मेरा शरीर था॥जो सूर्या 
दिककों में आछादरेती थी ॥ मंदराचल पर्वतकी नांइ मेरा उदर कहां गया वडवाभिकी नांइ मेरी जीभ कहाँ गइ ! जेस कोड अभागी पुरुष चितामणिको त्याग देवे॥ अरु काच 
कों अंगीकार करे तेसें मेने बडे शरीरको त्यागकें तुछ शरीरका अंगीकार कोया ॥ केसा तुछ 'हे जो एक बुंदकरभी तुम हो जातहे ॥ को तृष्णा पूरी होत नांही ॥ उस शरीर 
साथ में निर्म॑य विचरती थी ॥ इंह शरीर पृथ्वीकै कणके साथी दबी जातहे ॥ अब में वडे करको पाइहों॥ अब में हतक होड. तब छुडों परंतु माग्या स्॒त्युणी हाथ नहि आता 
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ताने में बड्डरी उस शरीरके निमित्त तप करों ॥-उह कबन पदार्थहे ॥ जो उद्यम की म हाथ न आवे ॥ हे रामजी ! इस प्रकार पूर्वके शरीरके निमित्त तप करनेको समर्थ भइ ॥ तब 
हिमालय पर्वतके वन निरंजन स्थानविषे एक टंगके आधार स्थित भइ ॥ मुख उघ्वेको करीके तप करने लागी ॥ हे रामजी ! जब पवन चले सो इसके मुखर्म फल मांस जलके क 
णके राखे परंतु उह अंतर गहण न करे मुखको मुंदी लेवे ॥ पवन देखकें आश्चर्यमान होवे ॥ जो में सुभेरु आदिककोशी चलायमान कीयाहे ॥ परंतु इसका निश्चय चलायमान 
नहि होता भेघकी वर्षाकरी चिकडविषे दब गइ ॥ परंतु ज्योंकी त्यों रहि ॥ मेघके बडे शब्द करीशी चलायमान नहि भइ॥ हे रामजी ! इस प्रकार सहस्न वर्ष उसका | वितीत 
भया ॥ तब टृढ वैरागकरिकें उसका नाम चित्त निर्मल भया ॥ तब सब संकर्पके त्यागतें तिसकों परम पदकी भामि भइ अरु बडे ज्ञानका प्रकाश उदय डबा परश्रह्मका तिस 
को साक्षात्कार डबा तिसकरी परम पायनरूप भइ तव चित्तसूची होत भइ ॥ अर्थ यह जो चेतनविषे उसका एकत्व भाव इवा तिसके तप करी सम लोक: तपाय 
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कर्कटी नाम राक्षसीन बड़ा दारुण तप कीया हे ॥ तिसकरी सूचिका भइथी तिसकरी बहुत कष्ट पाया ॥ अरु लोकोंको कष्ट दिया ॥ जेसें विराट आत्माने 
सबविषे प्रवेश कीयाहें जेसें चित्त शक्तिनें सवविषे प्रवेश कीयाहे तेसे सब देहविषे प्रवेश कीयाहे ॥ परंतु जहां मंचज्ञाप होवे ताते निडत्त होजावे अरु जहां मंत्र जाप न होवे ॥ तिन 
के अंतर प्रवेश करिकें रक्तमांस भोजन करे परंतु तृम न होवे ॥ मनविषे तृष्णा रहें॥ सुक्ष्म शरीर करी धूडविषे दबीजावे ॥ बुत कष्टकों पाइकें विचार कीया जो उद्यम करि सज कछु 
्राप्त होताहे ॥ ताते पूर्वके शरीरके निमित्त बद्री एकांत स्थानविषे तप जाइ करों ॥ तब एक गीधपंछी उहां आन बेठा कळु भोजन करने लागा तिसकी चंचूके मार्गसो विसूचिका 

&|| अंतर चली गइ तब उह पंछी कष्ट पाइकें उडा ॥ उह बिसूचिका उसकी पुर्यष्टकाके सांथ मिलकें उसको भेरकें हिमालय पर्वतकी ओर छे चली ॥ जेसेँ बायु मेघको ले ` जाताह ' तेस 
म “हिमालय पर्वतके वनमें ले गइ ॥ उहां इस गीधनें छरदकरी डारी ॥ जेसे जोगेश्वर संवेदनको त्यागकें निर्विकल्प पदविष जाताहे ॥ तेसें छरदको डारकर पंछो उडगया ॥ जेस पेडोइ बि 
४ गार पोटकों त्याग करि सुखी होताहे तस पंछी छरदको त्यागकरी सुखी भया ॥ तब उसी शरीर साथ विसूचिका तप करने लागी॥ हे रामजी ! इस भकार इंद्र सुणकरी उसको द्‌खणे 


|| हिमालयके वनविषे सूक्ष्म शरीर साथ उसको देखत भया पवन चलरहा ॥ सूर्य तपरहा परंतु चलायमान न भइ ॥ प्राणवायुकाभी भोजन न करे ॥ तब पवननेभी आश्वर्यमान | | 


| के कहा हे तपखिनी तूं किंस निमित्त तप करतिहे ! हे रामजी ! एसे जब पबनने कहा तंबशी विसूचिका न बोली ॥ पवननें कहा भंगवती विसूचिकार्ने बंडा तप कीयाहे अब “कोड 
क्‍ : | कामना इसकों नहि एसे .कहिके उंडा .॥ कंमसों इंद्रके पास गया ॥ इंदरने विसूचिकाके दर्शनका महात्म्यकरी पवनकों कंड गाया मिला आदरकीया ॥ जो तूं. बडा पुल्यवानंका 
| || दर्शन कर आयाहे ॥ पवननेशी सब टत्तांत कहि सुनाया ॥ अरु कहा हे राजन्‌ ! उसके तप तेज करी हिमालयकी सीतलता आछादि गइहे ॥ तुम त्रझाजी पास चलो नहि तो उस 
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मान हुवे ॥ तब. इंद्रने नारदजीसो प्रश्न कीया जो एसा तप किसने कीया हे॥ ज़िसक तप करि लोक जलने लागेहे. तब नारदनें कहा हे इंद्र सात सहंस्त वर्ष 


£| निमित्त पवनकों चळाया॥ तब पवन आकाशकों छोडके भूतलविषे उतरा. लोकालोक पर्वतको ऊंघकरी सर्नकी पृथ्वी घी फेर समुद्र, फेर द्वीप, फेर समुद्र, अरु द्वीपोकों रूंघके कंमसां. 
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तपकरी जगत जलेगा ॥ हे रामजी ! जब इस प्रकार पवननें कहा तब इंद्र पवन देवता गणों सहित ब्रह्माजीके पास आये ॥ प्रणाम करिकें बेठिगंये ॥ तब ब्रह्माजीने कहा जो 
तुमारा उत्तांत मेने जान्याहे ॥ हेरामजी ! ब्रझाजी इंद्रकों कहि करी विसूचिका जिसका नाम सूची था तिसके पास आय प्राप्त आये ॥ तिसकों देखकें आश्चर्यमान हु 
वे॥- जो तृणकी नांइं॑ विसूचिकाने सुमेरुतेगी अधिक धीरज धराहे॥ जेस मध्यानका सूर्य तेजवान होत हे तेस इसका तप तेज भयाहे अरु परब्रह्मविषे स्थित भइ 
हे ॥ अरू जगत इसका अब शांत हो गयाहे ॥ ताते बंदना करणेजोग हे ॥ हे रामजी ! जब आकाशतळविषे स्थित हाइकरी ब्रह्ाजीनें कहा हे पुची! कर्कटी 
तूं अब वरको अहण करु तब विसूचिका विचारकरिकें कहने लगी ॥ जो कछु जानने जोग था सो में जान्याहे अरु शांतरूप भइहों संपूर्ण संशय मे रे नट डुवेहे ॥ अब वर साथ मेरा 
क्या प्रयोजन हे ॥ इह जगत अपने संकस्प्रव उपजाहे ॥ जेसें बालकको अपने पछाये विषे वैताल बुधि होतिहे॥ तिसकरि भयको प्राप्न होताहे ॥ तेस में रूपके धमादकरी भठकती 
फिरीहों ॥ अब इष्ट अनिष्ट जगतकी मुजका इछा कछु नहि ॥ अब में निर्विकल्प शांतिविषे स्थित हों ॥ हे रामजी! एसे कहि करि सूची तूष्णी होरहि तब ब्रह्माजी बीतराग प्रसन्न बुद्धि 
उसके भावको देखकें कहत भया ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ हे कर्कटि तुं कछुक वरकों ग्रहण करु कळुक काळ तुजे भूतळविषे विचरणाहे॥ भोगोकों भोगकें तूं विदेहमुक्त होवेगी ॥ अब 


| तूं जीवन्मुक्त होइकरी विचरगी ॥ नीतिके निश्चयको ऊंध कोड नही संकता ॥ अरु जब तुं तप करणे लागीथी तव पूर्व देह पावणेका संकल्प कीयाथा ॥ उह संकल्प अब सफल भया 


ha 


हे ॥ जेसे बीजविषे टछका सदभाव होताहे सो काल पाय विस्तारको धरताहे ॥ तेस तेरेविषे पूर्व शरीरका संकल्प था सो अब प्राप्त होवेगा॥ उसी जेसा शरोर. पाइकें तूं हिमाळयके व 
नविष विचरेगी॥ हे पुत्री तेरे तो अनिच्छित जोग इवाहे ॥ जेसे कोउ छायाके निमित्त आंबफलके निकट आनवेठे अरु तिसकों छायाभी प्राप्त होवे अरु फलभी प्राप्त होवे हे ॥ तने शा 


| रीरकी डद्धि वासत जतन कियाथा सो वृप्तिकरणे हारा तेरे तांइ इवाहे॥ अरु तर तांइ ब्रह्मत्व हुवा हे॥ हे पुची तूं राक्षसी शरीरविषे जीवन्मुक्त होइके बिचरेगी! ओर जन्म तजको नहि 
| आवेगा ॥ इस जन्मविषे तूं परम शांत रहेगी अरु शरत्काळके आकाशकी नांइं निर्मळ होवेगी ॥ जब तेरी डत्ति बहिर्मुख फुरेगी तब सब जगत तुजको आलरूप भासंगा ॥ व्यवहारवि- 


षे समाधि रहेगी अरु समाधिविषेशी समाधि रहेगी ॥ पापी ` जीवोंको तुं भोजन करेगी ॥ न्याय बांधव तेरा नाम होवेगा ॥ अरू विवेकपाळक तरा देह होवंगा ॥ ताते पर्वके शरीरको 


अंगीकार कर ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी! एसे कहिकरि ब्रह्माजी अंतर्धान होतभया ॥ तव सूचिने कहा एसेंहि होवे॥ हमकों दोनों तुल्यहे ॥ तब जेसें बीजतें दछ होताहे 
'तेसें कमकरी तिसका शरीर बढगया ॥ केसे बढा जो प्रथम प्रादेशमात्र इवा ॥ फेर हस्तमात्र फेर ढछमात्र फेर जोजनमात्र होगइ ॥ जेसें संकल्पका रछ एक क्षणते बढ जाताहें ॥ 


तेसे उसका शरीर बढगया .॥ ॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठे उसत्तिप्रकरण सूचीशरीरलाभोनाम द्विपचाशत्तमःसर्गः ॥ ॥ ५२ ॥ ॥ वसिडोवाच ॥ हे रामजी जेसें वर्षाकालका 
बद्दल सुक्ष्मते स्थूल होजाताहे तसें सूची सुक्ष्म शरीरतें बहुरी कर्कटि राक्षसी होतमइ॥ जेसें सर्प कंचुकोकों त्यागर्के फेर ग्रहण नहिकरता तेसें राक्षसीने शरीरको आत्मतत्वके कारननहि 
ग्रहण कीया ॥ एसे शरीरका पायक बहुरी पद्मासन बाँघोके संवित सत्ताविषे निविकल्प पद्विष स्थितशइ ॥ षट्मास पर्यंत पहाडके शिखरकी नांइ समाधि स्थित रहि बहुरी प्रारब्व 
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वेगकरी जाग आइ तब बत्ति बहिर्मुख शइ ॥ तब क्षुधा लगआइ ॥ काहेतें जो शरीरके सुषाव शरीर पर्यत रहतेहें ॥ तब विचारत भइ जो विवेकीहे तिनका में भोजन न॑ करोंगी ॥ ति 
नके भोजनतें मेरा मरणा श्रेष्ठ हे ॥ जो न्यायकर भोजन करणे ज़ोगहे तिसकों करोंगी ॥ जो शरीर नष्ट होवे तोभी न्याय बिना भोजन न करोंगी ॥ देहादिक सव संकर्पमात्र हे ॥ | 
मुजे नु मरणेकी इछा हे न जीनेकी इछा हे॥ हे रामजी ! एसें विचारकरी सूची तूण्णी होइ बेठी ॥ राक्षसी सुआवका त्याग कीया तब सूर्यभगचान आकांशवाणी करी कहत भया ॥ हे | 
कर्कटी तुं जाइकें मूढ जीवोंका भोजन-कर ॥ जव तुं भोजनकरेगी तव उनका कल्याण होवेगा ॥ मूढोंका उद्धार करनाभी संतोंका सभाव हें॥ जो विवेकी पुरुष हे तिनका तुम भोज ||ह 
न नांही करना अरु जो तेरे उपदेशकरी ज्ञानको पावे तिनकोंशी न मारना॥ अरु जो उपदेशकरीभी बोधात्मा न होवे तिनका भोजन करना इह न्याय हे॥ तब राक्षसीने कहा ॥ हे भ 

गवन्‌ ! तुम अनुमह करिकें कहाहे ॥ इसी प्रकार मुजकों ब्रह्माजीनेंशी कहाथा ॥ हे रामजी ! एसे कहिकरी सूची हिमालयके शिखरतें उतरी ॥ तहां किरात देश था ॥ बहुत रग पशू || 
'रहतेथे तिनविषे विचरणे लागी ॥ रात्री स्याम अरु राक्षसीभी स्याम अरु तमाळ ढछभी स्याम महा अंधकार भासे ॥ जेस भमरेकी पीठ स्याम होतिहे मानों कजरूका मेघ आय स्थि || 
त भयाहे॥ एसी स्यामता विषे किरात देशका राजा मंत्री ओर वीर जात्राको निकरे॥ तिनको आते देखकें राक्षसी विचारत भइ ॥ जो मुझे भोजन आय प्राप्त भया ॥ इह मूढ अज्ञानि | ई 
हे इनको देह अभिमान हे ॥ इन मूखाँके जीनेकरी कछु अर्थ सिद्ध नहि होता॥ न इह लोक सिद्धहोताहे न परलोक सिद्ध होताहे॥ एसे जीवोका जीना इुःखके निमित्तहे ॥ इसको || 
जतन करीभी मारना जोगहे॥ इनकों पालना अनर्थके निमित्त हे पापकों उदय करतेहे ॥ आदि ब्रह्माकि नीतिहे जो पापी मारणे जोगहे॥ अरु जो गुणवान हे सो मारणे जोग नहि क | 
दाचित्‌ गुणवान होवे तो में मारोंगी॥ गुणवानभी दो प्रकारके हे ॥ जो अमानी अदंशी आहिसक शांतिवानंहे सो गुणवान हे अरु पुन्यकर्म करणे वालेहे सोशी गुणवान हे॥ अरु || 
महागुणवान : तो ब्रह्वेत्ताहे ॥ तिनके जीने करि वडुतका कारज सिद्ध होताहे ॥ जो मेरा शारीर भोजन बिना नष्ट होजावे तोजी गुणवानकों न मारोंगी॥ जो उदार पुरुषहे सो पृथ्वी |; 
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परिक्षा करों हर ॥ कदाचित्‌ इृहभी गुणवान होवे ॥ इह कमलनेन ज्ञानवान भासतेहें ॥ जो ज्ञानवान पुरुष हे सो तो पूजने जोग हें॥ अरु जो मूर्ख हे सो डड देणे जोगहे॥ में इनका | 
जन करोंगी ॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठे उसत्तिप्रकरणे राक्षसीविचारोनामत्रिपंचाशत्तम:सर्गः ॥ ५३.॥ ॥५॥ ॥ वसिष्ठोवाच्र ॥ हे रामजी ! तब उह राक्षसी उनको देखके र्‌ 


+ 


[थै हे सो कहो इम पूर्ण करि देवेंगे॥ हे रामजी ! जब-इस प्रकार राजानें कहा ॥ तब तिनके चठावने निमित्त राक्षसी प्रलयकांके मेघोकी नांइं बड़री वडा शाब्द करतभइ ॥ जो पहा || ह| | 
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इभी चूर्ण होजावे तेसा शब्द करणे लागी ॥ सब दिशा शंब्द॒ करि भर रहि ॥ यीवाको अरु शुजा ऊवे करीके भयानक शब्द करे ॥ वीजलीकी नाई नेत्रोंकों चमकावे तिसर्कीमूति देख 
के राक्षस अरु पिशाचभी कंपायमान होवें॥ एसे भयानक खंभावकों देखकेंभी दोनों धीरज विषे रहे॥ तव मंत्रीनें कहा अर राक्षसी एस शब्द तू व्यर्थ करतिहे॥ इन करे तो तेरा भयो 
जन कछु सिद्ध न होवेगा ॥ इस आरंशकों त्यागकें अपना अर्थ होवे सो कह॥ बुद्धिमान जो पुरुष होतेहे सो तिस अर्थका भहण करतह जा अपना पपयभूत होताहे ॥ जो अप 7 
ना बिषयभूत नहि होता ॥ तिसके निमित्त जतन नहि करते ॥ सो हम तेरा विषयभूत नहि ॥ तुज जसे सहस्रहि मर्दन कीये हे॥ हे राक्षसी! हमारे धीरजरूपी पवनकरि तुज जेसी अनंत ४ 1 
मखियां तृणवत्‌ उडत फीरतीयांहे॥ तातें नीच खभावको त्याग खस्थचित्त होइकें जो कछु अपना प्रयोजन हे सो प्रगट करु ॥ बुद्धिवान जो व्यवहार करतेहे सो | 
खस्थचित्त होइकै करतेहे ॥ खस्थ हुवे विना व्यवहारभी सिद्ध नहि होता ॥ इह आदि नीति हे ताते रुवस्थचित्त होइकरी अपना, दत्तांत अर्थ कहि दे॥ हम तेरा | 
अर्थ सिद्ध करि देवेंगे। हमारे पासतें सुपनेविषेज्ञी कोड अथीं व्यर्थ नहि गया ॥ सभका अर्थ हम पूण करते हें ॥ ताते अपना प्रयोजन कहिदं ॥ हे रामजी 
जब एसें मंत्रीने कहा तब राक्षसी चितवत भइ ॥ जो इह वडे उदार आत्मा दष्ट आतेहे । 5 अरु उज्जल आचारवान ह्‌ ॥ ओर जीवाके समान नहि ॥इह्‌ बडे 
भकाशवान हे अरु धीरजवान हें ॥ उदारता करिकें इसके वचन ज्ञानवानों साथ मिलतेहे॥ अब में कों जान्याहे अरु इनने मुजको जानीहे ॥ मुजर्सो इसका नाशभी न होवेगा || हु 
काहेते जो इह अविनाशी पुरुष हे ॥ ब्रह्मसत्ता विषे स्थित हे तातें ज्ञानवान हे॥ एसा निश्चय ज्ञान बिना ओर किसका नहिं होता ॥ परंतु कदाचित अज्ञानी होवे तो बडुरी सं ड 
देहकों अंगीकार करिकें पुछतीहों ॥ संदेहवान होकरि बोधवानकों नहि पुछते हे सोभी नीच वुद्धि हें॥ ह रामजी ! एस मनविष धारके बडुरी पुछत भइ ॥ तुम: कवन हो अरु तुमारा 
आचार क्या हे? निष्पाप महा पुरुषोंकों देखकें मित्रआव उपज आताहे ॥ ॥ मंघ्रीउवाच ॥ किरात देशका इह राजा ह अरु में इसका मंत्री हों॥ अरु राजविषे तुम सारखे टो 
कों मारणे निमित्त उठेहें ॥ राचदिनविषे हमारा इहि आचार हे जो जीव धर्मोकी मर्यादाकों.त्यागनेहार हे | तिनका हम नाश करते ॥ जास इंधनोको आ जाह करत ह 
हम दुष्टोंकों नाशं करतहे ॥ ॥ राक्षसीउवाच ॥ हे राजन्‌ इह तेरा दुष्ट मंत्री हे॥ जिस राजाका मंत्री अला नहि होता उह राजाशी भला नहि॥ अरु जिस राजाका मंत्री भला होताहे ४ 
तिसकी प्रजाभी शांतिवान होतिहे ॥ भला मंत्री सो कहाताहे ॥ जो राजाको न्यायविषे अरु विवेक विषे जोडे ॥ जो राजाविवेकी होताहे ॥ तो शांताला होताहे ॥ जो राजा शांतिवान | 
हुवा तब प्रजाजी शांतिवान होतिहे ॥ सब गुणोते जो उत्तम गुण हे सो आलज्ञान हे ॥ जो आलाको जानताहे .सोइ राजा हे अरु सोइ मंत्रीह ॥ जिसविषे पशुताभिः होवे ॥ अरु | ६ 
समट्ष्टि होवे अरु ज्ञो प्रभुता अरु समहृष्टितें रहितहे ॥ सो न राजा हे न मंत्री हे॥ हे राजन्‌ ! जो तुम आलज्ञानवान पुरुष हो तो तुम कल्याणरूप हो ॥ अरु जो ज्ञानतें रहित श 
हो तब में तुमकों भोजन करोंगी॥ तुमकों छूटनेका उपाय इहिहे जो में भश्चका समूह पूछतीहों तिनका उत्तर देना॥ जो भश्चका उत्तर दीया तव मेरे पूणे जोगं हो अरु जो मेरा अ 
थी होवेगा सो कहोंगी तुम पूर्ण करोगे अरु जो प्रश्नोका उत्तर न दिया तब तुमारा भोजन करांगी ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उसत्तिभकरणे राक्षसी विचारोनाम चतुःपंचाशत्तमःसर्गः।५४॥ 
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£| "| बसिष्ठोबाच ॥ हें रामजी! जब इस प्रकार राक्षसीनें कंहों तब राजाने कहा तु प्रश्न कर हम तुजकों उत्तर देवेंगे॥. ॥ राक्षसौउवाच॥ हे राजन्‌! यह एक अणु कवन हे 
£| जिसतें अनेक प्रकार इवेहे !॥ एकका अनेक नाम हे अरु उह कवन अणुहे जिसविषे अनेक ब्रह्मांड होतेहें! जेसें समुद्रविषे अनेक बुदबुदे उपज निद. करी लीन होतेह तेस एक अणु 

विषे अनेक ब्रह्मांड उपजतहे अरु लीन होतेहे॥ अरु उह आकाश कवन हे जो पोलतें रहितहे ॥ अरु उह कवन अणु हें जो न 'कचितूहें न १॥ अरु उह कवन अणु हे 
छ जिसविषे तेरा. अह अरु मेरा अहं फुरता हे ! अरु अहं बे एक विषे जनाते हे सो कवन हे! अरु उह कवन हे जो चल्या हे अरु कदाचित नहि चलता ! 
4 अरु सो कवन हे जो तिछितभी हे अरु अतिष्ठतभ्री हे ॥ अरु उह कवन हे जो पाषाणवत हे अरु उह कवन है जिसनें आकाश विषे-चित्र की यहे अरु उह अग्नि कवन हे जो दाह 
क शक्तितें रहित हे अरु अग्निरूप हे॥ अरु उह अग्नि कवन हे जिसतें अग्नि उपज्या हे! अरु उह कवन अणु हे जो सूर्य अभि चंद्रमा ताराके प्रकाशते रहित हे अरु अविनाशी हे १ अरु 
र उह कबन हे जो नेत्रोंकरि देख्या नहि जाता अरु सब प्रकाशाँको उत्पन्न करताहे! अरु उह कवन जोति हे जो फुर फल वेलीकों प्रकाशतीहे ! अरु जन्मांधकोशी' भकाशता हे! अरु 
उह'कबन अणु हे जो'आकाशादिक भूतोंकों उपजांताहे ! अरु उह कवन अणु हे जो स्वाभाविक प्रकाशमान हे ! अरु उंह भंडार कवन हे जिसतें ब्रहांडरूपी रलउपजतेह १ अरु उह कवन 
अणु हे जिसविषे प्रकाश अरु तम एकठे रहतेहे! अरु उह'कवन अणु हे जिसविषे सत असत दोनों एकठे रंहतेहे ! अरु उह कवन अणु हे जो दूरभी अदूर हें अरु उह कवन'अणु ह जि 
सविषे सुमेरु'आदिक पर्वत समाय रहे हे! अरु उह,कवन अणु हे जिसविषे निमेषमें कल्पहे अरु कल्पमें निमेष हे १ अरु उह कवन हे जोभत्यक्ष हे अरु असबूरूप हं ! अरु उहकवन हू जो 
£| सतरूप हे अरु अप्रत्यक्षरूप हे? उह कवन चेतन हे जो अचैतन हे! अरु उह कवन वायु हे जो अवायुरूप हे! अरु उह कवन हे जो अशब्दरूप हे ! अरु उह कवन हे जो सव हे! 
| अरु निष्किचितहे ! अरु उह कवन अणु हे जिसविषे अहं नहि अरु हे! अरु उह कवन हे जो अनेक जन्मोके जतन करिपावताहे ! अरु पायके कहता हे जो कछु नहि पाया अरु सभे 
'कलु पायाहे ! अरु उह कवन अणु हे! जिसविषे सुमेरु आदिक़ तीनों भूवन तृण समान हे! अरु उह कवन हे ! जो अनेक 'जोजनोंकों पूर्ण कर्ताहे! अरुउह्‌ कवन'अणु हे जिसके दे 
रणे करि. जगत फुरिआताहे! अरु उह कवन अणुहे ; जो अणुताकों त्यागे बिना सुमेरु आदिक स्थूल आकारको परापत होताहें! अरु उह कवन अणु हे जो बारका सोमा भाग सुमेरुतेंभी 
छ| उंचा भयाहे अरु उह कवन अणु हे जिसविषे सब अनुभव स्थित हे! अरु उह कवन अणु हे जो अत्यंत निरादहे ! अरु आपही सब खाद होताहे! अरु उह कवन अणु ह जा अपने 
ई | ढाँपणेको'समर्थ'नहि अरु सर्वकों ढांपी रहाहे! अरु उह कवन अणु हे जिसकरि सब जीवतेहे! अरु उह कवन अणु हे जिसका अवयवं कोड नहि ॥ अरु सर्व अवयवकों धारी रहा 






अरु फल पर्येतःन'उद्यः हुवेशी भासतेहे! उह कवन' हे जो प्रयोजनतें अरु कर्तृत्वतें रहितहे ॥ अरु प्रयोजन वान अरु कर्दृखववानकी नांइ स्थितहे अरु उह कवन" | 


ॐ || तें आदिः जसे 
जो ट्रयको' मिलिकरि दृश्य होताहे ! अरु उह कबन हे जो दश्यकेःनष्ट इएभी आपकों:अखंड देखताहे! अरु उह कबन हे जिसके जञाने तें दष्टा दर्शन दृश्य तीनो रूय होजातेहें ! जसे 
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सोनेकों जानेते अषन भाव लोन होजातेह अरु उह कवन हे जिसते भिन्न कछु नहि ॥ जेसें जलते भिन्म तरंगोका अभाव हे॥ अरु उह एकहि कवन हे जो देश, काल, वस्तके परि 
छेदतें रहित सत असतकी नांइ स्थित हे! अरु उह कवन अद्देत हे जिसतें इतभी भिन्न नहि जेसे संमुद्रतें तरंग भिन्न नहि ॥ अरु सो कवन हे जिसके देखेते सत्ता असत्ता सब लीन 
होताहे ॥ अरु उह कवन हे. जिसविषे भ्रमरूपी अनंत जगत स्थित हे॥ जेसे बीजविषे दछ होताहे ॥ अरु उह कवन हे जो सवके अंतर हे! जेसे दछविषे बीज होतेहे ॥ अरु उह कब 
न हे जो सत्ता असत्तारूपी आपहि भयाह ॥ जेसे वीज ट्छरुप हे अरु दछ बीजरूप हे ॥ अरु उह अण कवन हे जिसविषे तृतुजी सुमेरुको नांइ स्थूल हें जिसके अंतर कोटि ब्रह्मांड 
हे.॥ हे राजन्‌! तिस अणुकों देखाहे तो कहो ॥ हे राजा इह मुजकों संशय हे तिसंकों तुम अपने मुखकरि दूर करो ॥ जिसके विद्यमान संशय दूर निटत्त न होवे तिसकों पंडित नहि क 
हता ॥ अरु जो ज्ञानवान हे तिनको इन भ्रश्नोका उत्तर कहना सुगम हे॥ इस संशयकों उह शीमहि छेद डारताहे अरु जो अज्ञानिहे तिनको उत्तर कहना कठिन हे ॥ हे: राजन्‌ जो तु 
मेरे प्रश्नोंका उत्तर दीया तब तुम मेरे पूजणे' जोगहे ॥ अरु जो मूर्खता करिकें प्रश्नोका उत्तर न देओगे अरु प्रश्नोका विपर्यय जानोगे तब तुम मेरे उदररूपी जठराभिके इंधन हो ॥ 
नो मेरे उद्रविषे जाइ पडोगे ॥ तिसतें अनंतर तुमारी सब धजाकों ग्रास करी लेडंगी ॥ काहेतें जो मूर्ख पापीयोंका मारणा श्रेष्टहे ॥ आगें पापकरणेतें छुटंगे तुमारा भोजन करकें 
पीछे तुमारी सब भजाकों भोजन करि लेउंगी ॥ ॥ वसिष्टावाच ॥ है रामजी श्याम मेघकी नांइ जिसका आकार हे एसी राक्षसी इस प्रकार कहि करि शुद्ध आशयको लेकरि तृण्णी 
अइ ॥ जेसें शरत्कालविषे मेघ मंडळ निर्मल होताहे तेस निर्मल भावकों ्राम भइ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे राक्षसी प्रश्न वर्णनं नाम पंचपंचाशत्तमः सगः ॥ ५५ ॥ 

॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! इह जो अधरात्रके समय महा शून्य बनविषे महाराक्षसीनें महाप्श्नोकों जव कोया॥ तब. महामंत्री तिसको उतर कहत भया॥ -॥ महामंत्रीडवाच ॥ 
हे राक्षसी ! इह जो तुमनें संशयसों प्रश्न कीये हे तिनका में ऋमकरि उत्तर कहताहों॥ अरु तेरे संशयकों छेदन करता हो जेसें उन्मत्त हस्तिकों केसरी सिह नष्ट करंताहे ॥ तसे में तेरे सं 
[यको छेदन करताहों ॥ हे राक्षसी कमळनेनी जेते कळ तेने प्रश्नकीये हे सो एक परमात्माहीके कीयेहें॥ ताते तेरा सब प्रश्नोका एकहि प्रश्नहे ॥ परंतु तुमने अनेक प्रकार कर कीखेंहें 
सो ब्रह्मवेत्ताके जोगहे ॥ हे राक्षसी! जो अनामाख्य हे ॥ अर्थ यह जो सर्व इंद्रियोंका विषय नहि अरु अगम हे अरु मनकी चितनांति रहित हे ॥ एसी सत्ता चिन्मात्र हे अरु आका 
री सूक्ष्म हे इस कारणतें सूक्ष्म कहता हे॥ सूक्ष्मता करके तिसकी अणु संज्ञाहे॥ नहि कळू परमाणुता करके तिसकी-अणु संज्ञाहे ॥ काहेतें जो सर्वात्मा हे॥ तिस अणुविषे सत असत 
की नांइं जगत स्थित हे ॥ अरु तिसहि चिदअणुविषे जब कछक संवेदन फुरताहे ॥ तब उहि संवेदन सत्य असत्य जगतकी नांइं भासताहे तिसकरिक चित्त कहते है ॥ अरु रूशित पू 
वै तिसविषे कछ न था ॥ तिस करि निष्किचन कहताहे॥ अरु इंद्रियोंका विषय नहि॥तातें न किचित हे अरु उहि चिद्णुविषे सबका आत्मा हे ॥ ताते अनंत भोक्तापुरुष किचन हे ॥ 
तिसतें इतर कळु नहि ताते न किचन हे ॥ अरु सोइ चिदअणु सबका आत्मा हे अरु सोइ चिदअणु एकही आभास करिकें अनेकरूप भासताहे॥ जेसें झुवणतें नाना -धकारका भूषन 
भासतेहें अरु उहि चिदअण परमाकाशरूप हे ॥ जो आकाशतंगी सक्ष्महे अरु मन वाणीते अतीत हे ॥ सो सर्वात्मा हे शून्यं केसें होवें सतकों जो शून्य कहतेह सो उन्मत्त कहतेहे ॥ 


उ० रेस ०६ 
॥%०॥ 





मकर कोक कटक tf 6 


राक्षसीमशभेद 


WN sete २० ३021 Ste ने" Bits 


॥ ०९० 


३98 AF SN SR SHS SN 2५८ 90८ आ DB 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Neate 8 लए 415 27 Shen 





TNE SN + 


% 
०७०७ ७ 3 
३० gOS if ~ डे 
आए feds sine « it...) ई 0 


|| सर्यादिकशी तिसके भकाशकरि प्रकाशतेहे॥ अरु अनुभवरूप हे नेत्रों बिना जासताहे ॥ एसा हृदयरुपी मंदिरका दीपक हे-सो आत्मा हे ॥ अनंत परम भकाशरूप हे अरु मन 


ior, । 
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काहेतें जो असतभी सते.बिना सिद्ध नहि होता ॥ जिसके आश्रय असतभी सिद्ध होताहे॥ सो सतहे अरु उहि चिदअणु पंचकोशोविषे छिपता नहिं जेसे कपूरकी गंध प्रगट होंतिहे॥ 
| छिपति नहि तेसें भगठ होताहे ॥ पंचकोशविषे आत्मा छिपता नहि अनुभवरूप हे ॥ अरु उहि चिन्मात्र सर्वरूप करी किचित हे अरु अचेतन चिन्मात्र हे ॥ ताते अकिचितहे 
£ ईद्रियोति रहित हे ॥ ताते निर्मळ हे तिसहि चिद अणुबिषे फुरणेकरि अनेक जगत स्थितहे ॥ जेसे समुद्रविषे फुरेणे करिके तरंग उपजतेहें बड्डरी लीन होतेहे ॥ नेस चिदअणविषे फुरणे 
करी अनेक जंगत उपजकें लीन होतेहे ॥ भन अरु इंद्रियोंतें अतीत हे ताते चिदअणु शून्य कहता हे ॥ अपणे आपहि करि रकाशता हे ताते अझन्यहें.॥ हे राक्षसी मेरा अहं अरु ते 
है| रा अह भया हे सो आत्मा एकहि भयाहे अहंकी, अपेक्षा करिके तं हे ॥ अरु त्वंकी अपेक्षा करिके में परिछिन हों परंतु दोनोंका उत्थान जोहे सो एक आलतलतेहि ह ॥ ति|| 
सहि चिदअणुके बोधतें ब्रह्मरूप होताहे ॥ अरु तिसहि बोधविषे अहं त्वं सब लीन होतेहे अथवा सर्व आपहिं होताहे त्रिपुठिखूपशी उहि हे.अरु उहि चिदअणु अनेक जोजनों पर्यंत ||| 
जाताहे अरु कदाचित चलायमान नहि भया काहेतें जो संवित अनंत रूप हे॥ जोजनोंके समूह तिसके अंतर हे न कोड .आता हेन जाताहे ॥ अपने आकाश कोशविषे 

सब देशकार स्थित हे॥ जिसविषे सब कछु होवे तिसकों धामि बास्तबतें कहा होवे!॥ इह जेता जगत हे सो तो आलाविषे हे॥ फेर आला कहां जावे ॥ जेसें 
माताकी गोदविषे पुत्र होवे तिस निमित्त उह कहां जावे ॥-तेसे आत्माविषे इह जगत स्थित हे फेर आत्माको जाता कहां कहना अरु चलता जो भासताहे सो देहकी अपेक्षाकरि भा | 
सताहे ॥ बह कदाचित्‌ चल्या नहि जेसें आकाशविषे घटांद्रिक स्थित हे तेसें चिइअणुविषे देश काल स्थित हे ॥ जेसे घट एक देशतें देशांतरकों जावे तो घट गया हे आकाश नाही 
गयाहे ॥ घटकी अपेक्षाकरी आकाश जाता भासताहे ॥ घटाकाश कटं गया नहि काहेते जो आकाशविषे सब देशस्थितद्वे ॥ इह कहां जावे तेसे आत्मा आ अरु नहि जाता ति 
सहि चिन्मात्र परमात्मविषे संवेदन आकार रचेहे आदि अंतते रहित विषे विचित्ररूपी जगत रच्याहे अरु सोइ चिदअणु अमिकी नांइं प्रकाशरुप हे अरु जरू रहित हें ॥ ज्ञान अ 
| प्रिकरि प्रकाशमान हे ॥ अमिभी तिसतें उपजाहे अरु सर्वगत उहि हे ॥ अरु दरब्योकों पचाताशी उहिहे ॥ भर्यविषे सब भूत तिसविषे लीन होतेहे ॥ अरु पुष्कळ मेघ एकठा होवे 
तोभी उसको आवरण नाही. करे सदा प्रकाशरूप अरु ज्ञानरूप हे ॥ आकाशतेंभी निर्मळ हे अरु प्रकाशरूप हे. ॥ जु अग्निभी तिसतें उत्पन होतहे ॥ अरु सबको सत्ता देनेहारा हे ॥ 








| का विषय नहि ॥ अर्‌:लता फुल फल आदिक सबको आलत्व करिकें प्रकाशताहे ॥ सबका अनुभव कर्ता उहिहे ॥ काळ आकाशक्रीया आदिक पदार्थको सत्ता देनेहारा उहि चि 
| दुअणु हे ॥ अरु सबका खामी कर्ता उहिहे सबका पिता उहिहे अरु सबका ओोक्ताशी उद्दीहे॥ अरु खरूपतें सदा अकर्ता अभोक्ता हे रूप जिसका ॥ जेसे सुपनेविषे कर्ता भोक्ता भा 
| सताहे अरु अकर्ता, अभोक्ताहे तिसतें इतर कछु नहि इस कारणतें.किचनकूप हे ॥ जगतको धारणे हारा हे खरूपतें मात मान मेय जिसकरी भकांशतेहे उपजा कछु नहि चिदालाका 
| किचनहे ॥ किचेन करीकें जंगतकी नांई भासताहे ॥ जो तुजनें पछाथा जो दूर अरु. निकट कवन हे सो अलखभाव करिकें दूरी उहिंहे ॥ अरु चिदरूप आवकरिकें अदूर 











झे 
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भी उहिहे अथवा -ज्ञानक रिके अद्री उहिहे अरु अज्ञानकरिकें' दूरते दूरहें ॥ अरु अज्ञान करिकें तमरूंप अरु ज्ञानकरीक प्रकाशरूपभी उहिहे अरु तिसहि चिर्देअणुविषे 


| संवेदनकरीकें छुमेरु -आदिक स्थित हे॥ हे राक्षसी ! 


| तिसविषे जेसा संवेदन फुरताहे तसा. आकार होइ - भासताहे ॥ जहां. निमेषका संवेदन फुरताहे 221 । तहां निमेष कहताहे. ॥ अरु जहां ph कस्पका फुरताहे तहां 
कल्प कहतेहे॥ कर्प क्रिया आदिक जगत विलास सब निमेषविषे फुरि आयेहे ॥ जेसें मनके फुरणे करिकें बहुत जोजनों पर्यत पुरुषं ञास आताहे अरु जसें अल्प मुकुरविषे बडे || 
विस्तारनगरका प्रतिविब समाइ जाताहे तेस निमेषके फुरणेविषे सब जगत फुरि आताहे॥ अरु निमेषविषे कल्प समुद्र पुर अनंत जोजनोंका विस्तार चिदअणुविषे स्थित हल '॥ अरु दवेत 
एक भमतें रहित हे | हे राक्षसी इह जगत खरूपे अवस्तु रूप हे संवेदन करिके भासताहे॥ जेसे जेसे संवेदनविषे दृढ भंतित हो तिहे तेसां तेसा अनुव होताहे तुं देख क्षणके सुपनेविष 
सत असत जगत फुरी आताहे. अरु बहूत कालका अनुभव होताहे॥ जो डुःरवी होतेहे तिसकों थोडेकाविषे वड्त शासतेहे॥ अरु जो सुखी होताहे तिसकों बड्धत कारुविषे थोडाकारु 
भासताहे ॥ जेसें हरिचंदकों एक राघ्रबिषे द्वादश वर्षका अनुभव भया॥ ताते जेता जेता संवेदन दृढ होताहे ॥ तेसें देश काळ होइ भासताहें सती असतकी नाइ जासताहे जसें सुव 
न॑विषे भूषन बुद्धि होतिहे तब भूषन आसतेहे ॥ अरु समुद्रविषे तरंगोंकी टढतातें तरंग भिन्न जासतेहें तेसें निमेषविषे कल्प शसतेहें अरु बस्तुते न निमेषं हेन कंपं हे॥ न दूर हे ननि || 
कठ हे॥ सबं चिदअणु आत्माका आभास हे॥ हे राक्षसी डे प्रकाश अरु तम, दूर अदूर, सब चैतन संपुटविषे रलोंकी नांइहे वस्तुत अनन्सरूप हे॥ भेदाभेद कळु नहि।॥हे राक्षसी! जबरुग 
दृश्यका सदभाव दृढ होताहे तबळग द्रष्टा नहि आसता ॥ जेसें जबळग भूषन वुद्धि होतिहे तबलग खर्ण नहि आसता अरु जब खण जान्या तब भूषण बुद्धि नहि रहति खनहि भासता 


> 


- £| हे.॥ तेसे जबलग दृश्यका स्पेदभाव होताहे तबळग द्रष्टा नहि भासता अरु जव आलज्ञान होताहे तब केवल ब्रहमसत्ता निर्मळहि सद्रूपकरिकें सर्वत्र भांसतिहे॥ ३ अरु ss करिके 
छ| अर्थ यह जो मन इंद्वियांके अविषयतें असतरुप कुहतेहें ॥ चैत्यताकरीके तिस कों चैतन कहतेहें ॥ अरु चैत्यके अभावतें अचेतनरूप कहतेहे अर्थ थह जो चैत्यके अभावतें अचेंत्य चि 


७५ 


रिकें रुगतृष्णाकी नदी भासतिहे तेसे एक अहैत चैतन हे.॥ सो घन चेतनता करिके जगतकी नांइ होइ भासताहे ॥'जेसे सघन शून्यता करिके आकाशविषे नीलता आसतिहें ॥ तसे ट र 


७० 


> 


जेता कछु जगत भासताहे सो सब संवेदनरूप हे ॥ सुमरुआदिक पदार्थ कछु उपजे नंहि चिदसत्ता ज्योंकीत्यों स्थित हे 


होइ भासताहे ॥ हे राक्षसी और जगत तिसबिषे कोड नहि ॥ जेसें वायुका विरोला ढछाकार होय जासताहे अरु जेस सघनधुप क 


& न्मात्र कहतेहे ॥ सो चैतन चमत्कारतें जगतंकी नांइ: 


इ सघन चैतनताकरिकें जगत भासताहे | जेसे सुर्यकी सुक्ष्म किंरणांका किचन झगतृष्णाका जळ होताहे तिस नदीका: प्रमाण कछु नहि॥ तसे इह जगत आस्था भांसतिहे सब आका 


hn a तेसे 


- शरूपहे ॥ जेसे अमकरिकै घूडके कणमें खर्नकी नांइं चमत्कार होतेहे तेसें जगत कल्पना चित्तके फुरने करीकें भासतीहे॥ जेस सुपनपुर अरु गंधर्व नगर आकार सहित भासतेहे सो न 


सत हे न असत हे ॥ तेस इंह जगत दीर्घ छुपना हे न 
से ॥ खरूपतें कुंडादिकशी: आंकाशरूंप है ॥ आकाश 


सत हे:न असत हे ॥ हे राक्षसी जब तिसका आत्माविषे अभ्यास होवे ॥ तब इह कुंडादिक एसेंहि रहे अरु आकाशरूंपहि ह भा 
अरु कुंड आदिको विषे भेद कळु नहि मूढता करिके भेद भासताहे ज्ञानीकों सव चित्ताकाशरूप भासताहे ॥ हे राक्षसी ब्र 
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र तिसीका इह प्रकाशहे सो अनन्यरुप हे ॥ जेसे बीज . अरु दछ अनंन्यरूपहे तेसें 'असंख्यरूप जगत ब्रहसत्ताविषे स्थितहे सो अंनन्यरुपहे ॥ जेसें बीजविषे डंळका 'भाव' स्थितहे सों 


ग्रत जगतकी भतीत होतिहे सो इसका जब अभाव होवे तब आममप्रतीत होतिहे॥ जब सब संकल्पकी चैत्यताका नाशहोवे.तंब आंलाका साक्षांत॒कार होवे ॥ सो आंत्मसतां केसीहे जिं 


~ 


'जासताहे ॥ काहेते सो संब शक्तिरुप आला हे॥ तिसविषे जेसी भतिजा फुरतिहे तेसा हिं होइकरि भासताहे ॥ ताते फुरणाहि इस जगतका ता कारेणहे अहं अनेक जतनोंकरि पावणे-जो 
गहे सोशी आत्मसज़्ता हे ॥ जब तिसकों पावताहे तब उसने कछु नहि-पाया अरु सब कछु पाया है पाया तो इस:कारणतें नहि॥ जो आगेजी अपना आप था अरु सब कछु पाया इस 


'कारणतें जो आत्माके पाएतें कछु और पाना नहि रहता॥ हे राक्षसी ! अज्ञानरूपी वसंतऋतु करके जन्मोंकी परंपरा बेली तबलग बढति जातिहे जबंलग इसके काटण हारा बोधरूंपी खडंग 
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„ ||| सुते माया मात्र हे॥ अमकरिके पडे भासते हे.जेसें सुपनेविषे-संगीकों छुपनःख्रीका आँगन होताहे तेसे इह जगत मनके फुरणे करिके पडा” भासताहे सो हु ॥ हैं राक्षसी ! 
|| सब शक्तिकप आलाविषे जैसे रृष्टिका आदि फुरणा डुबाहे तेसाक्रेप होइकरी भासणे छागा हे ॥ जेसें संकल्पकीयाहे तसे स्थित शयाहे॥ ताते सब जगत सैंकर मात कमाए! ज 3 
` || विषे बाठकका मन.लगताहे ॥ तेसा रूप उसका होइ भासताहे तेसें संवितकेःआश्रय/ जेसा संवेदन फुरताहे तेसा रूप होइ आसताहे॥ हे राक्षसी ! चिंदअणु परभाणुवेंगी' सदमहे" अरु 1 
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तृण. पर्यैत.संवेदन विषे कल्पना दढ होरहिंहे तेसेंहि.शासतिहे अरु वास्तवर्ते उहिं'चिदाकाश प्रकाशताहे ॥ घन चैतनता कारिके उंहि शं आकारींकी नांइं प्रकाशताहे॥ र 


आकाशरूपहे ॥ तेसे ब्रह्मविषे जगत स्थित हे सो अक्षोभरूप हे.॥ अन्य भावको नहि प्राप्त डुवे सो ब्रह्मसत्ता सब ओरते शांतरूपहे अज हे, एकहें, आदि मध्ये अंत्यंतें रहितहे, तिसंबि || 
थे एक अरु डेतकी कल्पना कोड नहि अनउदयहि उद्य डुइहे निर्मल. खप्रकाश आत्माहिहे॥ इतिश्रीयोगवांसिषठे उसत्तिप्रकरणे राक्षसी प्रश्नगेदो नाम षंट्पंचारात्तमःसगः ॥ १६ ॥ | 
॥ बसिष्ठोवाच ॥ बडा आश्चर्यहे बडा आश्चर्ये मंत्रीने: तो.इह परमं पावन परमार्थ वचन कहेहें॥ अब कमलनेन राजाजी कछु कहताहें | ॥ रांजोवाच॥ हे राक्षसीं इंह जी जा | 8 


सविषे संवेदन फुरणे करि जगतः होइ भासताहे ॥.अरु'संवेदनके संकोच करि रष्टिंकाप्रलय होताहे तिसका ' अधिष्टानरूंप आंलसत्ता हे-॥ तिंसकों वेदांतवाक्य जतावणेके अर्थ कहू || 
| क कहतेहँ काहेतें जो वाणीत अतीत .पदहे ॥ हे राक्षसी ! इहे जो द्रष्टा दर्शन दश्य हे ॥-तिसंके अंतर अनुभव सत्ता हे सो परेमात्मा हे ॥ सो परमालाहि द्रशा दशान दृश्यरूंप होंइकरी दु 
|| भासताहे तिसविषे जगत लीला हे ॥ नानाबभाव करिकें भी कछु खंडितज्ञावको नहि प्राप्त भया अखंडहि रहाहे ॥ तिसं सन्माच्चसत्तार्को ब्रस करि कहतेहें॥ हें भद्र सोइ 'चदअशु स 
वेदन.करिकें वायुरूप वाहे अरु वायु तिसविषे अत्य॑तमांतिमाच् हे. ॥ काहेते जो केवल शुद्ध चिन्मात्र हें ॥ जब तिसविषे शब्दका संवेदन फुरतांहे तब शब्दरूप हाइ भासताह ॥ अरु | 
|| शब्दरूंप तिसविषे भ्रांतिमात्रहे तिसविषे शब्द अरु शब्दका अर्थदेखणा दुरतें दूरहे ॥'काहेते जो केवल चिन्मात्र हे तिसविषेंशअहंत्ं कछु नहि अरु उह निष्किंचनं हे एसरूप होई करे | 






छ नहि.उदय क्या ॥ जब. बोधरुपी खडग उदयः होताहे तब जन्मरुपी बेलीकों काटताः हे॥ हे राक्षसी चिदअणु संवेदन दाराः आपको दृश्यविषे ापती'करताहे ॥ जेसें किरियाका चमत्कार 91 
(६ ४ जेऊल्रप होकरि स्थित होताहे सो शुद्धहि आपकों संवेदनद्वारा फुरता देखताहे तेसें चिदअणुद्दारा जगत डुवाहे॥सो मेरुतें आदि ले करि तीनो भुवन किरणोंकी नाँइ स्थित होताहे अरु व ||| + 


तिसनेंहि सब.. जगर्तको पूर्णकीयाहे सब जगत अनंतरूप आत्माहे . तिसविषे संवेदन. करिकें जगतेकी रचनां हुइहे: ॥ जसें नट नायक होताहे. सो जेसे जेसें बालकको 

3/| नेचोकर .जतावता हे तेसे उह ऋुत्य करताहे ॥ अरु. जब उह जतावणेतें ठेर जावे ॥ तब-उह ठेर जावे हे तेसें चित्तके अवलोकनतें करिके सुमेरु आदिक . तूण पर्यंत ज 
| गत नृत्य करताहे ॥ जेसें चित्त .संवेदन फुरताहे अनंतशक्ति आत्माबिषे तेसें तेसें होइ भासताहे ॥ हे राक्षसी! देशकाल वस्तुके भंछेदतें- आत्मसत्ता रहितहे ॥ इस का 
रणतें सुमेरु आदिकतें स्थूल 'हे ॥ वृणके समान सुमेरु आदिकहे अरु बालके अगते. सोमा. भाग होवे तेसें सूक्ष्महे सो अल्पता करि एसा सुक्ष्म नहि ॥ जिसविषे 
ह|| सरसोंका दाणाशी सुमेरुवत स्थूल हे ॥ मायाकी कला. बहुत सक्ष्महे ॥ तिसतेंशी चिदअणु सकषम हे .काहेतें ज़ो निर्मायिक पद परमात्माहे ॥जेसें स्वर्ण अरु भूषणको 
। | शोज्ञा समान नहि अर्थ यह जो खर्नविषे भूषन कल्पित हे समान केसे होवें॥ तेसें माया परमात्माके समान नहि काहेतें जो कल्पितहे ॥ हे राक्षसी ! जेसे कछु सूर्य आदिक प्रकाश 
हे॥ सो सब अनुभव करि प्रकाशताहें इनका सदभाव कछु न था तिसही सत्ता करे इनका प्रगट होणा भयाहे ॥ अरु बहुरी जर्जरी भूत होतेहे A शुद्ध चिन्मात्र सत्ता हे ॥ 
| सो सदा अपने आपविषे स्थित हे तिस चिदअणुके अंतर बाझ्च प्रकाश हे अरु इह जो सूर्य चंद्रमा अग्नि आदिक प्रकाशहे सो तम साथ मिले इए अर्थ यह जो भेदरूप हे यही तम 
#| रूपहे काहेतें जो अपेक्षक प्रकाश हे इनोविषे एता भेद हे जो प्रकाश बार अरु तम रूष्णरप हे रंगका भेद हे भंकाशरूप कोउ नहि । हे जेसे स्याम कुहिंड मेघकी होती हे अरु 

शुद्ध कुहिड बरफकी होतिहे ॥ अरु दोनों कुहिड्हे ॥ तेसें तम अरु प्रकाश दोनों तुल्य हे अरू आत्मसत्ता दोनोंकों प्रकाशति हे । a ताते दोनोकों आश्रयशूत आलसत्ता इ॥ हे राक्षसी रा 
अ्ञ दिन अंतर बाहिर नदियां पहाड आदिक सब झोक आलसत्ताके प्रकाशकरी भकाशतेहे ॥ जेसे कमळ अरु नीलोरपल दोनोकों सूर्य प्रकाशताहे ॥ कमलखेतहे अरु नीलोत्पल 
स्याम हे॥ जहां खेत कमल हे तहां नीलोग्पलका अभाव हे अरु जहां नीळ कमल हे तहां खेत कमलका अभाव हे॥ अरु दोनोंका प्रकाशक. सूर्य हेः ॥ तेसे तम अरु प्रकाश दोनों 
का प्रकाशक चिदात्मा हे ॥ जेसें रात्र अरु दिन दोनों सूर्य करीकें सिद्ध होताहे तेस तम अरु भकाश दोनों आत्माकरी सिद्ध होतेहें॥ जेसे दिन तब॑ कहताहे ॥ जो सुर्य उदय हो 
$ | ताहे अरु जब सूर्य अस्त होताहे तब रात्र होतिहे॥ आत्मा तेसेंगी नहि आलभकाश सदा उदयरुप हे ॥ उदय अरु अस्तते रहित ह॥ तिसविनां कछु सिद्ध नहि होता ॥ सबका प्र 
काशक चिदअणु हे ॥ हे राक्षसी तिस अणुके अंतर विचित्र अनुभव अणुहे ॥ जेसें वसंतऋतुके अंतर पत्र फूल.फल ठास होतेहे ॥ तेसें चिदअणुतें सब अनुभव अणु होतेहे ॥ जरसे एक § 

«| बीजतें अनेक दळ क्रम करके होजातेहें तेसे अनेक चिदअणुतें अनेक अनुभव अणु होतेहे ॥ केइ वितीत भयेहें केइ वर्तमान हे अरु केइ अविष्यत होर्वेगे ॥ जेसे समुद्रविषे तरंग होतेहे. 
सो केइ अब बर्ततेहे केइ आगें होवेंगे तेसें आत्मा विषे तीनों कालको रृष्टि वर्ततीयां हे ॥ हे राक्षसी चिदअणु आत्मा, उदासींन हे अरु आसीनकी नांइ स्थित होताहे ॥ सबका कर्ता 
मीहे अरु भोक्ताशी हे अरु स्पर्श किसी साथ नहि किया ॥ जगतकी सत्यता तिसीतें उदय होतिहे इस कारणते सबका कताहे अरु सबका अपना आपहे ताते सबको भोगता हे ॥ अ 
£| रु वास्तवतें न कछु उपजा हे न लीन होताहे॥ चिन्मात्र सत्ता-ज्योंकि त्यों सदा अपने आपविषे स्थित हे.अरु अखंडहे सृक्ष्महे इस कारणते किसी साथ. स्पर्श. नहि किया॥ हे राक्षसी ! 
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जेता कछु जगत" दिखताहे-॥ सो सब. आलखूप हे ॥ आता अरु जगतविषे कछु भेद नहि आत्मा अरु जगत कहणेमात्र दोनों नामहे ॥ वस्तुते बक्क आओ हि आला चमत्त्कारही 
'जगतरुप होइ भासताहे जगत कछु बना नहि ॥ चिन्मात्रसत्ता सदा अपणे आपविषे स्थित हे ॥ ओर जेता कछु कहणा हे सो उपदेश ताबणेके निमित्त हे वास्तव दूसरी वस्तु 
कळु बनी नहि ॥ तीनों जगत चिदाकाशरूप हे ॥ हे राक्षसी! द्रष्टा जब दृश्य यदकों प्राप्त होताहे तब सुभाविक अपने भावका नहि बता कारें । जेस नेत्र जब घरको दखुतार ताका 
टहि भासताहे अपना नेत्रवभाब नहि दृष्ट आता तेसें दृश्यके हति. द्रष्टा नहि भासता ॥ अरु जब दृश्य नष्ट होवे तब द्रष्टाभी अवास्तव हे काहेते जो ब्रष्टाजी इसको दृश्यके संबंध करि 
कहताहे ॥ जब दृश्य नष्ट होजावे तब द्रष्टा किसका कहिये दृश्य विषयभूत सो होताहे जो अदृश्यहे सो' विषयभूत किसिका हह ॥ इस कारणतें तिसविषे ओर कल्पना कोड नहि ब 
|| नति ॥ अरु इह जगति तिसका आभास हे॥ हे राक्षसी! जेसें भोक्ताबिना भोग नहि होते तेसे द्र्टाबिना दृश्य नहि होते जसें पिता बिना सु, नहि होता तेसं एक बिना द्वत न्‌ 
, ||| हि होते ॥ हे राक्षसी! दष्टाकों दृश्य उपजानेकी समर्थता हे परंतु दृश्यकों द्रष्टा उपजानेकी समर्थता नहि काहेते जो ट्श्य जड हे ॥ सुवर्णत भूषन बनताहे अरु भूषणर्ते सन 
हि वनता तेसे द्रशाते- दश्य होताहे दृश्यतें द्र्टा नहि होता॥ हे राक्षसी ख़र्नविषे जेसें भूषन हे ॥ तेसें द्रष्टाविषे दृश्यहे सो. अमरूप हे इसी जडरुूप हे ॥ जब द्रष्टा दृश्यको देखताहे ॥ 
तब दृश्य भासताहे दृष्लभाव नहि भासता अरु जब द्रष्टा अपणे खजावविषे स्थित होताहे तब दृश्य नहि शासता ॥ जेसें जबऊग शूषनबुद्धि होतीहे तबलूग रर्ण नहि भासता भूषन 

हि भासताहे ॥ अरु जब सुवर्नका ज्ञान होताहे ॥ तब सुधर्नहि भासताहे ॥ भूषन नहि जासता ॥ अरु एकसत्ता विषे दोनों नहि सिद्ध होते ॥ जेसे अंधकारविषे पुरुष देख कारि तिसविषे 
प्रशुत्र भासे तब जबलग पशुबुद्धि होतिहे तबलग पुरुषका निश्चय नहि होता अरु जब निश्चय करिकें पुरुष जाना तब बडुरी पशुबुद्धि नहि रहति ॥ तेस जब दरष्टा द्रश्यको देखता हे त 
कह ४ | ब द्र्टा भाब नहि दिखता द्रश्यहि भासताहे ॥ जेसें जेवरीके ज्ञानतें सर्प अभाव होजाताहे ॥ तेसें बोधकरिके दृश्यका अभाव होताहे तब एकहि परमालसत्ता भासतिहे॥ दरष्टा 
Ng | नहि रहति॥ जेसे दृसरेकी अपेक्षाकरिकें एक कहताहे दूसरेके अभाव डवे एक कहनाभी नहिं रहता तसें दृश्यके अभाव इवे द्रटा कहणा नहि रहता शुद्ध र पद्‌ शेष रहताहे 
|| तिसविषे बाणीकी गम नहिं ॥ जेसें दीपक पदार्थोको प्रकाशताहे तसे द्रष्टा दर्शन अरु दृश्यकों प्रकाशताहे अरु बोधकरिके मातु मान मेय ञिपुटि लीन होजातिहे ॥ जेसे सुवर्णके क्‍ 
।जाणेर्ते भूषन क॑ल्पनाका अभाव होजाताहे तेसें ज्ञानकरिकें तरिपुटिका अभाव होजाताहे केवल शुद्ध अद्वेतरूप रहताहे ॥ हे राक्षसी क अणु जो. अत्यंत . निर्याद्‌ 
(रूप हे सो सर्व खादोंको उपजाताहे ॥ जहां -रस सहित .होताहे तहां चिदअणुकरिके होताहे॥ ज़ेसें आदर्शविना प्रतिबिब नहि होता तेसे सब स्याद चिदअणु विना नहिं 
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“होता ॥ सबक छ) हारा चिदअणु हे ॥ सब आलभाव करीकें सबका अधिष्ठान हे अरु सृक्ष्मत सूष्ष्महे- ताते नाद है सोइ चिदअणु अपणे गोपकरणेकों समर्थ ज de बनविषे 
गतकों ढांप राख्याहे ॥ आप किसीकरी आछाग्रा नहि जाता ॥ सो सुण जो चिदाकाशरूप हे॥ अरु सब पदार्थोकों सत्ता देण हारा हेअर सबन आश्रयभूत हे जेसे र हे। ु हा | | 
इसि नहि छिपतातेसे आला कीसी पदार्थ का नहि छिपता॥ हे राक्षसी ! जिसकर सब पदार्थ सिद्ध होताहें अरु सदा मकारे सो यूखौंकों नहि भासता इह्आशवर् है॥ वो लस | | = ° 
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अनुशवरूप हे ॥ इह सब जगत तिहा करि जीताहे.जेसें वसंतऋतु करे फूल फ'ठास पत्र फूलतेंह ॥तेसें सव जगत आत्माकरि फूरुताहे उहि चिदात्मा जगतरूप होइकें भासताहे | 
अरु सर्वालभाव करके सर्व तिसके अवयव परमार्थ निरवयवरूप निराकाररूप हे कछु तिंसविषे उदय नहि भया॥ हे राक्षसी एक निमेषके अबोधक रिक्रें चिदअणुविषे अनेक कल 
का अनुभव होताहे ॥ जेसें एक क्षणके सुपनेविषें आपकों बालक बडुरी इद्ध अवस्था देखणे रगताहे अरु तिनों कल्पाविष जो निमेष है ॥ तिसविषे अनेक कल्प वितीत होतेहे काहेते 
जो अधिष्ठान सर्व शक्तिमान हे ॥ जेसा संवेदन जहां फुरताहे तेसा एह शोर भासताहे ॥ जेसें इपनेविषे अजोक्ताकों भोक्तलका अनुभव होताहे तेसे निमेषविधे कल्पका अनुशव || 
होताहे ॥ बासना करि आवेष्ट डुबा अभोक्ताहि आपकों भोक्ता देखताहे ॥ जेः सुपनेविषे अपना मरण ला ॥ तेस इह जगतभम भासताहे॥ जेसे फुरणःजहां दृढ होताहे ः 
तेसा होइकरि तहां भासताहे ॥ हे राक्षसी जेते कछु आकार भासतेहे सो आंतिमात्र हे जसे निर्मल आकाशबिषे नीलता भासतीहे तेसेंहि छ 7 भासताहे आला सर्वगत हे 
अरु सबका अनुभवरूप हे ॥ हे राक्षसी ! तिसविष व्याप्य ब्यापक भावशी नहि काहेते जो सव आत्माहे अरु सवरूपभी वहि ह ॥ जव शुद्ध चित्त संबितविषे be तब पृथक्‌ | 
पृथक्‌ भावकों चेतताहे ॥ इछा करीकें जिस पदार्थकी उपलब्धि होतिहे ॥ हि याय व्यापकभाव कल्पना होतिहे ॥ वस्तुतें जो इछा हे सोइ पदार्थ जया ॥ जेर जलबिषे द्र्ववा 
होतिहे तिसकरि तरंग फेन बुदबुदा होताहे सो जलरूप हे जलतें इतर तो कळु नहि तेसे इछाकरी उपजे पदार्थ आलारूप हे इतर कछु नहि ॥ आत्मा दृशकाल वस्लुके भछेद्त रहितहे | 
केवल शुद्ध चिन्मात्र हे अरु सर्वरूप होइकरी स्थित भया हे ॥ सवका अनुवशी तिसविषे भयाहे ॥ सो तो शुद्ध सत्तामात्र हे तिसविषे डत कल्पना केसे कहियें ॥ है राक्षसी! जब क 
छु द्वैत होताहे तब एकभी होताहे॥ जो द्वेतहि नहि तो एक केसें.कहिये! जसें धूपकी अपेक्षाकरी छायाह अरु छायाकी अपेक्षाकरी धूपहे तेसें एककी अपेक्षाकरी देत कहताहे ॥ इस 
कल्पनातें रंहित हे सो चिन्माचरुप हे अरु जगतभी तिसतें ब्यति रिक्त नहि॥ जेसें जल अरु द्रवताविषे कळु भेद नहि तेसं आला अरु जगतविषे कछु भेद नहि॥ हे राक्षसी ! नानाप्रकार || 
के आरंभ दष्ट आतेहे तोभी आत्मसत्ता समहे ॥ हे राक्षसी! जब इसको सम्यक बोध होताहे तव देती अद्देतरूप भासताहे ॥ काहेतें जो अज्ञानकरी द्वैतकल पना होतिहे ॥ वास्तवक | 
छुनहि॥ अज्ञानके अभावते द्वैतकाओी अभाव होजाताहे ॥ वास्तवत ब्रह्म अरु जगतविषे कछु भेद नहि ॥ जेस जरू अरु दरवताविषे भेद कळु नहि, जेस वायु अरु स्पंदताबिषे कछु भेद 
नहि जेसे आकाशविषे अरु शून्यताविषे कछु भेद नहि तेसं आत्मा अरु जगतविष कळु भेद नहि॥ हे राक्षसी! वेत अरु अद्वेत जानना, इःखका कारण हे द्वैत अद्वेतकी कल्पनातें: रहित || 
होना इसीकों परमपद कहतेहे अरु दृष्टारूप जो जगत हे सो चिद परमाणुविष स्थितहे तिसविषे सुमेरु आदिक स्थित है । तातें बडा अश्चर्यं हे । | मायाइ महा आश्चर्य है ॥ सो चिद परभ 
अणुबिषे त्रिलोकीयां परंपरा स्थितहे ॥ इंसीतें असंभवरूप मांयामय हे ॥ जेसे बीजविषे दछ स्थितहे॥ त चिद्‌अणुविषे जगत स्थित हरे ॥जेसे शाखाः पत्र फूल फल करी बीज आपणे ||| ५ ३॥ 
बीजत्वकों नहि त्यागता अरु अखंड रहताहे तेस चिदअणुके अंतर जगतका विस्तार हे॥ अरु अणुलभ नहि त्यागता अखंडहि रहताहे॥ हे राक्षसी ! बीजशी परिणामकरीके डा 
वको प्राप्त होताहे अरु चिदअणु परिणाम कारिकें.जगतरूप होताहे चिदअणुका किचन रुप हे चिदअणुहि एसे देखाय देताहे वास्तवे न द्वेत रूप हे न अहैतहें न बीजहे-न अंकुर हे न 


यो.उ, उ० शेस ५८ 


6 २५७ पाले मोड जोड छर छ) 


राक्षसीमुत्दर 


॥५२॥ 


dele ae ET CIES 







SG Sto 8४३ elo FS sl 09 ९११५ 8089 Hin eis 9309 89 


[ | > CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६ 


स्थुरू हे न:सुकष्म हे न-कछु उपजा हे-न नट्ट होताहे.न अस्ति हे न नास्ति हे ॥-न सम हे न असम हे न जगत हे न अजगत हे केबल :चिदानंद्र आलसत्ता अचित्य चिन्माच अपन आ 
&॥ पविषे स्थितहे॥ सोइ सर्वात्मा हे जेसी जेसी भावना होतिहे तेसे तेसे हो भासताहे॥ हे राक्षसी! उह अन उदयहि संवेदनके वशते उदय होइकरि भासताहे॥ जेसे बीजतें डछ अनन्यरूप 
अनेक होइ-भासताहे तेसें एक आत्मा अनेक रूप होइ आसताहे ॥ न कळु उदय हूबाहे न भिटता हे ॥ हे राक्षसी! तिस चिदअणुतें भीहकी तंतु सुमेरुकी नाइ स्थूल हे ॥ जसं जिहकी 

ततुते सुमेरु स्थूल हे तसे चिदअणुते जी हकी तंतु स्थूल हे अरु दृश्यरूपहें ॥ अरु चिदअणु दृश्य नहि मनसहित षडू ईंद्रियोका विषय नहि ॥ इस कारणते भिहकि ततुते सुक्ष्म ॥ 
$| तिस चिदअणुविषे अनंत सुमेरु आदिक स्थितहे सो क्या रूप हे ॥ जेसें आकाशविषे शून्यता होतिहे तेसें आमाविषे जगतहे ॥ हे राक्षसी! जिसका आत्माका : बाथ इवाहे तिस 
कों जगत सुषुमकी नांइ होतां हे॥ सो आत्मसत्ता सदा अद्वेतरूप हे अरु परिणामतें रहित हे॥ तिसविषे. मुक्त; पुरुष सदा स्थित हे॥ परमार्थतें जगतभी. ब्ह्मरूप हे भिन्न भाव 
$| कलु नहि ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उसत्तिप्रकरणे सूचिउपाख्याने परमार्थः निरूपणं नाम सप्तपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५७॥ | Ist .॥&॥ 


॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार राजाके मुखतें श्रवण करिकें कर्कटीनें वनका मर्कटीरूप जीबोंके मारणेकी चपलताकों त्याग कीया अरु अंतरते सीतल भइ ॥ आह 
श्रामकों प्राप्त भइ अरु अंतरतें तपत मिटि गइ अरु परमानंदकों भाम भइ ॥ जेसें वर्षाकालविषे मोरनी प्रसन्न होतिहे अरु जेसे चंद्रमाकों देखकें चंद्रवंशी कमळ भफुछित हे ता है, 

ह| जसे मेघके शब्द करि बगली गर्भवान होतिहे तेसें राजाके वचन श्रवणकरिके कर्कटी परमानंदकों भाम भइ ॥ राक्षसीउवाच ॥ बडा आश्चर्यहे बडा आश्षर्यहे !॥ हे राजा जन सर 
1 पावन वचन कहेहे तातें तुमारा बोध में विमल देख्याहे अरु अखतसारहे अरु बोधरूपी सूर्यहे अरु सीतल हे॥ समरस करि पूर्णहे अरु शुद्ध हे राग छ आदिक मरते को रहितहे ॥ जेस 
| पूर्णिमाका चंद्रमा सीतल अम्वतकरी पूर्ण शुद्ध होताहे तेसे तुमारा बोघहे॥ विवेकी जगतविषे पूज्यहे ॥ तुमारे बचनोंकरि मेरी बुद्धि भफुछ्ित होआइह ॥ जेस चंह्॒माकों देखके कमल 
छ| नी पफुछित होइ आतिहे ॥ जेसे फूलोसाथ मिलि वायु.सुगंधमान होताहे॥ जस सूर्यके उद्य हुए सूयंमखी कमल प्रफुछित होआतेहें॥ तेसें संतोकी संगतिकर बुद्धि सुखकों भाप के i 
| हे ॥ हे राजन्‌ ! उह कवन हे जो दीपक हाथविषे होवे अरु टोयेविषे गिरे  तेसें उह कवन हे जो संतोके संगकरि दु:खी रहे॥ उह कवन हे जिसके हाथबिषे दीपक होवे अरु तमः दे 
तेस उह कबन हे जो संतोंकी संगति करे अरु दुःखी रहे ॥ संतोंके संगकरि सबहि दुःख नष्ट होतेहे ॥ हे राजन्‌ तुम जो इस बनविषे आये हो सो क्या प्रयोजन हे! तुम तो पूजने जो 
&|ग हो तुमारा प्रयोजन कहो ॥ राजोबाच ॥ हे राक्षसी मेरे नगरविषे जो मनुष्य रहते हें तिनको एक विषूचिका ब्याधिरोग आनि छगाहे तिस विधूचिका करी उह बत कमान 
|| भयेहें औषधी बहुत करी रहेहे अरु दु:ख दूर नहि होता अरु हमने शुन्या हे जो.एक राक्षसी हे उही जीबोंकों कष्ट देतिहे अरु तिसका मंत्रभी हे तिस मंत्रके पढेते निदत्त होजाति' 


॥ विस तुम -सारखेकें मारणे निमित्त में रात्रको वीर यात्रा करणे निकस्या हों ॥ हे राक्षसी ! जो उह राक्षसी सो तुंहि हे ॥ तो हमारा तुमारा संवादी डुवाहे तिसकों अंगिकार करिक भा 
|| णियोंकी (हसा करणी छोड देह करिसीकों.क् न देडे . ॥ राक्षसीउवाच ॥ हे राजन्‌ ! तुमने सत्य कहा हे अब में हसा धर्मका त्याग कीयाहे किसी जीवको न मारोंगी ॥ राजोवाच ॥ 
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यो;उ, छै है राक्षसी ! तने कहां में अब किसी जीवको न मारोंगी .सो तेरा आहार तो जीव हे जीर्वाको मारे विना तेर शरीरका निर्बाह केसे होवेगा ! ॥' ॥ जग गा ॥ हे राजन छसो वर्ष ; 
में समाधिविषे स्थित रहिथी तिसतें उपरांत समाधि खुळी तब क्षुधा लगी ॥ अब बहुरी हिमालय पर्वतकी. कंद्राविषे जाइकरी निश्चळ समाधिविषे जुडोंगी ॥ जसें मूर्ति लिखी होतिहे 
तेसे स्थित होउंगी॥ जब समाधिते उतरांगी तब अग्रतकी धारणाविषे विश्रांम करोंगी॥ जब तिसतें उतरोंगी तब शरीरका त्याग करोंगी परंतु हिसा न केरोंगी॥ हे राजन्‌ जिस प्रकार में [हिसा 
$ | चर्मकों अंगीकार कीया हे सो सुण॥ मुझको छुधा जब बडी रुगी॥ तब तिसके निबारणेअर्थ हिमालय पर्वतके उत्तर शिख उपर एक बनहे॥ तिसबिषे एक सोनेकी सिला हे तिसके पास 
«| में लोहेके थंशकी नाई आकाश साथ जिंबोके नाश निमित तप करणे लगी॥ जब बडु वर्ष वितीत भये तब मन वांछित वर मुजको ब्रह्माजीनें दीया ॥ तब मरे दो शरीर भये ॥ एक 
| आधारभूत सुर्यको नाइ अरु इसरा पुर्यष्टकरूप भया ॥ तब में विषूचिका नाम राक्षसी अइ ॥ तिस शरीर साथ में अनक जीवोंकों भोजन करों अंतर जाय भवेश करों परंतु ब्रह्माजी 
$| नें मुझको कहाहे जो गुणवान होबेंगे तिस पर तेरा बल न चलेगा ॥ अरु जहां ओं मंत्र पढेंे तहांभी तेरा बळ न चलेगा तूं निदत्त हो जावेगी ॥ हे राजन्‌ उहि मंत्रका उपदेश अव 
तुमी अंगीकार करो ॥ तिस मंघके पाठकरी सवके व्याधिरोग नष्ट होवेंगे ॥ ब्रह्माजीका जो उपदेशहे ॥ तिसको तुम नदीके तटपर जाइकरि पवित्र होइकरि शीबही ग्रहण करो तिसके 
पाठकरी तेरी प्रजाका दुःख नष्ट होजावेगा ॥ . ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! इस प्रकार जब अर्धरात्रिके समय राक्षसीनें कहा तब निकट नदीके तीरपर राजा मंत्री अरु राक्षसी तीनों 
गये ॥ अरु अन्वय व्यतिरेक करीकें आपसमों सुहृद भये ॥ तीनों पवित्र होकरि नदीके तीरपर बेठे ॥ तब जो मच राक्षसीकों ब्रझाजीने उपदेश कीयाथा ॥ सोइ मंत्र विषूचिका प्रीति 
£ संयुक्त राजाको उपदेश करति भइ ॥ जिसके जपणेकरि कारज सिद्धहोवे तिस मंत्रकों कम कारे उपदेशकीया अरु चरणे लगी ॥ तब राजानें कहा हे महादेवी त्‌ हमारी झाक हें॥ तु 
मारे विद्यमान हम कछु भार्थना करतेहे सो अंगीकार करणा ॥ जो महापुरुष हे. तिनका सुंदर सुदपणा बढता जाता ॥ अरु तुमारा शरीरभी इच्छाचारी ह्‌ तते 2] शरीरका चारो ॥ 
मनके हरणेहार भूषण वस्न संयुक्त ख्रीका शरीर थारीके कोड काल हमारे नगरविषे निवास-करे ॥ राक्षसीउवाच ॥ हे राजन्‌ म तो लूघु आकारशी 2041 परंतु मेरे भोजन देणिकों तु 
म समर्थ न होङ्डगे ॥ जो लघु खीका शरीर घरोंगी ॥ तोभी मेरा सुभाव राक्षसीका हे ॥ इसकों दम करणा समान जनोंकी नाइ तो नहि॥ जेस कछु शरीरांका सुभाव हेसो दृष्टि प 
त तेसेहि रहताहे अन्यथा नहि होता ॥ राजोवाच ॥ हे कल्याणरूपी तुं खरी समान शरीर धारके हमारे नगरविषे चलूकरी रह ॥ जो चोर पापी मेरे मंडळविषे आवगासा इम त 
4 रे विद्यमान करेंगे ॥ तब तूं खीरुपर्को त्यागकरि राक्षसी शरीरसाथ तिनकों लेजाने॥ अरु एकांत ठोरं बेठ हिमाळयकी कंद्राविषे जाइके भोजन करना र काहेते जो बडे, भोजन 
1 | करनेवाळेकों एकांत खाना सुखरुप हे ॥ तिनको भोजन करके तृप्त होवेगी तब सोय रहना ॥ जब निद्वातें जागे तब समाधिविषे स्थित होना ॥ जब समाधि उतरे तब बहुरी हमारे पा 
||६| स आना ॥ हम तेरे निमित्त बंधीजन एकटे करी रखेगें तिनको ले जाना ॥ तिनको भोजन करणा ॥ जो धर्मके निमित्त हिसाहे सो हिसा पापरूप नहि॥ अरु जिसकी [हसा 


करताहे तिसका मरणशी नहि उस उपर दया करताहे ॥ काहेते जो पापकरनेते छूटताहे ॥ राक्षसौउवाच ॥ हे राजनू तुम युक्त वचन कहेहे ॥ में खीका शरीर 
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थरकरी तुमारे साथ चळतीहों ॥ जुक्ति पूर्वक वचनको सब कोउ मानते है ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार कहिकरि राक्षसी महाएुंदररूप स्रीका शरीर धारिके बहुत कं 
कन आदिकके नानाबकारक भूषन' थारे अरु पट वख्न बनाइकरि राजाके साथ चली ॥ राजा अरु मंत्री आगे चले जावे अरु श्री पाठ चली जावे॥ तब तिसी राच्रके समय राजा तिस 
कों अपणे' ठांम छे आया ॥' एकांत स्थानों विषे तीनो जायवेठे ॥ राचकों परस्पर चर्चा करते रहे तब प्रातःकाल हूवा ॥ तब सोभाग्यवति खरी राक्षसी. राजाके अंतःपुरविषे जाइ बे 
ठी ॥ जो कछु स्रीयोका व्यवहार हे सो करती रहे ॥ राजा अरु मंत्री अपणे व्यवहारविषे रगे ॥ जब घट दिन वितीत भये तब राजाके मंडलविषे तीन सहस्र चोर वांधे इवेथे ॥ उह 
सबहिं राजानें. तिस कर्कटीके विद्यमान कोये तब उसने राक्षसीका शरीर धारिकें उनकों भुजा मंडळ विषे लोये ॥जेसें मेघ बूंदोकों थारताहे तेसे धारिकरि हिमालयक शिखरको चली॥ 
जेसें किसी दरिद्रीकों सर्ण प्राप्न होताहे तब प्रसन्न होताहे तेसै उह प्रसन्न भइ अरु लेकरी-हिमालयकें शिखरको गइ ॥ तृप्त होइकें भोजन कीया अरु सुखीहोइके सोइ रहि॥ दोदिन पर्थ 
त सोइ रहि उपरांत जागकें समाधि विषे जुरी ॥ पंच वर्ष पर्यंत जुरी रहि तिसतें जब उतरी तब बहुरी राजाके पास आइ ॥ इसहि प्रकार जब आवे तब उह राजा पूजा करे ॥ जेते 
कछु दुष्ट जन एकठे किये होवे सो तिसके विद्यमान करे |! उह ठेजावे अरु हिमालयको कंदराविषे भोजन करे ॥ भोजन करिकें वहुरी -ध्यानविषे जुरे ॥ जब ध्यानतें उतरे तब 
वहुरी तहां आवहि बडुरि ले जावे ॥ हे रामजी ! इस प्रकार जीवन्मुक्त होकरि उह राक्षसी भरत सुआवकों करति रहे ॥ अनेक वर्ष वितीतः भये ॥ तब राजा विदेहमुक्त हूबा ॥ बहुरी 
जो कोड उस मंडलका राजा होवे ॥ तिसराजा साथभी राक्षसीकीं सुहृदता होवे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उतत्तिप्रकरणेराक्षसीसुट्दता वर्णनं नामअष्ट पंचाशत्तमःसर्गः ॥ ५८ ॥ 

॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जब राक्षसी आवे तब किरात देशका राजा पूर्वकी नांइं उसकी पूजा करे अरु जो कछु उनकी. प्रजाविषे उत्पात होवे विषूचका अथवा कोउ 
रोग होवे सो राक्षसी निदत्त करि देवे ॥ इस प्रकार अनेक वर्ष वितीत-भये तब एकवार उसको ध्यानविषे जुडे बहूत वर्षवितीत भये तब किरात देशका राजा वाका दुःख निवारणे 
अर्थ एक तिसकी प्रतिमा उंच स्थानपर स्थापन करत या ॥ तिस प्रतिमाका एक नाम कंद्रा देवी दूसरा नाम मंगला देवी ॥ तिसका ध्यानकरिकें पजा करने छागे॥ तिसकरीभी 
| तिसका कारज सिद्ध होने लगा ॥ हे रामजी ! तिस प्रतिमा विषे उह देवी आप निवास करत भइ ॥ जो कोड जिस फलके निमित्त प्रतिमाकी पूजा करे तिसका'कारज सिद्ध होवे ॥ 

रु न पूजे तो इःरिवत होवे ॥ जब पूजन करे तब दुःख नष्ट होवे तिसका कार्य सिद्ध होवे ॥ ताते जो कछु कोउ कारज करने लागे सो प्रथम मंगला देवीकी पूजाकरे तव उनका कार्य 
सिद्ध होवे ॥ अरु विधिकरिके तिसकी पूजाकरे तिसकंरि बहूत प्रसन्न होवे ॥ हे रामजी ! अब लग उहि प्रतिमा किरात देशविषे स्थित हे॥ जिस जिस फलके निमित्त उसकी कोउ 
वा करताहे तेसा तेसा फळ उसको देतीहे ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सूच्याख्यानसमाप्ति वर्णनं नामएकोनषष्टितमःसर्गः ॥ ५९॥ ॥७॥ ॥ वसिडोवाच ॥ हे 
रामजी! इह आनंदित्‌ कर्कटीका आख्यान जेस पूर्व वितीत भयाहे तेसे में तुजकों कहाहे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌! राक्षसीका कृष्ण वपु किस निमित्त था अरु कर्कटी इसका नाम 
क्यों या ! जेसें इवा हे तेसे कहो ॥ वसिछोबाच ॥ हे रामजी ! इह राक्षसोंके कुलकी कन्या थी सो रांक्षसोंका शु वपुजी होताहे अरु कण्ण वपुनी होताहे रक्त पीतशी होताहे । 
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है रामजी ! एक जलजँतु केकट नाम प्राणी होताहे उसका स्थाम आकार होताहे॥ तिंसके समानं:ककंट नाम राक्षस था तिसके समान.उसकी इह पुत्री भइ ॥ इस कारंणतें इंसके ना 
म केटी भया॥ह रामजी! इहां और ककेटीका प्रयोजन कछु न था॥ इहां अंध्याल प्रसंगथा ॥ शुद्ध चैतनके निरूपण निमित्त में तुजको कहाहे ॥ इह आश्चर्य हे जो असतरूप ज 
गतके पदार्थ हे सो सतरूप होइकरि भासतेहे ॥ अरु जो आत्मसत्ता सदासंपन्न रूप हे ॥ सो अविद्यमानकी नांइं भासतेहे ॥ हे रामजी ! वस्तुतै तो एक अनादिं अनंत परम कारण आ 
त्मसत्ता स्थितहे तिंसविषे भावनाके वशते जगतरूप भासताहे ॥ अरु खरूपतें अनन्यरूप हें ॥ जेसे जल अरु तरंगविषे भिन्नता कळु नहि तेस ब्र अरु जगतविषे कछ भिन्नता नहि ॥ 
आतलाविषे जगत कछु इतरूप डुबा नहिं ॥ सदा आत्मसत्ता अपने आपहिविषे स्थित हे ॥ तिसबिषे जेसा जेसा चित्तस्पंद दढ होताहे तेसा रूप होकरि भासताहे ॥ जेसें बानर रतिका 
को इकठी करिके तिसविषे अग्निकी भावना करतेहे अरु तापते हे तव उनका सीत निदत्त होताहे॥ तेसें सम स्थिर शांतरूप आत्माविषे जब जगतकी भावना फुरतिहे तब नाना प्रकारका 


जगत भासताहे ॥ जसे थंभेविषे पूतलियाँ अनउदयहि शिल्पीके मनबिषे उदयकी नांई भासतियांह तेस आंबनाके वशतँ जगत होइ भासताहे ॥ जेसें बीजविष पत्र फूल टास दछ 
अनन्यरूप होतेहे ॥ तेसें ब्रह्मविषे जगत अनन्य रूप हे ॥ जेसें बीज दछविषे कछु भेद नहि तेस ब्रह अरु जगतविषे भेद कछ नहि ॥ अविचारकरिकें भेद भासताहे विचार कि 


येतें जगत भेद नष्ट होजाताहे॥ हे रामजी! अब इह विचार नहि करना जो केसें उपजा हे कहांसों आयाहे अरु कबका डुबाहे ॥ जेसें हूबा तेस हूवा अब इसके निदत्तिका उपाय क 
रियें॥ जब तुं जागेगा तंब रिदेकी चिदजड गंथि टूट जावेगी ॥ शब्द अरु अर्थकी जेती कछु कल्पना उठतिहे सो मेरे वचनों, करे खूप स्थित येतें नष्ट हो जावेगी॥ हे रामजी! इह 
सब जगत अनर्थरूप चित्तते उपजाहे ॥ सो मेरे बचनोंके श्रवण कीयेतें शांतहो जावेगा ॥ इसविषे संशय नहि करणा ॥ सब्‌ जंगत ब्रहते उपजा हे अरु सब व्रझहि खरूप हे ॥ जब तू 
ज्ञानविषे जागेगा तब ज्याका त्याही जानेगा ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌! जो जिसतें होताहे सो तिसतें व्यतिरेक होताहे ॥ अर्थ यह जो पंचमी विभक्ति करे जो निरुपण करताहे 
ह|| सो व्यतिरेककें अर्थहे॥ जसे कुलातें घट होताहे॥ सो कुलालतें भिन्न होताहे ॥ तुम केसें कहतेहो जो सव जगत ब्रह्लतें उपजाहे अरु ब्रह्म खरूप हे॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! 
इह्‌ जगत ब्रत उपजा हे जेते कछु प्रतियोगी सहित शब्द शास्रोने कहेहे सो दृश्यविषे हे शाख्रनें उपदेश जतावणेके निमित्त कहेहें॥ वास्तव इह शब्द कोड नहि ॥ जसें किसी बालकको 
पछावेविषे वैताल आसताहे अरु कोउ पूछताहे जो इस बालकको वैताळनें किसभागविषे स्थित होइकरि भय दीयाहे॥तिंसकों कहताहे अमकी ठोरविषे बेतालने भय दीयाहे सो व्यबहार 
$| के निमित्त उसको कहताहे ओर वेताळ तो उहाँ कोउ नहि ॥ तेस आल्माकेविषें उपदेश निमित्त भेद कल्पना कंरिहे ॥ वास्तवे तिसविषे द्वैतकल्पना कोड नहि ॥ हे रामजी! ब्रह्मते 
$ | जगत हवा इह अर्थ केवल व्यतिरेकविषे नहि होताहे ॥ जो कुळाळ दंडतें घट उपजाताहे सो व्यतिरेकके अर्थहे ॥ खामीका ठेलुवा इह भिन्नके अर्थहे अरु इह अभिन्‍रूंपभी होतेहे ॥ 
$|| जेसें अवयवीके अवयव हे, सुवर्णतें भूषन डुवेहे, रत्तिकातें घट इवेहे,सो इह अभिन्‍नरूंप हे अवयवी कोशरुपहे ॥ भूषण खर्णरूप हे घट रूत्तिका रूपहे तेसें बरतें उपजा-जगत ब्रह्मरू 
पहि हे॥ अरु वास्तवर्ते भिन्न अभिन्न कारण परिणाम भाव विकार अविद्या अरु विद्या सुख दुःख आदिक मिथ्या कल्पना अज्ञानकरि उठतिहे ॥ हे रामजी! अबोधकरिके भेदकल्पना 
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डुइहे॥ अरु ज्ञानंकरिकें सब करदंपना शांत होजातिहे अशब्द पद्‌ शेष. रहता हें॥ जब' तूँ ज्ञान जोग होवेगा तब एसें जानेगा जो . आदि मध्य अंततें रहित अविज्ञा 
ग अखंड रूप एक आल्मसंत्ता ज्योंकी त्यौस्थितहें ॥ अज्ञानकरिके अथवा जिज्ञासीकों उपदेश निमित्त द्वैतवाद कल्पनाहे बोधहूवेंतें ढत भेद कछु नहि रहंता ॥ हे रामजी! वाच्य वा ||ई 
चक भाव द्वेतविना सिद्ध नहि होता ॥ जब बोध इवा तब वाच्यका मौन. होताहे ॥ तातें महा वाक्यके अर्थविषे निष्टाकरो अरु जेति कछु भेद कल्पना मननें रचीहे॥ तिसके निदत्ति | 
अर्थ मेरे बचन श्रवन करो ॥ हे रामजी ! इह मन एसें उपजाहे जेसें गंधर्व नगर होताहे ॥ तिसतें आगें जंगतकी रचना करिहे ॥ जेसें में देख्याहे तेसेँ तुजकों दृष्टांत कहताहों ॥ जिसके 
जानेत सब जगत तुझकों भ्रांतिमात्र भासेगा ॥ अरु निश्चयकों .धारिकें जगतकी वासना दूरतें त्याग देवेगा ॥ बोधकरिकें सब जगत मनका मननरूप भासेगा ॥ अरु आलरूप होइकरि कु 
अपणे आपविष निवास करेगा ॥ अर्थ इह जो जगतकी कल्पना त्यागकरि अपणे खजावसत्ताबिधै स्थित. होबेगा ॥ तातें सावधान होकरि झुण॥ हे रामजी! इह मनरूपी बडा रोगहे 

विवेकरूपी औषधकरि तिसकों शांत करे अरु सब जगत चित्त करिं कल्प्याहे॥ सो शरीर आदिक वास्तव कछु नहि ॥ जेसे रेतिसों तेल नहि निकसता तेसें जगततें वास्तव कळु नहि ||ई 
निकसता ॥ चित्तकरिके शासताहे सो चित्तरूपी संसार सुपनकी नांइहे ॥ अरु राग रेष आदिक संकल्प करिके जुक्तिहे तिसतें जो रहित हूवाहे सो संसार समुद्रके पारकों प्राप्त इवाहें ॥ क 





ताते शुभ गुणोक रिके चित्तकी शुद्धता करो अरु जो विवेकोहे ॥ सो शुभ कार्य करतेंहे अशुभकों नहि करतें ॥ आहार अरु व्यवहार सब विचारिके करतेंहे॥ तेसेंहि आर्यकी नांइ तुम 
'सचषा रात्र अनुसार करो ॥ जब एसे अभ्यास तुमकों होबेगा ॥ तब शीमहि ज्ञानवान होडुगे ॥ अरु ज्ञानके भाम हबे सब कल्पना मिदि जावेगी ॥ आलस्थिति होवेगी ॥ इस सब ५ 
जगतरूपी. चित्र मनहि रचेहे॥ जेसें मोरका इंडा काल पाइकरि अनेक रंगोंकों धारताहे तेसें मन अनेक प्रकारके जगतको धारताहे॥ सो मनःजड अरु अजडरूप हे॥ जो मनविषे चेतन |$ 
र है सो सब अर्थका बीजरूप हे बीज कहियें सबका उपादान हे ॥ अरु तिसका जो जइभाग हे सो जगतरूप हे ॥ हे रामजी! सर्गके आदिविषे पृथ्वी आदेक तत्व अविद्यमान || 
थे तिनको विद्यमानकी नाइ ब्रह्मा देखत भया ॥ जेसे झुपनेविषे जगत विद्यमानकी नाई भासताहे तेसे देखत शया ॥ सो प्रमादकरे देखता जया ॥ जड संवेदनकरि पहाड आदिक ज | 
गत देखता भया॥ अरु चैतन संवेदनाकरि जंगम रूप जगतको देखता भया॥.सो सब जगत दीर्घ वेदनाहे ॥ वास्तवतें सब देहादिक शून्यरूप हे॥ सब आत्माकर व्यापे हने हे अरु ति || 
सका शरीर कोउ नहि॥ अपणे करिकें जो दृश्यकृप मन चेत्याहे सोइ मन आत्माका शरीरहे ॥ सो आत्मा विस्तरणरूप हे अरु निर्मल स्थित हे मन तिसका आभासरुपहे ॥ जेसे सुर्य | 
| की किररणाकरि जलाशास होताहे तेसे आमाका आभास मनहे॥ सो मनरूपी बाळक जगतरूपी पिशाचकों अज्ञानकारे देखता हे॥ अरु ज्ञानकरिके परमात्मपद शांतरूप निरामयकों दे |ई|| | 
|® खताहे ॥ हे रामजी ति जब आमा चेत्यताकों भाम होतांहे तब उहि चित्तरूप दृश्य दैत एके ब्रहमकों देखताहे ॥ तिसके निदत्ति अर्थ में तुजकों कथा कहताहों ॥ तूं श्रवण करु॥ जो व |||. 

J Bs टात सहित होताहे अरु बाणीभी मधुर होतिहे अरु स्पष्ट होवे तब गुरुका बचन श्रोताके रिदेविधे पसरजाताहे ॥ जेसें जलविषे तेळकी बूंद पसरजातीहे तेसे पसर जाताहे ॥ J 
.... $| 20 जसका वचन दरात दाष्टातते रहित होताहे अरु अर्थ स्पष्ट नहि होता ॥ अर क्षो संयुक्त. वचन कहताहे अरु अक्षर पूर्ण नहिं होता सो वचन श्रोताके रिदेविषे. नहि ठरता ॥ उप ||| 
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वचनशि निष्फल हो जाताहे ॥ अरु में तुजकों आख्यान कहताहों सो नानाभकारके दृष्टांत संहित मधुर वाणी सहित कहताहों॥ अरु स्पष्ट अर्थ करके कहंताहों॥ जेस चंद्रमा अप 
णे गृह उपर उदय होवे अरु मंदिर सीतऴ होजावे तेसें मेरे स्पष्ट वचन अरु प्रकाशरुप. अर्थ श्रवणकीयेतें तेरा अम निटत्त होजावेंगा ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उत्तत्तिपकरणे मनअं 
करोत्पत्तिकथनंनामषष्टितमःसर्गः॥ ६० ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! पूर्व जो मुजकों ब्रह्मानें सर्गका दत्तांत कहा हे ॥ सो में तुजकों कहताहों ॥ एक काल में ब्रझाजीपास 
गयाथा अरु पूछा था ॥जो हे भगवन्‌ इह जगत गण कहांतें आये हे अरु केसे उत्पन्न ये हे॥ तब पितामहजी मुजकों इंद्र ब्राह्मणका आख्यान कहत शयां ॥ ब्रह्माउवाच॥ हे मु 
नीश्वर इह सब जगत मनतें उपजों हे अरु मनकरके भासताहे ॥ जेसे जलतें द्ववताकरिकें नानाप्रकारके तरंग चक्र पडे फुरतेहे सो मनके फुरनेकारे सब जगत फुरतेहें अरु मनप हे॥ 
हे मुनीश्वर पूर्वकल्पविषे एक दत्तांत देख्याहे सो सुण॥ एक समय दिनका क्षय हूवा ॥ में संपूर्ण रूष्टिकों संहारकरिके एकाग्रज्ञाव होकरि रात्रको खस्थभाव होकरि रहा ॥ जब मेरी रा 
त्र वितीत भइ अरु में जागा तब उठकरि संध्यादिक कर्मविधि संयुक्त करत भया ॥ अरु बडे आकाशकी उर में देखत भया सो तम अरु प्रकाशतें रहित व्यापित शून्यरूप इतरत रहि 
त में देखत भया ॥ अरु चिदाकाराविषे चित्तकों जोड्या जरु सर्गके उपजाणेका संकल्प चित्तविषे धारा ॥ तब मुजकों शुद्ध यक्ष्म चिदाकाश विषे सृष्टि दृष्ट आइ सो केसी सृष्टि भासी 
जो बडे विस्तारसहित अरु परस्पर अदृथरूप ॥ जो एक रूष्टिकों दूसरी न देखे ॥ अरु एक एक रूष्टिविषे ब्रह्मा विण्णु रुद्र तीनों देवता रहे ॥ अरु देवता गंधर्व किन्नर मनुष्य सुमेरु मंद्रा 
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विब हे मेरीहि म्रत कमळतें उत्पन्न हूइहे ॥ अरु राजहेसके उपर आरूढ इवे दशहि ब्रह्मा देखे ॥ अरु भिन्न भिन्न तिनकी सृष्टि देखीयां ॥ बडे नदीके प्रवाह चलतेहे॥ वायु आकाशविषे 
चलताहे सूर्य चंद्रमा उदय होतेहे ॥ देवता सर्गविषे कीडा करतेहे मनुष्य पृथ्वीविषे फिरतेहे ॥ दैत्यनाग पातालविषे भोगोको भोगतेहें ॥ काळ चक्र फिरताहे॥ द्वादशमास तिसके द्वादश 
कीरे हें ॥ षट ऋतु बसंत आदिकहे ॥ वासनाके अनुसार शुभ अश आचारकरिके नरक खर्ग भोगतेंहें अरु मोक्ष फलकों पातेहें ॥ ष्टि रूशिविषे सप्तद्वीप हे ॥ उत्पत्ति प्रलय कल्पकर 
होतेहे॥ गंगाजीका प्रवाहहे जगतके गलेमें यज्ञोपवीतहे ॥ कह एसे स्थितहे ॥ जहां सदा प्रकाश रहता हे कहूँ अंधकार रहता हे तिसविष स्थावर जंगम प्रजा में देखत भया ॥ वीज़लोकि 
नांइं सृष्टि उपजीहे अरु मिट जातिहे ॥ जेसें दछके पत्र उपजतेहें अरु नष्ट हो जातेहें अरु गंधर्वके नगरवत्‌ खष्टि देखीयां ॥ एक एक ब्रह्मांडविषे स्थावर जंगम भजा देखी जेसे गुलर 
के फूलविषे अनेक मछर होतेहे तेसें एकएक ब्रहांडविषे जीव देखे॥ आत्माविषे कारुकाभी अभावहे सो क्षण लवदिन मास वर्षोका प्रवाह चलाजाता मेनें देख्या ॥ हे मुनीश्वर अं 
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चल कैलास हिमालय आदिक पर्वत पृथ्वी नदीयां सातो.समुद्र आदिक सब रृष्टिके विस्तारको में देखत भया ॥ सो दश सृष्टिको संख्यादेखी ॥ तिनविषे दश ब्रह्मा देखे मानों मेराहि मति, 


तवाहक दृष्टि करकें में उन रूष्टिकों देखी ॥ जब में चर्मदष्टि करे देखों तब कळु न भासे दिव्य टृष्टिकरि सव कछु भासे ॥ चिरकाळ . पर्यंत में देखता रहा ॥ जो कदाचित्‌ चित्त भ्रम 
होवे अरु स्पष्टहि भासे-॥ तब एक रूिके सूर्यको देखकें में आवाहन कीया तब॒ः सुरस. मेरे निकट आइके भ्राम भया ॥ तिसकों में कहत भया ॥ हे देव देवेश भास्कर तुमकों कुशल हे 
एसे कहिकरि में बद्री कहा जो हे पसे तूं कबनहे ! अरु इह सृष्टि कहांतें उपजीहे ॥ इह एक ज्ञगत हे क एसे अनेक जगत हे ॥ जेसें तुम जानते हो तेसें कहो ॥ तब उह सूर्येशी चरि 
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काळ ज्ञान रखताथा ॥ मुझको जानके प्रणाम कीया ॥ अरु आनंदित वाणी कहत भया ॥ भानुरुवाच ॥ हे इश्वर इस टश्यरुपी पिशाचके तुम नित्यहि कारण होतेहो ॥ तुम 
आपहि जानतेहो मेरेको किस निमित्त पुछतेहो ॥ अरु जो लोलाके अर्थ पूछते. हो तो जेसें डत्तांत इवाहे तेसें में तुमारे विद्यमान प्रार्थना करताहों ॥ हे भगवन्‌ इह जो सत असतरुपी 
नानाप्रकारोके ब्यवहारों संयुक्त जगत भासताहे सो सब मनके फूरणेविष स्थितहे ॥ इतिश्रीयो ० उत्पत्ति आदित्यसमागमनंनाम एकषष्टितभःसर्गः ॥ ६१॥ ॥ भानुरुवाच ॥ हे भग 
वन्‌ ! तुमारा जो कल्पका दिन वितीत भयाहे तिस कल्यविषे जो जंबूद्वीप था ॥ तिसकी कोणविषे कैलास पर्वत था ॥ तिसकी कंद्रा विषे खर्नजेष्ट नाम एक तुमारा पुत्रया सो उहां कूटी 
रचता भयाथा तहां जाइ साधु जन निवास करतेथे ॥ तहां वेदका वेत्ता शांत रूप इंडुनाम ब्राह्मण कश्यप ऋषीके कुलत घगट इवा था सो तिस कूटीके विषे जाइकें खरीसहित निवास करत 
जया।तिस ख्रीविषे पार्णोकि नांइ खनेहथा सो खरी पुरते रहित होत भइ॥ जेसें मरुथळविषे घास नहि उपजता तेस उसतें संतान न उपजे अरु बहूत सुंदर पुरें रहितथी॥ जेसें सरदकार 
की बेरी बहूत सुंदर होतिहे परंतु फलते शून्य होतिहे तेसें उह स्री थी ॥ तब दोनों पुरुष अरु खरी पुरके निमित्त तप करने लागे ॥ कैलासके निकट निर्जन स्थानविषे कुजविषे एक दछ क्‍ 
था तिसके उपर चडि वेठे॥ तहां बेठकरि तप करणे छागे ॥ जलपान करे अरु भोजन कुछ न करे इस प्रकार रात्रंदिन व्यतीत करे॥ बडुरी एकही अंजली पान करने लगे फेर तिसकाशी 
ह|| त्याग किया फुरनेतं रहित दछकी नांइकें बेठेरहे | तिनको तप करते भेता अरु द्वापर युग वितीतभये ॥ तब शशिकला धारि रुद्र तुटमान होइकरि तिनके निकट आये ॥ जवानी शंकर 
दोनोंतिनके सन्मुख देखते भये ॥ जो खरी पुरुप दोनों डळ उपर बेटेहें तब तिनोनें शिवकों देखकें भणामकीया ॥ अरु दोनों प्रफुल्लित होआये॥ जेसें दिनकी तपतकरे सुकुची हूइ चंद्रमु 
र खी कमळनियां चंद्रमा उदय हूए प्रफुछित हो आतियांहे तेस महा हिमकी नांइ शिवको देखकरि प्रफुछित भइ ॥ मांनों आकाश अरु पृथ्वी दोनों रूप धारके आन खडे डुवेहें ॥ एसे 
| भवानीशकर तिस ब्राह्मणको कहते भये ॥ ड ॥ ईश्वरोबाच ॥ हे ब्राह्मण ! तूं बर मांग में तुजपर तृष्ट हवाहों॥ जों कछु तुजकों वांछितवर हे सो तूं मांग॥ हे ्र्माजी ! जब एसे शिवने कहा 
| तब ब्राह्मण प्रृफुछित होकर कहत भया॥ हें भगवन्‌ दव देवेश मेरे हविषे दश पुत्र होवे सो बडे बुद्धिवान होवे अरु कल्याण मूर्ति होवे जिस करि मुजकों बडुरी शोक कदाचित्‌ न हो 

1 वे ॥ भानुरुवाच ॥ हे भगवन्‌! इस भकार जव ब्राह्मणनें कहा तब ईश्वरने कहा एसेंहि होवेगा ॥ एसें कहि करि अंतर्धान अये ॥ जेसें.समुद्रका तरंग उछलके मिंट जाताहे॥तिसंशिव 
| अंतर्धान भये ॥ तब उह पुरुष स्री दोनों शिवके चरनोंकों ग्रहण करिके प्रसन्न भये ॥ जेसें सदाशिव अरु अवानीकी मूत हे तेसें उह प्रसंन होकरि अपणे ग्रहविषे आवत भये ॥ तब 
_॥8॥ ब्राह्मणी गर्भवान होत भइ॥ जसे वर्षाकालके बादल जलकर पूर्णहोतेहेतिसे उह गर्भकरि पूर्ण भइ ॥ समय पायकें द॒श हिं पुत्र तिसके होत भये ॥ जेसें दूतीया के चंद्रमाकी शोभा होतिहे तेसें 
|| उनकी शोभा भइ अरु षोडश वर्षके आकारको नांइ ब्राह्मणीका आकार रहा रद्धभावकों न प्राप्त भइ॥ अरु उह दशहि संस्कारको ले उपजें अरु थोडेकारूविषे बडे होगये ॥ जेसें वर्षाका 
लकी बदली थोडीभी शीघ्र बडी हो जातहे तेसे उह थोडे कालविषे बढे होगये ॥ जब सप्र वर्षोके भये तब सब वाणीके वेत्ता भए ॥ तब उनोंके माता अरु पिता दोनों शरीरको त्यागकें अपनी 
| गतिको प्राप्रभए॥ उह द्शही ब्राह्मण मातापितातें रहित अए॥ अपणे गृहको त्यागकारिकें कैलासके शिखर ऊपर चडे अरु परस्पर विचार करने.लागे जो उह कवन इश्वर हे जो. परमेश्व 
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| : AR हा 3 1042 MR | 
पृहे हे जिसके पाएतें बहुरी हेब अरु जिस भी न होवे ॥ जिसके पाएत सब वे ॥ तब एक भांइने कहा. जो सबते.बंडा ऐ' 
® ररूपहे ॥ अरु उह कवन इश्वर पदहे जिसके पाएतं बहुरी दुखी न हाव अरु १ जिसका नाशी न होव ॥ जिसक पाएत सबका 007 WORE: होताहे Mer: 
श्वर्यं मंडकेश्वरकाहे ॥ सब उपर तिसकी आज्ञा चलतोहे ॥ बह्री दूसरे भाइनें कहा मंडरेश्वरकी विभुती कछ नहि॥ काहे त जा उही राजाक अ र ह्‌ Hh 12 
हे ४४४ 320 हि काहेते 1५4 वीके आधीन होतहें ताते चक्रवर्तीका पद वडाहे,॥ बहुरी और माइने कहा चक्रवतीभी 
बडा होताहे ॥ बहुरी और भाइने कहा राजाकी विभूतिभी कछू नहि काहेते जो राजा चक्रवतीक आधीन हातह तान 8 0" पर शरद तब ओर आर करा 
कछु नहि उही यमके आधीन होताहे ताते यमका पद बडाहे॥ बड्टरी और भाइनें कहा जो इंद्रके आगे यमकी विश तक न है ब कक र नत Bs 
द्रकी विभतिभी कछु नहि ब्रह्माके एक मुहूर्तविषे'इंद्र नष्ट होजातहे तब सबके जेष्ट बडा भाइनें कहा जेस ग्रगक समूहको ग्ग कहे छोट भा र हा ड्‌ हन 
चनकरि कहत भया ॥ जेति कछु विभूति हे सो सब ब्रझाके कल्पविषे नए होजातिहे ताते बडा ऐश्वर्य ब्रह्माजीका हें इसत बडा ओर DR errs त शा ढा 
नें कहा तब सबने कहा भलि कहि भरि कहि ! तब बडे भाइकों कहि हे तात जो सब इःखका नाशकता जगत पूज्य ब्रह्मपदह तिसकों हम केसे प्राप्त ह बै के अपार Ret 
वे सो उपाय कहो॥ बहुरी भाइ कहत भया हे भात और सब भावनाको त्याग करो अरु इह भावना निश्चय करिकेकरो जो हम ब्रह्मा ह अरु पद्मासन पर वेठहे. हो अरु र 


41 LAPSE ict से ति मेंहिह सृष्टि मेरे अंगविषे स्थितहे॥ एस निश्चयकों घरि 
रूष्टिका करताहों अरु सबकी पालना करताहों अरु संहारं कर्ता महि हो॥जेति कछु जगत जार ह तिसका आश्रयशूत नाहह! ॥ सब स पर | 
कं न भ चरके बेढोंगे MR 35 दु प्रकार बढे भाइनें कहा तब छोटे भाइयंने कहा हें तात तुमने यथाथ कहा 
कें वेठो ॥ अरु सजातिभावनाकों धरकें बेठोंगे तब तुमकों ब्रह्माका पद भाम होवेगा ॥ है भगवन्‌ : जब इस > नि । तेसैँडि दशो च्यानविषे जरि गये। अरु मन 
हे जेसें तुम कहाहे तेसेंहि हम करतेहें ॥ एसे मानिकरि वडे भाइ सहित सब ध्यानविषे स्थित भए ॥ जेसें कागद उपर मूग लर हातह डे न रचेहे । । अरु सरखति गायची स 
विषे यही चितवना करेते भये जो में ब्रह्मा हों कमल आसन मेरा हे में रूशिकर्ताहों भोक्ताजी में ही हों महेश्वरभी मंहि हों॥ सांगोपांग no महि रचह पान तोया सम 
हित जो वेदहे सो मेरे आगे. आयःखडेहे ॥ अरु इह लोकपाल अरु सिथोके मंडलोंकों पालणेवाला हा सो सव मेही रचेहे॥ खगळाक भूमिक मे शिदी पक मही सवेह ॥ जसे गौ 
मेहि रचेहें SET ब रे 1 मेरी आज्ञामें तपताहे ॥ अरु जगतको मर्याद्रा 1 सब लोक पाल मही रचेहे ॥ जे 
मेहि रचेहें अरु महा बाइ वजके धारणे हारा यज्ञोका भोक्ता इंद्र मेंही रचाहे॥ अरु उस मरी आज्ञान तह स तह 
कों गोपालपालताहे तेसें लोकपाल मेरी आज्ञा पाइकरि जीवोंकों पालतेहं॥अरु जेसें समुद्रविषे तरंग उपजतेहें बहुरी मिट जातह्‌ तेस जगत उझ दनको डु 1 क 
टे हि ञे महि के नाम राखेहें ॥ महि दिनुको उत्पन्न करताहा ॥ अरु राच 
इ॥ अरु में सदा आत्मपद्विषे स्थित हों ॥ अरु क्षण दिन मास वर्ष युग आदिक काल मेराहि रचा हूवाहे ॥ मं हि सवाहा नाम राखह॥ ` आत आना कागद उप नम लिखी 
कों लीन कारे लेताहों ॥ सदा आत्मपद्षिषे स्थित हों ॥ पूर्ण परमेश्वर मेंहि हों ॥ ॥ हे ब्रह्माजी! इस भकार उह दशहि भाइ भावना धारक मे Dmg 


तरते ५७) Me) ed 2 $दवसमाधि वर्णनं नाम द्विषष्टितमः. सर्गः ॥ ६२॥ 
छोड़िहे ॥ तेसें सब दत्तिके जालकों अंतरतें त्यागकरि एक ब्रह्माके ध्यानविषे जुरि गये ॥ ॥ डात MT ans रिकें सूकी गए ॥ जेसें जेठ आषाढबिषे कमर 
॥ भानुरुवाच ॥ हे भगवन्‌ ! इस प्रकार इंद्रके दशहि पुत्र पितामहकि भावना धारकर बेठे ॥ तव तिनके दह धूप अरु पवन करके र i 


॥५णा ` 
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1 . कक कट | द रू द्‌ ु 0 न ३ खु 
र हें ॥ तेसें तिनके दे गि | ग्रो-तिनकों भक्षण कंरगये 7रीरकों आपो जेस फलको बांनरें पक 
पत्र सुकी करि गिर पडते हैं ॥ तेसें तिनके देह सूकी करि गिर पडे॥ तब वनचर जो जीव थे॥ सो तिनकों भक्षणं करगये ॥ अरु शरीरका आपोआप खच जस फल 


डतेहें अरु विदारण करतेंहें तेसें इनके देहकों बिदारणे लागे ॥ अरु तिनकी डत्तिध्यान तें छूटकें बाह्य देहादिक अध्यासविषे न 


र णे मेघ गरेजकै वरखने 'भूचालन ने लगा॥ 
कार जव चतुर जुगका अंत या अरु तुमारे कल्प दिनका क्षय होने लागा ॥ द्वादशस्य तपणे लगे पुष्कळ मेघ गरेजर्के वरखने रगे ॥ बडा भूचाळन भया ॥ वायु चरून 


समुद्र उछलपडे सब जंलहि जल होगया ॥ सब भूत क्षयकों पाम भये ॥ सवकों संहार-करके राजको तुम आत्मपद तर 


विषे भेरा मंदिर हें कार जोहे क्षण दिन पक्ष मास सब जुग सो मुजहि कारे होतहे ॥ इस क्रियाविषे मुजको उनोने जाडाइ ! 


दश सट कहांहे ॥ सो सृष्टि सब मनोमात्र हे॥ आगें जेसी तुमारी इछा हे तेस करों | भिन्म भिन्न कल्पना जगत जाऊ विस्तारक 


म॑ करिके पडे जासते हें॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उतत्तिप्रकरणे जगतरचना निर्वाणबर्णनंनामंत्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ॥ ६३॥ 


॥ ब्र्माउवाच । हे ब्राझण ब्रह्मवेत्ता विषे श्रेष्ठ इस धकार जब ब्रह्माके सूर्यने ्रह्माकों कहिकरि सो तूष्णी इवा तब तिसके व 
सृष्टि दश कही तीसतें अबमें क्या रचों ! इह तो दश सृष्टि डुइहे अरु दशहि ब्रह्माहे॥ अब मेरे रचणे करि क्या सिद्ध होवगा 
कहत भया ॥- ॥ सूयोवाच ॥ हे प्रो तुम तो निरिछित टका रचणा 
रचते ॥ तुम निष्काम रूप हो ॥ जेसें जलकरिके सूर्यका प्रतिविव होताहे ॥ जल बिना प्रतिविवकी कपना नहि होति से संवेदन 
निकों तुम सृष्टि कर्ता भासते हो तुम सदा ज्योंके त्यों निक्रियरूप हो ॥ हे भगवन्‌ तुमकों शरीरादिककी प्राप्ति अरु व्यांगविष राग 
कल्पना कळु नहि ॥ लीछामात्र तुमतें रूष्टि होतीहे ॥ जेसे सूर्य करिकें दिन होताहे ॥ अरु सूर्यके अस्त होणेकरि दिनलय हाता 

के फुरने करि सृष्टि होतहे ॥ अरु संवेदनके अस्फुर हुए खृष्टिका ळय होताहे ॥ अरु तुम सदा असंशक्त हो ॥ अरु जगतकी रचना 
मकों कळु अपूर्व वस्तुगी प्राप्त नहि होती ताते जो कछ तुमारा नित्य कर्म हे सो तम: करों ॥.हे जगत्पति महापुरुष 
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च जाय स्थित भयें तब उनके शरीरभी नष्ट हागख अरु पुर्य 

के आकाशविषे होयकें ब्रह्माक संकर्पकों ले त दंशों सषि जेत कये ॥ भिन्न मिन अपनी अपनी रष्टिके ब्रह्मा भये अ 
टक उनके आकाशविषे आकाशरूप होयकें ब्रह्माक संकल्पको लेकरि तोबभावनाके वश दंशों रूष्टि सहित दश ब्रह्मा होत भये ॥ मिनन जिन्न अपनी 


विषे फरतेहें॥ हे अगवन्‌ ति 5 le दि सछिके दि में हों॥ आकाश 
अब तुम जागिकरि देखो हो जो आकाशविषे फुरतहें॥ ह भगवन्‌ तिन दश ब्राह्मणके चित्त आकाशमेंहि दृष्टि स्थित ह्‌ ॥ तिन दशा रूृशिके मध्यविषे एक सष्टिका सूर्य में हों। आक 


॥ हे मुनीश्वर जब इस प्रकार में कहा तब सूय विचार करि 
हो ॥ तमारे विषे र रि में बिनो ; [मनाके निमित्त नहि 
हो ॥ तुमारे विषे इछा कळु नहि रूष्टि रचणेकी ॥ रिका रचणा तुमको नन मात्रहे । किस कामनाः दे 


जो होतेहे सो जो कळु उनको प्राप्त होताहे तिसमें यथाशा अ 
संशक्त होइ करि विचरेहें॥ कार्यको करते हें: जेसें निप्कल॑कं दर्पण प्रतिबिब अंगीकार करताहे तस महा पुरुष यथाप्राप्त कमको असंशाक्त होइकरि अंगी कार करतेहे ॥ जेस ज्ञान 


| कर्मकरणे [ra RM Sa Mie ने x र ५ न हठ अकरणेविष CR ८ र्क १ क SF DE DP DPMP तिसकों न इ ह “७५ [नोनि | बुसिरू घ ) कप भगवन्‌ न तम्‌ 
जानको कर्मेकरण बि कडु प्रयोजन नहि तसे तिसकों अकरणेविष कछु प्रयोजन नहि॥ करणा अकरणा दाना तिसकों सम हे ॥ इस कारे दोनोंविष इमु हो ॥ है गणस उ 


आइ॥ त्रझाकी भावनाविषेहि रुगीरही ॥ इस प्र 


। हे भगवन्‌ इस प्रकार भें तुझंको दश ब्रा अरु 
गे प्राप्त भइहे ॥ सो इंद्र्जालकी नांइ हे चित्तके भ 

॥ ५ ॥ ॥1%॥ . ॥०५॥ 
चनोंकों विचारकरि में कहत भया ॥ हे. भानु तुमने 


करिकै तुमारेविषे रूष्टिकी रचना होतिहे ॥ अज्ञा 
रब कछु नहि॥ उतत्ति अरु संहारकों तुमारेविषे 
अरु सूर्य असंशक्त रुप हे तेसें तुमारेविषे संवेदन 
तुमारा नित्य कर्म हे॥ तिन कर्मके त्याग कीयेत तु 








यो,उ,प्र 
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भया ॥ अरु बहुत प्रसनभी भये॥ जेस चकवी अरु चकवाका आपसमें स्नेह होताहे तेसें उनका 'लेह भया॥ जेसें रति अरु कामदेवका स्नेह होताहे तेसै उनका स्ह भया ॥ एक दूसरे 


तो सदा सुषुमिरूप हा ॥ तुमको उत्थान किसी प्रकार नहि ॥ तात तुम सुषुमि भवोध हाकरि अपणे घरत आचारकों करों ॥ जो इंद्र ब्राहझंणोंके पुंनोकी सृष्टिको दखो तबजी विरुद्ध क 


छु नहिं॥ जो ज्ञानदृष्टि करि देखो तो एकही ब्रह्म अद्वेत ह ॥ ओर कछु नहि वना ॥ अरु जो चित्तदृष्टि करे देखो तब संकल्परूप अनेक दृष्टि फरति हे॥ तिनविषे.आस्थाकरणी क्याहे || 


अरु जो चर्मदष्टि करिके देखो तो तुमारी सृष्टि भासतिही नहि॥ उनक साथ तमारे क्या हे ॥ उनकी रूष्टि उनहिके चित्तंबिष स्थितहे ॥ अरु उनकी सृष्टिको तुम नाशभी न करी सको 


०१ 


ग्‌ काहेते जो कछ इंद्रियां साथ कम होतह ॥ तिसके नाशकरणका समथ हाताह॥ परंत मनक निश्चयका नाश नाइ करि सकता॥ ह-भगवन्‌ जा दृढ निश्चय जसक चित्तविषे दृढ हा 


गयाहे तिसको उह निदत्त करे तब निडत्त होताह ॥ और कोड निवारणेकों समर्थ नहि॥ देह नए होवे परंन निश्चय नष्ट नहि होता ॥ जो चिरकालका निश्चय दृढ होइ रहा तिसका ख. 


रूंपतें नाश नहि होता ॥ हे भगवन्‌! जो मनंविषे दृढ निश्चय हो रहाहे सोइ पुरुषका रूप हे ॥ तिसका निश्चय और किसीकरि नही होता॥ जेसें जलके सीचणे करे पर्वत न 
हि चलायमान होता ॥ तेसें चित्तका निश्चय और करि नही चलायमान होता॥ इतिश्रो योगवासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे ऐंद्वनिश्वयकथन नाम चतुःषष्टि तमः सर्ग; ॥ ६४ ॥ 
॥ भानुरुवाच ॥ हे देवेश इस पर एक पूर्व इतिहास हुवा हे सो तुम श्रवण करो॥ एक इंद्रट्टम नाम राजा था तिसकी कमळनयनी स्री थी तिसका नाम अहल्या था ॥ तिसके न 


गरविषे इंद्र नाम एक पुरुष था सो ब्राह्मणका पुत्र बहुत सुंदर वडा वलवान था ॥ अरु अहल्या राजाकी पट्टराणी थी ॥ तव तिस राणीनें पूर्वकी अहल्या गोतमकी ख्री अरु इंद्रकी कथा: 


सुणी ॥ तब एक सहेलीनें कहा हे राणी जेसे एव अहल्या थी तेस तुं हे॥ अरु जेसा उह इंद्र सुंदर था तसें तुमारे नगरविषेशी एक इंद्र ब्रामण हे॥ हे भगवन्‌ जब इस प्रकार राणीने सु 
न्या तब उस इंद्रविषे राणीका अनुराग इवा ॥ परंत उह राणीकों प्राप्त न होवे ॥ राणीका शरीर इसी कारणतें सूकता जावे ॥ तब राजाने सुन्या जो इसकों गरमीका कछु रोग हे ति 
सके निवारणे अर्थ केलेके पत्र और सीतल ओषध तिसकों दिवाये ॥ परंत उसको वांछित पदार्थ कोड द्रष्ट न आवे ॥ खान पान शय्यादिक जेता कछ इंद्रियोंकें वांित पदार्थहे सो 
तिसकों सुखरूप कोउ न भासे उह दिन दिनविषे पीतवर्ण होतिजावे अरु इंद्रके वियोग करिकें तळफत रहे ॥ जेस जलबिना मछी मरुथळ विषे तफे तेसं उह तळफति रहे अरु क 
हे॥ हा इंद्र हा इंद्र एसें विलाप करती रहे ॥ ळोकलाजकों त्याग दीनी उस इंद्रविषे बहुत सनेह बढगया ॥ तव विचारकरि एक सखीनें कहा ॥ हे राणी में इंद्र ब्राह्षणकों ले आ 
तीहों ॥ जब इस प्रकार सखीने कहा तव राणी. सावधान हो आइ ॥ जेस चंद्रमाकों देखकें कमलनी खिल आतीहे तस उसके शब्द करि राणी खिल आइ ॥ तब उह सखी ब्राह्मणके 


घर गइ उस इंद्रकों प्रबोधकरिके रात्रके समे अहल्याके पास ले आइ ॥ तब गोप्यस्थानविषे एकठे भये तहां परस्पर लीळा करि॥ अरु दोनोंका चित्त परस्पर रेहकरि बंधायमान 


विना एक क्षणजी रहि न सके ॥ ओर सब क्रिया उनकी निदत्त होगइ अरु लज्जाभी दूर होगइ ॥ जेसें चंद्रमाकों देखर्के चंद्रमुखी कमल प्रसन्न होवे तेसे एक दूसरेकों देखके उह भ 
सन्न होवे ॥ हे भगवन्‌ ब्रह्माजी उस राणीका भर्ताभी बडा गुणवान था परंतु राणीने भर्ताकों त्याग कीया अरु इंद्रसाथ उसका परस्पर लेह भया ॥ जब राजानें उनका संपर्न दत्तांत 
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श्रवण कीया तब बलकरि इनकों दंडताडना कराबणे लगा. परंतु उनको खेद कळु न होवे ॥ जब चिक्कडविषे उनको डोरे तव कमलको नाई उपरहि रहे कष्ट कछु न होवे ॥ बहुरी वर 
फविषे उनको डारदौये तोभी खेदवान नहुवे ॥ तब राजानें कहा हे दुर्मतियो तुमकों दुःख कळु क्यों नहि होता! उनोनें कहा हमकों इःख केसे होवे ह्म तो आपकोंशी नहिं जानते ॥ 
तब अहल्याने कहा मुजको सब इंद्रही भासताहे भिन्न ढुःख कहा होवे॥ इंद्रनें कहा मुजको सव अहल्याहि भासतिह भिन इुःख कहां होवे ॥ तेरे इंड करने करे हमक कछु इख 
नहि होता ॥ परस्पर हम हेर्षवानहे ॥ तब राजानें उसको बांध डारे वहुरी अभ्निविषे डारदीये तोभी जले नहिं॥ बड्ुरी हस्तिके चरनोंविष डारदीये तोशी कष्ट कळु नया ॥ तब राजाने 
कहा रे पापीयों तुमकों अग्नि आदिकविषे दुःख क्यों नहि होते तव इंद्रनें कहा हे राजन्‌ जेती कछु जगतजाल है सो मनविषे | स्थितहे ॥ अरु जेस मनहे तेसाहूप पुरुषकाहे ॥ जसा 
निश्चय मनविषे दृढ होताहे तिसकों दूरकरनेंकों कोउ समर्थ नहि ॥ भावे सो डंड हमकों दे परंतु कछु दुःख नहि होवे ॥ काहेते जो हमारे रिदेविषे परस्पर प्रतिभा होरहिहे ॥ जो कोउ 
अनिष्ट इमकों होवे तब दुःखजी होवे॥ अनिष्ट तो कोउ नहि तब दुःख केसे होवे!हे राजन्‌ जो कळु मनविषे दढोभूत होताहे सोइ पडा भासताहे॥ तिसका निश्चय दूर कोड नहिं करि स 
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कता शरीर नष्ट होजातहे ॥ परंतु मनका निश्चय नाशं नहि होता ॥ हे राजन्‌ जो मनविषे तीव्र संवेग होताहें सो-वर अरु शापकरीभी दूर नहि होता ॥ जेसें सुमेरु पर्वतको मंदमंद वा 
यु चलाय नहि सकता तेसें मनके निश्रयकों कोउ नहि चलाय सकता॥इसी कारणतें कहाहे जो मेरे रिदेविषे इंसक मूर्ति स्थिरीशूत हे॥ इसके रिदेविषे मेरी मूर्ति स्थिरीभूत हे ॥ इसको 
सब जगत मेंहि भासताहों अरु मुजंकों सब जगत इहि भासतीहे ॥ जो कछु दूसरा शासे तव दुःखभी होवे ॥ जसें लोहेके कोटविषे होवे तिसर्को डुःखदेणेका कोड समथ नहि तसे मु 
जकों दुःख कोउ नहि ॥ जहां में जाताहों तहां सब उरतें अहल्याहि भासतिहे ताते दुःख कोड नहि ॥ जेसें जेष्ट-आघाढकी वर्षा विष पवत चलायमान नहु हाता तस हमको इख 
नहि होता ॥ हे राजंन्‌! मनका नाम अहल्याहे अरु मनका नाम इंद्र हे अरु मननें सव जगत रचाहे॥ जेसा जेसा मनविषे इंढ निश्चय होताहे ॥ तेसाहि भासताहे सुमेरुकी चाइ स्थिः 
| र होजाताहे नष्ट नहि होता ॥ जेसें पत्र फूल फल टासके काटेतें दछ नष्ट नहि होता जब बीजहि नष्ट होवे तब रछ नष्ट होताहे तेसे शरीरके नष्ट इवते मनका निश्चय नष्ट नहि होता ॥ 
| जब मनका निश्चयहि उलट पडे तबहि दूर होताहे॥ एक शरीर जब नष्ट होताहे तब और शरीर धारि लेताहे॥ जेसे सुपने विषे इह शरीर रहता हे अरु आर शरीर धारिकं चेष्टा करताहे 
| तो शरीरके आधीन डवा क्या!॥ तेसें शरीरके नष्ट हुए मनका निश्चय दूर नहि होता॥ जब मन नष्ट होवे तब शरीरके होतेभी कछु क्रिया सिद्ध नहि होति॥ ताते सबका बीज मन हें 
। || जेसे पत्र ठास फल फूल तिन सबनका कारण जलहे तेसें सब पदार्थका कारण मनद्दे ॥ जेसा चित्त हे तेसारूप पुरुषकाहे ॥ ताते जहां जाता हे तहां सब ओरते राणी भासतीहे मुझ 
| को डुःखकेसे. होवे ॥ ॥ इतिश्रीयोगवासिएे उत्तत्तिपकरणे कचिम इंद्रवाक्यं नाम पंचषष्टितमःसर्गः॥ ६५ ॥ ॥७॥ ॥भनुरुवाच ॥ हे भगवन्‌ ! इस प्रकार जब i ब्रा 
| झणनें कहा तव कमलनयन राजा समीप जो भरत नाम मुनीश्वर बेठाथा तिसकों राजा कहत भया ॥ हे स्वधमे वेत्ता भरत मुनीश्वर तुम देखो इह्‌ केसा ढीठ पापाला हे ॥ जेसा 


र 


इनका पाप हे तिनके अनुसार इसकों शाप देह जो.इह मरि जावे ॥जो मारनें जोग न होवे तिसकों राजा मारे॥ तब राजाको पाप होताहे॥ जेसें तिसंके मारणेतें पाप होताहे तेंसे पा 
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पोको न मारेतेंशी पाप होताहे ॥ तातें यह पापीयोंको शाप देह जो यह नष्ट होजांवे ॥ हे भंगवन्‌ जबं इंस प्रकार राजा शादूलने कहा तब भरत मनिने तिंनके पापको बिचारकै कंहा॥ ०३स६७ 
अरे पापीयों तुम मरीजाओ ॥ जब इस धकार मुनीश्वरनें कहा तब उस इंद्र्बाझणने कहा ॥ रे इष्टो तुंमोनें शाप दीया तिससें कहां होएगा १ तिसकरके शरीर नष्ट होवेगा॥ तिसकंर 
कें हमारा मन तो नष्ट होनेका नहि ॥ तुम भावे रक्ष यल करो तिस मनकरि शरीर होवेगे॥ हमारेकों मनक नट इव बिना विषयय दशा नही होति ॥ एसा कहिकरि दोनों पृथ्वीपर 
गिरपडे ॥ जेसें मलके काटेतें दछ गिर पडताहे तसे उह गिर पडे अरु वासना संजोग जो थे तिसकरि दोनों ग्रग भये ॥ तहांभी परस्पर रह विषे रहे ॥ बड्डरी तिस जन्मकों त्यागकें पं 
छी जन्मकों पाया ॥ हे ब्रह्माजी ! तिस देहकाशी त्याग कीया ॥ अव हमारी रष्टिविषे तप करता पुन्यवान ब्राह्मण अरु ब्राह्मणी भयेहें ॥ तातें तम देखो जो भरत मनिने शाप दीया 
तब ऊनके शरीर नष्ट इए ॥ परंतु मनका जो कछु निश्चय था सो नष्ट न भया ॥ जहां शरीर पावे तहां दोनों एकठेहि रहे ॥ आपसमें अकूत्रिम प्रेमवान भये सो और किसकरि आनंदं 
मान न होवे ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उसत्तिप्रकरणे अहिल्यानुरागसमामिवर्णनंनाम षटूषष्टितमःसर्गः ॥ ६६ ॥ ॥७॥ . .॥९॥ ॥@॥ ` 
॥ भानुरुबाच॥ हे नाथ तूं देखजो जेसा मनका निश्चय होतहे तिसके अनुसार आगें भासताहे ॥ इंद्रक पुचको रूष्टिवत्‌ मनके निश्चयको कोड दूर नहि करि सकता हे जगतके पा 
मनही जगतूका कर्ताहे अरु मनहिं पुरुष हे मनका किया होताहे शरीरका: कीया कार्य नहि हाता ॥ जो मनविषे दढ निश्चय होताहे सो किसी औषध करिके दूर नही होता॥ जेसे म 
णिविषे प्रतिबिंब होता हे ॥ सो मणिके उठाये विना दूर नहि होता तेसें मनका निश्चयभी किसी अवरकरि दूर नहि होता जब मनहि उलठे तबहिं दूर होवे ॥ इसिते कहाहे जो अ 
नेक स्रष्टिक भ्रम चित्तविषे स्थित हें. तातें हे ब्रसाजी तमभी चिदाकाशविषे सृष्टिको रचो ॥ हे नाथ तीन आकाश हे एक भूताकाश हें॥ एक चित्राकाशहे ॥ एक चिदाकाश हे सो ती 
नों अनंतहें इनका अंत कहूं नांहि भूताकाश चित्ताकाशके आश्रय स्थित हे अरु चित्ताकाश चिदाकाशक आश्रय स्थित हे ॥ भूताकाश अरु चित्ताकाश इह दोनो चिदाकाशके आश्र 
य प्रकाशतेहे ॥ ताते चिदाकाशके आश्रय जेती तुमारी इछा होवे तेती रूष्टि तुमभी रचो ॥ चिदाकाश अनंतरूप हे इंद्र ्राह्मणके पुत्रोने तुमारा क्या लियाहे? अपना नित्य कम तु 
भी करो ॥ ब्रह्माउवाच ॥ हे वसिष्ठजी ! इस प्रकार जव सूर्यनें मुझकों कहा जो सब जगतूजाल मनते उठीहे तव में विचार करिके कहा हे भानु तुजन यक्त वचन कहेहें ॥ 
जो एक भूताकाश हे एक चित्ताकाश हे एक चिदाकाश हे सो तीनों अनंत हे ॥ परंतु भूताकाश चित्ताकाश दोनों चिदाकाशके आश्रय फुरतेहे ॥ तातें हमभी अपणे नित्यकर्मकों क 
रतेहें ॥ अरु जो कूछु में तुमकों कहता हों सो तुमभी मानो ॥ मेरी ख॒टिके तुम मनु प्रजापति होड़ जेसै तुमारी इछा होवे तेसें रचो एसें जव में कहा तब सूर्य मेरी आज्ञा मानिकं अपणे 
दो शरीर करत भया ॥ एक तो पूर्वका सूर्य रूप कीया उस रृष्टिका सूर्य इवा ॥ अरु दूसरा शरीर उस खयंशू मनुका कीया ॥ हे वसिष्ठजी ! मेरी आज्ञाक अनुसार उसने सृष्टि रचि ॥ 
तार्त में त॒जकों कहाहे जो इह जगत सब मनका रचा हुवाहे॥ जो मनविष्षे दृढ निश्वय[होताहे सोइ सफल होताहे॥ जसे इंद्र ब्राह्मणकी रूष्टि इूइ॥ हे मुनीश्वर देहक नष्ट डुवेशी मनका 
निश्चय दूर नहिं होता चित्तविषे उही भासी आताहे॥ सोचित्त आलाका किचनरूप हे॥ जेसें तिसविषे फुरनाहोतीहे तेसाहि होय भासताहे॥ प्रथम जो शुद्ध संवितरूपविषे उत्थान इवाहे 
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सा अंतवाहक शरीर हे ॥ बड्डरी जो उसविष दृढ अभ्यास हूवाहे अरु खरूपका प्रमाद डुबाहे ॥ तब अधिजूतक शरीर इवे जब अधिभूतकका- अशिमानीभया तब इसका नाम जीव ||ह 


हूवा ॥ अरु देहाजिमानकरि. नानाप्रकारकी वासना होतिहे ॥ तिसके अनुसार घटियंत्रकी नांइं भटकताहे ॥जब बहुरी आत्माका बाघ होवे तब देहतें आदि लेकरि. द्रश्यशांति हो 


माया हे नकोड जगत हे ॥ इह सब भ्रम भासताहे ॥ हे वसिष्ठजी! और दत कछु नहि चित्तके फुरणे करके अहं त्वं आदिक भ्रम भासताहे ॥ जेसें इंद्र ब्राह्मणके पुत्र मनके निश्चय क 


रिकें ब्रह्मारूप होतभये तेसे में ब्रह्मा हों ॥ शुद्ध आत्माविषे चेत्यता होतीहे सोइ चैत्यता ब्रह्मारूप होइकरि स्थितहे ॥ अरु शुद्ध आत्माविषे जो चैत्यता हातिहे सोइ मनरूप हे ॥ तिस 


मनके संयोगकरि चेतनकों जीव कहते हें ॥ जब इसविषे जीवत्व होताहे तब अपनी देहकों देखताहे ॥ बहुरी नानाप्रकारके जगते भ्रमकों देखताहे ॥ जेसें इंद्र बाझणके पुत्रकों रूष्टि 


$| डइयाँ तेसे इह जगत हे जसे अमकरि आकाशविषे दूसरा चंद्रमा भासताहे ॥ जेसें जेवरीविषे सर्प भासताहे सो जगत सत्यभी नहि अरु असत्यजीनहि ॥ प्रत्यक्ष देखणकरि सत्य भास 
ताहे ॥ अरु नाश भाव करे असत्य हे ॥ सो सब मनविषे फुरताहे अरु मनके दो रूपहे ॥ एक जडरूपहे दूसरा चैतन रूपहे ॥ जडरूप मनका दृश्यकूपहे अरु चेतनरूप मनका ब्रह्महे ॥ 

~ होताहे चैत शा ~ ५ ० ~ ॥ से ७० नेतें किक _ 

जब दृश्यकी उर फुरताह तब दृश्यरूप होताहे ॥ जव चेतनभावकी उर स्थित होताहे तव जडाव दृश्यरूपं इसका नष्ट हो जाताहे ॥ जेसें खर्णके जानेतें भूषणभाव नष्ट हो जाताहे 


तसें ॥ अरु जब जडआावविषे फुरताहे ॥ तब नानाप्रकारके जगतको देखताहे ॥ वास्तवतें ब्रह्मादि तृण पर्यत सबहि चैतनरूपहे ॥ जड तिसकों कहताहे जो अभावरूप होवे ॥ जेसे छक 


| डिविषे चित्त नहि भासता अरु प्राणंधरियों विषे चित्त शासताहे॥ परंतु सरूपतें दोनों तुल्यहे काहेतें जो सब परमात्माकरिके प्रकाशताहे ॥ हे वसिष्ठत्ी खरूपते सब चैतन खरूपहे॥ 


| जा चेतन स्वरूप न होवे तो क्यों जासे॥चैतनता करि उपलब्ध रूप होतेहे जड अरु चैतनका वि्ञाग अवाच्य ब्रह्मविषे नहि पाता॥ जड चैतनका विज्ञाग माद दोष करकेंहें वास्तवे 
RE 0० जेसें NN फोर प्रकारके 000 - 
&|| नहि॥ जेसे सुपनविषे दो प्रकारके भूत भासतेहे ॥ जड अरु चैतद्वरु 


व्ररूप तिसरूपका प्रमाद होताहे तिस चैतनभूत प्राणीको जड चेतनविभाग भासताहे ॥ अरु खरूप दशीको सब एक स 


| रूपहे ॥ हे मुनीश्वर !ब्रह्माविषे चेत्यता भइ सो मन भया ॥ तिस मनविषें जो चैतन भागहे.सो ब्रह्लाहे अरु जड भागहे सो अबोधहे ॥ जब अवोधभाव होताहे तब दृश्य भ्रमकों देखता 
र ह 'ह॥ जव चतन आवविषे स्थित होताहे ॥ तब शुद्ध रूप होताहें ॥ हे मुनीश्वर! चैतन मात्रविषे अहंकार उत्थान, ट्श्यहे अरु परमार्थतें कछु भेद नहि ॥ जेसे तरंग जरते : भिन्न नहि तेसें 
| छ अह चेतनमात्रते गिन्न नहिं होता ॥ सबकी प्रतीत ब्रह्महिविषे होतिहे सो परम पद्‌ हे सब दुःखोतें रहितहे ॥ सोइ शुद्ध चित्त जीव. चैत्यभावकों चेतताहे तब जडभावकों देरबताहे ॥ जे 
| से इपनेविषे कोउ अपना मरणा देखताहे तेस उह चित जडभावकों देखताहे सो आला सर्ब शक्तिहे कर्ताहे तोशी कछु नहि. करता तिसके समान और कछु नहि॥ हे मुनीश्वर इह 
| | जगत कछु वास्तवे उपजा नहि चित्तके फुरणे करीकें भासताहे॥ जब चित्तका फुरणा होताहे तब जगत जाल भासताहे ॥ जब चैतनं आलाविषे स्थित. होताहे तव मनका  जडशाव | 
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जातहे ॥ हे मुनीश्वर जेता कछु दृश्य भासताहे सो ब्रह्मकरिके भासताहे ॥ वास्तवतें न कोउ उपजाहे न कोउ जर्गत हे इह भम सब चित्तकरि रचाहे तिसके अनुसार घटियंत्रकी ना 
£| ई भटकता हे ॥ जब बहुरी आमाका बोध होताहे तब देहतें आदिले करि सब भपंच शांत होताहे ॥ हे मुनीश्वर ! जेता कछु दृश्य भासता हे.सो मन करके भासता हे ॥ वास्तवतें नकाउ 
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नहि रहता ॥ जेसे पारसमणिके मिलापतें तांबा खर्न होजाताहे बहुरी तांबा भाव तिसका नहि रहता तेसें जब मन आत्माविषे स्थित होताहे तब मनकी जडता दृश्य भाव नहि रहता ॥ 
अरु जेसें सुवर्नको शोधन करताहे तब मेल जळताहे शुद्धहि शेष रहताहे तेसें चित्त जब आत्मविषे स्थित होताहे तब जड भाव इसका जरि जाताहे ॥ शुद्ध चैतनमात्र शेष रहतांहे § 
अरु वास्तवे पूछ तो शुद्धभी द्वेतविषे होताहे 'आत्माविषे द्वेत कछु नहि ॥ ताते शुद्ध केसें.होवें जेसें आकाशके फूल रछ वास्तवतं कछु नहिं तेसे शोधनी वास्तवतें कछु नहि॥ हेमु || 
नीश्वर जव लग आमाका अज्ञानहे तवळग नाना प्रकारका जगत भासताहे ॥ जव आत्मांका बोध होताहे तव जगत अम नष्ट होजाताहे इह जगत अम चित्त विषेहे जेसा निश्चय 
चित्तविषे होताहे तेसाहि हो भासताहे॥ इस उपर अहल्या अरु इंद्रका दृष्टांत कहाहे॥ ताते जसी भावना दढ होतीहे तेसा होइ भासताहे ॥ हे. वसिष्टजी ! जिसकों इहि भावाना दढ हे 
जो मे देह हों ॥ सो पुरुष जो कछु चेष्टा करताहे ॥ सो देहके निमित्त करताहे ॥ तिस.कारणतें बहुत काल पर्यंत कष्ट पाताहे ॥ जेसें बाळक वैतालको कल्पना करताहे तिसकरि आप 
भय पाबताहे॥ तेसे देहविषे अभिमान करिकें पुरुष कष्ट पाताहे॥ अरु जिसकी भावना देहविषे निडत्त भइ हे अरु शुद्ध चैतन भावविषे प्राप्त भइहे ॥ तिसकें देहादिक जगत अम शाँ । 

होजाताहे ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उत्पत्ति करणे जीवक्रमोपदेशोनाम सप्रपष्ठितमः सर्गः ॥ । ॥ ६७ ॥ . _॥०॥ - ॥ वसिष्ठोबाच | हे रामजी ! 
जब इस प्रकार ब्रह्माजीने मुझको कहा तब में बहुरी प्रश्नकीया जोहे भगवन्‌ तुरमोंनें कहा जो शापविषे मंत्रादिकोंका वरु होताहे सो शापज्ञी अ चलरुप हे मिटता नाह ॥ सो में 
एसेंजी देखाहे जो शापकरके मन बुद्धि इंद्रियांभी जडी भूत होजातियांहें॥ एसे तो नहि जो देहकों शाप होवे अरु मनको न होवे ॥ हे भगवन्‌ ! मन अरु देह तो अनन्य रूपहे॥ 
जेसे वायु अरु स्पंदविषे भेद नहि, जेसें घृत अरु चिकनाइ विषे भेदनहि तसें मन अरुजगतविषे भेद नहि॥अरु जो कहिये देह कछु वस्तु नहि चैतन्यही चित्तहे ॥ देहभी चित्तविषे कल्पि 
तह जसे सुपन देह होताहे जसें स्गतृष्णाका जल होताहे जेसे दूसरा चंद्रमा भासताहे सो एकके नष्ट हुए दोनों क्यो नहि नष्ट: होते तेसे देहके शापकरी चाहिये जो,मनको शापभी 
लग जावे सो में देख्याहे जो शाप करीभी जडीभूत होगयेहे ॥ अरु तुम कहते हो देहका कर्म मनको नहि लागता सो केसे जाणिये ॥ ब्रझाउबाच ॥ हे मुनीश्वर !एसा पदार्थ ज 
गतूविषे कोउ नहि जो सव कर्मको त्यागके पुन्यरूप पुरुषार्थ कीयेतें सिद्ध न होवे पुरुषार्थ कीयेतें सब कळु होताहे॥ ब्रह्मा आदि चेटी पर्यत जिस जिसकी भावनां होतिह तेसा रूप हो 
भासताहे ॥ अरु सब जगतके दो शरीर हे ॥ एक मनरुपी शरीर हे सो चंचलरूप हे दूसरा अधिभूतक मांसमय शरीरहे तिसका कीया कार्य निष्फळ हे ॥ अरु जो मनकरिके चेष्टा हो 

हे सो सफल होतहे ॥ हे मुनीश्वर! जिस पुरुषकों मांसमय शरीर साथ अहंभाव हे तिसकों आधिव्याधि अरु शापभी अवश्य लागताहे ॥ अरु मांसमय शरीर जो मूक हे गुंगेहे 

अरु दोनहे'अरु क्षण नाशीहे इस साथ जिसका संयोग हे सो दीन रहताहे ॥ अरु चित्तरूपी शरीर चंचल हे ॥ अपणा चित्त वश कीसीकों नहि होता ॥ अर्थ यह जो वशकरणा महा 
कठिनहे ॥ जव दृढ वेराग अभ्यास होवे तब वश होवे अन्यथा नहि होता ॥ मन महा चंचलहे अरु इह जगत्‌ मनविषे हे ॥ जेसा जेसा मनविषे निश्चय हे सो दूर नहि होता ॥ मांसम 


~ और, ~~ 


यका कीया सफल नहि होता अरु जो मनविषे निश्चयहे सो दूर नहिहोता ॥ हे मुनीश्वर जिन पुरुषोने चित्तकों आल्मपदविषे स्थित कीया हे तिनको अझिविषे डारियें तोभी दुःख क 


4) 
ध्य 
नद 


३स६८ 


॥८०॥ मनोमहात्म्य 
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छु नहि होता॥ अरु जलविये डारियें तोजी इःख नहि होता ॥ काहेतें जो उनका चित्त बास शरीरादिक ज्ञावकों पहण नहि करता आलाविषे स्थित होताहे। हे ल रे च 
वको त्यागकरि मनका निश्चय जिसविषे दृढ होताहे सोइ भासताहे ॥ जहां मनढृढीभूत होकरि रगताहे तिसको उहि भासताह्‌ ओर : किसी संसारके कट र मनकी तीब्रता क्‍ 
लाय मान नहि होता ॥ अरु'जो किसी दुःख शाप कर मन विपर्यय भावको प्राप्त होजावे क जाणियें जो इहृद्ढरुगान था अभ्यासकी सिथिलता हू ॥ Lr Es पदाथौं 
के हिलावणेंकों किसी पदार्थकी शक्ति नहिं काहेते जो सृष्टि मानसी हे ताते मनसाथ मनका समाय चित्तकों परमपद विष जोडो॥ जब चित्त आत्माविषे द सविवि मन | | 
| करी चलायमान नहि होता ॥ जेसें मांडब ऋषीश्वर शूली पर चडाथा अरु तिसका जो चित्त आत्मपदविषे रुगाइबाथा तिसकों शूलिपरभी खद न हवा | हे न रिट जस यनपिष ती टु 
ढ होकरि लगताहे॥ तिसकों चलाय कोउ नहि. सकता॥ जसे इंद्रबाझण चलायमान न भये तेस मन आत्माविषे स्थिर इवा चलायमान नाइ हांता॥ है स कर यरी किवा! 
भाव होताहे तिसीकी सिद्धता होतिहे ॥ दीर्घ तपा एक ऋषीथा ॥ उह अंघे कूपविषे किसी प्रकार गिर पडा ॥ तिस कूपविषे मनकर यज्ञ करन रा ॥ मुना (< रे वश 
तिस यज्ञकर मनविषे देवता होकरि फल इंद्रपुरि विषे भोगणें लागा अरु जेसे इंद्र ब्राह्मणके पुत्र मनुष्योकि समान थे ॥ अरु मनविषे-जो राको भावना करी तिस र अता 
भये ॥ अरु दशहि तिननें अपनी अपनी स्रष्टि रची सो केसी स्रष्टि हे जो मुझकरीभी खंडित नहि होती ॥ तातं जो कळु इढ अभ्यास हाताह सो नष्ट हह 2 सारके झोज 
महाक्रषी आदिधीरजमान डुएहे जिनकी एकक्षणमात्रभी दत्ति चलायमान नहि होति ॥ तिनको संसारका ताप आधि व्याधि शार भ 8 कम इसतें र्‌ हि 
(रव हे तिसकों कोड नही स्पर्श करता ॥ जेसें कमळ फूलका प्रहार शिलाकों फोड नहि सकता तेसें धीरजबानकों संसारका ताप नहि खंडन कर सकता _ woe TE 
थे दुःख करतें हे सो जाणिये जो परमार्थ दर्शनते शून्य हे ॥ हे मुनीश्वर ! जो पुरुष स्वरूपविषे सावधान भएह तिनको छुखका कोड नहि स्पर्श करते सुपनेविषे i Ls § 
£| अनुभव नहिं होता ॥ काहेतें जो तिनका चित्त सावधान हे ताते दड पुरुषार्थ करि मनके साथ मनको मारो तिसकरि जगत अम नष्ट हाँ जावेगा || ह ० बै हे अरु दत्तिरुपी |£ 
माद होताहे तिसकों क्षणविषे जगतभम दढ होजाताहे ॥ जेस बालकको क्षणविषे बैताल भासि आताहे तेसे प्रमादकरि जगत भासताहे ॥ हे मुनिश्वर मनह क ह नेक आका |४ 
| खत्तिका हे ॥ तिस मनकरि दत्ति अनेक आकार क्षणबिषे धरती हे ॥ जेसें मत्तिका कुलाल करि घटांदिक अनेक आकारका घरताह॥ तेसे निश्चयकं अनुसार डत्ति अन a 













) 


SN 


१, 


| `. f ~ रके ८ कों देखतेहे नकों छ | र ~ = ~ को Pa कावना य र 
_, ४ रोको पातिहे॥ जेसे सूर्यविषे उळूकादिक भावना करकें, अंधकारकों देखतेहे अरु किनकों चंद्रमाकी किरणाँजी भावनाकरी अभिरूप जासतीह्‌ ॥ नाहि ms अ eS 
I 5 | दोतिहे तिनको विषभी अम्गतरुप होइ भासताहे ॥ इसि प्रकार कटुक आम्ळछलोणभी भावनाके अनुसार भासताइ ॥ जसा मनविष श्वय होताहे वेसा या के 5 नावरे अ 

| रूपी बाजीगर हे जेसी रचना चाहताहे तेसी रच लेताहे.॥ अरु मनका रचा जगत हे सो सत्य नहि अरु असत्यभी नहि॥ अप्यक्ष भाषणे कारे सत्यहे असत्य नहि अरु नए भानत : ६ 


त्ये batt SAMS phat ic, PR रिके ५: AR जि ८८ TT किट के नाम अष्टषएि १ ° ८॥ 2 |] | 
सत्य सस नहि ॥ अर सत्य असी नेनक रिके भासताहे वासव कछु नही॥ ..॥ इतिथ योगवासिे उसत्तिमकरणे मनोगहास वर्णन॑ नाम अष्पदितम; सरस, ६६ ॥ 
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॥ वसिशोवाच ॥ हे रामजी! इस प्रकार प्रथम बरझ्ाजीने मुझकों कहाथा सो मेंनें अब तुजकों कहाहे॥ जो प्रथम ब्रह्म अह शब्द पद विषे स्थित था तिसबिषे चित्त इआ॥ अर्थ यह जों 
अहं अस्मी चैतनताका रक्षण हुआ ॥ तिसकी जब दृढता डुझ तब मन इवा॥ विस मननें पंच तन्माचाकी कल्पना करि सो तेजाकार ब्रह्मा परमेष्ठी कहाताहे॥ हे रामजी ! सो ब्रह्माजी 
मनरूपहे ॥ अरुं मनहिं त्रझारुपहे ॥ तिसका रूप संकस्पहे ॥ बङ्ुरी आगें जेसा संकल्प करताहे तेसाहि होताहे ॥ तिस रह्मन एक अविद्या शक्ति करूपीहे ॥ अनात्मविषे आला 
| करणा इसका नाम अविद्याहे॥ बुरी अविद्याकी निटत्ति विद्या,कलपी र इसी प्रकार पहाड दुणजळ समुद्रस्थावर जगम पूर्ण जगतका उत्पन कोया ॥ इस भकार ब्रह्मा इवा॥ अरु इसम 
कार जगत डवा ॥ जेसें तुमनें कहा सो जगत्‌ केसे उपजताहे अरु के मिट जावे सो श्रवण करु जेसे समुद्रविषे तरंग उपजनेहे अरु समुद्रि विषे लीन होतेहे तेस संपूर्ण जगत 2 
विषे उपजताहे अरु ब्रह्महिविषे लीन होताहे ॥ हे रामजी! शुद्ध आलसत्ताविषे जो अहंका उल्लेख, की मन हे अरु साइ ब्रह्मा ह॥ तिसहिन नाना प्रकार जगत रंच्याहे सो स 
चित्तशक्ति पसरीहे ॥ सो चित्तके फुरणे करी नानात्व भासताहे ॥ हे रामजी ! जेते कछु जीवहे तिनो स आत्मसत्ता स्थितहे ॥ परेत अपणे ररूपके भमाद्करिके पडे भठकतेहे ॥ 
जेसँ वायुकरकें बनके कुंजोविषे सूके पात भटकते तेसें कर्मरुपी वायुकरि जीवं भटकतेह ॥ अथ अरु उर्थविषे घटि यंत्रकी -नाँइ अनेक जन्मोको धरतेहे ॥ जब काकतालीवत्‌ 
सत्संगकी प्राप्ति होवे अरु अपणा पुरुषार्थ करे तब मुक्त होवे॥ इसकी जबकग प्राप्ति नहि अ कर्मरूपी जेवरी साथ बांधेह्वए अनेक जन्मविषे भटकतेह | जव ज्ञानकी प्राप्ति होवे 
तबहि दृश्य अमतें छूटे अन्यथा न छूटेंगे ॥ हे रामजी ! इस प्रकार ब्रह्माते जीव उपजतेहें अरु मिठतेहे अनंतः संकटोका कारण वासनाहि नानाभकारके भ्रम दिखातिहे अरु जगत्‌ रूपी बन 
की जन्मरूपी वैताल वेळी वासना जळकरी बढतिहे ॥ जब सम्यकू ज्ञान ट प्राप्त होवे तव सोइ rs करके काटो ॥ जव मनविषे वासनाका क्षोजमिदे तब शरीररुपी अंकुर मनरुपी 
बीजतें उपजे. नहि ॥ जेसें शुनाबीज अंकुर नहि लेता तेस वासनात रहित मन शरी नहि धारता ॥ इतिश्री योउ ०५ वासनात्यागवर्णने नाम एकोन सप्ततितमः सर्गः ॥ ६९ 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जेति कळु भूत जातिहे सो ब्रह्मतें उपजीहे ॥ जसे समुद्र तरंग बुद्बुदे केइ बडे केइ छोटे केइ मध्य्रभावके 010 । सो सब जल हु तेस इह्‌ जीव न्ते 
उपजेहें सो ब्रह्मरूप हें ॥ जेसें सूर्यकीकिरणां विषे जल भासताहे जेस अग्नितें चिणगारे उंपजतेहे से ब्रझते जीव उपजतेहे पर ॥ जेसे कल्पटछकी जरी नानारूपको म तसें ज 
जीव इुवेहें ॥ जेसें चंद्रमातें किरणांका विस्तार होताहे अरु जसे ढछते पत्र श फल आदिक होताहे तेसे ब्रह्मत जीव होतेह जेसे सुवर्णे अनेक भूपन हातेहें ble जगत त ॥ 
%| जेसे झरणोतें जलके कंणके उपजतेहे तेसें परमात्मातें भूत उपजतेहें ॥ जे आकाश एकहि हे तिसविषे घ मठकी उपाधिकरी घटाकाश मठाकाश कहाताहे से संवेदनके फुरण ति 
जीव कल्पना होतिहे जेसें जलहि द्रवताकरिके तरंग आदतरूप होइ भासता हे तेसे ब्रह्मही संवेदन करिक जगतरुप हाइ भासताहे॥ द्वष्टादर्शन दृश्य सब ब्रह्मते उपजाहे जसे सूरजक तेज 


करि रूगतृण्णाकी नदी भासतिहे तेसें संवेदन करीकें ब्रझविषे दरष्टा दर्शन दृश्य चिपुटी भासतीहे ॥ वास्तवतें द्रष्टा दर्शन दृश्य कल्पना कोउ नहि ॥ जेसें चंद्रमा अरु सौतलताविषे कछु 








भेद नहि, जेसें सूर्य अरु प्रकाशबिषे कळु भेद नहि तेसें त््म अरु जगतविषे कछु भेद नहि ॥ जेसें समुद्रविषे तरंग उपजतेहे अरु समुद्रमेइ॑ लीन होतेहे ॥ तेस जीव ब्रह्महितें उपजतेहे 
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कर्मपोरुष 


॥६१॥ 


पलहरु बाई उ 


सत्यहें ॥ अरु शास्त्र प्रमाण उहि हे जिसविषे राग ह्वेषतें रहित निर्णय हें अरु अमानित्व अदंभित्व आदिक गुण प्रतिपादन कीयेहें ॥ तिस सब दृष्टि करी जो उपदेश कीयाहे सो पदार्थ 
$| प्रमाण हे ॥ तिनके अनुसार जो जीव विचरतेहें सो भलि उत्तम गतिकों प्राप्त होतेहे ॥ अरु जो शाख्र ममाणतें विपरीत वर्ततिह सो अशुभ गतिको प्राप्त होतेहे ॥ अरु रोकविषेशी प्रसि 
छ| सुनाता हे जो कमकि अनुसांर जीव वर्तते उपजतेहे ॥ जेसें बीजतें अंकुर उपजताहे सो जेसार.बीज होताहे तेसाहि तिसते अंकुर उपजताह ॥ तस जेसा कर्म होताहे तेसी गति इस 
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छ | अरु ब्रह्महिविषे लीन होतहे ॥ केइ जन्म सहरूके अनंतर प्राप्त होतेहें ॥ केइ थोडे केइ बडुत जन्म करी प्राप्त होतेहे ॥ हे रामजी! इस प्रकार जगत परमालाते इवाहे अरु तिसहिकी इ 


छा अनुसार व्यवहार करतेहे सोइ व्यवहारकी नांइं होइ भासतेह ॥ इतिश्री योगवासिएे उत्तत्ति प्रकरणे सब ब्रझप्रतिपादन नाम सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ ie / ॥५॥ 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! कती अरु कर्म इह अभिन्‍नरूप हे अरु एकठेही ब्रहमतें उत्पन्न हुवेहे ॥ जेसें फूल अरु सुगंध दछतें एकठे उत्पन्न होतेहे तेसे कर्ता अरु कर्म एकटे 


हु 3 | उत्पन्न इवेहे ॥ जब जीव सब संकल्प कलनाकों त्यागताहे तब निर्मल ब्रह्म होताहे ॥ जेसें आकाशविषे नीलता भासतिहे तर्से आत्माविषे जगत कल्पना फुरतिहे॥ आत्मा अद्देत सदा 
| अपणे आपविषे स्थित हे अरु इहभी अज्ञानीके बोध जतावणेको कहताहे जो जीव ब्रह्मतें उपजहे ॥ अरु इस प्रकार साबिक राजस तामस गु्णोके भेदू स्थितहे ॥ जो ज्ञानवान हे 
£| तिनो प्रति इह कहणाभी नहि बनता ॥ जो बहतें उपजेहे तोशी दूसरा कछु नहि दूसरेकों अंगीकार करीकें उपदेश करताहे ॥ वास्तवतें ब्रह्मसत्ताविष कोउ कल्पना नहि सदा अपण 
§|| रजावविषे स्थित हे ॥ जो ज्ञानवान हे तिनको सदा एसेही प्रत्यक्ष भासताहे अरु अज्ञानी दूरते दूर चले जात हे तिसकों सुमेरु अरु मंदराचलकि नाई आत्मा अरु जीवका अंतर भासता 


हे ॥ जेसे वसंतऋतु करिके नानाप्रकारके नौतन अंकुर उपजतेंहे अरु वसंतऋतुके अभाव हुवे नष्ट होतेहे ॥ तेसें चित्तके फुरने करि जीव राशी उपजतेहें अरु चित्तके आफुर हुवे नष्ट हो 
तेहें ॥ मन अरु कर्मविषे भेद कछु नहि ॥ मन अरु कर्म एकठेहि उसन्न होतेहे जेसें टछसों फल अरु सुगंध एकठे उपजतेह तेसै आत्मासों मन अरु कर्म एकठेहि उपजतेहे ॥ बडुरी आ 
साविषे लीन होताहे ॥ हे रामजी ! दैत्य नाग मनुष देवता आदिक जेते कळु जीव तुजकों भासतेहे सो आलातें उपजेहे अरु बड्टरी आत्माहीविषे लीन होतेहे ॥ इनका उत्पत्तिकारण 
अन्ञानहे आलाके अज्ञान करिकें भटकतेहें ॥ जब आत्मज्ञान उपजताहे तब संसारभम निदत्त होजाताहे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌! जो पदार्थ शास्रप्रमाण करीक सिद्ध हे सोइ 


कों प्राप्त होतिहें ॥ अरु कर्ता करकें कर्म होताहे ॥ इह्‌ परस्पर अभिन्न हे ॥ इनका एकठा होना क्योंकर होवे ॥ कर्ताकर कर्म होतेहे अरु कर्म कारिके गति भाम होतिहे ॥ अरु तुमं क 


ह| हते हो मन हि अरु कर्म ब्ल्नते एकठेहि उत्पन्न इवेह इस करिकें शात्रके वचन अरु लोकके वचन अप्रमाण होतेहें ॥ हे देवताविषे श्रेष्ठ इह संशय दूर करनेको तुमहि योग्य हो जेसे स 
त्य हे तेसेहि कहो ॥ बसिष्ठोवाचं ॥ हरे रामजी ! इह प्रश्न तुजनें भला कीयाहे तिसका उत्तर में तुजकों कहताहों जिसके श्रवण कीयेतें तुजकों ज्ञान भकाश आवेगा॥ हे रामजी! 


| je र संवित मात्र आलतलविषे जो संवेदन, फुर्या सो कर्मका बीज मन डुबा सो सबका कर्मरूप हे तिस बीजतें सब फल होताहे ताते कर्म अरु मनमें कळु भेद नहि ॥ जेसें सुगंध अरु 
| || कस विषे कछु भेद नहि तेस मन अरु कर्मविषे कछु भेद नहि.॥ मनविषे.संकल्प होताहे सो अंकुर कम ज्ञानवान कहतेहे ॥ हे रामजी पूर्व इसका देह मनहि हे तिस मनरूपी शरीर 
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साथ कर्म होतेहे सो फल पर्यत सिद्ध होताहे ॥ मनविषे जो फुरणा होताहे सोइ क्रिया डे अरु सोइ कर्म हे ॥ तिस मनकरी कीया करस अवश्य सिद्ध होताहे अन्य 
सा पर्वत कोउ नहि न आकाश हे न कोउ लोक हे जिसको प्राप्त होइकरि कर्माते छूटे ॥ जो क्रुं मनके संकल्प साथ कीयाहे सो अवश्यमव सिद्ध होतहे पूव जो पुरुषार्थ प्रयल कछू 
| सो निष्फल नहिं होता ॥ अवश्यमेव तिसकी प्राप्ति होतिहे ॥ हे रामजी ! अल्नविषे जो चेत्यता डुइहे सोइ मनह अरु मन कर्मरूपहे अरु सर्व लाकाका वीजहे॥ हक हा 
हि हे रामजी ! जब कोड देशतें देशांतरकों जाणे लगता हे तब जाणेका संकल्प लेजाताहे सो चलणा कर्महे तात फुरणरूप कम हुवा अरु फुरणारूप मनका ह्‌॥ मन अरु कर्मीवष शे 


द्‌ कळु नहि अक्षोज समुद्ररूपी ब्रहम हे ॥ तिसविषे द्रवतारुपी चैत्यताहे सी चेत्यता जीवरूप हे ॥ अरु तिसहिका नाम मन है ॥ सो मन कर्मरूप हे ॥ जेसें मन फुरताहे सोइ सिद्ध होता 


है ॥ जो कछु मनक रिके कार्य करताहे सोइ सिद्ध होताहे शरीर करी चेष्टा ँ सिद्ध नहि होति॥ इस कारणते कहाहे जो मन अरु कर्मविषे भेद कछु नहिं ॥ भिन्न भिन्न भासतेहे सो मि' 
थ्या कल्पना हे ॥ मिथ्या कल्पना मूर्ख करतेंहे ॥ बुद्धिवान नहि करते | । जे समुद्र अरु तरंगोविषे भेद मूर्ख मानतेहे बुद्धिवानकों भेद कळू नहि जासता ॥ प्रथम bad मन अरु 
कर्म एकठेहि उपजेहे जेसें समुद्रे तरंग द्रवता कर उपजतेहे तेस चित्तके फुरणे कर कर्म आत्मातें उपजतेहे ॥ जेसे तरंग समुद्र विषे लीन होतेहे तेस मन अरु कर्म ss विषे ली 
न होतेहे ॥ जेसें जो पदार्थ दर्षणके निकट होताहे तेसाहि भतिविव भासताहे ॥ तेसं जो कु मनका कर्म होताह सो आत्मारूपी दर्पणविषे प्रतिबिव जासताहे ॥ जे बुसा रूप सी 
तल हे ॥ सीतरता बिना बरफ नहि होता ॥ तेसे चित्त कर्म हे कर्मोबिना चित्त नहि होता ॥ जब चित्तसों स्पंदता मिट जातिहे तब चित्तज्ी नष्ट होजाताहे चित्तके हा ह्वे. se 
होजातेहे ॥ अरु कर्मके नाश डुबे मनका नाश होताहे ॥ जो पुरुष मनते मुक्त हुवाहे सोइ मुक्तहे जो चित्तते मुक्त नहि हवा सो बंधनमें ह एकके नाश डुबे दोनोका नाश होताहे॥ 
जसें अग्निके नाश हुए उण्णतामि नाश होतिहें अरु उण्णता नाश होतिहे तब अझिभी नाश होताहे॥ तेस मनके नष्ट इवे कर्मभी नाश होतेहे अरु कम नाश इवे मनभी नष्ट होताहे ॥ 
एकके अभाव भये दोनोंका आभाव होताहे कर्मरूपी चित्तहे अरु चित्तरूपी कमेहे परस्पर अभेदरुप हे । । इतिभ्यो उ कर्मपौ रुष योरिक्यःतिपादनंनाम एकसपतितमःसर्गः ॥ ७१ ॥ 

॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! मन भावना माच हे भावना नाम फुरणेकाहे ॥ अरु फुरण क्रियारूपे ॥ तिस क्रियाफुरणे करि सर्व फलकी भामि होतिह॥ ॥ रामावाच ॥ हेता 
झण ! इस मनका रूप विस्तारिकें कहो ॥ जड अजडरूप मनका हे तिसकों विशेष करी कहो ॥ i । बसिष्ोबाच ॥ हे रामजी ! आल तत्व अनंत रूप सवे se हँ ॥ a तिस 
विषे संकल्प शक्ति फुरतिहे तब तिसकों मन कहताहे ॥ जड अजडक मध्यविषे डोलायमान होताहे तिस मिश्रितरूपका नाम र मन हे ॥ हे रामजी ! भावरूप पदार्थहि तिस 
मध्यविषे जो सत्य असत्यका निश्चय करताहे तिसका नाम मन हे॥ तिसविषे जो इह निश्चय करणा जो में चिदानंद रूप नहि॥ म कपण हों देहसो मिली करि एसे फुरता हें सो मनका 
रूप हे जो कल्पना करता रहताहे इसत रहित मन नहि होता जेस गुणोंविना गुणी नहि रहता ॥ तेस कर्म कल्पना बिना मन नहि रहता ॥ जसं उष्णताकी सत्ता अग्नित जिन errs पडती 
नेसें कर्मौकी सत्ता मनतें भिन्न नहि पाते अरु मन अरु आत्माविषे भेद कछु नहिं ॥ ह रामजी ! मनरूपी वीजह तिसते संकल्परूपी नाना भकारके फूल होतेह ॥ तिसकरिक नाना 
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॥६२॥ 


प्रकारके शरीर होतेहे तिसकंर संपूर्ण जगत देखता हे जेसी जेसी मनविषे वासना हौतिहे तिसके अनुसार फलकी प्राप्ति होतिहे ॥ तातै मनका फुरणाहि कर्मोका बीज हे ॥ तिसकरि जो कु 
भिन्न क्रिया होतिहे सो तिस्‌ दछकी शाखा हे अरु नाना प्रकारके विचित्र फल हे ॥ हें रामजी ! जिस और मनका निश्चय होताहे तिसी ओर कर्म इंद्वियांशी प्रबर्त्तती हे अरु जो कर्म | 
हे सोइ मनका फुरणाहे अरु मनहि फुरणरूप हे॥इसी कारणत कहा हें जो मन कर्मरूप हे तिस मनकी एती संज्ञा कहिहि ॥ मन, बुद्धि, अहंकार, कर्म, कल्पना, स्मृति, वासना, अविद्या, इंद्रि क 
या प्रर्यतष्रक ति, माया इत्यादिक कल्पना संसारका कारन हे॥ चित्तकों जब चैत्यका संजोग होताहे तब संसार भम होताहे॥ अरु इह जेती संज्ञा तुजकों कहिहे सो चित्तके फुरणे करिके काकता 
| लिवत्‌ अकस्मात्‌ फुरि हे॥, ॥रामोबाच॥ हे भगतरन्‌! अँद्वैत तत्व परम संवित आकाशविषे एती कळना केसे हुइहे अरु तिनविषे अर्थ रूप दृढता केसे हुइहे ! ॥ ॥वसिशोबाच॥ हे रामजी) | 
|&| शुद्ध संवितमाच जो सत्ताहे सो फुरणे की नांइं स्थित भइहें तिसका नाम मन हे अरु जब उह दत्ति निश्चयरूप भइहें॥ जो भाव अभाव पदार्थोको निश्चय करत भइ॥ जो इह पदार्थ एसा ||ई 
है ॥ यह पदार्थ एसे हे तिस टत्तिका नाम बृद्धि हे अनात्मविषे आलञाव परिछिन रूप जब मिथ्या अभिमान दृढ इबा तब तिसका रूप अहंकार हुवा सोइ मिथ्या अह उत्ति संसा॥३ 
र बंधनका कारणहे ॥ किसी पदार्थको ग्रहण करतिहे किसीकों त्याग करतिहे ॥ बालकंकी नांइ बिचारतें रहित धावतीहे तिसका नाम चित्त हे अरु दत्तिका फुरणा धर्महे॥ तिस || 
फुरणे बिषे फलको आरोप करि तिसकी ओर धाबणा अरु कर्तब्यका अजिमान फुरे तिसका नाम कर्म हे॥ अरु पूर्व जो कार्य कोये हें तिस पदार्थको त्यागके तिसका संस्कार चित्तविषे | के 
धारिकरि स्मरण करणा तिसका नाम रुटति हे ॥ अथवा पूर्व तीसका अनुभव नहि हुवा ॥. अरु रिदे विषे फुर आवे जो इह पूर्व में कीयाथा तिसका नामभी रखतिहे अरु जिस प 
छ दार्थका अनुभव होवे तिसका संस्कार रिविविषे दृढ़ होवे तिसके अनुसारं जो चित फुरे तिसका नाम वासना हे॥ हे रामजी! आत्मतत्व अद्वैत हे तिसबिषे अविद्यमान इत विद्यमान होइ ||ई 
5 || करिः भासताहे ॥ जिसकरि तिसका नाम -अविद्या हे अरु अपणे खरूपकों भूलायकरि अपणे नाशके निमित स्पंद चेष्टा करता हे अरु शुद्ध आत्माविषे विकल्प उठते ||ई 
|| हे तिसका नाम मूल अविद्याहे अरु शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांबो इंद्रियांकों विखावणेहारा परमात्माहे॥ अरु अद्वैत तत्व आलाविषे जिस दृढ जालको रचाहे ॥ | 
| तिस स्पंदकलनाका नाम प्रकृति कहता हे ॥ अरु असत्यकों सत्यकी नांइई विखातिहे ॥ अरु सस्थकों असत्यकी नांइं दिखातिहे सो माया कहातीहे ॥ अरु शब्द स्पर्श रूप 
| रस गंध इह कर्म हें अरु जिसकरी शब्द स्पर्श रूप रसगंध होतेहे सो कर्ता कहाताहे ॥ सोइ कार्य कारण कहाताहे अरु शुद्ध चेतन चैत्यको प्राप्त होताहे सो करूनाकि नांई होताहे॥ ति ||५ १ 
| सा फुरणदत्तिकों विषर्थय कहे हे सो फुरणे करीके संकल्पजाल उडतिहे तब इसकों जीव कहताहे ॥ मनभी इसका नाम हे चित्तमि इसका नामहे बेषजी इसका नामहे॥ हे रामजी ! ॥8॥ 
|| परमार्थ शुद्ध चित्तही चेत्यके संयोग करि खकूपरते बरफकी नाइ स्थित भयाहें॥ ॥ रामोबाच॥ हे भगवम्‌ ! इह मन जड हे किवा चैतन हे! सो एकरूप मुझकों कहो जो मरे ||ई|| 
|| रिदेविषेः स्थित होवे ॥ `॥ बसिष्ोवाच ॥ हे रामजी ! मन.जड नहि अरु चैतनशी नहि ॥ जड चैतनकी जो गांठ हे मध्यज्ञाव तिसका नाम मन हे ॥ अरु संकल्प विकल्प | 
`` ˆ || विषे कल्पितकृप मन है॥ तिस भनतें'इह जगतः उसत्ति हुआहे जड अरु चेतन दोनों भावविषे 'डोलायमांन- हे ॥ अर्थ यह जो कब जडशावकी ओर आताहे॥ || 
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७ 3 
| ११ | * ~ “विणे i ; = PC ETN dd र स RTE RC १, ० ad ५०४० २ कों मनं हि प्राप्त म ४ ३स७२३ 
यो.उ.घ्र|ई| कबहु चेतनजावकी और आताहे ॥ तिसका नीम मन हे॥ शुद्ध चेतनम जो फुरणी हुवा तिसका नाम मन हे मन बुद्धि चित्त अहंकार जीव आदक अतिक संसा दि 
` ` ` ||| इवाहे॥ जेसें एक नटवा खांगो करिके अनेक संज्ञाकों पाताहे ॥ जिसका खांगं ले आताहे तिसी नामकरि कहाताहे तेंसे संकल्प करिक मन अनेक सञ्चक पा. न नेते जच 
' १९१० कर्मौकरी १ न उ पाताहें ०. २० रसांय । 0 सें - ० ५, ७ ॥ ० 00 पै ७ * = मर ष् TN 
चित्र ) अनेक संज्ञाकों पाताहें पाठकरि पाठक कहाताहे-॥ रंसोइकरि रसोया कहताहे ॥ तसे मन अनेक संकल्प करी अनेक सज्ञाको पाताहे ॥ हे रामजी! इह जा मं तु चदाकाशमं ० 


॥६३॥ || त्तकी अनेक संज्ञा कहिहे सो अन्यथा अन्यथा करी हा भकार बादीयोने नाम राखेहे ॥ जसां जेसा मत हे तेसा सभाव लेकरि मन बुद्धि ईद्रियोको Bi ४1 कक हे 
नतेंहे अरु जिसकों मनतें भिन्न मानतेहे ॥ अरु अहंकारकों जिन्न मानतेहे सो मिथ्या कल्पना करतेहें॥ नेयायिक कहतहं सृष्टि तत्वाक सूक्ष्म परमाणुते म छोडे छि पोर्चो तोते 
स्थूल तत्व लय हो जातेहे ॥ तिनके सूक्ष्म परमाणु रहतेहे ॥ बङ्डरी उत्ति कारूंबिषे उही सूक्ष्म परमाणु दूणे चीगुणे आदिक न स्युरुताको लात ३ हा अरुचारी 
सृष्टि होतहे अरु सांख्य मतवाले कहतेहे प्रकृति मायाक परिणामे रि होतिहे ॥ अरु चारवाक पृ थ्वी जल तेज वायु चारो राके एकटे होण करि ख ज पोर करे मानत छौ। 
तत्वोके शरीरको पुरुष मानतेहे॥ जब तत्व आपोआप विष बिछुरं जातहे तब भंऊूय होतहे आईत औरही भकार मानतेहे॥ बौद्ध रिक आर! उताहे। तेस अने 
पांच रात्रिक और भ्रकारहि मानतेहे॥ परंतु सवहिका सिद्धांत एकहि ब्रह्म आत्मतत्व हे॥ जसें एकहि स्थानके अनक माग होव सो अनका 0 आप छा 
क मतोंका अधिष्ठान आत्मसत्ताहे॥ अरु जो जिन्न भिन्न मतनं मांनिकें वादं करतेहे सो आत्मतत्रकें अज्ञानकरीकें करतेहे॥ सिद्धांत सबका एकहे तिंसविष वाद क 5 न 


` | (मो > Ne - - »० मार्गके ~ नेवाले कै FR हर ~. दसरेकी ~ करत ~ सै मनके 
हे रामजी! जेते कळु मतवालेहे सो अपणे अपणे मतकी ओर मानतेहे दूसरंको अपमान करतेहे जेसे मागके चलनेवाले अपणे अपणे मागकी उपमा कर॑तेह दूसरेका नाइ करत ते 
जि त 
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2 यो पे दानिक कु 
अन्न जिन्न रूप करिके अनेक प्रकार जगतर्को कहतेहे एक मनकी अनेक संज्ञा डुइहे ॥ जेसें एक पुरुषको अनेक भकार कंरि कहतेहे। । ज्ञान करण | ल्लानकतां Bs करणे gr 
तप करणतें तपस्वी. ॥ इत्यादि क्रिया करिकें अनेक संज्ञा होतीहे तेसै अनेके शक्ति मनकी कहीहे॥ अनेंक नामकरी केहताहे मनहिकां नजा । वांसनाजी दल he र र 
तिसहिका नाम हे ॥ हे रामजी ! चित्तहीके फुरणे करिकें संपूर्ण जगत इवाहें अरु भनहिके फुरणे केरि जासताहे॥ जव उह पुरुष चैत्यके फुरणे ठ Ras 
हि देखता ॥ अरु इह प्रसिद्ध जाणिये जिस पुरुषको शब्द स्पर्श रूपं रस गंथ जूं इंद्रियोंकें विषय हे सो इष्टं अनिष्टविषे हर्ष शोक देतेहं ॥ जो इष्ट छवि हष देतह (रव वि! 
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चका संयोग हे सो बंधनमें बा 
~ २ + ५५. मनहिं ० रर च्चे त्यतै छूटाहे . ७ ~ ~ सको - बंधनम बां 9 
पोक होतहे तिसका नाम जीवहे मनहि करि सिद्ध होतहे ॥ सब अथ [का कारंण मनहिं हे जो पुरुष चेत्यतें:छूटाह सो मुक्तरुप हँ ॥ अरु जि का संयोग हं सी बंधन 
र 

र 
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कु 
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को ~ ह 3 २०५ 3 आ ० ०५... ~ तेहे ४ i EN जइ - हि / 
ध्या हे ॥ हे रामजी ! जो पुरुष इस मनको केवल जड मानतेहें तिसंको अत्यंत जड जानना अरु जो पुरुष इस मनका कंवर चतन न सोशी जडह्‌ ॥ इह मन अल आप $| ॥ ८२॥ 
अरु केवल चैतनभी नहि ॥जो एकहिं मनका रूप होवे तव सुख दुःख आदिकि विचित्रता न चहिये ॥ अरु जंगतकी लीनताओ नहि होती॥ जो केंब चेतनहिरूप होवे 7 | 


~ ~ काहेते ७०2 Se . ७७, =. 3 ~ ७ ~ की ७: होति = ७९७ के 
कारण नहि होता ॥ अरु जो केवल जडरूप होवे तबभी जगतका कारण नहि हाता ॥ काहेतें जो केवंळ जड पाषाणरूप हाताह सो पाषाणतें कछु क्रिया नहि उत्पन्न होति॥ तस a 
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न बल जंड जगतका कारण नहि होता अर मन केंबळ चैतनजी नहिं ॥ केवंल चेतन आंताहे तिंसविष कतृल्ल आदि कल्पना नहिं होती ॥ तातें मेन केबल चंतंनशी नहिं vhs a 
र भी नहि ॥ चतन अरु जडके मध्य भावमें सोइ.जगतका कारणहे ॥ हे रामजी! सब अर्थाका कारण मन ह जसें सा पदार्थका कारणहे ॥ जब लग चित्तह तवरु ॥ अप be 
$| हे ॥ जब चित्त अचित्त होवे तब सर्वभूतजात लीन होजातेहे ॥ जेसें एकहि जरू रसकरिके अनेकरूप हाइ भासताह तस एकहि मन अनेक पदार्थरूप होइकरि भासताह अरु 
क्र 







संज्ञा इसको शास्रोंके मतवालेनें कल्पीहे ॥ सबका कारण मनहिहे अरु मनभी परंमदेव परमांत्मा सर्व शक्तिकी र एक शक्तिहे॥ तिस परमात्माते हर है 

प्रे लीन होतिहे ॥ जेसें ववोहा आपहिसों तंतुकों पसराताहे बडुरी आपविषे लीन करी लेताहे ॥ तेसेपरनाला हु जडभाव उपजताइ ॥ हे रामजी! नित्य शुद्ध बाधरूप ब्रह ) तह 
||&|| धकतजावकों प्राप्त होताहे तब अविद्याके वशतें नाना प्रकारके जगतको धारताहे तिसहिके.सर्व पयोयहें ॥ जीव, मन; चित्त, बुद्धि, अहंकार इत्यादिक संज मलान चत्तका हावह 
तिनकी संख्या मिनन भिन्न वादीने कल्पीहे हमकों संख्या साथ क्या प्रयोजनहे ॥ इतिश्री योगवासिष्ठ मनोसंज्ञाविचारो नाम द्विंसमतितम: सर्गः॥ ७३॥ ` mr 

..॥ रामोवाच ॥ हे अगवन्‌ इह सब जगत आडंवर मनहिनें रचा हे सब मनरूपष हे ॥ अरु मंनहि कर्मरूप हें ॥ इह तुमरे कहणें करि मे निश्चय कीयीह परतु इसका अजु गत क्‌ 


5 
( 

। ४ ~ जेसें 5 प्रचंड ? NN. ०... ~ ~ ० 325: > 
||| से होवे ? ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इह मन भाषनामात्र हे जेसे प्रचंड सूर्यका घूप होतहें सो मरुथरूविषे जरू होय भासताहे तेसै आमाका आफजासंरूप मन होताहे॥ तिस 
| 

2.1 
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|| मनकरि जेता कछु जगत भासताहे सो सब मनरूप हे ॥ कडे मनुष्यरूप होइ करि भासताहे कह देवता होइके गासताहे ॥ कड दैत कई जक्ष कड गंधवरूप भयाहे ॥ ना | 
|ॐ| आदिक जेते कछुरूप भासते हे ॥ सो सबहि मनकरि विस्तारको प्राप्त भयेहें ॥ सो केसे हे तूणं अरु काके तुल्य हे तिनके विचारणे करि क्या हे॥ इह सव मनकि रचना ह सा पन आन 
|| चार सिद्ध हे ॥ विचारकीयेतें नष्ट होजाताहे मनके नष्ट इवे परमात्माहि शेष रहताहे सो साक्षीभूत सर्वपदतें अतीतहे अरु सर्वव्यापी सर्वका आश्रयंभूत हें॥ तिसके भमादंकरीक मन अ. 
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i ||| गको रचणेकों समर्थ होताहे ॥ इस कारणतें कहाहे जो मन अरु कर्म एक रूपडे अरु शरीरोंका कारण हे॥ हे रामजी! जन्म भरण आदिक जेते कछु हिनता हें सो ne | 

`  , ||| सतेहे॥ अरु मन अविचारसिद्धहे ॥ विचार कीयेत लीन होजातहें॥ जब मन लीन इवा तब कर्म आदिक भमी सब नष्ट होजात हें जो इस अमतें छूटा सो मुक्त ह ॥ सो पुरुष ड्‌ 

हि ८/ | री जन्म अरु मरण विषे गहि आता सब अम उसका नष्ट होजाताहे ॥ रामोवाच ॥ - हे भगवन्‌ ! तीन धकारके सांखिकी राजसी ताभसी जीव तुम वह या त हे हक 
i FA 5 असत्य रूपी मन कहा ॥ सो मन अशुद्धरूप शुद्ध चिन्मात्र तत्नतें उपजत भया ॥ अरु उपजकरि बडे विस्ताररूपी बिचित्र जगतको केसे प्राप्त भया? ॥ वसिष्ठोवाच . है राम [है 

~ || कर नित्य उपलब्धरूप हे चैतनमात्र सबके अंतर बाहिर स्थित हे अरु अनुमातारूप हे बोधरुप हे ॥ सर्व भूतोंविषे सम व्याप रहाहे सो चिदाकाश हे अरु जो भूतोका गा |$ 

. ` ` ८ है। रु आप विकल्परुप हे.अरु संब जगतको जिसनें विस्ताराहे सो चित्ताकाश कहाताहे अरु दशा दिशाको विस्तारकरि जिसका वूपु मछेदको नहि भात होता अरु यन्यह खरूप जिसका || 
Bred bs Ut क | 
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घ्‌ ग BR १, RT सकी RCN दोनों ‘~ 1. तत खि Pc | | 
अरुः पवनः आदिकः भूताका आश्रय भूत ह सो शूताकाश कहाताहे ॥ हे रामजी ! चित्ताकाश अरुं भूताकाशं इह दोनों चिदांकाशतें . उपजे हे अरु सर्वका कारण हें॥ जेस दिनकरि 
सब कारज होतेहे ॥ तेसें चित्तकरि सव पदार्थ भगठ होतेहे सो चित्त जडभी नहि अरु चैतनभी नहि॥ आकाशभी तिसतें उपजताहें ॥ हे रामजी ! तीन आकाशी अप्रबोधका 


~ 


| विषय हे ॥ ज्ञानीका विषय नहि अरु ज्ञानवान तीन आकाश कहते हे ॥ सो अन्ञानीकों उपदेश जातबणेके निमित्त कहतेहे ॥ ज्ञानबानकों एक परब्रह्म पूर्ण सर्व कल्पनातें रहित भा 
सताहे ॥ दवेत अरु अद्वैत शब्द्भी उपदेशके निमित्त कहतेहें बोधका बिषय कोउ नहि ॥ है रामजी ! जब ळग प्रवोथ आत्मा नहि भया तब छग में तीन आकाश कहताहों वास्त 
बते कल्पना कोड नहि॥ जसें दावामि छगेते बन जरीजाताहे सो शूल्य जेसा भासताहे ॥ तेसें ज्ञानाभिकरि जलेड्टवे चित्ताकाश अरु झृताकाश चिदाकाशकिषे शून्य कल्पना भ्षासतीहे 
सो फुरणे द्वारा भासतीहे ॥ मलीन चैतन जो चैत्यताकों प्राप्त होताहे इसकरि इह जगत भासताहे ॥ जेसे इंद्रजालकी बाजी होतिहे तेस इह जगत हे बोध हीनकों इह जगत्‌ भासताहे 
जेसें असम्यक्‌ दर्शीकों सीपीविषे रूपा भासताहे तेस अज्ञानिकों जगत भासताहे आत्मतत्व नहि शासता ॥ जव दृश्य भम नष्ट .होजावे तब मुक्तरूप होवे॥ ॥ इतिश्री योग 
वासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे चिदाकाश महात्म्य वर्णनं नाम त्रिसप्ततितमः सर्गः॥ ॥ ७३॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! यह जो कळु उपजा हे सो तुं चित्ततें उपजा जांण सो 
जेसे उपजा तेसे उपजा ॥ अव तुं इसके निटत्तिवास्ते जतन करकें आत्मपदविषे चित्तकों जोड तब इह. जगत भम नष्ट होजावेगा॥ हे रामजी ! इह चित्त उपर एक चित्ताख्यान 
पूर्व डवा हे सो श्रवण करुः॥ जेस में दख्या हे तेसें तुजकों कहताहों॥ एक महा शून्य वनथा. तिसके कोड कोणविषे इह आकाश स्थित हे॥ तिस उजाडविषे में एक परुष देखत 
भया ॥ सो केसा था जो सहु्न जिसके कर अरु लोचन थे ॥ अरु चंचलरूप अरु व्याकुळ रूप अरु बडा आकार जिसका अरु सहस्रहि शुजासाथ अपणे शरीरको ताडना करे 
मारे ॥ बरी आपही कष्टमान होकरी भागे तब बड़तेरे जोजनों पर चला जावे ॥ अरु दोडता दोडता थक पडे अंग चूण होजावे ॥ एक कप्णरात्रकी नाइ भयानकरूप कूपविषे 
जायपडे ॥ जव केताक काळ Fl होवे तब उहांतें निकसि करिकें करज़ूएके बनविषे जायपडे ॥ तहां कंटक चूओे तब कष्टपावे ॥ जेसें पतंग दीपककों सुखरूप जानकें तिसविषे 
प्रवेश करे अरु नाश पावे तेस उह जहां सुखरूप जानके तिसबिषे प्रवेशकरे तहांही कए पावे ॥ बहुरी करजूवेके बनविषे जाइ पडे ॥ बडुरी निकसिकरि आपकों हाथो करी प्रहार 
करे तब तिसकरि कष्टमान होवे ॥ बहुरी दोडता दोडता अंधेकूपविषे जाय पडे ॥ उहातिं निकसी करी कदळीके वनविषे जाय प्रवेश करे ॥ तिसतें निकस करी ब 
इरी आपको प्रहार करने लागे जब कदली वनविषे जावे तब कळुक शांतिवान होवे अरु भसुन्मताकों प्राप्त होवे बडुरी दोडे ॥ आपकों प्रहार करे कष्टमान होवे 
होइके दूरते दूर जाइ पडे ॥ इसी प्रकार अपणा कीया आपही कष्ट भोगे ॥ इस प्रकार भटकता फिरे तव में उसकों पकडी करिकें पूछत भया ॥ अरे तू 
| कवन हे अरु इह. क्या करताहे अरु किस निमित्त करताहे ! अरु तेरा नाम क्या हे ! अरु इहां क्यों मिथ्या जगतविपे मोहकों प्राप्त इवाहे ॥ हे रामजी ! जब इस मकार में पुछा तब 
उह मुजको कहत भया जोन में कछु हों न कछु इह हे॥ न में कछु करता हों अरु तूं तो मेरा शज्रुहे ॥ तेरे देखणकेरी में नाशकों भाप्त होताहों ॥ इस प्रकार उह कहि करे अपणे अं 
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गोंकों देखत भया ॥ देखे अरु रुदन करे क्षणविषे उसका वपु भाश होणे रगा ॥ मेरे देखते देखते उह पुरुष अपणे अगोको त्यागत भया॥ प्रथम उसके शींस गिर पंडा ॥ बहुरी भुजा 


गिर्‌ पढियाँ ॥ बढुरी वक्षस्थल बुरी उदर इस भकार क्रम करिकें उह पुरुष अपणे शरीरको त्यागत भया ॥ जेसे सुपनेतुँ जागे सुपनेका शरीर नष्ट होताहे ॥ तव में नीति शक्तिको बि 
चार करिके आगे गया तब और एक पुरुष मेने देख्या ॥ सोभी इसी प्रकार आपक़ों आपहि प्रहार करे अरु कष्टमान होयकें दोडे ॥ जायकरि एक कूपविषे गिर पड़े ॥ उहांतें निकसक 
री बहरी प्रहार करे ॥ बड्धरी बनविषे जावे॥ कडं करजूवेके बनविषे कबहु कदली विषे जावे ॥ जब कदली वन विषे जावे तब पुष्ट होवे अरु हर्षको प्राप्त होवे ॥ जब उसतें निकसे 
तब बुरी आपकों प्रहार करे बहुरी दोडे ॥ करजुए कदलि आदिक बर्नोबिषे * पे सत 1. 


सर्को रोककें में ने विषे जायपडे ॥ तब उसने मुझकों देख्या देखकें भ्रसन्म भया ॥ अरु बडे हर्षकों प्राप्त भया अरु हस्या ॥ तब ति 
सकों रोकके मे उसी भकार पूछा ॥ जब्र में पूछा तब उही मे 











ति 
es मेरे देखते देखते अपणे अंगोंकों त्यागत भया त्यागतें कष्टमान इवा अरु हर्षमानभि हुवा ॥ उसको देखकर में बद्री आगे 
गया तब ओर एक पुरुष देख्या उही इसी प्रकार करताहे अपणे हाथोंसों आपकों प्रहारकरे 


छु UR रकरे बडा अंथ कृपविषे जायपडे॥ हे रामजी! चिरकाळ पर्यंत में उसको देखत भया कृपतें नि 
कसे तब में उसपर प्रसन्न होकरी उससों पुछत भया ॥ गा 
| सके अनंतर चिरक्रार पर्यत में उस बनविषे विचरता रह 
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जेसे उनोंसों पुछा था तब उह मूर्ख मुझकों न जानकें दूरते त्याग गया जो कळु अपणा व्यबहार था तिसविषे जाइ गा ॥ति 
LE है [॥ तब उसी प्रकार में बहुरी पुरुष देखता रहा जो आपहि आपकों नाश करे॥जिसकों में पछा अरु उह मेरे पास आवे तिसकों 
में क्ते छुडाइ देउ अरु आनंदकों प्राप्त करों ॥अरु मेरे निकठहि न आवे मुझकों त्याग जावे॥ उस अठवीबिषे उहि तिनका उहि हाल होवे अरु व्यवहार करे॥ हे रामजी! उह अव्वी 
|| तुमनभी देखीहे परंतु तुमने उह व्यवहार नहि कीया उस अठवीबिषे जाणे जोगभी नहिं तुं बालकहे अरु उह अटवी .महाभयानकहे तिसकों प्राप्त इवे कश्तें कष्टको प्राप्त होताहे । 
£|| इतिश्री योगबासिष्ठे उत्पत्ति मक्रणे चित्तोपाख्यान नाम चतुःसप्ततितमः सरगः॥७४। . ॥ रामोवाच॥ हे ब्राह्मण ! उह कवन अटवीहे अरु में कब देखीहे अरु उह कबनहे अरु उह 
|| पुरुष अपणे नाशके निमित्त क्यों उद्यम करते थे सो कहो ॥ ॥ वसिशोवाच ॥ हे रामजी ! उह अठवी दूर नहि अरु उह पुरुषभी दूर नहि ॥ इह जो गंभीर वडा आकाररूप संसार हे 
| क उपाए ॥ केसी अरवीहे जो शून्यहे अरु विकारोंकर पूर्णहे॥ अरु इह अटबीजी आलाकरि सिद्ध होतिहे अरु तिसविषे जों पुरुष रहतेहें सो सब मन हे इःखरूपी चेष्टा करतेहे अरु 
| ८ ज्ञानरूपी जो में था सो उनकों पकडता था ॥ जो मेरे निकट आतेथे सो मेरे प्रकाश करिके प्रफुछित होतेथे ॥ जेसें सूर्यके प्रकाश करिकें सूर्य मखी कमर खिली आतेहे तेसें मेरे 
| ह उह pe हुए अरु उ चित्ततें उपशम हुवे परम पदको प्राप्त हुवे ॥ अरु जो मेरे: निकट न आयें ओर अविवेक करीकें मोहे हुवे मेरा निरादर करत भये सो मोह कष्ट 
र रहे हे छ हा न, कक अरु कूप अरु कर जुबे अरु केलेके बनका उपमान सुण ॥ हे रामजी! जे ती कळू विषय अभ्निलाषाहे सो तिस मनके अंगहे अरु हाथोंकर प्रहार 
है| करणा इह्‌ ह जो सकाम कर्म करतेहे तिनकरि फटे हूवे दूरते दूर दोडतेहे सो खतक होतेई सोइ अंथकृपविषे गिरतेहे सो विवेकका त्याग करणा इहिहे ॥ इस प्रकार उह पुरुष आपसों 
पी सहर अंगॉंकरी आवरे हुवे सतक होकरी नरकरूपी कूपविषे पडे इए जब बाध्य निकसे तब पुन्यकर्मो करि खर्गविषे 


छुन 


.. ||| करी आपही प्रहार करते भटकत फिरतेहे ॥ अरु अभिलाषारू 
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| जाय ॒ होवें सोइ कदलिके वन. समानहें ॥ तहां कळुक सुख पावे तिसते जब निकसे तब करजलक बनावष पड सत्रा सन कल हन 2100 204 | 
तए आपः छ र सो पन्नं धन अरु छोकोंकी कामना करतेहें ॥ तिनकरीपडे कष्ट पातेहे ॥ जव महा पापकर्म करतह तब के Me रे मर्खहे जो 
जे सनकी ना खरको मास होतेहे॥ तव केखुक उल्लासको धाम होते ॥ हे रामजी! यहस्थासम महा इसके न कक निकट आहे सो श्र अझ कर्क 

| णे ' नाशके निमतहि जतन करतेहे ॥ बड्डरी उहि इःखरूप कर्म करतेहे ॥ अरु जो दिव - न रामजी ! जो परुष भोग ओगणेके निमि|$ 

|e अ होइकरी परमः पदको प्राप्त होतेहे ॥ अरु जो विवेक साथ हित नाहि क्रते सा दूरत पुरग ह; DOS लम कहंताथा जो तँ इमा 

छु वधनते युक्त हे त कर्भ करतेह सो उत्तम शरीरको धारिकें खर्ग सुख शोगतेहे अरु उह जा मुझका त भनक. 4 तर वावि 
| करतेहे ॥ तप आदिक पुन्य कम करतह सी ७7 RR तस ओ ॥ मर्खकी प्रीति: विषय विषे होतिहे ॥ तिसके 
WT तुजकरि हम नष्ट होतेहे आरु रुदन करतेथे सोविषय भोग त्यागणेके निमित्त मूर्ख चित्त कट पाताह । हे ने नको व्यमि कष्टमान 

अ eS Loe विवेकको देखकें रुदन करने ऊागतेहें ॥ काहेतें जो अर्ध प्रबुषह ॥ जिनको परम पूवक ता प i 

|| त्या कष्टमान होतेहे अरु विवेक ह RENT गको तपायमान इवा त्यागता हे अरु विवेकको प्राम होताहे तव परम तुष्टीमान इवा 
जोत्ने अरु रुदन करतेहें ॥ अरु जब अज मर्ख चित्त अर्थ प्रबोध अभिलाषा रूपी अगोका तपायमान ड 

हांतह ४ अ he पै 


0 कहि i Rc ेष्टाकों त्यागकरी हसताहे जो में मिथ्या चेष्टा करताथा 
वाने हि चेकको ° > त्यागो तब आनदमान हॉउग ॥ पचका सुभाव अरु नीचचे न 08 4४४ रिक 
|| हसणे लगताहे ॥ ताते वि प्राप्त होइकरी संसारकी वासनाका त्यागा तव आनदमान ह पाताडे ॥ तब पर्वकी दीन चेष्टक स्मरण करिके हसता 


॥ चिरकाळ पर्यैत मूर्खता करीके कष्ट पातारहा ॥ हे रामजी ! इस प्रकार विवेकको प्राप्त न सि अल ल फह न 

2 जे ु ७0. था पण अगाकाो त्यागता ; OH IER 

> ॥ हे रामजी ! जब में उस मनरूपी पुरुषको रोककरी पुछता था अरु उहं मैं = कु न > परिछिन्न र 

||ह ॥ है 1! जब मं ns अपनाया क आह अपण प्रहारकरणेतेंभी रहीगये ॥ अरु उसका शीस जो प्रथम गरपडा सा परिछिन्न दह आरगमानोी जा अहकार ह सा 
के सहस्रकर अरु लोचनरू 


भ निर्वाणताकों ३ भया ॥ अर्थ यह जो परम 
~ जनको | होगया सा अहंकार अपणी ताका दखता 
र ९ गत भया ॥ तिनको त्यागकरि आपभी नष्ट हो 
गी गिर पडा तब दुवासनारूपी [ अगाका त्या 8 
इ शीश था जब उह 


५ + बिचार रहित चंचळरूपी चेष्टा करताहें सो कष्ट सावताहे ॥ अभिविष हाथ डार रेवि 
5 न ना हे जेसें बालक विचारते रहित चचलरूपी चे | आप वधन गन 
ब्रह्म विषे रामजी इस पुरुषको वंधनका कारण वास 2 के पक ॥ तसे पही वंधनमें पडताहे ॥ 
हमविषे लोन होगया ॥ ह्‌ RI ङ्‌ रारे अरु जेसे घराण कीट आपहि अपणे बेठणेकी गुफा वणाइकें फस मरतिह ॥ तस इह्‌ पुरुष puss ps 
हल उताहे लोला करताहे तब उसका हाथ फस पडताहे ॥ बडुरी कष्ट पाताह तस अज्ञा! अपणी चेष्टाही बंधन करतीहे 


हं जेसे मकंटं रुकडं पिविषि हाथ डारके कीलीकों काढणे लगताहे 0 रिचिर हि पश्विषे 6 हे तिसकी दढ भावना कंरो ॥ जब अभ्या 
Fi Foon ॥ ताते हे रामजी ! इस चित्तसाथ शात्र अरु सताक गुणोकरिचिर पर्यत चलो ॥ जो कु बम क 0400 का जोक देह 
र कि रा [चित्त खस्थ होवेगा तब तुजकों शोक कोड न होवेगा ॥ हे रामजी जब चित्त आत्मपदविषे स्थित होवगा तब र ॒ 







चित्तचिकित्सा | 
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| Rd 5 सर्व आलाहि भासेंगा ॥ हें रामजी जर्वरुग इंसकों आत्म 
० साथ भळन अहंकार हे सो नष्ट होवेगा ॥ जसें खये उदेह्वए वंरफ गरि जातहे तस तुळ अकार नट डा कों के ना पावणे जोग अजन्मा शुद्ध 
1 ज्ञान नहि प्राप्त आया तबरुग शाख्रके अनुसार अनिदित आचारविषे विचरे अरु शास्रके अर्थ विषे अभ्यास करे अरु मन क रहा स जाके शि होती ॥ अरु जब आ 
` || शांतरूप पदकों प्राप्त होवेगा तब सर्व शोकको तरेगा शांतरूप होबेगा ॥ हे रामजी !जबलग. न वय प्रमाद है पय | पर । दु < पहला | बसिषठोबाच 1 
||&| लपदकी प्राप्ति इइ तब सब दुख नट होजातेहे ॥ ॥ इतिश्रीयों ०उत्प० चित्तापाख्यान समाभिवण ने ह bs जिनजीहे तेसें चित्त हे जों ज्ञानवान हे तिनका चि 
|g $| है रामजी ! इह्‌ चित्त परब्रझ तें उपजाहे. सो आलरूप हे अरु आत्मरूप नहि जस समुद्र तरंग होत त हि लेनको मनन संसार अमका कारण हे जसें जिसकों ज 
| ताही है ॥इतर हि, जसे ससक रका सार शितो वे ॥ आत ज्ञानबानकों केवळ अहातत्तदि तातते हि रामजी जो साता 
लका ज्ञान नहि तिनकों भिन्न जिन्न तरंग भासतेहे तेसें जो अज्ञानीहे तिनको भिन्न भिन्न जगत भासताह ॥ अरु ज्ञानवानके 


~ चक ५ ~ ~ गे >> ण भिन्न नहि अनन्यरुपहे शक्तिरू 
भेद कल्पतेहे सो अज्ञानीको उपदेश निमित्त भेद कस्पतेहें अपनी दृष्टिविषे उनका सव ब्रह्मा भासताहे अरु मन आदिकभी तुझकों भासतेहे सो गलस 












। हन | ओर ८७ ~ २ ~ ७ टि ब्ल्ास 
| पढे तिसते अन्य कोउ पदारथ नहि॥ सर्व शक्त परबल्नहे सो नित्यहे अरुं सब ओरत पण अविनाशी तिसत we गनि स्पंद शक्ति उंहिहे पथरविषे जड शा र 
||| जस उसको रुच॑ति हे सोइ शक्ति प्रत्यक्ष. हो तिहे ॥ सर्व शक्तिरूपः होइकरि पसरयाहे ॥ चैतन शक्ति जीवा विष ज्ञानरूप करीक आ शक्तिहे, मुदताविषे आनंदशक्ति हे, बी || ड 
® क्ति हे जळविषे द्रवता शक्ति अग्निविषे तेजशक्ति अरु शन्यशक्ति आकाशविषेहे भावशक्ति खर्गविषे हे नाशशक्ति काळविषेहे, शोक विषे शा 3, 






















बक ०७० CN जेती अभाव ड 

Ee ~ ~ अंतविषे ~ a #> १2 "टे आद्‌ लेकरि जती कछु फन ४ दो हि क 

prs संबिधेःबीरशक्ति हे, सर्गके उपजाणेविषे उसत्तिशक्ति उहिहे, कल्पके अत सर्वका नाश कर्ता ला 5 स हि अविध स्थित होताहें ॥ जीव अरु || 

' | पदार्थ शक्ति हे सो सब ब्रह्मकी शक्ति ॥ जेसे फूल फल वेली पत्र शाखा दछ जेता कछु विस्तार हे सो बीजके सा चिषे ह ॥ हे रामजी ! जेसें वसंतकऋतु करीकें एक ||5| 

Es ||’ nm र पिहि _ न बीजके अंतर तिहे तेस वेषे सि A 5 | 

॥ द Jt, C | a चित्त अरु मन आदिकभी ग्रह्माइावष त्रल्ल स्थितहे छ । जस नानाप्रकारके पत्र फ i [ च्ञ स्थित होतेहे स्‌ सब रल Mr और देशकारु आदिक [वाचजता कोउ नाइ ॥ डी ॥ 
EE प्रकारके फल फळ टास बड़त रूपोंकों धारतहे तेसै एकहि आकाश ब्रह्म चेत्यता करि जगत्रूप होइ आसताहे UN मनन कलना होतहे तब तिसकों मन कहा || 2 ८ 

जज | ४ सूप हे सो अझ आला सर्वज्ञ हे नित्य उदितरूप हे बृहत्‌ रूप हे जो सबतें बडा हे वपु जिसका॥ हे रामचंद्र वि चित्त होताहे सो मनका रूप हें सो म ||| " 

f अल वेषे आंखर्सो तरवरे भाम़तेहे ॥ जसें सूर्यकी किरणांविषे जल भासताहे ॥ तसे. आत्माविषे मनं ह हे रामजी । त्रक्ष न. हुवा हे इसका नाम मन हे जड अजड || 
EE इसी कारणें रतं इतर कछु नहि असाहि रात इतर कछु कल्पना करणी अज्ञानहे ॥ अहविषे में एसा २ प्रतिजोगी कहें ॥ जेस ेतनका मति ||| ˆ 
Ei आगें भवियोगी विवछेदक संख्याूप इह सब मनके कलपेहे ॥ प्रति जोगी विवछेद संख्या इनका "यब || 
SP ब = 43306 20: ७३ 7० oi Se : 044 (2308: Tse < क १ त क्‍ के | 
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जोगी जड ॥ अरु विवछेदक कहौयें जेसे घट अबिछिन पट अविछिन इत्यादिक संज्ञा कहिये अनेक रूप जो दृश्य हे सो सब मनके कलपेहे ॥ जेसें जेसे ब्रह्मविषे टृढ भनं हवाइ ते 
सा तेसा भासताहे ॥ इद्र ब्राह्मणके पुत्रोकी नांइं ॥ जेसे समुद्रविषे द्रवता करीकें तरंग चक्र होइ भासतेहे तेसें शुद्ध चिन्मात्रविषे जीव फुरणे करिंके नाना प्रकारका जगत होइ आसता 
हे ॥ परंतु कळू हुआ. नहि ॥ ब्रहि आपणे आपविषे स्थितहे ॥ जेसे तरंगोके होणे अरु मिटणेविषे जल एकहि रसहे ॥ तेसें जगतके उपजणे अरु मिटणे विषे ब्रह ज्योंका त्योहि ॥ जे 
सै सूर्यकी किरणांमें दृढ तेज ५. जल हो भासताहे तेसें आत्म तत्वविषे विचित्रता भासतिहे॥ परंतु सदा अपणे आपविषे स्थितहे॥ हे रामजी ! कारण कर्म कर्ता जन्म मरणादिक जेते 
कळु भासतेहे सो सब ब्रहमरूपहे ब्रह्मते इतर कछु नहि॥ अरु आला शुद्ध रूप हे तिसविषे न लोभ हे न मोह हे न दुण्णा हे काहेतें जो अ्रेतरूप हे अरु सर्वात्मा हे ॥ जेस सुवर्णतें नानापका 
रके भूषन हो भासतेहे तेसे ब्रह्मते जगत्‌ हो भासताहे जो ज्ञानवान पुरुषहे तिनको सदा एसेंहि भासताहे अरु जो अज्ञानीहे तिनको किन्न भिन्न कल्पना भासतिहे ॥ जसे बि 


जस किसीका वांधव 
००७ ०९ ०७ का पाले १०५ ~ ३ ०५ ७ ~ से च ~ गे LS ~ जेसें ८ 
होवे अरु दूरते दूर देशत चिरकाल पाछ आवे तव देशकालके व्यवधान कर बांधवकों अबांधव जानताहे तेसें' अज्ञानके व्यवधान करके अभिन्‍नरूप आमाको जिन्नरूप जानताहे॥ जेसें 


| आकाशविषे दूसरा चंद्रमा अमकरि भासताहे तेसे सत्य असत्यकूप मन आत्माविषे भासताहे तिस मनने शब्द अर्थ रूप भिन्न भिन्न कल्पना रचिहे अरु आत्मतत्व सदा अपणे आपविपे 


स्थितहे ॥ तिसविषे बंध मोक्ष कल्पनाका अभावहे ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌! जो मनविषे निश्चय होताहे सोइ: होताहे अन्यथा नहि होता ॥ अरु मनविषे बंधका निश्चय होताहे 


॥ रामोवाच॥ हे मुनि श्रेष्ठ बालकको कथा क्याहे सो ऋमकरिकें मुझकों कहों॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामचंद्र एक मूर्ख वाळक था सो धात्री जु दाइ तिससों पूछता भथा | 
जो कोउ अपूर्व कथा कह जो तुझकों आतिहे जो आगें न-हुइ होवे सो मुझकों कह ॥ हे रामजी! जव इस प्रकार कहा तब तिसके विनोद निमित्त महावुद्धिवान धात्री कथा कहत 
भइ ॥ ॥ घाच्रीउवाच ॥ हे पुत्र सुण, एक बडा शून्य नगर था तिसका एक राजा था तिस राजाके तीन पुत्रथे सो पुत्र शु आचारवानथे अरु बडे सुंदर तेजवान थे ॥ जेसें आकाश 


रते बाहिरि निकसें॥ निर्मार्गरुप तिसके नगरथे ॥ निर्बुध अरु शोक सहित एकटे जावे ॥ जेसें बुध अरु शुक्त अरु शनिश्वर एकडे चले तेसें चले ॥ अर्थ यह जो एकढे चलनेका ट्टांत 
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सो बंध केसे सत्य हे?॥ ॥ वसि्ठोवाच ॥ हे रामजी! बंधकी कल्पना मूर्ख करतेहे ताते. मिथ्घाहे ॥ जो बंधकी कल्पना मिथ्या भइ तो बंधंकी अपेक्षा करी जो मोक्षहे सोभि मिथ्या 
| है॥ ताते वंध मोक्षकी कल्पना मूर्ख मिथ्या करतेहें ॥ वास्तवतें न बंधहे न मोक्षहे ॥ हे महा मती रामजी! अज्ञान करिकें अवस्तुभी वस्तुरूप होइ भासतिहे ॥ जेसें जेवरीबिषे सर्प भा 
'सताहे॥ अरु ज्ञानवानकों अवस्तु सत्य नहि भासति ॥ जेसें जेवरीके ज्ञानतें सर्प नहि आासता ताते बंध मोक्ष करना मर्बोकों भासतिहे ज्ञानवानकों बंध मोक्ष कलना कोउ नहि भा 
| सति ॥ हे रामजी ! आदि परमात्मातें मन उपजा तिस मननेंहि बंध अरु मोक्ष मोहकारि कस्प्याहे बडुरी दृश्य प्रपंचकों रचाहे सोइ प्रपंच कल्पना माचहे ॥ बालककी कथावत्‌ मूरवोकों 
| रुचती हं ॥ अर्थ यह जो विचारतें रहितहे ॥ तिनको इह जगत सत्य भासताहे ॥ इतिश्रीयोगवासिडे उतत्तिप्रकरणचित्तचिकित्सावर्णननाम षट्समततितमःसर्गः॥ ७६ ॥ ॥ % ॥ 


बिघे तारेहे तेसे सुंदर तेजवान थे ॥ सो दोउ तो उपजे न थे ॥ अरु एक गर्भ विषे आया न था ॥ सो तीनों शुअ आंचारवान शुभ क्रिया कर्त्त द्रव्यके अर्थ जीतणेंकों चले ॥ शून्य नग 
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॥४॥ थ्वी. वायु आकाश पर्यत नदीयाँ देश आदिक जो पंचभूतक रूष्टि हे सो सब संकल्प मात्रहे॥ जेसें सुपनेविषे नानाप्रकार ष्टि भासतिहे अरु हे कु नहि उपजीभी रहि ॥तिसें इह 


ब्लक कः 


` || भाम होताहे तेसे संकल्पजाल करि उपजा जगत बिस्तारको प्राप्त होताहे अरु चित्तका बिलास हे चित्तके फुरणे करिके भासता हे ॥ ताते हे रामजी! संकल्पर्पी मेलको त्यागकरि नि 


iy 
९७० क ७ 
१? je र १ ॥ 1 "७१ पे 
4०७ ०, ०4 ७ Ts ७ 
कनन 
Ss 
> 4 3. कर उकः 


शुक्र शनिश्वर अरु बुधका हे नहि॥ निर्वुध अरु शोकका ग्रहणरूप दृष्टांत हे अरु सरसोके फूलकी नांइ तिनके अंग कोमल थे सो मार्गमें थके॥ उपरतें सूर्यकी धृप तपे जसें जेष्ठ आषा 

||. ढके धूप करी कमल कुमलाइ जातेहे तेसें कुमलाइ गये अरु चरन तपत करी तपणे रगे महा शोकको प्राप्त इवे ॥ चरनोंविषे डाके कंटक लगे अरु मुख धूर करे घूसरु होगया ती 
नों कष्टमानः होइकें आये ॥ आगें तीन डळ देखे सो केसें दछ हे जो दो तो उपजे नहि अरु तीसरेका बीज़भी नहि बोया ॥ सो तीनों एक एक दछके नीचे आइकरी विश्राम करते 
भये ॥ जेसें कल्प दछके नीचे खर्गबिषे इंद्र अरु जम आइ बेठे तेसें आइ बेठे ॥ अरु तिनकें फल भक्षण कीये ॥ अरु फलोंका रस काठके पान कीया ॥ अरु तिनोंके फूलोंकी माझा 
गळेविषें पहरी ॥ अरु चिरकाल पर्यंत तहां विश्राम कीया बडुरी चले दूरतें दूर गये ॥ उपर मध्यान्हका समय हुवा तिसकरी तपायमान हुवे तब आगें तीन नदीयां देखी तिनके निकट 
गये तरंगाकरी लीलायमानहे और दोनोंविषे जल कछु नहि अरु तीसरी सूको. पडीहे ॥ तिसबिषे चिरकाछ पर्यत कीडा करते भये ॥ जेसें खर्गकी गंगाविषे ब्रह्मा अरु विष्णु रुद्र कला 

| ल: करतेहे तेसे तिसबिषे कलोल करे अरु जलपान करे तब दिन अस्त होणे लगा तब उहांतें चले ॥ एक भविष्यत नगरको देखत भए ॥ बडी ध्वजा करके संपन्न अरु रल मणि सर्न 
क्रीकें जडीहे ॥ मानों सुमरुका शिखर हे तिसविषे हीरामणी करीकें जडा एक मंदिर देखा ॥-केसा मंदिर जो निर्मयरूप अर्थ इह जो निराकार रूप हें तिसबिषे जाय प्रवेशकीया॥ तहां 
बहुत अंगना हे तिसमंद्रिविषे जायकरी विचारत भये जो रसोइ करीयें॥ अरु आहझणकों भोजन खबाइयें ॥ . तब कंचनकी तिन बटलोइयां मगाइयां ॥ सो केसीयां जो दोका करने 
वाला उपजा.नहि अर्थ यह जो आधारतें रहितरूप अरु तीसरी चूणरूप ॥ तिस चूर्णरूप बटलोइविषे तिनोंने षोडश शेर रसोइ चढाइ अरु ब्राह्मण .अरु आप जो कछु विदेहरूप देह 
हीन थे॥ तिनोने अरु निर्मृख ऋषियोनें भोजन कीया॥ तिसकरी सेंकडों ब्राह्षणोकों भोजन कराये ॥ आपभी भोजन करत भये ॥.अर्थ यह जो षोडश सेरका एक द्रोण होताहे॥ ति 
नोने चावल रांधे अर्थ यह्‌ जो साडे उनतालिस मण अरु चालीस सेर तिनका तोळ होतहे॥ तिनोंने साडे उनताळीस मण चारसेर घट रांध्या इस प्रकार उह तीन राजपुत आज पर्यत 
सुखसाथ स्थित हे. ॥ हे पुत्र इह रमणीक कथा में तुजकों अब सुनाइ हे जब तं इसकों रिदेविषे थारेगा तब पंडित होवेगा ॥ हे रामजी इस प्रकार धात्रीनें बालकको कथा सुणाइ तव 

| बाळकके मुनविषे साच आइ गइ ॥ जेसे उस कथाका रूप संकल्पते इतर कळु न था तेसें इह जगत हे ॥ सब संकल्प मात्र हे ॥ अज्ञानकरीकें रिदेविषे स्थिर हो रहाहे अमकरिके इस 
| विषे आस्था भइहे ॥ बंध मोक्षी कल्पना मात्रहे॥ संकल्पते इतर इसका खरूप कछु नहि ॥ हे रामजी शुद्ध आत्मा निष्किचनरूप हें॥ संकल्पके बशतें किचनरूप होइ भासताहे॥ पृ 
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ह| पाग जेस कल्पित राजपुत्र भविष्यत नगरविष स्थित इवे सो रचना संकल्प बालकको स्थिरभूत भया तेसें इह जगत संकल्पमात्र मनके फुरणे करी टृढ जयाहे॥ जेसें द्रवताकरिकें ज 
| लें; तरंग होतेहे सो जलहि जरू बिषे हे तेसे आलाहि आत्माविषे स्थित हे॥ इह सब जगत संकल्प करे उपजाहे अरु बडे विस्तारको प्राप्त भयाहे॥ जेसे दिनकरिकें ब्यवहार बिस्तारको 
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.. ' . । वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी ! जो मूढ अज्ञानी पुरुष हे सो अपण संकल्प करिके आपहिः मोहको घाम होताहे अरु जो पेडितहे सो मोहकों नहि प्राप्त होता i जेस मूर वालक 
| अपणे पछाबेविषे पिशाच कस्पी केरिके भयको भाम होतहे तेसें मूर्ख अपणी कल्पना, करी बी होताहे ॥ _॥ रामोबाच ॥ हे जगवन ] बत्ता भच गा उह संकल्प क्या ह अ 
|| रु छाया क्या हे जा असत्यहि सत्यरूप पिशाचकी नांई दिखताहे १. ॥वसिष्टोवाच॥ टु ह्‌ रामज़ी ! पंचजौतिक शरीर पछायेकी नांई हैं काहते जा i | कल्पना कर रचा 
|| अहंकाररूपी पिशाच हे ॥ जेसें मिथ्या पछायेविषें पिशाचकों देखकं भयमान हांतह तेर दहविषे अहंकारकों देखके .खेदकों घा होताहे॥ ह ig एक परम आत्मा सर्वविष् 
स्थित-हे ॥ तब अहंकार केसे होवे वास्तवतें अहंकार कोउ नहि परमात्माह अभेदरुप हे तिसविषे अहबुद्धि अम करिके भासती र Paes है भासताहे 
तेसं मिथ्या ज्ञान करिके अहंकार कल्पना होतिहे ॥ जेसें मणिका प्रकाश माण उपर पडताह सा भागित इत्र र सताऱे आलात Me नहि । अ 
$| विषे स्थित हे ॥ जेसें जलविषे द्रवता करिके चक्र तरंग होइ भासत ह सा जळरूप हू ॥ तस आत्माव चित्तकरिक नानात्व होइ भासताइ a Rt 9 यि 
कृ दर्शन करिकें नानात्व भासताहे ताते असम्यक्‌ दृष्टिको त्यागकें आनंदरूपका आश्रय करो ॥ मोहक आरंभको त्यागकरी झघबुथि साइत ब्रा ॥ अर आक र उ 
करो असत्यका त्याग करो ॥ हे राम तूं मोहका महास्म्य देख जो देह स्थूलरूप नाशर्वत हे तिसक रखणका उपाय करता ह सा रहता मरि म, प ०8208 
इवे कल्याण होताहे तिसकों पुष्ट करताहे ॥ हे रामजी ! सब मोहके आरंभ मिथ्या bs करिके बढ डा रत आहत नए पवन २४ न न खो न 
5॥ छु नानाल शासताहे.सो हे नहि अरु जीव ्रझसाथ अभिन्न हे तिस ब्रह्मतत्वकं विषे कान बंध कहां; अरु कान मोक्ष क ह्य ॥ न न 8 नाई पत लिन टन 
का अनंतरूप हे ॥ हे रामजी ! वास्तव कछु द्वैत कल्पना इइ नहि: केवल ब्रह्मसत्ता a आपचतिषे हें जो आत्मतत्व अनंतहे सोइ Rr जोडि काहे ने जो वि 
सविषे आत्माभिमानः करताहे तब परिछिन्न कल्पना होतहे तब शरीरका अछवरूप जान" कमान होताहे अरु आत्मपद्विषे भेद 7 बकार नः ५ है। निको विकर 
| अविनाशी परुष हे ॥ हे रामजी! आत्मा विषे कोउ विकारहे न वंधह न मोक्षहे काहेत ला रतन अनु निविकार अछदरूप है Bt iit रा नहि होता तेरे देहके 
!ना. केसी होवे ॥ हे रामजी! देहके नष्ट हवे. आत्मा नष्ट नहि हाता जसे _चमडी विषे आकाश हाताइ सा चमडीक नाश के आ कन हे दात ४ रा 
$| नाशने आला नाश नहि होता ॥ जेसें फूलके नाश हुवे गंध आकाशबिषे छीन होतहे, जेसे कमर उपर बरफ - परता है रस? Fh wt 
F श नहि होता तेसै देहके नाश इवे. आत्माका नाश नहि होता ॥ जेसें मेघके माश इवे पवनका नाश नहि हाता ॥ है राभज। : ॒ 


त बिषे आगें % लि चिना हि होता तो बडुरी शरीर आदिके नष्ट डुवे आलाका नाश केसे होवे ॥ 
आलाकी शक्तिहे तिस -मनविषे आगें इह शरीर आदिक जगत रचाहे॥ तिस मनका ज्ञान बल ता. नहि होता तो बरी शरीर अ ह इव आलाका - 


र (वकर आतल्मतत्वका आश्रयकरा॥ जब तिस पदविषे स्थित होहुगे तब परम शांतिकी भामि होवेगी॥ इतिश्रीयोगबासिछे उ० भ८ वाळकाख्यांयिका वर्णनंनामसप्तसमतितमःसर्गः॥ ७७॥ ||५||उ०३स्‌७८ 
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हे रामजी ! शरीरके नष्ट हुवे तरा- नाश नहि होता तुं क्यों मिथ्या शोकवान होताहै ॥ हूं तो नित्य शुद्ध ज्ञानरूप आलाहे ॥ हे रामजी ! मेचंके क्षीणं हूवे पवन क्षीण र र a 
लोके रुकेते अमरा नष्ट नहि होता ॥ तेसें देहके. नष्ट इवे आत्मा नहि नष्ट होता ॥ रिः कीडा कर्ता जो मन हे तिसकाजी संसारविष नाश नहि हाता oe [क नदि स 
होवे ! जेसे घटके नाश हूवेतें घटाकाश नाश नहि होता ॥ हे oe ! जेसें जलका कुंडा हो तिसविधे रि ग पडताहे ॥ तिस ड न हूवे प्रतिबब नारा he 
तिस जलको और दोर रे जाय तब प्रतिबिबभी चलता भासताहे तेसें देहविषे जो आत्मास्थित हे सो देहके चळण चलता भासताहे जसें घट के फुटे कक महाकाशविषे सत डु 
टि | डन देहके नाश इवे आला निरामयपदबिषे स्थित होताहे-॥ हे रामजी ! सब जीवोंका देह मनरूपी हे जब शतक होताहे तब काउ काल मुहूर्त पर्यत बटा काल वा क हो | 
|g जाताहे ॥ तिसके अनेतर बङ्री पदार्थ भासतेहे.॥ तिस मूर्छाका नाम रतकहें ओर आत्माका नाश तो नहि होता चित्तकी मूर्छा करिकें देशकार पदार्थोका अभाव होना इ र 
। र £| सतक हे.॥ हे रामजी ! संसार अमके रचनेहारा जो मन हे तिसका ज्ञानरुपी अग्निकरी नाश होताहे आत्मतत्वका नाश केसे होवे ॥ है रामजी देश काल वस्तु करी मनका निश्चय हो 
|| $| पर्यय जावकों प्राम होताहे-परंतु ज्ञान विना नष्ट नहि होता अनेक जतन करे॥ हे रामजी ! जन्मकस्पित रूपका नाश नहि MR । जगतके पदार्थ करी आलसत्ताका नाश केस हो 
||| रः ॥ तिस कारणते शोक किसीका नहि.करणा॥ हे महाबाहो तुं तो नित्य शुद्ध कि हे ॥ इह संकल्प वासना करिकें तरेविषे जन्ममरण आदिक _ भासते सो भम मात्र हे ॥ दु 
|| ताते इस वासनाकों त्याग करिकें शुद्ध चिदाकाशविषे स्थित होइ ॥ जेसें गरुड अंडेकों त्याग करिके आकाशको उडता हे तसे br त्यागकरि तुं चिवाकाशबिषे स्थित होड ॥ क 
हे रामजी शुद्ध आत्माविषे जो.मनन फुरताहे सोइ मन हे ॥ सो मननशक्ति इष्ट अनिष्ट करिक इसको बंधनका कारण है॥ सो मन मिथ्या करिके उदय डुवाहे ॥ जेस सुपनद्रष्टा ; 
भ्रांतिमात्र होताहे तेस जागत रूष्टि भांति मात्रहे॥ हे प ! इह जगत्‌ अविद्याकरीक बंधनमय है अरु दुःख़का कारणह सा अविय्याका तरणा कठिन्‌ हे ॥ अविचार क अविद्या || 
|| सिद्ध हे विचार कीयेतें नष्ट. हातिहे ॥ तिस-अविद्याने जगत्‌को | विस्तार्या हे क जगत्‌ ब्रफकी कंध हे जब ज्ञानरूपी अभिका तेज क्‍ होवे तब निडत्त होजावेगी ॥ हे शामजी ! इह्‌ जगत्‌ 
|| आकाशरुप हे ॥ अविद्या/भांति.दष्टिकर आकार होइ भासताहे ॥ असत्य अविद्याकरक बडे विस्तारको भाम होतेहे ॥| दीर्घ सुपन हे विचार कीसेतें निदत्त हाजाताहे ॥ हे रामजी ! इह्‌ ||; 
10॥ जगत्‌ भावना मात्र हे वास्तबते कछु उपजा नहि ॥ जेसे आकाशाविषे भांति करिकें मोरपीछकी नांइ तरवरे भासतेहे ॥ तेसे आंति करीके जगत्‌ ्ासताहे ॥ जेसे बरफकी शिला तपत क || 
| ४ | रीके लीन होजातीहे तेसें आलविचारतें जगत लीन होजाताहे ॥ जेसे बरफंकी शिला उष्णता विना सीतत्व शावकों त्यागती नहि तेरी आत्मविचारतें जगत्‌ रीन हाजाताई ह रामजी! 9 
Ft || इहःजगत.अविद्माकरिके बांध्याहे ॥ सो अनर्थका कारणहे ॥ जेस जेसें चित्त फुरताहे तेस तसे होय जासताहे ॥ जेसें इंडजाली सुवर्णकी वर्षा आदिक माया रचताहे ॥ तसे चित्त जेस | 


स 


` || फरताहे तेसाश्हो इके भासताहे ॥,जेती कछु, चेष्टा आलाके प्रमाद करके मन क़रताहे सो अपणे नाशके कारण होतहे॥ से घुराणकी चेष्टा अषणे बंधनका कारण होतीहे तेसें मनकी चे 
Mol * कं cd oso आफ हिडने Ne SoS ०2 ७ SDT पे टे 000“ SSG ATE oF ५ dN ३ 0१ < fa रूपोकों ह 






_ `. . | टा-अपणे नाशके/ निमित्त होतीहे॥ अरु जेसें नदवा अपणी किया करीकेनानामकारके रूपको घारताहे तेसें मन अपणे संकल्पकों विकल्प करीके नाना भकारके भाव अभाव कृ 
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७ प्‌ ~ ७ हक विकट ९७ “ये देखताहे ~ [ EE 2 

घारताह अरु जब्र हसा अपणे ह MF प्यागकरि आलाकी 'ओर देखताह तब चित्त नष्ट होजाताहे ॥ जबरुग आत्माकी ओर नहि देखता तबरुग जगतकों पसारताहें ॥ सो 
डुःखका कारुण हाताइ ॥ हे रामजी ! संकल्पमाच होणा इसविप ता जतन कछु. नहि ॥ संकल्प आवरणकों दूर करो तव आत्मतत्व भ्रकाशेगा.॥ संकल्प विकल्पहि आत्माविषे आवरन 
हे ॥ जब दृश्यका त्यागाग तब आल्मबोघत्रकारागा ह रामजी ! मनके नाशविषे बडा आनंद उदय होतहे अरु मनके उदय डवे । 


MR सम LS San ' बडा अनर्थ होताहे॥ तातें मनके नाश करणेकी जतन करों 
मनको बढावणेका जतन मत करो॥ ह रामजी ! मनरूपी णने जगतूरूपी बन रच्या हे-तिस बनविष सुखदुःखरूपी दछहे 


तिनको RR न > तारे हे अरु मनरूपी सर्प तिस विषे रहताहे॥ विवेकतें रहित परुषहे 
तिनको भोजन करताहे ॥ हे रामजी! इह मन परम दुःखका कारन हे तातें इस मनरूंपी शचुकों बैराग अरु अभ्यासरूपी खड़ साथ मारो तव आत्मपदकों घात हो हुगे | वाल्मीकोबाच ॥ 
इस. प्रकार जब. वसिष्ठजीनें कहा तब सायंकालका समय हुवा ॥ सब श्रोता परस्पर नमस्कार करीकें खानको गए॥ बहुरी सूर्यकी किरणांके उदय हुवे अप अपणे स्थानपर आय बेठे ॥ 
इतिश्री योगवासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे मननिर्वाणो पदेश वर्णनंनाम अष्टसप्ततितमः सर्ग:॥ ७८ ॥ ॥वसिछोवाच हे रामजी ! इह चित्रजी परमात्मातें उठेहे जेसें समुद्रतें लीला करी 


a ७५ Sh ८ ७ 289 ने ~~ ७०७ ~ २०० कों 0० 9000 ~~ ~ 
के जलकणिका होतहे तेसं परमात्मातें मन हूवा हे ॥ बडुरी मननें जगत रच्याहे सो जगत बडे विस्तारको प्राप्त इवाहे छोटेकों बडा कर लेताहे अरु बडेकों छोटे करताहे ॥ जो अपणा 


ख दूरवस्तुकों निकट करीदिराताहे.॥ जेसे निकट वस्तु छुपने विषे दूर होय भासतिहे अरु दूर वस्तु निकट होय 
सारको उत्पन्न करताहे अरु निमेषविषे लीन करलेताहे ॥ जेता कछु स्थावर जंगमरूप जगत्‌ भासताहे सो सब मनहितें उप्रजाहे ॥ देशकाल 


आसतिहे॥ हे रामजी! एक निमेषविषे मन सं 


~ 


र ८ 23 सं मनविषे जे जय | 
ताहे॥ साचको असाच अरु असाचको साच करि देखाताहे तेसे मनविषे जेसा फुरना दृढ होताहे तेसें हो भासताहे ॥ जेसा जेसा निश्चय चंचल मनंविषे होताहे तिनके अनुसार इंद्वियी 


विचरतिहे अन्यथा नहि बिचरति ॥ हे रामजी ! जो मनकरी चेष्टा होतहे सोइ सफल होतहे॥ शरीरकी करी चेष्टा मनविना सफल नहि होति॥ जसें जेसा वेलीका बीज होताहे तेसाहि 
होताहे गौर ~ २०० NPL ie ~ ०५ छू कक he सं [र ~ सेना ~ >a ~ 

उसका फल होताहे आर प्रकार नहि होता॥ तसं जा कछु मनविषे निश्चय होताहे सोइ सफल होताहे ॥ जेस बाळक शत्तिकाकी सेना बनाताहे अरु नानाप्रकारके नाम रखताहे तेसे म 

हे किक ~ ~ ०७ ०५ सों ~ 22 ० रु ~ ~ a ७ (५04 ~ ba ७ ~~ 

नशी संकरपकरक जगतको रच लेताहे ॥ जेसे माटीकी सेना माटीसों जिन्ननहि तेसें आत्माविषे नानाघकारका जगत कल्प्याहे'सो आत्माते भिन्न कछु नहि ॥ जेसे. मन संकल्पविषे 

NN २७ ha ™ सें ~ ० ~ विषे ~ es २०५ र धर 

अथोका नानाप्रकार करुपताह ॥ तसं इह जाग्रतजगतभी भ्रमकरी कह्प्याहे॥ हे रामजी ! एक गोपदविषे मन अनेक जोजनको र॑च लेताहे अरु कल्पंका क्षण अरु क्षणका कल्प र 

00. ha ~ ०३, संवेग “~~ [oS ~ ~ सकों ~ ~ क ~ “_ 3 7 ha hn oe ~ 7 ~ he 

च लेताहे ॥ जेसा कछु मनविषे तीब्र संवेग होताहे तसाहि होकरि भासताहे ॥ तिसकों रचणेविषे विलंब नहि लगता रचणेकों समर्थ हे॥ जेसा तीव्र संवेग होताहे तेसाहि भासताहे ॥ जे 
~ देश ७ ~ २ “ee पजेहे ०५ से = ७०३ ०३ ~ ` ~ ते ० तेह he ~ 

ते कछु देशकाल पदार्थ हे सो मनते उपजेहे सबका कारणरूप मन हे ॥ जेसें पत्र फूल फल टास डछतें उपजे हे सो दछरूप हे अरु जेसे समुद्रतें लहरी तरंग होतेहे सो जलरूप हे, अरु 
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हे | ! हे हे ति कों न _s ~ कों 
आपरूपहे 'विनको अन्यकी नांइ दिखावताहे ॥ अरु जो अन्यरुपहे तिसकों अपणारूप दिखाताहे ॥ अर्थ यह जो आलाकों अनालभाव प्राप्त करतेहे अरु अनात्माकों आकञ्चाव प्राप्त 
दु म करतेहे ॥ एस्ता जा भातरूप मन ह सो निकट वस्तुको दूर दिखाताहे अरु दूरवस्त॒कों 


क्रिया द्रव्य अनेक शक्ति विपर्यय रूप मनहि दिखाताहे अपणे फुरणे करिके नाना प्रकारके भाव अभावको मनहि भाप्त होताहे॥ जेसें नट लीला करीके नाना प्रकारके खांगोकों प्राप्त हो 





उ०२स ७९ 
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क || छूटकते थे ॥ तिस राजाके निकट इंद्रजाली आया जेसें डछके निकट मर्कट आतेहे 
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जेस अमनि उष्णता रूप हे तेसें नानांप्रकांरके खुजाव मनतें उपजे दष्ट आतेहै सो मनरूप हे॥ हें रामजी ! कर्ता कर्म किया द्रष्ट दशनं दृश्य सब मनकाहि पसाराहे ॥जेसें सुवनतें नाना 
प्रकारके भूषन शासताहे अरु जब सुवर्नका ज्ञान हुवा तब सर्व भूषन एक सुवर्नेहि भासताहे भूषन भाव नहि आसता ॥ तेसे जबलग आमाका भ्रमाद्‌ हे तवळूग हृतरूप जगत्‌ भासताहे |ई|| 
जब आलज्ञान इवा तब सब. भम मिटि जाताहे ॥ इतिश्रीयोगवा सिढेउसत्तिप्रकरणेचित्तमहाल्यवर्णननाम एकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७९॥ ` 


शाशा तथा ॥ड॥ ड 
 ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी ! अब एक दत्तांत तुझकों कहताहों जो पूर्व ब्यतीतहुवाहे ॥ इह जगत इंद्रजालवत हे जेसें मनरुपी इद्रजाऊविषे इह जगत स्थितहे तसे तूं ुण ॥ हे 
रामजी ! इस एशथ्वी विषे एक उत्तर पाद नाम देशथा ॥ तहां तिसविषे एक बडा वन था ॥ तिसविषे नानाप्रकारके दछ अरु फुरु फल तालथे ॥ तहांबिद्याथरी आय पु कलोल क 

§ रतीथी अरु बडे सुंदर स्थान थे ॥ केलेके टछ अरु खजुर अरु जोवेके रछ थे तहांमोर शब्द करतेथे और अनेक भ्रकारके पंछी शब्द करतेथे॥ अरु अनेक प्रकारकी फर्लो्ते सुगंध निक 

| सेहे ॥ तंहां विद्याधर अरु सिद्धगण देवता आय विश्राम करतेहे किंनर आय गान करतेहे॥ मंद पवन चलताहे तिस स्थानविषे महा सुंद्र रचना बनिथी सुवर्नवत्‌ महा कस्परछ पारिजा 
त ढछ लगे थे ॥ तिस देशका रवण नाम राजा हुरचंदके कुलविषे उपजा सो बडा धर्मात्मा होत भया ॥ मानों दूसरा सुर्य बडा तेजवान पृथ्वी विषे आय उदय इवाहे जेते कछु शब 

हे तिन सबका कुहाडे साथ नाशकीया ॥ अरु जो साधु पुरुष पुण्यवान थे तिनकि रक्षाकरी ओर दुष्टोंकों मारे हे रामजी! एसा तेज उसका डबा जो शरु राजाका नाम स्मरण करे 

| तब उसको ताप चड जावे ॥ अर श्रेष्ठ पुरुषकी पालना करें॥ तिस राजाके जशकरी- संपून पृथ्वी पूर्ण भइ ॥ खर्गविषे देवता विद्याधर जस गावे लोकपालमि जिसका जस सुणे॥स 
ब लोकविषे उसका. यश प्रसिद्ध भया ॥ हे रामजी ! तिस राजाके समान और कोउ सुपनेविषे्जी दष्ट न आवे कुटिलता अरु लोभ तिसविषे कछु दष्ट न आवे अरु बडा बुद्धिवान अरु 

| उदार था ॥ जेसें ब्रह्माजिके कंठ हाथविषे रद्राक्षकी माला प्रत्यक्ष पाइयें तेसै उसकी उदारता अरु तेज दृष्ट आवे ॥ सो धर्मात्मा एक दिन सञ्ञा संयुक्त बेठाथा अरु दो मुहूर्त दिन रहा 

| | तबः बडे सिहासन पर बेठा था.॥ जेसें देवताकी सभाविषे इंद्र बेठे तेसें बेठा था अरु मंडलेश्वरकी सेना अंतर प्रवेश करी बाहिर निकसे ख्रीयोंका दत्य होता था वाजंत्र बाजते थे मधूर 

| धुनि होतिथी ॥ चमर शीसपर झुरुताथा मंत्री आगे खडे थे ॥ जसे देवगुरु बृहस्पति हे तिसके समान राजाको देश मंडळकी वार्ता सुणातेहे॥ अरु इतिहास कथाका पुस्तक वांचीकें 

| ढांपरख्याथा ॥ भ 'कविस्तुति करतेथे॥ तिस कालविषे एक इंद्रजाली बाजीगर अपणी सभामें आइंबर संसुक्त आया। जेसें वर्षाकालका मेघ जलकरि पूण आताहे तेसै आया अरु 

राजा सुमेरुके शिखर जेसे उंचे आसनपर ग्रीवाकों उंचे कर बेठा था॥ अरु जेसें पहाड उपर दछ होताहे अरु तिसके फल लटकतेहे तेसें राजा उंचे सिहासन पर बेठा था अरु चरन 

तेस आयकें कहत जया | हे राजन एक तुम मेरा कौतुक देखो हे रामजी! एसे कहि कारे उसने पे || 

खोला तिसतें एक मोरका पूछ अमाव्णे लगा॥तिसके अमणे करि नानाप्रकारकौ रचना भासणे लगी मानों परमात्माकी मायाहे॥ तिसतें नानाप्रकारके रंगोंकों राजा देखत भया॥ 
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[आकाशषिषे जासताहे, तेसं सूर्यकी किरणांवत प्रकाशवान रंग ज्ासंणें रूगे |बहुरी तिसी क्षणविषे एक मंडलेश्वरका दूत आया ॥ जेसें आकाशकेविषे तारा मंडलकों रघ । क 
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थां 3} घ्र 


॥८९॥ 
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करि मेघ आताहे तेस हाथविषे घोडां अंरु सभाकों ऊंघकरी आया कहत भया हे राजन्‌! इह महंर्बळवान घोडा मेरे राजाने तुमकों दींयाहें सो केसा चोडा हे जेंसें उचचैश्रवस ंद्रका |; 
चोडा समुद्रके मथनेते निकस्याहे तेसा इह थोडाहे॥ अरु पवनंकी नांइ इसका बेगहे मानों पवनकी मूत हे। मेरे रचामीन कहा जो उत्तम पदार्थहे सो बढेको देना. जोग हें इंस कारणे चो || 
'डाविषे रल तुमकों दोयाहे ॥ तुमारे जोगहे ताते लेडु ॥ हे रामजी ! जब इस. भकार दूतर्ने कहा तब ईंद्रजाली बोला ॥ जस सघ गरजकरि चुप करतांहें अरु पाछे बबोहा बोलतहे तेसे इ 


~ « २ ग ० ० ७० मलं हक. ८०९ ~ परुषोकी ५ आपातरमणीय न [गाँविषे 4 
सें पूछत भए ॥ हे राजन्‌! तुं क्यों ब्याकुलताका प्राप्त भयाइ! तरा ता निळ सनह॥ तू तो उदार आत्माहे॥ हे देव जिन पु प्रीति पदांथविषे हे अरु आपातरमणीय , भ 
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द्वजालीने कहा ॥ हे राजन्‌ इस घोडेपर तुम आरुढ होकरी विचरो आप शोभा पाओगे जेसे आकाशदिवे सर्य सोज॑ताहे॥ अरु जगतर्काजी सोभा oT ॥ तेसे तुम शाजोगे ॥ हे राज 
न तुमजी शोओोगे अरु घोडाशी शोभेगा हे रामजी ! जव इस प्रकार इद्रजाळीन कहा ॥ तव॒ राजा घोडेकी' उरत. मसा खक डरमा ईर। के मूरतलिखी होतहें॥ 
से दो मुहरत पर्यत राजा मूछित होगया॥ जेसे वीतराग मुनीश्वर परमानंद आत्मपदविषे स्थित होताहे तेते राजा होगयी॥ हे रामजी! तिस राजाक भय कारक खि जगावे नहि ॥ 
हाथ पाउं राजाके कछु हिले नहि ॥ शिरपर चमर होवे ॥ जस चिक्कडविषे कमल अचल होतांहे तेसं राजा अचल होगया ॥ जेसे रूत्तिकाके कमल स्पष्ट होताहे तेसे राजा होगया जा | 
ट कवि शब्द स्तुति करतेथे सोभी चुप होरहे॥ जेसें वर्षाकालका मेघ गजकरी शांति होजाताहे तेसे शांत होगए। अरु मंची देलूए सब भय संशयके समुद्रविषे डूब गए जानत भये जो 
राजाके मनविषे कोड बडी चिता उपजीहे अरु सब सभाके लोक : आश्वर्यमान हुवे ॥ इतिश्री .योगबासिछे उसति 9० ईद्रजालीपाख्याने नृपमोहो नाम अशीतितंमः सर्गः ॥ ८० ॥ ॥ ५ 
॥ -बसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी ! तब राजा दो मुहूर्त उपरांत चेतनताः विषे आया जेसे वर्षाकालके मेघे छूंटकरि कमर प्रफुल्लित होइ आतहे तेसे राजा जोगे सिहासनपर कं | 
पणे लागा ॥ जेसें भूकंपविषे पर्वत हिलतेहे तेस राजाके अंग हिलणे लागे ॥ जसें समुद्रंके भयनत।मद्राचळ SUES कॅपकरी सज़ा गिरनेलगा तब मंत्री हक उहछूए शुजा पक [2 
डिके राजाको थांशते भए ॥ जेसें प्रलय कालविषे सुमेरु गिरने लगे अरु पास पर्वत थां गिरने न देवे तेसें राजाका गिरने न दीया॥ परंतु राजाको हक होगइ। तब राजी बोलत ङ 
क्या इह नगर किसकाहे अरु सा किसकीहे अरु राजा कोनहे इहक्याहे हे रामजी ! जब इस भकार राजाका बचन सुणां तब मंत्री कखुक शांत भये॥ 44. सय 0 छूटताहे तब / 
कमळ खिलि आतेहे ॥ अरु तिनकों देखकें अमरे प्रसन्न होतेहे अरु शब्द करतेहे ॥ तेस मची डेळूए प्रसन्न होइकें कहत भयें॥ जेसें प्रलय क्षोभते भमत मार्केडेय ऋंषीको देवता पूछते हे 
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जिनका चित्तहे तिनका मन मोहविषे भर जाताहे॥ अरुं जो संतजन उदार चित्तहे तिनका मन निर्मल होताहे॥ तिसका मन मोहविषे केसे पडे॥ हे देव जिंनका चित्त भोगोंकी तुष्णावि 
घे बंधमान हे तिनका मन मोहकों प्राप्त होताहे अरु जो महापुरुषं संतजन हे तिनका मन मोहविषे. बता नहि ॥ जिनका चित्तः पूर्ण आलतत 1000 इवाहे अरु बडे गुर्णोकरीक र 
संपन्न हे तिनको शरीरके रहणे विषें अरु नष्ट होणे विषे कछु मोह नहि उपजता ॥ अरु जिनकों आलतत्वका अभ्यास नहि भात्र भया अविवेको ह ॥ तिनका चित्त देशकारू मंत्रं ओ 


बधके वशकरी मोहकों भाम होताहे ॥ तुमारा चित्त तो विवेक शावकों महण करताहे जो नित्यहि नौतन उदार कथा अरु शब्द सुणतेहो अब केसें मोहकरि चलायमान डुवेहो १ जेस 
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वायु करके पर्वत चलायमान होवे तेसें तुम चलायमान डुवेहो यहं आश्वयहे॥ तुम अंपणी उंदारंताकों स्मरण करो। [हें रामजी ! जब इस प्रकार मंत्री टंहलूवे कहतेभये तब क ति 
$| धान भया अरु मुखकी कांति उज्वल भइ जेसें शरतूकालकी मंजरी सुकी हुई वसंतऋतुविषे प्रफुछ्लित होतिहे तस राजा नेत्रोंकों. खोळकरी देखता भया ॥ जेसे ८५२ क न 
खताहें ॥ जेसें सर्प नोलेकी उर देखताहे तेसें इंद्रजालकी ओर देखकरी कहा ॥ हे दुष्ट इंद्रजाल तेनं इह क्या कर्म कोया का राजासोंभी कोड एसा कर्म करतांहे से क 25 
छ| मछी कष्ट पायकें बड्डरी जलविषे भसन होवे तेसें में हूआहों ॥ बडा आश्चर्यहे परमात्मा अनंतशक्ति हें ॥ अनेक प्रकारके पदार्थ क ॥ में दो मुहूर्तविषे क्या भ्रम नका ॥ मेरा: 2 
£| सदा ज्ञानके अभ्यासविषे था सो मोहि गया तो प्राकृत जीवोंकी बात क्या करनी ॥ में बंडा आश्वर्थ भम देखाहे सो सबहि मुझंते सुंणो ॥ इह जो इंद्रजाली हे सा मांना संबर दत्य 
क्या जो दो अहूर्तविषे मझको अनेक देशकाल पदार्थ दिखाये जेसे ब्रह्मा एक मूहूंतविषे नानाप्रकारके 


पदार्थ रच लेवे तेसं एक मूहूर्नविषे इसने मुझको अनेक भम दिखायेहे सो सब 

हि में तुमारे आगे कहताहों ॥ मानों सारी सृष्टि इसके पटारे विषे है ॥ ॥ इतिश्रीयोगवा सि उसत्तिभरकरणेराजापरबोधोनामएकाशीतितमःसर्गः न Ne ॥ rf Een 

`. ॥राजोवाच। हे साधो इस पृथ्वीका में राजाहां सब पृश्वीविषे मेरी आज्ञा चलती हे ॥ अरु में इंद्रजाळकी नांइ सिंहासन पर बेठताहों ॥ जेसे खर्गविषे इंद्रके आगे देवता 
होतेहे तेसे मेरे आगें शुत्य मंत्री हे॥ एसो उदारता करि में संपन्न हों॥ सो में वडे अमकों देखत भया॥ हं साधो जब इस 

पीछ मुझकों सूर्यकि किरणांकि नांइ भास्या ॥ जेसें'बडा मेघ गरजकें शांत होताहे अरु पांछते इंद्रधनुष द्रष्ट आताहे 












इद्रजाळीनें पठारेसों काढिकरि मोरके पूछकों अमाया तब उह 
हे तेसें विचित्ररंप पीछ मुझकों द्रष्ट आया॥ तब तिसके अनं 
%|| तर एक दूत घोडा ले आया ॥ तिस घोडे पर में आहृढ भया सो चित्तहि करि घोडा मुझकों दूरतें दूर रेगया ॥ इहांहि बेठा रहा अरु घोडा मझकों दूरतें कट ॥ जेसें मन 
४ वासनाकरीके मूर्ख घरहि बेठे दूरतें दूर भटकते फिरे तेसें मुझकों घोडा दूरतें दूर छेगया ॥ एक महा शयानक निर्जन देशविषे लेगया ॥ जेसें प्रलयकालक विष हू हुवे थान हे 
$| सँ थानबिषे मुजे,लेगया मानों दूसरा आकाशहे मांनों सात समुद्रहे तिन समान अष्टमा समुद्र हे ॥ चारो दिशाके जो चार समुद्र वरनन कीयेहे तिन समान माना पाँचमा समूह ह ॥ 
|g महाश्ञयानक थानोकों ले गया ॥ देशोंकों लंघकरे महा अठवीविषे लेआया ॥ जेसें आकाशवत ज्ञानिका चित्त होताहे ॥ अरु जेसे अज्ञानिका चित्त कठोर होताहे अरु शून्य होता 
| हे तेसा थानविषे ले गया ॥ जहां घास रछ जीव मनुष कोउ दृष्ट न आवे॥ तहां में महां क्वान दीनताकों प्राप्हूवा ॥ जेस धन अरु बांध बोते अरु देश अरु बलते रहित पुरुष कष्ट 
। 9 ` ||| पावताहे तेसें में कष्टवान इुवा तब दिनका अंत होगया ॥ तहां उजाडविषे कष्टसाथ में रातको वितीत कीनी ॥राचको पृथ्वी पर शयन कीया ॥ परतु निद्रा न आइ कल्प समान रा 
2. ई होगइ दुःखकरिके ॥ जब सूर्यउदय,हुवा तंब में उहांतें चला॥ आगें गया पछीयोंका शब्द सुणा ॥ बहुरी दछ दृष्टि 2 परंतु खानपान हा न पाया ॥ तिन रोको देखके प्रसन्न 
||&| जया ॥जेसें मरणेतें छूटे पुरुष रोगकरीभी प्रसन्न होवे तेस में ढछोको देखकरी प्रसन्न इवा ॥ एंक जामके रछकों में आश्रय लीया॥ जेसे मार्केडेयक्रषीने भलयके समुद्रविषे अमता 

5 || हवा बडका आश्रस. लियाथा ॥ तसे में रछका आश्रय कीया तब घोडा मुझकों छोडकें चलता रहा ॥ जेसें गंगाविषे डबकीरेणेकरी पाप चलते रहते हे तेसें घोडा मुझकों छोड गया 
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यो,उ. प्र||ई| ॥ बहुरी दर्यं अस्त भया तहां रात्र में वितीत करी न कछु भोजनं कीया ॥ न जलपान कीयां नं खान कोया ॥ महा दीनताकों में प्राप्त डवा | जेसें कोउ विकाया मनुष्य दीन हो जा 
तहे ॥ अरु जेसे अंध कूपविषे गिरा मनुष कश्सान होवे तेसें कष्टमान डवा ॥ अरु कल्पके समान रात्र वितीत भइ ॥ दीन हुवा कोड फूल फल पत्र जल उहाँ द्रष्ट न आवे जेसें मूर्वके 
शरीरविषे कोउ गुण द्रष्ट न आवे॥ तेस उहां अन्नपान कछू द्रष्ट न आवे तब में आगें गया तहां पंछी शब्द करतेथे अरु आधा पहर दिन रहा ॥ एक कन्या मुझे द्रष्ट आइ तिसके हा 
यविषे शत्तिकाकी मटकी तिसविषे रंध चावल अरु जांबके रसकी टीड भरी हुई ले जात हे तिसकों देखकरि में तिसके सन्मुख आया॥ जेसें राच्रके सन्मुख चंद्रमा आतहे तेसे में 
आइके कहा हे बारे मुझको भोजन दे मे छुथाकरिकें आतुरहों ॥ जो कोउ दीन आतंकों अन देत हे ॥ सो बडी संपदाकों भाम होताहे ताते तूं भोजन मुझकों दे॥ हे साधो जब में. 
वारंबार कहा तब उसने कहा तुं तो कोउ, राजा भासताहे जो नाना धकारके भूषन वस्न पहिरे इवेहे ॥ तूं जो भोजन मागता हे ॥ सो में न देउगी ॥ एसे कहिकरी आगे चली जावे अ 
रु मी तिसके पाछे जेसे छाया जावे तेसें चला जाउ में कहता जाउं हे बाळे मुजे भोजन दे ॥ जो मेरी क्षुधा शांत होवे तब उसनें कहा॥ हे राजन्‌ हम नीच रोक हे॥ अपने 
प्रयोजन विना किसीकों नहि देते॥ जो तुं मेरा भर्ता होवे तब में देवों ॥ इह अन में पिताके निमित्त छे चली हों उह मसानविषे वेतालकी नांइ॑ अबधूत होइ बेठाहे अरु धूर साथ 
अंग भरेहें जो तुं मेरा भर्ता होवे तब में देतो हों ॥ काहेते जो भर्ता प्रार्णोतंज्ञी प्यारा'होताहे ॥ पितासों क्षमा कराय लेउंगी॥ हे साधो जब चंडालिने एसे कहा तब में कहा अला 
में भर्ता होउंगा ॥ मुजे भोजन दे ॥ हे साधो एसा कोन हे जो एसी आपदाविषे अपणे वर्णाश्नमकें धर्मको दढ राखे ! तब उसने मुजकों अर्थ भाग भोजन दीया अरु अर्थ जांबू 
का रस दीया तिसका भोजन पानकीया तब कछूक शांतिवान हुवा परंतु मेरा मोह निदत्त न भया ॥ तब दोनों मेरे हाथ पकडकर मुझकों आगें लगाए लीया॥ अपणे पित्ाके निक 
ट रेगइ ॥ जेसे पापीको जमदूत:ले जातेहे तव उसने कहा हे पिता इह में भरता किया हे पितानें कहा भला कीया ॥ एसे कहि करि चावल अरु जांबूके रसका भोजन कराया ॥ 
भोजन करके पिताने कहा ॥ हे पुची इसकों आपणे घर ले जाइ तव मुझकों अंपणे घर ले गइ ॥ जब घरके निकट गये तब में देखा जो अस्थि मांस रुधिर: बहुत पडाहे ॥ कुत्ते 
कुकुर गर्दभ हस्ति आदिक जीर्वोकी खालडीयां पडीहे ॥ तिनको रंघकरी आपणे घरविषे लेगइ जेसे पापीको नरकविषे जमदूत ले जाते हें एक बगीचा निकंट था तिसके आगे 
अपणीं माताके पास मुज़े छे गइ अरु कहा हे माता इह तेरा जंवाइ हुवा हे माताने कहा भरि बातहे॥ तब उनके घर हम विश्राम कीया उस चंडालिनें मुजकों भोजन 
दीया तिसकों भोजन कीया ॥ मांनों अनेक जनमोके पाप भोगतेहें बडुरी विवांहका दिन थापन कीया ॥ तिस दिनविषे विबाह कीया ॥ चडाळ हसे अरु दत्थ करे मांनों पाप मेरे 
सत्य करतेहे ॥ उह चंडारि मुझकों विवाह दीनी जेसें पापीको शासन देतेहे तेसें चंडालिनें वस्न आदिक पदार्थ सहित मजको विवाह कर दीया॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उत्पत्ति प्र 
करणे चांडाली विवाह वर्णनं नाम झशीतितमः सर्गः ॥ <२॥ ॥ %॥ ॥ राजोवाच ॥ हे साधो बहूत कहणे करी क्याहे ॥ उहां में बडा चंडाल होत भया सप्त दिन विवाहका उत्सा 
||| ह होत भया॥ तहां अष्टमास में रहा ॥ तिसके अनंतर में और थानों विषे रहा॥ तब उह चंडाछि गर्भवति भइ ॥ तिसतें एक कन्या उत्पन भइ ॥ जेसे पाप कीयेते दुःख उत्पन्न हो 


॥ ७० ॥ 


॥ ००॥ 
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कक 
डे i ५| तेसे हम कमाके वशते भमते रहे॥ जो /कछू अमणे राजाका अभिमान था सो मझे विस्मरन होगया ॥ अरु चंडारू भाब मेरे विषे टृढ होगया ॥ तब में तहाँ केपासमान हुवा 
टीम आया ॥ अब कछु 


= ~| वान हेमं इए॥वृण कुळ फल जल कहुं द्रट न आवे अरु अनेक 'ृगतुप्णाकी नदीयां द्रष्ट आवे॥ जब वायु चरे तब रेतिके कणके उडते मेघकी नांई द्रष्ट आवे॥ सब जीव कटमान 


| 
ं 
| 






हें तसें दुःख नाम्रीकन्या भइ ॥ अरु शीघ्रही बढ गइ ॥ जेसें मूर्खके चित्तविषे चिता वढ जातहे बहुरी तीसरे वर्ष पाछें तिसकों बाळक उत्पन्न होगया ॥ जेसे इुबुद्धितें अनर्थ उसन 
होताहे बहुरी पत्र वहुरी कन्था उपजी ॥ इसी प्रकार तीन पुत्र अरु तीन कन्या उत्पन्न इवे ॥ तब में बडा चंडाल परिवारवान इवा ॥ तिस चंडालि साथ में चिरकाळ पर्यंत चंडालोविषे विचरता र 
हा॥ जेसें ब्रह्महत्यारा नरकोंविषे चिता सहित वसता रहे तेसे में रहा अरु तिसके साथ मेरा बहुत स्नेह अया ॥ जेसें जाळविषे पंछी बंधायमान होताहे तेसे में तिङ्गोंविषे बंधमान भया॥ हे साधो 
नोंविषे में बडे कर पाय॥ प्रथम जो पटका वस्नजी चता था॥एसें तिस शिरविषे में भार उठाउं॥अरु नीचे चरन तपायमान होवे अरु सिरपंर सूरजतपे॥राचकों कंटकों पर शयन करो ॥तिसक 
में बडे कष्टकों पात भया ॥ उपर वस्न कोउ प्राप्त न होवे अरु पुरातन कोपीन जीवों जंतोकें लोहि साथ भरे इवे अरु आद्रे सिराने देवे॥ अरु कुक्कट हस्ति आदिक अशुचि पदार्थो 
भोजन करें अह रुधिरका पान करें एसी हमारी चेष्टा होवे जाळ साथ पंछी मारें॥ कंडी साथ मछ कछ आदिक मारें अनेक प्रकारके क्र नीच कम हम करते भये ॥ जसी केसी वस्तु 
पाइ सो ओजन करीएं॥ विचारते हीनं हम चिरकाळ पर्यंत एसी चेष्टा करतेहे अरु एसी अवस्था भइ जो अस्थि मांसके निमित्त हम आपसमें लडह ॥ पच अरु त्री सव रडे अरु 
| £|| सीतकारुम सीतकरी कष्पारवें उष्ण कालमें उष्णताकरि कष्टमान होवें ॥ मेरा शरीर बहुत कृश होगया अवस्थाभी दद्ध भइ ॥ मसाणोविष हमारा बहुत काळ वितीत भया ॥ मांस अ 
£|| रु रक्तपान करें अरु जो बैताल जन आवे तिनको हम मारें॥ जेसें चंडिकानें देतकों माराथा आतिडे अरु चमडे तले विछाइकें शयन करें अरु-शिरके सिराने राखे॥ एसे चिरकाल पर्यत 
द हम चेष्टा करतं रहे ॥ बांधवोमे स्नेह बहुत बढ गया ॥ एसी नीचताकोंशी हम घाम भये॥ अरु तृष्णा बढती जावे जेसें वर्षाकालकी नदी बढती जातिहे तेस तृष्ण बढति जाव॥ सत्तिका 


के पात्रोबिषे.आगें चंडाळःभोजन कर गइ काल पडा॥ सूरज तपणे रगा॥ मानों द्वादश सूर्य एके तपेह अरु दावाझ्नि 
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॥ 


ती जावं तिना वासनो विषे हम भोजन करें॥ बहुरी वर्षा होणेते रहि 


बनको लगा॥ वनके जीव अन्न जलके निमित्त कष्ट पावणे लगे॥ अपणे देशको छोडकें देशांतरकों जावे उहां उपद्रव आय प्राप्त हूवा समय बिना मानो प्रलय आयाहे॥ कुचा अरु 
|| तृष्णा करिक केइ जीवःस्रतक होजावे केइ गिरपडे बहुत: कष्ट आय पडा तब हम उहांसों निकसे ॥ तीव पुत्र तीन कन्या ख्री सहित में निकस्या॥ जहाँ अन्न जरू सुने तहां जावें मांस 
£| खाबं॥ जल अथवा रक्तपान करें बहुरि इहभी हाथ न आवे तब बहुत शोकवान डवे शरीर निरस जेसा हो गयां एसें कष्टमान हूवे॥ पुच पिताको न संभाळ अरु पिता पुत्रका न संशा. 
ले॥ बांधवोंका रेह आपसमें छूटी गया अपणे वासते सब दोडे॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उत्ति प्रकरणे इंद्रजालोपाख्याने उपद्रव वर्णनं नाम च्यशीतितमः सर्गः ॥ ८ ३॥ था ` 


॥ राजोबाचः॥ हेः सभा! इस प्रकार हम चिरकाळ विचरत फिरे मेरा शरीर दद्ध हो गया ॥ अरु बाल बरफकी नांइ खेत होगये ॥ जेसे सूका पात वायु करीकें .विचरताहे. 
hay 


सावधान भया अरु शब्द तुरीय वाजणे: लागे ॥ जेसे पंखोके टूटेतें पहाड अचल भए तेस चंडारू कल्प मेरेबिषे टढ होगया अरु व्याकुरता करिके महा कष्ट 
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र होइके करुचकौं छोड जावे ॥ कोर्ड पहाड. उपर चडंकंरी दुःखके निमित्त गिरंगिर पडे ॥ जेसे चिडीका बाज भोजन करता हे तस जीबोकों विघांड भोजन करें ॥ बंहुरी एक ट्छ पा 
$|| या तिसके नीचे मेनें विश्राम कीया तब एक बालक जो सबतें छोटा था सो मेर,पास आया अरु कंहा हे पिता मुझकों मांस द जो में भोजन करों॥ नहिं ता मरे प्राणं निकसतेहे तब मेने || 
$| कहा मांस तो हे नहि तब उह कहत भया भावे तहांसों दे तब स्नेह करे बांधा अरु छोटा पुत्र सबतें प्यारा हाताहे तिसकर में कहा ॥ हे पुच मेरा मांस हे सो खाता हे तब उस ढुर्वु | ई 
न द्विन कहा देह ॥ तब भें बनते लकडीयाँ तिनको एकठी करीकें अभिजलाइ अरु कहा हे पुर में अभिविषे प्रवेश करताहों जब परिपक्त होड तब तुं भाजन करणा ॥ हे सभा इस. प्रकार 
£| मे तह कारेकें कहा जो किसी प्रकार इह जति रहें ॥ एसें कहिकरी में चिताविष भवश कीया ॥ जब मुझकों उप्णता रूगी तब में कंपायमान डबा तुमकां इर आया ॥ बडुरी कछुक | 
|| सावधान भया ॥ अरु शब्द तुरीया वाजणे लगी ॥ हे साधो! में इस धकार चरित्र देखाहे तेसे तुंमार आंगे कहाहें ॥ जेस मारंकंडेने भळय विष क्षाभका दरब ॥ अरु दवताका कहे तसं || 
में तुमकों अपणा डत्तांत कहाहे ॥ जब इंद्रंजाीनें पीछंकों अमाया तिसके अमाणे साथ में घोडे पर आरूढ भया ॥ तिस कर एता कोळ म अमका अत्य दखता रहा ॥ ताते वडा आ ||श 
ह|| अवयं हे जो मेरे जेसे विवेकबान राजाको इसनें मोहित कीयाहे तो ओर प्राकृत जीवोकी क्या वार्ताह ॥ माया महा आश्वर्यह ॥ ॥ वसिष्ोबाच ॥ हे रामजी ! जब इस प्रकार तेज क 
वान राजानें कहा तब उह.सांबरीक अंतर्धान हो गया अरु सञ्ञाविषे जो मंत्रीते आदि ले करी बठ्थ सा सब आश्वर्यमान डुबे ॥ अरुं देखक परस्पर कहणे छग बडा आश्चर्यह बडा |, 
डु आश्चर्यहे भगबानकी माया विचित्ररुप हे ॥ इह सांबरी मायां नहि काहेतें जो सांबरी अपणे लोभ॑के निमित्त दिखाताहे ॥ पाछे जतन करिक धन आँदिक पदार्थ मांगता हें अरु इह || यु 
७| लीये बिना अंतर्घान हो गयाहे ॥ इह ईश्वरकी माया हे तिसकरी एसा विवेकंवान राजा मोहकों प्राप्त इुवाहे ॥ जो बडा तेजवान अरु सूरमा राजा अपन ता समान जीवोंकी ॥१ 
|| क्या बातहे॥ हे रामजी ! एस संदेह मान होकरी सब स्थित भये अरु मेंमी उस सभा बिष बेठाथा॥ इहं दत्तात॑ में प्रत्यक्ष देख्याहे ॥ किसीके मुखतें श्रवण के नहि कहा॥ हे रामजी ! ||$ 
है| इह जो अणुरूप मन हे सो महा मोहहे अरु अविद्याहे ॥ इसके फुरणेकरी अनेक प्रकारोंका मोह दिखताहे जव इह भन उपशम होवे तबहि कल्याणहे ॥ ताते मन जो बंहुतं कल्पना || 
उढाताहे तिसकों त्यागकरि आत्मपद विषे स्थित करो ॥ इतिग्री योगवासिछे उसत्ति प्रकरंणे सांबरोपाख्यान समाप्ति वर्णनं नाम चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४ क ॥ ॥ ७ ॥ || 4 
॥ वसिशेवाच ॥ हे रामजी ! आदि जो शुद्ध परमात्मातें चित्त संवेदन फुर्या हे सो कंलनारुप होइक स्थित भयाहे तिसकरी दृश्य सत्य होइ भासता हे ॥ कै प्रमादकरी ४ 
के मोहकों भाम इवाहे सो चित्तके फुरणे करिकें चिरपर्यत जगतविषे मग्न होरहाहें सो मन असत्यरूप हे अरु मननेहि संपूर्ण जगतको बिस्तारा हे तिसकरि अनेक दुःखकों प्राप्त इवा || 
£| हे ॥ जेसें बालक अपणे पछावेविषे वेताल कलपीकरी आपहि भयमान होताहे अरु उहि मर्न जब संसारकी वासनाका त्यागकरी आलपदमे स्थित होताहे तव एक क्षणविषे सब इः | है 
ख नष्ट होजातेहे ॥ जेसें सूर्यकी किरणांकरि अंधकार नष्ट होजाताहे हे रामजी ! एसां पदार्थ कोउ नहि जो अभ्यास कीयेतें प्राप्त होवे ॥ ताते जब आत्मपदका अभ्यास करीये तब || 


00 


४ प्राप्त होताहे ॥ आलपदके अभ्यास कीयेतें आत्मा निकट भासताहे अरु संसार दूर भासताहे ॥ अरु जब जगवूका अभ्यास दृढ होताहे तब जगत्‌ निकट भासताह आला दूर भासताह | || |: 
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त हे रामजी ! जों मूर्ख मनुष्य है तिनकों अशय पदविषे भय होताहें ॥ जेसे पंथीकों दूरतें टंछविषे वैताल केल्पना होतिह ओर भयको पाताहे ॥ तेस चित्तकी वासनाकरी जीव भयको 
| प्राप्त होताहे ॥ हे रामजी ! जो वासना सहित मलीन मन होताहे ॥ तिसविषे नाना धकार संसार भ्रम उठताहे ॥ जब आत्मपदविषे स्थित होताहे तव भम मिट जाताह ॥ अरु जसा म || 
|| नविषे निश्चय होताहे तेसाहि हो भासताहे ॥ जव मित्रविषे शञ्जबुद्धि होतहे तंब निश्चय कर शत्रु. होज़ाताहे अरु जो मदकरी उन्मत्त होताहे तिनको संपूर्ण पृथ्वी समति द्रष्ट आतिहे क 
ॐ|| अरु व्याकुल मन होताहे तब चंद्रमाशी स्याम जेसा भासताहे जो अम्तविषे विषकी भावना होतिह तब अग्ठतभी विषकी नांइ भासताहे ॥ जेते कळु जागत पदार्थ देश कारु किया “१ हि 
|| पत्तन भासताहे सो मनकरि भासतेहे ॥ हे रामजी ! संसारका जो कारण हे सो मोहहे तिस मोहकरिकै जीव भटकताहे तते ज्ञानरूपी कुहाडेकरीके वासनारूपी मलीनताका काटो ॥ 
४ आत्मपद पावणेविषे वासनाही आवरनहे॥ हे रामजी !वासनारूपी जालकरिकें मनुष्यरूपी हरन आवर्याहे अरु संसाररूपी वनविषे भठकताहे॥ जिस पुरुषनें विचार करीके वासनाकों नष्ट की ||ई 
$| नीहे तिसकों परमात्म प्रकाश भासताहे जेसें बादलतें रहित सूर्य भकाशताहे तेसें वासनारहित चित्तविषे आत्मा भ्रकाशताहें॥ हे रामजी ! मनहिकों तुँ पुरुष जाण दहकों मनुष नहि जानना काहे 
तें जो देह जड हे अरु मन जड अरु चैतनतें विलक्षण हे॥जो मनकरि कार्य करताहे सो कार्य सफल होताहे।जो मन करि दीया हे अरु जो मन करि लीया ह साइ दीया अरु लिया ह ।जो । 
|| देह करी-कीया हे सो मननेही कीया हे॥ हेरामजी इह संपूर्ण ज़गत मनरुप हे मनहि पर्वतहे मनहि आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी सब मनहि हे सय अदिकोंकाप्रकाश मनहिकरि होताहे॥ | ९ 
अरु शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब मनहिकरी यहण होतेहे अरु नाना प्रंकारकी वासना करिकें नानाप्रकारके रूप मनहि घरताहे॥ जेसे नटवा नाना प्रकारके स्ांगोको धरता ह तेसें नाना घकार || 
के खूप मनहिं थरताहे लघु पदार्थको दीर्घ मनहि करता हे सत्यको असत्यको नांइ अरु असत्य जगतके पदार्थको सत्यकि नांइं करताहे॥ मित्रकों शत्रु करताहे शचुको मित्र करता ह॥ हे रामजी ! ||# 
||| जेसी टत्ति मनकी इड होतिहे सोइ. सत्य होइ भासति हे॥ हरिचंदकों एक राअविषे बारवर्षी होइ भासे अरु इंद्रकों एक महूर्तविषे जुगोंका अनुभव डुवा॥ अरु मनहिके दढ निश्चयते इंद्र ||ह 
| बाह्मणके पुत्र दशहि ब्रह्मपदकों प्राप्त भये॥ हे रामजी ! जो सुख साथ वेठाहे अरु मनविषे कोड चिता आन लगी ॥ तो सुखहि विषे उसको रोरब नरक हाजाताहे अरु जो ढु:खविषे ड 
बेठाहे अरु मनविषे शांतहे तो डुःखजी हु होजाताहे तातें जेसा निश्चय मनविषे होताहे ॥ तेसाहि होइ भासताहे ॥ अरु जिस उर मनका निश्चय होताहे तिसि ओर मन इंद्वियोंका [| 
|| समूह विचरताहे अरु इंद्रियोंका आधारभूत मन हे जो मन टूट पडता हे तब इंद्वियां जिन्न भिन्न हो जातियांहे॥ जेसें तागेके टूठेतें मणके भिन्न भिन्न होइ पडतेह तसे अनतें रहित इंद्वियां | 
'अथेतिं रहित शिन होतियांहे॥ अरु वास्तव आत्मतत्व सबविषे अधिष्ठान स्थित हे सो खळ निर्विकार सूक्ष्म समभाव नित्यहे अरु सबका साक्षीशूत ह अरु सब पदार्थोका ज्ञाताहे ॥ अरु ||| 
| &| देहतंजी अधिक सूक्ष्म रूपहेः॥ अर्थ यह जो अहंभावके उत्थानते रहित चिन्मात्र हे तिसविषे मनके फुरणे करिकें संसार आसताहे वास्तव इत मतें रहितह॥ सब जगत्‌ आमाका कि || 
` | §| चनमय रचाहे ॥ सबं विषे चैतनशक्ति व्यामीहे वायुविषे स्पदरूप उहिहे ॥ पृथ्वीविषे कठोरता उहिहेः सूयं अग्नि आदिकविषे प्रकाश उहिहे जलविषे द्रवतारूपी उहिह्‌ ॥ आकाशविषे थ ||| 
॥ | व्यता उहिहे ॥ सब पदार्थौविषे चैतनशक्ति व्याप रहिहें सो अनेकता वास्तव नहि.॥ मन. करीकें:अनेकता भासति हे ॥ शुद्ध पदार्थको रूष्ण करता है ॥ दशकाल पदाथ क्रिया द्रब्य || | 
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को मनहि विपर्यय -करताहे ॥. हे रामजी ! जसें निश्चय मनविषे दढ होताहे सोइ सिद्ध होताहे मनः बिना किसी' पदार्थका ज्ञान नहि होता ॥ हे रामजी! जिव्हा 
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करिके नाना प्रकारके भोजन करताहे ॥ परंतु मन ओर ठोर होताहेः तब उसका खाद कछु नहि आता ॥ अरु नेचोंकरी चित्तसहित देखता हे ॥ बहुरी रूप 
का ज्ञान होताहे इस कारन मन बिना किसी इंद्रियका विषय सिद्ध नहि होता ॥ अंधकार अरु प्रकाशभी मनविना नहि भासता ॥ अरु हे रामजी ! सब पदार्थ भासतहे सा मन 
करि भासतेहे ॥ जेसे नेचजी होताहे परंतु प्रकास नही होता तो नहि भासता तेसें विद्यमान पदार्थ मनबिना नहि भासतेहे ॥ हे रामजी! इंद्वियांतें मन नहि उपजा परंत मनतें इंद्वियां ठप 
जीहे अरु जेता कछु इंद्वियांका विषय दृश्य जाल हे सो सव मनतें उपजाहे ॥ जिन परुषनें मनको वश कीयाहे सोइ महात्मा प्रुष पंडितहे तिनकों नमस्कारहे ॥ हे रामजी! नाना 
प्रकारके भूषन अरु फूल पहिरे हुवे स्री प्रीति साथ कंठ मिले अरु जो चित्त इसका आत्मपदविषे स्थितहे तब उह उसको म्वृतककी कंधके समानहे ॥ अर्थ यह जो उसकों इष्ट अनिष्ट 
का राग द्वेष कछु नहि उपजता ॥ इष्ट अनिष्टविषे राग द्वेष मन उपजाताहे ॥ मनके स्थित हुवे राग द्वेष कछु नहि उपजता ॥ हे रामजी! एक वीतराग ब्राह्मण ध्यानस्थित बनविषे बेडा 
था ॥ तिनके हाथकों कोड वनचर जीव तोड ले गया परंतु तिसकों कळू कष्ट न भया॥काहेते जो मन थिर था इहि मन फुरने करि सुखकोजी दुःख करताहे अरु अपणेविषे स्थित हुवे 
दुःखकोंभी सुख करताहे॥ हे रामजी! कथाके श्रवणविषे बेठाहे अरु जो मन चितवनाविषे जाताहे तब कथाके अर्थ समुझविषे नहि आते अरु अपणे गृहृविषे वेठाहे अरु मनके संक 
लप करीके पहाड उपर दोडता टट पडताहे तब उसकों प्रत्यक्ष अनुभव होंताहे॥ सो मनका भ्रम हे-॥ जेसी फुरना मनविषे फुरतीहे सोइ भासतीहे ॥ जेसे सुपनेविषे एक क्षणमें नदी 
पहाड आकाश.आदि पदार्थ आसणे लगतेहे तेसे इह पदार्थ: भासतेहे ॥ हे रामजी ! अपणे अंतर सृष्टिभी मनके भ्रमतें भासतीहे ॥ जेसे जलके अंतर अनेक तरंग होतेहे जेसे रछक्रे अं 
तर पत्र फल फल ठास होतेहे तेसे एक मनके अंतर जागृत सुपन आदिक भ्रम होतेहे ॥ जसे सुवर्णते भूषन अन्य नहि होते तसे जागत अरु सुपन अवस्था भिन्न नहि होती ॥ जसे तर 
ग बुद्बुदा जलतें भिन्न नहि ॥ जेसें नटवा नाना प्रकारके खांगोकों लेकर अनेकरूप घरताहे ॥ तेसै मन वासना करिकें अनेक रूपोंको घरताहे ॥ हे रांमजी ! जसे स्पंदविषे ट्ढ होताहे 
तेसाहि अनभव होताहे जेसें लवण राजाको भरम करिकें चांडालीका अनुभव भया ॥ तसें इह जगतका अनुभव मनोमाच हे चित्तके भम करिके भासताहे ॥ हे रामजी ! जेसी जेसी 
प्रतिमा मनविषे होतीहे तेसाहि इसको अनुभव होताहे ॥ इह संपूर्ण जगत्‌ मन माचहे जेसे तेरी इच्छा होवे तेसें कर ॥ जेसा जेसा फ्रणा मनविषे होताहे तेसा होय भासताहे ॥ 
मनके फरनेकरि देवताभी दैत्य होजातेहे अरु दैत्यशी मनके फुरणेकरि देवता होजातेहे ॥ मनुष्य नाग होजातहे दछ होजातेहे जेस लवण राजा आपदाका अनुभव 
करत भया ॥ हे रामजी ! मनके फ्रणेकरी मरणा होताहे वहुरी मनके फुरणेकरि जन्म होताहे ॥ संकल्प करि पुरुषते खरी होजातिह अरु ख्रीत पुरुष होजाताहे पिता पुत्र होजाताहे॥ 
अरु पुत्र पिता होजाताहे ॥ जेसें नटवा शीघ्रही अपणे खांगकर अनेक रुपाको थारताहे ॥ तेसें अपने संकल्प करि मनभी अनेक रूपोकों घरताहे ॥ हे रामजी! जीव निराकारहे ॥ अरु 

न करिकें आकारकी नांइ भासता हे ॥ तिस मनविषे जो मनन हे सी मूढताहे तिस मूढता करिके जो बासना इइहे तिस वासनारूपी पवन करिकै इह जीवरूपी पत्र भटकताहे संकल्प 
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॥ ७२॥ 








के बश डुबा सुख दुःख भयको प्राप्त होताहे ॥ जसे तेल तिंछोंविषे रहताहे तेसें सुख दुःख मनविषे रहतेहे ॥ जेसें तिलोंकों कोलुविषे पीडताहे तब तेल प्रगट भासताहे तेसै मनको मन 
के संयोगतें सुख इुःख प्रगट भासतेहे जो संकल्प देश काल क्रिया करिकें घनत्व होताहे अरु देश काल आदिकमि मनविषे स्थित होतेहे ॥ अरु जिनका मन फ्रताहें तिसकों नाना प्र 
£|| कारका क्षोभवान जगत भासताहे ॥'हे रामजी! जिनका मन आत्मपदविषे स्थित भयाहे तिनको क्षोभभी दष्ट आताहे परंतु मन आत्मपदतें चलायमान नहि होता॥ जेसे घोडेका 
“i जाय पडताहे तोशी घोडा उसके वश रहताहे तेसें उसका मन जो बिस्तारकी ओर जाताहे तोभी अपणे वशहि रहताहे ॥ हे रामजी! जव मनकी चपळता बैराग करि 
| के दूर होतिहें तब मन बश होइ जाताहे ॥ जेसे बंधनों करीके हस्ति वश होताहे तेसें जिस पुरुषका मन वश होताहे अरु संसारकी उरतें निदत्त हाइकरि आत्मपदविषे स्थित अयाहे स 
श्रेष्ठ महापुरुष कहातेहें अरु जिनका मन संसारकी ओर घावताहे सो चिक्कडके कीट हे॥ अरु जिसका मन अचपल हे शाख्रके अर्थरूपी संग करी अरु संसारकी ओरतें निदत्त होकरी 
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~*~ री 
एकाम भावविष स्थित हुवाहे अरु आत्मप्रदके'ध्यानविषे लगा डुवाहे सो संसारके बंधनतें मुक्ति होताहे॥ हे रामजी ! जब मनसों मनन दूर होताहे तब इसकों शांति प्राप्त होतीहे॥ जेसे 
क्षीर समुद्रत मदराचल निकस्या तब शांतिकों प्राप्त भया जिस पुरुषका मन भोगोंकी ओर प्रदत्त होताहे सो पुरुष संसाररूपी विषयके टछका बीज होताहे ॥ हे रामजी! जिनका चित्त 
रुवरूपते मुढ हूवाहे अरु संसारके ओगोंविषे लगाहे॥ सो बडे कष्टकों पातेहे॥ जेसें तृण जलके चक्रविषे आया क्षोभमान होताहे तेसे इह जीव मनभावकों प्राप्त हूवा भ्रमकों प्राप्त होता 
र हि पंताला होवे ॥इतिश्रीयो ० उसत्तिप्रकरणेचित्तवर्णननाम पंचाशी तितमःसर्गः॥ ॥८५॥ ॥७॥ ॥ बसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी ! यह चित्तरूपी महा | 
र ब्याषिहे तिसकी निदत्ति अर्थ में तुझकों श्रेष्ठ औषध कहताहों सो तुं सुण ॥जतनभी अपणा होवे अरु आपहि साध्य होताहे अरू औषधभी आप होताहे॥ सब पुरुषार्थ आपहि करि सिद्ध हो 
$| ताहे ताते जतनकरिके चित्तरूपी वैतालकों नष्ट करो ॥ हे रामजी ! जो कछु पदार्थ तुमकों रस संयुक्त ट्रष्ट आवे तिंसकों त्याग करो॥ जब वांछित पदार्थको त्याग करोगे तब मनकी जीत हो 
है| वेगी अरु ‘i पदको प्राप्त होगे ॥ जेसे लोहे साथ लोहेको काउता हे तेसे मन सौथ मनकों काटो अरु जतन करिकें शु गुणों क़्रिकें चितरूपी वैताळकों दूर करो ॥ अवस्तु 
| हानि जो वस्तुकी भावना हे तिसकों त्यांग अरु बसु आलतत्र विषे जो देहादिककौ भावना हें तिसका त्यागकर आलंतत्रमें आवना जोडो ॥ हे रामजी ! जेसे चित्तविषे प 
| दार्थाकी चितना होतीहे ॥ तेसें आंपद. पावणेकी चितना कर सत्य कर्मकी शुद्धता छे कर चित्तकों जतन करके चेतन संवितकी ओर रुगाओ॥ अरु सब वासनाकों त्यागकें एका 
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tt 


RR क hs भामि | होवेगी ॥ ५1: 1 जिन पुरुषोंकों अपनी इच्छा त्यागनी कठिन डड हे सो विषयोके कीरहे ॥ काहेते जो अशुभ पदार्थ मूढता, करके रमणीय 
|| तें शीमहि हा 1 अशुगका अशुभ अरु शुभक्रों शुभ जानना यह पुरुषार्थ है ॥ हे रामजी ! शुभ अशुभ दोनों पहिलवान्‌ हे तिन दोनोंविषे जो बलि' होताहे तिनका जय होताहे ता 
|| 5 a घ भयल करिके अपणे चित्तकों जीतो जब तुं अचित्त होवेगा तब जतनविना आत्मपदकों प्राप्त होवेगा ॥ जेसे बद्छोकें अभाव हुवे जतन बिना सुर्य भास आताहे ॥ आ 

||| ` 1 अण विज्ञका रा जो बाइळ्वद आवरणहे सो वित्तका फुरणा जब अभाब होवेगा तब अंयल सिद्ध आलपद भासेगा॥ सो चित्तके स्थित करणेका मंत्रजी आप करि हो 
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सूरमाहे जो शख्रोंके प्रहारको सहतेहे अरु अभि करि जलूणाभी 
मजी! जिसकों अपणे चित्तके उळटावणेकी समथता नहि सां नरोविषे 


करिके आसताहे ॥ जेसें किसी थानविषें वेठा होवे अरु मनके फुरणे करी और देशविषे कार्य करने लगे सो अम रूप हे तेसेहि आपको जन्म मरण म क. है न 
ङ्ह पुरुष भन रूपी शरीर साथ इस लोक अरु परंलोकविषे भटकताहे सा माक्ष होण पर्यत चितविष अडकता] $ चिती Se याह नहि होता तव हे बस र 
केसे होताहे! तेरा खरुप नित्य शुद्ध बुद्ध सर्व विकारते रहितहे॥ अरु इह्‌ रोक आदिक भम चितविषे मनकं फुरनत उपजाहे ॥ मन इतर था रूप कछु नहि ॥ 04 न 
| टहलूए आदिक जो ख्रेहका स्थानहे तिनके छेश करि आपकों कैश मानतेह साभि चित्तकरि मानताहे ॥ जब चित्त अचित्त होजावे ॥ तब सर्व बंधनत मुक्त हाव ॥ हं समजी ! 


ताहे अरुं जिसको अपणे चित्त वशकंरणेकीभी शक्ति नहि तिसकों धिःकांर हे उह मनुषविषे गर्दशहे ॥ अपंणे पुरुषा करिके मनका | बशकरणा सो झपणे साथ परेम मित्रताहे अरु || 
आपणे मनको बशकीये बिना अपणा आपंहिं शत्रुहे ॥ अर्थ यह जो मनको उपशम [ कीये बिना घद्यिच्रकी नांइं संसार चक्रविषे भटकंताहे अरु जिन मनुपोनें मनको उपशम कीयाहे ||£ 
तिनको परम लाग डबाहे ॥ हे रामजो ! मनके मारणेका मंत्र यहि हे जो दृश्यकी उरते चित्तकां निदत्त करना अरु आत्म चेतन संवितविषे ऊगाणा इहि मनको जीतणाहे॥ आल “वतना 
करिकें चित्तकों मारणा आपकरिकें सुखरूप हे ॥ हे रामजी ! इछाकरिकं मन पुष्ट रहताहे जब अतरत इछा निडत्त भइ तब मन उपशम होताहे ॥ जब मन उपशम डवा ॥ तब गुरु शा 
रोके उपदेश अरु मंच अर्थ आदिकोंकी अपेक्षा नहि रहति॥ हे रामजी ! जब इह पुरुष असंकल्परूपी औषध करिके चित्तरूपी रोगको काटे तब तिस पदको प्राप्त होवे ,जो सर्व हे 
अरु सर्वगत शांतरूप हें अरु जो देहहे सो निश्चय करिकें मूढ मननें संकल्प करिके 'कलपीहे ॥ ताते पुरुषार्थ क रिके चित्तकों अचित्त करो तब इस बंधनते न ॥ हे रामजी |g 
शुद्ध चित्त आकाशविषे जतन करिके चित्तकों जोडो जब चिरकार पर्यत मन्नका तीब्र संवेग आलाकी ` ओर होवेगा तब चेतन चित्तका अक्षण करि रेवेग र लत ० 
का चित्तत्व निदत्त होजावेगा तब केवल चैतनमात्रहि शेष रहेगा॥ हे रामजी ! जब जगत्‌की भावनाव हुं. उक्त हावशा तब त्री बुद्धि परमार्थ तत्वविषे नः अर्थ यह्‌ ` 

बोधरूप होजावेगी ॥ ताते इस चित्तकों चित्त करिके यास करिले ॥ जब तुं . परम पुरुषार्थ _करिके चित्तकों अचित्त करेगा तब बा महा अंट्वेत प प्राप्त होवेगा ॥ हे | 
रामजी ! मनके जीतणेविषे और तुझकों जतन कछु नहि ॥ एक ` संबेदनका प्रबाह उलटावणा है ॥ जो दश्यकी ओरतें निदत्त करिकें आत्माकी' ओर मोहा इंस के ड 
चित्त अचित्त होजावेगा ॥ चित्तके क्षोभते रहित होणा परम कल्याणहे ताते क्षोभते रहित होड़ ॥ जिनन मनका जीत्याहि तिनक त्रिोकीका जीतणा दृण समानह॥ ह रामजी ! एस || 
सहतेंहे अरु शज्जुकों मारतेहे॥ तब सुआविक फुरणेके सहणेविपे तुझको क्या कपणताहं ॥ जो समर्थ नहि होता॥ हेरा 


२ ° हों (| he) = = 
बे अघमहे ॥ जिनका इह अनुभव होतहे जों में जनम्या हों अरु मरोंगा में जीवहो सो असत्यरूप भमाद चपळता 


बिक ~ NN २० ०० ~ = ० = a ~ De ० of ~ णेंक ha 00, De ~ ~ चितका करणाहि ~ चा जब 
अध सब स्थान देखेहे ॥ अरु सब शाख्नजि देखेहे ॥ तिनको एकांत बेठकरि वारंवार ।वचारह जो शांति प्राप्त होणेंकों ओर उपाय कोइ नहि॥ चितका उपशम करणाहि उपायह ॥ जब 


लग चित्त दृश्यको चितवताहे तबलग शांति नहिं घाम होती॥ अरु जब चित्त उपशम होवे तब इसकों तिसपदविषे बिश्राम होताहे जो नित्यहे अरु शुद्धहे सर्वात्माहे सर्वके रिदेविषे चैत § 
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- नः आकाशहे परम शांतरूपहे तिस पदविषे विश्राम पाबेगा ॥ हें रामज़ी ! हृदयाकाशविषे जों चैतन्य चक्र हे ॥ तिसका अर्थ 'यहं जो ्र्माकार दत्तिहे ॥ जब॑ मनका तीव्र संवेग तिसकी 
|| ओर होवे तब सबहि दुःखोका अभाव हो जावे मनका मनभाव तिस त्रझाकार डत्तिरूपी चक्र करी नष्ट हा जावेगा | । हे रामजी ! जो संसारक्क भोग मनकरी. रमणीय भासतेहे सा 
जब रमणीय भासे नांही तब जानियें जो मनके अंग काठेहे ॥ जेते कछु अहं अरु त्वं आदि शब्दार्थ भासतेहें सो सब मनोमात्र भासतेह ॥ जब दढ विचार करके इनकी: अभावना हो 
| छ| वे तब मनकी वासना नष्ट होजावे ॥ जेसें दात करकें खेती नष्ट हो जाती हे ॥ तेसें वासना नष्ट होनेतें परम तत्व शुद्ध भासेगा ॥ जसे चटाके अभाव डबे शरदकालका आक्राश निर्मल १ 
दु भासताहे तेसें वासनातें रहित मन शुद्ध भासेगा ॥ हे रामजी ! मन इसका परम शज़हे सो मन इच्छा संकल्प करिके पुष्ठ होजाताहे॥ अरु जब इच्छा कोड न उपजें तब आपही निरत | 
%|| हो जावेगा ॥ जेसें अग्नि विषे काष्ठडारिये तब अग्नि बढ जाताहे अरु जब काष्ट नांही डारे तब अग्नि आपही नष्ट हो जाताहे ॥ हे रामजी ! इस मनविषे जो संकल्प कल्पना आ ति ||ई 
| $| सका त्याग करे तब तेरा मन खतः नष्ट होवेगा ॥ जहां शस्न चलते हे अरु अभि लगतीहे तहां सूरमा निर्भय होयके जाय पडते अरु शजुकों मारतेहँ, प्राण जानेका भय रखते नांही 
$|| तब तुझकों संकल्प त्यागनेमें क्या भय होताहे ॥ हे रामजी! चित्त पसारणेविषे अनर्थ होताहे अरु चित्तके अस्फुरण वे कल्याण होताहे॥ इह वार्ता बालकजी जानताहे ॥ जेस पिता 
है| बालकर्को अनुप्रह करिके कहताहे तसे में तुझकों समुझाता हों ॥ जो मनरूपी एक शज्ुनें भयको प्राप्त किया हे ॥ संकल्प करना करीके जेती कळु आपदाह सो मनतें उपजतीहे ॥ | 
जेसें सूर्यकी किरणां करके मगतृष्णाका जळ दिखता हे तेसें सब आपदा मनतें दिखती हे ॥ जिसका मन स्थित इुआहे तिसको ses कोउ नहि होता ॥ है रामजी! ्रयकारुका प ० 
बन चले अरु सप्त समुद्र मर्यादाको त्यागकें इकढ़े होजावे अरु द्वादश सूर्य इकठे होकें तपे तोजी मनतें रहित जो पुरुष हें तिसको विधकोड नाइ हाता हस ५ गत हक हेरा 
|§| मजो ! मनरूपी बीज हे तिसतें संसार रक्ष उपज्याहे ॥ सप्र लोक तिसके पत्र हे अरु शुझ अशुभ सुख दुःख तिसके फल हे॥ सो मन संकल्पते रहित नष्ट हा जाताहे ॥ संकल्पके बढगे 
| ते अनर्थका कारण बढता हे ॥ तातें संकल्पतें रहित जो चक्रवर्ती राजपद हे. तिसविषे आरूढ हुवा परम पदको प्राप्त होवेगा॥ जिस पदविषे स्थित ड्र चक्रवर्ती राजा चुणवत्‌ || 
हे भासताहे ॥ हे रामजी ! मनके क्षीण होणे करिकें इह परमानंद उत्तम पदको प्राप्त होवेगा ॥ है रामजी ! संतोष करिकें मन वश होताहे ॥ तब गन उदा निरीह क पाज निर्म ई 
|| न सम अरु अनंत सर्व विकार विकल्पते रहित आलपद शेष रहता हे सो तुझकों प्राप्त होवेगा ॥ इतिश्री योगवासिष्टे उत्पत्तिभर०मनशक्तिरूप प्रतिपादन नाम घडशी तितमः सर्ग॥८ ६॥ || 








५५५ PT ९ ०. ७” ~ ०९, ५ २ तिसकों र्‌ ७५ रिके लो ग्रे करके पि: चित्त जन्म मरणादिक की | | 
त ' ॥ वसिशोवाच ॥ हे रामजी! जहां जिसके मन विषे तीव्र संवेग होताहे तिसकों मन देखता हे ॥ अज्ञान क जो दृश्यका तीब्र संवेग भयाहे तिस करके चित्त जन्म मरणादिक |&| ः 
| ह| बिकारोको देखताहे ॥ जिसका. निश्चय मन विषे दढ होताहे तिसीका अनुभव करताहे ॥ जेसा मनका फुरणा फुरता हं पसा रूप हा जाता हं ॥ जेसें बरफका सीतल शुद्धरुप हे अरु ऽ 







|| काजलका रष्णरूपं हे तेसें'मनका रूप चंचल हे ॥ रामोबाचः॥ ` ॥ हे ब्राह्मण! इह जो मन वेग.अवेगका कारण चंचलरूप हे तिस मनकी चपळता. जेसे निडत्त होवे सो प्रकार तुम fr 


~ > | कहो॥ ॥वसिछोवाच ॥ `हे रामजी ! तूँ सत्य कहता हे॥ चंचलतातें रहित मन कह नाहि दिखता काहेंते जो मनका चंचल सुभाव हे॥हे रामजी! जो मततिपे चंचक फुरणाशकि है |||... . 
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सो मानसी १ ॥ सोइ जगत्‌ आडंबरका कारणखूप हे ॥ जेसें वायुकां स्पंदरूप ह तंसं मनका चंचलरूपह ॥ जहां चंचलतांतें रहित मन हे तिसकों मस्तक कहतेहे ॥ हे रामजी ! त 
पका अरु शाब्नका जो सिद्धांत हे हे सो यही हे॥ मनके ग्रतक रुपको मोक्ष कहतेहें॥ मनक्षीण डवे सब दुःख नष्ट हो जाताहे ॥ जव चित्तरूपी राक्षस उठता ह तव बड़े 
ढुःखको प्राप्त होताहे ॥ चित्तके लय डुबे अनंत सुख भोग धाम होतेहे ॥ अर्थ यह जो परमानंदखरूप आत्मपद प्राप्त होताहे ॥ हे रामजी ! मनविषे जो चंचरूता हे सोइ अविचार सि 
द्ध हे विचारते नष्ट हो जातीहे ॥ चित्तकी चंचलता रूप जो वासना अंतर स्थित हे ॥ जब इह नष्ट होवे तव परम सारकी भामि होवे ॥ तातें जतनकरिकें चपलता खूप अविद्याका 
त्याग करो जब चपलता निदत्त होवेगी ॥ तब मन शांत हो जाताहे सो मनका रूप सुण ॥ हे रामजी! सत्य असत्यके मध्य जड चैतनके मध्य जो डोळायमान 
हे तिसका नाम मन हे ॥ हे रामजी ! जब इह तीव्रता करिकें जडकी उर लूंगताहे तब आल्माके प्रमाद करी जडरूप होजाताहे अर्थ यह जो अनालविषे आत्म 
प्रतीति, होतिहे अरु जब विवेकविचार विषे लगता हे तब तिस अभ्यास करे जडता निदत्त होजाती हे ॥ केवळ चेतन आत्मतत्व पडा भासता हे ॥ जेसें अभ्यास दृढ हो 
ताहे तेसा अनुभव इसकों होताहे ॥ जेसे पदार्थकी एकता चित्तविषे होतिहे अभ्यासके बशतें चित्त तेसा रूप होजाताहे ॥ हे रामजी! जिस पदके निमित्त मन परुष प्रयत्न करताहे 
तिस पदको प्राप्त होताहे अरु अभ्यासकी तीबतातें भावितरूप होजाताहे॥ इसी कारजतें तुझकों कहताहो जो चित्तकों चित्तकरिके स्थिर करो अरु अशोकपदका आश्रय करो 
जेते कछु भाव अभावरूप संसारके पदार्थहे सो सब मनतें उपजेहे ॥ ताते मनकें उपशम करणेका प्रयत्न करो॥ मनके उपंशमविना और उपाय छूटणेका कोउ नहि अरु मनको मनहि 
निग्रह करताहे कोड समर्थ नहि॥ जेसें राजा साथ राजाहि जुद्ध करताहे और कोउ समर्थ नहि तेसें मन साथ मनहि जुद्ध करताहे॥ ताते तुं मनहि साथ मनको मार जो शांतिकों प्राप्त 
होवे ॥ हे रामजी! इह पुरुष बडे संसार समुद्रविषे पडाहे तिसविषे तृण्णारूंपी तंतुनें इसका आवरन कीयाहे तिसकरि अधःको चल्या जातहे॥ अरु राग द्वेष रूपी घुमरघेरविषे कष्ट पा 
ताहे तिसविषे तरणेके निमित्तभी मनरूपी बेडाहे ॥ जब शुद्ध मनरूपी वेडा पर आरूढ होवे तब संसार समुद्रतें पार पहुंचे अन्यथा कष्टकों घाम होवे ॥ हे रामजी! अपणा मनहि बंधन 


का कारण फांसीहे तिसकों मनही साथ छेदन करो ॥ सो किस प्रकार छेदीयें दृश्यकी ओर मन जो सदा थावताहे तिसतें वैराग करे अरु आत्मतत्वका अभ्यास करे तब छुटे ॥ और उ 


पाय छूटनेका नहि ॥ जहां जेसी वासनाकरि मन आशा करि उठे तिसकों तहांहि बोधकरिकें व्यागेतें तेरी अविद्या नष्ट होजावेगी ॥ हे रामजी ! जब प्रथम भोगोंकी वासनाका त्याग क 


| | रेगा तब जतन बिना जगतकी वासना छूट जावेगी ॥ जब भाव अभावखूप जगतका त्याग कीया तब निर्विकल्प सुखरूप होवेगा ॥ जव सब दृश्य भाव पदाथाँका अभाब होताहे तब 


भावना करणेहारा मनभी नष्ट होताहे॥ हे रामजी ! जो कळु संवेदन फुरताहे॥ इस संवेदनका होणा जगतहे अरु असंवेदन होणा इसिका नाम निर्वाणहे अरु संवेदन होणे करि दुःखहे॥ 
ताते प्रयल करिकें संवेदनका अभाव करणा कत्तव्य हे ॥ जब भावनाकी अभावना होवे तब कल्याण होवे ॥ जेते कछु भाव अभाव पदार्थोका राग द्वेष उठताहे सो मनके अ 
00. ~ ha ~~ ०५, ४90 ७०७ » 0 ८ कल. 

बोध करि होताहे ॥ उह पदार्थ रूगतृष्णाके जलवत मिथ्याहे तातें इनकी आस्थाको त्यागकरों ॥ इह सब अवस्तुरूप हे अरु तेरा खरूप नित्य तृप्त अपणे आपविषे स्थितहे ॥ 


CG-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






१६ 


STATI रन ME SS 1: sah सके २४० पने 


€% ove HA 5543 Sid ९॥ AT SNS 203 St 


tg ots tie 







| 


अविद्यावर्णन 


heh 


= लग किला == लव । 





म 


a 


॒ ॒ ~ Fo PSC ME, PARA 7 7 
॥ 'जो -अज्ञानि जाणताहे ` में केश हों अति दुःखी हों दद्ध हों हस्तपाद इंद्रिंवाळा हों एसें व्यवहार करि बंधमान. होताहे ॥ अरु जब एसे जाने जो में इः 
क || खी नहिं न मेरी देह हेन मेरै बंधन हे तब भावना करी मुक्त हीताहे॥ न में मांस हो न अस्थि हों देहतें अन्य साक्षी हों ॥ एसे. निश्चयवानकों अंतर अविद्यात मु । 
क्त कहताहे ॥ जेसे सूर्यविष अंधकार नहि मणिके प्रकाशविषे अंधकार नहि तेस आत्माविषे अविद्यो नहि ॥ जेसे पृथ्वी पर स्थित पुरुष आकाशविषे नीलता क | 
ल्पताहे तेसें अज्ञानि आत्माविषे अविद्या कल्पता हे वास्तव कछु नहि॥ ॥ रामउवाच ॥ हे भगवन्‌ सुमेरुकी छाया आकाशविषे पडतिहे अथवा तमकी प्रभा हे अथवा ओ 
है| रहे यह आकाशविषे नीलता केसे भासतिहे ! ॥ वसिछोवाच ॥ हे रामजी ! आकाशविषे नीलता हे नहि इह शून्यता, गुण हे न सुमेरुकी छाया हे अरु न तम हे आकाश पोल | 
मात्र हे॥ हे रामजी ! इह ब्रह्मांड तेज रुप हे इसका प्रकाशहि सरूप हे तमका खभाव नहि ॥ तम ब्रह्मांडके वाह्म हे अंतर नहि ब्ह्लांडका प्रकाश खभाव हे अरु इह्‌ जो नीलता |ॐ 
आसति हे सो दृढ शून्यता करिके आकाशबिषे नीलता भासतिहे और नीलता कछु नहि.॥ जिसकी मंद दृष्टि हे तिसकों नीलता आसति हे ॥ जिसको दिव्य दृष्टि हे तिसको नीलता | 
नहि भासति पोल भासतीहे ॥ जेसे मंद दृष्टिकों आकाशविषे नीलता भासतिहे तेसे अज्ञानिकों अविद्या सत्य भासतिहे ॥ जेसें दिव्य दृष्टिवालेकों नोछता नहि भासति तेसे ज्ञानवान || 
कों अविद्या नहि भासति ब्रह्मसत्ताहि भासतिहे ॥ हे रामजी ! जहां लग इसके नेत्रोंकी दृष्टि जातिहे तहां लग अवकाश भासता हे अरु जहां दत्ति कुंडित होतिहे तहां इसको नील ६ 
ता भासतीहे ॥ हे रामजी ! जेसें जिसकी दृष्टि क्षय होतीहे तहां तिसकों नीलता भासतिहे तेस जहां इस जीवकी आत्मदृष्टि क्षय होतिहे तहां इसकों अविद्यारूपी रूष्टि भासणे लगति प्‌ 
हे॥ सो इह इःखरूप हे ॥ हे रामजी ! चैतनको छोड कारे जो कछु स्मरण करताहे.तिसका नाम अविद्या हे अरु जब चित्त अचल होताहे तब अविद्या नष्ट होजातिहे॥ अ संकल्प हो 
णे करि अविद्या नष्ट होतीहे जेस आकाशके फ़्ल तेसे अविद्या हैं ॥ इह भ्रमरूप जगत मूर्खोकों सत्य भासता हे वास्तवतें कछु नहि मनके फुरणेते रहित होवे तब जगत क्कू नाह ॥ 
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भावना मात्र जगत्‌ हे तिसीका नाम अविद्याहे सो मोहका कारण हे जब उहि भावना.उल्ट करि आत्माको ओर आवे तब अविद्या नाश होवे॥ जो वारंवार चितना करणी इसका नां ह 
१ 0०. [4० द्ध होतिहे _ a) ~ होति ~ = तिहे = ७ gr ~ ७ £ Fi 
£||म भावनाहे जब भावना आलाकि ओर ड्ध होतिहे तब आलाकी भामि होतिहे अविद्या नर होजातिहे मनके संसरणेका नाम अविद्या हे जब संसरणा आत्माकी ओर इवा तब अविद्या { 


(२१ 


, || नष्ट नइ ॥हे रामजी! जेसे राजाके आगें मंत्री हहछूए कारजकों करतेहे तेसें मनके आगें इंद्रियां कार्यको करतीयाहे॥ हे रामजी! बाझके विषय पदार्थोकी भावना छोडकें तुम अंतर || 
। || आलाकी भावना करो तब आलपदक्रो ्राम होड़गे ॥ जिनों पुरुषोनें अंतर आत्माकि भावनाका जतन कीयाहें सो शांतिकों प्राप्त भयेहे ॥ हे रामजी ! जो पदार्थ आदिविषे नहि होता ||| 

| सो अंतबिषेशी नहि रहे तातें जो कछु भासताहे सो सब ब्रझसत्ता हे इतर कछु नहि ॥ जो कछु इतर भासताहे सो मननमात्र हे अरु तेरा ख़रूप निविकार आदि अंततेरह्त ब्रह्मत्व | 
|| हे तूं क्यों शोक करताहे ॥ अपणे पुरुषार्थ करिके संसारके भोग वासना चित्तसों मूछतें उाडो अरु आलपदका अभ्यास करों जो दृश्य भम मिटि जावे ॥ हे रामजी ! इह्‌ संसारकि |» | 


है| वासनाका उदय होना जरा. मरण मोहकों देणेहाराहे॥ जब खकूपका प्रमाद होताहे तब इसकों इह्‌ कल्पना उठतिंहे ॥ आशारुपी अनंते फांसियोंकरि बंधमान होताहे अ||४| | 
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प्र है| रु वासना डद्ध होजातिहे॥ कहंताहे मेरे पुचहे, मेरा धनहें, मेरे बाँधवहे, इहं में हो, उह ओर हें ॥ इंसतें लेकरि वासना तिंसके चित्तविषे उत्ति होतिंह ॥ हे राजी! ऐसें शरीर क्‍ 
मिलकौरे इह्‌ कल्पना करताहे सो शरीर शल्यरूपहे ॥ जेसे वायु विरोले साथ तृण उडतेहे तेसें अविद्यारूपी वासना करिकें शरीर उडतेहे॥ अह त्वं आदिक जगत सब अज्ञानिकों | 
ठ आसताहे अरु ज्ञानवानकों केवल ब्रह्मसत्य भांसताहे ॥ पृथवी ` नदोयांतें झेकरी जगत अज्ञानमान्र करिकें भासताहे ॥ अरु ज्ञानतें नष्ट-होजाताहे ॥ जेसें जेवरीके न जानणे करे सर्प |€ 
||| आसताहे अरु जेवरीके सम्यकू ज्ञानकरि नष्ट होजाताहे तेसें आत्माके अज्ञान करिकें जगत भासताहे अरु आत्माके सम्यक्‌ ज्ञान हुवे जगत भम नष्ट होजाताहे॥ तानें आत्माकी भावना |£ 
£| करो ॥ हे रामजी! जेवरीविषे दो विकल्प होतेहे एक जेवरीका दूसरा सर्पका ॥ सो दोनों विकल्प अज्ञानिकों होतेहे ॥ ज्ञानिकों दो विकल्प नहि होते जो जिज्ञासी होताहे तिसकी डति 
||| सत्य अरु असत्यविषे डोलायमान होतिहे अरु जो ज्ञानवानहे तिसकों विचारतें रहित ब्रह्मतत्वहि भासताहे ताते तूं अज्ञानी मत होउ ज्ञानवान होउ॥ जेती कछु जगतकी बासनाहे | 
॥ | सो सबको त्याग करु तब शांतिवान होवेगा ॥ हे रामजी! संसार भोगकरी वासनाभी तब होतिहे जब .अनात्मविषे आत्माभिमान होताहे सो तुं देहके साथ कायको अभिमान करताहे ॥ || 
10 इह देह तो मूक जडहे अरु अस्थि मांसकी थेलीहे ॥ एसें देह तुं क्यों होताहे जबलग देहविषे अभिमान होताहे तबलग सुख अरु दुःखको भुगतताहे अरु इछा करताहे ॥ जेसें काष्ठ |ई 
ह (अरु लाखका संयोग होताहे अरु जेसें घट अरु आकाशका संयोग होताहे तेसें देह अरु देहीका संयोग होताहे ॥ जसे चमडीके अंतर आकाश होताहे सो चमडीके नष्ट डवे आकाश ||| 
$॥ नष्ट नहि होता अरु जेसें घटके नष्ट डवे घटाकाश नष्ट नहि होता तेसें देहके नष्ट इवे आत्मानाश नहि होता ॥ हे रामजी ! जेसे गगतुष्णाकी नदी थाति करिकें भासति हे तेस अज्ञा || 
| नकरकें सुख इुःखकी कल्पना हो तिहे ॥ ताते सुख ढुःखकी कल्पनाको त्यागकरि अपणे खभावसत्ताविषे स्थित होउ ॥ बडा आश्वर्यहे जो ब्रह्मतत्व सत्य ख़खपहे सो मनुष्य भूरिगयाहे |$ 
|| अरु जो असत्य अविद्याहे तिनको वारंवार स्मरण करतेहे ॥ एसी अविद्याकों तूं मत घाम होड ॥ हे रामजी ! मनका जो मनन हे सोइ अविद्याहे अरु इह अनर्थका कारण हे इस करि 
जीव अनेक अमकों देखताहे॥ मनके फुरणेकरे चंद्रमाका विब अग्गतकरि पूर्णशी नरकके अग्निसमान भासताहे अरु बडी लहरि तरंग सहित अरु कमलों संयुक्त जलुभी मरुथलकी || 
नदी समान भासताहे ॥ जेसें सुपनेविषे मनके फुरणे कर॒कें नानाप्रकारके सुख अरु दुःखका अनुभव होताहे तेसें इह सब जगत्‌ भ्रम 'चित्तकी वासना करिकें भासताहे ॥ जायत्‌ अरु हे 
सुपनेविषे इह्‌ जीव विचित्र रचनाको देखता हे सो मनके फुरणे करिके देखताहे ॥ जो खर्गविषे बठा होताहे अरु सुपनेविषे उसको नरकोंका अनुभव्न होताहे तेसे आनंदरूप आत्मावि (4 
क | षे प्रमादकरी इसकों दुःखका अनुभव होताहे ॥ हे रामजी ! अज्ञानि मनके फुरणे करिकें.थून्य अणविषे संपूर्ण जगत्‌ भ्रमकों देखताहे ॥ जेसे राजा लवण सिहासन पर बेठा हुवा चं 
#| डालकी अवस्थाका अनुभव करतभया ॥ ताते संसारकी वासना चित्ततें त्याग देउ इह संसार वासना बंधनका कारण हे ॥ सर्वभावों विषे वरतो परंतु राग किसविषे न होवे ॥ जेसें फ || 
||| ट्किमणि सबं भतिविवको लेताहे परंतु रंग किसीका नहि लेता तसें तुम सब कार्य करो परंतु द्वेष किसीविषे न होवे ॥ एसा जो पुरुष हे सो निर्धन हे॥ तिसकों .शाख्रका उपदेश नहि || 
|€ || उह निजरूप हे॥ हे रामजी-! जो कछु प्रकत आचार तुमकों आय प्राप्त होवे ॥ देणा, लेणा, बोळणा, चरणा, आदिक सब कार्य करो परंतु अंतरतें अभिमान कछु न कट्यो निरभिमान || 
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|| होकरि कार्य करो इहं ज्ञान सबतें श्रेष्ठ हे ॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठे उत्त्तिषकरणे यथाकथित दोषपरिहारोपदेशोनामनवाशी तितमःसर्ग ॥९॥ ॥५। _॥७॥ . 
|| ॥वाल्मीकोवाच ॥ इस प्रकार जब महात्मा पुरुष वसिष्ठजीनें कहा तब कमलनेन रामजी वसिजीकी ओर देखत भया अरु अंतःकरण प्रफुछित .हो आया ॥ जेसें 
॥ रात्रंक मुदे हुए कमळ सूर्यके उदय छुवे प्रफछित हो आतेहे तेसें प्रफछित हाइकरि रामजी बोलत भये ॥ ॥ रामोवाच ॥ बडा आश्चर्य हें जो पद्मकी तत साथ 
५|| पर्वत बांघाहे अविद्यमान जु हे अविद्या, तिसनें संपूर्ण जगत्‌ वश कोया हे अरु अविद्यमान जगत्‌कों वज्ञसारवत दृढ कीयाहे सब जगत्‌ असत्यरूप हे सत्यकीं नांइ 
$| स्थित कियाहे ॥ हे. भगवन्‌ इस संसारकी नठनी जो माया हे तिसका रूप क्या हे अरु लबणराजा महापुन्यवान था सो एसी बडी आपदाकों केसे घाम हुवा; 
है| अरु इंद्र्जाल जो. भम दिखात भया सो कवन था अरु उसको अपणा अर्थ कछु न था! सां ईद्वजाल कंहाँ गया अरु इस देहि अरु देहका संबंध केसे इवाहे:! 
अरु शुत्ष अशुभ कर्मोके फल भोगणेकों केसे समर्थ होताहे ! एते प्रश्नोंका उत्तर मेरे बोधके निमित्त कहो॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी इह देह काष्ठ माटीकेस 
मान हे ॥ जेसे सुपने विष चित्तके फुरणे करिके देह भासता हे तेसें इह देह चित्तको कल्पित डुआहे. अरु चित्त चैत्य संबंधकरिकें जीवपदकों प्राप्त भयाहे ॥ सो जीव चित्तसत्ताकरि 

शोआयमान हे ॥ तिस चित्तके फुरणे करिके संसार उपजाहे सो चित्त वानरके बालक समान चंचल हे ॥ अरु अपणे फरणे रूप कमौकर नानाप्रकारके शरिरोंकों धरताहे ॥ तिस चि 
है| त्के एते नामहें ॥ अहंकार, मन , जीव, इत्यादिक नाम चित्तकेहे ॥ सो चित्तहि अज्ञानकरिकें सुख दुःखको भोगताहे शरीर नहि भोगता ॥ अरु जो प्रबोध चित्तह सो शांतरूप हे ॥ 
#|| जबलग मन अप्रबोध हे अरु अविद्यारूपी निद्राकरीकें सोयाहे: तबलुग सुपनरुप अनेक रूष्टिकों देखता हे ॥ अरु जब अविद्या निद्रातें जागताहे तब नहि देखता हे॥ हे रामजी! जब 
| 21 छग जीव अविद्या साथ मलिन हें तबलग संसार भ्रमकों देखताहे अरु जब बोधवान हुवा तंब संसारभम निदत्त होताहे ॥ जेसें रात्रकरि कमल मंदे जातेहे अरु सूर्यके उदय हुवे: रि 

ॐ | लिआतेह तेसें अविद्याकरि जगत भ्रम देखताहे ॥ बोधकरिके अद्वैतरुप होताहे ताते अज्ञानहि दुःखका कारणहे ॥ अविवेक करिकें पंचकोश जो देह हे तिसविषे अभिमानि होइ करिं 

|| जिसे कर्म करताहे तैसें हि भोगताहे शुभ करताहे तब सुख भोगताहे अशुभ करता हे तब अशुभ दुःख भोगताहे ॥ जेसें नटवा अपणि किया करके अनेक: खांगोंको धरता हे तेस. 
||| भन अपणे फुरणे करिके अनेक शरीरको धारताहे ' जेसे कळू इष्ट अनिष्ट सुख दुःसहे सो एक मनके फुरणे विषे हे शरीरविषे स्थित होइकरि मन करताहे जेसे रथ उपर आरूढ हो 
५ || इकरि रथवाहि चेष्टा करताहे जेसें कोतर विषे बेढिकें सर्प चेष्टा करतेहे तेसे शरीरविषे स्थित होकरि मन चेष्टा करताहे ॥ हें रामजी! अचलखूप शरीरकों मन चंचल करताहे जेसे 

|| €| का वायु चचर करताह तेसे जड शरीरकी मन चंचल करताहे ॥ जेती कछु मुख दुःकी कलनाहे ॥ सो मनहि करताहे मनहिं भोगताहे मनहि मनुष हे॥ हे रामजी अब रुबणका ड १ 
. ॥॥ चाँतशुण ॥ रूवंणराजा 'मनके' भ्रमणे करिके चंडाल हुवा ॥ जेता कछ मन करिके करताहे सो सफल होताहे ॥ हे रामजी! एक कामें हरिचंदके कुलतें 
18 ॥ एकांत बगीचे बेठकै विचारत ज्यो॥ जो मेरा पितामहू बडा राजा हुवाहे अर मेरे बडोंनें राजसुय यज्ञ कीयेहे. अरु मेंशी उनके कुरविषे 
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छ| इस प्रकार चितना करिके लवणनें मानसी यज्ञका आरंभ कीया ॥ देवैता ऋषि सुर मुनीश्वर सबनंकी मेनकंरे पूजा करत भयां ॥ अग्नि पवन आदिक देवताको पूर्जत जया ॥ मंत्र अरु ४ 
%| सामग्री जो कछु राजसूय यज्ञका कम हे सो संपूर्न करत भया अरु मनहि करे सब दक्षणा देत भया ॥ सवा वर्ष पर्यत यज्ञ पूर्ण कीया अरु,मनहिं करि.तिसका फल भोगत भया॥ ता 
9|| ते हे रामजी ! मनहि करे सब कर्म होताहे अरु मनहि भोगंताहे॥ जेसा चित्तं हे तेसाहि पुरुष हे ॥ पूर्ण चित्तकरी पूर्ण होतांहे अरु नष्ट चित्तकरि नष्ट होताहे॥ अर्थ यह जो जिसका दै 
$| चित्त आलतत्वकर पूर्ण हे सो पूर्ण हेः अरु जो आत्मतत्वतें नष्ट चित्त हे सो नष्ट पुरुष हे हे रामजी ! जिसकों इह निश्चय हे जो में देह हों सो बुद्धि नीच हे अनेक दुःखको प्राप्त हो 
|| वेगी अरु जिसका चित्त पूर्ण विवेकविषे जाग्याहें तिसकों सब दुःखोंका अभाव होजाताहे॥ जेसे सूर्य उदय डबे कमलाका सकुचणा दूर होजाताहे अरु खिलि आतेह तसें विवकरूपी || 
र सूर्यके प्रकाशतें रहित पुरुष दुःखोंकरि सकुच रहतेहे ॥ अरु जो विवेकरूपी सूर्यके प्रकाशकरि प्रफुछित भयेहे सो संसारके दुःखको तरि जाताहे ॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठे उसत्तिष्रकरणे |$ 
₹|| सुखदुःखभोक्तव्योपदेराकथनंनामनवतितमःसगः ॥९०॥ ॥७॥ ` का ॥०॥ - ॥७॥ *. ॥०॥ डु 
| रामोवाच.॥ हे भगवन्‌ राजा लवण राजसूययज्ञ मनकरि करत भया अरु मनहि करि तिसका फल भोग्या ॥ परंतु एसा सांवर कोन था जिसनें उसको भ्रम दिखाया.१॥ वसिछो 
£| वाच ॥ हे रामजी! जब उह सांबरी लवण राजाकी सभाविषे आया तब में उहां था में उह देखा था तब तहां मुजसों लवण अरु मंत्री पूछत भये ॥ जो इह कवन था ॥ तब में उन 
कों जो कछु कहाथा सो तुझकों कहता हों ॥ हे रामजी! जो पुरुष राजसुय यज्ञ करताहे तिसकों दवादश वर्षकी आपदा प्राप्त होतिहे॥ तिस द्वांदश वर्षमें अनेक इःरबकों देखताहे ॥ तब |. 
राजा लवण जो मन करे यज्ञ करत भया तिसकों आपदाभी मनकरि प्राप्त भइ ॥ रचर्गतें इंद्रनें अपणा दूत पठाया आपदा भुगतावणे निमित सांवरी आकारवान होइ करि आया॥ रा 
जाको चंडालकी आपदा भूगताइ करि बडुरी खर्गकों चला गया ॥ हे रामजी! जो कळू में प्रत्यक्ष देख्या था सो तुझकों कहा तातें मनहिं करताहे अरु मनहि ओोगताहे ॥ जेसा जेसा 
दढ संकल्प मनविषे फुरताहे तिसके अनुसार इसकों सुख दुःखका अनुभव होताहे॥ हे रामजी! जबलग चित्त फुरताहें तबळग इसको आपदा प्राप्त होतिहे ॥ जेसें ज्यों किकरका बूछ 
$| बढताहे त्यों त्यों कंटक बढते जातेहे तेसे मनके फुरणे करि आपदा बढति जातहे ॥ अरु जब मन स्थिर होतहे तब आपदा मिट जातहे॥ ताते हे रामजी ! इस चित्तरूपी बरफकों विवे 
करूपी तपत करि गालो तब परम सारकी प्राप्ति होवेगी॥ इह चित्तहि परम सकल जगत आइबरका कारणहे तिसकों तुं अविद्या जान ॥ जेसे किसी रछ, विटप, तरु, सो एकहि व 
|| स्तके नामहे तेसे किसी अविद्या, जीव, बुद्धि, अहंकार, सब. फुरणेके नामहे इसकों विवेककरी लीन करो ॥ हे राम! जेसा संकल्प इसविषे दढ होताहे तेसा देखताहे॥ हे रामजी! उह क 
| बन पदार्थहे जो जतन कियेतें सिद्ध न होवे! जो हठ करि पाछें न फिरे तो सब कछु सिद्ध होताहे॥ जेसें बरफके वासणोंकों जरूविषे डारियें तब जलकी एकताही होइ जातहे तेसे आ 
$ | त्मबोधकरि सव पदाथौंकी एकता होजातीहे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌! तुमनें कहा जो सुख दुःख सब मनहिविषे स्थितहे अरु मनकि ढत्ति नष्ट इवे सब नष्ट हो जातीहे सो चपर 
इत्ति केसे क्षय होवे! ॥: बसिष्ठोबाच ॥ हे रघुकुरू श्रेष्ठ आकाशके चंद्रमा में तुझकों मनकें उपशमकी युक्ति कहताहों जेसें सवारके वश घोडा होताहे तेस मन तेरे वश रहेंगा॥ हे राम 
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जी! सब भूत ब्रह्महिते उपजेहे सो तिनकि उत्पत्ति तीन प्रकारकीहे ॥ एकसात्विकि एकराजसी एक तामसी ॥ प्रथम जो शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्मविषे करना उठीहे तिस वाझ मुखी फुरणे 2 
का नाम मन हुवा सो ब्र्मारूपहे॥ सो ब्रह्मा संकल्परूप आगें संकल्प करत भया॥ जेसा संकल्प किया तेसा आगें देखत भया ॥ तिसने इह भुवन आईबर करूप्पा॥ तिसविषे जन्म मर || 
ण सुख दुःख़ मोह आदिक संसरणा कलप्या इस प्रकार अपणे आरंभ संयुक्त जेसें बरफका कणका समुद्रतें उपजकरि सूर्यके तेजकरी लीन हो जावे ॥ तेस आरंभ करि निर्वाण 
होगया बडुरी संकल्पके वशतें उपजा बड्डरी लीन हो गया॥ इस प्रकार केइ अनंत कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मातें उपज उपज लीन होगयेहे अरु केइ होवेंगे ॥ अब जेसे ब्रह्मतत्वतें उपजेहे अ 
|| रु जेसे मुक्त होतेहे सो सुण ॥ हे रामजी ! शुद्ध तह्मतलतें थम मन सत्ता उपजीहे सो अब आकाशकों चेतती भइ तब . आकाश डवा, तिसतें बुरी पवन डवा, बडुरी अग्नि या | 
||| तिसर्ते आगे जळ डुबा, तिसकी टृढताते पृथ्वी भइ तब चित्त शक्ति हृढ संकल्प करि पांचभूतको प्राप्त भइ ॥ तब अंतःकरण जो सूक्ष्म प्रकतिहे सो पृथ्वी, तेज, वायु,साथ मिळकारे धा || 
||| नविषे आय प्राप्त होतीहे तिसकों पुरुष भोजन करतेहे ॥ तब उह परिणाम होइ कर वीर्य, रुधिररूप गर्भविषे निवासः करतिहे जिसतें पुरुष उपजताहे ॥ सो पुरुष जन्ममात्रते वेदको पढ.|ई 
#|| णे ऊगताहे ॥ बढुरी गुरुके निकट जाताहे बडुरी क्रम करिकें तिसकी बुद्धि विवेकसों चमतकारबान होजातिहे ॥ यहण अरु त्याग शु अशुभविषे विचार उसको उपजताहे॥ तब निर्म ||5 

| छ अंतःकरण सहित पुरुष स्थित होताहे तब क्रमकरिके समभूमिका चंद्रमाकी नांइ तिसके चित्तविषे प्रकाशतियांहे ॥ इ ०उ ०० सात्विकजन्मावतारोनाम एकनवतितमः सर्गः॥ ९१॥ 

[ [ ' ॥ रामोबाच ॥ हे सर्व शास्रोके तत्ववेत्ता भगवन्‌ कैसें उह सप्त भूमिका ज्ञानकीया निवास करणेहारीयां हे सो संक्षेपते मुझको कहो॥ ॥वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी समभूमि |. 
$| का अज्ञानकी हे अरु सम भूमिका ज्ञानकी हे तिनके अंतर्गत और अवस्था बहुत हे तिनकि संख्या कछु नहि ॥ ज्ञानकी अज्ञानकि असंख्य हे॥ परंतु सप्के अंतर्गत हे॥ हे राम || 
|| चंद्र आलरुपी दछ हे अपणा पुरुषार्थ रूपी वसंत ऋतु हे ॥ तिसकरि दो प्रकारकी बेली उत्पत्ति होतिहे ॥ एक शु अरु एक अशुभ हे ॥ तिस पुरुषार्थरूपी रसके बढणेकरि फलकी | 
||&|| प्राप्ति होतिह ॥ अब ज्ञान किसकों कहते हे सो सुन प्रथम शुद्ध चिन्मात्रविधे चेत्य दृश्य फुरणेतें रहित होइकरि स्थित होना इसीका नाम ज्ञान हे अरु शुद्ध चिन्मात्र अद्धैतविषे अ |ॐ 
1 हँ संवेदना उठती हे सो खरूपतें गिरना हे सोइ अज्ञान दशा हे ॥ हे रामचंद्र इह में तुझकों संक्षेपतें ज्ञान अरु अज्ञानका लक्षण कहाहे ॥ शुद्ध चिन्मात्रविषे जिनकी |. | 


५ 













; || निष्टाहे अरु सत्य सहते चलायमान नहि होता अरु राग दोष किसी विषे नहि सो ज्ञानीहे ॥ अरु एसे शुद्ध चिन्मात्र खरूपते जो गिरे हे सो अज्ञानिहे जगतके पदार्थोविधे मझ्नहें सो |$| 
. ||| अज्ञानिहे ॥ इसते पर मोह करोड नहि न डुबा हे॥ यही परम मोहहे अरु खरप स्थिति किसका नामहे ॥ एक अर्थको छोडकें जो संवित और अर्थको भाम होताहे ॥ जेसें जाएतकों ||इ|| 
|| त्याग करि सुषुम्तिका प्राप्त होतीहे तिसके मध्यविषे जो निर्मननरूप सत्ताहे तिसविषे स्थिति होना सो खरूप स्थिति कहा तिहे ॥ हे रामचंद्र भलि भकार स्व संकल्प जिसके शांत एदे ||| 
0 अतर ८4०५, अन्यताहे जो निद्रा अरु जडतातें रहितहे ॥ तिस सत्ताविषे स्थित होना सो खरूप स्थिति कहिहे॥ केसा खरूपहे अह लं आदिक फुरणेतें रहित || |; 0 
` « ` ` || है॥ भेद विकारते रहितहे जड़तें रहित अचैत्य चिन्माच्रहे सो आलखरूप कहाताहे॥ तिस तलतें फिरकरि जो जीवोंकी अवस्था डुइहे सो सुण [हे रामचंद्र एक वीज जायत्‌ हे १ जायत्‌ २म॥॥ | 


। 4 
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श्री 





हाजागत रे जाएत्‌ छुपन ४ पंचम स्वम ५ छुपनजारत्‌ ६ सुषुप्ति ७ इह सम प्रकार मोहकि अवस्था हे॥ इनके अंतर्गत और अनेक हे मुख्य इह सम हे अब इनके लक्षन झुण। हें रामजी ! प्रथम 
: जो शुद्ध चिन्मात्र अशब्द,पद तत्वसों चैतनताका अहँ हे तिसका भविष्यत जीव नाम होताहे ॥ सो आदि सर्व पदार्थोका बीजरूप हे ॥ सो तिसका नाम बीज जाणत हे॥ अरु तिसके अनंतर जो || 
अहं अरु इह भेरा इत्यादिक प्रतीत टृढ होगइ जन्मांतरविषे भासे तिसका नाम जागतहे ॥ अरु इह हे सो हे में हों इत्यादिक शब्द साथ तन्मय होना ओर जन्मांतरविष जो इह्‌ दृढ प्रती 
त होजावे तिसका नाम महा जागतहे ॥ अरु महा जागतविषे बैठे हुवे मन फुरता हे मनोराजविषे उह फुरणा द्रढ हो भासे अथवा अदृढ होवे॥ सो जागत सुपन कहाता हे॥ अरु दूसरा 
॒ चंद्रमा भासे सीपीविषे रुपा आासे स्टग॒तृष्णाका जल भासे इत्यादिक विपर्यय भासणा सो जाएत सुपन हे॥ अरु निद्रा. आइ तिसविषे मन फुरणे लगा ॥ नाना भकारके पदार्थ चित्तके. 
फरणे करि भासणे लगे जब जागी उठा तब कहता है में अल्पकाळविषे केते पदार्थ देखे ॥ निद्राकाल विषे जो पदार्थ देखे थे तिनको असत्यरूप जाग्तमे जानत भया॥ तिस निद्राका 
लविषे फुरणेंका नाम सुपना हे॥ अरु सुपना आया तिसविषे दीर्घकाल बीत गया भफुित अपना बडा वपु देखत भया तिसविषे अहँ मंम भाव दृढ डुवा अरु आपको सत्थ जान करि ॥$ 
जन्म मरण आदिक देखता भया. इहां देह रहे अथवा न रहे तिसका नाम सुपन जाणत हे ॥ उह सुपना महा जाएत रुपको प्राप्त होताहे ॥ इंह सुपन जाणत है अरु इस छ अवस्थाका 
जहां अभाब होजावे जडरूप होवे अरु भविष्यत होवे तिसका नाम सुषुप्ति हे तिस अवस्थाविषे घास पथर दछ आदिक स्थित हे ॥ हे रामजी ! इह अज्ञानकी सप्तभूमिका कहियां र 
हें तिनके एकएक विषे अवस्था भेद हे॥ हे रामचंद्र ुपन चिरकाल करिकें जाएतरूप होजाताहे तिसके अंतर्गत और सुपन जागत हे तिसके अंतर और हे इस भकार एक ,एकके अं 
तर अनेक हे इह मोहकी घनता हे ॥ तिसकरि जीव भमते हें ॥ जेसे जल नीचैते नीचेंकों चल्या जाताहे तैसें मोहतें अनंतर मोहकों पातेहें॥ हे रामजी! इह तुजकों अन्ञानकी अवस्था || 
कहीयां हे ॥ नाना प्रकारका मोह भम विकार हे तिनते तूं बिचारि करि मुक्त हो ॥ जव तुं महात्मा पुरुष आत्मविचार करिकें निर्मल बोधवान होवेगा तब इस भ्रमको तर जाबेगा॥ इति ||६ 
श्री योगवासिष्ठे उसत्ति प्रकरणे अज्ञानशूमिका वर्णनं नाम द्विनबतितमः सग ९२ ॥ ॥ वसिडोवाच॥ हे रामचंद्र! अब तूं सप्त भूमिका ज्ञानकी सुण॥ भूमि का कहीयें चित्तकी अ 
वस्था ॥ सो ज्ञानकी भुमिका जाननेतें बहुरि मोहरूपी चिकडविषे डूबता नही॥ हे रामचंद्र ! मतो वाळे भूमिकाको वहुत धकार करि कहते हें॥ अरु मेरा अशिमत पूछे तो इह हैं ॥ इसक्ररि र 
सुगम निर्मल बोधकों प्राप्त होताहे ॥ सरुपविधे जागणेका नाम ज्ञान हे तिस ज्ञानकी सम भूमिका हे॥ अरु जो मुक्त इन सप्त भूमिकाके परहे सो विदेहमुक्त हे अब भूमिक्राके नाम भेद सुण 
प्रथम शुभेच्छा, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चतुर्थ सत्वापत्ति, पंचम असंशक्ता, षष्टम पदार्था भावनी, सप्तम तुरीया॥ इसके सारकों भात इवा बड्डरी शोक नही करता अब इसका अर्थ 
श्रवण करु॥ हे रामजी ! जिसकों इह विचार फुरि आवे जो में महा मूढ हो रहाहों॥ मेरी बुद्धि सत्यविषे नहि अरु संसारकि ओर लगीहे॥ एसें विचारकरिकें सत शाख्न अरु संतजनोकी सं 
गति वैराग पूर्वक सत्यकि इछा होवे इसका नाम शुभे च्छा हे॥अरु सत शाख्रोंको विचारणा अरु संतोकी संगति अरु विषयोंतें वैराग सत्य मार्गका अभ्यास इन सहित सत्य आचारविषे 
प्रवर्तणा, सत्यको सत्य जानना अरु असत्यकों असत्य जानकर त्याग करणा इसका नाम विचारहे॥ विचार अरु शुभेच्छा सहित तत्वका अभ्यास करणा अरु इंद्रियोंके विषयों 


॥ ०९॥ 
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ते चराग करणा अरु मन सुक्ष्म होताहे सो तीसरी भूमिकाका नांम तनुमानसाहे॥तीन भूमिकाका अभ्यास करणा अरु इंद्रियोंके अर्थते वैराग करणा जगततें वैराग करणा ॥ अरु श्रवण 
मनन निदिध्यासन कारे सत्य आत्माविषे स्थित होना इसका नाम सत्वापत्तिहे तामें सत्य आलाका अभ्यास होताहे॥ इह चार भूमिका जोहे संयम रूप तिसका फल जो है शुद्ध विभू | 
ति तिसफलविषे असंशक्त रहणा तिसका नाम असंशक्तिहे ॥ दृश्यका विस्मरण अरु आत्मारामीपना अंतर बाहिरतें नानाप्रकारके पदार्थोका,तुछ भासणा तिसका नाम पदार्थाभावनी र 
सो छठी भूमिकाहे ॥ हे रामचंद्र ! चिर पर्यत जो छठीभूमिकाका अभ्यास करि भेद कलनाका अभाव होजाताहे ॥ खरूपविषे दृढ परिणाम होताहे छ भूमिका जहाँ एकताकों भा 
होवे तिसका नाम तुरिया हे॥ इह जीवन्मुक्तकी अवस्थाहे जीवन्मुक्त तुरीयापद विषे स्थितहे ॥ अर्थ यह जो तीन भूमिका जगतकी जाणत अवस्थामेंहे ॥ अरु चौथी तल ज्ञानीकी हे 
अरु पंचमी छही अरु सातमी जीबन्मुक्तकी अवस्था हे अरु तुरियातीत पदविषे विदेह मुक्त स्थित होताहे ॥ हे रामचंद्र जो पुरुष महा भाग्यवानहे सो समभूमिकाविषे स्थित होताहे॥ 
सो आत्मारामी महा पुरुष परम पदकों प्राप्त होतेहे॥ हे रामचंद्र जो जीवन्मुक्त पुरुषहे सो सुख इुःखविषे मग्न नहिं होते ॥ शांतरूप होइकें अपणे रुत आचारको करतेहे अथवा 
नही करते तौशी तिनको बंधन कछु नहि तिनको क्रियाका बोध कछुं नहि रहता ॥ जेसें झुषुभि पुरुषके निकट जाइकें क्रिया करे तब बोध कळु नहि तेसें उसको क्रिया बोध कछु न ध 
हिं ॥ सुषुप्तिवत उन्मीरित लोचन हे ॥ हे रामचंद्र! जेसें सुषुप्त पुरुषको रूप अरु इंद्रियां मनका अभाव होजाताहे तेसे सप्त भूमिकाविषे अभाव होजाताहे ॥ इह सम भूमिका ज्ञानकी 
ज्ञानवानकाबिषयहे ॥ पशु रछ म्लेछवत जो मूर्ख हे अरु पापाचारीहे तिनके चित्तविषे इनका अधिकार नहि होता ॥ जिसका मन निर्मलहे तिसकों भूमिकाविषे अधिकार हे॥ अरु 
&| पशु म्लेछ आदिकोंभी इनका अभ्यास होवे तब उहभी मुक्त होजातेहे ॥ इसविषे संशय कछु नहि हे रामचंद्र आत्मज्ञानं करि जिनके रिदेकी गांठ टूट गइहे तिनको संसार झृगतृष्णाके | कु 
जलवत मिथ्या भासताहे उह मुक्तहूप.हे ॥ अरु जो संसारतें विरक्त होइकरि इन भूमिकाविषे आएहे अरु मोहरूपी समुद्रको तरे नहि पूर्ण पदको घाम नहि भये अरु सप्त शूमिकाविषे 
किसी भूमिकाविषे लगेहे सोशी आल्मपदकों पाइकरि पूर्ण आत्मा होवेगे ॥ हे रामचंद्र एक सप्त भूमिकाको घाम डुएहे केइ एक भूमिकाको केइ दूसरी, केइ तीसरीकों भाम इएहे ॥ 
[| केइ चोथी, कोइ पंचम, कोइ छठीकों अरु कोउ अर्ध भूमिकाको प्राप्त भयाहे ॥ कोड ग्रहविषे स्थितहे कोउ बनविषे हे, कोउ तपसी हे, कोड अतीतहे इसतें आदि लेकारे सो पुरुष i 
४ घन्यहे अरु बढे सूरमे उहिहे ॥ जो बडे दिगपाल हस्तिहे अरु बडे बडे सूरमेहे सो तिनके सूरत्व आगें वृणवतहे काहेते जो ओर सूरत्व सुगमहे ॥ परंतु इंद्रियांरूपी शज्ुकों जीतणा 
कठिनहे जिनों पुरुषोने इनकों जीताहे सो बडे सूरमेहे ॥ जिस पुरुषनें किसी भूमिकाको जीतीहे सो वंदना करणे जोगहे तिसकों चक्रवर्ति राजा जानना ॥ राज अरु और बडा ईश्वर ||| ` 
विभूति सब तिनको तृणवत हे उह परमपदकों धा डुवेहे ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उसत्ति करणे ज्ञानभूमिका उपदेशो नाम चिनवतितमः सर्गः ॥ ९३॥ ` ॥ ५ ॥ से Es 
4 | बसिट्ठोवाच ॥ हे रामजी! जेसे मुवर्नविषे भूषण फुरे अरु सो अपणा सुवर्णज्ञाव भूलिजावे अरु कहे में भूषन हों तेसें चित्त संवेदन जिस खरूपतें फुयाह तिसते भूलिकरि अहवद 
' ना ढुइहे ताते अहंकार रूप घराहे जो में इह कछु हों ॥ रामोवाच ॥ हे शगवन्‌ सुवर्नविषे जो भूषन होतेहे सो में जानता हों परंतु 'आलाबिषे अहेशाव केसे होताहे सो कहो! 1 
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॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामचंद्र अहंकार आदिकोंका जो होणाहे सो असत्यरूप आगमापाइ हे तिसका कळु भिन्न रूप नहि इह आत्माका चमत्कार हे ॥ वास्तवं वेत कळु नहि जे || 
सें समुद्रविषे अधऊर््व जलहि जलहे ओर कछु नहि तस परम तत्वविषे और विभाग कल्पना कोड नहि शांतरूप हे॥ जेसे समुद्रविषे द्रबताकरिकें तरंग आदिक भासतेई तेस संवेदना 
करिकें जगत भम भासतेहें आत्माविषे नानाप्रकारका भ्रम भासताहे परंतु ओर कछु नहि॥ जेसें सुवर्णबिषे भूषन भासतेहें जेसें जळूविषे द्रवता ओर वायुविषे स्पंद भासतेई तसे आत्मा | 
'विषे जगत भासताहें ॥ फुरणेतें रहित शांत रूप परम पद हे ॥ हे रामजी! जेसें रत्तिकाकी सेना होतिहे तिसविषे हस्ति घोडा पशुहि होतेहे सो सब शत्तिकारूप हे इतर कछु नहि तेस 

सब जगत्‌ आत्मरूप है अमकरिके सिक भासताहे आत्माही पूर्णरूप हे आपविषे स्थितहे ॥ जेसें आकाशविषे आकाश. स्थित हे तेसे ब्रह्मविषे ब्रह्म स्थित हे सत्यविष सत्य स्थित हे ॥ म 
जेसे दर्पणविषे प्रतिबब होताहे तेसे आत्माविषे जगत्‌ हे ॥ जेसें सुपनेविषे दूर पदार्थ अदूर भासतेहँ अरु अदूर दूर भासतेंहें सो अममाच्रहे तेसै आत्माविषे विपर्यय दृष्टिकरि जगत्‌ भा र 
सताहे॥ हे रामजी! असत्य जगत्‌ भमकरिकं सतरूप भासताहे वस्तुतें असत्यरूप हे जेसें दर्पणविषे नगरका प्रतिर्बिब होवे , जेसें ग्रगतृष्णाका जल होताहे जेस आकाशमें दूसरा चंद्रमा | 


आासताहे , तेसे इह जगत्‌ आत्माविषे आसताहे ॥ जसें इंद्रजालके जोगकरि आकाशविषे नगर भासे तेसे इह असत्यरूप जगत्‌ अज्ञानकरिकें सत्य भासताहे ॥ जबलग आत्म विचार || 


रूपी अभिकरी अविद्यारुपी वछ्ठीको तूं नही जलावेगा तबलग जगत्रूपी बेल निडत्त न होवेगी ॥ अनेक प्रकारके सुख दुःख देखावेगी॥ जब विचारकरिकें मल सहित इसकों जलावे || 
गा तब शांतपदुकों प्राप्त होवेगा ॥ इत्तिश्रीयोगवासिछे उसत्ति प्रकरणे युक्तोपदेशो नामचतुर्नवतितमःसर्गः ॥ ॥ ९४॥ ॥७॥ ` ॥७॥ म 

॥ वसिशोवाच ॥ हे रामचंद्र ! जेसें सुवर्णविषे भूषन होतेहे सो मिथ्यारूप हे तेसें आत्मविषे अहं चै आदिक अविद्यारूप हे ॥ जो लवणकी कथा तेनें सुनीह्े सो अब बहुरी सु रु 
ण ॥ हे रामजी ! उह जो लवण राजा था सो.दूसरे दिन विचार करने लगा जो इह मुजकों भम भास्याहे परंतु सत्यरूप होकरि देख्याहे ॥ देश नगर मनुष्य आदिक पदार्थ मुझकों प्र 
त्यक्ष ष्ट आएहे॥ बडुरी जाएकरि देखों जो कसे वार्ताहे ! एस विचार करिके दिग्विजय मान करिकें मंत्री अरु सेनाको साथ लेकरे दक्षिण दिशाकि- ओर चल्या ॥ देशकों लंघता 
लंघता विध्याचरू पर्वतको जाय प्राप्त डबा ॥ पूर्व अरु दक्षणके समुद्रके मध्यविषे अटवीकों अमता अमता जाय प्राप्त इवा जेसें आकाश विथीयां विषे सूर्य अमताहे तेसें राजा अम 
ता देखत भया ॥ जो दत्तांत अरु.देश याम पदार्थ अमविषे देखेथे सो प्रत्यक्ष देखत अया ॥ तब विस्मयकों प्राप्त भया ॥ हे दैव इह क्याहे जो कछु में भम बिषे देखाथा सो अब मुझ 
कों प्रत्यक्ष भासताह यह बडा आश्चर्यहे ॥ एसें विचारकें आगें गया क्या देख्या जो अग्निकरि बृछ जले हे अरु अकाल ढुर्भौक्ष पडाथा ॥ तिसकरि जो संबंधी देखेथे तिनकी चेष्टाके डर 
स्थान देखे अरु उनकी कथा सुणी ॥ इस प्रकार देखते देखते आगें गया क्या देख्या जो चंडाल शरीरको सासु वेठी रुदन करती हे ॥ हे देव मेरा पुत्र कहां गया ! हे पुत्र तुम कहां गए! 
मेरी कन्या जीर्ण देह होगइहे ॥ चंद्रमाकी नांइं जिसका मुख एसा राजकुमार था अरु सगनेनी मेरी वेटीथी अरु दुहित्रे डुहित्रीयां थीयां सो दुशिक्षता करे सब जातेरहे ॥ तिनके इह 
खाणेके पदार्थहे चेश्के स्थान हे रतिकाकी माला कंठविषे डारतेथे अरु चेष्टा करतेथे जीवोंके मांस खातेथे अरु रुधिर पान करतेथे उह कहां गये १ इसतें लेकरि पुच पुत्री भर्ता जवा 
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है| अप आ भोक्ता देखताहे जो में राजा हुवा हों अरु तप हों अरु भुखा सोया हों अरु सोया तो अकर्ता रुप अरु आपकों कर्ता देखताहे ॥ जो इह किया में करी हे | 
| ||| सुपने विषे जसं देशांतरकों जावे तब अचलरूपहि चलता भासताहे तैसें लबणकों फुर आया सो प्रतिमाजास मात्र हे॥ सभाविषे बेठे चंडालि चेष्टा लवणको फर आइ अथवा वि |$ 
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इका नाम लेकरि रुदन करे और लोक आय बेढे उही रुदन करे ॥ तब राजानें उसको रुदनते छुडाइ अरु डत्तांत पुछने लगा जो तूं किस निमित्त रुदन करतिहे किस साथ तरा वि हे 
योग हवाहे !॥ इतिश्रीयो गवासिछ्ठे उत्पत्तिप्करणे चांडालिशोचनावर्णनं नाम पंचनवतितमःसर्ग; ॥ ९५॥ ॥ ५ ॥ ॥५॥ ॥ चांडाळीउवाच ॥ हे राजन्‌! एक का 
ल वर्षाहोणेते रहिगइ काल पडा जीर्वाको बडा इः घाम अया ॥ सव मेरे पुत्र अरु इुहिनने डुहित्रियां जवाइ भर्ता आदिक बांधव थे सो निकस गये ॥ बह कई कष्टकों पावत मरिग § द| 
ये॥ उनके 'बियोग करिके में दुःखी होइ करि रुदन करतीहों तिनों बिना में शून्य होगइहों ॥ जेसें बिछुरी डुइ कुंज कुरलातीहे तस म कुरलातीहों॥ हे रामचंद्र ! जब इस प्रकार चां 
डालीने कहा तबः राजा विस्मयकों प्राप्त भया अरु मंत्रीके मुखकी ओर देखणे रगा जेसें कागद उपर पुतली होतीहे तस राजा होगया ॥ विचारे आश्वर्यमान होवे ॥ उस चांडालिसों 5 
बारंबार पूछे उह बहरी कहे॥ ओर राजा आश्चर्यमान होवे तब राजा उसको यथायोग घन देकरि चिरपर्यंत रख्चा ॥ बहुरी अपने राज मंदिरकों आत भया ॥ जब धातःकार डुबा तब 
सञ्ञाविषे राजा मुजकों पूछत भया॥ हे मुनीश्वर ! इह्‌ सुपना मुजकों प्रत्यक्ष कैसें भया ॥ इसकों देखकरि में आश्चर्यमान हुवाहों ॥ जव इस प्रकार राजानं कहा तब में प्रश्नानुसार उस 
कों युक्तिसो उत्तर दीया उसके चित्तका संशय दूर कीया ॥ ज़ेसें मेघको वायु दूर करे सो तुजकों कहताहों हे रामजी ! अविद्या एसी हे जो असत्यको शीमरही सत्य दिखाती हे अरु 
सत्यका असत्य करि दिखातीहे बडे भ्रमको दिखाणेहारीहे ॥ रामोबाच ॥ हे भगबन्‌ ! सुपन सत्य केसे हुवा इह मेरे चित्तविषे संशय जारि स्थित भयाहे तिसकों दूर करो॥ र 
वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इस विषे क्या आश्वर्यहे ! अविद्याविषे सब कछु बनता हे॥ सुपनेविषे तूं प्रत्यक्ष देख जो घटते पट हाजाताहे अरु पटतें घट होजाताहे खममे अरु रुत्य |$ 
| विषे मूछांके अनंतर बुद्धि विपर्यय होजातीहे वासना करि वेष्टित जिनका चित्त हे तिनकों जैसा संवेदन फरता हे तेसै भासता हे ॥ हे रामजी ! जिनका चित्त खरूपर्ते गिर्या हे निजको 
$| अविद्या अनेक भम दिखातिहे॥ हे रामजी जैसे मपान करणेवाला अरु विषपीणेवाळा भमकों प्राप्त होताहे ॥ तेस अविद्या करे जीव भमकों भा होताहे ॥ एक और राजा था ति||ई 
£| सको यह अवस्था भाम डुझथी ॥ सो सब लवण राजाके चित्तविषे फुरआइ जेस उसकी चेष्टा इइथी तेस इसकों फर आइ ॥ तब जानत भया जो में इह क्रिया करीहे ॥ जेसे अभोक्ता 





















| 1 ह Ba रुबणकी प्रतिमा फुरी ॥ लवणके चित्तका र उनको दृढ हो गयाहे॥ जेसे एकहि सदश. भम अनेकको फर आताहे, सुपन सदश होताहे, एकहि जेवरी | 
| विषे.अनेककों स a भासताहे॥ इसी प्रकार अनेक जीवोंकों एक भम अनेक हो भासताहे ॥ हे रामजी ! जेते कछु पदार्थ भासते हे तिसकी सत्तारूप संवेदन हे जेसें तिसविषे संकल्प 


| ह > ड सत्प होइ भासता हे सो सत्य होताहे अरु जो असत्यरूप होइ शासताहे सो असत्य हो जाताहे सबहि पदार्थ संवेदनरुप हे॥ ती || 
ह 7 १51 इतका श्रीश संवेदन है ॥ सब पदार्थ अविद्याकूप हे अरु जेसे रेतिविषे तेल हे तेसें आलविषे : अविद्याहे ॥ आमाको अविद्याका संबंध कदाचित्‌ नहि 9 ` 
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काहेत जो संबंध तिसका होताहे जो समरूप होताहे॥ जेसें काछ अरु लाखका संबंध होताहे सो आकार सहितहे ॥ जो. आकारतें रहित होवे तिसका संबंध केसे होवे! जेसँ प्रकाश 
अरु तमका संबंध नही होता ॥ चैतन साथ चेतनका संबंध होताहे सो सजातीयरूपका संबंध होताहे ॥ विजातीयका संबंध नहि होता ॥ ताते अविद्यारूप देहकों आत्मासाथ संबंध 
नही ॥ जो जड साथ आत्माका संबंध होवे तब आत्मा जड होवे॥ सोतो आत्मा सदा चेतन रूप हे सर्वदा अनुभव क रेके प्रकाशताहे तिसकों जड केसें कहीयें॥ जैसें खादकों जिब्हा 
ग्रहण करतिंहे ओर अंग नहि करते तसे चेतन साथ-चेतनकी, जडसाथ जडकि, जलसाथ जलकी, माटीसाथ माटीकी, अभिसाथ अग्रीकी, प्रकाश साथ प्रकाशकी; तम साथ तमकी 
इसी प्रकार सर्व पदार्थोकी सजातीय साथ एकता होती हे विजातीयकी नहीहोति॥ तातें सब चैतन्याकाश हे ओर पाषाणादिक दृश्य वर्ग कोउ नहि॥ भ्रम करिके इनके आकार क्षान 
रूप आसते हे ॥ जैसें सर्न बुद्धिको त्यागकरि नानाभरकारके भूषन भासतेहे तैसें जब अहंवेदना आत्माविषे फुरति हे तव अनेकरूप होइकरि विश्व भासताहे॥ जेस सुवर्नकी ओर देखीये 
तब सर्व भूषन रखर्नरूप भासते हें॥ तेसे जब ब्रह्मसत्ताको ओर देखीयें तब सर्व जगत्‌ व्रझरूप भासताहे॥ जेसे दतिकाकि सेना बालकको अनेकरूप भासती हे अरु बुद्धिवानकों एक सत्ति 
कारूप हे तेसे अज्ञानीकों इह जगत नानारूप भासताहे ज्ञानवानको एक बह्मसत्ताहि भासती हे॥ सोकोन ब्रह्म हे जो द्रष्टा दर्शन दृश्य जिस विषे फुरे हे॥ इनके मध्य अरु इनते रहित जो सत्ता: 
हे सो ब्रह्मसत्ताहे ॥ हे रामचंद्र जो सत्ताअजडरूपहे अरु सिलाके कोशवत्‌ निर्विकल्प हे तन्मयरुपहे॥ तिसविषे जव स्थित होवे॥ जब समाधिविषे रहे अथवा उत्पत्ति न होवेगा तबतुजक़ों सब 
उहि रूप भासेगा। हे रामचंद्र ! जो परुष निर्मन सत्ता विषे स्थित भयाहे सो शरीरके इष्टविषे हषवान नही होता अरु अनिष्टविषे शोकमान नहि होता ॥ निर्मन रूप होइ करि स्थित होताहे॥ जेसें 
भविष्यत नगरविषे जीव बसतेहे अरु अनेक चिता कर संयुक्त भासतेहे सो सब तिसके चित्तविषे स्थित होतेहे॥ जेसे पुरुष देशांतरकों जातेहे ताको अनेक पदार्थ मार्गविषे इष्ट अनिष्टरूप भासते 
हे परंत जहां जाणाहे तिसकि ओर डत्ति रहतिहे, मार्गक पदार्थोविषे उसकों-राग द्वेष नहि होता तेसे तूं होजा॥ जेसे पथरसों जल नहि निकसता, जेस जलसा अग्नि नहि निकसता तेसे 
आत्माविषे चित्त नहि॥ अविचार भ्रमकरिके चित्त जानताहे विचारकरिकें नहि पाता ॥ जेसें अमकरिकें आकाशविषे दुसरा चंद्रमा भासताहे तेसें आत्माविषे चित्त भासताहे वास्तवत 
कळु नहि ॥ सो सत्ता नित्य शुद्ध परमानंद सरूप अपणे आपविषे स्थित अनुभव रूप हे तिसके विस्मरण करिके इःखकों प्राम होताहे सो महामूर्ख हे ॥ तिसको अरतरूपी चेद्रमाविषे 
अभ् प्राप्त होतिहे ताते हे रामचंद्र तू सावधान हो ॥ इह जो फुरणा उठताहे इसिका नाम चित्तहे और तो चित्त कोड नहि ॥ इस -चित्तकों दूरतें त्याग करे जो तू हे सोइ स्थितहे ॥ हे 
रामचंद्र असत्यरुप चित्तहि संसारहे तिसकों असत्य जानक त्याग नहि करताहे ॥ सो आकाशके बनविषे विचरताहे तिसकों धिक्कारहे॥ अरु जिसका मननजाव नष्ट इवाह सो महा 
पुरुष संसारके पारकों प्राप्त हुएहे परमपदनिश्चित्त रूपहे ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उत्तत्तिभकरण चित्ताभावधतिपादनं नाम षणूनवतितमःसगः॥ ९६ ॥  ॥७॥ 


॥ वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी ! इहं प्रुष भमिंकाकों ज्यों घाम होताहे तिनका क्रम सुण ॥ प्रथम जन्मतें पुरुषको कछुक बोध होताहे वहुरी ऋमकरिकें बडा होकरि संतोकी संगति 
0 
करताहे॥ सदा सट्शरुप जो संसारका प्रवाह हे तिसके तरनेकों सत्य शात्र अरु संतजनोंकी संगति बिना समर्थ नहि होता ॥ जब संतोका संग अरु सत शाख्रोका विचारकरणे रगताहे 
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तब इसकों ग्रहण अरु त्यागकि बुद्धि उपजतिहे जो इह कतंव्यहे अरु इह त्यागणे जोगहे इह विचार उपजताहे इसका नाम शुभेछाहे॥जब इह इछा हुइ तब शाघ्न द्वारा इसकों विचार 
उपजवाहे ॥ जो इह शुभहे अरु इह अशुभहे ॥ शुभकों ग्रहण करणा अशुभकों त्याग करणा ॥ यथा' शास्न विचरणा इसका नाम विचारहे ॥ जब सम्यक बिचार टढ होताहे तब मिथ्या |$ 
रूप संसारकि वासना त्यागता हे अरु सत्यविषे स्थित होताहे इसका नाम तनुमानसाहे ॥ जब संसारकी वासना क्षीण होतिहे अरु सत्यका दृढ अभ्यास होताहे तब तिस वैराग अरुअ | 
भ्यास करि सम्यक ज्ञान उपजताहे आत्माका साक्षातकार होताहे ॥ तिसका नाम सत्वापत्तिहे मनतें वासना नष्ट होजातिहे अरु तिसकरि सिद्धि आदिक पदार्थ : प्राप्त होतेहे तिनकी ||ई 
प्राप्ति विषेशी संशक्ति नहि होती खरुपविषे सदा सावधान रहताहे सिद्धि आदिक पदार्थ प्रारब्ध करि प्राम होतेहे तिनको सुपनरुप जानताहे ओर कर्मोके फलविषे बंधमान नहि डु 
होता इसका नांम असंशक्तिहे ॥ इसके अनंतर मनकी तनुता होगइहे अरु खरुपकी ओर चित्तका परिणाम होताहे तब दृढ परिणाम करिंके व्यवहारकाभी अभाव होजाताहे , जो क 
परुपलुविष कम करणा अथवा प्रारब्ध वेग करि करताहे परंतु उसके चित्तविषे फुरणा कछु नहि फ्रता,, मन क्षीणभावकों प्राप्त होताहे कर्ता इवाजी उह कछु करता नहि , देखताह तो 
भी नहि देखता अर्घसुषुप्तवत्‌ होताहे कतंव्यकी भावना नहि फरतिं मन नहि फरता इसका नाम पदार्थाभावनी योगञ्ञमिका हे, इसविषे चित्त लीन होजाताहे ॥ इस अवस्था विषे || 
जो अभ्यास होताहे सो खाजाविक चित्तका जब केताक काल इस अभ्यासविषे वितीत होताहे अरु अंतरतें पदार्थोका अभाव दृढ होतेहे तब तुरीयारूप होताहे तब जीवन्मुक्त कह 
ताहे ॥ इको पायके हर्षवान नहिं होता अरु तिसकी निदत्तिविषे शोकवान नही होता केवल विगतसंदेह होताहे सो उत्तम पदको प्राप्त होताहे ॥ हे रामचंद्र'तुंशी अब ज्ञात ज्ञेय हुवा : 
जो कछु जानणे जोग हे सो तुजने ज्योका त्यो जान्याहे ॥ सब पदार्थोकि भावना तेरी तनुवार्को प्राप्त भइहे अब तेरे साथ शरीर रहे'अथवा न रहे हर्ष शोकतें रहित तुं निरामय आ ||#|| 






















5 कायकों करताहे ! तूं अरत रखच्छरूप हे ॥ जेसें घटके फूटणेकरि घटाकाश नाश नहि होता तेसें शरीरके नाश हुवे तूं नाश नहि होता ॥ जेसे सूर्यकि किरणांके जाणेतें रुगठृष्णाके ज 
रुका नाश होजाताहे, कछु किरणां नाश नहि होता तेस ॥ हे .रामचंद्र जेते कछु जगतके पदार्थ भासतेहे सो असत्यरूप हे तिसकी बसना भ्रांतिकरिके होतिहे तूं तो अट्वेत रूप हेय | 
द ह सब तेरी छाया मात्रहे तूं. किसकि वांछा करताहे शब्द स्पर्श रूप रस गंथ इह जो पांचों विषय रूप दृश्यहे सो तुजतें भिन रंजक माच्रजी नहि सब तेरा खरूप हे ॥ तूं मको मत ||| 
||&|| प्राप्त हो॥ हे रामजी ! सव शक्ति आत्माहे सोइ आभास करिकें अनेक रूप करिकें भासताहे ॥ जेसें आकाशविषे शून्यता शक्तिहे सो आकाशते मिनन नहि तेसै आत्माविषे सब शक्ति | : | 

|&| हे ॥ जो जगत्‌ देतरूप होइकरि भासताहे सोइ चित्तकरिके इढ डुबाहे॥ सो तीन भकारका कमकरि त्रयलोक जगत्‌ जीवको भम इुवाहे ॥ एक सात्विक, एक राजस, एक तामस; जब ||| 
|g तीनोंको उपशम होवे.तब कल्याण होताहे ॥ जब, वासना क्षय होवे तब तिसके कर्म क्षय होजातेहे तिस करिशि अम नाश होजाताहे चित्तके संसरणेका. नाम वासनाहे सो कर्म | § hr 
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होता इसका नांम असंशक्तिहे ॥ इसके अनंतर मनकी तनुता होगइहे अरु ख़रूपकी ओर चित्तका परिणाम होताहे तब दृढ परिणाम करिके व्यवहारकाशी अभाव होजाताहे , जो ह 
छ| परुपलविषे कर्म करणा अथवा प्रारब्ध वेग करि करताहे परंतु उसके चित्तविषे फुरणा कछु नहि फुरता , मन क्षीणभावकों प्राप्न होताहे कर्ता इवाशी उह कळू करता नहि , देखताहे ते 









| हे जो कछु जानणे जोग हे सो तुजनें ज्योका त्यों जान्याहे ॥ सव पदाथौंकि भावना तेरी तनुताकों प्राप्त भइहे अब तेरे साथ शरीर रहे) 
£| त्मा हे तूं a स्थित हे सर्वगत सूदा उद्योतरूप हे ॥ जन्ममरण जरा सुख दुःखतें रहित हुं आरप हे बोधरूप शोकते रित हे ॥ तूं अंद्वैतरुप अपणे आपबिषे स्थित हे॥ 
ः देह उदयभी होताहे अरु लीनभी होजाताहे ॥ देशकाल वस्तुके भेदते रहित जो. आत्माहे सो उदय अरु अस्त केसें होवे ॥ हे रामचंद्र ! त कि 


&॥ रुका नाश होजाताहे, कछु किरणां नाश नहि होता तेसें ॥ हे रामचंद्र जेते कछु जगतके पदार्थ भासतेहे सो असत्यरूप हे तिसकी वा 

ल्‍ १ हब तेरी छाया मात्रहे ॥ तूं किसकि वांछा करताहे शब्दं स्पर्श रूप रस गंध इह जो पांचों विषय रूप दृश्यहे सो तुजतें भिन्न रंजक म्ई(_ 
७ प्राप्त हो॥ हे रामजी ! सर्व शक्ति आलाहे सोइ आभास करिके अनेक रूप करिकें भासताहे ॥ जेसें आकाशविषे शून्यता शक्तिहे सो २ 
| है ॥ जो जगत्‌ दवेतरूप होइकरि भासताहे सोइ चित्तकरिके दृढ.हुवाहे सो तीन प्रकारका ऋमकरि त्रयलोक जगत्‌ जीवको भम डुवाइँ 
` ||| इन तीनोंको उपशम होवे तब कल्याण होताहे ॥ जब, वासना क्षय होवे तब तिसके कर्म क्षय होजातेहे तिस करिभि भ्रम नाश ह 


| 









£| तब इसकों ग्रहण अरु त्यागकि बुद्धि उपजतिहे जो इह कतेब्यहें अरु इह त्यागणे जोगहे इह विचार उपजताहे इसका नाम शुभेछाहे॥ जव इह इछा इइ तब शा्न द्वारा इसकों विचार § 
£| उपजवाहे ॥ जो इह शुभहे अरु इह अशुभहें ॥ शुभको ग्रहण करणा अशुशकों त्याग करणा ॥ यथा' शाख्र विचरणा इसका नाम विचारहे ॥ जब सम्यक विचार टृढ होताहें तब मिथ्या || 


रूप संसारकि वासना त्यागता हे अरु सत्यविषे स्थित होताहे इसका नाम तनुमानसाहे ॥ जव संसारकी वासना क्षीण होतिहे अरु सत्यका दृढ अभ्यास होताहे तव तिस वैराग अरु अ 


र 
£| भ्यास करि सम्यक ज्ञान उपजताहे आत्माका साक्षातकार होताहे ॥ तिसका नाम सत्वापत्तिहे मनतें बासना नए होजातिहे अरु तिसकरे सिद्धि आदिक पदार्थ :घाप्त होतेहे तिनकी |€ 


| प्राप्ति विषेशी संशक्ति नहि होती खरूपविषे सदा सावधान रहताहे सिद्धि आदिक पदार्थ प्रारब्ध करि भाप्त होतेहे तिनको सुपनरूप जानताहे ओर कर्माके फलविष बंधमान नहि 


\ 


ह्‌ 
२. ४ ~ ४०" ०५ ७” ७ ३००. he be [4७ 
भी नहि देखता अर्घसुषुप्तवत्‌ होताहे कतव्यकी भावना नहि फुरतिं मन नहि फुरता इसका नाम पदार्थाभावनी योगश्नमिका हे, इवि षे चित्त लीन होजाताह ॥ इस अवस्था 


तो |ॐ 
८ 1 /] 
त जाग र ५ | विषे || ह| 
जो अभ्यास होताहे सो खाभाविक चित्तका जब केताक काल इस अभ्यासविषे वितीत होताहे अरु अंतरतें पदाथौंका अभाव दृढ होगी हे तब तुरीयारूप होताहे तब जीवन्मुक्त कह |$ 
ताहे ॥ इष्टकों पायकें हर्षवान नहिं होता अरु तिसकी निदत्तिविषे शोकवान नही होता केवल विंगतसंदेह होताहे सो उत्तम पदकों भाई होताहे ॥ हे रामचंद्र'तुंभी अब ज्ञात ज्ञेय हुवा 
अथवा न रहे हर्ष शोकतें रहित तुं निरामय आ |$ 


र 


तः 
कायको करवाहे ! तं अग्रत खच्छरुप हे ॥ जेसें घटके फृटणेकरि घटाकाश नाश तेसै शरीरके नाश डवे त॑ हि होता. जेसे सूर्य । है हि 
त्‌ प्‌ नहि होता तेसें शरीरके नाश डुबे तूं नाश नहि होता) जसे सूर्यकि किरणांके जाणते रुगतृष्णाके ज 


भ्रांतिकरिके होतिहे त्‌ तो अद्देत रूप हे य ३ 
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जार है ॥ एक साबिक, एक राजस, एक तामस; जब. 
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अबिनाशीहे आपको नाशरूप जानकरी शोक $| 


के 

छै 
! La के स्वरु ७ he र " 
धानमी नहि सब तरा रवरूप हे ॥ तू अमको मत | 
काशते भिन नहि तेसे आलाविषे सब शक्ति |$| ` 


ही 
र चित्तके संसरणेका नाम वासनाहे सो करम |&|. 
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'इकरि स्थितहे॥ एसे जो जानताहे तो लोभ मोहादिकतें भिन्न रहि अरु बोध आत्ते व्यतिरेक नाहि उही रूप हे ॥ तातें द्वेतरूप कळ नही हेरामचंद्र देहतें रहित निर्विकल्प चेतन तेरा 


साथ मिलया इवा भासताहे सो खरूपकों त्यागकरि दृश्यके चेतणे करि देहादिक भ्रम भासतेहे अरु वासनाके अनुसार देह साथ संबंध होताहे ॥ जेसे भमरे अरु कमलाका संजोग हो 


संसार माया माहे इसके नष्ट हुए सब शांत होजाताहे॥ हे रामजी ! इह संसार 'घटियंत्रकी नांइ हें जीवरूपी ठिड वासनारूपी रसी'साथ बांधे डबे अमतेहे ॥ तं आत्मविचारखूपी श 
स्रकरिकें जतनसों इसकों काट ॥ अरु अविद्याको जबलग जानता नहि तवर्ग इह बडे मोह भ्रमको दिरवातिहे अरु जब इसको जानताहे तब बडे सुखकों प्राप्त करतिहे ॥ अर्थ यह 
जो जबलूग-अविद्याकों वस्नुते नहि जानता जो क्याहे तबळग संसार सत्य भासताहे तिसविषे अनेक भ्रम भासतेहे जब इसको खरूपतें जान्या जो बस्तु कछु नहि भ्रमरूप हे तब सं 
सार डत्तिकों त्याग करताहे अरु खरुपर्को भार होताहे॥ इह्‌ संसारभमतं उपजाहे अरु उसीकरि भोग भोगता हे लीला करताहे बहुरी न्रह्महीविषे लीन होजाताहे ॥ हे रामचंद्र ! शि 
बतत्व जो हे सो अनंतरूप हे अरु अप्रमेय निइःरबरूप हे सब भूतत्वतें उपजते हे॥ जलतें तरंग अरु अग्नितें उष्णता होनिहे तेसे ब्रह्मतें अँगत होताहे अरु तिसिविषे स्थित हे सो उहि रूप 
हे सो सबका आत्माहे ॥ सो आत्माहि श्रमकरि कहाताहे तिसके जानेते जगत्‌ जानताहे अरु तीनों लोकोंको जानेते उसको नहि जाणता अच्युत निर्वाण रूप हे॥ तिसके जानणे नि 
मित्त शाख्रकारोनें र आत्मा आदिक नाम कलपे हे ॥ वास्तवते नाम संज्ञा कोड नहि ॥ हे रामचंद्र ! जो पुरुष रागदोषते रहितहे इंद्वियों अरु विषर्योके संजोग विजोगविषे द्वेषकों न ||% 
हि प्राप्त होता ॥ जो एक चैतन शुद्ध संवित अनुभवरूप हे अविनाशी अरु आकाशतेंशी रछ निर्मळ हे तिसविषे जगत्‌ एसें स्थितहे ॥ जेसें दर्षणविषे ्रतिबिब होताहे अतर्बाद्यरुप हो. 







आकार हे ॥ रुजा मोह आदिक़ विकार तुझकां कहांह तूं आदिरूप हे ॥ रजा हर्ष भय आदिक असत्यरूप हे तुं कयौं इुबुद्धि मर्खकी नांई विकल्प जालकों घा 
प्र होताहे तूं चैतन आत्मा अखंडरूप 'हें॥ देहके खंडित इवे आत्माका अभाव नहिहोता ॥ असम्यक्र दर्शीभी एसे मानतेंहें बोधब्रानोंकी क्या कहनीहे ॥ हे रामचंद्र 
चित्त संवेदन जो जानताहेँ तिसके अनुभव करणेवाली जो सत्ता हे जो सूर्थके मार्ग करिकेंभी नहि रोकी जाती तिसकों तुं चित्त सत्ता जाण सोइ पुरुष हे ॥ शरीर 
पुरुष रुप नहि ॥ हे रामचंद्र शरीर सत्य होवे अथवा असत्य होवे ॥ पुरुष तो शरीर नहि देहके रहणें अरु नष्ट होणें करि आला ज्यौंका त्यों हिहें अरु इह जो 
सुख दुःखको महण करतेहें सो देह इंद्रियादिक चिदालाको नही ग्रहण करते जिन पुरुषोंका अज्ञान करिकें देहविषे अभिमान डुबाहे तिनको मुख दुःखका अ |? 
शिमान होताहे ज्ञानवानकों नहिहोता ॥ आत्माकों ढुःख स्पर्श नहि करता ॥ सब विकारोंतें रहितहे मनके मार्गते अतीत शून्यकी नांइ स्थितहे ॥ तिसको सुख दुःख केसे होवे! अरु देह || 


ताहे सो देह पिजरके नाश डुबे आत्माका नाश तो नहिं होता जेसें कमलके नाश हुवे भमरेका नाश नहि होता ताते तूं क्यों दथा शोक करताहे! हे रामजी! जगतको असत्य जाणि ||ई 
करि अभावना करे मननिरिछितहा साक्षी भूत सम खछ निषिकत्प चिदात्माविषे जगत होइ भासताहे ॥ जेसें मणि प्रकाशरूप होइ भासताहे बहुरी जगत अरु आमाका संबंध केसे होवे ! 
जेसें अनिछित दूर्पणविषे प्रतिबिब आय प्राप्त होताहे तेसे आलाकों जगतका संबंध भासताहे॥ ॥ जसें दर्पणविषे प्रतिबिब द्वैतरूप होताहे तेसै आलाविषे जगत भेदभी अभेदरुप हे जेसें र 
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परमार्थनिरु? 


॥८२॥. 








सूर्यके उदयकरि सब जीवोकी किया होतिहे, जेसे दीपक करिके पदार्थोका ग्रहण होताहे तेसे आससत्ताकरि जगत पदार्थका अनुभव होताहे ॥ इह जगत चैतन्य तखके खभावते उप 
जाहे प्रथम आत्मातें मन उपजाहे तिस मनकरि इह जगतजाल रचाहे, वास्तवते आलसत्ताविषे आत्मसत्ता स्थितहे जसे शूल्याकाश शन्यताविषे स्थितहे तिसबिषे जगत भास्याहे सो 
एसेंहे ॥ जेसें आकाशविषे नीलता, इंद्रधनुष, भासताहे सो नानारूप होताहे परंतु खरूपतें शून्यहे इवा तो कछु नहि तेसें इह जगत कछु र ॥ हे रामचद्र इह्‌ जगत | 
स्थितहे सो चित्त संकल्परूपहे ॥ जब संकल्प क्षय होताहे तब चित्त [ नष्ट होजाताहे ॥ जब चित्त नष्ट इूबा तब संसाररूपी कुहिड नष्ट होजातीहे निर्मल शरतकारुके आकाशवत आल - 
सत्ता प्रकाशती हे ॥ सो चैतनमात्र सत्ता एक अज आदि अंत मध्यत रहित हे तिसतें स्पंद फर्याहे ॥ सो संकल्परूप 40 स्थित भयाहे तिसतें आगे नाना प्रकारका जगत रचा 
ड हे सो जगत शून्यरुपहे मूर्ख,बालकको सत्यरूप भासताहे ॥ जेसे बालकको पछावेविषे वैताल pe | जसे जीवो अज्ञान करि देहाभिमान होताहे असत्यरूपही सत्य होइकरी 
#|| झासताहे जब सम्यक ज्ञान होताहे तब लीन' होजाताहे, अपणे आपके उपज करि लीन होजाताहे जेस सुमुद्रत तरंग उपज करि समुद्रविषे लीन होताहे तेस आत्मा विषे जगत 
£|| उपजी करि आत्माविषे लीन होताहे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे आर्षेमहारामायणे शतसाहर्यांसंहितायां उसत्तिमकरणे मोक्षोपायेपरमार्थनिरूपणं नाम सप्तनवतितमः सर्गः ॥ ९७॥ 


॥ इतिश्री योगवासिएे उसत्तिप्रकरणे मोक्षोपायेपरमार्थनिरुप्णं नाम सपनवतितमःसर्गः॥ ॥ ९७॥ 
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॥ ओमूंसच्चिदानंदोयनमः ॥ अथ स्थितिप्रकरणं चतुर्थ पररभ्यते ॥ ` ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हें रामजी ! अंब स्थिति प्रकरण श्रवण कर ॥ जिसके छुनै ते जगत निर्वाणताकी प्राप्त होंवे ॥ 
केसा हे जगत ! अहंता हे आदि जीसके असा जो दृश्य रूप जगत हें ॥ सो आंति मात्रै हें॥ जेसे आकांशं चिषे इंद्रथनुष भासता हे ॥ नानाप्रकोरके रंग सहित सौ असत रूप हे ॥ ते 
से इह जगत हे॥ जेसे दष्टा बिना अनुभव होता हे ॥ अरु जेसें निद्राबिनाँ सपन भासतां हें ॥ जेसें भविष्यत नगर चित्तके फुरने केरी शासतां हे॥ तेसै भ्रम करिके जगतं चिंत्तविये 
स्थित हुवा हें ॥ जेसें बानर रितकाकों एकठी करी अभिकी कल्पना करते हें॥ सो तिसकरी शीत निर्ठेत्त नही होती ॥ भावना मान्न अग्नि होता हे ॥ तेसै यह जगत भावना मात्र हे॥ 
जेसें आकाशविषे रलमणिका प्रकाश अरु गंधर्वनगर आसता हे ॥ जेसे छग' वृष्णोकी नदी भासती हे ॥ तेसें इह जगत अंसतंरूप अम करिकें सतरूप हो भासता हे ॥ जेस संकल्प 
दृढ अनुव करीके भासतो हे ॥ तोशी असत रूप हे जसें कंथाके अर्थ चिंतविषे भासते हें ॥ तेसे निःसार रूप जगत चित्तविषे साररूंप हो भासता हे ॥ जेसे सपने विषे पहाड . नदी 
याँ आस आती हे ॥ तेसें सब भूत बडेशी आसते हे॥ तोशी आकंशवंत शून्य रूप हें॥ जेसें झुपनेविषे अंगना साथ परेम करता हें ॥ सो अर्थतें रहित अंसत रूप हे॥ जेंस म्रतके लि 
खे अभि सुर्य होते हे परंतु तिनतें अर्थसिद्ध ककु नही होता ॥ तेसें इह जगती प्रत्यक्ष भासतां हे ॥ परंतु वास्तव कछू नही अर्थतें रहित हे ॥ जेसें चित्रके लिखी कमलनी सुगंध 
| तें रहित होती हे ॥ तेस इह जगत शुन्यरूप हे॥ जेस आकोशविषे इंद्रधनुष भासतां हे ॥ जेसे केलका थंभ सुंदर भासता हे परंतु तिसविषे सार कळूं नही निकसता ॥तेसे इह जगत 
देखणे मात्र रमणीय भासता हें परंतु अत्यंत असत रूप हें॥ इसविषे सार ककु नहि निर्केसता ॥ प्रत्यक्ष देखणेविषे अनुभव होता हे ॥ परंतु हगतृण्णाकी नदीवत असत रूप हे ॥ हे 
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अर्थ मुझकों स्पष्ट करिकें कहो ॥ ॥.वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार महाकल्पके क्षय डुबे बीजरूप आत्माविषे जगत स्थित होते हे ॥ असें कहते हें सो परम अज्ञानी हे ॥ 
महामूखै बालक हे॥ जो ब्रह्यकों जगतको कारण कहेते हें ॥ बीजतें अंकुरकी नांइ सो मूर्खका कहना हें ॥ बीज तो दृश्यरूप इद्रियहूका विषे होता हे ॥ जेसे वटविजतें अंकुर 
होता हे ॥ बहुरी विस्तारको पावता हे ॥ सो ईद्रियहूका विषय हे ॥ अरु जो मन सहित षट इंद्रियत अंतीत हे॥ अर्थ इह जो इंद्वियडुका विषय नही ॥ आकाशतेंशी अधिक 
निर्मल हे ॥ तिसकों जगतका बीज केसे कहीयें ! आकांशतेंशी अधिक सृद्र्म परम उत्तम अनुभव करी उपलब्ध हें ॥ नित्य धामे है ॥ तिसकों वीजजाव कहना नहीं बनता॥ 
हे रामजी ! जो शांतिसूक्ष्म सदाधकाश सत्ता हें ॥ अरु दृश्य जगत जिसविषे अस्त रूप हे ॥ तिसकों वीजरूप केसे केंहीयें? जो बीजरूप कहना नही बनता ॥ तब तिसतें 
जगत केंसें कही ये ! आकांशतें अधिक सुक्ष्म निर्मल परम पदविषे सुमेरु समुद्र आकाश आदिकं जगत नही बनता॥ जो किचन अरु अकिचन हें ॥ निराकार सृक्ष्मकी नांइ 
सत्ता हे ॥ तिसबिषे . विद्यमान जगत केसे होवे? महा सूक्ष्म रूप हे दृश्य तिसविषे विरुद्ध रूप हे ॥ जेसें धूपविषे: छोयो नही ॥ जेसे सूरजविषे अंधकार नही ॥ जेसे अग्निविषे 
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कक नही ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! सर्व संशयके नाश कर्ता जब महाकल्पक्षय होती हे॥ तब दृश्यमान जंगतं i सब आत्मरूप बीजविषे जाए लीन होता हे ॥ जेसे बीजविषे 
अंकुर रहताहे ॥ बहुरी तिसतें उपजता हे॥ तिंसकरी स्थित होता हे॥ बहुरी तिसीविषे लीन होता हे इह जो बुद्धि हे सो ज्ञानकी हे॥किवा अज्ञानकी हें यातें १सर्व संशयोके निडत्तिके 
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वरफ' नही ॥ जेसें अणुविषे सुमेरु नही होता ॥ तेसै आत्माविषे जगत नही होता ॥ सत्यरुप आत्माविषे असत्य रुप जगत केसे होवे ! बठका बीजभी साकाररुप होता हे॥ 
अरु निराकाररुप आत्माविषे साकाररूप जगत होनां अयुक्त हे ॥हे रामजी ! कारण दो प्रकारका होता हे॥ एक समवाय कारण ॥ दुसरा निमित्त कारण हे ॥-सो आत्मा दोनो 
कारण भाबतें रहित हे॥ निमित्त कारण तब होता हे जब कारजतें कर्ता भिन्न होता हे॥ आत्मा अद्वेत हे ॥ तिसके निकट इुसरी वस्तु हेइनही ॥ कर्ता केस होवे अरु किसका होवे ; 
सहकारीभी नही जिसकरी कार्यको करे ॥ मन अरु इंद्वियडुतें रहित निराकार अविकतरूप हे॥ अरु समवाय कारणी परिनाम करिके होता हे ॥ जेसे वटबीज परिणाम करी च्छ 
होता हे॥ सो आत्मा अच्युत रुप हे ॥ परिणामको कदाचित्‌ प्राम नही होता ॥ समवाय कारण केसे होवे ! जायते अस्ति, वर्घते, विपरिणमते, क्षीयते, नश्यते, इन षटूबिकारडे ते 
रहित निर्विकार आत्मा जगतका कारण केसे होवे ॥ ताते इह जगत अकारणरूप भांति करीके आसता हे जेसें आकाशविषे नीलता अरु सीपविषे रूपा भासता हे॥ जेसे निद्रा दोष करी 
के सुपन दृष्टि भासती हे॥ तेसे इह जगत भांति करीके भासता हे॥ जब खरूपविषे जागे ॥ तब जगतभ्रम मिटि जाता हे ॥ ताते कारण कार्य खमकों त्याग करी अपने खरुपविषे स्थि 
त 


| त होऊ ॥ दुर्वोधकरी संकल्परचना डुइहे ॥ तिसकों त्याग करी आदि मध्य अरु अंब्रतें रहित-जो सत्ता हे॥ तिंसी विषे स्थित होऊ ॥ तब जगत अम भिदि जावे ॥ १ ॥ - ॥ इतिश्री 
|| योगवासिष्ठे स्थितिम्रकरणे जगत निराकरणं नाम भथमः सर्गः ॥ १ ॥ ॥ 


_करीयें तो नही बनता' ॥ आत्मा सर्व कह्पनाते रहित महाचैतन्य निर्मल आकाशवत्‌ हे ॥ तिसकों जगतका बीज केसे मानीये ॥ बीज परिणाम करी 'अंकुर होता हे ॥ अरु कार 


$| ण समवायी करी होता हे॥ आत्माविषे समवाय अरु निमित्त सहकारी कदाचित्‌ नहि बनतें ॥ जेसें वंध्या रीका संतान किसी नही देखा ॥ तेस आत्मातं जगत नही होता ॥ जो स 
| ¢|| मवाय अरु निमित्त कारण बिना सहकारी पदार्थ भासे तो जानिये जो इह हे नही ॥ भांति मात्र भासता हे ॥आलसत्ता अपने आपबिषे स्थित हे॥रष्टि स्थिति प्रलय करीके ब्रह्मसत्ता 
£| ही अपने आपविषे स्थित हे जो इस प्रकार स्थित हे तो कारण कार्यका क्रम केसे होवे ! जो कारण कार्यक्षाव न हुवा तो पृथ्वी आदिक भूत कहांतें उपजे! कहांहि हे नही ॥ अरु 












र बालक हे॥ उह विवेकतें रहित हे तातें इह जगत न आगे था न अब हे न पाछें होवेगा ॥ स्वच्छ चिदाकाश सत्ता अपने आपविषे स्थित हे ॥ जब जगतका अत्यंत अभाव. होता 
हे संपर्ण जैसे "55 ~ ०० त्रस 24 ~ ¢ ० को नही ८ ७ he 
'॥ तब, संपूण ब्रह्मी ष्ट आता हे ॥ जेसे समुद्र विषे तरंग भासते हें ॥ तेसे आत्माविषे जगत भासता हे ॥ अन्यथा कारण कार्य भाव कोड नही ॥ प्राग्भाव अरु प्रध्वसा भाव अन्यो 
जिसके हदयबिषे है ॥ तिसकरी जगत दृढ होता हे॥ उसको शांति नही भाम्‌ होती ॥जब जगतका अत्यंतााव दिखता हे।तब चित्त शांतिवान होता हे ॥ सो जगतकें अत्मंताभावका 
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॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे देवताविषे श्रेष्ठ रामजी ! बीजतें अंकुरवत्‌ आत्मातें जगतका होना अंगीकार 


जो कारण कार्य मानीये तो पूरव जो विकार कहे हे॥ तिनका दूषण आवता हे ॥ ताते न कोउ कारण हे न कार्य हे ॥ कारण कार्यबिना जो पदार्थ भासे तिसकों सतरूप जाने सो मू 


'न्याभाव कोउ नही ॥ प्रागभाव कहियें जो प्रथम न था ॥ जेसें प्रथममें पुत्र नही होता ॥ अरु पाळें उसन होता हे ॥ जेस रृतकासो घट उसन्न होता हे॥ अरु भध्बंसाभाव उह हे ! 
ग प्रथम होकरी नष्ट हो जाता हे॥ जेसें घट था अरु नष्ट हो गया॥अरु अन्योन्याभाव कहीयें जेसें घटबिषे पटका अभाव हे॥अरु पटविषे घटका अभाव हे॥इह तीन प्रकारका भाव 
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जुक्ति बिना अवर उपायं नही ॥अरु अशेष जगतकी निडत्ति बिना मुक्ति नही॥ सूर्यतें आदि लेकरी जेता ककु प्रकाश हे अरु पृथ्वी आंदिक तत्व हें॥अरु क्षण वेषकस्प आदिकं जो कालहे 

इह में हो॥ इह ओर हे॥ अरु रूप अलोक मन संस्कार इत्यादिक जगत सव संकल्प मात्र हे॥कल्प अरु कल्पक ब्रह्मांड अरु ब्रह्मा अरु विष्णु रुद्र इद्र कीटते आदि ले करी जेते कछजगत 
१ जार हे ॥ सो उपजी उपजी अंतर्ध्यान हो जाता हे॥ महा चैतन्य परम आकाशविषे अनंत डत्ति उठती हे ॥ जेसे जगतके पूर्वे शांत सत्ताथी ॥तिसें तुं अबशी जान॥ अवर कळु इवा 

॥ ३ ॥ ||| नही॥ परमाणुका सहस्रांश होवे तिसकी नांइ सुक्ष्म चित्त कला हे॥ तिस चित्तकलाविषे अनंत कोटि रूशियां स्थित हें ॥ उहि चित्त सला फरनेंकरी जगतरूप हो भासती हे ॥ अरु क्‍ 


प्रकाशरूप हे ॥ निराकार शांतरूप हे ॥ न उदय होता हे॥ न अस्त होता है ॥ न आता हे ॥ न जाता हे॥ जेसे शिळाविषे रेषा होतीयां है ॥ तेसें आत्माविषे जगत हे ॥ जेसे आकाश || 
विषे आकाश ' सत्ता फुरती हे तेसें आत्माविष जगत फुरता हे ॥ अरु आत्माइ विषे जगत स्थित हे॥ निराकार निर्विकाररूप विज्ञानघन सत्ता अपने आपविषे स्थित हे॥ उदय अरु || 
|| अस्तते रहित विस्तृत रूप हे॥ हे रामजी ! जो सहकारी कारण कोउ न. डवा ॥ तो जगत शून्य डवा क्‍यों जो असें ज॑निते सर्व कलंक करना शांत हो जाती हे।दीर्घ निद्वाविषे सोया हे॥ ; | 
तिसका अभाव करीकें ज्ञानशमीकाकों प्राप्त होऊ ॥ जागेतें निःशोक पद प्राप्त होवेगा ॥ २ ॥ ॥इतिश्री योगबासिछे स्थिति प्रकरणे स्मृति बीजोपन्यासो नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 

॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! महा घळ्यके अंतविषे अरु रृष्टिके आदिविषे जो प्रजापंति होता हे ॥ सो जगतकों पूर्वकी स्मृति करिकें तिसी भांति रचता हे ॥ तो जगत स्मृतिरुप क्यौ 
न होवे ?॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! महाघळ्यके आदिविषे जो प्रजापति होताहे ॥ अरु उह स्मरण करिकें पूर्वकी नांइ जगतको रचता हे॥ असें मानीये तो नही बनता ॥ का ; 
हे त॑ जो महाप्रलयविषे प्रजापति कहां रहता हे ॥ जो आपही न रहे ॥ तिसकी स्मरति केसे मानीये ? जेसें आकाशविषे इन्च्छ नही होता ॥ तेसें महा प्रलयविषे प्रजापति नही होता ॥ 

॥ रामोवाच ॥ हे त्रझण्य ! जगतके आदिविषे जो ब्रह्मथा ॥ अरु तिसने जगतको रचांथा महाप्ररुयविषे तिसको स्छतिका नाश तो नही होता ॥ सृषुप्तितें उठेकी नांइ बहुरी स्स्टति 
करी जगतकों रचता हे तो बनता हे ॥ तुम केसे कहते हो जो नही बनता ! ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे शुभ व्रत रामजीं ! महा प्रलयके पर्व जो ब्रह्मादिक होते हें ॥ सो महा प्रलयविषे सब |; 
निर्वाण हो जाते हे ॥ अर्थ इह जो विदेहमुक्ति होते हे ॥ ब्रह्मतत्वविषे लीन होते हे॥ जो स्मरति करनेवाले अंतर्ध्यान हो गये तो स्मृति कहांरहे ॥ जो सरति निर्मूल भइ तो तिसकों जगत 
का कारण केसें कहिये ॥ महा प्रलय तिसका नाम हे ॥ जहां सर्व शब्द अर्थ सहित निर्मूल हो जात हे ॥ जहां सर्व अंतर्ष्यान हो गए तहां स्मृति कीसकी कहीयें॥ जो स्मृतिका अना 
व भया ॥ तो कारण किसका किसकी नांइ कहीये ! तातें सर्व जगत चित्तके फुरने मात्र हे ॥ जब महाप्रलय होता हे ॥ तब सभ जतनविनां मोक्षभागी होते हे ॥ जो आलज्ञान होवे ||९ 
तो जगतके होतेभी मोक्षभागी होते हें ॥ अरु जो आत्मज्ञान नही तो जगत दृढ होता हे ॥ निदत्त नही होता॥ जब दृश्य जगतका अभाव होवे ॥ तब स्वच्छ चैतन्य सत्ता प्रकाशती हे॥ || 
सो आदि अंतत रहित हे ॥ जगतभी सभ उहिरूप भासता हे ॥ अनादि सिद्ध ब्रम तवही प्रकाशता हे तिसंविषे जो आदि संवेदन फरता हे ॥ सा ब्रह्मरूप ह ॥ अतवाइक दह बिराट ॒ 
जगत हो भासता हे॥ तिसका ओक परमाणरूप यह तीनो जगत हें तिसविषे देश, काल, क्रिया, द्रव्य दिन, रात्र क्रम हूबा हे॥ बड्डरी तिसके अणविषे जंगत पड़े फरते हे सो क्या. 





॥ ३ ॥ 
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हे! सभ संकल्परुप हे ॥ ब्रह्मसत्ताका प्रकाश हे ॥ जो बुध आलज्ञानी हे ॥ तिसको सब जगत एक ब्रह्मरूप हो भासता हे॥ अरु जो अज्ञानी हे तिसके चित्तबिषे अनेक प्रकार जग 
तकी भावना होती हे ॥ वेत भावना :करीकें उह पडा अमता हे॥ जेसें इस ब्रह्मांडके अनेक जीव परमाणु हे॥ तिनके अंतर अनंत रूष्टियां हें॥ तिनके अंतर ओर अनंत स्रष्टा हे ॥ 
तेसें .ओर'जो अनंत स्रष्टा हे.॥ तिनके अंतर-ओर अनंत रूष्टिया फुरतीया हे ॥ सो ब्रझतत्वका प्रकाश हे जेसें बडे थंभविषे अनेक पूतलीयां शिल्पी करूपे ॥तिसके अंतर ओर अनेक 
पुतळीयां करूपे ॥ तिनके अंतर ओर अनेक पुतलीयां होव हि॥ तेसें परमाण परमाणके अंतर चरिलोकि स्थित हे॥ सो अभिन्‍नरूप हें॥ ओर कछु इवा नही ॥ जेसे पहाइके अंतर्गत 
असंख्य परमाणु होते हें ॥ सो तिस्‌.साथ अभिन्नरूप हे ॥ तेसे त्रझरूपी महा सुमेरु हे॥ तिसके अंतर अनेक जगतरूपी परमाणहे॥सो अंभिन्नरूप हे।हे रामजी ! सूयहूकी कीरणका सम्‌ 
ह होवहि तिनविषे सुक्ष्म चिसरेंणु होते हें ॥ तिनकी संख्या करनेकों कोड समर्थभी होवे ॥ परंतु आदि अंततें रहित जो आत्मरूपी सूर्य हे ॥ तिसके चिलोकीरूपी परमाणुकी संख्या क 
रनेकों कोउ समर्थ नही ॥ जेस समुद्रविषे जलके परमाणु होत हे ॥ जेसे पृथ्वीविषे धूडके परमाणु होत हे सो असंख्य हे तेसें आत्माविषे असंख्य परमाणु खियां हे॥ जेसें आकाश शू 
न्यरूय हे ॥ तेसे आता चिदाकाश जगतरूप हे ॥ इह जो में उसको रुष्टीकही हें॥ जो इनकों नुं जगत शब्द करी जानेगा तो अज्ञान बुद्धि हे॥ अरु दुःख भमकों देखेगा ॥ अरु जो 
इनकों ब्रह्मशब्दका [ अर्थ करी जानेगा तो इस बुद्धि करी परम सारकों प्राप्त होवेगा ॥ सर्वविश्व ब्रह्मते फुरता हे अरु विज्ञान घन अहरूप हे ॥ ओर दवेत कछ इवा नही ॥ जब जा 
गेगा तब तुझकों अर्त ही भासेगा ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे स्थिति प्रकरणे जगत अनंत वर्णनं नाम तृतीयः सर्गः॥ ३ ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इंद्रियहंका जो याम हे 
तिस साथ युद्ध करणा तिनका जीतणा सो संसाररूपी समुद्रके पार करणेकों बेडा हे॥ अर्थ इहजो इंद्रियट्टंको जीतणां मोक्षका कारण हे॥ ओर कीसि क्रम उपाय करी संसार समद्र 
तर्या नही जाता ॥ संतका संगकरना ॥ अरु सतशाख्रका विचारना ॥ इस करी जव आत्मतत्वका बोध होता हे ॥ तब इंद्रियका जीतना होता हे ॥ अरु जगतका अत्यंत अभाव 
होता हे॥ जबळग-संसारका अत्यंत अभाव नही होता ॥ तवलग आत्मबोध नही होता ॥ इह में तुझकों क्रम कहा हे॥ सो संसार समुद्र तरनेका उपाय हे ॥ बड़त कहनेतें क्या हे! 
सब कर्मका बीज मन हे ॥ मनके छेदेते सभ जगतका छेद होता हे ॥ जब मनरुपी बीज नष्ट होता हे ॥ तब जगतरूपी अंकुरभी. नष्ट हो जाता हे ॥ सर्व जगत मनका रूप हे ॥ इस 
के अभावकाः उपाय करोः॥ मलीन मनते अनेक जन्मके समूह उत्पन्न होते हे ॥ इसके जीतनेते सर्व लोकमें जय होता हे ॥ सब जगत मन करिके हुवा हें॥ मन रहित हुवे देहभी न 
ही भासती ॥ जब, मनसों दृश्यका अभाव होता हे॥ तव मनभी मृतक हो जाता हे॥ ओर उपाय कोड नही ॥ हें रामजी ! मनरूपी पिंशाच हे ॥ तिसका नाश ओर उपाय किसी कं 
री नही होता॥ अनेक कल्य बीत गए हे॥ अरु बीत जाय ॥ तबज्ञी नाश नही होता॥ तातें जवरूग दृश्य मान हे तबऊग इसका उपाय करे ॥ जगतका अत्येत अभाव 'चितवना 
अरु ख़रूप आलाका अभ्यास करना यह परम ओषध हे॥ इस उपाय करी मनरूपी दष्टा नष्ट होता हे॥ जबळग मन नष्ट नही होता तबलग मनके मोह करी जन्म मरणको पावि 
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गा ॥ जब ईश्वर परमालाकी प्रसन्नता होती हे ॥ तब मन बंधनते मुक्त होता हे ॥ संपूर्ण जगत मनके फुरेते करी भासता हे॥ जेसें आकाशविषे शून्यता भासती हे ॥ जेसे गंधर्वनगर 
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भासता हे ॥ तेसें संपूर्ण जगत मनविषे भासता हे ॥ जेसे पुहपमें बै रहती हे ॥ जेसें तिलम तेल रहता हे ॥ जेसे गुणीम गुण रहता हें ॥ जेसे धर्मोम धर्म रहता हे ॥तेसँ इह सत 
असत स्थूल सुक्ष्म कारण कार्यरूप जगत मनमें रहता हे॥ जे समुद्रम तरंग फुरते हें ॥ जेसे आकाशरमें दूसरा क फूरता हे। । भ तृष्णाका जल फुरता हे ॥ तस 
चित्तविषे जगत फुरता हे ॥ जेसें सुर्यविषे किरणां हे॥ जेसे तेज़विषे प्रकाश हे ॥ जेसें आग्निविषे उण्णता हे ॥ तेसें मनविषे जगत हे ॥ असे ' सीतलता हे ॥ जेसे आकाश विषे 
शून्यता हे ॥ जेसे पवनविषे स्पंदता हें ॥ तेसे मनविषे जगत: हं संपूर्ण जगत मनरूप है॥ अरु मन जगतरूप हे ॥ पररुपर इक रूप है ॥ दोना मेते एक नष्ट होवे तब दोनों नष्ट हो जाते हें॥ 
जब जगत नष्ट होवेतव मनभी नष्ट हो जाता हे ॥जेसेँ रच्छेके' नष्ट हुवे पत्र दास फूल फल नष्ट हो जाते हे॥ फूल फलक नष्ट इव डच्छ नष्ट नही होता ॥ ॥ इतिःश्री योगवा सिषे 
स्थिति प्रकरणे अंकुर वर्णनंनाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४॥ ॥ रामोवाच हे भगवन्‌"! सर्व धर्मोके वेत्ता! पूर्व अपरकेःज्ञाता ! मनके फुरणे करिके जगत केसें फुरता हे ! अरु केस भया हे !॥ 
जेते प्राप्त अया हे तेसें दृ्शंत दृष्टि करीकें मुझकों कहो ॥ वसिछोवाच ॥ ॥ हे रामजी ! जेसें इंद्र त्राह्मणके पुत्रइंकी दश रूष्टि होत भइयाँ ॥ अरु दराहिं ब्रह्म होत ये ॥ सोम 
नके फरनेते उपजी क्री मनके फुरने विषे स्थित भये ॥ अरु जेसें लवण राजाको इंद्रजालकी माया करीके चंडालकी प्रतिमा दृढ हो करी भासी ॥ तेस इह जगत मनमें स्थित भया ||' 
हे॥ जेरें भार्गव शुक्र मनके फुरणे करी चिरकार सचर्गको आगता रहा ॥ अरु अवर अनेक भ्रम देखे सो मनहीका भम टृढ हो करी भास्या तसे इह जगत मनके भम करी स्थि 
त भया हे ॥ रामोवाच॥ ॥ हे भगवन्‌ ! भुगुक्षींश्वरके पुत्ने अनक अम करी केसे सचर्गसुर भोगे हे! अरु केसे भोगका अधिपति डवा हे! अरु केसे संसारी करी अमकों ||| 
देखता भया हे ! वसिष्ठोवबाच ॥ ॥ हे रामजी ! भृगुके पुचका डत्तांत सुन ॥ भगु अरु कालका संवाद मद्राचलपर्वत विषे इवा हे॥ एक कामें भृगु अरु शुक्त रं मंद्राचळ प || 
वतविषे स्थित थे चंद्रमाकी नांइ शुक्रका मुख अरु बडा भ्रकाशी हे ॥ अरु. भृगुजी बडा उदार आत्मा तहा स्थित हे॥ जहां कल्परक्ष अरु मंदारदक्ष आदिक बहुत सुंदर स्थान दि 
ब्य मूर्ति हे ॥ तहां भूगुजी तप करतेथे॥ अरु शुक्रजी वहू करतेथे । । एक समे शृगुजी निर्विकल्प समाधिमे स्थित भये ॥ तव निर्मल मृति शुक्त एकांत जाय बेडे ॥ केंडविषे मंदार 
कल्प च्छट्टके 'फूलड्ंकी माळा पहरी इुइ ॥ सो शुक्र विद्या अरु अविद्याके मध्यमे स्थित था॥ जेसे चिशकु राजा चंडाल था सो विश्वामित्रके वरकां पायके स्वगे गया ॥ तब देव 
तानें अनादर किया खर्गतें गिराय दिया जो इह चंडाल हे ॥ तव विश्वामिचनें देखकें कहां जो इहां ही खंडा रहूं॥तब उह भूमि अरु आंकाशके मध्य स्थित भया ॥ तेस शुक्र बेठा हे तो 
एक अपरा तिसकेऊ्व चली आवे ॥ खर्गकी ओर ॥ महा सुदर तिसकों देखत अया ॥ जेसें रूक्ष्मीकी ओर बिष्णुजी देखे तेसे यु अप्सराको देखी ॥ ज्ञो महा सुंदर अनेक प्रकारके 
भूषण पहरे हुए अरु दिव्य वस्न हे ॥ अरु महा सुंगध हे ॥ अरु महा सुंदर आकाश मार्गभी तिसकरी सुगंधीत भया हे ॥ पवन जो तिसको स्पर्श करी चलता हे ॥ तिसकरी सुंगध पस 
रती हें॥ अरु महा मदकरी उसके घुर्ण नेत्र हे॥ असी असराकों देखकें शुक्रका मन क्षोशायमान, इवा॥ जस पूर्न मासिके चंद्रमाको देखके क्षीरसमुद्र क्षोभित होता हे ॥ तेसे 
उसकी दत्ति ओर मार्ग वे रहित हो करी अप्सराविषे जायस्थित भइ॥ काम देवका बाण जो हे स्मृति करना, सो आय लगा॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे स्थिति प्रकरणे भार्गव 
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ना जो कोउ निज भावथा ॥ तिम्नकों भूलाय दिया॥ उह जो: मंद्राचल पर्वतर्पे अपना शरीरथा सो भुलि गधा ॥ अरु वासनासीं मनोराजका शरीर दढ होगया ॥ एक मुहूत 
इंद्रके पास बेठा रहा ॥ परंतु चित्त उस अष्सरामें रहा॥तिसकी अनंतर उठ खडा डबा स्वर्गकों देखनें लगा ॥ देवताने कहा जो चलो स्वगकी रच 





॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी ! इसभकार-उस अस्सराकों देखकें नेतर मूंदता भया ॥ मुंदके मनोराजकों पसारंत भया ॥ चितन छगा॥ 
जो इह रूलूना ढगनेनी खर्गकों गइ हे ॥ में तिसके निकट जाय प्राप्त होऊ ॥ एसें विचारकें उसके पाछें चला ॥ जाते जाते मनसां सवर्गमें जाय प्राप्त भया ॥ तहां मंदार कल्पतरू 


हे ॥ तीसकों फुरकी सुगंधता सहित देखत भया ॥ द्रवत रुवर्नको नांईै शरीर जिनके असे देवता हे ॥ अरु हास बिलास संयुक्त स्रीयां हरणकी नांई नेत्र जि, हि के 
० कन्य “+ ~ प्रतिधिब - क "हे % ९ २० कमें देखी SH ता इं ॥ मदार टच्छ साथ 
समूह देखे ॥ अन्योन्य परस्पर उन विषे प्रतिविब पडते हे॥ विश्वरूपकी उपमा खगरीकर्म दी ॥ मंदर्मद पवन चता है २. ब फु 
व में कीये हे अरु देवता आगें अप्सरा गायन करती हे ॥ अरु र्वर्नके 


गण विचरते हैं, इंद्र भांगमें आगें गया तो अरावत हस्ति बडे मदसों मस्त खडा हे ॥ जिसनें युद्धमे दंतसाथ दैत्य चूर्ण दव 3 र क र 
लाला र तहां ब्रह्मके हंस अरु सारस पंछी विचरते हें ॥ गंगाका परवाह चछाजाता हे॥ देवताके नायक तहां विश्राम करते है ॥बडुरी लोक पालके सव कर 
सूर्य, इंद्र, वायु, अग्नि, लोकपाल सब देखंता भया महा ज्वालावत्‌ प्रकाश “हे जिनका ॥ असे देवताक समूह देखत अया ॥ अरावतके दंतम देत्य़की पकती देखी ॥ अप 
बता देखे, जो विमानपर आरुढ डुबे फीरते हे ॥ भूषण सहित तिनके हार मणि करके: जडे डवे हे सुंदर विमानकि पंक्ती विचरती हे ॥ कडं मंदार डच्छ हे॥ कईकल्प उच्छ ह्‌ ॥ तिनसा 
थ सुंदर वछियाँ हे ॥ गंगाका प्रवाह चलता हे ॥ तहां अप्सरा गण बेठे हें ॥ कहूं सुगघता सहित पवन चलता हे॥ कहू झरणमेंतें जल चलता हे ॥ इंदर नंदन बन हें ॥ क 
हूं अप्सरा बेठी हे कहूं नारद आदिक बेठे हें ॥ अवर रोक जितने पुन्य किये हे॥ सो बेठे सुख शोगते हे॥ विमानपर आरूढ इवे फिरते हे ॥ कहूँ इंद्रको bs हे ४0६) 
सों मस्त हे शरीर जिनके ॥ जेसें बनकी लता बनकों सेवती हे ॥ तसें अप्सरा इंद्रकों सेवती हे ॥ जेसे कल्प ट्छ साथ्र पक्क फल लागत हु! तेस se र्‌ल-अरु पक हे ॥ 
कडं चंद्रकांत मणि श्रवती हे ॥ इसप्रकार मनसों खर्गकी रचना शुक्र देवत भया॥ केसी रचना देखी, मानो 'बचिलोककी रचना इहाँ ही हे ॥ तब | देखके 22 उठी खडा 
हूवा जो दूसरा भूगु आया हे ॥ बडे प्रकाश संयुक्त शुक्रकी मूर्तिकों.इंद्र प्रणाम किया॥ अरु .हाथ ग्रहण करीक अपने पास बेठाया अरु कहत शया ॥ हे शुक्रजीनें! आज हमारे 
धन्य भाग हे॥ जो तुमारा आगमन भया हे॥ आजु हमारा सर्ग तुमारे आनेसें सफल शोभित निर्मल भया हे ॥ अब तुम चिरपर्यत इहांई स्थित होवहू । | जब असे इंद्रनं कहा 
तबा शुक्रञ्जी शोभत भये ॥ तिसंकों देखकें सरके समूह प्रणाम: करत भये ॥ जो भुगुका पुत्र शुक्रजी आया हे ॥ हे रामजी ! इस भकार शुक्तजी मनसों इंद्रके पास जाय बेठा । 
इतिश्ची योगवासिष्ठे स्थिति भकरणे भार्गव मनोराज वर्णनं नाम षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ ॥ वसिछोबाच ॥ ॥ हे रामजी ! जब इस भकार शुक्रजी इंद्रपास जाय बेठा ॥ तब अप 


संवित. गमनं नाम पंचमः सर्गः॥ ५॥ 
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ना देखो ॥ तब शुक्रजी देखत देखत जहां 
उह्‌ अप्सराथी तहां गये ॥ अरु ओर अप्सरा बहुत थी तिनमें उह अप्सराभी बेठी हे रूगके जेसे नेत्र हे जिसके, तिसकों शुक्रजीने देखी ।जेसें चंद्रमा चाँदनीको देखे ॥ तेसे देखके शुक्त 
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'प्सरा मधुरवाणीसों कहत भई ॥ हे नाथ ! में निर्बल हो करी तुंमारी शरन आइहों ॥ मुझकों कासदेव दहन करता हे तुम रक्षा करो में इसकरी पूर्ण हो गइ हो ॥ अरु स्नेहरूपी 


' छ? 
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का शरीर द्रवी भूत होगया ॥ प्रस्वेदसो पूर्ण होत भया॥ जेसें जंद्रमाकों देके चंद्रकांतं मणी द्रवी भूत होती हे ॥ तेसे शंरौर होगया ॥ कामदेवके बाण तिसके रिदेमें आय लगे ॥ 
तिसकरी ब्याकुछ होगया ॥ अरु ह देके उसका चित्तशी मोहित होगया। शुक्रविषे कामका बाण उसकाभी आय लगा ॥ उह्जी कामसा पूर्ण होगइ ॥ जेसे बर्षाकारुकी | 
नदी जलसों पूर्ण होती हे ॥ तेस परस्पर नेह बढ्या ॥ तव शुक्रजीन मनसा तहां तमको रच्या ॥ तब सब स्थानम तम हो गया ॥ जेस ॒ लोकालोक पर्बतके तटबिषे ' तम होता हे ॥ 

तेसा सूर्यका अभाव होगया ॥ तब भूत जात सब अप अपनें स्थानमें गये ॥ जेसें दिनके अभाव हूवे पशु पंछी अपअपने एहकों जाते है ॥ तेसे तमके होने ते सव बनको चलते रहे ॥ 
तब उह अप्सरा शुक्रके निकट आई ॥ शुक्रजी श्वेत आसनपर वेठ गया ॥ अप्सराभी चरनके निकट बेटी ॥ सुंदर वस्र अरु भूषण पहिरें इवे हे॥ स्रेहकरी दोंनो काम बशङ्टवे॥ तब अ 


ba 


2 


रस हे ॥ तिसकों सोइ जानता हें ॥ जिसकों . माम भया हे.॥ जिसको रसका स्वाद नही आया सो क्या जाने ! हे साध ! एसा सुख त्रिलोकीं ओर कोड नही Meds जेसा. सुख 
परस्पर स्रेहसों होता हे॥ अब तुमारें चरनाको पायक आनंदवान भइहा ॥ जेसे चंद्रमाको पायक कमिनी आनंदवान होती हे॥ जेसे चकोर, 'चंद्रमाकी किरणाकों पायक आ ; 
नदवान होता हे ॥ तेसें मुझको स्पर्श करीकै आनंद होवेगा ॥ जब इसभकार अप्सरा कहा ॥ तब दोनों कामके .बृश हो करी कौडा करने लाग्‌ ॥  ॥इतिश्री योगवासिछे स्थिति 

प्रकरणे भार्गव संगमो नाम सममः सर्गः ॥ ७॥ ...॥ वसिष्ठोवाच ॥ ` ॥ हे रामजी ! इसप्रकार तिसकों पायके शुक्र आपकों आनंदवान मानत भया ॥ मंदार अरु अ 
नींचे कीडा करतहे॥दिव्य वस्न अरु शुनं फूलकी माला पहिरी हूइं ॥ बन अरु बगीचे किनारेविषे कीडा करत हें ॥ चंद्रमाकी किरणांके मार्गसों अरूतपान करत रहे ॥ “बिचरहि ts 
विद्याधरके गणसाथ रहत हे ॥ तिसके स्थांनमें नंदन बन इत्यादिक स्थानविषे क्रीडा करत भोगते केलास पर्वतपें गये॥ अप्सरा सहित तहां बन कुंजमे फिरते रहे ॥ बड्डरी लोकालोक 

पर्वतपर क्रीडा करत भये ॥ मंद्राचळ पर्वतके कुंजमें विचरत भये ॥ स्वेतट्टी पविषे रहे आर्थशत युगपर्यंत बडुरी गंघर्वके नगरविषे रहे ॥ इद्रके बनविषे रहे॥बच्री सयुगपयैत स्वर्गमे रहे॥ जब |; 
पुन्य क्षीण भया॥तव भूमिलोकमेँ गिराय दियें गिरतेगिरते तिनके शरीर टूटी गये ॥ जेसें झरणेमेंते जल बंध होवे ॥ तेसें शरीर अंतर्ध्यान हो गया॥ तब चिता संयुक्त उनकी पुर्यटक आ 
काशमें निराधार हो रही ॥ जेसें पंछी नीडंबिनां स्थित हे ॥ तेसें उनकी पुर्यटक चितासहित निराधार भई ॥ तब वासनारूप दोनों चंद्रमाकी किरणाविपे जाय स्थित हब ॥ बुरी | 
किरणां द्वारा घान्यमै आय निवास किया ॥ तब दशारण्य नाम ब्राह्मण था ॥ तिसने धान्यका भोजनकीया ॥ तब उह चावल वीर्ये हो करी ब्राह्मणीके गर्भमें जाय रहा ॥ फेर ब| 
ह.धान्यका मालव देशका राजा भोजन करत भया ॥ तिसके वीर्य द्वारा अप्सरा ख्रीके उद्रविषे जाय स्थित भई ॥ अरु दशारण्य ब्राह्मणके गृहृम शुक्र पुत्र डवा ॥ अरु उह माळव 
देशके राजाके सां अप्सरा पुत्री हुई ॥ तब क्रम करिकें बडी डुइ ॥ जब षोडश वर्षकी भई पिताके प्रहविषे जोबनवान डुइ॥तब महादेवकी पूजा करत भइ॥ ओर. प्रार्थना करी जो हे देव !. 
मुजको पूर्वके भर्तारकी प्राभि क्रर देह ॥ इसघकार नित्य 'पुंजन करे अरु वर मागे ॥ अरु उहां'उह जोबनवान इवा ॥इहाँ इह जोबनवान हूइ॥तब राजाने यज्ञका आरंभ किया तिसमे सब || 
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राजा अरु ब्राह्मण आए॥ तहाँ दशारण्य ब्राह्मण पुत्रसहित आया ॥ तब राजपुचरीनें तिस पूर्व जन्मके भर्तारको देख्या ॥ जेसे चंद्रमाकों देखकें चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती हेतेसे राज 
कन्या होगई ॥ अरु ख्रेहसों : नेतरतें जळ चलने छगा ॥ तब राजकन्या दशारण्यके पुत्रकों 'देखकें तिसके कंठविषेः फूलकी माला डारकें अपना भर्तार किया॥ तब अज्ञमे देख 
राजा आश्चर्यमान इवा अरु निश्चय किया जो भला हवा ॥ बडुरो क्रमों विबाह किया ॥ तब राजा, पुत्री अरु जवाइको राज्य देके आप बनको तप करने 'रिये चरता रहा 
इहां इह पुरुष अरु खौ मालब देशका राज्य करने लगे ॥ च्रिकाल राज्य करते रहें ॥ बहुरी दोनों रद्ध भये ॥ शरीरं जर्जरी भूत होगये ॥ तब तिसकों शरीरमें वैराग इवा ॥जो 
खरी महाइुंःखरूपं हें सो इःखरूपअवस्था देखकें समान वैरांग डुवा॥ विशेष वैराग न उपजां॥ जर्जरी भूत अंगविषे सेवनेतें अशक्त भये॥ परंतु तृष्णा निदत्त नही भई॥राजा रत्यु अवस्थाको 
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प्राप्त अया ॥ सो बांधवनें जलाय दिया ॥ यह महा अंधकृप मोहविषे जाय पडा ज्ञानकी प्राप्ति बिनां ॥ हे. रामजी ! 'हत्यु मूर्च्छाके अनंतर परलोक तिसकों भासी आया ॥ तहां 
कर्मके अनुसार सुख दुःखको भोगकें अंग बंग देशमै धीवर हुवा ॥-तहां अपनें धीवरकर्म करत भया ॥ बहुरी रद्ध अवस्था आइ-॥ तब शरीरबिषे वैराग इवा जो इह संसार महादुः 

खरूंप हे ॥ असें जानकें सर्यभगवानका तप-करने छगा'॥ जब म्रतक हूवा तब तपके बसते सूर्यबंश विषे राजा भया ॥ सो भावनाके बसते तहां कछुक ज्ञानवान हुवा ॥ जोग क 
रे अरु वेद पढे ॥ जोंगकी भावना करी जो शरीर छुटा ॥ तब बडा गुरु हुवा ॥ सर्वकों उपदेश. करे मंघसिद्धि करता भया ॥ वेदम बुत परिपक्त इवा ॥ तब मंत्रके बसते-विद्याधर हु 
वा ॥ चिरकालं पर्यतं विद्याधरमे एक कल्पपर्यंत रहा जब कल्पका अंत भया ॥ तब सशरीर अंतर्ध्यान हो गया .॥ तब इसका पवनरूपो शरीर वासना सहित हो इहा ॥ जब ब्र 
ह्याक रात्र क्षय दृइ॥ अरु दिन हूवों ॥:बडुरी रूष्टि रची तव एक मुनिश्वरके ग्रहमें पुत्र हूवा ॥ तहां बडा तप करत भया॥ बडुरी सुमेरु पर्वतपर जाय स्थित अया ॥ एक मन्वत 
र पर्यंत उहाँ रहा ॥ इकेहतर चोकडी युग बीतंत भइ ॥ तहां भोगकरी हरणीका पुत्र हूवा ॥ अरु मनुषका आकार तहां रहा ॥ तिस पुचके स्नेहेसों मोहको प्राप्त भया ॥ जो इस 
भरे पुत्रको थन होउ ॥ गुण आवर्दाबळ बहुत होउँ.॥ निरंतर यही चितन करने लगा ॥ इस कारनतें अपने. तप.धर्मतें विरक्त डुबा ॥ आयुष्य क्षीण भइ सतरुप -सर्पने आस लि 
या तपोशूष्ट निमित्त अरु तपके बल करी शरीर छुटा॥ तब भोगकी 'चिता संयुक्त भद्र देशकें राजाके एहंविषे पुत्र इवा ॥ तिस देशका राजा भया ॥ चिरपर्यत राजझोग | 
दद्धअवस्थाकों प्राप्त अया ॥ शरीर जर्जरी भूत होगया॥ तहां तपकी अभिलाषामें- शरीर छुटा तिसकरी .तपश्वरके. एहविषे पुच इवा ॥ अब संतापे रहित होकरी गंगाजीके किना 
रेपर तप कर्नेकू लगा हे॥ हे रामजी ! इसप्रकार भनके फुरनें करकें शुक्र अनेक शरीरको भोगत भया॥ ॥ इतिश्री योगवासिछे स्थितिप्रकरणे भार्गबोपाख्याने विविध ज 
न्म बर्नन॑ नाम अधमः सर्गः॥ ८ ॥ व ॥ वसिष्ठोवाच ॥ - ॥ हे रामजी ! इसप्रकार शुक्र भनसों अमता फिर्या ॥ तब भूगुके. पास जो : शरीरथा सो निर्जीव डवा पुर्यष्टक निक्ररी 

गइथी ॥ पवन अरु धूपंसां शरीरं जर्जरीभूत होगया॥ जेसे मलतें काव्याडळगिर पडता हे ॥ तेसें शरीर गिर पडा॥ मन जो चंचल हे सो ओगकी दप्णासो बही गयाथा ॥ जेसें 
हरण बनविषे भंमता हे॥ जैसे चक्रपर चढ्या वासन भमतां हे तेसें भमतें भमांतरकों देख्या ॥ जब मुनीश्वरके हमें जन्म लिया ॥ तब चित्तमें विश्राम डुबा ॥ गंगाके तठपर तप 
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करने लगा ॥ मंद्राचळ पर्वतवाला शरीर निरस होगया॥ अस्थि चर्म मात्र शेष रही गया ॥ अरु लोहू सुकी गया ॥ शरीरके रंघ्रमार्ग करी पवन चरे तब बांसुरीवत्‌ शब्द होवे ॥ 
मानो चेष्टाकों त्यागकें शरीर आनंदवान हुवा हे ॥ जब बडा पवन चले तंब भुमिविषे लोटणेळागे नेत्र आदिक जो रंभ्रथे सो गर्त गडेले वत्‌ होय गये॥ अरु मुख पसरी गंया॥ मा 
नो अपने पूर्व सुभावको देखके के हे ॥ जब.वषांकाळ आवि तब जलकरी पूरन हो जावे ॥ अरु जल तिसविषे प्रवेश करी रंधके मार्गसों निकसे ॥ जेसें झरणेसो जल निकसता 
हे तेसे निकसे ॥ जब उप्णकाळ आवे तब धूपसों सूकी जावे ॥ महा काकी नांइ बनविषे मौनरूप हो करी स्थित भया ॥ अरु झग पंछी शरीरको नाश करत न भये॥ साँ एक 
तो इह कारन हे जो राग दोषे रहित पुन्य आश्रम था Mr भुगुजी महां तपरचो तेजवान, तिसके निकट कोड आय न सके ॥ इस कारणतें देहकों नष्ट न करत भये ॥ इहां श 
रीरकी इह अवस्था भई ॥ अरु उहां शुक्र पवनके शरीरसों चेष्टा करतः भया ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे स्थितिघंकरणे भार्गव कलेवर वर्ननं नाम नवमः सर्गः ॥ ९॥  ॥ वसिष्ठो 
बाच ॥ ॥ हे रामजी ! जब सहस्र वर्ष बितीत भये ॥ सो भूमिलोकके तिन लाख अरु साठसहस्र बरष भये तब भगवान भुगुजी समाधितें उतरे ॥ जागिकें देखते अये ॥ अपने आ 
गें शुक्रका शरीर दष्ट न आया ॥ जब भलि भकार नेत्र पसारी देख्या. तब तहां देख्या जो रश जेसा होयकें शरीर गिर पडा हे ॥ जानत भया जो काळनें इसकों अक्षण कीया हे ॥ 
शरीरधूप अरु वायु मेघकरी जर्जरीभूत होगया हे ॥ नेत्र:गंडेला रूप होगये- हे ॥ शरीरमें कीट आय स्थित भये हे॥ जीवने आलय स्थान बनाये हे ॥ घुराण मखियां आवतीयां 
जातीयां हे ॥ खेतदंत निकसी आये हे॥ मानो शरीरकी दशाकों देखके हंसते हे॥ मुखगीवा महा भयानकं रूप खपर स्वेत होगया हे ॥ नासिका श्रवन स्थान सब जजरीभूत हो 
गये हे ॥ वायु चलें तब बांसुरीवत्‌ बाजणे ऊगते हे ॥ महा आश्वर्यरूप शरीर कश होयकें गिर पडा हे॥ राग दोषतें रहित होकरी स्थित भंया हे ॥ गृगपंछी भक्षण न करते भए॥ 
सो एक तो पुन्यस्थान इसरा भुगुजीका तेज था॥ इस कारन-तें हिसक भक्षण न करत भये॥ शरीरकी इह दशा देखके भुगुजी उठो खडे हूवे॥ कोधवान होकरी कहने लागे ॥ 
जो काळने क्या समझा हे:? जो मेरे पुत्रकों मार्या हें शुक्र परम तपरची अरु रष्टिपर्यत रहने वालाथा ॥ सो बीना काल मेरे पुत्रको क्यों मारा हे इह कोन रीती हे ! में काल 
कों श्राप देकरी भरम करोंगा ! मेरे पुत्रको समेबिना मारा हे ॥ तव काळकारूप जो काल हे॥ सों अदूभूत शरीर धारी करी आया ॥ षट्मुख षट्झूजा हाथविषे खड्ग चिशूल अ 

फाँसी अरु कानमे मोती पहिरे इवे मुखसों ज्वाला निकसती हे ॥ महा स्याम शरीर अग्निवत्‌ जिव्हा हे॥ कमंलकी नांइ ज्वाला निकसती हे ॥ त्रिशूलके अयत अग्निकी 
निकसतीयां हें ॥ जेसें प्रलय कालकी अमितें धूम निकसता हे ॥ तेस स्याम शरीर बडे पहाडकी नांइ उसरूप हे॥ जहां चरन रखे तहां पृथ्बी पहाड कांपने रागही ॥ महा भ 
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यानक रूप काळ भगवान भृगुऋषीश्वरके निकट आया ॥ अरु भृगु जो महा भलयके समुद्रवत्‌ कोध करी पूर्ण था तहां आगमन करी कहत भया ॥ हे मुनीश्वर ! जो मयांदाके 
वेत्ता हे ॥ अरु परावर परमात्माके वेत्ता हे ॥ सो पुरुष क्रोधकों नहि प्राप्त होते॥ जो कोड कोथ करनेकों आवे तोशी मोहके बश हो करी कोथवान ई हाते ॥ तुम कारणबिन 
काहेकों मोहित होस कोथको प्राप्त भये हो ! ॥ तुम ब्रह्म तनय तपस्वी हो अरु हम नीतिके पालक हे ॥ हमारे करी तुम पूजणेजोग हो ॥ यही नीतिकी इच्छा हं ॥ अरु तपकं बल करी 
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तुम क्षोंश मत करो तुमारे श्राप करी में भस्मी नही होता॥ प्रलयकारुकी अमिभी मुझकों दग्ध करी नही सकती ॥ तो तुमारे शापकरी में कब भस्म होता हों! हे. मुनीश्वर ! 
|| में तो अनेक ब्रह्मांड भक्षण करी गया हों ॥ केइ कोटि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यास लिये हें ॥ तेरा श्राप मुझकों क्या करी सकता हे॥ जेसे आदि नीति इश्वरनें रची हे ॥ तसे स्थित हे 
हम सबके भोक्ता डवे हें॥ तुमसारखे हमारा भोग हुवे हे॥ इह आदि नीत इइ हे ॥ हे मुनीश्वर ! अभि सुभावकर ऊर्ध्वकों जाता हे ॥ अरु जरू सुआवकर अथकों: जाता हे॥ 
|| अरु भोग जो हे सो भोक्ताकों प्राप्त होता हे॥ अरु सृष्टि सब कालके. मुखमें प्राप्त होती हे॥ आदि परमात्माकी नेत एसेहि डड हे ॥ जेसे रचि हे तसे स्थित हे॥ अरु जो निष्क 
रुकः ज्ञान दृष्टी कर देखीयें तो न कोउ कर्त्ता हे॥ न कोउ भोक्ता हे॥ न कारण हे ॥ न कार्य हें॥ एक अद्देत सत्ताहि.हें॥ जो अज्ञान कलंक दृष्टी करी देखीयें तो कत्त भोक्ता 
अनेक प्रकारक भ्रम भासते हे ॥ हे,ब्राह्मण! कर्त्ता भक्ता आदिक जो भ्रम हे ॥ सो असम्यक ज्ञान करी होता हे ॥ जब सम्यक ज्ञान इवा ॥ तब कर्त्ता कार्य भोक्ता कोउ नही ॥ जे 
सें टच्छ साथ पुष्प रजावर्ते उपजी आते हे॥ अरु झुशावतेंड नष्ट हो जाते हे ॥ तेसें भूत प्राणि रूष्टिविषे खाभाविक फुरि आते हे ॥ बहुरी खाजाविक रीतसों नष्ट हो जाते हें ॥ 
र्मा उसन्न कर्त्ता हे॥ बडुरी.नष्ट कर्ता हें ॥ जसें चंद्रमाका प्रतिविव जलविषे पडता हे॥ जलके हिलने करी हिलता भासंता हे ॥ ठहरणेकरी ठहरा भासता हे ॥ तेसै मनके फुरणेकरी आ 
त्माविषे कर्तव्यः भोक्तब्य भासता हे॥ वास्तव ककू नही मिथ्याही मनके फुरणे करी लोकबिषे कर्तब्य आदिक भासते हे ॥ जेसें जेवरीबिषे सर्प अम करी भासताःहे ॥ तेसे आ 
'त्माविषे कर्तब्य भोक्तव्य भम करीके आासता हे ॥ वास्तवं ककु नही ॥ ताते क्रोध मत करो॥ इह इष्टकर्म आपदाका कारण हे॥ हे मुनीश्वर ! मै जो तुझको इह बचन कहता हों ॥ 
सो अपनी बिशुता अरु अभिमान करी नही कहता॥ इह खतं: ईश्वरकी निती हे ॥ हम तिसीविषे स्थित हें ॥ जो बोधवान पुरुष हे सो अपने प्रकृति आचारविषे _ विचरते हें 
उह अभिमान करिकें नही विचरते ॥ जो कर्तब्यके वेत्ता हें सो बास प्रकत आचारकों करता हे॥ जेसा आनि भ्राम होवे ॥ अरु अंतरतें सुषुमकी नांइ स्थित हे॥ उह ज्ञानरष्टि कहा॥ 
उह धैर्यता कहा ॥ अरु उदार दृष्टी कहा ॥ जो : शात्रकरी प्रसिद्ध हे ॥तुम क्यों अंधकी नांइ मोह मार्गविषे मोहित होते हो १॥ हे साधु ! तुम तो त्रिकाळ दारी हों॥ अविचार करिके मू 
'खंकी नांई जगत जत्रविषे क्यों मोहकों प्राम होते हो ! तेरा पुत्र अपने कर्महुके फलको प्राप्त भया हे॥ अरु तुं मूर्खकि नांइ मुजकों शाप दीया चाहता हे ॥ हे मुनीश्वर ! | 
कविषे जीबड्टके दोदो शरीर हे॥ एक मनरूप हे दुसरा अधिभूतंरूप हे ॥ अधिभूतरूप जड़.हे॥ अत्यंत विनाशी हे॥ जहां इसको मन भेरता हे तहां चा जाता हे ॥ आपतें कळू क 
रि नहि सकता ॥ जेसे सारथी भला होता हे॥ तो रथकों जले स्थान ले जाता हें ॥ अरु-जो सारथी भला नही होता तो रथका दुःखके स्थान ले जाता हे॥ तेसे जब .मन भरा 
होता हे॥ तब उत्तम लोककों धाम करता हे॥ जब दुष्ट होता हे ॥ तब नीच स्थानको प्राप्त करता हे ॥ जिसकों मन असत करता हे॥ सो असत भासता हे ॥ जिसकों मन सत क 
रता हे॥ सो सत भासता हे॥ जेसा कमल पत्ता हे॥ तेसा हो भासता हे॥ जेसें माटिकी सेना बाळक बनावते हे ॥ बहुरी भंग करते हें ॥ कबहुं सत करते हें कबहु असत करते हँ 


ड = क, 


जेंस करते हे तेसें देखते हे ॥ हे साधो! इह चित्तरूपी पुरुष हे॥ जो चित्त करता हे सो कीया होता हे ॥ जो चितन करता हे॥ सो न कीया होता ॥ इह जो फुरना हे ॥ इह 
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'यों.स्थि, ॥१॥ देह है ॥ इह नेत्र हे ॥ इहं सीर हे॥ इह अंग हे ॥ इत्यादिक संबं मनरूप हे॥ जीवज्ञी मनका नाम हे॥ मनका जीवणा जीव हें ॥ उही मनको उत्ति निश्चयरूप होती है॥त 
ब तिसका नाम बुद्धि होता हे ॥ अहंरूपकों धरता हे ॥ तब तिसका नाम अहंकार होता हे॥ देहकों स्मरन करता हे॥ तब तिसका नाम चित्त होता हे॥ ताते पृथ्वीरूप शरीर |: 
कोउ नही ॥ मन दृढ भावना करी शरीररूप होता हे ॥ सोई आधिभूत हो भासंता हे ॥ जब शरीरकी भावनाकों त्यागता हे ॥ तव चित्त परम पदको घाम होता हे।जेता ककु जगत हे॥ 


~ 


सो मनके फरनेविषे स्थित हे ॥ जेसा मनका फुरना होता हे ॥ तेसाहीरूप हो आसता हे ॥ अरु तेरा जो पुत्रथा शुक्र सोभी भनके फुरने करी अनेक स्थानको देखत भया ॥ जब तु |; 
म समाधिविषे स्थित थे तब विश्वाची देवसुंद्री जो अप्सराथी॥ तिसके पाछे मन करी चला गया इंद्र लोक खर्गकों जाय प्राप्त भया.॥ देवता हो करी मंदारटच्छविषे विचरणें रागा ॥ 
पारिजात डच्छहूंविषे तमालहूं अरु नंदनवनविषे विचरता रहा ॥ रोक पारइुके स्थानविषे विचरा॥ बत्तीस युगपर्यंत विश्वाची अप्सरासाथं विचरता रहा ॥ जेस भंवरा कमलको सेवता 
हे ॥ तेसे तिव्र संवेग करी भोगता रहा जब पुन क्षीण इवा तब तहां तें-गिराया ॥ जेसें पेका. फल डच्छ ते गिरता हैं ॥ तव देवताका शरीर आकाश मार्गविषे अंतर्ष्यान हो गया ॥ भूमि || 
लोकविषे आनिपडा ॥ धानविषे आयकरी ब्राह्मणके बीर्यद्वारा ब्राह्मणीका पुत्र भया ॥ माळव देशका राज किया ॥ वहुरी धीवरका जन्म पाया बडुरी सुर्यवंशी राजा डुवा ॥ बडुरी वि 
द्याधर इवा कल्पपर्यत विद्याथरविषे बुद्धिवान रहा ॥ इसप्रकार अनेक शरीरहूंकों पाय करी अब गंगाके तटपर ब्राह्मणका पुत्र हो करी तप करता हें ॥ वसुदेव तिसका नाम हे ॥ हे मु ||६ 
नीश्वर ! इस प्रकार तेरा पुत्र वासना करीकें अनेक शरीर पावता रहा हे ॥ विध्याचल पर्वतविषे गैबंहुवा कांतदेशविषेधीवर हुवा ॥ तरंगीत देशविषे राजा हुवा ॥ कांत देशविषे इरण ||| 
हुवा ॥॥ वनमें विचरा बडुरी विद्यावान गुरु हुवा ॥ बडुरी विद्याधर श्रीमान इवा । ड बहुरी कुंडळादिक भूषणहूकरी संपन्न बडा अश्वर्यवान ंधर्वुका निनाय भूषण हुवा ॥ कल्य ||| 
पर्यंत उहां रहा जब प्रलय होने-लगा॥ तब सव लोक पूर्व भस्म हो गये ॥ जेसें अभि/वंषे पतंग भस्म होते हे ॥ तब तेरा पुत्र निराधार निराकार वासना करीकं आकश मागैविषे 
भमता रहा ॥ जेसे आलूय बिना पंछी रहता हे तेसें रहा ॥ जब ब्रह्माकी राच वितीत भई॥ तब रूष्टिकी रचना बनी ॥ तब उह सतयुगविषे ब्राह्मणका बाळक वसदेव नाम गंगा 
के तटपर तप करता हे ॥ आठसो बरस, तिसकों तप करते बीते हे ॥ तूंभी ज्ञानदृष्टी करी देखेगा तो सबही रत्तांत उसका तुझकों भास आवेगा ॥ ताते देख जो इसी भकार हे ॥ अ ||; 
थवा किसी ओर प्रकार हे १॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे स्थिति प्रकरणे कारवाक्यं नाम दशमः सर्ग :॥ | ॥ १० ॥ ॥ ड ॥ ॥७४॥ द्‌ | । ७ ह [i 
॥ कालोवाच ॥ ॥ हे मुनीश्वर ! महा तरंग उछरूते हे ॥ अरु झनकार शब्द होते है ॥ असी गंगाके तटपर तेरा पुत्र तप करता हे ॥ शीरपर बडी जटा हे ॥ सर्व इंद्रियके भ्रम ||% 
कों तिसने जीत्या हे ॥ जो तुमकों उसके मनका बिस्तार देखनेकी इच्छा हे ॥ तो इनडं नेत्रका मूंदी करी ज्ञानके नेचसों देखो ॥ हे रामजी !जब इसप्रकार जगतके ईश्वर कारने 
कहा ॥ केसा काल हे! जो सम दृष्टि हे जीसकी ॥ तब मुनीश्वर चितवता भया इन नेत्रहुकों मुंदी करी ज्ञान नेत्र साथ देखा ॥ एक अुदूर्तविषे अपने पुत्रका सव ढत्तांत देखता 
कया ॥ जेसें कोउ अपनी बुद्धिविषे श्रतिबिबको देखे तेसे देखके बडुरी मंद्रांचल पर्वतपर जो भुगु शरीर था तिसविषे प्रवेश कीया ॥ अंतवाहक शरीर करी अरु अपने अय भागविषे 


| 
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काल भगवानको देखताभंयां ॥ प्॒रकों गंगाके तठपर देख्या ॥ आश्चर्यको प्राप्त इवा ॥ तब विकार दृष्टीकों त्याग करी निर्मल दष्टिसाथ वीतराग अनीश्वर बचन कहत भया 
॥ भृगुरुवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ ! तीनङुं कांलके ज्ञाता ईश्वर! हमं बाळक हे॥ इसी ते निर्दोष हें॥ तुमसारखे बुद्धिवान है तीन. कारु अमल दर्शी हे॥ हें भगवन्‌ ! इश्वरकी 
माया महा आश्चर्य रूप हे ॥ जीवडंकों अनेक अम दीरवावती हे ॥ बुद्धिबानकोंशी ` मोह करतीहे ॥ मूखंडुंकी क्या बात हे! ॥ तुम सव कछु जानतेहो ॥ जीव 
इंकी वार्ता सब तुमारे अंतर्गत हे ॥ जीवके मनकी दत्त हे॥ तीसके अनुसार भ्रमते हें ॥ सो मनकी उत्ति सब तुमारे अतगत फुरती हे ॥ इन सबनड्डक तुम वेत्ताहो ॥ 
जेसें इंद्रजाली अपनी बाजीका वेत्ता होता हे॥ हे भगवन्‌! में जो अमर्को धाम हो करी क्रोध किया ॥ सो इसकारणतें जो मेरे पुत्र॒का श न नथा ॥ चिरंजीबी था 
अरु तिसको में शतक हुवा देखकें अमकों प्राप्त भया ॥ अरु हमारा जो कोध हे सो आपदाका कारन नही ॥ काहे तें जो में इमा शरीर निंजीव देख्या तब कहा | 
जो अकाल सतक हुवा हें ॥ इस कारनतें क्रोध हुवा ॥ सो कोथ नीतिरूप हे॥ अर्थ इह जो ऋधका स्थान होवे तहां क्रोध च हिता हें ॥ भें संसारकि गत बिचारक क्रोध न 
ही किया ॥ अर्थ इह जो पुत्रकी अवस्था देखकें कोधे नही किया निर्जाव शरीरको देखकें कध किया हे ॥ इंसीत इह क्रोध आपदाका कारन नही ॥ अयुक्ति कारण करी जो को ||: 
थ हे ॥ सो आपदाका कारण हे ॥ युक्ती करी जो कोध हे सो संपदाका कारण है ॥ इह कतव्य संसारको सत्ताविषे स्थित हे ॥ इह नीति ह॥ सबछग जीव है त रात हे।जे ||? 
सँ जबळग अग्नि हें ॥ तबरग उष्णताभी हे ॥ तेसें जो कर्तव्य हे सो करना हे॥ जो त्यागने जोग हे सो त्यागना हे ॥ इह्‌ नीति जानि स्थित ह ॥ जो हेयोपादेय नही जानता ॥ 
तिसकों त्यागना जोग हे ॥ ताते मे पुत्रका अकाल सत्यु देखकें कंध कोयाथा ॥ परंतुं विचार करीकें जब तुभनें स्मरन कराया ॥ तव में विचारकरी देखा ॥ ह मेरा पुत्र अनेक भर 
मर्को प्रावता अब गंगाके तटपर तप करता हे ॥ हे भगवन्‌ तुम जो कहा जीवडुके दो दो शरीर हे एक मनोमय दुसरा अधिभूतक ॥ अरु में तो इह्‌ मानता हों ॥ जो शरिर एक मन |; । 
ही हे ॥ दूसरा कोउ नही ॥ मनही का किया सफल होता हे ॥ शरीरका नही होता॥ कालोबाच ॥ ॥ हे मुनीश्वर ! तुम यथार्थ कहा हे ॥ शरीर एक मनही हे ॥ स्थूल देह मन क ॥ 
री रची हे॥ जेसें घटकों कुलाल रचता हे-॥ तेसें मन देहकों र चता हे ॥ जो मन शरीरतें रहित त्िराकार होता हे ॥ क्षणविषे आकारको रचिलेता हे ॥ जेसे बालूक पछाव्रेविषे वेता | 
लकों रचता हे ॥ भम करके ॥ मनविषे जो फुरण सत्ता हे॥ सुपन भ्रम तिसकरी दिखाता हे॥ बडे आकार अरु गंधर्व नगर भासि आते ई॥ सो मनहीकी.सत्ता हे ॥ स्थूळ दृष्टि ॥ 
करी जीबकों दो शरीर भासते हें ॥ बोधवानकों तीनों जगत मनरुप भासते हें ॥ सबं मनकरी रचे हे ॥ जब भेदवासना होती हे ॥ तब असतरूप जगत नाना भकार हो भासता हे ॥ || 
जसें असम्यक दृष्टी करी दो चंद्रमा भासते हें॥ सम्यक्‌ दशींकों एक चंद्रमावत्‌ सब शांतरूप आत्माही आसता हे॥ भेदभावना करी घटपट आदिक अनेक पदार्थ भासते हुँ॥ जो || 
में दुर्बल हाँ , मोटा हों, सुखी हों, इःखी हो ॥ इह जगत हे; इह काल हे, इत्यादिक अनेक अमकों देखता हे॥ सो संसार वासना माच हे॥ जब सन शरीरकी वासनाकों हे त्याग करी 4h me 
परमार्थकी उर आब्रता हे॥ तेब ममको माम होता हें ॥ हे मुनीश्वर ! समुद्रे तरंग उठी करी ऊर्घ्वकों जाता हे॥ जो उह जाने में तरंग होता सो मूर्ख हे॥यही अज्ञान दृष्टि हे॥ऊर्ध्वकों ||| 
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जावेगा तब जानेगा में ऊध्मकों गया हों नीचे जावेगा तब जानेगा में पानाळकों गया हों॥इह कल्पना अज्ञान हे वास्तव नही॥ब्ास्तव दृष्टि इह हे जो अध होय अथवा ऊर्ध्व होय परंतु 
आपकों जलरुप जाने ॥ तेसें जो पुरुष प्रछन्‌ देहादिकविषे अहं प्रतीत करता हें ॥ सो अनेक भ्रमकों देखता हे ॥ सम्यक दशी सब आलरूप जानता हे ॥ सर्वे जीव आत्मरूप समुद्र के 
तरंग हे ॥ अज्ञानकरि गिन्न हे ॥ अरु ज्ञानकरी उहीरूप हे॥ आत्मरूपी समुद्र सम हे रवच्छ हे शुद्ध हे आदिरूप हे शीतळ अविनाशो विस्तृतरूप अपने महिमाविषे स्थित हे॥सदा आ 
नदरुप हे.॥ जेसे कोउ जलबिषे स्थित हे ॥ ओर तटउपर पहाड हे तिसकों अग्नि लागी होवे॥अभिका प्रतिविब जलविषे-पडता हे ॥ अरु उह कहे में दग्ध होता हाँ सो जेसे भ्रमकरी 
उसको ज्वलनता भासती हे, तेसें जिवकों आआसरूप जगत इुःखदायक भासता हे जेसे तटके रच्छं पर्वतादि पदार्थ जलमें घरतिबिबत भासते हे॥ अरु उनको देखकें नाना प्रकार भासे॥ 
नेसे आंभासरूप जगतको जीव नानारूप मानते है ॥ जेसें एक सम॒द्रविषे नाना तरंग भासते हे तेसं आत्माविष अनेक आकार जगत भासता हे ॥ वास्तवतें डत कछु नही ॥ सर्व शक्तिरूंप 
्रहमसत्ताहे तिसक रि विचित्ररूप चंचल भासता हे ॥ तोशी एक रूप हे ॥ अपने आपविषे स्थित हे ॥ ब्रह्मव॒षे जगत फुरता हे ॥ बहुरी तिसीविषे लीन होता हे॥ जेसे समुद्र विषे तरंग उपजे 
हे ॥ बहुरी तिसीविषे लीन होते हे ॥ ओर भेद कछु नहीं ॥ पूर्णविषे पर्ण स्थि" हे ॥ जेसे जरूतें तरंग भिन्न नहि ॥ जेसें इश्वरीतें जगत भिन्म नही ॥ जेसें पत्र डार फूल फल ट्च्छरू 
प हे ॥ तेसै सब . जगत आत्मरूप हे ॥ सो आत्मा अनेक शक्तिरूप हे ॥ जेसे एक पुरुष अनेक कर्मका कर्त्ता होता हे ॥ जेसा कर्म करता हे तेसे संगको पावता हे ॥ पाठ करनेते पा 
उक कहता हे॥ पाक करनेतें पाचक कहता हे ॥ जापक तापक आदिक अनेक नामको धारता हे ॥ तेसें एक आत्मा अनेक शक्तिको धारता हे॥ जेसें एक पछाया जिस आका 
रका पडता हे ॥ तेसा आकार भासता हे ॥ जेसें एक मेघविषे अनेक रंग सहित इंद्रधनुष्य भासता हे॥ तेसे इह अनेक भमकों पावता हे॥ हे साधु ! सब जगत रते फुर्या हे॥ ज 
ड भासते हे ॥ सोभी चैतन्य सत्तातें फुरे हे ॥ जेसें बवोहा अपने मुखसों तंतु निकास करी आपहि आस लेता हे ॥ तेसें चैतन्यत जड उसन्न होते हें॥ बहरी लीन हो जाते हं ॥ 
न्य जीवते सुषुमि जडता उपजती हे ॥ बहुरी तिसीविषे निडत्त होती हें॥ ताते अपनी इच्छा करी इह पुरुष बंधमान होता हे ॥ अरु अपनी इच्छा करी मुक्त होता हे॥ र _ बहिमुख 
देहादिक अभिमान साथ मिळता हे ॥ तव आपकों बंधमान करता हे ॥ जसें चुरान आपहि ग्रह रचिके बंधमान होती हे॥ अरु जो पुरुषार्थ करीके र अंतर्मुख होता हे तब मुक्तिकों 
पावता हे ॥ जेसें अपने हाथके बलकरी बंधनकों तोडीकें कोउ वरि नीकसी जाता हे॥ हे साधु ! ईश्वरकी विचिच्ररूप शक्ति हे॥जेसी शक्ति फुरती हे तंसा रूप देखावती हे ॥ जेसें ओस 
,आकासविषे उपजती हे॥तिसीकों आच्छादि लेती हे ॥तेसें आत्माविषे जो इच्छाशक्ति उपजति हे ॥ सोइ आवरन करी लेती हे ॥ तन्मयरूप हो जाता हें ॥ अरु वास्तवते इसको बंधनते 
बंधन नही मोक्षसो मोक्ष नही ॥ बंध अरुमोक्ष दोनों शब्द भांति माच हे ॥ में जानता नही जो बंध अरु मोक्ष ळोकविषे कहांते आए हें॥ आत्माको न बंधन हे॥ न मोक्ष हें॥ असें 
सतरूपकों असत्य रूपने यास्या हें ॥ जो कहता हे में दुःखी हों सुखी हों, दुबला हों, मोटा हों, इत्यादिक भमकोंदेखता हे ॥ माया महा आश्चर्यकूप हे जिसने जगतकों मोहित कीया 
हे॥ हे मुनीश्वर ! जब चित्त संवित कठनारुप होता हे॥ अर्थ इह जो दृश्य साथ मिलिके फुरणारूप होता हे॥ तब घुरानकी नाँइ आपही आपकों बंधन करता हें ॥ अरु जब 
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। रहित अंतर्मुख होती हे ॥ तब शुद्धमोक्षरूप भासता हे॥ बंध अरु मुक्ति दोनों मनकी शक्ति हे ॥ जेसे जेसें मन फुरता हे तेसा तेसा रूप भासता हे॥ सो अनेक शक्ति आला 
साथ अनन्यरूपहे ॥ सब Ft उपज्या हे॥ अरु आत्माविषे स्थित हे ॥ तिसविषे जिन्नहोकरी भासतीयांहे ॥ तिसविषे लीन होतीयांहे ॥ जेसें समुद्रविषे तरंग उपजते हें तिसबिषे 
स्थित होकरी छीन होजाते हैं जसे चंद्रमातें किरणां उदे होकरी . भिन्न भासतीयांहे ॥ बडुरी तिसीविषे लीन होतीयां हें ॥ तेसें परमात्मारूपी महासमुद्र हे ॥ चेतनता रूपी तिसविषे 
|| जळ हे ॥ तिसते जीवरूपी अनेक तरंग उपजते हे॥ तिसबिषे स्थित हें बहुरी लीन होजातेहे कोउ तरंग ब्रह्मारूप, कोउ विष्णरूप, कोउ रुद्ररूप, होकरी प्रकाशते हे ॥ जीसतें उपजे हे 
तिसि सुभावविषे स्थित होतेहे ॥ प्रमादतें रहित कोउ लहरि जम, कोड कुबेर, कोइ इंद्र, कोउ सूर्य, कोड अग्नि, कोउ मनुष, कोउ देवता, कोउ गंधर्व, विद्याधर, यक्ष किन्नर, आदिक 


~ ~ २०५ त ~ होकरी रहतेहें ~ से दिकहें त 
रूप होकरी उपजतेहें ॥ बुरी लीन होजाते हैं ॥ केइ स्थित होकरी चिरकाळ पर्यत रहतेहें ॥ जेसें ब्रह्मादिकहें॥ केइ उपजी करी कछु कार रहीकरी विध्वंस होजातेहें ॥ सो देवता 


मनुष आदिक हे ॥ अरु केइ कीट सर्प आदिक फूरते हें चिरकालभी रहते हें॥ अल्पकाळविषे नष्ट हो जाता हे ॥ आत्म समुद्रतें तरंगवत फ्रते हँ ॥ बहुरी तिसविषें लीन हो जाते 
हैं ॥ केइ ब्रह्मादक उपजी करी अभमादी रहता हें केइ प्रमादी हो जाता हे ॥ तुच्छ शरीर होते हे॥ इस संसार सुपन आरंभ हे ॥ अरु दढ होकरी भासता हे ॥ कोड केसे कोड केसे 
रुपकरी स्थित हें ॥ खरूपके प्रमादकरी दीनताकों प्राप्त होता हें॥ असें मानते हें ॥ में दुखी हों में कश हों ॥ इत्यादिक भमकों मूढता करी देखते हें ॥ सो सव आत्मरूपके तरंग पढे 
फुरते हें ॥ कोउ जंगमरूप कोउ स्थावररुप मनुष देवता दैत्य तिर्यक पशु पंछी सभ आत्मसमुद्रकी लहरी हे ॥ उपजी करी बहुरी लीन हो जाते हे॥ 



















स्थितिष्रकरणे संसारावर्तवर्णन ९ | न ॥ इतिश्री योगवा सिष्ठे 
रणे संसारावर्तवणनं नाम एकादशःसगः ॥ ११ ॥ ॥ कालोबाच ॥ ॥ हे मुनीश्वर ! देवता दैत्य मनुष आदिक जो आकार हे ॥ सो ब्रह्मसाथ अभिन्‍नरूप हे ॥ 
इह सत हें ॥ जब मिथ्या संकल्प साथ जीव कलंकित होता हे ॥ तब जानता 


तत कलंकि हे जो में ब्रह्म नही ॥ इस निश्चयका पायक मोहित होता हे ॥ मोहित हवा अधोकों चला जाता हे 
[ १|| जदपी ब्रह्लसाथ अभिन्नरूप हे | अरु तिसविषे स्थित हे ॥ तोभी जावनाके बसतें आपकों भिन्न जानकें मोहकों प्राप्त होता हे॥ शुध ब्रह्मविषे संवितका उलेख होता हे॥ 
€| सो कर्ककितरूप कर्मका बीज होता हे ॥ तिसते आगे विस्तारको पावता हे॥ जेसें जल जिँस जिस बीज साथ मिलता हें ॥ तिसी रसको प्राप्त होता हें ॥ तेसे संवितका 
| फुरना जेसे कर्म साथ मिलता हे हु ॥ तेसी गतिको प्राप्‌ होता हे ॥ संकल्प करी कलंकि तहूवा अनेक दुःख पावता हे ॥ इह्‌ प्रमादरुप कर्म केसा हे॥ जो करजुएका 
बीज हे [ हे ॥ इह जगत आत्मरूप समुद्रकी लहरीयां हे ॥ विस्तार करी फुरतीयां हे ॥ कोड ऊर्धकों जाती 
Jen हतन लोन केह ति । जातौयां आदि तृणपर्वत इन सबनका इही धर्म हे ॥ जेसे पत्रनका स्पंद धर्म हे॥ तेसें इनकाभी हे तिनविषे केइ 
“| निर्मळ पूजणे जोग है ॥ सो ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिक हे ॥ केइक कछुक मोह संयुक्त हे॥ जेसे देवता मनुष सर्प हे ॥ केइक अनंत मोहविषे स्थित हे ॥ जेसे पर्वत रच्छ | 


. ||| हे॥ केइक अज्ञान करिक भूर हे सो कमी कीट आदिक योनिको प्राप्त इवे हे इह दूरते दूर चले गये हे जसें जंलके' प्रवाह करी दृण चला जाता हे ॥ देवता मुष सर्प 
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एकही रस अनेक प्रकारके फूल फलको धारता हें ॥ 2 तेसें इह जीवहूं विषे 
यक्ष किलर गंधर्व आदिक सभ पडे भमते हे ॥ इनतें इतरभी स्थावर मूढ 


अरु उपरतें कुहिडशी होवे तब तमतें:तम होता हे ॥ तेसे मूढ मोहतें मोहकों 


hn he 


क्र 


तटपर तहां उसकों देखह। ॥ वाल्मीकोवाच ॥ हें भारद्वाज ! इस प्रकार 


कीये हें ॥ सो जब निःपाप पुरुष तिनकों बिचारता हे तब उसकों निर्मल बोध उपजता हे ॥ तिसकरी मोह निदत्त होता हें ॥ जब निर्मल बुद्धि होती हें ॥ तब सतशात्रके अभ्यास 
करी मोह नष्ट होता हे ॥ जेसें सूर्यके प्रकाश करी तम नष्ट हो जाता हे ॥ अरु जो मूढ अज्ञानी हे सो आत्माके ध्रमाद करी विषयकी तृष्णाते मोहकों भा होते हें॥ जेसे,अंधेरी रात्र होवे 
प्राप्त होतें हे ॥ अपने संकल्प करी आपही डुःखी होते हे ॥ जेसें बालक अपने पछावेविषे वैताल करूपी 
करी आपही दुःखी होता हे ताते जेते कछु भूतजात हे ॥ तिन सबको शुखडुःखका कारण मनरूपी शरीर हे॥ जेसे उह फुरता हे तेसी गतीको प्राप्त होता हे॥ मांसमय शरीरका कीया कक 
छु सफल नही होता॥ असत मांस आदिकका मिल्या इवा जो आधिशेतिक शरीर ह्‌ं॥ सा सनके संकल्प करी रचा हासो वास्तव कळु नही॥ संकल्पकी दृढता तें आघिज्ञोतिक भासनं लागा 
हे ॥ सुपन शरीरकी नांई हे ॥ मनरूपी शरीर करी जो तेरे पुचनें किया हे ॥ तिसी गतीकों प्राप्त भया हे इसीमें हमारा कछु अपराध नही हे॥ हे मुनीश्वर! अपनी वासनाक अनुसार जसां 


आदिकं केइकं भंमंवानभी होते हैं ॥ केइक तटके निकड आयक बडूरी वही जाते हें ॥ अर्थ इहं जो. संस्सँग अरु सतशास्रोंको पायक बुरी 'मायाके व्यवहोरमे बहिजाते ह 
जमरूप जो चूहा हे सोतिनकों पड़ा काटता हं॥ एक अल्प मोहका भाम होकरी बुरी ब्रह्म समुद्रविषे लीन अये-हे .॥ अरु केइक अंतर्गत ब्रह्म समुद्रको जानके स्थित हुव 
हे ॥ तम अज्ञानकों तरे हे ॥ केइक अनेक कोटि जन्मकरी भापहोते हँ ॥ केइ उ उर्थकों चलेजाते हे ॥ बुरी उरते अध चलेजाते हे ॥ भमाद करी, अनेक योनि डुःखइको 
ते ह ।। जब आलज्ञान होता हे ॥ तंब आपदातें छूटिक शांतिवान हात हें ॥ *: है इतिश्री | यागवासड स्थितिप्रकरणे उत्पात्त विस्तारवर्णनं ला द्वादशःसर्गः ॥ १ 3. ॥ 
॥ कालोबाच ॥ हे साधु ! इह जेता कंछू जगत भूत जात विस्तार हे | सो सब आत्मरूप समुद्रके तरंग हें॥ एकहि अनेक विचित्र विस्तारको प्राप्त भया हे ॥ जेसे वसंत ऋतुविषे 


जिनने मनकों जीति कूरी सर्वात्मा ब्रह्मका दर्शन कीया हे ॥ सो जीवन्मुक्त इवे हे ॥ ओर मनुष (देवता 
अवस्थाविषे हे तिनकी क्या.बात करनी हे ॥ लोकंविषे तीन प्रकारके जीव हे ॥ अक अज्ञानी महामूढ 


हैं ॥ दूसरे जिज्ञासी हे तीसरे ज्ञानवान हे॥ जो मूढ हे तिनकों शात्रके श्रवन अरु विचारविषे ककु रुचि नही॥ अरु जो जिज्ञासी हे तिनके निमित्त ज्ञानवानने शाख्न रचे हें॥ 
जिस जिस मार्ग करी उह भबुध आत्मा डवे हें ॥ तिस तिस भरकारके तिनने शास्त्र रचे हें ॥ तिस मार्ग करे अवर जीवशी मोक्षभागी होते हे ॥ हे मुनांश्वर ! सतशाख्न जो ज्ञानवाननें 
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कोउ कर्म करता हे ॥ तेसें फलकों प्राप्त होता हे ॥ मांस शरीरमें कछु नही होता ॥ जेसें जेसें तीज भावना करी तेरे पुत्रका मन फुरता गया हे। ।तेसीतेसी गतीकों पावता भया हे॥खर्ग नरक 
सबका ओगता भया हे ॥ आपमें मनके मोह करी सव.देख्या हे ॥ बहुत कहने करी क्या हे॥ उठड अब तहां ही चलीयें जहां उह ब्राह्मणका पुत्र हो करी तप करने रागा हे ॥गंगाके 


जब काळ भगवानने कहा ॥ तब दोनों जगतकी गतीकों हसत उठी खडेहूवे ॥ हाथ साथ हाथ पकडिके 


~ ०० २ कों ~ से पर्वततें ७ सूः ¢ ~ On २ > 
कहते भये॥ वडा आश्वर्य हे ॥ इश्वरकी नीति आश्वयरुप हे ॥'जीवकों वडे अमको भाप्त कर्ता हे ॥ जेसे उदयाचल पर्वतते सूर्य उदय होता हे ॥ अरु आकाशमागविषे चरता हे॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










७, “७, “७, “९७ “७. “00 “७.6, ०,“ "७० ७ “९ “६“०० “७७८७० “६० ७ २७८६ ० ७> >> 5०२७७ “४० ७). SYS 


| 02 


मार्गवजन्मांतर 


॥ ९॥ 





या॥ एक मुहूर्तविषे अपना सभ ढत्तात देखके नेत्र खोले | अरु विस्मय होकरी कहत भंया.॥ जों इश्वरको -गति विचिच्ररूप हे ॥ इसके बस हूवा में बढे अमको | 
हूवाहों ॥ जगतरूपी चक्रंपर आरूढ इवा अनंत जन्म विषे भम्याहो ॥ तिन सजनको स्मुरनः करीकै आश्चर्यमाने होता ॥ जाम बडत दस गए है ॥ अरु अनेक अवस्था ( is 
कोगी हे ॥ खर्गविषे रहाहों ॥ मंदार कल्परळ नीचें रहाहों ॥ सुमेरु केलास आदिक बनकुंजविषे रहाहों ॥ अनेक स्छान विषे॥ असा पदार्थ पावनेका नही जो में नही पाया ॥असा रेसा || 
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से प्रकाशकी निधि उदार आंला दोनों चंले ॥ इसं प्रकार बंसि¢जी रामजीकों कहा ॥ तब संर्यअस्त हवा सर्व सभा स्नानको गईं ॥ दिन इवे बंडुरी अंप अपने आंसनंपरं आनि 
स्थित अये ॥ ॥ इतिश्री थोगवासिषठे स्थितिप्रकरणे भुगुआश्वासनं नाम चयोदशःसर्गः ॥ १३॥ ॥ वसिष्ठोबाच॥ ॥ हे रामजी! कार अरु आगुजा दोनों मंद्राचल पर्वतसा 
भूमिपें उतरे॥जहां पुत्र बेठाथा तहां चले॥देवताके महांसुंदर स्थानको रंघते लंघते तहांगए॥जहां ब्राह्मण शरीर साथ गंगाके किनारे उह तप कर्ताथा समाधिविषे स्थित हें॥ तिसकों देखते 
भए ॥ मनरूपी जो गग हें सो अचल होकरी विश्रामकों घाम शया हे।जेसें चिरकालका थका चिरकाछपर्यंत विश्राम पावे तसे विश्राम पाया हे॥अनेक जन्मकी चितनाविषे भठकता |; 
भटकता अब तपविषे लगा हे ॥ अरु विश्वामको पाया हे ॥ जेसें चक्र मता ठहरी जाता हे ॥ तेसें ठहरी गया हे ॥ संसाररूपी महासमुद्र हं तिसके आवतते निकसी करो एकांत स्थित 
भया हे॥ इंद्रिय अरु मनकी चपलताकों त्यागकें निर्विकल्प समाधिविषे स्थित भया हे ॥ स्थावरकि नाइ अचल भया हे ॥ आधि ब्याधि आदिक संपूण कल्पना जाऊत उक्त 777 | 
शांतिकों प्राप्त इवा हे ॥ राग दोषतें रहितहोकरी परमानंद पदबिषे स्थित भया हे॥परमबोधरूप उदारता बिषे समाधि स्थित तिसकों देखकें काळने कहा।ह भूगु 5 देख समाधिविषे स्थित 
हे ॥ अब जगाइयें ॥ इस प्रकार मेघकि नाई बडे शाब्दकरी काळ भगवानने कहा ॥ तब तिसकि कळना फुरनेकरी अरु बाहिर शब्द करी शुक्रजीजागे ॥ से भेधके शब्दकरी मोर 
जागे तेसें जाम्या ॥ अर्धोन्मीलित नेत्र खोलकें काल अरु भुगुकों अपने आगे देखत भया ॥ अरु पछानता न भया ॥ अरु देख्या जो दोनोके स्याम्‌ आकार इ॥अरु बडे प्रकाशरूप हैं॥ |: 
जेसे विणाजी अरु सदा शिवजी होवही ॥ तिनको देखके उठी खडां हूवा ॥ अरु प्रीतिपर्वक चरण वंदना करी ॥ अरु कहा जो मेरे बडे भाग्य हे ॥ भके चरण इस स्थानविषे प्राप्त ॥ 
मए हे ॥ बडुरी नन्ता सहित आदर कीया ॥ तब एक सिला पडीथी ॥ तिसपर दोनो बेठिगये ॥ अरु वसुदेव नाम जो शुक्र हे ॥ तपके संयोग करी तिसका नाम सातातप भया ॥ || 
तस तपसी शांत रिदे अगम'बचन कहे काल अरु भुगुकों ॥ हे भो ! में तुमारे दर्शन करी शांतिकों प्राप्त भया हो. ॥, तुम हरित अरु चंद्रमा एकठ मेरे आश्रम आए हो ॥ जो छ... शात्रहूं | 
अरु तपकरिकें भी मोह निटत्त होना कठिन हे ॥ सो तुमारे दर्शनकरी मेरे मनका मोह नष्ट भया हे ॥ हे साधो ! एसा झुख ऐश्वर्य करी नही भाम होता ॥ अरु अग्दतकी पाकरीभी 
ओसा सुख नही प्राप्त होता ॥ जेसा सुख महांपुरुषके दर्शन करी होता हे ॥ तुमारे दशनकरी हमारा मोहं नष्ट भया हे ॥ तुम ज्ञानके सूर्य अरु चंद्रमा हो॥ Co ! तुमने हमारा |, 
स्थान पवित्र कीया हे ॥ में शांतात्मा हुआहों ॥ तुम कोनहो जो इस प्रकाशरुप उदार आत्मा मेरे स्थानपर आएहो १॥ जब इस प्रकार जनमांतरके पुत्र भगुजीकों कहा ॥ तब || 
नगुजी कहा हे साधो ! त्‌ आपकों स्मरन कर जो कोन हे ॥ अज्ञानी तो नही ॥ तू प्रबोधआमा हे ॥ जबे इस प्रकार भृगुजी कहा तब नेत्र मुदी करी उही च्यानविषे जुडीग | द " 
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यो.स्थि. 


॥१०॥ 
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~ को ह a जोमें ७ 1४ मेँ 2 ८ न जाननेजोगहे = हों 
उ कार्य नही जामे नही कीया असा कोइ इष्ट अनिष्ट नरक सर्ग पदाथ नही जो में नही देख्या ॥ अब जो ककु रोगहे सो पाया हों॥ अब में आत्मतत्वविषे- विश्रामवान 
भयाहों ॥ संकल्प भम मेरा नष्ट होगया हे ॥ अब चलीये मरा शरीर जहां मंदराचल पर्वतपरः पंडा हे ॥हे भगवन्‌ ! अब मुझकों इच्छा कळु नही हे.॥ हेयोपादेय मुझको कछ रहा 
नही ॥ तथापि नीतिकी रचना देखके कहता हों ॥ जो बोथवान हे सो प्रकत आचारविषे विचरते हे॥ आगे जेसे इछा होवे तेंसें करीयें ॥ बोधबान उसी आचारकों अंगीकार करते 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी ! इस भकार विचारकरीके तीनो आकाश मार्गको चले ॥ शीध्रही मेघमंडळकों उछुंधकें सिद्धके मार्गों मंदराचर पर्वतपर खर्नकी कंद्राविषे 
~ a गे ऐ = 00१ ~ ¢ ~ ७०२ he | ७ (| 3 
आय स्थितशए॥ तब पूव जो शुक्रका शरौरथा तिसकों देखतेभए ॥ अरु ब्राह्मण तपरची कहा ॥ हे तात! मेरा पूर्व शरीर देखो ॥ जों तुमने बहुत पालन कीयाथा कपूर सुगंध करी सो 


~ 


~ ~ ७० किक" [का वर्षे ० ७ | २७५ ७ फो) = ~ = ` 
कित कियाथा॥ फूलकी सिजापर सन करताथा ॥ सो अब माटिविषे रूपठा पडा हे ॥ अरु सूकी गया हे ॥ जिस शरीरकों देव ख्रीयां देखके मोहित होतीयांथी ॥ अरु मुक्तमाला कंठ 


pa 2 ७ ०, पंक्ति ha ~ ha ७ 80७ ७०८ भोगे कं =e 
विषे शोती थी ॥ मानो तारकी पंक्ति हे॥ सो शरीर अब पृथ्वीपर गिर पडा हे॥ नंदनवनविषे इसनें अनेक भोग भोगे हे॥ आलरूप जांनकें इसकों मे पुष्ट करता था ॥ सो अब 


मुझकों भयानक आसताहे॥ जो शरीर देव अंगना साथ मिलता था॥ अरु रागवान होताथा ॥ तिनकी चितातें सूकी गया हे ॥ जिन जिन विलासकों चाहाताथा ॥ तिनकों 
करताथा ॥ अब तो चितातें रहित स्थित हो रहा हे॥ महा अभागी हुवा धूप करीकें सूकि गया हे॥ महा विक्राल भयानक जेसा भासता हे॥ जिसकों में आलरूप जानताथा 
॥ जिसविषे अहंकरीके विलास करताथा ॥ जिस शरीरविषे फुल कमल पडतेथे॥ अरु तारागण प्रकाशतेथे तिसविषे किडीयां फिरतीयां हें ॥ जो शरीर द्रवत खर्नवत्‌ सुंदर प्रकाश 
रुप था सो धप करी सका भयानक भासता हे॥ सब गुण इसकों छोड गये हे॥ मानों विरक्तंआत्मा भया हे ॥ विषयतें मुक्त निर्विकल्प समाधिविषे स्थित या हे ॥ हे शरीर ! तुं 
अदृष्ट तनकों प्राप्त भया हे॥ अब तेरेविषे क्षोभ कोउ नही ॥ चित्तरूपी. बैताल तेरेविषे शांत हो गया हे आने. जानेतें रहित विश्रामवान इवा हे ॥ सब कल्पना तेरी नष्ट भइ 
हे॥ संकल्पजाल मिट गइ हे ॥ सुखसाथ सोया हे ॥ चित्तरूप मर्कटतें रहित शरीररूप डच्छ ठहरी गया हे ॥ हलनेतें रहित भया हे ॥ सब अनर्थतें रहित पहाडकी नांइ अचल -भ 
या हे ॥ इह्‌ देह अब सर्व दुःखते रहित परमानंदविषे स्थित भया हे ॥ हे साधो ! सब अनर्थका कारण चित्त हे ॥ जबलग चित्त शांतिवान नही होता ॥ तबरुग जीवको आनंद प्रा 
म नही होता॥ जब अमनं शक्ति पदको प्राप्त होते हे ॥ तब महा आधिव्याधि जगतके ढुःखकों तरी विगत जो परमानंदकों प्राप्त होता हे॥ रामोवाच॥ ॥ हे भगवन्‌! सर्व धर्म 
के वेत्ता भुगुका जो पुत्रथा तिसने तो अनेक शरीर धारेथे॥ अरु बहुरी बहुरी भोग भोगेथे ॥ अरु भुगुते जो उत्पन भया था शरीर तिसकों बहुत परी देवना करी ॥अरु ओरका चि 
तवना न कीया सोक्या कारण छे! वसिशोवाच ॥ हे रामजी! शुक्रकी जो संवेदन कलनाथी ॥ सो जीव भावको प्राम भइथी ॥ सो कर्मात्मक होकरी भृगुत उपजीथी सो रुण॥आदि 


09. ~ ha De कों *_ कळाविषे = = सों “° २ ण्न स्थानको 
जा परमाल तत्वत चितकला फुरी हुं ॥ सो भूताकाशकों प्राप्त भइ हे ॥ उही बात कलाविषे स्थित होकरी पान अपानके मार्गसों भूगुकेरिदे विषे प्रवेश करती भई ॥ वीर्यके स्थानको 
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हे॥ ताते अपअपने रुत आचारकों ्रहणकरीके व्यवहारविषे विचरही ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे स्थिति प्रकरणे भार्गवजन्मांतर वर्णनं नाम चतुर्दशःसर्गः॥ १४॥ ॥०॥ 
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को जी चिरकाळ सेवन कीया था तिसी कारनतें उसको परिदेव॑ना.करी॥ 

होवे अथवा अज्ञानी होवे ॥ ब्यवहार दोनोंका तुल्यः होता हे ॥ 
मोक्षरूप हे ॥ अरु अज्ञानी दरिद्री हे॥ जेस वनबिषे |. 
ता हे॥ वासना रहित सो निर्वेध हे ॥ वासनासहित बध हूं ॥ 


प्राप्त होकरी गर्शमार्गसों उत्पन अइ॥ क्रम करीके बडी हूई॥ विद्या अरु गुणसंपन्न शुक्र शरीर होतभया ॥ तिस गी चि 
यद्यपि वीतराग अरु निरिछित था ॥ तोभी जो चिरकालका अभ्यास कीयाथा ॥ सोइ फुर्‌ आया ॥ हे रामजी ! ज्ञानी हो 
परतु शक्ति अशक्तिका भेद हे ॥ ज्ञानवान असंशक्त निर्लेप रहता हे। । अज्ञानी क्रियाविषे बंधमान होता हे ॥ ज्ञानवान 
जालमे पंरवी. फसता हे तेसे अज्ञानी लोक व्यवहार विषे बंधमान होता हे ॥ व्यवहार जसे ज्ञानी करताह त्से अज्ञाना करत न हर्ष शोक करी तपायमान होता है ॥ जेसें यंजका | 
वासनामाच्र भेद हे ॥ जबलग शरीर हे ॥ तबलग सुख दुःखभी होता हे-॥ परंतु ज्ञानवान दोनों बिष शातिवु रहत है ॥ अज्ञाना ह्‌ कक बल लक 
प्रतिविव जळविषें पडता हे ॥ सो जळके हिळनेंकरी हिलबा भासता हे ॥ परंतु खरूपते स्थितही ह ॥ तेसे अज्ञानविष सुख दुःखकरी सुख दुःख पे ज्योकात्यो है। अरु अज्ञानी 
हे ॥ जेसें सूर्यका प्रतिविव जळके हिलनेकरी हिलता भासता हे परंतु खरूपतें जोंका यों हे॥ तेसेँ ज्ञानवान ई नयक सुखी डु रबी भासता ह ps आ है बॉस मर १ 
बाझतें क्रियाका.त्याग करता हे.॥ तोभी बंध रहता हे ॥ ज्ञानवानं: क्रिया करता हे ॥ ताभी मोक्षरूप हे ॥ अंतःकरण इद्र करी जा ह छ टक बेठा हे गा अप अंतर अमन 
करी मुक्ति हे ॥ तोभी बंधनमें हे ॥ अरु अंतःकरण करी मुक्ति हें ॥ कर्म इंद्रिय करी बंधन भासता है॥ ताजी सुक्त! है ॥ जो सु कोडको को कर्म बंधन नही करत 
सत्यता हे ॥ भावे कळू करे भावे न करे तोभी उह बंधनमें हे ॥ अरु बास भावे तेसा व्यवहार करें॥ अतरत अद्वैत जा ता उह्‌ बा ह संसारकूपी समुद्र हे ॥ तिसंविये 
तातं हे रामजी! सब कारज करट ॥ अरु अंतरतें शून्य रहइू ॥ सबं ईषणातें रहित आलपद विषे स्थित हावद्ध ॥ अपने प्रकृति ब्य करहू ॥ इह्‌ 


हे ॥ अहं हे ॥ तिसविषे जो गिर्या हे ॥ सो उर्घ्वत अधको जाता हे ॥ तातें संसारके भावविषे मत स्थित होहू॥ शुद्धबुद्धि आत्म सुभाव वर्ष |; 
आधिब्याधिरुपी गडेले हे पी गरत हे ॥ तिसविष जो गिर्या हे॥ सो उर्ध्वत अधको जाता है ॥त fT oo 0 20025 बने |; 
[घिव्याधिरुपी डेर है ॥अहममतारूपा गरत ह र्‌ ॥ इतिश्री योगवास स्थितिप्रकरणे शुक्रप्रथम जीवन ¢ । 


स्थित होइ ॥ हे शुद्ध हे जिविकार मपदविषे जो हे ॥ तिनको नमस्क्रार'हे॥ | सविषे ८ | 
स्थित हाइ ॥ अ्रत्मह शुद्ध है, ॥ सर्वात्मा हे, ॥ नावकार निराकार आलपदविषे जा स्थित ह्‌ विकरालरुप देख कें उसविषे त्यागरवाद्ध करी ॥ तब कारू भग 


नाम पंचदशःसरगः॥ १%॥ ` वसिछोवाच | ॥ हे रामजी ! इस प्रकार जब शुक्रने शरीरका बर्नन कीया ॥ अरु | T = जप 
So amin as SS 2 न । को त्याग कर ॥ अरु भुगुका पुत्रका जो शरीर हे भाग; तिसको ||४| 


बान शुक्रके वचनको न मानिकें गंजीर वाणीसों बोळत भया॥ ॥ काळोबाच॥ ॥हे शुक्र ! नु इस तपरुपी शारीर काइते जो भार्गव तनु साथ असुरका गुरु होना हे॥ इह आदि ||; | 

अंगीकार कर ॥ जेसें - राजा देश देशांतरकों -भ्रमता अपने नगरविषे आता हे ॥ तेसें तुं इस शरीरविष भवेश कर ॥ जो भागव. SR SO Nh 

बहार TNT भ ति आता हैं । तेस हुँ इ हुरी शरीरका ग्रहण न होवेगा ॥ जेसे रस सकते पुहुप | | 
चारिषे विचरा ततत रथ 


परमात्माकी नीति हें॥ महा कर्पपर्यंत तेरी आयुर्बली हे ॥ मेहा कल्पका अंत होवेगा॥ तब भार्गव तन नह: होवेगा॥ तुझकों बः 
तुम दोनोका कल्याणं होवे ॥ तुम अपने वांछित || 
0 







गिर पडता हे ॥ तेसे भारव्य वेगके पूर्ण डुबे तें तेरा शरीर गिर पडेगा ॥ अरु शरीरके होते जीवन्मुक्ति पदको प्राप्त इवा भरूत आच 


गुरु होकरी स्थित होइ ॥ इह इश्वरकी नाति हे 


॥ ताते इस शरीरको त्याग करी जार्गव शरीरविषे मवेश करु ॥ अब. हम जाते ह 


s 
© 
ज्यान 


= 
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कों भाम होवहू ॥ वसिष्ठोवाच । हे ॥ हे रामजी ! काळ भगवान एसे कही दोनो - उपर पुष्प डोरे ॥ अरु अंतर्ध्यान हों गया ॥ तब तपसी नीतिकों बिचारणे लागा॥ जो क्या हो 

नाहे | विचारं करी द्ख्था ॥ जे काल गगवानत कहा तसेहि होना हे ॥ असें विचारकरी महा कशरूपःजों शरीर था तिसविषे प्रवेश कीया ॥ अरु तपसी मक दहः क 
दीया ॥ जसे वसंतक्कतुविष बह्लिमें रस प्रवेश करता हे ॥ तसे भ गब शरीरमे प्रवेश कीया ॥ जेस सर्प कंचकीकों त्यागता हे ॥ तेसें तपरवी शरीरका त्यांग लाया ह ड सदा 
शोज्ञा जाती रही म कपीक पी पृथ्वी पर गिर पढा। । जेस मूलक काटेतं वळी गिर पडती हे ॥ तेस उह देह गिर्या ॥ अरु शुक्र देह जीवकला संयक्त - हो आया ॥ तब र ञी 
बकला संयुक्त देह कश जसा देखक उडी र हाथवि १ जलका कमडंछु छिया ॥ अरु मंत्रविद्या जो पुष्टि शक्ति हे तिसको पाठ करी पुत्रके शरीरउपर जल डार्या ॥ तिसवे 

पावनेकरीं शरीरको नाडी सब पृष्ट हो गइयां॥ जेसे वसत कहुविषे कमरुनी भ्फुछित होती हे ॥ तेसें शरीर प्रफु्लित हो आया ॥ खास आने जाने छागे ॥ तब पताके सस्य 
करी बच करत भया ॥ जेस मेघ जलसों पूर्ण हो करी पर्वतके आगें नमता हे ॥ तेसें विधिसयुक्त नमस्कार करी नमता आया ॥ अरु रेह करी नेच्नतें जल चरूणे छागा ॥ तब 
पुत्रको द्रवक शूगुजी कठ छंगाया ॥ जा र पुर हे ॥ असें स्नेह करी पूर्ण होगया ॥ हे रामजी ! जबलग देह हे तबळग देहके धर्म फरी आते हे ॥ इसप्रकार ज्ञानीकों ममता लेह 
फुरा आया॥ तो अवरकी क्या हरि कहनी है॥ पिता अरु पुत्र दोनों बेटी गये ॥ एक मुहूर्त पर्यत कथा वारता करत रहे ॥ बहुरी उदी करी तपरची शररीकों जलाया जो बुद्धिवान 
सा शाखा चार विष . स्थित हात हें ॥ तिसक अनतर दाना मंद्राचल पर्वतविषे स्थित भए ॥ तप करकें प्रकाशत हे वपु जिनका अरु स्याम कांती हे ॥ जीवन्मुक्त उदार आत्मा होकरी डः 
हा कप रहता समय करके शुक्रजी देत्यका गुरु होवेगा ॥ अरु भुगुजी समाघिबिषे स्थित होवेगा ॥ तातें जों सब विकारतें रहित जीवन्मुक्त पुरुष जगत गुरु हे ॥ सो सबको पुजने 
हैं॥. ॥इ तिश्री योगवासिट्टे स्थिति प्रकरणे भार्गव जन्मांतर वर्नन॑ नाम षोडशः सर्गः॥ १६ ॥ ॥ रामोवाच॥ ॥ हे भगवन्‌! जेसे भूगुके पुत्रकों इह प्रतिमा फुर 
ती गई अरु सिद्ध होती गई ॥ तेसे अवर जीवको सिद्धि क्यों नही होती॥ बसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी ! शुक्रका जो ब्रहमतत्वतें फरणा डबा हे॥ सो भार्गव जन्म हुआ हे ॥ अवर 
जन्म कर कले कित नही भया ॥ सर्व इषणातें रहित शुद्ध-चैतन्य था ॥ निर्मल हृदयको जेसा फुरण होता हे तेसि सिद्धि ले हो जाती हे अरु मलिन हृदयवानका शीघहील संकल्प 
| नही होता ॥ जेस भुगुके पुत्रकों मनोराज इवा अरु अमता फिर्या हे ॥ तेसे सब ही खरूपके प्रमाद करी मते हे॥ जबळग खरूपका साक्षातकार नही तबलग शांति प्राप्त नही 
| ॥ इह मेन भृगुक प्॒का टत्तांत तुजको सुनाया हे॥मनोराजकी दृढता अर्थ जेसें बीजतें अंकुर फूलफल अनेक भावको प्राप्त होता हे।तिसे सब भत जातकों मनका भ्रमणा अनेक 
अभकों भाम कर्ता हे ॥ जेता ककु जगत तुझकों भासता हे ॥ सो सब मनके फुरनेका खूप हे । । मिथ्या अम करीके नानात्व भासता हे॥ ओर कफर हुवा नही ॥ अक अक प्रती असा खम 
है ॥ सब संकल्प मात्र हे॥ न ककु उदय होता हे॥ न अस्त होता हे॥ कदाचित्‌ किसीकों सब मिथ्यारूप माया माच हे ॥ जेस झुपनपुर अरु संकल्प नगर भासताहे ॥ परस्पर ब्य 
बहार दृष्टी आते हे॥ अरु डुबा ककु नही ॥ तेसें इह जामत भमंभी अज्ञान करी दृष्ट आवता हे ॥ भूत पिशाच आदिक जेते कळु जीव हे विनकाजी संकल्प मात्र शरीर हे ॥ जेसें उ 
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॥११॥ 


श 


5) 
नको सुखदुःखका भोग होता हे ॥ तसे तुम हमको 
विषे बहुत पुरुष शयन करते हे ॥ तिनको मनोराज सुपन भ्रम परस्पर अज्ञात होता 


जो इस जगतकों सत जानता हे ॥ तिसका पुरुषार्थ नष्ट होता हे ॥ जो भांत करी 
पना हे चित्तरूप हस्तीको बंधन हे॥ चित्तसंत्ता 


त 
विचार करीक होता हे-॥ अरु विचार तहां उपजतां हे जहां हृदय निर्मळ होता हे ॥ जेसें उज्वल 


ह्दय 
१ त्त शुद्ध होता हे ॥ तव ओरकी सष्टिकोजी जान लेता हे ॥ जेसे शुद्धधातु परस्पर मिली जाती हे 


डे ते जी सल जम हे ॥ विसविधे हे ॥ इसकों जब दढ अभ्यास होता हे ॥ चिरपर्यत तब सब कछु भासने लगता रे 
काट तें जो सबका आवाता एक आत्मा हे ॥ तिः स्थित होनेतें सबका ज्ञान होता हे स हे ८ छ लगता ह ॥ 








| ड होता हे जगत हे॥ दीर्घ सुपना जाणत हो भासता हे ॥ जेसा दृढ होता हे॥ तेसा 
शु मिलते हे॥ जसे मिलते कंसे है ॥ अरु नहि मिलते केसें हे ! वतिडोवाच॥ ॥ हे मलिन चि 

ता ह्े॥ द्ध हे सो मिलते ६॥ जसं शुद्ध घातु मिलि जाती हे ॥ सुषमरूप हे ॥ है रामजी ! मलिन चित्त हे सो पररुपर नही मिल 
साथ मिलिजाता हे ॥ जेसें जल कि 
“| ।वसिष्ठोवाच ॥ हे राम 
॥|की त्यों हे अपणे सुभावके त्यागतें रहित हे ॥ अरु सर्वजीवका अपना 
|e हैं॥ सो जीव जीब मती अपनी छि स्थित हे ॥ जो पुरुष उलदीके 
... ||| स्पर ओरकी खट्टी भासती हे 


__ ॥ इतिश्रीयो° स्थिमनोराज संमीलन वर्चनं॥ १ ७॥ 
आमाहीका आभास हे॥ सो आमासके उद्य अस्त होणेविषे आत्मसत्ता: ज्यों 
मकी नांइ अस्फुर्ण हे॥ तिस सत्तातें जीव फुरते हे ॥ तब सुपनवत्‌ जगत अमकों 
[मपदकों धार होताहे॥ जिनपुरुषकों आत्म ब्रझसाथ एकता भइहेः॥ तिनको पर 
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अतःकरण जीवकलाके मिले ते परस्पर सृष्टि भासी आती हे ॥ उह जानते हे जीवको | 






| 
£} 2 
| हू ४ 
कर यक हि = ~ ~ ~ * क २ ७५ से Q होवे Lams fe) > होती ¢ 
` यो.स्थि.|?| अप अपनी रृष्टि हे॥ सबका अपनाआप सन्मात्र सत्ता हे तिसविषे सब सृष्टि स्थित होतीयां हे ॥ जेसें कपूरका पवत होवे-॥ तिसके अणु अणु विषे: छुगंघता होती हे अरु सर्व शु | ; स्थि४स१८ 
गे ह Ra सें ०७ fe 
सुगंध ताको परवतविषे एकता होतीहे ॥ तेस सब जीवका अधिष्ठान आत्म सत्ता हे॥ जेसें सब नदीके जलका अधिष्ठान समुद्र हे ॥ तेसे सव जीवका अधिष्ठान आत्मा हे ॥ सो सि ४ शुक्रगथमनी » 


कडं परस्पर मिलतीयां हे ॥ कहूं जिन्न भिन्न स्थित हे ॥ जहां चैतन मात्र सत्ता साथ एकता हे तहां चित्तकी दकत्ति जिस साथ मिल्या चाहे तिसकों मिल जाता है ॥ मलीन चित्त. 
वाला नही मिलि सकता ॥ अरु एक एक जीवविषे सहस्न स्टष्टि परस्पर गुप्त रूप होतीयां हें॥ जहां जेसा फुरणा दृढ होता हे॥तहां तेसाहि भासताहे ॥ जहाँ मनका फुरना कोर्मर 


be 


|| होता हे ॥ सो सफल नही होता ॥ अरु जहां इढ होता हे सो भासणे ऊगता हे ॥ हे रामजी ! जब देहकी आवना मिडिजाती हे अरु घ्राण पबनहीस्थित करणें ते चित्तकी इत्ति ु्ञाव 
कर स्थित होती हे॥ तब अवरके चित्तकी चेष्टा इसके चित्तविषे फुरी आती हे॥ अरु जबलग चित्त मलीन हाता ह ॥ देहकी भावनाकों त्यागता नही ॥ तबरुग किसी पदार्थ सा 
थ एकता नही होतो ॥ अरु जिसका चित्त निर्मल होता हे-॥ तिंसकों जेसे ओरके चित्तका ज्ञान हो आता हे॥ तेसें ओर सष्टिविषेजी मिलनेकी शक्ति हो आती जात हु ॥ अशुद्ध 
कों नही होती ॥ अरु सर्व जीवकी तीन अवस्था जागत सुपन सुषु्ति होती हे इह तीनांही अवस्था आल्माविष जीवतका लक्षण हे ॥ जेसे खगतृएणाको नदीके तरंग होते. ह्‌॥ 
तिनका अभाव हे अरु जीवको आत्माविषे धमाद हे॥ तिसकरि तीनङ्कु अवस्थाविषे पडा भठकता हे॥ जब चित्तकला तुरियाविषे स्थित होती हे तब जीवन्मुक्त होता हे॥ 
आत्मसत्ता सुभावविषे स्थित डुबे तें आत्मा साथ एकताको घ्रा होता हे ॥ अरु सब जीव साथ सुख्द भाव होता हे द ॥ जब अज्ञानी a आत्मसत्ता र ह्‌॥ अर्थ इह जो सं 
सारकों चितवता हे॥ तब संसारकों प्राप्त होता है ॥ संसारविषे ओर संसार, तिसविषे ओर, इसभकार भमाद करीके अनेक रूष्टिकों देखता है ॥ जेसे केरुके थंजसा पत्रका समूह नि | 
कसी- आता हे ॥ तेसें रूष्टीसों रूष्टिकों देखता हे॥ शांतिकों नहीं भाम होता ॥ अनेक अमकों देखता हं॥ जब उरुटक अपने सुभावविषे स्थित होता हे ॥ तब नानात्व भाव मि 
दि जाता हे ॥ शांतरूप होता हे ॥ जेसें केलेका अंतर सीतरू होता हे॥ हे रामजी ! जगतके समूह भासते हें ॥ तोभी आत्माविषे कलु द्वेत नही ॥ आत्मासाथ एक रूप हे ॥ जेसे 


डक) 


केलेके अंतर पत्रते इतर कलु नही निकसता-॥ तेसें आत्माते इतर जगत कछु नही ॥ जेसे बीज फूल भावको घाम होता हे ॥ फुलते बुरी बीज होता हे। । तेस ब्रह्मते मन होता हे॥ 
बहुरी बुद्धि करी ब्रह्म होता हे ॥ बीजका कारण उही रस हे ॥ आत्माविषे कारण कार्यभाव ककु बनता नही । । अदत अचिंत्यरूप हे॥ आदिपरमात्मा अकारण रूप इ॥ सोइ बि 
चारणे जोग हे ॥ ओरसाथ क्या प्रयोजन हे! बीज जब अपने भावको त्यागता हे ॥ तव फूल भावका प्राप्त हाता ह अरु ब्रह्सत्ता अपने सुभावकों कदाचित्‌ नही त्यागती अरु बी 
ज परिणाम करी आकारखूप हे॥ आता अक्ृत्रिम निराकार अच्य॒तरूप हे ॥ इस कारण तें आत्मा बीजकी नाँईभी कहना नही बनता ॥ आकाश त आकाश नही उपजता हे ॥ [ 
अरु अभिनरूप हे॥ न कोउ उपजता हे॥ न कीसीकों उपजाया हे ॥ केवल ब्रह्म आकाश अपने आप विषे स्थित हे ॥ जब द्रष्टा पुरुषको देखता हे ॥ तब आपको नही देख 


सकता ॥ काहेतें जो मनोराजका ज्ञगतविषे परिणाम जाता हे ॥ तब विद्यमान: वस्तुकी संभाल नही रहती ॥ देहादिक विषे आल अभिमान होता हे ॥ जो पुरुष आलसत्ताको दें 


Ft २॥ 
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म जगतकों 4 सकों | + | ० खुगवृण्णाकी नदीको | ~ ७०, | ७३ ५ 
खता हे तिसकों जगत भाव नही.रहता ॥ अरु जो जगतकों देखता हे तीसकों आत्मसत्ता नही भासती ॥ जेसें झगंतुप्णाकी नदीको जुठ जानता हे तिसकों जलभाव नही रहता॥ 
अरु जल जानता हे तीसकों अस्तबुद्धि नही होती॥ आकाशकि नांई पूर्ण पुरुष द्रष्टा हे ॥ जब इस दृश्यकी उर जांते हें ॥ तब आपका देख नही सकते ॥ आकाशकि नाइ 

ब्रझसत्ता सबं ठोर पुरन हे ॥ सो अज्ञानीको नही भासती ॥ अरु जो दृश्यका अत्यंत भाव हे सोइ पडा भासता हे ॥ अनुभबका भासना दूर हो गया हे॥ हे रामजी ! जो कोड स्थूल 
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तहां तिसका आभासरूप इष्टाभी स्थित हे | जेस एक डब्बेविषे छौं 
||2|| ग होते है ॥ तिनके .नष्ट छुवे इब्बा नष्ट नही होता ॥ जेसा जेसा तिसविषेफुरना' होताहे ॥ तेसा स्थित होता हे ॥ सबका 


का अधिष्ठान रुप आत्मा हे ॥ जेसे जेतेकछु कमल हे तिनको 
जळ हे. तिसकरी सब विस्फारित हाते हे॥ अरु प्रकाशते हे॥ तेसें सब नश्हंकों सत्ता देणेहारा आत्मा हे ॥ सबका आश्नयरूप आत्मतत्व हे॥ अरु इह जगत दीर्घ सुपनारुप 
'अपणे अनुभवते उदय हवा हे ॥ सो बासरूप होकरी भासता हेः॥ तिस सुपनेते आगें ओर झुपनांतर होता हे ॥ दिसतें आगें ओर सुपनां इसि प्रकार सषट्टीकी स्थित भइ हे ॥ जेसे एक 
बीजर्वे अनेक रछ होते हे ॥ तेस एक चिदअणुविषे अनेक सृष्टि स्थित हे ॥ जेसें जलविषे अनेक तरंग भासते हे ॥ तेसें आलम अनुभवविषे अनेक जगत भासते हे ॥ सो अभिन्‍नरूप है ॥ 
ताते रेत भमकों त्यागं.दे। न कोउ देश हे ॥ न कालक्रीया.जगत हे ॥ केवल एक अद्वेत आमसत्ता अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जेसें आकाशविषे आकाश स्थित हे ॥'तेसे आत्म सत्ता | 
अपणे आपविषे स्थित हे ॥ ब्रह्मा आदि कीट पर्यत जेता कछु जगत भासता हे॥ सो एक परमात्माहि अपणे आप विषे किचनरूप होता हे ॥ जेसे एकरस सत्ता कहूँ फूल 
सहित भासती हें ॥ कहूँ काष्टरूपको प्रामहोती हे॥ तेसें एक परमात्मसत्ता कहूं चेतन्यरूप होकरी भासती हे कहूं जडरूप होकरी 







सुगंध 
करी देखाइ देती हे॥ जो सर्वगत अविनाशी आत्मा हे सोई 
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सबको वौजरूप है ॥ तिसीके अंतरं सबं जंगत स्थित है ॥ जिसको आम्माका प्रमाद हे ॥तिसकों नानारूप भासता हे ॥ जेसे जलविषे डूबे बहुरी निकसे बहुरी डुबे वहुरी निकसं॥अरु जेन 


सुपनेविषे ओर सुपनांतरकों प्राप्त होता हे ॥ तेसें भमाद दोष करीकें अमते अमांतर नाना प्रकारके जगतको देखता हे ॥ जगत अरु-आलाविषे भेद ककु नही ॥ जगत कू 
हुवा नही ॥ काहे तें जो आत्माहिं जगत जेसा हो भासता हे॥ भांति करकें जगत आसता हे ॥ जेसें विचार रहितको सर्वविषे भूषण,बुद्धि होती हे.॥ विचार कीयेते भषण बुद्धि 
नष्ट हो जाती हे॥ एकही खर्न भासता हे ॥ तेसें जो विचारते रहित हे तिसको इह जगत पदार्थ भासते हे ॥ जो इह में हों ॥ इह जगत हे ॥ इह उपज्या हे ॥ लीन होता इ॥ अरु 
'जिसकों सतसंग शाख्रके संयोगतें विचार उपज्या हे तिसकों दिनदिन भति भोगकी तृष्णा घटती जाती हे॥ आल विचार दृढ. हो जाता हे ॥ जेसें किसीकों ताप आता हे॥ सो 
औषध करिके नित्त हो जाता हे सो दो रक्षण तिसविषे प्रत्यक्ष होते हे”! एक तुषा बहुत थी सौ निदत्त हो जाती हे ॥ इसरी शरीरसों तपत निडत्त हो जाती हे॥ सीतलता प्र 
गट होती हे ॥ तेसे ज्यों ज्यों विवेक दृढ होता हे ॥ त्यों त्यों इंद्रियका जीतृणा होता हे॥ संतोष करी अंतर सीतल होता हे ॥ सर्व आत्माहि भासता हे इह विवेकका फळ हे ॥ 
हे रामजी ! जीस पुरुषको बचनका विवेक हे अरु निश्चयविषे नही तिसका विवेक ककु कार्य सिद्ध नही करता ॥ जेसे मुरतकी अमि लिखी होती हे ॥ तिसतें कछ कार्य सिद्ध न 
हि होता ॥ तेसें निश्चयतें रहित वचनका विवेक हे । सो दुःखकों निदत्त नही करता ॥ शांति नही घाम होती हे॥ जेस जब पवन चलता हे ॥ तब पत्र च्छ हिलते हे॥ उसका 


चित्रकी म्रतपर. अखत लिख्या होवे ॥ सो पान करने अरु अमर होनेका कार्य नही करता ॥ अरु मूरतकी लिखी अग्नि सीतकों निडत्त नही करती॥ अरु म्रतकि लिखी खरी स्पश 
करने, अरु संतान उपजनेका कार्य नही करती ॥ तेसें मुखका विवेक वाणी विलास हे॥ अरु भोगकी वृष्णाको निदत्त करी शांतिकों प्राप्त नही करता॥ जेसे मुरतां देखणे मात्र 
हे॥ तेसें उह विवेक वागू विळास हे॥ हे रामजी ! प्रथम जो विवेक आता हे॥ तब राग दोषको नाश करता हे ॥ अरु ब्रह्मलोक पर्यत जेते कळु बिषस्र भोंगरूप हे ॥ तिनकी तृष्णा 
अरु चेरशावकों नष्ट करता हे ॥ असे सूर्यके उदय डवे ॥ अंधकार नष्ट होता हे॥ तेस विवेक उदय इवे अज्ञान नष्ट हो जाता हे॥ अरु पावन पदकी प्राप्ति होती हे 
इतिश्री योगवासिषठे स्थिति प्रकरणे जीबपदवर्णनं नामं अष्टादृशःसर्गः ॥ १८ ॥ .॥७॥. Wen 7 ॥०॥ re We Se 
नानाम्रकारकी रचना हे ॥ बरतुतें चिद्घन जीबके रूपसों अंतरस्थित भया हे॥ ताते सब जीव चिद्घनरूप हे॥जेसे केलेके थंभ विषे पत्र होते हे॥तेसें'आत्मसत्ताके अंतर जीव स्थितहे ॥ 
जेसे पुरुषके अंतर कीट होते हे ॥ तेसें आत्माके अंतर जीवराशि हे ॥ जेसें भरवेद करीक जुंबां लीखां .आदिक जीव उपजते हे ॥ ओर पदार्थते कीट उपजी आवता हे॥ तेस आत्मा 
सों चितकळाके फूरने करी जीवके समूह फुरी आवते हे ॥ बड़री जोव जेसी जेसी सित्थताके निमित्त जतन उपासना करते हे ॥ तेसी गतीकों प्राप्त होता हे ॥ उपासनाकी विचित्रतातें 
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लक्षण आसता हे॥ अरु वाणी करी कहिंये तव हिलतें नही ॥ तेसें जब बिवके हृदयविषे आता हे॥ तब भोगकी तृण्णा घटि जाती हे॥ मुखके कहनें करी तृष्णा घटती नही जेसें 


वसिष्ठोबाच। ॥ हे रामजी ! सर्व जीवका बीज परमात्मा हे सो सर्व उरतें आकाशकी नांइं स्थित हे॥.तिसके फुरनेका नाम जीव हे॥सो जीव जीवके अंतर जगत हे॥तिसके आगें ओर 
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। 


जागृत चवम्‌ 


॥१ २॥ 







नाना प्रकारकि गतिको प्राप्त होते हे ॥ जो देवताकी उपासना करते हे॥सो देवताको प्राप्त होते हे॥ यक्षके उपासक यक्षकों प्राप्त होते हे ॥ इसी प्रकार जीसकी उपासना करते: हे ॥ 
तिसीकों प्राप्त होते हे ॥ त्रझके उपासक ब्रह्मकों प्राप्त होते हे ॥ ताते जो अनुछ पद हे ॥ तिस महत्‌पदको आश्रय करहूं ॥ जेसें शुक्र जब दृश्यके ओर रुगा ॥ तब अनेक प्रकारके 
दृश्य भ्रमकों प्राप्त हुवा ॥ जब शुद्ध बुद्धकी .उर आया ॥ तब निर्मल बोधकों घाम हूवा॥ जेसें जिसकी कोउ उपासना करता हे ॥ सो तीसीकों प्राप्त होता हे | अन्यको नं प्राप्त. हो 
ता ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ जाग्रत अरु सुपनका जो भेद हे सो कहो ॥ जो जाएत क्या हे ॥ अरु सुपन क्या हे!॥ ॥ वसिश्ठोबाच ॥ हे रामजी स्थिर प्रतीतका नाम जाणत 
हे ॥ अरु अस्थिर प्रतीतका नाम सुपन हे ॥ जो चिरकाळ-रहता हे ॥ तिसका नाम स्थिर हे ॥ अरु जो अल्पकाळ रहे तिसका नाम अस्थिर हे ॥ दीर्घकाळ प्रतीतका नाम जागत हे ॥ 
अस्पकाळका नाम झुपन हे॥ ओर भेद कोउ नही॥दोनांका अनुभव सम होता हे॥ जो शरीरके अंतर स्थित होकरी शरीरको जीवावता हृ॥तिसका नाम जीव हे।तेजरूंप हे. बीजरूपहे॥ 
जीव थातु हे ॥ इह सब तिसके नाम हे ॥जबजीव धातु स्पंदरूप होताहे जीवतके रंध विषे पसरती हे॥तब मनवाणीदेहकरी सब व्यवहार होता हे ॥रंध खुलि जाते हं॥ तब इसकों जाणत 
'कहता हे॥अरु जब चित्तकरा जाग्रत व्यवहार वषे स्पष्टरूप होती हे ॥ अरु अंतर होकरी फुरती हे तिसकरी अंतर जगत भ्रम जासणे लगता हे तब सुपनां कहताहे॥अव सुषुपिंका कम श्र 
बणकर्‌.|`मन बाणी अरु शरीरकरी जहां क्षोभ कोउ नही ॥ अरु ख़छ ढत्ति जीव धातु अंतर स्थित होती हे॥ हृदय कोशविषे प्राणवायु करी क्षो नही होता ॥ नाडी रसकरी पूर्ण हो 
तीयां हे ॥ उस मार्गते प्राण आनेजानेसों रहित होते हे ॥ क्षोभतें रहित सम वाय चलता हे ॥ तिसका नाम सुषुमि हे॥ जेसें वायुते रहित दीपक पहविषे एकांत उज्बलू रकाशता हे॥ 


«4 ] 





-३७७०८०२ ००२७-००-८२ रस्य nn dns ३८० 


म न तेसें तहाँ संवित सत्ता अपने आपका अनुभव लेती हे॥ जेसें तिलविषे तेल स्थित होता हे तेसें जीव संवित कलनाक़रीकें जो कल्पता हे ॥ सो तिस कालमें अपने आपबिषे स्थित 
| 2 होता हे॥ जेसें बरफ विषे सीतलता होती हे ॥ घृतविषे चिकनाइ होती हे ॥ तेसे तहां संबितविषे संवितसत्ता स्थित होती हे॥ तिसंका नाम सुषु अवस्था ह॥ जडरूप तिस सुषुप्ति 





अवस्थातें जागे अरु दश्यभाव कों भाम न होवे॥ निविकल्प प्रकाशता विषे स्थित होवे.॥ सो ज्ञानरूप तुरीया हे ॥ तब व्यवहार पडा करे ताशी जीबग्मुक्त हे॥ जाएत सुपन सुषुप्त 
विषेःबंधमान नही होता ॥ हे रामजी.! आत्मसत्तातें फुरना होता हे ॥ अरु खरूप विस्मरण होजाता हे ॥ अरु फुरना दढ होकरी: स्थित होता हे॥ इसीका: नाम जाझत हे॥ 
रचरूपतें प्रमाद दोषकरिके फूरे ॥ जगत भासे तिसको सतरूप जाणे ॥ इह प्रतीत थोडाकाल रही करी बहुरी निदत्त होजावे॥ तिसका नाम सुपन हे॥ अरु द्रश्य फुरनेका अभाव हो 
जावे.॥ अरु अज्ञातडत्ति जडतारुप हे ॥ तिसका नाम सुषुमि हे॥ अरु अनुशवविषे ज्ञान स्थितं हे ॥ जायत सुपन सुषुमि तिनहूंका व्यवहार होवे॥ अरु निश्यविषे इनका सदशाब 
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रंचकभी न होवे ॥ केवळ ज्ञान विष अहंभ्रतीत होवे ॥ डत्तितिसतें चलायमान न होवे.॥ तिसका नाम. तुरीयापद हे ॥ तिसविषे स्थित जया जीवन्मुक्त होता हे ॥ ओर जो जीव हे॥ 
| सो जाग्रत युपन सुषु्ति तीन अवस्थाविषे स्थित होते हे ॥ जब “नाडी अन्नके रससें पूर्ण हो जातीयां हे॥ प्राण वायु हृदय नामनी नाडीविषे नही आवता तब चित्त संवित अक्षाज |; 
॥/॥ रूप: सुषुप्त होता है ॥ जब अल उस नाडीसों पचताहे अरु प्राण वायु चलणे लगता. हे ॥ तब चित्तसंबित क्षोश रूप फुरणे छेगंता हे॥ तिस फूरणेकरी. अपणे अंतर ही बड़े 0020 





_ CC-0. Mumukshu-Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११९ 


= 


_यो-स्थि. 


~ 


॥१४॥ 


०” a 
| | 
» 01 
1 म क मा 0 5 Se oS ~ 50 ~ तास = र 


७७१०, 4७ ९६० “७० “३ “५० “७५ ७ “७०२७ “०, ९० ७ १०१० "२ “७ ७ "२० १६, (के "७4३० ००, १२३० १७० ७० (के रक १० एके के २७ ०३३ 20 १७० ५७ २० १७८ १० “० १०० १०, ९७ “७० “३ “0“,“82“00“£2 ०० १४००७"१०० “४? “र 


| 
Os oe mes ana 


ळदयविषे बडा संशय उत्पन जया हे ॥ जेसें समुद्रविषे तरंग उपजीके पसरी जाता हे ॥ तेसे मेरे रिदेविषे संशय पसरी गया हे ॥ जो देश कार वस्तुके प्रछेदतें रहित नित्य निमळ 





जगत भ्रमकों देखता हे ॥ जेसें बीजतें रच्छ होता हे॥ जब वायुका रस नाडी विषे बडत होता हे तब चित्त सत्ता.आकाशविषे उडणा अरु वायु अंधारीयादिक पदार्थको देखता 
हे॥ अरु जब कफका रस ना डविषे अधिक होता हे॥ तब फूल वरियां बाबळियां' जल मेघ बगीचे आदिक पदार्थ भासते हैं॥ जब पित्तकी अधिकता होती हे तब उष्णरूप 
अशनि रक्त बत्न आदिक भासनें लागते हें॥ इस भकार वासंनाके अनुसार जगत भमकों देखता हे ॥ जेसी जेसी भावना दृढ होती हे ॥ तसाहि पदार्थ टुढ हो जासता हे॥ अरु 
जब पवन क्षोशायमान होता हे ॥ चित्त संबितः नेत्र आदिक द्वारकें वास निकसी करी रूपादिकका अनुभव करती. हे॥ सत जानकें चिरपर्यतका नाम जाग्त हे॥ वासनाक | 
अनुसार. मनरूपी शरीरसाथ नेत्र जिव्हादिक - बिनां रूप रसादिकका अनुभव होता हे॥ तिसका नाम सुपन हे ॥ रुवरुपर्ते न कोउ सुपना हें॥न जाग्त हे॥ न सुषुप्ति हे॥ 
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केवल सत्ता अपणे आपविषे स्थित हें ॥ तिसके फुरनेका नाम जात छुपन सुषुमि हे ॥ चिरकार फुरनेका नाम जाएत हे ॥ अल्प कालका . नाम रुपन ह॥ सो प्रतीतका जेंद हू 
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वा ॥ वस्नु ते भेद ककु नही ॥ जो बस्तुतें भेद हुवां ॥ तो जगत सुपनरूप इवा क्यों १॥तातें इही भावना दढ क्र ॥ जोः जगत - असतरूप झुपनबत्‌ हे सत भावना करनी इसवि 
षे दुःखका कारण हे॥ ॥ इतिश्री सोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे जाणत सुपून सुषुभि,तुरीया रूप वर्णन नाम एकोनविशातिमःसगः ॥-१९ ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ 
हे रामजी ! इह में नुजको मनका रूप निरूपण करि दिखाया हे ॥ अवस्थाका निरूपणभी इस निमित्त कीया हे ॥ ओर प्रयोजन कछु नही ताते जेसा निश्चय चित्तविषे होता हे.॥ तेसा 
हि हो भासता हे ॥ जेसे अभ्रिविषे रोहा डारीयं सो अगिरूप हो जाता हे ॥ तेसें मन जिस पदार्थ साथ रुगता हे तिसका रूप होजाता हे॥ भाव अभाव पहन त्याग सब मनही 
करी होते हें ॥ ओर न कोड सत हे ॥ न असत हे ॥ केवळ मनकी चपलता-करी पडे फूरते हे॥ मनके मोहकरी जगत भासता हें ॥ मनके नष्टहूवेते जगत नष्ट हो जाता है ॥ जो मलीन 
मन हे ॥ सो अपणे फ्रनेकरी जगतको रचता हे ॥ इह मनही पुरुष हे ॥ इसको तुमः अशु मार्ग विषे . नही जोडनां ॥ जब मनको जीतोगे ॥-तव सर्व जगतविषे तुमारी जय.होवेगी ॥ 
मनके जीते सब जगत जीतीजाता हे ॥ तंब बडी विशति प्राम होती हे ॥ जो शरीरका: नाम पुरुषः हावे ॥ तो शुक्रका शरीर पडाथा ओर शरीर न रचता ॥ शरीर उहां पडा रहा ॥ अरु 
मन ओर शरीरको रचता फीरा तातें शरीरका नाम पुरुष नही॥ मनहीका नाम पुरुष हे॥ शरीर चित्तका कीया होता हे ॥ शरीरका कीया. चित्त os ह ॥ जिस उर चित्त जाय 
लागता हे ॥ तिसी पदार्थकी भरामि होती हे॥ इस विषे संशय नहि ॥ तात अतितुछ पद हे ॥ आससत्ताका चित्तविषे सदा अभ्यास. करङ् ॥ ओर अमकों त्यागि ॥ जब मन द्रश्यकी 
ओर संसरता हे ॥ तब अनेक जन्मके दुःखको प्राम होता हे ॥ अरु जब आत्माकी ओर इसका भवाह होता हे॥ तब परमपदकों प्राप्त होता हे ॥ ताते ट्रश्यभ्रमकों त्यागंक आत्मपदविष 
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७ ¢ ~ घर्मके = बडि 
स्थिति करह्‌ ॥  इतिश्री योगवासिहे स्थिति प्रकरणे आागवापाख्यान समाप्ति वर्णनं नाम विशतिमः सगः॥ २० ॥ ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ ! सब घर्मके वेत्ता मरे 


=~ ७०० सुक्छ %ै आगे होबेगी 00 तिसविष ~ 
स्वत निरामय आत्मसत्ता हे ॥ तो तिसविषे मलीन संबित जो हे मन नामक सो कहांते-आया ॥ अरु कसें स्थित भया जीसत इतर ओर वस्तुही कु नही॥ न आगे ` 
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कलूंकता. कहांते आई ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी तुझनें भला प्रश्न कीया हे ॥ अब तेरी बुद्धि मोक्षभागीहूइ हे ॥ जेसें नंदनवनके कल्पटछसाथ कल्पमंजरी रुगती हे ॥ तेसें तेरी * 
बुद्धि पूवं अपरके विचारते जागी हे ॥ तूं अब तिसःपदकों प्राप्त होवेगा ॥ जिस पदकों शुक्कं आदिक प्राप्त हुवे हे॥ अरु तेरे प्रश्नका उत्तर में सिद्धांत कालविषे कहोंगा ॥ अरु तिस का 
लविषे तुझको आत्मपद हस्तामलु भासेगा ॥ हे“रामजो ! सिद्धांतका प्रश्न उत्तरसिद्धांत कालविषे सोहता हे ॥ जिज्ञासु कालविषे जिज्ञासुका सोहता हे ॥ जेसे बर्षा कालविषे 
मारकी वाणी सोभती हे॥ अरु सरतकालविषे हंसकी वाणी सोभती हे॥ अरु जेसें वर्षा कारके नष्ट हवेते सुभाविकही आकाशकी निलता पड़ी भासती हे ॥ अरु जेसें वर्षाकाल 
विषे मेघकी घटा सोभती हे ॥ तेसे प्रश्न उत्तरी जेसा समा होवे ॥ तेसाहि सोभता हे ॥ हे रामजी ! में तुझकों अनेक प्रकारके दृष्टांत युक्ति करी कहोंगा॥ मनका सरूप अरु 
जिसंप्रकार इह्‌ निदत्त होता हे॥ सोभी क्रम करी बहुत प्रकार कहाँगा'॥ मनको शांतिका उपाय वेदनें निणय किया हे अरु शाख्र कारने कहा हें ॥ तिनके लक्षण तूं श्रवन कर ॥ 
चंचल जो मन हे तिसने जेसाज़ेसा भाव अंगीकार कीया हे ।तिसाहि रूपहो करी भासणे लागा हे ॥ जसें पवन जेसी सुगध साथ मिलता हे ॥ तेसा तिसका सुभाव हो जाता हे ॥जेसें 
जळ जिस रगसाथ मिळता हे ॥ तेसा रूपहो आसता हे ॥ तेसें. मन जिस पदार्थ साथ मिलताहे ॥तिसका रूप. होजाता हे ॥ जो मनतें रहित शरीर साथ क्रिया करता हे ॥ तिसका फल 
कक नही हाता.॥ अरु मन करिके करता हे ॥ तिसका फल पूर्ण होता हे॥ जिस उर मन जाता हे शरीरभी तिसी. उर लागा जाता हे॥ जो कर्म इंद्रिय क्षोभवान हुवे ॥ अरु बुद्धि इंद्रिय 
जो मनरूप हे सो क्षोभकां' प्राप्त होवे ॥ अरु देह इंद्रिय स्थिर होवे तो कार्य होता हे ॥ जेसें घूली क्षोभायमान . होवे तों पवनविना आकाशको उडी नहीं सकती ॥ अरु पवन 
क्षोशायमान होवे तो भावे तेसी धूड स्थित होवे तिसकों उडाय ले जाता हे ॥ तेसें देह पड़ा रहंता हे ॥ मन अपने फ्रने करी सुपनेविषे अनेक अवस्थाको प्राप्त होता हे ॥ अरु जा 
गतविषेजी जीस ओर मन फुरता हे ॥ देहकोंभी तहां ले जाता हे ॥ ताते सब कार्यका बीज मन हे.॥ मनतें सब कर्म होते हे ॥ मन अरु कर्म परस्पर अभिन्‍रूप हे॥ जेसे फुल अ 
मुगंध अभिन्नरूप होते हे॥ तेसें मन अरु कर्म हे॥ जिस कर्मका अभ्यास मनविषे दृढ होता हे तिस कर्मकी शाखा पसरत हे॥ अरु तिसी फलको प्राप्त होता हे ॥ अरुति 
सी स्वादका अनुभव करता हे ॥ जिस जिस भावका चित्त ग्रहन करता हे ॥ तिसी भावको प्राप्त होता हें ॥ अरु तिसींकों कल्पनारूप मानता हे ॥ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इह चार 
` || पदार्थ हे॥ तिनविषे जिसकी भावना मन दृढ कर्ता हे तिसीको सिद्ध करता हे ॥ कपिल देवने जो सब शाख्न कीये सो मनकौ सत्ता करी कीये हे॥तिसने निर्णय किया हे॥ प्रकत जोहे 
._॥1॥ माया तिसके दो सुभाव ह/॥ एक अनुलोम परिणाम हे ॥ इसरा प्रतिलोम परिणाम हे ॥ प्रतिलोम परिणाम: होता हे तब दृश्यभावकों. प्राप्त होता हे॥.अरु अनुलोम परिणाम होता हे ॥ 
( ह तब अंतमुख आलाकी ओर आवा.हे॥ आला शुद्ध रूप हे ॥ आत्माकी ओर अनुलोम परिणाम मोक्षका कारण है ॥ ओर उपाय कोड नही॥ अरु वेदांत वादीनें इह निश्चय किया 

हे जो इह्‌ सुव ब्रह. है ॥ शमदमआदिक करी जब मन संपन्न होता हे॥ तब यह निश्चय धारन होता हे ॥ जो सर्व ब्रह्म हे ॥ ्रह्ज्ञानबिना ओर जतन. करी मोक्ष नही होता॥ 
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टक “| उनके चित्तविंषे यहि निश्चय हे॥ अरु विज्ञान वादी कहते हे ॥ जबलग बुद्धि पढी फरती हे तबळ्ग संसार हे॥ जब इसका फुरणा अपने सुनाव बिषे होता हे॥ तब उस काल 
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हट यो.स्थि. 


॥ ३ 5॥ 
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“वास्तव नही ॥ विरहिंणी स्रीकों चंद्रमा अम्निवत्‌' भासंता हे ॥ चकोर अग्निको भक्षण करी लेता हे॥ जेसी जेसी भावना पदार्थविषे हो गइ ह ॥ तेसा तेसा हो भासतो हे ॥ सब 


फर) ० 


विषे खरूप स्थित होता हे ॥ जब उंह काळ आवेगाँ॥ तब मोक्षकी प्रामि होवेगी ॥ अईत जे सेबड़े है तिनको अपने निश्चय अनुसार भासता हे ॥ मीमांसा पातेजरु वेशेषिक॑ न्याय 
तें आदिक लेकरी शास्रकार हे॥ सो अपनी बुद्धि करी जेसा निश्चय तिनने धारा हे तेसाहि तिनको भासता हे ॥ खरूप तें न कोड मत ४ न शास्र ह॥ सबका कारण मन हे॥ मनकों | 
अंगीकार करके सब मत डुबे हे ॥ सबका: कारण मन हे ॥ न निब कडु हे ॥ न मधु मिष्ट हे ॥ न अग्नि उष्ण हे ॥ न चंद्रमा सीतळ हे ॥ जेसा जेसा. जिनकें मन विषे निश्चय होता हे 
तेसा तेसा तिसकों भासत्ता हे ॥ किंसीकों मिव प्यारी होती हे ॥ मधु कटु लगती हे॥ नीमका जो कीट हे तिसकों मधु नही रुच आता तो मधु कटुक हो गया क्यों १॥ इसी कारणते 


जगत. भावना माच हे ॥ जिस पुरुषको दृश्यविषे भावना हे ॥ सो अनेक दुःख भ्रमकों देखता हे ॥ अरु जिसको शमदमादिक साधन करीके अरुत्रिम पदकी प्राप्ति ङ्ङ हे ॥ अरु मन 
तदाकारः भया हे ॥ सो शांतिकों प्राप्त भया हे ॥ ओर नही प्राप्त होता ॥ हे रामजी ! इह जगत द्रश्य तेरे मनके स्मरणविषे स्थित भया हे ॥ सो तुच्छरूप हें ॥ इसकों मंनते त्याग कर 
इह सुखडुःख आदिक महा भ्रमकों देणेहारा हे ॥ इह संसार अपवित्र अरु असत मोहरूप महाभयका कारन हे ॥ आभासरूप हे॥ माया मात्र अविद्यारूप ह। इसकी भावंना भयका ||; 
कारन हे ॥ जगत साथ संवितकी तन्मयता होती हे॥ इसका नाम कर्म बुद्धीश्वर कहतें हे ॥ जब दृष्टाकों दृश्यके साथ संयोग होता हे ॥ तब बडे मोहको प्राप्त होतां us ॥ दृश्य साथ 
मिलिके श्रम करी अनात्मविषे -आत्मागिमान करता हे ॥ देहादिककों अपना आप जानता हें ॥ संसाररूप मद करोकें उन्मत्त हो जाता हे॥ खरूपकी संभाल इसको नही रंहती ॥ |१ 
इसका नाम अबिद्या बुद्धीश्वर कहते हे ॥ जो दृश्य साथ मिज्या हे तिसका कल्याण नही होता ॥ जिसके 2. आगें मनका पठल हे ॥ तिसकों खरूपका भान नही होता ॥ जेसे सर्य 

के आगें मेघका आवरन आता हे ॥ तो नही भासता॥ तेस मनके आवरन करी आत्मा नही भासता ॥ ताते मनरूपी आवरणकों दूर करङ्क मनका रूप जा हे सो फुरणी हे तिस 
कों संकल्प कहिये॥ जो जो संकल्प फुरे तिसकों त्याग करइु ॥ असंकट्प होनेते मन नष्ट हो जावेगा.॥ हे रामजी १ जब तुं सर्व शावविषे असंग होवेंगा ॥ सर्व पदार्थ विषे तब दृष्टा ॥९ 
पुरुष प्रसन्न होवेगा॥ तिसकरि निविकल्प चिदात्माकी प्राप्ति होवेगी ॥ तहां न जगतकी सत्ता हे॥ न सुख हे ॥ न दुःख हे॥ हम केवली भाव हे॥ सो अपने आंपविषे प्रका 
शता हे ॥ जब संसारकी भावना तेरे रिदेतें उठी जावेगी ॥ तब निर्मळ रचरूप विषे स्थित होवेगा ॥ तव दृश्य अम निदत्त हो जावेगा ॥ जे जेवरीके सम्यक्‌ ज्ञानत सुर्ष भ्रम नष्ट हो जा 
ता हे ॥ तेसें चिदात्माके सम्यकृज्ञानते जगत अम नष्ट हो जावेगा ॥ तातें दृश्य भावनाकों त्यागके चिदात्माकी भावना कर ॥ जेसे भावना होती हे ॥ तेसे हो भासता हें ॥ जबं प्र 
थम भावनाका त्याग करी ओर भावना करती हे ॥ तब प्रथमका अभाव हो जाता हे ॥ जेसे दिन इुवेतें राजका अभाव हो जाता हे ॥ तेसे आत्म भावना दृश्य भावनाका नं 
होता हे ॥ जेसे लोहेकीं लोहा काठता हें ॥ तेसें भावनाकों भावना काठती हे ॥ ताते अतुच्छ पद्‌ निरुपाथी निःसंशय रूपका आश्रय करहइु ॥ जब तिसकी भावना दृढ होबेगी ॥ 


तब भमतें रहित सिद्ध पदको प्राप्त होवेगा ॥ हे रामजी ! तेरा खरूप आत्मा हे ॥ तुं बुद्धि आदिककी कल्पना मत करु ॥ जेसें बालकको कहिये जो शून्यविषे. सिह हे ॥ तब उह भ 
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यु | हे॥ अरु राग दोष मोहतें रहित होता हे ॥ तब जेसे पिजर टूटेतें पंछी निर्वेध होता हे ॥ तेसें जीव. निर्बध होता हे ॥ संदेहकी जो दुर्मती हे सो शांत हो जाती हे ॥ जगत भ्रमः 
` - ||| होता हे ॥ अंतर पूर्ण हो जाता हे॥ जेसें पूर्णमासीका चंद्रमा सोभता हे ॥ तेसें ज्ञानवान शोभता हे ॥ सबतें उत्तम सौदर्यताको . प्राप्त होता हे॥ उदे अस्त राग दोष नष्ट होजाता है ॥ 
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थवान होता हे ॥ तेसे जब शून्य शरीरादिक विषे विंचारतें बुद्धि नही पाइती ॥ इह में हो.॥ इहं अवंर हें ॥ इत्यादिके जो कल्पना होती ४ आत्माकेविषे सो असे हे॥ जेसे बालक 
कों अपने:पछावेविषे बेताल कल्पना होती हे॥ तेसें इसकों अपनी कल्पनाके वशतें भाव अभावं शुभ अशुभ क्षणक्षणविषे प्राप्त होते हे॥ कोउ सतरूप कोउ असतरूप भासते हें ॥ 
जेसी जेसी भावना होती हे तेसा भासता हे. ॥ पर्नी विषे कामबुद्धि होती हे ॥ तब स्पर्शकरी ख्रीवत आनंददायक होता & ८ ॥ अरु जो ख्नीके विषे माताकी भावना करता हे ॥ तब 
तिसतें कामबुद्धि जात रहती हे ॥ तातें तूं देख जेसी जेसी भावना होती हें ॥ तसाही हो भासता हे भावनाके अनुसार इसका फल होता हें ॥ तत्काल ला तिसी ॥ कक आकारको देखता हे ॥ 
एसा पदार्थ कोउ नही ॥ जो'सत नही ॥ अरु असा कोउ नही जो असत नही ॥ जेसा जेसा किसी निर्णय कीया हे.तेसाहि तिसकों भासता हे ॥ तातें इस संसारकी भावनाको त्याग 
के खरूप विषे स्थित होहू ॥ हे रामजी ! मणिविषे जो प्रतिबिब पडता हे तिसीके दूरकरणेकों मणि समर्थ नही होती ॥ तूं तो मंणिवत्‌ जड नहि ॥ तू चतन्यरूप आला हे तेरे विषे जो 
द्रश्यका प्रतिविब पडता हे ॥ तूं तिसकों त्यागकर केसें त्याग जो संकल्प द्रश्यका उठे तिसकों असतरूप जानकै त्याग देहु ॥ अरु प्रकृति व्यवहार आनि प्राप्त होवे तिसकों करहु ॥ अरु 
मणिकी नांइ . अंतरतें रंजततें रहित होइ जेसें प्रतििब बहिर्दी्टि आता हे अरु अंतरतें रंग नही चढता॥ तेसा बहिर दृष्टि ब्यवहार तेरेविषे भासे अरु अंतर राग दोष सुपर्श. न करे॥ 
इतिश्री योगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे विज्ञानवादो नाम एकविशतिमः सर्गः ॥ २१ ॥ ॥ ५ ॥ 1५ ॥ ॥०8॥ ee ॥8७॥. . ॥ था 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जब जीवकों संतके संग अरु सतशास्रके विचार करी विचार उपजता हे॥ तब अवर उरते टत्ति उपरत होतीहे॥अरु संसारका मनन निदत्त होज ता हे विवेक: 
रूप बुद्धिआनि उदय होती हे ॥ तव संसार द्रश्यकी त्यागबुद्धि होती हे ।द्रष्टा आत्माविषे अंगीकार बुद्धि होती हे ॥ द्रष्टा पुरुष भगट होता हे ॥ दृश्य जो हे सो अदृश्यताकों अ हाती हे 
अर्थ इह जो द्रष्टाके लक्षकरी दृश्यकों असतरूप जानता हे ॥ जब इह पुरुष ज्ञान ज्ञेय होता हे ॥ तब परम तत्वविषे जागता हे ॥ अरु संसारकी उरते घन सुषुम सतकी 24 हे॥ 
संसारकी उरतें वैराग्य भोगविषे अशोग रसविषे निरस बुद्धि उपज॒ती हें ॥ जब एसी बुद्धि हुई तब मन अपनी सत्ताको त्याग करी आलरूप होता हे। जसे बरफका पूता सूर्यक तेजकरी 
जलरूप होजाता हे ॥ जब मनविषे संसारकी सतता होती हे ॥ तिस फुरनेकरी जडभागी होता हे ॥ जब विवेकरूपी सूर्य उदय होता हे ॥ तब मन गलिके आलरूप हो जाता हे जेसें. 
जबलग मरुथळविषे धूप होता हें ॥ तबलग उहांतें रुगतृष्णाकी नदी नष्ट नही होती जब बर्षा होती हे तब नष्ट हो जाती हे॥ तेसें जबरुग .संसारकि सत्यता होती हें॥ तबलग मन 
न्ट नहि होता॥ जब ज्ञानकी वर्षा होती हे तब द्रश्य सहित मन नष्ट हो जाता हे॥ हे रामजी ! संसार रुपी बासनांकी जाळ हे॥ तिसविषे जीवरूपी पंछी फसे हे॥ जब वेरागरुपी जहा 
|| इसकों कतर जाता हे ॥ तब जीव निर्वेध होता हे ॥ जेसें मलीन जल निर्मल होता हे ॥ तेसें वैरागके बसते जीवका सुझाव निर्मल होता हे॥ जब जीव निराग निरुपाधि संग हाता 
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अरु सर्व समताभाव आनि वर्तता हे ॥ न्यूनता ओर विसेषता भाव नष्ट हो जाता हे ॥ जेसें पवनतें रहित सोम समुद्र अचंलरूप होता हे ॥ तेसें असंग पुरुष मूक जड़ अंध कर्मकी 
' बासनातें रहित अचल होजाता हे ॥ उह्‌ FR प्रकाश देखता हे तिसकी बुद्धि विवेक करी प्रफूलित हो आती हे ॥ जेसें सूर्यके उदे हूवे सूर्यमुरबी कमर प्रफलित हो आते हे ॥ 
तेसै उह पुरुष परमलक्ष्मी करी शोभता हे॥ जेसें पूर्णमासीका चंद्रमा सोभता हे॥ अरु बहुत कहनेकरी क्या हे ॥ ज्ञान ज्ञेय पुरुष जो हे सो आकाशवत्‌ हो जाता हे ने उ हो 
ता हे न अस्त होता हे. ॥ विचारक रिके जिसने आत्मतत्वकों जान्या हे ॥ सो तिस पदको प्राप्त होता हे ॥ जहां ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्थित हे॥ सभहि तिसपर प्रसन्न होते र पक हा 
, र्‌ उसका भासता है ॥ अरु अंतर अहकारते रहित हे | विकल्पके समूह तिसकों खेंच्री नही सकते ॥ जेसें जलका अभाव जाननेवालेकों रूग तृण्णाकी नदी खेची नही सक का 
है रामजी ! आविभांव अरु तिरोभावरूप जो संसार हे तिसकों रमणीयरूप जानकें ज्ञानवान खेद नहि पावता ॥ देहके नाशविषे अपना नाश नहिं मानता ॥ उपजणेविषे उपा 
नही मानता जैसे घट उपजेतें आकाश उपजता नही काहेते जां आगे सिधि हे अरु घटके अभावतें आकाशका अभाव नही होता ॥ तेसें देहके उपजेतें आत्मा उपजता नही ॥ 
देहके नष्ठ हूव नष्ट नही होता ॥ जब एसो विवेक उदय होता हें तब वासनाका जल नष्ट हो जाता हे ॥ कोउ अमनही रहंता ॥ जेसें खगतृष्णार्की नदी ज्ञान करके अभाब हो जा 
ति हे ॥ जबळग इसकों इह बिचार नहि उपजता जो में कोन हो , अरु जगत क्या हें , तबलग संसाररूपी अंधकार रहता हे॥ अरु जो पुरुष एसे जानता हे॥जो ससार भ्रम 
मिथ्या उद्यहूबा हे ॥ परम आपदाका कारण देह ॥ अनालरूप हे आत्मातें भिन्न इह जगत कळू नही॥ सव आलसत्ता करिके स्थित हे॥ जो एसे देखता ह॥ साइ यथार्थ दे 
खता हे ॥ सब चेतन्यसत्ता हे ॥ में अनंत चिदाकाशरूप हों : देशकाल वस्तुके प्रछेदते रहित हाँ ॥ आधिव्याधिभय उद्वेग जरामरण जन्म आदिक संयक्त देह हे सो मे नही ॥ असे 
| जो देखता हे ॥ सोइ देखता हे॥ बालके अमका लक्ष भाग करिये वडुरी एक भागको कोटि भाग करीयें॥ एसा सुक्ष्म सर्व ब्यापी हे ॥ असें जो देखता हे सोइ देखता हे ॥ में 
सर्वराक्त अनंत आत्मा हों ॥ सर्व पदार्थविषे स्थित मे अद्देत चिदादित्य हाँ ॥ एसे जो देखता हे सोइ देखता हे ॥ अध ऊर्ध्व मध सभविषे व्याप्या हों ॥ मुझतें इतर द्वैत कछ नहली ॥ 
एस जो देखता हे सोइ देखता हे ॥ जेसे सुज्जकंरी मणक परोंए होते हे ॥ तेसं सर्व मुझकरी परोए हे ॥ असें जो देखता हे सोइ देखता हे॥ न में हों न इह जगत हे ॥ केवल ब्रह्मसत्ता 
स्थित हे ॥ सत असतके सध्यविषे जो एक देव प्रकाशक हे॥ चिलीकीविषे जो एक हे सो में एक अविनाशी पुरुष “हों ॥ जेसें समुद्रविषे तरंग फरते हे अरु लीन हाते हे॥ तेसें मेरेवि 
पे जगत फुरते हे॥ अरु लीन होते हें॥ असें जो देखता हे ॥ अथवा प्रथम अहं हे ॥ तव पाछें दृश्य जगत होता हे ॥ सो न में;हों न जगतहे ॥ केबल एक आत्मसत्ता हे॥ अहं अरु 
मम तिसविषे कोउ नही एसं जो दखता हे सो देखता हें ॥ इश्यते रहित में चैतन्यरूप कैरव अपार हों॥ में जगत जालूकों पूर्व करी रहा हो ॥ एसें जो देखताहे सो देखता हें ॥ जो परु 
ष ज्ञानवान हे॥ सो सुखडुःख भाव अशावविषे चलायमानःनही होता ॥ केवल ब्रह्मूपविषे स्थित हे ॥ ओरं जगतके भावअभावतें राहत अनाभास सन्माच रूप हे ॥ जो हेयोपादेय 
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बुचित राहत आकाशवत्‌ सवात्मभावविष स्थित भया हे ॥ कोउ पदार्थ जगतका उसको अपने वसकरी नही सकता ॥ सो महात्मा पुरुष महेश्वर तम प्रकाशते -रहित हे॥ सर्व कल्प 
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रूपी नगरविषे भमते रहित निष्कंटक राज करता हे रोजर्ते रहित हे॥ इस कारनतें शत्रु कछु छेता नही ॥ अरु उनको अपने स्थानबिषे आने नही देता गा क्‍ 
||| कोन हे काम कोध मानमोहादिक अज्ञानदेश'हे॥ तिनकेविषे आप प्रवेश नहि करता अरु अपने देशविषे तिनको आने नही देता॥ सावधानही रंहता हे ॥ सो अपना 
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का £| एकता करी शोभता हे॥ मनरूपी घोडेपर आरूढ होकें तीर्थके: स्लनानकों गमन करता हे ॥ विचाररूपी तिसकों लगाम रखता हे ॥ अरु जीव ब्रह्मकी एकता रूपी संगम तीर्थविष 
||| स्नान करता हे ॥ सदा आनंद माने रहता हे॥ भोग अरु मोक्ष दोनों करी संपन्न होता हे ॥ जेसे इंद्र अपने पुरविषे शोशता हे ॥ तेस ज्ञानवान देह विषे शोता हे॥ अ 


` ||| कूजेसें घटके फूठेतें आकाशकी कछु न्यूनता नही होती॥ तेसे देहके नाश डवे ज्ञानीकी ककु हानि नहीःहोती ॥ ज्योंका त्यों रहता हे॥ जो देह होती. हे तोशी तिस साथ 
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नातें मुक्त सम खच्छरूप हे ॥ उदय असतें रहित समडत्त हे ॥ जिसकों असी परम बोध अनंत सत्ता विषेस्थिति हें ॥ तिसकों मेरा नमस्कार हे॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठ स्थिति 
'प्रकरणे अनुत्तम विश्वाम वर्नं नामद्वाधिशतिमः सर्गः ॥ २२ ॥ ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी ! उत्तमपदका जिसनें आश्रय कीया ह॥असा जो + हे ॥ जिसका कुंभार 
चक्रकी नाइ घारब्थ शेषरहा हे ॥ सो पुरुष शरीररूपी नगरविषे राज करता हे ॥ अरु छेपायमान नही होता ॥ तिसकों भोग अरु मोक्ष दोनों सिद्ध होते हें॥ जेसे Rn सुखरूप 
हे ॥ तेसें उसका शरीररूपी नगर सुखरूप होता हे ॥ शरीरके सुखकरी छुखी नही होता ॥ डुःखकरी इःखी नही होता हे॥ अपने ररूपविषे स्थित रहता हे॥ ॥ bas ॥ Ba ॥ 
हे महामुनीश्वर ! शरीररूपी नगर केसा हे॥ अरु इस विषे रहीकें जोगीराज केसे करता हे॥ अरु सुख केस भुगतता हे ! ॥ वसिष्ठोचाच ॥ हे रामजी ! ज्ञानीका ds i 
होता हे॥सर्व गुणसंयुक्त ज्ञानबानकों अनंत आनंद विलास दिखावता हे ॥ जेसे सूर्य प्रकाशकों उदय करता हे।तिस नगरका खरूप ओर रूच्छन श्रवन कर॥शरीरविषे १ हे ०0. 

॥अरु रुधिर मांस चिकडके स्थान हे ॥ अस्थि लकडीयां थंभे हे॥ अरु किवाट पट हे ॥ अरु रोम वनस्पति हे उद्र खाइ हे ॥ छाती चोक हे ॥ नव द्वार हे ॥ तिन विषे नेत्र झर 







ई हे॥ अरु नाडी विभाग करनेके स्थान हे॥ अरु प्राणवायु आदिककरी नाडी विषे जीव विचरते हे ॥ आल चितामणिरूपी तिसविष श्रेष्ठ उद्धिरुपी खी रहती, हैं. ॥ अर सि 
इद्रियरूपी बानर बांधि छोडे हे॥ हसनेरूप जिसविषे महा सुंदर फूल हे ॥ एसा शरीररुपी पुर ज्ञानवानकों महा सुखके निमित्त हे ॥ सौजाग सुंदररूप हे ॥ शरीरके सुखदु;ःख 
ज्ञानवान सुखी दुःरवी नही होता ॥ हे रामजी ! जो अज्ञानी हे तिसकों शरीररुपी नगर अनंत दुःखका भंडार हे ॥ अज्ञान करीके शरीरके नष्ट इवे. आपको नष्ट छुवा मानता 


डा इनकों > डक हे 
हे ॥ अरु ज्ञानवान इसके नाशहूवे नाश नही पावता॥ जबलग रहता हे ॥ तब लग शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनकों पहन करता हे ॥ इष्टरूप होके भासते हें ॥ अरु शरी 


देश कोन हे॥ उदारता धीरज संतोष वैराग समता भेत्रता मुदता उपेक्षा ज्ञानदेश हे॥ तिसविषे अज्ञानकों भवेशकरने नही देता अरु आप ब्याज नगरविषे रहता हे .॥ 
|| सत्यता अरु एकता दोनों खियांको साथ रखता हे ॥ तिनकरी सदा शोभायमान रहता हे ॥ जेसे चंद्रमा चित्रा विशाखा दोनों ख्रियाँ करी शोभता हे ॥ तेसे ज्ञानवान सत्यता अरु 





स्पर्श नही करता ॥ जेसें घटसाथ आकाश स्पर्श नही करता! ॥ सर्वकियाकरं कर्ता भोक्ता हें परंतु किंसीकरी लेप नही पावता'॥ सदा एक रस भगवान आत्मदेव विषे रहता हे ॥ जब 

विमानपर आरूढ होकें शरीररूप नगरबिषे विचरता हे ॥ तब मैचरीरूप नेत्रसा्थ सको देखता स्थित होता हे ॥ मैत्री भाव सदा तिसबिषे रहता हे! ॥अरु सत्यता एकता सदा तिसके | 
पास हे ॥ तिसकरी शोभता हे सदा आनंदमानः विचरता हे ॥ अवर जीवकों दुःखरूपी आरे साथ कटाते देखता हे ॥ जेसे कोड पहाड उपर चढीके पृथ्वीविषे लोकको जलता देखे ॥ 
अरु आप आनंदवान होवे ॥ तेसें ज्ञानवान! जीवकों दुःखी! देखता हे अरु आपः आनंदमान हे ॥ उसीकि दृष्टिविषे तो सदाः अद्वैत रूप हे ॥ अरु आत्मानंदकी अपेक्षा करी अनात्मघर्म |; 
को दुःखी देखता कहता हे ॥ उसके निश्चयविष जगत! जीव कोउ नही ॥ अरु चारों प्रयोजन घर्म आर्थ काम मोक्ष तिनके प्रनताकों भ्रात होता हे ॥ कीसी उरते उनको न्यूनता नही॥ | 
सर्व संपदा संपन विराजमान होता हे ॥ जेसे प्न॑मांसीकाः चंद्रमा न्यूनतातें रहित बिराजता हे ॥ जद्यपी भोगको सेवता हे॥ तोशी तिसकों' डुःखदायक नही होते ॥ जसे कारकृढ |; 
विषको सदाशिवर्ने पान कीयाथा ॥ परंतु दुःखदायक- तिसकों न अया ॥ तेसें: उहभीः समर्थ हे ॥ ताते भोग दुःखदायक नहीं! होते ॥ जेसे चोरको जानकें; अपने वशवर्ती कीयाः तब ||| . 
मित्रभाव हो जाता हे ॥ तेसें भाग उसको ढुःख नही देते ॥ जब भोगकों जानता हे' जो इह: कछु वस्तु नही ॥ तब. सुखका: कारण होतेः हें ॥ जबऊग इनको _सतजानके आशक्त ||९|| ` 
होता हे ॥ तबलग दुःखका कारन हाता हे ॥ हे रामजी ! जेसें कोड जात्राको जाता हे॥अरु मार्ग विषे खिया पुरुष मिलतेः हे उन विषे एकठा बेठना अरु चलनाभी होता हे परंतु आपसमे |; 
'आशक्त नहीं होतें ॥ आर्गे पाछें चले जाते हे ॥तेसे ज्ञानवान संसारके पदार्थविषेः चित्तकों नहीं लगाता॥ हक कासीद कीसी देशविषे जाता हे ॥ अरु मार्गविषे केइ सुंदर रमणीय 
' स्थान इष्ट आते हे॥ केइ मलीन कष्टके स्थान आसते. हे ॥ परंतु रागदोब किसी विषे नही करता॥ जसे तेसे' देखता चला जाता. हे ॥ तेसें ज्ञानवानः' कोगक्रियाविषे रागदोषकरी.|१ 
| बंधमान नही होता॥ सर्व संशय तिसकेः सम्यक्‌ ज्ञानकरीः शांत हो जाते. हें ॥ कोड पदार्थ उसको: आश्वर्यता करी. देखाइ नही देता॥: वासनाके समूह नष्ट हो जाते हे ॥ चक्रवती 
'राजाकि नाइ शोजता हेः॥ परिपूर्ण होकें स्थित होता हें ॥ जेसें सीर समुद्र अपने आपविषे प्रनः समाता नही ॥ तेसे ज्ञानी अपने आपदिषे पुरन समाता नही ॥ हे रामजी (इन जीव 

' को भोगकी इका दीनः करती हें ॥ तिसकरीः आत्मपदतें गिरते हें ॥ अनालविषे घाम हूवे कपनः हो जावे हे ॥ तिनको देखकें आम उत्तमपद आंबी हसने हैं ॥ जो इद्द मिश्या दीन ||१|| 
' भावकों प्राप्त हूवहें ॥ जसें खामीः होकरी खोके: वश होवि ॥ खी स्वामीकी नांड होवे ॥ अरु भता दीन हो जावे ॥ अरु निसकों देखकं लोक इसतेः हे॥ तेसं ज्ञानवानः भोगकी तृष्णा ॥१॥' 
|बाखेकों दीन देखके हसकें हे ॥ चंचरू मनही परम सिद्धांत सुरत जीवको गिराबता हेः ॥ तावे मनरुपी हस्तीको. बिचाररूपी कुदे साथा वस करङ्कः ॥ तब: सिद्धपदको भाम होबेगा जिस | 
का मन विषयकी ओर पडा थावता हे ॥ सो संसाररूपी विषका बीज बोबता हे ॥ ताते प्रथम इस मनको ताइन कर ॥ तब शांतिकी प्राप्ति होवेगी ॥ जो मानी होता हे अरु कोड. ४ | 
उसका मान करता हे ॥ तब उह उपकार कछु नही मानता ॥ जब प्रथम उसकों' ताढन करता हे॥ तव बढें थोड उपकार कियेते प्रसन्न होता हे॥ जेस. धान्य जरूकरी प्रन ||| 
होते हे ॥ तब जलके सीचर्ण करी उनतें उपकार नही होता ॥ अरु जो जेड आशाइकी. घुपकरी तपर होते हे | तब थोडा जर सीचणे करीशी उनको अन्दतवक होता हे॥ तेसं जो! प्रथ ||| 
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म मनका सन्मान करीयें तब मित्र भाव नहीं होता ॥ अरु जब ताइन करीके पाछ सन्मान करीएं तब उपकार मानिके बित्रभाव होरहेगा ॥ सो वाइन करना इह्‌ है ॥ जो विषय 
तें संयम करना ॥ जब संयम करकें निर्मांन इवा ॥ तब इह सन्मान करना जो संसारके पदार्थ विषे वर्तावना ॥ तब शक्नु भावको त्यागके मिश्र हो जाता हे ॥ जेस वर्षा काळ वि ९| 
घे नदी जलकरो प्रन होती हे ॥ तिसविषे जलका उपकार नही होता ॥ सरतकारविषे जलका उपकार होता हे॥ जेसे राजाको अवर देसका राज भाम होवे ॥ तब उह कळ भस | [ 





१|| न करीभी सुखदायक होता हे ॥ ताते हाथसों हाथ मीटके अरु देतसो दंत मिलाइकें अंगसों अंग रोकीके इंद्वियकों जीत: ले ॥ इस पुरुषके हृदयविषे मनरूपी सर्प कुंड मारी बेटा ह। ||| 
||१| अरु कल्पनारूपी विषकरी पूर्न हे॥जिस पुरुषनें उसको मर्दन कीया हे॥तीसको मेरा नमस्कार हे॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे शरीरनगर वर्णनं नाग सर्गः २३ ॥ || 
|| ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! अज्ञानी जीव महानरककों प्राप्त होता हे॥ आशारूपी बाणकी सलाका तिनको रगती हे॥ इंद्रियरूपी शत्रु मारते हे ॥ इंद्रियां इष्ट बडी रूतघ || $ 
हे ॥ जीस देहके आश्रय रहतीयां हे ॥ तिसकों सोक अरु इच्छा करि पूर्ण करतीयां हे॥ अरु महादुष्ट इःखदायकं भंडार हे॥ इनको तुम जीत ॥ इंद्विसां मनरूपी विद पडी १३, ॥॥९ 
| जब-विषय नही होते॥ तब उर्धकों उडते है॥. जब विषय प्राप्त होते हें ॥ तब नीचेकों आय गिरते हें ॥ जिस पुरुषनें विवेकरूपी जारू साथ इनकों बांध्या हे ॥ विसको इह ' | 
॥९॥ जन नहीं करी सकते.॥ जेसे पाषाणके कमलको हस्ति भोजन करी नही सकता ॥ हे रामजी ! इह भोग आपातरमणीय हे ॥ अत्यंत विरस हे॥ जो पुरुष इनविषेः रमण करता ||| 
| हे॥ सो अंत नरककों माम होवेगा॥ जो पुरुष ज्ञांनके घन करी संपन्न हे॥ अरु देहरूपि देश विषे रहता हे॥ सो परम शोभाकों पावता हे॥ अरुः आनेदवान होताहे॥ काहेते ||१|| 
|| जो बडा ऐश्वर्य करी तिसने इंद्रियरूपी शत्र जीते हें॥ हे रामजी ! स्र्नके मेद्रिविषे रहणे करी असा सुख नही घा होता ॥ जेसा निरवासनिक '्ञानवानकों होता हे ॥ जो! ||१| 


`. . ` || साय छेद पाके धागे साथ परोते हे॥अरु कंडबिषे पावते हे॥तब बडी शोजाकों भा होने हँ।हेसें मनरूपी मणी हे तिसकों आलविचार सिलासाथ घसावणा वैराग जऊकरी उत्चल करणा । || 
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ननताकों नही प्राप्त होता ॥ प्रथम बेदीस्थानविषे डारियें पार्छ एक थोडा गिरास दीजिये तिसकरीशी भसन होता हे ॥ तेसे जंब प्रथम मनकों ताडन करीयेः॥ तब पाछे थोडे सन्मा | | 


$ भ्यासरुपी छेद पारकें विवेकरूपी तागे साथ परोय कंठविषे स्थित करणेसें सोभा देतीहे॥विवेक केसाहे जोजन्मरुपी डच्छकों कुहाडा जेसा कारि डारता हे॥अरु मनरूपी शत्रुकों मित्र करता 
हे सदा शुजकर्मको करता हे ॥ अरु विषयके परिणामिक दुःखको निकट आने नही देतां ॥ ताते मनको वश करणा आनंदका कारण हे ॥ जो मन 2०2 नही होता तो दुःख देता हे॥ जब - 
वशः होता हे तब सुखदायक होता हे ॥ हे रामजी ! मनरूपी मणि हे ॥ सो भोगकी तृष्णा करी कलंकित हइ हे॥ जब विवेकरूपी जलकरी इसको शुद्ध करे॥ तब सोजायमान ही ॥ 11 
इह संसार महाभयका देणेदारा हे॥ अंल्पविवेकवान पुरुषभी मायारूप संसारबिषे गिरपडे हे॥ तूं छलकरी इतर जीवकी नांइ इसविषे मत गिरहु ॥ इह कर मायारूप हे क क ||१ 
|| अथकी सांकरसंयुक्त हे ॥ महा मोहरुपी कुहिडकरी जीव अंध हो गये हे ॥ ताते तूं विवेक पदका आश्रयकर ॥ वोधकरी सतका अवलोकन कर ॥ के दाला 
|| संसार समुद्रकों तरी जावड्ड ॥ शरीरी असत हे ॥ इस विषे सुख अरु इःखभी असत हे ॥ तुम दाम आ नांइ मत होवड ॥ भीम भास दटकी रि re |] ु 
||¢| होड़॥ अहंमम आदिक जो निश्चय हे सो दथा हे ॥ तिसकों त्यागक तत्पदका आश्रय करहू॥ चलतें बेठते खाते पीते मनविषे मननका अभाव होबे ॥ = ॥ बब.) 3 
| £| स्थितिमकरणे मनस्विसत्यता प्रतिपादनं नाम चतुबिशतिमः सर्गः॥ २४॥ _ रामोवाच ॥ - ॥ हे शगवन्‌! संसार तापकं दूरकरणेहारे इह तुमक्या कहा ॥ इस [॥ 
दाम व्याल कटकी नांइ केसे ॥ अरु भीम शास दटकी स्थिति केसे हे ! जेसे वर्षाकालके मेघ तपतकों दूर करता हे ॥ मोरकों शब्दकरी जगाबता हे ।) तेसे तुमं अपनी कूपाकरी ज॥ 
गावहू॥ ॥ वसिष्ठोवाच॥ ॥ हे रामजी ! प्रथम इनकी नांइ स्थित होय श्रवन करु | पाछे जो इष्ट होवे तिसविषे विचरना ॥ पाताल कुहर विषे बंब त 021 
॥ | ज्याथा ॥ सो मायारूप गणिका समुद्र अरु सर्व आश्वर्यरूप मनके मोहनहारा रमणीय था ॥ सो देत्य अपनी मायाकरीके आकाशविषे 3 कप रचता भया॥ बाग र सु -मुदिरि 
||| रचे ॥ सूर्य अरु चंद्रमा रचे ॥ अनंत ऐश्वर्यकरी संपन्न देत्य रचे ॥ अरु रलकी स्रीयारची सो गानकरही तिस गानकरी देवताकी ख्रीयांशी तिनने जीतीयां ॥ i ॥ जेठा 
॥$। तिन साथ फल रागे ॥ अरु कमलनी खेत पीत रत्नकी रची ॥ रर्नके हंस रचे ॥ अरु सारसपंछी स्चर्नके कमल स्वक टछकी बडी शाखापर बेठे हुवे ॥ अरु दके जुडे Mo | 
||| कमलढळके फल लागे ॥ रत्नकरी जडेहूवे सुंदरस्थान बरफकी नांइ सीतल वगीचे बन स्थान चंदूनके रचे ॥ इंद्रका नंदन बन तिसतें विशेष ॥ सर्व ऋतुके फूल 1 Ee 
| || यां कीडा करती फिरही ॥ अरु बडे ऐश्वर्य रचे ॥ विष्णु अरु सदाशिवके.सरश ऐश्वर्य संयुक्त अपना नगर कीया ॥ रलके तारागण रचे बडे प्रकाश संयुक्त ॥ जब सा 020. 
||| चंद्रमाके साथ उदय होवे ॥ अरु प्तळीयां गानकरही ॥ अरु मायाके हस्ति एसें रचे जो इंद्रके ऐरावतकों जीती लेवही ॥ चिलोकीकी वितूतीतं उत्कष्ट बिशती गती हत र । 35 र ह 
||१|| सर्व संपदाकों पूरन किया ॥ सब ऐश्वर्य करी संपन्न अरु सब दैत्य मंडलेश्वर वंदना करही ॥ आप सर्व देत्यका राजा इवा ॥ शासन करनेहारा सब इसकी आज्ञाम वरतही.॥ मह्‌ 


भुजा तिनके नीचे सब दैत्य विश्राम करही ॥ इसभकार संपूर्ण राज अरु स्थानके मंडरेश्वर तिसनें रचे ॥ सेना रची अरुं राज करत भया॥ जब संबर दैत्य सयन करे ॥ अथवा 










| ॥१८॥ 


||| देशांतरकों जावे ॥ तब अवकाश देखकें देवताके नायक तिसकी सेनाको मारी जावे॥ अरु स्थान कुटि छे जावे ॥ तब संबरने रक्षा करनेहारे सेनापति रचे ॥ बडुरी समय देखके 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






“७ “७ “७७ “७ “७ “७ “७ "० “७ “७ “4 





NYT OOO 0०:७७ ७ “६. ५४७७७ ७० ७ ०८००. ७७७ ७ (दद 


SN 


HT) 


ha 


देवता 
जायंकें छपतहूवे॥ अवर बन कुंज अरु समुद्रविषे जाय छुप ॥ जेसें प्रयकालविषे सब 


देखकें कोपमान हूवा ॥ अग्नी ऊगाय दे लोकपालके पुर सब जलायदीये ॥ देवताको टूंढी रहा ॥ परंतु कहूं देखणेव्रिषे न आर  पुन्यकों दे 
रो कालकी मुरतांहें.॥ असें होकरी स्थित अये बडे आकार 


बरन ७ ० ००५ NR चक 5 आ = < | च्ल प त्र | करके: ॒ 
ता तिनकोंभी मारी गए ॥ तब संबरनें सुणीकें कोप कोया जो इनकों मारों ॥ असे विचारक अमरापुरीपर चढीक गया ॥ देवता भयभीत होंके सुमेरु पवतम अवानीशंकरके पास 
र दिशा शून्य होजाती हें ॥ तेस अमरपुर सग शून्य हा गया ॥ तब दैत्यराज अमरपुरीका शून्य 
बेषे न आये ॥ जेसें पापी पुन्यकों देखे अरु कहूं दृष्टि न आवही | 

















तेसें देवता कङ्ख न भासे ॥ तब संब्र कोपमान होकें बडे बळी राक्षस सेनाकों रक्षाके निमित्त मायाकरीके रचत भया ॥ मान 


तिनके ~ 1 कल्प + विषे 

मानों पंख संयुक्त पर्वत हिलतें हें ॥ असें शरीर दाम, व्याल, कट, इह तीन तिनके नाम हे ॥ अरु हाथविषे बड शख्र॥ अरु भुजा कल्प ट्छकी नाइ अरु यथाप्राप्त कर्म विषे लगे 
रहही ॥ इह उनका धर्म अरु उनकों कर्मका अभाव काहे तें जो पूर्ववासना कर्म उनको न था॥ निर्विकल्प चिन्माच उनका सरूप था ॥ अरु अपने य सत्ताविषे स्थित न थे 
अरु अनाल भावको प्राप्त भये न थे ॥ एक स्पदमात्र कर्मरूप चेतना उन विषेथी ॥ सो कर्मका बीज चित्तकरूना रपद रूप हृइथी ॥ मननालक शख्न रचेथे॥ तिसिको पडे || 


द - IRON कि ॥ १ hn ~ से । ha 22530: ~ र " 
करही ॥ परंतु अंतरविषे स्पष्ट वासना उनको कोउ न फ्रे ॥ अवकाश मात्र सुज्ञावकरी क्रिया उनकी पडी हांवे॥ जेस अध झुषुप्र बाळक अपन अगका सुभाविक हिळाता हे ॥ ||| 
॥ न इह जानहि हम मरते हें॥ न दोड जान 


वासनातें रहित ॥ तेसें उह वासना बिना चेष्टा करही ॥ गिरना अरु गीरावना कळू न जानहीँ ॥ अरु न जानहि जो हम इसकों मारते हें ॥ न इह्‌ उ हि | 

हिं न भाग जानहीं ॥ न जानही हम जीवते हें ॥ न जानाडि हम मरते हं ॥ जीत अरु हारको कछु न जानहि ॥ केवल शासनका प्रहार करही ॥ जेसें जंत्रीकी पतली तागेपर पडी चेष्टा 
'करतीहे विना संवेदन ॥ तेसें दाम व्याळ कट चेष्टा करही ॥ महाबली जीनके प्रहार करी पहाडभी चरन हो जावहिं॥ तिनको देखके संबर भसन्न हूंवा ॥ जो इह सेनाकी रक्षाको बडे 
बली हे॥ इनका नाशशी उनसों न होवेगा ॥ काहेतें जो इनको इष्ट अनिष्ट कळू नहिं ॥ जिनको इष्ट अनिष्टका ज्ञान अरु वासना नही ॥ तिनका नाश केसे होवे ॥ अरु भागेही 
केसे ! ॥ जेसे देवताके हाथीभी बडे वली हे तोजी सुमेरुकों उखारी नहिं सकते ॥ दंतके चरन हो जाते हे ॥ तेसे देवता बडे बलीभी हे परंतु इनको मारी नही सकेंगे ॥ यह बडे बरी 
॥ इतिंश्रौ योगवासिषे स्थितिप्रकरणे दाम व्याल कट उसत्ति वनं नाम पंचदिशतिमः सर्गः ॥ २५॥ ॥१॥ HSN ॥4॥ NN 
॥ वसिष्ठोबाच ॥ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार निर्नय करीकें संवरने दाम व्या कटकों स्थापन कीये ॥ अरु भूतरूविषे देवताकी सेनःभी आई ॥ जव संवर चडताथा तब य ९ 
जातेये ॥ अरु सेनाकों देखकें उहभी निकसे समुद्र अरु पहाडसे उछलीकें एक ओर देवता निकसे ॥ बडी सेना सहित जुद्ध करने छागे॥ जेसे प्रयकारुक समुद्र सम्मत हें ॥ ॥९॥| 
'होर्वाह ॥ अरु अग्नि निकसे ||४|| 


अरु सव जलमय हो जाता हे ॥ तेसें देवतां अरु दैत्य सर्व उरतें प्रन हो गए बढे बाण करी युद्ध करने लागे ॥ शखधुनी कर श्र चर्छाह॥ तिनर्ते शब्द | ३ ||६|| 
ताराकी नांइ चमत्कार कराह ॥ शरीरके शिर काटे जावहि ॥.अरु थड कंपिकंपि गिर पराह ॥ परस्पर दोनों डरते श्र चर्लाह ॥ दाम व्यार कट भाग नहीजानही ॥ मारतेहि जावहि॥ ||| 
जिनके प्रहार साथ पहाड चूरन होजावाह ॥ सब दिशाविषे श्र पूर्ण होगए रुघिरके मबाह चलहिं तिनविषे देव दत्य मरे बहते जार्वाह ॥ गहापलूयकी नाइ भय उदय इता सक || 


531” 


रक्षक हे ॥ 
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| : 
निद्रारुप दूसरा प्रबोधरूप , कोउ सर्परूप दूसरा गरुडरुप ॥ इस प्रकार परस्पर जुद्ध कर हि ॥ बड़री ब्रह्माख्र चलावही ॥ सिलाकी बर्षा होवे ॥/ संब पृथ्वी रक्त अरु मांसकरी पर्ण 


होंगइ ॥ अनेक जीवक धड शीश गिरपड ॥ जेसें टछतें फल गिरते हे ॥ तेसे देवता दैत्य गिर ॥ बडा यद्ध र्‌ हूवा गंथव किनर देवता बहूत नष्ट भये देतभी बहुत न्वे ॥ परंतु कछ उनकी 
जीत रहे ॥ इस प्रकार मायावी संबरको सेना अरु देवताका युद्धहूवा ॥ जस वर्षाकालमें आकाशविषे मेघ घटा पूर्ण होजाती हे ॥ तसे देवता अरु दैत्यकी सेना एकटी हो गइ ॥ 
दिशा विदिशा सब स्थान प्रन होत भए॥ ॥ इ तिश्वी यागवासिष्ठ स्थितिभकरण दामब्यालकटसयाम वननं नाम षड्विशंतिमः सगे : ॥२६॥ ॥ वासछावाच॥ हे रामजी ! 
इस घकार घोरसंग्राम हवा ॥ देवता अरु देत्यकें शरीर गिरे॥ जेसें पंख टूटेत पवत गिरते हें रुधिरके प्रवाह चलही बडे शब्द होर्वाइ ॥ आकाश पृथ्वी शब्दकरी पर्ण होगए.॥ 
दामने देवताके समह वेष्टित कीये ॥ व्यालने पकडीक देवताको पहाडविषे पीसडार॥ कठने देवताके समह चूरन कोये ॥ उनके स्थान तोडि डारे बडा ऋर संग्राम कीया ॥ देवताका 
हस्ती जो मदकरी मस्त था सो ताडन करी क्षीण हा गया ॥ सो उहांत भागा ॥ भयभीत होकरी देवताभी भागे ॥ तब देत्यकी सना दद्धि होतभई जेसें मध्यान्हके सूर्यका बडा प्रकाश 
होता हे॥ तेसे देत्य भंकाशवान भए देवता बडुत मारे गए ॥ जेसें जलका प्रवाह पुल टूटतें तीक्ष्ण वेगकरी चलता हे ॥ तेसें देवता. तीदण वेगकरी भागे ॥जलके घवाइवत्‌ मर्यादा छटीगइ 
दाम व्याल कटकी सेना जीत पावती भई ॥ देवताक पाछे लागे मारते जावाह ॥ जेसे काष्टत रहित अग्नि अंतर्ध्यान हो जाता हे ॥ तेसे वलवान देवता बलसों हीन आए -अंतर्ध्यान हो 
गए ॥ देत्य ढूढते फिरे परंतु दवता कहूं न पाव ॥ जस जालसा निकसे पछी कहूँ हाथ नही आते॥ तेस दवता तिनके हाथ नही आये ॥ जेसें र्ूग-बंधनसों छटा निकसी जाव अरु 
हाथ न आवे ॥ तब दाम ब्याल कट तीनों सेना सहित पाताळविषे आनि स्थित भए ॥ अपना खामी जो संबर था तिस पास आए प्रसन्नताके लीये ॥ अरु उहि देबतानें श्रवन 
कीया जो देत पातालविषे जाए स्थित भए ॥ तव विचारकरीक चितवते अये ॥ जो कीसी प्रकार इनतें इश्वर हमारी रक्षा करे ॥ एसी चिता करी आतुर भए ॥ तब ब्रह्माजी देवता 
के निकट आनिप्रांम भए ॥ अमित तेज हे जिसका ॥ अरु अमित जिसके रक्त बच्र हे॥ जसे संध्याकाळमे रक्तवर्ण बादल होते हें॥ तिनविषे चंद्रमा सोभता हे ॥ एसे प्रकाशवान 
ब्रह्माजीकों देखक इंद्रादिक देवता प्रणाम करत भये॥संवर दत्यकी शज्ञताकरिक कहत भये ॥हे च्रिलोकीके इश्वर! हम तरी शरन आए हें हमारी रक्षाकरु॥ संबर देत्यनें हमकु बहुत डु 

ख दीया हे॥ तिसके सेनापति दाम व्याल कट हे ॥ सो बडे दत्य हे ॥ किसी प्रकार हमसो मारे नही जाते॥ अरु हमारी सेना उननें बहुत चरन करी हे ॥ हे रामजी ! इसे प्रकार संपर्ण 
टत्तांत दाम व्याल कटका ब्रह्माजीप्रती कहतभय ॥ अरु कहा जो इनक मारनेका उपाय हमकों कहो॥ जिस प्रकार इह नष्ट होर्वाह ॥ तब संपर्ण जगतपर दया करनेहारा ब्रंह्लाजी 
बचन कहत भया॥ केसे वचन जो शांतिका कारन हे ॥ ॥ ब्रह्माउवाच ॥ ॥ हे अमरेश ! इह देत्य अब तो नष्ट नहि होवेंगे॥ जव इसकों अंहकार उपजेगा तब यह मरेगे 


महो उनको जीतोगे॥ में इनकी भविषत देखी हे ॥ अरु दाम व्याल कट युद्धविषे भागि नहि जान ते ॥ अरु मरने मारनेका ज्ञानभी इनको नही ॥ इह संबर देतकी माया करी 
जगह ङ्‌ इह 
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एक अख एसा चले जिसते शख्रकी नदीयां चरॉह ॥ कोउ अग्निका अन्न चलावे कोउ मेघका अत्र चलावे ॥ कोउ तमअख् चलावे ॥ दूसरा. .प्रकाशरूप अत्न चलावे ॥ कोड 
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'तबळग तुम इनकों ज़ितनेकों समर्थ न होड़गे॥ जेस मरनखी बायको जीतनकों समर्थ नहीं होती ॥ ॥ जिसकों देहविषे अहभावना होती हे ॥ अरु ज़गतविषे सतबुद्धि होती हे॥ 


नाइ गरिष्ट होजाता हे॥ हे देवता जो वासना संयुक्त हे सो परम कपणताकों घाम होता हे॥ सो गुणी गुणोंकरी बंध्याजाता हे ॥ जेसें मणकेविषे छिद्र होता हे ॥ तब तागेकरी परो 
या जाता हे॥ अरु छिद्रत रहित हे ॥ सो परोया नही जाता ॥ तेसें जिसका हृदय वासनाकरी वेध्या हे ॥ तिसके अंतर गुण ओगुण प्रवेशकरते हें॥॥ अरु जो निर्वेध हे ॥ तिसके अंतर 
प्रवेश नही करते. है ॥ ताते जिसप्रकार.अहं इदं आदिक वासना दाम व्याल. कटके अंतर उपजे सोइ उपाय करो ॥ तब तुमारी जयहोवेगी॥ जिस जिस इष्ट अनिष्टके भाव अभावर्को 
जीव धाम होते हे ॥ सो दृप्णारूपी करजुबेका बुढा हे ॥ तिसकरी आपदाकों भाप होते हे ॥ इसतें रहित हुवे आपदाका अभाव होजाता हे। जो वासनारूपी तंतु साथ बांधे इए हे॥ 





रचे हें ॥ इनका नाश केसें होवे ॥ जिसकों अहंममका अभिमान होवे॥ तिसका नाशभि होता हे ॥ सो अहंमम आदिक शज्ञकों इह जानते नही॥ इनका नाश केसे होवें ! इस 
प्रकार इनका नाश कदांचित होना नहि ॥ जब इनकों अहंकार उपजेगा ॥ तब इनका नाश होवेगा ॥ सो अहंकार .उपजानेका उपाय में तमको कहता हों॥ तुम उनके साथ 


अंकुर आनि उपजेगा ॥ जब अहुंकारका चमतकार रिदेविषे उपजा तब तिसका प्रतिबिव इंदरूपभी देखेंगे ॥ बडुरी वासनाभी फ्री आवेगी जो हम. इह हें ॥ हमकों इह कर्तब्य हे॥ 
इह भहन करने ज़ोग हे॥ इह्‌ त्यागणे जोग हे॥ इत्यादिक वासनाजाळ उनके चित्तविषे फुरि आवेगी ॥ आपकों दाम व्याल कट जानेंगे ॥ तब:तुम उनकों वशकरी लेड्डगे ॥ तुमारी 
जय होवेगी ॥ जेस जालविषे फर्पापंछी वस होता हे ॥ तेसे उह अहंकारकरीके वश होवेंगे ॥ अब उह वश नही 'होते॥ सुख दुःखतें रहित बडे धीरजवान हे॥ अब तुमारे जीतना 


असंशक्त बुद्धि हे ॥ किसविषे बंधवान नही होते ॥ इष्ट अनिष्टबिषे समभाव रहते हैं ॥ सो किसीकरी जीते नही जाते॥ उह अजीत पुरुष हे ॥ अरु जिनके अंतर वासना हे इसी जेवरी 
साथ बाधे डवे हे ॥ देहविष अभिमान हे ॥ अथवा सर्वका वेत्ताभी हे तो वालकभी उसको जीती लेते हे॥ अहं मम आदिक कल्पनाकरी जो कलंकित हे॥ सो सब आपंदाका पात्र हे 
सब आपदा तिसविषे आनि प्रवेश करती हे ॥ इह देहमाचर प्रछलरूप जो पुरुष आपकों जानता हे ॥ तिसविषे भावना भावतीकरी हे ॥ जो सर्वज्ञ हे तोशी उह रूपणताकों प्राप्त होता 
है॥ उसविषे उदारता कहां हे॥ इसका अपना सरूप अनंत आला हे ॥ अप्रमेय हे ॥ तिस खरूपका जिसको धमाद हुवा हे.॥ अरु देहादिक विषे आलअशिमान डुबा हे॥ तिसनें 
आपको आपही दीन कीया हे॥ जबलग आलतलतें इतर इसकों त्रिलोकी विषे कछुभी सत भासता हे ॥ तव लग तिसकी उपादेय बुद्धि होती हे॥ भावनासाथ बांच्या रहताहे ॥ 
संसारविषे सतभावना करनी अनंत दुःखका कारण हे ॥ अरु संसारविषे असतबुद्धि सुखका कारन हे॥ हे साधो जबलग दाम व्याल कटकों जगतके पदार्थीवष आस्थाभाव नही॥ 


सो जीव हे अरु दीनताकों प्राप्त होता हे ॥ भावे केसा बली होवे उहीकों जीतना सुगम हे ॥ अरु तुछ कपण हे॥ अरु जिसके अंतर वासना नही अरु मक्षिकावत्‌ हे॥ तोभी सुभेरुकी 


तँ 
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युद्ध करते रहो ॥ इस प्रकार करो कव उनके सन्मुख कब दाहिने कव बाये होड़ कब भागी जाड ॥ इस प्रकार जब तुम वारंवार करोगे ॥ तब उनके युद्धके अभ्यास वेसतें अहंक्रारका | 


नंको ७ किक. he ० ७२० ha ०५ he ha ~ ८ हं ७० १ 
उनंको कठिन हे ॥ हे साधो जो पुरुष वासना तंतुसाथ बाँधे डवे हे ॥ अरु कीटके कार्यके बश हे ॥ सो इस लोकविषे बश होजाते हें ॥ अरु जो निर्वासनिक पुरुष बुद्धिवान हे ॥ सर्वत्र 
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सो अनेक जन्म दुःखकों प्राप्त होवेंगे॥ जो बलवान हे अरु सर्वज्ञ हे ॥ कुलका अधिष्ठाता बडाभी हे॥ अरु दृष्णासंयुक्त हे तो क हे। । जेसे सिघ हे अरु संकरसें पिजरेवि 
घे बांध्या हें॥ तब उसका बल अरु बडाइ किसी कारज नही आती ॥तेसें जो तृण्णा करी बांध्या हे सो तुच्छ है॥ जिसक देहमात्रविषे अहंजाव हे ॥ IER दृष्णा पडी उ 
त्पन्न होती हे ॥ सो पुरुष एसा हे॥ जेसा पंछी तागेसाथ बांध्या होवे ॥ अरु जमभी तिसकों बस करता हे । जेसे रजुसाथ बांधे डव पंछीकों बालकमी खेचि वश करता हे ॥ 
अरु जो निर्बासनिक पुरुष हे ॥ तिसंको मारी कोउ नही सकता ॥ जेसे आकाशविषे उडते पंछीको पकडी कोउ नही सकता ॥ तातं शाख युद्धको त्याग ॥ अरु उनको वासना 
उपजावंहु ॥ तव बश होवेगें ॥ हे इंद्र जिसकों अहं मम इदं आदिक वासना नही ॥ राग दोषकरी अंतःकरण क्षोशवान नही होता ॥ तिसकों श्र करी अरु ल जीती कोड न 
ही सकता ॥ तातें दाम व्यार कटके जीतनेकों अवर उपाय करी समर्थ न होऊगे॥ युद्धके अभ्यास करी जब इनका अह्कार उपजाओगे ॥ तब इह तुमारे बस होहिगे ॥ तुम इनके 
जीतणेकों समर्थ हो हुगे ॥ हे साधो ! इह तो संवर देत्यके रचे इवे जंत्र पुरुष हे॥ इनके अंतर वासना कोड नही ॥ जेसें उसने रचे हे तेसेंहि निवांसनिक पुरुष हे ॥ जब: तुम इनकों 
युद्धका अभ्यास करावडुगे ॥ तव इनकों अहंकार वासना उपजी आवेगी ॥ इह तुमको वस करनेकी परम युक्ति कही हे॥ जबलग उनके अंतर वासना नही फूरती तबरूग तुम क 
री उह अजीत हे॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे स्थितिषकरणे दामोंपाख्याने ब्रह्मवाक्य वर्णनंनाम समविशतिमः सर्गः॥२७॥  ॥७॥ ह ॥५॥ Rass 
॥ वसिछोवाच ॥ ॥ हे रामजी ! इस प्रकार कहिंके ब्रह्माजी अंतर्ध्यानं होत अया ॥ जेस समुद्रबिष तरंग उपजीक शब्द करी लीन होता हे ॥ ते शब्द: करीके त्थ्यांन होग 
या ॥ तव देवता वचन सुनकें अपनो वांच्छित दिशाको गमन करते भये॥ जेस कमरकी सुगेधको पवन ले जाता हे।तिसे जाय करी कोउ दिन अपने स्थानविषे रहे ॥ जसे भंबरे कम 
विषे रहते हें ॥तेसें रहिके अपने कल्याणके निमित्त उनके नाश करनेको उठे॥ अपने स्थानतें उठिकें युद्धको चले ॥ प्रथम देवतानं शंख बजाए ॥ महा बडे ह डवे ॥ जेसे प्र 
लय कालके मेघ गरजते हैं ॥ तेसे शब्द करी संस्थान प्रन होगए ॥ तब पाताळ छिद्रतं शब्द सुणीके देत निकसे ॥ आकाशम्रार्गत देवता आए युद्ध होणे लागा ॥ तब बराछि बाण 
मदगर मसल गदा चक्र वज्ज पहाड टच्छ सर्प अभि आदिक शस्र अख्न चलाए ॥ एक उर दवता चलावही ॥ एक ओर दैत्य चलार्वाह ॥ शख्रअखके भवाह चले देस भदेसविषे पहाड ड 
च्छकी नदी चलीयां ॥ चक्र मुसळ त्रिशूल आदिक शख्न एसें चले ॥ जेसें गंगाका प्रवाह र ॥ तसें शख्रअखके प्रबाह चले जार्वाह ओर अग्नि हक ॥ देवता rl स॒ 
मह नष्ट होगए ॥ अंग फूटिगए ॥ शीस भूजा काठे गए संपूर्ण पृथ्वी रक्त करी पूर्ण हो गंइ ॥ जेसें समुद्रके उछलणे करी पृथ्वी जरसा पूर्ण हो जाती हवते कप 0 इ ॥ 
आकाश दिशाविषे अग्निका तेज बढी गया ॥ जेसे प्रलय क्रालविषे द्वादश सूर्यका तेज होता हे ॥ बडे पहाडकी वर्षा होवे ॥ रुधिरक ताह अमते विर ॥जे ता 
विषे तरंग घूमर घेर फिरते हे ॥ हे रामजी ! एसा युद्ध इआ॥ क्षणविषे पहाडके अवाह दृष्टि आर्वाह ॥ क्षणविषे हाता र वि ह गरुडके सा ae 
तरिक्षविषे भासही ॥ क्षणविषे जलमय हो जावे ॥ क्षणविषे सभास्थान अभिसा पूरन होजावें, क्षणविषे सूर्यका प्रकाश भासे ॥ क्षणबषे सव उरते अंधकार जात ॥ महा भया 







| ७२० 


w 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






सार उपा हकर २ * पा] 
NY ७ ७२५५ SONA १ ११, ९: 4३२० ८ ५५ 9 “७२२. “७७ SSSI 








१ 
र 


1 
| 

न्‍ 
। 
| | 





(यद्ध होनें लगा दैन आकाशवबियें उडे ॥ उडी उडि युध कराह ॥ देवता वज्ञ आदिक श्र चलावहि॥ जेसे पंखते रहित पहाड गिरते हैं तेसे दैत्य गिरे ॥ सो भूमिलोक विषे आयपडे 
अनेक देवता दैत्यके समूह गिरुपडे ॥ किसीका सिर किसीकी भुजा कटि गई ॥ चरन हाथ काटेगये ॥ जेसे डछ पहाड़ होते हे ॥ असें तिनक शरीर हे सो गिर गिर पडे ॥.अनेक संकट 
कों देवता अरुदित्य भाम्र-भयेः॥ महा दारुन युध होने लागा॥: ॥ इतिश्री यो० स्थितिभ्रकरणे सुरा सुर युद्ध वर्ननं नाम अष्टावशतिमः सगः॥२८॥ ॥ वसिशोवाच ॥ ॥ हे रामजी ! 
इसःध्रकार जब देवता अरु दैत्यका युद्ध हृवा ॥ बहूरी देवताका धीरज नष्ट होगया ॥ जुद्धते कपण होके"अंतर्ध्यान भए ॥ बहुरी पेतीस बर्षतें उभांत युध करने लगे॥कबदिन पांच सात 
अःउप्रांत कब मांस-उप्रांतःयुद्ध करही ॥.बड्टरीकुपी जावही ॥'अस बिचार करी छलसों उन साथ युध करहिकबह दाम ब्यार कटके निकट जार्वाह कबहु दाहिने कवडु बांये कबड्ट 
आगे कबङ्ग परछे दोडने गे ॥ इधर- उधर'देखके मारनेलागे॥-इस प्रकार जव देवतानें बड्॒त'उपाय कीया ॥ तब युद्धके अभ्यासते दाम व्याल कटभी देवताक पार्छ दोडने लगे ॥ उडी 
इधर उघरदेखने लागे ॥ देंहादिक-विषे तिनको अहंकार फरि आया ॥ हे रामजी ! जेसें निकटता करीकें दर्पणमें प्रतिषिब पडता हे ॥ दूरका नहि. पडता ॥ तेसे अतिशय अभ्यासते 
अहंकार-फुरिःआता हे अन्यथा.नहीःफुरता॥ जब.अहंकार तिनको फुर्या ॥ तव पदार्थकी बासनाजी फुरी आई ॥ बढ्री इह फुर्या हम दाम व्यार कट हं ॥ कीसी प्रकार जीत रहे॥ |? || 
जीनेकी - इन्च्छा करी दीनआावकों प्राप्त भये ॥-अरु भय पावने लगे॥ जो इस प्रकार हमारा नाश झेवेगा॥ इस प्रकार हमारी रक्षा होवेगी सोःउपाय करही ॥. जिस करी ह्म जी ||| 
'वते रहाँह॥ इस प्रकार आशाको फांसी विषे. वांधे. इुवेःदीनभावकों : प्रप्त इवे आपकों देह माअविषे आस्था करतभए ॥ जो देहरूपी रता हमारी स्थिर रहेँ ॥ हम सुखी होवे॥ इ 

| स वासना संयुक्त पूर्वकी घीरजकों त्यागते«भये ओर जानने लागे ॥ जो इह हमारे शत्रु हें नाश कर्त्ता हें-। ॥इनतें हमारी रक्षा होवे॥ इत्यादिक कपणताका भाप्त इवे घीरज नष्ट 
होगइ ॥ जेंसे जलविना कमलकी शोभा जात हे-॥ तेस इनको शोभाः जाती रही ॥ खान पानंकी वासना फुरी आइ ॥संसारकी भग्नानक गतीका भाप्त भये ॥ जुच करे तब आश्रय ||¢||. 
लें कर कराई ॥ ढाल- आदिक आगे रखहीँ॥ अहंकार-करिकें भयभीत हुवे इह हमकों मारते हें ॥ हम इनकों मारते हें ॥ इस चिताकरी के इनके सबके रिद फसि गये ॥ सने सने ||| ` 
युद्ध-करने लागेः। जब देवता शख्र'चलाक्ही ॥-तब बच .जावाह॥ भयशीत होकरी' भागही ॥ अहंकार' जो आय उदय इवा:तिसकरी तिचके मस्तकपर आपदाने चरनः आनि 
रखा ॥ महा. दीन जेसे होगए ॥: मुखंकी शोभा जाती. रही ॥ धेयंबळ नष्ट होगया॥ एसें होगये जो कोड आगे पडे तो भी तिसकों मारी न सके ॥ जेस काश्ते रहित इइ अभि क्षी 
रको नही भ्रक्षण करती ॥ तेसें उह निर्मल-हो गए ॥ अंग काठे जावही भागी जावाई ॥ जेसें. ओर समान सुरमें युध करते हे ॥ तेसं युथ करने लागे ॥ हे रामजी ! बहुत कहना क्या 
हें ॥ मरनतें:डरने लागे ॥ युध करी न.सके॥ तब देवता जो वञ्जआदिक करी तिसको प्रहार कस्ने लागे तिसकरी चरण होगए ॥ भयभीत होकरी भागे ॥ सब सेना दृतकी भागी जा 
चे ॥ जो | जो देंश-देशांतरसो आएथे सो सब कागे अरु मारे | कोउ 'कीसी देशकों कोड कीसी देशको पहाड कंदरां जलविषे, गये ॥ जहाँ जहाँ स्थान देख्या तहां तहां -चरुगए. ॥ देत्य 
भग्रजीत.होकरी हारको: प्राप्त: भए ॥ अह देवताकी जीत भइ ॥ देत्य . भागीकें पातारव्रिषे जाए .छिप्रे|॥. .॥इतिश्नी योगवासिषे स्थितिप्रकरणे दामव्यालकटोपाख्याने असर हत्तनं 
ise So 
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अरु संवरसोंगी भयपाये ॥ जेसें प्रलयकालुकी अभि भज्वलित होती हे ॥ तेसें संबर प्रज्वलित अभिका रूप हे ॥ तिसके भयकरी दाम व्यालकट सममे पातालविषे जाए स्थित भए ॥ त 





नाम एकोनचिशतितमः सर्गः ॥२ ९॥ ॥ वंसिशोवाच ॥ ॥ हे रामजी इस प्रकार भया तब देवता प्रसन्न हुए॥अरु दाम व्यालकट क्यजञ्ीत होके पाताऊकों गए ॥ देवताका जयपाये॥ 


हाँ दैत्यके मंडलकों छेदीकें जहां जमकिकर रहते हे ॥ तिसविषे जाय रहे॥ कुकुहा नाम होकरी तहाँते अए॥नरकरूपी समुद्रक आपालक जर्माककर हे॥ तिनने दयाकरी इनकों बेठाये 

जेसे पापीको चिता प्राप्त होतीहे तेसें इनको ख्रीयां भाप भइ॥ इन सहित सममे पातालविषे रहत भए॥आगे इनका बडा संतान पुत्र पौचादीक भए॥सहरू वर्ष व्यतीत कीए तहां वासना दृढ 

होगई॥ इह में हों इह मेरी खरी हे॥ पत्र कलत्र बांधवविषे स्नेह बहुत होगया ॥एक कामें तहां अपनी इछाकरी धर्मराज आवत अया॥नरकका कछू कार्य करणाथा॥तिसकों देखर्क सब 
द तिसकी ०७ ~ ~ ०० ७९ ७७० , ॥ श्वेव es ~ 

किकर उटी खडे इवे प्रणाम कीया ॥ अरु दाम व्याळ कट तिसकी बडाइका जानते न थे॥ओर किकर समान जानक प्रणाम ककु न करत भए ॥ तब वंवरवत जमराजन काघ कीया॥ 

रते रहे ॥ अरु इनकों डारीदीये ॥ परिवार संयुक्तं नरकको अग्निविषे जलिगए ॥ जेसें दावाग्रिविषे पत्र टास फूल फल संयुक्त दछ जल जाता हें ॥ तेसें जरि गए ॥ तब मरीन बासना 


करिकै कांत देशका जो-राजाथा तिसके किंकर धीवर जाए हुए ॥ तहां जीवकी हिसा करत रहे ॥ जब थीवरका शरीर छूटा तब कुंजा इवे बुरी चील हुवे ॥ बडुरी बगले हुए ॥ बडुरी 
तिरगतदेशविषे धीवरहुवे ॥ वर्वर देश विषे मछर इवे ॥ मगधदेशविषे कीटं जाय हुवे ॥ हे रामजी ! इस प्रकार दाम व्यार कट तीनों बासनाकरी अनेक जन्मांक भाप्तभए॥बडुरी अब 


कांसमीरेदस विषे एक ताळ हे तिसविषे तीनों मळ हुवे हे॥ बनकों अभि ठगी थी ॥ तिसकरी जरी सुकी गया ॥ अल्प जेसा उप्णजळ रहा तिसविषे रहते हे ॥ अरं उही जलपान कर 


तहे नमरते हे न जीते हे॥ जीनकी जो संपदा हे तिसकोंभी नही भोगते ॥ चिता करी पडे जळते हे ॥ हे रामजी ! अज्ञान करी अनेक वार जनमत मरते हे ॥-जेसे समुद्रावषे तरंग 


उपजते अरु मिटते हे ॥ जेसें जलके घूमरघेर विषे तूण आयभमता हे ॥ तेसें वासना करिकें अमते फिरे ॥ अबलग उनकों शांति नही प्राप्त भइ ॥ अहंकार वासना महाइःखका 
कारन हे ॥इनके त्यागतें सुख हे॥ अन्यथा सुख कदाचित नही ॥ ॥ इतिश्री योगवासि्े स्थितिभकरणे दामब्याल कट जन्मांतर बणननाम चिशत्तमः सर्गः॥ ३० ॥ 

॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! तेरे प्रबोधके निमित्त में तुझकों दामव्याळ कटका न्याय कहा हे॥ जो तिनकी नांइ तूं मत होवहि ॥ इस निमित्त इतिहास कहा हें ॥ अवर कोउ ली 
लाका प्रयोजन न था ॥ अविवेकीका निश्चय एसा हे ॥ अनेक आपदाकों प्राप्त करता हे ॥ जो अनंतथ्डुःखकों भुगतता हे॥ कहां संबर देतकी सेनाके नाथ अरु दवताक नाश क 
ता ॥ अरु कहाँ तपत जरुके मच्छ जर्जरी भावको प्राप्त इवे जिनके शरीर॥ कंहां उह धेर्य'अरु बल जीसकरी देवताको नाश करना अरु भगावणां अरु आप चलायमान न हाना 
अरु कहां कांत देशके राजाके किकर धीवर होना!॥ कहां उह निरहंकार चित्त शांत उदारता अरु धीरज अरु कहां वासना करी मिथ्या अहंकारसों संयुक्त होना ! एते दुःख आपदा 
को प्राप्त इवे ॥ सो अहंकार करी डवे हे ॥ अहंकार करीकें संसाररूपी विषकी मंजरी शाखा प्रति शाखा बढी हे ॥ संसाररूपी ढछका बीज अहंकार इ॥जबरुग अहंकार इ तबरुग अनेक 
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जो इह दुष्ट मानी हे | इनकों सासना दिनी चाहिए ॥ इस भकार बिचारकरीके किकरकों इसारत कीनी ॥ जो इनकों परिवार संयुक्त अभिकी खाइबिषे डारि देइ ॥ रुदन करते पुका 
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| ब्रह्मसत्ताका भाव होता हे ॥ अरु अज्ञानीकों जगत सत आासता हे ॥ अज्ञानिके निश्चयकों ज्ञानि नही जानता ॥ अरु ज्ञानीके निश्चयकों अज्ञानी नही जानता ॥ जेसे सदकरी मत्त 


¦| ज्ञानवान हे तिसके निश्चयविषे सर्व ब्रझका भान होता हे ॥ ओर जगत द्वेत कछु नही ॥ तिसीकों मेरे वचन शोभते हे ॥ आत्मअनुभव सर्वदा सतरूप हे ॥ ओर सब असत पदार्थ हे ॥ 
||;|| इह बचन प्रवुधकाबिषय हे तिसकों सोभते हे॥ अरु अज्ञानीकों जगत सत भासता हे॥ ताते ब्रहवाणी तिसकों सोभा नही देती॥ज्ञानीकों इह:निश्चय हे जो जगत रंजक माचजी सत्यन 







w 


: 2 क्य में करी ~ 
दुःख आपदा प्राप्त होते हैं ॥ ताते तुम अहंकारकों जतन करके मार्जन करड मार्जन करना इह है जो अहंटत्ति हे तिसकों असतरूप जान जो में कळू नही॥ इस मार्जन करी सुखी हो 
वेगा ॥ हे रामजी ! आत्मरुपी अग्तका चंद्रमा हे॥ सीतल शांतरूप तिसका अंग हे ॥ अहंकाररूपी मेघ आया हे ॥ तिसकरी उह्‌ अदष्ट इवा शासता नही ॥जब विवेकरुपी पवन चले॥ 
तव अहंकार बादल नष्ट होवे॥ आलारूपी चंद्रमा प्रत्यक्ष भासे ॥ अहंकाररूपी पिशाच जव उपजा॥ तब दामव्याळकट तीनों मायारूप दानव सत होके अनेक आपदाको भोगते 
हे ॥ अबलग कासमीरके तालविषे मच्छ पडे हे॥ सिव्राऊके जोजन करनेंको पडे जतन करते हे ॥ जो अहंकार न होता तो एती आपदाकों प्राप्त क्यो होते १॥ रामोवाच ॥ .॥ 
हे भगवन्‌! सतका अशाव नही होता ॥ अरु असतका भाव नही होता ॥ असत दामव्याल कट सत केसे भये ! वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी ! इस अकार हे ॥ जो सत नही सो, किसी 
को कवहुकछ भान नही होता ॥ परंतु.सत किसीकों असतकों प्राप्त इवा देखता हे ॥ अरु असतकों न डुवा देख्या हे॥ जो स्थित इआ हे॥ इसी तेरे कहने सो में युक्ति करी तुझकों प्र 
बोध करोंगा ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ हम तुम जो इह सब हे सो सत्यकृप हे ॥ अरु दामादिक जो थे सो मायामात्र असतरूप थे ॥ सत केसे भए सो कहो १ वसिष्ठोवाचर ॥हे रामजी ! 
जेसें दामादिक मायारूप असतकरी स्थित भये खगतृप्णाके जलवत तेसेंहि तुम हम देवता दानव संपूर्ण संसार असत मायामात्र सत होर्के भासता हे ॥ वस्तुते कळू हवा नहीं ॥ 
जसें सुपनेव्रिषे अपना मरणा भासता हे॥ सो असतरूप हे तेसा हम तुम-आदिक इह जगत भासता हे सो असतरूप हे ॥ जेसें सुपनेविषे अपने मरे बांघव आनि मिलते हे॥ ओर चर्चा 
करते हें ॥ अरु प्रत्यक्ष भासते हें ॥ सो असतरूप होतें हें ॥ तेसें इह जगत असतरुप हे ॥ हे रामजी ! इह जो मेरे बचन हे ॥ सो मूढकों विषयभूत नही ॥ उनको नही सोभते काहेत 
जो अज्ञार्नकि रिदेविषे संसारका सदक्षाव दृढ हो गया हे॥ अरु. अभ्यासबिना इस निश्चयका अभाव नही होता ॥ जेसा निश्चय किसके रीदेविष दृढ हो रहा हे ॥ सो दृढ अभ्यासक 
जतन विना कदाच्रित दूर नही होता ॥ जिसकों इह निश्चय हे जो जगत सत हे | सो मूर्ख उन्मत्त हे ॥ अरु जो ज्ञानवान हे तिसके रिदेविषे जगतका सदूशाव नहीं होता ॥ केवरु 


होवे तिसेके निश्चयकों अमत्त नही जानता ॥ अरु अमत्तके निश्चयकों मत्त नही जानता॥ तेसें ज्ञानी अज्ञानीका निश्चय एकडा नहि होता ॥ जेसें प्रकाशअरु अंधकार एकठा नही हो 
ता॥ धूप अरु छाया एकटी नही होती ॥ तेसें ज्ञानी अरु अज्ञानीका निश्चय एकठा नही होता ॥ जिसके चित्तविषे जो निश्चय हे ॥ तिसकों उही दूर करे अम्यास जतन करी तब दूर 
होता हे ॥अन्यथा नहि होता ॥ ज्ञानीशी अज्ञानीके निश्रयकों दूर नही करी सकता ॥ जैसे हतककी जीवकंलाकों मनुष ग्रहन नही करी सकते ॥ जो उसके निश्चयविषे क्या है ॥ जो 


ही॥ एक ब्रह्मही परम सत्ताखहूप हे ॥ इह अनुशव बोधवानका हे तिसके निश्चयकों-कोउ दूर नहीं करीसकता॥ परमालातें व्यतिरेक कळू नही ॥ जेसें खर्नबिषे भूषण भाव नही॥ तसें 
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यों.स्थि. 
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'जेसा किसीकों निश्चय होंगया हे ॥ तेसाही तत्काल हो भासता हे ॥ बस्तुतें जेसें दामा दिक अणहाोते थे ॥ तेसें तुम हम आदिक जगत हे.॥ अनत चेतन आकाश सर्वगत निराकारविष 


आत्माविषें रूष्टि भाव नही ॥ अरु अज्ञानीकों पंचज्ञतते व्यतिरेक कछु नहीं भासता ॥ जसें खर्नविषे भषण नाममात्र होता हे ॥ तेसै उह आपकों नाममांच जानता हें॥ सम्यक्‌ दर्शीको 
इसतें विपरीत शासता हे ॥ अरु जो पूरुष होवे आर कहे में घट हों जेसे इह निश्चय उन्मत्त हे तेसे हम तुम आदिक असतरुप हें सत उही हे॥ जो शुद्ध संवितवोध आकाश निरं 
जनरूप हे ॥'सर्वगत शांतरूप. हे ॥ उदय अस्ततें रहित हे ॥ जेसें नेत्र दूषणवालेकों आकाशविषे तरवरे भासतें हें ॥ तेस अज्ञानीकों जगत. सतरूप भासता हे॥ आत्मसत्ताविषे जेसा 


फुरना-होता हे॥ सोइ देहाकार हो आसते .हे॥जेसे सं वेतका किचन: दामा देक निश्चय सों आकारवान हो शासे ॥ तस हम तुमी फुरनेमात्र हे संवेदंनके फुरनेहिकरी स्थित भए हें॥ जे 
से छुपन नगर आसता हे-॥ जेसें ग्रगतृष्णाकी नदी. भासती हे ॥ तेसें हम तुम आदिक जगत आत्मरूप भासता हे ॥ प्रबुधको सब चिदाकाशही भांसता हे ॥ अवर सव सगदषणा अरु सुपन 
नगर भासता हे ॥ जो-आत्माकी उर जागे हें॥ अरु जगतको उर सोए हें सो मोक्षरूप हेः॥ अरु जो आत्माकी उरते सोए हें ॥ जगतकी उर जागे हं सो अज्ञानी बंधरूप हे ॥ अरु वास्त 
बतें न कोउ सोथे.हे ॥ न जागता हे ॥ न बंधे हे.॥ न मोक्ष हे ॥ केवळ चिदाकाश हे सोइ जगतरूप हो भासता हे ॥' निर्वाण सत्ताहि जगतलक्ष्मी होकरी स्थित भइ हे॥ अरु जगत 
निर्बाण रूप हे ॥ दोनों एक वरुक्तके पर्याय हे ॥ जेसें तरु अरुःविटेप एकहि वर्क्तक दो नाम हे ॥ तेसें ब्रह्म अरु जगत एकहि वर्क्तके पर्याय हे ॥ जेसें आकाशविषे तरवरे भासते 
हैं ॥ अरु हे. नही आकाशही हे तेसें अज्ञानीकों ब्रह्मविषे जगत" भासते हे-॥ सोहे नही ब्रह्मही हे॥ जेसें कीसीकों नेअविषे तिमिरका रोग होता हे॥ तिसकरी तरवरे भासते हें॥ सो: तर 
वरेः नेच्ररागतें भिन्न नही-॥ तेसें अज्ञानीकों अपना आपहिः अन्यत्रूप हो भासता.हे॥ सो चिदाकाश स्थानविष भासता हे॥ सो चिद्राकाश सर्व ओर ब्यापकरूप हे॥ तिसतं इतर जगत 
असतहे॥ कछु वस्नु नही ॥ सत्यरूप एक विस्तृत आकार उही सत्ता हे ॥ महा शिलावत्‌ घन स्वच्छ निस्पंद्‌ उदय अस्तत रहितः हे ॥ सर्व करूनाकों त्याग करी तिसी अपने आपविषे 
स्थित हाड ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे निर्वाणोपदेशोनाम एकात्रिशत्तमः सर्गः॥ ३१ ॥ ॥था। ॥५॥ ॥था। बा | 

` ॥-रामोवाच”॥ हे भगवन्‌ !असतही सतकी नांइ होके स्थितः भया हे ॥ जेसें बालकको अपने पछाये:विषे वेताल हो आसता हे ॥ सो असे डबा हे तेसें हुवा हे ॥ अब इह' क 
हो॥ दामव्यालकटक- दुःखका. अत केसे होवेगा ॥ वसिष्ठोवाच. ॥-हे रामजी! जब तिसकों अग्निविषे जमराजनें भस्म कराये ॥ तब जमराजसों किकर पूछते भए जो हे प्रभो ! इन 
का उद्धार कब होवेगा ॥ तब यमराजनें कहा हे करों जब इह तीनों आपसमें विछुरी जावाहिगे ॥ अरु अपनी संपूर्ण कथा श्रवण करेंगे॥ तब निःसंदेह होके मुक्त होवंग ॥ इंह 
नीतिहे ॥ ॥रामोवाच॥ ॥ हे भगवन्‌ ! इह टज्ञांत कहां रुणगें ॥ अरु कब रुणेग ॥ अरु कोण निरुपण करेगा !॥ ॥ वसिष्ठोवाच॥ ॥ हे रामजी ! कासमीरदेशविषे एक बंडा 
ताल हे ॥ अरु कमलोंकरो प्रन हे | तिसके निकट. एक छोटा ताल हे ॥ तिसविषे चिर पर्यत वारंवार मछ होवाहिंगें॥ तब मछका.. शरीर त्यागकरी सारसपंछी होवेगे॥ कमलो के 


तालउपर रहेंगे ॥ कमल अरु कमळनीय़ां उस़ल आदिक फूलोंबिषे विचरेगे॥ छुगंधकों.लेते. चिरकाल. वितीत करेगे:॥.तव देव:संयोग करी: उनके. पाप.नए.होवेगे॥ अरु बुध 
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निर्मल हो आवेगी ॥ तब तीनो आपसमें विछूरी जावेंगे अरु मुक्ति जुक्तिको प्राप्त होवहिगें ॥ जेसें राजसी तामसी सालिक गुण आपमें खेछित बिछुरी जात हे ॥ तेसे उह खेछि 
त बिछरी जावँगे ॥ कासमीर देशविषे एक पहाड हे॥ तिसके सिखरपर एक नगर बसेगा॥ तिसका नाम भ्रयुम्न होवेगा ॥ तिस सिखरपर कमलोंकरी प्रन एक ताल होवेगा ॥ 
तहां एक राजाका स्थान होवेगा ॥ इशान कोणकी ओर राजाका मंदिर होवेगा तिस मंदिरके इक छिद्रविषे घास वृणकरी आलूय बनाया ब्यालनाम दत्य चिडीयां होकरी तहां रहे 
गा. केसा आलय जो वायु करी तिसकें तृण पडे हिलाहिंगे ॥ तहां उह शब्द करेगा ॥ केसा जो तिसका अर्थ ककु समझीयें नही ॥ निरथक शब्द हावगा ॥ तिसकाळमे श्री. शंकर 
नाम राजा होवेगा ॥ गुण अरु भूति करी संपन्न मानों इुसरा. इंद्र हे ॥ तिसके मंदिर छतकी कडीके छिद्गविषे दाम नाम दैत्य मच्छर होकरी रहेगा ॥ भू भू शब्द करता बिचरेगा ॥ अ 
रु कट नाम दैत्य तहां कीडाका पंछी होवेगा ॥ रत्नोंकरी जडे डवे पिजरे विषे रहेगा ॥ तिस राजाका मंत्री बडा बुद्धिवान होवेगा ॥ जेस हाथ विषे आंबा होता हे ॥ तेसे उस 
मंत्रीकों बंध अरु मुक्तिका ज्ञान प्रसिद्ध होवेगा ॥ अरु नरसिह. मंचीका नाम होवेगा ॥ सो मंत्री राजाके आग दामव्यालकटकी कथा श्लोक बाँध करी कहेगा ॥ तब क्र कर नामा 
पंछी डुवा जो कट देत्य हे ॥ सो पिजरेविषे श्रवन क्रेगा ॥ तिस श्रवन करनेसों उसकों अपना ढत्तांत सब स्मरण आनि होवंगा ॥ तिसकों बिचारेगा ॥ तव मिथ्या अहंकार शांत 
होवेगा ॥ परम निर्वान सत्ताको घाम होवेगा ॥ इसी प्रकार राजाके.मंदिर विषे चिडियां हुवा ब्यालनाम देत्यभी अवन करेगा ॥ उहभी परम निर्वाण सत्ताको भाम होवेगा ॥ इस भकार 
लकडीके छिद्गविषे मच्छर हुवा दामनाम देत्यभी श्रवण करीके मोक्ष होवेगा॥ हे रामजी ! करकर पंछी अरु चिडियाँ अरु मछर तीनो पहाडके सिखरपर राजमंदिरविध वसणेहोर मो 
क्ष होवेंगा ॥ इह संपूर्ण क्रम तुझको कहा हे ॥ सो संसार भम मायामय हे ॥ अत्यंत भाखर प्रकाशरूप भासता हे ॥ तोशी महाशून्य अविचारते सिद्ध हे ॥ विचार करीक ज्ञान ं 
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ह तें शांत होजाता हे ॥ जेसे ग दूष्णाकां जल भली प्रकार देखेतें शांत हो जाता हे ॥ यद्यपि अज्ञानी बडे पदको प्राप्त होता हे ॥ तोभी अधोते अधो मोह्त॑ चला जाता हे॥ जे 
“6५ सें दामब्यालकट महा जालविषे पढेथे॥कहां उह ब जो भोहां देढी करनेंसे सुमेरु मंद्राचल जेसे पर्वत पड जावाह ॥ अरु कहां राजाके यहविषे काष्टके छिद्रसो मछर होना! कहां 


उह बळ जिसके हाथकी चपेदी करी सूर्य अरु चंद्रमा गिर पडे ॥अरु कहां भययुम्न पहाडके ग्रह छिद्रविषे चिडियां होना! कहां उह बरू जो सुमेरु पवतकों पीले फुलकी नांइ लीला 
करी उठाय लेणा ॥ अरु कहां पहाडके सिखरपर गहविषे पंछी होना ! एक अज्ञानरूपी अहंकार करीके एती रूघुताकों जीव प्राप्त होते हे ॥ अज्ञान करीके रंजीत इवे मिथ्या भम 
को देखते हे ॥ प्रकाशरूप चिदाकाशसत्ताविनां इनकों भासत हे॥ अपनी वासनाकी कल्पना करीकें जगत सतरूप आसता हे॥ जेस रुग तृष्णाका जर भ्रम करीके सत शासता हे॥ 
तरसे अपनी कल्पना करीकें जगत सत भांसता हे ॥ इह संसार समुद्रके तरणेकों उही समर्थ होता हे जो शास्नके विचारद्वारा निवासनिक पुरुष डवा हैँ॥ अरु जो _सेसारनिरूप 
'णका शाख हे तारक कहनेकों बेडा प्रकाशरुप हे शब्दजिसका तिसका आश्रय करता हे ॥ सो संसारके पदार्थको शुभरूप जानता है ॥ तिसकरी अधकों गिरता हे ॥ जेस टो 


खरको जलरूप जानकें ़ानके निमित्त जावे अरु गिर पड़े ॥ हे रामजी ! अपना अनुशवहूपी जो असिद्ध मार्ग हे ॥ तिसबिषे जो भा भये हे॥ तिनका नाश नही होता सुखो 
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|| छेद चले जातहे ॥ जेसें पंथिक रुधे मार्ग चल्या चल्या जाता हे ॥ ब्रह्मनिरूपक जो शाज्न हे सो निर्वेद मार्ग हे । ओर संसार निरूपक शास्र ढुःखदायक माग हे॥ इह जगत असत 
रूप आंति मात्र हे जिसकी बुद्धि इसीविषे हे॥ जो इह पदार्थ इह सुख मुझकों प्राप्त होवे॥ इसप्रकार संसारके विषयकी तृष्णा करते हे सो अज्ञागी हैं ॥ अरु जो ज्ञानवान पुरुष हे ॥ 
तिसकों जगत घास तृणकी नांइ तुच्छ भासता हे॥जिस पुरुषके रिदेविषे परमात्माका चमत्कार भया हे॥सो इस ब्रह्मांड खंड रोक अरु लोक पालको तृणवत्‌ देखता हे॥जेसे जीव आपदां 
'कों त्यागता हे ॥ तेसें उसके रिदेविषे ऐश्वर्यशी आपदारूप त्यागने जोग हा ॥ ताते अंतर निश्चयात्मक तत्वविषे रहड्ढ॥अरु बाहिर जेसा तला आचार हे 'तिसा करइ आचारका ब्यतिक्र || 
म नही करना॥ व्यतिक्तम करने करी शुभ कार्यी अशुभ हो जाता हे॥जेसे राष्ड देल्थनें जो अगतपान करनेका जतन किया तोभी तिकः 0५२ कटता जया; तार्ते शास्रानुसार चेष्टा 
करनी कल्याणका कारन हे ॥ संतजनकी संगत अरु सतशाख्र करी वडा प्रकाश घाम होता हे ॥ जो पुरुष इनकों सेवता हे॥ सो मोह अंधकूपविषे नहीं गिरता ॥ हे रामजी ! वेरा 
धीरज संतोष उदारता आदिक जो गुण हे ॥ सो जिसके रिदेविषे प्रवेश करते हे॥ सो पुरुष परम संपदावान होता हे ॥ आपदाकों नष्ट करता हे ॥ जो पुरुष शुभ गुण करी संतुष्ट 
हे ॥ अरु सतशाख्रके श्रवण रागविषे राग हे अरु सतकी वासना हे सो पुरुष हे ॥ और सब पशु हे ॥ जिसमें वैराग, संतोष, धेर आदि गुणकर चांदनी पसरती हूं ॥ अरु रिदेरूपी 
आकाशविषे विवेकरूपी चंद्रमा प्रकाशता . हे ॥ सो पुरुष शरीर नही मानो क्षीरसमुद्र हे तिसके रिदेविषे विष्णु विराजत हे॥ जो कछु तिनही भोगना था सो भोगा हे ॥ जो कक देख || 
ना हे सो देख्या हे ॥ बडुरी भोगणे अरु देखनेकी तृष्णा नही रहती ॥ जिस पुरुषका यथाक्रम यथाशात्र आचार हे॥ अरु निश्चय हे ॥ तिसकों भोगकी कृष्णा निढ्त्त होजाती हे 
तिन पुरुषके गुण आकाशविषे सिद्ध देवता अप्सरा गायन करते हे सो रृत्युको तरते ह्‌ ॥ अवर भोगके दुप्णावाे कदाचित नही तरते ॥ हे रामजी ! Nes पुरुषक गुण चंद्रमाकी 
नांइ सीतल है ॥ अरु सिद्ध अप्सरा गान करते हे ॥ सो पुरुष जीवते हे ॥ ओर सब खतक है ॥ ताते परम एुरुषार्थका आश्रय करङु तब परम क भाप्त होवेगा ॥ उह कोन 
वस्तु हे ॥ जो शाख्न अनुसार पुरुषार्थ कीयतें आनुद्ठेग होकरी श्राप [न हावं॥ अवश्यमेव प्राप्त हाताइ "यथा शाख्न क्रिया करे ॥ अरु चिरकाल व्यतीत हो जाब सिद्धता न होवे तो 
भी उद्देग न करे ॥ उह फळ परिपक्क होकरी भामः होवेगा ॥ जेसे डच्छसों परिपक्क होके फल उतरता हे ॥ तब अधिक भिष्ट अरु सुखदायक होता हे ॥ यथा शाख्र व्यवहार क |; 
रनेंहारा तिसपदकों प्राप्त होता हे ॥ जहां सोक भयजतन सब नष्ट होजाते हे ॥ अरु शांतिवान होता हे ॥ हे रामजी ! मूर्ख जीवकी नांइ संसार कूपविषे मत. गिरहू॥ इह्‌ बा 
|| मिथ्या हे ॥ दुम उदार आत्मा हो ॥ उठि खडे होड़ ॥ अपने पुरुषाथका आश्रय कर ॥ अरु इस शाख्कां विचारु ॥ जेस रणविषे प्राण निकसने लगे तो का नही॥ राव 
पकडीके युद्ध करता हे ॥ जो अमर पद प्राप्त होवे तेसे संसाररूपी रणविषे पुरुषार्थ रात्र हे॥ इही पुरुषार्थही करो जो शाख्रकां विचारो जो. कतैब्य क्या हे! जो विचारते ह 
हः सो इभागी दीनता अशुभकों घ्राम करनेहारी हेः॥ महामोहरूपी घन निद्रा हे ॥ तीसको त्याग करी जागो ॥ पुरुषार्थकों अंगीकार करो ॥ सो जराब्यतके शांतिका कारन हे ॥ he 
जेतें कछ अर्थ हे ॥ सो सब अनर्थरूप हे भोग सब रोगके समान हे ॥ संपदा सब आपदारूप हूं ॥ इह सब त्यागणजाग ह॥ सतमागका अंगोकार करीक्रें अपने प्रकत आच 
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FT कोउ नही जो यथाशाख्र उद्यम कीयेतें प्राप्त न होवे॥ जो अपने पुरुष प्रयत्नका त्याग करीये. नही तो झुखफरू - सबकी 
. ` |||तो आमब्रोधका अभ्यास करे॥ अवर जेते कछू संसारक सुख हे ॥ सो दुःखसाथ मिले इवे हे॥ अर आल सुख सब ढुःखका नाश कता ह ॥ किसी दुःखसाथ मिलया: नही ।| | ५ 


[के अनुसार कर्मका करणा सुखदायक होता हे ॥ जिस पुरुषका शास्रक अनुसार व्यवहार हे ॥ असा जो विवेकी 
पुरुष हे ॥तिसका संसार डुःख नष्ट होजाता हे ॥ आयुर्बल जस गुण छछमी रद्ध होती हे ॥ जेसे वसंतऋतुक़ी मंजरी प्रफुछ्ित होती हे ॥ तेसें उह्‌ भफुछित होता हे ॥ 288 थी इतिश्री १ 
योगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दामञ्यालकटो पाख्याने देशाचार वर्नन नाम द्वात्रिशत्तमः सर्गः ॥३२॥ ॥ वसिष्ठावाच ॥ ॥ ह रामजी ! सर्व दुःखके देने हारा. सर्व सुखकों फल सब ठोर | 
सब काल विषे सबको अपने कर्मके अनुसार होता हे ॥ एक दिनां नंदीगन एक सरोवरपें जायकै सदाशिवका आराधन करत भया ॥ तब सदाशिव प्रसन्न भया॥ तिसकरी | 
उसने रूत्यकों जीता अरु प्रथम नंदी था ॥ सो नंदीगन नाम भया ॥ अरु मित्र बांधव सबको सुख देनेहारा भया सो क्यों करी भया ॥ अपने सुशाव जतनकरीक भया ॥ अरु दैत्य | 
शास्नके: अनुसार जतन करते हे ॥ तब कमकरीके देवताको मारते हे ॥ केसे देवता हे जो सबतें उत्कृष्ट वर्तते हे ॥ जसें हस्ति कमळकों उखाइते हे॥ तसे देवताको देत्य उस्वाडत हे । 
सो अपनाही पुरुषार्थ हे ॥ अरु मरुंतराजाके यज्ञविषे .संटत नामक एक महा ऋषि आया ॥ तिसनेब्देवता दैत्य मनुष्य आदिक अपनी सृष्टि रची लीनी ॥ मानों दूसरा ब्रह्मा हे॥ 


सो एसी रूष्टि अपने परुषार्थ करी रची ॥ अरु विश्वामिन्ननें वारंवार तप कीया ॥ तपकी अधिकता करी राजित ब्रह्मषिइूबा ॥ सो अपनेहि शुद्धाचार करी हूवा ॥ हें राम 
जी! एक दुर्भागी ब्राह्मण था ॥ उपमन्यु तिसका नामथा ॥ तिसकों अपने गहविषे भोजनको सामान्यप्राप्ति होती ॥ फर उसने. एक गृहस्थके घर पिता.सयुक्त भोजन कीया | 
दुध चावळ खंड सहित भोजनकरीके अपने गृहविषे आया बडुरी पिताको कहने लगा मुझकों उही भोजन देह जो खायाथा सो ॥ तब पिताने सांवेके चावर अरु आरेका 
दुध घोलीके दीया ॥ उसनें भोजन कीया तब तेसा खाद न लगा ॥ बडुरी पिताको कहा मुझको उही भोजन देही ॥ जो उहा खायाथा पिताने कहा हे पु उह भोजन 
हमारे पास नांही ॥ सदाशिवके पास उह भोजन हे॥ जो उह देवे तो हम खावें ॥ तब उह ब्राह्मण सदाशिवकी उपासना करने लगा ॥ असा तपः किया जो शरीर र अस्थि 
मात्र हो रहा॥ अरु रक्त मांस सब झुकी. गया ॥ तब शिवजीनें प्रसन्न होकर दर्शन दीया ॥ अरु, कहा हे ब्राह्मण ! जो तुझकों इच्छा हे सो वर माग ॥ ब्रा्मणने कहा दूध, अरु 
चावल देही॥तब संदाशिवनें कहा दूध अरु चावल क्या कळु ओर माग॥ अरु तुजनें कहा हे तो इही भोजन किया कंर तब उसको उहो भोजन भाम इवा ॥ अरु' कहा, जब तुं || 
चितन करेगा ॥ तब में दर्शन देउंगा॥ हे रामजी! तो इहभी अपना पुरुषार्थ हुवा ॥ च्िलोकीकी. पालना करने वाला विष्णु हे ॥ तिनको काल दृणकी नांइ मर्दन करता हे is 
तिसः काळकों खेतनें जित्या हे ॥ सो अपना उद्यम हुवा अरु साविन्रोका भर्ता तक डुआथा.उह पतिब्रताथी ॥ सो स्तुति नमस्कार करिके यमकों प्रसन्न करती भइ ॥ भर्ताकों | 


विचरो ॥ शास्न अरु लोक मर्यादा अनुसार व्यवहार करो॥ श 
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ग्रेक़सों छे आई ॥ इहभी अपना : पुरुषार्थ हे ॥ खेतनामा एक ऋषीखर . हुवा हे ॥ सो अपणे पुरुषार्थ करी कालको जीती सत्युजय नामको पावत भया ॥ ताते एसा पदार्थ | 
{की भामि होती हे ॥ जो अविनाशी सुखकी इच्छा होवे || 
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घास्तव कहीये तो सम असम सर्व ब्रह्मही हे॥यद्यपि एसे हे ताभी सम परम कल्याणका कर्ता हे॥तातें अभिमानका त्याग करी समका आश्रय करह अरु निरंतर बुद्धि करी विचार करड्ड॥ 
अरु यत्न करी संतका संग करोगे॥ तब परम पदको प्राप्त होऊगे ॥ हे रासजी ! संसार समुद्रके पार करनेंकों एसा समर्थ तप नही न तीर्थ करने करी ओर समान शाख्रो करीके तरनेको 
समर्थ होता हे ॥ जेसें संतजनके सेबनसों भवसागरतें सुखसों तरना होताहे ॥ जिस पुरुषके लोभ मोह कध आदिक विकार दिनदिन प्रति क्षिण होजाते हे ॥ अरु यथाशाख्र तिसका 
कर्म हे॥ एसे पुरुषको संतजन कहते है ॥ अरु आचार्य कहते हें ॥ तिसकी संगति संसार पापकर्म ते निदत्त करती हे॥ अरु शुअविषे जोडती हे ॥ आम्मवेत्ता जो पुरुष हे तिसकी 
संगति करी इसकी बुद्धिविषे संसारका अत्यंत अभाव होता हे ॥ जब दृश्यका अत्यंत अभाव डवा तव शेष आत्मा रहता हे ॥ इस कम करीके जीवका जीवनभाव निदत्त होजा 
ता हे ॥ शेष बोध तत्व रहता हे ॥ जगत नःउपजता हे॥ न आगे होवेगा न वर्तमानविषे हे ॥ इस्‌ रकार में तुझकों अनंत युक्ति करी कहा हे अरु कहोंगा ॥ ज्ञानवानकों सर्वदा ए 
सेहि भान होता हे॥ अचल चिदात्माविषे चंचल चित्त फुर्या हे॥ तिसनें जगत आभासकों रचे हे ॥ जेस जसे फुरता हे तेसें तेसें जगत आसता हे.॥ अरु बस्तुतें अवर कछू डुवा 
नही ॥ आलरूपी सुर्य हे ॥ जगत तिसकी किरणारूप हे॥ जेस सूर्य अरु किरणांविषे भेद ककु नही ॥ तेसे जगत अरु आत्माविषे भेद कछु नही ॥ अहंरूप आत्मा हे ॥ तिसबिषे आ 
पकों न जानना ॥ सो आत्माकाशविषे मेघरूपी मलीनता हे॥ जब परमार्थमे अहंभावकों जानेगा॥ तब अनात्मबिषे अहंभाव लीन हो जावेगा॥ तब चिदाकाश साथ जीवं 
की अत्यंत एकता होती हे ॥ जेसें घटके फूटेतें घटाकाशकी महाकाश साथ एकता होती ॥ अहं आदिक जो द्रश्य हे सो निश्चय करी जान जो वास्तवे ककु नही ॥ विचार किये 
तें नही रहता ॥ जेसें बालकका पछायेविषे पिशाच आासता हे सो भांति मात्र होता हे ॥ तेसें इह जगत भांति सिद्ध हे॥ अपनी कल्पना करी भ्ासता हे ॥ अरु डुःखदायक होता हे॥ 
विचार कीयेतें नष्ट हो जाता हे ॥ हे रामजी ! आत्मरूपी चंद्रमा सदा प्रकाश हे ॥ अरु अहंकाररूपी तिसके आगें मेघ बादल आया हे ॥ तिसकरी परमार्थ बुद्धिरुपी कमलनी विकाश 
कों नहि प्राप्त होती ॥ मूंदे मुख होरही हे ॥ ताते विवेकछूपी वायुकरी तिसकों नष्ट करो ॥ नरक र्ग बंध मोक्ष वृष्णा ग्रहन त्याग आदिक सब अहंकार करी पडे फूरते इलेहे ॥ रिदेरूपी 
आकासविषे अहंकाररूपी मेघ जबलग गरजता बर्षा करता हे ॥॥ तवग तुप्णारूपी कटक मंजरी बढती जाती हें ॥ जबरुग अहंकाररूपी बादर्नें आलरूपी :सरजको आक्रमण 
कीया हे ॥ तबलग जडता अरु अंधकार हें ॥ प्रकाश उदय नही होता ॥ अहंकार दछ हे तिसकी अनंत शाखा पसरती हे ॥ अहंमम आदिक विस्तार अनेक अर्थको भान करता 
हे ॥ जो ककु संसारविषे सुख दुःख आदिक धाम्न होता हे॥ सो सब अहंकार करीके प्रा होताहे ॥ संसाररूपी चक्र हे ॥ अहंकार तिसकीनाश्जी हे ॥ तिसकरीके पडा ममता हे । 
अरु अहंममरूपी बीज हे ॥ तिसतें अनेक जन्मरुपी ढछकी परंपरा उदय होती हे ॥ अक्षय हो जातीहे ॥ जो नष्ट कबडु नही होती ॥ ताते यत्न करीके इसको नाश करो जबलुग 
अहंकाररूपी अंधकार हे तबळ्ग चितारूपी पिशाचनी विचरती हे ॥ अरु अहंकाररूपी पिशाचने जिसकों यहन कीया हे ॥ तिस नीचपुरुषकों मंत्रतंत्रजी दीनताते छुडाए नही सकते 
॥ रामोबाचः॥ ॥ हे शगबन्‌ निर्मल जो चिन्मात्र आत्मसत्ता हे सो अपनेआपविषे स्थित हे ॥ तिसविषे अहंकाररूपी मलीनता कहातिं. प्रतिबिंबित हुई ! वसिष्ठोवाच॥ ॥ हं राघव! 
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अहंकारका जो चमत्कार भासता हें ॥ सो वास्तव धर्म नही मिथ्या हे॥ वासना अम करी डवा हे ॥ पुरुष प्रयत्न करीकें नष्ट हो जाता हे॥जो न में हो न मेरा कोइ हे ॥ अह 
मममें सार कळू नही ॥ जब इह शांत होवेगा तब डुःखशी कोउ न रहेगा ॥ जब एसि भावनाका: निश्चय टृढ होवेगा ॥ तब अहंकार नष्ट हो जावेगा ॥ आत्माविषे अहं कोड नही नं 
||| द्रशयमे सार हे ॥ इस भकार जब इसका फूरना शांत हुवा ॥ तब अहंकारभी नष्ट हो जावेगा ॥.जब अहंकार नष्ट हूवा तब हेयोपादेय बुद्धिशी शांत र जावेगी ॥ समता आदिक 

¢| प्रसन्नता आय उदय'होवेगी ॥ अहंकारकी भढत्ति दुःखका: कारन हे ॥ . ॥ रामोबाच॥ ॥ हेः प्रभो अहंकारका रुप क्या हे! अरु त्याग केसे होता हे !॥ अरु शरीरतें रहित 


है ७३७७, ८ पर ७ ~ अंगीकार | करने he ha 
१॥ केब होता हे अरुःङ्सके त्यागेतें फल क्या होता: हे ॥ ॥ वसिष्ठोवाच.॥ ॥ हे रामजी ! अहंकार तीन प्रकारका हे ॥ दो प्रकारका श्रेष्ठ अंगीकार करने जोग हे ॥.अरु तिसरा 
|| त्यागने जोश हे सो सुन इसका त्याग शरीर सहित 


५” 


त होता हें॥ इह द्रश्य सब मेंही हों ॥ सो में परमात्मा अद्वेत रूप हो॥ मुझते इतर कछु नही॥. इह निश्चयः परमः अहंकारका हे॥ 
क्‍ भोक्षकों देनेहारा हे!॥बंधनका कारन नही ॥ इसंविप्रे जीवन्मुक्त विचरते हे॥ अरु इह अहंकारभौ में तुजकों उपदेशके निमित्त कल्पकें कहा हे॥ वास्तव इही नहीं ॥ केवर 

। अचेतः चिन्मात्रसत्ता हे ॥अरु दूसरा अहंकार इह हे जो में सर्वतें व्यतिरेक हों ॥:अरु बालके अग्नतें सामा भाग सुक्ष्म हों ॥ एसा जो निश्चय हे सोशी जीवन्मुक्तिका हेः॥ मोक्ष 

||2|| दायक हेः॥ बंधनका कारण'नही ॥-इह: अहंकारभी तुजकों कल्पकें कहा हे वास्तवतेंइह कहनाशी नही ॥ अरु तीसरा अहंकार इह हे ॥ जो हाथ पाद्रते आदी रेकरी इतना मात्र 





कहते हें:॥ जब इह अहंकार निड होता पुच्यरूपी 
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जब खुल आईंकारका त्यागे कयो ॥ 
करी जो दृप्त मया हे विसका खाटा अर" 
तिसकों भोग विषे राग नही होता ॥ तृष्णा राग 
संसारक ड्वेतशांवना सिटी जावेगी गा 
॥ बसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी ! जब दामण्यारु 

कें बेठिरहा ॥ जव केतेक बर्ष बितीत 
रका बीज अज्ञान उंनकों था ॥ तिसकरी नन? ह् 
उत्पन्न न होवे | तिनको जिती कोड न 

जेसें समुद्र अपने बुद बुदे रचि लेवे ॥ तेस संबरने 

ie ० खा?) १ ही % ७ -. द्‌ठ 

आलप ॥ एसे उत्तम पुरुष उपजे ॥ भीम अरु भास अरु द 
त भये॥ महा बंळकरी शब्द करही ॥ तिनके शब्द करी 
इही बड़े वली चमत्कार विजलीवत्‌ करंही ॥ महा बडे ड 
रका प्रहार लागे॥ तब युद्धके, अभ्यास करी देहका माह्‌ 
रूप हे॥ हमारे संग शरीर कहां .हे॥ जव See आबे ॥ तः 
मुक्त इवे ॥ शचुको पकडी मारही गोपादेयत रहित समदृष्टि युद्ध 
सो भागे ॥ जेसें जल पर्वततें उतरता हे ॥ तीक्ष्ण वग करी चलता हूं ॥ त 


ह आनिफुरे ॥ 


घः बादल चला पर्वतके आश्रय जाय रहतहे ॥ तेस भयक्री भागे गए तब तिनका 
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1 शाविषे न =” . [नद मान ‘® होतां हल जि > ७ % ° | क = 
त्याग कीया ॥ तब सर्व व्यवहारं चेष्टाविषे अ होता हे ॥ जिस पुरुषका अहंकार शांत इवा हे ॥ तिसका भोग 
मीठा दोनों खाद नहीं देते॥ अर्थ इह जो राग दोषकरी [न 2100 

| 2 ग हे।जेसे सूर्यका उदय इवे अंधकार नर हो जाता दातस अपन दृठ पुरुषा न मना 
एग दोष नष्ट हो जाता हे॥जेस खः द्य हू ह्‌ अ निश्चय जब दृढ तो तब. 


धान नष्ट होता हे ॥ सो संसार समुद्रको तरी जाता हे॥ताते इही निश्चय चारो न्‌ निति 
॒ ङ त ॥ केवल आत्मतत्वका सर्वदा भानद्दोवेगा। ` ` ॥ इतिश्री योगवासिछे स्थिति भकरणे दाम टोपाख्यान ना" ie 

गल कट यद्ध करते भाज गए तब संबरके नगरकी अवस्था इइ सा छुण कसा नगर ह॥ जां पहाडक समान रा हे सव 
हू देवता जिती करी अपने स्थानविषे जाय बेठे॥ अरु संबरभी क्षोजको पाय 


ति कक सेनाथी सो संब नष्ट होगइ॥ जेसे सरत्कालविषे मेघ नष्ट होजाता हे ॥ तेसे नष्ट होगइ ॥ तब दव 

बे भए ॥ तब देवताके मारणे निमित्त संबर जुक्ती चितवता भया ॥ ज bea व । सो Mb फ 
करी उनको मिथ्या अहंकार आंनि फुर्या तब नष्ट इवे अरु भाग ॥ अव म एसे: ' जो आल वेत्ता ज्ञानवान र्‌ हरवा 

कों अहंकार कदाचित सकेगा ॥ सब देवताकी. सेना मारेगे ॥ हे रामजी ! 

म देत्यकों रचि लीया॥ सो 265 म का ॥ ॥ 

तिनके नाम॥ सो तीनों इस संपूर्ण जगतको वृणवत्‌ जाने ॥ परम पवित्र तिनके हृदय एस परुष उपजान अछ गज ||| 


री आकाश पूर्ण हो । 
डे योद्धे दोनो ओरतें युद्धं करने छांगे॥ शस्रकी नदीयांका भवाह चलहीं 


॥ तब तब एसे विचार करे जरा मरन उनको ककु न शासे ॥ निर्भय होकरी 
युद्ध कार्यको करते रहे ॥ दढ युद्ध आनि इवा तब देवताकी सेना मारी ॥ कळू भ दरक द 
शरनकों प्राप्त भये ॥ जेसें वायु करी म 


अरू रोगदोनों खाद नही देते ॥ जेस अमृत 


दै ~ ~ र ०२० ५ 
गेषकरी चलायमान नही होता एकरस. रहते हे ॥ जिसका अनात्माविषे अहजए नएहूदा ह॥ | ५ 
थ करके .जिसके रिदेसा अहकारका अनुसं 

















में हों न कोउ मेरा हे॥अथवा सर्व मेंही हो ॥ मुझतें इतर कछ वस्तु नही इह्‌ न सा 
ति प्रकरणे दाम व्याल कटोपाख्यान नाम चयोखशत्तम: सर्गः | २२ ॥ 


कर ~ ~ 000. ० चल रि ' १ 
जो दामादिक माया करीके रचेथे॥ सो मूख थे बलवान थ परतु सला अहका |; 


इसप्रकार चितनकरी संवर माया करी देत्यकों रचता भया॥ 

केसे रचे सर्वज्ञ विद्याके वेत्ता अरु वीतरागआत्मा अरु यथा घाम कामको करते ॥ आत्मभाव निश्चय अरु ) 

भये ॥ सुनके बडी सेनाको संग ले करी आय ॥ अरु |; 

1॥ अरु भीम भ्ासदट चैर्यसों खडे रहे ॥ कबडु कोउ श | 

रीर हे ॥ चेतेन्यमय निराकांर निविकार अहृत अच्युत 

त वर्तमान.युद्ध कार्य करते भये वासनाकी जालते || 
री ॥ कछ भीम आस, दढके: भयते शेष: रहे ||१ 


गया ॥ इंद्रादिक देवता, र्चर्गविषे शब्द श्रवण करते 


बहुरी विचार विषे सावधान होवही ॥ जो हम तो अश 


सें देवता तीक्ष्ण वेग करी भागे ॥ सो क्षीरसमुद्रविषे विष्णु अगवानकी 


देखके विष्णु अगवाननें कहा ॥ तुम इंहां स्थित होड़ ॥ मे इनकों युद्ध करी मारी आता हों॥ $ 


टु हर : ॒ ड नौं अकाल प्रलय आया ह-॥ बडे 
एसे कहीं करी सुदर्शन चक्रको लिया ॥ विष्णु भगवान संबरकी उर आए ॥ तब विष्णु भगवान अरु संबरका पध हत मा ' ब इवा प मरा मा र 
बडे पर्वत उछलही अरु युद्ध होवे ॥ तब संबर चली खडा इवा ॥ महा भकाशरूप सुदर्शन चक्रसाथ विष्णुजीनें क Mla लर अ जरब 
हर क्या ॥ तब बिष्णु जगबालने भीम जास दटके अतपपुर्यष्टकाविषे जाय प्रवेश कीया।उनकीचित्तकला जो प्राण साथ म पर दड निवासनीक थे इसकारनते दीपक निर्वान होगये 
ण करता हे ॥ तेसै उनकी. पुर्यष्टक फुरणेते निर्वाणं डुइ ॥ आगे जीवन्मुक्त थेसो विदुह्‌ मुक्त भए ॥ है रामजी ! उह र गो यह्‌ निश्चय होवे॥जो सर्व जगत असतरूप हे॥ तब वासना | 
ताते जो बासना संयुक्त हे सो बंधमान हे ॥ जो निबासनीक हे सो उक्त रूप हे॥ ठी विवेक कर्के निरवासनीक ड कहियें इह- एकही बस्नुके नाम हे॥ सर्ब पदार्थके शब्द |; 
सली उर नही फुरती ॥ इसी यथार्थ देखना हे जो कोसी जगतके पदार्थविषे आराक्त डि न होंबे ॥ वासना कहीं चित कह रह या संयुक्त हे तिसनिषे अनेक पदार्थ 
अरु अर्थ चित्तविषे स्थित हे॥ जब सतका अवलोकन सम्घक ज्ञान होवेगा ॥ तव इह स हों जावेगा .॥ सा च शेष रहेगा री कक की प्राप्त होता हे जेसें. पछावेविषे वे 
की तृष्णा होती हे॥ तिसते जो म॒क्त हे॥ सोइ मुक्त कहत हे ॥ नानाभकारके 32 आदिक आकार भासते हूं सा आ आकार निश्वम होक ठता ९ व जमा 
ताल भम होता; हे तेसे नानात्वं अमः चित्तविषे भासता हे॥ हे रामजी ! जेसी जेसी वासनाको लेंकरी. चित्त स्थित हाता हू ॥ का. RE न कहा 


RM Mo बिपर्यय न तमकों नि न दाम्‌ निश्चयः मत होवें i. हे रामजीः!. इह्‌ 
तके पर्यय सको भीम भास द॒ळका निश्चय होव. दाम व्यार कटका मत ह्‌ हें < नह. ७ 
कठको रूप चित्तके. परिणाम, करी विपयंय हो गया ॥ तु En सारकी भावना त्यागोगे ॥: तब; देहादिकिविषे बंधमान न हाङ ॥ 


था ॥ सो मने अब तुमकों कहा हे.॥ इस संसारविषें कोड विररा छुरी हे॥ इुःखद्शा अनेक हे ॥ जब तुन इस पा वर्णन नाम चत्चशत्तमः सर्गः ॥ ३३ ॥ था ॥%॥ 
व्यवहारविषेज्ी आशक्ततां न होवेगी ॥  ॥ इतिश्री योगवासिटे स्थितिभकरणे दाम व्यालः कदोपाख्यान समाम जन सर हे।विनहीकी जय हे॥ इह संसार सर्व 
. ॥बसिोवाचः ॥ हे रामजी | अविद्या करी संसारको ओर जो मन सन्मुख भया हे. तिसकों जिन पुरुषने जीता. हैं उही इखी ह रट र, पक्कों बिचारे जो इह जगतक्या 
उपद्वचके देणेहारा हे॥ इसका उपाय यही हे जो. अपने मनको वस करना ॥ इह जो, मेरा शाख्न है सो सर्व ज्ञान संयुक्त हे ॥ क ne मोक्ष कहते हे॥ ओर शाखका || 
हे! एसे विचारकें शोगतें उपरांत होना अरु सतखरूप आल्माका अभ्यास करना ॥ जेती कछू भोंग इछाइई सो बधनका कारन हू र इसकें र ने जक करता | 
सर्व बिस्तार हे ॥ जो विषय ओोग हे तिनको विषकी नाइ अरु अग्निकी नाइ जाने ॥ जेसे विष अरु अग्नि नाशका कारन हैं ॥ ते बि होवाहिगे ॥ जेसें मंतर शक्ति संपनकों सर्प इख | 

त्याग करे ॥ वारंवार इही विचारकरे जो विषय भोग विषको नांइ हे ॥ एसे विचारकरी चित्तसो त्यागेगा तब संवर्त इवेशी इुःरबदांयक ender जो य बाता हे सो उगाता है | 
हक हहोत ॥( हीतो भोग इसडायक नहीं हो) तात संसारका सत जानक वासना ल की उद होती हे ॥ आह जि बद्धक हि|. 
कडुकते कटुक उपजता हे ॥ मिं, मिट उपजता हे ॥ तेसे जीसकी बुद्धिविषे संसार शोग वासनाझपी बीज हे॥ दिसते इःखकी: परपरा उसन ह हक न ||| 
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की शुज वासना गमित होंतो हें तीसतें शुभ गुण वैराग धैर्य उदारता शांतिरूप उत्पन्न होते हे ॥ अरु शुभ वासनाका अनुसंधान होबेगा ॥ मन बुद्धि निर्मल जावकों भा होवेगे.॥ 





१ : १ 


जब मन निर्मल र्वा तब शनेःशने करी अज्ञान नष्ट हो जावेगा ॥ अरु सञ्जनता दद्धि होबेगी ॥ जेसे शुक्षपक्षके चंद्रमाकी कला बढती जाती हे ॥ जब इन शुक्गुणकी परंपरा स्थि 
त. होती हे तब विवेक..उसन्न होता हें॥ तिसके प्रकाश करी हृदयका मोहरूपी तम नष्ट हो जाता हे जेसे सूर्के उदय डुबे तम नष्ट हो जाता हे ॥ तब धैर्य उदारता दद्धि होते 
हें॥ जब सतसंग अरु सतशास्रके अभ्यास द्वारा इसविषे शुभ गुण आनि उदय होते हें ॥ तब महा आनंदका कारण सीतल शांतरूप प्रगट होता हे ॥ जेसे पूर्णमासीक चंद्रमाकी 
कांति होती हे ॥ आनंददायक सीतलता पसरी जाती हे ॥ तेसे सतसंगरूपी डच्छका फल इसकों प्राप्त होता हे ॥ हे रामजी !सतसंगरूपी टन्छ हे तीसतें विवेकरूपी फल प्रगट होता| 
हे ॥तिस विवेकतें समतारूपी अडत श्रवता हे ॥ तिसकरी मन निद्वंद् हो जाता हे ॥ सर्व कामनातें.रहित निरुपद्रव होता हे ॥ मनकी चपळता शोक अनर्थकाः कारण हे ॥ 
सो मनके अचळ डबे शांत हो जाता हे ॥ शाख्रके अर्थ घारणे करी संदेह नष्ट होजाते हे ॥ नाना भ्रकारकी कल्पना जाल शांत हो जाती हे॥ इसतें जिबन्मुक्त अलेप होता || 

हे॥ कोउ संसारका क्षोभ तिसकों स्पर्श नही करता ॥ निरिछित निरुपस्थितनिर्ूूप निईँःख होता हे॥ शाकरूप कुहीडतें रहित हुवा चित्त जड यंथिसों मुक्त परमानंदरूप होता हे ॥ 
वृष्णारूपी सूत्रकी जालतें जो. पुरुष निकसी गया हे सोइ सूर्मा हे॥ अरु जिस पुरुषने तृष्णाकों नष्ट नही कीनी सो अनेक जन्म डुःखविषे पडा अमता हे॥ जब तृष्णा घटती हे ॥ || 
तब मनभी सुक्ष्म हो जाता हे॥ जो. भोगकी तृष्णा नष्ट हूई ॥ तब मनभी नष्ट हो जता हे ॥ हे रामजी ! जेसे भले ठहलुवे होते हे सो खामीके निमित्त. रणविषे तृणवत्‌ शरीरको || 
त्यागते हे ॥ तिसकरी खामौकी जय होती हे ॥ जो! दुष्ट हे सो नही त्यागते तिसकरी दुःखका कारण होते हे ॥ तसें मनका उदय होना जीवकों दुःखका कारन हे ॥ अरु मनका 
नष्ट होनाः सुखदायक हे ॥ ज्ञानवानका मन नष्ट हो जाता हे॥ अज्ञानीका मनः डद्ध होता हे ॥ संपूर्ण जगत चक्र मनोमात्र हे ॥ इह पर्वत मंडळी मनोमात्र हे.॥ स्था | 
वर जंगेमरूप जेता. कळू: जगत हे सो -सब मनरूपः हे ॥ मन कीसकों कहत हे सो श्रवन कर ॥ शुद्धकला चिन्मात्रविषे जो चित्तकलाकों फूरना. इवा हे ॥ अरु उही संवेदन ||| 

संकल्प विकल्प साथ मिली करी मलीन हुआ हे॥ अरु खरुप विस्मरन भया हे ॥ तिसका नाम मन हे॥ सोइ मन वासना करीकें संसार भागी होता हे ॥ जब चित्त संवेदन 
दृश्य साथ मिलता हे तिस साथ तन्मय होने करी चित्त संवितका नाम जीव होता हे ॥ सो जीव दृश्य वर्ग साथ मिलिक संसार दशाम. चला जाता हे.॥ अनेक विस्तारको प्राप्त हो 
ता हे ॥ अरुः आत्म पुरुष जो हे सो सरत्रझ हे संसारी नही ॥ सो उह न रुधिर हे न मांस हे न शरीर हें ॥ शरीरादिक सर्व जडरूप हे॥ आत्मा चैतन आकाशवत्‌ 'अलेप हे ॥ सो 
जब शरीरको भिन्न भिन्न करी देखीये ॥.तब रुधिर मांस अस्थि तें इतर कळू नही निकसता ॥ जेसें केलेके डच्छका फोली देखीयें ॥ तो पत्त इतर कळू नही. निकसता. तेसे मन 
ही जीव हे ॥ जीवही मन हें ॥ मनतें इतरं आकार कोउ नही ॥ सर्व विकार शावकों भाम भया हे॥ हे रामजी ! इस पुरुषको बंधनका कारन अपनी कल्पना हे ॥ जेस घुराण अप 


ने, जतन करी आपी बंधनकों प्राम होती हे ॥.तेसें पुरुष अपनी बासना करी, आपही संसारवंधनको पाबता हे॥ ताते भोगकी. वासना मनते,दूरकरो संसारका. बीज. वासत्ता.ही. हे 
| 
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जिस वासना संयुक्त दिनविषे विचरता हे तेसा.-सुपना आता हे ॥ जेसी जेसी वासना होती हे ॥ तेसा पुन्य पाप अनुसार परलोक आसता हे-॥ अपनी वासना करी जगत भास 
आता हे ॥ जेसें अन्न जिस द्रव्य खाद साथ मिलता हे ॥ तेसा भासता हे ॥ मिष्टमाथ मिष्ट खद्दा साथ खट्टा कटुक साथ कटुक होता हे ॥ तेसें जेसी वासना जिसके हृदयविषे दृढ 

होती हे ॥ तेसें हो आसता हे॥ जेसें बडा पुन्यवान होता हे॥ तिसकों रुपनेविषे अपनी इंद्रकी मूती भासती हे नीचकों नीच मूर्ति भासती हे॥ भूतके संगीकों भूतादिक भासी आता हे॥ तेसे 
बासनाके अनुसार परलोक भासी आता 'हे॥ जव मनविषे निर्मल भावु स्थित होता हे ॥ तब मनकी कल्पना पापवासना मिटि जाती हे॥ अरु जब मनविषे मलीन वासना बढती हे ॥ | 
तब निर्मलता नही भासती ॥ उही - रूप फल प्राप्त होता हे ॥ ताते दुर्वासना कलूंककों त्यागके पूर्नमासीके चंद्रमावत्‌ विराजमान होड ॥ इह संसार भांतिमात्र हे सतरुप नही ॥ अज्ञा 
'करीकें भेद-विकार आसते हे ॥ बास्तवतें न कोउ वंध हे न मोक्ष हे न कोऊ बंध करने हारा हे ॥ इस सर्व इंद्रजालकी नांइ मिथ्याथम भासते है ॥ जेसे गंधर्व नगर मिथ्या होता हे॥ 
जेसे म्गत्ृण्णाका जल भासता हे॥ जेसें आकाशविषे दूसरा चंद्रमा आसता हे॥ सो असतरूप हे ॥ तेसे इह जगत असतरूप हे॥ जीवको अज्ञान करीके एसा निश्चय हो रहा हे 
जो में अनंत आत्मा नही में लघु नीच हों ॥ जव इस निश्चयका अभाव होवे॥अरु आपकों अंनंत आत्मा निश्चय करी जाने॥ सो प्रथम इसका अभ्यास करे॥ तब हृदयविषे स्थित होवे 
इस निश्चयकरी उस नीच निश्चयका अभाव होता हे॥सर्व जगत रंचछ निर्मल आत्मा हे ॥तिसविषे जिसको देहादिक भावना हूइ हे ॥तिसकों लोकविषे बंधन होता हे ॥ अपने संकल्पकरी || 
आपहि बंधनमें आता हे शुक्रकी नांई॥अरु जिसकों खरूपविषे भावना होती हे ॥ तिसकों मोक्ष भासता हे ॥ आत्मसत्ता मोक्ष अरु बंध दोनोतें रहित हे ॥ एक अरु द्वेततेरहित अद्वेत 
ब्रह्मसत्ता अपने आपविषे स्थित हे ॥ जब मन निर्मल होता हे ॥ तब इस प्रकार भासता हे॥कीसी पदार्थविषे बधमान नही होता॥ जब मन भावते रहित अमन होता हे तब ब्रह्मसत्ताकों 
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देखता हे अन्यथा नही देखता जब थेराग अरु अभ्यासखूपी जलकरी मनको निर्मल भाव होता हे॥तब ब्रह्नज्ञानकूपी रंग चडी जाता हे ॥ सर्व आलाहि भासता हे॥ जब सर्वो 
त्म भावना हुई ॥तब ग्रहण त्यागकी ढत्ति नष्ट हो जाती हे॥ बंध मोक्षशी नही रहता ॥ जब मनके कषाय परिपक्क होते हे॥ अर्थ इह जो भोगकी. सूक्ष्म वासनाते मुक्त होता हे ॥ सत 
शाक्रके बिचार करी वेरागके क्रमते बुद्धिविषे वेराग उपजता हे ॥ तंब परम बोधकों प्राप्त होता हे.॥ कमलकी नांइ बुद्धी खीली आती हे ॥ मनकरी सर्व पदार्थ रचे हे॥ तिनसों मिली ॥९॥ 
करी तद्रूप हो जाता हे ॥ तिसका नाम.असम्यक ज्ञान हे ॥ जब सम्यक दृष्टि होती हे ॥ तब तिसका तत्काल नाश करता हें ॥ जब अंतर्बाहिर दृश्यका त्याग करता हे-॥ अरु मन सतं ||१ 
भावविषे स्थित होता हे॥ तब परम पदको प्राप्त हवा कहिता हे॥ हे रामजी ! इह द्रष्टा अरु दृश्य जो स्पष्ट भासते हें सो असत हे तिस असत साथतन्मय हो जाना इह मनका रूप हे | र | 
जो पदार्थ आदि अतबिषें नःहोवे ॥ अरु मध्यविषे भासे तिसकों असतरूप जानीयें ॥ सो, इह दृश्य आदिविषेशी नही उपजा अरु अंतविषेभी नही रहता ॥ मध्यविषे जो भासता हे सो ||१| ' 
असतरूप हे ॥ अज्ञान करीकै जिनकों सतभासत्ा हे तिनको दुःख़की भामि हे॥ आत्मज्ञावना विना दुःखनिडत्त नही होता ॥ जब द्रश्यविषे आत्म्ञावना होती हे ॥ तब दृश्यज्ञी मो ॥९॥ 
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क्षदायक हो जाता हे जल ओर हे तरंग ओर हे ॥ इह्‌ अज्ञानीका निश्चय हे ॥ जल अरु तरंग एकही रूप हे ॥ इह ज्ञानीका निश्चय हे ॥ तेसें नानारूप जगत अज्ञानीकों आसता हे ॥॥९॥| 
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त्माके आश्रय आत्माविषे स्थितहे ॥ अरु आत्मा कदाचित्‌ इस साथ परस द का ॥ जेसे 
सर्वत्र पूर्ण हे ॥: परंतुःपुर्यष्टकरूपः रिदेविषे भासता हे 


पुर्ष्टकविषे 


तेस इह जगत आत्माविषे si ड हे ॥ सो आलाक आधार हे॥ अं लल थाक लावा ति 00 क 
आकाशके आश्रय आकाशविषे स्थित होता हे ॥ परंतु आकाश तिस साथ परस नहीं. करता ॥' गा अर र 
[ ल यका प्रकाश स ठोरव्यापकहे | परंतु जलविषे प्रतिबिबं, भासता हे॥ पृथ्वी काष्ठ विषे भतिविव नही भासतातिसं आत्माकादेह इं भाणविषे भतिबिब नही हाता hoses 
भासता हे॥सो आत्मा सवे संकल्पते रहित हे सर्व.संगतेंरहित सरूप तिसको ज्ञानवान पुरुष उपदशर्क निमित्त चैतन्य अविनाशी आत्मा hb करी कहते हँ ॥ Bs 
क्ष्म निर्मळ हे ॥ आकाश कर्लकित हे ॥ आत्मा . आंजासकरीकें जगरुप हो भासता है ॥ ओर जगत ककु बस्तु नही ॥ जेसे जरू रेके तरंगरूप होभासताहे Ms तु ब 
भिन्न वस्तु नही ॥ तेसे आत्मातें व्यतिरेक : जगत्‌ नही ॥ चेतन सत्ता चैत्यता फुरने करी जगतरूप हो भासते हे॥ परंतु जगत ककु बस्तु नहि ॥ जो ज्ञानवान पुरुष हे ii iE 
आत्मा हि शासता हे ॥ अरु अंज्ञानीकों नाना प्रकार जगत भासता हे ॥ ओर जगत ककु वस्तु नही ॥ कवर आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित हे॥ अनुभव क” के रे ने 
हे ॥ सूर्य आंदिक सर्वकों प्रकाशने हारा हे ॥ सर्व खादका खाद उही हे सर्व भाव तीसी करी सिद्ध होते है ॥ सो सत्ता उदय अस्तं रहित हे ॥ अरु चलने अचळने रहित 
त हे न देत हे अपणे,आयविषे स्थित हे ॥ जेसें अग्निका समूह लाटा रूप हो शासता है ॥ जलका समूह तरंगरूप हा भासता हे ॥ तेसे आत्मसत्ता जगतरूप 2 हे LR ० क 
दन फूरने करी नाना प्रकारके संकल्पसों विपर्सयरूप देखता हे ॥ इह पदार्थहे इह में हो इह अवर हे इत्यादिक भावनाको भाम होता हें ॥ जब अपने आपर्का जानता, ९ आ 
ज्ञान मम नष्ट हो जाता हे ॥ जेसें वृछविषे बीज सत्ता हे॥ सो परिणाम करी आकारके आश्रयसों बढता जाता हे ॥ तेसे आलसत्ताविषे चित्तसंवेदन फुरता है ॥ फुरनारुपी रस विपरिण 
मके .आलसत्ताके आश्रय विस्तारको. घाम होता हे॥ सो संकल्प रूप हे ॥ तिसविषे जगतकी दृढता हे ॥ जेसें संवेदन फुरता हे तसे स्थित होता हे ॥ तिसविषे नीति इइ हे जो इह प 
दार्थ इसप्रकारहोवे ॥ सो तेस, स्थित हे अन्यथा नही होता ॥ बसंतऋतुविषे, रस अति विस्तारको पावता हे ॥ कतकविषे 04 धान उपजते ह हिमकतुविषे जल आ हो जाता 
हे ॥ अग्नि उष्ण हे ॥ बरफ सीतल हे.॥ इत्यादिक जते पदार्थ. रचे हे ॥ तेसे ही महा प्रठयपयेत स्थित हे अन्यथा भावकों नही भात होते ॥ जगतबिषे चतुर्दश कारके भूतजात हे 
'तिनंविषेजिनकों आलन्ञान प्राप्त होता हे॥ सो शांतिरूप आमाको पासके आनंदमान होते हें॥ अरु जिनको .भ्रमादं हे.सो पडे भटकते हे ॥ जन्म मरनको प्राप्त होते हे॥ जेसे जेसे कर्म 
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करते हे तसें. गतीकों पावते हे ॥ आढागमनमें.गटकते भटकते यमके मुखविषे जाय पडते हे.॥ जेसे समुद्र बिषे तरंग उपजी करी रय हो जात हे तेसं जनमी जनमी मरी जाते हे. ॥ 
उत्मत्तकीनांइ भमादि पडे अमते हें ॥. ' -- ॥इतिश्री योगवासिष्ठे स्थिति भरणे चिदासरुप वर्णनं नाम षट्न्रशतिमःसर्गः ॥ sl ॥३६॥ `  ॥श॥ i ile ॥ था oll 
` | बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इसंप्रकारं जगती स्थिती हे ॥ सो सर्व चंचर आकार विपरिणाम रूप है ॥ जेसे समुद्रविषे तरंग चंचलरूप हे ॥ तेसे जगतव 2251३ गति चंचल हे॥ आ |||. 
लावे जगत उपजता हे सो.खतः होता हे किसी. कारन.करी नही होता पाछें कारन, कार्य भात्र. हो.जाता हे ॥ सोइ चित्तविषे दृढ हो भासता हे ॥ आलाविषे इह कोड नहीं॥ ||* 
2 | डे बटा: Se 5 C00, Mumosnd Brawari Vranas ह Digitized by eGangofri र | ४ 
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यो.स्थि, || जेसें सभाविक जरते: सिता उडि करी. लय हो जाते हे ॥ तेसे आलातें.इु्ाविक जगत उपज़ीकें लय होते.हे॥ जेसे यीप्मकूतुविषे तपत करी मरुथळ जरूकी नाइ स्पष्ट भासता हे 
अरु हे कळू नही ॥ जेसें मदक्री मत्तपुरुष आप्रकों ओरका ओर जानता. कहता हे॥ तेसें इह पुरुष आत्मरूप dos ॥ चित्तकरी आपकों देवता मनुष आदिक शरीर जानते अरु कह 

| ते हें ॥ ह रामजी ! इह जगत आत्माविषे न सत हे॥न sl हे॥ जेसे सघनं विषे भूषन हे तेस मढ जीव-आपकों आकार मानते हे ॥ तातें तुम दृश्यकों त्यागके ` ट्ष्टाविषे स्थित 
होङ ॥ जिसकरी शब्द रपश रूप रसः गंध-आदिक सर्वकों.जानता हे.॥ तिसको आल ब्रह्म जान ॥ जो सर्वविषे पूर्ण स्थित हे. ॥ खळ निर्मल. आत्मसत्ताविषे एक हृतकल्पना कछु 

नही ॥ जबरुग आत्मातें इतर कळू वस्तु आसती हे ॥ तवरुग बासना 'तिसकी उरः धावती हे ॥ हे रामजी ! आत्मातें न्यातर्‌क कळू सिद्ध नही होता॥ जब एस भास.तब कीसकी वांछा 
करे किसका अनुसंधान करे॥ अरु. गहन त्याग किसका करे १॥ आत्माको ईप्सित अनीप्सित इष्ट अनिष्ट आदिक विकार विकल्प कोड स्पर्श नही करता ॥ कर्ता करण कर्म तिनों 

को एकता हे॥ न कोउ आधार न आधेय हेद्ितकल्पनाका असंभव हं ॥ अहंत्ं आदिक कळू नही केवळ अरह्मसत्ता स्थितहे.॥ एसे. जानी सर्वदा नि होकरी सर्व संतापतें 

रहित कार्यबिषे प्रवर्त डु ॥ पूर्व जो तुम ककु कीया अरु नही किया तिस करणे नकरने करी तुमकों क्या सिद्ध हुवा हे ॥ अरु क्या पद,पावणे जोग पाया हे ॥ ओर भूतकी 

गणतो विषे क्या बात हे ॥ तुम आपकों रूदयविषे अकर्ता भावना करड ॥ अरु बाहिरते इंद्रियां करीजगतके कार्य करहु ॥ जब स्थिरता रूप समुद्रविषे तुमारी. ढत्ति धेर्यवान होवेगी 

तब शांत आत्मा होडुगे॥ दृश्य जगतविषे तो दूरतें दूरभी- गये ॥ अरु अंतर शांति नही होती।। जहां जावे तहां भावे तेसा पदार्थ पावनेका जतन करे ॥ तिंसके पायेतेभी शांति 
प्राप्त न न होवेगी ॥ सर्व दृश्य जगतके पदार्थकर त्याग करी जो शेष अपना सरूप रहताहे सो चिदात्मा ह॥तिसविषे स्थित हूवेतें शांति प्राप्त होवेगी॥ ' ॥ इतिश्री योगवासिछे 
स्थितिब्रकरणे शांति उपदेंशकरणं नाम सप्तत्रशत्तमः सर्गः॥ ३० ॥ . ॥ वसिष्टोबांच॥ हे रामजी ! इसभकार जो ज्ञानी पुरुष हे तिसविषे कर्तव्य आवी दृष्टि आता हे 
हे ॥ यज्ञादिक सर्व कर्ता हे ॥ हिसादिक तामसी कर्मभी दष्ट आते हैं तोशी सरुपके ज्ञान करी उह अकर्ताही हे ॥ कदाचित ककु, नही कीया अरु जो मूढ अज्ञानी हे सो 
जसा कर्म करते हें तेसा फल भोगते हें ॥ कर्तव्य कीसका नाम हे'सो श्रवन करु ॥ मनविषे सत्य जानके जिस पदार्थके ग्रहनकी इच्छा करता हे ॥ सो फुरना वासंनारूप होता हे॥ 
तिस सदजाव फुरनेका नाम कर्तव्य हँ ॥ तिस चेष्टा, तें फलकी प्राप्ति होती हे॥ जिस पदार्थको सत जानकें वासना फुरतीहे ॥ तिसका अनुभव होता हे ॥ शरीर करे अथवा न करे 

जेसी वासना मनविषे दृढ होती हे शुभ अथवा .अशुज तिसके . अनुसार दृश्यकों भासी आता हे ॥ शुभ करके खर्ग आसता हे ॥ अशुभ करीके नरक भासता हे ॥ जिस पुरुषको 
आशाका अज्ञान हे ॥- यद्यपि प्रत्यक्ष अकर्ता हें तोभी अनेक कर्मके फर्के अनुभव करते हे ॥ अरु जो'ज्ञानवान हे तिनके रिदेविषे पदार्थका सद्भाव अरु वासना दोनों नही॥इस 
कारनतें तिनविषे कर्तन्यका अभाव हे॥ जद्यपि करते हे तोशी कर्तब्यके फलको नही प्राप्त होते ॥ .संसारको असत्य जानते हें ॥ केवल शारीरके स्पंदमाच उनका कर्म हे ॥ हृदय 
विषे वंधमानः नही होते ॥ पूर्वके प्रारब्ध करीकें सुखढुःख फल तिनकोंशी भाम होता हे ॥ परंतु आत्ते भिन्न तिसकों नही जानते सबैत्रझही देखते हें॥ अरु जो अज्ञानी हे सो अ 
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वयवके र्पंदबिषे आपकों कर्ता मानता हे॥ तिंसके अनुसार सुखदुःख भोगते हे॥ मोहको प्राप्त होते ह मन जिनका अंनालआावविषे मग्न हें॥ सो अकर्ताहवेभी कर्ता हाते है॥ मनत रहित 
केवल शरीर करी कीया हे सो कीयाशी न कीया हे ॥ ताते मन करता हे शरीर कळू नही करता ॥ इह जगत सब मनतें उपजा हे अरु मनरूप हे मनही करी स्थित हें॥ जिसका 
मन अमन भावको प्राप्त भया हे॥ तिसकों सर्व शांतिरूप हें॥.जेसे तीदणधूप करी सृगतृप्णाकी नदी भासती हे जब वर्षा होती हे तब शांत होजाती हे॥ तेसे जब आत्मज्ञान होता हे ॥ 
तब इह जगत सब शांत होजातें हे ॥ संसारके सुखदुःख तीसकों स्पर नही करते न उह चंचल हे न सत्य हे॥ न असत्य हे ॥ सवं विकारत रहित शांतिरूप ह ॥ संसारकी वास 
नाविषे नही इूबता अज्ञानी हे सो इबता हे ॥ तिसका मन संसार अमविषे मग्न रहता हे ॥ सदा पदार्थकी तृष्णा पडा करता हे ॥ ज्ञानी नही करता ॥ हे रामजी! ओर ट्शांत करिके 
श्रवण कर जो अज्ञानीकों अकर्तब्यविषे कर्तव्य हे ॥ अरु ज्ञानीकों कर्तव्यविषे अकर्तव्य हे ॥ जेसें एक पुरुष शय्या उपर शयन करी रहा हे ॥ अरु सुपनेविषे गियो दुःख पावता हे ॥ 
सो अकर्तव्यविषे कर्तव्य भया ॥ अरु एक गिरतविषे गीर्या हे अरु उसका मन समाधिविषे स्थित हे सो उसको सर्व शांतरूप हे ॥ सो कर्तव्यविषे अकर्तब्य भया ॥ क्या जो शय्या 
पर सोयाथा तिसका मन चलताथा ॥ ताते अकर्तव्यविषें उसको कर्तब्य भया दुःखका अनुभव करनेलगा ॥ दुसरेको सुखका अनुभव भया ॥ ताते इह निश्रयहूवा जेसा मन होता हे 
तेसि सिद्धताकों प्राप्त होता हे॥.तुमशी असंशक्त होकरी कर्म करो तब अकर्ताही रहोगे॥ जेता कछ जगत आसता हे सो आल्मातें व्यतिरेक नही ॥ जिसको इह निश्चय होता हे॥ 
तिस ज्ञानवानकों झुखडुःख स्पर्श नही करते ॥ आधार आधेय द्रष्टा दर्शन दृश्य इच्छा आलमतें. भिन्म कछ नही भासता ॥ जब इसकों एसे निश्चय होता हे॥ म देह नही सर्व 
पदार्थ हते व्यतिरेक बालके अग्रतें सौमाभाग सूक्ष्म हो ॥ अथवा जो ककु दृश्य जगत हे सो सर्व मेंही हों ॥ सर्व तत्वका प्रकाशक हों ॥ सर्व व्यापी हों इह निश्चय करी तिसकों सुख ९ ट । 
रका क्षो नही होता बिगतं ज्वर होकरी स्थित होताहे ॥ यद्यपि. दुःख संकट ज्ञानवानकों आयप्राप्त होता हे तोभी उसकों नही भासता ॥ परमानंद करी आनंदवान .लीला माच | 
विचरता हे ॥ जेसे चंद्रमाकी चांदनी सीतल प्रकाशती हे तेसें उह पुरुष सीतेळ प्रकाशवान होता हे तिसकों न चिता होती हे न कोउ दुःख होता हे॥ शांतरूप कर्मको करताजी || { EE 
अकर्ता हे मन करी सदा अलेप.रहता हे॥ हे रामजी ! हस्तपादादिक इंद्रियां करी कर्त्ताका नाम कर्म नही॥ मनके कर्नेका नाम कर्म हे ॥ मनही सर्व कर्मका कर्ता हे॥ अहुत्वं स ||१|| ` 
ब भाव सब रोकका वीज सर्वगत मन हे ॥ जब मन नाश'होवे तब सब कर्म नष्ट हो जाता हे सब दुःख मिटि जाते हे ॥ जेसें बालक मनकरी नगर रचे बहुरी लीन करी लेवे ॥९॥ 
तिसकों उपजावणे लीन करणेविषे हर्ष शोक कछु नही होता॥ तसें परमार्थ दशाँकों किंसि कर्मका लेप नही होता कर्ता हवा केछ नही करता ॥ तिसविषे कतव्य भोक्तव्य सुख | | 
दुः अज्ञान मोह करीक अध्यारोप करते हे अरु ककु नही ॥ ज्ञानवानकों बंध मोक्ष सुख दुःख कंकू नही आासता क्यों जो उह असंशक्त मन हे अरु जिसका मन आशक्त हे तिसकों |१| | 


नाना दृश्य भासता है ॥ ज्ञानवानकों केवल आंत्मसत्ता भासती हे ॥ एक द्रेत कलनातें रहित हे जेसे जलते तरंग भिन्नः नही होता तसें आलाते जगत भिन्न नही न कोड बंध हेन कोउ |१|  : 





'को डः बंधणेजोग T हे॥ अज्ञान-दष्टि करी दुःख हे॥ वो घ करीकें लीन हो जाते हे ॥ बंध अरु मोक्ष संकल्प करी कल्पित मिथ्यारूप हे ॥ तुम इस मिथ्या कल्पना अनाम अहंका |||. | 
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३ SE, c त्तिश्रौ ःसगः॥३२९॥ || 
रको त्यागी आलाबिषे निश्चय करड्ट धीरज बुद्धिवान होकरी रत आचारका करडुं तव स्पश कछू न करगा॥ ॥ इतिश्री यो * स्थि भोस जता शिजन्लकशसि जार रः 
` ॥रामोंवाच॥ ॥ हे भगवन्‌ ! सतूचित्‌ आनंद अद्वेत निविकार आदिक गुण करी संपन्न जो ब्रह्मत्व हे. ॥ pa जो अ प आ आक 
वसिष्ठोबाच ॥ हे सजपुत्र ! इह संपूर्ण जगत बरह्म स्वरूप हे॥ ब्रह्म सत्ता सब शक्ति ह इस कारणत द्रश्यरूप हो करी स्थित र सल सवव दि 
सता हे सो खरूपतें एसे हे ॥ जेसें जल विषे जल उल्लास रूप नाना भकारके तरंग बुद बुदे आदत्त आकार हा भासता ह॥ ताशी Fi ben पीन उता पिका से | 
क्ति सब रूप हो करी-फ्रता हे॥ कई कर्मरूप, कहूं वाणी रूप, कहूं गुंगे रूप, कहूं मन रूप, कहूँ भरण पोषण नाश कारण होता हे हे अगर हे है बनेका उदार पर | 
जेसें समद्रतें तरंग उप्रजी करी तिसीविषे लय होते हे ॥ तेसे सब पदार्थ उपजी करी र्मविषे लय होते हे॥ ॥ रामोवाच॥ ॥ Bets हे J hepa nt 
९ तोभी कठिन अति गंभीर हे इनका तोल नही का तातें न हे इनका यथाथ भाब म पार पक ES रर रता rp 2 
 रचनातें रहित हे ॥ सो कहाँ अरु जगत कहां जो पदार्थ जिसतें उपजता हे ॥ सोउही रूप होता हे ॥ री २ छ कल 
गा इस पार “कक जो कार्य उपजता हे सो तिसीके सदश होता हे ॥ तस जो निर्विकार आत्मातें जगत उपजा हे ॥ Mawes 09 प द 
निर्विकार शांतरूप हे ॥ अरु जगत विकारी इःखरूप हे॥ तिसतें कलंक रूप जगत केसे उपजा हूँ! ॥ ज Cy ले समुद्रविषे फुरते ह सो मलीनता घूळी 
भया ॥ वसिछोवाच॥ हे रामजी ! इह सब जगत ब्रह्मरूप हें नाना प्रकार मलीनरूप संसार भासता हे ॥| सो मीनता नही ॥ जस तरगद पे दन नही 3 (रवा र्‌ [ धूर | 
नही उही रुप हे तेसें आत्माविषे जगत कछु कलंक नही उही रूप हे॥ जेस अभिविषे उष्णता अभिर्ूप छे ॥ तेस SRR जगत अ एको जाजी नहीं सकेगा नाका 
निः निर्धर्मतें जो जगत्‌ इःखरूप उपजा सो इह करुंकहे॥ इह जो तुमारे वचन हे सो आकाशरूप हे सो मेर तांई अस्पष्ट भासत ह सेइ मक निर्मल नवको 
हे पत्र ! जव इसभकार रामजीनें कहा तब वसिडजी मुनि शार्दूल विचारते भये ॥ जो अव परम प्रकाशक इसकी बुद्धि भाप नांही भइ ॥ ककु न bs 
दार्थे भमिकाकों जानता अया हे ॥ अरु परमार्थ वत्ता नांही भया॥ जिसको परमार्थ बोध प्राप्त भया हे अरु मन शांत इवा हें एसा जो i hh Hinde क बा ति 
पारकों प्राप्त होता हे संसाररूपी अविद्या मल उसको नही भासता ॥ केवल अद्वैत सत्ता भासती है ॥ जबरग और उपदेश रामजीको र 79 T क कक होगे ना i ॥ या 
अर्घ प्रबुद्ध हें तिसको सव ब्रह्म कहना नही शोभता काहे तें जो चित्त उसका भोगतें सवथा व्यतिरेक नही तासि ब्रल्क॑ बचन सुन छा सिजी ञ्‌ th परता 8 2, 
हे तिसंकरी नाश होवेगा ॥ अरु जिसको परम दृष्टि भार डुइ हे तिसकों भोगकी इच्छा नही उपजती ॥ तात सन त्रल्लका कहणा रामज द्वांत का थम गु 


शिष्य प्रती सर्व ब्रह्म कहणा नही बणता॥ प्रथम शम दम आदिक गुण करी शिष्यकों शुद्ध करे पाछे सव ब्रह्म शुद्ध तू हे एसे उपदेश करे तिसकरी जागि उठता है ॥ अरु जो अज्ञानी अर्घ 
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प्रबुद्ध हे तिसको एसें कहणा जो सर्व ब्रह्म तूँ हे सो एसा उपदेश करनेवाला गुरु उसको महा नरकविषे जोडता हे ॥ जो प्रबुद्ध हे तिसकी भोगकी इच्छा gh ला 
पुरुष हे।तिसकों अविद्या रूपि मरूं नही रहता॥तिसको कहणा नहि वनता हे॥इस प्रकार विचारकरी जगवान वसिष्ठजी अज्ञानरूपी तमक नाशकता ज्ञान सूर्य मुनि रामः Me 
भया ॥ . ॥ वसिष्ठोबाच ॥ ' हे राघव ! कलनारुप करूंक ब्रह्मविषे हे अरु नही ॥ इह में तुझकों सिद्धांतकार विषे कहोंगा ॥ अथवा तूं आपही जानेगा penta be 
सर्व व्यापक सर्व गत हे सव तिसीकरी रचे हें जेसें इंद्रजाली विचित्र शक्तिकरी अनेक रूप हे ॥ सत्यको असत्य अरु असत्यकों सत्य कारि दिखाबता to ॥ nts 
परम इंद्रजाळी अघर्टन घटना हे अर्थ इहं जो नबने तिसकों बनावे तिसकी शक्ति हे जो पहाडको गडेळा करता हे। ।अरु बङ्िविषे पाषाण छागते हे पाषाजवि' न ॥ ब 
कीपृथ्वीकों आकाश करता हे आकाशको पृथ्वी करता हे ॥ अरु रछ वछ्ठीसाथ पाषाण लागते है ॥ अरु आकाशविषे बन लागते हे ॥ जेस गंधर्वनगर आकाश ति हे अरु र, 
को आकाश करता हे ॥ जेसें पुरुषकी छाया आकाश होजाती हे॥ आकाशको पृथ्वी भाव प्राप्त करती हे जेसें रलकी कंदरा पृथवी पर होवे तिसविषे आकाशका भतिबिब पडता 


हे ,विचिचरूप दृश्य तुझकों कहा.हे तत्व अचैत्य चिन्मात्रविषे जो चैतनताका लक्षण जानना हे तिसकरी रचीहे सो केसी रचीहे उही चित्त संवेदन फूरनेकरी 
हे रामजी! इह प ट्श्य तझको कहा.हे सो शुद्ध व्यक्त को नही राब पक 


जगतरूप हों शासता हे ॥ ताते सब प्रकार सबरूप उही हे जो एकरूप अविद्यमान हे हर्ष शोकं आश्चर्य किसकी नांई किसका मांनीये ॥ इह अन्यथा जनही सही रे 
इसी कारनतें हमकों समताभाव रहता हे. हर्ष शोक अश्वर्य मोह हमकों नही भाम होता ॥ ममता अरु चपलता आदिक विकार bs नही होता ॥ कदाचित्‌ इ जानतेही नही दश 
काल वस्तु इह जगत अवसानकों प्राप्त हो भासते हे तिनका विपयर्य होनाशी भासताहे ॥ अरु उह अपणे सुभावविषे स्थित हे काहेते जो इह दृश्य उनकों अंपणे ख़रूपका आभास 


फरता भासता हे जेता ककु दृश्य प्रपंच हे सो सत्य चित्त संवितकी स्पंदकरा कंरीके फुरता है ॥ नाना प्रकार देश कार क्रिया द्रव्य होकरी भासते हे ॥ तिसको आत्मसत्ता किसी 


जतन करी नही रचती सुआविक फरने करी पडे फूरते हे जेसे समुद्र तरंगकों जतनकरी नहीं उपजाता अरु लीन करता ॥सुभाविक चमत्कार फूरता अरु लीन होता हे तेस आला 
पु 


ञ्ञ दजे | 
विषे सुआाविक रूष्टि.फुरतीयां हे अरु लय होतीयां हे ॥ जेसें समुद्र अरु तरंगविषे कछु भेद नही तेसै आत्मा अरु जगतविषे कछु मेद नही उही रूप हे ॥ जेस इथ घृतरूप हे जेसे ट| 
घट पृथ्वीरूप हे जेसें पठतेतुरूप होता हे तेसें जगत आत्मरूप हे ॥ .जेसें बट धान्य दछरूप हो भासता हे जेसें समुद्र तरंगरूप हो शासता हे तेसें आला जगतरूप हो भासता हे॥ ९ 

हे रामजी ! इन दष्टांतका एक अंग लेणा हे कारण कार्य भावकों लेना नही ॥ आत्माविषे न कोउ कर्ता हे न कोउ भोक्ता हे॥ न कोड विनाशको प्राप्त होता हे | केवल, आलतल | | 
साक्षी निरामय अद्भुत अंपणे आप सुभावसत्ताविषे स्थित हे इह जगत आमाका: प्रकाश हे जसे दीपकका प्रकाश सुगाव हे, सूर्यका प्रकाश सुभाव हे, पुष्पका सुगंध सुभाव हे, तेसे | 
आत्माका सुभव जगत हे किंसि कारण कार्य करी नही.भया ॥ जगत आत्माका सुभाव आभासरूप हे ॥ आमाते इतर कछु नही हुवा ॥ जेस पवनका सुभाव स्पंदरुप हे क्‍ सो जब निः ९ 

स्पंद होता हे तब नही भासता अरु स्पंद करी भासता हे तेसें आत्माविषे संवेदन फूरता हे तब जगत हो शासता है॥जब रूय होता हे तब जगत नहीं.भासता॥अरु जगत कछ हे नही ॥९| ` 


1 
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न सत हे न असत'हे कहूँ जगत प्रगट भासंता हे कहूँ अप्रगट भासता हे ॥ अरु नाना प्रकारका बिचिघरुप आसता हे ॥ जेसें वनविषे पुष्पका रस होता हे ॥ तिनके-उपजणे अरु नष्ट ४स४० 
१|| होणेकरी न बन उपजता हे न नष्ट हो जाता हे॥ तेसै आत्मसत्ता जगतके उपजणे अरु नष्ट होणे तें रहित हे अरु वास्तवते उपजा कछ नही ॥ तातें आत्माहि अपणे आपविषे स्थित 
हे ॥ असम्यक ज्ञानकरी जगत भासता हे ॥ अनंत शाखाकरी पसरी रहाहे इनकों ज्ञानरूपी कुठार साथ काट॒हू तब सुखी होवे जगतरुपी ढ्छ हे असम्यक्‌ ज्ञान इसका बीज इ॥॥१ 
शुभ अशुभखूपी फूल हे ॥ आशारूपी वछीकरी वेष्टित हे इुःखरूपी शाखा हे ॥ अरु भोग जरा रूपी फल हे तृष्णारूपी लता करी भसर भासते हैं ॥ असा जो संसाररूपी डळ हेति 
सको आल विवेकंरूपी कुठारसाथ जतनकरके काठके मुक्त होइ़ ॥ जसे गजपती अपणे बलसों बंधन तोडिकरी सुखे नचेत्‌ विचरता हे तेस तुम निर्बध होकरी विचरो॥ .. इति| 
क्री योगवासिष्ठे स्थिति प्रकरणे सवैंकता प्रतिपादनं नाम एकोनचत्वारिशत्तमः सर्गः॥ ३९॥ ॥ ५ ॥ ॥ %॥ ॥ %॥ ॥७॥ ॥ ५ ॥ ॥ ५॥ || 
४॥ | रामोवाच॥ हे भगवन्‌ इह जो जीव हे सो ब्रह्मतें उत्पन्न केसे इवे हे अरु केतेक डवे हे सो मुझकों विस्तार करकें कहो ॥ ॥ बसिशावाच ॥ हे महावाहो जेस इह विचित्रतातें 
ई उपजते हें अरु नाश होते हे अरु बढते हे स्थित होते हे सो क्रम सुण॥ह निष्पाप राम शुद्ध जो त्रझतत हे तिसकी जो कत्ति चैतनशक्ति हे सो निर्मळ हे जव उह स्फुरनरूप होती हे तब 
कलनारूप घनभावकों प्राप्त होती हे तब संकल्परूपकों धारती हे ॥ बडुरी तन्मय हो करी मनरूप होती हे॥ सो मन संकल्पमात्र करीके जगतको रचता हे विस्तार भावकों प्राप्त कर 
ता हे॥ जेसें गंधर्व नगर बिस्तारको प्राप्त होता हे तेसें मनकरी जगत विस्तार होता हे अरु ब्रह्म टृष्टिको त्यागक रचता हे॥ सो सब आत्मसत्ताका चमत्कार हे बन्या ककु नही हमकों | 
१ तो सब आकाशरुप भासंता हे ॥ दूरदशींकों जगत भासता हे जेसे चित्तसंवितविषे संकल्प फुरता हे तेसा रुप होता हे प्रथम त्रझाका संकल्प फुर्या हे सो चित्त संवित आपकों ब्र 
झारुप देखत भया ब्रह्मारूप होकरी जगतको कल्पता भया तब प्रजापती हो करी चतुर्दश प्रकारके भूत जात उसन्न कीये वरस्तुते सब ज्ञप्तिरृप हे ॥ तिसके फ्रनेकरी जगत भासता 
'हे॥ सो चित्तमात्र शून्य आकाशरूप हे ॥ ओर वस्तुत॑ शरीर ककु नही ॥ संकल्प मात्र नगरवत्‌ भांति करीकें भासते है तिस भ्रांतिरूप जगतविषे जो जीव भये हे कोउ मोह करी सं 
युक्त हे कोउ अज्ञानी हे ॥ कोउ मध्य स्थित हे ॥ कोउ ज्ञानी उपदेश हे जेते ककु भूत जात हे सो सब आधिव्याधि दुःख करी दीन डुबे हे तिनविषे ज्ञानवान सात्विक सालिकी हे 
अरु राजसी सात्रिकी हे॥ जो शांताला पुरुष हे तिसकों संसारके दुःख कदाचित्‌ स्पर्श नही करते ॥ उह सदा ब्रह्मविषे स्थित ह ॥ हे रामजी. ! इह में तुझको भूत जात कहे हे 
सो ब्रह्म शांत अग्दतरूप सर्व ब्यापी निरामय चैतन्य खरूप अनंत आत्मा आंधि व्याधि दुःखते रहित निभ्रम हे ॥ तिसके किसी एक देशविषे जगत स्थित हे ॥ जेसें अनंत सोमजलके 
किसीस्थानविषे तरंग फुरते हे तेसें परमन्रह्म सत्ताके किसी स्थानविषे जगत प्रपंच फुरताहे ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌! ब्रह्मतत्व तो अनंत निराकार निरवयव रूप हे तिसका एक अं 
श एक स्थान केसे इवा निरबयवविषे अवयव क्रम केसे होता हे ॥ वसिषशोवाच ॥ ॥ हे रामजी ! तिसकरीके उपजे हे अथवा तिसते उपजे हे इह जो कारन अरु उपादान हे सो 
भांति मात्र हे ॥ इह शाख्न रचना व्यवहारके निमित्त कही हे परमार्थ तें ककू नही ॥ अवयव करी जो देशादिक कल्पना हे सो कमते नही उपजी उदय अरु अस्तपर्यत दृष्टिमात्रभी 


यो ,स्थि 9 


_॥३०॥ 















॥३०॥ 
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होती हं अरु कल्पना ` कर ल्‍ आ अपन हावेगी तिसविषं जो शब्द अर्थ आदिक जुक्ति हे सो घ्य 
ती हें अरु कल्पना मात्र है | सां कल्पनाजी आलरूप हे॥ आत्माते रहित कल्पनाशी कछु वस्तु नही न इइ हे न कछु poms आग 
चहारके निमित्त हे परमार्थतें कछु नही शब्दअर्थ माच जगत करना हे सो तिस करी उपजा हें अरु तिस उपजा ह॥ इह द्वितीय sen गिर ह Mr जन 
ही हे ओर ककर नही ॥ जेसें अभ्नितें अग्निकी लाटा फूरतीयां हे सो अग्निरूप हे अरु तिसत उपजी सो तिसकरी उपजी इह कल्पना अभि होती काड नही अझिही काकाने होनी 
अरु जनक जो हे कार्य अरु कारनभेद सो आत्माविषे कोउ नही ॥ कार्य कारनभाव कल्पना मात्र हे ॥ ऊहाँ अधिकता अरु ऊनता है bd HE जक अत 
इह अधिक कारन हे उन कार्य हे ॥ भिन्न भिन्न कारन कार्य शब्द बणताभी हे जहां भेद होता हे तहां भेदकल्पनाभी होवे॥ तहां एक षे शब्द के बद न वि 
केसे होवे ॥ जेसें अभि अरु अग्निकी शिखाविषे भेद नही ॥ तेसें कारन कार्य भाव आत्माविषे कोड नही ॥ शब्द अर्थ कल्पना मात्र ह ॥ जहां wg छेद सर इ 
हे ॥ तहां ्वेत नानात्व होता हे ॥ अर्थ इह जेसें चैतनका प्रतियोगी जड अरु जडका प्रतियोगी चेतन हे॥ अरु विवछेद्‌ कहिए परिछिन्न: । र जेस घटविषे आकाश द i 
कहियें जो जीव इश्वर इह शब्द अर्थ द्वैत कल्पनावियें होते हें ॥ जहां एक अंद्वेत आत्माही हे ॥ तहां शब्द अर्थ कोउ नही ॥ जेसें.समुद्रविषे तरंग बुद्बुद र जरत रे 
इतर ककु नहीं ॥ तेसें शाब्द अरु अर्थ कल्पना ब्रह्म हे ॥ जो बोधवान पुरुष हे॥ तिनको सब अ्रह्मही भासता ह ॥ चित्ती ब्रह्म हे मनभी रह हे ज्ञान की ब्रह्मही है ॥ Bret 
इतर कछु नही तिसविषे जो इतर आासता हे सो मिथ्या ज्ञानके विकल्प हे॥ जेस अमि अरु अग्निकी लाटाको कल्पना सांतिमाच्र हे तेस आलाविषे जगतकी iS न्न pt be 
हे॥ जो ज्ञानतें रहित हे तिनको दृष्टि दोषकरी सत्य हो आसता है ताते सर्व अर हे॥ ब्रह्मतें इतर कछु नही निश्चय करी परमाथ ब्रह्मत सब अह्ह हैं ॥ . सिद्ध ल उनले 
टष्टि उपजेगी ॥ इहं जो सिद्धांत पिजर में तुजकों कहा हे तिसके उपर उदाहरन कहोंगा ॥ जो इह क्रम अविद्याका कछूभी नही अज्ञानके नाश गए नम आता Be 
तमकरीकें जेवरीविषे सर्प भासता हे॥जब प्रकाश उडूय होता हे तब ज्याँका त्यों भासता हे ॥ सर्प भम नष्ट होजाता हे तेस अज्ञान दट कुरो त 0 ह स जब बी अ 
भांति नष्ट होवेगी तब निर्मल प्रकाश सत्ता तुझको भासेगी इसविषे . संशय नही यह निश्चितार्थ हे। ॥ इतिश्री यो० स्थिति भ० अहम तय इक gs चल्वारिशत्तमःस कर हम | 
॥ रामोवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ ! इह जो तुमारे बचन हे सो क्षीरसमुद्रके तरंगवत्‌ उज्वल हे ॥ तीन तांपके नाश कत्ता ir हृदयको मरु दूर कर ति हो आविल है 
तमके नाश कर्त्ता प्रकाशरूप हे ॥ अरु गंभीर हे तिनका तोल में पाय नही सकता एक क्षणविषे संशय करी अंधकारकों प्राप्त होता हो ॥ अरु एकक्षण वर [न से कको? है 
प्राप्त होता हों।जेसे चपलरूप मेघ करी सूर्यका प्रकाश कबडुं भासता हे कबहुं आच्छाद्रा जाता हे॥तातें मेरा सशय दूर करह जा आलानद सत्ता अप्रमेयरूप हे॥ सब उही प्रकाशरूप 


७ १ क 


NOSSO; 





a N= ढ्वेत बिधे ४ आई 02. = में तमकों ७ NTN 2७ ८ : जेसे कहा तसे 
हें असत्य भावतें रहित साररूप हे तो तिस अट्वेत तत्वविषे कल्पना कहाँत आई ! वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जा ककु में तुमकों कहा हे सो मेरे aha El घोरल सब रज | 
हे अरु असमर्थ रूप बचनशी नहि ॥ जिसके रिदेविषे टहर हैं तिसको आल्पदविषे प्राप्त करही ॥ अरु विरूपशी नहीं इसका रूप फल पाठ हू rm MU 
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|| संसारके मिंडि जाते हे अरु पूर्वापर विरोधभी नही ॥ जो प्रथम कछू ओर कहा पाछे ओर कहा ॥ जो कछु कहाहे सो यथार्थ कहाहे ॥ परंतु ज्ञानदष्टी करीके जब तेरा हृदय निर्मल 
॥ | होवेगा ॥ विस्तृत बोधसत्ता रिदेविषे भ्काशेगी ॥ तब तूं मेरे बचनके तासर्यको रिदेविषे जानेगा ॥ अरु जो तुझकों उपदेश करता हों सो वाच्य वाचक शाख्रके संबंध तेरे जतावणे 
` || निमित करता हो ॥ जब इन युक्त बचन करी तूं जागेगा तव तुझे अद्वैत सत्ता निर्मळ भासेगी ॥ ओर जो ककु वाच्यवाचक शब्द अर्थ रचना हे तिसकों त्याग करेगा ॥ ज्ञानवानकों 


|| सदा परमार्थ अद्वैत सत्ता भासती हे इच्छादिक कल्पना ककु आत्माविषे नही पाइती आत्मा निईःख निद्वंढ हे ॥ सोइ जगतरूप होकरी स्थित भया हे ॥ इस भकार में तुसकों बिचित्र 


|| युक्ति करी कहोंगा ॥ जबलग सिद्धांत उपदेशका आकाश हे तबरुग आत्मसत्ता नही प्रकाशती जब आत्मबोध होवेगा तब आपहि जानेगा॥ ज्ञानरूपी तम हे सो वाकू विसता 
रबिना शांत नही होता॥ इस घकार में तुझको अनेक युक्ति करी कहोंगा ॥ तबर्ग सिद्धांत उपदेशका अवकाश हें ॥ हे रामजी! शुद्ध जो आत्मसत्ता हे तिसके आश्रय संवेदनाज्ञास 
| फुरता हे ॥ तिसिका नाम अविद्या हें सो दो रूप रखती हे॥ एक उत्तम एक मीन हे ॥ जो स्पंदकला अपणे अविद्या नाश निमित्त प्रवत्तती हे सो उत्तम हे बिद्याजी तिसिका नाम 
`|१|| हे॥ सब डुःखकों नाश करती हे ॥ अरु जो संसारकी ओर फुरती हे सो अविद्या हे ॥ अर्थ इह जो आत्माकी -उर फुरती हे सो विद्या हे ॥ अरु जो द्रश्यकी उर फुरती हे सो अविद्या 


हे सो दोनो स्पंदरूप हे ॥ तातें अविद्या करी अविद्याका नाश करो जेसे ब्रह्म अत्न करी न्रझअख शांत करता हें ॥ जसें मेळकों कलर मेळ दूर करता हे ॥ जेसें विषको बिष नांश करता 













हे॥ जेसें शच्ुको शत्रु मारता हे तेसे अविद्या करी अविद्या नाश होती हे॥ जो एसें इवा तो तुम इसको नाश करड तब सुखदायक होवेगा ॥ विचारकरी इसका' नाश होता हे तब 
| जानी नही जाती जो कहां गई जेसें दीपक साथ अंधकार देखीए तो नही जानता जो कहां गया ॥ बडा आश्चर्य हे जो जीवका ज्ञान इसने आछाद लिया हे ॥ सदा अनुव आल 
| संत्ता उदयरूप हे सो जीवको नही भासती ॥ जबळग. अविद्या नही जानी तबलग फुरती ह ॥ जब जानी तब नही जानता जो कहां गई भ्रममात्र सिद्ध हे ॥ बडा आश्चर्य हे जो 
मायानें संसारकों बांध्या है ॥ सत्यकी नाई प्राम भइ हे अरु असत्य हे ॥ बुधिवानकोंी इसनें नाश करी छोडे ह तो इतर जीवकी क्या कहनी हे॥ निरंतर अभेदरूप आत्मा हे तिस 
विषे अविद्याभेव कल्पना कोउ नही ॥ जिस पुरुषने संसार मायाको ज्याका त्यों जान्या हे सो पुरुषोत्तम हे ॥ जिसकों इह भावना हूइ हे जो अविद्या परमार्थ ते ककु नही असत्य 
रूप हे सो ज्ञानवान हे ॥ जो कछु जाननेजोग हे सो तिसने जान्या हे इसविषे संशय नही ॥ जबळग तूं खरुपविषे जाग्या नही तबळग मेरे वचनविषे आशक्त बुद्धि कर अरु बडेनिश्च 
यकों घार जो अविद्या नाशरूप हे अरु हे नही ॥ जेता कछु जगत दृश्य भासता हे सो मनका मन असतरूप हे ॥ जिसको इह निश्चय इवा सो पुरुष मोक्षभागी. हे इह जो मनका 
फूरनारूप जगत द्रश्य भावकों भाम हूवा हे सो सब ब्रह्मरूप हे ॥ जिसके अंतर इहे निश्चय स्थित हे सो पुरुष मोक्ष भागी हे ॥ अरु जिसकों चराचर जगतविषे दृढ भावना हे सो 
बंधजागी हे ॥ जेसें पंछी जालविषे बंधायमान होता हे ॥ हे रामजी ! संपूर्ण जीव इस संसारकी सत्य दृष्टि करी बांधे हूंवे हें ॥ सब जगत झुपन भांतिरूप हे ॥ तिसविषे जीसकों असत 
बुद्धि हे अथवा सत ब्रहम बुद्धि हे ॥ सो आशंक्त होकरी संसार दुःखविषे नही डूवता ॥ अरु जिसको अनात्म घर्म देहादिकविषे भावना हे सररूपविषे आत्मबोध नही ॥ सो हर्ष शोक 
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हो जाती हे॥ तब जानी नही जाती जो कहां गइ ॥ जब खरूप विस्मरण होता हे तब उपजी करी दढ होती हे ॥ बहुरी इःखकों देती हे॥ तातें बलकरी इसका नाश करहू॥ बडेबडे 
सरमेशी हबे हे ॥ तिनको अविद्याने व्याकुल कीया हे ॥ एसा बुद्धिवान कोउ नही ॥ जिसकों अविद्यानें व्याकुल नही कीया ॥अविद्या सर्व रोगका मूल हे जतन करीके इसका औषध 
'करहू ॥ जिसकरी जन्म दुःख कुहिड न प्राप्त होवे॥ जेती कळु आपदा हे तिसकी यह अधिष्ठाता सखी हे ॥ अज्ञानरूपी दछकी वली हे अनर्थरूपी आर्थकी जननी हे॥ एसि । द ९ 


समुद्रतें पार होवेगा तब शांति प्राप्न होवेगी ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे अविद्याकथन नाम एकचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥ ४१ ॥ ॥ ५ ॥ _ Nelo 
|| बसिष्ठोबाच ॥ ॥ हे रामजी ! अविद्याहूपी रोगको काटिकरी शांतरूप स्थिति होते हें अरु विचाररूपी नेचे देखतें हे इह नष्ट हो जाती हे सो इस विस्तृत ब्याधिका औषध सुण जीव |||: 
जातका विस्तार में तुझकों कहता हों ॥ सात्रिक राजस आदिक मनकी डति. विचारणे अर्थ में घबर्ताया था सो अब सुण॥जो तत्व अरत ब्रह्मखरूप हे॥सो स्व व्यापी निरामयं चैतन्य प्र ||| 
|| काश अनंत है॥ आदि अंतते रहित निःभम चैतन प्रकाश तिसका बपु हे॥जब उह चैतन प्रकाश स्पंदरूप हो फूरता हे तब दीपकवत्‌ तेज प्रकाश चैतनरूप चित्तकला जगतको चेतने रुगती । |: 
||| हे तब जगत फूरता हे ॥जेसे सोमजल, समुद्रविषे द्रवताकरी तरंग फूरता हे ॥ सो जलतें इतर ककु नही ॥ तेसे सर्वात्मातें इतर कलाका रूप ककु नही ॥ इह स्पंद्रूपशि अभेद हे॥ जेसे |||. . 
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आपदाकों प्राप्त होता हे ॥ अरु जिसको खरूपविषे रूप बोध हे अरु अनाल धर्मका त्याग हे ॥ तिसको संसार अविद्या नही रहती दुःख विकार स्पर्श नही करी सकता जेसे जल 
विषे धूल नही उडती तेसें तिस महात्मा पुरुषके चित्तविषे दुःख उदय नही होते ॥ ज्ञानवान पुरुषके रिदेविषे जगतके शब्द अर्थका रंग नही चढता जेसे तंतु विनां पट नही होता 
पट तंतुही रूप हे ॥ तेसें आत्माबिना जगत नही होता जगत आत्मारूप हे॥ असें जानके जो ब्यवहारविषे वर्तता हे सो पुरुष मानसी दुःखको नही भाप होता अरु जो अविद्या करी से 
सार विषे पडा अटकता हे सो आलतत्वकों पाए नही सकता ॥ विद्यमानभी तिसको नही शासता ॥ सो आल्ज्ञान करी अविद्याका नाश होता हे ॥ जिसको आलज्ञान इवा 

सो अविद्यारूपी नदीको तरी जाता हे॥ आलसत्ताके प्राप्त इवे अविया क्षीण हो जाती है ॥ जिनको अविद्यारूप संसारके पदार्थकी इछा उदय होती हे ॥ सो अविद्यारूपी नदी | 
विषे वही जाते हे.॥ हे रामजी ! इह अविद्या बडे मोह भ्रमकों देती हे ॥ दृढ हो करीस्थित डुइह॥ अरु तसदको आछादि लीया हे ॥ ताते तुम इह न बिचारो जो अविद्या कहां ते उपजी 
हे ॥ अरु कोन इसका कारन हे ॥ इत्यादिक विचार भम मत करहू ॥ इही बिचारो जो इह नाश केसे होता हें ॥ इसके क्षयका उद्यम करो ॥ जब नष्ट होवेगी तब इसकी उत्तत्तिभी 
जांन लेवेगा जो इस प्रकार उपजी हे अरु इह खरूप इसका हे, अरु इह कारन, अरु इह कार्य हे ॥ हे रामजी ! अविद्या-बस्तुतें कळु हे नही अविचार सिद्ध हे॥ विचार दृष्टिते नष्ट 








रूपी मळीनताकों दूर करह्‌ ॥ मोह भय आपदा दुःखकों देणेहारी हे ॥ रिदेविषे मोह उपजायकरी जीवकों व्याकुल करती हे ॥ अज्ञानं चेशकरी ढघ होती हे जब अविद्यारूपी संसार 


4 £| आकाशविषे आकाश स्थित हे ॥ तेसें आत्माविषे चित्तशक्ति हे ॥ जेसें नदीविषे वायुके संयोगतें तरंग उठते हे॥ तेसें आत्माविषे चित्तकला सो द्वश्य जगत होता हे एसेशी नही ॥आला || २२ 
« | अद्वैत हे॥ खतः तिसविषे चित्तकला हो आती हे ॥ जेसें वायुविषे सुभ्ाविक स्पंद होता हे ॥ स्पदनिर्पद्‌ दोनो बायुके रूप हे ॥ जब स्पंद होता हे तब भासता हे॥ निस्पंद होता हे |||: २ 
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तब अछक्ष हो जाता हे ॥ तेसे वित्तकला फ्रती हे तब लक्षमें आती हे निस्पंद इइ अलक्ष होती हे शब्दकी गम नही होती । लो निता करीके जगत भावको प्राप्त होती हे ॥ जसे समुद्र 
विषे तरंग चक्र फुरते हे तेसें चैतनबिषे चित्तकला फुरती हे ॥ जेसें आकाशविषे मुक्तमाल भासती हे सो हे नही तेसे आत्माविषे बस्ते हे नही स्पंद शावकरी कछु भूषित दूषित हो भास 
ती हे ॥ आलातें भिन कछ नही परंतु जिन्नकी नांइं भासती है ॥ जसें भकाशकी लक्ष्मी कोटि रबि जेसी स्थित य तसे आत्माविषे चित्तशक्ति ह ७ ॥ देशकारू क्रिया दरब्यकों 
जेसे जसें चेतती हे तेसें तेसे हो भासती हे ॥ आगें नाम संज्ञा होती हे अपनें खरूपकों विस्मरन करी दृश्य साथ तन्मय होती है॥ ताशी खरूपते व्यतिरक नही होती ॥ परंतु व्यतिरिककी 
नांइ आवना होती हे ॥ जेसे समुद्रर्ते तरंग भिन्न नही ॥ सुवर्णतें भूषण भिन्न नही तेसें आत्मातें चित्तशक्ति भिन्न नही ॥ परंतु अपणे अनंत सुभावकों विस्मरन करी देशकाल क्रिया 
द्रव्यके भेद मानती हे ॥ संकल्पके धारणे करी कळना भावको प्राप्त होती है ॥ विकल्प कलना करी चित्तशक्ति क्षेचज्ञरुप होती हे ॥ शरीरका नाम क्षेत्री होता हे ॥ शरीरको अंतर्वा 
हिर जानने करी क्षेत्रज्ञ नाम होता हे॥ सो क्षेत्रज्ञ चित्तकला अहंभावकी वासना करती हैं ॥ तिस अहकार करी आत्मात इतर रूप घरती हे ॥ वङुरी अहंकारविष निश्चय करुना 
होती हे तिसका नाम बुद्धि होती हे।अहभाव सों जब निश्चय संकल्प करना हांती हे तिसका नाम मन होता ह्‌। | उही चित्तकला मन शावकों भाप्त हाती हा जब 00 घन विक 
ल्प उठते हे तब शब्द स्पर्श रूप रस गंघकी भावना करी इंद्रियां फुरि पाता ह ॥ ल हस्त पाद प्राण सयुक्त देह भासी आवाह ॥ इस भकार जगर्तावष द्हका पाय करी जन्म 
रुत्यकों जीव प्राप्त होता हे ॥ वासनाविषे बाँध्या इवा दुःखके समूहका: पाता,ह्‌॥ क ae दीन रहता हे॥ जेसे कर्म करता हे तसे आकारको धारता ह॥ जस समयपायकं 
फल परिपक्कताकों प्राप्त होता हे तेसें खरूपके माद करी जीव दृश्य भावको भाप होता हे॥ आपकों कारन कार्य मानक अहेशावका भाप होता है ॥ निश्चय त्ति करी बुद्धि भाव 
कों प्राप्त होता हे संकल्प संयुक्त मनभावकों भाम होता हे ॥ सो मन देह इंद्वियारूप हो करी स्थित होता हे ॥ अपना अनंतरूप भूछि जाता हे प्रछन्न जञावको ग्रहन करीके भरतियोग 
विवछेद आव भासताहे ॥ तब इच्छा मोहादिक शक्तिको प्राप्त होता हे ॥ जेसे मदकरी माते वेरुका गड आनि मिलती हे ॥ तेस सब आपदा दुःख इसका आय भा होता हे ॥ ञे १ 
समद्रविषे नदीयां आय प्रवेश करतीयां हे ॥ इसी प्रकार अहंकार अपणी रचना करी आपही बंधमान. होताहे ॥ जस घुराण अपणे स्थानको रची करी आपही बंधमान होती हे॥ 
बडा खेद हे जो आपही संकल्प करी दृश्यको रचता हे ॥ बड्डरी तिसि देहविषे आस्था करता हे ताते आपही दु:खी होताहे अंतरतें तपता रहता हे।आपकों बंधायमानकरी संसार जंगल 
चिषे अविद्यारुप आशाकों ले फिरता हे ॥ अपणे संकल्प कलना करी तन्माचा देह हूइ हे तिसविषे अहंभतिती होती हे ॥ जसे जलविष तरंग हाते है तसें देहादिक उद्य डवे हे ॥ तिन 
साथ बांच्या डबा दुःख पाता हे ॥ जेसें सिघ संकर करी वांध्या जावे तेसे बांध्या हे ॥ एक स्वरूप हे सोइ फूरनेके वसत नाना भावको प्राप्त हुवा हे ॥ कड सा बुद्धि, कडु 
अहंकार, कडं ज्ञान, कड क्रिया, कडं पुर्यटक, कडं प्रकृति, कडु माया, कू कर्म, कु विद्या, कड अविद्या, कई इछा, कहाती हे॥ RE रामजी ! इसप्रकार जीव gt त्त करी भ्रंमका 
प्राप्त इवा हे ॥ तृष्णारूपी शोक रोग करी दुःख पाता हे ॥ तुम जतन करीक इसका तरह जरा गरन आंदक जो विकार हे अरु संसारकी भावना इसका नद कर दद ॥ यह भला 
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Ne / | हवे मते | ~ ~ ँ F he सि पा ९ प्‌ शु ~ 2 ठे म 
|| £| शवर चक्रवत्ती हवे भमते हे॥ केइ मुनीश्वर. मोन, पदविषे स्थित हे केइ कमि कीट पीपिळका आंदिकरूप हे॥ केइ सिघः गग घोड़े खचर गदभ बेल आदिक पशु स्थित हे॥ केइ | 


' . ` || चक्रवाक्‌ कोकिलाः बगलादिक पंछी हो करी स्थित हे केइ कमळ कली कुमद सुगेधादिक स्थित हे केइ आपदा करी इभी हे॥ केइ संपदावान हु ॥ केइ खगै केइ नरक |४| . | 







हे पहन करीयें यह बुरा त्याग कर्नेजोग हे ॥ तिस करी यस्या अविद्याके रंगसाथ रंजित भया हे॥ इच्छा कर्नसो इसका रूप सकुची गया हे ॥ कर्मरूपी अंकुरसों नसा यका 
ढो गया हे॥ अपणा वास्तव खरूप विस्मरण हुवा हे ॥ कलना करी आपकों मलीन जानता भया हे ॥ अविद्याके संयोग करी नरकका भोगता हे ॥ संसारशावनारूपी क यह च |+ 
दबिगया हे ॥ आत्मपदको ओर उठभेंकों समर्थ नही होता ॥ संसाररूपी विषका रछ जरा मरनरूपी शाखा करी बढिगया हे ॥ आशारुपी फाँसी साथ बांधे हूवे जीव पडे भठकते हू 
तिसकरी चितारूपी आग्निविषे जलते हे ॥ कोधरूपी सर्पनें जीवका चर्बन कीया हे ॥ अपनी वास्तवता इसकों विस्मरण होगइ हे ॥ जैसे हरण अपण शू समूहतें भूला शोक करी 
दुःखी होता हे ॥ जेसें पतंग दीपककी शिखामें जल मरता हे ॥ जेसे मूलतें काठ्या कमलविरूप होता हे तस आशाकरी क्षुद्र इवा मूर्ख बडा इःख पाता ह॥ जक मूढ विषको सुख 2 
रूप जानकें भक्षण करे तब दुःख पांता हें ॥ तेसै इसकों ओगविषे मित्रवुद्धि इइ हे ॥ परंतु इसके परम शत्रु हे इसको उन्मत्त करीके मूर्छा करते हे बडे इुःखकों देत है ॥ जसे बांधा इ | ) 
वा पंछी पिजरेंविषे दुःख पावता हे ॥ तेसै इह दुःख पावता हे ॥ ताते इसकों काठडु ॥ इह जगत जाल असत हे गंधर्व नगरवत्‌ शून्य हे ॥ इसकी इ अनर्थका कारन हे॥ इस 
संसार समुद्रविंषे मत इबङ्ग ॥ जेसें हस्ति कीचडसों अपने बलकरी निकसता हे तेस अपना उद्धार करड ॥ संसाररूपी गडेळेविषे मनरूपी बेल गिर्या हे तिसकरी अंग जीर्ण हो गये हे ॥ || 
अभ्यास अरु वैरागके बलकरी इसकों निकासङ्क अपना उद्धार करड्ट जिस पुरुषको अपने मनपरभी दया नही उपजती जो संसार इः निकसे ॥ सो मनुंप्यका आकार हे परेतु |» 
राक्षस हे ताते तुम उद्धार करलेह्डु ॥ ॥ इतिश्री योगवासिछे स्थितिप्रकरणे जीवतत्व वर्णनं नाम द्विचत्वारिशत्तमः सगः॥ ४२॥ ॥५॥ व IRN sl Sl 
_॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी ! इसभकार जीव परमात्मा तें फूरी करी संसाराबना.करतें हे ॥ तिनकी संख्या ककु करी नही जाती॥ कइ पूर्व उपजे है केइ अपूर्व उपजे हे अबरू | 
ग. उपजते'हे ॥ जेसें फूरणेसों जलके कणके भगट हाते हे ॥ तेसं बरहमसत्तासों जीव फुरते हे ॥ अपनी वासना करी बांधेडुवे भटकते है ॥ विवश हा करी नाना अ भकारकी दशाकों भा , 
म होते हे ॥ चिताकरी दीन हो जाते हे ॥ दशोदिशा जल थलविषे पडे भमते हे ॥ जेसें समुद्रविषे तरंग उपजते अरु नष्ट होते हें तसे जन्म अरु मरन पात ह॥ केइकों प्रथम जन्म हु | 
वा हे केइको सो जन्म डवे हे ॥ केइके असंख्य जन्म इवे हे ॥ केइ आगे होवेगे ॥ केइ होकरी “भिडि गए हे ॥ केइ अनेक कल्प पर्यंत अज्ञान करी पड़े ठसा डन केइ जरा विषे || 
स्थित हे केइ जोवनविषे स्थित. हे केइ मोहकरी नष्ट भएहे ॥ केइ अल्पवय हो करी. स्थित हे केइ अनंत आनंदी डवे हे केइ सूर्यवत्‌ उदित रूप हे कइ किन्नर केइ विद्याधर ह||; 
करी स्थित हे ॥ केइ सूर्य चंद्रमा इंद्र वरुण कुबेर रुद्र ब्रह्मा विष्णु हो करी स्थित भए हे ॥- केइ यक्ष वैताल सर्प आदिक हो करी स्थित भए है ॥ कई बाला सनन अन गण | 
कहाते हे॥ केइ ऋंत चांडाळ आदिक स्थित हे ॥ केइ तृण औषधी पत्र फुल मूलकों भास भए हे केइ लता गुछे पाषाण शिखर हूए हे केइ कदेब दछ तारू तमार इवे हे केइ 012 | 
gd 
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) द विषेस्थित हेः केइ नक्षत्र चक केइ आकाश वायु सूर्यकी. किरणांविषे केइ चंद्रमांकी  किरणाविषे स्थित हें रसळेते हे केइ जीवन्मुक्त हे केइ अज्ञानकरी पडे. समते हे ॥ केइ ! 
| कल्याणभागी चिर पर्यत 'भोगकों पडे भोगते हे ॥ केइ पंरमात्माविषे. प्रणमी गए हे केइ अल्पकाल केइ शीमरही. आत्मतत्वविषे. लय. भए हे ॥ केइ चिरकाल. करी जीवन्मुक्त |, 
|; होर्वाहगे. ॥ केइ मूढ - दुर्शावना करते हे अनात्माविषे अमते -हे.॥. केइ तक होकरी इस जगतविषे जनमते ह ॥ केइ ओर जगतविषे जाय स्थित होता हें ॥ केइ. न इहां न. 
॥॥ उहां - उपजते हे ॥ आत्म तत्वविषे लय होते हें ॥ केइ: मंदराचळ सुमेरु आदि पर्वत होकरी स्थित होते हैँ ॥ केइ क्षीरसमुद्र चतसमुद्र इक्षुरस जल आदिक समुद्र इवे हे ॥ केइ ॥१ 
४ || नदीयां तडाग बापिका आदि भये हे॥ केइ ख्नीयाँ केइ पुरुष केइ नपुंसक रूप डुबे हे ॥ केइ मुढ केइ भवुय केइ अत्यंत मूढ हुवे हे केइ ज्ञानी केइ अज्ञानी केइ विषयतप्त के 
॥१| इ समाधिविषे स्थित हे इसी प्रकार जीव अपनी वासना करी बाँधे हूए भमते हे॥ संसार भावना करी जगत विषे कव अधको कबड्ड उर्थकों जात हे ॥। ॥ कामक्रोधादिक बि 
॥|को पीडाको पाते हे॥ कर्म करी भमते हे ॥ आशारूपी , फांसी साथ बांधे हए हे ह । अनेक देहकों उठाइ फिरते हें ॥ जेसे भारवाही भारको. उठाबते हें ॥ तेसे केइ मनुष्य. शरीरते || 
॥2॥ बहुरी मनुष्यं शरीरको थारते हे बडुरी डछतें रछ होते हे केइ ओरते ओर शरीरको थारते हें ॥ इसी भकार आत्मखूपकों भूलायकरी देहसाथ भिरू डुबे वासनारूप कर्म करते ह्‌॥ ति ||१|| 
नके अनुसार अघ ऊर्ध पंथविषे मते हे॥ जिनको आत्म बोध इवा हे सो पुरुष कल्याणरूप हे.॥ ओर सब्र ढुःखी मायारूप संसारविषे मोहित  भएहें ॥ इह्‌ संसार रचना इंद्र्जा | | 
लकी नांइ हे॥ जबलग अपने आनंद खरूपको नही पाया साक्षातूकार नही भया तबलग संसार भ्रमविषे भमता हे ॥ अरु जिस पुरुषनं. अपणे खरूपकों जान्या हे ओर जीव || 
की नांइ' त्याग नही किया ॥ वारंवार संसारके पदार्थतें रहित आत्माकी उर धावता हे सो समय पाय करी आत्मपदकों प्रा होवेगा ॥ बडस्‍री जन्म न पावेगा ॥ केइ जीव अनेक ज ||९| 














दिवेककों जी प्राप्त होते हे बहुरी संसारविषे गिरते हे ॥ अर्थ इह जो मोक्ष ज्ञानकों पायक बहुरी संसारी होत हे केइ इंद्रंपद पायकरी तुछ बुद्धि सो बडुरी तिर्यकू पशु योनिको पाते हे ||| 
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इ. एक जन्म करी ओर ब्रह्मांडकों प्राप्त होते हे ॥ केइ इसीविषे देवतातें पशु जन्मः पावते हे केइ पशुतें देवता हो जाते हे केइ नाग हो जाते हे॥ जेसी जेसी वासना होती हे तेसाही | 


निस्पंद होता हे तब लय होता हे जेसें दीपकका प्रकाश लय होता हे॥ अरु जेसें सुतें किर्णा निकसतीयां हे ॥ जेसे तपत ऊोहेतें चिणगारे निकसते हे जेस अग्निते चिणगारे निकसते 
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बा | | स्थित हे सो अपणी लीळा शक्ती करी. देश काळ क्रिया कल्पित रुप भया हे तिसकरी जीवके एते नाम इवे है ॥ वासना करी तद्रूप हुई चित्तकळा चपलरूप मन. डूबा |‘ 


` 


हे जेसें कालतें ऋतु निकसतीयां हे, पुष्पे सुगंघ प्रगट होती हे, समुद्रते तरंग उपजते हे, बहुरी लय होतेहें॥ तेस ऑत्मसत्तातें. जीव उपजते हें बडुरी छंय होते हैं जेते कछु जीव हे सो 
सबही समय करीकें आपने पदविषे ऊय होवेगेः॥ खरूपतें इनका उपजणाभी मिथ्याहे स्थिति बंधनभी मिथ्या हें॥ नष्ट होना मिथ्या हे ॥ चिलोकीरूप महा मायाके मोह करी उपज || 
ते समुद्रके तरंगकी नांइ नाश होते हे॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे स्थितिघकरणे जीवबीज संस्था वर्णन नाम चिचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥४ ३ ॥ ॥& ॥ ॥%॥ रामोवाच ॥ 
 .॥ हे भगवन्‌ ! जीव इस क्तम करी आत्म खरुपबिषे स्थित हे बडुरी अस्थिमांस करी पूर्ण देह पिजर इसको केसे घाम भया हे !॥ वसिष्टोवाच ॥ ॥ हे रामजी ! मं प्रथम 
तुझको अनेक प्रकार कहा ह तूं अबळग जागत नही भया ॥ पूर्वा परके विचार करनेहारी "तेरी बुद्धि कहां गइ हे ? जेता कछु शरीरादिक स्थावर जंगम जगत दृष्टी आता हूं ॥ सो 
सब आशास मात्र हे झुपनेकी नांइं उव्या हे दीर्घ सुपन हे, मिथ्या भ्रम करी भासता ह ॥ जेसें आकाशविषे दूसरा चंद्रमा अम मात्र होता हें ॥ जेसें भ्रमणे करी पर्वत मते भासते हे. 
तेसे जगत अज्ञान करी भासता हे ॥ अरु जिन्न पुरुषकी अज्ञान निद्रा नष्ट भई अरु निश्चय करी संसार वासना गलित भइ हे सो भबुद्धचित्त हे ॥ संसारको सुपनरूप दूखत हे अरु 
सरूप आवकरी कळूं देखते नही ॥ अपणेहि सुभावकरी संसार कस्पत हे॥इह जीव संसार मोक्षतें प्रथम सर्वदा सतरूप देखते ह तिनकि संसार भावना असत नही हाती जगत आकार 
सर्वदा अपणे अंतर कलपते हे ॥ अरु जीवके अनेक आकार चपळरूप क्षणभंग होते हे ॥ जेसें जलविषे तरंग चंचलरूप होते हे ॥ जसें बीजविषे अंकुर रहता हे तिसिके अंतर पच्च 
फुल फल होते हे तेस कल्पनारूपी देह मनके फुरनेविषे रहती हे ॥ हे रामजी ! देह न होवे परंतु जहां मन फुरता हे तहांही देहकों रची लेता हे ॥ जेसें -सुपनविषे .मनोराज दहकों 
'रचिलेता हे तेसें इह देह अरु जगती मनकरी रचा हूवा हे ॥ जेसें शंत्तिकाका पिड चक्र उपर चडाया घटरुप हो जाता हे तेसें मनके फुरने करी देह बनता हे॥ सब देह मनके फुरनेविषे 
| स्थित हे ॥ जेता कछु जगत भासता हे सो सव संकल्पमाच हे ॥ जेसे खगवृप्णाका जळ असतरूप होता हे तेसे इह जगत असत्य हे॥ जेसंबाळककों अपणे पछाथेविषे वेतार भासता 
है तेसं. जीवको अपणे फुरने करी देहादिक भासतें हे॥ हे रामजी ! खृष्टिके आदिविषे जो शरीर उत्पन भए हे॥ सो आभासमात्र संकल्प करी उपजे हे ॥ प्रथम ब्रह्मा पद्मविषे स्थित 
' मया तिसन सक ल्पके क्रम करी विस्तार किया हे ॥ जेसें संकल्प पुर स्थित होवे तेसै स्थित कीया. हे सो सब मायामात्र हे ॥ मायाकी घनता करी इस जगत भासता हे खरुपत कू 
नही ॥ ॥ रामोवाचः॥ हे भगवन्‌ ! आदि जीव जो मनरूप फुरनेंकों पाएकरी ब्रह्मपदकों भा भया हे सो ब्रह्मा जेसे इूवा हे अरु स्थित भया हे सो मुझको कम करी कहो ॥ 
| वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे महाबाहू रामजी !'्रथम ब्रह्म. शरीरको, पाएकरी ग्रहण किया हे तिसके श्रवणकरी स्थितिभी जानेगा ॥ देश काळ आदिकके प्रछेदते रहित आत्मतत्व अपणे 
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हे सो दृश्य कळनाक सन्मुख हूई ॥ प्रथम उही चित्तकछा मानसी शक्ति होकरी आकाशकी भाबना करत भइ ॥ रछ बीजरूप जो शब्द हे॥ तीसके सन्मुख मध्यविषे उदर धर्म हें॥ १ ४ 


| जेसे नीतन बाळक प्रगढ होता हे-तेसे आकाश पोलरुप फुरि आया ॥ बहुरी स्पर्श बीजके सन्मुख हूइ तब पवन फुरिआया ॥ जब शब्द स्पर्श आकाश पबनका संघर्षण भया, तब. 
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७५ = जसे a ७ तण N_ NAN ~ २ ~ ~ ° ७ ~ = सें -्चेवषे भषण निमित्त स्वर्न 
४॥ चित्त सत्ता बडा स्थूल बपु देखत भई जसे बीजतें रछ फूल होण करी रस भणमता हू तेस निर्मल आकाशविषे दत्ति स्पंद अस्पेद रूप हुई हे ॥.जेसें संचे विषे भूषण निमित्त खन आदि 


मनके तम्मथ होणेकरी अभिउपजा बडा प्रकाश हूवा बहुरी रस तन्माच्राकी भावना करी तब शीतल भावनासों जल फुरी आया जेसें अति, उष्णतातें खेद निकसी आता हे बहुरी गंध | ८ 


तन्माज्ञाकी भावना करी तिसकरी घाण इंद्रि निकसी आई ॥ स्थूलकी भावना करी जल चक्र पृथ्वी हो करी स्थित भये आकाशविषे बडा प्रकाश हूवा अहंकारकी कला करी युक्त 


अरु बुद्धिरूपी बीज करी समुचित रूप हूइ ॥ अष्टम जीवसत्ता हूई इन अष्टका नाम पुर्यष्टक भया ॥ सो देहरूपी कमरुका फेंवरा हुआ तिस आत्मसत्ताविषे तीव्र भावना करीकें उही 



















क धातु पाइता हे सो भूषणरूप हो जाती हे तेसे ब्रह्माजी अपनी चैतन संवेदन मनरूपी संवितविषे तीवज्ञावना करी तिसकरी स्थूलताकों प्राप्त भये॥ स्यतः इह्‌ 5 दादी 
करी हुआ ॥ जो ऊर्शीस हे सध्य उदर हे अधःपाद हे चारौ दिशा हस्त हे॥ मध्यविषे उदर घर्म हे जसे नतन बाळक धगठ हाता हे ॥ महा उज्वरु म हब वंजिशन्टर 
अंग होते हे ॥ तेसें ब्रझ्ाका शरीर उत्पन्न भया हे इस प्रकार वासना करी कल्पित मन करी शरीर उत्पन्न करी लीया है॥ आदि ब्रह्माका प्रकाशही शरीर ॥ सब बु वा 
रूप उसकी बुद्धि अरु बरू उत्साहकी समि हे ॥ बडुरी केसा हे सदा ज्ञानरूप हे ॥ संपूर्ण ऐश्वर्य संपूर्ण शक्ति अरु तज उदारता करी संपन्न स्थित ह॥३ सञ्रकार सब Re 
झाजी अधिपति नायक होत भया हे ॥ अरु द्रवत रर्नवत्‌ कांति एसा शरीर परम आकाशते उपजी, करी आकारखूप स्थित भया हैँ॥ अपनी रीलाके बजा रा | र 
का गह रचत शया हे ॥ हे रामजी ! कबहु ब्रह्माजी परम आकाशविषे रहता हे॥ कबडु कल्पातर महा भास्कर अझिविषे रहता हे कबड्ड खर्नकमल विद्धन के ना र देख || 
रहता हे ॥इसी भांति अनेक प्रकारके आसन रचकरी कबडुं कहां कबहू कहाँ स्थित हाता हं लीला करता हे॥जव ह तत्वसों रथम इस भकार फूरता ह तब न hme अ 
ता हे॥ जेसें बाळक निद्रातें जागि करी अपने साथ शरीर देखता हे तेस ब्रह्माजी अपने संग शरीर देखत भया केसा शरीर भानके भनाइ सुक्त भान Mss शरीर 1 त 
पंचतख जो द्रव्य हे तिनकरी रचता भया ॥ बत्तीस देत हें तीन थं हें अरु पंचदेवता शरीरविषे oa कान ह्‌ ॥ इछासों अने 22०३ सत 015 पा ॥ पल छ) 
हे दो जंघ स्थल दो पाद अरु दो शुजा विस अंगुल हे, हस्तपादके विस नर हे एक मुख दो नेचर हैं॥ कवड अ 11100 20% वा, MS त हे थी उल 
गील करी हे एसा शरीर हुवा ॥ सो चित्तरूपी पंछीका आलणा है ॥ कामदेव भोगणेका स्थान हे ॥ वासनारूपी पिशाचनीका रह हे ॥ जीवरूपी इ १ आर ना अन 
रूपी हस्तिका वन हे ॥ इस प्रकार ब्रह्माजी शरीरकों देखत गाव ३ कातिवान शरीरका देख करी ब्रह्माजी [चतत रि जा ह 2 म सब टल सर 
अरु अब हमारे क्या कंरना हे असें परम आकाशविषे सदा निर्मळ दर्शी देखत भया ॥ जो आगे भूतका सर्ग बितित भया ह॥ वेद सुक्त असे अनक जुने हि ते 
न करके देखत भया ॥ वाकमय भगवर्तिका स्मरन कीया ॥ वेदका स्मरण सर्व रूष्टिक धर्म गुण बिकार उसत्ति स्थिति बढणा परिणाम क्षीण नाश होता॥सब Bs A 
देखत भया ॥जेसें जोगेश्वर अपणा अनुभव कीया अरु अवरका कीया ॥ चित्तशक्तिविषे स्थित हो करी रटत शक्तिसों देखी लेता हे तेस ब्रह्माजी अनुभव करत भया ॥ ।द्ब्य 
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| | । | 
Re » जो लीला करी *त मजाको शो ॥ असे विचार करी उत्पत्ति करत: जेसें गंधर्व नगर ततकाल हो जाता हे तेसें सृष्टि हो गइ हे ॥ तिसके 

सों वहुरी इछा हुई जो लीला करी विचित्ररूप प्रजाकों उत्पन्म करों ॥ असे विचार करी उसत्ति करत-भया ॥ जस गए | ततुकाल CBN | 
धर्म अर्थ-काम मोक्ष चार पदार्थ तिनके साधन रचे ॥ वहुरी तिनविषे विधिनिषेध रचे ॥ जो इह कर्तब्य हे इह अकर्तव्य हे ॥ तिनके अनुसार फलकी रचना करी । । शुभअशुज वि' 
चित्रता रची ॥ हे रामजी ! इसप्रकार फुरने करी खष्टि डुइ हे ॥ फुरनेकी दढता करी स्थितिको भाम भइ हे ॥ तिसविषे नीति काल क्रिया द्रब्य कर्म धर्म रचे हे ॥ जेस नीति करी ह| 
तेसें स्थित हे ॥ जेसें वसंत ऋतु करी पुष्प उसन्न होतें हे तेसें अहाके मन करी ष्टि रची हे ॥ बिच्नित्रूप रचनाका ब्रिलास चित्तरूप कमर्जा ब्रझाक चित्त करी कल्याहु॥ 
सो करुना रूप हे | काळविषे उसन्न हुइहे ॥ कालही करी स्थित हें ॥ खरूपतें न कछु उपज्ञा हे ॥ न ककु नष्ट होता हे ॥ जेसे सुपततरूष्टि होती हे तेसे इह संसार रचना ह॥ . ॥ 
तिश्री योगवासिछे स्थितिप्रकरणे संसारभ्रतिपादनं नाम चतुश्वबारिशत्तमः सर्गः॥ 9४.॥ ॥वसिोवाच॥ ॥ हे रामजी ! इस सर सा उस र रि नही उपजा त 
स्थित हे शून्य आकाशरूप्र हे॥ मनके फुरनेकरी छष्टि भासती हे॥ बड़े देश काल किया संयुक्त जो अह्मांड दृष्टि आता हे ॥ सो परमार्थतें तिसने कछुभी स्थान राक्या नही द्‌ सुप्रन 
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पुरवत्‌ संकल्प मात्र हे | आधारविना चित्र हे ॥ जेसें मूर्तिका चित्र आधारविना मिथ्या होता हे॥ तेसे इस. जगत बडा भासता हे तोभी मिथ्या हे॥ असत्य तम रूप हें आ 
काशबिषे चित्रकी नांइ हे॥ जेसें झुपनेविषे जासरुप जगत भासता हे तोजी असतूरूप हे तेसं इह शरीराद्रिक जगत मनकें फुरनेकरी शासता हे ॥ मनका फुरनाही इसका का 

हे जेसे नेत्रका कारन प्रकाश हे तेसे जगतका कारन चित्त हे सब जगत आकाश मात्र हे ॥ घट पट टोयादिक क्रमसहित भासते हे तोशी असतरूप हे ॥ जैसे जलविषे चक्र 
आवर्त भासते हे सो असत्यरुप हे तेसे प्रथम पर्वत आदिक जगत असत्यरूप हे॥ अपने निवासके निमित्त मननें इह शरीर रचा हे॥ जैसे घुराण अपणे निवासके निमित्त गह 
रचती हे॥ अरु आपहिं बंधनमें आती हे तेसें मन शरीरादिककों रचि करी आपही ढुःखी होताहे ॥ एसा पदार्थ क्रोड नही जो संकल्पते रहित सिद्ध हाव॥ अरु सनक जतन करी 
सिद्ध न होवे ॥ कठिन कूर पदार्थशी मन करी सिद्ध होता हे॥ परमात्मा जो देव हे सो सब शक्तिमान हे मनभी तिसकी शक्ति हे | उह कब्रनं पदार्थ है जो मनकरी सिद्ध न होवे 
सब कळू बन जाता हे काहेतें जो जेते कछ पदार्थ हे तिनविषे सत्ता परमात्माकी हे तिसतें इतर कु नही ॥ ताते परमात्मा देवविषे सब कछु संशब्रता हे आदि चित्तकला ब्रझारुप हो 
करी. उदय भइ रु “तिस भावनाक्ने अनुसार आपको ब्रह्माका शरीर देखत भइ॥ तिस कमलजा ब्रह्मानें कलनारूप जगत रचा हें ॥ देवता, दैत्य, मनुष्य, स्थावर, जंगमरूप जगत्‌ 


हे ५ 2 PRs FS ae Fs 113 ENE १० ० ड [. 
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; संकल्पविषे स्थित हैं ॥ जबलग उंसका संकल्प हे तबलग तेसेंहिं स्थित हे॥ जब संकल्प भिटि जावेगा तब खष्टिभी नष्ट हो जावेगी ॥ जेसें तेलते रहित दीपक निर्वाण होजाता हे॥ 

2 3 ९५३० ३ कुट जी es होज SSN, सो rh TN 2056 3 ह er ST ही | हे, AC हि ०: ७०७ EE ST ॒ र्ते S ९ असे हे टु SAM विकार 

“ ५ तेस जगतभी होजावेगा सो आकाशवत्‌ सबही कळना मात्र हे॥ दीर्घ सुपनवत्‌ स्थित हे ॥ वस्तत न कोउ उपजा हे न मरता हे परमार्थत तो असे हे अरु अज्ञानकरी सब पदाथ विकार 
| हद fe: LN ds ९.१ II ५ हा १०, # १ IL’ 104 है. ८ है "७ ही ड़ हु बनी 4 क 
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संयक्त आसते हे ॥ न कोउ दद्ध हे न नट होता हे तिसी विषे ओर विकार केसे मानीयें॥ जेसें पच्रकी रेखा होवे तिसके उपजणे अरु नाश होणेविषे बनको कछु. अधिकता ड़ 
72 £ 3 ता नहीं ye ja ope से ट 1४५ RID रक la 9 > $ णे A titer Te ञे र टी i नहीं है हैक पति १4 $ ता ५६ १ टृष्टिकरी ६ देख 2७ १ ४३ " कोट वत १ क्यो ० मोहित ७ ४ ५ ४ | 
4“. नता नही होती तेस शरीरके उपजणे अरु नष्ट होणेविषे आलाकों लाम हानि कछु नही ॥ सब जगत दृश्य भांति करीक शासता हे ॥ ज्ञान दृटिकरी देख अज्ञानीवत्‌ क्सा माहित 
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होता हे ॥ जेसें छग दष्णाका जल प्रत्यक्ष भासता हे सो मिथ्या: अम मात्र होता हे तेसे त्रझाते आदि तूण पर्यंत सब भांति मात्र हे॥जेसें आकाशबिषे दूसरा चेद्गमा भासता हे तेसें मिथ्या 
ज्ञान करी जगत भासता हे ॥ जेसें नौकापर बेठेकों तठके डछस्थान चलते दृष्टि आते हे तेसें अम दष्टि करी जगत जासता हे ! इस जगतको तूं इंद्रजालवत्‌ जान माया करी रचा जगत 
देह पिजर हे | मनको मनन करी असत्यरूपही सत्यकी नांइ स्थित भयाहे ॥ ओर जगत द्वैत कंछु हुवा नही॥ ब्रहमसत्ता ज्याकी त्यो स्थित है ॥ ओर शरीरादिक केसे किसकी नांइ. 
स्थित क हियें ॥ पर्वत तूण आदिक जो जगत आइबर हे सो भ्रांति मात्र मनकी भावना करी दड हो आका हे ॥ असत्यही सत्यरूप हो स्थित भया है॥ हे रामजी ! इहप्रपंच नाना 
प्रकारकी रचना संयुक्त भासता हे तोभी अंतरते तुछ हे ॥ इसकी कामना तृष्णा त्याग करी सुखी होइु॥ जे सुपनेविषे बडे आइबर आसते हें सो भ्रांति मात्र असत्यहूप हे वास्तवर्ते 
ककु नही तेसें इह जगत्‌ दोर्घ कालका सुपना हे चित्तकरी कल्पित हे देखणेविषे बडा विस्तार रूप भासता हे विचार करीक सदन करीए तो हाथ कळु नहीं आता ही जेसे का सुपन 
रुष्टि जाणतविषे कछ नही पाइतो ॥ जेसें घुराणकों अपणा रचा ग्रहबंधन करता हे तेसें अपणा रचा जगत्‌ मनको ३: व इता हैं ताते इसकों त्याग करड जिस पुरुषन इसका अस || 
| त्य जान्या हे सो जगतकी भावना बहुरो नही करता ॥ जेसें सग तृष्णाके जलको. जिसने असत्य जान्या हे सो पानके निमित्त क र जेसे अपणे मनकी कस्मी खीसों बुद्धि 
वान राग नही करता तेसें ज्ञानवान जगतके पदार्थविषे राग नही करता ॥ अरु जो अज्ञानी हे सो राग करी बथायमान होते हे ॥॥ जेसे सुपनेविषे असत्य स्रीसों चेष्टा करते हे तेसे अ 
ज्ञानी असत्य जगतको सत्य जानकें चेष्टा करते हे ॥ बुद्धिवान सत्य मानी करी नही करते ॥ जेसें जेवरीविषे सर्प भासता हे तेसे मनके मोहकरी जगत्‌ शासता के हे अरु भयदायक 
होता हे सर्व जगत भावना मात्र हे.॥ जेसँ जळविषे चेद्रमाका प्रतिबिब चंचल भासता हे तिसके ग्रहनकी इच्छा वारक करता हं बुद्धिवान नही करता हे ॥ तेसं जगतक पदार्थकी । 
इछा. अज्ञानी करते हे ज्ञानवान नही करते ॥ हे रामजी ! इह में परम गुणका समूह तुझकों उपदेश किया हे॥ तिसकी भावना करीक तू सुखी होवेगा॥ अरु जो मूर्ब इन बचनकों त्यागर्क 
दृश्यकीं उर सुखरुप जानकें गते हे सो पुरुष एसे हे जेसें कोड सीत करी ढुःखी होवे अरुभत्यक्ष अश्निकों त्याग करी जलविषे प्रतिबिब अभिका आश्रय करे तिसकरी bes की | 
या हे सो मूढ हे तेसें आत्म विचारकों त्यागकें जो जगतूके पदार्थकी सुखके निमित्त इछा करते हे सो मूढ हे॥सब जगत असत्य रूप हे मनके अनन, करी रचा हे। जेसे छु चित्तकरी 
नगर आसता हे अरु सुपनेबिषेही नगर जलता भासे तो पुरुष कदाचित्‌ नही जलता तस जगत॒क नाश डवे आला नही होता न बडा ने बढणे घटणे लारा, काहा हे 
जेसें बालक अपणी क्रोडाके निमित्त हस्ति थोडा नगर रचि लेता हे अरु समेटी छोडता हे॥ तो उह उपजणे मिटणे विषे ज्योंका त्यों हे ॥ जसें बाजीगर बाजीकों पसारता हे बुरी लय | 
करता हे सो उत्पत्ति लयविषे बाजीगरज्यांका त्यों हे तेसे आत्मा जगतकी उत्पत्ति लयविषे ज्याका त्यों हे तिसिका कळू कदाचित्‌ नष्ट नही होता ॥ जो सब सत्य हे तो किसीका कळू 
नाश नही होता ॥ इस कारणतें जगतविषे हर्ष शोक करणा जोग नही अरु जो सब अंसत हे तोशी नाश किसीका न इवा ॥ अरु दुःखी किसीकों न इवा.सत्य असत्य दोनों प्रकारह 


ई शोक नही होता ॥ खरूपे किसीकां नाश नही सब जगत ब्रह्मरूप हे ॥ तो दुःख सुख कहा हे.॥ ब्रह्मसत्ता विषे कछु दवेत जगत्‌ बन्या नही ॥ सब जगत प्रत्यक्ष जो अनन्वय होता 
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हे तोशी असत्यकूप हे तिस असत्यरुप संसारविषे ज्ञानवानकों यहन करने जोग पदार्थ कोउ नही। [जो जगत सब भूतविषे ब्रह्तत्व हे इतर ककु नहीं चिलोकीविषे तो'इसी 'पदार्थके यह 
'णःत्यागकी इछा करीऐ ॥ जगत सत्यरूप होवे अथवा असत्य रूप होवे ॥ ज्ञानवानकों सुखढु:ख कोउ नही ॥ दृतीय भांति दृष्टि अज्ञानीकों दुःखदायकः होती हे ॥ जो वस्तु आदि अं 

त विषे असत्य हे सो मध्यविषेशी असत्य जानीए ॥ तिसके पाछें जो शेष रहता हे सो सत्यरूप हे ॥ जिसकरी असत्यभी सिद्ध होता हे॥ जो मोहकरी आडत बारूबु द्ध हें सो जगतके 
पदार्थकी इछा करते हे॥बुद्धवान्‌ नहीकरते बालकको जगत विस्ताररूप भासता हे॥ तिसकरी अपणा प्रयोजन वांछते हे॥बड़री सुखदुःख भोगते हें ॥ तूं. बालक मत होड़ जगत अनित्य | 
हे ॥इसकी आस्था त्याग करी सत्यामा विषे स्थित होइ॥ अरु जो आप संयुक्त संपूर्ण जगत असतरूप जाणे तोजी विषाद कळु नही ॥ जो आप संयुक्त सब सत्य जाने तोभी इस दृष्टि ||१| - 
करी हर्य शोक नही ॥ इह दोनों निश्चय सुखदायक हे आप संयुक्त सब असत्यरूप जाणेगा तो दुःख नही होता ॥ वाल्मीकोबाच ॥ जब इसभकार बसिष्ठजीनें कहा तब सूर्य: अस्त | 
बाः॥ सब सभा नमस्कार करीकें अपणे स्थानको गइ ॥ बडुरी सूर्यकी किरणां संग अपणे आसनपर आय बेडे ॥ ॥,इतिश्री योगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे यथार्थ उपदेश यो 
गो नाम पंचचत्वारशतमः सर्ग: ॥ ४५ ॥ ॥ वसिष्ठोवाच॥ ॥ हे रामजी ! जो धन स्री आदि नष्ट हो जाबाह तो इंद्रजालकी बाजीवत्‌ देखीयें इसकरीभी शोकका अवस 
र नही होता क्षणबिषे दृष्टि आये वहुरी नष्ट हो गये तिनका शोक करणा व्यर्थ हे ॥ गंधर्वनगर जो रत्नमणी करी शूषित कीया होवे अथवा दुःख करी दूषित कीया होव हर्ष शोकका 


ह 9 
त 


अतवंत |॥९॥ 
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रहंता हे ॥ देखणा सुणना आदिक इंद्रियां करी व्यवहार होता हे ॥ तातें तुम इंद्रियांकरी व्यवहार करड अथवा न करड्ड ॥ परंतु इन विषे निरिछित रहो ॥ अजिमानते रहित होकरी 

(ह म हो इह करा हे इस: िध्या कल्पताते रहित छदी होड़ ॥ ट्रिक अर्थूका,सार जो साहका हजन बह त नसा | 
होइगे ॥ राग दोषतें रहित संसार समुद्रको तरी जाड्डगे जब इंद्रियांके राग दाषते रहित डे तब मु क्तिकी ड्छा न करे तोजी अफक्तरूप ह॥ ट्‌ रामजी ! इस दहत आपको व्यतिरेक जानी | 
क्री जो उत्तम आत्म पद हे तिसविषे स्थित होड़ तब तुमारा परम यश होवेगा ॥ जसं पुष्प सुगंध भगट होती इ॥इह ससाररूपी समुद्र हे तिसविषे वासनारूपी जरू ह तिसविषे जो आ 


विचार करी आल तलबिषे स्थित होड़ जेसें तत्वेत्ता आल तत्वकों जानि करी व्यवहारविषे विचरते हें तेसे तुमभी विचरो ॥ अज्ञानीकी नांइ नही बिचरणा॥ जेसे जीवन्मुक्त पुरुषने || 
॥ [नच्य तुका आचार हे तिसकों रर he ~ ७० AN ७ कती 220 7 ०७, Sais he 2 
$ न व्याग करते हें ॥ न कीसीको वांछा करते हे ॥ जेसा व्यवहार भारब्ध बेग करी भ्राम होता हं ॥ तिसी विष बिचरते ह ॥ राग दोष कीसीविषे नही क्रते ॥ बडा ऐश्वर्य होव बड़े गुण | 
होवे लक्ष्मी आदिक बडी विभूति होवे तोभी ज्ञानबान अज्ञानीवत्‌ अभिमान नहो करते ॥ अरु महा शून्य वनविषे खेद्वान नही होते ॥ देवताका सुंदर वन विद्यमान होव ॥ तिसक्ररी ||| 


005 


हर्षवान नं होवे न कीसी इछा हे न त्याग हे॥ जेसी अवस्था आनि प्राम होव्रे राग दोषतें रहित तिसी विषे विचरत हे ॥ ज़ेसें सूय सम भावसा लोन विचरता हे तेसे अभिमानतें र | 
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हित देहरुपी पृथ्वीविषे विचरते हे ॥ अब तूंशी विवेककों प्राप्त होड़ ॥ बोधके बलकरी. इसविषे स्थित होड । । ओर किसी पदार्थकी उर दृष्टि नही करणी निवर निर्मन दृष्टिको ले बि 
चरणा ॥ समञ्जावबिषे सम उत्तम भाव पृथ्वीमें स्थित होणा ॥ संसारकी इछा दूरते त्याग करो यथा ब्यवहार विषे बिचरणा परम शातरूप रहणा ॥ बाहमीकोबाचच ॥ J (ब्‌ इस प्रकार 
निर्मल वाणी करी वसिष्ठजीने कहा तब निर्मल चित्त रामजीका रिदा अगत करी सीतल अरु प्रन भया ॥ जेसें प्रनमासीका चेद्रमा अहत करी सीतरू पूरन होता हे तेसें समज़ी शांति 
करी पूरन अया | . ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे स्थिति प्रकरणे यथाशूतार्थ बोधयोगो नाम घटूचत्वारिशत्तमः सर्गः॥ ४६ ॥ ॥' भ ॥ ॥ हे गवत्‌ ! सबै धर्म 
ेद्वेदांतके पारज्ञ तुमारे शुद्ध वचन करी में खस्थजया हों केसें तुमारे वचन है उदार विरक्तरूप हे कामरु अरु उचित नै तिन तुमरे बचनरूपी असतको प्रान करी में सरि ला नही हो | 
'ती ॥ हे भगवन्‌ तुम राजस सात्विक जगत कहणे लगे थे सो कछ संक्षेप तें कहाथा तिनव्रिषे अवकाशको पाएकरी तुमन ब्रह्माजीकी उत्पत्ति कही ॥ तिसक़री मुझको इह संदेह उत |; 
जन क्षया सो +डिविषे बिस्तारको पावत भया हे जो कडं त्र्ाकी उत्पत्ति कमलतें कही हे कहूं आक्राशते, कहूं अंडतें, कहूं जलतें, कही हे ॥ सो विचिन्नरूप्र,शाख करी केसे कहा हे |१| 
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९ हें ~ 24 

तम सब संशयके नाश कर्ता हों ॥ रूपा करी शिंप्र मुझको उत्तर कहो ॥ बसिोबाच॥ ॥ हे रामजी ! केइ लक्ष रला. हुवे हे।किइ अनेक विष्णु रुद्र होते हैं अबशी अनेक ब्रह्मांडविषे oh 
अनेक प्रकारके व्यवहार संयुक्त होते हे केइ तुल्य होतेह केइ बडे छोटे कालके होते हें ॥ सुपन जगतकी नांइ उत्पन्न होते हे किङ्‌ बीते हैं केइ आगे होचेंगे तिनविषे तुझनं इक ब्रह्माकी रक |^ ` 
उत्पत्ति पछी हे सो सुन ॥ अरु इही अनेक भ्रकारके हाते हैं कबड्ट रूष्टि सदाशिवते उत्पन्न होती हे ॥ कव ब्रह्माते, कबहु विष्णाते, कबड्ड मुनी श्वर रची लेते हे कंबड्ड अमा कमते ||| 
उपजता हे ॥ कबडुं जलतें कबहुं पवनतें कबहु अंडतें उपजा हे ॥ कबड्/ किसी ब्रह्मांडविष इंद्र चिनेत्र होता है ॥ कब पुंडरीकाक्ष विष्णु होता हे ॥ कबङ् सदाशिव होता हे कबड्ड 
रूष्टिविषे पर्वतं उपजते हे तिनकरी पृथ्वी निरंध्र इइ रही हे कबड़ मनुष॑ करी पूर्ण कब रछ करी पूर्ण होती हे ॥ अनेक प्रकार सष्टिकी उत्पत्ति होती हे ॥ ८. किसी अल्लांडविषे _खत्युका 
जय होता हे कबड्ठ पाषाणमय होती हें कब मांसमय होती हें कबहु खर्नमय होती हे इस प्रकार पृथ्वी हाती हे केइ रूष्टिएसीयां हे चतुर्दश लोक हे। ।किर सृष्टिविषे केइ छोक भये | 
हे॥किसी सष्टिविषे ब्रह्मा नही इवा ॥ इसी प्रकार अनेक र्ट चिदाकाश ब्रह्मतलतें फूरिहे बहुरी लय भइयाँ हे ॥ जेस समुद्गविषे तरंग उपजी करी लय होता हू तेस आत्माविषे अनेक |e 
रूष्टि उपजी करी लय हो जातीयां हे॥ जेसें मरुथलविषे ग तृष्णाकी नदी भासती हे जेसें पुष्पविषे सुगंध होती हे तेसें परमात्माविषे जगत्‌ हे॥ जेस ल किरणांविषे त्रिसरेणु ||| 
भासते हे ॥ तिसकी संख्या कही नही जाती ॥ कोउ ऐसा समर्थशी होवे जो तिनकी संख्या करे ॥ परंतु ब्रह्मतलवविषे जो सृष्टि फुरतीयां हे तिनकी संख्या करनेको समर्थ न्‌ होवेगा ॥जे ls 
(से वर्षाऋतुविषे गनियेके क्षेत्रविष मछर होते अरु नष्ट हो जाते हे॥ तेसें आत्मा विष सृष्टि उपजी करी नट हो जाती हें ॥ उह कार जान्या नही सह जिस कालविषे खटिका 
उपजणा हुवा हे ॥ आलतत्वविषे. नित्यहि खटिका” उपजणा लय होणा हे सों अंत ककु नही जेसें समुद्र तरंग फुरत हें उनते पूव ओर बड्टरी उ पूव का ॥ इसिभकार आदि अ 
रु अत ककु जान्या नही जाता ॥ जसे आत्माविष सृष्टिका आदि अंत कळु नही ॥ देवता देत्य मनुष आदिक केइ उपजी. करी लय भये हे ॥ केइ आगे होवग ॥ जेस इह्‌ जल्याड अ ||| 
हझाकरी रचा हे तेसें अनेक ब्रह्मांड होगये हें जेसें अनेक घटिका एक वर्षविषे वितीत होतीयां हे तसें बीते हे जेसें समुद्रबिषे तरंग होते हे तेस ब्रह्मतलवविषे अंसख्य जगत्‌ होते हे केइ ॥१| 
रूष्टि हो बीतीयां हे॥ केइ अब होतीयां केइ आगे होवेंगीयां जेसें सत्तिकाविषे घट होता हे ॥ जेसें टळविषे अनेक पत्र होते हे बहुरों मिटि जाते हें ॥ जेसे जबरूग समुद्र हे तिसविषे 
“जल हे तबलग उरमो तरंग आवर्त निडत नही होते ॥ केइ उपजते हे केइ लय होते हे तेसें ब्रह्मचिदाकाश हे ॥ तबरूग चिलोकी जगत उपजी उपजी करी र्य होते हे जबलग अप 
'ऐे खरूपका प्रमाद हे ॥ तबलग विकारं संयुक्त जगत फुरते हें ॥ बडे विस्तार संयुक्त भासता हे ॥ जब आत्मरूप दृष्टि करी देखगा तब कोउ विकार न गासेगा ॥ जबलग आम ह|| 


टि करी नही देख्या ॥ तबळ्ग आभास गतिविषे उपजत अरु मिउते हे न सत्य कहे जाते हे न असत्य कहाते हे ॥ वास्तव ते ब्रह्म अरु जगतूविषे कु भेद नही ॥ समद्रविषे तरंगकी 
'नांइ अभेद हे ॥ भिन हो करी जो भासते हें सो अविद्या करी कासते हे विचार. किये ते निदत्त हो जाते हें ॥ चरअचररूप जगत्‌ नाना: प्रकारकी चेष्टा संयुक्त अनंत सर्वेश्वर 
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हे ॥ कबहु ब्रह्म तलसों प्रथम न्रआकाश उपजता हे सो उपजीकरी प्रतिष्ठाको पाता हे तिसतें ब्रह्मा उपजता हें ॥ तब तिसका नाम आकाशज होता हे ॥ कबङुं अथम पवन उप ||६ 
जता हे ॥ प्रतिष्ठित होता हे तिसते ब्रह्मा उपजता हे सो वायुजा नाम हुवा ॥ प्रजापति करी कब होता हा कामह काजल अजहर तारक कि वात उपजी करी 
जलजा नाम होता हे ॥ कवडु प्रथम पृथ्वी उत्पन्न भइ हे सो बिस्तार भावको घाप्र.भइ हं तिसत ब्रह्मा उपजा हे तब सालि 'नाम 'ुचा' ह ^ अझितंडपजा तब अझिजा 
| नाम पाया है ॥ हे रामजी:, यह पंचशूततें ब्रह्माकी उत्पत्ति भइ तुमकों कही ॥ जब' चार तत्वपूर्ण हाड आलु तिव तसात अ उपजी करी 'अपणे 
जगतको रचता हे ॥ कब ब्रल्लतत्वत आपिं फुरी आता हे ॥ जेसें पुष्पतें सुगंध फुरी आती हे तस त्रझाजी उपजी करी जुरुष शावनात पुरुष रूप स्थित होता ह॥ तिसका नाम 
स्वयंभूः होता हें॥ कब पुरुष जो विष्णुदेव हे तिसकी पीठ सों उपजी आता हें ॥ कबड्ट नेचतें पगट होता हे ॥ कबङ् नाजिते उत्पन्न होता हे तव भजापती, नेचजा, पदाजा, 
होता हे ॥ वास्तवर्ते सब मायामात्र हे ॥ सुपनवत्‌ मिव्यारुपही सत्य हो भासता हे॥ जसें मनोराज ष्टि भासी आति हे.॥ तेस इह जी जेसे नदीविये di छत फुरत 
हें तेसें आत्मासों अभेद जगत फुरता हे ॥ वास्तवत कछु हे नही ॥ जब शुद्ध सत्ताका आशास संवेदन हरत ह तव. उही जातरूप मासु हे ॥ जसं जारा मनोराजविषे 
सृष्टि फुरती हे सो वास्तव ककु नही तेस इह हे॥ कवडुं शुद्ध आकाशविषे मननकला फुरती हे तिसते रर्नेका अंड उपजता हे ॥ अडते ब्रह्मा उपजी आता हे ॥ कबड पुरुष बिष्णु 
देंव जलविषे .वीर्य डारता हे ॥ तिसतें. पद्म उपजता हे ॥ तिसी पद्मसों ब्रह्मा भगट होता हे कबडुं सर्यसा फूरी आता हैं ॥ इसी भकार विचिरूप रचना त्रपदर्त उपजती ह॥ बड 
री लय हो जाती हे तरे देखावणेके निमित्त में अनेक प्रकारको उत्पत्ति कही हे सो सब मनके फुरणे माच हे अवर इवा कछु नही ॥ हे रामजी ! तर भबोधके निमित्त में सष्टिका कम 
कहा हे॥ अंरु इनइुका रूप हे सो मनो मात्र हे | उपजी उपज करी लय हो जाती हे ॥ बहुरी दुःख वञ्जर। इस; बढ्डरु' अक्षा; बड्ढरी बा बद्री बंध, बद्ुरी माक्ष हतर 
अ मित्र, कबहुं शज्च, होते : हे बहुरी मिटिजाते हें ॥ जेसें दीपकका प्रकाश उपजी करी नष्ट हो जाता हें तेस देह उपजीकरी नष्ट हो जाते ह॥ कालको उनता अरु ' विशेषता 


रुप हे॥ हे रामजी! में जो तुंझकों रूष्टि चतुर्दश भुवन संयुक्त कहा हे॥ कोंड अस्प कनिएरुप हे॥ कोउ बडे हे सो सब परमात्मा आकाश विषे उपजते हे अरु उही रूप | [ 
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यही हैं जो कोउ चिरकारू पर्यत रहता हे कोउ शीघरही नष्ट हो जाता हे ॥ परंतु सबही विनाशरूप हे ॥ ्रह्मते आदि किट पर्यत जेते कळात हे सो कारके भेदकों 
त्याग करी देख जो सब नाशरूप हे ॥ कबहु सतयुग, कवड चेतायुग, कब डापार, कबड्ट कलियुग आता हे ॥ बडुरो बडुरी उह आते हे अरुः जाते हे॥ इसी प्रकार _कालकाचक्त 
पंडा अमता हे बहुरी मन्वंतरका आरंभ होता हे॥कालकी परंपरा व्यतित होती हे॥जेसे प्रातःकाल विष बडुरी ातःकार आता हे तसे जगतकी उहीउही गती हे बडुरी अंधकार | बहुरी 
प्रकाश होता होब्रहतल ते स्ुरणरूय होकरी बड्डरी लीन होता हे॥जेसें तपत लोहेते चिणगारे उडते हें सो छोहबिषे होते ह तेसं इह सब भाव चिदाकाशतें उपजते हे सो चिदाकाशविषे 
स्थित हे।कबहु अव्यक्त रूप होतेहे कबहु प्रगठ होते है॥जेसे समुद्रविषे तरंग अरु दछविषे पन्न होते हे॥ तेसै आत्माविषे जगत हे॥ जेसे नेत्र इुषण करी आकाशविषे दो चंद्रमा भासते ' 
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झादिक सब अंतरर्ध्यान हो जाते हे ॥ इस प्रकार प्रलय महाप्रलये अनेक जगत्‌ गण वितीत होय हे ॥ महादीर्घमायारूपी काळचक्त पडा फिरता हे तिसबिषे में तुझकों सत्य 
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x ४स४८ 
क्या कहाँ असत्य क्या कहो सर्व भ्रांतिरूप दासुरके आख्यानवत्‌ जगत्‌ हे कल्पना मात्र रचित चक्र हे वस्नुत शून्य आकाश रूप हे बडे आरंभ संयुक्त विस्ताररूप आसता हे तोभी 
असत्यरूप हे ॥ जेसँ भ्रम करी दूसरा चंद्रमा भासता हे तेसें इह जगत मूढके रिदेबिषे सत्य भासता हे ॥ तुम मूढ होना नही ॥ ज्ञानवानवत्‌ विचार करी जगतको असत्य जानना ॥ 
इतिश्री योगवासिछे स्थिति भ्रकरणें जगत सत्यासत्य निर्णयो नाम सप्रचल्वारिशत्तमः सर्गः॥ ४७७॥ . ॥५॥ ॥ ॥ बसि्ोबाच ॥ हे रामजी ! भोग अरु ऐश्वर्य करीकें 
खेंचा हे चित्त जो सो नाना प्रकार कीयाके आंरंभ करते हे राजसतमस सात्विक कर्म करते हैं ॥ उह मूढ आत्मा शांतिकों नही भाम a होता ॥ जब भोगकी तृप्णाते रहित होवे तव आ 
समाको देखही ॥ जिन पुरुषकों.इंद्रियां गणं वश नही करी सकते ॥ सो आत्माकां भत्यक्ष हस्तविषे बिलि फलवत्‌ देखते हे॥ जिस पु विचार करीके अहकाररुपी मलीन शरीर 
का त्याग कीया हें तिनका शरीर जगत्रूप हो जाता हे ॥ जेसें सर्प कंचुकीकों त्यागताहे अरु नौतन पाता हे तेस मिथ्या शरोरको त्याग करी आत्मविचारत काज क 'पाता 
हे ॥ असें जो निरहंकार आत्म॒दर्शी पुरुष हे सो जगतके पदार्थविषे आशक्त आसते हे तोजी जन्म मरनकों नही पाते जेसें अभिकरी शूना बीज al क्षेचर्मे नही उपजता ॥ तेसें ज्ञान 
बान बडरी जन्म नही पाता अरु जो अज्ञानी भोगविषे आशक्त वुद्धि हे सो मन अरु शरीरके दुःख करी इःस्वी होते हे वारंवार जन्म अरु मरनको पाते हे जेस दिन होता है बरी 
रांच होती हे तेसें उह जन्ममरन पाते हे ॥ तातें तुम अज्ञानीकी नांइं नही होणा ब्यवहार चेष्टा जसे अज्ञानीकी होती हे तेस करहू परंतु अतरते भोगादिककी ओर चित्तकों १ न देडु 
आल परायण रखंटट -॥ रामोवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ तुम जो कहा संसार चक्र दासुरके आख्यानवत्‌ हे ॥ कल्पना करीके रचित हे : तिसका आकार वस्तुत शून्य. है यह तुमने क्या 
कहा इसकों प्रगट करी कहो ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी! जगत्‌ मायारूप बर्ननके निमित्त में तुमकों कहा हे अरु दासुरके प्रसंग साथ प्रयोजन कछु नथा परंतु तने पुछा है तो 
अव सुण ॥ हे रामजी! इस खष्टिविषे मगध नाम देश हे सो विचित्र दक्ष फल करी पूर्ण हे बडा कदंब वनस्पति ताळ करिक जंगल विचिचरूप पंखी सहित ह मनके सोहणेहारा ||१ 
चतुर उरतें निरंध कमल पुष्प संयुक्त तडाग बगीचे अति सुंदर देश हे तहां एक पर्वतके तठके उपर निरंधरूप केलका खंड ह ॥ अरु ओर अनेक दक्ष जो फूल फल करी पूर्ण जीव 
जीवनरूप हे कोकिळा आदिक. पंछी शब्द करते हे तहां नगरविषे एक परम धर्मात्मा तपसी होत भया दासुर तीसका नाम था महा तपकरी संयुक्त कदंब दक्षपर बेठी करी बीत 
राग महा बुद्धिवान तप करताथा ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे भगवन ऋषीश्वर तपसौ बनविषे किस निमित्त आयाथा ॥ अरु कदंब ढ्छपर किस निमित्त बेठा सो कारन | 
कहो ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी सरलोमा नाम क्रषीश्वर तिसका पिता होत भया हे मानों दूसरा अह्माथा सो तिस पर्वतपर रहता था ॥ तिसके ग्रहविषे दासुर नाम पुत्र | 
होत भयां ॥ जेसें बृहस्पतिके गहविषे कच होवे तसे दासुरनें पुत्र संयुक्त बनविषे चिरकाल वितीतकीया ॥ तहां जुगके क्षीण भोग कर देहका त्याग कीया सुरग लोकको गमन 
करत भयां ॥ जेसे पछी आलयको त्याग करी आकाशमें उडता हे तिस बनविषे दासुर एकाएकी रहि गया ॥ पिताके वियोग करी रुदन करत भया ॥ जेसे कुंज. वियोग करी. 
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कराती हे जेस हिमऋतुविषे कमलकी शोभा नष्ट हो जाती हे तेसें दीन हो गया॥तब उहां अदृष्ट शरीर बन देवीथी सो दया करी आकाश वाणी करत भइ॥ह कषिपुचर बुद्धिवान अज्ञा 
निकी नांईं क्या रुदन करता हे इह संसार सर्व असतरूप हे ॥ तुं इस संसारको देखता नही इह तो नाशरूप महाचंचरू हे॥सब काल उतपन्न अरु विनाश होताहे कोउ पदार्थ स्थित नही 


रहता ब्रह्माते आदि कीट पर्यंत जेता कछु जगत तुजको भासता हें सो सब नाशरूप हें इसविषे संदेह कळु नही ॥ ताते तूं पिताके मरनेका विलाप मत कर ॥ इह बात अवश्य इसी भकार || | 


॥ जो उसत्ति भया हे सो नष्ट होवेगा ॥ स्थिर कीसी नही रहेगा ॥ जेस सूर्य उदय होता हे बहुरी अस्त होता हे ॥ हे रामजी ! जब इसी प्रकार अशरीरे देवीकी वाणी दासुरनें झुणी 
तव रक्तनेत्र दासुर धीरजकों प्राप्त भया.॥ जेसें मेघका शब्द सुणी करी मोर प्रसन्न होता हे ॥ तेस शांतिवान हो करी यथाशास्न पिताकी जो क्रिया थो सो सब करत भया तिसके अ 
नंतर सिद्धताके निमित्त तवूपदंका उद्यम करत भया ॥ ब्राह्मणका जो कर्म हे तप, विद्या सो सब शिख तीसके अध्ययन करी श्रोत्रीय भयाथा परंतु अज्ञात रीद था ज्ञानी न था ॥ 
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असा श्रोत्री हो करी तपके निमित्त उठी बिचार किया ॥ जो कोउ पवित्र स्थान होवे तहां जाय तप करों देखता देखता पृथ्वीविषे किसी स्थानमें चित्त विश्वांतिवान न भया ॥सब पृ ||१|| 
१|| थ्वी उसकों अशुद्ध दृष्टि आइ ॥ कट्ठं कोउ विघ्न भासे ॥ इसप्रकार सब पृथ्वीको अशुद्ध देखी करौ विचारत भया ॥ सो ओर स्थान तो सब अशुद्ध हे परंतु टछकी शाखापर बेटी ||९|| 
९|| तप करों ॥ एसा काउ उपाय होवे जो दछकी शाखापर अग्रज्ञागविषे में स्थिति पाउं ॥ एसे चितबीकरी अभि प्रज्वलित करी अरु अपणे मुखका मांस काटी करी होमनें लगा ॥ तब 
%| देवताका मुख जो अमि हे सो विचारत भया जो श्राह्मणका मांस मेरे मुखविषे'न आवे ॥ तब अरुचि जेसें देह धारी करी ब्राह्मणके निकट आया अरु कहत. अया ॥ जसे ब्राको ||९| 
४| सूर्य कहे तेसें बडे प्रकाश शरीरको धरकें अग्नि कहत या ॥ हे ब्राह्मणकुमार जो ककु तुझकों वांछित बर हे सो: मांग ॥ जेसें भंडारकों खोली करी मणि लेता हे तस मुजसों बर जेड ॥ |||. 
|| जब अमित्नें एसे कहा तब दाएुरने पुष्प धूप सुंगध आदिक करी अग्निका पूजन कीया ॥ अरु प्रसन्न हो करी कहत भया हे भगवन्‌! भाणाइतीके पवन 'शरीरसो में तप करनेके | 
१ निमित्त उद्यम कीया हे ॥ सो ओर शुद्ध स्थान कोउ नही मुझकों भासता हे अरु में चाहताहों जो इस रछकी अमर शिरवाविष स्थित होणकी मुझकों शक्ति होवे इहां बेठीकरी तप ॥ 
- | करों ॥ इह्‌ वर दहू ॥ जब इसप्रकार मुनी पुत्रनें कहा तब अमि दवनें कहा ॥ असेही होवे इसप्रकार कही करी अंतर्धान हो गया ॥ जेसें संध्याकालके मेघ अंतध्यान हो जाते ह|| 
% तव वरको पायके ब्राह्मण कुमार भरसन्न भया ॥ जेसे पूर्णमासीका चंद्रमा प्रन कलाकरी प्रसन्न होता हे तेस भया ॥ जेसें चंद्रमाके प्रकाशको पाय करी कमलऊनी शोभती हे तेसे ||| , 
. . «.. | वरको पाय करी शोभत गया ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणें दासुरोपाख्याने वनोपरुदननाम अट्चल्वारिशत्तमः सर्ग; ॥ ४८ ॥ ॥७॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे ( | 
8 || ॥ रामजी ! इसमेकार वरको पाय करी दासुर कदंब टछउपर चढनेकी इछा करत भया ॥ केसा हे रछ अदत सुंदर बडा विस्तार हे जिसका ॥ एसे टछकों देखकें बुद्धिवान दासुर |||. 
CE टच्छके टासके अप उपर जाय बेठा ॥ नौतन कमैल पत्र उपर खिलते देखने रगा ॥ दिशाका कौतुक चंचल रुप देख्या इश्यरूप-मानों चंचल पूतरो हे ॥ स्याम आकाश तिसकाशीस || | 
तिसपर श्याम कशही प्रकाशरूप हे ॥ पाताल ,तिसके चरन हे मेघरूपी बस्न हे पुष्पबतू गौर अंग हे॥ असी इश्यरूपी एक खरी हे॥ समुद्र केलास. तिसके भूषन हे माणझपी फु || ` .'. 








९ 


«क कडी 
क Sessa fom 0 = += 


०९०७० ७१० “९०७७-७७-१० ७४७ २ 





रणेतें जल चलता हे सो मानों उरका झनेकार हे मोहरूपी शरीर वनस्पति रोम हे सूय चंद्रमा जिसके कुंडऊू हे ॥ पर्वत बडे हे पवन प्राण वायु हे । दिशा हस्त हे, समुद्र आरसी हे ॥ 
सूर्यादिक उप्णता तिसक पित्त हे चंद्रमा कफ हे एसी त्रिलोकी रूप एक पूती हे॥ . ॥इतिश्री यो ०स्थिति प्रकरण दासुरोपाख्यान अवलोकनं नाम. एकोनपंचाशत्तमःसग ।४९॥ 
॥ वसिष्ठोबाच॥ ॥ हे रामजी ! जिसके उपर स्थित होकरी उह तप करणे लगा ॥ तहाँ तिसका नाम कर्दवतपाखुर इवा ॥ एक क्षण दिशाको देखक उहांते दत्तिकों खेंचत 
भया ॥ पद्मासन बांधिकरी मनको एकाय कीया सो दासुर परमार्थ पदत अज्ञात था फलकी कृपनता करी कमोतरविषे स्थित. था फलकी आर. मन था.॥ अरु जिस दुछका पञ्च 
आकाशको लगताथा उसः्पच उपर स्थित भया अरु मनकरी यज्ञका' आरंभ कोया ॥ जेती कंक सामग्री विधिथी र सो सव यथाशाख्न मन करी करत क्या ॥ दश वर्ष मनविषे ब्य 
तीत कीये सर्व देवताका पूजन किया ॥ गोमेथ अश्वमेध नरमेध सव यथा विधि संयुक्त मन करी करत भया ॥ ब्राह्मणांका वड दछना दी ॥ इस भकारत समय पाए क्री उसका अंतः 
करन शुद्ध भया ॥ विस्तीर्णं निर्मल चित्तविषे स्थित भया वरातूकारसों ज्ञान उसके रिदेविषे काशत भया॥आत्माके आग वासना मलीन आवरन था सो नए हा गया॥ जस शरतका 
लविषे तडाग निर्मल होता हे ॥ तेसें मुनीश्वरका चित्त संकल्पते रहित भया तब उह जो मुनीश्वर वेठाथा डछपर दासक अरम तहाँ एक बन देवीको अय्भागविषे देत भया बडे बि 
लास नेत्र अरु चपलरूप पुष्पकी नांइ दंत, कामदेवकी नांइ महा सुंदर शरीर अरु कामके मदकरी पूर्ण नीरु कमरुकी नाई छोचन मनक हरनेहारी हे ॥ तिसको मुनीश्वर क 
हत भया अरु उह नम्र भूत हो करी देखत भई ॥ जेसें कोकिला कुसम करी पूर्ण बन ताके आगे ननन होवे तेसै उसको कहत भया ॥ हे कमलनयनी तूं कवन हे केसी तूँ शोजि 
त रूप हे अरू इस पुष्प करी संयुक्त ळताविषे किस निमित्त आय स्थित भई हे ॥ जब इसघकार मुनीश्वरने कहा तव काम देवके मोहने ह्री गोरी बोलत भई ५ हे मनी श्वर! जो पदा 
इस पृथ्वीविषे बडे कष्ट करी प्राप्त होता हे सो महा पुरुषकी रूपा करी सुगम प्राप्त होता हे।हम इस वनकं देवता हे छोछा करते फिरत ह अरु जिस निमित्त में तुमारे आगे आइ हों 


५. दिन इंद्रके नंदन वनमें उत्साह हुआ था ॥तब सब बन देवीयां एकत्र भइ थीआं चरिलोकीमँ आगमन कीयाथा॥ 
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सो झुणो॥ हे मुनीश्वर ! पीछरूदिनकी जो चैचशुद्ध त्रयोदशी थी ॥ तिस दर De काया सि आसल 

तहां सव देवीयां पुत्र संयुक्त बृडे;पुष्प करी विछास कीडा करत भइयां अरु भ अपुन्रथी तिस का में दुःखित भइ ॥ अरु डुःखके निवारणे अथ तुमारे पास आइ हो ॥ तुम अ 
se | ७७० ० ० ७ RQ wg ताँ ने ~ ~~ चर २”. ~ 

थ के सिद्ध कर्ता हो ॥ बडे ट्छपर तुम स्थित हो में अनाथ पुचकी वांछा करी तुमारे निकट आइ हों ताते मुझको पुत्र देह ॥ अरु जो न देडुगे तब में अभि भज्वलित करी जलीम 

रोगी ॥ इस प्रकार पुत्रका दुःख दाहंकरी निडत्त करोंगी ॥ हे रामजी ! जब इसभकार बनदेवीनें कहा ॥ तब मुनीश्वरने हसी क्री कहा क करके हस्तभे युष्पदिया ॥ हे सुंदरी 

तूँ जा तुझकों एक मास उर्भात पूणे जोग अरु महाऊुंदर पुत्र होवेगा परंतु तनें जो इछा थारीथी जो पुच न प्राप्त होवे तो जळी मरांगी तिसकरी अज्ञानी पुत्र हावगा जतन करी 


ज्ञान तिसकें प्राप्त होवेगा ॥ जब इस भकार मुनीश्वरने कहा तव प्रसन्न होकरी वनदेबी कहत शई ॥ हे-मुनीश्वर में इहां रही करी तुमारी ठहर करांगी परंतु मुनीश्वरने इसका 


कीया अरु कहा हैं सुंदरी! तुं अपणे स्थानविषे जाय रह ॥ तब उह अपणी बनदेवीविषे जाय रही तिसकों समय पाय पुत्र उसन्न डुबा जब दश वर्षका बाळक भया तब मुनीश्वरके 
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निकट ले आई ॥ आए करी पुत्र संयुक्त दोनोनें प्रणाम कीया अरु पुचकों मुनीश्वरके आगे स्थापन करी कहत भई ॥ हे.भगवन्‌ ! इह कल्याण मूर्ती बाळक es सो तुम हम दोनों 
का पुत्र हे ॥ उसको मे संपूर्ण विद्या शिखाई हें॥ अरु परिपक्क कीया हे सर्वका वेत्ता भया हे परंतु केवल ज्ञानका भाम नही भया ताते जीसकरी इह्‌ संसार य बडुरी दुःख न 
पावे सों ज्ञान कपा करी तुम उसको उपदेश करो ॥ हे प्रभो जो शुभ कुरूविषे उपजा होवे अरु चाहे मेरा पुच मूढ रहे सो एसी बात कबण हे ॥ हे रामजी जब इस भकार देवी 
नेंकहा तब मुनीश्वरनें कहा इसकों तुम इहां छोड जाइ ॥ तव उह देवी छोडिकरी गमन करत भई अरु बालक पिताके पास रंहा ॥ सो बडे जतन करे के तिनको ज्ञानकी भामि, भई ॥ 


नाना प्रकारके उक्त आख्यान इतिहास अरु अ 









पणे दृष्टांत कळपी करी चिरपर्यत पुत्रको जगात भया ॥ वेद वेदांतका निश्चय अनुद्वेग हो करी उपदेश कीया विस्तारकरीके | कथाके 
क्रम जो अनुभव बडे गूढ अर्थ हे सो कहे जो अपणे अनुभव वशतें प्रत्यक्ष हे सो बळकरीके उपदेश कीया ॥ शगार आदिक जो अष्ट कर्म हे तिनतें रहित परमार्थ तत्वका उपदेश 
कीया ॥ जो अर्थ भये कहणा हे सो महात्मा पुरुषनें इसकों उपदेश कीया तिसकरी जाग्या अरु शांत आत्मा होत भया जेसें मेघके शब्द करी मोर भसन्न हाता हे ॥ तेसे उह 'बा | 
लक प्रसन्न भया ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्टे स्थिति प्रकरणे दासुरसुत बोधनं नाम पंचाशत्तमःसर्गः॥ ५॥ ॥@॥ ॥ ॥ न Messe sa 
. ॥वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी! तब मंजी कैलास वाहिनी गंगाजीके स्लनानकों चला जाताथा ! अद्रष्ट शरीर संयुक्त. आकाशको वीथी के मंडलते चलाथा जिस ढक्षपरः उह. 
बेडेये तिसके पार्छ में आया तब कछुक शब्द श्रवन कीया वन विषे जो डळ हे तिसके उपर छिद्रसो शब्द होता हे।जसे मुंदे कमलसों भवरेका शब्द होता हे ॥ तसे रक्षक अग्रसों शब्द 
श्रवन कीया जो कहता हे हे पुत्र बुद्धिवान तुं श्रवन कर ॥ में तुझकों वस्तुके निरुपण निमित्त आश्चर्यख्यान कहता होः॥ एक.राजा होत भया है सो महापराक्रमी अरु त्रिलोक 
विष प्रसिद्ध नाम उसका खेतथ बडा लक्ष्मीवान जगतकी रचना क्रम उह करता हे अरु सब मुनी जो जगतूविषे बडे नायक हे सोभी उत्तम चूडामणी करीके तिसको शीशविषे धरते 
हे अरु कर्म जो करता हे सो सहस्र असंख्य हे नाना प्रकारके आश्चर्य व्यवहार करता हे अरु तिस महात्मा पुरुषको बिलोकी विषे की सीने बश नही कीया सहखही तिसकं आरंभ | 
हे रुख अरु डुःखर्को देणेहारा हे तिसके आरंकी संख्या कछु कही नही जाती जेसें समुद्रके कलोल तरंगकी कछु संख्या कही नही जाती तसे उसके आरंभ हे अरु उसका जो हक वीर्य ||| | 
पराक्रम हे सो कीसी शक्न अत्न अग्नि करी छे्या नही जाता जेसें आकाशको मुष्टिमहार करी तोडी नही सकता तेसे उह हे बडी विस्तृत तिसकी भुजा-हे अरु लीला करी आरंभकों | 
रचता हे तिसके आरंभ दूर करनेको कोड समर्थ नही ॥ इंद्र विष्णु सदाशिवभी समर्थ नही ॥ हे महाबाहो! तीन उसके देह हे दिशाकों भरी रहे के । तीन देह करी हँ जगतविषे | || 
पसरी रहाहे ॥ उत्तम, अधम, मध्यम करीकें अरु बडे विस्ताररूपी आकाशते उसन भया हे ॥ अरु तहां ही रारीरविषे Me हे जे आकारका पंछी आकाशविषे रहता. हे, | || 
जेसें पवन आकाशविषे हे, तेसं तिस. पुरुषने तिस परम आकाराविषे बगीचे संयुक्त एक स्थान अपणी कीडाका रचा ह्‌ ॥. पवतक शिखरम मोतीकी बलीयां रची हे ॥ सप्त बावडीयां || 


5 जे त 


करीयाँ हे तिनकरी स्थान शोभत हे दो दीपक रचे हे जो तेल अरु बातीते रहित प्रकाशतें हे ॥ सो शीत अरु उष्णरुप हे ॥ कबहु अधकों कबड्ड उर्ध्वकों नगरविषें अमते हे ॥ मूर्ख || pros 
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४|| वरांक गण रचे हे कोउ गण उर्ध स्थित हे कोउ मध्य कोउ अधविषे स्थित हे ॥ केइ दीर्घकाल करी नष्ट होते हे केइ शीधही नष्ट हो जाते हे ॥ केइ व्रकरी आछादित हे केइ वस्न 


रहित हे॥ नब द्वार करी स्थान कीया हे तिसमें निरंतर बडुत डच्छ रोपे हे पंच दीप देखणे निमित्त कीये हे ॥ तीन स्थेश कीएहे तिनविषे ओर छोटे स्थंग 'कीये ॥ मूळभेके तीन 
उपर लेपन कीया हे पादतली करी संकुली कीएहे महामायांकरी तिस राजानें उह नगर रचे हे ॥ नगरकी. रक्षा निमित्त सेना रची हे एक नीति देखणेवाले जक्ष हे बिवरक गण 
करी उह चलते नाना प्रकारकी कीडा करतें हे तिन शरीर करी सब ठोरंविषे विचरता हे जक्ष सब ठोरविषे समीप रहता हे॥ लीलाकरी एक स्थानको त्यागकरी ओर स्थानविषे -जाय 
चेष्टा करता हे कबड़ इछा होती हे तब चंचल चित्तसों भविष्यत परकों रची करी तिसविषे स्थित होता हे ॥ भयकरी वेष्टित डुबा तहांते उठी आता हे॥ बेगकरीक गंधर्व नगरको रचता 
फिरता हे जब इछा करता हे जो में उपजों तब उपज आता हे जब इछा करता हे जो में मरी जाऊं तब मरी जाता हे ॥ जेसे समुद्रविषे तरंग उपजते हें बरी ऊय हो जाते हे 
इस प्रकार राजा वडे व्यवहारको करता हे ॥ वारंवार रचना करीके कबड्च आपहि रुदन करने लगता हे ॥ में क्या करों में अज्ञानी हों में दुःखी हों चित्तसो आहुर होता हे' ॥ ऐसें 
विचार 


चार करिकें कबहु उदप्रे हो करी बडा स्थूल हो जाता हे ॥ जेसें वर्षाकाळकी नदी बढती हे तेसं बढीकरी आपकों सुरी मानता हे .विस्तारको पाय करी चलता फिरता हे बडे प्र 
काशकरी प्रकाशता हे तिस महीपतीका बडा महिमा हे॥ उचितरूप हो करी नगरमें स्थित हे ॥ 


॥ इतिश्री योगवासिष्ठ स्थिति प्रकरणे खेतथ वेशववणनं एकपंचाशत्तमःसर्गः॥ ५१॥ 
॥ हे रामजी! जब इस घकार दाझुरनें कहा ॥ तब दछके अग्र्ञाग बेठे पुचरने प्रश्न कीया ॥ 


॥ पुरोवाच ॥ हे भगवन्‌! उह खेतथ राजा कवन हे ॥ जगतविषे जिसकी की 
ती प्रसिद्ध हे ॥ अरु नगर तिसनें कबन रच्या हे जो भविष्यत नगरविषे रहता हे रहणा तो वर्तमानविषे होता हे ॥ भविष्यतविषे केसें रहता हे ॥ इह विरुद्ध अर्थ केसे बनता हे! इह 


बचनकरी मेरी वद्धि मोहित भइ. हे ॥ ॥ दासुरोवाच ॥ हे पुत्र में तुझकों यथार्थ कहता हों तुं श्रवन करु ॥ जिसके जाणेतें संसार चक्रको ज्योका त्यों देखेगा ॥ जो. इह बस्तुतें 
क्या हे इह संसार आरंभ असत्य उठा हे बडे विस्तार संयुक्त भासता हे तोभी असत्यरूप हे कळु इवा नही ॥ जसें इह संसार स्थित हे तसे में तुझको क्रहता हों इह आख्यान में तुझ 
कों जगत्‌ निरुपण निमित्त कहा हे॥ हे पुत्र जो शुद्ध अचैत्य चिन्मात्र चिदाकाश हे तिसतें जो संकल्प उठ्या हे तिस संकस्पका नाम खेतथ हे.सो आपही उपजता अरु आपही 
लीन हो जाता हे ॥ सब जगत तिसका रूप हे जो बडे विस्तार संयुक्त भासता हे सो तिसके उपजणे करी जगत्‌ उपजता हे नट होणेकरी नष्ट होता हे॥ ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्रादिक 
सभ तिसके अवयव हे जेसें टछके अंग टास होता हे जेसें पर्वतके अंग शिखर होते हे तेसे तिसके अंग हे॥ शून्य आकाशविषे तिसते इह जगत्रूपी नगर रचा हें भ्रतिभासके अनुसं 
धानतें उही चित्तकला विरंचि पदको प्राप्त भइ हे ॥ अरु चतुर्दश स्थान जो कहे हे सो विस्तार संयुक्त चतुर्दश लोक हे बन बगीचे उपवन संयुक्त पर्वत महाचल मंद्राचल सुमेरु 
आदिक कीडाके स्थान हे ॥ उण्णशीत जो दो दीपक तलबाती बिना कहे हे सो सूर्य अरु चंद्रमा हे जगत्रूपी नगर विषे अध ऊर्थकों प्रकाशते हें ॥ सूर्यकी किरणांका जो प्रकाश हे 
मानों मोतीके तरंग फरते हे ॥ अरु इस समुद्र क्षीजल आदिक जो सप्त समुद्र हे सो वाबडीयां हे जीवरुपी किरायती व्यवहार करते लेते देते अध ऊर्धकों जाते हे पुन्य- केरी खा 
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कों प्राप्त होता हे तब उंची ग्रीवा करी हर्षवान होता हे जेसें आंका होता रे 
2 $ प्राप्ति SNE el - हर्षवान होते ~ क्षणविषे (9 बो ~ क्के Loa है हु क i ~ 4 
. ||१|| की धामिविषे उंची ग्रीवा करी हुर्षबान होते हे ॥ क्षणविषे जीवको विषयक] भामि उपजती हे विरोषकरीकें इष्टकी घामिविषे बढते हे ॥ जब कोउ दुःख हाता हं तब उह प्रीतीको 
15 || ENR  । ~ “९ ~ विकारी ‘= ha क्षणविषे | ™ सि ¢ 4 ७ “ को है 20:9:७१८ न र शुभ सकल्पकरी अशुभको ९ 
` ||| प्रसन्नता उठी जाती हें क्षणविषे विकारी होता हे क्षणषिषे प्रसन्न हो बेठता हे वस्तु गणकी भ्रामिविषे हर्षवान होता हे॥ शुभ संकल्प करी शुभको देखता है अशम सकणपकरी अशुभको 


pr ||१| दिखता हे शुम करी निर्मळ होता हे अशुभकरी मलीन होता. हे॥ जेसें आगें तेरी इछा होवे तेसें कर खेतथके में जो तुझको तीन या शरीर कहेथे उत्तम, मध्यम, अधम सो सात्विक, 
- |!| राजस, तामस यह तीन. गुण तीन दहहे ॥ यहि सबका कारन 


£ ॥ 1 
| Ug 
18 ` 









ग॑ लोकमे जाते हे ॥ पापकरी नरककों चले जाते हे अरु जगतूविषें संकल्प करीकें जो क्रीडाके निमित्त तिसनें विवर गण रचे हे सो देह हे॥ कोउ देवता हो करी अर्ध सर्गविषे रहते हे॥ 
कोउ मनुष्यहो करी मध्य लोकविषे रहते हे अरु देत्य नाग आदिक पातालविषे रहते हे पवनरूपी प्रवाह करी समस्त जंत चलते फिरते हे ॥ अ स्थिरुपी तिनविषे लकडीयां हे ॥ 
रक्तमांस करी लेपन कीयेहे केइ दीर्घ काल करी नष्ट होते हे केइ शीघही नष्ट हो जाते हे ॥ शीशपर केश हे सो स्याम बच्न हे ॥ करन नासिका नेत्र जिव्हा अरु मूत्र पुरीषके स्थान 
{लग इंद्रिय गुद इह नव द्वार हे ॥ तिनसों निरंतर पवन चलता हे ॥ शीत उण्णरूपसों पान अपान हे नासिका आदिक तिसके झरोंखे हे भुजारूप. गलीयां हे पचदीपक पत्त इद्वियां 
है ॥ हे महाबुद्धिवान इह सर्वसंकस्परूपी मायाकरी रचे हे ॥ अहंकाररूपी हक जक्ष हे महाभयका स्थान इह अहंकार करी होता र देहरूपी विबरगण हे सो अहंकाररुपी 
जक्षसयुक्त विचरते हे॥हे असत्यहूप परंतु सत्य होकरी इसके साथ कीडा करते हे ॥ जेसे भांडविषे बिलाड बेठे जेसे भश्रकाविषे सर्प बेठे जे बांसविषे मोती है तेसं देहविषे अहंकार हे॥ 
क्षणविषे उदय होता हे क्षणबिषे शांत हो जाता हे ॥ दीपकवत्‌ देहरूपी ग्हविषे संकल्प उठता हे ॥ जसें समुद्रविषे तरंग उठते हे अरु भविष्यत नगर जो कहाहे सो सुण अपणा 
जो कोउ सार्थ चितवता हे जो इह कार्य-इस प्रकार करोंगा अमके दिन इस देशको जाऊंगा ॥ जेसें चितवता हे तेसे भासी आता हे तिसविषे जाय प्राप्त होता हे ॥ सो अण होते 
को वर्तमान करता हे जबळग दुर्वासना हे तबरुग अनेक दुःख होते हे ॥ अरु इह इष्ट मन अहंकार स्थूल हो जाता हे अरु क रहित हूवे शीघही इसका नाश होता हे ॥ जब 
तुं संकल्प नाश करेगा तब शीघरही कल्याणको प्राप्त होगा अपणा संकल्प उडीकरी आपहीकों दुःख़दायक होता हे जेसे बालकक अपणे पछावेविषे बैताल कल्पना होती हे अरु 

गापही अय पाता हे।तिसे अपणा संकल्प अनंत दुःख दायक होता हे सुख कोड नही पाता संपूर्ण जगत्‌ विस्तार संकल्प करी होता हे आत्माकी सत्ताकरी बढ़ता हे बड्टरी नष्ट होजाता 
हे विचार कियेतें नही रहता जब मनविषे विचार उसन होता तंब नष्ट हो जाता हे जेसें सायंकालूविषे धूपका. अभाव हो जाता हे, जेसें प्रकाश उदय इवे तमका अभाव हो जाता 
हे तेसें बिचार करीकें संकल्प आपही नष्ट हो जाते हे मन आपहीक्रिया करता हे अरु आपही दुःख पाता हे बहुरी रुदन करने लगता हे जेसे बानर काटक जचकी किलीकों हि 


० निकरी a खु सें ७ को ~ ७ संकल्प १, ~ आनंद 10० २०० वक ; जीव 
लाइकरी फसता हे अरु निकरी नही सकता दुःख पाता. हे तेसें अपणाही संकल्प आपकों दुःख दायक होता हे ॥ संकल्प करी जो कल्पित विषयका आनद है सो जब जीव 









~न 


काश मात्र किसी रके फल उटके मुखमें आय रगे अरु उह उंची मीवा करीके विचरे तेस अज्ञानी जीव विषय 


-जगतूविषे स्थित हे जब तामसी संकल्प साथ मिलता हे तब नीचरूप पांप चेष्टा कर्म करता हे॥ महाकपनताको प्राप्त 
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यो ® स्थि, 


॥४३। 
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उपदेश करे, ब्रह्मा विष्णु बृहस्पति दया करके उपदेश करे, 


जतनसो संकल्प 
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[ र rE Od RORY दिकंके रागसा रंजित होताहें 
कीट जन्मको पाता है ॥ जब. राजसी संकल्प साथ- मिंलेता हँ तंव लोक व्यवहार करता हे खो पुत्रादिकेंक रागसा राजत होताहें ॥ पांपकर्म नही करता 
| 


ररीर पाता हे ॥ जब सातिकी भावविषे स्थित होता हे तव धर्म ज्ञान परायण होता हे ॥ मोक्ष पदको तिसकों अंतर्भावना होती हे धर्मज्ञान पाए 
हे जब तिन भावका त्याग करता है तब संकल्प भावं नष्टं हों जाता हे अक्षय परमपद शेष रहता हे॥ ताते संसार दृष्टिकों त्याग करीके 
थं चित्तविषे स्थित हे तिस संस्कार अंकुरकों निदत्तकर जो शांतात्मा होवे ॥ हे पुत्र इस विना ओर उपाय नही जो तूं सहस्रवर्ष 
करे अथवा समुद्रविषे प्रवेश करे बडवाभिविषें प्रवेश करे गरतविषे गिरे खड़धाराके सन्मुख युद्ध करे, अथवा सदाशिव तुझकों 
अथवा पातालविषे जाय स्थित होवे ॥ पृथ्वीविषे स्वर्गविषें जाय स्थित होवे इत्यादिक अवर स्थानविषे जावे “तोजी 
अवर उपाय कल्याणके निमित्त कोउ.नही जसें संकल्पका उपशम करणा उपाय हे तेसें जो अनादि अविनाशी | अविकारी परम पावन सुख हे सो संकल्पके उपशमते पाता हे ताते 
कों उपशम करहू.॥ जेते कछु भाव पदार्थ हे सो. सब संकल्परूपी तत्व साथ-परोए इवे हे जव सकल्परूपी ततु 5 नही जानता जा पदार्थ के 
सते हे ॥ संकल्पके निदत्त इवे असत्य हो जाते हे संकल्प करके जेसी जसी चितना करता हे क्षणविषे 

कीयेतें चित्त अद्वैतके सन्मुख होतां हे ॥ सर्व जगत असत्यरूप हे माया करीके रचा हे जब संकल्पको 
विषे ढुःखित होना व्यर्थ हे ॥ आप संयुक्तं जगत्‌कों असत्य जानेगा तव दुःखजी न 
होवेगा ॥ जवरूग जगतूका सद्भाव शासता है तबरुग इःख हाता ह ३ रहता ॥ बोधवानं हे तिनको डुः कोउ नही र र भाप 
सत्तारूप हे तिसविषे स्थित होइ ॥ विकल्पके जो बडे समूह हे तिनको त्याग करहू अरु जो अद्वैत आला पद हे विसविषे विश्वामड्खको भाल हो करी RI 'दत्तिका धारके 
विचरहू ॥ ॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठे स्थितिषकरणेसंसारविचारोनाम द्विपचाशत्तमः सर्गः ॥ ५२ ॥ शा ॥५॥ ॥५,॥ । ॥ दछ URN; द 
॥ प॒चोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! संकल्प केसा हे ! अरु सो उत्पन्न केसे हाता हं ! अरु दद्ध कस हाता है! अरु नारा कंस होता हं? दासुरावाच ॥ ॥ है अः अनत जा झाल 
सो सत्ता समान रूप हे सो चैतन सत्ता जब द्वैतके सन्मुख होती हे तब चैतनताका लक्षण जो.ज्ञान रुप हे सो संकल्पका अंकुर ज्ञान उही बीजरूपी संवित्त नी ७3028 82 |$ 
पाएकरी घन भावको भ्राम होता हे ॥ सोइ फुरना करी आकाशका चतता ह तिसकरी आकाशका पूण करता हू ॥ जेस जळकरी मय्‌ 0214 छ 03 “क करी आ 

काश होता हे ॥ अपना खरूप इसकों आलसत्तातें जिन्न भासते हे॥ इह्‌ भावना चित्तविषे भावित हो जाती ह॥ जस बीज आकुर भावक उदन इ हि कल दर नस 
कल्प भावकों प्राप्त होता हे संकल्पही करी संकल्प उपजता हे आपहि करी सतः बढता हे तिसकरी सुखी ढुःखी हाता हे॥ जब अचल रुपत चित्त संवेदन दृश्यकी ओर पु गा हे, तब 


ता हे सतक होकरी कमि की 
तब ग्रृतक होकरी संसारविषे मनुष्य १ 
करी चक्रवर्ति राजाकी नांई स्थित होता k 
मनकरी सनको वशकर अंतर वाहिरतें जां दृश्यका अ 
दारुन तप करे अथवा ळीळावत्‌ आपकों शिलासम चूरन 
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सत्य असत्य पदार्थ सब संकल्प माअहे जबरुग संकल्प हे तबरुग इह भा 
तेसें हो जाता हे ॥ संसार भम संकल्प करी उदय भया हं॥ सकृट टप नित्त 


त्याग करी यथा प्राप्तविषे विचरेगा तब तुझको खेद कछु न होवेगा ॥ असव्परूप जगत्के कार्या 
ळग दुःख होता हे जव असत्यजान्या तव दुःखंभी नही 


3९१ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७ 1७७ १७१७ 0७७७ ९७७ ७७७७ २९ २२७७: ७७ ७७ ६ ६ ८७७७७ ७७ ६,२२२ ७६,२८७ ७७७ ७२ 


हि 

ts 
CS 2 “20 “टर 
ri स्प्र्ट रे 
७७ 
पा? 








तिस फरनेका नाम संकहप होता है ॥ खरूपतें भूली करी जब दृश्यकी ओर फुरता हे तब संकरप डद्ध होता हे॥ सोइ रद्ध इवा जगत्‌ जालकों रचता. हे जेता कू भपंच हे सो 
संकल्पका रचा संकल्प मात्र हे जेसें समुद्र जल मात्र होता.हे जरते इतर नही तसे जगती संकस्पते इतर नही अरु आकाश मात्रत भांति रूप जगत्‌ फुरी आया हे जसें स्ट॒गतुप्णा 
का जल भासता हे ॥ जसें आकाशविषे. द्वितीय चंद्रमा भासता हे तसें तुमारा उपजणा अरु बढणा अम मात्र हे। । जेसे तमका चमत्कार होता हे तसे शह चा मिथ्या संकल्प करी उ 
दय डुवा तुझकों भासता हे ॥ हे पुत्र तेरा उपजणांभी असत्य हे अरु बढणाभी असत्य है॥ जब तं इसप्रकार जानेगा तब इसकी _आस्था लीन हो गी ॥ इह्‌ पुरुष हे उह हे में 
हों इह जो भाव दुःख सुख करी संयुक्त पदार्थ भासते हे सो इह अज्ञान करीक व्यर्थ भासता हे॥ इनविषे आस्था करीके अंतरतें तपता रहता हे॥ अहंलं आदिक दृश्य सब अ 
सत्य रूप हे जव इह भावना करेगा तब तूं पृथ्वी विषे कल्यानरूप होकरी विचरेगा ॥ बडुरी 

इसका अभाव हो जावेगा ॥ हे पुत्र फलको तोडी करी मर्दन,करनेविषेशी कछु जतन होता हे परंतु आपकरो सिद्ध जो भाव मात्र संकस्पका | 
नही फूलके प्रहनविषेशी जतन हे ॥ हस्तका स्पंद होताहे ॥ ताते जो ककु भावरूप हे सो हे नही तो तिसके त्यागणे विषे क्या जतन हे। । ताते कछू हे नही ॥ इस दृश्य अपंच सबका जो | 
होणा हे तिसका विपर्यय भाव करना. जो न में हों न जगत हे जिस पुरुषने इस दृश्य जगतूका सदूभाव संकल्प नाश कोया हे सो शांतरूप होता हे॥ इह्‌ संकल्प तो एक निमेषविषे 
लीलासों जीती लेता हे भावरूप जो आलसत्ता हे तिसविषे जब अपणा आप उपशम करे तब खस्तिक होता हे ॥ अपणे मनके संकल्प करी मन संकल्पका छदगा जो आलतत्वविषे 


उ ड़ ॥आकाशकी नांइं जगत्‌ शून्य हे जेसें आकाशविषे नीलता.भ्रांति करी आसती हे तेसें इह जगत असत्य विकल्प करी उठा हे संकल्प अरु जगत दोनों असत्य हे ताते कळू नही॥स 


कीसकों जाने सब वासना नष्ट हो जाती हे ॥ वासनाके न्ट डुबे सिद्धताकी भाम होती हे ॥ हे पुत्र जो इहं सत्य जगत्‌ होता तो विचार कीयेतेंभी दष्ट आता सो तो विचार कीसेत .इ 


देरवेतें 


सका शेष कळु नही रहता ॥ जेसें प्रकाश करी देखेतें तम दष्ट नही आता 
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री संसारको प्राप्त न होवेगा अहंत्वंतें आदि लेकरी जब सर्व द्रश्यकी भावना रिदेतं जावेगी तब || 
हपका त्याग करणा तिनविषे जतन ककु ||९ 


स्थित होवेगा ॥ इसविषे क्या जतन हे संकल्पके उपशम हुवे जगत्‌ उपशम होता हे अरु सब दुःख संसारके मूलतें नाश हो जाते हे ॥ संकल्प मनबुद्धि जीव अहंकार आदिक सब ना |; 
म हे सो भेद कहणे मात्र हे इनके अर्थरूपविषे भेद कछु नही ॥ जेता ककु दृश्य पंच जाल हे सो सब संकल्प मात्र हे॥ संकल्पके अभाव वे ककु नही रहता ताते सेकल्पका रिदेते का || 


व असत्यरूप हे असत्यरुप संकस्मनें सिद्ध किया हें तिसकी भावनामे आस्था करनी मिथ्या हे ॥ जब एसे जान्या तब इष्टरूप किसको जाने अरु वासना किसकी करे अरु अनिष्ट 


तेसें विचार करी देखेते जगत्‌ सत्य नही भासता ताते अविचारतें “सिद्ध हे सो असत्यरूप हे ॥ बुद्धिकी चपर | 
ता करीकें आसता हे ॥ जिस पुरुषकों जगत्‌ भावना उठि गइ हे तिसकों जगतके सुख दुःख स्पर्श नही करते ॥ निर्णय करी जो असत्यरूप जान्या तिसविषे बडुरी आस्था नही उदय || | 
होती ॥ जब आस्था गइ तब भाव अभाव बुद्धिभी नही रहती ॥ संसारके सुखढुःख सब मिथ्या मनके फुरने करी रचे हे मनोराजके नगरवत्‌ स्थित भए हे ॥ भूत भविष्य नीला के | । 
'छ जगत्‌ मनकी वासना करी फुरता हे मानसी शक्तिविषे स्थित हे सो मन क्षणविषे बडा दीर्घ आकार करता हे क्षणविषे सूक्ष्म आकारको धरता हे प्रहन. करीएं तो रहन किया || || = 
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नही जाता ॥ जेसे समुद्रकी रूहरिकों ग्रहण करीये तो पकडी नही जाती तेसें मन हे ॥ यद्यपि बडे आकार संयुक्त जगत्‌ आसता हे तोभी कछु वस्तू नही छिनभंगुर असार हे वास ४स ५४ 


नाकरी जगत भासता हे वासनाके क्षय इवे शांत हो जाता हे ॥ जब तुझको वासना फुरे तब तिसी कालविषे तिसकों शीधही त्याग कर ॥ इह्‌ द्र्श्य भपंच कछु हे नहीं असत्यरूप ॥|दासुराख्यानस . 
|| हे ॥ एसी भावना करीके वासना नष्ट हो जावेगी इसविषे संदेह कळू नही ॥ जो इह संकल्पंरूप जगत हावे तो इसके त्याग करनेविषे जतन होवे इह तो असत्यभूत प्रपंच हे तिसका 








अनर्थ चिकित्सा कर तुझकों खेद कळु न होबेगा ॥ जो हेइ नांहो तिसके व्यागविषे क्या जतन ह जो इह्‌ संसार मूल सत्य होता तो इसके नाश निमित्त कोड न प्रवर्तता ॥ जेसे || 
कोएकेको खेत करणे निमित्त धोणेकों कोउ नही प्रवर्तता एसँ सब जगत असत्यरूप हे बिचार किएतें कछु नहि पाता ताते असत्य, अहंकाररूप द्रश्यको त्यागकरी सत्य आलाका अं 
गीकार करड ॥ जेसे धांनसों तुष डार देते हें अरु चावलके अंगीकार करते हे तेसें जतन करीके सर्व द्श्यकों त्याग आत्मपदबिषे प्राप्त होइ इइ प्रम पुरुषार्थ हे ओर क्रिया किस नि 
मित्त करता हे मलरूप संसारका नाश कर ॥ जेसें तंदुलसों तुष दूर करते हे तब वास्तव आकार तंडुरु भासते हे ताते जुक्ति करीके जान जो संसार असत्य कचरिमरूप हे तिसके नाश 
विषे क्या जतन हे ॥ जेसें वांबेसों मल जुक्ति करीकें दूर करता हे तब निर्मल भासता हे तसें युक्तिकरी द्वश्य मरु जब दूर होवे तब बोध सरूप प्राप्त होवे तिसकारनतें उद्ममवान 
होड़ ॥ हे पुत्र इह संसार संकल्प विकल्मते उत्पन्न भया हे विंचारंकरी अस्प जतनसों निदत्त हो जाता हे ॥ अरु तूं देख जो इह कबनहे जो सदा स्थिर रहता हे ॥ सब पदार्थ 
असत्यरूप हे देखते देखते नष्ट हो जाते हे ॥ जेसें दीपकके प्रकाश करी अंधकार अज्ञाव हो जाता हे जेसे थांति दष्टीकरी आकाशविष इसरा चंद्रमा भासता है ख़छ ढृष्टी करी 
दुसरा अभाव हो जाता हे तेसें विचार करीकें जगत अम नष्ट होता हे.॥ न इह जगत्‌ तेराहे न तूं. इसका हे इह भ्रम करी भासता हे ॥ भमकों स्यागकरी देख जो पे हें ॥ 
अपणी गुरुत्वताका बडा ऐश्वर्य प्रकाशका विलास हे सो तेरे रिदे विषे मत होवे ॥ इह मिथ्या अमरुप हे अंतर ते उठता आपकाभी अरु जगतकाशी असत्य जान ॥ आलतत त इतर 
कछु नही जब एसै निश्चय करेगा: तब जगत्‌ भावना नष्ट हो जावेगी सवात्मप्रकाश भासेगा ॥ इतिश्री यो ३ स्थितिज ° दासुरोपाख्याने न का व मञिपंचाशत्तमःसर्गः ॥५३ 

_ ॥ वसिछोवाच ॥ हे रघुकूलरूपी आकाशक चंद्रमा रामजी जब इस प्रकार पुत्रकों नरक कीया तब में उसके पीछे त आकाशविषे स्थित था सों कदंब रक्षके अग्रभागमें जाय 
स्थित भया ॥ जेसें मेघ वर्षति रहित तृष्णी हो करी पर्वतके शिखर जाय स्थित होता हे तेसे में जाय स्थित भया ॥ आगें दासुर जो सुरमा अज्ञानरूपी शन्रुका नाश करता हे अरु 
परम शक्ति करी प्रकाशवान हे अरु तपकरी देह असा हो गया हे मानों खर्नका चमत्कार हे तिस दासुरन मुझको अपणे अप देख्या जो वसिध्मुनि आया हे ॥ असें जाणीकरी 
उठी अर्घपादकरी पूजन कीया बडुरी हम दोनों डक्षके पत्र उपर बेठीगए बडुरी पूजन कीया जब पूजन करी रहा तव हम दोनों कथाका प्रसंग चलावणे गे ॥ तिस चचाकि वचन 
करी तिसके पुत्रकों जगाते भए ॥ संसार समुद्रके पार करणे निमित्त बुरी में दक्षकी ओर देखताथा केसा दछ है जो महाइुंदर फूल फलकरी शोशायमान हे अरु दासुरकी इछा | 
द्वारा ग्रग अरु पंछी तिसके आश्रय रहते हे ॥ बहुत गुण संयुक्त रछ में देखत शया अरु तिसके पुत्रको हम ओर ओर कथा करीक विज्ञान दृष्टिसो रमणीय दष्टांत अरु युक्ति सहित 
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उपदेश करत भये॥ नाना प्रकारके विचित्र इतिहास करी तिस बालकको जगायी रात्रकों सिद्धांत कथाविषे लागे रहे ॥ हमकों एक मुदूत्तवत्‌ रात्र वितीत इई ॥ जब प्रातःकाल जया 
तब में उठी ठाडा भया दासुर अपणे पत्र संयुक्त मेरे साथ चला ॥ जहांलग कदंबका आकाशतळ था तहांलग आए ॥ तिसक अंतर में ब्त करी तीनको उहरावता भया अरु में गंगा 
'जीकि उर चला॥ बडुरी खान करीकें समर्षिके मंडळूविषे जाय स्थित भया॥ हे रघुनंदन इह दासुरका आख्यान में तुझकों. कहा हे॥ इह जगत्‌ प्रतिबिब आजासके सदशहे प्रत्यक्ष आस 
ताहे तोजी असत्य रूपहे ॥ जगतके निरुपण निमित्त इह आख्यान श्रवन कराया हे जो इह जगत्‌ असत्यरूप हे कळु वस्तु नही बृद्धिकरी तुझकों राग मत होवे॥ इस कथाका सि 
द्वांत रीदेविषे धारीकरी विचरेगा तब संसारख्पी मरू तुझकों स्पर्श न करेगा ॥ ॥ इतिश्री यो» स्थितिप्र० दासुरोपास्यानसमाप्ति नाम चतुष्पचाशत्तमःसर्गः ॥ ५४ ॥ ॥ ६ ॥ 
॥ वसिछोवाच॥ ॥ हे रामजी ! इह प्रपंच हे नहि असें जानके सब पदार्थतें निराग होहु ॥ जो वस्तुही न होवे तिसकी आस्था करणी क्या हे॥ इह भ्रपंच जो दष्ट आता हे इसके 
भासणे न भासणेविषे तुमको क्या हे ॥ तुम निविध हो करी आल्मतत्वविषे स्थित होड ॥ एसै जाने जगत हे भी अरु नही भी इस निश्चय करीभी तुम असंग होहू.॥ इस चल अचल 
दृष्टि आनेविषे तुमकों क्या खेद हे॥हे रामजी इह जगत्‌ न आदि हे अनादि हे केवल खेतथका जो चित्त संवित मन रूप हे तिसके फुरने करीकें इस प्रकार भासता हे वास्तवतें कछ 
नहीं ॥ इह जगत कोसी कतांने कोया नही न कीसी अकताने किया हे केवछ आभासखप. हे आभास विषे कर्ता अकर्ता पदको प्राप्त भया हे॥ अकं चिमरूप हे किसीका कीया 
तो नही A साथ तुजकों संबंध मत होवे ॥ इह भावना रिदेविषे धार जो हे कछू नही काहेते जो. किसी कर्ता करी हुवा नही आत्मा सर्व इंद्रियांतें अतीत हें.जडकि नांइ अकर्तारुप 
ठः कर्ता केसे काइय इह कहणा नही बनता ॥ अकस्मात्‌ इह जगत्‌ जाळ फुरि आई हे सो आभासरूप हे ॥ जो अकस्मात उपजा तिसविषे आशक्त होणा क्या हे॥ इह अ 
सत्‌ भांतिर॒प हे इस विषे आस्था मूढ बालके करते हे बुद्धिवान्‌ तो नहि करते ॥ खखपतें जगत्‌ कछ उपजा नही अरु नाशभी कळू नही होता ॥ निरंतर दष्टिमें आता हे अज्ञान क 
री वारंवार भावना होती हे तोभी जगत्‌ कल हे नही असत्रुप हे प्रत्यक्ष निरंतर नष्ट होता जाता हे ॥ तुम विचार करिकें देखो जो अवस्था स्थान कहां जाते हे॥ अरु कहां गए हे॥ तातें 
`, || तुम सब इंद्रियातिं अतीत जो आतल अकर्ता रूप हे तिसविषे स्थित होकरी विगत ज्वर होड़ वास्तवे जगत्‌ ककु बण्या नही। आभाससत्ताविषे बण्या भासता हे ॥तुम आभास सत्ता 
| | विष नित्य दृढ होऊ ॥ जेसे इवा हे तेसै हे भाव अभाव दु:ख दिशा हे ॥ आदर्शरूपीआजासविषे दीर्घरूप दृश्य स्थित भया सो, जेसे हुआ हे तेस हे विपर्यय नही होता ॥ हे रामजी ! 


र ¢ 


` ||| दृश्य धर्मविषे अपराजित काळ हे सो अनंत हे दृश्य पदार्थका कछु अंत नही अरु जो आलबिचार करी देखिये तो सुपनबत्‌ हे ककु हे नही ॥ जो वस्तुत एस होवे तिसविषे आस्था क 
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९॥. जतन 'करणा बा" टर ब्य हे Nr च्‌ | 1 री बरा" > (हने हेत 
h: ; 'रिके रकं जतन ‘क MRT थ हे ॥ जगतूक पदाथ नाशरूप हुं इनविषे आस्था नही बनती ॥ काहेत जो आता सतू हे अरु जगत्‌ असत्‌ हे ॥ अन्योन्य विलक्षण सुभाव हे ॥ जड़ अरु 
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CIP 0 i छ नही or वनता FL SENS जगत्‌ विक पदा | थ | Rr र? रहते ह नही gi इसकारनतें ह है मे स दद ९ | बह | 
का. सयाः FR बनता ॥जा जगतूक पदार्थ स्थिर मानीय तो रहते नही ॥ इसकारनते आस्था शोज्ञा नही पाती ॥ जेसें जरके तरंगका आश्रय छेकरी कोउ पार हुवा चाहे 


हे जेस जगदे पदार्थका आश्रय कीयेत दुःखी होता हे ॥ जगतूको आस्था करणी ही बंधन हे जगतू नाशरूप हे तुम स्थिररूप हो ताते आस्था नही: संभवती ॥-क. 
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हूं जलके तरंगका अरु पर्वतका. संबंध 
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{घ भया हे जो तुम जगतको असत्य जान्या अरु आपकों सत्य जान्या तो पदाथकी वांछा a हु लग हे ढ | २स५६ 
न संभवती ॥ अरु असत्यकों असत्यविषे भावना करनी, क्या हे अरु जो आप संयुक्त.जगत्‌ सत्य जानत हू ता मी वांछा नही स वती काह Mo 

७० तहस तमतो एक अत हो ॥ वांछा कीसकी करते हो ताते तुमकों किसी पदार्थकी इछा आना नही बणती ॥ हेयोपादेयत २ 08 

pe इ हज गा का आलतत हें जो सबका. कर्ता हें अरु सर्वदा अकर्ता हे ॥ कदाचित्‌ कळू कीया नुह उदासीन ताह त ह डासन सब दा यको 

अपणे आपाबः ब की इछा द्वारा अर्थके सिद्धि करने निमित्त नही प्रवर्तता खजाविकही प्रकाशरूंप हे तसें आत्मतत्व सबका कर्ता हे॥ तिसका कर्ता कोड नही जेसे सूर्य स 

का न कीसी क्रियाके आश्रय नही ॥ काहेते जो आपही प्रकाशरूप हे चरता हे अरु कदाचित्‌ चलायमान नही जया अरु जा छलका मतिविव च 

बकी. क्रिथाकों सिद्ध करता ह अरु आए हे तिसविषे स्थित होइ॥ जेता ककु जगत्‌ आसता है तिसविष विचरहू ॥ 


ब € १" ६ ०५ sy श्र 
तिजका स्‌ खरूप आत्मा सदा अकता अचर 4१ ४ 
हे सो भ चलणा सूर्यविषे नही ॥ तेसं तुमारा खरूप ॐ जरर रे ु 
Ed द इसविषे बंधायमान मत होउ इह असत्रूप हे॥ हें रामजी ! यद्यपि प्रत्यक्ष आदिक प्रमाण करी जगत्‌ सत्‌ भासता पे ताजी ह्‌ नही ॥ स्वत सं कही इसे र 
कि FT कि आपविषे स्थित होड़ तब जगत्‌ कछू न आसेगा जो प्रत्यक्ष बडे तेज वरू अरु वीये करी सम भासता ह अरु र न हू गया Ro क करी नही 
कि तमको जगतूकी भावना नही बनती॥ जेसें चक्रपर आरूढ हवेते सव स्थान अमते दृष्टि आते. होजिस उपन नगर सा मे डक व 
चार करीकेंभी तुमकों जगत्‌ कोड जीव अकस्मात्‌ आय निकसता हे सो मित्राइका भागी नही होता ॥ विचार कौएविनां बुद्धिवान तिसविषे रुचि न 


env 
; 0० ७ गन न पज आता जस क ~ ० पा “+ जज ~ सूर्यविषे a [a t 
TE Ad हो बसे क करिके जो भास्या जगत्‌ हे सो आस्था करीके भावना बांधणजोग नही ॥ जस चंद्रमाविषे उष्णता, अरु सूर्यविषे सीतलता, यगवृण्णा 


[घते उह सुहृदताका पात्र न ड न र द्वितीय चं हे अम करिके सत्य आसता रे 
जि EN भाबना करणी अयोग्य हे तसें जगतविषे सत्यभावना अयोग्य हे॥. इह संकस्पपुर छुपननगर द्वत चद्भावत असत्याई भम नसा आ 
ख र तरते नाव पदार्थकी आस्था लक्ष्मीको त्याग कर अरु वाच्च लीला करते विचरहु॥ अंतरतें अकतां पद्विषे स्थित होडु अरु सब ges स्थित सबत 
रामजी ! अंत त हैं अर सवे अतीत हे ॥ तिसकी सत्ताकरीकै जगत्‌ नितीविषे स्थित हे ॥ जेसे दीपक करी सव प भकाशवान हात हे अरु 
हो आला सव पदार्थ पर सन बे उद्य होता हे अरु तिसके प्रकाश करी जगतूका व्यवहार होता ह॥ तसें अनिच्छित आ 


~, ~ «~ मिल टो ती हे ॥ अरु जेसे सूर्य आकाश विषे उद्य ह्‌ Rh देवकी Hr SE 
इच्छाते रहित प्रकाशता है सकरी 2000 1 ah ओट होता हे अरु स्थानविषे पसरी जाता हं तसं आत्म देवकी सत्ता करीके जगत्‌ गण प्रवत्तते हे ताते 


माकी प्रकाशसत्ता करी सब जगत्‌ प्रकाशता हें ॥ जेसे इछा रहित रलका भकाश होता है अरु र लाला 
कर्ता हे ॥ सब इंद्रियक बिषयंतें अतीत हे इस कारणते अकता अशोका ह्‌ अरु सब इंद्रीयाके अंत तत तस के 
बे बनते हे ॥ कर्ता भोक्ताशी संभवता हें अरु अकर्ता अशोक्ताजी संभवता हे ॥ ज्ञिसविषे तूं अपणा क 


हे ॥ इस कारन ते कर्ता भोक्ता उही हे ॥ इस भंकार दोनों आलावि 
नि तिसविषे स्थित होड ॥ हे रामजी' इसप्रकार निश्चय करा जा सब 
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करी जगवके कार्यको करतेभी ः गे भोक्तव्यतें रहित हे ॥ इस प्रकार निश्चय कीएत 
हा हों ॥ अकतो अजोक्ता हों जसी दृढ भावना केरी जगतके कार्यको करतेशी कु बंधन न होवेगा ॥ अरु सव आगमा क सदा अकियकप हों सो शोगके समूहकी कामना 
* वेगी क्र > पाला दे डि न न् जाम कदाच रड ूँ 222७९. 4३० 
भोगकी बासना निदत्त हो जावेगी तब चेतन शोगकी उर बड्डा न जो क ह ॥-जब इह बुद्धि दृढ होवेगी तब परम अडत रूप जो समान सत्ता हस र 
पट थे जज ~ ०५ a छ्र रः थ १ रू डे ६ डौ < 5 दोनों ~} =e ~ i = 
किस निमित्त करेगा अरु त्याग किसका करेगा ॥ तात तुम यह न पा १ में करता हों ॥ हे रामजी इह दोनो RF इयमा कह्‌ है. जिस 
4 १ 22 उद मे हो ९ विषे राग दोष न होवगा ॥ जा सब 
£ धे तेरी इच्छा होवे तिसविषे स्थित होड़ जहाँ इह निश्चय होता हे जो सबका कर्ता में हों, सब जगत म utes अरु उल्लास किसका होवे 
¢ रा किसका करेगा॥उसकों इह निश्चय होता हे जो इस शरीर भेरा दग्ध होता हे वह शरोर झुगेथादिक करी ररा करता ह UN | 
| आपही अया तो राग दोष किसका करेगा इह्‌ Re तत सभी में करता हों॥जब आत्मा अरु कर्तब्यकी एकता हुई तब खेद उल्लास सब आप 
तातें तुझको जगतके क्षोभ उछास उदय अस्तविषे सुखडुःख मत हांव॥सबका कता म हों तो खेद उछासभी में करता 
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ै ना निःसंकल्प निर्म तव जो तरा'खरुप 
हे रामजी सबका कर्ता आपकों जाण जो कर्ता पुरुष में हों अथवा अकता जाणजो में ककु नही करता ॥ अमा क शरद ki न 2 
|| है सोइ सत्ता शेष रहेगी अरु इह जगत्‌ हे इह मेहों इह मेरा हे इस कुत्सित भावनाका त्यागः करइ इस अभिमानविषे रि त 4014 जय हे ताते पुरुष मलन करके इसका 
॥९॥ रककी प्राप्तिका कारन हे ॥ नरककी जाल हे शख्रकी वर्षा होती हे जिन ढुःरड्धते दुर स्थान दह्‌ आमा ह्‌ होवे अरु तिसकी गोदविषे श्वानकामांस होव तिस सा 
|| याग कर्‌ड्ट ॥ इह सबके नाशविषे स्थित हे भावी कल्याण जो श्रेष्ठ पुरुष ह सा इस साथ स्प ह EE a नेडके आगे पटल आया हे तिसकरी आला नही भासता ज 
| १|| य श्रेष्ट परुष संग नही करते तेसें देहाशिमान साथ स्पर्श नही. करणा ॥ इह्‌ महा नीच हें ॥ इह्‌ अहंकाररूपी बाद hs MRS 
||| ब विचार करी इस पटळकों दूर करेंगे तव आत्मसत्ता प्रकाश उदय हावगा जेसे भव पदक इवे हु ५ 41:52: निश्चयविे परुष उत्तम सदा स्थित हे अब तुमभी विधी अ 
| इन निश्चयविषे कोउ निश्चय धरेग़ा तब सब दुःखतें रहित शांतपदकों प्राप्त होवेगा ॥ इह निर्णय सबते के, हे सः न 10 ॥ ७ ॥ ७ ॥॥९| 
|| बः निषेध दोनोंविषे कोउ निश्चय धारडु ॥ इतिश्री योगवासिष्ठ स्थितिप्रकरणे :कर्तव्य विचारो ना प्यारा 5४93 न अतकों धारणे हारा, सबका आश्रय भत, अरु सर्व | ९ 
१ | रामोवाच ॥ हे ब्राह्मण! जेते कछु तुमने सुंदर बचन कहे हैं सो सत्य है ॥ अकर्तारूप, कफ पक का, र | हुवा हे तुमारे बचन करी प्रकाशर्णे लगा हे ॥ तुमा हि 
| गत, ब्यापक, चिन्मा, निर्मलपद अनुशव रूप देव सर्वजूतके अंतर स्थिव हे॥ हे भशो एसा जो बल्तल हे सो सरे ह अना ९0 च| 


SE | होती हे तेसें मेरा रिदा सीतल भयाहे दासीनकि नाई अनिठित स्थित हे कर्तव्य भोक्तब्यतें रहि || ` 
.. ... ||| वचन शीवळ शांत तमताको मिते हें ॥ जेसें वर्षाकरी पृथ्वी शीतळ होती हे तसे मेरा रिदा सीतळ माइ ॥ माला उदासीन नाह. अनिडत द बात A 
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स्तार करी नही कहा ॥ जा तूं नही जानता तोभी भत्यक्ष हे ॥ जब तूं आपकरी आपको प्राप्त होवेगा तव आपहि इस प्रश्नके उत्तरको जानलेवेगा इसविषे संदेह करु नहि ॥ जब 


करणा तब जिंसकरी वासना त्यागी हे सो शेष रहेगा तिसकोंभी त्याग करना ॥ हे रामजी! चिन्मात्र तलते कल्पना करीकें देह इंद्रियां प्राण अरु तम घकाशवासनादिक अ 


त अरु सब जगतको भकाशता हे ॥ सब किया तिसकरी सिद्ध होती हे इस कारनतें क्ताभी उही हे. अरु भोक्ताभी उही हे ॥ परंतु कछुक संशय मुझकों हे सो रिदेविषे विस्तारको | 
प्राप्त भया हे तिसकों अपणी वाणी करी छेदड ॥ जेसें चंद्रमाका. काश तमकों नाश करता हे तेसें संशय दूर कर जो इह सत्य हे इह असत्य हे यह में हों उह अबर हे 2 गाव | | 
"दवत कल्पना एक अडत विस्तृत शांतरूपविषे कहांतें स्थित भइ हे? निर्मळविषे मल केसे आहे! ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! इस तेरे प्रश्नका उत्तर में सिदत मे सूक } || प्‌ 
गा अथवा तूं आपहि जान लेवेगा ॥ मोक्ष उपाय जो इह्‌ शाख्न हे तिसका सिद्धांत'जब भली प्रकार तेरे रिदेविषे स्थित होवेगा तब तं इस प्रश्नका पात्र होवेगा अनर्थ योग्य र 
गा ॥ तिस अवस्थातें अन्यथा नही होता हे रामजी सुंदर ख्रीयांकी सुंदरवाणीसों गीत होता हे तिसके अधिकारी कामी जीव जोबनबान परुषः होते हें तेस तूं सिद्धांत डा क्‍ 
मेरे बचनका अधिकारी होवेगा ॥ जेसें रागमयी कथा वालकके आगें कहणी व्यर्थ होती हे ॥ तेसें बोधसमय विना उदार कथा कहनी व्यर्थ होती हे जेसें शरत्‌कालविषे पत्र संयक्त 
ढछ शोता हे ॥ अरु वसंत ऋतुविषे पुष्पकरी शोभता हे तेसेंहि जेसी अवस्था पुरुषकी होती हे तेसा उपदेश कहणा शोज्ञता हे ॥ किसी समय केसा कीसी समय केसा शोजता 
हे ॥ अरु उपदेशभी तब ₹ढ लगता हे जब बुद्धि शुद्ध होती हे ॥ मलीन बुद्धिविषे दृढ नही ऊगता ॥ जेसे निर्मल वस्र उपर केसरका रंग शीप्रही चडी जाता हे॥ मलीन वस्न उपर || 
नही चडता तेसे प्रारूप जो आत्मा हे तिसका विज्ञान उपदेश सिद्धांत अवस्थावारेकों गता हे जीसकों बोध सत्ता प्राप्त भइहे अरु तेरे प्श्नका उत्तर में संक्षेपमात्र कहाज्ी हे वि 











सिद्धांतकाळविषे बोधका प्राप्त होकरी स्थित होवगा तब मेशी इस प्रश्नका उत्तर बिस्तार करी कहोंगा जव आपकरो अपणा आप निर्मळ करेगा तब आपणें आपको जानलेवेगा ॥ 
हें रामजी! जो कर्ता अरु कर्मका विचार में तुझकों कहाहे तिसकों विचार करी वासनाका त्याग करह ॥ जबलग संसारकी वासना इस रिदेविषे होती हे तवर्ग वंधमान हे ॥ 
जब वासना छेद होती हे तब मुक्ति होती हे ताते तूं वासनाका त्याग कर अरु मोक्ष अर्थ जो वासना हे तिसकाभी त्याग करु तव सुखी होवेगा ॥ इस क्रम क रिकें वासनाकों ड प्र 

-थम शाख्र विरुद्धतामसी बासनाका त्याग कर बद्री विषयकी वासनाका त्याग कर ॥ अरु भैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा इस निर्मल वासनाकों अंगीकार कर मैत्री अर्थ इह जो सब 
विषे ब्रह्मभाव करी द्रोह किसिका नही करणा लक्ष्मीवान साथ मित्रशाव होवे ॥ अरु दुःखीपर दया करनी इह करुणा कहियें ॥ अरु धर्मात्मा पुरुषको देखीके प्रसन्न होणा इसका 
नाम मुदिता हे पापीको देखकें उदासीन रहणा निदा न करणी इसका नाम उपेक्षा हे ॥ इन चहू भकारकी वासना करी संपन्न होणा अरु अंतरते इनकाभी त्याग करणा रिदेविषे इन | 
का अभिमानभी न होवे अरु वास इनका व्यवहार होवे बहुरी अंतरतें दृश्यमें गुणकी वासना त्याग करी चिन्मात्र वासना रखनी षाछें इसकोशी मन बुद्धि साथ मिश्रित जानी त्याग | 


ममात्र भासि आएहे॥ जब मूल संयुक्त इनको त्याग करेगा मूल कहीयें अहंकार संयुक्त तब आकाशवत्‌ सम खच्छ होहिगा ॥ इस प्रकार सबकों त्याग करी पाछें जो तेरा खरुप 
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हे सो तूं होड़ जो रिंदेसों इस प्रकार त्याग करी स्थित होता हे सो पुरुषे मुक्तिरूप परमेश्वर होता हे समाधिविषे रहे अथवा कर्म्‌ करे अथवा न करे कट संब उ 
नष्ट भइहे सो मुक्तहे अरु उत्तम उदार चित्त हे तिस पुरुषको करणे न करणेविषे कछु लाभ हानि नही होती ॥ न समाधि करणे विषे अर्थ हे न तप जे है कार 
तिसका वासनार्त रहित भया हे॥ हे रामजी! में चिरकाल पर्यंत अनेक शास्र विचारे हे अरु उत्तम पुरुष साथ चचां क्री हे परस्पर इह्‌ निश्चय किया;ई नर भकार वासनाका 
त्याग करना तातें उत्तम मौन हे ॥ इस बिना उत्तमपद पावणे जोग कोड नही ॥ जो कछु देखण जोग हे सो में सब देख्याहे अरु दुशोदिशा अम्या हो तामें | Ba यथार्थ 
दर्शी दछी आएहे अरु कितनेक हेयोपादेय संयुक्त मुझकों दृष्टी आएह यही जतन करते हे इनतें इतर कछु नही करते॥ किसिको प्रहणकी किसिको त्यागकी इछा होती है ॥ चा 
ना प्रकार कियाके आरअंसों सव देहके अर्थ करते हे ॥ आत्माके अर्थ कछु नही करते॥ पाताल खर्ग ब्रहमलोक आदि सव लोक देखे हे तिन विषे केतेक संत मुझको दष्ट आए है 
*|| जीननें देखणे जोग आत्मतत्वपद देख्या हे ओर पहण त्याग सब असत्य भांति करी उठे हे इह निश्चय जिनको गलित भया हे असें ज्ञानवान केइ विरले हे ॥ सब बल्लांडका राज |; 
1१ 'करे अग्निविषे प्रवेश करे जलविषे प्रवेश करे ॥ असे ऐश्वर्य शक्ति करी संपन्नजी होवे तोशी आत्मलाम बिना जीवकों शांति नही भाप होती बड 21. संती वहीहे ॥ जिनं 
|| अपणी इंद्रियांरूपी राखु जीते हे सोइ सुरमें हे तिनको जरा जन्म मृत्युका अभाव हे उह पुरुष उपासना करने जोग हे ॥ हे रामजी! ज्ञानवानक किसी दस्य पदार्थविषे भीति नही || 
होती ॥ काहेतें जो पृथ्वी आदिक पंचभूतही सब ठोर पाईते हे त्रिलोकिविषे इनतें इतर अवर पदार्थ कोड नही तो प्रीति किस बिध होवे ! जुक्ति करीके 30 संसार समुद्रका 
'गोपदंवत्‌ करकें तरी जातें हे. अरु जिननें जुक्तिका त्याग कीया हे तिनको सप्त समुद्रकी नांइं संसार हो जाता हे ॥ अरु जो पुरुष उदारचित्त हं तिनको इहे अन कक ड्छ 
है | || के गांलवत्‌ हो जाता हे॥ तिसविषे उह त्याग किसका करे अरु भोग किसका करे ! हेयो पादेयतें रहित पुरुषको जंगत्‌ तुछ जेसा भासता हें इस कारनत जगतूके पदा 5 25 “निमित्त 
|| जतन नही करता अरु जो दुर्बुद्धि जीव होते हे सो तुच्छ ब्रहाँडरुप पृथ्वीपर जुद्ध करतें हे अनेक जीवकी घात करते हे ममताविषे बंधमान हे अरु इहं जगत केसा हं सेल्स गा त 
||| विषे नट हो जाता हे अरु क्षणक्षणविषे आस्था करी जतन करणा बडी मूढता हे ॥ सब जगत्‌ आलाके एक अंशकरी कलपित,हे ॥ इसकी उपमा न नही इस 5 | 
¦ || तुछरूप त्रिलोकी जगतको जान करी आत्मवेत्ता किसी पदार्थके हर्षशोकविषे बंधमान नही होते महण अरु त्यागते रहित 5 ॥ सदाशिवके लोक आदि पातालपर्यत जरु रस देह जो 
` [£| राजस सात्विक तामस करी संयुक्त जेते कछु जगतूके पदार्थ हे सो ज्ञानवानकों प्रसन्न करी नही सकंते उसको इछा कीसीविषे नही होती ॥ एक अद्वितीयाल हा हक. शया हे 
||| आकाशवत्‌ व्यापक बुद्धि होता हे अपणे आपविषे स्थित हे चित्त दश्यतेरहित अचेतन चिन्मात्र हे ॥ शरीररूपं जाल हे सोइ भयानक कुहीड तिसकरी जगत्रूप को टरधूसर रहा हे। [ 
- ||सों तिस पुरुषका शांत हो जाता हे॥ द्वितीय वस्तुका अभाव भया हे ब्रह्मरूपी बडा समुद्र हे ॥तिसविषे झगके बोयेवत्‌ कुलाचरु र हे चेतनरूपी सूर्य है ॥ तिसविषे रूगत॒ण्णाकी 
४ ` ||| नदीरुप जगत्‌की लक्ष्मी हे असु ब्रझरुपी समुद्रबिषे जगंत्रूपी तरंग उठते अरु लय होते हैं ॥ असें जानणे हारा जो ज्ञानवान हे तिसको इह जगत्‌ आनददायक केसे होवे ॥ संसै 
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हू. | RA eR : ति क २ ह Ne TP NSN, ००३) ००६४ ४५ a 
चंद्रमा अग्ने जो तुझको प्रकाशरुप आसता हे सोशी घठकाष् आदिकषत्‌, जडरु te -ज़िसकरी इह भकांशते हे ॥.सो सबका सिद्ध करता ह ब स्थिश्स ५८ 
रुचिर मांस अस्थि करी बनी हे इंद्रिय संयुक्त वैष्टित हे तिस देह जगतरूप डब्बेविषे चेतनजीवरूप रल हे तिसकरी विराजता हैं॥ चेतन गन कई कं न ३ नदी के क्‍ 
का देह भासंता हे सो चर्मकी पूतली बंनी हे तिसकों देखके मूढ बाळक भसन होता ह॥ जा जुद्धवान है सो असल हे होते (है भर रा जता हे॥जिसकी अपेक्षा करी चंद्रमा 
| रते॥ जसें वायके चरणे करी पर्व॑तं चलायमान नही होता तसे ज्ञानबान संसारक पदार्थ करी प्रसन्न नही होता। ज्ञानवान्‌ तिस उत्तम पदविषे बिरा हे जा छ 
पाताळबिषे भासते हे अर्थ इंह जो इनका बडा भ्रकाशभी तुंछ जेंसा शासता हें ॥ परम उत्तम पदविषे ज्ञानवान विराजता है अरु इह्‌ संसार मूः RR 4 


“नु 


विषे महासुदर विचित्र रुप राणीयाँ होवे तिसकों सामकी मूढ नीच खयां प्रसन्न करी नही सकेती तसं इह जात का राच पदार्थ त रिद्‌ ततका अ का र दा 
|| आकाशविषे मेघ बादर रहते हे परंतु आकाशको स्पर्श न॒ही करी सकेते । । जसे सदाशिव महा ai pF AR व न Re 'चित्त यंहण नहि करता तेस 
/| यक नही होती तेसै ज्ञौनवानकों जगतूके पदार्थ हर्षदायक नही होतेः॥ जेसें जलकरी सूरन कु गावः हलका तिबिब पनि तिंसकों कह जज पल = तो चंद्रमाकें तिविवचत 
| ज्ञानवानका चित्तँ जगतके पदार्थ नही चाहता॥ इह संसारचक्र बडा विस्ताररूप भासतो हे सो असत्यरूप हे तिसको देखके जञानवान केस इच्छा कर हे ज्ञानी नही करतें ॥ इ 
॥ है ॥ शरीरी असत्य हें इसकी इच्छा मूढ करते हे जेसें सेवालकों मत्सर भोजन करते हे राजहंस नही करते तेसै संसारके विषयकी क अज्ञानी कर be हे 
|| तिश्री योगवासिछे स्थिति प्रकरणे पूर्णस्वरूपवर्णनं॑ नाम ष्ट्पंचाशत्तमःसगः॥ ५६ ॥ nh ET SU ट 1 तालिका ला 13808 पर अल 
म. उचित वस्तु हे तिसकी गाथा बृहस्पतिको पुत्र जो कच हे तिसने गांइथी सो परम पार्वन रूप हैं ॥ एके कारमें सुमेरु पर्वतके किसी गहन स्थानविषे देव Bleed 
स्थित अया॥ अभ्यासंके बंशतें कदाचित्‌ उसको आत्मतंत्वविषि विश्ोंति भइ अरु अतःकरन उसका सम्यक सनकी. अइतकरो नामा क जया है क्या प 
सतें विरक्तं भया ब्रह्मभावविषे अस्फुरं हो करी रमता अया ॥ निराभास आलतंत्वतें इतर ककु नहीं एक अंडित कार भासे एसे ` देखता इवा गद्गदं वाणीस्‌ Re 0७2 ग, ०. 
| अरु कहां जाउ.॥ क्या ्रहण करों ॥ किसका त्याग करा सब विश्व एकं आत्म पूर्ण हो रहा हे ॥ जेसे महा क्र र स्‌ डर जौ डु: पूर्ण हो लब क न बाहिरजी न न | 
भी आला हे ॥ आकाश दशो दिशा अहं ले आदि सब जगत्‌ आलाही हें॥ बडा कष्ट हे जो अपणा आपविषे नष्ट रंआ बंधमान था ऐप आ ना स्थित ह ॥ अप 
अध ऊर्घ इत उत सब आला हे आलातें इतर ककु नहीं ॥ सब ओरतें एक आत्माहि स्थित हे अरु सबहि आत्माविषे स्थित है. तनः 


[पविषे में नही समाता अर्थ यह जो आदि अंत तें रहित अनंत आला हों अग्नि में हों, वायु में हों, आकाश जल पृथ्वी में हों ॥ जो पदार्थ में नही सो हे नही जो कछु हे सो स 
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ब विस्तृतरूप मेहीहों ॥ एकं पूर्ण परम आकाश भैरव हों अर्थ यह जो भरी दहा 
करता हुआ खर्नके पर्बतके कुंजविषे कच स्थित गया के तिसके अनतेर ऑकारका उच्चा र॒सो 
फलतेंभी कोमळ है |! बहुरी तिसविषे स्थितं होत भया सो अर्घ मात्र क हे॥ न अंतः स्थित हे नं बांस 
मल था तिसतें रहित निर्मल भया चित्तकी दत्ति निरंतर लीने हो गई, जेसे मेघके नष्ट भये 
सें पर्वतकी पृतली अचल रूप-होती हें तेस कच समाधिविषे स्थित अचल भया ॥ तिश्री यो० | 
|| ॥ बसिष्ठोबाच॥ -॥ हे रामजी अंगनाके शरीरादिक जो भोग पदार्थ हे सो इनतें इतर तोः जगतूविंषे सुखं ककु नही अरु ज्ञान 


5) 4 


मांस अरु अस्थि आदि करी पूर्ण हे ॥ जो इसकों पाए करी तोषित होते हे सो गिदड हे मनुष तो नही ॥ अरु 


57? वय 


ति हे बड़े ऐश्वर्य पदार्थ सो सब दुःखरूप हे प्रथम इनका प्रकाश आसतां हे पाछे कलंककों प्राप्त कर 
देता हे तेसें ईद्रियंकि विषय आगमापाइ हे इनकरी शांति प्राप्ति नही होती ॥ अज्ञानीकों ख्रीयादिक पदार्थ रमणीय भासते 


% 


रहा. हों ॥ सब जगतूभी. ज्ञानरूप हे समुद्ववत्‌ एक पूर्ण स्थित हे सो कल्याण बाराले मती |? इस प्रकार ` 
1 उच्चार बडे सुरसों करने लगा अरु ओंकारकी जो अर्ध कला हे जिसको अर्थ मात्र कहते हे सो 
हे रिदेविषे भावना करता डुबा तिसविषे ८२ स्थित भया॥ करूनारूपी जो 
' शरतकाल आकाशं निर्मल होता हें तेसै कंळं कित. कलनाक दुर इवेत निर्मल भया ॥ जे 
` ॥ इतिश्री यो० स्थितिप्रकरणे केचगाथावननेनाम सप्पंचाशत्तम:सर्ग: &0 ॥ ५७ ॥ 
वानकों इह पदार्थ तुच्छ आसते ह इनविषे आस्था 
नही करते बड़री इछा किस पदार्थकी करे ॥ इन भोग ऐश्वर्य पदार्थकरी मूढ असाधु तोष पाते हे। ।जो ज्ञानवान हा च _इनबिषे प्रीती नही करते अ क 
नको भोगही सरस हे ॥ अरु भोग केसे हे आपातरमणीय आदित मध्यविषे डुःखरूप हे ॥ जो पुरुष इनविषे आस्था 'सो गर्दभ नीच पशु हे॥ हं राम केसी हैं रक्त 
ns ० षितं जो ज्ञानबान हे सो किसी जगतूके पदार्थविष प्रीती नही करते ॥ पृथ्वी स 
स्त्तिकारूप हे रछ सर्व कोष्रुप हे देह सर्व मांसरूप हे पर्वत सर्व पाषाणरुप हे पाताल अघ हे आकाश उ थं हे सो दिशा करी व्याप्या हे ॥ सर्व विश्व पंचभूतकरूप हे इसविषे 
' अपूर्व सुख कोउ नही जिसविषे ज्ञानवान प्रीती करते हे ॥ इंद्रियके जो पंच विषय हे सो मोहके देणेहारे हे ॥ 


प्र करते हे॥ जेसें दीपक प्रथम प्रकाशकों दिखावता हे बहुरी काजल कलंककों 


सते हे-॥ ज्ञानवानकी दति इनकी डर नहीं फुरती ॥ अज्ञानी 

अल को स्थिररूप भांसता हे अरु खाद देते हे तुष्ट करते हे॥ ज्ञानवानको असत्य अरु चलरूप भासता हे ॥ तुष्टताका कारन नहीं होते ॥ इह्‌ विषय भोगकेसे हे विषको नाइ हे इह्‌ सम 
“280 : १| रण मातेशी विषवत्‌ मूर्छा करते हे॥ सत्यविचार भूलि जाता हे ॥ ताते इनकों त्याग करी अपणे सुभावविषे स्थित होड़ ॥ अरु ज्ञानवानकी नांइ विचरहू | हक रामजी जब इस 
|: जीवको अनात्मविषे आंत अभिमान होता हे ॥ तब असंगरूप जगत्‌ जालभी सत्य हो भासता हे ॥ ब्रझाकोजी वासनाके बशतें कल्प देहका संयोग होता हे ॥ जेसें खर्नका प्रतिबिब 
| ज्ञलबिषे पडता हे अरु तिसंकी झलक कंध उपर पडती हे सो कंध साथ खर्नका संयोग कछू नही तेसे ब्र्माका संयोग देह साथ वास्तव कछू नही कत्पनामात्र देह हे ॥ रामोबाच॥ 
४ | ; || हे मंहामती ! विरेचिके पदकों प्राप्त हो करी बहुरी इह सघनरूप जगत्‌ केसे रचते हे सो क्रम करीके कहो wo i वसिष्ठोवाच॥ . [हि रामजी जब प्रथम कमरूज जो त्रझा.उसन्न शया हें॥ 
Mier || तब जेसें बालक गर्शतें उपजता हे तेसें.उपजी करी वारंवार इस शब्दका उच्चार किया जो ग्रह ब्रह्म इसकारनते तिसकों त्रला कहते हे॥ बडुरी सकल्पजारु हे रूप जिसका एसा .क 
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विवेक मार्गके रोकणेहारेहे जेती ककु जगतजारुकी संपूर्ण विश | 
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|| सो सब माया मात्र हे ॥ हे रामजी इस प्रकार 


ल कार हों आया तिस बनते आगे सकम समी पहार।मयम संकल्प जो माया उपजती ह नज भके सक लमी लपा आह गया नल 
नाइ खर्नलतारूप बढी जंटा करी संयुक्त प्रकाशको धारे शरीर मन संयुक्त संर्य॑रूप हों करी स्थित यां ॥ अपने समान आकार बड भकारी सयुक्त कहता जयो ॥ उवालाका मंड 
लू आकाशके मच्य स्थित भया॥ अंग्निंख्प अमि ही अंग हे जिसके ॥ हे महा बुद्धिबांन रामजी इसप्रकार “तो ब्रह्मते सर्य भया हे अरु अवरजो तेज a फूरतीयां हसो आ 
काशाविषे तारागणं बिबपर आरूढं फिरते हे ॥ बंडुरीं ज्यों ज्यों उह संकल्प करता गयां त्यों त्यों ततूंकालभी आंगे सिद्ध होकरी भासंण लगा इसी प्रकार आ जगतंकी रचता भया ॥ 


जिस घकारं इस खष्टिविषे ब्रह्मां रचता है तिसी प्रकार अवर रूष्टिविषे रचते हे ॥ प्रथम प्रजापतिको रचता हे बड्री काल कलनों नक्षत्र तारागण रचे बहुरी A दत्य मनुषं नाग 
गंधर्व यक्ष नंदीयां समुद्र पर्वत सर्व इसी प्रेकार कल्पतं भया ॥ जेसें समुद्रविषे तरंग कल्पित होते हे तेसें सिद्ध रचे, तिनके कम रचे सोशी शु संकंत्परूप जेसा उह संकल्प करें 


- ~ षक आगे ७ ; बे ७ - ST चर 9 ४204 A तिननें न गो रड | 
सोइ सिंद्ध हो करी भासणे लगे प्रजापंतिनें संकल्प करी सिद्ध उत्पन्न कीए तिनतें आगें ओर बडुरी उत्पन्न कीए।इ।स भकार बडुरी भूत तारागण आगें ओर उत्म किये तिननें ओर उसन 















कीए।तव ब्रह्माजी बेदकों उत्पन्न करंत भया जीवक नाम आचार कर्म दत्ति पुण्यक्रिया सव जगतूकी मयादा करी नितिरूप ख्रीकों रचंता यासो जगतरूपी यहकी मर्यादाहे॥इस निमित्त 
उत्पन्न किया ॥ सो इसभ्रकार ब्रह्मकी माया ब्रह्लारूप करी बडे शरीरकों धर रहीहे। (आगे उ विस्तार ह लोक अरु के लोकंपालके क्रम कीये हे! [छुमेर पृथ्वीक अचय 020) दिशा रचे सुख 
त्यु राग द्वेष प्रगंट किये ॥ इस प्रकार संपूर्ण जगत्‌ त्रिगुणरूप ब्रह्माजी रचता भया ॥ जेसे जेसे उसने शी रा हें॥ सब तेसेंहि स्थित भइ है ॥अरु हे क्या जा ककु संपूर्ण दृश्य १120: हे 
जगतूंका क्रम हुवा हें सो संकल्परूप संसार बडा स्थित होंकरी अज्ञान करी भासता हे ॥ इह तो संकल्प करी रचा हे संकस्पक वशतें 
जगकी क्रिया पसारता हे अरु संकल्प बशतें देबनीती होकरी स्थित भया हे ॥ सर्व जगत्‌ ब्रह्मातें संकल्पविषे स्थित हे जब तिसका संकल्प निवान होता है pg जगतूशी लंय हो bt 
हे॥एक समय ब्रह्माजी पद्मासनकों धर बढे थे अरु चितवत्‌ भये जो इह्‌ उशत आर मनक सि करनं BNI 3 मनक फूरन केरी उपजी 0. जा |: नहर डी भक्‌ 
ब्यबहार विकार संयुक्त इंद्र उपेंद्र मनुष देत समुद्र पर्वत पाताळ पृथ्वीतें लेकरी जगतूजाल सव माया मात्र हे बडा पसरी रहा हे ॥ अव में इ निदत्त होड हे रामजी इसप्रकार 
चितबीकरी. राजो संकल्प अनर्थरूपतें उपरत भया ॥आदि अंत रहित जो अनादि मत परमन्नह्म स्फार आत्मारूप है तिस आत्मा तलब मनका छय करता गना म नप हा आला 
हो करी अपणे आपविषे स्थित भया॥निर्मल निरहंकार परम तत्वको प्राप्त भया जेसे कोउ व्यवहारतें थका डुवा विश्राम करता है तस अपणे आपकरी आत्मतत्वविषे स्थित | 
हरी ध्यानतें जाग्या जेसें द्रवता करीके समुद्रतें.तरंग फुरि आवे तेस चित्तके बशते ब्रह्माजी फुरनरूप हो आया 


जेसें अक्षोभ समुद्र होता हे तेसें अक्षोभ भया ध्यानविषे जुडी गया॥ बड ए करीक र Moros pte 
तव जगतको देखेकै चितवत भंया ॥ केसा संसार हे दुःख सुखकरी संयुक्त अनंत फांसि करी बधमान द्‌ ॥ राग द्वेष भय मोहसा षित हेह रामजी इस प्रकार जीवको निस 
जीको दया उपजी॥दया केरीकें अध्यात ज्ञान करी संपन्न वेद उपनिषद वेदांतकों प्रगट करता भया॥बड अर्थ सयुक्त नानभकारक दाख रचे बड्टरी.पुरानं रचे सब जिवके मु [ ॥ 


आनी 
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तिनको रेची केरी परमे पदे जा आपदात रहित है ततेसंविषे स्थिते अयाँ ॥ जेंस मंदरॉचॅलं पबतके नीकेंसेत क्षीरेसमुद्र शांत होता हे तैसें शावरूप हो करी स्थिते भया मरी हा छ 
जागी जगदकों देखी मर्यादाविय जोड्या बहुरी करमलपिठबिषे स्थिते. हो करी आत्म तत्॒के ध्यान परायण भया ॥ इसी प्रकार जा कह अपणे शरीरकी मस्चोदा ब्रह्माजीने करीहे ॥ छ. 
परकार नितिके संस्कार पर्यत कौडा करते हे ॥ कारके चक्रवत्‌ नितिके अनुसार विचरता हे।जेसे ताडना अरु वासनात रहित चक्र फिरता ह तस मम द 0 हु ss 
रखणे अरु त्यागणेविषे कळु इछा नहो ॥न कँछु जगतुकी स्थिति अस्थितिविष इछा हे ॥ किसी इस पदाथके पहन त्यागकी भावनाविषे आशक्त नही र स्‌ कप कल 
समुद्रवत्‌ स्थितं हे।कव हु सव संकल्पते रहित शांत हो रहता हे॥कंब अपणी इछा करी जगतको रचता हे परंतु उसको जगतकें रचणेविष कछु भेद नही.स हि जाव असर 
तरता हे।हे रामजी इह में तुझको ब्रलाकी स्थिति कही हे इह परम दशा अर्वरभी फिंसी देवताका उपज तो 'तिसका समता जानीयें॥उह शुद्ध सालिकरूप हे रुष्टिके अ न she 
विषे चित्तकला फरि हे सो फरनाहूप बनर्कला ब्रह्मारूप होकरो स्थित भई हे॥जंब वंहुरी अगत्‌के स्थिति ऋमविषे करना उसनन होती ह तब उहा अझारुप आकाशं Ri ss 
करी ओषधी पत्रविषे आध प्रवेश करता हे ॥ कहुँ देवता भावकी प्राप्त होता हे कडं मनुषे शावकों प्राप्त होती हें कह पछ पछी 1तर्यक आदिको घात होता हैं, जम र न 
अवादिके ओषधी बिपे प्राप्त होता हे जसे भावको लेकरी चित्तेकला फुरती हे तेसा आवं शीप्रही उत्पन्न हो आता हे॥केइ उपजी कैरी संसग संसारके बशतं तीसि ज wr 
मुक्त हा जात ह॥अपण सरुपका चनतूकार हाता हे कई अनक जन्म करां मुक्त हते हु केइ थोडे जन्मकरी मुक्त हाताह॥ट रामजी इसप्रकार जंगतूका क्रम ह अत्यक्ष सकटक | 
मोक्षरूप उपञते हें केइ भिटिजाते हे ॥इसम्रकार संसार व॑च॑मोक्ष करी प्रण हे ॥ जब इंद कलना मंळ॑ नष्टं होतं हें तब संसारते मुक्ति हाता ह ॥ जबलगं कलना मल होता 
तंवळंगं सँसार ज्ञासता हैं ॥ इतिश्री सोगवासिठे स्थिति प्रकरणे कमर्जा, ध्यबंहारोनाम अट्टपचाशत्तमः सगः॥ ०८ ॥ । & ॥ ॥ ५ ॥ हक ७ ॥ ॥ ५ 
॥ वसिदोबाच ॥ हे भहावाहों राजी इस प्रकार अह्माजी निर्मल पढबिधे स्थित होकरी सर्ग विस्तारतां भया ॥ जो संसाररुपी कूप हे तिसविषे जीवं अमत हे॥ जीवरुपी टीड 
वंणारपी जेवरी साथ बांधे हृबें कवह अंघकों जाते हे कब उर्घको आते हे॥ जब बासेनाझपी जेवरी टूट पडती ह तव ्र्मवेत्वसां उडे सो बडुरी अक्मतंत साय एकेघे हो जातो हे ॥ 
-्हमसत्ताते जीव उपजते बंहुरी त्रहमसत्ताविपे लय होते हे ॥ जसे समद्रत मेघ जल कणके घ॒म्रद्वारा उपजते हे बहुरी वर्षा करी तिसीविषे भवेश करत है त्से अव 00३ मंडर साथ 
चिंत्तकला मिळती है तब तिस साथ जीव एकरूप हो जाते हे॥ जे मंदार टछके.पुष्पकी सुगंध चायुसग मिश्रित एकप हो जाती हे तेसै चित्तकछा जीव तन्मात्रासों मिलिकरी भा 
| तनामकों पाती हे ॥ इस प्रकार प्राणवायुतें आदि तम्मात्रा जीवक्षलाको खेचणे लगता हे ॥ जेस बड प्रचंड देत्यके समंह देवताको खेंचें तेसेखेंचा इवा जीव Rt साथ एकरप 
हो जाता है ॥ जेसें गंध अरु वायु तन्मयं होतहें उह भाण तन्मात्रा जीवके शरीरविषे धीर्य स्थानम जायं प्राप्त होता तब जगनूविषे उपजी करी घ्राण प्रत्यक्ष होते हे॥ ओर र fr | 
5| मार्ग करी देहवानके शरीरतिषे प्रवेश करते हें ॥ मेधविषे प्रवेश करी बुंद मारीसां औषधीविषे रसरुप होकरी जाय होते हे ॥ तिसंकों भोजन करनेहारेके अंतर वीर्यरूप 
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एस ६० 
मोक्षविचार 


स्थिते होते हे ॥ केह ओर प्राणवायु द्वारौ प्रगट होते हें उह चरे स्थावररूप होते हे केइ पर्वनमार्ग करी धानेकषेचबिे चावंलरूप स्थित होते हे तिसकों जीव भोजन करते है तिसकरे 
वीर्यविषे प्राप्त होते हे ॥ नाना प्रकारके रंग भेदकरी प्राणधर्म उपजते हे ॥ केइ उपजणे माजरते जीवकी, परंपरा तन्मात्रा करी वेष्टित आकाशविषे जाय स्थित होते हे ॥ pha 
| दरमा उदय नही भया ॥ जब चंद्रमा उदय होते हें तब उसका रस जो. कीरणा सीतळ अरु वेत क्षीर हुता लि जाय पाम होते हे तिनके अंतर्गत हो करी पत औष'ी 
स्थित होते हे ॥ .जेसें कंवलूपर भंवरे आये स्थित होते हे ॥ तेसें ओषधीविषे जाय क्री जीव स्थित होतहे फलविषे स्वादरूप हो करी स्थित होतहे ॥ जेसे घुना रसं करी पूरन होता 
हे ॥ तेसे जीवकरी औषधी फल पूर्ण हो जाते हे ॥ जेसे दूधकरी स्तन पूर्ण होते हे तेसें जीवकरी फल पूर्ण होते हें ॥ तब उह फळ परिपक्क होते हे bps देह धारी भछन के हे 
तिसविषे जीव वीर्यरूप जडात्मकरूप होकरी स्थित होते हे ॥ सो सुषुमि वासना करी वेष्टित डुवे गर्भ पिजरविष जाय पडते हे ॥ हे रामजी! वीर्यविषे सदा जीव रहते हे ॥ जेसे 
डृत्तिकाविषे सदा घटादिक रहते हे काछविषेः सदा अभि रहता हे दूधविषे घृत रहता हे तेसें वीर्यविषे जीव रहता ह॥ इस प्रकार परमात्मा महेशरुप ते जीवकी परंपरा उपजती हे ॥ || 
वाय मार्गकरी, धूम्रमार्ग करी, मेघमार्ग, ओषधी मार्गकरी, प्राणमार्ग, चंद्रमाकी किरणामार्ग करी, इत्यादिक अनेक भकारकरी जीव उपजते हे । । जो उपजणे कंरीके आलसत्तासों | 
अप्रमादी रहते हे अपणा स्वरूप विस्मरन नही होता सो शुद्ध सात्विकी हे ॥ महा उदार ब्यवहारवान होते हे अरु जिनको उपजणे करी विस्मरण हो जाता हे बद्री उसी शरीरबिष आ|| 
ताका साक्षात्कार होता हे सो सात्िकीरूप हे अरु जो उपजीकरी नाना प्रकारके ब्यवहारकों धाम होते हे अरु खरूप विस्मरन हो जाता हे जन्मकी परंपरा पायकरी रूपका सा || 
क्षांत्कार होता हे सो राजस सात्विकी कहाते हे ॥ अरु जिनको सका जन्म आय रहता हे तिनकों जिस भकार मोक्ष होता हे सो कम अब तुझकों कहता हों ॥ व जो सहज सत्ता 
सालिक भावकों प्राप्त होते हे अरु मोक्ष होते हे हे रामजी उपजणे मात्तें. जो अप्रमादी हवे सो शुद्ध सात्विकी है उह ्रझादिक हे॥ अरु जो पथम जन्म करी गान इवे सो सा 
चिकी हें अरू दुर्लभ हे अरु जो कबड्ठ कीसी जन्मकरी मोक्ष इवे हे सो राजस सात्विकी हे ल ॥ इनतें इतर हे सो नाना भकारके मुक जड अनेक हें तम संयुक्त स्थावरादिक हे जिन 
कों आल्मपद भाम भया हे तिनको जो मिलते हे तिनको अंतका जन्म हे एस पुरुष विचारते हे जो म कवन हों इह्‌ जगत्‌ क्या हे इस विचारके क्रम करी मोक्षभागी होता हे सो राज 
सते साकी होते हे। . ॥ इतिश्री योगवासिछे स्थितिभकरणे ब्रिचार पुरुष निर्णयोनाम एकोनषष्टितमःसगः॥ ५९॥ ॥१॥ ॥ ७॥ ah Na! 
॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी! राजसतें सात्विकी हुवे हे सो पृथ्वीपर महा शुण करी शोज्ञायमान होते हे सदा उदितरूप रहते हे जेसे आकाशबिषे चंद्रमा रहता हे तस उह पुरुष 
४ | खेदको नही प्राप्त होते हे ॥ जेसें आकाशको मलीनता स्पर्श नही करती तेसें उनको आपदा स्पर्श नही करती ॥ जेसें राचके आएते खनके कमल मुंदे नही जाते जो के. 
। आचार हे तिसके अनुसार चेष्टा करते हे ओर प्रकार नही करते ॥ जेसे सूर्य अपणे आचारविष विचरता. हे ओर आचार नही करता तसे उह सत्य ार्गविषे विचरते हे अंतरते पूर्ण शांत 
९ | रूप हे आपदा करीशी नही त्यागते ॥ जेसें चंद्रमाकी कला क्षीण होती हे तोशी अपणी सीतलताको नही त्यागती तेसें ज्ञानवान आपदाके भाम डुवेशी मलीनताको भाम नही होता ॥ | 












\९५॥ 
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सर्वदा काल मैत्री आदिक गुण करी संपन्न रहता हे सदा तिनकरी सोभताहे ॥ समतारूप जो समरस हे तिसकरी पूर्ण शांतरूप हे ॥ निरंतर खशुद्ध समुद्रवत्‌ pbs gee 
रहता हे ॥ हे रामजी ! तुमशी महापुरुषके मार्ग सदा चहू ॥ जो मार्ग परम पावन आपदाते रहित सात्विकी हे तिसके 2010 चलड़ तब आपदाके ुद्रविषे न इबागे॥ जे बह 
खेदतें रहित जगतबिषे विचरते हे तेसे विचरहू जिस ऋमकरी राजसतें सात्विकी मोक्षभागी होता हे सो सुण प्रथम आजव भावको प्राप्त होणा अर्थ यह जो psa सत सत 
करणा तिसकरी अंतःकरण शुद्ध होता हे ॥ तिस आजव पदको पाय करी संत साथ मिळणा अरु वारवार सतशास्रको विचारणा अरु जो संसारके अनित्य पदार्थ हे तिनविषे प्रीति न 
करणी बिरक्तता उपजाणी तिनतें निरिछा होणा अरु जो पदार्थके उपजे बिनसणे त्रिलोकीविषे सत्यरूप हे वारंवार तिसकी भावना करणी ॥ अवर भावना शीमही मिथ्या जाणीकरी 
त्यागणी ॥ जो कछु दृश्य जगत्‌ ज्ासताहे सो असम्यक द्रष्टि हे ॥ निष्फल नाशरुप व्यर्थ जाणी करी तिसकी भावना त्यागणी अरु सम्यक ज्ञानको स्मरन पक ॥ संतजन अरु सत 
शाख जो ज्ञानके सहायक हे तिन संग मिलिकें विचार करणा जो में कवन हों जगत क्या हे भली प्रकार प्रयत्न करी विवेक संयुक्त सदा अध्याल शास्रका विचार करणा ॥ सत्य ब्य 


कक कं को = ~ ~ विषे ७५ ~ तातें करीकें गणा Pe 
बहार सात्विकी कर्म करणे ॥ अवज्ञा करीकें रत्युकों विस्मरण न करणा॥जो रुत्यु विस्मरन करी संसार कार्यविषे लगी जाता हे सो बूडता हे॥तातें स्मरन करीकें सतमार्गविषे लगणा॥जिस 


स्थित मार्ग अरु दर्सनविषे सदा इछा राखणी॥ जेसें मोरकों मेघकी इछा रहती हे हे रामजी अहंकार जो देहविषे स्थित हे इह्‌ | 
पदविषे ज्ञानी पुरुष महा उदार शीतल चित्त स्थित हे तिस पदके मार्ग अरु दर्सन डर हे जते कतत हेल 


देह संसारविषे उपजी हे तिनको भरी प्रकार विचार करीकें नाश करहु ॥ इह देह संसार रुधिर मांस मज्जा आदिककी बनावता ९ आ 
तागेबिषे मोती परोए दे हे तिन भूतको त्याग करी चिन्मात्र तत्वकों देखो चैतन सत्ता सत्य हे नित्य विस्तृतरूप ह शुद्ध हे सर्वगत सर्वभाव तिसब् हें सो A भूषण आ 
श्रयशत हे ॥ जो चैतन आकाशमें युर्यविषे हे सोइ चैतन पृथ्वीकें छिद्रमे कीट हे तिसविषे हे ॥ जेसे घटाकाश अरु महाकाशविषे भेद कछु नही तसें se चे द कछु नही 
जेसें बोत-मिरचा हे तिनविषे तीदषणता एकै हे तेसे सर्व भूतविषे चैतनता एकही अनुस्यूत हे ॥ अनुभव करी जानता हे तिस एक चिन्माऋविषे भिन्नता कहाँते होवे एक सत्य सत्ता जा 
निरंतर चिन्मात्र वस्तुरूप हे तिसविषे जन्म मरन आदिक अज्ञानकरी आसता हे वास्तवर्ते न कोड उपजा हे न मरता हे ॥ एक आलतत्व सदा ज्याका त्यों स्थित हे जगत्‌ विकार 
| तिसविषे आजञास मात्र हे न सत्य हे न असत्य हे ॥ चित्तके फुरनें करी आसते हे चित्तके शांत इवे शांत हो जाता हे -जो जगतका सत्य मानीये तो अनादि हूवा इसकरीजी शोक पक | 

सीका नही बनता ॥ अरु जो जगत्‌ असत्य मानीये तोभी शोकक्रा स्थान नही बनता तातें दढ विचार करीकें स्थित होड़ शोकको त्यागहू.तुमकों न जन्म हे न मरन हे आकाशवत | 


(| निर्मल सम शांतरूप होड़ ॥ ` ॥ इतिश्री योगवासिषठे स्थितिभ्रकरणे मोक्षविचारो नाम घष्टितमःसर्गः॥ ६० ॥ ' ॥ %॥ 118 कक As heh 
॥ल॥बसिधोबाच ॥ है रागजी जो यै तिनके. आचारकों ग्रहण करे जो जो दुःखके नाश कर्ता श्रेष्ठ ज्ञानद्ष्टि | 
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|| ` बसिछ्ोवाच ॥ हे रामजी ! जो धैर्यवान पुरुष बुद्धिवान हे सो सतशाक्रकों विचारे अरु संतजनका संग जावि । पदको आपति ङ PR 
हे तिसकों जतन करीके अंगीकार करे तब इसकोजी संतजनता आय प्राप्त होवेगी ॥ संतजन जो विरक्त आत्मा हे तिनसों करी सतशास्नक्ो विचारें तब परम पदको प्राप्त हो |; | ककः 


“हे, 


४ 
ON 
Fr 


22०... 


¢ 
h 
¢ 
% 


» “१. “*& 





1 ८ 
९ 
£ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
) ५ 


“७७ 


92 हे 
40९ “१८ 
HO NP क गे 3 


यो.स्थिः 


तर 


~~, 


OOOO 


१|| हाहि रामजी ! जो पुरुष सतशाश्चके विचारणे हारा हे अरु संतंजनका संग वैराग अभ्यास औदं संयुक्त करता हे सो तुमारी नाई विज्ञानका पात्र हे तुमतो उदार आमा हो॥ चैयँवानके 


[ । पुरुषार्थ करता हे तब अतन करी पूर्वके सुजावको जीती लेता हे ॥ जेसें घीरजवान सूरमा शत्रुकों जीती लेता हे ॥ जो इसका पूर्व संस्कार मलीन हे तो धीरज करीकें . 


| का जन्म होता हे आगें जन्म नही पावता ॥ अशु जातिके कर्म निदत्त हो जाते हे असा पदार्थ पृथ्वी आकाश देवछोकविषे कोड नही जो यथाशाख्न प्रयत्न करी न पाइए 


जो गुण शुभ आचार हे तिनके समुद्र हो निईःख हो करी स्थित होड़ ॥ अब राजस सात्विकी सह हो मननशील भये हो ॥ बहुरी एसें दग्थरूप संसारविषे दुःखके पात्र न तै हाड इह | 
तुमारा अंतका जन्म हे ॥ जो अपणे सुभावकी ओर धावते हो ॥ अंतर्मुख जतन कैरते ही निर्मळ दृष्टि तुमकों प्रगट भइहें यथाशूतं जगत वस्तुको जानत भये हो ॥ जेसे सूर्यके प्र ; 
काश करी यथार्थ वस्तुका ज्ञान होतां हे अब मेरे बंचनकी पंक्ति करी सर्व मल दूर हो जावेगा जेसें अभिविषे धातुका मल जळी जाता हे तेस तुमारा मझ जळी जावेगा निर्मळता 
















करी शोभायमान होवेंगा जेसें मेधेकें नष्ट भये शरतकालका आकाशं शौभताहे तेसें संसारकी भावनातें मुक्ति हो करी चितातें रहित निर्मल भाव करी शोभोगे ॥ अहं मम आदिक 
कल्पनातें मुक्त भये हे सो मुक्त हे इसविषे संशय कूं नही ॥ हे रामजी! तेरा जो इह अनुभव उत्तम व्यवहार हे तिसके अनुसार विचरेगा तो तूं अशोक पदको प्राप्त होवेगा ॥ 
अरु अवर कोउ इस ब्यबहारबिषे वरतेगा सोजी संसार समुद्रको अनुभवरूपी वेढे करी तरी जावेगा ॥ तुमारे तुल्य जीसकी मति होवेगी सो सम दशीं जन ज्ञानदषटी योग्य हे जसें सर्व 
कांतिमान सुँदरताका पाभ पूर्णमासीका चंद्रमा होता हं अरु तुम तो अशोक दशाकों पाम भये हो ॥ यथा प्रातविषे वर्तते हो जबरुग देह हे तबलग राग दोषते रहित स्थित बुद्धि रहो ॥९ 
यथाशाख जो उचित आचार हे सो बाझतें करो अरु अंतरतें सर्व कस्पनातें रहित शीतल चित्त होइ ॥ जस पर्णमासीका चंद्रमा शीतल होता हे॥ हे रामजी ! इन सात्विक अरु राजस 
सालिक जो इतर जीव है तामसी तिनका विचार इहां नही करणा उह भूछ गिद्‌ड हे oh मद्यादिकके खाणेहारे है तिनक विचार साथ क्या भयोजन ई ॥ का 'म तुझकों सालिकी 
जन कहे हे तिसके सेवण करी बुद्धि अंतके जन्मवती होती हे ॥ अरु जो तामसी तिनको सेवेतो उनकी बुद्धिभी उदार हो जाती हे अरु जिस जिस जातिविषे जीव उपजता हे तिस 
जातिके गुणकरी शीयही संयुक्त हो जाता हें पूर्वजो कोउ भाव होता हे सो जातिक वशते उहाँ जाता रहता ह अरु जस जातिविषे उह जन्मता हे तिस जातिके गुणको जीतणेका 


बुद्धिका उधार करे ॥ जेसे मुग्ध पशू गरतविधे फसी जावें अरु तिसकों काढि लेवे तसें बुद्धिको Ms संस्कारते काढि ठेवे हे रामजी जो तामस राजसी जात हे तिनकोंभी जन्म 
अरु कर्मके संस्कार वशर्त सात्विक प्राप्त होताहे अरु उहीभी अपणे विचारद्वारा सालिक जातिका भाम होते.हे ॥ इस पुरुषके अंतर अनुभवरूपी चितामणी हे तिसविषे जो कछु 
निवेदन करता हे सोइरुप इसका हो जाता हे ताते पुरुषार्थ करीके अपणे उद्धार करहू पुरुष प्रयत्न करी इह पुरुष वडे गुणकरी सपनन हाता हे अरु मोक्षकों प्राप्त होता हे ॥ अंत 
नही जो | यत्न करी न पाइए सो || 
अवश्य पाता हे हे रामजी तुमंतो बडे गुण करी संपन्न हो घीरजता अरु उत्तम वैराग दृढ बुद्धि संयुक्त हो ॥ अरु तिसके पावणेकों र्म बुद्धि करी बीत रोकरूप हो ॥ तुमारे कमको 
जो कोउ जीब यहण करेगा सो मढतातें रहित होकरी अशोक पदको प्राप्त होवंगा॥ अब तुमारा अतका जन्म हे बडे विवेक करी संयुक्त हो बुद्धिविषे शांतिके गुण आनि पसरे हे 
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नकरी तुम शोभते हो ॥ सात्विक गुण क्रम करी सर्वविषे रमी रहे हो॥ संसारकी बुद्धि मोह चिता तुमको मिथ्या हे तुम अपणे खस्थ स्वरूपविषे स्थित होइ ॥ ॥ इतिश्री योगवा 
सि्ठे महारामायणे स्थितिप्रकरणे मोक्षोपाय वर्णनं नाम एकषष्टितमःसर्गः॥ ६१ ॥' ॥७॥- ` ॥थ॥. ॥%॥ ॥ ५॥ ॥ ५॥ 


























SHO 











अनुक्रमणिका 
सर्गोक दर सर्गनाम | पत्रांक हे सर्गनाम प्राक | सर्गोक _सर्गनाम पत्रांक 
१ | जगत्‌ निराकरण ३ ७ | भार्गवसंगम ४ _ १३ | भूगुंआश्वासनवर्णन ९, 
२ | स्म्रतिबीजोपन्यास २ ८ |भार्गवोपाख्याने विंविधज्ञन्मं ५ १४ | भार्गव जन्मांतर . ९ 
. ३ | जगत अन्यवर्णन २ | ९ | भार्गवकलेवर ५ १५ | शुक्र प्रथमजीवन १०. | 
४ |अंकुरवर्णन . ३ १० | काळ वाक्यं ६ | १६ | भागव जन्मांतर १० | 
| ५ | भार्गवसंवित गमन र ॥ ११ | संसारावरत्तवर्णन ७ | १७ |मनोराजसंमीलन | ११ | ` 
| 1.3; ६. | भार्गवमनोराज बर्णन ` ४ | १२. | उत्पत्ति विस्तार ८ | १८ लजीवपदवर्णन ` ं 000 
५ । CC-0. Mumukshu:Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr ' ५ | 


1 
ES पल हु* 
+ 
See, पर 


७ १ : 











जाणत्रचमसुषुप्ति तुरिया वणन 
भार्गवो पाख्यान समाप्ति 
विज्ञान वाद 

अनत्तम विश्राम 

शरीर नगर वर्णन 


| मनरी संत्यता प्रति पादन 


दामन्यालकटोत्पत्ति 

दामव्यालकट सयाम. 
दामोपाख्याने ब्रह्मवाक्य 

सुरासुर खुद्धवर्णन 
दामन्यालकटोपाख्याने असुर मरण 
दामव्यालकट जन्मांतर 

निर्वाण उपदेश 
दामन्याळकटोपाख्याने देशाचारे 


दामन्याकटोपाख्याने पुरुषार्थजय 


दामब्यारुकटापाख्यान समाप्ति 










। सर्गौक सर्गनाम [ fh _ पत्रांक | सग्गोक सर्गनाम 
oO | 





उपशम स्चरूपवणन 
चिदात्म रूपवणन 
शांति उपदेश कारणं 
मोक्षोपदेश 

सर्वेकता प्रतिपादन 
ब्रह्मप्रतिपादनं 
अविद्या कथनं 
जीवतलवढत्तिवर्णन 
जीव बीजस्थान 
संसार प्रतिपादनं 
यथार्थोपदेश योग 


| यथाभूतार्थ बोध योग 


जगत्‌ सत्यासत्य वर्णन 


दासुराख्याने वनोपरुदन - 
दासुराख्याने अवलोकनं 
| दामुरसुत बोध 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








| कचगाथावर्णन 





सेतथवैशव वर्णन 
संसारविचार 
दासुरोपाख्यानेजगञ्चिकित्सा 
दासुराख्यान समाप्ति ` 
कत्तर्ब्यविचार 

पर्ण स्वरूपवणन 





कमलजा व्यवहार 
विचार संपूर्ण निर्णय 
मोक्षविचार 
मोक्षोपाय 


Sen ड + pe ८ % । ७ 


gangs DA hile पड आल पाका, ५७.48 
————— 414 





॥९९॥ - 


॥ । tr कु |, ७ ० पी १ 
FE ० ॥ ANY s I ० 





Dy 2, gc Re, 
“13 1३7९ 31 0 ?,' , 
» हक का छः 

कं १ हे क 34 १४१४५ 


$ "१५ हेन 5 
क "38 १ त / जे १ 
w Fi 3 Alri हे AS १ 
¢ ` > I ० त Re को कलर औँ 
| | ॥ /७ 15 TT ea ० ० पि कै ¢ हा ७ के ` 
का? ५ F दि 


१ 
Nh 4 ` 
०३" छि हे 
का ह 
rE > . ४ हु 
१५ 0 a 9५ 5 
हे र ४३ कप 
हु oy ०: » 


hr 
छ 
® 
क ©’ पै | । 
re 
641 
+r 
» 
~ 
hod 


he ¥, »% a 


Fr Pn, 
दि 
A 
Foe? 
ig ° 
“ge 
yt 


A 
१ 
~ 
DA 


= 


0 
नपन" 


छ 
न सद" ७० पे ॥ 
| 
क्र 
के 
हे 
क > 
>) 
DS 
ws 
ला 
क | 
नए 
¢ + 
> 
[| ७०७. ~ 
y 
== 
- 


ति 
he 
» 
EE, BT, 
» "ey 


i 
, १० 


4+ ७ ७ ye } बडा 
0 रे ७ ०१ 30 हैं ०२" 
- हा । =+ ॥ 2 
Err 
. + 
५५ 
® 5 
= 
» हे ald 
+ t* 
ba 


f २ 
डे 
= 
। | छ 
= 
पु 
है 
| कि ५ 
न रु की 
41 4 
% / 
® कि हा 
श ह 2 
१ क 
१ £ 
दबा 
+ 
sis 
है रि 4 
® क्र 
॥ 5 
’ = डे 
क _ क 
5 » 
| | Pe त 
क्र ६ |) क ¢ 
फक क 
4 ७ 
-4 » ® 
3 4 
न ४ 


» 
% 
टर 


F छि | ॥ 
1 | ॥ | "130 EO 
१ क = | ~ FE Sed ९००३ 
5 RT “+ 
ड | ८ k vs ts 47 तर ५ 
a 0 1१७ 4 ~ 1६०४३ ७४% 
छ कै ॥ 0 ह 11 %, पाच 
हे 5 et हे 
| » h ०. wg; 
5+ ७ छ नि ~ i wr 
है । | । | ॥ 
1) |] भर ¢ 4 °, bs । 1 a 
र | ५ 
थे हे 5 कि कर ¢ । ४ we’, A 
डि ।' 
५ क 
० ) - | 
) नि CR RET ) 
| न जक क क 
च ss 
» 
> ` rd द 2» 5/५? ~ ५५ 
1 ४ | 
हँ «$ २ > ‘7 
he न्‌ | तौ ३ 
i ० 9 MAGS) 
है ef < हे 
2 ७७ ७ ९ 
ड हे ० tts 
हे bre ७ 
हे ० र ` 
है । ० be ॥ 3 9762 
न f= < रे 5 न ०, 0000 १ 9? क ` 
- ५ ` ७५६२ / 
१४१ के; पर esd ७५ हि 
Fp क ७ RS पु” 
क्र `. १ Kh ५ 
८. । ¢ ७ ० हु न ७ हे - 
1 फक 3 10 eC ~ मि 4 
५ ‘(4 
( 1 नकुल as ¢ ३ / ७ 2 १ 
ब्कक 17 4 क ८ दे ath 
0२०. * ~ ® 
a FI 5 % 
। | | 
क हक! 
| 95 + 4 
¢ t’ 9 
|] h 
=» 4 4१ 


यौन 2 
= 

| 
१००. 


® 


000 ने १० 


> 
SN 24००० ५ 
- ~‘ 


cad ni 
he fn) 

3,०१६ ६ 
क # 


| SN ks NBN Cobre ai NY 
F Yi en 5 Sm के ४: 
- ७ £ a a 
बु ५ 2... आ+४ं>३०1222400%6/<49% ei क उ + 
FT । My, ? ५ 
है 
१०३५ 
4 p 
|| 


-e 
॥ ७ 


%. 





+ 


he: vg ey a 


SrA 








“ह + 





ia A £ 


५ 
७७ एक्ट eS rr 


4. 


० पु 
fn Mss पि 


४ 
SO 


——— 


Ns - A - 


ba आना 


t ७०५ 


7 


Ri 


ete ere). ® Love ere eine जड ००० 38 os 
पक ए fe RN NSO को फो VRE VPI NNN RRNA, 


A ९-५ ““» 


Cc, 


« 
क 
त _ e तिन <, | =) (A 3 2 (0 ce 
क) CSR], BIR UTA पर पा EIU HS whi! 
3 छ "गि ~ ५ Wg, Fs दि ०७० किक क) र | | a 


TRI dost 


०७०4 ०.2) ५ SoS $A BAAS 
UNE ती; ७७ 0108 8 072 


[sh ल्ब 


/ + 4 |, हन 
ASB सा है ६क सि TAT AANA: 


- का i] Sag 
00 ०, " 0) ०,10० 


क ® थ्य, os 
४” नै हा 
| ९९, 
RES 
NW र) || 


जे LN 
॥ इति श्रीयोगवासि 


ह “0 ष्ट है 
८! ए ८ 229 
Ns 


= 


NSD NOY रट एके SN 

त प्‌ «के फे र I) A! शकय <2). र्या 
DIN eS 
PSEA CORR 


= 


RRA ANA KN 
~~ | " ८ छ 8858 ” भा - 5८ - OLDS DS Pa 
re uO जले पड छः 9 


a 


उ 
———— 


चो का का 


कोख छाक 


कत वक 


PS लमा थि 
iT 


WIHT MLE = 


~ 


AA es दि “.. )५1 ७, है ७ ७० फिर 0 । ' 0 “3, 
48; & AA A A Ye 11 पि)? कनै पि ही + F क (१५ ७-४ 43 A ७ पे 00 £) «40 43 40 ५ 4 अन? ०, ‘VY `, ¢ ५ 4 
छ _ ‘8 ~ 4 रौँ ००,१०३ 3७> ॥ 1 
निम 
हि uo 
य 


दि । न 0171 ॥ 21 
€ Ze ~ ।। CG र, की । = ” els ® बटर ॥ 7 § 6 > £) =, |) (4 +) 


OTSA OCIT SE 


5 htm 


TFT 


पु 
YS 


१ 


Mo ४७6 05055 ं ००७० 5 ८६० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SoS 
खाट ॥ Ie 


० 
“9 


७०० ८ 


कक हु 
न ~ 
के 


९ 


च 


. 
es 


6 
VOR Niche 


2 १5८०2 २४६१ ८०७ » १ RES ३८३० 4 PSE TEEN 
रेडी Br Came ` “= ` 


न NPC snes 


b 


LCS REIS AT LCN 


६ है र रह 9 s+ +, "$° -&- 4 हक 


$ a 


CHES 655६ ८०० ७५० «४ 


hs 2? 


i 
न 


Po 
NS NT Lm i 
कु ८ वर भा 


० कु HUNT हक. ४ 
१ Bt } ky MEN दि हि” 


र 


९० 


ied, CTE 4 गफ: ५] 


(५७ ५२०० 
0) पा ०)” + ० AA 


हा 
AAS 


+. 


RONAN) 


1 \ 


e La 
१ 


%) ++ +. +. क. चः 


An 


(००५७: 


A 


५7%: 5५५: 2-५१ ५५०८४ ६/४०७३:४- 14 


PONE “३ a 
००८००८ ठे ८७ ० ९४७ ० 


< 


“a 
* 


८ 


i, 


ति 
am 
+, 


9५८ 
हा 


er , 


—— 
apt sm Nm पाका. 
० 

का 
» 


०७०४ 


₹ 


म 






१, ५ ॥- 4 
ek? = क क » + + ` h 4 हक रै १ 
bs ES LM OP A ot TET Probar 532, 


TITS 


Fe PRATPSPRTIANS NARA " १०३०, है] का am ) 


(४ ८६२० » 0) ५४० (3 ०४० ०0 ४ ० OIC 


१ ड दु 
2959... COB ८ उ ७8:89. cas cosas, ०५ JOBOS sac sO ०९७४, ०७८४० ० ४७७९ ०० (खि 0336 aos २.8 ग, २ Se 


Non cE nc 1 0“ 22 2036 2 0 ८०८ ११ ०2५5० / 320: nc 2 CA YGD 


ही 
raf SPINA: 7०० 


89 9 55 6 





~ fA &+%, Me™ 
# ०००० ४७०) wij 







७ sm 


७ ९१० ६: CHO Ot ० ८४० ६) 2 ५} 
Po क 














© | ७) [oy हु ¢ १, = C) FIT) "टर, जः = A sme wm = 


eg amos CCI) नाप व TTS र NTI (1 Cre SR ह SANS 





२ ८२० 00 (0 00 ५ ०० ७ 90 0 ०2 0०० ००० ७ ५७० ०५० ७ ०० 907० 8 ०2 
७ “= 
> 


ESE. 


र र 
204६ १०० र र 


त 


एका य१ , 


a 


| कै 


Sd sds wf ts 


RES CES CDSS CS घ ०७०० ०० घ ८२ CASULA प ८ १60०७ SAS छ ० युटीटर ८ केरे: ® De 


०० नम स्ल्‍ी 


० ॥ 1 


॥ अथ श्रीयोगवासिषे उपशमग्रकरण पंचमं प्रारभ्यते ॥ क 


le 
* 


39° SeGge ० छि । 
95° ७ es क्र 6 "७७,0३० ०० “egg 6७ “eggs ०४935 «७७६८ ०८00 cS gg "७२७3७ ००"०७८, 389७ GG > “es | 


a Wee) 


ह 
BB VA ODT OOO 
> = ६ छ का 


हा] Ss 


SR 2, 


ARO oR HEI DION ATO SCOR AOC 
NF 


७0 काल 


4%2542:598:5208590:29655:5:2:24555$4:06:5940/54/255: ५ 


कष ©) (a) न (७0/०४/५९०६ न ला र 6 (SOs ® NS 9 


a= GF 


"७७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection.. Digitized by eGangotri 









5G 


= 
६) 


॥ 


SG ८० 


2K SCID SEO रनर हरर कर कीराले, रर र करना oH oe भए फक CESSES CONSE 355९०७ 





1202! 





॥ 
ri 


® ® 
RR >> हें: 


` 
5 


zed by eGang ( t 


~ 
iti 


ig 


क 
» 
ति 


3 
n.D 


10 


न + 
(५ ७ (७) 
५ ७ 
० NS जनमत 
5 % 
मु कक हे र “+ ३ के (3 
१ है STN Ld न A ( 
» MPD क OOS S d ` न 
LRN RO rh 15 a 
CoN SS क । 
|e १. क ee) ॥ डे 0) बे 
Ei (॥ a Se pi | 6 
4 43%) + ७ ७, cay ® e २ 
= १५4 | १ प्र Sh / 4 == 
25 PIE UR [ | छ 
"०5९ हि 0२ IB Fin ७ न्‌ 
` ॥ Tah है नि ९ > S 
CNS FSS कर x (7५ (० ¢ १ 9/ 
td 2 Fe १९ a ० = c 
x £ ॥ १ ॥५ ५२ ० है कै श्र 
| न, चा iihol § = 5 < 
> १» क s (२ ड रूपी, io र दि : (5 ७ | 
१ * % * १ 4 . 4 . ce २ 
शक १ 1 re ९ 1 Rv 7 बे ® 0 १ 
AVR WIE i 5 “1 022 ० १ पि) / 
बी छ क) । ० | १ क i 
"Ae Be EN | ’ 2. 
॥ क पा"? ७, Bad bs) 


क 
हैः ७०९ 
करक 
[ ५). 
॥ 1 
१०१३. 
+ 
muksh 








EN YY HT fs ० क 
RYO AM sR ५./' ' 
12000 00% 0801 ५ ५ AN Ss 
ENE YO कक ट 
Sei Tv की 1001 क. 
फू श A, AT'S Ri क्र 
EN TE RN ग द 
SG Re NAD < ०४० 
= SP फक” 4 RE Pr 
\ 325. (३ 5 दे. ®), १७ ३ 24 तु" ८) १० 





hoe” Sh क 
CD . PTC 3 





^ ३ ~ ~“ ०% + e ३ |.) ) छै ~ $ स्थितिं » ० = 

॥ उपरमात्मनेनमः ॥ अथश्री योगबासि्ेउपशमभ्रकरणं पंचमंभारभ्यते ॥ वाल्मीकोवाच ॥ हे साधो! अब स्थिति प्रकरणके अनंतर उपशम प्रकरण कहताहों ॥ जिसके 

जानेतें निर्वाणताकों भाप होडुगे ॥ जब इस भकार वसिष्ठजीने बचन कहे तब सव सभा शोभित भइ ॥ जेसें शरत्काळके आकाशमें तारागन शोभते हे ॥ अरु वसिएजीके वचन कैसे हे 
७ ~ के & > मोन बिक. ha he से ७ ७० aT ह०० सक होवे चक से = कर 

जो परमानंदके कारन हे ॥ एसे पावन बचन श्रवण करके अर्थ घरके .मोौन' होगये ॥ जेसें कमलको पंक्ति कमळकी खानि विषे स्थित होवे, तेसें सभाके लोक अरु राजास्थित भये ॥ 












॥ २॥ |# 









~ रू, छी क a लप कु ० (~ ७ ha ~ ~ - ~ Ra E 
अरु स्त्रियां जो झरोखेविषे बेठीयां थीयां ॥ सो तिनके महा बिलासकी चंचलता शांत हो गइ ॥ अरु घटियंत्रोके शब्द जो ग्रहविषे होते थे ॥ सोभी शांत होगये ॥ शीशपर चमर कर | घ्र , 
| नेवालेजी मूत्तिवत्‌ अचल होगए ॥ राजाते आदिलेकरी जो लोक थे सो कथाके सन्मुख भए ॥ केसी कथा हे जो विज्ञान कथा हे ॥ सर्वही विंचारविषे मग्न होगए ॥ रामजी बडे बि |£ 
७ NS ~ 
काशकों प्राप्त भए ॥ जेस भातःकाळवि 


| 


षे कमल विकाशमान होताहे ॥ तेसें तमकों त्यागत भया ॥ प्रकाश आनि उदय भया ॥ जेसें सूर्यके उदय हुए प्रकाश आनी उदय होताहे ॥ अ 
वसिष्ठजीकी या 9७१ he भेघकी he क ुँ = ~ ~ =e १००५ 

£| रु बसिष्ठजीकी कही जो बाणी थी ॥ तिसकरी राजा दशरथ बुत. प्रसन्नताको प्राप्त भया ॥ जेसे मेघकी वर्षाकरी मोर प्रसन्नताको प्राप्त होताहे ॥ तेसै गदगद होगए ॥ सर्वके जो मन 
रूपी चंचळ वानर थे ॥ सो विषय भोगते रहित स्थित भए ॥ मंत्री श्रवण करके स्थित होरहे ॥ अपने खरूपकों जानत भए ॥ जेसे चंद्रमाकी कला प्रकाशतहे ॥ तेसै आत्मकला प्रका' 
2 


शत भइ ॥ लछमन अपने लक्ष खरूपकों देखत भया ॥ तीव्र बुद्धि करके वसिष्ठजीके उपदेशकों जानत भया ॥ अरु शत्रुघ्न जो शत्र॒कों दकनहराथा ॥ तिसका चित्त अति आनंदकरी 
पूर्ण भया ॥ जेसें पूर्नमासीका चंद्रमा स्थित होताहे ॥ तेसें मंत्रीयोंके हृदयविष मित्रता होतभई ॥ मन सीतल होगया ॥ हृदय प्रफुछित होतभया॥ जेसे सूर्यके उदय हुए कमल तत्काल 
विकाशमान होताहे ॥ अरु ओर जो मुनि राजा ब्राह्मण स्थितथे ॥ तीनके चित्तरूपी जो रलथे.॥ सो रच्छ निर्मल होगए ॥ तब मध्याङ्ग कालका समय हुआ ॥ तब वाजंच वाजणे ला 
गे॥ बडे शब्द हुए ॥ जसें प्रलय काल विषे मेघके शब्द होतेहे ॥ तेस भेरीके शब्द होणे लागे ॥ तिनके बडे शब्द करी मुनीश्वरोका शब्द आछादित भया ॥ जेसें मेघके शब्दकरी कोकि 
| झाका शब्द छपत होजाताहे ॥ तब वसिष्ठजी तृष्णी होगए ॥ एक मुहूर्त पर्यत शब्द होतरहा ॥ बड्डरी तूष्णी भया जब घन शब्द शांत हुआ ॥ तव मुनीश्वर रामजी प्रती कहत भया ॥ हें 
%| रामजी ! जो कछु में आज कहनाथा सो कही रहाहों ॥ बहुरी काल कहोंगा॥ तब सर्व सभाके लोक अपने स्थानको गए ॥ तब वसिष्ठजीने राजातें लेकरी रामजी आदिको कहा 
ड तुमी अपने ग्रहको जावड्ड ॥ तब सवने चरणवंदना नमस्कार करे ॥ अवर जो नभचारी, वनचारी जळूचारी थे सो सबको विदाय कीये ॥ अप अपने स्थानोकों गए ॥ ब्राह्मणकी सुंदर 
क वाणीकों विचारत भए ॥ अपने अधिकारकी क्रियाको दिनकों करत भए ॥ इतिश्रीयोगवासिछे उपशमप्रकरणे पूर्व दिनवर्णनंनामघ्रथमःसरगः ॥ १ ॥ ॥५॥ TCT 
ह | वाल्मीकउवाच ॥ हे भारद्वाज ! इसभकार अपने स्थानोंको जायके बडे सुरमे राजपुत्र महा सुंदर चंद्रमाकी नाइ जीनकी कांतिहे सो अपने स्थानविषे यथा उचित क्रियाको | 
अ | करत गए ॥ वास, राजा; रा यन, मुनि, ब्राह्मणथे ॥ सो अपने स्थानविषे स्नान आदिक क्रियाको करत भए ॥ ताळविषे जो कमलथे ॥ कुमुदनी उल आदिक थे ॥ तहां स्नान करत 
भए॥ गो खनं अन पृथ्वी ब भोजन आदिक ब्राह्मणोकों यथायोग्य दान पान्नोंकों देतभए ॥ स्वन रत्नों करी जडे हुऐ जो स्थान थे ॥ तीनविषे आइकरी राजा देवताका पूजन करत 
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भए ॥ कीसी बीष्णका कीसी सदाशिवका कीसी अग्निका कीसीनें सूर्य आदिका पूजन कीया ॥ पूजन करीके पुत्र पोत्र सुहृद मित्र बांधव संजुक्त भोजन करते भए.॥ नाना प्रकारके 
महा उचित भोजन कीए ॥ दिनका अर्थपोर आय रहा ॥ तब अपने संबंधीयों संयुक्त और क्रिया करत भए ॥ जब सांज काळ भया ॥ सूर्य अस्त भया ॥ तव सायंकाळकी विधि क | $ 
रत भए ॥ अघमर्षण गायत्रि आदिक जाप करत भए ॥ पाठ श्रोत्र अरु पुनरपि मनोहर कथा मुनीश्वरोकी करही'॥ तीसते उपरांत रात्र भइ ॥ तब जो ख्रीयां है ॥ सो रामजी आदीका :: 
की शय्या बिछावत भइयाँ ॥ तीस उप्रर बीराजत भए ॥ रामजी विनां सर्वोको रात्र एक मुहूर्त व्यतीत भइ ॥ अरु रामजी स्थित होकरी वसिष्ठजीके बंचनकी जो पंक्तिथी ॥ तीसको | 
विचारत भस्रा ॥ केसें वचनहे जो मधुर अरु उचितरूपहे ॥ तीनकों केसे चीतवतं भए ॥ जेसें हस्तिका वाळक कीसी बनकें स्थानमेंतें कछु भोजन्न समेटी लेवे ॥ अरु आयके तीसका | 
स्मरण करे॥ तेसें विचारत भया॥ संसारहे नाम जीसका इसविषे भमणेका पात्र कवनहे॥ अरु नानाप्रकारके जो भूत जातहे॥ सो कांहांते आतेहे॥ अरु कांहां जातेहे॥ अरु मनका स्वरू ||| 
प क्याहे ! शांति केसें होतीहे इह माया कहाते उठीहे अरु केस निदत्त होतीहे निदत्त इए विशेषता कया होतीहे अरु नएता कीसकी होतीहे अनंतरूप जो आत्मा विस्तृत हे सो तिस || 
विषे अहंकार होना केसेंहे अरु मनके क्षय होनेविषे .मुनीश्वरनें क्या कहाहे अरु इंद्रीयोंके जीतणेविषे क्या कहाहे? आत्माके पावणेविषे क्या जुक्ति वसिष्ठजीन॑ कहीहे ॥ जीव चित्त 
सन अरु माया सेबही एकरूपहे ॥ विस्ताररूप संसार इननेही रचाहे ॥ सो असतरूप हे तीनडने संपूर्ण संसार बांध 'छोडाहे ॥ तिसकरी जीव पडे डुःख् पावतेहे ॥ जेसे तंडुएनें हस्तीकों | 
बाध्या था ॥ अरु उह कष्ट पावता था ॥ तेंसें जीव कष्ट पावतेहे ॥ तीस ढुःखके नाश करने निमित्त कोन औषधहे अरु शोगखूपी जो मेघमाळाहे ॥ तीसविषे मोहित डुइ मेरी वुद्धि | 
गळीत होगइहे॥ तीसकों में कीस प्रकार भिन्न करों? यह. तो भोग साथ तन्मय होगइहे ॥ जसे जरू अरु ढुघको हंस भिन करताहे ॥ अरु मुझको भोगाके त्यागनंकी समथताभी न 

ही ॥ भोगोके त्यागने बिना बडी आपदा हे ॥ अरु तिसके संहारणेकोंी समर्थ नही ॥ बंडा आश्चर्यहे,॥। हमको बडा कष्ट प्राप्त भयाहे ॥ आल्मपद्की भाप्ति मनक जीतण करी होती ८ 
हे वेदशाल्नके कहणेको प्रयोजनभी यहीहे॥ अरु गुरुके बचन करीकै अम्र नष्ट होजाताहे ॥ जेस बालकको पछावेविषे बैताल भासताहे ॥ तिस अमको जेसे बुद्धिवान दूर कताहे तेसे |: : 
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जो संसार समुद्र है ॥ सो माया जळ करी पूर्ण हे॥ अरु राग दोषरूपी मन्च्छ संयुक्तहे ॥ तीसकों त्यागकें में वीत ज्वर कब-होडंगा उपशम सिद्ध पदको में कब पांवोंगा १ जो पद बुद्धि | 
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मनरूपी भ्रमकों गुरु दूर करतेहे॥ उह कोन समय होवेगा ॥ जो में शांतिकों प्रा होवोंगा अरु संसार श्रम नष्ट हो जावेगा ॥ जेसें जोबनवान स्री भर्तारकों पायक सुखसो विश्राम क 15%) 
रतिहे॥ तेसे मेरी बुद्धि आलाकों पायकें कब विश्रामवान होवेगी अरु नानाप्रकार संसारके आरंभ कब मेरे शांत होवेगे कब में आदि अंतते रहित पदविषे विश्ांतवान होऊंगा भन मेरा || 
कब्‌ पावनरूप होवेगा ॥ में पूर्नमासीके चेद्रमावत संपूर्न कलाकरी संपन कब होडंगा खचछ सीतर प्रकाशरूप पद्विषे कब स्थित होउंगा अर कब जगतको देखके हसोगा कब भली व 
न कलनांको त्यागकें आत्मपद्विषे स्थिन्न होउंगा१ कब में मनको संकल्पं विकल्पते रहित शांतरूप देखोगा जेसें तरंगते रहित नदी शांतिरूप देखातीहे ॥ तुप्णारूपी तरंग करी व्याकुळ ||| 


वानोनें मूढताकों त्यागकें पायाहे ॥,अरु में कब निर्दोष समदर्शी होउंगा॥ अज्ञानरूपी ताप मेरा कब नाशः होवेगा ॥ जीसकरी संपूर्ण अंग मेरे पडे तपतेंहे ॥ सब धातु क्षोभरूप हो गइ | 


क | / 
यो.उप० || यांहे ॥ तीसकरी बडा दीर्घ ज्वर इुआहे ॥ तातें कब मेरा चित्त शांतिवान होवेगा ॥ जेसे वायु विनां दीपक शांत होताहे ॥ कब भ्रमकों त्यागर्के प्रकाशवान होंडगा ॥ अरु में कब ली ल्‍ । 
$| ला करी इंद्रियांके इःखोकों तरी जाऊंगा ॥ दुर्गेघरूप देहते में कब न्यारा होउंगा ॥ अहं: खं आदिक मिथ्या भ्रम उख्या हे तीसकों नाशरूप में कब देखोंगा ॥ जेसे शरत्कालविषे मेघ ||| 
|| नष्ट होताहे॥ अरु जीस पदके आगे इद्रादिकोंका सुख ऐश्वर्य मंदार आदिक दछोंकी सुगंघ अरु नानाप्रकारके भोगजात सो तुणवत भासतेहे ॥ सो आलसुख इमकों. कब 
.॥३॥ र प्राप्त होवेगा? वीतराग मुनीश्वरने हमकों निर्मल दृष्टि ज्ञानकी कहीहे॥ तिसकों पायकें मन विश्रामवान होताहे ॥ अरु इह संसार तो इःखरूपहे ॥ हे मन तुं कीस पद्कों पायकें विश्वा 
मवान भयाहे॥ माता पिता पुत्रादिक जो संबंधहे ॥ तीसकां पात्र में बडुरी नही होता ॥ इनका पात्र भोगी होताहे ॥ बुद्धि तुं मेरी ्ञगिनीहे ॥ तो मेरा शी मही अर्थ सातवत्‌ पूर्ण कर ॥ ||| 
जो तुम हम दोनों ढुःखतें मुक्त होवे ॥ मुनीश्वरकें वचंनोंकों विचारीकें हमारी आपदा नाश होवेगी अरु परम पदकों प्राप्त होवहीगे ॥ तुझकों शांति होवेगी ॥ हे मेरी बुद्धि तुं ज्याका | 
त्यों सुमरण कर ॥ जो वसिष्ठजीनें क्या कहाहे ॥ प्रथम तो वैराग कहाहे॥'तीसके अनंतर मोक्ष व्यवहार कहाहे ॥ बड्डरी उत्पत्ति करण कंहाहे जो संसारकी उसत्ति.इस कम करी डुइ 
|| हे | वडुरी स्थिति प्रकरण कहाहे ॥ जो इश्वर करी जगतकी स्थितिहे ॥ नानाधरकारके दृष्ांतों करी निरूपण कीयाहे ॥ अरु जेते प्रकरण कहहे सो ज्ञान विज्ञान संयुक्तहे॥ हे बुद्धि जि |€ 
स॒ प्रकार वसिष्ठजीनें कहाहे तेसे तुं स्मरण कर ॥ जो अनेक वार विचार कर ॥ अरु बुद्धिविषे निश्चय न होवे ॥ तो उह कीयाशी निष्फळ होबे॥ जेसे शरतूकालका मेघ बडा घनभी दृष्ट 
आताहे ॥ परंतु वर्षाते रहित निष्फल होताहे॥ तेसें बुद्धिविषे अनुसंधानतें रहित विचार किया निष्फल हाताहे॥ जो बुद्धिविषे अनुसंधान करीए ॥ सो विचार सफल. होताहे ॥ इतिश्री | 
योगवासिष्ठे उपशम प्रकरणे उपदेशानुसारवर्णनं नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ ॥ ४ ॥ ॥ वाल्मीकोवाच ॥ हे भारद्वाज ! जब इस घकार बडे उदार आत्मा रामजी चित ५ 
#|| संयुक्त राचकों व्यतीत करत भए ॥ जेसें सूर्यकी कक्षा कमलतें रात्र बीतावत हे ॥ तेसें रामजी वीतावते भए ॥ कछु तम संयुक्त तारागण आनीः रहे ॥ अरु दिशा भासणे जागी ॥ अरु प्रा || 
तःकालके नगारे नौबत वाजणे लागे ॥ तब रामजी उठे ॥ जेसें कमलोंकी खानीतें कमल उठे ॥. तेसें रामजी उठी करी: भंत संयुक्त घातः कालके संध्यादिक कर्म करत भ |& 
ए ॥ बहुरी कछुक मनुष्य संयुक्त वसिंजीके आश्रम आये वसिष्ठजी एकांत समाधिविषे स्थित थे ॥ आत्मपरायण आत्माविषे एकाग्रभूतहे चित्त जीसका एसे वसिध्ठम ||ई 
निको दूरतें देख .रामजी नमस्कार सहित च रणवंदना करत भए ॥ प्रणाम करी वसिष्ठजीके सन्मुख हस्त बांधकें ठाढे भए ॥ जक दिशाका तम नष्ट भया तब राजा || 
अरु राजपुन्न ऋषि, ब्राह्मण, सब वसिष्ठजीके आश्रमविषे आवत भए ॥ जेसें ब्रह्मलोकविषे देवता. आवे तेसें॥ तब वसिष्ठजीका आश्रम जनों करी पूर्ण होगया ॥'हस्ति 
घोडे रथ प्यादाचार प्रकारकी सेना राजा इन करी स्थान शोभित भया ॥ तब तत्काल वसिष्ठजी समाधितें उतरे सर्व लोक प्रणाम करत भए ॥तब तिन सबनकों णाम आचार पूर्व | | 
क यथायोग्य ग्रहण करत भये ॥ बडुरी उठे विश्वामित्रकों संग लेकरी सबंसो आगें हो चले ॥ बाहीर नीकसी करी रथपर आरूढ भए ॥ जेसें कमलजा ब्रह्मा पद्मविषे बेठे तेसे रथपर || 
ई || बेटी करी दशरथके गहको चले अरु बडी सेना संग वेटितहे ॥ जेसें ब्रह्माजी देवतासे वेष्टित इंद्रपुरीकों आतेहे तेसें वसिष्ठजी दशरथके गह आवत भए॥ जो विस्तृत रमणीय सभा थी 
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तीसविषे प्रवेश करत शए ॥ जेसें हंस वेष्टित राजहंस कमलोंविषे जाइ प्रवेश करे ॥ तब राजा दशरथ जो बडे सिंहासन पर बेठा था सो तीसतेंडठी करी आगें आय चरण बंदना करों || 
नम्र भूत होइ करी चरण चुंबे अरु वसिष्ठजी सर्वके अग्र होकरी शोभत भए वसिष्ठजीतें आदि लेकरी मुनिऋषि ब्राझण: आए अरु दशरथतें लेकरी राजा, सर्व मंत्री, बंदिवान, रामजीते 2 
आदि लेकरी राजपुत्र, मंडलेश्वर, जगतके अधिष्ठाता, अरु मालव आदिक सर्व भृत्य हहछुए आए ॥ सब अपणे जथाजोग आसनपर बेठ गए ॥ सबकी दृष्टि वसिएजीके ओर भइ॥ 
बंदीजन जो भटहे सो स्तुति करते थे सर्व लोक शब्द करते थे सो बोलणे तें रहित होगए॥ तब सूर्य उदय इआ कीरणांनें झुक करी झरोंखेके मार्गीतर प्रवेश कीया तब कमरू खिली आ 

॥ पुष्प करी स्थान पूर्ण होगए तीनकी महा सुगंध पसरी ॥ अरु झरोंखेविषे ख्रीयां स्थित भइयां अरु सो अपनी चंचलताकों त्यागकरी मौन हो बेठीयां ॥ चमर करनेहारी मौन हो 
करी शीशपर चमर करत भइयाँ .अरु वसिष्ठजीकी जो महा सुदंरवाणी कोमल मधुरहे तीसकों स्मरण कर आपसमें आश्चर्यवान होवे ॥ तब दिशाते पर आकाशतें राजषी आए सि 

द्ध विद्याधर अरु मुनी आए ॥ वसिष्ठजी कों प्रणाम करत भए- अरु गंभीरतासों मुखतें बोले नही.॥ अरु प्रणाम करीकें यथायोग्य आसन पर बेठगए ॥ पुष्पकी सुगंध चली अगर चंद के 
नादिधूप चलाए सभाविषे बडी सुगंध पसरीरही ॥ भवरे शब्द करतेफीरे कमलोंकों देखी प्रसन्न होवे ॥ रलमणि भूषन जो राजानें अरु राज़पुन्नोने पेरेहे तीसपर सूर्यकी कीरणां पडे ||ई 
ताते बडा प्रकाश चंदोराविष करही ॥ इतीश्रीयोगवासिषछ्ठे उपशमप्रकरणे सभास्थान वर्नन॑ नाम वृतीयःसर्गः॥- ॥३॥ ` ॥०॥ ॥ ०॥ 

॥ वाल्मीकोवाच ॥ मेघ जेसे बडे गंभीर बचन बोध सहित झुंदर पद हे जीनविषे एसे प्रमाण वचन राजा दशरथ मुनीविषे श्रेष्ठ वसिष्ठजीकों कहत भया॥ ॥ दशरथोवाच ॥ || 
हे भगवन्‌! कालका जो दिन व्यतीत भया हे तीसविषे तुमनें हमकों कहाथा तीसके श्रमतें रहित होक्यौं ! तुमारा शरीर तपत करी अति कश जेसा होगसा 'हे ॥ ईस निमित्त तुमकों || 
कहाहे ॥ हे मुनीश्वर तुम आनंद बचन: जो कहे हे सो प्रगठरूप हे ॥ तुमारे वचनरूपी अग्ठतकी वर्षा हे तीसकरी हम आनंदमान भएहै ॥ तुमारे निमळ वचन करी हमारे रिदेका तम ||: 
दूर-भया हे सीतल चित भएहे ॥ जेसें चंद्रमाकी कौर्णाकरी तम अरु तपत दोनों नित्त होतेहे तेसें तुमारे बचनों करी हम अज्ञानरूपी तम अरु तपतते रहित भएहे ॥ तुमारे वचन अ || 
मृतवत्‌ अपूर्व रस आनंद देतेहे ॥ ज्यों ज्यों महण करीए त्यों त्यौं विशेष रस आनंद आताहै ॥ शोकरूपी तप्तको दूर करणेहारे हे अग्दतकी वर्षारूप हे॥ अरु आत्मारूपी रल हे तीस | 
कों दिखा णेहारे. परमार्थरूप दीपक हे ॥ एसे आनंदकों देणे हारे तुमारे बचन हे सो संत जनरुपी दछकी यह वेली हे ॥ इरिच्छा अरु दुष्ट आचरण नाना प्रकारके जो नीच हे तिसके || 
नाश करणे हारे वचन है॥ जेसें तमकों दूर करणेकों रु सीतळता करणेको शांतरूप चंद्रमा हे तेसें संतजनरूपी चंद्रमाहे तीनके वचनरूपी जो कीरणांकरी अज्ञानरुपी तंप्तता नाश होतीहे (६ 


~] 


नन्‌ 






हे मुनीश्वर ! तृष्णा अरु लोभादिक जो विकार है सो तुमारी व्राणीकरी नष्ट होगया है जेसें शरतूकालका पवन मेघको नष्ट करता है तेसें तुमारे वचन करी हम निष्पाप भए ॥ आ || 


लदशीनके निमित्त भवर्ततेहे अरु तुमने हमकों परम अंजनः दीयाहै तीस करी हम सचक्षु भए है॥ जेसें जन्मका अंध सचक्षु होकें नेच्र-करीके पदार्थोकों देखे तेसे हम सचक्षु डुएहें अरु | . 





है| संसाररुपी कुहीड निदत्त इई है ॥ जसं शरतुकाळविषे कुहीड नष्ट हो जाती हे ॥ अरु जेसें. कच्पट्छकी रता. अरु अब्तका ख़ान आनंद देताहैः तेसे उदार बुद्धिको वाणी आनंद दा [ह॥ | 
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. यो.उप°|ई|य | 

` › || ताहे॥ सो सो दिन सो सो काल सफल होताहै अरु जो जो दिन सत्संग विना व्यतीत होताहे सो ढा होताहे ॥ हे कमळ्नयन रामजी ! बडुरी तुम वसिंछजीकों जगावह्ठ अर्थ यह जो 
र| कळु पुछडु जो बडुरी उपदेश करे यह हमारे कल्याणविषे स्थित है ॥ अर्थ यह जो हमारा कल्याण चाहतेंहे ॥ ॥ वाल्मीकोवाच|॥ जब ईस प्रकार राजा दशरथनें कहा तबःरा 
$| मजीकी ओर मुखकरीकें उदार आत्मा वसिष्ठजी भगवान वोलत भये ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे राघव! अपणे कुरूपी आकाशके चंद्रमा में जो वचन कहेथे सो तुमकों स्मरण 
| || आबते हे क्यौ १ अरु तिन वाक्योंका अर्थ स्मरण विषे हे क्‍यों १ पूर्व अरु अपरका विचार कछु कीया हे क्यों! हे महा बोधवान महाबाहो, अज्ञानरूपी शुके नाशका, सात्विक 


॥ €॥ 
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अविद्या जो विस्वृतरूप भासतीहे तिसका रूप स्मरण हे कयौं १ अर्थ तें शून्य: छिनभंगुर रूप हे सम्यक्‌ दर्शन तें रहित निर्जीव हे यह जो रूवणके विचारद्वारा में प्रतिपादन कीयाहे सो | | 


Sis ate | 






यक होतीहे ॥ वाल्मीकोवाच ॥ एसे वसिडजीको कहीकरी रामजीकी ओर मुख करत भए अरु कहा ॥ ॥ द॒शरथोवाचः॥ हे राघव! जो जो काल संतोकी संगतिकरी व्यतीत हो इप १ 
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साजस तामस गुणोंकें भेदकी उत्पत्ति विचित्ररूप हे सो में कही हे सो तुमारे चित्तमें हे क्यों ! सर्बशी उही हे; असर्वभी उहीहे, सत्यभी उहीहे, असत्यभी उहीहे, सदा शांत अद्वैतरूप हे 
यह परमात्मा देवका विस्तृतरूप स्मरण हे क्यो ? जसें बिश्व उदय डुआहे ईश्वर तें सो स्मरण हे क्यौ ! यह जो देववाणी हे तिसका पाच शुद्ध चित्त हे अशुद्ध नही॥ हे सत्यबुद्धि रामजी | 


i 


(0६1 


भळी अति स्मरण हे क्यौ १ वार्क्योका समूह में तुझको कहा हे तीनोंकों रात्रविषे विचार करी हृदय विषे धारेहे क्‍यों ! जब वारंबार विचारताहे अरु तासर्य रीदेविषे धारताहे तव बडा 
फल प्राप्त होताहे ॥ अरु जो अवज्ञाकरीके अर्थका विस्मरण करता हे तो फलको नही पाता ॥ हे रामजी ! तुम तो इन बचनोके पाचर हो॥ इह जो वचन परम उदार हे सो तिसके रि F 
देविषे फलीभूत होताहे॥ जेसे उत्तम बांसविषे मोती फलीभूत होतेहे ॥ अवरविषे नही उपजता तेसें जो. विवेकी उदार आत्मचित्त पुरुष हे तिसके रीदेविषे इह बचन फलीभूत होताहे ॥ 
॥ वाल्मीकोबाच ॥ इस प्रकार जब कमलासन ब्रह्माजीके पुत्र वसिछजीनें कहा तवः महाओजवान गंभीर रामंजी अवकाश पाईकें बोलत भया ॥  रामोबाच ॥ हेम 
गवन्‌ ! सर्वधर्मोके वेत्ता जो तुम परम उदार वचन कहेहे तीनकरी में बोधवान भया हो अरु जेसें तुम अब कहतेहो तेसेंही सत्यहे, अन्यथा नही ॥ हे भगवन्‌ में रांत्रीकों:निद्रातें रहित 
याथा ॥ तुमारे वाक्यके विचारविषे रात्र व्यतीत करीहै ॥ तुम तो रीदेके अज्ञानरूपी तुमकों,नाशकर्ता एथ्वीपर सूर्यरूप विचरते हो ॥ हे भगवन्‌ तुम जो व्यतीत दिनविषे आनंददाय 
क्र भ्रकांशरूपी वचन कहेथे सो में सर्व अपणे रिदेविषे भली प्रकार घरेहै सो तुमरे वचन केसे है ॥ रमणीय अरु पविच्रहै.॥ अरु नानाप्रकारके विचिचहे ॥ जेसें समुद्रते नानाप्रकारके 
रल नकिसतेदै तेसें तुमारे वचन कल्याण कर्ताहै, अरु बोधवान है ॥ अर्थ यह जो सर्वके सहायक है ॥ अरु हृदयगम्य आनेदका कारणहै ॥ उह कबन है जो तुमारी हा शिरपर 
न धरे ॥ जो मुमुक्षु जीव है सो. सब तुमारी आज्ञाकों शीसपर धरते है ॥ अपने कल्याणके निमित्त जानते है ॥ हे मुनीश्वर तुमारे वचनकरीकें मेरे संशय निदत्त भएह ॥ जेसे शरत्‌का 
ल विषे मेघ कुहीड नष्ट होजातीहे अरु निर्मल आकाश भासताहै तेसें तुमारी कपाकरी में संशयतें रहित निर्मलचित्त भयाही ॥ इह संसार आपात रमणीय हाई भासताहे-। जबरुग प 
दार्थौका अभाव नही होता तबळग सुखदायक भासतेहे अरु जब विषय पदार्थ इंद्रियोतें दूर होतेहे तब इःख दायक होजाताहै.॥ अरु तुमारे वचन केसेहे जिनके आदि जतनभी कु 
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£| नही ॥ सुगम मधर आरंभ हे अरु मध्यविषे सौभाग्य मधुर वचन हे ॥ अर्थ यह जो कल्याण कर्त्ता हे ॥ पाछेंतें अनुत्तम पदको प्राप्तीकरते हे जिसके समान अवर पद कोड नही सो 
कि ७ ~ ~ पु दे न १ ० ~ ~ 
||| अनुत्तम पदको प्राप्त करते हे यह तुमारे पुण्यरूप वचनकाफलहे॥ अरु तुमारे वचनरूपी पुष्प सदा कमल समान खीले इएहे निर्मल आनंदकों देणेहारे हे अरु उदित फुलहे तीसका फल 















| क आदिक गुणकरी संपन्न हे सो रीलाकरीकें जतन बिना संसारमायाकों त्याग देतेहे ॥ जो बुद्धिवान सात्विक जागे हुए पुरुष हे, अरु राजस ओर सात्विक हे सोशी उत्तम पुरुष हे॥ 


आश्रय करइ ॥ जो पदार्थ आदिविषे न होवे अरु अंतविषे न रहे सो मध्यविषेशी असत्य जानीयें जो आदि अंत एकरस हे तीसकों सत्य जानीयें तीसते इतर कछु नही ॥ जो आदि 


ह हा रीदेसों दूर करणेकों तुम ज्ञानके सूर्य हो ॥ क ॥ वसि्ोबाच ॥ हे रामजी ! प्रथम तो इस जीवकों इह्‌ कर्तब्य हे जो विचार पूर्वक वैराग कहाहै, जो संतजनोंका संग अरु सतशास्रो 
|] | करी मनको निर्मल करना जब मनको निर्मल करेगा तब खजनता जो आर्जव तीसकरी संपन्न होवेगा ॥ बद्री इसकी वैराग आनी उपजेगा ॥ जब वैराग भाप्त इआ तब ज्ञानवान 
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हमकों प्राप्त होवेगा॥ सर्व शाह्नोंविषे जो पुण्यरूपी जल हे तीसका यह समुद्र ह अब में निष्पाप इुआहों मजको उपदेश करड ॥ इतिश्रीयो०उप०्ध०रा०ब०्नाम चतुर्थःसर्गः _॥४॥ |® 
॥ बसिष्ोवाच ॥ हे इंद्रमुति रामजी यह उत्तम सिद्धांत जो उपशम घकरणहे सो श्रवण कर ॥ तेरे कल्याण निमित्त'में कहताहों ॥ इह संसार महा दीर्घरूप हे इसकों राजसी |: 
अरु तामसी जीव घरी रहेहे जेस ट्ढ थंभके आश्रय गह होताहे तेस राजसी जीर्वाका आश्रय संसार मायारूप हे ॥ अरु जो तुम सारिखेसात्विकविषे स्थित हे सो सुरमे है॥ वैराग विवे ||ई 


| उह पुरुष जगतूके पूर्व. अपूर्वकों बिचारतेहे ॥ संतजन अरु सतशास्रोंका संग करताहे ॥ तिनके आचारपूर्वक विचरतेहे ॥ तीसकरी ईश्वर जो परमात्माहे तीसकों देखणेकी वुद्धि उपजती || 
£| हे ॥ दीपकवत्‌ ज्ञान प्रकाश उपजतांहे ॥ हेः रामजी जब लग अपणे विचारकरीकें अपणा स्वरुप नही पिछानता तबळग उह ज्ञान प्राप्त नही होता ॥ जो उत्तम कुर निष्पाप सालिक | 

| राजसी जीव ह्‌ तीनको विचार उपजताहे ॥ तीस विचार करी अपणे आपसों आपकों पावता हे सो दीर्घदशी हे संसारंके जो नानाभ्रकारके आरंभ हे.तीनकों विचारता हे अरु विचार # 
§|| दारा आलपद्को पाताह परमानंद सुखविषे प्राप्त होताहे ॥ ताते तुम ईसी संसारको विचार्‌इ जो सत्य क्या हे अरु असत क्या हे ॥ एसै विचारकरी असतका त्याग करहु अरु सत्यका || 


अंतविषे 0० ~ सविषे 9१ 9 तिहे ०५ क ~ ~ हे ins ~ Ee ha 
'अंतविषे नाशरूप हे तीसवि' जीसका भी तिह अरु तीसके रागकरी रंजित हे सो मूढ पशु हे ॥ तीसकों विवेकका रंग नहीं लूंगता ॥ मनही उपजता हे मनही बढता हे ॥ सम्यक्‌ ज्ञानके कं 
lS fe इए मन निर्वाण हो जाताहे॥ मनरूप संसारहे अरु आलसत्ता ज्योंकी त्यों हे ॥ ॥ रामउवाच ॥ हे ब्राह्मण जो कळु तुम कहते हो सो में जान्या हें जो इह संसार सर जाबनावि |€ 
थे मनरूप हे॥ जरामरण आदिक विकारका पाची मनही हे॥तिसके तरनेका उपाय निश्चयकरी तुम कहो॥ जीसकरी इसकों तरी जाओं॥ हम सव रघु वंशीयोके कुलका अज्ञानरूपी || 






|| जो गुरू ह तीनके निकट लि जब उह उपदेश करेगे तब ध्यान अर्चनादिकके ऋमकरी परमपदको प्राप्त होवेगा ॥ जब इसकों निर्मल विचार आनी उपंजता हे तब इह्‌ अपणे आ|| , 
ol &» परको या हे न क पर्व ता हु जर ज्यो पूर्नमासीका दा अपणे बिवकों आपकरी देखता हे तेसें उह देखता हे जबलग विचार रूपी तठका आश्रय नही लीया तबलुग संसार्‌विषे तृणवत्‌ || । 
2 विचार करीके वस्तु ज्योंकी त्यों जानताहे तब सब हुःख मनतें नष्ट होजातेहे ॥ जेसें सोमजळके नीचे रेत जाइ रहती हे तेस आधी पींडा उसकी रही जातीहे बहुरी उत्पन्न नही |%| 





[| 
i 


यो.उप होता जेसें रन अरु राख मीली डुइहे तब लग सोनारा संशयविप्रे रहताहे जब खर्न अरु राख भिन्न होवे ॥ तब संशय रहित स्वर्नकों प्रत्यक्ष देखताहे तब निःसंशय होताहे ॥ तेसे अंज्ञा Be ण्स 
क रे नकरीकें जीवोंकों मोह उत्पन्न भया हे ॥ देह ईद्रिय साथ मील्या हुआ संशयविषे रहताहे ॥ जब विचार करी भिन्नभिन्न जाने तब मोह नष्ट हो जावे ओर तब संशय तें रहित शुद्ध ` 0 
विनाशीरूप आलाकों देखताहे ॥ विचारकीयेतमाहका अवसर नही रहता ॥ जेसें अज्ञात पुरुष चितामणिकी किमतकों जान नही सकता, जब उसको ज्ञान प्राप्त जया तब ज्योंका है 
त्यों जानता हें तब मोह संशय निंटत्त होजाता हे ॥ तेसै जीव जबरुग आत्मतत्वकों नही जानता तबळग. दुःखका भोगी होताहे अरु जब ज्योंकात्यों जानता है तब शुद्ध नातिको £| ऋणोपदेश 
$|| भास होताहे ॥ हे रामजी ! देहके संगकरी मिश्रित भासताहे वास्तवतें कछु मिश्रित नही भया ॥ तातें अपणे खरूपविषे शीबही स्थित होड ॥ निर्मल खरूप जो आत्माहे तीसकों रंचक |ॐ 
माजी देह साथ सबंध नही ॥ जेसें खर्न कीचविषे मिश्रित भासताहे तोभी खर्नकों कीचका लेप कछु नही गता निर्लेप रहताहे ॥ तेसे जीवको देह साथ संबंध कळु नंही' निर्लेपही |€ 
$|| रहताहे ॥ आत्मा भिन देह. भिन्‍नहे ॥ जेसें जरू अरु कमल भिन्न रहतेहे ॥ में उंची भुजा करके पुकारता हों मेरा कहा कोउ नही मानता॥ संकल्पते रहित होणा परम कल्याणहे ॥ यही 
भावना अंतरमें क्यों नही करते ॥ जबळग जड धर्महे अर्थयह जो विषयभोगोंविषे आस्था करताहे अरु आत्मतत्व तें शून्य रहताहे तबरुग मढ टोए जेसा रहताहे॥ जबलग खरूप दु 
का प्रमादहे तबलग इसके रिदेसों संसारका तम अवर कीसी प्रकार दूर नही होता ॥ चंद्रमा उदय होवे, अमिका संमूह होवे द्वादश सूर्य एकठे उदय-होवे तोजी रीदेका तम रंचक मा 
| चभी दूर नही होता ॥ अरु जब खरूपकों जान करी आम्माविषे स्थित होवे ॥ तब रीदेका तम नष्ट होजावेगा ॥ जेसें सूयंके उदय इए जगतका अंधकार नष्ट होताहे तेस जबलूग आ 
न पदका वोध नही अरु भोगोंविषे तद्वूप मन हे तबळग संसार समुद्रविषे बही जावेगा अरु, इःखका अंत न आवेगा ॥ जेसें आकाशविषे घल भासतीहे परंतु आकाशको घरका सं 
£| बंध कछु नही ॥ जेसें जलविषे कमल जासताहे ॥ परंतु जलसाथ स्पर्श नही करता सदा निर्लेप रहताहे ॥ तेसें आत्मा देहसाथ मिश्रित भासताहे ॥ परंतु देहसाथ आत्माका कळु स्पर्श | 
#|नही सदा विलक्षण रहताहे ॥ जेसें खर्न कीचमलतें अलेप रहताहे देह जडहे॥ आत्मा तीसतें भिन्नहे॥ सुख दुःखका अभिमान आत्माविषे भासताहे सो अममात्र असत्यरूपहे ॥ जेसँ आ 
+|काशविषे इसरा चंद्रमा असत्यरूपहे जेसे आकाशविषे नीलता भासती हे सो असत्यरूपहे तेसें आत्माविषे सुख दुःखादि असत्यरूपहे सुख दुःख देहकों होताहे सर्वते अतीत जो आत्मा 
$ | हे तीसविषे सुख ढु:खका अभावहे ॥ यह अज्ञान करीकें कल्पितहे अरु देहके नाश इए आत्माका नाश नहीं होता ताते सुख इःख आत्माविषे कोउ नही न कीसीकों कळु :सुख़ हे,॥ 
| | न कीसीकों कछु इःखहे ॥ सर्व आत्मामय शांतरूपहे अरु जो इह विस्तृतरूप जगत दष्ट आताहे सो मायामयहे ॥ जेस जलविषे तरंग अरु आकाशविषे तरवरे भासतेहे तेसे आत्मा 
ॐ|| विषे जगत भासताहे सो आत्माहीहे॥ न एक हे न दो हे सर्व आभास माचहे ॥ मिथ्या दृष्ट आकार भासताहे ॥ जेसा मणिका प्रकाश मणितें भिन्न नही अरु अपणी छाया दृष्आती 
| हे ॥ तेस आत्माका प्रकाशरूप जगत भासताहे सो सब ब्रह्मरूपहे ॥ में ओर हो ॥ यह जगत ओर हे इस भ्रमकों त्याग कर्‌ ॥ विस्तृतरूप जो ब्रह्म घनसत्ताहे तीसविषे ओर कल्पना 
कोउ नही ॥ जेसें जलविषे तरंग कछु इतर बस्तु नही जळरूपहीहे तेस सर्वरूप आत्माहे सो एकरूपहे ॥ तीसविषे द्वितीय कल्पना कोउ नही ॥ जेसें अग्निविषे वर्फके कणके नही होते 
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तसे ब्रह्मविषे ढुसरी बसुन कछु नही ताते अपणे आप खरूपकी आपही भावना करहु॥ जो में चिन्मात्ररुप हाँ जगत जाल सर्व मेराही रखरुपहे मेंही विस्तृतरूप हों | जो कळु हे सो देव 
हीहे॥ न शोकहे, न मोहहे,'न जन्महे, न देहहे, एसे जानकै विगतज्वर होड़ ॥ अपणे खख्पविषे स्थित होइ ॥ तुमारी स्थिर ब॒द्धिहे, तुम शांतरूप श्रेष्ठ मणिवत निर्मल होड ॥ एसे | 
जांनके विगतज्वर होड ॥ हे राघव तुम निड होड, नित्य खवरूपविषे स्थित निर्योग क्षेम आत्मवान विशोक होकरी स्थित होड्ड ॥ सत्य संकल्प चैर्यवान यथाप्रासिविषे वर्तता 

विगतज्वर होङ्क ॥ तुम वीतराग निर्यल निर्मल वीतकल्मष होड ॥ न देते हो न लेते हो॥ ग्रहण त्यागतें रहित शांतरूप होड़ विश्वतें अतीत जो पद्ह तीसको श्राप् होकरी जो पावणे जो 

ग पदहे तीसकों पाइकरी परिपूर्ण समुद्रवत अंक्षोशरुप संतापतें रहित विचरो ॥ हे रामजी! संकल्प जालते मुक्त माया मलतें रहित अपणे आपकरी तृप्त बिगतज्वर होहु॥ आववेत्ता 

का शरीर अनंत हे आदिअंतते रहित पर्वतके शिखरवत्‌ विगतज्वर होड़ ॥ हे रामजी! तुम अपणे आप करी उदार होड़ अरु अपणे आपकरी आनंदकरी आनंदी होइ जेसे समद्र अ 

पणे आनंदकरी आनंदवान हे , जेसें पूर्नमासीका चंद्रमा अपणे आनंदकरी आनंदवान हे तेसें तुम आनंदवान होड़ ॥ यह जो पंच रचना भासती हे सो असत्य हे । जो ज्ञानवान हे 
सो असत्य जाणीकरी इसकी ओर नही धावते ॥ तुम तो ज्ञानवान हो असत्यं कल्पना त्यागकरी दुःखतें रहित होड़ नित्य उदित शांतरूप शुक्गुण संयुक्त उपदेशद्वारा चक्रवर्ती होक 
र री तुम पृथ्वीका राज करो अरु भजाकी पालना करो ॥ समदष्टिसो विचरो॥ बाह्य शुभ चेष्टा यथाशा्र करो अरु राजकी मर्यादा करनि अंतर निप रहणा ॥ तुमको न त्याग साथ 
ह । |ॐ विशन्‌ महण साथ अयाजन है ॥ पहण त्यागविषे समबुद्धि समभाव करी राज करहु ॥ इतिश्रीयोगवासिछे उपशमप्रकरणे प्रथम उपदेशो नाम पंचमःसर्गः ॥ ५॥: 

[$| ` ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी ! सवै कार्यको कती डुआ रिदेते वासना नष्ट भइ हे॥ उह पुरुष कार्य विषे वर्तता हे तोभी मुक्त हे ॥ हमारे मतबिषे इसको बंधनका कारन वास 
ठ त्राह परमार सो क्षय इइ हें सो मुक्त सवप है ॥ अरु जिसकी वासना पदार्थोविषे सत्य हे सो बंधमें हें ॥ केइ पुरुष अपणे पुरुषार्थकों आश्रय करी कर्तव्यभी करते हे ॥ प्री 
ति करीके भरत्ततहे सो अपणी वासनाकरीकें स्वर्गको प्राप्त होताहे बद्री खर्गको त्यागकरी दुःख नरक भुगतते हे सो अपणी वासना करी बांधे हुए पशु आदिक स्थावर योनिको प्राप्त 

[| होताहे अरु कोइ आलवेत्ता पुण्यपुरुष हे सो मनकी द॒शांकों विचारता हे अरु तृष्णा रूपी बंधनकों काटी करी निर्मल आत्मपदकों प्राप्त होताहे ॥ अरु कोइ परुष पर्वजन्मको भोगी 
||| करी इस जन्मविषे मुक्त इए हे सो राजस सालिकी होताहे ॥ जिनका यह जन्म अंतका होताहे सो क्रमकरीकें परिपूर्ण पदको प्राप्त होताहे॥ जेसें शुक्लप चंद्रमा ऋमकरीकें 

Re Mh ॒ प्‌ होताहे. क्षका चंद्रमा ऋमकरीके पूर्ण 
| मासका होताहे अरु सर्व कालकरी पूर्ण होताहे ॥ जेसे वर्षाकालूविष कटक बृच्छकी मंजरी बढी जातीहे तेसें सौभाग्य लक्ष्मी तिनुकी बढती जातीहे ॥ हे रामजी ! जिनका इह जग्म 
|ॐ | अंतका होताहे तिस विषे निर्मळ गुण जो वेदने कहेहे सो आय प्रवेश करतेहे ॥ जेसे उत्तम वांसविषे मोती उपजता हे तेसे राजसी सालिकी विषे शुभ गुण उपजतेहे ॥ भेत्री, सौम्यता, 
| भुक्ता, ज्ञातन्यता, आर्यता, यह गुण प्रवेश करतेहे ॥ सर्व जीवोंपर दया करणि सो मैत्री अरु रिदेविषे सदा समताभाव अंतःकरनविषे क्षोभ कोउ न उठे ॥ सो मक्तता; अरु सदा प्रसन्न 
रहूंगा सा सालयता | यथा शाख्न आचार करणा ॥ इसका नाम आर्यताहे ॥ ज्ञानका नाम ज्ञातव्यता हे ॥ ज़ेसे राजाके अंतःपुरविषे श्रेष्ठ अंगना आय प्रवेश करतिहे तसे जीसको अं 
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2 - सात्विकी हे हक. तिसके गैदेवि भैन्री ल्‍ Q 5 ~ | कार्यकों ० ~ ~ | रिदेविपे हा * 
१|| तका यही जन्म हे सो राजस सात्विकीहे ॥ तिसके रीदेविषे मैत्री आदिक सर्व गुण आय प्रवेश करताहे ॥ एसा पुरुष सव कार्यको करताहे परंत तिसके रिदेविषे लाज अळाजका राग 

~ ०७ १ होताहे he ~ क चक १००५ होजाताहे > 
%|| दोष नहि होता ॥ सबंदाकारू समभाव.रहताहे ॥ न तोषवान होताहे न शोकवान होताहे ॥ जेसें सूर्यके उदय हुए तम नष्ट होजाताहे 
| ॥ सर्व गुण सिद्धताको प्राप्त होताहे ॥ जसे शरतूकालका आकाश शुद्ध होताहे तेसें कोमल सुंदर होताहे 
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तेसें आत्मभाव करी राग दोष नए होजाताहे । 
र? न सरार अरु मधुर तीसका आचार होताहे ॥ सर्व जीव तीसके आचारकी चांछा करते | 
अरु तीसकों देखकें मोहित होजाताहे ॥ जेसें सुंदर वांसरीकी धुनकरी छग मोहित होताहे तेसें उसको देखके विस्मय होताहे ॥ जेसें मेघकी धनकरी बगले आय प्रवेश करकेदे ॥ न्‍ 
$| तिस उस पुरुषविषे सब गुण भवेश करतेहे ॥ गुणोसों पूर्ण होकरी गुरूकी शरन जाताहे तब उह विवेकका उपदेश करताहें ॥ तीस विवेककरी परम पदविषे स्थित होताहे ॥ हे रामजी! 

जो वैराग अरु विचार करी संपन्न चित्त हे सो आत्मा देवको देखता हे तीसकों दुःख स्पर्शनही करता ॥ यथार्थ एक आलरूपकों देखता हे ॥ तुम विचारकें आश्रयकरीकै मनकों ज 


गाओ ॥ केसा मन हें जीसविषे मननंही मथन हे ॥ अर्थ यह जो सदा पंच दृश्यका मननभाव करता हे अरु जो अंतके जन्मवान पुरुष हे सो मनरूपी ग्रगगको जगावता ह॥ 
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प्रथम तो गुण ज्यान करी जगावताहे बहुरी बडे गुणहु करी जगाता हे फेर जानकें सेवणेका जतन करता हें तीसकरी जगावताहे ॥ निर्मल बुद्धिसाथ चित्तरूपी रलोको विचार करताहे ॥ 


तीस विचारकरी जगतको आत्मारूप देखताहे ॥ आत्माके प्रकाश विचारसों अविद्यामळ नष्ट होजाताहे ॥ इतिश्री योगवासिछठे उपशम घकरणे ऋमोपदेशवर्नन नामंपष्ठःसर्गः ॥ ६ ॥ 
सिष्ठोवाच 000 ०७ ॥ ~ 0 =e ० = ०, # २ ~ ~ N 
॥र्वा ॥ हे रामजी! यह तुमको कम कहाहे सो सव जीवांको समान हे ॥ इसतें जो विशेष हे सो तुम श्रवण करइ ॥ इह जगतका जो आरंभ हे तिसविषे जो देहधारी | २ 
= जी ७५९, वॉक ०७ = २ ~ ~ NANT BREN 00 ~ ०७ ha रे ~ ~ Da न ञे 
जीवह तन FR दा भकारसे माक्ष होताहे ॥ एक उत्तम क्रम ह्‌ एक समान ह्‌ ॥ जा गुरुक निकट जावे उह इसको उपद्श कर तीस उपद्राक घारणते _शनम्शनेः एक जन्म 
करि अथवा अनेक जन्मो करी सिद्धतां घाम होतीहे अरु इसरा कम यही है जो अपणे आपकरी वह उत्पन्न होता हे अर्थ यह जो समुझ लेताहें ॥ जेसें इक्षतें फल गीरे अरु इस 
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£| को आय भाप होव तस इसका ज्ञान प्राप्त होताहे ॥ इसीपर पूर्वका रत्तांत में तुजकों कहताहों सो तुं श्रवण कर ॥ सो महापुरुषोंका दत्तांत हे ॥ शुज अशुज गुणौंके समूह जीनके न | 
~ ७७ ~ ~ ~ A ~ 5 € oe ॥ 

£| ष्ट भए हु॥ अरु अकस्मात फल जीसकों, प्राप्त भया हे तीनका निर्मल क्रम सुण ॥ ॥ इतिश्री यो० उप० भ० कमसूचनावर्ननं नाम सप्तमः सर्गः॥ ७॥ | 





॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! 
(QC ७ ~ या 440 ० ०५ ~ ~ ~ (NN ~ ~ = he ~ 
सव सपदा जांसका उद्य ड ह अरु सब आपदा जासका नट भइ हं एक एसा उदार वुद्धावदइ नगरका राजा जनक नाम इआ हइ सा बडा धैर्यवान इआ जा अथ होवे तीनका 


अर्थ कल्म डक्षकीनांई पूर्ण करे ॥ अरु मिच्ररूपी जो कमल हे तीनको झर्यवत्‌ प्रफुछित करे॥ बांघबरूपी प॒रुषोकों वसंतऋतु अरु ख्रीयोंकों कामदेव, ब्रह्मरूपी जो चंद्रमुखी कमल हे ती 
नको सीतर चंद्रमा, अरु दुष्टरूपी तमका नाश कर्ता सूर्य खजनरूपी रलोंका समुद्र पृथ्वीबिषे मानों विष्णु सूर्य आय, स्थित भया हे ॥एसा राजा जनक एक समय लीला करीकें अपणे 
बागकों गमन करत भया ॥ केसा बाग हे मधुरता करीकें भफुछित भए हे फल जीसके कोकिला शब्द करतियाँहे नाना धकार की रुंदरवछी हे तीस सुंदर बागविषे राजा जनक प्रवेश | § 24 
करत भया ॥ जेसे नंदन बनविषे इंद्र प्रवेश करे सुंदर वन पृष्पकरी सुगंध पसरी रहीहे तहां राजाके संग जो अनुचर थे तिनकों दूरतें त्याग करी आप एकलाही कुंजोविषे विचरणें 
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| | ठ 
रागा ॥ एक शाल्मलीनामे दथा तहांतें शब्द श्रवण कीया जो अदृष्ट सिद्ध हे सो गीता गाताहे ॥ विरक्त चित्त अरु नित्य पर्वतोविषे वीचरणे वाला कमलवत्‌ नेत्र जीसके ॥ सो आत्म [५ 
गीताको उच्चार करतेहे ॥ जीसकरी आत्मबोध भरामि हाताहे तीस गीताको राजा श्रवण करत भए ॥प्रथम सिद्धोवाच ॥ इस द्रष्टा जो पुरुषहे अरु दृश्य जो जगत हे तीस दृष्टा अरु दृश्य |& 
के मिळापविषे जो बुद्धिम निश्चित आनंद होताहे सो इष्टके संयोगका.अरु निष्टके वियोगका जो आनंदहे सो चित्तबिषे दृढ होताहे ॥ सो आनंद आत्मा तत्वत उद्य होताहे ॥ स्पंदरू | 
॥ प जिस आत्मा आनंदें लब उठताहे तिसकी हम उपासना करतेहे ॥ ॥ द्वितीय सिद्धोवाच ॥ द्रष्टा दर्शन अरु दृश्य इनकों वासना सहित त्यागकर ॥ जो दर्शनत प्रथम प्रकाशरूप || 
हे जीसके प्रकाश करी यह तीनो प्रकाशते हे तीस आत्माकी हम उपासना करते हे ॥ ॥ तृतीय सिद्धोवाच ॥ जो निराभांस निर्मल रुप हे अरु आभास अरु ' मननके भावका अभाव || 


5 


5; || तीसके कछुक अंशविषे मेरा जीना हे ॥ नीस जीणेविषे में आस्था बांधी रहा हों ॥ सो मुजकों धिक्कार हे अरु जो में अथम चेतन हों यह जो केतेक मंत्री मेरे हे सो राज अरु जीणा | | 
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| सर्व क्षणभंगुरः हे ॥ यह जो सुखहे सो दुःख रूप हे ॥ इनतें रहित में कीस घकार स्थित होड्टं ॥ जेसे. महापुरुष बुद्धिवान स्थित होतेहे आदि छ 
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4 
स्था बांधी हे ताते मुजको धिक्कार हे॥ यह, सो, अरु में.- इत्यादिक भ्रम आत्माविषे मिथ्या कल्पना उ |® bs, 
र करीके क्षणक्षणविषे आयुर्बला व्यतीत होतीहे ॥ देखते इएभी नही दिखती काळकी सूक्ष्म गती हे ॥ केसा कारहे ह 
जो सबको चरनके नीचे घरे हे॥ सदाशिव अरु विष्णुकों जीसनें खेलणेका गैंद कीया हे एसा काळ जो सबको भो या 


~ खर NE जड 
जन करी जाता हे सो मजको जीणेविषे क्या आस्था बांधनी हे |$ 
| o | 
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EES 


मस्तक अरमणीयता गायत स्थित | ले ॥ नि म ee = क a ~ 2 
| । करी रहे जो हे॥ जो तिनके स्तकपर : दुःख स्थित हे ॥ किसी एकको में आश्रय करो तो दुःख साथ मिश्रित हे ॥ दुःख तो दुःखसाथ मिश्रित | 
42 Vee Tie हे जो सुखसंपदा हे सो दुःख आपदा संग मिश्रित हे ॥ बहुरी में कीसका आश्रय करो ! यह जीव जन्मते हे अरु मरते हे॥ तीनविषे कोउ वीरला दुःखतें रहि 
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` ||| गह तसका नाम अहापलूयह विस महाभलरूयके अंत्यविषे इसने स्वर्ग भोग कीया तो असार सुखकी क्या आस्था जोग हे ॥ एसा सुख :उर्ध खर्गम कोउ नहि न पृथ्वीविषे हे न पाता 
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जेते कछु पदार्थ हे सो निरंतर नाश होतेहे ॥'कोउ दीन कोड पक्ष वर्ष करी नाश होजाताहे अरुं जो अविनाशी वस्नुहे सो अबलग नही देखी वर्ष वितीत हो गयेहे जीवोंकी जो चि 
| त्तरूपी: नदीहे तिसविषे भोगोंकी तृष्णारूपी तरंग उछलतेहे शांत कदाचित्‌ नही होता ॥ जेसें वायुकरी नदीविषे तरंगः उछलते है सोमतातें रहित होजाते हे तेसे जीनकों चितविष भोगोंकी 
| अजिलाषा हैं ॥ तिनको अतुच्छ पद ट्रष्ट नही आता ॥ क्ते कष्टको “प्राप्ती होते हे ॥ दुःखर्ते दुःखांतरको प्राप्त होताहे ॥ अबलग में विरक्तताको प्राप्त नहीं भया ॥ ताते मजकों 
७ | धिक्कार है ॥ अरु नीच हे अंतःकरण जीसका ताने जीस जीस वस्तुविषे कल्याणरूप जानकें आस्था बाँधी हे सो सो नष्ट होती दिखतीहे ॥ यह क्या उत्तमता हे जो जिसविषे में आ 
BE नसह तारा आकार हे ॥ मध्यविष कछुक रमणीय भासताहे .॥ परंतु सब अपविच्नपदार्थों हे वि 
रूप हे स्पर्श कोशी योग्य नही ॥तीस साथ मुजकों क्या प्रयोजन हे॥जीसजीस पदार्थ साई रोक आस्था बांधतेहे तीस तीसविषे में दुःखही देखताहों॥ pm 
ड मूढ हे जो सदा इसविषे लगे रहतेहे ॥ काल यह पदार्थ मजको प्राप्त होवेगा ॥ अगले दिन यह प्राप्त होवेगा ॥ दिनदिन पाप करतेहे दिनदिन विषे खेदकों पातेहें तोशी त्याग नहि कर 
|| ते एसे. मूढ.हे ॥ 3 अयिविषे पूर्न मूढताकरी वीचरते हे, जोबन अवस्था कामादि विकार करी मिश्रित है शेष जो टद्धावस्था हे तीसविष चित्त करी दुःखी होताहे ॥ इह जड मू 
रव क कीसकाळ विषे साधेगा ॥ यह जगतूके पदार्थ सब आगमापाइ विरस हें ॥ विषम दिशाकरी दूषित हे॥ अर्थ यह जो एक भावमें नहि रहते ॥ सब जगत्‌ असार रू 
पह सत्य उद्धव रहित असत्यरूप ह ॥ सारः पदार्थ इसविषे कोउ नहि ॥ राजसूय अरु अश्वमेघ आदि जो यज्ञ करते ह तब महाकल्पके किसी अंशकालमें खर्गको पाते हे ॥ अधिक 
तो नहि भोगते ॥ जो अश्वमेध यज्ञ करता हे ॥ सो इंद्र होताहे ॥ जो एक दिन ब्रह्ाका होताहे तिनविषे चतुर्दश इद्र राज भोगीकरी नष्ट हो जाताहे ॥ सहस्र चोकडी जुगोकी व्यतीत 
[| होतीहे तव अ्र्माका एक दिन होताहे एसें तिस दिनोंका एक “मास, द्वादश मासका एक वर्ष, एसे सो वर्ष ब्रह्माकी आयुर्बलाहे ॥ तीस आयुबेलाको भोगी करी ब्रह्मा अन्यान हो जा 
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क छ ताल र रि ढुरबसंग मिश्रित न होवे'एसा कहांहे १ सव लोक आपदा संयुक्त हे अरु सब ढुःखोंका मूल चित्तहे ॥ सो शरीररूपी खुरविषे सर्पवत रहताहे ॥ आधिब्या 
2 ह बिहा. ह ॥ इह कीसी भकार निदत्त होवे तब सुखीहोवे ॥ इस करी जीव नीच प्राकृत हो रहेहे.॥ कोउ वीरला साध हे जीसके रिदेविषे चित्तरूपी सर्प 
के! ठुणा रु विष सयुक्त नहि होता सो तो डुल हे ॥ यह जगत्के पदार्थ केसे हे जो सत्यता हें तिसके मस्तक परी असत्यता है ॥ जो रमणीय भासताहे तिसके 
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| ह्‌ ग सुद्र न्रीयां ह नील कमलवत्‌ नेत्र जीनकेहे परम हास्य विलास आदिक भूषणों संयुक्त हे तीनको देखरके मुजकों हाँसी आतीहे ॥ जो यह तो अस्थि मांसकी पुतली हे ॥ 
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डु क्षणमात्र इनकी स्थिति हे जीन पुरुषोंके निमेष रबोळणे करी जगत्‌ होताहे अरु उन्मेष मुंदण करी जगतका अभाव हो जाताहे ॥ निमेष अरु उन्मेष जीनकरी जगत्‌ उत्पत्ति प्रलय 

छ| होता हे इस प्रकार जीनको आसता हे ॥ एसेभी नट हुए हे ॥ तो हमसरीखेकी क्या गणती हे जो पदार्थ बडे रमणीय भासते हे सो अस्थितरूप हे ॥ अरंमणीय होजातेहे नाश हो ।& 
है| जांणां हे ॥ तीन पदाथोकी चिता करणी अरु इछा करणि क्या हे नाना शकारकी संपदा भाप्त होती हे ॥ यह जगत्‌ क्या हे अरू उनविषे जब चित्तकों कोड म 
#|| संपदा आपदारूप हो जातीहे ॥ अरु जो बडी आपदा आय प्राप्त होती हे अरु इनके चित्तविषे 


कु ~ 0 ०३ » ॥ द्र ८. ८5 ce र SAS FE ~ ने 
$|| ही सिद्ध भया जो सव मनके फुरने मात्र हे॥ मनकी दत्ति क्षणभंगुररूप अकस्मात्‌ जगतकी इनकी स्थित भई हे ॥ अज्ञान करीकें अहं सो इदं कल्पना करीहे ॥ तोसविषे त्याग अरु |# 


_ 


| . मे ७० तें [4० ha 1 होताहो ७ ~ « De संसारकी NN ७ ~ तें ~ होताहां में 
|| में भोगतें रहित होकरी ब्रह्मही होताहो॥ इस संसारविषे वारंवार जन्म मरणा होता हे ॥ शोकही प्राप्त होताहे अब संसारकी डत्तितें रंहित हुआ शोकतें रहित होताहों ॥ अब में प्रबुद्ध | 






| था सो अबेध रहाथा अब में इसकों बेध्याहे ॥ अर्थ यह जो आत्म विचारतें रहित था ॥ अब तीसकों आलविंचारविषे जोड्याहे आलज्ञानके योग्यहे ॥ मनरूपी एक -बरफका कण था 
|| सा जडताको भाम भया था अब विवेकरूपी सूर्य करी गली गयाहे ॥ अब में अक्षय शांतिकों प्राम भयाहों ॥ अनेक भ्रकारके वचनों करी साधुरूप जो सिद्ध थे तीननें अजकों जगा || 


श्र 
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| ६ | न ह त्याग ग की करो जो 1 कर्तव्य ७ निर्मल ~ | वां नें करोंगा 
5 0 ॥ त रहित छु पिका कर ॥ न कुछ जी हसो शरीर करता हे निर्मल अचलरूप चेतनहे सो.न करता हे न भुगतता हे ताते मुजकों कर्तव्य कछु नही ॥ जो त्याग करोंगा तो शरीर ps रणे. |} ८ 
है 55 ही रहित होवेगा अरु जो करोंगा तोशी शरीर करेगा ॥ मुजको क्या प्रयोजन हे ॥ तातें करणे अकरणे विषे मजको लाभ हानि कळु नही ताते जो कछु प्राप्त भया हे प्रवाह तिंसविषें. | | | mee 



















याहे ॥ में आत्मपदकों प्राप्त भयाहों ॥ परमानंद करीकें अब में चितामणि आलरूपीकों पाय करि एकांत सुखी होउंगा अरु स्थित होउंगा ॥ जसें शरतकालका आकारा निर्मळ होता ||5 
हे तेसें होउंगा मनरूपी जो शजुहे तिसनें मुजकों अम दिखाया था सो अब विवेक करि नाश कियाहे उपशमकों घाम भयाहों॥ हे विवेक तुजकों नमस्कारहे॥ ॥ इतिश्री योगवासि | 
छे उपशम प्रकरणे जनकविचारो नाम नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ ॥ %॥ ॥ वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी! इस प्रकार चितवता था तब दासी राजाकी निकट आइ जसे सूर्यके आगें अ 
रुन आय स्थित होताहे तेसें भतिहारी जो दासीहे सो कहत भइ ॥ हे देव अब :उठो ठाढे होइ ॥ दिनका जो उचित विचार हे ख़ान आदिक सो करो ॥ स्नान शालाविषे पष्प अंरु 2: 
केसर गंगाजल, आदिकी गागर लेकरी खियाँ ठाढी हो रहीयाहि॥ कमल पुष्प पडेहे तिनपर भवरे फिरते हे ॥ छच चमर पडे हे खानका समय हे ॥ है देव ! पजनके निमित्त सबै साम | 
सी आइ हे रल ओषधी ले आएहे ॥ हाथोंविषे पवित्रे डारीकरी ब्राह्मण बेठेहे ॥ ्ानकरीकें अघमर्षण जापकरी रहेहे ॥ तुमारे आगमनकी ओर देखतेहे॥ हाथोंविष चमर लेकरी सुंद |€ 
र कांता तुमारे सेवणे निमित्त खडीहे ॥ अरु भोजन शाला विषे भोजन सिद्ध होरहाहे तातें शीध उठो॥ जो कार्यहे सो करो॥ जेसा काल होताहे तीसके अनुसार कर्म बडे परुष करते ८. 
है इसका त्याग नहि करते ताते le उठो कालको वितीत न करो ॥ हे रामजी ! जब इस प्रकार दासीनें कहा तब राजा चित्तवत भया ॥ विचित्र जो स्थिति हे संसारको सो कितनेक माच |ऑ 
ह॥ राजसुख इन साथ मुजको कछु. प्रयोजन नहि यह क्षण जंगुर हे ॥ इस मिथ्या आइंबर संपूर्णको त्यागके मै एकांत जाय बेठताहों जेसें समुद्र तरंगोतें रहित शांतरूप होताहे तेसें ||% 
शांतरूप होउंगा ॥ यह जो नाना प्रकारके राजभोग हें अरु क्रिया कर्म हे तिनतें अब में.तृप्त भया हो ॥ सर्व कर्माको त्यागकरी केवल सुखविषे स्थित होउंगा ॥ मेरा चित्त जो भोगों |® 
करी चंचल था सो भोग तो भमरूप हे । इन विषे शांति नहि होति तृष्णा बढती जाती हे ॥ जेसे जल उपर सेवाल बढती जातीहे अरु जलको आळादी लेतीहे तसें तृष्णा आछादी रे | 
तीहे ॥ अब में इसकों त्याग करता हों॥ हे चित्त तूं जिस जिस दशाविषे गियो हे अरु जो. जो भोग भोगे हे सो सब मिथ्या हे ॥ तृप्ति तो किसीविषे न भइ ॥ ताते श्रमरूप भोगोते | 
उपरत ps “परम सुरी होउंगा ॥ बड़त उचित अनुचित भोग बारंबार भोगे हे॥ परंतु तृप्ति किसी करके न भइ ॥ ताते हे चित्त इनकों त्याग.कर परम पदके आश्रय होइ ॥ जेसें ||| 
बालक एकको त्यागकरी इसरेकों अंगीकार करताहे तेसै जतनबिना हुंशी कर ॥ जब इन तुछ भोगोंकों त्यागेगा अरु परम पदको आश्रय करेगा तब आनंदी वृपिको प्राप्त होवेगा॥तिसकी || 
पायकरी बदरी संसारी न होवेगा॥ हे रामजी ! इस भकार चितन करी जनक तूप्णी होरहा॥ मनकी चपलताकों त्यागकरी सोम आकार करी स्थित भया। जेसें मूति लिखी होतीहेतेसे होगया | 
। मयम्रान हाकरी बड्करी कछु न कहीसकी॥ जो कदाचित राजा अप्रसन्न होवे॥ तिसके अंनतर मनकी समता निमित्त बहुरी राजा चीतवत भया जो मुजकों पहण अरु त्याग || 
करणे जोग जतन करीक कछु नही॥किसको में साधों किस वस्तुविषे में धैर्य घारो सर्व पदार्थ नाशरूप हे मुजकों करणे साथ क्या प्रयोजन हे॥अरु अकरने करी क्या हानि हे॥ यहण || 






जा 
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छ| विचरता हों ॥ अभाप्तकी में वांछा नही करता अरु भामका में त्याग नही करता अपणे खरूपविषे, स्थित होकरी खस्थ होउंगा॥ जो कछु भाम कर्म हे सोइ करता हों न कळु मुज. 
कों करणे बिषे अर्थ हे न अकरणे विषे दोष हे ॥ जो क्रिया होवे सो होवे, करो अथवा न करो ॥ जुक्त 2 


के दर ति करी होताहे ॥ जुक्त होवे अथवा अजुक्त होवे, मुजकों ग्रहण त्याग करणे जोग कछु नहीं तातें 
छ| जो कछु प्राप्त करणे जोग कर्म हे सोइ करो कर्मका करणा शरीर धकति करी होताहे ॥ आत्माकोंतो कर्तव्य कळु नही ॥ ताते में इन विषे निःसंग हो रहोंगा ॥ जो निस्पंद चेष्टा होवे 
~ = का ha UT a ७० ~~ ७ 

॥ तो क्या सिद्ध भया अरु क्या किया जो मनकामनातें रहित स्थित विगतज्वर भया ॥ अर्थ यह 


पाति विषे हेगी॥.जो दे जो रिदेविषे राग दोष मीनता न उपजी तो देहकरी कर्म होवे तोजी इष्ट अनिष्ट 
$| विषयकी प्रामिविष तुलना रहेगी ॥.जो देह साथ मिळकरी मन कर्म करता हे तब कर्ता भोक्ता हे इष्ट अनिष्टकी. भामि विपे राग दोषवान' 


देती SRP (00383 होताहे ॥ जव मनका मनन उपशम इआ त 
21 ब कर्तव्य अकत्तब्य हे ॥ जेसा निश्चय अंतर दृढ होताहे सोइ रूप पुरुषका होताहे ॥ जिसके रिदेविषे अहंकृति नहि अरु वाझ कर्म 


७ हि अरु जिसके रिदेविषे अहंकूति अभिमान हे सो बाझ अकर्ता भासता हे तोभी अनेक कर्म करता हे ताते जेसें निश्चय अंतर दृढ होताहे तेस फळ.पुरुषकां होताहे' ॥ जो वाझ क 
£| ताभी परंतु अंतर कर्तव्यका अभिमान नही तो उह चैर्यवान पुरुष अनामय पढ्को प्राप्त होताहे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उपशम प्रकरण जनक निश्चय वर्णन नामद्शमः सर्ग॥ १:० | 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! इस भकार चितवनां करीकें यथाप्राप्त जो क्रिया हे तिसके करणेकों उठी खडा हुआ ॥ जो इष्ट अनिष्टकी वासना हे सो चित्तते त्यागत अया 

6 (| अरुं यथा भाप्तविषे करता. हुआ ॥ जाग्रतविषे सुषुप्तिकी नांइ ॥ जेसें सुषुप्तिरूप पुरुष होताहे ॥ तेसे उह जारतविषे होरहा अरु दिनको तीनके आचारकों करत भया ॥ यथाशा्र 
|| क्रियाविषे दिनको विचरे अरु रात्रकों लीळा करके ध्यानविषे स्थित होवे मनको समरस करत भया ॥ जब राची क्षीण भई तब इस प्रकार चित्तको वोध करत भया ॥ हे चंचल रूप 
ह|| चित्त परमानंद स्वरूप जो आत्मा हे सो तुजकों सुखदायक नही भासता जो यह मिथ्या संसार सुखकी इच्छा करता हे ॥ जब तेरी इच्छा शांत हो जावेगी तब तूं सार सुखं आत्मपद 


$| को भाप होवेगा ॥ ज्यो ज्यों तुं संकल्प ळीलाकरीउठाबता हे त्यो त्यों संसार जाल विस्तार हो जातीहे इस इःखरुप संसार साथ तुजकों क्या प्रयोजन हे ॥ हे मूर्ख चित्त ज्यों ज्यों 
॥ संकल्प इच्छा करता हे त्यों त्यों संसारका इःर बढता जाताहे॥ जेसे जल 






यो fT सिंचणेकरी डच्छकी शाखा बढती हे तेसे संसार सुखतें अधिक: दुःख प्राप्त होताहे ॥ एसे दुःखरूप भोगोंकी 
७ 85 जालतेँ ७ ०० खमिटी = क ~ < 
| ॥ इच्छा क्यो करता हे ॥ यह ससार चित्त जारूतें उपजे ह जब तुं इसका त्याग करेगा तब डुः जावेगा ॥ फुरणका नाम दुःख हे इसके मीटेते दु:ब॒भी कोड न रहेगा ॥ यह्‌ सं 


सार महा चंचलहे देखणमाच सुंदर हें वास्तवतें कछु नही ॥ जो कछु तुजकों इसते सार प्राप्त होवे तव इसका आश्रय कर ॥ सो तो यह क्षणभंगुर हे अरु दुःखकी खाण हे ॥ ताते 
इसकी आस्था त्याग अरु आत्मतत्रकों आश्रय कर ॥ शुद्ध निर्मल होकरी जगत विषे विचरो ॥ तब तुजकों दुःख स्पर्श न करेगा। जगत स्थित होवे अथवा शांत होजावे ॥ इसके उदय 
अस्तकी | वासना करी इसके गुण अवगुणविषे आशक्त मत होड़ ॥ जो अविद्यमान असत्यरूप होवे तीसकी आस्था क्या करणिहे॥ यह असत्यरूप हे अरु तँ सत्यरूप हे असत्य अरु सत्यका 
£| संबंध केसे होवे ग्रतक अरु जीतेका कबी संबंध डुआहे जो तुं कहे चेतनतत्व दृश्यरूपहे तो दोनों सत्य खरूपहे तो सदा विस्तृतरूप आत्माही इुआ. हर्ष विषाद कीसका करताहे तातें तु 
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मै चेष्टा करता हे तोशी उसनें कीया कछु,न र 


२ 
अ | sk 

५००७ 

ककन 


whe eo det Eee 


) 94४ /0 


SHS ॥॥8 


NY) 


५४:०५ 
१04 
डु 


CAS 
५ 
et १ 
है 






990 #॥ (80 slot si a (80 











मूड मत होड़ ॥ समुद्रकी नांइ अक्षोभरूप अपणे आपविषे स्थित होउ ॥ संसारकी भावना त्याग करी मान मोह मलको त्याग करड ॥ संसारकी इच्छा दुःखका कारण हे ॥ इसकों त्या 
| गकरी आलतत्वबिषे स्थित होवे तब परिपूर्ण पदकों प्राप्त होवेगा॥ तातें बलकरी तीसकों आश्रयकरीकें चंचलताको त्याग॥ इतिश्रीयोगवासिे उपशम प्रकरणे चित्तानुशासननामएकाद || 
शःसगंः॥ ॥११॥ ॥वसीष्टोवाच॥ हे रामजी इसप्रकार वीचारकरीकें राजा सब कार्जको करतभया॥ आनंद ढतिविषे मन उसका प्रबोधवान मोहकों न प्राप्तअग़ा॥ इष्ट विषे ह || 
छ| षेवान न होवे अनिष्टविषे दोषवान न होवे॥केवल सम रच्छ अपणे रूप विषे स्थित भया जगतविषे विचरे न कछु त्याग करे न: कछु महण करे, न कळु अंगीकार करे,केंबळ वीतशोक 
| होकरी संतापतें रहित वर्तमान विभे कार्यकरे॥ बहुरी उसके रिदेविषे कल्पना कोड स्पर्श न करे जेसे आकाशको धूलकी.मलीनता स्पर्श नही करति तेसें मलीनताते रहित अपणे खरूपके |$ 
%|| अनुसंधानतें सम्यकू ज्ञान अनंत प्रकाश विषे मन निश्चलताकों प्राप्त कीया॥मनकी जो कोउ संकल्प दत्ति थी सो नष्ट होगइ॥ महा घकाशरूप चैतन आत्मा अनामय रिदेविषे प्रकाशित ||# 
| भया॥ जेसें आकाशविषे ह हे तसें अनंत आत्मा प्रगट भया॥ संपूर्ण पदार्थ तीसविषे प्रतिबिबत देखताहे जेस शुद्ध मणीविषे भतिबिब आसता हे तेसे सर्व पदार्थ अपणे रवरुप 
र विषे आत्मभूत देखत भया ॥ दरखाके इष्ट अनिष्ट विषयोकी प्राप्तिविषे हर्ष खेद मीटी गया सर्वदा समान होकरी प्रकृत व्यवहारको करी जीवन्मुक्त होकरी इस प्रकार राजा जनक विचर. के 
त भया ॥ हे रामजी ! जनककों ज्ञानकी दढता भइ ॥ तीसकरीकें लोकोंके परावरकों जान करी विदेह नगरका राज करत भया जीवोंकी पालनाविषे राजा जनक हर्ष विषादकों प्रा दु 
£ | म न भया ॥ संतापते रहित इुआ राजका कोड अर्थ उदय होवे अथवा अस्त हो जावे परंतु हर्ष शोकको कदाचित प्राप्त न होवे ॥ कार्य करता दष्ट आवे॥ परंतु' रिदेकरी कछु नक 
|| रे ॥ है रामजी ! तेसें तुमी कार्य सब करो ॥ परतु निरंतर आत्मरवरुपविषे स्थित रहो ॥ तुम जीवन्मुक्त वप॒ हो ॥ राजा जनककी सब पदार्थ भावना अस्त होगईहे, मुषुप्तिवत दतिभइहे॥ | 
| 7 विध्यतकी इच्छा नहि,करता वितीतकों चितवता नही ॥ जो वर्तमानकार्य प्राप्ति होवे तीसकों यथा शाख्र करताहे अपणे विचारके वशतें कळू पावणे जोग पद था सो पाया ओर 
हल, हे रामजी! जबलग इह आत्मपदकों प्राप्त नही होता तबळग इसके रिदेविषे अपणा पुरुषार्थरुपी विचार उपज्या नही॥ जब अपणे आपकरी अपणा विचाररूप पुरु 
पाथं जागे तव सब दुःख मीट जावे अरु परम संपदाकों प्राप्त होवे एसा पद शास्र अर्थ अरु पुण्यक्तिया करी नहि प्राप्त होता जेसा पद अपणे रिदेविषे विचार कीए प्राप्त होताहे ॥ सो 
पद निर्मल अरु सचचच्छहे। | रिदकी तपतकों निढत्त करताहे ॥ बुद्धिके विचाररूपी प्रकाश करी रिदेका अज्ञान नष्ट हो जाताहे॥ओर कीसी उपाय करी नष्ट नही होता ॥ जो बडा आपदारू 
प इःख तरणेकों कठिनह सो अपणी बुद्धि करी तरणा सुगम होताहे॥ जेसें जाज करी समुद्रको छंघ जाताहे अरु जो बुद्धिते रहित मुर्ख हे तीनको थोडी आपदाभी-बडे दुःखकों देती || 
ह जेस थोडा पवनशी तृणको बुत भ्रमावतहे अरु जो बुद्धिवानहे तीनको बडी आपदाभी दुःख नही देती ॥ जेसें बडा वायुभी पर्वतको चलाय नही सकता इसी कारनतें प्रथम च || 
|g हीता हे जो यह पुरुष संतोका संग अरु सतशाख्रोंका विचार करे अरु बुद्धिको बढावे ॥ जब बुद्धि सत्य मार्गकी ओर: बढेगी तब परम बोध इसकों प्राप्त होवेगा ॥ जेसें जलके (सिंच 
! । | णे अरु रखणे करी फुलसों फल प्राप्त होताहे तस जब बुद्धि सत्यमार्गक्री ओर घावती हे तब इसकों परमानंद प्राप्त होताहे ॥ जेसें शुछ्पक्षका चंद्रमा पूनेमासी करी प्रकाशको बहो " 
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यों,उप० छुँ त भाम होताहे जेते ककु जीव संसारके निमित्त जतन करते हे उही जतन सत्यमार्गकी ओर करे तो इःखतें मक्त होवे अरु परम संपदाके भंडारकों पावे संसार रूपी रच्छ हे तीसका 
छ| बीज बुद्धिकी मूढताहे ताते मूढतातें रहित होणा बडा लाभ हे ॥ खर्गे पातालका राज आदिक जो कछु पदार्थोकों घाम होताहे सो अपणे बोधरूपी भंडारतें प्राप्त होताहे .॥ संसाररुपी | 
समुद्र हें तीसके तरणेका अपणी बुद्धिरुपी जहाजहे ओर तप तीर्थ आदिक शुभ आचार करिके जहाज बही जाताहे ॥ बोधरुपी पुष्पलताहे तीसकों वढावणेकों देवी संपदा जलदे, ती न 
सके बढणे करी ; सुंदर फल चाप होताहे ॥ जो बोधते रहित बल ऐश्वर्य करी बडाभीहे तीसकों तुछविषे नाश करी डारताहे ॥ जेसे बलते रहित सिहकों गीघड हरणक्ी जीत लेतेहे जरे कोः 
कछु प्राप्त होता दष्ट आताहे सो अपणे प्रयल करी आताहे ॥ अपणी बोथरूपी चितामणी रिदेविषे स्थितहे ॥ तीसतें विवेकरूपी फल पावताहे ॥ जेसें कल्पलतातें जो चीतबनां करी 
ए सोइ पातेंहे ॥ तेसें सर्व फल बोधते पाताहे ॥ जेसें जानणे वाळा मलहा समुद्रतें पार करताहे ॥ अजाण नाही उतरी सकता तेसें सम्यक्‌ बोध सँसार समुद्रतें “पार करताहे असम्यक्‌ 
वोध जडताविषे डारताहे ॥ जो अल्पभी बुद्धि सत्यमार्गकी ओर होतीहे तव उह बडे संकटकों दूर करतीहे ॥ जेसें छोटी वेडीभी नदीतें उत्तार देतीहे॥ हे रामजी! जो पुरुष बोधवानहे 
तीसकों संसारके दुःख वेधी नही सकते ॥ जेसें लोह आदिक कवच पेया होवे तीसकों बाण वेधी नही सकते वुद्धि करीक यह पुरुष सर्वालपर्दको प्राप्त होताहे॥ जीस पदके पावणेते 
| हर्ष विषाद संपदा आपदा कोड नही रहती ॥ अहंकाररूपी मेघहे सो आत्मारूपी सूर्यके आगे आयाहे ॥ माया मलीनता जडरूपहें ॥ तीसकरी आलरूप सूर्य नही भासता ॥ बोधरुपी 
$| वायुसा जब यह दूर होवे तब ज्योंका त्यों भासताहें ॥ जेस कशाण प्रथम हरु आदिक करी पृथ्वीकों शुद्ध करताहे तव पाछें बीज वोताहे , जव जल सिचताहे अरु नाश करनेहारे 
|| पदार्थतें रक्षा करताहे, तब फलको पाताहे ॥ तेसँ जव आर्जवादि गुणों करी बुद्धि निर्मल होतीहे बड्डरी शाख्रके उपदेशरूपी वीज मीळताहे, अरु अभ्यास वैराग करीके करताहे तीस क 
$| री परम पदकी प्रात होतीहे सो अतुलपद हे॥ तीसके समान ओर कोड नही ॥ इतिश्री यो० उप० प्र» भाज्ञमहिमा वर्णनं नाम द्वादशः सर्ग १२॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी इस 
र ह| प्रकार जनककी नाई अपणे आपकरी आपकों वीचार कर ॥ पाछे जो विदितवेद पुरुषोनें कीयाहे तीसी प्रकार तुमभी निर्विघ होडु॥जो बुधि वान पुरुष हे जिनका यह अंतकाजन्म हे 
& | सो राजस सात्िकी पुरुष आपही परम पदको घाम होताहे॥ जव लग अपणे आपकरी आलदेव.घसन्न नही होवेगा तबलग इद्वियांखूपी शच्रुकों जीतणका जतन करो ॥ जब आलदेव 
| धन्न होवेगा सर्वगत जो परमात्मा इश्वरोंका इश्वर हे सो आपही खयं प्रकाश देखता हे अरुसर्व दोष दृष्टि क्षीण होजाती हे॥मोहरूपी विजकी जो मुष्टी जरिजरी बोता था सो.नाना 
#|| धकारकी आपदारूप वर्षा करी. महामाहकी वेली होतीहे अरु द्रष्ट आतीहे सो सब नष्ट होजातीहे॥ जब परमात्माका साक्षात्कार होताहे तब शांति दृष्ट नही आती ॥ हे रामजी तुम सदा 
##|| बोघकरी आत्मपदविषे स्थित होइ़॥ अरु जनकवत्‌ कार्योका आरेभ करो ॥ श्रह्म लक्षवान हाकरी जगतूविषे विचरो तब तुमकों खेद कछु न होवेगा॥ जब नित्य आत्मविचार होताह़े: 
$| तब परम देव आपह प्रसन्न होताहे ॥ तीसके साक्षातृकार हुएतें चंचलरूप संसारी जनको देखी करी जनकको नांइ हसेगा हे रामजी ! संसारके भय करी जो जीव भय जीत ड्ुऐहे 
तिसते रक्षा करणेकों अपणाही पुरुष प्रय हे ओर देव करीक अथवा कर्म करीके घन बांधव करीकें रक्षा नही होती ॥ जो पुरुष देवको निश्चय करीके रहे हे अरु शाख्रविरूथ आ 
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प॒ कर्म करता हे संकल्प विकल्पविषे तत्पर होताहे सो मध्य बुद्धि हे॥ तीनके मार्गकी ओर तुम नही गमन करना ॥ उनकी ओर बुद्धि.नाश करति हे. ॥ तुम परम विवेकको आश्रय क 
2 रो अरु अपणे आपकों आपकरी देखो वैरागवान शुद्ध बुद्धि करीक संसार समुद्रको तरी जाता हे ॥ यह में तुजकोंजनकका डत्तांत कहा हे जेसें आकाशते फल गीर पड़े तेसें उसको 
|| सिघोंके विचार करी ज्ञानकी प्राप्ति भइ ॥ यह विचार ज्ञानरुपी ढछकी मंजरी हे जेसें अपणे विचार करीकें राजाजनककों आत्मबोध ढुआ हे तेसें तुमकोंभी प्राप्त होबेगा ॥ जसें 
है| सर्यमूत्री कमल,सर्यकों देखी करी प्रसन्न होताहे तेसें इस विचार करी रिदा प्रफुल्लित हो आवेगा ॥ मनका जो मननभाव हे सो. शांत हो जावेगा ॥ जेसें बर्फका कणका सूर्य करो 

# || तप्त हो गिल जाता हे ॥ जब अहंलं आदिक रात्री विचाररूपी सूर्य करीके क्षीण हो जावेगी तब परमात्माका प्रकाश साक्षात्‌ होवेगा ॥ अरु भेद कल्पना नष्ट हो जावेगी अनंत ब्रह्मांड 
विषे जो व्यापक आलतब हे सो प्रकाश आवेगा ॥ जसे अपणे विचार करी जनकनें अहंकार वासनाका त्याग कीया हे तेसें तुमभी विचार करीकें अहंकार वासनाका त्याग क 
रो ॥ अहंकाररूपी मेंघ जब नष्ट होबेगा ॥ अरु चित्ताकाश निर्भल होवेगा तब आत्मरूपी सूर्य प्रकाशेगा ॥ जब रुग अहकारखूपी मेघ आवर्ण हे तब लग आलरूपी सूर्य नही आस 
#|| ता ॥ विचाररूपी वायुकरी जब अहंकार. रूपी मेघ नाश होजावे तब भगद भासेगा ॥ हे रामजी एसें धार जो न में हो, न कोड ओर हे, न नास्ति हे, न अस्ति हे, जब.एसी भावनाः 

टढ होवेगी तब मन शांत होजावेगा ॥ हेयोपादेय बुद्धि जो इष्ट पदार्थोविषे होतीहे तीसविषे न डुबेगे ॥ इष्ट अनिष्टके यहण त्यागविषे भावना होतीहे यह,मनकारूप हे अरु यही बंध ऊँ 

नका कारन है ॥ इसतें इतर बंधन कोउ नही ॥ तातें तुम इद्रियोंके इष्ट अनिष्टविषे हेयोपादेय बुद्धि मत करो ॥ दोनोंके त्यागेतें जो शेष रहे तीसविषे स्थित होइ ॥ इष्ट अनिष्टकी आ ||६ 
बना तीसकी जाती हे जीसकों हेयोपादेय बुद्धि नही होती ॥ जबलग हेयोपादेय बुद्धि क्षीण नही होती तबलग समताभाब नही उपजता ॥ जेसे मेघके नष्ट हुए बिना चंद्रमाकी || 
चांदनी नही भांसती तस जबरुग पदार्थोविषे इष्ट अनिष्ट बुद्धि हे मन लोछुप होताहे तबळ्ग समता उदय नही होती .॥ जबलग जुक्त अजुक्त लाभ अलाभ इछा नही मिंटती तबरूग |. 

£| शुद्ध समता अरु नरसता नही उपजती ॥ एक जो ब्रेह्मतत्व निरामय रूप नानातवतें रहित हे तीसविषे युक्त क्या अरु अयुक्त क्या ॥ जबरग इछा अनिछा वांछित अवांछित यह दो ||ह 
| र नो बात स्थित हे अर्थ यह जो फुरतेहे क्षोभ करते हे तबलग सोम्यता अचल भाव नही होता ॥ अरु जो हेयोपादेय बुद्धितें रहित ज्ञानवान्‌ हे तीस पुरुषको सह शक्ति आय भा होती है 
(8 ॥ है ॥ जेसे राजाके अंतःपुरविषे पट्दराणी स्थित होती हे तेसै सो कोन शक्ति हे एक तो भोगोंविषे निरसता, देहाभिमानतें रहित नीर्भयता, नित्यता, समता, सब पूर्ण आलाट्ष्टि, ज्ञाननिष्ठां, डु 
||| सब इछाते रहित, अरु निरहकारता आपको सदा अकर्ता जानना, इष्ट अनिष्टकी प्राप्तिविषे सम चित्तता, निर्विकल्पता, सदा आनंद खरूप रहणा, यैर्यसों सदा एकरस रहणां, सरूपे ड्‌ || 
| तर डत्ति न फरे, अरु सर्व जीवों साथ मैत्रीभाव अरु सत्य बुधि निश्वयालकरूपकरी तुष्टता,-अरु मुदिता, अरु झडु भाषणा एती शक्ति हेयोपादेयतें रहित पुरुषको आय प्राप्त होतीहे 

| हे रामजी ' ससारक पदार्थाकी ओर जो चित्त धावता हे तीसकों बैरागकरी उलदाय खेंचणा॥ जेसे पुलकरीकें जलके वेगका निवारण होता हे तेसें जगत्‌ सों निवारी करी मनको आल 22: 
|| पढ विषे छगावणा॥ तीसकरी आलभाव भकाशताहे ताते अतरसो सब वासनाको त्याग करो ॥ अरु बाल्ने सब कियाबिषे रही बेंगें चलो, खास लेङ्क, सर्वदा सर्व प्रकार चेटा करो,अरु ||| 
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सबंदा सर्व प्रकारकी वासना त्याग करो॥ संसाररूपी समुद्र हे जिसविषे वासनारूपी जल हे अरु चितारूपी सूज हे॥दोस जलकरीके वृष्णावानरुपी मछ फसेहे यह विचार जो तुमकों कहा 
हे तीस विचाररूपी शिलासाथ बुधिकों तीक्ष्ण करो अरु इस जालकों छेदो तव संसारतें मुक्त होडगे अरु संसाररूपी टच्छ हे तीसका मूल बीज मन हृ॥ यह वचन जो कहेहे तीसकों रिदेविषे घर 
कर घेयवान होडु॥तव [आधि व्याधि डुःसवोतें मुक्त होवेगा मन करीकें मनको छेदड़,जो बीती हे तीसकों स्मरन करो अरु भविष्यतकी चिता न करो॥ काहेतें जो असत्यरूप हे अरु वर्तमा र 
नकोशी असत्य जानक तिसविषे विचरो ॥जव मनत संसारका विस्मरण हुआ तब मनविषे बद्री न फुरेगा॥ मनविपे असत्य भाव जानके चलो, वेठो, खास लेड, निर्यास करो, डछलो, सो र 
चढु, एसी चेष्टा होवे परंतु अंतर सब असत्यरूप जाणहु तब खेद न होवेगा ॥ अहं ममरुपी जो मळ हे तीसकों त्यागकरी अथवा प्रामिविषे विचरो | राज आय प्राप्त होवे तब तीस विषे 
र विचरो परंतु अंतर तें इस विषे आस्था न होवे ॥ जेस आकाशका सब पदार्थोविषे अन्वय हे परंतु कीसी साथ स्पर्श नही करता ॥ तेसें बाध्य कार्यकों करो ॥ परंतु मनकरी कीसी साथी र 
|: बंधायमान न होड ॥तुम चेतनरूप अजन्मा महेश्वर पुरुष हो ॥ तुमसों भिन्न कछु नही। ॥ सब विषे व्यापी रहाहो ॥जीस पुरुषोको सदा यही निश्चय रहताहे अपणे खरूप विषे तीनकों संसार॑पदार्थ || 
|| चलायमान करी नही सकते अरु जीनको संसारविषे आशक्तभावना हे अरु खरूपतें भुले हे तीनकों संसारके पदार्थतिं विकार उपजताहे॥हर्ष अरु शोकं भय खेंचतेहे तीसकरी वांधे हुएहे अरु 
(| ज ज्ञानवान पुरुष राग डेषते रहितहे तीनको लोह हडका बटा अरु पाषाण खर्न-एक समानहे॥ संसार वासनाका त्याग कोया इसीका नाम मुक्तिहे ॥ हे रामजी ! जीस पुरुषको खरू 
| "विष स्थिति भइहे अरु सुख ढुःखविषे समताहे सो जो कछु करताहे भोगताहे, देताहे, लेताहे, इत्यादिक किया करताहे सो करता डुआजी कछु नही करता ॥ यथा भाम कार्यविषे 
| वर्तताहे ॥ अंतःकरनविषे इष्ट अनिष्टकी भावनां नही फुरति॥ कार्यविषे राग दोषवान होकरी डुबता नही ॥ जीसकों सदा यह निश्चय रहताहे जो सर्व चिदाकाशरूपहे अरु भोगोकें 


ह 


a 


॥ मननतें रहितहे सो समता भावकों भाप होताहे ॥ हे रामजी! मन जडरूपहे, आमा चेतनरूपहे ॥ तीस चेतनकी सत्ता करी पदार्थोकों यहण करताहे इसकेविषे अपणी सत्यता कछु न 
[| ही ॥ जसं सिहकरी माया जो पशुहे तीसकों खानेकों बिछ्लीभी जातीह उनको अपणा बल कळु नही ॥ तेसें चेतनके वलकरी मन दृश्यकों आश्रय करताहे ॥ मन आप असत्यरुपहे चैत 
कु बै “0 PE ७ क «र कु ce ०० २० ०७ ७३ ee ~ Ow ० २० ~ ‘~ १ 

fd नकी सत्ता पाइ करी जीताहे अरु संसारके चितवनको समर्थ होताहे ॥ भमाद करीके चितासों तपायमान होताहे यह वार्ता भसिद्धहे जो मन जडहे अरु चैतनरूपी दीपक करी प्रकाश 
छ| ताह चतन सत्तात रहित सव समानह ॥ आत्मसत्ताते रहित उठणेकाभी समर्थ नही होता ॥ आत्मसत्ताकों भुळाइ करी जो कछु करताहे तीस फुरणेकों वुद्धिवान करुना कहतेहे ॥ जब 
। र ) १ गो गे ०००५ २५, DN 930 ४ ५ a 

|| उही कलना शुद्ध चतनरूप आपकों जानतीहे तब आलभावकों भाम होतेहे ॥ प्रमादतें रहित आत्मरूपहे ॥ चित्तकला जब चैत्य दृश्यतें स्फुरहोतीहे तीसका नाम तव सनातन ब्रह्म 
&| होताहे अरु जव चेत्य साथ मिळतीह तव तीसका नाम कळना होतीहे स्वरूपतें इतर कछु नही ॥ केवल ब्रह्मतत्व स्थितहे ॥ तीसविषे आंति करी के मन आदि भासतेहे ॥ जव चैतन स 
1 ७७ होती ~ ba २७ 00, ~ NY ७ be ० ७ = ७७७ ~ ~ 

व| ता दश्यके सन्मुख है तव उही कळनारूप होतीहे ॥ अपणे खरप विस्मरण कीएतें संकलपकी ओर थावणेतें कलना कहातीहे ॥ सो आपकों प्रच्छन्न जानतीहे तिसकरी प्रच्छन्न 
छ he 0300 ५७००७ ha भि ta [तीहे he ~ ७, ७० ० ३० हि ° be ~ eg ०० ~ ७००५ ~ 
$ | होजातीहे हेयोपादेय धर्मिणी होतीहे॥ हे रामजी! चित्तसत्ता अपणेही.फुरणे करी जडताकों प्राप्त भइहे ॥ जवलग विचार करीकें जगावेःनही तबलग ख़रूपविषे जागती नही .॥ इसी 
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कारणे सत्यत्व शास्नोंके विचार अरु वैराग करी इंद्रियोंका निगह करी अपणी कळनाकों आप जगाउ ॥ सब जीवकौ जौ कंलनाहें सो विज्ञान अरु सम करीकै जगावणेतें ब्रह्मतत्वकों 
प्राप्त होतीहे ॥ इसतें इतर मार्ग करी भमता रहताहे ॥ मोहरूपी जो मदिराहे तिसकरी जो पुरुष उन्मत्त हुआहे सो विषयरूपी गिर्तमें गीरतेहे, आत्मबोधतें सोइ हुई कलना जगावते 
नही अप्बोधही रहतेहे ॥ सो चित्त कलना जड रहतीहे जो भासतीहे तोभी असत्यरूपहे ॥ एसा पदार्थ जगतविंषे कोउ नही जो संकल्प करी. कल्पित न होवे तातें त्‌ अजड थमा हो 
3 ॥ कलना जड उपलब्धरूपीणीहे, परमार्थ सत्ता करी विकाशमान होतीहे ॥ जेसे सूर्यं करी कमल विकाशमान होताहे तेसें ॥ जेसें पाषाणकी मतको कहीए तं इत्य कर तव उह न 
ही करति काहेतें जो जडरूपहे ॥ तेसें देहविषे जो कलनाहे सो चैतन कार्य करणेको समर्थ नही होती ॥ जेसे मूर्तिका लिख्या हुआ राजा गुरगुर शब्द करी युद्ध करणेकों समर्थ नही हो 
ता अरु मूतका चद्रमा औषधको पुष्ट करी नही सकता तेक कलना जडरूपहे कार्य करणेको समर्थ नही होती ॥ जेसें निरवयव अंगना साथ.आछिगन नही होता ॥ जेसें संकल्पके 
रच आकाशक बनको छाया तले कोड नही बेठता, रूग॒तृप्णाके जल साथ कोउ तृप्त नही होता तेसें जडरूप मन क्रिया करणेकों समर्थ नही होता ॥ जेसें सूर्यके धूप करी 
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की नदी भासतीहे तेसे चित कलनाके फुरणे करी जगत भासताहे शरीरबिषे जो स्पंद शक्ति भासतीहे सो भ्राणशक्ति हे प्राणों करी बोलता चलता वेठताहे ॥ ज्ञानरूप संवित्त जो आलत 
लहे वासित इतर कछु नह। ॥ जव संकल्प कला फुरतीहे तव अहं खं इत्यादिक करना करी उहीरूप हो जाताहे ॥ जब आत्मा अरु भाणका फुरना एकठा आया होताहे ॥ अर्थ यह 
र र हका चैतन संवित मीलता हे तब तीसका नाम जीव होता हे ॥ बुद्धि चित्त मन सब तिसके नाम हे॥ सव संज्ञा अज्ञान करी कल्पित होती हे अज्ञानीकों जेसे भास्या हे 
र a लज हैं अरु परमाथतें कछु हुआ नही ॥ र्‌ मन हं न बुद्धि हे न शरीर हे केवल आला कम अपणे आपविषे स्थित हे ॥ अवर द्वैत कछु हुआ नही सब जगत्‌ आत्मरूप हे॥ 
& | काकि सव आलकूप है आकाशतेजी निर्मळ हे अस्ति नास्त सर्व उही रूप हे द्वितीय फुरणेते रहित हे. ॥ इस कारनतें हे अरु नांइ एसा स्थित हे अरु सर्व रूपें सत्य हें॥ आत्मा. 
SN तै रहित है इस कारनतें असत्यकी नांई हे अनुभवरूप हे ताते सत्य हे सर्व कलनातें रहित केवल अनुजवरुप हे॥ एस अनुभवका जहां ज्ञान होता हे तहां मन क्षीण हो 
हु ता हा जस जहां सूर्यका प्रकाश हाताइ तहां अंधकार क्षीण हो जाता हे अरु जब आत्मसत्ताविषे संवित करीके इछा फुरती हे सो संकल्पके सन्मुख हुईं थोडीजी बडे विस्तारकध 
Js पावती हलत कलाको 7 लकवा हो जाता हे ॥ जन्मोंकी चेष्टा करी जगत्‌ स्मरण हो आता हे परम पुरुषको संकल्प साथ तन्मय होणेकरीकें चित्त नाम' कहाता ह 
` ||| अर जब चिच कला संकल्पतं रहित होती हे तब मोक्षरूप होता हे ॥ चित्त कला फुरनेका नाम चित अरु मन कहते हें अरु दुसरी वस्तु कोउ नही ॥ एकता मां्रही चितका रूप ||ई| 
ई है संपूर्ण सप्ारका बीज भन छ सकल्पके सन्मुख हो करीकें चेतन संवितका नाम मन होता हें॥ निर्विकल्प जो च्रितसत्ता हे सो जब संकल्प करीकें मलीन होती. हे तब तिसको क 
की | पक होः उही मन घटादिककी नांइं भच्छन भेदको प्राप्त होता हे तब किया शक्ति जो प्राण तिस साथ अरु ज्ञानशक्ति साथ मीरूती हे॥ तब तिस संयोगका नाम संकस्पविकल्प || 
MN हे का कर्ता मन होता है सोइ जगतका बीज हे ॥ तिसके छीन करणेके दो उपाय हे एक तत्वज्ञान इसरा प्राणोका रोकणा जब प्राणशक्तिकों निरोध करता हे ॥ तब 'मनभी लीन होई २ 
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जाता हे अरु सत्य शात्रो द्वारा ब्रह्मतत्नका ज्ञान होताहे तोभी लीन हो जाता. हे ॥ प्राण कीसका नाम हे अरु-मन कीसका नाम हे सो श्रवण कर ॥ रूदयकोशतें निकसता हे अरु 
छ| वास जाता हे ॥ अरु बड्डरी बास सं अंतर आता हे सो प्राण हे शरीर बेठा हे अरु वासनाकरी देशदेशांतरकों अमता हे ॥ तिसका नाम मन होता हे तिसकों मैराग अरु योगाभ्यास 
$| करी वासनाते रहित करणा अरु धाणवाडकों स्थित करणा यह दोनों उपाय हे ॥ हे रामजी! जब तत्व ज्ञान होता हे तब मन स्थिर हो जाता हे काहेतें जो प्राण अरु चित्त कलाका 
॥ 3 २॥ ||ई| आपसमें वियोग होता हे अरु जब प्राण स्थित होता हे ॥ तब मन स्थित हो जाता हे काहेतें जो प्राण स्थित हुए चैतनकला साथ नही मीळते ॥ तब मनभी स्थित हो जाताहे सो 
. ||| नही रहता.॥ मनकारूप चेतन कला अरु प्राण आप नही रहता ॥ एसाजी होवे जो पाषाणकों साद लेणेकी शक्ति हो आवे सो पाषाणकों अपणी सत्ता शक्ति ककु नही तेसें 
| मनकोभी अपणी सत्ता शक्ति कछु नही जो चेतन सत्ता अरु भाणोविना कछु होवे॥ स्पंदरूप जो शक्ति हे सो प्रार्णोकी हे ॥ सो चरूरूप जडालक हे आत्मसत्ता चेतनरूप हे सो अभ 
णे आपविषे स्थित हे ॥ चेतन शक्ति अरु स्पंद क्तिके संबंध होणे करीकें मन उपज्या हे सो मनका उपजणांशी मिथ्या हे ॥ इसीका नाम मिथ्या ज्ञान हे॥ हे रामजी ! में तुझर्को हमे 
छ विद्या परम अज्ञानरूप संसाररूपी विषको देणे हारी कही हे चित्त शक्ति अरु स्पंद शक्तिका संबंध संकल्प करीकें कल्पित हे ॥ जो तँ संकल्प न उठावे तब मन संज्ञा न रहेगी क्षीण 
हो जावेगी ॥ ताते संसारभ्ममसों भयमान मत होहु अरु जब स्पंदरुप भाणकों चित्त सत्ता चेतती हे तब चेतणे करी मन चित्तरूपकों भाम होता हे ॥ अपणे. फरणे करी. दुःख 
को प्राप्त होता हे ॥ जसें बाक अपणे पछायेविषे वैताल कल्पी करी भयवान होता अखंड मंडलाकार जो चैतनसत्ता हे. सो सर्वगत हे ॥. तिसका संबंध किसके उ 
%| होवे ॥ अखंड शक्ति उन्निद्रप आत्माके एकदे करणेकों समर्थ कोड नही इसी कारनतें संवंधका अशाव हे ॥ जो संबंधही नही तो मीलणा कीस साथ होवे मिलाप. न 
$| हुआ तो मनकी सिद्धता क्या कहीयें ॥ चित्त अरु स्पंदकी एकताक़ों मन कहाता हे ओर मन वस्तु नही ॥जेसें रथ घोडा हस्ति प्यादा इनोंविना सेनाका रूप ओर कछु नही निकसता ते 
सें चित स्पंदविना मनका रूप ओर कछु नही ॥ तीस कारनतें दुषरूप जो मन हे ॥ सो तीनों लोकोंविषे इसके समान कोउ नही ॥ जब सम्यक्‌ ज्ञान होवे तव गतखूप मन नष्ट हो || 
६ जाता हे तातें मिथ्या अनर्थका कारन चित्त हे जो तिसकों मत धरो ॥ अर्थ यह जो संकल्पको त्याग करो ॥ हे रामजी ! मनका उपजणा मिथ्या हे, परमार्थतें नही संकल्पका नाम | 
% | मन हे इस कारण तें कछु हे नही॥ जेसें गग तृष्णाकी नदी मिथ्या भासती हे तेसें मन मिथ्या हे रिदारुपी मरुथल हे अरु चैतनरूप सूर्य हे तहां मनरूपी ग्यग॒तृष्णा हे तीसका जळ 
भासता हे ॥ जब सम्यक ज्ञान होताहे तव इसका अभाव होजाताहे ॥ मन जड ताते निःप हे सर्वदा तक रूप हे तीस रूतकनें सर्व लोकोंकों गृतक कीये हे यह वडा आश्च 
यं है॥ जो अंगी कछु नही देहभी नही न आधार हे, न आधेय हे, सो जगतको भच्छन करता हे अणहोती जारूसों. लोकोंकों फसाये हे ॥ जो सामग्रीतें रहित बळ तेज विशूती हस्त | 
पदाति रहित लोकोकों मारताहे॥ मानों कमलके मारने करी मस्तक फट जाताहे॥ जो जड मक अधमहे सो पुरुष एसें मानते हे जो हम बांघेहे ॥ मानो पर्णमासोके चंद्रमाको कीर्णा क़ 
री जलतेहे ॥ जो झुमे होतेहे सो तीसकों हनन करतेहे ॥ जो अविद्यमान मनहे तीसनें मिथ्याही जगतको हृत कीयाह ॥ मिथ्या संकल्प करी उदय रु स्थित इुआहे ॥ एसा दुष्ट हे जो 
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कीसीने उसकाँ देखा नही ॥ में तुजकों तींसकी शक्ति कही हे ॥ सो तो बंडा आश्वर्यरूप विस्तृतरूप हे ॥ च॑चरू अंस्तरूप चित्तकरी मे विस्मित इआहो ॥ जो मूर्ख हे सो सर्व आपदा ड 
का पात्र हे जो मन हे नही तीसकरी एते डुःखकों प्राप्त याहे ॥ बडा कष्ट हे जो सूष्टि मूर्खता करीके चली जातीहे ॥ सवं मनकरी तपते हे यह में मानता हों जो सर्व जगत्‌ मूढरूप 
हे ॥ तरंगरूपी शख्रकरीकें कणकण होगएहे , पैलवरुप हे ॥ जो कमळकरी वीदारण हुआह ॥ चंद्रमाको कीरणांकरी दगध होगएहे ॥ टृष्टिरूपी शस्रकरी उह पुरुष वेधेहे ॥ संकल्परू | 
€| पी मनकरी गृतक होगएहे वास्तवर्ते कछु हे नही ॥ मिथ्या कल्पनानें नीच कपन करीक लोकको हनन कीए हे ताते मूखेहे ॥ मूर्ख हमारे उपदेश जोग नही, उपदेशका अधिकारी जि 4 
कु ज्ञासी हे ॥ जीसकों खरूपका.साक्षात्‌कार नही भया अरु संसारतें उप्रात हुआ हे अरु मोक्षकी इछा रखता हे अरु पद पदार्थका ज्ञाता हे सो उपदेश करणे जोग है॥ अरु साना 
र जो पर्ण हे तीसकों उपदेश नही बनताहे ॥ अरु अज्ञानी मूखकोजी नही बनता ॥ मूर्खकेसा हे बीनाकी घुनी हुनी क्री भयवान होताहे , अरु बांधव निद्रामें सोया पडा हें सः 
गृतक जानकें भयवान होताहे ॥ अरु खमविषे हस्तिकों देखीकरी भय पावता हे भागताहे , तीस भनने अज्ञानीयाका वशकीयाहे ॥ भोगोका जो लव तुच्छ सुखहे तीसके निमित्त < 
| जीव अनेक जतन करते हे अरु'दुःख' पावतेहे ॥ रिदेविषे स्थित जो अपणा खरूप हे तीसकों नही देखीसकते ॥ प्रमादकरी अनेक कष्ट पावतेह अज्ञानी | जो मिथ्याही मोहित होतेहे हे 
तिश्री योगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे मन निर्वाणं बनेन नाम चयोदशःसर्गः ॥ ॥१३॥ ॥७॥ 2 ७ | ता 
छ 2 ॥ बसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी! संसाररूपी समुद्र हे तीसविषे राग दोषरूपी बडे कछोल उठते हे तीसविषे उह पुरुष बहेहे॥ के मनको मुढ जडरूप नही जाणते bs उदार जो आ || 
छ| लफल हे सो भाम नही होता ॥ यह बिचार विवेकी वाणी मेंनें तुजकों कहीहे सो तुम सरीखेंको जोग हे अरु जीन झुढ र मनके जीतणेविषे समर्थता नही तिनका नही शाशती 
इन वचनकों नही प्रहण करी सकते ॥ तीनको कहणे करी क्या प्रयोजन हे ॥ जेसें जन्म अंधकों सुंदर मंजरी बन दीखाइए तब वह निष्फळ होताहे काइते जो वह देखी नही सकता ॥ 
विवेक बाणीका उपदेश करणा उनको निप्फर होता हे जो मनको जीती नही सकते॥ इंद्रीयोकरी लोलुप पुरुष ह तीनको आत्माबोधका उपदेश करणा कछु काय नही करता ॥ 
सें कुष्ट करी जीसका शरीर गिल गया हे ॥ तीसकों नाना प्रकारकी सुगंधका उपचार सुखदायक नही होता॥ तेसें मुढका आत्म उपदेशका बोध सुखदायक नही हाता ॥ र डू 
द्वियां व्याकुछ विपर्यय हे अरु मदिरा करी उन्मत्त हे तीसकों धर्मके निर्णय विषे साक्षीकरणा कोउ प्रमाण नही करता ॥ एसा कुब॒ुध कवन हे जो मसाणविषे शवकी मूतिक क | 
ह| व री तीस साथ चर्चा विचार करे अरु तीससों प्रश्नोत्तर करे ॥ अपणे रिदेरूपी कुदविषे भनरूप मूक जड सर्पवत स्थित हें जो तीसको नीकासी डारे सो पुरुष इ अरु जो तीसको जीती || 


° 


||| नही सकता तीस ढर्बृद्धिकों उपदेश करणा सो व्यर्थ हे ॥ हे रामजी! मन महा तुच्छ हे जो वस्तु कछु नहोवे तीसके जीणेविषे कठिनता होवे ॥ जेसें खमनगर निकट होता हे अरु | | 
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| ॥.चिरपर्यतनी स्थित हें अरु जागी करी देखीए तो कछु नही पाइता तेसें मनको जो बिचार करी देखीए तो कछु नही पाइता ॥ जीस पुरुषनें अपणे मनको जीत्या नही सो दुर्बुद्धि | 
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बह अंखतको व्यागकरी वीषकों पान करता हे॥ सो.विषकी मुर्छा करी मर जाता हे॥ अरु जो ज्ञानी हे सो सदा आत्माही देखता है ॥ ईद्वियां अपणे अपणे धर्मविषे विचरतीयां 
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फे, 


हे॥ जेसें उष्टू कंटकके ढछांकी परंपराकों प्राप्त हाता हे तेसें मुढ भमादकरी के दुःखोंकी परंपराकों पावताहे ॥ उह दुर्वुद्धि देहकों पाइ करी मरी जाताहे ॥ जेसें समुद्रविषे बुद्बुदे उपजी || 


र # | ऊविषे मछ भच्छन करताहे ॥ आकाशविषे केइ पंछी रत्यु होताहे तीनका कवन शोक कर्ताहे ॥ अनेक .जीव नाश होतेहे तीसका विलाप कलु नही होता ॥ तेसे अबके 






॥ 4 म 
#|| चक्र जीती लेताहे सो चक्र विष्णुजीका होताहे ॥ सो विष्णभी अवतारोंकों धरता हे ॥ सुखदुःख जरा मरण सयुक्त होताहे जीवॉकरी बडी देहकों घरता हे विद्यारूप हें तोभी जुंआ ली 


|| ग उपजतें हे ॥ स्थावरविषे पिपीलिका दइर कीटादि उपजते हे विष्टाविषे कमि उपजते हे, नांना प्रकारके जीवगण इस प्रकार निरंतर उपजते हे अरु मिटी जाते हे ॥ कोउ हर्षवान | 
102 04 009 ० ७९ ha OO ~ ७ ०० चर, ~~ ५ ००७२ पा, २ से $ ०७ * Ny र 
| कोउ शोकबान होताहे ॥ कोउ रुदन करते हे सुख अरु इःखमानते हें ॥ पापी पांपके दुःख करी निरंतर मरते हे अरु रूष्टिविषे उपजते नाश होते हे जेस . टछसों पत्ता उपजतेहे तेसें 
|| अत 


म 


हे प्रानकी ्पंदशक्ति हे अरु ज्ञानशक्ती परमात्माकी हे ॥ इंद्रियांकों अपणी शक्ती हे॥ जीव कीसकरी बंधायमांन होता हे वास्तबतेंसर्व शक्त सर्वात्मा हे॥ तीसतें भिन्न कछु नही ॥.य | 
ह्‌ मंन कहा हं जीसने सब जगतको नीच कीया हे॥ हे रामजी मढोकों देखीकरी में दया करता हो अरु तपता हों जो मुढ क्यों खेद पाते हे ॥ दुःखदायक कवन हे जीसकंरी तपते 


करोमिटी जातेहे तेसं संसार समुद्रविषे उपजी करी नष्ट होजाताहे तीसका शोक करणा क्या हें वह तो तुच्छ पशुते नीचहे ॥ तु देख जो दशो दीशाविषे पशु आदिक होतेहे अरु भरते 
हे॥ तीनका शॉक कोण करताहं मछरादिक जीव नष्ट होजाताहे ॥ केइ. जलचर जलविषे भळन करतेहे ॥ तीनका विलाप कोन करताहे ॥ छोटे जीवोंकों बडा ज || 














जो हे तीसका विलाप करणा नही काहेत जो स्थिर रहणा कीसीकों नही ॥ सर्व नाशरूप हे अरु तुछ हे ॥ निरंतर नष्ट होताहे सर्वका प्रतियोगी काल हे अनेक जीवों 
SY ००० के ७ np खातेहे ~ 0524 खातेहे । दादरकों पोको ® नोळे 1 कों 

को भोजन करता हे ॥जुं आदिककां मक्षिका अरु मछर आदिक खातहे ॥ मक्षिका अरु मछरादिकों दाइर खातेहे ॥ दाइुरकों सर्प, सपं ,नोळेकों बीछे ॥. 

बीलेको कुकर, कुक्करोको बीघाड, बीघाडोकों सिंह, सिहोकों सरभ, सरभकों मेघको गर्जना नष्ट करता हे ॥ मेघकों वायु, वायुको पर्वत, पर्वतको इंद्रका वज्ज, इंद्रके बज्जकों सुदर्शन, 8 


खां आदिक शरीर साथ-लंगतीयांहे वह रुधिर पान करतियांहे ॥ इस भकार निरंतर भूत जातिकों काल जीर्ण करता हे ॥ अरु परस्पर जीव जीवको खाते हे अरु. निरंतर नाना प्र 
कारके भूत जात दरो दिशाविषे उपजते हे जेसें जलविषे मच्छ कच्छ आदिक उत्पन्न होते हे ॥ पृथ्वी विषे कीट आदि उ पजतेहे अंतरिक्षविषे पंछी आदिक, बनबीथीविषे सिहादिक ||# 


गत उपजी क्री नाश होजातेहे तीनको गणती कछुनही ॥ जो बोधवान पुरुष हे सो अपणे आपकरीकें अपणे आप उपर दया करीकें आपकों संसार समुद्रको पार करते ह ॥ हे रा (4 
मजी ! अंबर जेते कछु जीव हे सो पशुवत्‌ हे मूढों अरु पशुविषे भेद कछु नही तीनको हमारी कथाका उपदेश नही वह पशुधर्मा इस वाणीकों योग्य नही ॥ देखणे मात्र मनुष्य हे | 


परंतु मनुष्यका अर्थ, तीनते सिद्ध कछु नही होता ॥ जेसें उजाड बनविषे डुंडा दक्ष होताहे सो छाया फरुते रहित कीसीकों विश्राम दायक नही होता तेस मूढ जीबोंतें कछ अर्थ 
सिद्ध नही होता ॥ जेसें जेवरी गलेविषे डारी करी पशुको जहां खेंचताः हे तहां क जाते हे ॥ तेस मूढ चित्त करी खेंचते हे॥ जहां चित्त खेंचता हे.तहां चले जाते हे मूढ चित्त |? 
पशु विषयखूपी कीचविषे फसेहे ॥ तीसकरी बडी आपदाकों प्राप्त होतेहे ॥ तीन मुढोंकों आपदाविषे देखकें पाषाणजी रुदन करतेहे जीन मूर्खोने अपणे चित्तकों नही जीत्या तीनकों 
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ढुःरखोके समूह प्राप्त होतेहे अरु जीनहुनँ चित्तकों वंधनतें नीकास्याहे सो संपदावान हे ॥ दुःख तीनकै सब मीट जाताहे संसारविषे बड्टरी नही उपजते ॥ ताते अपणे चित्तके जीतेविना 
न, नही होता॥ अरु जो चित्त जीतणा न होता ॥ अरु परम सुख प्राप्त नही होता तो चित्त जीतणेकों बुद्धिवान न प्रवर्तति॥ सो बुद्धिवान प्रवर्ततेहे ताते जाणीए जो चित्ती वश 
है | मनरूपी भमके नष्ट हुए आत्महुख भाम होताहे ॥ हे रामजी! मनभी कछु हे नही ॥ मिथ्या अम करी कह्पतेहे जेसें बालकको अपणे पछावेविषे वेताळ बुद्धि होतीहे तीसक 
री अयमान होताहे तैसे अमरूप मनकरी नाश मानतेहे॥ जबकग आत्मसत्ताका विस्मरण होताहे तबरुग मूढताहे॥ अरु रिदेविषे मनरुप सर्प विराजताहे ॥ जब अपणा विवेकरूपी गरुड 
FR उह नष्ट होजाताहे ॥ अब तुम जागे हो ज्योंका त्यों जानते हे हे शत्रु नाशक रामजी! अपणे संकल्प करी चित्त बढताहे ॥ तीस संकल्पकों शीघ्रही त्याग करो ॥ तब चि 
त्त शांत होवेगा.॥ जो तुम दृश्यकों आश्रय करोगे तो बंधन होवेगा ॥ अरु अहंकार आदिक दृश्यकों त्याग करोगे तो अचित्त मोक्षवान होडगे यह गुणोंका संबंध में तुजकों कहाहे जो 
दश्यका आश्रय करणा बंधनहे इसतें रहित होणा मोक्षहे॥ आगं जेसे इच्छा होवे तेसें करहु इस प्रकार ध्यान करड्ट॥ जो न मेंहो न यह जगत हे केवल अचलरूपहों ॥ एसे निःसंकल्प 
इएते आनद चिदाकाश रिदृविषे आय प्रकाशंगा ॥ आत्मा अरु जगतविषे जो विजञाग कलनां आय उदय इइ हे सो मलहे ॥ इस द्वैत भावको त्याग कीएतें जो पाछें शेष रहेगा तीस 
'विषे स्थित होइ ॥ आला अह जगतका अंतर क्याहे ॥ द्रष्टा अरु द्श्यके अंतर जो दुर्शनहे अनुभव सत्ता हे सर्वदा तिसीकी भावना करो॥ खाद अरु अखाद लेणे वालेकों त्याग करो। 
'तीनके मध्य जां खादरूपह तीसविषे स्थित होड़ सो आलतत हे तिंसबिषे तन्मय होड़ ॥ अनुभव जो दृष्टा हे अरु दृश्यहे तीसके मध्यविषे जो निरालंब साक्षीरुप आत्माहे तीसविषे || 
स्थित होड़ ॥ हे रामजी भव जो हे संसार सो भाव अज्ावरुप हे तीसकी भावनाको त्यागकर शावकूप आल्माकी भावना करो सो अपणा खरूप हे ॥ प्रपच दश्यकों त्याग कीएतें जो | * 
वस्तु अपणा सरूप हे सोइ होवेगा ॥ जो 

री छदङ्ग तब मुक्ति होवेगी ॥ अरु जव आल्माकों त्यागकरी जगत्‌विषे गीरता हे तब' 
डुःखके समूह संयुक्त प्रगट होवेगा अरु व्यतिरेक भावना त्यांगतें सब मनके दुःख न 


ह| चेतना तीनोका अंभाव होजावेगा ॥ में आला नही जीव हों इसका नाम चित्त हे 
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` ` ||; |स सत्य है इतर कछ नही इसीका नाम चित्त उपशम कहताहे॥ जब यह निश्चय या 
[| छ नही ॥ इस भकार आलवोध करीके भन नष्ट oi हे॥ जेसे सके उदय इए तम नष्ट होजाताहें सो मन सब शरीरोंके अंतर स्थित हे ॥ जबलग होताहे तबरुग बडा | 
: || भथ होताहे ॥ यह जो परमार्थ योग में तुजकों कहाहे॥ तीसकरी मनको काटी डारह स यी 
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हो गायो में हलो के ल काटी | जब मनका खाग कौया त गदी न रहेगा॥ यह नग उम इमहे सी || 
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परमानंद खरुप हे अरु चित्तभावकों प्राप्त होणा अनंत दुःख हे चित्तरूपी संकल्प बंधन हे तीस बंधनकों अपणे खरूपके ज्ञानयुक्त बलक | 
नाना प्रकार संकल्प विकल्प दुःखों विषे प्राप्त होताहे जब तुं आत्माकों व्यतिरेक शब्द करेगा तब मन ||| 

एट हो जावेगे यह सर्व आत्मा हे आत्मातें इतर कछु नही ॥ जब इह ज्ञान उदय हुवा तब चेत्यचित्त ||| 

॥ तीसकरी अनेक दुःखको प्राप्त होताहे ॥ अरु जब यह निश्चय इवा जो में आमा हों जीव नही ई वि 

| जो सब आलतत्र हे ॥ आत्मातें इतर कछु नही तब चित्त शांत हो जाताहे ॥ इसविषे संशंय | : 
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` यो-उप०|£|.शय उद्देग कछु न व्यापेगा ॥ अब तुं मेरै वचनों करी वैरागी भयाहे मनरूपी जो मनहे तीसकों जीताहे ॥ इस विचार विवेकसों चित्त नष्ट शांत होजाताहे॥ निईःख आलपदको प्राप्त ५स१६ 
ई || होताहे ॥ सब इपणाकों त्यागकरी शांतरूप स्थित होड ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उपशम प्रकरणे चित्त चैत्यरूप वर्नन॑ नाम चतुर्दशः सर्गः॥ १४ ॥ ॥ ५ ॥ कक 

॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार तूं देख जो चित्त आप विचिच्रूप हे ॥ संसाररुपी बीजकी कणिका हे अरु जीवरूपी पंखीकों बंधनका जाल हे ॥ जब चित संवित आ ||ई 

॥ 9 ९॥ ||| लसत्ताको त्यागता हे तब दृश्य-भावकों प्राप्त होताहे तब चित्त उपजता हें कलनारुप मलकों धारताहे ॥ सो चित्त बढी करी -मोह उपजता हे तिसकरी संसारका कारन होताहे ॥ | 
तब तृष्णारूपी जो विषकी वेली हे सो प्रफुछित होतोहे तीसकरी मुत हो जाताहे ॥ आत्मपदकी ओर सावधान नही होता ॥ ज्योंज्यों उदय होतिहे.त्यंत्यों मोहकों बढावतीहे तृष्णारू |£ 

(1 प॒ श्याम रात्र हे अनंत अंधकारकों देतीहे ॥ परमार्थ सत्ताको आवरन करति हे ॥ ळयकाळको अभिवत्‌ जलावती हे॥ तीसकों संहारणेको समर्थ कोड नही होता सर्वकों व्याकुल क || 

$| रतिहे ॥ तृष्णारूपी तीक्ष्ण खड्डकी धारा हे दृष्टि मात्र कोमल सीतल सुंदर हे स्पर्श कीएते नाश करी डारती हे ॥ अनेक संकटको देती हे ॥जो बडे असाध्य दुःख हे जीनकी प्राप्ति बडे | 

छ| पापोकरी होती हे सो तुष्णारूपी फुलका फल हे ॥ वृष्णारूपी कुकरी हे सो ढुर्गघादि करी चित शरीररूपी प्रहविषे सदा रहती हे क्षण विषे बडे डुलासकों घाम होती हे ॥ क्षणविषे || 

हि | शून्यरूप होजातीहे जो पुरुष बडे ऐश्वर्य संयुक्त हे.सो जब तृष्णा उपजी तब दीन होजाताहे ॥ अरु जो देखने करी निर्धन कपन आसता हे अरु अंतर दृण्णातें रहित हे तव उह |& 

बडा ऐश्वर्यवान हे ॥ जीसके रीदेरूपी छिद्गविषे तुष्णारूपी सर्पिणी नही बेठी तीसके भाण अरु शरीर स्थित हे ॥ उसका रिदा शांतरूप होताहे॥ निश्चय करी जाण जो जहां तृष्णा |. 
( रूपी काली रातीका अभाव हुआ हे तहां पुण्य आय बढते हे ॥ जेसें शुक्रपक्षका चंद्रमा बढताहे॥ ह रामजी जो पुरुषरूपी डका तुष्णार्पी घुनानें भोजन कीया ह तीसकी पुण्यरूपी 
| हरीयावल नही रहती प्रफुलीत नही होती ॥ तृष्णारूपी नदी हे अनंत कछ्ोल आदत तीसविषे उठते हे, तृणवत्‌ बहती हें अरु जीवरूपी खेलणेकी पुतली हे दृष्णारूपी जती तीनको 24 
$| जमावती हे ॥ सब शरीरोके अंतर दृष्णारुपी तागा हे तीस करी परोए हे ॥ तृष्णा करीकें मोहित इए कष्ट पातेहें अरु समुझ ते नही जेसे हरे तुण कर आछादी गिर्त होतीहे तीसकों ॥& 
® | देखी करी हरणका' बालक सहण करता हे अरु गिर्तविषे गीर पडते हे हे रामजी! एसा कोउ अवर इसके कलेजेकों काटी नही शकता जेसें तृष्णारूपी डाकणी इसका उत्साह || 
|| बलरुपी कलेजा नीकास छेतीहे तीसकरी दीन जेसा हो जाता हे ॥ वृष्णारूप अमंगल इन जीवोंके रिदे विषे स्थित होकरी नीचताकों भाम करति हे॥ तृष्णा करीकें विष्णु भगवान हे | 
&|| सो भर्गवानकी नाइ स्थित भया हे ॥ अर्थ यह जो चिलोकी नाथ विष्णुजी इंद्रके हेतकरी जब अर्थ रिदेविषे धरा तब अल्प जेसी मूर्तिको धारीकरी बलके द्वार गए तहां तृष्णाकरी | 1१९ ॥ ड 
कें जीव अमते हे ॥ जैस सूर्य नीतिकों धरीकरी आकाशविषे भमता हे तेसें तृष्णारुपी तागेकरी बांधे जीव भमते हे दृष्णारुपी सर्पिणी महाविष करी पूर्ण होतीहे॥ सव जीवोकों दुख || ` ` | 

$|| दायक हे ॥ ताते इसकों दूरतें त्याग करो ॥ पवन जो चळूताहे सो तृष्णा करी चलता हे, पर्वत तृष्णा करी स्थित हे, पृथ्वी तृष्णाकरी जगतको धरति हे, वृष्णाकरी 'च्रिलोको वेष्टित करी हे॥ | 
सब लोक तृष्णा करी बाँधे हुएहे ॥ जेवरी करी बांधा इवा छुठता हे परंतु तृष्णा करी बांधा छुठता नही॥ दृष्णावान्‌ मुक्त कदाचित नही हाता तृष्णात रहित मुक्त होता हे॥ तीस कारण |€ 
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ते हे राघव तुम. तृण्णाका. त्याग करडु ॥ सबजगत मनके संकल्प विषे हे तीस संकल्पतें रहित होहु॥ मनभी कछु अवर वस्तु नही ॥ युक्तिसों निर्णय करी देखो संकल्प प्रमादका 
£| नाम मन हे ॥ जबइसका नाशहोवे तब तृष्णा सब नाश होजावे ॥ अहंत्रं इदं इत्यादिक चितवना मत करहु ॥ यह महा मोहमय दृष्टि हे इसकों त्यागकरीकें एक अद्वैत आत्मा | 
{|| की ` भावना करो ॥ अनामाबिष जो आलञ्ञाव हे सोदुःखोका कारन हे इसके प्यागेते ज्ञानवानोंविषे प्रसिद्ध होड़गे अहेशावरूप अपवित्र भावना हे तिसको अपणे खरुप |. 
पं क सलाकाकी भावनारूप करी काटी डारइ ॥ यह भावना पंचमञ्ूमिका हे तहां संसारका अभाव हे॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उपशम प्रकरणे तृष्णा वर्णनं नाम पंचद्शः सर्गः॥ १५॥ ॥) 
॥ रामोवाच॥ हे मुनीश्वर यह्‌ तुमारे वचन गंभीर तोलतें रहित हे॥ तुम कहतेहों अहंकार तृप्णाकों मत करहु॥ जो अहंकारकों त्यागेगा तो यह चेष्टां केसे होवेगी ॥ देहकाभी त्याग 
छ| होजावगा॥ जेसे डच्छ थेज्ञके आश्रय होतेहे थंभहीने रच्छकों धरा हे स्थंभनाश हुए र-च्छ नही रहता तेसें देहको अहंकार घरी रहाहे तीसतें रहित देही गीर जावेगी ॥ ताते मे अह 
%|| कारकों त्यागकरी केसे जीता रहोगा॥ यह अर्थ मुजकों निश्चय करी कहो॥ तुम कहणेहारे विषे श्रेष्ठ हो ॥ वसिष्ठोबाच॥ हे कमळनेन रामजी सर्व ज्ञानवानोंने वासनाका त्याग कि 
याहे सो दा प्रकारका हे॥ एकका नाम ध्येय त्याग इुसरेका नाम नेयत्याग हे॥ में यह हों पदार्थरूप में इनकरी जीता हों इनविना में कछु जीता नही -अरू मे विनां यहभी कछु नही॥ 
यह जो अंतर निश्चय हे॥ तीसकों त्यागक़री विचारत भयाहों ॥ न में पदार्थ हों न मरे पदार्थ हे एसी भावना करणेहारे जो पुरुषहे तीनका अंतःकरण आत्मप्रकाश करी सीतल 
छ| होजाताहे जो कछु क्रिया करते हे सो रीलामात्रहे॥ जीस पुरुषनें निश्चय करी वासनाकां त्याग कीयाहे सो पुरुष सर्व क्रिया विषे सर्व आत्मा जाणता हे॥ उसको बंधनका कारन नही 
ड होता तीसके अंतर सव बासनाका त्याग हे ॥ अरु बाध्य इंद्रियों करी चेष्टा करता हे ॥ जो पुरुष जीवन्मुक्त कहाता हे तीसनें वासनाका त्याग कीया हे तीस वासनाका त्याग नाम ध्ये 
७॥ य वासनाका त्याग॥ अरु जीस पुरुषने मन संयुक्त देहचासनाका त्याग कीया हे अरु तीस बासनाकाभी त्याग कीया हे सो नेयवासनाका त्याग हे ॥ नेयवासनाके व्यागतें विदेहमुक्त 
$| हाता हे॥ जीसं पुरुषनें अहकार देह अभिमानका त्याग कीया हे॥ संसारकी.वासना लीलासों त्याग करी हे॥ खरुपविषे स्थित हो करी क्रियाभी करता हे सो जीवन्मुक्त कहाता हे॥ 
| जीसकी सब वासना नाश भइहे॥ अंतर बाहिरकी चेषटाते रहित भयाहे, अर्थ यह जो अंतर संकल्प बाहिरको क्रिया त्यागीहे ॥-तीसका नाम नेयत्याग विदेह मुक्त जान॥ जीसने ध्ये 
||| य वासनाका त्याग कीयाहे लीरा करीकें कत्ता हुआ स्थित हेःसो जीवन्मुक्त महात्मा पुरुष जनकवतहे ॥ अरु जीसनें नेय वासनाकों त्यागीहे, उमशमरूप होगया हे सो विदेह मुक्त 
| होकरी परम तत्रविषे स्थितहे॥ परासर जीसकों कहतेहे सोइ होताहे ॥ हे राघव! यह दोनों त्यागी समपदविषे स्थित हुए ब्रल्लपदको प्राप्त होताहे ॥ विंगतसंताप उत्तम पुरुष दोनों मु 
रिक्त खख्पहें ॥ निर्मल पदविषे स्थित होतेहे ॥ एककी देह स्फुरनरूप होतीहे दुसरेकी अस्फुर होतीहे ॥ देह युक्त रूप देहविषे स्थित होताहे॥ क्रियाको करता संतापते रहित जीवन्मुक्त सो 


| ह| ज्ञानको धरताहे ॥ इसरी देहकों त्यागकें विदेहपदविषे स्थित होताहें ॥ उसके साथ बासना अरु देह दोनों नही आसते ॥ ताते विदेह मुक्त कहाताहे जीवनमुक्तके अंतर वासनाका त्यागहे 


“| वाद्य किया करताहे ॥ जैसे समय करी सुख हुःख आय प्राप्त होताहे.तेसे निरंतर राग दोषतें रहित प्रवर्तताहे ॥ सुखविषे हर्ष नही दुःरबविषे शोक नही सो जीवन्मुक्त कहाताहे ॥ जीस 
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पुरुषनें संसारके इष्ट अनिष्ट पदा थौकी इछा त्यागीहे सो सब कार्थविषे सुषुप्तिकी नाइ अच॑ळ ट॑त्तिहे सो.जीवन्मक्त कहाताह॥ हेयोपादेय में अरु मेरा सब करना जीसके अंतरं क्षीण 
| हो गइ हे सो जीवन्मुक्त कहाताहे तीसकी दत्त संपर्ण पददाथहुतें झुषुमकी नांइ होगइहे ॥ अरु सदा जाएत चित्त जीसकाहे करना क्रिया संयुक्तभी दृष्ट आताहे परंतु अंतरतें आकाश |. 
वत निर्मलहे सा जीवन्मक्त पजणे जोगह ॥ वाल्मीकावाच ॥ इस प्रकार जब वसिछंजीनं कहा तब सूय भगवान अस्त भया ॥ सब संभोक लोक रानक निमित्त परस्पर नमस्कार 
॥ ३०१॥ || करीके उठे ॥ रात्रकों वितीत करके सूर्यकी कीरणां साथ परस्पर नमस्कार करीकें यथायोग्य अपणे अपणे आसन परी आय बेठे ॥ इतिश्री योगवासिछे उपशम प्रंकरणे वृष्णा चिकित्सो |& 
| पदेशो नाम षोडशः सर्ग: ॥१६॥ ` ॥%॥ । बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! जो पुरुष विदेह मुक्तहे सो हमारी वाणीका विषयं नही ताते तुं जीवन्मुक्तेका रूच्छन झु 
£| ण ॥ जो कछु प्रकत कर्महे तीसकों करताहे ॥ परंतु तृष्णा अरु अहंकारतें रहितहे ॥ निरहंकार होकरी विचरताहे सो जीवन्मुक्तहे॥ बाहार जो ट्ट पदार्थ हें तीसविषे जीसको दढ जा ६ 
$| घनाहे तृष्णा करीके सदा इच्छता रहताहे॥ संसारके दृढ बंधन करी सो बंध कहातांहें ॥ अरु जीसनें निश्चय करोके अंतरतं संकल्पका त्याग कीयाहे अरु वार्ते सबः व्यवहार करताहे || 
पुरुष जीवन्मुक्त कहाताहे ॥ जो वास जगतविषे बडे आरंभ करताहे ॥ इंछा सयुक्त दृष्ट आताहु ॥ अरु रिदंविंषं सव॑ अथाकी वासना चृप्णात रहिंतह मुक्त कंहाताह ॥ जीस पुरुष 
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|| भावना करताहे तीसकों दृष्णारूप सांकल करी बांधा अरु कलना करी कलंकित जान ॥ तातें तुं में अरु मेरा सत अरु असत्य बुद्धि संसारके : पदार्थोका त्याग कर ॥ जो परम उदार 
पंदहे सर्वदा काल तिसविषे स्थित होड़ ॥ बंध मुक्त सत्य असत्यकी कल्पनाकों त्याग करी समुद्रवतं अक्षोभचित्त स्थित होहु ॥ न तुंम पदार्थ जाल हो न यहं तुमारेहें॥ असत्यरुप जा 
| नकें इनका विकल्प त्याग ॥ यह जगत भांति माचहे ॥ इसको तृण्णाभी भांति माच्रहे इनेत रहित आंकाशकी नांई संन्माच तुं सत्य रवरुपहेँ ॥ अरु तृष्णा मिथ्यारुपहे तेरा अरु इसका | ड 
॥8॥ क्या संगहे ॥ हे रामजी ! चार प्रकारका निश्चय जीवकों होताहे सो बडे बिस्तार आकारको प्राम होताहें ॥ चरनोंतें लेकरी मस्तक पर्यत शरीरंविषे आल बुद्धिंहे ॥ अरु माता पिता करी 
| उत्पन्नं भया हे यह निश्चयं बंधनरूप हे असम्यक्‌ दर्शन भांति करी होताहे ॥ अरु द्वितीय॑ निश्चय यह हे ॥ जो सवञ्ाव पदार्थोतिं अतीत हों ॥ वाळके अग्रतेंभी सुक्ष्म हों साक्षी 

(|| सुक्ष्मतें अति सूक्ष्म हों ॥ यह्‌ निश्चयी शांतिरूप मोक्षकों उपजाता हे अरु जेता कछु जगत्‌ जाल हे सो सब पदाथो मेही हों ॥ आंत्मारूप में आविनाशी हों यहं तीसरा निश्चय हे सों 
` | #|| भी मोक्षदायक है॥ अरु चोथा निश्चय यह हे जो मेंशी असत्य अरुं जगत्‌भी असत्य हे ॥ इनतें रहित आंकाशकी नांइ सन्मात्र हे॥ यहमी मोक्षका कारन हे॥ हे रामजी ! यह.चार |$ 
ड प्रकारका निश्चय में तजकों कहाहे ॥ तिसंविषे प्रथम निश्चय बंधनका कारनहे आर तीनों मोक्षका कारनहे ॥ सो शुद्ध आवना करी उपजे हे ॥ जो प्रथम निश्चयवान हें सो तृष्णारूप 
$|.सुगंधकरीके संसारविषे भ्रमताहे, अरु तीन भावना: शुद्ध जीवन्मुक्त विलासी पुरुषकी हे जीसकों यह निश्चयहे॥ जो सर्व जगत में आत्माखरूप हों तृष्णा अरु राग द्वेष तीसकों बडुरी डु र 
ख नही देता ॥ अघ ऊर्ध मध्य में आत्माही ब्याप्याहो ॥ सब में ही हों मुजतें इतर कछु नही ॥ जीसके अंतर यह निश्चयहे सो संसारके पदार्थमें बंधायमान नही होता शून्य प्रकृति || 
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पकरूप हों ब्रह्मातें आदि तृण पर्यतजेता कछु जगत्‌ जाल हे सो सर्व परिपूर्न आत्मतत्व भरी रहाहों ॥ जेस समुद्रविषे तरंग बद बुदे सर्व जलरूप हे॥ तेस सरव जगत्‌ जाल आत्म 
खरूपहीं हे ॥ सत्यस्वरूप आत्मातें इतर छत कछु वस्तु नही.॥ जेसें समुद्रतें इतर बुदबुदे तरंग कछु नही जेसें स्वनतें इतर कछुं भूषन नही तेसं आत्मसत्तातें कोड पदार्थ भिन्नं नही ॥ 
द्वैत अरु अद्वैत जो जगत्‌ रचनाविषे भेद हे सो पर महात्मा पुरुषकी फुरणा शक्ति है सोइ दवेत अरु अंद्वेतरूप होकरी भासता.हे यह अपणा हे यह अवरका हे यह भेंद सर्वदा सवविषे 
(| रहता हे अरु पदार्थोके उपजणे मिटणेविषे सुख इःरब आसताहे तिनको मत यहण करो ॥ भावरूप जो अद्वैत आल सत्ताहे तिसीका आश्रय करो भम द्वेतकों त्याग करी अछ्ठैत पूर्ण 
5॥ सत्ता होड ॥ संसारके जो कछु भेद भासताहे तिनको मत ग्रहण करो ॥ यह भूमिकाकी भावना जो भेद्रूपहे ॥ सो इुःखंदाइ जानो ॥.जेसे अंध हस्ति नदीविषे गीरताहें बहुरी उछल 
$| ताह तसे तुम पदाथाविषे मत गिरी ॥ तुम पूर्ण सरूप हो महात्मा पुरुषकों राग दोष कळ संभव नही' होता सर्व गत आत्म एक अह्वैत निरंतर उद्यरूप सर्व ब्यापक हे ॥ एकं अरु दवैततें 
रहितभी हे अरु सर्वरूपभी उही हे ॥ निष्किचन रूपभी उही हे न में हों न यह जगत्‌ हे ॥ सब अविद्यारूप हे एस चितड़' अरु इसका त्याग करहु॥ अथवा एसें चितड्ट जो ज्ञान 
स्वरूप सत्यअसत्य सब मेही हों ॥ तुमारा जो सरूप हे सो आनंदरूप सवका प्रकाशक अजर अमर निर्विकार निक्रीय निराकार परम अम्टतरूप हें ॥ बहुरी केसा हे जो निष्कलंक जी 
ब॒ शक्तिका जीवन रूप हं सर्व कलनातें रहित कारनका कारन हे ॥ निरंतर उद्योत इश्वर .बिस्तृतरूप हें ॥ अनुभव खरूप सब अनुभवका बीज हे ॥ अपणा आप आत्मपद उचित 
9 | रपरूप ब्रह्म में अरु मेरा भावतें रहित हे ॥ ताते अहं अरु इदं कलनाकों त्याग करी अपणे अंतर यह निश्चय घरहु अरु यथाप्राप्ती क्रियाको करहु॥ तुम अहंकार तें रहित शांतरुप 
होड॥ ॥इतिश्री योगवासिछे उपशम प्रकरणे तृष्णाउपदेंशों नाम सप्तदशः सर्ग; ॥ ॥ १७ ॥ ॥ ०॥ ॥ ७ ॥ क्‍ 
ह| ॥ वसिश्ठोवाच ॥ हे रामजी जीनका रिदा मुक्त खरुप हे एसे जो महात्मा पुरुष हे तीनका यह खभाव हे ॥ जो असम्यक्‌ दृष्टि देहाभिमानकरी नही रहंते॥ लीलाकरी जगत्‌ का 
1 यविष विचरते हे अरु जीवन्मुक्त शांतख़रूप हे ॥ जगतूकी गति जो हे सो आदि अंत मध्यविषे विरसरूप हे अरु नाशरूप हे ॥ तीसतें शांतरूप हे सब प्रकार जो अपणा कार्य हे सों 
&| करता हे ॥ सव ढत्तिविष स्थित इए रिदेसों ध्येय वासना त्यागी हे निराळंब तत्वका आश्रय लीयाहे सब विषे उद्देगतें रहित सर्व अर्थविषे संतुष्रूप हे विवे्करूपी जो बनहे तीसघिषे स 
| दा छ विचरते ह ॥ बोधरूपी बंगीचेविषे स्थित हे॥ सवते अतीत पदका अवलंबन कीया हे॥ पूर्नमासीके चंद्रमावत्‌ अंतःकरण सीतल भयाहे संसारके पदार्थ करी कदाचित उद्देगवान नही 
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| | होता ॥ उद्वेग अरु असंतुष्ट दोनोतिं रहित हे ॥ सो संसार विषे ढुःखी कदाचित नही होता ॥ सब शब्रुओंके मध्यस्थित होकरी जुद्ध करे अथवा दया करता दृष्ट आवे ॥ बढे भयान 
||| क कर्म करता दृष्ट आवे तोभी उह जोवन्मुक्त हे संसार विषे दुःखी नही होता सदा सुखी रहताहे॥ न कीसी पदार्थविषे आनंदमान होताहे न कीसीविषे कं्टमान होताहे॥ न कीसी पदां 
||| ्थक्री इछा करता हे 
हैं (2० छ ६ 
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॥ न शोक करताहे ॥ मोनंविषे स्थित यथाप्राप्त कार्य करताहे ॥ संसारविषे दुःखतें रहित सुखी होताहे जो कोइ पता हे तो यथाक्रमं ज्योंका त्यों के 
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माया ब्रह्मा, शिव, परुष; ईश्वर, सब तीसके नामहे ॥ सा विज्ञान ररूप एके आत्माहे सदा सर्वदा एक अद्वैत में आत्मा हो ॥ अवरं द्वेत अमे चित्तमें नही ॥ सदा विद्यमान सत्ता ब्याँ 
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| ननें अपणा चित्त नही जीता भोगोंरूपी कीचविषे मग्नहे एसे गर्दभोंके जो रूच्छन हे सो हमारे कहणेविषे नही आते तिनको उन्मत्तकहीए ॥ उन्मत्तं इस प्रकार नदा 
८ र रा ख्नी हे अरु उह उष्ण नरक अग्निके इंधन हे तोसकरी जलत हे ॥नाना प्रकारके अर्थो निमित अनर्थ उत्पन्न करते हे ॥ भोगोंकी दीनता अनर्थरूप हे तीसकरी उनके चित्त हंत भए Fe 
| र | हे संसारके आरंभकरी डुःरबी होतेहे ॥ जो नाना भकारके कर्म करत हे तीनके फल रिदेविषे धारतेहे॥ तीन कर्मके अनुसार सुख दुःख भोगतेहे॥ एसे जो भोगलूंपट हे तीनके रन्च्छ 
$| न हम कहणेकों समर्थनही ॥ हे रामजी! जो ज्ञानवान पुरुषकी पूर्व दृष्टि कहीहे तीसीका तुम आश्रय करो .॥ रीदेसों ध्येय वासनाकों त्यागड़ ॥ जीवन्मुक्त होकरी जगतविषे विचरो ॥ 
है| अंतरतें संपुर्न इछाकों त्यागकरी वीतराग निर्वासनिक होइ॥ बाझ सब आचारवान होकरी लोकोंविषे वीचरहु॥ सर्वदिशा अवस्थाका भली प्रकार विचारकरी तीनविषे आतुच्छ पद होवे 
<| तिसकों आश्रय करो. अरु लोकोंविषे विचरो ॥ अंतर सर्व पदार्थेति निरस अरु बाह्य इछाके सन्मुख होइ ॥ अंतर सीतल रहडइु बा तपायमान होड़ ॥ एस होकरी लोकोंबिषे बीचरो॥ | 
[$| बाह्य सब कार्यका आरंभ करो अरु रिदेकरी सब आरंभतें विवर्जित होड्ड: ॥ बाह्य कार्योका कर्ता अरु अंतरतें सदा अकर्ता एसें होकरी लोकोंविषे. विचर्‌हु ॥ हे रामजी! अब तं |£ 
5 | ज्ञानवान हुवा हे ॥ सब पदार्थोंकी आाबनाका अभाव भयाहे॥ जेसें इच्छा होवे तेस विचरड्ट ॥ जो इंद्रियोंका इष्ट: पदार्थ हो आवे तव कत्रिम हर्षवान होणा अरु दुःख आय प्राप्त 
$| होवे तब शोक करणा ॥ कृत्रिम क्रियाका आरंभ करना अरु रिदेविषे सारभूत रहणा॥ वाझ अरु रूत्रिमका अर्थ एक हे ॥अतरत्यागी वासन कर्ता एसे होकरी जगतविषे बीचरो ॥ वास | 
® कीया कर्‌इ अंतर अहुंकारतें रहित आकाशबत्‌ निर्मळ रहो ॥ कार्य कलनाते रहित होकरी जगत्‌ विषे .वीचरड्क ॥ आशारूप फांसीतें मुक्त होकरी इष्ट अनिष्टविषे रिदेमें सम रहणा |€ 
छ| अरु वास्त कार्य करते रोको विषे वीचरो इस चैतन पुरुषको न वास्तवतें बंधहे न मोक्ष हे ॥ मिथ्या इंद्रजालवत बंध मोक्षसंसारका बर्तणाहे॥ सव जगत्‌ भांतिमात्र हे प्रमादकरी |® 
$ | कें जगत ्ञासताहे ॥ जेसे तीक्ष्ण घुपकरीके मर्थलविषे जल भासताहे तेसें अज्ञान करीकें जगत भासताहे ॥ आत्मा अबंघ सर्व व्यापकरूपहे ॥ तिस सर्वात्माकों बंध केसे होवे जो बंध 
£| नही तो मुक्त केसे कहीए ॥ आल तत्वके अज्ञान करी जगत भासताहे तत्वज्ञान करी छीन होजाताहे॥ जेसें जेवरीके अज्ञान करीकें सर्प भासताहे जेवरोके जानेतें सर्प लीन होजा | 
$| ताहे ॥ हे रामजी ! तुं तो ज्ञानवान इआहे अपणी सूक्ष्म बुद्धि करीके निरंहकार भयाहे ॥ अब आकाशकी नांइ निर्मल स्थित "होड़ ॥ जो तुं असत्यरूप हे तो संपूर्ण मित्र भात तसेही हे |! 
| तिनक्ती ममताको त्यागकरी जो आप कछु न इआ तो भावना किसीकी करेगा ॥ अरु जो तुं सत्य खरूपहे तो अत्यंत सत्य आत्माको भावना करी दृश्य जगतकी भावनातें रहित हो | 
» हँ, है ड्ड 
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इ ॥ यहःजो अहं मम भोगं .वासनाहे जगतविषे सो प्रमाद करीकें भासती हे ॥ अहं बम बांधवोंका कर्म शुभ आदिक जो जगत जाल भासतीहे सो आलाका संयोग इन साथ कछु 
नही ॥ इनकरी तुं काहेकों शोकवान होताहे ॥ तुं आलतत्वकी एसें भावना कर तेरा संबंध किसी साथ नही ॥ यह प्रपंच भममात्रहे ॥ जो निराकार अजन्मा पुरुष होवे तिसकों बांध 
ब पुत्र दुःख सुखका कम केसे होवे ॥ खतः अजन्मा निराकार निर्विकारहे॥ तेरा संबंध किसी साथ नही॥ इनका शोक तुं काहेकों करताहे ॥ शोक करणेका स्थान उह होताहे जो ना 
शरुप होबे॥ सो न कोउ जन्मताहे न मरताहे॥ जो जन्म मरनभी'मानोए तो आला तिसकों सत्ता देणे हाराहे॥ इस शरीरके आगेंशी अरु शरीरके पाऊेंशी होवेगा आगे जो तुमारे बांधव 
| बडे बुद्धिबान सात्विक गुणवान अनेक व्यतीत भयेहे तिनका शोक काहेकों नही-करता ॥ जेसें उह थे तेसें यही हे॥ जो प्रथम थे सो अबजी हे तुं शांतरूप हे ताते मोहको प्राप्त 
|| क्यों होताहे.॥ जो सत्यसरूप हे तीसका न कोड शत्रु हे न नाश होताहे ॥ ताते तुं शोक करणेकों योग्य नही ॥ जो तुं एसे मानत हे में अब हों आगे न होउंगा तोशी दथा शोक क्यों |, 
||| करता ह तेरासंशय नष्ट भया हे कष्ट संयुक्त काहेकों बणता ॥ अपनी प्रकतिविषे हर्ष शोकतें रहित होकरी विचरहु ॥ संसारके सुखढुःखविषे समभाव रहड्ट॥ सर्वत्र परमात्मा व्यापक 
||| रूप स्थित हे तीसतें इतर कछु नही तुं आत्माआनंद खच्छ आकाशवत्‌ विस्तृतरूप हे ॥ अरु नित्य शुद्ध प्रकाशरूप हे॥ जगतूके पदार्थौ निमित्त क्यों शरीरको सुकाता हे॥ सर्व पदार्थ 
|| जातिविषे एक आत्मा ब्यापक होताहे॥ जेसें मोतीकी माळाबिषे एक सूत्र तागा ब्यापक होताहे॥ तेसे आत्मा अंनुस्युत हे॥ज्ञानबानोंकों सदा एसेंही भासता हे. अरु अग्यानीकों एसे नही ॥& 
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||| दा सर्वका ईश्वरहे॥ तिस सत्ताका आशास संवेदन फुतिहे॥ तीसकरी नानारूप जगत आासताहे ॥ केइ भिन्न भिन्नरूप निरंतरही उसन्न होतेहे॥ जेसें समुद्रविषे तरंग उपजते हे 











| जेसे ज्ञानवान जीवन्मुक्त संसारविषे वीचरतेहे तेसें विचरो भारवाहककी नांइ भ्रमविषे नही वर्तणा ॥ जहां नाशःकरणे हारी वासना उठे॥ तहां यह विचार करंहु॥ जो यह पदार्थ मि | 
|| म थ्याहे तब वासना शांत होजावेगीं ॥ यह बंधहे यह मोक्षहे यह पदार्थ नित्यहे इत्यादिक गिनती लूघुचित्तविषे उठतीहे ॥ उदांरचित्तविषे नही उंठती ॥ उदारचित्त जौ ज्ञानवानं. पुरुषहे ७ ` 
'तिनके आचरणको. विचारता इआ देह दृष्टि नष्ट होजावेगी एसे विचार जो जहां में नही: सो पदार्थ कोड नही॥ सब में ही हों एसा पदार्थ कोइ नही जो मेरा नही सबमेराही है॥ एसे ॥£ 
| विचार करी देह दृष्टि तेरी नष्ट हो जावेगी ॥ एसा जो ज्ञानवाज़ पुरुष हे सो किसी संसारके पदार्थ करी उद्देगक़ों भामं नहीं हौता॥अरु किसीं पदार्थक अभाव डुए आतुरी नहीं होता॥ | 
|| उह चिद्राकाशरूप सर्वकों सत्य स्थितरूप देखताहे ॥ आकाशकी नांइ आत्माको व्यापक देखताहे भाइ बाँवर्व भूत जातको अत्यंत अंसत्यरूप देखताहें।नाना भकारंके अनेकं जन्मविषे ||& 
| भ्रम करके अनेक बांधव होगएहे वास्तवतें त्रिलोक अरु बांधवविषेभी वांधव उहीहे ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उपशम प्रकरणे जीव॑न्मुक्त वर्नने नाम अशादंशः सर्गः ॥ १८ ॥ न 
||. “॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! इस प्रसंग उपर एक पुरातन भाइयोंका इतिहास हे॥ बडे भाइनें छोटे भाइको कहां हें॥ एक मुनीश्वरके दो पुत्र थे॥ यहं बांधंव हे यह अन्य हे इ 
सी प्रसंग उपर एक कथा हे सो वांधव अरु मोक्ष आदिक जो नाचाप्रकारकी कळना हे तीसकों दूर करणे हारी हें॥ पवित्र अरु आश्वर्यरूप कथा हे सो तुम श्रवण करो॥ हें रामजी ||ह 
इसी जंबुद्दीपविषे कीसी स्थानविषे महेंद्र नाम एक पर्वत हे तहां कल्पंटछ हे॥ तोनकी छाया नौचे देवता कीन्‍नर आयं विश्राम करते हे॥ तीस पर्वतंके बडे शिखर ऊंर्धकीं गए हैं ॥ ब्र क 
| झलोक पर्येत प्राप्त भए हे तीस उपर देवता सामवेदकी थुन करतेहे अरु गायन करतेंहे ॥ कौसी उरतें जलकरी पूर्न बढे मेघ विचरते हे कडं पुष्पकरी पण लता हे कॅछुं जलके झरें बंह 
|] तेहे कंदरासाथ उछलते हे ॥ मानों समुद्रके तरंग जातेहे ॥ कह पंछी शब्द करते हे कडं कंद्राविष सिहगर्जतेहे कहु कल्पढच्छ कदंबदच्छ हे कटु अप्सरा गण विचरते हें गंगाका प्रवाह 
छि चला जाताहे कीसी.स्थानविषे महासुदर रलमणि रमणीय वीराजते हे तहांगंगाके तटपर स्नान निमित्त मुनीश्वर विश्राम करत भया ॥ सो केंसा तट हें सुंदर च्छं अरु खर्नके कमलक || 
| री शोजता हे.॥ तहां महा तपरची ज्ञानवान उदारबुद्धि मुनि दीर्घतपा भयाहे ॥ तपकी मानों मूर्तिस्थित हे सो मुनि खिसंयुक्त गंगाकै तटपर शोजतँ भया ॥ तीनको दी पुत्रंथे महा सुंदर | 
चंद्रमाकी नांइं तौनका मुख था पुण्य अरु पावन जीसका नाम तिनों संयुक्तः तट परी रहणेलगा ॥ जब केताक काल विंतीत भया तब पुण्य नामक जोपुत्रं था सो ज्ञानवांन होतं भ 
` ||| या. अरु पावन अर्घप्रबुद्ध भया ॥ जसें संध्याकी पूवं अवस्थामें कमळ अद्धोन्मीलित होताहे तेसें ॥ सो पुण्य गुणोकरी पावनसों अधिक होत शया ॥ अरु पांवन लोलुप अवस्थांबिषें 
i E रहा पुण्य ज्ञानवान भया ॥ जब काळ चक्रके फिरते हुए केतेक वर्ष गण बितीत भए तब दीर्ध तपाका शरीरं जजेरीभूतहोगया ॥ शरीरकी क्षण भगुर अवस्था देखीकरी चित्तंकी | 
|| || डत्ति देहतेंविरक्त करत भयां ॥ अर्थ यह जो विदेह होणेकी इच्छा करत भया ॥ तब दीर्घतपाकों पुर्यटका कलनारूप शरीरको त्यागत भई ॥ जैसें सर्प कंचुकीकों त्याग देवे तसे पर्व 
तको कंदराविषे.जो आश्रम था तीसबिषे शरीरको उतार दीया ॥ तब कळनातें रहित अचैत्य चिनूमाच सत्तां खरूपविषे स्थितं असा.॥ रागद्वेषर्ते रहित जो पदहे तीसविषे शरीरका स्याः 
गकरी आपत भया ॥ जेसें घूम आकाशविषे जाय स्थित होवे तेसं चिदाकाशृविषे स्थित भया ॥ तव मुनीश्वरकी खरी भर्त्ताकों शरीर भाणते रहित देखत शइ ॥ जसे दंढते कमळ काठ्या 
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| तरंग उपजते हे. बड्ुरी नष्ट होजातेहे 


होवे तेसें चित्तबिनां शरीरको देखत भई ॥ चिर पर्यत जोग कर्म कीयाथा .॥ तीसकरी अपणे शरीरको त्यागणे लगी ॥ .तब प्राण अरु पवंनकों वशकेरीक शरीरको त्यागँत शई ॥ जसे 
भंबरा कमलनीकों त्यागे तेसें त्यागकरी भर्ताके पदको प्राप्त अइ ॥ जेसे आकाशविषे चंद्रमा अस्त होताहे अरु तीसकी परभां तीसके पाछें अद होवे तेसें दीर्घतपाकी खी दीर्घतपाके 
छ| पाछें अदृष्ट भई ॥ जब दोंनों विदेहमुक्त भए तब पुण्य जो बडा पुत्र था तीनके देहिक कर्भविषे सावधान होकरी कर्म करणे लगा अरु पावन मातापितातें रहित दुःखको प्रो जयों ॥ || 
$ | शोककरी के चित्त उपहृत व्याकुल होगया बनकुंजोविषे अमणे लगा ॥ जब पुण्य माता पिताकी देहादिक किया करं रहा तंब जहाँ पावन शोक करी विलाप करता था तहां. आयां ॥ | 
|] ५ अर शोक संयुक्त भाइको देखीकरी कहत भया . ॥ पुण्योवाच ॥ हे भाइ! शोकगनकों क्यों प्राप्त भया हे जो वर्षाकालंके मेघवत्‌ आंखुका' प्रवाह चलाजाता हें ॥ एसा रुदन तु 
|| कृति. ॥ हे बुद्धिवान. तुं कीसका शोक करता हे ॥ तेरे पिता अरु माता तो आलपदको प्राप्त जये हे जो मोक्षपद हे सोइ सर्व जीबोंका स्थाने हे अरु ज्ञानवानका सरूप हें यंयपिसब ||६ 
छ| का अपणा आप खरूप एके हे तोभी ज्ञानवानकों इस प्रकार भासताहे अरु अज्ञानीकों एसे नही भासता ॥ सो तो उह ज्ञानवांन थे॥ .अपणे खरूपकों प्राप्त शये हे ॥ तीसका शोक डर 11 
ह| तुःकीस निमित्त करता हे ॥ यह क्या आवना तुजनें बाँधी हे मोक्षदायक जो संसारविषे शोक हे सो तुं करता नही अरु जो शोक करने जोंग नही सो करता हे न॑ उह तेरी माता थी न ७. 
रे || उह तेरा पिता था न तुं उनका पुत्र था अरु केइ तेरे माता पिता होगएहे अरु केइ पुत्र होगए हे ॥ असंख्यवार तुं इनका पुत्र हुआ हे अरु असंख्य पुत्र उनंनें उत्पन्न कीएहे॥ जेस नदीं ६ 
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“| अनेक तरंगो उत्पन्न करति तेसे अनेक तेरे पिता माता इए हे ॥ अरु तुं उनका पुच्र हो करी मर गया हें ॥ जेसें पंच फुल फल लता डच्छ सांथ लगर्ते हे अरु नष्ट हो जातेहे एसे || 
र म मिन्न बांधवके समूह तर जन्म जन्मके चीत गए हे जेसे ऋतुऋंतु विषे बडे दच्छोंकी शाखामें फल होते हे अरु नष्ट होजांतेहे ॥ तेसें जन्म होतेहे ॥ तुं काहको पितामाताके रह 
| करी शोक करता, हे ॥ अबर जो तेरे सहस्नही मातापिता होकरी बीतगए हे तीनका शोक काहेकों नही करता ! जो तुं इस जन्मके बांधवांका शोकं करता हे तो उनकाजी शोक 
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जता, हे अरु बिनसता है ॥ यह जगत अपणे संकस्मतें उपजा हे इसविषे सत पदार्थ कोड नही ॥ अज्ञानरूप मरुथल हें तिसविषे जगतरुपी नदी हें ॥ तीसतें शु अशुजहपी |... 


क्यो 
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$| 71 पुण्योवांच ॥ है भाइ केई माता केई पिता होहोकरी मीटी गए हे॥ जेसे बायुसो घुलकेः कणके उडते हे ॥ तेसें बांधव हे॥ न कोड! मिनन हे न॑ कोउःशत्रु हे॥ संपुन जंगत माँ |.“ 


<2 न 21 १ 5 5 i खडे डु | १ ् कु खप. है. ॥ तीसविषे कछ 
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र $| या हे ॥ जंबुद्दीपविषे तुं अनेक वार उत्पन भया हे ॥ हे भाइ इस प्रकार वासना पूर्वक डत्तांत में कहा हे जेसी वासना डुइ हे तेसे जन्म तुं पाया हे सो सूकष्म निर्मळ बुद्धि करी दे 


~ ७ धवोंका he क्यों ०५ विषे 00०७ थ 0१ 
॥ई | स्तिका पुत्र था॥ तीन हस्ति बां शोक क्यों नही करता ॥ बडे बनविषे दछ हुएथे ॥ तरे साथ फल पत्र हुए.थे॥ अनेक दछ तेरे बांधवथे तीनका शोक क्यों नही करता ॥ |@ 
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| रू जो अडत विषे विषकी भावना होती हे तो अस्ती विष हो जाता हे कछु अगतविषे विष नही भावनारूप शासता हे॥ तेसें न कोउ बांधव हे न कोउ शत्रु हे॥ विद्यमान सर्वदा ||ई| 
काळ एक सर्वगत सर्वात्मा पुरुष स्थित हे ॥ तिसविषे अपने अरु ओरकी कल्पना कोड नही ॥ अरू जते कछु देहादि हे सो रक्तमांसादिके समूहः करी रचे हें तिनविषे अहं सत्ता सो || 
कोन. हे ॥ अहंकार अरु चित्त बुद्धि मन कोन हे ॥ परमार्थ दृष्टिकरी यह तो कछु नही बीचार कीयेतें न तुं हे न में हो ॥ पुण्य अरु पावन दोनो मिथ्या ज्ञान करी आसता हे ॥ एक अ || 
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नंत चिदाकास आत्मसत्ता सर्वदा हे तीसविषे तेरी माता कोन. हे अरु पिता कोन हे सर्व मिथ्या भमकरीके भासता हे वास्तवतें कछु नही शरीरकरी देखीए तो जेते कछु शरीर हे सो | 
पंचतत्वोंकर रचे जडरूप हे ॥ तोनविषे जो चेतन हे सो तो एकरूप हें तीसविषें अपणा अरु पराया कोन हे इस सम दृष्टिकों त्यागकरी तत्वका विचार कर॥ मिथ्या भावना करीकें | 
माता पिताके. निमित्त क्यों शोकवान डुबा हे ॥ जो सम्यकू दृष्टिकों आश्रयः कंरीकें तीस र्नेहका शोक करता हे॥ तो ओर जन्मोके तेरे बांधव मित्र ह॥ तीसका शोक क्यों नही करता है| 
अनेक पुष्प रूताबिषे तुं रगपुत्र डुआ था ॥ तीस जन्मके तेरे अनेक मित्र वांधव थे तीनका शोकं क्यों नही करता ॥ अनेक कमलों संयुक्त तळावर्मे हस्तो आय विचरेथे तहां तुं ह |$ 
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बहुरी नदी तलाबविषे मछ हुए थे तीस मच्छ जोनीके बांधव थे ॥ तीनका शोक क्यों. नही करतां ॥ बडुरी दसार्णव देशविषे काक बानर हुआ ॥ तुषार्ण देशविषे तुं राजपुत्र हुआ ||ह 
बहुरी वनकाक हुवा ॥ बंग देशविषे तुं हाथी भया ॥ वीराज देशविषे तुं गदश हुआ सालवदेशविषे सर्प भया अरु डछ हुआ बंगदेशविषे एप्र हुआ॥ मालवदेशविषे पर्वतबिषे पुष्प र | 
ता हुआं ॥ मंद्राचळ पर्वतविषे गीदड हुआ ॥ कौशलदेश विषे तु ब्राझण भया ॥ बंग देशविषे तीतर हुआ ॥ तुषार देशविषे घोडा शया ॥ बद्री कीड अवस्थाविषे अनेक हरिति भया | 
बहुरी एक नीच ग्रामविषे बछरा हुआ ॥ पंचदश मास तहां रहा बहुरी एक बनविषे तडाग था तहां कमळ पुष्पविषें भमरा भया ॥ सो तुं मेरां नाइ हे ॥ इत्यादिक अनेक जन्मं तुं पा 


खता हों ॥ जो ज्ञान बिना तुं अनेक जन्म पाया हे तीन जन्म जानीके कीसकीस बांधबका शोक करेगा अरु कीसका स्नेह करेगा ॥ जेसे उह बांधव थे तेसे यहभी जान रे॥ अरु | . 
भेरेशी अनेक बांधब इएहे॥ जीन जीन विषे जन्म पाया हे अरु बीत गए हे तेसे सर्व. मेरे स्मरणविषे आतेहे अरु अब मुजकों अद्वैत ज्ञान भया हे ॥ हे जाइ त्रिराग 

देशविषे में. तोता भया. तडागके तटपर हंस भया हों ॥ पंरवीविषे काक इआहों ॥ बहुरी बेल हुआ हों ॥ वंगदेशविषे टच्छ हुआ ॥ इस बन पर्वत विषे. बडा उष्ट्र होकरी विच्या Hl हि 
हों ॥ पौड़ देशविषे राजा डुआ हों ॥ सप्ताचळ पर्वतकी कंदराबिषे बीघाड इआहों ॥ सो तुं उहाँ बडा भाइ भया ॥ जो में गग होकरी दश वर्ष रहा ॥ बडुरी पंचमास मग रहा ॥ || ह 
सो तेरा भात होकरी रहा सो. तेरा बडाभांत हौं ॥ ईस प्रकार ज्ञानतें रहित वाखा कर्मके'अनुसार जन्म विषे: ममते फीरे हे मे तुजको सर्व कहा हे सब मुजकों सुमरन विषे आ | 
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ता हे॥ ईस प्रकार जगत जालको स्थिति में तुजको कही हे॥ तेरे मेरे अनेंक जन्मके माता पिता भाई मीत्र भए हैं तीनका शोक तुं क्यो नहीं करता यह संसार दुःख सुख रूप अप्रमाण 
भ्रमरूप हेःइस कारन ते सबको त्यागकरी अपणे खूप बिर्षे स्थित होइ ॥ सब घपंच भांति रुप हे ॥ इसकी वासना त्याग जब अहंकार वासनाकों त्याग करे तब तीस पदकों प्रा 

हौवेगा जहां ज्ञानवान प्राप्त होते हे तातें ह भाइ यह जो जीव. भाव हे जन्म मरण उर्ध्व जावणा बहुरी:गीरणां यह जो व्यवहार हे तीसविषे बुधिवान शोकवान नही होता ॥ दुखके 
| । निदत्ति अर्थ अपणे स्चरुपकों स्मरण करते हे॥ सो ख़रुप भाव अभावतें रहित जरा मरणतें! नित्य शुद्ध परमानंद हे॥ तुं तीसको स्मरणः कर मृढ मत होड तुझकों न सुख हे न दुःख हो।न 
10 जन्म ह न मरण हे न माता हे न पिता हें ॥ तुं एक अद्वेत रुप आत्मा हे ॥ ओर कोसी साथ संबंध नही.॥ काहते जो इतर कछ नही. ॥ हं साधु यहः जो नाना प्रकारका संसारविष 

#॥ संजुक्त यंत्र हे॥ अज्ञानरुप नठुआ इसको ग्रहण करता हे ॥ इष्ट अनिष्ट करी बंधायमान होता हे। जो आलदशी पुरुष हे तीनको कछु क्रिया स्पर्श नही करति केवल सुखरूप हैं। अ 
छ| र जा अज्ञान ह सादह इंद्वियोके गुणोंविषे तब्रूप होजाता हे ॥ इए अनिष्ट करी सुख दुःखका भोक्ता होता हे ॥ जो ज्ञानवान पुरुष हे सो देखणेहारे साक्षी भूत होते हें कर्ता इ 
(ह| आजी अकर्तारुपहे ॥ जेसें दीपक प्रकाशरूप होकरी रात्रकों- संब जगतके अर्थ सिद्ध करताहे अरु अपणी इछातें रहितहें तातें अकति तेसें ज्ञानवान देह इंद्रियांके कर्म करताभी अ 
| काहे ॥ इष्ट अनिटकी प्राप्तिविषे राग द्वषते रहितहे॥ जेसें दपणबिषे प्रतिबिब आइ पडताहे परंतु दर्पण भले बुरे रंग करी रंजित नही होता तेसें ज्ञानवान राग द्वेष करीक रंजित नही हो 
||| ता॥ सब इच्छात अरु भय करूनातं रहित स्वच्छ आत्मसत्ता सदा भफुछित रूपहे॥ पुत्र कलन्न बांधवोंके नेहते रहितहे॥ हृदय कमल जिसका सर्व इच्छा अहं ममतें रहित अपणे सरूप 
|] | विषे सतुष्ठवान होताहे ताते मिथ्या देहा दिकोंकी भावनाको त्यागं करी अपणे नित्य शुद्ध शांत परमानंद खरूपविषे तुजी स्थित होड तुं परअह्मरूपंहे अरु अति निमेरुरूपहे ॥ इतिश्री 
रे योगवासिडे उपशम प्रकरण पावन बोधो नाम विशतितमः सर्गः॥ २० ॥ ॥ ७ || ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! जब इस प्रकार पुण्यने पावनकों बो 
|| ध उपदेश कीया,तब पावन बोको प्राप्त भया ॥ जेसें प्रातः कालविषे पृथ्वी प्रकाशवान होतीहे अरु तम नष्ट होजाताहे तेसें पावनको बोध प्राम अया ॥ तब दोनों ज्ञानवानके पारगा 
£| मी होकरी बनविषे विसरणे लगे॥ निरिच्छित आंनदित पुरुष चिरकारू पर्यत विचरत भया ॥ बहुरी दोनों विदेह मुक्त निर्वाण पदको प्राप्त ड्र ॥ जेसें तेलतें रहित दीपक निर्वाण होजा | | 
ॐ|| ताहे ॥ तेस पारव्य कर्मके क्षीण हुए दोनों विदेहमुक्त भए॥ हे रामजी ! इस भकार तुंशी जान जेर्से उह मित्र बांधव घनादिकके रूेहतें रहित होकरी विचरे तेसें तुमभी र्नेहतें रहित होक |& |: 
री विचरो ॥ जेस उनान विचार कीया तेसें तुंगी कर:॥ यह मिथ्यारूप संसारविषे किसकी इच्छा करे ओर किसका त्याग करे एसै विचारकरी अनंत इच्छा अरु तृष्णाका त्याग करणा ||ई| 
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i नाइ नए होजाताहे ॥ जेसे काउके पावणेकरी अग्री. बढताजाताहे. अरु काडोतें रहितः शांत होजाता हे तेसें चित्तकी चीतवना करीकें जगतः बिस्तारकों पाता हेचितवनातें रहित शांत होजा | 
ताहू ॥ है रामज' ब्यय वासनावान त्यागरूपी रथ पर आरूढ होकरी होहु॥ अरु करुणा द्या उदारता संयुक्त होकरी छोकोंविष बीचरहु॥ ३४ अनिष्ट विषे राग दोषते रहित होहु यह | 
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यह आषधह ॥ इच्छा चुणणाक। पालना आषध नही काहेतें जो पाळणे करी पूर्ण कदाचित्‌ नही होती ॥ जेता कछु जगतहे सो चिन्तते उसन भयाहे ॥ चित्तके नष्ट हुएं संसार दुःख ||६ जा 





छ 5 लत तक पदक दल अर 


टक्कर लन ज्ब्ळ 


| | के निमित्त तुम यही डत्ति.धरो जीसकरी.आत्मपदकी भाप्ती होवे॥ हे महात्मा पुरुष जीसकों संसारके पदार्थोकी इच्छा ईषणा उपशम इईहे अरु जाब अजावत मुक्त भयाहे चित्त जी 





र स्थिति तुमकों कही ॥ निष्काम निर्दोष सचस्थरूपकों पाईंकरी बडुरी मोहको प्राप्त नही. होता ॥ इसका परम आकाशही रिदामाअ विवेक हे ॥ बुद्धि इसकी सखी हे ॥ जीसके नि 
कट विवेक अरु बुद्धि हे सो परम व्यवहार करतेभी संकटको घाम नही होते॥ ताते तुं परम विवेक अरु बुद्धिको संग ले करी जगतूबिषे विचरेगा॥तब संकटे इःखकरी मोहित न होवेगा॥ 
नाना प्रकारके दुःख संकठ स्नेह आदिकं विकाररूप समुद्र हे तीसके' तरणे निमित्त एक अपणा धेयरुपी बेडा हे और कोउ-उंपाय नही ॥ सो धैयं क्या हे दशयं जगत्सों वैराग अ |$ 
रु सतशाख्रंका विचार अर श्रेष्ठ गुण अभ्यास संयुक्त आत्मपदकी भामि होतीहे सो आत्मपद त्रिलोकीके ऐश्वर्यरूपी रलोंका भंडार हे ॥ जो च्रिलोकीके ऐश्वर्य करीभी नही पावता || 
सो वैराग विचार अभ्यास बडे गुणोंकरी चितके थारणेसों पाबता हे ॥ तवरूग यह पुरुष जगत्‌ कोशविषे उपजताहे ॥ जंबलग भन तुंप्णारूपी तापते रहित नही होता तवळग कष्टहें ॥ 
जब आत्मविवेकसों मन पूर्न होताहे तब सर्व जगत्‌ अम्दतरूप भासताहे ॥ जसें जुतीके पहिरने करी पृथ्बी. सर्व चर्मसों वेष्टित होजातीहे ॥ तेसें सो पूर्न पद्‌ इच्छा तृष्णाके त्मागणेकरी ||€ 
पाता हे ॥ जेसें शरतकाळका आकाश मेघतें रहित निर्मळ होताहे तेस इच्छात रहित पुरुष निर्मल होताहे ॥ जिन पुरुंषींके रिदेविषि आशां फुरतिहे तीसके वश हुए शून्य चित्त होजा 
ताहे ॥ जेसें अगरत्यमुनीनें समुद्रको पानकीया तब समुद्र जलतें रहित शून्य होगया तेसें आत्मजळूते रहित समुद्रवत चित्त शून्य होजांताहे॥ जीस परुषके चित्तेरूपी डंच्छविषे तृष्णा 
पी चंचल मर्कटी रहती हे तीसकों स्थिर होणे नही देती ॥ क्षोभायमान सदा होतीहें अरु जीसका चित्त तृण्णातें रहित हे तीस पुरुषकों तीनों जगंत्‌ कमळकी डोडीवत होजाते हे ॥ जो 
जनोंके समूह गोपदअत्‌ सुगम हो जाते हे ॥ अरु महाकल्प अर्थ निमेषवत्‌ हो जाता हे ॥ हे रामजी एसा सीतल चंद्रेमां अरु हिमालय पर्वतंभी नही ॥ एसा सीतछ केलेका दछ अरु 
चंदनी नही जेसा सीतल चित्त तृष्णाते रहितः होताहे॥ पूर्ण मासीका चंद्रमा अरू क्षीरसमुद्रभी एंसा सुंदर नही होता अरू लक्ष्मीको मुंखभी एसा नही होता जेसा इच्छातें रहित मन 
शोज्ञायमान होता हे जेसें चंद्रमाकी प्रभाकों मेघ आच्छादी लेता हे अरु जेसे शुद्ध स्थानोंकों अपविच लेपन मलीन केरता हे तेंसें अहेतारूप पिशाचनी प्रुरुषोंकों मीन करति हे ॥ 
चित्तह्पी जो दछ हे तीसके वडे ठास-विशा विदिशा पसरी रही हे सो आशारूप हे ॥ जव विवेकरूपी कुहाडे साथ तिसकी काटे तव अंचित पदकी प्राप्ती होवे॥ अरु जीनकी अनेक | 
शाखा हे तिसकों जब काटे तब एक स्थानरूपी चित्त रहे ॥ अविवेक अधैर्य शाखा वृष्णा संयुक्त हे सो अनेक शाखा बडंरी होवेंगी तबं आत्मधैर्यकों धरंहु ॥ जो चित्त रद्धताकों न 
प्राप्त होवे ॥ उत्तम घैये करीके चित्त जब नष्ट होजाबेगा तब अविनाशी पदको प्राप्त होवेगा ॥ हे रामजी ! उत्तम रिदेरूपी क्षेत्र हे ॥ तिसविषे जव चित्तकी स्थिति होती हे तब आ र 
शारूपी दृश्यको नही उपजणें देती ब्रझरूप शेष रहता हे ॥ जब तुमारा चित्तदत्तितें रहित अचित्तरूंप होवेगा॥ तव मोक्षरूप जो विस्तृत पद हे सो प्राम होता हे ॥ अरु चित्तरुपी उछ ||ई 
क पंछी. हे तिसको वृष्णारुपी ख्री हे एसा.पंछी जहां विचरताहे तहां अमंगलकों विस्तारताहे ॥ जहां उलुक पंछी वीचरतेहे तहां उजाड होतीहे ॥ विवेकादि जन ताति रहित होसगथेहे i 
ताते तु चित्तकी ढत्तितें रहित होड ॥ एसें होकरी विचरेगा तब अचित्तपंदकों प्राम होवेगा ॥ जेसी जेसी डत्ति फुरतिहे तेसा तेसा रूप जीवको हो जाताहें॥ इस कारनतें चित्त उपशम ||& 
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| || करीपुन लता नमती है. तेसे ॥ अरु ळीळाकरीकें भुवनको विस्तार सहित जीत्या हे त्रिलोकीकों.जीती करी दसकोटि वर्ष पर्यत राजा बलराज करत जयां ! । तब एक दिन राजा 
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इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे तृष्णा चिकित्सोपदेशोनामएकर्विशतितमः सर्गः ॥ २१ ॥ ॥ ४॥ “18 ॥४॥ | 
` ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हें रामजी जो में तुमको उपदेश कीया हे तीसकों विचारो ॥ हे रघुकुल आकाशके चंद्रमा बलवंत बुद्धिसों मेरे वचनोंकों विचार करी निर्मल ज्ञानको प्राप्त 
| होइ. ॥ रामोवाच हे भगवन्‌ सर्व धर्माके वत्ता तुमारे भ्रसादतेंजो कछु जानने जोग था सो जान्या हे ॥ अरु पावणे जोगपद पाया हे॥ निर्मळ पदे विषे विश्रामं कीया हे॥ 

भमरूपी मेघत रहित शरतूकालके आकाशवत्‌ निर्मळ चित्त भया हों मोहरूपी अहंकार नष्ट होगया हे ॥ अशत करीकें रिदा पुर्नमासीके चंद्रमावंत सीतल भया हे ॥ संशय रुपी मेघ || 


नष्ट होगया है परंतु तुमारे वचनोंखूपी 


त्यो कही ॥ ननभूत शिष्य प्रती कहते हुए बडे खेद नही मानते ताते प्रगट करी कहौ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे राघव बलका जो उत्तम डतांत हे सो में कहता हों सो तुं श्रवण कर तींसकरी निरे 
तेर बोधुकों प्राप्तीहोवेगा ॥ हे रामजी इस जगतूको कीसी एक दिशाविषे पाताल नाम जीसका सो प्रसिद्ध हे॥ इस लोकके अध पृथ्वीविषे स्थित हे तीस पातालविपे बलराजा रह | र 

| ताथा महाक्षीर समुद्रकी. नाई सुंदर उज्वल स्थान हे कहु महासुंदर नागकन्या बिराजती हे ॥.कहुं विषधर सर्प विराजते हे सहुख सीस जीनके ॥ कडं दैत्य पुत्र वीराजते हे कट || 
||ई| कट शब्द हाते है ॥ कडुं-ुंद्र सुरवके स्थान हे कडं जीबोके परपरा समूह.जळते हे नर्कोविषे कडं दुर्गधके स्थान हे॥ सम : पाताल हे॥ सबविषे जीव स्थित हे कड रलोकरी खचित ||६| 
स्थान हे कडु देवता अरु देत जीसके चर्नोकों सीसपर धरते हे एसे भगवान कपिलदेव बेठे हे ॥ कहुं रलका बाग सुगंधी हे ॥ एसे पाताळविषे दोई भुजा करी पालितकरी हे पृथवी ; 


जीसने ॥ एसा दानवो विषे श्रेष्ट विरोचनका 


रहे ०२ 0 0 वदे _ 0७ ha क ७ शव ° 00 रै । ~ ७, 00 न ~ ~ २९, ररीरार्क री की 
ँ होरहे है ॥ सबैदेवताका राजा जो हे इंद्र सोतीसके चरण सेवनको वांछा करता हे अरु ब्रिलोकीविषे जो जातिजातिके रल हे सो सब तीसके विद्यमान; रहते है॥ सव शरीरांकी ॥#॥ 
॥॥ रक्षा करण हारा अरु भावनाक धर्मको धरणे हारा विणुदेव जीसका द्वारपाल हे ॥ अरु ऐरावत हस्ती जीसके गंडस्थलसों मद झरता-हे सो इंद्रका हस्ती-तीसकी वाणी सुणी अयमान || § | 
115: हो टे “३ से हु ४ > fo 20 से ४ गोका _ RT ° ~ सें ~ ४ § OF क ह|| 
| होता है ॥ जस मारकी बाणी एुणीकरी सप भयमान होता हे एसा. तीसका तेज जेसें सप्त समुद्रोंका जल कुहीड शोष लेती हे .जेसें प्रछयकालके द्वादश सुथकरी समद्र सुक्ने लग || 


| ता हैं ॥ अरु.एसे यज्ञकरे जीसके क्षीर घृतकी आइतीका धुवा मेघबादल होकरी.पर्वतोपर बिराजे अरु जीसकी दढ दष्टिसों देखणेकरी कुलाचछ पर्वतभी ननभूत हो जावे जेसें फलों IE 


है 


ire 


| 
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सको सो उत्तमपद्कों पावताहे अछ जीसकां. चित्त आशारुपी फांसी साथ बांधाहे सो मुक्तं केसे होवे ॥ आशां संयक्त कदाचित मुक्त नही होता अरु सदा बंधायंमानं रंहंताह ॥ 


रुके शिखर जेसे उचि झरोषेबिषे , जाय स्मित भया ॥ सो राजा बलनें युगोंके समूह वितीतः हुए देखे हे ॥ देवता दैत्य उपजते अरु गीठते जीसने अनेक वार देखे हे त्रिलोकी के 
jit भोगे, हे सो भोगाते डक पाया ॥ वब उंचे| झरोंखेमें एकलाहविठी करी.संसारकी स्थितिका चितवतमंया ' जो इस बडे राज चक्रवर्तीकरी मुजकों क्या प्रयोजन : हे॥ यद्यपि 


०१०५ ०० 









अगृतकों पान करता तृ नही होता ॥ अरू जीस प्रकार वलकों विज्ञानबुद्धि भेद प्राप्त भया हे सो बोधकी दद्धिके निमित्त मुजकों ज्योका 


१" 
~~ ही जै ॥ 


नका पुत्र राजा बल होत भया सर्वदेवता विद्याधर अरु किनर जीसनें लीलाकरीकें जीते हे अरु त्रिलोकी अपणे वशकरी छोडी हे ठहलुएवत || 
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चिलोकीका राज बडा हे तोभी क्या आश्चर्य हे इसविषे में चोरकाऊ शोग भोगता रहाहीं ॥ परंतु शांति प्राप्त न भई ॥ अरु यह भोग आपात रमणीय हे उपजीकरी वडुरी नष्ट हाजा 
ताहे. ॥ भोगोंकरी शा तिसुख प्राप्त नही भया अरू वारंवार में उही कर्म व्यवहार करताहों ॥ बहुरी दिन बडुरी राच बहुरी बही क्रिया करणि तिसविषे लज्जाओी नही आती ॥ अरु 
वही स्री आलिगन करणि बडुरी भोजन करणा पुष्पोंकी शय्यापर शयन करणा क्रिया करणि यह कर्मा बडेकों लज्जाक़ा कारणहे.॥ तीसी तीसी निरस व्यवहार करणां जो एक वार नि 
:| रस हुआ अरु उस कामें तृप्र,हुआ बहुरी वारंवार दिन दिन विषे करतेहे ॥ यह-में मानताहों जो वुद्धिवानोकों हसणे जोग लज्जाका कारणहे॥ जीवोंके चित्तविषे दथा संकल्प विक 
$| ल्प उठतेहे ॥ जेसे समुद्रविषे तरंग उपजतेहे अरू मीठतेहे तेसें संकल्प इच्छा जाळ उठतेहे अरु मीठतेहे सो उन्मत्तकी न्यांई जीवोकी चेष्टाहे ॥ यह तो हांसी करणे जोग बाळकोंकी 
लीलाहे॥ मर्खताकरी अनर्थोक्रों पसारतीहे ईसविषे जो कछु बडा उदार फल होवे सो में नही देखता ॥ इसविषे भोगोंतें इतर कार्य कछु नही पाता ॥ज्ञो कछु इसतें रमणीय अरु 
अविनाशी होवे तिसकों शीधही [चितन करौं ॥ एसें विचार करी कहणे लागा ॥ बल जो हे देत्योंका राजा सो आपणे मनविषे जगतको नाशवत जान करी तिसी क्षणमें सुमरन करने ||# 
£| रुगा जो में प्रथम भगवान विरोचनसों पछा था मेरा पिता विरोचन आत्मतत्वका ज्ञाता था ॥ जीसतें लाकोका आदि अंत न थां अर्थ यह जो सर्व लोकोविषे गमन कोया. था. तिस 5 । 
2| सों में प्रश्न कोया था ॥ हे भगवन्‌ महात्मा जहां सर्व दुम्खाँ अरु सर्व सुषोका अंत हो जाताहे अरु सर्व भ्रम शांत हो जाताहे सो कवन स्थानहे सो मुजको कहों ॥ जहां मनका मों ||5|| 
ह नाश हो जाताहे अरु सर्व इच्छातें मुक्त होताहे रागदोषते रहित जिसविष सवदा विश्वामवान होताह वड़री क्षोभ नही रहता अरु हे तात'उह कवन पदहे जीसक पाएते अवर पाव |. 
णा कछू नही रहता अरु जसका दर्शन देखेते ओर देखणा कळु नही रंहता यद्यपि अत्यंतं जगत्‌के भोग पदाथहे तोभी सुखदायक नही भासताहे ॥ काहत जो क्षोज करताहे अरु जो |; 
छ| गेश्वरोंक मनजी मोहित करी गीरपडताहे॥ है तात जो छुख सुंदर विस्तीर्ण आनंदहे सो: तेसा मुजकों कहो॥ तिसविषे स्थित डुआ में सदा विश्राम पाउंगा॥ इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशम प्र .. 
$| करण विरोचन वर्ननंनाम द्वाविशतितमःसर्गः ॥ २२ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ विरोचनोवाच ॥ हे पत्र एक अतिविस्तीण विपुल देशहे॥ तिसविषे अनेक सहस्र त्रिलोकीयां भासती ||# 
यां हे अरु जहां न समद्र हें, न जलधारा हे, न पर्वत हे, न बन हे, न तीर्थ हे, न नदीया हे, न तलाव हे, न पृथ्वी हे, न आकाश हे, न नंदन बन हे, न पवन हे, न अमि हे, न चंद्रमा हे, || 
न सूर्य हे, न लोक हे, न देस, न देवता, न दैत्य, न यक्ष, न राक्षस हे, न बन कमराीकी शोभा हे॥ न काष्ठ तृणभूत हे न चर, न अचर, न जळ, न अमि, न दिशा हे॥ न उद्धे, न अध, ||| 
ड £| न मध्य, हें न प्रकाश हे, न तम हे, अहँ, नही न विष्णु इंदर रुद्रादिक हे, सो एकही हे अरु महानता नाना प्रकार प्रकाशकों धरणे हारा हे ॥ अरु सर्वका कर्ता सर्व ब्यापक हे अरु सर्व ||: fF 
। | रूप हे सो तष्णीआावसों स्थित हे ॥ तीसनें सर्व मंत्रीयों सहित एक मंत्री संकल्प कीया सो मंत्री जो न बने तीसकों शीधही बनायलेता हे ॥ जो बने तीसकों न बनावणेकोंमी समर्थ ||| 
(1 है आपते कछु नही भोगता ॥ अरु जानणेकों समर्थहे केवल राजाकें अर्थ सर्व कार्यका कत्ताहे ॥ यद्यपि आप जड अक्ञहे तोभी राजाके बलकरीके तनुतासा ज्ञाता अरु | 
ई । कार्य करता हे ॥ सही सब कार्योको करता हे ॥ तीसका महीपती जो राजा हे सो एकताविषे केबल अपणे आपविषे स्थित हे ॥ ॥ बलीरुवाच ॥ हे प्रभु ! आधिब्याधि दुःख़तें रहित 
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जो. प्रकाशवान हे सो देश कोंन हे! अरु मामि कीस साधनसों हें! अरु आगें कीसनें पाया हे! अरु एसा मंत्री कोन हे ! अरु महा बली राजा कोन हे! जो जगंतूजाळ संयुक्त i 
हमनेंगी नही जीत्या ! ॥ हे देव यह जो अपूर्व आख्यान तुमने कहाहे सो आगे श्रवंणभी नही कीयाथा ॥ मेरे रिदे आकाशविषे संशयरूपी बादर उदे याहे सो वचनरूपी पव 
नकरीकें निवर्त करइु॥ ॥ विरोचनोवाच ॥ हे पुत्र तीस देशविपे मंत्री भगवान अनेक कल्प देवता अरु असुर गण होकरी छीन एकभी बश नही होता ॥ संहरूनचरे | 
जो इंद्र हे तीसके बश नही होता यम कुबेर वशकरी नही सकते ॥ देवता अछुरों करीभी जीत्या नही जाता मुसळ वज्ञ चक्र गदादिक षडंग तिस परी चलाये || 
कुंठित होजाता हे ॥ जेसें पाषाणपर चलाया कमल कुंठित होजातेहे सो मंत्री अस्न अरु शत्र करी बस नही होता ॥ बडे जुद्ध कर्मौकरी नही पाता ॥ देवता देत्य |& 

सर्वकों तीसने बश कीयाहे विष्णु पर्यंत देवता 'हिरण्यकशिपु आंदिक असुर डारी दीए हें जेंसें प्रलयकाळका पवन सुमेरुके कट्पढच्छकों गीराइ देताहे नारायणतें 
'सेकरी देवताभी बश कीये हे॥ जेसें आकाशका बठलोईविबे निवास होजाताहे॥ तीसके प्रमादकरी इस चिलोकीको वशकरी चक्रवर्ती राजावत स्थित हे ॥ सुर असुरोके समूह ती ||| 
सकरी भासते हे ॥ यत्रपि गुझ्नहे गुनहीन हे , दुर्मति अरु दुष्ट अहंकार क्रोध हे सो तीसकरी उदे होताहे ॥ देवता अरु दैत्यके समूह बहुरी बहुरी उपजताहे सो ईसकी कीडा हे ॥ एसा 
मंत्रोंसियुक्त मंत्री हे ॥ हे पुत्र जब तीसके राजाको वश करीए तव तीसके मंचीकों वशकरना सुगम होताहे ॥ राजाको वश कीएविना मंत्री वश -नही होता ॥ कबहु अंतर रहता हे॥ 
कब्र वाह्य जाताहे ॥ जीस कालमें राजाकी इच्छा होतीहे जो मंत्री अपणेकों जीति तब जतन बिना जीत ऊेताहे ॥ एसा बली. मछ हे जीसकरी चय जगत उल्लासकों प्राप्त भएहे ॥ कें || 
सा मंत्री मानों सूर्यहे तीसके उदयभये चिलोकीरूपी कमलोंकी खानी विकाशको प्राप्ति होतीहे अरु तीसके रुय हुएतें जगत्रूपी कमल लय होजाताहे ॥ है पुत्र जब जीतणेकी र 

तुजको शक्ति हे तब तुं धाक्रमवान हे जब मोहतें रहित एकच बुद्धि होवे तीसंकरी एकके जितणेको समर्थ होवेगा तब धैर्यवान हे अरु सुंदर इत्ति तेरी हे काहेते जो तीसके जितणेतें | $| 
जो नही जीता तीसपरी जीत पाताहे अरु जो तीसको नही जीता अरुं अवर लोक सब जीवे हे तोभी जीते अजीत होजावेगा ॥-तीस कारणतें जो तुं अनंत सुख चाहता हे जो नित्य | 
अविनाशी हें तो उसके जीतणे निमित्त जतनसों स्थित होड ॥ अरु बडे कष्ट चेष्टा करीकेंशी तिसकों बश कर ॥ झुर जो हे देवता असुर जो हे दैत अरु यूझ मनुष्य अरु महासर्प कि ॥। | 
नरों संयुक्त अतिबलीहे तोजी वश सर्च उस्तै जतन विना होताहे ताते उसकों वश कर ॥ इतिश्री यो ० उपशम प्रकरणे बळडत्तांतविरोचन गाथा नाम त्रयोविशतितमः सर्ग:॥ २३४ ||| 
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म छ || जुक्तिविना वश नही होता ॥ जेस. बालकों जुक्तिकरी बश करता हे तेसें जो पुरुष जुक्तिकरी:मंत्रिकों बश करता हे तीनको राजाका दर्शन होता हे।तीसकरी परम 


FF न नि री त RS ~ “_ व ९ £ ग ~ ७ 724 नही ८ 
कः [जाका दर्शन हा ता हे तब मंत्री वश होजाताहे तीस मंत्रीकों बशः किएते बडुरी राजाका दर्शन होता हे ॥ जब-लग राजाको न देख्या तबरुग मंत्री. वश नहीं | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











१ 
22 


हि 
) 1 F 
is 
et a 
Ey 
CT 


०. | | पक 
0" wf २४ 
310390 *अ का, 


} 


को वश नही कीया ॥ तबलग राजाका दर्शन नही होता ॥ राजाकों देखें बिना मंत्री जीतना कं डिन ह ॥ मंत्रीके जीतेविना राजाको दखणा कठिन हें ॥ तीस कारंनतें दोनोंका ए 
केठा अभ्यास करी राजाका दर्शन अरु मं्रीका जीतणा आपणें पुरुष भयलकरी शनैः शनैः अभ्यासतें होता है ॥ दोनोंके संपादन करी यह पुरुष शुताकों घाम होतां हें ॥ जब || 
तुं अध्यास करेगा तब तीस देशको प्राप्त होवेगा ॥ यह अभ्यासका फल हे हे देत्यंराज जब तोसकों पावेगा तब रंचक शोकशी तुजकों न रहेगा ॥ सब जतनोतें शांत होजांबेंगा कु 
नित्य प्रफुछित प्रसन्न रहेगा ॥ जो साधु जन हे सो सर्वसंशयतें रहित तीस देशविंषे स्थित होते हे॥ हे पत्र सुण उह देश तुजकों प्रगट करी कहता हों ॥ देश नामं मोक्षका हे जहां सर्व || Mo 
दुःरव नष्ट हाजात हे अरु राजा तीस देशका आत्मभगवान हे जो सर्व पदोतें अतीत हे ॥ तीस महाराजानें मंत्री मनको कीया हे ॥ सो मन परीणामकों पाईंकरी सर्व उरतें विश्वरूप 
भया ह ॥ जेसे रत्तिकाका पिंड घटभावकों प्राम भया हे जेसें धूम्र बादरको थरता हे तेते मनन विश्वरूप धरा हे तीस मनको जीतेतें सब सुखं विश्वके पर जीत. पाता हे मनको जीतणा 
कठीन हे परंतु जुक्तिसो वश होता हे॥ बलोवाच ॥ हे भगवन तोस मन वश करणिको जुक्ति मजको कही जीसकरी दारुण मनकों जीतों ॥ विरोचनोबाच ॥ हे पुत्र शब्द स्पश रूप 
रस अरु गथ जा विषय हे तोनकी प्रतिज्ञा जो रस हे तीसकी सर्वदा सर्व उरतें आस्था त्यागणी ॥ अर्थ यह जो नाशवंत भमरूप जानना यह. मनके जीतणेकी परम जुक्ति हे ॥ मन 
रूपी हस्तिविषय रूपी रस मदसों मस्त हे सोइ जुक्ति करी शीघ्र दमन होजाता हे ॥ जुक्ति कठीन हे अति दुःखतें घाम होतो हे ॥ परंतु अपने अंभ्यासकरी सुखेनसों भ्राम होति हे ॥ 
कमकरी अभ्यासकीए विषयत विरक्तता सर्व उरतें प्रगट होतोहे ॥ जेस रसवान पृथ्वीते लता उपजती हे तेसे जो शठ जीव हे सो इसकी वांछा करते हें परंतु अभ्यासबिना नहीं 
धाप्तहोती ॥ अभ्यासवानूको यह जुक्ति प्रगट होती हे ॥ ताते अभ्यास सहित जुंक्तिका आश्रय करो ॥ जबलग इन वीषयोतें परुषकों विरक्तता नही उपजती तबलगी ससारखूपी अटवी 
|| के डुःरोविषे भमताहे सो विषयतें विरक्तता अभ्यास विना किसीकों घाम नही होती ॥ जेसें किसी परुषकों देशांतरकों जाणा होवे सो जब मार्गविषे चलताहे तब पोचताहे चळणेके 
अभ्यास विना नही पहुंचता तेस जब आत्मा ध्येथकों पुरुष निरंतर धरताह तव विषयोंविषे अघ्रतिती अभ्यासबानकी उत्ति होतीहे ॥ जेसें जलरूप अभ्यास करीके वेलीकों [सिचताहे 
तब लता डद्ध होतीहे एसे पुरुषार्थ करी सर्व कायाको घ्रा होताहे इतर नही होता ॥ यह निश्चय कीयाहे ॥ जा क्रिया आपकरी आप करीएं तिसका फल अवश्य प्राप्त होताहे सो 
लोको विष देव कहाताहे जो अवश्य होणाहे तिसकी जो नितिहे सो दूर नही होती ॥ सोइ देवं शब्द कहीए निति कहीए जो अपणे प॒रुषार्थका फल पाताहे जेसें मरुथलविषे अमक 
री जल भासताहे सम्यक्‌ ज्ञानतें भ्रम निढत्त होजाताहे ॥ तिस देव अरु नितिकों अपणे परुषार्थ करी जीतो ॥ जेसा प॒रुषार्थ करी संकल्प ट्ढ करताहे तेसाही भासताहे॥ जेसे आकाश 
क निळता ग्रहण करती हें सो नीलता कछु हे नही तसें सुख दुःख देणे हारा अवर कोड नही ॥ जेसा संकल्प करता हे तेसा हो भासता हे अरु जेसी नीति होतीहे तेसा संकल्प करता 
|| हे॥ सोइ नोति साथ मीली करी कडाचित्‌ कर्म करताहे ॥ तीसकरी इस जगतकोशविषे जीव शरीर थारी करी फीरता हे॥ जेस आकाशविषे पवन फीरता हे सो कदाचित्‌ नीतिसों अरु 
। छ| कदाचित-नीति तें रहित फिरना हे ॥ तेसें दोनों सीडीयां मनविषे होती हे॥ आकाशरूपी मनविषे नीति अनितिरूपी वायु फुरता हे तीस कारन जबरुग मन हे तबरुग नीति हे अरु दे 
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| ब हे ॥ मनतें रहित न नीति हे न देव हे ॥ मनके अस्त भए जो रहता हे सो तेसेंही हे। जीव पुरुषसों पुरुषार्थ करी जेसा संकल्प इस लोक विषे दृढ होताहे सो कदाचित्‌ अन्यथा नेही 
Es होता॥ हे पुत्र अपणे पुरुषार्थ विना इहां कछु सिद्ध नही होता॥तातें परम पुरुषार्थ करी विषयते विरक्त होउ ॥जबलग विरक्तता नही उपजती तबलग परम सुखके देणेहारी मोक्ष पदवी 
| संसार भयका नाश कर्त्ता नही प्राप्त होती।जबलग विषयोविषे मोह कारण भी तिहे तबलग संसार दशा डोलाय मान करतीहे दुःखदायक होतीहे॥सपकी न्यांई विषकों पसारतीहेासो अ 2 
भ्यास कीयेविना निदत्त नही होती। ॥ बलोवाच ॥ हे सर्व असुरोंके ईश्वर भोगोतें विरक्तता चित्तविषे केसे स्थिति होतीह जो जीवोकों दीर्घ जीणेका कारणहे ॥ विरोचनोवाच ॥ हे || 
पुत्र जे शरत्‌कालमें महालता में फुलसों फल परिपक्क होताहे तेसें आलावलोकनहारे पुरुषको भोगोंतें विरक्तता प्रगठ होतीहे ॥ आत्माके देखणेकरी विषयोंकी प्रीत निडत्त होजातीहे || 
|| रिदेविषे स्थिति प्राम होतीहे ॥ जेसें कमलोके उद्रविषे सुंदर शोभा स्थित होताहे तेसें बीज लक्ष्मी स्थित होतीहे ॥ तातें सूक्ष्म बुद्धिविचार वेत्तानें आलदेवको देखी करी विषयोंकी प्रीती 
करोहे सो सब ओरते निवारड् प्रथम दोजाग दिनके भोग कर्म देहके कार्य करहु एक भाग शाख्रोंका श्रवण विचार करहु ॥ एक भाग गुरुकी सेवा टहलू करड ॥ जब कछु विचार सं 
&|| युक्त मन होवे तव द्वेशाग वेराग संयुक्त शाख्रोंकों विचारहु अरु ढ्वे भाग ध्यान अरु गुरुके पूजनविषे रहो॥ इस क्रम करी जीव ज्ञानकथाके जोग होताहे ॥ कम करी निर्मल भावक 

|| ग्रहण करताहे ॥ शनेः शनेः उत्तमपदकी भावना होतीहे॥ शाख्रोंके अर्थविचारविषे चित्तकूपी बालकको परचावडु॥ जब परमात्माविषे ज्ञान प्राप्त होताहे तब कर्म फांसितें छूटजाताहे॥ 
जसे चंद्रमाके उदय हुए चंद्रकांत मणी द्रवीभूत होताहे तेसें सीतल हो विराजताहे ॥ बुद्धिकेविचारसों सर्वदा सम आत्म दृष्टि देखणी अरु तृप्णाका बंधन त्यागणा यह परस्पर का 
$ | रणहे ॥ परमात्माके देखणेकरी तृष्णा दूर होजातीहें अरु तृष्णाके त्यागकरी आत्माका दर्शन होंताहे ॥ जसें नौकाकों मलहा रे जाताहे अरु नौका मलहाकों लेजातीहे तेसें परमात्मा 
||| का दर्शन होताहे अरु भोगोंका त्यागहोताहे ॥ इसकरी परब्रह्मविषे अनंत विश्रांति नित्य उदय होतीहे. सो मोक्षरूप आनंद उदय होताहे तिसका अभाब कदाचित नही होता ॥ सो आ 
19॥ नंद जीबोकों आलबिश्रांतिबिना नही प्राप्त होता ॥ न तपोकरी न दानोंकरी न तीर्थोकरी होताहे ॥ जब आल खभावका दर्शन होताहे तब शोगोंतें विरक्तता उपजतीहे॥ सो आत्मा च॒ |€|| 
|| भावका दर्शन अपणे प्रथलविना ओर कीसी जुक्ति करी नही प्राप्त होताहे ॥ हे पुत्र भोगोंका त्याग करणा अरु परमार्थ दर्शनका जतन करे तब ब्रह्मपदविषे विश्रांत परमानंद मोक्ष |; | 
| कों प्राम होताहे ॥ त्रह्माते आदि काष्ठ पर्यत इस जगतूविषे एसा आनंद कोई नही पाता जेसा परमात्माविधे स्थित भएतें पाताहे ॥ ताते पुरुष प्रयलका आश्रय करो देवकों डुरतें त्यागो |. ह| 
४ | इस मार्गको रोकणेहारे भोगहे तीनकी निदा बुद्धिवान करतेहे ॥ जब भोगोंकी निदा दृढ भई तब विचार उपजताहे ॥ जेसे वर्षाकाल गएते सर्व दिशा शरत्काळकी निर्मल होजातीहे |; | 
ह|| जोर्गोकी निदाते विचार अरु बिचारतें भोगोंकी 042 यह परस्पर होतेहे ॥ जेसे समुद्र की अग्मिसें घुम उदयं होताहे सो बादररूप होकरी वर्षणेसों समुद्गकों पूर्ण करताहे ॥ अरु जेसे || 
| बा मित्र आपसों परस्पर कार्यसिद्ध करदेताहे ताते भथम तो देवका अनादेर करों पुरुष प्रयल केरी दंतोंसों दंत मरोडी भोगोंकी भौत त्यागो ॥ पुरुषार्थ करी प्रथम अबिरोध ,उपजावद्ध ॥ । | 


होकरी निदा केर तंब विचार उपजेगा ॥ शाक्रज्ञानकों बहुरी संमह करो तब परमपदकी प्राप्ति होवेगी 
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गुणबान अपणे जन्म अरु कल्याणमुर्तिकों अर्पण करड ॥ भोगोतें असंग । 
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७७ a ~ तें परमंपदकों a (1 IES oS आंपंवि ० ” ७७०५ ०, 4 ० ०, ७ दहे तिंसंविषे ४” भंली doi पड पे अत्य॑त वि पावेगा है 
5 || हे दैत्यराज समय पाईकरी जब तूंविषयोते विरक्त चित्त होवेगा तब विचारके वशतें परंमंपदको 'पावेगा ॥ अंपणे. ्ापविषे जों: पांबनपदहे. ति्सविषे भंली प्रकार अत्यंत बिश्राम पावेगा॥: 










; 
kr 


||| तत्वहे ॥ सदा तिसके ध्यानविषे स्थितहे ॥ एसें भागवका आवाहनरूप ध्यान करत भया ॥ तबे शुक्त 
||| कार्मव अपणे देहकों तहां ले आवत भए जहां रलके झरोंखेविषे बर वेठा था ॥ तब बळ उज्वल प्रभारुप 


बहुरी कल्पना डुःख विषे 


गई थी जो कलु दष्ट देखणे जोग था सों में देख्याहे ॥ सो यह शोकहे ॥ जो कछु शो 


त्त अपूर्व पदार्थको नही देखता ॥ उहो उही जगदके पदार्थ हे ताते अपणी बुधिकरी निश्चय स 
पाताळ पृथ्विविषे सचर्गविषे ख्रियां अरु रतन पन्नग 
तिनकी इच्छासों दुःखकरी देवता साथ दोष करता था ॥ तिन 
अज्ञानरुपी मद करी मचताथा ॥ जेसें बाळक कुकरोंकों सेवत 


जी जानत भया जो हमारे शिष्य वळनें हमारा चित्तवन कीया तब । 
कों दे १ NST SE RS ०७० ०० सूर्य म 
गुरुको देखी करी उठ्या अरु चित्त प्रफुछित हा आया ॥ जस सूय मु रबी 
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: है 2 जा < हि ट 5 ७, * 
ड || कमल सूर्यको देखी करी प्रफुछित होतेहे तेसें ॥ रल अर्ध्य पाद पुष्यों करी चरन वंदना करत भया रलों करी अर्घ दीया ॥ i सिहासन पर बेठाइ करी कहत भया ॥ ॥ है |ॐ 
||| अगन्‌ तुमारी कपाते मेरे रिदतें जो प्रतिज्ञा उठतीहे सो स्थिर होकरी मुजकों प्रश्नविषे जोडतीहे ॥ जसे सूर्यकी प्रतिज्ञा जीवोक कार्यविषे जोडतीहे तेसें ॥ अब मे भोग विरक्त शया || 
|£ |हों सो केसे ओगहे जो मोहके देणे हाराहे ॥ अरु तबज्ञानकी इच्छा करता हों ॥ जीसकरी महा मोह निदत्त होजाताहे ॥ इस ्रहमांडविषे स्थिर वस्तु कोनहे ॥ ओर केंताक तिसका शमा 
| णंहे ॥ इंद्र क्याहे अरु अहं क्याहे ॥ में कबन हों तुम कबन हो! अरु यह लोक क्याहे!॥ इन भश्ोंका उत्तर कपा करी कहो ॥ शुक्रावाच ॥ हे देत्यराज ! बड्धत कहर्ण करी क्या | 
| है में आकाशविषे गमन कीया चाहताहों तातें सर्वका सार संक्षेपते में तुजकों कहता हों सो श्रवण करु ॥ जो चेतन तत्वहे अरु विस्तृतरूपह॥ इद यह सव चेतनमात्रहे अरु चैतन ही | 
||| प्रमाणहे ॥ तुंगी चेतन ररुपहे मेंशी चैतन हों यह रोकी चैतनरूपहे यह सबका सारहे॥ इस निश्रयकों अंतर दृढ करी धरेगा तब निर्मळ निश्चयात्मक बुद्धि करी अपणेकों आप क || 
| €| री देखोंगा ॥ अरु तिसतें बिश्रांतिबान होवेगा ॥ हे रामजी! जब तुं कल्याण मूतिहे तब इसी कहणे करी सव सिद्धांतको भाम होवेगा ॥ सबका सार चिदालाह तिसकों कु अरु जो ||ई 
| कल्याणमुर्ति नही तो बडुरी कहणाभी निरर्थक होताहे ॥ भस्मविषे आइतीकी नांई होताहे ॥ चैतनकों जो चेत्यकलांका संबंध हे सोई बंधनहे तीसत जा युक्त हे सोई उ ह्‌ ॥ ठ कु 
||| आत्मतत्व चेतन खरूप चेत्यकलनातें रहित हे यह सर्व सिधांतका संग्रह हे ॥ हे राजन्‌ इस निश्चयकों धारी निर्मल बुधिसों अपणे आप करी आपको देखो ॥ यह आलपदकी भामिहे हु 
19॥ अब में आकाशको जाताहों ॥ सप्त ऋषी साथ कोउ देवताका कार्य हे तीस निमित्त जाताहों ॥ जबलग यह देह हे तब ळग मुक्त बुद्धिको यथाप्राम काय त्यागणे जोग नही॥ | 
&|| च सिट्टावाच ॥ हे रामजी एसें कही करी बडे वेगसाथ आकाशको शुक्र चल्या ॥ जेसें समुद्रतें तरंग उठी करी लीनं होजावे तेसें शुक्रजीं अंतर्धान होगए ॥ इतिश्री योगवासि्ठ उपशम 
||| प्रकरणे बलोपदेशो नाम पड़िशतितमःसर्गः॥ २६॥ ॥७॥' ॥ वसिषोवाच॥ हे रामजी! देवता अरं दैत्य करी पुजणे जोग भृगु पुत्र शुक्रे तिसके गमन की एतें बलवान ५ 
` |£ | चिषे श्रेष्ठ जो हे वल सो मनविषे चित्तवता भया ॥ जो भगवान शुक्रजी क्या कहीगए॥ त्रिलोकी चिनूमाच रूपहें मेंशी चेतन हो ॥ दिशाभी चेतनरूपहे॥ सरस त्‌ आदि जा सत्व॒रूपह || 
` || चेतन तिसतें मिल कछु नही॥यह जो मूर्यहे तिसमें चैतन होवे नही तो सूर्यका सर्यल भाव भासे नही अरु यह जो भूमिहें तिसकों चैतन चेते नही तो भूमिविषे RR कोडं नही स 
` ||| पाइता ॥ यह जो दशदिशाहे इनकों चैतन चेते नही तो दिशाविषे दिशात्व भाव कोउ नही रहता ॥ पर्वतविषे पर्वतताशी चेतन बिना नही ॥ यह जगतविषे जगत भाव, विषे || 
. ||| आकाशता शरीर रुच्छन कोड चैतनविना न पाइए॥इंद्वियांभी चैतनहे, मनभी चेतनहे, अंतर बाझं चेतनहे॥ चिदात्माही अहं त्वेशोबरूप हो करी स्थितहे॥ चेतन में हो संब इं्वियां संयुक्त ||4|| 
- | हिषयोंका स्पर्श में करता हों अरु कदाचित कछु कीया नही॥ अरु काष्ट लोछ' तुल्य शरीर साथ मेरा क्याहे॥संपूर्ण जगत में आत्मा चैतन हो ॥आकाशविषे एक में आला हों सुर्यविषे | 
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सर्ने लाकोंविष आत्मा साई पूर्नह जब चित्त दुखको चेतताहे तब दुखी होताहे ॥ चेतंणेतें रहित॑ दुखको नही पाइता॥ तिस-कारनतें जो दुःखदायक भाव अभाव पदार्थ जासतेहे ॥ सो 
` ||&| चेतन आत्मरूपहे॥ चेतन तत्वतें भिन्न कछु हे नही सब ओरतें आत्मा.पून हे॥ आंत्मातें इतर जंगतंका. कछुं ब्यवहार नंही॥ न कौउ दु!खहे, न॑ कोड रोगहे, न मनहे न मनकी डन्तिहे, एक 

| ड शुद्ध चैतन मात्र आला तेत्वहे, ओर विकल्प कलना कोड नही ॥ सब ओरतें चैतन खूप: व्यांप्रकहे नित्य आनंद अंदवेतरूपं बिंकेल्प करूनी कोउ नही सर्वते अतीत हों अंशांशीजावतें 

॥ २३॥ |$| रहित,चेतन सत्ता हों अरु चैतन आदिक नामतेंशो रहित हों ॥ चेतन आदिक नामज मेरे व्यवहारके निमित्त कस्ये हें जो चैतन आत्माकी स्कुरंन शक्तिहे सोई विस्तार करी जगत्रु 
` ||| प होकरी भासतीहे॥ दृष्टा दर्शनतें मुक्त केवल अद्वेतरूप हे॥ प्रकाश प्रकाशक भावतें रहित निराज्ञास हों द्रष्टा परमेश्वररूप हों॥न में कर्ता हों न भोक्ता हों॥ में केवल द्रष्टा निरामयरूप 

हों कलनाकलंकते रहित हों ॥ ईनतें परहों अरु यह खरूपभी में हो॥ यह मेरेव्रिषे आज्ञासमात्र हे ॥ मेंऽउदित नित्यरूप हों ॥ आजासतेजी रहित में एक प्रकाशरूप हाँ ॥-स्चरूपकरीकें 
मेरा जो चित्त है सो द्रश्यक रागते रहित मक्तरूप हे ॥ जो त्यक्ष चैतन मेरा खरूप हे तीसकों नमस्कार हे ॥ चित्त जो हे दृश्य तिसतें रहितहे ॥ जुक्ति अजुक्ति सर्वका प्रकाश खरप 
| में हो ॥ मुजकों नमस्कारहे चित्ततें रहित में चेतन हो ॥ सब ओर तें शांतरूप हों ॥ फुरनेतें रहित अळी प्रकार शांत जो में संवित मात्र विस्ताररूप हों ॥ आकाशकी नांइ में अनंत सुक्ष्म 
तें सूक्ष्म हो ॥ सुखते मुक्त हो ॥ संवेदनतें रहित असंवेदनरूप हो ॥ चैत्यतें रहित चैतन हों जगतके भाव अभाव पदार्थ मजको छेद नही सकते॥ अथवा यह जगतके पदार्थ छेदने 

£| हे सोशी मुजतें भिन्न नही ॥ छेद में हो छेदणेहाराभी में हो॥ जो रखजावभूत वस्तु करी बस्तु महण होतीहे अथवा नहो होती तोभी किस करी किसका नाश होवे ॥ में सर्वदा सर्व ् 
|| कार सर्व शक्तरूपहे ॥ संकल्प विकल्प करी अब क्याहे ॥ में एक ही चैतन अजडरूप हो करी रकाशता हों ॥ जेते कछु जगत जालहे सो सब में ही हों मुजतें इतर कछु नही ॥ वसि 
|| छोवाच ॥ ह रामजी! जब इस प्रकार चित्तवता हुआ राजा बल तत्वका वेत्ता ॥ तब उकारको अर्थमात्र तुरीयापदकी भावनासों ध्यानविषे स्थित अया ॥ भली घकार संकल्प तिसके 
| शांत होगएहे क ॥ सब कळना चित्त चैत्यतें रहित निःसंग होकरी स्थित भया ॥ बहुरी केसा भया जो ध्याताहे अहंकार अरु जो ध्यानहे मनकी इत्ति, अरु जो ध्येयहे जिसकों ध्याता 
|| थासो तिनोंतें रहित हुआ ॥ मनतें स्व वासना नष्ट होगइ ॥ जेसें बायुते रहित अचलरूप दीपक प्रकाशताहे तेसें बल शांतरूप पदको प्राप्त अया मन शांत होगया॥ रलोके झरोंखेविषे |“ 
रे है| बेठी दीर्घकाल वितगया॥ जेसें स्थंशबिषे पुतली होवे तेसें सर्व इषणातें रहित समाधि, स्थित रहा ॥ सब क्षोज दुःख विपतें रहित निर्मल चित्त शरतूकालके आकाशवत्‌ होरहा ॥ 
ह|| इतिश्री योगवासिष्ठे उपशम प्रकरण बल विश्रांति वर्णनं नाम सप्तविशतितमः सर्गः ॥ २७ ॥ ॥ ४ ॥७॥ ॥ ०५ ॥ 


॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जब इस प्रकार देत्यराजा समाधिविषे स्थित भया अरु केताकाल व्यतीत भया तब बाँधव मित्र टहलुए मंत्री थे सो रलेकि झरोंखेविष देखणे चले जो 


$| क्या भया राजा बलको ॥ एसे विचार करी कीवाडोको खोली उपर जाय चढे ॥ कुकह अरु देवादि मंत्री अरु मंडलेश्वर राजा ॥ अरु हयग्रीवादिक बांधव सुहृद बालक थे सो उपर 
771 ` ले : fs Me - pe ३] ७ अ T १ ~ kere 
| चले गए ॥ यक्ष बिद्याधर अरु नाग एक ओर हो खडेहे ॥ रंशा अरु तीलोत्तमादिक अप्सरागण हाथोंविषे चमर ले खडीहे ॥ नदीयां समुद्र पर्वत आदिक मर्तिधारीकरी स्थित अएहे ॥ 
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ह| रल आदिक भेटलकरी सब प्रणाम निमित्त खडे भए॥ चरिलोकीके उदरवत्ती जो कळु थे सो आय स्थित भये॥अरु राजा बल ध्यानंविषे स्थित था॥ मानों चित्रकी मर्ति लिख छाडीहे 
|] प॒वतवत्‌ स्थितहे॥ तिसकों देखीकरी दैत भणाम करत भए केई देखकरी शोककों प्राप्त भये ॥ केई आश्वर्यबान भये केइ आनंदवान भए केई श्यको प्राप्त भये ॥ तब देखीकरी मंत्री 

'विचारत भये जो राजाका क्या दशा प्राप्त भईहे ॥ तब राजाके निमित्त भार्गव शुकज़ीका चितवन करत भया जो गुरू हे सर्वका वेत्ताहे ॥ तब चितवना कीएतें भार्गव जीसका बडा 
|| प्रकाशहे ॥ हर झर्रोरेविषे आय भाम भया ॥ जेसें गंधर्व नगर देखणेविषे आतेहे तेसे आए तिसकों देखी करी दैत्यगण सब पूजन करत भए अरु बड़े सिहासन पर गुरुकों आरूढ कीया 
क्‍ छ| अरु बलको ध्यान स्थित देखीकरी शुक्रजी अति, प्रसन्न भए ॥ जो पद मेंनें उपदेश कीया था तिसविषे विश्राम पाया देख्या बडा आनंदहे ॥ जो विचार करीकै बलनें परमपद 
पायाह॥ भ्रम इसका अब नष्ट भयाहे ॥ क्षीर समुद्रवत्‌ इसका प्रकाशहे एसें देखीकरी शुक्रजी कहत भए ॥ शुक्रावाच॥ बडा आश्वर्यहे जो देत्यराज अपना विचारकरी निर्मळ 
आत्मप्रकाशकों पायाहे ॥ अव भगवान के भयाहे ॥ अपणे सरूपविषे विश्रांतिकों पायाहे ॥ जो सब दुःखोंतें रहित पदहे तिसविषे स्थित भया चिताभ्रम इसका क्षीण भयाहे॥ 
ॐ| मोहरूपी कुहीड नष्ट भईहे ॥ अच वा मत जगाउ यह आत्मज्ञानको भाम भयाहे ॥ जतन छेश इसका दूर होगयाहे ॥ जेसे सूर्यके उदय इए अंधकार नष्ट होजाताहे॥ अब में इस 
$| कों जगावता नहा सो आपही चिरकालते जागेगा ॥ काहेतें जो भारव्ध-अंकुर इसका रहताहे ॥ यह उठीकरी अपना राज कार्य करेगा ॥ दिब्य सहस्र वर्षते यह जागेगा ॥ अब तम 
र इसको मत EME राज कार्यविषे जाय वर्तो ॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जब इस प्रकार शुक्रजीने कहा तब सुणी करी सुके दछकी मंजरी जेसे होगए ॥ तब कही करी 
है| शक्तजी अंतर्धान होगया ॥ अर दैत्य अपणे राजा विरोचनकी सभाविषे जाईकरी अपणे आपणे व्यवहारविषे जाय बरतें ॥ ओर जो खेचर भचर पातालवासी थे ॥ सो अपणे || 

| pe स्थानको गए ॥ देवता दिशा पर्वत समुद्र नाग किन्नर गंधर्व सव अपणे अपणे ब्यवहारविषे जाय वर्ते ॥ इति श्रीयो० उप ०प्र० बलविज्ञानप्रापिनामअष्टविशतितमःसी; ॥ २८॥ इ 
$| ॥ वसिछावाच ॥ ` है रामजी जब दिव्य सहस्र वर्ष व्यतीत भये तब देत्यराजा समाधितें उतर्या .॥ नोबत नगारे बाजणे छागे देवता दैत्य बडे जयजय शब्द करणे लागे ॥ नगरवासी || 
| बुद्ध भए दरबीकरी बडी धसनताकों प्राप्त भए ॥ जेसें सूर्यके उदय हुए कमल खीलीआतेहे तेसें खीलीआए ॥ जबलगी.देत्य न आये तबलगी राजा चितवता भया ॥ बडा आश्भर्यहे | 
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||| परमपदकी एसी रमणीय पदवी शांतरूप शीतलहे ॥ तिसविषे स्थित होकरी में परम विश्राम पायाहों ॥ ताते बहुरी उसीपदका आश्रय करों तिसीबिषे स्थित होइ ॥ राज बिनी ह| 


SS री काँ 
३ ( 


2102 आकार गर: जो हे ३ लराज सो मनविषे विचारत भर भया.॥ सो केसा र ह क मनका RT फे विचारता न ९4 | २ जोग ३ | 
|| 'क्याहे a र | सि विचारत भया ॥ सो केसा राजाहे जो क्षीण भएहे. संकल्प जिसके सो. विचारता भया जो. मुजकों त्यागणे जोग क्याहे अरु सहण करणे जोग || | 
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द इःरबदायक होवे अरु महण तिसका करताहो जो आगें.ऩ होवे ॥ सो आत्मातें ब्यतिरिक कछु नही॥ तिसविषें हण त्याग कीसका करों॥ |$ 
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1. ७) रे ~ ज = Rte नि >i म्रजकों न पर ||६ 
ता कहीहे न बंधहे, न मोक्षहे, यह कल्पनाभी मूढताविषेहे सो मूढता मेरी नष्ट इहं ॥ अब मुजको ध्यान विलास साथ क्या पयाजनह॥ अरु च्यानकरी क्याह॥ अब जुजका न पर 
मतत्वकी इच्छाहे न कछु ध्यान साथ प्रयोजनहे ॥ अर्थ यह जो न विदेहमुक्तको इच्छाहे न जगतूविषे स्थित रहणेकी इच्च्छाहे न्‌ में मरंताहों न जीताहा न्‌ सत्यहों न असत्यहों न सम 
॥ २४॥ ल्‍ हों न विषम हों न कोउ मेराहे न कोड अवरहे अह्दैतरूप में एक आत्माहों सो मुजको नमस्कारहे ॥ इस राजक्तियाविषे में स्थितहों तोभी में आत्मपद्विषे स्थितहों सदा सीतलहों ध्यान 





अरु मोक्षकी इच्छाभी में कीस कारणतें करों काहेतें जो बंध होंताहे तो तिंसतें मोक्षकी इच्छा करताहे सो बंधं नही तो मोक्षकी इच्छा केसे होवे यह बंध अरु मोक्ष बांळककों कीडा || 


esd 091 





दिशाकरी मुजकों सिद्धता नही न राज कार्य बिंभूती करी कछु म होणाहे॥ जय अजय सो न में यह कड न मेरा कछुहे।तातें राज कार्य करी मेरा न प्रयोजन नही॥ में आका 2 
£| शवत्‌ होइ रहताहों ॥ जो में न कछु इच्छा करोंगा न राज करांगा तोजी मेरा कार्य कछु सिद्ध नही होता ॥ ताः जो कछु प्रकत आचारहे तिसीको मे सा | क कारन अज्ञानह्‌ 
$| सो मेरा अज्ञान नष्ट भयाहे ॥ कोउ क्रिया मुजकों बंधनरूप नही ॥ तात जो कछु प्रुत आचारहे तिसको करों॥ ह्‌ रामजी इसी प्रकार निर्णय करीके बरू देत्योंकी ओर देखता भया तब 
£| देवता अरु दैत्य सब सीसकरी प्रणाम करत भए तब दृष्टि करीकें तिनकी प्रणाम वंदना अंगीकार करत भए ॥ जेसें पवन पुप्पोंकी सुगंध रुताह तब राजा बुल ध्येयवासनाकों इल | 
<| त्याग कीनी अरु राजके कार्य करत भया ॥ ब्राह्मण देवता गुरूका पूजन करतशया ॥ जीस जिसप्रकार सो जीस जीसका पूजन करता था सो यथाजोग कीया ॥ ओर जो कोड 
अर्थि थे मित्र बांधव टहळूए तिनका अर्थ पून करतभया ॥ अरु ललना जो ख्रियां थी तिनको नाना भकारके वस्न भूषण देत भये ॥ जो सात दंड छ देणेजाग थे म क दंड करते || 
भए ॥ बहुरी यज्ञका आरंभकीया तिस यज्ञविषे रर गणोकों पूजत भया ॥ शुक्रजीते आदिले जो बडे मुख्य देवता यज्ञ करावणे निमित्त बेठेथे सो क स त क विलास | 
कों क्षणभंगुर जानेहे सो, अरु सबको वांछित सिद्धताके निमित्त भाम कौयाह अपना शरीर एसा जा हे हरि विणु, भोगोतें अचाह हे चित्त जीसका तिसन ई का लाउ सा | 
छ| निमित्त, केसेहे इंद्र जिसके वह क्रमकरी बडा भयाहे, तिस विष्णु भगवाननें कर्म मात्र छरूकों थारा तिसकरी बळराजाका वंचित करलियां॥ तब बांधीकरी पांतार Rs T॥ 
| जेसे बानरकों बांधताहे तेसे बांध्या अबळग पातालविषे स्थितहे ॥ बुरी इंद्र होवगा ॥ अब जीवन्मुक्त खस्थ व सदा भ्यान स्थित इपनाते राहत उल राता लाह बल त 
#|| जीवन्मुक्त पुरुष जो बल हे सो संपदा आपदा विषे समचित्त विचरता हे ॥ संपदाविषे हर्ष नही आपदाविषे शोक नही ॥ दुःख सुरवविषे संमचित हे जोस क ॥जेस मा पक र 
24 उदय अस्तते रहित होता हे अनेक जीवांका उपजणा अरु लय होणा बल देखत भया ॥ अरु दश कोड वर्ष पर्यत तीनों लोकोका कार्य करत भया बडे विषय भोग भोगे अत 


he ड ast ~ ने देखी थ्‌ ~ विषे 
गोकों विरस जाणीकरी तीसका मन विरस हुआ ॥ विचारकरी तृष्णाः नष्ट हांगई ॥ मन उपशम हुआ हेयोपादेयकी चेष्टा नानाघकार बलनें देखी पदाथॉके भाव अभावं विषे मन 


के शांतिकों न प्राप्षया ॥ अब भोगोंकी अभिलाषा त्याग करी आत्मा रामी भया ॥-नित्य खरूपविषे स्थित पाताल कोटरमें बीरांजता हे॥ हे रामजी इस बलको बंडुरी इस जगतूके | 
||§| इंद्रहोणा हे संपूर्न जगतका कार्यकरना हे ॥ अनेक वर्ष आज्ञा चरावेगा परंतु इंद्र पदको पाइकरी तुषटवान न होवगा ॥ अपण ऐश्वर्य पदके गीरने करी खेद्वानशी चं होवेगा॥ || 
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|| सर्व पदार्थविभूतिके उदय अस्तबिषे अमर होवेगा ॥ आकाशकी नांइ दोनोविषे राग दोषतें रहित अचल रहेगा यह बके विज्ञान घ्रामिंका क्रम दत्तांतं कंहाहे ॥ इंसी दृष्टिको आश्रय Re 
||| करी तुमभी स्थित होउ॥ बलीकी नाइ आपणे बिवेककरी नित्य तृ आत्मनिश्वयकां धारो जो सर्व मेहों ॥ इस निश्चयकरी निड पदको प्राम होवेगा ॥ आपणे पुरुषाधकरी बरकी नांइ || 
: | निश्चयकों धारीकरी परमपदकों प्राप्त होवेगा ॥ हे रामजी दश्रक्रोड वर्ष तीन लोकका राज बल भोगता भया ॥ अंत विरक्तताकों प्राप्त भया तेसे तुंभी भोगाते विरक्त होड़ यह भोग ॥& 


DP ०4 


|| तुच्छहे इनकों त्यागकरी परमपदविषे प्राप्ति होउ यह जो दृश्य प्रपंच नाना धकारके विकारसंयुक्त भासताहे सो न कोउ तेराहे न तु कीसीकाहे ॥ जेसे पर्वत अरु शिराविषे बडा केदहे 








£ - | तेस जिस पुरुषका मन संसारकी ओर धावताहे सो मनकी दत्तिविषे डुबताहे ॥ जब तुं मनको रीदे कोटरविषे धरेगा तब सब जगतका प्रकाश होवेगा तुं आलखरूपहे तो अपणा क्या || ह ब्‌ 2 
। ४ अरु पराया क्या यह सब मिथ्या कल्पनाहे ॥ तुं सबका आदिपुरुषोत्तमहे तुंही साकाररूप पदार्थहे तुंही सब ओर पूर्नहे सब जगतविषे चेतनरूपहे ॥ स्थावर जंगम जगत सब तुजकरी | 
` |©) परायाहे ॥ जेसे सकरी मणीके परोएहे ॥ नित्य शुद्ध उदित बोध खरूपहे आतिति रहितहे ॥ जन्मआदिक सर्व रागके नाश निमित्त आला बिचार करी बलादूकारसो भोगोंका त्यागी ||. 
|| करी सर्वका भोक्ता होड्ड ॥ तुं केवल स्वरूप जगतूका नाथहे ॥ चेतन्य सूर्य प्रकांशरूप सर्वदा स्थितहे ॥ सर्व जगत्‌ तेरे प्रकाशकरी प्रकाशताहे ॥ सुख इःखकी कल्पना तेरेबिषि कोड ।॥॥ 
i EE 5| नही | तूं शुद्ध सवालमा सर्व प्रकाशक हे ॥ इष्ट अनिष्टकों त्यागकरी केवरू अपणे स्वरूपविषे स्थित होहु ॥ इष्ट अनिष्टके त्यागतें निरंतर .सत्यता उदय होतीहे॥ तिस सत्यताको रिदेविषे a 
| | घारीकरी फीर जन्ममरणभी नही आता जिस जिस पदार्थविषे मन लगे तिसतें नीकासी करी आंत्मतत्वविषे जोडड्ट॥ जब इस भकार तुं दृढ अभ्यास करेगा तब मन जो उन्मत्त हस्ति ||| 
Ser ॥ है सो बांच्या जावेगा ॥ तब सर्व सिद्धांतके परम सारकों तुं प्राम होवेगा ॥ हे रामजी तुं मुढोकी न्यां मत होहु ॥ मूढ जीव सब चेष्टा मिथ्याही करताहे ॥ मिथ्या चेष्टाकरी जीनकी ९ 
बुद्धि नष्ट भइहे अरु अविद्या्पी धूत्ततें बिकेहे तीनके तुल्य न होड ॥ यह जगत्‌ अणुमात्रभी कछु हे नही ॥ बडा विस्ताररूप जो दष्ट आता हे. सो निरणयकरी देख्या हें जो मूढता क क 
रीकें भास्याह॥ मूढता परम ढुःखरुप हे ॥ इसतें अधिक दुःख कोड नही॥आत्मारूपी सू्यके आगें आवरण कर्ता अज्ञानरूपी मेघहे तीसकों विवेकरूपी पवनकरी नाश करो तब आत्मा ||| 
कल 28 का साक्षातकार होवेगा. ॥ वैराग अरु अभ्यासकरी साक्षातकार होवेगा ॥ आत्मविचारके अभ्यास अरु विषयोंतें वैरागविना आत्माका साक्षात्‌कार नही होता ॥ वेदरूप वेदांत शास्रहे |. 
SR ह| आरु: [रु जो दष्टा तर्कजुक्त हे तीनकरीजी अपणेविचारबिना साक्षातूकार नही होता ॥ आत्मविचार करी पुरुपार्थकरी आत्माकी प्रसन्नता होतीहे ॥ अरु बुद्धिकी निर्मलतासो बोधकरी भ्राम || | 
EE ड होतीहे | विकल्पते रहित होकरी चैतन तत्वविषे स्थित होड़ ॥ विस्तृत व्यापक रूप जो आलतत हे ॥ तिसकी स्थिति मेरे वचनोंकरी ग्रहण करी सर्व संकल्प तेरे ली त्‌ Me. 


आल 4000 3 सार कोतुकरुपी कुहिड तेरी नष्ट होगइहे ॥ इतिश्री यो० उपशम प्रकरणे बलोपाख्यानसमाप्ति वर्णनं नाम एकोननिशतितमः सर्गः ॥ २९॥ | १22 
|| ` ॥वस्िडाव बाच ॥' है रामजी अब तु बिज्ञान मामिके कारन ओर क्रम सुण ॥ जेसे देव्य असुर भरल्हाइकों आत्माकी सिद्धता भइ हे तेसे तुंभी होड़ ॥ पाताल कोटर्‌ विषे. 
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| छ जगतका: कार्य करतभया ॥ देत्योंका इश्वर अरु तीनों अवनोका ईश्वर गया ॥ समम पाइकरी पुत्रोंकों उन की वा जेसें व्तकतु अकुरकों उत्त करती हे ॥ बडा ऐश्वर्यवान क 
` 8 रो दद्ध भया॥ सर्व दिशाविषे सूर्यको न्याँइ प्रकाश कीया ॥ आकाशको ग्रहण करी चिरकाल प्रर्यत प्रकाश आछादी लोया ॥ तोसके पुत्रविषे बडा पुत्र पल्दाद होत भया सो 
। प्रहडाद सबक्षो अधिक प्रकाशवान जया ॥ तीस पुत्र करी हिरण्यकश्यप्ु सोभत क्या ॥ जसें सर्व सुंदर रता करी वसंतऋतु सोभती हे तेसै अपणे बल अरु पुत्रोकी सुंदरता अरु इश्वर 

\ ॥ |ॐ|| भंडार तीनोंकरी हिरणकश्यप सोभतभया ॥ इन लोकोंकों अपणे वश कीया ॥ जेसे प्रलयकालविषे सूर्य सब लोकोंकों, तपाता हे तेसे तपाने लागा॥ दुष्ट कीड़ा करी देवताको दै 
क] | त्य दुःख देवे तब सब देवता मोलोकरी विष्णुकी शरन गए अरु विनती करी जो यह हरण्यकशिपु महा इुष्ट हे तीसका नाश करौ अरु हमारी रक्षा करो ॥ वारंवार दुखावणे करी म 
हा पुरुषजी कोधवान होजाताहे ॥ हे रामजी जब इस घकार देवतानें प्रार्थना करी तव बिष्णुदेवनें कहा अब तुम जाओ में तीसकों पुत्रके हेत करी मारोंगा एसे कहीकरी अंतर्धान 
$॥ होगया ॥ अरु हिरण्यकशिपु अपणे ऐश्वर्यकी शिक्षा धल्हादकों द्रे परंतु वह महण न करे॥ बहुत प्रकार उढ ताडनाभी दे रहा तोजी उसकी शिक्षाका प्रल्हाद न अंगीकार करें ॥ वह 
ह|| इश्वर विध्णुजीकी आराधनाविषे रहे ॥ इस कारनतें ताडनाका दुःख भर्हादकों कळूं होवे॥ तब दैत्य अपणे हाथ खड ले करी कहणे लगा हे दुष्ट तेरा इश्वर कहाँहे जिसका हुं आराधन | 
र करताहे | अब मुजविना ईश्वर अबर कोनहे ॥ तव भरल्हादनँ कहा ॥ मेरा ईश्वर सर्व व्यापकहे ॥ तव हिरण्यकशिपुनें कहा इस खंभेविषे कहांहे जो हें तो दिखाय दे न दिखावेगा तो 
£| त॒जकों भारोगा ॥ तब सर्व व्यापक जो विष्णु सों खंभेसों आसणे लगा बडे शब्द होणे लगे ॥ तिस खंभेकों फोडी करी भुजा अंरु बंडे नखों जो वज्जंकों तोडने हारे एसे संयुक्त विष्णु 
छ परगट भया ॥ महा जयानकरुप बडे हस्तिके समान दंत एसें स्थित जेसें विजलीका प्रकाश होवे ॥ अरु अमिकी नांइ कुंडल प्रकासे॥ अरु दोइ शुजा मानों ब्रह्मांड खपरके तोडने दा 
रायां हे ॥ मुखतें खास जो निकसताहे सो पर्वतोंके चूर्ण करने हारा हें अरु कोपरूपी अग्नि ्रलयकालकी अझितेशी अधिकहे ॥ अरु बडे सूर्यवत्‌ प्रकाश करे एस महा pt 
क्‍ $ | ह रूप विष्णु देवने करोकें हिरण्यकशिपुकों नखों साथ विदारण कीया॥ अरु एसा कोपवानरूप थरा जिस करी दैत्योंके स्थान जलणे लागे अरु दृष्टि करी मानों पर्वत चूनै होतेहे॥ 
|| अरु नरसिहरुप वायुकी खजाणी करी दैत्य उडतेहे ॥ अरु दैत्यके समूह केइ मारे केइ भाग गए ॥ दिशाविदिशाकों दोडी.गए ॥ जेसें वायुके मारे मच्छर उड जातेहे ॥ पाताल छिद्रमे 
| कळु नाश होगया ॥ प्रलयकालवत शुन्य स्थान होगए मानों अकाल प्रलय आयाहे दैत्य नाश होगए ॥ दैत्योंका नाश करी बडुरी विष्णु देव अंतर्धान होगए ॥ कुक देतय बांधव रह 
|| ए रहे ये सो भरहादके निकट आए. मख कुमलाय गए॥जेसें जलतें रहित कमळ होताहे॥भाइ बांधव मिली करी भल्हादकों समुझावणे लगे॥परल्हादने मिली करी पिताको परि देवना 
| &| करी ॥ बहुरी उठी करी सब कर्म कीए संशय करी दैत्यभी वेठे अरु विचार करी अरु शोकवान होवे सब देत्य सुकी करी चित्रकी पुतली होगए ॥ जसे दग्ध टच्छ सुकी जाताहे अरु रस 
७ ते रहित होजाताहे तेसें हिरण्यक रिपु विना दैत्य शोकवान महा दुःखी गए ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उपशम प्रकरणे हिरण्यकशिपु वथो नाम चिशतितमः सर्गः ॥ ३० ॥ 
|ई| . ॥बसिछोबाच ॥ हे रामजी जब हिरण्यकशिपुके मारणेकरी देत्य बहुत ढुःखी भए तब प्रल्हाद मौनवान होकरी चीतवता भया ॥ पाताल कोटरविषे सब दैत्य मीलीकरी चिता संयु | 
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कि बाहिर हमको कष्ट देताहे ॥ हमारा शत्रु बडा दृढ हे बडा अपूर्व तम आय वंढ्याहे ॥ हमारा रिदा तमकरी पून होगयाहे ॥ संपदा नष्ट होगइ हे ॥ जो हमारे पिताकरी देवता चूर्न आए 

, || थे तीसका बल हमतें अधिक होगयाहे ॥ हमारी खरीयांकों वशकरी लेगएहे ॥ जेसें रगकों ब्याघले जाता हे अरु थन रूक्ष्मी हमारा सब लेगएहे ॥ हम दीन हो रहेहे ॥ जेसे जलबि | 
| ना कमळ कमलाइ जाताहे तेसें हम बांधव विना भएहे ॥ हमारे घरों विषे .घुलीउडती हे ॥ जो बडे स्थान मिलीकरी खचित कीए थे सो शून्य होकरी गए॥ जो हमारे स्थान बडे क [| 
BF: है| ल्पटच्छ:लागेथे सो उखाडींकरी नंदनवनविषे जाय रूगाय हे॥ नरसिहजीकी सहायताकरी एसा बल देवता पाये हे ॥ हमारे रुच्छ स्थान नरासिहजीनें जलायदीएहे ॥ जो देवताको ||| 

` ||| ्रीयांके मुख दैत्य देखते थे सो अब देत्योंकी खरी यांके मुख देवता देखतेहे ॥ कल्प मंदार टछोंके समूह दैत्योंके स्थांनविषे थे अरु सुमेरु पर्वतबिषे. विराजे थे सो स्थान अब शून्य 
होगएः धुळी उडती हे ॥ सुमेरु डुरुभ होगए हे॥ जो दैत्योंकी ख्रीयां अपणे स्थानविषे बेटी थीयां सो अब देबांगनांके सिरपर चमर करतियांहे॥ अरु उह हासविलास करतियां हे ॥ 












भुजाढूपी ट्छकी छायाविषे देवता विश्राम करते हे ॥ विण्णुके अतापकरी तपायमानभी नही होता ॥ जेसें हिमालय पर्वत कदाचित तपायमान नही होता तेसें जो पुरुष विष्णुकी शरन | 

| सोःतपायमान नही होता ॥ ताते हशी उसीकी शरनकों प्राप्त होवे ॥ तुम देखते हो जो देवांगना असुरोंकी खरीयांकी पूजन करतियां थीयां सो अब अपणेकों पावणे रू || 
` `? ||&|गीयाहे॥ हम दैत्योंकी त्रीयांके मुख कुमलाय गये हे ॥ जेसें वरफकी बर्षा करी कमल झुक जाताहे तेसें हमारे मंडप टुट गएहे ॥ नील मणीके खंमे थे सो गीर पडे हे ॥ देत्य सेना जो 
a ] #|| आपदाके समुद्रविषे इबती थी ॥ तीसके रक्षा करणेकों बडा समर्थ था डुबणे न देता था ॥ जेसेँ क्षीर समद्रविषे मंदराचलकों कच्छरूपने डुबणे न दीया तेसें हमारे पितादि जो बडे 

' बढे वली रक्षा करणे हरे थे तीनकों विष्णुजीनें मारी चूर्ण कीये ॥ जेस प्रलय कालका पवन पर्वतोंकों चूर्न करता हें उनका मित्र सुहृद होता हे एसे मघुसदनकी गति अतिविषम | 


||| हेे्मोकी भुजारूपी दंड हे तीनके काठणे हारा कुठार हे तीनकी साता करी इंदरादिक देवता दैत्पसेनाकों जीतणे मारणे छागे हे॥ जेसें बाळककों बानर मारे यह पुंडरीकाक्ष बिष्णु 
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ह ८ हा «है| को जीतणा कठिणहे। जो: यह शर्खोविना होवे तोशी हमारे शाख इनकों छेदी नहीं सकते वज्ञ भी छेदी नही सकता महा परक्रमी हे॥ जुद्धका इसनें बडा अभ्यास कीया हे यह पर्वतोंसा ३ ह ह 
` ` | थ॒जुद्ध करता रहता हे जो हमारा पिता बडा वली था जीसनें ्रिलोकीके राज अरु सब देवता वस कीएथे ॥ तीसकों इसने मारडार्यातो हमकों मारनेविषे क्या जतन हे ॥ यह महाब meme 
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||| क्त बेठे ॥ तीसकों प्रल्हाद कहत भया जो अब अपणो रक्षाके निमित्त कोन उपाय करीए ॥ हमारे देत्यके नाश करणे हारा विष्णु तो बडा बली हे॥ जीसके नर्र तीक्षण षड्की-घारा | 
है| बत्‌ हे. ॥ जेसे सिंह खगोंकों मारता हे तेसें इमकों मारता हे ॥ पाताळ कोटरविषे दैत्य शाँतिवान कदाचित नही होतेहे ॥ जब दैत्य वर्धमान होतेहे तब विष्णुआयनाश करताहे ॥ जेस || | ` 
कमळोंपर पर्वत आयपडे तेसें चूर्न करता हे ॥ वडे आकाश गौरव शब्द करने हारे दैत्य उपजी उपजी नष्ट होजातेहे ॥ जेसें जल विषे तरंग उपजी उपजी नष्ट होजाते हे तेसे ॥ अंतर |&॥| 


यह चडा कटहे हमकों आपदानें दीन कीये हें॥ हे दैत्यों हमकों ओर उपाय कोइ दष्ट नही आता जब उसही विप्णुकी शरनकों जाबें तब सुखी होवें बह केसा पुरुष हे जीसके दो ड [ 
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आओनमोनारायणाय यह मंत्र सब अर्थोका सिद्धकर्ता है इस मंत्रके ध्यान जाप करतेहुए हमारे रिदे विषे आय स्फुरनरूप होवेगा सो केसा हरीहे ॥ सबका आत्मा हरि हे पृथ्वीशी हरि 
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होकरी विष्णका पूजन करताहे सो परम उत्तम फलकों पावतेहे ॥ तातें में विष्णुरूप होकरी स्थित होताहों ॥ में अनंत आत्मा. आकाश हों ॥ गरूड पर आरुढ हा अरु खर्नेके भूषण 


` || हारी हे ॥ यह मेरे पारशदविषे मायाहे जीसने अनंत जगत जाल निरंतर उत्पत्ति भय कीनी हे ॥ अरु इंद्र्जालकी विलासिनी हे यह मेरे पारशदविषे जो शक्ति हे जिसने लीलाक 


रीके त्रिलोकी खंड वश कियाहे ॥ जेसे कल्प रच्छ रता फुलतीहे तेसे मेरे पारशदविषे फलतीहे ॥ सीत उष्ण यह दोइ मेरे नेत्रह संपर्ण जगतको प्रकाशतेहे ॥ चंद्रमा अरु सूर्य तीनके म 





॥१। 
पक, 


2274 


पृथ्वी मेरे चरनहे आकाश मेरा सिसहे ॥ तिनों लोक मेरा वपुहे ॥ दशोदिशा मेरे वक्ष स्थलहे ॥ में साक्षात विष्णु हाँ निळ मेघवत मेरी कांतिहे गरुड पर आरुढ शंख चक्र || 
|| गदा पद्मके घारणेहारा में हो ॥ दुष्ट हे चित्त जिसका सो हमकों देखी करी भागी जातेहे ॥ यह सुंदर सीतल चंद्रमावत्‌ मेरी कांतिहे ॥ पीत वस्न साम वदन गदाधारी हे ॥ 
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हे तीसकी हम शरन.हे.॥ ओर हमारी गति आश्रय कोड नही॥ हे दैत्मौ उसतें अधिकं इस :चरिलोकिविधे कोउ नही ॥ जगत उत्पत्ती स्थिति प्रर्यकर्ता वहीं देवता हें उसके ध्यानंविषे 4 , 
रागो ॥ एक निमेषभी तीसके ध्यानतें उतरो नही ॥ मेंजी उसके भ्यान विषे लगता हौँ सो नारायन अजन्मा पुरूष हे ॥ में सदा तिसके परायण हों ॥ सब प्रकार नारायण में हों 04 १३ 








| पहिरे हे॥ मेरे हस्तरूप टच्छ करी जीवरूप सब पछी विश्राम पांवतह॥ यह मरी चतर्भजा हे भुजाविषे बहडुरी पटेहरहे ॥ जब में क्षीर समुद्र मथन कोयाथा तबके यह ड , 
| $| परस्परः घसाएहे ॥ अरु इस मेरे पारसद स्थितहे ॥ सुंदर चमर हस्तविषे हे इसकों क्षीर संमुद्रतें उपजायहे ॥ अरु त्रिकोकोरूपी टच्छकी यह सुंदर मंजरी हे महा धवल मनको हरन 


| महे ॥ यह्‌ मेरा नील कमरूवत दहहे महा सुंदर स्याम मेघवतहे ॥ महा भकाशरूपहे यह मेरे हस्तविषे पांचजन्यशंखहे जिसकी फुरनरूप घुनिहे सो क्षीर समुद्रते निकस्याहे ॥ यह नाजि || | 
||| कमळहे जिसते ब्रह्मा उत्पन्न भयाहे ॥ अरु इसविषे निवास करताहे जेसे भमरा कमरूविषे निवास करताहे तेस यह मेरे हस्तविषे कुमोदकी गदाहे ॥ झुमेरुके शिखरवत्‌ रलोंकी बणी।&॥ 
||| हुइहे ॥ दैत्य दानवोंके नाश करणें हारिहे ॥ ज्वालाके पुंजबत जिसका तेजहे यह मरे हाथोंविषें महा प्रकाशरूप सुदर्शन चक्र साधुको सुख देणे हाराहे | यह मेरे हाथोंविषे अभिके समु || 

र ॥| हवाला कुठारहे सो देव्यरूपी टछोकों काठणे हाराहे अरु साधुकों आनंद दायकहे ॥ यह मेरे हाथविषे सारंग धनुष हे॥ महाप्रकाशवत्‌ जीसकी घुनि हे ॥ यह मेरे पीतं बन वस्रहे || 
छ| यह चेजयंती माळाहे कौस्तुभमणी मेरे कंठविषे हे ॥ एसा में बिष्णु देव हों अनंत जगत उसत्ति लय होगइहे सर्वोकें थारन हारा में हों ॥ केइ बीत गयेहे केइ होवेगा ॥ यह ||| 


||| ऊछमी मेरे बंक्षस्थळविषे हे ॥ अच्युतरूपी विष्णुमें हों ॥ उह कवन हे जो मेरे साथ विरोध करणेकों समर्थ होवे? ॥ में त्रिलोकीको जलाबणेकों समर्थ हो ॥ जो मेरे साथ ||| | 
जुद्ध करणेको सन्मुख होवे तीसकों अपणे नाशका कारन हे॥ जेसें अभिविषे पतंग जली मरते हे॥ तेसें मेरा एसा तेज हे जीसकी द्रि संहारणेकों कोउ समर्थ नही हे ॥ में विष्ण ||| ॥ ९, 
।॥ | इश्वर हों ॥ ब्रहम इंद्र जमादिक नित्य मेरी स्तुति करते हे॥ अरु तूण काष्ठ स्थावर जंगम जेता कछु जाल हे सबके अंतर ब्यापक रूप हों ॥ चिलोकीविषे में भ्रकाशरूप हो आ|| | 


हे ॥ यह सब जगत हरी हे ॥ मंशी हरिहों ॥ आकाशी हरिहे ॥ सबका आत्माशी हरि हे॥'अविष्णु जो होकरी विष्णुका पूजन करते हे सो पूजणेका फल नही पावता अरु जो विष्णु छ| गल्दादविद्ञान कर 
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| छ| तेसे तसे स्थानविषे सोभताहे जसें काचविषे महामणी नही सोभती तेसे देत्य | 
||| स्थित हुआ नहीसोभता हे ॥ जो सदेश नही होता तो दुःखदायक होताहे ॥ जेसें अंगोंविषे वज्ज दुःखदायक होताहे ॥ तेसें पदार्थ ऋमकरी भाप होताहे॥ सो जेसा गुणवान होवे | | 
. ||&| प्राप्त होताहे वह सोभा पावताहे ॥ विपर्यय होयतब सोआ नही पावता॥ जेसें कमळनी जरूविषे सोजती हे मरुस्थळविषे नही सोजती ॥ तेभ कहाँ उह अधम नीच जन भयानक | 
र कर्म क्ररणेहारे अरु कहां तेरी आश्चर्य भक्ति ॥ जेसें कमळनी पृथ्वीपर नही सोभ्ती तेसै तेरी अक्ति देत्यांबिषे नही सोभती ॥ तेसें भक्ति हमकों उनविषे सुखदायक नही शासती॥ इति 
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जन्मा हों। भयकों. नाशकर्ता हों एसा जो मेरा खरुप हे तीसकों मेरा नमस्कार हे॥ ॥ इतिश्रीयोगबासिडे उपशम प्रकरणे प्र हहादविज्ञान नामएरकात्रशक्तमःसर्गः | ॥ ३१ ॥ 
.॥ वसिष्टोबाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार प्रल्हाद नारायण स्वरूप अपणा करीकें चितवता भया ॥ बहुरी पूजनके निमित्त वैष्णवनकों चितवता भया ॥मनविषे डुसरी मूति विष्णु 
की करी प्राण पवनकरी संपन्नं अरु गरुडपर आरूढ धर्म अर्थ काम मोक्ष चार शक्ति करी संपन्न अरु शंख चक्र गदा पद्म हस्तविषे स्याम अंग चतुर्जुजा चंद्रमा अरु सूर्य जिसके नेत्र रू 
'एसा लक्ष्मीधर महा सुंदर आनंदके देणेहारे विलास नेत्रहे जिसके, सारंग धनुख हस्तविषे बडा प्रकाशरूपहे, एसी मूत विण्णुकी पूजता भया॥ प रिवारसंयुक्त भली प्रकार पूजन की 
या ॥ बडे रलों संयुक्त पल्हाद मनकरी पूजत भया ॥ माधव कमलाधरकों रलोंका अर्ध्य दीया अरु चंदनका लेपन धूप दिप विचित्र नाना भकारके शूषणों करी अरु मंदार कल्प च्छो 
के कमलें करी रल मणीके गुच्छे नाना प्रकारके पुष्मों करी, अरु पीस्ता खजुरी बदाम आदिक मेवाकरी भक्ष भोज्य चोष्य लेस चतुर भकारके भोजन ॥ नाना भकारके स्वाद अरु बच्न 
भूषन करी पूजन किया ॥ बडुरी अपणा आप विष्णुकों अर्पण किया ॥ परम भक्तिको भा भया अरु जिस प्रकार मन करी पूजन किया तिसी भकार अंतःपुरविषे विष्णुकी मूर्ति देखी 
ह|| करी पूजत भसा ॥ इस प्रकार दिन दिन भति विष्णुका पूजन करत भया ॥ जिस प्रकार प्रल्हाद मनकी चितवना करी पूजा करे तिस भकार ओरशी द्य मानसी पूजा करत भये ॥ 
तिनको प्रल्हादनें सिखाया ॥ तिस पुरविषे सब दैत्य वैष्णव होरहे ॥ कल्याण मूरति विष्णुभक्त होगये॥ जेसा राजा होताहे तेसी तिसकी प्रजा होतीहे इसविषे कछु आश्चर्य नही ॥ तब इ 
स वार्ता देवलोकविषे प्रगठ भइ जो देत्योनें विष्णका दोष त्याग कियाहे अरु भक्त हुएहे ॥ तब देवता आश्वर्यकों भा भये ॥ इंद्रादिक .अमरगण चितवत भया जो यह क्या हुआ 
| देत्योंनें विष्णु भक्ति ग्रहण करीहे ॥ इनकों प्राप्त केसें भइहे एसें आश्चर्यवान होकरी विष्णके निकट क्षीर समुद्रको गए ॥ द्वेत्योंकी वार्ता कहणे निमित्त ॥ यह तो अपूर्व बातों डुइहे ॥ 
दैत्ये कहां'अरु विष्णुअक्ति कहां ॥ विष्णुके निकटजाय कहत भये ॥ देवाऊचुः ॥ हे भगवन्‌ यह तुमनें क्या माया पसारी हे जो दैत्य सर्वदा विरोध करतेथे सो तुमारे साथ तन्मय 
& रूप होरहे हे! ॥ कहां उह दुर्टत्ति पर्वतको चूरन करनेहारे दैत्य अरु कहां तुमारी भक्ती ॥ जो अनेक जन्मांकरीगी दुर्लभ ह ॥ हे जनार्दन तेरी भक्ति कहां अरु उनकी डति कहां ॥ यह - 
&||तो अपूर्व वार्ता भईहे ॥ जेसें समय विना पुष्पोंकी माळा नही सोती तेसे पा्रविना तुमारी भक्ति नही सोती ॥ यह हमकों सुखदायक नही भासती ॥ जसाजेसा कोउ होता हे || 
विपे तमारी भक्ति नही सोशती ॥ जेसा गुण कीसी बिष होताहे सो तेसी पंक्तीविषि सोता हे अवरविष [है 
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श्री उपशमप्र [ने विविध व्यतिरेकोनाम द्वाचशत्तमःसर्गः॥.. ॥२२॥  ॥ वसिष्ोबाच ॥ हे रामजी जब इस प्रकार बडे सब्द करी देवता कहणे लगे तब || 








माधव आय करी बोले जेसें मेघ मोरको कहे तेसे गंभिर वाणी करी बाळंत भया॥ श्रौ्ञगबानुवाँच ॥ हे देंवगंण तुम शोक. मत करो पहेंहाद मेरा भक्त हे॥:शबुको नांशर्केत्ता यह र 
ढादका अंतका जन्म हे ॥ अब मोक्षकों घाम होकरी बहुरी जन्म न पावेगा ॥ जसे भुना बीज बडुरी अंकुर नही लेता तेसें इंसकों बहुरी जन्म नही होवेगा ॥ हें देवगण जोगुण |$ 
वान होवे अरु गुणोकों त्यागकरी दोष ग्रहण करे तव इह कर्म अनर्थरूप होताहे ॥ अरु जो प्रथम गर्णोते रहित निर्गुण होवे बहुरो तिनको त्यागी कॅरी गुणग्रंहण करे, शास्नमार्गविषे द 
विचरे ता यह छुखदायक होताहे॥ प्रहहादक्री विचित्र चेष्टा तुमकों सुखदायक होवेगी ॥ अब तुम अपणे स्थानोंकोंजाओ॥ प्रटहाद मेरा भक्तहे ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ह रामजो इस प्रका ||श 
र कही करी भगवान क्षीर सम॒द्रबिषे अंतर्धान होगए ॥ देवता नमस्कार करके अपणे स्थानको गए अरु प्रल्हाद साथ दोष भावनाको त्याग करतभये अरु बडक चित्तसों दोष त्यागंणतें || ; 
अवरोंके मनभी विश्रामकों पावत हे ॥ प्रहहाइ दिनदिन विषे अपने घरति जनाईनकी मनसा वाचा कर्मणा भक्ति करत भया ॥ समय आइकरी दत्यविष भक्ति बडी हो गइ 
परम विवेकको प्रामभया अरु विषय भोगे वैरागवान भए ॥ देखीकरीआनंदी न होवे जसें सुके टच्छविषे टास होताहे तीसविषे पंछी प्रीती नही करते ॥ तेसें उह विषयों साथ प्रिती न ||# 
छ करे सुंदर ्रोयां साथ न रमही ॥ जेसें गृगतृप्णाको नदीको जानणेहारे म्टग रमणीय देखोकरी प्रसन्न नही होत तेसें . शा्रार्थ कथनविना ओर दृश्यविषे तिनको प्रीति न उपज ॥ यह || 
छ| भोग रोगरूप हे तीनविषे उनका चित्त विश्रामवान न होवे राग न करे परेतु मुक्तकर्ता जा आलबाध हे सो भाप नही भया॥ मुक्त फलक तुल्य आयस्थित भयह ॥ भोगोंकी 
$| अजिलाषकों त्यागकरी निर्मळ होरहे हे॥ परम समाधिको नही प्राप्त भय चित्त मध्य अवस्थाविषे डोलायमान रहे ॥ भोगोंतें वराग अरु ईश्वरकी भक्तिविषे स्थित भये ॥ तब स्याम 
मति जो विष्णदेव हे सो प्रल्हादकी डत्तीकों बीचारोकरी पाताळविषे प्रल्हादके भह पूजा स्थानविषे महाप्रकाश सुंदररूप प्रगदे तिसकों देखीकरी घर्हाद विशेष पूजाको करतश्या ॥ 
[द प्रेमकरी गदगद होगया॥ चरनवंदना करी पूजन बडुत कीया बहुरी एसें कहत भए ॥ प्रल्हादोवाच ॥ हे ईश्वर त्रिलोकोविषे सुंद्रमति .सबके .थारणेहारे अरु सबकळंक 

|| हरणेहारे ' ध्रकाशखद्प अशरनोंके शरन अजन्मा अच्युत में तेरे शरनहों ॥ हे नीकोत्पल कमलोके पर्वत शरत्काळके निरुपम स्थामरूप असंग- चित्तकरीकं थरणेहारे में तरी शरन 
छ || हों ॥ हे,निमलरूप केलेवत्‌ कोमल अंग खेत कमलको नांइ खेत शंख हस्तविषेहे अरु नाभिकमलविषे भंवरेखप ब्रह्मा स्थित हे, वदका उच्चार रूपी गुरगुर शब्द कताहे ॥ अह रिदे.क 
#|| मळविषे विराजणेहारे जलके इश्वररूप में तेरी शरन हो॥ खेत नख तारागणवत प्रकाशरुप हे हसता मुखचंद्रमाके मंडळ्रत हे ॥ रिदेरूपी मणि सवका प्रकाशक हूं शरत्‌कारूके आकास || 
ह| वत निर्मल विस्वृतरूप में तेरी शरनहों हे तरिभुवनरूपी कमळनीयांके प्रकाशनेहारा चंद्रमा, मोहरूपी अंथकारके नाशकर्त्तासर्य हे अजड चिदात्मा संपुर्न जगतके कए ह्रनहार में तेरी 
शरन हो ॥ हे नुतन विक सितरूप कमळ प॒ष्पोंकरी भूषित अंग अरु खर्नवत्‌ पीतांबरथारी महासुदर स्वरूप में तेरी शरन हों ॥ हे इश्वर लीळाकरीके रूष्टीके उत्पत्तिस्थिति नाश करणेहारे | 
परमशक्ति शंकर जोगवत दृढेह में तरी शरन हों ॥ अरु दामनीवत्‌ प्रकाशरूप सबको संहारकरी जलविषे बालकरूप धारी वठके नीचे शयन करनेहारे में तेरी शरन हों ॥ देवतारूप 
छ| कमलोकें प्रकाश करने. हारे सूर्यमंडर दैत्यपुचरूपी कमळनोयोंके तुषारखूपी बरफ जलावणेहारे अरु रिदेरूप कमलोंके आश्रयभूत में तेरी शरनहों ॥ वसिछोबाच ॥ हे रामजी 
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है| फल हे सो माग ॥ बहुरी जन्मइःखके शांति निमित्त जीसकरी तुजकों जन्मडःर न होवे सो माग॥ प्रल्हादोवाच ॥ हे सर्व संकल्पके फलदायक सर्व लोकोंविषे-व्यापकरूप जो वस्तु सि 


म होतीहे सो आत्मविवेक तुजकों होवेगा ॥ .. बसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी इस प्रकार दैत्येंद्रकों कहीकरी विष्णु अतर्धान होगए ॥ तरंग समुद्रतें गुरगुर शब्दकरीकें उठे अरु गुप्त होजावे | 
4 || तेसे विष्णुजीको देखी करी. पल्हादनें पुष्पांजली दीनी ॥ पुजाकरीकें श्रेट आसन बीछाया ॥ तीसीपरी आप पद्मासन घरी बेठे उत्तम शास्रांका पाठविधि संयुक्त करणे रुगा ॥ पाठकरी न 2 
#|| चितना करी जो विगुनें मुजको क्या कहा हे यह कहाथा जो तुजकों विवेक होवेगा ॥ सो संसारके समुद्र तरणे निमित्त शीम्रही विचार करों इस संसार आडेबरविषे में कवन हो ॥ जो || 
छ बोलता हों, स्थित हो ॥ इस जंत तो में नही ॥ यह असत्य उपजा हे जडरूप पवनकरी स्फरनरूप होताहे सो में केसे होउ॥यह देही मं नही क्षणक्षणविषे काळकरी रीन होताहे॥ यह्‌ || 

| जडरुप हे सो में नही ॥ यह श्रवणरूपी जड हे सो में नही अरु शब्द सुणते हे सोशब्द शून्यतें उपज्या हे सोभी में नही ॥ अरु त्वचा इंद्वियभी में नही ॥ इसका क्षणक्षणविषे विनाश || व 







a हों ` य ~ ~ ७ क बु डे जड में +, ०७ ० ~ से ० 
हा॥ यह जड हं अरु यह जो नासिका पृथ्वीका अंश हे सो केवल आत्माके आधार हे अरु आप जइहे इसके जानणे हारा चैतन हे ॥ सो न में नासिका हा .न गंध हो में अह 


इस प्रकार अनेक गुणोंकरी अष्टश्छोक भल्हादने कहे तब नीलोत्पल कमलवतू देह हे जीसका एसा परंमांत्मां पुरुष प्रस होकरी प्रल्हादको कहतभए॥ ॥इतिश्री योगवासिठ कु 
उपशम प्रकरणे प्रस्हादाष्कानंतर -नारायणागमनं नाम घयखिंशतितमः सगः ॥ ॥ ३३ ॥ ॥ - श्रीभगवानोवाच ॥ हे गुणनिधि देतकुलके सिरोमणी जो तुजको वाछत || 


ढुलभतरहे.॥ सो शीघ्रही मुजकों कहो अरु देह ॥ श्रीशगवानोवाच ॥ हे पुत्र सब.अमके नाश करणे हारा अरु परम फलरूप ब्ह्तें विश्रांति होतीहे सो आलविवेककी समताकरी भामि 


रखशाव हे भाम डुआ न हुआ यह इष्ट हे यह अनिष्ट हे यह आप जड हे इसके जानणेहारा चेतनतत्व हे चैतनके प्रमादे करी यह विषय उपलब्ध होतेहे ॥ ताते न में त्वचा इंद्रि 


हो. नस्पर्शबिषय हे यह जडामक हे अरु यह जो चंचलरूपी जिव्हा इंद्रिय तुच्छ हे अल्प जरू अणु जीसके अग्नविषे स्थित हे ॥ सो रसकों ग्रहण कर्ता हे ॥ उह रसभी आलसत्ता | 
८: 


रीके लब्धरूप होताहे ॥ आप जड हे तातें यह जडरूप जिव्हा अरु रस में नही ॥अरु यह जो दृश्यके दर्शनविषे लीन हे ॥ विनाशरूप नेत्र सो में नही अरु न्‌ में इनका विषयरूप | 


|| कके. .पदा्ो भासतेहे ॥ जेसे दिपकर्म -शुद्यादि: रंग भासतेहे तेसे इह पदार्थोदिषे अहं. आदिक. पदार्थ भासतेहे ॥ जाएतवत : सब पदार्थोका प्रकाशकहे ॥ सबको अनुभव || 
0 Ey क्री के Pi | T he इ. / £ सबके पु ६ ञ्‌ अं [त्म क स्थत ७३७ जेसे ७. ०१ दक्ष ५ ॥ | से ~. है याँ i पय “A च द 
"255 || कोक अहा ॥ तबके, अंतर आलश्ाव करिके स्थित हों ॥ ज़ेसें -बीजविषे अंकुर स्थित होताहे तेसे सेतनरूपः दीपकके प्रकाशकरी बिकल्परूपी पदाथों की शक्तिभासती हे ॥ |(&|| ` | - 
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उष्णरुप सूर्य हे अरु सीतलरूप चंद्रमा हे ॥ घनरूप पर्वतहे द्रवतारूप जरू हे इस प्रकार अनुभव सत्तातें पदार्थ प्रगठ होतेहे ॥ जेसे सूर्थके प्रकाशकरी घटपटादिक होतेहे ब्रझा बि | 
ष्ण॒ इंद्र इन सर्वके कारनरूप जगतविषे स्थित हे अरु इनका कारण अनुभव तत्व हे ॥ आदि अंततें रहित हे अरु सव कारणोंका कारण हे ॥ जेसें बरफतें सीतरता उपजती हे तसे अ | 
| नुवते जगत्‌ उदय होताहे चित्त चेत्य दृश्य दर्शन करूनातें रहित सत्ता भकाशरूप आत्मा मेरा मुजकों नमस्कार हे॥ इस विषे सर्व भूत उतत्ति स्थिति होकरी बड़री ळय होतेहे ॥ सो | श 
निर्विकल्प चैतन सर्वका आश्रयभूत आत्मा हे जो इस चित्तकरी अंतर कल्पितरूप. होजाताहे ॥ सोइ होताहे ॥ आत्मातें रहित सत्यभी असत्य होजाताहे॥ जो चेतन संवितविषे कल्पित | 
रूप होताहे सो पदार्थ अपणे खरूपकों पाता हे ॥ जो यह ऐसें हे अरु जो चित्त संवित विषे कस्पितरूप नही होता सो सत्यभी असत्यरूप होजाताहे ॥ यह जो घटपटादि पदार्थके स 
मूह भासता हे सो विस्तृतरूप चिदाकाश दर्पणविषे भतिविबित होताहे ॥ सो अनुभव सत्ता सर्वभूर्तोका आदर्शरूप हे ॥ जीसका चित्त नष्ट होजाताहे तीन संत पुरुषोकों एसे दृढ आव || 
है| प्राप्त हे ॥ परम आकाशरुप आत्माविषे अभ्यासकरी तन्मय होजांताहे ॥ सो अनुभव सत्ता पदार्थौके डद्ध होणेकरी दद्ध नही होती अरु नष्ट होणे करी नष्ट नही होती॥ पदाथोके जा र 
व अभावविषे सत्ता सामान्य ज्याकी त्यों हे॥ जसे सूर्यके प्रतिषिबविषे घट सत्य होवे अथवा असत्य होवे॥ सूर्य ज्योंकात्यौं हे॥ संसारखूप नानाप्रकारकी विचित्र रंचना हे सो असं आ | 
त्माविषे स्थित हे ॥ जेसे विचित्र गुच्छे संयुक्त टच्छोंकी पंक्तिकी बिचित्र रचना पर्वत उपर स्थित होतीहे॥ तसे संसाररूप दृश्य नाना घकारकी मंजरीकों धरणे हारा आत्मसत्ता रुच्छ हे 


र 







जेते कछु भूतगण भिलोकी उद्र विषे वर्तते हे सो आत्मा साथ अभिनरूप हे ब्रह्मातें आदितृण पर्यत सर्वका प्रकाशक आत्मा हे सो अनुभवसत्ता आदि अ तर्ते रहित हे॥ स्वरूप जी || - 
£| सका आकार हे स्थावर जंगम सर्व जगत्भूत जात अंतर अनुभवरूप स्थित हे सो एक अनुभव आत्मा में हौं दष्टा दर्शन दृश्य सर्वरूप आमा में हो॥ सहर्रने्र सहस्र हस्त मेरे हें॥ 

€| में चिदाकासखूप हों॥ सर्यदेहकरी आकाशविषे बीचरता हौं ॥पबन देहकरी में बहता हौं॥ बायु वाहन पर आरूढ हो अरु मे विष्णुरूप शंख चक्र गदा पद्मके. थारणहारा हों॥ सर्व सो 
&| भाग्य देखणेहारा हों ॥ सब देत्यौकों अगावता नाश कर्त्ता मेंही हौ ॥ में नाभिकमळतें उत्पन्न हुआ पद्मासनकरी निर्विकल्प समाधि स्थितरूप ब्रह्मा हौँ ॥ अरु मन दतिरूपको प्राण ||% 
या ॥मेंही त्रिने् आकार लीयाहे ॥ गौरी मेरी अर्धागना हे ॥ रूष्टिके अंगविष सर्वकों संहार करता हौँ ॥ जेसें कोड अपणे अंगोंकों संकोच लेवे तेस में संहार कस्ता हो चरिलो || 
fi की रूपी मढी हे इद्ररुप होकरी में तीसकी पालना करताही ॥ काके अनुसार जेसा कोउ तप करे तेसा फल देताही ॥ तृण बह्लिविषे गुच्छे रस होकरी स्थित हों मेही उत्पत्ति कर्ता हो 


मेंही चैतनरूप हो जगत आडंबर लीलाके निमित्त विस्ताररूप मेंही कीयाहे ॥ जेसें हत्तिकाके खिलोने बाळक रची लेताहे तेस ॥ अरु मेरे विषे सवे कम अर्पण करी सर्व शांतकों प्राप्त रु 

होतोहे ॥ मुजतें रहित कछु वस्तु नही सत्ता खरूप में आदर्श हौ सब पदार्थ मेरे विषे प्रतिवेवित होताहे तब इह असत्यरूपभी सत्यताकों भामहोताहे ॥ तातें मुजते जिन्न कछु नही पु 
ष्पों I में गो ~ ` A ~~ म = a = ० = ~ = ह a २ | ले ७ ७ डु 

॥ ष्पों विषे सुगंध में हौँ पत्रोविषे सुदरताछबि मै हा ॥ परुषबिषे अनुभव में हो स्थावर जंगमरुप जो जगत्‌ दृष्ट आताहे सो सबमें हो ॥ सब संकह्पते रहित परम चैतन्य हो॥ अहं लवं | 


| आदिकते पर हों ॥ जलबिषे रसशक्ति में हों ॥ अभिविषे उप्णता ब्रफबिषे सीतलता में हों ॥ जसें काष्ट विषे अमि तेस सर्वविषे स्थित हौँ ॥ सब पदार्थोविषे में परमात्मा व्यापक हों ॥ 


। 
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'|&|| निरतर बोधकों त्यागकरी दुःखरूपी काजोविषे रमते हे काष्ट जल यत्तिका करी संयुक्त जो पृथ्वी हे तीसकोंपाइकरी जो भुलायमान भए हे तीनकों धिक्कार हे॥ वह कीट हे यददद्र 
i 


Es Ee परम अडतकरी संपन ह॥ अखंडित सुख जो आलाहे तीस परम झुखकों भाम भयाहे सो आनंदरूप हे॥ अरु जो अखंड पदकों त्यागकरी परच्छन्नताको प्राप्त हे सो मढ 
हा हु हे. ड अरु जा पडित जञानवान 













Sms अमन. 


|| सबको अपणी इच्छाकरी उपजाता हों ॥ जैसें इथविषे घृत शक्ति जलविष रसशक्ति सूर्यबिषे प्रकाश शक्ति हैं तेसै चैतन खरूप में सब पदार्थाविषे स्थित हौं ॥ चिकालका जगत्‌ःसब 
| मेरे विषे स्थित हे॥ सो में चितक्रे उपचार फुरनेते रहित शुद्ध खरूप हों॥ सर्वकों भरन पोषनहारा हौँ मेंही वेराट राज होकरी स्थित भयाहों॥ त्रिलोकीका राज मुजकों अपूर्व प्राप्त भया 
| हे ॥ केसा राज हे श्रो विनादेवके दलविना निरिच्छित विस्तृत राज धामिहे ॥ बडा आश्भर्यहे में बडा विस्तृत रूप हौ में अपणे आपविष समाता नही ॥ जेसें कल्पांतरके वाय करो | 
| ६, उछल्या समुद्र आपविषे नही समाता तेसै में अनंतरूप आत्मा अपणी इछाकरी आप प्रकाशताहौं ॥ जेसें क्षीर समुद्र अपणी उजलता करी शोभता हे तेसें मै अपणे आपकरी सो 
हु [| भता हो ॥ यह जगत्रूपी मठकी महा अल्परूप हे जेसे बीलविषे -हस्ति नही समाता तेसे में अपर्ण आपविषे विरतृतरूपकरी जगत्‌बिषे नही समाता ॥ कोठि बलांडविषे व्यापक हों 
||| ब्रह्मलोकतें पर जो तत्वोंका अंत आता हे तीसतेंभी पर में अनंतरूप हों ॥ यह में हो यह में नहो.यह मेरेविषे नीर्बलता थी सो तुच्छरूप हे में तो आदि अतते रहित चेतन आकाश हो 
हँ मेरे विषे प्रच्छन्नता मिथ्या भासति थी ॥ में ठुं यह उह आदिक मिथ्या भ्रम हे ॥ देह क्या अरु पर क्या अपर क्या में तो सर्व व्यापक चैतन हों तत्व हों मेरे पितामह बडे नीच बुद्धि 
|| हीन थे॥ जो एसे ऐश्वर्यको त्याग करी तुच्छ ऐश्वर्यविषे खचित भए ॥कहां यह महा दृष्टि सर्वका कर्त्ता ब्रह्म वप अरु कहां उह संसार अमका राज दुःखदायक अनित्यरूप सुखो 


0 
कि ग? अनंत रुख परम उपशम स्वभाव शुद्ध चेतन दृष्टि अब मेरेविषे भइ हे॥ सब भाव पदाथीविषे चैत्यतें रहित में चेतन आत्मा स्थित हों ॥ अब मुजकों नमस्कार हे मेरी जस || 
छ | इड है ॥ जीर्णरुप संसार भ्रमतें नीकस्याहों ताते जीत पाइ हे ॥ पावणेजोग आत्मपढ पाया हे जीवित सार्थक भया हे ॥ एसा उत्तम सम राज जो चक्रवर्ती हे तीसवीष नही रमता ॥ 


ys she पन कान EE 
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व्य ऐश्वर्य अवियारुप हे अरु अविद्माकरी उपजा हे अरु अविद्यारूप इसका बढणा हे.॥ इस विषे गुण क्या हे ॥ जीस निमित्त जतन करत हे इस जगतरूपी मढीविषे केतेक वर्ष विषे 
।हुरण्यकश्यपु राजञ भागत भए॥ परतु उपशम जो शांति सुख हे तीनको प्राप्त कळु न भये॥ इसने जगत्‌ एकका राज कोया हे ॥ परंतु जो सो जगतोंका राजसुख होवे तोभी अनास्वाद हे॥ ba 
बह्‌ जा समतारूप आत्मानंद हे सो नही भामहोता॥ जब तीस आत्मानंदके स्वादका जतन होवे तब प्राप्तहोवे अन्यथा नही होता॥ जीस पुरुषकों बडे ऐश्वर्य इंद्रियोंके सुख प्राप्ततए हे अरूसम ह 
ता मुख़तें रहित हे ॥ जब जानीए जो तीसको कछु. ऐश्वर्य सुख नही प्राप्त भया अरु जीनकों कळु ऐश्वर्य सुख चही प्राप्त भया अरु समता शुख संयुक्त हे तब उसको सब कळु प्राप्त 
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नवान हे सो प्रच्छलताविषे नही प्रीति क्ररता:॥ जेसें उंट दुसरे. पदार्थोको त्यागकरी कंटकोपास धावताहे ओर पशु नही जाता ॥ मूढ विना एसा 


करी जलेड्डए.राजसुखविषे, रमता हे॥:अम्तको त्यागक़री कंटक: नीमका पान करे॥ मेरे पितामेह जो बडे थे सो सब मूढ. भए॥ इस परम अगत रूप ट्ष्टिकों हो | |; । | || 
बेषेप्रीतिबान भएहे॥ कहां फुछ फछादिककरी संयुक्त नंदन बनकी रुस्थलकीूमिका॥ तेसे कहां यह बोध दृष्टि शांतः 
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४ | 
| ॥ हां भोगोंविषे आलबुधि॥ ताते एसा पदार्थ चिलोकीविषे कोउ नही जीसकी में इछा' करों॥ सबंचेतन खरूप हे अनुगव कता चेतन तल रंवच्छ समभावं निविकार हें सदां स्वविष सव ड डप 
$| ओरतें स्थित हे॥ जेसे हे तेसा पाइता हे ज्ञानवानकों प्रत्यक्ष हे॥ सुर्यविषे प्रकाशशक्ति हे॥ चंद्रमाविषे अगत स्रवंणकी शक्ति हे ॥ ब्रह्माविषे महत्शक्ति इंद्र विषे त्रिलोकपालनकी शक्तिहे॥ || 

सब ओरतें पूर्ण लक्ष्मीशक्ति विष्णजीकी हे॥ शीधमनकर्ता शक्ति मनकी हे ॥ बलवान शक्ति पवनविषे हे॥ दाहक शक्ति अभिविषे हे। जलविषे रस शक्तिहे| अरु मौन करीकें महा तप छ | 
की सिद्धता शक्तिअरु विद्या शक्तिबृहर्पतिविषे हे॥ दवताविषे विमानों परी आरुढ होकरी-आकाशमार्ग-गमन करनेकी शक्तिहे॥ पर्वतों विषे स्थिरता शक्ति ॥ वसंतऋतुविषे पुष्पशक्ति ॥ | 
| सर्व काल वंषि मेघोकी शांत शक्ति ॥ जक्षोंविषे ममत्नशक्ति ॥ आकाशविषे निर्लेपता शक्ति ॥ बरफविषे सीतरुता शक्ति ॥ जेठ आषाडविषे तस शक्तिहे ॥ इत्यादीक देश काल क्रिया || 
$| रूप नाना प्रकारके आकार विकार त्रिकालके उदरविषे स्थित हे ॥ सो सर्व शक्ति ख़च्छ निर्विकार चैतनकी हे ॥ कलनोरूप कलंकतें रहित हे ॥ सो इस प्रकार हो भासंताहे ॥ सोई | 
<0| आत्म तत्व सम पदार्थ जातिविषे व्यापक भयाहे ॥ जेसें सूर्यके प्रकाश सर्व उरतें समान उदय होताहे ॥ तेंसें सव देश पदार्थोका भंडार सर्वका आश्रय भूत हैं ॥ चिकाल तिसविषे,क 
| ल्पितरूप होतेहे ! जेसा अनुभव तिसविषे होताहे तेसा तत्काल हो भासता हे ॥ जेसें जेसें चेतन तत्वविषे देशकाल क्रिया द्रव्यका फुरना होताहे ॥ तंसा तेसा आसताहे ॥ अरु आ |$|| 

त्माविषे चिकालोंकी सम प्रतिभा फुरी हे ॥ तीसबिषे वडुरी अनंत कालकी प्रतिज्ञा हुईहे ॥ शुद्ध चैतन तत्वविषे सवे उरतें पूर्णह ॥ रिकाळके समरणविषे द्वश्य संयुक्त भासता हे ॥ तो || 
ल्‍ चैतन तत्व रोषरहता हे अरु इसकों च्रिकालका ज्ञान होताहे ॥ मधुर कटुक आदिक जिन भिन्‍नसों एक समतौ भसती हे जसे मंधुरता पान करने हारेजो जीव हे तीसकों मधुरता भास | 
७ ती हे अवरकों नही भासती॥ तेसें सर्व जो संकल्प कलना हे सबर्को भोगता हे सूक्ष्म चेतन हे ॥ सत्ताखरूप सर्व पदार्थोका अधिष्ठान हे ॥ तीससाथ अनागत होकरी डत जगत्‌ भास 
| ताहे ॥ नाना प्रकारकी जो पदार्थ लक्ष्मीहे अत्यंत दुःखको प्राप्त करती हे ॥ जब च्रिकालका अनुभव होतांहे तब सबही सम भाँसताहे ॥ शाव पदांथोविषे जो पदार्थ हे सो इश्वरका | 
ह| हे ॥ तीन भाव पदार्थौको त्यागकरी अभावकी भावना करणि तीसकरी दुःख सब नष्ट होजाते है ॥ संतुष्टता प्राप्त होतीहे तातें च्रिकालकों मत देखड यह बंधनरुप हें॥ निकालते रहित 
जो चेतन तत्व हेः तीसकों देखणेकरी विज्ञाग कल्पना कालका अभाव होज़ाता हे ॥ एक सम आत्मा शेष रहता हें तौसकौं वांणीवश कॅरी नही सकती असत्यकी नांइ जो निरंतर स्थितं 
हे तीसकी प्राप्ति होतीहे ॥ अनामय सिद्धांत हें जो शून्यवादीकी न्याइ स्थित होताहे ॥ निष्किंचन आत्मा ब्रह्म होताहे ॥ अथवा सर्वरूप परम उपशंमविषे लीन होताहे अरु जीसका अं 
र तःकरण मलीन हे संकल्पकरीकें असम्यकूदर्शी हे तीसकों ज्योंकात्मी नही भांसता जगत्‌ भासता ह ॥ अरु जीसकी इच्छा नष्ट भई हे परम पदका अभ्यास करते हे तीनकों आलतत 
$| भासताहे ॥ अरु जो कीसी जगतूके पदार्थकी वांछा करते हे कीसीकों त्याग कीया चाहते हे ॥ हेयोपादेय फाँसी साथ वांधेहे सो परम पद उपायके पावणेकों समर्थ नही होता जेसे 
$|| पेटकरी बांध्या पंछी आकाश मार्गविषे उडणेकों समर्थ नही होता तेस ॥ जो पुरुष संकल्प कंलना सयुक्त हे सो मोहरूपी जालविषे गीरपडते हे ॥ जेसें नेत्रोंबिन गीर -पडताहे तेस 
. || संकल्प करना जाळकरी जीसकाचित्त वेष्टित हे सो वीषयरुपी गर्चविषे गीऱ्याहे॥ अच्युत पद्बीकों भात नही होता अरु मेरे पितामह केतेक दिन पृथ्वीविषे फुरीफुरी लीन होगएहे सो 

|| i ; 
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बालक नीच. थे ॥ जेसे गर्त बिषे मच्छर लीन होजाते हे तेस अज्ञानकरी परम तत्वको न जांनत भये भोगांकी. वांछा जो. दुःखरूप हे सो अज्ञानी करते हें ॥ तीसत भाव अर्जावरुप 
गतं अंध. कूपविषे नष्ट होते हे॥ इच्छा अरु दोषकरी जो उख्या हे सो रांग दोष करी बंधमान भए हे जेसें पृथ्वीविषे कीट मग्न होते हे वह जीव. तीनके तुल्य हे ॥ अरुः सगतृष्णारूप, 
| जगत्के'पदाथोविषे हण त्यागकी बुद्धि जीनकी शांत भइ हे सो पुरुष जीते हे॥ अवर सव नीच रूतकरूप हे॥ निर्मल अविछिनरूप चेतन चंद्रमावत'सीतलता कहां अरु उष्ण कारू 
&|| कलंक संयुक्त चित्तकी अवस्था कहां ॥ अव मेरे आमाको नमस्कार हे॥ केसा आत्मा हे जो अविछिन्न प्रकाश हे:॥ प्रकाश अरु तम दोनोंका प्रकाशरूंप हे ॥ हे चिदात्मा देवं मु 
'जकों तूं. चिरकाल करी भामया हे ॥ परमानंद भया जो विकल्परूपी समुद्रतें मेरा उद्धार कीया हे ॥ जो तुं हे सो में हो ओर में हों सो तुं हे तुजकों नमस्कार हे॥ अनंतशिव आत्मतत्वं 

ॐ का चंद्रमा संकल्प विकल्प करूनाके नष्ट इए सो निर्मळ सदा उदित रूप हे॥ ॥ इतिश्री योगवासिएे उपशम प्रकरणे प्ल्हादोपदेशो नाम चतुखिशतितमः सगः॥ ॥ २४॥ 
| ` ॥ अल्हादोवाच ॥ ओं जीसका नाम हे सो ब्रह में हों विकारतें रहित हों ॥ जो कछु जगत्‌ हे सो सब आत्मखरूप हे ॥ सत्य असत्यतें अतीत हे॥ चेतन खरूप हे संब जीवोके 
£| अंतर हे सूर्ादिक प्रकाश दीप हे, अभि आदिककों उष्णकर्ता इही हे अरु चंद्रमाविषे सीत कर्ता अग्दतका स्रवणा आत्मातेंही हे ॥ इंद्रियोके भोगोंको भाक्ता अनुभवरूप यही हे॥ 
राजाकी न्यांइं ठाढा हों तो में कबहु नही ठाढा ॥ बेठा होतो में कबड् नही वेठा चलता हों तो कबड नही चलता ॥ ब्यवहार करता हों सदा शांतरूप हो॥ कर्ता हों तो कोसीकरी ले 
पासमान नही, होता त्रिकालोविषे समर्प हो ॥ सर्वदा सर्व अवस्थाविषे पदार्थोके उपजणे विषे अरु मीटणेविषे सदा ज्योंकात्यों हाँ ॥ ब्रक्लातें आदि तृण पर्यंत सब जगत्‌ आएत आ 
$| ततल, स्थित हे ॥ पवन जो स्पंदरूप हे तीसतेंगी में अतिसूद्ष्म स्पंदरूप हो ॥ पर्वतः स्थान जो हे अचळ पदार्थ तीनतेंभी में अचळ हों॥ आकाशतेंशी अति निरूप हो अरु मनकोंशी' 
आला चलाता हे जेसे पत्नोंकों पबन.चलाता हे इंद्रियोंको:आला फेरता हे॥जेसे घोडेको सवार चलाताहे ॥ अरु समर्थ चक्रवर्ती राजाकी न्यांई भोग भोगता हों॥ अरु अपणे ऐश्वर्य 
करी आप सोशता हों ॥ संसार समुद्रविषे ज़रा मरणरूपी जळ हे तीसकें पार करणेहारा आत्माहे सो सबतें सुलग हे॥ अपणे आपकरी जाणीता हे ॥ बांधवकी न्यांइ भाम. होताहे ॥ 
शरोरहूप्री कमरोंके छिद्र हे तीस सर्वेका भंबरा हे ॥ खेंचे बुळाएबीना सुलभ प्राप्त होताहे॥ अल्पशी इसकों बुळाता हे तब तीसी छीन बिषे सन्मुख होताहें॥ इसविषे'कोउ संशय वि 
कल्पःनही निष्कलंक परम संपदावान हे सदा रस्थरुप हे-॥ रसदायक पदार्थोविषे जेसें रस: खाद हे जसं पुष्पविषे सुगंध हे जेसें तीळोवेषें तळ हे तेसें देव परमात्मा देहोंबिषे' स्थित 







} 


0 SHOE) 4070 CET ONS 


4002 


य 


11080 21४8 (82) 
Sie: 


छ 


र र 4 ७ 


ets) 


पस पक ए ठापुट "गल 


where Ste Grote (8) ७८ 





0 






F, 

| पि 

एस 
वर्क ॥ 0 
| मी 
+ 


क्र शा जब १०२१ 


५] 













|स देवके देखते. सब: ककु देख्या होल है अरु सुणेतें 
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हे तोभी अविचारके वशते जान्या नही जाता जेसें चिरकाल करी आया. बांधव:अपणे: अप्रः आनो स्थित. होता हे तीसकों ' नही 'पीछानी' सकता तेसें जंब विचार उदे होताहे तब |||. 
त्मा परमेश्वरको जाणी. लेता हे॥ जेस: कीसी प्रीतम बांधवके पाएते आनंद उदे होता हे तेंसें आला देवके साक्षातकार हुए परम आनंद उदे' होता हे'॥ सब बंधन नष्ट होजा ||| 

ता हैं. जेती कछु, दुष्ट चेष्टा हे.सो' अभाव होजाती हैः ॥ सब ओरतें! बंधन फांसी दुट जाती हे/॥ संब शत्रु क्षयं होजाते हे. ॥ आशा ' बडुरी नही : फुरतिं जेसे पवेतको चुवा' तोडी-नही' || 
सकता तेस ॥एसे देवके ुणतें सब. कछु सुन्या होता है ॥ तीसके स्पश की एतें सब जगतूका स्पशे होता है॥ इसकी स्थिति करी सवे जग्‌ स्थित भए | 1 हक 
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सता हे ॥ यह्‌.जाएत हे सो संसारकी ओरतें सुपन हे ॥ तीसी जाग्रतकरी अज्ञान नष्ट होजाता हें ॥ जेती कछु आपदा हे तीसका कष्ट इरः होता है ॥ आलाक प्राप्त हुए. आलामय 
होजाता हे ॥ सो विस्तृतरूप आत्मा दीपकवत साक्षीभूत होता हे ॥ जगत्‌की स्थितिविषे भोगोंतें राग उठा है ॥ सब उरत आलतत्व आपणां प्रकाश आसता हे ॥ अंतर शांतरूप .. र 
अनुभव करनेहारे सब देहोंविषे में स्थित हों ॥ जेसें मिरचे विषे तीक्ष्णता स्थित है तेसें सब जगतूके अंतर बाहिर व्यापी रहा हों ॥ जेते 'कछु जगतूके पदार्थ भासता हे सो सबविषे ई 


|| श्वररूप सत्ता सामान्य स्थित हे ॥ आकाशविषे शुन्यतारूप वायुविषे स्पंदतारूप तेजविषे प्रकाश जळविषे रस पृथ्वीविषे कठोरता, चंद्रमाविषे सीतलता ह तेसे सब जगत्‌ अनुस्यूत 
एक आल तत्वही व्यापी रहाहे ॥ जेसें बर्फविषे स्वेतता पृष्पोंविष गंध हातीहे तेसें सब देहोंविषे आत्मा ब्यापक हे ॥ जेसे सर्व गतकाल हे सर्व व्यापक आकाश 
|| हे तेसें सब जगत्‌ आमा ब्यापक हे ॥ जेसें राजाकी प्रभुता सबविषे होतीहे मुजतें भिन्न ओर करना कोउ नही जेसें घुलीके कणके आकाशको स्पश कक नही कर सकते 
छ| अरु कमलोंकों जळ स्पर्श नही करता ॥ जेसें पाषानकों स्फुरन श्रम स्पर्श नही करता तेसें मेरे साथ कीसीका संबंध नही स्पर्श करता ॥ सुख दुःखका संबंध देहको होता हे जो देइ 
||| चिरकाल रहे अथवा अब ही नष्ट होवे तो मुजको लाभ हानि कछु नही ॥ जेसे दिपककी प्रभा लोकविषे रज्जु साथ बांधी नही जाती कक तेसै आत्मा किसी साथ आछाया नही जाता॥ 
सब पदार्थों प्रहणविषे अबंघरूपहे॥ जसें. आकाश किसी करी बांध्या नही जाता अरु मन किसी करी रोक्या नही जाता तेसें परमात्माको देह इंद्रियका संबंध वास्तवते नही होता ॥ जो 
शरीरसों टुकडे होजावे तोजी आमाका नाश नही होता ॥ जेसें घट फुटेतें दुध आदिक पदार्थ नही रहता ॥ परंतु आकाश कडं नही जाता ॥ ज्योंका त्यों रहताह ॥ तेसे देहके नाशभ 
ए प्राणकला निकसी जातीहे ॥ आत्माका कछु नाश नही होता ॥ अरु पिसाचकी नांइ उदेहो करी भासताहे ॥ मनहे नाम जिसका ॥ तिस मनतें. जगत भास्याहे ॥ तिसबिषे जड शरीर 


he पक. निदत्ती 


गै be तत . ७ होती = = he s होताहे ०० ११ ७ ७० अर, करी 
के नाशकों निश्चय भयाहे॥ हमारा क्या नाश होताहे॥ दुःख सुखते वासना जिसके मनतें नाश होतीहे॥सो भोगोते बिढत्ती सुख सपन ॥ ग्रहण कर्ते भोगते इंद्विके अज्ञान करी म॒ 


ढ दुःख पावतेहे ॥ तिस करी दुःख संकट पावतेहे ॥ यह बडा आश्चर्यहे ॥ आत्माके अज्ञान करी दुःख मूढ पावतेहे ॥ अब में आत्मततवकों देख्याहे ॥ तिस करी मेरा भ्रम शांत हो 
गयाहे ॥ कछुभी किसी करी मुजकों क्षोभ नही ॥ न कछु भोगोंके महण करणेकी इच्छा हे, न त्यांगकी बांछाहे ॥ जो जावे सो जावे, जो भाप्न होवे सो होवे ॥ न झुजकों देहादिक रु 
खकी अपेच्छा हे न दुःखकी निडत्तिकी अपेच्छा हे ॥ सुख इःर आवे अरु जावे भें. एकरस चिदानंद सरूप हों ॥ देहविषे वासना करणेत नाना प्रकारकी वासना उपजती हे सो दे 
ह भ्रम मेरा नष्ट होगयाहे ॥ यह वासना नही फुरति ॥ एते काळ पर्यत मुजकों अज्ञानरूपी शत्रुनें नाश कियाथा अब में आपको जान्याहे ॥ अब इसकों मे चूर्ण करताहों ॥ इस शरी 
ररूपी टच्छविषे अहंकाररूपी पिशाच था सो में परम बोधरूपी मंत्र करी दुर कियाहे ॥ इस शरीररूपी टच्छसों अग्यानरूपी पिशाच नष्ट याहे ॥ तातें पिच्च हुआ हों॥ प्रफुल्लित र 
च्छवत सोभता हों ॥ मोहरूपी दृष्टि भेरी शांत भइहे ॥ दुःख सब नष्ट भएहे विवेकरूपी धन मुजकों घाम भयाहे ॥ अब में परम ईश्वररूप हो करी स्थित भया हों ॥ जा कछु जानणे 
जोग था सो जान्याहे अरु जो कळु देखणे जोग था सो देख्याहे ॥ में तिस पदकों प्राप्त भया हों जिसके पायेतें कछु पावणे जोग नही रहे ॥ आल तलको देख्याहँ अनेक रस विषय 
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रूपी सर्प मुजकों त्याग गयाहे.॥ मोहरूपी कुहीड नर होगइहे ॥ इच्छारूपी मृगतृष्णा शांत होगइहे ॥ राग-दोषरूपी धुरीतें रहित सब ओरत निर्मल भया हों ॥ उपशमरूपी रच्छ करी 
| || सीतल भया हों ॥ सब ओरतें विस्तृतरूपकों प्राम भया हों ॥ सबते उचित परमातम देव परत्मार्थकों उस तत्व करीक परिणाम करीकें ज्ञान विचार. करीके पाया हा ॥ अब '्रगठ देख्या 
| र <| हे ॥ अधोगतिका कारण जो अहंकार तिसकों इुरतें त्याग्याहे ॥ अपणा खभावरूप जो हे आत्म भगवान सनातन ब्रह्म सो अहंकारके वशतें विस्मरण भया था ॥ अब चिरकारू करीके 
||| वेख्याहे ॥ इंद्रियांरूपी गर्तबिषे में गीऱ्या था राग दोषरूपी सर्प होकरी दुःख पाया था अरु रुत्युकों प्राप्त भया था॥ गर्युकी शूमिकाटोएविषे दुष्णारूपी. करजुएकी कृंजोविषे रहा॥ 


||| कामरूपीकोयल्के जहां शब्द होते थे ॥ जन्मरुपी कृपविष दुःख पावता था॥ मुखको पावणकी दिशाविषे डवा॥ वासनारूपी जालविषे फस्या ॥ दुःखरूपी दावामिविषे जल्या॥ आ 


||| शारूपी फांसी साथ वांध्या हुआ केइ वार जन्म मरणको प्राप्त भया था अहंकारके वश इए जन्म मत्युको प्राप्त होताहे ॥ जेसें रा्विषे पिशाच दिखाइ देवे अर अघीरताको पा 

||| करे ॥ तेसे मुजकों अहंकारनें किया था ॥ सो अब हे परमालरूप मजर्को तुमने प्रेणाकरी अपणी शक्ति विष्णुरूप घारी करी विवेक उपदेश कियाहे अरु जगायाहे ॥ हे देव ईश्वर तुम 
रे बोध करी अहंकाररूपी राक्षस नट भयाहे ॥ हे विशु तिसकों में नही देखता ॥ जेसें दिप करी तम नही भासता तेसें ॥ अहंकाररूपी जक्ष था अरु मनविषे वासना थी सो सब नष्ट भ 
याहे ॥ अब में जाणता नही जो कहां गये ॥ जेसें दिपक निर्वाण होताहे तब नही जाणता जो प्रकाश कहां गया ॥ हे ईश्वर तुमारे दर्शन करी मेरा अहंभाव नष्ट भयाहे ॥ जेसें सूर्यके 
उद्‌ डुए चार भय मीट ज़ाताहे तेस देहरूपी रात्रविषे अहंकाररूपी पिसाच उठा था सो अव:नष्ट भयाहे ॥ अब में परम खस्थ भया हों ॥ जसें बानरोते रहित च्छ स्चस्थ होताहे तेस 
में परम निर्वाणको प्राप्त भया हों ॥ सम शांत बोधविषे में जाग्या. हों ॥ चिर पर्यंत चोरोंतें अब छुटा हों अंतर मेरा सीतरू भयाहे आशारूपी रूगतृष्णा शांत होगइहे, जेसे जलतें पर्वत 
की तमता मीटे अरु बर्षा करी सितलताको प्राप्त होवे तेरे विवेकरूपी विचार करी अहंकारखपी तप्तता दूर होगइहे ॥ अब मोह कहां अरु दुःख कहां ॥आशारूपी खर्ग कहां अरु नरक 
कहां ॥ बंध अरु मुक्त कहां ॥ अहंकारके होणे करी पदार्थ भासतेहे ॥ अहंकारके गये इसका अभाव होजाताहे॥ जेसे कंध उपर मूर्ति लिखी जातीहे आकाश उपर नही लिखी जाती॥ 
तेसं अहंकार संयुक्त जो चैतनहे सो नही सोभता ॥ सुख दुःखादिकका पात्र होताहे ॥ जेसे मलीन वस्नपर केसरका रंग नही सोअता तेसै उसविषे ज्ञान नही सोभता॥ जब अहंकाररू 
पी मेचका अभाब होवे तब तृष्णारूपी कुहीडभी नही रहती ॥ शरत्काळके आकाशबत खच्छ चित्त रहताहे ॥ निरहंकाररूपी जलहे जिसविषे एसा जो में आनंद्मय सरोबर हों सो ड 
प्रसल॒तारूपी कमलों करी सोभताहे ॥ हे आत्मा तुजकों नमस्कार हे ॥ इंद्रियांख्पी जिसविषे तंदुए अरु चित्तरूपी वडबामि हे ॥ दोनों जिसते नष्ट भयेहे एसा आंत्मारूपी समुद्रहे॥ ति | 
स-मुज Ce नमस्कारहे ॥ जिसते दूर भयाहे अहंकार मेघ अरु शांत भइहे दावाग्नि. एसा जो आत्मानंद रूपी पर्वतहे तिस आनंदके आश्रय में विश्राम पाया हों ॥ हे देवं तुजकों M4 
नमस्व रहे रहे फलितह आनंदरूपी कमल जिसविषे अरु शांत भयेहे चित्तरूपी तरंग जिसतें ॥ओसा मान सरोवर में आमा हों तिसकों नमस्कारहे॥ आत्मांरूपी हंस संवितरूपी पंख जिस जि स || 
५ के हे अरु ह रिदेरूपी कमलों करी पूर्ण मान, सरोवर पर विश्राम करन हारे तिसकों 'नमस्कारहे॥ कालरूपी कलनातें रहित निष्ककक सदा उदितरुप सब ओरते प्रण शांत आ 
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स्कारहे ॥ सदा उदित सितल रिदेका.तम दूर कर्ता सर्व ब्यापक हों॥ परंतु अज्ञान करी अदृट भया था सो चैतन सूर्यकों नमस्कारहे। मनके मन करी जो उपजे थे सो अब शांतं भथेहे। र 
मनको मन करी अहंकों अहंकरी छेदतें जो रोष रहे सो मेरी जयहे ॥ भावछूप जो दृश्य पदाथहे तिनकों आत्म भाव करी छेदेतें अरु तृण्णाकों अँतृष्णा करी छेदेतें अनात्माको आल || 
बिचार करी नष्ट कियेतें ज्ञान करी ज्ञेयकों जाणेतें में अबके निरहंकार पदको प्राप्त अया हों ॥ भाव अभाव किया नष्ट होगइहे॥ में अंब केवल ख स्थित हों निर्भय निरहंकार निर्मन 
४ निस्पंद सुधात्मा हों ॥ मेरा शरीर जिबकी नांइ स्थितहे ॥ लीळा'करीकें मननें. अहंकारकों जित्याहे॥ परम उपशमको घाम भया हो ॥ परमं शांति मुंजकों घाति भइहें, मोहरूपी चेतांरू 
शांत भयाहे अहंकाररूपी राक्षस नष्ट भयाहे ॥ वासनारूपी कुत्सित भूमिकातें मुक्त विगत ज्वर हुआ हों ॥ वृष्णारूपी जेवरी गंदी करी इआ देह पिजरा था तिंसविषे अंहंकाररूपी -पंछी 
||| फस्या : था सो. तृण्णारूपी जेवरी विवेकरूपी कांतरसाथ काटीहे अब जान्या नही जाता जो शरीररुपी पिजरते अहंकाररूपी पंछी कहां निकस गया! अग्यांनरुपी डॅँछविषे अहंकाररूपी : 
| पंछी रहता.था तिसके जानणे करी जांन्या नही जाता जो कहां गया? दुराशारूपी डुर्मतिने धूसरं किया था ॥ भोगरूपी भस्मनें शुद्ध हटि दूर करी थी।अरु वासनो करी हमरूतक हो ||ह 
| | गयेथे ॥ एताकाल हम चित्तकी भूमिकाविषे मिथ्या अहंकारकों प्राप्त भयाथा॥ अब में उपञ्था हों अरु आजंही मेरी बडी शोभा बढी हे अहंकाररूपी महा मेध था सो न्ट अथाहे तिस |# 
|) विषे दृष्णारूपी सामता थी सो नष्ट भईहे॥ निर्मल आकाशवत सोभता हों॥ अब भें आत्मां भगवान देख्या हें अंपणे खरूपको भात अयाहों॥ अनुवरूप सदा भादे प्रजुताके समूहके ||५ ||: 
$| आगे अज्ञान अल्परूप हे॥के साहे. निस्पंदगति मननरूपी इच्छातें रहित निरिच्छितै निरहंकार अरु डुरीडुरी भया हे रजनीरुपी राग जीसते अरु विगतज्वर कौतुकते रहित अरु शांत भयाहे |® 
मन जोसतें अरु महा आपदा दीर्घ दुःख देगेहारी क्षय भईहे जीसतें एसा अद्वैत महेश्वर चित्ततें रहित हे ॥ इतिश्री यो उ०प्र० आत्मलाभचितनं नांम प॒चचशतितमःसर्गः ॥ ३५॥ 
| बल्हादोवाच ॥ हे महात्मा: पुरुष तुजकों नमस्कार हे तु आत्मा हे सर्वपदते अतीत चिरकालतें मुजकों सरण आया हे॥ कल्याणं भया हे जो अब तुंजंको पाया ॥ हे भगवान तुम 
|; कों देखीकरी सब,ओरतें नमस्कार करता हों ॥ अंतरतें तुमको आलिगन करोगा ॥ चिलोकी विषे तुजतें अन्य एंसा बांधव कोउ नही ॥ नु सबतें सुखंदायकं ह॥ अरु सबका तेही संहार 
|| करता हे ॥ सबकी रक्षाभी तुंही करता हे देणे ेणेहारा सबतुंही हे॥ अब तुं क्या करेगा अरु कहां जावेगा १॥ अपणी सत्ताकरी विश्वको पूर्न कीया. हे ॥ अरु विश्वरूपी ' उही हे॥ 
|| अब सब ओरतें तुजको देखता: हों ॥ तुंही नित्यरूप सर्वत्र हे तेरे.अरु मेरेविष अनेक जनमोका अंतर पडाथा अबे कल्याण हुवा जो तुंजकों देख्या हे ॥ तु अत्यतं निके हे अरु परम 
||| बांधवरूप है ॥ तुजको नमस्कार हे ॥ कतरत स्वरूप सबका कर्ता हर्ता हे संसार तेरी रत्य हे ॥ नित्य निर्मल खरूप तुंजकों नमस्कार हे ॥ शंखं चंक गदा पदके घोरणे हारे तुंजकों 
क ; || नमस्कार हे ॥ अर्घ चंद्रमांके घारणहारा सदाः शिवरूप तुजकों नमस्कार हे ॥ सहस्रनेच इंद्र तुजकों नमस्कार हे ॥ पद्म जन्म ब्रह्मा सब देव विद्याका संबंध तुही हे ॥ तेरें विषे भेद कळूं 
||&| नही तो तुमारे हमारेविषे भेद कसें होवे ॥ जेसें समुद्र अरु तरंगोंका संजोग अभेद हे तेसे तेरा अरु मेरा संजोग अभेद हे ॥ तुंही अनंत विचित्ररूप हे॥ भाव अभावरुप  जगतूके धर 
कं $4 णे हारी नोति है ॥ जगतको मयोदाको करति हे ॥ हे द्रष्टा रूप तुजको नमस्कार हे ॥ हे सबवज्ञ सर्व खजावरूप आत्मा देव जन्म जन्म प्रती 'में बहुत दुःखमार्गविष विचरा हो ॥ तेरी माया 
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करी चिरकाल दग्ध भया हाँ ॥ हे देवेश देरा लोक में अंनत देखे है ॥ द्रात ट्टोजी अनेक दैख्याहे ॥ पर॑त कौसीकरी तम नभया॥ जंगतको जीसी ओर देखो तीसी ओरते काष्ट पाँषां 
ड - . rs क 1 ~ Ee ड पको हों जकों fa 

ण. जलगत्तिका आकाश द्रष्ट आताथा॥ अब तुज्ञबिना कर्छु ओर द्रष्ट नही आता ॥ वांछा किसीकी करों॥ अब तुजकों देख्या हे॥ उपलब्ध खरूपकों भाम भया हों तुजकों नमस्कार ह 
नेत्रोकी शामताविषे जो :पुतलीयांूप स्थित हे अरु रूपको देखता हे साक्षीशूत सो अंतर केसे नही देखता ॥ जो त्वचाविषे स्पर्श करता हे ॥ सीत उष्णादिककों जांनताःहे एसा सर्व ह 
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+ | ताथा हे मेरे आलां में तीन पदको प्राप्त भया था जाहाँ चितारूपी अग्निकी ज्वॉला थी ॥ जांहां दग्घ हुए जीण संसारके आंरज थे॥ अब देहरूपी नगरविषे स्फारखूप मनोरथकी जयहे अब दुःख ल्‍ 
$|| ग्रहणकरी नही सकते॥ जाहाँ दुष्ट इंद्रियांरूपी घोडे जातेथें अरु मनरूपी हस्तिजाता था सो अब भोगरूपी शच्रुकों चारो ओरते भन्छन कीया ह॥ अरु निष्कटक राजा चक्रवर्ती भयाहों॥ ते पर ४ 
$|| मसूर्य हे परम आकाश विषे तेरा मार्ग हे॥ उदे अस्ततें र हित तु नित्य भकाशरूप है ॥ सबके अंतर वाहिर तुं पकाशता हे॥अब भोगोकों लीळारूप देखता हों जेसेकामी कामनीकों देखे परंतु इछा || 
$ ते रहित होवे हे ॥तेसें तुं हण करता हे ॥ नेत्ररूपी झरोंरबेविषे वेंठीकरी तु रूपबिषयकों यहण करता हें॥ अपणी'शक्तीकरी इसी भकार सब बि धारीकरी तु शब्द || झु 
छ| स्पर्श रूप रस गंधविषयकों ग्रहण करता हे ॥ बल्ल कोटरविषे जो देश हैं तीनविषे घान अपान शक्तिकरी तुंही विचरता हृ॥ आता हे जाता हे ॥ ब्रह्मपुरीबिष जाता हे छिनविषे बुरी 
30 आता है ॥ सव जगत्‌ देहोंविषे तुं विचरता हे ॥ देहरूपी पुष्पोंविषे तु सुगंध हे ॥ देहरूपी चंद्रमाविषे तु अग्दत हे देहरूपी टच्छविषे तुं रस हे ॥ देहरूपी बर्फ विषे तुं सीतळता हे चिन्म |? 
य खरूप हे॥ डुधविषे तुं घृत हे ॥ काष्टविषे तुं अभि हे ॥ उत्तम खादोंविषे तुं राद हे तेजविषे तुं प्रकाश हे ॥ सर्व असव अर्थ कर्ताः पर्न तुंही हे ॥ सर्व जगत्‌का प्रकाशक तुंही है ॥ | 
| | वायुविषे स्पंद तुही है ॥ मनविषे मुदित तुंही है ॥ बृद्धिरूप अभिविषे तेज सिद्धता तुंही हे ॥ प्रकाशविषे तुं प्रकाश हे सव पदार्थोको सिद्ध कर्ता तु दीपक हे॥ लीन भएतें जान्या नही जा |£ 
| ता जो कहां गए ॥ केइ ओर डोर जाय प्रकाशते हे ॥ जेते ककु संसारके विषे पदार्थ अरु अहंल्रं आदिक शब्द हे सो एसे हे जसें सुवर्णबिषे भूषण होते हे सो अपणी लीलाके निमित्त ||| 
कीएहे ॥ आपही तुं प्रसन्न होताहे जेसें मंदवायु करी खंड खंड हुए वादरके हस्ति आदिक आकार होभासता हे तेसे तुं भूतिक दृष्टि करीकें भिन्नभिन्न रूप शासता हे ॥ हे देव जझांड || 
रूपी मोती हे तीनविषे तु निरिच्छित व्यापक हे अरु भूर्तोरूपी जो अन्न हे तीनका तुं खेत हे ॥ चैतनरूपी रसकरी बडावणेहारा हे॥ अरु तुं अस्तकी नां स्थित है ॥ अर्थ यह इंद्वियांके र 
विषयतें रहित अव्यक्तरूप हे ॥ अरु सब पदार्थोका प्रकाशक हे ॥ जो ल शोभा संयुक्त विद्यमान होता हे अरु तेरी अवस्था उसविषे.नही होती तव उह अस्त होता हे ॥ जेसे सुंदर | 
| री भुषनोंसहित अंधेके आगें स्थित होवे तो वह अस्तभूत होती हृ॥ तेसे विद्यमान पदार्थ होबे ॥ अरु तू न कर्पे तो अस्त हीजाता हे । जिसे दा प्रतिबिब होता हे तिसको ४ 
ड || देखी करी अपणी सुंदरताविना प्रसन्न कोइ नही होता ॥ हे आत्मा तेरे संकल्प जिनादेह चुटित हो ज्ञाती हं ॥ काष्ट लोथवत्‌ होती हे जब पुर्यटक शरीर र होती हे तव सुख दुःख आ 
|च दिक कमन होजाता हे॥ कीसीका ज्ञान नही होता ॥ जेसें तमविषे कोउ पदार्थ द्रष्ट नही आता ॥ तेरे देखणेकरी सुख इः आदिक स्थित होते हे ॥ जसे सूर्यकी द्रष्टी करी भातः 
काल शुद्धवर्ण करी प्रकाश आता हे॥ जब अपण खरूपकों प्राप्त होताहे तव अज्ञानरूप सव विकार नष्ट हो जाताहें ॥ जेसे प्रकाशकरी अंधकार नष्ट ह तब पदार्थ ज्योंका 
| त्यों भासता हे तेसें अन्ञानके नए भएते आत्मा ज्योंकात्यों आसता हे॥ यह जो मनरुप हुं हे तेरे उपजणे करी सुख ढुःखकी रूछमी उपज आतीहे ॥ तेरे अभाव हुएते dr हो 
|| जाताहे ॥ खरूप तें तुं अनामयरूप हे छीनभंगुर देहविषे जो मननें आस्था करी हे सो महा सूक्ष्म अणु निमेषके लक्षभ।ग जसा सूक्ष्म हे सुख दुःखादिककी भावना करीकें अनी 
| | §|| प्वरताको प्राप्ती भया हे ॥ तेरे प्रमादकरी फुरनरुप होताहे अरु तेरे देखणेकरी सर्व लीन होजाताहे यह जो पुर्यष्टका तेरा रूप हे तीसके देखणे करी छीनविषे पदार्थ जात फासी आ 
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| छ ते हे ॥ जसें नेच्रोके.खोलणे करी रूषं भासी आता हे अरू अंतर्ध्यान मनके मरनेकरी सर्व नष्ट होजाताहे॥ बडुरी कीसी करी ग्रहण नही होता ॥ जो वस्तु छीनभंगुर हे तीसते कछु 
कार्य सिद्ध नही होता ॥ जेसें वीजलीके प्रकाशकरी कोड कार्यसिद्ध नही होता तेस अंतर्धान होणे करी देहतें कछु अर्थ सिद्धि नही होता ॥ जो उपजीकरी तत्काल नष्ट होजाता 
ह| हे ॥ तीसतें कार्य क्या सिद्ध होवे॥ देहादिक जड नाशबंत हे॥ अरु जो सबको भकाशताहे सदा निर्विकार सञ्चिदानंदरूप हे॥ सुख दुःख आदिक अज्ञानीके चित्तकों स्पर्श करताहे ॥ 
|||अरु'जीसका समचित्त हे तीसकों स्पशे नही करते॥ हे देव्‌ यह जो सुख डुः आदिक विवेके आश्रय हे सो अविवेक नष्ट होगयाहे॥ तुं निरीह निरंश निराकार हे॥ सत असत्य 
|@| ते परभैरबरुप परमात्मा तेरी सदा जय हे ॥ तुं सर्व शाख्रोका असिपद हे तुं जात अजातरूप सदा जय हे ॥ तेरे नाशरूपकी तेरे अविनाशरूपकी जय हे ॥ तेरे भावरूपकी तेरे अभाव 
|ॐ|| रुपकी जय हे जीतणेजोग तेरी अजीतणे जोग तेरी जय हे ॥ माया डुलासको प्राप्त हुआ हे अरु उपशांतिकों भाम हुआहे तुजकों नमस्कार हे॥ हे निर्दोष तेरेविषे स्थित होणे करी मेरे 
। | %|| राग दोष मीटी गए हे अव बंध कहां अरु मोक्ष कहां अरु आपदा कहां. संपदा कहां भाव अज्ञाव .कहां सर्व विकार शांत भए हे सम समाधिविषे स्थित भया हो॥ ॥ इतिश्री 
11 योगवासिष्ठे उपशम प्रकरणे प्रल्हादोपाख्याने संस्तवन नाम षट्त्रिशतितमः सर्गः॥ ॥ २६ ॥ ॥ %॥ । ७ ॥ MeN ७ 
| वसिष्ठोवांच ॥ हे रामजी इस प्रकार चीतवी करी महा धेर्यवान प्रल्हाद निर्विकार निरानंद समाधिविषे स्थित भया ॥ जेसे मूर्तिका पर्वत होवे तेसे अपणे पदविष स्थित जया 
छ| जब बहुत काल अपणे गृहरूपी भुवनविषे सुमेरुवत्‌ एसी समाधिविषे स्थित भया तब दैत ईश्वर तीसकों जगानेलगे परंतु प्रल्हाद न जाग्या ॥ जेसे समेबिना बीज अंकुर नही लेता तसं 
न पंच सहल्नवर्ष समाधिविषे वितीत भए अरु शरीर उसी प्रकार पुष्ट रहा ॥दैत्योंके नगरविषे शांति होगई ॥ परमानंद आत्माकों प्राप्त भया ॥ निरानंद जो प्रकाश हे'सो प्रकाशमा 
|| रहीगया ॥ ओर कळना सब मीटिगई ॥ एता काल जब बितीत भया तब रसातल मंडळविषे राजभय दूर होगया ॥ छोटेकों बडा भन्छ्छन करीलेवे ॥ हिरण्यकशिपु रूत्युभया तीसका 
| पुत्र समाधिविषे स्थित भया ॥ अवर कोड राजा न हुआ ॥ देत मंडलीकी बिपर्ययदशा भइ ॥ निर्बलको बलवान मारी छुटीलेवे ॥ तब अनेक मछ मीली करी प्रल्हादको जगाय रहे | 
|| तोशी ना जाग्या ॥ जस सूर्यमुखी कमलको रात्रविष भवरे गुंजारव करे तोशी प्रफुछित नही होता मेगा रहताहे॥ तसे प्रल्हाद नजाग्या ॥ संवित कला जो चित धातु हे सो तीसके अंतर ||| 
फुर्ति न.भासे ॥ जेसे मूर्तिका ठीख्या सूर्य प्रकाशते रहित होताहे तेसें देखीकरी दैत्य उद्देगवान शए ॥ जहां कीसीकों सुखदायक देश स्थान भास्या ॥ तहां जाई रहे॥ पाताल मंडल || 
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चले जावे पुरुष ख्रीयां दन करे सोकवान होवें केई मारे जावे केई छुटे जावे ॥ व्यर्थ अनर्थ कदर्थ करनेवाले होगए ॥ दैत्यता परायण हुए बांधव नष्ट होगए ॥ उपद्रव्य उसत्ति | 
` . है| होणे लागे ॥ दिशाके मुख अग्िरुप होगए'देवता आनी दीखाइ देवें ॥ देत निर्वळकों बाँधी लेजावे ॥ देत मूल भूमिते रहित निर्छमी उजाड जेसें होगए ॥ देत्य पुरविषे अनीति अकां ||| 
` . 112 ब उपद्रव आनी हुआ ॥ जेसे कर्मके 'अंतविषे जीव दु:ख पातेहे 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कों राजतें हीन देखते भए ॥ मरजादा सबः दूर होगई मत्सर आयप्रवर्त्या ॥ जो बलवान होवे सों निर्बलकों पास लेवे ॥ मजांदाका क्रम नष्ट होगया॥अपणे अपणे वांछित देशकों ||ई| 


हे तेसे देत दुःख पावणे लगे इतिश्री यो० उ० म्र’ देत्य पुरी प्रभजन वनने नाम सप्तत्रिशत्तमः सर्गः ॥ ३७॥ || 6 98 #%# ५ 


सर 


















| Nn बसिहोवाच | हैं रामजी ! इस भकार जब देत्यपुरीकी दशा भइ तब संपून अगत जालका कम पालने हारा जो बिष्णु देबहे क्षीर समुद्रविष शेष नागकी शय्यापर सेन केरने पणुस३ ९ 
९ हारा सों चतुमास वर्षाकाळको निद्वातें जाग्या ॥ बुद्धिके नेर्चो करी जगतकी मर्यादाको विचारत भया ॥ तब देख्या जो पातारविषे प्रल्हाद देत्य समाधिविषे पद्मासन बांची करी स्थित ||| ' 
[ भयाहे ॥ तब शंख चक्र गदा पद्म हस्तविषे घरणे हारा अरु सर्व देहोंविषे व्यापक हे एसा विष्णु देव पद्मासन बांधी करी विचार करत अया जो प्रल्हाद आलपदविषे स्थित हुआ पुत || ह वनोऽ 
_ ॥३३॥||$| रीबत होगयाहे ॥ बडा कष्ट हे जो रूृष्टि देत्यतें रहित भइ ॥ तव देवता जितणेकी इच्छातें रहित हो करी आत्मपदविषे स्थित हों .जावेंगे ॥ जब देवता देत्योका विरोध रहताहे तर्ब जित कर? 


जगतकी ओरतें सुकी करी आत्मपदकों भाम होवेगे॥ जब देवताके समूह शांतिकों भाम भये तब पृथ्वीविषे यज्ञ तप आदिक जो उत्तम क्रियोह सो सब निष्फल हो जावेगी ॥ न कोड 
||§| करेगा न किसीकों भाम होवेगा ॥ जब पृथ्वीलोकते शुअ किया नष्ट के तब लोकभी. नष्ट हो जावेंगा ॥ अकांड प्रलय प्रसंग होबेगा।॥ 'सब मर्यादा क्रम जगतका नष्ट हो जावेगा ॥ || $ 
|| जेसे धू करी बर्फ नष्ट होताहे तेसें जगत क्रम सब नष्ट होवेगा॥ इसकों नष्ट हएभी मुजकों कछु नहि परंतु में अपणी लीला रचीहे सो सब नष्ट हो जावेगी ॥ तब मेंशी इस शरीरको ||| 

॥9॥ त्याग करी परम पदविषे स्थित होडंगा ॥ अकांडही जगत उपसमकों प्राप्त होवेगा ॥ तातें इसविषे कल्याण नही देखता ॥ जो देत्योंके उद्देगतें रहित देवताजी शांत हो जावेगा ॥ तप क्रि 
; ड आ नष्ट हो जावेगी.॥ जीव दुःखी होकरी नष्ट हो जावेगा ॥ में ताते जगत कर्मको स्थापन करों जो परंमेश्वरकी निति इसी भकारहे ॥ अब रसातलकों जाउ ॥ अरु जगतकी मर्यादा |: |) 
द| ज्योकी त्यों स्थापन करों जो प्रल्हादतें इतर पातालका में राजा करों तो बह देवताका शज्नु 'होवेगा॥ तातें एसें न करां॥ प्रल्हादकी जो देह हे सो अतका जन्महे परम पावन देहहे॥ अरु |५ 
ह|| कल्य पर्यत रहेगी ॥ यह ईश्वरकी नितिहे सो ज्योंकी त्यो हे ॥ ताते में जाइ करी दैत्येंद्र भल्हादकों जगाउं जो जागी करी जीवन्मुक्त हुआ दैत्योंका राज करे ॥ जेसें मणि मलतें रछ 
|| हित प्रतिविबकों पहण करतिहे तेसें प्रल्हादशी इच्छातें. रहितं हो करी प्रवर्ते ॥ इस भकार सष्टि देवता दैत्यों संयुक्त रहेगी ॥ अरु, परस्पर इनका द्वेष न होवेगा मेरी कीडा लीला इच्छा || 
छ| होवेगी ॥ यद्यपि रूष्टिका होणा न होणा मुजकों तुल्यहे ॥ तोजी,कछु जो नितिहे सो जेसें स्थितहे तेसें ही रहे ॥ जो वस्नु भावविषे तुल्य होवे नाशविषे अरु स्थितविषे तिसका भयल. 
'करणा कुबुद्धिहें॥ सो जेसें आकाशके हननका जतन करी ऐ तेसें हे॥ ताते में पाताऊकों जाउ अरु भल्हादुकों जगाउ ॥ जगतकी मरजादा स्थापन करों ॥ जो नितिहे तिसकों अपणी 

लीलाकरी प्रतिपादन करों ॥ दैत्यपुरीबिषे प्राप्त हो करो तिसकों जगाउ अरु उसीकों अपणे प्रकती आचारविषे जोडी आर्वो॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उपशम प्रकरणे भगवान चित्तविवेको 
-नाम अष्टात्रैशत्तमः सर्गः ॥ ३८७...  ॥॥` ॥ -चसिडोवाच॥ हे रामजी! इस प्रकार चित्तविकारी सर्वात्मा जो विष्णु दहे अपणे परिवार सहित क्षीर समुद्रे 
चले ॥ जेसें मेघ घटा एकत्र होकरी चले तेसें आइकरी प्रल्हादके नगरको प्राप्त भए ॥ केसा नगर हैं मानों दुसरा इंद्र लोक हे ॥ मंदिरविष भट्हादकों विष्णुजी देखत भया ॥ अरु जो 


निकटदैत्य थे सो विष्णुजीकों दूरतें देखीकरी भाजगए ॥ जेसे सूर्ते उकुकादिक भाज जाबही तब जो मुख्य दैत्य थे तिस साथ दैत्यपुरीविषे विष्णुजी प्रवेश करत भये ॥ जसे तारा सं 


णेके निमित्त जाचना करतेहे ॥ जो दैत्य नष्ट होवे तव सब देवता निरूप होकरी परमंपंदकों भाम होव्रेगे ॥ जसें रसतें रहित वछी सुकी जातीहे तेस अभिमान इ॑च्छातें रहित देंबता ||. | 
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स्यैद्वकों जगाया॥ जेसे कडकमंजरी मेघ करी प्रफुछित होतीहे तस विष्णुजीनें जगाया ॥ प्राण शक्ति जो ब्रहारंभ्रविषे थी तहांतें विष्णुजीनें उठाइ ॥ तब शरीरबिषे प्रवेश कर गइ॥ जेसे 
|: सूर्यके उदे हुए सूर्यकी प्रभा बनव्रिषे प्रबेश कर जातीहे तेसे नवद्वारोंविषे.प्रवेश करत भइ ॥ तब भाणरूपी दर्पणविषे चित्त संवित प्रतिबिबित हो करी चैतन्य मुखत्व हुई अरु मन भा 
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युक्त चंद्रमा आकाशविषे प्रवेश करताहे तेसें विष्णुजी गरुडपर आरूढ डुआ लछमी साथ चमर करती ओर ऋषी.देव अनेक आत भये ॥ विष्णुजी प्रल्हादके यह आत भया ॥ अरु 


आतेही विष्णुजी कहत भये हे महात्मा पुरुष जाग जाग ॥ एसँ कही करी पांचजन्य शंखकों बजावत भये ॥ महा शब्द भया बुरी प्रत्हादके श्रवणो साथ रूगाया॥ केसा शब्द 
'जो विष्णुजी के घ्राणोतें जिसका फुरणाहे |! जेसें प्रलयक्रालविषे एकडा मेघका शब्द हावे तेसें बडे शब्दको सुणी करी दैत्य पृथ्वीपर गिर गिर पडे ॥ भयभीत होकरी अरु शनेः शानं दे 


बकों प्राम भइ ॥ जेसें प्रातः:कालबिषे कमल खिली आंतेहे तेसे नेत्र प्फुछित हो आए ॥ प्रान अरु अपान नाडीविषे छिद्रोंके मार्ग विचरने लगे ॥ जेसें वायुकरी कमर स्फुरन रूगते || 
हे तेसे मन अरु प्राणशक्ति करके अंग फुरने रुगे ॥ अरु जागजाग शब्द जो भंगवान कहतेथे तब जाम्या ॥ अरु जानत भया जो मुजकों विष्णु भगवाननें जगाया हे ॥ जेसे मे 


ुतोकों खेचणे लगा. नही अब छोक्रोंबिषे विचरताहों यह अर्थ हे यह मे हो 









क्षिमान हे जो में अरु ममःतीसकरी:ब्याकुल:रहता'हे:॥ डु.खोकरी जीर्ण होता हे ॥ तीसकों मरणा सोभता - हे ॥ जो में : कंश. हों. ड ट्ढ 
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ह| हे अरु काम क्रोधरुपी सर्प जीसके अंतर फुरते हे॥ देहरूपी झुका डच्छ निष्फळ हे अरु चित्त चंचल हे यह देह स्यागणेको लोकबिषे मरणा कहते हे ॥ खरूपकरी नाश कौसीका न ब पस५४१ 
ही हाता ॥ ज्ञानीका क्या अज्ञानीका क्या ?॥ ह साधु जीसकी बुद्धि आत्मतत्वके अवलोकनतें उपरांत नही होती एसाजो यथार्थदर्शी झानबान ड्र झळा अतर सीतल रागद्दै | | g Fe 
षते रहित हुआ हें अरु दृश्य बर्गको साक्षीभूत हो करी देखताहे तिसका जीणा श्रेष्ठहे॥ जो पुरुष सम्यक्‌ ज्ञान करी हेयोपादेयतें रहितहे ॥ चेतन .तत्वविषे संक 


'ल्प मलत राहत चित्तकों आत्मपंद्विषे जोड्याहे॥जिसं पुरुषको जगतके पदार्थ इष्ट अनिष्ट समान भासतह शात चित्त डुआ. ळीलावत जगतके कार्यको करताहे एसा,जो बासनातें रहि | क 


sh 


त पुरुषहे॥ अरु इट अनिष्टको श्राप्तिविषे राग देष नही करता अरु यहण त्यागकी बुद्धि उदय नही होती अरु जिसके श्रवणकीये अरु दर्शन किएतें ओरोंकों आनंद उपजतहे तिसका । 
ह 


t 


जीवना सोभताहे ॥ जिसके उदय डुएतें जीवोंके रिदे कळस प्रफुछित्‌ होताहे तिसका चिरंजीवंणां प्रकाशवान सोभताहे ॥ उह पूर्णमासीके चंद्रमावत सफल मकाशता हे ॥ ओर नीच | 
नही सोअते॥ इतिश्री| सोगवासि्ठे उपशमम्रकरणे प्रल्हादोपाख्याने नारायणवनोपन्यासयोगोनाम एकोनचत्वारिशतितमःसर्गः ॥ ३९॥ ` ॥ ५ ॥ .. 
श्रीभगवानोवाच॥ हे साधो यह जो देहसंग दष्ट आती हे तीसका नाम जीणाकहते हे अरु इस देहका त्यागकरी अवर देहविषे प्राप्त होणा तीसका नाम मरणा कहते हे॥ हे बुद्धीवान । 
इन दोनों पक्षोतें अब तुं मुक्त ह॥तुजकों मरणा क्या अरु जीना क्या दोनों भ्रममात्र हे॥ इस अर्थके दिखावणे निमित्त में तुजकों-मरणा अरु जीवणा कहा हे॥जो गुणवानोंका जीणां श्रेष्ठ छ|. 
हे अरु मुढोंका मरणा श्रेष्ठ हे ॥ अरु तु न जीता हे.न मरेगा ॥ देहके होतेभी तु विदेह हे ॥ आकाशको न्यांइ अंग हे जेसें आकाशबिषे वायु नित्य चलता हे ॥ परंतु आकश तीसते नि |ई|. 
लेप रहता हे तेसे तुं देहविषे निरूप रहेगा ॥ देह इंद्वियां मन आदिककी क्रिया सब तुजकरी होती हे ॥ सबका कर्त्ता सत्ता देणेहारा तुंही हे अरु खरुपकरी सदा अकता हे ॥ जसें |€ 
| टच्छकी उंचाइका कारन आकाश हे तेसें तरेविषे कतब्य हे ॥ तु अब जाग्या हे बस्नुको ज्योंकीत्यों जानी हे तुं अस्ति नास्ति सर्वका आत्मा हे ॥ यह प्रच्छन्नरुप जो देह हे सो अ 
ग्यानीका निश्चय हे॥ यह केवल दुःखोंका कारण हे ॥ अरु तुं सर्वप्रकार सर्वात्मा चैतन प्रकाश हे ॥ तेरी बुद्धि आत्मपरायण हे ॥ तुंजकों देह अदेह क्या हण क्या अरु त्यागक्या | 
तलदशी जो पुरुष हे तीनका भाव पदार्थ उदे होवे अथवा लीन होवे ॥ श्लयकारुका पवन चले तोभी चलाय नही सकता ॥ भावआशजावतें जीसका मन रहित हे जो पर्वत उपर 
पर्वत पेड़ अरु चर्न होवे अरु कल्पके अग्निविषे जलण छांगे तोभी ज्ञानवान अपणे आपविषे स्थित हे ॥ चलायमान नही होता॥ सब भूत स्थित होवे अथवा एकढे नष्ट होजाबे अथवा | 
ढद्ध होवे उह सदा अपणे-आपविषे स्थित हे॥ अरु इस देहके नष्ट भए नाश नही होता॥ बिरोधी हुए नहि प्राप्त होता॥ इस देहविषे जो स्थित परमेश्वर आत्मा हे सो में हों॥ अरु अना ||. 
त्मा भ्रम नष्ट होगया हे-॥ ग्रहण त्याग यह मिथ्या. कल्पना उदे नही होती ॥ जो विवेकी तत्ववेत्ता हे॥ तीसका संकल्प अम नष्ट होजाता हे॥ जो यह में हों यह करोगा ॥ यह || : 
त्याग कीया-हे यह ग्रहण.कीया हे इत्यादिक भम नष्ट होजाताहे ॥ जो प्रबुद्ध पुरुष है ॥ सो सब क्रिया करताभी अकर्ता पदको प्राप्त होताहे ॥ सर्व अर्थोविषे अकर्ता अभोक्ता रह | RYN र 
ता हे॥ कीसी जगतके पदार्थकी इच्छा नही करता ॥ जब कत्‌ल भोक्तृत्व शांत भया तबं आलपद सेष रहताहे यह निश्चय करी द्रढताकों बुद्धिवान मुक्त कहते हे ॥ प्रबुद्ध पुरुष 5] जि आर 
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ई की अवस्था डोलायंगान होती हे पंडितोंकी नही होती में जिन्न हों उह शिल हे यह 


छ प संसार कहां संसारकी स्थिति 


सो ग्रहण करणा क्या अर त्याग करणा क्या जब गरात ग्राहकभाव रिदेतें दुर इवा ॥ इसीका नाम मुक्त हे तीसकों एसी स्थिति आनी उदे होतीहे जो परमार्थः सत्ताविषे सदा स्थित 
रहता हे सो पुरुषोविषे पुरुषोत्तम सुषुप्तीकी नांइ स्थित हे॥ उसके अंगोंकी चेष्टा करता बोधकों प्राप्त भई हे परम विश्रांतिवान निर्वासनिक पुरुषोकी बासनाशी जगत्‌विषे स्थित दष्ट 
आती हे अर्घ सुघुभिकी नांइ चेष्टा करता हे ॥ सब जगतविषे आत्मा देखता हे. आत्माविषयिणि बुद्धि करी सुखबिषे हर्षवांन नही होता दुःखबिषे शोकबान नही होता ॥ एकरस 


छ आत्मपदृविषे स्थित रहता नित्य प्रबुद्ध पुरुष कार्यज्ञावकों ग्रहण करता हे॥ जेसे इछातें रहित दर्पण प्रतिविबकों ग्रहण करता हे तेसें भली बुरी भाबना तीसकों स्पर्श नही करति ॥ 
£| तीनको आत्मपदविषे जाग्रत हे अरु संसारकी ओरतें सोएहे सो पुरुष सुघुमिरूप हे॥ जेसे बालक पाळनेविषे सोया हुआ खभाविक अंगको इलाता हे॥ तेसे उनका रिदा सुषुमिरूप हे॥ 


अरु ब्यवहार करते हे ॥ हे पुत्र! तुं अजात परम पदको प्राप्त भसा हे ॥ गुणवान हुआ तुं एक्र दिन त्रल्लाका इस देहकों भोगेगा इस राज लछमीको भोगीकरी बडुरी अच्युत परम पदको 
प्राप्त होवेंगा॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उपशम प्रकरणे' प्रहहाद बोधो नाम चत्वारिशत्तमः सर्ग; ॥ ॥ ४० ॥ . Wen ॥ ० ॥ ॥०॥ ` 


है| ` ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी ! जगत्रूपी रलोंका डबा, अदभुत दर्शन हे जीसका, सो विष्णु देवनें सीतल बाणी करी जब इस प्रकार कहा तब प्रल्हाद नेत्रों खोली करी यैर्य सहित 
| कोमल वचनः मननभावको ग्रहण करी देख्या हे अरु चर्मटष्टि करी बाह देख्या हे बडा कल्या 

|| निर्मळ हे अब मुजको न शोक हे न मोह हे न वैराग करी देह त्यागकी चिता हे॥ जो कछु कार्य भयदायक होताहे सो. एक आत्माके विद्यमान सोक कहां अरु नास कहां ! देहरू 
” 19 हके चित हं संसार वक कहाँ अरु भय कहां ! अरु अभयता कहां ! में यथा इच्छित अपणे आपकरी आपविषे स्थित हाँ ॥ इस प्रकार में निर्मळ सब विस्तृतरूप केबल पावन 
||| विषे स्थित हो ॥ ससार ब्रघनको त्याग करी विरक्त भयाहों ॥ जो अप्रबुध मूढ हे तीनकी बुद्धिविषे हर्ष शोक चिता विकार सदा रहता हे ॥ अरु देहके भावविषे सुख मानताहे अ 
|| शवबिषे दुःखी होताहे ॥ यह चितारूपी विषकी पंक्ति मूढोकों लेपायमान होती हे यह इष्ट हे यह अनिष्ट हे यह प्रहण करणे जोग हे यह त्यागणे जोग हे इस प्रकार मूर्खोके चित्त 
| या मा अज्ञान करीके अंध वासना हे शुद्ध ब॒द्धिके विद्यमान नहीं रहती ॥ जेसें. सूर्यकी कीणोते 
` ॥ | सत्र दूर रहती हे तेस यह वासना इर रहती हे ॥ यह त्याग करीए यह ग्रहण करोए सो मिथ्या चित्तका भम हे ॥ सो उन्मत्त अज्ञानीके: अंतर होता हे ॥ ज्ञानवानके अंतर यह भम 
| उवे नही हाता ॥ हे कमरुनेन जो सब्र तेही ह बिस्तृत आत्सरुपहे ॥ हेयोपादेय दवेत आव कल्पना कहांहे॥ यह संपूर्ण जगतविज्ञान रूप सत्ताका आभास हे! सत्य असत्यरूप जगंतविषे 
| 54208 eee ie अपण ख़भावकरी द्रा अरु दृश्यका विचार कीया हे॥ तीसविषे में प्रथम क्षीण विश्रांतिबान हुआथा॥ अब आांव अभाव जगतूके पदार्थों ते 
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जो हे सो चिन्मात्र खरप हे | सर्वकों अपणे बस करिकें स्थित हे॥ घहण कीसका करे त्याग | कीसका करे ॥ ग्राह्म अरु ग्राहक शब्दभाव अविद्या हे ॥ देह ट्वियांकरी होत्ता हे ॥ | 


ण हुआ हें परमेश्वर अपणा आप खरूप अनंत आत्मा हे सर्व संकल्पते रहित आकाशवत 


रहित जः 2 आत्मतत्व क दा जकों ब भासत हे st कम अल : हों ne मुजकों ree क ' १ नही हा आर जों ०, 3 ह हों ° ति ; करी Rs २९ १ हों ८ निलोकी विषे अक्त क 
ण झाखतत्व इुजको भासताहे समभावको भाम शया हों अब मुर्जको संशय कछु नही रहा॥ जो कछु करता हों सो आला करी करता हों ॥ जिलोकीबिपे 
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$| तब लंग तु. पणें जोग हे जबलंग' यह उन्मत्त नही भया॥ तात पूज' करंताहों आदर संयुक्त तुम ्रहण करो ॥ ॥ वस्टावाच॥ हुं रामजो इसप्रकार दस राजकही करी ्षौरंसमुद्रं विषे | 


|| जल मगाया॥बड्टरी पांचजन्य शंख बजाया तीसके शब्दकरी सब सिद्धगण ऋषि ब्राह्मण विद्याधर देवता मुनीके समूह्‌ आए।॥ सर्वा पुरुष देत्यराजके निमित्त सबको खेची लेआये पवन 
£| गण देवगण .सब स्तुति करत भए प्रल्हादकों इस प्रकार अभीषेक देकरी मधुसुदन कहत अया॥ . ॥ श्रोजगवानाोवाच ॥ ह निष्पाप जव रुग सुमेरुके धरणे हारी पृथ्वी हे. अरु सूर्य चंद्रमा 
. ||| का मंडल हे तबळग तुं. अखंडित गुणवान, राजकरी इष्ट अनिष्टविषे समबुद्धि वीतराग कोधतें रहित होईकरी भोग अरु राजकी पालना करियो॥ तुंजकों पुन भूमिका आप्तं भइ हैं तिसबि | 
के षे स्थित हुए जो राजगणोंका प्रबाह जेसें प्राप्त होवे तेसें हुर्ष शोकतें रहित होकरी विचरो ॥ खर्ग प्राप्त होवे अथवा नरक पाप्त होवे ॥ तुं उद्देगते रहित होकरी भोगड्ठु दशक्राल क्रिया |€ 

$|| पदेशा करों ॥ तुं राग दोषतें रहित होकरी राज भोग अब दैत्योका रुधिर धरनीपर न पडेगा॥ अर्थ यह जो देवतासाथ विरोध न हो 


||| राज लक्ष्मीकरी भोगता आत्मपद्विषे स्थित रहे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिछे उपशम प्रकरणे प्रल्हादाभिषेको नाम एकचल्वारिशत्तमः सर्गः । ४१ ॥ 


म नष्ट भया. सब शां तिकों भाम भये ॥ हे रामजी यह द्रष्टि सपूर्न मल अज्ञानके नाश करणेहारीहे ॥ जो भ्रल्हादके वोयकी भामिकी अवस्था में तुजको कहीहे सो कसी अवस्था हे चंद्र 





सु ॥ सम्यकविचार करी 







शन करने हारे विष्णुको श्रेष्ट सुमेरुकी मणीसों पुजत भया ॥ बडुरी शंख चक गदा पद्म आदिक शस्नका पूजन करत भया॥ बहुरी गरुडकी पुजा करत भया॥ बहुरी देवता बिद्याधरका 
प॒जा करी ॥ इस प्रकार भगवानको परिकर संयुक्त पूजत भया॥ अंतर आलसवंरूपकी अरु बाहिर विष्णु देवकी मूतिका [पूजन कीया॥ तब र्मी पात कहत भए ॥ .॥. श्रीभगवानोबाच ॥ 
हे देत्येश्वर तुं उठी करी सिहासन पर बेठ ॥ में तुजकों. पणे हस्तसों अभिषेक करतांहों ॥ पांचजन्य शंख बजावता हाँ ॥ तीसका शब्द छुणीकरी सव सिद्ध देवता आयकरी तेरा मंगल 
करेंगे ॥वसिष्ठोबाच॥हे रामजी .! इस भकार कही करी विष्णुजीनें देत्यकों सिहासनपर बेडाया!जेसे सुमेरुपर मेघ आय बेड तसे वेठाईकरी क्षीर. समुद्रादिकका अरु गंगादिकका तोथोका 


कार्य जेसे प्राप्त होवे तेसें होवे तेसेंही स्थित होऊ हेयोपादेयतें रहित हुआ तुं बंधमांन न होवेगा ॥ संसारको स्थिति तुजनें सव देखी हे अरु सबको जानता हें ॥ अवर म तुजको क्या उ || 
बेगा॥ आजतें लेकरी देवता अरु दत्थोकां संयम गया 


जेसें मंदराचलर्ते रहित क्षीर समुद्र शांतिवान भया तेसें सव जगत्‌ खस्थ रहेगा मोहरूपी जो तम हे सो तेरे रिदेत दूरी भया हें सदा प्रकाश खरुपकी लक्ष्मी डुइ हे अनंत बिलासको दु 
॥ ४॥ | 

 ॥बसिोबाच ॥ हे रामजी इस प्रकार कही करो पुंडरीकाक्ष विष्णुपरिवार संयुक्त चरे ॥ मानों दुसरी संसारकी रचना दैत्य मंदिरते चठीहे ॥ ता पाछे भल्हादूने पुष्पांजली दीनी ॥ | 
क्रम करीकें क्षीर समुद्वको प्रा भए ॥ देवताको बिदा करीकें आप रोषनागके आसन परी स्थित भए ॥ जेसे स्वेत कमळपर भंवरा वेठ तेसे बेठी करी इंद्रकों सब देवता संयुक्त सब विषे 


र कों ~ _ कक ७ ०५ RT ७०० 00 ० चित छै द्र ३ ७५ ॥ ००५ ~ ०९ ८ 
स्थित कीए ॥ अरु पाताललोकविषे देत्येश्वरकों बेठाया ॥ तब आप घिगतज्वर हुवा जो रूष्टिके स्थिति बिषे जो चितना थी सो दूर होगई ॥ देवता अरु दृत्यका विरोध रहता था सो 


माके मंडलबत्‌ सीतरू हे ॥ जो मनुष छोकंविषे बडा पापीहोवे अरु ईसकों बीचारे तब उही शीमरही परम पदको प्राप्त होवे॥ अवर जो पापाते रहित हे तोसकी क्या वार्ता कही 
के पाप नष्ट होजाताहे ॥ जो इन वाक्योंके बिचार करी सो कबनहे जो परम पदकों प्राप्त न होवे ॥ हे रामजी अज्ञानरूप जो पाप सो इसके विचारणे क | 
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वेत्ता तुमारे वचन परम शुद्ध कल्याण खरुपहे॥तिनको श्रवण करी में आनंदमान भयाहों॥ जेसे चंद्रमाकी कीरणो करी औषधी पुष्ट होतीहे तुमारे वचन श्रवणकी जिसको वांछाहे |: 
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या, उप० 


॥ २६॥ 
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अपणे आप करी अपणो भ्रेमश क्तिकों बिण्णुभ क्ति विषें जोडीसो आत्मशक्तिकरी जोडी हुइ आंत्मातें आपही वरं पोतभया॥अरु आपही बिचारकरी अपणे मनकों जीत्या॥यह कदाचित आत्मा | ड 
विषे आपही अपणी शक्तिकरी जागता हे अथवा विणा भक्तिकरी जागता हे॥ हे रामजी चिर पर्यत आराधना करता प्रतापवांन हुवा ॥ तांतें विचारते रहितकों विष्णुझी ज्ञान देणेकों | 
समर्थ न भया ॥ आलाके साक्षातकार विषे मुख्य कारण अपणे पुरुषार्थते उपज्या विचार हे अरु गोण कारन वर, आदिक हे ॥ ताते तु मुख्य कारणको आश्रय कर ॥ प्रथम पांच 
इंद्वियांकों बशकर चित्तकों आत्म विचारविषे जोड ॥ यह अभ्यासकर प्रथम पांच इद्वियांकों वश कर जो कछु कोसी कदाचित्‌ प्राप्त होता हे सो अपणे पुरुषार्थ करी होताहे पुरुषां 
्थबिना नही. होता ॥ अपणे पुरुषार्थ ्यलकरी इंद्वियांरूपी जो पर्वत हे तीनतें उल्लघन होवे बुरी संसार समुद्रको तरी जावे तब परमपदकी भाभिहोवे जो पुरुष प्रयल विना जनाईन | 
दिखता होवे ॥ तो हग पंछी गर्णोकों क्‍यों दर्शन देकरी उद्धार करी नही जाता ॥ जो गुरु-अपणे पुरुषार्थ विना उद्धार करते होवे तो अज्ञानी अविचारी उठ बल आदिक पशुकों क्यो |$ 


००५ 





नही करी जाते ॥ तातें न विष्णुकरी न गुरु करी, नकीसी अवर करी पावणेकी इच्छा बुद्धिवान करते हे॥ अपणे मनके खस्थ कीएविना परम सिद्धताकी प्राप्ति महात्मा पुरुष नही ||| 


'जानते ॥ वराग अरु अभ्यास करी जीननें इंद्रियांडपी शत्रु वश कीये हे सो अपणे आपकरी तीसकों प्राते हे ॥ अवर कोसीकरी नही पाता ॥ हे रामजी आपकरी अपणी आराधना || 
करट आपकरी अपणी अर्चना करहु आपकरी आपकों देखहु आपकरी आपविषे स्थित होडु॥ शास्रबिचारते रहित मूढ अवर जो हे तीनके निमित्त वण्णब भक्तिकर्पी हे ॥ सो घड | 
त्तिकी स्थिति निमित्त ॥ प्रथमसुख जो अभ्यास जतनका कहा हे ॥ तीसतें जो रहित पुरुष हे तीनको गौण पुजाका क्रम कहा हे ॥ काहेतें जो इद्रियांको वश नहींकीया॥ अरु जी 
नें इद्रियोंकों बश कीया तीनकों भेद पुजा साथ क्या प्रयोजन हे॥ विचार उपशम विना विष्णुभक्ति सिद्ध नही होती ॥ अरु जब बिचार उपशम संयुक्त भया तब कमल पाषा 
ण साथ क्या प्रयोजन हे.॥ तातें विचार संयुक्त होकरी आत्माका आराधन करङ्ङु ॥ तीसकी सिद्धतातें तु सिद्ध होवेगा ॥ तीसकों सिद्ध नही कीया तो वनका गर्दभ हे ॥ जो प्राणी बि 
ष्णुके आगे प्रार्थना करते हे सो अपणे चित्तके आगें क्यों नही करते॥ सब जीवोंके अंतर बिष्णुजी स्थित हे॥ तीसकों त्यागीकरी जो बास विष्णु परायण हो जाते*ह सो बुद्धिवान नही॥ | 
रिदे गुफाविषे जो चैतन तत्व स्थित हे सो ईश्वरका मुख्य सनातन वपु-हे ॥ शंख चक्र गदा पद्म जीसके हस्तविषे हे सो आत्माका गोणवपु हे ॥ जो मुख्यकों त्यागकरी गौणकी ओर 
धावते हे सो विद्यमान अगतकों त्यागकरी जो साधन करी सीद्ध होवे तीसकी प्राप्ति निमित्त जतन करते हे॥ हरामजी मनरूपी हस्तिकों जीस पुरुषनें आत्मविषेक साथ वशं नही कीया 
तीस अविवेकी चितकों रागदोष ठहरणे नही देते ॥ शंख चक्र गदा पद्म जीसके हाथविषे हे तीस ईश्वरकी जो अर्चना करते हे सो कष्ट तपस्या करी पूजन करते हे तीनका चित स 
मय पाइकरी निर्मल भाव अभ्यास वैरागकों प्राप्त होता हे ॥अरु नित्य अभ्यास करीभी चित्त निर्मल होता हे तब आत्मफलकों प्राप्त होताहे ॥ चित्त निर्मल विना आत्मा फलको प्राप्त 
नही होता ॥ जब चित्त निर्मल हुवा तब वैराग अभ्यासवान होकरी आत्मफलका भोगी होता हे ॥ जेसे बीज बोया समयकरी फल देता हे तेसें कमकरी फल होता हे ॥ हे रामजीविष्णु 
पूजाका जो ऋमहे सोशी निमित्तमात्र मधुसूदननें वर कहे हे॥ अरु अमित प्रकाश हे जीसका तीस आत्तल्वतें अभ्यासरूपी शाखाकरी फल प्राप्त होता हे॥ अरु सबतें उत्तम जो परम 


त 
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डप५स१३ 


प्रल्हादविश्रां ० 


5 


संपदाका अर्थ हेसो अपणे मनके निग्रह करी सीद्ध होता हे ॥ अपणे मनका निह करणा बीज हे सो चैतनरूपी क्षेत्रते प्रफुष्लीत होकरी फलदायक होता हे ॥ सपूर्न पृथ्वीकी निध अरु 
संपून शिला बडी वडी मणिकी होवही तोशी मनके निह समान नही जेसा दुःखका नाश कर्त्ता बडा पदार्थ मनका नियह हे तेसा अवर कोउ नहो॥ तबलंग यह जीव अनेक जन्म पाता है जब 
ग उपशमकों नही भाम अया ॥मनरुपी मत्स संसार समुद्रविषे अमाताहे॥ हे रामजी ब्रह्मा विष्णु महे शकों चिरकाळ पर्यत पूजत रहे॥ अरुभन उपशम विचार संयुक्त न भया॥ तो जो देवता क 
| पालहोे तोभी इसको संसार समुद्रते तराइ नही सकते ॥ यह जो भासर आकार जगतूके पदार्थ भासते हे तीनको इंद्रियोकरी त्याग करीए तब जन्मके अशावका कारन जाणीए ॥ विष 
यकी चितवनाते रहित होकरी निरामय सव ढुःखोते रहित आत्मा सुख हे तीसविषेस्थित होड ॥जञो सत्तामात्र तत्व हे अरु सबका साररूप हे तीसका खाद लेकरी मनखूपीनदीके पारकों 
भाप्त होड़ ॥ ॥ इतिश्रि योगवासिष्ट उपशम भरकरणेभरहादविश्रांति वर्णनं नाम त्रिचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥४३ ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! यह जो संसाररूप नाम्नी मा 
याहे सो अनंतहे ॥ ओर किसी प्रकार इसका अंत नही आता ॥जब चित्त वश होवे तब यह निदत्त होजातीहे॥ अन्यथा नही निदत्त होती जेता कछु जगत देखणे सुनणेविष आताहे 
सो सब माया माचह सां मायाहूप जगतके क भासताहे ॥ इसपर पूर्व इतिहास इुआहे सो तुं सुन ॥ हे रामजी! इस पृथ्बीपर एक कोसल नाम देशहे सो केसाहे जो रलों करो |&|| 
पूर्तहे ॥ जेस सुमेरु पर्वत रलों करी पूर्नहे तसे उह रलों करी पूर्नहे ॥ जाती जातीविषे जो उत्तम पदार्थहे सो सब तिस देशविषे पाइते थे॥ तहां एक गाधि नाम ब्राह्मण होत जया सो के [है| 
| सा था वेदविदविषे परवीन मानों बेदकी मूर्ति था ॥ अरु बालक अवस्थातें ले करी वैराग आदिक गुणों सहित सोभत भया ॥ जेसें प्रकाश करी भुवन सोभताहे तेसै सोशत भया॥ एक || 
कालमें कछु कार्य मनविषे धारी तप करने निमित्त वनको गया ॥ एक वनविषे कमलों करो पूर्न ताल देखत भया ॥ तिसविषे कंठ पर्यत जळमें स्थित हो करी तप करने रागा 
अपणा कार्य मनविषे धारी करी विष्णुके ध्यानमें खडा हो रहा॥अष्ट मास पर्यत दिन रात्री जलमें खडा रहा तिसके दृढ तपकों देखी करी जब विष्णु प्रसन्न हुए तब जहां ब्राह्मण तप कर 
ह अ लेम न ने हो लो हु बॉ 
mae ee तव या गाधिने कहा; सट 8 जी वोका हृदय कमल हे तिसके छिद्रविषे तुम भंवरे हो अरु भिलोकीरूपी कमलोंके तुम तलाव हो ॥ एसे ईश्वर जो तुम हो सो मेरा 

उसको नमरकारहे ॥ हे भगवन! यही इच्छा मजको हे जो तुमारी आश्चर्य रूप मायाहे जिस करी यह जगत रच्याहे किसी प्रकार में तिसको देखों ॥ हे रामजी ! जब इस प्रकार गाधी 
हौ माल्णने कहा तब विग्न कहा हे ब्राह्मण तुं मायाको देखेगा अरु देखी करी बहुरी त्यागजी देवेगा ॥ एसे कही करी बिष्णु अंतर्धान होगया ॥ तब ब्राह्मण वरको पाइ करी आनेदबान 
[काक स एसै कही करो जजान गा ॥ बहन जार कर गाय 

||| इभा अरु जलत निकस्या॥ जे 214 731 धनको पाइ करी आनंदमान होताहे तेसेँ ब्राह्मण बरको पाइ करी आनंदमान भया ॥ अरु चरते बेठतें उसकी सुरत विष्णुके वरकी ओर 
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कप 4 लागी, रहे ॥ जो में माया कब देखोंगा॥ तब एक कालमें तिसी तर करने लागा अरु डुबकी दिनी । मनविष अचमर्पण भन्रको जपणे रंगा अघमर्षण कहीएपापोको नो 
= Pe RR छ दखागा॥ तव एक काळम तिसी तलावपर स्नान करने लागा अरु डुबकी दिनी ॥ नविषे अघमर्षण मंत्रकों जपणे लगा अघमषण कीप 





ir 6०8० 
अआ 


हा करी निकसी गया तव उसको कृष्ण मंत्र भुल गया ॥ अरु आपकों बहुरी अपणे महविषे स्थित देखत जया ॥ बहरी आपकों 
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&| क्रांत देशहे तहां जाइ प्राप्त भया ॥ सो सुंदर देशका राजा सतक भया ॥ अरु यह राज मार्गको चला जाताथा ॥ 


रतक इआ देख्या ॥ जो में मत्यु पाया हों अरु सब कुटुंबके लोक रुदन करतहे शरीरकी कांति जात रहीहें ॥ जेसे डूटे कमलोकी सोशा जात, रहतीहे ७७ बेहद, लिली गया. जे डस 
पवनके उहरेतें ड॑च्छ अचल हो जाताहे तेस अंग अचल हो गया ॥ अरु होठ फाटी विरस हो गये मानों अपणे जिवणेकों हसत ॥ माता गा धीका पकड ® Fe दे परिकार एकट इ | 
एहे ॥ जेसें टपर पंछी एकठे आन होतेहे ॥ जेसें पुलके टुटे जरू चळताहे तेसे रुदन. करतेहे ॥ तब बांधन्र रोक कहत भय । छ“ अब यह्‌ अमंगलरूपंहे 22 बे जाइए 1 ९ कही करी | 
जलावणेकों लेचले ॥ चितामे डारकें जलायदिया ॥ बहुरी अपणे महमें आइ करी क्रिया कर्म करते भये ॥ हे रामजी ! /तंस उपरांत ब्राह्मण एक इशा ल हार भया ए देशविषे ||ई 
एक चंडालोंका याम था तहां आपकों एक चंडालीके गर्भविषे देखत भया जो में इहां आन पडा हों॥ जेसें खानको विष्टाविषे कमि होताहे तेस अ bb 
ता तेंबा जसे तं गीरताहे ॥ तेसें स्याम मूर्ति चंडालीतें निकस्या ॥ अर दर. बाळक जनम्या, चं भइ। 
समय पाइ करी गशैतें बाहार निकस्या ॥ जेसें पक्का फल डच्छतें गीरताहे ॥ तेसें स्याम मूर्ति चंडालीतें निकस्था ॥ अरु बुत उदर व क | सोने विज 
मतका छ क खर्गोको मारे ॥ इस प्रकार बहुत स्यानामें विचर || 
शरीर जर्जरी भाव इआ ॥ तृर्णोकी कूटी ब ||% 


बढता जावे ॥ जेसें छोटा रच्छ बढजाता हे तेसें ॥ द्वादश वर्षका भया बड्टरी षोडश वर्षका भया ॥ तब स्वान साथ छेकरी वनम जाव, 

बहुरी विबाह शया ॥ जोबन अवस्थाको जोबनविषे व्यतीत करत भया॥ बहुत बडा कुटुंबी भया, पुत्र कत्र बद्धत भये ख टद्ध भया व 

नाय-करी बाहिर जाय रहा ॥ जेसें मुनीश्वर रहतेहे ॥ उहां दुर्भिक्ष पडी ॥ इसके बांधव क्षुधा करी मरणे लगे ॥ तब उहां एकलाही निकस्या ॥ बडुतरे स्थानोको रंघता ता या ॥ एक | 
सो उस राजाका एक बडा हस्ति था॥ तिसकों मंचीयोंनें ोड्या था | 


$| जो जो कोउ पुरुष इसके मुखको लागे तिसकों राजा करीए ॥ तब बह हस्ति चला आवे॥ इसनें तिसकों देख्या॥ बड्धत सुंदर चरनो करी चला आवे मानों छुमेरुपर्वतचरनो करी चछा || 


$| आताहे ॥ जब निकट आया तब इसकों सीसपर चडाय लीया ॥ जेस सूर्यको सुमेरु सीसपर बेठा ऊेवे तेसै हस्तिने इस चंडालकों बेठाय लीया ॥ तब नगारे तुरीया बाजणे लगा. अरु ||€ 


बडे शब्द होणे लागे ॥ मानों प्रछयकालके मेघ गर्जतेहे॥ अरु भट आदिक आनी स्तुति करणे लगे ॥ अरु इसके मुखकी सोशा हस्तिपर बेठेते ओर होगइ तब सेना सहित राजा सोत || 
सहेळीयां इसके निकट आय स्थित भइयां॥ अरु इसको मिलन 


भया ॥ जेसें ताराविषे चंद्रमा सोभताहे तेसें सोता चल्या॥ अंतःपुरविषे जाय राणीयोंमें स्थित भया॥ सब राणीयां सह नद || 
ई|| रुगीयां ॥ ्रान कराइकें नाना भकारके हीरे मोती भूषण अरु सुंदर वस्न पहिराये ॥ तिस करी सोभायमान शया राजा हो करी राज करत मया । सब ह अरु सब देशोविषे इस | 
की आग्या चरणे लगी ॥ सब लोक इसते भय पावे बड़े तेज अरु बडी; लछमी करी संपन्न हुआ ॥ अरु तेजवान हो करी विंचरणे रगा ॥ जेस बन विषेः सिग इस भकार चिर | 
पर्यंत राज करत भया ॥ हस्ती पर चढी करी सीकार खेले॥ गवल नाम राजा होकरी सब देशपर आम्या करत भया ॥ इतिश्री यो०उप० प्र० गा० _उपा० चं नाम चतु० सग; ॥ ४४ ॥ क त 
'बसिष्ोबाच ॥ हे रामजी इस प्रकार लछमीको पाइकरी आनंदवान हुआ ॥ जेसें पूर्णमासीका चंद्रमा सोभता हे तसे सोशतभया ॥ अरु आठ वष. पर्यत राज कामया ॥ तब एक ||ई 
समय भूषण वर्स्रोको पहरी बेठा हे अरु मनविषे संकल्प आनी फुर्या जो मुजकों वस्न शुषणके पहिरनेकरी क्या ! अरु इनकी छुंदरता क्या ह मे तो राजाधिराज अपणे तेजकरी तेजी क 
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शोभायमान हों ॥ हे रामजी एसै विचारीकरी भूषण वस्न उतारीडारे ॥ शुद्ध स्थाममार्ति होकरी स्थित भया ॥ जेसे प्रातःकालविषे तारागणतें रहित स्याम आंकाश होता हे तसे. होकरी 
बहुरी अपणी चंडाल अवस्थाके बच्न पहिरे॥ एकलाही नीकसीकरी बाहिर देबडीविषे जायकरी स्थित भया ॥-जेसे सूर्य आकाश मार्गकों एकला चलता हे तेस एकला होकरो राज | 
मार्गकी देवडीविषे जाय खडा हुआ ॥ तब उन देशके चंडाल जो दुशिक्ष करी यह छोडी आयाथा ॥ तामेंतें- बडे चंडाल उसमार्गमे आय नीकसे ॥ तिनबिषे एक चंडाल तंद्री हाथ विषे 
| लेकरी आताथा तीसनें राजाको देखीकरी पिछान्या॥ तब राजाके सन्‌मुख आया मानों स्याम पर्वत चला आता हे अरु कहत भया॥ हे भाइ एता काल तु कहांथा हमको छोडीकरी इहां 
आइकरी सुख भोगणे लगा हे ॥ हे भाइ इहांके राजानें.तुजकों सुखी कीया होवेगा ॥ काइते जो तुं गाता भला हे ॥ राजाको राग प्यारा होता हे अरु तु कोकिलाकी न्यांइ गाता प 
इस कारनतें रसन होकरी बडुत धन दीया होवेगा ॥ अथवा कोसी ओर घनीनें तुजकों भसन होकरी मंदिर धन दीया होवेगा॥ हे रामजी इस भकार उह चडाळ अखत कहता अर | 
भुजा पसारता इसके संनमुख चला आवे अरु यह नेत्रों हाथों साथ उसको जनावे जो तूष्णी होउ ॥ मुखते कछु न कहड्ट॥ परंतु बे चंडाल पी कळु नही ॥ संनमुखहोकरी चला 
छ| आवे ॥ ज्यों ज्यों उह चल्या आवे त्यों त्यों राजाकी कांति घटती जावे ॥ जेसें गडे करीमारे हुए कमळोंकी कांति घटी जाती हे अरु उपर रोख विषे सहेलीयांदेरबत व ॥ उनोने के 
||&| देखीकरी विचार कीया जो राजा चंडाल हे एसें विचारकरी महा शोकको प्राप्त भइयां ॥ कहत भइयां जों हमको बडा पाप प्राप्त भया हु ज। इसके साथ हमने स्पर्श कीया है 
'अरु भोजन कीया हे ॥ चिर पर्यत विचरे हे ॥ एसे शोकवान होकरी सबकी कांति नष्ट होगइ ॥ जेसें बर्फ पडनेकरी कमल पंक्तिकी कांति जाती रहती हे जेस बनको अग्नि लगणे 5 | 
&| करी रच्छोंकी कांति जातरहती हे तेस उनकी कांति जात रही ॥ शोकवान होकरी कष्ट पाइयां ॥ अरु सब नगरवासीमी सुणीकरी सोकवान भए अरु हाय हाय अ शब्द .करणे रगे ॥ ||| 
|| तब उह चंडार राजा अपणे अंतःपुरविषे आया ॥ जेते कळु अंतर लोक थे सो तीनको देखी करकें भागे निकट कोड न आवे ॥ जसे पर्वतको अग्नि लागे उहांते हग पंछी भाग जा 
$॥ वे तेसै चंडाल राजाके निकट कोउ न आवे ॥ मंत्री ठहलुए खरोयां सब दूरतें भाग जावे तब तीस देशविषे जो पंडित बुद्धिवान थे तीनोंने बिचार कीया जो बडा अनर्थ भ॒या हे॥ ए 
कं हु ताक्राल हम चंडाल राजाकरीके जीवे हे ॥ हमको बडा पाप ळगा हे इस पापका ओर परश्वरण कोड नही ॥ -हम सबही चिताबनाय अग्निविषे प्रवेश करीजलीमरेंगे तबः यह पप ||| 
|| निदत्त होवेगा ॥ हे रामजी जव. यह बिचार ब्राह्मण क्षत्रिय लोकोंनें कीया तब तीसके अनेतर चिता बनाइकरी जळणे लगे पुत्र कलत्र बांधवोंकों छोडी करी प्रवेशकरे जसं दीपक वि ||| 
. है| पे पतंग प्रवेस करे तेस जले अरु जेसें आकाशबिषे तारे दृ आवे तेसै अनेक चिताका चमत्कार दट आवे ॥ अरु घूम करी अंधकार होरहा॥ केइ मनुष धर्मात्मा आप्रणी इ | - 
||; चछा करी जले अरु जो अपणी इच्छा करी न जले तीनको अवरे जलावे ॥ तब चंडाल राजा विचारत-भया जो में एकके निमित्त एते नगर बासी जलते हे । जीनाशी तीसका || | 


F Fi हे ज्ञी at २) समें ९: Pr होवे सके , तीसकों ८ ८ नद सै दीपक सित 4 प 4 F | 
श्रेष्ठ हे जीसतें सोजा उत्पत्ति होवे ॥ जीसके जीणेकरी पाप उत्पत्ति होवे तीसकों मरणा श्रेष्ठ हे ॥ हे रामजी एसें विचारकरी उस राजानेजी चिता बनाइ अरु जेल दीपक विषे पतंग || 
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ले पु ७ रे । 2 ५ 
||| नीकास्या ॥ परेतु सावधान न भया ॥ बाल्मीकोवाच ॥ इसप्रकारे जब वसिष्ठजीनें कहा तब सूयं अस्त भया ॥ सब सभा परस्पर नमस्कार करीकें स्नानकों गये बहुरी रात्र नष्ट भए |€ 


||| उ ॥ रस खाद करीकें मेरा चित्त मोह गया॥ तंव एक दिन मेरे मुखते यह शब्द निकस्या जो इहांके लोक बहुत सरदावान दयावानहे ॥ तब पास जो लोक बेठे थे सो कहणे लागे ॥ हे ॥& 


आंनी स्थित भए ॥ इतिश्रीयोगबंसिष्टे उपशंम प्रकरणे राज भध्बंस वर्णनं नामपंचचत्वारिशत्तमःसर्गः ॥ ४५ ॥ [व | ॥ चछा पख 1 
$|. बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी एता भ्रम उसनें दो मुहूर्तविषे देख्या॥ अर्थ घटि पर्यत बोध कछु न हुआ ॥ तीसतें उपरांत बोधवान या अरु उस संसार अमतें रहित इआ जेसें मद्यपा 
| नका केफ क्षीणभए बोधवान होवे तेसा बोधवान हुआ ॥ वाहार निकसकरी विचारने लगा ॥ जो म॒जकों कळु भम जेसा हुआ ॥ कहां था उह मेरा ग्रहविषे मरणा बहुरी चंडालके |€ 
$|| गहविषे जन्म लेणा बडुरी कटुंबविषे रहणा वहुरी राज करणा बडा भम मुजको भयाहे॥ हे रामजी एसें विचारकरी बडुरी संध्यादिक कर्म करतभंया ॥ इस भ्रमकों बहुरी बडुरी सुमर || 
$| ण करीके आश्चर्य वान होवे ॥ अरु एसे न जानसके जो भगवानका बर पाईँकरी मेंनें माया देखी ॥ जब केताकार व्यतीत शया तब एक ब्राझण दुर्बल जेसा क्षुधाथाँ अरु थका इ |£ 


॥ जेसें वसंतऋतु करीकें फल फूल साथ रच्छ पूर्न होताहे तेसें उसको पर्न कीया ॥ अरु केतेक दिन उहां रहा संध्यादिक कर्म मंत्र जाप एकटे करे ॥ रात्रकों पच्रोंकी शय्या बनाई 
करी शयन करे तब एक राअके समय शय्या परवेठे चर्चा वात्ता करते थे॥ तब प्रसँग पाईकरी गाधीनें पुछा जो हे ब्राह्मण तेरा शरीर कश जेसा अरु थका इआहे सो क्या कारन || 
| हे ॥ हे रामजी जब इस प्रकार गाधीने ब्राह्मणकों पुछा तब उसनें कहा ॥ हे साध जो कछ तेनें पुछाहे सो में कहताहों ॥ हम सतवादी हे जेसें डत्तांत इआहे सो तुं सुण ॥ एक कामें 
र र फीरता फीरता उत्तर दिशाकी ओर गया तहांकांत देशविषे जाय घाम भया॥ उहां रहणे लगा॥ उहांके ग्रहस्थ भली प्रकार टहरू करे तिनके भरे भोजन वस्न करीकें प्रसंन हो |€ 









साध आगें इहां दया धर्म बहुत था अब कछु घटी गयाहे ॥ तब मेनें पुछा जो कयौं करी घत्बाहे सो डत्तांत कहो ॥ तब उनडुनें कहा जो इस देशका राजा शतक हुआ था बडुरी रा || 
जा एक चंडाल हुआ था॥ प्रथम किसीनें न॒ जान्या अष बर्ष पर्यंत राज करत भया॥ जव उसकी वार्ता प्रगट भइ जो यह चंडालहे तव देशके रहणे वाले ब्राह्मण छत्री थे सो चिता ब || 
णाइ करीकें जलमरे ॥ अनेक जीव इस प्रकार ब्रामण.आदिक जलमरे ॥ बडुरी राजाशी जली मरा॥ एसा पाप इस देशविषे इुआहे इस कारनतें दया धर्म कळु घटी गयाहे। हे ब्राह्मण 2 
£| जब इस प्रकार नगरवासीयोंतें सुण्या तब में बहुत सोकवान हुआ अरु उहातें चला जो हाय हाय में बडे पापी देशविषे रहाहों॥ एसें विचार करी में प्रयागादि तीथाँपर चल्या ॥ तीर्थक 
रीकें कछ अरु चांद्रायण दत्त राखे ॥ कृष्ण पक्षविषे एक एक सास घढावता गया॥ जव अमावास्या आवे तब निराहार रहा ॥ बहुरी जब शुक्लपक्ष आवे तब एक यास बढा तागया || 
पूर्न मासीका चंद्रमाकी कलाकरी बढावणा अरु कला साथ घटावणा इस भकार में तिन कहू चांद्रायण कियेहे ॥ उहातें चल्या तेरे आश्रमपर दत्त खोल्याहे ॥ हे साधु! इस निमित्त. 


७७ 


मेरा सरीर कश अरु निर्बल इआहे॥ हे रामजी! जब इस भकार ब्राह्मणने कहा तब गाधी विस्मयकों प्राप्त भया जो में जानता था मुजकों भ्रम जेसा हो गया सो इसने प्रत्यच्छ वार्ता 
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०७ 7 © १" pe a कों ७ बेठाय रक 
|| आ इसके आश्रम परआया ॥ माना ब्रह्माके आश्रम पर दुवांसा ऋषि आया हे॥ तब गाधीन उस ब्राह्मणकों आदर संयुक्त बेठाया॥ अरु फल फुल एकठे करके तीसके आगें आनो रखे छै ` 


लगावणेका स्थान देखत भया ॥ वाडी कछु खडीहे कछु गीर गइहे अरु पशुके हाइ चर्म जो अपणे हाथसों डारे थे सो प्रत्यक्ष देखत भया ॥ देखी करी आश्चर्यवान भया ॥ हे देव 


|| पाछे जब उसके बांधव आए अरु तीससाथ चर्चा 
|: साथ चेष्टा करतेये भाइ ज हु 

2 | साकार भक बाधि, आहण ्वका|ई| | 
लि समरन आया जो यह आश्य भगवानका माया हे | में बर मम्मा था इस.माया करी एता भग देख्याहे॥ यह आश्र्यहे जो इहां को मुझे अर उदारे एताकाळ मुजकों ||. | 
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||| कही सुनाइ ॥ एसे विचार करी बडुरी पुछा ॥ बडुरी उसनें एसें कहा तब सुनी करी आश्वर्यवान डुबा॥ जब रात्र व्यतीत भइ अरु सूर्य उद्य भया तब संध्या आदिक कर्म करत भ ||| 
या ॥ उह अतीत रमता रहा तब एकरा हो करी विचारत भया जो मेनें केसा भम देख्याहे -॥ अरु ब्राझणर्ने सत्य करी देख्या सो केसे हो गया ॥ ताते अब तिस देशको चलो करी ||| 
|| देखों ॥ जहां मुजकों चंडारका शरीर याहे ॥ हे रामजी! इस प्रकार विचार करी मनोराजके भ्रमकों देखणे गाधी ब्राह्मण चला ॥ चलता चलता उन देशविषे जाय प्राप्त भया ॥ ||४ 


जेसें उंट कंटकोकों ढुंढता कंटकोंके बनविषे जाताहे तेस यह चंडालंके स्थानोंकों प्राप्त भया तब चंडालके स्थान देखत भया जहां अपणा स्थान था तिसको देख्या ॥ अपणे खेती || 


||&|.यह क्या आश्चर्य हे चित्तका भम मेनें त्यक्ष देख्याहे ॥ जो बाळक अवस्थाविषे कीडा करणेके स्थानं थे सो देखे ॥ अरु भोजनके स्थान मद्यपानके स्थान अरु पात्र थे इत्या दिक | 

||| जो खानपानके भोगक स्थान थे सो प्रत्यक्ष देखत भया ॥ अरु महा वैरागकों प्राप्त भया ॥ अरु ग्रामवासी मनुषकोंभीं पुछत भया.॥ जो कदाचित्त केसे कहेंगे॥ हे साधो इहां एक चं | ह 
|| डाल हुआ था ॥ वडे स्याम शरीरवाला तुमकोभी कछु स्मरणहे! हे रामजी! जब इस प्रकार ब्रा्मणनें पुछा तब यामवासी कहत भये॥ हे ब्राह्मण इहां एक कटजळ नाम चंडार होत ||| 
||| भया ॥ कम करीक बडा डुआ ॥ बडुरी उसका विवाह हुआ ॥ बेटा बेटी परिवार सहित बडा कुटुंबी हुआ ॥ डद्ध भया ॥ सो दैव संयोग करी एकलाही निंकस्या ॥ जाता जाता कांत || 
||| देशबिषे गया ॥ उहांका राजा रुत्यु पाया था उननें राज इसकों दीया तहां आउ वर्ष पर्यंत राज करत भया ॥ तब नगरवासीयोंनें सुण्या जो यह चंडालहे तब बहुत शोकबान जये ॥ |£ 
||| अरु चिता बनाइकरी जली जली मरे ॥ इस प्रकार झुणीकरी गाधी बहुत आश्चर्यवान हुआ ॥ एकसों सुणीकरी अवरसों पुछा उही इस प्रकार कहे॥ एसे वारवार लोकोंसों पुछत रहे॥ || र 
| एक मास उह रहा बडुरी आगे चल्या ॥ नदीयां पहाड देश हिमाळयपर्वतकी उत्तरदिशाविषे क्रांतदेशमें जाय भामभया॥जेता कछु स्थानोंका डत्तांत था सो सबही देखत भया ॥ जहां ||| 


| सुंदर ख्ीयां थीयां ॥ जहां चमर झुलते थे तीनको प्रत्यच्च्छ देख्या बुरी नगरवासीयोतें पुछत भया॥ जो इहां कोइ चंडाल राजाभी हुआ हे॥ तुमकों कछु झुमरन हे तो मुजकों कहो॥ हे || 
||| रामजी तब नगरवासी कहत भए॥ RM हे साथ इहाका राजा रत्यु पायाथा॥ अरु मंत्रीयोंनें हिति छोब्याथा॥ जो कोड मनुष हस्तिके सनमुख आबे तीसकों.राजा करनां॥ जब इस्तिचळा तब ||| | 
||| तीसक सनमुख चडाळ आइ नीकस्या ॥ तब हस्तिनें चंडालकों सीसपर चडाइ लीया ॥ बडुरी ओर विचार कीसीने न कीया उसको राजतिलक दीया॥ अष्ट वर्षपर्यत राज करत भया॥ ||| 


gS करने छगे तब सहेलीयोनें उपरसों देख्या जो यह चडाल हे॥ एसे देखी उनड्ट॒भें उनका त्याग कीया॥बहुरी लोक विचारवान जो उस ||ह Be 
आइ जाणी करी सो जली मरे 
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आश्चर्यको प्रातञ्रया ॥ जो कहां में जलविषे स्थित था अरु कहां एती अवस्थाको देखत भया ॥ एसै विचार करता था इतनेमें प्र 


# १९, 


अरु उह राजाशी आपकों घिःकार करी जलीमरा अष्ट वर्ष पर्यत उह राज करतभया॥अरु उसको दवादश वर्ष सस्यु पाए व्यतीत जये ||ह 
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| ९ ५० हु छ । करों॥जिसंकी म करी मेनें पर्देख्याहें | $ 
यो.उप०|ऑ| स्याहे ॥ खम भमकी नांइ अरु सत करी स्थित याहे ॥ सो बडा आश्चर्य हे॥ताते संशय 'निदत्त आ IIE FO शा या ल &|उप५स४६ 
४० केक को | जे ल ब्राह्मण बहुरा पा ; ७०२, Pip , 
| ओर कोइ इस संशय निवारणेको समर्थ नही ॥ हे रामजी! इस प्रकार विचार करी गाधी आहा + करी निकट आइ करी शाम हे 2 
ओर भोजन कछु न करे ॥ इस प्रकार देढ वर्ष पर्यत तप किया ॥ तब बिलोकीका नाथ विष्णु भगवान प्रसन्न हा क ss का ह भेधकों हे 0४00 ४ be दे 
£| तेसें ब्राह्मण बोलत भया ॥ गाधीडवाच ॥ हे भगवन तेरी माया तो मेनें देखी परंतु एक संशय 5 ड मुजकाहे जा यह पस केस दान वा क ॥ हे ब्राह्मण ओर रे 
#|| ड ॥ जो इहां दो महर्त वितीत भएहे अरु उहां चिरकाल पर्यंत समता रहा हों ॥ अरु तीन जुठ पदार्थोकों जाग्गतविष अत्यक्ष कंस द 922 म्र स WR कलु 
नही तेरे चित्तहीका अमहे ॥ जिसके चित्तबिषे त्की अदषटताहे तिसकों यह चित्त भम होताह ॥ उ Rs र ध्वनि के पांची तिके सो सब विस्तार | 
| है ॥ बाहिर पृथ्वी आदिक तत्व कोड नही ॥ सब तेरे अंतर स्थितहे ॥ जेसें बीजके कतर फु त गे कट आताहे ॥ तेसें जब चित्त म त होताहे तव जगत नही भासता॥ || 
ड चित्तविषे स्थितहे ॥ जेंसें टका विस्तार बीजविषे दष्ट नही आता ॥ जब बाया इआ उगताह तव विस्त ba सह र ss 5 
है॥ अरु जब स्पंदरूप होताहे तब बडे बिस्तार संयुक्त जगत भासताहे ॥ हे ब्राह्मण जेता कछु जगत इस्ता थक ताते चित्तकों स्थित कर॥ हे ब्राह्मण इस चित्तविषे को ||ई 
छ नेसे एकही चित्त अनेक भमरूंपपदार्थकों उन्न करताहे॥अरु जो चित्त बासनातें रहितहे तिसतें अमरूप पढ़ा क 3 sar लग माया देखीहे ॥ सो उसको ही माया क || 
NT ~ तुजकों ० 1 ड टो इसविषे 'आ | अरु तु ता ` | ॥ कि 
9॥ टि ब्रह्मांड स्थितहे ॥ जो तुजकों चंडाल अवस्थाका अनुभव डुआ है तो इ ता श्वय डवा | le गृहविषे जन्म लीया कुटुंबी हुआ अरु राजं किया॥बडु | 
| तुजको रि न हरे ॥ जो तुजकों अपणे शहविषे अनुभव भया था अरु चडारुक गह विद जन्म छाया कुड़वी इ हु. ।॥ 
५ RR तिथः Erb. आ करी सबही स्थान देखे सोशो माया थी॥ जेसें एता भम तुजनें माया करी देख्या तेसं इह पसाराशी सब मायाहे ॥ 
री चिताविषे जल्या॥ बहुरी अतिथ ब्राह्मणको मिल्या ॥ वड RP हे॥ तेसे इह न्न जैसे नौकापर बेठेकों तटके |€ | 
|| २ जये >> गतभी अमते भासताहे॥ अरु जेसे नोकापर तठके 
डे साध जेसें सपनेविषे अरु जेसें मदिरा पान करने वालेकों सव पदार्थ भ्रमताह ॥ तस इह जगतः PT | 
हे साधु जेसें सुपनेविषे नाना प्रकारके पदार्थ भासताइ ॥ अ RR क निदत्त न होवेगा ॥ जेसें पत्र फुल फल टास कारणे |& 
र नेहे नेसे _ चित्तके किएत जगत अम नष्ट हो जावेगा ॥ अन्यथा भ्रम डु २ ॥ ३ ९॥ 
टछ भ्रमते भासतेहे तेसें यह जगतभी भ्रममात्र भासताहे ॥ अरु चित्तक स्थित ।के +त : से आवेशा नत संपते रहा चिल यो 
न काटीये हो जाताहे ॥ तेसें जब जगत अमका मूल चित्तही नष्ट हो जावेगा ॥ र छा 
| करी दछ नाश नही होता ॥ जब मूलतें काटीयें तब दछ नाश होर कति ॥ न्‌ गर ने रहित इथि? 
जाने ॥ सो चित्तका नाश होणा क्या दे ॥ जो चित्तकी चैत्यता दृश्यकी ओर धावतीहे सोइ जगतका बीजहे ॥ जब यही चत्यता दृश्यकी ओर फुरनेते रहित होवे तेव जगत अमी || 


?| मीटीजावे ॥ अरु जगतूकी ओर फुरणा तब मीठे जब जगतको मायामात्र जाने ॥ हे साध यह सब जगत्‌ मायामात्र ह॥ कोउ पदार्थ सत्य नह जैसे उह भ्रम तुजको TR 
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| हुए ॥ तब.गाधि अरु अवर ऋषीश्वर जो उहां थे सो विशुकी पूजा करत भए ॥ पूजा लेकरी विष्णुक्षीर समुद्रको 


||| ची बड़री पाहाडकी कद्राविषे जाय तंपकरने लगा ॥ तब थोडेकारमें विष्णु भगवान प्रसन्न होकरी आए ॥ जेस मेघ मोरकों कहे 
र [ 


. | स्थान देखे हे अरु थोडे कालकरी बहुत काल देखणेका मुजकों संशय हे सो दूरी करो॥ हे रामजी जब इ 
ह| 


उह एसें मनबिषे विचारे जो ओरकी प्रतिभा मुजकों केसे भइ हे॥ यह तो मेने प्रत भोगो हे ॥ अरु जाइ करी देखी हे ॥ यह ओरकी वार्ता केसे होवे॥ जो आंखोसों देखी नही | 
' ||#|दोतीतीसकां अनुभव नही होता अर में तो प्रतछ अनुभव कीया हे ॥ एसे एसै विचार करी बहुरी 
. ||| मुजकों बडा संशय हे इसकों दूर करणेका उपाय भगवानसों पुछों ॥ हे रामजी एसे चितवी करी बद्स्‍री तप 
| तब बढुरी विष्णुनं आइकरी कहा हे ब्राह्मण अब तेरी क्या इच्छा हे एसे जब विष्णुनें कहा तब ब्राह्मण गा द 
`| §| आइ ह अरु मुजकों अपणी होकरी भासती हे अरु कालकी विषमता भासती हे यह संशय जीस:भकार मेरे चित्तते दूर होवे सो उपाय कह 
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म हे-तीसविषे जायस्थित होइ ॥ हे रामजी इस प्रकार कहीकरी विष्णुदेब उठी खडे 


गमन करतशए,॥ तब उह ब्राह्मण बड्री उसी असरको देखणे च 
ल्या ॥ कांत देशविषेगया तीनको देखीकरी आश्चर्थवान होवे ॥ अरु केसे बिष्णु हे मायामय कहाते हे॥ यह जो प्रत्यक्ष में देखता हों जो कछु भमविषे देख्याथा सोइ प्रत्यक्ष देख 


£| ता हों ॥ एसै विचारकरी बडुरी कहत.भया ॥ जो इस संशयकों इर करणेको ओर कोड समर्थ नही ताते बडुरी विष्णुका आराधन करत भया॥ हे रामजी इस भकार विचारकरी गा 


द | A 
जास्या हे तसें यहजी सब मायामात्र जाण ॥ तातें इस भमकों त्यागकरी अपणा जो ब्राह्मणका-क 


हे तेसै आहाणकों भगवान कहत भए ॥ हे ब्राह्मण अ | 
है॥ क्या, चाहता हे तब गाधीर्ने कहा हे भगवान्‌ तुम कहते हो सव भ्रम मात्र हे अरु यह तो प्रत्यक्ष भासता हे जो अम होता हे सो भत्यछ अनुभव नहीं होता ॥ अरु में बह्धरी उह 


ars GD sna er Dee 


स प्रकार गाधीनं कहा तब भगवान कहत भए ॥ हे ब्राह्मण जो कड तु छ 
॥ अरु जीस भकार तुजकों यह अनुभव भया हे सो श्रवण कर ॥ ह त्रा | 


ट 


है| जको यह आसता हे सो सब मायामात्र हे ॥ अरु जीस प्रकार तुजकों यह आसता हे सो सब मायामात्र हे सा सत | 

ह्मण उह कंटजल न चंडाल एक Le ग्रहविषे उत्पन्न भयाथा ॥ बड्टरी क्रमकरी बडा हुआथा अरु कुटुंबी इआ॥ बुरी उहां दुशिक्ष पड़ी ॥ तब उस देशका es क |] 
कात देसका राजा हुआ ॥ बहुरी लोकोंनें सुण्या तब सबही अभिविषे जले ॥ बहुरी उहां चंडाल आपी अग्निविषि जले ॥ सो कंडजळ चडारु ओर सा ॥ यह अवस्था तीसका भइथी || 

|| सोइ प्रतिज्ञा तुजकों आन फुरी हे॥ जेसी अवस्था तीसकों इइ थी सो तेरे चितविषे आन कुरी इस कारने तुं जानत भया जो यह्‌ अवस्था मेने देखी है ॥ है साधु अ 

एसेंशी होता हे जो ओरकी प्रतिभा ओरकुं फुरी आती है ॥ कहु अन्यथाजी होती हे कटु एक जेसीभी होती हैं ॥ इस भ्रमका अंतलेणा नही आता॥ यह के.के त | 

$| ॥ जब चित आत्मपदविषे स्थित होता हे तब जगत्‌ भम नित होजाता हे ॥ अरु कालको विषमताजी होती हे जेसे जाएतकी दो घडीविषे अनेक वर्षाका खम दखता हूँ पते सह 


| जाण सब चितकं भम ह तुं इस अमकों न देख चित्तकों स्थिर करके अपणें ्रामणका आचार कर ॥ हे रामजी एसे कहीकरी विष्णु गुप्त होगए॥परंतु ्ाझणका संशय दूर न.गया ॥ 
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री उही स्थान देखे अरु आश्वर्यमांन होवे बडुरी विचार करत भया जो यह. 
करने लगा ॥ जब केताक काल पहाड कँदराविषे तप करते वीत्या ॥ 
घी कहत भया ॥ हे भगवन्‌ तुम कहतेहो यह अ प्रारकी प्रतिभा तुज़कों फुरी 


° 


„हो ॥ ओर प्रयोजन मेरा कछु नही ॥ यह | 


® ७ + 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


mee 802४ 40: 


प्‌ "स ४ ७ 





भ्रम.निदत्त करो ॥ ॥ श्रीभगवानावाच ॥ हे ब्राह्मण यह जगत्‌ सब मेरी माया करी रच्याहे ॥ तीसविषे में तुजकों सत्य क्या कहाँ अरु असत्य क्या कहों ॥ जो कछु तुजको भास 
ताहे सो सब माया मात्र हे ॥ सो चितके भ्रमकरी भासताहे अरु उस चंडालकी अवस्था भइ हे सो तेरे चित्तविषे भासी आई हे ॥ जेसें एक जेवरी विषे कीसीकों सर्प भासे इसी प्र 
£| कार ओरोकोर्गी जेवरीबिषे सर्प भासताहे तसेही प्रतिभा तुजकों भासी आई हे ॥ अरु कार जो हे तीसका रूप आकार कछु नही ॥ अरु काळी तुजकों एक पदार्थकी नाइ फुरी 
आयाहे चितविषे पदार्थ कालकरी भासतेहे अरु काळ पदार्थों करी भासताहे अन्योन्य घड वध जो भासताहे सो खमकी न्यांइ हे ॥ जेसे जाएतके एक मुहूर्तविषे खमका अनंत | 
|| कालका अनुज्ञव होताहे यह चितका फुरना जेसे जेसे फुरता हे तेसें तेसें होभासताहे ॥ रोगीको थोडा काली बडुत होभासताहे अरु भोगीकों वत काळी थोडा भासताहे ॥ | 
$| हे साध जों नही भोग्या होता तीसकाजी अनुभव होताहे ॥ जेसें चिकाळ दर्शीकों भविष्य दत्तांतभी वर्तमानकी नांई भासता हे॥ तेसें तुजकोंशी अनुभव भया हे ॥ अरु एक एसेज्ञी | 
होताहे॥ जो भ्रत्यच्छ अनुभव कीया विस्मरण होजाताहे यह सब मायारूप चितका भ्रम हे॥ जबरुग चित आल्मपदविषे स्थित नही अया तवरुग अनेक भम भासते हे ॥ जब चित | 
$ | स्थित होताहे ॥ तब भ्रम मीठी जाताहे ॥ केवल एक अद्दैत आत्मतत्वही भासताहे ॥ जेसें सम्यकू मंघका पाठकरी गडेका मेघ नष्ट होजाताहे असम्यक्‌ मंत्रकरी नाश नही होता तेसें हे 
छ| तेरा चित अबलग वस नही भया ॥ चितकों आत्मपदसों जोडेतें सब अम निढत्त होजावे ॥ अरु अह आदिक जेते कछु शब्द हे सो अग्यानीके चितविषे दढ होते हे ॥ ज्ञानवान 
छ| इनविषे नही फसता ॥ हे साध जेता कछु जगद्‌ हे सो अज्ञान करीकें भासताहे आमञ्ञान हुएतें नाश होजाताहे ॥ जेसें जलविषे तुंबी नही : डुबती तेसें अहंत्वं आदिक शब्दोंविषे ज्ञा 
2॥ नवान नही डुबता ॥ सब शब्द चितविषे वर्ततेहे ॥ सो ज्ञानीका चित अचितपदकों प्राप्त भयाहे ॥ तातें तुं दश वर्ष पर्यत तपविषे स्थित होउ. तब तेरा रिदा सुद्ध होवेगा ॥ जब तेरा रि 
ह| दा शुद्ध हुआ तब सब संकल्पतें रहित आत्मपद तुजकों प्राप्त होवेगा जब आत्मपद्‌ भाम इुआं तब सब संशय जगत्‌ भ्रम मीठी जावेगा ॥ हे रामजी एसें कहीकरी त्रिलोकीका 
छ | नाथ विष्णु अंतधान होगए ॥ तब गाधी ब्राह्मण एसें मदविषे घारीकरी जाय तप करने रुगा॥ जो कछु मनका संसरना हे तीसकों स्थित करत भया ॥ दश वर्षपर्यत समाचिविषे 
$| चित्तकों स्थित कीया ॥ जब एसे परम तप कीया तब शुद्ध चिदानंद आलाका साक्षात्‌कार बडुरी तीसकों भया ॥ बडुरी शांतिवान होकरी विचरत भया ॥ जेते कछु राग दोष आ 
&| दिक विकार हे तीनते रहित शांतीकों प्राप्त भया ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उपशम प्रकरणे गाधीबोध भामि वर्णनंनाम षट्चबारिशतितमःसर्य ॥ ४६ ॥ ॥७॥ 
&| ॥ वसिछोवाच॥ हे रामजी इह गाधीका आख्यान तुजकों मायाकी विषमता जतावणे निमित कहा हे॥ जो परमात्माकी एसी माया हे सो मोहकों देणेहारी हे ॥ विस्तृतरूप दु 
|| गम हे॥ जो आत्मतत्वते भुला हे तीसकों आश्वर्यरूप भ्रम दीखाती हे ॥ तुं देख जो दो मुहूर्त कहाँ अरु एता काल कहां ॥ अरु जो चंडाल अरु राजभमकों वर्षो पर्यत देखत रहा 
छ| वड्डरी अम करी भाषणां अरु भत्यछ देखणा यह सब मायाकी विषयता हे सो अस्तरूप भम हे ॥ सो दृढ होकरी प्रसिद्ध भास्या ॥ ताते आश्वर्यरूप परमात्माकी माया हे जबलम 
||| बोब नही होता तबलग अनेक अमकों दीखाती हे ॥ ॥ रामोबाच॥ हे भगवन्‌ ! यह माया संसार चक्र हे तीसका बडा तीच्छन वेगहे ॥ अरु सब अंगोकों छेदणेहारा हे जीस क 
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£ | रमी नही ॥ जेसे अग्नि विन उष्णता नही होती अरु बरफ सौतरता बिना नही होता सूर्य विना प्रकाश नही होता जलविना तरंग नही होता तेस चित्तबिना जगत भ्रम नही होता र 
||| है रामजी! शांतिशी इसीका नामहे ॥ अरु शिवताभी उहीहे संर्वज्ञताभी उहीहे जो चित्त नष्ट होवे ॥ आलागी उही हे वृप्तताजी उही हे ॥ अरु चित नष्ट नहीं भया तहां एते पदो 
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री इस चक्रका रोधनां होवे अरु इस अमतें छुटीए सोइ उपाय कहो ॥  ॥ बसिडोवाच ॥ हें रामजी यह जो मायामय संसार चक्र हे तीसका नामिस्थान चित्त हे ॥ जब चित 


वश होवे तब संसार चक्र वेग रोक्या जावे ओर कीसी प्रकाररोक्या नही जाता ॥ हे रामजी यह वार्ताको तु रली भकार जानता हे॥ हे निष्पाप जव चक्की नाशि रोकता ह्‌ तब 
चक्र स्थित होजाताहे रोकणे विना स्थित नही होता ॥ संसार रूपी चक्रकी चित्तरूपी नाभिकों रोकता हे तब चंक्र स्थित होजाताहे ॥ रोकेविना स्थित नही होता जब चिन्तका स्थित | 
ह| करेगा तब जगत्‌ भम निडत्त होजावेगा ॥ अरु जब चित्त स्थित होताहे तब परम ब्रह्म भाप्त होताहे ॥ अरु जो कछु करणाथा सो कीया होताहे कतकत होता हे ॥ अरु जो कछु भा || 
#| म होणाथा सो प्राप्त होताहे बङ्डरी पाछें पावणा कछु नही रहता ॥ ताते जेते कछु तप ध्यान तीर्थ दान आविक उपाय हे तीस सबनकों त्यागकरी चितके स्थित करनेका उपाय करो | 
३; | ॥ सं्तोका संग अरु ब्रझबिद्या शान्रका विचार इस उपाय करी चित्त आलपदविषे स्थित होबेगा ॥ जो कछु संतो अरु शाखोनें कीया हे तीसका वारंवार अभ्यास करणा ॥ संसार छग | 


|| चुष्णाके जल अरु खमबत्‌ जाणीकरी ईसतें वैराग करणा ॥ इन दोनों उपायों करी चित्त स्थित होवेगा आत्मपदकी प्राप्ति होवेगी ॥ ओर कीसी उपाय करी आलपद्को प्राप्ति न हो ॥|% 
#| बगी ॥ हे रामजी बोलणे चाळणेका वर्जन नही ॥ बोळीएं, दान करीएं, अथवा लेइएं, परंतु अंतर चित्तकों मत रुगावड्ट ॥ इनका साक्षी जानणवाला जो अनुभव आकाश हे tf तीस |r 
£| की ओर दत्त होवे युद्ध करना होवे तोभी करीएं ॥ परंतु इत्ति साक्षीकी ओर होवे तीसकों अपणा रूप जानीएं अरु स्थित होइए ॥ शब्द स्पर्श रूप रस गंध यह जो पांचविषय इंद्रि ||ई 
यांके हे.इनकों अंगीकार करीएं ॥ परंतु ईनके जानणे वाले साक्षी विषे स्थित होड ॥ तेरा अपणा खरूप उही चिदाकाश हे ॥ जब तीसका अभ्यास वारंवार करीएं तद्ग चित्त स्थि || 
त होवे ॥ अरु आलपदकी भामि होवे ॥ हे रामजी जबलग चित्त आत्मपदविप्ने स्थित नही होता तबरग जगत्‌ अम निडत्त नही होता ॥.ईस चित्तके संयोगतें चैतनका नाम जीव है॥ || 
|| जेसें घटके संयोगतें आकाशको घटाकाश कहते हे ॥ जब घट टुट जावे तव महाकाशही रहेगा ॥ तेसै जब चित्तका नाश होवेगा तब यह जीव चिदाकाशही होवेगा ॥ अरु यह 
जगतूभी चित्तविषे स्थित हे॥' चित्तके अभाव हुए जगत्‌ अम शांत होजावेगा ॥ हे रामजी जबलूग चित्त हे तबलग संसारभी हे ॥ जेसें जबरूग मेघ हे तबरुग डुंदांगी हे जब मेघ न || डु 
षट होजावे तब बुंदांशी नही रहती अरु जेसें जबळग चेद्रमाकी कीरणां सीतल हे तवलूग चेद्रमाके मेडलवबिषे तुषार हे ॥ तेसें जबळग चित्त हे तबलग संसार अम हे॥ जेसे मांसका 
& स्थान मसान होताहे तहां पंछीमी होताहे ओर ठोर एकटे नही होता तेसे जहां चित्त हे तहां राग दोष आदिक बिकारभी होताहे ॥ अरु जहां चित्तका अभाब हे.तहां बिकारका अ 
भाव हे ॥ हे रामजी जेसे पिशाच आदिककी चेष्टा रात्रविषे होतीहे दिनविषे नही होती ॥ तेसें राग दोष भय इच्छा आदिकं विकार होताहे ॥ चित्तविषे जहां चित्तभी नही तहां विका | 
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'विषे कोउ नही ॥ है रामजी चितते रहित चेतन हे सो चेतन कहाता हे॥ अरु अमन शक्ति हे अरु सबकळनातें रहित हे ॥ जबकग इसको बोध नही तबरुग नाना. प्रकारके पदार्थ | ह| ` 
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्षसता ह ॥ जव बस्तुको बोध हुआ तंब एके अद्दैत एक आत्मसत्ता भासती है॥ हे रामजी ज्ञान संवितंकी ओर डत्तिकीं रखणा जगत्‌की ओर नही रखणा ॥ जातको और नही जा 
णाँ ॥ जागतके जानणेवालेकी.ओरजाणा। ॥ सम अरु छुषुभिकी ओर नही जाणां॥ जो अंतरके जानेवाला साक्षी सता हे तीसकी ओर डत्ति रखणी ॥ यह चितको स्थित करणेका 
परम उपाय हे ॥ जो संतोका संग अरु शाख्राकरी निर्णय कीया अर्थ हे॥ जब इसका अभ्यास होवे तब चित. नष्ट होजावे॥ अरु जो अभ्यास न होवे तोशी संतोंका संग अरु सत. शा 
£| खाका श्रवणकरी बल करीएं तवसहजाहि चमतूकार होआवेगा ॥ मनको मनसाथ मथीएं तीसतें ज्ञानरूपी अभि नीकसेगी ॥ सो आशारूपी सब फांसीको जलाई डारेगी॥ अरु जबळग 
€| चित आत्मपदतें विमुख हे तबळग संसार भमका देखता हे जव+आत्मपदविषे स्थित होता हे तब सब क्षोभ मीट जाता है ॥ जव तुजकों आल पदका साक्षातकार होवेगा तब कारुकूट 
विषश्ी अखत समान होजावेगा ॥ विषका जो विषभाव मारना हे सो न रहेगां॥ अरु यह जब अपणे खजावविषे स्थित होता हे तब संसारका कारण मोह मीट जाताहे ॥ अरु जब॑ नि 
|| मैल निरंश आल संविंततें गीरता हे तब संसारका कारन मोह आनीभप्राप्त होता हे॥ अरु जब निरंश निर्मल आत्म संबितविषे स्थित होता हे तब संसार समुद्रको तरी जाताहे ॥ अरु जेते 
तेज इश्वर बलवान हे तीन सबनते तत्ववेता उत्तम हे ॥ उसके आगें सब लघु होजाता हे ॥ तीस पुरुषको कीसी संसारके पदार्थको अपेच्छानही ॥ उसका चित सत्यपदको प्राप्त इआ हे॥ 

£| ताते चितकों स्थित करो तव वर्तमान काळभी भविष्यत कालकी न्यांइ होजावेगा ॥ जेसे भविष्यत कालका राग दोष नही स्पर्श कत्ता ॥ तेसे वर्तमान कालका राग दोष स्पर्श न करे 
गा ॥ हेरामजी आत्मा परम आनंदरूप हे तीसक पाएतें अम्वतभी विष समान हो जाताहे॥ अर्थ यह जो अग्दतरूप होकरी चितको खेंचता सो नही खेचता ॥ जीस प्रुषकों आ 
त्मपदविषे स्थित भइ हे सो सवतें उत्तम हें ॥ जसें मेख पर्वतके निकट हस्तितुच्छ भासता हे तेस तीसके निकठ चिंलोकीके पदार्थ सब तुच्छभासते हे॥ अरु उह बडे दिव्य तजकाँ प्रा 
प्होता हे ॥ जीसकों सूर्य नही प्रकाश करी सकता परम प्रकाशरूप सव कळनातें रहित अद्ैत तत्व है ॥ हरामजी तीस आत्मतत्वविष स्थित होउ ॥ जो परुष एसे खरूपको पाया 
4 है सो सब कछु पाया हे ॥ अरु जो एसे खरूपकों नही पाया सो कछु.नही पाया ॥ हमकों ज्ञानकी वार्ता करते ज्ञानवानकों देखीकरी रज्ञा कछु नही आबतो ॥ अरु जो तीसज्ञान 
खरूपकी वातातें बिमुख हे. यद्यपि महा बाहो होवे तोभी गदभवत्‌ है ॥ जो बडे ऐश्वर्य करी संपन्न हे अरु आत्म पद॒तें बिमुख़ हे तीनको तुं विशके कीठतेंजी नीच जाण ॥ अरु जीणा 
तीनका श्रेष्ट हे जो आलपदके निमित्त जतन करते हे ॥ अरु जीवना तीनका दथा हे जो संसारके निमित जतन करते हे ! देखणे मात्र तो चैतन हे ॥ परंतु शवकी न्यांई हे ॥ अरु जो 
| तत्ववेत्ता भए हे सो अपणे प्रकाश करी प्रकाशता हे ॥ अरु जीनकों शरीरविषे अभिमान हे सो शतक समान हे ॥ हे रामजी इस जीवको चितनें दिन कीया हे ॥ ज्यों ज्यों चित बडा 
होता हे त्यों त्यों इसकों इुःरब होता हे ॥ अरु जीसका चित छीन भया हे तीसकों कल्याण डुआ हे ॥ अव आत्मभाव अनात्मविषे दृढ होता हे अरु भोगोंकी तृष्णाहोती हे तब चित. व 
डा होजाता हे॥ अरु आत्म पदतें दूर पडता हे॥ जेसें बडे मेघके आवरन करी सूर्य नही आसता तेसै अनामा अशीमानकरी आत्मा नही आसता ॥ अरु जब जोगोंकी तृष्णा निडत हो 
जाती है तब चित क्षीण होजाता हे॥जेसे बसंत ऋतुके गएतें पत्र कश हो जाते हे तेसें ओग' बासनाके अभावतें चित कश होजाता हे॥ हे रामजी चितरूपी सर्प हे सो दुर्वासनारूपी डु 
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गैधःअव भोगरूपी वायु करी अरु शरीरविषे दढ आस्थारुपी शत्तिका स्थान करी बडा हो जाताहे॥ तिनों पदार्थों करी जब बडा भया तब मोहरूपी विषकरी इसकों मारताहे॥ हे रा 
मजी! एसे दुष्ट चित्तरूपी सर्पकों जब मारे तव कल्याण होवे ॥ देहविष जो आल अभिमान होइ गयाहें अरु शोगोंकी तृष्णा फरतिहे अरु मोहरूपी ' विषचडी गयाहे॥ जव विचारू 
र पी गरुड मंचको चितवता रहे तब विष उतरी जादे॥ ओर उपाय विष उतारणेकों कोइ नही ॥ हे रामजी! अनात्माविषे आत्माभिमान अरु पुत्र दारा आदिकविषे ममत्व, इस करी चित्त 
॥ बडा हो जाताहे ॥ अहंकारखूपी विकार करी अरु ममतारूपी कीडा करी अरु यह मेरा इस भावना करी चित्त कठिन हो जाताहै ॥ अरु चित्तरुपी विषका टछहे अरु देहरूपी' भ्रूमिपर 
लगाहे संकल्प विकल्प इसके टासहे ॥ दुर्वासनारुपी प्रहे ॥ अरु सुख दुःख आधि व्याधि रुत्युरूपी इसके फलहे ॥ अहंकाररूपी जो कर्महे सो जलहे तिसके सीचणे करी बढताहे॥ 
काम भोग रूपी पुष्पहे सो जलहे चितारूपी बडी वछीहे ॥ जब बिचार अरु वैरागरुपी कुठार करी इसकों काटे तब शांतिकों भाम होवे॥ अन्यथा शांतिकों भ्राम न होवेगा॥ हे राम 
$|| जी! चित्तरूपी एक हस्तिहे॥ अरु शरीररूपी तलावविषे आनी स्थित याहे ॥ शुअ वासनारूपी जलको मलीन करी डाराहे अरु धर्म संतोष वैरागरूपी कमलको तोर डाराहे॥ भोगों 
ठ की तृप्णारूपी सुंढ करीके ॥ तिसकों तुं आत्म विचारखूपी नेचो करी नखो करी छेद॥ हे रामजी! चित्तरुपी कोआ हे जेसें कौवा अपवित्र पदार्थोकों भोजन करताहे अरु सबंदा कां कां 
| कर्ताहे तसे चित्त देहरूपी अपविन्रविषे बेठताहे अरु सवंदा भोगोंकी उर थावताहे ॥ तीनके रसकों ग्रहण करताहे ॥ मौन कबहु न कर्ता ॥ अरु दुर्वासना कके काककी नांइ कण्णरूपहे ॥ 
|| जसे काकका एकही नेत्र होताहे तेसें चित्त एक विषयोंकों धावताहे ॥.एसें अमंगलरूपी कौवाकों विचाररूपी धनुष्य साथ मारट्ट॥ तब सुखी होवेगा अरु चित्तरूपी इर पंखेरू हे भो 
ॐ गरूपी मांसके निमित्त सवं ओरकों भ्रमताहे ॥ अरु जहां अमंगलरूपी चील आताहे तहांते विभूतीका अभाव हो जाताहे॥ अरु मांसकी उर उंचा हो करी देखताहे नम्र भाव नही 
|| होता॥ तेसै चित्तरूपी इल शरीररूपी स्थानविषे बेठताहे ॥ आलज्ञानरूपी विशुतीका अभाव हो जाताहे॥ अरु भोगरूपी मांसकों देखी करी गीरताहे॥ अरु अभिमानरूपी ग्रीवाकों 
उंची राखताहे ॥ एसा जो चित्त अमंगलरूप इलहे तिसकों जब नाश करें तब शांतिबान होवेगा ॥ अरु जेसें पिशाचं आय जिसकों लागताहे सो खेदबान होताहे अरु शब्द करताहे 
| तेसे चितरूपी इसकों पिंशाच रगाहेःअरु तृष्णारूपी पिसाचनी साथ शब्द कर्ताहे तिसकों काढहु ॥ आत्मातें इतर जो अभिमान करताहे ॥ एसा चित्तरूपी पिशाचहे तिसकों वैरागरूपी 
2 || मंत्र करी दूर करड ॥ तव खजाव सत्ताकों भात होवेगा॥ अरु इह: चित्तरूपी वानर हे: सो महा चंचलहे सदा भटकता रहता हे स्थिर कब नही रहता ॥ कबड्ट किसी पर्दार्थविषे धावता 
' . है जेस वानर जीस ढछ पर वेठताहे तिसकों उहरणे नही देता ॥ हे रामजी! चितदूपी.जेबरीहे तिस साथ संपूर्न जगत बांधाहे कर्ता कर्म क्रियाकूपी गांठी करीकें जैसे एक सांकली साथ 
||&| अनेक बंधवान बंधतेहे अरु एक तागे साथ अनेक भणके 'परोतेहे॥ तेसें एकचित्त साथ सब देहधारी बांधेहे॥ तिस जेवरीकों असंग शस्र करी काटे तब सुखी होवे॥ हे रामजी! चित्तरु 

|| पी अजगर सर्पहे अरु शोगोंकी तृष्णारूपी विषकरी पूर्न हे॥ तिस सर्पने फुत्कारे साथ बडे बडे लोक जलाएहे ॥ सम दम धैर्यछूपी जो कमलहे सो सब जळ गएहे ॥ इस इष्टके मारने 


` `` | ||| की ओर समर्थ कोउ नही॥ एक विचाररूपी गरुडहे जब विचारहूपी गरुड.उपजे तब इसकों नष्ट करे॥ जब चित्तरूी सर्प नष्ट हुआ॥ तब आलरुपी निध भाप्त होवेगी॥ हे रामजी यह | 
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यो, उप चित्त शख्रों करी काव्या नही जाता ॥ अरु अयि करी जलता नही ॥ न ओर किस उपाय करी नाश होताहे॥ एक साधु संग अरु सत शास्रोके विचार अभ्यास करी नाश हो जाता 
हे ॥ ओर किसी उपायं करी नष्ट नही होता ॥ हे रामजी! यह चित्तरूपी गडेका मेघहे सो वडा दुःख दायकहे॥ अरु शोगोंकी तृप्णाखूपी बिजली इसविषे चमकतीहे अरु जहां वर्षा | 
|| होतीहे तहां बोधरूपी क्षे अरु सम दमरूपी कमल नाश होताहे ॥ जब विवाररूपी मंत्र होवे तव शांत होजावे॥ हे रामजी चित्तकी जो चपलताहे तिसकों असंकल्प करौकें त्यागडु॥हे | 
॥ ४२॥ | जसे ब्रह्मान करीकें ब्ह्माश्नकों छेदताहे॥ तेसे मन साथ मनको छद॒हु॥ अर्थ यह जो अंतर्भुरबी करी स्थित करड्ड॥ जब तेरा चित्तरुपी वानर स्थित होवे तब शरीररूपी डळ क्षोभर्ते रहित होवेगा॥ | 
$| रामजी शुद्ध वोध करीके मनको जीतो॥ यह जगत तृणक्भी तुच्छहे ॥ तिसके पारकों प्राप्त होबड्ट ॥ इतिश्री यो ° उपशम प्रकरणे राघव, सेवन वर्णनं नाम समचत्वारिंशतितमः सर्गः ॥ ४७॥ | 
| ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी यह जो मनकी डत्तिहे सो इट अनिष्टकों यहण करतिहे अरु खड्गकी धारावत्‌ तीक्षण हे ॥ ईसबिषे तुं प्रीति मत कर इसकों मिथ्या जानीकरी त्याग 
|| कर ॥ हे रामजी बोधरूपी वल्ली शुभ क्षेत्र अरु शुभ काल करके प्राम भईहे ॥ तीसकों विवेकरूपी जलकरी सिचीएं तब परम पदकी पामि होवे॥ हे रामजी जबरुग शारीर मळीनता 
कों प्राप्त भयाहे नही अरु जवळग पृथ्वी पर नही गीर्या तबळग बुधिकों उदारकरी संसारते मुक्त होड़ ॥ में तुजकों वचन कहे तीनको तेंनें जानेहे ॥ ईनका दढ अभ्यास करे तब द्रश्य 
अम नित्त होजावेगा !! हे रामजी यह पंचशूतका शरीर जो तुजकों भासता हे सो तेरा रूप नही ॥ तुं शुद्ध चेतनरूप हे शुद्ध वोध विचारकरीकें अनात्मा पंचशूतके अजिमानकों त्याग 
| | हु ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ कीस कम अरु कीस धकार इनका अभिमान त्यागकरी उद्दालक सुखी भयाहे ! ॥ बसिष्टोबाच ॥ हे रामजी पूर्व जेस. उद्दालक भुतोके समू 
|| हकों विचारकरीके परम पदकों प्राम भया हे सो तुं श्रवण कर ॥ हे रामजी जगत रुपी जीर्ण घर हे तीसके वायव्यकोणविषे एक देशहे ॥ तहां बहुत पर्वत अरु तमालादिक डच्छ हे॥ 
छ| अरु महा मणिके 'स्थानहे॥ एसे गंधमादन पर्वत एक स्थरूथा ॥ तीस स्थानविषे एक उदालक नाम ब्राह्मण था ॥ सो बुधिवान मान करने जोग विद्वान था परंतु अर्घ प्रबुद्धया ॥ का 
| हेते परम पदकों तीसने पाया न था ॥ एसा जो ब्राह्मण सो जोबन अवस्थाके पूर्वही शुभेच्छा करीकै यम नियम तपकों शाख्रोंयुक्त साधत भया ॥ तब तीसके चित्तविषे यह बिचार | 
|| उसन इआ जो जीसके पाएतें वहुरी कळु पावणे जोग न रहे अरु जीसपदविषे बिश्राम पाएते बद्री शोक न होवे अरु जीसके पाएतें बडुरी जन्मसाथ बंधन न होवे हे देव एसा पद दु 
ह|| मुज कों कव प्राप्त होवेगा अरु कब में मनके मननभावकों त्यागकरी विश्रांविवान होउंगा ! जेसें मेघ भमणेकों त्यागकरी पहाडके शिखरमें विश्रांति करता हे॥ अरु चित्तकी द्रश्यरुप |£ 
| र वासना मेरी कब मीट जावेगी ॥ जेसें तरंगते रहित समुद्र शांतिवान होताहे तेसे मनके सकल्प विकल्पते रहित शांतिवान होवेगा ॥ अरू तृष्णारूपी नदी हे सो बोधरुपी बेडी सतसंग अ र 
रु सतशास्ररुपी मलाह करीके कव तरी जाउंगा ? अरु चित्तरुपी हस्ति जो अभिमानरूपी मदकरी उनमत्त हे तीसकों विवेकरूपी सींगकरी कब माहूंगा ? अरु ज्ञानरूंपी सूर्यकरी || 
| 5 अज्ञानहूपी अंधकारकों कब नष्ट करोंगा ॥ जीसकरी चित्तरूपी घुथु जगततें अंध होवे हे देव सब आरंभोंकों त्यागकरी अलेप अकर्ता कब होउंगा ॥ जेसें जलविषे कमल अलेप रहता र 
| | हे तेसें मुजको कर्म स्पर्श न करे ॥ अरु परमार्थरूपी भासर वपु मेरा कब उदे होवेगा ॥ जीस करी में जगतकी गतिको हसोंगा अरु अंतर तोषकों पाउंगा ॥ वैराट आत्मा पून बोधकी 
| छ 
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स्थित होकरी शांतिवान होउंगा ॥ अज्ञानदशा कब जावेगी 
समय कव होवेगा जो जगतके कर्म बालककी चेष्टावत मिथ्या 


रि Ns अपण खप्काशवबिप्ने ` करी सं ॒ तरंगे रहि ॒ 
"सजत कब हाउगा ॥ ह रामजी एसें विचारकरी उदालकचितको ध्यान विष स्थित हाकरी संसाररूपी नदीके जरा मरण रुपी तरंगे रहित कब होउंगा ॥ अरु अपणे 


अत्यंत भकाशशी नहीं ॥,अरु अत्यंत तमी नही॥न अत्यत 
पर्वतविषे कुटी बणाइ 
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वको ज्ञानरूपी नेत्र कब प्राप्ति होवेगा॥ जीसकरी में परम बोध पदको देखुंगा॥ अरु उह समय कब होबेगा जो मेरा चित्तरुपी मेघ 


लागा ॥ परंतु चित्त रूपी बानर दश्यकी ओर नीकसी जावे स्थित न होवे ॥ बद्री च्या 2 
जो बाहिर विषयोंकों त्यागकरी चित्तकों अंतरमुख कीया तव अंतर जो दृष्टि आइ ताजी |€ 











क Se Te A So कम अत Ria दस्तिकी न्याँइँ नारं ब्र 
थो,उप० है| मीलीकरी श्रवण करता हे ॥ तब शुभ शुम बाक्य ग्रंहण करीक ग्टगंकी न्याई तुं नष्ट होता हे ॥ अरु तुचा साथमीली करी जो तु स्पर्शकी इछा केरता हे सो हर्त न्योँई नाश | उप ५स२९ 
ड होता हे ॥ अरु रसनाके सादकी जो इच्छा करताइ सो मच्छीकी न्यांइ नाश होताहे॥ अरु गेथलेणेकी तुं इच्छा करता ह सो भंबरेकी न्याइ. नाश होजावेगा ॥ जसे भेरा सुगंघक द 
$| निमित्त फुळविषे फसी मरता ह तेसें तु फसी मरगा ॥ अरु डर स्रीयांकी ; वांछा करता हे सो पतंगकी न्यांइ जली सरगा हित सूर मन स एक इंद्रियका सादूरुत ह सोशी नाश || 
=| पाता हे ॥ तुं तो पंच विषयके सेवणेवाला हे नाशक्यों न होवेगा ॥ ताते तुं इनकी इछा त्याग जो तुजंकों शांति भाम होवे ॥जो इन.भोगोकीः इच्छा.न त्यागेगा तो मेही तुँजकी त्या नै 
| ग छोडोंगा ॥ तुं तो मिथ्या असत्यरूप हे तुज साथमेरा क्या प्रयोजन ह्‌॥ विचारकरी में तेरा त्यागं करता हों ॥ मूर मंन जो तुं देहविषे अहं अंह॑ करता हे सा तरा अह कीस पदार्थ ड 
क s विषे हे अंगुछतें लेकरी मस्तक पर्यंत अहं वस्नु कछु नही ॥ यह श्वरोर तो अस्थिमांस रक्तका थेलाहे ॥ यह तो अहरुप ह नही ॥ अरु रास जो ह्‌ सो वायुरूप ह अरु he म & 
| प॒ हे यह पंचं तत्वोंका जो शरीर बन्या हे तिसविषे अहंरूप बस्तु तो कछु नही हे ॥ मूर्ख मन तुं अहं अहं क्यों करता हैं ॥ यह जो तुं कहताहे ॥ में देखता हों, स सुनता हों, में रुंघता 
ॐ हों, में स्पर्श करता हों, में खाद लेता हों ॥ इनके इष्ट अनिष्ट विषे रागदोषकंरी जलता हे सो रथा कट पाताहे ॥ रूपका नेच ग्रहण करता है सो नेत्र रूपतें उतपन्न भया हे॥ तजका ; 
ड 


he 


र | उद्दारकविऽ 
॥४२॥ | 


अँशनैत्र विषे स्थित हे सो अपणे विषयका महण करता हे ॥ इनके साथ मील्शकरी तुं क्यो तपाय मान होताहे | अरु शब्द आकाशते उन्न bt इंआहे ॥ आकाशका अंश श्रवण विषे 
र स्थित हे ॥ सो अपणे गुणशब्दकों महण करता हे ॥ इसक साथ मी लीकरी तँ क्यों रागदोषवान तपाय मान होताहें ॥ अरु स्पश इंद्रिय वायुतें उत्पन्न भयाहे वायुका अंश इ 
न| स्थित हे ॥ उही स्पर्शकों महण करताहे ॥ तीस साथ मीळी करी तु क्या रागदोष करी तपायमान होताहे ॥ अरु रसना इंद्रिय जरते उसन भइ हे जका अंश जिब्हाहे rl 
स्थित हे ॥ सोइ रसकों हण करता हे इस साथ मीली तुं क्यों टथा तपाय मान होताहे। । अरु प्राण इंद्रिय गंचेत उंपजी हे सो पृथ्वीका अंशब्राणविष स्थित ह॥ उही ष र T 
करतिहे ॥ तीससों मीलीकरी तुं क्यों दथा राग दोषवान होताहे॥ हे मूर्ख मन इंद्वियां तो अपणे अपण बिषयको भ्रहण कंरतियां हे॥तुँ इनंविष क्यो rons हे॥ जो के 
हों में सुणता हों, में सुंघता हों, स्पर्श करता हों, रसलेताहों, यह तो इंद्वियां सब आत्मभरं हे ॥ अर्थ यह जो अपण बिषंयकों ग्रहण कंरतिहे ॥ ओरके विषयको ग्रहण नही करातया 


जो नेत्र देखते हे श्रवण नही कते, अरु कर्न श्रवन कर्तेहे देखते नही, इत्यादिक सर्व इंद्रियांअपणा धर्म कीसीकों देतीयांभी नही बे लेतीयांभी नही॥ अपणे धर्मविषे स्थित हे ॥ 
छ| अरु विषयको ग्रहणकरी इनकों राग दोष कछु नहीं होता ॥ अरु इनकों पहण करणेकी वासनाभी कछु नही ॥ अरु ठु एसा मूर्ख हे ओरोंके धर्म आपविषे मानी 


करी राग दोषसों ज || 
ताहे ॥ जो तुंशी रागदोषतें रहित होकरी चेष्टा करे तो तुजकों ढुःख कछु न होवे ॥ जो वासना सहित कर्म करता हे सोइ बंधनका कारन होताहे ॥ वासनाविना इःख कछ नाह ॥ | ॥९३॥ 


मे EP he जेसें 0 ०० > बाळककों ५ हैक तस «~ नें ; 
अरु तुं मूर्ख हे जो विचारकरी नही देखता ॥ तातें में तुजकों त्याग करता हों ॥ तेरे साथ मौलीकें में बडे खेदका पाताह ॥ जैसे विघाडकै बालब् सिह चून करताहे तेस ते मु | | 
जकों चने कीयाहे ॥ तेरे साथ मीलीकरी में तुच्छ इआहों ॥ अब तेरे साथ मेरा प्रयोजन कछु नही ॥ में तो निर्विकल्प शुद्ध -चिदानंद हों ॥ जसे महाकाश घट साथ मौली करी १ 
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छ रा स्टरप्यु न दई स 
ह|| होऊंगा ॥ तेरे संगकरी में तुच्छ हुआ हों जब तुं निटत्त हुआ ॥ तव में शुद्ध हुआ ॥ जेसें मेथआकाश कुहीडके होणेकरी मलीन आकाश भासताहे 


£ 


$| ड 


के 


लि ५) ste (83 2४३४ GD ६9४६. 62) 


कि, , BN ४ डे हों। os ३०० ७ गकरी ० ef £ ` प्राप्त ७.५. $ , le. विके ४ 'हों छ ७, त्वैंकी कल्पनांते [ हो 
४ घटाकाश हीताहें तेस तरें सांथ मीलीकरी मे तुच्छ होगया ॥ इस कारनते में तेरा संग त्या परमं चिंदाकाशकां प्राप्त हाइगा ॥ म [नावकार हां ॥ अइ तेकी कल्पनांते रहित ह्‌ 


र ET जेस कोई डंचे पर्वतते 


तु क्‍यों अहंत्वं करताहे ॥ शरीरविषे व्यर्थ अहं करनेवाला ओर कोड नहीं ॥ तुंही चोर हे अब में तुजकों पकडी करी तेरा पाज ॥ तुं तो अज्ञांनते गा pe 
जेसें बाळक अपणे पछावेबिषे वेताल जाणीकरी आपही भयको पावताहे ॥ तस तुजनें सर्वकों दुःरवी कीयाहे अब नाश 1॥ तब आनंद होवेगा ॥ तरे उपजणेव ४ छ 
गीरीकें कूपविषे जाय पडे ॥ अरु कष्टवान होवे तेसे तेरे संगकरी में आत्मपदते गीया देह अभिमानरूपी गितविषे ए दोषरूपी ह ॥ अब ठ 
को त्यागकरी में निरहंकार पदकों घाम भयाहों ॥ सो केसा पद हे न प्रकाश हे न तम हे न एक हे बो ॥ न बडा हे न छोटा हे॥ अहं. त्वं कतें रहित अः बा पि य 
राग दोष भय सब तेरे संयोगतें होताहे ॥ अब तेरे वियोगतें में निर्विकार शुद्ध पदकों घाम होताहों ॥ हे मन तेरा होणा दुःखका कारन हे ॥ जब तु | अं नि डे न 
0“ 

में सय आकाश होरहताहे ॥ तेसे तेरे निदत्त: इए आत्मा निर्लेप अपणा आप भासता हे ॥ हे चित्त [ यह जो देह इंद्रियादिक पदार्थ हेसोभिन्न हे ॥ इन विषे अहं वस्तु कछु ह 
कों एक तुजनेही एकठा कीआहे जेसे एक तागा अनेक मनीकेंकों एकठा करता हे॥ तसें सबको एकठा करीकें तुं अहं अहं करता हे॥ अरु तुं मिथ्या राग दोष करता ह 


~ 


॥ इन 


उद्वालकोबाच ॥ आला सूट्मते सुक्ष्म हे ॥ अरु स्थूलतें स्थूळ हे ॥ शुद्ध निर्विकार शांतरूप हे सो में हौ॥ अचेत्य चिनूमात्र हौं ॥.मेरे विषे विकार 


मरन आदिक विकार भासते हे सो आलाविषे चितके कस्पे हे आत्माकों कोड नही॥ जन्म तीसकों कहता हे जो पहिले न होवे झो पाछें उपजे । । आला तो न. सिद्ध है 
$| जन्म केसे कहिए ॥ अरु “स्यु तिसकों कहता हे जो पाछें न होवे पहिले अभाव हो जावे ॥ आत्मा तो जगतूविषे अंग सिद्धहे तातें सब विकारोंते रहित हेब र र सा 
जाव केसें कहीए ॥ देहके. आदि मध्य अंत. तीनों काल सिद्ध हे ताते सब विकारातें रहित हे सो चित्तके संयोगतें विकारों सहित शासता हे ॥ हे चि र ता 
|| योग करी में एंते भ्रमकों प्राप्त तयाथा॥ अरु शरीरविषे व्यर्थ अह अह होताहे॥ सो'जान्या नही जाता जो कोन हे ॥ शरीरतो रक्त मांसका पिंड हे er मन आ स सब ||| 
जड हे ॥ अहं करने वाला कोन हे जब अहं होता हे तव भाव अभाव पदार्थको यहण करता हें ॥ जहां अहंका अभाव हे तहां: भाव अभाव केसें होवे ॥ अहंकार जड हे इं ना अँ | 

'पणे अपणे विषयको ग्रहण करतियां हे ॥ अरु मनोदिक विषेशी अपणे रखजावविषे स्थित हे॥ यह अहं करनेवाला नही पाइता जो कौन हे ॥ अहंका रुप कछु नही पाईता ताते नि |$ 


श्रय भया जो सब पदार्थ जुठ हे ॥ अहंकार पदार्थके ग्रहण करंनेवाळा भी जुठ हे ॥ जेते ककु पदार्थ हे सो अहंकारकरी होते हे ॥ में क्यों. इस साथ मीली करी देह ईद्रियांके इष्ट' i 


निष्टविने राग दोष करों ॥ ईसका अरु मेरा संयोग तो ककु नही ॥ में तो आला निर्लेप ददत हों ॥ संयोग कीस साथ होवे ॥. भावरूप वस्तु बझ हे सो मे हों.॥ मेरा संयोग कोस सा 
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दातें तं शीघ्र “द्वियाकों णे ते बे॥- ॥ इति उपशम प्रकरणे उद्दालक विचारो नाम अद्ठवबारिशतितम; सर्गः ॥ ४८॥ ॥७॥ 
ताते तुं शीभ्रही सव इंद्रियाकों लेकरी निर्वाण होइ॥ जो तेरी जय होवे ॥- ॥ इतिश्री योगवासिष्ट विषे विकार कोउ नही ॥ जेते कछु जन्म 
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खि दायक था ॥ जेतें अज्ञान करीकें बालककों वेताळ भासीकरी इख देता हे तेसे अविचार करीकें दुःख होता हे ॥ जेसे पहाड ||§ 
; | 






अहंकार भासता हे॥ विचार कीएतें अहंकार कछु नही नीकसता ॥ जहां अहंकार होता हे तहां दुःखभी आय स्थित होते हे॥ जे 
se 1 है॥ जसे गरुडके विद्यमान सर्प नही रहता तेस आला बीचारके बिद्यमा | 
ईनकरी रच्या हुआ जगत्‌ सत्य केसे होवे॥ यह जगत अकारण हेःतातें मिथ्या अमकरीके आभासता हे॥ | 


नष्ट होवे तब सव अमका अभाव होजा | ड 
श 


9) 


= होवे | ७५ सा " ~ 45. 
को प्राप्त होवे अरु इस देह साथ तेरा मीलापहे सो दुःखके निमित्तहे॥ मन अरु देहके अंतरतें आपसमें शत्रु भावहे ॥ अरु बाहिरतें 


1 $| रह भासताहे॥ अंतर परस्पर नाश करनेकी इच्च्छा रतेहे॥ जो दुःख होताहे तो मन इसचे _ ती 
ह भासताहे की इच्छा करतेहे॥ जो दुःरव होताहे तो मन इसके नाशकी इच्छा करताहे अरु देह कहतींहे मन नाश होवे तो मेरेविषे दुःख कोउ नही॥ इसका: 


हे जो वारंवार देहकी ओरही दोडता हे ॥ तं सुख जानता हे अरुते ७4३: छ 
छ [नता हे अरु तेरा नाश होता हे॥ जेसें पंतग दीपको सुखरूप जानीकरी ७ 
वषे फस मरति हे॥ र तो खरप जानकरी मीरणकी इच्छो करता है (अरु 
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क भए ॥ तीसतें अग्निनीकसी ॥ तीस अभि करी इसका पाप पुण्यरूपी शरीर जळगेया ॥ तीसबिषे जब लग सुखेन रहा तवरम स्थित भया ॥ काहेतें जो हठ योग दुःखदायक हे॥ इस 





करीके पद्मासन धारा अरु भणब अर्थ मात्र अकार उकार मकार कम करीकें तिसकी उपासना करने लागा ॥ प्राणायाम करीके मात्राका भ्यान करत भया ॥ अकार ब्रह्मा उकार वि 


| 6 भया ॥ अध मात्रा जो हें तुरीया पद तीसके दर्शन निमित्त. 


। नही.॥ में शुद्ध आँमतब हो | भोगोसाथ मेरा क्था मयोजनहे जो इस साथ मिली करी वीनताकों प्राप्त होउ ॥ भजकों इनके साथ कछु प्रयोजन नही ॥-चिरपर्यत रहें अथवा अबही 
|| नष्ट होजावे॥ इनके नाश-होणे करी मेरा नाश नही होता अरु उहरणेविषे प्रयोजन नही होता ॥ इनतें आपकों जिन्न जान्याहे ॥ जेसें तिलोति तेल निकासी लीया तब बहुरी नही मि 


कि छता ॥ अरु डुधत माखण निकास ीया तब बडुरी नही मिलता॥ तेसै बिचारःकरीकें आपणा आप काढलीया तब बहुरी इनके साथ नही मिलता॥ में शुद्ध चिदानंद आत्मा हाँ ॥ सब 


मु जगत मरे आश्रयहे ॥ सबविषे में एकही अनुस्यूत व्याप्या हों अब तिस खरुपविषे स्थित होउं ॥ बसिठोवाच ॥ हे रामजी! एस विचारकरी उद्दालक ब्राह्मण दत्तिकों विषयाँत निदत्त 
| 












La 6 ७०० oS ०५ ` ~ ~ ॥ हे ७ ते 
by ष्णु मकार शिव अधमात्र तुरीया इनको क्रम संहित करने लगा ॥ प्रथम रेचक प्राणायाम करने लंगा। अकारकी धुनि साथ रेचकं करत भयो॥ तिसकरी सब भ्राणवायु अंतरतें निकसे॥ 
|| तब अंतर शून्य अरु शुद्ध हुआ ॥ जसें अगस्तमुनीने समुद्रको शून्य कीयाथा तेस धनी | न दि पर्यत देह अभिमानकों त्याः 
[|| तब अव स्तमुनीन समुद्रको शून्य कीयाथा तेसै अरु आकाशकरी एसी धुनी उचरी जो ब्रह्मा बिष्णु रुद्र पर्यंत चलीगइ अरु देह अभिमानकों त्याग 
ड करी पुय सुपुमनाके मागेबिषे भात कोया ॥ जेसे पंछी आळयकों त्यागकरी आकाशमार्गकों उडता हें तेसे उद्दालकर्ने पुर्यष्टाकाकों अल्लरंभ्विषे स्थित कीया ॥ जबरूग चित्त 
सुखेन RTE स्थित रहा ॥ काहेतें जों हठ करनंसा दुःख होतांहे॥ इसी कारन तें जबलग सुरेन रहां तंबळग स्थित रहा॥ जब थका तब पुर्यटकाका'वायु अधते आया 
#| तब उकार विष्णुद्रपकी घुनी अरु ध्यान साथ कुंअक कोया ॥ सब प्राण बायुकों आधार चंक विषें रोक्या ॥ न तलेकों गमन करे न उपरकों गमन करे ॥ तीसकरी प्राण स्थित संघट 


। कारनत जबलग सुखेन रहा तबलग स्थित भया ॥ बहुरी मकारको धुनीसों रुद्रका ध्यान करी कें प्रक प्राणायाम करत भया ॥ प्रक प्राणायाम करीके सब स्थान वायुसों पन 
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रोकता FRR 
सालिकी दत्तिहे तीसकों त्यागकंरी स्थित अया ॥ तब भनेकी उत्ति जो हे निद्राइप जडता तीसविषे मन मूछित होगया ॥ जेसे सूर्य 
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करता ॥ तेसें ज्ञानवान भोगोंकी बांछा नही करता अरु शोक कदाचित्‌ नहीं उपजता ॥ जेसें जीसको राज भाम भया हे सो दीनताकों प्राप्त नही होता तेसें जीसनें आलपदबिषे स्थित 


का मतमा 


२० 


30 आ क ज 





बोर्दलों विषे होवे तेसें निद्राविषे छीन होगया॥ तब राजंस तामसंका प्रवाह बंडुरी फुरणं लंगा ॥ तासको आत्म विवेककरी निदत्त कीया ॥ जेस प्रकाशकरी तमकों निदत्त करता हें तेसे 
यह विकल्परूपी तमको निडत्तं करत भया ॥ विवकक बलकरी चित्त कलाविषे लगाया ॥ तोसकों चित्तकी डत्तिसाथ साक्षातकार कीया ॥ महा प्रकाशवान अरु शांतिरूप तीसविषे 
एक छिन चित्त स्थित रहा ॥ बहुरी बाह्य नीकसीगया ॥ जेस पुलको तोडीकरी जरू नीकसी जाताहे ॥ तेसें नीकसी गया ॥ बहुरी अभ्यासके बलकरी आत्मकलाविष रूगाया॥ तब तो | 
आत्मपद्विषें चित्तकी दत्ति स्थित भई ॥ तहां परम आंनंद अंग्रतविषे मग्न भई ॥ जो अंशब्द आनंद परिणांमतें रहित हे तीसविषे स्थित हुआ ॥ जोस पदंबिषे देवता 

ऋीश्वर स्थित हे जोस पदविषे ब्रह्मा विंशु रुद्र स्थित हें॥ तीसपदविषे उद्घोलक स्थित अया ॥ हे रामजी जो एक छोनभी तिस पदविष स्थित भया हें॥ अरु जो वर्ष पर्यत स्थित र 
भया हे सो दोनों तुल्य हे॥ जोसको तीस पदका अनुभव भया हे सो भोगोंकी इच्छा नही करता ॥ जेस जीसंनें खर्गका नंदन वन देख्या हे सो करजुएके बन देखनेको इच्छा नही ||$| 

























| | 
524 
$| पाइ हे तीसकों विषयोकी तृष्णा अरु शोक नही उपजता ॥ हे रामजी इस प्रकार उद्दालक स्थित था ॥ तब सिद्ध गंधव बियोधरोके गंण समह तीसकें निकट आयं प्राम भए ॥ बडे 
तेजवान-अरु चंद्रमाकी न्यांई मुख जिनके सो आइकरी इसकों नमस्कार करतभए अरु कहा हे भगवन्‌ खर्गकों चलो अरु दिव्य भोग भोंगो॥ तुम बडी तंपसा करी हे धर्म अर्थ प॒# 
ण्यका सार काम हे अरु कामका सार जो ख्रोयां हे सो तुमारे भोगणे निमित्त हे ॥ सो केसी खोयां हे विद्याधरीया महा देंवम्‌ति रंवर्गंभी इनों करी सोता ह॥ जेंस वंसंतऋतुकी ी 
मंजरीयां पुष्पों करी पृथ्वी सोती हे ताते तुम विमानोपर आरुढ,होकरी रर्गको चलो अरु बहुत काळ पर्यत भोग भोगो ॥ है रामंजी जब सिद्धौनें इस प्रकार बंडुत कहा तब: उद्दाल ८ 
कनें तीनका अतिथ जाणीकरी निरादर न कीया ॥ जथाजोग पुजाकरीकें हसत भया हे सिद्धों तमको नमस्कार हे तुम जाओ ॥ तीसकी सिद्धताविधे आंशक्त न भया॥ काहेते जो ( 
परमानंदविषे स्थित रहा ॥ विषयोंके सुख तुच्छ जानत भया ॥ जेसे अग्ठत खाणेवोला विषंकी इच्छछा नही करता ॥ तेसै उद्घालक'विषे सुखंकों न चाहत अया ॥ तंब कुक दोन रही || 
सिध प॒जत भये' बहुरी उठी गए ॥ यह परम पदविषे स्थित भया ॥ तीसपद्विषे' स्थित हो अर्पण प्रकतं व्यवहारको करतं अया ॥ मेख पर्वतं मंदंराचल पर्वतविषे वीचर्या कंदराबिषे च्या 
नकर बेठे॥ कङ्ड एक दिन बेठे रहे कहुं वर्षीके समूह बीत जावे इस भकारं समाधिर्करीर्क उतर्या तब समाधि होंगइ ॥ हे रामजी चित्ततंत्वज्ञ अभ्योसंकरीक महाचेंतन तलका प्राप्त हो ||ह 
ता हे ॥ अरु दिशाविषे जेसें चिच्रका सूर्य होता हे ॥ तेसें उदय अस्ततें रहितहुआ उपशम परमपदकों पाया ॥ अरुर्चित्त अली प्रंकार शांत होगया ॥ अरु जन्मरूपी फाँसीको तोडत || 
अया ॥ अरु देहरूपो भ्रम क्षिण होगया ॥ शरतूकाळके आकाशवत निर्मल भयो ॥ अरु विस्तृत उत्कष्ट प्रकाशरुप उद्दोलकको वपु होगया ॥ ओरुं सत्ता सामान्य विषें स्थितै हीकरी ||; 
बिचरणे लगा ॥ परम शांतिकोंप्रा्र भया ॥ इतिश्री यो० उपशम प्रकरणे उद्धालकविश्रांति वर्नन नाम एकोनपंचाशत्तमःसगः ॥ ४९ ॥ ॥ « ॥ 

रामोवाच ॥ हे आलरूप ज्ञानदिनके प्रकाशकर्ता सुर हें संशबरूपी दुणोके जंलावणेहारे अग्नि हे अंज्ञॉनरूंपीतापोंके शांतकर्त्ता चंद्रमा हें ईश्वर वसिर्णजी सत्ता सामान्यकी रूप क्या 
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9 हे!॥  वर्सिछोवाच ॥ हे रामजी जगतके अत्यंत अभावकि भावना करीके जंब चित क्षिण होजावे तिसते शेष जौ रहे सो सत्ता सामान्यं हे॥ जब चित्त॑ते रहितं आसत्तौ होवे जीस 
£| विषे चित्त लीन होजावे ॥ तब सत्ता सामान्य. उदय होआवे ॥ जो असत्यकी न्यांई स्थित हे सो सत्ता सामान्य हे ॥ हे रामजी जब सब इंद्वियां प्रपंच शांत होजावे ॥ अरु शुद्धं बोध 
&॥ रहे अंतर बाहिरका व्यवधान मीट जावे ॥ सब जगत एकरूप होजावे ॥ समाधि अरु उत्थान एक जेसा होजाबे ॥ एसी दशाकी जो प्राप्ति हे सो सत्ता सामान्य हे ॥ सो 
छ| देहके होतेही विदेहरूप हे.॥ तीसकों तुरीयातीत पद कहतें हे. ॥ समाधिविषे स्थित होवे तोभी केवल रूप हे ॥ उत्थान होवे तोभी केवल रुप हे -॥ अरु अज्ञानी 
पे हे. तीक्कों समाधि उत्थान तुल्य नहा होता ॥ काहेते जो ज्ञाने उपजी समाधि तीसकों नही भाप्तमइ ॥ जो जीवनमुक्त पुरुष हे ॥ हमते आदिलेकरी जीनकों 
क ज्ञानदष्टि प्राप्त भइ हे नारद देवर्षी ब्रह्माविष्णु. रुद्र आदिक ओरभी ज्ञानवान पुरुष हे ॥ सो सत्ता सामान्यविषे स्थित हे ॥ तीनको संमाधि अरु उत्थानविषे तुल्यता 
हे ॥ जेर्स आकाशविषे प॒वनका चरणा अरु ठहरणा समान हे जसें पृथ्वीविषे जल स्थित हे अरु अग्निचिषे उष्णता स्थित हे तेसें सत्तासामान्यविषे स्थित हे॥ तिसपदविषे स्थित होक 
री.उद्दालक विचार करता था ॥ जबलग जगत कोटरविषे बिचारणेकी इच्छाथी तबरुग एसंबिचारता रहा ॥ जब विदेहमुक्त होणेकी इच्छा भइ तब पाहाडको कंद्राविष पत्रोका आ 
सन वनाइकरी पद्मासन बांधा ॥ वाझईंड्रियोंकें विषयोंका त्याग कीया ॥ दंतो साथ दंतों मीलायकरी सब संकल्पका त्याग कीया ॥ प्राणवायुकों मूल आधार चक्रकरीके नवही द्वार 
5 खेचरी मुद्राकरी रोकतभस्रा॥ न अंतर न बाहिर न अघ न अर्ध सर्व भाव अभाव बिकल्पको त्यागकरी आत्मतत्वविषे चित्तकी .दत्तिकों जोडत भया॥ तब शुद्ध चिन्मात्रविषे चित्तकी डति 
के खि जायभाप्त भइ रोम खडे होआए.तिस व्युत्थानकोंभी त्याग कीया तब सत्तासामान्य विश्वंशर पदकों प्राप्भया ॥ परेम विश्रांत अनादि आनंद सुदररूप हे तीसपदको प्राप्त इुआ ॥ 
८. \) ||| चिरकाल करीके क्षीणमनशया ॥ तब पुतलीकी न्याँई शरीर होगया जेसें शरतुकालका आकाश निर्मळ होता हे तेसें निर्मळ पदको भ्रापज्ञया॥ जीसतें चित्त उपजा था तीसविषे जा | 
े 200 छ| यळीन भया ॥ जसें सकी कीर्णाद्वारा,टच्छ विषे रस होता हे अरु सूर्यही खेंची लेता हे जेसें समुद्रबिषे तरंग उपजी करी तीसहीबिषे लीन होता हे ॥ तेसे चित्त लीन होगया अरु ||$|| 
||&|| संकल्प संपुर्न उपाधिबिलासते. रहित भयाः॥ तीस. आनंदपदको प्राम भया जीसविषे ंद्रादिकोंका आनंद तुच्छ भासतां हे॥ एसा विश्वंभर आनंद जो उत्तम पुरुषो करी सेवणेजोग हे || 
“| तीसकों उद्दालक प्रामभया॥ अत अशब्द सत्ता सामान्य पद्विषे स्थित भया ॥ परमशां तिरूप होंतभया ॥ तब केतेक काळ पीछे तीसका शरीर गीरपडा॥ जेसें रस सुकेते च्छ गीरपड 
५|| ता हे सूर्यकी कीणांकरी सुका डुआ शरीर बीनाकी न्यांई होत भया॥ जेसें बीणा बाजती हे अरु तीसका शाब्द प्रगट होता हे तेसे जब वायु चले तब.तीस शरीरविषे प्रवेशकरी T 
|| शब्द प्रगट होवा हे ॥ केतेक कारूपिछेते देवताकी ख्रीयां अरु अश्विनीकुमारकी शक्ति आदिक आइयां ॥महा अभनिकीन्यांईै .जीनका प्रकाश हे॥ अरु देवदेवी हे सब देवताकरी प्‌ 
||| ज्य सों सखियो सहित आइकरीके गलेविषे 'सुदर'पुस्पोंकी माला पहिराइ॥ अरु मोरके:पिचच्छबंत झुंदरकरीकें तीसके आगे पजाकरी दस्य करने लग़ीयां अरु'लीला करीके शोभत भइ ||| 
||| सा॥ हे रामजी उद्दालकके चित्तकी ढत्तिमें कलनातें रहित क्निकरुपी बछ्छीप्रगट भइ.तीसंकों आलानंद रूपी फर शया ओर जीसके रिदेविषे एसे फुलोंकी सुगंध स्थित होवे सोशी सब | 
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भ्रमकों तरी जावे॥ जीसको एसाविवेक प्राप्त होवे सो सब अमतें मुक्त होवे ॥ इतिश्री योगवासिष्टे उपशमं प्रकरण उद्दालकनिर्वाणवर्णन॑ नामपंचाशत्तमःसर्गः | ५० ॥ 









कि. 


जो विषयभूत अर्थ हे तीसक अंभ्यासविषे बुधिकों रगाईए ॥. इस प्रकार जब दृढता होवे तब परम पदकी भाप्ति होवे ॥ अथवा एक बुद्धिविषे तीक्ष्ण अभ्यास होवे ॥ कलंक कळना 
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आदिक गुणकरी स्थित हुआहे मन आलविषय करी शांतिको प्राप्त होताहे ॥ तीसकों समाधि कहतेहे ॥ 


हे रामजी ॥ जीसकों एसा निश्चय होताहे जो में शुद्ध चिदानंद खरूप 
i 
तें जहां वासना हे तहां क्षोभभीहे ॥ जहां वासना कछु नही तहां शांतिहे॥ हे रामजी जीसविषे कर्तृका अभिमान नही अरु निश्चयकरी आपको अकर्ता जानता हे तीसकों केव 


लीआबतें समाधि स्थित जाण ॥ अरु ज़ीसविषे कर्तुत्व अभिमान हे अरु समाधिकरी बेठा हे तोभी तीसकों व्युत्यान जाण ॥ हे रामजी चित्तकों चलावणेका कारन स्ति हे॥ जो स्म 
~ 03 ४. क्‌ ७०७९, ~ [सनाकरीकें ~. ७ सें ० Eh ~ . को तेसें विषे स्मरति 
ति जगतको ेकरी समाधि गाय .बेठता हे तोभी चित्त व विस्तारकों पावताहे ॥ जेसें बीजसों अंकुर उपजताहे अरु विस्तारको पावताहे तेसें मनविषे जो स्ट्रति वासनाकी 


| 
| 
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वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी इस प्रकार उद्दालक ऋषोश्वर आत्मपद॒कों प्राप्रया हे ॥ तेसें कमकरीकें अपणे आपकों विचारकरीकें तुं आलमपदको प्राप्त होहु॥ है कमलनेन कर्तव्य य. 
ही ह जो गुरू अरु शासत्रोकें वचनोंकों धारीकरी जगत अमतें मुक्त होइ. अरु आत्म अभ्यासंकरी शांत पदकों प्रा होणा ॥ प्रथम गरु अरु शाखत्रोंके वाक्योंकों समजोएं तोसकरी |’ 
दि 


तें रहित एसा बोध होवे अरु. साधनादि सामग्रोतें सहित होवे अथवा वैरागादिक सामगीतें रहित होवे. तोभी अविनांशी पदको प्राप्त होवे॥ रामोवाच ॥ हे भूतभविष्यके इश्वर ४4 
एकज्ञानवान पुरुष समाधिविषे स्थित होताहे-॥ बद्धरी जगत व्यवहारविषे बिचरतेहे ॥ अरु एकं समाधिविषे स्थित हे ॥ जगतका व्यवहार नही करते ॥ तीन दोनोंविषे श्रेष्ठ कोन हे ॥ | 

॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी प्रथम सभाधिका रूच्छन सुन जो समाधि कीसकों कहतेहें अरु व्युत्थांन कीसकों कहतेहें सो सुन यह गुणोंका समूह अहंकारतें खेकरी तगुणात्मक हे | 
|| ॥ जो इनकों अनालरूप देखता हे अरु आपकों केवळ इनका साक्षीचैतन जानताहे अरु खाशाविक जीसंका चित्त सीतल हे तीसकों समाधि कहतेहे ॥ जो भैत्री करुणा अमान्यता |€ 






(1 हों अरु दश्यक्रे संबंधतें रहित हो एसे निश्चय करी जीसका अंतः करन सीतरू होताहे सो कोउ वनविषे अथवा भहविषे रहे सो दोनों स्थान .उनको तुल्य हे ॥ अरु उह दोनों परुष तु कु 
(छ| स्य हे ॥ जो अंतःकरन सीतल होवे सो बडे तपोंका फल अनंत हे ॥ हे रामजी जो इंद्वियोंकों समनकरीकें बेठाहे अरु मनकरी जगतके पदार्थकी चीतवना करता हे तीसकी समा | 
| धि मिथ्याहे ॥ उह उन्मत्तकी न्यांइचत्य करता हे ॥ अरु जीसको वासना कोउ नही मन विषे अरु व्यवहार करता हे ॥ तीसकों वुधिवानकी समाधिके तुल्य जाण ॥ कोउ ज्ञानी व्यव |€ 
है| हार करताहे कोउ ज्ञानवान व्यवहारको त्यागकरी बनविषे समाधिविषे स्थित हो.बेठाहे सो दोनों निश्चय करी परम पदको प्राप्त होते हे॥ इसविषे संशयं नही करना ॥ ज्ञानवान नि || 

| वाह पुरुषार्थ करवाभी द्र आताहे तोशी अकर्ता हे अरु जो अज्ञानी कर्ताभी नही परंतु बासनाकरीके कर्तव्य भावको प्राप्त होताहे ॥ जेसे कोइ पुरुष कथा श्रवन करने बेठाहे अरु || 
|| मन कीसी ओर ठोर'नीकसी गया हे तो छुनता बेठाभी नही सुनता तेसें ज्ञानवानका चित्त आत्मपदकी ओर ऊंगाहे ताते उस कत्ताजी नही कती ॥ उसको कर्चुत्वका अभिमान नही क॑ |€ 
|| छु होता ॥ अरु घन वासना सहित जो अज्ञानी सब इंड्रियांकों स्थित करीकें सोइ गया हे तीसकों खम आया सो पर्वततें टोएविषे आपकों गीर्या देषताहे अरु कष्टवान होताहे ॥ ता ||&|| 


॥४६॥ 


04 | तर स्थितहे॥जेसे फुल खीलताहे तिसके अंतरकी सुगंध बाहिर भासतीहे अरु वसते न कछु अंतरहे न बाहिरहे॥जेसा किचन होताहे तसाही चैत्यता करी tole उही सत्ता जगतरूप 
छरी भासतीदे॥जगत सव आलरूप हे॥और न कोउ सत्यहे न असत्यहे॥एक आमसत्ताज्योको त्यों स्थितहे॥जो ज्ञानवान पुरुषहे तिनको सदा एसेंही आासताहे॥ह रामजी! जिसके अंतर शांतिहे |&॥|' 







4 


4 होतीहे.तीसकरी चित्त विस्तारको पावताहे अरु जो जगतकी वासना मनतें जाती रही अर्थ यह जो जगतंका सतत भाव निदत्त होवे तब चित्त अचल होजाताहे॥ हे रामजी 
&॥ चित्तसों वासना नष्ट होतीहे ॥ तीसकों अचल स्थिति कहते हे॥ सो ध्यानविषे केबलीभावविषे स्थित होताहे ॥ अरु जीसके चित्तविषे सदा वासना फुरतिहे ॥ तीसकों सदा क्षोभ हो 
ताहे ताते निर्वासनिक होकरी परम पदको प्राप्त होड़ ॥ हे रामजी जीस चित्तविषे वासना गंध होतीहे तहां कर्द्का अभिमान फुरता हे तीसकरी सदा दुःखी होताहे॥ वासनाके || 
क्षीण डुएते मुक्त होताहे जिस पुरुषके चित्तसों जगतकी आस्था निडत्त भइहे अरु -वीतशोक भयाहे सो खस्थ आलाहें तिनकों समाधि कहताहे ॥ हे रामजी! जिसके अंतरे संसार 
F का राग दोष मीठी गयाहे अरु शांतिकों प्राप्त अयाहे तिसकों सदिव्य समाधि कहतेहे ॥ ताते चित्तविषे जो पदार्थ भावनाहे तिसकों त्याग करी अपणे खभावविषे स्थित होड़ तब ग्रहवि 
|| षे रहहु अथवा बनविषे जावङ्ट ॥ दोनो तुजकों तुल्यहे ॥ हे रामजी! प्रहविषे: स्थितहे अरु चित्त तिसका समाहतहे अहंकारके दोषतें रहितहे तिनकों कुटुंब अरु जनोंके समूहभी वनकी | 

($| नाइ हे ॥ जेसे उसको बनहे 'ेसें ज्ञानवानकों भह वन तुल्यहे ॥ अरु देह अभिमानी जो अज्ञानीहे सो बनविषे जाय समाधि गाय बेठताहे अरु चित्तकी टत्तिविषयांकी ओर रहतीहे 

| तब उह जगतके समूहको देखताहे ॥ अथवा सृषुप्तिविषे जडभूतं हो जाताहे ॥ हे रामजी! चित्त उत्थानविषे खरूपतें गीर्या हुआ जगत भ्रमकों दिखाताहे ॥ अरु जो चित्त निर्वाण पद | 
(8 आलाविषे स्थित होताहे तव उपशम होताहे॥ हे रामजी ! जो पुरुष भाव पदार्थों सर्वोतें आत्माकों अतीत जाणताहे सो समाहत चित्त कहाताहे॥ अरु जिसकों जाएत जगत रखमवत भासताहे 
सो समाहत चित्त कहाताहे॥उह पुरुष जनके समूह विषे रहताहे तोभी उसका संबंध किसी साथ नही॥जेसे कोउ पुरुष राजमार्गविषे चला जाताहे तहां किसी मार्गके पदार्थ साथ संबंध नही हो | है 
ता तेसे उस पुरुषका अभिमान किसीविष नही फुरता॥जिस पुरुषका चित्त अंतर्मुख हुआहे सो सोवे अथवा बेठे अथवा चले देखे॥नगर ग्राम संब उसकों महाबनरूप भासताहे सब जगत उसकों 
(छ| आकाशरूप भासताहे॥ जिस पुरुषकों आत्माविषे प्रीत भइहे तिसकों अंतर्मुखी कहताहे॥ जिसका अंतर आलज्ञान करी सितल भयाहे तिसकों सब जगत सितलरूप भासताहे ॥ जवरूग 
॥ | जिताहे तबलग बिगत ज्वर होकरी जिताहे॥ अरु जिसका अंतर तृष्णा करी जलताहे तिसकों सब जगत दावाग्नि साथ तपता भासताहे ॥ हे रामजी! यह सब जगत इसके चित्तविषे स्थि ||| 
$|॥ तहे ॥ जेसी भावना चित्तविषे होतीहे तिसके अनुसार जगत भासताहे ॥ सवर्ग पृथ्वी लोक पाताल वायु नदीया आकाश देशकाल जेता कछु जगतहे सो सब चित्त अतःकरनविषेहे ॥ 
'उही बाहिर विस्तार हो करी भासताहे ॥ जेसे बटके बिजविषे बटका विस्तार होताहे तेसें चित्तविषे जगतका विस्तार होताहे ॥ अरु बाहिर जो सूर्य आदिक भासताहे सोजी चित्तके अं 












£| तिसकों सब जगत शांतिरूपहे ॥ अरु जिसका अंतर देहाभिमानविषे स्थितहे सो नाशक्तप होताहे अरु शयकों प्राप्त होताहे ॥ किसी ओरतें शांतिं उसको प्राप्त नही होती ॥ स्वर्ग पृथ्वी ||| 





` || छाक पाताळ वायु आकाश पवेत नदीयां देशकाछ सबकों प्रलयक़्ालकी अग्निवत जलता देखताहे ॥ जिसके अंतर ताप होताहे तिसकों सब जगत तपता भासताहे ॥ आलज्ञानीकों ||. 
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॥ ४०॥ 

















शाँतरूँप भासताहें ॥ जेसे अंधकों सबं जगत तेमरूप भासतांहे अरु नेचोंबाळेकों संबं जगते घकाशूप आंसंताहे ॥ हे रोमंजी ! जिस पुरुषको आंत्मपदंविषे पंतीतिं भइहे अरु -इंद्रिया 
ड साथ कर्मजी करतांहे परंतु हर्ष शोकके वश नही होता॥ सो समाहतचिंत्त कहातांहें ॥ जो पुरुष सबको आत्मा देखताहे चित्तंकों चित्तवता नही अरु भविष्यतकी इच्छा नही करतां ॥ 
|| वर्तमानविंषे राग दोषतें रहित होकरी बिचरताहे सो समाहित चित्त कहाताहे॥हे रामजी! जो पुरुष जगतकी पूर्वापर गतिको देखी करी हसताहे अरु संमपदविषेः स्थित होताहे॥किसी विषे 
|| ममता नही कंरता ॥ सो समाहित चित्त कहाताहे॥ अरु जो पुरुष अहं ममतातेरहितहे ॥ अरु जगतकी बिभाग करूनातें रहितहे॥ चतन अचेतन भाव जिसकी नही फुस्ता सो पुरुष स 


त्यहे॥ अरु आकाशकी नांइ स्वच्छ निर्मलहे ॥ राग दोष कोध चिकारातिं काष्ट लोष्ट समान हों रहताहे॥ अरु सब शूर्तोकों अपणे समान देखताहे अरु आरके द्रव्यकों देखी करी दृष्टि नही 
छ करता ॥ भावही करी नही चाहता कछु इंद्रकें भय करी नही त्यागतां ॥ एसे जो देखताहे अरु अहंकारंतें रहित होताहे ॥ जगतके न सत्य भावको देखताहे न असत्य भावकों देखता 
| हे न ज्ञानको देखताहे न अज्ञानकों देखताहे ॥ न जड देखताहे न चैतन देखताहे केवल आहत तत्व देखताहे ॥ सो महा शांत पद्विषे स्थितहें सो उठी खडा होवे अथवा बेठा रहे उदे 
होवे अथवा अस्त होवे ॥ बडे भोगोंविषे रहे अथवा वनविषे जाय बेठे ॥ अथवा मद्यपान करी उन्मत्त होवे अरु.उत्य करे॥ अरु गयादिक तीर्थोविषे निवास करे ॥ अथवा कंदराविषे 


ते स्पर्श नही होता ॥ जेसें सीपीकों रूपेका आभास नही स्पर्श कर्ता ॥ तेसें ज्ञानवानकों क्रिया स्पर्श नही करति ॥ हे रामजी! अहंताही करीक यह दीन होताहे ॥ जब अहंता इसको 


क्षुतें मधुरता जिल नही तेसें आत्मातें जगत्‌ भिन्न नही ॥ जसें पथरबिषे कठोरता हे तेसें आत्माविषे जगत हे ॥ जेसे पर्वतविषे जडता होती हे तसें आत्माविषे अहंता होती हे ॥ जेसे ज 


£| लविषे द्रवता होती हे तेसें आत्माविषे अहंता आदिकहोती हे ॥ जेसें फुरु फ ठास ढछतें जिन्न नही होते तेसें आमाविषे अहंता आदिक अभेद होत हे ॥ जेसे तीच्छनता मिरचते 
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छ| जाइ निवास करे शरीरकों अगर चंदनका लेपन करे अथवा चीकड साथ रूपेरे॥ अथवा देह अबही गौरे अथवा कर्प पर्यत रहे॥ कछु कदाचितूशी तीस पुरुषको कलंक नहीं रगता॥ |€ 
स्चर्नकों १० सें गे [ = ® “ संवि कों ( ° eo ॥ हंकारतें रहितहे द ४ 
£| जेसें स्वर्नकों चीकडका मिलापका दोष नही लगता ॥ तेसें ज्ञानवानकों कदख्का दोष नही लगता॥ हे रामजी! इस संवितको अहंताही कळंकहे सो महा पुरुष अहकारत रहितहें॥ ता || 


फरतिहे तब अनेक प्रकारके दुःख सुख देखताहे ॥ परंपरा जन्मोंको देखताहे अरु भयकों प्राप्त होताहे ॥ जेसं किसीकों जेवरीविषे सर्प भासताहे अरु भय पावताहे ॥ जब भली प्रकार क 
|| दीपकके प्रकाश करी देख ताहे तब सर्प अय निदत्त होताहें ॥ तेसें अहंता करी यह दुःख पावता हे ॥ अहंताके शांत हुए शांतिवान होता हे॥ हे रामजी! ज्ञानबान जो कछु कर्म कर |€ 
क | नाहे खाता पीतां लेता देता हवन कर्ताहे तिसविषे अहंताका अभिमान नहीं करता ॥ ताते: करनेविषे तिसका कछु अर्थ सिद्ध नही होता अरु जो नही करता तिंसविषे कछु अभिमा || 
&|| न नही ॥ ताते करणेते उसको हानि कळु नही होती ॥ अपणे खभावविषे स्थितिहे॥ जगतको डत आवकरी नही देखता ॥ सब आत्मभाव करी देखताहे॥ ताते कर्म स्पर्श नही करता ॥ || 
$|| इतिश्री योगबासिछे उपशम प्रकरणे ध्यानबिचारो नाम एकपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५१ ॥ ॥७॥ ॥&॥ 10 
£| वसिष्टोवाच॥ हे रामजी चित्त आदिक जो जगत्‌ हे सो वास्तव आत्मातें मिन कछु नही आत्मारूपी मीरच हे तीसविषे चित अहंता रूपी देशकाल तीक्ष्णता “भिन्न नही ॥ जसे इ. 
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|| मानों इंद्र है.। अरु धनी एसा मानों कुबेर एसा राजा होकरी राज करत जया ॥ भली प्रकार भजाकी पालना करे ॥ जो भले मार्गबिषे बते तीनकी रक्षा करे अरु जो पापकर्म | 


"८१ 


जिन नही तेसें चित अहंतारूपी देशकाल आत्मातें भिन्न नही ॥ जेसें अग्निविषे उष्णता होती है बरफविषे सौतेंलता होती हे ॥ सूर्यविधे प्रकाश होता हे गुडंविषे मधुरतां हे तेसे आमा 
विषे जगत होता हे ॥ जेसें अम्टतविषे स्वादवेदना होती हे ॥ तेसें आत्माविषे देशकाल वेदना होती हे हे रामजी जेसे मणिविषे प्रकाश होता हे तेसे आत्माविषे अहंता होती हे ॥ जेसे | 
जलतें तरंग भिन्न नही होता तेसें आत्मातें अहंता आदिक मिनन नही होतें ॥ जेता कळु ज़गत भासता हे सो आत्मतत्वका प्रकाश हे ॥ सो आत्मा अनंत हे सबविषे पून हे ॥ एकही |ई 
ईश्वर भावविषे स्थित हे॥ महा घन शिलाकी न्यांई स्थित हे तीसतें भिन्न कछु नही॥ जेसें आकाश अपणे भावविषे स्थित हे॥तेसे सत्य केवल आत्माविषे स्थित हे॥ अपणे आप करी नि ||: 
वेद हे अरु बेंदनाशी तीसते भिन्न कछु नही ॥ जेसें जलही तरंगरूप हो भासताहे तेसें आत्मा वेदनरूप हो आसता हें ॥ जेसें जलविषे द्रवता भासती हे अरु पवनविषे चलना भासता हे |€ 
तेसै ज्ञानरूप आत्माविषे अहंतारूप देशकाल जगत्‌ भासता हे ॥ हे रामजी जीवोंका जीवणा ज्ञानकरी होता हे अरु ज्ञानसत्ताका जीवणा चेतनकरी होता हे ॥ तेसे चिन्‌माञ्ज अरु जी || 
छ| वों विषे रंचकमाचशी कळु भेद नही ॥ जेसें ज्ञान चेतनसत्ता अरु जीवविषे भेद नही तेसें ज्ञाता अरु जगतबिषे भेद कछु नही ॥ एकही अखंडसत्ता ज्योंकी त्यो स्थित हे ॥ हे रामजी स |, 
सत्ता एक अज अनादि अरु आदि अंत मध्यतें रहित प्रकाशरूपहे॥ चिनमाज्र अद्वैत तत्व अपणे आपविषे स्थित हे ॥ अशब्द हे तिसविषे वाणी प्रवेश नही करी सकतो अरु जेते कछु 
छ| वाक्य हे सो तीसके जतावणे निमित्त कहे हे ॥ वास्तवे दैत वस्तु कछु नहो॥ एक आत्मतत्वकों अपणे रिदेविषे धारीकरी स्थित होड्ढ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उपशम भकरणे भेद निराशा 
वर्णनं नाम द्विपंचाशत्तमःसगः॥ ॥ ५२ ॥ ॥ ४ ॥ , बसिष्ठोवाच॥ हे.रांमजी एक आगें पुरातन इतिहास इुआ हे तीसको ऋषीश्वर कहते हे सो तुं सुन ॥ कांत | 
| देशका राजा सुरघ होत भया हे तीसका एकं डत्तांत हे सो विस्मयके उपजाबणे हारा हे ॥ हे रामजी उत्तर दिशाविष पृथ्वी हें तहां सुंदर सुगंधताहे ॥ मानो कपुर करी लिपी हुई ह॥ ||| 
|| मानों सदाशिवके हंस आय स्थित इए: हे ॥ हिमालयके शिखरउपर कैलास पर्बत हे सो सब पर्वतोतें उत्तम हे अरु उज्वल खेत हे सो रुद्रके रहणेका स्थान हे ॥ तहां कल्पदच्छ आ || 
रु गंगाका प्रवाह चलता हे ओरी वडी.नदी चलती हे ॥ अरु कमलो स हित ताल बहुत महा सुंदर स्थित हे जो हग पंछी बहुत हे तीस हिमाळयके तले खर्नेवत्‌ जठावाले कांत रहते || 















209 








$| है ॥ जेसें टच्छके मूलविषे पिपीलिका रहती हे तेसें पर्वतके आश्रय क्रांत देशके जीव.रहते हे ॥ तीस करांत देशका राजा सुरघ होतभया हे ॥ केसा राजा मानों प्रत्यच्छ लक्ष्मीमूतिधा | 
5| री भुजाविषे हैः ॥ वेगवान एसा मानों पवनकी मूर्ति हे॥ अरु वेराग्यवान एसा मानों जनेंद्र हे ॥ अरु बुद्धिवान एसा मानों टहस्पती अरु कवी एसा मानों शुक्र है ॥ अरु राजा एसा ||५ || 


1 छ| चोरी आदिक करे तीनको दंड देवे॥ जेसा कर्म आन प्राप्त होवे तीसविधेःरागदोषतें रहित होकरी व्यतीतकरे एक कालमें अपणे स्थानविषे बेठा हे जो चित्तविष विचार आन उपजा॥ || 





१४ 


5 संशयक्ूपी वायु करीकें तीसकी बुद्धिरुपी पंछनी डोलायमान भइ हे ॥ बडा अनर्थ हे जो में जीवोकों कष्ट देता हो॥ ताते इसकों घनदेइ अरु कष्ट नदेउ जेसें तिलोंकों तेली पीलताहे ते | 


` || सेम पापीयोको कष्ट देता हो ॥ अरु दुर्टोको कष्ट दोएविनाराज नही चलता ॥ जेसें जळविना नदीका प्रवाह नही चंलता तेसें दु्टोको कष्ट दीएबित्ता राज नही चलता ॥ अरु जब देइ है २ 
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देता हों तब दुःख पावतें हें ॥ में क्या करों दोनों बातोंविषे कष्ट हे ॥ हे. रामजी एसे विचारविषे राजा अमत रहे ॥ तब एक दिन तीसके ग्रहविषे मांडव मुनी आन प्राप्त भया ॥ जेसें 
इंद्रके पहविषे नारद आवे तेसै आया ॥ तब राजा भरी प्रकार तीसका पुजन करत भया अरु संदेहवान होकरी पुछत भया ॥ संशयरूपी कुत्सित ट्च्छके नाशकरता कुहाडे सर्ववे 
त्तासों ॥ सुरघोवाच ॥ हे भगवन्‌ सर्व धर्मगत तुमारे आवणेकरी में बडे आनंदको प्राप्त भया हो ॥ जेसें बसंतऋतु करी पृथ्वी प्रफुल्लित होती हे तेसें प्रफुछित भया हो॥ मशी अब आ | 
पकों पृण्यवान जानत भया हों ॥ जो मेंभी पुण्यवानोंविषे प्रसिद्ध होडंगा ॥ काहेतें जो तुम मेरे हविषे आये हों ॥ जेसे सर्यके उदे इए प्रकाश हो आता हे तेसे में तुमारे दर्शनकरी | 
प्रसन्न भया हों ॥ हे भगवान मुजकों संशय हे ॥ तिसके निवारणेकों जोग हो ॥ जेसें सुर्यके उदे इए अंधकार नष्ट होजाता हे तेसें. तुमकरी मेरा संशय नित्त होवेगा॥ जो कोउ | 
महा पुरुषोका संग करता हें तीसका संशय अवश्य निदत्त होता हे | अरु संशय परम डुःखोंका कारन हे ॥ ताते मेरे संशयकों तुम दुर करो ॥ सो यह मुजे संशय हे जो कोउ दुष्ट 
कर्म करता हे तीसकों में दंड देता हों अरु जब उसको दुःखी देखता हों तब मुजकों दया. उपजती हे ॥ जेसे सिहके नख हस्तीकों- खेंचता हे ॥ तेसे यह संशय मुजकों खेंचता हे ॥ 
तांतें यही उपाय कहो जीसकरी मुजकों समता प्राप्त होवे ॥ जेसें सूर्यकी कीर्णो सब ठोरविषे संम होतीयां हे॥ तस इष्ट अनिष्टविषे में सम होडं॥ कूपाकरी मुजकों कहो ॥ मांडवो 
वाच ॥ हे राजन्‌ यह तो बहुत सुगम हे अरु अपणे आधीन हे ॥ आपही.करी सिद्ध होता हे॥ अरु अपणेही हविषे हे ॥ ह राजन्‌ सब उपाधि मनविषे उठती हे सो मन तुच्छ हे ॥ | 
विचार किएतें निडत्त होजाता हे ॥ जेसें उप्णताकरी बरफ जरमय होजाता हे तेसें विचार कीएतें मनभाव लीन होजाता हे ॥ तब तापभी निदत्त होजाता हे ॥ जेस शरतूकालके आ 
एतें कुहीड नष्ट होजाती हे तेसे विचार कीएतें.मनभाव नष्ट होजाता हे॥ सो विचार इस प्रकार जो में कोन हों अरु इंद्रियां क्या हे अरु जगत्‌ क्या हे ॥ जन्म मरण कीसकों कहतें हे॥ 
इस विचारकरी जब.तुँ अपणे स्वभावविषे स्थित होवेगा तब तुजकों हर्ष शोक अरु कोष राग दोष चलायमान न कर सकेगा॥ जेसें वायुकरी पर्वत चलायमान नही होता तेसे तुं अच 
रू रहेगा ॥ हे राजन जव आत्मबोध होवेगा तब मन अपने मनभावकों त्याग देवेगा ॥ तुं संतापतें रहित अपणे खरूपकों प्राप्त होवेगा जेसें तरंगभाव मिटणेकरी जल निर्मल होताहे 
तेसें तुं अचल होवेगा ॥ मन धर्मशी रहेगा परंतु मध्यसों अज्ञान नष्ट होजावेगा ॥ आत्मसत्ता भाव होवेगा जेसें काल उही रहता हे परंतु ऋतु ओर होजातीहे तेसें मन उही होवेगा॥ परंतु 
खाव ओर हो जावेगा॥ अरु तेरे टहलुए प्रजाभी साधु होजावेंगे॥ तेरी आग्यामें वर्तेंगे। अरु देखी तुजकों प्रसन्न होवेगा॥ हेराजन्‌ जब तुजकों विवेकरूपो दीपक साथ आत्मा रुपी मणी 
पावेगा तब तेरी बडाइ सुमेर अरु समुद्र अरु आकाशतेंभी अधिक होवेगी॥ जब तुजकों विविकसों आत्म महत्वताका प्रकाश होवेगा तब तुं संसारंकी तुच्छ दत्तिविषे न डुबेगा ॥ जेसेगोपद 
के जलविषे हस्ति नही डुबता तेसें तुं रागदोषविषें न डुबेगा॥ जीसकों देहविषे अभिमान हे अरु चित्तविषे वासना हे सो तुच्छ संसारकी दत्तिविषे डुबते हे॥तातें जेता कछु अनात्मभाव दृश्य 
हे तीसका त्याग करी पाछें जो शेष रहे सो परम तत्व आत्मा हे ॥ हे राजन्‌ जो कछु सत्य वस्नु हे। तीसकों रिदे विषे धर अरु जो असत्य हे तीसकों त्याग कर॥ जेसें तबलग कलर करी 
क सोनारा धोता हे जवरूग सर्न नही नीकसता ॥ जब सुवर्ण नौकसताहे तब घोणेका त्याग करता हे ॥ तेसे तबरुग आत्मविचार कर्तव्य हे जबलग आलाका साक्षातृकार नही भया॥ 


प्र५ंस ५9 


सुरघवृत्तांत 
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जब आलतलका साक्षातकार होता हे तब विचार साथ प्रयोजन नही रहता ॥ हे राजन्‌ सबविधे सब प्रकार सब काल सब आत्माकी भावनाकर ॥ अथवा जेता कळु दश्यजाव हे 
| सो सब त्यागकरी जो शेष रहेगा सो तुझकों भासी आवेगा ॥ जवळग सर्व द्रश्यका त्याग न करेगा तबलग आलपदका लाग न होवेगा सर्व दृश्यके त्यागते आत्मपद ज्ासेगा ॥ है राज 
न्‌ कीसी वस्तुके पावणेका जतन करता हे ॥ तो ओरका त्यागकरी उसका जतन करीए तो प्राप्तिहोता हे ॥ तो आत्मतत्व अनन्य होकरी चित्तविना केसे प्राप्त होवेगा ॥ जब संपूर्न अप 
$| णा जतन एकही उर लगाता हे तब तिसपदकी प्राप्ति होती हे ॥ तातें आलपद पावणे निमित्त सब दृश्यकों त्यागकर ॥ सबके त्याग कियेतें जो शेष रहे सो परमपद हे ॥ हे राजन्‌ स | 
छ| बके त्याग कीएतें पाछें जो सत्ता अधिष्ठान रहेगा सो.तुजकों आत्मभावकरी प्राप्त होवेगा ॥ इतिश्रीयोगवसिष्टे उपशमप्रकरणे रुरघदत्तांतमांडवोपदेशोनाम चिपचाशत्तमःसर्ग॥ ५३ ॥ कि 
ई| वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी इस प्रकार कहीकरी माँडव मुनी अपणे स्थानको गया ॥ तब सुरघ राजा एकांत बेठीकरी विचार करने लगा ॥ जो में कोन हों ॥ न में सुमेरु हो न मेरा 
3 सुभेरु हे न में जगत हो न मेरा जगत हे ॥ न में पृथ्वी हों न मेरी पृथ्वी हे ॥ न में कांत मंडल हो न मरा क्रांत मंडल हे ॥ काहेतें जो यह अपणे भावविषे स्थित हे ॥ मेरे भाव करी तो 
यह स्थित नही॥जो में न होउ तोभी यह ज्यौँके त्थी स्थित हे तो मेरे केसें होवे॥अरु में इनका केसें होउ॥न में नगर हों न मेरा नगर हे॥ हस्तिघोडा मंदिर धन खरी प॒चादिक जेते कछु प 
दार्थ हे सो न मेरे हे न में इनका हों ॥ इनविषे आसक्ति होणा दथा हे ॥ इनविषे संबंध मेरा कछु नही ॥ जेते कछु भोगोंके समूह हे न में हों न यह मेरे हे॥ ठहृकुए भृत्य कलत्र सब || 
कु अपणेभाव करी सिद्ध हे ॥ मेरा इन साथ संबंध कंछु नही ॥ न में राजा हों न मेरा राज हे ॥ में एकाएकी शरीरमात्र हों इनविष में ममत्व करता हो सो डथाहे ॥ अरु शरीरविषे जो ||| 
में अहेकर्ता हों सोभी व्यर्थ हे ॥ काहेतें जोहाथ पाव आदिकका सरूप हे सो भिन्न हे ॥ न यह में हों न यह मेरे हे ॥ इनविषे मेरा शब्द कछु नही ॥ रक्त मांस हाड आदिकरूप हे सो 
# || में नहीं ॥ यह जड हे में चेतन हों ॥ इनके साथ मेरा केसे संबंध होवे ॥ जेसें जलका स्पर्श कमलकां कछु नही तेस इनका स्पर्श मुजको नही ॥ न में कर्म इंद्वियां हों न न मेरी कर्म इं |€ 
छ द्वियां हे ॥ यह जड हे में चैतन्य हों ॥ न में ज्ञानइंद्रियां हों न मेरी ज्ञानेंद्रियां हे ॥ इनतें पर मन हे सोभी में नही ॥ यह जड हे मन बुद्धि चित्त अहंकार यह सब अनालारुप हे ॥ मे के 
रा इनके साथ अविद्याकरी संबंध हें ॥ भांतिकरीकें में इनकों अपणा खरूप जानता था ॥ इह सब क्षतोंका कार्यहे ॥ इनके पाछे चैतनजीवहे सो चैतन दृश्यकों चेतणेवाला हे॥ सो ||ई 
चेतत चेतना में नही | इस सर्वतें शेष अचैत्य चिनमात्र हे सो सत्ता मेरा सरूप हे॥ बडा कल्याण भया जो में अपणा आप पायाहे ॥ अब में जाम्या हों अपणा सरूप पायाहे॥ ब 
#|.डा आश्चर्य हे जो भें दथा देहादिककों आप जाणी,शोक मोहकों भाम होताथा॥ में तो एक निर्विकल्प चैतन हों अरु अनंत आमा हों॥ सब विषे व्यापी रहाहों त्ररूप आला || 
||&| हो इंद्वियातें आ.द जेते भूत गण हे सो सबका आला हों ॥ यह भगवान आत्मा सबके अंतर व्याप्याहे जेसें सबके अंतर तत्व होते हे:तेसें यह चैतनरूप सर्वशावकों भरी रहाहे ॥ अ ||ई 
| | | रु सर्व भावों विषे ब्यापी रहाहे ॥ भेरव अरु उदे अस्त आव आदिविकारोतें रहित हे ॥ ब्रह्मातें आदितूण पर्यंत सबका आत्मा यहीहे ॥ सब प्रकाशोंका दीपक मकाशनेहारा हे अरु संसा || 
॥0॥ रुपी मोतीयोके परोबणेहारा तागा यहीहे॥ सबका कारन कार्स यहीहे अरु साकारतें रहित हे ॥ शरीर आदिक सब इसकी सत्ताकरी उपलब्ध होतेहे ॥ शरीररूपी रथ इसी कर चल ||; 
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कों में खरूपते देखा हे अरु अहं मम दुःख मेरा नष्ट भया हे ॥ में चिदानंद पूर्न आत्मा हो ॥ नित्य शुद्ध अनंत आत्मा अपणे आपविषे स्थित हों ॥ अरु पहुण क्या अरु त्याग क्या य 
हं छश कोउ नही ॥.न कोउ दुःख हे न सुख हे ॥ सर्व व्रझ हे ओर ढुसरी वस्तु कछु नही राग कीसका करों ! अरु दोष कीसका क्रों ! में मिथ्या मूढताकों भाम होकरी दुःखी होता 
था ॥ अब कल्याण हुआ में अमूढ होकरी अपणे आप खभावविषे स्थित भयाहों एसें आत्माके साक्षातकार बिना ढुःरवी था ॥ इसके दखेतें.अबव कौसका शोक करों अरु केसे मोह 
कों प्राप्त होडं॥ अब में क्या देखों अरु क्या करों॥ कहां स्थित होउं ॥ यह सब जगत आत्माके प्रकाश करीहे अरु सब आत्मारूपहे ॥ हे अतत्वरूप अर्थ यह जो तिता दु 
पाधि कछु नहो तेरी दृष्टि निष्कलंकहे॥ में अब सम्यक ज्ञानवान छुआ हों ॥ मेरा ० नमस्कारहे ॥ में. अनंत आत्मा हों अनुभवरूप हों॥ अमत रहित निष्कछुंक सब इ 
च्छातें रहित सुषुप्तिकी नांइ शांतरूप हों ॥ अचैत्य चिन्मात्र हाँ सदा अपणे आपविष स्थित हों ॥ इतिश्री योगवासिछे उपशम भ्करणे सुरघटत्तांतवनेनेनाम चतुप्पंचाशत्तमः 
सर्गः. ॥ ५४ ॥ ॥ 8 ॥ वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी! कांत जो खर्नरूप देशहे तिनका राजा परमानंदकों भाम भया इस प्रकार विचार अभ्यास करी ब्रझरुप 


he 


~ 


अपना जल भाव नही त्यागता सम रहता 
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ता हे अरु वॉस्तव्ते शरीरादिक कछु वस्तु नही यह जगत चित्तरूपी नटकी इत्य लौळारूप हे॥ चित्तबिषे जगत फुरता है वास्तवं ओरं बस्तु कछु नंही। वडा 
चिता करताथा ॥ यह गुणोंका प्रवाह हे इस विषे में क्यों शोकवान होताथा ॥ बडा आश्चर्य हें जो असत्य अम सत्य हो मुजकों दिखताथा॥ अब में निश्वयकरीकें सम प्रबोध इआहों 
दुर्दष्टि मेरी दूरभई दृष्टीकी जो अरुख दृष्टि हे सो मेंनें देखी हे॥ अरु जो कछु पावणे जोग था सो में पायाहों ॥ अचैत्य चिन्माच तत्वको प्राप्त. भयाहों ॥ जेता कळु दृश्य हे तीस 


इआ॥ जेसें गाधीका पुत्र विश्वामित्र तपंसा करीकें उसी शरीर साथ छतचीतें ब्राह्मण डुआ॥ तेसें राजा छुरघ अभ्यास करीके ब्रझरूप ब्रझबोध हुआ ॥ अनेक राजके कार्योकों करत 
क्या ॥ जेसेँ सूर्य इष्ट अनिष्टविषे समहे ॥ विगतज्वर हो करी दिनोंकों व्यतीत करताहे॥ तेसें राग दोषतें रहित राजका कार्य करत भया॥ जसें जल उंची नीची ठोरविषे गमन करताहे 
हे ॥ तेसें राजा हर्ष शोकतें रहित हो करी राज कार्य करत भया ॥ अरु खभावकों न त्यागत भया ॥ आलविचारको घार सुपुप्तिकी नांइ दत्ति 
होगइ ॥ संसार भावका फुरणा कछु नफुरे॥ जसे वायुतें रहित दीपक प्रकाशताहे तेसें शुद्ध प्रकाशको धारत भया ॥ हे रामजी ! दया करताभी ट्ष्ट आव परंतु उसकी दृष्टिविषे कछु || से 
दया नही ॥ अरु दयातें रहिंतशी ओरोंकों इष्ट आवे परंतु उसकी दृष्टिविधे निर्देयता नही॥ न कछु सुख न दु:ख अथ न अनथ न सब पदार्थाबिधे सम एक भाव आला देखे॥ अरु अंत ॥४९॥ 
तें पूर्नमासीके चंद्रमावत सीतल रहे ॥ अरु आत्माका किचनरूप जगतको जानत भया ॥ सुख दुःखका भाव शांत होगया ॥ जेसे सूर्यके उदे इए अंधकार नष्ट हो जाताहे तेसें सुख || || 

|| दुःख नष्ट होगए॥ अरु शोक विलास कर्ता मत्त होता स्थित होता चलता रास लेता अरु पांचों विषयोंकों हण कर्ता राग दोषकों भाप्न न न भया॥ 
$|| करता ॥ तेसें उसको कर्तृवभोक्तूबका अभिमान कछ न फुर्या॥ सब कर्तव्यको कर्ताशी निःसंग रहा जेसे जलविषे स्र रत तेसें राजावषे कत 
बड़त काल वीताबता भया ॥ तिसके अनंतर शरीरको त्याग किया ॥ जेसे बरफका कणका सूर्थके तेजकरी जलमय होजाताहे तेसै शरीर अपणे भावको त्यागकरी आलतत्वविषे लीन 
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जेसे पथ्थरविषे फुरना कछु नही 
निलेप हो करी जिवन्मुक्त हुआ॥ 


होगया। जेसें नदी समुद्रविषे छीन होतीहे वहुरी इतर नही भासती तेसें सुरघ अपणे भावकों त्यागकरी उज्वल भावको भराम भया ॥ कलनारूपी मलका त्यागकरी निमल ब्रह्म॑ होत 


र इतिश्रीयोगवासिष्टे उपशम प्रकरणे सुरघडत्तांतसमािनाम पंचपंचाशत्तमःसर्गः ॥ | ५५॥ ॥४ ॥ ॥०॥ ` ॥ ० ॥| 


|| श्राम पावताहे ॥ तब तीस विश्रामकों आश्रयकरी संसार समुद्रतें नीकसी जाता हे ॥ जसें टोएविषे गीरेताकों तूणका बुटा हाथ रुगे तोभी तीसके आश्रय करी नीकसी आताइ ॥ ह र 


क || विषे विचरो ॥ ॥ रामोवाच॥ हे मुनिश्वर एक समाधि कीसको कहीए अरु केसें होतीहे सो कहो॥ ओर जो मेरा चित्त फुरता हे सो स्थितं होवे॥ जेसें वायुकरी मोरका पुच्छ हुता है तेस 





७९ ०५ ००० 


भया ॥ जेसे शरंतकालंका आकाश निर्मल होताहे तेसें निर्मल चिदानंद ज्योतीभावकों प्राप्त भया॥ जेसें घटं फुठेतें घटाकाश 'महाकाश होजाताहे तेसे पूनेत्रहझ्ल चिदानंद तत्व होतभया॥ 
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आनंदमान हुआ हों ॥ बडुतकालका जो विजोग होताहे तब बहुत प्रीति बढती ह॥ जेसें दच्छकों उपरतें काठे तें बडुरी बढताहे तेस प्रीति बढतीहे॥ हे साध अब मेंभी ज्ञानवान इआ अ 
त्मपद पावणेकी वडाइ मेरु आदिकतेंभी उंचीहे तीसकों तुं प्राप्त भया हे क्यौ ! परम कल्याणवान आत्मारामी हुआ हे क्यों अरु तुं राग द्वेष मलतें रहित इुआहे क्‍यों ॥ जेसें शरत्‌ 

9|॥ विगतज्वर भइ हे क्यों ! अरु धन राज मालविषेभी कुशल हे क्यों ! जेसें चंद्रमाकी कोर्णाकरी सीतलता पसरी रही हे तेसें तेरा जस दशोंदिशामें पसरी रहाहे क्यों ! अरु तेरा जस 

| यामवासी क्षेत्रों विष अरु कुडीयां गावतीयां हे क्यों ? हे राजन प्रजा टहलुए पुत्र कळच सब आधि व्याधि 

|, प्रीति ) २ गो . AC र = दसती ha ०५ हट ~ ०७ ०1 22052 | 

$| अब तेरी शीति नही हे क्यों ! अरु वृष्णारूपी सपिणी तुजकों अब तो दसती नही कयां ॥ हूं राजन्‌ तुमारी हमारी मिचाइ इुइथी सो समे पाईंकरी तुम कहां रहे हम कहां रहे ॥ अब 


गका विजोग होता हे विजोगका संजोग होता हे ॥ तेस तुमारा' हमारा संजोगका विजोग होगयाथा ॥ बद्री विजोगका संजोग आनी हुआ हे ॥ बडा आश्चर्य हे इश्वरकी नीति अ 


|| आ हाँ ॥ तुमारे दर्शनकरी पाप सब नष्ट होजाता हे ॥ आज हमारे पुण्यका फल लगा हे जो तुमारा दर्शन भया हे॥ अरु जेता कछु यश संपदा हे सो सब आज प्राप्त भया हे ॥ है 


४ यताको प्राप्त होता हे॥ संतोंका मीना परमपदके तुल्य हे॥ सो हम परम शुद्धताकों भाम भए हूं॥ इतिश्ची योगवसिछे उपशम भकरणे झुरघ परघ समागमवर्णनंनामषट्पंचाशत्तमः सर्गः॥५६॥ 





के स्थानोकों जाय प्राप्त भया॥ तब सुरघ पूर्व मित्रको देखी करी उठी खडा भया॥ परस्पर कंठ ऊगाइ करी मीरे अरु परस्पर भावकरीके एक आसनपर चंद्रमा अरु सूर्य जेसे बेठीगए॥ 
अरु आपसमें कुसल पुछणे रगा प्रथम परथ बोळत भया॥ ॥ परघोबाच ॥ हे मिच तेरे दशन तें परमानंदकों घाम भयाहों ॥ जसें कोइ चंद्रमाके मंडळविषे जाय आनंदमान होवे तेसें 


रु तुंशी मांडव मुनी अरुं आत्माके प्रसादकरी ज्ञानको भाम भया हे ॥ हे राजन्‌ मेरा अभीष्ट प्रश्न हे जो अव दुःखोंतें मुक्त भया हे क्यों अरु विश्रांमकों प्राप्त भया हे क्यौ १ अरु आ 
कालका आकाश निर्मळ होताहे तेसे निर्मळ हुआ हे क्यों ! अरु सब कार्योकों कर्ता ससभावविषे रहताहे क्यों ॥ अरु आधि ब्याधि तापो तेरे दूर भया हे क्यों ! अरु तेरी प्रजाभी 
पत रहित इएहे क्यों ! अरु आपात रमणीय जो विषय पदार्थ हे तीनविषे 
बडुरी एकठे आनी हुएहे ॥ बडा आश्चर्य हे ॥ इश्वरकी नीति जानी नंही जाती ॥ सुखतें दुःख होजाता हे अरु दुःख गएतें सुख होजाता हें ॥ संसारकी दिशा आगमापाइ हे ॥ संजो 


हुतरूप हे ॥ सुरघोवाच ॥ हे देव परमालादेवकी नीतिको जानी नही सकते सो महा गंभीर विस्मयकों देणेहारी अरु दुज्ञात हे ॥ तुमारा हमारा विजोग हुआ तब दुरते डुर जाय पडे 
॥ तुम कहाँ अरु हम कहां ॥ बहुरी एकठे आन भए हें ॥ जो देवकी नीती आश्चर्य रूप हे ॥ तुम जो मुजकों कुशल पुछा सो तुमारा आवणाही जो पुण्य हे तीसकरी में परम पावन ड 


भगवन्‌ संतोका जो आवणाहे सो मधुर अग॒तकी न्यांई हे॥ जेसें अगत झरनेतें निकसता हे तस तुमारे दर्शनतें अरु वचनोंकरी-परमार्थरूपी अरूंत श्रवता हे॥ जीसकों पाइकरी जीव निर्म 
बसिष्ठोवाच ॥ .हे रामजी जब इस प्रकार पूर्वडत्तांत करी रहे तब बडुरी परघ बोलत भया-॥ परघोवाच ॥ हे राजन जो जो समाहित चित्त इस जगत जालविषे कर्म करता हे 


सो सुखरूप होताहे ॥ अब संकल्पर्ते रहित जो परम विश्राम अरु परम उपशम समाधि हे ॥ तिसविषे स्थित हुआहे क्यों ॥ छुरघोवाच ॥ हे भगवन तुमही कहो जो सब संकल्पते 
रहित परम उपशम समाधि कीसकों कहतेहे ॥ अरु जो तुम मुजतें पुछो तो श्रवण करो ॥ जो ज्ञानवान महात्मा पुरुष हे सो तूष्णी रहे अथवा व्यवहार करे ॥ उह असमाहित चित्त क 
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हितः असमाहित क्या कृहीए समाधि अरु उत्थानका वास्तव कळु भे 


3 ग्याहे अरु परम पदको भाम भयाहे.॥ अरु. पुनैमासी 
_ पूर्ने भया. हे ॥ सीतल अरु लिम्थ तेरा:रिदाकमर बि 


~ 


दाचित्‌ नही होता ॥ हे साधु 


का. नाम समाधि नही जीसक रिदेविषे संसारकूप सत्यताका क्षोभ न 


दृष्टि विस्मरन नही. होती ॥ जेसें पवन चलतें उहरतेकों अपना पवन आाब वि 
दार्थ सिद्ध नही होता तेस ज्ञानबानकों आलविना कोउपदार्थे नेही आसता 


अपणा मुखः भासता हे तेसें ज्ञानवानकों सर्व उ "आही | जीस आर ज्ञानवानकी दृष्टि जाती हे तहाँ अपणा आप भासता. हे ॥ जेसे दर्पणोंके मंद्रिविषे सर्व 
2 पाइता स सर अपा उ ह ॥ जसे उष्णताविना अग्नि नही सीतलता विना बर्फ नही सामताविना काजर नही पाइता तेसे आ 
त्माविना जगत्‌ नही पाइता ॥ हे सोध जीसकों आलातें भिन्न पदार्थ कोउ न | 


i | समाहित चित्त हों ताते उत्यान:मुजकों कदाचित नही ॥ आत्मानें भिन्न मुजकों कोड न 
र |! 


हे,सवंदा ओर सर्व प्रकार आलास्थित हे ॥ बद्री समाधि अरु उत्थान 


थान RS 
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चित्‌ नह है साधु नित्य प्रवुद्ध जीनका चित्त हे अरु जगतके कार्यी करतेहे ॥ अरु आत्मतत्वविपे स्थित हें ॥ तो उह सर्वदा समाधिविषे स्थित हें॥ अरु पद्मासन वांधीक 
री बठता हं ॥ ब्रह्म अंजली हाथविषे रखता हे॥ अरु चित आलपदविषे स्थित नही होता अरु विश्रांतिकों नही पाता उसको 
वन परमार्थ तत्वबोध हे सो सब आशारुपी तृणोकों जलावणेहारी अग्नि हे॥ एसी निरासं रूप जो समाधि हे सोइ समाधि हे॥ 
का चित्त समाहित अरु नित्यतृप्त हे सदा शांतरूप हे अरु यथाभूतार्थ हे॥ अर्थ यह जो यथार्थ ज्योकात्यौं ज्ञान हुआ हे॥ अरु ती 
फ नरहंकार गार डे उदेही क जे श्र षे कहाता | £~ 
ng की hr oR उदे ह॥ सो पुरुष समाधि .हे।एसा जो बुद्धिवान हे सो मेरूतेंशी अधिक 
जीसका चित्त द छीनशी आलतत्वविषे स्थित होता हे तीसकी अत्यंत समाधि हौजाते 
ढती जाती. हे तस एक छीनकी समाधि बढती. जाती हे॥जेसें सूर्यके उदे हुए सब कीसीकों दिन भासता 
नदीका प्रवाह कीसीतें रोक्या नही जाता तेसें ज्ञानवानकी आतम. दृष्टि की सीतें 


3h ॥ जीसकों कार्य कारणविषे विभ्वाग करना नही फुरति अरु आलतत्वविषे स्थित हे तीसकों. समा. 
CNR i पा हे ड 1 द्‌. नहा. ध्या 23 ॥ आत्मतत्व सदा अपणे आपविषे स्थि 0७० उतत ER असमाहित ro EG > ४०१ ! 
ह्वीएं ॥ इतिश्रीयोगवासि' उपशम करणे संमाधिनिश्चय वर्ननं नाम सप्रपंचाश ह्‌ सद थत हु द्‌ कछु नही ॥ तो समाहित हित क्या:क 
क चद्र्मावत सीतरु अतःकरण. याहे ॥ अरु परम. शोजाकरी मुख साजित भयाहे॥-अरु ब्रह्म लछमीकरी संपन्नः परमानंदसों. 
एलान हैं ॥ निर्म विस्तृत गंभीरता तेरी मुजकों प्रगट भासती हे॥ अरु निर्म: सरतकाळके आकाशवत तेरा रिदा.शासता.हे॥ 


समाधि कहां ॥ वह समाधि नही कहाती ॥ हे भग 
तूष्णी होणेका: नाम समाधि नही ॥ हे साधः जीस 
सीविषे निश्चय हे सो समाधि कहाती हे ॥ तूष्णी होणे 








आलतत्वही भासता हे अरु ब्यवहारभी, करता: दष्ट आता हे॥तोभी तीसकों समाधि कही हे 
होजातो हे।छीन्‌ छीन बढती जाती. हे निदत्त नही होती जेसे अखतके पान कीएतें. अखृतकी तृष्णा ब 
“ र तेसे ज्ञानवानको सब आलतबलः भासता हे इतर कदाचित. नही भासता हे॥ जेसेँ 
रोकी नही जाती ॥ जेसे कारूकी गति कालको एक छीनभीः विस्मरन नही होती तेसें ज्ञानवानको आत्म 
स्मरन नही. होता तेस ज्ञानवानको चिनमात्र तत्तका विस्मरन 'नही झेता॥ जेसें.सत शब्द विना कोड प 


हो भासता ॥ तीसको उत्थान केसे होवे ॥.सवंदा; में बोधरूप हों अरु सर्वदा निर्मल हो सर्वदा सर्वात्मा. 
ही भासता॥ सर्व प्रकार आलतत मुजकों भासता हेः॥ हे साध आमतल सर्वदा जानणेजोग 


त्तमःसर्गः॥ ॥ ५७४  ॥९॥ ॥ सुरघोवाच | हे.राजन्‌, निश्चय. करीकें अब.तुं जा 


# tif NE 


2 छु ४0४४७ ७४9 (६ 


gu ete UH ४४4 ७४ Mie ED Ss 18) 





Ei लख Dats 208 00 Stati ES eh (98 


5, 
~ ` 


नी 


२78 222 00४ 






_थो,उप० 


अहंकाररूपी मेघ तेरा नष्ट भया हें ॥ हे रोजन अव तुजकै सर्वत्र खस्थे अरु सर्वथा संतुष्टता हे॥ अरु कोसी 02 राग नही ॥ वीतराग होकरी विराजता हे॥ सार असारको तुत भली 

प्रकार जान्या हे॥ अरु जानोकरी असार संसाररूपी समुद्रतें पारकों प्राम भया हे॥ अरु महा बोधको ज्याक जानीकरी ` अखंड स्थित पाइ हे॥ भाव अभाब पदार्थ दे तु | 

जानत भया हे ॥ सम असम जो जगतके पदार्थ हे तीनतें मुक्त भयां हे ॥ मुदिता शांति आशय इआ हे॥ इट आनट ग्रहण त्याग तेरा निदत्त भया हे ॥ राग दोष तृष्णा रुपी मेघ ||६ Bi 

बंदलोते रहित निर्मल आकारावत'तुं सोभता हे ॥ अरु अपणे आपकरी वृम भया हे॥ कछु इच्छा तुजकों नही ॥ घुरोवाच ॥ हे मुनीश्वर इस जगतः विषे णान बस्तु को ||| २ 

उ नही जेते कळु दृश्य पदार्थ हे सो सब आभासरूप हे तो कोसकों ग्रहण करीए॥ अरु जो कहीए पहण करने जोग नही तो त्याग करीएं॥ सो आभासरूप पदाथोका त्याग क्या करी डु 

एं अरु यहण क्या करीएं ॥ काहेतें जो हे नही सब तुच्छ अतुच्छ पदार्थ हे जेसे सूर्यकी कीरणांविषे जल भासता हैँ सो जरू भासका कोन अंग ग्रहण करीएं अरु कान अंग त्यागं 

करीएं ॥ तेसे यह जगतभी हे ॥ हे मुनीश्वर जगतृके तुच्छ पदार्थ हे एक अतुच्छ हे ॥ जो थोडे कारुविष नट होजाता हे सो तुच्छ हे अरु चिरकाल र्यत रहते हे सो अतुच्छ | 

| परंतु दोनों कालतें उपजे हे अव में अकाल खरूपकों देखा हे तब दोनों तुल्य होगए हे ॥ बडुरी 0233 करों जो हे कछु नही॥ द्र मुनीश्वर जो रमणीय पदार्थ जाणते इ ॥ || ` 
तीसकी इच्छा करते हें॥ सो त्रिलोकीविषे रमणीय पदार्थ कोउ नही॥ सब तुच्छ नाशरूप हे॥ अरु ज जो वडे पदार्थ भासते हे॥ सो अविचार करी भासते है ॥ शब्द स्पर्श रूप रस पर 

#|| गंध जेते इंद्रियोके विषय हे सो सब असाररूप हे ॥ स्रीको बडा पदार्थ जानते हे सो देखणेमात्र सुंदर हे ॥ अंतरते रक्त मांस वि टा मूत्र॒का थेला बण्या हुआ हे इसविषे सार कळु न | 

| ही ॥ अरु पर्वत बडे पदार्थ हे सो पथर बंटे हे ॥ अरु समुद्र हे सो जल हे॥ वनस्पती काष्ट पत्र हे इनतें आदि जो कछु पदार्थ ह सो आपात रमणीय हे॥ सो विचार विना सुंदर ||| 

$| आसते हे ॥ इनकी जो इच्छा करते हे सो अपणे नाशके निमित्त करते हे ॥जेसे पतंग दीपकको इच्छा करता ह्‌ सो अपणे नाशाके निमित्त करता हे ॥ जेसे हरण श्रवण नादकी इच्छा ड | 
|| करता हैं सो नाशकों प्राप्त होता हे ॥ तेसें जो विषयाकी 
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तृष्णा करता हे सो अपणे नाशकों करते हे ताते विचारतें रहित जो अज्ञानी हे सो पदार्थको रमणीय जानीकरी इच्छा करता ||| 
र हे ॥ अपणे नाशके निमित्त ॥ अरु जो समदर्शी ज्ञानवान हे सो अरमणीय जानीकरी कीसी जगतूके पदार्थकी इच्छा नही करते ॥ । जेसे सूर्य उद हुए अंधकारका अभाव होता हे ॥ | 

तानें जब पदार्थोका राग उठी गया तव तृष्णा कीसविषे रहे ॥ हें साध राग दोष इच्छा भ्रण त्याग जते कछ विकार हें तीन सव रहित शुद्ध आत्मतत्वविषे स्थित होउ ॥ बहुत कहणे ||| 
करी क्या हे जीस पुरुषके भनतें वासना नष्ट होगइ हे सो उपशमवान कल्यानमूर्ति परम पदकों भास डुआ हे ॥ अरु संसार समुद्रको तरी गया हे ॥ इतिश्रीयोग 
वासिठे उपशंम प्रकरणे सुरघ परथ निश्चय वर्ननं नाम अष्पंचाशत्तमःसर्गः ॥ ॥ ५८ ॥ ॥&॥ . ॥५॥ 


॥ वसिछोवाच ॥ हे रामजी! इस प्रकार सुरघ अरु परथ जगतको भ्रमरूप विचारत भये॥ विचार करीके परस्पर गुरु जाणी करी पूजते भये॥बड्डरी परघ चलता रहा॥ हे रामजी! इन 


॥ ५१1 
क्रां परस्पर संवाद तुजकों श्रवण करायाहे सो परम बोधका कारणहे ॥ इस विचारके क्रम करी बोधकी प्राप्ती होतीहे तीक्षण बोध करीके जब विचार करेगा तब अहँकाररूपी बादलका || 
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म अभाव हो जावेगा ॥ अरु शुद्ध रिदेरूपी आकाशविषे आलरूपी सूर्य प्रकाश हो जावेगा ॥ तातें पंरम पदके राभके निमित्त अहंकाररूपी बादलके अभावका जतन करी ॥ सो आला 
सत्यहे सव आनंदकी संपदाहे चिदाकाश हे तीसविषे स्थिति पावेगा ॥ हे रामजी ! जो पुरुष नित्य अंतर्मुखी अध्यालमयहे अरु नित्य चिदानंदविषे चित्तको जोडताहे सो सदा घुरबीहे 
| तीसकों शोक कदाचित्‌ नही होता ॥ जो पुरुष आलपदविषे स्थित इआहे सो बडे ब्यवहार करे अरु राग दोष सहित दष्ट आवे ॥ तोजी तीसकों कछु कलंक घाम नही होता ॥ जैसे क 
|| मलूजलविषे दृष्ट आताहे तोजी उंचा रहताहे ॥ जल उसको स्पर्श नही करता ॥ तेसें ज्ञानवानको व्यवहारका राग द्वेष अंतर स्पर्श नही करता ॥ हे रामजी ! जिसका अंतर रः शांत हु 
५ आहे तीसकों संसारके इष्ट अनिष्ट पदार्थ चलाय नही सकते ॥ जेसें सौगकों रंग दुःख दे नही सकते तेसें ज्ञानवानकों जगतके पदार्थ दुःख नही दे सकते ॥ जिस पुरुषको र 
|| प्राप्त भयाहे तींसको विषयोंकी तृष्णा नही रहती॥ विषयों निमित्त दीन कदाचित्‌ नही होता॥ जेसें जो पुरुष नंदुनवनविषे स्थित भयाहे सो कंकरेके टछकी इच्छा नही करता तेसे ज्ञानवान 
क | जगतके पदार्थकी इच्छा नही करता ॥ हे रामजी! जीस जीस पुरुषनें जगत्को अविद्याहूप जानी करी त्याग कियाहे तीसके चित्तकों जगतके पदार्थ दुःख दे नही सकते॥ हा बिरक्त 
चित्त पुरुषकी खि मरी जावे तब उसको दुःख नही होता सो ज्ञानवानके चित्तविषे भोगोंकी दीनता नही उपजती॥ जसे नेदनबनविषे कंकरका डछ नही उपजता ॥ जीस पुरुषको आल 
£| बोध छुआहे अरु संसारका कारन मोह निदत्त शयाहे सो जगतके कार्य कर्ता दष्ट आता हे॥ परंतु उसको स्पर्श नही करता॥जेसे आकाशविषे अंधकार दष्ट आताहे परंतु आकाशको 





त्तःनही होती ॥ अविचारका नाम अविद्याहे अरु विचारका नाम बिद्याहे ॥ जब अविद्या नष्ट होवेगी तबविषय भोग खाद न देवेगे ॥ आत्मानंद करी संतुष्टमान रहेगा हे रामजी , ज्ञान 
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ara आ राग दोष रूपी मच्छरो करी दुखी होताहे॥ सनेहरुप्री रथकों पकडी खेंचताहे॥ अरु पुन्न खीयादिककी ममतारूपी चिकडविषे गोते खाताहे॥ अरु मोह संसारही मार्गविषे कर्मरू 
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10 स्पर्श नही करता ॥ हे रामजी ! अविद्याके निदत्तिका कारण विद्याहे ओर किसी उपायतें निदत्त नही होती ॥ जेसे प्रकाश बिना तम निदत्त नही होता तेसें विचारंविना अविद्या निड | 


वानकों विचारतें इंद्रियोंके व्यवहार अंथ करी नहीं सकते ॥ जेसें जलूविषे मच्छी रहतीहे तीसंकों जळ अंध करी नही सकता ओर अंध हो जाताहे तेसे ज्ञानवान ब्यवहारबिषेजी अं॥ 
| ध नही होता ओर जीव अंध हो जाताहे॥ जब ज्ञानरूपी सूर्य-उदे होताहे तब अज्ञानरूपी रार निदत्त हो जातीहे अरु चित्त परमानंदकों प्राप्त होताहे ॥ अरु राग दोषरूपी निशाचर न | 
| के छट हो.जाताहे तब बहुरी मोहकों प्राप्त नही होता ॥ जिसके रिदे आकाशविषे आंलंज्ञानरूपी सूस उदे हुआहे॥ तिसंका जन्म अरु कुछ सफल होताहे॥ जेसे पूर्नमासीका चंद्रमा अपने |. 
|| $| अमतको पाइ करी अपणेविषे सीतल होताहे तेसें जो पुरुष आर्माचतनाविषे अभ्यास करताहे सो शांतिकों प्राम होताहे ॥ हे रामजी ! बुद्धिशी बहीहे श्रेष्ठ दिनभी उही अरु सयु 
||| उहीहे ॥ अरु शाखी बहीहे॥ जिसकरी संसारतें बैराग उपजे अरु आलतलकी चिंतना उपजे ॥ जब आलपदको पावंताहे तब इसका सब छेश मीठी जाताइई अरु जिनकों आलचि 
तनाविषे रुचि नही सो महां अज्ञागीहे॥ चिरं पर्यत कष्ट पावेगा॥ जन्मरूपो जंगलके दछ होवेगा॥ हे रामजी जीवरूपी बलधहे अरु अनेक आशारूपी फांसीयों करी बाँधाहे अरु जरा 
'अवस्थारूपी पथरोंकें मार्ग करीकें जजरीभाव होताहे ॥ जोगरुपी तलावडी गिरतविषे गिर्याहे कर्मफूपी भारकों लीये जन्मरूपी जंगरविषे अडकता. ङुआ कर्म चीकडविषे 'फस्या इ 
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ब्र 


पी रथके साथ जोडताहे ॥ अरु उपरतें अज्ञानरुपी तमता करी जलताहे ॥ संतजन अरु सत शास्ररुपी डच्छकी छायाकों नही पावता ॥ हे रामजी! जिवरुपी बलध एसाहे सो निक 
सनेका जतन करे ॥ जब तत्वका अवलोकन करे तब चित्त भ्रम नष्ट होजावे ॥ हे रामजी ! संसाररूपी समुद्रहे तिसके तरणेका उपाय सुन॥ महा पुरुष संतजनहे॥ मलाहहे ॥सो अरु ति 
नकी जुक्तिर्पी जहाज होवे तिसकरी संसाररुपी समुद्रको तरी जावेगा ॥ ओर उपाय कोइ नही यह परम उपायहे ॥ जीस देशविषे संतजनरुपी टछ नही जिनकी फलोसहित सीतल,| 
_छायाहे नही ॥ तीस निन देश मरुस्थळविषे एक दिनभी न रहीए॥ हे रामजी! संतजनरूपी केसे टछहे, सिघ अरु सीतल वचनरूपी जिनके पत्रहे अरु उनका प्रसन्न होणा सुंदर फु 
||| हे॥ अरु उनका निश्चय उपदेशरूपी फलहे ॥ जब यह पुरुष तिनके निकट जावे तब महा मोहरुपी तप्ततातें छुटेगा अरु शांतिकों प्राप्त होवेगा ॥ अरु तिनकों पाइ करी तृप्त होवेगा ॥ 
अरु तीन फलोंकों पाइ करी अघावेगा ॥ सब ढुःखोत भुक्त होवेगा ॥ हे रामजी! अपणा आपही मित्रहे अरु अपणा आपही शत्रुहे ॥ अपणे आपकों जन्मरुपी चिकडविषे न डारे ॥ 
जो देहविषे अहंभावना करी विषयोकी दृण्णा.करताइ ॥ सो. अपणा आपही नाश करताहे ॥ अरु जो देहभावकों त्याग करी आत्म अभ्यास करताहे तब अपणा आप उद्धार करता 
है ॥ सो अपणा आपही मित्रहे अरु जो आपको संसार समुद्रविषे डारताहे. सो अपणा आपही शच्रुहे ॥ हे रामजी! प्रथम विचार यह करी देखे जो जगत क्याहे अरु केसे उसत्ति 
भ॒याहे ॥ अरु केसें नि्॑त्त होवेगा अरु में कोन हों. अरु सत्य क्याहे अरु असत्य क्याहे ॥, एसै विचार करी जो सत्यहे तिसको अंगीकार करे अरु जो असत्यहे तिसका त्याग करे ॥ हे 
रामजी! ने इसका धन कल्याण करताहे न मित्र बांधव के न शास्र कल्याण करतेहे अपणा उद्धार आपही करताहे ॥ तातें अपणे मन साथ मिचाइ करो ॥ ढं वैराग अरु अभ्यास करे 
तब संसार कष्टते छुठे॥ जब वरागः अभ्यास करो तबके अवलोकन रूपी वेडी करे तब संसार समुद्रतें तरी जाताहे॥ हे रामजी! जिवरूपी हस्तिहे अरु जन्मरुपी गतेबिषे गीर्या इआहे ॥ 
अरु तृष्णा अहंकाररूपी जंजीरे साथ बांध्याहे ॥ अरु कामनारूपी मद करी उन्मत्तहे जब तिनोंतें छुटे तब मुक्त होवे ॥ हे रामजी ! रिदेरूपी नेत्रोंविषे अनात्मा अभिमानरूपी मळ रक्त 
हो गयाहे ॥ जब विचारहूपी औषधो करी तिसकों दूर करीए तब आत्मरूपी सूर्यका दर्शन होवे॥ हे रामजो ! ओर उपाय कोउ न करे तो एक उपाय करे जो देहकों काष्ट रोवत जा 
नी करी इसका अभिमान त्याग ॥ जब अहं अभिमानरूपो बादल नष्ट होवेगा तब आपही आत्मारूपी सूर्य प्रकाश आवेगा ॥ जब अहंकाररूपी बादल छय होवेगा तब आलतत्वरूपी. ||®| 
सूर्य भासेगा.॥ सो परमानंद खरूपहे ॥ सुषुमिते मोन अंकुरहे केवल अत तत्वहे ॥ वाणी करी क्या नही जाता अनुभव करीके आपही जानीताहे॥ हे रामजी! सब जगत अनंत. आ. है 
त्माहे ॥ जब चित्तका दृढ परिणाम उसविषे होवे तब स्थावर जंगमरूप जगतविषे उही दिव्य देव भासेगा ॥ ओर वासना सब निदत्त हो जावेगी ॥ केवल परमानंद आत्मत अनुभव क ||| 
री.दीखाइ देवेगा ॥ सो खरूप पूने अंदैतहे ओर सब जगतका त्याग करी तिसके पावणेका जतन करो ॥ इतिश्री योगवा ० उ० भ० कारणोपदेशो नाम एकोनषष्टितमः संगः ॥ ५९ ॥ | 
वसिडोवाच ॥ हे रामजी मनकरी मनको छेदो अरु अह ममआवकों त्यागो जबलूग मन नष्ट नही होता तबलग जगतके दुःख निदत्त नही होता ॥ जेसे मूर्तिका सूर्य मूतिके न र । १२ 
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श इएविना अस्त नही होता ॥ जब मूर्ति नष्ट होवे तव सयका आकार दूर होजावे॥ तेसें जब मन नष्ट होवे तव संसारके दुःख नष्ट होजावेंगे ॥ अन्यथा नष्ट नही होते ॥हे रामजी 
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जेसे ्रलयकालविषे अनंत दुःख होताहे तेसें मनके होणेकरी अनंत दुःख होतेहे ॥ जेसें मेघके वर्षणेकरी नदी बढती जाती हे तेस मनके जागेते आपदा बढती जातीहें इसही पर पुरातन 1 
इतिहास मुनीश्वर कहतेहे सो परस्पर सुहृदोंका हे तुं श्रवण कर ॥ हे रामजी सञझ्चाचल पर्वतोंविषे बडा पर्वत हे तीस उपर फुलोंके समूह हे अरु नाना प्रकारके रच्छ हे अरु जलके झ 

| रने चलतहे ॥ मोतियोंके स्थान अरु खर्नके शिखर'हे॥ कड देवताके स्थान हे पंछी शब्द करतेहे अरु तले कांत रहतेहे ॥ उपर सिद्ध देवता विद्याधर रहतेहे ॥ पीठविषे मनुष रहता हे 
क्र 


i वर्णनं नाम षष्टितमः सर्गः॥ ६० i  ॥०५॥ ॥ % ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जेसे उजाड बनका दुच्छ जलविना सुकी जाता हे तेसें उनका शरीर | 
RN 0 विचरने nay 4 ~ से समें बीळर हे रु हे ँ ८ | 
झुक गया तब दोनों विरक्तज्वर हो करी विचरने रगा ॥ जेसें यूथ समूहसों बिछुर्या हरण शोकवान होताहे ॥ तेसै आपसमें बीछुर गए अरु शोकको प्राप्त भए ॥ एक एकले फी है| 


र रने लगे ॥ निर्मल ज्ञान तिनको प्राप्त न था सो जब केताक काल व्यतीत भया तब बहुरी आय मीले ॥ अरु बिलास कहत भया ॥ हे भाई भेरेरिदेकों आनंद देणेहारे अग्तके समुद्र | 
| जीबणेखपी जो डच्छ हे तीसका फल सुख हे॥ सो तुं एताकार सुखसो रहाहे क्यों! अरु तेरा मेरा बिजोग होगया तब तुं केसी क्रिया करत भया ॥ तुजनें कछु निर्मल चित्त कीया || 


| ह| है क्यो? तुजन अब आलपद पाया हे क्‍यों ॥ अरु तेरी बुद्धि शोकतें रहित हे क्‍यों अब विद्या तुजकों फलीहे क्‍यों ॥ तुं अब कुशलरूप हुआहे क्‍्यों!॥ भासोवाच ॥ हे साध अब हम. 


छ कक sta ee फेक ६ £~ हक हि ; > विपे कको | हांदे “८ फे [७ अल 5 | ; 
कों कुशल भया ह जो तरा दशन भया हे ॥ अरु जो जगतविषे कहो तो कुशल कहांहे ॥ इस संसारबिषे स्थित इए हमकी सुख अरु कुशल कहांहे ॥ हे साथ! जबळूग ज्ञेय परमा | 


||| मम तलको नही पाया अरु. जबलग चित्त भूमिका. क्षीण नही भइ अरु जबलग संसार समुद्रकों नही तरे तबलग कुशल कहांहे ॥ जबलग चित्तसो दुःख निदत्त नही होता तबलग | 


. ; || चित्तकी भूमिका नष्ट नही होती ॥ जबलग संसार समुद्रते पारको प्राप्त नही भया तबळग हमकों रुख कहाँहै ॥ जबलग चित्तरुपी क्षेत्रविषे आशारुपी कंटकोंकी बी बढतीजातीहे ह|. 
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थो,उप० सो आँल विचाररुपी दात्री साथ नही काठी तबरुग हमकों कुसल कहां ॥ जबलूग आलज्ञाने उदे नही जया ॥ तंब॒लग' हंमको कुसल केहांहें ॥ हें साँध संसाररूपी विसूचिका रोगंहे £ 
| आलहूपी औषधविना दूर नही होता॥ सब जीव नित्य उही क्रिया करताहे जिसकरी दुःखकी भाम होवेहे सुखका नही भाम होते॥ देहरूपी एक ढ्छहे तिसविषे बाल अरवस्थारुपी 
ल्‍ | प्रहे जोवन अवस्थाखूपी फलहे द्ध अवस्थारूपी फळहे सो रूत्युके मुखमे जाय पडताहे ॥ उपजताहे वङ्खुरी ल होताहे॥ अरासत रा जार अरु दुख जिसका स्थावर दीर्घत | 
॥ ५३ ॥ ||| बीरघहे॥ एसे जो सुभ अशुभ आरमहे तिनबिषे इनकों दिनराच व्यतीत हातेह॥ हे साध! चित्तरूपी हस्ति हे सो वेरागरुपी सांकरविना 'दूरते दूर तृष्णारूपी इस्तनीके पाछे चला जाता ह | 
| हे॥ जेसे इल पंछा मांसकी ओर चला जाताहे तेस चित्त विषयोंकी ओर थावताहे ॥ आत्मारूँपी जो चितामणिह तिसको आर नही जात्ता॥ अहंकाररूपी जो इर हे सो देहादिकरू || 
®|| पी मांसकों धावता हे ॥ अंरु सुखरूपी जो कमलहे अपमानरूपी घुछकर शुंसर हो जाताहे अरु जोगरूपी वर्फ करी नष्ट हो जाताहे॥ हे साथ! hers कूपविषे गीर्याहे | भोगरूपी | छ 
तीसविषे सर्प ह अरु आशारुपी-कटक हे वृण्णारूपी जल हे ॥ तिसबिषे यह दुःख पावताहे ॥ हे साथ नाना अकारके रंग रंजनारूपी जिसविषे रंगहे अरु जि तृष्णारूपी चंचलता 
2 छ| ह ॥ एसे चैत्य ट्श्यविषे महे ॥ चित्तरूपी एक धुजाहे सो कालरूपी बायु करी भासतीहे ॥ चित्तरूपी समुद्गहे अरु चितारुपी तिसविषे घुमर घेरहे ॥ ज्ञीबरूपी तृण तिसविषे Ks कष्ट |$ 
पाबताहे अरु बुद्धिरूपी पंछिनीहें वासनारूपी जाळविषे कष्ट पावतीहे यह मेनं कियाहे यह करताहों यह करांगा ॥ इसी वासनारूपी जलविषे बुद्धिरूपी पेछिनी कट वतीहे. 
एक छी नभी विश्रामवान नही होती ॥ हे भाइ यह चित्तरूपी कमलहे इसको राग दोषरूपी इस्ति चूर्न करताहे ॥ जो eh सुहृदह यह मरा राजुह Ws hare AG ह || 5) 
शुद्ध आलरूपकों त्याग करी वेहादिक अनात्मारूपविषे अहंभाव करताहे ॥ अरु दोनताकों घाम होताहे॥ जेसें राजतें रहित राजा कष्ट पाताहे तेसें आत्मभावतें रहित कष्ट पावताहे॥ क 
देहाभिमान करीकें जनन मरनके इुःरबोंकों देखताहे ॥ जब देहाभिमानकों त्याग करे तब कुशल होवे॥अन्यथा कुशल नही होता॥ इ तिश्री योउ०प०अ०प्र०नाम एकपष्टितम:सगः ॥६१॥ 
` वसिछोवाच ॥ हे रामजी इस प्रकार उननें परस्पर कुशलका प्रश्नकीया ॥ जबकेताक काल व्यतीतभया तब अभ्यासद्वारा उनको निर्मल ज्ञान भाम भया ॥ अरु मोक्ष पदको |: 
ह घाम हुआ ताते हे रामजी ज्ञानतें ओर मार्ग कल्याण निमित्त कोउनही ॥ जीसका चित्त आशारूपी फांसीसाथ वांध्या इआ हे सो संसार समुद्रक पार होणेको समर्थ नही होता ॥ || 
ताते जीव संसार समुद्रविषे गोते खाता हे ॥ अरु ज्ञानधान शीम्रही तरी जाता ह “ । जेसेँ गोपद लंघणेबिषे सुगम होता है॥ अरु जीस पंछीक पंख डुढे हे सो समुद्वका नही तरी सकता || 
बिचमेंही गीरकें गोते खाता हे॥ अरु पंखोसाथ गरूड शीमही लंघी जाता है॥ तेस जीन पुरुषोंके वैराग अरु अभ्यासरूपी पंख डुडे ह॥ सो संसार समुद्रते पार नही होसकता॥ अरु जीन रे 
परुषोंकों वराग अभ्यासरूपी पंख हे एसा.ज्ञानवान शीघ्रही तरी जाता हे ॥ हे रामजी जो देहत अतीत महात्मा पुरुष चिनूमाधतत्व बिधे: स्थित हुए हे ॥ सो उंचे होकरी गन हे अरु 
[ र अपणे देहकों देखी हसते हे ॥ जेसे सूर्य जनताको देखी हसता हे ॥ अर्थ यह जो जगतूकी कियातें निर्लेप रहता हे॥ जेस रथके ठुढेत रथ वायुको खेद कळु नही ॥ तेसे देहके दुःख || 


(~ 


करी ज्ञानवानको खेद कदाचित्‌ नही होता ॥ अरु मनके क्षोश करीभी आलतत्वंबिष कछु क्षोभ नही होता ॥ ज़ेसे तरंग उपर घुली परती हे तीसकरी समुद्रको कछु लेप नहीहोता तेसें ||| 
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ह| मनके दुःखकरी आमाको क्षो नही होता ॥ हे रामजी देह अरु आत्माका संजोग कछु नही ॥ जेंसें जल अरु हँसका संजोग कछु नही ॥ जेसँ जल bend संबंध कछु नही 
तेसै देह अरु आत्माका संबंध कळु नही जेसे पाहाड समुद्रका संबंध कळु नही जेसे जर अरु पथर अरु काठ एक डोर रहते हे॥ परंतु संबंध कछु नही॥ जेसे जल अरु बेडी संघट्ट होता है तो जरू 
कणके उटतेहे | तसें देह अरु आल्माके संजोगतें चितदत्ति फुंरति हे॥ हे रामजी इसको दुःख जो होता हे सो संगकरी होता हे॥ जहां अहंमम अभिमान होता हे॥ तहां दुःखभी होता हे ॥ अरु अ 
£| हंममका अभिमान नही तहां दुःखी कछु नही॥ अरु मच्छीकों जल विषे ममत्व होताहे तीसके विजोग करी कष्ट पावती हे तेसे जीस पुरुषको देहविषे अहंममशाव हे सो म कष्ट पावता हे॥ || 
अरु जीसकों देहविषे अभिमान नही तीसको दुःखी कछु नही ॥ हे रामजी ज्योंज्यों मनें संसर्गता निङत्त होती हे ॥ त्योंत्यों भोग भवाह कष्ट नही देता जसे जल अरु पथ्थरको कष्ट नही होता ।| 
| जसें दर्पण विषे पर्वतका प्रतिबिब होता हे ॥ सो दर्पणकों प्रतिबिबका संग नही होता अरु कटभी नही होता तेस जब देहविषे संसर्गभाव उठी sy तव कष्ट कोउ नही होता ॥ जेस “ FR £ 
कळु कष्ट नही होता तेसे आला अरु जगतृकी क्रिया हे ॥ हे रामजी सर्वथा संवित मात्र आल्ततत्व स्थित हे सो शुद्ध हे । । दवेत शब्दके प्‌ रहा ह्‌॥जो तीसविषे स्थित hues | 
# | द्वेत शब्द नही फुरता॥ अरु जो अज्ञानी हे तीसकों इत कलना उठती हे ॥ हे रामजी यह सब जीव अदुःखरूप हे ॥ परंतु अज्ञान भ्रम करी आपको ढुःरबी जानता ह॥ जेस याुविषे 
५|| चोर भावना अविचार करी होती हे ॥ तेसें आत्माबिषे डुःखकी भावना अविचार करी होती हे ॥ यह पुरुष अशब्दरूप-हे ॥ परंतु कलनाक वशत आपकों संबंधी जानता है ॥ जेसे | 
दुपनेविषे अंगना बंधन करति हे ॥ जेसें स्थानबिषे वेताळ शासता हे ॥ अरु भयको प्राप्त करता हे ॥ तेसे अपणी कल्पना करी बंधमान होता हे॥ हें रामजी देह अरु आत्मांका सं || 
बंध असत्य हे॥ जेसें जल अरु बेडीका संबंध असत्य हे।जब जलका अभाव होवे तब बेडीकों चिता कछु नही होती॥अरु वेडीका अभाव हो जावे तो जलको कछु चिता नही होती ता 
तं असत्य संबंध हे तेस आत्मा अरु देहका संबंध असत्य हे॥ जब एसें जाणीकरी अंतर संगतें रहित होवे तब दहका दुःख कु नही ह ॥ देहके दुःखविष आपको ढुःरवी मानना 
छ दिहविषे अहंभावना करी आत्मा दुःखी होता हे ॥ जब देहविषे अभिमानकों त्यागदेवे तब सुखी होवे ॥ एसे बुद्धीश्वर कहते हं॥ जेसे जरू ०. अरु पथ्थर एकटे रहते हे परंतु अंतर सं 
£| गका अभावहे ताते दुःख कळु नही लगता ॥ तेसें अंतरतें संगरहित होवे ॥ तब देह इंद्वियोंके होतेशी दुःखका स्पर्श कछु न होवे॥ निढुं:ख पदविषे प्राप्त होवे ॥ हे रामजी! जिसकों देह्‌ ||; 
[ £| विषे आलाजिमानहे तिनको जन्म मरन दुःखरूप संसारहे ॥ जेसें बीजतें रछ उत्पन्न होताहे ॥ तेसें देहाभिमानतें सुख दु-खरूप संसार उतपन्न होताहे ॥ अरु संसार समुद्रावष डुबताहे ॥ || 
|| अरु जो अंतर संगें रहित होताहे सो संसार समुद्रके पारको प्राप्त होताहे हे रामजी ! जिसके अंतर देहाभिमान हे तिसके चित्तरुपी दछविषे अनेकमोहरूपी शाखा उसन्न होतीह ॥ |. - 
अरु जो अंतर संगतेरहितहे तिसका मोह लीन: होजाताहे॥ उसको चित्त लीन कहताहे ॥ जिसका चित्त देहादिकोंविषे बंधमानहे तिसको नाना प्रकारका अमरूप जगत भासताह ॥ | 
अरु जिसका चित्त देहादिकों विषे वंधमान नही सो एक आत्मभावकों देखताहे॥ .जेसें दुटी आरसीविषे अनेक प्रतिविव भासतेहे अरु सारी एकही भर्तिबबको प्रंहण 






पक 


| करति हे॥ तेसें संशयित चित्तविषे नाना प्रकारका जगत्‌ भासता हे ॥ अरु शुद्ध चित्तविषे एक आला भासता ह ॥ हे रामजी जो पुरुष ब्यवहार करता हे अरु संगते रहित हे एसे जो है कं 
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निर्मळ पुरुष हे सो संसारतें मुक्त हे॥ अरु जो सर्व ब्यवहारकों त्याग बेठा हे अरु तपशीं करता हे अरु अंतर चित्त आशक्ति हे सो बंधनमें हे॥ अरु जो अंतर संगते रहित हे सो मुक्त 
हे ॥ अरु अंतर चित्त कीसी पदार्थविषे बंध हे सो बंध हें॥ बंध अरु मुक्तीका एताही भेद हे ॥ अंतर असंग हे सो सर्व कार्यकर्ताशी अकर्ता हे ॥ जेसें नट सर्व खांगको घरताजी अरे 
प॒ हे तेसे वह पुरुष अलेप हे ॥ अरु जो अंतर अभिमान सहित हे सो कछु नही करता हे तोजी करता हे॥ जेसे सर्व व्यवहार त्यागकरी शयन करता हे ॥ अरु. सुपनेविषे अनेक सुरव 
दुःख भोगते हे तसें उह सब कलु कत्त हे चित्तके करने करी करता हे चित्तके अकरने करी अकर्ता हे॥ शरीरकरी करना सो करना नही अरु शरीर करी अकरना सो अकरना नही ॥ 
जो ब्रह्महत्या करता हे तो असंसक्त पुरुषको कछु पाप.नहो गता ॥ अरु जो अखमेधजज्ञ करे तो कळु पुण्य नही होता जीसके चित्ततें सर्व आशक्तता दूर भइ हे सो परुष मक्त ख 
रूप हे ॥ अरु धन्यधन्य हे ॥ अरु जीसका चित्त आशक्त हे सो वंध अरु ढुःखी हे ॥ जो पुरुष आशक्ततातें रहित हे सो आकाशकी न्याँई निर्मल हे॥ समजाव एक अंद्ैत आल 
तत्वविषे स्थित हे॥ ॥ इतिश्री योगवासिछे उपशम प्रकरण अंतर असंगविचारोनाम द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२॥  ॥७॥ ॥ % ॥ ES 
॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! संग कीसकों कहते हे ॥ अरु बंधरूप संग कीसकों कंहते हे अरु मोक्षरूप संग कीसकों कहतेहे अरु संग बंधनोतें मुक्त कीसंकों कहते हे ॥ अरु कीस 
उपाय करी मुक्त हाताहे सोकहो ॥ ॥ वसिडोवाच॥ हे रामजी देह अरु देहीका.जो विज्ञाग हे तोसका त्याग कर ॥ अरु तीस साथ जो मीलीकरी करता हे ॥ अरु देहमा विधे 
अपणा विश्वास करता हे जो एताही मात्र में हो इसीकों संग अरु बंध कहतेहे॥ हे रामजी आत्मतत्व अनंत हे अरु देहमाअविषे अहंभावना करी आपकों एता मान परुष जानता 
हे ॥ तीसविषे अभिमान कर्ता हे अरु सुखकी इच्छां करता हें इसका नाम बंध अरु संग कहतेहे ॥ अरु जीसकों यह निश्चय हुआ हे जो सर्व आलाही हे ॥ कीसकी इच्छा करों अरु 
कीसका त्याग करों ॥ इस असंगकरी जीवन्मुक्त कहाताहे अथवा न में हों न यह जगत्‌ हे॥ सर्बश्ाव अभावको त्यागकरी अद्वैत सत्ताविषे स्थित होताहे ॥ इसका नाम जीबन्मुक्त हे ॥ 
न कर्मौक त्यागकी इछा हें न करनेकी इच्छा हे अरु अंतरतें कृत्व भाव नही इस संगकाजीसनें त्याग कीया हे सो असंग कहाता हे ॥ हे रामजी जीसकों आत्मतत्वविषे निश्चय हे 
अरु रागदोष हर्ष शोकके वश नही होता सो असंसर्ग कहाता हे अरु सर्व कर्माका फल जीसनें त्याग कीया हे जो में कछु नही करता ॥ एसा जो मनकरी  त्यागीहे ॥ सो असंसर्ग 
कहाता हे ॥ तीसको कोड कर्म बंधन नही करी सकता सर्व संपदा तीसकों होती हे ॥ अरु जो संशक्त पुरुष कर्वृत्व भोक्तूबरका अभिमान सहित हे तीसकों अनंत दुःख उत्पत्ति होतेहे ॥ 
जेसें कोउ गिरतविषे गीर पडे तीसविषे कंटकोंके रछ होवे तीसकरी कष्ट पावता हे तेसें संशक्त पुरुष कष्ट पावताहे॥ हे रामजी संगके वशतें विस्तृत दुःखकी परंपरा उन्म होतीहे ॥ 
सं टोएके दच्छ साथ कंटक उत्पन्न होव ॥ हे रामजी जसें नासिकाविषे रसडी पाइकरी उंट बेल गर्थव भार उठाइ फरते हे अरु मार खाते ह॥ तेस संशक्त पुरुष आशारूपी फांसीसाथ 


। 
वांथेडटए दुःख पावते हे ॥ उही संशक्तका फल उंठादिक भोगते हे जलविषे रहते हे॥ सीत उष्णकरी कष्टमान होताहे ॥ अरु. कुहाडेसाथ काठते हे इस प्रकार संशक्ततांका फल 
~ ~~ ~ a ~~ eo ~ ० ~ क्रियादिक ~~ 
डच्छ भोगते हे ॥ पृथ्वीके छिद्रविषे. कीट होतेहे अरु अगपीडा करी कष्ट पातेहे सो संशक्तताका फल पाबताहे ॥ ओर जो क्रियादिक अन्नादिक. उगते हे अरु दाची साथ काउते हे॥ र 
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सो अंतर दुःख पावते हे॥ बड्टरी बोता हे बहुरी काठते हे सो संशक्तताका फल भोगताहे॥ इस प्रकार योनिको पावतेहे अरु कएमान होताहे सो संशक्त हे॥ हरे दृणोंकों इरण खातेहे अरु | 
वघक इसकों वाणकरी मारताहे अरु कटमान होताहे ॥ जो जीव तुजकों ष्ट आते हे सो इस प्रकार संशक्तता करी बाँधे हुएहे ॥ सो संशक्तताभी दो घ्रकारकाहे॥ एक बंधहे एक बंध 
| न करणे जोग हे ॥ जो मूढ जीव हे अरु जो तत्ववेत्ता हे सो वंदना करने जोग हे ॥ हे रामजी आमतबते जो गीर्या हे॥ अरु देहादिकविषे अभिमानी हुआ हे सो मढ हे ॥ संसार 
५ विषे जन्ममरणकों प्राप्त होताहे.॥ अरु जीसकों आत्मतत्वका ज्ञान हुआ हे अरु निष्ठा हे सो वंदना करनेजोग हे ॥ तीसकों बहुरी जन्म मरण संसार नही होता ॥ शंख चक्त गदा पद्म 
जीसके हाथविषे हे अरु आत्मतत्वविषे निश्चय हे ॥ आत्मतत्वविषे संशक्त हे ॥ अरु तीन छोककी पालना करता हे सो वंदना करने जोग हें ॥ अरु जो निराछंब सूर्य आकासविषे वि 
चरता हे अरु सदा खरूप निष्ठा हे सो वंदना करने जोग हे ॥ अरु जो महाप्रलय पर्यत जगतको उत्पत्ति करता हे ॥ अरु सदाशिव खरूपविषे शंशाक्त हे ॥ ्र्ारूप होकरी विराजता | कु 
हे ॥ सो वंदना करणे जोग हे ॥ अरु जो लीलाकरी ख्रीको अर्घौग रखता हे ॥ उसके प्रेमरूपी बंधनसाथ बाँध्या हे अरु भशुतीकों रुगावता हे सदा खरुपविषे संशक्त हे ॥ शंकर वर्पा छि 
को धारीकरी स्थित हें सो-वंदना करने जोग हे ॥ इसतें आदिलेंकरी सिद्ध देवता विद्याधर लोकपाल जीनकी संशक्ति खरूंपविषे हे सो मुक्त खरूप हे अरु वंदना करने जोग हे ॥ अरु 
# || जो देहादिकोविषे संशक्ति हे सो बंध हे जन्म जरा रुल्युकों पावता हे अरु कथ्टमान होता हे॥हे रामजी जीनकों शरीरविषे अभिमान हे अरु बाहिरतें उदारभी दष्ट आता हे ॥ परंतु जब 
भोंगोकों देखता है तव इस प्रकार गीरता हे ॥ जसे मांसको देखी करी आकाशते इल पंखेरु गीरतेहे तेसे उही गीरतेहे ॥ अरु दथा जतन करतेंहे ॥ हे रामजी संशक्त जो जीवह सो बांधे 
हुए केइ देवनारूप धारी रवर्गविषे रहते हे ॥ केइ मनुषलोकविषे रहते हे ॥ केइसर्प आदिक पातालविषे रहते हे ॥ तीनों लोकोंविषे भटकते फिरतेहे ॥ जेसें गुछरविषे मछर रहतेहे तेसें श् 
$|'ह्मांडविषे संशक्त जीव रहते हे अरु मीठ जाते हे ॥ कालरूपी बालकका जीवरूपी गेंद हे ॥ कब अधकों उछालताहे ॥ कब उधकों उछालताहे॥ हे रामजी जेता कछु जगत्‌ हे सो सब 
5 || असत्यरूप हे ॥ मनरूपी चीतेरेने संगरूपी रंगसाथ शून्य आकाशविधे देहादिक जगत्‌ छोख्यौँ हे सो सब असत्य रूप हे ॥ जेसें समुद्रविषे तरंग उपजते अरु. मीठजाते हे तेस जीव 
० ब्रह्मांडविषे उपजते रहते हे ॥ जीसका मन देहादिकविषे संसक्त हे ॥ सो तृष्णारुपी अग्निकरी वृर्णोकी न्यांई जळते हे ॥ हे रामजी जो संशक्त पुरुष हे ॥ तीसकें शारीर पावर्णेकी कछु 
संख्या नही ॥ मेके शिखरत लेकरी चरनो पर्येत गंगाका प्रवाह चले तरंगो सहित तीसके मोतीर्योबत्‌ जो ब कणकेहे॥ तीसके गिननेकी सख्या होवे परंतु संरक्त जीवके शरीर गिनने ||| 
` ||| कीसख्या नही॥ अरु जेती कछु आपदा हे सो तीनको प्राप्त होती हे ॥ जेसें समुद्रविषे सब नदीयां आय प्राप्त होतीहे ॥ तेसै सब आपदा तीसकों प्राप्त होतीहे ॥ हे रामजी जो देइ अनी |ई| 
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मानी सदाविषयोंकी सेवना करता हे॥ सो रौरव काळसर आदिक जो नरक हे॥सो नरक अभिकी लकडीयां होवेंगे जलेंगे कष्ट पावेंगे ॥ ओर जेते कछु दुःखके स्थानहे सो सबसंशक्त ब 
जीवको प्राप्त होवेगा ॥ अरु जो असंग संगती चित्तहे तिन पुरुषोकों संब विभूती पदार्थ प्राप्त होबेगा ॥ जेसें वषीकाळविषे नदीयाँ जलकरी प |: 
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पा लग रा टी तिर वि करी पून होतीयां हे ॥ जेसे मानसरोवरविष सब | | 
i हँस आन स्थित हाताइ ते असंशक्त चित्त पुरुषको सब संपदा प्राप्न होतीहे ॥ अरु जीस पुरुषका देहाभिमान बढजाताहे सो विषकी न्याई जान॥ अरु जीसका देहाशिमान घट जाताहे || | 
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$|| हे॥ तेसें उह जनताको निर्मल करताहे अरुजो आत्मतत्वविषे छीनहे सो क्षो्रमानभी दष्ट आताहे परंतु क्षोभ कदाचित नही ॥ जेसें सूर्यका प्रतिविव क्षोभमान टट आताह्‌॥ परतु सूर्यकों क्षोभ 
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तीसको अरूते रूप जाण॥विष ज्यौज्यों बढवी हे त्यों त्यों मारती हें। अरु अगत ज्योंज्यों बढताहे त्यों तयां अमरे होता है ॥ यह हे रामजी जोपुरुष देहाजिमानका त्यागकरी स्वरूप विषे 
संशक्त होताहे सो सुखी होताहे॥ अरु जीसकों अंतर दृश्यका संगहे तीसको यह संशक्त रुपी अगार अंगोकों जलावेगा ॥ अरु जीसक अतर संग नही उह असंगरूपीअरतेकरी सुरखीहाो || 
वेगा अरु चंद्र्माकी नांईै सीतल मुक्त रूप है ॥ अविद्यारूपी विसूचिका रोग तिसका नष्ट हो जाताहे ॥ शांतरूप होताह॥ इतिश्री उप०्घ० संशक्त विचारो नाम चिषष्टितमः सर्ग: ॥ ६ ३॥ 

वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी ग्रह जो मेंनें तुजकों उपदेश कीयाहे तीसको विचार करीक अभ्यास कर ॥ जो स्वदा काल सर्व स्थान सर्व कर्माको कर्ता चित्तकों देहादिक विषे सं 
शक्ति मत कर ॥ केवळ आत्म चेतनविषे स्थित होड ॥ हे रामजी न संशक्तविषे चित्त होवे न: चेष्टाविषे चित्त 01 कोसी की रा नि होवे न आकाशाविषे, नं अथ 
विषे, न उर्ध न दिशाविषे, न वाहिर न अंतर चित्त होवे, ॥ न घाणोंविषे न उर विषे न मर्थनी ताकुविषे ॥ न अहक मध्यविषे न नासिकाविषे न जारत छुपन सुपुप्तिविधे न तम न 
प्रकाशविषे न श्याम वर्न, रक्त पीत स्वेतविषे न स्थिरविषे न चलविषे ॥ न आदि न अंतविषे न मध्यविषे ॥ न दूर न निकटविष ॥ कीसी पदार्थविषे न चित्तादि अतःकरणविषे न शब्द स्प 
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शरूप रस गंथविषे ॥ न कलना अकळनाविषे चित्तकों लगाव ॥ सर्व ओरते चित्तकों वर्जिकरी चेतँनतत्वविषे विश्वास कर ॥ कछुक द्वतकों लेकरी चेतन तत्वका आश्रय न कर ॥ हे रा 
मजी जब सर्वतें निरास हुआ अरु आत्मतत्वविषे स्थित हुआ तव ब्विगतसंग होवेगा ॥ जीवका जीव - तत्व चलता रहगा ॥ कवर 'चदाला हाकर स्थित हावगा सन व्यवहार कर अ र 
थवा न करे ॥ करतेभी अकर्ता होवेगा ॥ अथवा इसकाभी त्याग करी केवल चिदानंद शांतरूप जा तत्वहे तिसविषे स्थित होउ ॥ अइत रूप तत्व स्वाभाविक आसंगा ॥ जेस बद्री कं || 2 
दूर भये सूर्य खाज्ञाविक भासी आवेगा तेसेँ फुर्णेते रहित चेतन तत्व भासी आवेगा ॥ जेसें चितामणि भकाशरूप खाभाविक as तेसे आला प्रकाश स्वाभाविक भासी आबे || 
गा ॥ वहुरी जो कछु क्रिया करेगा सो फलदायक न होवेगी ॥ जेसें कमलको जल नही स्पर्श करता से तुझकों किया स्पर्श न करेगी ॥ अरु चित्त आत्मगत निवाणरूप होवेगा ! किया | 
कत्तोजी अकर्ता रहेगा ॥ इतिश्री यो ०उप ० प्र ० शांतसमाचारयोगोपदेशो नाम चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ । । ॥ वसिष्ठोबाच 1 है रामजी! असंशक्त पुरुषहे सो ध्यान कर अथवा ब्यवहार || 
करे॥ सदा ध्यानविषे स्थितहे अरु शोकतें रहितहे॥ जेसे बास क्षोभमान दृष्ट आताहे परंतु अंतर सर्व कलनाते रहितहे॥ उह संपूर्ण लक्ष्मी करी शोजताहे॥ हेरामजी! जिस पका सि 
रहित अचल चित्तहे सो विगतज्वरहे॥तिसकों कळु इःख स्पर्श नही करता! जसे जर कमलोंकों स्पर्श नही करता अरु ओरोकोंगी निर्मळ वह करताहे॥ जेस निमळी मलीन जलको नमल करती 
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चित्त नही तेसै ज्ञानवानका चित्त क्षोशायमान दृष्ट आताहे तोभी क्षोभ कदाचित्‌ नही॥ हे रामजी! आत्मारामी जो पुरुषहे सो बाझ मोरके पुच्छवत्‌ चंचलभी दष्ट आताहे परंतु अंतर 
सुमेरु पर्वतकी नांइ अच रहे ॥ जिनका चित्त आत्मपदविषे स्थित भयाहे तिनकों सुख दुःख अपणे बश नही करी सकत ॥ जस फाटकका प्रतिविवका रंग नही चडता तस ज्ञानवानकों |$ 
° ०५ ७ ~ ~ 9 ७० ha a ७७ ~ ’ Da ७ 
सुख.डुःखका रंग नही चढता॥ जिस पुरुषको परावर ब्रह्मका साक्षातूकार हुआहे तिनका चित्त राग दाष करी रंजित नही होता ॥ जेस आकाशविषे बादल इ आताह परतु आकाश 
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नीहे जिसकों परम बोधका साक्षात्कार भयाहे अरु केलना मंते मुक्त आहें ॥ सो पुरुष 
असंशक्त कहाताहे ॥ हे रामजी ! जो आत्मारामी पुरुषहे ॥ तिसकों आलज्ञानके अभ्यास करी संशक्तता निटत्त हो जातीहे अन्यथा संशक्त भाव निदत्त नहीं होता ॥ जब चित्त परि 
णाम आत्माकी ओर होवेगा जेसें चंद्रमा प्रणामके वशतें अमावसकों सूर्यरूप हो जाताहे ॥ तेसें चित्त दढ प्रणामके वशत आत्मारुप हा जाताहे ॥ जव चित्त चैत्यशावते हीन होताइ 
तब क्षीण चित्त कहाताहे अरु शांत कलना कहाताहे ॥ तबब्जाणत: इसकों सुषुमिरूप हो जाताहे ॥ तिस अवस्थाविषे जो कछु क्रिया करताहे सो फलक़ा आरंभ नही होती ॥ काहते 
जो निरहंकार हो जाताहे॥ जेसे जंतरीकी पुतली अहंकारतें रहित चेष्टा करतिहे अरु संवेदनतें रहितहे॥ तिसकों कोंड दुःख नही होता॥ तेसे निरहंकार निःसंवेदन पुरुष निढुँःख अरु वि 
कहाताहे ॥ हे रामजी! इष्ट अनिष्ट जाव अज्ञावरुपी जगत्‌ चित्तविषे होताहे॥ जव चित्त आत्मभावकों भाम हुआ तब किसकरी किसका किसका बंधन हाव॥सव आता होताहे क 
नद सर्व खांगको धारताहे अरु अपणा -अभिमान किसीबिषे नही होता ॥ तसें सुषुमि बोध पुरुष जगतकी क्रिया करताहे ॥ अरु बंधमान नही होता॥ जीवन्मुक्त हो करी स्थित ह 
ताहे ॥ हें रामजी ! सुपुमि वोधकों आश्रय करीकें जगतकी क्रिया करो ॥ क्रिया कर्म करता त्रिपुटीकी भावनातें रहित होड़ तव तुमकां इुःख कछु न हविंगा॥ न आदानविषे न त्याग 
विषे अभिमान होवेगा ॥ यथा प्राप्तविषे स्थित होवेगा ॥ सुषुप्ति बोधविषे स्थितद्द ॥ सो कत्ता हुआभी कछु नहीं करता॥ एसे निश्चयका धारी करीकें जेसें इच्छा हावे तेस करो ॥ हे || 
रामजी! ज्ञानवानकी चेष्टा वाळकवत होती हे ॥ जेसें बालक अभिमानतें रहित पिगुडेविषे अंगोंकों हिलाताहे ॥ तेसे ज्ञानवान अभिमानत रहित कर्म करताहे फलका सपश नही होता ॥ || 
जब चित्त अचित्तरूप हो जाताहे तव जाएत जगत सुषुमिरूप हो जाताहे॥ अरु जो कलु क्रिया करताहे सो स्पर्श, नही करति॥ हे रामजी ! इसकों जब जगततें सुषु दशा भाप भइ! 

तब इसका अंतर शितल हो जाताहे राग दोषं कछु नही फुरते॥आत्मानंद करी पूनं होताहे॥ जेसें पूर्नमासीका चंद्रमा सोभताहे तेसै उह सोअताहे॥ जो सुषुप्ति बोधविषे स्थित हे सो महा ते ||& 
जवान महा घुर्म होताहे॥ आत्मानंद करी पूरन चंद्रमाकी नांइ हो जाताहे॥ हें रामजो !ज़ो पुरुष सुषुप्ति अबस्था विषे स्थितहे॥सो किसी संसारके क्षोत करी चलायमान नही होता ॥ जसे पर्व 
त सर्वदा काळविषे क्षोशायमान नही होता॥जेसे भूर्कपविषे सब टच्छा दिक चलायमान होताहे॥अरु अस्ताचळपर्वत कंपायमान नही होता॥ तेसे ज्ञानवान चलायमान नही होता॥ जेस पर्वत 
सर्व कालविषे सम रहताहे अरु तरु उगर्के गिर पडताहे॥ पर्वत ज्योंका त्यों रहताहे ॥ तेसें ज्ञानवान अनेक प्रकारको क्रियाविषे सम रहताहे॥ हे रामजी! एसी सुषुत्ति दशा अभ्यास जोग £ 
करी प्राप्त होतीहे ॥ जव यह दशा प्राप्त होतीहे तव इसकों तलवेत्ता तुरीयापद कहतेहे सो परमानंद रूपहे ॥ तिसविषे सर्व दुःख नाश हो जाताहे ॥ असंशक्त हा जाताहे मनका मनन 

भाव निढत्त हो जाताहे॥ तब. ज्ञानवानकों परम सुख उदे होताहे ॥ तिसकरी परमानंद घुर्म हो जाताहे ॥ इस संसार रचनाको छोलारूप देखताहे ॥ सत्र शोकते रहित निर्भय होताहे ॥ || 
संसार भ्रम दूर हो जाताहे ॥ जब तुरीया पदविषे प्राप्त इुआहे ॥ तब संसारविषे बहुरो नही गीरता ॥ जो जतनवान पुरुष परमपावन पद्विषे स्थित इएहे सा संसारकी अवस्थाको देखी ||| 
करी हसतेहे ॥ जसें पहाड उपर बेठा पुरुष नगरको जलता देखी करी हसताहे तेसें ज्ञानवान आलानंदकों पाइ करी संसारके कार्यो दुःख जाणी करी हसताहे ॥ हे रामजी! तुरीया | 





कों स्पर्श नही करता तेसें ज्ञानवानके चित्तकों राग दोष स्पर्श नही करता ॥ जो आमब्या 
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वस्थाविष स्थितहे सो अविनाशी होताहे || अरु आनंदरूप आनंद कळनातें आनंद कलनाहे ॥ जब एसेतुरीयातीत पदको माम होताहे ॥ तब जन्ममरणके बंधनतें मुक्त होताहे ॥ अ 
शिमान आदिक कलनाते रहित परम ज्योतीविषे लीन होताहे॥ जेसें छुनकी गोली समुद्रबिषे जलरूप हो जातीहे तेसें आलरूप उह हो जाताहे ॥ इतिश्रीयोगवासिछ उप | 
|| शम मकरणे संशक्तचिकित्सानाम पंचषटितमः सर्गः॥ ६५॥ ॥ वसि्ोवाच ॥ हे रामजी जबलग तुरीयापद विषे स्थित होताहे तबरुग कवळ जीवन्मुक्त होताहे ॥ इसतें उप || 
रांत विदेहमुक्त तुरीयातीत हें सो बाणीका विषय नही॥ जेस आकाशको शुजाकरी कोइ पकडी नही सकता तेसें तुरीयातीत बाणीका बिषय नही॥तुरीयातीत पदरेंविश्रांतिशी दूर हे विदे | 
हम॒क्त कर पाइता है अब तुम कछुक काल एसी पुपुमि अवस्थाविष स्थित होइ पाछें परमानंद पद विषे स्थित होणा ॥ हे रामजी ! तुरीयाबस्थाविषे जों स्थित हुआ हे सो निईड भाव | 
को प्राप्त इआहे जब तुं सुघुमि अवस्थाविषे.स्थित होवेगा तब जगत्‌के कार्यभी करता रहगा अरु सदा पूर्न रहेगा ॥ उदे अस्तके भावको कदाचित प्राप्त न होवेगा॥ जेसें मर्तिका चंद्रमा | 
$|| लोख्या उदे अस्तको नही भाम होताहे तस तु उदे अस्त भावकों भांम.न होबेगा ॥ हें रामजी! इस शरीरकों आप जाणी करी राग दोषविषे जलताहे ॥ जिस पदार्थका सन्निवेश होता | 
$॥ है तिसके नष्ट इए नृष्ट हो जाताहे ॥ जेसें शत्तिकाका अन्वय घटविषे होताहे घटके नाश हुए शृत्तिकाका नाश न होवे तेसें अमको मत अंगीकार करही ॥ तुं सदा ज्योका त्यों हे ॥ तेरा | 

§ | सन्निवेश तो इसविषे कछु न इआ॥तात ज्ञानवान देहके नाश हुए शोकवान नही होता॥ अरु देहके स्थित हुए सुखोजी नही होता॥ काहेतें जो देहके साथ सबंध कळु नही जो तत्वदर्शि ||# 

पुरुषहे सो यथा प्राप्तविषे निर्दोष हो करो बिचरताहे॥ अभिमानादिक विकारोंतें रहित निर्मल आकाशबतहे॥जेसें शरत्‌काळकी रात्रबिषे चंद्रमाकरी आकाश निर्मळ होताहेतेसे मनकी दत्ति वि रे | 
कारोतें रहित करी आत्मपदविष स्थित होताहे संसारकी ओर नही गीरता॥ जेसें जोग मंत्र तप सिद्धि करी संपन आकाशविषे उडता जाताहे॥ सो पुरुष पृथ्बी पर नही गीरता॥ हे रामजी ! तुंभी अप 
णे प्रकतिभावविषे स्थित होकरी यथा घाम क्रियाकों कत्ता निर्दवैद्व होउ॥ अरु तुंभी अब खरूपका ज्ञाता हुआहे॥ अरु परम पदविषे जाग्याहे अपणे खरूपकों घाम इआहे॥ पृथ्वीविष विशो || 
कवान इुआ विचरो ॥ इच्छा अनिच्छाकों त्याग करी सीतर प्रकाश अंधकार तपत अरु मेघतें रहित शरत्‌कालके आकाशवत्‌ निर्मल सोभेगा॥ हे रामजी ! यह जगत चिदानंद ख़रूपहे अरू 
आदिअतते रहितहे॥ अहं वे आदिक अमते रहित तिसविष स्थित होउ ॥ आत्मां केवल अव्यक्त चितनातें रहितहे तिसका शरीर साथ संबंध केसे होवे ॥आला आदिक नामशी उपदेश हि 
व्यवहारके निमित कस्पे हे ॥ नाम रूप भेद भयतें रहित अशब्द पद हे ॥ सोइ जगतरूप हो करी स्थित भयाहे॥ जगत कळु भिन्न बस्तु नही जेसं'जल तरंगरूप हो भासताहे सो जलतें कळु ||& 
भिन्न वस्तु तरंग नही तेसै आत्मातें जिन्न जगत -कछु नही ॥ जेसें समुद्र सव जलरूप हे जलतें इतर कछु भिन्न नही॥ तेसें सब जगत आकरुपहे ॥ मिनन कळु नही ॥ जेसें ||ई 
जल अरु तरंगविषे भेद नही पट अरु तंतुविषे भेद:नही तेसे ब्रम अरु जगतविषे भेद नही ॥ हे रामजी! ओर द्वैत कळु वस्तुहे नही ॥ परंतु में तेरे उपदेशके निमित्त ट्वेतकों अंगीकार करी 
कहताहो यह जो शरीरहे तिंसके साथ तेरा संबंध कछु नही॥ जेसें धुप अरु छायाका संबंध नही होता प्रकाश अरु तम एकठे नही होता तेसे आत्मा अरु देहका संबंध नही ॥ दृह जड 


bon ०, के 


अरु मलीनहे अरु दृश्य असत्यहे ॥ आत्मा निर्मल चैतनहे अरु सत्यहे ॥ तिसका देह साथ संबंध केसे होवे ॥ जेसें सीत अरु उप्णका परस्पर .विरोधहे तेसं आत्मा अरु देहका संबंध न 
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भ्रम दृश्यरूप देहविषे अहंभाव करीकें जरूतेहे॥ हे रामजी! जेसें दावाग्निविषे कुबुद्धि जलबुद्धि करे तेसे अज्ञानी देहविषे आल बुद्धि करतह ॥ क्‍ 
जेसें मरुथल विषे सूर्यकी कीर्णामें जल भासताहे तेसें आत्माविषे देहभाव रखतेंहे ॥ हे रामजी! चिदात्मा निर्मळ अरु नित्य खयंभकाशहे अरु देह मलिनहे ॥ अस्थि मांस रक्तमयहे ॥ 
















| 

इसके साथ आत्माका संबंध केसे होवे आत्माविषे देहका अभाव हे ॥ केवल एक अद्वैत तत्व अपणे आपविषे स्थित हे ॥ तीसविषे दवेत अम केसें होवे ॥ हे रामजी सख्त न कोड व| 

घ हें न कोउ मुक्त हे ॥ सर्व सत्ता एक आत्मतत्व स्थित हे ॥ अंतर वाहिर सर्व उही हे में सुखी हों में इःखी हों मुठ हों ॥ ईसी मिथ्या द्रष्टिकों दूरतें त्याग ॥ आपको केवल आलरूप 5 
| जाणीकरी स्थित होड़ थह जो द्रश्य हे सो परम दुख देणेहाराहे ॥ इसकरी दुख प्राप्त होवेगा ॥ जेसें तूण अरु पहाडकी एकता नही होती, पट अरु पथरकी एकता नही होती तेसे | 
आत्मा अरु शरीरकी एकता नही होती ॥ जेसें तम अरु प्रकाशका संजोग नहो होता तेसें देह अरु आत्माका संजोग नही होता अरु दोनों तुल्यभी नही होते ॥ जेस सीत अरु उप्णकी | 
है| एकता नही होती, जेसें जड अरु चैतनकी एकता नही होती तेसें शरीर अरु आत्माकी एकता नही होती ॥ हे रामजी शरीर जो बोलता हे सो वायुकें बलकरी चलता बोलताहे॥ आ | 
$| ठ स्थानोविपे वायुके बलकरी अच्छरोंका उच्चार होताहे ॥ उर, कंठ, शिर, जिब्हामूर, दंत नासिका, होठ ताछु, यही अष्ट स्थान हे॥ क, ख ग घ इन चारॉका उच्चार कंठविषे होता 
हें॥ च छ ज झ चारोंका तालु स्थानविषे उच्चार होता ॥ ठ ठ ड ढ इन वर्गोंका मूर्घनी शिरविषे उच्चार होता ह॥ त थ द थ इनका दंतोंविषे उच्चार होता हे॥पफव भ म इनपां| ४ 
| चौका होठोबिषे उच्चार होता हे ॥ _ञ्षणण इनका नासिकाविषे उच्चार होता हे ॥ जीव्हा मुलविषे जिष्हाका उच्चार होता हे ॥ जीस पदक आदि हकार होवे सो हृदयविषे उच्चार | 

||§|| होता है ॥ आठौं स्थानों विष इन वर्गौका वायुकरी उच्चार होता हे ॥ अरु नव खर सुच्छमका उच्चार होता हे ॥ आत्मा इनतें निर्छप होता हे ॥ जेसे बाँसरी वाझुकरी शब्द करति हे ॥ | हे 
| तेस यह पांचतत्वोंकरी शब्द होता हे ॥ इनविषे आत्मािमान करना जो में कर्त्ता हों ॥ सो महा मूर्खता हे ॥ अरु नेचादिकजी इंद्रिया वायुकरी चेष्टा करतियां ह ॥ ताते इस अमको | | 
त्यागकरी आत्मपदविषे स्थित होउ ॥ आत्मा आकाशवत सर्वविषे पूर्न हे ॥ जेसें आक्राश सब ठोरविषे पून हे ॥ परंतु जहां आदर्श होता हे तहां प्रतिबिब होकरी भासता हे तेसे आह 

|. || तमा सब ठोरविषे पूर्न हे ॥ परंतु जहाँ चित्त होता हे तहां भासता हे ॥ हे रामजी जहां वासनाकरी चित्तरूपी पंछी जाता हे तहां आलाको अनुभव होता भासता हे जो में इहां हा॥ |$ 


जेसे जहां पुष्प होता हे तहां सुगंघजी होती हे तेस जहां चित्त होता हे तहां अहंभावभीहोता हे॥ जेसें आकास सर्व ठोरबिपे हे परंतुं जहां प्रतिबिब होता हें तहां भासता हे ॥ जसे |: पर 
जल सर्व पृथ्वी विषे हे ॥ परंतु भासता तहां हे जहां खोदता हे ॥ तेसें आत्मा सव होर पूर्व हे ॥ परंतु भासता तहां हे जहां चित्त हे॥ जेसे सूर्यका प्रतिविव सब ठोर हे परंतु जहां आ || 
६ है दर्सअथवा जल हें तहां भासता हे तेसें आत्मा जहां तहां पूर्न हे परंतु चित्तके अहक्षाव करी आसता हे आलांका प्रतिबब चित्तहीविषे भासता हे ॥ सो चित आत्माकी सत्ताकरी जगत्‌ र 
रचनाको पसारता हे जेसे सूर्यकी क़्ीर्णा धुपकों पसारती हे ॥ हे रामजी भूतोका कारण अंतःकरणही हे ॥ अरु आत्मा तत्व तो अतीतही .हे आदि कारण नही हे ॥ अरु वास्तवते 
छ| जकारण हे ॥ जगत्‌ जो सत शासता हैं सो अविचार करी भासता हे ॥ तीसीके निदत्तिका उपाय आलनज्ञान हे ॥ हें रामजी संसारका कारण:अंतःकरण हे ॥असम्पक ज्ञानकरीके सत्य 
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पो,उप० रूप भासता हं ॥ जेस मरुस्थळ्विष असभ्यकू सजरा चः छ | जाब यथार्थ ज्ञान होता हें तव जगृतूका कारण चित्त नष्ट होजाबे॥ जे दीपकक प्रकास करी अंधकार £ ण्त ६७ 
| नष्ट होजाता हे ॥ तेस आत्मज्ञान क़री चित्त नए हांजाता.ह॥ संसारका कारण अपणा चित्तही ह॥ इसका नाम जीव अतःकरण क्रित मन हे ॥ रामोंवाच हे महा आनंदके देणेहारे र 

| || एती संज्ञा चित्तकी केसे इइ हे ॥ वसिछोवाच ॥ हे रामजी सर्व भावरूप एक परमात्मा तत्व हे॥ जेसें समुद्र नदीयां तरंग आदि संज्ञा एक जलही धरता हे तेसें चित्तादिक अने गक्षस्वह्पो 

॥ ५७ ॥| ड | |'क संज्ञाकों आत्मा धारता हे अरु सदा एक रूप हे ॥्‌ संवेदन फुरनेकरी अनेकरूप धरता हे ॥. जेस एक जलको अनेक तरंग, कडं बुदवुदे, कडं जल, कडं चक्र, कह ||| र 
$|| स्थिर एती. संज्ञाकों धारता हे परंतु सबही जळरूप हे तेस सर्वशक्ति आत्मा सर्व शरीरोंविषे संवरूप होता हे ॥ जब स्पदकळना दूरहोती हे॥ तब शुद्ध स्वरूप हो आ ||# 
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£| भासताहे ॥ अरु जो इसका आत्मत्व नास होवे अर्थ यह जो चित्त नास होजावे बडुरी फुरे नही सो तो आनंद हुआ ॥ अरु जो शरीरके नास इए आत्माका नास कहतेहे सो-मूढहे ॥ र 
2 कहतेहे जेसें es २९ २० UA & ~ ~ ~ सें कफ कि सरीरकों ७ ०१ २०५ ~ 99७ से 
मिथ्या कहतेहे ॥ जेसें कोउ देसते देसांतरको जाता हे तो उसका अभाव नही होता तेसें सरीरको त्यागकरी ओर सरीरको प्राप्त होताहे ॥ आत्माका नास नही होता जेस जरूविषे 









सता हे ॥. अरु जहां अज्ञान संसनेंकों अंगीकार करता है ॥ तहां उही अनंत आत्मा जीव कहाता हे ॥ जेसें केसरी [सिंग पिजरेविषे फसता हे तेसै यहं जीबरूप 
हाता हे ॥ हे रामजी जहां अंहआाव फुर्ता हे तहां जीव कहाता हे .॥ अरु जो निश्चयडत्तिकरी फुरता हे तीसकों बुद्धि कहते हे ॥ संकल्प विकल्प करी मन कहा 
ता हे ॥ चिता क्णेतें चित्त कहाता हे ॥ भक्त भावकरी प्रकृति कहाता हे ॥ हे रामजी प्रकतिरूप जो पदार्थ हे ॥ सो जड कहाता हे॥ अरु चैतन हे सो जीव कहाता हे॥ अरु ||” 
जड जो दृश्य भावकरी संवित भाग हे ॥ अजड जो जोव अहं सो द्रष्टाभाव करी सिद्ध होता हे ॥ इनके जो मध्य हे सो परमात्मा तत्व हे ॥ सो नानारूप हो भासता हे॥ यह रूप 
जीवका बृहदारन उपनिषदविषे बहुत भ्रकारकरीके ओर वेदांत शा्रोविषे कहाहे ॥ इसतें इतर संज्ञा शा्रकारनें कल्पीकरी कही हे सो रथा कल्पना कहीहे ॥ जबरुग अहंभाव करी 2 
कें चित्त संसरता हे तबळग जगत्‌ भ्रम होताहे 1 जेसें जवळग सूर्यहे तबलुग प्रकाश होताहे ॥ जब सूर्य अस्त होताहे तब प्रकास जाता रहताहे ॥ तेसें जब चित्तका अभाव हुआ || 

तब जगत्‌भ्रम जाता रहताहे॥देहविषे आत्मा वुद्धि करनि सो महा मूखेताहे॥काइत यह अधोर्ध संजोगहे॥जो आत्माका एसे संजोग होव तो-देहके नास हुए आत्माभी नास होजावे।दिह 
क नास हुए आत्माका नास नही होता॥जेसें टच्छके पात नास हुए ढच्छका नास नही होता।तेसें शरीरके नास इए आत्माका नास नही होता ॥ जेसें घटके नास हुए आकास नास नही 
होता तेसे शरीरके नास हुए आत्माका नास नहीं होता॥ जेसें पुरातन वख्रको त्यागकरी पुरुष नौतन वस्न पहिरता हे ॥ तेसे आत्मा पुरातन सरीरको. त्यागी करी नौतन सरीरको अंगीकार क 
रताहे इसका नाम मूर्ख मत्यु कहतेहे॥सरीरके नास हुए आत्माका नास तो कछु नही होता॥ हे रामजी जीसका चित्त निवांसनिक इआहे॥उसका शरीर जब छुटताहे तब उसका चित्तचिदाकास 
विषे लीन होजाताहे ॥अरु जीसका चित्त वासना स हितहे॥सो एक शरीरकों त्यागकरी ओर सरीरको पावताहे॥तोभी सरीरके नास हुए आत्माका नास नही होता ॥ जो देहके नास इए आ 


पकों नास मानतो हे सो मुर्ख हे ॥ जेसे स्थाणुविषे अग्यानकरीकें वेताल भासताहे ॥ जेसें माताके स्थानोविषे मुखर बालकको वेताल भासताहे ॥ तेसें अज्ञानकरी आत्माविषे रूत्यु 
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जोगोपदेसो नाम षरषष्टितमः सगः॥ ६६ ॥ ॥ ० ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! आत्मा देहके उपजेते उपजता नही अरु नाश डुएत नाश नही होता 
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| हे ॥ जेस एक काएकी अनेक पुतली होतीयाहे सो काएते इतर कछु नही तेसे जेते कछु सरीर हे सो पंचभूतोकाहे ॥ पंचूतोतें इतर कछु वस्तु नही ॥ बङ्करी यह | 
ME 

21 








| तरंग फुर्ताहे बहुरी लीन होकरी ओर ठोरविषे जाय फुर्त्ताहि॥ तेसे आत्मा एक सरीरकों त्यागकरी औरको धारताहे ॥ जेसें पंछी उडता उडता दूर जाता इ तब दर नही आता परतु नास 
नहीहोता ॥ तेसें सरीरके नास इए आत्मा और ठोर प्रगट होताहे-नास नही होता ॥ हे रामजी वासनाके वसतें यह जीव एक सरीरको त्यागऊरी ओर सरीरको जाय पराम होताहे ॥ || 
इसी प्रकार वासनाके अनुसार जीव फीरताहे॥वासनारूपी जेवरी साथ बांध्या जीवरूपी बानर सरीररूपी स्थानोविषे-अटकताहे।हे रामजी जीव .वासनारुपी रसडी साथ वांध्या इुआ कवड || 
उर्ध लोक कबहु मनुष लोकविषे घटि जंचकी न्यांई भ्रमताहे॥हे रामजी जीवकों रिदेविषेजो वासना होतीहे॥तीसकरी जरा रूत्यु जन्म आदिक दुःखोंकों पावताहे॥ अरु कमारुपी भार £. 
| को उठाइ फोरताहे ॥, कबड़ खर्गकों जाताहे कबड्ठ पातालको जाताहे ॥ कबहु मध्यस्थानविषे जाताहे॥ शांतिकों भाम कदाचित्‌ नही होता ॥ ताते हे रामजी ! अविद्यारूपी जो 
संसारहे ॥ इसकों अमरूप जाणीकरी ईसकी वासनाका त्याग करी अपणे स्चरूपविषे स्थित होउ ॥ ॥ वाल्मीकोवाच ॥ इस प्रकार जब वसिष्ठजीनें कहा तब सूरय अस्त इुआ॥ स 
£| ब सभा स्नानके निमित्त उठी ॥ परस्पर नमस्कार करके अपअपने स्थानको गए ॥ रात वीताय सूर्यकी कीर्णा साथ आइ बेठे॥ ॥ इतिश्री योगीवासिष्ठे उपशम प्रकरणे संसार 





सो तुं निष्कलंक आमा हे॥ तुजकों देह साथ संबंध कदाचित नही॥ जेस कृंजविषे फुल फल होता॥ जेसें घटविषे घट आकाश होताहे सो परस्पर जिन्नरुप हाताहे॥ एकके नाश इए ड 
दुसरेका नाश नही होता ॥ तेस देहके नाश इए आत्माका नाश नही होता ॥ अरु जो देहके नाशविषे अपणा नाश मानताहे सो मूर्ख जडहे तिस अर्थ चेतनाको थिक्कारहे॥ हे रामजी | 

जेसें रथ अरु रसडीयां अरु घोडाका स्नेहतें रहित संजोग होताहे ॥ तेसें शरीर अरु चित्त अरु इंद्रियांका संजोगहे ॥ हे रामजी ! रथ टुटेतें रथ वायुकी हानि तो नही होती ॥ तेसे देह इं | 
द्रियांके नाश डर आलाका नाश नही होता जेसें पृथ्वी पहाड उपर जलके प्रवाहका संजोग होताहे अरु विजोगभी होताहे ॥ सो एकके नांश इएते सरेका नाश नही होताहे तस 
देह इंद्रियका संजोग हे॥ इनके नास इए आत्मका नास नहो होता ॥ जसे स्थाणुविषे वेताल भासताहे ॥ अरु भयमान होताहे ॥ तेसें देहविषे अहंशाव करी राग इष सुख ढुःख पावता | 


का शरीर पंचभूतोविपे.लीन होता हे ॥ तीसकों ,ग्झतक इआ कहते हे यह आश्वर्यहे॥ जो प्रत्यच्छ पंचभ्ूतोंका शरीरहे तिसबिषे आत्मआावना खान करतेहे॥ बडुरी हर्ष कर सोककों घाम 


डोती Ne 


होताहे इसीतें मूर्खहे॥ हे रामजी ! न कोड पुरुषहे न कोउ ख्रीहे॥अरु इनके निमित्त मूढ रुदन करतेहे॥जेसें ग्रत्तिकाके खीलोने हस्ति घोडा आदिक विचित्र रचना होतीहे तिसकी प्राप्ति 


| ||| अभामिविषे अम्यानी बालक तुष्टिवान' अरु खेदवान होताहे ॥ तेस अज्ञानी पंचभूतक रचना देखी करी प्राप्तिविषे राग दोष करताहे ॥ ज्ञानवानकों सब भूत थांति मात्र भासताहे ॥ जेस 


माटीके परुष आपसमें मीलही तब उनको राग दोष कळु नही होताहे तेसें बुद्धि इंद्रियां मन आत्माका मिलापहे ॥तिसविषे तुजकों राग दोष कछु नही होता॥जेसे पाषाणको पुतलीयां 


3314 - थि 9 , = मीळतींयांहे 'उनको स्नेह बंधन कछ नही होता॥ तेसें दह इद्र्यां प्राण आमाका आपसमें स्नह बुद्धिते रहितइ। [ताते तं सनेहतें रहित होउ ॥ साक काहेकों करताहे ॥जेसे तण अरु जलके । | 
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तरंगका संजोग होता हे ॥ वृण इधर उधर जाता हे जलको कछु हर्ष सोक नही होताहे तेस देह भूत आत्माका जोगहे ॥ इनको मिलाप अरु विछुरेका दुःख सुख ककु नही 















होताहे ॥ तेसे तुं अपणे अक्षो भावकों प्राप्त होवेगा ॥ तव भूतिक देहतें आपकों भिन्न जाणेगा ॥ जसें वायु मंडळकों प्राप्त हुआ देहादिक जीव पृथ्वी मंडलकों देखताहे तेसें तुं आत्म 


के उडे हुए परम प्रकासको भाम होताहे ॥ ते 


0. 
~ 009. 


सें जब बोध करीके द्रष्टा दर्सन दृश्य भाव तेरा जाता रहेगा ॥ तव तुं. अपणे भावका ज्योंका त्यों जाणेगा ॥ जेसे मद्य करी क्षीबा हो जाता 
हे म्यक उतरेते आपकों ज्योंका 


का त्यों जाणताहे ॥ अरु मद्य ज्ावकों सुमरण करताहे ॥ तेसें सुमरण करेगा ॥ आत्म तत्वका जो स्पंद फुर्ना इुआहे तिसका नाम चित्तहे॥ सो अवस्तुरूप 
he 


हे ॥ जेसे. समुद्रबिषे तरंग भाव उदे होताहे सो कछु वस्तु नही ॥ तेस चित्तादिक कछु वस्तु नही भंतिरूपहे ॥ इस प्रकार जाणी करी महा बुद्धिवान वीतराग निष्पापरूपी जीबन्मुक्त इए 
हे॥ महा सांतपदकी प्रामिमे ' विचरतेहे ॥ जेसें रल मणिकी किचन नाना भकारकी लहरी होतीहे ॥ सो मनन कठनाते रहित चमत्कारहे ॥ तेस मनुषोंविषे जो ज्ञानवान उत्तम 
परुषहे ॥ तिनका व्यवहार कंलनातें रहित होताहे ॥ जेसे. कूपविषे प्रतिविव पडताहे ॥ जेसें आकाशविषे घुलीउडती भासतीहे॥आकास मल भावर्को प्राप्त नही होता तेसें 
>> 
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ज्ञानवान पुरुष अपणे व्यवहारविषे कर्दुवक अभिमानका नही भाप्त होता ॥ जेसें मेघके आवणे जावणे करी समुद्रको राग दोष नही होता ॥ तेसं आलाज्ञेय पुरुष 


ha 


को जोगोके आणे' जाणेविषे राग दोष नही होता ॥ हे रामजी! जीस मनविषे जगतके किसी पदर्थाकी मनन वासना नही फुरती॥ तिस चित्तविषे जो कछु फुरणाजी भासता 
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हे॥ सो बिलास खरूप जाण ॥ उसको बंधनका कारण कछु नही होता ॥ अरु जीस चित्तबिषे अहंत्वं आदिक जगतकी भावना हे॥ परंतु अंतरतें तीसको सत्यता बुद्धिहे तीसकरी उ 
[ ह ्रश्य द्रष्टा अरु दर्शन संबंध तीनों कालों संयुक्त जगतकों वीस्तारेगा ॥ जो कछु द्रश्य हे सो अस्त रुप हे॥ अरु जो सत्य हें सो एक अब्यक्त रूप हे ॥ तीसकों आश्रय करीके अले 
प होड ॥ तव हर्ष शोककी दिशा कहां हे ॥ जेता कछु दृश्य जगत भासता हे सो सब अस्तरूप हे ॥जो सत्पहे सो सदा ज्योंकात्पों हे ॥.अस्तरुप दृश्यके निमित्त तूं क्यो ढ्था मोहकों 
प्राप्त होताहे ॥ असम्यक दर्सनकों त्यागकरी सम्यकद्शी हाउ ॥ हे सुलोचन रामजी जो सम्यकदर्शी हे ॥ सो मोहकों प्राप्त नही होता॥ दृश्यजो विषय अरु दशन कहीए इद्रियाँ ॥ तीन 
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(७ विषे-स्थित होताहे तिस अज्ञानीकों उह संवित संसार भम दिखावतीहे ॥ अरु दृश्य दर्सनविषे जो अनुभव सत्ताहे सो सुख आत्मार्पहे॥ जो दृश्य साथ लगाहे सो बंधहे अरु जो दृश्यतें 
मुक्त होइ संवितविषे स्थितहे सो मुक्त कहाताहे ॥ हे रामजी ! दृश्य दर्सनके संबंधविषे मध्य जो संवितहे सो अनुभव गोचरहे ॥ तिस संवितको आश्रय करीकें दृश्य दर्शनतें जो मुक्तहे 
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होता ॥ आत्मा अरु अनात्मा देह इंद्रियां प्राण मन वुद्धि आदिक विछक्षण भावहे ॥ परस्पर इनके क्षय अरु उदयविषे हर्ष सोक कळु नही ॥ परंतु चित्तके उदे करके अनात्मा धर्म 
आत्माविषे प्रतिविबित भासताहे ॥ ताते तुम तत्बबोधका विचार करीके चित्तकों त्याग अपणे खरूपविषे स्थित होउ ॥ जेसे जळ तरंगभावकों त्याग करी अपणे स्थिर खजावको प्राप्त 


पदको स्थित हुआ देहादिक भूतोंकों देखेगा ॥ हे रामजी! तुं देहादि भूतोंकों देखी त्याग करी अतीत अजन्मा पुरुष हाइ रहो॥ तव तुम प्रकाश परमको पावेगा॥ जसे सूर्यकांतमणि सूर्य | 
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~ ~ ७० ७ ७०० विषे ७ र" २००, Ne ७०७ [मिहे | 
केविषे संबंध मीलणेविषे जो आल सुखहे अनुभवरूप सो परत्रह्म कहाताहे ॥ अरु अनुत्तम सुखसो तिस संवितविषे स्थितहे सो ज्ञानवानहे तिसकों. मोक्ष घ्रामिहे ॥ अरु जो दृश्य दर्सन 
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ह| सो संसार समुद्रको तरेगा ॥ यह रुषुमिरूप अवस्थाहे इसकों प्राप्त हुआ परम प्रकाशकों प्राप्त होताहे ॥ इसीकों मुक्त कहतेहे ॥ जो दृश्य दर्शनतें मुक्त बुद्धिहे सो मुक्त कहाताहे ॥ अरु 


८ 
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| जो दृश्य दर्शन साथ बांध्याहे सो बंघहे ॥ अन्य सर्वौका अनुभव करने हारा आलाहे सो न स्थूलहे न अणुहे न भत्यक्षहे न अभरत्यक्षहे ॥ न चेतनहे न जडहें ॥ न सत्यहे न असत्य हे | 
है| न अहं हे न त्वं हे।न एक हे न अनेक हे ननिक़ट हे न दूर हे॥न असि हे न नास्ति हे॥न भामि हे नअभाप्ति हे॥न सर्व हे न असर्व हे न पदार्थ हे न अपदार्थ हे।न पंचजौतिक हे न अपंचभोति | ई 
| के हे॥ जेती कछु दृश्य जातिहे सो मन सहित षट इंद्वियां करी भावको घाम होताहे ॥ जो इनतें अतीतहे सो इनकाविंषय नही ॥ सो वीषय केसें होवे॥निष्कि वनखूपहेः॥ अरु अही स | 
$| ब उही रूपहे ॥ ज्याका त्यों जाणेते सब आत्मरूपहे ॥ जगत अनात्मारूप कलु नही ॥ सम्यक ज्ञान करी एसे भासताहे यह जो कठिन रूप पृथ्वी भासतीह्‌॥ द्रवतारूप जल भासताहे॥ | ड 
स्पदरूप वायु उप्णतारूप अग्नि अवकासरूप आकास भासताहे सो सब आत्मरूपहे ॥ जो कछु वस्तु अवस्तुरूप जगत भासताहे. सो आल सत्तातें इतर कछु नही॥ आत्माते इतर जगत 
$| को मानणा उन्मत्त चेष्टाहे मूर्ख मानतेंहे ॥ महात्मा पुरुषकों काल कलनारूप जगत सब आलरूपहे ॥ कल्पते आदिले करी अंतपर्यंत सब आत्माका चमत्कारहे इतर कछु नही॥ एसे 
जाणी करी:तुम अपणे खरूपविषे स्थित होइ॥ अरु संसार समुद्र तरी जावडु ॥ इतिश्री योगवासिछठे उपशम भकरणे मोक्षखरूपोंपदेसो नाम सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ ६७ ॥ 
` ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! यह जो में.तुजकों द्वेतके त्यागकि विचार दृष्टि कही हे॥ इस विचार करीकें अपणा जो आत्मसुभाव हे सो प्राम हे॥ जेसें बुद्धिवानकों उपासना 
अभ्यास करीके चितामणी प्राप्त होतीहे ॥ अरु इसके उपरांत ओरभी परम द्रष्टि सुण॥ जीस द्रष्टि करीकें अचल आलरूपकों देखताहे जो मेही आकास हों मेंही दिसा हो ॥ 
i || मेही सुर्य हों अघउर्घ मेंही हों ॥ देवता दैत मेही हो॥ प्रकास तम अंरु मेघ पर्वत मेंही हों ॥ पृथ्वी समुद्र पवन धूली अमि आदिक थावर जंगम जगत्‌ मेही हों॥ ह रामजी सर्व जग ड 
$| त्‌ आताही ह॥ तो अहं अरु बरतें भिन्न ओर अनेक अरु एक केसें होंवे॥ एसा निश्चय जीसके अंतर होताहे तीसकों सब जगत्‌ आत्मरूप भासता हे॥ सो पुरुष हर्ष सोककों नही | 
7! प्राप्त होता ॥ जो सब जगत्‌ मनोमात्र हे तो अपणा अरु पराया काकहीए ॥ ज्ञानवानकों आत्मातें ईतर नहीं आसता ॥ ताते हर्ष बिषादको नही प्राप्त होता ॥ हे रामजी ! अहंकार 
| भी तीन प्रकारके हे ॥ दो प्रकार सालिक निम हे तत्वज्ञान करी प्रवर्तता हे अरु मोक्षदायक परमार्थरूप हे अरु तीसरा संसारको दिखावता हे.॥ एक अहँ हे जो तुजको कहा हे 
सर्व मेही हों मुजतें अन्य कळु नही ॥ अरु इसरा यह जो परम अणु जो सुमते अति सूक्ष्म हे ॥ साक्षीभूत अव्यक्तरूप हों॥ यह दोनो मोक्षदायक हे ॥ अरु तीसरा यह जो आप || 
:| को नख सीस पर्यत देहरूप जानना ॥ सो दुःखदायक संसारका कारण हे ॥ शांति सुखका कारण नही ॥ अथवा इन तीनोंका त्यागकरी स्थित होउ ॥ यह सर्व सिद्धांतका कारणं |ई| 
2 है॥ जेसे तेरी इच्छा होवे तेसें कर आत्मां सर्वतें अतीत हे अरु सर्वत पर है ॥ तोभी अपणी सत्ताकरीकें जगत्‌ पूर्न करी रहा हे॥ अरु सर्वका' प्रकाशकरुप उही हे॥ अपणे अनुभब ||| | 
` || करी सदा वस्तु उदेरुप हे अरु कीसी प्रमानका विषय नही ॥ अनुमान आदिक अह सत्यबाद ईनतें पर रहित हे॥ अरु सर्व काल सर्वकों अपणे प्रकासकरी भकासते हे॥ अरु यह |€|| 
. ` || जो ह जगत हे सो सव आला जगवान हे ॥ अर ट्रय दर्शन सत असत सक्षम स्थूछ सबतें आला रहित हे ॥ अरु उही सर्व रूप हे॥सर्वकी वाणी कहणेविषेजी उही आताहे॥ अरु |. 
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| तेसें पुर्य्टकाविना आत्मा भासता नही ॥ पुर्यटकाविषे प्रतिबिब आसता हे ॥ जेसें सुर्यक उदे इंए सव जीवोका व्यवहार होता हे ॥ अरु सूर्यके अस्त इएते लीन होजाता ह अरु 
| न त्यागता हे ॥ न मुक्त हे न बंध ह॥ सर्वदा सर्व प्रकार आत्मा ज्योंका त्यो एकरूप हे ॥ तीसके अज्ञानकरी जीव ' अनात्म भावकों भाप्त होता हें ॥ जेसे जेवरीविषे सप भासता हे 
&|| है तीसकों आदितें लेंकरी अंत पर्यंत जली प्रकार विचार देख इस जुक्तिकरीके सोकका त्याग कर ॥ मूर्खावत्‌ लोकोंबिषे सोककों मत प्राप्त होड़ ॥ हे सुमते बंध मोक्षकी कल्पनाका || 
| त्यागकर न बंधके त्यागकी इछा कर न मोक्षके भाप्तिकी इछा कर ॥ जंचीकी पुतलीवत्‌ अभिमानतें रहित चेष्टा कर ॥ इसका नाम आला 


अभिमान करना यह मेल हे ॥ इसका त्याग करना अरु शुद्ध आत्माविषे चित्तकों झगाबणा ॥ इसका नाम मोक्ष है ॥ जब चित्त mae ना 
$| ज्ञान होवे ॥ तीसकों तत्वदर्शी मोक्ष कहते हें हे रामजी जबलग आम बोध नही होता तबलग यह दीन दुःखी होता हे ॥ जव आलाका निम बाध हाता ह तव दुःखोतें मुक्त हो 


|| करता एक मोक्ष.क्या हे हे रामजी जीवको ओर उपाय मोक्षका कोंड नही ॥ आल बोधकों पाइकरी सुखी होवेगा ॥ जब चित्त अचित्त होता हे तब सब जगत्‌ अम मीठी जाता र 
#|| है ॥ अरु जगत्‌ कछु इसरी बस्तु नही ॥ अंद्वेत आत्मतल हे ॥ जो उही हे तो बंध कीसकों कहीए अरु मोक्ष कीसकों कहीए ॥ बंध मोक्षकी कल्पना तुच्छ हे ॥ तीसका त्यागकरी च 
$| कवर्ती हो पृथ्वीकी पालना कर ॥ तुजकों कर्वृत्वकास्पर्शकछु न होवेगा ॥ इतिश्री योगवासिष्टे उपसम प्रकरण आलविचारो नाम अष्टषष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ 











कीसीके कहणे विषेश नही आता ॥ जो नानात्व भासताहे सोशी तीसतें अन्य कलु नहो॥ आला आदिक संज्ञाजी शाख्रोनें उपदेशके निमित्तं करुपी हे॥ सर्व शक्ति तिसविषे करपी 
हे ॥ सर्वत्र तीनों कालोंविषे स्थित हे॥ अरु प्रकासरुप हे सुक्ष्मआव करीभी उही हे स्थूलरुप भाव करीभी उही हे॥ सो संबं डोर व्यापक हे अरु अपर्ण फुरणे करी जीवरूप हो भा |$ 
सताहे ॥ जब चित्त संवित फुंमेख्प होतीहे तब जीव आदिकरूप हो भासताहे ॥ फुर्नेते रहित दवेत कलना मीटी जातीहे॥ जेसे आकासविषे जब पवन फुर्ता हे तब उप्ण सीत हो भा || 
सता हे ॥ तेसें फुर्नेकरी जीवादिक भासंताहे॥ अरु आत्मा चैतन सर्वत्र व्यापकरूप हे अरुकबहु कौसी शावकों घाम नही भया ॥ जेसें पदार्थ अंपण अपर्ण भावाविष स्थित हू तेस परम 
रचर आत्मा अपणे खञावविषे स्थित हे ॥ परंतु तीसका.भासणा पुर्यष्टकाविषे होता हे॥ जेसँ वायुविनां धुली उडती नही जसें अंधकारविषे घकासविना पदाथ भासता नही ॥ || 


सूर्य दोनोविषे अलेप हे ॥ तेसें आला सर्वका ्रकासक अरु निर्लेप हे ॥ सरीरोंके ब्यवहार होणेविषे अरु इष्ताविषे ज्योका प्रयो ह ॥ न उपजता हे न विनसता हे ॥ न वांछता हे |£ 


अरु केवल इःखोंकां कारण होता हे ॥ आला आदि अंततें रहित अजं अविनासी हैं ॥ अपण आपतें इतर कछु नही इआ ॥ इसते वांछा त्याग देस काल र वस्तुके भछेदते रहित हे॥ 
तातें बघ नही जो बंध नही तो मुक्ति केसें होवे ॥ सर्व कळनातें रहित असा आत्मा सर्वका अपणा आप हें॥ अविचार करके मूढ रुदन करते है ॥ तातें में जो तुजको उपदेस कीया || 


मौन हे ॥ हे रामजी मोक्षका नाम कोउ |; 


न भूमिलोकविषे स्थित हे ॥ चित्तका निर्मळ होणा, मोक्ष है ॥ जो अनात्मा साथ आपकों मिलावणा तिसविषे आत्म || 


पदार्थ आकाशविषे स्थित नही ॥ न कोउ पाताळविषे स्थित हे Me ला 
सों गुणोंमें दत्तिका त्याग होवे अरु सम्यक आत्म 


ता हे ॥ ताते ओर उपायोंकों त्याग भक्ति करीकें मोक्षको वांछा कर ॥ अरु चिरकाळ करके जब इस बोधकों साध्य चित्त विस्तृत पदकों घाम हुआ ॥ तव दश मोक्षकी वांछा नही |$ 
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॥ बसिष्ोबाच ॥ हे रामजी इसके संकल्पते जगत्‌ उपजा हे ॥ अज्ञान करीकें आंपंकों सरीर जानता हे ॥ अपणे संकल्पकों उपजाइके अपणां खूप जानता ह जेस कोउ झुंदर 
पुरुष होवे तीसकों देखेविना कुरुप जाणे ॥ तेसै आत्माके साक्षातकारविना देहरूप आमाको जानता हे॥ जो में देह हो ज्यों ज्यों आलका प्रमाद होता हे त्यों त्यों देहविषे अधिक 
अभिमान होता हे ॥ जेसें ज्यों ज्यों मद्यपान करताहे त्यों त्यों उनूमत्त होताहे॥ हे रामजी यह जो नाना प्रकारका दृश्य जो भासताहे सो अज्ञान करी जञासता हे ॥ जेसे यकी कोणा 
'करीकें मरुस्थळविषे जरू शासता हे तेसें असम्यक्‌ ज्ञान करीके आत्माविषे जगत्‌ भासता हें एक कलनाकें फुर्नेकरी मन बुद्धि चित्त अहंकार इद्रिया दह भासवा हे ॥ सो एक फुरने 
जोचित्त हे सो अहंकार हे जो अहंकार हे सोई मन हे ॥ जो मन है सोई बुधि 
नही ॥ एकके नास इए दोनो नास होजाता हे ॥ ताते मन 
कोंभी त्यागकर ॥ हे रामजी चराग अरु विवेक अभ्यासकरीके मनको निर्मल करो जव मन नि 







सर्वरूपभी उही इ॥ तब कोन वंध हे अरु कोन मोक्ष हे | ह मन 
अ का मनन निटत्त हुआ तवं न कोड बंध हे न कोउ मुक्त हे आत्मा सर्वक्रियातें अतीत हे अरु क्रियाशी इस प्रकार होतीहे ॥ जेस वायुके हिलणे करी दछके पत्र फुल हते हे तेसै भा 
£| णोके फुरणेकरीहाथ पांव आदिक इंद्वियांचेष्टा करति हे॥ हे रामजी चित्तशक्ति हे सो सर्व व्यापी सुध्ष्महे: अरु अचल हे॥ न आपही चलती हे न ओर कीसीकी भेरी डुई चरती हं 
कै सदा स्थितरूप हे ! जेसे मेरु पर्वत न आपही चलता हे न वायुकरी चलाया चलता हे ॥ तेसै चित्तशक्ति अचल हे हे रामजी जेते 


` | जेसे ब्राह्मणोके मध्य: चंडाली आन बेठे॥ जब'उन ब्राह्मणोंनें उसको पिछानी जो यह चंडालीहे तब छुप जातीहें।तेसे जब अविद्याको जानी जो यह अविद्याहे तब नष्ट होजातीहे 
` || रामजों जब अविययाकों यकी जानी तव अविद्याकूप जगत्‌ मनको खेंची नही सकती ॥ जेसे खगदुप्णाकी नदीको जब जानी तब दषा होवे तोशी मनको जरू खेंची नहीसकता ॥ 


4 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“ ४ 53 २ ऋ+ऊ 
हे Sd 
eS 








यो,उप० हे रामजी जब परमार्थसत्ताका बोध डुआ तब मुलतें वासनानष् हाजातीहे॥ जेस दीपक उदेतें: अंधकार नष्ट होजाताहे तेसें आत्मज्ञान करी अविद्या वासनास हित नष्ट होजातीहे।हे रामजी ५स६९ 


अविद्या अविचारते सिद्धहे॥ जब सतसाख्नोंकी जुक्तिकरी विचार ईसकों रामर होतांहे॥ तब अविद्या नास होजातीहे।जिसे बरफँका कणका धूपकरी गिल जाताहे॥ अरु जलमय होजाताहे॥तिसें | से 
$| वीचारकरी अज्ञान नष्ट होजाताहे॥हे रामजी देहजडहे॥आत्मा सदा चेतनरूपहे॥बडुरीदेह जडके निमित्त भोगोंकी वांछा कारनि यह बडी मखताहे॥ जो ज्ञानवान पुरुषहे सो ईस वंधनको तोडी || 
॥ ६०॥ क डारतेहे ॥ हे रामजी आसारूपी फांसोकों रिदेते काटो ॥ जब आसारूपी आवरन दूर भया ॥ तब पूनमासीके चंद्रमावत्‌ अंतर सीतळहो जावेगा ॥ तेसें यह पुरुषभी तीन तापोंतें मुक्त सीतर | ह| नीरासतद्मी ० 
क हो जाताहे ॥ जेसे पर्वत होकरी अग्नी लागे तीसके उपरजलकी महद वर्षा होवे तब तपताते मुक्त हुआ सांतिवान होताहे॥ हे रामजी जेसँ केसरीसिह पीजरेको तोडी करी नीकसताहे तसे | 
छ ज्ञानवान पुरुष भोगवासनाके बंधनको तोडीडार ताहे ॥ हे रामजी आत्मांके साक्षात्कार हुए परमानंदकों प्राप्त होताहे॥ जेसें रकको त्रिलोकीके राज मीलेकरी आनंदकी प्राप्ति होवे ॥ 
७ तस ज्ञानवानेको आनंद प्राप्त होताहे ॥ परमनिर्मल रूछमी करी सोभता हे॥ जब इसके रुदेसों आसारूपी मेल जाताहे तब जेसें सरत्कारुंका आकास निर्मल सोभताहे तेसें सोताहे॥ 
हे रामजी ! ज्ञानवान पुरुष अपणे आपविषे नही समावताहे॥ जेस मंहा कल्पका समुद्र नही समावता॥ अरु जेसें मेघजलकों त्याग करी मौन हो जाताहे॥ तेसें ज्ञानवान आसाकों त्याग 
क्‍ छ करी आत्म मौन हो जाताहे॥ जेसें अग्निलकडीको जलाई करी धंवातँ रहित अपणे आपबिषे स्थित हो जाताहे॥ तेसे चित्तकी दत्तितें रहित इआ आत्म पढ्विषे निर्वाण हो जाताहे॥ जेसें दीपक 
| निर्वाण हो जाताहे॥ तेसें चित्त निर्वाण हुआ परमानंदकों प्राप्त होताहे॥ जेसें अन्यतकों पानः करी पुरुष आनंदवान होताहे॥ तेसें परमानंद करी पूर्न अपणे आपविषेः प्रकासताहे ॥ जेसे वायुर्त 
#॥ रहित दीपक स्थानविषे ्रकासताहे॥ जेसें सुद्ध मणी अपणे प्रकास करी प्रकासतीहे तेसें ज्ञानवान अपणे आप-करी प्रकासताहे॥ में सर्वामा हो सर्वगत हों इश्वर हों सर्वाकार हों निराकार हो॥ 
|| केवल चिदानंद आला हो॥सदा अपणे आपविषे स्थित हों॥हे रामजी ! एसे ज्ञानी अपणे आपकों जाणताहे अरु पूर्व दीन वितीत होगयहे तिनको हसताहे॥म तो अनंत आत्मा हों॥मायाके भम 
करी आपकों कर्त्ता भोक्ता मानता था॥ हे रामजी! एसें जाणी करी राग दोषतें रहित परम सांतिकों भाप्त होताहे॥उसकें ताप सवनिदत्त हो जाताहे अरु सदा आत्मांविषे प्रीती रहतीहे ॥चि 
त्त सर्वे उरतें पूर्न हो जाताहे ॥ अरु सबकों पवित्र करने हारा होताहे ॥ कामरूपी चक्रतें मुक्त होताहे ॥ जन्मोंके बंधन काटी डारताहे ॥ राग दोष आदिक इंटर अरु सर्व भयते मुक्त होता 
हे॥अविद्यारूपी संसार समद्रको तरी जाताहे॥ उत्तम रुछमीकों प्राप्त होताहे ॥ अर्थ यह जो परम पदको घ्राम होताहे।बहुरी संसारके जन्म मरनकों नही प्राप्त होता॥अरु कमोंका. अंत 
होजाताहे ॥ हे रामजी ! ज्ञानवानकी क्रियाको देखीकरी ओर वांठा सब करते हे॥ परंत औरोंकी क्रियाको देखीकरी ज्ञानवान कीसीकी वांछा नहीं करता अरु सबकों आनंदवान कर 
ताहे ॥ अरु आप कीसीकरी आनंदवान नही होता ॥ न कीसीकों देता हे न लेता हे ॥ न कीसीकी स्तुति न निदा करता हे ॥ न कीसी उत्तम पदार्थोकों पाईकरी उदे होताहे न अनिष्ट 
को पाईकरी नष्ट होताहे ॥ हर्ष सोकतें रहित हे अरु सर्व फलका त्याग कीयाहे ॥ सर्व उपाधितें रहित हे ॥ कर्तृत्व भोतृत्व आपकों न्यारा मानता हे॥ एसा जो पुरुषहें सो जीवनम 
क्त हे ॥ हे रामजी! जव तुं सवं इच्छा त्यगकरी मौन करेहे तब निविशेत शावकों प्राप्त होवे ॥ जसें मंघ जलका त्यागकरी मौनभावकों प्राप्त होताहे ॥ तेसे तु मोक्षभावकों भाप्त:होवेगा 
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र. | ताल बली शय्या ईंद्रियोंके विषय भोग अरु दुःख देणेहारे उसको तुल्यहे ॥ राग दोषकों नही भात करते ॥ जेसें पर्वतबिषे ऋतु अनुसार करी मीठे कटु फुल होताहे॥ सो ० 


| | 
न 

+ 2 + 

Fens 10 98 (0 

{| । ? प्र a 

Ls sos Sms ~ लकल लगि 


ए 


1 





॥ हे रामजी जेसें कामी पुरुष ख्रीकों कंठ गा यकरी आनंदवान होताहे॥ तीसकों एसा आनंद नही होता॥जेसा आनंद निर्वासनिक पुरुषको होताहे ॥ अरु फुल गुछेकरी एसी वसंतऋतु नही | 
सोभती॥ जे सें उदार बुधि आत्म मौनवान सोभताहें॥ अरु हिमालय पर्वत विषे प्राप्हुआभी एसा सीतल नही होता॥ जेसा निर्वासनिर्क पुरुषका मन सीतरू होताहे॥ मोतियौंकी माला करो 
अरु केलेके वनकों प्राप्त हुआ एसे सुखको नही पावता॥ अरु चंदनों के पानकरने हारा एसा सीतल नही होता ॥ जेसा सीतळ निवासनिक मन होताहे॥ अरु चंद्रमाकों रपर्शकरी एसा सीतल न 

ही होता॥ जेसा निर्वासनिक पुरुष सीतरु होताहे॥ चंद्रमा बाहिरकी तमता मीटावताहे॥ परंतु अंतर तपत निडत्त नही करता ॥ अरु निरासता करीकें अंतरकी तप्तता मीटजातीहे ॥ परम | 
न सांतिकों प्राप्त होताहे ॥ जेप्ती सीतलता निर्वासनिक पुरुषके संगकरी होतीहे ॥ तेसी ओर कीसी उपायते नही प्राप्त होती ॥ हे रांमजी एसा सुख खर्गविषे नही प्राप्त होता: अरु सुंदर ड ॒ 
$| ख्रीचांके स्पर्शकरीशी एसा सुख नही घाम होता ॥ जेसा सुख निर्वासनिक कों घाम होताहे ॥ निर्वासनिक पुरुष तीस सुखको प्राप्त होताहे जीस सुखविषे त्रिलोकीके सुख तुणवत्‌-आा 
सते हे ॥ हे रामजी! आसारूपी एक कर्जुएका डच्छ हे ॥ तोसके काटणेकों उपसमरूपी कुहाडा हे ॥ जो पुरुष निर्वासनिक हुआ हे ॥ तोसकों सब पृथ्वी गौपदक समान तुच्छ भास ८ 
तीहे ॥ अरु मेरु पर्वत एक ठुटे दछ समान भासताहे ॥ अरु दिशा डब्बीके समान भासतीयां हे ॥ काहेते जो उत्तम पदको धा डुआहे ॥ त्रिलोकीकी विभूती दृणकी न्याई तुच्छ दे 18 
खताहे ॥ जो पुरुष निवांसनिक हुआहे सो जगतको देखीकरी हसताहे ॥ अरु कदाचित जगतके पदार्थोकी करूपनानही फुर्ति ॥ दृणवत जाणीकरि जगतको त्याग दीयाह ॥ अरु स |; 
दा आत्मतत्वविषे स्थितहे ॥ तीसको उपमा कोसकी दीजे? तीस पुरुषकी उदे अस्त अहं त्वं आदिक कलना नष्ट हांगइहे ॥ केवळ आत्मख॒भावकों प्राप्त डुआ हे॥ तीस ईश्वर आत्मा | हे 
कों तोली कोन सके ! जब इसरा उसके समान होवे तब तोले ॥ हे रामजी उह पुरुष सब संकठोके अंतकों घाम भयाहे ॥ हे रामजी यह जगत मिथ्या अमरुप हे ॥ जेसें आकाशवि ||ई 
| षे दुसरा चंद्रमा भम करी So ॥ जेसें अम करी मरुस्थलविषे नदी भासतीहे ॥ जेसें मद्यपान करी नग भमता भासताहे तेसें यह मिथ्या जगत भ्रम करीके भासताहे इसकी आसा | 
| मत कर तुं बुद्धिवान पंडितहे॥ मूर्खाकी न्यांइ मोहकों प्राप्त क्यों होताहे ॥ यह में यह मेरा अज्ञान करीकें भासताहे ॥ इस कळनाकों चित्ततें दूर कर यह वास्तव कछु नही ॥सब जग | 
त आत्मारुपहे नानात्व कछुहे नही जो सम्यक दशौं पुरुषहे सो जगत एकरूप जाणी करी धैर्यवान रहताहे ॥ खेदकों कदाचितू प्राप्त नही होता ॥ हे रामजी! जो पुरुष निर्वासनिक i 
इआहे अरु आत्मा विचार करी आत्मपदको प्राप्त इुआहे तिसकों देखी करी मोहणेवारी मायाभी भागी जातीहे निकट नही आती! जेसें सिहके निकट खग नही आता॥ तेस ज्ञानवान |. 
के निकड माया नही आवती सुंदर ब्रीयां अरु मणी कंचन आदिक धन अरु पथर काछ तिसकों तुल्य भासताहे ॥ भोगों करी उसको सुख नही होता अरु आपदा करी खेद नही हो || 
ता ॥ सदा ज्यौंका त्यों रहताहे ॥ जेसें पर्वत वायु करी चलायमान नही होता ॥ तेसें उह पुरुष सुख दुःख करी चलायमान नही होता ॥ सुंदर बाल खी उसके चित्तकों खेंची नही सक 
ती ॥ अरु काम देवके वाण चलाये उस उपर टुक टुक हो जाताहे ॥ राग दोष उसको खेंची नही सकता ॥ सदा आपकों निराकार अद्ठैत निक्रिय निर्गूण जाणताहें ॥ अरु सुंदर बगीचे || 
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किसीविषे राग दोष नहीं होता ॥ अकस्मात्‌ जो भोग आय प्राप्त होताहें तिसकों भोगताहे ॥ परंतु हर्ष सोकवान नही होता ॥ हे रामजी ! यथार्थ दशाँ इष्ट अनिष्टविष चला 
यमान नही होता ॥ जेसे वसंत ऋतुके आवणे जाणेविये पर्वत सुख डुःखकों नही भाम होता ॥ कर्म इंद्रियां करी कर्म करताहे ॥ परंतु तिसविषे आशक्त नहीं होताहे ॥ बास दषिसो | 
® आशक्त भासताहे परंतु अंतर आशक्त नही होता ॥ अरु जो वाझ आशक्त दष्ट नही आता ॥ परंतु अंतर देहविष चित्त आशक्तहे सो म हो डुबताह ॥ जसं शुद्ध मणी चिकडविषे हट 
आतीहे तोशी तिसकों कलंक कछु नही ॥ अरु जो वीचतें खोटीहे बाध्य उज्बलभी भासतीहे तोजी सकळंकहे ॥ तेसें जो चित्त करी आशक्तहें सो आशक्तह अरु जो चित्त भाव करी क 
आशक्त नही सो आशक्त नही ॥ हे रामजी ! आत्मसत्ता सदा प्रकाशरूपहे ॥ अरु नित्य शुद्ध परम Se सरूपहे ॥ जीस पुरुषको अपणे शद्ध खरूपका ज्ञानहे 
तिसकों विस्मरण नही होता ॥ हे रामजी! शरीरसों अहंभाव जिसका उठी गयाहे इंद्वियों करी कर्म करताहे तो करताभों नही करता ॥ अरु जो देहविषे अहंभावहें 

_॥ जसें किसीकों बांधव चिरकालतें मिल्या बहुरी विस्मरण नहीं होता तेसें अपणा रखरुप जीननें जाण्याहे तिसकी विस्मरण नही, होता ॥ 


सो नही करताभी करताहे कृत भि ग खिये प्र नेकी बयं ३ 
डे रामजी ! जिनकों शुद्ध खरूपका सम्यक ज्ञान होताहे ॥ तिसकों भांतिरूप जगत नहो भासता ॥ जसें जेवरी सर्प आसताहे जब अम निदत्त हुआ तब ज्योंकी त्यों जेवरी जञा 


सती हे ॥ सर्प नहो शासता ॥ जेसें मझस्थळविषे जलबुद्धि नित्त भइ वड्टरी जलवुद्धि नही होती ॥ तेसें आलाके जाणेंतें देहभाव नही होता । | जेसें पाहाडतें नदी उतरती ह्‌ सो ब्करी 

| पहाड पर नही चढती ॥ जेसें खनका खोट अझ्निकरी जल्या हुआ बहुरी खोडा नही होता ॥ चीकडविषे डारीए तोभी खोटा नही, होता ॥ तेस जब ख्दकी चिदप्रंथि डुटी तब | 
गर्णोके व्यवहारविषेशी गांठ नही पडती ॥ आर्थ यह जो बंध मान नही होता ॥ जेसें टच्छतें ठुठ फल बडुरी नही लागता ॥ तस जीसका दहाभमान डुढा हे सो वडुरी नही होता ||| 

ट थोडसाथ परका चुने कीया ॥ तब बडुरी नही फुरता जीस पुरुषन अविद्याको जाणी हं सो बड्डरी उसकी संगती नही करता॥ || 


हे ॥ अरु खरूपविषेही अभिमान होता हें ॥ जेसे लोहके ह रस पुरु | उ || क 
र | जेसें जीस ब्राझणने चंडालोकी सभा जाणी तव वड्टरी उनकी संगती नही करता ॥ तेस जब आत्मविचारकरी मनको चून कीया तब बहुरी नहीं फुरता ॥ जेसें जीस पुरुप अविद्यारुप दु 


क ने 3 था ~ ha ~ ~ 00 >t > 
| जगतको जाणा हे सो बहुरी जगवूके पदा्थोविषे आसक्त नही होता ॥ ह रामजी विष जो मधुर जलसाथ गीला होवे ॥ सां जब रुगजाण्या नहीं तवलग तीसकों पान करता हे ॥ ड 


अरु जब उसको जांन्या तब बहुरी नही पान करता ॥ तेसें जवळग इस संसारको ज्यौंकात्यौ नही जाण्या तवलग इसके पदार्थोकी इच्छा करता ह्‌ ॥ जब जाण्या जो मायामात्र यु 
हे तब इसकी इच्छा नही करता ॥ हे रामजी ऊुंदर खयां जो नानाप्रकारके बच्चों भुषण सहित दट आतीयां है ॥ इनकों जाणता हे जो यह असत्‌ मांस रूधिर आदिककी पृतलीयां 


कै ~ A 0 कै )७ से १० कट) SE ha ~ ; ~ 
बणी हे ओर कछु नही ॥ एसें जाणीकरी जो वीसकी इच्छा त्यागता है सो चिडत्त होजाता हे ॥ जेसें मूर्तिउपर रंग नीळ पीत साम लीखे होते हे॥ तसे उसके वस्न अरु केस ह॥ 


हे रामजी जीस पुरुषकों आत्माका साक्षातकार होता ३ [: 
वानको सदा खरूपका सुमरण हे ॥ तीसकों अवस्तुविषे वस्नु वुद्धि केसे होवे॥ जीसका आत्मबुद्धि इइ 
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ता हे॥ तीसकों अवए्तविष बस्तु बुद्धि नही होती ॥ अवस्तुविषे वस्तु बुद्धि तब होती हे जब वस्तुका विस्मरण हाता ह॥ सो तो ज्ञान | 
हे उसकों विस्मरण नही होता॥ जेसें कीस पुरुषने गुड कीसी पास रख्या हावे अरु |€ 
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£| उह खाय जावे ॥ तो उसको दंड आदिक कर्म करी सकेगा ॥ परंतु उसका रस दूर करनेकों समर्थ नही ॥ तेस जीसको आत्माका अनुभव इआ हे तीसकों द्र कर्नेको कोड समर्थ 
| नही ॥ हे रामजी जेसें परव्यसनी नारी होती हे कीसी पुरुष साथ उसका चित्त लगता: हे तब ग्रहका कार्यशी करती हे॥ परंतु चित्त तीसका सदा उसविषे रहता हे॥तेसे ज्ञानवान किया कि 
| करता हे ॥ परंतु तीसका चित्त सदा आत्मपदविषे रहता हे ॥ जेसे परब्यसनी नारीको अपना भर्ता दंडभी करता हे ॥ तोशी सपर्शका झुख उसके रूदेते दूर नही करी सकता ॥ तस |ॐ 
£| जीसको आत्म अनुभव हुआ हे ॥ तीसके दूर करनेकों कोइ समर्थ नही ॥ देवता देत दूर नही करी सकते॥ तो ओरकी क्या वाता ह॥ जा बड सुख अथवा इःखका अझुगव ज 
£| बाह आनी पडे तोजी तीसकों खंडन नही करी सकता ॥ कर्ता हुआभी अकर्ता इुआ हे ॥ जेसें परब्यसनी नारी परपुरुपके संजोग करी ढुःख पावती हू ॥ परतु इसकों स्पशेके सुखका | | 
अनुभव हुआ है ॥ तीसकें संकल्पकरी अनुभव अखंड करति हे तीसकरी उसको दुःख नही भासता ॥ तेसें जीसकों आत्मझुख माझभया ह॥ तीसका इःख इस अर कछ नही हे | 
$| ता ॥ हे रामजी सम्यक ज्ञानकरी जीसकी अविद्या नष्ट भइ हे सो इःखोंकों नही देखता जो उसके अंग काटे तोंभी दुःख नहीं हाता ॥ सरीरके नष्ट इए नष्ट नही होता सुख इः र ॥ 
उसके नष्ट होगए हे ॥ सदा आत्मपद्विषे निश्चय रहता हे ॥ सकंटवानभी दष्ट आतां हे परंतु तिसकों संकट कोड नही ॥ वनविषे हे अथवा शहविषे रहे ॥ व्यवहार करे अथवा समाधि 


fF 
कि न पक क १ ९ ९. 
करे ॥ उह सदा ज्योंकात्यों रहता हे ॥ उसको खेद कष्ट कीसी प्रकार नही होता ॥ इतिश्री योगवासिछठ उपशम भकरणे नीरास्पद भौन विचारोनामएकोनष षितमःसगः॥ ६४॥ 


~ ~ ड he a S हे a i 

॥ वसिं्ोवाच ॥ हे रामजी राजा जनक राज ब्यवहार करतारहा परंतु आत्मापदविषे स्थित था ॥ तीसकरी उसको कलंक न भया ॥ सदा विगतज्वरही रहा ॥ अरु तरा पितामह || 
राजा करतभया ॥ अरु राजा अज नाना |$ 

क 


जो राजा दिलीप था सोजी सर्व आरेओंकों करता रहा ॥ परंतु अंतर राग दोषको न प्राप्तअया ॥ जीवनूमुक्त होके चिर पर्यत पृथ्वीका राज | 
र 














$|| कारके जुद्ध राज ब्यवहारकी पालना करत भया ॥ अरु सदा जीवनमुक्त सुभावबिषे स्थित्या राजा मानथाता नाना भकारकी जुष चेष्टा करता रहा ॥ परंतु सदा परम पद्बिषे 
वहारकों करताभी द्र आया ॥ परंतु खरूपके ज्ञान करी सदा शात 


|| निश्चय रहा ॥ कदाचित्‌ मोहकों प्राप्त न भया ॥ अरु राजा बरू पातारविषे स्थित हुआ ॥ महा त्यागी राजा व्यवह तः | 

ठ रूप जीवनमुक्त टोकरी विचरता भया ॥ अरु नभचर देत्योका राजा सदा नाना जुध आदिक . क्रियाविषे रहा ॥ देवतासाथ सदा विरोध हे परंतु रीदेविषे ककु ताप न भया ॥ अरु इंद्र | ह| 
|| के जुघविषे रच्रासुर दैत्य मार्या ॥ परंतु सदा सीतल कदाचित्‌ क्षोशकों प्राप्त न भया ॥ अर दैत्योंका राजा प्रल्हाद पातारूविषे राज करतारहा ॥ परंतु रीदेविषे कछु कोश न भया॥हे $ 
रामजी शंबर नामक दैत अपणी रूष्टिके रचणेकों उदे जया॥ सो तीस रचणेविषे बंघमान न भया सदा सांबरी माया परायण भया ॥ अरु माया साथ एक मायावीरुप होकरी स्थितड् || 
आ | हें रामजी यह संसार जो सांबरीमायारूप हे ॥ तींसकों सांबरी त्याग करी अपणे खरुपविषे स्थित रहो4। अरु विष्णुभगवान सदा देत्योको मारता है जुध करता रहता है ॥ अरु |. 


| रिदेविषे अलेप बुधि हे ॥ तीसकरी सदा छुषी जीवनमुक्त हे ॥ अरु मुसळ नाम दैत विप्णुसाथ जुधकरी सरीरको छांडत भया ॥ परंतु अंतर देहसाथ संबंध कछु न था तीसकरी जीवन ह । 
॥ परंतु ज्ञानवान हे ईसकरी क्षोजवान नही हाता'सदा सी || 


क्‍ 1 || मुक्त सुखी रहा पिडकों न प्राप्त क्या ॥ हे रामजी सर्व देवताका मुख अग्नि हे सो. यज्ञ छछमीको चिरकाल पर्यत शोगताहे a 
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तल रहताह ॥ अरु देवता सदा चंद्रमाँकी कीणीते अन्दतपान करता हे ॥.परंतु चंद्रमांकों कळु क्षोभ नही होता ॥ अरु देवताका गुरु बृहसपति खरी उपर चंद्रमा साथ जुध करता भया ण्सु७० 
अरु देवताके निमित्त नाना प्रकारके कम करता है ॥ अरु राग' दोषको नही प्राप्त होता ताते जीवनमुक्त है ॥ हे रामजी देत्योंका गुरु शुक्कजी सो देतोंके निमित्त सदा जतन करता | 
रहताहै ॥ अरु लोभीकी न्याई अर्थको चित्तवताहे परंतु जीवनमुक्त हे ॥ जो अंतर सदा सीतल रहता हे ॥ कदाचित्‌ खेदकों घाम नही होता ॥ अरु पवन भाणीयोंके अंगोंकों चिरका | 1 
ल फेरताहे चेष्टा करता हे अरु खेदकों घाम नही होता ताते जीवनमक्तहे ॥ अरु ब्रह्मा संदा लोकोंकों उत्पन्न करताहे अरु प्रलय पर्यंत इसकी किया विषे रहताहे परंतु खरूपका साक्षा | 
त्कारहे तातें जीवनमुक्त हे ॥ अरु विष्णु भगवान युधादिक इंद्वोंविषे रहताहे ॥ जरा रूत्यु आदिक भावको प्राप्त होताहे परंतु सदा मुक्तरूप हे ॥ अरु सदाशिव चिनेच्र हे अर्थागधारी ||ह 
रहा है ॥ परंत रीदेविषे संशक्त नही ताते जीवनमुक्त हे ॥ अरु गौरी मोतियांको माला कंठविषे पावतीहे ॥ अरु चिनेत्रको सदा मालावतू कंठ साथ रखतीह ॥ परंतु अंतरत सीतल रहती | 
हे तातें जीवनमक्त हे ॥ अरु रामि कातिक दत साथ जुध करता रहा परंत ज्ञानरूपी रतनोंका समुद्र था ॥ अंतरतें सोतल रहा ॥ अरु सदाशिवका भुंगीगण अपणा रक्त मांस माता | 
देतं भया ॥ परंत घेर्यविषे रहा खेदको न प्राम भया ॥ नाना प्रकारकी क्रिया करता भया परंतु जीवनमुक्त हे ताते सदा सुषीह ॥ अरु नारद मुनी सदा युक्त स्यावहे ॥ सदा जगत्‌ | 
की क्रिया जालविषे रहताहे ॥ परंतु क्षोभकों नही घाम भया ताते जीवनमुक्त हे अरु जीवनमुक्त मनमौन जो विस्वामित्र हे सो बंदोक्त कर्म कर्ताहे अरु फीरता रहताहे ताते जीवन |# 
मुक्त हे अरु सूयं भगवान दिनको प्रकाश करता हे अरु फीरता रहताहे ॥ परंतु जोवनमुक्त हे ॥ सदा सुखी रहताहे ॥ अरु जम सदा जीवोको दंड करता रहताहे ॥ अरु क्षाशविधे रह || दु 
ताहे परेत जीवनमुक्त हे ॥ इंद्र कुबेरते आदि लेकरी चिलोकीविषे जीवनमुक्त हे व्यवहारविषे सीतल हे ॥ केई मूढ सिलावत्‌ होरहेहे ॥ केइ परमबोधवान बनविष जाय स्थित भयहे ॥ 
| जेसें भृगु, भारद्वाज, विश्वामित्र जाय स्थित भयेहे॥ अरु केइ चिरकाल पर्यत राज पालना करते रहतेहे जेसें जनक मानधाता आदिक करतेहे ॥ केई आकासविषे वडी कांति:धारी क | 
री बृहस्पति चंद्रमा, सुक्त, सप्तषी आदिक जाय स्थित भयेहे ॥ केईरचर्गविषे अग्नि वायु कुबेर जम नारदादिक जाय स्थित भयेहे ॥ जीवनमुक्त केइ पातालविषे प्रल्हादादिक्‌ जाय स्थित 
छ| जयहे ॥ केइ देवतारूप घारीकरी आकासविषे स्थित हे ॥ केई मनुषरूप घारीकरी मनुषलोकविषे स्थित हे ॥ केई तिर्यक जोनीविषे स्थित है ॥ उनकों सर्वथा सर्व प्रकार सर्वविषे सर्वा |€ र 
$|| त्मारूप भासताहे ईतर कछ नही ॥ नाना प्रकारका ब्यवहार हे सोभी अद्वेतकरी कीया हे ॥ हे रामजी दिब्यविण्ण॒ अरु घाता अरु सर्व इश्वर अरु सिव आदिक सव आत्माके नामहे॥ अ ||ई 
| रु वस्तुरूपविषे जा अवस्तु हे ॥ अरु अवस्तुविषे जो वस्नु हे ॥ सो अवस्तुसों बस्तु तव नीकसती हे जब जुक्ति होतीहे ॥ अरु बस्तुसो अवस्तुभी जुक्तिकरी दूर“होतीहे॥ जेसे अवस्तु रूप || 
रेतहे तीससों सर्न जुक्ति करी नीकसताहे ॥ अरु वस्तुरुपी सोनेसों मेल जुक्तिकरी दूर होताहे ॥ तेस अवस्तुरुप देहादिकोंविषे वस्तुरूप आत्मा सात्रोंकी जुक्तिकरी पाईताहे॥ अरु व ||& 
#|| स्तुप जो आत्मासों दृश्यकूप अवस्तुभी शाख्रोंकी जुक्तिकरी दूर होतीहे ॥ हे रामजी जो पापतें भय करता हे ॥ सो जब धर्मविषे प्रवर्तता हे तब निर्भय होताहे ॥ तेसें दुखोंके भयक 2 


छ ॥ ५२४ 
| रीके जीव आत्मपदकी ओर प्रवर्तताहे ॥ तब भावनाके बसतें असतसों सतकों पावता हे॥ ध्यान अरु जोगी शून्य हे परंतु जतनके बलकरी तीससों सत पांवताहे ॥ अरु जो असतं कु 
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हे सो उदे होकरी सत जासताहे॥ जेते वाजीगरकी वाजीसों सशके सौग भासी आताहे ॥ तेसें आत्माविषे असहूप जो जंगत्‌ सो अज्ञानकरी दढ हों भासताहे ॥ परंतु कुस्पके अंतविषे 
यहभी नष्ट होजाताहे ॥ हे रामजो यह जो सूर्य चंद्रमा इंद्रादिक हे ॥ तोनके नाम भिन्न रहेंगे॥ अरु बडे सुमेरु आदिक पर्वत अरु समुद्र आदिक सब नाश होजावेगे ॥,जेते ककु 
भाव-पदार्थ तुजकों भासताहे उत्तम मध्यम कनिष्ट सो सब नाश होजावेगे सब मायामात्र हे कोड नही रहेगा ॥ एसे विचार करीके क भाव अभाबबिषे हर्ष सोक़ मत कर। यम 
समता आवकों प्राप्त होह ॥ हे रामजी जो असतहे सो सत्यको न्यांइ भासताहे अरु जो सत हे सो असतकी न्यांइ भासता ह्‌ ते यथार्थ विचार करी सतरूप आत्मपदविषे स्थित 
होइ ॥ अरु असतरूप जगतूकी आस्थाको त्याग समताभावकों महण कर॥ इस लोकबिषे जो अविवेक मार्गविषे विचरता ह सो मुक्त नही होता ॥ इस प्रकार काटि जीव ससार 
समुद्रविषे इवतेहे ॥ अरु जो विवेकविषे प्रवर्तताहे सो सुक्त होताहे ॥ हे रामजी जीसका मन क्षय डुआ हे तीसकों मुक्तरुस र ॥ अरु जीसका मन क्षय्‌ नही भया सो बंघनविषे 
हे ॥ ताते जोसको सर्ब दुःखोतें मुक्तिकी इच्छा होवे सो आत्मविचार करे ॥ तीसकरी सर्व दुःख नास होजावेगें ॥ ह रामजी दुःखका मुळ चित्त है ॥ जबरुग चित्त है तबरुग दुःख 
. 1 हे ॥ जब चित्त नष्ट हो जाता हे तव दुःख सब मिटी जाते हे ॥ हे रामजी जब आलज्ञान होता हे तब चित्तका अभाव होजाताहे ॥ अरु दुःख सब मीटी जाताहे॥ अरु राग इच्छा 
| £| सब भय मीटी जाताहें ॥ केवल सांतरूप होताहे जनक आदिक जो जीवनमुक्त हुए हे सो निराग निसंदेह होकरी महा बोधवान व्यवहारी करतेरहे ॥ परतु सदा सीतल चित्त रहेहे 
वे 5 ||| तातें तंगी विवेक करी चित्तकों लीन कर ॥ हलोहर बंटा पथर अरु खन॑ सम जीवनमुक्त होकरी विचर ॥ हे रामजी मुक्तिभी दो भकारको है ॥ एक जीवनमुक्ति ह ॥ एक विदेहमुक्ति || 
ge iC हे॥ जो पुरुष सर्व पदार्थोविधे असंशक्त हे अरु मन शांत भावकों भाम इआ हे सो मुक्त कहाताहे ॥ अरु जीस पुरुषका सर्व पदार्थोका ज्ञानकरि रेह नष्ट भयाहे ॥ अरु व्यवहार कर || 
Fi लाजले रि मो Her 'तत्वकों हे सरीर आदिक्रिया कोउ दष्ट 
- '| £| तादृ आताहे तोशी सीतल चित्त हे सो जीवनमुक्त कहाताहे ॥ जो पुरुष सर्व.भाव अभाव पदार्थोकों त्याग करी केवल अद्वत तत्वको प्राप्त इुआ है ॥ अरु स्‌ 
Eos टर नही आती सो विदेहमुक्त कहाताहे ॥ अरु जो तीसराहे जीसका स्नेह पदार्थोति दूर हुआ नही सो बंध कहाताहे ॥ मुक्ति अर्थजी जतन करताहे ॥ जब सि जतन करता हे॥ | 
| तब इसतरभी सुगम होजाताहे अरु जो जुक्तितें रहित जतन करताहे तीसको गौपदजी समुद्र होजाताहे ॥ हे रामजी जीनइंनें आत्मकरी आलाविचार कीयाह तीसका तत i 
| गौपद्‌ होजाताहे ॥ अरु अज्ञानीकों गोपदभी इुस्तर होगयाहे ॥ कोउ इष्ट अनिष्ट अळपभी आन प्रामिहोताहे ॥ तीसविषे डुबी जाताहे नीकसी नही सकता तीसको गापदशी समुद्र ० 
... | है॥ अरु ज्ञानीकों अत्यंत बिशुति ऐश्वर्य आन प्राप्त होवे अथवा विपर्यय तीसका अ्ञाव होजावे ॥ तोभी तीसविषे राग दोष करी नहीं डुबता ॥ हैं रामजी जीसकों कछु प्राप्ति होव सो 
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ह ||| अपणे प्रयलके बलकरी होताहे ॥ जो कोड प्रधान हुआ हे सो प्रयलरुपी डच्छके फलकरी इुवाहे ॥ आलमपदकी प्रासिजी प्यलकूपी डच्छक्ा फलहे ॥ तात ओर उपाय त्यागकरी ड्‌ 
|| आलपढ़की प्रापिका प्रयलकर ॥ इतिश्री योगबा सिषे उपसम भकरणे भुक्तामुक्तविचारो नाम सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ लु सि ह है [ति ह्ोजाति हे We छ [| 
|| ५| वसिछोवाच ॥ हे रामजी जेती कछु जगत जाल हे सो सब आत्मा ब्रह्यका आज्ञासरुप हे ॥ अज्ञानकरी स्थिरताको प्राप्त डवा हे ॥ विवेककरी सां ति हे ॥ त्रहरुपी-समुद्बि॥ | 
220६ र ) | ह हु | हे रवि" CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 















षे जगतरूपी आर्त फुरते हे॥ तीनकी संख्या करणेको कोड समर्थ नही ॥ आत्मरूपी सूर्यके जगत रूपी चिसरेणु हे ॥ हे रामजी असम्यक दर्सन जगतकी स्थितिका कारण हे अरु सं 
म्यक दर्सन करी सांत होजाताहे ॥ जेस मरूस्थलविषे असम्यक दर्सन करी जळ भासताहे सम्यकद्रष्टिकरी अज्ञाव होजाताहे ॥ हे रामजी संसाररूपी समुद्र अपार घोररूपहे ॥ सो साख्र | 
जुक्ति अरु आत्मअभ्यासबिना तरणा कठिनहे | मोहरूपी जळकरी पुनेहे अरु मरणरूपी आवर्त्तहे अरु पुण्यरूपी जगहे ॥ अरु बडवाग्री इसके अंगोंविषे नरक समानहे अरु तृष्णारूपो | 
घुमरधेर है ॥ अरुइंद्रियां भनरूपी तंदुए मच्छ हे कोधरूपी सर्प हे तिसबिषे जीवरूपी नदीयां हे सो प्रवेस कर्तियाँ हे ॥ जन्म मरणरूपी डत्त चक्रहे | तीसको जो तरी जाता हे सो पुरुष || 
हे ॥ अरु ख्रीयां जो सुंदर लूगतीयां हे सो महा बलवंत हे नेत्र जीनके ॥ पाहाडके खेंचणेविषे समर्थ हे कमलकी नन्‍्यांईं ॥ अरु देतमोतीयाँकी न्यांइ हे होठ तरीयावत हे॥ इत्यादिक जो | £ 
सुंदर अंग हे ॥ सो महा इःसके देणेहारा है वडवायीकी न्यांई. हे ॥ जो इनकों तरी जाता हे सोइ पुरुष हे ॥ हे रामजी जो जहाज अरु मलाइ होते हे तोजी इनकों नही तरता ड 
तिसको विकार हे ॥ जहाज अरु मलाइ कोन हे सो श्रवण कर ॥ मनुष्य सरीरविषे कछु विचार सहित बुद्धि हे सो जहाज हे ॥ अरु संतरूपी मलाह हे ॥ इनकों पाइकरी जो संसार | 2 
समुद्रकों नही तते तीनको धिकार हे। ॥ एस संसार समुद्रको ग्रहणकरी जो तरी गयाहे तीसकों पुरुष कहतेहे॥ हे रामजी जीस पुरुषनें आत्मविचारविषे बुद्धिको लगाइ हैं सो तरी जाता ||$ 
हे अन्यथा तरी नही सकता ॥ जीसका आत्म अभ्यास दड भया हे सो तर्णेको समर्थ होता हे ॥ हे रामजी प्रथम आर्जव सो ज्ञानवान पुरुषोंसाथ विचार अरु बुद्धिकरी संसार समुद्र | दु 
को देखो ॥ जब तेनें इसकों ज्योंकात्यों जाण्या तब तुं विलास क्रीडा करणे जोग होबेगा ॥ हे रामजी तुं तो भगवान हे ॥ परंतु बोधके विचारकरी संसार समुद्रकों तरी जाउ॥ तुं | 
तो जुबान हे ॥ तेरे पाछे ओर तेरे खजावको विचार करी संसार समुद्रको तरी जावेगे॥ अरु जो इससुज मार्गको त्यागकरी विषय मार्गकों धारते हे सो संसार समुद्रविषे डुवे हे ॥ हे |€ 
यह जो विषय भोग हे सो विषरूप है ॥ जो इनकों सेवेगा सो नष्ट होवेगा ॥ परंतु जीसकों ज्ञान प्राप्त हुआ हे तीसकों यह जेसें गरूड मंत्र पढनेवालेकों सर्प दुःख नही दे सक ||ई 
ते तेस इःखदे नही सकते ॥ जीसका प्रणाम सुद्ध हुआ हे सो विशुतिवान हे ॥ बल वीर्य तेज यह तीनों तलवके साक्षातकार करी चढी आवते हे ॥ जेसे वसंतऋतुके आएत रस फूल 
ढ फल सब सुंदर हो आते हे हे रामजी जो ज्ञानको धर्म रूछमी घाम भइ सो पूर्न अरूत तुल्य हे ॥ सीतळू सुद्ध सम प्रकासरूप हे ॥ रूछमीकों पाइकरी विदित वेद स्थित होरहते हे ॥ इ | 
£॥ तिश्री योगवासिष्ठे उपसम प्रकरणे संसार सागर योगोपदेसो नाम एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ॥ ७१ ॥. रामोवाच ॥ हे मुनश्वर संक्षेपतें तत्व वेत्ताके रूच्छन वहुरी कहो ४ 
॥ जीनकों तत्वका चमतूकार इुआ हे. तीनकी उदार वाणी करी डत्तिकहो ॥ एसे कवन हे जो तुमारे बचन सुनते तृप्त होवे १॥ वसिछोवाच ॥ हे रामजी! जीवनमुक्तके ऊच्छन में ९ 
तुजको बड्डत प्रकार आगें कहेहे बहुरीभी सुण ॥ हे महावाहो संसारको ज्ञानवान सुषुप्तकी .न्यांई जाणताहे ॥ अरु सब इषणा तीसकी नष्ट होगइहे ॥ अरु सब जंगतकों आत्मारूप |# 
देखताहे ॥ केवल भावको प्राप्त. होंताहे अरु संसार सुषुप्तिरूप होजाताहे ॥ आत्मानंदविषे घुर्म रहताहे, देताहे परंतु अपणे जानणे करी कीसीकों नही देता अरु लोकदृष्टिकरी प्रत्य 
। | च्छ हाथोहाथ ग्रहण कर्ता ॥ परंतु अपणो दृष्टिकरी कछु नही लेता ॥ एसा जो आलदशीं ज्ञानवान उदार आत्मा हे सो जंच्रीकी पुतलीवत्‌ चेष्टा करताहे॥ जेसे जंत्रीकी. पुतळी 
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छ| न दीन होता 


| ताहे तेसे निर्मल भावविषे स्थित हे ॥ जेसे आकासुविषे अंकुर नही उदे होता तेसें उसको राग दोष नही उदे होता ॥ हे रामजी एसा पुरुष सुख ढु.खको केसे महण करे ॥ उसको 
| जाळ एसे जासताहे जेस जरुविषे तरंग होताहे॥ एसें जाणीकरी तुंशी अपणे खजावबिषे स्थित होउ ॥ हे रामजी स्वमविषे एक निमेषकरी झुपन सृष्टि फुरी आतीहे ॥ अरु क्षणवि | 
पे नट होजातीहे ॥ तेस जाएतविषे सृष्टि उपजी आतीहे अरु छीन होजातीहे जेती कछु इच्छा अनिच्छा दुःख सुख सोक मोह आदिक विकार हे सो सब भनविषे फुरते हे॥ जहां |$ 











अभिमानते रहित चेष्टा करतिहे॥ तसें ज्ञानवान अभिमानतें रहित चेष्टा करताहे॥ देखताहे हसता हे लेता हे देता हे परंतु अंतरतें सदा सीतळ बुद्धि रहताहे॥ भविष्यका कछु विचार न हीकरता॥ ||& 


|; कार्यो करताहे अंतर कीसी पदार्थकी इन्च्छा नही ॥ अरु वाझ जेसे प्रकत आचार आन प्राप्त होताहे॥ अभिमानतें रहित तेसें करताहे॥दोष कोसीविषे नही करता ॥ सुख ढुःखविषे पवन | 
2 की न्याइ होताहे॥ भमकों त्यागकरी सर्व कार्य कर्माको करता हे उदासीकी न्याइ ॥ न कीसीकी वांछा हे न कीसीविषे खेदवान हे ॥ बाझतें सब कछु कर्ता द्रष्ट आवे अंतरते सदा असंग |€ 
ह| हे॥हे रामजी भोक्ताविषे ओक्ता हे ॥ अभोक्ता विषे अभोक्ताहे मूर्खोविषे मूर्ववत स्थित हे ॥ बालकों विषे बालकवत स्थित हे ॥ डद्धविषें दद्धवत धैर्यवानविषे धैर्यवान स्थित हे ॥ सुखवि | ०: 
ड़ षे सुखी हे दुःखविषे धैर्यवान हे ॥ अरु सदा पुण्यकर्त्ता बुद्धिवान हे ॥ सदा प्रसन्न मधुर वाणी संयुक्त हे ॥ अरु अंतरतें सदा तृप्तहे ॥ दीनता तीसकी निदत्त भइहे सर्वथा कोमल भाव | र र 
#|| हे ॥ चंद्रमाकी न्याइ सीतळ हे पून ॥ सुझ कर्म करणेविषे कछु अर्थ नही ॥ असुभविषे कछु पापनही ॥ ग्रहणविषे ग्रहण नही न त्यागविषे त्याग हे.॥ न बंध हे न मुक्त हे न आकास | | 
| विषे कार्य हे न पातालविषे कार्य हे ॥ यथावस्तु यथाद्रट आत्माकों देखताहे ॥ द्वितजाव तीसकों कळु नही फुर्ता अरु बंध मुक्तके निमित्त कळु कर्तब्य नही ॥ सर्व संदेह सम्यकज्ञानक | & 

&| री जली गए ॥ जेसे पेटीते मुक्त हुआ पछी आकासमे उडताहे ॥ तेसें संकाते रहित चित्त उनका आल आकासकों प्राप्त हुआहे॥ हे रामजी जीसका मन संसार अमते मुक्त हुआहे अ | | 
&॥ रु समरस आलम्ावावपर स्थत भयाहे तीसकों इए अनिष्टविषे कछु राग दोष नही होता ॥ आकासकी न्यांइ सबविषे सम रहता हें ॥ जेसें पागुडेविषे बालक अभिमानतें रहित अंगों | 
॥ कों हिळाताहे तस ज्ञानीकी चेष्टा अभिमानते रहित होतीहे ॥ जेस मद्यपान करनेवाला उनमत्त होजाताहें ॥ तेसै आत्मानंदबिषे ज्ञानी घर्म होजाताहे ॥ इतकी संभाल तीसकों कळु || 
छः नही बा न रहित होताहे ॥ ह्‌ रामजी स्वको सर्व भकार अहण कर्ताहे अरु त्यागी कर्ताहे ॥ परंतु अंतरतें ग्रहण त्याग कळु नही कर्ता ॥ जेसें बाळकोंकों महण त्याग ड 
| की जुद्ध नही होती से ज्ञानीको नही होती ॥ उसको सवं कार्याविषे राग दोषनही फुर्ता ॥ जगतूके पदार्थोकों न सत जांणीकरी ग्रहण कर्ताहे न असत जाणीकरी त्याग करताहे ॥ | 
ङ| स लति एक अरब गल देखताहे ॥ न इंट्विष उुरववुद्ध करता हं न अनिष्टविषे दोषबुद्धि करताहे ५ हे रामजी जो सूर्य सीतल होजावें अरु चंद्रमा उष्ण होजाबे अग्नि अघो || 
| को थावे तोजी ज्ञानीका कछु आश्रय नही भासता ॥ उह जाणताहे सब चिदालांकी शक्ति फुरतीह ॥ न कीसी पर दया करता हे न अदया हे न रज्ञा कर्ताहे न अलज्जा कताहे॥ 






NTS 


चीतवन नही करता अरु वर्तमानविषे स्थिति नही कर्ता ॥ सर्वकार्यो विषे अकर्ताहे॥ संसारकी उरत सोइ रहा हे आत्माकी उरते जागृत हे अंतरतें सर्वका त्याग कीयाहे बाझ् सर्व | 


हे न उदार होताहे॥ न सुखी होताहे न.दुःखी होताहे ॥ न हर्ष हे न उद्देगहें सर्वविकारोते रहित सुद्ध अपंगे आपविषे स्थित हे ॥ जेसें सरतकाळका आकास निर्मल हो 
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है| मन होताहे तहांविकारभी होताहे ॥ जेसे जहां समुद्र होताहे तहां तरंगभी होताहे तेसँ जहां. मन होताहे तहां विकारी होताहे ॥ जहाँ चित्तका अज्ञाव हे तहां विकारोंकाजी अ 
£| काव हे जबलग चित्त फुरता हे तबरुग जगत्‌ अम होताहे ॥ जब विचाररूपी सूथके तजकरी मनरूपी बरफका पुतला: मन आर्नद हुआ तव सुख इःखको दशा शांत होजा 
$ | तीहे ॥ जब सुख इःखका अभाव हुवा तब ग्रहण त्याग मीठ जाताहे॥ इट अनिष्ट वांछित नष्ट होजाते हे ॥ जब यह नष्ट होजातेहे तब छुआ अझुशभी स ॥ जब सुजन रहे तव 
क रमणीय अरमणीयभी नष्ट हो जाताहे ॥ अरु भोगोंकी इच्छाभी नष्ट होजातीह ॥ जब क्षोगोंकी इच्छा न्ट होजातीह तव मनभी निराशपद विषे लीन हाजाताहे हे रामजी जब मूल 


७ 


सहित मन नष्ट भया ॥ तब मनविषे जो संसारके संकल्प सो कहां रहही ही । जेसें तिलोंके जलैतें तेळ नही रहता तेस मनविषे संकल्प विकल्प नही रहते ॥ तव केबल सांत आत्मा सेष 
रहताहे ॥ जेसें मंद्राचलके क्षो मौटेतें क्षीर समुद्र सांतिवान होताहे तसें चित्त सांति होताहे ॥ है रामजी ताते जावविषे अजावकी जावना दृढ करङु अरु खंरूपका अभ्यास करडक ॥ 
जेसें सरतकालका आकास निर्मल होताहे तेसें कलनांकों त्यागकरी महात्मा पुरुषनिर्मल होजाताहे .॥ इतिश्री योग० उपसम भकरणे जीबनमुक्त वनेन नाम द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७ २॥ 
 वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी जेसँ जलविषे द्रवता करीकें चक्र आत्त होते हे सो असत्तही सत होकरी भासता ह्‌ तेसे चित्तके फुरने करी -असत जगत्‌ सत हो भासता हे I जेसें 
नेोंके दुखणे करीं आकासविषे तरवरे मोरके पुच्छवत मुक्तमाला हो भासते हे सो असतही सत भासते हे तेसं चित्तके फुरणे करी जगत्‌ भासता है ॥ जेसें बद्खोके चलणेकरी चंद्रमा 
धावता द्रष्ट आता हे ॥ तेसें चित्तके फुणै करी जगत्‌ भासता हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ जीसकरी चित्त फुरता हे अरु 'जीसकरी अफुर होता हे सो भकार कहो ॥ जो तीसका उपाय 
करों ॥ वसिडोवाच ॥ हे रामजी जेसें वर्फ विषे सीतळता होती हे अरु निछोंविषे तेल होता ह्‌ अरु फुलोविषे सुगंघ होती ह्‌॥ अभिविषे उण्णता होती ह्‌ तेस चित्तविषे फुरना होता हे॥ 
चित्त अरु फुरना दोनों एक बस्तु अभेद हे दोनों विषे जब एक नष्ट होवे तव दोनों नष्ट होजावे ॥ जेस सीतल अरु खेतताके नष्ट इए बर्फ नष्ट होजाताहे तेसे एकके नास इए दोनों नास 
होइजाते हे ॥ सो चित्तके नासके दो क्रम हे ॥ जोग अरु ज्ञान ॥ जोग कहीए चित्तकी दत्तिका निरोध करणा अरु ज्ञान कहीए सम्यक बीचारणा ॥ रामोबाच ॥ हे भगवन्‌ दत्तिका नि 
रोध कीस जुक्ति करी होता हे प्रान अपानका. पवनका रोकणा केसे होता हें ॥ जीस जोगकरी अनंत सुख संपदा प्राप्त होती हे! ॥वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी इस देहविषे जो. नाडी हेती 
नविषे प्राण वायु फीरता हे ॥ जेसे पृथ्बी उपर नदीयांका जरू फीर्ता हे सो प्राणवायु एक हे स्पंदके बसते नानाभकारकी विचित्र क्रियाको प्राप्त होता है ॥ तीसकरी अपान आदिक 
संज्ञाकों पावता हे ॥ जोगेसर कल्पते हे जेसे पुष्पविषे सुगंध अभेदरूप हे अरु बर्फबिषे खेतता अभेद हे॥ आधार आधेय एकरुप है तेसें घाण अरु चित्त कक. ह॥ | 
प्राणवायु फुरति हे तब चित्तकला फुरति हे ॥ फुरी करी संकस्पके सनमुख होती हे तीसका नाम चित्त कहाता है॥ जेसें जल द्रवीभूत होता हे तिसविषे झहरी -चक्र फुरी आते हे॥ 
र | तसे घ्राणोकरी चित्त फुरी आता हे चित्तके फुरनेका कारन प्राणवायु हे ॥ जब भ्राणवायुका निरोध होता हैं तव निश्चयकरी मनी सांत होता हे ॥ सो मनके लीन इए संसारशी लीन 


~ 


> ~ 5 ० 00 = = ~ छै ५ = 
हो जाताहे ॥ जेसें सूर्य प्रकासके अभाव हुए राचविधे मनुषाका व्यवहार सात हा जाताहे ॥ रामोबाच ॥ हे भगवन्‌! यह जो दिन अरु रात्र निरंतर आगमन करतेहे ॥ दहरूपी 
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यहविषे प्राण वायुका रोकणा किस प्रकार होताहे ॥ वसिदोवाच ॥ हे रामजी! संत जनोका संगं अरु संतसास्रैंका विचार अरु विषयते वैराग तिसकरी जोग अभ्यास होताहे ॥ 
म प्रथम जगतविषे असत बुद्धि करणि ॥ अरु वांछित जो अपनां इष्ट देवहे तिसका ध्यान करणा ॥ जब चिरकाळ ध्यान करताहे तब एक तत्वका अभ्यास होताहे तिसकरी घाणोका स्पं 
द॒ रोक्या जाताहे॥ रेचक पूरक कुजक जो प्राणायामहे जव अखेद चित्त होकरी अभ्यास दृढ करताहे अरु एक ध्यान संयुक्त होताहे ॥ तिस करीभी प्राणोका स्पंद रोक्या जाताहे ॥ ऊ | | म 
$| कारका उच्चार करणा ऊर्धं तिसको जो यक्ष्म धुनी होतीहे ॥ प्रथम शब्द वडी धुनीसों होताहे ॥ सूक्ष्म धुनी सेष रहतीहे॥ तिसविषे चित्तकी हत्तिका ऊगावणो तब सुषुप्तिरूप अवस्थाविषे 
| इत्ति तद्रूप हो जातीहे तब प्राण स्पंद रोक्या जाताहे ॥अरु रेचक प्राणायाम जो करताहे तिसके अभ्यास करी विस्तृत प्राण वायुसों शून्यभाव आकासविष जाय लीन हाताह तब प्राण ||% 
(.. स्पंद रोक्या जाताहे ॥ अरु कुशक करी जो प्राण वायुको अभ्यासके बल स्थित करणा तब घाण वायु रोक्या जाताहे ॥ अरु तालु मूल साथ जतनसा जिब्हाका ताळ घडा साथ रगा | 
छुँ 
















नी ॥ इस खेचरी मुद्रा करी वायु ऊर्ध रंधको जातीहे ऊर्थ रंधविषे गयाजी प्राण वायुका स्पंद रोक्या जाताहे ॥ अरु जो द्वादस अंगल पर्यत नासिकाके अग्रविषे अपानरुपी चंद्रमाका || 
निर्मल स्थान आकासमें हे ॥ तिसका देखणा ज्योंका त्यों होवे तोभी प्राण स्पंद रोक्या जाताहे॥ तालुके द्वादस अंगुल ऊर्ध रंध्रका अभ्यास होवे तिसके अंतविषे जब प्रार्णोको रगाव॥ [है 
तञ्च तिस संवितविषे प्राणोंका फुरणा नष्ट हो जाताहे ॥ अरु जो भवमध्य चिपुढीबिषे ओर प्रकासको त्याग करी तिसविषे चेतनकला रहतीहे॥ तहां दत्तिकों जोड दत्तिके जोडेतें प्राणक | 
ला रोकी जातीहे अरु जो सर्व वाप्तनाको त्याग करी रिदे आकासविषे चेतन संब्रितका ध्यान करे ॥तोशी चिरकालके अम्यास करी एसे घाण स्पंद रोक्या जाताहे॥ रामोवाच ॥हे भगवन्‌ 
ठ जगतूके भुर्ताका रिदा किसको कहाताह ॥ जास महा आदर्स विषे सर्व पदार्थ प्रतिबिबित हो जाताह ॥ वसिष्ोवाच ॥ हे रामजी! जगतके भूतके दोरिदेहे एक ग्रहण करणे जोगहे एक 
| छ| त्यागणे जोगहे तिसका भेद सुण॥ नाभितें जो देहविषे दस अंगुर ऊर्घहे सो त्यागणे जोगहे ॥ घरछंन भाव-करीकें देहके एक स्थानदिषे स्थितहे ॥ अरु तिसविषे जो संवित मात्र ज्ञान रय ||| 
|| रूप अनुभव करी भकासताहे सो मनुष्यको पहण करने जोगहे ॥ जो अंतर बाहिर ब्यापी रहाहे अरु वास्तव अंतर बा हिरतेंशी रहितहे सो प्रधान.रिदाहे॥ अरु सर्व पदाथोका प्रतिविव ||| 
| रणे हारा आदसं हे ॥ सर्व संपदाका भंडारहे॥ सो सर्व.जीर्वोका संवित रिदाहे ॥ एक अंगका नाम रिदा नही ॥ जेसे जलविषे एक पथर पुरातन पडा होवे सो जल नही होजाता ॥ 2 
. ||| तेंसे संवितमाचरके निकट संवितमान्र तो नही होता यह जडरूपहे ॥ आत्मा चेतन आकास हे सो यह प्रधान रिदाहे ताते बळकरीकें संबितमान्रकी उर चित्तको रुगावङ्क तब भाण स्पंद ||| 
` ||£| भी रोक्या जावेगा॥ हे रामजी! यह प्राणोंका रोकणा मेने तुजकों कहाहे ओरभी शाख्रोंविषे अनेक प्रकार करी कहाहे ॥ जीस जीस प्रकार गुरुके मुखतें श्रवण कीयाहे 'तिसीप्रकार ||| 
. ||| अभ्यास करे ॥ तब प्राणोंका निरोध होताहे ॥ गुरुके उपदेसतें अन्यथा सिद्ध नही होता ॥ जिसकों अभ्यास करीकें निरोध सिद्ध भयाहे सो कल्याण मूर्तिहे ॥ ओर कल्याण मूर्ति नही || 

ho होता ॥ हे रामजी! अभ्यास करीकें प्राणायाम होताहे ॥ अरु वैरागकी दृढता करीकें बासनायाम होताहे॥ अर्थ यह जो वासना रोकी जातीहे ॥ जब दढ अभ्यास करे तब चित्त अचि | है॥ | 
||| त्त हो जाताहे ॥ हे रामजी! शुकुटीके दस अंगुळ पर्यंत जो वायु जाताहे ॥ तिसका वारंवार जब अभ्यास करताहे तब क्षीण हो जाताहे ॥ अरु खेचरी मद्राते तालु साथ जिन्हा छगाइ १ Re 
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जबलग चित्त वासना करी लपेठ्याहे तवलग जन्म मरणको देखताहे ॥ जब मन वासनातें रहित होताहे तव मोक्ष होताहे ॥ ह रामजी प्राणवायुको रोको करी वासनात रहित इंआ जहां 


सों 2 - कळना ~ § . ha ०५ = क, ~ he 6 ०५ ~ ७.७ 
छ| संसार अम नष्ट होजाताहे हे रामजी जब मनसों संसारकी वासना कलना मीठी जाती हें॥ तव असंब्द पद धाम होता है॥ तीसते यह सर्व हे अरु जो यह सव हे अरु जीसत न 


{ सो चित्त अरु आवरणके दूर हुए प्राम होता हे ॥ अरु सर्व पदार्थोकी सीमा उही हे॥ एसा जो आलारूप चंद्रमा सीतर हे | जब तोसवीष बुद्धिवान स्थित होता हे तव जीवनमुक्त | 
| कहाता हे ॥ अरु सर्व इच्छा आश्चर्य नट होजाता हे ॥ अहं तं आदिक कल्पना : मीटोजाती हे ॥ सर्व व्यवहार विस्मरण होता हें॥ एसा जो मुक्तं मन हे सो पुरुषोत्तम होता हे ॥ || 


21 है रामजी आल तत्व सदा अपणे आपविषे स्थित हे तीसविषे द्वेत कलना कोड नहीं ॥ एसा जो यथार्थदशाँ हे ॥ सोइ सम्यकदर्शी हे ॥ सर्व आला पून हे भाव अभाव बंधमोक्ष । 


करीके जो अंभ्यास करे तीजी प्राण रोके जाताहे ॥ इसके अभ्यास करी चित्तंकी व्याकुलता जाती रहतींहे ॥ पंरम उपसँमकों घातं होताहे ॥ यह पुरुष आमारामो होतांहे ॥ संब सो 
४ (~ = ७, ७ छ हक = ~ = = ७०, = पाळें ~ क 00 
क दूरी हो जाताहे ॥ अंतर आनंदकी प्राप्ति होतोहे ॥ ताते तुंशी अभ्यास कर तब प्राण स्पंद मीट जाताहे ॥ तब चित्तजी स्थित हो जाताहे ॥ तिसके पाछे जो पदहे सो निर्वाणरूप हे॥ 
| ~ ~ a 4 901 र तीहें 09 400 ७९ 
हे रामजी! जब प्राण स्पंद मीटी जातेहे तत्र चित्तभी स्थित हो जाताहे ॥ जब चित्त स्थित हुआ तब वासना नष्ट हो जातीहे ॥ जब वासना,नष हो जातीहे तब मोक्षकी घाति होतोहे॥ 
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तेरी इच्छा-होवे तहां विचर ॥ तुजकों बंधन न होवेगा ॥ जब प्राण फुरता हे तब मन उदे होताहे॥ जब मन उदे हुआ तब संसार भ्रम होतांहे ॥ जब मन क्षीण होताहे तव |€ 
सर्व हे अरु जो न सर्व हे अरु जो सर्वबिषे हें॥ जीसविषे न यह सर्व हे ॥ एसा जो निर्गुणाय हे सो सव करूनाके त्यागेतें प्राप्त होता हे॥ तीसकों उपमाकीसकी दीज आमा है 
9. ~ ~ ७ 5 जें \ ~ ~ £ ३ कल 
अविनासी निर्विकल्प निर्गुण हे यह जगत नासरूप संकल्पके रचित गुणरूप तीसकों कीसी पदार्थसाथ दृशंत. दीजें अथ यह जो इसरा कछु नही ॥ जेते कळु खाद तीनकों ३ 
खादकर्ता उही हे ॥ अरु जेते प्रकास हे तीनको प्रकासकर्त्ता उही हे ॥ सर्व कलनाका कलनारूप उही हे ॥ जेतें कछु पदार्थ ह तीन सबनको अधिष्ठानंरूप उही ह ॥ || 


इतिश्री योगवासि्ठे.उपसम प्रकरणे जीवनमुक्त ज्ञान बंधों नाम चरिसप्ततितमःसर्गः॥ ॥ ७३ ॥ ॥ रामोवाच॥ हे प्रो जोगीकी जुगत तुमने कही जीसकरी चित्त उपसम होता ट 
हे॥ अब सम्यकज्ञानका रूच्छनभी कृपा करी कहो ॥ वसिडोवाच ॥ हे रामजी यह निश्चय हें जो आत्मा आनंदरूप आदि अंतर्त रहित भकासरूप सर्व परमात्मा तत्व हे॥ इस निश्चय | 
कों सम्यक ज्ञान वुधीश्वर कहतें हे ॥ अरु यह जो घट पढादिक अनेक पदार्थ शक्ति हे सो सब आत्मा परमानंदरूप हे तीसतें इतर नही ॥ एसा जो देखणा हे सो सम्यक देखणा हे 
सर्वात्मा हे नित्य सुद्ध हे ॥ परमानंद स्वरूप हे सदा अपणे आपविषे स्थित हे ॥ एसा निश्चय सम्यकज्ञान हे अरु जो इसते इतर हावे सो असम्यक ज्ञान हे हे रामजी सम्यक दर्शीकों क 
मोक्ष हे असम्यकदशोंको बंध हे ॥ तीसको आत्मा जगतरूप भासता हे ॥ सम्यकदर्शौको केवल आत्मा भासता हे ॥ जेसे जेवरी विषे असम्यकद्शीको सर्प भासता हे ॥ _सम्यकद || 
शीको जेवरी आसती हे ॥ सर्व संवेदन संकल्पते रहित सुद्ध संवित परमात्मा हं ॥ तीसको जो जानता हे सो परमात्माके जानणेवाळा बुधीश्वर ह॥ इसतें इतर है सो अविद्या है ॥ 
कोउ नही ॥ न एक हे न द्वेत हे ब्र्मही अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जो सर्व चिदाकास हे तो बंध कोनकों कहीए अरु मोक्ष कोनकों कहीए | एसा. जीनको ज्ञान हे तीसको काड पा 
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बाण ब्रह्मते चेटी पर्थत सब संम भासतां हें अल्ममात्र भेदभी नही आस॑ता कल्पनाके सन्मुख केसें होवे ॥ हे रामजी वस्तुकें आदिं अंतं जो अन्वय ब्यतिरक करीकें आला सिद्ध हाता 
हे ॥ अर्थ यह जो पदार्थ हे सो हे तोजी आत्म सत्ताकरी सिद्ध होता हे ॥ अरु जो पदार्थका अज्ञाव होजाता हे तोभी आल्मसत्ता सेष रहती हेतु तीस परायण होउ । जो अविनासी | 
क न॒व घरी तीसके विषे स्थित होउ: उही अनुभवसत्ता जगतरूप होकरी भासती हैं ॥ जरा मरण आदिक जोनाना प्रकारक विकार वस्तुरूप भासते हे सो बस्तु अपणे आपविष फुरती ह॥ i 
| जेसें जर विपे द्रबताकरीके नाना प्रकारके तरंग बुदबुद होते हे सो जलब्रप हे इतर कछु नही ॥ तेसें चित्तके फुरणे करीके नानाभकारके पदाथ भासते हे सा आलहूप ह इतर कछु | 
नही ॥ आल तत्वही अपणे आपविषे, स्थित हे ॥ जब तिसविषे स्थित होता हे तव बहुरी दीन नही होता ॥ जो पुरुष टृढविचारवान हे सो भोगोकरी र नही होता॥ जसे मंद प ||ई 
वन करीके मेरू, पर्वत चलायमान नही होता अरु जो अज्ञानी हे ॥ विचारते रहित मूढ हे तीनकों भोगों भास लेता हे ॥ जेसें जळते रहित मच्छीको बग छा यास छेता है अरु जोसको || 
सर्व आत्माही भासता हे सो सम्यकदर्शी पुरुष कहाता हे उही मुक्तरूप हे ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उपसम प्रकरणे -सम्यकज्ञान वनेनं नाम चतुःसप्ततितमःसगः॥ ॥ ` ७४ ॥ ॥ 5 
. ॥ वसिछोवाच ॥ हे रामजी जो विवेकी पुरुष भोगोंके निकट आय प्राप्त होताहे तोभी इच्छा नही करता ॥ काहेतें जो अथ वुद्धिहि तिसविषे कळू नही ॥ जेस हुंदर कमऊनी 
चित्रकी लिखी हुइ्के नीकट भवरा आन प्राप्त होताहे तोभी इच्छा नही करता ॥ तेस विवेकी भोगोंविषे अर्थ वुद्धि नही करता ॥ हे रामजी सुख दुःखको भामि अरु निदत्तिविषे इच्छा || 
तवलग होतीहे जवलग देहाभिमान होताहे ॥ जव देहाभिमान निढत्त हुआ तब कळु इछा नही होती ॥ हे रामजी ममता करीके ढुःख होताहे जव रूपको नत्र दखताह ॥ तीसक इट || 
मानीकरी प्रसन्न होताहे अरु अनिष्ट मानीकरी दोप करता हे॥ जेसें बलद भारवाहक चेष्टा करता हे ॥ तोसकों लाज टोटा कछु नही होता ॥ जीसको उसविषे ममत्व होताहे उह लाभ 

टोटेका हर्ष सोक करता हे ॥ तेसे यह ममत्वकरी इंद्रियोंके विषयोमें हर्षसोकवान होताहे ॥ जसें गर्दश चीकडविषे डुबे अरु राजा सोक करता हे जो मेरे नगरका गर्दे डुवाहे ॥ तसं 
यह ममत्रकरीकें इंद्रियोंके विषयोंमें दुःख पावता हे नही तो गर्दश चीकडविषे डुबे राजाका क्या नष्ट होताहें ॥ हे रामजी यह इंद्वियां तो आपणे विषयोका अहण करतया ह । इन 
विषे जीव तपायमान होताहे सो आश्वर्यहे ॥ अरु इनविपयोंकी यह चेष्टा इच्छा करते हे सो क्षण क्षणविषे नष्ट होजाते हे ॥ हे रामजी जो मार्गविषे कीसी साथ स्नेह होजाताहे तो 
'ममत्वप्यार करी दुःख होताहे ॥ तब जो देहविषे ममत्व करेगा तीसकों दुःख क्यों नहीं होवेगा ॥ भावे तेसा बुद्धिवान होवे सुरमा होवे तोशी संगकरो बंधमान को ॥ अथ यह जो 
इंद्रियोंके विषयोंका अहंभाव करी ग्रहण करेगा तो तीनके नास होणेकरी इहभी नास होवेगा ॥ जीन नेत्रोंका विषयरूप हे सो नेत्र साक्षी होकरी रूपको ग्रहण करताइ ॥ अरु 
एसा मूर्ख हे जो औरोके धर्म आपविषे मान लेताहे ॥ अरु तीनविषे तपायमान होताहे ॥ जेसे भ्रम दृष्टिकरीके आकासविषे मोर पुच्छवत्‌ तवरे भासते हे अरु इसरा चंद्रमा भासताहे ॥ 


कं द्वि योंके A Pa ०१ ° ० कर विषयोक ०७ : SN Sade = [करी नोः 2 रोष 
तेते मूर्खता करीकें इंद्वियोके धर्म अपणेविषे मान लेताहे ॥ जेसें इंद्रियां साक्षी होकरो -विषयोकों पहण करताहे तेसें चित्ती अभिमानतें रहित साक्षीहोकरी ग्रहण करे तो रागद 
ई| करी तपायमान न होवे ॥ जेसें जलविषे चक्र तरंग फुर्तें दृ आतेहे तेसे यह इंद्रियोंके रूप विषे अरु इंद्वियां फुरी अतीयांहे आधार आधेयकरी इनका संबंध होताहे ॥ अरुचित्त इन 
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के साथ मिली व्याकु होताहे । | रूप इंद्रिय अरु मन इसका परस्पर असंग भाव हे॥ जेसें मुखं अरु दर्पण अरु प्रतिविव जिन भिन्न असंग हे तेसें यह भिन भिन्न असंग हे परंतु अ ] 
|| ज्ञानकरी मीरे इए भासतेहे ॥ जेसे लाखकरीके सो नेरूपे चीनीका संजोग होताहे ॥ तेस अज्ञानकरीकें रूप अवलोक मन संस्कारका संजोग होताह ॥,जब ज्ञान अग्निकरी अज्ञानरूपी || 


लाख जळी जावे ॥ तब परस्पर भिन्न जिन्न होजातेहे ॥ बहुरी कीसीका दुःख सुख कीसीकों नही लगता ,॥ जेसें दो लकडीका संजोग लाख़ करी होताहे ॥ तेसे अज्ञानकरी विषय 
इंद्रियां मनका संजोग होता हे ॥ ज्ञानरूपी अभिकरी जव बिछुरी जाते हे ॥ तब बहुरी नही मीरते ॥ जेसें भिनभिन मणके सूचके तागेकरी एकठे होते हे तेसें दृह इंद्वियां बिषें अज्ञान 
|| करो एकटे होते ॥ जव विचारकरीके तागा टुठपडे तब भिन्नभिन्न होजावे बहुरी मीले नही ॥ हे रामजी जीन पुरुषोंकों आत्मविचार भया हे सो एसे विचारता हे जो हमकों दुःख 
देणेहारा चित्त था चित्तके नष्ट इए आनंद भया हे ॥ जेसें मंद्रिविषे दुःख देणेहारा पिसाच रहता हे तब दुःख होता हे ॥ नही तो मंदिर दुःख नही देता पिंसाच दुःख देताहें ॥ तेसें श 
$| रीररूपी मंदिरविषे दुःख देणेहारा चित्त हे॥ हे चित्त तुजनें मिथ्या मुजकों दुःख दीया था अब में आपकों जान्याहे ॥ हुं आदिजी तुच्छ हे अंती तुच्छ हे वर्तमानमँजी तुं मिथ्या जीव 
| को दुःख देताहे ॥ जेसे मिथ्या पछावा बालकको वेताळ होकरी ढुःख देताहे बडा आश्चर्यहे ॥ हे चित्त तुं तवलग दुःख देताहे जवलग आत्म खरूपकों नही जान्या जव आत्म खरूपका 
है| ज्ञान भया तब तुं कडं दट न आवेगा तुं तो मायामात्रहे ॥ अब तरट अथवा जाउ ॥ में अव तुजसौ मोहित नही होता॥ तुं तो मूर्ख जड हे अरु रतक हे॥ तेरा आकार अविचांर 
®) तें सिद्ध हें ॥ अब में पूर्वका खरूप पायाहे ॥ तुं तत्व नही भाँतिमात्र हे जो मूढ हे सो तुजकरी मोहित होतांहे ॥ विचारवान मोहित नही होता ॥ जेसें दीपककरी 
५ अंधकार दृष्ट नही आता ॥ तेसें ज्ञानकरी तुं दट नही आता ॥ हे मूर्ख चित्त तुं बहुत काल इस देहरूपी ग्रहविषे रहाहे ॥ अरु तुं वेताळखूप हे ॥ जेसँ अपवि 
च स्थानविषे वेताळ रहता हे ॥ जहां मसांण आदिक स्थान होते हे ॥ तेसें सतसंगतें रहित देहरूपी यह सो मसाणके समान सदा अपवित्र हे ॥ तहां तेरे रहणेका स्थान हे॥ अरु जहाँ 

$| संतोका निवास होता हे तंहां तुज सारखे ठोर नही पावते हे ॥ सो मेरे देहरूपी पहविषे सत विचार संतोषादिक संतजन आन स्थित्‌ हुए हे तेरे वसणेका ठोर नही ॥ हे चित्त पि 
%| साच तु पूर्वरूपो वृष्णा पिसाचनी अरु काम क्रोधादिक गुद्यक अपणे साथ लेकरी चिर पर्यंत विचर्याथा ॥ अब विवेकरूपी मंत्रकरी में तुजकों निकाश्या हे तव कल्याण हुआ ॥ हे: 
छ| चित्त-पिसाचरूप तु प्रमादरुपी मद्य पानकरी मत्त हुओथा ॥ अरु चिर पर्यत दत्य करताथा ॥ विवेकरूपी मंचकरी तुजकों काढया ॥ अब देहरूपी कंदरा सुद्ध भइ हे अरु सुद्धभाव 
पुरुषोने निवास कीया है ॥ जेसें सौँग.कंद्रासों नीकसी जाता हे तव मुनीश्वर आनी नीवास करता हे ॥ तेसें इहां शुद्धभावडुनें भवेस कीया हे ॥ हे चित्त में तुजकों विवेकरूपी मित्र 
ॐ|| करीक वस कियाहे'॥'अब तेरा क्या पराक्रमहे तुं तबलग दुःख देता था जबलग विचाररूपी मित्र पाया न था ॥ अब तेरा वल कछु नही चलता ॥ अव में महा केवल भावविषे स्थित 
हों ॥ आर्गेशी में तुजकों जगाबता था आपते तुं सव रुपहे ॥ जेसें कच्चे मंत्रवाला सौँगकों जगावताहे अरु आप कट पाबताहे तेसें में तुजकों जगाइ करी कष्ट पावता था॥ अव में आ 
छ सविचार करी परीपक् मंत्र करी वस कीयाहे तव सांतिवान इवा हों ॥ ममता मान मेरै कळु नही मोह अहंकार सब नट होगयाहे ॥ इनका कळत्रभी नष्ट होगयाहे ॥ में निर्मल चैत 
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। न आमा हों मेरा मजको नमस्कार हे॥ न मेरेविषे कोउ आशाहें न कर्महे न संसार हें न क्त्व हेन मनहें न भोक्तृ हें न देह हें एसा जो निंगुणरूप आला है॥ मेरा मुजको नमस्कार 


| आलरुप हे एसे जाणीकरी चित्तसों जगत्‌की सत्यताकों त्यागकर ,जब एसें विचार करें तव चित्त कहां हे बडा आश्चर्यहे जो चित्त वस्तुरूप दीखाइ देताथा ॥ सो हा चित्त अविदित 
छ मायामात्र अस्तरूप था ॥ जेसें आकासके फुल कहणेमान्र हे ॥ तेसै चित्त कहणे मात्र हे अविचार करी दिखाइ देता हे ॥ विचारवानकों ,चित्त असत भासता है काहेतें जो अविचारतें 1 
| सिद्ध हे ॥ जेसें नौकापरी वेढे बालकको तठके डच्छ चलते आसते हे बुद्धिवानकों चलणेबिषे सदजाव नही होता ॥ तेसें मुर्खकों चित्त सता भासती हे ॥ अरु विचारवानका चित्त नष्ट | 
ड होजाता हे ॥ जब मर्खतारूप भम सांत हुआ ॥ तब चित्त कछु नही पाइता ॥ जेसें बालक चक्रपर चडा हुआ फीरता हे ॥ तो पर्वत आदिक पदार्थ तीसकों अमते शासते हे॥ जब च 
क्न ठहरी जाता हे तब चक्त आदिपदार्थ अचल भासता हे ॥ तेसें चित्तके ठहरणे तें दैव कछु नही भासता ॥ आगे मुजकों दैत आसता था ॥ सो चितके फुरणेकरी नाना प्रकारकी तृष्णा || 
इच्छा उठतीथी ॥ अब चित्तके नए डुए इन पदार्थोंकी भावना नए भइहे ॥ संशाय सोक सब मेरें नष्ट होगएदे॥ अव विगतज्वर स्थित हों ॥ जो में स्थित हों तेसे हो इषणा कोउ नही॥ र 
| जव चितका चैत्यभाव नष्ट हुआ तव इच्छा आदिक गुन कहां रहे जेसें प्रकास नष्ट हुए वर्न ज्ञान कछ नही रहता हे तेसें चित्तके नास इए इच्छा आदिक नही रहते ॥ अब चित्त न्ट | 
| 5 | इआ वृष्णा नष्ट होगइ॥ मोहकार्पीजरा ठुठ पडा ॥ अब में निरहंकार हों बोधवान हों ॥ सब जगत्‌ सांतरूप आत्मा हाँ ॥ ओर नानात्व कछु नही में निराज्ञास आदि अंतते रहित आ | 
ध || नंद पदको प्राप्त हुआ हों सर्वगत सूक्ष्म आत्मतत्व अपणा आप हे तिसविषे में स्थित हों निरंतर ॥ इन विचारो साथ अव क्या प्रयोजन हें ॥ जबरुग | आपका में देह साणताथा तब | र | 
|| लग यह विचार मूर्ख अवस्थाबिधे थे ॥ अब में अभीत निराकारको प्राप्त हुआ हों ॥ केवळ परमानंद सच्चिदानंदकों प्राप्त इआ कीसपदका विचार करों।आगे म चित्तरुपी वैतालको आ || 
| पही जगावता था अरु आपही दुःखी होता था ॥ अब: विचाररूपी मंत्र करी में इसकों नष्ट कियाहें ॥ अरु निर्णय करी अपणे खरूपकों प्राप्त भया हों ॥ सांत. आला wan ba आपविषे | ह 
.. ` ` `` ||| स्थितहों॥हे रामजी! जिसकु यह निश्चय भाप्त आहे सो न राग वेते रहित होकरी स्थित होताहे भरत कर्म करताहे ॥ मान मदं रहित आनंद करके इने होताहे ॥ जेसेंसरकालकी ||| 







हे॥ न कोउ आत्मा हे न अनाला हे न अहंहे न लं हे॥ कीसी सब्दका प्रवेस नही एसा निरास हे न रूप हों प्रकासरूप हो अरु निर्मल आत्मा हों अपणे आपविषे स्थित हों॥ एसा जो में आ | 
ता हों मेरा मुजंको. नमस्कार हे ॥ न विकार हों नित्य हों ॥ निरास हों सर्व कार्योविषे अनुस्यूत हों ॥ अंशाशी भावर्तेरहित हों॥ एसा सबात्मा जो: मेहो सो मेरा मजको नमस्कार है ॥ 
सम हों सगत हों सूक्ष्म हों॥ अपणे स्वभावविषे स्थित हों पृथ्वी पर्वत समुद्र आकास आदिक जगत्‌ में नही॥ अरु मेंही स्वपदार्थ होकरी भासता हो॥ एसा में सर्वात्मा हो॥ अब में स | ह 


॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी इस प्रकार विचारकरी तत्ववेत्ता आत्माकों सम्यक करी जानतेहे ॥ तुंभी आत्मविचारकों आश्रय करीके आत्मपदकों आश्रय होउ ॥ यह जगत्‌ सब 
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व॑ शावरको प्राप्त भया.हो अरु ममंशाव मुजतें दूर भया हे॥मेरें प्रकास करी विश्व भासता हे॥ अजर अमर अनंत हों॥ गुणातीत अद्वैत हों ॥ मनन ज्ञिसते दूरशया हे एसा जो सं सुंदर ||| 
; रूप हो ॥ केसा हों जिसविषे विश्व प्रगट हे अरु खरूपतें अविनाशी हों ॥ अनंत अजर अमर गुणातीत ईश्वररूपको नमस्कारहे ॥ इ ०यो०उप० चित्त उप०नाम पंचसप्ततितमःसर्गः। ७५ | ह 
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ह| उद्देगवान हुआ ॥ निर्विकल्प समाधिकी इच्छा करत भया ॥ अपणा जो कछु व्यवहार था तिसकों त्यागत भया ॥ अरु गौर जो अपणी कूटी थी तिसकों त्याग करीके ओर केलेके प 
छाला वीछाइकरी पद्मासन बीछाइ बेठे॥ जेसें मेघजलकों त्यागकरी सुद्ध मौन स्थित होताहे ॥ तेसे और क्रियाको त्यागकरी साँतिके निमित्त सांतरूप स्थित हे ॥ हाथोंकों तले कीया 


| मुखको उपर कीया यीवाकों सुधाकरीकें स्थित करतभया ॥ इंद्रियांकी दत्तिकों रोकत शया ॥ वहुरीमनकी टत्तिकोजी रोक दीया ॥ जेसें सुमेरुकी कंदराविषे सूर्यका भकास बाझतें 


रघावताहे ॥ जेसे गेंदकों ज्यौं ज्यों ताडना कर्ताहे॥ त्यों त्यों उछलताहे तेसें इस मूरवं मनको जीस उरतें खेंचताहे ती 


|| ज्यों ज्यों इनके अर्थोकों हण करेगा त्यों त्यों डुःखके समूहको घाम होवेगा ॥ यहविषयशी जड असतरुप हे तुँगी जड हे ॥ जेसे सगतृष्णाकी नदी असतहोती हे तेसें यह असतरूप 
|| हे ॥ हे मुनी यह तो सब असाररूप हे ॥ अरु तुंजी इद्रियां सहित जडरूप हे तुं कर्वबका अभिमान क्यों करता हे ॥ सबका कंत्तों चिदानंद आत्मा भगवान हे ॥ अरु सदा । 


छ| अज्ञानकरी जेवरीविषे सर्प भासता हे तेसें अज्ञानकरीके आत्माविषे जगत्‌ भासताहे ॥ जेसे आकास अरु पातालका संबंध कछु नही होता ॥ जेसें ब्राह्मण अरु चंडालका संजोग 


राचिकों पूर्नमासीका चंद्रमा अस्त करी पून होताहे।तिसें भरत आचार कार्य कर्ता ज्ञानवानको सांत पूर्न आत्माहे॥ इतिश्री यो०उ०प्र० चितसांतिभतिपादन नाम पट्स्षतितमःसर्ग॥ ७६॥ 

.॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! यह विचार वेदविदोनें कहा हे ॥ पूर्व मुजकों ब्रह्लानें विध्याचरु पर्वतविषे कहाथा ॥ इसविचार करीकें उह परम पदविषे स्थित हुआहे ॥ इसी दृष्टि 
कों आश्रय करीकें आत्मविचार होकरी तमरूपी संसारं समुद्रको तरी जाबङ्ट॥ हे रामजी! इस उपर एक ओर परम दृष्टि सुण ॥ सो दृष्टि परम पदको प्राप्त करनहारीहे ॥ जिस भ || 
कार वीतव मुनीश्वर विचार करीकें निःसंक स्थित डुआहे सो सुण ॥ वीतव मुनीश्वर महा तेजवान था सो संसार आधि व्याधिते वैराग करत भया ॥ अरु नागादि होकें पर्चतोकी कंदरा 
विषे विचरने लगा ॥ जेसें सुर्य सुमेरु पर्वतके चोफेर फिर्ताहे तेस विचरने लगा ॥ अरु संसारकी क्रियाको इःखरूप विचारता भया ॥ जो यह बडे अमक देणे हारीहे॥ ऐसें जाणी करी 
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ऑंकी वणाइ करी बेठा ॥ जेसे भवरा कमलड्डकों त्यागकरी नील कमल पर जाय बेठताहें ॥ तेसें गौर कूटीकों त्यागकरी सामकुटीविषे जाय बेठा ॥ नीचे कुस विछाइ तीस उपर ग्ग 


मीटजाताहे॥ तेसें इंद्वियांकी डत्तिरोकी वाहिरतें मीट जातीहे॥ अरु अंवरतेंभी विषयोंकी चीतवनाका त्याग कोया इस भकार उह कम करीके स्थित करत भया ॥ जब मन नीकरी जावे तब कहे 
बडा आश्वर्यहे ॥ मन महा चंचलहे जों में स्थित करता हों तो वहुरी नीकसी जाताहे॥ जेसें छुका पात तरंगविषे पाया ठेरता नही तेसे मन एक छीनभी ठेरता नही ॥ सर्वदा इंद्रियांकरी विषयोकीउ 

गीसी उर वहुरी धावताहे॥ उनमत्त हस्तीकी न्याइ ॥ जो घटकी उरते खेंचताहे 
तो रसकी उर नीकसी जाताहे॥ अरु जो रसकी उर खेंचताहे तो गंघकी उरघावताहे स्थिर कदाचित्‌ नही होता ॥ जेसें बानर कबहु की सी ठासपर कबह्ठु कीसी ठासपर जाय बेठताहे इस प्रकार 
मूर्ख मन शब्द स्पर्श गंध रूप रसकी उर घावताहे स्थिर नही होता इसके ग्रहण करणेकों पंचस्थान हे ॥ जीस मार्गकरी विषयोकों ग्रहण-करता हे सो पंच ज्ञानइद्रियां हे अरे मूर्ख 


मन तुं किस निमित्त विषयोंकी उर घावताहे ॥ यह तो आप जड असतरूप -भांतिमान्नहे॥ तुं इनकरी सांतिकों केसे प्राप्त होवेगा॥ इनविषे चपलता करी इछा करना अनर्थका कारनहे ॥ 


हे ॥ तेसे आला साक्षीभूत हे तुं क्यो दथा तपायमान होताहे ॥ जेसें सूर्य सबकी क्रियाको कराबता साक्षीभूत हें ॥ तेसें आत्मा साक्षीभूत हे ॥ अरु जगत्‌ सब आांतिमात्र हे ॥ जसें 
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मिथ्या अपणेविषे स्थापन करताहे तुः मिथ्या हे जब में तुंजकों सित्धकरता हों तब तु होताहे॥ तु निश्चय करी जड हे॥तुजकों कर्दैच भोक्तृत्व केसे होवे॥ जेसें पथरकी शिला त्य करनेकों 
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नही होता जेसें सूर्य अरु तमका संबंध नहीं होता ॥ तेसें आला अरु चित्त इंद्वियांका संबंध ककु नही होता ॥ आत्मा सत्तामात्र हे यह जड, असतरूप हें ॥ इनका संबंध केसे हो 
वे ॥ आत्मान्यारा साक्षी भूत हे ॥ जेसें सूर्य सब जनोतें न्यारा रहता हे ॥ तेसे आत्मान्यारा साक्षीभूत हे ॥ हे चित्त हुं तो मूर्ख हे विषयरूपी चबेणेविषे तू रहे ॥ सर्व उरते झच्छन क 
ह|| त्ता तुं दस कदाचित्‌ नही होता ॥ अरु विचारमिथ्या कुकरकी न्याइ चेष्टा कर्ताहे ॥ तेरे साथ हमकों कळु प्रयोजन नही ॥ हे मूर्ख तु तो मिथ्या अहं अहं करता हं ॥ अरु तेरी वासना || 
$| अत्यंत असतरूप हे ॥ अरु जीस पदाथाँकी तु वासना करता हे सोशी असतरूप हे ॥ तेरा अरु आत्माका संबंध केसे होवे॥ आत्मा चेतनरूप हे अरु तु मिथ्या जडरूप हल ॥ अरु यह ||| 
८ में जांन्या हे जो जन्म मरन आदिंक विकार अरु जीवल भावको तुजनें मुजको प्राम कीयाथा में तो केवल चेतन परब्रह्म हों ॥ मिथ्या अहंकार करोक जीवतभावको प्राप्त कौ 

याथा अरु देहमांच आपकों जाणता था ॥ में तों संवितमात्र नित सुद्ध हों आदि अंततें रहित परमानंद चिदाकास अनंत आत्माहों अब में खरुपविषे आप जाग्या हौँ ॥ ओर सदभा 
ब मुजर्को कळु नही ष्ट आता। हे मूर्ख मन जीन भोगों को तु खुखरूप जाणीकरी घावता हे॥ सो अविचार करकें प्रथम तो अमृतको न्यांइं भासता हे॥ अरु पाछे विषकी न्याइ होजाताहे॥ वि 
जोगकरीके जलावतें हे अरु आपकों तु कर्त्ता भोक्ताजी मिथ्या मानता हे तुंभी कर्त्ता भोक्ता नही ॥ अरु इंद्वियांभी कर्ता भोका नही काहेतें जो जड हे॥जो तुम जड इए तो तुमारे साथ मिंत्रभा 
ब केसे होवे ॥ अरु जो तुं जड असतरुपहे तो कर्ता भोक्ता केसें होवे ॥ अरु जो चेतन सतरूप हे तोभी तेरे विषे कर्वल भोक्तत्व नही संजवता॥ तु मिथ्या हे में प्रत्यक्ष चेतन हों ॥ तु कतेत्व भोक्तत्व 


0) ate in ele UD AMS! 
















908 (५) 042) 


aye SIS TB NEE se BED 


समर्थ नही होती तेसें तुजकों कर्वत्व॒की समर्थता नही ॥ तेरेविषे कर्वल जो हे सो मेरी शक्ति हे॥ जेसें दात्री घास तूण आदिककों काटतीहे सो केवल आपते नही काटती॥ पुरुषकी सक्ति 
तें काटतीहे अरु खडग करी जो इनन क्रिया होतीहे सोशी आपतें नही होती पुरुषकी सक्तिहे ॥ तेसें तुमारेविषे कवच भोक्तल मेरी सक्ति करी होतीहे॥ जेस पात्र करी जल पान कर | 
ताहे सो पान्न नही करता पान पुरुष करताहे॥ पात्र करीकें पान करताहे॥तेसे तुमारेविषे कर्व ओोक्तत्व मेरी शक्ति करतिहे ॥ मेरी सत्ता पाइ करी तुम अपणी चेष्टाविषे विचरतेहो ॥ जे | 
सँ सूर्यका प्रकास पाइ करी लोक अपणी अपणी चेष्टा करताहे तेसें मेरी सक्ति. पाइकरी तुमारी चेष्टा होतीहे॥ अज्ञान करीकें तुम जड जीवते रहतेहो ॥ ज्ञानकरीकें लीन होजा ||ई|| | 
ते हो ॥ जेसें सर्यके तेजं करी बर्फका पुतला गिल जाताहे॥ ताते हे चित्त अब में निश्चय कीयाहे जो तुं रतकरूप मूढहे परमार्थते न तुं हे इंद्वियांहे॥ जेसे इंद्र जालके बाजीके पदा || 

थं भासतेहे सो सब मिथ्याहे ॥ केवल विज्ञानखरूप में अपणे आपविषे स्थित निरामय अजर अमर नित्य सुद्ध बोध परमानंदरूप हों ॥ अरु मेही नानारूप होकरी भासताहो परंतु कदा ||| 
चिंतू डवैतभावकों भाम न न हुआ सदा अपणे आपविषे स्थित हों ॥ जेसें जरूविषे तरंग बुदबुदे दष्ट आवतेहे सो जलरूपहे तेसें सर्व पदार्थ मेरेविषे शासतेहे सो इतर कळु नही ॥ हे चित्त तुं |$|| 
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की.चिन्मात्र भावको प्राप्त इुआ॥ जब तुं चिन्मात्न भावको प्राप्त होवेगा॥ तब तेरा शिलजाव कछु न रहेगा अरु सोकतें रहित होवेगा॥ आत्म तत्व सर्व भावविधे स्थित सवरुपहे ॥जब ति ||| 
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सको तुं भाप्त होवेगा तब सब कछु तुजकों प्राप्त होवेगा ॥ न कोउ देहंहे नं जगत हे स्व ब्ह्महीहे ॥ त्रलही एसे भासताहे वास्तव अहं लं कल्पना कोड नही॥ हे चित्त जो आला चेतन ||| * 







रूपहे सो सर्वगत आत्माहे ॥ आत्माते इतर कंछु नही ॥ तोभी तुझको संताप नही ॥ अरु जो अनामा जड असतरुपहे दै तोशी तुं न रहा ॥ जो कछु प्रच्छन्न जेसा तुंबणताहे सो मिथ्या भ | र 
महे ॥ आत्मतत्व सर्व व्यापकरूपहे द्वैत कछु नही ॥ सर्व उहीहे तो भिन्न अहं त्वंकी कल्पना केसें होवे॥ अरु असतसों कार्यकी सिद्धता कळु नही होती॥सशेके साँग जेस असतहे॥ तिन ||# 
||| सों कछु मारणेका कार्य सिद्ध नही होता तेसे तुम असत हो॥ तुमसों कदेव भोक्तुत्व कार्य केसें होवे ॥ अरु जो तुं कहे में सत असत चेतन जडके मध्यभाव हों॥जेसे तम अरु प्रकासका || 
मध्यभाव छायाहे तेसे सुर्य रूप परमात्मा निरंजनके विद्यमान मंदभावी छाया केसे रहतीहे॥ताते कर्ष्व भोक्तृत्वतुजकों नही होता काहेते जो तुं जडहे जेस दाची पडी होवे तीसको पास काट | र 
ई | तोका कार्य आपतें नही होता ॥ जव पुरुसकी हाथसक्ति होती हे तब कार्य होता हे ॥ तसें तुमसों कार्य कछु नही होता॥ जब आत्मसत्ता तुमसों मिलती हे तब तुमसों कार्य होता हे ॥ || 
| तुम क्यों अहंकार करीकें डथा तपायमान होतेहो ॥ अरु हे चित्त जो तुं कहे ईश्वरका उपकारहे ॥ तो इश्वर जो परमात्माहे तीसकों करणे अकरणे दिषे कछु प्रयोजन नही अरु सबका | 
$| कर्ताजी उहीहे अरु अकर्ता हे॥ जेस आकास पोलकरीकें सबकों डद्धता देणे हारा हे परंतु स्पर्श कीसी साथ नही करता तेसेपरमात्मा सबको सत्ता देणेहारा हे अरु अलेप हे॥हेमुसव मनुं ||| 
$| क्यों झोगोंको वांछा करता हे॥तुंतो जड असतरूप हे अरु देहभी जड असतरूप हे भोग केसें भोगेगे॥ अरु जो परमात्माके निमित्त इच्छा करता हू तो परमात्मा सदा तृप्त है॥ अरु इच्छातें र | 
छ| हित हे स्वविष उही पर्न हे ॥ डुसरे ते रहित एक अंट्वैत प्रकासरुप अपणे आपविषे स्थित हे॥ तुजकों कीसकी चिता हे ताते टथा कल्पनाको त्यागकरी आलपद्विषे स्थित होउ ॥ || 
जहां सर्व छेस सांत होजाता हे अरु जो तुं कहे जो परमात्मा साथ मेरा कदल भोक्तत्वका सबंध हे तो नही वणता ॥ जेसे फुल अरु पथ्थरका संबंध नही होता तैसे परमात्मा साथ ते | 
F रा संबंध नही होता ॥ समान अधिकरण द्रव्यका संबंध होता हे जेसें जल हृत्तिकाका संबंध होता हे ॥ जेसें ओषधीविषे चंद्रमाकी सत्ता प्राप्त होती हे ॥ जसे सूर्यकी तपतकरी सी 

ला तपी जाती हे ॥ जेसे बीज अंकुरका संबंध होता हे ॥ जेसें पिता अरु पुत्रका संबंध होता हे ॥ सो द्रव्य अरु गुणका संबंध होता हे ॥ जो आकार सहित वस्नु है. तीसका केसे ड सं ||| 
1 छ| बंध वणता हे अरु जो निराकार निर्गुण वस्तु हे तीसका केसें संबंध होवे ॥ समानकरी संबंध नही ॥ जो परमात्मा चेतन हे तुं जड हृ॥ उह प्रकासरुप हेतुं तमरूप हे ॥ उह सतरूप 
हि| हे तुं असंतरूप हे ॥ संबंध तो कीसी सांथ नही बनता तुं क्यों दथा जळता हे ॥ तुं मननरूप हे परमात्मा सर्व कलनातें रहित हे॥ तेजकी एकता तेजकरी होती हे॥ अरु जलकी एक 
|| ता जलसाथ होती हू तु कळंकरूप हे ॥ परमात्मा निष्कलंकरूप हे तेरी एकता तीस साथ केस होवे॥ जीसका अंग कळु होता हे तीसका संबधी होता हे सो संबंध तीन प्रकारका 
र हे ॥ सम अर्ध सम अरु विलक्षण इनका संवंध होता हे ॥ जेसे जल साथ जलकी अकता होती हे तेज साथ तेजकी एकता होती हे ॥ यह सम हे जो तेरा आत्मासांथ सम संबंध न 
छ| ही ॥ एक अर्थ सम हे ॥ जेसें खनी अरु पुरुषके अंग समान होते हे परंतु बिळक्षणरूप हे सो अर्घ समभी तेरा अरु आत्माका संबंध नही ॥ अरु कछुक अन्यकी न्यांइी तेरा.संबंध 
नही ॥ जेसें जल अरु दुधका संबंध होता हे तेस तेराभी नही ॥ अरु अत्यंत जो विलक्षण हे तीनकी न्यांइभी तेरा नही ॥ जेसें काष्ट अरु लाखका अरु पुरुष अरु हाथीघोडा आदिक 


Nuch 
| द संबंध नही अरु आधार आधेयवतूशी तेरा संबंध नही ॥ जेसें बीज अंकुर पिता पुत्र आदिक जो संबंध हे तेसेंशी तेरा अरु आत्माका संबंध कोउ नही ॥ कोहेते जो संबंध तीसका हो । 
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ता हे जीस साथ कछुभी अंग मीलता हे ॥ जीसका अंग कोउ नहीं मीठता परस्पर विरोध होवे तीसका संबंध केसे कहीए ॥ जसे कहीए ससके सिंग उपर अग्तका चंद्रमा बेठा हे 
तम अरु धक्रास एकटे हे जेसें यह नही बणता तेसें आत्मसाथ देह मन इंद्रियोंका संबंध नही बणता ॥ काहेतें जो आत्मा सर्व कलनांतें अतीत नित्य शुद्ध अंद्ैत प्रकासकूप हे ॥ अरु 
मनादिक जड असत मिथ्या तमरुप हे इनका संबंध नही ॥ जो परस्पर विरोध होवें तीनका संबंध केसे होवे॥ तुम तो परमात्माके अज्ञानकरी मन इंद्रियां दहादिक उदे हुएहो॥ आ ं 
छ त्माके ज्ञानकरी अभाव होजातें हे ॥ बड्डरी संबंध केसें होवे ॥ हे मन जेते कछु जगत्‌.हे सो सब ब्लह्मस्वरूप हे॥ तीसतें इतर दवेत कछु नही अहं त्वंकी कल्पना कोउ नही ॥ सत्ता || 
| अपर्ण आपविषे स्थित हे ॥ सब कळना तेरेविषे थी ॥ अरु तुं तबळग था जवलग खरुपका अज्ञान था ॥ जब खरूपका' ज्ञान भया अरु अज्ञान नष्ट भया तव तु कहाँ ह ॥ जस राज | 
के अभावतें निशाचरोंका अभाव होजाता हे तेस अज्ञानके नास डवे तेरा अभाव होजाता हे ॥ इतिश्री यो० उप०.घ० वितवोपाख्याने चित्तानुसासन नाम सप्तसप्ततितमःसर्गः ॥ ७७ ॥ | 
है| . वसिटोवाच ॥ हे रामजी इस प्रकार वीतव मुनीश्वर वंध्याचल पर्वतकी कंदराविषे विचार करतभया ॥ तीछन बुद्धि साथ ॥ ओरभी जो कछु कहाहे सो सुण॥ अनात्मा जो देह | 
इद्रियां मनादिक सो संकर्पतें उपजेहे ॥ जब ज्ञान उदे हुआ तब इनका अभाव होजाताहे ॥ हे मन जेसे सूर्यके उदे हुए तम नष्ट होजाताहे ॥ तेसे नित्य उदितरूप परमात्मा अनुभव ह 
छ | रूपके उदे इए तुमारा अभाव होजाताहे ॥ वासना करीकें तीसका आवरन था जब वासनाका अभाव होजाताहे तब आवरणकाभी अभाव होजाताहे ॥ जसे मेघके नष्ट इए सूय || 
कु ड प्रकासताहे तेसें वासनाके अभाव इए आत्मातल प्रकासताहे ॥ वासनाका मूल अज्ञान हे जब अज्ञान सहित वासना नष्ट भइ तब चिदानंद ब्रह्म प्रकासताहे वासनाहीका नाम बंधहे ॥ र 
वासनाके निदत्तिका नाम मोक्षहे ॥ जब वासनारूपी,जेवरी काटेगा तब परमात्माका साक्षातकार होवेगा॥जेसे प्रकासबिना अंधकार नास नही होता तेसे मन इंद्वियां देहादिक आत्मावि.। ९ 
चारविना नास नही होता ॥ जब विचार करीक़ें आत्मपद भराम होवे तब मन सहित षटूइद्वियांका अभाव होजाताहे॥ अर्थ यह जो इनका अभिमान नष्ट होताहे॥ इनके धर्म अपनेविषे || 
| छ| नही भासते ॥ जबलग देह इंद्रियां साथ आवयाोहे तंबळग आत्मपदकों पाइ नही सकता ताते आत्मपद पावणेका कल्याणके निमित्त अभ्यास कर जबरुग मन इंद्रियांक गुणो साथ | & 
ड आपकों मील्या जाणता हे तवळग इसकों अपणे खरूपकी विभुता अरु सिद्धता नही भासंती ॥ जब आत्माका साक्षातकार होजावेंगा तव राग द्वेषादिविकार नए होविगा ॥ जेसे सूयके I 
||| उदे इए निसाचरोंका अभाब होजाताहे ॥ तेसें आत्माके साक्षातूकार इए विकारोंका अभाव होताहे.॥ जीसके देखेतें इनका अभाव होजाताहे तीनका आत्मा साथ संबंध केसेंहोवे | 
| जेस प्रकास अरु तमका संबंध नही होता तेसे सत असतका संबंध नही होता ॥ जेसें-जीवते अरु सरतकका संबंध नही होता तेसे आत्मा अनात्माका संबंध नही ' होता ॥ आत्मा सवं दु 
। || कल्पनाते रहित है ॥ मन आदिक सर्व कल्पनारूप हे ॥ कहां यह मूक जड अनात्मारूप अरु कहां नित्य चैतन प्रकास निराकार आलरुप ॥ इनक्रा परस्पर विरोधरूप हे ॥ संबंध के ||| ` 
||| सं कहीए ॥ यह तो निश्रयकरी अनर्थका कारण हे ॥ जबलग इनका अभिमान हे तबलग जगत्‌ दुःखरुप हे जव. इनका विजोग होवे तब जगत्‌ परमात्मारूप होता हे .॥ जबळग इ || 
35 eh हों आत्माका अज्ञान है तवरूग आपको इनमें मीझा देखता हे.इःरख पावता हे॥ जब. आत्माका ज्ञान इअ तब अपणे साथ इनका संजोग नही देखता है ॥ अरु यह में निश्चय 1 
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करी जाण्या हे ॥ जो इंद्वियां अरु मनके संजोगते जगत्‌ भासता हे जब इंद्ियोंका ग्राम नष्ट होजाता हें तब जगत्‌ परमात्मारुप होजाता है ॥ अरु में जो आत्मा-अरु मंन इंद्वियांकों 
एकठा जाणताथा सो प्रमादरूपी मद्यकेपान करी मत्त हुआ मनकरी जाणता था ॥ अब आत्मविचार करीके मन नट भया तव सुखी भया ॥ जो विषको पानंकंरी मर्छित होवे 
तो वणता हे परंतु पान कीयेबिना मूछित होवे सो आश्चर्य हे ॥ तातें जब अनात्माका इस साथ संजोग होता तव सुख दुःख करीकें राग दवेषवान होणांशी वणतां हे॥ आमा तो सुख 
दुःखका साक्षीशूत हे॥ सुख दुःखका संजोगही जीस साथ नही अरु राग द्वेषकरी जलता है तो महामूर्खता ह॥ आत्मा तो सुख दुःखका साक्षीभूत हे ॥ जेसा तीसके आगे अभ्या 
स होता हे तेसाही भासता हे ॥ कदाचित विपर्यय भावको भाप्त नही होता ॥ सुख इुःखविषे मूर्खमनादिक राग इषवान हाता हे ॥ आत्मा तो सदा साक्षी भूत क्षीणडंत्ति हें ॥ तीसंसाथ ई 
द्वियांका संजोग केसे होवे ॥ जो संजोगका अभावसिद्ध इआ तो आंत्माविषे कतृत्व भोक्तृत्व केसे कहीए ॥ जहां चित्तकलना होती हे ॥ तंहां क्त्व भोक्तृत्व होता है ॥ जहां चित्त 
कलनाका अभाव हे तहां कूब भोक्तूबका अभाव हे॥ एसा निष्कलंक आत्मा तब में हों ॥ जो न कर्त्ता हों न भाक्ता हों ॥ न मेरेविषे वंधहे न मोक्षं ह ॥ न हंता हे न अहंता हे ॥ 
में सबांत्मा अलेपरूप हों ॥ हे. मन तुंभी में हों अरु पृथ्बी अप तेज वायु आकास पांचों तत्व में हों ॥ इस प्रकार निनय करी जीसन थारा हे सो मोहको प्राम नहो होता ॥ जो अहं 
अभिमान करनेवाला आत्मातें भिन आपकों जाणता हे तब दुखी होता हे ॥ जब अपणें खनावविषे स्थित होता हे तव परमंसुखी होता हें ॥ ताते जीसकों कल्याणकी इच्छा हावे 
| सको एक आल परमात्मपरायण होणा जोग हें॥ जब खरूपका त्याग करी संकल्पके उर थावता हे ॥ तव॑: इुःखोकें समहकी प्राप्त होता हे॥ हे चित्त जो त अपणेविषे कर्त्र द 
|| खता था ॥ सो तँ इंद्रियां सहित जडरूप पथ्थरके समान हे जेसें आकासविषे पवन नही लगता तेसें तुमसों कर्दृत्व नही होता ॥ जेब इंसकों खरूपका प्रमाद होता है ॥ तब चित्त आदि 
£| क साथ आपको मीला जाणता हे ॥ अरु चित्तादिक आत्माकी सत्ता पाइकरी चेतन होता हे ॥ जसें अञ्निकी सत्ता पाइकरी लोह जलावणेको समर्थ होता हे॥ तेसें तुम आमाको |$ 
सत्ता पाइकरी कर्तृत्व भोक्तृत्वविषे समर्थ होते हो॥ जव आत्मविचार करीके खरूपका साक्षातूकार होता हे अरु अज्ञान त्ति निडत्त होजाती हे ॥ मंनादिककाः विजोग होता हे | 
सर्व कलनातें रहित हुआ तब केवल मोक्षरूप आत्मा होता-हे॥ कर्तृत्व भोक्तृत्वका अभाव होजाता हे ॥ जेसे आकासविषे लाळीका अभ्षाव हे तेसे आत्माविषे कुलका अभाव || 
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# सो सच्चिदानंद आला में सदा अपणे आपविषे स्थित हों ॥ ओर दत कलना मेरेविषे कोड नही ॥ जेसे समुद्र उप्णतातें रहित हे तेसें परमातमा सर्व कलनातें रहित हे ॥ जेस आकांस || 
| विषे बन नही होता ॥ तेसें परमात्मा विषे कळना नही होती ॥ संवेदनतें रहित संवितमाच सवालमा हे जब तीसका साक्षातूकार होता हे तव अहं वं आदिक करनाका अभाव होजाता ||& 

॥ सो अनादि अरूप सर्वगत हे ॥ सदा अपणे आपविषे स्थित हे ॥ एसा जो अद्वेत तत्व हे तीसकों द्रत कलना आरोपणेकों समर्थ कोन होता हे॥ सो एसा कोन हे जो आकासविषे | 
ऋग्वेदकों लिखे ॥ निंत्यउद्योत सर्वका सार अद्वैत आत्मा हे ॥ तोसविषे दवेत कलनाका अभाव हे॥ सर्वविषे पूर्न निर्मळ नित आनंदरूप हे॥ एसा आलाकों अब में प्राप्त इुआ हों ॥ 
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द्‌ मील्या था तब मेंभी दुःख पाया था ॥तुम अज्ञान करीकें उत्पत्ति भएहो ॥ जो तुमारे साथ मीलता हे तोसकोंभी दुःख प्राप्त होताहे ॥ जेंसें तपी हुई लाख जीसके सरीरसाथ स्पर्श क 


छ कार जाट होताहे ॥ है चित्त जबळग तु नष्ट नही होता तबरूग सांति नही होती ॥ अरु जेसें अकस्मात्‌ मेघ आवे अरु गडेकी वर्षाकरे तोसकरी मार्ग चलणेवाले पदोईकषट पावते 
||| हे॥ तेसे खस्थ बढे इए जो चिता आनी प्राप्त होतीहे सो तेरे संजोग करी होतीहे ॥ संकल्प विकल्परुपी गडेकी वर्षाकरी सत मार्ग चलणेवाला दुःख पावताहे ॥ अरु जहां चित्त 


(5) ०८ 
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जगतूका सुख डुः अब नष्ट भया हे ॥ सम सांतरूप इुआ हों ॥-इतिश्री योगवासिछे उपशम प्रकरणें बीतंबोपाख्यांने अंनुशांसनां योंगोंपदेंशो नामं अंशंसप्ततितमः सर्गः ॥ ७८॥ 

| वसिछठोवाच ॥ हे रामजो इस प्रकार वीतव मुनी श्रे विचार करता भया ॥ बहुरी जो कछ निर्मल बुद्धि साथ बीचारणे रगा सो सुण ॥ हे इंद्रियरूप मन तुम क्यों अपने अथाँ 
है| की उर धाबतेहो ॥ तुमकों विषयोकरी सांति प्राप्त नही होती ॥ जेसें गग मरुस्थलको नदी देखी करी दोडताहे अरु सांतिवान नही होता॥ तातें तुम विषयोंकी उर तृप्णाकरी सांति 
%| वान न होइगे ॥ ॥ इनकी इच्छा त्यागकरी जो सत्य हे परमात्म तत्व अविनासी सर्व अवस्थाविषे एकरस हे तीसकों पहण करो ॥ तब सर्व दुःख तुमारे मीट जावेंगे ॥ तुमारे साथ में 
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है| रति हे तीसकों जळावती हे ॥ तेसं जीसको तुमारा संग भयाहे सो डुःखको प्राप्त होताहे ॥ हे मन यह जीव जो मरता हे सो कालके मुखमें जाय प्रवेस करता हे सो तुमारे संगकरी जा ||& 
य पडताहे ॥ जेसें नदी जलसहित होतीहे तब समुद्रको उर चली जातीहे॥ जलतें रहित होवे तो क्यों जावे तेसें तुमारे संग करी काके मुखमें जाय पडताहे ॥ तुमारा संग न होवें तो 
काहेको पडे ॥ जेसें मेघ कुहीड करी सूर्यको आळादी लेताहे तेसै मनरूपी मेघ तुं इच्छारूपी कृहीड करी आत्मारूपी सूर्यको आछादी लेताहे ॥ अरु परंपरा इुःखोंकी वर्षा करनेहारा | 
|| हे ॥ हे मन तेरेविषे चिता उठतीहे ॥ सो तुं मर्कटको न्यांइहे ॥ जेसें मर्कट डच्छकों उहरणे नही देता पडा हिलावता हे तेसें चित्त देहकों उहरणे नही देता ॥ अरु चित्तरूपी पंखेख हे लो | 
म रज्ञा तीसकी दो पांख हे अरु राग द्वेषरूपी चुंच हे॥ तीसकरी सरीररूपी टपर बेटी सुन्न गुणोंकों काटी काटी खाताहे ॥ अरु चित्तरूपी कुकर महा नीचहे ॥ भोग भावनारू | र 
पी जो महा अपवित्र पदार्थहे तीनको रिदेरूपी स्थानविषे एकटा करता हे ॥ एसी चेष्टातें कदाचित्‌ रहित नही होता ॥ अरु चित्तरूपी उऴकहे ॥ अज्ञानरुपी रात्रविषे आई वीचर | 
ताहे ॥ चेटाकरी पसनन होताहे अरु सब्द करता हे ॥ जेसें मसाणविषे वेताल सब्द करताहें जब अज्ञानरूपी राञ नष्ट होवे तब चित्तरुपी उलकंका अभाव होवे ॥ अरु संपदा आनि || 
भवेस करे जेसे सके उदे इए सूर्यमुखी कमल उदे होताहे ॥ तेसें संपदा प्रफुङ्लित होतीहे ॥ जहां मोहरूपी कुहीड अरु इच्छारूपी धुळी रिदेरूपो आकाससों निढत्त होतीहे तब निर्मल || 
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'नष्ट होताहे तहां सर्व आनंद होताहे ॥ सीतळता अरु मित्रता करी पावन होताहे ॥ जेसें सरत्‌कालका आकास निर्मल होताहे मेघके नष्ट हुए सूर्य प्रकासताहे तेस अज्ञानक नष्ट हुए |# 


है| आमा प्रकासता हे ॥ तब प्रसलता, गंभीरता, महत्वता अरु समता होतीह ॥ जेसें वायु अरु मंद्रराचल पर्वततें रहित क्षीर समुद्र सांतिवान शया अरु जेसें पूनेमासीका चंद्रमा सोभता 


शाहूप्री फाँसीको तोडीकरी आलपदविषे भाम इआ हे अरु संसारका सद्भाव नित्त कीयाहे सों जन्म मरनके बंधनमें नहीं पडता ॥ जेसें जज्या पत्र बडुरी हरा नही होता ॥तेसे |||. 


हे ते से अज्ञानके हौ ड : 2 SI इंकरी सों ~~ 00 002 वितरूप विषे हे “ ब्रह्मकों तभी SN 2६ ०८ के ७ | RSS 
छ| ह वेसं अन्ञानकं नास इए आत्मानद, पाइकरी यह सोञचताहे ॥ हे चित्त यह स्थावर जंगम जगत्‌ संवितरंप आकासविषे हे ॥ तीस महत्‌ ब्रह्मकों तुंगी माम होउ ॥ जो पुरुष आ 1 
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र नष्ट हुआ जन्म मरणको नही पावता ॥ हे चित्त सबैको भच्छन करनेहारा जो तुं संसारको सत मानीकरी तीसकी ड्र धावेगा तब तेरा कल्याण न होवेगा ॥ अरु जो आला | 
की उर आबेगा तब तेरा परम कल्याण होवेगा ॥ जब तु अपणा अभावकरी आत्मपद्विषे स्थित होवेगा तब कल्याणरूप होवेंगा ॥ अरु जब तु अपणा सदभाव करेगा जो आकार |; 
कों न त्यागेगा तब डुःखी होवेगा ॥ जो तेरा जीवणाहे सो मत्यु समानहे ॥ अरु जो #त्युहे सो जीवणे समान हे ॥ दोनों पक्षविष जो तेरी इच्छाहे सो अंगीकार कर॥ जो तुं अबही | 
आपकों आत्मपदविषे निर्वाण करेगा तब परम पदको प्राप्त होवेगा ॥ अरु परम सुखी होवेगा ॥ अरु जोन करेगा तो परम दुःखी होवेगा ॥ जो आत्मपद॒का त्याग करेगा सो मूढ | र 
ह॥ तेरा निर्वाण होणा आत्मपदविषे जीवणे निमित्त हे ॥ अरु आत्माते इतर जो तुं जीवणेकी इच्छा करताहे सो तेरा जीबणा मिथ्या हे अर्थ यह जातु आदिजी मिथ्या है अवभी ॥% 
बिचारविना अममाच हे ॥ विचार कीएतें नास होज़ावेगा ॥ जेसें सूर्यके भ्रकासविना अंधकार होताहे भकास करी नास होजाताहे ॥ तेसें विचारविना चित्तह Meter होजा || 
ताहे ॥ एता काळ में अविवेक करी नास होजाता था जेसें बाळकॉकों अपणे पछावेविषे बेताल कल्पना होतीहे विचाराबना भयको पावताह विचार कीएत निय 0012 क || 
अब में तेरे संगतें छुटा अपणे पूर्व खरूपकों प्राप्त हुआ हों ॥ विवेक करी तेरा अभाव डुआहे॥ तात विवेकको नमस्कारहे ॥ हे चित्त अविवेक करी तं मेरा मित्र या ब वा तरा | 
चित्त आव नष्ट होगया तुं परमेखररूप हे ॥ अव वासना नट भइ हे ॥ आगे तेरेविषे नाना प्रकारकी वासना थो तिस करी तु मलीन इुःखरूप था अव वासना ke इहे ॥ तो प क 
ररूप अयाहे ॥ चित्त खजाव तेरेविषे अज्ञान करी उपजा डुः रोका कारण था ॥ सो विवेक करी लीन याहे ॥ जेस राजक पदाथ सूयक उद्‌ इए छीन हा क टु wm द 
चित्त भाव नष्ट याहे ॥ सो सिद्धांतका कारणहे ॥ तरे संग करी म तुच्छ जसा होगया था ॥ अव शाख्रोकी जुक्ति करी निर्णय कियाहे जो न तुं आगें था न अब हे न बडुरी होबेगा ब 
जबळग में आपकों जाणा न था-तबळूग तेरा सदभावथा ॥ अब में आपकों जाण्याहे अरु अपणें आपविषे स्थित भया हों॥ अब में परम निर्वाण सांतरूप हों॥सव क न ता 
क्‍ नित सुद्ध विदानंद परत्रझ खरूप हो॥ जगत्‌की: सत्य असत्य करना मेरी नष्ट भइहे काहे जो कलना सब चित्तविषे थी जब चित्त निर्वाण हो गया LT सा रहो ॥ छी द 
क सुद्ध आत्मा हों प्रतियोगी कोउ नही न विवच्छेद हे ॥ काहेतें जो दुसरा कोड नही ॥ चित्तकी चेतना फुरतिथी सो निर्वाण होगइ ह॥ अव मे ससय 027 हों जे तरगात र कप न हा | 
> ताहे॥तेसे में स्व कलनातें रहित वितराग हों ॥ संवेदनतें रहित समसत्तामाच अपण आपावष स्थित हों ॥ इतिश्री यो०उप० भ० बीतवोपाख्याने त्तोपदेसो नाम एकोनारां ॥ १ 
है|. ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजो ! इसप्रकार वीतवने निर्वासनिक हो करी निर्नय किया ॥ विष्याचर पवतको कंद्राविषे समाधि करता जया ॥ 20006 न कर । शो < 
हु बाझतें खेंचो करी अचल करत भया ॥ सिर अरु ग्रीवाकों सम करीकें चित्तकी दत्ति अनंत आला साक्षी भूतावष स्थित करी ॥ जसे छुकडीयाँको जलाइ १ अ तदिव उ 
जातीहे तेसें प्राण अरु मनकी डत्तिका स्पंद मीटगया ॥ जेसे सीळाविषे उकरी पुतली होतीहे जेसें मूर्तिकी लिखी पुतली होतीहे तेसें स्थित होगया॥ तिनसो वष समाधिविष रह 


> 


एक घडी होतीहे तेसें समाधि लगे इए बितीत होगया ॥ मेघोंकी वर्षा सीर उपर होवे अरु मंडलेखर आनी सौकार खेले अरु बडे शब्द होवे-रीछ बानरोंके शब्द होवे सीगके हाथीयोंके 


यो,उप० 


के ००॥ 
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शब्द होवे ॥ वनर्को अग्नि लागे ॥ गडेकी वर्षा होवे-बायु चले धूप पढे तोजी समाधितें न जागे ॥ जेसें पहाडविष सीला दबी होतीहे तेस शरीर दब्या गया ॥ जब तीनसे वर्ष बितीत हि! 
या तब चित्त आनी फुर्या ॥ जो सरीर मेरे साथ हे परंतु भाण नही फुरे तब चित्तके फुरनेविषे आपकों कैलास पर्वत उपर देखत भया ॥ कदंब टच्छकं नीचे देखत भया सो वर्ष पयत 
मौन होकरी जीवन्मुक्त निर्मल आत्माकरी विचरा ॥ बहुरी विद्याधरोंविषे विद्याधर होकरी विचरा सो वर्ष पर्यंत ॥ तीसके अनंतर ओर पंच जुग होकरी इद्र इआ.॥ दवता नमस्कार क 


रेहे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवनःदेस काळ अरु मन आदिक प्रतित अनियत अनियम उसको केसे आस्याः ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे'रामजी चित्त सर्व आत्मारूप-हे ॥ जेसा जेसा तिस ||ह 


विषे फुरणा होताहे तेसा हो भासताहे ॥ जेसें जेसें देस कालका फुरणा होताहे तेसेंही अनुभव होताहे ॥ हे रामजी जेता कछु प्रपंच हे सो मनोमात्र हे ॥ जेसा फुरणा तीव्र होताहे ॥ 
तेसें अनुभव सत्ताविषे भासताहे ॥ तहां स्थित होताहे जब ओर अ्मबिषे गया तो नियमके जेसा होताजाताहे तेसेंही जोअज्ञानी होताहे तीसकों वासनाकरी नाना प्रकारका जग 


= ०७ ७०० 00 फर्णकरी रु 
ह क्षासताहे अरु जो ज्ञानवान होताहे सो सव आत्माको देखताहे तीसका फुरणाभी अफुरणाहे ॥ अरु वासनाभी अवासना हे। । वीतव मनीश्वर जो देखता भया सो चित्तके पु दे 
खताभया ॥ परंतु खस्थरुप था उसकी वासनाशी.अवासना थी जेसें भुना बीज नही उगता तेसै वासना अवासना थी आंतिका कारण न था ॥ कल्प पर्यत चंद्रधारी सबा वा 
$| होकरी विचरा ॥ समस्तविद्याका ज्ञाता सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी जीवन्मुक्त होकरी वीचर्या॥ हे रामजी जेसा कीसीका सस्कार दृढ होताहे तेसा तीसकों अनुभव होताहे ॥ जेसे वीतव चित्त 
कों स्पंद करके जीबन्मुक्तका अनुभव करत भया ॥ रामोबाच.॥ हे भगवान जो एसें हे तो जीवन्मुक्तके मत विषे बंध मोक्ष हुआ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जीनन्मुक्तकां सब 
ब्ह्मखरूप भासताहे ॥ बंध मोक्ष अवस्था तीसविषे कहां हे ॥ ज्ञानमा आकास विषे जेसा फुरणा होताहे तेसा हो भासताहे॥ हे अंग यह सव चिन्मात्र ख़ढ़प हं ॥ अरु जगत जा ना 
ना प्रकार भासताहे ॥ सो मन करी भासताहे ॥ वास्तवतें न जञगतहे न अजगत हे ॥ केवल ब्रह्मसत्ता स्थितहे ॥ जगतके भूत भविष्य केवल ब्रह्म सत्ता भासतीहे Mae जो क 
|| छु जगत भासताहे सो मनके फुरणे करी भासताहे ॥ जीनकों एसा ज्ञान नही तिनको जगत बज्ञसारतें टृढ हो आासताहे॥ अरु ज्ञानवानकों आकाशवत भासताहे ॥ हें रामजी! अज्ञान 
| hd करीके मन उपज्याहे तिस करी संपून जगत हुआहे वास्तवते ओर कछु नही ॥ जेसें 


तेसै ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ 00 
सें समुद्रविषे तरंग हुल्लास होताहे त चिदाकासविषे आकार भासतेह जब चित्त अचित्त हो जाताइ 
||&| तब दवेत कछु नही जासता ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उपसम प्रकरणे वीतव मनोयज्ञ बनने नाम अशीतितमः सर्गः ॥ <०॥ ॥ ४ ॥ 


' || ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ वीतव मुनीश्वरका जो सरीर विध्याचल पर्वतविषे फस्याथा बडुरी 
ड 
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म दरी तीसकी क्या अवस्था भइ ॥ बसिडोबाच॥ हे रामजी तीसके अनंतर आल्मेत्ता वीतव 
५ मु मुनीखर जो तेजवान था ॥ सो एक कालविषे सरीर गणोंकों मनकरी बिचारत भया ॥ केइ नट होगए है केइ अनष्ट हे ॥ तीन अनशोविषे पृथ्वीके मध्य जो स्थित था तीसकों देखत 
ओ- 11 जया॥जो कंदराविषे धुरी पडीथी वर्षाकरीके क्वुभी गयाहे॥ चीकडबिषे फस्या उपर तृणजार जमी गयाहे तीसको देखीकरी कहणे छागा॥ जो इसविषे प्रवेसकरों। । बहुरी विचार कीया 
|| जो, यह तो जड रुग हे अरु फस्या इआ हे ॥ इसके नीकासणेको में समर्थ नही ॥ ताते सर्व गेडकको जाउ जो सूर्यका सारथी अरुणपगु है सो इस्‌को नीकासेगा ॥ अथवा इसके 
Ree, म अलग, 


एँ४ 
“हक, २ हे 
i > १, ८ 

क्र हि |. | १ 
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साथ मेरा क्या प्रयोजन हे ॥ यह नासं होजावे अथवा रहे ॥ एता जतन में कोसनिमित्त करों ॥ में अपणे निर्गुण खरूंपविष स्थित होड ॥ देहसाथ मेरा क्ष्या हे॥ इस प्रकार वीतंव तू 
खि ष्णी होगया है ॥ एक छीनके अनंतर बहुरी चितवनी भइ जो पृथ्वीविषे देहकरी न कळु त्यागणे जोग हे न कछु ग्रहण करणे जोग है ॥ ताते दहका त्यागणा रखणा समान हे ॥ यह 
»| सरीर कीस निमित्त दब्या रहे ॥ अरु । कछुक'काल इसका प्रारष्धवेग-हे आकासविषे सूर्य स्थित हे ॥ तीसविषे भवेस करों ॥ जेसें आदर्सविषे प्रतिविब प्रवेस करता हे तेसें करों: ॥ अरु 
सरीरकों .सूर्यके सारथि करी नीकासो ॥ हे रामजी एसें बिचार करी मुनीखर पुर्यकाखपसों आकास मार्ग चडों.॥ सूर्यके अंतर वायरुप प्रणामकरीकै प्रवेस कीया॥ जेसें सख्नपिडविषे 
छ| अभि भवेस करति है तब सूर्य जानत भ्रा जो वीतव मनीखरनें प्रवेस कोया हे सो कीस निमित्त आया हे सर्वज्ञ था तीसकरी जानत भया जरो पृथ्वीविषे इसका सरीर चिकड अरु तृणों 
करी अछाय़ा हुआ ह ॥ तीसके निकासणे निमित्त आया हे एसे विचारी अपणे सारथीकों कहत भया॥ हे सारथी बंध्याचल पर्वतकी कंद्राविषे वीतव मनीख्वरका सरीर दब्य्रा पडा 
है तीसको तु जाइ करी नीकासी देही ॥ तव अरुण नामक जो सार्थि जीसका सरीर हस्तिवत्‌ हे सो विध्याचल पर्वतविषे आइ करीके नखों साथ सरीरको नीकासत भया ॥ सो केसे 
नरब जीन साथ पहाड उखारी दारे ह॥ उन नखों साथ घराकोंटरविषे गाडे हुए सरीरको काढत भया।॥ जेसें समुद्रके तीर भीहका तंतुकाडी पाइतें हें॥ तेसें पवेतकी कंदराते सरीरको नीकासी 
डारा | तब मुनीखरनें पर्यटका करीके सरीरविषे भवेस कीया ॥ जेसें पंछी आकास मार्गतँ,उडता आलयविषे आइ प्रवेस करे तैस॑ सरीरविषे आइ.भवेस कीया ॥ अरु सावधान होकरी 
अरुणको नमस्कार करत भया ॥ अरुण बीतवकों नमस्कार करत भया ॥ परस्पर नमस्कार करीकें अपणे कार्यकी उर इए ॥ अरुण आकासमार्गकों गया अरु मनीखर तलावकी 
गया ॥ चीकडसाथ भच्या हुआ सरीर सो जुनीश्वर तीस तलाबविषे डुबकी मारतभया ॥ जेसे हस्ति मल थोता हे तैसें स्नानकरीकें संघ्यादिक कर्म करतञ्ञया ॥ सूर्य श्गवानका पजन 
कु कोया जेसे भथम तपकरी सरीर सोभता था तेस भूखित किया ॥ मैत्र समता सत मुदिता आदिक गुणोकरी संपन भया ब्रह्म लछमी करी सोत भया ॥ अरु समके. संगते रहित | 
|| या ॥ जो इन गुणोंकोभी स्चरूपविषे स्पर्श न करे आपकों सुद्ध खरूप जाणे ॥ इतिश्री योगवासिछे उपसम प्रकरणे वीतव समाधि जोगोपदेसो नाम एकाशीतितमःसर्गः ॥ ८ १.॥ 
$| , ॥ वसिष्ठोवाच.॥ हे रामजी! इस प्रकार जब केतेक दिन वितीत भए तब समाधिके निमित्त मुनीरचरका मन उदे हुआ ॥ तब जाइ करी बंध्याचळ पर्वतकी कंद्राविषे स्थित भया । 


1४ ७०१ ७०० ~ ~ ~ ७७०० ~ रौं 

जो विचार अभ्यास कि टे जइ क बिता वदि भ्ठ गोस्यारे अव तमा ठी 

हि जग करेगे जा जाल परमात्मा दृष्टि भइ थी छ लहरी चित्तकों कहत भया॥हे चित्त इद्रियोँ में की, पूर्व 0! पहार करी छोड्याहे अव तुमारे अचित्त 

र हे नास्तिकळना मेरी नए भइहे ॥ अस्ति नास्तिके पार्छ जो सेष रहताहे तिसबिषे स्थितःहों जेसें पहाडका सींग अचल हु होताहे तेसें अचल 
हा ॥ अरु असतकी न्यांइ इस प्रकार जा सदा अक्रयरुप हों ॥ अरु असतेरूप 












हाँ अरु सदा उदरुप असतकी न्यांइ स्थित हाँ ॥ उदे स्वरूप इस करी जो सदा ज्ञानखरूप प्रकासवान 


ड उदेकी न्याइ स्थित हों ॥ असत इस कारनतें जो मन.इंद्रियांका विषय नही ॥ अरु उदेकी न्यांइ इस कारनतें जो सवका साक्षीभूत हो ॥ अरु सदा समरस भकासरूप अपणे आपविषे 
छ| स्थित हो ॥ घडी केसा हों प्रवुद्ध हों अरु सुषुप्तिविषे स्थित हो ॥ प्रबुद्ध इस कारनतें जो इंद्वियांकों विषयकी उपलब्धि करता हों ॥ अरु सुषुप्त इस कारनतें जो हर्ष सोक इष्ट अनिष्ट 
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॥ ७३ ॥ 
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चाक 


सों रहित हो ॥ अरु जगंतकी उरते सुपुमि समाधिविषे हाँ ॥ तहां जाएत हुवा तुरीयापदे आंत्मतंत्वविषे स्थित हौं ॥ जेंसें स्थाणु खभ स्थित होताह तेसें स्थितरूप हाँ नित्य सुद्ध समात 


न्‌ 
चरता 


म] 


| विचार केरीक यह भ्रम निदत्त भया हे ॥ तुम इंद्रियांगन ओर 
सें बनकी लकडी ओर हे, वास ओर हे चर्म ओर हे, 


छ में रथ हों तो नही बणता ॥ तेस सरीररूपी रथ हे अज्ञानकरीकें मिस्या हे इंद्रियां ओर हे मनादिक ओर हे ॥ तीसविषे पुरुष हे सो जीव हे ॥ जीव कहे में सरीर हो ॥ बडी मुखता हे 









अरु अनात्मा असत हें तीसकों असत जाण्या हे ॥ जो सत हे सो स्थित हें जो असत हे सो क्षीण होजाता | 

बन्मुक्त इुआ॥ अपणे खरूपबिषे बहुत बर्षाको बितीत किया ॥ अपणा जो निर्भयपदहे जीसविषे चित्तादिक अम सब नष्ट || 
आ यथा भूतार्थ आत्मर्थ्यानविषे स्थित भया ॥ ग्रहण अरू त्ागणेकी भावना कछु नही रहो परिपूर्न आत्मपदकों प्राप्त भसा ॥ अगस्तमुनिका पत्र 
हुआ ॥ बढ्डरी जीस कालविषे जिस प्रकार विदेहमुक्त इुआहें सो सुण ॥ वीस हजार अरु सांतसे वर्ष जीवन्मुक्त हो करी रहा वहुरी विदेह | 
हि x अनरि रहित पदको प्राप्त डुआइ।हे रामजी हिमालयपर्षतकी कंदरा थी तिसबिधे प्रवेस किया॥पद्मासन धारी |€| 
5 फरीहाथ जोडीकरा अव हिकहत शया | है राग हु निरागताको प्राप्त होउ ॥ अरु तु निरदोषताको प्राप्त होड ॥ तुमारे साथ में चिर पर्यत कीडा करी हे॥परेतु विवेकतें रहित करी हे॥ तुम अबंजाओ ||. 
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मेरा तुमको नमस्कार हे॥ अरु हे भोग तुमारी लालसा केरी मजको परमपदका विस्मरन होगयाथा॥ जेसें माता सुखके निमित्त पुत्रकी लालसा क्रति हे॥तेसे में सुख जाणीकरी तुमारी ||# 
%|| छालसा करताथा अब जाओ॥ठुमको मेरा नमस्कार हे॥ अब निर्वाण पदको धाम होता हो ॥हे इःख तुजकोंशी नमस्कार हे॥तरे उपदेस करी में आत्मपदको प्राप्त इआ हों ॥ काहेतें जो | 
में सदा भोग सुखको चाहताथा ॥ जब सुख प्राप्त होताथा तब तुजकोंभी साथ ले आवताथा ॥ सुखतें तेरी उत्पति होती हे ॥ सुखकी लालसा विषे तो में अनेक जन्म पावता रहा ॥ 
८) अरु जब सुख आवे तब तुजकोंभी साथ ले आवे॥तुजकों देखीकरी मुजकों आत्मपदकी इच्छा उपजी ॥तेरे प्रसाद करी में परम सीतल पदवीकों. प्राप्त. ङआ हो पह दुःख तु तो दुःखथा | 
छ परंतु मुजकों सुख प्राप्त कीया ताते तेरा कल्याण होवे तुं अब जाइ ॥ हे मित्र संसारविषे जीवणा असार हे जीसका se होता हे तीसका . विजोगजी होता हे ॥ 2. तुजने मेरे सा 
थ बडा उपकार कीया हे जो अपणा नास कीया हे ॥ अरु मुजकों सुख घाम कीया हे ॥ जो तुं मुजकों प्राप्त न था तो में आत्मपदके निमित्त कब जतन करता तुजनें अपणा नास 
करणा मान्या परंतु मुजकों सुख भाम कीया ॥ हे मित्र तुं वांधवोकी न्याँइ चिरकाळ पर्यत मेरे साथ रहा ॥ तुं कदाचिद मुजतें दूर न भया में तेरा नास नही कीया ॥ तुजने अपणा | 
॥ नास आपही कीया हे ॥ तुं मुजकों जव प्राप्त इुआथा तब मुजकों विवेक उपत्ति भया॥वीस विवेकने तेरा नास कोया हे॥ ताते तुजकों मेरा. नमस्कार हे अरु हे माता तृष्णा तुजको नम 
स्कार हे ! तुं सदा मेरे साथ होइ रही हे ॥ कदाचित्‌ त्याग नही कीया ॥ जेसे अयानें . बालकका त्याग माता नही करति ॥ तेसे तुजने मेरा त्याग नही कीया अव तुं जा ॥ हे कामदेव 
तुजनें आपही विपर्यय होकरी अपना नास कीया हे ॥ जब तुं बहिर्मुख था तव जीवता था ॥ जव अंतर्मुख हुआ. तब तुं मीट गयाः तुजकों नमस्कार हे ॥ अरु हे सुछतों तुमकों नम 
स्कार हे ॥ तुमनेजी बडा उपकारकीयाथा जों नकोंसों नीकासी करी सर्गोविधे भार कीयाथा ॥ परंतु अंत सभका विजोग होणा हे क ॥'ताते.तुमजी जाउ हे ढुष्कतों तुमी जाउ ॥ विकर्म 
रूपी तमारा क्षेत्रहे अरु जुवा अवस्था बीजहे ॥ तिसतें नरक ढुःख फल होताहे ॥ सो तुमारे साथभी संजोग डुआ था ॥ ताते तुमकोभी नमस्कारहे तुमभी जाउ ॥ हे हे मोह तुज कोंभी नम 
'स्कारहे तुज करी चिरकाल में बांध्या था॥ अरु नाना भकारके स्थानको भाम होता था अरु भय तुं दिखावता था ॥ तिस करी में भयको प्राप्त होता था ॥ ताते तुजकों नमस्कारहे अ 
व तुं जाउ ॥ हे गिरि कंदरा तुजकोंशी नमस्कारहे ॥ तुजविषे में चिरकाल तप कियाहे ॥ हे बुद्धिहे विवेक तुमकोजी नमस्कारहे ॥ तुम मेरे साथ उपकार कियाहे ॥ जो संसार बंधनते म 
क्त कियाहे ॥ तुमशी जाओ हे दंड अरु तुंबा तुमकोंभी नमस्कारहे तुमभी जाओ बहुत काल तुमजी मेरे संबंधी रहे हो॥ हे देह रक्त मांसका पिजर होइ करी तु मेरे कर बहुत काल 
रहीहे अरु तुजनें उपकार'कियाहे- जो विवेक उपजावणेका स्थान तुंहीहे ॥ तेरे संजोग करी में परम पद पायाहे ॥ तुंभी अब जा तुजकों नमस्कारहे ॥ हे संसारके ब्य तुमकोजी न 
स्कारहे ॥ तुमारेविषे में बहुत क्रिया करीहे . स्थान देस किया कर्म कियाहे ॥ एसा पदार्थ जगत्‌विषे कोइ नही जो दीया छीया.न होवेगा ॥ अरु एसा कर्म कोइ नही मेरेबिषे जो 


a 


म्‌ नमक टे ८७८३ 
किया न.होवेगा ॥ अरु एसा देस कोउ नही जो देखा न होवेगा ॥ अब सबको नमस्कारहे ॥ हे इंद्रियों प्राण मन आदिक तुमको नमस्कारहे ॥ तुमारा हमारा चिरकाल संजोग था॥ 


अव विजोग इआ काहेते जो जिसका संजोग होताहे तिसका विजोगभी होताहे ॥ तातें तुमारा हमाराभी बिजोय होताहे ॥ नेच्रोंकी जो जोती सूर्य मंडळविषे जाय लीन होवेगी. प्राणों 


x 
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॥ ७२॥ 
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॥ 







£ [ लीन होवेगा ॥ जिव्हा रसविषे लीन होवेगी ॥ इसी 
%| प्रकार सब अपणेअपणे अंसविषे जाय लीन होवेगे ॥ जेस छकडीयांके जलेतें अग्नि सांत होजाती हे जेसें सरत्‌कालविषे मेघसांत होज़ाता हे जेसे तेलत रहित दीपक निवाण होजाता 
1 हे ॥ जसें सूर्यके अस्त हुए प्रकास सांत होजाता हे ॥ तेसें मनादिक सांत होजावेगा ॥ हे रामजी -एसें बिचार करते करते मन सर्व कार्योतिं रहित प्रणवके ध्यानविषे लगा ॥ सर्व दृश्य 


|| तें सांत हो गया मोहरूपी मलको त्यागकरी चित्त प्रणवके विचारमें लगा ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उपसमप्रकरणे वीतबोपाख्याने इंद्रियनिवीण नाम झशीतितमःसर्गः॥॥ ८२ ॥ ॥ 
_॥ वसिछोवाच ॥ हे रामजी! इस प्रकार शब्द ब्रह्म भणवका उच्चार करत भया ॥ पंचमभूमिका जो चित्तकी अबस्थाहे तिसकों प्राप्त भयाहे ॥ अंतर बाझके जो स्थूल सूशष्म पदार्थ 
| है अरु बिलोकीके संकल्प सर्व त्याग करी अक्षाजरुप स्थित भया ॥ जेसे चितामणी अपणे प्रकासविषे स्थित होतीहे जेस पूर्न काळ करी चंद्रमा अपणे आपविषे स्थित भयाहे. अरु 
जसें मंदराचरके नीकसे क्षीर समुद्र स्थित भयाहे ॥ जेसे मंथणेते रहित मंदराच स्थित याहे ॥ जेसें कुंभारका चक्र फीरता फीरता ठहरी जाताहे जेसें सुर्सके अस्त हुए ब्यबहार 
£| क्रिया जीवोंकी ठहरी जातीहे ॥ अरु जेसें मेघतें रहित सरत्‌कालका आकास निर्मळ होताहें ॥ जेसें भकास तमतें रहित आकास होताहे ॥ तेसं फुरनत रहित मन सांतिकों प्राप्त 
| नया ॥ ्रणबके ध्यान करीक्रे बुरी तीस डत्तिके अंतकों प्राप्त भया ॥ मंत्रकोंभी त्यागत भया जेसे महा पुरुष कोधकों त्यागताहे तेसें डत्तिकों त्यागत भया ॥ बहुरी तेज प्रकास उदे 
||| हुआ ॥ तीसकोजी निमेषबिषे त्यागत अया ॥ आगे न तेज हे न तम हे॥ तीसविषे अभाव दत्ति रहतीहे ॥ तीसकोंभी निमेषविषे त्यागत भया ॥ तब जेसें नोतन बाळक जन्मको पदार्थ 
' || ज्ञानतें रहित अबस्था हातीहे तेसे अवस्था प्राप्त भई ॥ तब जो सत्तामाच आत्मतत्व झुषुप्तपद हे तीसका आश्रय कीया ॥ महा अचल जो सुमेरुकी न्यांइ स्थिर अवस्था हे तीसकों है 
कि प्राप्त हुआ ॥ बड्डरी केवल अचेतन चिन्मात्र पद तुरीया निरानंद आनंद हे जिसविषे खपते इतर और आनंद नही एसे आनंदकों घाम इुआ॥ जो असत्‌ सतरूप हे सवे कियातें अती 
||| त हे इस कारनते असत हे ॥ अनुभवरूप हे इस कारनतें सत्पसरूप हे॥ एसे असब्द पदको प्राप्त हुआ ॥ जो परम सुद्ध पावन पद हे अरु सबै भावके अंतर प्राप्त हे ॥ अरु सब भाव श 
||| सब्दते रहित हे जीसकों शून्यवादी शून्य कहते हे ॥ ब्रह्मवादी ब्रह्म कहते है विज्ञानवादी जीसकों विज्ञान कहते हे ॥ सांख्य मतवाले जीसकों पुरुष कहते हे ॥ जोगवाले जीसकों इश्वर || 
. ||| कहते हे ॥ शैबी जीसकों शिव कहते हे ॥ वैष्णव जीसकों विष्णु कहतें हे ॥ शाक्त जीसकों परम शक्ति कहते हे॥ कालवादी 'जीसकों काल कहते हे ॥ आलवादी जीसकों आला | 
.. ||| कहते हे॥ अरु माध्यमिक जीसकों माध्यम कहते ह॥ इत्यादिक जो शाक्रोंवाळे कहते ह॥ सो एक परब्रह्म कहते हे ॥ काहेते जो सर्वदा सर्वकार सर्व प्रकार सर्वविषे सर्वरूप उहीहे ॥ || | 
|| एसे सर्वात्माको बीतव मुनीश्वर प्राप्त भया ॥ जीस आनंद समुद्रके बलकरी सर्वकों आनंद होताहे ॥ एसे आत्मतत्व अनुभवरूप अपणे आनदको प्राप्त इया उहीरूप होत भया ॥ ||| 
|| जो अन्य हे निरेन्य हे ॥ निरंजन हे सर्व हे असर्वहे ॥ अजर हे अमर हे ॥ सबकी आदि हे सकलंक हे अरु निष्करुंक हे एसा जो आकासतें निर्मल पद हे तीसकोंबीतव मुनीश्वर भा 


श्वर भा |$ 
इतिश्रीयोगवासिषठे उपसम भ्रकरणे बीतव निर्वाण जोगोपदेसो नाम व्यशीतितमःसर्गः॥ <३॥ ॥९॥ ॥%॥  ॥९॥ 0 


|| &|| की गंध पृथ्वीविषे जाय लीन होवेगी ॥ प्राण, तुचा पवनविषे जाय लीन होवेगी ॥ श्रवण आकासविषे लीन होवेगा ॥ मन चंद्रमाविषे 
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यो.उप०॥ 
क|. पडा ॥ जेते सोतकालविषे दछोँक सुके पत्र गीर.पडतेहे ॥ तेसे शरीर गीर पडा ॥ शरीररूपी दछ था तिसविषे रिदेरु' 
॥ ७३॥ |® 


ड क्त हे ॥ इस प्रकार विचारकरी वीतव विश्रामवान हुआ हे॥ तुमभी उसको विचारकरी सिद्धता सारकों घाम होउ ॥ ओर दृश्यकी 


ही करी होतीहे ॥ अरु ज्ञानही करी संव डुःख नास होताहे ॥ ज्ञानही करी अज्ञान निदत्त होताहे अरु ज्ञानही करी परम सिद्धताका भात हाताह ॥ पाव 
| ॥॥ सर्व मनोंमात्रहे मनतें इतर कछु नहीं ॥ जहां मन होताहे तहां जगत होताहे ॥ मनही जगतरूपहे ॥ अरु जगतही मनरूपहे ॥ जो ज्ञानवान पुरुष 


| री बोधवान राजा अरु मुनीश्वर इए हे ॥ जेसे धात इए राजादिक व्यवहार विषे रहे ह ॥ तस तुँभी जीवन्‌ मुक्त होकरी रह 
ह आला सर्वज्ञ हे ॥ तुं कीस निमित्त सोक करता हें॥ बंहुत विदितवेद 


kA ~ = १ ~ 00. ~ र 
| नष्ट होजाता हे तेस नास करो ॥ हें तत्ववेत्ता विषे श्र क्यों नही द्रष्ट pelea 
$| जाये ॥ इत्यादिके सरीरविषे नहीं देखते ॥ वसिणोबाच ॥ हे रामजी आकासगमनादि जो सिद्धि हे सो तपादिक कर्मोकी शक्ति हे॥ जेते कछु 


हो जाणा ॥ इत्यादिक बसु द्रव्यके खभाव हे आत्माके ज्ञानकें नही॥ हे रामजी कोउ द्रब्य क्रिया का 




















_ । वसिशोवाच हे रामजी दुःखरूप संसार समुद्रके पार वीतव मुनीश्वर परम पदको भाम हुआ.॥ जीस पदके भाम हुए जन्म मरणको वडुरी नही पावता॥ जीस पदविष सा ट | 
मा रिषे अन्न होत भया॥ अरु शरीर जो वीतवका था सो विरस होकरी गीर | ५ 


न ७७ ° गे १ ha 0 ~ छ - च सें 
[परम सांत उपंसम. आनंदकों प्राप्त भया ॥ जेसे समुद्रविषे बुँद पडी डुइ समुद्र हो जातीहे ॥ तसे ब्रझ समुद्र ब पकी दाचि 
आ-परम स पी आलय था ॥ तिसविषे प्राणरूपी पछी रहता था सो चदाकासवि || 


हे रामजी यह में वीतवकी कथा तुजकों सुनाइहे सो अनंत विचारकरी जु | 
की चितवनाकों त्याग सावधान होउ॥ हे रामजी जो कछु ||६ 
रु जो कछु पाछे कहोंगा तीसकों. बिचार ॥ जो मुक्ति ज्ञान 
णे जोग यही बस्तुहे इःखोंके ना ॥& 
स करणेकों ओर कोइ समर्थ नही यह निश्चयहे जो ज्ञान करी सब फांसि काटे जातेहे॥ ज्ञानही करी वीतवने मनको चूर्न क रा व 0 हक 
| 'खहे गे होताहे ॥ मनके जगत्‌ अनुभ जाताहे वीतवशी मनोमाच था ॥ तु | 
इ॥ जेता कळु दुःखहे सो मन करी होताहे ॥ मनके उमसम हुए सव जगत्‌ अनुभवरूप हो जाताहे वी ना जा < 
। इतिश्री योगबासिठे उपसम प्रकरणे वीत॑व विश्वांति समाप्ति नाम चतुराशीतितमःसर्ग: ॥ ८४॥ 
वीतसोक जीवन्मुक्त होकरी विचया'हे तसे तुँशी वीचर ओ || 
॥ हे रामजी सुख दुःख कर्म आत्माको स्पर्श नही करते ॥ | ह॥ 
पृथ्जीविषे विचरते हे ॥ परंतु सोककों कदाचित्‌ नही प्राप्त होते ॥ जेसे तुम नही अब सोक करतेंहे ॥ ह रामजी तुं | 
है उदार हे हे तजकों बहुरी जीवन्मुक्त परुष जो अपण विषे स्थित हे सो हर्ष सोककों नहीं प्राप्त होता हे ॥ जेसे सिह वानरं गी 
अब स्वस्थ हे उदार हे सम सर्वज्ञ हे॥ आत्मा हे तुजकों वडुरी जन्म नही ॥ जीवन्मुक्त पुरुष जो अपण स्वख्पावषे स्थित हसा हुन सकन Me अच | 
दड आदिकके वस नही होता ॥ तेस जीबन्मुक्त विकारातें रहित होता हे ॥ रामोचाच ॥ हे भगवान्‌ इस प्रसंगविष मजका संदह इआ ह तीसकों निदत्त करो ॥जे' सरत्‌काल करी मेघ |) 
बे श्रेष जीवनभक्तके सरीरबिषे शक्ती क्यों नही द्रट आती ॥ जो आकासबिषे उडता फोर अरु सुक्ष्मरूप करी ओर सरीरविषे भवेसकरी 
. जंगत्‌ विचित्र हे देखाइदणा बहुरी गुप्त 
लको यथाक्रम साधता हे तीसकों शक्ति प्राप्त होती है ॥ ज्ञानी साथे अथवा 


पे प्राप्त हुआ | जेसे खंभांणी करी पथ्थर धावताहे तेसे जाय प्राप्त भया ॥ अपणे खरूपविषे स्थित इआ ॥ 


में तजकों पूर्व कहाहे जो जीस पद विषे भाम हुआ वडुरी पावणे जोग कछु नही रहता ॥ अरु अब जो कछु कहताहों अ 


वरु चिदानंद आत्मातत्वविषे स्थित होताहे ॥ राग दोष विकार आदि तिनके मीट जातेहे.॥ इतिश्रो योः म 
वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी वीतवकी न्याइ विदितवेद होकरी राग दोषत रहित स्थित होउ ॥ जसं तीस सहल वष .बातव 
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$| नकी सक्ति नही द्रव्यकी सक्ति हे सो अविद्यारूप हे ॥ अज्ञानी इनकी उर धावते हे ॥ ज्ञानवान नही धावत उह सर्वतें अतीत हे॥ सर्व इंच्छाका जीसने त्याग कोया है ॥ अरु आलपद ल्‍ 


£| अरु आकासकी न्यांइ सदा अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जेसें सुख सुभाविक आता हे तेसें दुख स्वाभाविक आता हें ॥ सरीरक सुखदुःखकी अवस्था निकषे चलायमान र होता ॥ 
नित्य तृप्त असंग होता हे ॥ जीवन मरणको टत्तिउसकां नही फुरति सर्वविषे सम रहता ह॥ समुद्रविषे नदीयां भवेस करतियां हे अरु समुद्र अपणी gs स्थित हे त 0800 डु 
छ को क्षोज नही प्राप्त होता ॥ हे रामजी जो कळु ज्ञानवानकों प्राप्त होता हे सो आत्माविष अर्चन करते हे ॥ तीसको करणविषे .कछु अथ नही ॥ अकरनेविषे -कछु धत्यवाय नहीं ह % 


£| न्यथा नही होती ॥ हे रामजी जेसी शक्ति जीस साधन करी नीती हुइ हे तीसके अन्यथा करणेंकों सदासिवशी समर्थ नही॥ काहेतें जो खशाविक खतःसिद्ध हं ॥ जस चंद्रमांविषे 






& | नीति इइ हे ॥ जेसे एक ओषधीमें छेश करणेकी शक्ति हे तीसके पायेतें कलेश होता हे॥ जेसें इनविषे अपणी अपणी शक्ति हे॥ जो इनको साथता हे तीसकों यह्‌ प्राप्त होती हे॥ || 





ललाते पहं डनको इना केहो ल ती किलो इच्छा ते तिसको वाह पा होता ॥ शरी हो अया हि होने इच्छाम | 


| | गको १ ~ र 00 छै अ ~ वृभ | ~ 09. ~ छः 
अज्ञानी सापे शक्ति प्राप्त होती हे ॥ परंतु शक्ति आलज्ञानका.फल नही ॥ आल्नज्ञानीकों: आलज्ञात्तकी- सिद्धता होती है ॥ उह माकरी आपविषे तुम होता हे। । सीद्धि जो अवि || 
दारुप हे तीसकी उर नही धावता ॥ जेता कछु.जगतू हे सो तीसनें अविद्यारूप जाणा हे ॥ एसे जाणीकरी पदार्थोविषे नही इबता ॥ जो अज्ञानी हे सो सिद्धताकं निमित्त इन पदाथ | 


~ ० 


कों साधता हें अरु जो ज्ञानवांन हे सो इन पदाथा बासते जतन नही करता ॥ अरु जो जतन करे तो ज्ञानी होवे अथवा अज्ञानी, होवे ॥ इंद्रादिकोके एश्वयका पावता हं ॥ अरुज्ञा 









} ७५ ~ ~ ~ ~ Ne होती ७०५ 
विषे संतोष पाया हे उह इनकी इच्छा नही करता ॥ इनकी इच्छा भोगों अथवा बडाइके निमित्त होती है॥ अथवा मान अरु जीबणेके निमित्त सिद्धिके निमत्त इच्छा होती है ॥ 
को 3904 ~ * ~ ~ न (~ ४ , ~ निं | 
आलन्ञानीकों नजओगोको इच्छा होती हे नसिद्धता न मानकी इच्छा होती हे ॥ काहेतें जो सब अनात्मा धर्म हे॥ उह नित्य दून परम सांतरूप ह ॥ वीतराग निर्वासनिक' पुरुष हे ॥ 


~ 


ता ॥ अरु तीसकों कीसका आश्रय नही ॥ सदा अपणे खखूपविषे स्थित हे ॥ अरु यह जो सिद्धि हे सो मंत्र काळ कर्मकरी होती हें ॥ एक जोग क्रिया एसी हाती हे तीसके साधणे || 


~ ~ ~ ~ ~ NN ~ ००, 
करी उडणेकी शक्ति होआती हे॥ एक मंत्रोकरी शक्ति होती है ॥ एक गुटका अखमे रखणेकरी उडणेकी शक्ति होती हे ॥ इत्यादिक शक्तिकी प्रथमही नीति हो रहती हे तीसते अ 


3 


आदि सीतलता हे अरु अमिविषे उष्णता हे इत्यादिक पदार्थोविषे आदिनीतिकरी जो खयंआाव हुआ हे तीसके दूर. करनेकों समर्थ कोड नहीं ॥ सर्वज्ञ जो पा ह्‌ सोशी म 
अन्यथा करणेको समर्थ नही होता ॥ हे रामजी जोस द्रव्यविषे मारणेकी सत्ता हे सो मारता हे ॥ मद्चबिषे मत्त करणेको शक्ति हे ॥ तेस द्रब्य जोग काल आदिक विषे सिद्धता शक्ति ( 


जो आत्मज्ञानी इसका साधन को ॥ वह कर्तेविषेजी अकत्ता हे ॥ अरु आलन्ञानके पावणेविषे सिद्धि कळु उपकार नही करी सकतीयां ॥ परतु जो इनकी बाँछा क जंतन स 
SESE र i हटी कों ॥ कन छे 6 हद जाती | जी 

पावता हे जतनविना नहीँ पावता ॥ आलन्ञानीकों इच्छाजी नही होती आत्म परायणही होता हे॥ आलमालाज करी सर्व इच्छा तीसकी सांत होजा हे॥ ह राम हक. [||| 
परम आलालानंहे॥ आलांकों पाइ करी बुरी इच्छा किसकी नही होती ॥ जेसें अगतके पान कोए ओर जलकी इच्छा नही करता॥तेे आत्माके लाभ करी ओर इच्छा नही होती ॥ || 


ब्र 


र 
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निष्टकी इच्छा कछु नही फुरति ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌! एता काल जो वीतब तीनसों वर्ष समाथिविषे रहा ॥ तब तीसका सरीर पृश्त्रीसाथ पृथ्वी क्यों न होगया? अरु सींग बघा 
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कि आह की 






हे ॥ किसीकी समर्थता नही जो तिसकों क्षोभ करे अरु नाश करे ॥ जोगेखरका चित्त अरु घ्राण निंस्पंद हो जाताहे ॥ सो इनकों वस करीकें जुडताहे तब उसकों न तलोंका क्षो हो | 


५ 


लके अनुसार प्राप्त होताहे यह जो वीतव था तिम॒कों इच्छा कछु न रही.थी॥ अरु प्रथम जो सूर्यपास गमनकी शक्ति इसविषे दष्ट आइ थी सो जो क्रियाके. साधन करीकें थी पा | 
के जब ज्ञान उपजा तब इच्छा कछु न रहो ॥ हे रामजी! जो कळु किसीकों फल प्राप्त होताहे सो अपणे प्रयल करी होताहे॥ जो ज्ञानवान हे सो सदा ठृप्त रहताहे ॥ तिसकों इष्ट आ|| 


डादिक उसको क्‍यों भोजन न करीगए ! अरु पाछें विहदेमुक्त हुआ प्रथम क्यों न हुआ १ जो पृथ्वीविषे दबे इएकों नीकासणे निमित्त बडा जतन कीया॥ इस संशयको निवारण करो 
॥  वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जो संवित वासना साथ बांधी हुइहे सो.सुख दुःखको भोगतीहे ॥ अरु मलीन भावकरी आवरी हुइहें ॥ अरु जो वासनातें रहित हे सो सुद्ध समता |€ 
रूप हें ॥ सुख दुःखके भोगतें रहित हे ॥ कोसी कारण करी छेदी नही जाती ॥ हे रामजी जीस जोस पदार्थविषे चित्त लगता हे सोइ सोइ पदार्थ खरूपविषे भासताहे यह पदार्थकी | 
शक्ति हे जेसी पदार्थोविषे शक्ति होतीहे तसी भासतीहे इस कारनतें बहुत वर्ष वितीत होतेहे ॥ तोशी समाधिके बलकरी तीसका सरीर ज्यौंकात्यौं रहताहे ॥ काहेते जो चित्त जीस पदा | 
थैबिषे लगता हे तीसका रूप होजाताहे ॥ जेसें मित्रको भि्रश्ञाब करी देखता हे खाभाविकही प्रसन्नहोताहे ॥ अरु सन्रुकों देखीकरी चित्तविषे खाशाविकही अप्रसन्नता फुरी आतीहे॥ ||ई 
मिष्ट बस्तुकों देखीकरी चित्त खाज्ञाविक लोछुप होजाताहे कटुकविषे विरसताकों धाम होताहे ॥ जेसें मार्ग चरुणेवालेका चित्त मार्गके पर्वत डच्छोके रागकरी बंधायमान नही हो 
ता ॥ अरु जेसें चंद्रमाके निकट गएतें सीतलता होतीहे सूर्यके निकट उष्णता भाम होतीहे ॥ सो पदार्थकी शक्ति हे ॥ जीस पदार्थसाथ टत्तिका स्पर्श होताहे तीसका खाभाबिक आ र 

रंश विफलपाप्त होताहे ॥ तेसे जब जोगी देह इंद्रियोंकी वासना ममत्व, शावकों त्यागकरे समभावविषे प्राप्त होताहे ॥ तव तीसकों समभावका अनुभव होताहे ॥ अर्थ यह जो सबंबि || 
षे एकही आसताहे ॥ इस कारनतें सरीरको सीगादी कछु कोउ छेदी सकते नही ॥ जो जीव उसके घात करनेकों आवतेहे. सो हिसाभावकों त्याग .देताहे॥ अहिसक होजाताहे॥ इस 
कारनतें निकट आय सांत होजातेहे ॥ वीतवका सरीर छेदको न प्राप्त भया ॥ न पृथ्वीविषे पृथ्वी होगया ॥ सर्वत्र समता आकास एकही स्थित हे ॥ काउ लोड पथ्थर ब्रह्मादि तृणपर्यं ||| 
त सर्वबिषे एक अनुस्युत हे ॥ अरु जहां पुर्यष्टका होतीहे तहां भासताहे॥ जहां पुर्यटका नही होती तहां नही भासती॥ जेसें सूर्यका प्रतिबिब सब ठोरविषे पूर्नहे ॥ परंतु जहां खच्छ ठो | 
र्‌ दर्पण जळते आदि लेकरी होतेहे सो आसतेहे जहां उजल ठोर नही होता तहां प्रतिबिब नही भासता ॥ तसें जहां पुर्यष्टका हे तहां संवित भासतीहे अन्यथा नही भासती ॥ इस का 
रनतें जो वीतवकी संवित समभावविषे स्थित हे ॥ उसको कीसी तत्वका अरु जीवका क्षोभ नही होता अरु पंचतत्वोंका क्षो तब होताहे जब प्राण फुरतेहे॥ जब प्राण फुरनेत रहित || 
होताहे तब तत्वोंका क्षो नही होता ॥ सो बीतवकी वाझ अरु अंतर स्पंदकला भाणोंकी सांति होगईथी ॥ प्राण अरु चित्तकलाब्दोनों फुरनेतें रहित थीयां ॥ इसका रिदाशी क्षोभ न क 

भया ॥ हे रामजी देहरूपी हविषे चित्त अरु वायुका स्पंद सांत हो जाताहे ॥ जब इनका फुरणा सांत होताहे तब शरीर नाश हो जाताहे ॥ तब सब सुमेरुकी न्यांइ स्थित हो जाता ||ई 


र 
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|: ls अ जन किक SU 
जीसको धैयकों खरूपकों चलाय नही सकती ॥ जेसे सुमेरुकों पवन चलाय नही सकता ॥ तेसै जीसके चित्तको ड चलाय नही सकता तीसका रत्यु जाण ॥ अथ यह जा | g 
&|| चित्त सतपदको प्राप्त भया हे ॥ उस चित्तते चिता नास होगइ हे ॥ -जेसें शुने दाणतें अंकुर नास होजाता हे तेसे उसका चित्त नास होजाता हे॥ आलातें इतर जीसको कछु: 


क अरु जीसकों संसारके इष्ट पदार्थोविषे राग होता हे तीसकरी पहणकी इच्छा. करता हे॥ अरु अनिष्टकी भामि विषे दोषकरीकें त्यागणेकी इच्छा करता हे॥ अहं ममभाव संयुक्त देह || 
_. .„: ||| धिषे अजिमान हे तीसकरी आपकों इखी इस मानता हे ॥ अपणेविपे अनुशब होता हे सो चित्त जीवता हे सह चित्त सत्यता हे अरु जब चित्त सार एका हीने अष जज नार 


| नष्ट होगया ॥ बडुरी मैत्री आदिक गुण कहां आन प्राप्त भएँ ॥ बसिष्ोबाच ॥ हे रामजी चित्तका नास दो भकारका हे॥ जीवन्मुक्तका चित्त अचित्तरूप हाइ जाता हं ॥ अरु विदेह || 
% | मक्तका चित्त खरुपर्ते नष्ट होजाता हे ॥ जेसें शुना दाणा होता हे तेसे:जीवन्मुक्तका चित्त देखणेकरी चित्तरूप हे॥ सो बीचतें सब्दशाव नही ॥ अरु जेसे दाणा नष्ट हा तसे विदेह 1 
£| मक्तका चित्त हे सो देखणे मात्रशी नही रहता ॥ हे रामजी जो चित्तकी सत्यता हे सों दुःखोंका कारण हे ॥अरु चित्तकी असत्यता सो सुखोंका कारण हे ॥ चित्तविषे विजय हास 
सु फुरति हे सो चित्त जन्मोके देणेहारा हे ॥ अरु दुःखोंका कारण हे ॥ गुर्णोके संगकरी अहमम भावविषे रहताहे ॥ अरु चित्तकी सत्यता करी जीव कहाता है ॥ है रामजी 02 1] 
व विद्यमान हे तबलग अनंत दुःख होताहे ढुःखरुपी टच्छका बीज चित्त हे ॥ जब चित्त नष्ट हुआ तब कल्याण हुआ ॥ रामोवाच ॥ हे ब्राह्षण मन कीसका नाम हुआ ॥ “अरु केसे नष्ट ||ई 


ताहे न वात पित्त कफका कोभ होताहे ॥ न ओर कछु क्षोभ होताहे ॥ इस करीके जोगीका शरीरं सहर वर्ष पर्यतभी ज्योंका को रहताहें नष्ट नही होताहे ॥ जेसें वज्जकों कोउ चून | 
नही करी सकता तेसें तिसके शरीरको कोड नाश नही करी सकता ॥ सबकी शक्ति तिस उपर कुठित हो 'जातीहे । | इस कारने बीतवका शरीर ज्योंका तय रहा मर तब क्यों का वि | 

देहमक्त हुआ सो सुण ॥ हे रामजी! तत्वम्य विदित वेद वीतराग महा बुद्धिहे जिनकी अभिमानरूपी गाँठी टुड पडीहे सो पुरुष खतंत् स्थित होताहे ॥ तिनको न र भारब्ध क ज ह 
संचित्त कर्महे न वर्तमानका कर्महे ॥ सबतें मुक्तः तत्ववेत्ता स्वतंत्र स्थित होतेहे ॥ अरु रेच्छ बीचरतेह ॥ जेसी इच्छा करे तेसी शीघ्र होतीहे ॥ हे रामजी! वीतवको आकासमात्र | 
बणेका स्पंद फर आया ॥ तब केताक काल जीवता रहा ॥ जब उसकी संवितविषे विदेहमुक्त होणेका स्पंद फुर्या तब विदेहमुक्त होगया ॥ उनकी स्थिति स्वाभाविक खतंत्र होतीहे ॥ | 
जिसकी ञं करताहे सो तत्काल हो जाताहे॥ मन आत्मपदविषे स्थित होताहे उनको कळु कत्य कर्तब्य नही ॥ इ यो०उप०प्र०सिद्धी राशविचारो नाम चतुराशीतितमःसर्गः ॥<9४॥ | हे 
रामोबाच ॥ हे भगवन्‌ जब विचार करी बीतवका चित्त सांत होगया तब उसको मैत्री करुणा आदिक गुण आनी प्राप्त हुआ ॥ यह तुमने कहा परतु जब [नके करके चित्त उसका 









होता हे अरु अस्त केसे होता हे सो कहो ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे प्रश्नवत्ताविषे श्रेष्ठ चित्तसत्ताका लच्छन में तेरे ताई कहा हे ॥अब चित्त मृतकका लच्छन सब सुण सुख अरु ढुःखकी दिसा 


नहीं फुरता सो चित्त सतक हुआ हे ॥ हे रामजी अहं इच्छा द्वेषादिक विकार जीसके चित्तकों तुछ करी सके नही॥तीसका चित्त सतक जाण ॥ अरु जीसकों इंद्वियोंके विषय इ ||ई 
हू अनिर प्राप्त होवे ॥ अरु राग द्वेषकरी ग्रहण त्यागकी द्वेतभावना न उपजे ॥ ज्योंकात्यों रहे तीस पुरुषका चित्त इतक जाण जीसका चित्त नास इआहे ॥ सो जीवनमुक्त जाण 


ye 
कन ७ 
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यो,उप० 


॥७५॥ 
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छ| सतसंग करे सतसास्नोंका श्रवण मनन करे ॥ अरु, स्वरूपका अभ्यास करे तब चित्त अचित्त होजाता हे ॥ अरु परमानंदकी पापी होती रे 
इ री आदिक गुण जीस प्रकार जीवनमुक्त विषे होते हे सो सुण ॥ हे रामजी चित्तविष जो संसारकी सत्यता रुपी मेळ हे यही चित्त भाब हे॥ सो आत्मज्ञानकरी नट होजाता हे ॥ तव 
|. मैत्री आदिक गुण आनी भाम होता हे॥ जसे सूर्यके उदे हुए तम नष्ट हाजाता है अरु भकास उदे होता हे अरु जेसें शुने दाणेका अंकुर जली जाता हे ॥ तेसें ज्ञानकरी चित्तका चित्त 
$ | त्व॒ भाव नष्ट होजाता हे ॥ अरु भैत्री आदिक गुण उदे होते हे ॥ देखणे मात्र चित्त देखता हे॥ अज्ञानीकी न्यांई जतन करता भासता हें परंतु अज्ञानीका चित्त जन्मका कारण हे ॥ 
€ ज्ञानीका चित्त जन्मका कारण नही ॥ जेसे कच्चा दाणा उगता हे भुना नही उगता ॥ तेस अज्ञानी जन्मता हे ज्ञानी जन्मता नही ॥ जसे चंद्रमां राहुतें छुटता हे तब चित्त विषे भेत्री क 
रुणा आदिक गुण आनी उद होता हे:॥ जेसें बसंतऋतुके आए बलीयां सव भफुछित होआतीयां हे तेसें चित्तज्ञाव मीटेतें भेजी आदिक गण स्चाभावीक आनी फरते हे॥ अरु जो 
बिदहमुक्त होता हे तीसका चित्त खरूपर्तेभी नष्ट होजाता हे ॥ उहां गुण कोइ नही रहता ॥ उह अवस्था ओर कोइ नही जाणता विदेहमुक्त जाणता हे ॥ तोसविपे ट्वेत कल्पना 
कछु नही फुरति ॥ निर्मळ पावन पद है ॥ हे रामजी जीवन्मुक्तका चित्त खरूपविषे अचित होकरी रहता हे ॥ अरु विदेहमुक्तविषे चित्त खरूपतें नए होजाता हे ॥ इस कारनतें जीव 
न्मुक्त विषे मेत्री आदिक गुण पाइता है ॥ विदेहमुक्तविषे आत्मा निर्मल निष्करुंक हे ॥ सो चित्तके नष्ट हुए विदेहमुक्तविषे रहता है ॥ गुर्णोकी कल्पना तीसविषे कोइ नही फरति प 
रम पावन निर्मलपद्‌ विषे स्थित होता हे ॥ अरु सांतिआदिक गुणभी नष्ट होजाता हे ॥ काहेतें जो चित्त खरूपतें नष्ट : होजाता है ॥ चित्तके नष्ट हुए चित्तकी अवस्था कहां रहे ॥ न 
कोउ गुण रहता हे न अवगुण रहता हे ॥ न उह गुणोंतें उत्पति भया सार कहाता हे ॥ न अवगुणोतें उत्पति भया असार कहाता हे॥ न लोलुप हे न ऊछमी हे न अछलमी हे न उदे हे 
न अस्त हे न ह५ष हे न सोक हे न तेज हे न तम हे न दिन हे न रात्र हे न संध्या हे न दिशा हें न आकास हे न अर्थ हे न अनर्थ हे ॥ न वासना हेन अवासना हेन अंजनहे न नि 
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आकासकी न्यांइ निर्मल पदको प्राप्त होता हे ॥ जीसके पाएते ओर पावणा, कलु नही रहता ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उपसम प्रकरणे ज्ञानविचारो पंवाशीतितंमः सर्गः ॥ ८५॥ 
॥ रामोवाच ॥ हे भगवन! परमाकासक कोसविषे एक पहाइहे तिस उपर एक जगतरूपी ढछहे तारे तिसके फुलहे अरु मेदुपचहे सूर्य चंद्रमा स्कंघहे ॥ देवता देत मनुष्यादिक 


$| जीव सव तिस उपर पंखेरू रहतेहे ॥ सम समुद्र तिसके पास वावडीयांहे ॥ अनंत नदीयां तिसविषे प्रवेस करतियाहे चतुर्दस प्रकारके भूत जात उसति होतेहे ॥ सुख दुःख रूपी फलक 


श री पूर्नहे मोहरूपी जल करी सींताहे ॥ सो दढ हो करी स्थित इआहे ॥ परा बीज कवनहे ॥ यह ज्ञानरूपी सारबोधकी दद्धिके निमित्त मुजकों संक्षेपतें कहो ॥ वसिष्ठोबाच ॥ 
ह रामजी! इस संसारका बीज बडा शरोरहे जिसके अंतर आरंभकी घनताहे ॥ जब सुभ असुका आरंभ शरीरका अंकुर होताहे तब सुभ असुझ करताहे ॥ ताते संसारका बीज शरीर 
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रंजन हे न क हैं असत्य हेन चंद्रमा हेनतारे ह॥ न सूर्य है एसा जो सर्व कलनातें रहित पद हे सरतकालके आकासकी न्यांइ निर्मल हे अरु बुद्धित पर पद हे तीसविषे ओरकी 
गम नही ॥ जे आकास के स्थानको पवन जाणता हे तेसे उसकी अवस्थाकों उही जाणे॥ तहां स्थित इए सर्व दुःख सांत होजाता हे ॥ ब्रह्मानंद्विषे लीन होजाता हे ॥ ज्ञानवान 
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हे॥ तव जीवनमुक्त होकरी विचरता हे ॥ अरु भै |£|उप५स<६ 
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हे तिस शरीरका बीज चित्तहे ॥ राजस सात्विक तामस दत्ति जिसके ठासहे ॥ अरु जन्म मरनका भडारहे ॥ अरु सुख दुःखरूपी रलका डबाहे॥ एसा जो चित्तहै सौ इस शरीरका कार 
#|| णहे ॥ हे रामजी ! जेता कछु जगत जाल इष्ट आताहे सो सब असतरुपहे ॥ चित्तके फुरणे करी नाना प्रकारके आडंबर भासतेहे ॥ जेसे गंधर्व नगर नाना धकारके आरंभ सहित भ्रम 
करीके भासतेहे ॥ जेसें संकल्प पुर भासताहे सो असतहे ॥ तेसें यह जगत असतहे ॥ जेसे स्टतिकाविषे घट भाव होताहे तेंसें चित्तविषे जगतका. सदभाव होताहे ॥ चित्तरुपी नअंकुरके ||ई 
दत्तिर॒पी दो रास होताहे ॥ एक माणोंका फुरणा दुसरा दृढ आवना ॥ जब भाण स्पंद होतीहे रिदे गात्र जो हे एकोतेरसो नाडीहे जव तिनकी उर संवेदनरूप चित्तं उदे होतौहें ॥ तब 
|| भाण स्पद तिनको उर नही फुरता जब भाण फुरताहे तब सुद्ध सात्विक चित्त आनी उपजताहे ॥ तिसविषे जगत आसताहे जेसें आकासविषे नीलता भासतीहे तेसें भाणविषे नीलता भा ||# 

संतीहे ॥ जब प्राण स्पंद होताहे तब चित्त संवित उछलतीहे॥ जेस हाथ करी ताडना किया गेंद उछलताहे ॥ जेसे प्राण स्पंद्विषे सर्वगत संवित उपलब्धरूप होतीहे तहां प्रतिबिबित रूप ड 
हो करी सात्विक भागविषे स्थित होतीहे महा सूक्ष्मतें रुक्ष्महे जेते वायुविषे गंध रहतीहे | सोइ संवितरूपकों त्याग करी बहिर्मुख धावतीहे ॥ तिस करी नाना भकारके जगत भासताहे ॥ अ 
| रु नाना भकारकी वासना उठतीहे ॥ तिस करीक अनेक ढुःखोको प्राप्त होताहे ॥ ताते हे रामजी! संवितकों अंतर्मुख रोकणा कल्याणका कारनहे ॥ जब संवित खरूपविषे स्थित होतीहे |ॐ 

तव क्षांग ह मा पे | जञ सुद्ध संवितविषे अहं उल्लेख फुरताहे तब वेदनरूप होतीहे सो चित्तहे ॥ चित्त करी अनेक दुःख होताहे चित्तका होणा अनर्थका कारनहे ॥ जब चित्त न 
$| उपजे तब साति हो जातीह ॥ अरु चित्त तब निदत्त होताहे जब भाणस्पंद रोकीए अथवा वासना नष्ट होवें ॥ सो ध्यान अरु प्राणायाम करी जोगेखर भाणोंकों रोकताहे ॥ तब चित्त ८. 
स्त हा जाताहे । । यह्‌ जोग क्री अनुभव करताहे ॥ अरु ज्ञानकरीभी अनुभव सुण ॥ हे रामजी चित्त वासना करीके उत्पत्ति होताहे ॥ सो वासना विचारतें रहित फरतिहे ॥ जेसे बा 
द कोको जनमतेही स्तनोते दुध चुगणेको दत्ति फुरतिहे॥ तेस अकस्माततें भावनाकी टृढतासो वासना फुरी आतीहे॥ हे रामजी जीसविषे पुरुषकी तीव्र भावना होतीहे सोइ रूप पुरुषका 
करताहे ॥ जगतकी वासना करी मोहकों भात भयाहे॥ जो खतःसिद्ध अनुभवरूप आत्माहे ति |ई 
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॥ होताहे ॥ रूपके भमाद करीकें शास्याहे तिसबिषे दृढ प्रतीत हो गइहे तिसकी भावना 


ड सको जाणा द 221 ॥ ०० 2 भबळता करी ख़रूपका त्याग कियाहे॥ अरु भांतिखप जगतकों सत्य देखताहे॥ जेसें मद्य करी मत्तको पदार्थ विपर्यय इआ ओरके ओर हू 
छ| गासतेह ॥ तसं मूर छ बल 1004 पदार्थ सत्य भासतेहे । । है रामजी असम्यक ज्ञान करी जीव दुःखी होताहे॥ सांतिकों नही प्राप्त होते॥ मनकी चिता करी जलते 
el ह | मन किसका नानह सा श्रवण कर॥जा असम्यक ज्ञान करी अनात्माविषे आलभावना होवे अरु वस्त॒ आत्माविषे अवस्त अनाल भावना होवे तिसका नाम मनहे ॥ सो मन केसे 
%|/उत्त्ति होताह्‌ ॥ चेतन संवितविषे जो पदार्थोकी चितवना होतीहे बहुरी तीव्र पदार्थकी होतीहे त सैतन संवित चित्तरूप हो जातीहे। तिस चित्तविषे बः री जन्म मरन 
|| मार उपज मे तह 2७ PR दह बडेरा तान्न पदाथका दृढ भावना होतीहे तब उही चेतन संवित चित्तरूप हो जातीहे॥ तिस चित्त विषे बद्री जन्म मरन 
OO कन कसाका महण किसीका त्याग करताहे ॥ जब ग्रहण अरु त्यागका संकल्प अंतरतें निठत्त होवे॥ तब चित्तशी सतक होजावे ॥ जब वासना नष्ट हो 
gi उरी जातीह तब मन अमन पदको प्राप्त होताहे ॥ मनका अमन होणा परम उपसमका कारणहे ॥ हे रामजी जेते कछु जगतके पदार्थहे तिसकी अभावना करीए अरु सब जगत अवस्तु भू 


७. 
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५ रिद्‌ आकासविषे 1 १०३ = a २५ थने है « १ 

यो, उप०|&|त करी त्यागीए ॥ तब रिद र चित्त सांत होजावे ॥ ह्‌ रामजी चिका सरूप एतामात्रह ॥ जब पदाथेति रस उठी जावे तब चित्त वहुरी नही उपजता ॥ जबलग पदा्थाँका 
# | रस फुस्ताहे तबलग स्थूल होजाताहे ॥ असम्यक ज्ञान करी जो अनात्माविष आलकभ्ावनाहे ज्यों ज्यों यह दृढ होतीहे त्यों त्यों चित्तरुपी दछ अनर्थके निमित्त चढता जाताहे ॥ अरु | 
es ज्यां Cu आत बुद्धि निटत् होजातीहे ॥ जो अवस्तु विषे वस्तु बुद्धि न होवे त्यो त्यों चित्तरूपी दछ छीन हो जाताहे सो कज्याणके निमित्तहे ॥ जब चित्त यथाजत यथार्थ | 
देखताह तव चित्त अचित्त हो जाताहे ॥ अरु सर्व आशा निदत्त हो जाताहे ॥ परम सांति सीतलता रिदेविषे स्थिति होतीहे ॥ तव पदाथौंको ग्रहणभी करताहे परंतु अंतरतें राग संय |& 
Ree ॥ है राज 2 स्थित हातीह्‌ ढाथोका ग्रहणभी करताहे परंतु अंतरतें राग संयु |& 
मापा नय इह ॥ तित करी [पत्त सातिका भात हाताइ ॥ हं रामजी जीवन्मुक्तबिषेी चेष्टा दृष्ट आतीहे ॥ परंतु जन्मका कारन नही होती काहेनें जो मनविषे मनका सद भाव | 
नही ॥ जेसे नठुआ अभिमानतें रहित अनेक भ्रकारके सांग धारताहे तेसें उह अभिमानतें रहित चेष्टा करताहे ॥ जेसें कंभारका ताडनातें रहि ने सने स्थिर हो जा || 

न सोल पे कहता कु चक भमता ताडनातें रहित इआ सने सने स्थिर हो जा | 
वाह्‌ ॥ RTT [जन [ करता दृष्ट भी ताह परतु जन्मका कारण नही ॥ जब प्रारब्ध भोग वेग पर्न होवेगा तब स्वाभाविक ठहंरी जाताहे ॥ जेसें भना बीज नही उगता ने | 
सं रागतें रहित ज्ञानीकी चेहे ॥ जन्मका कारन नही होता ॥ देखणे मात्र ज्ञानीको चेष्टा तुल्य होतीहे जेसें जुना अरु काचा बीज एक समान भासताहे।परंतु कचा उगताहे भुना नहीं कि 
उगता ॥ तेसें ज्ञानीकी चेष्टा जन्मका कारन नही होती॥ काहेतें जो चित्त सांत हो जाताहे॥ हे रामजी जिसकी चेष्टा अभिमानतें रहितहे सो जीवन्मक्त कहाताहे ॥ तिसका चित्त केवल | र 
| 
HS 
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चिन्मात्रकों प्राप्त इआहे ॥ जब शरीरकों त्यागताहे तब अचित्तरूप चिदाकास होताहे ॥ हे रामजी चित्तके दो बीजहे ॥ एक प्राणोंका फरना दुसरा वासनाका फुरणा ॥ दोनोंविषे जब 
एकका अभाव हो जाताहे तब दोनों नास हो जाताहे ॥ यह परस्पर कारणरूपहे ॥ जेसें तालतें मेघ जलपान कर जाताहे बहुरी वर्षा करी ताल पष्ट होताहे सो परस्पर कारणरूपहे ते 
से भाण स्पंद अरु वासना परस्पर कारणरूपहे ॥ जेसें बीजतें अंकुर होतेहे अरु अंकुरतें बीज होतेहे॥तेसें प्राण स्पंदतें बासना होतीहे॥ अरु वासनानें प्राण स्पंद होताहे॥ यह दोनों चित्त 
का कारनहे ॥ जेस फुलविना सुगंध नही होता झुगंध विना फुल नही होता तेसें वासना बिना प्राण नही होते ॥ प्राण विना वासना नही होती ॥ हे रामजी जब वासना फुरतिहे तब सं / 5 
वितविषे क्षो होताहे ॥ उह्‌ प्राणांको जगावतीहे तीस करी जगत उपजताहे ॥ जब रिदेविषे प्राण स्पंदके धर्म होतेहे तब संवित क्षोभ होताहे ॥ अरु चित्तरूपी बाळक उपजताहे इस प्र हि 
कार वासना अरु प्राण दोनों चित्तका कारणहे ॥ दोनोंविषे एकका नाश होवे तव दोनों नास होजावे ॥ अरु चित्तकाशी नाश होजावे हे रामजी चित्तरूपी एक डळहे सुख दुःखरूपी |€ 
तिसके स्कंधहे चितारूपी फलहे कार्यरुपी पत्रहे टत्तिरूपी वल्ली साथ वेटित इुआहे अरु राग दोषरूपी दोनों बगले उपर आन वेठेहें ॥ अरु तृष्णारूपी काली सर्पिणी करी वेष्टित कि 
याहे ॥ अरु इंद्वियांरूपी पंछी तिसपर आनी स्थित होताहे ॥ इच्छादिक रोगों करी पुष्ट होताहे ॥ अज्ञान इसका मूलहे ॥ अवासनारूपी षड़ग करी शीघ्रही काठा जाताहे ॥ ,संसारकी 
अभावना अरु खरुपकी भावना करी शीमही नास हो जाताहे ॥ जेसें तीछन पवन करी पाका फल ढछसों शीमरही गीर पडताहे ॥ तेसें आलभ्ाव करी फल गीर पडताहे ॥ हे रामजी 
-चित्तरूपी आधीहे सर्वे दिशा तिसनें मलीन करीहे भकासको आछादी लियाहे ॥ अरु वृष्णारूपी वृण तिसविषे पडे उछलतेहे ॥ अरु शरीररूपी स्थंशाकार अज्ञानरुपी कुंडेते उपजा 
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स्थित है ॥ अरु विभागतें रहित एक सत्तास्थित हे ॥ सा सत्ता/सामान अद्वेत रूप परमार्थं सत्ता है ॥ ह रामजी ` बिषयको व्यागकरी जो सनमाच्र हे सो अळेप एकरूप हे सो र स 
0३ त्ताहे तीसकों ज्ञानवान परमसत्ता कहते हे अरु नाना आकारभी सत्ता-कवड्ध नही घारती ॥ यह संवेदन करके हुए ह इस कारन त अवसरः हु ॥:ए कर ए जाप सस जक 2 
$| विनासी हे ॥ नकबङु नास होताहे न विस्मरण होतीहे ॥ काहेतें अनुशवरूप है । । है रामजी एक कालसत्ता, एक आकाससत्ता ह सा यह सत्ता अवस्तुरूप है ॥ इस बिशागसत्ताको त्था 
गकरी सनमात्रसत्ता जो हे ॥ तीसी परायण होउ कालप्तत्ता आकाससत्ता यद्यपि उत्तम हे परंतुवास्तवनही ॥ सिदा लाला लि कलना आकार ७01 अ पबिचक हे 
| ता पावन नही ॥ इसीतें कहा हे जो आकास काल आदिकसत्ता वास्तव नही अरु सत्ता सामान जो संवित मात्र ह सा सवका वीज ह ॥ तीसव क न 2 सल हि हल ई 
जेते कछ पदार्थ हे तीसकी कलना सत्तासामानं पर्यत हे ॥ जो तीस परमपद अनंत अनादिं बीजरूपका बीज ओर कोइ नही ॥ अबी सका दद) ह ह र ५ (2 होकरी स्थि || 
त होवे ॥ तोसकों जीवन्मुक्त कहते है॥ जब दृश्यक्री भावना कछु न फुरे ॥ जेस बालकमुक गुंगा होताहे। ।अ जिमानर्ते रहित हाताह तस ज्ञानकराक यह के स न तत्‌ पय 
मुक्त होताहे ॥ अरु सर्व आत्मज्ञावकों भा होताहे ॥ अरु जोस सं वितविषे दृश्यका स्पर्श होताहे सा संवित जड हैं ॥ काइते जा त र er 
हे॥ अरु जो संवित द्वैत फुरणेते रहित हे सो सुद्ध ह अरु अजड है ॥ अरु जो दवेत भावकों ग्रहण करतीहे सो स्चरूपकी उरत जड ह॥ हे रामजी जो लि र हक |; दि र 
लेप नही होता सो सर्व वासनाकों त्यागकरी निविकल्प समाविविषे जुडताहे॥ जेसे आकासविषे नीलता स्वाभाविक बततीहे तेसं जोगी बतताहे॥ रि र न 
होताहे उहीकप होजाता हे॥ मनकी दत्ति तह स्थिर होजातीहे ॥ वेडते चलते स्पर्श करते छग लेते देषते णते सब इंडियोकी क्रिया करतल मगति ह | 
अजड कहाताहे ॥ संवेदनते रहित सुखी होताहे ॥ हे. रामजी एसी दृष्टि प्रथम ती कष्खूप भासती ह ॥ परतु सब डुःस्वाका नासकतां होताह्‌। । तात इ द्‌ क आ र पय उ न 
समुद्रको तरी जाउ ॥ केसा संसार हे जेसें बटका बीज सूक्ष्म हे विस्तारको पाइकरी आकासको स्पर करण रुगताह ॥ तस झन सवद्नत जब संकल्प पसरता ह्‌ हे झै 
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तीहे ॥ बीजरूप करी आपही जन्मोविषे डारताहे ॥ बहुरी बड्डरी मोहविषे गोरताहे ॥ जब संवित आपणी उर होतीह तब माक्ष 


के विस्तारको धारति जन्मके जालकों घाम हार्त सित मा जप 
,. रको आज य खरूपबिबे द्र्ढ नि सिद्ध होतीहे ॥ जेसें नटुआ अनेक खांगको धाताहि ॥ तेस संबित अनेक्‌ अका जव नट न F 
<| ग॒ताहे तव अपणे खरूपविषे प्राम होतोहे ॥ हे रामजी संवितरूपी नटनाहे अरु जगतरूप Mes इत्य करति हे अरु जो दुःखरूप संसार 5 डक रे म पा र 
| का कारण हे तीसका कारण कोड नही अरु सर्व सारोंका सारहे तीसका सार कोउ नही ॥ तीस पी बड़े दर्पणविषे सम सत जगत्‌ जासताहे प्रतिविबित हो कै कल र 
| नारेके रच्छ प्रतिधिबित होते हे तेसे सब बस्तु चिद दर्पण विषे भरतिबिबित . होतीह ॥ हे रामजी जेते कछु पदाथ हे सो आसपसतत्ताकरी सिद्ध होते हे i ये ॥ स 
ह|| होताहे॥ जेसे षटरसोंका खाद जिव्हाकरी सिद्ध होताहे॥ तेसें सब पदार्थं चिदाकासके आश्रय सिद्ध होताहे॥ सव जगत्‌ गण तीसीति उपज तीसी विषे वतेतेहे बढते हुं॥ 
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दिखते हे ॥ तोसीविषे लीन होते ह॥'संबका अधिष्ठान उही सत्ताहे ॥ बडुरी केसी हे गुरुको गुरू उही हें ॥ लघुकी लघुता' उहीहे ॥ स्थूछकी स्थूरता उहीहे sa क अीट 
| द्रब्भौका द्रव्य उहीहे कष्टोविषे कष्टता उहीहे ॥ बडेविषे बडाइ उहीहे ॥ तेजोका तेज उहीहि तमंका तम उहीहे, वस्छुकी वर्तुहे द्रव्यका द्रव्य उहह राका द्रा आ 
किचन उहोहे, निष्किचनविषे निष्कचन उहीहे॥ तलोंका तत्व उहीहे असत्यका असत्य उहीहे, सत्यका सत्यभी उहीँहे, आश्रमविषे आश्रम उहीहे ॥ हतवा हा ब 
हे रामजी एसे जो परमपावन सत्ताहे ॥ तीसविषे प्रयल करके स्थित होउ ॥ बहुरी जेस इच्छा होवे ततस करहु ॥ सो आत्मत निर्मल है अजर हे अमर हे साठ र 
$| कते रहित हे ॥ भव संसाररतें मुक्तिक निमित्त तीसविषे स्थित होउ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उपशम भकरणे स्मृति बीज विचारो नाम षडशीतितमःसगंः WER. ले | क 
£| ॥ रामोवाच ॥ हे महानदके देणेहारे यह जो बीजोंका बीज तुमनें कहाहे ॥ सो कीस प्रकार भाम होव॥ जौस प्रकार उस पदको शीम प्राप्ति होवे सो उपाय कहाँ ॥ js 
|| हे रामजी इन सबके बीजका जो उत्तर दीयाहे तीस तीस उपाय करी परम पदकी भामि होतीहे ॥ अब ओरभी जो तेनें पुछा हे सो सुण ॥ सत्ता सामानविषे स्थित होणे ज 
$| कर्तव्य हे ॥ जेती कछ संसारकी वासना हे बलकरी तीसको त्याग करीए ॥ अरु सुद्ध आत्माविषे तीव्र अभ्यास करीए ॥ तब सीमही अविध्न आत्मखरूपको क ॥ हेत न 
|| उस पदविषे छोनभी स्थित होहुगे तब: अक्षय भावको प्राप्त होडुगे ॥ हे रामजी सत्ता सामान संवित मात्र तत्वहे तिसविषे स्थित होउ जो इच्छा हावे सो करो ॥ तीसविना कछ | 
£| सिद्ध न होवेगा ॥ सब उही आसेगा एसा जो अनुभव तत्व हे सो तेरा सरूप हे॥ तीसके ध्यानविषे स्थित इए तुजकों खेद ककु न होवेगा ॥ एसा संवेदन साथ मा ७७ म 
अरु उंचा पद हे ॥ पुरुष भयल्र.करी तीस पदको प्राप्त होडु ॥ हे रामजी केवल संवेदन साथ ध्यान नही होता ॥ ०5 के सर्व संभव संवित तल हे ॥ संबित 4: गस 
यक होतीहे अरु सब साथ मोळी डुइहे ॥ जो ककु चीतव जहां इच्छित होबे जो कछु करे. सो सब संवितकरी सिद्ध हाताइ ॥ हे रामजी आत्मतत्व प्रव्यन्च्छ 3 पा ना हे 
£|| ता ॥ और ककु भासताहे यही अविद्या आवरनहे ॥ सो इसकों इःख होताहे जो ख़रूपके प्रमादकरी दृश्यकी वासना करताह तीसको दृढता करी हत काल का 00७ 
||&| जतन करीकै वासनाका त्याग करीये तब मन अरु सरीरके दुःख सब नास होजावेंगे॥ अरु पूर्व जो इसको मोह दढ हो रहा हे जेसें मेरुको मूलत उखाइना काठन है तेस वासनाका 
| र त्याग कठिन होरहाहे ॥ सो वासना मनते होतीहे ॥ जबळग.मन क्षय नही होता ॥ तब लग वासनाजी क्षय नही हाती ॥ अरु तत्नज्ञान बिना मन नास नहीं कर नम अरु 
| मनका आवरण दूर होताहे यह परस्पर कारण रूप हे ॥ ताते हे. रामजी तुं पुरुष प्रयल्ल करके मनके संकल्प विकल्पको निदत्त करो ॥ अभ्यास अरु विचार करीक विवेकका उपाय 
|| करी ओगोंकी बासना दूरतें त्याग इसकरी तुं सांतिवान होवेगा ॥ इन तीनोंका सम अभ्यास करी तलज्ञान मनो नास अरु वासना क्षयका बारबार अशा कर के अजग इनको न्‌ 
||| साथेगा तबलग अनेक उपायोकरी सांतिकों न प्राप्न होवे ॥ जो हे रामजी वासना क्षय'होवे अरु मनानास तत्वज्ञानका अभ्यास न करे तो कार्य सिद्ध नही होता ॥ अरु जो मनोना हि 
| स करे अरु तलज्ञान करी वासना क्षय न करे तवी कल्यण न होवेगा अरु तत्नज्ञानका विचार करे अरु वासना. क्षय न होवे तोशी कुशल न होवेगा ॥ जब तीनोका सम अन्यास 
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£‘) Lo आर ० __ ० नेते ~ ~ जेसें >> को क १०३ ~ र | ¢ | 
29 | हो वे तब: फलको भामि होवे ॥ हे रामजी एकक संवनत सिद्धता नही पाप हाती ॥ जेसे मंत्रोकों कोड ' प्रतिबंध रय करे तब फलूदायक नही होता ॥ अर्थ यह जो मंत्र संपन इआ र 
£| फलदायक होताहे ! एक एक चरन पढे तो फलदायक नही होता ॥ जबलग सब मंच संध्यादिक एक ठोर.नही पढ़ता तबलग मंत्रं नही फरंतें | तसे एका कोसीकरी कार्य सिद्ध || 
नही *, हुन “a “~ ~ ~ सें ~ ~ » ~ गे णेकों पे ; 367; | , 
€ | नहीं होता जव चिरकाळ इनका एकठाहो सवणा होवे तब कार्य होवे॥ जेसें बडे सच्च॒ सेन सयुक्त होबे तीसकों मारणेकों एक सुरमा जावे तब सत्रको मारो न सके ॥ जब एकठे || 


1. ७८ ॥ | सेना उपर जाय पडे तव उसको जीत लेवे ॥ तेस संसारहूपी सचु हे ॥ जव तब ज्ञान मनोनासं “वासना क्षयका एकठा अभ्यास होवे जब संसारूपी सचु नास होवे॥हे रा र 
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$| मजो जब तीनोंका अभ्यास करेगा तब रिदेकी अहंमम ग्रंथी ठट पडतीहे ॥ जेसें अनेक जन्मोंकी संसार सत्यता जो इसके हृदेविषे स्थित होरहीहे ॥ सो अभ्यास |€ 
; जोगकरी हु पडगी नास हो जावेगी ॥ ताते चलतें बेठते खातें पीते सुणते सुंघते स्पर्श करते जागते इन तीनोंका अभ्यास करो ॥ हें रामजी वासनाके त्यागेतें प्राणस्पंद रो | र , 
| क्या जाताहे ॥ जब भाणोका स्पंद रोक्या तब चित्त अचित्त होजाता हे ॥ एक धाणोंके रोकेते वासना क्षय हो जाती हे ॥ तबजी चित्त अचित्त हो जाता हे ॥ आ || 
| त्योगकरी “अथवा वासना त्यागकरी आत्मतत्व प्रकासेगा ॥ इनविषे जो तेरी इच्छा होवे सोइ कर ॥ प्राणोंका रोकणा जोग करी भावे वासनाका त्याग कर ॥ प्राणायाम पु 
#|| तब होता हे. जव गुरूकी दोनी जुक्ति स्थित होती हे॥ आसन अरु आहारके संयम करी प्राणोक्रा स्पंद राक्या जाता हे ॥ अरु संम्यक ज्ञानकरीकें जगतको अवास्तव जाणता 
||$| हे तब वासना नही प्रवृतती ॥ जो जगतूकी आदिशी अरु अंतभी स्थित हे तीसविषे मन जब स्थित होता हे तब वासना नही उपजती ॥ हे रामजी जब व्यवहार विषे निःसंग हुआ अ 
रु संसारकी भावनातें विवजित हुआ अरु सरीरविषे नासवंत बुद्धि भइ तब वासना नही धकतती ॥ जब विचारकरीकें वासना क्षय होवे ॥ तव चित्तजी नष्ट होजावेगा॥जेसे वायुके उहरेते || 
|| चुली नही उडती॥ तेसें बासनाके क्षय हुए चित्त नही उपजता जो पाणस्पंद हे सोइ चित्त स्पंद हे ॥ जब वासना फुरति हे तव जगत्‌ भ्रम उपजता हे ॥ जसें अरुडते घुलो उपजती हे 
तेसें चित्ततें वासना उपजती हे ॥ जब प्राणस्पंद ठहरता हे तब चित्तभी ठहरी जाता हे॥ तातें.जतन करी प्राण स्पंदं अथवा वासनाके जीतणेका अभ्यास करो तब सांतीवान होवेगा ॥ || 
अरु जो यह उपाय न करेगा अरु ओरकों चित्त वस करणेका उपाय करेगा तो बहुत कालतें पावेगा॥ हे रामजी मनके जीतणेका अन्य उपाय इन जुगतिविना ओर कोऊ नही ॥ 
जसें मतवाछे हस्तिकों अंकुशविना वस करणेका उपाय ओर कोउ नही तेसे मन जुक्तबिना वस नही होता सो जुक्ति कोन हे ॥ संतोंकी संगति सतसास्रोंका बिचार करणा॥ जो इस 
उपायकरी तत्वज्ञान अरु वासना क्षय अरु धाणोंका स्पंद रोकणा ॥ यह चित्त बस करणको परम जुक्ति हे॥ इस करी चित्त शोम्रही जीत्या जाता हे॥ अरु जो इन उपायोंका त्याग 
करी हठसों मन वस कीया चाहते हे सो क्या करते हे ॥ जेसें तमके नास करणेकों दीपकं जगावे तो नास होजाता हे ॥ अरु सख्रों करी तमकों कारे तो तम नास न होवेगा ॥ तसें ओ 
र उपायोंकरी चित्त बस न होवेगा ॥ इसविना: ओर उपाय करतें हे सो मुर्ख हे ॥ जेसें मतवाले हस्तिकों भेहकी तंतु साथ बांध्या नही जाता ॥ जो कोड इसकरो बांधणे लागे तो म 
| हा मुर्ख हे ॥ तेसे मनके जीतणेकों ओर प्रकार जो हठ करते हे सो महामूढ हे ॥ ओरं उपाय कके छेत भाप्त होवेगा ॥ आत्म सुख न प्राप्त होवेगा ॥ जेसें डुर्भागी जीवोंकों कहुं सुख 
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i अ जेसें कोड राजा सिहासनपर बेटेकों तसकर इः दे नही सकते तसे जो ज्ञानी खहूपविषे स्थित हे तीसकों इद्वियोंके विषय इःख दे नही सकते॥ अरु जो विचारतं रहित देह अभि 
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नही होता हे॥ हे रामजी तीर्थ दान तप देवताको पुजा यह चारों साधन जौननें कीए हे ॥ अरु मन जीतणेका उपाय नही कीया सो रूगकी न्याइ हुए अमते फीरते हे-॥पहाडोंकी कं 
5 दराविषे फल पत्र खाते फीरते हें मनका नास कीया नही ताते आलपदको नही पाया ॥ सो ओर पशुओंके समान हे॥ जेसें ओर पशु ग्टग पहाडोंविषे होता हे तेस उही हे ॥ हे राम 
॥ जी जीस पुरुषनें मनको वस नही कोया ॥ तीसकों सांति प्राप्त नही होती ॥ जेसें कोमल अंग झग ग्रामविषे गया साँतिको प्राप्त नही होता॥जेसें जरू विषे आया वृण नदीके वेगकरी 
| भटकता फीरता हे कष्टमान होता हे तेसें-डह पुरुष कर्म करता हे ॥ मनको स्थित कीएविना कष्ट पावता हे ॥ कबडुं दुःख साथ जलता हे कबडुं कर्मौके वसतें खर्गकों प्राप्त होता हे 
#| सोभी नास होजाते हे ॥ जेसे जलविषे तरंग उछलता हे कब अथको जाता हे॥तेसें कमोके वसतें जीव सर्ग नरकविषे मध्यधिषे भ्रमते हे ॥ तातें एसी दृष्टीका त्याग करी सुद्ध संबित 
| मांचकों आश्रयकर ॥ अरु वीतराग होकरी स्थितं होउ ॥ हे रामजी जगतविषे ज्ञानवान सुखी हे अरु जीताभी उही हे ॥ ओर सब दुःखी हे अरु शतक समान हें॥ अरु बलीजो ज्ञानवा 
नहे ॥ सो मोहरूपी सचुको मारीकरी संसार समुद्रके पारकों प्राप्त होता हे ओर सब निर्बल हे ताते तुमभी ज्ञानवान होड़ संवेदन रहित जों संबीत'माच तत्व हे सो एक हे 
अरु सर्वकी आदि हे ॥ सवतें उत्तम्‌ कलनातें रहित सर्व विषे स्थित हे॥ तीसविषे स्थित होड़ ॥ तब कर्ता इआभी अकर्त्ता होवेगा॥ अरु परम, भ्र उदे होवेगा ॥ 
'इतिश्री योगवांसिष्ठे उपसम प्रकरणे संशय निराकरणोपदेसो नाम अष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८ ॥ ॥ ५ ॥ ॥ ५॥ ॥७॥ ` ॥ ७. ॥ 
(|. ।वसिडोवाच हे रामजी जीस पुरुषनें आलविचारकरी अल्पशी चित्त अपणा निग्नह कीया हे सो संपूर्न फलको प्राप्त होवेगा ॥ अरु तीसका जन्म सुफल हुआ हे॥ हे रामजी जीस 
(| चित्तविषे विचारकूपी कणका उदे हुआ हे सो अभ्यास करीकें बडे विस्तारको पावेगा॥ नीराग पूर्वक जीसके रिदेविषे विचार उपजा हे सो बढता जाता हे॥ अरु अविद्यारूपी गु 

णोंक फलको काटी डारेगा ॥ अरु सब झु गुन आन आश्रय करेगे ॥ जेसें जलकरी पूर्न हुआ तालका सब पंछी आन आश्रय करते हे ॥ हे रामजी जीसकों सम्यक ज्ञान प्राप्त इुआ 
हे ॥ अरु निर्मल बोधकरी यथा दर्षन हुआ है तीसकों इंद्रियोके विषे चलाइ नही सकते ॥ जबलग खरूपका प्रमाद होता हे तबलग आधी दुःख इसकों होता हे ॥ अरु जब खरूपनिषें 
स्थित होता है ॥ तब सरीर अरु मनके दुःख इसकों वस नृही करी सकते ॥ जेसे बीजुरीकों ग्रहण कोउ नही करता ॥ जेसे पुष्टिकरी मेघोंकों मष्टिविषे कोउ पकडी नही सकता जेसे आ 
कासके चंद्रमाकों मुष्टिविषे कोड नही पकडी nd ॥-जेसे मूढखी चंद्रमाकों मोहणेकों समर्थ नहो होती ॥ तेस ज्ञानवानकों दुःख कोड वसकरी नही सकता॥ हे रामजी जो हस्ति मद. 
करी मत्त हे अरु मद मस्तकतें करीझरता हें अरु भवरे तीसके आगें शब्द करते हे ॥ मच्छरोंके प्रहार अरु ख्रीयोंके खास तीसकों नही छेदीसकते।तिसें ज्ञानवानकों विषयोंके राग दोष च 
'लाय नही सकते ॥ अरु जीस हस्तिके मस्तकसों मोती नीकसते हे एसे बलवान हृस्तिकों नखों साथ विदारणे हारा जो सिह हे॥जेस उस सिहको हरण मारी नही सकता तेसें ज्ञानवानको | है| 
डुः चराय नही सकता ॥ अरु जीसके फुत्कारे साथ बनके रच्छ जळी जाते हे एसा जो सर्प हे जसें उह सर्पको दर्दुर यास नही सकते तेस ज्ञानवानकों राग दोष चलाय नही सकते ||ई| 
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४ 
| छा मानी हे॥ आलतत्रकों नही प्राप्त हुए तीनको विषय उडाइ लेजाता हे”॥ जेसें सुके पत्रकों पवन उडाइ ले जाता हे अरु ज्ञानवानंकों चंलाय नही सकते॥अरु जेसें पर्वत मंद .पवनकरो 
चलायमान नही होता ॥ तेसें ज्ञानवान सुख इुःखविषे चलायमान नही होता ॥ अरु जो विचारतें रहित हे सो देसके भणाम भाव विषे स्थित मानता है ॥ अरु जगत भाव हे संसार 

भाव पदार्थोविषे मनुष जन्मविषे गरु शासत्रका मार्ग तोसकी उरतें सोइ रहा हे अरु मूढ हो रहा हे ॥ खावणे पीवणे विषे सावधान हे ॥ अरु विचारतें शून्य पि ॥ सो मृतकं समान हे म 
तक कहाता है ॥ यह विचार इसकों कर्तव्य हे ॥ जो में कोन हों अरु यह जगत क्या हे ॥ केस उत्पत्ति डुआ हे अरु केसे निदत्त होवेगा इस भकारं संतीका संग अरु अध्यात्मं साम्र 
करी विचार करी जो पुरुष दृश्य भावकों त्याग करी आत्मतत्वविषे स्थित होताहे सो परम पदको पावताहे ॥ जेसें दीपके प्रकासकरी पदार्थको पाइताहे तेसै विचार करी आलतत् 
॥॥ पाइताहे ॥ हे रामजी जो साख्रविचार करी-आत्मतत्वका बोध होताहे सो ज्ञान कहाता हे सो ज्ञान ज्ञयके साथ अभिन्नरूप हे अध्यात्म विद्याके विचार करीकै आलज्ञान भाप्त होता हे॥ 2 हे 
जस दूधसों मथी करी मांखण काढता हे तेसें विचारकरी आलज्ञान प्राप्त होता हे ॥ ज्ञेय इसके अंतर होता हे सो ज्ञेय परमत्रझ स्वरूप हे सत्य हे असतकी न्याइ होकंरी स्थित हे॥ज्ञान || 
वान तीसकों पाइकरी तृप्त होता हे ॥ अरु जीवन्मुक्त होकरी अपणे आपविषे प्रकासता हे जेसे चक्र वर्तो राजविषे आनंदकरी तृप्त होता हे ॥ तेस ज्ञानवान' व्रल्लानदविधे इंद्रि 
हे $| योकी इच्छातें रहित सोभता हे ॥ सब्द स्पर्श रूप रस गंध: पांचों इंद्रियॉमें आशक्त नही होता ॥ सुंदर राग तंद्रीक शब्द विषे ख्रीयोंके गायणेविषे ओरी जो कोकिला पंछी हे अरु गं | 
'चर्वं गंधी विषे लेकरी गायन हे ॥ तीन कीसीविषे आसक्ति नही होता ॥ अरु जेते कछु स्पर्श ह ॥ सुंदर फुल अग्र चंदन मंदार कल्प डच्छोके फुलोंकी सुगंध अरु सुंदर ख्रीयोंका रुप 
श करना अप्सस नाग कन्या अरु खर्नके द्रवतको न्याँइ जीनके अंग हे ॥ तीनका स्पशे करना अरु हीरा मणी भुषण नाना प्रकारके वस्न हे तीनविषे बंधमान नही. होता ॥ जेसे चंद्र 
| मा सुंदर अरु सीतळ हे परंतु सूर्य मुखी कमलोंकों विकास नही करी सकता तेसें सुंदर स्पर्श ज्ञानीके चित्तको हर्षवान नही करते ॥ जेसें मरुस्थळविषे हंस प्रसन्न. नही होतां तसे ज्ञानं | 
बान स्पर्श विषे नही प्रसन्न होतें ॥ अरु ज्ञानवान रसा दिकविषेशी बंधमान नही होता ॥ इथ दही घृतादिक जो रस हे अरु भक्ष्य भोज्य लेस चोष्य चार प्रकारके भोजन हें अरु कटु 
तीच्छन मीठा खारा जीतना रस हे तीनकी इच्छा ज्ञानवान नही करते ॥ कीसीविषे बंधमान नही होते ॥आकास बोध करी नित्य तृत ह।कोसी भोगकी इच्छा नही करते॥ जसे ब्राह्मण 
'कुकरका मांस खाणेकी इच्छा नही करते तेस जञानवान उर्वसी रंशा मेनका आदिक अप्सराकी इच्छा नही करता ॥ अरु गंधकी इच्छाशी नही ल करता ॥ चंदन अगर कस्तुरी मंदारङच्छों हु 
के फुल सुगेथकी इच्छा नही करते ॥ जेसें मछी मरुस्थलकी इच्छा नही करति ॥ तेस ज्ञानवान सुगंधकी इच्छा नही करता अरु रुपकी इच्छाजी नही करते ॥ सुंदरं ख्रोयांबाग तंलाव 
नदीयाँ इत्यादिक जो रूपवंत पदार्थ हे तोनकी इच्छा नही करता ॥ जेसें चंद्रमा वदलोंकी इच्छा नही करते ॥ तसें ज्ञानवान रुपकी इच्छा नही करते औरकी क्या बात हे ॥ 
इंद्र यम. विष्णु रुद्र अह्मा समद्र केलास मंदराचल र्र मणी कंचन यह जो बडे बडे पदार्थ हे ॥ तीनकी इच्छा नही करता ॥ जेसें राजा नीच पंदार्थोकी इच्छा नही : कर 
ता ॥ तेसें ज्ञानवान पदार्थोको . इच्छा नही करता ॥ समुद्रके गर्जगे सीगंके गर्जणतें बीजलीके गर्जणेते आदि भयानक शब्द हे ॥ तीसकों सुणीकरी .भयमान नही हो 
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|® देखतां हुआ कंपायमान नही होता ॥ सत. ख़रूपकी स्थितितें चलायमान कदाचित्त नही होता अरु जो आरे साथ सरीरको काटीए अरु खड़गण साथ कणकण करीए 
| बाणों साथ वेध्या जावे तोजी कंपायमान नही होता.॥ उसकों राग दोष कीसी विषे नही होता ॥ सरीर पर एक उर जलता अंगार राखीए. अरु एक उर फुलोंका स्पश राखीए तोजी ह्‌ 
 सोकवान नही होता ॥ अरु एक.उर खडग धारावत्‌ तीच्छन स्थान होवे ॥ अरु एक उर पुष्य शय्या होवे तीसकों दोनों तुल्य हें ॥ एक उर सीत स्थान होवे एक उर त पत सिला 
होवे दोनों उसको तुल्य हे ॥ एक-उर मारणे वाला विष होवे इंसरी उर जीवणे वाला अडत होवे ॥ सो दोनों तुल्य उसको ॥ हे रामजी संपदा प्राप्त होवे आवे आपदा प्राप्त होवे॥ भा 
वे मत्यु भाम होवे भावें उत्साह होवे ॥ इनविषे व्यवहार करताभी दृष्ट आताहें परंतु अंतरतें हर्ष सोक नही ॥ उसका मन अंतरतें मुक्त हे ॥ सदा सम रहताहे. हे रामजी छोहके जंबुरा 
साथ उसका मांस तोडीए अरु नरकविषे डारीए अरु उपर सर्खाकी वर्षा होबे तोजी ज्ञानवान पुरुष भयको न पावेगा ॥ अरु न उद्रेगवान व्याकुळ हाबेगा ॥ न दीन होवेगा ज्ञानवा 
न इनविषे सदा सम मन रहता हे॥ पहाडको न्यांइ धेर्जवान स्थित रहता हे हे रामजी ज्ञानवान राग दोषतें रहित हे॥देह अभिमानतें मुक्त जो हुआ हे तीसका सरीर अझिविषे पडे अथवा 
रवाइविषे गीरे ॥ अथवा खंर्गविषे होवे ॥ उसको दोनों तुल्य हे ॥ हर्ष सोंकतें रहित हे हे रामजी जीसकों स्वरूपविषे दृढ स्थित भइ हे ॥ सो चंलायमांन नही होता ॥ जेसे मेरु स्थित 
हे उसको पवित्र पदार्थ होवे अथवा अपवित्र होवे, पंथ होवे अथवा कुपंथ होवे; विष होवे अथवा अखूत होवे मीठा खटा सलोना कडवा इथ दही घृत रस रक्त मांस मंग्र अस्थि ल्‍ 
आदिक जो भक्ष्य ओज्य लेस चोष्य भोजन हे सो सम है ॥ न इृष्टविषे रागवान होताहे न अनिष्टविषे दोषवांन होताहे ॥ जो भाणोंके नीकासणेकों सन्मुख आवे अरु इंसरां प्राणाकी 
||| रक्षानिमित्त आवे तो दोंनोंकों आंत्मा खरुप सांतमन- मधुर रूप देखताहे ॥ राग दोषतें रहित हे रमणीय अरमणीय पदार्थोकों सम देखताहे ॥ संसारकी आस्था त्याग दीनीह बोध 
||| खरूपविषे निश्चय भयाहे ॥ चित्त नीराग पदको प्राप्त भया हे सब जगत्‌ उसको आत्माखरूप भासताहे सब्द स्पर्श रूप रस गंध पचविषयोके भोग अंवसर अपणा नही पाव॑ते ॥ जे 
11 से दर्पणकों देखणे लागे प्रतिविव भासताहे दर्पणको सुरती नही रहती ॥ तेसें विषयोंविषे आत्मा देखता हे॥ विषयोंकी सुरती नही रहती ॥ अरु जो अज्ञानी हे तीसकों इद्रियां भास लेती | 
| याहे ॥ जसें दृणोंकों रग पास लेताहे ॥ अरु जीसने आत्म पदविषें विश्रांति पाइ हे तीसकों इद्रियां पास नही सकती ॥ हे रामजी अज्ञानरूपी समुद्रविषे जो पडाहे अरु वासनारुपी ह 
|| ह| रुहरी साथ मीली. करी उछलता हे अरु गीरताहे तीसकों आसारूपी. तंदुआ मासः लेताहे ॥ हाय: हाय करता हे ॥ सांतिकों प्राप्त नही होताहे -॥ अरुं जी विचार करीके आत्मपदकों |||: 


॥ जेसें सुरमा धनुषका शब्द सुणीकरी भयमान नही होता ॥ जेसे ज्ञानवान भतवाळे हस्ति अरु वेताळ पिसाचके' शब्द सुणी अरु इंद्रके वंज्ञके सब्द झुणता 
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` |  % भाम भयाहे सो विश्रांतिकों पाइ चलायमान नही होता ॥ जेसे सुमेरु पर्वत जलके समूह करी चराय मानः नही होता तेसें उह संकल्पविकल्पविषे चलायमान नही होता॥सव सकल्पकी सीमा ||| 
|| आत्मपदविषे विश्रांति जी सको भइहेःसो उत्रुटताको पाम भयाहे॥हे रामजी तीसकों यहःजगत्‌ ज्ञानमात्र भासताहे॥संवितमात्र जांणीकरी बिचार करताहे॥ न कौसीका ग्रहण त्याग करताहे ||| 
sodas ताते ांतीकों त्यागकरी संबितमाजही तेरा खरूपहे॥ किसका त्याग करताहे किसका-पहूण करताहे ॥ जो आदिविषेभी न होवे अंतबिषेशी न रहे मध्यविषे कछु भासे सो अममात्र जाणीए॥ इ ||: 
का TE |" । , ४ | 
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सप्चकार जाणी करी भाव अभावकी बुद्धिको त्याग करी निःसंवेदनरूप हो करी संसार'समुद्वको तरी जावछु॥ मन बुद्धि इंद्रियां करीके कर्म करो आवे न करो | निःसंग होडुगे तब तुमको लेप न | 
लगेगा॥ हे रामजी जीसका मन अभिमानतें रहित इआहे सो कर्म करताभी लेपायमान नही होता॥ जेसें मन ओर ठोर गया होताहे तो विद्यमान शब्द अथवा रूप पदार्थौको होतेभी नही ||६ 
जाणता ॥ तेसें जिसका मन आत्पदविषे स्थित डुआहे तिसकों झुख दुःरंब कर्म नही लागता ॥ जो पुरुष अभिमानतें रहितहे सो कर्मोविषे सुख दुःखकों भोगता दट आताहे ॥ परंतु | 
उसको स्पर्श नही करते ॥ देखो तो यह बारुकभी जानतेहे जो मन ओर ठोर जाताहे तो सुणताभी नही सुणता तेसें उह पुरुष करताशी नही करता ॥ हे राम | हे 
जी जिसका मन असंग हुआहे सो देखता हे परंतु नही देखता सुणता हे परंतु नही सुणता स्पर्श कर्ता हे परेतु नही करता हे ॥ सुंघता.हे रस. लेता हे परंतु नही। 


लेता ॥ इत्यादिक जो कछु चेष्टा हे सो कर्ताजी अकर्ता हे ॥ उसका चित्त आत्मपदविषे लीन भयाहे ॥ जेसें कोड पुरुष देसांतरकों जाताहे सो उस देसबिष व्यवहा | र 


र कर्म करता हे ॥ परंतु उसका चित्त ग्रह विषे रहता हे ॥ तेसें ज्ञानवानका चित्त आत्मपदविषें रहता हे यह बात मूर्खभी जाणता हे जो जेसा वेग मनविषे तीव्र होता हे तीसको सिद्धता | 
~ 7, - ७०५ छ ७ 2 संगकरी के he ७ ba ~ ` ७ क 

॒ होती हे सोइ भासता ह ओर नही भासता ॥ हे रामजी सर्व अनर्थोका कारण संग हे संसारके संगकरी जन्म मरणके बंधनकों भाम होता. हे॥ तातें सब अनथोका संसारका कारण सं | 

रू ~ ९ ७ ~ oe = क्ष ०००, ba तें ७ त! त्यागकरी = 

छ| ग हे ॥ सब इच्छाका कारण संग हे॥ अरु सव आपदाका कारण संग हे ॥ संग त्याग करी मोक्षरूप अजन्मा होता हे॥ ताते संगको त्यागकरी जीवन मुक्त होकरी वीचरु.॥ रामोवा 


च ॥ हे भगवन्‌ सर्व संशयरूपी कुहोडके नासकरता सरत्‌काळका पवन ॥ संग कीसकों कहते हे संक्षेपत॑ मुजकों कहो ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी भाव अशाव जो पदार्थ हे सो हषे ||| 
| सोककों दणेहारे हे ॥ जीप मलोन वासनाकरी यह प्राप्त होती हे सो वासना संग कहाता हे ॥ हैं रामजी जो देहविषे अहंबु द्ध होती हे अरु संसारकी सत्य भतीती होती हे तीस संसार | 


के इट अनिष्कों राग दोष संहित यहण करता हे ॥ एसी जो मलीन वासना संग कहाता हे ॥ अरु जीवन मुक्तकी वासना हर्ष सोकतें रहित सुद्ध होती हे ॥ सो निःसंग कहाता हे ॥ 
तीसकी वासना जन्म मरण नही होती ॥ हे रामजी जीस पुरुषको देहविषे अभिमान नही होता ॥ अरु खरूपविषे स्थित हे सरीरके इष्ट अनिष्टविषे राग दोष नही करता ॥ उसकी सुद्ध 
के &| वासना हे उह जो कर्त्ता हे सो बंधनका कारन नही होंता ॥ जेसें जुना बीज नही उगता तेसें ज्ञानवानकी बसना जन्म मरणका कारण नही होती ॥ अरु जीसकी दत्ति जगतूके पदार्थ (। 
विषे स्थित हे अरु राग दोषकरी ग्रहण त्याग करता हे॥ एसी जो मलिन वासना हे॥ सो जन्मोंका कारण हे॥ इस वासनाकों त्यागकरी जब तुं स्थित होवेगा तब तुं कर्ता ढुआजी निर्लेप 
रहेगा ॥ हर्षसोकादि विकारोतें. जब तुं रहित होवेगा तब वीतराग भय कोधतें असंग होवेगा ॥ हे रामजी जीसका मन असंग इुआ सो जीवनमुक्त डुए हे॥ ताते तुंशी बितराग होकरी 

| आत्मतत्वविषे स्थित होवहु ॥ जीवनमुक्त पुरुष इंद्वियोंके यामकों निह करीकें स्थित होता हे॥ अरु भान मद वेरकों त्यागकरी संतापते रहित स्थित होता है ॥ जो कळु कर्म करते 
हे सो सव आमा जाणी करते हे ॥ परंतु व्यवहार बुद्धितें रहित असंग होकरी कर्म करते हे॥ सो करतेशी अकरते ह ॥ तीसकों आपदा अथवा संपदा प्राप्त होवे ॥ अपणे रजावको नही 


|| त्यागते ॥ जेसें क्षौर समुद्रको मंद्राचरू पर्वत पाइकरी सुकृताकों न त्यागत भया तेसें जीवनमुक्त अपणे खजावको नही त्यागते ॥ हे रामजी आपदा प्राप्त होवे अथवा- चक्रवर्ती राज ||| 
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प्राप्त होवे ॥ अथवा सर्पका सरीर प्राप्त होवे ॥ अथवा इंद्रका सरीर प्राप्त होवे ॥ इन सब विषे सम आत्मभाव स्थित होते हे॥ हर्ष सोककों नही प्राप्त होते हे ॥ अरु सर्व आरंभकों 
त्यागकरी नानात्व भावतें रहित स्थित होते हे ॥ विचार करीकें जीननें आल तत्व पाया हे ॥ जेसे स्थित होवे तसें स्थित होवे ॥ तुंमभी इसीदृश्टिकों पाइकरी आत्म तत्वको देखो तब वित 
ज्वर होबेगा ॥ आत्मपदकों पाइकरी बहुरी जन्ममरणके बंधनमें न आवहिगा ॥ इतिश्री यो०उपसम प्रकरणे आर्षे देवदूतोक्त महारामायणं मोक्षोपाय नाम नवतितमः सर्गः ॥ ९० || 
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[ ॥ श्परमांत्मनेनंमः॥ अथश्री घोगवासिडे निर्वाणप्रकरणंबषं प्रारभ्यते ॥ बाल्मीकोबाच ॥ ४5०. | हें भरद्वाज उपसंमं प्रकेरणके अनंतर Load ops सुण ॥ vines करी तूँ 
ल्वा पदो भा होबेगा ॥ डे उत्तम बचन भुनिनायकर्ने रामजी मति कहे हे सो रामजी कैसे हे जो गतीर वाक्य अर्थ काहे तसिये हब ओर गनको सिकरी जिसने 
स्थापित किया हे अरु ओरजी जो Sh हे सो सब निस्पैद हो रहे हे मानों कागद उपर मूरतां रिख छोडियां हे ॥ असें हो करि वसिष्ठजीकै वचनोकों विचारते se हें अरु : 
राजकुमार हे सो विचारते हें अरु कडोंकों हिलावते हे ॥ शिर अरु भुंजाकों फेरते हे अरु विस्मयकों भा इवे हे ॥ RoR प्राप्त डुव इह जगत सत्य जानकरी विचर 
तेथे सों हेही नही असें आश्चर्यविषे आश्चर्यको घाम डवे हे ॥ तब दिनका चतुर्थशाग अंत रसला अरु सूरज अस्त इंआ मानों बसिएजीके बचन सुण ब इसको फल लगा हे सव तेज 
क्षीण हो गयाहे॥ अरु सीतरूता आनी प्राप्त भइ है ॥ अरु वगते जो सिद्ध दवता आयेथे ॥ तिनके गलेविधे मदार आदिक दछाोके फुल्थे ॥ पवनक चळण करी सब स्थान सुगंधित 
होत भये ॥ अरु भमरे फुलोंपर गुंजारव शब्द करेहे॥ अरु झराखेंके माग सों सूरजकी किरणां आव हे तिनकंरी कमळ ह कक राजा अरु देवताके शीस उपरथे । सो सुककें चल 
णे लगे जेसें मंनसों जगतंकी सत्ता निवत्त होवे अरु देत्ति सकृचती जाती ह्‌ ॥ तेसं सुकतं जात ह अरु बाळक जो सभाविष बेठ्थे ॥ अरु पिजरोविष पळी बढेथे खेलणेकूं ॥ तिसके 

मोजनका समा इआ॥ वारकोंके भोजन निमित्त माता उठियाँ ॥ अरु चाथ पहर राजाकी नोबत नगारे भेरी शरनाइ बाजणे लागियां ॥ बसिष्ठजी जो वडे उंचे घुरसाथ कथा कर 
नोथा ॥ तिसका शब्द नगारे वाजंजो करी आछौद गया ॥ जेसे बरखा कारको मेघ गजता हैं अरु मोर तूष्णी हो जाते हें ॥ तेस बसिष्ठजी तृष्णी हो गये ॥ असा शब्द इआ. जिसकरी 
आकाश पृथ्वी सब दिशा भर रही ॥ पिजरेविंषे पंछी भडभड शब्द करणे लगे ॥ पंखोकों पसार करी जेसे भूकंप इएतें रोक कंपते शब्द करते है | तँ पंछी भडकणे लागे ॥ बालक 
थे सो माताकी तुचा साथ मिल गये ॥ शब्द इआ॥ तिसके अनंतर मुनि सादूछ बसिएंजी बोळे सबके मध्यविषे 5 । हे निःपाप रघुनाथ में तेरे चित्तरूपी आ य 
अपणे वाक्रूपी जाल पसारी. हे तिसतें अपणे चित्तको बस करीक आलपदविषे जाड ॥ हे रामजी ! क मे तुझको उपदेश कोया हे ॥ तिसका जो र हे ॥ तिसविषे इुर्बुद्धिकों 
त्याग करी चित्तकों रूगाव ॥ जेसें हंस जलको त्याग करी दूधको पान करता हे ॥ तेसे सब उपदेश आदिते रकरी अत पर्यत वारवार विचार करी सारका अगाकार कर हौ प्रकार सं 
सार समद्रते उतर करी परम पदकों प्राप्त होवेगा ॥ अन्यथा न हीवेगा ॥ हे रामजी! जो इन वचर्नोको अंगीकार करेगा ॥ तब संसार समुद्रको तर जावेगा ॥ अरु जो अंगीकार न क 
रगा ॥ तब नीचगतीकों प्राप्त होवेगा ॥ जेसें विध्याचर पर्वतको खातविषे हस्ती गिर्या कष्ट पावता हे ॥ तसे संसारविषे कष्ट पावेगा ॥ हे रामजी! इह जो मेरे वचन हे॥ इनकों महण न 
करेगा तब अधःकों गिरेगा जेसें पंथी हाथविषे दीपक त्याग करी रात्रकेविषे टोहेपर गिरता हें तेसे गिरेगा ॥ अरु जो असंग हो करी व्यवहारविषे विचरेगा ॥ तव आलसिद्धताकों 
प्राप्त होवेगा ॥ इह जो में तुझकों तलज्ञान अरु मनोनाश अरु बासना क्षय कही हे ॥ इह्‌ अभ्यास क्री सिद्धताको प्राप्त ७० ॥ इह शास्नका सिंद्धांत हे ॥ हे सभा हे महारा 
जो राम रूछमन भूपति जो कछु मेनें तुमकों कहा हें॥ तिसको तुम विचारो ॥ अरु ओर जा कछु कहणा ह॥ सा भातःकाळका कहागा ॥ वाल्मीकोवाच ॥ ॥ हे साधो इस प्रकार 
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जब मुनीश्वरनें कसा ॥ तवं सव सभा उठ खडी डुइ॥ अरु वसिष्ठके वचनोंकों पाइ करी संव खिल आया। जसं सरजक पाइ करी कमळ खिल आता प ॥ तेस सश खिल ह ॥ छ. 
वसिष्ठ विश्वामित्र दोनों एकठे उठे ॥ वसिष्ठजी विश्वामित्रकों अपणे आश्रमको ले गये ॥ अरु आकाशचारी जो देवताथे ॥ अरु सिद्धथे सो वसिष्ठजीक नमस्कार करोके अपणे अप गो 
स्थानोको गये ॥ राजा दशरथ अर्घपाद करी वसिष्ठजीकों पूजत भया ॥ पूजाकरी अंपणे अत:पुरविषे गया॥ ओर श्रोताशी आज्ञा ले करी वसिष्ठजीकों पूजत भ ये ॥ पूजाकरी अपणे 


091 


|| अंतःपरबिधे गया ॥ ओर श्रोताजी आज्ञा छे करी अपणे अपणे स्थानोको गये ॥ राज कुमार अपणे मंडलको गये ॥ अनीश्वर वनको गये ॥ राम रुछमन शत्रुघ्न वसिष्ठजीके जा 
$| गये ॥ पूजा करीके बडुरी अपणे ग्रहम॑ आये ॥ तब श्रोता अपणे अपणे स्थानको जाइ करी स्ानसंध्यादिक कर्म करते भये ॥ बुरी पितर देवताकों पूजते भये ॥ बहुरी आराह 2 

करी भृत्य परजंत सबको भोजन कराइ करी अपनें मित्र ताइ साथ भोजन किया ॥ बहुरी जथा शक्ति अपणे वर्णाश्रमके धर्मको साधते भये ॥ तब सूरज भगवान अस्त इए ॥ दे 
|| नको क्रिया निवर्त्त हो गइ रात्र आन प्राप्त भइ निसाचर आय विचरणें लगे ॥ तब भूचर अरु राजकषि ब्रह्मऋषि राजपुच जत कछु श्रोतेथे सो राचकों एकांत बेठ करी 
१| विछाइ करी विचारते भये ॥ राज कुमार राजा अपणे स्थार्नोपर वेठे॥ ब्राह्मण तपखी सो कुशादिक विछाइ करी विचारते ये ॥ जो संसारके तरणेका उपाय क्या छ हें ॥ व। सजी 
ने वचन कहे हे ॥ तिनविषे भले प्रकार,चित्तकों एकाय करते भये॥ एक प्रहर भले प्रकार विचार करी निद्राको प्राप्त भयें ॥ जेसे सूरज उदय डा कप बा जातियां हे ॥ 
९ तिस सुषुमिकों प्राप्त भये ॥ अरु राम लछमन शजुप्न तीन प्रहर वसिष्ठजीके उपदेशकों विचारते रहे ॥ अध प्रहर सोए ॥ बुरी उठे ॥ इस प्रकार सब बिचार बूक रा न शय 
१|| प्रातःकाल होणेपर आया ॥ सूर्यके प्रकाश करी चंद्रमाकी कांति जाति रही ॥ चंद्रमुखी कमल मूंदे गये ॥ ॥ इतिश्री यो ० निर्वाण्०दिवसरात्री ब्यापार वर्णन नाम भथमःसगेः ॥ १। 
९॥ | बाल्मीकोबाच ॥ हे साधो इस प्रकार रात्र व्यतीत भइ ॥ तमका पटल निवर्तत हुआ ॥ तब राम लछमन शब्नुघ उठकरी स्नान करते भये ॥ संध्यादिक कम किये ॥ बडुरो वसिष्ठ 


|| जीके आश्रमको गये ॥ तहां जाइ स्थित भये ॥ बहुरी वसिष्ठजी संध्यादिक करीकें अग्निहोत्र करणे लगे ॥ जब करी चुके तब रामादिक बसिएजीकों अर्धपाद करी एजत भये ॥ चरनो 
|| पर अरे प्रकार मस्तक राखा ॥ जब रामजी गयेथे ॥ तब बसिष्ठजीके द्वारेपर मौनथा ॥ एक घडीविषे केइ अनेक सहस्र जीव आन भाम भय॥ राज कुमार राह्म मुनीश्वर हस्ती घो 








~ 


VN i ९9०“ 


De CT 


_ || डा रथ बडुतः सेना आय प्राप्त भइ ॥ तव वसिष्ठजी रामादिककों साथ छे करी राजा दृशरथके महविषे आये ॥ तब राजा दशरथ ताकुं सहाय लेणेकू आगे आया ॥ अरु वसिएजीका 
५ 


१| आदर साथ पूजन करत भया ॥ ओर लोकोर्नेभी बहुत पूजन किया ॥ इस प्रकार सभाविषे आय प्राप्त इए ॥ तब नभचर अरु भूचर जेते कछु श्रोताथे सो सब आय धाम्न हुए ॥ स 


आाविषे 


आविषे आइ करी नमस्कार करीके बेठ गये ॥ जेते कछु सभाके छोकथे सो निस्पंद एकाय होइ करी स्थित भये ॥ जेसें निस्पंद संदा करी, कमलोंकी ge कक अचल होती हे तेसें स्थित | 
(अये आठजन जो स्तुति करणे वालेथे सो एक ओर स्थित भये ॥ तब सुरजकी किरणां झरोंखेके मार्ग आय प्राप्त भइया॥ मानों किरणांभी वसिष्ठजीके वचन श्रवण करणे आइयां 


॥ तब वसिछजीकी ओर रामजी देखते भये ॥ जेसें खामिकात्तिक शंकरकी ओर देखे जेसे कच बृहस्पतीकी ओर देखे ॥ जेसें प्रल्हाद शुक्रकी ओर देखे॥ तसे वसिष्ठकी ओर रामजी 
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देखते जये | जेसें अमरां अमता भ्रमंता आकाश मांगते. कंम॑ळंपर आय बेठता हें॥ तेसें रामजीकी दृष्टि; ओरोंकों देखते देखते. वसिडजीपर आय स्थितं भइ अरु वसि्ठजी रामजीकी 


७ र ७ कक गो ०५ ८65 पा) ० > i he ब्‌ » ०० छर 020५ सै _ * ल्ल § 
ओर देखत अये ॥ देखकरी बोलत शये॥ बसिष्ठोवाच ॥ ` ॥ हे रघुनंदन में जो तुमको उपदेश किया हें सो तुम कछु स्मरण किया जा इह वचन कह ह॥ केसःकहे हे ॥ जो ' परमार्थ 


बोधका कारण आनंदरूप महा गंभीर कहे हे॥ अव ओरभी बोधका कारण अरु अज्ञानरूप शुके नाश करता इंढुभमाण वचन हे॥ तिनकों छुन ॥ आत्म सिद्धांत निरंतर शाखत्र तुझकों 
कहता हों ॥ हे रामजी वैराग अरु अभ्यास अरु तत्वका विचार इस करीकें संसार समुद्रको तरता हे ॥ सम्यक्‌ तत्वके वोध करी दुब निवत्त हो जाता हे. ॥ तब : वासनाका आवेश | 
नष्ट हो जाता हे॥ अरु निईःख पदको घाम हो जाता हे sales es as परीछेदत रहित है ॥ सवाल जय हि इ। कुरी स्थित तया हे कर, जन, करीके इतकी 
न्याइ भासता हे ॥ जो सव भावकरीकें अविन हे ॥ सर्वत्र ब्रह्म हे॥ इस प्रकार महत्रखरुप जाण करी शांतिवान्‌ होइ ॥ हे रामजी केवल ब्र्तत्व अपणे आपविंषे स्थित हे ॥ न 


कछु चित्त हे॥ ने अविद्या हे नमन हे न जीव हे ॥ इह सब करना ब्रह्मविष अमं करीकें पडि फुरती हे॥ जो स्पंद फुरणा दृश्य हे॥ अरु चित्त हे सो करना रूप संभम हे॥ त्रझत 
पदार्थ कोउ नही ॥ हे रामजी खर्ग पाताळ भूमिविषे सदाशिवते आदि अरु चुणपर्यत जो कछु दृश्य हे॥ सो सव परत्रझ हे ॥ चिद्ूपत अन्य कछु नही ॥ उदासीन असं मित्र बां 


धव आदितें लेकरी सब रल हे ॥ जबलग अज्ञान केलना करी जगतविषे स्थित बुद्धि हे ॥ अरु ब्रह्मभाव नानात्व हे ॥ तबलूग चित्तादि कलना होती हे ॥ अरु जबलग देहविषे अहंभाव 
हे॥ अरु अनात्म दृश्यविषे ममत्व हे ॥ तबलग चित्त आदिके भ्रम होता हे ॥ जबळग संतजन अरु सत्‌शास्रो करी उंचे पदकों नही घाम भया ॥ अरु अर्खता क्षीण नही भइ ॥ तवर्ग 
चित्ता दिक भ्रम होता हें॥ हे रामजी जबलग देहांशिमान सिथलताकों नही भाम भया ॥ अरु संसारकी भावना नही मिटी॥ अरु सम्यकू ज्ञान करीक स्थिति नही पाइ॥ जबलग. चि 
त्तादिक भ्रकेट हे ॥ जबलग अज्ञानकरीकें अंध हे ठत है क भु कल ती हे॥ | 
रामजी जबलग आशाझपी विषकी गंध रिदे रूपी वनविषे होती हे ॥ तबळ्ग विचाररूपी चकोर तहां नहीं आम हाता ॥ जग वासना नही मिठती हैं ॥ जब भोगांकी आशा मिड जावे॥ 
अरुं सत्य सीतरुता संतुष्टता रिदेविषे आय प्राम होवे ॥ तब चित्तरुपी अम निवत्त हो जाता हं॥ जब तह अरु दुगा नवत्त करीय॥ अरु नित्य ह ॥ तब चित्त शांत भूमिका 
को प्राप्त होता हे ॥ हें रामजी जिस पुरुषकी स्थिति रचरूपविषे गइ हे ॥ सो आपकों देहते दूर देखता हे ॥ तिस सम्यक्‌ व्रसीके चित्तकी भूमिका कहीहे.॥ जब अनंत चैतन्य तस्चकी 
आवना होती हे-॥ अरु दृश्यकों त्याग करी आत्मखरूपविषे प्राप्त होता हे ॥ तब उह पुरुष सब जगतको अपणा अंग हि देखता हे॥ अर्थ यह जो सब अपणा स्वरूप उ ॥ असे 
जो आलखरूप देखता हे ॥ तिंसकों जीवत्वादिक भ्रम कहा हे ॥ जब अज्ञान भम निवत्त होता हे ॥ तब परम अंदैत पद उदे होताहे॥ जेसे रात्रिके क्षीण हुए सूरज उदे होताहे तसे मोहके 
निवर्त हुए आत्म॑ंतत्वका साक्षात्कार होता ह ॥ जव खरुपका साक्षात्कार होता हे ॥ तब चित्त नष्ट हो जाता हे ॥ जस सूका पञ अग्निविषे .दग्ध हो: जाता हे॥ तसे ज्ञानवानका 


चित्त नर हों जाता हे॥ हें रामजी जीबन्मुक्त जो महात्मा पुरुष हे॥ अरु परावर दारी हे ॥ सर्ब ब्रह जिसकों दृष आया हे॥ तिसका चित्त सत्य पदको प्रात होता हे॥ सो चित्त सत्य 
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॥ जवळग विषयोंकी आसाके आवेश करी म्रछित हे ॥ जबळग मोहमूछतिं उठ्या नही ॥ तबलग चित्तादि कळना होती हे॥ हे. 





} 


न”? ® 


| ० 


॥२॥ 


` 7.2 ees OS es bs A ॥$ । 1 
७० 





कक रक्स 


> 


YS 





कहाता हें ' अरु तिंसविषे वासंनाभी टंट नही आती हें ॥ सो चेतन मनहे ॥ उह चित्त संत्य पदको प्राप्त भयाहे ॥ इह जगत आ भासता हे ॥ अरु अंतेरते शतरूप 
हे॥ नित्य वम हे ॥ सर्वदा उसकों आत्मजोत भासती हे॥ विवेक करीकें उसके चित्तसों जगतकी सत्ता निवतं हो गइ हे अरु स्व स्थिति पाइ हे ॥ सो चित्त सत्ता कंहिता ह॥ 
बहुरी उह कर्म चेष्टा करताशी दष्ट आता हे ॥ अरु मोहकों नही भाम होता ॥ जेसें भून्या बीज उगता नही ॥ तसे ज्ञानीकों चेष्टा जन्मका कारण नही ॥ अरु जो अज्ञानी हे .॥ ति 
सकी बासना मोह संयुक्त हे ॥ जेसे कच्चा वीज उगता हे ॥ तेसें अज्ञानी वासना करीकं बडुरी बडुरी जन्म लेतां ह॥ अरु जिस चित्तसों आसक्ति निवर्त्त भइ हे॥ सो तिसकी वासना 
जन्मका कारण नही ॥ उह चित्त सत्ता कहिता हे ॥ हे रामजी जिन पुरुषोंनें पावणे योग पव्‌ पाया हे॥अरु ज्ञानाभि करीके चित्तकों हि हे! । सो बुरी जन्म नही लेता। । जेता 
कछु जगत हे ॥ सा तिसको सब ब्ररूप हे ॥ जेसें विरछ अरु तरु नाम मात्र हें ॥ वस्तुते एकही हे ॥ तेसे त्रम अरु जगत्‌ नाम मात्र दोनो हे बस्तुर्ते एकही हे ॥जेंस जलंबिषें तरंग | 
अरु.ब॒दबुदे जलरूप हे ॥ तेसे त्रलविषे जगत ब्रह्मरूप हे॥-चेतन आलारुपी मीरच हे ॥ अरु जगत्रूपी तीछनता हे॥ हे रामजी असा ब्रह्म तू है ॥ अरु जा तूं कहे में चित्त नही ॥ तो 

'कछु माना जाता हे ॥ क्योजो तूं. कहे में जड हों ॥ तो तूं आकाशवत्‌ डुआ तेरेविषे कलनाका उछेख' केसे होव अरु जो चेतन हे तो शोक किसका करता हे अरु जो चिन्मय छ) हे तो 
'निरायास आदि अंततें रहित हुआ ॥ सब तुंही हे ॥ अपणे खरूपकों स्मरण करो ॥ तब शांतिकों प्राप्त होवेगा जो सब भावविषे स्थित हे ॥ अरु सबकी उदे करणि हारा हें सा. तूही हे 
'शांतरूंप हे ॥ तूं चैतन्य ब्रह्मरूप हे॥ हे रामजी असी जो चेतनरूपी सिला हे तिसके उदरविषे वासनारूपी फुरणा कहां हावे ॥ उह तो महाघनरूप हे॥ हे रामजी जो तुंह सो सोइ | 
दें उस अरुतेरेविषे भेद कछु नही ॥ सोइ सत्‌ अरु असव्रुप होइ करी शासता हे ॥ सब पदार्थ जिसके अंतर हे॥ अरु नानाल जिसविषे कळु नही॥' आइन अन ताज ५ गतानि 1 0 
लना कछु नही ॥ असा जो सत्यरूप चिइन आला हे ॥ तिसको नमस्कार है ॥ हे रामजी तेरी जय होवे केसा हे तुं॥ आदि अरु अंतते रहित विसाल हे ॥ अरु शिलाके आंतर्वत्‌ चिइन | । 

'खरूप हे॥ आकाशवत्‌ निर्मल हे ॥ जेसें समुद्रविषे तरंग हे॥ तेसें तेरेविषे जगत्‌ हे ॥ सो लीलामाच्र हे ॥ तू अपणे घनरवरुपविषे स्थित होड्ट॥ । आ इतिश्ची योगवासिष्े निर्वाणशकरणे | 
बिश्वामट्ढीकरण नाम द्वितीयःसगः॥ २॥ ॥७॥  ॥०७॥ ॥४॥ ॥ बसिष्ठोवाच॥ हे निःपाप रामजी ! जिस चेतनरूपी षे जगत्रुपी तरंग फुरतें हे ॥ ||| 
अरु लीन हों जाते हें॥ असा अनंत आला हे॥ सो तुं भवकी भावनातें मुक्त हें॥ अरु भाव अभावतें रहित हे ॥ असा जो चिदात्मा तेरा खरूप हे ॥ सो सर्व जगत उही रूप हे ॥ तब । || 
'वांसनादिक'आवनं कहाँ हे ॥ जीव अरु वासना सब आत्माका किचन हे ॥ इसरी बस्तु कछु. नही ॥ तब अवर कथा संग केसे होवे ॥ हे रामजी महासररू गंभीर ्रकाशरूप जो चेत |||| 
न्य समुद्र हे॥ सो तेरा रूप हे ॥ अरु रामरूपी एक तरंग फुरी आया हे ॥ सो समुद्र तूं हे ॥ असा जो, आलत हे ॥ सोइ 
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जते अनुभव भिन्न नही ॥' 
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जगतूरूप हो करी व्यापारी भासता हे॥ जेसे अग्ीते : उष्णता ॥९॥ 


जिन्न नहीं॥ अरु जेसें फुलते, सुंगध भिन नहीं॥ जेसें कजलतें कष्णता जिन्न नही अरु बरफते सकता भिन्न नही ॥ जेसे गुडतें धरता भिन्न नही जेसे सयते भकारा शिन नही॥तिसे |!| :. 
ब्रह ॥नित्यकूप हे अंनुवते अह भिन्न नही ॥ अहते जीव जि नही॥ जीबतें मन शिल नही मनते इंद्रीय जिल्ल नही ॥ इंहिसातें देह भिन्न नही ॥ देहते जगत |$ | 0 


॥ ४ ॥ 
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जिन नही ॥ इस प्रकार महाचक्र प्टत्तकी नाई हुआ हे ॥ सो ककु प्रदत्त नही ॥ न शीघ्र भवर्त्या हे न चिर कालका प्रवर्या हे ॥ नकोउ ऊन है न अधिक हे॥ सर्वदा एक अखं 
'इ सत्ता परमात्म तब हे ॥ जेंसें आकाशविषे आकाश स्थित हे ॥ तसे ब्रह्म सत्ता अपण आपविषे स्थित हे ॥ उही सत्ता वज्ज भूत होकरी स्थित है ॥ उही पूर्ण हो करी स्थित हे॥ इ 
तर वेत कल्पना कछू नही ॥ असें अपणे खरूपविषे जो पुरुषस्थित हे सो जीवन्मुक्त हे॥ असा जो ज्ञानवान्‌ हे ॥ सो मन इंद्वियां शरीरकी चेष्टाभी कत्ता है ॥ अरु उसकों. करतव्य 
का लेप कळू नही लागता ॥ हे रामजी ज्ञानंबानकों न कळू 00 रहता है ॥ न ग्रहण करणे जोग रहता हे ॥ सर्व पदार्थतें निर्छेप रहता हे ॥ जब लग इसको ग्रहण त्यागकी बुः 
'द्वि होती हे ॥ तब लग संसारके सुख दुःखका भागी होता है॥ इस हेयोपादेयका जिसकों अज्ञाव हे ॥ सो इख डुःखका भागी नही होता ॥ हे रामजी जेता कछु जगत हे॥ सो ए' 
'क अवेत आत्म तल हे ॥ अन्यत्‌ कछू नहि ॥ जेसे घट मठकी उपाधि करि आकाश नाना प्रकार भासता हे ॥ जेसे समुद्र तरंग कारि अनेक रूप भासता हे ॥ अरु नानाल भावकों भा म 
प्र नहि होता ॥ तेंसें आलाविषे नाना प्रकारका जगत्‌ आसता हूँ ॥ अरु नानातवकों नहि भामि होता ॥ असें खरूपकों जाणि करि॥ तिसविषे स्थत होड ॥ है रामजी अंतर _भकाशकी 
नाई निर्मळ स्थित होड़ अरु बास तें आपणें वर्णाश्रमका व्यवहार करो॥ काष्ठ पथरकी नाई अतर हर्ष शोकते रहित स्थित होइ ॥ संवित्‌ मात्र आलाकों जो अपणारूप देखता हें॥ 
| सोइ सम्यकदशीं हे ॥ तिसका अज्ञान अरु मोह नर होजाता ह॥ जेसे नदीका वेग मल सहित तटक दच्छकों काठता 
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हे तेसें आत्मज्ञान मोह सहित अज्ञानकों काटता हे ॥ मित्रता 
चैर हर्ष शोंक रोग दोष आदिक जो विकार हे सो चित्तविषें रहते हे ॥ सो चित्त उसका नष्ट होजाता हे ॥ हे रामजी ज्ञानी सोताभी दृष्टि आता हे ॥ अरु सोता कदाचित्‌ नहिं जि 
सका अनासबिषेः अहंशाव निदत्त भया हे॥ अरु बुद्धि जिसकी रेपायमान नाह होती ॥ सो पुरुष इस लोककों मारे तोभी उसने कोड नही माया ह उह बंथायमान होता ||*|| 
'हे ॥ हें रामजी जो वस्तु होवे नही अरु भासे तिसका माया मात्र जाणिये॥ उसको जाणेतें नष्ट हो जावेगी ॥ जेस तेळविना दीपक शांत हो जाता हे ॥ तेसे ज्ञान करी वासना क्ष 
'य होजाती हे ॥ चित्त अचित्तं होजाता हे ॥ जिसकों सुखदुःखविषे अहण त्याग नही सो जिवन्मुक्त आत्मस्थित हे॥ हद ॥ ३० नि*अलैक भतिपादनं नाम चृतीयःसर्गः॥ ३॥ 
।बसिषठोवाच॥ हे रामजी मनबुद्धि अहंकार इंद्रियादिक जो दृश्य हे सो सब अचित्य चिन्मात्र हे॥ जीवजी अभिन्‍नरूप ह॥जस स्वन अरु पूण वष भेद कछू नही तेस चिन्मात्र अरु जी 
बादिक अभिन हें।जवलग चित्त अज्ञानमें होताहे॥तवलग जगत्का कारण होताहे॥जव अज्ञान नष्ट होताहे तबचित्तादिकका अभाव हो जाताहे॥अध्याल विद्या जो वेदांत शाख्रहे।तिसके || 
अभ्यास करीं नष्ट हों जाताः हे जेसें अमिके तेज करी सीतका अभाब हो जाता हे ॥ तेसे अध्यात्म विद्याके अभ्यास विचारतें अज्ञान नट हो जाताहे ॥ जवरुग अज्ञानका कारण तृष्णा | | 
'उपशमकों प्राप्त नही भइ ॥ तबलग अज्ञान हे॥ जब तृष्णा नाश होने तव जाणिये जो ज्ञानका अभाव भया हे॥ हे रामजी तृष्णारूपी विषूचिका रोग हे तिसके नाश करणेका मंत्र | ; | 
'अध्यालशात्न हे॥ तिसके अभ्यास करी तृष्णा क्षीण होजाती हे॥ जेसे शरत्‌कालबिषे कुहिड नष्ट होजाती हे तेसे आल अभ्यास करी चित्त शांत ह हे ॥ जेसें CE 
'मेघ नष्ट होजाता हे तेसें विचार करी मूर्खता नष्ट होजाती हे ॥ जब चित्तअचित्तताकों प्राप्त होता हे॥तब वासना अम क्षीण हो जाताहे॥ जेसे तागे साथ मोती परोये होते हे तागेके टूरेते 
| 


1 
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| मोती भिन भिन्न हो जाते हे।तेसें अज्ञानके नष्ट डुबे मनादिंक सब नट हो जाते हे॥अरु जो पुरुष अध्यात्म शाख्रके अर्थको नही धारते अरु प्रीति नही करते सो पापी कीटादिक नीच 
| || योनीको प्राप्त होवेगे॥हे कमलनेन तेरेविषे जो कछु मूर्खता चंचलताथौ सो नष्ट हो गइहे॥जेसें पबनके ठहरेते जल अचल होता हे तेसे तू स्थिरताको प्राप्त भया हे ॥ भाव अभाव रहित 
||| परम आकाशवत्‌ निर्मळ पदको प्राप्त भया हे ॥ हें रामजी एसे में मानता हों जो मेरे बचनोकरी तूं बोधकों भाम हुआ हे॥ अरु विस्तृत अज्ञानरूपी निद्राते जाग्या हे॥ समान जीवी 
||| हमारी वाणी करी जागी आते हे॥ तूं तो अति उदार बुद्धि हे ॥ तेरे जागणेविषे क्या आश्चर्य हे॥हे रामजी जब गुरुजी दृढ होता हे ॥ अरु शिष्यभी शुद्ध पाच होता हे तब गुरुके बचन 
||| उसके अंतर प्रवेश करते हे ॥ सो में गुरुजी समर्थ हों जो मुझकों अपणा खरूप सदा प्रत्यछ हे ॥ अरु सतशाख्रके अनुसार में बचन कहे हे ॥ अरु तेरा रिदाशी शुद्ध हे तिसविषे प्रवेश 
|| करी गये हे ॥ जेसें तप्त पृथ्वीके क्षेत्रविषे जल प्रवेश करी जाता हे तेस तेरेविषे वचनोनें प्रवेश किया हे ॥ हे राघव हम महानुभाव रघुवंश कुलके बडे गुरुके गुरु हे॥ हमारे वचन तुम 
||| को धारणे आते हे ॥ अरु खेदतें रहित हो करी अपणे रुत आचारकों करो ॥ वास्मीकोबाच ॥ ॥ इस भकार मुनीश्वरनें जब कच्चा तब सूर्य अस्त होणे लागा सर्व सभा परस्पर 
{ || नमस्कार करीकें अपणे स्थानको गइ ॥ रात्रके वितीत इवे सूर्यकी किरणां साथ बहुरी आये बेटे ॥ ॥ इतिश्री सो ० निर्वाणप्रकरणे चित्तत्नावाज्ञाववर्णनं नाम चतुर्थःसर्गः ॥ ४ ॥ 

. ॥ रामोवाच ॥ हे मुनीश्वर में परम खस्थताकों भाम भया हों अब अपणे आपविषे स्थित हों ॥ अरु तुमारे वचनोंकी भावना करी जगतूजाळ स्थित डुवेभी मुझकों शांत हो गइ हे॥ 

|| अरु आत्मानंदकरी वृम भया हों ॥ जेसें बडी वर्षाकरी पृथ्वी तृप्त होती हे ॥ तेसें में तु सम शीतल भया हों ॥ अरु प्रसलताकों पाय करी स्थित हों ॥ अरु सर्व उरतें केवळ आलरूप 
||९|| मुझको भासता हे॥ नानावका अभाव भया हे जेसें कुहिडतें रहित दिशा अरु आकाश निर्मल आसता हे तेसें सम्यकू ज्ञान करी मुझकों शुद्ध आत्मा भासता हे अरु मोह निडत्त हो ग 
1 या हे ॥ मोहरूपी जंगविषे तृण्णारूपी रग था अरु रागद्वेष आदिक धुर कुहिडथी सो सब निदत्त हो गये हे।ज्ञानरूपी वर्षाकरी सब शांत हो गये हे ॥ अब में आत्मानंदकों भाम भया 
| £| हों ॥ जो आदि अंततें रहित हे अरु अमृत हे ॥ अमृतका खादभी तिसक आगें तुछ भासता हे ॥ असे आनंद अपणे सुआवकों प्राप्त भया हों ॥ में राम हो अर्थ यह जो सवविषे रमणे 
||| हाराहों ॥ मेरा मुझको नमस्कार हे अब में सर्व संदेहते रहित हों ॥ सब संशय अरु विकार मेरे नष्ट भये हे ॥ जेसें घातःकार करी निशाचर वैताल आदिक निदत्त हो जाते हे तेसे मेर 
` ॥॥ रागद्वेबादिक विकारका अभाव भया हे ॥ निर्मळ विस्तीर्ण हिमकी नांइं रिदे कमळबिषे स्थित हों ॥ जेसें भवरा फिरता फिरता कमलविषे आय स्थित होता हे तेसें में 'आत्मरूपी सार 
. ||१|विषे स्थित हो ॥ अविद्यारूपी कलंक आत्माकों कहांथा ॥ मेतो निश्चयकरी निर्मळताकों प्राप्न भया हों ॥ जेसे सूर्यकें उदय इवे तमका अभाव हो जाता हे तेसें मेरे संशय अरु अविद्या 
क | ; नाश भइ हे ॥ सर्व आत्मा भासता हे॥ अरु कलना कोउ नही भावित आकार अपणे खरूपकों प्राप्त भया हों ॥ पूर्व प्रकतिको देखके हसता हों ॥ जो क्या जानताथा अरु क्या कर 
आ || || ताथा ॥ मेंतो. नित्य शुद्ध ज्योका त्यों आदिअंतते रहित हों ॥ हे मुनीश्वर तेरे वचनरूपी असतके समुद्र विषे में स्नान कीया हे ॥ तिसकरी अजर अमर आनंद पदको प्राप्त भया हों अरु 
` ||| सूर्यतेजी उंचे पदको पाम भया हों ॥ अरु वीतशोक होकरी परम शुद्धता समता सीतळता.अनुक्ब अह्ैतकों प्राम भया हों ॥ ' - -॥ इतिश्री योगवासिधे निर्वाणप्रकरणे राघवविश्रांति 
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| जन नाम पंचमासरगः ॥ ५॥ . ॥५॥ ... ॥५॥ ... =. वसिछोबाच॥ हे महावाहो बङी मेरे ib खुण है हितकी A करो का हों ॥ अब आलप 
|| को तू माम अया हे ॥ परंतु बोधकी दद्धिके निमित्त बड़री सुण ॥ जिसके श्रवण करी अल्प द्धमी आनद Hl FUE, इतियादे की Fs मि आल अभिमान हे अरु 
|१|| आत्मज्ञान नही ॥ तिसकों माकी, शत्रु ढुःख देते हे ॥ जेसे निर्बल i पुरुषको चोर इख देते हे॥ तेसे अज्ञानीका इद्िया je 0 'देहबिये सि भाल क सया 
| तिसकों इंद्वियां नही दुःख देतियां जेस दढ राजाके राजी मित्र हो जाते हे तसं ज्ञानवानके इंद्रियगण मिच्र होते हें ॥ अरु जिस पुरुषका दह विष Pet | अरु इं्रियांके वि 
||| बयकी सेवना करते हे तिसकों बडे दुःख भाम होते हे॥ हे रामजी आला अरु शरीरका Ruri मिल Me अटाई राहत सर हो बिल है सदा यो 

||| सुझाव हे ॥ तेसें आत्मा अरु देहका परस्पर विलक्षण सुजाव हे ॥ आत्मा सर्व विकारतें रहित, नित्य मुक्त है। ॥ नार उस रि ed Sl I ह weer 
||| प्रकाश रूप भगवान आत्मा सतरूप हे तिसका संबंध किस साथ होवे ॥ देह जड अरु ypu तुङ विनाशी अकतज्ञ हे ॥ तिसका संयोग किस भांति हावे॥ आत्मा चेतन ज्ञा 

|; || न.सत्‌ प्रकाशरूप हे तिसका देहसाथ केसें च होवे ॥ अज्ञानकरीके देह अरु आलाका संयोग भासता है ॥ सम्यक्‌ ज्ञान करीके सयोगका अभाव भासताइ ॥ हे रामजी यह में नि 
||| पुणः वचन कहे.हे ॥ तिनका वारंवार अभ्यास करेते संसार मोहका अभाव हो जावेगा ॥ जब संसारका.कारण मोह निदत्त इआ तब बहुरी सदभाव न होवेगा ॥ जबलग अज्ञान रूपी 


™ 


||| निद्वातें दढ होकरी नही जागता तबलग बुरी आवरन हो जाता हे॥ जेसे निद्राके जागेते बुरी िद्राघेरी छेते हे जब ट्ढकरी जागे तंब बुरी नहीं घरती 4003: अभ्यासकरी 50100 
॥॥ निइत्त हुआ. बहुरी आवरण न होवेगा ताते मोह इःख निदत्तिके अर्थ ढृढ. अभ्यास करड ॥ १ हे, रामजी आला देहके गुणको अंगीकार ना ॥ जब द ह अंगीकार करे तव 
| | आलाजी जड होजावे सोतो सदाज्ञान रूप हे अरु जो देह आलाकी गुण _परमार्थते कार करे तो द्हभी चैतन हाजान ॥ सांता जड रुपछ इसका मा साल कात 
॥१। हि॥ जब ज्योंकात्यों इसका ज्ञान होवे तब शरीर तुच्छ जड भासे ॥ ह्‌ रामजी देह अरु आत्माका संयाग संबंध कळू नाह अरु समवाय संबघभी नही ॥ बडुरी इस साथ मिलि करिं ट 
|| था दुःखको यहण करणा इसतें अवर मूरखता क्याहे ॥ यहि मूर्खताहे ॥ जब कछूजी इसका समान रछन होवे तव संबंधी होवे ॥ ररे समान लछन कळू न होबे (१३३४ ४ 

बंध केसे होने॥। आला चैतन हे देह जड हे आला सतप हे देह असवरूप हे ॥ आला पकारारुप हे देह तम रूप हे ॥ आमा निराकार हे देह साकार हे भाला वाइन हे रह छ 
हे ॥ बहुरी आला अरु देहका संवंध केसें होवे ॥ जब संयोग नही तब इःख किसका होवे ॥ जेसे सक्षम अरु स्थूछका संयोग नही हाता ॥ जस दिन अरु राजका संयोग: नहीं होता,॥ 
जेसे ज्ञान अरु अज्ञानका संयोग नही होता ॥ जेसे धूप अरु छायाका मिलाप नही होता ॥जेसे सत अरु असतका संयोग नही हाता ॥ तेसं आला अरु देहका संयोग नही होता ॥ 
| अज्ञान करिके तलरूप मिले, हुए भासते हे परंतु संबंध कळू नही जेसें बायु अरु आकाशका संयोग नही होता तेस इनका संयोग नही होता दहक इख इःखकरी आजकाल सुखी 
| | दुश्वी जानना भिथ्या भने हे ॥ जरा मरण सुखदु/ख भाव अशाव आलाविषे रंचकमाच्रजी नही ॥ जब देइविषे अभिमान होता हें तब उंच नीच जन्मको पावता हैं ॥ वास्तव | 
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आपबिध्रे स्थित हे तिसविषे विकार कोऊ नही ॥ जेसें सुर्थका प्रतिबिब जैलविषे होता हे अरु जलके न करी भतिविब चलता जासता हे॥तेसे || 
ख विकार मूर्ख देखते हे॥आत्मा सदा निर्लेप हे अरु जब सम्यक यथा भूत आल ज्ञान हात तब देहविषे ती अमको न भान के है रामजी जब गया 
जाणता हे अरु असतकों असत जाणता हे जेर्स दीपक हाथ विषे होता ii हे तब सत असंत पदार्थ म भासते हे ॥ तेसे ज्ञान ४ स | 
विषे अमता हे जेस बायु करी पत्र अमता हे तेस मोहरूपी वायु करी अज्ञानी जीव अभता ह॥ स्थ कदाचित्‌ नही होता॥ जेसे जंचीकी पूतली तागे 
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जब कहिये इनविषेः प्राण हे.तब जेसें छुहारकी खारू होती हे॥उह रचासकों रेती त्यागती हे तेसे यह जीवजी चेष्टा करते हे। हि रामजी अपणा वास्तव खरूप हे सा ब्रहम हे॥तिसके प्रमा. 
दकरीके मोह कपणताकों भाम होतें हे॥जेसे झुहारकी खाल दथा श्वांसकों लेती हे।तिसें इनकी चेष्टा व्यर्थ हे ॥ इनकी चष्टा अरु बाळणा अन | 
कसता हे सो हिसाके निमित्त हे ओर कछु कार्यसिद्धि नही होता।तेसे अज्ञानीकी चेष्टा अरु बोलणा अनर्थ इसके निमित्त हे।सुखके { 
त्त नही।जेसे जंगलका ठुंगारछ होताहे तिसके छाया अरु फळकी इछा करणी व्यर्थ हे तिसतें कळू फल नही भात हाता॥अरु ला क होताहे ; 
जीवकी संगतीतें सुख नही प्राप्त होता तिनको देणाजी व्यर्थ हे॥जेसे चीकडविषे घृत पाया व्यर्थ होताहे ॥ तेसे मूर्खको दान दिया व्यथ होताहे ॥ अरु । 
} 
९ 





|| इ व-नर्कका नको देखी करी प्रसन्न होते हे ॥ जो नर्कका साधन हे 
| | सविषे कमल हे ॥ चित्तरूपी भवरा तह 
7. 1०14 स्थाकों प्राप्त होता ५: 
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बद्री रद्ध अवस्थाको प्राप्त होता हे ॥ तब शरीर अशक्त होता हे ॥ अरु अंतरतें तृष्णा पडी जलावती हे ॥ इस प्रकार जन्म मरण अवस्थाविषे पडे भटकते हे ॥ हे रामजी संसार रूपी 
कुप हे ॥ तिसविषे मोहरुपी घटमाला हे ॥ अरु तृण्णा वासनारूपी रसडी साथ बांधे हुये जीवरूपी ठीड भ्रमते हे ।! अरु ज्ञानवानको संसार कोड दुःख नही देता ॥ गोपदकी नांइं तुछ 
हो जाता हे ॥ अरु अज्ञानीकों समुद्रवत्‌ तरणा कठिन होता हे ॥ अपणे अंतरहि भ्रमकों देखता हे ॥ निकसी नही सकता ॥ थोडाशी उसकों बहुत हो जाता हे ॥ जेसें पछीको पिजरे 
विषे बडा मार्ग होता हे ॥ अरु जेसें कोलुके बेलकों घरहिविषे बडा मार्ग होता हे ॥ तेसें अज्ञानीकों तुछ संसार बडा हो भासता हे ॥ हे रामजी जिस जगतको रमणीय जाणी करी 
पदार्थकी इछा करता हे ॥ सो सब पंचशूतिक पदार्थ हे ॥ मोहकरीकें तिनकों सुंदर जानता हे ॥ अरु तिनबिषे धीति करता हे स्थिर जाणता हे ॥ सो अनर्थके निमित्त होते हे ॥ हे रा 
'मजी अज्ञानरुपी चंद्रमा उदे हुआ हे ॥ तिसकरी भोगरूपी दुछ पृष्ट होते हे ॥ जन्मकी परंपरा रसकों पावते ॥ अरु कर्मरूपी जलकरी सिचते हे ॥ पुण्य अरु पापरूपी मंजरी होती हे ॥ 
अरु अज्ञानरूपी चंद्रमा हे ॥ अरु वासनारूपी अम्ठत हे ॥ आसारूपी चकोर तिसकों देखि करी प्रसन्न होता हे ॥ अरु आसारूपी कमलनी हे॥ अज्ञानीरूपी भवरा तिसपर वेढी करी प्रस 
'न्न होता हे ॥ ताते सब जगत्‌ अज्ञानकरीके रमणीक भासता हे ॥ हे रामजी इह जगत अज्ञानकरीकें स्थित हे ॥ तिस अज्ञानका प्रवाह स्रुण ॥ अज्ञानरूपी चंद्रमा पूर्ण हो करी 
होता हे ॥ तब कामनारूपी खीरसमुद्र उछलता हे ॥ अरु अनेक तरंगकों पसारता हे ॥ तिसके रस करी दृष्णारूपी मंजरी पुष्ट होती हे ॥ अरु काम कोध लोभ मोह रूपी चकोर ति 
सकों देखि प्रसन्न होते हे ॥ अरु देह अभिमानरूपी रात्रके निदत्त हुए अरु विवकरूपी सूरजके उदे हुए अज्ञानरूपी चंद्रमाका प्रकाश नित्त हो जाता हे ॥ हे रामजी अज्ञान करीकें 
इह जीव अमते हे॥ अरु चेष्टा इनकी विपर्यय हो गइ हे ॥ जो तुछ नीच दुःखरूप पदार्थ ह ॥ तिनको देखि करी सुखदायक रमणीय जाणते हे ॥ ख्रीकों देखि प्रसन्न होते हे ॥ कवी 
श्वर कहते हे ॥ इसके कपोल कमलवत्‌ हे ॥ अरु नेच भवरेवत्‌ हे ॥ हाठ हसणेवाले हे ॥ अरु वछ्ठीकी नांइं इसकी भुजा हे॥ अरु कंचनके कमरुवत्‌ स्तन हे ॥ उद्र वक्षस्थल बहुत 
सुंदर हे ॥ ओर जंघस्थल केलेके थंशवत्‌॥ इत्यादिक जिसकी स्तुति करते हे ॥ सो खरी रक्तमांसकी पूतली हे ॥ कपोरभी रक्तमांस हे ॥ होठभी रक्तमांस हे ॥ भुजा विषके .डछके रास 
वत हे ॥ स्तनी रक्तमांस हे ॥ ओरी संपूर्ण शरीर रक्तमांस अस्थि करी पूर्ण एक बुत बणि हे॥ इसकों जो रमणीक जाणते हे ॥ सो मूर्ख मोहकरी मोहित भये हे ॥ अपणे नासके 
निमित्त इसकी इछा करते हे॥ जसें सर्पणी साथ कोउ हित करेगा ॥ सो नाशको प्राप्त होवेगा तेसें इस साथ हित किये नाश होवेगा जेसे कदली वनका हस्ती महाबळी. काम करी 
नीच गतीकों पावता हे ॥ अरु संकटमें पडतें हे॥ अंकुसकों सहता हे ॥ अपमानकों घाम होता हे॥ सो एक हस्तनीकें हित करी असी गतीकों प्राम होता हे ॥ तेसे इह जीव ख्रीकी 
इच्छा करिके अनेक दुःखको भ्राम होते हे ॥ जेसें दीपकको रमणीय जाणी करी ॥ तिसविष पतंग प्रवेश करता ॥ अरु नासकों घाम होता हे॥ तेसं इह जीव स्रीकी इच्छा करता हे 
तिसके संग करी नासकों प्राप्त होता हे॥ अरु रद्मीकों आश्रे करीके जो सुखकी इच्छा करता हे सोभी सुखी न होवेगा ॥ जेसें पहाड दूरतें देखणे माच सुंदर भासता हे॥तेसँभी दे 
रणे मात्र सुंदर लगती. हे ॥ ओर लक्ष्मीको आश्रय करिकें सुखकी इच्छा करेसो न होवेगा ॥ अंत दुखकों प्राम होवेगा ॥ जब लक्ष्मी प्राप्त होती हे ॥ तब अनर्थ पापको करणे राग 
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ता हे॥अरु दुःखका पात्र होता हे॥जब जाती हे तब दुःखको दे जाती हे॥तिसकरी जलता रहता हे॥ हे रामजी जगतविषे जो सुखकी इछा करे सो न होवेगा॥ प्रथम जन्म लता हे॥ त 
दुःखसाथ जन्म लेता हे॥बहुरी जनमी करी मूर्ख नीच बालक अवस्थाकों भाम होता है॥तिसविषे विचार कछु नहि होता। [तिसकरी दुःख पावता हे। ।अरु शक्ति कछु नही होती॥तिसकरी दुःख 
पाताहे॥जबु जोबन अवस्थारूपी रात्र आवती हे ॥ तब तिसविषे काम क्रोध लोम मोहरूपी निशाचर आय विचरते हे ॥ अरु चुण्णारूपी _पिशाचनि आय बिचरती हे ॥ विवेकरूप ईज 
द्रमाउदे नही होता॥तब अंधकारविषे सब कीडा करते हे.॥ हे रामजी जोबन अवस्थारुपी वर्षा काल हे॥तिसविषे बुद्धि आदिक नदियां मरिन भावको प्राप्त होती हे ।अरु कामरूपी 2 
गर्जता है।तृष्णारूपी मोरणी तिसकों देखी करी प्रसन्न होती हे ॥ अरु नृत्य करती हे ॥ अरु लोभरूपी दुजाग आवते हे अरु शब्द करते हे ॥ इत्यादिक अनर्थका बीज होता हें ॥ वड 
जोबन अवस्थारूपी चुहेकों जरारूपी बिली भोजन करी लेती हे ॥ अंग महा जर्जरी भूत होजाते हे ॥ शरीर असक्त हो जाता हे ॥ तृष्णाबढती ज़ाती हे॥ अंतरते पडा न ०0 हे। । व्री 
रूत्युरूपी सिघजरारुपी हर्णकों भोजन करी लेता हे।इसप्कार उपजता अरु मरता हे॥आशारुपी रसडी साथ बांध्या हुआ घटी जंत्रकी नाँइ पडा गठकता हे॥शांतिकों कदाचित्‌ नही 
प्राप्त होता॥ हे रामजी ब्रझाँडरुपी एक यछ हे ॥ अरु जीवहूपी तिसकों पत्र लागे हे॥ सो कर्मरूपी वायु करी हूते हे॥ अरु अज्ञानरूपी 'तिसविषे जडता हे॥अरु चित्तरूपी डंचा रछ ड 
तिस उपरलोभादिक घुघु आय बेठते हें ॥अरु जगतरुपी ताल हे ॥ तिसविषे शरीररूपी कमळ हे ॥ तिनविषे जीबरूपी भवरे आय बेठते हे॥ अरु कालरूपी हस्ती आय करीतिसकों भ 

जन करि जाता हे ॥ हे रामजी जनतारुपी जीर्ण पंछी हे ॥ आशारूपी फांसीसाथ बचि हुए वासनाहपी शिक्षा विषे पडे रहे हे ॥ राग दोषरूपी अञ्निविषे पडे इए कालरूपी पुरुष 
के म॒खमें प्रबेश करते हे ॥ अरु जनरूपी पंछी उडते फिरते हे॥ सो कोउ दिन तिसकों जब काळकरूपी ब्याथ जाल पसारेगा तब फसाय लेवेगा ॥ हे रामजी संसाररूपी ताल हे.॥ अ 
रु जीवरूपी तिसविषे मछीयां हे ॥काळरूपी बगा तित्तकों भोजन पडा करता हे ॥अरु काळ रूपी कुंजरं हे.॥ जनरूपी त्तिकाके बासन करता हे बुरी सिघही फुटि जाते हे ॥ अ 
रु जीवरूपी नदी हे ॥ कमैरुपी तरंगकों पसारती हें॥ सो कालरुपी बडबाम्िमें जाइ पडती हे ॥ अरु जगत्रूपी हस्ती हे॥ जीवरूपी मोतीतिसके मस्तकविषे है॥ तिस इस्तिका कालरूपी 
सिघ भोजन करि जाता हे ॥ सो कालरूपी भच्छक हे ॥जिसनें ब्रह्माइकों भोजन क्रिया हे॥ अरु करता हे च्रिपतनहि होता ॥ जेसें घुतकी आइती करी अभि दम नहीहोता ॥ तेसेकारु 
जीवके भोजन करी तृत कदाचित्‌ नही होता ॥ हे रामजी एक निमेषविषें जगत उपजते हे ॥ अरु उनमेषविषें लीन हो जाता हे॥ सबके अभाव हुए जो शेष रहता हे सो रुद्र हे॥बहुरी 
होजाता है ॥ सबके पाछे इक परम तत्व ब्रह्मसत्ता रहती हे॥ हे रामजी जेता ककु जगत्‌ हे सो अज्ञान करीक भासता है ॥ जन्म मरण बाळक जोबन टद्धादिक विकार अज्ञान | 
करी भासते हे ॥ अन्ञानके नष्ट हुए सब नष्ट होजाते हे॥ अरु जबळंग आलबिचार नही उपजा तबलग अज्ञान रहता हे ॥ जब आलबिचार उपजता ई॥ तब अज्ञानरूपी रात 
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निड होजाती हे॥ केवल ब्रह्मपद भासता हे॥ - । हे इतिश्री योगवासिष्ठे .निर्वाणप्रकरणे अज्ञान महाल वर्णनं नामं पषः सर्ग:॥६॥ ॥ 58 ॥ ` ॥%॥ `| 
. « ॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी इह संसाररूपी जोबन हे सो चेतनरुपी पर्वतके सिंगउपर स्थित हे ॥ तिसविषे अविद्याकृपी वी. बंढ़ी हे॥ अरु विकासको भाप्त भइ हे | अरु इखइ 
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शवं भाव अभावं अज्ञान इसके पत्र फूल फळ हें॥ जंहां अविद्या सुखरूपं हीकरी स्थित होती हे ॥ तहां उंचें सुखको भोगावती हेः तिसके सत्ता भावकों प्राप्त होती है ॥ अरु सुखरूपे 
होकरी स्थित होती हे ॥ तहां दुःखरूप आसती हे ॥ सोइ सुखढुःख इसके फैल गुंछे हे ॥ दिनरूपी फूल हे अरु रात्ररूपी भवरे हे ॥ जन्मरूपी अंकुर हें ॥ अरु ओगरूपी रस करी प्रन 
हे ॥ जब विचाररूपी घुणा अविद्यारूपी डछकों खाणें लागता हे॥ तब नष्ट हो जाती है ॥ जवलग विचाररूपी घुणा नहीं छागा॥ तबळग दिनदिन बढती जाती हे अह दढ होजाती 
हे ॥ हे रामजी अविद्यारुपी बढ़ी हे अरु मल इसका संवित फुर्णा हे ॥तिस करी पसरी हे॥ तारागण इसके किसी ओर फूल हे ॥ चंद्रमा सूर्य इसका प्रकाश हे॥ अरु इुप्रंत कम्पी 
नर्कस्थान कंटक हे ॥ अरु शुअकर्मछपी सर्ग इसके फूल भकासे हे ॥ अरु छख इःखरूपी फल जागत हूं ॥ जीवरूपी इसके पत्र हे॥ अरु काररूपी बायु करी हरते हे ।किइ जीणं हो 
करी गिर पडते हे ॥ पृथ्वीरूपी तुचा हे॥ परवत घोडे हे ॥ मरणरूपी इस विषे छिद्र हे॥जन्मरूपी अंकुर है ॥ मोहरूपी कलियां हे ॥ महा सुंदर गोर अंग हे ॥ तिसकरी जीव मोहित हो 
ते हे ॥-जेसें जीको देखी करी मोहित होते हे ॥ अरु सम समुद्रके जलकरी सिचेती हे ॥ तिसकरी पुष्ट होती ह्‌॥ तस वल्लीविषे एक विषको भरी सर्पणी रहती हे॥ जो काउ, उसके 
निकट जाता हे॥ तिसको काठती हे ॥ तब उह मूर्छा करी गिर पडता हे ॥ संसार रूपी मूर्छाको दुणे हार तृप्णारुपी सर्पणी ह॥ सा वळा अन्यथा नष्ट न।ह्‌ हती ॥ जब विचार रूपी 
घुणा इसको लागे ॥ तव नष्ट हो जाती हे ॥ हे रामजी जेता कछु भपंच तुजको भासता हे सो अविद्या रुप हे ॥ कई अविया जलरूप इइ ह ॥ कड पहाड, कड नाग, कड देवता, कडु 
॥कहु पृथ्वी ह्‌इ हे॥ कडं चंद्रमा, कडं सूर्य, कडं तारे, कडं तम, कडु भरकाश॥कङुँ तेज तमत रहित, क पाप) कडं पुण्य, कडं स्थावर मूढळूप कहूं अज्ञानक री दीन होती हे। [कहुँ ज्ञान 
करी आपही क्षीण हो जाती हे ॥ कडु तप दान आदिक करी क्षीण होती इ UT करी दद्ध होती हे कहुं सूथरूप हो करी प्रकाशती हं ॥ कड स्थानरूप होती ह॥ कङ्क नर 
क विषे लीन हे ॥ कहूँ सर्ग निवासी हे ॥ कहुं देवता होती हे ॥ कडं रूमि हाती हे ॥ कह विष्णरूप हो करी स्थित भइ हे ॥ कड र्मा होकरी स्थित भइहे ॥ कङ्क रुद्र ह कह 
अग्रिरूप कडं पृथ्वीरूप भइ हे कट्टु आकाशको काल भूत भविष्य वर्तमान भइ हे ॥ हे रामजी जो ककु देखणेर्मे आता हे सो बड महिमा इसका हे॥ ईश्वरते आदि तृणपर्यत 

| ॥इतिश्री योगवासिछे निर्वाण प्रकरणे अविद्यारता वर्णनं नामसप्तम: सर्ग॥७॥  ॥७॥ ॥ रामो 


सब अविद्यारूप हे॥ जो इस दृश्य जारतें अतीत हे तिसकों आमलाभ जाणा «७ श्री योर Mp sR 
वाच ॥ हे ब्राह्मण हरि विष्णु अरु हर आदिक तो शुद्ध आकार आकाश जाति हे॥ इनका आवधा तुम कस कहतह ॥ इह सुणी करी मुझको संशय. उत्पन्नं हुआ हे ॥ वसिष्ठोवाच 
हे रामजी प्रथम अविद्या अरु तत्व श्रवण करजो किसकों कहते हे ॥ जो अविद्यमान होवे अरु विद्यमान भासे सो अविद्या हे ॥ अरु जो सदा विद्यमान हैं तिसकों तत्व कहते ह ॥ हे 
रामजी शुद्ध संवित कलनातें रहित चिनमा आल सत्ता हे सो तल हे तिसविषे जो अहं उलेख करी संवेदन कलना पूर्णरूप फुरी हे ॥ सो चिन्माच संवितका आभास हे ॥ साइ 
फुरी करी सूकम स्थल मध्य आवकों प्राप्त भइ हे ॥ स्थान भेद करी बुरी उही दढ स्पंद करी मन भावका धाप्त शइ हं ॥ अरु सालिक राजस तामस तीनों उसके उ -इए 
ह॥ सा अविद्या त्रिगुण प्राकृत धर्मणीं होत भइ है ॥ अरु तीन गुण जो तुझकों कहे है सोशी एक एक गुण तीन भकार हुआ हे॥ अविद्याक गुण नव धकारके शेदकों. प्रात भये 
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“इस. ९ 


अविद्याचिः | 


॥०॥ 


। 
७००७ 


Fo 825 1 a PN सो अंविद्याका 2. ee ~ ~ २० 
हे॥ जेता कछ तुझकों दंश्य भासता हे ॥ सो अविद्याके नव गुण विषे हें॥ ऋषिश्वर मुनीश्वर सिद्ध नाग विद्याधर दवता जा ह सा. सात्विक भोग हे॥ तिस सालिकके वि 
क्षागविषे नाग सात्विक तामस हे ॥ अरु विद्याधर सिद्ध देवता मनीश्वर यह अविद्याके. सात्विक भाग वष साप्चक राजस ह्‌॥ अरु हरिहरादिक सालिक सालिक-ह ॥ ह. a 
७. 1 के तिसकरी NN ha 00. रो ७ ०० कि होते ha ha ~ Te शु द्ध ~ ~ जंगर्ता 
सात्विक जो घत भाग हे ॥ तिसकरी तत्वज्ञ जो हुए हे॥ सो मोहकों नही प्राप्त होवे॥ मुक्तिरूप होते है ॥ सा हरिहरादिक शुद्ध सालिक ह॥ सदा मुक्तिरूप हो करी जगर्तूवे 






७७ 


ळं फल पाते हे तेसें सरबविषे एक अनुस्युत सत्ता व्यापी हे ॥ सो ब्रह्मतत्व सर्व शक्त हे ॥ सर्व शक्तिका संपद हे अरु आकाशते भी शून्य हे ॥ जसें सूर्यकांतविषे अग्नि होती हे जेसे 
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। हे रामजी जेसे चुंबक पथरकी सत्ता कारिकें जड लोह चेष्टा करता हे ॥ परेतु चुंबक सदा अकर्ता ही हें ॥'तेसे आत्माको सत्ता करिके जगत्‌ देहादिक चेष्टा करते हें ॥ चैतन्य 
होते हे ॥ परंतु आत्मा सदा अकर्ता हे ॥ इस जगतका बीज चेतन आत्मसत्ता हे ॥ तिसबिषे संवित संवेदंन. आदिक शब्दभी कल्पना मात्र हे ॥ जेस जलको नाय पद दरे 
| ऊ हे॥ सो जलही जल हे | तेसे संवेदन आदिक सब चेतनरूप हे ॥ जहां न किचन हे न अकिचन हे॥ सो तेरा खरूप हं॥ ॥ इतिश्ची योगवासिष्ठे निवाण प्रकरणे अव 

|| या निराकरणं नाम अष्टमः सर्गः ॥ ‹॥ ॥%॥ ` ॥%॥. ॥७॥ बसिष्ठोबाच॥ हे रामजी स्थावरजंगम जता ककु जगत्‌ तुझकों भासता हे॥ सो अधिभूतकताकों 
| || नही प्राप्त भया सब चिदाकाश रूप हे ॥ तिसविषे ककु भाव अशावकी करूपना नहि.॥ अरु जीवादिक भेदी नही हमकों तो भेद कल्पना ककु नही भासती ॥ जेसें जेवरीविष 





॥०, 


`. ||4|सर्यका अभाव हे तसे ब्रह्विषे भेद कल्पनाका अभाव हे हे रामजी आलाके अज्ञान करीके भेद कल्पना भासती हे॥ आलाके जाणेतें भेद कल्पना मिदिजाती हे॥ सो सर्व संपदाका ॥॥ | 
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अत है ॥ अरु जब शुद्ध वि चित्तका संबंध होताहे ॥ तब इसीका नाम अविद्या हे ॥ जो पुरुष चित्तकी उपाधितें रहित.चिन्मात्र हे॥ सो शरीरके नाश हुए नाश नहिं होता 


| | ९ 
यों०्नि०|| ८ 


oY 


अरु शरीरके उपजेते नहि उपजता॥ शरीरके उपजणें अरु बिनसर्णविषे सदा एकरस ज्यांकांत्यों स्थित हे जेस घटके उपजणे अरु बिनसणेविध घटाकाश ज्योंकांत्यों होता हे॥ | 
; सें शरीरके भावअज्ञावविषे आत्मा ज्योंका त्यों हे ॥ जेसें बालक दउडता हे ॥ तिसकों सूर्यशी दउडता भासता हे ॥ अरु स्थित होणेविषे स्थित आसता हे ॥ परंतु सूर्य ज्योंका त्यो अविदयाचि« 
॥41॥ ||| ॥ तेसं चित्तकी चंचलता करीक मूर्ख आत्माकों व्याकुल देखते हे। 


। अरु चित्तके अचलताबिष अचल देखते हे॥ अरु चित्तके उपजणेविष उपजता देखते हे ॥ परंतु आत्मा स 
ज्योंका त्यों हे॥ जेसें बबाहा अपणी तंतु करी आपही चेष्टीत होता हे ॥ निकसी नही सकता ॥ तेसे इह जीव अपणी वासना करी आपाह बंधमान होते हे॥ रामावाच ॥ हे भग 
दा ज्य 


धरत मर्खताकों प्राप्त हो करी जो स्थावर आदिके तनकों पाइ करी घन स्थित इएहे ॥ तिनकी वासना केसे ह हें॥ सो कूपा कारिक कहो ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी 

ब्‌ सो अमन सत्ताको नहि प्राप्त इए अरु केवळ मन अवस्थाविषेभी तिष्टत नही ॥ मध्य अव हे ॥ उनकी पूर्यष्का सुषुप्तिरूप हे ॥ सो केबल दुःखका 

क नही नष्ट हुआ ॥ सुषुमि अवस्थाविषे जडरूप स्थित हे ॥ सो काल करी जागहिंगे ॥.अव उनकी सत्ता मुक जड हो करी स्थित हे सत्ता मात्र स्थित हे॥ 

कारण हे ॥ अत लिये अर क उन सत्ता अद्वैतरूप होकरी स्थावरविषे स्थित हे॥ तव मुक्ति अवस्था तिनके निकट भइ ॥ इह्‌ सिद्ध इुआ ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी मुक्ति 

‘le हे ॥ अक्ति तब होती हे ॥ जब बुद्धिपूर्वक वस्तुको विचारे हे ॥ तब यथाभूत अर्थ दृष्टी आव ॥ जब सत्ता समानका वोध होवे तब केवल आत्मपदको प्राप्त होवे ॥ हे 
“2 ~ 


रामजी जब ज्योंका त्यों पदार्थ जाणी करी वासनाको त्याग करे ॥ सो उत्तम हे तब सत्तासमान पद भाम होवे ॥ प्रथम अध्यात्म शाख्रको विचारे ॥ तिसविषे जो सार हें तिसकी वारं 
रा | 


बना. करे ॥ तिसकरी जो प्राप्त होवे सो सत्तासमान परम ब्रह्म कहता हे ॥ स्थाबरके अंतर वासना हे॥ परंतु बास दृष्टी नही आती ॥ काहे ते जो उनकी सुषुप्त वासना है जे 
Ei कस कर होता हे ॥ बडुरी उगता हे ॥ तेसे उनको जन्म होवेगे अरु वासना जागेगी ॥ जो उनके अंतर जगतूकी सत्यता हे॥ अरु वाझ नही दृष्टी आती ॥ सो उुप्तवत्‌ 
ह नहर अनंत जन्मके दुःख पावेगे ॥ हे रामजी स्थावर जो अब जडधर्मा सुषुप्त पद्विषे स्थित हे ॥ सो वारंवार जन्मको पावहिगे का गे He pes दस 
स्थित होते हे ॥ जेसें गृतिकाविषे घट शक्ति स्थित होती हे ॥ तेसें स्थावरविषे वासना स्थित हे॥ जहां वासनारुपी बीज हे सो सुषुप्तरूप त ॥र दशक ह Bi र्‌ | 
नहि प्राप्त करती ॥ अरु जहां निरबीज वासना हे ॥ सो तुरीया पद हे ॥ सिद्धताको भाम करती हे ॥ हे रामजी जब आ वासना साथ मि ps द Peng मना 
सो बहुरी जागती हे ॥ जेसें कोउ कर्म करता सोय जाता हे ॥ सुषुप्त उठी करी बड्डरी उहि कर्म करणे लागता हें॥ कर्मरूपी वासना तसक अतर रह वासना. 


पावेगे ॥ तरते वे होती रींकें घटपट आदिक सर्व पदार्थविषे स्थित हे ॥ जेसे 
'रिकें बहुरी जन्मकों पावेगे॥ जब उह वासना अतरत दुग्ध होजावे ॥ तब जन्मका कारण नही होती ॥ अरु आत्मसत्ता समान कराक घटपट अ दि्‌ ह 


वर्षाकारका मेघ एकहि नानारूप होकरी स्थित होता हे ॥ तेसै आलसत्ता एकही सर्व पदार्थविषे स्थिति होती हे ॥ ताते सर्व आत्माहि व्यापि रहा हे ॥ असी दष्टिते जो रहित हे तिस 


> 


९ 
९ 
¢ 
१ 
९ 
$ 
९ 
। 
¢ 
९ 
श 
१ 
$ 
¢ 
१ 
¢ 
१ 
९ 
१ 
¢ 
९ 
टै 
} 


॥<॥ 
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को बिपर्यय दृष्टि अमदायक होती हे ॥ जब आसदृष्टि छाप होदी हे तव सर्व इुः्खनाश होजाते हे ॥ हे रामजी असम्यक्‌ टृष्टीका नाम अविद्याबुद्धीश्वर कहते दे ॥ सो Flot जग 

| तुका कारण हे ॥ तिसिकरी सब पसारा होता हे ॥ तिसतें रहित जब अपणा स्वरूप शासे तव अविद्या नष्ट होती हे॥ जेसे बरफकी कणिका धूप करीनाश होजाती हे ॥ तसें शुद्धखरूपके 
अभ्यास करी अविद्या नर होजाती हे ॥ जेसें छुपनेते रहित जब अपणा खूप देखता हे ॥ तव बहुरी छुपनेकी उर नही जाता हैं ॥ तस शुद्ध सवरूपक अभ्यास करी संपूर्ण अम निदत्त 
होजाता हे ॥ हे रामजी जब वलुकों बस्तु जाणता हे ॥ तव अविद्या नष्ट होजाती हे ॥ जेसें काश करी अंधकार नए होजाता हे ॥ दीपकको हाथ छेकरी देखीये तब _ अंधकार 
त कळू दष्ट नहि आती ॥ जेसे उष्णता करीके घृतका पीन उडा गलिजाता हे ॥ तसें आल्याके दशन हुए अविद्या नही रहती ॥ अरु वास्तवत अविद्या कळू वस्तु नह! ॥ आवि 

| चारते सिद्ध हे ॥ विचार कियेते लीन होजाती हे ॥ जेस प्रकाश करी तम लीन होजाता हे तेसें विचार करी अविद्या लीन होजाती हे ॥ अज्ञान करी अविद्याकी भरतीत होती हे ॥ जवरू 
ग आत्मातत्वकों नही देखा ॥ तवलग अविद्याकी प्रतीत होती हे ॥ जव आत्माकों देखा तव अभाव होजाता हे ॥ प्रथम इह विचार करे जो रक्त मांस अस्थिका जच शरीर हे ॥ ति 
सविषे में क्या वस्तु हो ॥ सत्य क्या हे ॥ अरु असत्य क्या हे ॥ तिसविषे जिसका अभाव होता है सो असत्य हे “अरु जिसका अभाब नहीं होता सो सत्य हे ॥ बहुरी अन्वयव्यतिरे 


NN ४ ` ~ ~ पा ५ 4 ~ चर सत्य ~ हादि ha पुम ~ 2. La ~ - 
करी विचारे ॥ जो कार्य कस्पितेक होतेभी होवे ॥.अरु तिसके अभाबविषेभी होवे ॥ सो अन्बय सत्य हे ॥ जो देहादिके भावविषेशी आत्मा अधिष्ठान हूं ॥ अरु इनके . अभावविषे 
{ वराग करे ॥ तव निश्चय करी के | 
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| ञी निरुपाधि सिद्ध हे सो सत्य हे ॥ अरु देहादिक व्यतिरिक असत्य हे॥ असें विचार करी आलतलका अभ्यास करे ॥ अरु असत देहादिकतें वे हरी क आविद 
लीन हो जाती हे ॥ काहेतें जो वास्तव नहि असत्यकूप हे॥ तिसके नष्ट हुए जो शेष रहे सो निष्किंचन किचनरूप हे ॥ सो सत्य हे ॥ त्रम निरंतर हे ॥ सो तत्वतस्तु उपादेय करणे जोग 

हे ॥ हे रामजी! असें विचार करीके अविद्या नष्ट हो जाती हे॥जेसें गनेका रस जिव्हा साथ लागता हे तद अवश्य खादी आता ह।तिसे आलबिचार करी अविद्या अवश्य नष्ट हो जा 

तीहे ॥ अरु जब वास्तवतें कहे तब अविद्याभी कछु भिन्न वस्तू नही ॥ सर्व एक अखंडित ब्रह्मतत्व हे ॥ घट पट रथ आदिक जेत कछू पदार्थ हे ॥ जिसको he जिन्न PR 

अविद्या जान अरु जिसको सर्वविषे एक ब्रह्मभावना हे तिसकों विद्या जान ॥ इस विद्याकरी अविद्या नष्ट हो जावेगी ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषे निर्वाण्रकरणे अविद्याचिकित्सा 

वर्णनंनाम नवमःसर्गः ॥ ९ ॥ ॥ ५ ॥ ॥%५॥ ॥बसिष्ठोवाच॥ हे रामजी बोधके निमित्त में तुझको वारंवार सार कहताहों ॥ जो आलसाक्षात्कार भावना अभ्यास 


|| बिना न होवेगा ॥ इह जो अज्ञान अविद्या हे सो अनंत जन्मका दृढ अया हे ॥ सो अंतर बाहिर करीकें देखाइ देताहे ॥ आत्मा सबं इंद्रियते अगोचर हे॥ जब मन सहित षर्‌ इंद्रिय | 
|| का अभाब हो जावे ॥ तब केवल शांतिकों धाम होता हे ॥ हे रामजी! जेती कछू टत्ति बहिर्मुख फुरती हे सो अविद्या हे ॥ काहेतें जो आत्मतलते इतराणि करी फुरती हे ॥ अरु ||| 
` ||| जो अंतर्मुख आलाकी उर फुरती हे सो विद्या हे ॥ सो विद्या अविद्याकों नाश करेगी ॥ अविद्याके दो रूप हे ॥ एक भधान रूप हे एक निकृष्ट रूप हे ॥ तिस अविद्यात विद्या उपजी || $| 
5 | )| करी अविद्याकों नाश करती हे ॥ बड्टरी आपी नाश हो जाती हे ॥ जेसें बांसते अग्नि उपजती हे अरु बांसकों'जलायकरी आपकी शांत हो जाती है तेसे जो अंतर्मूख हे सो प्रधा | 
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अविद्या भागको नाश करहु॥ हे रामजी अभ्यास बिना कछू सिद्ध नही होता ॥ जो कछ किसिका प्राप्त होता 
हे त्तो अभ्यासरूपी टछका फल हे ॥ चिरकाल जो अविद्याका दृढ अभ्यास इआ हे ॥ तब अविद्या दृढ भइ हे ॥ जब आत्मज्ञानक निमित्त जतन करीके ट्‌ढ अभ्यास करेगा ॥ तब | 
विद्या नाश हो जावेगी ॥ हे रामजी रिदेखूपी छ हे ॥ तिससाथ अविद्यारूपी बुरी रूता दढ हो रहीहे,॥ तिसको ज्ञानरूपी खड्ग करीके काटड्ट ॥ अरु जो कछू | शा भरतः आचार हे 
विद्या गि हे दझको दुःख कोड न होवेगा ॥ जेस जनक राजा ज्ञातज्ञेय हो करी ब्धवहारको करत शया हे ॥ तेस आलज्ञानका दृढ अभ्यास करी तूंजी वर ॥ हे रामजी 
दी पवन नि को दाह री कार्याकार्यविषे विचरता हे ॥ अरु जेसे निश्चय विष्णुजीको स्वरूपविषे हे सब कार्य करता हे ॥ अरु जेसे निश्चय सदाशिवकों हे जो गोरी अर्धोगमें 
जेसे धार कर काय है > नें ~ + है ४. ~ ७ 0000 जेसे ७ ७. 
नह So क्षोज्कों नही घरात होता सदा शांतरूप हे॥ अरु जेसें निश्चय ब्रह्माको हे ॥ जो बाझ रागरोष दृष्टि आता ह ॥ अरु अतर रागदोष कळू नही ॥ र र 
स्पति देवताके गरूका हे ॥ अरु जेसें निश्चय चंद्रमा आरु अभिका हे। जेसें निश्चय नारद पुलह पुल्स्स आगरा य ह ॥ आरी ऋषीश्वर त ह्‌ । 1 रे 
ज्ञान ज्ञेयका लल हे सो तझकों प्राप्त होवे ॥ रामोबाच ॥ हे ब्राह्मण जिस निश्चय करीकें बुद्धिवान बिशोक हाकरी स्यत गा है सो मझका कह | त मा 2 
र जेसें संपर्ण ज्ञानवानका निश्चय हे अरु व्यवहारविषे सम रहे हे सो सुण ॥ विस्ताररूप जेता कळू जगतूजाळ तुझकों भासता है॥ सो निर्मल बह्मसत्ता अपणे महिमाविषे स्थित हे॥ 
ड mE विषे स्थित होते हे ॥ अरु नाना प्रकार उसत्ति होते हें॥ सो एक जलरूप हे जलतें इतर कछू नही ॥ तसें जे ते कळू पदार्थ जाल भासते हे॥ सो सब ब्ररूप है जा 
वाला हे साजी ब्रह्म हे ॥ अरु जिसकों भोजन करता हे सोशी ब्रह्म हे॥ मिची ज्म हे शत्रुजी ब्रहम हे ॥ ब्रह्मही अपणे आपविषे स्थित ह॥ इह न पा 
ह = ज्य डे रामजी जिनको ही निश्चय रहता हे तिसकों राग द्वेष कळू दुःख नही दसकत ॥ 5 ब्र 
क ~ ~ झर्कोत्रझ _ ने ° ॥ ह रामजी जिनको सदा यहां | हता हं दु 2 रि 
हा है। षडर केसा हे से सा Bh sp राग्टेष कळना केसे होवे !! बल्नही ब्रह्मकों चेतता हे ॥ ब्रह्मही ्रह्मविषे स्थित हे ॥ ब्रही अहंअस्मि 
व् हे | भावरूपभी ब्रह्म हे अभावखूपभी ब्रह्न ह ३ SUSE RI अप डर भा मरी टे न जे 2 
हे सन हे त्रह्मही अंतर आत्मा हे घटती अह्हे पटभी बल्ल हे बलही बिस्तारका भाप गया हू हे रामजी! जब सर्वत्र ब्रह्महीं है तब राग क हद कस 
७: पक ब्रह्महे मरताभी महे मारताजी ब्रह्नहे ॥ जेसे जवरीबिषे सर्प अम करीके आसता हे तेसं आत्माविष सुखडुःख मिथ्या ह ॥ भोगी तरह ठे ds a र ॥ हे 
अ रे CR ~ खने > सो जलते इतर कछ नही तेसे शरीर उपजते अरु मिड जात हे ॥ सा ब्रह्महा स्न 
देही त्रझहे ॥ सर्वत्र ब्रह्मही हे ॥ जे समुद्रविंषे तरंग उपजत अरु मिट छ हु बा से राको मार्या तव कवन गआ अरु किसनें मार्या ॥ जेस एक 
2९028 ३2 4६ : कों होते ‘~ 0 ला; ताज इ ॥ ट॒तक ते SN Te RR ~ 
जलके तरंग जो रुत्यकों प्राप्त होते हे सो क्या हुआ उह ता जलही हं॥ तस > । चग मे त न जगत्‌ हे ॥ सो आत्माहि अपणे 
की जल उपजा अरु दुसरे तरंग साथ मिलि गया दोनो एकटे होकरी मिटे गये सा जलही जल हे ॥ तहां में तुं इसरा कछ नही ॥ Pa के ररणा जो पर 
होते he ~ a होते he “~ ब्रह्म जगतूविषे 
आपविषे स्थित हे ॥ तेरा मेरा भिन्न कळू नही जेसें खर्नविषे भूषण होते है ॥ जलबिषे तरग होते हे सो अभेदरुप हे तेसे ब्रह्म अरु जगतूविष भेद कळू 3 


न रूप विद्या हे॥ अरु जो बहिर्मुख हे सो अविद्या निकट रूप हे ॥ ताते अवि 
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¢ थार्थदर्शी हे ॥ तिनको सदा यहि निश्चय रहता हें ॥ अरु जिनको सम्यकू ज्ञान नही भाप्त भया के ॥ तिनकों विपर्ययरूप अवरका ८८12 न 202 उ कर हो हम 
हे ॥ तेसे जो ज्ञानवान पुरुष हे तिसकों सब ब्रह्मसत्ता भासती है ॥ अरु रन 'जगत्रूप भासता ns 
बनकों सुखरूप हे ॥ जेसे अंधकों सर्व उर अंधकार भासता हे ॥ अरु चक्षुवानकों भकाशरूप होता हे ॥ तेसं सर्व जगत्‌ आमक ह्‌ ॥ (उ हाली बा क 
अज्ञानीको इुःखदायक हे ॥ जेसें बालकको अपणे पछावेविषे बैताल बुद्धि होती हे तिसकरी भयमान क हे अरु बुद्धिवान नि यह पह] हे लक तो पक 
नीकों सुखरूप हे ॥ अरु जब मेरा निश्चय पुछे तब असें हे॥ में सर्व ब्रह्महों नित्य शुद्ध सर्वविषे स्थित हा ॥ न काउ जित हे तः हे लेल गा मरा 
जा हे न बिनसता हे जरूहि जल हे ॥ तसें भूतभी आत्माविषे हे ॥ जगतूजी आलरूप है ॥ आत्म ्रह्मही अपणे आविष्‌ स्थित है। रक ह ह बता 
स्तरूपभी त्रझहे शरीरभी ब्रह्म हे ब्रही अनेकरूप हो करी शासता हे ॥ ब्रह्मते भिन्न कछू शरीरादिक सिद्ध नही होते॥ जसं oo बुदबुदे हे हे जो धर हे गम 
इछा देवता दिक सब बह्मरूप हे ॥ जेसे खर्नते जिन्न भूषण नही होता रर्नही भूषण रूप होता है तेसं ब्रह्मत व्यतिरिक जगत्‌ नही होता ॥ ब्रझही जगतूरूप है॥ जा = 
|| कळना भासती हे ॥ हे रामजी! मन बुद्धि अहंकार तन्मात्रा इंद्रियां सब त्रह्महीके नाम हे ॥ अवर सुखडुःख कछू न हं असं ` 

व्यर्थ हे ॥ अपणा अनुभबहि अन्यकी नांइ हो भासता हे जेसे पहाडविषे शब्द करता हे तिसकरी प्रतिशब्दका भास होता हे ॥ सा 







ही ॥ अहं असें जो शब्द हे तिसविषे जिन्न जिल भावना करणी सो 
अपणाही शब्द हें ॥ तिसविषे अवरकी कल्पना wu 
्या हे ॥ जेसें सुपनेविषे अपणा सिर काठया देखता हे सो व्यर्थ हें ॥ सोइ भासी आता हें ॥ जिसको असम्यक्‌ ज्ञान होता हे सका एसे र ह्‌ रवी भह इर जी 
जेसी भावना होती हें सोइ भासी आता हे ॥ जिसको सम्यकूज्ञान होता हे सो निरहंकार सुभकाश सर्वशक्त देखता हे ॥ कर्ता कारण क अजी हा जावी रे । अत 
घट्कारक बुद्धि हे सो सब सर्वत्र ब्र्नहि देखता हे ॥ ब्रह्मअर्पण ब्रह्मह॒वि ब्रह्म अग्नि ब्रह्महोत्र ब्रह्मडुतणेवालां ब्ल्नही 4732 फल देता हे ॥ क गान का गन वा 
|| णे ते अज्ञानी हे ॥ जानणेवालाका नाम ब्ह्मवेता हे ॥ हे रामजी जब चिरकालका बांधव होव अरु उसका तब जाणिये बांधव द्‌ मा 
| १| सका अभ्यास दूर हो गया ॥ तब बांधवजी अबांधवकी नांइ हो जाता हे ॥ तसें अपणाआप ब्रह्मखरूप ह॥ जब जलन होती हे ॥ सा क नहि होता ॥ 
| रुष्ठेत कल्पनाभी लीन होजाती हे ॥ सर्व ब्रह्मही भासता हे जेसें जिसने अरृतपान किया हें॥ सो अग्ृतमय होता हे॥ क जिसने नहि मा अ रामजी ||| 
तेस जिसने जान्या जो मे ब्रह्म हों ॥ सो ब्रह्महि होता हे ॥ जिसनें नही जान्या तिंसकों नानात्व कल्पना जन्म मरन जासता ह | आर ब्रह्म अभाः ह ३२ गासता ह्‌. हे । मन 
` ` ` ||| सको ब्रहमभावनाका अभ्यास जाग्या हे॥ सो अभ्यासके बलकरी सिमरी ब्रह्म होता हें ॥ ब्रझरूपी बडे दर्पणविषे जेसी कोउ भावना करता हे ॥ तेसा रुप हो. सुता 10 
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यो०नि० 


॥३०॥ 


हों ॥ चैतन ब्रह्म निदाष हों ॥ शब्द स्पर्शरूप रस गंथ सव जगतूका कारण हें ॥ तिन सबका चैतन आत्मारूप ब्रह्म निरामय मेही हों अविनाशी हों ॥ निरंतर स्वच्छ आत्मा प्रकाशरूप 





|| स्रीविषे आसक्त हे चित्त जिसका अरु चंद्रमाकी कांति करीमुदिता अधिक है जिसको ॥ श्रीका स्पर्श अरु मुदिताका जिसकरी अनुभव होता हे॥ असा चैतन ब्रहम मेंही हों ॥ पृथ्वी 
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भावना मात्र हे ॥ दुर्वासना करिके इंसका खरूप आवरण भया हे॥ जब वासना नष्ट होती हे तव निष्कलंक आत्मतत्व भासता हे ॥ जेसें शुद्ध वस्रउपर केसरका रंग सिघरही चढी 
जाता हे ॥ तेंसे वासनात रहित चित्तविष ब्रल्लखरूप भासि आता हे॥ हे रामजी आत्मा सव कलनातें रहित हे ॥ अरु तीनों कालविषे नित्य शुद्ध सम शांत रूर हे ॥ जिसकों ज्ञान होता 
हे सो असें जाणता हे जो में ब्रह्म हो ॥ सदा काल सवविष सर्व प्रकार सर्व घटपटादिक जो जगतूजाल हे सो में हि ज्म आकाशवत्‌ सर्वविषे ब्यापि रहाहों ॥ न कोड मुझको दुःख हे 
न कर्म हें ॥ न किंसीका त्याग करता हों न वांछा करता हो ॥ सर्व करूनाते रहित निरामय हों ॥ मे हि रक्त हों ॥ मेंहि पीत हों ॥ भहि खेत हों ॥ में हि श्याम हा ॥ रक्त मांस अस्थिका 
वपी महि हो ॥ घट पटादिक जगतूभी मेंहि हो ॥ तृण बल्ली फूल गुछे टास मेंहदी हो॥ बन पर्वत समुद्र नदीआं मेंही हों हण करणा त्याग करणा संकचणा भत शक्ति सव मेंही हो वि 
स्तारकों प्राप्त मेंहि अया हों ॥ रच्छ वछ्ठी फुल गुछे जिसके आश्रय फुरते हे ॥ सो चिदाला मेंहि हो ॥ सवविषे रसरूप मेही हो ॥ जिसविषे इह सर्व हे ॥ जिसतें यह्‌ सर्व हे॥ जो सर्व हे 
जिसको सर्व हें ॥ असा चिदात्मा ब्रह्म हे सो मेंही हो ॥ चेतन आत्मा ब्रह्मसत्य अशत ज्ञानरूप इत्यादिक जिसके नामं हे॥ एसा सर्व शक्त चिन्माछ चैत्यतें रहित में हों ॥ प्रकाश 
मात्र निर्मल सर्व भत प्रकाशक सही हो ॥ मन बुद्धि इंद्रियांका रामी म हों॥ जेती कळू भेदकलना हे सो इननें करी थी ॥ अब इनकी कलनाकों त्याग करि अपणे प्रकाशविषे स्थित 


मनके उथानते रहित मोनरुप म हो ॥ परम अस्त निरंतर सबभूतके सत्तारूप करिके मेही स्थित हो ॥ सदा अलेपक साक्षी सुषप्तकी नांइं हा ॥ इत कलनाते रहित अक्षोभरूपानभव 
मेही हा॥ शांतरूप सब जगत्‌विषे मेही पसरी रहाहा ॥ सब वासनाते रहित अक्षोभरूप अनुभव मही हों ॥ सव स्वादका जिसकरी अनुभव होता हे॥ सो चेतन ब्रह्म आत्मा मही हों ॥ 


विष स्थित जो पुरुष हे ॥ तिसकी दृष्टि चंद्रमाके मंडलमे जाय लगती हैँ ॥ तिसका अनुभव जिसविषे होता हे सो मही हों ॥ सुखढुःखकी कलनातें रहित अमन सत्ता अनभवरूप 
जो आत्मा हे ॥ सो चेतनरूप आला ब्रह्म मेंही हों ॥ खजूर अरु नव आदिकविषे खादरूप मेंही हा. ॥ खेद अरु आनंद लाभ अछाभ मुझको तुल्य हे ॥ जागत सुपनसुषप्ति साक्षी तरी 
यारूप आदि अंतते रहित चेतन ब्रह्म निरामय मे हों ॥ जसें खेचके गनेहुंविषे एकहि रस होती हे ॥ तसे अनेक मतिविषे एक ब्रह्मसत्ता स्थित हे॥ सो सत्य शुद्ध सम शांतरूप सर्वज्ञ 
हे ॥ प्रकत जो सूक्ष्म तिसका प्रकाशक हे ॥ सूर्यकी नांइ सो प्रकाशरूप ब्रह्म भही हो ॥ सब शरीरविधे व्यापी रहा हो ॥ जेसे मोतिविषे तंतु गुप्त होता हे॥ जिसविषे मोती परोये हे ॥ 


तेसे मोती रूपी शरीरविषे तंतुरूष गम मेही हो ॥ अरु जगत्रूपी दूधविषे ब्रह्मरूपी शुत मेही व्यापी रहा हो ॥ हे रामजी जेसे खनविषे नाना प्रकारके भूषण बनते हे॥ सो खर्नतें इत 


र कछ नही ॥ तेसे सब पदार्थ आत्माविषे स्थित हे ॥ आत्मातें इतर कछ नही ॥ पर्वत समुद्र नदीविषे सत्तारूप आत्माहि हे ॥ सर्व संकल्पका फलदाता अरु सर्व पदार्थका प्रकाशक 


.आलाही हे ॥ अरु सर्व पावणेजोग पदार्थका अंत हे ॥ तिस आत्माकी उपासना हम करते हें ॥ घट पट तट कंध विषे स्थित हे ॥ अरु जाग्तविषे सुषुप्तरूप स्थित हे ॥ जिसविषे फुर 
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जीवन्पुक्ति० 


॥१०॥ 


णा कोउ नही ॥ असें चैतनरूप आलाकी उपासना हम करतें हे ॥ मधुरविषे जो मधुरता हे अरु तीक्ष्णविषे तीक्ष्णता हे ॥ अरु जगतूविषे चरूणा शक्ति हे ॥ तिस चेतन आलाकी हम 
उपासना करते हे ॥जायरत खम सुषुसि तुरीया तुरीयातीतविषे जो समतत्व हे॥ तिसकी हम उपासना करते हे॥त्रिलोकीके देहरूपी जो मोती हे ॥ तिनविषे जो तंतुकी न्यांइ अनुस्यूत हे 
अरु पसारणे संकोचणेका कारण हे॥ तिस चैतनरूप आत्माकी हम उपासना करतें हे ॥ जो षोडश कलासंयुक्त अरु षोडश काते रहित हे ॥ अरु अकिचन किचनरूप ह ॥ तिस चे 
तन आत्माकी हम उपासना करतें हे ॥ चेतनरूप अगत हे जो क्षीरसमुद्रतें निकस्या हे ॥ चंद्रमाके मंडलविषे रहता हे॥ असा जो स्तः सिद्ध अरत हे जिसको पाइकरी कदाचित्‌ 
गतक न होवे तिस चैतन अरृतकी हम उपासना करतें हे ॥ जो अखंड प्रकाश हे अरु सर्वभूतकों सुंदर करता हे तिस चिदात्माकों हम उपासते हे ॥ शब्द स्पर्श रूप रस गंथ जिसकरी 
प्रकाशते हे अरु आप इनतें रहित हे तिस चैतन आत्माकी हम उपासना करतें हे ॥ सर्व में हो अरु सर्व में नही ओरशी कोउ नही ॥ इस भकार विदित जाणीकरी अपणे अद्वेतरूप 
विषे विगतज्वर हो करी स्थित होते हे यहि निश्चय ज्ञानवानका हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषे निर्वाणभ्रकरणे जीवन्मुक्ति निश्चयोपदेशोनाम दृशमःसर्गः ॥ १०॥ ॥॥ 
॥ वसिष्टोबाच ॥ हे रामजी! जो निष्पाप पुरुष हे तिनको यहि निश्चय रहता हे जो सत्यरूप आलतत्व हे ॥ इह पूर्ण बोधवानका निश्चय हे॥ तिनकों न ws राग होता हे न 
दोष होता हे॥ जीणा मरणा उसको सुख ढुःख नही देता ॥ इक समान रहता हे सो विष्णु नारायणका अंग हे अर्थ यह जो अभेद हे ॥ सदा अचल हे ॥ 8 सुमेरु पर्वत वायु करी 
नही चलायमान होता तेसें उह दुःख़करी नही चलायमान होता ॥ असें जो ज्ञानवान पुरुष हे सो बनविषे विचरते हे॥ नगरद्वीप नाना भकारके स्थानविषे फिरते हे परतु दुःखको नही 
प्राप्त होते ॥ खर्गविषे फुलके बन बगीचे विषे फिरते हे केइ पर्वतकी कंदराविषे रहने हे॥ केइ राज्य करते हे ॥ शज्नूकों मारि करि सिरउपर झुलावते हें॥ केइ श्रुति स्टति । 
कर्म करते हे ॥ केइ भोग भोगते हे केइ विरक्त होकरि स्थित हे ॥ दान यज्ञादिक कर्म करते हे ॥ केइ खीसाथ लीला करते हे ॥ कड गीत सुणते हें ॥ कड नंदन बनविषे गंधर्व गा 
| यन करते हे ॥ केइ हविषे स्थित हे ॥ केइ तीर्थ यज्ञ करते हे ॥ केइ नोबत नगारे तुरियां सुणते हे ॥ इत्यादिक नाना भकार केइ स्थानविषे रहते हे ॥ परतु आशक्त कोऊ नहीं होते 
|$ जेसें सुमेरु पर्वत ताळविषे नही डुबता तेसें ज्ञानवान्‌ किसी पदार्थविषे वंधमान नही होते॥ इष्टकों पाय करी हषेवान नही होते ॥ अनिष्टकों पाय करीदुःखी नही होते ॥ 
॥१॥ आपदा संपदाविषे तुल्य रहते हे ॥ प्रकत आचार कर्मको करतेंहे ॥ परंतु अंतर सर्व आरंभतें रहित हे ॥ हे राघव इसि दृष्टिको आश्य करिके तुमी विचरो॥ इह दृष्टि सब पापका 
10॥ नाश करती हे ॥ अहंकारतें रहित हो करी जो ईछा होवे सो करो ॥ जब यथाभूतदशी हुए तब निर्बध इए ॥ जो कळू पतीत प्रवाहकरी आय भाम होवे तिसविषे सुभेरुकी नाइ तुम |; 
` १ अचल रहोगे॥ हे रामजी इह सब जगत चिन्माच हे ॥ न कळू, सत्य हे न असत्य हे ॥ उही इस प्रकार हो करी भासता हे ॥ इस दृष्टिको आश्रय करीके अवर तुङ ट्ष्टिको त्यागड़ हमारे । ; 
` |१| हे रामजी असंशक्त बुद्धि होकरी सर्वभाव अभावविषे स्थित होकरी रागद्देषतें चलायमान नहीं होवेगा ॥ अब सावधान होड़ ॥ रामोवाच ॥ है भगवत्‌ बड़ा आश्चर्य हे शा में तुमार || 
` ||६| असादकरी जानणे जोग पद जाण्या हे अरु प्रबुद्ध आहों ॥ जेसे सूर्यको किरणांकरी कमळ भफुद्धित होते हे तेसें भफुछित इुआहों ॥ जेसें शरतकाळविषे कुहिड नष्ट होजाती हे॥ || 
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से 5 > र ब नष्ट हो गये हे॥ में अब सर्व क्षोभर्तेरहित शांतिकों प्राप्त भया हो ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकर 
तु बबन करी का सह मद #११] ` ॥७॥  ॥७॥ ॥रामोवाच ॥ गवर समयक्‌ हान विलास करी वासना उदय होती हे सो जीवन्ुकति 
पदविषे किस प्रकार विश्रांति पाइये सो कहो ॥ वसिष्ठोबाच ॥ ` हे रामजी संसार तरणेकी जुक्ति हे सो जोगनाश्नी हे सो जुक्ति दो भकारकी हे । | 0214 सम्यक्‌ ज्ञानकरीके दि न 
के रोकणेकरीके ॥ रामोबाच॥ हे शरवत्‌ इन दोनोविषे सुगम कवन हे जिसकरी हुःखभी न भाम होवे अरु बडुरी झोजजी न होवे ॥ बसिडोबाच। ह दी शील म 
॥ जोन शब्द करी कहाता हे ॥ तोजी जोग नाम प्राणके रोकणेका हें ॥ संसारके तरणेके जोग अरु ज्ञान दोनों उपाय है॥ इन दोनोंका hs एकहि सदाशिवने कहा हे॥ हे रामजी 
ce जोग करणा कठन हे अरु ज्ञानका निश्चय सुगम ह॥ किसीकों ज्ञानका निश्चय कठिन हें॥ अरु जाग करणा सुगम ह॥ अरु जो मुझतें पुछे तो दोनों विष ज्ञान सुगम है ॥इस 
ER थोडा हे ॥ जानणे जोग पदार्थको जाणेतें बड्डरी छुपनेविषेशी अम नही होता हे बा करी दृष्ट देखता हे ॥ अरु न ब i 
कळू नही सुजाविक चले जाते हे ॥ तिनकी एक जुक्ति समझी करी चित्त शांत हो जाता हे॥ हे रामजी दोनोंकी सिद्धता अभ्यास जतन क है रंडी रावि स्थित रे ॥ हे 
नही होती ॥ सो ज्ञान तो में तुझकों कहा हे ॥ जो रिदेविषे विराजमान ज्ञेय हे तिसकों जानणा ज्ञान हूँ ॥ अरु i इ रथ Rts द हो हका चित 
रामजी तिस जोगकाभी क्रम सुण ॥ परम सिद्धताके निमित्त हे । 100 जा तिका अक मल ४ ८ है गा I ॥ ७ ॥ ; ॥५॥- ॥&॥ 
उपशम हो जाता हे॥. . ॥ इतिश्री योगवासिछे निर्वाणप्रकरणे ज्ञानज्ञयविचारोनाम द्वादशःसर्ग :॥१२॥ « | क | 214: दयात बिक बे जस बदी 
॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी ब्रह्महूपी आकाश हे तिसके किसी काण तिल हत 0 80४8 कमत त हे जिसकी अरु पितामह नाम करी कहाता हे ॥ ति 
आता हे ॥ तेसें जगत्‌ ब्ह्मतें फ़ुरी आया हे ॥ तिस जगत्‌के कारण का सोइ प्राप्त इआ Rs । अरु ब्रह्मके नाभिकम 4 pi जस रड । लो व नजर पक तर 
सका मानसी पत्र श्रेष्ठ आचार हे. जिसका असा जो में वसिष्ठ हों ॥ अरु नछच तारा चक्रविष मरा निवास हे ॥ जुग जुग भति मे तहां रह Mphmpeireeds cit 
इंद्रकी सभाविषे आया तहां ऋषीश्वर इतरः थे॥ चत नारद्‌ nnn को veo र कत सके तिस 
करणेकों जोग बुद्धिवान था सो कहत अया जो हे साथो सबविष चिरजीव हसा एकह © पंछी रहते हे तिन पंछीविषे महा श्रीमान एक कउआ रहता हे शूखंड | 
दर आपणी शोभा करी पर्ण हे ॥ तिस दछके दक्षिण दिशा दास हे ॥ तहां पछी रहत ह तिन थे र्‌ bRr rd Rees कि 
बाज कर ज तन उह उहां रहता हे ॥ उसका आर्य कल्परछके दास उपर वन्या हुआ ह॥ जेसें ब्रह्मा नामिकमविषे रहता हे ॥ तेसे उह आळयविषे 


९९ 


रहता हे ॥ जेसे उह्‌ जीया हे तसे न कोड जीया हे न जीवेगा ॥ उसकी बडी आयुर्बला हे ॥ अरु श्रीमान महा बुद्धिवान्‌ विश्वांतिवान्‌ शांतरूप अरु काऊका वत्ता असा उह हे॥ हे 


ol" 


eo NIN. 
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संसारकी * 
साधो बड्डत जीणाशी तिसका सफल हे॥ अरु पुण्यवानशी उही हे जिसकों आत्मपदविषे विश्रांति भइ हे ॥ अरु रकी आस्था जाती रही हे ॥ असा जो bo ड A 
गुण करी संपन तिसका नाम काकभूखंड हे ॥ इस भकार जव उस देवताके देवने कहा संपूर्ण सभाविषे तब ऋषीश्वरनें दुसरो वार पूछा जो उसका i Eas 
वर्णन किया तिसः कालमें सब आश्चर्यको प्राप्त हुए ॥ जब असें कथा वार्ता होए चुकी ॥ तब सबही सभा उठी खडी इइ ॥ अपणे अपणे आश्रमको गये ॥अरु डक 


असे पछीको किसी प्रकार देखिये ॥ असें विचार करीके में सुमेरु पर्वतकी कंद्राके सन्मुख हुआ अरु चल्या॥ तब एक आर जाय भा है, wis इ।त 
को | | पर्ण हे गेरीकी न्यांई रंग हे॥ जेसें अभिकी ज्वाला होती हे तेसे भकाशरूप हे ॥ मानों [ळय कालम आशक जाछ होते 
कंदराका सिखर है ॥ रलमणी करी पूर्ण हे ॥ अरु गरीकी न्याइ र हे॥ जे ह्‌ हे हे ॥ अरु जेते कछ संध्याके बदर झार होते 


क _ ~ मानों धआं सर्व रंगकी खाण हे 
'रलक ॥ अरु बीच जो नील मणी हे सो धूम्रके समान हे॥ मानों धुआं पडा निकसता हे ॥ अरु सव र pita ES द 
ला ते आ एकढी आय भइ हे ॥ जठरामि एकटी इइ हे॥ मानों वडवाभि समुद्रते निकसी करी मेघकों महण क्रणान 
जाता हे ॥ सो यज्ञोपवीत रूप हुआ हे ॥ गंधर्वगीत 


सो मानो एकटे आनि इए हे॥ मानो जोगेश्वरके त्म रंध्रते अग्नि निकसी ; | 
नित्त आनि स्थित भइ हे ॥ महा सुंदर रचना बणी हूइ हे ॥ फल अरु रलमणी संयुक्त भकाशमान हे ॥ उपर गंगाका भवाह चल्या जात Mn pr | 
गाते हे ॥ देवीके रहणेके स्थान हे ॥ हर्ष उपजावणेकों महा सुंदर लीलाका स्थान विधातानें रच्या हे ॥ तिसकों में देखत भया ॥ i स [वा see ns पा 
ख्याने सुमेरु शिखरलीलावर्णनंनाम त्रयोद्शःसर्गः॥ ३३॥ ॥%॥ ॥०॥ - ॥९॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे 711 Br टि आते है । आप उक 
जो महा दुद फूर करी पूर्ण रन अर मणीके गुछे ठागे॥ सनकी बही रागी डुइहे॥ अर तारेसो इणे फू ह Rh /॥ अप्सरा आय दत्य करतियां हे अरु गायन करतियाँ हे। 

क्रिरणातें दुणे चिवर्ग भासते हे ॥ वीजलीकी न्यांइं चमत्कार हे ॥ अरु पत्रपर दुवता किनर अरु विद्याधर देवी आये बेठते हे ॥ अप्सरा re कर Monn सा मल 
जेसे भंबरें गंजारव करते फिरते हे ॥ हे रामजी तहां रलके गुछे नीरंध अरु कलियां फूलभी निरंध्र पत्र फली निरंत्र मणीक पह सब कक हे बा फक खान 

फल: गळे करी पर्ण ॥ अरु षट्कतुके फूल फल तहां पावत हे ॥ महा बिचित्र रचना बणी डड हे ॥ तिसके SE HO अ हह hi खाते है ड च हे ॥ अरु असे 
ह॥ कह ाजाके हत है क अधिके वाहन तोते बेटे हे ॥ अर कङ अखनी कुमार अर भगवतीके मोर सिखा है । कई रर क क कोणको गया ॥ जहां उस || 
शब्द करते हे॥ मानो झकमलतें उपजा डुआ ओंकारका उचार करता हे ॥ केइ असे पंछी ज वि 17510 28: बेटे डी म सूर्य इंद्र वरुण कुबेर इनकी |||. 
ढछका टासथाःतहां कड॒ए अनेक बेठे हे ॥ जेसे महा प्रलयविषे मेघ छोकाछोक पर्वतपर आय बेठते हे ॥ तसे उहां कडए अचल आकार बेठे है ॥ सीम घ इद बरुण कुबेर क || 
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IIR AY , बेठाहे §| | 
|| यहाकी रक्षा उहाति रेगहारे हे ॥ अर पुण्यवान खीयांकों भसनत ततकि संदेसे पञ्चावणेवाले हे सो उहा बेड amber 7 गरा जाला प 
.. |||. भीवा किये इए अरु बडी कंत है ॥ जसे नील. मणी चमकती हे तेसें उसकी भीवा चमकती हे अरु पूर्ण मन अरु मानी अर्थ यह जो मान करणे जोग है ॥ अरु स्याम सब अग || Br 
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सुंदर अरु प्राण स्पंदकों जीतणेहारा नित्य अंतर्मुव अरु नितही सुखी चिरंजीवी पुरुष तहां बेठा हे॥ जगतूबिषे दीर्घ आयु जगत्‌की आगमा पाइ जिसने देखते देखते बहुत कल्पका स्म ६स.१५ 
रन किया हे अरु इंद्रकों केइ परंपरा देखियां हे ॥ लोकपाल वरुण कुबेर जमादिकके केइ जन्म देखे हे ॥ देवता सिद्धक अनेक जन्म इस पुरुषनें देखे हे ॥ प्रसन्न अरु गंभीर अतःकर ||:|| 
'ग जिसका अरु सुंदर हे बाणी जिसकी अरु वक्रताते रहित निर्मम अरु निरहेकार सबकों सुळूद मित्र हे बडी कोटर हलवेकी न्यांइ हे ॥ जो पिता समान हे तिनको पुत्रकी न्याइ हे॥ 
अरु जो पत्रके समान हे तिनको उपदेश करणे निमित्त पिता अरु गुरुकी न्यांइ समर्थ होता हे ॥ अरु सर्वथा सर्व भकार सर्वकाळ सबविषे समर्थ हे ॥ अरु प्रसन्न महामति हृदय | 
संडरीक व्यवहारका वेत्ता हे ॥ गंभीर अरु शांतरूप महाज्ञातज्ञेय हे॥ असें पुरुषको में देखत भया ॥ ॥ इतिश्री यो०नि०प्र० भुषंडी दर्शनंनाम चतुर्दशःसर्गः ॥ १४॥ ॥ ४ ॥ 
। ॥ वसिष्टोवाच॥ हे रामजी! तिसके अनतर में आकाश मार्गतें उहाँ आया ॥ महा तेजवान दीपकवत्‌ भकाशवान मेरा शरीर ॥ जब में उतर्या तब जेते कळू. पंछी बेठे थे सो जेसें | 
वायु करी कमरकी पंक्ति क्षोभकों घ्रात होती हे॥ जेसें भूकंपकरी समुद्र क्षोभकों प्राम होता हे तेसे क्षोभको भाप्त इए ॥ तिनके मध्य जो भूखंडी था सो मुझको देखत भया॥सो में || 
केसा था जो अकस्मात्‌ गया या तोभी उसनें अझकों जान्या जो यह वसिष्ठ हे ॥ असें देखि करी उठी खडा हुआ अरु कहत भया हे मुनीश्वर खस्थ हो क्यों अरु कुशल हे क्यों !॥ 
हे रामजी असें कहि करी संकल्पके हाथ रचे तिनसाथ मेरा अर्ध्यपाद किया भाव सयुक्त पूजन करत भया ॥ अरु टहलुएकों दूर करीकें आपहि दछके बडे पत्र लिये तिनका आसन 
रचि करी मुझकों बेठाया अरु कहत शया ॥ भूषंडोवाच ॥ अहो आश्चर्य हे हे भगवन्‌ तुम बडी रूपा करी दर्शन दिया हें॥ चिरपर्यंत दर्शनरुपी अडत करी हम डछसहित पूर्ण हो । 
रहे हे॥ हे भगवन्‌ मेरे पुण्य जो एकठे हुएये सो एके होकरी तुमकों प्रसन्नताके निमित्त भेरि छे आये हे॥ हे मुनीश्वर देवता पूजणे जोग हे तिनकेशी तुम पूज्य हो ॥ सो तुमारा आव 

णा किस निमित्त हुआ हे ॥ इस मोहरूप संसारतें तुमही रहे हो अरु अखंड सत्ता समानविषे तुम स्थित हो॥सदा पावन हो अभीष्ट प्रश्न यह हे जो तुमारा आवणा किस निमित्त हुआ 
हे इह मझको कहो ॥ आपका मनोरथ क्या हे! ॥अर्थ इह जो क्या इछा हे अरु तुमारे चरनके दर्शन करीकें मंतो सब कछू जान्या हे ॥ जिन निमित्त तुमारा आवणा डुआ हे खर्गको 
सज्ाविषे चिरंजीवीका प्रसंग चल्या था ॥ तब में शरनविषे आयाथा तिसकरी तुम मुझको पवित्र करणे आए हो ॥ इह तुमारे चरनके प्रताप करीके में जाण्या हे ॥ परंतु भभुके वचन 
रूपी अरूतके खादकी मुझकों इछा हे ॥ इस निमित्त में प्रभुके मुखर्त श्रवण करों ॥ हें रामजी इस प्रकार चिरंजीवी भूखंडनाम पंछीन मुझको कहा तब में कहत भया ॥बसिोवाच ॥ 
हे पंछीके महाराजा जो कछ्‌ तुमनें कहा हे सो सत कहा हे ॥ में अभ्यागत तेरे आश्रम इस निमित्त आया हो जो चिरंजीबीकी कथा चलीथी ॥ सो तुं मुझको सीतळ चित्त द्रष्टि आता || 
हे अरु कुशल मूर्ति हे ॥ अरु संसाररूपी जाळते निकस्या हुआ दृष्ट आता हे ॥ ताते मेरे संशयकों दुर करु जो किसकाळविषे तूं जन्म्या हे अरु ज्ञातज्ञेय केसे हुआ हे ॥अरु तेरी आयु |; 
केतीक हे ॥ अरु कवन कवन दत्तांत तुझनें देख्या हुआ स्मरन हे अरु किस कारन इहां निवास किया हे॥ भुखंडोवाच ॥ 1हे मुनीश्वर जो कळू तुमने पूछा हेसो सर्वही कहता हों 

शनैशनै तुम श्रवण करो ॥ तुम जो होसो साक्षात्‌ प्रभु त्रिलोकीके पूज्य हो अरु त्रिकार दर्शीहो ॥ परंतु जो कछू तुम आज्ञा करी हे सो मानणी जोग हे।तुम सारखे जो महात्मा पुरुष 


भुषंडीसमाग 





॥३२॥ 
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मांनणी जोग हे॥ तुम सारखे जो महात्मा पुरुष हें तिनके विमान कहे हुएभी अंपणेविषे जो कछु तपता होती हे र सो निदत्त हो जाती हे ॥ जेस मेघके आग p+ सूर्यकी 
तप्तता मिटि जाती हे तेसें तुमारे आगे कहने करी तप्तता निडत्त हो जाती हे॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे भूषंडी समागमनाम पंचदशः सगः॥ १ ५॥ ॥ | 
॥ वसिडोवाच ॥ हे रामजी ओसे कही करी भूसंडी मुझको कहते भया केसा भूसंड हे सर्वज्ञ अरु सुंदर अरु समता संयुक्त हे ॥सो स्निग्ध अरु गंभीर वाणी करी कहत we क । 
ताकडीविषे ब्रह्मांड तोरि छोड्या हे ॥ अरु जगत जिंसकों तुणकी नांइ तुछ आसता हे ॥ काहेंते जो लोककी उत्पत्ति अरु प्ररुय उसने बडुत देखो हे ॥ अरु चित्तको र दि 
लगाइ नही | जेसें क्षीरसमुद्रतें निकस्या मंदराचरू परिपूर्ण सम शुद्ध हे ।तिसँ उसका मन शुद्ध हे जेसे क्षीरसमुद्र उज्वल हे तसँ उह्‌ आतलपदविषे विश्राम > आनदसा पूण ह ॥ $ 
अरु जगतूके उत्पत्ति बिनाश जिसने देखे हे ॥ असा जोगेश्वर मुझकों मधुर अरु उचित्त अगम वाणी कहत भया ॥ भूसंडोवाच ॥ हे मुनीश्वर इस जगतविषे जो बडा ह ॥ सो 
सवका नायक देवताविषे देवताका देव हे॥ अरु अर्थौगा भगवती गौरीकों शरीर विषेधारी हे ॥ महा सुदर मूर्ती चिनेत्र हे ॥ अरु बडी जटा हे॥ अरु मस्तकपर पर ह अशत 
तें बता हे॥ अरु गंगा जिसको जठाके चडंफेर चलती हे ॥ जेसें फूल माळा कंठविषे होती हें॥ तेसे चलती हे ॥ अरु नीलकंठ हे ॥ _काळकूटविषके पान करी उह विषशूषण हो 

गया हे ॥ अरु कंठविषे रुंडकी माला हे ॥ अरु सर्व उरते अस्मलगी डुइ हें अरु दिशा जिसके वख्न हे ॥ अरु मसाणविषे जिसका गह हे॥ अरु महाशांत रूप बिचरता हे साथ 
जो सेना हे ॥ तिंसकें महाभयानक आकार हे ॥ किसीकों तो रुद्रकी नांइ तीन नेत्र हे॥ अरु किसीका तोतेकीनांइ मुख हे ॥ किसीका उंटका मुख है ॥ किसीका गर्दक्षका मुख । 
| 






hs] 


हे॥ किसीको बेलका मुख हे भूत विचरणेहारे हे ॥ केइ जीवके अंतर प्रवेश करिं जाणेहारे हे॥ रक्तमांसके भोजन करणेवारे जिसके स हे॥ कि पहाइविषे १74 
हे ॥ केइ बनविषे केइ कंदरांविषे मसाणविषे ॥ इत्यादि स्थानविषे उनका निवास होता हे ॥ अरु साथ देबीयांशी असीआं हे ॥ जिनकी महाभयानक चेष्टा आचार हे ॥ तिन दवी। 


जो मख्य देवियां हे तिनका जिस जिस दिशाविषे निवास हे सो झुणो॥ जया अरु विजया अरु जित अरु अपराजित वामदशाकी ओर, ॥ तुंबर रुदरक आश्रित हे ॥ सिद्ध अरु सु 
||| खका अरु रक्तका अरु उतला भैरव रुद्रके आश्रित हे ॥ सो सर्व देर्वाके मध्य यह अष्टनायका॥ अवर शतसहरू देवीयां हे ॥ रुद्राणी, वष्णवी, अरु ्र्माणी, वाराही, वायवी h 
|| अरु कौमारी, वासवी अरु सौरी॥ इत्यादिक सतसहत्न देवियां हे॥ इनकुं साथ मिलि हुई आकाशविषे उत्तम देव किनर गंधव पुरुषासुर संभव तियां हे॥ तिनड्ं साथ मिलियां ढुइयाँ॥ ||| 

चर पृथ्वीविष कोट हे नानाम्रकाररूप नामधारणे हारियां पृथ्वी विषे जीवको ओोजन करतियां हे॥ किनके वाहन उंठ हें॥ किनके गर्व हें, केइ किक काक विन } 
'करिनके वाहन तोते ॥ इत्यादिकं वाहन तिनके तिनो जगतूविषे रहते हें॥ तिन देवीविषे केइ पथुर्धाभणी हे॥ जो क्षुद्॒कर्मविषे स्थित हे ॥ अरु केइ विदितवद्‌ जीवन्मुक्त सत | 
स्थित हें ॥ तिनके मंध्यनांयक अळंबसा देवी हे ॥'जेसे विष्णुका वाहन गरुड हें | तेसें देवीका वाहन काक हे॥ सो दवी अष्टसिद्धिके ऐश्वयसंयुक्त हे ॥ सो देवीयां 'एक कामें स || 
“मागम करते भइयां ॥ अरु विचार करत भइयाँ ॥ जगत्‌के पूज्य तुंबर अरु भैरवको पूः 
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भैरबकों पूजत भइयाँ ॥ अरु विचार 'किया जो सदासिव हमारे साथ शावसंयुक्त नही बोलता॥ अरु |«| ` ` ` 






यो०्नि० 


॥9 ३॥ 
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हमको तुछ जाणता है ॥ हम इसको: कळू अपणा भाव दिखावे ॥ प्रभाव दिखाये बिना कोड किसीके नहीं जाणता ॥ ओसे विचार करीके उमाकों बंश क करी दुराय ले. गइयां i र | 
उहां उत्साह किंया॥ मद्यमांसादिक भोजन करत आइयां ॥ अरु मायाके छल करीके पार्वतीको. मारी करी चावरकी नाइँ रांधी ॥ अरु चत्य करणे छागिर स अंग उसके 1३ 
हुए सदाशिवकों आनि दिये.॥ तब सदाशिवने जान्या जो मेरी प्यारी पार्वती इननें A ॥ असें निश्चय करीके कोपणे लागा ॥ तब उन देवीने अपणे अपणे अंगते उसके अंग 

कासे ॥ सौरीनें नेत्र निकासे कौमारीनें नासा निकासी ॥ इह प्रकार अपणे अपणे अंग कासी करी तेसीही पार्वतीकी मूर्ति ल्यायदीनी अरु नुतन, विवाह करी दिया तब सदाशिव भ 
सन्न भया सर्व ठउर उत्साह आनंद किया ॥ तब सर्व देवीयाँ अपणे अपणे स्थानको गइआं ॥ अरु चंदनाम काक जा अरुबसा देवीका वाहन था सो ब्रझाणीकी हंसणी खास की 
डा करत जया ॥ क्रम करीकें सब साथ रमण कीडा करी ॥ तब उन सबकों गर्भ भाम भये ॥ अरु हंसणीयां ब्रह्माणीक पास गइया॥ तब ब्रह्माणीनें कहा अब तुमको मेरे उठाबणेकी 
शक्ति नही ॥ तुम. गर्भवति भइयाँ हो ॥ जहां तुमारी इछा होवे तहां जावढु॥ बहुरी फिरी आवणा। हि मुनीश्वर असं कहि करी ब्रझाणी निर्विकल्प समाधिविषे स्थित भइ॥अरु नाजिसरो 
वर जो ब्ह्माजीका उतत्ति स्थान हे तहां जाय स्थित भइ तिस तालके कमरूपच उपर आय निवास किया। जब तहाँ केताक काळ वितीत शया तब डन हसणीर्ने तीन तीन अंडद्ये॥ 
जेसें वछीते अंकुर उत्पत्ति होता तेसें उनतें एकविशति अंडक्रम करी उत्पत्ति भये॥ तिनकों फोडत भइयाँ ॥ जेसे ब्रह्मांड खपरकों फोडिये तिन अंडते a अंग ह भये हे ॥ क्रम 
करीकें हम बडे उडणे जोग इए ॥ तब माता हमकों ब्रह्माणी पास ले गइयां तिसके आगें हम मस्तक टेके ॥ तब ब्रह्माणी संमाथित उतरीथी ॥ तब उसने देख करी हमको कपाकी दत्ति 


घारी हमारे सीसपर हाथ रखा ॥ उसके हाथ राखणे साथ व: अविद्या नष्ट हो गइ ॥ अरु हमारा मन तु शांतरूप हो गया जीवन्मुक्तपदविषे ल वि ॥ तब हमको यह दत्त 
आइाजो किसी प्रकार एकांत च्यानविषे स्थित होवे ॥ दवी आज्ञा करी अब तुम जावड्ड ॥ तब देवीजीकी आज्ञाकरी इम पितापास आये पि हमकों कंठ लगाया ल | 
चुंब्या ॥ तब हम अलंबसा देवीकी पूजा करतँ भये तब पितानें हमकों कहा हे पुच्रो तुम संसाररूपी जाळविषे तो पं फसे । । अरु जो तुम निकसे नही फसे हो तब में बीजी 
की प्रार्थना करता हों ॥ उह भृत्यपर दयालहे ॥ जेसे तुम भाम होडगे ॥ तेस तुमकों घात करेगी ॥ हे मुनीश्वर तब हमनें कहा हे पिता हम तो ज्ञातज्ञय इएहे॥ जो .कळू जानणे जोग 


हे सो जाण्या हे ॥ अरु जो पावणे जोग हे सो हम पाया हे ॥ बह्माणी देवीजीके प्रसाद करीके अब हमकों एकांत स्थानकी इछा हे ८ । जहां एकांत होवे तहां जाय स्थित होबे॥ तब 
चंदपितानें कहा हे पु्ो एकांत स्थान सुण निर्दोष महा पान सुंदर आलूय बन्या हुआ हे॥ निर्भय निमोह सर्व क्षोभते रहित जहां कोड दुःख नही ॥ असा एकांत स्थान हे ॥ अरु ई 
रलकी खाण हे अरु सर्व देबताका आश्रय रूप हे॥ सुमेरु जो पवत हे खर्य चंद्रमा उसके दीपक हे ॥ चडं फर फिरते हे ॥ ब्रहमांडरूपी ho ह थंजा हे अरु ॥ ७ ए हे॥ ४७० रद 
तिसके नेत्र. हे ॥ अरु ताराकी कंठविषे माला हे ॥ दशोंदिशा तिसके वस्न रलमणीका भूषण हे॥ डवली तिसके रोमावली हे ॥ त्रिलोकीबिषे तिसकी सना हे ॥ षोडशसह 
पातालविषे हे ॥ तहां नाग दैत्य इसकी पूजा करते हे॥ अरु चडरासी सहस्र जोजन उर्घको हे ॥ तहां गंधर्व देवता किन्नर राक्षस मनुस इसकी पूजा करते हे ॥ असा पर्वत बुद्वीपके 
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एक स्थानविषे स्थित हे॥ चतुर्दश प्रकारके भूतजात उसके आश्रय रहते हे ॥ बडा उंचा पर्वत हे तिसका पद्मराग नाम एक शिखर हे ॥ मानों सूर्य आय उद हुआ हे असा प्रकाशरूप 
' हे ॥ तिस शिखर उपर एक बडा कल्पटछ हे ॥ मानों. जगत्रुपी शिखरका प्रतिविब आय पडा हे ॥ तिस कल्पर्छक दक्षण दिशाकी म ओर 'जो ठास म तिसके महारलके I पलट 
'ख्नके पर हे ॥ चंद्रमाके बिबवत्‌ जिसके फूल हे अरु सघन रमणीय गुछे लागे हे तहां एक आलय बन्या इआ हे ॥ उहां मी आगे रहआया हों ॥ जब देवीजी Ms 
'अइथी तब में उहां आरणा बणाय करी स्थित अयाथा॥ चितामणीकी उसको साका लागी हे ॥ महा रल साथ बन्या हे खनवत्‌ कुटीर बणी हे तहां तुम जा नाप करा हे 
भी उहां कउवेके पुत्र रहते हे उनका अंतर आलज्ञान करी सीतल हे ॥ अरु बाद्यत फूल फल करी सीतरु हे ॥ तहां तुमी जाय करी स्थित होइ ॥ तुमको उहां भोगभीहे ह मोक्ष 
जी हे ॥ खेदते रहित तहां जाय स्थित होड ॥ हें वसिष्ठजी जब इसप्रकार पितामहनें हमको कहा ॥ तब सबहि पिताके चरन छागे पिताने हमारा मस्तक चुंबन किया॥ तब हम विध्याच 
छ पर्चतते उडे आकास मारगकों मेघके स्थान रुंधे॥ नछत्र चक्र ऊंघे॥ रोकांतरके स्थान लंघ करे जझलोकविषे जाय भाम इए ॥ देवीजीको प्रणाम करत भए ॥ भळी प्रकार 
उसनें हमारे उपरी कपादृष्टी करी दया अरु रेह सहित कंठ गाय मस्तक चुंब्या ॥ हमभी मस्तक ठेकी करि सुमेरकों चले॥ सूरज चंद्रमाक लोकको रूंघ गये ॥ तारागण 
लोकपाल देवताके लोक स्थानको लंघ गये॥ मेघपवनके . स्थानको लंघ करी सुमेरु पर्वतके कल्परछपर आनि स्थित भये॥ हे मुनीश्वर जिस प्रकार हम उपजे हे अरु जिस 
करी ज्ञानको प्राम भए हे॥ जिस प्रकार इहां आय स्थित भये हे॥ सो तुमारे आगे अखंडित कहा हे.॥ आगें तुमकों जो कछू संशय होए सो पुछो॥ ॥ इतिश्री 
योगवासिंहे निर्वाणप्रकरणे भूषंडोपाख्याने अस्ताचरुलाभोनाम षोडशःसर्गः॥ १६॥ ॥ ५ ॥ al Sls ps sss 50958 हुनको 22 ॥ | 

॥ भुषंडोबाज ॥ हे मुनीश्वर इह चिरकालकी वार्ता तुमकों कही हे॥ बहुत कल्प बितीत भए हे ॥ उह रूष्टि इस रूष्टितें दूरी हे बहुत जुग बितीत भय हे ॥ परंतु में तुमकों वर्तमान [९ | 
'की नांइ सुणाया हे अभ्यासके बरतें ॥ हे मुनीश्वर मेरा कोउ पुण्यथा सो फल्या हे जो तुमारा निविध दर्शन हुआ हे ॥ यह जो आलय अरु साखा हे अरु डच्छ हे सों आज पावन ||$|| 
ताको भ्राम डवा हे॥ जो तुमारा दर्शन हुआ हे ॥ अब.जो कछु संशय रहता हे सो पुछो में कहां ॥ बसिष्ठोवाच॥ हे रामजी इसप्रकार कहिकरी उसने मेरा भली प्रकार अर्घपायक | 
रि पजन किया आदर सहित ॥ तब में उसको कहा हे पंछीके ईश्वर तेरे उह भाइ कहां हे ॥ जो तेरे समान र तत्ववेत्ता थे सो तो ष्टी नहि आते ॥ एकला तुंही दी आता र ॥ भु; । ; 
'पंडोवाच॥ हे मुनीश्वर इहां मुझर्को बहुत काल बितीत भया हे जुगकी पंक्ति बितीत भइ हे॥ जेसें is केइ दिनरात बितीत हो जाते हे ॥ तसे मुझको जुग बितीत भर र ॥ | 14 
|| केताक केताक काल उही रहे थे समय पाय करी उनने शरीर त्याग दिये॥ वृणकी नांइ त्याग करि शिव आत्मपदक। पराप्त इसे ॥ हे मनीश्वर बडी आयुर्बला होवे अश्रा सिद्ध महत होवे॥ ९ | 
बली Fs ष अथवा ऐश्वर्यवान: होवे,काल सबको पासि लेता हे ॥ बसिषठोबाच ॥ ॥ हे साधो. जब भय कारका समय आता हे ॥ तब सर्य चंद्रमा बायु मेघ यह अपणी मयांदा 
गि देते हे ॥ तब बडा क्षो होता हे॥॥ बुझको खेद किस कारणतें नही होता ॥ सर्यकी-तपत कर 
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> र कक्कय्या «०० «००२७००%"७०- 


या हे॥ सदा आर्लानंदविषे स्थित हे ॥ असें पुरुष संत कहीते हे ॥ तिन.संतकी संगती असी हे ॥ जेसें चितामणी होती हे॥ जिसके पायेतें सर्व इःखनाश होते हे॥ हे मुनीश्वर त्रिलो 


किसकरी नही होता॥ भूर्षडोवाच ॥ हे-मुनीथ्वर एकं जीव जगतृविषे आधार करी रहते हे॥ एंक निराधार रहते हे ॥ जिनकों ऐश्वर्य सेनादिक पदार्थ होते हे ॥ सो wali सहित ६स.१९ 
हे अरु जो इन पदार्थते रहित हे सो निराधार हे॥ सो दोनोंकों हम तुच्छ देखते हे ॥ सत कोउ नही ॥ बडे बडे ऐश्वर्यवान वलोभी हे परंतु सत्य कोउ छ नहीं ॥ तिनविषे पंछीकी 
जात महातुछ हे ॥ उजाड बनविषे उनका निवास हे ॥ उहांही इनका दाणापाणी ५ ॥ यह निरालब हे इनकी जीविका देवने एसे बणाइ हे ॥ हे भगवन्‌ भै तो सदा सुखी हों॥ अ 
पणे आपविषे स्थित हों ॥ आत्मसंतोषकरी में तृप्त हों ॥ कंदाचित्‌ इस जगतक क्षोभ करी में नही खेदको प्राप्त होता ॥ सुजाव मात्रविषे संतुष्ट हों कष्टचेष्टाते मुक्त हों ॥ हे ब्राह्मण 
अब हम केवळ कालको बितीत करते हें॥ अवर जगतूके इष्ट अनिष्ट हमको चलाय re ॥न मरणेकी हमको इछा हे॥ न जीवणेकी इछा हे काहेते जो जीणा मरणा शरीरकी 
अवस्था हे आत्माकी अवस्था नही ॥ हमको जीवणे विषे राग नही मरणेविषे दोष नही ॥ जेसँ अवस्था आनि भाम होवे ॥ तिसीविषे संतुष्ट हे ॥ हे मुनीश्वर ह द्खें हे॥ सो बड्ु 
री भस्म हो गये हे ॥ तिनकी अवस्थाको देखी करी हमारे मनकी चपळता जाती रही हे॥ अरु हम इस कल्पट्छपर बेटे है ॥ केसा कण्पडछ हे रलकी वछी जिस रागी हे ॥ ति 
सपर बेटी करी मै ्रान अपानकी गतीकों देखता हों ॥ इनकी कलाकी जो सुक्ष्म गतिहे तिसका में ज्ञाता हों ॥ अरु दिनरात्रका मुझको ज्ञान कछू नही ॥ सत र करिके म काल 
के जानता हों ॥ अरु सार असारको भले प्रकार जानता हों ॥ हे अनीश्वर जेता ककु बिस्तार भासता हे ॥ सो सव जूठे हे ॥ सत कळू नहि॥ इसी कारणतें हमकों किसी दृश्य पदा 
थंकी इछा नही परम उपशम पदविषे स्थित हों ॥ सब जगतूभी हमको शांतरूप हे ॥ जो कोड ea जगत्‌ जाको आश्रय करता हे सो सुखी नही होता ॥ इह्‌ जगत्‌ सब चंचलरूप 
हे स्थिर कदाचित्‌ नही होता इसकी अवस्थाविषे हम पथरवत अचल हो ॥ न किसीका हम राग फुरता हे न त किसीकी इछा करे सब जगत्‌ हमकों तुछ भासता हे 
इह सब भूत रूपी नदियां कालरूपी समुद्रविषे जाय पडतीयां हे ॥ अरु हम कठिपर खडे हे ॥ कदाचित नही इवत अवर जत कळू जीवभूत है सो पडेइवते हे ॥ केइ एक तुम सारखे 
निकसे हुए हे ॥ अरु तुमारी कूपाकरीकें हमभी निर्विकार पदको भाम हुए है॥ हे मुनीश्वर में निर्विकार हों ॥ सब जगतूके क्षोभते रहित हो ॥ आलपदकों पाय करी उपशम रुप हों 
हे मुनीश्वर तुमारे दर्शन करीक में अब पूर्ण आनंदकों प्राप्त हुआ हों ॥ संतकी संगती चंद्रमाकी चांदनीवत्‌ सीतल हे ॥ अखतकी न्यांई आनंदकों देणेहारी हे असा कबन २ जो संतके 
संग करी आनंदकों प्राप्त न होवे ॥ सब आनंदको प्राप्त होते हे यह अर्थ हे ॥ हे मुनीश्वर संतका संग चंद्रमाके असतर्तेजी अधिक हे ॥ काहेते जो उह सीतल गोण हे त्न 
नही मिटावती अरु संतका संग अंतरकी तम मिटावता हे ॥ उह अशत क्षीर समुद्रके मथनते क्षो साथ निकस्याहे ॥ अरु संतका संग सुखेन भाम होता हे ॥ आत्मानंदका प्राप्ति करता 
हे॥तातें यह परम उत्तम हे ॥ में तोइसतें पर अवर उत्तम नही मानता ॥ संतका संग सवते उत्तम हे अरु संतभी उही हे जिनकी सर्व इछा आपातरमणीय निदत्त भइहे ॥ अर्थ यह जो 
विचार विनां दृश्य पदार्थ सुंदर भासता हे अरु नाशवंत हे जिनकों असें पदार्थ सब तुछ भासते हे अरु सदा आत्मानंद करी तृप्त हे अरु अद्वैत निष्ठा हे ड्वेत कलना जिनको अभाव भ 


जीवितवृत्तांत 







॥१९॥ 
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कीरूपी कमलके भवरे एक तुमहि द्रट आते हो ॥ सब ज्ञानवानतें उत्तम दष्ट आये हो ॥ तुमारे वचन सिग्ध अरु कोमळ अरु आत्मरस करी पूर्ण अरु हृदयगम्य अरु उचित हे ॥ अरु 
रिदा महागंशीर अरु उदार घीरजवान सदा आल्मानंद करी तृप्त हे ॥ ताते तुम सजते उत्तम मुझकों द्रष्टि आये हो ॥ तुमारे दर्शन करी मेरे दु:ख नष्ट भये हे ॥ आज मेरा जन्म सुफल. 
भया. है ॥ तुम सारखे संतका संग आत्मपदकों प्राप्त करता हे ॥अरु दुःख भयकों नष्ट करीके निर्भयताकों प्राप्त करता हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निवाणभ्रकरणे संतामहात्म्य वर्ण 
नंनाम.सप्तदशःसर्गः ॥ १७ || ॥%॥ . ॥५॥ ॥ % ॥ ॥ भुषंडो वाच ॥ हे मुनीश्वर तुमने पुछाथा जो सूर्य वायु जलका क्षोभ होता हे तब तूं खेदवान किसक 
री नही होता ॥ तिसका उत्तर श्रवण करड ॥ जब जगतकों क्षो होता हे ॥ तब मेरा कल्प दछ इह स्थिर रहता हे ॥ क्षोभकों यह नही प्राप्त होता ॥ हे मुनीश्वर यह मेरा रछ सब लो 
ककों अगम हे ॥ भूत नष्ट होते हे तबजी में इसंकरी सुखी रहता हो ॥ जब हिरण्य कश्यपु दीप सहित पृथ्वीकों समेटि करी पातार रे गयाथा ॥ तबजी मेरा दछ कंपायमान नही 
झया ॥ जब देवता अरु दैतका जुद्ध हुआ तब अवर पर्वत सब चलायमान भये ॥ अरु मेरा रछ स्थिर रहा ॥ अरु जब क्षीरसमुद्रके मथणे निमित्त बिष्णुजी सुमेरुको भुजा साथ उखा 
डनें लागे तबभी मेरा दछ कंपायमान न भया ॥ बडुरी मंद्वाचलको ले गये॥तव क्षीरसमुद्रकों मथणे लागे॥ प्रलयकालका पवन अरु मेघका क्षोभ हुआ हे॥ तवी मेरा ढछ कंपायमान 
नही भया ॥ बडुरी एक देत सुमेरको आय पटकणे लागा उसनें कछूक उखाड्या ॥ परंतु मेरा दछ कंपायमान नही भया ॥ हे मुनीश्वर इत्यादिक बडे बडे उपद्रव आनि हुए हे भलूय || 
कालके मेघ अरु पव॑न अरु सूर्य तपें हे ॥ तबभी मेरा रछ स्थिर रहाहे ॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे साधो जब प्रछयकालके वायु अरु मेघ आय क्षोभते हे॥ तब तूं विगतज्वर केसे रहता हे॥ | 
॥ भूषंडोवाच ॥ हे साधो जब्न प्रलयकारके वायु मेघादिक क्षोभ करते हे ॥ तव में रूतप्रकी न्याइ अपणे आलणेकों त्यागि जाता हों ॥ सब क्षोभते रहित आकाशविषे जाय स्थित 
होता. हों ॥ अरु सब अंगकों संकुचाय लेता हों ॥ जेसें वासनाकों रोकेतें मन सकुचि जाता हे ॥ तेसे में अंगको सुकचाए लेता हो ॥ हे मुनीश्वर जब घरू्यकारूका सूर्य तपता- 
था तब में ज़लकी धारना करी जलरूप हो जाताथा॥ अरु जव वायु चलताथा तब पर्वतकी धारना बांधि करी स्थित हो जाताथा ॥ जब बहुत तवका क्षोभ होताथा तब सबको 1; 
९ त्याग करी ब्रह्मांड परके पार जो निर्मल परमपद हे ॥ तहां में जाय स्थित होता हो ॥ सुषुप्तितत्‌ अचल गंभीर हो जाता हों ॥ जब ब्रह्म उपजिकरी बढ्डरी रुष्टिको रचता हे तव में ||९ 
10 | सुमेरुके टछ उपर इसी आलणे विषे स्थित होता हों ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे पंछी इश्वर जेसे तुम अखंड स्थित होते हो ॥ तेसें अवर जोगेश्वर स्थित क्यों नही होते!॥ भूषंडोबाच॥ हे मुनी | | || 
||| श्वर यह परमालाकी नीति हे॥सो किसीसों छंघी नही जाती॥ उन जोगेश्वरकी नीती इसप्रकार इइ हे ॥ अरु मेरा होणा इसी प्रकार हुआ हे॥इश्वरकी नीति अतुल हे॥ उनविषे तुल्यता ||| : 
||| किसीसों करी नही जाती ॥:जहां जेसी नीति इइहे ॥ तहां तेसेंही हे॥ अन्यथा किसीसों नही होती ॥ इसी प्रकार हमकों भइहे जो कल्प कल्पविषे इसी पर्वतके रछ उपर आरणा || 
| होताहे॥ हम आय निवास करते हे ॥ बसिछोवाच ॥ हे पंछीके नायक तुमारी अत्यंत दीर्घ आयु ॥ ज्ञान विज्ञान करी संपन्न हो ॥ अरु जोगेश्वर हो ॥ तुम अनेक आश्चर्य देखे हे॥ ति ॥९॥ + 

न [ रे नविषे “जो स्मरनमें आता हे सो कहो i भूषंडोवाचः ॥ हे मुनीश्वर एक वार असें स्मरन. आता हे ॥ जो पृश्वीपर तृण अरु रछही थे अवर कछू नथा ॥ बहुरी एक वार एकादश सहरू | | के ते जे. 
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र्व पर्यत भस्मा दष्ट आवे ॥ जो दळ तेण जलिगये ॥ एक वांरं एसी खि इंद जो तिसविषे चंद्र सूर्य नं उपज ॥ दिन अरु रात्रको गंतिं कळू जाणिये नही ॥ कळू केलू सुमरुके रलोको 
प्रकाश होवे ॥ अक कर्प असें हुआ हे जो देवता अरु देतका सुद्ध हुआ ॥ दैतकी जीत-भइ सब देवता तिननें मनुषकी नाइ हत किये ॥ ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनोहि देवता रहे अवर सब 
सृष्टि इननें जीति॥ वीस जुग पर्यंत तिनहीकी आज्ञा वत्ती बुरी अक वार असे चित्त आता हे जो दो युग पर्यत पृथ्वीपर दछहि रहे ॥ अवर रूष्टि कछ न आसे ॥ बहुरी अक वार दो 
जुग पर्यंत पृथ्वी उपर पर्वतहि सघन हो रहे अवर कळू न भासे॥ अरु अक वार असें हुआ जो सब जलहि हो गया अवर कळू न भासे ॥ एक सुमेरु पर्वत थंगेकी नाइ भासे ॥ 
अरु अक वार अगस्तमुनि दक्षिण दिशातें आया अरु विध्याचल पर्वत बढ्या.सब ब्रह्मांड चूर्ण करी दिया॥ यह स्मरण आता हं॥ हं झुनीश्वर बुत कछ स्मरण आता हे ॥ परंतु संक्षे 
पतें सुणो ॥ एक कारकों रूष्टिविषे देवताहि मनुष दैतादिक कळू न भासे ॥ ओक वार असी रूष्टि इइ जा ब्राह्मण मद्यपान कराइ ॥ अरु न बडे दु है। बट: जीवविष विपर्ययहि 
धर्म होने ॥ अरु अक वार असी रृष्टि स्मरणमें आती हे जो पृथ्वीबिषे पर्वत कोड दृष्टि न आवे बडा उजाइही हो रहा ॥ एक वार छि असी हुई जो सूस चंद्रमा नक्षत्र लोकपाल 


he कि ~ आर a ७०० आर ~~ 10 ~ है मझकों 
कोउ न उपजा ॥ एक रृष्टि असी इइ जो सबहि उपजे ॥ एक छि असी इइ जो तिसविषे रामि कात्तिक न उपजा दैत वधि गये ॥ दैतहीका राज हो गया ॥ इत्यादिक मुझको ब 


इत स्मरण हे केताक कहाँ ॥ सूर्य चंद्रमा नक्षत्र इंद्र उपेंद्र लोकपाल इनके बहुत जन्म मुझको स्मरण आते हे ॥ जब हिरण्यकरिपुकों हरिने मार्या हे सोजि चिति हे ॥ जो वेदको चु 
राए -लं आया हे अरु क्षीरसमुद्र मथे हे ॥ सोशी बड्धत स्मरणम आते हे ॥ एसी रूष्टिभी देखी हेजो विष्णुजीका वाइन रड इआ नहीं ॥| अरु ब्रह्माजी हसवाहन बिना. इआ ह ॥ 
अरु रुद्र बेलवाहनः बिना हुआ हे ॥ इसते आदि लेकरी बहुत कळू देखा हे क्या क्या तुमार आगे वर्णन करों !१॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठ निर्वाणप्रकरणे भुषंडोपाख्याने जीवित ट. 
त्तांत वर्णनंनाम अष्टादशःसर्गः॥ १८ ॥ ॥ ५ ॥ ॥ ५ ॥ ॥%॥ ॥ भुषंडोवाच ॥ हे मनीश्वर जब बडुरी रूृष्टि उत्पन्न भई ॥ तब तुम उसत्ति इए भारद्वाज 
पलस्य नारद इंद्र मरीच उद्दालक क्रित भगु अंगिरा सनत्कुमार भुगेश आदिक उपजे ॥ बहुरी सुमेरु मंद्राचर केलास हिमाला आदिक पर्वत उपजे अनि ब्यासदेव. वाल्मीक इत्या 
दिक यह तो अस्पकालके उपजे हे ॥ हे मुनीश्वर तुम ब्रह्माके पुत्र हो तुमारे आठ जन्म मुझकों स्मरण आते हे कवी तुम आकाशते उपजे हो कबड जळत उपज हो कवडे पहाडते 
कबहु पवनतें कबडुं अमितें उपजे हो ॥ हे मुनीश्वर मंद्राचल पर्वत क्षीरसमुद्रविषे पाए क्री जब मथणे लागे हे॥ तब देवता अरु देत क्षोजवान इए मंद्राचर अधर्को चला जाता हे ॥ 
तब विष्णुजी कछुवाका रूप धारी पर्वतकों ठहरावत भये ॥ अरु अम्दतकों निकास्या सो मुझकों द्वादश वार स्मरणम आता हे ॥ अरु तिनबार हिरण्यकशिपु पृथ्वीको समेटी ले गया हे 

पाताळविषे ॥ अरु षष्ठवार परशुराम रेणुका माताका पुत्र हुआ हे ॥ बहुत रूष्टिके पाछे इुआ हे॥ जब दृत छचीके ्रहविषे उपजणे लागे तिस निमित्त विष्णुजी परशुरामका अबतार 
रेत अया ॥ बहुतकाल जुगके बितीत हो गए हे॥ हे मुनीश्वर एक सृष्टि असी भइ हे जो अगरेते बिर्य रूप शास्र अरु पुराणके अर्थ,अवर अवर प्रकारके अरु एक कत्पविषे अवर 
हि पाठ अवरहि जुगती अवरही अर्थ ॥ काहेते जो जुग जुग भति अबरहि पुराण होते हे ॥ केइ देवता करते हे॥ केइ ऋषीश्वर झुनीशवर कहते है॥ अवर कथा इतिहास बत स्मरण 


















॥ ३२॥ 
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नद ४॥ सको मारता हे अरु जिसकों नही मारता सो श्रवण करहु ॥ दुःखरूपी जो मोती हे ॥ सो वासनारूपी तंतुसाथ परोएहे ॥ इह माला 


prs a ति लिीलि 498--8७-+8-+>+ 






जज 


ने | र म ~ a hs | सहा > टे हे मो ज्‌ दघ तिसन सप्तब्रार 
आते हे ॥ वाल्मीकनें द्वादश वार रामायण किनी हे॥ सो विस्मरण हो गया हे जगतूविषे दो वार महा. भारत व्यासन किया हं ॥ अरु यह जा ह 82-40 0 
किया हे ॥ हे मुनीख्वर इस प्रकार आख्यान कथा इतिहास शान जो जो इएहे सो, मुझकों बडत स्मरणम आते ॥ हे साधु देतके भनो णु 8 अ A ७०५८ ८. 
प्रति एकादश वार मुझको रामजी स्मरणमै आता हे ॥ अरु बसुदेवके गहविषे पृथ्वीके भार उतारणे निमित्त कष्णजीनें सोलहवार अवतार लिए हू मुझको स्मरण ह ह्‌ 


| ee मुझको Ce रन र उपजी नही जब आत्मतत्वविषे देखता हो तब 
हिरण्यक मनीश्वर इस प्रकार मुझको अनेक रूष्टि स्मरण आती. हे परंतु सब॒हि अम मात्र हे कछु PR RS 
अवतार धारि करी हिरण्यकशिपुकों मारा हे ॥ हे मु ड्‌ केइ रूष्टि उपज़तियां हे अरु लीन हो जातियां हे ॥ 


सृष्टि कळू नही आसतियां ॥ सब सत्तामात्र हे जेसे जुलविषे बुदूबुदे उपजी करी लीन हो जाते हे तेसें आत्माविषे मनके फुरणे करी कइ ज न pe 
तिस फुरणे करी केइ ष्टि देखिआ हे ॥ केइ सदश हि.उपजतियां हे॥ केइ अर्थ सदश केइ विपर्यय रूप उपजतियां ह ॥ ह मनीश्वर केइ रू उनही जसे आकार अर म [ 

जेसें कम आचार होते हे ॥ केइ मन्वंतर मन्वंतर प्रति अवरहि अवर खटि होतियां हे॥ किसीविषे असे होता हे पत्र पिता हो जाता हे। ।,शचु मित्र हो ता ह ॥ बांधव अवांधव अरु 
अबांधव बांधव हो जाता हे॥ इस प्रकार विपर्यय होते द्रष्ट आये हे ॥ हेम रतावान कबहु इसहि कल्पट्छपर हमारा आरुय हाता ह्‌। । कबङ् मद्राच कबृडु हिमालय का 
विषे कबहुं मालव पर्वतविषे हमारा आलय होता हे ॥ इसी प्रकार बनढ्छ वछी उपर हो जाता हे ॥ कबङ्डु इसी कल्पटछ उपर हा जाता ह ॥ अब ता बहुत कारू इवा ह य ड़ 
कल्पटछपर होता हे ॥ अरु इसी आलयविषे हमारा निवास होता हे ॥ जब रूष्टि नाश हो जाती हे तवभ मेरा यही शरीर रहता है ॥ में आसन लगाए करी अपणी पुर्यटकको अहम 
सत्ताविषे स्थित करता हों इसी कारणतें मुझको वहुरी यहि शरीर प्राप्त होता हे॥ हे मुनीश्वर यह जगत सब संकल्प मात्र हं॥ जसा सकल्प ऊुरता है तेसा आगे जगत्‌ हो भासता हे i 
यह जगत्‌ सत्यभी नही असत्यभी नही केवर भ्रमरूप हे तिस जगत्‌ अमविषे अनेक आश्चर्य द्रष्ट आते हे ॥ पिता पुत्र हो जाता हे मित्र शत्रु हो जाता है ॥ री ८५२ हा जाती: ह॥ 
पुरुष खरी हो जाता हे ॥ अनेक बार असें होते हे॥ कबडुं करिजुगविषे सतजुग वत्तेणे लागता हे॥ सतजुगविषे करिजुग वत्तण लागता हे ॥ द्वापरविषे चता चेता वष द्वापर बत्तण ला 
गता हे ॥ अद्रश्यहि वेद विद्याके अर्थ होते हे नाना भकारके आश्चर्य भासते हे ॥ हे मुनीश्वर सहस्र चोकडी जुगकी बितीत होती हे तब न्र्माजीका एक दिन होता हे ॥ सो दो दिन 
ब्रह्मा समाधिविषे जुडी रहा ष्टि शून्यहि रहि यहभी स्मरण आता हे ॥ अवरभी केइ देश क्रिया विचित्ररुप चित्त आत हें ॥ क्या क्या कहों॥ ॥ इतिश्री योगवासिछे निर्वाणध्क | 
चिर अतीत वर्णनंनाम एकोनविशतितमःसर्गः ॥ १ ९ || ॥ %॥ ॥५॥ आशा ॥ वसिष्ठोवाच ॥ है रामजी ! इस प्रकार जब ba कहा ॥ तवः में बडुरी जि ||| 
ज्ञासाके अर्थ पुछत भया ॥ जो हे पंछीके इश्वर तुं चिरपर्यत जगत्‌विषे व्यवहार करता रहा हे तेरे शरीरको रसने किस निमित्त सात न किया १॥ भुषंडोवाच॥ ॥ हे मुनीश्वर तू सवे | 
जाणता हे परंत अझ जिज्ञासा करिकें पूछता हे ॥ तातें जेसें भृत्य दहऊुआ वेदार्थ पढी करि बहुरी गुरुके आगे कहतें हे तेसें में आज्ञा मानि करि कहता हो ॥ हैं मुनीश्वर रसु जि || 
हे बजिसके रिदरूपी गेविष पडी इइ है ॥ | के 
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तिसको शश्च मारता है अरु जिसके कंठविषे इह माल पडी नहिंतिसकों श्म नही मारता ॥ शरीररूपी इछ हे अरु चित्तरूपी सर्प ,तिसबिषे बेठाहे ॥ आशारुपी अग्नि जि 
स रच्छकों नहि जलावता सो सत्युके बश नहि होता अरु राग दोषरूपी विषसों पूर्ण जो चित्तरूपी सर्प हे॥ अरु तृष्णा करी चूर्ण होता हे लोशरुपी व्याध करी नष्ट होता हे ॥ 
तिसकों मत्यु मारता हे ॥ अरु पासिलेता हे॥ जिसकों इनका दुःख नहि स्पर्श करता ॥ तिसकों रूत्युजी नही नाश करता ॥ हे मुनीश्वर शरीररूपी समुद्र हे ॥ कोघरूपी बडवाम्रि 
करी जलता हे॥ जिसको कोधरूपी अग्नि नही जलावता ॥ तिसको रूत्युभी नही मारता ॥ जिसका मन परम पावन निर्मळ पद्विषे दृढ विश्रांत स्थित हुआ हे ॥ तिसकों मृत्य ना 


श नहीं करता.हे॥ हे मुनीश्वर काम, कोध, लोभ, मोह, भय, वृष्णा, चिता, चंचलता, अभिमान प्रमाद, इत्यादिक दुःख जिसविषे होते हे तिसकों मृत्यु मारता हे ॥ अरु जिसकों 


काम कोध लोभादिक रोग संसार बंधनका कारण बांध नही सकते ॥ अरु जो इनकरी लेपायमान नही होता तिसकों, आधि व्याधि रूपी मळ जिसकों स्पर्श नही करती तिसकों, अरु 
जो लेता हे देता हे सब कार्य करता हे अरु चित्तविषे अना ः , 


Rerun है ॥ नात्म अभिमान स्पर्श नही करता तिसकों, अरु जो पुरुष इष्टकी वांछा नही करता अनिष्टविषे दोष नही करता ॥ दोनोंकी घाति 
विषे सम रहता हे तिसकों समाहत चित्त कहते हे ॥ हे मुनीश्वर जेते कछु ऐश्वर्यबान सुंदर पदार्थ हे सो सब असत्रूप हे चक्रवत्तीं राजा अरु खर्गविषे गंधर्व विद्याधर किन्नर देवता 
तिनकी ख्रीगण अरु झुरकी सेना आदिक सब नाशरूप हे ॥ मूनुष देत देवता असुर पहाड ताळ समुद्र नदियां जेते कळू बडे पदार्थ हे सो सबहि नाशरूप हे ॥ खर्गलोक पृथ्वोलोक पा 
ताललोक जेता कळू जगत हे भोग हे सो सब असत्रूप हे अरु अशुभ हे कोड पदार्थ श्रेष्ठ नही न पृथ्वीका राज श्रेष्ठ हे न देवताका रूप श्रेष्ठ हे नागका पाताळ:लोक श्रेष्ठ हे॥ न 
कळू शाक्रका विचारणा श्रेष्ठ हे काब्यका जानणा श्रेष्ठ हे ॥ न पुरातन कथाके क्रम वर्णन करणे श्रेष्ठ हे। न बहुत जीणा श्रेष्ठ हे न मूढता करी मर जाणा श्रेष्ठ हे नरकविषे पडना 
श्रेष्ठ हे न इस त्रिलोकीविषे अवर कोउ पदार्थ श्रेष्ठ हे ॥ जहां संतका मन स्थित हे सोइ श्रेष्ठ हे॥ यह नाना प्रकारका जगत्‌ क्रम चलरूप हे ॥ जो ज्ञानवान पुरुष हे सो मढ होकरी 
चल पदार्थविषे नही रमते ॥ उह बडुत जीणेकी इछाभी नही करते॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे भूषंडोपाख्याने संकल्प निराकरणंनाम विशतितमःसर्ग: ॥ २०॥ ॥०॥ 

॥ भूषंडोबाच ॥ हे भुनीश्वर केवल एक आत्मदृष्टि सबतें श्रेष्ठ हे ॥ जिसके पायेतें सर्व डुःखनाश होते हे अरु परमपदकों प्राम होते हे ॥ सो आत्म चितवन सर्व दुःखका नाश करता 
हे ॥ चिरकारके तीन ताप करी तप्या जो जीव हे अरु जन्मके मार्ग करी थका हुआ हे ॥ तिसके श्रमको दूर करती हे ॥ अरु तप्त मिटावती हे ॥ समस्त दुःखको जो अविद्या सत्ता अ 
नर्थ प्राप्त करण हारी हे॥ तिसकों नाश करती हे ॥ जेसें अंधकारकों धकाश.नाश करता हे ॥ तेसें इसके अंतर सीतल प्रकाश उपजाती हे॥ हे.भगवन्‌ असी जो आल 'चितबना हे 
सो सब संकल्पते रहित हे सो तुम सारखेकों सुगम प्राप्त हे ॥ अरु हम सारखेकों कठिन हे ॥ काहेतें जो सम सत कलनातें अतीत हे'॥ हे मुनीश्वर तिस आत्मा 'चितनकी सखी अवरजी 
कोउ इसको प्राप्त होवे तो इसका ताप मिटि जावे ॥ अरु महा सीतळ होवे.तिनविषे मुझकों एक सखी भाम भइ हे॥ सव दुःखका नाश करती हे॥ सब सोज्ञाग देणे हारी अरु जीणे 
का मूल हे असी प्राण चिता मुझको भात भइ हे ॥ हे रामजी जब इस भकार मुझकों काक शुषंडने.कहा तब में जाणता इआभी क्रीडाके निमित्त बहुरी पछा ॥ जो हे सर्व संशयके 
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छेद्णेहारे चिरंजीवी पुरुष सत कहो प्राण चिता किसको कहते हें ॥ ॥ भुषंडोवाच ॥ हे सर्व वेदांतके वेत्ता सर्व संशयके नाश कर्ता मुझकों उपहासके निमित्त पूछता हे ॥ तुं तो 
सभ कछु जाणता हे ॥ परंतु तुमतें शिक्षा में कहता हों ॥ गुरुके आगें कहणाभी कल्याणके निमित्त हे ॥ भुषंडकों जीवणका कारण अरु भुषंडकों आलल़ाभ देणेहारी प्राणचिता॥$| 
कहाती हे ॥ हे भगवन्‌ इसी दृष्टिकों आश्रय करिकें में परम पदको प्राप्त भया हों ॥ बंधन मुझकों कडं नहि होता ॥ बेठतें चलते जागते सोते सब ठोर सब अवस्थाविषे मेरा चित्त 
सावधान रहता हे ॥ इस कारणतें बंधन कोउ नहि होता ॥ हे.मुनीश्वर पान अरु अपानके संसरणेकी गति में पाइ हे ॥ तिस जुक्ती करी मुझको आलबोध हुआ हे ॥ तिस बाधकरी मेरे 
मद्‌ मोहादिक विकार नष्ट होगये हें ॥ अरु सांतरूप होकरि स्थित भया हों ॥ हे'मुनीश्वर जिसको प्रान: अपानकी.गति घाम भइ ॥ सो सब आरंभ कर्मको करे अथवा सव आरंभका 
त्याग करे परंतु सदा शांतरूप हे ॥ सुख साथ तिसका काल वितीत होताहे हे मुर्नीश्वर घाण जो उपजता हे सो रिदे कोठतें उपजता हे उपजीकरी द्वादश अंगुर पर्यत बाहिर जाता हे॥ 
तहां जायकरि स्थित होता हे ॥ तिस ठोरते अपानरूप होकरि उदय होता हे ॥ सो अंतर आता हे रिदेविषे आइकरी स्थित होता हे ॥ हे मुनीश्वर बाह्य आकाशके सन्मुख जो प्राण 
जाता हे सो अग्नि मुखबत उष्ण होता हे ॥ अरु जो रूदयाकाशके सन्मुख आता हे सो सीतर नदीके प्रवाहवत्‌ आता हे॥ अपान चेद्रमारूप हे अरु बाहिरत अंतर आता हैं अरु जो 
अंतरतें बाहिर जाता हे सो घ्रान हें ॥ अग्नि उष्ण सूर्य रूप हे ॥ प्राणवायु रूदंयाकासकों तपाता हें अरु अन्नको पचावत हे ॥ अरु अपान रिदेको सीतल करता हे चंद्रमाकी न्यांइ हे॥ 
हे मुनीश्वर अपानरूपी चंद्रमा जब प्रानरूपी सूर्यविषे लीन होता हे ॥ तहां साठ तत्व हे तिसविषे मन स्थित हुआ .बडुरी सोककों नही प्राप्त होता अरु प्रानरूपी सुर्य जब अपानरूपी 
चंद्रमाके घरविषे जाय लीन होता हे॥ तिस अवस्थाविषे मन स्थित हुआ बडुरी जन्मका भागी नही होता ॥ हे मुनीश्वर सूर्यरूप जो भान हे उसने अपर्णे सूर्यभावकों त्याग्या अरु 
अपानरूप चंद्रमाकों जबलग नही भाप्त भया ॥ तिस अवस्थाके देस कालका विचारे तब बहुरी सोककों नही प्राप्त होता ॥ सभ अमनाश हो जाते हें ॥ अरु द्वादश अंगुरू पर्यंत जो 
आकाश हे तिसतें अपानरुपी चंद्रमा उपजीकरि रिदेविषे प्रानरुपी सूर्यमें लीन होता हे ॥ अरु सूर्य भावकों जबरूग नही प्राप्त होता तिसके मध्यज्ञाव अवस्थाविषे 


न 















जिसका मन लछागा हे सो परम पदको प्राप्त होता हे ॥ रिदेविषे चंद्रमा अरु सूर्यके अस्तभाव अरु उदय भावका यह ज्ञाता हुआ ॥ अरु इसका. आधार भूत जो 






आला हे तिसकों"जान्या ॥ तब मन बड्टरी नही उपजता ॥ हे मुनीश्वर घान अपानरुपी जो रिदे आकाशबिषे सूर्य चंद्रमा उदय अरु अंस्त होते हें ॥ तिनका जो ||| 
प्रकाशकरी रिदेविषे भास्कर देव हे ॥ तिसकों जो देखता सोइ देखता हे ॥ अरु बाहार जो सूर्य प्रकाशता हे ॥ कवडे अंधकार होता हे तब प्रकाशके उदे हुए अरु तमके क्षीण हुए | हि 
'कछु सिद्धता नही होती ॥ परंतु जब रिदेका तम दूर होता हे तब परम सिद्धताको प्राप्त होता हे ॥ बाहारके तम नष्ट हुए लोकको प्रकाश होता हे ॥ अरु रिदेके तम नष्ट हुए आलग्न ॥॥ | 

काश उद्य होता हे ॥ अरु अज्ञान . अधकारका अभाव हो जाता हे परम पदकों जाणिकरि मुक्त होता हे ॥ घान अपानकी जुक्तिजाणे ते तम नष्ट हो जाता हे ॥ हे मुनीश्वर प्रान |||. 
|| अपानरूपी जो. चंद्रमा अरु सूर्य. हे सो जतनंबिना.उदय अरु अत होते हें ॥ जब प्राणरुपी सर्थ रिदे कोटतें उपजीकरि बाहरकों-गमन करता हे तब उसी क्षण अपानरूपी चंद्रमा || | 
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| वचे जाये लौन होता हैं॥ अपानंरूपी चंद्रमा उदयं हो आंता हे ॥ अरु जब अपानरूपी चंद्र 
|| भाणरूपी सूर्य उदय होता हे ॥ घानके अस्त इए अपान उंदय होतां हे॥ अरु अपानके अस्त हुए 
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हे तिसविषे जो सत्यता हे॥ तिस चिदसत्यताकी हम उपासना करते हे ॥ जो प्रान अपानके 


मा हि कोटविषे भ्ॉण वायु रूपी सूर्घबिषे आनि स्थित होता हें ॥ तब उसी क्षणविषे 
ए प्रान उदय होता हे।जेसे छायाके अस्त हुए धूपं उदय हाताहे अरु धूपके अस्त इए 
छाया उदय होती हे तेसें भान अपानकी गति हे॥ हे मुनीश्वर जब रिदे कोटतें प्रान उदय होता ह॥ तब भाणका रेचक होणे न हे अरु ge th जक हा प 
कर अपतत तमित इ तब अपानका कक होता हे ॥ तिस कुक जब यह त जेब स्थित होता हे तय दहु तीनताप करी तपाय गान नही होता ह 
कीक न ss कालित बे Hs दन हे तब नही होता ॥ जव अपान अस स्थित होता हे अरु भान उदे नहीं नया तिस 
ठ सीत सत्ता हे सो आत्मतत्व हे॥ तिसविषे जब स्थित होता हे तब बडुरी सो कठीन नही होता ॥ जब अपानकें स्थानविषे घ्रान जाय स्थित हाता है ॥ अरु अपरान 


र ञे दर नो स्थित होता हे ॥ 
जब लग उदे नही भया तहां जो देश कार अवस्था हे तिसाविषे मन स्थित होता हे ॥ तब मनका मनत्वभाव जाता है बङ्खरी नही उपजता ॥ हे क र ड दो 
दे नि आन विषे रि हे ॥ घान.जब रंग उद्‌ नहीं भया उह जो कुक ह तस 
पानविषे उह कुंभक हे ॥ अरु अपान आनि प्रानविषे स्थित नया है ॥ शान जसे पष्पविधे गं & ५६०० ES Pe कम 
[OT उनी गया उह अंक हे बहरी सोकवान नही होता ॥ जेसे पुष्पविषे गंध साथ प्रयोजन होता हे तेस भान अपानक अतः जो 
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अ ॒ 
ङ्गे मः रो ने हाता हे सा =p 00 ~~ 
आलाका खरूप हे सो शुद्ध हे ॥ परम चैतन्य हे जो तिसक़ा भाप्त हाता ह र्‌ ००५ न धाम ही चार पे अरु अपन 
रि न हे आ प्रयोजन हे ॥ सो न प्रान हे न अपान हे तिस अनुभव आत्मतत्वकी हम उपासना करत हैं ॥ घान सलेना नात हाता हं अपान वाट क 
के | हे मुनीश्वर भानका जो घान हे अरु अपानका जो अपान हं जीवका जीव 


प्रान कोटविषे तिस घान अपानके मध्यविषे चिदात्मा हे॥ तिसकी हम उपासना करत हु ॥ ₹ + र 5 4४० 10270 जता ना 
‘Ss आंघार शत हे असा चिदात्मा हे तिसकी हम उपासना करतें हे ॥ जिसविषे सबै हे जिसत यह सन हे अरु जो यह सब हे i सम ड Fe 
करतें हे ॥ जो सर्व प्रकाशका प्रकाश हे.॥ अरु सर्व पावनका पावन हे अरु सरव भाब अभाव पदार्थका आपका अपणा आप हे तिस चिदालाक ह २ पाता पर 
परस्पर रिदेविषे संपुट रूप हे तिसविषे स्थित जो साक्षीरुप हे अरु अंतर बाहिर सव टार उही हे ॥ तिस चिदात्माकी हम उपासना अ र SMR अतिव बका 

नही तिस क्षणविषे कलंकतें रहित हे तिस चैतनतत्वकी हम उपासना करते हे ॥ जब भान अस्त होता हे अरु अपान उपजा नही ॥ असा जो ना हन 

उपजा नही तिस क्षणविष कल के उत्पत्तिका स्थान हे ॥ अंतर वाहिर सर्व उरते व्याप्या ह॥ सव जाग pe र 
बे र / न ८ दे नि ७० ~ ०, मनी संपण 
भूत हे तिस चिदतखकी हम उपासना करें हे॥ जो-प्रान अपानके रथपर आरूढ है ॥ अरु शा सक क रहत हैं तस क हैग उपासना करते हे ॥ 
कला कलंक तें रहित अरु सर्वकला जिसके आश्रय हे ॥ असा .जो अनुभब तत्व हे सर्व देवता .जिसकी शरणकों भात होते ह 
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इतिश्री योगवासिंै निर्वाण प्रकरणे भुषंडोपाख्याने घान अपान समाधि वर्नं नाम एकावशतितमःसर्गः ॥२१॥ el (: डा अ दे हो ॥ ँ कुट 
द भुषंडोबाच॥ हे गुनीश्वर इस पकार में पान समाधिको प्राप्त इुआ हो ॥ इस क्रम करीकें मे आत्सपदको प्राप्त न हो॥ इस निर्मल क ह 
निमेष चलायमान नही होता ॥ झुमेरुपर्वतकी नाई स्थित हों ॥ चलता इवाशी स्थिर हो ॥ जागतविषेशी सुधुम ह ॥ स्यमविषेशी [स्थत हो ॥ सनदा अरुप्रान अपानकी कला जो 
हो ॥ विक्षेप कदाचित्‌ नही होता ॥ हे मुनीश्वर नित्य अनित्य भाव करी जो जगत्‌ स्थित है। । तिसको खाग करी म अत अपुण) स्थित से डर क 
तमरे विद्यमान कही हे सो तिसका सदा असेंहि प्रवाह चल्या जाता हे तिसविषे अयल समाधि हे इस करी में सदा झरी रहता हों ॥ कष्ट कळू नही unt न त्त 
नहीं आ भइ सो कष्ट पाता हे ॥ हे मुनीश्वर अज्ञानी जो जीव हे महा भय पर्यत संसार समुद्रविषे डुबते हे निकसी बुरी म हसी नक था प्राप्त राग दोषतें रहित हो 
परुषार्थ करी आलपद पाया हे सो सुख साथ विचरते हें॥ हे मुनीश्वर भूत काठको मुझको चिता नही अरु भविष्यकारकी बक नही ॥ int ड से अर हतो सी 
करी विचरता हों ॥ सुषुमको न्यांइ स्थित हों ताते केवळ रवरूपविषे स्थित हों भाव अभाव पदार्थत रहित अपणे आपविषे स्थित हों ॥ इस कारणते चिरजीवता न क न 
हों घ्रान अपानकी कलाको सम करीके खरूपविषे स्थित हो इस कारणते निईःख जीवता हों आज यह कछू पाया हे ॥ अरु यह काळ पाउना अह र स न हर्षवान 
णते निर्ढुःख जीवता हों ॥ न किर्सीकी उत्पत्ति करता हों न कदाचित्‌ निदा करता हों ॥ अरु सर्व आत्म खरूप दखता हा इस कारणत सुखी जीबता छ बा दूरि हों गया हे इस 
नहीं होता ॥ अनिष्टकी घामिविषे शोकवान नही होता ॥ इस कारणते निःसर चिरंजीवता हो॥ में परम त्याग काया ह सब आलताव दत्ता हो ॥ जीव म काए अह हरर 
कारणतें अदुःख जीता हो हे मुनीश्वर मनकी चपलता मिंठि गइ हे ॥ अरु राग दोष दूर हो गएहे ॥ मन इतक SA या ह॥ इस कारणात के हि थे बि क. | 
अरु पहाड दृण अग्नि सर्न सवत्र समजाव देखता हों ॥ तातें निईःख जीता हों अव ॥ हे मुनोश्वर जरा मरके दु:खविषे अरु राजलाअके सुख नप साक हद हि हो. बलता अलग! 
त हों तातें निर्ईःख़ जीता हों ॥ यह मेरे बांधव हे यह अन्य हे ॥ यह में र यह मेरा हे यह करना मुझकों कळू नही ताते सुखी जीता हों ॥ आहार ४ जसः संसारदी गरि || 
इंचता स्पर्श करता खास लेता हो ॥.परंतु यह जो अभिमानं हे ॥ में देह हो इस अभिमानतें रहित सुखी जीता हा ॥ इस संसारको डरते सुषुभरूप हो oh मक [कक नहीं का / ँ 
देखी करी हसता हों जो हे नही यह आश्चर्य हे ॥ इस कारणतें निईःख जीता हो ॥ हे मुनीश्वर सर्वदा काल सर्व प्रकार सव पदार्थविषे सम बुद्धी हो॥ नाता उक अङ 
' सती ॥ न किसिंकरी सुखी होता हों न दुःखी होता हों ॥ जेस हाथ पसारीर्थ तोभी शरीर हे अरु संकोचियें तोभी शरीर हे॥ इस प्रकार भे सवाला नाक आसा ह. ड वि | | 
|| दुःख कोउ नही ॥ मेरी बोली अरु निश्चय सिग्ध अरु कोमल सबका रूदय गम्य हे ॥ सबंत्र जो असे देखता हों इस कारणते निडर जीता क ॥! ८ HRN कै । ट्ढ हें i 
मुझंकों ममता नहीं ॥ अहंकारखूपी चीकडसों निकस्या हो ॥ इस कारणतें अरोग जीता हों ॥ कार्य करता अरु भोजन कर्ताशी दृष्ट आता हो ॥ परतु हरे लन नकत = ९ | 
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£| इस कारणतें निईःख जीवता हों ॥ हे मुनीश्वर समर्थता करिकें कार्य करों तोशी मुझकों अभिमान नही अरु दरद्री होउं ॥ तोभी संपत सुखको इछा नही ॥ किसीविषे आशक्त नही. 
$| होता.इस कारणते अदुःख जीता हो ॥ इस असत्यरूप शरीरके नाश हुए अभिमान नाश नही होता अरु भूतका समूह सव असत्यरूप हे ॥ आत्मा सत्यरूप हे असे जाणिकर में 


स्थित हों ॥ इस कारणतें सुखसों जीता हो ॥ आशारुपी फांसीतें मुक्त चित्तकी डत्ति समाहृत दुइ हे ॥ अनात्मविषे आत्म अभिमांनकी उत्ति नही फुरती॥ इस कारणतें सुखी जीता हों॥ 
हे मुनीश्वर में जगत्को असत्य जान्या हे ॥ अरु आत्माकों सत्महाथविषे बीरुफलवत्‌ प्रत्यक्ष जान्या हे ॥ इस जगतूविषे सुषु प्रबुद्ध हो तिस कारणतें निईःख जीता हों ॥ सुखको 
पाय करि सुखी नही होता दुःखको पाय करी ढुःखी नही होंता॥ सर्वका परममित्र हों इस कारणें में निईःख जीता हों आपदाविषे अचल चित्त हों संपदाविषे सब जगत्का मित्र हों॥ 
भाब अभाव करी ज्योंका त्यों हों इस कारणतें सदा सुखी जीता हों न भळन अहं मे हों न कोड अन्य हे न कोड मेरा हे न में किसीका हों ॥ इह भावना मेरे चित्तबिषे दृढ हे तिस 
कारणतें सुखी जीता हों ॥ बहुरी केसा हों मंही जगत्‌ हों ॥ मेंही आकाश हों ॥ देश काल क्रिया सब मेंही हों ॥ इह निश्चय मुझकों दृढ हे तातें अरोग जीता हों ॥ घटभी चैतन 
हे पठभी चैतन रथभी चेतन हे इह सब चेतन तत्व हे ॥ यह निश्चय मुझको दृढ हे ॥ इस कारणतें अदुःख जीता हों ॥ हे मुनी शाईल यह सब में तुझकों कहा हे ॥ भुषंड नाम काक 
बिलोकीरूपी कमरुका भंवरा हे तिसनें कहा ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरण भूषंडोपाख्याने चिरंजीविहेतु कथनंनाम द्वाविशतितमःसर्ग: ॥ २२॥ ॥७॥ ॥५॥ 
॥ भुषंडोवाच ॥ हे मुनीश्वर जेसा में हों तेसा तुमारे आगें कहा हे ॥ सो तुमारे आज्ञाके सिद्धि अर्थ कहा हे ॥ नही तो गुरुके आगें कहणाभी ढिठाइह ॥ तुम ज्ञानके पारगामी हो ॥ 
बसिछोवाच ॥- हे भगवन्‌ आश्चर्य हे ॥ आश्वर्यतें आश्चर्यं हे ॥ तुमनें श्रवणका भूषण कहा हे ॥ आत्म उदीतरूप वचन जो तुम कहे हे सो परम विस्मयका कारण हे ॥ हें भगवन्‌ तुम 
धन्य हो तुम महात्मा पुरुष हो ॥ चिरंजीविके मंध्य तुम मुझकों साक्षात्‌ दूसरे अत्मा भासते हो ॥ आज हमभी धन हे जो तुमारे सारखे महापुरुषके मुखतें आत्म उदित इस प्रकार सुन्या 
हे ॥ जेसें में पूछा तेसे तुमनें कहा ॥ हे साधु में सब भुमिलोक देख्या हे अरु दिशा गण देखे हे ॥ आकाशलोक देख्या हे॥ पातालूलोक देखा हे त्रिलोकी देखी हे ॥ तुम सारखा कोड 
विरळा हे ॥ जेसे बांस बुत हे मोतीवाला विरला होता हे तेसें तुम सारखे विरळे हे॥ हे साधु आज हम पुण्यरूप हुएहे ॥ हमारी देह आज पवित्र हुइहे ॥ जो तुम सारखे मक्त आत्मा 
का दर्शन हुआ हे ॥ हे रामजी इस प्रकार कही करी बहुरी कहा ॥ हे साध अब हम जाते हे ॥ हमारे मध्यान्हका समा हुआ हे ॥ सप्र्षिके मध्य जाते हे ॥ जब में असें कहा तब क 
ल्पलतातें उठी खडा हुआ ॥ अरु संकल्पके हाथ करीकें उसनें खरनका पाचर रचि करी मोती रल साथ भर्या ॥ मुझकों अर्धपाद किया-पूजन करत भया जेसें चिनेत्र सदाशिवकी पूजा 
करता हे ॥ तेसे चरनतें लेकरी मस्तक पर्यत मेरा पूजन किया ॥ अरु बहुत न हो करी प्रनाम किया ॥ अरु में उसकों प्रनाम किया ॥ इस प्रकार परस्पर नमस्कार करीकें में उहांते 
उठ खडा हुआ ॥ अरु आकाशमार्गकों चला ॥ जसें पंछी उडता हे तेसें में उडा ॥ उहभी मेरे साथ उडा ॥ परस्पर हम दोनों हाथ ग्रहण किये ॥ एक जोजन पर्यत चले गये ॥ तब 
में उसको कहा हे साधु तुम अब इहांहीतें फिरो वारंवार कहिं करि उसको स्थित किया में चल्या गया ॥ जबलग में उसकों टट आता रहा तबरग उह देखता रहा जब में दष्ट आणे 
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तै रहा तब उह अपणे स्थानमै जाय बेठा में सर्पाषके मंडलविषे आय स्थित भया अरुंधती करी पूजित हुआ ॥ हे रामजी यह भुषंडके बचन में तुझकों आश्चर्यरूप सुणाये हे अबभी 

$|| सुमेरके शंग ऊपर उस कल्पदक्षकी लताविषे कल्याणरुप्र सम स्थित हे ॥ अरु शांतिरूप हे मानकरणेकों जोग हे ॥ अरु सदा समाधि वान हे॥ असा पुरुष अबळग उहाँ ही स्थित हे॥ 
| ॥ हे रामजी इह हमारा अरु उसका समागम जब सतजुगके दोसो बरष बितीत हुए थे तब हुआ था ॥ अब सतजुग क्षीण डुआ हे चेताजुग वरत्या हे तिसविष तुम उमजे हो हे रामजी 
|| अबी अध्टवर्ष बितीत हुए हे जो हमारा उसको मिलाप हुआथा तिसी दछलता ऊपर हे॥हे रामजी इह में तुझको इतिहास कहा हे सो परम उत्तम हे इसुको विचारेगा तब संसार अम 
निढत्त हो जावेगा ॥ अब इह मुनी वसिष्ठ अरु भुषंडकी कथा हे ॥ जो निर्मल बुद्धि साथ विचारेगा सो अवरूप संसारके भयते तरेगा ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे 
भुषंडोपाख्यानसमापिनाम त्रयोविशतितमःसर्गः॥ २२॥ ॥५॥  ॥वसिहोवाच॥ ` हे अनघ इह में तुझकों भुषंडंको दत्तांत सब कहा हे ॥ इस वोधकरीके भुषंड महा 
संकटको तर्या हे ॥ इस दशाकों तुमशी आश्रय करिकें प्राणकी जुक्तिका अभ्यास करो ॥ तब तुमजी भुपंडकी न्यांइ भव समुद्रके पारको घाम होड़गे ॥ जेसें भुषंड ज्ञान जोग करी पा 
||| बणे जोग पद पाया हे तेसें तुमी पावहु ॥ जेस भान अपानके अभ्यास करीकें शुषंड परम तत्वकों भाम शया हे तेसै तुमशी अभ्यास करिकें भात होड़ ॥ विज्ञान इष्टि जो तुझने श्रवण 

|| करी हे तिसकी ओर चित्तकों छगाय करि आलपदको पावड्ड ॥ बडुरी जेस इच्छा:होवे तेसें करो॥रामोवाच॥ हे भगवन्‌ पृथ्बी विषे तुमारे ज्ञानरूपी सूर्यकी किरणाकेश्रकाश करी मेरे रिदे 
¢| सों 
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अमता है॥ शूंमिंलोकविषे फिरता हे तब इह देह तेरा कहां होता हे॥ है रामजी इन स्थानविषे जेसे मनको फुरणा देह हो करों भासता हे सो असत्य रूपहें ॥ तेते यह शरीर मनक फु 
'रणे मात्र हे तातें असत्य जाणहु ॥ यह मेरा घन हे यह मेरा देह हे यह मेरा देस हे ॥ इत्यादिक कल्पनां मनकी रची इइ हे ॥ सवका बीज चित्त हे ॥ हे रामजी इस जगतूकों दीर्घका 
लका सुपना जाण अथवा दीर्घ चित्तका भ्रम जाण ॥ अथवा दीर्घ मनोराज जाण अवर वास्तवतें जगत कळू नही ॥ जब अपणे वास्तव परमात्म खरुपका अभ्यास करी जानता हे तब 


रहा हे तिसकरी सत आसता हे ॥ जब दृढ पुरुष भयल करी आल अभ्यास होवे तब असत्य भासे ॥ हे रामजी जो भावना इसके रिदेविषे टृढ ता ॥ तीसका अजावी सुगम नही 
$| होता ॥ जब उसकी विपर्यय भावनाका अभ्यास करीए तब उसका अभाव हो जाता हे ॥ जो यह में हो यह अवर हे॥ इत्यादिक कलना रिदेबिष दृढ हो रही हे ॥ जब इसकी वि 
पर्यय भावना होवे अरु आत्मभावना करीयें तब उह मिटि जावे सर्व आत्माहि भासे ॥ हे रामजी जिसकी तीब्र भावना होती हे ॥ ॥ उही रूप फल उसका हो जाता हे ॥ जेसें कामी पु 
रुषकों सुंदर ख्रीकी कामना रहती हे तेसे इसकों आत्मपदकी चिता रहे तब उहीरूप होता हे ॥ जेसे कीट भुंगी हो जाता हे ॥ जेस दिनविष व्यापारका अभ्यास होता हे ॥ रात्रकों रच 
मैविषेजी उहि देखता हे ॥ तेसें जिसका इसकों दृढ अभ्यास होता हे सोइ अनुभव होता हे ॥ असें आकाशविषे सूर्य तपता हे अरु मरुथरबिषे जल हो करी शासता हे सो जलका 
अभाव हे ॥ तेसें पृथ्वी आदिक पदार्थ भ्रम करीकें भावते रहित भावरूप भासते हे ॥ जेसे नेत्र दुःखणेकरीक आकाशविषे तरवरे मोर पूंछवत्‌ भासते हे तेसें अज्ञान करीक जगतूजाल 
भासते हे ॥ हे रामजी यह जगत्‌ सब आभास रूप हे खरूपके प्रमाद करीके भय अरु दुःखको प्राप्त होता हे ॥ जब स्वरुपको जानता हे ॥ तब अम भय दुःखते रहित होता हे ॥ 
जेसे खमपरविषे चित्तके भ्रम करीकें सिघनते भय पाता हे ॥ जब जाएत खरूप चित्त आता हे ॥ तब सिघका भय निदुत्त हो जाता हे॥ तेसं आलज्ञान करीके निशंय होता हे ॥ जब 
बैराग अभ्यास करीकें निर्मल शुद्ध आत्मपद॒कों प्राप्त होता हे ॥ तबं बहुरी क्षोशकों नही भान होता राग दोषरूपी मळ इसकों नही स्पर्श करता॥ जेसे तांवा पारसके परस्पर करीके 
र्न होता हे तब तांबे भावको नही गहण करता।तिसें बडुरो मलिन नही होता॥अह ले आदिक जेता कळू जगत्‌ भासता हे सो सब आभास मारही हे॥ हें रामजी प्रथम सत्य असतकों 


इष्ट पदार्थ पायेतें हर्ष नही होता॥अरु अनिष्टके पाएतें सोक नही होता॥ न किसीकी स्तुती करता हे न किंसीकी निदा करता हे॥ अंतरते सीतल शांतरूप हों जाता हे॥जब कोउ बांधव 
रुतक हो गया हे ॥ तब तिसकरी तपायमान क्यों होणा ॥ सो तो 'मरणेकाही था जब अपणा रत्यु आवे तब अबस्य शरीर छूटणा हे ॥ ड्था क्यों तपायमान होणा ॥ जब संपदा आनि 
प्राप्त होवे तब उसकरी हर्षवान नही होता ॥ काहेते जो कळू भोगणाथा हर्ष, किसकरी होणा ॥ अरु दुःख आनि भाम होवे तब क्यो शोक करणा ॥ शरीरका ब्यवहार सुख दुःख आ 
ता जाता हे यह अमिट हे॥ जव अपणा किया कर्म उसन होता.हे तबशी शोक क्यों करणा ॥ हे रामजी जो सत्य हे सो असत्य नही ॥ जो असस्य हे सो सत्य नही ॥. बहुरी राग 
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जगंत्‌ असत्य रूप भासता हे॥ हे रामजी में-पूर्वभी तुझकों ब्रह्माजीके वचनों करी कहा हे ॥ जो जगत्‌ सब मनका रचा इआ हे ॥ ताते संकल्प मात्र हे ॥ चिरकालका जा अभ्यास हो 


जाणे!असत्यका निरादर करे अरु सतंका अभ्यास करे॥तव चित्त सर्व कळनातें रहित होता हे॥अरु शांतपदको प्राप्त होता हे॥जो तत्व ज्ञानकरी सम्यक्‌ दर्शी इआ हे ॥ तिसकों जगत्के 
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दोष: किस निमित्त करणा ॥ जिसकों असा निश्चय इआ हे ॥ जो न में हों.न जगत्‌ हे न पृथ्वी हे तोशी शोक किसका करणा ॥ अरु जब देहतें अन्य हों ॥ चैतन हों चैतनका तो नाश 
नही ॥ तब शोक किसनिमित्त करणा ॥ हे रामजी दुःख तो किसी प्रकार नही ॥ जबलग विचार नही तबर्ग दुःख होता हें॥ विचार कियेते दर कोड नही ॥ सम्यक्‌ दशं जो मुनी 
श्वर हे ॥ सो सत्यको सत्य जानता हे ॥ असत्यको असत्य जाणता हे ॥ इस कारणतें दुःख नही पाता अरु जो असम्यक्‌:दर्शो हे सो अज्ञान करीक दुःख पावता हे । । जेसें दिनके अं 
तविषे मंडल सीतल हो जाता हे ॥ तेसें सम्यक्‌ दर्शीका अंतर सीतल होता हे॥ जिसकों कर्तव्यविषे कर्दृबका अभिमान नही ॥ सो सम्यक्‌ दर्शी हे ॥ हे. रामजी जेते कछू जगत्‌के 
पदार्थ हे तिनको अंतरत आभास मात्र जाण ॥ अरु बाहर जेसे आचार होवे तेस करु ॥ अथवा तिसकाभी त्याग करु निराभास हो करी स्थित होड में चिदाकाश हों ne हों सर्व 
ज्ञ हो अरु सर्वतें रहित हों ॥ असे. अभ्यास करी एकांत निर्मल आपकों देखेगां ॥ अथवा असें धार जो न में हो न इह भोगहे ॥ न अर्थ रूप जगत्‌ आडंबर हे ॥ अथवा अस घार जा 
सर्व मेंही हों ॥ नित्य शुद्ध चिदात्मा हों ॥ आकाशरूप हों ॥ मेरेतें इतर कछ नही ॥ मेंहि अपणे आपविषे स्थित हों ॥ इन दोनों पक्षविषे जो इछा होवे सो-वर ॥ तुझकों सिद्धताका 
कारण होवगा ॥ अरु जगतूकों आभास मात्र जाण॥ परंतु यहभी करूंक रूप हे ॥ इस चितनाकोजी त्याग करी निराज्ञास होड्ु तुं चिदाकाश नित्य हे ॥ सर्व व्यापी हे ॥ अरु सर्व 
तें रहित हे आमासकों त्याग करी निर्मळ अद्वैत होय रहडु ॥ अथवा विधि निषेध दोनों दृष्टिको आश्रय कर ॥ हे रामजी क्रियाको करड परंतु राग दोषतें रहित होइ ॥ जब स दोषतें 
रहित होवेगा ॥ तब उत्तम पदार्थ ब्रह्मानंदकों घाम होवेगा ॥ जो सर्वका अधिष्ठान हे ॥ तिसकों पावेगा ॥ हे रामजी जिसका रिदा राग दोषरूपी अग्नि करी जलता हें॥ तिसको संतोष 
वराग आदिक गुण नही प्राप्त होते ॥ जेसे दग्ध भूतलके वनविषे हरण नही प्रवेश करते ॥ तेसें राग दोषादिक वाळे रिदेविषे संतोषादिक नही प्रवेश करते ॥ हे रामजी रिदेरुपी कल्पतरु 
हे जो असा दळ राग दोषादिक सर्पते रहित हे॥ तिसतें कवन पदार्थ हे जो न प्राप्त होवे ॥ शुद्ध रिदेतें सव कळू घाम होता हे यह अर्थ हें॥ हे रामजी जो बुद्धिवानशी व अरु 
शात्रका ज्ञाताभी हे ॥ परंतु राग दोष संयुक्त हे सो गिदडकी न्यांइं नीचे हे तिसकों धिक्कार हे॥ जिन पदार्थके पावणे निमित्त यह जतन करते हे सो तो आते जाते हे ॥ धनको इकठा 
कोउ करता हे | कोड अवर ले जाता हे ॥ भोक्ता कोउ अवर हे ॥ तब राग दोष किसका करियें ॥ जो कळू भारब्ध हे सो अवश्य होता हे ॥ धनका व्यर्थ क्या जतन करि ये ॥ 
बांधव अरु वस्न आते हे वहुरी जातेभी हे ॥ जेसे समुंद्रविषे षका आश्रय बुद्धिवान नही लेते तेसें जगत्के पदार्थका आश्रय ज्ञानबान नहो लेते ॥ भाव अभावरुप परमेश्वरकी र 
हे॥ संसारकी रचना खमकी न्यांइं हे ॥ तिसविषे जो अशक्त होते हे तिनको सर्पनीबतदसती हे ॥ धन बांधव जगत वास्तव तें मिथ्याहि अज्ञान करिक सत्य भासते हे ॥ हे रामजी 
जो आदि न होवे अंतभी न रहे॥ अरु मध्यविषे भासे तिसकोंभी असत्य जांणियें ॥ जेस आकाशविषे फूल असत्य हे ॥ तेसें संसार रचना असत्य हे जेसे संकल्प रचना असत्य हे॥ 






जेसे गंधर्व नगर सुंदर भासते हे ॥ अरु नाश हो जाता हे॥ जेसे खम पुर दीर्घ कालका भासता हे सो अमरूप हे ॥ तेसे इह जगत्‌ असत्यरूप अम मात्र हे ॥ सकस्परूप अभ्यासके 


sae 


बसतें 


बसते दृढताकों प्रा भया हे कंध जो औकारवान भासता हे॥ सो आकार तें रहित आकाशरुप हे॥अरु आत्मपद सुषुम्तकी न्‍यांइं अद्वेतरूप हे॥ तिस सुषुप्त रुप पदते जब गिरता है तब 
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दीर्घरुप खमको देखता हे [हे रामजी अज्ञानरुपी निद्रा करि अपणे झुआावतें जो गिर्या हे॥ सो संसाररूपी खम भमकों देखता हे ॥ जब अज्ञानरूपी निद्वाका अज्ञाव होवे तव अपणे || 
आलराज पदको प्राप्त होता हे ॥ अरु निर्विकल्प मुदिता आत्मपदकों प्राप्त होता हे ॥ जेसें सूर्यको देखी करी कमल प्रफुछित होते हे ॥ तेसें ज्ञानकरी शुभ गुण फूरुते हे आलखूपी 
सुर्य केसा हे ॥ सर्व दुःखते रहित हे ॥ जो पुरुष निद्राविषे होता हे सो सुक्ष्म वचन करी नही-जागता ॥ बडे शब्द अरु जल डारणे करी-जागता हे ॥ सो में तुमकों मेघकी नांइ गजी || 
करी वचन रूपी जलकी वर्षा करी हे ॥ ज्ञानरूपी सीतळता सहित वचन हे ॥ तिन बचनों करीके अब तुं ज्ञानरूपी जाएत बोधको प्राप्त भया हे ॥ असे ज्ञानरूपी जगत्‌कों श्रमरूप दे ॥९ 
खेगा ॥ हे रामजी तुझकों न जन्म हे न मत्यु हे ॥न कोउ दुःख हे कोउ अरम हे ॥ सर्व संकल्पते रहित आत्म ह आपविषे स्थित हे॥ समहे शांत हे ॥ झुषुमकी न्यांइ तेरी || 
इत्ति हे॥ अति विस्तृत सस शुद्ध अपणे खरूपविषे स्थित हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणभकरणे परमाथयोगोपदेशोनाम चतुरविशतितमःसर्गः॥ २४॥ ॥8॥ ॥९॥ 
॥ वाल्मीकोवाच ॥ इस प्रकार जब बसिष्ठजीनें वचन कहे तव रामजी सम शांत चैतन तत्वविषे विश्रामकों पावत भया ॥ अरु परमानंदकों प्राप्त भया ॥ अरु अवर सभा जो बेढीथी |; 
सोभी बसिष्ठजीके वचन श्रवण करिके सम आत्म समाधिविषे स्थित हो रहे ॥ वोळणेका व्यवहार शांत हो गया ॥ पिजरेमें पंछी बोलते थे सोभी शांत होगए बनके जो बानर थे सो ||१ 
भी बचन झुणी करी स्थिर हो रहे ॥ सर्व उरते शांति हो रही ॥ जेसें अर्थरांत्रके समे भूमि छोक़ शांतरूप हो जाता हे ॥ तेसें सञ्ञाके लोक तृष्णी हो रहे ॥ अरु बचनोको बिचारणे छागे 
जो क्या उपदेश मुनीश्वरनें किया हे एक थडी पर्यत शांति हो रही तिसके अनंतर बड्टरी'वसिएजी बोले ॥ हे रामजी अब तूं सम्यक्‌ प्रबुद्ध इुआ हे ॥ अरू अपण आपविषे स्थित 
भया हे ॥ जो ककु जाण्या हे॥ तिसके अभ्यासका व्याग नही करणा इसीविषे दृढ रहणा ॥ हे रामजी संसाररूपी चक्र हे तिसका नामि स्थान चित्त हे ॥ तिस चित्त नाभिके स्थिर 
इए संसार चक्तभी स्थिर हो जाता हे॥ इसी संसाररूपी चक्का : तीक्षण वेग हे ॥ यद्यपि रोकता हे तोभी फुरणे.लागता हे ॥ तातें दढ भयल ब करिकें इसको रोकिए ॥ संतके 
संग अरु सत शाख्रके बचन जुक्ति बुद्धि करि रोकता हे ॥ हे रामजी अन्ञांन करी जो देव कस्प्या हे ॥ तिसका त्याग करी अपणे पुरुषार्थकों आश्रय करङ्ट॥.इस करी परम शांत 
पद प्राप्त होता हे ॥ ब्रह्मातें आंदि'रेकरि चेंटी पर्यत सब अज्ञान रूपी संसार चक्र हे सो असत्य रूप हे भम करिके सत्यकी न्यांइ शासता हे ॥ तिसका त्याग करड हे रामजी असत्य. 
रूप पदार्थविषे जो राग दोष करते हे सो मूर्ख हे तिनतें. चित्रका पुरुषजी श्रेष्ठ हे ॥ जब इष्ट विषय प्राप्त होता हे ॥ तब हर्ष करी प्रफुछित होते हे॥ अरु अनिष्ट प्राप्त होता हे तब दोष 
करते हे ॥ अरु चिके पुरुषको राग दोष किसीविषे नही ॥ इस कारणें में कहता हों.॥ जो चित्तका पुरुषी इनते श्रेष्ठ हे. ॥ अरु यह आधि व्याधि करी पडे जरूते हे ॥ उह सदा 
ज्योंका त्यों हे ॥ अरु चित्रका पुरुष तव नाश होवे जब आधार भूतको नाश करिए ॥ अधिष्ठानके नाशविना नाश नहीं होता ॥ अरु यह पुरुष अविंनाशके आधार है _तिसका. नाश ॥१ 
होता नही ॥ अरु मूर्खता करिके-आपकों नाश होता मानते हें ॥ राग दोष करी संयुक्त हे ॥ ताते चित्रके पुरुषतबी तुछ है ॥ अरु मनोराज संकल्परूप देह इस देहतें श्रेष्ठ हे ॥ जेते 
ककू दुःख.इसकों होते हे सो बडे काऊ पर्यंत रहते हे ॥ अरु मनोराजका इःख हुआ बडुरी अवर संकल्पके आयेते उसका अभाव हो जाता हे ॥ ताते थोडा दुःख हे॥ संकल्प देह. 


यो०नि० 


नि.६स.२५ 


है देहसत्तावि० 
॥२०॥ - 







॥२०॥ 
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तभी स्थुल देह तुछ हे ॥ हे रामजी जो थोडे कालतें देह इइ हे ॥ तिस विषे दुःखजी थोडा हे ॥ अरु जो दीर्घ संकल्परुपी देह हे सो दी दुःखको पहण करती हे ॥ ताते महा 
नीच हे॥ हे रामजी यह देह भी संकल्प मात्र हे सोन सत्य हे. न:असत्य हे तिसके भोग निमित्त मूर्ख जतन करते हे ॥ अरु छेश पावते हे॥ अरु देह अभिमान करिके इसके 
सुखसाथ सुखी होते हे दुःख साथ दुःखी होते हे ॥ इसके नष्ट हुए आपकों नष्ट हुआ मानते हे ॥ परंतु देहके नष्ट इए पुरुषका नाश तो नही होता ॥ जेसे मनोराजके नाश. इए 
पुरुषका नाश नही होता ॥ जेसें दुसरे चंद्रमाके नाश हुए चंद्रमाका नाश नही होता ॥ तेसे इस देहके नाश हुए देही पुरुषका नाश नही होता ॥ जेसे संकल्प पुरुषके 
नाश हुए पुरुषका नाश नही होता ॥ जेसे धुपनभमके नाश हुए पुरुषका नाश नही होता ॥ तेसे देहके नाश हुए आत्माका नाश नही होता ॥ जेसें घन धूपकरिके 
रणविषे जल भासते हे ॥ अरु भली प्रकार जाय देखिये तब जलका अभाब हो जाता हे ॥ परंतु देखणे बारेका अभाव नही होता॥ तेसे संकल्प करी रचा बिना 
प जो देह हे ॥ तिसके नाश इए तुमारा नाशतो नही होता॥ हे रामजी दीर्घकालका रचा जो खममय देह हे ॥ तिसके दुःख अरु नाश करि आत्माको इः अरु नाश नही हाता । 
चैतन अलसत्ता नाश नहि होती ॥ अरु खरूपते चलायमानशी नही होती ॥ न बिकारको प्राप्त होती हे ॥ सर्वदा शुद्ध अच्युतरूप अपणे आपविषे स्थित हे ॥ देहके नाशःइए 
तिसका नाश नही होता ॥ अज्ञानका दढ अभ्यास हुआ हे ॥ तब देहके धर्म अपणेविषे आासणे लगे हे॥ जब आलाका दढ अभ्यास होवे तव देहाभिमान अरु देहके धर्म अभाव 
जावे ॥ जेसें चक्र ऊपर कोउ चडता हे अरु अमता हे॥ जब उतरता हे तब : केताक काळ भमता भासता हे ॥ जब चिरकाळ बि तीत होता हे तब स्थित हो जाता हे ॥ देह 
क्र इसको प्राप्त भया हे अज्ञान करिकें भम्या हुआ आपको अमता देखता हे ॥ जब अज्ञानका बेग निदत्त होता हे तबशी कोइ काल देहभम आसता हे ॥ तिस करे जानता 
मेरा नाश होता हे ॥ मुझकों दुःख होता हे इत्यादिक कल्पना अज्ञान कारे भासती हे तिस भम दृष्टिको धैर्य करिकें निदत्त करता हे तब अभाव हो जाता हे ॥ हें रामजी जेस अम 
रिके जेवरीविषे सर्प भासता हे ॥ तेसें आत्मविषे देह आसती असत्य हे जड हे ॥ न कर्मको करती हे न मुक्त होणे इछा करती हे ॥ अरु देब परमालाशी कळू करता नही उह 
सदा शुद्ध द्रष्टा प्रकाशक हे ॥ जेसे निर्वात दीप अपणे आपबिषे स्थित हे ॥ तेसे तुं शुद्ध खरुप अपणे आपविषे स्थित होड॥ जेसें सूर्य आकाशविषे स्थित होता हे ॥ अरु सरवे जगतूकों 
प्रकाश करता हे॥ तिसके आश्रय लोक चेष्टा करते हे॥ परंतु सूर्य कळू नही करता सबका साक्षीभूत हे तेसै आलाके आश्रे देहादिककी चेष्टा होती हे ॥ परंतु आत्मा साक्षी रूप हे ॥ 
पापपुण्यतें रहित हे ॥ हे रामजी इह देहरूपी शून्य ग्रह हे तिसबिषे अहंकाररूपी पिशाच कल्पित हे ॥ जेसे बालक पछावेविषे वेतारु कल्पता हे अरु भयको पावता हे ॥तसे आहं 
रूपी पिशाच कस्मि करी भयको पावता हे॥ सो अहंकार रूपी पिशाच महा नीच हे सर्व संतजनकरी निद्य हे॥ जब अहंकार रुपी वेताल निकसे तब आनंद होवे देहरूपी शून्य 
अहृविषे इसका निवास हे॥ जो पुरुष इसका ठहलुआ हो रहाहे तिसकों इह नरकविषे जाता हे ॥ ताते तुम उसका उहूछुआ नही होणा ॥ इसके नाशका उपाय करोगे तब आनंदकों 
पराप्त झोउगे॥ हे रामजी इह्‌ चित्तरूपी उन्मत्त बैतार हे ॥ जिसकों स्पर्श करता हे तिसकों अशुद्ध करता हे ॥ अर्थ इह जो तिसका धैर्य अर्‌ निश्चय विपर्यय करि देता हे॥ तिस करी 
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दुःखका प्रा करता है ॥ अपणे खरूपते गिराय देता हे ॥ जो बडे बडें साधु महंत हे सो जि इसके शयं करिके समाधि विषे स्थित होते हे ॥ जो-किसी प्रकार अहंकार अभाव होवे ॥ &स.२ ५ 
हे रामजी अहंकार रूपी पिशाच जिसकों स्पर्श कर्ता हे तिसकों आप जेसा करि लेता हे॥ जेसा आप तुछ करता हे॥ तेसा अवर॒कों.तुछ करता हे अरु उजाडविषे रहता हे॥जहां संतसंग 
अरु सत शाख्रका विचार नही अरु आलज्ञानका निवास नही तहां शून्य उजाड रूपी देह मंदिरविषे रहता हे ॥ जो कोड असें स्थानविषे प्रवेश करता हे. तिसको प्रवेश कारे जाता हें 
हे रामजी जिसकों अहंकार रूपी पिशाच लागा हे ॥ तिसका धनकरी कल्याण नही होता ॥ नं बांधव मित्र करी कल्याण होता हे॥ अरु अहंकार पिशाच साथ मिल्या इआ जेती कळू 
क्रियाकर्म करता हे सो अपणे नाशके निमित्त करता हे॥ विषकी वछीको उपजावता अरु बढावता हे ॥ हे रामजी जो पुरुष विवेक अरु धेर्यतें रहित हे॥ तिसकों अहंकाररूपी पिशाच 
शीमहि खाइ जाता हे॥ सो केसा हे सबरुप हें ॥ .जिसकों स्पर्श करता हे तिसकों शव करि छांडता हे ॥ अरु जिसको अहंकार रूपी पिशाच लागा हे ॥ सो नरक रूपी अग्निविषे 
काष्टकी न्याइ जलेगा ॥ अरु अहंकार रुपी सर्प हे जिस देहरूपी डछके छिंद्रविषे विषको धारे . वेठा हे ॥ तिसके निकट जो जावेगा तिसकों तक करेगा ॥ जो अहममभावकों 
प्राप्त होवैगा ॥ सो ग्रतक समान होवेगा जन्म मरणको पावेगा अहंकार रूपी पिशाच जिसकों लागा हे ॥ तिसको मरिन करता हे ॥ खरूपते गिराय करी संसार रूपी गरत विषे डारता 
हे॥ अरु बडी आपदाको भ्राम करता हे ॥ जेती आपदाकों अहंकार प्राप्त करता हे ॥ सो बहुत वर्षपर्यंत करता रहे ॥ तोभी आपदाका वर्णन करीन सकोंगा ॥ हे रामजी यह जो 
अभिमान हे जो में हों ॥ में मरता हों ॥ में दग्ध होता हों ॥ में दुःखीहों मनुष हों इत्यादि कल्पना जो मलीन उठती हे॥ सो अहंकार रूपी पिशाचकी शक्ति.हे॥ आलखरूप नित्य 
शुद्ध चिदाकाश सर्वगत-सञ्चिदानंद हे ॥ सो सबका अपणा आप हे अहंकारके. वसते आपकों प्रछन्न अलेप दुःखी मानता हे॥ जेसे आकांश सवगत अलेप हे ॥ तेस आत्मा सर्वविषे 
अलेप हे॥ अरु सर्व साथ असंवंध हे अहंकारके संबंधतें रहित हे ॥ हे रामजी ग्रहण त्याग चलणा बेठणा इत्यादिकं जेती ककु क्रिया होती' हे सो देहरूपी जंच अरु वायुरूपी रसडी 
करी अहंकार रूपी जंत्री करावता हे॥ आत्मा सदा निलेंप हे सबका अधिष्ठान, खूप हे ॥ कारण कार्यभावतें रहित हे॥ जेस दछकी उंचाइंका कारण आकाश हे अरु निर्लेप हे॥ 
तेसै आला सर्व चेष्टाका कारण अधिष्ठान हे अरु निर्ेप हे ॥ जेसें आकाश अरु पृथ्वीका संबंध नही तेसे आत्मा अरु अहंकारका संबंध नही ॥ चित्तकों जो आप जाणते हे सो महा 
मूर्ख हे आला प्रकाश रूप हे नित्य सर्वगत हे विभू हे ॥ चित्त मूर्ख हें जड हे आवरण करता हे॥ हे रामजी आत्मा सर्वज्ञ हे चैतन रूप हे चित्त मूढ हे॥ अरु पथ्थरवत्‌ जड हे इसकों 
दूर करहु ॥ इसका अरु तेरा संबंध कळू नही तुम मोहकों तरह ॥ देह रूपी शून्य हविषे चित्तरूपी वैताळका निवास हे ॥ जिसको अपणे वश करता हे तिसको वांधवभी नही छुडाय 
सकते ॥ अरु शाख्रशी नही छुडाय सकते अरु जिसका देहाभिमान क्षीण होगया हे ॥ तिसकों गुरुशाख्रशी कुडावणेकों समर्थ होते हे ॥ जेसे अस्प चीकडते हरणकों काढि लेता हे तेसें 
गुरुशात्र निकासी लेते हे ॥ हे रामजी जेते देहरूपी शून्य मंदिर हे ॥ तिन सबविषे अहंकार रूपी पिशाच रहता हे ॥ कोड देहरूपी यह अहंकार पिशाच बिनाभी हे॥अवर भय साथ मि 
ल्या इआ हे॥जेसें पिशाच अपवित्र स्थानविषे रहता हे पवित्रस्थानविषे नही रहता॥ तेसें जहां संतोष विचार अभ्यास सतसंगतें रहित देह हे॥तिस स्थानविषे अहंकार निवास करता हे॥ 


योश्निY 


इेहसत्तांबिचार 


॥२१॥ 


॥२३॥ 
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अरु जहां संतोष विचार अभ्यास सत्संग होता हे तंहांते अभाव हो जाता हे ॥ जेते कछू शरीर रूपी मशाण हे सो चित्तरुपी वेताळ करी पूण हे॥ अरु अपरिमित मोहरूपी वेताळ हे॥ 
जगतरूपी महावनविषे मोहकों प्राप्त होते हें ॥ जेसें बालक मोह पावता हे ॥ हे रामजी तुं आपकरी अपणा उद्धार करु ॥ सत्य विचारकरीके धैर्यको प्राप्त होड़ ॥ इह जगतरूपी पुरा 
तन वन हे ॥तिसविषे जीवरूपी सग विचरते हे॥ अरु भोगरूपी तृणकों आश्रय करते हे ॥ सो भोगरूपी दृण केसे हे देखणेमात्र सुंदर भासते हे ॥ परंतु तिनके नीचे गरत हे॥ जेस गर 
त उपर हरियावळ तृण. आछादन होते हे ॥ तिसकों देषिकरी रृगके बालक भोजन करणे. लगते हे ॥ अरु गरतविषे गिर पडतें हे॥ तेसें जीवरूपी रंगको रमणीय जाणिकरी भोगणे रग 
ते हे तिनकी तृष्णा करी नर्क आदिक जन्मविषे गिरते हे ॥ अग्नीकी नांइं जरते हे ॥ हे रामजी तुम असें नही होणा ॥ जो कोउ भोगकी तुप्णा करेगा सो नर्करूपी गरतविषे गिरेगा ॥ 
ताते तम रूग मतिकों त्यागकरी सिघडतिकों घारड्ड ॥ मोहरूपी हस्तिकों सिघ होकरी अपणे नषड् साथ विदार्‌हु ॥ भोगकी तृष्णातें रहित होणा यह अर्थ हे॥ भोगकी तृष्णावाळे जीव. 
जंबूद्वीप रुप्री जंगर्विषे खगकी नांइं भटकते हे ॥ तिनडंकी नांइ तुम नही विचरणा ॥ हे रामजी ख्री जो रमणीय भासती हे तिनका स्पर अल्प काळविषे सीतल सुखदायक भासता 
हे ॥ परंतु चिकडकी नांइ हे ॥ जेसे चिकडका लेपी सीतल श्रासता हे परंतु तुछ हे ॥ जेसें संढा चिकड दरदळूविषे फस्या हुआ निकसि नही सकता ॥ तेसे इह भोगरुपी दुद 
विषे फस्या हुआ निकसि न सकता ताते तुं संतकी दत्तिको रहण करे ॥ सो ग्रहण करणा किसकों कहते हे ॥ अरु त्याग करणा किसको कहते हे ॥ असं विचारकरी असत द 
त्तिकों त्यागकरो अरु आत्मतत्वकों. आश्रय करो हे रामजी यह देह अपवित्र हे अस्थि मांस रुधिर करी पूर्ण हे अरु तुछ हे॥ अरु दुष्ट इसका आचार हे ॥ देहकै निमित्त भोगकी 
इछा करणी इसकरी परमार्थ कळू सिद्ध नही होता ॥ देह अवरनें रची हे॥ अवर करी चेष्टा करती हे ॥ अवरनें इसविषे प्रवेश किया हे ॥ दुःखको अंवर ग्रहण करता हे॥ 
जो दुःखका भागि होता हे संकल्पने देह रची हे ॥ अरु भान करी चेष्टा करता हे ॥ अहंकार .पिशाचनें इसविषे प्रवेश किया हे अरु गर्जता हे ॥ मनकी दत्ति 
सुख इःखकों ग्रहण करती हे॥ अरु दुःखी जीव होता हे ॥ ताते आश्चर्य हे॥ हे रामजी परमार्थ सत्ता एक हे ॥ अरु सर्व समान हें ॥ ` इतर सत्ता तिसविषे कोउ नही ॥ जेसे प 
थर घन जड होता हे तिसविंषे अवर कळू नही फुरता॥ तसे सत्तामात्रते इतर अंबर द्वेत. सत्ता किसी पदार्थकी नही ॥ जेसें पथर घनरूप हे ॥ तेसें परमात्मा घनखूप हे॥ अवर जड चेतन 
भिन्न कोउ नही ॥ यह मिथ्या संकल्पकी रचना हे॥ जसे वालकक्रो पछावेविषे वैताल भासता हे ॥ तेसें सब कल्पना मनकी हे॥ जेसें एक गनेके रसकरी गुड हो जाता हे कडं सकर 
खंड होती हे ॥ तेसे एक परम तम सत्ता समान सर्व हे तिसविषे जड चेतनकी कल्पना मिथ्या हे ॥ जबळग सम्यकू दृष्टि नही भाम भइ तबळग जड चैतनकी दृष्टि होती हे ॥ जब यथा 
थे दृष्टि पराप्त होती हे ॥ तब भेद कल्पना सब मिटि जाती हे॥ जेसें सीपीविषे रूपा भासता हे सो न सत्य होता हे न असत्य होता हे ॥ तेसें आत्माविषे जड चेतन सत्य असत्य बिरु 
क्षण कल्पना हे॥ हे रामजी जो सत्य हे सो असत्य नही होता ॥ अरु जो असत्य हे सो सत्य नही होता ॥ आत्मा सदा सत्य रूप हे ॥ अरु अपणे आपविषे स्थित हे ॥ तिसबिषे 
दवेत एकका अभाव है ॥ जसे पथरविषे अन्य सत्ताका अभाब हे॥ तसे आलाविषे ड्वैत सत्ताका अभाव हे ॥ नाना रूप भासता हे तोशी द्वैत कळू नही सदा अनुभवरूप हे ॥ बिज्ञाग 
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४॥ कल्पना तिसविषे कळू नही सदा अद्दैत रूप हे ॥ जेती कळू भेद कल्पना भासती हे सो चित्तकरी भासती हे ॥ जब चित्तकां अभाव होता हे तब जड-चैतनकी कल्पना मिटि जाती हे॥ 


१ ॥ 


जेसे बंध्याके पुत्रका अभाव हे जेसें आकाशविषे टछका अभाव हे'॥ तेसें आत्माविषे कल्पनाका अभाव हे॥ हे रामजी यह जो कल्पना हे जो यह चेतन हे यह जड हे॥ यह उप 
जता हे यह मिटि जाता हे ॥ इत्यादिक सब कल्पना मिथ्या हे ॥ जेसें जेवरीविषे सर्प मिथ्या हे ॥ तेसें केवल निर्विक्रल्प चिन्मात्र आत्माविषे कल्पना मिथ्या हे ॥ अरु गुरुशास्नभी जो 
आत्माकों चेतन कहते हे ॥ अनात्माकों जड कहते हे सोशी बोधके निमित्त कहते हे ॥ दृष्टांत जुगति करी दृश्यकों आलखंरूपविषे स्थित करते हे ॥ जव स्वरूपविषे ट्ढ स्थित होवेगी॥ 
तब जड चैतनकी भेद कल्पना जाती रहेगी ॥ केवल अचैत्य चिन्मात्र सत्ता भासेगी जो तत्व हे ॥ इस प्रकार गुरुशी जड चैतनके विज्ञागका उपदेश करते हे ॥ तोभी मूर्ख नही ग्रहण 
करी सकते ॥ तो जब प्रथमही अचैत चिन्मात्र अवाचपदका उपदेश करे तब केसे ग्रहण करे ॥ हे रामजी ओर आश्वर्य देख ॥ जो चित्त ओर हे इंद्रिय ओर हे ॥ देह ओर हे देहका 
कर्ता कोउ द्रष्टि नही आता ॥ अरु अहंकार करीके वेष्टित करी हे ॥ इह जीव असे मूर्ख हे ॥ जो देहकों आपणा आप जाणते हे ॥ अरु दुःखको प्राप्त होते हे ॥ अरु जो विचारवान 
पुरुष हे ॥ आत्मपदविषे स्थित हुए हे ॥ तिन महानुभावकों कोड क्रिया ढुःख बंधन करी नही सकती ॥ जेसे मंत्र जानणेवालेकों सर्प दुःख दे नही सकता ॥ तसें ज्ञानवानकों कर्म बं 
धन नही करता ॥ हे रामजी न तुं सीस हे न नेत्र हे रक्त हे न मांस,हे न अस्थि आदिक हे ॥ न मन हे न तुं भूत जात हे ॥ तुं चित्ततें रहित चैतन केवल चिन्मात्र साक्षी रूप हे ॥ 
सरीरसों ममता त्यागिकरी नित्य शुद्ध सर्वगत आत्मखरूपविषे स्थित होहु॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणभकरणे देहसत्ताविचारोनांम पंर्चांवशतितमःसर्गः॥ ३०५॥ ॥९॥ 
॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी इसी दृष्टिको आश्रय करु ॥ अरु भेद कष्ट दृष्टिका त्याग कर नाश कर जब कष्ट दृष्टि नष्ट होवेगी तब आलमानंद प्रगट होवेगा ॥ जिस आनंदके पायेते 
अष्टसिद्धिका ऐश्वर्यभी अनिष्ट जाणि करी त्यागेगा ॥ अब अवर दृष्टि सुण केसी दृष्टि हे जो महा भोहका नाश करती हे ॥ अरु जो आत्मंपद पावणा कठिण हे सो सुखेन प्राप्त होवेगा 
बहुरी केसी दृष्टि हे॥ जिसका नाश कदाचित्‌ नही होता अरु इःखतें रहित आनंदरूप में शिवजीत श्रवण करी हे ॥ पूर्व कैलासकी कंदराविषे संसार डुःखकी शांति अर्घ चेद्रधार 
शिवे मुझकों कहीथी ॥ हे रामजी महा चंद्रमाकी न्यांइई सीतल अरु प्रकाश हे जिसका ॥ असा जो हे हिमालय पर्वत तिसंकी कंदरा केलास पर्वत तहां गोरीके रमणीय स्थान मंदिर 
हे तहां गंगाका प्रवाह झरणेतें चला जाता हे ॥ अरु पंछी शब्द करते हे ॥ अरु मंद मंद पंबन सुखदायक चरता हे ॥ अरु कुबेरके मोर बिचरते हे ॥ कल्पटछ लगे इए हे॥ महा उज्व 
ल सीतळ सुंदर कंदरा हे ॥ मंदारडळ तमाल दक्ष रगे हुए हे॥ तिनके साथ फूल असे हे मानो खेत मेघ हे ॥ गंधर्व किन्नर आये गान करते हे॥ देवताके रमणीय सुंदर थानक हे ॥ 
तिस पर्वत उपर सदाशिव बिराजते हे ॥ चिनेत्र हे अरु हाथविषे घिसूल हे॥ गणकरी वेष्टित हे ॥ अरु भगवती अर्घागविषे विराजती हे ॥ अंसा जो सर्वलोकका कारण इश्वर हे सो 
तहां बिराजता हे ॥ बडुरी केसा हे कामदेवका गर्वनास किया हे ॥ अरु षटू मुख सहित सामि कातिक पास प्राप्त हे ॥ अरु महा भयानक शून्य मसाणोंविषे तिसका निवास हे। तिस 
देवको में पूजत भया ॥ तिस पर्वत उपर एक कालमें में तप करणें गाथा ॥ महा पुण्यवान एक कुटी बणाइ ॥ तिसविषें जथाशाख्न पुण्यक्रिया करी-में तप करणे लगा ॥ एक कमं 
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॥२२॥ 


कर 6०. 


डर पास राख्या ॥ रछके फूल माला पूजणे निमित्त रखे जलपान करों फलभोजन करों ॥ बेहुरी विद्यार्थी शिष्य साथ रहाहि तिनको पढावों॥ शाश्रका अर्थ विचारों ॥ ब्रह्नविद्याके 
पुस्तकका सम्‌ह पडा हुआ आगें॥ रूग अरु रूगंके बालक विचरहि॥ इस प्रकार हम कालको बीतावहि ॥ वेदका पढना ब्रह्मविद्याकों विचारना अरु शाख्र अनुसार तप करणा॥ 
$| इन गुनडूं संयुक्त कैलास बन कुंजविषे हम विश्राम कराहि ॥ तिसके अनंतर एक कामें एक दिन -श्रावण विद्‌ अष्टमी अर्धरात्र बितीत भइ हे॥ तिस कालमे समाधितें उतरी करी 
{|| देखता भया दशोदिशा काष्ठ मोनवंत्‌ शांतरूप हे ॥ अरु असा तम हे जो शक्रे करी छेदणेवाला हे ॥ अरु .मदमद पवन चलता हें उसके कणका गिरते हे ॥ मानों पवन हांसी करता 
हैं ॥ तिसी समे चंद्रमा आनि उदे हुआ महासीतल अम्तरुप किरणांकों प्रकाशता भया ॥ औषधिको रस साथ पुष्ट करता भया ॥ चेद्रमुखी कमरू खिली आये ॥ चकोर अस्तकी 
||१| किरणांकों पान करणे लगे मानों चंद्रमारूप हो गये हे ॥ प्रातःविषे मणी तारेकी न्‍्यांइं उपरं आनि पडने लागियां ॥ अरु सर्माष सिरपर आनि स्थित भये ॥ मानों मेरे तपकों देखणे 
$ आये हे ॥ सप्तषिविषे पीछले जो तीन तारे हे ॥ तिनके मध्यबिधे मेरा मंदिर हे ॥ तहां में सदा बिराजता हों तव चंद्रमाकरी सीतल स्थान हो गये ॥ पवनकरी फूल गिरे. हे ॥ अरु चंद्र 
१ माका प्रकाश महासीत हें ॥ तिस करी स्थान सीतल हो गये ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरण वंसिष्ठआश्रमवर्णनंनाम षड़िशतितमःसर्ग:॥ २६॥ ॥९॥ ॥४॥ 
॥ बसिडोबाच ॥ हे रामजी अर्घ रात्रेके समे जो में समाधितें उतर्या ॥ तब मुझको तेज प्रकाश दृष्ट आणे लागा ॥ जेसे मंद्राचल पर्वतके पायेतें क्षीरसमुद्र उछले आता हे ॥ मानों 
|| हिमालय पर्वत मूरति धारी करी स्थित हे ॥ मानों मांघनका पहाड पिड आनि स्थित हुआ हे ॥ मानों सब संखकी स्पष्टता आनि स्थित भइ हे ॥ मानों मोतीका समह एकठा हो करी 
||९|| उडणे लगाहे ॥ महा तीदण प्रकाश दृष्टि आवे ॥ मानों गंगाका प्रवाह उछलणे रगाहे ॥ परंतु तिस प्रकाशकी सीतलतार्ने सब दिशा तट पूर्ण करी लिये हे॥ तब में देखिकरी आश्चर्य | 
¢| मान हुआ ॥ अकाल प्रलय होणे लागी हे ॥ तव बोधदृष्टि करी विचारणे लागा जो यह क्या हे तब में देख्या॥ जो देवताके गुरु ईश्वर सदाशिव चले आते हे ॥ चंद्र कलाको धारे 
४ हुए अरु गौरी भगवतीके साथ हाथ ग्रहण किया हे ॥ अरु गणोंके समूह करी वेष्टित हे ॥ कानोंविषे सर्प पडे हुए हे ॥ कंठविषे रुंढकी माला हे ॥ सीसपर जटा हे ॥ तिसपर कदंब रछ || 
|| है ॥ अरु तमाल ढछके फूल पडे हुए हे ॥ असें सदाशिव जो सबको फल देणेंहारा हे तिनको मन करीकें मे देखत भया॥ अरु मनही करी मंदारडळके पुष्प लेकरी अर्धपाद करत क्षया॥ ४! 
|| अरु मनही करी प्रणाम करते भया ॥ अरु मनही करी प्रदक्षणा देत भया ॥ असें करीके में अपणे आसनते उठी खडा इंआ ॥ अपण शिष्यको जगाधत भया ॥ जगाए करी अर्धपाद | 
||| रे चला ॥ जाय करी चिनेत्र शिवको पुष्प अंजली दिया देकरी प्रदछणा करी प्रणाम किया ॥ तव मुझकों चंद्रधारी कपादृष्टि करी देखत क्या ॥ अरु सुव्र मधुर वाणीकरी कहत | 


| १| भया ॥ रिदेका तम नष्ट कर्ता शरन पडेको परम शांति पद्‌ प्रा कर्ता ॥ एसा सदाशिवजी मुझको देखि करी कहत भथा ॥ ईश्वरोवाच ॥ हे ब्राह्मण ले आउ अर्धपाद हम तेरे आश्रम | 


|| विषे अतिथि आएं हे ॥ हे निष्पाप तुझकों कल्याण तो हे क्यों ॥ तुं मुझकों महा शांतरूप भासता हे॥ अरु महा झुंदर उज्बलः तपकी लक्ष्मी करी तुं सोभताहे ॥ चलो हम तुमारे आश्र || 


`` ९ |१|मकों चलें हे॥ हे रामजी फूलके स्थानविषे सदाशिव बेठेथे सो असे कहि करी उडि खडे हुए. ॥ तब एकठे अपणे आश्रम परी कूटीबिषे आनि स्थित हुए ॥ तहां में बहुरी पुष्प अभेकरी ||| 
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५ a ` ~ ८ ~ 
वेः तिश्री योगवासिे £ समागमो नाम: सम्तविशतितमःसर्गः ॥ २७॥ 
स्थानोंकों गये ॥ सूर्यकी किरणांसाथ बहुरी-अपणे अपणे आसनपर आयवठ ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषे निवाण भ्रकरणे रुद्र वसिष्ठ समाः २ 


र | कप 2 नि छेकरी सीस पर्चैत सर्द व प करी ॥ बह़री गौरी भगवतीको न तिसै पजन किया संखियांका पजन किया 
चरनोकी पूजा करी॥ बद्डरो हाथका पूजा करा इसी प्रकार चरनोते लेकरी सीस पर्यंत सर्व अगकी पजा करी ॥ बड गारी भगवतीका तसे पूजन 1 संखियांका पजन 


बहुरी गणोंका पूजन किया ॥ हें रामजी इस भकार भक्ति पूर्वक जब में पार्वती परमेश्वरका पूजन करी चूका ॥ तब ससकला घारी सीतलवाणी करी मुझकों कहत जया ॥ eT हे ब्राह्मण 
नाना प्रकारकी चितवणे हारी जो चित्तकी दत्ति हे सो तेरे खरुपविषे विश्रांतिकों प्राप्त भइ हे क्यों ॥ अरु संवित तेरी आत्मपदविषे स्थित भइ हे क्या ॥ अरु तुमारे शि कल्याण 


तो हे क्‍यों? ॥ अरु तुमारे पास जो हरण विचरते हे॥ यहभी. सुख साथ हे क्यों अरु मंदारढछ तुमकों पूजाके 10001: ne भकार Es a र ५) Ba 
तुमकों भली प्रकार स्नान कराती हे क्यों ॥ अरु देहके इट अनिष्टकी भाषिविष तुम रबदवान नही होते क्यो ॥ अरु इस पव विषे कुबेरके अनुचर जक्ष ph दद 0 तु 
दुःख तो नही वेते क्यों ॥ अरु मेरे गण जो चक्षु निशाचर हे उही तुमकों कतो नही देते क्यों हे 1000 SE an जात a ब नका कहते 
भया ॥ वसिष्ठोबाच॥ हे महेश्वर जो कल्याणरूप तुझकों सदा स्मरते हे॥ तिनको ङ्स प रोकविषे असा पदार्थं कोउ नही जो पावणा कठिण होवे ॥ | र किस i नही | 
जिनका चित्त तमारे स्मरण करी आनंदसों सर्व उरतें पूर्ण अया हे॥ सो जगवाबिषे दीन न होते ॥ तेइ देस तेइ जनोक चरण अरु दशा परवत हक न ग हे ॥ जहां बु 
द्वि बेठी करी तमारा स्मरण करते हे ॥ हे प्रशो तुमारा स्मरन पूर्व पुण्यरूपी 'टछका फल है॥ अरु वर्त्तमान कमाकरी सिचता ह मनके परम मिच fe आपदाका ह्‌ Re 
तुमारा स्मरण हे ॥ सर्व संपदा रूपी लताके वढावणे हारा तुमारा स्मरण बसंतकऋतु है ॥ है प्रभो बडा महिमा अरु बडेतें बडे कमोके कारणका कारण ना न हें ॥ हे शो 
रूपी समद्रविषे परमार्थ रूपी रल हे॥ अरु ज्ञानरूपी तमका नाश कर्ता सूर्यका समूह तमारा स्मरण हू ॥ ज्ञान अछतका कलश अरु धीरजरूपी बक क अ 
तुमारा शरण हे ॥ हे प्रभो तुमारा स्मरण अपूर्व रूपी दीपक उत्तम हे ॥ चित्तका मंडप जो हे संसार तिस सर्वकों प्रकाशता हे ॥ ao तुमारा जा मार वा 
आपदाकों छेदणेहारा हें॥ अरु बडे उत्तम पद॒कों द्णे हारा हे ॥ हे घ्रभो तुमारा स्मरण एक क्षणभी चित्तविषे स्थित होवे ॥ तव स ह का BB ip 
हे ॥ तिसकरी तुमारे नांइ सुखसों वसताहों ॥ . ॥ वास्मीकोवाच ॥ ॥ इस भकार जब मुनीश्वरनें कहा तब दिनका अत डुआ ॥ स 


गो कु छो * (र गौरी | No ~ ~ 
॥ वसिष्ोबाच ॥ ॥ हे रामजी इस भकारे में कहा तब गौरी भगवती जगत्‌ माता मुजकों जेसे माता पुत्रकों कह तसं कहत भइ ॥ गौरी भगवती अ ॥ हे वसिएजी पतिब्रता जो 
अरुंधती हे सो कहां हे ॥ जो पतिब्रताविषे मुख्य हे तिसको छे आंड ॥ जो उह मेरी प्यारी सखी हे॥ तिस साथ में कथा शब्द बत करोंगी॥ हे प Hp ह व 
वतीनें कहा ॥ तब में सीब्रही जायकरी अरुधतीको छेआया ॥ उह दोनों परस्पर कथा चर्चा वार्ता संवादविषे rn ॥ अरु में विचारता भया जो शु सको d 
अरु पुछणेका अवसर पाया हे ॥ तातें सर्व ज्ञानके समुद्रको पूछों ॥ संदेहकों दूरि करों हें रामजी अस बिचार करिकं गौरीशकों पूछत भया ॥ जो ककु चद्रक अजकों कहा हे 
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७०३ FIRS se ७५ चक ~“ 
सो तुझको कहता हो ॥ जो हे सो सुण ॥ वसिडोवाच ॥ _ हे.भगवन्‌ भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालके ईश्वर ॥ अरु सर्व कारणकें काद या प्रसाद्‌ bros wet र 
थे हुआ हों ॥ हे महादेव जो कळु में पूछता हों सो प्रसन बुद्धि हो करी तल्तें शीमही उद्देगको त्याग करी कहो ,॥ हे सर्व पापके गा ` हारे अरु स nes का 3. 
देव अर्चनका विधान मुझको कहाँ ॥ ईश्वरोवाच ॥ हे ब्राझण उत्तम जो देव अर्चन हे जिसके कियत संसार समुद्रकां तरी जाइन साई दे राह्म PEE 
विष्ण हे सो देव नही॥ अरु त्रिलोचन-जो शिब हे सोशी देव नही ॥ कमते उपजा ब्रह्मा ह सोशी देव नही ॥ अरु सहस्त्र इंद्रशी दव नही ॥ न उ | sh रे सो 
झि हे न चंद्रमा हे न ब्राह्मण हे न छत्री हे ॥ न तुं न न में हों न देह न चित्त हे न कलनारूप है ॥ अक्रम अनादि अनंत संवितरुप देव कहाता है ॥ अवर अ ः 


वास्तबतें कळू नही ॥ एक अक्रतम अनादि अनंत चैतनरूप देव हे ॥ सो देव शब्द करी कहाता हे ॥ तिसका जो पूजन हे सोइ रर 0001 देवको हो जे क्‍ हे 
हुआ हे ॥ जो सत्ता शांत आत्मरूप हे ॥ सर्व ठोरविषे तिसकों देखणा यहि उसका पूजन हैं ॥ अरु जा तिससंवित तत्वका नही जाणते तिनका आकारक' 5 Us pee 
पुरुष जोजन पर्यंत, नही चरि सकता ॥ तिसकों एक कोसका दो कोसका चरणाशी भला हू ॥ तसे जो पुरुष अक्रतम देवकी पूजा'नही करी सकता तिस का सा 
भला हे ॥ हे ्राझण जिसकी शाबना कोउ करता हे तिसके फलको तिसी अनुसार भोगता है ॥ जा प्रछन्नकी उपासना करता हं तिसको कह प्रछन भाम होता है॥ अरु जा f 
क्रतम आनंद अनंत देवकी उपासना करता हे तिसकों उहि परमालरूपी फल भाम होता हे॥ हे साधु अक्रतम फलका त्याग करी कतम चाहते हे ॥ सा म क 
मंदारटछके बनको त्याग करी करजुएके बनकों प्राप्त होवे तेसें उह करते हे ॥ सो देव केसा हे अरु उसकी पूजा क्या हे अरु क्यो करी होती हे सों सुण ॥ तीन फूल र RE फूड 
साथ तिसकी पूजा होती हे॥ एक वोध १ एक साम्य २एक सम३ ए तीनों पुष्प हे ॥ बोध नाम सम्यकू ज्ञानका जो आलतत्वका ज्योकात्यो जानणा॥ अरु र 3 हि [चविष्‌ 
पर्ण देखणा ॥ समका अर्थ यह जो चिंत्तकों निदत्त करणा ॥ आत्मतत्वतें इतर कळू न फुरे इन तीनों फूल साथ शिव चिनृमात्र सुद्ध देवकी पूजा होती ह॥ है उन्ही ना सम 
| || इन पुष्प करी आला देवकी पूजा करत हे ॥ एहि देवकी पूजा हे ॥ आकार अर्चन करी अर्चा नही होती ॥ जो आल संवित चिन्‌मात्र हे ॥ तिस NN हे म कक 
|| करते हे ॥ सो चिर पर्यंत छेसके भागी होते हे ॥ हे ब्राह्मण जो ज्ञान ज्ञेय पुरुष हे ॥ सो आल ध्यानते इतर शजन जग बाळककी क्रीडावत मान ग Dr Pe 
`| सो सिव हे परम कारण रूप हे ॥ तिसकों सर्वदाहि ग्यान अर्चन करी पूजन हे ॥ अबर पूजा कोड नही ॥ चैतन आकाश अवयव सुभाव एक ल र र उत हे सो स 
(| पूजा ब्रिपूदी करी आलदेवकी पूजा नही होति॥ ॥ वसिष्ठोवाच॥ ॥ हे भगवन्‌ चेतन आकाशमात्र आत्माको जेस यह जगत्‌ हे ॥ अरु SBN: 
॥ || ॥ ईश्वरोवाच है मुनीश्वर चेतन आकाश प्रसिद्ध हे ॥ सर्व प्रकतितें रहित हे ॥ जो महाकल्पविषे सेष रहता हे सो आपा किचनरूप होता हे ॥ लिय कचनकरी यह जगत्‌ ह ह 
. ` ` ||जे सुपनेविषे चिदात्माहि सर्वगत जगतरूप होकरी भासता हे ॥ तेसें जाग्रत जगतूशी चिदाकाशरूप हे ॥ आदि सर्गते लेकरी इस काल पर्यत आलार्तै इतरका अभाव हे ॥ जेस छु 
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तिसहिते सर्व फल प्राप्त होते हे सो देव सर्वज्ञ हे अरु सर्व तिसविषे स्थित हे ॥ अक्रतम देव अज परमानंद अखंडखप हे ॥ तिसकों साधना करीकें पावणा हे ॥ तिसकरी परम सुखको 


नेविषे जो जगत्‌ भासता हे सो सब चिंदाकाशरूप हे अवरः इतर कलपना कोउ नही चिनुमात्रही पहाइरूप हे ॥ चिन्‌मात्रहि जगत्‌ हे॥ चिन्‌मात्रही आकाश हे ॥ चितुमात्रहि सब जी. 
व हे॥ चिनूमात्नहि सब भूत हे ॥ चिन्‌मात्रते इतर कछू नही ॥ रूष्टिके आदि अरु अंतपर्यंत अवर जो ककु द्वेत कल्पना भासती हे सो भ्रममात्र हे ॥ जेसें सुपनेविषे किसीके अंग कारे 
सो किसीके काटे तो नही निद्रा दोषकरी एसे भासते हे ॥ तेस इह जायत्‌ जगवूभी भममाचर हे ॥ हे मुनीश्वर आकाश परमाकाश ब्रह्माकाश तीनों एकहीके पर्याय हे ॥ जसें सुपनेविषे 
संकल्पकरी मायामेतें अनुभव होता हे सो सब चिदाकाश हे ॥ तेसे.इह जायत्‌ जगत्‌ चिदाकाशरूप हे ॥ जेसें सुपनपूरविषे आकाशते इतर कळू नही होता ॥ तेस जाग्रत्‌ सुपनभी 
आत्मतत्व होकरि आसता हे ॥ आत्मातें इतर इजी वस्तु कछू नहि हे मनीश्वर जसें छुपनेविषे चिदाकाशाह घट पट आदिक होकरी भासता हे ॥ तेसे स्थित प्रझयादि जगत्‌ चिदात्मातें 
इतर कछू नही आत्माहि असे भासता हे ॥ जेसे शुद्ध संवित मातरतें इतर सुपनविषे नगर नहि पाइता ॥ तेस जाणतविषे अनुभवते इतर कळू नही पाइता ॥ हे मुनीश्वर भाव अशावरूप 
पदार्थ तीनों काल जगत्‌ भासता हे सो सब चिदाकाशकूप हे आत्मातें इतर कळू नही ॥ हे मुनीश्वर इह देव में तुजकों कहा हे सो परमार्थत कहा हे ॥ तुं में अरु सब भूत जाति ज 
गत्‌ सर्वका जो देव हे सो चिदाकाश परमात्मा हे ॥ तिसतें इतर कळू नही ॥ जेसे संकल्पपूरविषे चिदाकाशहि शरिररूप हो आसता हे ॥ इतर ककू नही बन्या ॥ तेस इह सब चिदा 


काशरूप हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषठे निर्वाण प्रकरणे ईश्वरोपाख्याने जगत परमालरूप वर्णनं नाम अष्टविशतितमःसर्गः॥ २८ ॥ - ॥@॥ -॥५॥ ॥ ७ ॥ 
॥ ईश्वरोवाच ॥ ॥ हे ब्राह्मण इस प्रकार यह सर्व विश्व केवंछ परमालारुप हे ॥ परमात्माकाश ब्रह्मही एक देव करी कहाता हे तिंसहौका. पूजन सार हे ॥ 







प्राप्त होताहे ॥ हे मुनीश्वर तुं जाग्याइुआ हे ॥ तिसकारणतें इस प्रकारकी देव अर्चना में तुझकों कहीहे ॥ अरु जो असम्यक दर्शी बालक हे जिनकों निश्चयात्मक. बुद्धि पापी नहि जइ 
पेलव चित्त हेः॥ तिनकों धुप दीप पुष्प कर्म आदिक अर्चना कहीहे ॥ आकार करिके कल्पित देवकी मिथ्या कल्पना करी हे ॥ हे मुनीश्वरं अपणें संकल्प करी जो देव बणावते हे । 
तिसको पुष्प धूप दीपादिक कारे पूजते हें सो भावना मात्र हे ॥ तिसकरी तिनको संकेल्प रचित फलकी प्राप्ति होती हे ॥ सो बालक बुद्धिकी अर्चना हे ॥ जो तुम सारखे हे तिनकों 
यहि पुजा हे जो तुमको सर्व :आत्मज्ावना करी कही हे ॥ हे मुनीश्वर हमारे मतविषे तो अवर देव कोउनहि ॥ एकहि परमात्मा: देव हे ॥ तीनों भुवन विषे तिसते अवर देव कोउ नहि 
सो शिव हे अरु सर्व पदतें अतीत हे ॥ सर्व संकल्पतें उल्लंघन वर्तता हे ॥ अरु सर्व संकल्पका अधिष्ठान उही हे अरु देशकाल वस्तुके पछेदत रहित हे॥ सर्व प्रकार शांतरूप हे ॥ 
एक चिन्मात्र निर्मल खरूप हे ॥ तिसकों देव करी कहता हे ॥ हे मुनीश्वर जो संवित सत्ता पंचभुतकलातें अतीत हे ॥ अरु सर्व भावके अंतर उही स्थित हे ॥ अरु सर्वकों सत्ता देणे 
हारा देव हे अरु सर्वकी सत्ता हरणें हाराभी उही हे ॥ हे ब्राह्मण जो अह सत्य असत्यके मध्य अरु सत्य असत्यके पर कहाता हे ॥ सो देव परमात्मा हे ॥ परम खतः सत्ता मुजाव करिके 
सभकों प्राप्त भया हे ॥ अरु महा चित्तकरिकें कहाता हे॥ सो परमात्म देव सत्ता हे ॥ असें सर्वविषें स्थित हे ॥ जेसें सर्व द्छकी लताके अंतर रस जरू स्थित हे ॥ तेसें सत्ता स 
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मानरुप करिके परम चैतन आला सर्वउर स्थित हे । | जो चैतन तत्वं अरुधतीका हे ॥ अरु जो चैतन तत्व तुझ निष्पापका हे ॥ अरु जो चैतन तत्व पार्वतीका हे सोइ चैंतन तत्व मेरा 
॥ सोइ चैतन तत्व जगत्‌ चिलोकीका हे सो देव हे ॥ अवर देव कोउ नहि ॥ अरु जो अवर हस्त पाद संयुक्त देव कल्पते हे सोशी चिनूमाच सार कू नहि ॥ चिचूमाचहि संबं जगत 
का सारभूत हे सोइ अर्चना करणें जोगहे ॥ तिसीतें सव फलकी भामि होती हे॥ सो देव कडु दूर स्थित नहि ॥ अरु किसी प्रकार किसीको _आम्त होनाजी कठिण नहिं ॥ सर्वकी 
देहबिर्षे स्थित हे ॥ अरु सर्वका आला हे सो दूर केसें होवे अरु कठिनतासों शाम केसे होवे ॥ सभ क्रिया उही करता हे ॥ भोजनी उहि करताह अरण पोषणभी उहि करता हे॥ 
उहि खास रेता हे ॥ सका ज्ञाता. उहीहे ॥ पुर्यटकाविषे प्रतिबिबित होकरि प्रकाशता उही हे ॥ जेसे पर्वत ऊपर चर अचरकी चेष्टा होतीहे ॥ चलते बेठते स्थित होते हे ॥ सो सभका 
आधारभूत पर्वत हे ॥'तेसें मन सहित षटू इंद्रियांकी चेष्टा आत्माके आश्रय होतीहे ॥ तिस देवकी संज्ञा व्यवहारके निमित्त तत्ववेत्तान कल्पी हे सो एक देव चिन्मात्र हे स्मे सव 
व्यापी हे निरंजन हे आत्मा हे ब्रह्म हे ॥ इत्यादिक नाम ज्ञानवाननें शाख्र बुद्धि उपदेश व्यवहारके निमित्त राखेहे ॥ हे मुनीश्वर जेता कळू विस्तार सहित जगत्‌ भासता है ॥ सो | 
प्रकाश उही हे अरु सर्वतें रहित हे॥ सो नित्य शुद्ध अद्दैत रूप हे ॥ सभ जगतूविषे अनुस्यूत हे ॥ जेसें वसंतऋतुविषे नाना प्रकारके फूल दछ भासते हे ॥ अरु सर्वविषे एकहि रस 
व्यापार हे उहि अनेक रुप हो आसता हे तेसे एकहि आत्मसत्ता अनेक रूप हो करी भासती हे ॥ हे मुनीश्वर जेता कळू जगत हे सो आत्माका चमत्कार भासता हू ॥ आतमतत्वविषे 
स्थित हे ॥ कह आकाशरूप होकरी स्थित हे कड्टं जीवरूप होकरी स्थित हे ॥ कहुं चित्तरूप कडं अहंकाररूप होकरी स्थित हे ॥ कडं दिशारूप १ कडं द्रव्यकूप कई भाव विकाररूप 
कङ्कं तम कडं प्रकाशरूप होकरी स्थित हे ॥ कह सूर्य कहें पृथ्वी कहुं जल कहु अग्नि वायु आदिक स्थावर जंगमरूप होकरी उहि स्थित हे जेस समुद्र विष तर्‌ग बुद्ुदे होते ह्‌ तेस 
एक परमात्मा देव विषे त्रिलोकीयां हे ॥ हे मुनौँश्वर देवता देत मनुष आदिक सभ एक देवविषे पडे वहते हे॥ जेसें जलविष तूण बहते हे ॥ तेसे परमात्मा विष जीव बह्त हे॥उहि 
तत्व चतुर्भुज होकरी देत्यकों नाश करता हे ॥ जेसें जल मेघरूप होकरी धूपकों रोकता हे ॥ उहि चेतन तत्व चिनेत्र मस्तक पर चंद्र्थार टघभ ऊपर आरूढ पार्वती 


रूपी कमळनीके मुखका भवरा रुद्र होकरी स्थित होता हे ॥ अरु उहि चैतन विष्णुरूप सता हे ॥ तिसके नाशि कम लते उत्पन्न हुआ ॥ ब्रह्मा चिलोकी वेद चयरुप 







कमलनीकी तलावडी हो करी स्थित भया हे ॥ हे मुनीश्वर इस प्रकार एकहि चैतन तत्व अनेक रूप होकरी स्थित भया हे ॥ अरु जेसे एकहि रस अनेक रूप श 
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हो करी स्थित होता हे ॥ अरु जेसें एकहि खर्न अनेक भूषण रुप होकरी स्थित होता हे ॥ तेसै एकहि चैतन अनेक .रूप होकरी स्थित होता हे ॥ ताते सर्व देह |; 


एक चेतन तत्वके 
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हे ॥ देवतारूप हो करीशी उही स्थित भया हे॥ अरु देत्यकूप हो करीजी उही स्थित भया हे ॥ मरण उपजणेका खूपशी उही धारता हे ॥ जेसे एकू समुद्रविषे तरंगके समूह उपजते ||| 
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के हे ॥ जेसें एक टछके अनेक पत्र होते हे॥ तेसें एकही चैतनके सर्व देह हे ॥ उही चैतन मस्तकपर चूडामणी धारणहारा चिलोकपति इंद्र -हो करी स्थित शया ई म 
| 


५० |) अरु भट जाते हे सो जलही जरू हे ॥ तसें उपजुणा अरु बिनसणा चेतनविषे होता है ॥ सो चैतनरूप परमाला एकही बसु हे ॥ हे मुनीखर चेतनरूपी आदर्श हे ॥ तिसविषे | २ 
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जगत्रपौ प्रतिबिव होता हे ॥ अपणी रची ड्इ बस्तुको आपहि पहण करीके अपणेबिषे धारता हे.॥ जेसे गर्भणी खी अपणे गर्भको धारती हे .॥ तेसें चैतनतत्व जगत्‌ प्रतिविबकों थारे 
ता हे ॥ हे मुनीश्वर सर्व क्रिया उसी देवकरी सिद्धि होती हे देणा लेणा बोलणा चरूणा सब उसीकरी सिद्धि होता हे ॥ सर्यादिक प्रकाशरूपी उसी. करी.भकाशते हे ॥ अरु उसीः| 
करी प्रफछित होते हे॥ जसे नील कमल अरु रक्त कमळ सूर्य करी न होते हे तेसे आत्माकरी अंधकार प प्रकाश दोनों सिद्ध होते हे ॥ हे मुनीश्वर च्रिछोकीरूपी घूड चेतन || 
रूपी वायु करी उडती हे ॥ जेते कळू जगतके आरंभ हे तिन सर्वकों चैतनरूपी दीपक प्रकाश करता हे ॥ जेसें जलके शिचणे करी बही ्फुछ्लित होती हे ॥ अरु फुल फलकों प्रगठ | 


करती हे तसें चैतन सत्ता सर्व पदार्थको गट करती हे ॥ सवकों सत्ता दे करी सिद्धि करती हे ॥ हे मुनीश्वर चैतनहि करी जडकी सिद्धता होती हे ॥ अरु चेतनहि करी. जडका अज्ञाव 
होते हे ॥ जेसें प्रकाशहि करी अंधकार सिद्ध होता हे॥ अरु प्रकाशहि करी.अधकारका अभाव होता हे ॥ तेसें सवं देह चेतनकरी सिद्ध होते हे ॥ अरु चेतनहिं करी देहोंका अभाव 


होता हे ॥'चैतनशी उसी करी होता हे ॥ शिवजी उसी करी होता हे ॥ हें मुनीश्वर असा पदार्थ कोउ नही जो चेतन बिना सिद्ध होवे ॥ जो कोड पदार्थ हे सो आत्माहि करी सिद्धि | 


ई क ~ पा) छ 20१ लट चेतनरू मंजरी ~~ ha जेसे छ ~ ००, 00 से ~ उ 
होता हे॥ हे मुनीश्वर शरीररूपी <छ सुंदर हे वड़े उंचे दास सहित हे ॥ परतु पी मंजरी विना नही सोभता ॥ जेसे रसबिना रछ नही सोभता तेसें चेतनविना शरीर नही सोअता॥ 
बढणा घटणा आदिक जो विकार हे सोशी एक आत्मा करी सिद्ध होते हे॥ यह जगत्‌ सब चेतनखूप हे॥ चेतनमात्रहि अपणे आपविषे स्थित हे॥ वसिष्ठोवाच। हे रामजी जब इस 


प्रकार अम्गतरुपी वाणी करी चिने्रनें मुझकों कहा ॥ तब में अशतरूपी भली भकार वाणी करी पूछत भया ॥ हे देव जव सर्व गत चैतन देव व्यापक रूप स्थित हे ॥ अरु चेतनहि वडे | 


विस्तारको प्राप्त भया हे ॥ तब यह प्रथम चैतन था अब यह चेतनताते रहित हे ॥ यह कल्पनाका सव लोकविषे प्रत्यच्छ अनुभव केसें होता हे ! ॥ ईश्वरोवाच ॥ ॥ हे ब्रझवेत्ताविषे 
श्रेष्ठ महा प्रश्नं यह तुझनें किया हे तिसका उत्तर सुण ॥ हे ब्राह्मण इस शरीरविषे दो चेतन स्थित हे ॥ एक चेतन्योन्मुखत्व रूप हे एक निर्विकल्प आत्मा हे ॥ जो . चषतन्योन्मुखत्व 
दृश्य साथ मिलया इआ हे सों जीव हे॥ संकस्पके फुरणे करी अन्यकी न्यांई हो गया हे ॥ अरु वास्तवतें अवर कू नही इआ ॥ परंतु दृश्य संकलपके अनुभवको महण किया हे ॥ 
तिसकरी जीवरूप हुआ हे जेसे खरी अपणे सील धर्मकों त्यागकरी इराचरणी होती हे ॥ तव सीलता उसकी जाती रहती हे ॥ परंतु ख्रीका सरूप नही जाता॥ तेसें चैतन्योन्मुखत्व करीके 
अनुभव रूपी जीवरूप हो जाता हे ॥ परंतु चैतन खरूपका त्याग नही करता जेसे पुरुष संकल्पके बशतें एक क्षणविषे अवर रूप हो जाता हे ॥ तेसें चित्तसत्ता फुरणे भाव करीकें अ 
न्यरूप डड हे ॥ जेसें जर टढ जडता करीके पथ्थरवत्‌ हो जाता हे तेसें चेतनकला जीवरूप भइहे ॥ हे मुनीश्वर आदि जो चित्त स्पंद चितृकलाविषे हुआ हे॥ तब शब्दके चेतणेते 
आकाश हुआ ॥ बहुरी स्पशे तन्माचाका चेतणा हुआ तव वायु गट भये ॥ इसी प्रकार पंच तन्माचाके फुरणे करी पंच तत्व हुए ॥ बुरी देश आदिकका विभाग इुआ ॥ तिस 
विषे जीव प्रतिबिबित अया ॥ बहुरी निश्चय दंत्ति हुई तिसका नाम बुद्धी हुआ॥ बड्डरी अहंदत्ति फुरी तिसका नाम अहंकार हुआ ॥ बडुरी संकल्प विकल्प डति फुरी तिसका नाम मन 


डआ ॥ चितवना करिकें चित्त हुआ ॥ बहुरी संसारकी भाबना छुइ तव संसारका अनुभव इुआ॥ अभ्यासके वशते संसार भासणे लागा ॥ जेसे विपर्यय भावना करिके ब्राह्मण 
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॥ २५॥ 


आपकों चंडाल जाने ॥ तेसें आवनाके विपर्यय करी आपकों जीव मानणे लागा हे.॥ संकल्पकी जडता करिकें चेतन रुपी जीवको महन करी संकल्प विषे वर्तता हे ॥ अनंत संकठंपरते 
जडता तीव्रताको प्राप्त हो करिं जडज्ञावकों ग्रहण करी देहभावकों प्राप्त होता हे॥ जेसें जल दृढ जडताकरिके बरफरूप हो जाता हे ॥ तेस चैतन अनंत संकल्प करिकें जड देह 
भावकों प्राप्त होता हे॥ तब चित्त मन मोहित हुआ जडताकों आश्रय करिकें संसार विषे जन्म लेता हे॥ मोहकों प्राप्त हुआ तृष्णा करिकें पीडित होता हे॥ काम क्रोध संयुक्त भाव 
अञ्जावविषे प्राप्त होता हे ॥ अपणी अनंतताकों त्यागी करी प्रळन व्यवहार विषे वर्तता हे॥ दुःखदायक अभि करि तम हुआ शून्य भावको प्राप्त होता हे॥ भेद भावको ग्रहण करिके. 
महादीन हो रहता हे॥ हे मुनीश्वर मोहरूपी जो गरत हे तिसविषे जीवरूपी हस्ति फस्या हे ॥ भाव अभाव करि सदा डोळायमान होता हे॥ जेसें जलविषे वृण अमता हे ॥ तेसें 
असाररूप संसारविषे विकार संयुक्त राग .द्वेष करी तपता रहता हे ॥ शांतिकों कदाचित्‌ नही भ्राम होता ॥ जेसें जूथतें बिकुरा एक सग कष्टवान होता हे ॥ तेसें आवरण भाव जन्म 
मरण करि कष्वान होता हे अपणे संकल्प करि आपहि भय पावता हे ॥ जेस बालक अपणे पछावे विषे वैताल कल्पि करि आपही भय पावता हे ॥ तेसें जीव अपणे संकल्प करि 
आपही भयभीत होता हे ॥ अरु संकटको पावता हे ॥ आशारूपी फांसी करी वांधा हुआ कष्टतें कएको पावता ह कर्म करिकै तपायमान हुआ अनेक जन्म पावता हे अरु भयविषे 
रहता है॥ वाळक होता हे तब महादीन परवश होता हे बहुरी जोबन अवस्थाविषे कामादिकके वश हुआ ख्रीविषे चित्त रहता हे अरु दद्ध अवस्था विषे चिताकरी मग्न होता हे ॥ दुःख 
कष्ट पडा पावता हे॥ जब मृतक होता हे तब कर्मोके वश चल्या जाता हे ॥ बडुरी.जन्मता हे॥ गर्भविषे दुःख पावता हे॥ बहुरी बालक जोवन डद्ध अरु रतक अवस्थाका पावता हे 
इसी प्रकार भटकता हे ख़रूपते गिर्या हुआ स्थिर कदाचित्‌ नही होता ॥ हे मुनीश्वर एक चित्त सत्ता स्पंदशाव करिके अनेक भावको प्राप्त होती हे ॥ कडं दुःख करी रुदन करती 
हे ॥ कडं दुःख भोगती हे ॥ कहुँ खर्गविषे देवांगना होती हे ॥ पाताळविषे नागनी होती हे अझुरविषे असुरी राक्षस विषे राक्षसी होती हे ॥ बन कोट बांनरी सिंघड्टं विषे सिघी किचरहु 
विषे किनरी हरणों विषे हरणी होती हे ॥ विद्याधरी गंधी देवता विषे देवी इत्यादिक जो रूप धारती हे सो चैत्योन्मुखत्व जीव कला रुप धारती हे ॥ क्षीर समुद्र विषे विष्णुरूप हो 
करि स्थित होती हे ॥ ब्रहमपुरीविषे ब्रझारुप हो करी स्थित होती हे ॥ पंचमुख हो करी रुद्र रूप स्थित होती हे ॥ खर्गविषे इंद्ररूप हो करी स्थित होती हें ॥ तीदण कला करी सूर्य रूप 
दिनका करता होती हे ॥ क्षण दिन: मास वर्षको करती है ॥ चंद्रमा हो करी रात्रिकों करती हे ॥ काल हो करीं नछचर्को फेरती हे ॥ कडं प्रकाश कट्टे तम होती हे ॥ कडं बीज कह 
पांघाण कडं मनरूप होती हे॥ कडु नदी हो करी वहती हे कह फूल हो करी फूरूती हे॥ कडं भंवर हो करी सुगंध लेती हे॥ कड्ले'फल हो करी दिखावती हे ॥ कहुं वायु हो करी 
चलती है| कडं अग्नी हो करी जलावती हे कडं बरफ होती हे कह आकाश हो करी दिखावती हे ॥ हे मुनीश्वर इस प्रकार सर्वाला सर्व गत सर्व शक्तता करिके एकहि खूप चित्त 
शक्ति आकाशर्तेभी निर्मळ हे ॥ जेसे चेत्या तेसे हो करी स्थिति भइ हे जेसी जेसी भावना करती हे शीम्रही तेसा रूप हो जाती हे॥ परंतु खरूपते इतर कळू नही होती ॥ जेसें समुद्र 
चिषे केन तरंग-हो करी भासता हे परंतु जळते इतर कळू नही होता जलहि जल हे ॥ तेसें चित्त शक्ति अनेक रूप धारती हे परेतु चैतनते कळू इतर नही होती ॥ कडं हंस कडं काक 
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क ल मखी चिडी इत्यादिक रूप थारि करी संसार विषे भंवर्तती हे | जेस जळविषे आया तूण अमता हे तेसें भमती हे ॥ अरु अपणे संकल्पते आपही भय पावती हे ॥ जसें ||| नि.६स.३० 


गघेडा अपणे शब्द करी आपही पडा दउडता हे ॥ अरु भय पावता हे तेस जीव अपणे संकल्प करिके आपहि भय पावता हे ॥ हे मुनीश्वर जीवं शक्तिका आचार मेंनें तुझकों कहा 
हे इस आचारकों ग्रहण करिकें बुद्धि नीच पशु घर्मणी डुइ हे॥ खरुपर्क प्रमाद करिके जेसा जेसा संकल्प करती हे तेसी तेसी कर्म गतिको प्राप्त होती हे॥अरु सोकवान होती हे अनंत 
दुःखकों प्राप्त होती हे ॥ अपणी चैत्यता करिकें मलिन होती हे ॥ जसें चाबळका स्वरूप तुष करी आवर्या जाता हे॥ अरु बडे संतापकों भाम होता हें बडुरी बहुरी वोता हे बड्डरी उगता 
काटता हे तेसें खरूपके आवरण करिकें जीवकला इर्भागता जन्म मरण इःखकों घाम. होती हे ॥ जेसे भर्त्तारतें रहित री सोकवान होती हे । | तेसें इह कष्टकों पावती हे ॥ हे 
मुनीश्वर जड जो हे दृश्य अनाल रूप तिस साथ भीति करणे करी अरु निज ख़रूपके विस्मरण करि आशारूपी फांसी साथ बांधा इुआ चित्त जीवको नीच योनीबिषे भाम 


NSS 


मनमाणोक्तम 


करता हे ॥ जेसें घटी जंरके टीद कबड़् अधकों जाते हे ॥ कबडु ऊर्थकों जाते हे तेसे जीव आशाके वस डुआ कबडं पाताळ कब“ आकाशको जाता हें ॥ ॥ इतिश्री 
योगवासिछे निर्वाणभ्रकरणे वसिष्ठेश्वरसंवादे चैतन्योन्मुखत्व विचारोनाम एकोनचिशत्तमःसर्गः ॥ २९ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ५ ॥ ॥ & ॥ ॥५॥ _ ॥०॥ 


॥ ईश्वरोवाच॥ हे मुनीश्वर खरूपके विस्मरण करिके इस प्रकार होता हे ॥ जो में हंता हों मे इःखी हो सो अनालाविषे अहं भतीति करिके इःखका अनुभव करता हे॥ जेसे सुपन 
विषे पुरुष आपको पर्वततें गिंरतां देखता हे दुःखी होता हे अरु रृतक डुआ आपकों देखता हे ॥ तेसं खरूपके भ्रमाद्‌ करिके अनात्मविषे आल्मअभिमान करिकें दुःखी आपको 
देखता हे ॥ हे मुनीश्वर शुद्ध चैतन तत्वविषे जो चित्तभाव इआ हे॥ सो चित्तकला फुरणे करी जगत्का कारण हुआ हे॥ तिस करि जगत होता गया हूं परंतु वास्तव सवपते इतर 
कळू नही भया ॥ जेसे जसें चेतती गइ हे तेस तेसे जगत होता गया हे ॥ उह्‌ चित्तका कारण रूपभी नही भया जब कारणहि नही भया तब कार्य किसकों कहिये ॥ हे मुनीश्वर न 
उह चित्त हे न चैतन हे ॥ न चेतणेवाली हे ॥ न द्रष्टा हे न दृश्य हेन दर्शन है ॥ जेसे पथ्थरविषे तेल नही होता सो न कारण हे न्‌ कर्म हे ॥ न करण इंद्रियां हे॥ जेसे चंद्रमाविषे 
सामता नही होती न मन हे न मानणेजोग दृश्य वस्तु हे ॥ जसे आकाशविषे अंकुर नही होता । ys अहता हे न तुं हे न दृश्य हे जसं शंखकों सामता नही होती ॥ हे मुनीश्वर Fs 
हे न अनाना हे ॥ जेसें अणुविषे सुमेर नही होता ॥ न शब्द हे न शब्दका अर्थ हे ॥ जेसे मारुथः वछी नही होती ॥ न वस्तु हे न अवंस्तु हे र उष्णता नही होती 
न शून्य हे न.अशून्य हे ॥ न जड हे न चेतन हे ॥ जेसे सर्यमंडलबिष अथकार नही होता ॥ हे मुनीश्वर इत्यादिक शब्द अरु अर्थकी कल्पना उस कछू नही ॥ जसें अग्निविषे 
'सीतलता नही होती ॥ केवल केवलीभाव अद्वैत चिन्मात्र तत्र हे ॥ खर्पतें किसीकों कछूभी दुःख नही ॥ हे अनीश्वर जगत्को असत जाणि करी अज्ञावना करणी ॥ अरु आलकों सत 
जाणीकरी भावना करणी ॥ इस भावना करी सर्व अनर्थ'निडत्त हो जाते हे॥ सो अवर किसीकरि धाम नही होता अपणे आपहि करी प्राप्त होता हे ॥ अरु अनादिहि सिद्धहे॥ 
जब तिसकी उर आावना होती हे तब सम सब मिढि जाता हे ॥ जब अनालभावना होती हे तब पावणा कठिण होता हे ॥ जतन बिना उह केसे पावे ॥ जो जतन साथ हे सो जतन 
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विना नही पाया जाता ॥ आखा केसा हे निषिकल्प हे अद्वेत हें सर्वतें अतीत है सो अभ्यास बिना केसें पाइयें॥ आत्मतत्र परम हे ॥ एक हे खळ हे ॥ तेजकाभी प्रकाशक हे॥ 
सवगत निर्मळ नित्य हे ॥ सदा उदित निर्मन शक्ति रूप हे॥ निर्विकार निरंजन हे॥ सो घटपट बट डळ विषे गादीविषे बांनर विषे देत देवता समुद्रविषे हस्ति विषे ॥ इत्यादिक स्थावर 
जंगम रूप जेता कळू जगत्‌ हे ॥ सो सव विषे एक आलतत्व साक्षी रूप हो करी स्थित हे॥ दीपकवत्‌ सर्वकों प्रकाशता हे ॥ अरु सर्व क्रियातें अतीत हे ॥ अरु तिसीकरी सर्व कार्य 
सिद्धि होती हे सर्व क्रिया संयुक्त भासता हें ॥ अरु सर्व विकल्पते रहित जडवतूभी भासता हे॥ परेतु परम चेतन हे ॥ सर्व चैतनका सार चेतन हे ॥ निर्विकल्प परम सूक्ष्म हे ॥ अरु 
अपणे आपविषे किचन हो भासता हे ॥ अरु अपणे प्रमाद करिके रूप अवलोक मनस्कार चरिपुटी भासती हे ॥ जब बोध होता हे तब ज्योंका त्यों आत्मा आासता हे ॥ नित्य शुद्ध 
निर्मल परमानंदरूप हे ॥ तिसके प्रमाद करिके चित्त भावको प्राप्त होता हे॥ जेसें साधती डुर्जनके संग करी असाध हो जाते हे ॥ तेसै अनात्माके संगकरी यह नीचताकों घाम होता हे 
जेसे सोना थातुकी मिलवनी करी खोटा हा जाता हे॥जव सोधना करता हे तब शुद्धताकों प्राप्त होता हे॥तेसें अनात्मके संग करी यह जीव दुःखी होता हे।जब अभ्यास जतन करिक ||९ 
अपणे शुद्ध रूपकों पावता हेतव उही रूप होए जाता हे॥जेसें मुखके स्वास करी दर्पण मळीन हो जाता हे॥तव उसविषे मुखे नही भासता ॥'जव मलिनता निदत्त होती हे॥ तब शुद्ध 
होता हे तिसविषे मुख स्पष्ट शासता हे ॥ तेसें चित्त संवेदनके. ध्रमादतें फुरणे करी जगत्‌ भम भासणे लागता हे ॥ अरु आत्मा खरूप नही भासता॥जब यह जगत्‌ सत्ता फुरणे सहित दूर 
होवेगी तव आत्मतत्व भासेगा ॥ जगतूकी असत्यता भासेगी ॥ हे मुनीश्वर जव शुद्ध संवितविषे चैतनताका फुरणा विदत्त होता हे ॥ तब अहंता भावको प्राप्त होता हे ॥ जब अहंकार 
को प्राप्त भया तब अविनाशी रुपको विनाशी जाणता हे॥ हे मुनीश्वर ख़रूपतें कठूभी उत्थान होता हे ॥ तिसकरि खरूपतें गिरकें कट पावता हे ॥ जेसें पहाडतें .गिर्या अधचला 
जाता हे अरु चूरण होता हे ॥ तेसे ख़रूपतें उत्थान हुआ अरु अनात्माविषे अभिमान अहु प्रतीत हुई तव अनेक दुःखहूकों प्राप्त होता हे ॥' हे मुनीश्वर सर्व पदार्थका सत्ता रूप आ 
त्मा हे ॥ तिसके अज्ञान करिक देवत्व भावकों प्राप्त हुआ हे ॥ जव तिसका बोध होवे तब देवत भाव निदत्त हो जावेगा॥ सो आत्मा शुद्ध चिन्मात्र खरूप हे तिसकी सत्ता करिकें 
देह इंद्रियादिकशी चेतन होते हें ॥ अरु अपणे अपणे विषयकों महश करते हे ॥ जेसें सूर्यके प्रकाश करी सब जगतका व्यवहार होता हे॥ प्रकाशबिना व्यवहार नही होता ॥ तेसें 
आलाकी सत्ता करिकें देह इंद्रियादिकका व्यवहार होता हे॥ अपणे अपणे विषयको ग्रहण कर लिया हे ॥ हे मुनीश्वर प्राणवायुको लिये जो नेत्रहुं विषे सुख श्यामता हे॥ सो अ 
पणे आपविषे रूपको ग्रहण करती हे॥ तिसका वाझ विषय साथ संजोग होता हे॥ तिस रूपका जिसविषे अनुभव होता सो परम चेतन सत्ता हे ॥ तरचा इंद्रिया अरु स्पर्शबिषे जब | 


संजोग होता हे ॥ इन जडडुंका जिस करी अनुभव होता हे सो साक्षीभूत परम चेतन सत्ता हे॥ अरु नासिका इंद्रियका जब गंध तन्माचा साथ संजोग होता हे॥तिसके संजोगविषे जो | 


अनुभव सत्ता हे सो परम चेतन हे॥ इसी प्रकार शब्द स्पर्श प-रस गंध यह जो पांचो विषय हे॥ अरु श्रोत्र नेत्र त्वचा रंसना नासिका पांचोंइद्रिय साथ मिरि करे इनके जानणे ८ 
वाला साक्षीभूत परम चेतन आलतत्व हे ॥ सो सुख संवित परम चैतन कहाता हे ॥, अरु जो बहिरमुख फुरि करि दृश्य साथ मिल्या हे सो मुलीन चित्त कहाता हे ॥ अरु जब उहि'|| 
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मरीन रूप अपणे शुद्ध खरूपविषे स्थित होता हे तव शुद्ध होता हे ॥ हें मुनीश्वर इहं जगत्‌ सब आत्मा खभप हे॥ शिला घनकी न्यांइं अडत सर्व विकारतें रहित हे ॥ न उदे होतां न ६स.३१ . 
अस्त होता हे संकल्पके बसते जीव भावको प्राप्त होता हे ॥ संकल्पके निढत्त हुए परमात्म रूप हो जाता हे ॥ हे मुनीश्वर आदि जो चित्त कला फुरी हे सो जीवरूपी रथ पर आरूढ ||| 
हुए हे ॥ अरु जीव अहंकार रूपी रथपर आरूढ हुआ हे॥ अहंकार बुद्धी रूपी रथपर आरूढ हे॥अरु बुद्धी मन रूपी रथपर आरूढ हेमन धान रूपी रथपंर चढ्या हे॥अरु प्राण इंद्रिया 
रूपी रथपर चडे हे॥ इंद्रियका रथ देह हे ॥ अरु देहका रथ पदार्थ हे ॥ जो कम करती हे कड करी जरा मरण रूपी संसार पिजरे विषे अमती हे॥इस प्रकार चक्र वर्तता हे॥तिसबिषे. 
जीव धमाद करिकें पडा भटकता हे॥हे मुनीश्वर यह चक्र आत्माका आभास विरूप ह। जे सुपन पुरविषे नाना प्रकारके पदार्थ भासते हे॥सो वास्तव कळू नही ॥ स इह्‌ जगत्‌ वास्तव 
कळूं नही ॥ जेसे गगवृप्णाकी नदी भ्रम करिके आसती हें ॥ तेसें इह जगत्‌ श्रम करिके भासता हे॥ हे मुनीश्वर मनका रथ प्राण हे॥ जब भ्राणकका फुरणेतें रहित होती हे टि 
सनभी स्थित हो जांता हे ॥ प्राणके स्थित हुए मनका मनन शांत हो जाता हें ॥ बल घाणकळा फुरती हे तव मनका मननभी फुरता हे। । भाणकला स्थित कड्‌ तव मनन निद्त्त हो 
जाता हे ॥ जेसे प्रकाश बिना पदार्थ नही भासते ॥ जेसे वायुके शांत हुए धूड उडणत राह जातीहे तसे भाणके फुरणेते रहित मन शांत होता हे॥ जेस जहां पुष्प होते हे तहां गंघजी 
होती हे जहां अग्नी हे तहां उष्णताजी होती हे ॥ तेसें जहां प्राणस्पद होता हें तहाँ मनभी हाता हैँ॥ रिदेविष जो नाडी ह तिसविष भाण स्यतः फुरत हैं ॥ विस करी मनन होता हे। 
संवित जो हे खछरूप सो जड अजड सर्वत्र भासती हे॥ अरु संवेदन भाणकलाविषे फुरती हे ॥ हे मुनीश्वर आत्मसत्ता सर्वत्र अनुस्यूत हे ॥ परंतु जहां भाणकला होती हे तहां जासी 
हे जहां प्राणकला नही तहां नही आसती ॥ जेसें सूर्यका प्रकाश सर्व ठोरविषे होता हे ॥ परंतु जहां उज्वल स्थान जल अथवा दपण होता है॥ तहां भतिविव भासता हे ॥ अबर ठोर 
नही भासता ॥ तेसै आत्मसत्ता सर्वत्र हे ॥ परंतु जहां भाणकला पुटक हाती हे॥ तहां भासती हें ॥ अवर ठोर नही भासती ॥ जेसे दर्षणबिषे मुखका भतिविव भासता हे ॥ शिळाविपे 
नही भासता ॥ तेसें पुर्यष्टका जो मन रूप हे सर्वका कारण हे॥अहँकार बुद्धी इंद्वियां सो विसीक भैदह जा आपाह करि कल्पित हे ॥ सर्व दृश्य जाळ: तिसहि करी उद होते हे अवर 
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| चस्त कोउ नही यह भळी प्रकार अनुभव किया हे ताते मनही देहादिककों प्रवर्त्तताहे ॥ सो परमतत्व वस्तु तिस हिविषे भासता हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ईश्वरो 
पाख्याने मनप्राणोक्त प्रतिपादन नाम भ्रिशत्तमःसर्गः ॥ ३० ॥ ` ॥७॥ ॥ &५॥ ॥ &॥ ॥ ईश्वरोवाच॥ हे मुनीश्वर आत्मसत्ताविना जीव कंधवत्‌ होता हे ॥ 


अरु आल्मसत्ताते चैतन हो करी चेष्टा करता हे ॥ जेसें चुंबक पाषाणकी सत्तातें अड लोहा चेष्टा करते हे तेसें सवंगत आत्माकी सत्ता करी जीव फुरता हे ॥ अरु आल्मसत्ताभी जीव क 
लाविषे भासता हे ॥ अवर ठोर नही भासता ॥ जेसे मुखका भतिबिब दूर्पणविषे भासता हे ॥ अवर ठोर नही भासता ॥ तेसै परमात्मा सर्वगत सर्व प हे परंतु भासता जीव कलाहि 
विषे हे ॥ हे मुनीश्वर शुद्ध वास्तव ख़रूपतें जो इस जीवकलाका उत्थान इआ हे । ॥ अरु दृश्यकी उर वही हे ॥ तिसकरी चित्त भावकों प्राप्त भइहे ॥ जेस शूद्वइंकी संगति करीके नाल 
णी आपकों शूद्रमानणे लगता हे॥ तेसें रूपके प्रमाद करीके जीवकला आपको चित्त दृश्यक्ञाव जानण छागी है ॥ अज्ञान करीकें आठाय्या जीव महादीन भावका प्राप्त हुआ हे । 


॥२५॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Sse 





२७७ “७: "८००" ann Dt ७८७२५ <<> ९७५२० ROT CT id 


i = रे 
| १: गक ४ a हुन कक, र 
. गः 

> १ 
IE ) 0० 0०0 १ बी क्र 

SEAS SN 

८ a 5 ४ 

७ के Si ७० .... & 

CSRS SAS ०. के १ 


> 







जड देहके अध्यास करी कष्ट पावता हे ॥ काम क्ोधादिक वातपित्तादिक करी जलता हे॥ जेसी जेसी भावना होती हे तेसा तेसा कर्म करता हे॥ तिन कर्मकी भावना साथ मिंल्या 
आ अटकता हे ॥ जेसें खंजाणी करी चलाया पथ्थर चला जाता हे ॥ तेसें कर्म वासनाका भयां जीव अमता हे जसे रथपर आरूढ होकरी रथी चलता ह॥ तस आला मन आ र 
कर्मको दढ करीकें चलता हे ॥ हे मुनीश्वर चैतनही जड दृश्यको अंगीकार करीक जीवत्व शावकों प्राप्त होता हे॥ मन भाणरूपी रथपर चडी करी पदार्थकी आवनात नाना भक 
भेदकों प्राप्त इएकी नाइ स्थित होता हे ॥ जेसें जलहि तरंग भावको प्राप्त होता हे ॥ तेसें चेतन नाना प्रकार हो करी स्थित होता हे ॥ सो यह जीव कला आमाको सत्ताको पाय 
दत्तिविषे फुरण रूप होती हे॥ जेसें सूर्यकी सत्ताको पाय करी नेत्र रूपकों ग्रहण करते हे ॥ तसें परमात्माकी सत्ता पाय करी जीव दत्तिविषे फुरता है॥ परमाल 'चिदतत्वाबच गा 
स्थित हे तिसकरी फुरण रूप जीवता हे ॥ जेसें यरविषे दीपक होता हे तव प्रकाश होता हे ॥ दीपकबिना प्रकाश नही होता ॥ अपणे स्वरूपको भुळाय करी जो जीव दृश्यका उर रूगा 
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हे इस कारणतें आधिव्याधि करी दुःखी होता हे ॥ जेसें कमल डोडी साथ रूगता हे ॥ तब भमरे आनि स्थित होता हे ॥ तेसें जव जीव दृश्यकी उर लंगता हें ॥ तब दुःख आनि स्थित 
होते हे ॥ तिसकरी जीव दीन हो जाता हे जेसे जळ तरंग भावको प्राप्त होता हे ॥ जेस घुराण अपणि क्रिया करी आप वंधायमान होती हे ॥ जेस बालक अपण पछावका दबी 
करी आपाहि अबिचारतें अय पावता हे ॥ तेसें अपणे सरूपके प्रमादकरीके आपहि दुःख पावता हे ॥ अरु दीनताकों प्राप्त होता हे॥ है मुनीश्वर चिदशक्ति सवगत अपणा आप ह्‌ ति 
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सकी अभावना, करीकें दीनताकों प्राप्त हुआ हे जेस सूर्य बदलकरी अछाद्या जाता हे ॥ तेसं मूढताकरीके आमाका आवरण डुआ है ॥ जब प्राणोंका अभ्यासकरे तव जडता निदत्त 
होवे ॥ अपणा आप आत्मा स्मरन होवे ॥ जिनकि वासना निर्मळ भइ हे रिदेतें दूर नही होती॥सो स्थिर हूइ एक रूप हो जाती हे॥तव जीव जीवन्मुक्त हो करी चिर पर्यत जीवता है॥ 
रिदे कमलविषे प्राणोकों रोकीकरी शांतिकों प्राप्त होता हे ॥ जेसँ काए लो होता हे ॥ तसे देह गिर पडती हे ॥ ,तब पुर्यष्रका आकाशविषे लीन हो जाती हे ॥ जैसे आकाशविषे 
पवन लीन होता हे ॥ तेसें तिसका मन पुर्यटका तहांही लीन हो जाती हे ॥ हे मुनीश्वर जिनकी वासना शुद्ध नही भइ ॥ सो रूत्युकालूविषे तिनकी पुर्यथ्टका आकाशविषे स्थित होती 
हे॥ तिसके अनंतर वडुरी फुरी आती हे ॥ वासनाके अनुसार खर्गनरककों देखणे लागता हे॥ जव शरीर मन पवनतें रहित इुआ तब शून्यरूप हो जाता हें॥ जेस पुरुष घरको 
करी इर जाय रहता हे ॥ तेसें शरीरको त्याग करी मन अरु मान अवर दोर जाय रहते हे ॥ तब शरीर शून्य हो जाता हे ॥ हे मुनीश्वर चिदसत्ता सर्वत्र हे ॥ परंतु जहां जीत पुसषटका 
होती हे तहां आसती हे ॥ चैतनताका अनुभव होता हे ॥ अवर ठोर नही होता ॥ हे मुनीश्वर जब यह जीव शरीरको त्यागता हे ॥ तब पंच तन्माचाकों ग्रहण करिके संग लेजाता हे ॥ 
जहाँ इसकी वासना होती हे तहां जाय प्राप्त होता हे ॥ तव प्रथम इसका अंतवाहक शरीर होता हे ॥ बहुरी दृश्यके ड अभ्यास करी स्थूल भावको प्राप्त हो जाता हें ॥ अंतवाहकता 
स्मरण हो जाती हे ॥ जेसें सुपनेविषे भम करी स्थूल आकार देखता हे ॥ तेसै मोहकरीकें मरता हे तब अपणे साथ स्थूल आकार देखता हे ॥ बडुरी स्थूल देहविषे अहंभतीत करता 
| हे॥ तिसः साथ मिलि करी क्रिया करता हे ॥ तब असत्यकों सत्य जाणता हे ॥ अरु सत्यको असत्य जाणता हे ॥ इस प्रकार भमको प्राप्त होता हे ॥ जब सबंगत चिदेंश करी जीव मन 
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होता हे ॥ तब जगत्‌ भावको प्राप्त होता है ॥ जब देहस पुर्यटका निकसती हे ॥ तब आकाशविषे जाय लीन होती हे ॥ तब देह फुरनेतें रहित होती हे ॥ तिसकों रृतक कहते हे ॥ 
अपणे खरूप शक्तिको विस्मरण करीके जर्जरी भावको भात होता हे ॥ जब जीव शक्ति रिदे कमलविषे मूछित होती हे ॥ घाण रोके जाते हे ॥ तब यह हतक होता हे बहुरी जन्म ले 
जाता हे॥ बहुरी मरी जाता हे ॥ हे मुनीश्वर जेसे रछ साथ पत्र लगते हे॥ काल पाय करी नष्ट हो जाते हे बड़री नौतन लगते हे ॥ तेसें यह जीव शरीरकों धारता हे ॥ उह नष्ट हो 
जाता हे वडुरी अबर शरीर धारता हे॥ उही नए हो जाता हे॥ जो दछके पचरड्की नांइं उपजते अरु नष्ट होते हे तिनका शोक करणा व्यर्थ हे ॥ हे मुनीश्वर चैतन रूपी समद्रविषे 
शरीररूपी तरंग बुदबुदे अनेक उपजते हे अरु नष्ट होते हे तिनका शोक करणा व्यर्थ हें ॥ जेसें दर्पणविषे अनेक पदार्थका प्रतिविव होता हे ॥ सो दर्पणतें इतर कळू नही ॥ तेसे चेतन 
विषे अनेक पदार्थ शासते हे॥ सो चैतत निर्मल आकाशकी नांइं विस्तीर्ण रूप हे तिसविषे जो पदार्थ फुरते हे सो अनन्यरूप हे विधि शरीरी उहि रूप हे ॥ ॥ इतिश्री योगवा 
सिष्ठे निर्वाणप्रकरणे इश्वरोपाख्याने देहपातविचारोनाम एक्रिशत्तमःसर्गः ॥ ३१ ॥ ॥ ५ ॥ ॥ & ॥ ॥४॥ ॥.वसिष्ठोवाच ॥ हे अर्थचंद्रधारी जो चेतन तत्व 
परमात्मा पुरुष हे सो अनंत एकरूप हे ॥ तिसकों यह दवेत कहांतें प्राप्त भया हे अरु भूतभविष्यत काल कहांतें ट्ढ हो रहाहे ! ॥ एकविषे अनेकता कहाते धाम भइ हे अरु बुद्धिवान 
दु:खको केसे निदत्त करते हे ॥ अरु केसे निड्त होता हे! ॥ ईश्वरोवाच॥ हे ब्राह्मण ब्र चेतन सर्व शक्त हे ॥ जब उह एकहि अद्रैत होता हे तब निर्मलताकों प्राप्त होता. हे ॥ 
एकके भाव करी द्वेत कहाता हे ॥द्वितकी अपेक्षा करी एक कहाता हे ॥ सो दोनों कल्पना मात्र हे ॥ जब चित्त फुरता हे तब एक अरु दोनोकी कल्पना होतो हे ॥ चित्त स्पंदके अभाब 
हुए अरु दोनोकी कल्पना मिटि जाती हे ॥ अरु कारण करी जो कार्य भासता हे सोशी एकरूप हे जसें बीजतें. लेकरी फल पर्यंत ढ्छका विस्तार हे सो एकरूप हे अरु बढणा घटणा 


उसविषे कल्पना होती हे ॥ तेसें चेतनविषे चित्त कल्पना होती हे तब जगत्रूप हो भासता हे परंतु तिस कालविषेभी उहि रूप हे ॥ हे मनीश्वर रछके समेभी बस्नु बीज एंकरूप हे ॥ 


कळू अवर नही हुआ परंतु बीज फुरता हे तव रछ हो आसता हे ॥ तेसें जब शुद्ध चेतनविषे चैतनकलना फुरती हे तब जगव्रूप हो भासता हे ॥ हे मुनीश्वर यह जो कारण कार्य 
विकार रूप जगत्‌ आसता हे सो असम्यक्‌ दृष्टि करी भासता हे जेसें जलविषे तरंग भासते हे सो जलरूप हे ॥ जलतें इतर कळू नही ॥ जेसे ससेके सिग असत हे ॥ जेसें जलविषे ट्वेत 
तरंग कलना असत हे अज्ञानकरीके भासते हे ॥ तेसे आत्माविषे अज्ञान करीके जगत्‌ भासता हे ॥ जेसे द्रवता करीके जलहि तरंग रूप हो भासता हे ॥ तेसं.फुरणे करी आलतत्व जगत्‌ 
रूप हो भासता हे॥ अवर द्वेत कछ नही ॥ चैतनरूपी बली पसरी हे ॥ तिसविषे पत्र फूल फल एकहि रूप हे ॥ जेसें एक बली अनेक रूप हो भासती हे ॥ तेसें एकहि चेतन अहं तं 
देसकाऊ आदिक विकार हो करी भासता हे ॥ सो उहि रूप हे ॥ हे मुनीश्वर जव सवहि चैतन हे तब तरे भ्श्षका अवसर कहां होवे देशकाल क्रिया नीति आंदिक जो शक्ति पदार्थ 
हे सो एकहि चिदात्मा हे॥ जेसें जलविषे जब द्रवता होती हे तब'तरंग रूप हो भासता हे ॥ तिसका नाम तरंग होता हे ॥ तसें ब्रझविषे जगत्‌ फुरता हे ॥ तब अहं ले आदिक नाना 
प्रकारंके नाम होते हे ॥ परम ब्रह्म शिव. परमात्माचैतन सत्ता हवत अद्वेत आदिक नामभी फुरणे करीके कहते हे ॥ जो इन नामतें अतीत हे सो वाणीकाविषय नही ॥. असा निविकल्प 
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निविषय तत्व हे सो सदा.अपणे आपविषे स्थित हे ॥ इह जगत्‌ जो कळू भासता हे ॥ सोशी उहि चतनतत्व हे ॥ जेसें बही फूल पत्र हो करी पंसरती हे ॥ तेसें चेतन सर्व रूप हो करी 
प्रसरता हे सो उही रूप हे ॥ हे मनीश्वर महा चेतनविषे जब किचन होता हे तब जीवरूप हो करी स्थित होता हे ॥ आगें द्वित कलनाकों देखता हे ॥ जेसे सुपनेविषे अपणा खरूप 
त्याग करी अवर प्रछन्न वपुकों धारता हे ॥ अरु आगे द्वेतरुप जगंडकों देखता हे ॥ जब जागता हे तब अपणे अद्ैत रुपको देखता हे ॥ परंतु जागे बिनाजी दैत कळू इुआ नही ॥ 
तेसं इह जागत जगतूभी कळू इुआ नही भ्रम करी भासतां हे ॥ जव इह जीव अपणे वास्तव ररुपकी उर सावधान होता हे ॥ तब तिसके अभ्यास करी उहि रूप हो जाता हे ॥ हे 

मुनीश्वर इस जीवका जो आदि वपु हे सो अंतवाहक हे ॥ संकल्पहि तिसका रूप होता हे ॥ जब तिसविषे.अहंभावना तीव्र होती हे ॥ तब उहि अधिभूतक हो करी भासता हे॥ तिस 
विषे सत्यता दृढ हो जाती हे ॥ तिसकी सत्यता करी राग द्वषसों क्षोभ्ायमान होता हे ॥ जब काक तालीयवत्‌ अकस्मातूतें रिद्विषे विचार आनि उपजता हे ॥ तब संकल्परूपी आव 
रण दुर हो जाता हे॥ अरु अपणे वास्तव खरूपकों प्राप्त होता हे ॥ जेसँ बालक अपणे पछावेविषे वैताळ कल्पि करी भयकों पावता हे ॥ तेसें इह जीव अपणे संकल्प करीकें आपहि 
अय पावता हे ॥ हे मुनीश्वर इह जेता कळू जगत्‌ भासता हे ॥ सो सव संकल्प मात्र हे ॥ जेसा संकल्प इसके रिदेविषे टृढ होता हे ॥ तेसाहि भासणे लागता हे ॥ प्रत्यक्ष देख जो पुरुष 
|| कछू कार्य करता हे तब सो कर्वच भाव तिसके रिदेविषे दढ होता हे ॥ बड्डरी कहता हे यह कार्य में न करों ॥ जब यहि संकल्प दृढ-होता हे तब उस कार्यतें आपकों अकर्ता जाण 
४|| ता हे तेसे दृश्यकी भावना करी जगत्‌ सत्य दृढ होगया हे जब दृश्यका संकल्प निदत्त करता हे अरु आत्मभावनाविषे जुडता हे तब जगत्‌ भ्रम निदत्त हो जाता हे ॥ आत्माहि भासता 
|| है ॥ हे मुनीश्वर परमार्थतें कळू देत हे ही नही सव संकल्प रचना हे संकल्प करी रचा जो दृश्य सो संकल्पके अभावतें अभाव हो जाता हे ॥ जेसें मनोराज गंधर्व नगर मनकरी रचित 
| होता हे ॥ बडुरी संकल्पके अभ्ञाव हुएतें अभाव होता हे ॥ तब केश कछू' नही रहता ॥ हे मुनीश्वर इह जगत संकत्प्रकी पुष्टता करीके जीव दुःखका भागी होता हे॥ जेसें रुपनेविषे 
४ संकल्पकरीके ढुःखी होता हे इस संकल्पमात्रकी इछा त्यागणेविषे क्या कपणता हे अरु सुपनेबिषे जो सुख भोगता हे सो सुखी कछू बस्तु नही भममात्र हे ॥ तेसें इह सुख भम 

मात्र ह ॥ हे मुनीश्वर संकल्प विकल्पने इसको दीन किया हे ॥ जब संकल्प विकल्पको त्याग करता हे ॥ तब चित्त अचित्त हो जाता हे॥ अरु परम उंच'पदविषे विराजमान होता हे॥ 












¢ जिस पुरुषनें विवेकरूपी वाथुकरी संकल्परूपी मेघको दूर किया हे ॥ सो परम निर्मलताको प्राप्त होता हे ॥ जेसे शरत्‌कालका आकाश निर्मळ होता हे ॥ तेसें संकल्प विकल्परुपी: 


{ मलतें रहित उज्वलभावकों प्राप्त होता हे ॥ संकल्पके त्यागेतें जो पाछें सेष रहता हे॥ सो सत्तामात्र परमानंद तेरा खरुप हे ॥ हे मुनीश्वर आत्मा -सर्वशक्तिरूप हे जेसी भावना होती. 
||| हे ॥ तेसाहि अपणी भावनाकरी देखता हे ताते सब संकल्प मात्र हे भम करिकें उदे डुआ हे संकस्पके लीन हुए सब लीन हो जाता हे ॥ हे मुनीश्वर संकल्प रूपी ऊकडी अरु तृष्णा 
| जे ४ md अग्निको इह जीव बढावता हे॥ तिसकरी अंत कदाचित्‌ नही होता॥जब असंकल्प रूपी वायु करी अरु जल करी.इसका अन्ञाव करे तब शांति हो जाती हे॥ 
. ` तत दीपक निर्वाण हो जाता हे तेस जन्मरूपी अग्निका अभाव हो जाता हे ॥ अरु संकल्प रूपी वायु करी दुणकी न्याँइ अमता हे ॥ हे मुनीश्वर तृष्णा रूपी करजुएकी वही हे॥ 
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तिसका संकल्प रूपौ जल करी पेडा सिचता हैं ॥ जंब असंकहप रूपी सोषतो अरु बिचार रूपी खंडूग करी काटे तब तिसका अभाव हो जावे॥.जो आभास मांत्र हे॥ सो आंजासके 

क्षय डुए अभाव हो जाता हे जेसें गंधर्व नगर होता हे॥ तेसे इह जगत्‌ असम्यकू ज्ञानकरी भासता हे ॥ सम्यकू ज्ञानकरी लीन हो जाता हे॥ जेस कोड रांजा होवे अह सुपने विषे 

रंक हो जावे ॥ पूर्वका खर्प विस्मरण हो जावे अरु दीनताकों घाम होवे ॥ जब पूर्वका सरूप स्मरण आवे ॥ तब आपको राजा जाणे ॥ अरु ढुःख मिटी जावे ॥ निरदुःब पदको 
प्राप्त होवें ॥ तेसें इस जीवको अपणा वास्तव पूर्वका स्वरूप विस्मरण हो गया हे॥ तिसकरी आपकों प्रछन्न दीन डुःस्बी जाणता हू i ॥ जव स्वरूपका ज्ञान होवे ॥ तब सब दुःखका 

अभाव हो जावे ॥ जेसें शरब् कालका आकाश निर्मळ होता हे ॥ तेसे निर्मळ हो जावे ॥ जेसे वर्षा कालका मल गयेते आकाश निर्मल होता हे ॥ तेसें अज्ञान रूपी भलते रहित 
जीव निर्मळ होता हे शुद्ध पदकों भाम होता हे ॥ जो असें जुक्ति करी भावना करता हे ॥ में आत्मा हों एक हों वेतत रहीत हों ॥ जब असी भावना करेगा ॥ तब सोई होवेगा ॥ 
डैतका अभाव हो जावेगा ॥ उत्तम पद ब्रह्म देव पुज्य पूजक पूजा किचित निष्किचनकी नाइ चित्तरकरूप हो जावेगा ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण भर्करणे इश्वरोपाख्याने देव 
प्रतिपादनं नाम द्वाचिशत्तम; सर्गः ॥ ३२॥ ॥५॥ ॥%॥ ` ` ईश्वरोवाच॥ हे मुनीश्वर देव निरंतर स्थित हें ॥ दवेत पदते रहित हे ॥ अरु दवेत एंक संयुक्त 
भी उही हे॥ संकल्प साथ मिलिकरि चेतनरूप संसारको प्राप्त भयाहे ॥ अरु जो संकल्प मलतें रहित हे ॥ सो संसारते रहित हे ॥ जब एसे जाणता हे जो में हो ॥ तंव इसी संकल्प 
करी बंधमान होता हे ॥ जब इसके भावतें मुक्त होता हे ॥ तव सुख दुःखका अभाव हो जाता हे ॥ शुद्ध निरंजन एक सत्ता सर्वात्मा आकाशवत्‌ हाता है॥ इसीका नाम मुक्ति है॥ 
आकाशवत्‌ ब्यापक ब्रह्म होता हे॥. वसिशोवाच ॥ हे प्रभो जव मन विषे मन क्षीण होता हे ॥ अरु इंद्रिया मन विषे लीन होतियां हे ॥ द्वितीय अरु तृतीय पद किसकी न्यांइं 
सेष रहता हे जो महासत्ता आत्मसत्ता सर्वका लीन करता हे सो किसकी न्याइ है !॥ इश्वरोवाच॥ हे मुनीश्वर मनकरि जब मन खद्‌ता हं इंडिया जिसके अग हू विचार करिके 


अथवा अवर उपासना करिकै जब आत्मबोध इसकों प्राप्त होता हे ॥ तब दैत एककी कल्पना नष्ट हो जाती हे जगत जालकीसत्यता नष्ट होजाती हे ॥ तिसके पाछे जो सेष ॒ 


२३ Yim ॥ ~ ७० ०००. चे ~ ~’ 
हे सो आलतत्र प्रकाशाहे जेसे भूने बीजतें अंकुर नहि उपजता ॥ तस जव मन उपसम होता हे तव तिसबिषे जगत्‌ सत्ताका अभाव होजाता हे ॥ चेतनसत्ता जो हे सो चित्तसत्ता 


कों भछन करिलेती हे ॥ जब मनरूपी मेघकी सत्ता नष्ट होती हे ॥ तब शरत्‌. कालके आकाशवत्‌ निर्मळ आत्मसत्ता भासती हें॥ चित्तकी चपता मिदि जाती हे ॥ तब परम निर्म 
ल पावन चिन्‌मात्र तल प्राप्त होता हे ॥ अवर दवेत एक भाव अभावरूपी संसार कल्पना मिटि जाती है ॥ समसत्ता रूप तत्व जो सव व्यापक हे अरु संसार समुद्रतें पार करणेंहारा 
हे सो प्राप्त होता हे ॥ सुषुमकी न्यांइ बोधनिर्भय हो जाता हे ॥ शांतिरूप आत्माको पाइकरी शांतरूप हो जाता हे॥ हे मुनीश्वर मनको क्षीणताका प्रथम पद यह तुझको कहाइ 
अब इतीय पद सुण ॥ हे मुनीश्वर जव यह चित्तशक्ती मनके अननते मुक्ति होती ह ॥ केसी मनन इत्ति हे जो अनेक उरक क राह ॒ 

बत्‌ सीतल हो जाता हे ॥ अरु आकाशवत्‌ विस्तृतरूप अपणा आप भासता हे॥ अरु घन सुषुप्त रूप हो ज्ञाप्ता हे ॥ जेसें पथ्थरकी सीळा पोलते रहित होती हे॥ तेसं श्यते रहित घन 
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उरकों धावती हे॥ तिसतें जब मुक्ती होता हे तब चंद्रमाके प्रकाश 


॥२९॥ 


~ 
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पाया हे ॥ जानणे जोग था सो जाण्या हे ॥ अरु बालकके बोध निमित्त जो तुम मुझतें पूछा सो में कहा हे ॥ अब तुमकों तूष्णी साथ क्या प्रयोजन हे ॥ हे रामजी इस प्रकार कही 
| ॥ करी मेरे अंतर प्रवेश करीके चित्तकी ड़त्ति साथ 


RENE चेष्टा होती हे तिसविषे आला उदासीनकी न्यांइ स्थित हे ॥ न कछू करता हे न भोगता हे जब इस जीवको अपणें रूपका प्रमाद होता हे॥ तब देहंविषे अभिमान होता हे h क्कि 
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सुषुप्त इसका रूप होता हे ॥ लोणबत्‌ रसमय ब्रह्म हो जाता हे ॥ जेस आकाशविषे शब्द लीन हो जाता हे ॥ तेसें इसका चित्त आत्माविषे लीन हो जाता हे ॥ जसे वायु चलणते 
रहित अचल होता हे तेसें चित्त अचळ हो जाता हे ॥ जेसें गंध पुष्पविषे स्थित होती हे ॥ तसें चित्त त्ति आत्मतत्वविषे विश्रामकों पाती हे ॥ सो आलसत्ता कॅसी ह॥ न जड हे नचै 
तन हे ॥ सर्व कलनातें रहित अचैत्य चिन्मात्र हे अंकुर रूप सर्व.सत्ताके धारणे हारी देश कालके भरछेदतें रहित हे ॥ जिसको उह प्राप्त होती हे ॥ तिसर्को तुरियापदभी कहते हे॥ 
सर्व दुःख कलंकतें रहित पद हे ॥ तिस सत्ताको पाइ करी साक्षीकी नांइं स्थित होता हे ॥ सर्वच सर्वदा काल सम स्थित हे सर्व प्रकाश उही हे अरु शांतिरूप हे ॥ तिस आल सत्ताका 
जिसकों आत्मतत्व करी अनुभंव होता हे ॥ तिसकों दुतीयपद प्राप्त होता हे ॥ हे मुनीश्वर यह इतीय पद तुझकों कहा हे ॥ अब तृतीय पद श्रवन कर जब टत्तका अत्यंत प्रणाम आत्म 
तत्वविषे होता ॥ तब ब्रह्म आत्मा आदिक नामकीजी तहां निदत्ति हो जाती हे ॥ भाव अज्ञावकी कलना कोड नही फुरती ॥ स्थाणुकी नांइं अचल दत्ति हो जाती हे ॥ परम शांत नि 
दक्ररक तुरियातीत सबतें जो उलंघित पद हे ॥ तिसकों (प्राप्त होता हे सो सर्वका अंत अरु सर्व आधार रूप हे॥ एक अह्ठैत नित्य चिन्मात्र तत्व हे ॥ तुरियातेंशी आगें पद हे जिसविषे 
बाणीकी गम नहीं ॥ तिस पदको प्राप्त होता हे ॥ हे मुनीश्वर सर्व कलनातें रहित अतीत पद में तुझको कहा हे॥ तिसविषे स्थित होड़ सोइ सनातन देव हे अरु विश्वशी उही रूप हे॥ 
'उही तत्व संवेदनके वसतें असें रूप होकरी भासता हे ॥ अरु वास्तवते न कछु प्रदत्त हे न कछु निदत्त हे ॥ समसत्ता प्रकाशरूप अद्वत तत्व अपणे आपविषे स्थित हे ॥ आकाशवत्‌ 
निर्मल हे तिसविषे द्वेत एक भमका अज्ञाव हे एक चिह्न सत्ता पाषाणवत्‌ अपणे आपविषे स्थित हे ॥ तिसविषे अरु जगतूविषे भेद रंचकभी नही ॥ जेसें जल अरु तरंगविषे भेद कळू 
नही तेसें बझ अरु जगतूविषे भेद कळू नही ॥ सम सत्यसत्ता शिव शांतिरूप हे अरु सर्व वाणीके बिलासते अतित हे॥ इसकी चतुर्माचा हे तुरिया शांत परम हे॥ वास्मीकोवाच॥ ॥ हे 
भारद्वाज इस प्रकार जब ईश्वरने कहा अरु परम शांतिरूप आलतत्वका प्रसंग वसिं्ठजीनें श्रवण किया ॥ तब दोनोंकी डत्ति आत्मतत्वविषे स्थित हो गइ ॥ अरु तूष्णी हो रहे ॥ मानों 
म्रत लिखि छोडियां हे ॥ एक मूहूर्त पर्यत चित्तकी दत्ति असें रही बहुरी ईश्वर जाग्या ॥ इतिश्री यो ०निर्वाणप्रकरणे ईश्वरोपाख्यानेपरमेश्वरोपदेशोनाम त्रयाच्नशत्तमःसर्गः ॥ ३३॥ 
॥ वाल्मीकोबाच ॥ एक मूहूर्त उपरांत सदाशिवजी तीनों नं्रकों खोलत भया ॥ जेसें पृथ्वीरूपी डबेतें सूर्य निकसे तेसें नेत्र निकसे ॥ जेसें द्वादश सूर्यका प्रकाश एकठा होवे तेस नेत्र 
का प्रकाश इुआ अरु देखत भया जो वसिष्ठजीके नेत्र मुंदे इए तब कहा हे मुनीश्वर जागो ॥ अब नेत्र काहेको मुंदि छोडे हे ॥ जो कळू देखणा था सो तो देख्या हे। अब समाधिविषे 
जुडनेका श्रम किस निमित्त करते हो ॥ तुम सारखे ततववेत्ताकों हेयोपादेय किसीबिषे नहीं होता ॥ तुं जेसा बुद्धिवान हे तेसाही हे तुं आल दशीं हे ॥ जो कछू पावणे जोग था सो 





जगाया जब में जाग्या तब बडुरी ईश्वर कहत भया ॥ हे वसिष्ठजी इंस शरीरकी क्रियाका कारण प्राण स्पंद हे प्राणोकरी शरीरकी 


ददन ज्जि 
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यो०नि 


॥३०॥ 
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या करता आपको मानता हे बडुरी भोगता मानता हे इस करी दुःख पावता हे॥ इस लोक परलोकविंषे भटकता हे ॥ अरु जब आत्मविचार उपजता हे तव आलाका अभ्यास होता नि- 


हे ॥ देह अशिमान मिटि जाता हे ॥ डुःखते मुक्त होता हे ॥ शरीरके नष्ट हुए आत्माका नाश नही होता॥ अरु शरीर जो चेतन होकरी फुरता हे सो भाणोकरी फरता हे॥ 
जब बीचतें प्राण निकसी जाते हे तब शरीर मक जडरूप हो जाता हे॥ अरु जो चलावणे हारी अरु.पवित्र करणे हारी संवित शक्ति हे सो आकाशतेंभी सुक्ष्म हे ॥ उह शरीरके नाश 
इए नाश नही होती ॥ जब नाश नही होती तो नाशका अम केसे होवे ॥ हे मुनीश्वर आत्मतत्व ब्रह्मसत्ता सर्वत्र हे ॥ परंतु आासती तहां हे जहां सात्विक गुणका अंस मन होता हे अरु 
प्राण होते हे ॥ मन अरु भ्राणो सहित देहविषे आसती हे ॥ जेसें नर्मल दर्पणविषे मुखका प्रतिविव भासता हे॥ अरु आदर्श मलीन होता हे ॥ तब मुखविद्यमानभी होता हें॥ 
परंतु नही शासता हे ॥ तेसे मन अरु प्राण जब देहविषे होते हे॥ तब आत्मा भासता हे ॥ जब मन अरु प्राण निकसि जाते हे ॥ तब मलीन शरीरविषे आलसत्ता नही भासती ॥ 
हे मुनीश्वर आत्मसत्ता सब ठोर पूर्ण हे परंतु भासती नही ॥ जब तिसका अभ्यास होवे तब सर्वात्म रूप हो करी भासती हे ॥ सर्व कळनातें रहित शुद्ध शिवरूप सर्वकी सत्तारूप उही 
हे ॥ विष्णुभी उही हे शिवजी उही हे ॥ ब्रह्माभी उही हें ॥ देवता जातशी उही हे॥ अग्नि वायु चंद्रमा सूर्यादिक सब जगतका आदि वपु उही हे ॥ सो एक देव हे॥ शुद्ध चैतन रूप हे | 
सर्व देवहूँका देव हे ॥ अवर सब तिसके टहलुओे हे॥ अरु सव तिसके चित्त उल्लास हे ॥ हे मुनीश्वर हम जो इस जगतूविषे वडे ब्रह्मा विष्णु रुद्र हे ॥ सो उसहि तत्वतें गट भएहे॥ जेसें 
असिते चिणगारे उपजतें हे जेसें समुद्रत तरंग .प्रगट होते हे ॥ तेसें हम तिसतें प्रगट भये हे॥ यह अविद्याभी तिसतें प्रगट अइहे ॥ अरु अनेक शाखाको घाम भइहें. ॥ देव अदेव वेद 
अरु वेदके अर्थ अरु जीव सब उस अविद्याकी जटा हे॥ अरु अनंत भावकों प्राम भइहे॥ बहुरी बङ्डरी उपजती अरु मिटती हे॥ देश काल पृथिव्यादिक सब उसि करी संपन्न हे॥ परंतु 
सर्वकी सत्ता रूप उही आत्मा देव हे ॥ ब्रह्मा विष्णु रुद्र हम जो हे सो हमारा परम पिता आत्मा हे॥सर्वका मूल बीज उही देव हे ॥ सव तिसतें उपजे हे॥ जेसें डछतें पच उपजत हे।तिसें 
सब महादेवतें उपजते हे ॥ सर्वका अनुभव कर्ता उही हे ॥ सर्वकों सत्ता देणें हारा उही हे ॥ सर्व प्रकाशका प्रकाश उही हे ॥ सो तत्ववेत्ता करी पूजणे जोग हे ॥ सर्वविषे भत्यक्ष हे ॥ 
सर्वदा सर्व प्रकार सर्वविषे उदित आकार चैतन अनुभव रूप हे ॥ तिसके आवाहनविषे मंत्र आसन आदिक सामयी नही चहीती ॥ काहेतें जो सर्वदा अनुभवरूप करीके प्रत्यछ हे ॥ 
अरु सर्व प्रकार सबं ठोरविषे विद्यमान हे ॥ जहां जहाँ तिसके पावणेका जतन करियें तहां आगेंही विद्यमान हे उह शिवतत्व आदिहि सिद्ध हे मन वाणीविषे तीनों रूप उही हो भा 
सता हे ॥ सबकी आदि हे अरु पूजणे जोग हे॥ अरु नमस्कार करणे जोगभी उही हे॥ अरु जानणे जोगभी उही हे ॥ हे मुनीश्वर असा जो आलतब हे ॥ सो जरा मृत्यु शोक भ || 
यके कारणे हारा हे॥ तिसकों आपकरी आपहि देखता हे ॥ तिसके साक्षात्कार हुए चित्त भूनें बीजकी नांइं हो जाता हे ॥ बहुरी नही उगता सो शिवतत्व जीवका जीव हे ॥ सर्व 
पदका पद उही हे॥अनुभव रूप हे आत्मा हे परम पद हे इतर दृष्टिका त्याग करो ॥ ॥ इतिश्री यो० निर्वाणप्रकरणे ईश्वरोपाख्याने देवनिर्णयोनाम चतुखिशतितमःसर्गः॥३४॥ ॥५॥ 
॥ इश्वरोवाच॥ हे मुनीश्वर सो चिदरूप तत्वःसर्वके अंतर स्थित हे॥ अरु अनुभवमय शुद्ध देव ईश्वर हे॥ सब बीजका बीज उही हे ॥ सर्व सारका सार उही हे कर्मका कर्म 
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||ह शिव परमात्मा निर्मल चिन्मात्ररूप निराकार हे॥ तिसकी आसक्ती इछाशक्ति हे ॥ कालशक्ती हे नीतिशक्ती हे ॥ मोहशक्ती हे ॥ ज्ञानशक्ती हे ॥ क्रियाशक्ती हे कर्ताशक्ती हे॥ 





हो करी फुरता हे उही फुल गुछे रूप हो करी स्थित होता हे॥ आपहि तिसविषे सुगंध हो करी स्थित होता हे ॥ घाण इंद्रियविषे स्थित होकरी आपहि सुंघता (2 आपहि तुचा इंद्रिय 
होता हे ॥ आपहि पवन हो करी चलता हे॥ आपहि स्पर्श करी ग्रहण करता हे ॥ आपहि जलरुप होता हे ॥ आपहि वायु हा करी सुकावता हे॥ आपहि श्रवणंद्रिय हो करी आपह 


रची हे ॥ ब्रह्मा विष्णु रद्र शिव पंचम इश्वर सदाशिव तिस पर्यंत उही देव इस प्रकार हुआ हे॥ आपहि साक्षीवव स्थित होता हे ॥ जेसें दीपकके प्रकाश करी मेदिरकी सर्व क्रिया हो 


ति 
[ती हें ॥ तसे संसाररूपी मंडपकी सब क्रिया साक्षी करी होती हे ॥ तिसविषे उसकी शक्ति नृत्य करती हे ॥ अरु आप साक्षी रूप हो करी देखता हे॥ बसिष्ठोवाच॥ ॥ हे जगतूनाथ 


९ 

9 

धर्मका धर्म उही हे॥ सो चैतन धातु निर्मल रूप सब कारणका कारण उही हे॥ अरु आप अपणा कारण हे॥ सर्व भाव अभावका प्रकाशक उही हे ॥ सव जत चैतन उही र 
परम प्रकाश रूप हे ॥ भौतिक प्रकाशते रहित हे ॥ अलौकिक प्रकाशक हे ॥ सर्व जीवका जीव उही हैँ ॥ चेतन घन निर्मल आत्मा अस्ति सन्मयरुप हे सत त रर महा ७0 । 
हे सर्व सत्ताकी सत्ता उही हे॥ सो चिन्मात्र तत्र हे सोइ नाना रुप हो रहाहे ॥ जेसें एकहि आत्मसत्ता सुपने विषे आकाश कंध पहाड आदिक होकरी भ हे ॥ तैसे नाना रे ८ ४ 
ना उही हो करी भासता हे ॥ जेसें सूर्कि किरणांविषे मारुथलकी नदी हो भासती हे ॥ अनेक कोट किरणांते अनेक तरंग हो शासते हे तेसे यह. जगत्‌ तिसावेषे आसता हूं ॥ 
मुनीश्वर. उसी आलतत्वरका यह आभास प्रकाश हे॥ तिसते इतर कछ नही ॥ जेसे अग्नितें उष्णता भिन्न नही उही रूप हे ॥ तेसे आत्माते जगत्‌ कछू भिन्न नही उही स्वरुप हे ॥ अरु |? 
सुमेरुशी तिसके आगें परमाणुरूप हे ॥ अरु संपूणकालःतिसका निमेषरूप हे कल्पकी निमेष उन्मेषवत्‌ उदे अरु ले होते हे॥अरु सम समुद्र संयुक्त पृथ्वी तिसक रामक अमवत्‌ तुछ हू ॥ |; 
असा उह देव हे ॥ बहुरी केसा हे संसार रचनाको करता नही अरु कर्तृत्व भावको भाम होता हे ॥ बडे कर्माको करता भासता हे॥ तोभी कळू नही करता ॥ द्रब्यरूप गा आता हे ॥ ; 
तोभी द्रव्यते रहित हे ॥ निद्रेव्य हे तोभी द्रब्यवान हे ॥ देहवान नही तोशी देहवान हे ॥ अरु बडा देहवान हे तोभी अदेह हे ॥ सर्वका सत्तारूप उही देव हे ॥ हेढी, भोलि, घरू | 
९ 

५५ 

९ 

01 

९ 

९ 

९ 

९ 

९ 








७५५ 


म | 
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२ 





~ 


मतचुल, पिढली, मागले, बेली, घिलिमला, लोबलाग, युगुल, सभस-इस्यादि वाक्य निरर्थक हे॥ इनका अर्थ कछू नही 023: देव करी सिद्धि होते हे॥ असा कछ नही जो देवविषे bs 
नही ॥ अरु असाभी कळू नही जो देव करी सत नही ॥ हे मुनीश्वर जिसते यह सर्व हे अरु जो यह सर्व हे ॥ जो सर्वमें नित्य हे ॥ तिस सर्वालाको मेरा नमस्कार हे ॥ मन ॥ इति कि 
योगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे महेश्वर वर्णनं नाम पंचात्रशत्तमःसर्गः॥ २५॥ ॥५॥ ॥%॥ ॥ ०॥ - ॥ईश्वरोवाच॥ हे मुनीश्वर इत्यादिक २ सत्तारूप 


उही हे ॥ सर्वसत्ता रूप रलका डब्बा उही हे ॥ उही तत्व चमत्कार करीके फुरता हे ॥ जेसें जल तरंग फेन बुदबुदा आदिक आकार करीके फुरता हे ॥ तेसे देब नाना भकारके आकार 


शब्द हो करी आपहि महण करता हे॥ इसी प्रकार जिव्हात्वचा नाशिका कर्ण नेत्र हो करी आपहि स्पर्शरूप रस गंध शब्दको प्रहण करता हे ॥ उसीने पदार्थ रचे हे॥ उसीने नी 


शवकी शक्ती क्या हे ॥ अरु केसे स्थित हे ॥ अरु देवको साक्षात केसे हें॥ अरु तिसकी नत्य केसे होती हे !॥ ईश्वरोवाच ॥ हे मुनीश्वर आत्मतत्व छुगावते अचलहे ॥ अरु शांतरूप 
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तिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे ईश्वरोपाख्याने नीति नृत्य वर्णनं नाम षटूचशत्तमःसर्गः॥ २६॥ ` Gor SR 151 sous oe UN 
॥ इश्वरोवाच ॥ हे मुनीश्वर जो एक देव परमात्मा हे सो संतकंरी पुणे जोग हे ॥ चिनमा अनुभव आत्मा सव हे॥ घट पट गादी कंद वांतर आद्क सर्वविषे उह स्थित हे ॥ 
ब्रह्मा इंद्रादिक देवता अबर जीव सभके अंतर बाहेर उही स्थित हे ॥ सर्वात्मा शांतरूप देवका पुजन दो प्रकार होता हे सो छुण॥ इष देवका पुजन ध्यान हे॥ अरु ध्यान हे सो पुजन 
हे त्रिजुवनका आधारभूत आत्मा हे तिसकी ध्यान करी पूजा करो ॥ जहां जहां मन जावे. तहां तहां छल चिट्ूप आसर्को करो॥सवका भकाशक आत्माही हे सो चिद्ूप अनुभव करिके 
अंतर स्थित हे अहंता करिके सिद्धि हे सो सबका साररूप हे अरु सबका आश्रय रूप हे ॥ तिसका जो विराटरूप हे सो छुण तिसकों जाणिकरी पूजन करो ॥ बास केसा हे अनंत हे 
पारावारते रहित हे ॥ परमाकाश हे सो उसकी यीवा हे अरु अनंत पाताल उसके चरण हे ॥ अनंत दिशा तिसकी भुजा हे सव भकाश उसके श्र हे रिदेकोश कोणविषे स्थित हे 
ब्रह्मांड समुहोंकों परंपरा प्रकाशता हे ॥ परमाकाश पार अपार रुप हे ब्रह्मा विष्णु रुद्वादि देवता जीव उसके रोमावर हे चिलोकीविषे जो देह रूपी जेच हे तिनविषे इछादिक 
रूप सूत्र ब्याप्या हे ॥ तिसकरी सब चेष्टा करते हे ॥ सो देव एकही हे अरु अनंत हे अरु सत्तामात्र सरूप हे ॥ सव जगत्‌ जाल तिसका विदत हे॥अरु काळ तिसका द्वारपाल हे पर्वता 
दिक ब्रह्मांड जगत्‌ तिसके देहविषे किसि कोणमें स्थिति हे ॥ तिस देवकी चितवना करो ॥ बडुरी केसा देव हे सह जिसके चरण हे॥ अरु सहर नेत्र सहस्र जिसके सीस हे॥ अरु 
सहुस्न भुजा हे.॥ अरु सहर शुजा विषे भुषण हे ॥ सर्वत्र जिसको नासिका इंद्रिय हे ॥ सर्वत्र जिसकी रसना इंद्रिय है ॥ सर्वत्र श्रवण इंद्रिय हे सर्व उर जिसका मन ह॥ अरु सन्न 
मनन कराते अतीत हे॥ सर्व उर उही शिव रूप हे सर्वदा स्वका कता हे सर्ब संकल्पके अर्थका फल दायक हे सर्व शूतके अंतर स्थित हे ॥ अरु सव साधनका सिद्धि करता हे॥ 
असा जो देव हे सो सर्वविषे सर्व प्रकार सर्वदा काल स्थित हे तिस देवकी चितवना करो असे देवके ध्यानविष सावधान रहा ॥ सदा तिनहिका आकार रहणा इह्‌ उस दबका पूजन 


हे ॥ अब अंतरका पूजन श्रवण करो ॥ हे ब्रह्म वेत्ता विषे श्रेष्ठ संवित मात्र जो देव हे सो सदा अनुभव करी भकाशता हे॥ तिसका पूजन दीपक करी नही होता न धूप करी होता हे ॥ 
न पुष्प करी होता हे ॥ न दान करो न लेप केसर करी तिसका पूजन होता हे ॥ अर्थ पादादिक जो पूजाकी सामग्री हे ॥ तिस करी देवका पूजन नही होता तिसका पूजन छेश बिना 


| 


। 
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॥॥ २१॥ 


८) 





सर्व सामग्री पूजनकि यही हे ॥ ध्यानही देवको प्रसन्न करता हे तिस करी परमानंद प्राप्त होता हे ॥ अवर करी देवको प्राप्ति नही होती ॥ हे मुनीश्वर मूढ होवे अरु इस प्रकार ध्यान 


ठ्कों ™ 00 पर्यत = f = ef 
बरु करी आत्माका घडी पर्यंत पूजन करे ॥ तब उह पुरुष रांजस यज्ञकीएके फलको पावे ॥ जो दो प्रहर पर्यंत ध्यान करे तव रक्ष राजस यज्ञके फलकों पावे ॥ जो दिन पर्यंत 


~ 


नितहि होता हें ॥ हे मुनीश्वर एक अझत रूपी जो बोध हे ॥ 'तिस देवका सजातीय प्रतीत ध्यान करणा सो तिसका परम पूजन हे ॥ हे मुनीश्वर शुद्ध चिन्मात्र जो देव हे सो अनुभवे 
रूप हे: तिसका सर्वदा काल सर्व प्रकार पूजन करो ॥ देखता हे स्पर्श करता हे सुघता हे श्रवण करता हे बोलता हे देता हे लेता हे चलता हे बेठता हे ॥ इसतें लेकरी जो कळू क्रिया 
करता हे सो सब प्रत्यक्ष चैतन साक्षी विषे अर्पण करो तिसी परायण होड़ इस प्रकार आम देवका पूजन करो ॥ हे मुनीश्वर आल देवका जो ध्यान करणा यही धूप दीप है अरु 


00 


करी ईश्वरेकी पूजा करे ॥ तब त्रयोदश निमेष जगत्‌ उदान फलको पावता हे ॥ अरु सत निमेषके ध्यान करी प्रभुको पूज्ञे ॥ तब मनुष अश्वमेध जज्ञके फलको पावे ॥ अरु ध्यानक 


ध्यान करे सो असंख्य फलको पावे हे मुनीश्वर यह परम जोग हे अरु यही परम क्रिया हे यही परम प्रयोजन हे॥हे मुनीश्वर दोनों पजा में तुझको कही हे॥ जिसको यह परम पूजा 


प्राप्त होती हे ॥ सो परम पदको प्राप्त होता हे ॥ सर्व देवता तिसकों नमस्कार करते हे ॥ सर्व करिकें उह पुरुष मेरुवत्‌ पूजणे जोग होता हे॥ ॥ इतिश्री योगवासिछे निर्वाणप्रकरणे 
ईश्वरोपाख्यानेः अंतर्बा्त पूजा बर्ननं नाम समत्रिशतितमःसर्गः ॥ ३७ ॥ ॥ ५ ॥ ॥ ५ ॥ ॥ ५॥ ॥ ईश्वरोवाच ॥ हे मुनीश्वर अब अभ्यंतरका पूजन तु श्रवण 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotni 








चक ae soe ७ जा कि न मनन 
> 


यो०नि० 


>~ ७००६७ “७,०<>०९७/६००८७, ०८७ २“३७०६०००६०<६: ५६०८७ “२७ ८८४०८९० ८7०८९७०९० ९७ 4 “२ ६० २००८०८७०<६०<७/०६०० ६५६००, ०९० ६9०८६ १ ८9० ७८००“ 


ON 


देहविषे स्थित हे तोशी आकाशवत्‌ निर्मळ हे ॥ जाताभी हे अरु नही जाताभी उही हे प्राणरुपी आलय विषे प्रकाशता हे ॥ रिदे कंड ताळ जिव्हा नासिका पीठविषे व्यापक हे ॥ शब्द 
आदिक विषयको कर्ता मनको परेरता हे॥ जसें तिळविषे तेल आश्रय भूत हे॥ तेसे आत्मा सर्वविषे आश्रय भूत हे ॥ करना रूपी कळंकतें रहित हे॥ अरु करूना गण करी संयुक्तभी 
उही हे॥ संपूर्ण देहोंविषे एकहि देव व्यापि रहा हे .॥ परतु प्रत्यक्ष रिदेविषे होता हे सो निर्मेल चिन्मात्र प्रकाश रूप हे ॥ कलना रूपी कलंकतें रहित सदा भत्यक्ष हे ॥ आपणा आपहि 
करी अनुभब होता हे ॥ सर्वदा पदार्थका प्रकाश भत्यक्ष चैतन आत्मतत्व आपणे आप विषे स्थित हे सो अपणे फुरणे करिक शीधही इतकी न्यांइ हो जाता हे॥ हे झुनीश्वर जेता ककु 
साकार रूप जगत्‌ दष्ट आता हे ॥ सो सब बिराट आत्मा हे तातें आपकों विराटको आवना करु हस्त पाद नख केस यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा दृह हे ॥ मेही प्रकाशारूप एक दव हो ॥ 
अरु नीति इछा दिक मेरी शक्ति हे ॥.सब मेरी उपासना करतियां हे ॥ जेसें त्री श्रेष्ठभर्तारकी सेवा करती हे॥ तेस शक्ति मेरी उपासना करतियाँ हे ॥ बडुरी केसा हो मन मेरा द्वारपाल हे 
चिलोकीका निवेदन करणे हारा हे अरु चितवना मेरी आणे जाणे बाली भति हारी हे नाना घकारके ज्ञान मेरे अंगके भूषण हे ॥ कर्म इंद्वियां मेर द्वार है ॥ ज्ञान इंद्रियां मरे गण हे 
असा में एक अनंत आत्मा अखंड रूप हों व्यवळेद भेदतें रहित अपणे आप विषे स्थित हों ॥ सर्वविषे परीपूर्ण एक मेंही हों हे मुनीश्वर इसी भावना कंरिके जो एक देवकी पूजा 
करता हे ॥ सो परमात्म देवकों प्राप्त होता हे तब दीनता आदिक छेश सव नष्ट हो जाते हे ॥ अनिष्टकी भरामि विषे सोक नही उपजता ॥ इष्टकी घामिविषे हर्ष नही उपजतां॥ न 
तोषवान होता हे ॥ न कोपवान होता हे ॥ विषयकी प्राम करी न तृप्ति मानता हे॥ इनके वियोग करी न खेद मानता हे न अघामकी वांछा करता हे॥न भामके त्यागकी इछा करता हे 
सर्व पदार्थवीषे समभाव रहता हे. असा जो पुरुष हे सो देवका परमउपासक हे ॥ ग्रहण त्यागतें रहित सबविषे तुल्य हे भेद भावको नही भाम होता सो देव अचेन उत्तम हे। हे मुनीश्वर 
चैतनतत्व देव में तुझकों कहा हे जो इसी देहविषे स्थित हे ॥ जो प्राप्त वस्तु होवे तिसीकों अर्चन करणी सब तिसीके आगे रखणी सबका साक्षी आत्माकों देखणा ॥ किसीते खेदबान न 
होणा. अहँ प्रतित तिसीविषे रखणी इतर दृश्यकी भावना नही करणी यही देवकी अर्चन हे॥हे मुनीश्वर जो कळू आनि घाम होवे तिसविषे जतन विना तुल्य रहणा ॥ जो भक्ष भोजन 
ङे चोष्य आनि प्राप्त होवे सो देवके आगे रखणा ॥ ग्रहण त्यागकी बुद्धि तिसविषे न करणी सो देवका पूजन हे ॥ सर्व पदार्थकी भामविषे देवकी पूजा करणी इस करी अनिष्टभी इष्ट 
हो जाता हे ॥ मत्यु आवे तो देवकी पंजा जीवणा आवे तब देवकी पूजा ॥ दारिद्र आवे तव देवकी पूजा ॥ राज भाम होवेभी देवकी पूजा ॥ विचित्र नाना भकारकी चेष्टा करणी सो 
सब देवके आगें पुष्प हे ॥ राग दोषविषे सम रहणा सो समता करी देवकी पूजा हे ॥ संतके रिदेकी रहणे हारी जो हे मैत्री जो संपूर्ण विश्वका मित्र होणा | we मित्रता करिके देवका 
पूजन हे ॥ भोग कर त्याग कर राग कर जो कळू आनि प्राप्त होवे तिसकरी देवका पूजन करु ॥ हंता होउ अहंता होड जुक्ति करु अजुक्ति करु ॥ हे 2400 हो करी तिस देव 
का पूजन करु ॥ जो नष्ट हुआ सो डुआ ॥ जो प्रोप्त डुआ सो हुआ ॥ दोनोंविषे निर्विकार रहणा इस करी देवका अर्चन करु ॥ यह भोग आपातरमणीय हे होतेभी हनी होजाते 
भी हे ॥ इनकी इछा न करणी सदा संतुष्ट रहणा ॥ जेसें आनि भ्राप्त होवे तिसविषे राग द्वेषते रहित होणा ॥ सो देवका अर्चन हे ॥ हे मुनीश्वर जो कछु भारब्ध करीके आनि प्राप्त 
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होवे तिसकरी आलाका अर्चन क़रो ॥ इछा अनिछाकों त्याग करी जो प्राप्त होवे तिसकरीं देवका अर्चन करो ॥ हे अनीश्वर ज्ञानवान न किसीकी इछा करता हे i त्याग 
करता हे॥ जो अनिछित . आनि प्राप्त होवे तिसकों भोगता हे ॥ जेसें समुद्रविषे नदी जाय प्राप्त होती हे ॥ तिनकरी न कक हर्ष कर्ता हेन शोक करता हे तेसे ज्ञानवान इष्ट अनि 
प्राप्ति विये राग दोषतें रहित यथा प्राप्तकों भोगता हे ॥ सो देवका पूजन हे ॥ देश कालु क्रिया सुभ अथवा असुज प्राप्त होवे॥ तिसविषे संसरण विकारको प्राप्त न होणा सो देवकी 
अर्चना हे ॥ जब द्रब्य अनर्थ रूप होवे तबभी समरस साथ मिलया हुआ अरत हो जाता हे ॥ जेसें षट्रस खाद हे सो खंड साथ मिले इए मधुर हो ज ते हे ॥ तेसे अनर्थ रुपी रस 
समरस साथ मिले हुए अगत हो जाता हे | खेद नही करते अनंत रूप हो जाते हे ॥ चंद्रमाकी न्याइ सव भावन अरत मय हो जाती हे॥ जसे आकाश निरूप ह ॥तस समतामान 
करिके चित्त राग दोषतें रहित निर्मल हो जाता हे ॥ द्रष्टांकों दृश्य साथ मिलया नं देखणा साक्षी रूप रहणा सो देवकी अर्चना हे जेसें पथरकी सिला निस्पंद होती हे ॥ तेसें विकल्पतें 
रहित चित्त अचल होता हे सो देवकी अर्चना हे ॥ हे मुनीश्वर अंतरतें आकाशवत्‌ असंग रहणा अरु बाह्य भक्त आचार विषे रहणा किसीका संग अतर स्पर्श न कर ॥ सदा समभाव | 
विज्ञान करी पूर्ण रहणा सो देबका उपासक होता हे ॥ जिसके रिदेखपी आकाशतें अज्ञानरूपी मेघ नष्ट हो गया हे ॥ तिसकों सुपने विषेशी विकार नही भाप्त होता ॥ अरु जिसके रिदे 
रूपी आकाशतें अहंता रूपी कुहिड शांत हो गइ हे सो शरतूकालके आकाशवत उज्वल होता हे ॥ हे मुनीश्वर जिसको समभाव प्राप्त जया हे तिसकरी देवको पाया हे सो पुरुष असा 
हो जाता हे जेसा नूतन बाळक राग दोषतें रहित होता हे ॥ जीव रूपी चेतनाको उछंघी करी परम चैतन तलंकों प्राप्त होता हे ॥ सकल इछां अमतें रहित सुख इः अमतेँ मुक्ती शरिर ॥२ 
का नायक विष्ठत होता हे सो देव अर्चना हें॥ इतिश्री योगंवासिष्े निर्वाण प्रकरणे देब अर्चना विधानं नाम अ्टात्रशत्तमःसर्गः ॥ २८॥ Ml न ना) 

॥ ईश्वरोवाच ॥ ॥ हे मुनीश्वर जेसी कामना होवे जो कळू: आरंभ करे अथवा न करे ॥ सो अपणे आपकरी चिन्मात्र संवित तत्वकी अर्चना कर ॥ इस करि देव प्रसन्न होता हे । 
'जब देव प्रसन्न हुआ तब प्रगट होता हे ॥ जब उसकों पाया अरु स्थित ज्या तब राग दोषादिक शब्दका अर्थ नही पाइता ॥ जेसे अग्निविषे वर्फका कणका नहीं पाइता तेसे इसविषे 
राग दोषादिक नही पाइता॥ ताते तिस देवकी अर्चना करणी जोग हे॥ जो राज आनि प्राप्त होवे अथवा दारिद्र आनि प्राप्त होवे ॥ सुख दुःख आनि भात होवे तिसविषे सम रहणा |१ 
सो देव अर्चना करणी ॥ हे मुनीश्वर शुद्ध चिन्मात्र सो प्रमादी न होणा इसीका नाम अर्चना हे ॥ जेता कळू घटपट आदिक जगत्‌ भासता हे ॥ सो सब आलरूप हे॥ तिसतें इतर 
कळू नही सो आला सिव शांतिरूप.अनाभास हे ॥ एकहि प्रकाश रूप हे ॥ संपूर्ण जगत्‌ प्रतित मात्र.हे ॥ आत्माते इतर कळू दत वस्तु आभास नही ॥ सर्वासारुप आहित लक (| 
जासे तब तिसविषे डुआ जाणता हे जो बडा आश्चर्य हे ॥ घट पट आदिक सब उहह रुप हे अवर तो कळू नही.॥ हे मुनीश्वर यह सवातमा: अनंत रूप शिव तल है ॥ जिसकों अस नि ( 
'श्वय प्राप्त भया हे ॥ तिसने देवकी पूजा जाणीहे ॥ घट पट आदिक जो पदार्थ हे पज्य पूजा पूजक भाव सो सब ८४१७, हे निर्मल देव आलाविं कळू भेद भाव नही ॥ हे मुनीश्वर |: 
आलदेव सर्व शक्त अनंत हे तिनो जंगतबिषे तिसतें भिन्न कळू नही निर्मल प्रकाश संबित रूप आंत्मा स्थित है ॥ हमको तो ईश्वर देवते इतर कछू नही भासता॥ सवत्र सर्व प्रकार 2 
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सर्वाला संपूर्ण इष्ट आता हे॥ अरु जिनकों देश कारके प्रछेइ सहितं ईश्वर भासता है ॥ सो हंमारें उपदेशके पांच नही ॥ उह ज्ञानवंथ नीच हे॥ तिनकी दएिक़री त्यागं करी मरी दृष्टि 


छे ; 1: ॥ ८ 


fe 


का आश्रय लेड्ट॥ जो में तुझकों कही हे ॥ तिसकरी खस्थ वीतराग निरामय होड़ ॥: यथा प्रारब्ध जो ककु सुख दुःख आनी प्राप्त होवे ॥ खेदतें रहित हो करी तिस देबका अर्चन 
करु ॥ तब शांतिकों धाम होवे ॥ हे मुनीश्वर तिस देवकी सर्व भकार सर्वात्मा करीकें भावना करु यही तिसका पूजन हे ॥ जो डत्ति सदा अनुव रूपविषे स्थित रहे ॥ अरु जथा प्राप्त 
बिषे खेदे रहित बिचरणा यही देवकी अर्चना हे ॥ जेसे स्फाटिकके मंदिरविषे भतिविब भासते हे सो कछू नही निष्कलंक स्फाटिक हे तेस सर्व उरतें रहित जन्मादिक इः रहित नि 
पक्लंक आला हे ॥ तिसकी भाप्तितें तेरेविषे कलंक जन्मादिक दुःख कळू न रहेगे॥ ॥ इतिश्री यो०नि०ईश्वरोपाख्याने देवपूजा विचारोनाम एकोनचत्वारशत्तमःसर्गः॥ ३९ ॥ 


॥ वसिष्ठोबाच॥ हे देव शिव किसको कहते हे ॥ अरु ब्रह्म किसको कहते हे आत्मा किसको कहते हे ॥ अरु परमात्मा किसको कहते हे ॥ तत्‌ सत्‌ किसको कहते हे ॥ निष्किचन 


शून्य विज्ञान किंसकों कहते हे ॥ इत्यादिक भेद संज्ञा किस निमित्त इुइहे सो रूपा करीकें कहो ॥ ईश्वरोवाच ॥ हे मुनीश्वर जब सबका अभाव होता हे ॥ तब अनादि अनंत अना 
भास सत्तामात्र शेष रहता हे॥ जो इंद्रियांकाविषय नही तिसकों निष्किंचन कहते हे ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे ईश्वर जो इंद्रियांबुद्धि आदिकका. विषय नही तिसका पावणा किसकरी 
होता हे ॥ ईश्वरोवाच॥ हे मुनीश्वर जो मुमुक्षु हे अरु वेद आश्रय करी संयुक्त सात्विकी दत्ति जिसको भाप्त डुइहे ॥ तिसकों सात्विकी रुप जो गुरु शाख्र नाम्नी विद्या प्राम होती 
हे ॥ तिसकरी अविद्याका भाग नष्ट हो जाता हे ॥ अरु आत्मतत्व काशि आता हे ॥ जेसे साबु करीके धोबी वस्रका मेल उतारता हे ॥ तेस गुरु शास्न अविद्याका सात्विकी भाग अवि 
याको दुर करते हे ॥ जब केते काळतें अविद्या नाश होती हे तब अपणा आपहि करी देखता हे ॥ जेसे वायु करी बादल डुर होते हे॥ अरु नेत्रकरी सूर्य देखता हे ॥ जेसें किसीके 
हाथकों शाइ लगे सो गतिका जल करी थोये दुर हो जाती हे ॥ सो मेळ करी मेल दुर होता हे॥ तेस अविद्याका सात्विकी भाग गुरु शाख्न सो अविद्याके. आवरणकों नष्ट करतें हे ॥ 
हे मुनीश्वर जब गुरुशाख्रकों मिछि करी विचार भ्राम होता हे ॥ तब विचार करी खरूपकी प्राप्ति होती हे ॥ अरु वेत भ्रम मिटि जाता हे ॥ सर्व आल्माही प्रकाशता हे ॥ जब विचार 
द्वारा आलतत्व निश्चय हुआ जो सर्व आमा हे इतर कळू नही ॥ एसा निश्चय जहां होता हे तहांते अविद्या जाती रहति हे ॥ हे मुनीश्वर आत्माकी घामिविषे गुरु शास्र प्रत्यक्ष कारण 
नही ॥ काहेतें जो वस्तु जिनके क्षय हुएतें पाइएं सो तिनके विद्यमान हुए केसे पाइये॥ इंद्रियके समूहका चाम शुरु हे ॥ अरु ब्रह्म सर्व इंद्रियतं अतीत हे ॥ इन करी केसे पाइये ॥ 
अकारण हे ॥ परंतु कारणी हे॥ काहेतें जो गुरुशास्रके क्रम करीकें अज्ञानकी सिद्धता होती हे ॥ गुरुशाख बिना बोधकी सिद्धता नही होती ॥ आत्मा निर्देश हे ॥ अरु अदृश्य हे तो 
भी गुरुशाख्र करी पाता हे ॥ अरु न गुरु करी न शाख्न करी पाता हे॥ अपणे आपहि करी आत्मतत्वकी प्राप्ति हांती हे॥ जसें अंधकारविषे पदार्थ होवे अरु दीपक प्रकाश करी देवें ॥ 


सो दीपक करी नही पाया अपणे आपकरि पाया हे ॥ तेसें गुरुशा्रभी हे ॥ जब. दीपक होवे अरु नेत्र न होवे तब केसे पाइये ॥ नेत्र होवे अरु दीपक न होवे तोभी नही पाता जब 


दोनों होवे तब पदार्थ प्राता हे ॥ तेसें गुरुशास्नजी होवे अरु अपणा पुरुषार्थ तीद्ण बुद्धिशी होवे ॥ तब आत्म तत्व पाता हे अन्यथा. नही पाता हे ॥ गुरुशाख्र अरु शुद्ध बुद्धि 
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शिष्यकी तीनों एकडे मिलते हे॥ तब संसारके सुख दुःख डुर होते हे॥ अरु आत्मपदकी घामि होती हे॥ गुरुशा आवरण दुर करी देते हे॥ तब आपकरी आपहि पावता हे ॥ जेसें 
वायु बदलकों दुर करंती हे ॥ तव नेत्र करी सूर्य दिखता हे ॥ अब नामके भेद सुण ॥ हे मुनीश्वर जब बोधके वसते कर्म इंद्रियां बुद्धि इंद्रियां क्षय होय जातीयां हे ॥ तिसेके पाछे जो 
सेष रहता हे॥ तिसका .नाम संबित तत्व 'आत्मसत्ता आदिक नाम करी कहाता हे ॥ जहां यह संपूर्ण नही इनकी . टत्तिशी नही तिसके पाछे जो शेष सत्ता रहती हे सो आका 
शते्ी सूक्ष्म अरु निर्मल हे अनंत हे परम शून्य रूप हे ॥ जहां शून्यकाशी अभाव हे ॥ हे मुनीश्वर अब शांतरूप जो हे ममुक्वु अरु मनन कळना करी संयुक्त हे ॥ तिनकों जी 
वन्मुक्ती पदके बोध निमित्त शास्त्र मोक्ष उपाय रचे हे ॥ ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र लोकपाल पंडित पुराण वेद शात्र सिद्धांत रचे हे ॥ तिनविषे यह नांम तिन में कहे हे ॥ चेतन 
र्म शिव आत्मा परमात्मा ईश्वर सत्‌ चित्‌ आनंद आदिक. संज्ञा अनेक कही. हे. ॥ शिव आत्मा ब्रह्म परमात्मा आदिक भिन्न जिन्न नाम शा्रकारनें कल्पे हे 
अरु ज्ञानीकों कछू भेद नही ॥ हे मुनीश्वर असा जो देव हे तिसको ज्ञानवान इस प्रकार अर्चन करते हे जिस पदके हम आदिक टहलुए हे ॥ तिस परमपदकों प्राप्त होते हे ॥ 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे भगवन्‌ यह. जगत्‌ सब अविद्यमान हे॥ अरु विद्ममानकी न्यांइं स्थित हे सो केसे हुआ हे॥ सम सत कहणेकों तुमहि जोग हो ॥ ईश्वरोवाच ॥ ॥ हे मुनीश्वर 
तिस विषे जब वेदना शक्ति आभास हो करी फुरी तब तिसका नाम चेतन हुआ ॥ बहुरी अहंता भावकों प्राप्त हुआ जो अहं अस्मि जेसें झुपने विषे पुरुष आपकों हस्ति देखणे लागे 
तेसं आपको अह मानणे रगा बहुरी देश काल आकाश आदिक देखणे रगा ॥ तब चेतन कला जीव अवस्थाको प्राप्त भइ अरु वासंना करणे हारी भइ ॥ जब जीव भाव हुआ तव 
बुद्धि निश्चयात्मक होकरी स्थित भइ ॥ शब्द अरु क्रिया ज्ञान संयुक्त भइ ॥ एक एक साथ मिली करी सीघ्रही कल्पित भइ ॥ तब मन हुआ सो मन संकल्प रूपी मापाका बीज हे ॥ 
तव अंतवाहक शरीर विषे आलखरूप हो करी ब्रह्मसत्ता स्थित भइ ॥ इस प्रकार यह उत्पत्ति भइ हे ॥ बहुरी वायु सत्ता स्पंद इड ॥ तिसतें स्पर्श सत्ता वाचा प्रगठ भइ ॥ वहुरी तेज 
सत्ता ड्ड तिसतें प्रकाश सत्ता इइ प्रकाशते नेत्र सत्ता प्रगट भइ॥बडुरी जल सत्ता जलतें साद सत्ता खादते रस सत्तातें जिव्हा प्रंगट भइ॥बडुरी गंध सत्ता गंधतें भूमि सत्ता भूमितें घाण 
सत्ता पिड सत्ता प्गठ भइ॥ देश सत्ता काल सत्ता.सर्व संत्ता हुई इनकों एकठा करिकें फुरी जेसें बीज पत्र फूल फलादिकका आश्रय होता हे ॥ तेसें यह पुर्यष्का जाण यही अंत 
ल्‍ देह हे तिसका आश्रय भइ ॥ वास्तवर्ते क्रक उपजा नही केवल परमात्म सत्ता अपणे आपबिषे.फुरती हे जेसें जलबिषे जल फुरता हे ॥ तेसें आल सत्ता अपणें आपविषे फुरती 
है॥ हे मुनीश्वर संवित विषे जो संवेदन पृथक्रूप हो करी फुरे ॥ सो निस्पंद करिके जब ररुपको जाण्या तब नष्ट:हो जाती हे, ॥ जेसें,संकल्पका रचानगर- संकंस्पके अभाव हुए 
अभाव हो जाता है. ॥ तेस आलाके ज्ञानतें संवेदनका अभाव हो जाता हे ॥. हे मुनीश्वर संवेदन तबळ्ग भासता हे जब लग इसकों जान्या नही ॥ जब जाणता हे तब संवेदनका 






84.6 । अभाव हो जाता है ॥ संबित विषे छीन हो जाती हे.॥ शिन सत्ता इसकी कछु नही रहति ॥ हे मुनीश्वर जो भ्रथम अणु तन्मात्राथी सो भावनाके बसते स्थूल देहकों प्राप्त भइ स्थूर 


2 ॥ ६ १ १ है ट कक हे £ , 
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जो ब्रह्म आदिक नाम करी कहाता हे सो शुद्ध केबल संवित मात्र हे ॥ आकाशतेंशी सुक्ष्म हे॥ जिसके आगें आकाशभी एसा स्थूल हे जेसा अणुके आगे सुमेर स्थूल होता हें॥ 
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देह हो.करी भासणे रागी ॥ आगे जसं जस देश काल पदार्थकी आवना होती गइ तेस तसें भासणे छागे ॥ जेसें गंधर्व नगर भासता हे॥ जेसें .सुपनपुर भासता हे ॥ तेसें भाबनाके 
बसते यह पदार्थ भासणे लागे हे ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे भगवन्‌ गंधर्व नगर अरु सुपन परके समान इसको केसे कहते हो ॥ यह जगत्‌ तो प्रत्यक्ष देखाता हे ॥। ईश्वरोवाच ॥ हे मनी 
श्वर संसार दुःख इसका वासनाके बसते दिखता हे ॥ जो अविद्यमानविषे खरूपके प्रमाद करिकें विद्यमान बुद्धि इइ हें .॥ जगत्के पदार्थको सत जाणी करी जो वासना फुरती हे तिस 
वासना करी दुःख होता हं॥ हे मुनीश्वर यह जगत्‌ अविद्यमान हे ॥ जेसें सग तृप्णाका जल असत्य होता हे ॥ तेसे यह जगत्‌ असत्य हे॥ तिसविषे वासना अरु वासक वासना करणे 
जोग तीनो दथा हे॥ जेसें म्रगतृप्णाका जल पानकरी तृप्त कोड नही होता ॥ काहे तें जो जलहि असत हे ॥ तेसें यह जगवूही असंत हे ॥ इनके पदार्थकि वासना करणो दथा हे ॥ 
्रह्मातें आदि क्रम पर्यत सव जगत्‌ मिथ्यारूप हे ॥ वासना वासक वासना करणे जोग पदार्थ तीनोके अभाव इए केवल आत्मतत्व रहता हे सब भ्रम शांत हो जाता हे॥ हे मुनीश्वर यह 
जगत्‌ भ्रममात्र हे वास्तवतें कळू नही ॥ जेसें बालकको अज्ञान करी अपणे पछावे विषे वेताल भासता ॥ जब विचार करी देखे तब वेताळका अभाव हो जाता हे।तेसे अज्ञान करी यह 
जगत्‌ भासता हे आत्म विचारकरी इसका अभाव हो जाता हे ॥ जेसें ग्रगदृष्णाकी नदी आासती हे॥ जेसें आकाशविषे नीलता अरु दूसरा चंद्रमा आसता हे ॥ तेसं आत्माविषे अज्ञान 


करिकें देह. भासता हे ॥ जिसकी देहादिक विषे थिर बुद्धि हे ॥ सो हमारे उपदेशक जोग नही हे॥ हे मुनीश्वर जो विचारवान हे तिसका उपदेश करणा जोग हे॥ अरु जो मूरब भमी हे 


अरु असतवादी सतकर्मतें रहित अनार्जव हे ॥ तिसको ज्ञानवान उपदेश करे॥ जिसविषे विचार अरु वैराग होवे कोमलता अरु शुभ आचार होवे तिसको उपदेश करणा जोग हे॥ अरु 


जो इन गणतें रहित विपर्यय हे ॥ तिसकों उपदेश करणा असें होता हे ॥ जेसे महा सुंदर स्चर्नबत्‌ कांति असी कन्या किसीकी होवे ॥ अरु सुपन कल्पित पुरुषको विवाहि देणेकी इछा 
करें ॥ तेसेंहि अपात्रको उपदेश करणा म्रखता हे ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे जगत्‌ भिथ्यात्व प्रतिपादन नाम चत्वारिशत्तमःसगः॥ ४० ॥ ॥%॥: ' ॥@॥ 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ : ॥ हे भगवन्‌ उह जीव जो आदि सर्गतें उतत्ति भयां अरु देह भम अपणे साथ देखता भया ॥ .तिसके अनंतर केसे स्थित हुआ ॥ : ॥ इश्वरोवाच॥ हे मुनीश्वर 
परमाकाशतें उपजा जेसें तुमकों कहा हे ॥ सो अपणे साथ शरीर देखत भया सुपन नरकी .न्यांइं सर्वगत चिह्न आलाके आश्रय उपजि करी जीव अपण शरीरको देवत भया ॥ 
हे मुनीश्वर आदि जो जीव फुर्या हे अरु प्रमादको प्राप्त न भया अपणे खरूपहीविषे अहं प्रत्यय रहा इस कारणतें ईश्वर हो करी स्थित भया तिसकों यह निश्चय रहा जो में सनातन 
हों नित्य हों शुद्ध परमानंद खरूप हों अब्यक्तरूप परम पुरुष हों इस प्रकार आदि जीवका निश्चय रहा आत्माकी अपेक्षा कारिक तिसका जीव कहा ह अरु रूष्टी जगतको अपेक्षा 
करिकें उसको ईश्वर कहा हे हे मुनीश्वर उह जो आदि जीव हे ॥ सो कोउ. विष्णुरूप हो करी ब्रह्माकों नाभिकमलतें उतत्ति किया हे॥ किसी रूषिविषे प्रथम ब्रह्मा हुआ हे॥ विष्णु 
रुद्र तिसतें हुए हे ॥ किसी रूष्टिविषे प्रथम रुद्र हुआ हे ॥ विष्णु ब्रह्मा तिसतें इए हे॥ चेतन आकाशविषे जेसा जेसा संकल्प फुर्या हे तेसा हो करी स्थित भया है ॥ आदि जीव उपजी 
करी जिस जिस प्रकारका संकल्प किया हे तेसा हो करी स्थित भया हे ॥ वास्तवतें सब असतरूप हे अज्ञान भ्रम करिकें इआ हे॥ जेस पछावे बिष वैताळ होता हे ॥ तेस अज्ञान 
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करिकें सतरूप हो आसता हे ॥ आदि पुरुषतें छेकरी जो खि हे सो परमाकाशके एक निमेषतें इइहे अरु उन्मेषविषे य हो जाती हे॥ एक निमेषके प्रमाद करी कल्पके समूह बिती 
त हो जाते हे ॥ अरु परमाण परमाणविषे रूष्टि फुरतीयाँ हे ॥ कल्प अरु महाकर्प तिनविषे भासते हे ॥ केइ ष्टि परस्पर देखतियां हे ॥ केइ अन्योअन्य अद्भ्यरूप हे॥ इसी भकार 
सृष्टि तिसके स्पंदकलाविषे फुरियां हे ॥ चमत्कार होता हे ॥ अरु जब स्पंदकला खरूपकी उर आती हे तब लीन हो जाती हे ॥ जेसें छुपनेका पर्वत जागें लीन हो जाता है ॥ तसें 
जाग्रतकी टि अफुर हुए छीन हो जाती हे॥ हे मुनीश्वर जीव जीव प्रति अपणी अपणी सृष्टि हे तिन सृष्टिको कोउ देशकाल रोकी नही सकता ॥ काइत जो ' अपणे अपणे संकल्प 
विषे स्थित हे अरु आत्माकां चमत्कार हे॥ जेसा फुरणा फुरता हे तेसा चमत्कार हो शासता हे ॥ हे मुनीश्वर ने कछू उपजा हे न कछू नाश होता हे खतः चेतन तत्व अपणे आपविषे 
चमकता हे ॥ जेसें सुपन नगर उपजी करी नष्ट हो जाते हे॥ जेसें संकल्पका पहाड उपजी करी मिटि जाता हे ॥ तेसें जगत्‌ उपजी करी नट हो जाता हे जेस इनः आरु सकस पहा 
इकों कोउ रोकी नही सकता तेसें अपणि अपणी ष्टिको देश काळ रोकी नही सकता ॥ काहेतें जो अवर ठोरविषे इनका सद्भाव नही ताते यह जगत्‌ अपणे-अपणे कालविषे सतरूप 
हे ॥ आत्माविषे सद्भाव नही संकल्प रूप हे ॥ हे मुनीश्वर जेसें आदि तत्वतें जीव ईश्वर फरे हे तेसें कर्म फरे हे ॥ रुद्रतें लेकरी बुछ पर्यंत सव एक क्षणविषे उसि तत्वें फुरी आये हे 
सुमेरादिकशी अपणे स्थितिविषे रोकते हे अन्य अणुकों नही रोकि सकते काहेतें जो उहां हेही नही तातें आलाविषे रृष्टि आशासरूप हे॥ हे मुनीश्वर इस प्रकार सव अ कर 
हे।भावना करी भासता हे जब आमाका अभ्यास होता हे तव भेदकल्पना मिडि जाती हें॥ केवळ उपसमरूप शिव तत्व भासता हे॥ हे मुनीश्वर निमेषका जो सम भाग हे॥ अर्थ 
भाग प्रमाद होणे करी नाना प्रकारका जगत्‌ हो भासता हे॥ सत असत रुप जगत्‌ मनरूपी विश्वकर्मा बनावता हे॥आत्मतत्व न दुर हें न निकट है न अध हे न उर्धहे न पूव हेन पछम 
हे सत असतके मध्य अनुभव रूप सर्वका ज्ञाता हे ॥ प्रत्यक्ष आदिक प्रमाण तिसकेविषे नही करी सकते।जेसँ जलविषे अभि नहीं निकसती हे ॥ हे मुनीश्वर जा कळू तुझने न. पछाथा क्‍ 
में कहाहे ॥ तिसविषे चित्तकों लगावणा तेरा कल्याण होवे ॥ अब हम अपणे वांछित स्थानको जाते हें॥ चलो पार्वती अपणे स्थानको जावे ॥ हे रामजी इस प्रकार इश्वरन जब कहा॥ 
तव में अर्घ पादकरी पूजन किया॥पार्वती अरु गणको लेकरी ईश्वर आकाश मार्गको चलते रहे॥जबलग मुझको दृष्टि आवते रहे तबलग उनकी उर में देखता रहा बढ्डरी में अपणे कुशके 
स्थानपर आनि बेठा ॥ जो कळू ईश्वरनें उपदेश किया था सो में अपणी सुध बुध साथ विचारणे लागा ॥ ॥ इतिश्री यो ०निर्वाणभ परमार्थ विचारोनाम एकचर्तवारशत्तमःसर्गः।४१॥ 


~ 


॥ बसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी जो कळू ईश्वरने तुझकों कहा सो में आपभी जाणता था ॥ अरु तुंशी जाणता हे ॥ यह जगत्‌भी असत हे ॥ देखणे बालाजी असत हे ॥ तिस मायारूप 











जगतूबिषे में तुझको सत क्या कहों अरु असत क्या कहों ॥.जेसे जलविषे द्रवता होती हे तेसे आत्माविषे जगत्‌ हे ॥ जेसें पवनविषे स्पंद होता हे॥ ns आकाशबिषे शून्यता होती 
हे ॥ तेसें आत्माविषे जगत्‌ हे ॥ हे रामजी जो कळू पतीत प्रवाह करी आनि प्राप्त होता हे ॥ तिसी करी में देव 'अर्चन करता हो ॥ इस क्रम करीकें मे निवासनिक हों ॥ जगतूकी क्रि 


याविषेजी में निईःख़ हो करी चेष्टा करता हों ॥ व्यवहार करता दृष्टि आता हों तोभी सदा शांतिरूप हो यथा भाम आचारूपी फुल करी में आल देवकी अर्थना करता हों ॥ छेदभेद 


कु 
अर 
) 
® 


। | 
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स क र पचक च्च 


.॥ | असे भयानक संसार समुद्रते अब में तुमारे प्रसाद करीकें तरी गया हों ॥ सब संपदाके अंतकों प्राप्त भया हों॥सब दुःख नष्ट हो गये हे ॥ सर्वके सारको प्राप्त भया हो पूर्ण आला हो ॥ 


> 





तुंसंकों कोंड नही होता हे॥ हे रामजी विषय अरु इंद्रियांका संबंध सर्व जीवको तुल्य हे अरु जो ज्ञानवान पुरुष हे सो सावधान रहते हे ॥ जो कछ देखते. सुणते बौळतें राते रुँघतें 
स्पर्श करते हे सो आत्मतत्वविषे अर्चन करते हे ॥ आत्मातें इतर नही जाणते इस प्रकार सावधान रहते हे ॥ अरु ज्ञानी हे तिनको कर्तृत्व ओोक्तृत्वका अभिमान होता हि तिसकरी दुःरबी 
होते हे हे रामजी तुमजी एसी दृष्टिकों आश्रय करीकें संसाररूपी वनविषे विचरो निःसंग हो करी तुमकों खेद कळू न भाम होवेगा ॥ जिसकी वत्ति इस प्रकार समान हों गइहे तिस 
को बडा कष्ट आनि प्राप्त होवे धन बांधवका विजोग होबे ॥ तोभी तिसकों खेद नही होता ॥ इह जो द्रि में तुझे कही हे तिसकों आश्रय करेगा तब तुझकों दुःख कोड न होवेगा ॥ 
हे रामजी सुख दुःख धन बांधवका विजोग यह सब पदार्थ अनित्य हे॥ यह आतेशी हे जातेभी हे इनकों आगमापाइ जाणी करी बिचरो ॥ यह्‌ संसार विषम रुप हे एकरस कदा 
चित्‌ नही रहता ॥ इसकों स्थित जाणी करी हुःखी नही होणा ॥ हे रामजी पदार्थ काल जेसें जावे तेसें जावे ॥ अरु जसे सुख इःरब आवे तेसं आवे ॥ यह सव आगमापाइ पदार्थ 
हे ॥ आतेभी हे जातेशी हे इष्टकी प्राप्ति अनिष्टकी निदत्तिविषे हर्षवान नही होणा ॥ अरु अनिष्टकी धामि इष्टके विजोग करी खेदवान नही होणा ॥ जेसें आवे तसें जावे ॥ जेसें जावे 


तरसे आवे ॥ जिस आवणा हे सो आवेगा ॥ जिस जाणा हे सो जावेगा ॥ इह सुख दुःख प्रवाहरुप हे इनविषे आस्था करी तपायमान नही होणा॥ हे रामजी यह सब जगत्‌ तुंहीहे ॥ 


चरु ॥ बङ्डरी तुरियातीत अवस्थाको प्राप्त होवेगा जो सम प्रकाश रूप हे ॥ हे रामजी जो कळू में तुझकों कहणा था सो कहा हे ॥ आगे जो तेरी इछा होवे सो करु ॥ अरु पाछें तुझने 
पूछा था जो ब्रह्म अनंत रूपविषे में कलंक केसे प्राप्त भया हे ॥ सो अब बड्डरी भशन करु जो में उत्तर कहाँ ॥ रामोवाच॥ हे ब्राह्मण अब मुझकों संशय कछू नही रहा सब संशय 
नष्ट हो गया हे ॥ जो कछू जानणा था सो में जाण्या हे ॥ अब में परम अक्रतिम सृप्तताकों प्राप्त भया हो ॥ हे मुनीश्वर आत्माविषे न भेल हेन दत है न एक हे कोड कल्पना नही॥ 
पूर्व मुझकों अज्ञान था तव में पूछाथा ॥ अब तुमारे बचनों करी मेरा अज्ञान नष्ट भया हे कंक कळू, नही भासता ॥ आत्माविषे न त हें न रत्यु हे ॥ सर्व ्रह्महि हे ॥ हे मुनीश्वर 
प्रश्न संशय करी उपजता हे सो संशय मेरा नष्ट हो गयाहे ॥ जेसें जंत्रीकी पूतली हिलावणेतं रहित अचल हाती है ॥ तस मं सर रहित अचलचित्त स्थित हों ॥ सर्व सारोंका सार 
मुझकों प्राप्त भया हे ॥ जेसें सुमेरु अचल होता हे तेसे अचल हों कोउ क्षोभ मुझकों नही॥ असा कोउ पदार्थ नही जो अझको त्यागणे जोग होवे॥ अरु असाभी कोउ नही जो ग्रहण 
करणे जोग होवे॥ न किसी पदार्थकी मुझकों इछा हे ॥ न अनिछा हे शांतरूपविषे स्थित हों ॥ न खर्गकी मुझको इछा हे न नकविष इष हे ॥ सर्व ब्रह्मरूप मुझकों आसता हे ॥ 


किसीकों त्याग करता हे ॥ अरु दीनताकों प्राप्त होता हे ॥ हे अनीश्वर यह संसार महासमुद्र रूप हे ॥ राग द्वेषरूपी तिसविषे कछोल हे ॥ अंरु शुभ अशुभरूपी तिसविषे मछ रहते हे ॥ 
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अरु तुंहि जगत्रूप हे॥ अरु चिन्मात्र विस्तृत आकार तुं हे ॥ जब तुंही हे ॥ तब बडुरी हर्ष शोक किस निमित्त करता हे॥ इसी द्रष्टिको आश्रय करीकें जगतूविषे सुषुप्रकी न्याइ वि 


मंद्राचळ पर्वतकी न्यांइं आत्मतत्वविषे स्थित हों ॥ हे मुनीश्वर जिसकों अवस्तुविषे वस्तु बुद्धि होती हे ॥ अरु कलना कारू रिदेविषे स्थित होती हे ॥ सो किसीकों ग्रहण करता हे ॥- 


~ ~ हर 
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॥३२५॥ 
















~ 







अदीन पदको प्राप्त क्या हों अरु परम शांत अभेद सत्ताको प्राप्त भया हों॥ आशारूपी हस्तीकों मेंने सिघ हो करी माऱ्या हे॥ आत्मातं इतर मुझको कंछू नही जासता ॥ सब विक 
स्पके जाल गरत हो गये हे ॥ इछादिक विकार नष्ट हो गये हे ॥ दीनता जाबी रहती हे तीनों जगतूविषे मेरी जे हे सदा उदित रूप हो ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठ निर्वाणभकरणे 
विश्रांति आगमनंनाम द्विचत्वारिशत्तमः ॥ ४२ ॥ ॥०॥ ॥ ५ ॥ ॥ ४॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी देह इंद्रियां करी जो केवल करता हे अरु मनविषे असं 


फे 
रणा कोड न फुरेगा॥ हे रामजी जब अंतरते विषयको विष जानें तब मनभी निरंस हो जाता हे चित्त निःसंग होता हे वस्तुते देखे तो सबविषे सत्ता समानरूप ब्रह्मा चिह्न स्थित हे 
तेसते 


[सते जो कळू इतर द्वेत भासता हे॥ सो स्वरूपके प्रमाद करी भासता हे ॥ हे रामजी आमाका अज्ञानहि बंधन रूप हे आत्माका बोधहि मुक्त रूप ह॥ ताते बरु 
करीकै आपकों आपहि जगावड्ट तब इस बंधनतें मुक्त होड़्गे ॥ हे रामजी जिसबिषे विषयका खाद नही अरु जिसविषे इनका अनुभव होता है सो तत्व आ 
काशवत्‌ निर्मल सत्ता वासनतें रहित हे जो वासनतें रहित हो करी पुरुष कछ किया करता हे सो विकारकों नही भाम होता ॥ यद्यपि अनेक क्षोभ आनि 
प्राप्त होवे तोशी उसकों विकार कळू नही भामः होता ॥ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ए तीनों आतरूप शासते हे ॥ जब असें जाण्या तब भय किसीका नही रहता ॥ 
चित्तके: फुरणे करी जगत्‌ उसत्ति होता हे ॥ चित्तके अफर हुए. लीन हो जाता , हे जब बासना सहित प्राण उदे होते हे तब जगत्‌. उदे होता हे जब वासना 
| सहित प्राण लीन होते हे तव जगत्‌ लीन होता हे अभ्यास करिके वासना अरु धाणोंकों स्थित करो ॥ जब मूर्खता उदे होती हे तब कर्म .उदे होते हे ॥ अरु मूर्खताके 
||| लीन इए' कर्मी लीन होते हे ॥. ताते सतसंग अरु सतशाख्रोंके विचार करी. मूर्खताकों क्षय करो: जैसें वायुके संगकरी धूड उडीकें बदरू आकार होती हे ॥ तेस 

` ||१|' चित्तके फुरणे करी जगत्‌ स्थित होताहे ॥ हे रामजी जब चित्त फुरताहे तब नानाप्रकारका जगत्‌ फुरि आवताहे अरु चित्तके अफुर हुए जगत्‌ लीन हो जाताहे हे रामजी वासना शांत 
. . ` ||१|हेविअथवा भाणोका निरोध होवेःतब चित्त अचित्त हो जाता हे: ॥ सो वासनाके क्षय हुए अथवा भ्राणोंके रोकेतें चित्त अचित्त होताहे ॥ जब चित्त अचित्त हुआ तब परमपदको. 
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: अरु सदा अचलहे ॥ किसी विकारकों नही मार होता॥ सतहे निर्मल निविकार निरंतर रूप हे नीरंधहे अरु चंद्रमाकी न्याँइ शीतल सुंदर हे अरु अज्ञान संवितरुपी तिसविषे रस हे 


प्राप्त होताहे ॥ हे रामजी दृश्य दर्शन संबंधके मध्यविषे जो सुख हे सो परमात्मसुख हे ॥ जो एकांतका सुख हे सो संवित रमू हे ॥ तिसके. साक्षात्कार इए भन क्षय होताहे ॥ 
जहां चित्त नही उपजता सो चित्ततें रहित अंकन्रिम सुख हे ॥ असा सुख खर्ग विषेजी नही ॥ जेसें मरुथळविषे ढछ नही होता तेसे चित्त सहित विषयक सुख नही होताचित्तके उप | 
शमविषे जो सुख हे सो अबाच हे वाणो करी कसा नही जाता ॥ तिसके समान अवर सुख कोड नही ॥ ओर तिसतें अतिसे सुखी नही ॥ अबर सुख ह हो जाताहे ॥ आल सुख 
नाश नही होता अविनाशी हे ॥ उपजणे बिनसणें दोनोतें रहित हे ॥ हे रामजी अबोध करीकें चित्त उदे होता हे॥ अरु आत्मवोध करीकें शांत होजाताहे॥जेसे मोहकरीके बाळककों वै 
ताल दिखाइ देताहे ॥ मोहके नष्ट इए वैतार : नष्ट होजाताहे ॥ तसें अज्ञान करी चित्त उदे होताहे ॥ अज्ञानके नष्ट हुए चित्त नष्ट होजाताहे ॥ जव विद्यमानभी चित्त भासताहे ॥ तब 
भी बोधकरी निर्वीज होताहे ॥ जेसें चांवा पारस साथ मिलिकरी खर्न होताहे ॥ आकार तो उहि दृष्टी आताहे ॥ परंतु तांवेभावका अभाव हो जाताहे॥ तस अज्ञान करी जगत्‌ भास ||; 
ताहे अरु ज्ञानकरी चित्त अचित्त होजाताहे ॥ अरु जड जगत्‌ नही भासता ॥ उही ब्रह्म सत्ता होकरी भासताहे ॥ सत पदको भाप्त होताहे ॥ परंतु नाम रूप तेसेहि भासताहे॥ हे रामजी 2 
ज्ञानीका चित्तजी किया करता दृष्ट आवताहे ॥ परंतु चित्त अचित्त होजाताहे ॥ जो अज्ञानकरीके भासताह ॥ सो ज्ञानकरीक शून्य होजाताहे॥ जेता कछु जगत्‌ अवोध करीके भास 
ताथा सो बोध करीके शांत होजाताहे ॥ बङ्डरी नही उपजता ॥ उह चित्त शांत पदकों प्राप्त होताहे ॥ कोड काल तो उह्दगी मरा स्थित हुआ विचरताहे ॥ वहुरी तु 
रियातीत पदकों प्राप्त होताहे ॥ अघ उर्घ मध्य सर्व ब्रहि सम इस प्रकार अनेक हो करी/स्थित भयाहे अनेक भ्रमकरीकेभी ए ॥ सर्वामाही हे अवर चित्तादिक ककू नही ॥ 
॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे चित्तसत्तासूचन नाम त्रिचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥ ४३ ॥ ` ॥ ५ ॥ ॥ ५॥ ॥ ७ ॥ ० ॥ 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी अब तुं संक्षेपतें एक अपूर्व आश्चर्यरूप बोधका कारण अज्ञान सुण ॥ एक वीरूफल .हे अरु अनंत जोजन पर्यत तिसका विस्तारहे ॥ अरु अनंत जुग 
वितीत होगयेहे उह जर्जरी भावको कदाचित्‌ नही प्राप्त होता अरु अनादिहे तिसविषे अविनाशी रसहे ॥ कबहूं नाश नही होता ॥ रस करी पूर्ण है अरु चद्रमाकी न्यांइं सदर हे वरी 
केसा हे जो सुभेरुआदिक बडे पहाड है ॥ तिनको महा प्रलयका पवन वृर्णोकी न्यांइं उडाबताहे ॥ सो पवनी तिसकों हिलाए नही सकता' ॥ हे रामजी जोजनके अनंत कोट कोटान 
करीके तिसकी संख्या नही करी जाती ॥ एसा उह बीलफल हे ॥ बडुरी केसाहे बहूत बडा हे ॥ जेसें सुमेरक निकट राइको दाणा सुक्ष्म तुछ भासताहे॥ तस तिस बीरूफलके आगे ब्रा 
ड सूक्षम तुछ भासताहे ॥ सो बीलरसकरी पूर्णहे गिरता कबडु नही अरु पुरातन हे ॥ तिसका आदि अंत मध्य ब्रह्मा विष्णु रूद्र इंद्रादिकभी नही जाणि शकते ॥ न उसके मूछकों कोइ 
जाणि शकताहे ॥ न मधकों कोइ जाणि शकताहे ॥ अदृष्ट उसका आकारहे ॥ अरु अदृष्ट फल हे अपणे प्रकाश करी प्रकाशताह ॥ बहुरी केसाहे एक घन हे आकार जिसका ॥ 















सो आपणा रस आप हि लेताहे ॥ अरु सर्वको रस देणेहाराभी उहीहे सबको प्रकाश करताभी उही हे तिसविषे अनेक चित्र रेषा न निवास किया हे परंतु अपणे सरूपकों त्यागतानही॥ 
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अनेक रूप होकरी आसता हे तिसविषे स्पंदरूपी रस फुरताहे ॥ तत्वं इदं देश कार क्रियाँ नीति राग दोष हेयोपादेय भूत अविष्यत काल प्रकाश तम विद्या अविद्या इत्यादि करना जा 
र रसके फुरणे करीकें फ़रतेहे ॥ सो बिल आत्मरूप हे अनुभवरूपी तिसविषे रस हे ॥ सो सदा अपणे आपविषे स्थित हे नित शांत रूप हे ॥ तिसकों जाणीकरी पुरुष रूतरत होताहे॥ 
इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे विलोपाख्यानं नाम चतुश्चत्वाररशत्तमः सर्गः॥ ४४ ॥ ॥ ५ ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ सर्व धर्मके वेत्ता'तुम इह बिलरूपी महा 
चिइन सत्ता कहि ॥ सो असे मेरे निश्चय भया जो चैतन मज्जारूप अहंतादिक जगत्‌ हे॥ इसविषे भेद रंचकभी नही॥ इत एक कळना सर्व उहीहे॥ वसि्ठोबाच ॥ हे रामजी 
जेसें ब्रह्मांडकी मज्ञा सुमेरादिक पृथ्वी हे तेसे चेतन बिलकी मज्जा यह ब्रह्मांड हे॥ सव जगत्‌ चैतन बिलरूप हे इतर कळू नही ॥ तिस सर्वजगत्‌ चैतनका विनास संभवता नही ॥ हे 
रामजी चैतनरूपी मिरच वीज हे तिसविषे जगत्रूपी चमतूकार तीध्णता हे॥ सो सुषुप्तवत्‌ निर्मळ हे सिलाके अंतरवत्‌.अमिश्नित हें ॥ हे रामजी अब अवर आश्चर्यरूप आख्यान छुण ॥ 
चंद्रमाबत्‌ महा सुंदर प्रकाश अरु रिमग्ध सीतल स्पर्श हे ॥ अरु विस्वृतरुप सिला हे सो महा निरंभ्र हे घनरूप हे ॥ तिसविषे कमल उपजते हे॥ उर्ध तिसकी वछ्ठी हे अरु अघ मुळ हे 
अरु अनेक तिसकी शिखा हे॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ सत्य कहते हों ॥ इह सीला मेगी देखी हे ॥ जो विष्णुकी मूरत नदीविषे शालगराम हे ॥ बसिछोवाच॥ हे रामजी असें तुं 
जाणता हे अरु देखाभी हे ॥ परंतु तेसी तिसके सव अंतर हे॥जो सिला में कहता हों सो अपूर्व सिला हे तिसके अंतर ब्रहमांडके समूह हे ओर कछूभी नही ॥ हे रामजी चेतनरूपी सिला 
में तुझकों कही हे तिसविषे संपूण ब्रह्मांड हे सो घन चैतनता करीकें सिळा वर्णन करी हे अनंत घन अरु निरंत्र हे सो परमत्रल आकाशवत्‌ सिळा हे आकाश पृथ्वी पेत देश नद्यां |: 
समुद्र इत्यादिक सबहि विश्व तिस सिलाके अंतर स्थित हे॥अरु कळू हे नही।जेसें सिलाके उपर कमळ लिखे होते हे सो सिळारूप हे॥सिलातें इतर कळू नही॥ तेसे यह जगत्‌ आलरुपी 
सिलाविषे हे, आलातें शिन कळू नही॥हे रामजी भूत भविष्य बर्तमान जो तीनों काल हे सो उस सिलाकी पूतलियां हे।जेसें सिल्पी पूतरियां कल्पता हे जो एती पतरियां इस सिळाते 
निकसे तेसे यह जगत्‌ आत्माबिषे हें उपजा नही ॥ काहेतें जो मनरूपी सिल्पी कल्पताहे तिसकरी नाना प्रकारका जगत्‌ भासता हे॥आत्माविषे कछू उपजा नही जेसे सुषुप्ररूप सिलाके 
पर कमळ रेखा लिखी होती हे॥सो सिलातें इतर कळू नही तेसें यह जगत्‌ आत्माबिषे हे सो आलाते भिन नही॥जेसें सिलाविषे पूतली होती हे सो न उदे न अस्त होती हे ज्याकी त्यों |£ 

सिला हे ॥ तेसें आत्माविषे जगत्‌ न उदे न अस्त होता हे ॥ काहेतें जो वास्तव कळू नही ॥ अरु आलातें इतर जो कछ दैत कल्पना होती हे॥सो अज्ञानकरीके भासतीहे॥जब बोधइुआ | £| 
तब शांत होजातीहे।जेंसे जलकी बूंद समुद्रबिषे डारी समुद्ररुप होजाताहे॥ तेसे. बोधकरी कल्पना आलाविषे लीन होजातीहिहि रामजी चैतन आत्मा अनंत ह तिसविषे विकार कल्पना || 

कोउ नही अज्ञान करी कल्पना भासतीहे ज्ञान करीके लीन होजातीहे॥विकारंशी आरके आश्रय भासतेहे॥अरु आत्मा विकारतें रहित हे ब्रहते विकार उसत्ति होतेहे॥अरु ब्रह्महिविषे ||| 
स्थितहे॥अरु वास्तवे कछू इए नही ॥ सब आभास मात्र हे॥ जेसें किणौविषे जलाशास होताहे ॥ तसे ब्रविषे जगत्‌ विकार आभास होताहे ॥ जेसें बीजविषे रळ होताहे ॥ पत्र ठास ९ 
फू फलका विस्तार एकहि बीजके अंतर होताहे ॥ अरु बीज सत्ता सबविषे अनुस्यूत होतीहे ॥ बीजर्ते इतर कछू नही होता॥ तेसे चिइन आलाके अंतर जगत्‌ विस्तार हे ॥ सो चिन | . 
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आलो तै. इतर कँछू नेही उही अपणेआपविषि स्थित हे-॥अरु जगतेजी-उही रुप हे॥ जेव एंक माँनिये तब व होतोहे ॥ जँव एके कहंणाशी कहां होवे जगत्‌ अरु आ 
त्माविषे भेद कछू नही आत्माहि अद्वत अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जसें सिलाविषे म्रत लिखी: न ॥ सो St तसे जगत्‌ आत्मरूप ह ॥ जेसें सिलाविषे किन्न भिन्न वि. 
घमरूप मूरतां हो तियांहे ॥ अरु आधाररूप सिला अभेद हे ॥ तेसें आत्माविषे जगत्‌ मुरतां शिन जिन । हक हे ॥ अरु आधार चेतनरूप' अभेद हे ॥ ब्रह्मसत्ता समान 
तुषुमवत्‌ समस्थित हे वडे विकारजी तिसविषे द्रष्ट आवते हें ॥ परंतु वास्तव सुषुमवत्‌ विकारतें रहित स्थित हे ॥ फूरणत रहित चैतन सिला स्थित त हे ॥ तिस नित्य शांत चिह्न रूप 
सत्ताविषे यह जगत्‌ कलपित हे ॥ अधिष्ठान सत्तासदा सर्वदा शांतरूप हे भेदकों घाम कदाचित नही होती जेसें जलविषे तरंग अभेदरूप हें ॥ जेसें खनेबिषे भूषण अभिनरूप हे॥ 
तेसें आत्माविषे जगत्‌ अभिनरूप हे॥ ` ॥ इतिश्री योगवासिष्टे निर्वाणषकरणे सिलाकोसउपदेसो नाम पेचचत्वारिशत्तमःसगेः ॥ ४५॥ ` ॥७॥ | ॥०॥ 
॥बसिछोवाच ॥ हे रामजी जेसें बीजके अंतर फूल फल ब्रछ संपूर्ण होताहे ॥ सो आदिभी बीज हे अरु अतभी. बीज है ॥ जब फळ परिपक्त होताहे तव बीजहि होताहे ॥ तेसें 
आलाभी जगतविषे हे परंतु सदा अच्युत हे अरु समहे ॥ कदाचित्‌ भेद विकार परिणामको नहि भामभया॥ अपणी सत्ताकरी स्थित हे॥ जगतके आदिशभी उही हा ।मधभी उहीहे अंतभी 
उहीहे ॥ कळू अवर भावको प्राप्त नहि भया ॥ देश काळ कर्म आदिक जेती कक भासतीहे सो उही रूप हे॥ जाता कायर अर्थ हे सो आ भिन नहि पाइते ॥जेसे 
दळके आदिशो बीजहे अरु अंतभी बीज हे ॥ मध जो कळू विस्तार भासता हे ॥ सोशी उहीरुप हे भिन कळू नहिं ॥ तेसे जगतूकं आदिभी आत्मसत्ता हे अंतभी आलसत्ता हे॥ मथ जो 
कळू भासता हे सोभी उहीरुप हे ॥ हे रामजी चैतनरूपी महा आदर्श हे॥ तिसविष संपून जगत्‌ भतिविब होताहे ॥ अरु संपूर्न जगत संकलपमात्र हे जेसा जेसा किसीविषे फुरण टृढहो 
तेसाहि आलसत्ताके आश्रित होकरी भासताहे॥ जेसें चितामणीविषे जेसा कोउ संकल्प धारताह्‌ तेसाहि दर आता स हा होताहे॥ तस जेसी जेसी भावना 

8 | कोउकरताहे ॥ तेसी तेसी आत्माके आश्रित होकरी भासतीहे ॥ अनंत जगत्‌ आत्मरूपी मणीक आश्रित स्थित होतेहे जेसी कोउ भावना करता हे तेंसी तिसकों हो भासतीहे ॥ हे राम 
जी आत्मरूपी डवा हे तिससों जगतरूपी रतन मोती पडेनिकसतेहें ॥ जेसा फूरणा होताहे तेसा जगत्‌ भासि आताहे ॥ जेस सिलाके अंतर रेषा होतीयांहे ॥ सो नाना भकार चित्र भा 
सतियां हे सो अनन्यरूप हे तेसें आत्माविषे जगत्‌ अनन्यहूप हे ॥ जेसें सिलाके अंतर संखचकादिक रेषा भासती हे तेसे यह जगत्‌ आत्माविषे भासताहे सो आत्मारूपहे ॥ आत्मरूपी 
४ | सिला निरंध हे तिसविषे छिद्र कोउनहि ॥ जेसँ जलविष तरंग जलरूप होतेहे ॥ तेसे ब्रह्मविष जगत ब्रह्मरूप हे ॥ सो केसा रह्म हे सम सांतरूपः सुषुम्तवत्‌ स्थितहे .॥ तिसविषे जगत 
कळु फुत्या नहि सिलाकी रेषावत्‌ हे ॥ जेसें विलके अंतर मज्जा स्थित होतीहे ॥ तसे ब्रह्मविषे जगत्‌ स्थितहे ॥ जेस आकाशविष शून्यता होतीहे ॥ जेसे जळविषे वता होतीहे ॥ जसे 

| वायुविषे स्पंदता होतीहे तेसे ब्रझविषे जगत्‌ हे श्रम अरु जगतूविषे भेद कछू नहि ॥ जेसें तरु अरु बछ विषे भेद कळू नहि तेसें अल्ल अरु जगतूविषे भेद कळू नहि॥ त्रह्महि जगत्‌ हे 
जगतहि ब्रह्म हे ॥ हे रामजी आव अभाव भेद कल्पना कोड नहि ॥ ब्रह्मसत्ताहि भकाशती है ॥ ब्रह्महि जगतरूप हो करी आसता हे ॥ जेसें मरुथलविषे सूर्यकि {कर्णा 
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जलरुप होकरी . आसतीयां हे तेसें अह्म 'जगत्रूंप होकरी आसता हे ॥ हे रामजी सुमेरादिक पर्वत अरु लै तृण बन 
देखियें तो परम सत्ताहि भासतीहें सम पदार्थविषे स्थूल अरु सूक्ष्मः भावकरी उही. सत्ता ब्यापीहे ॥ जे जलका 
|| विषे सुक्मता करिके आत्मसत्ता व्यापी इइहे जेसें एकहि रस सत्ता डछ तरण गुछे विषे ब्यापी हूइहे ॥ अरु एकहि अनेक रूप 


सत्ताहे द्वैत कळू नही॥ इतिश्री योगवासिछे निर्वाणप्रकरणे सत्ता उपदेशो नाम षटूचत्वारिशत्तमःसर्गः॥४६॥। ॥ ९॥ 


$ । ' सकों संसार अम प्राप्त होताहे ॥ अरु जब चित्तका 
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होकरि आसतीहे ॥ हे रामजी जेसें मोरके अंडविषे अनेक रंग होतेहे ॥ जब अंड फुटताहे॥तब सनेसने अनेक रंग तिसते रट होतेहे ॥ सो एकहि रस अनेकरूप हो भासताहे ॥ तसे 
एकहि आत्मा अनेक रूप जगत्‌ आकार होकरि भासताहे ॥ जेसें मोरके अंडविषे एकहि रस होताहे परंतु जो दीर्घसूत्री अज्ञानी हे तिनको शविषत अनेक रंग उसविष भासतेह ॥ 

सो अनउपजेहि उपजे भासतेह तेसै यह जगत्‌ अनउपजाहि नानात्व अज्ञानीके रिदेविषेस्थित होताहे अरु जो ज्ञानवान हे तिनकों एंकरस ्रहमसत्ता भासतीहे ॥ जेसे मोरका रस प 
रिणामकों नहि भाम या एकरस हे अरु जब परिणामको प्राप्त होकरि नानारूप भया तबशी एकरस हे ॥ तेसें यह जगत्‌ परमात्मा विषे गुसहे तोशी परमाल्माही हे॥ अरु जब नाना 
रूप होकरी भासताहे तोभी उहीहे ॥ परिणामको नहि प्राप्त भया ॥ परंतु अज्ञानीकों नानांत्व भासताहे ॥ ज्ञानवानकों एक सत्ता भासतीहे ॥ अथवा इस द्रटांतका दूसरा अर्थ हे ॥ 
जेसे मोरके अंडविषे नानात्व कळू हूइ नहि जिसकों दिव्य द्रष्टि हे तिसकों उसविषे अनउपजी नानात्व भासतीहे अरु जिसकों दिव्य द्रष्ट नहि तिसकों बीजहि भासताहे नानात्व नहि 
भासती ॥ तसे जिनकों अज्ञानूपी दिव्य द्रष्टि हे तिनकों अनउपजा जगत्‌ नानात्व होभासता हे अरु जो अज्ञान द्षटिते रहित है ॥ तिनको एकहि नर सत यता कू नहि भा 

|| सता ॥ हे रामजी नानात्व भासती हे तोशी कळू नानात्व हे नही जेसें मोरके अंडेविषे नानारंग भासतेहें ॥ तोशी एकरूप हे ॥ तेसें यह जगत्‌ मिन गिन पदार्थ आसतेहे॥ तोजी एक ब्रह्म 


मयूरके अंडविषे होतेह सो बीजते इतर कळू' नही तेसें अहं बं आदिक जगत्‌ आत्माविषे अनउदेही उदेरूप भांसताहे जेसे बीजविषे उन रंगहूकी उदेभी अनउदेरूप 20. ॥ तेसं आत्माविषे 
'जगतूकी उदेभी अनउदेरूप हे ॥ अरु आत्मसत्ता अशब्दपद हे वाणीकरी कळू कहा नही जाता ॥ असा सुखरवर्गविधे नही पाइता हं॥ अरु अवरभी किती स्तान धर असा सुर नही 
|| पाता जेसा सुख आत्माबिषे स्थित हुए पाइताहे हे रामजी आत्मधुख विषे विश्रांति पावणे निमित्त मुनीश्वर देवता गण अरु सिद्ध महाऋषि द्रश्य दर्शन संबंध फुरणेकों त्यागकरी स्थित | | 
$| होतेह तातें उत्तम सुख हे संवितविषे जो संवेदनका फुरणा हे सो जिनका निदत्त हुआहे तिसका जिननें त्याग कियाहे तिन पुरुषकों दृश्यभावना कोउ नही फुरती न कोड तिनका कर्म ॥ 
»| स्पर्श करताहे ॥ अरु प्राणज्ञि तिनके निसपंद होतेह चित्त चैतनके संबंधतें रहित चिचकी मतिवत्‌ स्थित होतेहें ॥ अरु शांतरूप स्थित होतेहें ॥ हे रामजी जब चित्त कला फुरतीहे तब इ ||९|| 


अरु चित्त जगत्‌ परिणामतें लेकरी भूतको विचारि |; 
रस वनस्पतिविषे व्याप्या डुआहे तसे सभ जगत्‌ || 


होक रे भासतीहे तेसे एकहि त्रह्सत्ता अनेक रुप 


॥ बसिछोवाच॥ . हे रामजी जेसें अनउपजी कांति रंग 


[ फुरणामिटी जाताहे तब इह सांतरूप अद्ैत स्थित होताहे ॥ जेसें राजाकी सेना जुद्ध करती हे अरु जीत हार राजाकी होतीहे॥॥ हर 


. | .„ «| तेसे चित्तके फुर्णदारा आलाबिपे बंध मोक्ष होताहे ॥ यद्यपि आल सतरूप अच्युत हे'॥ परंतु मन बुद्धि अंतःकरण द्वारा आत्माविषे बंध मोक्ष भासताहे ॥ आला सभका प्रकाशक |; ht 
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हे जसें चंद्रमाकी चांदनी रछादिककों प्रकासतीहे तेसें आत्मा सर्वपदार्थकों प्रकासताद्दे ॥ सो केसा हे न द्रश्य हे न उपदेशका विषयहे न विस्ताररूप हूं न दूर हे ॥ केवळ अनुभव चे 
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तनरूप आत्माकरे सिद्धहे न देह हे न इंद्रिय गण हे न चित्त हे ॥ न वासना हे नजीब हें ॥ नस्पंद हे ॥ न अबरकों स्पर्श करताहे न आकाश हे न सत हेन असत हेन म 
ध्यहे न शून्यहे न अशून्यहे ॥ न देस काल वस्तु हैं ॥न अहं हे न इतरहे-॥ इत्यादिक सर्व सब्दते रहित रिदे स्थानविषे भकासत हे ॥ अनुभवरूप हं ॥ तिसका न आदि हे न अं 
हें ॥ न श्र काठतें हे न अग्नी जलाय सकती हे ॥ न जल गिलाय सकता हे ॥ न यह हे ॥ उह हे न वायु सोख सकती हे अवर किसीकी समर्थता नही ॥ सो चित्तरुप आतत्य 
हे ॥ न जनमता हे न मरता हे अरु देहरूपी घट केइवार उपजते हे ॥ केइवार नष्ट होते हैं अरु आलरूपी आकास सजक अंतर वाहिर अखंड अविनासी है ॥ जसे अनेक घटविपषे ; 
एकहि आकास स्थित होता हे तेसें अनेक पदार्थविषे एकहि ब्रझसत्ता आलरूप करिकें स्थित हे॥ हे रामजी जेता कळू स्थावर जंगम जगत्‌ की द्रृष्टि आवता हे सो संभ ब्रह्मरूप हे ॥ 
केसा ब्रह्म हे निरधर्म निरगुण हे निरवयव निराकार हे निर्मल निर्विकार हे ॥ आदि अंततें रहित सम सांतरूप हे ॥ एसी द्रष्टिकों आश्रयर्का स्थित होड़ ॥ हे रामजी इस द्रश्टिकों 
आश्रयकरोगे तब बडे आरंभ कार्यभी तुमकों स्पर्श न करगे जेसें आकाशको बदल स्पर्श नही करते हे तेसें तुमकों कर्मस्पर्श न करेंगे कार क्रिया कारण कार्य जनम स्थिति संहार आ 
दिक जो संसरणारूप संसार हे ॥ सो सब बल्लरूप हे इसी द्रष्टिकों आश्रय करिकें विचरो॥ ॥ इतिश्री यो ०निवाणघ्र० ब्रह्म एकताभतिपादन नाम सप्तचल्वारिशत्तमःसर्ग: ॥१७॥ ॥०॥| 
'रामोबाच ॥ हे भगवन्‌ जब प्रत्यक ब्रह्मविषे कोड विकार नही ॥ तब भाव अभावरूप जगत्‌ किसकरी भासताहे!॥ वसिष्ठोवाच ॥ | है रामजी विकार किसको कहतेहे प्रथम तो यह 
सुण ॥ जो बस्तु अपणे पूर्वरूपकों त्यागकरी विपर्ययरूपकों घरात होवे अरु वहुरी पूर्वके खरुपको भाम न होवे ॥ तिसको विकार कहताहे ॥ जेसें दूधतें दहि होताहे वहुंरी दूध नही हो 
ता अरु जेसें बालक अवस्था बीति जाती हे बहुरी नही आवती ॥ अरु जुवाअवस्था गइ हुई बडुरी नही आवती तिसका नाम विकार है॥ अरु ब्रह्म निर्मल ह आदिभी निविकार हे 
अंतभी निर्विकार हे॥ मध जो तिसविषे कळू विकार मल भासता हे सो अज्ञान करी भासताहे ॥ मध्यविषेशी ब्रह्म अविकारी ज्योंकात्यो हे॥हे रामजी जो पदार्थ विपर्ययरूप होजाता 
है॥ सो वहुरी अपणे खरूपकों नही घाम होता ॥ अरु ब्रह्मसत्ता सदा ज्योंकी त्यों अंद्तरूप आत्म अनुअवकरीके प्रकाशती हे ॥ जो कबहू अन्यथा रूपका प्राम न होवे तिसकों बिका 
र केसे कहिये ॥ हे रामजी जो बस्तु विचार ज्ञानकरीके निदत्त होजावे तिसकों भम माच जाणिये ॥ वास्तव कळू नही ॥ जेते कछू विकार हे सो अज्ञान करीके भासते हे जब आल. 
बोध होताहे तव निङ्त्त होजातेहे ॥ जिसके बोधकरीके विकार नष्ट होजावे हे तिसविषे विकार केसे करीयें ॥ जो ब्रह्म शब्दकरीके कहाताहे सो निर्वेदरूप आमाहे ॥ जो आदिअंतविष 
सत होवे सो मधविषेजी जाणियें जो सत हे ॥ इसतें इतर होवे सो अज्ञान करी जाणियें॥ आलरूप सदासर्वदा समरूप हे॥ आकाश पवनशी अन्यभावकों प्राप्त होजातेहें॥ परंतु |. 
आत्मतत्व कदाचित्‌ अन्यभावकों प्राप्त नही होता ॥ प्रकाशरूप हे अरु एकहे नित्यहे ॥ निर्विकार ईश्वर हे ॥ भाव अभाव विकारको कदाचित्‌ नही श्राप्त होताहे ॥ रामोवाच ॥ हे भग 
बनू विद्यमान एक तत्र हे सो ब्रह्म सदासर्वदा, निर्मलरूप हे ॥ तिस संचित ब्रह्मविषे यह अविद्या. कहाते आइहे !॥ वसिशोवाच ॥ हे रामजी यह सर्व ब्रह हे आगेंभी ब्रह सदा नि || 
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मलरूप हे॥ तिस संवित ब्रह्मविष यह अविद्या कहांते आइहे !॥ वसिछोवाच॥ हे रामजी थह सर्व ब्रह्म हे आगी ब्रह्म था अरु पाछेभी ब्रह्म होवेगा ॥ तिस निर्विकार आदिअंत 

मध्यत रहित ब्रह्मविषे अविद्या कोउ नही यह निश्चय हे॥ जिसको वाच्य वाचक कर्म करी उपदेश निमित्त ब्रह्म कहताहे ॥ तिसविषे अविद्या कहांहे ॥ हे रामजी अहंलं आदिक जग 
तश्रम-अग्नि वाञ्च आदिक सर्व ब्रह्मसत्ता हे । अवर अविद्या रंचकमात्रभी नही ॥ जिसका नामहि अविद्या हे सो भममाच असत जाण ॥ जो विद्यमान हे नही तिसका नाम क्‍या क 
हिये॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ उपसम प्रकरणविषे तुम क्यों कहा जो अविद्या हें. ॥ अव इस प्रकार केसे कहतेहो जो विद्यमान हे नही !॥ वसिएोवाच॥ हे रामजी एते काळ 
पर्यत तूं अवोध था तिस निमित्त में कल्प करी तुजकों जुक्ति कहीथी सो तेरे जगावणे निमित्त कहीथी अरु अब तुं प्रबुद्ध हुआहे ॥ तव में कहा अविद्या अविद्यमान हे ॥ हे रामजी 
अविद्या अरु जीव जगतू आदिकका क्रम अप्रवोधकों जगावणे निमित्त वेदवादीनें बर्नन कियाहे ॥ जबरुग अप्रबोध मन . होताहे तवळ्ग इसकों अविद्याभम हे ॥ सो जुक्तिविना अने 
क उपायकरीभी बोधवान कदाचित्‌ नही होता ॥ अरु जवं बोधवान होताहे तब सिद्धांत उपदेशकों जुक्तिविनाभी पाय लेताहे अरु अवोध मन जुक्तिबिना पाय नही शकता ॥ हे रा 


~ 


मजी जो कार्य युक्ति करी सिद्ध होताहे अवर जतनकरी साध्या नही जाता ॥ जेसें अंधकार जुक्तिरूपी दीपककरी दूर होताहे ॥ अवर बरू जतनकरी निडत्त नही होता॥ तेसें जुक्ति || 
बिना अवर जतनकरी अज्ञान निद्रा निदत्त नही होती ॥ जो अभ्रवोधकों सर्व ब्रह सिद्धांतका उपदेश करीये तब उह उपदेश व्यर्थ होताहे ॥ जेसें कोउ इुःखी अपणा दुःख स्याणुके 
आगें जाय कहे तब उसका कहा बह सुणता नही ॥ उसका कहणाभी दथा होताहे ॥ तसे अघवुद्धकों सर्व ब्रह्मका उपदेशा व्यर्थ होताहे-॥ ताते मूढकों जुक्तिकरी जगावताहे अरु || 
_बोधवानको प्रत्यछ तत्वका उपदेश करता हे हे रामजी एताकाछ तुं अप्रवोध था इस कारणें में तुझकों नाना प्रकारकी जुक्ति उपदेशकरी जगाया हे ॥ अब तुं जाग्या हे तब मे| 
तुजकों प्रत्यछ तत्वका उपदेस किया हे॥ हे रामजी अब तुं असे धार जो में ब्रह्महों यह तीनो जगतभी ब्रह्म हे अहं त्वं आदिक सब ब्रह्म हेद्ित कल्पना कळू नही ॥ असें धारिकरी ||६ 
जो तेरी इछा होय सो कर ॥ दृश्य संवेदन फुरे नही सदा आत्माविषे स्थित रहे ॥ इस प्रकार अनेक कार्यविषेभी रेप न होवेगा ॥ हे रामजी जो चैतन बपु परमात्मा प्रकाशरुप हे सो 
सदा अहंभाव करीके फुर्ता हे॥ असा जो अनुभवरूप हे चलते बेठते खाते पीते चेष्टा करते तिसीविषे स्थित रट्ट तब अहं ममभाव तेरा निदुत्त हो जावेगा अवेदन जो शांतरूप ब्रह्म 
सर्वजूतविषे स्थित हे ॥ तिसकों तुं प्राप्त होवेगा तव आदि अंततें रहित प्रकाशरूप आपकों देखेगा ॥ सुद्ध संवित मात्र आत्माको देखेगा जेसे शत्तिकाके पात्र टिद दोली घड आदिक सब | 
खतिकाका अपणा आप है ॥ तेस हुं सर्वभूत आलाकों देखेगा ॥ जेसें डतिकातें घट मिनन नही तेसें आलातें जगत्‌ शिन नही ॥ जेसें वायु अरु स्पंद भिन्न नही अरु जळते तरंग भिन्न ||| 
नही ॥ तसे आत्मतें.प्ररूति भिन्न नही जेसें जल अरु तरंग शब्दमात्र दो हे ॥ तसे आत्मा अरु प्रकृति शब्दमात्र दो हे ॥ भेदभाव करू नही ॥ अज्ञान करीक भेद भासता हे ॥ ज्ञान॥ | 
करीके भेद नट होजाता हे ॥ जेसें जेवरीविषे सर्प भासता हे ॥ तेसें आत्माविषे प्रकृति हे हे रामजी चित्तरूपी रछ हे अरु कब्पनारूपी बीज हे ॥ जब कल्पनारूपी बीज बोता हे॥ || 
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तव चित्तरूपी अंकुर उसन होता हें ॥ तिसत भावद्धप संसार उत्तन होता हे .॥' जव आलज्ञानकरीकें कल्पनारूपी बीज दग्ध होता हे ॥ तब चित्रुपी अंकुर नष्ट होजाता है॥ | | 
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| योनि हें रामजी चिंत्तरूपी अंकुरतें सुख दुःखरूपी ढछ उसन्भ होतां हे ॥ जबं चित्तरूपौ अंकुर नष्ट होजावे ॥ तंब सुख ढुःखरूपी ढ्ड कहां उपजे ॥ हे रामजी जेता कछु इत अमं हे i सो ६स.४९ 
॥१॥ अबोधकंरी उपजता हे बोधकरी नष्ट होजाता हे आला जो परमार्थ सार हे तिसकी. भावना करु॥ संसार अमते मुक्त होवेगा॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठे निवाण प्रकरण स्तिबिचार जोगो 
| . |$ नाम अध्चलारिशत्तमः सर्गः ॥ ४८ ॥ ` ॥ ० ॥ ॥७.॥ ` ` रामोवाच॥ हे मुनीश्वर जो कछु जानणे जोग था सो में जाणा हे अरु जो केछु देवणे | नवचार 
॥३९॥ 


जोग था सो देख्या हे अब में परम.पदविषे पूर्ण आत्मा इुआहों तुमारे ज्ञानरूपी अग्तके ल हे मुनीश्वर पूर्णनें सब विश्व पूर्ण करी हे ॥ पूर्णत पर्ण भरतीतर्करी हे ॥ पूर्णविषे 

पर्णहि स्थित हे अवर दवेत कळू नही यह मुझकों अब अनुभव भया हे ॥ हे मुनीश्वर एसे में जाणिकरी लीलाके निल बोधको दद्धिके निमित्त तुमसा पूछताहों ज्या बार्क पिता 
र पता हे ॥ तव पिता उद्देग नही करता तेसें तुम उद्देगवान नही होणा हं मुनीश्वर श्रवण नेत्र त्वचा रसना म्राण पा इय प्रत्यक्ष दृष्ट आतियां ह म । । जब यह मरी जातां ह तव 
तिस काळविष विषयको ग्रहण क्यों नही करतियां ॥ अरु जीवते केसे महण करतियां हे अरु सए क्यो नही ग्रहण करतीर्या है अरु घटादिककी न्यांइ जड वाझस्थित ह अतर डे 
अनुभव केसे होता हे ॥ लोहेकी सलाकावत्‌ यह भिन्न जिन्न हे इनका एकठा हाणा कस डुआ हूँ! परस्पर जो एक ला होता हे में देखता हों में इम हों॥ इत्यादिक 
एकटी दत्ति क्यों करी इइ हे ॥ में समानकरीके जाणताभी हों ॥ परंतु विशेषकरी तुमसो पूछता ह ॥ वसिष्ठोबाच ॥ है रामजी ईद्रियाँ अरु चित्त अरु नव पढे आदिक पदार्थ हे ॥ 

सो निर्मल चैतनरूप आत्ते भिन्न नही आत्मत आकाशतंशी सूक्ष्म रछ है ॥ ह रामजी जब चेतन तलवतें चैत्थता पुयश्काकी कप है ॥ तब आगे ईंद्वियंगणहू सहित दखती 
भइ तब चित्तके आगे इंद्रियगण हुए हे॥ इनकी चनताकरीके चेतनतत्व पुयका भावका घाम इुआ है ॥ तिसविषे सब घटादिक पदा भतिविवित इए हे॥ ुर्थषकाबिष भासे हें॥ 
रामोवाच ॥ हे मुनीश्वर अनंत जगत्‌ जो रचे हे अरु महा आदर्शविषे प्रतिबिबित ह तिस पुयटकाका है। क्या हे अरु केसे इइ हे १॥ वसिष्टोवाच॥ हे रामजी us आदित 
रहित जो जगतका बीजरूप अनादि ब्रह्म हे ॥ सो निरामय हे अरु भकाशरूप हे कल्पनातें रहित जो जगत्‌का' बीजरुप अनादि ब्रह्म हे ॥ कलनातें रहित सुद्ध चिन्मात्रं अचेतने 
हे ॥ सो जब कलनाके सन्मुख हुआ तब तिसका नाम जीव कहा ॥ सो जीव देहको चेतता भया ॥ जब अहेगान कुनमा ' न हकार इजा ॥ जब अनन करंणे गा तब मन 
हुआ ॥ जव निश्चय करणे रागा तव बुद्धि इइ अरु परमात्मके 21202 इंद्वियांकी RN तवःइद्र्या शई गर दहकी 05 'करण लगा तब बह र| चङ पटकी 
भावना डुइ तव घटपट इओे॥ इसी प्रकार जेसी जेसी भांवना होती गइ तेसेंहि पदार्थ होते गये ॥ हे रामजी यहि सुश्ञाव जिसका हं तिसको पुयष्टका कहते हे॥ सरूपते विपययरूप 
जो दृश्यकी ओर भावना भइ हे ॥ अरु कल भोक्तृ सुख दुःख आदिककी भावना कलना अभिमान जो चित्त कराविषे हुआ ॥ हा करी तिता कहते हे ॥ जेसी जेसी भाव 
नाका आकार हुआ तेसी तेसी बासना करत भया ॥ जेसें जरूकरी सिच्या हुआ बीज दास पत्र फूर फल भावका भान हाता हें॥ तेसें वासनाकरी सिच्या हुआ ररुपक भमाइकरी म 

हा भमजारू विषे गिरता हे ॥ असे जाणता हे जो में मनुषदेह सहित हों अथवा देवता हों स्थावर हा॥ इत्यादिक दृहका पाएकरी देहसाथ मिलया हुआ ज्ञाणता हे असे नही जाणता जो 
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में चिदाला हां ॥ देहसाथ मिल्या.इआ घरछंन तुछ रूप आपकों देखता हें इंस मिथ्या ज्ञानकरीके डुबता हे देहंविषे आसान करीरकं बासनाक नुस, aaa 
यह जीव भता हे जसें समुद्रविषे आया हुआ काष्ट तरंगकरी उछलता हे अथ उर्घको जाता हे ॥ अरु जेसे घंटीजं्रके हिड अथ उधकों जाते हे ॥ तस ज बक पमन. 
उर्थकों अमता हे ॥ अरु जब विचार अभ्यासकरीके आत्मबोधकों प्राप्त होता हे तब संसार बंधनते मुक्त होता हे आदिअंततें रहित जो आल्मपद ह तिसका भाम हाता है ॥ ब कै 
योनीको जोगकै आलज्ञानकें वसतें परम पदको प्राप्त होता हे ॥ हे रामजी सरूपतें गिरे हुए जीव इस भकार अमते हे अरु शरीरका पावत है अब यह्‌ का se प पा 
इए विषयको किस निमित्त ग्रहण नही करतियां॥ हे रामजी जब सुद्धतत्वविषे चित्तकलना फुरती हे तब उह जीवरूप होती हे ॥ बुरी 0002 5 पाक त किस 
विषे स्थित होती हे ॥ तव.वाद्य विषयको ग्रहण करती हे ॥ मनसहित घटू इंद्रियक संबंधकरी विषयका ग्रहण होता हे ॥ इनते. रहित विषयका कदा चत नही तकता ङ्स 
इनविषे स्थित होकरी जीवकला बिषयको अहण करती हे ॥ यद्यपि इंद्रियां भिन्न भिन्न हे तोजी इनकों एकता करी लेती हे इनका एकठा होणा अहकाररूपा तागक Rt हा ८८७ 
इंद्रियां माणिक्यकी न्यांई हे॥ इनकों एकठा करीके जीव कहता हे में देखता हों में सुंघता हों सुणता हो में बोलता हो ॥ इत्यादिक इनक अगमान करीके हा कलह 
हे॥हे रामजी देह इंद्रियां मन आदिक जड हे ॥ परंतु आत्माकी सत्ता पायकरी अपणे अपणे विषयको पहण करती है ॥ जबरुग पुर्यटका देहविषे होती हे ॥ तबरुग ईद्वियाँ वि 













ग्रहण करतियां हे ॥ जव पुर्यष्टका देहसों निकसी जाती हे तब इंद्रियां नही विषयको ग्रहण करतीयां॥ है रामजी यह जो प्रत्यछ नेत्र नासिका कान जिव्हा लचा नए हि र 
इंद्वियां नही ॥ इंद्वियां सूक्ष्म तन्मात्रा हे यह तिनके रहणेके स्थान हे ॥ जेसे ग्रहविषे झरोखे होते हे तेसे यह स्याना हु भरु जीवका रूप सुण ॥ हे रामजी names, रदित देवि ॥ 
परंतु तिसका प्रतिबिब तहां आसता हे ॥ जहां निर्मल ठोर होती हे ॥ जेसें जल निर्मलविषे प्रतिबिब होता हे अरु horse कुंडे होव।एक जलकरी पूण हान ॥ दूसरा जर नाहा 
तब सूर्यका प्रकाश दोनोंविषे तुल होता हे ॥ परंतु जिसविषे जल हे प्रतिबिब तहांही होता हे जलके डोलणेकरी ती हुता इष्ट आवता हे ॥ आ ही तह न 
निवी नही ॥ तेसें जहाँ सालिक अंश अंतःकरण होता हे ॥ तहां आत्माका प्रतिबिब जीवभी होता हे सो जबलग शरीरविषे होता हे तबळग शरीर न बा क || 
कला पुर्यष्टकारुप शरीरको त्याग जाती हे | तंब शरीर जड भासता हे॥ जेसें कुंडे जल निकसी जावे तब कुंड सूर्यके भतिबिवते हीण न भासता हे तेस अतःक झरोंखेकों क्‍ पदार्थका || 
एकाविषे आलाका प्रतिबिब होता हे'जब.पुर्यटकां शरीरको त्याग जाती हे ॥ तब शरीर जड भासता हे-॥ हे रामजी जेसे झरोख आगे कोड पदार्थ राजि यका र शका करन ए 
ज्ञान नही होता जब उसका खामी आनि देखता हे तब पदार्थको पहण करता हे ॥ तेसे इद्रियांके स्थानविषे सकषम तन्मात्रा सहण करणेवाळी होती हे॥ तब विषय क इ है| || 
जब तन्मात्रा नही होती तब इंडिया नही भढ करी सक्॒तियां ॥ हे रामजी भत्यछ देख जो कोड कथाका शरोता पुरुष कथाविषे बेठ होता हे ॥ अरु चेत मुक सोर क || 
जाता हे ॥ तब प्रत्यक्ष बेठा हे परंतु हुणता कछू नही काहेतें जो श्रवण इंद्रियमनके साथ गईंहे ॥ जेसे जब पुर्यदका निकसी जाती है ॥ तब दतक होता हें इद्रियां विषयको यहृण | i न 
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नही करतियां ॥ हे रामजी अहं ममतें आदि रेकरी जो दृश्य हे सोभी सर्गके आदिविष आलरूपी समुद्गतें तर॑गवत्‌ फुरी हे तिसकरी आगें दृश्य कलना दुइ हे ॥ सो न देश हे न काळ 
हे न क्रिया है ॥ यह सब असतरूप हे ॥ वास्तवते कळू नही ॥ असें जाणीकरी असंग बिचरु ॥ संसारके सुख दुःख हर्ष सोक राग दोपतें रहित होकरी विचरु॥ तब तं मायाको तरी 
जावेगा ॥ ॥ इतिश्री योगवासिे निवाणभ्रकरणे संबेदन विचारो नाम एकोनपंचाशत्तमःसर्गः॥ ४९ ॥ ॥ ० || ॥ ० ॥ | ॥%॥ 
वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी वास्तवतें ईद्रियादिक गण कळू उपजे नही ॥ जेसे आदि कमलजा ब्रह्माकी उतूपत्ति' में दुझको कही हें सो सब तुझनें सुणो हे ॥ जेसें आदि जीव पर्यष्का 
रूप ब्रह्मा उपजा हे तेसै अवरभी उपजे हे ॥ हे. रामजी जीव पुर्यष्टकाविषे स्थित हो करी जेसी जेसी भावना करता गया हे ॥ तसे तेसे 


तसं तसें भासणे लागा हे ॥ बहुरी तिसकी सत्ता पायकरी 
अपणे अपणे विषयका रहण करणे लागे हे॥ अरु वास्तवे इद्रियांशी कळू वस्नु नही ॥ सब आत्माके आभासकरी फुरतीयां हे 


हे ॥ इंद्रियां अरु इंद्रियके अर्थ यह संवेदनते उपजे हे ॥ 
जेसें उपजे हे तसे तुझकों कहे हे ॥ हे रामजी सुद्ध संवित सत्ता माचविषे जो अहं उछेख इआहे ॥ सो संवेदन इइ हे॥ उहि संवेदन जीवरूप पर्यटका भावको प्राप्त होकरें वद्धि मन 
अरु पंच तन्माचाकों उपजाये करी जीवकला आंपहि तिनविषे प्रवेसकरी स्थित भइ हे तिसकों पुर्यटका कहते हें परंत यह उपजीभी स्पंद विषे हे | आत्मा विषे उपजणा कछू नही 
सो आत्मा न एक है न अनेक हे ॥ परमाम तत्व अस्ति अनामयहे ॥ अरु वेदनाभी तिसविषे अनन्यरूप हे ॥ है रामजी तिसविषे न कोड दवेत करना हे न कळू गनशक्ति हे ॥ केवळ 
शांतसत्ता हे तिसकों परमात्मा कहते हे ॥ सो मन सहित.षट्‌ इंद्रियांतें अतीत हे अचेत चिन्मात्र हे ॥ तिसतें जीव उत्पत्ति हुआ हे यहभी उपदेसके निमित्त कहता हों ॥ वास्तवतें क 
छू उपजा नहीं केवल अममाच हे जहां जीव उपजा हे तहां तिसकों अह॑भाव विपर्यय हुआ हे यही अविद्या हे॥ सो उपदेसकरी उपदेसकों पाए लीन होजाती हे ॥ जेसें निर्मली करी 
जर्की मलिनता लीन होजाती हे तेसें गुरु अरु शास्र उपदेसके पाय करी अविद्या लीन होजाती हे ॥ तब भ्रम रूप आकार सांत होजाते हे ॥ ज्ञानख़प आत्मा सेष रहता हे: ॥ जिस 
विषे आकासभी स्थूल हं ॥ जस परमाणुके आगे सुमेरु स्थूळ हाता ह ॥ तस आत्माक आग आकास स्थूल ह ॥ ह रामजी आलाकं आगे जो स्थुरुता भासती हंसो अम माचर हे॥ 
ज्ञान करि नही पाइति॥ जेते कळू जगत्‌ जाल भासते हे सो सब मायामात्र हे अथ कळू सिद्धि नही होता ॥ जेसे शगतृण्णाका जल तनक पान किया नही जातातेसें जगतूके 
पदार्थकरी.कछू परमार्थ सिद्ध नही होता ॥ सव अज्ञान करिके भासते है॥हे रामजी जो वस्तु सम्यक्‌ ज्ञानकरि पाइयें सो सत जाणिये ॥ जो सम्यक्‌ ज्ञान करी न रहे सो अममात्र जा 


जेसी भावना करता हे ॥ तेसी सिद्धि होती हे ॥ जेसे बालक आपणे पछावेविषे वेताल कलपता हे तेस 
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जो वडे उदार आरंभ भासते हे सो असतहे तव अबर पदार्थकी क्या बात हे॥हे रामजी आत्माविषे जगत्‌ कछु नही पाइता.काहेतें जो वस्तु असम्यक ज्ञानकरिके भासती हे सो सम्यक्‌ 


णिए यह जीव पुर्यटका अविद्धक अमहे ॥ असत्‌ हि सत हो भासता हे ॥ जब गुरु अरु शास्रोका विचार होता हे ॥ तब जगत्‌ अम मिटि जाता हे ॥ अरु पर्यटकाविषे स्थित होकरी- 


जीव करा अपणे आपविषे देसकार तत्व आदिक करूँपती हे ॥ भावना: 
के अनुसार तिसकों शासते हे ॥ जेसे बीजतें पत्र दास फूछ फलादिक विस्तार होता हे तसें तन्माचा तें अवर भूत जात सब अंतर बाहिर देस काळ क्रिया कर्म इआ हे ॥ आदि जी 
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व फुरी करि जेसा संकल्प घारता भया हे तेस होभास्या हे सो यह संवेदनभी आत्मा साथ अनन्यरूप हे ॥ जेसें मिर्च अरु तीक्ष्णता अनन्यरूप हे जेसें आकाशविषे शून्यता अन 
न्यरुप हे तेसे आत्माविषे संवेदन अनन्यरूप हे ॥ तिस संवेदननें उपजी करी निश्चय थारा जो यह पदार्थ असें हे॥ यह असें होवे सो तेसेहि स्थित हे अन्यथा कदाचित्‌ नही होते॥ 
आदि जीव फुरिकरी जेसा निश्चयधाऱ्या हे ॥ तिसीका नाम निति हे॥ अरु सरूपतें सर्व आत्मसत्ता हे॥आत्मसत्ताहि रूपधारि करि स्थित भइ हे॥ जेसें एकहि गनका रस सकर खंडादि 
क आकारको पावता हे ॥ जेसे एक गतिका घट मट टडाद्रिक आकारकों थारती हे ॥ तेसै आत्मसत्ता सर्व ज्ञानकों पांबती हे ॥ जेसे एकहि. जलका रस पत्र टास फूल फरा 
दिक होकरी भासता हे ॥ तेसें एकहि आत्मसत्ता घटपट कंध आदिक आकार हो भासती हे ॥ हे रामजी जेसें आदि जीव निश्चय किया हे तेसेंहि स्थित हे॥ अन्यथा कदाचित्‌ नही 
होता परंतु जगत्‌ काळविषे असें हे ॥ वास्तवतें न बिब हे न प्रतिषिब हे यह द्वेतविषे होते हे ॥ सो दैत कळू नही ॥ केवल चिदानंद ब्रझ आत्मतत्व अपणे आपबिषे स्थित हे॥ | 
दिकभी सब चिन्मात्र हे॥ हे रामजी जेता कळू जगत्‌ भासता हे सो आत्माका किचनरूप हे ॥ जेसें जेवरी सर्परूप भासती हे ॥ तेसै आत्मा जगत्रूप हो भासता हे ॥ जेसें सर्न भुषण 
हो भासता हे तेसे आला द्रश्यकूप हो भासता हे॥ जेसें खर्नविषे भूषण कळू वास्तव नही ॥ तेसें आत्माविषे दृश्य वास्तव नही ॥ जेसें सुपन पतन असतहि सत हो शासता हे ॥ तेसे 
जीवको देह अवर भासती हे ॥ हे रामजी आत्मसत्ता ज्योकी त्यों हे परंतु फुरणेकरी अनेक रूप धारती हे ॥ जेसें एक नटवा अनेक रांग थारता हे ॥ तेस आलसत्ता देहादिक अनेक 
आकारको धारती हे ॥ जेसे झुपनेबिषे एकहि अनेकरूप धारी चेष्टा करता हे।तिसे जगत्‌विषे नानारूपकों धारता हे।हे रामजी आत्मा नित्य सुद्ध सर्वका अपणा आप हे ॥ अपणे खरू 
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शिषे जीव भटकते हे ॥ हे रामजी सर्वका देह अंतवाहक हे। ।तिसौ देहकरी चेष्टा करते हे ॥ कंबडं स्थावरविषे जाते हे तव रछ पथरादिक जोनीका पावत हे ॥ जव सुपनविपे ह र 
जंगम जोनीकों पावते हे ॥ सोशी कर्म वासनाके अनुसार पावते हे ॥ जब तामसी वासना घन होती हे ॥ तवं कल्पटछ चितामण्यादिक स्वरूपको प्राम होते ह॥ जव केबळ.तामसी घ 


हुषुभिूप स्थावर होता हे ॥ हे रामजी सूषुमि अवस्थाविषे वासना सुषुमिरूप होती हे॥ सो बड्धरी उगती हें इस करीके मोहरूप हें! क ०. है व अर 
सुपन होता हे ॥ जब बोध होवे तब जाणत अवस्थाको पाबे सो जाएत दो प्रकारको हे सोइ जाएत हे जो sg अरू पा वा जोगळे बोकी भाग ८ 0 ० 
सव सुपनकूप हे ॥ एक जीवन्मुक्ति जाएत हे ॥ दूसरी बिदेहमुक्ति हे जीवन्मुक्ति तुरियारूप हे विदेहनुकत छुर ह गे जाता हे॥ अरु जो सतकी उर लगता हे तंव सतरूप हो 
प्रयलकरी होता हे अन्यथा नही होता॥ है रामजी जीवका फुरणा ज्ञानरूप ह आबा कि के“ कि ह हर अ ति बर ॥ जेसे बटलोहीविषे दाणेवत्‌ 
जल उछलता हे॥ सो जलतें इतर कळू वस्तु नही तेसें आत्माविना जीवके अतर कछू अवर वस्तु नही॥अवर सृष्टि जो भासती हे कर मायामात्र हे।ह्‌ रामजी BR 
के सृष्टि आसती हे जो सतवत्‌ होगइ हे तिसकरी नाना प्रकारकी बिश्व भासती हे अरु नाना प्रकारकी वासना फुरती है ।तसकर न क खुला ह न oR तीत होती 
रूप हे॥ हे रामजी घन वासंना मोहरूपका नाम झुषुमि जड अवस्था हे॥ अरु क्षीणसुप्रनरूप ह॥ जव स्पीक A ह ee AT द ॒ ड ललात 
है ॥ तब नानाप्रकारकी वासना उदे होती हे अरु जब खरूपका साक्षात्कार होता हे ॥ तब संसार बता नात ह i से न क करी र 0202 बेर वुद्धि नही रहती । 
लग फरती हे ॥ जबलग दृश्यकी सतबुद्धि होती हे जब जगत्‌का अत्यंत अभाव हुआ ॥ तव वासनाभी नही रहती ॥ ज हे पर उ र ब होती 
जो अज्ञानकरी वस्तु उपजी हे सो ज्ञानकरी लीन हो जाती हे।सो वासना भ्रम अबोधकरी उपजा हे बोधतें छीन हो जाता है ॥ ह रामजी घन वास उ 


॥ hed = २० संकल्पकरी ~ | = = अरु ग्रह 
तन वासनाकरी मनुष्यादिक शरीरकों पावता हे ॥ अरु नष्ट वासनाकरी मोक्षका पावता हाइ रामजी यह जगत्‌ सब संकल्पक रचा हे॥जो वाझ्ल घटपट अ 4400. र 
ण करता हे ॥ सो एक अंतर देहविषे स्थित होकरी उहि वाझ घटपट आदिक हो करी स्थित होता हे ॥ तिनको महण करता हे ॥ ग्राप्मपाहकका संबंध देखता हे,॥ यह में 


है ॥ रंचकम बे गे आपविषे स्थित हे॥ जेसें समद्वबिषे तरंग बुदबुदे 
तन सत्ताका यह चमत्कार हे तीनों जगत्रूप हो करी उहि प्रकाशता ह॥ रंचकमांत्रभी कळू अन्य नहीं केवल आससत्ता अपण आपविष [स्थत र ॥ जसे सम॒द्राव बु 


पावते हे।इसका नाम झुषुभि हे सो लयघन मोहरूप हे॥ अरु इसत इतर विक्षेपरुप सुपन अवस्था ह कवड़ तसावष होता हे कंबडं 


` 


पीदिकक क ~ 
i गों प्राप्त होता हे तिर्यक यो पंछी प्राप्त होती हे॥ अरुः 
मोहकरी जीव स्थावर अवस्थाका प्राम हाता हं ॥ अरु सब्य बासनाकरी तियेकू योनी पशु पंछी सपादिकका भाम ह हद 


७० ०१ च्चे 
ग्रहण करणेका अभिमान करता हे न कळू त्यागणेका अभिमान करता है तिसकों अंतर बाहिर सब चिदाकाश भासता हे॥ चे 


> 
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विषे जीव भ्रमते.हे चंद्रमा सूर्य लोकपाल होकरी स्थित हे पंच भूतका कर्म तिन रचा हे ॥ जो यह पण्य ग्रहण करणे 
प्राप्त होताहे ॥ पापकरी नर्क प्राप्त होताहे ॥ यह मर्यादा लोकपालनें स्थापन करी हे इसप्रकार संसाररूपी नदीबिषे बहते है ॥ कसी संसाररूपी 


अपणे कालूविषे अवछिन्नरुप सत भासता हे अरु आलाकी अपेक्षाकरीके नाशरुप हे क्षण क्षणविषे नष्ट होता हे तिस जगतूविषे वेवरत सूसका पुत्र जहर न पा वया 
'पवान स्थित हे ॥ सो बडा तेजवान हे अरु सब जीवको मारता हे ॥ असें नेमको धारिकरी प्रजाविषे स्थित हे॥ आदि भवाह इस प्रकार हुआ हे ॥ तिस भत भवाह कार्यकं कान 
'स्थित हे ॥ जीवकों मारणा अरु दंड करणा यहि उसका नेम हे ॥ अरु चित्तविषे पहाडकी न्याइ स्थित हे॥ सो जमराज चई चड 


हो करी जासतै है ॥ परंतु जलही जल हे॥ जलते इतर कळू नही ॥ तेसें आत्मा जंगत्रूप होकरी भासता हे अवर दतवंस्नु केछू नही ॥ इतिश्री योगवासिष निर्वाणप्रकरणे यथार्थाप 
देशोनाम पंचाशत्तमःसर्गः ॥ ५० ॥ 1॥०॥ ` ॥ ७ ॥ ॥ वसिषशोवाच ॥ हे रामजी जिस जीवकों सुपनेविष संसार उद होता ह ॥ सा कल्पना 
मात्र होता हे ॥ न सत असत हे जोवकों एक फुरणेकरी भ्रम भासता हे ॥ तेसें यह जागत अवस्था भ्रममात्र हे सुपन अरु जाएत एक रूप ह॥ जस छुपनावन जातका एक क्षण 
भी दीर्घकाळ होता हे ॥ तेसें खरुपके प्रमादकरी जाग्रतभी दीर्घकाल भ्रम हुआ हे॥ सतकों असत जाणता हे अरु असतको सत जाणता है ॥ जडका चतन जाणता है अरु चेतनकां 
जड जाणता हे ॥ विपर्यय ज्ञानकरीके इस प्रकार जाणता हे ॥ जेसें सुपनेविषे एकहि जीव अनेकताकों प्राम होता हे ॥ तेसे आदि जीव एकत अनक हां करी भासता हे ॥ जेस 
स्थाणविषे चोर भ्रम भासता हे ॥ तेसें आत्माविषे तीनों जगत्‌ भम भासता हे जेसें सुषुप्त तें सुपन भम उदे होता हे॥ तेसै अटत तव आलावष जगत्‌ भर होताहे ॥ आत्मा अनंत 
सर्वगत हे जीवका बीजरूप हे॥ जेसा तिसके आश्रय फुरणा होता हे तेसा सिद्ध होकरी सता हे ॥ हे रामजी जिन पुरुषको खरूपको स्थिति भइ हे सा सदा नसग हा करा (अच 
ते हे. जेसें पुंडरीकाक्ष विष्णुजी निःसंगता उपदेस करेगा ॥ तिसकों पायकरी अर्जुन मुक्ति हो करी बिचरेगा ॥ तेसें हे महाबाहो तुमशी विचरो हे रामजी पांडवका पुच अजुन नाम 
जेसें सुखसाथ जीबणा वितीत करेगा सर्व ब्यबहारविषेशी सुखी खस्थ रहेगा तेसे.तंभी निसंग होकरी विचरु॥ रामोवाच॥ ॥ हे ब्राह्मण पांडवका पुच अर्जुन कब होवेगा अरु 5 
विष्णुजी तिसकों निःसंग उपदेस करेगा ! ॥ वसिष्ठोवाच॥ ॥ हे रामजी अस्ति सन्मात्र जो तत्र हे जिसविषे आत्मादिक संज्ञा कर्प करी कही हैं ॥ सो आलसत्ता अपण 
आपविषे स्थित हे आदि अंततें रहितं हे ॥ जेसें आकाशविषे आकाश स्थित हे ॥ तेसें निर्मल तत्व अपणें आपविषे स्थित हे तिसविषे जगत्‌ भ्रम मात्र फुरता हे ॥ जेसे रघर्नविषे भू 


षण फरते हे जेसें समुद्रविषे तरंग फुरते हे तेसं आत्माविषे चउदस घकारके भूत जात फरते हे ॥ इस संसारजाळविषे भूत प्राणी भ्रमते हे जेसें पंछी जाळविषेः अमते हे तेस जगत्‌ 
रणे जोग हे यह पाप त्यागणे जोग हे ॥ पुण्यकरी खगादिक सुख 


रूपी नदी बहती हें॥ अवछिनरूप भासती 
थम जाता रहता हे ॥तेसे संसार 






हे ॥ अरु नाशरूप क्षण क्षणविषे नष्ट होतीहे ॥ जेसें नदीका वेग समान प्रवाह कारेकें उहि भासता हे॥ परंतु होता अबर हे क्षण क्षणविषे उह भः 


जुग पति एक नेमकों धारता हे ॥ जो किसी जीव्‌ ||| 
कों मारणा नही ॥ कब अश वर्ष कबडं बारह वर्षका नेमं धारता हे ॥ कबहु सप्त वर्ष कब“ षोडस वर्ष नेम धारता हे ॥ तव उदासीनकी न्याँइ स्थित हाता हे किसीकों नही मारता ॥ | | 
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बे 


तब पृथ्वीविषे निरंधभूत हो जाता हे ॥ चलणेकों मार्ग नही रहता ॥ तब केइ दुष्ट जीव होते हे जो जीवको दुःख देते हे ॥ तिसकरी पृथ्वी भारी होती हे अरु दुःखी होती हे ॥ तिस पृ 
थ्वीके भार उतारणे निमित्त बिष्णुजी अवतार धारिकरी दुष्ट जीवर्को नास करता हे ॥ अरु धर्ममार्गकों दृढ करता हे ॥ हे रामजी इस प्रकार नेमकों धारणे हारे जम अनंत.जुग अपणे 
व्यवहारकों करते बितीत होगये हे ॥ भूत अरु जगत्‌ अनेक होंगये हे ॥ इस रूष्टिका जो अब वेवस्यत जम हे सो आगे नेम करेगा द्वादश वर्ष पर्यत किसीकों न मारेगा असा नेम 
करेगा ॥ तब जीव कूर कर्मोकों करणे लागेगे पृथ्वी भूतों साथ निरंभ्र हो जावेगी ॥ जेसें दछ साथ गुछे संघट हो जाते हे ॥ तसें पृथ्वी प्राणीसाथ संघट हो जावेगी तब पृथ्वी भार साथ ||? 
(रवीत होकरी विष्णुजीकी सरन जावेगी जेसें चोरतें डरीकरी ख्री भर्ताकी शरन जावे तेसें पृथ्वी विष्णुकी सरन जावेगी ॥ तव विष्णु दो देहकों थारीकरी पृथ्वीका भार उतारेगा ॥ अ 
सत्मार्ग स्थापन करेगा ॥ अरु सब देवता अवतार धारीकरी साथ आवेगे ॥ नरोविषे नायक भावको प्राप्त होवेगा ॥ एक देहकरी बसुदेवके गहविषे पुत्ररूप कृष्णनाम होवेगा ॥ अरु | | 
दसरी देहकरी पांडवके गह अर्जुन नाम होवेगा ॥ युधिष्ठिर नाम धर्मका पुत्र होवेगा ॥ समुद्र जिसकी मेखला हे ॥ असी जो पृथ्वी हे तिसका राज करेगा ॥ पाँडवका पुच धर्मका वेत्ता || 
तसके चाचेका पुच दुर्योधन नाम होवेगा ॥ तिसका अरु भीमका बडा जुद्ध होबेगा ॥ दोनों उर संग्रामकी लालसा होवेगी अठारह क्षोणी सेना एकठी होवेगी तिसविषे बडे भ्यान 
जुद्ध होवेगे ॥ तिनके बलकरी हरी पृथ्वीका भार उतारेगा॥ हे रामजी तिस सेनाके जुद्धविषे विष्णुका जो अर्जुन नाम देह होबंगा॥ सो गांडीव धनुष. घरेगा प्रकत सुभावविषे 
त होवेगा ॥ हर्ष सोकादिक विकारसंयुक्त निरधर्मा होवेगा ॥ सो जुद्धविषे अपणे वांधव संबंधीको देखीकरी मूछित _होवेगा॥ मोह कायरता करी तिसके हाथत धनुष गिर पड़ेगा 
अरु आतुर होवेगा ॥ तव बोध देहकरी तिसकों हरी उपदेस करेगा ॥ दोनों सेनाके मघविषे जब अजुन मोहित होकरी गिरेगा ॥ तब हरी कहेगा हे राजसिह अर्जुन तु मनुष शावरको 
क्यों प्राप्त इुआ हे ॥ अरु मोहित क्‍यों हुआ हे ॥ इस कायरताकों त्याग करु तुं परम प्रकाश आत्मतत्व हे ॥ सवका आत्मा तुं आनंद अविनासी हे ॥ आदिअंत म रहित हे॥ दथा 
कायरताको प्राप्त क्यों हुआ हे सर्व ब्यापी परम अंकुररूप हे अर निर्मल हे॥ ढुःखके स्पर्शतें रहित हे नित सुद्ध निरामय हे ॥ है अजुन आला न जनमता है न मरता हे होए करी 
बद्री कळू अवर नही होता ॥ काहेतें जो अज हे नित हे निरंतर पुरातन हे सर्वकी आदि ह॥ तिसका शरीरके नास इए नास नही होता ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे नाराय 
णावतारोनाम एकपंचाशत्तमःसर्गः ॥ ५३ ॥ ` ॥ ५॥ ॥ ५ ॥ ॥ श्रीभगवानोवाच ॥ हे अर्जुन जो इस आत्माको हंता मानते हे के हनन किया कर्ता है॥ 
अरु इस आलाकों हत होता मानते हे सो आत्मको नही जाणते ॥ न यह आत्मा मरता हे न मरता हे काहेतें. मारता मरता नही जो अक्षय रूप हे. अरु निराकार ॥ आकारातेंजी 
सूम हे तिस आत्मा परंभेश्वरकों कवन किस भकार मारे ॥ हे अर्जुन तुं अहंकाररूप नही इस अनात्म अजिमानरूपी मलका त्याग करु तु जन्ममरणत रहित मुक्तिरूप हे ॥ जिस पुरुष 
कों अनात्मविषे अहभाव नही अरु बुद्धि जिसकी कर्तृत्व भोक्तुत्वबिषे लेपायमान नही होती ॥ सो पुरुष सव विश्वका मारे तोभी उसको नही मारता ॥ चबंधमान होता ह॥ हे अर्जुन 
जिसकों जेसा दृढ निश्चय होता हे तेसाहि तिसकों अनुभव होता हे ॥ तातें यह में मेरा जो मलिन संवित निश्चय होता हे तिसकों त्यागकरी ररूपविष स्थित होउ ॥ जो असी भावना 
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विषे स्थित नही होते ॥ अरु आपकों नष्ट होता मानते हे सो सुख दुःखकरीकें राग दोषविषे जलते हे हे अर्जुन अपणे अुणोके असंख्य कर्मोविषे वरतते हे ॥ शब्द स्पर्श अ Es 
इनते पांचो तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी उपजे हे॥ तिन भूतोंके अंश श्रवण खचा नेत्र जिच्हा नासिका विषयाबषे (रुत ह इह अपणे विषेको ग्रहण क हे bs | 
ग्रहण करते हे खचा स्पर्शकों जिन्हा रसको नासिका गंधकों श्रवण शब्दको ग्रहण करते हे तिसविषे अहंकार करी जो मूढ इुआ हे सो आपको कर्ता मानता है ॥ 51 रे का 
ता हों स्पर्श करता हों खाद लेता हों गंध लेता हों ॥ हे अर्जुन यह सब कर्म कलनाकरीके रचेह सो इंद्रियकरी कर्म होते हे ॥ अहुंगावकरी यह र भ इ 8 

मिलिकरो कर्म किया अरु तिसविषे एकहि अभिमानी होकरी दुःख पावता हे ॥ सो बडा आश्चर्य हे देह इंद्वियकरी कम होते हे अरु अभिमानी होकरी रुख डुःखविषे रा एन 
होकरी जीव जलता हे । | ताते इनका संग अभिमान त्यागकरी अपणे ररुपविषे स्थित हाँउ .॥ मनकरी बुद्धिकरी आकर इंद्रियांकरी जोगी कर्म करता हे ॥ अरु तिनविषे अभिमा 
टत्ति नही कर्ता निसंग होकरी कर्ता हे॥ तिसकी आत्मपदकी सिद्धताका कारण होते हे॥ हे अजुन इस जीवको अहंकार्रा दुःखदायक ह्‌ अनालविषे आल आहि करता हे॥ तिस 
अभिमान सहित जो कळू कर्म करता हे ॥ सो सब दुःखदायक होते हे ॥ अरु जो अभिमानरूपी विषके चूरण ते रहित हो क्री चेष्टा करता हे॥ लेता है देताहे सो इःखका कारण नही 
होता सदा रुखरूप हे॥हे अर्जुन सुंदर सरीर होव अरु विशा मल साथ मलिन किया होवि॥ तव तिसकी सोभा जाती रहती हे तेसं बुद्धिवानऔी ह्व (अ शाका वत्ता होवे | न 
क गुणाकरी संपंन होवे ॥ अरु अनात्मविषे आल अभिमान हावे तिसकी सोआ जाती रहती हे अरु जो निर्मम निरहंकार अरु सुख दुःरवविषे समहे॥ असा हसा हें सो सुभ क 

करे अथवा असुभ करे ॥ तिसकों किसी कर्मका स्पर्श नही होता.॥ हे अर्जुन असें निश्चयवान होकरी कर्मका करो ॥ ताते ह पांडव पुच यह जुद्ध कर्म तेरा धर्म हें सो कर ॥ es 
कर्म अती कुरी होवे परंतु कल्याण करता हे ॥ अरु पराया धर्म उत्तमी होवे तोजी दुःखदायक हे अपणा धर्म अंम्दतकी न्यांइ अल्पभी सुखदायक हे । | हे अर्जुन प तेसा कर्म करु 
जब तेरे विषे अहैशाव न होवेगा ॥ तव तुझकों स्पर्श न करेगा संग अशिमानकों त्यागकरी जोगविषे स्थित होकरी कमे करु ॥ जो निःसंग पुरुष हे ॥ तिसको कोड क हानि प्राप्त 
होवे तिसकों करता हुआ बंधमान नही होता तातें अझ होकरी ब्रह्ममयकर्मकों करु ॥ तब सीमहि र्रप हो जावेगा जो कछू आचार कर्म होते सो ह अर्पण करु हे 
अर्जुन सर्व कर्म ईश्वरविषे समर्पण करु सो ३श्वर आला है ॥ निर्मल कहिये नि कहियें आवना करी भावित हुआ इश्वर आला होकरी पृथ्वीका भूषण ह करी विचरु स 
योग जुक्ती होकरी कमा करता मुक्तीरूप होवेगा सर्वसंकल्प ते संन्यास सम शांत होकरी विचरु ॥ अजुनावाच । 2७ हे ॥ है भगवान संगत्माग किसको ग हे अरु हआ [ हित 
को कहते हे ईश्वरअर्पण किसको कहते हे ॥ अरु संन्यास किसको कहते हे ॥ जोग किसको कहते हे ॥ इनको बिभाग करीके कहो मोहके निदत्ति अर्थ ॥ श्रीज्षणवांनोवाच ॥ « है; 
अर्जुन प्रथम ठु ब्रह्म सुण जो किसको कहंते हे ॥ जहां सर्व संकल्प शांति हे एक घन वेदना हे अबर कछू जावनाका उत्थान नही अचेत चिन्मात्र सत्ता हे ॥ तिसकों परब्रह्न कहते हें 
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हों ॥ सर्व जगत मेंही हों ब्रस्ततें इतरः कळू भावना न करणो इसका नाम ब्रह्मअर्पण हे अरु जो नाना प्रकारका जगत्‌ भासता हे सो क्या हे ॥ अंतरभी शून्य बाहरी शून्य जिसको 


) 


.६स,५३ 
सिळाकी उपमा हे असा जो आकाशवत सत्तारूप हे ॥ सो नशून्य हे न सिलावत हे॥ तिसके आश्रय स्पंदकलना फुरेको न्याइ कळू होकरी अन्यवत्‌ भासती हे॥ सो जंगतरूप होकरी | 
स्थित भइहे परंतु केसी हे आकासकी न्याइ शून्य हे ॥ तिसबिषे जो विभाग कळना हूइ हे सों कोट कोट अंश जीव कणा होती गइ हे॥ एकहि अपृथक अनेक भूत पृथक पृथक हो अजैनीपदेश 


करी स्थित भइ हे ॥ जेसें समुद्रविषे तरंग बुदबुदे अनेकरूप होकरी स्थित होते हे ॥ सो जलही हे ॥ अवर कछू नही ॥ एकहि जरू अनेक रूप भासता हे तेसें एकहि वस्तु सत्ता घट 
पट आदिक आकार होकरी भासती हे ॥ संवित सारमें आत्माविषे भेद कलना कळू नही ॥ अज्ञान कारे के अनेक रूप भेद करना विकल्प जाल भासते हे ॥ अरु अनेक जावकों 
एक देखणाभी अज्ञान हे अरु एककों अनेक देखणाभी अज्ञान हे॥ सो एक अनेक देखणा क्याहे ॥ अरु अनेक एक देखणा क्याहे ॥ जो एक आत्मा हे तिसकों अनेक नाम खूप दे 
खणासो अज्ञान हे ॥ अरु भिन्न भिन्न देह इंद्रियां प्राण मन बुध्यादिक अनेक हे तिनविषे अहेप्रतीत करी एकत्र भाव देखणा सोभी अज्ञान करी यह कळना इइ हे अरु ज्ञान करी 
क नष्ट होजाती हे ॥ हे अर्जुन जेते कछू संकल्प जाल हे तिनको त्याग करणा ॥ इसका नाम असंग संगतें रहित कहते है ॥ अरु सब कळना जालकों ईश्वरसाथ इतर भाव नही क 
णा इस भावना करी ट्वैतभाव गलित हो जावेगा ॥ इसका नाम इश्वर समर्पण कहते हे ॥ हे अजुन जव असी अभेद भावना होती हे तब ओलवोध प्राप्तं होताहे ॥ अरु बोधकरी स 
ब शब्द अर्थ एकरूप भासते हे ॥ सर्व शब्दोंका एकहि शब्द आसताहे.॥ अरु एकहि अर्थ सर्व शब्दोंविषे भासता हे ॥ हे अर्जुन सर्व जगत्‌ में हो मेंही दिशाहो मेही आकाश हो॥ 
मेही कर्म हो मेही काल हो ॥ द्वेतभी मेंही हों अद्देतभी मेंहो ॥ असा जो सर्वात्मा मेंहों सो तुं मेरे विष मनको लगाये मेरी भक्ति करु ॥ अरु मेराही भजन करु ॥ अरू मुजहीकों नम 
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स्कार करु ॥ तब तुं मजहीको धाम होवेगा हे अर्जुन में आत्मा हो तुं मेरेहि परायण होइ ॥ अजुनोबाच ॥ ॥ हे देव असें तर दो रूप हे एकपर रूप हे एक अपररूप हे तिन दोनो 
रूपविषे में किसका आश्रय करो ॥ जिसकरी में परमसिद्धांतकों धाम होउ ॥ श्रीभगवानोवाच॥ ॥ हे अनघ एक समानरूप हे॥.अरु एक परमरूप हे ॥ यह जो संख चक्र गदा 


दिक संयुक्त हे सो मेरा समानरूप हे ॥ अरु परमरूप मेरा आदिं अंततें रहित एक अनामय, हे ॥ सो ब्रह्म आल परमामा आदिक सवदोकरी -कहता हे ॥ जबलग तुं अबोध हे अ 
नात्म देहादिकविषे तुजकों आल अभिमान हे तबळग मेरे चतुर्शुज अकारकी पूजा परायण होउ अरु कर्मोकों करु ॥ जब घवोध होवेगा .तव मेरे परमरूपकों प्राप्त होवेगा ॥ आदि 
अंत मध्य तें रहित मेरा रुप हे तिसकों पायकरी वडुरी जन्म मरनविषे न आवेगा जब तूं सचुकों नास करता हुआ ज्ञानवान भया तव आलाकरी आत्मासों मेरा पूजन करु ॥ में सर्व 
का आला हों यह में हो असें जो में कहता हों सो आत्मतत्व बडुरी वहुरी कहता हों ॥ हे अर्जुन में मानता हों जो तुं अब प्रबोध हुआ हे अरु आत्मपदविषे विश्रामवान इआहे अरु 
| संकल्प कलनातें रहित मुक्ति इआहे॥ एक आत्मसत्ता विषे स्थित हुआहे ॥ असें जोगकरी सर्वभूतोंविषे स्थित आत्माको देखेगा ॥ अरु सर्व भूत आत्माबिषे स्थित देखेगा अरु संवंत्र 
विषे तुजकों सम बुद्धि होबेगी ॥ तव खरूपविषे तुजकों दृढ स्थित होबेगी ॥ हे अर्जुन जो सर्वभूतोंबिषे स्थित आत्माकों देखताह -॥ अरु एकत्व भाबकरी भजन करता हे ॥ आलातें 
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इतर जिसकों अवर भावना, नही फुरती एसें एकत्व भाव विषे जो स्थित हे सो सर्व प्रकार बर्त मानभी हे ॥ तोशी बहुरी जन्म मरनविषे'नही आवता ॥ हें. अजुन जिसविषे be सर्व श. 
ब्दोका अर्थ हे ॥ अरु सर्व शब्दाविषे जो एक अर्थरूप हे ॥ असी जो आत्मसत्ता हे सो न सत हे न असत हे ॥ सत असत ते जो रहित सत्ता हे सो आलसत्ताहे ॥ सो र 
चित्तविषे प्रकाशरूप करिके स्थित हेसो आत्मा हे ॥ हे भारत जेसे सर्व दूधविषे घत स्थित होता हे॥ अरु जछविषे रस स्थित होता हे ॥ तेसे में सर्व लोकके अंतर तत्वरूप स्थित हो ॥ 
सर्वशरीरविषे जो चेतन हे ॥ ति सचैतन मुक्ति जो सुक्ष्म अनुभव सत्ता हे सो में हों सवंगत आत्मा स्थित हों ॥ जेसें सर्व दूधविषे घृत स्थित हे तेसे सर्व पदार्थ के बह आत्मा स्थित 
हों ॥ जेसें रलके अंतर बाहेर प्रकास होता हे ॥ तसे में सर्व पदार्थके अंतरं बाहेर स्थित हों ॥ जेसें अनेक घटके अंतर वाहेर एकह आकाश स्थित हे तेसे में अनेक देहोके अंतर बाहेर 
अव्यक्त खरूप स्थित हों ॥ हे अर्जुन ब्रह्मातें आदि तृण पर्यत सर्व पदार्थ ब्रिषे सत्ता समान करिकें में स्थित हों अरु नित्य अजन्मा हों मेरे विषे जो चित्त संवेदुन फुरी हे सो ्हसत्ताकी 
न्याँइ होत भइ हे॥ अरु फुरणेकरीकें जगतरूप हो भासता हे ॥ अहंता ममता आदिककों- प्राप्त भइ हे अरु आलतृत्व अपणे आपविषे स्थित हे अवर दत कळू नही ॥ ह अर्जुन आ 
त्मा सबका साक्षी रूप हे तिसकों जगतूका सुख दुःख स्पशं नही करता जेसें दर्पण प्रतिबिबको ग्रहण करता हे परंतु सबविषे सम हे ॥ किसी करी खेदवान नही होता ॥ तेसे सब पदार्थ 
अवस्थाका साक्षी भूत आला हे ॥ परंतु किसीकों स्पर्श नही करता ॥ अरु शरीरके नासविषे तिसका नाश नही होता जो एसें देखता हे सो जथार्थ देखता हे॥ हे अर्जुन पृश्वीविषे गंध 
में हो ॥ अरु जलविपे रस में हों ॥ पवन बिषे स्पर्श अरु स्पंदसक्ति में हों ॥ अभिविषे प्रकास सक्ति आकासविषे सब्द सक्ति में हों ॥ अवर तुजकों क्या कहों जो यह में हो ॥ सवा 
सर्वका आत्मा में हों मुजतें इतर कळू नही ॥ हें पांडव यह जो रूष्टी प्रवर्तती हे ॥ उत्पत्ति अरु प्रलय होता दष्ट आती हे॥ सो मेरेविषे असे हे जेसें समुद्रविष तरंग उपजते अरु 
होते हें जेसें पहाड पथररुप हे अरु दछ काछरूप हे तरंग जलरुप हे तेसें सर्व पदार्थ विषे में आत्मरूप हों ॥ जो सर्वभूतो को आत्मा विषे देषता हें सो आत्माको अकता | 
॥ जेसें समुद्रबिषे नाना प्रकारके तरंग भासते हे ॥ खर्नविषे भूषण भासते हें॥ तेसें नाना आकार, यह आत्माविषे भासते हे ॥ हे अर्जुन यह नानाप्रकारके पदार्थ त्रहरुप हें ब्रह्मत 
भिन्म कळू नही ॥ तब अवर क्या कहियें ज्ञाव विकार.क्या क हियें ॥ जगत्‌ ्वेत क्या कहियें जो उही हे तब रथा मोहित क्यों होता हे ॥ इस प्रकार बुधिवांन शुणीकरी समुजसो अंतर 
भावना निश्चित हो करी जीवनुमुक्ती इस लोकविषे समरस चित्त विचरते हें ॥ हे अर्जुन तिस पदको तुं क्यों नही प्राप्त होता ॥ जो पुरुष निर्मान अरु निर्मोह डुए हें ॥ अरु | 
घादोष जिनका निदत्त शया हे सर्व कामनातें रहित हुए हें ॥ सो अब्यय पदको प्राप्त हुए हें॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्टे निर्वाण प्रकरण अर्जुनोपदेसो नाम दिपंचाशत्तमःसर्गः ॥ ५९॥ 
॥ श्रीभगवानोबाच ॥ हे महाबाहो वहुरी मेरे परम बचन सुण ॥ में तेरी प्रसंनताके निमित्त कहता हों जो तेरा हितकारी हों ॥ यह जो उण्ण सीत. विषय हे सो इंद्रियको स्पर्श हाते 
हे अरु आगमापाइ हे आते हे बहुरी निडत्त होजाते हे ताते अनित्य हे तिनको तुं अहि रहू आत्मकों स्पर्श नहि करते तुं तो आत्मा हे एक हे॥ आदि अंत मध्यते रहित हे निराकार अखंड 
पूर्ण हे तुझकों सीतउप्ण रुख दुःखं रखंडित नही करी शकते यह कलना करी रच हुए हे ॥ जसै खर्नविषे भूषणका निवास हे तेसै आलाविषे इनका असत निवास हे॥ हे आरत जिसकों 
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इंद्रियाके जोग स्पर्श भमरूप चलायमान नही करी शकते अरु सुख इःरब जीवको सम हे.॥ तिस पुरुषको मोक्षकी मामि होती हे॥ हे अर्जुन आत्मा नित्य शुद्ध स्वरूप हे अरु इंद्रियांके 
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होवे॥ सतकों असत स्पर्श नही करी शकता ॥ जेसे जेवरीविषे सर्प आज्ञास होता हे सो जवरीकों स्पर्श नही करो शकता अरु जेस म्रतकी अग्नि कागदको जराय,नही शकती ॥ अरु 
जेसें सुपनेके क्षोज जागत पुरुषको स्पर्श नही करी शकते ॥ त्स इंद्रियां अरु तिनके विषय आत्माको स्पर्श नही करी शकते॥ हे अर्जुन जो सत हे सो असत नही होता अरु जो असत 
हे सो सत नही होता ॥ रुखदुःखादिक असतरूप हे॥ कळू हे नही अरु परमात्मा सतरूप हे ॥ जगतूके सत वस्तु घटादिक अरु आकाशके असत फुलादिक तिन दोनोंके त्यागतें पाळे 
जो:निष्किचन महा सतपद हें तिसविभ्ने स्थित होउ ॥ हे अर्जुन ज्ञानवान पुरुष इट अनिष्टविषे चलायमान नही होता इट सुखकरी हर्षवान नही होता अनिष्ट दुःखकरी शोकवान नही 
होता ॥ अरु चैतन पापाणवत्‌ शरीरविषे स्थित होता हे॥ हे साधु यह चित्तशी जड हे अरु दहः इंद्रियादिकशी जड हे अरु आत्मा चेतन हे ॥ इनके साथ मिलया हुआ आपकों देह 
क्यों देखता हे ॥ चित्त अरु देहंभी आपसमें भिन्न भिन्न हे॥ देहके नट इए चित्त नष्ट नही होता ॥ अरु चित्तके नष्ट हुए देह नष्ट नही होता ॥ इनके नष्ट इए जो आपकों नष्ट होता 
मानता हे ॥ अरु इनके सुख दुःख साथ सुखी दुःखी होता हे॥ सो महा मुर्ख हे ॥ हे अर्जुन खरूपके भमाद करीके देहादिकविषे अहं प्रतीत करता हे ॥ अरु कर्ता भोक्ता आपकों 
मानता हे ॥ जव आत्माका वोध होता हे तव आपको अकर्ता अभोक्ता अडत देखता हें ॥ जेसे जेवरीके अज्ञानकरी सर्प भासता हे अरु जेवरीके बोधकरी सर्पका अभाव होता हे ॥ 
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नेरा सरूप निरामय ब्रह्म हे ॥ सब जगत्‌ ब्रह्मका स्पंद हे ॥ समयपायकरी दृष्टि आता हें ॥ ताते मान मद्‌ शोक सुख दुःख सब असतरूप हे तुं शांतिवान होड ॥ हे अर्जुन प्रथम तो तु 
ब्रह्ममय जुद्ध करुजती कळू अक्षोहणी सेना हे सो सब अनुभव करी नास कर ॥ जो यह छत कळू नही ॥ एकहि सर्वदा सर्जसार [स्थत ह ॥ यह ब्रह्ममय जुद्ध करु ॥ अरु सुरव दुःख 
| लाज अरांभ अरु जय अजय ब्रह्म जुद्धविषे इनको एकता करु ॥ जो कळू ब्रह्मातें छेकरी दृण पर्यंत जगत्‌ भासता हे॥ सो सव ब्रह्मही हे॥ ब्रझर्त इतर कळू नही असें जाणीके 
लाज अलाजविषे सम होकरी स्थित होउ ॥ अवर चितवना कळू न करु ॥ हे अर्जुन जड शरीर साथ कर्म सुजाविक होते हे ॥ जेसें वायुका फुरणा सुजाविक होता हे तेसे शरीरकरी 
कर्म सुज्ञाविक होते हे ॥ हे अर्जुन जो कळू कार्य करें अरु भोजन करे जो कछू यजन करे दान करे सो आत्माहिविषे अर्षण कर ॥ अरु सदा आत्मसत्ताबिषे स्थित रह ॥ अरु सबको 
आत्मरूप देख हे अर्जुन जो किसीके अंतर दृढ निश्चय होता हे सोइ रूप उसको भासता हे ॥ जव तूं इस प्रकार अभ्यास करेगा तब अहरूप हो जावगा इसविषे संशय कळू नही ॥ 

1 जो हे अकर्णा अभिमान सहित तिसकों करता देखता हे॥ सो मनुषविषे बुद्धिवान हे ॥ अरु संपूर्ण कर्माका कताजी 
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हे अर्जुन जो कर्मोविषे आमाको अकता देखता हे ॥ अरु अकर्ता 
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स्पर्श असतरूप हें सो असतरूपविषे सतरूप आत्माकों मोह नही शंकते यह अट॑पमाचर तुछ हे कळू बस्तु नही ॥ अरु बोधरूप आत्मतत्व सर्वगत शुद्धरूप हे॥ तिसकों इनका स्पर्श केसे 


तसें आलाके अज्ञानकरी देह इंद्रियांके सुख इः भासते हे अरु आलज्ञानकरी सुख दुःखका अभाव हो जाता हे । । हे अर्जुन यह विश्व एक अज त्रझरखरुप हे॥ न कोड जनमता 
हे ॥ न मरता हे॥ यह सत उपदेश हे ॥ प्रवोध करी असें जाणता हे ॥ हे अजुन ब्रह्मरूपी समुद्रविषे तुं एक तरंग फुर्या है॥ केताक कारू रहिक बहुरी तिसीविषे छीन हो जावेगा ॥ तातें 
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'अजुनोपदेरा 


॥९९॥ 


हे॥ कर्त्तव्य कळू न रहे यह अर्थ हे हे अर्जुन कर्मोके फलकी इछाभी न होवे ॥ अरु कर्मोविषे विरसताभी न होवे जो में न करों ॥. जोगविषे स्थित होकरी कर्मको कर ॥ | हे थनं 
जय कर्वृल अभिमान अरु फलकी वांछाकों त्यागकरी कर्म करु जो कर्मोके फल अरु संगकों त्याग करी नित तृप्त हुआ हे सो कर्ता हुआभी कळू नही करता ॥ कार्य अकार्यकों 
कर्ताभी नही कर्ता ॥ हे अर्जुन जिसने सर्व आरंभोविषे कामना संकल्पका त्याग किया हे ॥ ज्ञानअग्निकरी. कर्म जलाए हे ॥ तिसकों बुद्धिवान पंडित कहते हे जो सम आत्माविषे स्थित 
हे ॥ सर्व अर्थविषे निस्ट्रह हे ॥ निड सत्ता स्थित यथा प्राप्त वर्तता हे सो पृथ्वीका भूषण हे ॥ समुद्रकी न्यांइँ अचल हे ॥ अरु अपण आपविषे दृप्त हे ॥ जेसें समुद्रविष अनिछित जर 
प्रवेश करता हे तेसें ज्ञानवानविषे सुख प्रवेश करते हे ॥ सो शांतरूप सर्व कामनातें रहित हे ॥ इतिश्री यो» निर्वाणध ० अर्जुनोपदेशे सर्व ब्रहमप्रतिपादनंनाम त्रिपंचाशत्तमःसर्गः ॥ ५३ ॥ 
। श्रीजगवानोवाच ॥ हे अर्जुन तुं आत्मा हे सो केसा आत्मा हे ॥ जो देशकाल बस्तुके प्रछेदतें रहित हे ॥ अविनाशी हे अरु अजर हे ॥ अजर कहियें परिणामते रहित ॥ है अजुन 








Fi ॥ तेसीहिं आगें भोगता हे॥ सो वासना तीन प्रकारकी हे एक सात्विकी एक+राजसी एक तामसी हे ॥ जेसी वासना होती हे तेसा खर्ग नरक बनि जाता हे. ॥ सालिकी बासना | 


॥ || तै र्ग बनि जाता हे इतर ते नर्कादिक बनि जाते हें॥ खगे नर्क केवल वासना मात्र हे ॥ बारतवर्ते न कोउ खर्ग हे न कोड नर्क हे ॥ न कोड मरता है ॥ न जन्मता हे ॥ केवल एक | ' : 
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बना करुं ॥ हे अर्जुन यह देह वासना रूप हे ॥:जव वासना निदत्त होवेगी तब देहशी लीन हो जावेगी ॥ जब देह लीन भइ तब देस काळ क्रिया जन्म मरणशी न रहेंगे यह अप 


आला हि ज्योंकात्यों स्थित हे॥ परंतु यह जगते भास अमकरिके भांसताःहें अज्ञानकरिके चिरकाल वासनाकाः अभ्यास किया हे ॥ तिसकेरीं भमेको देरबता. हें॥ ॥ अर्जुनउवा'चं ii 
हे जगवूके पति नर्क खर्गादिक जोनीकों जगतूव्रिषे यह जीव देखता'हें.॥: तिस नाना प्रकारके देखणेविषे कारण कवन हें!॥ श्रीभगवानोवाच ॥ ॥ हे. अर्जुन अज्ञान करिकें जो 
अनात्माविषे आल अभिमान हुआ हे तिसकरी जगतूकों सत जानणे लागा हे सत: जाणीकरी वासना: करणे रागा. हे ॥ बडुरी जसे जेस जगतूकों' सत. जाणीकरी वासना करता हे. 
त्रस जगत्‌ अमकों देखता हे॥ जब इसकों आत्मविंचारःउपजंता हे तब जगतको सुपनेकी न्याइ देखता हे अरु वासनाजी क्षय हो' जाती हे ॥जब' वासना, क्षय होती हे तब कल्या 
णर्को प्राप्त होता हे॥ अर्जुनोवाच ॥ हे भगवान चिर अभ्यास करी:जो जो संसार भ्रम टढ हो रहाहें सो किंस प्रकार उपजा हं ॥ अरु किस प्रकार लीन होवेगा १॥ ॥ श्रीभगवानो 
बाच ॥: ॥ हें अर्जुन मूखेता अज्ञता करिकें जो अनात्म देंहादिकविषे आत्म भावना होती हे॥ तिसकरी जगतूकों सत जाणी वासना करता हे ॥ तिस वासनाके अनुसार जगत्‌ भ्रम 
कों देखता हे॥ जब. ख़रूपका अभ्यास कर्ता हें तव वासना नष्ट हो जाती हे तातें हे अर्जुन तुं खरूपका अभ्यास कर ॥ अहँ मम आदिक वासनाको त्याग करी केवरु आत्माको भा. 


णेहि संकल्प करी उठेहे अमरूप हें तिनकी वासनाकरी वेष्टीत हुआ जीव भठकता हे ॥ जव आलबोध होता हे तब वासनातें मुक्ती होता हे ॥ निराछंब असंकल्प अविनासी आ 


सतत्वकों पावता हे॥ तिसीकों मोक्ष कहते हें जिसकी वासना क्षय हूइ हे हे अर्जुन जब: जीवको तत्वबोध होता हे ॥ तव. वासनारूपी जालतें मुक्त होता हे ॥जो वासना तें मुक्त 


हुआ सो मुक्त हुवा जो पुरुष सवै धर्म परायणजी हे अरु सवज्ञ हें शाख्रोका वेत्ताजी हे परंतु वासनातें मुक्त नही हुआ सो सर्व उरते बंध है जेसे दटके दोष करी निर्मल आकाशविषे 
तरवरे भोरके पुंछवत्‌ भासते हे ॥ तेसें मरेको शुद्ध आत्माविषे वासनारूपी मल जगत्‌ भासता हे ॥ जेसे पिजरेविषे पंछी वांध्या होता हे तसें उह बंध होता हे॥ जिसके अंतर वासना 


3७ ५ 


हे सो बंध' हे'अरु जिसके अंतर वासना नही तिसकों मोक्ष जाण ॥ हे अर्जुन जिसके अंतर जगतूकी वासना हे. अरु बडी प्रजुता संयुक्त द्र्टी आवता हे तोभी:दरिद्वी हे॥ अरु दुःखका 
he ha oe he तिश्री ९ 3७४) जी निर्णयो ५ ७ 
भागी हे ॥ अरु जिसकी वासना नष्ट भइहे अरु प्रजुतात रहित द्र ट आता हे॥ तोभी बडा प्रभुतावान हे॥ इतिश्री यो ०निवाणभकरणे जीव निर्णयोनामचतुष्पंचाशत्तमःसर्गः ॥ ५४ ॥ 


॥ श्रीभगवानोवाच ॥ हे अर्जुन इस प्रकार तुं निरवासनिक जीवन्मुक्त हो करी विचर॥ तब तेरा अंतःकरण सीतल हो जावेगा ॥ अरु जरामरणते मुक्त निःसंग आकाशवत्‌ होबेगा ॥ 


इष्ट अनिष्टकों त्यागि वीतराग हो करी स्थित होवेगा ॥ हे अर्जुन पतित प्रवाह जो कार्य आनि प्राम होवे तिसको करु ॥ जुद्धविषे कायरता मत कर.आत्मा अविनाशी हे अरु देह ना 


शवंत हे ॥ देहके नास हुए आत्मा नास नही होता ॥ हे अर्जुन जो जीवन्मुक्त पुरुष हे सो राग द्वेषतें रहित हो करी प्रवाह पतित कार्यको करते हे ॥ तुंशी जीवन्मुक्त सुजाव हो करी 
विचरु ॥ अरु यह में करों यह न करों ॥ इस ग्रहण त्यागके संकल्पको त्याग ॥ इसी करी ज्ञानवान वंधमान नही होते ॥ अरु म्रवे हे सो इसविषे वंधमान होते हे ॥ जो जीवन्मुक्त 


॥ ०] 


पुरुष हे ॥ सुषुभवत्‌. स्थित हो करी प्रवाह पतितकार्यकों करते हे॥अरु भरबुद्धकी न्याइ वासनातें रहित हुए कार्य करते हे जेसें कच्छप अपणे अंग .खेचि लेता हे तेसे ज्ञानवान वासनाको 
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के आकाशवत्‌ निर्मल भासता हे ॥ जेसें चित्तेरेके मनविषे चित्र फुरते हे सो आकाशरूप हे तेसे यह जंगत्‌ आकाशरुप हे ॥ हे अर्जुन भाव अभाव टत्तिको त्यागकरी खरूपविषे 
स्थित होइ ॥ तब आकाशवत्‌ निर्मल हो जावेगा ॥ जेसे मेधकी प्रटत्तिविषेश्ञी आकाश निर्मल होता हे ॥ अरु 
हे॥ जेते कछू पदार्थ भासते हे सो सब आकाशरूप हे ॥ जेसें चि एक शम 
रके पदार्थ भासि आते हे अफुर इए लौन हो जाते हैं तेसें प्रमादकरीकें जगत्‌ भासता हे आत्माके जाननेतें लीन हो जाता हे ॥ अरु आर निर्वाणरुप हे आत्माविषे एक निमेषकं 
फुरणेकरी प्रमादते वजसारकी न्याइ दढ हो भासता हे अरु चित्तके फुरणे करी यह सत भासता हे ॥ सब जगत्‌ आकाशरूप देत कळू हुआ नही बडा. आश्चर्य हे जो ल्‍ 
मूरताँ लिखीयां हे अरु नानारूप रमणीय होकरी ज्ासतीयां हे अरु मनको मोहतियां हे ॥ हे अर्जुन यहि आश्चर्य हे जो कळू हे नही अरु नाना भकारके रंग शासते है ॥ आकाशरूपी 
निला ताल हे चंद्रमा तारे आदिक तिसविषे फुल खिले-हे ॥ अरु मेघरूपी तिनको पत्र लगे हे ॥ हे अर्जुन ओर आश्चर्य देख चिन्रगी तब हाता हे जब प्रथम तिसका आधार भीत अ 
थवा वस्न होता है ॥ अरु इहां चित्र प्रथम उत्पन्न होते हे आधारभूत कंध पाछे बणती हे प्रथम यह म्रतां चित्र बने हे अरु पार्छ भीत इइहे यह आश्चर्य हे॥ हे अजुन यह मायाकी 


ु चितेरेने । लियां ST ~ न Bn ३० होतियां ha आक 
प्रधानता हे जो वास्तव आकाशरुप चितेरेने आकाशविषे आकाशरूप पूतलि रची हे आकाशविषे,आकाशरूप पूतलियां उपजियां हे॥ अरु आकाशबिषे. लीन होतियां हे आकाशही 
को भोजन करतियां हे अरु आकाशहीकों आकाश देखता हे॥ आकाश हि यह ष्टी हे आकाशहि रूप आकाश आत्मावि 
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विषे आकाशरूप स्थित हे ॥ हे अजुन वास्तवतें आला असें 


` 


सें अद्वैत रूप आलाविषे जो उत्थान हुआ हे तिस उत्थान करी.उसकों खरूपका भमाद हुआ हे॥ तिसकरी आगें दृश्य अमकों देखता हे अरु अनेक वासना होती. हे, वास 
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नारुपी जेवरी साथ बांधा हुआ शटकता हे वासना करी आवर्या डुआ अह खं आदिक शब्दोकों जानणे रागता हें॥ अरु नाना प्रकारकें अभकों देखता हे तोजी स्वरूप ज्योंका त्यां 
हे जेसें दर्पणविषे प्रताबिव पडता हे अरु दर्पण ज्योंका त्यों रहता हे ॥ तेसे आत्माविषे जगत्‌ प्रतिबिबित होता हें ॥ अरु आत्मा छेद भेदतें रहित हे रहमि wd हे॥ जब सव 
उही हे तब छेद भेद किसका होवे जेसे जळविषे तरंग बुदबुदे होते हे सो जलरूप हे ॥ तेसें यह सब ब्रह्महि करी पूर्ण हे तिसबिषे द्वे कळू नही ॥ जेसें आकाशविष आकाश स्थित हे ॥ 
ते आत्माविषे आत्मा स्थित हे ॥ तिसविषे वास वासक कल्पना कोउ नही ॥ परंतु ररूपके प्रमादं करी वास बासक ha होता हे ॥ जब खरूपका ज्ञान होता हे तब वासना नष्ट हों 
जाती हे ॥ हे अर्जुन जो वासनातें मुक्त हे सोइ अक्त हे अरु वासना साथ बांधा डुआ हे सोइ बंध हे जो सर्व शात्रोंका वेत्ताभी हे अरु सर्व धमो करी पूर्ण हे ॥ जब वासनातें युक्त 
नही हुआ तब बंधही हे ॥ जेसें पिजरेविषे पंछी बांधा होता हे तेसे उह वासना करी बांधा हुआ हे॥हे अजुन जिसके अंतर वासनाका बीज रहाहे अरु बास दृष्टि नही आता ॥ सा 
बीजभी बडे विस्तारको पावेगा ॥ जेसें बटका बीज बडे विस्तारको पावता हे ॥ तेसें उह वासना विस्तारका पावेगी ॥ अरु जिस पुरुषर्ने आत्माका अभ्यास किया हे तिसकरी ज्ञानरूपी 
अग्नि उपजाइहे उसकरी वासनारूपी बीज जलाया हे ॥ तिसकों बडुरी संसार भ्रम उदे नही होता अरु वस्तु बुद्धि करी पदार्थको ग्रहण नही करता ॥ अरु सुख इः आदिकविषे 
नही इबता ॥ सदा निर्लेप रहता हे ॥ जेसें तुंबा जलके उपरहि रहता हे तेसं उह सुख ढुःखके उपर रहता हे ॥ है अजुन तुं शांत आत्मा हे ॥ त्तरा श्रम अब दुर भया हे के लुक आत्मप 
दको तु प्राप्न भया हे मन मोह तेरा निर्वाण हो गयाइ तु सम्यक ज्ञानी डुआ हे ॥ व्यवहार अरु तूष्णी तुझकों तुल्य भइहे ॥ शांतरूप निःशंक पदकों प्राप्त भया हे यह में जाणताह॥ 
॥ इतिश्री योगवासिष्टे निर्वाण प्रकरणे श्रीकृष्णसंवादे अजुन विश्रांति वर्णन नाम पंचपंचाशत्तमःसगः ॥ ५५ ॥ ५ है हर थे; की | & ॥ र न 
॥ अर्जुनोवाच ॥ हे अच्युत मेरा मोह अब नष्ट भया हे अरु आत्मा रूदवतिकों में धाम शया हों ॥ तेरे सादत में अब निः ह स्थित भया हों ॥ अब जो कळू तुम कही ' 

में करता हों ॥ श्रीगवानोवाच ॥ हे अर्जुन मनकी जो पांच डत्ति हे॥ श्रमाण १ विपयंय २ विकल्प रेभाव४र्टति जव यह पांचों रिदेसों निडत्त होजावे तब चित्त शांत होवे तिस 


के पाळे जो रोष रहता हे चैत्यतें रहित चेतन तिसकों प्रत्यक चैतन कहते हे सो वस्तुरूप हे सर्व उपाथितें रहित सर्व हे अरु सर्व रूप हे ॥ जो तिस पदको प्राप्त हुआ हे तिसको आधि 


ब्याधि आदिक दुःख बांधी नही शकते ॥ जेसें जालतें निकसी करी पछी आकाश मार्गको उडता हे ॥ तेसें उह देह अजिमानते अक्ति होकरी आत्मपदकों भात होता हे Pe दुःख 
नही बांध शकते ॥ हे अर्जुन प्रत्यक जो चेतनसत्ता हे सो परम प्रकाशरूप शुद्ध हे ॥ संकल्प विकल्पते रहित हे इंद्रियकविषय म नही आता इंद्रियातें अतीत हे ॥ जो पुरुष स sa 
पदको प्राप्त हुआ हे तिसको वासना नही स्पर्श करी शकती ॥ तिसके भाप्त इए इह घटपट आदिक पदार्थ सब,शून्य होजाते हे तहां तुछ वासनाका बरू कळू नही चलता ॥ जे és 
में समूहके निकट बरफ गरिजाती हे तिसकी सीतळता नही रहती ॥ तसे सुद्ध पदके साक्षात्कार इए चित्तदत्ति नष्ट हो जाती हे ॥ अरु वासनाकाभी si हो जाता 038 अजु 
बासना तबलग फरती हे.जबलग संसारको सत्य जाणता हे ॥ जव आलपदकी प्राप्ति होती हे तब संसार अरु वासनाका अभाव हो जाता हे ॥ इस कारण विरक्त पुरुषको सत्य जा 
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॥९७॥ 
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नने तें कळू वासना नही रहती ॥तबलग नाना प्रकारके आकार विकार संयुक्त बिद्या फुरती हे॥ जबलग सुद्ध आल्षाको अपणे आपकरी नही जाण्या सुद्ध आलाकों प्राप्त इए जगत्‌ 
अम सब नष्ट होजाता हे ॥ आल तत्व स्वछ पदविषे स्थित होता हे॥ आकाशवत्‌ निर्मळ भावका प्राप्त होता हे ॥ अरु अपणे आपकरी सबको पूर्ण देखता हे ॥ सोइ आत्मसत्ता सर्व 
आकाररुप हे अरु सब'आकांररूपतें रहित हे ॥ हें अर्जुन जो शब्दतें अतीत परम बस्नु हे॥ तिसकों किसकी उपमा दीजे जो 'वासनारूपी विसूचिकाकों त्यागकरी अपणे आश्मसुभाब 
विषे स्थित इआ पृथ्बीर्मे विचरता हे सो चिलोकीका नाथ हे ॥ वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी जब इस प्रकार त्रिलोकीका नाथ.कहेगा ॥ तव अर्जुन एक क्षण मौनविषे स्थित होजावे 
गा तिसके उप्रांत कहेगा ॥ अर्जुनडवाच ॥ हे भगवान सब शोक मेरे नष्ट होगये हे ॥ तुमारे वचनोंकरी बोध उदे हुआ हे जेसे सर्यके उदे हुए कमल खिली आते हे तेसें तमारे वच 
नोकरी मेरा बोध खिली आया हे अब जो कळू तुमारी आज्ञा होवे सो में करांगा ॥ वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी इस प्रकार कहीकरी अर्जुन गांडीव धूनुषकों पहण करेगा ॥ भगवानको 
सारथी करीके निःसंदेह निःसंक होकरी रणलीला करेगा ॥ केसा जुद्ध करेगा जो हस्ती घोडा मनुष मारेगा लोहीके प्रवाह चलेगे॥ तोभी आल तत्वविषे स्थित रहेगा ॥ खरूपते चला 
यमान न होवेगा ॥ सुरकों नष्ट करी देवेगा. परंत ज्योंका त्यों रहेगा ॥ जेसें पवन मेघकों अ्ाब करी देताहे ॥ तेसें ज़ोधेका नास करेगा परंतु खकूपतें चलायमान न होवेगा । 
इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे श्रीकृष्णअर्जुन संवादे भविष्यत-गीता नामोपाख्यान समाप्तिनाम षट्पंचाशत्तमः सर्गः॥ ५६॥ ॥ ९॥ ॥५॥ वसिष्ठोवाच॥ हे 
रामजी असी दृष्टिकों आश्रयकरीके निःसंग संन्यास होइ ॥ केसी दृष्टि हे दुःखका नास करती हे ॥ जो कळू कर्म चेष्टा होवे सो ब्रह्मअर्पण करु॥ जिसविषे यह सर्व हे ॥ अरु जिसतें 
यह सर्व हे॥ असी जो सत्ता हे तिसको तुं. परमात्मा जाण |, अनुभवरूप आत्मा हे तिसकी भावनाकरी तिसिकों प्राम होता हे ॥ इसविषे संशय नही ॥ जो सत्ता संवेदन फरणेतें रहित 
हे ॥ चैतनतें रहित जो चेतन प्रकाशता हे तिसीकों तुं परमपद जाण ॥ सो सबका प्रम द्रष्टारूप हे अरु सबकां प्रकाशक हे ॥ सो महा उत्तम परम गुरुका गुरु हे ॥ सो आत्मरूप हे ॥ 
शून्यवादी जिसकों शून्य कहते हे ॥ विज्ञानवादी जिसकों विज्ञान कहते हे ॥ त्रझवादी जिसकों ब्रह्म कहते हे सो परम सार रूप हे सो शिवरूप हे शांतरूप अपणे आपविषे स्थित हे. ॥ 
सो आत्मा इस जगत्रुपी मंदिरकों प्रकाश करणे हारा दीपक हे ॥ अरु जगत्‌ रूपी डका रस हे अरु जगत्रुपी पशूका पारणे हारा गोपाल हे अरु जीवभूत रूपी मोतीकों एकत्र 
करणे हारा आल्मातागा हे ॥ अरु रिदे आकाशविषे स्थित हे अरु भूत रूपी भिरचविषे आत्मरुपी तीष्णता हे अरु सर्व पदार्थविषे पदार्थ रूप सत्ता उही हें ॥ सत्यविषे सत्यत्ता उही * हे 
'असत्यविषे असत्यता उही हे जगतूरुपी गरहविषे पदार्थका प्रकाशणे हारा दीपक उही हे ॥ तिसी करी सब सिद्धी होते हे ॥ अरु चंद्रमा सूर्य तारे आदिक जो प्रकाशरूप दिखते हे 
तिनका प्रकाशक उही हे॥ यह जड प्रकाश हे उह चैतन प्रकाश हे तिसकरी इह सिद्ध होते हे ॥ तिसीतें सब प्रकाश प्रगट भये हे ॥ सो आल संबित अपणे विचार करी पाता हे ॥ 


हे रामजी जेते कछु'भाव अभाव पदार्थ भासते हे सो असत हे ॥ वास्तव कछु इए नही प्रमाद दोष करीके नाना रूप भासते हे॥ जब विचार उपजता हे तव यह नष्ट हो जाते हे ॥ हे 
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नही ॥ आदि अंत मध्यकी कल्पनाते रहित जो देव हे सो ब्रससत्तां समान अंपणें आपदिषे स्थित ह ॥ आवर दवेत कछ बन्या नही ॥ जब यह निश्चयं तुझकों दृढ होवेंगा तब तुं व्यवहार 
करताभी अंतरतें निःसंग शांतरूप होवेगा ॥ हे रामजी. जिस पुरुषको तिस समान सत्ताविषे स्थिति भइहे सो इष्ट अनिष्टकी भाभविषे राग दोषतें रहित अतरत सदा र्ल शांतरूप रहता ह ॥ 
द न उदे.होता हे न अस्त होता हे सदा समता भावविषे स्थित रहता हे ॥ रवस्थरूप अंद्वेत तत्वविषे स्थित होता हे ॥ जगत्‌की उरते सुषुमवत्‌ हो जाता है ॥ Es करता हे परंतु 
कोशवान्‌ नही होता दर्पणकी न्यांइ ॥ जेसें. मणि सब प्रतिबिबको हण करती हे परंतु तिसकों अंतर संग नही होता ॥ तेस ज्ञानवान पुरुष कदाचित करूना कट का नही भाम हाता॥ 
तिसका चित्त व्यवहारविषेशी सदा निर्मळ रहता हे ॥ ज्ञानवानकों जगत्‌ आत्माका चमत्कार शासता हे॥ न एक हे न अनेक है 1012. सदा अपणे आपविषे स्थित हे चित्तविषे 
जो यह चैतनभाव भासता हे तिस चित्त फुरणेका नाम संसार हे अरु फुरणेते रहित अफुरका नाम परम पद हे॥ हे रामजी महा चेतनविषे जो निजका अभाव हे के में नही लालसा 
जाणता इसीका नाम चित्त स्पंद संसारका कारण हे ॥ जब यह भावना क्षय होवे तब चित्त अफुर हो जावे ॥ हे रामजी जहां निज्ाव होता हे तहां पदार्थका अज्ञाव होताहे सो 
निज सब टोर अपणे अर्थकों सिद्ध करती हे ॥ परंतु आत्माविषे प्रवाति नही सकती ॥ जब यह कहता हे में आलाकों नही जाणता तबभी आत्माका अभाव नही होता अभावको जा 
नणे बाळाशी आलमाही हे ॥ जो आत्मतत्व न होवे तव अभाव क्यों न कहे सो आत्मा परम शून्य है परंतु केसा kin जो अजडरूप परम चेतन हे ॥ हे रामजी सो निजका अर्थ 
तुं आत्माविषे कर ॥ जो आत्माको निजकी भावना नही होती अर्थ यह जो आत्माका अभाव न मानो अरु अनात्मबिषे जो निजका भाव हे तिसका अभाव करु ॥ अर्थ यह जो अ 
नात्मकों अभावरूप मान जब इस प्रकार दृढ भावना करेगा तव संसार भ्रम मित्त iss केवल आत्मा भाब शेष रहेगा॥ है रामजी चित्तके फुरणेका नाम संसार है चित्तके फुर 
णे करी संसार चक्र वर्तता हे मात्र मान मेय त्रिपुटी रूप चित्तही होता हे ॥ जेसें ॥ भूषन भगद होते हे ॥ तेसें चित्तकरी च्रिपुटी होती हे ॥ अरु चित्तस्पंदशी कळू जिन वस्तु नही' ॥ 
आत्माका आभास रुप हे.॥ अज्ञानकरीकें चित्त स्पंद होता हे ॥ ज्ञानकरीक लीन हो जाता हे ॥ जेसे रर्नेके भूषणको गालेते भूषण बुद्धि नही रहती तेसें चित्त अचल इए चित्त संज्ञा 
जाती रहती हे ॥ जेसे भूषणके अभाव इए स्वर्नहि रहता हे तेसे बोध करी चित्त जगतूकं लीन हुए शुद्ध चेतन सत्ता सेष रहती हे॥ बडुरी भागको तृष्णा लीन हो जाती हे ॥ जब भोग | 
भावना निदत्त भइ तब ज्ञानका परम रच्छन सिद्ध होता हे॥ हे रामजी जो ज्ञानवान पुरुष हे॥ जिसने सतरवरूपका जाण्या हूँ तिस॒का भोगकी इछा नही रहती॥ जेसे जो पुरुष अन्त 

रहती तेसें आत्मज्ञान करी जो संतुष्ट भया हे तिसकों विषयकी तृष्णा नही रहती यह निश्चय करी ज्ञाण ॥ 


पान करी अघाय रहता हे ॥ तिसकों खल आदिक तुछ भोजनकी इछा नही cla ता म ह ह्‌ र्‌ 
जब चित्त फरता हे तब जगत्‌ भम हो आसता हे॥ अरु सत्य जाणी करी भोगकी इछा होती हे जब बोध होता हे तब जगत्‌ मम रीन हो जाता हे बरी (तृष्णा किसकी कर ॥ अरु 
जब ंदरियके विषय आनि प्राप्त होवे अरु हठकरी तिनको न भोगे तव उह मूर्ख हे मानों श्र करी आकाशका छेदता हे ॥ हे रामजी मन जो बश होता हे सो गुरु शात्रोंकी जुक्ति 
करी होता हे ॥ उनकी जुक्ति बिना सुद्धता नही प्राप्त होती जब कोड अपणे अंगहीकों काठे अरु तिसकरी चित्तकों स्थित किया चाहे ॥ सोशी चित्त स्थिर नही होता अरु संसार अम 
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° च उचि ७ ०७, ~ i ० तें दोनोका ७ 0० । 
हैं ॥ जब कलनातें रहित बोध होताहे तब बंध मोक्ष दोनों नहीं रहते ॥ जबलग विचार करी नही देख्या तबरुग बंध अरु मोक्ष भासता हे ॥ विचार कियेतें दोनोका अभाव हो जाता 
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रामजी ह मन बुद्धि चत्त : ०७ ~ क” बै =e ~ = ~ 00. 
जेसें चक्रवर्ती राज़ा निर्धनतें उंचा सोभताहे तेसें यह सर्व लोकतें उंचे सोभते हे ॥ तिस आत्माकों जो प्राप्त होता है सो रूत्युकों नही प्राप्तहोता अरु शोकवान कदाचित्‌ नही होता 
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वरविषे स्थावर जंगमविषे जंगम रूप चैतनःविषे चेतन जडविषे जंडरूप उही हें ॥ कालविषे काल नाशविषे नाशं उत्पति हों करी स्थित होता हे॥ बालकविषे बालक जोबनविषे जोवन 
टद्धविषे डद्ध शृत्युविषे मत्यु हो करी उही परमेश्वर स्थित हे॥ हे रामजी इस प्रकार सर्व पदार्थविषे अभिन्न रूप स्थित हें॥ नानात्वदृष्टिभि आती हे॥ परंतु अनाना हे॥ भ्रम करीके नानात्व | 

भासती हे ॥ जेसे पछावेविषे भ्रम करीकें वेताल शासता हे तसें आंत्मांविषे नानात्व भासती हे सर्वविषे सर्व ठोर सर्व भुकार सर्व आत्माहि स्थित हे असा जो आलदव सत्ता समान हे 
तिसविषे स्थित होउ ॥ वाल्मीकोवाच ॥ इस प्रकार जब वसि्ठजीने कहा तब दिन अस्त हुआ ॥ सर्व सभा परस्पर नमस्कार करीकें स्नानकों गये ॥ बहुरी दिनको अपणें अपणे आसन 
पर आनि बेठे॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे. निवांणप्रकरणे विजूतियोगोपदेशोनाम अष्टपंचाशत्तमःसर्गः॥ .५८॥ i ॥ &.॥ ॥%॥ , ॥ ७ || 
॥ रामोवाच ॥ हे भगबन्‌ जेसें हमारे सुपनेविष पुर नगर मंडल होते हे | तेसं ब्रह्मादिकने देव्रकों ग्रहण किया हे ॥ उनको असतमें प्रतीत हे॥ हमकों दृढ प्रतीत केसे उपजी हे! ॥ 
॥ वसिशोवाच ॥ हे रामजी प्रथम ब्रह्माकों सर्ग असतवत्‌ भासंता हे वास्तव नही भासता सर्व गत चैतन संवितकों संसारके दर्शन करी जब सम्यकू दशनका अभाव भया सुपनरूप 
'विषे आपतें अहँ प्रतीत उपजी तब दृढ हो करी देखणे लागा जेसे अपणे सुपनेविषे जगत्‌ दृढ भासता हे सुपना नही जाणता तेसें ब्रझाका जगत्‌जी दृढ भासता हें ॥ सुपना नही भास 
ता ॥ जो सुपन पुरुषतें उपजा हे सो सुपनरूप हे ॥ हे रामजी असा जो सर्ग हे सो जीव जीव प्रति उदे इआ हे ॥ जेसे समुद्रविषे तरंग. फुरते हे तेसे चेतन तवका आभास जगत्‌ फरते. 
हे ॥ जेसें सुपन पुरविषे अवास्तव पदार्थ होते हे ॥ तेसें यह पदार्थभी अवास्तव हे ॥ भ्रम मा हि मनके संकल्प करी भासते हे ॥ हे रामजी एसा पदार्थ कोड नहीं जो इस जगतूविषे 
सिद्ध नही होता अरु अवर का अवर नही भासता अरु मयांदाकों नही त्यागता काहेतें जो मनके संकल्प मात्र उपजे हे॥ तुं देख जलविषे अग्नि स्थित हे॥ जेसे समुद्रविषे वडवाग्नि हे सो 
`विपर्यय हे क्‍यों ॥ इसी कारणतें में कहता हो जो मनोमात्र हे॥ अरु देख जो आकाशविषे नगर्‌ बसते हे विमान प्रत्यछ चलते हे॥ अरु सिला जो हे चितामणी आदिक तिनतें कमल 
उपजते हे ॥ जेसें हिमालय पर्वतविषे बरफ उपजती हे ॥ अरु सर्व ऋतुके फूल एकही समे उपजते हे॥ जसें संकल्प दछतें पथ्थर निकसी आते हे रलोके गुछे जो लांगते हे॥ सिलाविषे 
| जरू निकसता हे जेसें चंद्रकांतासों अस्त द्रवता हे ॥ एक निमेषविषे घट पट हो जाते हे ॥ अरु पट घट हो जाते हे स्थरूपके विस्मरण इए सतकों असत देखता हे ॥ जेसे सुपनेविषे 
अपणा मरणा देखता हे ॥ जल उर्थकों चलता देखता हे ॥ मेघ हो करी खर्गका चंदोआ हो करी गंगा वहती हे ॥ पथ्थर उडते हे जेसे पंख इं सहित पहाड उडतेथे॥ चितामणी' सिला 
खूपतं सब पदार्थ उपजते हे ॥ इत्यादिक भम करी नानात्व विपयय रूप होए फुरते हे ताते तुं देख जो मनोमाच हे अवरका अवर हो जाते हे ॥ हे रामजी यहं इंद्रजाल गंधव नगर 
सांबर मायावत्‌ हे ॥ असत ही भ्रम करीकें सत हो भासते हे॥ असा पदार्थ कोउ नही जो सत नही अरु असतभी नही मनविषे फुरते हे॥ ॥ इतिश्री योगवा सिष्ठे निर्वाणप्रकरणे 
जागत सुपन विचारो नाम एकोनषष्टितमःसर्गः॥ ५९ ॥ ॥७॥ `` ॥ %॥ ` ॥%॥। ` ॥वसिष्ठोबाच॥ हे रामजी यह संसार मिथ्या 


ha 


हे जो पुरुष इसको सत्य जाणताहे सो महा मूर्ख हे॥ अरु भ्रमविषे भ्रमकों देखता हे अरु महा मोहकों प्राप्त होता हे॥ जेसे कोउ ग्रग टोएविषे गिर पडता हे तब महा दुःखी होताहे 






















CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नि.६स.६० 


॥४८॥ 


बडुरी उसतेंभी बडे टोएविषे गिरता हे तब अति दुःखको शाप्त होता हे ॥ तेसें जो मूर्ख पुरुष हे आत्माके अज्ञान करीकें संसाररूपी टोयेविषे गिरता हे ॥ तिसविषे अवर अवर भ्रम 


को देखता हे ॥ सुपनेते सुपनांतरकों देखता हे ॥ इसीते एक इतिहास कहता हों ॥ हे रामजी तुं श्रवण करु ॥ एक संन्यासी था सो मननसीरवान था जोगका अष्ठवा अंग समाधि 
हे ॥ तिसविषे स्थित था ॥ अरु रिदा उसका समाधि करते करते.सुद्ध हुआथा समाधि करी दिनको बितीत करे जब समाधितें उतरे तब आसन बनाय करी बडुरी समाधिविषे जुडे ॥ 
इसी प्रकार जब बहुत काल वितीत भया. तब एक समे समाधितें उतरे हुए यह चितना करणे लगा ॥ जो जेसें प्रत पुरुष विचरते हे अरु चेष्टा करते हे ॥ तेस मेंभी कळू चेष्टा रचों 

सें बिचार करीके मनके संकल्पते विश्व कल्पी, तिसविषे एक आपभी बण्या तिसका नाम झीवंट भया मद्यपान करे अरु ब्राह्मणकी सेवाशी करे तिस झीवट सरीरविषे बरतणें लागा ॥ 

चेष्टा करते इएसोय गया तब सुपना पाया सुपनेविषे ब्राह्मणका सरीर तिसकों भान हुआ जो में आझण हों तब ब्राह्मणके शंरीरविषे वेदका अध्ययन करणे रागा ॥ तब पाठ बहुत 
करे एसी चेष्टाकरी चिरकाल वितीत भया तब सोए हुए सुपना पाया तहां आपकों राजा देखत भया जो में राजा हो बडी सेना संयुक्त राजा होकरी विचरण रुगा केताक काल इसी 
प्रकार वितीत भया तब सोए हुए बहुरी सुपना पाया तिस सुपनेविषे आपकों चक्रवर्ती राजा देखत भया ॥ जो में चक्रवर्ती राजा. हो तब चक्रवर्ती होकरी सारी पृथ्वीपर आज्ञा चरा 
वर्ण लगा जब केताक काल वितीत भया ॥ तव सुपना पाया ॥ हुपनेविषे आपकों देवांगना देखत भया जो में देवताकी ख्रीहों ॥ तव देवताकी खरी होकरी देवताके साथ बागविषे वि 
चरे ॥ जेसें वछि रछके साथ सोभा पावती हे ॥ तेसें देवताके साथ सोभा पावणे लागा ॥ इसी प्रकार कोइ काल देवताके साथ वितीत भया ॥ तब वहुरी सुपना पाया तिस झुपने 
विषे आपकों हरनी देखत भया जो में हरनी हों हरनी होकरी बनविषे विचरणे छागा ॥ कोइ काल असें वितीत भया ॥ बहुरी सुपना पाया तब आपको वछ्ठी देखत भया जो वटी 
हों देवताके वनकी जव असें कोइ काल वितीत भया तव सुपना पाया सुपनेविषे आपकों अंबरी देखत भया जो में भंवरी हों भंवरी होकरी सुगंधको ग्रहण करने रागा ॥ तिसके अनं 
तर बद्री सुपना पाया तब दखत भया जो में कमळनी हो ॥ कमलनी इइ तहां एक दिन हस्ति आएकरी वल्लीकों खाएगया ॥ जेसे कोउ मुखे बाळ भली वस्तु कोंशी तोडी डारता हे । 
तसे मुर्ख हस्ती वछ्ठीको तोडीकरी खाय गया ॥ तिसके उप्रांत तिस बछोनेँ हस्तीका शरीर पाय बडा दुःखशी पाया टोएविषे गिर्या ॥ केताक काळ बितीत भया तब इस्तीकों सुपना 
आया बहुरी भंवरी होकरी:कमलविषे विचरणे.लगाः केताक काळ-वितीत भया तब बहुरी बली हुआ उस वछीके निकट एक हस्ती आया हस्तीके पादकरी उह वळी चूण भइ ॥ तब 
उस वल्लीकों एक हुंसनें खायाः॥ उह वळी हंस भइ हंस होकरी वडे मानससरोवरविषे बिचरणे लागा ॥ बडुरी 'हंसके मनविषे आया जो ब्रह्मका हंस होउं तब संकल्प करीके ब्रह्माका |; 
हंस बनिगया ॥ जेसें जलका तरंग बनि जावे ॥ तेसें उह हंस ब्रह्माका बनि गया ॥ तब ब्रहाके उपदेश करी हंसकों. आलज्ञान प्राप्त भया ॥ हे रामजी अज्ञान करीके असें अमकों प्राप्त |$ 
जया ॥ सो ज्ञानकरीकें शांतया ॥ बहुरी विदेहमुक्त हो्रेगा ॥ उह हंस सुमेर पर्वतवबिषे.उब्या जाताथा ॥ बहुरी उसके मनविषे आया जो में रुद्र होउं तब सत संकल्प करीके रुद्र ||| 
होगया॥ जेसे सुद्ध दर्षणविषे प्रतिबिब'सीम्रही करणके संकल्पकरी रुद्र भया ॥-रुद्व कहीयें जिसकों अनुत्तर ज्ञान हे अनुत्तर ज्ञान कहिये जिसके जाणते अ ||१॥ 


























पडता है ॥ तेसे सुद्ध अंतःकरणके 
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वरः जानणा कळून रहें ॥ सर्वते श्रेष्ठ ज्ञान सो रुद्रकी अंनुत्तर ज्ञान हे तिस:अनुत्तर ज्ञानकरी शोभत रुद्र होकरी अपेणी चेटा करेत॑ भया ॥ अरु अंपणें गुणको देखत जया 1 रुंद्रके 
मनबिषे विचार इुआ.जो बडा आश्चर्य हे ॥ में अज्ञान करीकें एते बडे भ्रमकों भाम हुआथा ॥ असी आश्वर्यं माया ॥ में तो: एंक रुख पडा हा ॥ अरु यह विश्व भेरा खरूप हे॥ अप 
णे जों मेरे शरीर हे तिनको जाय करी जगावों ॥ तब रुद्र उठी खडा इुआ अपणं स्थार्नोकों. चछा प्रथम जां सन्यासीका शरीर था तिसका आयंकरी दखा॥ देखिकरी तिसको चित्त 
शक्तिसों जगाया॥ तव सन्यासीके शरीरविषे ज्ञान हुआ जो स्व मेंही खडा हों। । परंतु सन्‍्यासीनें जाण्या जो मेरे तांइं रुद्रने जगाया हे तब जानत भया जो इतने शरीर मेरे अउरजी 
हे ॥ तब उहांतें रुद्र अरु संन्यासी दोनों चले झीवरके स्थानमै आये ॥ देख्या जो झौवट सबकी न्याँइ पडा हे. ॥ अरु मदिराके वासन पडे हे । । अरु चेतना उहाँहि पडी भमी हे॥ 
नाना प्रकारके स्थानोंकों देखती हे ॥ जेसें झरणेके छिद्रविष कीडी भमती हैं ॥ तब झीवटकों चित्तशक्ति करी जगाया उह उठी खडा हुआ ॥ तिसको असं सुमरण हुआ जो चा तो 
इनडुने जगाया ॥ तब झीवटके मनविषे विचार हुआ जा इनत शरीर मेरे आर हे ॥ तब रुद्र सन्यासी अरु झौवट तीनों चले ॥ बहुरी इनने विचार किया जा हम एते शरीर कयो करी 
पाये ॥ जो आदि एक परमात्माविषे चैत्योन्मुखत्व करीके में सन्यासी भया॥ बड्करी सन्यासीतं झीवर इआ मद्यपान करणे लागा वडुरी ब्राह्मण इआ तहां वेदका पाठ करणे लागा ॥ 
तिस बेदके पाठ करणेका पुण्य करी राजाका शरीर धान्या ॥ तिसके आगें जो बडा पुण्य भा भया चक्रवती राजा हुआ जब चक्रवर्ती राजाके शरौरविषे काम वडुत हा ॥ तिसके 
होणे करी देवताकी खी भया ॥ तब स्री शरीरमें बहुत प्रीति [ ने्ोविषे थी तिसते हरनी भया ॥ बड्धरी भंवरी भया तिसते आगे वही ' भया इसत लेकरी जो शरीर थारे सो मेनें मिथ्या 
घारे हे ॥ अरु अज्ञान करीकें में बहुत काल भटकता रहाह्‌।॥ अनक वष अरु सहस्नही जुग वितीत हो गये इं ॥ सन्यासीते आ नसा करी कं जन्म पाय ह ॥ हरि 
पाय करीभी ब्रझाका हंस जाय हुआ तहां ज्ञानकी प्राप्ति भइ ॥ काहेतें जो पूर्व अभ्यास कियाथा तिसकरी अकस्मातते सत संग आनि प्राप्त भया ॥ अस विचारं करते उहांतें चले 


तब चैतन आकाशविषे उडे ब्राह्मण वेद पाठ करणे बाळेकीरूटिविषे गये तब उसको देखा जो सोया पडा हे ॥ चित्तशक्ति करीके उसको जगाया तव रुद्र सन्यासी झीबट मद्यपान क 


रणेवाला अरु ब्राह्मण चारो उहांतें चले ॥ चित्ताकाशविषे उडे राजाकी रृष्टिविषे गये तब देखत भये जो राजाकी स्ट्टी चेष्टा करती हे अरु राजा अपणे मंद्रिविषे शय्यापर रा हे 
अरु राणीभी साथ सोइ हे ॥ सोराजाको देह खर्नकी न्याइ सोभायमान हे ॥ तेसीही राणीकी देह हे॥ दोनों सोए पडे हे तिसपर सहेलियां चमर करतियां हे ॥ तब राजाको चित्तश. 


क्ती करी जगाया ॥ तब राजा देखत भया जो सर्व विश्व मेराही ररूप हे अरु देखत भया जो एते शरीर मेंनें अज्ञान करीके धारे हे आश्चर्य माया हे । । राजा स्वरुपविषे जाग्या ॥ 
तब रुद्र सन्यासी झीवट मद्यपान करणेवाला ब्राह्मण अरु राजा उहांतें चले अरु हस्तीत आदि ले करी जो शरीर धारे थे सो सब जगाये ॥ वह शरीर धारे न सब जगाये तिनविषे 
यहि निश्चय भया ॥ जो हम चिन्मात्र रुप हे अरु आवर्नते रहित हे ॥ आवर्न कहिये अज्ञानका फुरना तिसतें रहित हे ॥ हे रामजी तब उनके शरीर देखणेविषे सब दष्ट आवहि ॥ परंतु 


चेशसवकी एक जेसी अरु निश्चयभी एक जेसा॥उनका ज्ञाम सत रुद्र भया उह सतरुद्व हुए।तातें हे रामजी विश्व संपूर्ण अज्ञानरूप फुरणे करीके होती हे अरु ज्ञान करीके देखिये तब कळू 
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नही असेंहि उनकी संवेदन अरु निश्चय एक जेसा हुआ एक देखे तो सर्व हि मेरा रूप हे॥ जब इुसरा देखे तवं मेराहि रुप हे.॥ इसी : भकार संवहि देखत भये जो सब अपणाहि 
रचरूप हें ॥ तिसविषे यह दृष्टांत हे ॥ जेसें समुद्रत तरंग होते हे ॥ आकार उनकों भिन जिन्न होते हे अरु खरूप उनका एक जेसा होता हे ॥तेसें ज्ञानवान सर्व विश्वको अपणाहि 
स्वरूप देखते हे ॥ अरु अज्ञानी उनको जिन्न भिन्न जाणते हे ॥ अरु आपकों भिन्न जाणते हे ॥ एककों इसरा नही जाणता॥ इुसरेको प्रथम नही जाणता ॥ ० क्या नही जाणते जा 
अपणा खरूप हे तिसकों नही जानते ॥ जेंसे पथरके बटे दो पडे होवे तव न,आपकों जानते हे न इुसरेकों जानते हें जो मेरा खरप हे तेस अज्ञानी न आपकों जानते ह न अबरकों 
| स्वरूप जाणते हे॥ हे रामजी यह विश्व अपणाहि स्चरूप हे अरु अज्ञान करीकें भिन्न आसती .हे॥अज्ञान कहियें जो चिन्मात्रविषे फुरणा॥ तिस फुरणेविषे सलार 
विषे आलहि खरूप हे ॥ ताते हे रामजी फुरणेका त्यागकरु अवर कळू नही ॥ जिस प्रकार श्रु मरे तिस घकार मारिये यहि जतन कर ॥ अरु में तेरे तांई असा उपाय कहता 
हो ॥ जिसविषे जतनभी कळू नही अरु शज्रुज्ञी माया जावे सो उपाय यही हे जो चितवंना कळू न करीयें ॥ इसविषे जतन कदको सुगम उपाय हे ॥ हें रामजी यह चितवनाहि 
दुःख हे अरु चितवनातें रहित होणाहि सुख हे ॥ आगें जो तेरी इच्छा होवे सो करु इस चित्तके फुरणेकरी संसार हे ॥ अरु निदत्त' होणेतें खरूपही हे ॥ जेसे पथरविषे पूतलियां पुरुष 
१|| कल्पता हे तब पथरतें भिन्न पतलियांका अभाब हे ॥ तेसें चित्तनें विश्व कल्पी हे ॥ जब चित्त निदत्त होवे तव विश्व अपणा खरुप हे अवर भिन्न कळू नही ॥ अरु चित्तसाथ जहां 
जावे तहां तहां पंचभूतहि दृष्टी आवते हे ॥ आत्मा इष्टी नही आवता अरु चित्ततें रहित ज्ञानी जहां जावे तहां आत्माह ष्टी आवते हे ॥ जव चित्तकी दत्त बहिमुख होती हे ॥ तब 
संसार होता हे पंचभूर्ताह द्रट आवते हे ॥ अरु जब चित्तकी दत्ति अंतर्मुख होती हे तब ज्ञानरुप अपणा आपहि भासता हे जेत्ते कळू पदाथ हे सो ज्ञानरूप आत्मा बिना सिद्ध नही 
होते ॥ प्रथम आपकों जाणता हे तब पाछे अवर पदार्थ जाणते हे इसीते ज्ञानवान.सर्व अपणा आप जाणता हे ॥ हे रामजी यह जेते : कळू पदार्थ हे सो फुरनेकरी कह्पते हे॥ अरु 
जेते जीव हे तिनकी संवेदन भिन्न भिन्म है ॥ अरु संवेदनविषे अपणी अपणी सृष्टि हे जेसें कोउ पुरुष सोता हे तिसकों अपणे सुपनेकी खुष्टि आसती हे ॥ अरु अवर तिसके पास वे 
ठा होता हे ॥ उसको नही भासती ॥ उसको विश्व सुपर्नेको नही जाणती ॥. अरु जो ज्ञानी हे तिसको अपणा आपहि भासता हे यह जगत्‌ सब अपणारूप जानता हे ॥ अरु ज्ञानी 
१|| जिसी उर देखता हे तिंसकों पंचभूतिक दृष्टि आवते हे ॥ जेसें पृथ्वी के खोदे हुए आकाशहि इट आता हे तसें ज्ञानी चित्त सहित जहां देखता हु तहां पंचञ्चतहि दृष्ट आते हे ताते 
ह १ | हे रामजी तुं फुरणेतें रहित होड फरणेहि करीकें बंध हे ॥ अफुरणे करीकें मोक्ष हें ॥ आगें जेसे तेरी इछा हे तेसें कर ॥ हे रामजी जो अफुरणेकरीकं अस्त हो जावे तिसके नामविषे 

||१|| कृपणता करणी क्या हे अरु जो अफुरणेकरीके प्राप्त होवें तिसकों प्राप्त रूप जाण ॥ नामोबाच | हे मुनीश्वर. यह झीवट ब्राह्मणे आदि रेकरी संन्यासीके रप सुपनेविषे हुए ॥ 
||९| तिसतें उप्रांत बहुरी क्या हुआ १॥ वसिष्ठोवाच ॥ . हे रामजी ब्राह्मणतें, आदि जेते शरीर थे सो रुद्रकरी जगाये-हुए सुखि भये ॥ जब सबहि एकटे शये तब रुद्रनें तिनको कहा ॥ हें 
. || |साधो तुम अपणे अपणे स्थानको जाड ॥ अरु कोउ काळ अपणे कलचबिषेजञोग भोगडु॥ बुरी तुम मेरे गण होकरी मुझको प्राप्त होउगे॥ महाकल्पबिषे हम सबही विदेहमुक्ती होवेगे 
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9 
यो०नि०॥|| हे रामजी जब ओसें रुदनें कहा तब सब अपणे अपणें स्थानोंकों गये ॥ अरु रुद्रजीशी अंतर्धान होगये ॥ सो अवभी तारेका आकार थारे डुए कवी कबी मुझको आकाशविषे ट $ 
आते हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ तुमने कहा सन्यासीने झीव॒ठतें आदि सब शरीर घारे ॥ सो सत केसे हुए ॥ अरु तिनकी रूष्टि केसे सत इइ सो कहो ॥ वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी ||¦ 

| आत्मा सबका अपणा आप हे ॥ शुद्ध हे अरु चैतन आकाश हे अरु अनुभव रूप हे. ॥ तिस अपणे आपबिषे जेसें देशकाल बलुका निश्चय होता हे तेसेंहि आगें बनि जाता हे॥ || 
जेसें जेसें फुरता हे तेसेंहि आगें हो जाता हे॥ जिसका मन शुद्ध होता हे तिसका सत संकल्प होता हे ॥ जेसा संकल्प करता हे तेसाहि होता हे॥ अरु जब तु कहे सन्यासीका ५ 
2॥ अतःकरण शुद्ध था तिस नीच उंच जन्म केसे पाये ॥ नीच कहिये मद्यपान करणेवाला अरु भंवरी वछ्ठीतै आदि छे करी अरु उंच कहिये ब्राह्मण राजातें आदि ले करी शुद्ध अं 
तःकरणविषे असें जन्म न चासा तिसका उत्तर यह हे जो संवेदनविषे जेसा फुरणा होता हे तेसाही हो आसता हे जेसें एक पुरुषका अंतःकरण शुद्ध होवे तिसको मनविषे फुरे जो एक 
शरीर मेरा विद्याधर होवे अरु एक शरीर मेरा भेडका होवे तिसके हो जाते हे दोनों भलाभी अरु बुराभी ॥ अरु जव तु कहे बुरा क्यों बण्या भळाही बनता तिसका उत्तर सुण ॥ 
| जेसे जले पंडितके घर पुत्र होवे अरु संस्कार करीकें चोर हो जावे ॥ संस्कार क्या जो वासना मंछिन होवे तब तिसकों दुःख होता. हे ॥ ताते हे रामजी सर्व फुरणेहि करी उंच 
होते हे ॥ जब अभ्यास अरु परम जोग होता हे तव शुद्ध होता हे ॥ अभ्यास कहियें मंच जाप अरु जोग कहियें चित्तका स्थित करणा ॥ इस करिके जेसी जेसी 
चितना होती हे तेसीहि सिद्धि होती हे अरु अज्ञानीकी.नही होती ॥ जेसें वस्नु निकट पडी-हे भावना नही तब इर हे ॥ तेसे अज्ञानीकी भावना नही तब न दुर वाळी .घाम होती हे॥ 
न निकटवाली प्राप्त होती हे ॥ क्यों नही सिद्धि होती जो उसकी भावना दढ नही ॥ अरु रिदा शुद्ध नही संकल्पभी तब सिद्ध होता है ॥ जब रिदा शुद्ध होता हे शुद्ध रिदेवाला जिसकी 
चितवना करता हे दुर हे सोभी सिद्धि होता हे अरु जो निकट हे सोभी सिद्धि होता हे॥ अरु जब तुं कहे सन्यासी तो एक था बडुत सरीर केसे चेतन इए तिसका उत्तर सुण जो कोइ 
जोगेसर हे ॥ अरु जोगणी देवीयां हे तिनका संकल्प सत्य हे जेसा संकल्प फुरता हेतेसाहि होता हे ॥ असें सत संकल्पवाले अनेक में आगे देखे हे ॥ एक सहस्र वाह अर्जुन राजा 
था ॥ सो घरविषें बेठा हुआ सिरपर छत्र पडा झुलता हे अरु चमर पडा होते हे ॥ तिसके मनविषे संकल्प हुआ जो में मेघ हो करी बरसों ॥ तिस संकल्प करणे करी एक शरीर तो 
राजाका रहा ॥ अरु एक शरीर मेघ हो करी वरसणे लागा अरु विष्णु भगवान एक शरीर करिकें क्षीर समुद्र विषे शेन करता हे अरु प्रजाकी रक्षा निमित्त अवर शारीरमी घारिलेता 
हे ॥ अरु यज्ञ देवियां अपणे स्थानोविषें होतियां. हे बडे ऐश्वर्यकरी देषे विशेशी विचरतियां हे ॥ अरु इंद्रशी एक शरीर करी सचर्गविषे रहता हे अरु अवर शरीर करिके जगत्‌ विषेशी 
बेठा रहता हे ॥ इत्यादिक जो जोगेसर हे तिनका जेसा संकल्प होता हे ॥ तेसाहि सिद्धी होता हे ॥ अरु जो अज्ञानी मुर्ख हे तिनका मन बड़े भ्रमकों भा होता हे ॥ 7 वडे मोहकों 
प्राप्त होता हे मोहतें आगें मोहकरी नीचगतीकों प्राप्त होते हे ॥ जेसें बडे पर्वतके ऊपरते वटा गिरता हे सो नीचे स्थानको प्राप्त होता हे ॥ तेसै मुखं आत्मपदतें गिरने करिक संसाररूपी 
टोयेविषे पडते हे ॥ अरु बडे दुःखंकों प्राप्त होते हे ॥ रामोवाच ॥ हे'भगवन्‌ तुम कहा जो संसार सुपनेमात्र हे सो में जाण्या हे जो अनंत मोहरूपी विषमता हे॥अरु आलचेतनरूप 
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आनंदके प्रमाद करिके-आपकों-जड दुःखी जाणता हें बडा आश्वय हे ॥ अरु हें भंगंवन्‌ यह जो तुम संन्यासी कहा तिस जेसा कौउ अर्वरजी हे अथा नही सो कहो ॥ वसिषोवाच ॥ 
'हे रामजी संसाररूपी मढी हे तिसबिषे मं.रात्रके समे समाधि करिकें देखोंगा॥ अरु दिनको तेरे तांइ जेसें होवेगा तेसे कहांगा ॥बालमीकोवाच॥ हे राजा एसे जब वसिष्ठजीने कहा तब 
'मध्यान्हका समा हुआ अरु नोबत नगारे वाजणे: लागे बडा शब्द इंआ' ॥ जेसें प्रंछयकालका मेघ गर्जता हे तेसें शब्द होणे गा ॥ तब वसिष्ठजीके चरनोपर॑ राजा अरु देवताने फुल 
||९|-चडाये. सभने बडी पूजा करी || जेसें बडाः पवन चलता हे अरु वेगकरिकें बाग ढछोके फुल पृथीवी पर गिर पडते.ह तेसें बहुत फुलोकी वर्षाकरी जब बहुत पजा हो रही तक वसिएजी 
|| को नमस्कार करिके उठि खड़े हुए ॥बडुरी आप्रविषे नमस्कार करीं बद्री राजा दसरथते आदि लेकरी राजा अरु ऋषि सभ उठे जेसे मंद्राचळ पर्वतते सूर्य उदे होता हे तेसे र 
| आदिलेकरी ऋषि अरु सजा. दसरथतें आदि. समे उठे ॥:तब पृथ्वीके राजा अरु भजा पृथ्वीको चले आकासके सिद्ध अरु देवता जो थे सो आकासकों चरे॥ सश अपणे अपणे कर्म 
||| विषे जाय लागे ॥ जेसें शास्न उक्ति व्यवहार हेः तिसविष स्थित भये ॥ अरु जब रात्र हुई तब आपहि आप विचार करतश्ये ॥ जो वसिष्ठजीनें केसे ज्ञान उपदेश किया ॥ तिस विचार 
विषे राच एक क्षणकि न्याइ बितीत भइ अरु वसिष्ठजीके भिलणेकी वांछाविषे रात्र कल्पके समान बीते ॥ तब सूर्यकी किरणां उदे: होणेसों आनि स्थित अये अरु राम ऊछमणाजीते 
आदि लेकरी सभ स्थित भये अरु सने आपसविषे नमस्कार किये ॥ अरु अपणे अपणे आसनपर वेटीगये ॥ सांतरूप होकरी स्थितये जेसें पवनते रहित कमळ स्थित होते हे ॥तेसे 
हि फुरणेतं रहित शांतरूप स्थितये ॥ तब वसि्जी अनुमह करीके आपहि कहत भये॥ हे रामजी तेरी प्रीतिके निमित्त में संसाररूपी मढीकों बडुतं खोज किया ॥ आकाश अरु 
पाताल सप्रद्वीप सव. खोजे हें ॥ परंतु एसा सन्यासी कोउ द्रंट न आया ॥ जेसें अन्यका संकल्प नही आसता ॥ जब पीछला प्रहर रात्री रहि तब में बडुरी ढुंढकरी उत्तर दिसाविषे चि 
'न्मा चीन. नगरमें एक स्थान हे ॥ तहां एक मढी देखी तिसके दरवाजे चडे हुए देखे ॥ तिसविषे पके केसवाला सन्यासी बेठा हे: ॥ अरु बाहिर उसके चेरे बे हें उह दरवाजे खोलते 
' नही, जो मत हमारे; गुरकी समाधि खुली जावे ॥ तिस स्थानविषे वेठा हेः मानों इसरा ब्रह्मा बेठा हे ॥ अरु जिस. देसबिषे वेठा हे तिसके बेढे दिन एकीस भए हे ॥ समाधिविषे स्थित 
हुए ॥ अरु उसको समाधिविषे सहस्र वर्षका अनुभव भया हे ॥ अरु बहुत जन्मभी पाये हे केसें जन्म ज़ो प्रत्यक देखत भया अरु खुष्टिभी' घत्यछ देखी तिसविषे विचरा ॥ हे रामजी 
£| इस. जेसा एक अवरभी पूर्व. कल्पविषेः था यह तीनही थे॥ सो एककों बड्डत देखी रहा हाँ कोउ द्रष्ट नही आता ॥ तब राजा दशरथनें कहा हे महामुनी जब तुम आज्ञाकरो तब में अः 
| पणा अनुचर चिनमाचीन नगर उतर्वाळे भेंजों ॥ तहां जायकरी तिस सन्यासीकों जगावों ॥ तब बसिष्ठजीने कहा हे राजन्‌ उह सन्यासी अब ब्रह्माका हंस होकरी ब्रह्माकें उपदेशसो 
1 जीवन्मुक्त हुआ हे॥ अरु यह जो शरीर उसका हे सो अब सतक: आ हे इंसविषे: अब पुर्यष्टका जो हे जीव सो नही तिसको क्या जगावणा हे॥ अरु एक महिने पीछे उसका दर 
| वाजा सिष्य खोलेंगे ॥ तब लोक उस नगरके देखेगे जो सतक पडा हे॥ ताते, हेः रामजी यहः विश्वं संकल्पमात्रही हे ॥ अरु जक तू कहे एक जेसे क्यो करी हुए. तब सुण ॥ जेसें 
. ||| यह मुनीश्वर ऋषि राजा अरु अबर जो संसारविषे ठोकत हे सो केइवार एक जेसा.शरीर घारते हे: अरु केइमध्य घारते हे॥ केइ कळू. थोडा धारते हें अरु केइ विरक्षण घारते हे सो 
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श्रवण कर ॥ यह जो नारद हे॥ सो इस जेसा अवरंभी नारद होवेगा.॥ तिसकी चेष्टाभी एसी हीवेंगी अरु शरीरभी एसां होवेगां ॥ अरु व्यासंजी अरु सुकदेव जुगु अरु अग॒को पिता 1 
अरु ज॑नंक अरु करकरी अरु अज्रिक्रषीश्वर जेसा अव हे.॥ अरु अबिकी ख्रीजी जेसी अब संढ हे ॥ असाहि अति अरु असीही श्री होबेगी ॥ इनते आदि लेकरी बहुरी होबेगे ॥ जसें | 
समुद्रविषे तरंग एक जेसी होते.हे अरु वध घटी होते हें ॥ हे रामजी तेस यह संसार ब्रह्मातें आदिलेकरी पाताल पर्यैत सब मनका रचा हुआ हे ॥ सो सव मिथ्या हे जब यह चित्त 
कला बहिमूर होती हे तब संसार देशकाल होता हे ॥ जब अंतर्मुख होती हे तब आत्मपद प्राप्त होता हे अरु जबरूग बहिमुख होती हे तबलग दुःखको पावता हे ॥ अपणा स्वरूप 
आनंदरूप हे तिसविषे चित्तकला जाती हे ॥ जो, में सदा इःखी हों देह अरु इंद्रियां साथ मिंलिकरी दुःखी होता हे ॥ ताते हे रामजी इस अज्ञानरूप फुरणेतें तुं रहित होउ फुरणेकरी | 
यह अवस्था प्राप्त होती. हे जेसें चंद्रमा अग्गतकरीक पूर्ण हे तिसविषे चर्मदष्टिकरीक कलंकता भासती हे. ॥ तेसे आत्मा असतरूपी चंद्रमाविषें अज्ञानदष्टि करीके जन्ममरण सोक दुःख ||? 
भय कळंक देखता हे ॥ महा आश्चर्य माया हे जेसें चंद्रमा एक हे न्रेच्दोष करीके बहुत भासते हे ॥ तेसें एक अद्ेत आत्माविषे विश्वं नानात्व अज्ञान करी भान होता हे॥ यही मा |) 
या हे॥ हे रामजी तुं एकरूप आत्मा हे तिसविषे फुरणेनें विश्व कल्पी हे ॥ ताते फुरणेतें रहित होड़ ॥ फुरणेते रहित इए विना आलाका दर्शन नही होता ॥ जेसे सूर्यउदें इंआी बदल ||१||. 
के होते सुद्ध नही ज्ञासता ॥ तेसें फुरणरुपी बदलके दूर हुए आत्मारूपी सूर्य सुद्ध भासता हे ॥ अरु दृश्य दर्शनः ष्टा फुरणेतें कल्पे हे॥ हे रामजी इस संसारका सारं जो आत्मा हे॥ तिस || 
विषे सुषुप्तकी न्याइ मौन होउ ॥ रामोवाच॥ हे भगवन्‌ तीन मौन में जाणता हों सो कबन हे ॥ एक वाणीमोन उकण 03 2 । अरु एक ईद्रियकी मान अरु एक कष्ट मौनको 
मोन कहियें जो हठकरीकें मन इंद्रियांकों बस करणा ।। यह तीनों मौन में जाणता हों अरु सुषु मौन तुम कहो जो क्या हे ॥ व ॥ हें रामजी तीन मौन काष्ट तपसीकी हे॥ 
अरु सुषुप्त मौन ज्ञानी जीवन्मुक्तकी ॥ अरु तीनों मौन अज्ञानी तपसीकी बरी श्रवण कर ॥ एक मीन वाणीकी जो बोलणा नही ॥ अरु एक मौन समाधि जो नेत्रोको मंदि लेणा देख 
णा कळू नही ॥ एक हठकरी स्थित होणा इंद्रियां अरु मनको स्थित करणां अरु एकं मौन इंद्वियांकी चेष्टातें रहित होणा ॥ यह तीनों मौन कष्ट तपसीकी हे ॥ अरु सुषुप्त मौन'ज्ञानी 


> ~ व Se सेन हे असे होवे न म >> 
की सुण ॥ सुषुप्त मौन कहियें जो वाणीकरीकें रु इंद्रियांकरीकें चेष्टाभी होव अरु आत्मातें इतर अवर नभासे यह उत्तम मान हे ॥ अथवा असे होवे जो न में हो न जगत्‌ हे ॥ असे |; 


निश्चयविषे स्थित होणा यह महा उत्तम मौन हे। अथवा ओ 











सें होवे जो सर्व मेंही हो॥ असें निश्चयविषे स्थित होणा यह बडी उत्तम मोन हे।हे रामजी विधि करीकेशी आलाकी सिद्धी | 

होती हे ॥ अरु निषेध करीकेंभी आलाकी सिद्धी होती हे ॥ तिस आत्माविषे स्थित होणा यह बड़ी मौन हे ॥ हे रामजी यह जो में सुषुध मौन कही हे सो क्या हे तु सुणं संसार छत ५ 
रूपके फुरणेते सुषु होणा अरु आत्माविषे जागणा यहि सुषुप्त मौन हे ॥ वेतके फुरणेतें रहित होणा यहि सुषुप्ति है ॥ अरु आत्मविषे जागणा यही तेरे तांड कहा हे॥ अरु असें देखंणा 
जो न मेरेविषे जौरत हे न सुपन हे न झषुमि हे॥इस निश्वयविषे स्थित होणा यह तुरियातीत सो पंचम मीन हे एसा जो तुरियातीत पद हे सो अनोदि हे अनंत हे अरु जराते रहित हे॥ 
सुद्ध हे अरु निर्दोष हे ॥ इस निश्रविषे स्थित होणा यह उत्तमं मौन हे ॥ हे रामजी ज्ञानी इंद्रियांकें रोकणेकी इछाभी- नही करता अरु न विचरणेकी इछा करतां हे॥ जेसे सुभा 
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विक होती हे तिसिबिषे स्थित होता हे ॥ यहँँ परम मोन हे ॥ अरे ज्ञानीकों सुखकी इछाभी नही दुःखका चासभी नही ॥ हेंयोपादयते रहित होणा यंहं परमं मौन हे ॥ हे रामजी 
तुम रघुवंश कुलबिषे चंद्रमा हो ॥ अपणे सुजावविषे स्थित होणा परम मौन हे ॥ हें रामजी संसार अम मनके फुरणे करीकें होता हे सो मिथ्या हे वास्तव कळू नही न सरीर सत्य हे 
माया सत्य हे॥ हे रामजी तेरा रखरुप ओंकार हे ओंकारकों अंगीकार करीकें स्थित होणा ॥ यह परम उत्तम मौन हे ॥ रामोवाच हे भगवन्‌ यह जो सब रुद्र तुम कहा सो रुद्र थे 
अथवा रुद्र गण ये ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी जिसकों रुद्र कहते हे तिसीकों गण कहते हे यह सबहिं रुद्र हें ॥. रामोवाच॥ . हे भगवन्‌ यह जो तुमं कहा सब रुद्र इओ॥ सो 

यह तो एक चित्त था सब क्यों करी इुआ ॥ जेसें दीपकतें दीपक होता हे इसी भांति हुए क्‍यों ॥ वसिछोवाच ॥ हे रामजी एक सावरन य ॥ एक निरावरन हे जहां सुद्ध अंतःकरण 
हे सो निराबर्ण हे॥ अरु जहां मिन अंतःकरण हे सो सावरण हे'॥ सुद्ध अंतःकरणविषे जेसा निश्चय होता हे ॥ तेसा तत्काल आगे सिद्ध होता हे ॥ अरु मरिन अंतःकंरणका फुरणा | 
सिद्ध नहि होता ॥ ताते सुद्ध जो निरावरण रुद्र हे सो आत्मा हे अरु-सर्व ब्यापी हे ॥ जेसा उनका निश्चय होता हे सो सत्य हे ॥ रामीवाच॥ हे भंगवन्‌ रुद्र सदासिवकी चेष्टा तो 
मरिन हे ॥ जो रुंढोकी माला गलेविषे धारता हे अरु भञुत लगाइ इइ हे॥ अरु मसाणविषे विहरता हे ॥ अरु ख्नी डाबे अंग रहती हे ॥ तिसकों तुम केसे कहते हों जो सुद्ध अंतःकरण 
हे॥ वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी यह सुद्ध असुद्ध अज्ञानीकों कहते हे जो सुद्धविषे वरते अमुद्धविषे न बरते ॥ अरु नागें हिडता हे अरु जो ज्ञानी हे सो क्रियाकों म ति देखता 
तिसकों सुद्ध असुद्ध मरिन करि राग दोष ककु नहि होता असा जो सदासिव हे तिसकों न न ग्रहण करणा हे न त्याग करणा हे॥ जो सुभाविक चेष्टा होती हे सो होवे॥सो केसे होती हे 
श्रवण करु॥आदि परमात्मविषे विष्णु भगवानका फुरणा डुआ जो चार शुजा धारे संसारकी रछा करणी सुद्ध चेष्टा राखणी अरु अबतार धारण घर्मकी रक्षा करणी अरु पापीको मारणे ||; 
यह आदि फुर्णा हुआ हे ॥ हे रामजी यह क्रिया सुभाविकाह जो आनि घाम इइ हे॥इस क्रियाका इनकों राग दोष करिके हेयोपादय कळू नही ॥ अरु क्रियाका इनकों अभिमानही ||९|| 
नही जो हम करते हे ॥ इसीते क्रिया इनकों वंध नही करती॥ ताते इह संसार फुरणे मात्र हे ॥ जब तुं फुरणेते रहित होवेगा ॥ तब तेरे ताइ ञिपुटी न भासेगी ॥ आलातं इतर कू न $ द्‌ 
क्षासेगा तातें.तुं अज्ञानरुप फरणेतें रहित होड़ ॥ जब तुमकों आलपदका साक्षात्कार होवेगा ॥ तब तुं जाणेगा जो मेरेबिषे फुर दृश्य अदृश्य कळू नही अरु आत्म पद हे जिसविषे एक | . 
कहणाजी नही तब वेत कहार्त होवे ॥ हे रामजी दृश्य अदृश्य फुरणा अफुरणा अरु विद्या अविद्या यह सब जतावणेके निमित्त कहते हे ॥ अरु आत्माविषे कहणा कळू नही ॥ आत्मा 
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नही रहता ॥ हे रामजी असा, आत्मा तेरा अपणा आपंखरूप हे अरु: थांतपद हे जिसविषे बाणीकी गम नही जो असा कहियें अरु तेसा कहियें॥ असा कहियें इंद्रियांका बि || | 
तेसा कहियें ईद्रियाति पर हे जब हुं अपणेविषे स्थित होवेगा तब जाणेगा जो मेरेविषे अहं फुरणा कळू नही आकरुपी सुर्के साक्षात्कार इएते इभ्यरुपी अंधकारका अ ||| ` । | 
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एक हे जिसविषे द्रेतका अभाव हे ॥ जब चित्त परिणाम बहिरमुख होते हे ॥ तब विश्वका शान होता हे ॥ अरु जब चित्त अंतर्मुख परिणाम पावता हे तब अर्हता ममताका नाश होता | |; DR र 
हेः॥ अरु.जब. अतिशय अंतमुंख परिणाम पावता: हे तब चेतन कहणाभी नही रहता ॥ अरु जब इसतेशी अतिशय परिणाम पावता हे तब हे नहीं कह ( $ 8 
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भाव हो जावेगा काहेतें जो आत्मा तेरा अपणा आप हें केवल शाँतरुप हें अरु निर्म हे ॥ जेसें गंभीर समुद्र ह रहित होता हे तेसें _आलारुपी समुद्र संकल्परूपी बायु रहित ने.६स्‌.६१ 
गंभीर सुद्ध होता हे ॥ अरु यह संसार चित्तका चमत्कार हे सो चित्त निरंश हे ॥ तिसविषे अंशाशी ज्ञाव नही अद्वैत हे हें रामजी जब एसे बोधविषे स्थित होवेगा तब इस बिश्वकोजी || 
आलरूप देखेगा ॥ अरु बोध विना देखेगा ॥ तब विश्वका भान होवेगा ॥ ताते. हें रामजी _बोधविषे स्थितं होहु ॥ इ“योगवा०नि०प्र० त्रललैकताप्रतिपादनं नाम षष्तमःसर्गः ॥ ६०॥ 
।वसिछोवाच॥ हे रामजी सदासिवका आदि फुरणा इआ हे॥जो चिंनेत्र अरु विश्वका संघार करणा ॥अरु सिरकी माला घारणी। a त्रझाके चार मुख अरु चारो वेद हाथविषे अरु 
संसारकी उसत्ति करणी असें फुरणा इअ हे ॥ हे रामजी ब्रहा विष्णु रुद्र यह तीनो एक झप हे॥ अरु चेष्टा इनकी सुभाविक यही बानि पडी ह॥न राग क रिके अंगीकार कियाहे न द्वेष 
| त्याग करते हे ॥ अरु यह संज्ञाशी लोकके देखणे मात्र हे अपणे ज्ञानविषे कळू नहि करते जो बोथविषेही जायत ह। बोधविषे "जता किया: कहिये। के हों हाता ह सो श्रवण || 
करु एक सांख्य मार्ग करी होता हे अरु एक जोग मार्ग करी होता हे ॥ सांख्य कहिं तत अरु मिथ्याका विचारणा तत्वक हिय मे आत्मा हों सत हा अरु चेतन हों ॥ अरु मिथ्या सर्व 
द्रश्थ जड असत हे मेरेविषे अज्ञान करी कलपित हे॥में आत्मा अद्ठैत हो मेरेविषे अज्ञान अरु द्रश्य [दोना नहि ॥ एसे निश्चयविषे स्थित होणा सो सांख्य विचार हे॥अरु जोग कहिये प्राणा ॥१॥ 
का स्थित करणा ॥ जब प्राण स्थित होते हे तब मनभी स्थित होजाता हे ॥ अरु जब मन स्थित हों जाताहे॥तब भाणभी स्थित हात हरे इनका परस्पर संबंध है। ।रामोवाच॥ हद अगवन्‌ जव | 
प्राण स्थित हुए मुक्त होता हे तब शतक पुरुषके भाण नहि रहते निदत्त हो जाते हे ॥ तब सक्न जुक्ति हुए चहिये ॥ वसिधोवाच॥ ह रामजी भथम तो वर्णाश्रम करु जो क्या ठ i 
यह जीव पुर्यष्टका विषे स्थित हो करी जेसी वांसना करता हे ॥ बडुरी शरीरको त्यागकरी आकास विषे स्थित होता हे इसका नाम पर्णा हे॥ तिस वासनारूप भाणकरिके वडुरी इस 
को संसार भान होता हे अरु जब घाणकी वासना क्षयं होता हे तब मुक्त होता हे ॥ ज्ञानी की वासना क्षय हो जाती है ताते लालस. म्रणसो रहित हाता हैं । । जसे शुना बीज बहुरी | 
नहि उगता ॥ तेसे ज्ञानीकों वासनाके अभावते जन्म मरण नहि होता ॥ हे रामजी जन्म मरण दोनों मार्ग करी निदत्त होता हे ॥ अरु दोनोंका फल कहा हे ॥ हे रामजी ज्ञान कारके 
चित्त सत्य पद्को भाप्त होता हे अरु जोग करिके भाणवायु स्थित होती हे ॥ तब वासना क्षय हो जाती हे ॥ जब खरूपकी भामि होती ह तव संसारकं पदार्थका अभाव हो जाता है ॥ 
जेसे रसायण करी तांबा सोना भया तब तांबा भाव नहि रहता ॥ तेसे विश्वरूपी तांबेकि संज्ञा नहि रहती जेसे तन गान हवाई शाति ज्ञानकरी जब कक सत्यद्धप हुआ 
'फिरि संसारी नहि होता ॥ अरु आत्माविषे न बंध हे न मुक्त हे एक परमात्मा अड्डेत हे॥ तब बंध कहाँ अरु मुक्त कह ॥ बंध अरु भुक्त चित्तके ws अरु चित्त सांतकरणेको जो | 
उपाय हे सो कहा हे तिसकरी सांत होता हे इसीकों मुक्त कहते हे अवर बंध मुक्ति कोऊ नहि ॥ चित्तके उदे होणेका नाम बंध हे ॥ चित्तका सांत होणा यहि मुक्ती हे 33% हे रामजी 
जब मन अपणे वस होता हे तब आलपद प्राप्त होता हे ॥ अथवा प्राण स्थित होते हे तब आलपद शाम हाता हे ॥ अरु यह संसार ग तृष्णाके जलवत मिथ्या हे ॥ जवः वासनां नि $ 


hn 


उत्तः होती. हे॥ तब आत्मपदविषे स्थित होती हे जेसे मेघजल संयुक्त होते हे तब गर्जते हे अरु वर्षा करते हे ॥ जव वर्षाकरी रहित होते हे तव सांत होजाते हे ॥ तेसें जब वासना क्षयः 


वेतालमश्चोक्ति 


॥५२॥ 
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होती हे तब चित्त सांत हो जाता हे जेसें सरतकालविषे बदल अरु कुहीड निदत्त हो जाते हें ॥ अरु सुद्ध निर्मल आकार्साह्‌ रहता हे ॥ तसें वासनारूपी बदल अरु कुहीडके नित्त डुए 
'आला सुद्ध केवल चेतना भासता हे एक मुहूर्तभी चित्त विना,स्थित होवे तब तेरे ताइ आलपदकी भामि होवे जबरुग चित्तकी वासना क्षय नहि होती तवलग.बडे अमकों देखता 

॥ हे रामजी यह संसार सग तृष्णाका जल रूप हे ॥ असत हे आभासमात्र पडा फुरता हें तिसपर एक आख्यान आगे इआ हें सो कहता इ तुं श्रवण क़र ॥ मेद्राचर पर्वत दक्षण' दि 
एक बैताल रहताथा ॥ महा भयानक तिसका आकारथा ॥ अरु मनुष्यको आहार करताथा ॥ तिसके मनविषे विचार उपजा जो किसी नगरको भोज 

न करों ॥अरु वैताल एक समे साधुका संगशी करताथा जो कळु तिस साधु तिस वैतारकों भोजन करावताथा॥तब साधु संगक प्रसाद करी वैतालके मनविषे यह उपजी जो मेरी कबन 
गति होवेगी मेरा आहार मनुष हो रहे हे अरु में जो मनुषको भोजन करता हो सो बड़ी हत्या हे ताते में एक डत्तिकरों जो मुख अज्ञानी मनुष ह्‌ तिनको भोजन करों ॥ अरु जो उ 
त्तम पुरुष हे तिनका आहार न करों ॥ हे रामजी असा दत्त तिस बैतालनें किया ॥ यद्रपि क्षुधाकरी आतुरभी होवे अरु भले मनुष्य आय भाम होवे तोभी उनको आहार न हक ॥ असें 
होते एक समे क्षुधा करी बहुत व्याकुळ भया ॥ अरु रात्रके समे घरतें बाहेर निकस्या ॥ तव उस नगरका हाड वीर जाचाको रात्रके समे निकसाथा॥ तिस राजाको देखिकरी वतारूने 

|| कहा ॥ हे राजा तुं मेरे तांइं अब आय प्राप्त हुआ हे में तुझकों भोजन करता हों तुं कहां जावेगा ॥ तब राजाने कहां हे राके 'विचरणेहारे बेताल ॥ 1 जब तुं मेरे निकट अन्यायकरी 
आवेगा ॥ तव तेरा सीस सहस्र टुकडे होवेगा ॥ अरु तुं गिरेगा ॥ तब बैतालने कहा हे राजा में तुझतें डरता नहि॥ हे आलहत्यारे में तेरे ताँइ भोजन करोंगा॥ भाव हट बलि हो मे 
अज्ञानीकों ओजन करता हों॥अरु ज्ञानीकों नहि मारता ॥ जब तुं ज्ञानी हे तब न मारोंगा ॥ जब तुं अज्ञानी हे तब मारोगा ॥ जेसें बाज चिडीकों क्‍ 









| कट जो प्रश्नका उत्तर न दिया तो तेरे तांई आहार करोंगा ॥ इतिश्री योगवासिठे निर्वाण प्करणे वैता प्रश्नोक्ति नाम एक घष्टितमःसर्गः॥ ६१ ॥ ॥५॥  ॥७॥  ॥राजोवाच॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








पुरुष एक पुरुषके गलेविषे- माला पराइ दुइ हें ॥,असे केइ लाख कोड सूर्यके अणु हे जिस सूकरी सर्व प्रकाशमान हे सो सूर्य आत्मा हे। । जिसविषे अनंत स्रष्टि स्थित हे ॥ हे वैता $ ६स.६३ 

ज यहं ष्टि आसती हे इदं करीक तसें सर्व रूष्टि जाण ॥ जव यह रूष्टि सत्य हे तो सब सृष्टि सत जाणा ।जब यह सृष्टि सुपन हें तब सर्व सृष्टि सुपन जाण ॥ अरु आला असा. सूर्य हे || | 
'जिसतें इतर अवर अणभी कळू नही ॥ अरु सदा अपणे आंपविषे स्थित हे ॥ इसतें अवर क्या पूछता हें॥ अस आत्माविषे स्थित होउ जो आत्मसत्ता मात्र पद हे॥जिस सत्तामात्रःपदते 
काल सत्ता इइ हे ॥ तिसीतें आकाश सत्ता हु हे ॥ तिस्‌ एसें सतपदतें सर्व सत्ता प्रगढ इइ हे ॥ सो सब संकल्पते उद हुए ह' अरु संकल्पकरूय इए सब रूथ हो जाता हे ॥ अरुतेने | 
जो प्रश्न कियाथा वह कबन सूर्य हे ॥ जिसतें ब्रह्मांडरूपी अणु होते हे.सो उह त्रझ सूर्य हे ॥ जिसतें इतर अवर कछू नही ॥ अरु करूका ट्छ जो तेनें पूछाथा सो केरेकी न्यांइं अंतर |; 
बाहिर विश्वके आत्मा स्थित हे ॥ जेसें केलेके अंतर फोलेते शून्य आकाश हि निकसता हे ॥ तसे विश्वके अंतंर बाहिर आत्मातें इतर अवंर सार कळूनही निकसता॥जो अत हे ।तिसते ९ 
इतर ट्वेत कळू नही ॥ अरु उह पवन ब्रह्म हे ॥ जिस पवनविषे ब्रह्मांडके समह उडते हे ॥ अरु उह पुरुष सुपनत सुपना आग अवर सपना दखता हं ॥ अरु एक अपणे खतःविषे स्थित | 


है ॥ सुपना कहियें जो चित्तकळा फुरती हे तब अनंत ब्रह्मांड भान होति हे ॥ तबजी इतर कळू हुआ नही एकहि रूप नटवत्‌ रहता हे ॥ यह्‌ Nl आज्ञासों बरतते हे ॥ अरु स्‌ ; 
ते सहम हे स्थूलते स्थूछ हे ॥ अरु जिसविषे मंद्राचल पर्वती अणु हे ॥ असा स्थूरू हे ॥ अरु जिसविषे वाणीकी गम, नही ॥ आरण आपहिनिषे स्थित है।। इ हियाते/अगोचरङल्‌ 
करी सुक्ष्मतँ सुक्ष्म हे अरु पूर्णता करीके स्थूरूते स्थूल हे ॥ हे मूर्ख वेताल तु आहार किसको करता है ॥ अरु क्षुधाकरी व्याकुल क्या भया हे तुं तो आत्मा अत रूप हे अरु आनंद 

रूप हे ॥ तुं अपणे खतःविषे स्थित होउ ॥ जब असे प्रश्नका उत्तर देकरी राजान उपदेश किया ॥ तव बैतालू उहात चल्या म स्थानविषे स्थित होउ ॥ असें झुठ संसार रगत 
ओजन हे ॥ तब एकांत 'स्थानविषे जायकरी स्थितं हुआ अरु ध्यान गाय बेठा ध्यान कहिय जो एक धारा घवाहक प्रवाह स्थित इआ ॥ धारा |; 


ष्णाके जरूविषे मेरे तांइं क्या प्रयोजन A हन स्थित होकरी बैताल दको 
प्रवाह प्रवाहक कहियँ आत्माका अभ्यास दृढ किया ॥ आत्मातें इतर कळू फुरे नही ॥ एक रस स्थित हुआ ॥ आर्स व्यान वष "स्यत होकरी वैताल सत आमा पदकों प्राप्त हुआ ॥ |; 


भगोरथोपदेशं 


= % रै क हु ~ कु अणकी ७ ७ he कट निर्विकल्प PT हो “0020 || 
हे रामजी यह राजा अरु वताळका आख्यान तुझकों श्रवण कराया॥सो आत्मा केसा हे जिसविष ब्रह्माड अणुकी न्याइ स्थित हे तात! आतलमाविषे स्थित होउ अरु इंद्वियाकों 
बाहिरते संकोचकरी स्थित करु ॥ इतिश्री योगंवासिष्ठे निर्वाणभ्रकरणे राजा ब्रैताळ संवादे वैताळ ब्रह्मपद प्राप्ति नाम इिषष्टितमःसर्गः॥ ६२ ॥ ॥७॥ । ॥०७॥ 


॥ वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी एक आख्यान आगें हुआ हे सो श्रवण करु॥ एक भागीरथ नाम राजा था उसकी मूढता गइ ह॥ अरु खस्य चित्त होकरी आत्मपंदबिषे स्थित हुआ |, 
अपणे प्रत प्रवाहृविषे विचरा हे अरु.अपणे पुरुषार्थ करी खर्ग लोकतें गंगा मथ लोकविषे रेआया हे तसें तुं विचरु ॥ सो केसा था जो अर्थी कोइ आताथा तिसका अर्थ पूर्ण कर्ता | 
म अरु जो राजासों मित्रआव हे तिनको चंद्रमा रुप होवे ॥ जेसे चंद्रमाको देखी करी चंद्रमणी अमृतको 


था ॥ जिस पदार्थका कोइ संकल्प करी आवे सो राजा उसका पूर्ण करे ॥ अः तिनका चक्र प मे १ 
संवती हे ॥ तेस मिच्रभावको राजा था ॥ अरु जो राजासों शत्रुभाव हे तिनकों नाश करनेहारा था ॥ जेस सूयक्‌ उदे इए अंधकार नास हो जाता हे ॥ तेसेहि शचुको नास करणे 
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हारा था जेसे अमित अनेक चिणगारें उठते हे ॥ तेसे शत्रुको सख्राकीशीवर्षा करता था ॥ अरु प्रत प्रवाहविषे स्थित. रहता था भले बुरे सुख ढुःखबिषे एक समान रहता था ॥ रामो क्‍ 
बाच ॥ हे भगवन्‌ असा जो राजा भगीरथ था तिसके मनविषे क्या आइ जो गंगाको लेआया ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी एक समे अपणे नगरकों देखत भया ॥ जो लोक ॥९ 
/ || जले मार्गको त्यागकरी बुरे मार्ग पापकर्मविषे सब लागे हे ॥ अरु लोक मूर्ख इए हे ॥ तव छोकके उपकार निमित्त तप करणे लागा ब्रह्मा रुद्र अरु यज्ञक्रषि तिनका तप,करी कें आ 
॥९॥ राधन किया ॥ अरु गंगाके ल्यावणे निमित्त मंत्र जपणे लागा सो गंगा केसी हे जिसका एक प्रवाह खर्गविषे चरता हे अरु एक प्रवाह पातालविषे चलता हे ॥ अरु एक प्रवाह राजा 
; जगीरथने मध. लोकविषे चलाया हे ॥ अरु भगीरथ राजेनें गंगाके आणने करी समुद्र परिजी उपकार किया हे. ॥ केसा समुद्र जो अगस्त मुनिकरी सुकाया हे ॥ तिस गंगाके आवणे 
करी समुद्रका दारिद्रभी निदत्त हुआ ॥एसा.जो राजा हे तिसके मनविषे विचार उपजा संसारको देखीकरी कहणे लगा जो एकहि वारंवार कर्णो यह बडी मूर्खता हे नित उहि भोगणा 
| उहि खाणा इत्यादिक कर्म बहुरी करणे अरु जिस कर्म कियेतें पाळे सुख निकसे तिसके करणेका कळू दूषण नही असे वेराग करीके विचार उपजा जो संसार क्या हे ॥ सो राजा |. 
जोवन अबस्था था ॥ जेसे मार्थझविषे कमर उपजणा आश्चर्य हे ॥ तेसे जोबन अवस्थाविषे विचार उपजणा आश्चर्य हे ॥ हे रामजी जब राजाको असें विचार उपज्ञा तब घरते 
$ निकस्या ॥ अरु चरितल ऋषीश्वर जो गुरु था तिसके निकट जायकरी प्रश्न करत भया ॥- राजोवाच ॥ हे भगवन्‌ वह कबन सुख हे जिसके पायेतें जरा रूत्युके दुःख निडत्त होते 
१ हे ॥ अरु यह संसारके सुख अंतरतें शून्य हे ॥ इनके परिणामबिषे दुःख हे ॥ चितक ऋषिरुवाच हे राजा एक ज्ञेय हे जानणे जोग जिसके जाणेतें शांतपद भाप्त होता हे सो आलम 
||| ज्ञान हे॥.सो आल सुख केसा हे॥ न उदे होता हे न अस्त होता हे ॥ जोंका त्यो अपणे आपविषे हे ॥ हे राजा यह जरा त्यु तबळग भासता हे जबलग अज्ञान है ॥ जब ज्ञानरूपी 
| सूर्य उदे. होव | आत्मानंद सर्वज्ञ हे ॥ जिसके जाणेतें चितूजड़ यंथी टुठी जाती हें चितजड सरं | $| 
` १ थी कहिये अनालदेह इंद्रियादिकविषे आत्म अभिमान करना ॥ सो निदत्त हो जाता हे. ॥ अरु सब कर्मभी निदत्त होते हे ॥ संशय सब नष्ट हो जाते हे ॥ एसें शुद्ध खरूपकों पाय ||९||' 










. ` ||| स्थित नही 
|| निष्टा होबेगा तब तँ सर्वामर्धप होकरी स्थित होवेगा ॥ जीवभाव तेरा नष्ट हो जावेगा ॥ श्लोक ॥अशक्तिरनभिष्वंग ॥ पुचदारगहादिषु ॥ नित्मंचसमचित्तव ॥ मिष्ठानिष्टोपपत्तिषु॥ | 
|| आशक्त न होवेगा ॥ अरु अनशिष्ंग होवेगां ॥ आशक्त न होणा कहियें देह इंडियादिक विवे आल अभिमान न करणा ॥ इनकों आप.न जानणा ॥ अरु अनजिष्वग कहिचैयन || 
दी ङडंवके इ ष्ट अनिष्टकी प्राप्तिविषे एक रस रहणा. अरु ,चित्तकों आलपदविषे जोडणा ॥ आलातें इतर चि | | Mgrs 
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तकी दत्ति न जावे अरु एकांत देशविषे स्थित होणा ॥.अरु अज्ञानीका संग न करणा अरु अ्रह्मविद्याका सदा विचार हट I तलैज्ञानकैँ दर्शन निमित्त यह तरे ताइ ज्ञानके ल्छण 
कहे हे ॥ अरु इसतें विपरीत हे सो अज्ञान हे ॥ हे राजा यह ज्ञेय जानणे जोग हे॥ इसके जाणेते केवर शांतपदका भाम हावग ॥ अरु दहका अहकारभी निरुत्त होबेगा ॥ हे राजा 
पहिले अहं होता हे तब पाछे- मम होती हे ॥ ताते तुं अहं ममका त्याग करु ॥ जव अह्‌ समका त्याग करेगा तत सल पा रर करी पा जे आला सर्वज्ञ हे अरु सभी 
आप हे रतः प्रकाश हे अरु आनंदरूप हे ॥ केसा आनंदरूप हे जो. संसारके आनदत रहित हा त रास तना बोलत गया 0 रा ताल हे भगवन्‌ यह अह्‌ 
कार तो चिरकालका देहविषे रहता हे॥ अरु अभिमानी हे ॥ जेसे पर्वत चिरकालका दछ स्थित हाता हं ॥ अरु तिसका नाम भासङ्ध हाता हे तसेहि अहकार चिरकारुका देहविषे अ 
भिमानी हे तिसका त्याग केसे करो सो कहा ॥ऋषिरुवाच। हे राजा अहंकार पुरुष प्रयल करीके निव्त्त होता ह्‌ ॥ सा 07 क थम भोगविषे दाष द क भोगकी वासनान 
करनी अरु वारंबार अपणे रवरुपकी आवना करणी विचार करणा इस करीके जीव अहंकार तेरा निढ्त्त हो जावेगा॥हे राजा जब तेरा अहंकार निदत्त होवेगा ॥ तब तर ह सर्वात्मा 
ही आसेगा अरु दुःखते रहित शांतरूप सु्रकाश होवेगा ॥ हे राजन्‌ यह रुज्ञारूप फांसी राच्या RE नही होती [तनः आलपदको प्राप्ति छान हात जम हों अरु 
भेरा हे ॥ तृष्णा अरु सोक दुःख अरु भला कहावणेकी इछा इत्यादिक जो मोहके स्थानास ह ॥ ताते baked रहित हाउ ॥ अरु तर राजु री गरा झणकी हे 
करते हे तिनकों अपणा राज देहि ॥ अरु क्षोशत रहित होकरी पुत्र 'खी वांधव इनके माहृते रहित हाउ अरु मेरे मोहतेंभी रहित होड ॥ अरु 3 त्याग करीके i दशा 
स्थित होउ ॥ अरु तिन शज्रुके घरतें भिक्षा माँग जो तेरे ताइ भला कहणेकी इछा न रहे ता डट कि Mr गीर अ जिषा्टितमः सगः॥। ९३॥ 
॥ वसिछोबाच ॥ हे रामजी इस प्रकार जव त्रितळ ऋषीश्वरने उपदेस किया तव Fk उठे खडा ड्ञा घरका गमन किया ॥ गुरुका उपदस्‌ रिदेविषे SU कार आपण राजांव 
पे आनि स्थित हुआ अरु राज करणे छागा मनविषे विचारभी करे ॥ जब केता काल बीत्या तब राजाने अझ्निष्टोम यज्ञका आरंभ ha यज्ञ 22 धनका त्याग 4401 
सो राजा धनका त्याग लागा करणे ॥ दिन त्रय विषे धनका त्याग किया ॥ हस्ती घोडे रथ भूषण वख इत्यादिक Foe सोलो दिया ब्राहमणो अरु अर्थी अरु पुच 
कों अरु अंपणे जो शत्रु थे तिनकों पृथ्वीका राज दिया जब इस भकार राज दिया तब राजा को थे शत्रु तिननें देख्या जो अब राजा भगीरथविषे पराक्रम कछू wr ॥ तब 
उन शचने आयकरी इसका देश लिया ॥ हवेलीपर आनी स्थित हुए ॥ जेते राजाके स्थान थे सो की लिये ॥ राजा धोती अंगोछा साथ ह ॥ अवर सव स लिया ॥ 
तब राजा उहांते निकस्या ॥ हे रामजी इस प्रकार जब राजा निकस्या तब बनको गया ॥ वनते अवर बनविषे विचरता रहे अरु शांतपद्‌ ५८० स्थित इुआ : विचरे ॥ 
जब केता काळ वितीत भया तब राजा भगीरथ अपणे देसविषे आया जो शु थे राजाके [तजक hs मागणे लागा वकर उ र ने देख्या न एजाका % 
हे भगवन्‌ तुम राजको ग्रहण करो तब राजपहण न किया ॥ जेसें पृथ्वीपर पडा दुण तुछ बुद्धि करिके नहि महण करता ॥ तेसं राजका अहण न किया ॥ एकार उहा रही क 
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बडुरी चल्या ॥ तब त्रितळ ऋषि जो अपणा गुरु था अनिछितं तहां गया ॥ तब गुरुनेशी आलल करिके ग्रहण किया अरु सिष्यनेशी गुरुको आत्यस्य करिके पहण किया ॥ गुरु भ 
सिष्यकी आवनातें दोनों रहित इए फुरे कळू नहि॥ केताक काल एक स्थानविषे रहे बहुरी बनविषे एकटे विचरणे लागे ॥ अरु शांत आत्मपदविषे दोनो स्थित रहे अरु रण. दोषते 
रहित केवल एक रस स्थित रही हे ॥ तिनको न देह त्यागणेकी इछा न देह रखणेकी इछ। अनिच्छा प्रारब्वविषे स्थित रहहि तव रुचगलाकक जो सिद्ध थे तिनन आनि पूजा करी॥ अरु (६ 

बडे ऐश्वर्य पदार्थ चढाये ॥ अरु बुत अपसरा आइ जेते ऐश्वर्य भोग पदार्थ थे सो आनि स्थित हुएं तिनको उनने तुछ जाण्या जो आलसुख करि दम थे ॥ अरु केवल आकासवत्‌ 
निर्मल थे ॥ प्रकासरुप अरु समचित्त रहहि कलंकतारूपी मलतें रहित ॥ हे रामजी जेसें राजा भगीरथ स्थित हुआ हेतेसें तुमशी स्थित होऊ ॥ ॥ इतिश्री योगवाशिष्ठे निवाण 
प्रकरणे निर्वाणवर्णनंनाम चतेःषष्टितमःसर्गः॥ ६४ ॥ ॥ वसिशोवाच ॥ हे रामजी केताक काल बीत्या तब भगीरथ उहांतें चल्या एक देसका राजा मृतक इआंथा तिसकी जो ललछमी || 
थी सो राजाकी याचना करतीथी तिस कामें अनिछित राजा भगीरथ भिक्षा मागता आया तब उस राजाके मंचीनें राजा भंगीरथकों देख्या ॥ तब क्या देखे जो जेते कू, 
गुण राजाविषे होतेहे तेतेही इसविषे हे तब राजा शगीरथको कहा हे भगवन्‌ तुम इस राजको . अंगीकार करो काहेतें जो तुमको अनिछित आय प्राप्त ड््आ है ॥ तब राजान रा 
जका ग्रहण किया अरु न कळू भला जाण्या न बुरा असें ग्रहण किया ॥ तब राजा हस्ति पर आरूढ हुआ अरु सेनाकरी सोभत भया ॥ 0 देस अरु स्थान सेनाकरी पूर्ण भये हे ॥ 
जेसें मेघकरी ताल पूर्ण होतेहे ॥ तेसेंहि देश अरु स्थान सेनाकरी पूर्ण करत्त भया ॥ जब नगारे अरु साज बाजणे लागे तब राजा ग्रहविषे गया ॥ सब महरूखया आय विद्य 
मान भइ ॥ तब उह देश जो राजा भगीरथका पहिला था तिस देसते लोक आये ॥ तब मंत्री अर प्रजानें आनि करी कहा ॥ हे भगवन्‌ जिन शजुको तुमनें राज दियाथा हे तिनकों 
'रुत्युनें ओोगकरि लिया हे जेसें मछी कोमल मांस ग्ासी लेती हे तेसें उनको रत्युने म्रसी लिया हे ॥ ताते तुम राज करो यद्यपि तुमकों इछा नही तोभी राज करो ॥ काहेतें जो वस्तु 
अनिछित आग्र प्राप्त होवे तिसका त्याग करणाश्रेष्ठ नही ताते तुम राज़ करो ॥ तब राजानें उस राजकामी अंगीकार किया अरु राज करणे लागा॥ तब पीछला डत्तांत राजाने श्रवण |! 
किया ॥ जो मेरे पित्र कपील मुनीके श्रापतें अर्म हूएहे अरु कूपविषे पडे हे ॥ तब राजाने चितवना करी जो में तिनका उद्धार करों ॥ तब राजा अ राज देकरी . एकला ||१ 
बनको चला अरु दत्त किया जो तप करों ॥ तब राजा एक स्थानविषे स्थित होकरी तपकरणे रागा ॥ ब्रह्ा रुद्र अरु जगत्‌ ऋषिका गंगाके ल्यावणे निमित्त आराधन किया ॥ सह ||९ 









SAS: 20-5 sm 
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ग्ल ४४५ नतिं cise + पित्रोकि नमन 2. छि Me 
सर वरष पर्यत तप किया तब गंगा मध्यमंडलविषे आइ. ॥ सो केसी गंगा हे जो विष्णुजगवानके चरनतें भ्रट भइहे ॥ तिस गंगाके प्रवाहको पिर्चाक उद्धार निमित्त राजा रे ||४| ` 


SN a 8० ७० ७०८७० ५६७ TU WE hn ded 





: आया बढ्डरी राजा भगीरथ.समचित्त अरु सांतपदविषे स्थित हो करी विचरणे लागा ॥ जिसविषे न कोउ क्षो हें न शय हे न कोड इछा हे ॥ केवल सांत i आलपद्‌ हे तिसविषे ||९|| 
| स्थित शया हे॥ जसे पवनतें रहित समुद्र अचल होता हे ॥ तेसेंहि संकल्प विकल्पे रहित होकरी स्थित अया ॥  ॥ इतिश्री योगवास निर्वाण करणे जगीरथोपाख्यान समाप्ति |||... ` 
j a 'पचषष्टितम «अब ७ 1 है ॥”” i ४ ER ७ बासि छो EN .) पछ नत, हे र रामजी | cRNA जो WA है क थकी ५ a NN कक he कही १ हे तिस : गो ° रिकें १७०० विच रो १ ॥ के ० ७ सो पप ए = र्द्राः हे et सर्व ८. रे दुःख क्रा नास 451 | FR : डे 
५ ै सर्गः॥ ६५-॥ “॥ बसिष्ठावाच॥  ॥ हे रामजी यह जो शगीरथर्क द्ृष्टि तेरे ताँइ कही हैं तिसको आश्रय कारक वि रो कसी यह हद जो सः इका नास/|«| .॥# 
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चेष्टा करंत भया सो रूपा करिके कहो ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी राजा सिंखरध्वज आगे था २ ब जला द्वय हैं तिस कर संपन था अठ Lo 
तिस काळविषे हुआ हे सो केसा राजाथा जो संपूर्ण पृथ्वीका तिलक था अरु जेते सूरवीर है तिन क था अरु जेता ऐश्वर्य हें तिस. अरु तिसविषे बंधमान 
यी अरु जेते 2 हे तिनके भोगणेकों समर्थथा ॥ अरु बडे ओजकरी संपन्न था उदार अरु एन था नि नि जोर ख ५ अंत जो नाक 
विषे स्थित था संपूर्न डुःखते रहित अरु जो कोइ अथी होवे तिसका अर्थपूनं कताया ॥ असा था अरु बंडुरीशी 204: ॥ के क क तरण लगान सिर 6 
था सो बहुरी जन्म किस निमित्त पावेगा ज्ञानी तो बद्री नही जन्म पावता उह केसे पावेगा । बसिष्ठोवाचं १ कप ॥ हे रामजी ड Pe नाजा गान कर 
सम केइ विलक्षण भाव करी फुरते हे तसे आत्म समुद् विष केइ अकारक असा झुरते ई॥ केद ght आ तमी स सर्गविषे सप्त मन्वंतर वितीतभये ॥ अरु चतुर च 
चेष्टा अरु आकार एक जेसें द्रष्टआवते हे तातें जानता हे उही हे ॥ तेसें सिखरध्वजकी आगें एसी ्रतिभा होवेगी ॥ हे रामजी इस सर | तु 


डु) । उ बेर होर नेवेगा ॥ जब आयष्य षोडस वरसकी 
उकडी द्वापार जगकी बीती तब जंबुद्दीप मालव देसविषे श्रीमान सिखरध्वज राजा होत भया॥ परतु उस जसा सिखरध्वज अवेर होवेगा उह न होवेगा ॥ जब आखु 
राज कुमारथा ॥ तब एक समे.राजा सिकार 


कों + अपणे वागमें सि  फलके अचंभा स्थान वणे इृएथे तहां कमरु 
कों निकस्या अरु बसंत ऋतुका समा था ॥ तब राजा अपणे वागर्म जाय स्थित जया । । तहां फूलके अचंभा स्थ इएथे तह 
निया मानों त्रियां हे अरु घूडके कणके तिनके भूषण हे अरु पुष्प तिनकं समीप रछ हे ॥ इसी प्रकार भंवरी 


भंवरेकी सुंदर लीला देखत भया ॥ तब राजाको चितवना भइ जो मेरे 
; 3 ६ च त न दि जो भोगकी दत्तिहे सो राजा चि 
ताइ त्री प्राप्त होवे ॥ तब में चेष्टाकरों अरु अधिक चितना भइ जो कब मेरे ताई स्री प्राप्त हावे अरु क्ष 1 पड सेन के सका आन लो he ट 
मंजन क ) ~ ~ ha etn पक. hn Te ५ जज 
चने ख्रीपर हे ॥ असे होवें जो राजाका बिवाह करिये ॥ सा मचा रा डर का 
तना करणे.रागा तब मंत्रीने देख्या जो हमार राजाका मन रु सिखरध्वजका विवाह कीया शात्रकी विधि सहित तब 
इसीते ति {द्र अरु वर प्राम चाहतीथी ॥ तिस राजाको पुत्री साथ राजा ।सखर दु 2 म 
सीते जानत भये ॥ तब एक राजा था तिसकी कन्या बह्धत सदर १ ॥ [त HE राजाविषे बहुत हुआ ॥ 
राजा बहुत प्रसंन होकरी अपणे ्रहविष आया अरु तिस रीका नाम चुडाला. या अरु बत सुंद्रथी तिसविषे A भल बद्धत re i pee दार hs समे 
८ ~~ ~ so सिद्ध देवे प्रीति सं | अरू ग ` 
चितवना आगें सिद्ध करी देवे इस प्रकार परस्पर प्रीति आपसविषे बढी in स्ह पित 
जो कळू राजाके मनबिषे चितवना होवे सो राणी < जसें सदासिव अरु पार्वती जेसें विष्णु भगवान अरु लक्ष्मी विचरांह ॥ तेस रा 
मजीयांको राज देकरी बंनकों कारकी चेष्टा करत भया अरु वनविषे विचरे जेस सदासिव अरु 3 , बुद्धि 
राजा मंत्रोयांकों राज देकरी बनकों गया बनविषे नानाप्र FE 20 025 ८ : द्वितं तीण सी 
जा अरु राणी विचरणे ळ्गे ॥ बहुरी जोग कला सीखणे रागे ॥ तब राणी राजाको जोग कला सिखान संपूर्ण कला करी संपन्न डुए ॥ परतु चुडालाको बुद्ध Me स 
्रही जाणि लेवे अरु राजाको सिखाबे ॥ इसी प्रकार बडत चेष्टा करी अरु बिचरे॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सिखरध्वज चुडाला भातिनान पढ़ दवा: सण ९९ 
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| स ब < _ A A २३ जोबन कै बद्ध EF 
। बसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी इसी भकार राजा अरु राणीनें अनंत भोग भोगे ॥ जेसे छिद्रकरी कुंशतें सने सने जल निकसता हे॥ तेस से ० अ 
भइ ॥ तब राजा अरु राणीकों वैरागका कणका आनि उत्ति झया ॥ तव वैराग करिके यह विचरणे लागे जो यह संसार bE अरु विनासौ ह pep मोत निक 
विषे भोगभी मिथ्या हे जो एतां काळ हम भोगते रहे ॥ तब तृष्णा पने न भइ वथती गइ ॥ हे रामजी इस भकार राजा अरु राणी रागकरीकं ! Mb Spree se न 
॥ अरु हमारी जोबन अवस्थाभी बितीत होगइ हे ॥ जेसें वीजलीका चमत्कार क्षणमात्र हो करी बीति जाता हे। । तेस जोवन बितीत हा अरु मत्यु चव रकरः हे जे जनिन 
तरेको चला जाता हे तेसें आयुर्षला बितीत हो जाती हे ॥ जेसे हाथ ऊपर जळ पाया बहि जाता हे तसं जोबन अवस्था हद हु "६ है ॥ अरु यह जत मास तक पार है 
तरंग बुदबुदे उपजीकरी लीन हो जाते हे ॥ तसेही सरीर क्षणभंगुर हे॥ अरु जहां चित्त जाता हे तद्वां इःखशी इसके साथ चल जात हे नित्त नहि हांते। ता गिर बढता ह (रहि 
पंछी चला जाता हे ॥ तेसें जहां अज्ञान हे तहां इःखभी पाछे जाते हे॥ अरु इस शरीरभी निदत्त हो जाणा हे ॥ जेसें अबका फल पका बछ साथ नहि रह 


से रछ ७०० = 0 रै से ~ ७१ का > he नौ स्‌ 
+ न लक सुका ता हे तेसें इस सरीरगिर पडता हं ॥ तातं हम असा कळू करे ज 
रभी जाता हे ॥ जिस सरीर अवस्य गिरता हे तिसका आसरा करणा क्या हे ॥ जेसे सुका पात रछत गिर पड र 3 दो 15 इनक 
रभी नष्ट हो जाता हे रीर टे विद्याकरी ज्ञान उपजता हे॥ अरु आम ज्ञानकरी सर्व दुःख निदत्त हो जाते 


|| साररूपी विसूरि मेवे ॥ सो संसाररुपी विसूचिका ब्रह्मविद्याके मंचकरी निदत्त होती हे ॥ ब्रम कि हू 
पी विसूचिका निदत्त होवे ॥ सो संसाररूपी विसू त्म ह्‌ जो'हे आलन्ञानी तिनके पास चले ॥ अरु आलज्ञान 


॒ असे ० - 
, इसतें =e ~ ~ ७ > १22 जा अरु चडाला सत 
४ इसर्ते अवर उपाय कोड नहि तातें आत्म ज्ञानके निमित्त हम संतपास जावे हे रामजी असें विचारकरीक राजा अरु चुडा' त ne र र 
` करणी ॥ आल परायण हो करी संतपास गये ॥ सो केसे संत हे जां संसार समुद्र तरावणेवाले 
झविद्या श्रवण करनें लागे ॥ आला सुद्ध हे अरु आनंदरूप है ॥ 


> , ७७ पक केया नसां त्र 
अरु आलवेत्ता हे ॥ तिनपास जाएकरी पजा करत भया अरु उनसों प्रश्न किया ॥ तब राजा अरु राणी उ Mrs र को किक सक 2. | 
अरु आलवेत्ता हे र १ रविषे लागी ॥ जब राजाको कोड ठहर करे परंतु उसके चित्त 

विचार करी जानण लागी जो यह पंचतवका शरीर द्‌ ॥१॥ 


fia For SA er कि के हे सो ज्ञान इद्रियाकरिके करते हे ॥ सो ज्ञान ||| 
४ सोः | काहेतें जो शरीर जड हे ॥ अरु यह कर्म इंद्रियाभी जड हे ॥ जेसा शरीर हे तेसे शरीरकें अंग हे ॥ यह जो चेष्टा करते हे सा ज्ञान ईडन द्वी जड हे जो |!| 
| so क - चेष्टा होती हे ॥ सो मनी जड हे ॥ तिसविषे संकल्प विकल्प चेतना हे सो बुद्धी करी हैं ॥ अरु जाद्धशी जड है जा || 
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९| काहेते जो यह जीवल फुरन रूप हे ॥.अरु मेरा रूप अफुर हे सदा उदेरूप हे अरु सनमात्र हे ॥ बडा 
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-यो०्नि० 


॥५६॥ 
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£|| को नहि प्राप्त भया असा जो तन्मात्र पद हे तिसकी अल्लवेत्ताने संज्ञा कही हे जो ब्रह्म है चेतेनं हें ॥ अरु परमात्मा हे इत्यादिक नाम आचार्यने राखे हे ॥ अरु यह आलाहि मन 


| करी वहुत वृण चासकरी प्रसन्न होती हे तेसें अपणे आनंदरूपकों पाएकरी चूडाला स्थित भइ ॥ हे रामजी असं आनदको घाम भइ जिसको वाणी करी कही न सकता तव क्‍ 


FT . वल त्कमकं का न 


ता द्विखती हें ॥ अरू तेरे खेत: वालभी बडे सुंदर द्रट आते हे ॥ सो कहड् तेरे ताइ क्या वस्तु भाप्त भइ हे ॥ चुडालोवाच॥ हे रोजन्‌ यह जो कळू देखता हे सो किचित्‌ हे ॥ अरु 


रहित हों मेरे विषे फुरणा कोऊ नहि इसीतें सांतरूप हों ॥ जेसें क्षार समुद्र मंद्राचंल पर्वते रहित साँतरूप हे ॥ तेसे चित्ते रहित अचल हों अरु अट्टेत हों ॥ कदाचित संरूपते परिणाम 


बुद्धि आदिक अर द्रश्य संसाररूप हा करी पसर्या हे अरु खरूपतें अच्युत हे गिर्या कदाचित नहि ॥ अरु फुरणे करीकें आकार भासते है तोभी आत्मातें. इतर कछू नहि ॥ जेसे बडा 
पर्वत होता हे तिसके पथरवटे होते हे तोभी पर्वतते इतर कळून हि॥ तेस यह द्रश्य आत्मातें yh कळू नहि अरु यह आकार के हे जसें गंधर्व नगर नाना आकार हो भासता हे तसे 
यह संसार हे॥ ज्ञानवानकों एकरस हे अरु अज्ञानीकों भेदशावना हे॥ जेसे वाळक ग्टत्तिकाके रि कल्पता हे हस्ति घोडा राजा प्रजातें.आदि लेकरी नाम राखता हे अरु जिसकों ||? 
स्रत्तिकाका ज्ञान हे तिसकों खत्तिकाहि भासती हे इतर कछ्‌ नहि भासता तेसें. अज्ञान करीके नाना रंग भासते हे अब में जाण्या हे जो एंक रस-हों हे रामजी इस प्रकार चुडाला आ 
पकों जाणती भइ ॥ जो में सन्मात्र हों अरु अछेद हों अदाह हों खछ हों अरु अक्षर हों निर्मळ हों ॥ मेरे विषे अहं त्वं एक ः अरु द्वैत शब्द कोइ नहि ॥ अरु जन्म सत्युभी कोऊ नहि 
यह संसार चित्तकरी भासता हे अरु आला खरूप हे देवता जक्ष अरु राक्षस स्थावर जंगम आदिक सर्व ला नर. ॥ जसं तरंग बुदबुदा समुंद्र्सो [शिन कळू नहि तसे आमार्ते, जिन | 
कळू. वस्तु नहि ॥ द्रश्य द्रष्टा दर्शन यही आत्माकी सत्ता करी चेतन हे॥ इनको आपतें सत्ता कछू नहि ॥ अरु मेरेविषे अहंका उत्थान कदाचित्‌ नहि अपणे आपविषे स्थित हाँ अब 
इसी पदको आश्रयकरीके चिरकाल इस संसारविष विचरांगी ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निवाँण प्रकरणे चुडाला प्रबोध नाम सप्रपष्टितमः सर्ग: ॥ ६७॥ ॥५॥ ॥॥. 
॥ वसिडोवाच ॥ हे रामजी इस प्रकार चुडाला विचार करत भइ ॥ सो केसी चुडाला हे॥ जो तृष्णा निवर्त्त भइ हे जिसकी दुःख भय अरु भोगवासना सब नित्त भइ हें केवर शांत 
आलंपदकों पायकरी शोभत भइ हे जो पावणे जोग पद हे तिसकों पाय करी जाणत भइ जो एता काल में अपणे खरूपतें गिरी रही हों अब मेरे ताई शांति इइ हे॥ अरु दुःख स 
ब मिंटि गये हे ॥ अब मेरे तांइं महण त्याग कळू नही ॥ हे रामजी अपणे आत्म सुभावविषे स्थित भइ ॥ अरु एकांत वेठीकरी समाधिविषे छागी जसें डद्ध गो पर्वतकी केदराकी पाय 














सिखरध्वज आय राणीकों देखीकरी आश्चर्यको प्राप्त भया अरु कहा हे अंगना अब तुं बड्डरी जोबन अवस्थाको प्राप्त अइ हे ॥ तेरे तांइं कोड बडा आनंद प्राप्त भया हे कदाचित्‌ 
तेनें अग्ृतका सार पान किया हे तातें अमर भइ हे ॥ अथवा तेरे ताई किसी जोगेश्वरनें कलाकों भ्राम करी हे॥ अथवा त्रिलोकीका ऐश्वर्य तुझे प्राप्त भया हे ॥ हे अंगना तेरे ताइ क 
वन वस्त प्राप्त भइ हे ॥ तेरे चित्तकी दत्ति में असें जानता हों जो अग्दतका सार तेनें पान किया हे ॥ अरु त्रिलोकीके राजतेमी तेने कोउ अधिक पदार्थ पाया हे ॥ तु बडे आनंदको 


तेरेविषे ~ 


प्राप्त भइ हे तिस आनंदका आदिअंत कोड नही द्विखिता ॥ अरु तेरेविषे भोग वासनाशी नही दिखती शांत हो गइ हे॥ जेसें शरत्कालका आकाश निर्मळ होता हे तसे तेरेविषे निर्मल 
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इसतें जो रहित निष्किचितू पद हे तिसकों में पाइ हों ॥ तिसका आकार निष्किचित्‌ हे अरु इंसरेका अभाव हे ॥तिसीकों पाय करी में श्रीमान्‌ भइ हों ॥ अरु. जेते कळू भोग हे तिनते 

रहित अओोगकों .ओग्या हे तिस भोगकरी वृम भइ हों ॥ अओोग कहिये आलज्ञान तिसकों में: पाया हे आत्माविष विश्राम पाया ह ॥ सदा शांतरूप श्रीमान्‌ हा ॥ है राजन्‌ः जत यह 
राज भोग. सुख हे तिनको त्यागकरी परम सुखको भोगती हों ॥ राग दोषतें रहित होकरी में केसी हो जो में नही अरु मेंहि स्थित हों ॥ अरु जेता कळू नेचोकरी दिखता हे॥ अरु 

द्रियांकरी जाणता हे॥ अरु मनकरी चितवना करता हे ॥ सो सव मिथ्या हे सुपनवत्‌ ॥ अरु में तहां स्थित भइ हो ॥ जहां इंद्रियां अरु मनकी गम नही ॥ अरु अहंकारका उत्थान 
भी जिसविपे नही तिसपदको में पाइ हों ॥ जो सर्वका आधार हे अरु सर्वका आत्मा हे ॥ अरु सर्व जो अगत हे तिनका सार असत में पान किया हे ॥ ताते मेरा नास कदाचित्‌ नही 
अरु भयभी कदाचित्‌ नही ॥ हे रामजी इस प्रकार राणीने जब कहा ॥ तब राजा सिखरध्वज तिसके वचनोको न जानत भया ॥ हांसीकरी-अरु कहा हे मखे खो यह त क्या कहती 
हे ॥ जो .प्रत्यक्ष वस्तुको झुठ कहती हे ॥ अरु कहती हे में नही देखती ॥ अरु जो असत हे दिखता नही तिसकों सत्य कहती हे में देखती हो .॥ यह वचन तेरे कवन मानेगा ॥ इन वच 
नों वाळा शोभा नही पावता ॥ अरु कहती हे जो ऐश्वर्यकों त्यागकरी श्रीमान्‌ भइ हाँ ॥ निषाकचनकों पायकरी. इन वचनो वाळा शोभा नही पावता ॥ अरु कहती है इन भागका 
त्याग किया हे अरु इनतें जो रहित अभोग हे ॥ तिसकों में भोगती हों तातें तुं मूर्ख हे ॥ अरु कहती हे में कळू नही बहुरी कहती हे में इश्वर हो ॥ इसत महा मूरव दृश आती हे अरु 
जव इसीविषे तेरा चित्त प्रसन्न हें तब त्यों विचरु परंतु यह वात सुणीकरी सत कोउ न मानेगा ॥ जेसें तेरी इछा हे तेसे विचर परंतु तेरे ताइ यह सोभा नही ॥ हे रामजी असें कहिक 
री राजा उठि खडा हुआ मध्यांनका समा था ख्नानक निमित्त गया॥तव राणी मनविषे बहुत शोकबान भइ अरु विचार किया जो बडा कए हे॥ राजाने आत्मपदविषे स्थिति न पाइ॥ 
“अरु मेरे वचनोंकां जानत न भयां राणी असें मनविषे घारीकरी अपणे आचारविषे प्रवर्तणे लागी ॥ बहुरी अपणा निश्चय राजाको न दिखाया ॥ जेसे अज्ञान कालविष चेष्टा करती 
थी तेसेंहि ज्ञानको करी चेष्टा करणे लागी!तव एक समे राणीके मनविषे आया जो में प्राणोंकों उपर चडाउं॥अरु उर्धकों ल्यावों अपणे वसकरों उदान अरु अपानकों किसनिमित जो 
आकासकोंभी उडा अधकोंभी गमन करों एसें चितवना करीके राणी जोगविषे स्थित भइ प्राणायाम करणे लागी ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ यह संसार संकस्पते उत्पन्न भया हे 
वर जंगमरूप संसार रछ हे अरु संकल्प इसका बीज हे ॥ तब वह कवन प्राणायाम पचन हे जिसकरी आकाशको उडते हें॥ अरु फिरी तलेको आते ह ॥ अरु अज्ञानी पुरुष जतन 
करीके सिद्धि करते हे॥अरु ज्ञानवान केसे ळीलाकरी विचरते हे इसका उत्तर कहो १॥ वसिछोवाच ॥ हे रामजी तीन प्रकार सिद्धि होती हे सो श्रवण करु ॥ एक तो उपादेय हे जो 
यह वसु मेरे तांईं प्राम होवे ॥ तिस निमित्त अज्ञानी जतन करतें हे ॥ अरु एक यह जो यह दुःख मेरा निढत्त होवे में सुखी होउं महा अज्ञानीको यह चिता रहती हे ॥ अरु एक यह 


हे जो में कर्म करता हों तिसका फल मेरे ताई सिद्धी होवे ॥ यहजी अज्ञानी हे काहेतें जो आपकों करता मानते हे॥ अरु ज्ञानवान इनतें उल्लंघित वता है कदाचित्‌ ज्ञानवान इसविषे 
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वर्तता हे तोशीतिसके निश्चयबिषे यह जो न में कर्ता हो न भोगता हों ॥ अरु जोग करीके'इस प्रकार सिद्ध होते हे ॥ जो देश कारू वस्तु क्रिया तिनके आधीन हो जाते है क्रिया क 
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{|| हियें मुखविषे गुटका राखणा तिसर्करी जहाँ चाहे. तिसि ठोरविषे जाय भाम होवे॥ अरु ओजन नेच्रोविषें पावणा जिसकों देख्या चाहे तिसकों देखो छेवे अरु खड़े हाथविषें धारीकरी 
१|| संपूर्ण पृथ्वीको वशकरी लेणा यह तो किया पदाथ हे ॥ अरु देश यह जो सर्व पर्वत हे तिनविषे केती पीठ हे अरु वडा उत्तम हें॥ अरु जिस भकार यह सिद्ध होते हे सो श्रवण कर 
एक कुंडली शक्ती हे आधार चक्रविषे ॥.नाभिके तले सर्पणीकी न्यांइं तिसविषे कुंडल हे ॥ कुंडळकों मारि बेठी हे अरु वासनाहि तिसविषे विष हे | अरु जेती नाडी हे तिनकी सम 
हि नही हे ॥ तिस कुंडलूनीविषे जब मनन होता हे तब मन होकरी प्रगट होता हे॥ अरु जब निश्चय होता हे तव बुद्धी 'प्रगट होती हे॥ जव अहंज्ञाव होता हे तव अहंकार प्रगट होतः 
हे ॥ जब स्मरन होता हे तब चित्त प्रगट होता हे ॥ अरु जव तिसविषे स्पशकी इछा होती हे तब पवन प्रगट होता हे ॥ इसी प्रकार पंच तन्माज्जा अरु चारों अंतःकरण भ्रगट होते हे ॥ 
अरु जेती नाडी हे सो सर्व कुंडलनीतें राट होती है ॥ अरु आत्माका भंगढ हीणाभी तिसीते जाणता हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ आंत्मांका प्रगट होणा तिसते केसे जाणता हे ॥ 
आला तो देश काळ वस्तूके प्रछेदतें रहित हे ॥ सर्व देस सर्व कांल सबं वस्तु करी पूर्ण हे ॥ वसिष्ठोबाच॥ हे रामजी जेसें सूर्यका प्रतिबिब जळविषे देखता हे ॥ अरु धप सर्व 
ठोर देखता हे ॥ तसें ब्रह्म सत्ता सर्वत्र समान हे ॥ अरु.प्रगठ सात्विक गुणविषे देखता हे॥ जेती कळू नाडी अरु इंद्रिया हे तिनका उदे.होणा कुंडळनी शक्तिसों हें ॥ अरु जंव यह 
व कुंडलनी शक्तिविषे स्थित होकरी पवनकों स्थिर करता हे ॥ तब जती कछ अतर माणवा डः सो सर्वं इसके वस होती हे ॥ जेसें.सर्व सेना राजाके वस होती हे ॥ तिंसी प्रकार 
सर्व इंद्रियां इसके वस होतीयां हे ॥ अरु जो इसके वस प्राणवायु नही हाती ॥ ता इसको आधिव्याधि रोग उपजते हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ आधिव्याधि केसें होती हे सो 
कहो ॥ वसिष्टोवाच॥ हे रामजी आधि नाम हे मनकी पीडाका अरु व्याधि नाम हे देहके इःखका । । आयि तव होती हे जव इसको संकहप होता हे। | जो यह सुख मेरे ताइ प्राप्त 
होवे अरु उह वस्तु इसको नही प्राप्त होती तब चिता करीकें ढुःख पावता हे ॥ अरु व्याधि तब होती है जब वात पित्त कफका विकार शरीरविषे होता हे अरु दुःख पाबता हे॥ 
जव मन.अरु शरीरका दुःख एकठा होता हे॥ तब आधिव्याथि दुःख एकठे होते हें ॥ जब जज होते हे ॥ तब दुःखभी भिन्न भिन्न होते हे अज्ञानीका ॥ अरु ज्ञानवानकों न 
आधि होती हे न व्याधि होती हे अरु यह जोगकी कला में विस्तार करी नही कहि ॥ काहेतें जो पूर्वके ज्ञान कमका प्रसंग रही जाता हे ॥ अरु जेती कला हे तिन सर्वको में जानता 
हों ॥ परंतु यह कला ज्ञान मार्गको रोकणहारी हे ॥ इसीतें विस्तार करीक नही कहता ॥ अरु वासना ची हे सो श्रवण क़र ॥ एक ` वासना सुषुमि हे अरु एक बासना सुपन 
हे ॥ अरु एक वासना जाएत हे अरु एक क्षीण वासना हे ॥ स्थावर योनिको सुषु वासना हे सो आगे फुरेगी ॥ अरु तियंक योनिको सुपन वासना ह जो उनको वासनाका ज्ञान 
भी नही अरु जंगम जो हे मनुष अरु देवता आदिक तिनको जाणत वासना हे ॥ जो वासना हिविषे लागे हे यह तीन वासना अज्ञानीकों हे ॥ अरु क्षीण ल बाइ ज्ञानीकी हे जो-वास 
नाकी सत्यता नष्ट भइ हे॥ तिसकों बासना कोड नही ॥ जव इस प्रकार वासना निवर्त भइ तब आगे संसारभी नही रहता ॥ अरु जब कुंडलनी शक्तितें वासना फुरती हे तब पंच त 
न्माचा द्वारा संसार भान होता हे ॥ संसार रूपी टछका बीज वासनाही हे ॥ दशो दिशा संसार ढछके पत्र हे अरु शुभ अशुभ कर्म तिसके फूल हे ॥ अरु स्थावर जंगम तिसके फल हे 
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हे रामजी व्याधि दो प्रकारकी हे ॥ एक लघु हे एक दीर्घ हे रघु कहियें जो सरीरको कोउ दुःख आनि प्राप्त होवे ॥ सो पुंण्यकरी अथवा स्नानकरी अथवा जपकरी नित्त हो जावे॥ 


हे अंनऔौ अंतर पक्क नांहि होत ॥ तिस कच्चे रसकरी रोग उठत हे॥जसे राजाको क्षोभ होता हे तब सेनाकोंभी क्षोभ, होता हे॥ अरु'जव राजाको शांति होती हे॥ तब सेनाकाभी शांति 
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१| झ अथवा अंतर ऊर्धभूत मुहूर्त एक लगे स्थित होती हे ॥ तब आकासविषे सिद्धोंका दर्सन होता हे ॥ रामउवांचं॥ हें ब्राह्मण जब ब्रहरंधर जीव कला जाय स्थित होती हे ॥ तंब 
तहां सिद्धोंका दर्सन केसे होता हे॥ दर्सन तो नेचोंकरी होता हे॥ सो नेत्र आदिक इंद्रियांउहां कोउ नहि होती ॥ नेचोंबिना दर्शन केसें होता हें॥ वसिषोवाच ॥ हे महाबाहु रामजी 

अचर जो हे पृथ्वीविषे विचरणेवाले इंद्रियगण तिनको नभर जो हे आकासविपे विचरणे वाले तिनका दर्शन नहि होत ॥ परंतु दिव्य दृष्टिकरी दृष्ट आती हे चर्म दृष्टी साथ नहि दष्ट 
आते ॥ विज्ञानके निकट जो निर्मल बुद्धि नेत्र होत हे ॥ तिन साथ दर्शन होता हे जेसें सुपनेविषे चर्मनेचों विनाशी सर्व पदार्थ द्रष्ट आते हे तेस सिद्धोंका दर्शन होता हे ॥ परंतु एती 
|| विशेषता है ॥ जो सुपनेके पदार्थ जायत विषे नहि भासते॥ अर्थ सिद्ध नहि होता ॥ अरु सिद्धोंके समागमकी चेष्टा जायतविषेभी स्थिर प्रतीत होती हे ॥ मुखके वाझ जों द्वादस अंगः 

रु पर्यत अपानका स्थान हे ॥ जो रेचक प्राणायामका अभ्यास होता हे ॥ अरु चिरपर्यंत. प्राण स्थिर भूत होता हे ॥ तब ओर पुरियां अरु दिसाके स्थानमें घाम होणेकां सामर्थ होता 
हे ॥ रामउवाच ॥ हे ब्राह्मण जो पदार्थ चंचल रूप हे तिसका स्थिर होणा केंसें होता हे वक्ता जो गुरु हे सो रूपा करो कहते हे ॥ दुष्ट प्रश्न जो तर्करूप हे तिसकरीकेभी खेदवान 
नहि होते वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी जेसी जेसी वस्तु हे तेसी तिसकी शक्ति साविक होती हे ॥ इह आदि जगतके फुरणेकरी निती भइ हे ॥ तेसे अवग आत्माविषे खावः श 
क्तिका फुरणा होता हे॥ इह जो अविद्या हे सो अस्तरूप हे ॥ जो कडं वस्तु रूप हो करीभी भासती हे सो जेसें वसंतऋतुविषेशी सरव्‌कालके फुल दष्ट आवते हे ॥ अरु वसंतऋतुके 
सरत्‌कालविषे भासते हे ॥ अरु यही एक नीति हे ॥ जो इस करीके इह द्रव्यकी सक्ति असें हो जावे ॥ परंतु खरूपते सब ब्रह्मरूप हे ओर दत नानात्व कळू नहि ॥ केवल ब्रह्मतत्व 
अपणे आपविषे स्थित हे व्यवहारके निमित्त नानावकी कल्पना डुइ हे वास्तवे देत कछू नहि ॥ रामउवाच॥ हे भगवन्‌ सूक्ष्म रंधते स्थूल खपु केसे निकसि जाती हे ॥ अरु अणु 
सूश्ष्मःरूप हो करी बड्डरी स्थूल भावको केसे प्राम होती हे ॥ वसिडोबाच'॥ हे रामजी जेसें आरे साथ काए कारता हे ॥ अरु उसके दो टुकडे हुए तिनकों सीमहि घंर्षनकरीये ॥ तव 
तिनसों सुशाबिक अग्नि प्रगठ होती हे तेसें मांसमय जो कमल हे उदरविषे तिसके मध्यारिदा कमल हे ॥ तिसविषे सूर्य अरु चंद्रमाकी स्थिति हे तिस कमलके अंतर दो कमल हे ॥ एक 
अधः इसरा उरधं सो अधः चंद्रमाकी स्थिति हे अरु उरध सूरजकी स्थिति हे ॥ तिनके मथविषे कुंडळनी लक्ष्मी स्थित हे ॥ जेसे पद्मराग मणीका डवा होवे ॥ जेसें मोतीयोंका भंडार 
होवे ॥ तेसे उसका महा उजलरूप हे ॥ जेसें आवत फेनके मिलरनेते शळशरू शब्द घगट होता हे तेसें उसत शब्द निकसता हे ॥ जेसें डंड साथ हलायेतें सर्पणी शब्द करती हे ॥ तेसें 
उस कुंडलनीसों प्रणव शब्द्‌ उदे होता हे ॥ हे रामजी आकास अरु पृथ्वी जो हे उर्थ अरु अधः रूप दो कमळ तिनके मध्यविषे कुंडऊनी शक्ति स्पंद रूपणी स्थित हे ॥ 
पूर्यटक अनुभव रूप अति प्रकास सूर्यकी न्यांइँ रिदेूप कमलकी अमरी हे सो सबनका अधिष्टान आदिशक्ति हे रिंदें कमलविषे विराजमान हे॥ तिस रिदे आकासविष कुंडलनी शक्ति 


Po TE 


पत्र हलाते हे ॥ तिसकरी सीघ्रहि अग्नि प्रगट होत हे॥ अरु वांसोके घर्षणेतें अभि प्रग होता हे तेसें घ्रान अपानतें अभि धगट होकरी आक़ासबिषे उदे होती हे ॥ तब सर्व ओरते अंतर 
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सो सुभाविक वायु निकसती हे सो कोमल सढुरुप हे ॥ उहि पवन निकसीकरी दो खूप होता हे एक प्राण अरु दुसरा अपान सो अन्योन्य मिलकरी स्फुरण खूप होता हे॥ जेसें डछके 
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॥ २०८३ 


प्रकास होता हे ॥ जेसें सूर्यके उदे हुए सर्व ओरतें भुवन प्रकासरूप होता हे ।तिसें सर्व ओरते प्रकास होता हे ॥ सूर्यरूप तारा अभिवत तेज आकार हे रिदे कमलका रर्नरूप अम 
रा हे॥ तिसके चितवते जोगी तद्गत होते हे ॥ सो प्रकास ज्ञानरूप हे ॥ तिस तेज साथ जोगीकि इत्ति तंद्भत होती हे ॥ अर्थ यह. एकल भावको भाप्त होती हे ॥ तब लक्ष जोजन पर्यत 
जो पदार्थ होवे ॥ तिनका ज्ञान हो आता हे प्रतयक्ष द्रष्ट'पडे आते हे ॥ तिस अझ्निका रिदारुपी ताल स्थान हे जेसें बडवाभि समुद्रविषे रहती हे॥ अरु जलही ताके इंधन हे ॥ जो 
जलको दग्ध करत हे ॥ तेसे रिदेखूपी ताळविषे तिसका निवास हे ॥ अरु रस सीतळता जलरूपकों पचावत हे ॥ तिस रिदे कमलतें जो अपानरूप सीतल वायु उदे होता हे ॥ तिसका ना 
म चंद्रमा हे अरु प्राणरुप उष्ण पवन उदे होता हे सो सूर्यरूप हे ॥ सोइ उप्ण अरु सीतल सूरज चंद्रमा नामकरी देहमें स्थित हे ॥ आदि घाणवायु खूप सूर्यते अपानरुप चंद्रमाते सूर्य 
रूप होकरी स्थित होता हे ॥ सूर्य उण्ण अरु चंद्रमा सीतल हे इन दोनों करी जगत्‌ हुआ हे ॥ विद्या अविद्या सत्य असत्य रूप जगत्‌ दोनोकरी जुगति हे। सत चित भकास विद्या उत्तराय 
ण सूर्य अग्नि आदिक नाम सो बुद्धिवान निर्मल भाव कहतें हे ॥ अरु असत्‌ जड अविद्या तम दक्षणायन आदिक मार्ग इह चंद्रमा रूप मलिन भाब कहते हे ॥ रामोबाच ॥ हे भगव 
न्‌ अग्नि सूर्य रूप जो प्राणवायु हे ॥ तिसते सीत जल रूप चंद्रमा अपानरूप केसे उत्पत्ति होता हे अरु अपानजळ चंद्रमा खपते सूर्य केसें उत्पत्ति होत हे ॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे राम 
जी सूर्य चंद्रमा जो हे अग्निसोम सो परस्पर कार्य कारण रूप हे ॥ जेसें बीजतें अंकर अरु अंकुर दछतें बीज होता हे ॥ जेसें दिनसों रात्रि अरु राजसों दिन होता हे ॥ छायासों धुप 
अरु धूपसों छाया होती हे ॥ तेसे सूर्य चंद्रमा परस्पर कार्य कारण होंते हे ॥ कबह्ुं इनकी एकठीजी उपलब्धि होती हे जसे सुर्के उदे हुए धूप अरु छाया दोनों एकठे हो आवते हे ॥ 
अरु कारज कारणभी दो प्रकारका हे॥एक कार्य सत्यरूप परिणाम करीके होता हे॥एक विनासरूप परिणाम करीके होता हे॥एकते जो इसरा होता हे ॥ जेसें बीज नष्ट हो गया तिसते 
अंकुर होता हे ॥ सो विनासरूप परिणाम होता हे ॥ अरु जेसे शृत्तिकाते घड उपजता हे ॥ सो सत्यरूप परिणाम कहता हे॥जो कारण कार्यके भावविषेभी ईद्वियोकरी प्रत्यक्ष पाइये 
तिसका नाम सत्य रूप परिणाम हे ॥ अरु जो कार्यविषे इंद्रियोंकरी प्रत्यक्ष नहि पाइता ॥ दिनविष रात्री अरु रात्रीविषे दिनकी न्याइ सो विनासरूप परिणाम कहाता हे ॥ जेसे प्रत्यक्ष 
प्रमाण हे ॥ तसें अभ्ावभी प्रमाण हे ॥ तातें एक विनासञ्चावजी कारणरूप हे जो कहेते हे अपना संवितविषे कर्तव्य नहिं बनता ॥ इत्यादिक युक्तिवादी कहते हे ॥ सो इस अर्थ 
की अवज्ञा करते हे अपणे अनुभवकों नहि जाणते हे॥ अनुवकी जुक्ति उनकों नहि आवती ॥ इह अभाव प्रमाणभी प्रत्यछ भगट होती हे अरु शीतलता प्रमाण हे ॥ जेसे अमिके अ 
भावतें सीतलताके अभावविषे उष्णता पाइती हे॥ दिनके.अभावविषे रात्री छायाके अावविषे धूप इत्यादिकका नाम अभाव प्रमाण कारण हे ॥ अरु अग्नित चु भाग निकसता हे सो 
मेघ जाय होता हे ॥ इस प्रकार सत्वरूप प्रमाणकरी सोम जो हे चंद्रमा तिसका कारण अमि होता हे॥ अरु अमि नास होकरी सीत भावको प्राप्त होती हे ॥ तब इसका नामविनास 
अमाण करी अग्नि सोम चंद्रमाका कारण होता हे॥ सप्त समुद्रोका जरू पानकरीकें बडवामि घूमकों उदगीर्ण करता हे ॥ सो घूं मेघको शाप्त होकरी अत्यर्थ जलका कारण होता हे 
अरु सूर्य जो सो विनासके अर्थ चंद्रमाकों, पान करता हे ॥ अमावास्या पर्यत बारंबार भक्षण कतां हे॥ बडुरी शुद्ध पक्षविषे उद्गीर्ण करता हे ॥ जेसे सारस पक्षी भेहकों भक्षण करीके 
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यो० नि०||१| उदंगीणं करी डारती हें ॥ हे रामजी अंखतके समान सीतळ जो अपानवायु चंद्रमाकूप हे.॥ सो मुखके अंग्रविषे रंहते हे॥ उंह जेल कंणकारुप जब सरीरविंबे जाता हे.॥ तब उह ज॑रं 
का अणु अयानरूप सूयरूप प्राणी फुरणाकों प्राम होतां हे॥ इस प्रकार सत्य रूप परिणामसों जल अग्निका. कणका होता हें.। अरु जब जलका नास होजाता हे॥ तब उह उप्णभावं 
अग्निको प्राप्त होता हे ॥ इनका नाम बिनास परिणाम हे ॥ इस प्रकार जल अभ्निका कारण कहाता हे ॥ अंग्िके नास इए चंद्रमा उत्तत्ति होता हे इसका नाम विनास प्ररिणाम हे ॥ 

॥५९॥ ङ 


अरु चंद्रमाके अभाव हुए अग्निका होणा होता हे ॥ इसका नामजो विनास परिणाम हे जेसे तमके अञ्चावते भकास उदे होता हे ॥ अरु प्रकासके अभावतें तम होता हे ॥ दिनकें अ 
भावतें रात्री अरु रात्रके अभावतें दिन होता हे ॥ इसके मध्यविषे जो विलक्षणरूप हे ॥ सो बुद्धिवानो, क्रीभी नहि पाइता तंम अरु प्रकास दोनोंखूपों करी जुक्त हे ॥ इनके मध्यविषे 
जो संधि हे सो आलरूप हे ॥ तिसविषे स्थित होउ चैतन अरु जड दोनों रूपों करीकें भुत फुरण होते हे ॥ जेसे दिन अरु रात्री तम अरु भकास करीकें पृथ्बी विषे' चेष्टा करते हे ॥ चेतन 
अरु जडरूप सूर्य अरु चंद्रमा दोनों रूप करीकें जुगत हे ॥ निर्मळ खूप जो प्रकास चिदरूप हे तिसका नाम सूर्य हे॥ अरु जडात्मक तम रूप हे ॥ सो चंद्रमाका सरीर हे ॥ जब निर्मळ 
चेतनरूप सूर्य आलाका दर्शन होता हे तब संसारके दुःखरूप जो तम हे सो नष्ट होजाते हे. ॥ जेसे बाह्य आकासविषे सूयं उदे इएतें स्याम रात्रीका तम नष्ट होजाता हे ॥ अरु जड 
चंद्रमाळूप जो देह हे ॥ जब तिसकों देखता हे तब चैतनरूप सूर्य नही भासता ॥ असत्यकी नांइ होजाता हे ॥ अरु चैतनकी ओर देखता हे तव देह नही भासता केवळ लक्षविषे दुसरे 
की उपलब्धि नही होती ॥ केवल चेतनपदकों प्राप्त हुएतें दवेततें रहित निर्वाण भाव होता हे ॥ अरु जड भावको प्राप्त हुए चैतन नही भासता ॥ ताते संसारके दर्शनका कारण दोनों हे॥ 
सूर्थ चेतनकरी चंद्रमा जडकी उपलब्ध होती हे॥ अरु जड चंद्रमाकरी सूर्य चैतन्यकी उपलब्धि होती हे ॥ जेस दीपक अभिका अंधकार बिना प्रकास नही होता ॥ तेसें इन दोनों 
| बिना आत्माकी उपलब्धि नही होती ॥ अरु प्रकासविना केवर जडकी उपलब्धिभी नही होती ॥ जेसे सूर्यका घतिबिब कंध उपर प्रकासता हे सो कंथ ्रकासकरी भासता हे ॥ अरु 

|| प्रकास कंधकरी भासता हे ॥ तेसें चित्त फुरता हे तव चैतनकों जगत भासता हे ॥ अरु फुरणा जगतूकरी होता हे फुरणेते रहित अचेत चिन्मात्र निर्वाण होता हे ॥ ताते हे रामजी जगत्‌ 
को अग्नि अरु.सोम जाणो ॥ देह देह विषे हे संबंध हे ॥ परंतु जिसकी अतिसय होवे तिसकी जय होती हे ॥ भाण अग्नि उष्णरूप हे अरु अपान सीतल चंद्रमारूप हे ॥ प्रकास अरु छा 
याखूप हे ॥ इनकों जानणा सुखका मार्ग हे ॥ हे रामजी जव वाझसों सीतलरूप अपान अंतरकों आवता हे ॥ तव उष्णरूप भाणविषे जाय स्थित होता हे ॥ अरु जो रिदे स्थानसों 
निकसी करी प्राण उष्णरुप बाझकों द्वादस अंगुर पर्यत जाता हे॥ तब अपान जो हे चंद्रमाका मंडल तिसकों प्राप्त होता हे ॥ सो अपान पाण रूप होकरी उदे. होता हे ॥ अरु प्राण 
अपान रूप हो करी उदे होता हे ॥ जेसें दर्पणविषे प्रतिविव पडता हे तेसें इनका परस्पर आपसे प्रतिबब पडता हे॥ जहां षोडसकला चंद्रमाकों सूर्य पास लेता हे ॥ तिस मध्यभाव 
विषे स्थित होउ ॥ जब अपान प्राणोंके स्थानबिषे आनि स्थित होता हे ॥ अरु प्राण खूप हो करी उदे नही भया ॥ सो शांतिरूप भाव हे॥ तिसविषे स्थित होउं॥अरु प्राण निकसी करी 
म॒खसों द्वादश अंगुर पर्यंत जब वाझ स्थित होता हे ॥ अरु जबलग अपान भावको प्राप्त हो करी उदे नही भया ॥ उह जो मध्यभाव हे ॥ तिसीविषे स्थित होउं ॥ अरु मेष आदिक 
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॥९९॥ 


जो द्वादश राश हे ॥ तिस एकंको त्याग करी दुसरी राशिको संक्रांति नही प्राप्त भइ तिसका नाम संक्रांति हे तिनके मध्यविषे जो संधि तिसका नाम पुण्य काळ हे सो पुण्यसम अतर 
अरु वाद्य प्राण अपानको संघिके समेमें तृणवत्‌ हे ॥ अरु तिन संक्रातिविषे जो टषबती संक्रांति हे वेशाखकी ॥ जो शिवरात्री चेत्रकी संक्रांति योदश दिन होत हे ॥ अरु आस्तकी 
संक्रांति त्रयोदश दिन इनका नाम वर्षवती हे॥ जहांदिन अरु रात्री सम होत हे ॥ दक्षणायन अरु उत्तरायणकी जो संधि होत हे ॥ इनकेअंतर अरु वाझ भेदको जाणे तब जन्मत रहित 
परम बोधकों प्राप्त होने ॥ हे रामजी उत्तरायण मार्ग जोगेखरोंका हे ॥ सो कम करी मक्त होत हे अरु दक्षणायन मार्ग कर्म करणे वालोका हे ॥ तिसकरी वहुरी संसारजागी होत हे ॥ 
तिनके मध्यविषे जो संधि हे ॥ तिसविषे; स्थित इएते परम उत्तम पदका प्राप्त होत हे ॥ ॥इतिश्री यो०नि०प्र० अभिसोमविचार योगोनाम अष्टषष्टितमःसगः॥ ६८ ॥ ॥ % || 
॥ वसिडोवाच ॥ हे रामजी यह सर्व कला जोगकी विस्तार करिके कही हे ॥ अरु उत्तम घभाव ताम, वर्णन भया हे ॥ अरु प्रयोजन यही हे ॥ जु निवाण पदम [स्थत हाने ॥ आ 
तमा ब्रह्मकीं एकता होवे ॥ जो वहुरी जन्मादिकोंका दुःख न होवे ॥ ब्रह्म चित्त सत आनंद सुभाव मात्र हे ॥ जो एक वारतामें तदभाव जो हे॥ एकत्व भावसों होता हे ॥ तव सदिव्य 
उही भाव रहत हे॥ अरु धनी शक्तिका होत हे ॥ अविद्या नास हो जाति हे ॥ इस प्रकार वही चूडाला राणी जोगके अभ्यास अरु ज्ञानके अभ्याससों पूर्ण होत भइ ॥ तब 
सर्व शक्तिसों संयुक्त होइ करी अरु अणिमा आदि सिद्धोकी प्राप्ति होत भइ ॥ तब मध्य आकाशकों उडी-एक निशामें राजा सेन करी रहाथा ॥ अरु ताम अवकाश पाया अरु मध्य 
आकाशके बड़त स्थानों विचरत भइ ॥ अरु मध्य देवकोकके काली रूप अरु अविद्यत विलोचन अति चंचल धारिक गमन करत भइ ॥ अरु मध्य दिशाक जात भइ अरु मथ्य दब 
लोक अरु मध्य देतोंके अरु मध्य राक्षसोंके अरु मध्य विद्याधरोके अरु मध्य सिद्धोंके अरु मध्य सुर्यलोकके अरु मध्य चंद्रमा लोकके मध्य तारा मंडलके मध्य मेघ मंडलके अरु 
मध्य इंद्रछोकके गमन करत भइ ॥ तहांका कौतुक देखी करी बहुरी अधलोकमें आइ अरु मध्य समुद्रके प्रवेश करिके बहुरी मध्य अग्निके प्रवेश करत भइ ॥ अरु मध्य पवनक पवन 
रूप होत भई अरु मध्य नागलोकके कन्याविषे क्रीडा करत भइ ॥ मध्य बनोंके मध्य पर्वतोंके अरु मध्य शूतोके अरु मध्य अपछराके अरु मध्य त्रिलोकीके विचरती भइ ॥ लीला 
करिंके एक क्षणमें तिसी स्थान आवत भइ ॥ जहां राजा सेन करी रहाथा समीप राजाके सेन करी रही ॥ जेसें भंवरी भंबरा कमलनीके मध्य सेन करते हे ॥ अरु राजा तिसको न 
नत भया जो रांणी गइथी अथवा न गइथी वहुरी रात्र बितीत भइ प्रातःकार इुआ अरु राजा स्नान शालामें जाय करी स्लान करत भया ॥ अरु प्रवाह कर्म वेदोक्त हे सो करत 
&| भया ॥ अरु राणीभी प्रवाह कर्म करत भइ ॥ अरु राजाको सनेसने उपदेस तत्वका किया ॥ जेसें पिता पुचकों मिष्ट वाणी करी उपदेस करता हे अरु पंडितोको कहत भइ जो रा 
( } 'जाकों तुमभी उपदेस करो ॥ जो यह जगत्‌ सुपनवत अम हे अरु दीर्घ रोग हे दुःखका कारण हे सो आत्मज्ञान औषधते नास होता हे अबर इसका औषध कोउ. नही ॥ इसी प्रकार 
£| आपभी राजाको उपदेस करे ॥ अरु पंडितोंशी उपदेस करें॥ परंतु राजा तिस ज्ञानको पावत न भया ॥ अरुः विछेपताविषे रहा उत्तम पद्में विश्राम पावत न भया जो अप्रणा 

| ॥ आप हे अरु केत्रल चित्प प्रत्यक्‌ आत्मा इ॥ रामोवाच ॥ हे महा मनीजी वह. राणी तो सर्व शक्ति संपन्न भइ थी ॥ जोग कलाविषेक्षी अति चतुर अरु ज्ञानकलाविषेकी तदरुप । 
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पद्विषे स्थिति पावत न भया ॥ वसिछोवाच ॥ हे रामजी जेसें अळिद्र मोतीविषे तागा प्रवेश नही करता ॥ तसें चुडालाका उपदेश राजाकों न वेधत भया ॥ सो जबलग आप 

बिचार न करे अरु तिसविषे इढ अभ्यास न होवे तबलग ब्रह्मा उपदेश करे तबभी तिसकों न वेधे ॥ काहेतें जो आत्मा आपही करी जाण्या जाता हे॥ अरु ईद्रियका विषय नही ॥ 
जो अधिष्ठानरूप हे ॥ अरु सुभावमात्र हे ॥ अर आपहि आपकों देखता हे ॥ अरु किसी मन इद्रियका विषे नही अरु सर्वका भ आप हे ॥ रामोवाच॥ हे भगवन्‌ 
जब अपणे आपकरी देखता हे तव गुरु अरु शास्न उपदेशं किस निमित्त करते हे ॥ वसिष्ठोबाच ॥ ९: रामजी गुरु अरु शाख्र जताय दे हे ॥ जो तेरा खरूप आमा हे॥ परंतु इदं 
करीके नही दिखावते अरु विचार नेत्रसो आपकों आपही देखता हे ॥ बिचारते रहित तिसको नही र सकता ॥ जेसे किसी पुरुषको चंद्रमा कोउ सच दिखावता हे ॥ जो अमके 
स्थानमें देख उदे हे जब वह सचक्षु होता हे तो देखता हे अरु मंद दृष्टि होता हे ॥ तब नही देखता ॥ तेसे गुरु अरु शास्न आत्मांका रूप वर्नन करते हे अरु लखावते हे जब उह वि 
चार नेचसों देखत हे तब कहता हे जो में देख्या ॥ अरु अवरके दिखावणेकों जोग होता हे ॥ हे रामजी आला किसी इंद्वियका विषय नही ॥ जो अपणा आप मूलरुपहे॥अरु इंद्रिय 
कल्पित हे ॥ अरु जब तुं कहेके तुमशी उपदेश इंद्रियकरी करते हो ॥ तो सबं इंद्वियांको विस्मरण करु जो मूल अपणा तुझे भासे ॥ अरु अाबडत्ति ईद्रिया किसीको तेरा अज्ाव न 
होवेगा हे रामजी इसी पर एक इतिहास कांतका हे सो श्रवण करु॥ अक कांत था उस पास धन अनाजभी बड्डत था ॥ परंतु कपण था किसीकों देता कळू ह था अरु.अवर धनकी 
तृष्णा करता रहे ॥ जो किसी प्रकार चितामणी मेरे तांइं प्राप्त होवे ॥ सदा इही बाँछा करे इसी बाँछाकरी एक समे धरते बाहिर निकसा अरु पृथ्वीकी उर देखता जाव ॥ तब एक 
स्थान था तहाँ घास अरु भुस पडा था॥ तिसविषे एक कवडी द्रष्ट पडी तव्‌ कडउडीकां उठाय छिया ॥ बडुरी देखणे रागा जो कछू अवरभी निकसे । ॥ तब दुसरी कउडी निकसी इसी 
प्रकार ढुढते हुए अयदिन वितीत भये॥ तब चार कउडी निकसी बहुरी अष्ट निकसी ॥ जब चयदिन अवर बितीत भये ढूंढते तब चितामणी चंद्रमाकी न्यांई भगठ दखी॥ तव मणि लेकरी 
अपणे घर आया अरु बडे हर्षको प्राप्त भया॥ हे रामजी तेसें गुरु अरु शाख्रो करी तत्वमसी अहंब्रह्मास्मीका पावणा सो कउडीयाका खोज्ञणा हे ॥ अरु आत्मा ssh हे ॥ 
परंतु जेसें कउडीयाके खोजते चितामणि विना खोजे न पाइ ॥ तसे गुरु अरु शा्राकरी आलपद पाइता है ॥ गुरु शाख्रों विना नहीं पाइता ॥ घनकरी तप करी कर्मकरी आत्मा नही 
पाइता केवल अपणे आपकरी पाइता हे ॥ हे रामजी राजा सिखरध्वज चूडालाके पासते उठिकरी स्लनानका गया ॥ तब राजाके मनविषे १० उपजा जो र संसार मिथ्या हे॥ 
बहुत भोग हम भोगे हे तोभी रिदेकों शांति न अइ ॥ अरु इन भोगका Re ढु“खदायक है। जब मन विषे असा तारा ता रा पृथ्वी यन मदिर अरु अवर सा 
मी बुत दान करी ॥ जेते कळू ऐखर्यके पदार्थ हे सो दान किये ॥ ब्राह्मणोको दिये ॥ अवर गरीब अतिथिकों दिया ॥ जेसें जेसँ किसीका अधिकार देख्या तसं दिया ॥ अरु राणीने 


भी ब्राह्मणों मंत्रीयेंकों कहा जो राजाको तुम यही उपदेस किया करो ॥ जो यह भोग मिथ्या हे इनविषे सुख कळू नही ॥ अरु आल सुख बडा सुख हे ॥ जिसके पायते जन्मस्दत्यु 
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भइ थी ॥ अरु राजाभी अति मूढ न था ॥.तिसकों उसका उपदेश दृढ क्यों न होत भया ॥ अरु राणीशी तिसकों भीति करी उपदेश करती थी ॥ उह कारन क्या था जो अपणे ||४|नि.६स्‌,६ ९ 


॥६०॥ 


399 
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सों मुक्त होता हे ॥ इसी प्रकार राजा ब्राह्मणोतें श्रंबण करें अरु अपणे मनविषेभी वैराग उपजा थां तेब राजा केंहत भया ॥ जो इस संसार दुःखतें में रहितं हाउ ॥ यह संसार बडा 
दुःख हे ॥ इसविषे सदा जन्म मरण हे ॥ तब राजाके मनविषे हुआ जो में तीरथोकों जाउ अरु सनान करों ॥ बहुरी राजा तीर्थोकों चला तब स्नानभी करे दानभी करे ॥ इस प्रकार 
देवता अरु तीरथों अरु सिद्धोंके दर्शन किये ॥ स्नानकरी बहुरी महको आया ॥ तब आय करी राच्रकें समे राणीसाथ सेनं किया अरु राणीकों कहाश्जो हे अंगना अब में बनकों 
जाता हों तप करणेके निमित्त जो यह भोगं मेरे ताई ढुधखदायक भासते हे अरु राजभी बनकी न्यांइ उजाड भासता हे ॥ ताते में तपके निमित्त बनको जाता हों ॥ अरु यह भोग 

हुत काळ पर्यत हम भोगते रहे तोभी इनविषे सुख द्रष्ट न आया तातें मेरे ताइ अटकावणा नही में वनको जाता हो तब राणीनें केहा॥ हे राजन्‌ अब तेरी कवन अवस्था हे जो तुं वन 
कों जाता हे ॥ अब तो हम राज भोगही ॥ जेसें वर्सतविषे फूल शोभा पावते हे अरु सरत्कालविषे नही. शोभते तेसें हमभी दद्ध होवेगे ॥ तब बनकों जावेगे अरु बनहीविषे शोभा पावे 
गे ॥ जेसे बनके फूल खेत होवे तेसें हमारे केस खेत होवेगे तव शोभा पावेगे अंब तो राज करो ॥ हे रामजी इस प्रकार जब राणीनें कहा तब राजाका चित्त वेरागही विषे रहा ॥ राणी 
का कहणा चित्तविषे न ल्यावता भया ॥ जो तीरथोंके स्नान अरु दानकरी राजसुखतें राजाकों वेराग उपजा परंतु शांति न पाइ ॥ जेसे चंद्रमाविना कमळनी शांति नही पावती ॥ तसे 
ज्ञान बिना राजाको शांति न प्राप्त भइ ॥ परंतु वैराग करीके कहणे लागा हे राणी अब मेरे ताइ अटकाबंणा नही ॥ अब राज मुझकों फीका लागा हे ॥ में बनको जाता हों ॥ जो ठ 
हराव मेरा इहां नही होता ॥ जो तुं कहे हम इहां तेरी टहल करतेथे पाछे कवन करेगा ॥ तब पृथ्वीहि हमारी ठहरू करेगी.॥ अरु बनकी बीथीयांभी खरीयां होवेगियां अरु रूगके वा 
लकही पुत्र हे आकाश हमारे वस्न हे ॥ फूलके गुछे भूषण हे ॥ असें राजानें कहा तब आगें राचका समा हुआ अरु राजा उहांते चला ॥ तब उहांतें राणी अरु नगरतें सेनाभी पाछे 
चली ॥ बडी भयानक रात्रविषे चले ॥ कोटक बीचही जाय स्थित भये ॥ तब राजा अरु राणी सोए जेसें भंवरा भंवरी सोवते हे ॥ सेना अरु सहेलियां सब सोए गये ॥ कर्मनिद्रा करी 
जड होगये जेसें पथरकी सिला जड होती हे ॥ जब अर्धरात्र बितीत भइ तब राजा जाग्या अरु देख्या जो सब सोए गये हे ॥ तब सिजातें उव्या राणीके वस्न एक उर करी के हाथ 
विषे खड्ग लेकरी निकस्या ॥ जसे क्षीरसमुद्रतें विष्णु भगवान लक्ष्मीसों उठता हे ॥ तेस उठ्या अरु सब लोक लंघता जब दरवाजे कोटके पर आया ॥ तब अर्घ मनुष जागेथे अरु अ 
घं सोएथे उनन राजाकों देख्या तब राजाने कहा द्वारपालो तुम इहांही बेठे रहो ॥ में एकलाही बीर जात्राको जाता हों ॥ तब राजा तीक्षण बेगकरी चस्या गया अरु बाहिर निकसी 
करी कहा ॥ हे राजलक्ष्मी तुझकों नमस्कार हे ॥ अब में बनको चला हों ॥ तब एक बनविषे आया ॥ जहां सिघ अरु सर्प अवर भयानक जीव हे तिनक शब्द सुणता आगें चला 
गया ॥ तिसते आगे अवर्‌ बेला आया तिसकोंभी लंघ गया ॥ जब आठ प्रहर राजा चलागया.तब एक ठोर जाय स्थित भया जब सूर्य उदे हुआ तब राजानें स्नान करीके संध्यादिक 
कर्म किये अरु .दछके फल लेकरी भोजन किग्ने बहुरी आगें चछा जो कोइ पाछेतें आये करी मेरे तांई कोइ अटकावता होवे इस निमित्त तीक्ष्ण चला ॥ 
बडे पहाइ अरु नदियां बेले राजा उलंघ करी दिन ई।दस पर्यंत चलागया जब मंद्राचळ पर्वतके निकट गया: तब एक बनविषे जाय स्थित भया ॥ अरु स्नान 
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जन किया ॥ अरु पत्र लेकरी झुपडी बणाइ मेघकी रक्षा अरु छायाके निमित्त तहा स्थित भया ॥ अरु वासनभी बनाए तिनविंषे फूल फल राखे ॥ जब प्रातःकाल होवे |१|नि.६स.६ ३ 
पूजन निमित्त फूल चुंणे ॥ अरु डुतिये स्नान करीके भहर एसे, बितीत करे ॥ जब तीसरा पह्र होवे तव फर भोजन करें ॥ 
चडथा पहर बहुरि संध्या जाप करे ॥ इसी प्रकार दिन अरु रात्रं बितीत करे ॥ कछूक काल राचका सेन करे अवर जापविषे बितीत करे इसी भकारं कालको बितीत करे ॥ हे रामजी, 
राजाकी तो यह अवस्था भइ अब राणीकी अवस्था श्रवण करु ॥. et अर्घरातते पाछ राणी जागी तब क्या द्खे जो राजा इहां ही का गयाह अरु सिजा खाली पडी हे ॥ तब 
राणीने सहेलीयांकों जगाइ अरु कहणे लगी बडा कष्ट हे ॥ राजा बनको निकसी गया है ॥ अरु बर्ड भयानक बन ब जान ॥ से कहीकरी मनविषे विचार किया जो राजाको 
देखा चाहियें॥ तब जोगविषे स्थित होकरी आकासकों उडी आकासकी न्याइ देहकों अंतर्धान करीके जेसे जोगेसरी का उडती हे तेसें उडी अरु आकासविषे स्थित होकरी देषा || 
जो राजा चला जाता हें॥ तब राणीके मनबिषे आया जो इसका मार्ग रोकों ॥ बड्स्‍री एक क्षणमा स्थित होकरी भविषतकों विचारणे छागी ॥ जो राजा अरु मेरा संजोग नीतिविषे 
केसे रचा हे ॥ तबं देखत भइ जो राजा अरु मेरा मिलाप होणेविषे बडुत काळ रहता ह॥अरु अवश्य मिलाप होणा हे ॥ मेरे उसको उपदेसं करी जहाज हे ॥ परंतु केतेकं काळ उपरांत 
अब इसीके कषाय परिपक्क नही ताते अब राजाका मार्ग नही रोकणा तब राणी बडुरी अपणे घर आइ अरु सिज्ञा पर सेन किया अरु बडी भसंनत्‌ पाम भइ ॥ जब जा बिए 
भइ तब मंत्रीकों कहणे लगी ॥ जो राजा एक तीर्थपर्सणे गया हे दर्शन करीके बडुरी आवेगा ॥ असे मंत्री अरु भ्रजाको कहा बड्ढरी मंत्रीकों आज्ञा करी जो तुम अपणे यदिषे वर 
तो तब मंत्री अपणी चेष्टाविषे वर्तणे लागे ॥ इसी प्रकार राणीने अष्ट वष पर्यंत राज कोया अरु भजाकों सुख दिया ॥ जेसे बागबान कमलेंके क्याराको सुखी पाता हे ॥ तसे राणीने 
प्रजाको सुख दिया ॥ अरु उहां राजाकों अष्ट वर्ष तप करते बितीत भये हे दै अरु राजाके अंग इुब॑ऊ होगये अरु उहां राणीनें राजकिया जेसें भंबरा अवर डोर ह इनकों वितीत 

ड जो राजा अव मेरे वचनोंका अधिकारी भया हे ॥ «अंतःकरण राजाका तपकरीकें सुद्ध हुआ हे अब राजाकों दूखियें तब राणी उडी |; 


भया ओर ओर ठोरविषे तब राणीनें विचार किया ज ग ३ प के सुद्ध हु गा 
आकासकों गइ ॥ अरु नंदन बन इंद्रका हे सो देख्या उहांके जो दिव्य पवन ह तिनका स्पस ड्आ तब राणीके चित्तविषे आया जो मेर तांइं भर्ता कब मिलेगा ॥ बडुरी कहणे लागी 
"जो बडा आश्चर्यं हे ॥ में तो सत पदकों प्राप्त भइथी ॥ तोभी मेरा मन चलायमान भया हे ॥ ताते इतर जीवकी क्या कहणी हे ॥ तब उहांते चली आगे कमल फुल देखे देखी करी क 


हणे लागी जो मेरे ताइ यह भरता कब मिलेगा ॥ जिसकरी भरताकों पाइता हे ॥ में कामातुर भइहों ॥ बडुरी मनकों कहणे लागी ॥ हे दुष्ट मन हुं तो सतपदकों प्राम भयाथा तेरा ज्ञ 
ता आत्मा हे अब तुं मिथ्या पदाथाँकी अभिलाष काहेकों करता हें बडुरी कहणे लागी जबलग दह्‌ र तबळग देहके सुभावभी साथ रहते हे जो मेरे ताई यह अवस्था भाप भइ हे | 
तोभी मन चलायमान होता हे ताते इतर जीवकी क्या वारता करणी हे ॥ तब राणी मेघके स्थानोको लंघी अरु महा बीजलीके स्थान ऊंघे ॥ बडे पवतँ अरु नदियाँको लंघी समुद्र भ 
यानक स्थानोंकों लंघी अरु मंदराचल पर्वतके पास बनविषे आनि स्थित गइ अरु कहणे लागी जो मेरा भरता कहां हे बहुरी समाधिविष स्थित होकरी दरवा जो अमके स्थानम बेठा 


तब स्नानकरीके प्रहर पर्यत जाप करे॥ बडुरि देवताके 


गो०नि० 















2 चितामणिद् ० 
॥६१॥ 


॥६१॥ 
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हे ॥ तप करीकै अंग महादुर्बल होगये हे अरु असें स्थानविषे प्राप्त भया हे जहां अवंर जीवकी गम नही अरु महाबैतांलकी न्याई रात्री कों चला आया हे ॥ ताते अज्ञान महा इ 
हे॥ जो असा राजा तपकों लगा हे सरूपके भमादकरीके जड हे॥ अब असें होवे जो किसी प्रकार अपणे रूपको प्राप्त होवे ॥ परंतु मेरे स सरीर करीक ज्ञान इसकों न उपजेगा 
काहेतें जो राजाको प्रथम यह अभिमान होवेगा ॥ जो मेरी स्री हे अरु बुरी कहेगा में इनहीके निमित्त राज छोड़ा हे बडुरी मेरे तांइ दुःख णेकों आइ हे ॥ ताते अवर सरीर ब्रह्म 
चारीका थारों असें विचारकरीकें सीभहि अ्रह्मचारीका शरीर थारत भइ ॥ जेसे जरका तरंग एक खरूपकों छोडंता हे अरु अवर होजाता हे ॥ तेसे महाएुंदर शरीरको घारिकरी एक 
{भि पृथ्वीतें ऊपर चलणे लागी अरु हाथविषे रुद्वाक्षकी माळा अरु कमंडलुकों धारे अरु ग्रगछालाको घारे अरु मस्तकपर बभूत लगाइ जेसे .सदासिवके मस्तकपर चंद्रमा बिराजता 
हे तेसें सुंदर बशूतकों छगाया अरु खेतहि यज्ञोपवीतकों पाया ॥ असा चिन्ह थारीकरी चली ॥ तब राजा देखीकरी आगेतें उठी खडा हुआ अरु नमस्कार किया फूल चरनों पर चडा 
ये अरु अपणे स्थानपर बेठाया अरु कहणे लागा हे देवपुत्र आज मेरे बडे भाग हे जो तुमारा दर्शन भया॥ हे देवपुत्र तुमारा आवणा केसे हुआ १॥ देवपुत्नोवाच॥ हे राजन्‌ हम बड़े 
बडे पर्वत देखते आये हे अरु तीर्थ करते आये हे परंतु जेसी भावना तेरेविषे देखी हे तेसी किसीविषे नही देखी॥हे राजन्‌ तुजनें बडा तप किया हे ॥ अरु तु इंद्रियजित द्रष्टी आववा हे॥ 
अरु में जानता हों जो तेरा तप खडकी धारा जेसा तीक्षण हे ॥ ताते तु धन्य हे तेरे ताइ नमस्कार हे ॥ परंतु हे राजन आत्मा जोगके निमित्तशी कळू तप किया हे अथवा नही किया 
सो कड ॥ तब राजानें जो फुलकी माला देव पुजनके निमित्त रखीथी सो देवपुत्रके गले पाइ अरु पुजाकरी बड्डरी कहा हे देवपुत्र तुम सारखेका द्शन इुरुभ हे॥ अरु अतिथिको |, 
पुजन देवतातेंशी अधिक हे ॥ हे देवपुत्र तेरे अंग बहुत सुंदर द्रृष्टी आवते हे ॥ ओसेंहि मेरी ख्रीके अंग थे नख सिख पर्यत तेरे उही अंग द्रष्टी आते हे॥ परंतु तु तो तपसी हे तेरी झुरत शां 
तिके लिये डुइ हे में केंसें कहों जो उही हे ॥ ताते हे देव पुत्र कहू जो तुं पुत्र किसका हे अरु इहां किस निमित्त आया हे अरु आगें कहां जावेगा यह संशय मेरा निदत्त करो ॥ तब 
देवपुत्रने कहा हे राजन एक समे नारद मुनि झुभेर पर्वतकी कंद्राविषे आयाथा'॥ सो महा सुंदर कंदरा हे ॥ जहां आश्चर्यके ढछ अरु मंजरियां फुर फल साथ सभ पूरन हे ॥ ब्राल || 
णोंकी कुटी तहां बणि डुइ हे ॥ तिस. स्थानकों देखीकरी अहवेत्ता नारद मुनि समाधि गाय बेठा ॥ अरु गंगाका प्रवाह चलता हे ॥ जहां सिद्धोंकी गम है ॥ अवर ब जीवोंकी गम नही ॥ || | 
_तब,केताकाल समाधिविषे स्थित रहा'॥ जब समाधिते उतऱ्या॥ तब भूषणका शब्द हुआ ॥ तब नारदजीके मनविषे महा आश्रयं डुआ ॥ जो इहां तोः [वणेकी गम किसीकी नही || || 
यह भूषणोंका शब्द कहांतें आया ॥.. तब उठीकरी देखणे लागा जो गंगाका प्रवाह चला आवता हे तहां उबंसी आदिक अपळरा स्नान करतियां हे ॥ वरको उतारे इए महासुंदर ||| 





||९| है ॥ जब उनको देख्या तब: नारइजीका विवेक आवरन भया ॥ अरु वीर्य चल्या :तिसके पास सुंदर वछीथी तिसके पत्मपरं जाय स्थित भया ॥ चंद्रमाकी न्यांइ॑ उजल ||| 


॥ इस प्रकार छुणी करी सिखरषध्वज 





ध्वज कहत भया हे देवपुत्र असा ब्रहवेत्ता नारद अनि सर्वज्ञ अरु बडा मननसील ॥ तिसका, वीर्य किस निमित्त चल्या ॥ तब देवपुचनें कहा | | 


हे राजन्‌ जबलग शरीर हे तवछग अज्ञानीका अरु ज्ञानीकाभी शरीर सुशाव निटत्त नही होता ॥. परंतु एक भेद हे जब ज्ञानवानकों दुःख आय प्राप्त होता हे तब दुःख नही 
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यो०नि अरु जब सुख आय प्राप्त होता हे तब सुख नही मानता हर्षवानज हि. होता ॥ अंसु जब अज्ञानीकों इःखे सुख आय घाम होता हे तंव हर्षशोक करता हे ॥ जेसें खेत बख्नपर केसरको ६स.६ ९ 
रंग सीमहि चडि जाता हे तेसें अज्ञानीको दुःख सुखका रंग सीम्रही चडि जाता हे अरु जेसें मोमके वल्क जलका स्पर्श नही होता हे तेसेंहि ज्ञानवानकों दुःख सुखका स्पर्श नही 
होता अरु जिसके अंतःकरणरूपी वस्नको ज्ञानरूपी सोम नही चडी- तिसेको. ढुःखसुख रुपी.जल स्पर्श .करी जाता हे ॥ अरु ज्ञानवान मेणवत्‌ हे उनके अंतःकरणकों दुःख सुख नही [ 
॥६२॥ होता अज्ञानीकों होता हे ॥ जो डुःखकी नाडी भिन हे अरु खुखकी नाडी: जिन्न हे॥ जव घुँखकी नाडीविये स्थित होता हे तव दुःख कोड नही देखता जब इुःखकी नाडी विध: स्थित |)||तिवानणिइ" 


होता हे तब सुख नहि देखता॥ अज्ञानीकों कोड इुंःखका:कोउ सुखका स्थान हे ॥ अरु ज्ञॉनिकों एक आभासमात्र दिखाई देता हे॥ वंधमान नहि होता ॥ जबरुग इसकों ज्ञानका सं |; 
बंध हे तबलग डुःख निदत्त नही होता तव राजाने कहा वीर्य जो गिरता हे सो वीर्य केसे निदत्त होता हे तब देवपुत्रने कहा हे राजन्‌ जब इसका चित्त वासना करीकें क्षोभवान होता 
हे तब नाडीशी झो करतियां हे अरु अपणे स्थानोंकों त्यागणे ऊगतियां हे तब वीर्यवाली नाडीतें सु्ाविकही वीर्य नीर्चेकों चला आवता हे ॥ बडुरी राजाने कहा हे देवपुत्र मुजा 
विक क्या कहिये ॥ देवपुचनें कहा हे राजन्‌ आदि परमाल सुद्ध चेतनबिषे जो फुरंणा हुआ हे ॥ तिस क्षणमाचर शक्तिके उत्थान करी आगें प्रपंच बनि गया हे ॥ तिसविषे आदि नीति 
हुई हे जो यह घट हे यह पट हे ॥ यह अमि हे इसविषे उष्णता हे ॥ यह जल हे इसबिषे सीतलता हे तेसेंहि नीति हे जो. वीर्य उपरतें नीचेकों आवता हे ॥ जेसे पर्वते पथर गिरता 
हे सो नीचेकों चला आता हे ॥ तेसे वीर्यभी नीचेकों आता हे ॥ तब राजाने प्रश्न किया हे देवपुर इसको दुःख केसे होता हे ॥ अरु सुख केसे होता हे ॥ अरु दुःख सुखका अभाव 
केसें होता हे ॥ तब देवपुत्रनें कहा हे राजन्‌ जव यह जीव कुंडलनी शक्तिविषे स्थित होता हे अरु द्वश्य जो हे चार अंतःकरण अरु इंद्वियां देह तिनविषे अभिमान करीकें दुःखी सुखी 
होता हे ॥ इनके दुःख साथ दुःखी होता हे अरु इनके सुख साथ सुखी होता हे ॥ जेसा जेसा आगें प्रतिबिंब होता हे तेसा तेसा दुःख रुख भासता हे ॥ जेस सुद्ध मणीविषे भरतिबिब 
पडता हे॥ सो अज्ञान करीके आसता है ज्ञानकरीकें इनका अभाव हो जाता हे अरु जब तिसकों ज्ञानरूपका आवरण करके आगें पडल होत, हे तव प्रतिबिब नही पडता ज्ञान कहियें ||. 
जो देहादिकके अभिमानतें रहित होणा ॥ जो न देहादिक हे अरु न में इनकरी कळू करता हों जब असें निश्चय होवे तब दुःख सुखका भान नही होता ॥ काहेतें जो संसारका दुःख ||| 
सुख इसकी भावनाविषे होत हे जब वासनातें रहित हुआ तब दुःख सुरी सब नष्ट हो जाते हे ॥ जेसें जब टछही जरि जाता हे तव पत्र फूल फल कहां रहे ॥ तेसें अज्ञानखूप वास 

नाके दग्ध हुए दुःख सुख कहां रहे ॥ बड़्री राजाने कहा हे भगवन्‌ तुमारे वचन श्रवण करते. हुए में तृप्त नही होता जेसे मेघका शब्द सुणते मोर तृम नही होता ताते कहो जो तुमारी 
उत्पत्ति केसे भइ ॥ तब देवपुचर्ने कहा हे राजन जो कोउ प्रश्न करता हे तब बडे तिसका निरादर नही करते ॥ ताते तुं जो पूछता हे सो में कहता हों ॥ हे राजा उह वीर्य था सो. ना 
रदमुनिने एक मटकीविष पाया ॥ अरु उह केसी मटकी थी खर्नवत्‌ जिसका उज्वल चमत्कार तिसविषे बीर्य पाय करी तिसके उपर दूध पाया ॥ अरु उपर उसके दूध पाया मटकीकों 
प्रन किया अरु वीर्यकों एक कोंणकी उर्‌ किया बहुरी मंत्रोंका उच्चार किया अरु आहुति किये भली प्रकार पूजन किया जब एक मास बितीत भया तब मठकीतें बाळकप्रगट हुं 
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आ॥ सो केसा बाळक जेसा चंद्रमा क्षीरसमुद्रते निकसां हे तिस वालकको लेकरी नारदे आकैशकों उडता भयां ॥ तब नारदकी जो पिता हे ब्रह्ाजी तिसके पास ले आया ॥ अरु 


| आय करी नमस्कार किया ॥ तव बालकको -पितामहुनें गोदविषे बेठाया अरु आसिर्वाद किया ॥ जो तुं सर्वज्ञ होवेगा ॥ अरु सीघही अपणे स्वरूपको प्राप्त होवेगां ॥ अरु कुंभतें जो 


उपजा वालक हे तिसका नामभी कुंभ राखा ॥ सो कुंभ सर्वज्ञ में हो नारदजीका पुत्र अरु ब्रह्माजीका पोत्रा हों ॥ सरस्वती मेरी माता हे गायची मेरी मासी हे ॥ मेरे तांइ सर्व ज्ञान 
हे ॥ तब राजानें कहा हे देवपुत्र तुम सर्वज्ञ द्रष्ट आते हो ॥ तुमारे वचनोंकरी मे जानता हो ॥ तंब देवपुत्रनन कहा हे. राजन्‌ जो तुम पूछा सो में कहा अव कड जो तुं कवन हे॥ अरु 
इहां कर्म क्या करता हे ॥ अरु इहां किस निमित्त आया हे तब राजानें कहा हे देवपुत्र आज मेरे बडे भाग उदे हुए हे जो तुमारा दर्शन भया ह ॥ तुमारा दर्शन बडे भागसों प्राप्त 
होता हे ॥ यज्ञ अरु तपतें तुमारा दर्शन श्रेष्ठ हे ॥ तब देवपुत्रनें कहा हे राजन्‌ अपना दत्तांत कड जो तुं कवन हे ॥ राजानें कहा हे देवपुत्र मे राजा हाँ ॥ अरु सिखरश्वज. मेरा नाम 
हे ॥ अरु राजका मेनें त्याग किया हे ॥ जो मेरे ताइ संसार दुःखदायकं भास्या तिसके भयकरी त्याग किया॥वारंवार जन्म अरु रत्यु संसारविषे द्रष्ट आता हे ॥ ताते राजका त्याग करी 
इहां तप करणे लागा हों॥तुम त्रिकालज्ञ हो अरु जानते हो तथापि तुमारे पूछणेकरी कळू कहाचहिये में चिकाळ संध्या करता हों॥अरुजाप करताहो तउभी मरे तांइ शांति नही प्राप्त भइ ताते 
जिसकरी मरे दुःख निडत्त होवे सोइ उपाय कहो ॥ हे देवपुर में तीर्थ बहुत फिर्या हों ॥ बहुत देश स्थान फिर्या हों ॥ अब इसी बनविषे आनी वेठा हाँ तोभी मेरे तांइ शांति नही प्राप्त 
भङ॥ तातं जिसकरी मेरे दुःख निटत्त होवे ॥ अरु शांति भाम होवे सो कहो ॥ तब देवपुचने कहा हे राजषि तेनें राजका त्याग किया ॥ अरु बडुरी तपरूपी टोयेविषे आयपडा हे यह 
तनं क्या किया हे ॥ जेसें पृथ्वीका क्रम बडुरी पृथ्वीविषे रहता हे से तुं एक टोयेकों त्याग करी बहुरी दुसरे टोयेविषे आइ पडा हे अरु जिस निमित्त राजत्याग किया तिसकों न जा 
नत भया ॥ अरु इहां आयकरी एक लाठी अरु खगछाला अरु फूल राखे ॥ इन करी तो शांति नही प्राप्त होती ताते अपने खरूपविषे जाग ॥ जब खरूपविषे जागेगा तब दुःख सव 
नित्त होवेगे ॥ इसी पर एकसमे ब्रह्माजीसों मेनें प्रश्न किया था जो हे प्रितामहजी कर्म श्रेष्ठ हे अथवा ज्ञान श्रेष्ठ हे ॥ दोनोंविषे क्या श्रेष्ठ हे जो मुझकों कतेव्य हे सो कहो तब 
पेतामहन कहा ज्ञानके पायेत दुःख कोड नही रहता ॥ सर्व आनंदका आनेद ज्ञान हे तिसते आगे आनंद कोउ नही ॥ अरु अज्ञानीकों कर्म श्रेष्ठ हे॥ क्यों जो पापकर्म करेगे तब 
नरककों प्राप्त होवेगे ॥ ताते तपं दान करणेतें खरूपकी प्राप्ति: नही होती ॥ तोभीं अज्ञानीक्को शरेष्ठ हे जो नरक भोंगणेतें सर्ग विशेष हे ॥ जेसें कंबलतें पटका बच्न श्रेष्ठ हे. परंतु पटका न 
पाइये तंब कंवळभी.भला हे ॥ तेसें ज्ञान परकी न्यांइ हे॥ अरु तपकर्म कंबलकी न्याइ हे कर्मकरी शांति नही प्राप्त होती ताते हेराजन्‌ तुं काहेको इस टोएविषे पडा है ॥ आगे राज 
वासी था अब वनवासी भया ॥ ताते यह क्या किया हैं जो अंज्ञानविषे पंडो रहा हे॥ भर्खताके बंस. पडा हे. ॥ जबलग तेरे ताई क्रियाभान होता हें जो में यहं करों तबलग प्रमाद 

इसकरी दुःखनिदत्त न होवेगे ॥ ताते निवासनिक होकरी ० | अपणे निक होंणाही' मुक्ति हे ॥ अरु वासना सहितही बंधन हे ॥ पुरुष भयल यही हे जो निर्वास 

'॥ जबलग वासना सहित हे तवलग अज्ञानी हें ॥ जे शेयर हे ॥ निर्वासनिक केहियें सदा ज्ञयकी भावना करणी अरु ज्ञय कहियें 
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जाणीकरी बडुरी इछा कोउ न रंहे ॥ केवल चिन्मार्ज पद्विषे स्थित होणां इसीका.नाम ज्ञेय हे। । जो जानेणे जोग हे सो. जाण्या तब अवर वासना नही रहती ॥,कंवल स्व आपंहि 
'होता हे ॥ हे राजन तेनें अपणे स्वरुपको जानणा था तुं अवर जंजालबिषे किस निमित्त पडा हे आलज्ञान विना अबर अनेक जतन करे तोभी शां तिन भाप्त होवेगी ॥ जेसें पवनतें 
रहित डळ शांतरूप होता हे ॥ जब पवन होता हे तब छोजर्को भार होता हे ॥ तेसें जब वासना निदत्त होवेगी तव शांत पढ्‌ भाम होवेगा अरु छोज कोड न रहेगा ॥ जब असे देंबपु 
चनें कहा तब राजा कहत भया ॥ हे भगवन्‌ तुम मेरे पिता हो अरु तुमहि गुरु ही अरु तुमही कताथंकरणे हारे हो ॥ में वासना _केरीकें बडा दुःख पाया हे ट ॥ जसे किसी बृछके पत्र 
ठास फूल फल सकि जावे अरु एकका इंद रहि जाब तेस ज्ञानविना मेंशी डठसा हो रहा हों ॥ ताते कपा करी मरे तांइ शांतिकों भाम करो ॥ तब देवपुचनें कहा हे राजन्‌ तेनें त्याग 
करीकें संतका संग करणा था ॥ अरु यह प्रश्न करणा था जो हे भगवन्‌ बंध क्या हे अरु मोक्ष क्या हे अरु में क्या Pi: हाँ यह संसार क्या हे अरु संसारको उत्पत्ति किस करी होती 
हे॥ अरु लीन केसें होता हे ॥ तेनें यह क्या किया हे जो संतबिना डड बनका आयकरी सेवन किया हे ॥ | अब तुं नको भाम हो करी निर्वासनिक होउ ॥ अस ब्रझादिकनेजी 
कहा हे जो जब निर्वासनिक होता हे तब घुखी होता हे बहुरी राजाने कहा हे भगवन्‌ तुमही संत हो अरु तुंमही मेरे गुरु हो अरु तुमही मरे पिता हो ॥ जिस भकार मेरे तांद शांति प्रा 
भ होवे सो कहो तब कुंभनें कहा हे राजन्‌ मे तरे तांई उपदेश ए करता हों तुं रिदे विषे या लेड्ज ॥ अरु जातुं रिदेविषे घारे नही तो मेरे कहणे करी क्या होता हे ॥ जेसें टासपर कउआ 
होवे अरु शब्दजी श्रवण करे ॥ तउशी अपणे कउए सुजावको नही छांडता ॥ ते जो तुंभी कंउएकी न्या होवे: तो मेरे कहणेका क्या प्रयोजन हे ॥ अरु जेसें तोते पंछीकों जो 
कहता हे सो भहण करता हे ॥ ताते तोते पंछींकी न्यांई होउ ॥ तब सिखरष्वजने कहा हे भगवन्‌ जो तुम आज्ञा करोगे सा में करोगा ॥ जेस शार्ख वेदके कहे कम करता हों सेह 
तुमारा कहणा करोंगा यह मेरा नेम हे जो तुम आज्ञा करो सो में करांगा ॥ तब देवपुचने कहा है राजन्‌ भथम ता तुं असे निश्चय कर जो मरा कल्याण इन वचनासां होवेगा अरु ओ 
सें जाण जो पिता प॒चको कहता.हे सो छुभहि कहता हं तेस. में जा तेरे ताइ कहोंगा सो. सुझहि कहोंगा । (अरु तेरा कल्याण होबगा ताते निश्चय जाण जो ईन बचनोकरी मेरा कल्याण 

होंवेगा तातें एक आख्यान आगे बितीत भया हे सो श्रवण करु॥ एक पंडित था्‌ सो धन अरु गुणकरी संपन्न था॥ अरु सवदा चिंतामणी पावणकी इछा करता था॥ जसे शा्रंक 
री उपाय कहे तेसेंहि उपाय करता था ॥ जब केताककाल वितीत भया तब जेसे चंद्रमाका भकाश होता हे तस भकाशवान चितामणी आय थाप्न भइ अस निकट जाना जो हाथ क 
री उठाइ लीजें जेसें उदेयाचल पर्वतके निकट चंद्रमा उदे होता हे तेसें चितामणी निकर्ट आय प्राप्त ब पंडितके मनविषे विचारं, हुआ जो यंह चितामंणी हे अथवा. न 
हे॥जो चितामणी होवे तो उठाइ लेट्टं जो चितामणी न होवे' तो किस निमित्त पकडों॥बहुरी कहे पकडी ळे? मणिही होवेगी तब मणी न होवे क्या पकडो॥यह मणी नही हते जो 
मणी बडे जतन करी प्राप्त होती हे॥मेरे तांइं सुखेन क्या प्राप्त होणी हे॥इसर्ते जाणिता हे जो चितामणी नही॥जो सुरेन प्राप्त होती होवे तो सब लोक धनी हो जावे परंतु सुखेन नही 
पाइती ताते यह चितामणी नही ॥ जब असें संकल्प विकए्प करी पंडित विचार करणे छागा॥ अरु इसी करी तिसका चित्त आवरन शया तब मणी छपन होगइ ॥कोहेते जो सिद्धी हे 
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तिनका मान आदर न करीयें तो उलटा सराप देति हे ॥ जिस वस्तुका आवाहनं करता हे तिसका पूजन म करियें तो त्याग जातां हे अरु सराप देती हें ॥ जब उह चिंतामणी अंत॑ान 
होगइ ॥ तब उह बडे दुःखकों प्राप्त भया जो चिंतामणी मेरे पासते निडत्त होगइ ॥ अरु बहुरी जतन करने लागा जव बहुरी उपाय किया तब काचकी मणी किसी हांसीकरी तिसके 
आगें दोडी गइ सो तिसके पास आय पडी ॥ उसको देखत भया देखीकरी कहणे'लागा जो इह चितामणी हे तब उसको उठाय लोनी ॥ लेकरी अपणे घर आया अबोधक वसते उ 
सकों चितामणी जानत भया.॥ जेसँ मोहकरी असतकों सत जानता हे अरु रजुको सर्प जानता हे अरु जेसें दो चंद्रमा अरु शत्रुकों मित्र अरु विषको अरतरूप जानता हे ॥ तेस उह 
काचकों चिंतामणी जानत भया अरु जेता कळू अपणा घन था सो छुठाय दिया अरु कुटुंबका त्याग किया कहणे लागा जो मेरे ताइ चितामणी प्राप्त भइ हे अब कुटुंब साथ क्या 
प्रयोजन हे ॥ अरु घरतें निकसिकरी बनको गया बनविषे जाय बडे दुःखको प्राप्त भया ॥ जो काचकी मणी साथ कळू प्रयोजन सिद्धी न हुआ ॥ तसे हे राजन्‌ जो विद्यमान बस्तु हा 
वे तिसकों मूर्ख त्यागते हे॥ तिसका महात्म्य नही जाणते अरु नही पावते॥ -इतिश्री योगवासि्े निर्वाण प्रकरणे चितामणी डत्तांत वर्णन नाम नेवषष्टितमः सर्गः ॥६९॥ ॥७॥ 
॥ देवपुत्नोचाच ॥ हे राजन्‌ इसी पर एक अवर आख्यान कहताहों सो श्रवण करु मंद्राचरु पवतके बनविषे एक हस्ति रहताथा सो सर्व हस्तिका राजा था ॥ केसा था सो मानों 
मंदराचळ पर्वत हे जिसकों अगस्त मुनिनें रोक्याथा ॥ एसा जो मंदराचळ पर्वत हे तिसविषे रहता था ॥ अरु जिसके बडे दंत हे इद्रके वज्जकी न्यांइ तीक्षण' हे॥ बडा बलवान अरु प्र 
कासंवानं ॥ जेसें प्रलय कालकी बडवामि होती हे असा प्रकासवान अरु बलवान असा जो सुमेर पर्वतको दंतसाथ.उठावे तिस हस्तिकों महावतनें बर छल करीकें बांधा॥ जसे बल 
राजाको बिष्णु भगवानने बांधा तेसें लोइकी संकरसों हस्तिकों पाय अरु आप महावत जो निकड दछ था तिसपर चडि बेठा किस निमित्त बेठा था जो कुंदकरी इस्तिके ऊपर चडि 
बेठो ॥ अरु इस्ति संकर करी महा करको प्राप्त भया केसें दुःखर्को प्राप्त भया जो वाणीकरी कस्ता नही जाता जब असा दुःख पाया तब हस्तिके मनविषे विचार उपजा ॥ जा अब 
में बलसाथ संकर न तोडोगा तो कब छूटोगा ॥ तिन संकरकों बलकरीकें तोडि दिया ॥ अरु'डछपर जो महावत बेठाथा सो गिर्या सो हस्तिके चरनों आगे आयपडा क भयको प्राप्त 
क्या ॥ जेसें फल पबनकरी गिर पडता हे तेसें महावत भयकरी गिर पडा जब इस प्रकार महावत गिर्या तब हस्तिने विचार किया जो यह हतक समान हे ताते मएको क्या 
हे यद्यपि मेरा सनु हे तोजी में नहि मारता ॥ इसके मारणेकरी मेरा क्या पुरुषार्थ सिद्ध होता हे ताते में नही मारता॥ हे राजन जब असें दयाकरी हस्तिने महावतको न मारा ॥ जो पु 
जोनिविधेभी दया मुख्य हे तब महाबतकों छांडीकरी हस्ति बनविषे चला जेसें बंधकों पाणी तोडीकरी बेग साथं चलताहे तेसें संकरकों तोडी करी हस्तिबनकों गया॥ जेसें खर्गके द्वारे 
तोडी करी दैत जाय प्रवेस करते हें ॥ तेसें संकरकों तोडी करी हस्ति बंनविषे जाय प्रवेस किया ॥ अरु हस्तिकों गया देखि महावत जो पडा था सो उठी बेठा अरु अपणे सुभावविषे 
स्थित भया बहुरी हस्तिके पाछे चला अरु हस्तिकों खोजछिया ॥ जेसे चंदरमाकों राहु खोजि लेता हे ॥ तेसें बनविषे हस्तीको खोजी लिया देखा जो डके तले सोया पडा हे॥ जेसे 
छ. | 'संप्रामकों सुरमा जीतिकरी निचित होता हे ॥ तेसे हस्तीकों निश्चित सोया पडा देखा ॥ जो संकरकों तोडिकरी आय सोया हे ॥ तब महाबतनें विचार किया जो इसकों बस करीयें 
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अरु यहि उपाय करत भया जो बेलेके चडफेर खाइ करी ॥ जेसे ब्रझाने विश्वको उत्‌पति करीकें पृथ्वीके चडफेर समुद्र चक्र किया हे तेसें बेलेके चड़फेर खाइका चक्र करी लिया ॥ ||? | भव 
अरु खाइके.पर कं तण घासपाया॥जेसे सरत्‌ कालके आकासविषे बदल देखणेमात्र होता हे तेसें तूण घास खाइ ऊपर देखणे माच दृष्ट आवे अरु बीच खाइ करी॥तब एक समे ह 5 
स्ती उठी करी चल्या अरु घाइके बीच गिरपडा ॥ जब गिरपडा तव महाबत हस्तिके निकट आया अरुं संकरों साथ बांधा ॥ जसें देत छलंकरीके देवताको वस करते हे ॥ जेसे आगस्त || 
मुनिनें छर करीकें मंद्राचरकों रोकि छोडाथा तेसें हस्तीकों महाबतने वश किया अरु हस्ति गिरपडा जेस सके समुद्रविषे पर्वत गिरपडता हे तस घाइविषे हस्ती गिरपडा ॥ अरु बडे 
इःखकों प्राप्त हुआ जो अब तप बनविषे पडा दुःख पावता हे काहेतें जो भविष्यतका विचार न किया अज्ञानीकां भविषतका विचार नही इसीतें दुःख पावता हें ॥ वर्तमान कारूविषे 
बिचार नही करता जो आगें क्या होणा हे ॥ इसीतें अज्ञानी हस्ती दुःखको घाम भया ॥ हे राजन्‌ यह जो आ ख्यान तेरे तांइं में श्रवण कराये हे ॥ एक मणका एक हस्तीका तिनकों 
जब तुं समझेगा ॥ तव आगें में उपदेस करोंगा ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे हस्ति आख्यान बर्णनं नाम सप्ततितमः सर्ग ॥ ७०॥ . ॥०५॥ ah 
॥वसिष्ठोबाच॥ हे रामजी जब देवपुचने असेंकहा तव राजा कहत भया ॥ हे देव पुत्र यह दो आख्यान तुमनें कहे हे सो तुम जानते हो ॥में तो कछू नही समझा ताते खोरि करी |; 
तुमहि कहो ॥ तब देवपुचनें कहा हे राजन्‌ तुं सारके अर्थविषे तो वहुत चतुर हे सव अर्थका ज्ञाता हे परंतु रबरूपविषे तेरे ताँइ स्थितिनही ॥ जेसे आकासविषे पर्वत नही ठरता ताते 
जो वचन में कहताहों सो बुद्धि करी महण करु ॥ जो हस्तिक्या हे अरु चितामणी क्या हे ॥ प्रथम जो सर्व त्याग तेने किया था सो चितामणी थी ॥. तिसके निकट तुं प्राप्त होकरी 
मुखी अया जब तिसकों तुं अपणे पास राखता तब ढुःख सभ निडत्त हो जाते सो मणीकों तेनें निरादर किया जो तिसकों त्याम्या ॥ अरु काचकी मणी तप क्रियाको प्राप्त भया सो | 
दारिंद्रीही रहा॥ हे राजन्‌ सर्व त्यागरुपी चितामणी थी अरु यह क्रियाका आरंभ काचकी मणी हे सो तेनें महण करी॥ तिसते दारिद्रकी निडत्ति नही होती इःखी हि रहता त्यागरूपी 
चितामणीका आवाहन था अरु क्रियारंश तिसका अनादर हे ॥ हे राजन्‌ सर्व त्याग तेनें नही किया ॥ कियाभी था परंतु कछुक रहृतांथा ॥ तिंसके रहंणेतें बहुरी विस्तारको प्राप्रभया॥ 
जेसें बडा बदल वायुकरी क्षीण होता हे॥ अरु सुक्ष्म रहि जाता हे ॥ अरु पवनके रहेते बहुरी विस्तांरकों पावता हे ॥ अरु सूर्यको छिपाय लेता हे सो बदल क्या हें अरु सूर्य क्या 
हे॥ अरु थोड़ा रहणा क्या हे सो सुण ॥ खिया अरु कुंटबतें आदि त्याग किया अरु अहंकार इनविषे कर्णा सो बडा बदल हे ॥ अरु वेरागरूपी पवनकरी राज अरु कुंटुबका अहंकार 
रूपी बडा बदल निवर्त हुआ ॥ अरु देहादिकविषे जो अहंकार रहा सो सृष्ष्मबदल रहा सो बहुरी दद्ध हो गया जो अनाल अभिमान करिक क्रियाका आरंभ किया ॥ इस करिके आ 
त्मारूपी सूर्य जो अपणा आप हे सो अहंकाररूपी बदळूकरी आठाय्या गया ॥ ज्ञानरूपी चितामणी ज्ञानरूपी काचकी मणी करिकें जेसें छपन भइ ॥ जव ज्ञान करिकें आलाकों जा 
ऐेगा तब आत्मा प्रकासेगा अन्यथा न भासेगा जेसें कोड पुरुष घोडे पर चडिके दउडावता हे तिसकी दत्ति घोडेविषे होती हे ॥ तेसे जिस पुरुषका आत्माविषे दढनिश्चय होता हे तिस 
को आलाते भिन्न कळू नही भासता हे राजन आत्माका पावणा सुगम हे जो सुखेनही पाइता हे अरु बडे आनंदकी भामि होती हे ॥ अरु तपादिक क्रिया जो हे तिसकों कटकरी सि || 
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द्वि होता हे ॥ अरु स्वरुप सुखकी भामि नही होती ॥ है राजप में जानतीँ हों तु मुरख नेही शाख्रोका ज्ञाता हें अरु बतं चतुर हें ॥ तथापि तेरे ताँई खरूपविषें स्थिति नही ॥ जेस आ 
कासविषे पैर नही ठहरता ॥ तातें मे उपदेस करताहों तिसकों ग्रहण करु ॥ तेरे दुःख निवर्त हो जाबेंगे अरु पाछ जो राजको त्याग आया हे ॥ जेसें ब्रझाकी राअविषे संसारका अ 
भाव हो जाता हे तेसें त्याग कियाथा ॥ हे राज॑न्‌ यह सर्वतें श्रेष्ठ ज्ञान कहा हे अरु कहताहों तेने जो तप क्रियाका आरंभ किया हे ॥ अरु तिसका जो फल जाण्या हे ॥ तिस ज्ञा 
| नत श्रेष्ठ ज्ञान कहा हे अरु कंहता हाँ जो तेरा भम नित्त होजावेगां ॥ हे राजन्‌ चितामणीका तासर्य संपूर्ण तेरे ताइ कहा ॥ अब हस्तीका ढर्त्तात जों आश्वर्यरूप हे सा श्रवण करु। 
|| जिसके समुझणे करी अज्ञान निदत्त हो जावेगा ॥ मंद्रांचळका' हस्ती सो तुं हे अरु महाबत तेरे तांइं अज्ञानता हे ॥ इस अज्ञानरूपी महावतनें तेरेकों बांधा हे.॥ अरु हस्ती जो संकरूङ 
साथ वांधा था सो आसारुपी संकलोंकरी बांधाथा ॥ अरु संकरतेंशी तुं अधिक वांधा हे जो संकर तो घसतेशी हे अरु आसारूषी फांसी घटती नही दिन दिन बढती जाती हे ॥ हे 
राजन्‌ आसारूपी फांसी करिके तुं महादुःखी हे ॥ अरु जो हस्तिके बडे दंत थे जिसकरी संकलोकों तोडाथा ॥ सो तेरे दंत विवेक अरु वेराग हे जो तेंने विचार किया मे बलकरिके 
छूठों ॥ अरु-राज कुटुंब पृथ्वीका त्यागकरी आया अरु फांसीकों काट्या ॥ तब आसारूपी रसे काटे अज्ञानरूपी महावत भयको प्राप्त या. ॥ अरु तेरे चरनोंके तरे आय पडा ॥ जेसे 


टळ ऊपर वैताल रहता हे अरु कोड डछकों काटणे आवता हे तब बेताल भयको प्राप्त होता हे ॥ तेसेंहि तनें वैराग अरु बिवेकरूपी दंतहु करिके आसाके फांस काठे ॥ तब अज्ञानरू े 
लागंता हे तब वेताल भागि जाता 


श्र 







हे ॥ हे राजन्‌ तसें रछकों तेने काथ्या बैरागरूपी सब्र करिकै ॥ तब अज्ञानरूपी वेताल भागा ॥ अरु मुर्खता 


१|| बनविषे आया तब अज्ञानरूपी महावत तेरे पाठ चला आया ॥ आए करी तेरे चडफेर ख़ाइकरी जो तपादिक 


| || हाँ ॥ इसीते तुं बढ्डरी फांसी साथ बांधा हे ॥ हे राजन्‌ जो पुरुष इस फांसीतें मुक्त भया सो मुक्त हे ॥ अरु जिसका चित्त अनाम अभिमान करी बांधा हे. 
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विवेक होता हें॥ विवेके कहिय॑ सत्यकों जानणा-अरु असत देहादिककों असत्य जानंणा॥ जंब असें जाण्यां तव असततकी ' उर शाला नही जाती सो वेराग डुआ।॥ अरु वरांगते चिं 
वेक उपजता हे विवेकतें वेराग उपजता हे इन विवेक अरु वेरागरूपी दंतकरी आशारुपी संकलकों तोड।हे राजन्‌ यह हस्तीका डत्तांत जा तुझका कहा हे इसके विचार कियेतें मोह 
तेरा निडत्त हो जावेगा ॥ हें राजन्‌ हस्ती बडा बली था ॥ अरु महावंत छोटा बली था तिस 'अज्ञानरूपी महावतको मूखता करीके न मारा ॥ तिंस करीके ढुःख पावता हे ॥ ताते तु 
चराग विवेकरूपी दंतकरी आशारूपी फांसीकों तोड तब दुःख सव मिटि जावेगे॥ इतिश्री योगवासिछे निर्वाण प्रकरण हस्तीडत्तांत वर्णन नाम एकसत्ततितमःसर्ग:॥ ७१॥ ॥॥ 
॥ देवपुच्रोवाच॥ हे राजन्‌ असी जो तेरी खरी चूडाला ब्रह्मवेत्ता थी ॥ अरु सर्व ज्ञान श्रेष्ठ साक्षात्‌ ब्रझरवरूप . अरु सतवादों 10 तिसनें तेरे तांई उपदेश किया ॥ अरु तेने तिसके बच 
नोंका निरादर किस निमित्त किया में तो सर्व जाणता हों जो त्रिकालज्ञ हों ॥ ताभी तु अपणे मुखतें कड जो तिसका उपदशा अगाकार क्यों न किया ॥ एक तो यह मूर्खता करी जो 
उपदेश न अंगीकार किया अरु दुसरी यह मूर्खता हे जो सर्व त्याग न करीकें वडुरी बन अंगीकार किया जो सवत्याग करता ता सब इःरब मिटि जात ॥ जव असे देवपु्ने कहा तव 
राजा कहत भया हे देवपुत्र में तो सर्व त्याग किया हे खरो पृथ्वी मंदिर हस्ती इत्यादिक जो ऐश्वर्य अरु कुडव ह सो सब व्याग किया ह॥ टम कस कहत ह जा त्याग नहो किया तव 
देवपुर्चने कहा हे राजन्‌ तेने क्या त्यागा हे ॥ राजविषे तेरा क्या था जेसे ऐश्वर्य आगे था तेसें अवजी हे ॥ अरु त्रियांभी जेसे अवर मनुष थे तस खियाँ थी तिनविषे तरा क्या था जो 
त्याग किया ॥ पृथ्वी मंदिर अरु हस्ती जेसें आगेंथे तेसें अवभी हे ॥ तिनविषे तेरा क्या था जो त्याग किया॥हे राजन्‌ सर्व त्याग तन अबजी नही किया ॥ जा तेरा हाव तिसका तुं त्याग 
करः जो निर्दःख पदको प्राप्त होवे॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जब इस प्रकार देवपुंचने कहा तब सुरबीर जो इंद्रजित राजा था सो मनविष विचारत भया जो यह बम मेरा हें ॥ 
अरु दछ फूल फल मेरे हे इनका त्याग करो ॥ अरु कहत भया हे देवपुत्र बन अरु डळ फूल फल ठास जो मेरे थे तिनका में त्याग किया. अब तो सर्व त्याग हुआ क्यों ॥ तव देवपुच्नने 
कहा हें राजन्‌ अवभी सर्व त्याग नही भया ॥ जो बम अरु दछ फूल फल तुझते आगेभी ॥ थे इनविषे तेरा क्या हे ॥ जो तेरा हे तिसको त्याग र होवे॥ हे रामजी अब इस प्रकार 
देवपुत्नने कहा तब राजा मनविषे विचारत भया ॥ जो मेरी बावलीहे जरूपानकि र अरु मेरे बगीचें हे इनका त्याग करा जो सर्व त्याग सिद्धि होवे ॥ अरु कहा हे भगवन्‌ मेरी यह बारव 
ली अरु बगीचे हे तिनका त्याग कियां ॥ अब तो मेरा सर्व त्याग सिद्धि हुआ क्यों ॥ तब देवपुच्नने कहा है राजन्‌ सव त्याग अवर्भी नहा भया॥जा तरा हू तिसकों त्यागेगा तब शांत 
पदकों प्राप्त होवेगा ॥ हे रामजी जब इस प्रकार देवपुत्रने कहा तब राजा विचारणे रागा ॥ जो अव मेरी खृगछाला अरु कुटी हैँ तिसका त्याग करों ॥ अरु कहा हैं दवपुत्र मरे पास 
एक मरूगछाला अरु एक कुटी हे तिसका त्याग किया अब सर्व त्यागी भयाक्यो ! ॥ तब दवपुच्नने कहा है ० ग्दगछाला विषे तेरा क्या हें॥ यह तो सगको त्वचा हे अरु कुटीविषे 
तेरा क्या हे कुटी तो माटी अरु सिलाकी हे ॥ इस करी तो सर्व त्याग सिद्ध नही होता ॥ जो कछू तेरा हे तिसको त्याग तब सर्व त्याग होबे ॥ अरु तुं सर्व दुःखतें रहित होवे vas 
जब असें कुंशने कहा तव राजाने मनविंपे विचार किया जो अब मेरा एक कमंडछु हे अरु एक माला एक लाठी हे इसका त्याग करों ॥ असे विचार करी राजा शांतिकें लिये बो. 
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लत श्या॥ हे देवपुत्र मेरी छाठौ अरु कमेडकु अरु एक माला हे तिसकाजी त्याग किया अब में सर्व त्यांगी भया क्यों तब देवपुच्नन कहां हे राजन्‌ केंमेडलुविषे “तेरा क्या हे ॥ कमे 
इलु तो बनका तुंबा हे तिसविषे तेरा कळू नही ॥ अरु लाठीभी बनके वासकी हे ॥ अरु मालाजी काष्टकी हे तिनविष तेरा क्याहे जो कळू तेरा हं विसका त्याग कर ॥ जब तिसका 
त्याग करेगा तंब दुःखते रहित होवेगा ॥ हे रामजी जब इस प्रकार कुंभने कहा तब राजा सिखरध्वज मनविषे विचारत भया जो अब मेरा क्या रहता हें ॥ तब देखा जो एक आसन 
रहता हे अरु वासन हे जिंसविषे फुल फल राखते हे अब इनका त्यागं करों ॥ तव राजाने कहा हे भगवान्‌ आसन" अरु बासन यह मेरे पास रहते हे इनकाजी त्याग किया 
अब तो सर्व त्यागी भया क्‍यों ॥ तब कुंभने कहा हे राजन्‌ अबभी सर्व त्याग नही भया आसन तो भेडकी उनका हे ॥ अरु बासंन रूतिकाके हं॥ इन विष तरा कळू नहीं जा कळू तरा 
'तिसका त्याग कर ॥ जो सर्व त्याग होवे अरु दुःख निवर्त होजावे ॥ हे रामजी जब इस प्रकार कुंशने कहा तब राजा उठी खडा हुआ ॥ अरु बनकी रुकडी एकठीयाँ करी अरु 
अगी लगाइ ॥ जब बडी अग्नी लागी तब लाठीकों हाथविषे लेकरी कहणे लागा ॥ हे लाठी में तेरे साथ बडुत देसोंका रठन किया हे परंतु मेरे साथ उपकार कळू न किया ॥ अब में 
कुश मनिकी कपात तरोंगा तेरे नमस्कार हे ॥ असें कहिकरी लाठीको अभिविषे डारिदिया ॥ बहुरी डगछालाकों हाथविषे लेकरे कहा ॥ हें रगकीत्वचा बहुत कार में तर ऊपर आस 
किया हे ॥ परंतु तुझने उपकार कळू न किया ॥ अब कुंभ मुनिकी कपासों में तरांगा ॥ तेरे ताई नमस्कार हे ॥ असें कहिकरी रूगछालाकों अभिविषे डारि दिनी ॥ बडुरी कमंडलुकों 
करी कहंणे लागा ॥ हे कमंडल धन्य हे में तेरे ताइ धारा ॥ अरु तुझने मेरे जलको धारा ॥ तेंनें तुझ साथ गुण गोप नही किया॥ तोभी कमंडलुकी जेसे भड,त त्यागणी हैं सें निडतिकी 
कल्पनाशी त्यागणी हे ॥ ताते तेरेकों नमस्कार हे तुम जावहु ॥ असें कहिकरी कमंडलुभी अश्निविषे जलाय दिया ॥ बडुरी मालाको हाथविषे रेकरी कहणे लागा । | हे माछा तर मणके 
में फरे हे ॥ सो मानों अपणे मेंने जन्म गने हे ॥ तेरे संबंध करी जाप किया हे ॥ अरु दिसा विदिसा गयाहों ॥ अब तेरेकों: नमस्कार हे ॥ असें कहिकरी मालाकाजी अभिविषे डारि 
दिनी ॥ इसी प्रकार फल फुले कूटी आसन सब जलाय दिये ॥ बडी अमि जागी अरु बडा प्रकास भया ॥ जेसे सुमेर पर्वतके पास सूर्यचडे अरु मणिकाशी चमत्कार होवे तो बडा भ 
'कास होता हे ॥ तेसें बढि अग्नि लागी अरु राजाने संपूर्न सामग्रीका त्याग किया ॥ जेसे पके फलकों रछ त्यागता हे जेसे पवन चळण ठेरता हे तब धूडते रहित होता हे ॥ तसे 
सर्व सामग्रीको त्यागी निर्विप्न हुआ ॥ अरु सर्व सामग्री अग्निविषे डारी अरु अझिरूप होत भइ जेसें न दियां समुद्रविषे जाय समुद्ररूप होतियां हे ॥ तेसे सब सामयी अभिरूप होत 
'क्॥  ॥ इतिश्री सोगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे सिखरध्वज सर्वत्याग वर्णनं नाम द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२ ॥ x र ॥७॥ - FE ॥ ० ॥ ॥ ० 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जब संपूर्ण सामग्री जलाइ अरु भस्म होगइ ॥ जेसे सदासिवके गणने दक्षः प्रजापतिके यज्ञको खाहा करी दिया था॥ तेस जेतो कळू सामयी थी सब 
'खाहा होगइ ॥ अरु बन बडा प्रज्वलित भया ॥ जेते कछू टछके रहणेवाले पंछी थे सो भाज गये ॥ अरु गग पछ केइ आहार करते कइ जुगछी 5 भाज गयेः। 0 जेसे.पुरकों 

ग लागेतें पुरवासी भाज जावे तेसें भाज गये ॥ तब राजा मनविषे विचारतः शया जो अब कुंभकी रूपातें में बडे आनंदकों भात भया॥ अब दुःख मेरे मिदि गये हे ॥ जेती कछू वस्तु 
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र संकल्प करी रची थी जो मेरी हे सो जलाय दीइ तिसका ने मेरे तांड हर्ष हे न सोकहे जेते कळूं दुःख होते हे सो ममत करी होते हे सो मेरा ममत्व अब किसी साथ नही रह 





am vt 0.0 ४ he प्रेरनेवाळा a १७२ ~ करती a ० De Sin tS) 29 अप ~ 
हे॥ अरु तुणकों जहां जल ले जाता हे तहां चले जाते हे ॥ तसें देह आपतें कछू नही करती इसका जो भेरनेवाला है तिसकरी चेष्टा करती हे ॥ ताते देहके भेरनेवालेका त्याग करु 


'पढार्थतें रहित हे किसीका स्पर्श नही करता अरु सर्वते बडा हे अरु सुखरूप हे ॥ अरु सर्व पदार्थ नष्ट हो जाते हे तोभी' ज्याका त्यों रहता हे ॥ जो आकाश सर्व त्याग किया हे 


ता ॥ ताते दुःखभी कोड नही अब में ज्ञानवान.भया हों ॥ अव मेरी जय हे अब निर्मळ भया हों अरु सर्व त्याग किया हे असें बिचार करीके राजा उगी खडा हुआ हाथ जोडी कहत 
भया हे देवपुत्र अब में सर्व त्याग किया हे क्यों ॥ जो आकाशही मेरे वस्न हें अरु पृथ्वो मेरी सिज्ञा हे॥ जब राजाने अज सें कहा तब कुंभ मनिने कहा हे राजन्‌ अबजी सर्व त्याग नही 
किया ॥ जो तेरा हे तिसका त्याग करु तब दुःख तेरे निएत्त होजावही ॥ वडुरी राजाने कहा हें भगवंन्‌: अब तो अवर मेरे पास i नही रहता ॥ नागा हो करी खा आगे खडा हों | 
अब एक रक्त मांसका देह हे इंद्रियांको धारण हरा ॥ जो कहो तो.इसकाभी त्याग करों पर्वत उपर जायकरी डारी देउं॥ ॐ से ह राजा पता देहकों डारी देउ ॥ 
तब कुंशमुनिने कहा हे राजा असे पुण्य देहकों क्‍यों त्यागता हे ॥ इसके त्यागेतें सर्व त्याग नही हाता ॥ जिसके या ते सन च्या होवे इसका के ॥ हे दहांवष क्या दता 
जेस टछसाथ फुरु फल होते हे जब वाय चलता हे तनुः कस फल गिरते हे ॥ सो फूछ फल गिरनका कारण वायु है _डछविषे ढुषण कळू नही ॥ त देहविषे दूषण कळू नही ॥ i दे 
हके पाळणे हारा अभिमान हे त्याग तिसका करु॥ जो सर्व त्याग सिद्धि होवे ॥ अरु देह तो गुन हे जो कळू इसकों देता हे साइ छेता हे आगेत बोलता नहीं जड हं इसके त्यागात 


क्या सिद्धि होता हे ॥ जेसे पवनकरी रछ हौलुता हे अरु भुकंपकरी पर्वतकंपते हे ॥ तेसें देह आप कळू नही करती अवरकी घेरी चेष्टा करती हे ॥ जेसें पवनकरी समुद्रदिषे तरंग होते 
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9२२३ 9० Ne 09. तेरे हन का. राजा ~ हे 
जो सुखी होवे हे राजा जिसकरी सर्व हे जरु जिसविषे सर्व शब्द हे अरु जो सर्व उरतें त्यागणे जोग हे तिसका त्याग कर ज तेरे सवं दुःख मिटि जावे ॥ तब ने कहा है भगवन 
उह कवन. हे जो सर्व हे अरु जिसविषे सर्व शब्द हे ॥ अरु जो सर्व उरतें त्यागणे जोग हे ॥ हे तलववेत्ताविषेश्रेष्ठ जिसके त्यागेत जरासु नष्ट हो जावे सो कहो ॥ तब कुंशने कहा हे 
राजा जिसका नाम चित्त हे अरु घाण हे अरु देह हे॥ओसा जो चित्त हे तिसका त्याग कर अरु बाहर जो नाना प्रकारके आकार दृष्ट आते हें सो चित्तही करी इष्ट आतं हे॥ताते चित्तका 


~ NX चर ~ 


है कि. bs ७५ ~ allie 
त्याग करु हे राजा जेसें सरप ख़ुदविष बेठा होवे तो खुदका दूषण कळू नही विष सर्पविषे हे जिसकरी डसता हे॥तिसके नास करणेका उपाय करु॥ अरु सर्व शब्दभी इस चित्तविषे हे 
अरु आसा हे जो मात्रपद हे ॥ जिसविषे न एक कहणा हे न ड्रेत कहणा हे अरु सर्व उरतें इसी चित्ता त्याग करणा जोग हे ॥ जब इस चित्तका त्याग करेगा तब अ अस 
तकरी अमर हो जावेगा ॥ अरु जराते रहित होवेगा ॥ अरु जव चित्तका त्याग न करेगा तो बडुरी देहको धारेगा अरु दुःख भोगेगा अरु जसे एक क्षेत्रत अनेक दाणे राठ 
होते हे ॥ अरु जब क्षेत्रहि जली जाता हे तब अन्न नही उपजता तेसे यह जो देह हे अरु जरारूत्यु दुःख संसार इनका बीज चित्त हे ॥ जसे अनेकका कारण क्षेत्र हे तेसें दुःख 


~ 


ते je अ वेगा ~ ~ ~ 45. ~ ~ ah J I सर्व 
संसारका कारण चित्त हे ताते हे राजा चित्तका त्याग करु जब इसका त्याग करेगा तब सुखी हॉवंगा ॥ ह राजा [जसन सर्व त्याग किया हे सो सुखी इआ हे ॥ जेसे आकाश सर्व 
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हे राजा तुंभी सर्व त्यागि होउ॥ राज अरु देह अरु कुटुँब गहस्थ आदिंक जो आश्रम हे सो सर्व चित्तने कहैपे है अरु जो एकका त्याग नही होता तो कळू नही त्यागा ॥ जव चित्त 
का त्याग करे तब सर्व त्याग होवे हे राजा यह धर्म अरुधिराग अरु ऐश्वर्य तिनो चित्तके कल्पे इए हे जब चित्त पुण्य क्रियासों लागता हे तब पुण्यहि भाम होता हे ॥ जब पाप क्ति | 
यासों लागता हें तब पापहि प्राप्त होता हे ॥ अधर्म अरु अंबैराग अरु दारिद्र होता हे ॥ जब पुण्यका फळ उदे होतां हे तब सुख भ्रात होता हे॥ अरु जब पापका फल उदे होता हे तब 
दुःख प्राप्तं होता हे ॥ ताते जन्मसत्यु डुःसव नही मिटते जब चित्तका त्याग होता हे तब सर्व दुःख नष्ट हो जाते हे॥ हे राजा जो कोड पुरुष किसी वस्तुको नही चाहता जो में नही छेता 
तब तिसकी पूजा बुत होती हे॥ अरु कोड कहता हे जो में इस वस्नुको लेउ मेरेको यह देवे तब उसको देता कोउ नही ताते सब त्याग करु जा सुखी होवे ॥ अरु सर्व त्याग कियेतें 
सर्व तुंहि होवेगा ॥ सर्वात्मा होवेगा अरु संपूर्ण ब्रह्मांड अपणेविषे देखेगा ॥ जेसें मालाके मणकेविषे तागा होता हे अरु मणकेभी सू्रके आधार हाते हे तिनविषे अवर कछू नही होता॥ 
तेसे देखेगा जो सर्व मेंही हों अरु एक रस हों ॥ मेरेहीबिषे ब्रह्मांड स्थित हे अरु मेंहि हों मुझतें इतर कळू नही हे राजा जिसने सर्व त्याग किया हे सी सुखी हे अरु समुद्रको न्याँइ स्थि 
त हे उसकों दुःख कोड नही ताते तुं चित्तका त्याग करु जो राज दोष मिटि जावे ॥ अरु इस चित्तके एते नाम हे चित्त मन अहंकार जीव अरु माया ॥ यह सर्व चित्तहिके नाम हे || 
हे राजन्‌ त्यागणे अरु अबरको शिक्षा लेणेतें तो चित्त बस नही होता ॥ चित्त तबहि बस होता हे जब पुरुष निर्वासनिक होताहे जबळग चित्त फुरता हे तबळग सर्व त्याग नही होता ॥ 
जब यहि फुरना निदत्त होता हे तब चित्तका त्याग होता हे ॥ अरु चित्तकों त्यागकरीभी त्यागके अभिमानतें रहित होणा ' एसा शून्य पाछे जब तुं रहेगा तब सवोत्मा होवेगा ॥ जब 
` ||६|| चित्तकों त्यागेगा तब तिस पदको प्राप्त होवेगा ॥ जो जेते ऐश्वर्य सुख हे तिनका, आश्रय हे ॥ अरु जेते दुःख हे तिनका नास करणे हारा हे अरु जिसके जाणेतें किसी पदार्थकी 

|| इछा न रहेगी काहेतें न रहेगी जो सर्व आनंदके धारणे हारा तेरा खरूप हे ॥ बहुरी इछा किसकी रहे ॥ जेसें आकाशके आश्रय देवलोकते आदि सर्व विश्व ती. ॥ अरु आकाश 
॥ | को इछा कळूनही जो इछा नही करता तोभी सर्व आकाश हिविषे हे अरु सर्वका धारणे हारा हे ॥ हे राजन्‌ जब तुंशी इछा किसकी न करेगा तब निवासनिक होकर अपणे स्वरूप 
i || विषे स्थित होवगा अरु जाणेगा जो सर्वका आला मेंहि हों ॥ सर्वकों धारि रहा हों॥ अरु भूत विष बर्तमान तीनों कालभी मेरे आश्रय हे ॥ जेसे समुद्रके आश्रय तरंग हे तसे मेरे | 

“१ आश्रय काल हे॥ अरु चित्तका संवंध तेरे ताई प्रमाद करिकें हे॥अरु प्रमाद यहि हे जो चिन्मात्र पदविषे चित्त हो करी फुरता हे अरु चित्त केसाह जो जडशी हे अरु चतनभी हे॥ इसी |$ 

. || का नाम चिदजड ग्रंथि हे॥ जब इह्‌ पंथि खुरि जावेगी तब अपणे आपकों वासुदेवरूप जाणेगा ॥ जब निर्वासनीक होवेगा तव संसार रूपी दछ नष्ट हो जावेगा ॥ जसे बीजविषे ||| 
| उठ होता हे तेसें चित्तविषे संसार हे ॥ जसें बीजके जलणेते दछभी जलि जाता हे ॥ तेसें वासनाके दग्ध डुएतें संसारजी दग्ध होता हे ॥ हे राजा जेसे एक डब्बेविषे रल होते हे तो ॥€ 

|| रोकि नाश ड्ए डब्बा नाश नही होता ॥ अरु इब्बेके नष्ट हुए रल नष्ट होते हे ॥ सो डब्बा क्या हे अरु रल क्या हे श्रवण करु डब्बा चित्त हे अरु रल देह हें ॥ ताते चित्त नष्ट होणेका || | 

_॥॥ उपाय करङ्क ॥ जब चित्त नष्ट होवेगा तब देहतें रहित होवेगा ॥ देहके नष्ट इए चित्त नष्ट नही होता ॥ अरु चित्तके नष्ट हुए देह नष्ट हो जाती हे ॥ जब चित्तरूपी घूड़ते रहित होवगा॥ ॥॥ 
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होणा कठिण हे॥ अरु जेसें तृणकों सुमेरु होणा कठिण हे ॥ तेसे अज्ञानीकों चित्तका रोकणा कडिण हें॥ राजोवाच ॥ हे देवपुत्र चित्तंका तोडना कठिन हें तोभी ढुंटी जाता हे ॥ 
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तब केवळ शुद्ध आकाश होवेंगा ॥ इतिश्री योगवा सि निवोणभँकरण चित्तं त्याग वर्णन नाम जिसमतिततमःसमः.॥ ७३॥ ` ॥%॥ -॥ वसिणावाच ॥ हं रामजी जव इस प्रकारं 


कुंअने कहा ॥ जो चित्तका त्यागणाहि सर्व त्याग हे ॥ तब सिखरष्वजने कहा हे भगवन्‌ में चित्तकों स्थित केसे करों ॥ संसारखपी आकाशकी चित्तरूपी धुड हे अरु संसाररूपी दछ 


का चित्तरूपी वांनर हे जो कबडं स्थित नही होता ॥ ताते असें चित्तकों में केसे स्थित करो तब कुंभने कह हे राजन्‌ & ३: रोकेणा तो सुगम हे ॥ नेचोके खोलणें अरु मुदणेविषेशी 
कळ जतन हे ॥ परंतु चित्तके रोकणेविषे कछू जतन नही ॥ परंतु सुगम किसको हे जो दीर्घ दर्शी हे ॥ अरु अंज्ञानीकों चित्तका रोकणा कठिण हे ॥ जेसें चंडालकों पृथ्वीका राजा 


~ 


परंत मनका रोकणा अति कठिन हे ॥ जैसें बडे मछकों बालक रोकी नही सकता ॥ तसे में चित्तकों रोकी नही सकता ॥ हे देवपुत्र तुम कहते हो जो मनका रोकणा सुगम हें अरु मु 
झकों अते कठिण भासता हे ॥ जेसे मुरत लिखी इड अंध प॒रुषकों नेत्रोंसों नही दृष्ट आवती तो वें हाथविषे केसे लेवे ॥ तसं तिनको वस करणा मेरे ताई कठिन भांसता हे ॥ प्रथम चि 


जतका रूप मेरै वाइ कहो जो क्या हे॥ कुंभोवाच ॥ हे राजन्‌ इस चित्तका रुप वासना हे ॥ जब वोसना नट होवे तब चित्त नष्ट होजाब ॥ ताते चित्तका बीज तुं नष्ट कर तब चित्त 
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रूपी डी नष्ट होवे॥ न कोउ टास रहे न कोड फुल फल रहे अरु जब टासकों काटेगा तब॑ बङ्डरी होवेगा॥ ठासके कांदणे दक्ष नष्ट नही होता ॥ बहुरी केइ टास होता हें जब बी 


जंक्रों नष्ट करे तब दंशी नष्ट होजांवे॥ राजोवाच ॥ हे भगवन्‌ संसारखूपी सुगंध हे ॥ तिंसका चित्तरूपी फुल हे अरु संसाररूपी ततु हे तिसका चित्तरूपी भिह हे ॥ अरु दहरूपी. 


तृण. हे तिसके उठावणे उडावणिंवाळा चित्तरूपी पवन हें॥ अरु जरा मत्यु अध्यात्मक अधिभूतक तेल है तिनका यह ति हे ॥ जिसते तेल उपजता हे अरु संसाररूपी अंधेरी हे तिस 
को यह चित्तरूपी आकास हे ॥ जो आकासविषे केइ. अंधेरी होतियां हे ॥ अरु रिदेपी केमलको लच भवरा हे तिस बीजशी कहो ही कहो जो क्या है ॥ अरु टासका 
कोरणा क्या हे अरु र॑ क्या हे अरु फुल फल क्या हे सो कंपा करी कहो ॥ कुंभोवांच॥ हे राजन्‌ चेतनरूपी क्षेत्र रछ निर्मल हे ॥ तिसविषे अहंभाव बीज हे । । इसीकों अहंका 
र्‌ कहते हे अरु इसीकां चित्त कहंते हे ॥ इसीकों मन कहते हे अरु इसीकों जड कहते हे ॥ इसींकों मिथ्या कहते हें ॥ तिंस अंहँविष जो संवेदन हे सोइ देह इंद्वियां हो पसरी हे ॥ ति 
सविषे जो निश्चयं हे सो बुद्धि हे ॥ तिस बुद्धिविषे जो निश्चय हे यह में हो यंह संसार हे॥ सोइ जीवे अहंकार हे॥ अहंकार इस रक्षका बीज है ॥ अरु वासना इस चित्तरूपी ब्छ्के 
ठास हें ॥ अरु सुख दुःख इस चित्तरूपी टछँके फल हें हे राजन्‌ इसका जो काटणा हे सो सुणं ॥ एकांत बेठीकरी चितवनाते रहित होणा एक आश्र॑यकों त्यागकरी डुसरेका अगीकार 
कंरणा इस प्रकार स्थितं होणा जो में असा त्यागी हो ॥ इसका चितवणा यहि टासको काटणा हे ॥ हे राजन्‌ इस ठासक काठेते रछ॑ नष्ट नही होता ॥ काहेते जो असा होकरी स्थित 


होणा जो में हो अरु वासना त्याग करे कळु फरे नही ॥ जब अहरूपी बीज नष्ट होजाता हें तंव.चित्तरूपी डछ नष्ट होजाता हे ॥ काहेतें जो इसका बीज अहं हे जब अहंभाव बीज 
नए इुआ तब डछजी नष्ट होजाता.हे॥ तातें चित्तका बीज तुं नष्ट कर ॥ राजोवाच ॥ हे देवपुत्र तुमारा निश्चय में इहां जाण्यां हे जो चित्तके त्यागेत चित्तका बीज नष्ट करणा श्रेष्ठ 
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॥६७॥ 
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हे॥ हे भगवन्‌ एतां काळ में टासं काटता रहाहों ॥ इसीतें दुःख मेरे नष्ट नही भये ॥ अरु तुमनें कहा जो अहंहिइःखदाइ हे॥ सो अहृका उसन्न होणा केसे होता हे!॥ कुंओोबांच ॥ 
हे राजन्‌ सुद्ध चैतनविषे जो चैत्योन्मुखत्व अहंका फुरणा इुआ जो में हों सो दृश्यकूप डुआ हे मिथ्या संवेदन करिके हुआ हे ॥ जेस सांत समुद्रविष पवनकरिके लूहरी (तरंग होते हे 
तसें सुद्ध आत्माविषे अहं फुर्णा हे तिस करिके संसार हुआ हे तातें अहंभावकों नष्ट करु जों शांतिपदविषे स्थित होबे॥ जो दुःखदायंक वस्नु हे तिसकों नष्ट करेसा सांत होवे ॥ रा 
जोवाच ॥- हे भगवन्‌ उह कवन वस्तु हे जो जलावणे जोग हे अरु उह कवन अग्नि हे जिसविषे जलती हे ॥ कुंभोबाच ॥ हे त्यागवानविषे श्रेष्ठ राजा तेरा जो अपणा ख़रूप हे 
तिसका विचार कर ॥ जो में क्या हों यह संसार क्या हे ॥ इसका दृढ विचार करणा सोइ अग्नि हे ॥ अरु मिथ्या अनात्मा जो देह इंद्वियादिक विषे अहंभाव हुं ॥ तिसकों वास्तवरूप 
विचार अग्निंकरे जलावहु॥ जब विचार अग्नि करिकें अहंकार बीजकों जळावेगा ॥ तव केवल चिन्मात्र होवेगा .॥. हे राजा मेरे उपदेस करिके तुं आपको क्या जानत भया हें सो मरे 
ताइ कह तव राजने कहा मे राजाशी नही अरु पृथ्वीभी में नही.॥ अरु पर्वतभी में. नही अरु आकासभी में नही ॥ अरु दसो दिसाशी.नही ॥ अरु मे रुधिर मांसकी देह्‌शी नही अरु 
कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियाशी नही॥ अरु मन बुद्धिभी में नही अरु में अहंकारभी नही ॥ इनतें रहित सुद्ध आत्मा हों ॥ परंतु हे भगवच्‌ अहंरूपी करुकता मर ताइ कहात छागो हे॥ 
तिस कलंकके दूरकरणेंकों में समर्थ नही ॥ तब कुंशनें कहा हे राजा इसी अहंका त्याग करु जो में त्याग किया हे यह फुरणाजी न फुरे शून्य होरइ ॥ जब इसका त्याग करगा तब च॑ 
तन आकास होवेगा ॥ हे राजा तुं अपणे ख़रूपविषे जाणि करी देख जो कवन हे तब राजानें कहा हे .भगवन्‌ में यह जानताहों जो मेरा खरूप आमा है ॥ सा सवका आला हू ॥ 
अरु में आनंदरूप हो सर्व मेरा प्रकास हे ॥ परंतु यह नही जानता जो अहंभाव कळना कहांतें छागी हे ॥ इसके नास करणेकों में संमर्थ नही ॥ अरु इह मे जाण्या जो संसारका 
बीज चित्त हे॥ अरु चित्तका बीज अहंकार हे तुमारी कपातें में जाण्या हे जो मेरा खरुप आत्मा हे ॥ अहंलं मेरेविषे कोड नही ॥ तुंमभी इस अहंरूप कलकताका दूर करी रहहा ॒ 
तें दूर नही होता बड्॒री बहुरी आय फुरता हे जो मे सिखरध्वज हा ॥ इस अहं करिके में संसारी हो॥इसके नास कंरणेका उपाय तुम कहो ॥ कुजोवाच [॥ ह राजा कारणविना कार्य 
नही होता अरु जो कारण बिना कार्य भासे तो जाणिये. जो भ्रममात्र हे अरु मिथ्या हे ॥ अरु जिसका कारण पाइयें सो जाणिये जो सत्य हे तात तुं कह इस अहकारका कारण 
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|| क्या हे तब में उत्तर कहोंगा ॥ राजोवाच ॥ हे भगवन्‌ अहंकारका कारण सुद्ध आत्मा हे ॥ सुद्ध आमाविषे जो जानना हुआ हे॥ शावा घिषे जानणेका उत्थान इआ हे जो 
| दश्यकी उर लागा हे ॥ सी आ संवेदनहि अहंका कारण हे ॥ कुंभोव्राच ॥ . हे राजा इस जानणेका कारण क्या हे द सथन तुमह कड पाछे दूर करका उपाय में कहोगा॥ | | a 
` ` || राजा जिसका कारण सन होता हे तो कार्य सत होता हे अरु जो कारण शु होता हे तो कार्यगी श होता हे ॥ जेसे भम द्रि करे इसरा चंद्रमा आकासमिषे देखता हे ॥ सो ||| 
2 (| कारण तिसका बम हे ॥ तातें इस जानणे संवेदतका कारण कह्ड:जो क्या हे ॥ जो जानना संवेदन द्रष्ट अरु दृश्यरूप हो करो स्थित भइ हे ॥ अरु दृश्य द्रटरूप हो करी स्थित भइ हे॥ | 
(11 राजोबाच॥ „हे देवुन जानणेका कारण देहांदिक इर्य हे ॥ काइते जो जानणा तब होता हे ॥ जब जानणे जोग बलु आगे होती हे ॥ जो आग बसु नही होती है तो तिसका |. ७. 
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जानणाजी नही होता ॥ ताते जानणेका कारण देहादिक हुए ॥ कुंगोवाच ॥ . है राजन्‌ यह देहादिक मिथ्या हें भम करिके इए हे॥ इनका कारण तो कोड नही ॥ राजोवाच ॥ . हे 
देवपुत्र देहका कारण तो प्रत्यक्ष हे ॥ खाता पिता हे अरु पितातें इसकी उलंत्ति भइ हे ॥ अरु पलक्ष कार्य करतां ट आता हे। । तुम केसे कहते हो जो कारण बिना हे अरु मिथ्या हे 

॥ कुंभोवाच ॥ हे राजा पिताका कारण कवन हे पिताजी मिथ्या हे ॥ जेसे सुपनेविषे पिता अरु पुत्र दखिये सो दोनों मिथ्या हे ॥ ताते कहु पिताका कारण,क्या हे ॥ राजोवाच ॥ 
हे भगवन्‌ पुत्रका कारण पिता ॥ अरु पिताका कारण पितामह हे ॥ इसी प्रकार परंपरा करिकें सर्वका कारंण झा भत्यक्ष जानता हे ॥ जो सकी डर्सात्त ्र्माजीते भइ हे ॥ को 
वाच ॥ हे राजम्‌ ब्रह्मातें आदि काष्ट पर्यत सर्व स्रृष्टि संकल्पकी रची हे। । अरु देही भ्रम.करी के भासता हे ॥ जेसे ग्ग दृप्णाका जरू सिता हे 000) सीपीविषे रूप _गासता हे तेसे 
आत्माविषे देह भासता हे ॥ जेसें आकाशविषे दो चंद्रमा भ्रम करीके देखिते हे ॥ तेसें आत्माविषे यहं संसारं भम करीकें भासता हे अरु जो तु कहें क्रिया केसे टट आते हेतो छुण ॥ 
जेसें कोड कहे वंध्याके पुत्रकों भूषण पहराये हे ॥ जो वंध्याके पुत्रही नही तो भूषण कीसने पंहिरे सो अम करीके भासता हे ॥ जेसे सुपनविषे सब किया होती हे सो भम मात्र है ॥ 
तेसै यह संसार तरे अमविधे हे ॥ जब भम निदत्त होवेगा तब केवल आत्माहि भासेगा ॥ हे राजन्‌ जेसे तुं अपणा देह जानता ह्‌ ॥ तस ब्रह्माकाभी जाण ॥ ब्रह्माका कारण कवन हे॥ 
तातें इस भ्रमतें जाग जो तेरा अम नष्ट हो जावे ॥ राजोबाच ॥ हे भगवन्‌ में जाग्याहों अब मेरा भम नष्ट भया है ॥ अरु मने यह संसार मिथ्या जाण्या ह जा केवळ संकल्पमात्र 
हे ॥ जो कळु दृश्य हे सो मिथ्या हे ॥ अरु एक आत्माही मेरे निश्चयबिषे सत भया हे ॥ हे भगवन्‌ ब्रह्माका कारणभी ब्रह्म हे अरु अद्देत हे अविनासी हे अरु सर्वात्मा हे ॥ ब्रह्माका का 
रण यह इुआ ॥ कुंभोवाच ॥ हे राजन्‌ कारण अरु कार्य द्वेतविषे होते हे सो असत हे ॥ जो तिस कारणका देसतेभी अंत होता हे ॥ बस्तुतेशी अरु कारतेभी अंत हो जाता हे ० ॥अ 
रु परिणामों होता हे जो वस्तु परिणामी होवे सो मिथ्या हे ॥ हे राजा आत्मा अद्देत हे जिसविषे न एक कहणा हे न दवेत कहणा हे ॥ न भोगता है न भोग हे न कर्म हे ॥ अडत हे जो 
खरूपतें प्रणामको नही प्राप्त अया अरु सर्वात्मा हे जो सर्व देस हे अरु सर्वकालभी हे ॥ जो सर्व वस्तुविषे पूर्ण हे अरु अडत हे ॥ जो अद्दैत हे तो कारण कार्य किसका होवे कारण 
कार्यका संबंध द्वित विषे होता हे ॥ अरु प्रणामी होता हे अरु जिसविषे देस कारका अंत हे सो आत्मा अद्वैत हे॥ तिसविषे न कोउ देस हे न काल हे न कोउ बस्तु हे चिन्मा्पद.हे॥ हे 
राजा में जांनताहों जो तुं जागत होवेगा भम तेरा नष्ट हो जाता हे ॥ जेसै वरफकी पूतली सूर्यकि किणासा क्षीण होजाती है तसें तरा अज्ञान नष्ट हो जाता हे ॥ अज्ञानके नष्ट एत 
तुं आलाहि होवेगा ॥ तुं अपणे प्रत्यक चैतनस्वरूप विषे स्थित होड़ ॥ अरु देख जो ब्रह्मा आदिक सर्व परमात्माका किचन ह्‌ ॥ परमात्माहि असे होकरी स्थित भया हे ॥ अरु जो द्रष्ट 
पडता हे तिस सर्वका अपणा आप आत्मा हे॥ जो जाग तो जाणे जागे बिना नही जाणता ॥ राजोवाच ॥ हे भगवन्‌ तुमारी कपातें में जाम्याहों अरु जानताहा जो मेरा सरूप आ 


त्मा हे अरु में निर्मल हो ॥ अब मेरा मुझकों नमस्कार हे एक मेंहदी हों मेरेत इतर कळू नही ॥ अरु में आपकों जान्या हे ॥ इ ०यो ० नि०राजविश्रां तिवर्णनंनाम चतुःसप्ततितमःसगः।७४॥ 
टी ha ३ ae ७ he च्युत अद्दैत ha ge 
॥ राजोवाच ॥ हे जगवन्‌ तुम केसे कहते हो जो ब्रझाका कारण कोउ नही ॥ आला एसा ईश्वर हे जो अनत है अरु अच्युत अव्यक्त अरु अद्वैत हे ॥ परमाणुका विषय नही ॥ 
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अरु परम ब्रह्म हे सोइ अह्माका कारण हे ॥ कुंगोवाच॥ हे राजा तुंही कहता हे जो आला अनंतं हे ॥ जो अनंत हे तिसको देश काळ वस्तुका भछेद नही ॥ सर्व देश सर्वे काल सर्व 
ben द्रत ७20 क ~ he ~ २, कप ८०७ 0000 पाछेभी 53 259 os ६ 
बस्त पर्णं हे ॥ सो कारण कार्य किसका होवे ॥ कारण तब होवे जब प्रथम द्वैंत होवे सो आत्मा अद्वैत हे॥अरु कारण तिसको कहते हे जो कायत पूर्व होवे अरु. उही होवे॥जेसे 
rd 1 ३ > होती ba इ he ७१ 229५ ७० ~ ha . ha a 00 ` ~ ० 5 अर: ०७५ 
घटके आदि मत्तिका हे अंती रुत्तिका होती हे ॥ तिसकों कारण कहता हे॥ सो आत्माविषे न आदि हन अत हे आत्मा अनंत है ॥ असू कारण तब.हाता ह जब परिणाम होता हे ॥ 


~“ 


सो आमा अच्युत हे अपणे खरूपतें कदाचित्‌ नही गिर्या अरु भोक्ताभी द्वेतविषे होता हे॥ सो आला अद्वैत हे भोग भोक्ता दोनों नही ॥ अरु आत्माविषेः कर्मी नही जो आत्माते 
र कवन हे जिसकरी आला सिद्धि होवे ॥ अरु किसीका कार्यंशी नही ॥ काहेतें जो कार्य होता हे सो इंद्रियांका विषय होता है ॥ सो आत्मा अव्यक्त हे॥ अरु जो कार्य होता 
दे तिसका कारणी होता हे॥ सो आत्मा सर्बकी आदि हे तिसका कारण कबन होवे जो सर्वाला हे अरु ख़छ हे आकाशवत्‌ निर्मळ हें ॥ सो तेरा सरूप हे ॥ राजोवाच ॥ हे भग 
बन्‌ बडा आश्चर्य हे में जाण्या हे जो आत्मा अद्वैत हे॥ सो न किसीका कारण हे न. कार्य हे अरु अनुभव रूप हे सो में हों अरु निर्मल हों विद्या अविद्याक कार्यते रहित हो अरु 
निर्वाण पद हों ॥ अरु निर्विकस्प हों मेरेविषे फुरणा कोड नही ॥ बुरी केसा हों जो में नही अरु मेंही हों ॥ असा जो सर्वात्मा हो मेरा मुझको नमस्कार हें ॥ ॥ इतिश्री 
योगवासिडे निर्वाण प्रकरणे सिखरध्वज विश्रांति वर्णनंनाम पंचसमप्ततितमःसर्गः॥ ७५॥ ॥ @ ॥| ॥ ० ॥ ॥ ५ ॥ 
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त्कार लाट होती हे तेसें जहका चमत्कार यह संसार हे ताते ब्रंहनरूप हे इतर कळूं नही हुआ केवल ्रल्ल॑रुप हे अरु ब्रह्मतें इतर करीकें हे सो भिथ्यांहि भ्रम जानणा जो केछू आकार 


भासते हे सो असत हे ॥ हे राजा जो सबं आकार मिथ्या हे ॥ तो तरी संवेदनभी मिथ्या हे आत्माविष अहं लंका उत्थान कोड नही केवल ज्ञान मात्र हैं॥ अरु केवल संतरूप हे अरु 
आनंदरूप हे ॥ अरु अविद्या तमते रहित प्रकांशरूप हे ॥ अरु प्रमाणोंकरी नही जाणता जो इंद्वियांका विषय नही अरु मनकी चितवनातें रहित हे काहेतें जो सवका द्रष्टा हे ॥ अरु 
सर्वका अपणा आप अंनुभवरूप हे हे राजा तिसविषे स्थित होड ॥ बहरी आत्मा केसा हे जो बडेतें बडा हे ॥ अरु सक्ष्मते सुक्ष्म हे॥ अरु स्थूलत स्थूल हे जिसंविषे आकाशभी कि 
सी उर अंणुजेसा पाइता हे अरु ब्रह्मांडभी तिसविषे तृणसंमान पाइते हे अरु अपंणे आप करी पूर्ण हे अरु अंपणे आपकरी घुर्म हे ॥ अरु किचितमी तिंसतें उसत्ति नही भया ॥ अरु 
नाना प्रकार करीकें स्थित भया हे॥ फुरणे करीके जगत्‌ भासता हे ॥ फुरणके निवर्त हुए केवल सुद्ध आला. हे॥ राजोवाच ॥ हे भगवन्‌ तुम कहते हीं जो संसार फुरणेमात्रं हे अरु 
आला सुद्ध शांतिरूप हे ॥ अरु निर्विकल्प हे तो तिंसविषे संवेदन फुरणा कहाते आया हे ॥ कुंभोवाच॥ हे राजन्‌ फुरणाजी आत्माका चमत्कार हे ॥ जसे पवनविष सपद फुरणा 
८ ७.०" गोता ० ७९ 006 DN हे ० ~ 
शक्तीभी हे ॥ अरु निस्पंद्‌ ठहरणा शक्तिभी हें॥ जव फुरंता हे तब स्पर्श चलणा प्रंगठ होतां हे जब ठहरी जाता हे तब प्रगट नही होता॥ तेसें संवेदन जब फुरता हे तब नाना प्रकार हात 
हे ॥ अरु जगत्‌ भासता हे जब फुरणा मिट जांता हे तब केवल सुद्ध आंत्मां आसता हे ॥ हे राजन्‌ आत्म सत्ता मात्र हे अरु संसारभी सन्मात्र आत्माही हे जो सम्यकू दृष्टी करी दे 
खियें तो आत्माही आासता हे अरु असम्यक दृष्टि करीके डुःखदायक जगत्‌ भांसते हे ॥ जिसके मनविषे संसार आवना हे ॥ तिसकों दुःखदायक शासता हे॥ अरु जिसके रिदेविष 
आतलभाबना होती हे तिसकों आत्माही भासता हे ॥ अरु सुखरूप होता हें ॥ काहेतें जो आत्मां नाम अपंणे आपका ह॥ जिसने जगतूकों अपणा आप जाण्यां तिसकों दुःख 
होवे हे राजन्‌ यह संसार भावना मात्र हें ॥ जेसी भावंना होती हे तेसेंहि भासता हें॥ जिसकी भावना विषविषे अग्ठतकी होती हे तो विषभी अस्त हो जाती हे ॥ अरु जिसकी भाव 
ना अरूतविषे विषकी होती हे तब अम्तेभी विष हो जाता हे ॥ काहेते जो संसार भावनांमात्र हे जेसी भावन! दृढ करता हे यद्यपि आगे उह वस्तु न होवे तोभी हो जाती हे ॥ ताते 
संसार भावना मात्र मिथ्या हे ज्ञानवानकों दुःखं कदाचित्‌ नही देता ॥ अरु अज्ञानीकों सुख कदाचित्‌ नही दता ॥ ह राजन अहता अरु सवदन चित्त अरु चैत यही आलाकी संज्ञा 
हे जेसें आकाश कहियें शून्य कहियें नभ कहियें इह सर्व संज्ञा आकाश हिकी हे तसे संव संज्ञा आत्माको हे आलाते इतर कळू नही आई ले सव आत्माकं आश्रय ह ॥ क भूषण 
स्वर्गके ते हे ॥ परंतु रचर्न प्रणमीकरी भूषण होता हे ॥ जो पर्वरुपको त्यागतां हे आत्मा तेसेंशी नही केवल एकरस हें अरु अपण आपविष स्थित ह॥ कदाचित्‌ भरणा 
स्च आश्रय हात है तु >> + दद जती पर 7 बर ष्क > सीते | < राजन्‌ सो 
नही प्राप्त अया ॥ यह संवेदन आत्माका चमत्कार हे ॥ अरु सत असतत आत्मा पर ह ॥ जेती कळू दृश्य हे सो आल्माविषे नही चित्त करीके रची हे इसीते पर हे॥ ह राजन्‌ स 
रण कार्य किसका होवे ॥ कारण काय तव होता हे जब दृश्य होती है सो आला किसीका विषय नही कारण काय किसीका होवें ॥ अरु विश्वको आदिशी आत्मा हे अतभी आला 
Fr र a ha चार से विषे छ छ A ST ~ ७ त आकाश हे अरु म 
हे अरु मध्यविषेशी आलाही हे ॥ जो कळू अवर भासता हू सो अमात्र हे ॥ जेसे आकाशविष घर मंडलं पुर दष्ट आते ह्‌ तिसकी आदिभी आकाश हे अंत म | 
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ध्यक्ञी आकाश हे ॥ जो घर मंडल पुर भासते सो मिथ्या हे ॥ जेसें अग्नि नाना प्रक्रार दष्ट आती हे सो मिथ्या आकार हे एंक अझ्निही हे! । तसं सर्वकी आदि मघ अंत एक आत्माही 
सार हे ॥ हे-राजन्‌ जेसें. जळविषेशी देशकाल होता हे ॥ काहेते जो दृश्य हे सो इंद्वियांका विषय हे ॥ यह तरंग अमके स्थानतें उठा हे अरु अमके स्थानविषे जाय छीन भया ॥ 
तो स्थान देश हुआ अरु उपजोकरी एताकाल रहा सो काल डुआ ॥ अरु जिसको इंद्रियविषे करी न सकही ॥ तिसविषे देशकाळ केसे होवे ॥ राजोबाच ॥ द भगवन्‌ में अलीभ 
कार जाण्या हे जो आत्मा चिन्मात्र हे॥ ज्ञानइंद्रियां कर्मईंद्वियांति पर हे ॥ अरु देशकाल इंद्रियां मन करी जाणता हे ॥ जा अमका डश हे अमका काल हें॥ जहां इंद्वियां अरु 
मनही न होवे तहां देशकाल कहां हे॥ कुजोवाच ॥ हे राजन्‌ जी तेनें एसे जाण्या तो तुं जाग्या हे ॥ आत्माविषे देशकाल काउ नही इह मन ईंद्वियां करी जाणता हँ ॥ जो दह 
देश हें अरु यह काल हे ॥ जो इनत रहित होकरी देखे तो आत्माही शासे ॥ अरु जो इन सहित देखे तो संसारहि दष्ट आवेगा ॥ हे राजन इनते रहित होकरी देख जो संसारं तेरेविष 
कछू न रहे ॥ जो अमका प्रश्न“किया ॥ अव अमका प्रश्न करों ॥ संसार तबळ्ग होता हे जबलग इनका संयोग अपणे साथ होता हें॥ हे राजन्‌ ्रह्मकरी ब्रह्मका द्रव अरु प्रनका द्‌ 
रव जो तुंभी प्रन होबेही ॥ जब पूर्ण होवेगा तब सर्वं उर आपकों जाणेगा ॥ अरु सर्व संज्ञा तेंरीहि होवेगी ॥ अरु निर्वाच पदको भाप्त होवेगा जहां ंद्रियाँको गमनहि केवर आका 
शरू हे जेसें आकाश अपणी शून्यताकरी पूर्ण हे तेसें तुं अपणे चैतन. सुंभावंकरी आप पूर्ण होवेगा ॥ जब मन सहित षटू इंद्रियांते रहित हाकरी द्‌खंगा अपण आपको बहडुरी 
इनसहित देखेगा तोभी तेरे ताई चैतन आत्मा हि. भासेगा ॥ संसारका शब्द अर्थ तेरे रिदेते उठि जावेगा ॥.शब्द यह जो संसार हे अरु तिसंकों सत जानणा यह अर्थ हे ॥ सो जावना 
निटत्त हों जावेगी केवल आकाशरूप आत्माहि भासेगा ॥ अरु संसार संवेदन मात्र हे संवेदन कहिये चित्तशक्तिका चमत्कार हे यही चित्तशक्ति ब्रह्मा होकरी स्थित भइ हे अरु संसार | 
कों देखणे लागी हे जब अंतर्मुख होती हे तब आलाहि दष्ट आता हे आत्मा सदा एकरस हे ॥ जब बहिर्मख होती हे तब संसार दट आता हे जेसी यह भावना करता हे तसह आ 
गें दट आता हे ॥ जब संसारकी आवना होती हे तब संसारही भासता हे ॥ जव आत्माकी भावना होती हे तब आताही भासता हे आला सदा एकरस हे अरु असंसारी हे ॥ तातें हे 
राजन्‌ तुं आत्माकी भाबना करु जो तेरेतांइं आत्माही भासे ॥ ॥ इतिश्री योगंवासिष्ठे निर्वाण्रकरणे सिखरध्वज बाधन नाम पढ्समाततम; सर्गः ॥7४६॥44:£ Mess SRN 
॥ कृंभोवाच ॥ हे राजन्‌ यह संसार जो तेरेतांइं भासता हे सो आलाविषे नही केवल सुद्ध आत्माविषे जो अह उत्थान हे सोइ संसार हे सो अहंका चमत्कार न सत हे न आसत हे 
न अंतर न वाहिर हे॥न शून्य हे न अशून्य हे।केवंलठ अपणे आपविषे स्थित हे॥अरु संसारका प्रध्वंसाआवभो नहीं भरष्वंसाभाव कहिये जो पहिले होवे पार नाश हो जावे ॥ सो संसा || 
रका उदे अरु अस्त होणा आत्माविषे नही केवळ अपणे आपविषे स्थित हे तिसतें इतर कळू नहीं ॥ यह कहणाशी आला विष नही ज्ञा केवल is आपविषे सुज्ञाविक स्थित ह|| ` 
तिसविषे वाणीकी गम नही ॥ बाणी-तिसकों कहते हे जहां इसरा होता हे ॥ जहां दुसरा न होवे तहां वाणी क्या कहे ॥ यह कहणाजी तरे उपदेश निमित्त कहा हे ॥ आत्माविषे कि 1 


सी शब्दकी प्रटत्ति नही ॥ हे राजा असा आत्माका कारण कार्य किसका होवे॥ आला सुद्ध हे निर्विकार हे अरु भ्रमाणोत रहित हे ॥ जो किसी लछनकरी प्रमाण किया नही जाता ॥ |; ॥ 5. 25 
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दत्त हो जावे ॥ यह संसार अज्ञानकरीकें भासता हे ॥ जब तुं सथरूपविषे स्थित होकरी देखेगा तब संसार न भासेगा अरु असेंभी न भासेगा'जो संसार आगे था अब निदत्त इुआ हे ॥ 








सो आकार होकरी स्थित भया हे अरु शांतरूप हे ॥ हे राजा असा आला हे कारेण कार्य'किसका होवे कारण कीर्यं तव होता हे जब प्रथम भणामकों प्राप्त होता हे॥ अरु क्षो | ६स.७८ 
कों प्राप्त होता हे सो आत्मा शांतरूप हे॥ अरु कारण तब होवे जब क्रिया करीके कार्यको उत्ति करे सो आत्मा आकय . हं कियार्त रंहित है ॥ अरु कारणकों कार्यते जाणता हू 

सो आत्मा चिन्हतें रहित हे अरु प्रमांणोंका विषे नही ताते कारण कायं आत्मा किसीका नही॥ अरु आत्माको कारण कार्य मानणा मेरे तांई आश्चर्य आता हे ॥ हे राजन्‌ जो 
बस्तु उपजती हे सो नष्टशी होती हे अरु जो नए होती हे सो उपजतीभी हे ॥ सो आत्मा सर्वके आदिं हे अरु अजन्मा हे अरु निर्विकार हे ॥ तिसविषे स्थित होउ जो तेरा संसार नि 


| 
| 1 


० 









एकरस आत्माही भासेगा केवल शून्य आकाश हो जावेगा शून्य कहिये संसारते रहित हो जावेगा ॥ स्वरूप चेतन नाना करीकेभी उही हे अरु एकभी उही हे ॥ शून्य हे अरु शून्यते 
रहित हे ॥ हवैतरूपभी उही हे अद्दैतरूपजी उही हे असा भासेगा ॥ ॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठ निर्वाणप्रकरणे सिखरध्वज प्रथमवोध नाम सप्तसप्ततितमः सगः॥ ७७॥ = i I 
॥ कुंभोबाच॥ हे राजा जो कछु देखता हे सो चेतन घन हे तिसविषे अहं त्वं सब्द कोउ नही ॥ अरु अहं खं सब्द भमाद करी होते हे ॥ जब आत्माविषे स्थित होकरी देख तब 
आत्मातें इतर कळू न भासेगा ॥ तो अहं त्रं सब्द कहां भास हे राजन्‌ यह, नाना भकारकि संज्ञा चित्तने करपी है॥ जव चित्ते रहित होविगा तब नाना अरु एक संज्ञा को उन रहेर 
हे राजन्‌ सर्व ब्रह्म हे यह वाक्य वेदका सार है ॥ जब इस वाक्यविषे दृढ भावना बुद्धि होवेगा तब एकरस आत्माह द्र आवेगा ॥ अरु चित्त नष्ट हो जावेगा जब चित्त नष्ट हुआ तब 
केवल महा सुद्ध आकासको न्यांइं स्थित होवेगा॥ निर्दुःख पदकों प्राप्त होवेगा जो पद्‌ सर्वकी आदि है ॥ अरु सवदा झुक्तिरूप हे ॥ राजोवाच र ॥ हे भगवन्‌ तुम कहा जो चित्तके 
नष्ट हुएतें दुःख कोड न रहेगा ॥ सो चित्त नष्टका उपाय तुम कहाहे परंतु में दृढ़ करी नही समझा ॥ ताते मरे दढ होणेके निमित्त कपा करिकें बडुरी कहो जो चित्त नट केसं होता 
हे॥ कृंभोवाच ॥ हे राजन्‌ यह चित्त न किसी कालका हे अरु न किसीकों है न यह देखता हे ॥ चित्त हेही नही तो में तेरे तांइ क्या कहा ॥ अरु जो चित्त तुझका द्रष्ट अ 
तु आलाहि जाण आत्मातें इतर वस्तु कळू नही हे राजन्‌ महा सर्गके आदि अरु अंत रहि कोउ नही केवळ आला हे ॥ अरु यह कहणाशी आलाबिषे ही में तेरे अ निमित्त 
कही हे ॥ अरु मध्य जो. कछु द्रष्ट आता हे सो अज्ञानीकी द्रष्टिविषे हे आलाविष सृष्टि कोड नही आला किसीका उपादान कारण अरु निमित्त कारण नहीं॥ ` त जो अच्युत हे 
प्रणामकों नही प्राप्त भया ॥ अरु उपादानभी परिणाम करी होता हे ॥ आत्मा जुद्ध है अरु निराकार हे आकासरूप हू सा कारण काय किसका होवे ॥ हर चि वासनारूप हं वास 
ना तब होती हे जब वास होती हे॥ वास कहियें वासना करणे जोग॥जो आगे र शीः नही तो वासना किसकी फुरे॥अरु चित्तविषे संसारकी स्थिति केसे होवे॥ ताते चित्त कळू त 
यह विश्व आलाका चमत्कार हे अरु रूष्टि आत्माविषे कोड नहीं निरारूब केवल अपणे आपविषे स्थित हे॥ हें राजन्‌ संसारशी नही भया अरु चित्ती नही भया ता अह ल॑ आदक 


॒ | ॥७००॥ 
०००, छट RN पदको कर को कि | 
शब्दभी आत्माविषे कोउ नही॥यह शब्द तब होते हे जब चित्त होता हे अरु चित्त तवरग हे जबरूग वासना हे जब निवासनिक पद्का भात जया ॥ तव कल्पना कड नही रहती॥ह 
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राजन्‌ यह संसार मह्ाप्रलयबिषे नष्ट हो जावेगा ॥ सत असत संसार कछू न रहेगा. एक आलाहि सेष रहेगा जो निराकार अरु शुद्ध हे॥ जबरुग महाप्ररुय नही भया तबलग संसार 
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हे ॥ सो महाप्रलय क्या हे श्रवण करु॥ एक क्षण आत्माका साक्षात्कार होणा तिसकरी रूष्टिका सेषभी न रहेगा ॥ सो ज्ञानहि महाभरूय हं ॥ अरु अब जा रॉट आता ह सो मिथ्या 
“४२५ : ¢ मि ७ 000. हि ~ ~ ~ सें ~ | ~ ~ ७० ०, ¬ पाका | ९ माच > ~ 
हे॥ यह क्रियाभो मिथ्या हे अरु इसका आन हाणाभी मिथ्या हूं ॥ जेसें सुपनेकी क्रियाभी मिथ्या हे तिसका भान होणाभी मिथ्या हे॥ तेस जागत संसार सुपन माच ह कारण बिना 
|) A ~ रै ~ ४ Pe लय छ NaN Ne ~ 
| || हि आसता हे ॥ जो कारणविना हे सो मिथ्या हे ॥ इसका कारण अज्ञानहि हे जो अपणा न जानणा जब अपकों जाण्या तब आपणा आपहि भासेगा ॥ जसे सुपनेविष अपणे न 


जानणेकरी भिन्न आकार आसते हे जब जाग्या तब अपणा आपहि जाणता हे जो मेंहि था ॥ हे राजन्‌ मेरे तांइ तो एक आत्माहि दृष्ट आता हे ॥ आलाहि हे,आत्माते इतर संसार 
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कोउ नही ॥ अरु इस संसारको स्थित मानणा मूर्खता हे सदा चरू रूप हे ॥ वेदशाख्न अरु छोकभी कहता हे जो संसार मिथ्या हे अरु आपकी जाणता ह जा नए हा जाता हू द्रा 
१| आता हे तिसविषे आस्था करणी मूर्खता. हे ॥ आत्माविषे संसार नाना अनाना कोउ नही आत्मा सर्वदा अपणे आपविषे स्थित ह॥ सुद्ध हे अरु अच्युत ज्यों कात्या हे॥ इतिश्री योगवा 
| $| सिठे निर्वाण प्रकरणे शिखरध्वज बोधनाम अ्समतितमः सर्गः ॥ ७८ ॥ ॥०॥ ॥&॥ ॥ सिखरध्वजोवाच ॥ हे भगवन्‌ अब मेरा मोह नष्ट भया हे ॥ अरु अप 
|| णा आप मेंनें जाण्या हे तुमारी पाते मेरा संसार निटत्त भया हे सोक समुद्रकों अब तऱ्याहों अरु सांत पदको घाम भयाहों ॥ अह लं शब्द, भेरेविषे कोड. नही निर्वाण पदको प्राप्त 
| [ हां Las हों ~ हो ०७ ००५ ० ० ४० रि ~ ०७ किक | 4७ निम Ne ८. 
४ क्या हों ॥ अच्युत हो चिन्मात्र हों. केवल हो अरु शून्य हों ॥ कुंभोवाच ॥ हे राजन्‌ आत्मा सुद्ध आकासकी न्यांई निमंछ हे ॥ आकासतभी सो अति मरू हं तप्षावत्र अह मर 
||६॥ हे सो अहं माहतें उपजी हे मोह कहियें अविचार जव विचार होता हे तब अहंकों नही पाइता ॥ यह विश्व संवेदनबिषे हे संवेदन सर्वके आदि होकरी स्थित भइ है जब संवेदन अत 
१|| मुख होती हे तब सर्व विश्व लीन होजाती हें ॥ संवेदनहि विषे बंध अरु मुक्ति हे जब बहिर्मुख होती हे तब बंध हें जब अंतर्मुख होती हे तब मोक्ष हे ॥ जिसने मन अरु इद्रियात रहि 
$ 
| 
| 
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' ||| त होकरी अपणा आप देख्या हे तिसकों ज्योंकात्यों द्रष्ट आता हे ॥ अरु जो मोह सयुक्त देखता हे तिसकों विपर्यय शासता हे ॥ जेसे सम्यक द्रष्टिकरिके भूषणविषे स्न शसा ह ॥ 
||| जब भूषणके आकार जाते हे तवभी खर्नही हे अरु मूर्खकों सोनेविषे भूषण द्रष्टि आते हे चिरकालके अध्यास करिके जो'बुद्धि इनविषे फुरती हे तोशी भारब्धर्क वग पयत चेशा क्‍ 
` ||९|| है ॥ तव चेष्टाविषेभी आलाहि द्रष्टि आता हे ॥ तातें केवल आत्माहिका किचन होता हे ॥ जेसे सोनेविधे भूषण अरु आकासविषे नीलता अरु बायुविषे स्पंद हे ॥ तेसें आसाविषे स्र्ष्टि 
| ह॥ जसें आकासविषे नीलता देखणेमात्र हे वास्तव कळू नही ॥ तसें आत्माबिष सृष्टि वास्तव कळू नही भांतमात्रहि हे ॥ जब भांति निडत्त होवेगी ॥ तब जगत्का शब्द अर्थ सर्व उरतें || 
` ||| सांत होवेगा अरु शब्द अर्थकी भावनातें जो चेष्टा होती हे तिसतें जब अभिलाष निदत्त होजाती हें तब डुःख कोउ नही होती इसीकों मुनीश्वर निर्वाण कहते हैं हे ॥ जब असा निश्चय ||| 
| निर्वाण पदका हुआ तब सांतरूप शत्य पदको पायकरी स्थित होता हे ॥ हे राजन्‌ अहंका उत्थान होणा यही बंधन हे अरु अहंकां निर्वाण होणा यहि मुक्ति है ॥ अरु अहंके होणे || 
||| करी संसार इःख हे जंबलग अहंका उत्थान हें तंबलग संसार हे ॥ अरु जबलग संसार हे तयळग अहंका उत्थान हे ॥ जब संसारकी सत्ता जाती रहे तब अहंफुर्णाजी नद हो जावेगा | 
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जब फुगा ने जया तेबं अहंजी न होजावे्गा ॥ जब अहं नेष्ट शयां तँब-केवैछ, सुद्धे आलाहि.शोष ख अरु अनामय एंकेहिं क निई:खहि आने होवेगा अहं झक उत्थान 
भी सांतं होजोवेगा अरु चैतन मात्रहि रहेगा ॥ हें राजन्‌ जिसकों सर्व त्रझकी बुद्धि भइ हे तिसकीं संसारकी बुद्धि नही ॥ अरु जिसकों संसार बुद्धि हे तिसकों ब्रहम बुद्धि नही ॥ जेसी 
नैसी भावना दढ होती हे तेसाहि आगे भासता हे ॥ जिसकों ब्रह्मशावना दृढ होती हे सो ब्ल्ल॑रूप हो जाता हे ॥ अरु जिसकों जगत्की भावना दढ होती हे तिसकों जगत्‌ भांसता 
हे ॥ हे राजन तुं अब जाग्या हे अरु ब्रह्मरंचरूप हुआ हे जो सुद्ध निर्मळ हे अरु प्रत्यक हे जो किसी शब्द अरु लक्षेणका विषय नही अरु इंद्रियांका विषय नही॥ हे राजन्‌ भसा 
आला कारणं कार्य जिसके होवे जो केवल अद्वैत हे अरु विश्वं आत्माका चमत्कार हे जसे समुंद्रविषे नाना धकारके तरंग पवन करी उपंजते हें तोभी समुद्वेत इतर कछू नही ॥ तेस 
आत्माविषे नाना प्रकारकी विश्व संवेदन फुरणे कारके उपजती हे॥ तोशी आत्माते इतर कंछूं नही फुरणे मात्र हे ॥ जेसे थंभेविषे मनोराज करी कोउ पुरुष पूतया कल्पता हैं ॥ 
अरु नाना भकारंकी चेष्टा केरता हे ॥ इनकी चेष्टा तवरग हे जबलगं संकल्प हे ॥ जब॑ संकल्प निदत्त हुआ तब थत्य थंजाहि रहता हे ॥ जेसा आंगेंभी शून्य था अरु तिसकी संवेदन 
चिषे रुहि थी तेसें यह संसार संकस्प मात्र हे जब संकेल्प.अंतर्मुख भया तब संसारकी सत्ता जाती रहती हे ॥ हे राजैन्‌ संसार सत्ता जाती तब हे जो आंगेहि अंसतं हैं ॥ अरु जो 
सत होती हे तिसका नाश कदाचित्‌ नही होता ॥ ताते केवल संवेदन कल्पी हे ॥ जेसे एकं सिलाविषे पुरुष पूतछियाँ कस्पता हे ॥ तो सिलाविषे तो एति कोड नही ज्याकी त्यो सि 
राही है ॥ तेसें फुरणे करीके आकार दष्ट आते हे ॥ जब चित्त फुरणेतँ रहित होवेगा तब आलाका अपणा आप जाणगा ॥ अरु अशब्द पदको प्राप्त होवेगा ॥ जो शांतिपदे हे अरु 
शुद्ध आकाश रूप हे ॥ हे राजन्‌ सर्व शब्द॑ अरु सर्व अर्थकी अभादंना यह अल अर्थ हें जहाँ कोड कल्पना नही जब सम्यकू दृष्टि हाती है ॥ तव सेष आगाडि भांसवा है ॥ अरु यह 
भावनाभी उठी.जाती हे ॥ जो यह संसार हे यह ब्रह्म हें ॥ केवल ज्ञेय मार्चहि होय रहता हे ॥ केसा ज्ञेय मात्रं हे जो सिंलाकी न्याइ ज्ञान हे॥ असा शेष रहता हे॥ ॥ इंतिश्री 
योगा सिषठे निर्वाण प्रकरणे सिखरध्बंजबोध वर्णनंनाम नवसमतितमासर्गः ॥ ७९॥ जोल ॥ ७ ॥ 4191 -: ॥०॥ 
॥ राजोवाच ॥ हे भगवच्‌ जेसे तुम कहते हो सो सत्य हे ॥ अरु में असें जाणता हो जो संसारं आमाका कार्य हे अरुं आत्मा कारण हैं॥ जौ आत्माका कार्य इंआ ती 
हुआ आत्माते इतर नही ॥ कुशोवाच ॥ हे राजन्‌ आत्मा चेतन मात्रै हे कारणं काये किसीका नही ॥ जो आमा अंभत्यक हे अरु अक्रिय हे अच्युत हे निरस है॥ जा अशब्दे पर्दै 
हे सो कारण कार्य किसका होवे ॥ अरु कारणकों कार्यद्वारा जाणंता हे ॥ अरु आत्मा किंसी प्रमाणका विषय नही जो अभत्यक है अरूप हं ॥ अरु कारण तब हाता हू जो क्रिया 
होंती हे ॥ न किसीका कारण कार्य हे न कर्म हे ॥ केवर ज्योंका त्यां अपणें आपविष स्थित हे॥ चैतनमाच्र हे सिव॑रूप हे सुद्ध हे यह विश्वजी चैतनमाच् हं | जेसें आको विषे आ 
काश स्थित हे तेसें आत्माविषे विश्व आत्मरूप करी स्थित हे॥ असी विश्व चैतेनमात्र हे तिसविषे असम्यकदर्शी _ अज्ञान करी नाना भकारं कल्पता हे ॥ अज्ञान कहियें बंसुुको न 
जानणा जो वस्तु परमात्मा हे तिसंके प्रमाद करीके वासनारुप चित्तसा विश्वको कल्पता हे ॥ सो विश्व शब्दमा हे अर्थ कळू नही ॥ जसे इसरा चंद्रमा आकाशविषे जस तरंग समुद्र 
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विषे जेसे जलं रूंगतेण्णाविषे जैसें वेताळ पंछावेविषे ॥ तसे अंसंम्येक दृष्टि आत्मा विषें विश्व कल्पता हे अरु संम्यंक देशों असे जाणता है जो आत्मा सुंद्ध हे अजन्मा ह अंबिनासी हे 
परम निरंजन हे ॥ हे राजन्‌ जब तुं सम्यक इष्टि करी देखेगा तब संसारका प्रध्वंसाभावशी न देखेगा काहेत जो चित्तका कल्प्या हुआ हे॥ अरु चित्त अज्ञान करीके उपजा हे खप 
विषे न चित्त हे न अज्ञान हे न संसार हे केव॑लं अद्वैत मात्र हे॥ तंहां एक कहाँ अरु देत कहाँ केवल मात्रै पदं र जब अज्ञान नष्ट हुआ तब अंह्‌ ले चित्त फुरंणा सब नष्ट कि हो जावे 
गा ॥ बहुरी अम दष्ट न आवेगा ॥ हे राजन्‌ आत्मातें इतर जो कंछू भासता हे सो अज्ञान करीक हे ॥ विचार कियेतें नही रहेता ॥ राजोवाचं॥ ह भंगवन्‌ अज्ञान क्या हे अरु नास 
केसे होवे सो कहो ॥ कुंओवाचं ॥ हे राजन्‌ एक ज्ञान हें.अरु एक अज्ञान हें ज्ञान यंह जो पदार्थको प्रत्यक्षं जानणा ।। अरु अज्ञान यह जो पदार्थको न जानणा ॥ अरु एक ज्ञा 
नशी अज्ञान हे सो श्रवण करु ॥ छंगतृष्णाका जळ देखीकेरी आस्था करणी जो हे अरु जेवरीविषे सप सिपीविषे, रुपा देखणा अरु तिसकों सत्य जान णा॥ यह ज्ञानी अज्ञान हे 
काहेते जो सम्यक दृशी होकरी नही देखता ॥ यह दृष्टांत हे अरु द्राष्टंत यह हे जो सुद्ध आत्मा निराकारं अच्युत हे! । तिसविषे में हो अरु मरा अमका वर्णाश्रम हे ॥ अरु नाना भका 
र विश्व जानणी यह ज्ञानभी अज्ञान हे अरु मुर्खता हें॥ हे राजन न कोउ जन्मता हे न कोड गत होता हे ॥ ज्योका त्यो आत्माही स्थित हे॥ तिसविष जन्म मरण आदिक विकार 
देखणा असा जो ज्ञान हे सो अज्ञान हे ॥ हे राजन जेसें कोउ ब्राह्मण होवे अरु उंची बाइुर्करी कहे मे शूदर हो मेरेतांइं वेदका अ चिकार नही अरु जेस कोड पुरुष कहे में मुआ ह 
तिसकों में जाणता हों ॥ तेसें आपकों कळू बणीश्रमका अनिमान लेकरी कहणा सो मूर्खता हे ॥ काहेत जो असम्यक दशन हें जब ज्याका त्यों जाणे तब. दुःखी न होवे हे राजन्‌ 

सा ज्ञानं जो सम्यक दर्शन करी नष्ट हो जावें सो अज्ञान हे ॥ जेसें सुर्यकी किर्णाविषे जल,बुद्धि होती हे ॥ किरणके ज्ञानत जलका ज्ञान नष्ट हो जाता हें सो जलका जानणा अज्ञा 
न था ॥ जेसें जेवरीबिषे सर्प जानणा सो सर्पका ज्ञान जेवरीके ज्ञानते नट हो जाता हे यह अज्ञान हे सम्यक दर्शन करीके नष्ट होता हे ॥ जब असा सम्यक दशौं होबेगा तव अ 
ध्यालक ताप निदत्त हो जावेगा अरु सुद्ध होवेगा ॥ जो आमा हें अज हे अरु शांतरूप हे ॥ सत असत सर्व आत्मा हे तिसत इतरः कळू नही ॥ अरु भरकाशरूप हे सो असा हूँ हे ॥ 
हे राजन अज्ञानभी अवर कोउ नही इस चित्तके उदे होणेका नाम अज्ञान हे अज्ञानंका कारणं चित्त हे ॥ अरु जो पदाथ अ उदे हुआ हे सो नश्भी सिक हर है॥ || 
ताते तुं चित्तकरीकें चित्तकों नास कर ॥ जेसे अग्नी पवन करीकें उपजती हे अरु पवनही करी शांत होती हे ॥ तेसें चित्तर्करी चित्तको नष्ट करु॥ है राजन्‌ न तु हे न्‌ न इस | 
हे न संसार हे न यंह जगत्‌ हे ॥ केवल सुद्ध आला हे। हे राजन जो चित्तहि नही तो चिन्तका कार्य विश्व कहां होवे। [यह्‌ अज्ञानीकों शासता हे जो चित्त ह अरु विश्व ह्‌ रु अपणे || 
आपविपे आत्मा स्थित हे ॥ हे राजन्‌ चित्तका उदे होणा अज्ञानतें हे ॥ जब अज्ञान नष्ट हुआ तब चित्त अरु अहं खं सर्व नष्ट हो जातें हे ॥ हे राजन्‌ तु इद्ध आला है एक हे अरु ॥) 


प्रकाशरूप हे अच्युत हे अरु निरंतर हे अरु देह इंद्रियादिक रूप होकरीभी तुंहि स्थित शया हे इछा. अनिछाभी तुंही हे जसें चंद्रमाकी किर्णा चंदरमातें भिन्न नही तेसे तुं हे अरु निर्वि { 
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तेरेविषे नही तुं केवल ज्योंका त्यों स्थित हे ॥ इतिश्री यो० नि०० परमार्थ उपदेशो नाम अशीतितमः सर्गः ॥ <०॥ ॥१॥ ॥ वसिष्टोवाच॥ हे रामजी जब |||... 
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असें केजमुनिने कहा तब सिखरध्वज श्रवण करीके. शांतिकों प्राप्त भया नेत्र मुंदिक सब अंगकी चेष्टाते रहित हुआ ॥ जेसे सिलां उपर पुतली, लिखी होवे तेसे स्थित हुआ ॥ एक मुहूर्त 
पर्यत निर्विकल्प स्थित रहा अरु बहुरी उठ्या ॥ तब कुंभनें कहा हे राजन. आत्मा जो निर्षिकल्प हे तिस निविकल्प सिळाविषे तेने सेन किया ॥ अरु ज्ञेय जो जानणे जोग हे सो तेने 
4५ | जाण्या हे क्यों ॥अब अज्ञानं तेरा नष्ट भया अथवा नही भया॥अरु शांतिकों प्राप्त भया अथवा नही भया सो कह ॥ राजोबाच ॥ हे जगवन्‌ तुमारी कपाते में उत्तम पदकों प्राप्त भया 

हों॥ हे भगवन तल्वेत्ताके संगतें जो अस्त पावता हे सो क्षिरसमुद्रतेशी नही पाइता॥अरु देवताविषेभी नही पावता ॥ तुमारी रूपाते में अस अम्गतकों पाया इ॥जिसका आदिअंत कोउ 
नही अनंत हे. अरु अतसार हे॥ अब मेरे दुःख सर्व नष्ट होगये हे अब में जाग्या हों अरु अपणे आपकों जाण्या हे॥में आत्मा हों मरे साथ चित्त कोड नही म केवल अपणे आपदिषे 
{ स्थित हो॥ अब इछा मेरे ताइ कोड नही अपणे सुभ्षावकों पाया हे ॥ अरु सर्वके आदिपदको भाम भया हों॥जिसबिषे क्षोज कोड नही अस निविकत्प पदका प्राप्त हुआ हों॥ हे भगवन 

असा मेरा अपणा आप ह्‌ जिसकरी सव प्रकाशते हे ॥तेसक जाणाबना काट जन्म पायेथ अब दुःख मर नाश भय ह ॥ तमारी कपात एक क्षणावष जाण्या ह॥ आगे श्रवण भी करता सो 
कारण कवन था जो आगे न जाण्या अरु अब जाण्या हे॥ कंभोवाच॥ हे राजन्‌ तेर.कषाय अब परिपक्क हुए हे॥जेसे फल परिपक्क होता हे। तव जतनविना डते गिर पडता हे॥ तस 
तेरा अंतःकरण सुद्ध भया हे ॥ अब अज्ञान तेरा नष्ट हो गया हे॥ जब अंतःकरण मलिन होता हे तव संतक बचन: नही रागते॥ अरु जब अतःकरण सुद्ध हाता ह तब सतक वचन ला 
गते हे ॥ जेसें कोमल भिइको बाण लागे तब सीघही बेध्या जाता हे ॥ तस सुद्ध अंतःकरणविषे सीबही उपदश श्रवस करता हे ॥ हे राजन्‌ अब भोगकी तरी वासना नर भइ हें॥ अरु 
स्वरूप जाननेको तरी इछा भइ हे ताते तूं जाम्या हे ॥ हे राजन में उपदेस तव किया हे जो तेरा अंतःकरण सुद्ध भया हे ॥ अरु प्रतिबिवझी तहां पडता हे जहाँ निमळ गर होता हूं ॥ 
जेसें खेत वस्न ऊपर केसरका रंग सीबही चडि जाता हे॥ अरु रंगभी उज्वल हाता हे ॥ तसे सुद्ध अंतःकरणविष संतके बचन सोघही प्रवेस करते हें अरु सोभा पावत हे ॥ इ राजन्‌ ज 
बर्ग अंतःकरण मलिन होता हे भावे जेता उपदेश करिये तोउ स्थित नही होता ॥ जब भोगतें वैराग होता हें तब वासना कोड नही रहती ॥ केवळ आत्मपदकी इछा होती हे ॥ तब 
खरूपका साक्षातकार होता हे ॥ हे राजन्‌ अब तेरा सर्व त्याग सिद्धि हुए हे॥ अरु अज्ञान नष्ट भया हे जो अवर उपाधि कोउ नही चित्तहि.बडी उपाधि हु ॥ जब चित्त नए इुआ 
तब दुःख कोउ नही रहता अब तुं सुखेन विचरु ॥ तुझको दुःख कोउ नही शोक अरु भय कोड नही ॥ तु शातिपदका पात भया ह ॥ राजांवाच॥ ₹ भगवन अज्ञानाका ।चत्तका 


संबंध हे ॥ अरु ज्ञानबानकों चित्तका संबंध नही होता ॥ जो ख़रूपविषे स्थित हे तो चित्त विना जीवन्मुक्ति क्रियाविषे केसे वत्ता हे॥ कुशोवाच ॥ हे राजन्‌ तुं सत कहता हे जो 
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रु जीवन्मक्तकी वासना नही रहती ॥ ज्ञानवानका चित्त सत्य पदको प्राप्त हं ॥ अरु अज्ञानी चित्तावष बंधमान है तिस कारकं जन्मताभी हे अरु मरताभी हे ॥ अरु जा ज्ञानीका चि 
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ज्ञानीकों चित्तका संबंध नही जेसे पथरकी सिलाविषे अंगुरी नही हाती ॥ तस ज्ञानीको चित्तका संबंध नही हाता ॥ ह राजन्‌ चित्त वासनारूप ह सा वासना जन्म सरणका कारण ह्‌॥ 


शांतिविषे स्थित हे तिसकों न बंध हे न मोक्ष हे ॥ प्रारब्ध अनुसार भोग भोगता हे अरु सर्वात्माहि देखता हे ॥ यद्यपि इंद्रियां.करी चेष्टाशी करता हे तोभी सव ब्रह्माहि देखता हें ॥ 
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अरु किया करंणेविषे अभिमानतें रहित होता हे जो में करताहों अरु भोगताहों अरु अज्ञानी आपकों करता मानता हे॥ तिसकों संसार सत्य भासता हे सत्य जाणीकरी संकल्प बिकल्प 
करता हे अरु ज्ञानवानकों संसारकी सत्यता नही भासती ॥ आपकों अकर्ता अभोक्ता देखता हे ॥ अरु अभिलाषतें रहित चेष्टा करता हे ॥ हे राजन संसारको सत्य जानणा अरु अपणे 
विषे क्रिया देखणी तबलग होती हे जबलग चित्तका संबंध होता हे॥ जब चित्तहि नष्ट होगया तव संसार अरु फुरणा कहाँ रहे ॥ हे राजन अब चित्तका तेनें त्याग किया हे ॥ तातें 
| सर्व त्यागी "भया हे अरु आगे सर्व त्याग न था किया जो अज्ञान नष्ट न था भया ॥ अब अहंभाव तेरा दूर भया हे ॥ जो अज्ञानका कार्य थां ॥ जब अज्ञान नष्ट जन तबः अहेजञाव 
न रहा ॥ अहंके त्याग करणेते सर्व त्याग सिद्धि हुआ ॥ अरु आगे तेंनें राजका त्याग कियाथा सो राजविषे तेरा कळू न था ॥ बडुरी तमका त्याग किया न बनते आदि सव सामग्री 
का त्याग किया.॥ अब तिसका त्याग किया जो त्यागणे जोग अहंभावं हे ॥ तातें सर्व त्याग भया अरु जो कळु जानणे जोग हे सो जाण्या हे अरु साँतपदका भाम भया हे॥ हे राज 
|| न वं आत्मा हे सर्व दुःखतें रहित हे ॥ जेसें मदराचल पर्वततें रहित क्षीरसमुद्र सांतपदकों भाम अया हे ॥ तेसे तुं अज्ञानतें रहित सांतपदकों भात भया हे ॥ अब तुं जाग्या हे अरु चित्त 
का त्याग किया हे ताते सर्व आत्मा अद्वैत भया हे ॥ हे राजन्‌ जब दो अक्षर होते हे तव तिनकी संज्ञा नाना प्रकार होती हे जो अगत विष अरु सुख दुःख अरु धर्म अधर्म यह होते 
हे जब एकाएकी अक्षर होता हे तब सर्वका आत्मा हे ॥ तेसे इसरा अज्ञान नट भया हे ॥ अरु सत्य पदको प्राप्त भया हे अरु सुद्ध निर्मल हे ॥ हे राजन्‌ जो ज्ञानवान हे सम्यक.दृष्टी 
करिके तिस चित्तका त्याग किया हे ॥ बड्डरी तिसकों दुःख कोड नही होता ॥ सो तुं तिस पदको प्राप्त भया हे जिसविषे दुःख कोउ नही ॥ अरु तिसपदको प्राप्त न जहाँ खर्गादि 
क सुख तुछ हे ॥ ख़र्गविषेशी क्षय अतिसें होती हे अतिसे कहिय जो बडे पुण्युवाला आपसी उंचा देखता हे तब चाहता हे जो मंशी इसी जेसा होउं॥ अरु क्षय कहियें मत इन रुखसों 
गिरों ॥ दोनों प्रकार दुःख होता हे ॥ सो पुण्य पाप दोनोंका तेनें त्याग किया हे ताते तुं सर्व त्यागी हे ॥ अरु अज्ञानी जो पापी जीव हे तिनको खर्गशी भला है ॥ जेसे खर्नका पात्र न 
| चाइयें तो पीतलकाजी गला हे तेसें खर्नका पात्र जो ज्ञान हे जब लग प्राप्त न होवे तबलग पोतलका पात्र जो स्वर्गादिक हे सो नकते जला हे ॥ अरु तुम सारखेकों कछू नही ॥ जो 







९ | आत्माविषे सर्व पदार्थकी पुरनता हे अरु सर्वकी उत्पत्ति आत्मातें हे ॥ हे राजन्‌ वर्णाश्रमविषे क्या आस्था करणी हें जहांतें इनकी उत्पत्ति हे अरु जहां लीन होते हे॥ अरु मधविषे जि 


` ||| सके अज्ञानतें दृष्ट आते हे तिसबिषे स्थित होइये ॥ जिसके ज्ञानतें सर्व लीन हो जाते हे ॥ हे राजन्‌ संकल्प विकल्प जो उठते हे तिनविषे स्थित मत होड जिसविषे उत्तबि अरु लीन 
| (| होते हे तिसविषे स्थित होइ ॥ अरु तपादिक क्रियाकरी क्या सिद्धि होता हे ॥ जिसकरी तपादिक सिद्धि होते हे तिसविषे स्थित होड्क बूंदबिषे क्या स्थित होणा हे ॥ जिस मेघतें बंद उ: 

| || पत्ति होती हे तिसविषे स्थित होइयें ॥ हे राजन्‌ जेसें खरी होवे अरु भततिं कोउ पदार्थचाहे अरु आप न कहे ॥ तेसें तपादिक क्रियाकरी क्या सिद्धि होता हे ॥ जो तिनकरी आत्मपद 
“ ||| की इछा करे तो इनकेरी भाम नही होता अपणे.आपकरी पावता हे ॥ हे राजन्‌ आत्मा तेरा.अपणा आप हे ॥ तिसकरी सर्व सिद्धि होती हे ॥ जो वस्तु पाछे त्याग करणी होवे ति. 
` ||| सको ज्ञानवान प्रथमहिं अंगीकार नही करता ॥ अरु जेता कळू तपादिक धंधा हे तिनको चित्तकरी क्या रचता हे अपणे आपकों देख जो अनुभवरूप हे ॥ अर सर्वदा निरंतर अपणे 
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आपंविषे स्थितं हैं ॥ जब तं अपणे आप करी आपकों देखेगा तब तपादिक क्रियाको दुर करके सोभा पावेगा जसें बदलके दूर भये चंद्रमा प्रकासवान सोभा पावता हे ॥ तेसें तुंगी 
भोगकी चपलताकों त्यागकरी सोभा पावेगा ॥ जब इंद्वियांकों जीतेगा अरु किसी पदार्थविषे आसक्त न होवेगा॥ अरु ७७ वासनाका त्याग करेगा तब ज्ञानवान होवेगा ॥ अरु जिसनें 
सर्व वासनाका त्याग किय़ाहे तिसकों विष्णु जानणा॥जो सर्व राज्यका रामी हे जिसनें मन जीत्या हे सो चेष्टा विषेजी ज्योकात्यों रहता हे अरु समाधिविषेजी ज्योंकात्यों हे जेसें पवन 
चणे अरु ठहरणेविषे तुल्य हे ॥ तेसें ज्ञानवानकों कडं खेद नही होता ॥ राजोवाच ॥ हे सर्व संशयके छेदणहारे स्पंद अरु निस्पंदविषे ज्ञानी ज्यों कात्यों ८० रहता हे ॥ सो रूपा 
करी कहो ॥ कुंओोवाच ॥. हे राजन्‌ चैतन आकास हे सो आकास्तेंशी निर्मळ हे ॥ जब तिसका साक्षातकार हुआ तब आ देरे तहां: चैतनही शासता हे जसें समुद्वके ज्ञाणेतें तरंग 
बुद्बुदे सर्व जलही भासता हे तेसें चित्तविना आत्माके देखे हुए फुरणे विषेभी आत्माहि दृष्टी आता हे अरु जिसने आर नही जाण्या तिसकों नाना भकारका जगतूही भासता 
हे ॥ जेसें जलके जाणेबिना तरंग बुद्वुदे भिनभिन दृष्टी आते हे ॥ अरु जळके जानिवेतें 0047 जरूमय आसत है ॥ हं राजन्‌ सम्यकदसीका जगत्‌ आत्मा सरूप है असम्यकदर्सीकों 
जगत्‌ हे ॥ ताते तु सम्यक्‌ दसी हो करी देख जो जगतूभी आत्मरूप हे ॥ शर सम्यक दर्शन रर का इताह सा श्रवण कार ॥ सतका संग करणा अरु सतशाख्रका वचारणा जब ट्ढ 
भाबना करियें तब केते कालतें खरूपका साक्षात्कार होता हे॥ कालकी अपेक्षा दृढ विचारक निमित्त कहाह ॥ जब दृढ (020: होता हे तव साक्षात्कार होता हे ॥ जब खरूपका सा 
क्षात्कार हुआ ॥ तब स्पंद निस्पंदविषे एक समान होता हे ॥ हे राजन्‌ जिसके समीप मारी होवे सो माखीके निमित्त पवत क्यों खोजे अरु दउडे १ ॥ तेसे तेरे घरविषे ब्रह्मवेत्ता चूडाला 
थी ॥ तिसका त्याग करी तेनें वनविषे आय तपका आरंभ किया ॥ तात कष्ट बड़ा पाया ॥ परंतु अब तु जाग्या है अरु दुःख तरे नष्ट शयं हे ॥ अब लु शांतिपद॒कों भा भया है॥ जेसे 
जेवरीके न:जानणे करी सर्प भासता हे ॥ अरु अळी प्रकार जाणेंतें जेवरीहि भासती हे तेस जिननें भळी भकार निस्पंद हो करी अपणा आप देख्या हे दिसकों फुरणेविषभी आत्माहि 
भासता हे ॥ जब मनकी चपलता मिटती हे तव तुरियातीत पदको प्राप्त होता है ॥ जिस पदका वाणीविषय करी नही सकती ॥ हे राजा तुंभी' तिसी पदको प्राप्त भया हे जो मन अरु 
नही शांतिपद्‌ हे॥ -॥ इतिश्री योगवासिष्ठ निवाणप्रकरणे सिखरध्वजवोधवणनंनाम एकाशितीतमःसग;॥ ८१॥ ॥०॥ 


" ७ ~ 

वाणीत रहित हे ॥ अरु तुरियातीत पद हे जहां क्षोभ कोड RE र खरध्वजबोधव ए | EES 
॥ बसिषठोबाच ॥ हे रामजी जब राजाकों.कुंभमुनिनें असें उपदेश किया ॥ तिसतें उपरांत कहा हे राजा अब हम जाते हे ॥ स्वर्गको ब्रह्माजीके पास जो नारदमुनि आया ह देवता 
की साबिषे जब मेरे ताइ न देखेगा तब क्रोध करेगा हे राजा जो कल्याण कत पुरुष हे सो बडाकी घसंनता लेते हे तात में जाता हा अरु उपदेश जो तरे तांइ किया हे तिसकों भली 
पर्ण वासनांका त्याग करणा ॥ किसीविषे चित्तको बंधमान नही करणा ॥ मरे आवणे पर्यत रचरुपविषे स्थित रहणा ॥ अबर 


प्रकार विचारणा ॥ अरु सर्व शाख्रोंका सार यही हे सो संपू' र Ri RN र गेके निमित्त 
किंसी चेष्टाविषे नही छागणा ॥ अरु स्वरुपको भली प्रकार जाणिकरी भावे तेसे विचरहु ॥ असं कहीकरी कुंभमुनि उठी खडा हुआ ॥ तब राजान अर्घ अरु फुल चडावणेके त्त 


हाथविषे लिये ॥ सो. जरू फुल हाथविषे रहे जो कुंभमुनि अंतर्धान होगया ॥ जव राजा कुंभमुनिको अपणे आगे न देखत भया ॥ तब बिचार. करणे लागा ॥ देखो इंश्वरकी नीति 
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कुंशमुनिका रूप धारीकरी मुझकों आयं जगाया है ॥ अरु 


जाणी नही जाती ॥ जो नारदमुनि कंहां था अरु तिसका पुत्र कुंशमुनि कहां अरु में राजा सिखरध्बंज कहां ॥ नीतिहीने कुं हर हा स Re 
क आया जिसने मेरेतें उपदे हे मं गरतसों नि i पकों प्राप्त भया हों संपर्ण संशय मेरे नट भये हे ॥ अरु निर्दःख 
कुंम बडा मुनि दष्ट आया 'मेरेते उपदेश करी जगाया हे ॥ अब में अज्ञानखूपी गरतसो निकस्या हो ॥ अरु रचर पू म नङ्‌ 

' _> नें ०७ ० ० oN १ Lo जन पनी लिला प्राण सर दि दे न्वशात त 
पदविषे स्थित जया हों ॥ अरु अज्ञान निद्रातें जाग्या हों बडा आश्चयं हे ॥ हे रामजी असे कही करी राजा सिखरध्वजने संपूर्ण इ'द्रया अरु भाण मन स्यत [किया आरु च रहित 
भया ॥ जेसें सिलाके उपर पतली लिखी होते हे जेसें पर्वतका सिखर स्थित होता हे ॥ तेसें स्थित भया ॥ अरु उहां चूडाला कुशरूप शरीरका त्यागकरी अरु चूंडालाका सुंदररूप घा 
रींकरी उडी आकाशकों छंघकरी अपणे नगरविषे आवत भइ॥ अरु अंतःपुर जहां खरो रहतीथी तहां प्रवेश किया अरु मंत्रीकों आज्ञा करी जो तुम अपणे अपण स्थानविषे स्थित हाउ॥ 


~ NA ~ 


अरु राणी राजाके स्थानविषे स्थित भइ ॥ भली प्रकार प्रंजाकी खबर लीनी ॥ तीन दिन रहीकरी वडुरी उडी जहां राजा बनविषे था तहां आय प्राप्त भइ अरु कुशका रूप यारीकरी 
जो राजा समाधिविषे स्थित हे ॥ देखीकरी बहुत प्रसन्न भइ ॥ हे रामजी असें प्रसन्न होकरी चूडाला विचारत भइ॥वडा सुख काय हुआ जो राजानें स्वरूपविषे स्थिति he 
' शांतिकों प्राप्त भया वहुरो विचार किया. जो इसकों जगावों तब सिघकी -न्यांइं गरजी अरु बडा शब्द किया ॥ तिस शब्द करीक जते बनके पसु पंछी थे सो सर्व भयको प्राप्त भये प 


& ० ` से 0 ९ 6 १३ कि ~ स ४ 
रत राजा न जाग्या ॥ बड्डरी हाथ करीकें हिलावती भइ तोभी राजा न जाग्या ॥ जेसें मेघके शब्द करी पर्वतका, सिखर चलायमान नही होता ॥ तर्स राजा चछायमान न भया काष्ट 


De To ० 


अरु पाषाणकी न्यांइ स्थित रहा ॥ तब राणीने विचार किया जो राजा शरीरको त्याग न देवे तो भला अरु.जों राजानें शरीरका त्याग किया होवे तो मेंशी त्यागोंगी ॥ हे रामजी चूडा 
लाने शरीर न त्यागा परंतु आरंभ करणे लागी ॥ जो राजा अरु में एकठा शरीर त्यागणा हे ॥ बडुरी विचार करणे रागी जो इसकी भविष्यत क्या होणी दे तब राजाके नेन्नपर हाथ 
लगाया अरु देह साथ देहका स्पर्श किया ॥ तब देखा जो प्राण राजाके शरीरबिषे हे ॥ अरु भविषतकाभी विचार किया जो इसकी सत्वसेष रहती हे ॥ जीवन्मुक्ति होकरी राजमें | 
रणा हे॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ तुमने कहा जो राजा काष्ट अरु पाषाणकी न्याइ स्थितया ॥ बडुरी कहा जो हाथ रुगायकरी देख्या जो इसविष भाण है जीवता हे ॥ तो 
कुशन क्यों करी जाण्या यह मुझकों संशय हे सो दूर करो ॥ वसिछोवाच ॥ हे रामजी जिस श्रीरविषे पूर्यष्टका होती हे तिसविषे हरीयाबरुता होती हे ॥ हे रामजी अज्ञानीका 
'चित्त रहता हे अरु ज्ञानीका सल रहता हे जो पारब्ध वेगकरीकें फुरता हे अरु ब्रह्माकार डत्ति होती हे ॥ अरु अज्ञानीका चिच फुरणे करीके बडुरी शरीर पावता हे ॥ अरु ज्ञानी इट 
क] || अनिष्ठविषे एक समान रहता हे॥ अरु अज्ञानी. एक समान नही रहता ॥ इष्टविषे प्रसन्न अरु अनिष्टकी प्राप्तिविषे शोकवान होता हे ॥ हे रामजी ज्ञानी जब शरीरका त्यागता हे तब 


||| ्ह्मसमुद्रविषे स्थितः होता हे॥ अरु जवरुग सत्व शेष हे.तबळग फुरता हे अरु अज्ञानी शरीरको त्यागता हे तब तिसविषे सम संसार होता हे ॥ जेसें बीजविष दछ फूल फल सूक्ष्मता 
|| करीके स्थित होता हैं ॥ सो काल: पायकरी बहुरी निकसता हे विसी भकार राजाका.सत्व शेष रहता था: तिसक्रीकें बहुरी फुरेगा ॥ तब कुंशकूप चूडालाने विचार किया जो इसके 
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अरु फुरणेकों लेकरी उसविषे जाय प्रवश किया प्रवेशकरी उसकी जो चेतनता सत्व शेष था उसकों फोडत भइ बडा क्षोभ किया ॥ जब राजा उहांते हिल्या तब आप निकसि आइ |४|नि.६स.८२ 


आरु अपणे शरीरविषे प्रवेश किया ॥ जेसे पंखेरु आकाशविषे उडता हे बहुरी आलयविषे आय प्रवेश करता हे तेसें अपणें शरीरविषे आनि स्थित भइ अरु सामवेदका गायन करण 


लागी ॥ महा सुंदर स्र साथ ॥ तब राजान श्रवण किया अरु जाणत भया जो कोउ सामवेद गावता हे असें श्रवण करी जाग्या अरु देखा जो कृंभमुनि बेठा हे देखी करी बहुत प्रसन्न ||; | 


~ ~ ONE AN २ २५ 
दु he “~ ~ रे ~ नसा a 
भया ॥ तव फूल जलं चडाया ॥ अरु कहा हैं गग पर बडे भाग हे देखी करी बहुत प्रसन्न भया जो तुमारा दर्शन डुआ॥ हे भगवन्‌ कूलरूपी जो कुलाचरु पवेत ह विसविष जा दह्‌ 


04 


रूपी दछ हे सो अब फुल्या हे तुमनें हमकों पावन किया हे हे भगवन्‌ किसीकी समर्थता नही जो तुम सारखेके चित्तविषे प्रवेश करे जिसविषे सर्वदा आलाका पा ॥ ति चि 
त्विषे मेरी स्मरति इइ हे जो दर्शन किया हे ताते मरे बडे जाग हे॥हे भगवन्‌ अम्ठतरूपी वचनोकरी तुम प्रथम मरे तांईं पबित्र कियाथा अरु अब जो चित्त किया हे सो मेरे तांई पावन 
किया हे ॥कुंगोवाच॥ हे राजन्‌ तेरा दर्शन करीकं मंभी वद्धुत भसन्न इआ हा अरु तुम जसौ' भीति मे आगे किसीकी नही देखी ह राजन्‌ तरे निमित्त म वगते आयाहां। । खरगक्ं सुरव मेरे 
ताई भले न लागे अरु तुं मेरे ताइ बहुत शीतम हे ड्सी निमित्त में Sl हा अब स्वर्ग विषजी नही जाता तरेंहि पास रहांगा॥ राजावाच ॥ हे भगवन्‌ जिस उपर सुम साररवकी रूपा 
होतीहे तिसकों खर्ग आदिक सुख भले नही लागते ॥ तो तुम सारखेकी वात क्या कहणी हे ॥ यह बन हे यह झुपडी हे इसविषे विश्राम करो ॥ मेरे बडे आाग हैं जा तुमारा हत ह 
रहणेकों अया हे ॥ कुंगोवाच ॥ हे राजन्‌ अव मेरे ताइ शांति भाम भइ है अरु संकल्प बीज नर भया हे जेस नदीके किनारेपर वली होती हे अरु जरके RRM समेत गि 
रती हे तेस तेरे संकल्प बीज नष्ट भया हे ॥ अव तुं जथा प्राप्तविषे संतुष्ट इआ हे के नही इआ॥ हेयोपादेयतें रहित इुआ हे के नही हुआ ॥ अरु जो पावणे जोग पद है सो पाया हे 
के नही पाया अपणा अनुभव कहड्ड ॥ राजोवाच. हे भगवन्‌ तुमारी कपात सवसो श्रेष्ठ पद में पाया हे ॥ जहाँ संसार सीमाका अंत हे ॥ अरु अब मेरे तांई उपदेशका क 
रहा जो संपूर्ण संशय मेरे नष्ट भए हे॥ हेयोपादियतें रहित हो इस करी सुखी विचरता हों अरु जो कछू जानणा जाग था सो मे जाण्या हे अब दुःरव Rin कोड है ॥ नि र्‌ 
तृप्त हो अनित प्राप्रूप हों अरु आत्मा हों निर्मळ हों अरु अपणे सुभावविषे स्थित हों अरु सर्वात्म हो ॥ निविकल सप हों मेरेविषे फुरणा कोड नही ॥ शांतरूप हा अरु pris 
सुखी हों ॥ बसिष्ठोवाच॥ हे रामजी इस प्रकार राजा अरु कुंभका तीन मुझत संवाद डुआ॥तसत उपरांत दोनो उठी खड़े हुए अरु चले निकट एक तलाव था जहां er bt 
तहां आएकरी दोनों स्नान करत भये अरु गायत्री संध्या करी ॥ पूजा करीक बडुरी उहांतें चले बन कुंजो विषे आये॥तब Fad चलियें राजा as ह Ls 
बडुत नगर देश याम अरु तीर्थ देखे अरु नाना भकारके बनविषे विचरे जो फूल फळ संयुक्त थे ॥ तिनविषे विचरे अरु म विचरे॥ हे रामजी असें राजसी सां 


नोंविषे विचरे तीर्थादिक सात्विकी स्थान हे अरु सुंदर बन आदिक राजसी स्थान हे ॥ अरु मरुथळ आदिक तामसी स्थान हे तिनविषे विचर तोभी हर्ष शोकको न प्राप्त भय समताविषे 
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रहे ॥ हे रामजी कुशका प्रयोजन फिरणेकाभी यह था ॥ जो राजा शुभ अशुभ स्थानका देखिकरी हर्ष शोक करेगा अथवा न करेगा तोभी राजा हर्ष शोकको न भाप्त भया बड 
छ "1 हि है | 1! 
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री बडे पर्वतकी कंदरा देखियां अरु वन कुंज बडे कष्टके स्थान देखे अरु एक बनविषे जाये स्थित भए)केते कालविषे राजा अरु कुंभ एक जेसें होगए एकठेहि रमान कर हि अरु एक 
जेसी मूरतां अरु एंक जेसे जाप जपहि ॥.एक जेसी पूजा करहि॥अरु एक जेसे दोनों सुत्टद भये॥जो उपकारकी अपेछा बिना उपकारो भये किसी ठोर माटो शरीरको लगावे॥किसी 
गोर चंदनका लेप करें किसी टोर शरीरको भस्म लगावें॥ किसी ठोर दिव्य वस्न पहिरे किसी ठोरकेले पत्र उपर सोबे॥ किसी डोर फूलकी शय्या होवे॥ किसी ठोर कूर स्थानो विषे सेन 
करे॥हि रामजी असें शुन अशु ठोरविषेभी दोनों ज्योंके त्यों रहे जों हषं शोककों न प्राप्त भये॥केवल सत्व छुद्धविषे स्थित रहे ॥ आत्माबिना अवर कळू न फुर्या ॥ एक बनविषे जाय 
स्थित भये तब राणीके मनविषे विचार हुआ जो यह मेरा शर्त हे में इसकों भोगों हमारी अवस्था हे जो भले कुलकी खरी हे सो गर्ताको सन्न रखती हं ॥ अरु राजाका शरीरजी 
देवता जेसा हुआ हे अरु स्थानभो शुज हे ॥ जवरूग शरीर हे तबछग शरीरके सुभावशी साथ हे॥ अरु.वड़री विचार किया जो राजाकी परिक्षाभी करो जो क्या कहंगा ॥ तब कुचे 
कहा हे राजन्‌ अब हम खर्गकों जाते हे ॥ जों चैत्र शुद्ध एकमकों ब्रह्माजोनें सृष्टि उत्पत्ति करी हे॥ इसी दिन वर्षके वर्ष उछव होता हे अरु नारदमुनीशी आवगा ताते हम जात हु | 


अरु आजहि फिरे आवेगे मेरे आबणे पर्यत तुम ध्यानविषे रहणा ॥ अरु ध्यानतें उतरो तब फूलकों देखणा ॥ असें कहिकरी फूलोंकी मंजरी राजाको दीनी ॥ अरु राजानेंशी कुंभकों 
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रीयें ॥ तुम अपणी सत्ता समानविषे स्थित होड तब रा 


इुंवासा ऋषीश्वर उडता आता हे ॥ महा मेघको 'न्यांइ स्यांम वस्ने पहिरे इए अरु शुषणसं झुकत ॥ जेस बीजलीका चमत्कार होता हे तस भषगोंका चमत्कार -देखिकरी में दंडवत करीके 
कहा॥ हे मुनीश्वर तुम क्या रूप घान्या है जा खीकी न्यांई भासता हैं तव इुबांसानें मेरे ताइ कहा हे ब्रह्माके ह बचन कहता हे असा बच॑न मुनीश्वर मति कहणा उंचिते नही 
हम क्षेत्र हे जेसा बीज क्षेत्रविषे बोइये तसा उगता हे तात मरे तांइ खो तन कहा हे तुंभी खरी होवेगा अरु राजका तर अग सब स्रीकं होदेगे ॥ हु मुनीश्वर जा कल्याणंछत ज्ञानवान 
पुरुष हे तिनको नम्नता होती हे ॥ जेसें फल संयुक्त दछ नज होता हे ॥ तसे ज्ञानीज्ञी नम्न होता हे॥ असा वचन तेरे तांई कहणा न चाइये ॥ हे राजा असं श्रवण ्करिक में तेरे पास 
चल्या आया हों ॥ अरु मेरे ताइ रज्ञा आती हे जो ख्रीका शरीर थारे देवताविषे केसे विचरोंगा यहि मुझको शोक हे तब राजाने कहा क्या हुआ ॥ जो ढुर्वासाने कहा अरु खोका शा 
रीर भया तम तो शरीर नही आत्मा निर्लेप हे किसी साथ लेप नही ॥ हे मुनीश्वर तुम अपणी समताविषे स्थित रहते हो ॥ अरु ज्ञानवान पुरुषको हेयोपादय किसीका नही रहता ॥ 
अपणी समतांबिषे स्थित रहता हे तब कुंभने कहा ॥ हे राजन्‌ तुं सत्य कहता हे मरे तांइ क्या ढुःख हे जो शरीरको प्रारब्ध ह सो होता हे तिस साथ हमारा क्या प्रयोजन हे ग्रह्‌ ड्‌ 
श्वरकी नीति हे जबळग शरीर होता हे तबळग शरीरके उुभावभी रहते हे ॥ अरु शरीरका सुजाव त्याग करणाभी मूर्खता हें ॥ जिस स्थानविषे ज्ञानकी भामि होवे तिसी चेष्टाविषे बिच 
रिये अरु यहभी मूर्खता हे जो इंद्वियांकों रोकणा अरु मन करी विषयकी चितना करणी तातं इंद्रियां अरु दहकी चष्टा ज्ञानवानभी करते है॥ परंतु तिसविषे वंधमान नही होते दरि 
याँ विषयविषे वरततियां हे ॥ आदि नीति ईश्वरकी इसी भकार हे॥हे राजनं नीतिका त्याग किसीतें किया नही जाता तातें नीतिका त्याग क्यों करियें यह नीति हें जो जबरुग शरीर हे 
तबलग शरीरके सुभावभी होते हे ॥ जेसें जबळग तिल हे तबलग तेळभी होते हे ॥ तेसें जबळग शरीर हे तबळग शरीरके सुभावशी होत हे॥ जो ज्ञानवान पुरुष हे सो देहं इंद्रियांकरी 
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चेष्टाजी करते हे परंतु बंधायमान नही होते ॥ अरु अज्ञानी बंधायमान होते हे ॥ अरु चेष्टा ज्ञानी करते हे अज्ञानीभी करते हे ॥ जस ब्रह्मा विष्णु रुद्रत आदि छकरी ज्ञानवान हे ॥ सर्व 


चेष्टामी करते हे परंत वंथायमान किसी करी न्रही होते ॥ हे राजा जसें जो अनिछित आय प्राप्त होवे अरु जिसकों शास्र प्रमाण करे तिसके भोगणेविषे दूषण कळू नही ॥ राजोवाच ॥ 
De) | 
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हे भगवन्‌ ज्ञानवानकों दूषण कळू नही ॥ जो सत्ता सामानविषे स्थित हे ॥ तिस करीक दूषण कछू नही होता ॥ अरु अज्ञानी शरोरके दुःख अपणेविषे देखता हे तिसकरो दुःखी हाता 
हे ॥ अरु ज्ञानवान शरीरके दुःख अपणेविषे नही देखता ॥ हे रामजी असें कहते सूर्य अस्त हुआ ॥ तब राजा अरु कुन दोनों सायंकालविषे संध्याकरी अरु जाप किया ॥ जव राज 


~ o_ २०० ~ जज 0 १०२ ~ भी LS TRIE ve SOS 1.10 
हुई तब तारागण निकसे ॥ अरु सूर्यमुखी कमलोके मुख मुंदे गए तब कुंभने कहा हं राजन्‌ देख जो मरे सिरक वाळ बढते जाते हे ॥ अरु वख्रभी गिटे पर्यत हो गय हे ॥ अरु स्तनी 


क्रों ~ ~ ० ~ ~ कक " छि ~ ~ के २ दे ~ 
स्रीकी न्यांइ भए हे ॥ इत्यादिक वस्न भूषण जेती कळू चेष्टा हे सो स्रीको इइ ॥ तव राजाकाशी शाक भाम भया अरु महाइदर ख लक्ष्मीकी न्याँइ चूडाळा हो गइ ॥ तिसकों देखी 
करी राजाको एक मुहूर्त शोक रहा ॥ तिसतें उघांत सावधान हुआ अरु कहत भया ॥ हे मुनि क्या हुआ जो शरीर छीका हुआ तुम तो शरीर नही तुम प हो तातं शोक क्यों कृ 
इड्‌ अरु राणी महासुंदर रूप थारे फुलोंकी सिजा बिछाइ तिसपर दोनों एकठे सोए ॥ हे रामजी असें रात्र बितीत अइ कोड 
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॥ ०५॥ 


फरणा न फुच्या ॥ सत्ता समांनविंषें दोनों स्थित रहे अरु मखतें कछू न बोरे सोइ गए ॥ जब घातःकार इआ तंव बहुरी कजकी शरीर धारा सान किया अरु गायचीत आंदि जा 
कर्म हे सो किये ॥ इसी प्रकार रात्रको ख्री बणि जावे अरु दिनको कुश पुरुषका शरीर धारे.॥ जव कळू काळ असे बीतित भया तब उहात चर ॥ अरु सुमेरु पर्वत उपर गए मंदराच 
ल अरु अस्ताचलतें आदि सर्व सुख स्थानोंकों देखते भये ॥ हे रामजी एक दृष्टिकों लिये रहे ॥ न कोड हर्षवान इए न शोकवान इए ज्योंका त्यों रहे जेसे पवन करी खुमरु पवत च 
लायमान नही होता ॥ तेसेंहि सुभ असुज स्थानों विषे समान रहे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठ निर्वाणप्रकरणे सिखरध्वज ख्रीप्रामिनाम द्यशीतितम:सर्गः | Leas se ase SSN 
॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी इस भकार विचरते विचरते मंदराचलकी कंदराविषे जाय स्थित भए ॥ तब कुंभरूप चूडाला राजाका परीक्षाकं निमित्त कहत भइ॥ हे राजन्‌ म राज 
कों खरी होती हों ॥ तब मेरे तांइ शर्ताके भोगणेकी इछा होती हे काहेतें जो इश्वरको निति एसेंही हे जो खीको अवस्यमेव पुरुष च हिता हे ॥ अरु जो उत्तम कुरुका पुरुष होता है म 
सकों कन्यां विवाह क रिकें पिता देता हे ॥ अथवा ज़िसकों ख्रो चाहे तिसकों आप देखि लेवे ॥ ताते-हे राजन्‌ मेरे तांइ तुते अधिक कोउ नही टट आता ॥ तुंही मेरा भता हे अरु 
तरी खरी हों ॥ तुं अपणो भार्या जाणीकरी जो कळू खर पुरुष चेष्टा करते हें सो किया कर ॥ मेरी अवस्थाी जोबन हूँ अरु वुजी एवर है ज्ञानवान अभिषित/ वात कसना त्याग नही 
करते यद्यपी तुझकों इछा न होवे तोभी इश्वरकी नोति इसी प्रकार हे ॥ तिंसकों उछंघणे करी क्या सिद्धि होता हे ॥ जो अपणे स्वरूप सत्ताविषे स्थित हे तिसकों ग्रहण त्यागकी | 
इछा नही परंतु जो नीति हे सो करो चाहियें ॥ राजोबाच॥ हे साथ जो तेरी इछा हे सो करिये मझकों तो तीनों जगत्‌ आकांसरूप भासते हे ॥ भाम होणेंकरी मेरे ताइ सुख कळू 
नहीं अप्राप्तविषे दुःख नही ॥ न कोड मेरे हर्ष हे न सोक हे जो तेरी इछा होए सो करियें ॥ कुंशोवाच॥ है राजन्‌ आजही एण मांसीका भला दिन हे ॥ अरु यह मेने आगे लयी 
गिन छोडा हे ॥ तातें मंद्रछाचळपर्वतको कंदराविषे वेठ करी विवाह करीयें॥ अब सामग्री एकठी करियें ॥ तब राजा अरु कुंभ दोनों उठे जो कळू सामयी शासनको हे सा एकटी करी 
अरु दोनों गंगापर स्नान किया अरु,वेहली पूजन करी अरु वस्न फूल फलतें आदि लेकरी जो विवाहकी सामग्री हे सो कल्प दछसा लीनी बडुरी फलका शोजन कया तन झज अ 
भया दोनों संध्या उपासना करी बहुरी राजाको दिव्य बस्न भूषण पहिराए ॥ अरु सिरपर मुकुट पहिराया बडुरी कुभका शरीर त्याग किया अरु ख्नोका शरीर होत भया हर तब 
| || स्रीनें कहा हे राजन्‌ अब तुं मेरे ताइ भूषण पहिराए तव.राजाने संपूरण भूषण फूल अरु वस्न पहिराए ॥ अरु पार्वतीको न्याइ सुदर बणी ॥ तब चूडाळाने कहा हे राजा में अब तरी स्री 
| । हों ॥ अरु नाम मेरा मदनिका हे ॥ अरु तुं मेरा भर्ता हे. ॥ कामदेबतेंभी तु सुंदर भासता हे ॥ वसिष्ठोवाच ॥ है रामजी इसी प्रकार चूडाछान बड्धत कह कहा ! तोभी राजाका चित्त 
|| हर्षकों न प्राप्त भया ॥ अरु वैरागकरी सोकवानभी न भया ज्योंकात्यों रहा तिसतें उपरांत विवाहका आरंभ किया ॥ चदाआ आदिया अरु वख कहपड्छतें लिये अरु पास सपने करू 
55521 ; राखे देवताका पूजन किया इत्यादिक जो शास्रकी विधि थी सो संपूर्ण करी ॥ लावांलिया अरु मंगल किया ॥| बद्री संकल्प यह दिया जो सपूण ज्ञानानंश तर ताइ दिनी. अरू 
` ` || राजाशी संकल्प किया जो संपूर्ण ज्ञाननिष्ठा तेरे'तांइ दिनी जब राच एक प्रहर रही तब राजा अरु राणी फुलोंकी सिजा विछाइ॥ सेन करिके आपसविषे चरचाहि करते रहे ॥ अरु मेथुन 
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कळू न किया ॥ जब प्रातःकाल इआ तब ख्रोका शरीर त्यागकरी कुंभका शरीर धारा अरु स्रानकिया संध्यादिक कर्म किये ॥ हे रामजी इसी प्रकार एक मास पर्यंत ंद्राचळपर्वत वि ६स.८५ 
घे रहे ॥ जो रात्रको रीका शरीर अरु दिनको कुंशका शरीर करे ॥ जब तीसरा दिन होवे तव राजाको सेन करायक राजकी सुद्ध आय छेवे बडुरी राजाके पास जाय संन कर ॥ 
॥ इतिश्री योगवासिषठे निर्वाण प्रकरणे विवाहलीला वर्णनं नाम च्यशीतितमः सर्गः ॥ <३॥ ॥ ५ ॥ ॥०॥ .... _॥०७॥ el 
॥ वसिष्ठोबाच॥ हे रामजी जब उहांसों चले अस्ताचर पर्वतविषे रहे॥ उद्याचल अरु सुमेर केलासपर्वत इत्यादिक जो पर्वत अरु कंदरा बनोंबिषे रहे ॥ कई एक मास कहं दसमास 
कडं पांच दिन कडं सप्त दिन रहे ॥ जब एक बनविषे-आंये तब राणीनें विचार किया ॥ जो एते स्थान राजाको दिखाए हे ॥ तोभी इसका चित्त किसीविंषे बंधमान नही भया ॥ ताते 
अब अवर परोक्षा लेउ ॥ असें विचारकरी अपणी माया पसारी॥ तब इंद्र तेतीस कोटि देवता संयुक्त किन्नर गंधर्व सिद्ध अरु अपछरा आगें नृत्य करती आतियां हे॥ अवरभी जो कु 
इंद्रकी सामग्री हे तिस संयुक्त इंद्रकों देखिकरी राजा उठ्या॥ बड्त धीती संयुक्त इंद्रकी पूजा करी ॥ अरु कहा हे भेलोकके पति तुमारा आवणा इस वनविषे केसे हुआ हे सो क्‌ 
हो ॥ तब इंद्रनें कहा हे राजन्‌ जसें पंछी होता हे अरु उर्घकों उडता हे ॥ तिसको पेटी तागा होता हे तिसकरी उडता इआजी नीचे आता हे ॥ तसें हम उर्धके वासी तेरा गुणहूपी जो || 
तागा हे तप अरु सुज छण ॥ तिसकों श्रवण करिंकें हम खर्गतें खेंचे चरे आते हे इस बनविषे इस प्रकार हमारा आवणा डुआ है ॥ तातें राजा तुं खर्गकों चल अरु खर्गविषे स्थित 
हो करी दिव्य भोगकों भोगड ऐरावत हस्ती हे तिस पर आरूढ होड ॥ अथवा यह उचैःश्ववा घोडा हे जो क्षीर समुद्रकेमथनते निकसा हे इस पर आरुढ होकरी चल ॥ अरु सिद्धीभी 
हे एक तो यह सिद्धि हे जिस पर पांडं राखये तो जहां चाहिये तहां पहुचावे॥अरु एक खड़ सिद्धि हे खडका हाथमे थारिकरी जहां इछा होए तहां चला जावे एक गुटिका हे जो मुख 
में राखिकरी जहां इछा होए तहां इछाचारी चला जाइये ॥ इसतें लेकरी अष्टसिद्धि भी विद्यमान हे॥ जो इछा होए सो लेहु अरु खर्गविषे चलो ॥ हे राजन्‌ तुम तलवेत्ता हो तुमकों || 
ग्रहण त्याग करणा कळू नही रहा परंतु जो अनिछित आनि प्राप्त होवे तिसका त्याग करणा जोग नही ॥ ताते रचर्गविषे चलो ॥ राजोवाच ॥ « हे देवराज जाणा तहां होता हे जहां 
आगें नही होता ॥ अरु जहां आगें होइंये तहां केसें जाइये ॥ हे देवराज हमको सर्व खर्गहि दृष्टी आता हे ॥ जो उहां वग होवे इहां न होवे तो. जाइएभी परंतु जहां हम बेठे हे तहां 
ही सर्ग ्ञासता हे तातें हम कहां जावें ॥ हमकों तीनों लोक स्वर्ग दृष्ट आते हे॥ अरु सदा स्चर्गरूप जो आत्मा हे हम तिसीविषे स्थित हे हमारे तांइ सर्वथा स्थग भासता हे हम सदा तृप्त 
आनंदरूप हे ॥ ताते हम कहां जावे ॥ इंद्रोवाच॥ हे राजन्‌ जो विदित वेद पूर्ण बोध हे सोभी जथा प्राप्त भोगको सेवते हे तुम क्यों नही सेवते ॥ असे जब इंद्रने कहा तब राजा 
त्योंहि कही करी चूप करी गया ॥ बुरी इंद्रने कहा भला जो तुम नही आते तो हम जाते हे ॥ तेरा अरु कुंभका कल्याण होवे ॥ हे रामजी असें कहिकरी ईद उठी खडा इआ अरु 
चल्या ॥ जबळग दृष्टि आता था तबलग देवताभी साथ दृष्टि आते हे ॥ वहुरी दृष्टि अगोचर भए तव अंतर्थान होगए ॥ जेस समुंद्रते तरंग उठीकरी बुरी: लीन हो जाता है अरु नही 
'जाणता जो कहां गया ॥ तेसें इंद्र अंतर्धान हो गया ॥ सो इंद्र कुंभरूप चूडालाके संकल्पते उव्याथा जब संकल्प रीन भया तब अंतर्धान होगया ॥ तब चूडालाने देखा जो असें एश्वय 
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अरु सिद्धि अरु अप्सराके प्राप्त भएकी राजाका चित्त समताविषे रहा अरु किसी पदार्थबिषे बंधमान न हुआ ॥ इ० यो० 


नि० मायाशक्रागर्मन वर्णन नाम॑ चंतुरशीतिमः सर्गः ॥ < ४॥ 
त ॥ वंसिछोवाच ॥ 


हे रामजी जब चूडाला इंद्रका छल करी रही तव बिचार किया जो असा चरित्र राजाके मोहणे निमित्त किया ॥. तोजी राजा किसीविषे बंधायमान न भया ज्यो 
को त्याहि रहा बडा कल्याण हुआ जो राजा सत्ता सामानविषे स्थित रहा ताते बडा आनंद हुआ ॥ अब अवर चरित्र करीये जो कोथ होवें जिसविषे बडा खेद होवे ॥ असे विचार 
करी चरित्र किया रांजांकी परीक्षाके निमित्त॥ जव सायंकाळका समा हुआ ॥ तब गंगाके किनारे राजा संध्या करणे लागा ॥ अरु कुंभ वनविषे रहा ॥ तब वनविषे संकल्पका मंदिर 
रचा ॥ जेसें देवताकी रचना होती हे तेसें मंदिरके पास फलकी वाडी पाइ अरु कह्परछतें आदि नाना प्रकारके फूल फल संयुक्त रछ रचे असें बनके स्थानविषे एक संकस्पकी शय्या 
रची अरुं एक संकल्पक महा सुंदरं पुरुष रचा तिस साथ सोए रही अंगसों अंग लगाय करी॥ अरु गळेविषे फूलोंको माला डारी अरु कामचेष्टा करणे लागी ॥ तब राजा संध्याकरी उव्या 
|$ अरु राणीकों देखणे लगा दृष्ट न आइ ॥ ढंढते इंढत तिस मंदिरके निकट आया ॥ तब क्या देखे जो कामी पुरुषके साथ मदनिका सोइ हुए हे ॥ अरु कामचेष्टा करते हे तब राजाने 
॥ कहा अले आराम साथ सोएं पडे हे सोए रहे इंनके आनंदविषे विश्व क्यों करियें॥ हे रामजी इस प्रकार राजाने अपणी ख्रीकों देखी तोभी शोकमान न हुआ अरु कोथभी न किया ॥ 
ज्योका त्यों शांतपदविषे स्थित रहा क्षोभकों न प्राप्त भेया ॥ अरु मंदिरके बाहिर निकसे तहां एक खनकी शिला पडीथी तिस उपर बेठि रहा ॥ अरु समाधिविषे स्थित भया ॥ परंतु उ 
न्मीलित लोचन ॥ तब दो घडी उप्रांत मदूनिका कामी पुरुषको त्यागकरी वाहिर आइ॥ अरु राजाके निकट आए करी अगोकों नग्न किया बहुरी वख्ना साथ ढाप॥ जस अवर ख्रीयां 
( कामकरी व्याकुळ होतीयां हे ॥ तेसे चूंडालाकी देखिकरी राजानें कहा ॥ हे मदनिका तं असें सुखको त्यागकरी क्यो आइ हे ॥ तुं तो बडे आनंद करो म्र थी अब तहांहि फिरि जाइ 
॥6॥ मेरे तांइ तों हर्ष शोक कछ नही में ज्याँका त्यों हों परंतु तेरी अरु कामी पुरुषको प्रीति परस्पर देखी हे ॥ परस्पर प्रीति जगतूविषे नही होती अरु तुंमारी देखी हे ॥ ताते तुं उसको सु 
|| ख देङ्ट॥ उह तेरेतांइ सुख देवे अव जांही ॥ तंब मंदनिका रूज्ञासों सिरकों नीचे करीकें बोली ॥ हे भगवन्‌ तुम क्षमा करो मेरे उपर क्रोध न करो मुझतें अवज्ञा बडी हूड हे परंतु मे 
||| जाणि न,करी ॥ जसं डं्तांत हे सो श्रवण करो ॥ जब तुम संध्या करणे लागे तव में बनविषे आइ थी ॥ तहां एक कामी पुरुषका . मिलाप भया ॥ में निर्वळ थी उह बली था तिसने मे 
१|रेततें पकडि ळीनी ॥ अरु जो पतिब्रता ख्रीकी मयादा हे सोभी में करी ॥ जो उसपर क्रोध किया अरु निरादर किया अरु पुकारभी करी ॥ यह तीनों पतिव्रताकी मयादा हे सो में करी 
अरु तुमं दूर थे उह बलि था मेरेतांइं पकडी लीनी ॥ अरु गोदविष वेठाइ जो कछ उसकी भावनाथी सोकरी ॥ हे भगवन्‌ मुझविषे दूषण कछ नही ताते तुम क्षमा करो कोथ न करो 
||| ॥ राजोवाच ॥ हे भदनिंका भरेतांइं कोधे कदाचित नही होता ॥ आलाही दष्ट आता हे तो कोथ किसपर करों॥ मेर तांइं न कळू गहण हे न कळू त्याग करणा हे॥ तथापि यहं कर्म 
 |||स्तार्थोकरी {नदित है ताते अब तेरा त्याग किया हे॥ सुखे बिचरोंगा ॥ अरु जो हमारा गरु कुंभ हे सो हमारे पासही हे “॥ उह अरु हम सदा निरागरूप हे ॥ अरु तुं तो दुर्वासाके श्राप 
`  /॥त॑उपजी हे तेरे साथ हमोरां 02 क्या प्रयोजन है ॥ तुं अब उसी पास जाहि ॥ ॥ इतिश्रीयोगवासि्ठे निर्वाणप्रकरणे मायापिजरवर्णनं नाम पेचाशीतितम; सर्ग; ॥ ८५%॥ ॥७॥ 
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को प्राप्त भया अरु ध्यानविषे स्थितं हुआ अरु देखा जो यह चूडाला कहांतें आइ हे ॥ बडुरी पूछा हे देवी तुं कहते आइ हे तेर'तांइई दे में आश्चर्यको प्राप्त भया हों ॥ जो 


नेत्र खोले अरु राणीके गले साथ कंठ लगाय करी न 


'च॑सिष्ठोवाच॥ हे रामजी तब मंदनिका नाम जो चूडाला हे तिसनें विचार किथा॥ बडा कार्य हुआ जो राजा आपद चिषे भा हा ॥ असें सिद्धी . अरु ऐश्वर्य देखे अरु कूर 
स्थानी दिखाएं तोजी राजा शुज अशुजविषे ज्योंका त्यो रहा ॥ तातें बडा कल्याण डुआ जो राजाको शांति भाम भइ आ रागदापृत रहित भया अर्ब पर्वरारूप चूडालाकां हैं सा 
दिखावों ॥ अरु संपूर्ण डत्तांत राजाको जतावों ॥ असें विचार करी मदनिका शरीरतें चूडालारूप होकरी प्रगट भइ ॥ भूषणा अरु वस्नोंकरी सहित ॥ तेव राजा देखिकरी महा आश्चर्य 


| 
किस निमित्तं आइ हे अरु कबकी आइ हे ॥ चूडाळाउवाचे ॥ हे भगवन्‌ में तेरी खी चुडाला होँ॥ अर मेरा स्वामी हे॥हे राजन्‌ कुंजतें आदि 
अरु यह चूंडाला शारीरं पर्यत सर्व चरित्र तेरे जगावणेके निमित्त मेंहि किये हे ॥ तुं च्यानविषे स्थित होकरि देख जो यह चरित्र किसने किये हे॥ अरु में अब पूर्वका शरीर चूडालाकां | 
धारा हें ॥ हें रामजी जब असें चूडालानें कहा तब राजा ध्यानविषे स्थित होकरी देखणे लगा ॥ एक मुहूर्त पर्यत डत्तांत सब देख छिया॥ तिसते उभति राजा आश्वर्यको ईए होकरी 
हम न री मिलया अरु दोनों हर्षकों प्रास भए ॥ जो सहस्र वर्षपर्यंत शेष नाग उस सुखको वर्णन कर तोभी कंही न सकेगा ॥ असें सत्ता सं 


एसी मेरी स्री चूडाला थी अरु तुं इहां कि 














भानविषे स्थित हुए अरु शांतिकों प्राप्त भए ॥ जिसविषे क्षोभ कदाचित्‌ नही ॥ राजां अरु राणी जुगल कंठ रूगाए मिळेथे ॥ तिसते अंगोविषे उष्णता उड) तब से करी स [| 

हर्षमानं होंकरी राजाके रोमावलि खडे हो आए अरु नेचरते जरू चलणे ठागा असी अवस्था साथ राजा क ॥ हे देवी मेरेउपर तेने बडा अनुसह क या हे ॥ ) सुति कर क 
समर्थ नही केसे स्तति करों ॥ जेते कळू संसारके पदार्थ हे सो सभ माया मय हे अरु मिथ्या हे | अरुतेनें तांद सत पदकों घाप मा हे वा तेरी शाश उ 3: ॥ i a ु 
ज्ञाण्या हे जो जब में राजका त्याग किया हे अरु इस चूडालाके सरीर पर्यत सभ तर चरित्र हं अरु सर वासत बड कश्तेने सहन किये हे अरु बडे जतन किये हे॥आणा अ 


॒ तिन दे डे मेरे तांइ सं | पार किया हे॥अरु बडा उपकार किया हे तं धन्य हे अरु जेती कळू देवि 
रीरका खांग धारणा अरु उडंणा इत्याविक बडा तेने कष्ट पाया हे॥अरु बढ जतनकरी मेरे तांइ संसार समुद्रतं पार किया ह॥अरु बडा उपकार कि हे तुं' हे कळू 


यां हें तिनसों तेने श्रेष्टं कार्य किया हे ताते तुं सभतें अधिक हे ॥ सो कवन देवियां हँ जिनतें तुं अधिक ह्‌॥ अरुंधती अरु ब्रह्माणी अरु इंद्राणी अरु + सररचतो ॥ इसाक म [ 
को तेनें तिरस्कार किया हे हे देवी जो श्रेष्ठ कुछकी कन्या हे ॥ अरु पतित्रता हं सो जिस पुरुषका भाम हाता ह तिसका सर्व कार्य सिद्धि होता हे ॥ क रज र ह 
वन कर बुद्धि अरुं साति अरु दया अरु सक्ति अरु कोमरळंता मेची इत्यादिक जो सुभ रक्षण ह्‌ सो पतिब्रता ख्रीकरी प्राप्त हो ते हे॥ हे देवी में तर प्रसाद्‌ सांत' क ना 
अव मेरे ताइ क्षोभ कोड नही असा पद शास्रोंकरीजी नही पाइता अरु तपकरी नही पाइता जो पतित्ता खरी करी पाइता हे ॥ चूडालाउबाच॥ है एजः ब हस 
करता हे में तो आपणा कार्य किया हे॥ हे राजा जब तुं राजका त्याग करी वनविष आया तब तु मोहकों साथहि लिये आया मोह कहिये अज्ञान तिस अज्ञ 


पडा ॥ ॥ जेसें कोउ गंगाजलका त्यागकरी चिकडके जलका अंगीकार करे तसे तेनें आलज्ञान अक्तय पदका त्याग करी तपका अंगीकार किया ॥ हे राजा में देखा जो तुं चिकड विष 
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बहुरी सिजाका आरंभ किया तिसउपर दोनों सेन करत भंए अरु राजको परस्पर चंचां हिँ करते रहे ॥ एक क्षणकी न्यांइं रांजकों बितीत करी ॥ ॥ इतिश्री योगवासिछे निर्वाणप्र 
'करणे चूडाराप्राकटयंनाम षडशीतितमःसर्गः॥ ८६ ॥ ॥ ५ ॥ ॥%॥ ॥ & ॥ ॥ वसिडोबाच॥ हे.रामजी जंब असे रात्र बिती 
अरु सूर्खकि किर्णा पसरियां ॥ अरु सूर्यमुखी कमल खिली आए॥ तब राजाने स्रांनका आरंभ किया ॥ चूडाला मनके संकल्प करिके रल्रोंको मटकी रंची अरु हाथपरधारी तिसविषे 
गंगा आदिक संपूर्ण तीयॉका जल पाया अरु राजाको स्नान कराया शुद्ध किया अरु संध्यादिक सर्व कर्म किए तब चूडालाने कहा हे रांजन्‌ मोहंकों नाश करिके छुखेनही अपणे रा 
'जकार्यकों करें अरु आनंद साथ भोग भोगें ॥ राजोवाच ॥ हे देबी जो सुख भोगणेकी तेरे तांइं इछा हे तो खर्गविषेजी हमारा राज हे अरु सिद्धविषेभी हमारा हे ॥ ताते स्चर्गहिविषे 
विचरे ॥ चूडालोबाच ॥ हे राजन्‌ हमकों न सुख ओोगणेकी :इछा हे ॥ न त्यागणेकी इछा हे हम ज्योकें त्यों हे ॥ हे राजन्‌ इछा अनिछा तव होती हे जब आगें कळू पदार्थ भासता 
हे हमकों तो केवल आकाश आमा द्रष्ट आता हे सर्ग कहां अरु नर्क कहां हम सर्वदा एक रस स्थित हे ॥ हे राजा ज्यपि हमकों कछू नही ॥ तोशी जवळग शरीरका घारब्थ हे तब 
ळग शरीर रहता हे॥ तो चेष्टाभी इइ चहिएं अवर चेष्टा करणेतें अपणे प्रकत आचारकों क्यों न करियें जो राग दोषतें रहित हो करी अपणे राजकों भोगे ताते अब ऊठ अष्ट बझुके 
तेजकों धारि करी राज करणेकों सावधान होइ ॥ हे रामजी जव असें चूडालानें कहा तब राजा कहत भया एसेंहि होवे ॥ अरु अष्ट वसुके तेज संयुक्त होत भया ॥ जब एसा तेज रा 
जाको घ्रां अया तब कहा हे देवी तुं मेरी पहराणी हे अरु में तेरा भर्ता हों ॥ तोभी एक तुं हे एक में हों अवर कोउ नही ॥ अरु राज तब होतां हे जव सेनाभी होवे ताते तुं सेना रच 
तब चूडाला संपूर्ण सेनाको रचती भइ॥ हस्ती घोडे रथ नउबत नगारे निशान इत्यादिक जो राजकी सामयी हे सो रची ॥ अरु प्रत्यक्ष आगें आनि स्थित भइ ॥ नउबत नगारे तुरि 
याँ सरनाइ' बाजणे लागे जो कळू राजकी सामयी हे सो अपणे अपणे स्थानविषे स्थित अइ ॥ राजाके शिर ऊपर छच फिरणे लागा अरु बेरक खडी इइ ॥ तव राजा आ राणी हस्ती 
पर आरूढ हो करी चले ॥ मंद्राचल पर्वतके उपर आगें पार्छ सव सेना भइ ॥ अरु राजा जिस जिस ठोर तप करत भया था सो राणीकों दिखाबता जावे जो इस स्थानविष में [ 
काल रहाहों ॥ इसबिषे एता रहाहों जव राजका त्याग किया था असें दिखावता जावे अरु तीण वेग करी चले ॥ तव आगें जो मंत्री अरु पुरवासी अवर नगरवासी थे सो राजाको 
लेणे आय ॥ अरु बडे आदर संयुक्त पूजन किया ॥ अरु अपणे मंदिरविषे आनि स्थित ए ॥ अष्टदिन पर्यत राजाको मिळणे निमित्त लोकपाल मंडलेश्वर आते रहे ॥ तिसते उघांत रा 
जा सिंघासनपर आय बेठा अरु राज करणे लागा एक सम दृष्टिको लिए दस सहस्न वर्ष पर्यंत राज किया चूडाला संयुक्त जीवन्मुक्त हो करी विचरत भए बहुरी विदेहमुक्त भए ॥ हे 
रामजी दस सहस्र वर्ष पर्यंत राजा अरु चूडालानें राज किया ॥ अरु सत्ता समानविषे स्थित रहे किसी पदार्थविषे रागवान न भए अरु दोषजी न किया॥ ज्योकित्यो शांत पदविषे स्थि 
त रहे जेती कळू राजकी चेष्टा हे सो करते रहे ॥ परंतु अंतःकरण करो किसिविषे बंधमान न भए ॥ केवल आत्मपदविषे अचल रहे ॥ वडुरी राजा अरु चूडाला विदेह मुक्तिको घाम 
आए जेसें आंपकों जानतेये तिसी केवल परमाकास अक्षो पदविषे जाय स्थित भए ॥ जेसें तेल बिना दीपक निर्वाण होता हे ॥ तेसें प्रारब्ध वेगके क्षय हुए निर्वाण पदविषे प्राप्त भए 


| ० 


॥०<८॥ 
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सिखरध्वज्ञ ३ = होकरी ड 

कहा ॥ एसी दृष्टिको आश्रय करो केसी दृष्टि हे जो पापका नास करती हे तिस दृष्टिकों आश्रय करी जिस मार्ग सिखरध्वज तत्पदकों भाम भया हे ॥ अरु जीबन्मुक्ती होकरी राज ब्य 
१|| बहार किया हे तेसें तुमभी तसदकों आश्रय करो अरुः तिसी परायण होउ आलापइकों पायकरी भोग मोक्ष दोनोकों भोगो अरु तिसी भकार बृह्स्पतिका पुच कंचशी बोधवान हुआ 
/ हे ॥ रामोबाच॥ हे भगवन्‌ जिस प्रकार बृहस्पतिका पुत्र कच बोधवान हुआ हे ॥ सो प्रकार सभहि संक्षेप मखकरी मुझकों कहो ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी असा कच था 
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भिमक 9 < ~ ०६ ० ७ न न ते हि ७०९ | विं मु ~ बासिछे CQ ~ र 
९ | हे रामजी जेसें सिखरध्वज अरु चूडाला जीवन मुक्ती होकरी भोगकों भोगते विचरे हे ॥ तेसें तुमभी रागदोषतें रंहित होकरी चरो॥ _॥इतिश्री योगवासि निर्वाण भकरणे 
| | सिखरष्बजञ चूडालाख्यान समाप्तिनाम सप्ताशीतितमः सर्गः॥ ८७ ॥ ॥4॥ . ॥»०। ॥बसिष्ठोवाचा। हे रामजी सिखरध्वजका दत्तांत में संपूर्ण तुझको ; 
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9 pe mg ० ०७ ९ ~ NE. होती ak गौ होवे है| 
होडं?॥ बृहस्पतीरुवाच ॥ __ हे -तात इस अनर्थरूप संसारतें तब.मुक्त होता हे जब सर्व त्याग करता हे ॥ सर्व त्याग किये बिना मुक्ती नही होती ॥ तात तु सर्व त्याग करु जो मुक्त होवे॥ 3 
१ हे 02 & हे टा दई ०१” नें ६ ~“ ० चनोंकों 2 ७७ ७ कै "० “¢ 
|| ॥ चसिष्ठोबाच॥ हे रामजी जब इस प्रकार बृहस्पतिने कहा तब कृच अस पावन व भ्रवणकरी ऐश्वर्यका त्याग करी बनको गया ॥ बनविषे जायकरी एक कदराम स्थित || 


$| क्षया तप करणे लागा ॥ हे रामजी बृह्स्पतिका पुत्र कर्च तिसके जाणे करी उसको खेद कळू न भया जो ज्ञानवान पुरुषको संजोग विजोग विषे समभाव रहता हं॥ हर्ष सोककों कंदा | 
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कचनें पिताका पूजन गुरोंकी न्यांइ किया अरु वृहस्पतिनें कचकों कंड लंगाया॥ तब ढुःख करी गदगद वाणी सहित कचने प्रश्न किया हे पिता अष्ट वर्ष बाते हे जो में सबै त्याग किया 
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| हे तोभी मेरे ताइ सांति प्राप्त होवे सो कहो॥ तब बृहस्पतिनें कहा हें तात सर्व त्याग करु जो तेरे तांइ साँति होवे ॥ असे कहि करी वृहस्पति उठी 
खडा एकासकें चलागया ॥ हे रामजी जब ओसे बृहस्पति कहिकरी चलागया तब कच आसन अरु खगछाका अरु बनको त्याग करी आगे बनको चला ॥ एक कंदराविषे 01 
ज्ञायक कचनें अली प्रकार गुरोंकी न्यांइ पूजन किया॥अरु बृहस्पतिने कचकों |: 
% 4 छि ~ NN 4 4 20 हे ००७ ~~ 9. ताते की नी मरा | ' होवे सोइ Ni 
¢| कंड लगाय कहा हे पिता अबळग मेरे ताइ सांति नही प्राप्त भइ ॥ अरु में सर्व त्यागभी किया ॥ जो.अपण पास कछ नही राख्या ताते जिसकरी मरा कल्याण होवे सोइ 
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प्रकार सर्व इंद्ियां चित्त नही जो एकविषे हुसरेका अज्ञाव हे ॥ तातें चित्त क्या हे जिसको जाणीकरी रंयांगकरों बुरी विचार किया जो पिताके पास सर्गे विषे जाउ हे रामजी असे 
विचार करी उठि खडा इआ दिगंबर आकार आकासकों चला जब पिव्राके पास जाय प्राप भया तब पिताका पूजन किया ॥ अरु कहा हे तेतीस कोटि देवताके गुरु चित्तका रूप 
क्या हे ॥ तिसका रूप कहो जो में तिसका त्यागकरों ॥ बृहस्पतिरुवाच ॥ हं पुत्र चित्त अहकारका नाम हैं सो अज्ञानते उपजा हे अरु आल ज्ञान करिके इसका नास होता हे जे 
सें रसडीके आज्ञानतें सर्प भासता हे ॥ अरु रसडीके जानणेतें सर्प भ्रम .नष्ट हो जाता हे ॥ तातें अहंभावका कर रचरूपविषे स्थित होउ ॥ कचोबाच ॥ ` हें पिता अहंभाव 
का त्याग केसें करों अहं तो में हों बडुरी अपणा त्याग करिके स्थित केसें होड़ 1 बसका त्याग रशा महा कठिण छ्‌ ES ॥ हतात आहारक त्याग करणा तो महा 
सुगम हे ॥ फूलके मिलणेविषेशी कळू जतन हे अरु नेज्रोके खोलणे अरु मिटणे विषेशी कछू जतन है॥ परंतु अहकारवे त्याग त जतन कच नही, ॥ ₹ उचः इकार न ता 
भमकरिकें उठ्या हे जेसें मर बालक अपणे पछावेविषे वैताल कलपता हे ॥ अरु जेवरीविषे सर्प जासता हे अरु मारुयलविषे जळ कल्पता हे ॥ अरु आकासविधे भ्रम क्री दो चंद्रमा 
,कासते हे ॥ तेसें प्छन्‍न अहंकार अपणे प्रमाद करी उपजा हे ॥ अरु आत्मा शुद्ध ह आकाशतेंभी निर्मल हे ॥ अरु देश काल वस्तुक पे सत्ता सामान चिन्मात्र हे ॥ तिसविषे 
स्थित होङ जो तेरा खरूप हे अरु तुं आत्मा हे तेरेविषे अहंकार कदा चित्‌ नही ॥ हे साधु आत्मा सर्वदा सर्व भकार सर्वविषे स्थित है हो सबिषे अहंभाव असे हे. जेस. धूड समुद्रविषे 
कदाचित्‌ नही तेसें तिसविषे अहंकार कदाचित्‌ नही केसा हे आत्मा जिसविषे न एक कह्णा हे न दो कहूणा हं केवल अपणे आपबिषे स्थित हे॥ अरु जो आकार दृष्ट आते हे सो 
चित्तके फरणे करिके हे ॥ चित्तके नष्ट हुए आत्माहि सेष रहता हे ॥ ताते अपणे स्वरूपविषे स्थित होइ जो तेरा ढुःख नष हो जाव अरु जो कळू यह दष्ट आता है तिसविषेशी आत्मा 
हे ॥ जेसे पत्र फूल फल सर्व बीजतें उसत्ति होते हे ॥ तसे सर्व आमाका चमत्कार हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणभकरणे बृहस्पति दावम अष्टाशीतितम सर्गः ॥ << ॥ 
। वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जब इस भकार बृहस्पतिनें उत्तम उपदेश किया ॥ तब कच श्रवण करीके खरूपविषे स्थित भया ॥ जाग जो है आला अरु भ्छन अहंकारकी एकता 
तिसको प्राप्त भया अरु आत्मा खरूप हुआ ॥ अरु जीवन्मुक्त होकरी विचरत भया हे रामजी जेस कच जीवन्मुक्त होकरी यम निरहकार इआ ॥ तस तुंशी निरास होकरी बिच 
रु ॥ केवळ अद्ैत पदको प्राप्त होडु॥ जो निर्मळ अरु सुद्ध हे॥ जिसविषे एक अरु दो कहणा नही ॥ तुं तिसपदविषे स्थित होड्॥ तरेविषे दुःख कोड नही तुं आत्मा हे॥ अरु तेरेविषे अहं 
कार नही तुं हण त्याग किसका करे जो पदार्थ होवे नही तिसका ग्रहण त्याग क्या कहिय ॥ हे रामजी जेसे आकाशके बनविषे फूल हे नही ॥ तिसका ग्रहण क्या अरु त्याग क्या ॥ 
तेस आत्माविषे अहंकार नही ॥ जो ज्ञानवान पुरुष हे सो अहंकारका ग्रहण त्याग नही करते अरु मुर्खकों एक आत्माविषे नाना आकार भासते हे ॥ किसीका शोक स हष 
'करणा-॥ अरु तुं केसे दुःखका नाश चाहता हे ॥ दुःख तेरेविषे हे नही ॥ तु केसे नास करणेंकों समर्थ इआ हे ॥ अरु जेते कछू आकार भासते हे सो मिथ्या हे ॥ तिनविषे जो अ 
धिष्ठान हे सो सत हे अरु मूर्ख मिथ्या करीकें सतकी रक्षा करते हे जो मेरे दुःख नास होवे॥ रागोवाच॥ हे भगवन्‌ तुमारे प्रसाद करीकें में तृप्त इुआ हों ॥ तुमारे वचनरूपी अख 
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करी अंघाया हौं ॥ जसें. पपीहा एक बुंदकों चाहता हे अरु कपा करीकें मेघं तिसपर वर्षा करता हे अरु अघाय रहता हे ॥ हस में तुमारी शरणंकों प्राप्त इुआ था॥ अरु तुमारे दशन 
को इछा बूंदको न्यांइ करता था अरुतुमनें कपा करी कें ज्ञानरूपी अग्॒तकी वर्षा करी ॥ तिस वर्षा करीक में अघाया रहा हों ॥ ra शांतपदको भाप डुआ हों ॥ तीनों ताप मेरे 
'मिटि गये हे कोउ.फुरणा मेरेविषे नही रहा अरु तुमारे अखत वचनोंकों श्रवण करता कूम नही होतां ॥ जसें चकोर चंद्रमाकों देखिकरी किरणात दु नही होता ॥ तेसे तुमारे अगृतरूपी 
बचनोंकरी में तृप्त नही होता ताते प्रश्न करता हों तिसका उत्तर कृपाकरी कहो ॥ हे भगवन्‌ मिथ्या क्या हे अरु सतू क्या हे जिसकी क्षा करते हे ॥ व सिष्ठोवाच॥ हे रामजी इस 
उपर एक आख्यान हे सो कहता हो जिसके सुणेतें हांसी आवे॥एक आकाशविषे शून्य बन हे॥ हँ तिसविषेः एक मूर्ख वाळक है जो आप मिथ्या हे ॥ अरु सत्तके राखणेकी इछा करता 
हे ॥ जो में इसकी रक्षा करोंगा अधिष्ठान जो सत्य हे तिसकों नही जाणता ॥ अरु मूर्खता करीकें ढु:ख पावता हे॥ क्या जाणता हे सो श्रवण करु॥यह आकाश हे मी आकाश हो ॥ 
मेरा आकाश हे में आकाशकी रक्षा करोंगा ॥ असें विचार करी एक गृह बनाया गुहविषे जो आकाश हे तिसकी रक्षा करोंगा जो इसका नास न होवे इस निमित्त गह बनाया।हे रा 
मुजी असें विचार करीकें गहकी बणावत बडुत करी॥जब किसी ठोरतें टूटे तब बहुरी बणाय लेवे॥ जब केता काल इस प्रकार बितीत भया तब कारू करी ग्रह गर पडा॥तब रुदन करण 
लागा ॥ हाय हाय मेरा आकाश नष्ट.होगया ॥ जेसें एक ऋतु बितीत होवे अरु दुसरी आवे ॥ तसें कालकरी गह गिरि गया तिसते उप्रात एक कुआ बनाया अरु कहणे रागा जो 
“यह आकाश न जावेगा ॥ जो इसकी भली प्रकार रक्षा करोंगा ॥.हे रामजी इस प्रकार कुएकों बणाय करी टी हान गा ॥ जब केंता काल बितीया तब जेसें सूका पात टळते गिरता 
हे ॥ तेस कु आजी गिरपडा तब बडे शोकको प्राप्त “शया ॥ जो भेरा आकाश गिर पडा नष्ट होगया में क्या ः ॥ असें शोकसंयुक्त केता काल बीत्या तब एंक कुठी बणाइ ॥ जेसें 
अनाज राखणेके निमित्त बनाते हे ॥ तेसें बणायकरी. कहणे लागा जो अब मेरा आकाश कहां जावेगा. में अब इसकी ळी भकार रक्षा करोंगा ॥ असी कुटी करीकें बहुत सुख मा 
न्या जब केता काल बितीत भया तब उह कुटीभी तूट पडी ॥ जो उपजी वस्तुका बिनास होणा अबस्य हे ॥ बहुरी रुदन करणे लागा जा मरा आकाश नष्ट होगया ॥ जब केता कार 


ha 







शोकसंयक्त बीत्या तब एक घट बनाया॥ अरु घठाकाशकी रक्षा करणे लागा तब केते काळ करी घटशी नष्ट हो | बे न 
'लागा केताकाल करी कुंडभी नष्ट होगया तब शोकवान हुआ ॥ बडुरी एक हवेली बनाइ अरु कहणे लागा अब मेरा आकाश कहा जावेगा ॥ में इसकी 8080 प्रकार रक्षा करागा ॥ 
अरु बढ़े हर्षको प्राप्त हुआ ॥ जब केता काल बितीत भया तब उह हवेलीभी गिर पडी बहुरी दुःखको प्राप्त भया जो हाय हाय मेरा आकाश नष्ठ हो गय़ा ॥ मेरे ताइ बडा कष्ट आनि. 


| 





Eri 
A 


| 
0० 
) 


} | 
§ ` CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






ग गया ॥ बुरी एक कुंड बनाया ॥ अरु कुंडाकाशकी रक्षा करणे. 


प्राप्त भया हे ॥ हे रामजी इसी प्रकार आलज्ञान बिना अरु आकाशके जाणेबिना मूर्ख बालक दुःख पावता रहा जो आपकी यथार्थ जाणता अरु आकाशकों भी ज्योंका त्यों जा 
'णताः॥ तो यह कष्ट काहेकों पाबता॥ . इतिश्री योगवासिष्े निर्वाणप्रकरणे मिथ्या पुरुषाकाश रक्षाकरण नाम एकोननवतितितमः सर्गः ॥ “९॥ ॥१॥  ॥ ७॥ 
रामोवाच ॥ ` हे भगवन्‌ मिथ्या पुरुष कवन था.॥ अरु जिसकी रक्षा करता था सो आकाश क्या था॥ अरं जो एह. कूप आदिक बणावता था सो क्या था!॥ यह भगद करिः कहो॥' 
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॥ वसिशोवाच ॥ हे रामजी मिथ्या परुष जो संवेदन फुरणेते उपजा अहंकार हे ॥ अरु आकाश चिदाकाश हे तिसते उपजा बडुरी जाणता हे जो में आकाशकी रक्षा करों ॥ अरु 


अरू जेती कळू आपदा हे तिसकी खाण अहंकार हे ॥ सर्व ताप अहंकारतें उत्पत्ति होते हे ॥ इसके नष्ट हुए अपणे ररुपविषे स्थित होता हे ॥ अरु विश्वभी आमाका चमत्कार हे 
'इतर नही जेसें समुद्रविषे पवन करी नाना प्रकारके तरंग भासते हे अरु खर्नविषे नाना प्रकारके भूषण भासते हे ॥ सो उही रुप हे भिन्न कळू नही ॥ तेसै आत्मातें विश्व भिन्न कछू 





है ॥ अरु ज॑न्म रूत्यु तब होवे जब दुसरा होवे आत्मा तो अद्वत हे जिसविषे एक कहणाभी नही तो इसरा कहां होवे ताते प्रक आत्मा अपणा अनुभवरूप हे ॥ तिसविषे 


रक्षा करे ॥ जेसे घटके नष्ट इए घटाकाश नष्ट नही होता तेसें देहके नष्ट इए देहि आत्माका नास नही होता॥ आल सत्ता ज्याकी त्यों हे अरु जन्ममरण पर्यष्टका करीके भासते हे ॥ क्‍ 
'जब पुर्यष्टका देहतें निकसी जाती हे तब गतक भासता हे जब पुर्यष्टका संयुक्त हे तब जीवत भासता है ॥ अरु आत्मा सुक्ष्सत सुक्ष्म हे ॥ अरु स्थूलत स्थूल हे तिसका ग्रहण केसे होवे ||| 


आकाश गह धठादिक जो कहा सो देह हे ॥ तिसविषे जो आत्मा अधिष्ठान हे तिस आत्माकी रक्षा करणेकी इछा मूर्खता करिके करता हेआपको नही जाणता जो मेरा खरुप क्या 
है ॥ तिस अपणे खरूपकों न जानणे करी दुःख पावता हे॥आप हे मिथ्या अरु मिथ्या हो करी आगे आकाशको कल्पिकरी राखणेकी इछा करता हे ॥ जो देहकरिकें देहीके राखणेकी 
इछा करता हे जो में जीता रहो ॥ अरु देह तो कालकरी उपजाहे बडुरी देहके नष्ट होणेकरी सोकवान होता हे॥अरु अपणे वास्तव स्वप बस्तुको नही जाणता॥तिसका नाश कदाचित्‌ 
नही होता॥असें विचारतें रहित केश पावता हे ॥ हे रामजी जिसविषे श्रम उपजता हे॥तिसका अधिष्ठान सत्ता नही होता सर्वका अपणा आप आत्मा हे सो कदाचित्‌ नाश. नही होता॥तिस || 
विषे मूर्खता करीकें अहंरूप संसारको कल्पता हे ॥ अरु अते इसके नाम हे ॥ अहंकार: मन, .जीव, बुद्धी, चित्त, माया, भरुती, दृश्य, यह सर्व इसके नाम हे सो मिथ्या हे अरु इसका |||. 
अत्यंत अभाव हे ॥ अण होता उदे इआ हे जो में हों क्षत्री ब्राह्मण वर्णआश्रम अरु मनुष देवता देत इत्यादिक कल्पना करता हे ॥ हे रामजी यह कदाचित्‌ हुआ नही अरु न होवेगा ||१ 

न किसी काल न किसीकों हे ॥ अविचार सिद्ध हे विचार कीयेतें कळू नही ॥ जेसें जेवरीके.अज्ञानते सर्प कल्पता हे अरु जानणेतें नष्ट हो जाता हे तेसें खरुपके प्रमादकरी अहंकार ||? 
उद्‌ डुआ हे सो तेरा खरूप केसा हे श्रवण करु ॥ आत्मा हे अरु प्रकाशरूप हे निर्मल हे जो विद्या अविद्याके कार्यतें रहित चेतन माच हे ॥ अरु निर्विकल्प हे ज्योंका त्यों स्थित हे 
अद्वैत हे अरु प्रमाणको कदाचित्‌ नही प्राप्त होता आत्मत्व मात्र हे तिसविषे संसार केसें होवे अरु अहंकार केसे होवे ॥ सम्यक दर्शीकों आत्मातें इतर नही भासता ॥ अरु असम्यक्‌ द |; 
शीको संसार भासता हे पदार्थको सत जाणता हे अरु संसारकों वास्तव जाणता हे जो अपणे. वास्तव खरूपको नही जाणता हे जो में कवण हों जाणेते अहंकार नष्ट हो जाता हे ॥ ॥१॥ 





नही अरु खनी परिणाम करी भुषण होता हे अरु समुद्रभी परिणामकरी तरंग होता हे॥अरु आत्मा अच्युत हे परिणामको नही प्राप्त भया ताते समुद्र अरु खर्नते विलक्षण हे॥ आत्मा |; 
विषे संचेदन करी चमत्कार माचर विश्व हे सो आत्मा मात्र सरूप हे सो न कदाचित्‌ जन्म्या हे न '्हत्युको प्राप्त होता हे॥ न किसी काळविषे न किसीसों त हे ज्याका त्यां आत्मा स्थित 


होड़ तब दुःख ताप सब नष्ट हो जावे ॥ सो आत्मा शुद्ध हे अरु निराकार हे ॥ हे रामजी जो निराकार शुद्ध हे सो किसकरी ग्रहण करियें अरु रक्षा केसें करिये कवन समर्थ हे जो 
॥८०॥ 
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अर रक्षा केसे करियें॥ अरु स्थूळमी.उपदेश जँतावणेके निमित्तं कहता हे॥ आला बाचात अंगोच॑र हे ॥ अरु भावे अंजावरुप संसारते रहित है ॥ सबका पं तिसबिषे 
स्थित होकरी अहंकारका त्यागं कर अपणे खरूप भत्यक आंत्माविषे स्थित होड़ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वोणभ्रकरणे मिथ्यापुरुषापाख्यान समास्तिनामनवतितमः सगः ॥ कन ॥ 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी यह संसार आलहूप हे जेसें इनकी उत्पत्ति भइ हे सो सुण ॥ शुद्ध आत्मा निर्विकल्पविषे विवर्त चेतन लक्षण मनकरी स्थित भया ह ॥ अरु ह स्‌ 
जगत्‌ कल्पना करी हे ॥ सो मन केसा हे जेसें समुद्रबिषे तरंग अरु खर्नबिषे भूषण जेवरीबिषे सर्प सुर्यको किर्णाविषे जलाजास तेसें आलाविषे विवर्त मन हे सो आलात इतर कळू 
है न हें सो खर्नकों नही जाणता ॥ अरु सर्पक ज्ञान करी जे 






नही.॥ जिसकों तरंगका ज्ञान हे ॥ तिसकों समुद्र बुद्धि नही होंती ॥ अरु तरंगकों अवर जाणता हे ॥ जिसकों भूर्षणका ज्ञा जे बनि A 
'वरीकों नही.जाणता॥ अरु ~ ज्ञानकरी किरणको नही जाणता ॥ तेसे नाना प्रकार विश्वके ज्ञानकरी परमात्माको नही जाणता ॥ जस जिस पुरुषन सउ जएया,इ ना 
हे तिसकों तरंग बुद्बुदेशी जलहि भासते हे॥ भिन्न कळू नही भासता ॥ सो पुरुष निर्विकल्प हे ॥ अरु जिसको जेवरीका ज्ञान इआ। ।तिसकों सर्प बुद्धि नही होती सा पुरुष निविकल्प 
हे.॥ अरु जिसकों ख़र्नका ज्ञान हुआ. हे तिसकों भुषण बुद्धि नही होती ॥ असा पुरुष हे सो निर्विकल्प हे ॥ जिसकों किरणोंका ज्ञान हुआ हे तिसकों जळबुद्धि नही होती ॥ तस जिस ४ क्‍ 
पुरुषको निर्विकल्प, आत्माका ज्ञान इुआ हे तिसको संसार भावना नही होती तिसकों ब्रह्महि भासता हे ॥ असा जो मुनीश्वर हे सो ज्ञानवान हे ॥ हे एलची हा इतर कच्‌ || 
नही आदि जो परमात्मातें मन होकरी फर्या हे॥सो अह॑ खं आदिक होकरी फुर्या॥ मात्र पदविषे जो अहंभाव होणा सो उत्थान हे बहिमुख होणेकरी अपणे निविकल्प चिन्मात आमा ||| 
'खरूपका प्रमाद हुआ हे ॥ तिस प्रमाद होगेकरी आगे विश्व इइ हे ॥ अरु मनी केसा हे जो कदाचित्‌ उदे नही भया अरु आत्मा खरूप हे सो उदे इएका न्याइ, जासता हान आ|| 
संसार सतभी नही असती नही॥ जो इुसरी बस्तु होवे तो सत अथवा असत कहिय आत्मा अद्दैत ज्योंका त्यों स्थित हे॥तिसका [विवे मन होकरी फुया ह॥साइ मन कीट हू सोइ मन |९॥ | 
ब्रह्मा हे बहुरी ब्रह्मानें मनोराज करीकें स्थावर जंगम स्रष्टि कल्पी हे ॥ सो न सत्य हे न असत्य हे ॥ हे रामजी सर्वे प्रपंच मनने कल्प्या हूँ ॥ तिसीने नाना कारके विकार रचे हे॥मन || | 
वद्धि चित्त अहंकार जीव सर्व मनके नाम हे ॥ जब: मन.नट हो जावे तब न संसार हे न कोड विकार हे ॥ अरु जंबळग मन दृश्य साथ मिलिकरी कहे जो में संसारका अंत रड ॥ ||| 
तो कदाचित्‌ अंत न आवेगा काहेतें जो संसरनाहि संसार हे ॥ संसरणे संयुक्त संसारका अंत कहां आवे ॥ अंत लेणे वारा बणीकरी आगे फुरी करी देखता हे तो अंत कहांत आवें | 
॥ जसे कोउ पुरुष दोडता जान्ने अरु कहे में अपणे पछाबेका अंत लेउ जो कहां रग जाता हे .॥ हे रामजी जबरुग पुरुष चलाजावे तबग पछावेका अत नही आता ॥ अरु जब 

ठहरी जावे तब पछावेका अंत हो जाता हे ॥ तेसें जबलग फुरणा हे तबळग संसारका ओत नही आता ॥ जब फुरणा-नषट हो जावे तब संसारकाशी अत होवे ॥ आलाहि दष्ट आव ॥ 
अरु संसारका अत्यंत अभाव हो जावे ॥ अरु जो फुरने संयुक्त देखेगा तो संसारहि जासेगा॥ हे रामजी जिस पदार्थको यह. देखता हे सो पदार्थ पूर्व कोऊ नही चित्तके फुरणे करी 


ies LP < 


उदे होता हे जब चित्त फुर्या जो यह पदार्थ हे.॥ तब आगे पदार्थ आ ॥ अरु फुरणेतें रहित होकरी देखें तो पदार्थ कोउ नहीं शासता केवळ सांतपद हे ॥ है रामजी यह जो नाना 
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क्या कहियें ॥ महा भोक्ता अरु महा त्यागी क्या कहियें रपाकरिक कहो ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी तेरे प्रश्न ऊपर एक आख्यान हे सो श्रवण करु ॥ एक समे सुमेर पर्वतकी उत्तर 
दिसाके शिखरतें सदासिवजी आय प्राप्त भया ॥ सो केसा हे सदासिव चंद्रमाकों मस्तक विषे धर्या.हे ॥ अरु गण संयुक्त अरु गोरी डाबे अंगविषे धारे हे ॥ सुमेर पर्वतके शिखर पर 
आनि स्थित श्या॥तब भृंगी गण जो हे सदाशिवका तिसनें हाथ जोडकरो प्रश्न किया॥केसा हे शृंगी गण महा तेजवान अरु आल जिज्ञासा जिसकों उपजी हे तिसनें प्रश्न किया के हे. 
भगवन्‌ देवके देव यह संसार मिथ्या भ्रम हे तिसबिषे में सत्य पदार्थ कोउ नही देखता ॥ सदा चलरुप भासता हे ॥ अरु जो सत पदार्थ हे तिसकों में नही जाणता ॥ मेरे ताप नष्ट नही 





प्रकारकी कल्पना हे तिंसते रहितनिरविकठप ध्रमपदविषे अहंकारका त्याग करी स्थित होइ ॥ अहंकार जो हे नाम रूप देह बन आश्रम: विषे माया करी कस्पित जब तिसंतें रहित हो 
करी देखेगा तब केवळ सत्‌ चिदानंद आत्मपद सेष रहेगा ॥ जब तिस पदकों अपणा आप जाणेगा तब तुंहि सवात्मा होकरी विचरेगा ॥ दुःख तरे ताइ कोड न रहेगा।ह रामजी मनही सं 
सार हे मनहिं ब्रा हे अरु मनहि कीटी हे मनहि सुमेर हे मनहि ठण हे मनहि सर्व विश्वरूप होकरी स्थित शया हे॥सो मन केसा हे जो आत्मतें इतर.कलळू नही॥ जेसें फलहिविषे संपूर्ण 
रळ हे तेसे मन आत्मा सरूप हे ॥ आत्मातें इतर मन कळू बस्तु नही॥ असे जाणिकरी आलरवरुप होवेगा॥ यह जो संज्ञा. हे बंध अरु मोक्ष तिसको त्याग करुन बंधकी वांछा करु न 
मोक्षकी इछा करु ॥ इस कल्पनातें रहित होड़ ॥ अरु असें न होवे जो मुक्त हा अरु यह अवर बंध हे ॥ ० केवल सत्ता समान आत्मपद्विषे स्थित होइ यही भावना कर जो तेरे सर्व 
डुःख नष्ट हो जावे असा जो पुरुष हे तिसका चित्त भाव नही रहता सर्व आत्मा तिसकों आसता हे ॥ जेसे जिस पुरुषन सूर्यका जाण्या हे तिसकों किणोशी सुय हि दष्ट आता हे ॥त 
सें जिसकों आत्माका साक्षात्कार हुआ हे तिसकों जगतूी आलखरूप भासता ह ॥ ॥ इतिश्री योगवासिछे निर्वाणभ्रकरणे परमार्थ जोगोपदेसो नाम एकनवतितमःसर्गः ॥९१॥ 
॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी महा करता होड् अरु महा भोक्ता अरु त्यागी होड़ ॥ सवं संकाकों त्यागकरी निरंतर धेर्यधारी करी स्थित होइ ॥ रामोबाच॥ हे भगवन्‌ महा कर्ता 


भए में सांतिकों नही प्राप्त भया ॥ ताते आपकों दुःखी देखता हों ॥ जिसकरी सांति भाप होवे सो रूपा करी कहो अरु खेदतं रहित होकरी चेष्टाविषे विचरों ॥ सो खेदतें रहित तव 


ईरचरो 


७७९ To NS ~ कम तातें ha मेरे र ~~ कक ; बिक होवे 
होता हे जब कोउ आसरा होता हे ॥ अरु जेता कळू संसार हे सो मिथ्या हुं मं किसका आसरा कर ॥ ताते सोइ मेरे ताइ कहो जिसकों आश्रय किये दुःख मेरे नष्ट होवे॥ - ईखरो 
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वाच ॥ हे भुंगी तुं महाकर्ता होहु अरु महा भोक्ता होड़ ॥ अरु महा त्यागी होइ सर्व संकाकों त्यागकरी निरंतर घयका आश्रय करिके तर दुःख नष्ट होवेगे ॥ वसिछोबाच॥ हू 


रामजी असा जो हे अंगी गण जिसको सदाशिवनें पुत्रकरी रखा हे ॥ तिसनें श्रवणकरीकें भश्न किया हे परमेश्वर महाकर्ता क्या कहिये॥ महा भाक्ता महा त्यागी क्या कहिये सो रूपा 


करी ज्योंकात्यों मेरे तांड कहो ॥ ईश्वरोवाच॥ हे पुत्र सर्वात्मा जो अनुभव रूप हे तिसकों आश्रय करिकें विचरु जो दुःखतें रहित होवे ॥ अरु इन तीनो डत्तिकरी दुःख तेरे नष्ट हो 


जावेगे ॥ जो कछु सुभ क्रिया आय प्राम ह्रे तिसकों संका त्यागके करे असा पुरुष महा कर्ता हे ॥ धर्म अधर्म क्रिया अनिछित आनि प्राप्त होवे.तिसको राग दोषतें रहित होकार 
करे असा पुरुष महा कतां हे ॥ जो पुरुष मौनी निरहंकार निर्मान हे मत्सरते रहित होकरी असा पुरुष महा कर्ता हे ॥ अनिछित प्राम इएका त्याग न करे॥ अरु जो नही प्राप्न डुआ तिस 
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६स.९२ 


महाकरत्तादि ० 


(० १॥ 
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कार्यविषे सो महा कर्ता हे॥ जो दुःखके भाम हुए सोक नही करता अरु सुखके प्राप्त इुएतें हर्षबान नही होता झुभाविक चित्त. समताको देखता हे कदाचित्‌ विषमताकों प्राप्त नही 







की वांछा न करे ॥ एसा पुरुष महा कर्ता हे ॥ अरु पुन्य पाप क्रिया जो अनिछित आय प्राप्त होवे ॥ तिसकों अहंकारतें रहित होकेरी करे ॥ पुण्यं किया करणेते आपकों पुण्यवान , 
नही मानता अरु पापकियेतें पापी नही मानता ॥ सदा आपकों अकर्ता जाणता हे असा पुरुष महा कर्ता हे ॥ अरु जो सर्वत्रविषे विगतरनेह हे सत्यवत्‌ स्थित हे ॥ निरिछा वतेता हे } 


होता॥ जो सुखकी भिन्नभिन्न विषमता हे तिसतें रहित हे सा पुरुष महा कर्ता हे अरु जिस पुरुषने सुख इःखका त्याग किया हे जो सुख इःखकी भावना नहो फुरती यहि त्याग हे जो | 


अवर कळू नही फुरता हे असा पुरुष महा कर्ता हे ॥ हे भृंगी जो पुरुष घाम डुइ वस्तूकों राग दोषतें रहित होकरी भोगता हे सो महा भोक्ता हे अरु जो बडा कष्ट आय प्राप्त होवे तिस | | 
विषे दोष नही रहता अरु बडे सुखको प्रामिविषे हर्षवान नही होता सो पुरुष महा भोक्ता हे अरु जो बडे राजके सुख भोगणेविषे आपकों सुखी नही 41:44: ॥ राजके अभाव होणे ॥९॥ 
अरु भिक्षा मागणेविषे आपकों दुःखी नही मानता सदा खरूपविषे स्थित हे सो महा भोक्ता हे अरु जो मान अहंकार “अरु चितनातें रहित हे केवल समताविषे स्थित हे सो महा शो 






क्ता हे॥ अरु जो कोड कछू देवे तउ आपकों लेणेबाला नही मानता अरु झु क्रियाविषे भोक्ता हुआ आपको कर्षत भोक्तृल् नही मानता ॥ सो पुरुष महा भोक्ता हे ॥ अरु जो मी ॥ 
ठा खाटा तीण सलोणा कटु यह रस प्राप्त होते हे ॥ तिनके भोगणेविषे सम चित्त रहता हे अरु सम जाणता हे सो महा भोक्ता हे जो रसवान पदार्थ प्राप्त इएतं हषवान नही होता ॥ ||| 
अरु विरसके प्राप्त डुएतें दोषवान नही होता ज्योंकात्यों रहता हे जेसा आय भाम होवे अळा बुरा तिसकों डुःखतें रहित होकरी भोगता हे ॥ असा पुरुष हे सो महा भोक्ता हें ॥ अरु ||| 
'जेती कछ्‌ क्रिया हे सुंभ अशुभ भाव अभाव ॥ तिसके सुख दुःखतें चलायमान नही होता सो पुरुष महा भोक्ता हे अरु जितको पुने खृत्युका भय नही अरु जीणेकी आस्था नही उदे अस्त | 

विषे समान हे सो महा भोक्ता हे ॥ बडे सुख म्रामविषे हरखवान नही होता अरु दुःखकी प्रामिविषे सोकवान नही होता ॥ ज्योकात्यों रहता हे सो महा भोक्ता हे ॥ जो कळू अनिछि ||९|| 
'त आय प्राप्त होवे तिसकों कर्ता हुआ अहंकारतें रहित हे॥ सो पुरुष महा भोक्ता हे ॥ जो पुरुष सत्नु मित्र सुहृदविषे समबुद्धि रहता हे ॥ विषमताको कदाचित्‌ नही प्राप्त होता सो हि 
पुरुष महा शीक्ता हे जेता कछू सुभ अमुभ डुःख सुख आय प्राप्त होबेःतिसकों धारि लेता हे कदाचित्‌ विषमताकों नही प्राप्त होता जेसें समुद्रविषे नदियां आय प्राप्त होतियां || 
हें॥ तिनको धारिकरी सम रहता हे तेसे ज्ञानवान सुंभ असुका: थारिकरी सम रहता हे ॥ जो संसार अरु देह इंद्रियां अरु अहंकारकी सत्ताको त्यागकरी स्थित इुआ हे ॥ 
(अरु जानता हे न.में देह हों न मेरी देह हे इनका साक्षी हो ॥ इस दत्तिकों धारी हे सो महा त्यागी हे ॥ अरु जो सर्व चेष्टा करता हे राग दोषते रहित हाकरी सो महा ९+ Bs. 
हे अरु सुभ असुज माम: डएकों. अहंकारतें रहित होकरी करता हे सो महा त्यागी हे अरु जो मन इंद्रियां देहकरो इछातें रहित हुआ सर्व चेष्टाशी करता हे सो महात्यागी हे अरु || ` . 
'जो.प॒रुष सम चित्त इंद्रियजीत हे अरु क्षमावान हे जो सो महात्यागी हे ॥ हे रामजी. जिस पुरुषनें धर्म अधर्मको देह संसारकी' मद मान मननकी इत्यादिक wide 212 ME 
किया हे सो महा त्यागी हे॥ हे: रामजी इस प्रकार भुंगी गणको : सदाशिवनें उपदेश किया सो केसा सदाशिव हे खपरंकों हाथविषे धारे अरु वाघेवरकों लिए हुए मस्तकबिषे | `` ` 
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निर्वाणप्रकरणे महाकर्तादि उपदेशो नाम द्विनवतितमंः सर्ग:॥ ९९२॥  , ॥%॥ ॥४॥ 1%॥ ॥रामोवाच॥ हे मुनीश्वर जो तुमने उपदेश 
किया सो में जान्या हे अरु तुमनें आगें उपसम प्रकरणविषे उपदेश कियाथा जो _आला अनंत हे अरु शुद्ध हे ॥ तब में प्रश्न 'कियाथा जो आत्मा अनत हे अरु शुद्ध हे ॥ 
तो यह कलना केसे उपजी हे ॥ जेसें समुद्र निर्मल हे तिसविषे धूड केसे होवे बडुरी तुमन कहा इस भश्वका उत्तर र बिद्या कालविषे कहेंगे सो में अब सिद्धांतका पाच हों मेरे ताइ 
कहो जेसें खरी भर्तासों प्रश्न करती हे अरु भर्ता रूपा करिकें उपदेश करता हे ॥ तेसे में तुमारी सरन हों रूपा करिके मझका उत्तर कहो ॥ जो आसा अरु दृण्णाक फॉस मरं टूट हृ ॥ 
अरु आशारुपी जालतें. निकंसाहों अरु संसे रूपी धूड मेरे रिदेविषे उठी हे तिसको बचन रूपी वर्षा करी शांत करो ॥ अरु संसेरूपी मेरे रिदेविषे अंधकार हे हि वचनढृपी कीडा करी 
तुम निवर्त करो ॥ तुमारे वचनरूपी अडत करी में त्त नही होता हे भगवन्‌ अपणे विचार ज्ञान करी यह गुरुके उपदेश किये बिना नही शोता ॥ बसि्ोबाच॥ हे रामजी जो 
पुरुष शांतिवान अरु क्षमावान हे अरु इंद्रिय जित हे॥ अरु मनकी किया संकल्प बिकल्पर्को जीता हे सो सिद्धांतका पाच्र हे। | हे रामजी तुं अब सिद्धांतका पात्र हे ताते उपदेश || 
करता हों अरु जो पुरुष. राग दोष सहित क्रियाविषे स्थित हे अरु इंद्रियाके सुख करी जिसको आराम हे सो सिद्धांतके वाक्य अइन्रल् अस्मि सर्व ब्रह्म तिनको श्रवण करी भोँगबिषे 
स्थित होताहे॥अरु अधोगतिको पाबती हे काहेते जो उसको निश्चय नही. होता रिदे तिसका मलीन हे ॥ तातें इंद्रियांके सुखकरी आपको सुखी मानता हे ॥ इसी नीच स्थानोंकों माम 
होता हे ॥ अरु जो पुरुष क्षमा आदिक साधन करी पवित्र हुआ हे तिसकों अहंन्रह्म अस्मि सव रके श्रवण करी सीमही शावनाते आल पदकी प्राप्ति होती हे अरु तुम सारखे जा 
पुरुष हे क्षमा आदिक साधन करी पवित्र इए हे॥ तिनकों खरूपकी प्राप्ति सुगम होती हे ॥ अरु जिनका अंतःकरण मरिन है तिनको भान होणा कठिन हे॥ जेस भूना बीज कलरकी 
थ्वीविषे बोइए तब उसकी अंगुरी नही होती तेसें इंद्रियारामी पुरुषको आत्माकी प्राप्ति नही होती ॥ अरु तुम सारखे जिनका. रिदा शुद्ध हे तिनको ज्ञानकी भामि होती हे॥ अरु इन 
व॒चनोंकों पाय करी सोभते हे जेसें वर्षाकालविषे थान पृथवीमें सोभा पावते हे वर्षा करिके ॥ तेसें सिद्धांत | बचनोंकों पाय करी ज्ञानंरूपी दीपकर्सो प्रकाशते हे ॥ अरु जो ज्ञानवान 
पुरुष, उंची बाहो करी कहते हे अरु सर्व शात्रभी कहते हे॥ सो सर्व शात्रोके सिद्धांतकों अरु तिनके द्रश॑तोंको मे जाणता-हों ॥ ताते सर्व सिद्धांतोंका सार कहता हो तुं श्रवण करु॥ जो 5 
तेरा खूप हे तिसकों जाणेगा ॥ हे रामजी जिस्‌को अभ्यास करिके एक क्षणभी साक्षात्कार हुआ हे ॥ सा बहुरी गविषे नही शाता उ 05 2 भेद कछू नही उसको. नड 
नविषे भेद हे ॥ जेसें जातका सूर्य अरु सुपनका सुर्य प्रकाश दोनांका समान हे॥ जागतविषे जाएत सयका प्रकाश अर्थाकार होता हे ॥ अरु सुपनविषे सुपनका सूर्य अर्थाकार हो. 
ता हे ॥ प्रकाश दोनोंका सम हे अरु संवित भिन्न हे सुपनकों मिथ्या-जानता हे अरु जाग्गतकों सत्य जानता हे संवेदनते 429. ख़रूपतें भेद कळून इआ ॥ जेस एक बडा पर्वत 
मन कारिकें रचियेतो संकल्प करी देखता हे अरु एक पर्वत बाहिर प्रत्यक्ष करि देखता हे तो संवित करीक भेद हुआ स्वरूप दोनोंका तुल हे॥ जेसे समुद्रविषे तरंग हे ररूपविषे जर 


| 





‘Sy 


od 6.4 


Sr गी 


[YT 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चंद्रमाको धारे-तिसनें सुमेरुके सिखर उपर उपदेश किया ॥ हे.रामजी तुंशी इसी डत्तिकों घारिकरी विचरु ॥ तेरे सव दु:खनष्ट हो जावेगें ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे ||| नि 
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तरंगोका भेद कळू नही जिसको जलका ज्ञान नही सो तरंगहि जानता हे ॥ तातं संवितविष भेदं हे तेंसे खरुपविषे सत्‌ अर्सत तुंस्यं हें वास्तव कँछ नंही ॥ केवल शांतरूप आंत्मां ह॥ 
अरु शब्द अर्थ संवेदनविषे हे शब्द कहिये नाम अर्थ कहियें नामी सो संवेदन फुरणे करिकें हे ॥ जब फुरणा नष्ट हो जाबे तव सर्व अर्थभी आत्मा हे असे भासेगा ॥ जगतूकी सत्ता 
तबलग हे जबलग आत्माका प्रमाद हे.॥ अरु प्रमाद-तबलग हे जबलग अहंभाव हे ॥ जब अहँभाव नष्ट हो जावे तब केवळ आत्मा शेष रहे ॥ सो आमा शुद्ध ह विद्या अविद्याके का 
यते रहित हे कदाचित्‌ स्पश नही किया ॥ हे रामजी अविद्याकी दो शक्ति हे एक आवरण एक विक्षेप ॥ आवरण कहिये आत्माका न जानणा ॥ विक्षप कहिय अवर कछ जानणा ॥ 
सो आत्मा सदा ज्ञानरूप हे॥ तिसकों आवरण कदाचित्‌ नही ॥ आत्मा अद्दैत हे तिसतें इतर कळू नही बण्या ॥ इसीतें आला शुद्ध हे केवल ज्ञानमात्र हे ॥ है रामजी तिसविष करना 
रूपी धड कहां होवे ॥ जो आलमाच्र हे चिन्मात्र जिसविषे अहका उत्थान हें नही केवल निर्वाण पद हे ॥ जहां एक अरु इत कहृणाशी नही केवल अपण आपावष स्थित ह ॥ 
॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ जो सर्व ब्रह्म हे तो मन बुद्धि आदिक यह कवन हे ॥ जिसकरी तुम इह सास्न उपदेस करते हो ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी शाख्नक व्यवहारक अथ शब्द 
यह हे परमार्थतें कल्पना हे नही ॥ यह मन बुद्धि आदिक कळू वस्नु नही ॥ त्रझसत्ताहि अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जेसे तरंग जलत इतर कळू वस्तु नही तेसं मनादिक ह ॥ आत्मा 
तत्व केसा हे नित्य हे सुद्ध हे सन्मात्र हे नाहिकी न्यांइ-स्थित हे ॥ हे रामज़ी असं आत्माविषे संसार अविद्याका नाम आदिक केसे होवे आत्मा ब्र हे जिसते इतर कळू नही 
सर्व अधिष्ठान हें अरु अविनासी हे ॥ देस काल वस्तुके प्रछेदते रहित हे इसीतें ब्रह्म हे ॥ हे रामजी एसा जो अपणा आप आमा हे तिसीविषे स्थित होह ॥ अरु यह जगत्‌ जा दृष्ट 
आता हे सो सर्व चिदाकास हे इतर कळू नहीं ॥ जेसें सुपनविषे विश्व देखता हे सो अनुभव मात्र हे॥तेसें जागत्‌ विश्व आत्मरूप हे ॥ असा जो तरा सुद्ध अरु नित्य उदित अविनासी 
रूप हे॥तिस विषे जब स्थित होवेगा ॥ तब कलना जो तेरे तांड भासती हे सो नष्ट होजावेगी ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निवांणप्रकरण कलनानिषेधोनाम त्रिनवतितमःसगः ॥ ९३ ॥ 
॥वसिछोवाच॥ हे रामजी संसारका बीज अहंकार हे।जब अहंभाव होता हे तब संसार होता हे॥सो अहंकार कळू वस्तु नही भमकरिके सिद्ध हुआ हे॥जेसे मूख बाळक पछावविष पिसाच 
कल्पता हे॥सो पिसाच कछू बस्तु नही॥उसके अमविषे होता हे तसं अहंकार कळू वस्तु नही खरूपके भमबिषे होता हे॥हे रामजी जो वास्तव कळू बस्तु न होवे॥तिसके त्यागणेविषे जतन 
॥ || कळ नही ॥ तेरेविषे अहंकार वास्तव नही तुं केवल सांतरूप चेतनमात्र हे॥तिसविषे अहंभाव होणा उपाधि हे ॥तिसते सुमेरु पवत आदिक जगत्‌ बनि जाता हू सो संवेदनरूप हे चित्तरूपी 
. ||| पुरुष चेतनके आश्रयतफुरता हे अरु विश्व कल्पता हे जेसे जेवरीक़े आश्रयतें सप फुरता हे तेसें चेतनके आश्रय विश्व अरु चित्त फुरते हे।प्तो आत्मातें इतर नही अरु अहंकार हुएकी न्याइ 

$ हुआ हे।जो में हो असा जो अहुंभाब हे सो इःखकी खाण हे॥सर्व आपदा अहंकारतें होती हे जब अहंकार नष्ट होव्नेगा तब सर्व दुःख नष्ट होवेगे॥हे रामजी जेसे सुर्यके आगं बद 
३ हे तो प्रकास नही होता॥ जब बदल दूर होते हे तब प्रकासवान भासता हे॥अरु सूर्यके प्रकासकरी कमल प्रफछित होते हे तेसें आत्मारूपी स्यकों अहंकार रूपी बदलका आवरन रन हुआ 
|| अहंकार कहिये मिलिकरी कळू आपकों मानणा ॥ जब अहकाररुपी बदल नष्ट होवेगा ॥ तब आकरुपी सूर्यका प्रकास होवेगा॥ अरु ज्ञानवानंरूपी कमर. 
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तिस प्रकासकों पायकरी बडे आनंदकों प्राप्त होते हे ॥ हँ रामजी तातें अहंकारक नार्सका उपाय करो जो | तुमारे दुःख नए होंजांबे [ उह कव॑न॑ पदाथ हे जो उंपाय किये सिंद्धि नहीं 
होता ॥ जो अहंकारके नासका उपाय करिये तो नष्ट हो जाता हे ॥ जिस भकार अहंकार नष्ट होव सा श्रवण करु कस जो ब्रंह्विद्या हे । है तिसका वाररबारं अंभ्यांसंकंरी संतके 
संग जो कथा परस्पर चर्चा करणी तिसकरी अहंकार नष्ट हो जाता हे ॥ जसें पाणी भरणेकी जेवरी करी पथरकी सिलाका धासि पडी जाती ह अर अभ्यास करी अहंका 
र नष्ट होता हे ॥ अरु सिलाके घसणेविषे कळू जतन हे अहंकारके त्यागणेविषे जतन कळूं नही ॥ सदा अनुभवरूप शाला हे 02 तिसका बिचार जो में कबन हो अरु इं 
ट्रियाँ क्या हे गुण क्या हे अरु संसार क्या हे॥ जो असें विचारकरी इनका साक्षी भूत होइ जो मेरेव्रिषे अहं. त्वं कोउ ॥ म 90. अह नल 02. 02. हे मेराजी 
आसिर्वाद हे जो तुं सुखी होवे ॥ जब अहंकार नष्ट होवेगा तब कळना कोड न फुरंगी केवल सुषुम्की न्याइ स्थित ह TT प दार सः हकार तुमा' क 
हे तो प्रत्यक्ष उपदेश करते केसे देखते हे अर जो अहंकार नही तो सर्व शास्र ब्रह्मविद्या कहांति उपजे हे अरु उपदेश कस हाता है च उपदेश र च i I हे अंत क जाँ 
प्रथम उपदेस करणेकी इछा होती हे ॥ तब अहंकार सिद्ध होता हे ॥ अरु जब स्मरण होता हे जो उपदेश करों तब चित्तजी चेत्यकरी सिद्ध हाता EE क यह उपदेश करिये यह 
नही करिये असें संकल्प किये मनकी सिद्धता होती हे बडुरी निश्चय किया यह उपदेश करिए तब बुद्धिकी सिद्धता होती है ताते चारा अंतःकरण सिद्धि होते हे तुमकंसे कहते हो ॒ 


अहंकार नष्ट हो जाता हे अरु सर्व चेष्टा होती हे!॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी आत्मखरूपविषे अहंकार आदिक अतःकरण अरु इंद्रियां कल्पित हे वास्तव कळू नही -॥ अरु शास्ता 


शाख उपदेशी कल्पना हें ॥ आत्मा केवल आलत्व मात्र हे ॥ तिसविषे संवेदन करिकें अहंकारादिक दृश्य फुर हू तसक नत्त करणेकों प्रवर्तते हें ॥ जसे जेवरीविषे सर्प भासता हे 
तब भयकरी दुःख पावता हे जवकिंसनें कहा जो यह जेवरी हे तुं य मत करु इसको जली भकार दख यह सप नही ॥ तिसके उपदेशर्करी उह भरी भकार देखता है ॥ तव भयसो 
क तिंसका निदत्त हो जाता हें॥ जो अमकरिकें उसको सपान हुआ था सोभी मिथ्या हे ॥ अरु उसकों उपदेश करणा जेवरीका सोभी मिथ्या हे ॥ काहेते जो जेवरी तो आंग सिद्ध 
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हे उपदेसकरी सिद्ध नही होती ॥ तेसें जेवरीकी न्यांइ आत्मा हे तिसका विडत्त जो चेतन लक्षण तिसकों अहंभाव हे ॥ तिस लक्का त का क इए हाला 
जेवरीके प्रमादकरी अहंकार रूपी सर्प फुर्या हे ॥ तिसके निटत्त करणेकों शास्नके उपदेश इए ह ॥ आलाका जता इत हें ॥ जब भ 2: प्रकार जेवरीकी वन 
सर्पकी न्यांइ जो प्रछैन अहंकार हे सो नष्ट हो जाता हे जसं नेत्रविषे मेल होता हे अरु अंजनके पावणेकरी “2 हो जाता है ॥ ss ज्योंकात्या तिल नम होगे हेला त 
जो मेल हे सो गुरु शाख्रके उपदेश रूपी सुरमेकरी नट होजाती हे वास्तव न कोड हि २ न शाख्र हे ॥ काहेते जो आला छः [काळ उदेरुप 3 | मत नोती यप मका 
ता हे ॥ हे रामजी ज्ञानवानके साथ चारों अंतःकरण अरु इंद्रियांभी इट आते हे॥ सो 1 सत्यता नही होती ॥ जेसे भूना बीज दष्ट आता हूं परतु ही रांखत 


जेसे जल्या वस्न होता हे सो देखणे मात्र हे सत्यता उसविषे कळू नही तसे ज्ञानवानकों अजिलाष रूप अहंकार नही होता ॥ तिसकरी कष्ट नही पावता ॥ जेस सूसकी किणाकरो म 
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टक । हे अरु ओग क्या हे इनकों तरिकरी केसे परमपदकों, प्राप्त होवे ॥ बहुरी जो ज्ञानवान उपदेस करे तिसके अभ्यासकरी आत्मपदकों प्राप्त होवेगा अन्यथा न होवे 


छन ३: % । || राजा सर्यवंसी होत भया हे ॥ सो/मनुका पुत्र अरु सूर्यका पौच सब राजातें श्रेष्ठ था ॥ जेसें पितरोंका राजा धर्म हे॥ अरु बर्फकी न्याँइ तिसका सीतर सुजाव था जेस सर्को | | Be 





रुथविषे जलाजास होतां हे तिंसकों देखिकंरी जलपान करंणे निमित्त रंग दोडता हे अरु दु:खी होता हे ॥ तेसें दश्यरुपी मरुथळविषे ना 2 2 लक 
अज्ञानी रूपी रूग दोडते हे अरु दुःख पावते हे ॥ जब ज्ञानरूपी वर्षाकरी आत्मारूपी जळ चडा तब चित्तरूपी छग कहां दोडे ॥ जब ज्ञानरूपी बष 000. न म 
ता हे तब चित्तरूपी ग्रग तिसबिषे जतनरूपी जो फुरना था सो नष्ट हो जाता हे ॥ है रामजी अहंकार अविचारतें सिद्ध हे॥ विचारते क्षीण र RR पाप 
रणां करी क्षीण होती हे जब अधिक तेज होता हे तब जलरूप हो जाता हे वरफकी संज्ञा नही रहती ॥ तेसे अहंकाररूपी बरफ विचार कि हक हे यो मा 
विचार होता हे तब अहंकारं संज्ञाही जाती हे केवल आत्मा हो रहता हे॥ रामोवाच ॥ हे सवतत्वज्ञ भगवत्‌ जिसका अहकाः ता ड्आ के अनिल यार र 
॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी अज्ञानरूपी टोया संसार हे तिसविषे पदार्थकी भावनाकरी नही गिरता अरु क्षमा सांति आदिक छम उण पताका उ" के किन गन मम 
समुद्रविषे नदियां सुशाविक आय प्राप्त होतीयां हे अरु कोथभी तिसका नष्ट हो जाता हे देखणेमात्रे भासता हूं तोभी अथाकार हीत जो . a wo बी 
नही फुरती केवळ सत्ता समानविषे स्थित होता हे जेसें सरत्कालका मेघ गर्जता हे अरु बर्षातें रहित होता हे तसे ईंद्रियाँकी चेंडा 54 कै रहित हो व विस 
(| जाणेकरी कुहिंड नही रहती तेंसें अजिमान चेष्टा तिसकी नष्ट हो जाती हे ॥ अरु लोभभी तिसके मन्ते जाता रहता ह ॥ जस्‌ नका अभि छगती हे म [उने होता रे तह समर 
जाते हे ॥ तेसें लोभ रूपी खग तिसकों त्याग जाते हे तिसके मनविषे कामना कोड नही रहती जेसे दिनविषे क का नही विचरत ॥ जहां ज्ञानरु ह न त र न 
न कामनारुपी तम नष्ट होजाता हे | सांतरूप आत्माविषे स्थित रहता हे ॥ जेसें पैदोइ दो पोठरको जेठ अषाडकी चू रविष उठावता हे ॥ अरु गरमी द 4: 0222 ला 
रीकरी डके नीचे सुखसों स्थित होता. हे ॥ तेसें वासनारूपी पोट हे ॥ अज्ञानरुपी घृप हं विसकरी दुरी होता हे ॥ झाली Ed बालता क आवता ॥ तेसें ज्ञानरूपी 
||| होता हे ॥ हे रामजी भोग भाबना तिस पुरुषकी नष्ट हो जाती हे ॥ बडुरी दुःख नही देती जेसे गरुडकों देखी करी सर्प भागता हे ॥ बडुरी निकट नही आता ज तिसको स्पर्श | 
९ | || गरुडकों देखिकरी ओगरूपी सर्प भागते हे बह्री निकट नही आते ॥ आत्मपदकों पायकरी शांतिरूपी दीपकवत्‌ भकासवान हाता हे ॥ भाव अभाव पदार्थ तिसका 
||| नही करते संसार भम निदत्त हो जाता हे ॥ सो ज्ञान समुझणे मात्र हे कळू जतन नहीं ॥' सतपास जायकरी प्रश्न करणा में कवन हो जगत क्या हे परमात्मा क्या ॥९॥. 








ये ९ Cron योगवासि ०1 डे त साही क्षणमहात्म्यवर्णनं » 2 ५ सग, - ॥५॥ ॥%॥ - [ _ MSM" 
|| इतिश्री योगवासिषठे निर्वाणप्रकरणे संतलक्षणमहात्म्यवर्णनं नाम चतुर्नवतितमः सर्गः ॥ ९४॥  . ` `; i Ml | 
||| ॥ बसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी जिस अकारं तुमारा वडा इक्ष्वाकु नामक राजा जीबनुमुक्त होकरी विचर्या हे ॥ तेसें तुमशी विचरो तुमशी तिस कुरत उपजे हो ॥ हे रामजी इश्याकु 
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देखिकरी मर्णीते तेज भगट होता हे तेसै तिसकों देखिकरी शत्रू तपायमान होवे असा परंतप था ॥ साधु अरु मित्र घजाकों रमणीय भासे तिसकों देखिकरी सब शांतिवान होने ॥ जेसें 


चंद्रमाकों देखिकरी चंद्रमुरबी कमळ प्रसन्न होते हे तेसं उसको देखिकरी प्रसन्न होवे॥ अरु पापरूपी दछोंके कारणे हारा कुहाडा अरु मित्रका सुखदायक जेसें मोरोंका मेघ सुखदा 
यक हे अरु सुंदर असा जिसकों देखिकरी लक्ष्मी स्थित होरहो हे॥ दरिद्री कदाचिव्‌ न होवेशतिसके जस करी संपूर्ण पृथ्वी परि रहीथी ॥ जसें चंद्रमाकी चांदनी करी राच पर्ण होती हे ॥ 
असा राजा भली प्रकार प्रजाको पालना करत भया एक कार तिसके मनविषे विचार उपजा जो जरा मरण आदिक संसार विषे बडा क्षोभ हे ॥ इस संसार दुःखके तरणेका उ पाय 
कवन हे॥ असें विचारता था जो एक समे संगु मुनि ब्रह्म लोकतें आया ॥ तिसका भली प्रकार पूजन किया अरु कहत भया ॥ ॥ इश्वाकुरुवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ त॒मारो रूपाका 
जो पराक्रम हे सो मेरे रिदेविषे वेठीकरी प्रश्न करणेकों घेरता हे ॥ ताते में घश्च करता हों॥ हे भगवन्‌ मेरे रिदेविषे संसार फुरता हे जेसें समुद्रको वडबांगि जरावती ह तेसै मझको सतार 
जलावता हे ताते सोइ उपाय कहो जिसकरी मुझकों शांति भाम होवे॥ हे. भगवन्‌ यह संसार कहांतें उपजा हे ॥ अरु दृश्यका खरूप क्या हे ॥ अर केसें नित्त होता हे॥ जसें जाळ 
सों पंछी निकसी जाता हे तेसें जन्म मरण संसार महाजाछ हे तिसतें निकसणेका उपाय मुझकों कहो ॥ जसें वरुण सब स्थान समुद्रके जानता हे ॥ तेसें तुम जगतूके सव व्यवहारको 
जानते हो अरु संशयरूपी टछके काटणेहारे तुम कुहाडे हो ॥ अरु अज्ञानूपी तमके नास कर्ता तुम सूर्य हा ॥ तुमारे अझतरूपी वचनों करी में शांतिकों प्राप्त होडंगा ॥ मुनिरुवाच ॥ 
हे साधू में चिरकाळ पर्यैत जगतूविषे विचरता रहता हों ॥ परेतु असा प्रश्न किसीनें नही किया तुझनें परमसार प्रश्न किया हे सर्व अनर्थके नाशकरणेहारा प्रश्न हे ॥ तेरी वद्धि विवक 
करी विकासमान इइ दृष्ट आवती हे ॥ हे राजन्‌ जो कळू जगत्‌ वुझको भासता हे सो सब असत्‌ हे॥ जेसें जवरीविषे सर्प, जेसें गंथर्व नगर, जेसें मरुथळविष जल, जेसें सीपिविषे | 
जेसे आकाशविषे नीलता, दूसरा चंद्रमा अमकरी भासता हे॥तेसे यह जगत्‌ असत्यरूप हे जेसँ जळविषे चक्र तरंग असतरूप हे॥तेसे जगत्‌ असतरूप हे अरु जो मन सहित पट्इंद्वियांते 
अतीत'हे अरु शून्यभी नही ॥ सो सत अविनाशी आत्मा कहाता हे सो निर्मल परम ब्रह सर्व उरतें पणे अनंत हे ॥ तिसविषे जगत्‌ कल्पित हे॥ ह राजन्‌ जेते सर्व रछोंविषे एकहि रस 
व्यापक हे तेसें सर्व पदार्थोविषे एक चिन्मात्र सत्ता व्यापक हे जेसे समुद्र अचळविषे द्रवता करिक तरंग फुरते हे ॥ तेसें परमात्मा विष जगत्‌ फुरते हे ॥ तिस महा दर्पणविष सबं बस्त 
जात प्रतिविव होते हे ॥ जेसे समुद्रविषे कोड तरंगरूप कोउ बुदबुदे चक्रादिक होते हे ॥ तेसै आत्मविषे जीवादिक आभास होते हे प्रथम फुरणरूप होते हे पाछें' कारण कार्यरूप हेते 
हे सो चित्तशक्ति अपणे संकल्पते भूतादिक देह रचीकरी तिस विषे रूपके प्रमादकरी आत्मअमिमान करता हे जेसे घुराणकों अपणी क्रिया अपणे बंधनके निमित्त होती हे ॥ तेसें 
इसकों अपणा संकल्प बंधनका कारण होता हे ॥ हे राजन्‌ जीव कलाको खरूपका अज्ञान इुआ.हे सो जरसे बालकको अपणा पछावा जक्षखप होकरी भय दता हे ॥ तेसें यह 
नानाघकारके आरेभकों प्राप्त हुआ हे॥ अकारणहि ब्रह्मश क्त फुरणे करिक कारण भावको प्राप्त इआ हे ॥ तिसकरी बंध अरु मोक्ष भासते हें ॥ वास्तवते न बंध हे न माक्ष हे निरामय 
ब्रहि अपणे आपविषे स्थित हे ॥ तिसविषे एक अरु अनेक कहणा कळू नही ॥ ताते बंध मोक्षकी कल्पनाकों त्यागकरी अपणे सुआवविषे स्थित होहु॥ : इतिश्री योगवासिे 
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निर्वाणं प्रकरणे इक्ष्वाकुघत्यक्षोपदेसो नाम पंचनवतितमःसर्गः ॥ ९५ ॥ | ॥०७॥ ; ॥७॥  04॥ | मुनिरुवाच ॥ हे राजन्‌ जेस द्र्वता 
कारिकें जलहि तरंग भावको प्राप्त होता हे तेसें चिन्मात्रहि संकल्पके फुरण करी जीव होता हे सो जीव संसार विषे कर्मोके वसते भमता हुआ आपको कर्ता देखता हे ॥ अरु सर्वाला 
परम ब्रह्म] करता इुआभी कळू नही करता जेसे सूर्यकरी सव चेष्टा होती हे ॥ अरु सूर्य अकर्ता हे तेसें आलाकी शक्ति करी जगत्‌ चेष्टा करता के चुंबक पथरके निकद लोहा चे 
रा करता हे ॥ तेसें आत्माकी चेतनताकरी सब देहादिक चेष्टा करता हे ॥ अरु आत्मा सदा अकर्ता हे ॥ जेसें जलवियें तरंग फुरते हे तसे आत्माविषे दहादिक फुरते ह ॥ जस स्वनाविष 
भषन कल्पना होति हे.तेसें आत्माविषे मोहकरी दुःख सुख कल्पते हे ॥ आत्माविषे कल्पना कळू नही सुद्ध आत्माविषे मूढनें सुख इःखकी कल्पना करी हं ॥ अरु जो ज्ञानवान हे ति 
'नकों मन चित्त सुख दुःख सव आकाश रूप हे ॥ उह देहत रहित केवर चिदाकाश भावको प्राप्त होते है ॥ जरा मरणकों नही भाप्त होते सब कार्यको करते दृष्ट आते हूँ ॥ अरु अंत 
र सदा अकर्ता रूप हे जेसें जल अरु दर्पणविषे पर्वतका प्रतिविव पडता हे परंतु स्पर्श मही करता तेसें ज्ञानवानकों किया स्पर्श नही करती ॥ सरीरके ब्यवहारविषेशी उह सदा निर्मल 
भाव हे॥ हे राजन्‌ आत्मा सदा स्थित रूप हे परंतु अम करिके चंचल भासता हे ॥ जेसें जळकी चंचलता करिके पर्वतका प्रतिविवभी चंचल होता हे तेस देहादिक करी आला चलता 
भासता हे ॥ सो आला नित्य शुद्ध अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जेसें घटके नाश हुए घट नाश नही होता तेस देहके नाश इए आत्माका नाश नही होता ॥ जेसे शुद्ध मणीविषे नाना 
प्रकारके प्रतिबिव होते हे तिनकरी रंजित नही होती ॥ तेसें आत्माविषे मन इँद्रियां देह इष्ट आवते हे सो स्पर्श नही करते ॥ जसे मिष्ट पदोर्थविषे मिठाइ एकही ब्यापी हे॥ तेस सब पदा | 
थविषे एक आलसत्ता ब्यापी हे॥ हे राजन्‌ आला सदा अचलरूप हे परंतु अज्ञान करिकें चलरूप भासता हे ॥ जेसें वाळक दोडतेकों सूर्य दोडता भासता हे तेसे आत्मा देहके संगतं 
अज्ञानकरी विकारवान भासता हे ॥ जेसें प्रतिववका विकारं आदर्शको नही स्पर्श करता ॥ तेसें देहका विकार आत्माकों स्पर्श नही करता जेसें अग्निविषे नडा रियं तब भेर दग्ध हो 
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मित्र आपहि है अरु शचुशी अपणा आपही हे काहेतें जो आएमा 27726: ठोर नही ॥ आस्माबिषे आत्मांकां जोव हे अर्वेर दवेत कळू नहो इस कारणतें अपणा आपहि श हे 

आपहि अपणा मित्र हे जो दृश्य. पदार्थकी उरतें अनात्म धर्मबिषः खेचिकरी चित्तकों अपणे आपविषे स्थित कता हे सो अपणा आपहि मित्र हे ॥ अरु जो अनात्म धर्मविषे 

पदार्थकी उर चित्तकों लगाता हे ॥ सो.अपणा आपहि शञ्ज हे अरु वास्तवते जेता कळू दृश्य जाल हे सोभी आत्मारूप है॥ आत्मातें भिन्न कछू वस्तु नही जस समुद्र जलते eb कळू 
वस्तु नही जलहि जल हे॥ तेसें आत्मातें इतर जगत्‌ कळू वस्तु नही सवविषे अनुस्यूत एक आस्मसत्ताहि स्थित हे॥ जसँ अनेक घटके जरू वषे एकहि सूर्यका भकाश प्रतिवि होता 

हे ॥ तेसे अनेक देहोविषे एकहि आत्मा व्याप रहा हे ॥ सो न अस्त होता हे न उदे होता हे सदा एकरस अविनासी पुरुष ज्याका त्यों स्थित हे ॥ तिंसविषे अहंजावना संसार 

भासता हे॥ जेसें सीपी विषे रूपेकी बुद्धि होती हे तेस आत्माविषे अहबुद्धि संसारका कारण ह ॥ इस बूद्ध करी सर्व दुःखका भागी होता है ॥ जेस वर्षा कारकरी सब नदियां समुद्र 
विषे आय प्रवेश करतियां हे ॥ तेसें अनाम अभिमानकरीके सब आपदा आनि प्राप्त होती हे ॥ वास्तवर्ते चिन्माच अरु जीवविषे रचकभी भेद नही एकहि रूप हे ॥ असी जो बुद्धि हे 
सो बंधनतें मुक्तिका कारण हे ॥ आला सर्वविषे अनुस्य़त व्याप्या हे ॥ जेसे सका प्रकाश सर्व ठोरबिषे होता हे ॥ परंतु जहां शुद्ध जल हे तहां भासता हे तेसें आता सब ठोर पूर्ण 
हे ॥ परंतु शुद्ध बुद्धीविषे भासता हे जेसे तरंग बुदबुदेविषे जलहि व्यापि रहा है तरस आत्मा अविनासी दृश्य कलनातें रहित सवत्र व्याप्या है ॥ जसं स्वर्नविषे भूषण नही तेस आत्माविषे 
जगतका अभाव हे हे राजन्‌ यह संसार आत्माविषे नही केवल आत्माहि हे ॥जो एक वस्तु पात्रकी, न्याँइँ होती हें तिसबिषे दुसरी वस्तु होती हे॥ आला तो आदत हे इसरी वस्नु संसार 
कहां होवे अरु खर्नविषे भूषण जेसें चित्तकरी कल्पित हे वास्तव कळू नही तेसें आल्माविषे संसार अज्ञानकरी कल्पित io वास्तव कळू नही केवळ चिदाकाश हे ॥ जेसे नदिया अरु 
समुद्र नाम मात्र हे ॥ सो जळही हे तेसें केवल चिदाकाशविषे विश्व नाम मात्र हं ॥ अरु जेते आकार भासते हे तिनको काल भक्षन करता हे ॥ जेसे नदियांकों समुद्र भछन करीके 
अघाता नही तेसे पदार्थ समूहकों काल भछन करता अधाता नही ॥ हं राजन्‌ असे पदार्थविषे अभिलाषा करणी क्या हें ॥ केइ कोटि सृष्टि तपती होतियां हे तिनकों कार भछन 
अंवरग करता हे ॥ कोउ पदार्थ कालतें मुक्त नही होता जेसें समुद्रविषे तरंग बुढ्बुदे केइ उपजते हे अरु नष्ट हो जाते है ॥ ताते तु कारतें अतीत पदकी भावना करु जो कालकां 
भक्षण करे ॥ केसे आवना करियें अरु केसे क्षण करियें सो श्रवण करु जेसे मंद्राचलर्न अगस्त मुनिके आणेकी भावना करी हे ॥ तेस तुं अपणे स्वरूपकी भावना करु तब | 
भक्षण करेगा जेसें अगस्त मुनिने समुद्रकों भक्षण किया था तेसें आत्मारूपी अगस्त कालरूपी समुद्रकां भक्षण करणा ॥ हे राजन्‌ जन्ममरणादिक जो विकार हे सो भम करीके हे 
आत्माके प्रमाद करौ भासते हे ॥ जब आत्माको निश्चय करी जाणेगा तब विकार कोड न भासेगा काहेते जो अज्ञान करी रच हे आकाशविषे कोड नही ॥ जसे जेबरीविषे विषे भम सं 
युक्त सर्प भासता हे सो तबरग हे जबलग जेवरीको नही जाण्या।जब जेवरीकों जाणी तव सर्प अम निउत्त हो जाता हे तेसे जन्ममरण आदिक विकार आत्माविषे तवरग शासता है॥ 
जबलग आत्माको नही जाण्या जब. आत्माकों जाणेगा तव सर्व विकार न हो जावेगे॥ हे राजन्‌ असा आत्मा विकारतें रहित तेरा रूप ह ॥ तिसकी भावना करु जो वर दुःख नष्ट 


यो०नि० 
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होजावे ॥ अरु आत्मपदकों कई खोजणे नहि जाणां अरु किंसी वस्तुको जायकरी महणं नही करणा जो यह आत्मा हे ॥ अरु किसी कालकी अपेक्षाजी नहीं जो इस कालकरी पावे 
गा॥ आत्मा तेरा अपणा खरूप हे अरु सर्वदा अनुभवरूप हे तुझतें इतर कछु वस्तु नही तु आपकों ज्योंकात्यों जाण आलाके न जानणेकरी आपकों इभी जानता हे जो में मरों दुरि 
हों में दास हों ॥ इत्यादिक दुःख तबलग होते हे जबलग आत्माकों नही जाण्या जब आत्माका rn तब आनंदरूप होजावेगा ॥ जेस किसी खीका गोदविषे प्रच होवे अरु छुप 
नविषे देखत भइ जो बालक मेरे पास नही ॥ तब बडे दुःखको भाम अइ अरु रुदन करणे लागी जव सुप जागे तब देखा जो बाळक मेरे गोदविषे हें अरु एता इःख में भ्रमकरिके 
पाया हे ॥ वडे आनंदकों प्राप्त भइ अरु दुःख सोक नष्ट होगए हे राजन्‌ तिसी प्रकार आला तेरा अपणा आप है ॥ अरु सदा अनुभवरूप हे ॥ तिसके प्रमादकरी तु आपकों डुःरबी 
जाणता हे ॥ जब अज्ञानरूपी निद्राते तुं जागेगा तब आपकों जाणेगा ॥ अरु इःख सोक तेरे नष्ट हो जावेगे ॥ सो अज्ञानरूपी निद्रा क्या हे श्रवण करु ॥ देह्‌ इंद्रियादिक जो दृश्य हे 
तिस साथ मिलिकरी आपकों जानणा जो में हाँ ॥ यह अज्ञान निद्रा हें इसते रहित होकरी देख जो आनंदकों भ्राम होवे ॥ अरु जेते यह पदार्थ भासते हे सो मिथ्या हे जसे बाळक 
जत्तिकाविषे राजा अरु सेना अरु हस्ती घोडा कल्पता हें ॥ सो न कोउ राजा हे न सेना हे न कोउ हस्ती घोडा हे एक शृत्तिका ही हे॥ तसे चित्तरूपी बाळकनें आलरूपी यत्तिका 
विष राजा अरु सेना आदिक संपूर्ण विश्व कल्पी हं सो मिथ्या हे ॥ हे राजन्‌ एक उपाय तेरेकों कहता हो सो करु जो दुःख तेरे नष्ट होजावे एक वस्तुका त्याग करु सो कवन हे अह्‌ 
अभ्निलाष सहित जो फुरना हे तिसका त्यागकरी जहांइछा हे तहां विचरु तेरेको दुःखका स्पर्श न होवेगा संकल्पहि उपाधि हे अवर उपाधि कोउ नही ॥ जेसें मणी तृणकरी अछादी 
होती हे ॥ जब तूण दूर करिये तब मणी प्रगट हो आती हे॥ तेस आत्मरूपी मणी वासनारूपी के करी आछादी हे जब वासनारूपी दृण दूर करिए तब आलरूपी मणी भगर हो आवे | 
हे राजन्‌ जागत छुपन सृघुप्तितें रहित जो आलपद हे जब तिसकों प्राप्त होवेगा तब जाणेगा जो में मुक्त हो सो तेरा सूप हे तिस पदविषे स्थित होड़ जो केवल आलरूप हे अरु FR 
न्मा हे नित्य हे अरु चैतनमात् हे सर्वका अपणा आप हे तिसके भ्रमादकरी दुःख होता हे जेसे बाळक रूत्तिकाके खिलोने बनाते हे हस्ती घोडा नाम कल्पते हे अभिमान करता हे जे 
मेरे है ॥ अरु तिनके नास होणे करी दुःखी होता हे ॥ तेसें अज्ञानी जो हे बालकरुप सो खरूपके भमादकरी अभिमान करता हे ॥ यह मरे हे म इनका हों तिनके नास होणे'करी 




















दुःखी होता हे ॥ असें नही जानता जो सतका नास नही होता ॥ असतके नास होणे करी सतका नास मानता हे जेसे घटके नास होणे करी घटाकास नास मानियें॥ तसे म्‌खता करी 
के इः पावता हे हे राजन्‌ तुं आपकों आत्मा जाण अरु आत्मादिक संज्ञाजी शात्रोंने करपी हे जतावणेके निमित्त ॥ नही तो आत्मा निर्वाच पद हे॥ जिस विषे वाणीकी गम नही॥ | 
अरु इनही करी जाणता हे काहेते जो मन वाणीविषेशी आत्मसत्ता हे ॥ तिसी करी आत्मादिक संज्ञा सिद्धि होती हे जेसे जेते कळू सुपनके पदार्थ हे तिनविष अनुभव सत्ता हे तिस || 
री पदार्थ सिद्ध होते हे ॥ तसें जेती कळू अर्थ संज्ञा हे सो सब आत्माकरी सिद्ध होती हे ॥ असा जो तेरा खरूप हे तिसबिषे स्थित होड जो तेरे जरा सतादिक दुःख नष्ट हो जावे है | Mh 
राजन जब निस्पंद होकरी देखेगा तब स्पंद विषेशी उहि भासेगा॥ स्पंदनिस्पंद तुल्य होकरी भासेगे जो संमाधिविषे होवेगा अथवा असेह चेष्टा करेगा तोजी तुल्य होवेगी न समाधिविषे ||| 
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सांति भासेगी न चेष्टाविषे दुःख भासेगा ॥ दोनों विषे एक रस रहेगा विषमता कळू.न भासेंगी ॥ हे राजन्‌ जो कळू भरत आचार आय प्राप्त होवे ॥ देणा अथवा गा सु दान आदि. 
क क्रिया हे तिसकों मर्यादा सहित अरु साख्रकी विधि संयुक्त करु अरु निश्चय आत्माखरूपविषे होवे | जेस नट खांगका धारि संपून चेष्टा कर्ता टे ह निश्वयतिसविषे नटतवहीका 
राखता हे तेसें तुम सर्व चेष्टा करो ॥ तिसके अभिमान अरु संकल्पते रहित होइ॥ अह्ण अथवा त्याग जो हुभाविक आए थाम्न होवे तिसविषे कल्यो रहो ॥ जब निर्विकल्प हो 
करी अपणे खरूपकों देखेगा तब उत्थान कालविषेभी तरे ताइ आत्माहि भञासेगा ॥ जेसें जलके जा तरंग फन बुदबुदा सव जलूहि भासते हे ॥ तेसे जब तु आत्माको जाणेगा 
तब तझको संसारभी आत्मरूप भासेगा अरु जो आत्माकों नही जाणता तिसकों जगति रट आता ह्‌ ॥ तिसकरी इःख पावता है ॥ ताते तु अतडुख हाड सकर्पको त्यागकरी परम 
निर्वाण अच्यत पद्विषे स्थित होडु.॥| `. . इतिश्री योगवासिष्ठ निर्वाणप्रकरण राजाइक्ष्वाकु पत्यक्षापदेशोनाम घण्नवतितमःसगः ॥ ९६ ॥ ॥%॥ « ॥ ७ ॥ 
॥ मनुरुवाच ॥ ॥ हे राजन्‌ यह. जो संकल्प पुरुष हे सो संकल्म करीकें आप बंघाता है अरु आपाइ शुक्त होता हे ॥ जब संकल्प करी दश्यकी भावना करता हे तब जन्म र्त्युको | 
पाबता हे अरु दुःखी होता हे आपहि संकल्प करता हे आपहि बंघनको भात होता हे ॥ जेसे घुराण कोट आपहि गुंफा वनाती द्र अरु आपहि तिसकों मुंदीकरी फसती हे॥ तसे अ 
पणे संकल्प करी आपहि दुःख पावता हे ॥ अरु जब संकल्पकों अंतर्मुख करता ह तब अक्त होता हे अरु अक्तिहि मानता हे ॥ ताते हे राजन्‌ संकस्पका त्याग करी आमा जो सर्वका 
अपणा आप हे तिसकी भावना करु जो तूं सुखी होवे ॥ हे राजा न भमाद्‌ करी देह आस्थाकी भावना हूइ हे ॥ तिसकरी दुःख पावता हे॥ ताते आत्माखरूपकी भावना करु 
जो तु आत्मा हे चिहूप हे ॥ महा आश्चर्य माया हे जिसनें संसारकों मोह लिया हे आत्मा सर्वदा अनुभवरूप हे ॥ अरु अंगअंग व्यापी है ॥ तिसका नहीं जाणते यही आश्चर्य हे ॥ हे 
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राजन्‌ आत्मा सदा अनुभवरूप हे तिसविषे स्थित होड़ अरु संसार आत्माके प्रमाद करी फुरणतं इुआ ह सां सतभी नही अरु असतभी नही जो आत्माते भिन्न कारे देखिय तो मिथ्या 


~ < 


हे तातें सत नही ॥ अरु आत्मा विना दूसरा हे नही सर्वात्मा हे ॥ ताते असतभी नही तुं आत्माकी भावना करु जो कळू पदार्थ भासते हे सो आतत्मतें. जिन्न,न जाण सबोत्माही हे ॥ 
) “~ ७३७ ~ ५ २० छ he र २० ha २०१० 2७ ~~ असें -_ ~ ~ सँ ~ ५ व्य 
जो आत्मा विना अवर भावना हे तिसका त्याग करु ॥ हे राजन्‌ जेसें जलविषे तरंग बुदवुदे होते ह ॥ सा जळतं इतर नहा जल हूं असें भासता हे ॥ तेसें जगत्‌ जो ट आता हे सो 
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आला हे असें शासता हे ॥ जेसें सुर्य अरु किर्णा विषे भेद कछू नही ॥ पर्स आला अरे माई भेद नही आलाहि जगत्रूप हे अरु भिन्नभिन्न. जो आकार भासते हे सो चित्त 


शक्ति कर्के हे इतर नही आत्मसत्ता हे जेसें लोहा तप्त इुआ बस्रादिकको जलावता हे सो लोहेकों अपणी सत्ता नही अझीकी हे॥ तेसे चैतनकी सत्ता जगत्रूप होकरी स्थित भ हे॥ 
अरु आला सदा केवलरूप हे जिस विषे प्रकाश अरु तम दोनों नही ॥ न सत हे न असत हे न कोड देश हें न कारू हे न कोड पदार्थ हे॥ केवल चेतन मात्र गुणातीत हे॥न कोउ गुण 
हेन माया.हे केवल, शांतरूप आत्मा हे॥ हे राजन्‌ न शाख्नोंकरी पाइता न गुरोंके वचन करी पाइता हे न तपक्री पाइता हे॥ केवल अंपणे आप करी जाण्या जाता हे ह ॥ शा्रादिक 
लखाय देते हे ॥ परंतु इई करी नही जणावते जो द्रा पुरुष अपणे आप करी जाणता हूं ॥ जसं सूर्यकी जोति नेत्रविषे हे सोइ सयका देखती हू तेसै आत्माहि आलाकों देखता हे ॥ 
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अतर्मख होकरी संकल्पतें रहित हुआ अपणे आपकों देखता हे जब संकल्प बहिंरमुख होता हे तब वही दृढ होकरी स्थित होता हे '॥ बुरी तिसकी भावना होती हे ॥ जब ba 
जगत्‌ दृढता करी स्थित होता हे तब डुःखदाइ होता हे॥ हे राजन्‌ अवर ढुःखदाइ तिसका कोउ नही अपणेहि संकल्प करिके असम्यक्‌ दसी दुःखो होता हे अरु सम्यक दसीक 

जगत्‌ दृष्टी आता हे तोभी दुःखदाइ नही होता ॥ जेसें जेवरी विषे सर्पकी भावना होती हे तब भयको धाम होता हे । । जब जेवरीके जाणेतें सर्पज्ञावना दूर भइ तब मय्रजी जाता रह 
ता हे तेसें जिस पुरुषको संसारकी भावना होती हे सो डुःखदाइ हे ताते आलाकी भावना करु जो तेरे सर्व दुःख नष्ट हो जावे ॥ है राजन तु सर्वदा आनंदरूप हे अरु अद्दैत हु । तेरे 
विषे कल्पना कोउ नही तुं आलाखरूप हे अरु आत्मा षट्विकारते रहित हें ॥विकार मिथ्या देहके हे आला शुद्ध हें आत्माके प्रमाद्‌ करिके विकार भासते हे॥जब तुं आलाका जाणेगा 
तब विकार कोउ न दृष्ट आवेगा काहेतें जो आत्मा अंट्रेत हे ॥राजोबाच॥ हे भगवन्‌ तुम कहते हो आत्मा अद्वैत हे ॥ जो इस प्रकार हे तो पर्वत आदिक विश्व केसे भान होती हे ॥ 
पथररुप महा बडे आकार बनके कहातें उपजे हे ॥ इसका रूप क्या हे सो कपा करिकें कहो॥ ॥ मुनिरुवाच॥ ॥ हे राजन्‌ आत्मा विषे संसार कोउ नही सदा शांतरूप हे अरु 
निराकार हे ॥ तिसबिषे स्पंदनिस्पंद दोनों शक्ति हे।जव निस्पंद शक्ति होती हे ॥ तब केवळ अद्वेत भासता हे जब स्पंद शक्ति फुरती हें तब जगत्‌ नाना प्रकारके आकार भासते हे ह 
वतें आलाही हे इतर कळू नही ॥ जेसें समुद्रविषे तरंग कळू अबर नही उहि खूप हे ॥ पवनके संजोगते फुरते हे तो जिन्नजिन्न ष्ट आवते हे तसे फुरन शक्ति करी अहकार भिन्न 
भासते हें वास्तंवतें आत्माखरूप हे इतर कळू नही जेसें वटका बीज होता हे अरु तिसविषे पत्र ठास फूछ फल अनेक इट आते हे ॥ तेसे आत्मासत्ता नाना भकारके आकार धारे यद् 
पि दष्ट आते हे तोभी बन्या कळू नही ॥ केवल आला अद्वैत ज्योंका त्यों स्थित हे॥ अरु सकषम तेंभी अति सूक्ष्म हे॥अरु पर्वत आदिक जो बिर शासता हे सो आलाका चमत्कार हे॥ || 
जेसें खमबिषे पर्वत टछादिक नाना प्रकारके आकार भान होता हे ॥ तोशी अनुभवक्ूप हे ॥ तिसतें इतर कछू नही ॥ तेसे जाएत विश्वमी आत्मा अजुभवरूप है आत्माते इतर कछ | 
नही ॥ ॥ इक्वाकुउवाचः। . ॥ हे भगवन्‌ जो आत्मा सुक्ष्म हे तो पर्वतादिक स्थूल असतरूप सत होकरी केसे भासता हे सो कूपाकरिकें कहो | मुनिरुवाच ॥ ह राजन्‌ आ [९ 
ला अनंत शक्तिं हे सो शक्ति आल्मातें भिन नही उहि रूप हे ॥ जेसें सूर्यकी किणो सूर्ये शिन नही तेसें आल्माकी शक्ति आत्मे जिन्न नही ॥ जेसे पवनविषे दो शक्ति हे स्पंद अरु || 
'निस्पंद सो उहि रूप हे ॥ स्पंद शक्ति करी प्रगठ शासता हे अरु निस्पंद करी प्रगट नही भासता ॥ तेसें आत्माबिषे स्पंद निस्पंद दो शक्ति हे ॥ जब स्पद शक्ति फुरती हे तब अहंभाव 
प्रगट होता हे ॥ जब अहंभाव डुआ तब चित्त उदे होता हे अहंही चित्त हे ॥ जब चित्त इुआं तब आकाशकी भावनातें आकाश बणि जाता हे ॥ जब स्पर्शकी भावना हुईं तब पवन | 
उत्ति होता हे ॥ जब रुपकी भावना करी तब अग्नि बणि गइ ॥ जव रसकी भावनो इइ तब जरू उतृत्ति हुआ ॥ इसी भकार चित्तकी कल्पना करी न तत्व उपजे ह्‌ ॥ जब चारों तत्व |? 
का समष्टि भया तब एक अंड हुआ ॥ जब दृढ संकल्प किया तब संशु मन इुआ॥ जब अंड फुरे तब तीनछोक इए खर्गमध्य अरु पाताल ॥ सो तीन रोक तीनो गुण राजस सात्वि|९| 
कं तामस हुए बहुरी पर्वत आदिक दृश्य पदाथ सर्व हुए ॥ हे राजन्‌ केवरु संकण्पमात्रहि सब हुए हे जब स्पंद शक्ति फुरती हे ॥ तब इस भकार आत्माविषे भासते हे ॥ परतु | | 
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बण्या कछू नही ॥ जेसे समुद्वविषे फेन बुदबुदे फुरते हे सो जलरूप हे जरू ते इतर कळू नही [ ॥ तेस आंलाते इतर कळू वस्तु नही॥अरु आदिमनं जो संशु हे तिस संकल्प करी आगे मन 
कस्ये हे ॥ च्िगुणमय खष्टि इसप्रकार उसत्ति होती हं सो केवल संकल्पमाच है जवरग चित्त हे तबरुग विश्व हें ॥जबचित्त फुरणेत रहित डुआ तब निस्पद शक्ति होती ह । जब निस्पंद 
इङ्‌ तब बडुरी जगत्‌ नही देखाय देता ॥ हे राजन्‌ इह्‌ विश्व मनके फुरणेविषे हे अरु सत्यकी न्यांइ a इइ हे सो श्रवण करु॥ सत जो हे सव देश सव काल सर्व वस्तु पाइता हे 
सो नही भासंता ॥ अरु जो असत हे सो सत्तकी न्याँइ जासता हे॥ सत केसे असतकी न्‍्यांईं हुआ ह॥ अरु असत कस सतकी न्याँइ हुआ हे सो 'छुण॥ सत जो हे सर्व देश सर्व कार 
सर्व बस्त पाइता हे सो मही भासता ॥ अरु असत जो हे भळन्नरूप देश काळ बस्तु भळेद संयुक्त हे सो सतकी न्याइ हुआ हे॥ जहां द्खियें तहां इश्यहि गुणमय संसार भान होता हे 
महा आश्चर्य रूप माया हे जिसनें सत्यको असत्यकी न्यांई किया हे । । अरु असतकों सतकी न्यांइं स्थित किया हे॥ सो चित्तके संबंध करी संसार भासता हे॥ आलाविषे संसार 
कोउ नही ॥ जब चित्तको स्थित करि देखेगा तब तेरे तांई संसार न भासेगा जेसे गंभीर जल होता है तो चलता नही भासता जो कहां जाता हे ॥ तसें गंभीर जो आत्मा हे तिसविषे 
संसारनहि जाणता जो कहां फुरता हे॥अरु संसारभी आत्मातें जिल्ल कू बस्तु नहीं आत्ाखरूपाह हे जसं अग्निक २ गा त नही तरंग जरू 

मणिका प्रकाश मणितें भिन्‍न नही तेसै आत्मातें संसार भिन्न नही फेवर आत्मास्चरूप हे॥ असे आलाको जाणि करी शांतिबान होट ॥ जो तेरे दुःख न्ट होजावे ॥ केवर सांतपद आ 
त्मा हे॥ सो तेरा अपणा आप हें ॥ अपणे खरूपकों भूलके .इःरी इआ है ॥ जब आत्माको ज्ञाणेगा ॥ तब संसारभी आत्मारूप भासेगा ॥ काहेतें जो आलाखरूप हे आलात इतर 
वस्तु कळू नही ॥ असा आत्मा तेरा खरुप हे तिसविषे स्थित होड़ ॥ हे राजन्‌ यह सर्वजगत्‌ चिदाकाशरूप है FE दढ करु ॥ असी भावना जिसकी दढ है अह' सव इचा 
शांत होगइ हे तिस पुरुषको दुःख कोड नही लागता ॥ उसनें निरिछारूपी कवच पहिच्या हे ॥ हे राजन्‌ अह अर्थतें रहित जो पुरुष हे ॥ सर्व जि सकों शून्य होगया हे निरालंबका 
आसरा कीया हे सो पुरुष मुक्तिरूप हे॥ इतिश्री योगवासिष्ठ निर्वाणप्रकरणे मनु इध्वाकुआख्याने सर्वत्रल्लभतिपादन नाम समनवतितमःसर्गः॥ ९७॥ ` ॥ &॥ ॥५॥ 
॥ मनुरुवाच ॥ हे राजा यह संसार आत्मातें जिन्न कळू वस्तु नही ॥ जेसे जल अरु तरंग जिन्न नही ॥ जेस सूर्य अरु किर्णा जिन नही ॥ जेसे अग्नि अरु चिणगारे भिन्न नही॥ तेसं 
आला अरु संसार मिन नही आत्मा खरूपही हे जेसें इंद्रियांके ब्रिषय इंद्रियांविषे रहते हे तेसं आत्माविषे संसार हे ॥ जेसें पवनविष स्पंद निस्पंदशक्ति हे सो पवन्ते जिन्न अ 
आत्मातें भिन्न नही आत्माखरूप हे ॥ हे राजन्‌ विषयकी सत्यताको त्यागकरी केर आत्माकी भावना करु जो तेरे संशयमिटि जाबे ॥ तु आलखकूप हे अरु निर्गुण हे तुझकों गुणोंका 
स्पर्श नही होता तं सर्वते पर हे ॥ जेसें आकासविषे धूड अरु धूवा अरु मेघ बादल विकार भासते हे ॥ आकासका लेप कळू नही करते केवळ आकास अद्वेतरूंप हे ॥ तसे ज्ञानवान 
परुष जिनकां आलज्ञान भया हे तिसकों सुख दुःख राजस तामंस सात्विक गुण लेप नही करते ॥ तिनविषे ट्टभी आत हं छोक दृश्यकरी तोभी अपणेविषे नही देखते ॥ जेसे समुद्रवि 
पे अनेक तरंग जलरुप होता हे ॥ जेसें सुद्ध मणिविषे नीळ पीत आंदिक प्रतिबिष्र पडते हे ॥ सो देखणमाघ हे मणीका स्पशे नही करत ॥ तस जिस पुरुषक रिदेत बासना मल दूर भइ 


~ VY 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चणगारे असितें भिन्न नही अरु जलके तरंग जळते भिन्न नही।अरु |, 
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जिपटी 


ठहरावणेकी ठोर ॥ बहुरी जब संतोके संग अरु शास्रांकरी बुद्धि बढी तब संतो अरु शास्रोके कहणेको विचारत 


रूप होता हे ॥ अरु चेतनता करीकें काळ विषमता रुप हो भासता हे ॥ सो इसरी बस्तु कोड नही तेसें आंत्माहि चिपुटी रूप भासता हे ॥ ताते चित्तकों 1 
कळू वस्तु नही ॥ अरु फुरणेबिषे संसार हे जब फुरणा मिटिगया तब संसारभी मिंदि जाता हे ॥ सो फुरणा केसे 
का कहता हो जब प्रथम जिज्ञासु होता हे तब चाहता हे जो संतजनका संग करणा अरु ब्रझविद्या शाख्रकों देखणा अरु श्रवण करणा सो प्रथम भूमिका हे ॥ भूमिका कहिये चित्तक 


हे ॥ तिसके शरीरको संबंध करिकें राजस सात्विक तामस गुणोंके कार्य सुख दुःख देखणे मात्र होते हे परंतु स्पर्श नही करते ॥ केवल सत्ता सामान पदका निश्चय तिसविषे होता हे ॥ 
अबर रंग उसको स्पर्श नही कर्ता ॥ जेसे आकासकों धडका खेप नही होता ॥ तेसें आत्माको गुणोंका संबंध नही होता ॥ जो पुरुष असें जाणता हे तिसकों ज्ञानी कहते हे ॥ जब 
निस्पंद॒ होता हे तब आत्मा होता हे॥ जब स्पंद होता हे तब संसारी होता हे ॥ जब चित्त फुरता हे तब अनेक सृष्टि भासतीया हे ॥ जब चित्त फुरनेतें रहित हुआ तव संसारका अत्यंत 


he 


अभाव होता हे ॥ प्रध्वसा भावजी नही भासता जो पूर्व सृष्टि थी अब लीन होगइ हे ॥ संसारशी केवल आलखूप हो जाता हे ॥ तातें हे राजा वासनाकों त्याग चित्तकों स्थिर करु ॥ 
यह बासनाहि मछ हे ॥ जब वासनाका त्याग हुआ तब केवळ आकाशकी न्यांई आपको खळ जाणेगा।सो आत्मा वाणीका विषय नही केवल आत्मत्व मात्र हे।अरु अपण आपविषे 
स्थित हे सर्वदा उदेरूप हे ॥ अरु विश्वजी आत्माका चमत्कार हे भिन्न वसतू कळू नही जेसें जलतें तरंग भिन्न नही तेसें आत्माते विश्व जिन्न नही आत्मारूप हे॥ द्रष्टा दर्शन दृश्य जो 
पुटी हे सो अज्ञान करीकें शासती हे ॥ आत्मा सर्वदा एकरूप हें ॥ अरु चिपुटीतें रहित हे॥ फुरणे करके आत्माहि चिपुटी रुप हो करी स्थित हुआ हे॥ जेसें सुपनेविषे एक अनुभव 


f~ 


स्थर करी दख आत्मातें भिन्न 
मिटता हे अरु खरूपकी प्राप्ति केसे होती हे सो श्रवण करु ॥ सप. भूमि 


अया ॥ जो में कवण हों अरु संसार क्या हे सो यह दूसरी भूमिका हे 


तिसके उपरांत बिचार्‍या जो में आत्मा हों अरु संसार मिथ्या हे मेरेविषे संसार कोउ नही ओसी भावना वारंवार करणी सो तीसरी भूमिका हे ॥ जब आल भावक टृढताते आमाका 
साक्षात्कार हुआ तब वासना संपूर्न मिदि जाती हे जब खपते उतरि करी देखता हें तव संसार शासता हे परंतु सुपनकी न्यांइ जाणता हे ताते वासना नही फुरती ॥ असे जो अवको 


सो पंचम भूमिका हे ॥ अरु जब आनंद भगट हुआ अरु तिसविषे स्थित 


कही हे सो जाणत अवस्था हे ॥ तिसबिषे श्रवण मनन निदध्यासन करता हे अरु संसारकी. सत्ताभी दूर नही होती इसीतें जाएत अवस्था कही है ॥ अरु चतुर्थ भूमिका सुपनवत्‌ 
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|| रियाविषे ब्रह्माकार त्ति रहती हे अरु त्रझाकार डत्तिशी छीन हो जाती है ॥ जहां वाणीकी गम नही तहां चित्त नष्ट हो जाता है लय । केवल आत्मत्वमाच हें चैतनका मात्र तहां अपणा 
अहंभाव होणाभी नही.॥ सांत अरु परम निर्वाण असा जो निर्वाण हे सो तेरा स्वरूप हे सर्व विश्व उही रूप हे इतर कळू नही जेसे खर्नहि भूषण हे अरु खर्णविषे भुषण करुपता है अरु 
जषणज्ञी परिणाम करी होता हे आत्मा सदा अच्युतरूप हे ॥ कदाचित्‌ परिणामकों नही प्राप्त भया केवर एकरस हे॥ तिसविषे चित्त फुरणेते विश्व करुपी हे विकार संयुक्त भासता 
हे तोशी आंत्माते इतर कळू नहीं केवल अपणे आपविषे स्थित हे ॥ हें राजा अस आत्मा तेरा ख़रूप हे तिसविषे स्थित हो करी अंपणे भरत आचारविषे निरहंकार हुआ विचरु अरु 
अहंकारके त्यागका अभिमानी त्याग करी केवल आत्मरूप हो र ॥ ॥ इतिश्री योगवासिट्टे निर्वाणभकरणे के IHS चुद नाम उ सर्ग; ॥ ९८ |] र ॥ ड ॥ 
॥ मनुरुवाच ॥ हे राजन्‌ सर्व चिदाकास सत्ता आदि मध्य अतते रहित अनाभास ज्योकात्यों स्थित हे ॥ अरु आगेभी उहि स्थित रहेगा ॥ तिसविषे न उर्थ हेन अध हे न तम हे न 


प्रकास हे॥ न तिसतें इतर हे सर्वकी सत्ता हे सो चिन्माच्र परम सार हे सो आपहि संकल्पकरी चेतनता भया तब जगत हुआ अरु क्यों करी हुआ क्या रूप हं सा श्रवण कर ॥ हेरा 


सुर्यविषे प्रकास हे ॥ तेसें आत्माविषे विश्व हे॥ सो आलखखूप हे ॥ जेसें आकासविषे शून्यता हे जसे वायुविषे स्पंद हे ॥ तेस आल्माबिषे विश्व हे सो आत्मखरूप हे इतर कळू नही ॥ 

राजन्न जो आत्मखरूप हे तो सोक अरु मोह किसका करता हे ॥ अजिमानते रहित होकरि बिचरु जसं नीतिका लि आनि भाम होवे तिसविषे विचर ॥ जस काएकी पुतली जंचरी 
'तागेकरी.अनिळित चेष्टा करती हे तेसें नीतीरूपी तागेसों अभिमानते रहित होकरी विचर'जो,न:न,ककू:करताइ।॥' न करावताह किसा विवे राग दाना त0ा जम नक किक 
ति लिखी होती हे तिसीकों न किसीका राग हे न दोष हे॥ तेसें सिलाकी म्रतकी न्यांइ विचरु आत्मातें इतर कळू फुरे नही असा निरहंकार होडट॥ भाव ब्यवहारी गृहस्थ हाड आव 


al’ 





2०५ #/“ 


4 4 


~ ¢ ~ 5०० ०० ha ¢ कुक 
जब फरता हे तब संसारी होता हे जब फुरना मिटि जावे तब केवल आकासरूप भासता हे।हे राजन यह जगत सब आत्मरूप हे।आत्माहि अपणे आपविषे स्थित हं॥जो सर्वामाहि हे 
>) 1 
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तो सोक अरु मोह किसका करिये ॥ हे राजन आत्मा सर्वदा एकरस हे अरु विश्व आत्माका चमत्कार हे॥अरु नाना विकार जन्म मरणतें आदि जो भासते हे सो आत्माके अज्ञानकरिक 
भ्ासतें हे॥ जब आत्माका ज्ञान हुआ तब आलरूपही एकरस विषमता कळू न भासेगी जेसे जलके न जानणे करी तरंग बुदबुदेका ज्ञान होता हे ॥ जब जलकों जाण्या तब तरंग बुद 
बदेकी विषमता कळू नही सर्वजळरूप हे ॥ तेसे आत्माके: अज्ञानकरी विकार भासते हे ॥ जब आत्माका ज्ञान हुआ तब एकरस सर्वामाहि भासता हे अरु संवेदन करिक आकार भास 


ते हे ॥ संवेदन कहिये अहंकार वासनाका संबंध अहंकार चित्त दोनों पर्याय हे ॥हे राजन्‌ अहंकार साथ इसका होणा इुःखदाइ हे केवळ चिन्माअविषे अहंभाव मिथ्या हे॥ जबरुग सं 
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जन यह विश्व आसार्ते भिन्न कळू नही आलखरूपही हे ॥ जेसें जलविषे तरंग हे अरु मिरचविषे तीक्ष्णता हे ॥ खांडविषे मधुरता हे ॥ अभिविषे उप्णता हे अरु वरफविषे सीतरता हे. 


सन्यासी होहु ॥ आवे देहथारी भावे देहत्यागी होडु॥भावें विक्षेपी होड भावे ध्यानी होड तेरे तांइ इःख कोड न होवेगा ज्योंकात्यांहि रहेगा।फुरनाहि संसार हे फुरनेते रहित असंसार 'हे॥ 


बेदन दृश्यकी उर फरती हे तबलग दृश्यका अंत नही आता अरु नाना प्रकारके विकार भासते हे ॥ जव संवेदन आला अधिष्ठानकी उर आवती है ॥ तब आला शुद्ध अपणा आप | 
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|| होकरी भासता हे अरु संवेदनजी आत्माका आमास कल्पित हे ॥आजासके आश्रय विश्व कल्पी हे अरु आला ज्योकात्यो हे फुरणेविषेशी अफुरणे विषेजी ॥ परंतु फुरणेविषे विषमता 

भासती हे अफरविषे ज्योंकात्यों भासता हे ॥ जेसे जेवरीके अज्ञानकरी सर्प आसता हे ॥ जब जेवरीका ज्ञान भया तब सर्पकी विषमता जाती रहती है ॥ ज्योंकीत्यों जेवरी भासती हे 
सो सर्प ्ञासणे काल बिषेजी जेवरी ज्योंकीत्यों थी जेवरी विषे कछूं हुआ नही जानणे न जानणेविषे एक समान हे॥ तेस आत्माशी फुरणे कालविषे जगत्‌ भासता हे फुरणेके निदत्त 

| हुए आत्माहि भासताहे.आत्मा दोनों कालविषे एक समान हे ॥ जेसे सूर्यकी किर्णा सूर्यतें भिन्न नही अरु अभितेँ उष्णता भिन्न नही॥ तेसें आत्मातें विश्व भिन्न नही आत्माहि ररूप हे॥ 
॥९ | हे राजन्‌ अहंकारकों त्याग करी सत्ता समानःअपणे खरूपविषे स्थित होहु ॥ तब तेरे सर्व दुःख निदत्त हो जावे ॥ एक कवच तेरे तांइं कहताहों तिसको धारि करी विचरु यद्यपि अनेक 
शत्रोंकी वर्षा होवे तोभी छेदको प्राप्त होवे सो श्रवण करु ॥ जो कछू देखता सुणता हे सो सर्व ब्रझ जाण वारंबार यही भावना करु जो ब्रह्नते इतर कछू न भासे ॥ जब असी भाव 
ना दृढ करहि तब शस्र कोउ छेदी न सकेगा ॥ इह्‌ ब्र भावनाहि कवच हे जब इसकों तुं घारेगा तब सुखी होवेगा ॥ वाल्मीकोवाच ॥ इस भकार बसिषजीनँ रामजीकों मनु 
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इृश्ष्वाक्कका संवाद सुणाया ॥ तब सायंकारु हुआ सूर्य अस्त भया ॥ अरु संपूर्ण सभा खानको उठी वसिष्ठजीभी उठे ॥ बडुरी सूर्यकि किरणां साथ आय भात सये॥ . ॥इतिश्री 
(योगवासिष्ठे निर्वाणभ्रकरणे मोक्षरूपवर्णनं नाम नवनवतितमःसर्गः ॥ ९९ ॥ ॥ &॥ __॥&॥ `. ॥ मनुरुवाच॥ ॥ हे राजन्‌-जिसका कारर्णाह्‌ 
मिथ्या'हे तो तिसका कार्य केंसें सत होवे ॥ यह आभास जो संवेदन हे सो विश्वका कारण हे ॥ जो आशास मिथ्या हे तो विश्व केसें सत्य होवे ॥ जो विश्वही असत हे तो भय किस 
$| का करता हे अरु शोक किसका करता हे॥ हे राजन्‌ न कोउ. जन्मता हे न कोउ मरता हे न सुख हे न दुःख हे ॥ ज्योंका त्यों आत्मा स्थित हे तिसविषे संवेदन विश्व कल्पी हे ॥ ताते 
| संवेंदनका त्याग करु जो न में हो न यह हे ॥ जब तेरे ताई असा निश्चय दृढ होवेगा तब पाछें आत्माहि सेष रहेगा ॥ अरु अहंकार निढत्त हो जावेगा॥ काहेतें जो आलाके अज्ञानतें 
४ हुआ हे ॥ आल ज्ञानते नष्ट हो जाता हे ॥ हे राजन्‌ जो वस्तु भम करिके सिद्ध होवे अरु सत दृष्ट आवे ॥ तिसकों विचारियें जो विचार कियेत रहे तो सत्य जा णीये अरु आला जा 

'|$||णिये ॥ अरु जो विचार कियेतें नट हो जावे तिसको मिथ्या जाणिये॥ जेसें हीराजी खेत हे अरु बरफका मणकाभी खेत होता हे एक समान दोनों भासते हे॥ तिनकी परीक्षाके'किये. 
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आपकों भिन्न जाणता हे आपतें अबर' पदार्थ भिन्न जाणता हे॥ ताते विचार कियेते बरफके हीरेकी न्यांइं. मिथ्या होता हे ॥ अविचार सिद्ध हे जब विचार कि 
अरु आत्मा का यों रहता हे ॥:अहंकारकाजी अरु ईद्रियांकाजी साक्षी हे अरु सर्व व्यापी हे ॥ हें. राजा जो सत वस्तु हे तिसकी भावना || 
हो सम्यक दर्शीकों इःख कोउ नही ॥ जेसें जेवरी मार्गविषें पड़ी हे तिसकों जेबरी जाणियें तो दुख कोउ नही ॥ अरुजो सर्प जाणियें तो अयमान होता ||, 
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हे ॥ ताते सम्यक दशाँ होइ ॥ असम्य॑क दशौँ मत होइ ॥ हे राजन्‌ जो कछू दृश्य पदार्थ हे सो सुखदाइ नही इंःखदाइ हे॥ जवलग इनका संयोग हे तबरग सुख शासता हे ॥ जब 
विजोग डुआं तब दुःखकों प्राप्त करते है ॥ तात तुं उदासीन होउ ॥ किसी दृश्य पदार्थका छुखदाइ न जाण ॥ अरु इःखदाइशी न ल सुख अरु दुःख दोनों मिथ्या हे इनविषे आस्था 
मत करु अहंकारतें रहित जो तेरा सरूप हे तिसविषे स्थित होउ ॥ जब अहंकार नष्ट होवेगा तब आपकों जन्ममरण विकारात रहित आला जाणंगा जो में निरहंकार हो अरु रत्न 
हों चिन्मात्र हों॥ असें अहभावतें रहित होणा अपणा होणाभी न रहेगा केवरू चिन्मात्र रहेगा आनंदरूप. होवेगा अरु सांतरूप राग दोषके क्षोजते रहित होवेगा ॥ जब असा आपको 
जाण्या तब शोक किसका करेगा हे राजा इस इसकों त्यागकरी अपणे खरूपविषे स्थित होहु ॥ अरु इस मरे उपदेशक बिचार जो में सत्य कहता हों अथवा असत्य कहता हो ॥ 
,अरु बिचारेतें जो संसार सत्य हावे तो संसारकी भावना करु अरु जो आत्मा सत्य होवे तो आत्माकी भावना करु हे राजन्‌ तुं सम्यक दर्शी होड़ सतक सत जाण अरु असतका अ 
सत जाण अरु जो असम्यक दशां हें सो सतकों असत्य मानता हे अरु असत्यकों सत्य मानता हे॥ असत वस्तु तो स्थिर नही रहती असे न जानणे करी अज्ञानी दुःख पावता हे ॥ जेसे 
कोउ पुरुष कुटीकों रचीकरी चितवणे लागा जो आकाशकी में रक्षा करी हे जब कुटी नष्ट भइ तब शोक करता हें जा आकाश नष्ट हो गया काहत जो.आकाशका कुटीके आश्रय 
जानता था ॥ तेसें अज्ञानो पुरुष आत्माकों देहके आश्रय जाणी करी देहके नष्ट इए आत्माका नाश मानता हे ऊरु छुःखी होता हे ॥ जेस स्वर्नविषे भूषण कल्पित हे सो भूषणोके 
नष्ट हुए मूर्ख सवरनकों नष्ट मानता हे ॥ सें अज्ञानी देहके न्ट हुए आपकों नष्ट जानता हे अरु जिसकों स्वनका ज्ञान हे सो भूषणाके नासतेंशी सनको देखता हे अरु भूषण संज्ञा 
कल्पित जानता हे ॥ तेसें जो ज्ञानबान हे सो आत्माको अविनासी जानता हे ॥ अरु देह इंद्वियांकों असत जानता है ॥ हे राजन्‌ तुं देह इंद्धियांके अभ्निमानतें रहित होइ ॥ जब अजि 
मानते रहित इंद्रियांकी चेष्टा करेगा तब सुभ अशुभ किया बांध न सकेगी अरु जा अभिमान सहित करेगा तब शुअ अशुभ फलका भोगेगा ॥ हे राजन्‌ जो मूर्ख अज्ञानी सो | 
क्रियाका आरंभ करते हें ॥ जिसका कल्पपर्यंत नास न होवे अरु देह इंद्रियांक अशिमानका पतिविब आपावष मानत है॥ में हता हों में जोगता हों असे मानने करी अनेक जन्म 
पावते हे तिनके कर्मोका नास नही कब होता ॥ अरु जो तत्वेत्ता ज्ञानवान पुरुष हे सो आपकों देह्‌ द्विया गुणतें रहित जानते हे † कमे सं चित अरु क्रियमान नष्ट हो जाते हे 
संचित कर्म रक्षकी न्यांइ हे अरु क्रियमान फूल फलकी न्यांइ हे ॥ जेसें रुइसों ऊपेटी करी अप्निकों लगायेतें रछ फूछ फल सके तृणवत्‌ दग्ध होते है ॥ तस ज्ञानरूपी अभिकरी सं 
चित अरु क्रियमान कर्म दग्ध हो जाते हे ॥ तातें हे राजा जो कळू चेष्टा फुरणे वासनाते रहित होकरी करेगा तिसविषे बंधन कोड नही ॥ जेसें बालकक अंग सुभाविक भळी बुरी 
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प्रकार हिते हे ॥ परंतु उसके रिदेविषे अभिमान फुरता नही ताते उसको बंधन नही करता ॥ तेस तुमी इछात रहित होकरी चेष्टा करु तब तेरे तांइं बंधन कोड न होवेगा यद्यपि सब 
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चेष्टा तेरेविषे जासेगी वोज्ञी वासनातें रहित होवेगा बहुरी अवर जन्म न.पावेगा ॥ जेसें शूना बीज दखणे मात्र होता हे अरु उगता नही तेसें तरेविषे सव क्रिया दट आवगी ॥ परतु ज 
न्मका कारण न होवेगा ॥ पुण्य क्रियाका फल सुख न भोगेगा अरु पाप क्रिया करी दुःख न भोगेगा ॥ तेरे तांई पाप पुण्यका स्पर्श न होवेगा जस जलन कृसर सतत हाता हू 
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'करणा ॥ जिस पुरुषको आलाकी भावना इइ हे ॥ सो संसार समुद्रके पारकों प्राप्त भया हे ॥ अरु जिसको संसारकी भावना हे सो संसारी जरा रत्यु इःखकों भाम होता हे। 
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अरु जल तिसको स्पर्श नही करता ॥ तेसें पाप पुण्यका स्पर्श तेर ताइ न.होवेगा॥ तातें अभिलाषतें रहित होकरी जो कळू अपणा धरत आचार हे सो करु॥ ह राजा जस a 
विषे'जल साथ पूरणमेघ भासते हे परंतु आकासकों लेप नही करतें ॥ तसें तुझको कोउ क्रिया बंधन न करेगा ॥ जसें जो विषके खाणेवाला हे तिसकों विष नही मारी सकती त 
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ज्ञानीकों क्रिया नही बाँध सकती ॥ ज्ञानवान क्रिया करणेविषेशी आ अकर्ता जानता हे ॥ अरु अज्ञानी न करणेविषभी [मान क्री कर्ता होता हे॥ जो देह ईंद्वियांके न करते 
आपकों करता मानता हे ॥ अरु जो देह इंद्रियां करी करता हें तिसके अशिमानतें रहित हें सो करणेविषेशी अकर्ता हे॥ अरु जो पुरुष कभत इंद्रियांकों संयम करी बेठता हे ॥ अरु 


ha ~ ७ ~ ha Ng ~ De ~ ७ ७० 
मनविषे विषयके भोगकी .वृष्णा राखता हे ॥ अंतःकरण जिसका राग दोष करी मूढ हे ॥ बडी क्रियाको उठावता हे अरु ढुःखी होता हे सा. मिथ्याचारी है ॥ जा परुष मचकर ३ ३ 
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याके राग दोषतें रहित हे ॥ अरु कर्म इंद्वियांकरी चेष्टा करता हे सो विशेष हे अपणे जाणेविषे कळू नही करता मा क्षकों पावता हे ॥ हे राजा अज्ञानरूप बासनात रहित हाकरी वि 
चरु असें होकरी विचरेगा ॥ तब आपकों ज्योंका त्यों आला जाणेगा ॥ अरु सदा उदेरूप सर्वका भकाशक आपका जाणेगा॥ जन्ममरण व जक 'बकारत रहित ज्योंका त्यां आला 
भासेगा ॥ हे राजन्‌ तिस पदको पायकरी शांतिवान होवेगा ॥ अरु अवर सर्व कला अभ्यास विशेष विना नष्ट होती हे ॥ जसें रसबिना रळ होता हे यद्यपि फेलाववाका होता हे तोभी 
उगता नही ॥ अरु ज्ञानकला अभ्यास विना नही उपजती हे उपजी इइ नास नही होती जेसें थान बोते हे अरु दिन दिन प्रति बढणे लागत हू ॥ से ज्ञानकला धाम इइ दिन तिन 
प्रति बढती हे ॥ हे राजन्‌ ज्ञान उपजे हुए असें जाणता हे जो में न मरतां हों न जन्मता हों निरहंकार निष्किंचन रूप हों सबका भकाशक हों अजर हा अमर हा ॥ ह राजा असी 
ज्ञान कलाको पाय करी मोहकों नही प्राप्त होता ॥ जेसें दूधतें दूहि हुआ बड्डरी दूध नही होता ॥ तसे ज्ञान प्राप्त हुए माहरका नही भाम हाता ॥ जस दूधको मथीकरी घत काढी लिया 
बद्री नही मिलता ॥ तेसें जिसकों ज्ञान कला उदे हुए बद्री मोहका स्पर्श नही होता ॥ हे राजन्‌ पुरुष प्रयल यही हे जो अपणे खरूपविषे स्थित होणा अरु अवर उपायका त्याग 


॥ इतिश्री योगवासिहेः निर्वाण प्रकरणे परमार्थडपदेशो नाम शततमः सर्गः ॥ १०० ॥ ॥ ७॥ ॥ ४ ॥ ॥ ५ ॥ 
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॥ मनुरुवाच ॥ ॥ हे राजन्‌ बडा आश्चर्य जो शुद्ध आत्मा चिन्मात्रविषे माया करिकें नाना प्रकारके देह ईद्रियाँ दृश्य भासी आइ हे ॥ हे राजा दृश्यका कारण अज्ञान ह जस आ 
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त्माके अज्ञान करी दृश्य भासती हे तिसीके ज्ञानकरी लीन होजाता हे॥ ताते इस संवेदनको त्यागकरी आत्माकी भाबना करु ॥ यह में हों यह भरे हें सो मिथ्याहि फुरत हें॥ हे राजन 
प्रथम जो कॉरणरूपतें एक जीव उपजा हे तिस आदि जीवते अनेक जीवगण होतश्ये हे॥ जेसें अभिके चिणगारे निकसे हे तसें तिस जीवन आगे अनेकरूप घार हे॥ कोउ गध 
को विद्याधरकोउ मनुष्यकोड राक्षस इत्यादिक बहुरी जेस जेसें संकल्प होते गये हे तेसें रूप होते गये॥ वास्तवते क्या हे जेसें जलविषे तरंग ख़रूपके भमादकरी अनेक भावको प्राप्त 
होते हे ॥ अपणे संकल्प आप्रहि कों बंधनरूप होते गंये हे ताते संकल्प नाना कळना मिथ्या हे॥हे राजन्‌ इस भावनाको त्यागुकरी आलपदको सरनको.भाम' होइ जा आल अन 


CC-0.; Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 





oa 





TISAI SI 








बी है Nd ५ १ रथ १ ) 
IIIS SS 





५ 


® se उ होती छ क ( वै he 221 ' ° Fr ह टु धो न 2 कस क हे परको 5 
त है ॥ कोउ विश्वभान अवर प्रकारकी ₹ हे ॥ जेसे समुद्र सम हे तिसविषे. कोउ आवर्ष उठते हे कोउ बुदबुदें उठते हें. सो जरूतें भिन्न नही तेस आत्माविषे अनेक प्रकारकी विश्व 


मक्तरूप हों में इस संसार समुद्रक पारकों घाम भया हों अरु जहां चैतनता शक्ति हे तहां आपकों जीवता मानता हें. अरु दुःखीभी जानता हे ॥ सो जीवका wh श्रवण, करु ॥ 
अंतःकरण साथ मिली करी भोगकी भावना करणी अरु सदा विषयकी दुंष्णा करणी सो जीवात्मा कहिये अरु जहा बासना क्षय इइ हें । | अरु शुद्ध Ru ह्‌ ॥ 
तहां जीव संज्ञा नष्ट होजाती हे केवल शुद्ध आत्मा प्रकाशता हे ॥ हे राजन्‌ जव चैतन अंतःकरण साथ मिलीकरी. वहिभुख फुरता हे तब संसारी इुआ we ह क... “द्‌ SR 
हे॥ जहां चेतन शक्ति अंतर्मुख होती हे ॥ तब जन्ममरणकी भावनाको त्यागकरी खरूपकी भावना करता हे ॥ .सब इुःखको निडत्ति होती हे ॥ जब इस बे न के 
लगती हे तब दुःख कोउ नही रहता ॥ जव स्वरूपका घमाद्‌ भया तब डः पावता हे॥ जव रूपका ज्ञान डा तव्‌ आनद्रूप सुक्त होता हे॥ ह्‌ राज ल क र ee पा 
होणा जब टिडरसी साथ वांधिता हे कबडं उर्घको जाता हे कबडुं अधका जाता हे॥जब रसीटुटी पडती हे तव न उर्थको जाता हे न अर्थकों जाता हे डुःख पावता ह्‌ कू 


~ 


॒ हे स्चर्ग लोक उर्ध नर्क अध हे म लो हे र्म गा जाता 
अरु अघ क्या हे उर क्या हे सो श्रवण-करु ॥ हे, राजन्‌ संसाररूपी कूप हे स्वर्ग लोक उर्थ अरु .पाताल नर्क अथ हे ॥ पुण्य कर्म करि खगको जाता हूँ पाप के करी नरककों उ 


। ता = eh 1 ~ ~~ कह ०० को a Px ~ ba सेनी ~ नें देखिकरी 
हे ॥ जबलग देहविषे अभिमान हे तबलग नीचतें नीच गतिको प्राप्त होता हे ॥ जेस पथरकी सिला समुद्वावष डारियें तो नीचेतें नीचे चली जाती हे ॥ तेस नीच स्थानोको देखिकरी 


~ सें तें ~ ~ - १ Cs गे 90 as उ र्थ 225 = 
देह अभिमानी नीचेकों चला जाता हे अरु जब इंद्रियादकका अभिमान त्याग किया तब जेसें क्षीर समुद्रतें निकसी करी चंद्रमा उधते उर्घको चला जाता ह पसं उर्थका जाता ह ॥ 


हे राजा जब आत्माकी भावना करेगा तब आत्म एहि होवेगा ताते आशारूंपी फाँसीको तोडी करी शांतपदको भाम होइ _॥ आला चितामणीकी न्याइ हे जेसी भावना हि तसी ह 
द्वि होवे ॥ जव तुं आत्मभांवना करेगा तवः संपूर्ण विश्व अपणेविषे दृखेगा जेस पर्वत सिला पथर सर्व अपणेविषे देखता हे ॥ तसे तुं सव आत्माविषे ला र राजा s be 
हे सो सर्व आत्माके आश्रय.हे॥ शाख्र अरु शाख्न ढ.४ सव आलाक आश्रय हे ॥ राजा आलाके आश्रय हूं सो सर्व सत्य हे आत्मा चितामणी कल्पदक्ष हे सा भावना क क 
हे तेसी सिद्धि होती हे हे राजन फुरणे विषे यह. दृष्टि सबे सत्य हे ॥ जब फुरणा नष्ट जया तब न कोड शा्र हे न कोउ दृष्टि हे ॥ केवल अद्दत आला है. ॥ तब नि wb 
अरु अंगीकार किसका करीयें ॥ जो पुरुष अहंकारतें रहित हुआ हे सो सर्व शाख ट्ष्टि ऊपर बिराजता हे॥सव आमा होता हे जैन उसीकों हे ॥जन कहते हे। po स लि? 
कहते हे ॥ सर्वका आसरा आत्मा हे ॥ जो पुरुष देह अभिमानी हे सो मूर्ख हे ॥ खरूपके अज्ञान करी अथ उर्ध लोककों गमन आगमन करता हे अरु पशु पछी स्थावर जगम' 


e शव खकों = हे ~ RY Rn WO द ~ रा ~~ ~ NX गे [4०० bn SM आका 
कों पावता हे॥ अरु आशारूपी फांसी साथ बांच्या हुआ दुःखका भाप्त हाता हे ! अरु जो पुरुष सम्यकूदशाँ हे.॥ सुद्ध चेटा जिसकी हे तिसको विकार काड दट न आता हें॥ आक 


॥ 
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फरती हे॥ सो आत्मातें मिन कळू नही आलसरूपही हे ॥ ताते आलाकी भावना करु॥ कहूँ ब्र सत संकल्प होकरी फुरता हे तहां जानता हे में ब्रह्म हों अरु शुद्धरूप हा॥ सदा ||? 
०७ ८ * ७ : 





त ~ _ ) ~ = ॒ टे स्वर्ग 
हे ॥ सो आशारुपी रसडी साथ बांध्या हुआ जन्म मरणरूपी चक्रविषे फिरता हे ॥ खर्ग नरकके फेरणेका कारण आसा हे॥ जव आशा निदत्त होती है तव न कोड नरक हे न सग 





सकी न्यांइ सदा निर्मल भासता हे॥ अरु संपूर्ण विश्व तिसकों आलश्चरूप भासता हे ॥ अरु जेती कछू चेष्टा ब्रह्माविष्णु इंद्रादिक करते हं तिसका कर्ताभी आपकों जानता हे ॥ तिस 

१॥ को सर्व दुःखका अंत होता हे दुःखतें रहित आत्मा पदको प्राप्त होता हे ॥ अरु सर्व सुखकी सीमा तिनको प्राप्त होती हे ॥ हे राजन्‌ जब असें सुखको तुं प्राप्त होवेगा ॥ तब तृण्णा तेरे 
१| ताइ कोड न रहेगी ॥ जेसें नदी तब लग चलती हे जबलग समुद्रको नहीं राम भइ ॥ जब समुद्रको प्राप्त भइ तब चलणेतें रहित होती हे ॥ तेसें जब तुं आलापदको प्राम होवेगा तब 
इछा तेरे ताइ कोउ न रहेगी ॥ हे राजन्‌ तुं अहंकारका त्याग कर अथवा असे जाण. जो सर्व मेंही हो ॥ अरु जरा मरण आदिक दुःख तबलग हे जबलग आलबोध नहो प्राप्त भया 
जब आत्मबोध भया तब दुःख कोउ नही रहता ॥ अरु दोनों हि दुःख भारी हे जन्म अरु शंत्य॒सों मिदि ज्ञाते हे॥ इंद्रके वज समानभी दुःख होवे तोभी ज्ञानवानको स्पर्श नही करता ॥ 
|| हे राजन्‌ जेसें बूढा होता है जब तिसकों फल पडता हे.तव रुकी करी गिरता हे तिसी प्रकार जब ज्ञानरूपी फल प्राप्त होता हे ॥ तब मन बुद्धि अहंकार बुटेकी न्याँइ गिर पडते हे ॥ 
जबळग मनकी चपलता हे तंबलग दुःख पावता हे ॥ जब मनकी चपलता निदत्त भइ तब क्षोभ कोउ नही रहता ॥ सांतपदकों प्राप्त होता हे ॥ अरु सांति तव होती हे जब प्रकृतिका 

|| विजोग होता हे अरु प्रकृतिके संजोगते संसारी होता हे अरु दुःख पावता हे ॥ तातें प्रकृति कहियें अहंकार तिसका त्याग करु ॥ अहंकारतें रहित होकरी चेष्टा करु ॥ जब तु अहंकारतें 
१|| रहित हुआ तब तिस पदको प्राप्त होवेगा ॥ जो न जड हे न चेतन हे न शून्य हे ॥ न अशून्य हे ॥ न केवल हे न अकेवल हे न आत्मा कहिये न अनाला कहिये ॥न एक कहिये न दो 
|| कहिये ॥ जेते कळू नाम हे सो प्रतियोगी साथ मिले हुए हे ॥ प्रतियोगी हुआ सो द्वेत हुआ॥ अरु आत्मा अद्वेत मात्र हे जिसविषे वाणीकी गम नही जो अवाच्य पद हे तिसको केस 
| कहिये ॥ जेती कछू नाम संज्ञा हे सो उपदेशमात्र हे आला अनिर्वाच्य पद हे तातें संकल्पका त्याग करु।अरु आत्माकी भावना करु जब आमभावना करेगा तव केवल आत्माहि प्रका 
॥£। सेगा॥ जेसे फूलका अंग सुगंधतें रहित कोड नही ॥ तेसे आत्मातें इतर कळू नही ॥ हे राजन्‌ जब अहंकारका त्याग करेगा तवृ अपणे आपकरी सोभायमान होबेगा ॥ आकासकी 
न्याइ निर्मळ आत्माविषे स्थित होवेगा ॥ अहंकारकों त्यागकरी तिस पढको प्राप्त होवेगा जहां शाख अरु शास्रोंकें अर्थ नही प्राप्त होते ॥ अरु संपून इंद्रियांके रस तहां लीन हो जाते 






| हे॥ अरु सर्व डुःख तहां नष्ट होजाते हे ॥ केवल मोक्ष पदको प्राप्त होवेगा हे राजा मोक्ष किसी देसविषे नही जो तहां जायकरी पावेगा ॥ अरु मोक्ष किसी कोलविषे नही जो ल्‍ 
8220 ४| काळ आवेगा तब मुक्त होवेगा अरु मोक्ष कोउ पदार्थ नही जो तिसकों ग्रहण करेंगा ॥ हे राजन्‌ प्रक्तत जो हे अहंक़ार तिसीतें मोक्ष होणा हे ॥ जब अहंकारका तु त्याग करे तबहि 
' ||| मोक्ष हे॥ जब इस अनास अभिमानकों त्यागेगा तब अपणे क्षापकरी सोशायमान होवेगा ॥ जेसे धुम्रतें रहित अग्नि ्रकासमान होती हे तेसें अहंकारतें रहित तुं भकासेगा ॥ जेसे बडे 
||| पर्वत अ तळाब निर्मळ अरु गंभीर सोजता हे तेसे तुं सोभेगा हे राजा तुं अपणे रखरुपविषे स्थितं होड ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषे निर्वाणप्रकरणे समाधान वर्णनंनाम एकाधि 

. |||कशततमःसर्गः॥ १०१॥ '..  ॥%॥.  . . . ॥%॥  ॥ मनुरुबाच ॥ ` हे, राजा तुं आत्मारामी होड़ अरु शुद्ध होड़ राग दोषते रहित नित अंतर्मुख होइ ॥ हे 
आलारामी हुआ, तब तेरी ब्याकुरुता' नषट,हो जावेगी ॥ अरु अंतर सीत सोम चंद्रमा पूर्णवत्‌ होजावेगा ॥ असाः होक़री अपणे प्रकत आचारविषे विचरु ॥ अरू किसी 
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फलकी वांछा ने कह जौ पुरुष वाँछातें रहित होकरी कर्ष केता हें ॥ सो सदा 


| 2 कर कप बे स्थित हक MR... 

दा अकेता हे अरु महा सोभा पावता हें हें राजा असी अवस्थाविषे स्थितं हीकंरी जो भोजन आवें ॥ तिस | 
दोषते > । होबेगा ७ ७३७ Cs ० चित 

कों भक्षण करु अरु जो अनिछिंत वस्न आवे तिसकों पहिरु ॥ जहां नींद आव तहां सेन करु अरु राग दोषतें रहित होड॥ जब तुं असा होवेगा तब तुं सात्र अरु साख्राके अथत उछ 


9० रसकों ~ =e संसारकी ः के कासीवि ~ त्यागे चेडाकके ऽके ग्रह विषे 
वरतेगा जो असा पुरुष हे सो परम रसकों पायकरी मतवाला होता है ॥ तिसकों संसारकी इछा कळू नही रहती॥ हं राजन्‌ ज्ञानवान्‌ षे देह त्यागे अथवा चंडारूंके पह 


गे ॥ जहाँ तहां मुक्ति हे उह सदा आत्मरूप विषे स्थित हे ॥ अरु वर्तमानकारविषे देहकों नही 


त्य 
अभाव भया हे ॥ ज्ञानकरी देह दग्ध हो जाता हे ॥ हे राजन्‌ ज्ञानवान सदा मुक्तरूप हे॥न 
हे 


आकास 
हे 


जिस ऊपर ज्ञानवान दृष्टि करता हे तिसकोभी नमस्कार हे सो सबका आश्रयभूत ह ॥ ह राज 


कास शून्य रूप हे अरु मेघ वदलभी दृष्टि आते हे परंतु आकासकों 


॥ यद्यपि राग दोष ज्ञानवानविषे दष्टशी आता हे ॥ अरु हसता रोताभी दष्ट आता हे परंतु अंतःकरण अपणे जानणे करी न राग हे न दोष हे न हस्ता हे न रोता हे ज्योकात्या हे॥जेस 


लेप नही करते॥तेसे ज्ञानवानकों कोड क्रिया बंधन नही करती अज्ञानी जाणते हे 


राजन्‌ ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करणेकों जोग हे अरु पूजणे जोग हे ॥ जिस स्थान ज्ञान 


पाइता ॥ अरु यज्ञकमौकरीशी नही पाइता ॥ ओसीदृष्टि किसी करी नही पाइती. जेसी संतकी 


~ 4 


dl, “४ 


॥ वैसिछोवाच॥ हे रामजी इस प्रकार मनु उपदेश करिकें तुण्णी हो गया ॥ तब राजानें भली प्रकार मनुका पूजन किया ॥ बद्री मनुशी आक 


भ॒या ॥ अरु राजा इक्ष्वाकु राज करणे लागा॥ हे रामजी जेसे राजा इक्वाकुन जीबन्मुक्त हा क्री 


७०५ 


~ ०० शा, 


he 


त्यागता ॥ काहेतें जो जिस कालविषे उसकी ज्ञान हुआ हे तिसी कांळविषे दहका 


किसीकी स्तुति करता हे न निदा करता हे ॥ काहेतें जो चित्तकी कलना तिसकी मिंटि गइ 


बान बेठता हे तिस स्थानकोंभी नमस्कार हे जिस साथ बोलता 


~ 


जो ज्ञानवाने क्रिया करता हूं 


हे तिसकोंभी नमस्कार हे ॥ 


न्‌ जेसा ज्ञानवानकी दृष्टीतें आनंद पाइता हे सो तप करीकें नही पाइता॥ दान करी नही 


ष्टि हे ॥ असें आनंदकों पाइता हे जिस पदको वाणीकी गम नही ॥ अरु जो पुरुष संत 
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टृष्टिकों पायकरि केसा होता हे ॥ जिसतें लोक दुःख नही पावते अरु लोकतें उह डुभ्ख नही पावता ॥ न किसीका ,भयकरता ह॑ न किसीका हष करता हैं ॥ अ ss 
णेका सुख अल्प हे क्या हे जो उडणेकी सिद्धी पाइ ॥ तो पंछी अनेक उडते फिरते हे ॥ इसी करी Fr [न तो नहीं A पक जने नह जिन Fe र अ ५०4 
| _ i के मे “सिच पिजरेते ट्री घर्नावष नही पडत्ता॥तसं | । 
(खत १ विषे कोउ नही रहता॥ जेस सिथ पजरेत छूठा बड पजरेके बं पुरुष ई | 
प्राप्त इुआ तव जरा रृत्युआदिक इःखत मुक्त हाता हे इःख इस ~ त न Fi रदरूप हे आमा अनुभवंरूप 
नही 2128: त्रे इः बे ॥ अज्ञानकरीकें तेरे तांइ दुःख आासते हे अज्ञानते रहित तुं सदा आनदरूप ह : लु " 
रेविषे नही फसता ॥ हे राजन्‌ तातं तुं आमाकी भावना करु जा तेरे डुः नट्ट होजाबे ॥ अ A म न करेगी ॥ जेसे सुद्ध भणीके निक जेसा रंग राखिः 
| = + आत्माविषे स्थित होवेगा॥तव चेष्टा तेरेविषे दषटमी आवेगी परंतु स्पर्श न करेगी ॥ जेसे सुद्ध मणीक निक 
तिस अनुभवरूप परत्यक आत्माबिषे स्थित होड ॥ जब तुं आत्माविषे स्थित होवगा॥तब सा तय यु ना का तर मार 
खेत रक्त पित श्याम तिसके प्रतिविबकों यहण करती हे तोभी रंग कोड स्पर्श नही करता ॥ उसविषे कल्पत जस भासत हे ॥ तस ड ् आचारका in करता हुआ छि हु 
होवेगा॥ . के करणे मनुइश्वाकुसंवाद समामिनाम झधिकशततमः्सगे: ॥ १० कोकबिधे £ २३:24 ७, 
पाप पुण्यका स्पर्श न, ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्टे निर्वाणप्रकरणे मनुइध्वाकुस शक्कों उडी ब्रह्मलोकबिषे जाय भाप. 
री राज किया हे ॥ तसें तुंभी इस दृष्टीकों आश्रय करिके विचरु ॥ रामावाच॥ हैं 


३ च T+ ३” 






के रे 4-5 ० रे 


PY 
शा खे 252 > > Yo RT 


॥९१॥ 
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८ rei 2 > । जो अप्य अतिसे होवे तिसका पावणा बिसेष हें ॥ अरु जो पूर्व 

अगवन्‌ तुम कहा जेसे राजा इक्वाकु ज्ञानको पाय करी राज चेष्टा करत भया हे तसं तु क्रु क जे भ हे र जा ह ७४:०१ दल र न 
केइनें पाया हे ॥ तिसका पावणा अपूर्व अतिसे नही ॥ ताते मेरे तांई सो कहो जो अपूर्व अतिसे सर्वतें विसेष हे॥ ॥द वातत अन्य को 
अरु राग दोषतें रहित हे ॥ अरु अपूर्व अतिसेकों पावता हे जेती कछू अवर अतिसे हे सो पूव अतिसे हे ॥ अरु ज्ञानवान अपूव क सक कक कम पटरी पट 
वता॥ आलज्ञानकों ज्ञानीही पावता हें सो ज्ञान एकहि हे ॥ हे रामजी जो दूसरा नही पावता तो भएन अपिच. मा प सर्व चेष्टा करता हे अज्ञानीकी न्यांइं तों उसको क्या 
आचार सर्व चेष्टाज्ी करता हे ॥ तोजी निश्चय सर्वदा आत्माविषे रखता है॥ ॥ रासोदाच/॥ आदतः हा कप कहिए जो आपहिं आपकों जाणता अवर नही जाण 
रक्षणोंकरी तत्रवेता जाणिये॥ ॥ वसिष्ठोवाच॥ ॥ हे रामजी एक खसंवेद लक्षण हे हे एक परसंवेद्‌ लक्षण हे खसं करणे सो परसंवेद हे ॥ अरु दुःख सुखको प्राप्तिविषे धीर्य 
ता ॥ अरु परसंवेद कहिए जिसकों अवरभी जाणते हे ॥ हे रामजी परसंवेद लक्षण हे सो में कहो हों॥ जो तप वात बह हा नही अरु जेती कछू अणिमातें आदि सिद्धि हे ॥ उडणा 
करी रहणा सो समान साधुके लक्षण हे ॥ अरु महा कर्ता महा भोक्ता महा त्यागी क्षमा दया यह लक्षण साधके शा र न हे सो खसवेव हे अबर कोड इसतें 
छुपि जावणा यहत्री समान लक्षण हे ॥ परंतु यह सुज्ञाविक तिसविषे आनी फुरने हे॥ सो अवर करीभी जाणे जाते है तमा नही॥ अरु पुण्य पाषादिक किया परसबेद हे 
इतर उसके सिरविषे सिग नही जो तिसकरी जाणिये ॥ जेसें अवर व्यवहार हू तेसे सिद्धि ज्ञानीकों समान हैं ॥ सह क लक्षण जो सर्वदा आलाविषे स्थित हे ॥ अरु अपणे 
सो मायाके कल्पे हे ज्ञानीके नही ॥ जेते ककु ल््ण दखणेविषे आवेगे सा मिथ्या ह मायाके कल्प हे र र रको उ रे गम उ इंद्रियांकाविषय नही ॥ 
आपकरी संतुष्ट हे ॥ न किसीका हर्ष हे.न सोक हे ॥ अरु देहके जीवित सत्युविधे समान हे ॥ अरु कान क ह 
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९ 
तिसकी नि || 
` विषते र यरि हे। भोगकी इछा तिसको न || 
पो जिसको इ हे ति षयते बिरस होता हे अरु इंद्रियजित हाता हो। 
काहेतें जो निर्वाच्य पदकों प्राप्त भया हे ॥ हे रामजी जिसको ज्ञान प्राम इआ हे तिसका चित्त सुभाविक वि होता हे 
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2 प्रकरणे ज्ञानी दि सगः॥ १०२ ॥ ॥ ५॥॥ 
त्त हो जाती हे ॥ सुजाबिकहि तिसके विषय निडत होते हे॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्टे निवाण प्रकरणे ज्ञानीछछण De Nese हे | 
॥ बसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी मायाजालका काटणा महा कठिन हे ॥ यह आदि करना जीवको भइ हे ॥ जो क बचन को प्रीतम ळागते हे ॥ जेसें मेघका शब्द मोरकों भी | 
|| इआ निकसी नही सकता हे ॥ तेसें अनात्म अभिंमानतें निकसी नही सकता.॥ हे रामजी बडुरी मेरे वचन सुण जो म रु कट नश निवर्त न करे ॥ हे रामजी मेरा शिष्यत्ञी ||. 
||| तम लागता हे ॥ अरु मेंजी तेरे हितके निमित्त कहता हों उपदेश करता हो ॥ अरु असा गुरु रघुकुलका कोड र त्याग कर तेरे ताँ जगाबोंगा ॥ ताते में तुझकों उपदेश करता | 
||| असा कोड नही हुआ जो मेरे उपदेश करी न जाग्या होवे सब जागे हुए हे॥ इस निमित्त में तप ध्यान आदिककाओ रू ,१र: ताक, जगावा। MN OR ne 


` ` ` ` || हों श्रवण कर ॥ हे रामजी शुद्ध आत्माविषे जो अभाव हुआ हे जो कळू. अहंकार करी शासता है सो मिथ्य हैं इराक पताका 2९ गाठल मा | 
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सत्य हे ॥ तिसका नास कदाचित्‌ नही होता ॥ अरु जो जो बस्तु फुर्णेकरी उपजी हे सो सर्व नासवंत हे ॥ यह बात वालकभी जानते हे जो उत हे सो असरे होता छल को 
वस्तु असत है सो सत नही होती ॥ जेस रेतते एत निकसणा असत हे कदाचित्‌ नही निकसता ॥ जेसे दर्दरकों नीका चुर्नभी करिये ॥ एक दर्डुरके लाख कणका न A] 
ऊपर घसाइयें ॥ जब तिस ऊपर वर्षा डुइ तव सर्व कणके दर्दुर हो.जाता हे ॥ हे रामजी सो दढुर तब उत्पत्ति हुए जब उनविषे सत्यता थी ॥ तातें सत्यका नास Wn 
अरु असत्यका सद्भाव कदाचित्‌ नही होता ॥ हे रामजी सत जो हे ब्रह्म तिसकी भावना कर ॥ जो ब्रह्मकी भावना करता हे सो अहि होता हे ॥ जेसें प्रतविषे घत एक हो जा 

अरु दूधविषे द्ध मिळता जळविषे जरु मिलि जाता हे ॥ तस यह जीव भावना करीकें चिन अझ साथ एक हो जाता हे॥ जीव संज्ञा इसकी विद होड त ता हे। | 
पान कियेतें अमर होता है तेस ब्रझकी भावना करणेत ब्रह्म होता हे ॥ अरु जो अनात्मांकी भावना करतां हे तो पराधीन होकरी दुःख पावता हे ॥ जसे बिषके पान बिते 


NS से तें - ~ = 5 ~ ~ ३ । खर 
मरता है ॥ तस अनात्मकी भावनातें अवश्य डुःख पावता हे ॥ तिसका नास होता हे ॥ तातें।आत्मभावना करु॥ हे रामजी जो वस्तु संकल्प करी उदे होती हे तिसका रहणाजी 


सर _ Na 2 कराई rg 7-3 जी | थोडा 
काल होता हे ॥ जो चरू वस्तु हे सो अवश्य नास होती हे ॥ यह दृश्य आत्माविषे भ्रम करीकें सिद्धि हे॥ जेसें झृगतृष्णाका जर अरु सीपीविषे रूपा भ्रम करोकें सिद्धि हे॥ अरु आ 


काशविषे इसरा चंद्रमा अम करी सिद्धि हे वास्तव नही तेसे अहंकार देह इंद्रियांकरी सुख आसता हे सो सब मिथ्या हे तातें दृश्यकी भावना त्याग करी अपणे अनुभव खरूपविषे 
स्थित होड़ ॥ जब आत्माबिषे स्थित होवेगा तव मोहकों धाम न होवेगा ॥ जेसें पारसके स्पर्श करी तांवा खर्न' हुआ बड्डरी तांबा नही होता ॥ तेसे त॑ जब आह पदकों जाणेगा 
तब बहुरी मोहको प्राप्त न होवेगा ॥ जो में हाँ यह मेरा हे अहं त्वं भाव तेरा निडत्त हो जावेगा ॥ यह भावना न रहेगी ॥ रामोवाचः ॥ छु पर 
दतें उत्पत्ति होते हे ॥ सो सब कर्म करीकें उसत्ति होते हे देवता मनुष्यादिक जो उत्पत्ति होते हे ॥ सो कर्मों करी यह सब उत्पत्ति होते हे ॥ अथवा कर्मों बिनाभी कळू होते हे ॥ वसि 
छोवाच ॥| हे रामजी आदि परमामाते जव उसत्ति भइ हे.॥ सो चार भ्रकारके जीव हे ॥ एक कर्मों करी उत्ति हुए हे ॥ एक कर्मोंविना हुए है ॥ एक आगे होणे हे एक अवभी 
उसत्ति होत हे॥ रामोवाच ॥ हे संशयरूपी रुदेके अंधकार निदत्त करणेहारे सूर्य ॥ अरु संशयरूपी बदलोके निदत्तिकों पवन ! कपा करीकें कहो जो कंर्मौंबिना केसे उत्पत्ति होते 
हें अरु कर्माकरी केस उत्पत्ति होते हे केसे केसे इए हे ॥ केसे होते हे अरु केसे आगें होणें हे सो कहो ॥ बसिष्ठोवाच॥ हे रामजी आमा चिदाकाश हे अपणे आपविषे स्थित हे ॥ 
जेस अग्नि अपणी उप्णताविषे स्थित हे-तेसे आत्मा अपणे सुभावविषे स्थित हे अनंत हे अरु अविनासी हे ॥ तिसविषे फुरणाशक्ति सुभाविक स्थित हे ॥ जेसें पवनविषे रकि सु 
भाविक हे ॥ जसें फूलविषे सुगंध सुभाविक रहती हे ॥ तेसें आत्माविषे फुरणाशक्ति हे ॥ हे रामजी फुरणाशक्ति जेसें आद्य फुरी हे ॥ तिस शब्दकी अपेक्षा करी तब आकाश इआ॥ 

फुरणा इआ प्रथम अतवाहक शरीर हुए तिनका निश्चय आत्मा 
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जब स्पर्शकी अपेक्षा करी तव पवन प्रगट भया ॥ इसी प्रकार पंच तन्माचा हो आइ ॥ सो शुद्ध संवितबिषे जो आदि 


विषे 


विषे रहा जो हम आला हे संपूर्ण विख हमारा संकल्प हे ॥ हे रामजी केइ इस प्रकार उत्पत्ति होकरी ॐतवाहकतें 
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कदाचित्‌ नही होता ॥ | 


हे भगवन्‌ मछर अरु जुंआदिक जो प्रखे 


वडुरी विदेहमुक्तिकों श्राप्त भये ॥ जेसें जलसों बरफ होकरी सूर्यके | 
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त्ेजतें सीधहि जल हो जाती हें॥ तेसें सीघ्रही विदेहमुक्त इए ॥ अरु केइ अंतवाहक शरीरविषेः स्थित जये ॥ उनका निश्चय आलाविषे रहा ॥ अरु केइ अंतवाहकतें अधिभूतक हो 
गए जबलग अतवाहकविषे स्मरण रहा तवग अंतवाहक रहे ॥ जब खरूपका प्रमाद भया अरु संकल्पकरी जो द थे तिनविषे इड निश्चय भया॥ अरु जानत भए इह्‌ हम ह तव 

अधिश्ूतक होगए ॥ जेसे ब्राह्मण शूद्रोंके कर्म करंणे लागे उसके निश्चयविषे हो जावे जो मेरा यहि कर्म हे अरु जेस सीत करीके जरते बर्फ हो जातीं हे तेसे संवितविषे दृढ संकल्प 
इआ तब आपकों अधिशूंतक जानत भया ॥ हे रामजी आदि परमात्मातें जो फुरे हे ॥ सो कर्मबिना उत्पत्ति हुए हे तिनका कर्म कोड नही ॥ जो अंतवाहकविषे रहे ॥ तिनकी ईश्वर 
संज्ञा भइ | बड्टरी उनके संकल्पकरी जीव उपजे ॥ तिनका कारण ईश्वर हुआ अरु आगें जोव कलना करी उनका फुरणा कर्म इए ॥ आगे जेसें कर्म करवे हैं संकल्प करी तेस शरीर 
थारते हे ॥ हे रामजी आमाते जो जीव उपजे हे॥ सो आदि अकारण होते हे जो आज उपजे हे तोशी अरु जो चिरकाल उपजे हे तोभी ॥ उह पाछे कारण भावको भाम इए ह्‌ 
कर्मके बसतें ॥ हे रामजी जो आदि फुरणा इंआ हे ॥ अरु खरूपविषे जिनका दृढ निश्चय रहा तिनकी संज्ञा पुण्य हे ॥ अरु जो खरूपकों विस्मरण करी अधिभूतकविषे निश्चय करत 
भये ॥ तिनकी धन संज्ञा हे ॥ हे रामजी पुण्यतें धन होणा सुगम हे ॥ अरु धनतें पुण्य होणा कठिन हे ॥ कोड भगवान पुरुष होता हे जो जतन करीके घनतें पुण्यवान होता हे ॥ जसे 
पर्वततें पथर गिरना सुगम हे ॥ तेसें पुण्यतें धन होणा सुगम हे ॥ अरु जेसे पथरकों पर्वतपर चडावणा कठिन हें तेसें थनतें पुण्य होणां कठिण हे ॥ केइ चिरकारु धनविषे वहते हे॥ 
केइ जतन करी सीघ्रही पुण्यवान होते हे ॥ हे रामजी जो संदा अंतवाहक रहते हे ॥तिनकी संज्ञा ईश्वर हे॥ अरु अंतवाहंककों त्यागकरी अधिशूतक होते हे सो जीव कहाते हे अरु पर 
तंत्र हे ॥ जेसें कर्म करते हे तेसै आगें शरीर'धारते हे ॥ अरु जो घनतें पुण्य होते हे सो ज्ञानवान हे ॥ तिनको बडुरी जन्म नही होता॥ अबभी जो उत्पत्ति होते हे सो प्रथम कर्मविना ॥९ 
होते. हे ॥ जब अपणे खरूपतें गिरते हे तब जेसा संकल्प करते हे संकल्पही कर्म हे तेसें आगें शरीर थारते हे हे रामजी यह विश्व संकल्पमात्र हे ताते संकल्पका त्याग करो इसै द्‌ 
श्यकी आस्था न करु ॥ हे रामजी खाणा पीणा चेष्टा करो परंतु तिसविषे अहंभाव न होवे अहंकार अज्ञान करी सिद्धि हुआ हे सो र मिथ्या हे ॥ अहंजावके होणेकरी इुःखी होता || || 
हे ॥ तातें अहंकारतें रहित चेष्टा करो ॥ हे रामजी बंध अरु मोक्षका लछण श्रवण करु ग्रान ग्राहक जो हे विषय अरु इंद्रियांका संयोग ॥ तिनके इष्टविषे राग करणा अनिष्टबिषे दोष ||| 
करणा यहि बंधन हे ॥ जेसें जलविषे पंछी बंधायमान होता हे ॥ अरु पाह ग्राहक इंद्रियां अरु विषयका संबंध तिनके इष्ट अनिष्ट होणा हे॥ जिसविषे इंद्रियांका संयोग होता हे || 
तिसविषे समबुद्धि रहे इनके धर्म अपणेविषे न देखे ॥ इनके जानणेवाला जो अनुभवरूप आमा हे तिसीविषे साक्षौरूंप होकरी स्थित रहे इस भकार जो इनका पहण करता हे सो स ||४|| 
दा मुक्तिरूप हे ॥ इसते इतर हे सो मूर्ख जीव बंध हे ॥ तुम इस ग्राप्त माइक संबंधविषे साबधान रहो ॥ इनका संबंध धन हे इनत रहित होणा मुक्ति हे ॥ अरु राग दोष करणेवाला ||| 
मन हे इस मनका त्याग करो॥ मनही इःखदाइ हे ॥ जेसे कुंभारका चक्र फिरतां हे तिसतें बासन उत्पत्ति होते हे ॥ तसें मनरूप चक्रतें पदार्थरूपी वासन उसत्ति होते हे॥ मनके फुरणे Ii 
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॥ वसिछोवाच ॥ हे रामजी इस जीवके तीन खरूप हे ॥ एक सरूप सुद्धात्मा हे चिदानंद ब्रझ जिसकरी सर्व प्रकासते हे ॥ अरु इसरा अंतवाहक पुण्यनाम ह आत्मकं प्रमादक रिके 
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भानकाळविषे शाख अनुसार राग दोषतें रहित चेष्टा करणी ॥ ताते तुंभी संकल्पकों त्याग करी सवरूपविषे स्थित होइ हे रामजी ब्रह्मते आदि तृणपर्येत किसी पदार्थवषे राग हुआ वो 
बंधन हे अरु मेरा यहि आशिर्वाद हे जो. ्रह्मातें आदि तृणपर्यत करी तेरी रुचि मत होवे ॥ अपर्ण आपहिविषे रुचि होवे॥ हे रामजी यह संसार मिथ्या हे ॥ इसविषे पदार्थ कोउ सत 
नही सर्व मनके रचे इए-हे॥ ताते मनको स्थित करो ॥ जेसें धोबी साबू मौलायके वख्रकी भेळ दूर करता ह॥ तसें iat मनको स्थिर करो ॥ जब मनको खरूपविषे स्थिर करेगा ॥ 
तब मन आपणे संकल्पकों आपहि नास करेगा ॥ जेसें कोउ दुष्ट पुरुष धनकरी डद्ध होता है ॥ तब भाइ आदिक नास करणेका 'उपाय करता है ॥ तेसे मन जब आलपदविषे स्थित || 
होता हे तब अपणे संकल्पकों नास करता है ॥ जब मन तेरा सवरूपविषे स्थित इआ न अमन होवेगा ॥ अरु ढुःख तेरे.सव नष्ट हो जावेगा ॥ अरु मनके En सुख कोड नही 
हे रामजी यह मन असा दुष्ट हे जो जिसतें उपजता हे तिसीके नास निमित्त होता हे। LB जेसें बांसते अयि उपजती हे वड्डरी या जलावती हे ॥ तेस आत्मा ss करी यह मन |; 
आत्मा हिकों तुछ करता हे ॥ जेसें राजाका टहकुआ राजाकी सत्ता पाय करी राजाकों मारीकरी आप राजा होता है ॥ ते मन आत्माकी सत्ता पाय करी तिस आछादि आपहि 
कर्ता भोक्ता हो बेठा हे ॥ तातें मनकों मनही करी नास कर ॥ जेसें लोहा तपायकरी लोहेकों काटता हे तसें मन साथ मनहीको शुद्ध करु॥ हे रामजी दछ ho फल पश्च पंछी 
देवता जक्ष नाग जेते कळू स्थावर जंगम पदार्थ हे सो रथम कर्मोविना उत्ति इए हे॥ अरु पाछ जब रवरूपतें गिरे अरु न पदको घाम इए ॥ तब शरीर कमाक होते हे ॥ अरु 
कर्मोका बीज अहंकार हे अहंकारविषे शरीर हे ॥ जेसे बीजविषे दछ होता हे समे पायकरी फूल फल प्रगट. होते हे ॥ तेसे अहंकारतें शरीर भगद होते हे ॥ जब अहंकार नष्ट इुआ त 

ब शरीर कोउ नही ॥ केवल आत्मपद हे अहंकार हे नही ॥ अरु भत्यक्ष देखाइ देता हे ॥ अरु आत्मा अच्युत हे गिरेकी न्यांई भासता है ॥ निराळूब हे अरु आलंवकी न्यांई दष्ट आ 
ता हे ॥ आत्मा निराकार हे अरु आकार सहित भआासता हे निराभास हे॥ अरु आभास सहित दिरवाइ देता हे ॥ तात कवर चिन्माच आलाविषे स्थित हाउ ॥.यह्‌ सब be | 
खूप हे ॥ हे रामजी जब एसी भावना होती हे तब चित्त अचित्त हो जाता हे ॥ जब चित्त अचित्त हुआ तब जगत्‌ करुना मिटि जाती हे॥ केवल आलतत्वहि भासता हे॥ इ 


योगबासिछे निर्वाणभ्रकरणे कर्माकर्म विचारो नाम शताधिकचतुर्थः सर्ग:॥ १०४॥ ` ॥%॥ ॥ ५ ॥ ॥ ५ ॥ ॥ ० | 


न होवे इसते रहितं होकरी चेष्टा कर ॥ अंजिलाष पूर्वक संसारविषे न फुरे॥ हे रामजी पूर्व जो ज्ञानवान हुए हें तिसकों बितीकी चितेवना नही अरु आगे होणकी आशा नही वत्तं || 
















इ॒आ हे ॥ जो माञ्चपदते उत्थान हुआ हे तोशी प्रमाद नही जो आत्माका स्मरन रहा.हे॥ जब आत्माका स्मरन भूखा तब तीसरा अधिभूतक इुआं ॥ पंचतत्वकों अपणा आप जानणे 
रागा हे ॥ हे रामजी यह तीन सरूप जीवके हे ॥ आत्माके प्रमादकरी जीव संज्ञा पावता हे॥ अरु ढुःखी होता हे अरु परतंत्र हुआ हे ॥ ताते पंचभूतक अरु अंतवाहककों त्यागकरी 


वास्तव खरूपविषे स्थित होइ हे रामजी यह जो दो शरीर हे स्थूल अरु सूक्ष्म विचार करी नष्ट हो जाता हे ॥ अरु तीसरा जो खरवरुप हे सो सत्य हे तुं तिसविषे स्थित होइ ॥ रामो 
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वांच ॥ हे भगवन्‌ यह तीन॑ रूप जो तुमने जीवके कहे तिनके मध्यविषे नासरुप कवन हे अरु सतरूप कंवन हे ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी हाथ पाव करी जो देह संयुक्त है भोग साथ 
बलगत करी डु सो देह स्थूलरूप हे॥अरु जीव अपणेहि संकल्प करिकें. सदां पसार रचता हे॥अवर चित्तरूपी देह इस फुरणे रूपसों अंतवाहक हे॥सो सदा प्राणवायुके रथ ऊपर स्थित 
रहता हे ॥ देह होवे भावे न होवे हे रामजी यह दोनों शरीर उपजतेशी अरु नष्टभी होते हे ॥ अरु आदि अंततें रहित चिन्माच निर्विकल्प ह सो जीवका परम रूप जाण ॥ तुरिया पद्‌ हे 
उसीवें जाग्नतादिक उपजते हे अरु लीन होते हे॥ ॥ रामोवाच॥ ॥ हे भगवन्‌ में तीनको जानता हों एक जागत हे निद्रातें रहित. जिसविषे ईद्रियाँ अरु चार अंतःकरण अपर्ण $ 
अपणे विषयकों भहण करते हे ॥ अरु दूसरां खमा हे तहांशी विषयको जाग्रतकी न्यांइ संकल्पकरी ग्रहण करते हे विषयबिना ॥ अरु तीसरा तहां इंद्रिय अपणे विषयत रहित होतियां | | 
हे अरु जडता आती हे भासता कळू नही ॥ सिलाको न्याँइ जडता तमोगुण आता हे सो झुषुमि हे यह. तीनोंकों में जानताहों तुरिया अरु तुरियातीत सो रपा करी तुम कहो जो किस ||| 


क 


कों कहते हे !॥ वसिछोबाच ॥ हे रामजी अपणा होणा अनहोणा दोनोंकों त्यागकरी पाछें केवल तुरीयापद रहता हे ॥ सो सांतपद हे अरु निर्मल हे ॥ हें रामजी तुरिया जाणत न 
ही काहेतें जो जागत संकल्प जाल हे ॥ इंद्रियां करिके रागंदोष होता हे अरु तुरिया सुपन अवस्थाभी नही काहेतें जो सुपन भ्रमरूप होता हे ॥ जेसे जेवरीविषे सर्प भासता हें सो अ 
वरका अवर संकल्प होता हे ॥ अरु तुरिया सुषुमिशी नही काहेतें जो अत्यंत जडता हे ॥ अरु तुरिया चैतनरूप हे ॥ उदासीन हे अरु सुद्ध हे ॥ जागत सुम सुषुम्तित रहित हे ॥ जीवनमु |; 
क्त तुरिया पदविषे स्थित रहता हे ॥ हे रामजी जो तुरिया पदविषे स्थित हे तिसकों यह स्थिती हे ॥ जगत्सोंी सांतरूप हो जाता हे ॥ अरु अज्ञानीकों वज्जसारवत्‌ दृढ हे ॥ ॥ अरु ज्ञा || 
नी सदा सांतरूप हे जो तीनों अवस्थाका साक्षी हे.॥ न उसके राग हे न दोष हे उदासीनकी न्यांइ हे ॥ अरु तुरियातीत पदको वाणीकी गम नही ॥ जीवन्मुक्त पुरुष जब 1वदह्मुक्त 
होता हे तब उसी पदको प्राप्त होता हे जहां वाणीकी गम नही ॥ जवलग जीवन्मुक्त हे तबळग तुरिया पदविषे स्थित होता हे ॥ अरु राग दोषते रहित होता है ॥ इंद्ियांशी अपण 
विषयविषे सुझ्ञाविक वर्ततीयां हे ॥ परंतु राग दोषतें रहित होकरी अरु जिस पुरुषको राग दोष उत्पत्ति होता हे सो तुरियापदकों नही प्राप्त भया अरु चित्त सहित हे ॥ अरु जिस पुरुष 
को राग दोष उसत्ति नही होता ॥ तिसका चित्त सतपदकों प्राप्त भया हे ॥ जिसका चित्त सतपदकों प्राप्त हुआ हे तिसकों संसारकी सत्यता नही भासती झुपनबत जगत्को देखता हे ॥ ९ 
ताते तुं ससदविषे स्थित होकरी साक्षीरूप हो रहु ॥  । | इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे तुरीयापद्विचारोनाम शंताधिकपंचमः सर्ग: ॥.१०५%॥ ॥०॥ | ॥ ॥ ७ ॥ || | 
| _ हे रामजी कर्ता कारण कर्म यहतीनों पडे होवे तुं इनका साक्षी होड़ ॥ इनका कढेत्व अभिमान तेरे तांइ मत होवे जो में यह कर्ताहों. अथवा इसका में त्याग किया || | 
हे॥ यह अभिमानजी नही करणा ॥ तुं उदासीनकी न्यांइ हो रह अरु इसी पर एक आख्यान कहता हों सो श्रवणकर ॥ तुं आगेजी प्रबुद्ध हे तोशी दढ बोधके निमित्त झुण हु रामजी. Or 
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काहेतें जो हम निरहंकार हे॥हमारे साथ चित्त अहंकार दोनों नही तातें निरहंकार हे॥अरु जो बु कहे ंद्रियांकी चेष्टा केसे होती हे तो झुण। (जिसे सूर्यके आश्रय छोककी चेष्टा होती हे। 
अरु दीपक मणीके आश्रय चेष्टा होती हे ॥ अरु सूर्य दीपक मणी प्रकासके साक्षीभूत हे ॥ तेसं हम इंद्वियांके साक्षीभूत इनकी चेष्टा सुभाविक होती हे ॥ हमारे तो इन साथ प्रयोजन 
कछू नहीं ॥ हे बेषक अहंभाव करणे वाला अहंकार होता हे ॥ जेसें तागेके आश्रय मणके पोते हे सो मणके शिन्नजिन्न होते हे ॥ अरु तागा सर्वविषे एक होता हे तब. माळा होती हे 
जबं तागा टूंटि पडे तब मणके जिन्नभिन्न हो जाते हे ॥ तसें इंद्वियांरूपी मणके हे अरु अहंकाररूपी तागा हे ॥ तिस अहंकाररूपी तागेके टूडणसा इंद्रियां जिन्नभिन्न हो गइया हे॥ 
जेसें राजाके नाश इए सेना भिन्मभिन्न होजाती हे ॥ जेसें गोपालके नट इए गौआं शिनभिन हो जातियां है ॥ अरु जेसे पिताके नट हुए वालक व्याकुळ हा जाते हैँ ॥ तेस अह 
कारबिना इंद्वियां व्याकुल इइयां हे ॥ इनका अभिमान मेरे तांइं कछू नही ॥ इनका अभिमानी अहंकार था सो मेरा नष्ट हो गया हे देद्रियां अपणे अपणे विषयविषे बिचरतियाँ हे | 
मुझको इनका न राग हे न दोष हे ॥ हे साधु मेरे ताई न जाणत भासता हे न सुपन न सुषुप्ति ॥ ङ्न तीनोते रहित हम तुरियापदविषे स्थित है ॥ जिसविषे अहं लंका अभाव हे ॥ 
जो अहे ले हमारा मिटिगया तो हम साख किसकी देवें ॥ जो गग डावे गयाके दाइनें गया ॥ जो नेत्र इंद्वियां देखणे वाली हे तिसकों बोलणेकी शक्ति नही ॥ यह अपण अपणे वि 
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षयकों ्रहण-करतियां हे ॥ एक इंद्रियकों दूसरेकी शक्ति नही बहुरी तरे ताइ कवण कहे 





हें ॥ इन सभके धारणे वाळा अहंकार था जो सभको अपणा आप जानता था ॥ में देखता हों 

मे बोलता हों सो अहंकार हमारा नष्ट हो गया हे ॥ जेसें सरत्कालविषे मेघ नष्ट होते हे ॥ तसें अहँकारके नष्ट होणे करी हम खछ निर्मल शांत तुरियापदविषे स्थित हें ॥ अरु इंद्वियां 
का जीव अहंकार शतक हो गया हे ॥ अरु इंद्रियांभी सतक हो गइयांहे देखणे मात्र दृष्टी आतीयां हे ॥ जेसे भीत ऊपर पूतलियां लिखियां होवे अरु कार्य तिनके कछू न होवे ॥ तेसे 
हमारी इंद्वियांतें कार्य कळू नही होता तो तरे तांड कवन कहे १॥ वसिष्ठोबाच॥ हे रामचंद्र जब इस भकार मुनीश्वरन कहा ॥ तब कक स्‌मुझी करी अपणी इछाचारी उदीगया ॥ 
हे रामजी तुरिया पद सांतरूप हे॥ जहां जागत सुपन सुषुप्ति तीनोंका अभाव हे केवल अद्वत पद्‌ हे यह जो संज्ञा हे ब्रत्म आत्मा चिदानदते आदि लेकरी सो तुरिया पदविषे है अर 
तुरियातीत पदविषे सब्दकी गम नही असब्द पद हे ॥ विदेहमुक्त पुरुष तिसी पदकों प्राप्त होता हे अरु जीवन्मुक्त तुरिया पदका साक्षात्‌ करिकं तुरियावस्थाविषे विचरते हं ॥ जहां जाग 
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त जो दीर्घ दुःख सुखका भान हे सो नही || अरु सुपन जो राग दोषको लिये अल्पकाळ हे सोभी नही ॥ अरु जडता तामस अवस्थाभी नही ॥ इन तीनोंतें रहित हे सो तुरिया पद हेः 
अरु सांत जिसविषे क्षो कोउ नही ॥ अरु यह जगत्‌ तिसका आशास हे ॥ जेसें समुद्रविषे तरंग वास्तव कळू नही जलही हे है, तेसै केवल तुरिया खरूप सत्तासमान तेरा ख़छूप हे 

तिसविषे स्थित होउ अरु तिसविषे जो स्थित हुए हे सो श्रवण करु ॥ ब्रह्मा विष्णु रुद्र सिद्ध ज्ञानी इत्यादिक जा ज्ञानवान हं सो तिसी पद्‌ विषे स्थित हे ॥ अरु काष्टमोन बेधककों 
उपदेस करणेवालाभी तुरिया पदविषे स्थित हे ॥ विसेष कलना तिसकी निदत्त डुइथी जो भिन्नं मिन नाम रुपको देखणेवाली केवल सत्ता समानविषे स्थित था ॥ ताते कलनाकों 


त्यागकरी तुमभी तुरियापदविषे स्थित होइ ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे काशमौनटत्तांतवनेने नाम शताधिकषष्ठः सर्गः॥ १०६॥ ` ॥७॥, ॥४॥| 
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Se | न | £ ५५ विश्व जो ' | सेघविषे वीजलीकी न्यांइ क्षणमें उपजती 
ज्ञक़ला आत्माका चमत्कार हे ॥ हे रामजी वास्तव ब्रह्महि हे इतर कळू नही ॥ रागावाच॥ ह भगवन्‌ यह विश्व जो तुम ब्रझरुप कहि, ॥ मंघावषं वीजली ङ्क्ष 
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~ "०५ ह 92५ ५ 
रूपका केसा करता हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ यह स्पंदकला सत्य हैं के असत्य हे ॥ इसका कारण कवन हे जिसकरी यंह्‌ फुरति है ॥ वसिछोवाच ॥ ९ हे सा लत क्‌ | 
सर्वात्माहि स्थित हे ॥ अवर चित्त अरु चित्त स्पंद इह भेद कल्पना वास्तब कळू नही ॥ त्रलहि अपण स्वेरूपविर्ध आप स्थित हूँ [ अव्र कुछ न र 
भासता हे ॥ जेसें अम दृष्टिकरी आकासविषे मोती भासते हे ॥ जेसें नेत्र मुंदकरी खोलते हे तव तरवरे आकार भासते ह ॥ तस रह जगत्‌ अम किक हः हर गा हम डौ 
संसार समुद्रके पारको प्राप्त हुए हे ॥ हमते आदि ठेकरी जो ज्ञानवान हे सो तिनके यथार्थ वचन सुणीकरी रिदेविषे,धारे तो सीघही आत्मपदकी भासि होव ॥ अरु जा झ्‌खता क 


बु ~ कवन ce कक" > अरु FT > 
सिद्ध इए हे आलाविषे कोड नही ॥ हे रामजी चायुतें रहित जो समुद्रका चमत्कार ह॥ तिस चमत्कारका कारण कवन हे ॥ अरु दीपकका जो प्रकाश हैं अरु अग्निबिषे उष्णत्ता हे 
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> | 5 र हक जु ता हे: ॥ से यहे विलण जी 
॥ वसिछोवाच॥. हे रामजी यह विश्व केवल आकासरुप ढं॥ आलातें इतर कछ नहीं आख्ाका चमत्कार हे ॥ जसं मेघविषे वीजलीका चमत्कार होता हे. ॥ तसे यहै विश्वरूप चि 


हे क्षणविषे छीन होती हे॥ सों मेघविषे बीजुली इट आती हे जहां मेघ होता हे तहां वीजलीभी होती हे ताते मेघतें बीजली उत्पत्ति भइ:तिसका कारण मेघ हे ॥ हे मुनीश्वर इस चि | 


तिस प्रकाश अरु उष्णताका कारण कबन हे ॥ अरु वायु जो निस्पंद हे जबु उहि स्पंद हुई ॥ स्पदका कारण कवन ह्‌ ॥ जेसे दुजा (काहणा।मुरड नही । । जा र एप आओ के ¢ 
हे अरु अग्निका रूप उष्णता हे॥ अरु दीपकका रूप प्रकाश हे॥ तेसे कलनाभी आत्मा खरप ह इतर कछ्‌ झह | ह रामजी यह क दुसर सण रि ह अप्या 
जब अपणे आपकों देखें तब संशय सब मिडि जावे ॥ जेसें लय कारका जरू चडता हे ॥ तव सर्व जलमय हा जाती हे इतर कळू नही होता ॥ तसें अपणे खरूपका जव तु देखगा 


हो जाते हे॥ जेसें नेत्र करी तारे देखता हे ॥ जब नेत्र मुंदिलेवे तोजी उनका आकार अंतःकरणविषे भासता हे ॥ काहेते जो तिनकी सत्मता रिदेविषे होती है ॥ अरु जब ps अ 
|| { उनकी उठी जावे-तब बहुरी नही आसते तेसें संसार चित्तके.भम करी हुआ हे इसकों मिथ्या जाण ॥ हे रामजी फुरणेविषे जो दढ भावना इई हे सो सत्य हो करी संसार स्थित हुआ 
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॥ ९णा। 
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हे ॥ जब चित्तैका त्यागे करेगा तब संसारकी सत्ता जाती रहेगी ॥ रामोवाच॥ _ हे शगवन्‌ हुम कहा जो यह विश्व कल्पना मात्र हे ॥ सो में जान्या: इस भकार हे कळू सत्य नही ॥ 
जेसैँ लवण राजा अरु इंद्र त्रा्मणके पन अरु सुक इनकी करूना फुरणेबिषे टृढ भइ ॥ तब फुरणरूप बिश्व सत्य हो करी स्थित भये अरु भासण ळागा ॥ है भगबन्‌ यह में जानता हों 
जो विश्व.फुरणे मात्र हे॥ जब फुरणा मिटि जाता हे तिसके पाछे जो शांतिरूप सेष रहता हे सो कहो ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी अब तु सम्यक बोधवान इआ है ॥ जो जानणे 
जोग हे सो तेने जाण्या हे ॥ हे रामजी यह अध्यात्म शात्रका सिद्धांत हे ॥ जो अवर सब दृश्यका असंभव हं एक चिह्न अल अपणे, आपाविष स्थित है ॥ हे रामजी आत्मा शुद्ध हे 
अरु निर्मल हे विद्या अविद्याते रहित हे संसारका तिसविषे अत्यंत अभाव हे ॥ जेती कहू शुद्ध आदिक संज्ञा कहता हे सोजी फुरणेविषे हे आत्मा लि पद्‌ हे सो सेष रहता हे ति 
सकी संज्ञा शास्रकारोने कहीहे सो श्रवण करु ॥ एक शून्यवादी उसीको शून्य कहते हे ॥ विज्ञानवादी विज्ञानरूप कहते हे ॥ केइ उपोसनावान उसीकों इश्वर कहते हे ॥ कइ ` कहते हे 
आत्मा सर्वका कारण हे वहि सेष रहता हे ॥ अरु एक le सर्व शक्त कहते हें ॥ अरु एक कहते हे आत्मा निःशक्त हे साक्षी आमाको अरु nmi हे॥ हे रामजी 
जेते वाद हे सो सर्वहि करना करी इए हे ॥ कलनाकों मान करी वाद उठावत हूं वास्तव बाद कोउ नही ॥ आत्मा निर्वाच्य पद हे अरु मेरा जो सिद्धांत हे सोजि श्रवण करु जेती 
कछु करना हे आत्मा तिसतें अतीत हे ॥ जेसें पवन स्पंद शक्ति करी फुरता ह ॥ ।चस्पद्‌ करी ठह्री जाता हे जो ह हे निस्पेद्भी पवन हे इतर कछ नही ॥ तसे आला जो 
शुद्ध अद्वैत रूप हे अरु कलनाशी आत्माके आश्रय फुरती हे | आत्ते इतर कछू नही अरु जो इतर प्रतीत होती हे तिसकों मिथ्या जाणि त्याग ॥ अपणे निविकार खरूपविषे स्थित 
होड़ ॥ जब तुं आलखरूपविषेः स्थित होवेगा ॥ तव जेते कछू शाख्रोंके भिन्न भिन्न मत बाद हे सो कोड न रहेगा ॥ केवछ अपणा आप खछ आत्माहि भासेगा ॥ हे रामजी तिस नि 
मिकल्प पदको. पायकरी सांतिबान इए हे ॥ अरु असतकी न्यांइ स्थित भए हे ॥ जो इत so कस कळू नही फुरती ॥ हे रामजी आला ब्रह्म आदिक शब्दभी उपदेस निमित्त 
कहे हे ॥ आत्म शब्दतें अतीत हे अरु सर्व जगतभी आत्मरूप हे॥ अरु संसाररूप विकार आर्त्मा असम्यक दर्शन करी भासते है ॥ जसे शून्य आकासविषे तरबरे मोतीबत्‌ भासते 
हे सो अविदित हे॥ तेसें आत्माविषे जगत्‌ द्वेत अविदित भासता हे ॥ तातें जगत्‌ इतकी भावना त्याग करी निविकल्प आतस्वद्मपविषे स्थित होइ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वा 
णप्रकरणे अविद्यानासरूपवर्णनं नाम शताधिकसप्तमः सर्गः॥ १०७॥ : ॥०७॥ _॥&॥ ॥रामोवाच॥ है भगवन्‌ देह इंद्रियां अरु कलनाविषे सार बलु 
क्या हे सो कहो ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जो कळू यह जगत्‌ दृश्य हे॥ अहँ ते छेकरी सो सभ चिन्मात्र हे ॥ जेसे समुद्र जही मात्र हे तेसें जगत्‌ हे॥अरु मन सहित षटू इंद्ियां 
करी जो कळू दृश्य आासती हे सो भ्रम मात्र हे ॥ हे रामजी देह इंद्रियां सभ मिथ्या हे आलाविषे कोड नही ॥ चित्तके कूपे इए हे अरु चित्तही इनकों देखता हे ॥ जेसें मारुथलविषे 
रूगकों जल बुद्धि होती हे | देखिकरी जळके निमित्त दउडता हे अरु डुःख पावता हे॥ तेस चित्तरूपी स्वर्ग आलारूपी मारुथलूविषे देह द्विया विषय रुपी जल करूपि करी दउडता हे 
अरु दुःख पावता हे ॥ सो देह इंद्वियांविषे भमकरिकें भासते हे ॥ जेसें मूर्खबारूक.पछावेविषे वेताल कलपता ह॥ तस मूख चित्तन दह इद्रियादिक कल्पना करी हे ॥ हें रामजी आ 







ov न्न 


TT Dad 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


।९५॥ 


त्मा सुद्ध निविकार हे तिसविषे चित्तनें अमकरिकें विकार आरोपण किये हे जेसे भांति ट्ष्टिकरिकै आकासविषे दो चंद्रमा ह हे ॥ तेस चित्तने देइ दरिया कलपियां हे अरु चित्त 
भी आपते कळू नही आत्माकी सत्ता लेकरी चेष्टा करता हे ॥ जेसें चुबककी सत्ता लेकरी लोहा चेष्टा करता हे ॥ तेसे निविक आलाकी सत्ता लेकरी चित्त नाना भ्कारक' विकार 
कल्पता हे ॥ तातें चित्तका त्याग कर जो विकार जाल तेरा मिटि जावे ॥ हे रामजी देह इंद्रियांविषे सार क्या हे सो सुण ॥ जेता कहू संसार हे तिसविषे सार देह हे जो सब देहके संव 

॥ धी हे जब देह मिटि जावे तब: संबंधीशी नही रहते ॥ अरु देहविषे सार इंद्रियां हे अरु इंद्वियांविषे सार प्राण हे॥ प्राणोविषे सार मन हे अरु मनका सार कक ॥ बुद्धिका सार रे 
कार हे अरु अहंकारका सार जीव हे ॥ जीवका सार चिदावली हे चिदावली कहिये वासना संयुक्त चेतना जिसकरी इसका संबंध हे अरु चिदावलीका सार चितते ह Fs 
हे.॥ जिसबिषे सर्व विकल्पकी रूय हे शुद्ध अरु निर्मल हे ॥ चिन्मात्र ब्र॒ह् आला हे जिसविषे उत्थान कोउ नही ॥ हे रामजी चिदाबली पर्यत सर्वकों त्याग करी इनका जो सार चेतन 
|| मात्र आत्मा हे तिसविषे स्थित होड़ विश्व कलनामात्र हे आत्माविषे कळू नही ॥ संकल्पकी दृढता करिके सतकी न्यांइ भासती हे ॥ अरु आगेजी सुक्न अरु लवणराजा अरु ंद्रके पुत्रों 
| का टत्तांत कहा हे ॥ जो संकल्पकी भावनातें टृढ होकरी भासि आयाथा सो वास्तव कछू नही ॥ तेसें यह विश्वभी चित्तके फुरणेविषे स्थित हे ॥ असम्यक्‌ दृष्टि कारके अद्रे आत्मा 
१ विषे दृश्य आसी हे ॥ जेसें सूर्यकी किरणाविषे जल भासता हे तेसें आत्माविषे अहंकारआदिक अज्ञानकरी दृश्य भासी हे ता इनकों त्यागकरी अपणे वास्तव स्वरूपविषे स्थित होइ ॥' 
है रामजी एक गड तेरे तांइ कहता हाँ जिसविषे किसी सुकी गम नही तिसविषे स्थित होइ ॥ हमभी तिसी गडविषे स्थित हे जेते ज्ञानवान हे सोभी तिसीविषे स्थित होते हे॥हे रामजी 
काम कोध लोभ अभिमानादिक विकार आत्माविषे नही पाइते ॥ जेसें राधविषे दिन नही पाइता तेसे विकार रूपी दिन गडरूपी राञविषे नही पाइता ॥ तातं अचित्यरूप गड हे जहाँ. 
|| फुरणा कोउ नही केवल सांतरूप हे तिसविषे अहेभाव. त्यागकरी स्थित होवे तब अहं त्वं भाव निदत्त होजावे ॥ जब स्वरूपका साक्षात्कार होता हे तब ज्ञानी फुरणे आफुरणे विषे सरू 
$| पकों तुल्य देखता हे ॥ संपूर्न जगत्‌ तिसकों. आलरूप भासता हे ॥ ताते चिदावळीतें आदि देह पर्यंत जो अनाज हे तिसकों कमकारिकं त्याग ॥ भथम देहकों त्याग बुरी इद्रियांक 
| भिमानकों त्याग इसी ऋमकरी सर्वकों त्यागिके अपणे वास्तव रुवरूप विषे स्थित होड ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे जीवत्वअभावप्रतिपादन नाम शताथिका्मः सर्गः॥१०८॥. 

. ||| ॥बसिछोबाचः॥ ` हे रामजी यह संसार चैतन मात्र हे ॥ आत्मातें इतर कछ नहि ॥ आत्माहि विश्वरूप होकरी स्थित हुआ हे।जेसे सर्यकी किर्णाहि जलाभास होता हे तेसे आलाका 
'- ` ||| चमत्कार दृश्यरूप होकरी स्थित हुआ हे ॥ जेसे संकल्प अरु संकल्प कर्ता मिनन नही ॥ जेसें आकाशहि मोतीकी माला होकरी भासता हे ॥ तसें आलाही दरश्यरूप होकरी. न भासता 
|| है ॥ जसे बीजहि उक्ष फूल फल होता हे॥ तेस आत्मा हि दृश्यरूप होकरी. स्थित हुआ हे ॥ जेसे जलके तरंग जर हि हे तसे विश्व आलाही हे ॥ हे रामजी चिदावलीभी आलाही हे i 
||| जीवभी आलाहि हे अहंकार बुद्धी प्राण इंद्रियां देह विखःआकास काल दिसा पदार्थ सर्व आत्माहि हे आत्मातें इतर कछू नही ॥ ताते विखकों अपणा खरूप जाण ॥ जेसे सूर्यका 









मकारा सूर्यही हे तेसें तुं जाण सर्व में हों जो असें. न.जाणी सके तो असें जाण। जो देही जड हे इंद्रियां करी पालित है सो में नही॥ अर इद्रियाँजी में नही ॥ जो भाण इदरियांका 
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यो०नि० 


॥९६। 
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जो प्राण न हो तो इं्रियां किसी काम नही ॥ अरु भाणजी में नही भाणका सार मन हे।जो मन मूळो होता हे जाण आते जातेशी ह तोजी किसी काम नही ॥ अरु मनभी | 
ड जो मनके भेरणेबाली बुद्धी हे॥ जो निश्चय बुद्धी करती हे मनभी तहां जाता हे सोशी में नही॥जो/जुद्धीका'भरक अहंकार हे अहंकारशी न नही । अइंकारका सा जीव हि ४ 
लहर किसी काम नही अरु जीवभी में नही जीवका सार चिदावली हे चिदावली कहिये सुद्ध चिद विपे. ल 130 ॥ जीव संज्ञातें प्रथम ईश्वर जाल चिदावली ॥९ 
भी में नही जो चिदावलीका सार चिनूमात्र हे ॥ सो अद्वितीय निर्विकल्प (रूप हं ॥ इह्‌ सव अनात्म अंमकरी सुर हः नला तस उ हे पमज आइना छल 
द सोइ होड़ ॥ तिसते इतर अनात्मविषे अहं प्रतीतका त्याग कर तुं दहते रहित निविकार ह्‌ ॥ तेरेविषे जा a (लकार कांड हु अरु सातप ज्याका त्या [स्थत हू तुक 
ब अबर नही हुआ ॥ तिसि खरूप विषे स्थित होउ॥  -1इतिश्र योगवा सिएे निर्वाणप्रकरणे सार प्रबोधनं नाम शताघिक नवम सर्ग:॥ १० ९॥ ॥था। ॥शा। 


~ 


~ ~ be ¢ 00. 2000 ६४५ उ = सें तर ~ ~ 
॥ वसिहोवाच॥ हे रामजी आत्मा चिनूमाचतें सार अवर कळू नही ॥ तिसीविष स्थित हाउ जो तापमिटि जावे ॥ हे रामजी सर्व आत्माहि स्थित हे जेसें .बीजहि फल फूल होकरी 
ब॒ त क 


हे ॥ तेसे स्थित हे ॥ तो निषे दि उमीकोवाच ॥ हे शिष्य असें बसिष्टजीके वचन श्रवण करिकें रामजी प्रसंन इआ जेसें क 
स्थित होता हे ॥ तसे सर्व आलाह्री स्थित है ॥ तो निषेध अरु त्याग किसका कार्य ॥ बाल गी हे 


9, 


र तेस रामजीकी बद्धि बसिजीके वचनोरुपी सर्यकरी रि भया ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ सर्व धर्मज्ञ तुमारी कपाते अ 
मल “सूर्यको देखिकरी खिल आता हे तेसे रामजीकी बुद्धि विज कि बचती रुपी सूर्यकरी खिली आइ अरु बालत भया ॥ राम हे भगवन्‌ 


ब में जाग्या हों ॥ अरु बडा आश्चर्य हे जो आत्मा सर्वदा अनुभव रूप हे ॥ अरु अपणा आप हे ॥ तिसके भमादकरी में एताकाळ ढुःख पाया हे जो अहता ममता रूपी बडा बोझा 
१ 57 जे, ~ सूः _ ~ ह 

सि र उपर था तिसकरि में दु:खी था ॥ जेसें किसीके सिर उपर पथरकी सीला होव ॥ अरु जठ असाढका 7 अरु पैदे चले तब इःख पावता हे॥ अरु जो उसके सिरत कोड 
उता रिलेवे बलसो अरु छायाविषे बेठावे तो बडे सुखको भाप्त होता हे ॥ तसें अज्ञानरूपी पेदे अरु धूप तिस वर्ष अहता ममता रूपी सि्ा करी इमी था॥ हुम, वचनरूपी वरूकरी 
हे री लीनी हे अरु आलरूपी ढछकी छायाविषे विश्राम कराया हे ॥ हें भगवन्‌ अब मेरेतांइ सांत. पद भात हुआ ह॥ अरु तीन।.ताप,माड गए, अब जासन तकाया आ ||| 
तनु से न्यू मरेतांइ कष्ट कोउ नही अव मेरे सर्व संशय निवत हुए हे ॥ जेसें सरतृकालका आकास 'निमेळ खछरूप हाता ह| है दोषरूपी इंड मेरा नट मा है॥ अब ||$| 
नि प्राप्त फ “पटल ' | परंत एक प्रश्न हे उत्तर रूपा करी कहो ॥ जो महा पुरुष वारंवार प्रश्न करणे विषे.खेद नही मानते ॥ ह भगवन्‌ तुम कहते हा सत 'अझही है 
LTT gl a RN र oo कलम नहि ॥ सो इह उपदेश किसक्रो हे! ॥ वसिडोवाच ॥ हे रामजी आत्मतें इतर कळू नही विश्वजी 
तो शाख्रका विधिनिषेध उपदेश किसको हे जो यह कम कतन्य हयह है| ६ | ब गिल घन आय लता कत, 
तिसका चमत्कार हे॥ जेसें समुद्रविषे पवन करीकें नाना प्रकारके तरंग फुरते हैं अरु जळत इतर कछू नही तरस आता, लत ता मान केरा कः 100 
LT काळ बस्त बनी गए हे अरु शाख फरे हे बहुरी फुरणेने दोरूप धारे हे एक विद्या एक अविथ्या तस वप जा विरूप जान $ ह सो इश्वर कहा ते हे अरु अविद्यारुप इए || ॥९६ । 
‘a “जनको आपणे खरूपविपे अहं प्रत्यय बास्तवकी रही हे सो ईश्वर है ॥ अरु जिनको खरूपका धमाद इआ अरु संकरुप बकयानान नहत हे सो जीव इःखी हे॥ |९| 
हे सो इतर जीव हे ॥ जिनको अपणे खरूपवि५ आह शत्य | ॥ 
न ! 
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छोडेको भोजन करी लेवे ॥ इन निमित्त शाञ्नका ढेड हे ॥ हे रामजी स्वरूपे किसीकों उपदेश नही भ्रमविषे उपदेश हे जिस 
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यौ०नि०! 


|| तिसविषे देश काल दिशा सर्व हुए हे ॥ हे रामजी संकल्पकरी होए गए हे सो आत्मातें इतर कळू नही केवल शांतरूप एक रस आत्मा हे॥ तिसविषे नाना प्रकारके आचार रचे हें ॥ 
॥९७॥; 





हया हे ॥ अरु अंहकारंखूपी न समद्रभिषे बुद्धिरुपी तरंग उपजा हें॥ तिस बुंद्धिरूपी संमुद्रविषे चित्तरुपी तरंग आस्या ॥ अरु चित्तरुपी संमुद्रविषे संकस्परूपी तरंग उपजा हैं | 2 तिस 
संकल्परूषी संमुद्रविषे जगतरूपी तरंग उपजा हे॥ अरु जगतरूपी समुद्र विषे देहरूपी तरंग शास्या हे तिसके संयोगत दृश्यका ज्ञान'हुआ हे ॥ जो यह पदाथ हं यह नही यह अ हे॥ 


आलातें इतर कछू नही ॥ जेसें सुपनकी सृष्टि नाना i हो भासती हे ॥ सो अपणाहि अनुभव होता हे तेसे यह vs ॥ आला सर्वदा se a स्‌ 
वाण हें सर्वदा अपणे आपविषे स्थित हे फुरणे करीकें नाना प्रकारकी कलमा उदे भइ हे ॥ हे रामजी शुद्ध ही आत्माविषे जो चिदेव इइ है॥ चिदेव भ क 2 विन 
चिदेव संज्ञाभी संकस्मविषे हुइ हे आलविषे चिदेव. संज्ञाभी नही ॥ आत्मा निर्वाच पद हे ॥ तिसविषे वाणीकी गम नहीं॥ शद्ध शांतरूप है ॥ तिस सिल स ना 
बे संसार इरकी न्या स्थित ह। जे एकही वीजनें र फूल फ आविक संज्ञा पाइ हे सो बीजतें इतर क नही अरु आला वौजकी नयग ण्या नही संकस्पतेही माना हा 
कल्पी हे अरु जगत्‌ स्थित इआ हे ॥ तोभी आत्मात इतर कळू नही ॥ जस वायु चलती हे तोभी वासु हे ठहरती' हे ताशी वायु ह॥ तेस आला नान ता न, एह गे 


he 


अद्दैत आत्मा हे आलरूपी समुद्रविषे नाना भकार विस्वरुपी तरंग स्थित हे ॥ हे रामजी आका लात हत कच उह र ps ह र ग र ह i) 
जळकी न्यांइं जाणी करी तिसकी भावना त्याग ॥ अरु खरूपकी भावना करु ॥ ॥ इतिश्री योगवा सढ निवााः करा त्रलकत्वभ तिपादने नाम प हो के र | 
॥वसिष्ठोवाचा। हे रामजी मेरे वचनोंकों धारि अरु रिदेविषे आस्तिक आवना करुं जो यह सत्य CA at TR क TR ठ पट क ह्ये ठ विषे 
चित्त डुआ तब शांति होवेगी ॥ हे रामजी काछ मोन होकरी अंतरते सव त्याग करु ॥ अरु वास कमाका करु अञिमानत र्‌ 'हत होकरी आतमुरबी हाइ होवेगे न नवाज 
स्थित होणा जब आत्मा विषे स्थित होवेगां तव विद्यमान दृश्यभी तेरे तांइ'न भासेगा ॥ काहेते जो सव आला हू जाइए म हि देखे अरु जो बोले सोजी 
सुगंध लेवेगा तोशी नहीं लीनी जो कळू क्रिया करेगा॥सो तेरे तांइ स्पर्श न करेगी आंकाशकी न्याँई सवते असंग रहेगा॥हे रामजी कळू देखे सो स्वरूपत इतर ह A 
आत्मातें इतर न फुरे अंध अरु गुंगेकी न्यांइ अरु पथरकी सिलावतू मौन हो रड्ड/संकल्पते रहित अरु चेष्टा तरी जचकी एतलीबत्‌ खडी होवेगो॥ जेसे क क र 
चेष्टा करती हे तेसे नीतिशक्ती करी भाणोकी चेष्टा तेरी 18: सुआविक जो कळू क्रिया है सां अभिमानत रहित हाकरी स्थित हाणा अरु जा अभिमान Rs बट वलि का 
असम्यक दर्शी हे अरु जो सम्यक दशां हे तिसकों अनात्मि अभिमान नही होता ॥ हे रामजी जिसका अनाल अजिमान नही अरु bo मल अल जस 
रूष्टिकों संघार करे अथवा उतत्ति करे तो उसको बंधन कळू नही होत॥जो सर्व कर्म अभिलाषतें रहित हाकरी करता हं ॥ ह रामजी समाविविषे स्थित होड़ अरु क पलक 
कर्म कर तेरेविये दष्टिजी आवे तोजीतिनते सुषुप्तकी न्याँइ फुरणा कोड न फुरे अपणे खरूपकी समाधि रहे॥ अरु समाविभी तब कहीए जा काउ इसरा हने जा इस तक की हे क 
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॥९७॥ 









CAEN करिकैं LD ¢ ~ [५०० af ~ नो 32: कें | I ~ ‘a> ३ ५ दर ने जो आत्माते इतर कोड पदार्थ 
F || ही भावना करिकें सवरूपविषे जुडता हे ॥ जो सम सृष्टि मेरे ताँइ भासे तो भावनाकरिकें जासी आती है ॥ अरु ज्ञानी असी भावना नही करता काह ड्‌ 


; । } RT ६.४५ ha oe ६ 2 - : पेस ७ a ७” | क es RE, f मिलत ब | र प्‌ करी | चा | ५ ; 
| ४ थ मिलि जाता हे ॥ तो उस साथ एकता होती हे ॥ तेसें एकका संकल्प भाबना करी दूसरे साथ मिळता हे ताते ज्ञानी जानता हे संकल्परूप आकार नही मिळते ॥अरु र्रू करी. सअ || 


A 


[ Ne ~ से 

इसका त्याग करिये ॥ हे रामजी जहाँ एक शब्द अरु दो शब्द कहणाभी नही अंद्वीतीयात्मा परमार्थ सत्ता हे॥ तिसविषे चित्तने नाना भरकारके तिकार कल्म 5209 अर se 
हे अरु ज्ञानीकों ज्ञानी जानता हे ॥ जेसें सर्पके खोजको सर्प जानता हे ॥तेसे ज्ञानीकों एकरस आलाही भासता हे सो ज्ञानीही जानता हें अरु ला कक Ms 
||१|| आसा हे ॥ ताते संकल्पकों त्याग करी अपणे प्रकृत आचारविषे विचरु ॥ जेसं उन्मत्तकी चेष्टा दुभाविक हाती ह॥ जेसे वालककी चेष्टा सुजाविक हो र यात तवा रानी 

१|| रहित होकरी चेष्टा करु जसें पथरकी सिला जड होती हे ॥ तेसें दृश्यकी भावनातें र हित होइ जो फुरे कळूनही जडकी न्यांइं जब असा होषगा तब we ह द उ 
तके संबंध करी क्षोज उसत्ति होता हे ॥ जेसें वसंतकऋतुविषे फुल उसत्ति होते हे ॥ तसें चित्तरूपी वसंतऋतुविषे इःबरूपी फूल उसत्ति होते हे ॥ जब हं चित्तव र 
मपद्को भाम होवेगा सो पद केसा हे सक्ष्मतें सूक्ष्म हे अरु स्थूले स्थूल हे॥ तातें तुं असंग होड़ ॥ जब पू स्थूल सुदूर हाव त कक या तिनकी उर तु भाव 
१|| रकी न्यांइ मौन होहु॥हे रामजी दृश्य पदार्थको त्यागकरी जो दष्टा हे जानणेवाला तिसविषे स्थित होड़॥हे रामजी इद्रियाँ अपण व न मम दम जनत र कता 
6 करो यह सुदररूप हे इसकी प्राप्ति होवे भलेविषे प्राप्त होणकी भावना तुं मत कराद्‌ इनके जानणवाला ज | ता हे तिसविषे स्थत हाइ ॥ जा पुरुष ड किस म 
|| हे सो गौपदकी न्यांइ संसार समुद्रको लंघि जाता हे हे रामजी जो पदार्थ दष्ट आते हे ॥ तिनविषे अपणी अपणी रॉट ह केसी; ठि ह जोक संकल्पकों दूसरा नहो 
$ संकल्पविमे स्थित हे अरु सर्व संकल्प आत्माके आश्रय हे ॥ जेसें सञ्च पदार्थ आकांसविषे स्थित हे तेसें सव संकरुपको रि आलाकं आश्रय ह ॥ अल (0. I | 
| जानता सृष्टि अपणी अपणी हे ॥ जेसें समुद्रविषे जेते वुदबुदे हे तिनकों जरकरी एकता हे ॥ अरु आकार करी एकता नही तेस खरूपकरी सभकी 922: अरु बा कि 
|| अपणी हे॥ अरु जो पुरुष असे चितवता हे जो में उसको रू््टिकों जाणों तब जानता हे॥ हे रामजी आला.कस्पढक्ष है जसी काउ भावना करता हे तेसीसिद्ध होती हू ॥ 5 ५ 


के 






नि जाजता ॥ «रु जो Ei की एं ञ ० ००७ ee दे तरंग दूसर सा | ं 
॥$| नही जानता ॥ अरु जानता हे जो खरूपतें सभकी एकता हे अरु संकल्परूपकरी एकता नहीं होती ॥ जेसें तरंगोकी एकता नही अरु जलकी एकता हे ॥ अरु जो एक तरंग दूसरे सा ॥९ 


> 


की 


` ` ` |॥ की एकता हे॥ अरु जिसकी भावना होती हे जो में इसकी रूष्टिकों देखो तब उसके संकल्प साथ अपणा संकल्प मिलाय करि देखता है ॥ तव उसकी रुष्टिको जानता हे जेसेदो॥॥| . 


- १ ) मणी eS होवे अ तिनका DEER 045 $ ॥ होता “SO FRY Re जि दोनों 0७ | राखीये एकही ठो र्बिये नं का | fh हो हे क्‍ न सँ र कल्पकी पर्क ए कता ता भा वना नाक करी होती दे ॥ अ | । bed 1३६ ५४ ५ 
||| मणी होवे तिनका प्रकास शिन भिन्न होता हे॥ जब दोनों एकठी राखीये एकही ठोरबिषे तब दोनोंका प्रकासजी एकठा हा जाता तसें संकल्पकी एकता भावना करो दातीइ॥अ 


९ || 
६८०५ ४ । | $ ज्ञानीकों Fe 4४ ४0 Bh fe SEG 12%2७126 252 i 1 पे वे ९५ गो में 0६.१. ४3 सकी PT १: # देखो न कर. संकल्पकरी a ; के पजेते वन न रहती EI हे रामजी T इछा ( जी चन्तका जन थस ५ हे HS जव ५ तिक्त 111 $ 
. ` ` ||१|रुज्ञानीकों प्रथम संकल्प हुआ होवे जो में उसकी रुष्टिकों देखों ॥ तो संकल्पकरी देखता हे अरु ज्ञानके उपञते वांछा. ही रहती ॥ हे रामजी इछा 1चत्तका थम है ॥ जुव चत |. 
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“|| जब खरूपका प्रमादं होता हे तब चित्तरुपीदैत पसंत होता हे॥ जो यह मेरा आहार इआ में इसकों भोजन करोंगा ॥ हे रामजी जो पुरुष | 9 
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चित्तकी उर हुआ अरु खरूपकी भावना न भइ तब चित्तरूपी देत जन्मछपी बनविषे लिये फिरता हे ॥ अरु तिसकों भोजन करता रहता है ॥ जो उसका पुरुषार्थ नास करता हे॥ |नि-६-११२ 
अरु आत्भावना वाली बुद्धि उत्पत्ति होणें नही देता जेसें इछकों अग्नि छागे तब बडुरी उसबिषे फल नही पडते ॥' तेसे पुरुषाथरूपी. डछकों भोगरूपी अमि लागी तब शुद्ध बुद्धिरूपी 
फल उत्पत्ति नही होता ॥ हे रामजी चित्त आत्माबिषे जोड॥बिषयकी उर जाणे न देवह्ठु ॥ यह चित्त दुष्ट हे जब इसकों स्थिति करोगे तव परम अशत करी सोशायमान होडुगे।जेसे पूर्न 
मासीका चंद्रमा अगृतकरी सोभता हे ॥ तसे ब्रह्म छक्ष्मीकरी सोशोगे अरु परम निर्वाण पदकों पाप होहुगे ॥ इ ० यो० निर्वाणधकरणे निर्वाणवर्ननंनाम शताधिकैकाद्शः सर्गः ॥ ११ १॥ 
॥ वसिष्ठोबाच॥ हे रामजी सप्त भूमिका ज्ञानकी हे इन करी ज्ञान उत्पत्ति होता हे॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ जिस भूमिकाविषे जिज्ञासी प्राप्त होता हे ॥ तिसका रक्षण क्या हे ॥ 
यह सप्त भूमिका क्या हैं ॥ अरु भाप्त केसे होतीयां हे सो कहो ॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी यह सप्त भूमिका तुझको हा हो जिस प्रकार प्राम होतीयां हे अरु जिस प्रकार भूमि 
काते ज्ञान प्राप्त होता हे सो श्रवण करु हे रामजी जब बाळक माताके गर्भे बिषे होता हे अरु वाझ् निकसता हे तब इसका दढ सुषुत्ति जड अवस्था होती हे जे ज्ञानीकी होती हे 
परंतु बालकविषे संस्कार रहता हे ॥ तिसकरी संस्कारकी सत्यता आगें. होणी हे ॥ जसें बीजविषे अंकुर होता हे तिसतें आगे ढछ होणा हे तेस बालककी भावी होणी हे ॥ अरु ज्ञानी 
की भावी नही होणी.॥ जेसें दग्घबीज विषे अंकुर नही होता तेस ज्ञानीकी भावी नही होणी ॥ संसारत सुषुम्त है अरु स्वरूपविषे नही इसीतें भाबी तिसविषे नही होणी जब वालककों 
वाझ निकसेतें कोउ काल वितीत होता हे तब दढ जडता निवर्त होती हे अरु सुषुत्ति रहती हे केते कालतें उभांत सुषुमजी लय होती हे अरु चेतनता होती दे तव जानता हे जो यह मे 
हो यह मेरे पिता माता हे॥ तव कुलवाले तिसकों.सिखावते हे जो यह मीठा हे यहकडवा हे॥ यह्‌ तेरी माता हे यह पिता हे यह तेरा कुर हे॥इस करी पाप होता हें इस करी पुण्य हो 
ता हे इस करी खर्ग पावता हे इस करी नरक पावता हे॥इस भकार यज्ञ होता हे इस घकार तप होता हें इस भकार दान करता हे॥ हे रामजी इस धकार कुरके उपदेस करी अरु शाख्रके 
|| जयकरी धर्मविषे विचरता हे॥ अरु पापका त्याग करता हे असा जो शास्र अनुसार विचरणेवाला पुरुष सो धर्मात्मा कहता हे॥ सो धर्मात्मा पुरुषभी दो प्रकारके हे॥ एक भडत्तिकी उर हे 
एक निदत्तिकी उर हे ॥ जो प्रदत्तिकी उर हे सो पुण्यकर्मोकरी खर्ग फल भोगता हे ॥ उह मोक्षकों उत्तम नही जानता ॥ इसते संसारविषे भ्रमता हे जलके तृणवत्‌ ॥ कबि चिरकाछतें 
इस क्रमविषे आयकरी मुक्त होता हे ॥ अरु जो निटत्तिकी उर होता हे तिसकों बिषय भोगतें वेराग उपजता हे ॥ अरु कहता हे जो यह संसार मिथ्या हे मे इसको तरों ॥ अरु तिस 
|| पदकों प्राप्त होउं जहां क्षय अरु अतिसे न होवे यह संसार सर्वदा चळरूप हे अरु दुःखदाइ हे॥हें रामजी तिस पुरुषको इस क्रमक रिके ज्ञान बिज्ञान उसत्ति हाता है॥ अरु जो पस्त धर्मा 
मनुष्य हे तिनको ज्ञान प्राप्त होणा कंठिन हे पसुधर्मा कहिये जो शास्नके अर्थको नही जानते जो सुभ क्या हे अरु असुभ क्या हे॥ अपणी इछाविषे वत्तणा अझुभवका ग्रहण करणा 


Nd 


विचारते रहित होणां ॥ अरु मनुष्यभी दो प्रकारके हे॥एक प्रटत्तिका रक्षण एक निडत्तिका लक्षण हे॥ घडत्ति कहियें जिसको शास्र शुभ कहे तिसकों ग्रहण करणा अशुभका त्याग कर 


णा ॥ कामना धारिकें यज्ञादिक शु कर्म करणे फलके निमित्त ॥ जो खरग धन पुच्रादिक मेरे ताइ प्राप्त होवेगे तिन भार्थना थारी करी शुभ कर्म करणे इस भकार संसार समुद्रविषे 


यो०नि० 


-॥९५। 
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बहते हे अरु चिरकाळ करी निडत्तिकी उरजी आति हे तव खैंरूपकों पावते हें॥सो निडत्ति क्या हे जो निःकाम हो करी शुभ कर्म करणे तिनकरी तःकरण शुद्ध होता हे तब हिका रा सक 
जता हे अरु कहता हे मेरे ताइ कर्मो साथ क्या हे अरु फलोंकरी क्या हे में किसी प्रकार आत्मपदकों भाम होडं। ।अरु संसारते कब मुक्त होउंगा यह संसार मिथ्या हे॥अरु भोगकरी मेरे ताँइ क्या 
हे।यह भोग सर्प हे॥हे रामजी इस प्रकार भोगको निदा करता हे अरु उपरत होता हे॥अरु सम दम आदिक जो ज्ञानके साधन हे तिसविषे 
चारता हे अरु मर्यादा साथ वोरूता हे॥अरु संतजचका संग करता हे॥सतशाख्न ब्रह्मविद्याकों बारवारे विचारता हे॥इस प्रकार उसको बुद्धि बढती 
छुपक्षके चंद्रमाकी कला दिन दिन प्रति बढती हें।तिसें उसकी बुद्धि बढती हे॥अरु विषयते उपरत होती 
सर्व साथ मित्र भाव दया सत्य कोमलता करी विचरता हें असा वचन बोलता हे जिसकरी सञ्च कोड प्रसंन होदे अरु जथा शाख्न 
का संग त्यागणा ॥ अरु खर्ग आदिक सुखकी भावना न करणी केवळ आल परायण होणा संत अरु शाख्राकी दृढ भावना करणी 
उर चित्त न लगावंणा.॥ जेसँ कदर्य दरिद्री सर्वदा धनकी चितवना करता हे तेसें उह सदा आत्माकी {चत 
हे अरु पापरूपी सर्पको मोर समान सिंरनी कंरिकें नास करता हे संतजन सतशाख्र अरु धर्मरूपी मेघकों गर्दन उचीकरी देखता हे 
को बहुरी दूसरी भूमिका आय प्राप्त होती हे ॥ जेसे शुक्कपक्षके चंद्रमाकी कला बढती जाती नि 
विचारणा अरु दढ भावना लगावणी तिस विचारका कवच गलेविषे पावता हे ॥ तिसकरी शस्रांका घाउ कोंड नही रागता ॥ य इंद्वियांरूपी चोर हे 
हें सो विचाररूपी कवच पहिरणे वालेकों नही लागती ॥ हे रामजी इंद्रियांरूपी सर्प हे तृण्णा तिनबिषे, बिष हें तिसकरी मूर्खक हि हे॥ अरु विचा न 
के विषयको नाश करी छोडता हे ॥ अरु सर्व उरतें उदासीन रहता हे ॥ दुर्जनकी संगतीका बळ करिकें त्याग करता हे असें गधा बृणको त्यागता हे तसे मूर्वकी संगति देहते लेकरी 


गता हे अरु सर्व इछाका त्याग किया हें।। परंतु एक इछा तिसबिषेजी रहती हे सो दया सर्व पर करता हे॥ अरु संतोषवान रहता 


मोह लोश आदिक तिसके सुझाविक नट हो जाता हे ॥ जेसे सर्प कंचुकीकों त्याग'करी सोभायमान होता हे तेसें बिचारवान बा 
भी तिसविषे दट आता हे ॥ तो क्षणमात्र होता हे रिदेविषे स्थित नही हो सकता हे ॥ अरु खाणा पीणा रेणा देणा जो कछु क्रिया 
गविषे विचरता हे ॥ संतजनोंका संग करणा अरु सतशास्रोंके अर्थ विचारणे बोधकों.बढावणा-तपकरणा तीर्थोका खान्न करणा इस भकार काल 
दूसरी भूमिका हे ॥ जब तीसरी भूमिका आती हे तब श्रुति जो हे वेद अरु स्मृति जो हे धर्मशाख्र तिनकें अर्थ रिदेबिषे स्थित होते 
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विषे चिचरता हे ॥ अरु देशकाल पदार्थको शु अशुभ वि 


हो।तीर्थ ठाकुरद्वारे सुन स्थान पुता हे॥अरु देह इंद्रियांकरी संतकी ठहर करता हे॥ अरू 


तवना करता हे-॥ जो पुरुष एते गुण संयुक्त हे तिसको प्रथम भूमिका भाप्त अड 


हे ॥ तेसें उसकी बुद्धि बढती जाती हें ॥ तिसके यह रक्षण हे जो सतशाख् ब्रह्मविद्याको 


जाती हे॥अरु संतजनका संग करता. हे ।जेसे शु 






होवे ॥अरु इतर किसीकों नही कहणा अरु अज्ञानी 
॥ तिनके अर्थौविषे सुरती लगावणी अवर किसी 


व्र 


अरु प्रसंन होता हे ॥ इसका नाम सुभेछा हे॥ तिस | 


इछारूपी तिनके हाथविषे बरी 
रवान जो पुरुष हे सो इंद्रियां 


हे॥ अरु निषेध गुण सुआविक जाते रहते हे दंभ गवे 
स इंद्रियांकों त्याग करिकें सोभता हे ॥ अरु जो को 
हे सो विचार पूर्वक करता हे ॥ अरु सवदा सुधमा 


हे ॥ जेसें कमरूपर भंवरा उनि स्थित होता हे तेसे | 


तिस पुरुषके रिदेविषे सुशगुण स्थित होते है ॥ फूछोंकी सिजाभी सुखदाइ नहीं भासती बन अरु कंदरा सुखदायक भासता हे ॥ जो वैराग तिसका दिनदिन बढ्ता जाता हे ॥ अरु तरा | | 


को बितीत करता हे ॥ हें रामजी यह ||; | 





SEV > | 


RT स्का 





वं बावेलियां नं दियांविषे खान करणा अरं सुभस्थानोविषे रहणा पथरकिं सिंळापरे सेन करणा अरु देहकीं तपकरि- क्षीण कंरणा अरु धारणा करी चित्तको किसी ठोरेंविषे न लगीवणा 
॥ अरु आमञ्षावना ध्यान करणा अरु भोगते सवंदा उपरांत होणा॥ भोगकों अंतवृंत विचारणा जो यह स्थिर नही रहते. ॥ अरु देहके अहंकारकों उपाधी जाणीकरी त्यागता हे ॥ | 
रक्त मांस पुरीषादिकतें प्रन जाणीकरी इसविषे अहंकारकों त्यागता हे अरु निदा करता हे सूकेदूणको . न्यां वुछ जाणी करी त्यागता हे जेसें ठर्ण विष्ाकरी संयुक्त े होवे अरु तिसकों 
त्यागता हे तस देहके अहंकारकों त्यागता हे अरु कंद्राविषे विचरणा फूल फरूका आहार करणा अरु संतजन।को दहल कंरणी इस प्रकार आयुर्वेछाकों बीतावता हे ॥ सदा असंग 







रहता हे सह तीसरी भूमिका हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषे निर्वाणध्रकरणे प्रथम द्वितीय तृतीयशूमिकालक्षणविचारोनाम शताधिकद्दादशः सर्गः॥ १ १२॥ शा ` .॥०॥ 
॥ वसिछोवाच ॥ हे रामजी यह ज्ञानका साधन हे ब्रह्म विद्याको विचारणा वारंवार उसके अर्थकी भावना करनी अरु पुण्यंक्रियाविषे विचरणां इसत इतर ज्ञानका साधन नही इस | 


करी ज्ञानकी घ्राति होती हे जिस पुरुषकों असीभावना डुइ हे ॥ तिसकों नाना धकारकी सुगंध र चंदन चोएते आदि ले करी अरु अपछरा अनिछित आय भाम्त होवे तब 
तिनका निरादर करता हे अरु जो ख्रीको देखता हे'तोशी माता समान जाणता हे अरु पराए घनकां पथरे बडे समान दखीकरी वांछा न करता हे ॥ अरु सव भूतको देखीकरी दयाहि | 
कर्ता हे ॥ जेसें आपकों सुखकरी प्रसंन हुःखकरी अनिष्ट'जानता हे ॥ तेसं उह अवरकोंजी आप जाणीकरी सुख दता ह अरु इःख किसीकों नही देता इस भकार पुण्य क्रियाविषे बि 
चरता हे ॥ अरु सतशाख्रके अर्थका अभ्यास करता हे सर्वदा असंग रहता हे अरु असंगताभी दो प्रकारकी हे॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ असंग संगका लक्षण क्या हे तिनका भेद तो 
तमकों होवेगा ॥ वसिछोवाच ॥ हे रामजी असंग दो भकारका-हे एक समान हे ॥ एकविसेष हे तिनका लक्षण श्रवण कर ॥ प्रथम समान यह हे ॥ जो उह कहता ह मे कळू नही 
करता न में किंसीकों देताहों न मेरे तांइ कोड देता हे सर्व ईश्वरकी आज्ञा घर्ती हे जिसकों धन देणेकी इछा होती हे तिसकों थंन देता हे ॥ जिससों छेणा होता हे तिससों लेता हे इस | 
के आधीन कळू नही अरु जो कळू दान तप जज्ञादि करता हे सो ईश्वरापंण करता हे अपणा अजिमान कहू नही कर्ता अरु कहता हं सभ ईश्वरकी सक्ति करी होता हे इस प्रकार 
निरभिमान होकरी धर्म चेष्टाविषे सुआविक विचरता हे अरु जो कछू इंद्वियांके भोगकी संपदा हे तिसकों आपदा जानता हे॥ भोगको महा आपदारूप मानता हे संपदा आपदारुप हे | 
संजोग विजोगरूप हे जेते पदार्थ हे सो सम संनिपातरूप हे बिचारकरी नष्ट हो जाते हे सभकों नासरूप जानता हे संजोगवियोगविषे इःवदाइ ह परख्रीकों विषको वड़ा समान रसतं | 
रहित जानता हे अरु सर्व पदार्थोकों प्रणामी जाणी करी इछा किसीको नही करता हे। [अरु संपूर्ण विश्वका जो ३श्वर ह जसका सुख दणा है तिसकों दता ह्‌ जिसको दुद 
हे तिसको दुःख देता हे ॥ इसके हाथ कळू नही करणे करांबणेवाला ईश्वर है ॥-न म करता,होनम de मोक्ता हा न में वक्ता हाँ जो कळू होता हे सो सव ईश्वरकी सत्ता हा करी हाता 
हे असें निरक्षिमान होकरी पुण्यक्तियाकों कर्ता हे सो समान असंग हे तिसके वचन सुनर्णते श्रवणका अरूतकी भामि होती हं इस भकार सतक मिळण करी भूमिकातें जिसकी बुद्धी, 
बढी हे अरु निरभिमान हे तिसके उपदेसविषे अनुव करी तबरुग अभ्यास करे जघळग हाथपर आंवलेकी न्यांइ॑ आत्माका अनुभव साक्षात्‌कार प्रत्यक्ष होवे ॥ अरु यह्‌ जो कहा 


॥९९॥ 
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प्रस्थित हे तिसकों असंग श्रेष्ट कहिता हे ॥ बाह्य उसको चेष्टा टमी आती हें तोभी अंतर पदार्थकी भावनाका अभाव हे॥ जेस जरविरषे कमल ष्टी आता हे परंतु उंचाही रहता 
हे तेसें क्रियाविषे विचरता दृष्भी आता हे:परंतु असंग रहता हे कामना उसको कोउ नही रहती जो यह होवे अरु यह न होवे ॥ काहत जो उसको संसारका अभाव निश्चय: आ हे 
सर्व कलनातें रहित हे ॥ आत्मातें इतर किसी पदार्थको सत्ता नही फुरति॥ सो श्रेष्ठ असंग कहाता हे ॥ अरु करणे करी उसका अथ कळू सिद्ध नहीं होता अकरणेविषे बांख .नही 
'हौती॥ उह सर्वदा असंग हे संसारविषे डूबता कदाचित्‌ नही ॥ संसार समुद्रके पारकों प्राप्त हुआ हे ॥ अरु अनात्मविषे आत्म भावना तिस पुरुषन त्यागी हे अहंशावका त्याग किया हे 


; ०० ० रो हदेबीच ~ व 
रूपी तिस साथ कांटे हे अज्ञानरूपी रात्र करी मुख मुंदि रहता हे ॥ अरु विचार रुपी सूर्यके उदे इएतें खिलता हे अरु सोभता हे सुगंथ तिसषिषे संतोष हे सां र रागता है फल 
तिसका असंग हे तीसरी भूमिका विषे यह उगता हे हे रामजी संतकी संगति अरु सतशास्रोका विचारणा सारको प्राप्त कतां हे ॥ इन करिके अस्त माशका भाम होता हे बडा कष्ट 
हे जो एसै खरूपकों विस्मरण करीकें जीव इं:खी होते हे.॥ इसका खरूप दुःखोंका नास करता हे जिसविषे दुःख कोउ नही आनंदरूप. हे इन भूमिका द्वारा भा हाता हू | बडुरी 
बंधमान नही होता ॥ हे रामजी यह तिसरी भूमिका ज्ञानके निकट बरती हे ॥ अरु विचारवान इन भूमिकाधिषे स्थित होकरी बुद्धिको बढावते हे 5 जब इस प्रकार बोधकों' बढाबता 
हे अरु शात्र युक्तिसाथ रक्षा कर्ता हे तव क्रमकरिके यह तिसरी भूमिकाको भाम होता हे ॥ तहाँ इसकों असंगता प्राप्त होती ह ॥ जेस किरसां खेतीकी रक्षा करता हे बढा 
वता हे तेसें विचाररूपी जलकरी बुद्धिको वढावता हे जब बुद्धिरुपी वळी बढती हे ॥ तब. चतुर्थभूमिका प्राप्त होती हे ॥ अरु अहंकार मोहादिक शञ्जत रक्षा करता हे ॥ हे रामजी इस 
भूमिकाको प्राप्त होकरी यह ज्ञानवान होता हे सो यह भूमिका क्रम करीकें भाम होती हे॥ के बडे पुण्य कर्म किस की बयान रमन 
हें ॥ जेस. नदीके तटपर कोउ आय बेठा होवे अरु नदीके वेगकरी बीच जाय पढे ॥ तेसें जब पहिली भूमिका प्राप्त होती हे तब फेरी बुद्धिको बढावता ह॥ जब बुदिरुपा बा नी 
हे तव ज्ञानकूपी फल लागता हे॥ जव ज्ञान उपजा तब प्रत्यक्ष क्रिया तिसविषे टृटौजञी आवे तोभी इसका अभिमान नहीं रहता ॥ जेसे सुद्ध मणी प्रतिषिबको पहणभी ८. ३ ल्‍ | 

इ 'परंतु रंग कोड नही चढता ॥. :: ॥ इतिश्री योगवा सिछेः निर्वाण प्रकरणे तृतीय भूमिका बिचारो नाम शताधिकचयोदशः सर्गः ११३॥ ` ॥९॥ 5. ॥%॥ ` ॥8॥ |२॥ ` 
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था इश्वर सञ कर्ता हे सो समानं असंग हे अरु विसेष असंगवाला कहता हे ॥ जो न में कछू करता हो न करावता हा केवल आकाशरूंप आत्मा हो ॥ न मेरेविष करणा हे न करा 
वणा हें ॥ न कोड अवर हे न मेरा. हे॥ केवल आकाशरूप अट्रेत आत्मा हों ॥ हे रामजी उह पुरुष न अतर न. बाहिर देखता ह॥ न पदाथ न अपदार्थ न जड़ न चेतन न आकाश न 


, सें मेरेकों ९ ~ निवा विनासी ति क » गु. NN ७०० छू चित्ततें टर चेतनविषे ~ ०० 
पातालकों देखता हे॥ न देशको न पृथ्वीको न में मरेको देखता हे ॥ निवास अज अ सर्व शब्द अर्थोत रहित केवल शून्य आकाशविषे स्थित हे ॥ चित्ततें रहित चेतनविषे जो 


~ 


जेते पदार्थ हे इष्ट अनिष्ट रूप तिनके सुख दुःखको वेदना नही फुरती सदा मौनरूप हे ॥ पैसा पथर समान हे सो श्रेष्ठ असंग कहाता हे हे रामजी एक कमल हं सो अज्ञानरूपी को 


चसों निकसी करी आत्मारूपी जळविषे विराजता हे संसारकी अभावना उसका बीज हें॥ अरु दृष्णारूपी उस जलविषे मछिया हे ॥ कमरके चउंफेर फिरतियाँ हे॥ अरु कुकम दुःख 
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॥-राभोबाच॥ . हे भगवन्‌ तुमने भूमिका वर्णन करी. तिसविषे मेरेताई यह संशय हे जो भूमिकात रहित हे अरु प्रकतिके सन्मुख हे तिनकोंभी कदाचित्‌ ज्ञान उपजेगा अथवा न उपजे' 
गा ॥ अरु जिसने एक भूमिका पाइ होवे के दो भुमिका पाइ होबे अथवा तीसरी भूमिका पाइ होवे ओर शरीर तिसका छूटिगया अरु आत्मापदका साक्षात्कार न भया ॥ अरु खगौ दि ; 
ककी उसको कामनाजी नही ॥ तब उह किस गतीकों भाम होता हे ॥ वसिष्टोबाच ॥. हे रामजी उह पुरुष जो विषयी हे तिनर्को ज्ञान भात होणा कठिन हें ॥ उह वासना करीके |; 
घटीजंचकी न्यांइ फिरते हे ॥ कबडं खर्ग कबडुं पातारु जाते हे अरु दुःख पावते हे॥ कदाचित्‌ अकस्मात्‌ काकतालीन्यायकी न्यांइ उसको संतक्रा संग अरु सतशा्रीका श्रवण करणा ? ं 
यह बासना आय फुरती हे अरु जेसें मरुथलविषे वळी लागणी कठिन हे तेसें जिस पुरुषको आत्माका भ्रमाद हे अरु भोगकी भावना हें तिसकों ज्ञान भाम होणा कठिन हे परंतु जब ||| 
अकस्मात संतके संगतें तिसकों वैराग उपजता हे ॥ अरु बुद्धि उसकी निदत्तिकी उर आती हे ॥ तब भूमिकाद्वारा ज्ञान तिसको भाम होता हे तब मुक्त होता 2 ॥ हे रामजी यह भावना ||| 
अकस्मात्‌ उपजेबिनां जोनीविषे अमता हे॥ अरु जिसकों एक अथवा दो भूमिका प्राप्त भइ हे अरु शरीर तिसका छूटिगया तब अवर जन्म पायकरी ज्ञानका भाम हाता हे ॥ पीछछा | 


यो०निः 





॥१००॥ 


संस्कार जागि आता हे ॥ अरु दिन दिन बढता जाता हे ॥ जेसें बीजतें दक्षका अंकुर होता हें ॥ बड्री दास फूछ फर करी बढता जाता हेः ॥ तेसें उसको अभ्यासका संस्कार बढ्ता, | 
जाता हे अरु ज्ञान घाम होता हे ॥ ज़ेसें पहिलवान खेलता हे अरु रात्रकों सोय जाता हे बडुरी दिन डुए उठता ह. ॥ तव _पहिलवानहीका अभ्यास आय फुरता हे जसे कोड मागं || 
चलता चलता सोय जावे अरु जागिकरी चलणे लागे॥ तसे उह फेरी पूर्वके अभ्यासको लागता हे ॥ है रामजी जिसकों भावना होती हे जो मेरेतांइ विशेषता प्रा होवे तिसकरी 
जन्मकों पावता हे बरमा आदि चीटीपर्यत जिसकों विशेष होणेकी कामना हे सो जन्म पावता हे ॥ अरु ज्ञानीकों भोगकी इछा अरु विशेष धाम होणेकी इछा नही होती ht: जिनकों 
भोगकी इछा होती हे सो भोगकरि आपकों विशेष जानता हे अरु अनिष्टके निडत्तिकी इछा करते हे अरु ज्ञानीको वासना कोउ नही होती जो यह विशेषका मेरेताइ प्राप्त होवे॥ 
इसीतें बडुरी जन्म नही पावता ॥ जेसें भूना बीज नहि उगता तेसें वासनातें रहित ज्ञानी जन्म नहि पावता ॥ ह रामजी जन्मका कारण वासना ह। ।जेसी जसी: दुलाल] होत तेसी अब || 
स्थाको धात होता हे ॥ सो नाना प्रकारकी वासना हे ॥ जब शरीर छूटणेका समा आवता हे तब जो वासना दृढ होती हें जिसका सर्वदा 8० अभ्यास होता हे ॥ अंतकारविषे उह सर्व 
वासना दिखाइ देती हे॥ पाठकी अरु तपकी कर्मकी देवताकी इत्यादिक वासना आगे आनि स्थित हाती है ॥ तस सम सबका मर्दन करीके 'उही भासती है ॥ हे रामजी तिस समे 
अग्रगत पदार्थ होते हे सोशी नही भासते ॥ पांचो इंद्वियके विषय विद्यमान होवे तोभी नही भासते उही पदार्थ भासता हे जिसका दढ अभ्यास किया हाता रः बाया अनेक | 
होती हे परंतु जेसी वासना दढ होती हे तिसीकें अनुसार शरीर धारता हे ॥ जब देह्‌ छूडता हे तब मुहूत पर्यत जडता रहती हे sR पा द ak होती हे तब ||१| 
वासनांकें अनुसार शरीरकों देखता हे अरु जानता हें यह मेरा शरीर हे में उप्पत्ति हुआ हों । । एक ड प्रकार होते हे अरु एक अस होते है जो तहां a त [कां अनुभव { 
करते हे ॥ बहुरी एक असें होते हे जो चिरकाल पर्यंत जडि रहते हे॥ चिरकालतें उनकों चेतनता फुरती हे ॥ तिसके अनुसार संसार भको देखते ह॥ अरु एक सं | 
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स्कार वान होते हें ॥ तिनका सीधही एक क्षणते चैतनती होती हे अरु जानता हे जो मे उस ठाँस्तै मुआ हों. अरु इस ठीर आयः जन्म्या हाँ ॥ थह मेरी माता हें यह मेरा पिता 


देखता हे तिसके निकट जाय खडा होता हे अरु पुण्य पाप दोनों मूरतां थारी करी इसके आगे आनि स्थित होते हें ॥ तव धर्मराज अंतरजामीसों पूछता हें जो. इसने क्या कर्म 


क्रिये हे ॥ जब पुण्यवान होता हे तब खर्ग भोग भोगाय' करी बहुरी जोनी विषे डारि देते हे॥ जो पापी होता है तो नर्क विषे डारी देते हें इस प्रकार 'जुनमोंको घारता हे ॥ सर्पकी 


a लाला 






पछी ४ र्त्‌ हे हक जी छ" ~ ००५७ ० रु ० © ७” रता हे ्थकों ७' 
हे बडुरी रुत्युकों पावता हे ॥ अरु सर्प तोता तीतर वांनर मछ कछ दळ पशु पंछी देवता इत्यादिक जन्म थरता हे ॥ हे रामजी संसारविष घटीयचकी न्याइ करता ह कबड उपक के 
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खता है ॥ वासना द्वारा बिमानोंकों देखता हे तहां आकासमें जाता हे जेसें पवन गको ठेजाता हे तेसे पुर्यटकाको झेजाता हे अरु शरीरको देखता हे॥हे रामजी आत्मातें इतर कछु 
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शून्याकार हुआ बहुंरी अप्रणे साथ शरीर देखता हे बहुरी बडे परलोककों देखता हे तहां खर्गक सुख भोगता हे विमान पर चढता हे लोकपालके पुराविषे विचरता ह॥जहा मंद मद. 






हे यह सञ्च जगत सैंकल्स मात्र हे संकऊपके अनुसारहि भासता हे: बासनाके अनुसार परलोक भम घु दुःख देखता हे तहांतें भोगीकरी बहुरी संसारबिधे आनि पडता || || 
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संकलपकरी भक्ता हे ॥ जब आलाकी उर आता हे तव संसार भम मिडि जाता हे॥ जबछ॒ग आलाकी डरे नही आता तब रग अपगे संकरुपकरी संसारको दे bs 
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ता हे ॥ जीव जीव प्रतिं अपेणि अपणी सिं भांसती हे देवता दैत भूमिलोके सर्ग सबं संकेईपकें रचें ड्र हें जेता कंछूं संसारं शासता हे ब्रह्मा विष्णु रुद्रतं आदि लेकरी संभ जगत्‌ मनो 
मात्र. हे मनके संकल्पते उदे हुआ हें असतरूप हे॥ जेसे मनोराज गंधर्व नगर सुपन सृष्टि अमरूप हैं तेसे यह _जगत्‌ अमरुप हे सव जीवकी अपणी अपणी सेष्टि हे परसपर अदृष्ट हे ॥ 
उसकी सृष्टि उह नही जाणता कहुँ उदे होती भासती है कडं लय होजाती हे जेसें मुरख अवर देसको जाता हे तेसें देहकों त्यागकरि परलोकं जाता है ॥ अरु खरूपविषे आणा जाणा 
अहं लै कल्पना कोंड नही केवळ सत्तामात्र अपणें आपविषे स्थित हे जगतूभी उही हे॥ हे रामजी यह विश्व आमा रूप हे जेसें मणीका चमतकार होता हे तसे विश्व झालाका 
चमत्कार हे ॥ अरु जो कळू तेरे तांई भासता हे सो आत्माहीहे आत्मा बिना आशास नहि होता ॥ जस इख विष मधुरता होती हे अरु मि तीदणता होती हे ॥ 
तेसै आत्माविषे विश्व हे जो कळू देखता हे श्रवण करता हे जो स्पर्श करें छुगंथ लेवे सो सर्व आत्माहि जाण अंथवा जो इनके जानणेवाला हे अनुभव रूप तिसविषे स्थित होड़ ॥ ks 
द्रियां अरु विषयको त्याग करी अनुभव रूपविषे स्थित होड़ ॥ हे रामजी यह विश्व संबित खूप हे ॥ अरु संवितहि विश्वरूप हं जब संवित बाहिमुख हो करी रस लेती हें॥ तव जागणतकों 
देखती हे अरु जब अतर्मुख हो करी रेस लेती हे तब झुपन होता हें॥ जव शांत हो जाती हे तब सुषुप्ति होती हे संसारकों सत्य जाणी करी जो रस खेती हे तव जाएत सुम अरु सुपि 
अवस्था होती हे॥ अरु जब संविततें रसकी सत्यता जाणी रहे तब तुरियापद होता हे ॥ जो इसको जानणा फुरता हे यह्‌ पदार्थ हें यह्‌ नही जब यह नर होवे 2 तब तुरियापद्‌ हे ॥ 
हे रामजी यह विश्व फुरणे मात्र हे जब फुरणा,नष्ट होवे तब विश्व देखी नही जाती ॥ जेसे सुपनके देशकाल पदाथ जागेतें मिथ्या होते हे तसे यह्‌ जाणत _जगतूभी मिथ्या है ॥ अरु 
जीव जीवं अति जो अपणी अपणी ष्टि होती हे तिसविषे आपभी कळू बनि पडता हे ॥ ताते दुःखी होता हे जब इस अहंकारकों त्याग करी अपणे ख़रूपविष स्थित होवे तव विश्व 
कडं नही ॥ . ॥ इतिश्रीयोगवासिछे निर्वाणप्रकरणे रुष्ट निर्वाणएकता भतिपादनं नाम शताधिकपंचदशःस्गः॥ ११४॥ « lei: 2 “43० ज1 SE 
॥ वसिष्ठोबाच॥ ` हे रामजी यह रूष्टिका खरूप संकल्पमाच हे ॥अरु संकल्पभी आकाशरूप हे आकाश अरु स्वर्गविषे कछू भेदन ही ॥ जसें पवन अरु स्पंदविषे भेद नही केसी स्ट 
हे जो अनेक पदार्थ हे परंतु परस्पर रोकती नही ॥ अरु वास्तवर्ते विश्वेशी आत्माका चमत्कार हे अरु आत्म रूप ह॥जो आलरूप हं ता राग किसविष करिए अरु दोष किसविषे करि 
चेतन चातुविषे कोटि ब्रह्मांड स्थित हे॥ अरु यह आश्चर्य हे जो आत्माते इतर हुआ कू नही अरु भिन्न जिन्न संवेदन दृष्ट आती हे ॥ अरु नाना भकारके पदार्थ भासतें है ॥. हे राम 
जी जीवं जीव प्रति अपणी अपणी छि हे एक सृष्टि असी हे जो तिनका संकल्प एक.दृष्ट आता हं ॥ परतु षटि अपणी अपणी हे । ह असें हे जो जिन्न भिन्न हे परंतु समान 
ता करिकें एकहि दष्ट आती हे ॥ जेसें जळकी बुदाँ एकटी हो तियां हे जेसें धडके कणके जिन जिन होते हे परंतु एकाहि धड भासती, हे॥ जसे नदीविषे नदी पडती हेतो एकाह ७4 
हो जाता हे तेसे समान अधिकरण करिके एकहि भासते हे एक एकके साथ मिलते हे अरु नहीभी मिळंते ॥ जेसें क्षीर समुद्रविषे घृत डारीयें तो नही मिलता तेसें एक संकल्प - असें 
हे जो अवर साथ नही मिलते ॥ जेसें एक सर्यका प्रकाश होवे अरु एक दीपकका प्रकाश होवे अरु एक मणीका प्रकाश होवे ॥ तव उहां मिन जिन दट आत ह अरु एक जस हात 
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हे ॥ तेसें केइ सषि एकाह जोसतीयाँ है॥ अरु जिन भिन होतियां हे अरु केइ एकडी होतियां हे ॥ अरु नि जिन दष्ट आतीयां हे॥ हे रामजी एती रूष्टि जो में क कार कही हे सो 
सब अधिष्ठानविषे फुरणे करिकें केइ कोटि उत्पति होती हे ॥ अरु केइ कोटी लीन हो जातियां हे ॥ जे जळविषे तरंग बुदबुदे उपजी करी लीन हो 2200 ॥ तसें रूष्ट क | a 
लीन होतियांहें ॥ अधिछान ज्योंका त्यों हे काहेते जो तिसतें इतर कछू नही अरु ब्र आत्मा आदिक जो सर्व हे सोशी फरणेविषे इएहे। सिर म a व 
हे जब आवना निदत्त दुइ तवः शब्द अर्थ कोड नही भासेगा.केंबरू शुद्ध चैतन माहि सष रहेगा ॥  बडुरी संसारका भाव किसी ठोर न होवेगा ` ८42 न ल 
ग. जाणता हे जो पवन हे ॥ अरु गंधश्ी पवन करीकें जाणती हे सुगंध आइ अथवा डुगथ आइ अरु जब पवन जरत रहित होता हं तब 2 अरु गथ र न 
जब फुरणा निवर्त्त हुआ: तव संसार अरु संसारका अर्थ दोनों नही भांसते॥अरु फुरणेविषे जीवजीब प्रति ज्यों ज्यों अपणी अपणी रूष्टी हे तिस रूष्टिविषे सत्ता समान ब्रहम स्थित हे अरुस 
का अपणा आप हे वेत भावको कदाचित्‌ नही प्राप्त भया ॥ हे रामजी ताते असें जाण जो आकासजी आत्मा हे पृथ्वीभी आत्मा है ता 'आला हे अभिआदिक 22 पदार्थ बात 
हि हे अथवा असे जाण जो सर्व मिथ्या हे इनका साक्षीफूत सत ब्रहि अपणें आपविषे स्थित हैं इतर कछू नही उसी त्रह्लावष असत अ कह अरु भा 
अरु अंशांशी आवभी आत्माविषे स्थूळताके निमित्त कहें हे ॥ वास्तव नही जतावण निमित्त कई हे आला र हे ॥ह रामजी नक? पदार्थ कोउ नही pas 
सकों सत्य जाणता हें सोशी आत्मा हे अरु जिसको असत्य जानता [र सोशी आला हें ॥ आत्माविषे जेसे सत्यका फुरणा हं तस असत्मका रणा हे॥ फुणा : म द स 
सुपननेंविषे एक सत्य जाणता हे एक असत्य जाणता ह ॥ तेसें जो इंद्रियांके विषय हाते हे तिनकों सत जाणता हे अरु आकासके फूल ससेके {सगको असत कहता है ॥ सो सः क 
नुभवकरी फुरे हे तातें अनुभवरूप हे ॥ अरु असा पदार्थ कोड नही जो आत्माविषे असत नही जो कळू भासते हे सो सर्व फुरणेंबिषे इए हे सत्य क्या अरु असत्य म 
हे सुपनेके सत अरु असतकी न्याइ हे जो अनुभव करिकें सिध हे सो सर्व सत्य हे ॥ अरू सत्य अनुभवते इतर है सो सभ असत्य ह ह रामजी जुणातीत परमात्म र्‌वरु कर ध्यत 

कु ।हि रामजी भूत:भविष्य वर्तमान तीनोंकाळविषे ज्ञानवान पुरुष सम हे॥ अरु दसोदिसा आकास जरू अमि आदिक पदाथ तिसकों सर्व आ ॥ श हि 2 कू 
नही आसता सुय चंद्रमा तारे सर्व आता हे यह विख आकासरुप हे॥ अरु सुध निर्मळ हे ॥ आकासबिषे आकास स्थित हे इतर कछु नही अरु जा त थर कह | हा कुक 
'ण. भ्रमकरीके सिद्ध हुआ हे सत कळु नही ॥ अरु जो परमार्थं करी देखे तो सर्व आत्मा हे॥ इतिश्री यो "नि ० म्‌ विश्वआकास एकता प्रतिपादन नाम: शताधिक षोडशः सगः ११६॥ 
.॥'वसिष्ठोबाच॥ हे रामज्ञी यह विश्व सुपन समान हे ॥ जेसे सुपनेकी सेना नाना प्रकार दिखती हे श्र चलते हे इत्यादिक भासते हे अरु आत्माविषे' इनका रूप उदरबणा वराल 
णा शब्द अर्थ कोड नही ज॒गततें रहित हे. अरु जगत्रूप भान होता हे॥ अहं लं मेरा-तेरा जता कछ शासता: सो सञ्ज सुपनवत्‌: हें अमकरीकें सिद्धि हुआ. हे सर्वका अधिष्टान हे 


सो सत्य हे सर्व तिसीविषे कालमत हे.अरु जी. अनुम्‌. करी देखिये तो सर्व आलाररुपः हे इतर देखिये तो कछू नही जेसे सुपनके देसकाल पदार्थ सश अर्थाकारजी भासते तोजी'मि 
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थ्या हे तेसें यह विश्वभ्रम करीकें:फुरती हें॥ उनकी अपेक्षा करी उह तुं हे उसकी अपेक्षा करी उह अहं हे वास्तवे दोनों नही जोहेसो _आलाही हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ 
तुम कहा जो त्वं आविक अहं पर्यंत अरु अह आदिक त्वं पर्यत संबं सुम सेनाकी न्यांइं मिथ्या द्‌ अरु अनुभब करी देखिये तो आत्मरूप हें हम सुपन सेनाविषे हे अथवा हमारा आहु 
आत्मा हे सो कहो ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी जो अनात्म देहादिक विषे अहुंशावना करणि में हों तो सुम सेनाके तुल हे ॥ अरु जो अधिष्ठान चिन्‌माच विषे दृश्यते अरु अहंकारतें | 

रहित अहंजाचना करणी सो आत्मरूप हे ॥ हे. रामजी तुं आत्मरूप हे अरु यह विश्व सतभी नही असती नही ॥ जो अधिष्टान रूप करी देखिय सा. आलरूप हे ॥ अरु जो अधि 
हानतें रहित देखिये तो मिथ्या हे सो अधिष्ठान सुद्ध हे आनंदरूप हे: चित्तत रहित चिनूमात्र परम ब्रह्म हे Be अज्ञानकरी दृश्य दिखती हे ॥ जसे असम्यकू दृष्टिकरीके सीपिविषे रू 
पाञ्षासता हे ॥ तेस आत्माविषे अज्ञानी दृश्य कल्पते हे ॥ हे रामजी दृश्य अविचारत सिद्ध हे विचार ति 'कछू वस्तु नही होती जिसके आश्रय कल्पित हे सो अधिष्ठान. सत्य हे | 
जेसें सीपीके जाणेते रूपेकी जाती रहती हे तेसें आत्मा विचारतें विश्व बुद्धि जाती रहती हे जेसे समुद्रविष पवन करी bed कुरते हे अरु प्रत्यक्ष भासते हे विचार कियेते : 
चक्र विषेजी जल बुद्धि होती हे तेसें आलरूपी समुद्रविषे मनके फुरणेकरी विश्वरूपी चक्र उठते हे ॥ विचार कियत तुझका मनक कुरणेविषेशी आलरूप भासेगा । Mh i न 
क्षासँगे अम निदत्त हो जावेगा जो वस्तु फुरणेविषे उपजी हे सो अफुर करिके निदत्त हो जाती हे ॥ यह विश्व अज्ञानकरि उपजी हे अरु ज्ञानकरिक कीन हो जावेर्ग तातें विश्व भ 
ममात्र जाण ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ तुम कहा जो ब्रा रुद्र आदि अरु उत्पत्ति संघार करणे पर्यत सभ विश्व भ्रममात्र है आस जानणेकरी क्या सिद्धि होता हे ॥ बह गो हक 
दुःखदायक आसती हे यों दिखती हे॥ वसष्ठोवाच ॥ . हे रामजी जो कळू तु देखता हे सो सर्व आत्मरूप है इतर कळू नही सम्यक दृष्टि करिकें ॥ अरु असम्यक्‌ दृष्टि करिकें विश्व हें 
तो दृष्टीका भेद हे सम्यक असम्यक्‌ देखणेका अधिष्ठान ज्योंकात्यों हे ॥ जेसें एक जेवरी पडी होत पच उपाथिकरी सर्प हो भासे अरु भयदायक होवे॥ जो भकास करी देखिए 
तो जेवरीहि भासती हे तेसें जिसनें आत्माकों जाण्या हे तिसकों इश्यभी आत्मारूप हे॥ अज्ञानोक विश्व भासती हे अरु दु:ख पावता हे ॥ जेसे मूर्ख बालक 0 पछावे विषे बेतार 
कल्पिकेरी भयमान होता. हे ॥ अपणे न जानणे करी दुःख पावता हे जो जाणे तो भय किस निमित्त पावे॥ हे रामजी अपणेहि संकल्प करी आप बंधायमान.होता हे ॥ जसे घुराण 
कीट अपणे बेठणेका स्थान बनावती हे आपहि फसी मरती हे तसें अनात्मविषे अहं प्रतीत कारिक आप हि हुःख पावता हे हे रा छ सस हाता आपहि नहाहता 
जब ट्श्यकी उर फरता हे तब संसारी होता हे ॥ जब खरूपकी उर आता हे तब ब्रह्म आत्मा होता हे ताते जा तेरी डा हाता स जा संसारी हावणकी इछा हाव ता संसारा 
होउ ॥ अरु जो ब्रह्म होणेकी इछा होवे-तों त्रझ होउ ॥ अरु जो मेरेसों पुछे तो दृश्य अहंकारकों त्यागकरी आत्माविषे स्थित होउ विश्व अममाच हे वास्तव कळू नही ॥ यहि पुरु 


ार्थ हे जो संकल्प साथ संकल्पकों काठहू जवः बासते अंतरमुख हुआ तव ब्रह्महि भासेगा ॥ दृश्यकी कल्पना मिटि जावेगि काहेते जो आगभी नही॥ हे रामजी जा सत वस्तु ॥५ 


यो०नि 


_॥१०३२॥ 


© =) । 












सकय 


आत्मा हे अनेक जतन करीये तो. नास नही होताः अरु जो असत्य अनात्मा हे तिसके. निमित्त जतन करीये तो सत नही होता ॥ जो सत वस्तू हे -तिसका अभाव. कदाचित्‌ नही. अरु |, 





= 
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के ज्ञानतें नट होजावेगा ॥ अरु जो हमतें पुछे तो.हमक्रो आत्मातें इतर कछ नही भासता सर्व आत्माहि हे यहभी नही जो यह जीव अज्ञानी ह किसी भकार मोक्ष होवे ॥ न हमारे ९ 
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ब्रह्म घन अपणें आपविषे स्थित होणा ॥.जिसकों संसारकी सत भावना हे तिसकों संसारही हे ब्रह्म नही ॥ अरु जिसकों ब्र भावना हूड हे तिसकों ब्रह्महि सता ॥ हे रामजी जो 
पाताळ जावें अथवा संपूर्ण पृथ्बीफिरे दशो द्रिसा फिरे आकासविषे देवताके स्थान फिरे॥तोउ सुखको न प्राबेगा अरु आत्माका दर्शन न होवेगा काहेते जो अना अहंकार किथते 
'सुख नही अरुजो आलदर्शी होकरी देखे तो सर्व आलाहि भासेगा ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्टे निर्वाणभकरणे विश्व विलयोनाम शताधिकसमदशः सर्गः॥ ११७॥ | ॥%॥ 


र जो निराकार स्थित हे तिंसकों नही जानते ॥ जेसें पवन चलता हे तोशी पवन हे जो ठहरता हे तोशी पवन हें॥ तसें बिव फुरती हे सोशी आला है. अफुरविषेभी उही हे ताते बि 


सभी आलरूप हे इतर कछू नही जों सम्यकूद्सीं हे तिसकों फुरणें अफुरणें विषे. आत्माहि भासता हे ॥ जेसे स्पंद निस्पंदरूप पवनही हे तसें ज्ञानीकों सर्वदा. Ho ॥ अरु अज्ञा 
नीकों हत भांसता हे जेसे डक्षविषे पिंसाच बुद्धी बालक. करता हे तसें आत्माबिषे जगत्‌ बुद्धि अज्ञानी करता हे जेसे नेत्र दोषकरी .आकासविषे तरवरे शासते हे ॥ तसे मनक फरणक 


दि 
+) 
४ 
हि 
१७ 
५ 
१ $ै 
91, 
0, ¢ 
| {6 
७ हा 
। 3 
8]. 
३ 
€ 


॥ 
॥ 
€ 

॥ 
१ 
¢ 

11९ 

1९ 
* 
2 
१ 
¢ 
1९ 
$ 
¢ 
i 
९ 
{ 
७ 
|$ 
दी 

1९ 

11९ 

| |, 

| ¢ 
. १ 
| 

| 





क 
A १ ५. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५७0. ७२७०७ ००२७-००-२० ७०००२०-२०२०००००७० ७२ 


SYN NNN 









= 


हाउ 
तुल्य 


= 


Pe] 


.रुष हें तिनको असें जाण ॥ 
अरु चेष्टा सवं व्यर्थ हे ॥ अरु 


विषे बंध होता हे अरु अग्नि 


| कहे हे यह जड हे चैतन हे सो इस जीवके जगावणे 


4 


| 


ha रै राज ७ Ton 


नृत्य करते हे ॥ हे रामजी मनोराज करिके सभे कहछू बणता हे चंद्रमाकी किरणा.साथ पवत भस्म होतेभी मानते हे इसविषेक्या आश्चयं हातिसे यह संसारजी ps अरुतीब॑ 
है ॥ अरु आगें जो बाल़तें तलादिक कहे तिनको सतनंहि जानता: ॥ काहेतें जो उसविषेः गडु हे अरु हे दोनों तुल्य ॥ ह ' रामजी जिनका सत अरु 


= 


ल्यता हे अरु व्यवहार काळविषे जेसा हे तेसाही हे॥ 


; 123 | ७ PE | ~ 2 स्त ९ = परुषके ) | ३३ म ) जेसे ७ 0७ ० चेरी ~ उठती क्य ~ तसे vr द > बणा 1 
जसै ऊहांरकी खलोतें पर्वेन निकंसतो हे ॥ तेसे तिन परुषके खास टथा आते जाते हे जेसें आकासविषे अ व्यर्थ उठती हे ॥ तसे तिन पुरुषका जीवर्णा 
यंह आलघाती हे अपणा आप नास करते हे उनकी चेष्टा इ आप te nl 
ता हे अरुं जो अंतरमुख होता है तो सर्व आत्माहि होता हे ॥ अरु यह संसार मिथ्या हे न्‌ सत कहिये असत कहिये भममाच करी हुआ हे ॥ पूर्वकार भविषत कार वर्तमान कारू. 
घ रु सीतल होवे॥ अरु आकाश पा्तालविषे होवे अरु पाताल आकासविषे होता हे॥अरु तारे पृथ्वी उपर हे पृथ्वी नह Fh होती हें ॥ अरु Rin 
मच वरषा कर्ता हें॥ असें कौतुक में देखताहों आकासविषे हल फिरते देखता हों हे रामजी इसविषे आश्चर्य क़छू नहीं मन करीकें सभ कळू होता हैं॥जेसा मनोराज किया तेसा आगे 
स्थित होता हे अरु सिद्धि होती हे पर्वत भिक्ष 
बन क 
संवेग हें ताते इसको सत मानता हू ff 
अंसत्तं कहता हें सो आत्माविषे दोनों नही ॥ अरु 
नीब अरु रूदु संवेगका भेद हे तीव्र संवेग जब दूर 
हे ॥ हे रामजी जेते कछू आकार द्रट आवते हं सो सभ 
तरूप. हे ॥आकासरूप अरु निराकास रूप है जसविष 
यह्‌ हाजा र्‌ सह्‌ | स्ती हे यह घोडा हे 20) FT oA कप २ द्ध gL ~ ~ ~ cs || ~ ४ ०” 
कल्पतां हे ॥ अरु i इतर कळू नही ताते भय किसका -करता हेतुं निरय होउ तरा खरूप सुद्ध ह अरु निरभय हे अविद्याके कारण कायते रहित हे 2 हन 
0० | ~ ०० = हये be गः _ 
होउ ॥ यह संसार तेरे फुरणेविष हुआ हे आत्मान सत्य कहियें न असत्यकहिये न जड कहिये न चेतन कहिये न भकास ह नतम ह न शून्य हन अशून्य हें अरु सान जा बिभाग 
[न गावणे निमित्त कहे हे आलाविषे वास्तव संज्ञा कोड नही केबल आत्मत्वमात्र है ॥ तात ट्श्यकी कलना त्यागकरी आत्मविषे स्थित 
।उ ॥ ब्रह्मातें आदि स्थावर पर्यत सर्व.कलनामात्र हे॥ इसविषे क्या आस्था करणी संसारके भाब दानों तुल्य हे ॥ फुरणा जेसा भावका हू तेसा अभावका हेः रखरूपविषे दोनाकी 


1 मागते फिरते हे परविषे भिक्षुककी न्यांइ अरु ब्रह्मांड उडते फिरते हे बाळृतें तेल निकसता हे अरु सतक जुद्ध करत हू ॥ सग गाते हे अरु 
“~ 


०५ हक. ~ 2. 0 पने) ~ 
यह जो तेरे तांइ पदार्थ सत भासते हे तो अभि आदिक सीतलऊभी सत्य है ॥ अरु जा यह विधा जा सते ह तों आ मिथ्या हें 
बुआ तब सब मिथ्या मानते हे ॥ जसे सुपनेतें जाम्या तब सुपनकों मिथ्या कहता है अरु जातका सत्त कहता ह्‌ दोनों मनोराज 


:वके निमित्त हे ॥ हे रामजी यह आपणे आधीन हे जो दृश्यंकी उर होता हे तो संसार हो 


७७ 


मिथ्या जाण ॥ ने तुं हे न में हों न यह जगत्‌ हे परंमार्थ सत्ता ज्योंकीत्यों हे तिसविषे अहं ल्वेकाउत्थान कोउ नही केवल शा 
वेत कछू नही केवल अपणे आपविषे स्थित हें जसें बाळक सत्तिकाके हस्ती घोडे मनुष्य बनावता हें अरु नाम कल्पता हू 


इतर कळू नही ॥ अरु बाळकके मनविषे उनके नाम भिन्न भिन्न दृढ होते हं ॥ तसें मनरूपी वारक नाना प्रकारको संज्ञा 


_॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे विश्वघणाम वर्णनं नाम शताधिकअटादशः सर्गः ॥ ११५ ॥ ॥ &॥ 


(७ 
१ ७०१ . की ~ ०५ 0 0. जेड ~ ~~ गर कहो जो गी री अब टता अरु ! स्वर्गके 
॥ रामोवाच॥ हे जगंबन्‌ भूमिकाका प्रसंग इहां चल्याथा तिसविषे सार तुम कहा सान जाण्या ॥ अब भूमिकाका विस्तार कहा अरु जागीका सरीर जव छूट म हे ै 
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| शनकालाकिनरि सतसभ्यार 


नि.६-११९ ` 


जगद्भावम्र ० 


॥१०३॥ 











| | जगको भोगीकरी गिरता हे तब फिरी उसकी क्या अवस्था होती हे सो कहो ॥ बसिष्ठोवाच॥ हे रामजी जिस जोगीको शोगकी वांछा उ जय Ps oe ह 
भोगकों भोगता हे ॥ जब उसकों'अवरमी भोगणेकी इछा होती हे TA TTS SR nS कक ति सुमरन कारिकें आत्माकी उर आगें होता 
लार होती तो ज्ञानवानके ्रहविषे जन्म ता हे ॥ म Sabah हसे उह जोगी पर्वके अभ्यासको पायकरी दिन दिन बढावता 
जाता हें॥जेसें कोड पुरुष लिखता इआ सोय जाता हे जब जागता हे तब उस लिखेकों द रा HS Re : अंवगण तिसको त्याग जाते 
दु ७05 संग नही करता जो भोगक सन्मुख हे ॥ अरु आत्ममार्गते ब हिमुर हे अरु जो चु करणवारू तिनका सग नही करता सव ० a 
दल गर्व आह राग दोष कोगकी तृष्णा यह सुभाविक तिसके छूटि जाते हे ॥ अरु सांतिकों भाम होता हे कोमलता दयात आदि सुभ गुण पिका ही शक हे न 
| हे रामजी इस निश्चयकों पायकरी वर्न आश्रमके धर्म जथासाख्न करता इुआ संसार समुद्रके पारकों निकट जाय भाम होता हे पार नहो स र राम बह 0 
¢| हुरी मोहको नही प्राप्त होता | जसें चंद्रमांकि किरणां कदाचित्‌ तपतकों नही भाम होतियां ॥ तस तीसरी भूमिकावाला संसाररूपी hn | it Ns SS अल 
£| ब्रह्मरूप हे एताहि भेद हे जो तीन भूमिका जाएत अवस्था हें ॥ चतुर्थ रचम अरु पंचम सुषु।प्त हे ॥ षष्ठ तुरीया सप्तम तुरीयातीत हे ॥ हे रामजी प्र i 


रावि ~ “ss ०० = ha rR १ "ने चटही पट पटह गे अन्यथा 
१|| ता आसती है ॥ तातें जागत कहीहे अरु अवर चारोविषे संसारका अभाव हे ताते जाणततें विलक्षण हं जागतवर्तषे घट पट आंदिक सत भासते हे॥ घट घंटही हे ही हे 


नही ॥ अपणा अपणा कार्य सिद्धि करते है ॥ तातें अपणे कालविषे ज्योकेत्यों हे इसी प्रकार सर्व पदार्थ हे स्थावर जंगमकों जानता हे के करी का हे [ वा 
राग दोष नही धारता जो विचार करीकें तुछ जाणे हे॥ सो संसारका अत्यंत अभाव नही जाण्या अरु ब्रह्म सकूपमी नहीं जा ॥ करत जा नना नबर कि 
|| या जब खरूपकों.जाणे तब संसारका अत्यंत अभाव हो जावे इन तीनों भुमिका करी संसारकी तुछता होती हे. नष्टता नही होती ॥ हुनुका म अंकर होता हे बरी 
`` ` ||| तब अवरं जन्मविषे उसको ज्ञान घाम होता हे ॥ अरु दिन दिनविषे ज्ञान परायण होता हे ॥ जब दढ बुद्धि डुइ तब ज्ञान उपजता हे ॥ जेस बीजक yr कब 
` ||| ठास फल फल निकसते हे ॥ तेसें प्रथम भूमिका ज्ञानका बीज हे दुसरी अंकुर हे तिसरी दास हे ॥ चतुर्थ ज्ञानकी धामि होती हे सो फल हे hs बला mb 
$ धम्मात्मा होतां हे पुरुषो विषे श्रेष्ठ हे तिसका लक्षण यह जो निरहंकार अरु असंगी धीर्य होता है ॥ जिसकी बुद्धितें बिषयकी.वृण्णा निवर्त भइ हं ॥ अरु | दै सा ३ 






|||. हे ॥ रामोवाच ॥ हे शगवन्‌ पाछे तुमने कहा जो जब उह पुरुष शरीर छोडता हे तब एक मुहूर्तविषे उसकों जुग बितीत होता हे जन्मते आदि रम जली वा 


४४ डः } २. | । Mie) “ महुर्तविषे 2 १३५७७ २७०७ जुग ED. $ सें 4 १३ हे 54. कहो ७ | सिष्ठोवाच Be IS कक? हे Ets रामजी a यह्‌ जगत्‌ LER ञो ती नो EE ४६ पक हा + भासता 1 9 सो न क. १ यू | ड्‌ ; | ; - नही ७५ का. 
|| £ होती हे तेसा आगे भातंता हे सो एक मुहूर्तविषे जुग कंस भासता हं यह कहां ॥ वसि्ोबाच ॥ ह राशन लह” काल भासता हे स अल हे तए | 
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| { सता समानही हे ॥ जेसें इक्षुविषे मधुरता हे तेस: ब्रह्मविषे जगत्‌ हे ॥ जेसे तिलोबिषे तेल: हेःअरुू..मरच विषे तीक्ष्णता हे तसे आसाविषे जगत्‌ हे जेस तिलोंविषे तेल होता हे। i शला 
विपे जगत कडे सत 'कहु असत, कई जड, कहं चेतन कडे सुभ, कडं असुभ, क नर्‌क; कड सतक, कड जीवतः; त्रसाआ।दकाठ पर्थतभाय अभावरूप्र हाता ह सो सत असतः विलक्षण 
हे आत्मसत्तातें सर्व सत्य हे अरु भिनकरी देखिये तो असत्य हे ॥ हे रामजी जिनकों.सत्य असत्य जाणताइ जा पृथ्बी आ दिक पदार्थ सत्मः भासताहे अरु 30200: बल हक अष 
४ भासते हे सो.दोनां तुल्य हे जो विद्यमान पदार्थ सत्य मानिए तो आकासके फूलभी सत मानिये जेसे सुपने विषे के पदार्थ सत भासते हे केइ असत भासते है। तिस जायतबिे भासते हे 
{|| फरणा दोनोंका समान हे जेसें सत्य पदाथौंका फूरंणा हुआ तेसा असंतका फूर्णा हुआ फुरणेतें रहित सत:असत्‌ दोनोंका अज्ञाव होजाता हे ताते यह विश्वभम करीके सिद्ध इइ हे।जेसें 
जल बविषे पवन करीके चक्र आवर्त उठते हे तेसें आत्माविषे फुरणे करिके संसार शासता हे इसकी भावना त्यागकरी स्वरूप वि स्थित होउ ॥ अरु पाळे तुजने पश्न किया जो एक मु. 
हर्तविषे जुग केसें भासता हे तिसका उत्तर सुण जेसे किसी पुरुषको सुपना आताहे तो एक क्षणविषे बंडा: काल, वीप्या.शासता. हैं अवरका अवर मालताइ गाय मोहतें | 
सभ कळू उसत्ति होताहे भम करिकें रट आता हे ॥ हे रामजी पुरुष सोया हे तो एक आपहि होताहे (तत गाना नकार कापा अक NRTA TPT STR 
री केइ भ्रम देखताहे खरूपके जाणेविनां अमका अंत नहि होता ताते तुं अवर प्रश्न किस निमित्त करताहे एक चित्तकों स्थिर करि देख ॥ न कोड संसार भासेगा न काउ जन्म रू 
त्यु भासेगा ॥ न कोउ बंध मोक्ष भासेगा केवल आत्माहि भासेगा ॥ जब संकल्प करता तब _आपकों बंध EI सकर हटता अचा जज ह सां अधिया करी दूध जानता 
हे विद्याकरी मुक्त जानता हे अरु आत्मा ररूप ज्योंकात्यों हे ॥ न बंध हे न मुक्त हें न नया कति न तका हतात सर्वदा .सर्व BRO उ मल हा 
| कछ नही ॥ हे रामजी जव स्वरूपकी भावना हुई तव संसारकी भावना जाती रहती हं यह सबंशाब्द 20000 द ता का नही कफ 2 उ नही जसं पवन चलणे 
ठहरणें विषे एकहि.हे तेसें विख चित्तका चमत्कार हे ब्ह्मादि चीटि.पर्यत ब्रह्मसत्ताहि अपण आपविषे स्थित हे अरु' आर्लाहिके आश्रम्र सब शब्द डा 4 813 जा कम hs 
सम हे ॥ काहेतें'जो दूसरा कोउ नही हे रामजी जो ब्रह्मसत्ताही हे यह पश्न क्या हे॥ आकास क्या ह पथ्ती क्‍्या-है में, क्या हा हन न रा आम ीक 
कों स्थिर करी देख ॥ जो ब्रा आदि चीटी पर्यत कछूभी पदार्थ भासे तो प्रश्न करीये तोते यह पदार्थ अम कारिक आसते है गस दसरा “शि आह न | 
र अवलोक मनस्कार इनके शब्दकरनाविषे फुरे हे ॥ रूप कहिये दृश्य, अवलोक काहय इंद्वियां, मनस्कार कहिये मंन॒का-फुरणा, सो सव Te ल 
नही ॥ हे रामजी अकास आदिक जो पदार्थ हे सो भावनाविषे स्थित हुए हे ॥ जेसी भावना करती ह तसे पदार्थ सिद्ध होता हे: अरु. भासता हे ॥ जव संसारको झावना ) जावे |; 
तब पदार्थ कोउ न भासे ॥ हे रामज़ी म्रुषुप्तिविषेज्ञी इसका अभाव होजाता हे तो तुरियाविषे केसे भान हाव जव रुवरूपर्ते गिरता हे तव इसको संसार भासता हं अरु ससार तप वास 


००७ पतें १ ~ ~ हि पाक कोक २३७० ७३ ~ तिस ~ 5 
ना करीके घरीजंत्रकी न्याइ फिरता हे भ्रमादकरिकें अवर्ग बहता जाता हे ॥ प्रमाद कहियें खरूपतें उतरी करी अनातमविषे अभिमान करणा जो में हो सा अज्ञान, ह|त करिके डुः | 
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पावता हे ॥ जब अज्ञान नष्ट होवे तब संसारके शब्द अर्थका अभाव हो जावे अहंकारतें संसार होता हे संसारका बीज अहंकार हे अहंकार क ह्ये अनाला विषे आंत्म -अभिमा 
न करणा॥ हे रामजी आत्मा सुद्ध हे अहंके उच्थांनतें रहित हे केवल शांतरूप हे अरु-विश्वशी उहिरूप हे इसको भावनाविषे दुःख हे यह संबित शक्ति आलाके मा फुरती है ॥ 
जेसें तेलकी बुंद जलविषे डारिये तो चक्की न्यांइ फिरती हे ॥ तेसे संवेदन शक्ति आत्माके आश्रित फुरती हे अरु रह्म न हे तिसंका सुझाव असे. जसे मोरका अंडा अरु 
तीसका वीर्य एकरूप हे ॥ अपणे सुाव करीके वीहि नाना प्रकारके रंगको धारता हे तोभी मोरते इतर कछू नही ॥ तेसं आलाके संवेदन सुझाव करीक नाना प्रकारको बिश्व शास 
हे ॥ परंतु आत्मातें इतर कळू नही आत्मारूप हे सम्यक्‌ दर्शीको नाना भ्रकारविषे एक आत्माहि भासता हें ॥ अरु. अज्ञानीकों. नाना. प्रकारका जगत भासता हे॥ हे रामजी र्म 
एक सिला हे तिसविषे त्रिलोकी रूपी: अनेक पूतलिंयां कलपित हे॥ जेसें एक सिलाविषे खुरपी पूतलिंयां कल्पता हे.॥ ज्ञो इंसविषे.एती पूतलीयां हे ॥ सो उसके चित्तविषे हे 
जो सिलाविषे हुआ कछ नही तेसें आत्मारूंपी सिलाविषे चित्तकूपी खरपी नाना भकारके पदार्थ रूपी पूतलियां कल्पतां हेसो सर्व आलरूप हे तातें पदार्थकी आ त्यागकरी 
आत्माविषे स्थित.होऊ अरु यह संसारशी निर्वाच्य हे ॥ काहेते जो ब्र्मही हे ब्रहते इतर कछू नही न कोड. उपजता हे न कोड बिनंसता हे कदाचितूभी ज्योंकात्यों आत्माहि 
|| स्थित हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिछे निर्वाणप्रकरणे जगत्‌अभाव प्रतिपादन नाम शताधिकेकोनाविशतितमः सर्गः॥|१ १ ९॥ ` [था ! ॥७॥ ` .॥७॥ 
|| ॥ रामोबाच ॥ हे भगवन्‌ इस संसारका बीज अहंकार हुआ इसका पिता अहंकार हे ॥ तो मिथ्या संसार अविद्यमान जो विद्यमान भासता, हे सो भ्रमरूप हुआ जो झमरूप 
हे तो लोक शात्न श्रुति स्ति कहते हे जो इसका शरीर पिंड करीके होता हे जो पिड करी होता हे तो तुम केसें भ्रम कहते हो ॥ अरु जो ब्रह्म हे तो कोक राख्न शत रटति क्यों पड़ 
|| करी कहते हे ॥ इस मेरे संसेकों निवर्त करो ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी मेरा कहणा सत हे तेसेंही हे ॥अरु ब्रह्मविषे ब्रह्मतल सुभाव हें ॥ अरु जगतूविषे जगतूका लक्षणौ उही हे॥ 
|| है रामजी आदि जो किचन हुआ हे चित्त शक्ति फुरी हे सो ब्रह्मरूप हुआ हे तिसविषे पदार्थका मनोराज हुआ हे ॥ यह आकास हे यह पवन आदी हं यह कर्तव्य है यह अकृर्तब्य 
यह सत्य हे यह झूट हे इत्यादि करी जवलग मनोराज हे तबलग सर्व.मर्यादा एसेंहि हे बहुरी ब्रह्माविषे असें हुआ जो जगतकी मर्यादाकें निमित्त वेद्‌ कहता है जो यह पदाथ सुम हे 
यह असुशःहेः॥ हे रामजी आत्माविषे द्वैत कळू नही मायारूप जगतूविषे, मर्यादा हे जो न होवे तो अघ उर्थ नीच उंच कवम कहे यह मयांदाभी वेदविषे नेति निश्चय इुआ हे जो यह 
शुभ कर्म हे इनके कियेते खर्ग, सुख भोगते हे अरु यह असु कर्म हे इनके कियेतें नरक दुःख भोगते हे '॥ हे:रामजी, जेसे वेदविषे निश्चय किया है तसें सह उच्च अपणी' वास 
नाके अनुसार भोगता. हे ॥ हे रामजी यह चित्त शक्ति नेति होकरी बरह्मा दिक विषे फ्री हे परंतु उनको सदरा सरूप विपे, निश्चय हे ताते उह बंधायमानं नही हाते ॥ अरु ब्रम विष्णु रुद 
नें यहं बेदमाला थारी हे॥ जो जेसा कोड कर्म करे तेसा फळ देते हे यह बेद सरवंकी नेती है॥ हू रामजी. जिनःपुरुषंकों संसारकी सतता दृढ भइ हें सो जेसा कर्म सुभ अथवा अशुश कर 
ते हे तेसे शरीरको धारते हे॥ इसविषे संशय नही.जो शात्र मर्यादातें ,उल्लंघित बरततेः हे अपणी इंछा करी सी: शरीर त्यागकरी कोडकाल मूर्छौत होजाते हे मुहूर्तविषे जागीकरी बढ तर 
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कौंकों चंले जात हें आत्मा ज्ञान बिना अरु जिनको शुन्यभावना भई हे जो आगे नर्क संवर्ग कोड नही.॥ लोक परलोंककें भयेको त्यगंकेरी शाख बाध्य वरंततें हेतो मरीकरी पंथरे 
ढछादिक जंड जोनीकों पावते हे॥ चिरकालते उनकी वासना भ्रणमती हे फेरी ढुःख भागी होते हें॥ अरु जिनकों आलभावना हुइ हें संसारकी भावना निवत्तं भइ हे तो शात्र वि 
| हित करे अथवा अविहित करे तिनको बंधन कोड नही॥ हे रामजी चित्तरूपी भूमि हे इसविषे निश्वयरूपी जेसा बीजं बोता हे तेसाहि कार करी उगबता हे॥ यह्‌ निःसंशय हे ताते तुम 
आंत्मभावना रुपी बीज बोड जो सर्व आत्मा हे एसी भावना करु तब सीद्धही आला भासेगा ॥ अरु जिंनकों संसारका निश्चय इुआ हे तिनकों संसार हे हे रामजी जो पुरुष थ 
मात्मा है तिनकों उसी वासनाके अनुसार भासता हे सो धर्मात्माभी दो भकारके हें एक सकामी एक निष्कामी जो धर्म करते हे अरु पापरूपी कामना सहित हे॥ तो खर्गज्ञोग भोगी 
करी बड़री गिरते हे अरु जो निष्काम हे | इश्वराषण कर्म कते हे तिनका अंतःकरंण शुद्ध होता है बद्धरी ज्ञानकी भामि होती 0011 संसारविषे सयादा हे जेसा कितीक निश्वय होता 
है तेसाहि संसारको देखता हे पिड करिकेशी शरीर होता हे काहेते जो यहभी आदिनेतिविषे निश्चय हुआ हे सो जेसे आदी विषे निश्चय इआ हे तेसे होता हे जो पर्वन ह सो पव 
$ नही हें जो अग्नी हे सो अम्निही हें इसी भकार कल्प पर्यत जेसें मनोराज क सहि स्थित हे जेसे जल नीचेंहीकों जाता हे उंचे नही जाता तेसें जो आदि किचनविष निश्चय इआ 
है कल्पं पर्यत सोइ हे ॥ हें रामंजी जगत्‌ व्यंवहारविषे [तो असें हे अरु परमार्थतें दूसरा कछु डुआ नही ॥ इस जीवनें आंकाशविषे मिथ्या देह रेची हे॥ परमार्थतें केवर. निराकार अ 
ड्वेत आत्मा हे शरीर इसके साथ हे नही ताते जगत्‌ केसे होवे.॥ ॥ इतिश्री योगवासि् निर्वाणभ्रकरणे पिंड निरने नाम शताधिकविशतितम; सर्गः ॥ १२०॥ ॥.५.॥ ॥९॥ 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी तेरे प्रश्नं उपर एक इतिहास हे बृहस्पत्ति अरु बळराजाका सो श्रवण कर। जब छ कर्प वितीत इुएथे दूसरे परार्धके तिस दिनके जुगविषे राजा 
तेजया सो केसा था प्राक्मकी मूरतंथा तिस राजा बलनें संपूर्ण देतों अरु राखंसोकों जीति करी अपणे वस कोया अपणो आज्ञा तिन पर चलाइ अरु राजा डुआ. अरु इंद्॒कों क्‍ | 
जीति केरी आपणे वसकिया पुरन ऐश्वर्य तिसकी एक नगरको न्याइ छे लियाथा ॥ देवता किंनरपर तिसकी आग्या चली अरु भूलोकभी लिया जव सभकों छे रहा तब धर्म आचार 


कों ग्रहण किया जेसें घर्मालका आचार हे सो महण किया एक समें स्व संभा बेढीथी अरु यह कथा'चली जो जनम केसें होता हे अरु शत्यु केसे होता हें तव राजा बळी बृहस्पति 
देव 





॥ १ "5, 9 ~ ग ० + ०, ~ ~ 20 ~ ~ सो ~ 
देव गुरुसों प्रश्न करते भया हे ब्राह्मण इह पुरुषं जब तक होता हे तंव शरीर तो भस्म होजाता हे । । वहुरी कर्मोके फल केस भोगता है अरु शरीर बिना आता जाता केसे -ह स कहो | 
॥ बृहस्पतिरुंबाच॥ हे राजन्‌ इस जीवकों देह हे नही ॥ जेसे मरुथळबिषे जल भासता हे अरु त: नही तैसें इस-साथ शरीर भासता हे अर हे नहीं ॥ यह जीव न जन्मता हे ने म 
ता हे न भस्म होता हें न जलिके दुःखी होता है तलतें तत्व यह सदा अच्युतरूप ह रूपक भ्रमाद्‌ आपक । दुःखी जानता ह्‌ जान इनंकों भागताह। अरु जन्म्या हा एताकाल ड 
आ हे यह मेरी माता हे यह पिता हे में इनतें उपाजाहो बड़ंरी आपकों गृतक हुआ जानता हे ॥ हे राजन्‌ अमकरि एसे देखता ह ॥ ज़ेसें र निद्रा अमकरी छुपने विषे देखता 
हे ॥ तेसें अज्ञान करीकै यह जीव आपकों मानता हे ॥ जव शतक होता हे तब जानता हे जो मेरा शरीर पिड करी हुआ हे अब में दुःख सुखर्का, भोगोंगा जेसे सुपनेविषे आकाश 
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& म | गम नही सोइ शेष रहेगा सो अनुभव निर्वाच्य पद हे तिसविषे स्थित होड़ ॥ हे रामजी जिस यक्ती करी इसकी इछा अनिछा निदत्त होवे सो युक्तो श्रेष्ठ हे ॥ जबरुग इसको फुरणा 


| वाँणीकी गम नही ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्टे निर्वाण प्रकरण बृहस्पति बरुसंवाद वर्णनं नाम शताधिकैकर्विशतितमःसर्गः ॥ १२१ ॥ [ah .. ॥&॥ 


| ( ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी इस प्रकार बृहस्पतिनें बल राजाको कहा सो तेरे प्रश्नके उत्तर निमित्त में कहा हे॥ हें रामजी'जबळग इसके रिदेविषे संसारको सस्यता हे तबळग जस कर्भ 
















भो 


होता हें तहां वासना करी अपंणे साथ शरीर देखतां हे अरुं सुखे दुःरंकों भोगंता हें तेसे मरी करी अंपणे साथ शरीर देखता हे अंरु दुःख॑ सुखका भोगी होता है ॥ अरु परमार्थते इ. 
सके साथ शरीरही नही तो जन्म मत्यु केसें होवे रवरूपते प्रमाद करी देह धारीको न्यांइं स्थित हुआ हे तिसदेह साथ मिली करी जेसी जेसी भावना करता हे तेसाहि फल भोगता हे, ॥ 
बासनाके अनुसार जेसी इसको भावना होती हे तेसा आगें शरीर देखता हे अरु पंच शतक संसारको देखता हे ॥ इस प्रकार भमता हे अरु जन्मता मरता आपकों देखता हे ॥ जेसे 
संमुद्रते तरंग उठता हे अरु मिटि जाता हे तेसे शरीर उपजता अरु नष्ट होता- हे ॥ शरीरके संबंध करी उपजता अरु विनसता' भासता हे ॥ यह आश्चर्य हे जो आत्मा ज्योंकात्यों . सु 
ज्ञाव करी स्थित हे तिसविषे वासनाके अनुसार विश्वको देखता हे ॥ है राजन्‌ विश्व इसके अंतरं स्थित हे भावनाके अनुसार आगें देखता हे इस जीवविषे विश्वं हे अरु विश्वविषे जीव 
नही जेसें तिलबिषे तेल हें अरु तेरूविषे तिल नही ॥ जेसे रर्नविधे शण कल्पित हे ुषणविषे सर्न कल्पित नही तेसें जीवविषे बिश्व कल्पित हे इसके आश्रें फुरती हे ॥ सो विश्व सत 
की नही अरु असंतभी नही सत इस कारण नही जो चलरूप हे स्थित नही ॥ अरु.असत इसतें नही जो विद्यमान भासती हे ताते इसकी भावना त्याग यह दृश्य मिथ्या हें इसका अन 
ज्व मिथ्या हे अरु इसके जानणे वाला अहंकार जीवभी मिथ्या हे ॥ जेसें मरुथरूत्रिषे जल मिथ्या हे तेसें आत्माविषे अहंकार जीव मिथ्या हे ॥ हे रामजी जबरुग शाख्रके अर्थविषे 
|| चपरूता हें अरु स्थितितें रहित हे तबळग संसारकी .निदक्ति नही होती जब दृश्यके फुरणे अरुं अहंकारतें जड हो जावें तव इसकी आत्मपद्की प्राप्ति होवे जबलग दश्थकी उर्‌ फुरता हे 
चतन सावधान हे तबलग संसारविषे भमता हे ॥ हे राजन्‌ आत्मा न कड्ढ जाता हे न आता हे न जन्मता हे न मरता हे ॥ जब चेत अरु चित्तका "संबंध मिटि जावे तब आनंदरूप हि 
4॥ हे चेत कहिये दृश्य अरु चित्त कहियें अहंकार संवित जब दोनोंका संबंध आपसमें मिडि जावेगा तब सेष आलाहि रहेगा ॥ सो ब्रह्म हें आत्मा हे.अरु शिवपद हें जिसविषे वाणीकी 


CE 0 जी फामममामुम्कको 


क भर र स 


| उठता हे जो यह भाव हे यह अभाव हे तबरुग इसको जीव कहता हे ॥ जव भाव अभावका फुरणा मिडि जावे तव जीव संज्ञाभी चलती रहे तव शिव पद आत्माको भास होवे तहां 


करेगा तेसा शरीर धारेंगा ॥ हे रामजी .जिस वस्तको चित्त देखता हे तिसकी उर अवस्य जाता हे ॥ तिसके देखणेका संस्कार इसके अंतर होता हे ॥ जिस पदार्थको इसनें, सत्‌ जाण्या. 





पदार्थका संस्कार स्थित हो जाता हे॥ अरु समेकरी उह संस्कार अगंट होता हे॥ जेसे मोरके अंडविषे शक्ती होती हें जब समा आया तब नाना कारके रंग तिसविषे भगट भा 
पांथकरी जागता हे ॥ हैं रामजी सो चित्त अन्ञानतें.उपजा हे बडुरी बृहस्पतिनें, कहा हे राजन्‌ बीज पृथ्वीपर उगता हे आकाशविषे नही उगता 
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'हे तेसें चित्तका संस्कारभी.समे' 
जे Fe बीज पिक £५ 'थवीविषे ७1१०. ७? वोता 32 ७०2 साहि 00066 होतां 5४: हे सो जज अप BR TR 2 जो gas Flas’ गेणा I थ्वी जेसी जे सी Ue. FoR करी x छै कर्म Be DSRS तै i ते हन पट पी श्वी WD त्ति होता (३८ 
ङ वीविषे वोता हे तेसाहि फल होतां हें सो इहां अहरुप ज़ो हे अपणा:होणा सो पृथ्वी हे जेसी जेसी भावना करी कर्म करता हे तेसा तेसा चित्तरूपी पृथ्वीपर उतत्ति होता. 
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हे बहुरी फल होता हे जो उन कर्मौके अनुसार धारता हे॥ अरु सुख दरको भोगता हे ॥ अरु ज्ञानबान जो हे सो आकाशरूप हे सो आकाशविषे य उपजे क वाकी क्‍ 
अज्ञानीरूपी पृथ्वीविषे उगता हे ॥ बलोवाच ॥ हे देव गुरु जीव जीवता. होवे अथवा सतक होवे ॥ इसकों जो अनुभव होता हे सो अपणी भावना Mis त्‌ यह नम 
क हुआ अरु इसकी पिडादिकविषे भावना न इइ तो फेर इसका शरीर केसे होता हे सुख दुःख भोगणेबाला ॥ जो इआ तो अक्रतम दह हुआ ॥ हस्प bane र = 
_ किक कचा.न होवे अरु इसके अंतर भावना हे अरु तिसी समे किसी न 4८8 तोभी उह जो अंतर भावना हे सोइ कर्मरुप हे उसीकरी छ): ८ र 2 सके अं 
तर भावना नही अरु किसी बांधवने इसके निमित्त पिड दान .किया तोशी इसक भासी आताहे ॥ काहेते जो उह्जी इसकी वासनाविषे स्पंद हे. क... was bs सि 
कों अनात्मविषे आलबुद्धि हे तिनके कर्म कहां गये हे॥जो उह कर्म करते हे सोइ उनके चित्तरूपी भूमिविषे पडे उगते हे उनके शरीरकी क्या संख्या है न 
हे ज्ञानबिना सुपनवत्‌ ॥ बलोवाच॥ हे देव गुरु यह निश्चेकरी में जान्या हे जा जिसको निष्किचनकी आवना होती ह्सा निष्किचन पदका प्राप्त होता Mera 
की न्यांइ हो जाता हे॥ जेसी इसकी भावना होती हे तेसा खरूप हो जाता हं॥ जव संसारतें पथरवत्‌ होवे तब युक्त होवे ॥ दा तला I bes ws जा 
हे तब संसारकी उरतें जड होता हे ॥ राग दोष संसारका नही फुरता इसीका नाम जड हूँ ॥ अरु कंवर सार पदावष स्थित होता हे जब गुण इ f 


७ 


पदकों 25 1 चिन्नि > उसको वासना हे ॥ जंबळग वासना हे तबलग संसार हे 
जो निष्किचन पदकों भाम हुआ हे सोइ निःसंदेह मुक्ति हे॥ हे राजन्‌ जबलग संसारकी सत्यता चित्तविषे स्थित हे तवरुग इ हे 


अरु संसारके अभावबिना इसकों शांति नही भाम होती सो ररुपके प्रमादकरो' चित्त इआ हे ॥ चित्ततें वासना इइ हे अरु बासनातें प इआ है .। ee ss 
कोड फरणा न फुरे निष्किंचन भाव हो जावे तब शांत भागो होवे हे म जिस जुक्ती साथ जिस क्रम साथ यह निष्किचन रूप हावे 202 हक दे कं 
प्रकार सुर॒पुरविषे असुर नायकको सुरगुरुनें कहाथा ॥ सो में तेर आ पिङ दानादिकका क्रम कहा हेत इ" यो ०नि० बृहस्पतिवल संवा 58 ताल होता हे 
॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी भावे जीवता होवे भावे तक होवे ॥ जो कछू इसके चित्त साथ स्पर्श हुआ होवेगा तिसका न f क TE 
उह समे करी विस्तारको पावता हे त्रसं इसके अंतर जो वासनाका बीज हे ॥ जो उह प्रगठ नही भासता तोभी समे करी विस्तारवान कर 5 Bea हन्तासि दी 
चित्त नर होवे तब सब भम मिटि जावे ॥ हे रामजी सो चित्ती असत हे तो विश्वभी असत्य हे जसें आकाशविषे नीलता भम करी. र हे कक होता हे हो ee होती हे 
हमकों न चित्त भासता हे न विश्व भांसता हे मेंशी आकास हों तुंगी आंकाशरूप हे ॥ यह्‌ चित्त खहूपके भमादकरीके कक है ॥ be संता मिवर होतो के (हातत 
॥ तेसें जहां चित्त होता हे तहां वासना होती हे ॥ जव ज्ञानरूपी अग्नी करी वासना दग्ध होवे ॥ तब चित्त सतपदकों प्राप्त होता हें॥ अरु जीवत संज्ञा निवत हुए 


के उपसमका उपाय मुझतें श्रवण करू ॥ तिसकरी चित्तनिर्बाण हो जावेगा ॥ जो सप्त भूमिका ज्ञांनकी हे तिनकरी चित्त नष्ट हो जावगा ॥ तिनविषे तीन भूमिका तेरे तांइं कही हे कम 
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`| बना हे नासवंत पदार्थको सतकी न्‍यांई जाणना सो जाएत हे ॥ जो पदार्थविषे भाव अभावकी सत्यता होती हे अरु जगतको मिथ्या भावना मात्र जानणा सो सुपना कहते इ-॥ 


a हे रामजी अज्ञानी जीव संसारकों वर्षा कालके मेघकी न्यांइ देखतें हे ॥ जो तिनको टढ होकरी भासता हे ॥ अरु जिसको चतुर्थ भूमिका प्राप्त भइ हे सो सरतकारके मेघकी न्याइ ( | 
के. ९|| संसारको देखता हे अरु जिसकों पंचम भूमिका प्राप्त भइ हे सो सरतकालके मेघ नष्ट हुएकी न्यांई देखता हे ॥ जेसे निर्मल आकाश होता हे तेसें उसको. “निर्मल भासता हे सो तीनों ||१ 





कारेकें ॥ अरु चार कहणि रहती हें ॥ हे रामजी प्रथम तीने भूमिकाविषें जिंसकों एकी प्राप्त भइ हें॥ तिंसका महापुरुष जाणं ॥ सो संसारत॑ केसा हो जातां हे सो श्रवण करु श मान ॥ 
||१|| मोह तिसके निवर्त हो जाते हे ॥ अरु संग दोष तिसकों नहीं छागता अरु उसविषे विचार स्थित होता हे ॥ कामना सर्व नष्ट हो जाती हे ॥ अरु राग दोष तिसकों नही रहता रुख दुःख 

|| विषे सम रहता हे अंसा अमूढ पुरुष अव्येय पदकों प्राप्त होता हे॥ जेते गुण तीसरी भूमिकाविष प्राप्त हुए पाइत हं अरु चित्त नट हो जाता हे तव संसारको नहीं पाइता ॥ जस दीपक ||९ 
साथ देखिये तो अंधकारको नही पाइता ॥ ॥ इतिश्री योगवासिछ्ठे निर्वाणभ्करणे चित्तअभाव॑प्रतिपादन नाम शताधिक चयोविश तितमःसर्गः ॥१२३॥ ॥५॥ | 
वसिशोवाच ॥ हे रामजी जब तीसरी भूमिका दं पूरन होती हे अरु दृढ अभ्यास करी चउथी उदे होती हे तब अज्ञान नष्ट हो जाता हें॥ अरु सम्यक ज्ञान चित्तविषे उदे होता दुद ॥ 
तब पर्नमासीके चंद्रमावत्‌ सोजा पावता हे ॥ अरु आदि अंततें रहितं निरविभाग चैतनतत्वविषे जोगीका चित्त स्थित होता रि ॥ अरु सर्वकों सम देखता हे .॥ जिस जोगीको थे 
भूमिका प्राप्त होति हे तिसके नाना. प्रकार: भेद भावं निवर्त होजाते हे अरु अभेद सर्व. आलभाव उदे होता हे ॥ जगत्‌ तिसकों: सुपनकी न्यांइ आसता हे अरु इंद्वियांका व्यवहार 
|| सुपनवत्‌ हो जाता हे ॥ जेसें अर्घसुषुप्ति जिसकों होती हे तिस काळूविषे खाणा पीणा रसतें रहित हो जाता हे तेसे चतुर्थ भूमिकावाछेका व्यवहार रसतें रहित होता ह जेसे सूर्य अपण 
प्रकाश करी प्रकासता हे तेसें तिसकों आत्माका प्रकाश उदे होता हे॥ अरु सर्व कल्पना तिसकी नास होजाती हे न किसी पदार्थविषे राग रहता हे न किसी विषे (दोष रहता हे ॥ 
संसार समद्रविषे डुवांवणेवाले राग अरु दोष हे ॥ इष्ट पदार्थविषे राग होता हे अनिष्टविषे दोष होता हे सो राग दोष दोनोका तिसकों अभाव, होजाता हे-॥ ताते, संसार समुद्रविषे 
गोते नही खाता तीसके चित्तकों कोड मोहित नही करी सकता॥ हे रामजी जबलग वृतीय भूमिका होती हे तबलग उसको जाणत अवस्था होती हे॥ जब्र चतुर्थ भूमिका प्राप्त भइ तब 
` ॥|०|| जगत्‌ सुपनवत्‌ होजाता हे सर्व जगतकों क्षणभंगुर नासवंत देखता हे ॥ द्रष्टा दर्शन दृश्य आवनाका अभाव : होजाता हे॥ रामोवाच ॥ त कगवन्‌ जाण्त पन सुषुप्तिका छछण 
|| मुझकों ज़्योकात्यों कहो ॥'तुरिया अरु तुरियातीतशी कहो ॥ बडे जो हे सो सिषकों कहते खेदवान नही होते॥ वसिष्ठोबाच॥ हे रामजी जो तलका विस्मरण ह अरु पदार्थकी भा 








गत अरु हुप्र जिसविषे ले हो जावे सो स॒षुप्ति हे ॥ जो ज्ञानभाव करिकें भेदकी शांति हो जावे.जाणत छुपन सुषुप्त तीनोका अभाव होवे॥ असी जो निर्मळ स्थिती हे सो तुरिया हे॥ || 


का डचांत सुण अज्ञानी जगतूकों जातकौ न्यांइं देखता हे ॥ अरु दढ र सत्यता जगतूकी तिसकों भासती हे तिसकरी राग दोष उपजता हे अरु चतुर्थ भूमिका वाळा असे देखता हे 1 | |. 
' ` || जे सरवुकालका मेघ वषात रहित होता हे अरुजेसें सुपनेंकी रूट होती हे ॥ तेसें तिसकों सत्यंता जगत्‌की नही भासती काहेतें जो रुदति विसकों इपनेकी होती हे ॥ खपनबत्‌ | 
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देखता है तातें उसकी राग दोष नही उपजता है ॥ अरु पंचम भूमिका भातिवाळा जगतूकों सु्षुसिकी न्याई देखता हे ॥ जैसे काका मेघ नष्ट इुआ बड्री नही दिखता ॥ तेसें 

उसको संसारका शान नही होता ॥ अरु चेष्टा उसकी सुजाविक पडी होती हे॥जेसे कमळ सुजाविकही खुलता अरु मुदी जाता हे 2 जतन कळू नही चेष्टाविधे जेसा प्रतिजो 
|| गी तिसकों सुजाविक आय प्राप्त हुआ सो करता हे बा) । जेसें कमरुके खुलणेका भतिजोगी सूर्य हुआ तब खुछि गया॥ जु जँब मुंदणेका प्रतियोगी राच भइ तब झुंदि जाता हे ॥ 
|| उसकों खेद केंछ नही तेसें तिसः पुरुंषंकी अहंममतातें रहित सुभाविक चेष्टा होती. हे। । हे रामजी अहंता ममतारूपी जागततें उह पुरुष झुषुमं हो जाता हे॥ अरु संपूने जावरूप जो 
|| शब्द अरु अर्थ हे तिनका तिसकों अभाव हो जाता हे ॥ अशेष सेषका मनन नष्ट हो जाता पछ पछी मनुष्य देवता भला बुरा इत्यादिक भिन भिन॑ पदाथकी भावना तिसकों नही र 


~ 


हती ॥ इवैत.करूना नष्टं हो जाती हे॥ एक ब्रझसत्ताहि भासती हे तिसकों संसार नही भासता ॥ हे रामजी अहंतारूपी तिते संसाररूपी तल उपजता हे अरु अहंतारूपी फूलतें संसार 
रूपी गंध उपजंती हे संसारका कारण अहंता हे सो अहंता जिस युरुषकी नष हो जाती हे छर इद्र्याक इटकां पायकरी हरात्‌ नही होता ॥ अरु अनिष्टक पाम हुए दोष 
॥ नही करता ॥ ओसे आपकों नहीं जानता जो में खडा हों अरु इहां बेठा हों अरु चलता हो ॥ आपर्को सर्वदा आकाशरुप जानता हे ॥ न अंतर देखता हे न वाहिर देखता हे ॥नआ 
कासकों देखता हे न पृथ्वीको देखता हे ॥ सर्व ्रह्महि देखता हे तिसको इतर कछू नही आसता ॥ अरु द्रा दर्शन दृश्य तीनोका साक्षी रहता हे॥ अहेकारकाजी साक्षी इंद्वियांका 


बक ~ 6 ०० लो “ _ = > ३ ७३७ तें ७ क ट जरी ० ७.० कक 
भी साक्षी अरु विश्वकाभी हे॥ इनके साथ स्पश कदाचत्‌ नहा करता ॥ जेसे ब्राह्मण चंडाल साथ स्पर्श नही करता ॥ अरु जसं बीजत अकुरी हाती है ॥ वहुरी अकुरीत दास हात 


¢ 


000 पै ( 11 = ~ ~ क कर ० : 
तन चनता केरीके पर्ण हे सर्वदा शांतरूप हे॥ जिन नेत्रकरी संसार जानता हे सो तिनतें अंध हुआ हे॥ अर्थ यह जिस मन करी फुरणा होता हे तिस सनकों नाश किया हे॥ अरु भ 
य क्रोध अहंकार मोह तिस परुषविषे दिखतें हे तोभी उसके रिदेविषे कछू स्पर्श नही करते ॥ जेसें पंछी आकाशविषे 'आलणाजी करता हे ॥ परंतु आकाशको स्पर्श नही करी 
>) N 


८ 


तसे श जि हे रि इता ति हे तातें भेद बुद्धिजी नही रहति तिसीतें शांत हे अरु निर्मळ हे संसारतें सुषुप्त हे अरु चै 
बिषे जल असत हेः॥ तसं उस पुरुषक्का त्रिपुटी असत्य हे चिपुटी अहता तिस पुरुषकी नष्ट भइ है तांत भेद बुद्धिभी नही रह हेअ हे संसारतें सुषुप्त हे 


किसी सुखकी वांछा नही करता ॥ अरु सर्व संकल्प तिसके नष्ट हुए हे अरु आत्मातें इतर कछू नही भासता ॥ जाएतकी न्यांइ रट आता हे ॥ अरु सर्वदा जाएतते सुषुप्त हे ॥ 


॥ बसिषोबाच ॥ हे रामजी तीसरी भूमिका पर्यत जाणत हे अरु चतुर्थ भूमिकाविषे जागत अवस्था छुपनवत्‌ देखता हे ॥ अरु पंचम भूमिकाबाला साइ होता हे ॥ श 
छठी भमिकावाला तरियापदविषे स्थित होता हे अरु सर्वदा अक्रिय हे किसी क्रियाविषे बंधमान नही होता ॥ सर्वकार आनंदरूप हे अरु मिनन होकरी आनंदको भोगता नही म 
“के भन | ० | ० 
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हे इस प्रकार पदार्थ परिणाम हे ॥ अरु आकाश तिनविषे ज्योंकात्यों रहता हे॥ काहेते जो उनके साथ स्पर्श नही करता तेसें उहपुरुष द्रष्टा दर्शन दश्यते अतीत रहता हे॥ जेसें मरुथर' 


सं उस पुरुषको ति _ ee सपा हे ' हो गये हे पविषे स्थित हे अरु शांतरूप हे ॥ आत्मातें इतर 
संकता तेसें उस प्रुषको विकार कोउ स्पर्श नही करता ॥ हे रामजी तिस पुरुषक संपूर्ण संशय नट हा गथ ह ॥ संवदा स्वरू स्थत हे अ रूप हे ॥ : ड्‌ 


सिंछे निवा [चमभूभि धिकचंतुविशतितमःसरगः ॥ ५ ॥५॥ था 
॥ इतिश्री योगवासिछे निर्वाण प्रकरणे पंचमभूमिका वर्णनं नाम शताविकचतुवशतितमःसगः ॥१ ३४ TE ॥ 
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॥१०७॥ 













आंद है ॥ केवल अपणे आप खेत स्थित हे अह सबैदा निर्वाण हे हे रामजी सर्व कियाविषे जयाशाख विचरता ट आता हे॥ परेन्‌ अंत यत्य हे उसको किसी साथ स नही 

जेसे आकासविषे सर्व पदार्थ भासता हे ॥ अरु आकासका स्पर्श किसी साथ नही ॥ तहि सव लिला तिसबिषे विद्यमान दृष्भी आती 3. | तोभी अंतरत किसी का 2 अहा 

। काहेते जो क्रियाविषे बंधमान : करेणेहारा अहंकार था ॥ सो तितका नष्ट हीगया है ॥ केवल सांतरूप है अहंका फुरणा चिंन्मातविषे एक हे हु 0000 सका क्‍ 

)| बका सोइ अज्ञान हें अरु दुःखदाइ हे ॥ जब अहंभाव॑ निवर्त भया तब कोड कर्म स्पशा नही कर्ता ॥ यद्यपि विस्व तिसकों इ है तोशी वास्तव क न ल 

(| हही भासता हे खाता हे अरु नही खाता हे देताजी हे अरु कदाचित्‌ नही दिया.॥ लेता हे तोभी कदाचित किसने कुछ जहा सिमा ५ पना विष वा 
|| मजी जेते कळू देस काल बस्तु पदार्थ हे तिसकों सर्वबिषे आलभाव होता हें जयपि प्रत्यक्ष चेष्टा उसविषे दिखती हे ताभी तिसके रिदेवि कर नहा शस सु 9 न 

; | देना आपको आसता हे ॥ अरु जागेतें सर्वका अभाव हो जाता हे ॥ तसे जो पुरुष परमार्थ सत्ताविषे जाग्या हे तिसकों गुणकी किया अपणेविषे कोड नह गत थ्वी सूर्य ब्राह्मण | 
है तिसबिषे अभिलाषा नही तिसकी चेष्टा सुशाविक होती हे अपणे निमित्त कर्तव्य कछू नही असें भगवाननेभी कहा हे ॥ अरु सर्व आत्माहि देखता हे ॥ आकाश पृथ्वी सघ ब्राह्मण | 


| दली स्वान चंडाल आदिक सर्वविषे आत्मभाव देखता हे ॥ अरु, आकारको छगदुप्णाके जलवत्‌ देखता हे ॥ जो अत्यंत अभाव हे अरु द्रष्टा दर्शन दृश्यभी उसको आकोशज्भत भासते 


॥॥ है ॥ अरु निर्मळ अकाशवत्‌ शांतरूप हे ॥ अहंभावनें रहित केवल चिन्माचविषे स्थित हे पहण त्यागते अतीत अरु सर्व कलनाते रहित निर्वाण पद्‌ हे ॥ केवल जे Fad | 
|| स्थितं हे ॥ अहं मम आदिक चिद्‌ ग्रंथि तिसकी भेदी हे ॥ चिदूजड कहियें अनात्मविष अह अभिमान सो तिसका नष्ट भया हे केवल शांतरूप हो रहता है ॥ क कक न 
१|| पर्वत निकस्या अरु शांतरूप डुआ ॥ तसें राग दोषरूपी क्षोभकरणेवाले इसके अंतःकरणरूपी पर्वत निकसी गया ॥ तब, शांतरूप अक्षोश हुआ परम सोभाकरी सोभ पा | 

मानें सूर्यका मंडल रचा हे॥अरु प्रकास करिकें सोभा पावता हे तेसें ज्ञानरूपी ्रकाशकरी प्रकाशता छ्‌ । जिसे चक्ति फिरता फिरता रहि जाता हे अरु सांतिका र र ह छि 
$| करी फिरता फिरता ठहर्या इआ तिस करी सदा शांतिकों प्रात अया हे अरु अपणे आपकरी प्रकाशता हे॥ जेस पचनते रहित दीपक प्रकाशता हे ॥ तस अला पबनत र 9001... | । 
श अपणे आपकरी प्रकाशता हे अरु सर्वदा निर्मल हे एकरस हे ॥ जेस घटके अंतरभी शून्य हे अरु बाहिरी शून्य हे तसे दहके अतर बाहिर आत्मा ह जस जल विष घट j [| कक | 9 । |. 
||| अंतर बाहिर जल होता हे तेसें उह पुरुष अपणे आपकरी अंतर बाहिर पूरन हो रहा हे ॥ अरु एकरस हे दैत कठनाको नही भाम होता अरु तिस पया हत अ ब्रा] ` 

||| सं कोड मारणेके निमित्त पकब्या हुआ तिसकी रक्षा होवे ॥ तो बडे आनंदकों प्राप्त होता.हे ॥ तेसे उह पुरुष आनंदकों उ ब हुआ हे॥जेसे कोड न) १1 T ह [. “ न १८ शः 
||| म होता हे तेसें उह ज्ञानवान आनंदकों श्राम इुआ हे ॥ जेसें कोउ. पेढेकरी थका हुआ विजा बिश्राम हा अरु आनंदकों भाप होता हे तस ज्ञानवानका आनद ह॥ जस ३ || 
१| नमासीका चंद्रमा अख्तकरी आनंदवान होता हेतेस उह पुरुष अपणे आनंद करी घुरम हे ॥ जेसे काष्टके जलेतें रूछ अग्नी एते रहित प्रकाशती हे ॥ तस ज्ञानवान अज्ञानरुषी घुए || Wes 
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तें रहित सोशता हे॥ हे रामजी जब संसारेकी उर देखता हे तब अधिकरी जलता इुआ. आपतें जुदा देखता है ॥ ज्ञानरूपी पर्वत ऊपर स्थितै debs मम 
जो कहा हे संसारको जरूता देखता हे सो असे नही फुरता जो में ज्ञानी हों यह संसार हे ॥ खरूपकी अपेक्षा करी यह कहा है जा sess ४७४२ 8 कक 
रहित उह परमानंदकों भाम जया हे वहुरी केसा हे जो सत असततें रहित अपणा आप हे तिसविषे स्थित हे नेस पर्त रको तीको नाहा कू कहता तालका 
प्रुष एक रस हे अरु संसारविषे जाएत हो करी चेष्टा करता हे ॥ अरु अंतर संसारकी भावनाते रहित RNR a शाम 0 यता नि कहते हे॥ इत्या 
ब्रह्म कहते हे ॥॥ केइ चैतन कहतें हे ॥ आत्मा कहते हे साक्षी कहते हैं ॥ अरु कारवार उसीका कारु र हे ॥ ईश्वरवादी इश्वर 4442 '॥ साँख्यवा काना 
दिक जो संज्ञा हे॥ सर्व उसीके नाम हे तिसतें इतर नही तिस पदको संत जन जाणते हे॥ है रामजी असे पदको पायके अपण आप क ता हे॥ र हंसासो मर 
होता हे तेसें उह पुरुष अंतर बाहिरि सोभता हे ॥ अपणे स्वरूप करी सदा घ॒र्म रहता हे॥ जो जुष छदा ला लि किक बी 45 ८८ अञ्च हुआ तब घटाकाश 
अरु खरूपविषे चैतन होता हें जीवत्वणाव तिसका चलता रहता हे ॥ जीवत काहिये भळनता जेसे घरकी उपाधि करी घटाकास पर्छन भासता हें । । जव A hE 
महाकाश एक हो जाता हे ॥ तेसें अहंकाररूपी घटके भग्न इए आत्माहि शासता हे॥ ॥ इतिश्री-यो०नि०भकरणे DTT roams कमर ठा होता 
॥ वसिशोवाच ॥ हे रामजी इसतें अनंतर जब सप्तम भूमिका पुरुषको प्राप्त होती हे तब आपको आत्माहि जानता है ॥ आर तका हातऽगाता रह्‌ he जल मकर 
हे दृश्यंका ज्ञान नही रहता अरु यही ज्ञान नही रहता जो विश्व क फुरती हे॥ र aod os a क हरते हे तेसं उसकी चेश खा 
अपणी शून्यताविषे स्थित हे ॥ तेसै आलखरूपंबिषे स्थित हे ॥ अरु चेष्टाभी सुभाविक होती है ॥ ज RE 23 कट 2 अप 6. 25 दी रहती ॥ हे 
न पान आदिक ‘a ती हे ॥ जेसें काष्टकी पूतळी तागेकरिकें चेष्टा करती होतसे भारव्य वेगके तागे करी उसकी चेष्टा पडी हाती ड | कि हु अल हे 
रामजी जेसी अवस्थाको सप्तम भूमिकावाला प्राप्त हुआ हे सो आपहि जानता हे इतर कोड जाणी नही सकता ॥ जसका र ve brs Jeb ल ड pe 
सोजी नहीं जाणी सकता जिसकों उह पद भाम हुआ हे सोइ जाणे ॥हे रामजी जीबन्मुक्तका चित्त सतपद्का भात इआ है म; ड क sR २ दा आहा 
हेतुरियातीतपदकों प्राप्त भया हे॥ अरु विदेह मुक्त हे ००8 अहंभावका न ik 0530 200 i an अहम करणेहारा केबळ चिन मात्र हे॥ 
प्राप्त इ जिसकों वांणीकी गम नहीं परंतु कछू कहता हो ॥ सा पद सुद्ध ह अरु ननरु ह अ mittee. नते रर ee त ॥ 1 इतिर्श् 
252 Ce अच्यत पद हे तिस पदकों -पायकरी असें होता हे जेसें वत्र ऊपर मूर्तो लिखी हे तसें उत्थानतें रहित हे ॥ अहं ब्रह्लाका न क की र रे बम ॥ 
खोगवासिछे निर्वाण प्रकरणे सप्तम भूमिका लक्षन विचारो नाम शताधिक षडवशतितमःसर्गः॥ १९६ ॥ कि cae set: | | 
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यह सम भूमिका तेरे ताँइ कही हे ॥ जो ज्ञानकी प्राप्ति इंनही करी होती हे॥ अन्य साधनकरी ज्ञानकी प्राप्ति नही होती॥ हे रामजी पुरुष ज्ञानवान हुआ तब जाणिये जब तिसकी ढत्ति 
प्रथम भूमिकाविषे स्थित डुइ हे ॥ ताते तुम भूमिकाकी उर चित्तरूप चरन राखो तब तुमकों खरुपकी प्राप्ति होवे॥ हे रामजी तीसरी भूमिका पर्यत सर्व कामना निवर्त होती हे एक 
आत्मपदकी कामना रहती हे जब तिस अवस्थाविषे शरीर कूटि जावे तब अवर जन्म पाय करी ज्ञानको प्राप्त होता हे अरु जब चतुर्थ भूमिकाविषे भात हुए शरीर ङ तव वहुरी ज 
न्म नही पावता काहेतें जो आलपदकी प्राप्ति इइ बडुरी कळू पावणेकी इछा नही रहती जन्मका कारण इछा हे ॥ जव इछा कळू न रही तब जन्मभी न रहा ॥ जिसका व भूमिका 
प्राप्त नइ हे ॥ तिसकों खखूपकी प्राप्ति भइ हे ॥ बहुरी इछा केसे होवे ॥ जेसें शूना बीज नही उगता तेस उसका चित्त ज्ञान अग्नीकरीके दग्घ हुआ हे ॥ जो सत पदको प्राप्त इआ हे 
इसीतें जनूम नही लेता अरु मरताजी नही ॥ संसारको सुपनवत्‌ देखता हे ॥ अरु पंचम भूमिका वाला सुषुप्तकी न्यांइं होता हे॥ अरु छठी भूमिका साक्षीरूप तुरिया पद हे सप्तम तु 
रियातीत निवाच्य पद हें ॥ हें रामजी मेरे एते कहणेका प्रयोजन यही हे जो वासनाका त्याग करु अरु अचित्त पदकों प्राप्त होउ ॥ सो वासना क्या हे इसका अभिमान होणाहि वा 
सना हे ॥ जब इसका अभिमान निवर्त भयां तबहि सांति हुई ॥ इस प्रछंन अहंकार रहणा नही आलाके अज्ञानतें हुआ हे॥ अरु आल ज्ञानत लीन हो जाता हे॥हे रामजी संसाररूपी 
एक नदी हे तिसविषे आधि व्याधि उपाधि रोग तरंग हे अरु राग दोषरूपी छोटे मछ हे ॥ अरु तृष्णारूपी बडे मछ हे ॥ तिसविषे तिसकरी जीव दुःख पावते हे ॥ जेसे जल नीचेकों 
चलाजाता हे तेसें रत्युके मुखमें संसार चला जाता हे ॥ अरु अज्ञानरूपी जल हे ॥ हे रामजी दृष्णाकरी पुरुष बाँधे हे ॥ तातें तुम तृण्णारूपी संगळकों काटो ॥ हस्तीकी न्याइ वराग अ 
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याँरूपी बालक हें संकस्प विकरंपरूपी दंत हे तिनसाथं डेदंती हे॥ हे रामजी एक नदी हे तिसका प्रवाह सदा चराजातां हे तिर्सविषे दो मंछ रहते हे जो नास नहि होते | यह: संसर 

'नाहि नदी हे अरु राग दोष तिसविषे मछ रहते हे सो नास नहि होते ॥ हे रामजी मछ तब नास होवे जब संसरनरूपी जळ नष्ट होवे॥ तिसके सुकत दुष्कृतरूपी किनारे हे चितारुपी 
माह हे कर्मरूपी लहरी हे तिनविषे आया जीवरूपी तृण भटकताहे अरु वृष्णारुपी विषकी वछीको नास करो. ॥ हे रामजी दृष्णारूपी अंकुरका बढावणा घटावणा अपणे आधीन हे॥ 
जो अंकुरकों जल देइए तो बढता जाता हे अरु जो न देइए तो जरि जाताहे ॥ सो फुरणेरुपी जरू देणेकरी तृष्णारूपी अंकुर बढता जाता हे ॥ अरु न देणेकरी जछि जाता हे खरप. 
के अभ्यासकरी॥ हे रामजी तृष्णारूपी बडा मछ हे धैर्य, आदिक मांसका भछन करणेवाला हें ॥ तिसकों वैरागरूपी कुंडी अरु अभ्यासरूपो देतीकरी नास करो॥ हे रामजी इछाका नाम 
बंधन हे निरिछाका नाम मुक्ति हे ॥ हे रामजी एक सुगम उपाय कहताहों जिसकरी तृष्णा नष्ट होजावे ॥ सो निज अर्थकी भावना करु ॥ जब निज अर्थकी भावना करी तब शीघही 
आत्मपदकी प्राप्ति होवेगी ॥ अरु तेरी जे होवेगी ॥ सर्वतें उत्तम पदको प्राप्त होवेगा अरु वासना तेरी कोड न रहेगी ॥ शरीरकी चेष्टा सुशाविक होवेगी ॥ संकल्प सर्व नष्ट होजावेंगे॥ | 
| इतिश्री योगवासिष्ठे निवाणप्रकरणे संसरनाभावधरतिपादनं नाम शताधिकसमविशतितमः सर्गः ॥ १२७॥ ` ॥ ७॥ पा `. . ॥०॥ 
॥ रामोवाच॥ हे.भगवन्‌ तुम कहते हों निज अर्थकी भावना करु ॥ वासना नष्ट हो जावेगी अरु सीघही आत्मपदकी प्राप्ति होवेगी ॥ सो वासना तो चिरकालकी चित्तविषे- स्थित हे 
एकहि वार केसें नष्ट होवेगी ! अरु तुम कहते हो वासनाके नष्ट हुए जीवन्मुक्त होता हे ॥ जिसकी वासना नष्ट इइ तिसका शरीर केसे रहेगा ! ॥ अरु वासना बिन चेष्टा क्यों करी 
होवेगी ! ॥ तातें जीवन्मुक्त पद केसे बणे ॥ वसिष्ोवाच ॥ हे रामजी मेरे वचन भीति साथ हुण ॥ केसें वचन हे श्रवणोंके भूषण हे जिनके रुनेतें दारीद् न रहेगी ॥ निज अर्थके धारणे 
तें संशय नष्ट हो जावेगे ॥ अरु आलपदकी प्राप्ति होवेगी सी निज अक्षरके तीन अर्थ हे॥एक तो अन्यके अर्थ हे जो पंचशूतक शरीरतें तेरा खरूप अन्य विलक्षण हे ॥ अरु इसरा अर्थ 
यह जो विरुद्ध हे ॥ शरीर जड हे तमरूप हे अरु तेरा खरुप आदित्य वर्ण हे तमतें परे हे ॥ हे रामजी जब तेनें असें धारा जो में आत्मा हों अरु यह देहादिक अनात्मा हे ॥ तब देह 
साथ मिली करी अभिलाषा केसे रहेगी अर्थ थह जो न करेगा जबरुग जाण्या नही तबरुग अभिलाषा हे॥ अरु तीसरा अर्थ निजका यह जो अभाव हे जो न में हों न कोड जगत्‌ हे 
असें जाण्या तब इछा किसकी रहेगी अर्थ यह जो न रहेंगी ॥ अथवा जो तुं आपको आत्मा जाणेगा देहतें विलक्षण तोभी अविद्यक तम रूप शरीरकी अभिलाषा न रहेगी ॥ देह तम 
रूप हे तुं आदित्य वर्ण हे ॥ आदित्य वर्ण कहिये जो तुं प्रकाश रूप हे तेरा अरु इसका संजोग कहां होवे ॥ जेसे सूर्यके मंडलविषे राच नही देखती तसे जब तुं आपकों प्रकाश रूप जा 
णेगा तब तमरूप संसार न देखेगा शरीरकी चेष्टा सुआविक होवेगी ॥ अरु तेरेविषे चेष्टा कछु न होवेगी ॥ जेसें अर्थ निद्रावालेकी चेष्टा होती हे अरु जानतीभी नही ॥ तसे चेष्टा होवेगी 
अरु बाळककी न्यांइ तुसकों अभिमान न होवेगा ॥ जेसें बालककी उन्मत्त चेष्टा होती हे ॥ तेसें तरी चेष्टाभी सभाविक होवेगी ॥ हे रामजी जो तुँ इछा करे जो यह सुख होव॑ अरु 
यह ढुःख न होवे तो कदाचित्‌ न होवेगा ॥ जो कळू शरीरकी प्रारब्ध हे सो अवस्य होती हे परंतु ज्ञानवानके रिदेतें संसारकी सतताजाती रहती हे ॥ अरु चेष्टा सुभाविक होती हे ॥ इ 


। नि.६.१३८ 


इच्छाचिकि१ 


॥१०९। 
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छा नही रहती॥हे रामजी जेसें किसी पुरुषको मजरू पेंडा करणा होता हे ॥ पेंडा बडा होवे अरु पहुंचेणेका समा थोडा होवे तो उहं पुरुष मार्गके स्थानं देखताभी जाता हे ॥ परंनु बंध 
मान किसीविषे नही होता तेसें चित्तकों आत्मपदविषे ल्यावड्ट जो किसी प्रकार पडुंचणा हे असा शरीर पायकरी आत्मपद्‌ न पाइए तो कब पावणा हे ॥“जो आलपदतें विमुख हं सो 
| रछादिक जन्मोंकों पावेगा ॥ तातें हे रामजी चित्त आत्मपद्विधे राख अरु सुभाविक इछा बिना चेष्टा होवे ॥ इछाहि दुःखदायक हें ॥ जब इछा नष्ट हुई तब इसीकों ज्ञानवान तुरिया 
पद कहते हे ॥ जहां जागत सुपन सुषुप्तिका अभाव होवे सो तुरिया पद हे ॥ हे रामजी यह जाणत सुपन झुषुमि अवस्था जहां न पाइयें सो तुरियापद हे ॥ जब संबेदन फुरणा अहका 
रका अजञाव हो जावे तब तुरियापद प्राप्त होवें ॥ हे रामजी अइंकारका होणा दुःखदायक हें ॥ जब इसका नास हुआ तबहि आनंद हे ॥ आलपदते इतर जो मायाकी रचना हे तिस 
साथ मिलीकरी आपकों जानता हे में हो यहि अनर्थ हे तातें अहंकारका त्याग करो ॥ जिसकों देखीकरी फुरता हे ॥ तिसकों निज अर्थकी भावनाकरी नास करु॥ जो आत्मपद्ते इत 
र भासता हे सो मिथ्या जाणो यहि, निज अक्षरका अर्थ हे ॥ जेता कळू संसार भासता हे तिसकों सुपन मात्र जाणो ॥ सत जाणीकरी इसविषे इछा करणी यहि अनथ हे अरु मिथ्या 
१| जाणीकरी इछा न करणी यहि कल्याण हे ॥ हे रामजी में उंची बाइकरी पुकारता हों मेरे वचन सुणता कोड नही ॥ जो इछाहि संसारका कारण हे अरु इछाते रहित होणा परम क 
|| स्याण हे ॥ जब इछातें रहित हुआ तब शांतपदकों प्राप्त होता हे॥ निरिछित हुए आत्मा भासता हे जो आनंदरुप हे सम हे अद्वैत हे तिसविषे जगत्का अभाव हे ॥ हे रामजी मोहका 
{| वडा महात्म हे॥ रिदेविषे जो आलरूपी चितामणी स्थित हे तिसकों मूर्ख. विस्मरन करिकें अहँकारख्यी काचकों महण कर्ते हे ॥ हे रामजी तुम निरभिमान होकरी चेष्टा करो ॥ जेसे 
जैन्नीकी प्तलीविषे अनिमान कळू नही अरु चेष्टा तिसकी होती हे ॥ तेसें प्रारब्य बेगकरी तुमारी चेष्टा होवेगी ॥ यंह अभिमान तुम न करो जु असें होवे अरु असें र होवे ॥ जब असाः 
होवेगा तब सांतपद्कों प्राप्त होवेगा जहाँ वाणीकी गम नही असें आनंदकों प्राम होबेगा ॥ जबळग इंद्रियांके अर्थकी तृष्णा हे तबलग जन्म खृत्युके बंधनमें हे ताते पुरुष भयल यही 
हे जो दृष्णाको नास. करो कर्मके फळकी वृष्णा तेरे तांइं न होवे ॥ अरु कर्भके करणे बिषेजी तेरे ताइ इछा न होवे ॥ इन दोनोंकों त्यागकरी खरूपविषे स्थित होड़ अरु असाजी निश्च 
||| न होवे-जो में त्याग किया हे॥ हे रामजी जिस.पुरुषनें कर्मका त्याग किया हे अरु अहंकार साथ हे तो पुण्य अरु पाप तिसनें स कळू किया हे ॥ अरु जिसबिषे अहंभाव नही सो 
| || भावे तेसे कर्म करे तोजी कछू नही किया॥सो बंधनको नही प्राप्त होता जो कर्म विषे आपकों अकर्ता जानता हे अरु अकरणेविषे अभिमान सहित हे तिसकों करता देखते हे सो बंध 







रामजी असें आमाको जाणीकरी अहंममका त्यागः करो एसे संवेदनके त्यागणेविषे जतन कळू नही स्मृति तिसकी होती हे जिसका अनुभव होता हे .॥ जिसका अनुव न. 
` तिसका त्याग कंरणा सुगम हे।॥. अनुभव कहिए प्रत्यक्ष देखणा विश्व तेरे खरूपविषे हे नहीं तो अनुव क्या होवे यह पदार्थ जो तेरे ताइ शासते हे तिनके कारणको जाण इनका 
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जो अनुभवहि इनका मिथ्या हे तो स्टति.सत केसे होवे!जेवरीविषे सर्पका अनुभव हुआ बड्डरी स्मरन किया जो उहां सर्प देखा था। जो सर्पका अनुभवहि मिथ्या हे 








pe केसे ५ -होवे तातें ७ | जो < मिथ्या १ ॥ हे 4 तिसके 2 त्यागणेविषे १ _ प्रपचकों के । तब गो कोउ बंधन + होवेगी : चेष्टा सुज्ञादि Fa वक 'होवेगी न ? पर 
डुरी उसका स्मरण सत केसें होवे तातें जो वस्तु मिथ्या हे तिसके त्यांगणेविषे क्या जतन हे जब प्रपंचकों मिथ्या जान्या तब तुमको कोउ क्रिया बंधन न होवेगी चेष्टा सुझाविक होवेर्ग 
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अरु राग दोष दा रहेगा ॥ जेसें सरत्कारकी वछी सुकी जाती हे अरु आकार उसका दष्ट आता हे ॥ तेसें तुमारा चित्त देखणेमें आवेगा अरुं चित्तका धर्म जो राग दोष हे सो चळ 
तो रहेगा उह चित्त सतपदको प्राप्त होवेगा ॥ जब सर्व विस्मरन होवेगा तिसकों शिवपद कहते हे सो परमपद हे अरुअझ हे शब्द अर्थते रहित केवल चिन्मान्न अद्वैत पद हे ॥ अहंमम 
का त्याग करिकें तिसविषे स्थित होड़ ॥ अरु संसार इसीका नाम हे जो अहं हों अरु यह मेरा हे इसकों त्यागकरी अपणे स्वरूपविषे स्थित होड ॥ हे रामजी जबरुग अहंमम यह संवे 


दन हे तबरग दुःख नही भिठते जब यह संवेदन मिटी तब आनंदहे आगें जो इछा 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी आत्मा अद्वैत हें जिसविषे एक दो कहणा नही अपणे 


०० 


हे अरु राग दोष रूपी वानर क्षणक्षणविषे झोभतें हे ॥ जागतरुपी इसकों वसतक्तु 


हे सो करो ॥ ॥ इ०्यो० नि० इछाचिकित्सोपदेशो नाम शताधिकअष्टावशतितमः सर्गः॥ १२८॥ 
आप सुआावविषे स्थित हे अंतःकरण चतुष्टय अरु बाझ पदार्थ सर्व चेतन माच हे ॥ इतर कळू नही 


रूप इंद्रियां अरु मनका फुरणा देस कारू सर्व आत्मारूपही हे॥ जेसें बालक माटीकी सेना बनाता हे अरु हस्ती घोडे राजा प्रजा नाम कल्पता हे॥सो सर्व लक है इतर क्‌ नही तेसे 
अहंमम आदिकभी सर्व आलरूप हे इतर कळू नही जेसें माटीविषे हस्ती घोडा आदिक नाम कल्पता हे ॥ तेस आतलाविषे जगत्‌ जीव कल्पता हे आत्माते इतर कछू नही ॥ ee 
कारका त्याग करु आत्मपदते इतर कछु फुरे नही ॥ हे रामजी रूप अवलोक मनस्कार यह सश शिवरूपी स्टत्तिकाके नाम है ॥ मान मय प्रमाण Rs यह सब रूप पा कि 
पकरी किसको संचित कहिये॥यह अहमम आदिकजी चिदाकाशतें इतर कळू वस्नु नही ॥इनकों असें जाणीकरी अफुर सिलावत निसंग होय रड ॥ र Re हे र्‌ गवन्‌ तु है 
जो अहंसम फुरणेका त्याग करु यह मिथ्या हे अहंमम असत हे ज्ञानी एसी भावना करते हे इनकी सत्ता कळू नही अरु असग होउ ॥ सो असंग र bi होणे व छिन? 
री होता हे यह कहो !॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी यह तुंहि कड्ु जो क क्या हे निष्कर्म क्या अरु इनका कारण कबन हे! अरु 34 नाश के डि, wd pat 
क्या होवेगी ! जो. तूं जानता हे तो कडु ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ जेसें तुमते श्रवण 858 हे हरस हे सो में ies दनविषे ह म. भि र बीज कर्म हे अरु 
मूलतें नास करीये तबहि तिसका नास होता हे॥ शाखा पत्र काठतें-उसका नाश नही हाता ॥ तात इनका कण दुणो यह संसाररूपी बन विषे देहरूपा दक्ष PP: र होते रेअर 
पाणि पाइ आदिक उसके पत्र हे ॥ अरु रुधिर श्वास वासना इसविषे रस हे अरु सुख इःर इसके फूल ₹ अरु जागत कर्म वासना रुपी कप डट पाठ तकात 
सुषुप्ति पाप कर्मरूपी इसकों सरत्‌काल हे ॥ तिसकरी सुकी जाता हे असा शरीर रूपी दक्ष हे॥ बड्धरी केसा हे तरनापनरूपी कली हे क्षणका क्षण सुदर हु जरारूपी फूछ इसका ह्‌ 


हे अरु सुषुप्तिरुपी हिम करति हे अरु वासनारूपी रस करी बढता हे अरु पुत्र करुत्र आदिक यह 


ef 


तृण घास हे ॥ अरु इंद्रियांके गढरूपी तिसका मुख हे ॥ इन करी शरीरको चेष्टा होती हे ॥ ज्ञान इंद्रियां इसके पंच थंभ हे इनकरी दळ धारा हे `॥ 8 अरु इछा इसविषे br दे म 

पणे अषणेविषेकों चाहती हे अरु बडा थंभ इसका मन हे जो सर्वकों धारता हे अरु पंच प्राण इसकेरस हे प्रत्यक्ष उन मांस शब्द इनकरी- सर्व e+ कर्ता हे आगे इनका ज़ 

जीव हे जीव कहिये चेत्योन्मुखत्र चेतन ॥ अरु जीबका बीज संवित हे जो मात्रपदतें उत्थान हुआ हे ॥ तिस संवितका बीज ब्रह्म हे ॥ तिसके बीज आगे कोउ नही ॥ हे भगवन्‌ सब | 
प्ज्ठे { 
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काः मूल संवितका.फुरणा हे जब इसका अभाव हुआ तव शेष आलाहि रहा हे॥ हें भगवन्‌ थह तो में जानता हो आगे कळू कपा करी तुम कहो॥हे भगवन्‌ जबलंग चित्तसाथ संबंध हे 
तब संसारविषे जन्म मत्यु पावता. हे ॥ जव चितत्तें रहित हुआ तब परमन्रह्म हे॥ सो शिवपद हे अनिळित हे सांत हे अनंतरूप हे॥ चिन्मात्रविषे जो अहंका उत्थान हे सोइ कर्मरूपी 
'दक्षका कारण हे ॥ जबलुग अनात्मा साथ मिलिकरी कहता हे में हों असें जानता हे सो संसारक्रा कारण हे यह तुमारे वचनकरी समुझा हे सो प्रार्थना करी हे ॥आगें कळू कपा क 
री तुम कहो ॥ वसिष्ठावाच ॥ < हे रामजी इसी प्रकार कमका बीज सृध्ष्म.संवित हे ॥ जबलग संवित हे तबलग करमोंका बीज नास नही होते ॥ अरु यह सम संज्ञा इसकी है ॥ कमो 
का बीज कहिये इछा कहियें तृष्णा कहियें अज्ञान कहियें चित्त कहियें इत्यादिक वहुत संज्ञा हे अवर क्या किसीविषे हेयोपादेय बुद्धि करे ॥ हे रामजी जवलग अज्ञान हे तबरुग इ 
ळा नाश नही होती अरु कर्मी नाश नही होते ॥ नास दोनोंका नही होता परंतु भेद हे ॥ अज्ञानीकों भासता हे जो इछा हे यह कर्म हे ॥ अरु ज्ञानवानकों सर्व ब्रल्नहि शासता हे ॥ 
_ताते सुखी रहता हे अरु अज्ञानीकों कर्म विषे कर्म भासता हे तातें बंधमान होता हे ॥ अरु इसोका नाम त्याग हे जो कर्मत कर्म बुद्धि जावे ॥ अरु इसका नाम त्याग नहीं जो क्रियाका 
त्याग करणा हे ॥ हे रामजी बडी उपाधि अहंकार हे ॥ जिसका अहंकार नष्ट डुआ हे उह पुरुष कर्म करता हे तोभी उसने कबहु कछू नहीं किया अरु जो अहंकार सहित हें उह पुरुष 
जो तूष्णी हो बेठा हे तोजी सब कर्मकरता हे ॥ इस अहंके त्यागका नाम सर्व त्याग हे ॥ अवर क्रियाके त्यागका नामै सर्व त्याग नही ॥ पुरुष भयल यही हे जो सर्व कर्मोकां बीज अहु 
कारका त्यागणा अरु परम शांतिकों प्राप्त होणा ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरण कर्मवीजदाहोपदेशों नाम शताधिकनर्वावशतितमः सग; ॥ १३९ ॥ 1५॥ 
॥ बसिडोबाच ॥ हे रामजी इस संवेदनका होणाहि अनर्थ हे जो आपकों कळू जानता हे ॥ जव इह निवर्त्त होवे तवहि इसकों आनंद हे ॥ हे रामजी ज्ञानीकी चेष्टा | 
रहित सुभाविक होती हे ॥ जेसे अर्थ निद्वित पुरुष होता हे तेसे ज्ञानी अपणे खरूपविषे घुर्म हे॥ जेसें हस्ती मदकरी उनमत होता हे तेसें ज्ञानवान खयंत्रह्न लक्ष्मीकरी घ॒र्म हे॥ अरु ज्ञान 
ओसा व्यसन हे जेसा कामीको काम व्यसन होता हे ॥ तसें यह सुखरूपी ख्रीकों पायकरी घुर्म रहता हे ॥ काहेतें जो निरहंकार हे ॥ सर्व दुःखका बीज अहंकार हे जब अहंकार नष्ट 


इआ तब. आनंद भया ॥ हे रामजी संसाररूपी विषकी वली हे तिसक्रा बीज अहंकार हे ॥ जब अहंकारका अभाव होवे तब संसारका अञ्ञाब होता हे ॥ हे रामजी अहंकार दुःखका 
मूळ हे ॥ इस संवेदनका विस्मरन करणा बडा कल्याण हे ॥ जो कळू अनाल साथ मिलिकरी आपकों मानणा यहि अनर्थ हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ जा वस्तु असत्य ह तिसका 





होणा नही होता अरु जो सत्य हे तिसका:अभाव नही होता तुम केसें कहते हो जो.अहं संवेदनका नाश करो॥ ए तो सत भासती हे संवेदन अवेदन केसें होवे १ वसिष्ठोवाच ॥ हे 


| रामजी हुं सत्य कहता हे जो वस्नु असत्य हे तिसका होणा नही ॥ अरु जो सत हे तिसका नाश नहीं होता हे ॥ हे रामजी यह जो अहंकार दशय नुझको आसता हे ॥ सो इसका हो 
||| णा कदाचित्‌ नही मिथ्या कल्पित हे ॥ जेसे जेवरीविषे सर्प होता हे तेसें आत्माविषे अहंकार हे ॥ 'जेसे सूर्यकी किरणाविषे जलाभास होता हे तेसें आत्माविषे अहंकार शब्द अर्थ फुर 


i led हे हि) - “ ब्द ३१ अर्थ ७ ~ मिः हे ६. तिसका 3९72-18 ०५ १५ क्षण ` १% । मे हों सोः कल्पित हे आ | द सुद्ध )। पदे स्‌ः अह % । ! द्‌ टु & नही ० ! ३ 3 | है यह 8 8 धंकरी नु | सते हे 
॥ || ता है॥ यह शब्द अरु अथ मिथ्या हैं तिसका लक्षण यह:जो. में हो सो कल्पित है आला केवल' सुद्ध ख़रूप हें तिसविषे अहँ लंका शब्द अर्थ कोड नही ॥ यह अबोधकरी शासते हे 
4858 a) { न थ RR, 0000 72 2 NN. द CAS हे विप्य कि । As 9014 018) [अल rE LS sr SY , 
33225. त | (2 22, PRR in 2५% St 2 NI STE .._ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 
ot, ५7 १110" 0 SS er nT Rr SR NS sbi 2%. 5-16: द - पो २ 







< 


ह 


anand 


FS 
इ~ 


ISSN हक nda 


छि अन्त 
न का 
४2७४ नानपाणा एक फाएउम्एराणल कण हू 


१११ 


OSL TI 
FES 


st 
पी $ है 


बढ 


sl 
Ss 
) 







ne किहाँ' 


| 


बोधकेरी लीन हो जाते हें ॥ अरु वेदनाका जो बोध हें सो अनैर्थका करण हे अंबोधतँम है ॥ अब थह निर्वाण होवे तब कर्मका बीज मूलते काठया ॥ है रामजी जो कर्मौंकों त्यागकं 
री एकांत जाये बेठता हे ॥ जो में कर्म नही करता हो असें मानता हे सो कहताही हे ॥ जो आहंकार साथ ह तो फलकों भोगताही हे ॥ काहेते जो अहंकार सहित भे बडुरी करेगा 
आलज्ञान बिना अनात्मं साथ मिलिकरी-आपकों मानता हे॥ अरु जो पुरुष कम इंद्वियां साथ चेष्टा करता हू. अरु आलाकों लेप नही जानता हे सो अकताही हे ॥ तिसकों 
करणेविषे कळू अर्थ सिद्ध नही होते अकरणे -करीशी नही होता ॥ असा पुरुष : परम “ निर्वाणे पदको भाम होता हे ॥ जिसको वाणीकी गम नही ॥ हे श उसविषे 
फरणा कोड नही चमत्कार हें चमत्कार कहिए इुआ कळू नही अरु भासता हे जॅसे बिरुको मजा होती हे उह विरते (इतर कंछू वस्तु नही तसें जगत्‌ हे जेसें सोनेते 
भषण जिन्न नही तेसे निज शब्दका अर्थ हे सो यह जिन्नभिन्न शब्द अथ तबलुग 'भाता हैं ॥ जबरूग अहँवेदनाकार हे ॥'हे रामजी आत्मपद सदा अपणे आप पु 
स्थित हे ॥ जेसें पथर अपणी जडता विषे स्थित हे ॥ तेसें आत्मा अपणी चेतन धनताविषे स्थित हे. तिसका मुनीश्वर चतनसार कहते हे ॥ तिस अपणे क प्रमादकरी दुःख 
पांवता हे ॥ हे रामजी जो पुरुष णहस्थविषे स्थित हे अरु अहंकारते रहित हे॥ तिसकों बनबासी जाण सदा एकांत है ॥ अरु ज्ञो बनवासौ हैँ अरु अहंकार ७७५ हे सो सदा ज 
नोंविषे स्थित हे प्रथम एक गरतं विषे था तिसकों त्यागकरी दूसरी गरतम पडा हे जो"मेपघारी हे अरु वनवास लिया हैं ॥ तिसकों इश्वर चाहे तो निकसे नही तो बडे कूपविषे पडा 
हे | हे रामजी जो पुरुष अर्घ त्याग करता हे एकं अंग कर त्याग किया अरु इसरेका अंगीकार किया ॥ असा पुरुष आपको निष्कामी व हे तिसकों उह त्याग रूपी पिशाचनी 
भोगती हे ॥ हे रामजी निष्कर्म यह तबाह होता हे जव रह अहं वेदना नष्ट होती हे अन्यथा नही होता ॥ ताते कृमको मुलत उखाडडड ॥ जसें सुरदंड बल बुटका अरुत का ह 
तेसै काठहु ॥ अहं वेदनाहि मुरू हे तिसका झुल काठणा हे ॥ हे रामजी पुरुष प्रयत्न इसीका नाम हे॥ जो अपण आपका नाश करणा अरु आभइ रहणा ॥ देह्‌ साथ मिल्या स 
आपकों जानता हे तिसंका नाश करणा अरु शिवपदकों प्राप्त होणा जो सर्वदा सतस्वरूप हें अरु अदत है तिसविषे स्थित होइ ॥ यह विश्वशी तिसका चमत्कार हे॥ जरस बिरविषे 
री होती हे तिसके बडुत नाम राखतें हे सो बिलतें इतर कळू नही तैसे संसार आलात इतर कछू नही ॥ जैसे थेशविषे का कछू नही तसे यह संसार ह ॥ तताल कु को 
हे सोशी चैतनघन आत्माहि हे ॥ अरु निज अक्षरका अर्थ जो तेरे ताँइ कहा हे सोभी उही हे ॥ विधि निषेध किसका करिः सर्व परमात्मा तत्व हे दुसरा” किचित्‌ माचजी नही ॥ ह 
रामजी असें आत्माकों जाणी करी सुखेन बिचरो सुशाविक चेष्टा होवेगी जेसे अथ निद्वितकी होती है ॥ अरु जसं वाळक पिघुडेविषे होता ब अंग उसके इ पर हे तसं तुमा 
री चेष्टा होवेगी अपणा अभिमान तुभ न करो ॥ हे रामजी जेते कळू भाव अभाव पदाथ भिन्न भिन्न शासते हे सो आत्माके साक्षात्कार हुए अ तत्वहि भा a १०00 अहंकार 
उत्थान निवर्त होवेगा॥ हे रामजी एक अवर जुक्ति सुण जिसकरी आलज्ञान होवे ॥ यह जो अहं अहं क्षण क्षणविषे फुरती हे सो जब फुरे तबहि तिस क्षणविषे जाण जो म नही॥जब 


असें दृढ हुआ तब अहंकार रूपी पिशाच नाश हो जावेगा अरु आल तलका साक्षात्कार होवेगा जव अहंकार नाश होवे तव आला भासे ताते अहंकारके नाशका जतन करु जो न 


|; 


नि.६.१ ३१ 


fa) काण्ड 


विद्याधरवराग 


य्सय > 
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॥१ १ १॥ 
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क्यों कहणी हे ॥ तिसकों संसारका भान कदाचित्‌ 


~ 


हित हे बनविषे जाय वेठे॥ तोभी जनके समूहविषे 


| 2] | ` || करी संपन्न हे सो पश हे महा अंधतमकों भाम होता हे॥ हे रामजी जो पुरुष ज्ञानवान हे अरु इछा कर्मकी तिसविषे दृष्टि आवती हे ॥ तोभी इछा तिसकी अनिछाहि हे अरु कर्म अ 


रिदेविषे कळू नहि ॥ हे रामजी. पुरुष 


खडा हे ॥ हे रामजी अज्ञानीके रिदेविषे सर्व पदार्थका भाव स्थित 


हे जिस पुरुषनें अहंकारका त्याग किया हे सो सर्व त्यागी भया ॥ अरु जिसनें अहंकारका त्य 
हे अरु आपकों सर्व त्यागी मानता हे 'सो मिथ्या हे ॥ जसें रक्षके टास काटीएं तो फिरी उगता हे नाश नही 
Ne ~ ~ ७००५ 9४72 ७ ०५ Ee “~ स 
अहंकार जो नष्ट नही होता तो क्रिया बहुरी उपजती हे ताते अहंकारका त्याग करे तव सव त्यागी होव इसका नाम महा त्या 
स गा 4 दता ॥ हे -सारका बीज अहंभाव हे तिसकरी स्थावर जंगंम जगत्‌ भासता हे॥ जब इसका नाश इआ तब जगत्‌ अम 
नही होता ॥ हे रामजी संसारका बीज अहशाव हं ति स्थावर ज तू भार इसन लाज 
जब इस प्रकार अहंका अभाव इुुआ तव पाछ जा शेष रहेगा सा आलपद 


मिटि जाता हे॥ तातें इसके अभावकी भावना करु जब तेरे ताइ अहंभाव फुरे तब तु जाण जो में नही ॥ र्‌ रका अभाव ह प के 
। [3 रहता हे ॥ अवर व्याधिरोगको सहि रहता हे ॥ इस अहक त्यागणेविषे क्या क 


४ | हे ॥ हे रामजी सब अनर्थका कारण अहंभाव हे तिसीका त्याग करु॥हे रामजी शख्रका प्रहार जीव सहि _॥ अव 
दुर्थना हे ॥ हे रामजी संसारका बीज अहंका सदभाव हें तिसका नास करना संसारका मूल संजुक्त नास है ॥ तात इसके नासका उपाय करो । । र 255 
४ | को सब ठोर आकाशरूप हे ॥ उसके रिदेविषे संसारकी सत्ता कळू नहि फुरती ॥ यद्यपि यहस्थविषे होवे तोशी प्रपच यह शून्य बनकी अरबी तिसको भासती हे अरु अहंकार 

k बेठाहे॥ काहेतें जो तिसका अज्ञान नास नहि भया अरु जिसने मनसहित षट्इंद्रियांकों वस नहि किया तिसका मेरी कथा श्रवणका 


७ eA ~ - he ~ मोह 
|| अधिकार नहि उह पशु हे॥ अरु जिस पुरुषनें मनको जीत्या हे अथवा जीतणेकी इछा करता हे दिनदिन प्रती सो पुरुष हे ॥ अरु जो इंद्वियां करी विश्वामी ह काम काथ रश मोह 


में हो-न जगत्‌ है ॥ हे रामजी ज्ञान इसीका नाम हे जो अहंमंभ न रहें ॥ तिंसकों मुनीश्वर परम ब्रह कॅहते हे अरु सम्यक्‌ पद केहते हे ॥ अरु जहां अहंमम हे तंहाँ अंविद्य + तम 
हे | देश काल घर नगर मनुष्य पशु पंछी आदिक चिगुण संसार तिसकों भासता हे जव इनका अभाव हो जावे तब 
शांतपदकी प्राप्ति होवे ॥  -` ॥ इतिश्री योगवासिषठे निर्वाण प्रकरणे अहंकार नाश विचारो नाम शताधिकाचिशतितम 'सर्ग:॥ १३० | | २ 
॥ वसिछोवाच ॥ हे रामजी. जिसके मनतें में मेरेका अभिमान गया हे तिसकों शांति प्राप्त भइ हें ॥ अरु जिसके रिदेविषे में देह मेर 
तिसकों शांति कदाचित्‌ नही ॥ अरु शांति बिना सुख नही]हे रामजी प्रथम आप वनता. हे तव जगत्‌ 


09. ~ 0 ~ | 


™ 


- कर्मही हे ॥ जेंसें शुन्या दाणा बहुरी नहि उगता अरु आकार तिसका भासता हे ॥ तेसें ज्ञानवानकी चेष्टा दट आती है सो देखणे मात्र हे ॥ उसके 
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रिदेविधे'नहि तब बंधन कोउ नहि होता ॥ अरु जो जगतको सत मानीकरी थोडा कर्म करता हे तोजी पसरी जाता हे जेसें थोडा अ 
म विषे नहि मानता ॥ जानता हे जों. 


उसको जन्म मरण दुःख देता हे॥ अरु ज्ञानीकों नहि होताः उसकी पारब्ध सेष हे ॥ सोशी रिदे 
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गत्‌ हे जो आप होता न बने तो जगत्‌ कहां होवे इसका होणाहि अनर्थका कारण 
[ग नही किया तिसमें कछू नही व्याम्या अरु जिसने क्रियाका त्याग किया 
होता तेसें क्रियाकें त्याग किये त्याग नही हाता ॥ त्थागणे जोग 
ग हे तिसकों सुपनविषेभी संसार न शासेगा जातको 


॥७॥ ` ॥&॥ 
संबंधी पह औदिक अभिमान हे 


जिसका अहंभाव नष्ट इआ हे तिस 











= ज्ज ~ 


> 
= ESE ETE sro 
4९1 ९ ७ ४ 
0 ०1 ta A) 
4 १० 
काट २ । 
। 1 
4 i ० क्त 
क 
= जै कक 1 


) >> “2 SS 


NN SDS ASL SST <> 


or नक था; 443 त+ “के उनको नक 


Ess. 





= 


शरीरकी हे आलाकी नहि॥ सोशी वेग उतरता जाता हे ॥ जेसें कुशारका चक्र होता हे अरु चरन चलाबणेतें रही जाता हे ॥ तो सने सने बेग उतरता जाता हे तसे घारब्ध बेग उसका |: 


।०नि० उतरता जाता हे बडुरी जन्म नहि होता काहेतें जो तिसकों अहंकाररूपी चर्ण नहि लागता ॥ तातें अहंकारका नास करु जब अहंकार नास हुआ तब सर्वके आदि पदको प्राप्त होवे || 
गा ॥ सो परम [नवाण पद्‌ हे तंसावब निवाणभी निर्वाण होजाता ह्‌ ॥ द्‌ रामजी जब वषाकारु हाता तु तब बदल हात हे ॥ जब शरत्काल आता हे तब बदल चलते रहते ह | ९ 
199 २ { हे रामजी जबलग अंज्ञानरूपी वर्षाकाल हे तवर्ग अहंकाररूपी बर्षा हे ॥ जब विचाररूपो सरत्‌काळ आवेगा तब अहंकाररूपी मेघ चलते रहेंगे ॥ अरु आत्मरूपो आकाश निर्मळ | (| 
भासेगा हे रामजी जेसें मलिन आदर्श होताहे तब मुखका प्रतिविब उज्वल नहि भासता ॥ जब मेळ निवचत्त होवे तब मुखका प्रतिविब प्रत्यक्ष आसे ॥ तेसै अहंकाररूपी भेल करी जी || ` 


व आछाद्या हे तिसकरी आत्मा नहि भासता ॥ जब अहंकाररूपी मेल निदत्त होवे तब आत्मा ज्योंकात्यों भासे ॥ जेसें समुद्रविषे नानाषकारके तरंग उठते हे अरु सम्यक्दर्सीकों' सब ||१| 
जलमय दृष्टी आते हे ॥ अरु भूषणविषे चर्न हि भासता हे तसें नाना प्रकारक प्रपंच तिस समदर्शीकों चंतनघचन आत्माहि दृश आता हे ॥ आत्मातें इतर कळू नहि देखंता अवर उरतें प 
थरकी शिलावत्‌ होजाता हे ॥ काहेतें जो अहंकार उसका नष्ट होगया हे अरु जो अहंकार साथ हे क्रियाका त्याग करताहे अरु त्यागकरी आपकों सुखी मानता हे सो मर्ख हे॥ जे | 
सें कोउ कडी लेकरी आकासकों नास किया चाहे तो नहि होता तेसें क्रियाके त्याग करी दुःख नष्ट नहि होता ॥ जब संपूर्ण संसार क्रियाका बीज अहंकार नास होवे तब अक्रिय | 
आतलखरूपकों प्राप्त होता हे ॥ जसें तांबा अपणे तांबा भावको व्यागता हे तब खन होता हे ॥ तेसे जब जीव अपणा जीवत्वभाव त्यागे तव आत्मा होता हे ॥ अरु जेसे तेळकी बंद | 
जळविषे पाइती हे अरु पसरी जाती हे ॥ नाना प्रकारके रंग जलविषे भासता हे ॥ जेसें ब्रह्मरूपी जळविषे. अहंतारूपी तेळकी बुंद नाना प्रकारकी' करना दिखाइ देती हे ॥ आला ब्र |; 

हम निराकार निरंजन इत्यादिक नामभी अहंकार करिके शुद्धविषे कळपे हे सो अफुर केवळ सत्तामांत्र हे ॥ हे सत अरु असतकी न्यांइं स्थित हे ॥ हे रामजी संसाररूपी मिरचका बटा 
॥ है ॥ अरु संसाररूपी फूल हे अहंतारूपी तिसविष सुगंध हे ॥ हे रामजी जव अहंता उदे इइ तब संसार उदे होता हे॥ अरु अहंताके नास इए संसार नास हो जाता हे॥ क्षणविषे उदे ; 
[ता हे अरु क्षणविषे नास होता हे सो अहंताका होणाहि उदे होणेका क्षण हे ॥ अरु अहंताका लीन होणा सो नासका क्षण हे ॥ हे रामजी जसें. गत्तिकाकों जलका संजोग हो || 
ता हे तिसकरी घट बणता हे ॥ तब यत्तिका घट संज्ञाकों पावती हे ॥ तेसें पुरुषको जब अहंकारका संग होता हे तब संसारी होता हे अरु जीव संज्ञाकों पावता हे दसकाळ पृथ्वी प ॥$ 
वत आदिक दृश्यकों प्रत्यक्ष देखता हे ॥ जब अहंता नास होवे तब सुखी होता हे॥ जेता कळू मान रूप हे अरु तिसका अर्थ हे सो अहंताकरी भासता हे जब अहंताकों त्यागे तब | 
शांतरूप आत्माहि शेष रहेगा जेसें पवनतें रहित दीपक प्रकासता हे तेसे अहंकाररूपी पवनतें रहित अपणे सुभावविषे स्थित होता हे अरु आनंदपदकों प्राप्त होता हे ॥ अरु अनादि पद 

पणेकों प्राप्त होता हे॥ अरु सर्वका अपणा आप होता हे देशकाल वस्तु अपणे विषे देखता हे ॥ हे रामजी जबलग अहंताका नाश नही होता तबलग मेरे वचन रिदेविषे स्थित न 

होवेगे ॥ हे रामजी जिस पुरुषनें अपणा सुभाव नही जान्या तिसकाो ब्रह्म पावणा कठिन हे ॥ जेसें रेतविषे तेल निकसणा कठिन हे तेसें उसकों ब्रह्मका पावणा कठिन हे अरु अपणा ॥$| 











/ 


हिन “01 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


| सुआब जानणा अति सुगम. हे॥ जब अहंताका त्याग करे जो न में हों न जगत्‌ हे तब कल्याण हुआ तब अहंताका नाश होता हे तब. भ्रम कोउ नही रहता जेसें जेवरीके जाणे सर्प: 
भ्रम निवर्त. हो. जाता हे जबलग अहंता. फुरती हे तबरुग उपदेश इसको नही लागता ॥ जेसे आरसी. ऊपर मोती नही ठहरता तेसें उसके रिदेविषे मेरे वचन नही ठहरते अरु जिसका || 
$ रिदा सुद्ध हे तिसकों मेरे वचन लागते हे ॥ जेसें तेलकी बुंद जलबिषे बिस्तारको पाबती हे ॥ तेसें उसकों. थोडा वचनभी बडुत हो लागता हें. ॥ हे रामजी इसीपर एक पुरातन इतिहास 
१|| मुनीश्वर कहते हे सो तुं श्रवण कर मेरा अरु कागशुसंडका. संवाद हे ॥ एक समे सुमेर पर्वतके शिखर.पर में गया था तहां भुसंड बरेठा था तिससों में प्रश्न किया ॥ जो हे अंग असाभी || 
कोड पुरुष हें जिसकी आयुर्बला. बडी होवे अरु ज्ञानतें शून्य रहा हे जो उनकों. देखा होवे तो कह ॥ भुसंडोबाचः॥ हे भगवन्‌ एक विद्याधर देवता होत भया हे तिसकी बडी अरब 
४॥ ला. थी. अरु विद्या बहुत अध्ययन करी थी. सत्कर्मो विषे विचरता था अरु भोगी तिसनें बडे भोगेथे. अरु सत्कर्मौको करे परंतु केवल सकाम॥ चतुर जुग पर्यत सकाम कर्म करता रहा॥ 
जप तप नेम आदिक कर्म करत.भया ॥ जब चतुर्थ जुगका अंत इुआ,तब उसको विचार आनि उपजा ॥ जेते भोग सुखरूप जाणी. करी भोगता था तिन भोगतें उसको वैराग उपजत 
र || भया; तब भोगको त्यागकरी लोकालोक. पर्वतपर गया तहां जाय करी बिचारत भया जो यह संसार असाररूप हे किसी प्रकार इसतें छूटों वारंवार जन्म हे वारंवार मत्यु हे ॥ पदार्थ 
£॥ सत्य कोउ नही किसका अश्रय करों ॥ असें विचार करिकें उह विकत आत्मा पुरुष .सुमेरु पर्वत ऊपर मेरे पास आय प्राप्त भया अरु शीर नीचाकरी मेरे तांइ दंडवत्‌ करे अरु मेंशी 


$|| बुत आदर किया ॥ तब हाथ जोडीकरी तिसने कहा ॥ विद्याधरोवाच ॥ हे भगबन्‌ एते काळ पर्यंत विषयको भोगता रहाहों परंतु सांति मेरे तांइ प्राप्त नही भइ तिसते में दुःखी रहा 
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पञ्ज हे. तारागण तिसके कली फूल हे अरु स्तः समुद्र. तिसका रस हे अरु जन्म मरण: तिस साथ बली हे. अरु सुख: दुःख तिसके फल 'हे अरु आकाश दिसा पाताळको धारिकै स्थित इ || 

आ हे अरु अहंकाररूपी पृथ्वी पर उत्पत्ति ड्आ हे अहंकार तिसका बीज हे अरु ड मिथ्या ँ्रममाक्ष उत्पत्ति हुआ हे॥ असत अरु सतकी न्यांइ स्थित हुआ हे ॥ ताले अहंकार बी कि 
जका नास करो निरहंकाररूपी अग्निकरी इसको जलावहु ॥ तब अत्यंत अभाव होजावेगा ॥ यह भमकरिकें भयको देता हें ॥ जेसें जेबरीविषे सरथ भ्रम भयकों देता हे ॥तातें निरहेक्ाररु 
पी अग्नी करी इसका नासकरो ॥ ॥ इतिश्रीयोगवा सि्ेनिर्वाणधकरणे संसाररूपीटछ वर्णनं नाम शताधिद्वानिशतितमःसर्गः॥ १३२ ॥ ॥७॥ ॥ भसंडोबाच ॥ है विद्याधर यह 
ज्ञान जेसे उत्पन्न होता हे सो श्रवण करु ॥ अल्न विद्या शास्र तिसकों श्रवण करणा॥ अरु आत्मबिचार करणा: तिसकरी ज्ञान उपजता हे॥तिस आलज्ञानरूपी अभिकरी संसाररूपी डछकों 
जलावडु अरु आगेंभी हे नहि अनहोता उदे हुआ हे ॥ मनक संकल्पकरी हुएकी न्याइ स्थित हे जेसें पथरविषे शिल्पी कल्पता हे जो एती पूतरियां नि्कसँगियाँ सो इइयां कळू 
नहि तेसें मनरूपी सिळपी यह विश्वरूपी पूतलियां कल्पता हे जव मनका नास करोगे. तब संसार भम मिटि जावेगा आत्मविचार करिकें परमपदको प्राप्त होउगे अपणा आप परमात्मरूप 
त्यक्ष भासेगा ॥ ताते अहंताकों त्यागकरी अपणे खरूपविषे स्थित होहु ॥ हे विद्याधर यह जो 'संसाररूपी डळ हे सो अहंतारूपी बीज ते उपजा हे ॥ तिसको जब ज्ञानरूपी अम्निकरी 
जलाइए तब फिरि यह जगत्‌ नहि उपजता जब इसकों विचार करी देखिये तब अहं लको नहि पाइता ॥ हे विद्याधर यह अहं ल॑ मिथ्या हे॥ इनके अभावकी भावना करु यही उ 
त्तम ज्ञान हे॥ हे साध जब गुरुके बचन सुणिकरी तिनके अनुसार इसने पुरुषार्थ किया ॥ तव यह परम उचे पदको प्राम होता हे इसकी जे होती हे ॥ हे विद्यारूपी कंद्राके धारणे हा 
रे पर्वत. अरु विद्यारूपी पृथ्वीके घारणेहारे यह संसारखूपी एक आइंबर हे तिसके सुमेरु जेसें केइ थंभेहे अरु रलोंकी पंक्तिसाथ जडे इुएहे अरु बन दिशा पहाड दक्ष कंदरा चैताल देव 
ता पाताल आकाश इत्यादिक जो ब्रह्ांड हे सो तिसके उपर स्थित हे अरु रात दिन भूत घाणी.अरु इनके जो घर हे सो चउपडके खाने हे ॥ कोड जेसा कर्म करता हे तिसके अनुसा 
र दुःख: सुख शोगता हे सो खेले हे असेंहि संपूर्ण प्रपंच क्रिया संयुक्त दिखाइ देताहे सो भमकरी सिद्ध हे तातें मिथ्या हे॥ जेसँ सुपनकी रुष्टि संकल्पकरी भासती हे तेसे यह रूशिभी 
मकरी भासती हे अज्ञानकरी रची इइ हे आलाके अज्ञानकरी भासती हे सो आत्माके ज्ञानकरी लीन होंजाती हे ॥ जब दृष्टि हे तबभी परमात्म तत्वही हे अरु जब रसष्टि होवेगी तब 
भीः परमालमतत्वही होवेगा आगेंशी उही था ॥ अरु जो कळू घपंच तेरे ताइ दृष्टि आता हे सो शून्य आकासही हे॥ त्रिगुणमय भपंच गुणोंका रचा इुआ हे अपणे खरूपके प्रमादकरी 
स्थित झया हे॥ अरु. आल्मज्ञानकरी शून्य होजावेगा जब प्र्पचही शून्य हुआ तब आत्मा अरु अनात्माका कहणाभी न रहेगा ॥ पाछे जो शेष रहेगा सो केवल शुद्ध परमतत्व हे सो 
तेरा अपणा आप हे तिसविषे स्थित होड: अरु दृश्यका त्याग करु जो हे नहि न में हों न जगत्‌ हे जब तुं असा होवेगा तव तेरी जे होवेगी आत्मपद सबतें उत्तम हे जब तं आमपदवि 
धे स्थित हुआ तब तुं सबतें उत्तम हुआ अरु तेरी जे होवेगी ॥ तातें आलमपदविषे स्थित होड्ु॥ ॥ इतिश्रीयो ° नि० संसारआडंवरड ०ना०शताधिकत्रयःच्रिशतितमःसर्गः ॥ १३३ ॥ 
॥भुसंडोबाच॥ हे विद्याधर यह भरपंचभी.आत्मका चमतकार हे अरु आला शुद्ध चैतन हे जिसविषे जड अरु चैतन स्थित हे ॥ अरु सबका अधिष्ठान हे सो सत्तामात्र तेस ' अपणा | 
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आप हे'अहं खं शब्द अर्थतें रहित हे ॥ अरु आललमात्र हे अरु सत्य खरूपही असतकी न्यांइं स्थित हे॥ हे विद्याधर तुं इस जड अरु चेतनतें अबोधमान होइ ॥ जब तु अबोध डुआ 
तब तुं शांत चिद्दन होवेगा ॥ अरु यह जो जड चैतन हे सो दोनों जड परमार्थ चैतन आगें इन दोनोंका अंतर रहता हे ॥ यद्यपि अदृश्य है तोशी इनके अंतरहि रहता है जसे समुद्रक 
अंतर बडवामि रहती हे ॥ अरु इन जड चैतनका जो कारणरूप हे सो उही हे उतूपत्तिशी उसीतें होती हे अरु नासभी उहि करता हे जेस पवन करी अग्नि उपजती है अरु पवनह क 
री लीन होती हे ॥ हे विद्याधर जब असें जाण्या जो में चैतनरूपभी नहि अरु जडी नहि जब असी भावना डुइ तब पाछे जो रहेगा सो तेरा स्वरूप हे जब तेरे अंतर इन जाड चैतन 
दोनोंका स्पर्श हुआ नहि तब सर्वके अंतर जो चैतन हे उह अल्ल तेरे ताइ भासेगा अरु विश्वभी आत्माविषे कळू हुई नहि ॥ जेस स॒र्यकि किणौका चमत्कार जराभास होता हे ॥ तेस 
शुद्ध चैतनका चमतकार विश्व हो आसता हे ॥ हे अंग जेसें शोत उपर पूतलियां लिखी होतियां हे सो भीततें इतर कळू वस्तु नहि॥ -चितेरनं पूतलियां छिखियां हे तेस सुन्य आकाशवि 
षे चित्तकूपी चितेरेनें विश्वरूपी पूतलियाँ कलपी हे॥ सो आलरूपी भीततं इतर कळू नहि ॥ जेसें स्र्नविषे भूषण कठ्पित हे सो खर्नते इतर कछू नहि । | तस आत्माविषे अज्ञानी विश्व 
देखते हे सो आत्मातें इतर कळूं नहि ॥ सब आलखरूपकी संज्ञा हे जगतका, ब्रह्म, आत्मा, आकाश, देश, काळ, सब उसी तत्वकी संज्ञा हे उहि शुद्ध चेतन आकारा हें जिसका चम 
तकार असें स्थित हे ॥ तिसी त्वविषे स्थित होड़ यह जगत्‌ असे हे जेसें दूर दृष्टीकरी आकाशविषे बदल हाथीकी सुंड आसते हे तेसें यह जगत्‌ हें ॥ यह जो अह त रूप जगत्‌ ह'सा 
अबोध करिके भासता हे ॥ अरु बोधकरीके लीन होजाता हे ॥ जेसें मरुथलविषे सूर्यकी किरणांकरी जल आसता हे ॥ जसे गंघर्व नगर हे तेस यह जगत्‌ हे॥ तातं इसका त्याग करडु॥ 
इतिश्री योगवासिष्टे निर्वाणप्रकरणे चित्तचमंत्कारो नाम शताधिक चतुखिशतितमःसर्गः ॥ १२४॥ ॥॥ ॥७॥ ॥ भुसंडोवाच ॥ हे विद्याधर यह जगद्‌ स्थावर जगम सब 
'आमातेँ उतूपन हुआ हे ॥ आत्माहिविषे स्थित हे अरु आत्माहि विश्वविषे स्थित हे॥ जेसें सुपनेकी विश्व छुपनेवाले विष स्थित हे इतर कळू नहि ॥ अरु आला कीसीका कारण नहि ॥ || 
|| काहेतें जो अद्वैत हे जिसविषे दूसरा फुरणा नहि ॥ हे अंग जब तुं तिस पद पावणेकी इछा करता हे ॥ तब तुं असें निश्चय करु जो न में हो न इह्‌ जगत्‌ हं जब ठु असा इआ तब आ || 
11॥ मपदक्रो प्राप्ती होवेगी॥ जो देश काल वस्तुके प्रछेदतें रहित हे अरु सर्व उहि परमात्मतत्व स्थित हे अरु जगतूका कर्ता संकल्पही हे काहेते जो संकल्पकरी उतूपात्त हाता हे बहुरी सं | 
कल्पही करी नास होता हे ॥ जेसें पवनकरी अमि उत्पत्ति होती हे अरु पवनहि करो दीपक निर्वाण होता हे ॥ तेसे जब संकल्प बहिर्मुख फुरता हें तब संसार उद होभासता हे ॥ जब || 

|| संकल्प अंतर्मुख होता हे तब आत्मपद प्राप्त होता हे अरु प्रपंच ले होजाता हे तातें संसारकी नाना प्रकार संज्ञा फुरणेकरी होती हे ॥ ख़रूपविषे कक हे शक हेन असत्य ह॥न || 
_खतः हे न अन्य हे यह सब कल्पनामात्र हे सत असत अरु खतः अन्यका अभाब हुआ तहां अहं त्रं कहां पाइयें॥ हे नही सो भ्रम मात्र हे बालकके जक्षवत्‌॥ है साध जहाँ अह ख ||| | 
नष्ट होगए तहां जो सत्ता हे सो परमपद हे अरु जहां जगत्‌ हे तहां विचार करी: लीन होजाता हे अरु वास्तव पूछे तो ब्रह्म अरु जगतविष भेद कह: न हिल समा व द्‌ ह जसे घट अरु |$ ॥ 
ढंग हे परंतु भगकरी नानाल जासत है. समुद्वविषे आवर्त तरंग उठते हे ॥ सो जरते इतर कळू नहि अरु पवनके संयोगर्ते आकार शासते है तसे आसाविषे जगत इतर कछू न || 
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मात्र हे जिसकों चिन्माचकी अंतरभावना नहि तिस म्रख साथ हमारा क्या हे ॥ हे साध परमार्थतें कुछ बन्या नहि अरु जहां जहां यह मन हे तहांतहां अनेक जगत्‌ हे॥ तूण सुमेरु 


पसरा कंठ साथ मिले तो तिनकरी हर्षवान नहि होता-॥ दोनों हिविषे तुल्य रहता हे ॥ हे विद्याधर तवळग यह पुरुष आत्मपदका अभ्यास करे ॥ जबलग संसारतें सुषुमकी न्यांइं नहि हो 
ता 


हि परंतु संकल्पके फुरणेकरी नाना प्रकारका जंगत्‌ शासता हे॥ हे अंग यह संकल्पे साथ मिलिकरी चित्तशक्ति जेसी भावना केरता हे तेसा रूप अपणा देखता है ॥ सप्ते इतर क 


छू नहि परंतु आवनाकरी-अवरका अवर देखता हे ॥ जेसें शुद्ध मणीके निकड कोड रंग राखिये तेसा रूप भासता हे । । अरु मणीविषे कछु रंग हुआ नहि तेसे चित्तशक्तिविषे कळ हु 
आ नहि अरु इएकी न्याइ स्थितः हे ॥ तोते अपणे खरूपकी भाबना करु अरु जड चैतनकों छांडीकरी शुद्ध चेतनविषे स्थित होहु ॥/जव असे जाणीकरी अपणे स्वरूपविषे स्थित होवे 
गा॥ तब तेरेतांई उत्थान विषेजी विश्व अपणा खरूप भासेगा ॥हे विद्याधर यह जगत्‌जी आत्मात भासता हूं॥ जसे स्थिर समुद्र विषे तरंग फुरते हे सो कारणरूप जल विना तो नहि ॥ ते 
से ब्रह्म कारणरूप बिना जगत्‌ नहिं परंतु केसे हे ब्रह्मसत्ता जो अर्कतोरूप हे अदत हे अच्युत हे इसीतें कहा हे जो अकर्ता हे अरु जगतू अकारणरूप है जो. जगत्‌ अकारणरूप हे तो 
न उपजता हे न नास होता हे मरुथलके जलवंत्‌ हे इसीतें कहा हे जो जगत्‌ कछू वस्तु नहि ॥ केवल अज अच्युत शांतरूप आत्मतत्वही अखंडित स्थित हे सिलाकोसवत्‌ अचेत चिन्‌ 
आदिक जो हे तिन सर्वविषे जगत हे जो बिचार करि देखिये तो उहिरूप हे अवर कछु नहि जसे रवर्नके जाणेतें भूषणभी सनं भासते हे तेसें केबल सत्ता समानपद्‌ एक अंदवेत हे इतर 
कळू नहि भिल जिन्न संज्ञाशी उही हे॥ ॥ इतिश्री योगवासिषेनिर्वाणम्रकरणे सगडपसर्गोपदेशो नामशताधिकपंचचिशतितमःसगः॥ १३२५॥ ॥४॥ ॥ भुसंडोवाच॥ 


हे विद्याधर जब यह आत्मपदकों प्राप्त होता हे तव॑ इसकी अवस्था असी होती हे जो नगन शरीर होवे अरु तिसपर वहुत शख्रोंकी वर्षा होवे तिसकरी दुःखी नहि होता अरु सुंदर अ 


1 अभ्यासहि करी आलपदको प्राप्त होवेगा ॥ जब आत्मपदकी प्राप्ति भइ तब पंचभूतक शरीरके ¦ उवर स्पर्श न करेगे. यद्यपि रारीरविषे पामि होबे ताशी तिसके अंतर प्रवेश नहिं क 
रते॥ केवल शांतपदविषे स्थित रहता हे ॥ विद्यमानभी लागते हे तोभी स्पर्श नही कर सकते ॥ जेसे जलबिषे कमलको स्पर्श नहि होता ॥ हे देवु जबलग देहादिकविषे अध्यास हे॥ 
तबळग इसको सुख दुःख स्पर्श करते हे आत्माके प्रमादकरी जब आत्माका साक्षातूकार हुआ तब सव प्रपंचभी आत्मरूप भासेगा॥ हे विद्याधर जेसँ कोड पुरुष विषपान करता ह तब 
उसको जलनंता अरु खांसी होती हे॥यह अवस्था विषकी हे सो विषते इतर कळू नहि ॥परेतु नाम संज्ञा डुइ हे न विष जनमती हे न मरती हं ॥ अरु शुष खांसी उसविषे रट आइ हे॥ 


हे क = ७७२५ मिलि गो डट ~ | 00 he गणों e छ साथ मिंळणेकरी जनमता | 
तेसें आत्मा न जनमता हे न मरता हे अरु गुणोके साथ मिलिकरी अवस्थाको प्राम डुआ दृष्ट आता हे आत्मा जन्म मरनतें रहित हे ॥ अरु गुणों संकल्प साथ री 1 मरता 


भासता हे अंतःकरण अरु देह इद्रियादिक मिनन मिनन शासते हे ॥ हे साथ इह जगत्‌ अमकरी भासता हे ॥ जो ज्ञानवान पुरुष हे सो इस जगतूकों गोपदकी न्यांइ ऊंघि जात हे अपणे 


परुषार्थ करि अरु जो अज्ञानी हे तिनको अल्पशी समुद्र समान होजाता हे ॥ ताते आत्मपद पावणेका जतन करो ॥ जिसके जाणेतें संसार समुद्र तुछ हो जावे ॥ सो आत्मतत्व केसा. 


हे जो सर्वविषे अनुस्यूत ब्याप्या हे अरु सर्वतें अतीत हे बहुरी केसा हे जिसके जाणेतें अंतर स्रीतर होजाता हे सब ताप नष्ट होजाते हे॥ हे सांध फिरि तिसंका त्याग करणा अविद्या 
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हे अरु बडी मूर्खता हे ॥ हे साध यह पदार्थजात संव ब्रह्मस्वरूपही हे ॥ जो बरबरूप हुए तो मन अहंकार आदिकं कलंक केसा संबं उही हे॥ किसी करी किसीकों कछु दु:ख सुख 
५ आत्मपदकों ० सेंगे ~ क # | २१९ ०५ ००७ ~ ००० ०१" “ge St ८, 
नहि॥ हे विद्याधर जब ३ जाण्या तब अंतःकरणी ब्रझखरूप भासेंगे जो संकल्पकरी जिन भिन्न जाणते हे सो संकल्पके होतेभी व्रझरवरुप भासंगे ॥ ताते निःसंकल्प होकरी 






५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


~ CEPTS ४४५ RF 


ae 





SoS PT TT DTT 


७. 


यो०नि० 


जब वैरागरूपी झाडु करी झाडियें तब इसका चित्त निर्मल होवे जेसे कंध उपर चित्र लिखे होते हे तसें आत्माविषे जगत्‌ भासता हे देवता मनुष्य नाग देत आदिक स जगत्‌ संकल्प 


चितेरेने सरतां लिखियां हे खरूपके विचार करी निवर्त हो'जातीयां हे जव स्नेहरूप संकल्प फुरता हे तब शाव अभावरूप साक पावता हे ॥ अ Te 
बिस्तारको पावती हे जेसें बांसतें अग्नि निकसी करी: वांसकों दग्ध करती हे ॥ तस स्नेह इसतें उपजी करी इसीको खाते हे ॥ 200 es ट हक हे यहि अविद्या 
हे परुषार्थ करी इसको अभाव करो ॥ दो भाग साधसंग अरु कथा श्रवणविषे “बितीत करों ॥ तृतीय भाग शाख्नका विचार कि र चतुथ या हो 2 | 
इस उपाय करी अविद्या नष्ट हो जावेगी ॥ अरु अशाब्द अरूप पदको प्राप्ति होवेगी ॥ विद्याधरोवाच ॥ हे मुनीश्वर चार भाग या आ को ल्‍ हा र र 
काल क्या हे नाम अर्थके अभाव हुए शेष क्या रहता: हे १॥ भुसंडोवाच ॥ हे विद्याधर संसार समुद्रके तरणेको ज्ञानवानका संग करणा पुरुष हे तिनकी ज 


करिकें ० “~ 2 
प्रकार टहल करणी तिसकरी अर्धभाग अविद्याका नष्ट होवेगा उनकी संगति करिक अरु तीसरा भाग मनन करिकें चतुर्थ भाग अभ्यासकरिके नष्ट हावेगा अरु जो यह उपाय न करी 
सके तो यह युक्ति कर जिसविषे चित्त अभिलासकरिकें आसक्त होवे तिसीका त्याग करु ॥ एक भाग अविद्या इस प्रकार नट हावा ॥ तान आग सनेसने करी नष्ट होवेगी साधसंग 
स | 


ha 


हियें - = सेवेते 0001 | ~ QQ २०० ~ =e 
अरु सतशाख्र विचार अरु अपणा जतन होवे तब एकहिवार अविद्या नष्ट हो जावेगी यह समकारू कहिये॥ अरु एक एकक ेवेतें एक एक भाग निवत होता है ॥ पार्छ जो शेष रह 
ता हे तिसविषे नाम अर्थ सभ असतरूप हें ॥ अजर अनंत एकरूप हे ॥ संकर्पके उपजेतें पदाथ भासते है संकल्पके रीन डुए लीन हो जाते हे ॥ हें विद्याघर यह जगत्‌ संकल्पकरी 
रचा हे जेसें आकासविषे सर्य निराधार स्थित होता हे तेसें देसकालकी अपेक्षातें रहित यह मननमाच स्थित हे ॥ तीनों जगत्‌ मनके फुरणे करिकें फुरि आते हे मनके ले हुए ले हो 


७ तें he ~ a वकस ~ ०० ००१ ७०". ha ~ «~ पथ जगत्रू पी परलका क्ल फळ 
जाते हे ॥ जेसे सुपनेके पदार्थ जागेतें.अभाव हो जाते हे॥ हे'विद्याधर ब्रह्मरूपी वनविषे एक कल्पदक्ष हे तिसको अनेक साखा हे तिसकी एक साखा स तूरूपी. पुररुक 










| म | ५ २५ ०७७०, पत्नोंकी > ञ्ज साररूप ~ हे ~ HT चिषे 29२ मळी 
सीस भजा नेत्र चरन आदिक नाना प्रकार भिन्न भिन्नः भासते हे परंतु सभ शुन्यरूप केलेके पतरोंकी न्याइ आसते हें सभ असाररूप हे ॥ हें विद्याधर चित्तविषे रागरूपी मळीनता हूं ॥ 
De) ५ 





॥ ११६। 






की ha है hs ७ ~ 
| चरन क्ले॥ पं [रा तिसका खुला निकसणेका मागे हे इत्यादिक सुंदर रचना बणी हे ॥ 
दे ॥ तिसविषे देवता दैत मनुष्य पसु आदिक मछर हे वासनारूपी रस करी पूरन मज्जा पहाड दे ॥ पचभूत मुख द्वारा तसका खु ह्‌ ३ र्‌ 


तिसविषे चिलोकी का इश्वर इंद्र एक होत भया ॥ गुरुके उपदस करी तिसका आवरण नष्ट हो गया॥ बड्स्‍री इंद्र Fi जुद्ध ह ॥ इद्र का अब क 
की हीणता भइ इंद्र भागा दशो दिशाविषे भमता रहा ॥ जहां जाव तहां दैत चले आवे ॥ जसं पापी परलोकवि र सोभा त अदरक 00 
करीकै सूर्यकी त्रिसरेणुविषे भवेश करी गया जेसें कमलविषे भवरा भवेश करे तस प्रवेश किया॥ वहाँ जुद्धका दत्तांत इसक स हा पना जिलोकी वि तक 
खत भया ॥ जेसें निद्राकरी सुपन रूृष्टि भासि आबे तहां रल मणी साथ सावत नगर इखा तिसविषे प्रवेश करत भया ॥ तृहां पृथ्वी पहाड नद्यां चद्र सः क्‍ 


भी ॥ तिस जगंत्का इंद्र,आपकों देखत भया जो दिब्य भोग ऐश्वर्य करी संपन्न में इंद्र स्थित हों सो इंद्र केतेक काल उप्नांत शरीरकों त्यागकें निर्वाण हुआ जेसें तलते रहित दीपक नि 


SSS > न्यक पस्य an cfd 
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|| इक भिहंकी तंतुविषे उसको भासी बढ्डरी तिसविषे करेइ इतत जो -संक्हपमान्र:थे उनको तुरत देखे -अणुविषे अनेक अवस्था देखियां ॥ हे वियर वास्तव कछू ढुइ नही जेसें र 
. ||| सविषे नीलता भसिती हे अरु'हे नही ॥ तेसे यह विश्व हे ऑत्माविषे विश्वक्रा अत्यंत अभाध:हे॥ ग्रह विश्व अहंभावते उपजा हे ॥ जब अहंभाव-फुरता हें तब आगे रूष्टि बनती हे॥ज |$ 
Pa Mh & र 22 5 २020४ ॥॒ ७ ५ ङ्‌ छट: ४ | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri हल 


थ 


७. 
०००७ हो जल TN CTS 


[ण होता हे तब कुंदनाम पुत्र उसका इंद्र हुआ राज करणे लागा बडुरी तिसका एक पुत्र भया ॥ तब कुंद इंद्र शरीरको त्याग करी परम पदको घ्राम इआ॥तिसका पुत्र राज करण रा 
गा बडुरी तिसका पुच हुआ इसी प्रकार सहस्र पुत्रही हो करी राज करते रहे उनके कुलविषे यह हमारा इंद्र राज करता हे ॥ ताते यह जगत्‌ संकल्प मात्र हें तिस चिसरेणुविषे यह रू | 
दि हे ताते इस जगत्को संकल्प मात्र जाणी करी इसकी आस्था त्यागु॥ ॥ इतिश्री यो ०नि ° प्र ०इंद्रोपाख्याने त्रिसरेणुजगतूबर्णनंनामशताधिकसमत्रिशतितमःसर्गः ॥१ २ ॥९॥ 
॥ भंसंडोवाच ॥ हे विद्याधर बड्डरी उनके कुलबिषे एक इंद्र हुआ बडा श्रीमान त्रिलोकीका राज करत भया॥बडुरी उह निर्वाण हुआ तिसके पुत्र रहा तिसको बृहस्पतिक बचनकरी ज्ञा 
|| नरूप प्रतिमा उदे भइ तब यह विदितवेद होकरी स्थित भया॥ अरु जथाप्राप्तविषे इंद्र होकरी राज करेदैतोको जीते तब एक कालविषे किसी कार्यके निमित्त शिहकी तंतुविषे प्रवेस किया 
हां तिसकों नाना प्रकारका जगत्‌ भासणे लगा तहां इसकों अपणी इंद्रकी प्रतिभा भइ तब इन्छ्ठा उप्रजी जो में ब्रह्म तत्वकों प्राप्त होउं॥ दृश्य पदार्थको न्यांइ प्रत्यक्ष देखो एकांत बेठी 
करी समाधिविषे स्थित इआ॥तिसकों अंतर बाहिर ब्रह्म साक्षात्कार हुआ तिस भतिभाके उदे होणे करी एक निश्चेशया॥जो सर्व ब्रह्मही हे अरु सर्व उर प॒जणे जोग हे॥ सर्व पूजतेभी इसी 
को हे अरु सर्व हे अरु सर्व शाब्दतें रहित हें रूप अवलोकतें रहित हे अरु मननतेंभी रहित हे॥ केवल शुद्ध आत्मपद हे अरु सर्व उरते प्राणपद उसीके हे॥सवं सीस अरु मुख उसीके है अरु 
सर्व उरतें तिसीके श्रवण हे ॥ अरु सर्व उरतें तिसीके नेत्र हे अरु सर्वकों आत्मखकरिकें स्थित हो रहा है.॥ सर्व इंद्रियां अरु सर्व विषयको प्रकासता हे ॥ अरु सर्व ईद्रियाँत रहित हे अरु 
असक्त इआभी सर्वकों धारि रहा हे निर्गुण हे अरु इंद्रियां साथ मिलीकरी गुणोंका भोक्ता हे अरु सर्व भूतके अंतर बाहिर व्यापिरहा हे अरु सूक्ष्म हे॥ताते दुरविज्ञेय हे इंद्रियांका विषय 
नही अरु अज्ञानीकों अज्ञानकरिक दूर हे अरु ज्ञानीकों ज्ञानकरिके निकट हे आत्म्वकरिके अरु अनंत हे सव व्यापी हे अरु केवल सांतरूप हे जिसविषे दूसरा कोउ नही ॥ घट पट 
कंध गाए आवा वरा नरा सभविष्न उहि तत्वभासता हे पर्वत पृथ्वी चंद्र सूर्य देसकाल वस्त सर्व ब्रह्मही हे॥ ब्रह्मतें इतर कळू नही ॥ हे विद्याधरःइस प्रकार इंद्रक ज्ञान हुआ अरु जीव 
क्त भया जो कळूं चेष्टा होवे सो सव करे परंतु अंतःकरणविषे बंधमान न होवे ॥ जब केताकाल बीत्या तब इंद्र निर्वाण पदको घाम इआ आकाशी जिसविषे स्थूल हे तिस पदकों 
प्राप्त भया बड्डरी इंद्रकां एक पत्र सो बडा सुरवीर था ॥ तिसनें सर्व देतकों जीत्या बद्री देवताका अरु च्रिलोकीका राज करणे लागा तिसकोभी ज्ञान उर्सात्त भया सत शाख्न अरु गु 
रुके वचनकरी केताकाल बीत्या तब उहा निर्वाण डइआ उसका जो पृत्र रहा उह राज करण लागा इसी प्रकार के इद्र हुए अरु तिसविषे राज करत शय अरू नाना प्रकारके 
व्यवहारको देखते यें ॥ तंब तिसके कुलविषे इसका कोउ पुत्र था तिसकों यह हमारी रूष्ठी भासी आइ उहभी ब्रह्मध्यानी होत भया तब उह आयकरी इंस चिकोकीका राज करणे 

लागा अबलग बिंखका इंद्र उही हे॥ हे विद्याधर इस भक्तार॑ विचकी उतत्ति हे सो संकल्पमाच्र हे सभ में तेरे तांइ केही हे उसको पहिले चिसरेणुविषे रूष्टि भासी॥ बहडुरी तिस रूष्टिके 
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ब अहँका अभावं इंआ तब॑ विश्व कोड नही इसे विश्वका बीज अहं हे॥ ताते तुं अंसी भावंना करु जोन मे होंन जगत्‌ हे जेब असी भावंनाकरी तब आत्माहि शेष रहेगा ॥ जो परत्य 
क्ष ज्ञानरूपं अपणा आप हे ज्योंकात्यों भासेगा ॥ हे विद्याधर इस मेरे उपदेशको अंगीकार करु॥ इ यो०नि० संकट्पासंकस्पकता भ॑तिंपादननाम शता घिकअष्टचिशतितमःसर्ग; ॥१३८॥ | 
॥ भ्ुसंडोबाच ॥ हे विद्याघर जव अहंका उत्थान होता हे तब आगें छि बनि भासती ह जब अहंका अभाव इआ तब विश्व कळू नही शासती केवल सुद्ध आलाहि भांसता हे ॥ हे 
विद्याधर इंद्रनें कहा जो में हों उसको सूयकि किरणोके अपुविषे असें अहं हुआ तब उसविषे दरखा अरु कष्ट पाया ॥ जब उसका अह न होता तब इका न पावता॥ इुःखरूपी रछ 
का अंहरुपी बीज हे ॥ अरु आलबिचारतें अहंका नास होता हे॥ जब अहंका नास होता है नेवे शासा तदका किक हातार [0 अल ला सार इए भछन अहंका 
नास होता हे ॥ हे विद्याधर आलरूपी एके पर्वत हे तिस ऊपर आकासरूपा बन ह तिसविर्ष सार डत जागार ॥ वासनारूपी तिसविष रस ह ॥ अज्ञानरूपी भूमते उत्पत्ति ड्रुआ 
हे ॥ अरु नदियां समुद्रं इसकी नाडी हे .अरु चंद्रमा तारे इसके फूल हँ वासनारूपी जरु साथ बढता हैं अरु अह्काररूपी डका बीज सुर इःखरूपी इसके फल हे॥ रस विषे अनाल. 
पद्‌ हे अरु टास इसके आकास हे अरु जडां इसकी पाताल हे तुम इस दक्षका ज्ञानरूपी अभिकरी जरावड॥ अहहृपा dns बीज हे तिसीका नास करो॥हे विद्याधर एक खाइ 
हे तिसक जन्म. मरणरूपी दोनों किनारे हें अनात्मरूपी तिसविषे जळ ह अरु वासनारूपा विसाबिष तरंग हें अरु, विश्वरूपी तिसः बुदबुदे होतेशी हे अरु मिटिभी जाते हे अरु शरी 
र रूपी तिसविषे झग हे अहंकारं रूपी वायु हे जब वायु डुइ तब ल बुदबुदे सब होता हे ॥ जब वायु मिटि गइ तव केवल स्वछ निर्मलहि भासता हें ॥ हे विद्याधर हज 
वायु इइ तो जळते इतर कछू न हुआ ॥ अरु जो: न ड्ड तोभी जाळत इता कळू नही जलहरी है । | तस अज्ञानक हावी अरु त इएभा ती इद जय सिसा ह्‌ ॥ परतु सम्यकू दसं 
न करिकें आलपद भासता हे अरु,अज्ञान करिकें जगत्‌ शासता हे सो अहंका होणांही अज्ञान हे॥ जेब अह हुआ तव ममभी होता हे ॥ सो अहंममभी नाम संसारका हे ॥ जब अहं 
मम मिटिगया तब जगत्का अभाव होता हे ॥ अहंके होते दृश्य भासंती.हे अरु दृश्यविषे अहु होती हे तातें संवेदनकों त्यागकरी निर्वाण पद्कों भात होड ॥ भुसंडोबाच || हे वसिष्ठजी 
इस प्रकार जब में विद्याधरकों उपदेशं किया ॥ तव॑ समाधिविषे स्थित हुआ अरु परमनिर्वाण पदंकों भाप भया ॥ जेस दोपक निर्वाण हो हो हे तसें उसका चित्त क्षोभते रहित सां 
तिको प्राप्त भया ॥ हे ब्राह्मण उसका रिदा छुद्ध था मेरे वचनो सीघहि उसके रिदेविषे प्रवेस किया | । जब समाधि स्थित भया तब में उसकों जगाय रहा वारंवार परंतु न जाग्या ॥ जेसें 
कोउ जलता जलता सीतळ समुद्रविषे जाय बेठे॥ अरु उसको कहिये तु निकस तो नही निकसता तेस संसार तापकंरी जलता जो था अरु आल समुद्रको उह भाम हुआ तब अज्ञानरुपी 
संसारके प्रबाहको नही देखता ॥ हे वसिष्ठजी जिसका अतःकरण सुद्ध होता हे तिसकों थोडेबचनभी बुत हो लागता है जेसे तळकी एक बुंद जरविषे पाइ वडे विस्तारको पावती हे तेसे 
जिसका अंतःकरण सुद्ध होता हे तिसकों थोडा वचनी बहुत होकरी लागता हें ॥ अरु जिसका अंतःकरणं मिन होता है ॥ तिसकीं वर्चन नही लागता ॥ जसे आरसी ऊंपर मोती 
नही ठहरता तेसें गुरु शाख्रके बचन उसको नही लागते ॥ जब बिषयते वैराग उपजे तब जाणिये जो हृदा इद्ध इआ ह॥ हं वसी जब में विद्याधरको उपदेश किया तंब उह सीमही 
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है आह न 
आल्मपदकों प्राप्त भया ॥ काहे जो उसका चित्तं निर्मल था हे मुंनीश्वर जो तुमनें मुझतें पुछाथा सौ कहा रा जो ज्ञानते रंहित॑ चिरकाल जीता देखा ।बसिषठावाँच॥ हे रामजी आसं में का 
क भुसंडकों पछा था सो मुझसों कहा ॥ अरु कही करी तुष्णी हो गया ॥ जेसें मेघ वर्षाकरी तुण्णी होवे तेसं उह तुण्णो भयो ॥ अरु में नमस्कार करिक उठी आकास मागत अपणे घर्‌ 
आया ॥ हे रामजी अब एकादस चउकडी जुग._बीते हे मेरे अरु काग गुसंडके संवादको ॥ हे रामजी कालका नेम नही जो थोडे. कालकरी ज्ञान उपजेता हे अथवा बडुत कालकरी 
उपजता हे ॥ यह रिदे सुद्धकी वात हे जिसका रिदा सुद्ध होता हे तिसकों गुरु शाख्रोंका बचन सीमही लागता हे॥ जैसे जळ नीचेकों सुजाविक जाता हे तसें शुद्ध रिदेविषे उपदेश सो 
घ्री भवेस करता हे ॥ हे रामजी एता उपदेश क्रमकरिके तुझको किया हे तिसका तार्य यह जो फुरणेका त्याग कंरु॥ जो न में हों न कौउ जगत्‌ हे तंब पाळे है निर्विकल्प केवल आ 
पद्‌ रहेगा जो संका अपणा आप हे तिसका साक्षात्कार तुझको होबेगा ॥ जसें दर्पण मलिनविषे मुखं नही दिखता तेस आतरूपी दर्पणं gr छाया हे ॥ जब इस 
का त्याग करो तब आत्मपद॒की प्राप्ति होगी ॥ अरु जगतूजी अपणा आप भासेगा जो आल्मातें इतर कछू नही ॥ काहेतें जो इतर कछू नही कंबल आजत्वमान हू गा जज 
जो कळू भासता हे सो मग तृष्णाके.जलवत्‌ जाण अरु बंध्याके पुजवत्‌ जाण यह जगत्‌ आत्माके प्रमादकंरी भासता हे ॥ जेसें आकासंम नीलता हा भासती हैं अस ह नहां तस $ i 
प्रत्यक्ष भासता हे अरु हे नही जेसें जेवरीविष सर्प मिथ्या हे तेसै आत्माविषे जगत्‌ मिथ्या हे जब आलाका ज्ञान हुआ तब जगतका अत्यते अभाव हुन केवल आत्मलमाच्र hr 
आप भासेगा ॥ इतिश्री योगवासिष्टे निर्वाणभरकरणे -भुसंड विद्याघरोपाख्यानसमामिनीम शताधिकनवंत्रिशतितमः संग: ॥ १३९६॥ ॥७॥ ॥ बसिडोवाच ॥ द्रा be 
अह वेदनाते रहित होड़ संसाररूपी डक्षका बीज अहंही हे वासना करिकें सुभ असुभरूष कर्मका सुख दुःख फळ हे अरु वासनाहि करी प्रफुल्लित होता ह तातं अहजावका ४00 मु 
जव अहं फुरता हे तब आगें जगत्‌ भासता हे ॥ जब अहंतातें रहित होवेगा तब जगत्‌ अम मिटि जावेगा ॥ सो अहंता आत्मबीध करी नष्ट होती हे॥ आत्मवोधरूपी खंभाणी Bl 
याः अहंतारूपी पाषाण जाणेगा नही जो कहां.गया ॥ अरु खर्न पाषाण तुझकों तुरु हो जावेगा ॥ अरु शरीररूपी पत्र उपर अइतारुपी अणुः स्थित त i बोघरूपी वायु च तव 
न जानेगा जो कहां गया ॥ अरु शरीररूप पत्र उपर अहंताखूपी बरफका कणका स्थित हे ॥ बोधरुपी सूर्खके उदे हुए न जानेगा जो कहां गया ॥ बोधविना-अहता न्ट नही हाता हे 
भावे चिकडविषे गमन होवे भाबे पहाडविषे जाय रहे ॥ भावे घरहिविषे रहे भावे आकाशबिषे उड भावे जलविप्ने रहे भावे थलविषे रहे ॥ भावं स्थूल होवें .भाव सूकम होव भाव | 
कार होवे भावे रुपातरको प्राप्त होवे भावे भस्म होवे भावे हतक हो जावे भावे दुर होवे अथवा निकट होवे ॥ जहां रहेगा तहांही अहंता इसके साथ हे ॥ रः रामजी संसारख्पी हे 
तिसका बीज अहंता हे॥ तिसतें सभ साखा पसरति हे सभ अनर्थका कारण अहंता हे जबरुग अहंता हे तबलग दुःख नही मिटता ॥ जब अहंभाव लि वे तब परम Da 
| होवेगी ॥ हे रामजी जो कळू मे उपदेश किया हे तिसकों भली प्रकार विचारकरी तिसका अभ्यास करु ॥ तब.संसाररूपी टछका बीज जाल जा अरु आत्मपदकी प्राप्ति हित 






ol ७५८० <० ७ <>७ >> >> ७. > « 





|. इति ८ ॥ योगबासिढे है ह ~ तर्वाणप्रकरणे La ०470: अहंकारअस्तयोगोपदेसो RRS, थिकचलारि 3 ह हु ३ हू INE 16: | बि है. १० 0 ६ Fr Se PEE {> 075 है क 20 ५ यू ८ a द 
॥ इतिश्री योगवासिशे ति्वाण्रकरणे अहंकारशसतयोगोपदेसो नाम शाताधिकचलारिशत्तसः सर्ग: ॥ १४० ॥  ॥१॥ १. ५ 
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असें केलेका रक्ष देखणमाच्र सुंदर होता हे॥ अरु तिसविषे सार कळू नंहि होता तेसें बिश्व देखणेमाच झुंदंर हे अरु आकाशरुप हे॥ बडुरी केसी हे जसें जलविषे पहाडका प्रति 


॥वसिष्ठोवाच। हे रामजी संसारं संकल्पमात्र सिद्ध हे अभकरीकें उदे हुआ हे आत्मस्व॑रूपविधे सृष्टि बस्तियां हे केइ लीन होतियां हे, केइ उत्पत्ति हौतियां हे, केइ उडतीयां हे, कडे 

> oe ० १ ~ ० । मझकों क्ष छै क ७ ०१ ६ डतीयां 2 जाती ०. देखो %% 0८ 4 ~ हिसों i । 
एकठीयां जाय होतियां हे कडं जिन्न जिन्न उडतियां हे सो मुझकों प्रत्यक्ष भासतियां हे उह उडतीयां जातीयां हे तुमी देखो अरु आकाशरूप हे अरु आकाशहिसों मिलंतियाँ हे 1. 
| बिवःपडः 
ताहे अरु हरता शासता हे तेसें यह जगत्‌ हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ तुम कहते हो प्रत्यक्ष ष्टि उडतियां मुझकों भासतीयां हे तुंज़ी देख ॥ यह तो में कळु नहि समुझा क्या कहते 
हो ?॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी अनेक रूष्टि उडतीयां हे सो श्रवण करु ॥ पंचशूतक शरीरविषे घ्राण स्थित हे अरु भाणविषे चित्त स्थित हे ॥ तिस चित्तविषे अपणी अपणी रूंष्टि हे॥ 


जब यह्‌ पुरुष शरीरका त्याग करता हे तब {ऊगशरीर जो वासना अरु भाणबायु हे सो उडते हे ॥ तिस {छग शरीरविषे विश्व हे उह सूक्ष्म टष्टीकरी मुझकों भासती हे ॥ हे रामजी आ || 


कासकी जो वायु हे जिसका रूप रंग कछु नहि॥उहि वायु प्राणोंसाथ मिली भेरेतांइ प्रत्यक्ष देखाइ देती हे॥इसीका नाम जीव हे खरूपतें न कोड आया हे न जाता हे परेतु {ळग शरीरके 

संयोगकरी आपकों आता जाता देखता हे अरु जनमता मरता देखता हे ॥ अपणी वासनाके अनुसार आत्माविषे विश्व देखता हे अवर बन्या. कळू नहि यह वासनामात्र सृष्टि हे॥जेसी 
०१ ०० ३० a ॥ 00 9 छ | ७०4 ~ ७ ~ Da ५6 ha ° 

वासना होती हे तेसी विश्व आसती हे॥हे रामजी यह पुरुष आलखकखूप हे परंतु लिंग शरीरके मिलणेकरी इसका नाम जीव हुआ हे अरु आपकों प्ररुंन जानता हे वास्तवतें ब्रह्मस्वरूप 


हे देशकाल वस्तुके भछेदतें रहित सो ब्रह्म हे विसके ्रमादकरी आपकों कछु मानते हे इसीका नाम लिग शरीर हे॥ जेसें घटाकाशभी महाकाश हे परंतु घंटके खपरकरी भरछंन इआ 
~ 0 1 ® She Sa T 00९ Fema hee गें ~ तें त 76 तरविषे १ ०० 0७९ ) ७७ 
-हे तर्स यह पुरुषणी आत्मरूप हे ॥ अहंकारके संयोगकरिके जीव भछंन डुआ हे जेसँ घटकों एक देसतें उठाए देशांतरविंषे लेजाय राखा ॥ तो क्या ले-गया आकाश तो न कहूँ ग. 


छ, 


NN खक 


या हे न आया हे ॥ खपरकरि आता जाता भासता हे तेसें आत्म अखंडरूप हे परंतु प्राण चित्तकरी चताः भासता हे ॥ जब अहंकाररूप चित्त नष्ट होवे तव अखंडरूप होवे ॥ जबर 
ग अहंकाररूपी खपर नहि फूटता तबलग जगत भ्रम देखता हे अरु वासना करिके भटकता फिरता हे वासनाकी रूष्टि अपणे अपणे चित्तविषे स्थित हे ॥ जब शरीरका त्याग करता हे. 
तब आकाशविषे उडता ह ॥ प्राणवायु उडीकरी जो आकाशविषे शन्यरूप वायु हे तिसविषे जाय मिलती हे तहां इसकों अपणी वासनाके अनुसार रूृष्टि भासि आती हे अपणी सृष्टि 


३ ००० कक 


| को लेकरी इस प्रकार उडते हे ॥ जेसें बायु गंधकों लेजाती हे तेसे यह वासनारूप रुष्टिकों लेजाते हे सो उडते मेरेतांइ सूक्ष्म दृष्टि करिकें भासते हे ॥ हे रामजी स्थूल दृष्टि करिके लिग 
| शरोर नहि भासता सूक्ष्म दृष्टि करि देखता हे॥ जिस पुरुषकों सूक्ष्म दृष्टि लिग शरीर देखणेकी हे अरु ज्ञानतें रहित हे सोड मेरे मतविषे म्रख पशु हे हे रामजी जब यह पुरुष बासनाका 
त्याग करता हे वासना कहिये अहंकार जो में हो इस होणेका त्याग करता हे तब आगें विश्व नहि दिखाइ देती केवळ निर्विकल्प ब्रह्म भासता हे उसके प्राण नहि उडते तहांही लीन. 


०५ 
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होजाते हे काहेते जो उसका चित्त अचित्त होजाता हे इस करी नहि उडते जबलग अहंकारका संयोग हे तवरूग विश्व इसके चित्तविषे स्थित हे जेसं बीजबिषे रक्ष स्थित होता हे ॥ 
जेसें तिलोंबिषे तेल स्थित होता हे तेते इसके रिदेविषे विश्व स्थित हे जेसें ग्रत्तिकाबिधे बासन बडे छोटे होवे जेसें लोहेविषे सुइ खडग होवे जेसें वीजविषे डक्षभाव चेतन अथवा जड 
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व् सती हे असत जानता हे अरु जो अज्ञानी हे तिनको संकल्प रूष्टि बडि होकरी भासती हे॥ जेसें पहाड बडाभी होता हे परंतु जिसकी दृश्तिं दूर हे तिसकों महा छघु तुछ 






_ श्वविषे राग दोष कळू नहि होता॥ अरु जागता हे तब इश्विषे राग 
होता हे अनिष्टविषे दोष होता हे ॥ सो -जबरूग इसकों विश्व विषे हेयोपादेय बुद्धि हे जो सर्वज्ञ हे तोभी मूर्ख हे ॥ हे रामजी जब यह पुरुष जड .होजावे तब क ||| 
| स्याण होवे सो जड होणा यही हे जो दश्यते रहित आलाविषे स्थित.होवे सो आत्मा चिन्मात्र हे ॥ आत्मातें इतर जो कळू करता हे सत अथवा असत जानता हे तंबरूग स्वरूप |? [ 
की आहि नहि होती जब संवित फुरणेतें रहित होवे तब ख़रूपका साक्षात्‌कार .होवे ॥ ताते फुरणेका त्याग करु अरु यह स्थावर जंगम जगत्‌ जो तुझकों जासता हे सो सर्व ब्रझखरुप ( Es 
है॥॥ जवःतु असे निश्चे करेगा तब सर्व विवर्तका अभाव होजावेगा आतमपदहि-शेष रहेगा ॥ रामोवाच ॥... हे'अगवन्‌ यह जीव जो तुम कहा सो जीवका सरूप क्या हे अरु जीव आ ||| 
कारकों यहण केसे करता हे अरु इसका अधिष्ठान परमात्मा केसें.हे॥ अरु इसके रहणेकास्थान कबन.हे सो कहो ॥ वसिषोवाच ॥ - हे रामजी शुद्ध.जो परमाल तत्व नि्िकल्य चि ||| : 
न्मान्नप्रद हे तिसविषे नेत्योन्मुखल द्भ जो में हो असें जो चित्तकछा ज्ञानरूप फुरी, अरु तिसकों -चित्तका संबंध हुआ जो चित्तका संयोग अया तिसका नाम जीव हे॥सो जीवन ||| 


आृक्ष्म हे न स्थूल हेन शून्य हे न,अथन्य हे. न थोडा हे न बहुत हे केवल . आलत्वमात्र हे अरु शुद्ध हेन अणुरूप-हें न स्थूरू हे अनंत चैतन आकाशरूप हे तिसकों जीवःकरी कहते हें ||| 


, + 4 न्नः धर द सक्ष्मक्रा ) सुक्ष्म उही क STE अनुभव ५ 3३ सर्वगत रूप है तिसवि हे ८. क? 4 हि ` गो 201 गी RS BGP द 
' स्यूठुका स्थूल उहि हे सुद्मक्रा सुक्ष्म उही हे॥ अनुभ चेतन सर्वगतरूप-सो जीव. हे॥ तिसविषे वास्तव शब्द कोउ नहि ॥ जो-कोउ शब्द हे'सो प्रतिजोगी साथ मिलिकरी हुआ हें अं 
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| रहा हे ॥ सबजीवका अधिष्टाता हे ॥ तिसीके संकल्प करी यह जीव रचे हे पंचज्ञान इंद्रियां अरु अहंकार मन अरु संकल्प इन :आउोंके आकार थारे हे ॥ अरु आपहि: ग्रहण किए 
७ . ०० : ~ = नकों : © ~ क f as 2 0 तिनबिषे 2 | 2 

॥ हे.परमार्थरूपकों त्यागि फुरणेत जा आकार उसत्ति हुए हे ॥ तिनको ग्रहण किया इसका नाम पुर्यरका ह ॥ बुरी डतः ंद्रियांके छिद्र सचता भया रुश्ळरूप रचीकरी तिनविषे आत्म || 

| प्रतीति करत भया ॥ जेसे पुरुष सेन करता हे अरु जागत शरीरका त्याग करी सुपन शरीरका अंगीकार करता हे ॥ तस शुद्ध ।चन्मात्र नावकार अद्वेत स्वरूपका त्याग करी वासनामय ||* 


[| ड 7 










\ 


| 2 | न her क्‍ 4050 छु 2. ८ रे १ 1 

रु जीव अद्वैत हे जो अद्वैत हे तिसका प्रतियोगी केसे होवे. थह जीवक स्वरूप हे ॥ चेतके मँयोगकर जीव डुआ हे अरु जीवका अधिष्ठान परमात्मतत्व हे चेतन आकाश हे निर्षिकस्प & | 
हे सैततें रहित शुद्ध चैतन हे तिसविषे जो.संवित फुरी हे तिसका नाम जीव हे ॥ सो सृक्ष्मत सेम हे स्थूरं स्थूल हे सर्वका म हे ॥ इसीका नाम वैराट कहते हे अरु'शरीर तिसका |, 
मनोमय हे ॥ आदि जो परमाल तलतें फुर्या हे अरु अवर अवस्थाको नही प्राप्त अया ॥.अवर' अवस्था. कहिये प्रछनताको नहीं प्राप्त इुआ आपंकों सर्व आत्मा जानता है इसका । १ 


नाम विराट हे प्रथम शरीर उसका मनोमात्र अरु शुद्ध प्रकाशरूप हे राग दोषरूपी मलतें रहित हे,॥ अरु अनंत आमा हे सर्व मन अरु कमा अरु देहोंका बीज हे अरु सबविषे व्यापि ||: 


नक 9०० 


त 


शरीरका अंगीकार किया हे ॥ अरु वास्तव खरूपका कळू त्याग नही किया. खरूपतें उह गियो नही ॥ सुद्ध निर्विकल्प शावकों त्याग करी बिराट भाव होत जया हे॥ इसी प्रकार 
आगें तिस परुषने चारों वेद ज्ञान करीकें रचे अरु नीतिको निश्चय किया ॥-नेति कहियें जो यह पदार्थ असें होवे अरु . एताकार रहे यह रचना रची जो जो.संकल्प करत भया सो || 
सो देशकाल पदार्थ दिसा ब्रांड सब आगें होत भए ॥ तिस पुरुषके एते नाम हे ईश्वर वेराट आत्मा परमेश्वर इत्यादिक जीवके नाम ह सो इसं जीवका स्वरूप वासनारूप कछू-झुठ |; 
नही ॥ वासनाके शरीर ग्रहण करणे करी वासनारूप कहा हे अरु बास्तवरुप शुद्ध हे निविकार अंद्वेत हे ॥ कदाचित्‌ खरूपते अन्य अवस्थाको नही घाम भया सदाज्ञानरूप हे अद्वेत | 


} हे 


परम शुद्ध हे ॥ तिसकों अपणे चैतन सुजाव करी चैतंका संयोग हुआ हे तिस करी कहा हे जो उसका वपु वासनारूप हे॥ तिस आदि जीवतें ब्रह्मा विष्णु रुद्रतें आदि रेकरी देवता ||* 
जरेत आकाश मध पाताल त्रिलोकी उत्पत्ति हुइ हे जेसें दीपकतें दीपक होता हे अरु जळतं जल होता हे तेसें सब विराट खरूप हे ॥ सो विराट केसाहे महा आकाश जिसका उद्र 

हे ॥ अरु समुद्र तिसका रुधिर.हे॥ अरु नदियां जिसकी नाडी हे ॥ अरु दिसा जिसके वपु हे ॥ अरु जिसके उद्रविषे केइ ब्रह्मांड सुमेरु पर्वत सहित समाए रहते हे ॥ अरु पवन जि |; 
'सके मुंड हे ॥ अरु उनचास पवन जिसके प्राणवायु हे मांस जिसका पृथ्वी ह हरत जिसके सुभेरादिक पर्वत हे ॥ तारे जिसकी रोमाबलि है असा बिराट है सहख्न जिसके सीस हे अरु || 
सहस्र मस्तक हे सहत्नहि नेत्र हे अरु अनंत हे अनादि हे ॥ अरु चंद्रमा जिसकी कफ हे जिसतें अर्तं श्रवता ह भूत उपजते है ॥ अरु सूर्य पित्त हे अरु सर्वका उत्पत्ति कर्ता हे॥ सर्व 
मन अंरु सर्व कर्म अरु सर्व शरीरका बीज आदि विराट हे ॥ हे रामजी इस चित्तके संबंध करीकें तुछ हुआ हे वास्तवते परमात्म खरूप हे जसे महाकाश घटके संयोग करीं घटाकाश || 
होता हे तेसें बिराट जो परमात्मा हे तिसनें फुरणे करी सृष्टि रची हे अरु तिसविषे अहं प्रत्यय करी हे इसतें तुछ हुआ हे सो. इसकों. मिथ्या अम इआ हे जेसें हुपनेविषे अपना मरणा 
देखता हे तेस आपकों दृश्य देखता-हे.सो लघुताजी इसकों आत्माकी अपेक्षा करीकें हे दृश्यविषे विराट है अरुः आलाबिषे इसका अनुभव हे ॥ हे रामजी इसी श्रकार इसनें उपजी 
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९॥ करी रूष्टि रची हे ॥ जेसे एक विराट परुषने आदि निश्चा किया हे तेसेंहि अवऊूग हे सो यह आपहि उपजा हे अरु आपहि लीन हो जाता हे ॥ हे रामजी जिस प्रकार विराठकी आ 


त्मातें उत्तत्ति डुइ हे ॥ तेसेंहि सब जीवकी हे यह सब विराट रूप हे॥ परंतु जो खरूपतें उपजी करी दृश्य साथ तदूप डुए अरु वास्तव ख़रूप जिनकों भूलि गया से जीव तुछरूप' भये 
अरु खरुपर्सो फरि करी रवरुपर्ते न. गिरे अरु आगें अपणाहि संकल्परूप विश्व देखी प्रमाद न हुआ तिसका नाम विराट आत्मा हे ॥ हे रामजी जीव चैतनरूप: हे अरु निराकाररूप 
है इसकों जो शरीरका संयोग हुआ हे सो कलनाकरी इुआ:हे ॥ जब आपकों दृश्य संयुक्त देखता हे तब महा आपदाकों घाम होता हें॥ जब दवतते रहित निर्विकल्प होकरी देखे 
तब शुद्ध चैतन चन आत्मपदकों भाम होता हे | हे रामजी यह बिराट केसा हे सबका उत्ति करतां हे ॥ सो ओसें केइ बिराट आत्मपदतें उदे डुए हे अरु केइ मिटि गये हे अरु के 


आगे होवेगे ॥ जेसें समुद्रते केइ तरंग बुदबुदे उठते हे अरु लीन होते ह॥ तसें आत्मरूपी समुद्रतें केइ उठते हे केइ लीन होते हे केइ. उपजेगे एसा परमात्मा सबका अधिशन हे सबके 


अंतर बाहिर पूर्ण ज्ञान सरूप हे ॥ असा तेरा अपणा आप अनुभवरूप हे ॥ हे रामजी इस संवेदनकों त्याग करी देख उहि परमात्म खरूप हे यह जो कछू तुझकों आसता हे तिसको 


विचार करी त्याग जब तुं-इसका त्याग करेगा तब चिन्मात्र जो परम शुद्ध तरा खरूपः हे सो प्रकाश तुझकों भासेगा तिसके आगें चैतनताहि आवरनः रूप हे ॥ जेसे सूर्यके आगे बदलों 


का आवरन होता हे ॥ जबळग बदल होते हे तबरुग सूर्यका प्रकाश ज्योंका त्यों नही भासता ॥ जब बदल दूर होवे तब भकाश खळ. भासता हें ॥ तेसे जब फुरणा निदत्त होवेगा तवं 
शुद्ध आत्माहि भरकाशेगा ॥: इतिश्रीयोगवासिछे निर्वाणप्रकरणे विराट आत्मा वर्णन॑ नाम शताधिकेकचत्वारेशत्तमः सग: ॥ १४३ ॥ St 0004 36224 0 sh 
॥ बसिष्ठोबांच|॥ हे रामजी यह परमात्मा पुरुष फुरणे करिकें जीव संज्ञाकों प्राप्त हुआ हे ॥ फुरणे विषेशी उही हे अरु अपणे खरूपको नही जानता इसीते दुःख पावता हे र म 
पवनः चलता हेः तोशी उहीरूप हे ॥ जब उहरता हे तोशी उहीरुप हे दोनोंविषे तुल्य हे तेसें आत्मा सर्वदा एकरस हे कदाचित्‌ भणामकों नहीं आपर भया अरु यह Rk र 
'स्यकों कलपता हे इश्यको आप जानता हे इसीतें दुःख पावता हे॥ अरु जो इसकों अपणा खरूप स्मरण रहे तो दृश्यविषेशी अपणा रूप भासे अरु जो निःसंकल्प होवे तोभी विश्व अ 
पणा रूप आासे॥विश्वभी इसीका रूप हे परंतु अविचारत भिन्न भिन्न. भासती हे जेसें सुपनेकी विश्व सुपने वालेका रुप हे परंतु निद्रा क नही जान 
है जो मेंही था तेसे यह प्रपंच सभ तेरा खरूप हें ॥ तुं अपणे हूपविषे निरहंकार स्थित होकरी देख तो . बन्या कळू नही अरु जो आत्मातें इतर प्रछंन कळू. 

प 
हे॥ निषेध किसका -करियें स उही रूप हे ॥: हे रामजी असा अनुभवरूप हे जिसंकरी सर्व पदार्थ सिद्धि होते हे: ॥ अरु असे आलाको मूख. नही जानते 
आर्गको नहिःजानता तसें अज्ञानी महाअंध जागति जोति आलाको नहि जानते जेसें उलुकादिक सु उदे इएको नहिं जानते॥ तेसें बासनाकरी आवरे इए आपको 
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ही जानता॥ जब जागता हे तब जानता 
तुं बणेगा तो प्रपंच विश्वः 


'जासेगा.जो आत्मख़रूपविषे स्थित होवे .तो अपणा आप आासेगा पंचका अज्ञाव हो जावेगा. ॥ हे: रामजी थन्या यन्य जड चेतन किचिन्‌ निष्किचिद सत असत पे आला 






आवर्या होता हे॥ तेसे जीव आवरेः इए हे इसीका नाम बंधन हे॥ जब.बासनाका वियोग इआा तब इसीका नाम जुक्ति हे।हे रामजी विषमता/करिके इसकी 
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|| है जो अनामय हे ढुःखते रहित हे अरु सत असतते पर हे ज्ञानरूप आदि अंततें रहितः हे ॥ जिसके पायेतें बड्डरी पावणा कळू नही रहता अरु जिसके जाणेतें-अवर जानणा कळू नही 
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जो निर्गुण हे तिसविषे गुणका संयोग उपाधि करिके भासता हे ॥ सो अनर्थरूप हे॥ जब निर्गुण-अरु सगुणकी गांठ टूटी तब केवछ अद्वैत तत्व अपणा आप भासेंगा.सो केसा खरूप 


रहता असा जो उत्तम पद हे तिस को आत्मत्व करिके प्राप्त होवेगा ॥ हे रामजी यह जो ज्ञान तेरे ताई कहा हे तिसकों आश्रे करिके तुम ज्ञानवान होणा ज्ञानवंध नही होणा ज्ञानबंध 
में अज्ञानी भला हे ॥ काहेतें जो अज्ञानीभी साधसंग अरु सतशासख्र: श्रवणकरी ज्ञानवान होता: दे अरु ज्ञानबंध मुक्त नही होता ॥ जेंसें रोगी होवे अरु कहे “मुझको रोग कोड नहीं में 
१०३ ब्र ० a ~” Dn es ७0१७ 3 ~ =e 90 पै छः ~ क छ ७ ~ स्रोंका 
अरोग हो ॥ तब वैदका ओषध नही खाता काहु जो आपकों अरोगी जानता हे ॥ -तेसें. जो ज्ञानबंध हे तिसते संतका संगभी नही होता-अरु सतशाख्रोंका श्रवणी नही होता ताते 
परुषने आत्माके विसेषण शाख्रोतें श्रवण किये हे.॥ जो आत्मा नित हे सुद्ध हे अरु ज्ञानरूप हे ॥ अरु तीनो शरीरतें भिन्न हे एसें सुणी करी आपकों मानता हे ॥ अरु विषय भोगणे 
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कला बुरा विचार करी नही करता तिसविषें विचरता हे अरु मुखते सुभ अझ्ुझ निरूपण करता हे सो शाख्न सिरुपी हे अरु फलके अर्थ कर्म करता हे एक एक असें हे जो शात्र उक्त 


आपकों उत्तमकरी मानता हे ॥ अरु शात्रोंके अर्थ बहुत प्रकारभी कहता हे ॥-पढताभी हे पढावताभी हे अरु विषयसों वंधमान हे ॥ सदा विषयकी चितवना करता हे ॥ एसा पुरुष 
हे सो ज्ञानबंध कहाता हे॥ तिस निमित्त अर्थ शिल्पी कहता हे ॥ चितेरा करणेकों समर्थ हे अरु धारणेको समर्थ नही ॥ हे रामजी एक प्रटत्ति मार्ग हे एक. निडत्ति मार्ग हे 
oe ~ ७० ¢ Le कछ ७०० ७० क” Oe ¢ ~ ७ क बिघयकी 

संसार मार्ग हे निटत्ति आकञज्ञान मार्ग हे॥ अरु जिस पुरुषनें निडत्ति माग धारा हे अरु प्रदत्ति मार्गविषे वर्तता हे ॥ प्रटत्ति कहिये जो. बहिर्मुख ब्रिषयकी उर वर्तता हे अरु ईद्रियाँके 
'बिषसकी वांछा करता हे.॥ विषयतं उप्रांत नही होता तिनकरी तुश्सान होता हे अरु स्वरूपा अभ्यास नही करता असा पुरुष ज्ञानवंध कहाता ठ ॥ हे रामजी श्रुति उक्त झु कर्म कर 
ता हें रिदेविषे उनके फलको धारिकरी ॥ उह पुरुष ज्ञानके निकटवर्ती हे तोभी ज्ञानबंध हे ॥ अरु जिसका आत्माविष प्रीतभी हे विषयको चितवता हे अरु आपकों उत्तम मानता हे 
सो ज्ञानबंध कहाता हे अरु जो आत्मतत्वका निरुपण जथार्थ करता हे अरु स्थिति नही उह ज्ञान आभास हे ज्ञानका फल तिसकों प्रत्यक्ष साक्षात्कार नही ॥ अरु जिस पुरुषनें सिद्ध 


सांतिका प्रकास होता हे ॥ जबलग सांति नही प्राप्त होती तबलुग, आपकों बडा न माने ॥ हे रामजी बडा जो होता हे सो ज्ञानकरी होता हे जबलग ज्ञान नही उपजा दबर्य आला 
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जब अहंकार चष्ट हुआ तब आलखरूप हे ॥ हे रामजी अज्ञान करिके -एक देसी जीव हुआ हे जब प्रछंनताका बिजोग हुआ. तब -आत्मसखवरूप है ॥ हे रामजी अपणा' वास्तव खरुप 





अंघतमकों प्राप्त होता हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ज्ञानका लक्षण क्या हे अरु ज्ञानबंधका लक्षण क्या हे अरु ज्ञानवंधका फल क्या हे सो कहो॥ वसिष्ठोवाच।' हे रामजी जिस 


सदा तृष्णा रहती हे जो किसी प्रकार इंद्रियांके विषय मेरे तांइ प्राप्त होवे असा जो पुरुष हे सो ज्ञानवंध हे ॥ उह बोध सीलपी हे वहुरी केसा हे जो कर्मफलके विचारतें रहित हे 


ता पाइ हे अरु ऐश्वर्य पाया हे तिसकरी आपकों बडा जानता हे अरु आलज्ञानतें रहित हे सो ज्ञानवंध कहाता हे ॥ हे रामजी निदध्यास करिकें जो ज्ञानकी प्राप्ति होती हे तिसकरी 


+O 


परायण होवे अभ्यास जतन करे छांडि न देवे अरु चेष्टाजी सुभ करे ॥ सुभ ब्यवहार करी उपजीविका उतत्ति करणी घाणोकी रक्षाके निमित्त अरु भाणोंकों ब्रह्मजिज्ञासाके अर्थ घारे॥ 
अरु अ्रह्मजिज्ञासा इस निमित्त हे जो संसारसमुद्र दुःखरूपतें मुक्त होवे ॥ बडुरी संसारी न होवे यह इसी निमित्त आलपरायण होवे॥ जब आत्मपरायण होबेगा तब दुःख सभ मिहि | 
'जावेगे ॥ जेसें सूर्यके उदे इए अंधकार नष्ट हो जाते हे तेसें आत्मपद॒के भाप्त इए" दुःख सञ्ज नष्ट हो जाता हे तिसपदकों प्राम होणेका उपाय इह हे॥ जो सत शास्रोतें आत्माके | 
विशेषण सुणे हे ॥ तिनको समुझी करी वारंवार अभ्यास करणा ॥ अरु अनालदृश्यतें उप्रांत होणा तिनको मिथ्या जाणी वैराग करणा ॥ इसकरी आत्मपदकी भामि: होती हे ॥ 
'॥ इतिश्री योगवासिष्े निर्वाणप्रकरणे ज्ञानबंधजोगोनाम शताधिक द्विच्वारिशतितमःसर्गः ॥ १४२ ॥ ० ॥०॥ Nel ॥ &॥ 
॥ वसिछोवाच ॥ हे रामजी जिज्ञासी होकरी ज्ञानि होणा जो कळू गुरुशाख्रोतें आत्म विशेषण श्रवण किये हे तिनविषे अहंभत्यय करणी स्थित होणा इसीका नाम ज्ञाननिष्ठा हे तिस | 
ज्ञाननिष्टा करी परम उंच पदको प्राप्त होता हे जो सभका अधिष्टानपद हे तिस पदकों पावता हे ॥ जब तिसपद्विषे स्थित हुआ तव कर्मके फळका ज्ञान नही रहता ॥ काहेतें जो सुश 
कर्मोविषे फलका राग नही रहता अरु असुअ कर्मौके फलविषे दोष नही रहता ॥ एसा जो पुरुष हे सो ज्ञानी कहाता हे सीतरूचित्त रहता हे अक्रचिम शांतिकों भाम होता हें किसीविं 
'षयके संबंध करिकें नही फसता अरु वासनाकी गांठ टूटी जाती हे असा जो पुरुष हे तिसकों ज्ञानी कहाता हे ॥ हे रामजी बोध सोइ हे जिसके पाएतें बहुरी जन्म न पावे जन्ममरनते 
रहित होवे तिसकों ज्ञानी कहता हे जब संसारतें विमुख हुआ ॥ जो संसारकी सत्यता न भासे तब जाणियें जो बहुरी जन्म न पावेगा॥ काहेते जो संसारकी वासना नष्ट होगइ हे ॥' 
हे रामंजी जिसकरी ज्ञानीकी वासना नष्ट होती हे सो श्रवण कर यह जो संसार हे तिसका कारण नही देखता ॥ जो पदार्थ कारणतें उत्पत्ति नही भया सो सत्य नही होता ताते संसार 
मिथ्या हे ॥ जेसें जेवरीबिषे सर्प भासता हे तिसका कारण कोउ नही भमकरी सिद्ध हुआ हे ॥ तेसें यह विश्व कारण बिना दृष्ट आती हे तातें मिथ्या हे ॥ जो मिथ्या हे तो इसकी वास 
ना केसे होवे ॥ हे रामजी जो प्रचाहपतित कार्य आनि भात होवे तिसविषे ज्ञानी विचरता हे संकहपतें रहित हो करी अपणा अभिमान कळू नही करता॥जो इंस प्रकार होवे इस प्रकार 
(| न. होवे ॥ अरु रिदेकरी आकाशकी न्यांइ संसारतें न्यारा रहता हे अरु फुरणेतें शून्य हे असा जो पुरुष हे सो.पंडित कहाता हे॥ हे रामजी यह जीव परमालरूप हे जब अचेतन होवे 
४॥ तब आत्मपदकों प्राप्त होवे॥ अचेतन कहिए संसारके फुरणेत रहित होवे जब जड हुंआ तब आत्मा हे ॥ जेसें . अंबका दक्ष फलत रहित हे तोशी नाम तिसका अंब हे परंतु निष्फल हे 
सें यह' जीव आमखडहूप हे परंतु चित्तके संबंधकरी इसका नाम जीव हे ॥ जब चित्तका त्याग करे तब आत्मा होवे ॥ जेसें अबको फल रगा तब शोशता हे अरु सफल कहाता हे॥ 
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१ ` - ` | तिसे जब यह जीव आलपदकों प्राध होता हे तब महाशोजा करी बिराजता हे ॥ हे रामजी ज्ञानवान पुरुष कमके फलकी स्तुति नही करता ॥ फर कहियें इंद्रियांके विषय इएक 

|| वांछा नही करता जेसें जिस पुरुषनें अखतपान किया होवे सो मद्रपान करणेकी इछा नही करता ॥ तेसें .जिसकों आलझ्ुख प्राप्त शया हे सो विषयक सुखकी वाँछा नही करता॥ 

== ||| अर जो: किसी पदार्थको पायकरी इ मानते हे सोः मूड ह॥ जेसे कोड पुरुष कहे वंष्याके पुन्रके कधिपर आखूड होकरी नदीको पार उतरता हे असा पुश महा मूंढ हे काहेतें जो 
i $ क, | ५ /' । (16 | i प Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized eGangotri ) ः ७ क 
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1 परुष कड़े संसारके किसी पदार्थको लेकरी मुक्त होउंगा सो महा मूढ हे ॥ हे, रामजी असा पुरुष ज्ञानतें शून्य | 
ेध्याका अभ ह गही तो me क जरा जा ज्ञानतें रहित हे. ॥ तिसकों इंद्रिय बलकरी गिराय देती हे विषयंविषे जेसें इ पक्षी आकाश || | 

हे तिसकी इंद्रिय स्थित नही होती । पर गिर पडतां हे ॥ तसे अज्ञानी बिषयको देखीकरी उर्धते गिरं पडता हे ॥ ताते इन इंद्रियांको मनसँय॒क्त वस करो ॥ अरु जुक्तिकरी तत्परायण 
३ विषेःउडताशी adap तिसका त्याग करो जब फुरणा निदत्त इआ.तब परमात्माका साक्षात्कार होवेगा॥ जब परमात्माका साक्षात्कार हुआ तव रूप अवलोक 
होइ अंतर्मुख होड़ ॥ यह भानव आर्क ER जाती रहेगी केवल आत्मतल्बहि प्रत्यक्ष भासेगा ॥ अरु संसारका अत्थत अभाव हो जावगा॥ ह रामजी संसारकी आद्य परमात्मत 
मनस्कार जो चिपुठी है तिस टु + गालीए तोभी सर्न हे जो न गालिए तोभी रर्न हे ॥ तेसे जब सष्टिका अभाव हाता हे .तोभी शेष आत्माहि रहता हे ॥ अरु जब उप॑जी न थी 
ला उलो हे परंत सम्यकदर्शीकों भासता हे ॥ अरु असम्यकदर्शीको आत्मसत्ता नहीं भासती ॥ हे रामजी विश्व आत्माका परिणाम नही चमत्कार हें॥ 

तब 


सै सर्न. गलता हे तब रेणी संज्ञा उसकी होती हे अथवा सलाका कहता हे ॥ जद्यपि भूषण तिसवष ९ नही तोशी चमत्कार उसका असाहि होता हे जो भूषण उसतें उपजीक |, 


ले हो जाता हे ॥ तेसें विश्व आत्माका चमत्कार ह बन्या कटू नही ज्योंको त्यों आत्मसत्ता हे तिसका चमत्कार विश्व होकरी स्थित इुआ हें॥ जस सुथॉक किरणा जछाभास हा भा 
गी हे ॥ रा जब तम असें जाण्या जो केवल आत्मसत्ता हं तब वासना क्षय हा जावेगी अरु चेष्टा सुभाविक होवेगी॥ जेसें रक्षके पत्र हलते हे पवन करीकें तेसें शरीरकी चेष्टा 
सर्त _ ९० 


होवेगी प्रारब्ध वेगकरीके ॥ हे रामजी दखणे माच तमारेविषे क्रिम होवेगी अरु अंतरतें मनकरी शून्य भासेगी जेस जंचीकी पूतली संवेदन बिना तागकरी चेष्टा करती हे से रारीरकी 
चेष्टा प्रारब्ध करी सुआविक होवेगी अरु तुझका अभिमान न हावगा || जेसें कोउ पुरुष दूधके निमित्त गुजर पास वासन रुंगया तिसको दूध 0140 कळूक hp हे तब उसने 
कहा जो बासन इहां रहे जो में प्रहतें कोउ कार्य सीघही करी आउं ॥ जब बह ग्रहका कार्य करणे लागा तब उसका खन दूधकी उर रहा जोसं म जाउं मत आ wi होवे ॥ 
ग्रहका कार्य किया परंतु मन उसका दूथकी उर रहा ॥ तस तमारी क्रिया घारव्ध बेगकरी होवेगी परंतु मन आत्मतत्व रा ts अहंकारतें रहित द ॥ जब i अहंकार फ 
रता हे तबलग प्रसन्न जीव हे प्रसन्न कहीए तुछ हे तिसकों शरीरमाचका ज्ञान होता है ॥ अत करणविषे जो प्रतिबिव, हे जीव सक नरव सिख 88 8 शरीरका ज्ञान हं 3 0.) 
इसीविषे आत्म अभिमान होता हे अवर ज्ञान नही होता तात जीव ह॥ अ" विराट जो आगें तुझका कहा हे सा ३७ है सव शरीर अरु क्‌: कर a Bs Sn र [१ द 
का अभिमानी हे॥ सवका अपणा आप जानता हे.तातें ईश्वर हे ॥ हे रामजी यर्याप ।वररूप हे तोभी अहंकार करी र न मचत । र र पा रर कहा | 1 
अरु घटकरी:घदाकाश कहाता हे सो बादरशी मेघ हे अरु घटाकाशो महाकाश ह्‌ तसें अहं फुरणे करी प्रसन्न इ ॥ सो फु स इुआ हे हे मर br 
सें फूलविषे गंध हे अरु तिरोविष तरु हे ॥ तसें फुरणेविषे दृश्य हे ॥ हे रामजी आत्मा'वष बुद्ध आदिक फरणा हे जो में हाँ जब असें फुरता हे तव आग दृश्य ह ह 
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डा तेसें ञ्ज { हर गी जो हे विषे निर्विकल्प हे ॥जन्मताभी हे परंतु नही जन्मता सर्व किया करताओ ह परंतु 
हे परंतु मिथ्या हे॥ तेसें जागत क्रियाशी सर्व मिथ्या हे॥ हे रामजी जो परावर दशौं हे सो एती अवस्थाविषे निर्विकल्प हे॥ज ह्‌ परतु नह्‌ 


॥ होता हे ॥ तहांतें टत्ति पसरी करी पंच इंद्वियांके छिद्रतें निकसी करी विषयको ग्रहण करती हे तिन ईद्रयाक ३८ अनिष्ट प्राप्तिविषे BoP Ri ५७: ली 
|| करीके हे जव बोघ होब्रे तब संसारश्रम'मिटि जावे ॥ हे रामजी वासनारूप जो संसार हे तिसका बीज अहगार हे ॥ प्रत्यक्ष संसारविषे फुरता-हे ॥ जब इसकी अचितवना होः ने क 


३वखूसविषे म (मिट ज दावे शात इप ज्ञानवान सक राणा नही जसे अभीकों जाणिकरी स्पर्श करयं तोजी जलाबती हे अह 
||| नही होता ॥ अरु जो असत हे सो सत नही होता ॥ यद्यपि होणेकी भावना करीयें तोशी उसका होणा नही जेसें अगरीकों जाणिकरी सर्श कस्ति तोता जलाल बा 


| [ ७७ २७५ ७०० ° ~ ड De s ` 9 हे ति सविषे 24 रिके फरणा इआ' 
होता हे तब आगें:देह इंद्वियांदिक विश्वको रचता: हे तातें फरणेविषे दृश्य इइ अरु फुरणा दृश्यविषे-हुआ जो देह इंद्रिया मन आदिंक दृश्य हैं | अहं प्रत्यय करिक फुरणा हु 


री बे॥ जाणा: विकार संयक्त प्रपंच भासता हे॥ताओी 
इसी कारणतें इसकी जीव संज्ञा डुइ हे ॥ जब फुरणा नष्ट हो जावे तब आत्माका साक्षात्कार होवे॥ अरु यह जन्म मरण आणा जाणा आदिक यु 


सँ केलेके थंर्भाः तेस विचार कियेतें प्रपंचकों जेसें सपनेविषे जन्म मरण आणा जाणा देखता 
मिथ्या हे काहेतें जो विचार कियेतें कळू नही रहता ॥ जेसे केले थंभविषे सार कळू नही तसें बिचार कियेत भ्पचः नही पाइता ॥ जेसे सुपनेविषे जन्म मर म 


असेहि विषे हे 1 विकारका अभाव हो जाता 
नही करता रुपनवत्‌ हे खरूपतें कदाचित्‌ कछू नही हुआ ॥ हे रामजी ज्ञानी जाग्रतविषेभी अ द्रवता हे ॥ ने सह का राव हे pd ह 
हे॥ कोउ विकार नही भासता ॥ हे रामजी जो पुरुष इंद्रियांके विषयकी चितवना करता रहता हे सो बंध हे काहेते जो अ Ce र) कद 
ज़िलाषःहे तो दारिद्री जाण ॥ अरु जिस पुरुषको छादन भोजन सैन कष्ट साथ देखता हे ॥ जो भोजन ज्षिछा करी होता हे ॥ त किली अ न भाग ग 
जी निर्गुणसा पहिरता हे ॥ अरू सैन करणेकों स्थानजी जेसा केसा होता हं अरु ज्ञानकरी संपन ह तो उक चकवा दष्ट आता हे ॥ अरु संकल्पते रहित हे तो कछू करता 
राम अमल माता फिरे,'गिने इंद्रकों रंक ॥-१-॥ : हे रामजी तिसकों चक्रवतींतेभी अधिक जाण यद्यपि आरंभ क्रिया 8820 र र 
नही करना अकरना क्रियाका.दोनों उसको तुल्य हे ॥ काहेतें जो निरभिमान हे शु कर्म करणेतें खर्ग नही Birt अशुभ Whar edie लकय ह सतरा 
हे रामजी ज्ञानी अन्ञानीकी चेष्टा समान हे परंतु अज्ञानी अहंकार सहित करता हे इसकरी ढुःख पावता हं॥ वात ४7 अह्‌ हियें तत बहिर्मुख जो फुरते हे तिसकरी भम 
चेतनः तिसविषे स्थित होड ॥ जो संशे सर्व मिट जावे अरू जेत कळू जीव तुमको भासते हे सो सर्व र भ शांतपद कहता हे ॥ हे रामजी जेसें विराटका मन चंद्रमा हे तेसें सर्व जीव 
कों प्राप्त हुए हे ॥ जब अंतर्मुख होवे तब-केवल. शांतरूप हे ॥ जहां गुणो अरु तत्रोंका क्षो नही तिसन वर्ण वे बिषे व्यापक हे अरु भासता. रिदेकोसविषें हे जेसे गुराबकी संपूर्ण 
का हे अर्थः इह जों सव विराटरूप हे ॥ परंतु ्रमादकरी वास्तव स्वरूप नही भासता ॥ हे रामजी यह जान स &# दह्‌ I 3 


1] रसे Fe ~ रिद ~ च्रिकोणरू निर्म यु तहांही डी अ मलका उत्थान 
बुटीबिधे सुगंध व्यापक हे परंतु सती फुलहिबिषे हे तसे चैतन सत्ता सर्व शरीरविषे व्यापक हे परंतु भासती विषे हे ॥ जो प निर्मल चक्र हे तहांही अह 
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न Gt 0008 > जा करता हे ॥ हे रामजी जो पदार्थ सत हे तिसका अभाब्र कदाच 
पविषे अहंग्रत्यय होबे॥ तब संसार: भम मिटि जावे अरु अहश्ावके शांत इए ज्ञानवान जंजिकी पूतलीवत्‌ चेष्टा करता हे ॥ हे रामन मे ज र 
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स्पर्श करीयें तोशी जलाती हे काहेतें जो सत हे.॥ अरु जेसें खगजलकी भावनाकरी मरुथळविषे धावता हे परंतु: जरू नही पावता. काहेते जौ असत्य हे तेसे हे रामजी अहंकार जो | 


फुरता हे सो असत्य हे भमकरो सिद्ध हे विचार करी नष्ट हो जावेगा ॥ हे रामजी यह अहंकाररूपी कलंक उठा हे: ॥ जब निरहंकार होकरी देखे तब मुक्तरूप हे ॥ अरु जब अहंकार 
संयुक्त हे तब बंध हे ॥ ताते निरहंकार होकरी परम निवाणका भात होइ ॥ इह मेरा सिद्धांत हे परम भूमिका. यही हे जेस पूर्णमासीका चंद्रमा शोभता हे तसें तुम ब्राह्मी लक्ष्मी करी 


| 4७. 


सोभङ्ुगे ॥ हे रामजी ज्ञानवानका चित्त सतपदकों भाम होता हे तातें अहंकार मा रहता ॥ तिसके चित्तकी चेष्टा फलदायक नही होती-॥ जेसें भूना बीज नही उगता तेसे उसको 
जन्मफल नही होता ॥ अरु अज्ञानीका चित्त जन्ममरणका कारण हाता हे जेसे कच्चा बीज उगता हे तेसें अज्ञानीकी चेष्टा जन्मफल देती हे ॥ हे रामजी जेते कळू पदार्थ हे तिन सब 
तें निरास हो रह ॥ जो रिदेविषे अभिलाषा किसकी न फुरे॥ अरु न किसीका सद्भाव फुरे ॥ पाषाणकी न्यांइं तुमारा रिदा होवे ॥ हे रामजी जिसका रिदा कोमल हे स्नेह संयुक्त सो 
अज्ञानी हे अरु जिसका रिदा पाषाण समान हे स्नेहतें. रहित सो ज्ञानीका हे ताते निर्मनन निरहंकार रूप होकरी स्थित होड़ इह भोग मिथ्या हे इनकी इछाविषे सुख नही ॥ हे रामजी 
जब संसारतें उप्रांत होवेगा अरु अंतर्मुव आत्मपरायण होवेगा तब अहंकार निदत्त हो जावेगा अरु आला भासेगा ॥ जेसें बसंत ऋतु आती हे अरु डळ प्रफल्लित होते हे तब परातन 
पत्र त्याग होते हे अरु नौतन हो आते हे।तिसे जब तुम अंतर्मुख होडुगे तब अहंकार निदत्त हो जावेगा॥अरु विशुताकों घाम होउगे तुछ जो हे अहं प्रत्यय सो जाती रहेगी परम जिर्बाण 
पद पाओगे ॥ ताते एक अहंकार संवेदनका त्याग करो अवर जतन कोड न करो ॥ तुमकों यहि हमारा उपदेश हे ॥ इ०यो ०नि ०सुखेनजोगो ० शताधिकन्रिचल्वारिशत्तम:सर्ग: ॥१ ४३॥ 
॥ बसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी यह जो वासनारूप संसार हे तिसकों तुम तरी जाड ॥ जेसे मंकीरीरव तच्या हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ मंकीरिरव किस भकार तच्या हे सो कृपा करी 
कहो !॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी मंकीरिखका दत्तांत श्रवण कर ॥ तिसने महा तीदण तप कियेथे ॥ एक समे तुमारा जो पितामा हे राजा अज तिसनें मेरा आवाहन किया ॥ में 


तपी डुइ तिसविषे में प्रवेश किया ॥ केइ दछ तहां दग्ध हुए दष्ट आये ॥ हे रामजी तिस शून्य स्थलविषे एक पेदोइ अति दुःखित आता मुझकों दष्ट आया ॥ तिसरें यह वाक्यः म 
खर्ते निकास्या जो हाय हाय महा कष्ट पाया हे ! जेसें किसीकों दुष्ट जन दुःख देते हे अरु दया नही करते तेसे मुझकों धूप अरु पेदेनें जलाया हे में अति दुःखको प्राप्त अया हों ॥ 
हे रामजी असें वचन कहता डुआ.मेरे पासते चल्या जावे केता मारग आगे गया तब एक धीवरका गांउ तिसको दट पडा ॥ तहां णह पांच अथवा सात थे तिसकों देखिकरी सीघ च 
ला॥ जो इहां मुझकों शांति भाप्त होवेगी.में जलपान करों अरु छाया तले बेठोंगा ॥ हे रामजी .तिसकों देखि करी मुझकों दया उपजी ॥ तब में कहा जो हे मार्गके मीत तुं कहां 
धावता हे ॥ जिनकों सुखदाइ जाणि करी तु धावता हे सो तो इःखदायंक हे ॥ जेसें खग मरुथलको नदी जाणी करी.जलपानके निमित्त धावता हे ॥ जो शांति पाउं सो अति दुः 
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.अपणे ग्रहविषे था आकाशर्मे तब में राजा अजके निमित्त आकाशतें उतऱ्या मार्गविषे एक अटवी देखी तिसविषे अनेक वनके समुह हे ॥ सो महा भयानक में शून्य देखे तहां न. को 
उ मनुष दष्ट आवे न कोड पशु दृष्ट आवे ॥ शून्य मानों एकांत ब्रह्म स्थान हे॥ केतेक -जोजन पर्यत मरुथरूहि दष्ट आवे अरु मध्यानका समा था अति तीक्ष्ण धप पडे ॥ रेत उरु पर्ये 
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पावता हेतेसे जिस स्थानकों ठुं सुखरूप जानता हे सो दुःखरूप हे ॥ हे अंग यह जो इस गांवके वासी हे तिनको संग कदाचित्‌ नंही करणा ॥ इनका संग दुःखरूप हैं ॥ जो पुरुष वि 
चार पूर्वक चेष्टा करता हे तिसकों दुःख नही होता ॥ अरु जो बिचार बिना चेष्टा करता हे सो ढुं:ख पावता हे ॥ यह जो नगरवासी है सो आप जलते हे तो तुझको सुख केसे देवग 
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सी सांतिं कह न पाइ जौ इंद्रियांकी जलंनतें रहित हौइए अब में गंहकों चेल्या हों हे भगवत्‌ अंबं रेहतेंशी चित्त विरक्त भया हैं ॥ जो यंहं संसारंहि मिथ्याँ हे तो गृह किसका हें॥ 
संसारविषे सुख कहुं नही अरु यह पान असे हे जेसा दामनीका चमत्कार होता हे तेसें यह संसार नष्ट होता दष्ट आता. हे शरीर उपजतेशी हे अरु मिदिभी जाते हे दृष्टि मात्र हे ॥ जेसें 
रात्र आती हे वहुरी नही जाणते जो कहां गइ ॥ हें भगवन्‌ इस संसारको असार जाणीकरी में उदासीन भया हों ज अनेक HE पायें हे सो ह हो गये हे ॥ इसी भकार भमता 
फिन्या हों अब तुमारी सरनागत हों ॥ अरु जानता हों जो तुमसों मेरा. कल्याण होवेगा अरु तुम कल्याणरूप दट आते हा तत तमा करी कहो जा कवन हो १ ॥वसिष्ठोवाचा। हृमं 
कीरिष में वसिष्ठ ब्राह्मण हों अरु मेरा गह आकाश विषे हे॥ मुजकों राजा अजनें स्मरण कीया हे ॥ तिस निमित्त में इस माग गमन करता हां अब तुम संसे मत क्रो जो ज्ञानमार्गकों 
पाया हे॥ हे रामजी जव में असें कहा तब उह मेरे चरनॉपर गिरिपडा अरु नेच्रोंते जलचलणे लागा जा महा आनंदुकों भार भया तब में कहा जो है ऋषि तुँ संसे मत करु में तुझकों 
अकतम सांतिकों प्राप्त करिकें गमन करोंगा जो. कळू पूछा चाहता हे सो पूछ में नुझको उपदेश करों अरु में जानता हों तु कल्याणकत हे ॥ जो कछू में कहोंगा सो तु घारेगा अब |; 
तु कछू प्रश्न कर जो तेरे कषाय परिपक्क शये हे ॥ तुं मेरे वचनोंका अधिकारी हे तुझकों में उपदेश करोंगा अब हुं संसारके तटको आय भाम भया हैं॥ अब तुझकों निकासणेका वि || 
लंब हे॥जो वैरागकरी पूरन हे सो संसारका तट वेराग हे ताते संशय मत करु॥ ॥ ड्० यो०नि० संकिरिषपरमवेराग निरूपण नाम शताधिकचतुश्वववारिशत्तमःसर्गः 14४४ ॥ पा | 
॥ मंकीउवाच॥ हे भगवन्‌ अब में जानता हों जो मेरा कार्य सिद्ध हुआ हे मुझकों अज्ञानकरी मोह था तिसके नास करणेको तुम समर्थ इष्ट आते हो॥ मेरे रिदेके तम नास करणेकों 
तम सूर्य उदे भए हो ॥ हे भगवन्‌ यह संसार असार हे ॥ अरु लोकको बुद्धी विषयकी उरहि थावती हे जहां दुःखही होता हे ॥ जेसे जल नीचे स्थानको चला जाता हे तेसें हमारी बु 
द्धी नीच स्थानोंविषे धावती हे उही चाहती हे ॥ हे भगवन्‌ जेते कळू भोग हे तिनको में भोग्या हे परंतु शात न डि उलटी तृष्णा बढती गइ॥ जेसे तृषा लागे अरु खारा जलपान कारे 
यें तो तृषा नही मिटती बढती जाती हे तेसें विषयके ओगणेकरी शांति नही प्राप्त होती ॥ तृष्णा बढती जाती हे॥ हे मुनीराय देह्‌ जजेरी भाव हो जाती हे अरु दंत गिरि पडते हें ॥ अति 
क्षो होता हे तोभी तुण्णा नही मिटती ॥ ताते अब में दुःखकों चाहता हा सुख कोड नही चाहता ॥ काहेतें जो संसारके जते १ सुख हे तिनका परिणाम दुःख हे। जो प्रथम दुःख हे 
तिनका परिणाम सुख हे ॥ इसीतें दुःख चाहता हों संसारके सुख नही चाहता ॥ है भगवन अपणी वासनाहि इःखदायक हे जेसे घुरायण गुफा बणाय करी तिसविषे आपहि फसी 
मरती हे॥ तेसें अपणी वासनाकरी आपहि वंधमान होता हे ॥ हे मुनी उह काळ कब हुआ ह जो अज्ञानरूपी हस्तीने मुझको वस किया हे अरु तिसका नास करणेहारा ज्ञानरुपी 
सिद्ध कब प्रगट होवेगा ॥ अरु कर्मरूपी तृणोंका नास कर्ता विवेकरूपी वसंत कब भगठेगा ॥ अरु वासनारूपी अधरी राजका नास कर्ता ज्ञानरूपी सूर्य कब उद्‌ होवेगा ॥ हे भगवन 
वैताल तवग आसता हे जबकुग निसा हे जब सूर्य उदे होवेगा तव निसा जाती रहेंगी बहरी बतार न आसंगा ॥ सो अहंकाररूपी वेताल तबलग हे जबरुग अज्ञानरूपी रात्र दूर नही 


जइ ॥ हे भगवन्‌ जबःसंतजनके उपदेशते आलज्ञानरूपी सुय भगठे तब अहंकारख्पी वैताल तहां नही विचरता संतज्ञनका संग अरु सतशाख्रोंका देखणा चांदनी राजवत्‌ है ॥ तिनक 
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| म अतित, PRR 
री जब खरूपक साक्षात्कार होवे तब दिन हुआ जैबलग संतजनका संग अरु सतशाख्रोंका देखणा न होवे तबलग: अंधेरी रात हे॥ हें भगवान्‌ जिस verde Re 
बहुरी विषयकी उरभी गिरे तो बडा अभागी जाणीए सो में हों ॥ परंतु अब में तुमारी सरणकों प्राप्त भया हों ॥ मेरे रिदेरुपी आकाशविषे जो अज्ञानरूपी कुहिड छ रत कल हि 
|| सरतकार करीके नष्ट हो जावेगी रिदाकाश निर्मळ होवेगा॥ हे भगवन्‌ में जिदं ताक 2 कक आर 200 22 न गो के दक तारिशत्तमःसर्गः।१३५॥ 
नही हुआ अब में तुमारी शरणागत हुआ तरोंगा ताते छंपा करीक उपदेश क्रो जो मेरे रिदेका तम दूर होवे॥ इ श्यो °नि ° मंकीवेरागजोगो नामशता a र व KR 
।'बसिष्ठोबाच ॥ हे तात संवेदन भावना वासना करना यह चारों अनर्थके कारण हें ॥ जव इनका अभाव हो जावे तव कल्याण होवे ॥ शुद्ध चान 1: मर कम 
आपविषे जो अहंकार उत्थान हे सो संवेदन हे ॥ अरु भावना यह जो. कछू बण्या बड्डरी चेत्या अरु अपणा आप चित्त स्मरण भया तब अम मिटि ज अरु छ 2 हक 
४॥ तिसकी भावना इइ जो में यह हों तब भावना करी संसार दृढ हुआ वडुरी तेसेंहि वासना दृढ होती हें अपणे शक अनवाओ ता अनारको किए कह हन्‌ स सर्व शहद 

|| विकल्प उठतें हे ॥ हे ब्राह्मण यह चतुर अनर्थके कारण हे ॥ जब इनका अभाव हो जावे तब कल्याण होवे अरु जेते कछू शब्द अथ हे ॥ तिनका pas he ना 
१|| उसीके आश्रित हे अरु सर्व उही हे॥ जव तुं असें जाणेगा तव वासना क्षय हो जावेगी ॥ जब अह संवेदन इसकों फुरतो हे तब आगे संसार भासता ह ॥ ज हि के र ड 
$| बी प्रफुछित होतियां हे ॥ तेसै जब संवेदन फुरती हे तब आगें संसार सिद्ध होता हे॥ जब संसार हुआ तब नाना भकारकी वासना फुरती हे ॥ अरु संसार नही सतांच क 
९॥ संसार इसका नाम हे जो संसरता हे ॥ जव संसरना मिटि जावे तब आत्मपदहि शेष रहे सो तेरा अपणा आप हे.॥ तापे ङ्स फुरणेको त्याग pe ना कफ ड 
2 हि रूप हे | जबरुग वासना फुरती हे तबरग संसार दृढ हो जाता हे ॥ जेसें रुक्षकों जल दीजिये तब बढता जाता हे॥ तेसं वासनारूपी जर द करी हे 202 बज फेज पं क 
§|| हे ॥ ताते वासनाका नाश करो करणा यह जो संवेदन न फुरे॥ जब दक्ष जरते रहित भया तब आपहि जलि जाता ह्‌ ॥ है पुत्र आत्माविष जगत्‌ कळू इ आ नहं Wtese 
||१| ज्ञा हे ॥ जेसें जेवरीविषे सर्प कछ बस्तु नही जेवरीके अज्ञानतें सर्प भासता हे ॥ तेसे आत्माके अज्ञानतें संसार भासता हं ॥ जब $ आलपदका bi ठाक बोध दा है 
. || जेसे बालक अपणे पछावेविषे भूत कल्पि करी भय पावता हे जब विचार करी देखा तब भूत कोड नही भय दुर हो जाता हे तेसं आत्माके अज्ञान करी ल रो'जाताहे॥ से । 
` ॥$॥ अर ज्ञानवानकों “वासना संयुक्त संसारका अभाव हो जाता हे केवर अद्वैत आलसत्ताहि भासती हे॥ जेसे पने न की; bes कत हे 2 Nene खर पक 

hh जब आलाका साक्षात्कार हुआ तब वासना संयुक्त संसारका अभाव हो जाता हे ॥ काहेतें जो हे नही जेसे घटादिकविषे त्तका इतर ति नोरा ता भासती हे सो थममाचर हे तेसें 
5 3| 8 Hrs oh अर्थ हे सर्व आलाहि हे ॥ हे मिच जो कंछु आत्मातें इतर भासता हे तिसकों: भ्रम मात्र जाण जेसे आकाशविषे नीलता ET प हो करी हक 


Co FF “मर / बिश्व असम्यक दष्टी करिके भासती हे॥ संम्यकू दृ्टी. करी सर्व प्रपंच आल ररुप हे अर द्रष्टा दर्शन दृश्य जो चिपुदी शासती हैं सोशी बोध खरूप हे बोधहि चिपुदीरुप: 







oN 









कक ॥ 1 
स्थि 
` a ङ्‌ 
११ SY i hh है; 
`. A 0१ 
Sr द” ही ७ 
4 ¢ । | 
| _ 
क 
॥ 


ne 
f 
+ 


he 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


% = 


त होता हे ॥ जेसे सुपनेविषे एकहि अनुभव चिपुटी रूप हो भासता हे॥ तेसे यह जागतकी जिपुटीशी आल खरूपे है ॥ हें अंग जेते कछू सथावर जंगम पदार्थ हे सो सर्व आत्म खरूंप 
हे॥ जो परमात्म स्वरूप न होवे तो भासे नही द्रष्टारूप जो अनुभव करता हे सो एक अद्वेत रूप हे ॥ तिस रवरुपके भमाद करी भिन्न भिन्न चिपुटी भासती हे तोशी इतर कळू नही 
जेसें सुपनविषे चिपुटी अपणे अनुभव करी भासती हे ॥ जो अनुभव न होवे तो काहेतें भासे ॥ तसे यह त्रिपुटी अनुभव आत्माकरी भासती हे ॥ ताते सर्व परमात्म खरूप हे भिन्न कळू 
नही ॥ जो नही तो हे नही काहेतें जो सर्वकी एकता परमार्थ खरूपविषे होती हे॥ हे ऋषीश्वर सजातीय बस्तु मिली जाती हे ॥ जेसें जलविषे जलकी बुंद डारीए तो मिलि जाती हे 
काहेते जो एकरुप हे ॥ तेसें बोधकरीकें सब पदार्थकी एकता भासती हे ॥ काहेतें जो द्वैत सत्ता हे नही जेसे स्पंद निस्पंद दोनों पवनही हे ॥ जेसें जल अरु तरंग अभेद रूप. हे तेसें वि 
श्व परमार्थ ख़रूप हे तातें असें निश्चय करो जो सर्व ब्रह्म खरूप हे ॥ अथवा आपको उठाय देवड्ड जो में नही ॥ जब तुंही न हुआ तब विश्व कहांति होवे॥ हे मंकोरिष प्रथम जो अहं 
होता हे तो पाछें ममंत्व होता हे॥ जो अहंही न रहेगा तो ममत्व कहां रहेगा ॥ इस अहंका होणाहि बंधन हे इसके अज्ञावका नाम मुक्ती हे॥ हे मित्र इस य्क्तिविषे क्या जतन हे ॥ 
यह तो अपणे आधीन हे जो में नही॥ जव अइंकारकों निदत्त किया तब शेष बहि रहेगा जो सर्वका परमार्थरूप हे तिसीकों ब्रह्म कहते हे॥हे मुनीश्वर जब अहंकार फुरता हे तब नाना. 
प्रकारकी वासना होती हे ॥ तिस बासनाके अनुसार अनेक जन्मको पावते हे ॥ जो वर्णन किये नही जाता हे ॥ जेसे पवन करी तूण भटकते फिरते हे तसें वासना करीकें: जीव भटकते 
फिरते हे॥ जब पर्वततें कंकर गिरता हे तव चोटां खाता नीचेकों चला जाता हे तसें रूपके भमादकरी जन्म जन्मांतर पावते चळे जाते हे॥घटी जंचकी न्यां कबडु उर्ध कबड्ट अधकों 
जाते हे अपणी वासनाके अनुसार ॥ जेसें खेनु हाथ करी ताडना किया कबडु उर्थ कब॒हु अधकों जाता हे ॥ हे अंग इस संसारका बीज वासना हे जब वासना निदत्त होवे तक सर्वकी 
एकता हो जाती हे ॥ जबळग संसारकी वासना दृढ हे तबलग एकता नही होती ॥ जसें दूध अरु जल मिलता हे उनका संयोग हो जाता हे तेसेंशी आला अरु विश्वका संयोग न 
॥ आत्मा केवल अद्वैत हे अरु सर्वका अपणा आप हे जेसें डत्तिकाही घटादिक रूप हो भासती हे ॥ तेसें आत्मसत्ताही जगव्रूप. हो भासती हे ताते आलातें इतर कळू बस्तु नही 
हे साधु आत्मा अरु दृश्यका संयोग कळू नही ॥ काष्ठ अरु लाखवत्‌ अथवा घट अरु आकाशवत्‌ संयोग कछू नही काहेते जो आत्मा अद्वेत हे सव॑ दृश्य बोध मात्र हे॥ हे साध जो 
जड हे सो चेतन नही होता अरु चैतन जड नही होता ॥ तातें न कोड जड हे न चैतन हे चैतन आत्माही भावना करी जड दृश्य हो भासता हे तिसके बोध करी एक अद्देतरूप हो 
जाता हे ॥ तो जाणता हें जो सर्व बही हे इतर कळू नही हे मित्र अज्ञानकरी नाना प्रकारकी विश्व भासती हे ॥ जेसें मेघकी वर्षाकरी नाना प्रकारके बीज भफुछित हो आते हे ॥ तेसें 
अहंखूपी बीजतें संसाररूपी दछ वासना .मुखकरी भफुल्लित होता हे ॥ जव अहंकारख्पी वीज नष्ट हो जावे तब संसाररूपी डळ नष्ट हो जावेगा ॥ हे अंग जेसे वानर चपळता करता हे 
तेसै आत्मतत्॒तें बिमुख अहंकारखूपी वानर वासना करी चपलता करता हे ॥ जेसें खेनु हस्तके प्रहार करी अथ उर्घकों उछलता हे तेसे जीव वासनाके प्रहार करी जन्मांतरविषे भट 
| कता फिरता हें॥ कबडु सर्ग कबडु पाताल कबदु भूलोकविषे आता हे स्थिर कदाचित्‌ नही होता तातें वासनाका त्याग करो अरु आत्मपदबिषे स्थित होड हें तात इह संसार रात्र | 


यो०्नि|| 


है 


॥१२४॥ 
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का पेंडा हे देखते नष्ट हो जाता हे॥ इसकों देखी इसविषे प्रीत करणी अरु सत जान्‌णा यहिं अनर्थ हे ताते संसारको त्याग करी आत्मपदविषे स्थित होड़ ॥ चित्तकी रत्ति जो संसरती 
हे इसीका नाम संसार हे। ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणभ्रकरणे मंकीरिषभ्रवोधोनाम शताधिकषट्चत्वारिशत्तमः्सर्गः ॥ १४६॥ , ॥ ० ॥| ॥ ० ॥ 
॥ बसिष्ठोबाच ॥ हे तात यह संसारका मार्ग गईन हे इसविषे जीव भटकते हे ॥ यह चैतन डत्ति जो संसरती हे यहि संसार हे जव यह संसरना मिटे तब खछ अपणा आपही स्वरूप 
भासे ॥ चेतना दत्ति जो बहिर्मुख फुरती हे इसीका नाम बंधन हे अवर बंधन कोड नही ॥ हे साध यह जगत्‌ वासना करी बांधा हे जसे वसंतक्रतु करी रस पसरता हे तसें वासनाकरी 
जगत्‌ पसरता हे बडा आश्चर्य हे जो मिथ्या वासनाकरी जीव भटकते फिरते हे ॥ दुःखको भोगते हे अरु वारंवार जनम मृत्यु पावता हे बडा आश्चर्य हें जो वासना विषमरूप हे इसतें 
जीव वस हुए अविद्यमान जगतूकों मकरी सत जानते हे ॥ हे साथ जो इस वासनारूप संसारको तरी गए हे सो धन्य हे॥बह प्रत्यक्ष चंद्रमाकी न्यांइ हे जेसे चंद्रमा अग्हतरूप सीतरू 
प्रकासवान प्रसन्न करता हे ॥ तेसे ज्ञानी पुरुष हे ताते तुं धन्य हे।जिसकों आत्मापदकी इछा इइ हे ॥ हे अंग यह संसार तृष्णा करी जळता हे जिनकी चेष्टा दृण्णा संयुक्त हे तिनको तु 
बिछ्ञा जाणे।जेसें बिठा वृण्णा करी चूहेको ग्रहण करता हे तेसें यह जीवभी अपणी चृण्णा संयुक्त चेष्टा करते हे॥अरु इस मनुष शरीरविषे यहि विसेषता हे जो किसी प्रकार आत्मपदकों 
प्राप्त होवे अरु जो नरदेह पायकरीशी आत्मपद पावणेकी इछा न करे तो पस्नु समान हेजेस पसु तेसें मनुष॥हे मित्र मढ जीव असी चेष्टा करते हे जो प्राणोंके अंत पर्यत्षी तृष्णा क्रते 
रहते हे ॥ हे अंग ब्रह्ललोकतें आदि काछ पर्येत जेते कळू इंद्रियांके बिषय हे ॥ तिनके शोगणेकरी सांति नही प्राप्त होती ॥ काहेतें जो आपातरमणीय हे इन विषे सुख कदाचित्‌ नही |९ 
जो ज्ञानबान पुरुष हे तिनको सांति असी हे जेसें चंद्रमाविषे हे अरु सूर्यकी न्यांइ कासते हे अरु विषयकी तृष्णा कदाचित्‌ नही करते जेसे कोड पुरुष अम्वतपान करी तृप्त इुआ हो 
वे तव वह खल ख़ाणेकी इछा नही करता तेसे जिस पुरुषको आनंद प्राप्त हुआ हे सो विषय भोगणेकी इछा नही करता ताते इसी वासनाका त्याग करु॥ अरु वासनाका बीज अह्‌ ||» 
कार हे तिसकों निटत्त करु ॥ जो में नही काहेतें जो तेरा होणाहि अनर्थ हे ॥ हे साध शुद्ध चिन्मात्र निरहंकार पदविषे जो कळू तुं आपकों प्रसन्न जाणता हे जो में ब्राह्मण हों ॥ अ 
थवा किसी प्रकृति सांथ मिलिकरी आपकों मानता हे जो में यह हों:यहि अनर्थ हे ॥ हे ऋषि तेरे नेच्रोंके खोलण करी संसार उत्पत्ति होता हे॥ अरु नेच्रोंके मुंदण करी नए हो जाता 
हे ॥ सो नेत्र क्या हे अहंकारका फुरणा इसी करी आगे विश्व सिद्धि होती हे॥ ताते तेरा होणाईह अनर्थ हे ॥ हे अंग जेसें जेवरीविषे सर्प अममात्र उदे होता हे तेसै आत्माविषे अहंकार 
उदे इुआ हे इसीके अभाबतें भय शांत होती हं जब अहंकार हुआ तब आगे खरी कुटुंब धन होते हे॥ सो इसकों बंधन हे॥इनका चमत्कार असे हे जेसे दामनीका चमत्कार क्षणविषे उदे ||९|| 
होकरी नष्ट हो जाता हे ॥ ताते इनविषे बंधमान नही होणा ॥ हे अंग जब तुं कळु बन्या तब सब आपदा तुझे आय प्राप्त होवेगी ॥अरु जब तुं अपणा अभाव जाणे तब पाछें आलपद 
हि शेष रहेगा ॥ सो परम शांतरूप हे जिसकी अपेक्षा करी चंद्रमाशी अग्नीवत्‌ जाणता हे सो परम शून्य हे अरु सर्व पदार्थीकी सत्ता बही हे सो आकाशरूप हे ॥ हे मित्र इन मेरे वच 


नोंकों धार जो भोह तेरा नष्ट हो 'जावे॥यह विश्व कछ इइ नही जेसें आकाशविषे दुसरा चंद्रमा भासता हे सो हे नही॥ तेसें विश्व नही आमाके भमादकरी भासती हे ॥ हे ऋषी तुं तिसी | 
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कों जांण जिसके अज्ञान करी विश्वं जोसती हे अरु जिसके ज्ञान.करी ले हो जाती हे। ह मंकी यत्यभा् जेसे आकाश हे स्पेद मारे जसै पवन हे जळमां जोसे तरंग ह तेस संबितमात्रै 
जगत्‌ हे ॥ तिस संवित आकाशतें जो इतर भासता हे ॥ सो अममात्र जाण जेसे असम्यक्‌ दृष्टि करीकें जर पहाडरूप शासे ॥ तेसें'असम्यकू टृष्टि करी जगत्‌ भासता हे ॥ अरु सम्यकू 
अबलोकेनकरी परमार्थ सत्ताहि भासती हे जिसके अज्ञान करी जो विश्व भासती हे तिसकोंगी ज्ञानवान ब्रहम शब्द करी कहते हे॥ तिस ब्रह्मपदके ft व्यवधान हे सो ज्ञानवान 
को नष्ट अया हे ताते सर्वका अधिष्टान वही परमार्थ रूप एक देखते है ॥ तिसीविषे तुं. एकत्र हउ ॥ जेसे आकाश अनेक घटके संजोग करी जिन्न न्न भासता हे॥ जो घटकों 

जाते हे ॥ हे अंग सर्वकी परमार्थ सत्ता एक ब्रह्मपद हे सो केसा हें अजन्मा हे: अच्युत हे । 
ते निर्वाध बोध हो जावडट हे मंकी ऋषी यह जो 


यो०नि० 


मुखनयागोप० 


' 1३९९ फोडिये तो सर्व एकहि हो जाता हे तेसें अहंकाररूपी घट फोडिये तो सर्व पदार्थ एकत्र हो जा स्‌ 
आनंद हे शांतरूप हे निर्विकल्प अंद्वेत हे सर्वका अधिष्टान हे तिसीविषे स्थित होइ ॥ जो सिलावत्‌ आत्मसत्ता इतर कल न फुर तात निवोध प 5 
पदार्थ भासते हे दुःखके देणेहारे असें जो शाब्द अर्थ हे सो आकाश फूल हे ताते शोक मत्‌ करु जो सव परमार्थ सत्ताहि हे॥ जेसें पुरुष निराकार हे तिसक बा री-अंगब 
संयोग होता हे ॥ तेसें व्रिश्वगी इसकी भावना करी होती हे ॥ जेसी जेसी संसारकी भावना दृढ होती हे तेसा रूप आ गे रुट आता हे जो विश्व उपादान ह इ नही ॥ तो आरंभ 
परिणाम करी वन्या कळू नही ॥ जेसे यह विना उपादान हे तेसें श्रवण कर ॥ हे मित्र शुद्ध परमात्माका जो पावणा हे सों ड हे ॥ अरु विश्व उपादान हे शब्द हे आ 
अद्वैत हे सो इनका हेतु हे अरु अचित्त हे इसीत विश्व निरुपादान ह सुपनवत्‌ ॥ जस छुपन रा निरुपादान होती हे तेसें जागत स | हे ॥ अरु उपादान सत्तिकाकरी जेस घट 
कार्य बनता हे आला विश्वका उपादान ओसेंभी नही ॥ काहेतें जो खत्तिका परिणाम करी घटाकार होती हे अरु आत्मा अच्युत हे उ से शीत बिना चित्र होवे सो हेही नी ताते यह 
विश्व आकाशविषे चित्र हे ॥ जेसें छुपनविषे नाना प्रकारकी विश्व आधार जीत बिना चित्र होता हे॥ त यह विश्वभी आकाशबविषे चित्र इइ हे ॥ इसीतें आत्मा अकर्ता हे ॥ अरु 
विश्व जो दष्ट आती हे सो निरुपादान हे ॥ तिसका शोक क्या करिये अरु हरख क्या करियें ॥ यह भपच सव .आलहूप हैं प्रमादकरिक नहीं जाणता ॥ ह साथ, सल 002 जा 
अहंकार फुरता है तब विश्व भासती हे ॥ जेसें सुपनविषे जो कछू वनता ह सो अपणे खरूपतें भिन्न देखता है अरु तिसविषे राग दोष भासते हे ॥ अरु जागे इए जा ४... 
अपणाहि अनुभव था तसें जब संवेदन उठ गइ तब सव विश्व अपणा आप हां जाती हैं ॥ यह अहंकार होणाहि विश्व हे ॥ जाल अहंकार नास होवे तब सर्व हन त रा ३:रवी 
हों में सुखी हों यह नक हे यह खर्ग हे ॥ इत्यादिक सव परमाथ सत्ताहि विषे फुरते हे ॥ सर्वका अधिष्टान आत्मा हे ताते सर्व आलखरूप हे ८ केसा है bo i ह 
रहित ज्ञाता हे अरु निवोध बोध हे इछातें रहित इछा हे अद्ठत हे अरु नानात्व वही हे निराकार है आकारभी वही हे ॥ हे किचनभं ह e+ र i क 
वही करता हे ॥ एसे आलन्ञानकों पाय करी आलवेत्ता विचरते हे॥ अरु जगतूका भान तिनको किचितभी नही ॥ जेसें सर्नके भूषण. जलके तरंग होते हे त 


आलखरूप भासती हे असें जाणी करी सर्व चेष्टा करते हे जेसें जंत्रोकी पतली विषे संवेदन नही फुरती .॥ तेसें उनकों जगत्‌ सत्यता नही फुरती काहेतें जो निरहंकार भये हे ॥ हे मंकी 


॥१२५॥ 
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कषी जेसे खनविषे भूषण बनि आए हे॥ तेसें आमाविषे विश्व फुरि आइ हे ॥ सो अहंकार कुच्या हे ताते इसके अभावकी भावनो करु ह ना जेसी या 
बालकके अंग सुशाविक हरूते हे ॥ तेसें ज्ञानीकी निवेदन चेष्टा होती हे॥ हे ऋषी जब तुं इस मेरे उपदेशकों धारेगा ॥ तब सुरखेनही नम भाति ह र थि विवि 
सरूपहि भासेगी ॥ जो कळु विश्व भासता हे सो सब आत्मरूपहि हे ॥ हे रामजी जब में इस भकार कहा तव मंकी ऋषी परम निर्वाण पदको भास शया प र 
गया ॥ सो बरस पर्यत सपाधि स्थित रहा ॥ सो केसी समाधि जो सिलावत्‌ फुरे कछू नही ॥ हे रामजी जेसे मंकी ऋषी स्वरूपको भ्राम भया हे ॥तेसे तु 


। इतिश्री योगवासिष्टे निर्वाणश्रकरणे मंकीऋषी निर्वाणमामिर्नाम शताधिकसमचल्वारिशत्तमः सर्गः ॥ १४७॥ ॥ ० ॥ ॥ ७४ ॥ ॥ ४ ॥ [१ 
ड र rE हि ; je ~ eC. ~ ~ न्‌ ५ कैब प्र he जो तमारा अप 
॥ बसिछोवाच ॥ हे रामजी यह विश्व आताका चमत्कार हे ॥ सर्व उहि चिन्मात्र रूप हे ॥ हे रामजी मरा आशिवांद हे जो तुम चिन्माच खरूपकों प्राप्त होड़ ॥ जा.तु 


अपणे आपविषे स्थित हे सो शरीरादिकके नासविषेशी अखंडरूप हें ॥ तिसका यह जगत्‌ चमत्कार हे ॥ उपजी उपजी करी लय हो जाता हं जल तरंगव 
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भाव दूर भया तब स्पंद होवे अथवा निस्पंद होवे ॥ समाधि स्थित होवे अथवा राज करे स्थिति क्षोभ तुमकों दोनों तुल्य हो जावेगे ॥ जब अपणी अभिलाषा दूर भइ तब जेसी चेष्टा 
आय प्राप्त होवे तेसीहि होवे उह फुरणाजी अफुर हे॥जेसे जलके ज्ञानते तरंग बुदबुदे जलहि भासता हे तेसे तुमको स्पंद निस्पंद दोनों तुल्य होबेंगे ॥ एक अद्वैत सत्ताहि भान होवेगी ॥ 
जेसें सम्यक्‌ दर्शीको तरंग अरु सोमजरू एक भासता हे तेसें तुमकोंभी एकहि शासेगा जीवन्मुक्त होड़ अथवा विदेहमुक्त होड़ ॥ समाधि होवे अथवा राज होवे॥ तुमकों दोनों तुल्य हे॥ 


० मे षेभी 


हे रघकल आकासके चंद्रमा रामजी इसकों अपणी अभिराषाहि बंधन करती हे ॥ जब अभिलाषा: मिटी तब कर्म करो अथवा न करो बंधन कळू नही ॥ काहेतें जो-करणेविषेी आ 
माको अक्रिय देखता हे अरु अकरणेबिषेशी तेसें देखता हे ॥ द्वैत भावना तिसकी निवर्तत हो जाती हे॥तातें तिसकों चित्त देह ंद्वियादिक सर्व पदार्थ आलरूपहि आसते हे ॥ हे रामजी 
में जानता हों जो तुमारे रिदेका मोह निदत्त भया हे अब तुम जागे हो ॥ अरु जो कळू तुमकों संसे रहा होवे तो बड्डरी भश्च करो जो में उत्तर देउं ॥ a ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वा 
णप्रकरणे सुखेनयोगोपदेशो नामशताधिकअशचत्वारिशत्तमः सर्गः॥१४५॥ Wel We ॥ रामोवाच ॥ नय है भगवन्‌ एक संशय मुझकों हे तिसको तुम निदत्त करो ए 
क कहते हे जो बीजतें अंकुर होता हे.अरु एक कहते हे अंकुरतें बीज होता हे ॥ अरु एक कहते हे जो कळू कतां हे सो देवहि कतां हे अ एक क करते हे तब जन्म पाव 
ते हे ॥ कर्मही करी सश कळू होता हे अवर किसीके आधीन नही ॥ अरु एक कहते हे जब देह होती हेब कर्म करते हे एक कहते हे कमातिं देह ती हे 2; ॥ एक कहते हे दहते के 
होते हे इह अर्थ हे ॥ एक पुरुष भयल मानते हे सो जेसें हे तसें तुम कहो ॥ वसिशोवाच। । हे रामजी एक एक म तुमकों क्या कहों ॥ कर्मतें आदि देव पर्यत अरु घटतें आदि आका 
स पर्यत जेती कळू क्रिया कर्म द्रव्य हे सो यह विकल्प जाल सब औँतिमाच हे केवळ आत्मखरूप अपणे आपविषे स्थित हे I डवे कळू हुआ नही ॥ हे रामजी जव संवेदन फुरती हे 
तव सभ कळू भासता हे अरु निःसंवेदन इए कळू नही ॥ कर्म पुरुष भयल सश दैव समेत आलाके पर्याय हें॥ जेसे सीत खेत आदिक बरफके पर्याय हे ॥ तेसें यह सर्व आलाके पर्या 
य हे ॥ देव पुरुष हे अरु पुरुष देव हे ॥ कर्म देह हे अरु देह कर्म हे बीज अंकुर हे अरु अंकुर बीज हे।दव कर्म है अरु कर्म देव हे॥सो पुरुष भयल हे॥जो इनविषे भेद मानते हेसो पं 
डितबिषे पशु हे ॥ काहेतें जो इनका वीज अहंकार हे ॥ जब अहंकार हुआ तब सब कळू सिद्ध इआ AI बीजतें दक्ष होता हे ॥ ३202: 002 टास सर्व बीजत होते हे॥ अरु जो 
बीजही न होबे तो दक्ष केसें उपजे हे रामजी इनका बीज संवेदन हे ॥ अहंकार संकल्प संवेदन तीना पर्याय हे जब फुरणा डुआ तव कर्म देहु देव सव सिद्ध होते हें ॥ जब फुर्णा मिटि 
गया तब कळू नही आसता इसीकों ज्ञान अभ्ीकरी जलाबडु जो फूल फलयास जलि जावे यह जो संवेदन फुरती हे जो में हों यहि संसारका वीज हे ॥ ज्ञानरूपी अग्नी करी जलावड 
॥ जब अहंकार नंष्ट भया तब द्वैत कछू न भासेगा हे रामजी यह जो प्रपंच भासता हे तिसका बीज संवेदन ह अरु संबेदनका वीज सुद्ध संविततत्व हं तिसका बीज अवर कोड नही ॥ 

देव कर्म पुरुष भयल क्या हे सो श्रवण करु ॥ आदि जो स्पंद संवेदन फुरणा हुआ हे तिसका नाम देव हे काहेते जो कर्मतें आदिहि फुरता हे बडुरी जो आगे क्रिया करती हे सो कर्म हे 
इसीका नाम पुरुष प्रयल हे अरु उह जो कर्मतें आदि दैवरूप फुर्या हे सो क्यारूप हे ॥ इसीका जो प्रकृति कर्म इआ हे तिसीका नाम देव करी कहते हे ॥ इन सर्वका बीज संवेदन हे 


|नि.६.१४८ 










4 र६॥ 





७७ <० ७५० <> ७७७ ००१७-०७-७८ ०२००-२७-०० ७०-७-०७-००-०-७-%७- ०७७०-७७-२७ ७-७-०-&-०-०७-० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








~ 


ORSON OTR ००२६-७७ ७७६ ७७६ +२->७>७->७<>७+>०+> «>> जज 













॥ हे रामजी जो स्तः पुरुष चिन्मात्र पद एकहि था ॥ जब तिसतें विकार संयुक्त उत्थान हुआ तब आगें प्रपंच भासणे छागा ॥ बहुरी जब उत्थानका अज्ञाव होवे तब प्रप 
चकाभी अभाव हो जावे ॥ हे रामजी जब यह कळू बणता हे तब सर्व आपदा इसकों प्राप्त होती हे ॥ जेसें छुइ वस्नविषे प्रवेश करती हे तिसके पाछें तागाशी चला जाता हे॥ अरु जो 
सुइ प्रवेश न करे तो तागा कहांतें जावे ॥ तेसें जब अहंकार प्रवेश करता हे तब सभ आपदा आती हे ॥ जव अहंकार निदत्त भया तब सभ विश्व आनंदरूप अपणा आप भासती हे 
तातें अहंकारका अभाव करो ॥ काइते जो विश्व भ्रांतिकरी सिद्ध हे आगे कळू इइ नही सर्व आत्मा खर्प हे ॥ हे रामजी वासनामात्र विश्व हे ॥ जब वासना नष्ट होवे तब परम क 
ल्याण हे जिस प्रकार इसकी बासना क्षे होवे सोइ जुक्ति श्रेष्ठ हे जब जुक्तिकरी वासना क्षय होवेगी तब चेष्टाभी होवेगी परंतु बडुरी जन्मको न देवेगी॥ हे रामजी ज्ञानी अज्ञानीकी चेष्टा 
तुल्य दट आती हे परंतु ज्ञानीका संकल्प दग्ध बीजवत्‌ हे बहुरी जन्मको नही देता अरु अज्ञानीका संकल्प कच्चे बीजवत्‌ हे बडुरी जन्म देता हे अरु वास्तव देखिये तो न कोउ जन्महि 
पावता हे न कोउ सत होता हे केवळ अपणे आप भावविषे स्थित हे ॥ आति करिकें भिन भिन्न भासतें हे स्वरूपतें सर्व अपणाहि आप हे ॥ देत कछू हुआ नही अरु जो भासता हें 
सो मिथ्या हे ॥ जेसें केलेके थंभ्रविषे सार कळू नही होता तेसें प्रपंच सर्व मिथ्या हे ॥ इस विषे सार कळू नही ताते इसकी वासना त्यागकरी अपणे अपविषे स्थित होहु॥ हे रामजी जिस 
प्रकार तुमारी वासना निर्मूल होवे सोइ जतन करी निर्मळ करो ॥ तब सेष परम सिवपदहि रहेगा ॥ हे रामजी पुरुष प्रयल करी जब निरहंकार होवड्ुगे ॥ तब वासना आपह 
क्षय हो जावेगी ॥ वासना क्षयका उपाय अपणे पुरुष प्रय विना कोड नही ॥ तातें हे रामजी पुरुषार्थ करिके इसी एक देव परायण होहु कर्म देव आदिक बहि पुरुष होकरी 
भासता हे ॥ अरु कळू हुआ नही जेसें एकहि पुरुष देवनका सांग धारे ॥ हे रामजी इस मकार विचार पूर्वक सश ईषणाको त्यागकरी सरूप विषे स्थित होइ॥॥ 
॥ इतिश्री योगवासिछे निर्वाणध्रकरणे निरासयोगोपदेशो नाम शताधिकनवचत्वारैशत्तमः सर्गः ॥ १४९ ॥ ॥५॥ a ॥७॥ | 
॥ बसिछ्ोवाचl॥ हे रामजी ज्ञानवानकी बुद्धि निर्मल हो जाती हे रिदेविषे सीतलता होती हे ॥ चेतन रसकरी बुद्धि पूर्ण होती हे ॥ दुसरा भान उठी जाता हे तातें नित अंतमुरवी होड ॥ || 
अरु वीतराग निर्वासी होड़ चिन्मात्र निर्मल शांतरूप सर्व ब्रझकी भावना करु ॥ ब्रह्मपदकों पाय करी नेतिके अनुसार चेष्टा कर ॥ जो हर्षका स्थान होवे तिसंविषे हर्ष करु ॥ जो सोक | 
का स्थान होवे तहां सोक करु॥ जेसें अज्ञानी करते हे तेसें. कर अरु रिदेविषे आकाशकी न्याइ रह ॥ हे रामजी जब इष्टकी मामी होवे तिस साथ स्पर्शे करहु परंतु रिदेविषे तृष्णा न ||९ 
होवे ॥ जब जुद्ध आए प्राप्त होवे तव सरमा होकरी जुद्ध करड ॥ अरु जहां दीन होवे तहां दया करहु ॥ जो राज आय प्राम होवे तिसकों भोगहु ॥ जो कोउ कट आय प्रा होवे ति||१॥ 
सोशी भोगडु ॥ हे रामजी सब चेष्टा अन्ञानीकी न्यांइं करहु अपणे रिदेको कोड जानि न सके अरु रिदेविषे सदा समता रहे ॥ इतर कळू फुरे नही राग दोषतें रहित सदा निर्मळ होड ||४ 










८७ 


जाता अरु अग्नि करी जळता नही जलकरी,गठता नही ॥ प॒बन करी सुकता नही केबल निराकार अजर अमर हे सर्वका अपणा आप हे ॥ हे रामजी कष्ट तब होता हे जब विलक्षण |१॥ 


४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


_जब तु असे निश्चयकों घारेगा तब तुझकों खेद कळून होवेगा ॥ यद्यपि बडा दुःख इंद्रका वज पढे तोभी तुझकों स्पर्श न करेगा। हे रामजी तेरा रूप केसा हे जो श्र करी छेया नही || 5६ 
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वंस्तुं होती हे अग्निं तंब जलाती हे जब भिन्न काट आदिक बस्तु होती द्‌ ॥ अझिको अग्निं तो जळाती नहीं ॥ जलको जरू र तो गाळता नही ॥ ताते तुं अंपणे आपविष स्थित होइ ॥ हे 
रामजी संवित रूप आलयवत स्थिर स्थान हे तिसविषे स्थित होड्ट॥ जेसे पंछी संर्ब.उरतें संकल्पको त्याग करी आलयविषे स्थित होता हे ॥ तब सुख पावता हे तेसें जब तुं सर्व करु 
नाकों त्याग करी अंतर्मुखं संवितविषे स्थित होवेगा ॥ तब राग दोष रूपी घुंध कोड न रहेगा ॥ हे रामजी. संसाररूपी समुद्र बडा प्रवाह हे तिसतें निकसणा तब. होवे जव आश्रय होवे ॥ 
सो आश्रय तुझको कहता हों अनुभव रुप आत्माकों आश्रय करी संसार समुद्रके पारकों जाम होड ॥ ताते विलंब न करड अपणे आपविषे स्थित होड़ ॥ हे रांमजी संसार रूपी दळ 
का अंत रिया चाहे तो नही पाइता ॥ अरु में तुझको असा उपाय कंहतां हों जो सर्वका अंत कहियें घुगंचकों ग्रहण किये ॥ संसाररूपी एक डळ हे तिसविषे चेतनमाच्र सुगंधा हे ॥ 
सो तेरा अपणा आप हे तिसकों ग्रहण करु जो सर्वका अथिष्टान हे ॥ जब तिसकों ग्रहण किया तब सर्वको हण किया हे॥ हे रामजी जेता कळू भपंच तुमकों भासतो हे सो सब आ 
पाता दिको भावना करु.॥ अरु जाग्रतविषे सुषुप्त होड़ सुषुमिविषे जागृत होड़ संसारकी सत्ता जो जागत हे तिसकी उरतें सुषुभ होड़ ।सुषुम कहिये फुरणते रहित हो करी तुरिया 
'पदविषे स्थित होहु ॥ जहां गुणका क्षोभ कोउ नही अरु निर्मळ शांति रूप हे! । जहां एक अरु दोकी करना कोड नही तिसविषे स्थित होड़ ॥ रामोवाच॥ हे भगवन्‌ असें जो शांत 
रूप तुरिया पदविषे स्थित होणा तुमने कहा ॥ सो तुमारेबिषे यह नही फुरवा जो मे वसिष्ट हों तिसका रूप क्या हे जा अहं प्रतीत तुमको न होती हे ॥ वाल्मीकोवाच॥ हें भारद्वाज 
जब इस प्रकार रामजीनें प्रश्न किया तब वसिछजी तुण्णी हो गये अरु सर्व सभा सशयक का 0000 तब रामजी बा ले ॥ है भगवन्‌ तूष्णी होणा तुमारा अजोग हे तुम सा 
क्षात्‌ विश्व गुरु हो ब्रह्मवेत्ता हो ॥ असी कवन वात हे जो तुमकों न आवे ॥ अथवा मुझको समर्थ नही देखते सो कहो जब एसं रामजीनें कहा तब वसिडठजी एक घडी उपरांत बोले 
॥ वसिष्ठोबाच॥ हे रामजी असमर्थता करिकें में तूप्णी नही भया ॥ परंतु जेसा तेरे प्रश्नका उत्तर हे सोइ दिखाया ॥ जो तेरे भश्नका तूप्णीहि उत्तर हे ॥ जो प्रश्न करणेवाला अज्ञान 
होवे तो उसको अज्ञान लेकरी उत्तर कहियें ॥ अरु जो तज्ज्ञ होवे तिसकों ज्ञानकरी उत्तर दीजिये | । आगे तुं अज्ञानी था तव सविकल्प उत्तर में देता था ॥ अब तुं ज्ञानवान हे ॥ तेरे ध 
अ्रका उत्तर तुष्णीहि हे ॥ हे रामजी जो कळू कहणा हे सो ्रतिजोगी साथ मिलया हुआ हे प्रतिजोगी बिना शब्द में केसें कहं ॥ आगे तुं सबिकल्प शब्दका अधिकारी थाः अरु अबतु 
झकों निर्षिकल्पका उपदेश किया हे॥ हे रामजो शब्द चार प्रकारके हे एक सूक्ष्म अर्थका दूसरा परमार्थका एक अल्प हे एक दीघ हे ॥सो तीन कळंक इनविषे रहते हे एक संशय ए 

प्रतिजोंग एक भेद यह तीनों कलंक शब्दविषे रहते हे ॥ जेसें सूर्यकी किरणाविषे चिसरेणु रहतें हे ॥ तेसें शब्दविषे कलंक रहतें हे ॥ अरु जो पद मन अरु वाणीत अतीत हे तो करे 
त शब्द केसें तिसकों ग्रहण करे ॥ हे रामजी का्मोन तिसकों कहते हे जहां न इंद्रियां फुरहि न मन फुरे कोड फुरणा न फुरे सो कहियें क्रामौन ॥ असें पदको में वाणीकरी केस 
त्तर तूण्णी हे॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ तुम कहते हो बोळणा सविकल्प अरु प्रतियोगी सहित होता हे। 
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कहाँ ॥ जेता कळू बोलणा होता हे सो सविकल्प होता है ॥ उस तरे पश्चका उ 
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कळू अह्म विषे दूषण हे तिसका निषेध: करिकें कहो में प्रतियोगीकों न विचारोंगा ॥ वसिष्टोबाच ॥ हे रामजी में चिदाकाशखरूप हों चेततें रहित चिन्मात्र हो अरु सांतरूप हों सम | 
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हों सर्व कलनार्ते रहित केवळ आंत्मल॑मात्र हों ॥ अरु तु भी चिदाकास हे ॥ सर्व जगत्‌भो चिदाकास हे अरं अहं त्व कोडं नही कहा ॥ कंहेतें जौ दूसरी सत्ता कोड नही संग चिदा 
कासं हे अहं संवेदनतें रहित शुद्ध हे जो सापेछक अहं अहं फुरती हे ॥ अरु मोछकोभी इछा होवे तो सिद्धि नही होती ॥ काहेते जो कछू आपको मानीकरी फुरती हे ॥ तो एकं अहं. 
कारके केइ अहंकार होजाते हे! यह अहं इसके गलेमें फांसी पडती हे ॥ जब अहंताते रहित होवे तब आत्मपदकों प्राप्त-होबे ॥ हे रामजी जव यह सबकी न्यांइ हो जावे कळू अप 
णी अहंता अक्िमान न फुरे॥ तब संसार समुद्रके पारकों भाम होवे ॥ अरु जब द्वैतसों मिलया हुआ जीवता हे तवळग जनम मरनके बंधनमे हे कदाचित्‌ मुक्त नही होता ॥ जेसें जन 
मका अंब चित्रकी पूतलीको देखि नही सकता ॥ तसें अहंता संजुक्त मुक्तीको नही भाम होता ॥ जब अहंताका अभाव होवे तब कल्याण होवे स्वरूपके आगे अहंताहि आवरण हं॥ 
हे रामजी जब यह चैतन हुआ फुच्या तव इसको वंधन पडा ॥ अरु जब जड अफुर हो जावे तब कल्याण हुआ ॥ जब चेतन्योन्मुखत्व होता है तव इसका नाम पशु होता हे ॥ पशु 
का शरीर पाया जब चैततें रहित शुद्ध चैतन प्रत्यक्‌ आत्माविषे स्थित होता हे.तब मनुष जन्म सफल होता हे ॥ यह मनुष जन्म पाय जो कछू पावणा था सां पाया ॥ है रामजी ज 
ब मनुष जन्मको पाय करी:न जाणेगा तब अवर जन्मविषे जानणा कहा हे ॥ यह संसार चित्तके फुरणे करी उत्तत्ति हुआ हे ॥ जव चित्त संसरनेतें रहित होवे तब केवल केवलीभाव 
स्वरूप जासे ज्ञानवानकी दृष्टीविषे अबशी कळू नही हुआ केवल आत्म खरुपहि भासता हे॥ फुरणा अफुरणा दोनों तिसकों तुल्य दिखाई देते हे अंतःकरण चतुष्य आत्म सवर्प हे अरु 
अज्ञानीकों भिन्‍न भिन्न भासते हे ॥ इसीतें चित्त आदिक जड हे अरु मिथ्या हे अरु आत्मखरूप करिकें सव आत्मखरूप हे ॥ आत्मा देश काल वसुुके भछेदते रहित हे ज्ञानीकों सर्व 
आत्माहि आसता हे भावे केसी चेष्टा करे उह लोक धन पुत्र सर्व ईषणातें र हत हे ॥ न छोककी इछा करता हे ॥ जो रोक मुझकों कळू अला कहे ॥ अरु न पुत्र धन पावणकी इछा 
करता हे केवल आत्म अनुक्षवरूपविषे स्थित हे अरु सबको अपणा आप जानता हे ॥ हे रामजी जिस पदको उह पाम होता हे.तिस पदको मेरी वाणी कहि नही सकती -॥ | 
च्यं पद हे अरु जो पुरुष अहं ब्रह्म अस्मि कहता हे जो में ब्रह्म हों अरु यह जगत्‌ हे तब जाणिये जो तिसको ज्ञान नही उपजा तिसकों शास्र श्रवणका आधकार ह्‌ ॥ जेसें कोड. कहे 
मेरे हाथविषे दीपक हे अरु अंधकारभी मुझकों दष्ट आता हे ॥ तब जाणिये जो इसके हाथविषे दीपक नही तेसें जबलग जगत्‌ भासता हे तबलग ग्यान उपजा नही इस जीव निर्वाण 
हो जाणा हे ॥ जब प्रत्यक्‌ चैतनविषे स्थित हुआ तब जड हो जावेगा ॥ सुंसारकी भास कळू न रहेगी इसीभी दष्ट न रहेगी जो में सम्यकूदशां हों केवल निर्वाण हो जावेगा ॥ हे राम 
जी अबी निर्वाण पद हे इतर हुआ कळू नही ॥ किस करिकें किसको कवन उपदेश करे॥ केवरू एक रस शून्य हे शून्य अरु आत्माविष भेद कळू नही ॥ अरु जो कळू भेद हे तिस 
कों ज्ञानबान जानते हे ॥ अरु वाणीकी गम नही तिसविषे जो आनंत संवेदन फुरती हे तिसकरी संसार फुरता हे अरु संवेदनही करी लीन होता हे ॥ जसे पवन करी अग्नि प्रज्वलित 
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होती हे अरु पवन हि करी लीन होता हे ॥ तेसें संवेदन बहिर्मुख फुरती हे तब संसार जासता हे॥ अरु जब अंतर्मुख होती हे तब जगत्‌ लीन हो जाता हे ॥ ताते संसार फुरणेमात्र ह ॥ 
जेसे आकाराविषे नीलता भम करी-जासती हे तसें आत्माविषे जगत्‌ भमाद करिकें शासता हे॥ जगत्‌ कछू बन्या नही केवल ब्रह्मसत्ता ज्योंकी त्यों हं ॥ तिसविषे स्थित होड़ ॥ जब 
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स्थित होवेगा तब अशेष विशेष भाव मिटि जावेगा ॥ हे रामजी याह अरु याहक संबंधभी जाता रहेगा ॥ केवळ जो परमाल तत्व सुद्ध हे अजर अमर हे खाते पति चलते सोबते त्ति 
तहाँहि रखणी ॥ ॥ इतिश्री योगवासिछे निर्वाणप्रकरणे क्षावनाप्रतिपादनोपदेशो नाम शताधिकपंचाशत्तमः सर्गः ॥ १५० || ॥&॥ We ॥ ॥ % ॥ 
। वसिषोवाच ॥ हे रामजी जिस प्रकार आत्मपदकों भाम होता हें सो हुण॥ जब निरहंकार होता हे पुरुष तव आत्मपदकों भराप्त होता हें जो सर्वात्मा हें तिसकों आवरन करणे हा 
री अविद्या हे जेसें सूर्यमंडळके आगें बदल आय अछादि लेता हे तेसें अविद्या आत्माविषे आवरण करती हे ॥ तिस अविद्या करी उन्मत्तकी न्यांइ मूर्ख चेष्टा करते हे ॥ अरु जो अहं 
तें रहित ज्ञानवान पुरुष हे तिसको इःख कोउ नही ॥ स्पर्श कर्ता संदेहभी निर्ढुःख होता हे ॥ जेस भीत उपर मूरतां जुद्धकी सेना लिखी होतीं हे सो देखणेमात्र क्षोभ दष्ट आता हे॥ 
परंतु उह शांतरूप हे ॥ तेसें ज्ञानवानकी चेष्टाविषेभी क्षो ष्ट आता हे ॥ परंतु सदा अक्षोभ निर्वाणरूप हे । । वासना सहित दृष्ट आता हे अरु सदा निवासी हे ॥ जसे जरुविषे लहरी || 
चक्र क्षोश दष्ट आता हे परंतु जलतें इतर कळू नही ॥ तसें ज्ञानवानकों ब्रहमतें इतर कळू नही शासता ॥ जिसके अंतरतें दृश्यज्ञाव शांत हो गया हे ॥ बाहर क्षोभवान ट्ट आता हे तो 
भी मुक्तीरूप हे जेसें धुंएके बदर आकाशविषे हस्ती घोडा पहाइरूप दष्ट आते हे परंतु हे कळू नही ॥ तेसे जगत्‌ दष्ट आता हे परंतु हे कछू नही अहंकार करी जगत्‌ भासता हे अहु 
कारतें रहित नि्िकार शांतरूप होता जाता हे ॥ असा जो निरहंकार आत्मपद हे तिसकों पायकरो ज्ञानवान शोभता हे असा सरत्काका आकाश नही शोभता अरु क्षीरसमुद्रशी 
अस्ता नही शोभता अरु पूर्णमासीका चंद्रमाभी असा नही शोभता जेसा ज्ञानवान पुरुष शोभता हे॥ हे रामजी अहंताहि इस पुरुषको मल हे ॥ जब अहंता नास होवे तब खरूपकी 
प्राप्ति होवे ॥ अरु संसारके पदार्थकी जो भावना थी सो निटत्त हो जाती हे काहेतें जो भम करीके उपजी थी जो वस्नु भम करीकें उपजी होती हे सो अमके अभाव हुए तिसकाजी 
अभाव हो जाता हे ॥ जेसें आकाशविषे घुंएका बदल नाना प्रकारके आकार हो आासता हे अरु हे नही तस यह विश्व अन होती भासती हे विचार कियेतें रहती नही हे रामजी ज 
बर्ग इसकों संसारकी वासना हे तबलंग बंध हे॥ जब वासना निदत्त हो जावे तब आत्मपद्की प्राप्ती होवे अरु संपूर्ण करना भिडि जावे इंद्वियांके इष्ट अनिष्टविषे तुल्य हो जावे ९ 
जद्यपि व्यवहार कर्ता हे तोजी शांतरूप हे जेसें शब्दको राग दोष नही फुरता तेसें ज्ञानी निर्वाणपदको प्राप्त होता हे॥ जिस निर्वाणबिषे सत असत शब्द कोड नही केवल ब्रह्म खरू 
हे ॥ ब्र कहणाभी उहां नही रहता केवल आत्मत्व मात्र हे अरु अद्वत हे ॥ हे रामजी विश्वभी उही रुप हे चेतन आकाश हे जेसी जेसी भाबना होती हे तसा तेसा चैतन होंकरी 
भासता हे॥ जबं जगतूकी भावना होती हे तब नाना प्रकारके आकार दृष् आते हे ॥ अरु जब ब्रह्मको भावना होती हे तब ब्रह्म भासता हे॥ जेसे विषविषे अखतकी भावना होती हें 
अरु विधी संयुक्त खाते हे ॥ तब विषशी अस्त हो जाती हें अरु जो विधिबिना खाइंए तो सतक होता हे ॥ तेसें जब इस संसारकों विधि संयुक्त देखियें अर्थ इह जो विचार करी दे ॥ 
खखियें तो त्रझखरुप भासता हे ॥ अरु जो विचार विना देखिये तो जगत्रूप आसता हे ॥ सो विचार तब होता हे जब अहंकार निवर्ते होता हे॥ अरु अहंकार आकाशविषे उपजा हे 


| र्त्र = ° ~ ७९ करी | 
अरु आकाश शून्यताविषे उपजा हे ॥ अरु शून्यता आत्माके प्रमाद करी उपजी हे ॥ बहुरी अहंकारतें जगत्‌ हुआ हे ॥ अरु अहंकार मिथ्या हे ॥ हे रामजी शरीर आदिक चित्त पर्यत 
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जी इह सव जगत्‌ इसके अंतर स्थित हे अरु प्रमादकरी बाहिर आभासता हे इह अपनाही सुपना द्रष्ट आता हे जो अंतरकी बाध्य सूष्टि भासती हे ॥ ताते इह जगत्‌ सब चिद्रूप हे॥ 
'कळू नही सो चेतन सत्ता आकाशतेंगी अति सुक्ष्म हे अरु खळ हे॥ हे रामजी इह जगत्‌ चित्तकरी चेत्या हे ताते कडं हुआ नही ॥ न किसीका नास होता हे न उत्पत्ति होता हे॥ न 
किसी कडं जन्म हे न रूत्यु हे सर्व ्रह्मही हे ॥ हे रामजी जगतूके नास हुए कळू नास नही होता ॥ काहेतें जो हुआ कळू नही जेसें सुपनेके पहाड नए इए जेसे संकल्प पर नष्ट इओ 
क्या नट डुआ जो कळू उपजे नही तो तेस इह जगत्‌ हे कळू हुआ नही ॥ इह विचार करी देख्या हे॥ जो बस्तु अविचारतें उपजी होवे सो विचार करी केस रहे ॥ जेसे जो पदार्थ |१ 


बिचार देखीये तो द्रष्टं कहु नही आते ॥ इनविषे जो अहं प्रत्यय हे सो आांतिभात्र हे जब तुं विचार देखेगा तब भरीचिकाके जरूवत्‌ भासेगा॥ हे रामजी इस प्रपंचके त्यागणेविषे जतन 
कळू नही ॥ जेसें झुपनेके पर्वतका त्यागणा जतन कळू नही ॥ तेसे मिथ्या संसारके त्यागणेविषे जतन कळू नही ॥ बद्री इसका निरने क्या करिये जो हेही नही ॥ जेसें वंध्याके पचकी 
बाणी विचारियें जो सत्य कहता हे अथवा असत कहता हे ॥ सो मिथ्या कल्पना हे बंध्याका पुत्र हे नही तो तिसका विचार क्या करिये तेसे प्रपंच हे नही इसका निर्णय क्या करिं 
सें ॥ तातें तुम असें करो जेसें में कहता हो तव आत्मपद॒की प्राप्ति होवे ॥ हे रामजी एसी भावना करु जो न में हों न जगत्‌ हे॥ जब अहंकार न रहा तब कलना कहां होवे इसका 
गेणाही अनर्थ हे ॥ जव असें बिचार उत्पत्ति होता हे तब भोगकी वासना क्षय हो जाती हे अरु संतकी संगति होती हे ॥ अन्यथा भोगकी वासना नष्ट नही होती ॥ हे रामजी जब 
लग इसकों अहंता उठती हे अर्थ यह जो दृश्य प्रकृति साथ मिलाप हे तवळग ट्वेत भ्रम नही मिटता ॥ जब अहंकार उत्थान मिटि जावे तब सुद्ध चिन्मात्र आत्मसत्ताही रहे॥ 
॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे हंससंन्यासयोगोनाम शताधिकएकपंचाशत्तमःसर्गः॥ १५१ ॥ ॥ %॥ ॥ ५ ॥ Wen 
॥ वसिछोवाच॥ हे रामजी जब अहंताका उत्थान होता हे तब खरूपका आवरण होता हे अरु जब अहंता मिटि जावे तब खरूपकी प्राप्ति होती हे ॥ इस संसारका बीज अहुंताही 
हे सो अहंकारहि मिथ्या हे तिसका कार्य सत्य केसे होवे ॥ जो प्रपंच मिथ्या हुआ तो पदार्थ कहांतें सत होवे ॥ हे रामजी असा जो ब्र हे तिसकी जुगति क्या हे जो संकल्प पुरुषभी 
असत्य हे अरु तिसका संशयी मिथ्या हे अरु जिस प्रति प्रश्न करता हे सोभी मिथ्या हे ॥ जेसें सुपनेविषे दवेत कलना होती हे सो असत हे ॥ तसें इह जगत्‌ इती असत्य हे ॥ हे राम 











तमतें उपजा होवे सो प्रकाश इए केसें रहे तेसें यह जगत्‌ हे॥ अविचार करी भासता हे विचार करेतें नास हो जाता हे॥ हे रामजी जगत्‌ यह संकल्पहि मात्र हे ॥ जेसे संकल्प नगर ९ 


` ||| होता हे तेसें यह संसार हे इसविषे कोड पदार्थ सत्य नही ॥ ताते रूप अरु इंद्रियां अरु मनके अभावकी चितवना करणी इह संसार असा हे जेसे संमुद्रविषे चक्र हे नही जलही हे || 
हा १ तिसविषेः परीति भावना करणी अज्ञान हे ॥ हे रामजी एक. एसें हे जो वास्ते शांतरूप द्रष्ट आते हे अरु अंतर उनके क्षोभ होता हे अरु एक असे हे जो अंतरतें सीतरू हे बाध नाना ||९| 
. || ब्रकारकी चेष्टा करते हे ॥ जिनके दोनों मिटि जाते हे सो मोक्षके भागी होते हे तिनके अंतर बाहिर एकता होती हे ॥ जेसे समुद्रविषे घट भरी राखीये तिसके अंतर बाहिर जल होता || | 
` ||| दे॥ हे रामजी जिस पुरुषने ज्याका त्यो जाण्या दे आमाको तिसकों न शय होता हे न सोक होता हे ने मोह होता हे ॥ केवळ खछरुप शांत आत्माविषे स्थित हे ॥ भय तब होता ॥१॥ 
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हैं जब इतत आसेतां हे ॥ सो सर्व दवेतका तिसके अभाब हो जाता हे अरु शांतेरूप होता हे:॥ हे रामजी सम्यक््दशीकी जगत्‌ दुःख नहीं देता ॥ अरु हाका सं दता हे जे 
से जेवरी होती हे जो जानता हे तिसकों जेवरी आसती हे ॥ अरु जो नही जानता तिसकों. सर्प भासता हे अरु, भयको भाष्त होता हे ॥ तेसं जिसका आलाका साक्षात्कार है तिसकों 
जगत्‌ कल्पना कोउ नही भासती चिदानंद त्रझ अधिष्ठानरूप आसता हे अरु जिसको अघिधानका , अज्ञान हे तिसकों जगत्‌ देतरूप होकरी भासता हें अरु राग दोघविषे जलता हे ॥ 
हे रामजी अबर जगत्‌ कोड नही इसके अनुभवविषे जगत्‌ कल्पना होती हे अज्ञान करीके द्वेतरूप हो शासता हें जब अपणे सुभाव सत्ताविषे जागता हे रा आव सता 
हे॥ जेसें झुपनेविषे अपणा आपहि देतरूप हो भासता हे अरु राग दात उपजाता हे 0011 TR NITIES RT तसे यह जगत्‌ हुं ॥ न इस जगतूका काड निमि 
त्त कारण हे'न कोउ उपादान कारण हे जो पदार्थ कारण बिना जासे सो असत जाणिए वास्तव उपज्या नही. अझ करी सिद्ध इआ हे जेस सुपन खष्टी अकारण है तस यह जगत्‌ अ 
कारण हे भ्रम करीकें शासता हे ॥ हे रामजी शात्रकी जुक्ती साथ बिचार करीक द्रव जो डत अम मिटि जावे रंचक माचभी कछु वन्या नही ॥ जसे आंकाशविषे नीरता कंछू बनी 

भासती हे तेसं यह जगतूभी जाण आत्मा शुद्ध ह अइत ह॥ तिसावष अहकूतका फुरणाह दुःख हं अरु दुःखका कारण ह ॥ अरु जा रखरुपका प्रमाद्‌ न 


नही अरु मरुथलकी नदी 1 48 i कर ४ क. gE 
- भूळा हे तो अहंकृतादिक दृश्य विषकी बली बढती जाती हे अरु नाना प्रकारके आकारकों थारती हे अरु वासना दृढे होती 


यानि 


॥१२९॥ 
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१ ई 


होवे तो अहकतभी दुःखका कारण नही ॥ अरु जो सरूप र विष बक? Bt 5 हात क्‍ 
ह्‌ ह्‌ होवे तबही कल्याण होता हे ॥ हे रामजी जिस दृश्यकी भावना करता हे सो दृश्यभी कछू भिन्न नही ॥ जेसें समुद्र | , 


हे॥ जबलग. नेती हे ग बंध हे व निदत्त हो 

'1 जबरुग:वासना होती हे तबरुग बंध: ह ॥ जब वासना | इकर F EES i 

क तरंग चक्र होते हे सो इतर कळूनही ॥ तेसें अहंकार आविक जो दृश्य हे सो हे नही ॥ जो हे नही तिसकी इछा करणी यही मूर्खता हे ॥ अरु ज्ञानवानको वासना क्षय हो जा | & 
से म ग्रहण करता हे जो आकाशवत्‌ बहुत सृक्ष्म होता हे तसें ज्ञानवानकी वासना सूक्ष्म होती हे ॥ उह वासना उसका बंधनका कारण 


ती हे॥ जेसें महा अणु होता हे तव आकाशको रि 2 ५ ई हैं तब अईपा उ होती 
नही होती ॥ काहेतें जो संसारकी सतता रिदेविषे नही रहति ॥ अरु सतता इस करा न ही रहती जो आत्माका साक्षात्कार इुआ है ॥ अरु जव आत्माका भमाद है तब अहता उडे हात 

हें ॥ अरु दृश्य आसती हे।जेसें नेत्रके खोलणे करी दृश्यका यहेण करता हे जव नेत्र मुंदि लिये तब दृश्यकूपका अभाव हो जाता हे॥ तेसें जव अहंता उदे होती ह्‌ तव दृश्य्ी होती हे 
जब आहंता नष्ट अइ.तब संसारका अभाव हो जाता हे ॥ हे रामजी अज्ञान किसका नाम हे सो सुण॥अहताका उद होणा इसीका नाम अज्ञान ह अहता Bo र ह्‌ य डा 
मोक्ष हे आगे जो इछा होवे सो करह ॥ हे रामजी देह इंद्रियादिक खगवृष्णाक जारः ॥ इनविषे अहता करणी मूख॑ता हे स np ज नहीं तातें अप शो 031 
होता हे।संसारके इष्ट अनिष्ठविषे हर्ष शोक नही करता ॥ जेसे आकाशविषे बदल हुए तोभी ज्याका त्यों हे तसें ज्ञानी ज्योंकात्यों हे ॥इनविषे अ का ताते खुखरूप रह भजी | 
रूप दृश्य अरु इंद्रियां अरु मन उसके जाते रहते हे ॥ जेसें वंध्याके पुचकौ न्त्य नही होती तेसें ज्ञानोक रूप अवलोक सनस्कार I हें ॥ काहे 19 सव न्ह 1 भासता | 
हेद्धित भावना नर हो गई हे अरु संसारका बीज अहंता ज्ञानीविषे दृढ हे ॥ हे रामजी अहंता करीकें इसकी बुद्धी बुरी हो गइ है॥अर्थ यह जो स्थूल ही गइ है:तात इव पावता ह | 






॥१२९॥ 
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इंस'दुःखके नासका उपायःकहता हीं तुं छुण॥जो.संतजनके बचनांविपे भावना करणी अरु विचार करींकें रिदेविषे घारणी ॥ इस क्री अहंतारूपी ह दुःख नष्ट हो जाता हे॥अरु संतके 
अरु अहंतारूपी वैतालके उपजावणे हारा हे तातें संतकी सरनकों घाम होड़ अहंताकों दूर करंडु इसविषे खेद कंछू नही॥ 
यह अपणे आधीन है अपणा अभाव चितवना इसविषे क्या खेद हे ॥ हे रामजी संतकी संगति द्वारा इसकों बहुत सुगम होता हे॥ जो ज्ञानवान होवे इनकी पृथक्‌ पृथक्‌ iA 
णी'अरु बद्धीको बढावणी ॥ तिनके वाक्य श्रबण.करीके वचनोंकों एकठा करणा ॥ अरु विचार करीक बुद्धीको तीक; करणी बुद्धी जब तीद्ण होवगी तब अहतारूपो ।वंषकी छीका 
नास. करेंगी ॥ यह विचार करियें जो में कवन हों यह जगत्‌ क्या हे जव असा विचार करेगा संत अरु शाख्रोंके वचना करी निर्णय किथत सत ह सा सत हाता है झर असत हे सो 
असत हो जाता हे सत जाणी: करी आत्माकी भावना करणी अरु असत्य जगत्‌ गगतूप्णाके जलवत्‌ जाणो क्री भावना त्याग णी। । जिनकों सुख जाणी करी भावना पावणकी करता 
थासो दुःखदाइ भासते हे जेसें. मरुथलूविषे जाणी करी सग दोडता हे तो दुःख पावता हे॥ अधिष्ठानके अज्ञान करीक तसे अधिष्ठान सबका आत्मतत्व [न सां शुद्धरूप परमं शाति प्र 
मानंद स्वरूप हे ॥ जिसकों पाय करी बडुरी दुःखी न होवे॥ हे रामजी इसकों बंधनका कारण भोगकी वासना हे ॥ सो भोग करी शांति नही होती जव संतकी संगति होती हे तब का 
का कल्याण होता हे ॥ अनात्मविषे अहंभाव छूटि जाता. हे ॥ अवर प्रकार शांति नही होती ॥ हे रामजी बालककी न्यांइई हमारे वचन नही हमारा कहणा जथाथ ह॥ काहेते 


बचर्नोके निषेध करणा इसकों म॒क्त: फलके नास करणहारा हे अ 






म ET hhc 


a Ss nnd sms sre am 


खरूपका आनः हमकों स्पष्ट हे॥ जब इसकी अहंता मिटि जावे तव सुरी होवे ॥ ताते अहंताका नास करड ॥ अहंता नास डुइ तब जाणियें जो चेतकी भावना मिटि जाती ह ॥ हू 
रामजी जब ज्ञानरूपी सुर्य उदे होता हे तब अहंतारूपी अंधकार नष्ट. हो जाता हे॥ अरु ज्ञान तब होता हे जब संतका विचार प्राप्त होवे ॥ विषयत बराग होवे अरु खरूपका अभ्या 
स.करे॥ इस करी खरूपकी प्राप्ती होती हे॥ :. ॥ इतिश्री योगवासिष्े निर्वाणप्रकरणे नि्वीणयुक्तयुपदेशो नाम शताधिक द्विपंचाशत्तम : सर्गः १५२ ॥ र [३ ३ ॥९ 
॥वंसिछोवाच ॥ हे रामजी जिन पुरुषनें अपणा अज्ञान नास नही किया ज्ञानकरिके तिननें कळू करणे जोग नही किया ॥ अज्ञान करिक इसका अहगावना हा हे तब का 
आसता हे अरु लोक परलोककी भावना करता हे ॥ इसी वासना करी जन्म मरणको पावता हे ॥ हे रामजी जबळग संसारका शब्द अथ इसके रिदेमें दृढ हे तबलग शब्द अथक अ {| 
[ : चितबनाःकरे॥ जहां इसको जगत्‌ भासता हे तहां ब्रह्मकी भावना करे॥ जब ब्रह्म भावना करेगा तब संसारकं शब्द अर्थत रहित होवेगा ॥ अरु आल्मपद भासेगा ॥ हे रामजी | 
इस संसारविषे दो पदार्थ हे एक इह. रोक दूसरा परलोक॥अज्ञानी इस छोकका उद्यम करते हे परलोकका नही करत॥ताते इख पाबते हे अरु तृष्णा मिटती नही अरु ज़ो विचारवान | 
पुरुष हेःसो परलोकका' उद्यम करते है सो इहांही सोभा पावते हे अरु पररोकविषेजी सुख दुःख पावते हे अरु दोना रोकके कष्ट तिनके मिदि जाते हे ॥ अरु जो इसी लोकका उद्य || 
हे अरु जिन पुरुषने आल परकोकका जतन किया हे तिनको उहि सिद्ध हो || 






> 


म करते हें तिनकों दोनों है इःखदायक होते हे इहां तृष्णा नही मिटती अरु आगे जायकरी नरक भोगते 


9 Fie. हे ~ होते । ० ) सो " होणा 32८ ॥ सको Sr र पजता हें आ भ ४ दुः : र : य 
१ ता हे अरु,खुखी होते हे अरु जिनने नही जतन, किया सो इःखी होते हे तातें अहंकारसों रहित होणा यहि आलपद्की भामि हे जबलग इसका भर्छन अहंकार उपजता हुंतबरुग इ |... 
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री होता हें अरु नाम इसका जीव हे जो कछू फुरता हे तिसकरी विश्वकी उत्पत्ति होती हे जेसे नेत्रके खोलणे करी रूप भासता हे अरु नेत्रके मुंदणेकरी रूपका अभाव हो जाता हे 
तेस जब अहंता फुरती हे तब दृश्य भासती हे अरु जब अहंताका अभाव होवे तब दृश्यका अभाव हो जाता हे सो अहंता अज्ञानकरी सिद्ध होती हे ज्ञानके उपजेतें निदत्त हो जाती 
हे ॥ हे रामजी जब यह पुरुष अपणा प्यल करे अरु साथहि सतसंग करे ॥ इस करी संसार समुद्र उतरी जावेगा इतर नही तरता ॥ हे रामजा जुक्तिकारिके जेसें बिषनी अछूत हो जा 
ती हे ॥ तेसे पुरुषार्थ करी सिद्धता प्राप्ति होती हे ॥ हे रामजी इस जीवकों दो व्याधि रोग हे इस लोकक़ा परलोकका ॥ तिसकरी जीव दुःख पावते हे ॥ जिन पुरुषनें संतसाथ मिलाप 
करी इसका औषध किया हे सो मुक्तरूप हे ॥ अरु जिनने औषध नही किया सो पुरुष पंडित हे तोभी दुःख पावते हे ॥ सो औषध क्या हे सम दम करणा अरु सतसंग करणा इन सा 
धनकरी जतन करी जिनने आत्मपद पाया हे सो कल्याण मूरत हे ॥ हे रामजी चिकित्साका ओषधभी यही हे जिनने किया तिननें किया॥ अरु जिननें न किया भोगविषे पट रहे उह 
मूर्ख तहां पड़ेंगे जहां फेर कीसी औषधकों न पावेंगे ॥ ताते हे रामजी इन भोगका त्याग करहु अरु आलबिचारविषे सावधान होवङ्क यहि औषध हे॥ हे रामजी जिस पुरुषनें मन नही 
जीत्या सो मृढ हे भोगरूपी चीकडविषे मग्न हे उह आपदाका पात्र हे ॥ जेसें समुद्रविषे नदीयां प्रवेश करतियां हे तेसं आपदा तिसकों प्राप्त होती हे अरु जिसकी तृष्णा भोगतें निरत्त 
भइ हे अरु वैराग उपजा हे सो मुक्ति जोगकों भाप होता हे जेसें जीणेकी आदि बाळक अवस्था हे ॥ तेसे निर्वाण पदकी आदि वैराग हे॥हे रामजी यह संसार मिथ्या हे शमकरी आस 
ता हे ॥ जेसें दूसरा चंद्रमा अमकरी शासता हे अरु संकल्प नगर अमात्र होता हे ॥ अरु खगवृष्णाका जळ भमकरी भासता हे तेस यह जगत्‌ भमकरी भासता हे संसारका वीज अहं 
ता हे ॥ जब अहंता उदे हु तब रूप अवलोक भासते हे ताते यहि चितवना कर जो में नही ॥ जब यहि भावना करेगा तव शेष जो रहेगा सो तेरा सांतरूप हे जिसविषे आकाशी 
शून्य हे केवल आत्मत्वमात्र हे अहंके उस्थानतें रहित हे ॥ अरु जड अजड हे ॥ अरु जडताका अभाव हू ताते अजड ह ॥ केवळ ज्ञानमात्र हे अरु विश्व तिसविषे असें हे जेसें जलविषे 
तरंग होते हे अरु जेसें पवनविषे स्पंद होता हे ॥ अरु आकाशबिषे जसे शून्यता हे तेसे आत्माविषे जगत्‌ हे सो आलातें इतर कळू नही ॥ जो कछू आतातें इतर होता तो भळेविषे 
नास हो जाता सो प्रलेकालविषेभी रहता हे जेसें सूर्यकी किरणविषे जलाभास सदा रहता हे ॥ तसें आत्माविषे विश्वका चमत्कार रहता हे॥ जेसँ सुपन सृष्टि अनुभवरूप होती हे तेसें 
यह जागत रृष्टिशी अनुभवरूप हे ॥ सो आत्मा अंतर बाहिरतें रहित हे अरु सुद्ध हे॥ अद्दैत हे अजर हे अमर हे चैततें रहित चेतन हे॥ अरु सर्व शब्द अर्थका अधिष्ठान उही हे क्‍ 
करिके दूसरा भासता हे ॥ अरु फुरणा अफुरणा उही हे ॥ जेसें चकणा ठहरणा दोनों पवनके रूप हे ॥ जब चलता है तब भासता हे॥ जब ठहरता हे तब नही भासता॥ तेसें जब चित्त 
सक्ती फुरती हे तब विश्वरूप होकरी भासती हे ॥ जब आफुर होती हे तब केवल मात्र पद रहता हे सो निराभास हे ॥ अविनासी अरु निर्विकल्प हे अरु -सभका अपणा आप हे॥ 
अरु सत असत जड चेतन आदिक शब्द अर्थ सभ उसी अधिष्टान सत्ताविषे फुरते हे इतर कळू नही ॥ ताते उसी अपणे खरूपविषे स्थित होड़ ॥ जो परमार्थ सत्ता आत्मतत्व अप 
णे सुआव विषे स्थित हे अहं लंतें रहित केवल आकासरूप सभका अधिष्टान हे तिसीविषे स्थित होड ॥ इ ०यो०नि० सांतिस्थितियोगोपदेशो नाम शताधिक चरपंचाशत्तमःसग:॥१ ५ 
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॥ वसिष्ठोबाच॥ हे रामजी जिनकों इःरब सुख चलावतें हे ईद्रियके इष्टविषे सुखी होते हे अरु अनिष्टविषे दुःखी होते हे ॥ राग दोषके आधीन वर्तति हे तिनकों असे जाणजो नष्ट 
इए हे॥ जिनका पुरुष प्रयल नए हुआ हे सो वारंवार जन्मको पावेंगे ॥ अरु जिनकों सुख इःख नही चलावते तिनको अविनाशी जाण वह जन्म भरणके फाँसेते मुक्त इए हें ॥ तिन | 
कों शात्रका उपदेश नही हे॥ हे रामजी राग दोष तब फुरता हे जब मनविषे इछा होती हे अरु इछा तब होती हे जब संसारकी सत्यता दृढ होती है ॥ जिसको असत्य जाणता हे ति | 
सकों बुद्धि नही रहण करती अरु इछाभी नही होती ॥ अरु जिसकों सत्य जाणता हे तिसविषे बुद्धि दोडती हे ॥ हे रामजी अज्ञानीकों संसार सत्य भासता हे तिसकरी दुःख पावता हैं॥ 
जब शांतपदका जतन करे तब दुःखतें मुक्त होवे ॥ शांतपद केसा हे जिसविषे अहं त्रं अरु जगत्‌ ब्रह्म इह शब्द कोउ नही ॥ केवल चिन्मात्र आकाश रूप है तिसविषे अह ख जगत्‌ 
ब्रह्म शब्द केसे होवे ॥ यह शब्द सव बिचारके निमित्त कहे हे वास्तवतें शब्द कोउ नही अंट्वेत चैतते रहित चिन्मात्र हे॥ जब सर्व शब्दका बोध किया तब शेष शांतपद रहता हे ॥ अ 


वावतें नही इसीत आलल्र मात्र कहा हे॥ अरु जगत्‌ फुरणे करी उसीविषे भासता हे ॥ तिस जगतूविषे जहां ज्ञप्ति जाती हे॥ तिसका ज्ञान इसको होता हे॥ हे रामजी एक अधिष्ठान 


ज्ञान हे अरु एक ज्ञप्ति ज्ञान हे अधिष्ठान ज्ञान सर्वज्ञ हे सो ईश्वरको हे॥ अरु ज्ञमि ज्ञान जीवको हे एक रिंग शरीरका जिसकों अभिमान हे सो जीव हे अरु सब रिंग शरीरका अ 
जिमानी ईश्वर हे ॥ जहां इस जीबकी ज्ञंप्ति पहुंचती हे तिसकों जानता हे जेसें एक शिञ्जा पर दो पुरुष सोय होवे ॥ एकको झुपना आयां तिसबिषे मेघ गरजतें ह ॥ अरु इसरा आया 
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हे तिसकों मेघका शब्द छुणता नही ॥ काहेतें जो ज्ञप्ति उसकेविषे नही आइ ॥ परंतु मेघ तो उसके सुपनेमें हे ॥ जेसे सिद्ध विचरते हें अरु इसको दष्ट नही आते ॥ काहेतें जो इसकी 
ज्ञप्ति नही जाती अरु सव दृष्टी वसती हे तिसका ज्ञान ईश्वरको हे सो रूष्टिभी संकल्प मात्र हे कछ बनी नही भ्रम करीकें भासती हे जेसें बदळबिषे हस्ती घोड़ा मनुष आदिक विकार 
भासते हे सो आंति मात्र हे॥ तेसें आत्माके अज्ञान करी यह रूष्टि भासती हे नाना प्रकारकी ॥ हे रामजी यह आश्चर्य हे जो आत्माविषे अहंका उत्थान हाता हे ॥ जो मं हा असें 
जानता हे ॥ अरु वर्णाश्रम अपणेकों मानता हे अरु विचार,करी देखियें तो अहं कळू वस्तु नही सिद्ध होती अरु अहं अहं फुरती हे यह आश्चर्यं हे जो भत कहाते उद्या हं ॥ शुद्ध 
आल ब्रह्मविषे यह केसे हुआ हे अन होते अहंकारनें तुमको मोहित किया हे इसके त्यागणेविषे तो जतन कळू नही इसका त्याग कर ॥ हे रामजी त यह संकल्प उठा हे ॥ 
जब अहंकारका उत्थान होता है तब जगत्‌ होता हे जब अहता मिदि जावे तब जगतूक़ाभी अभाव हो जाता हे काहेत जो बन्या कळू नही अममा हे॥ जेसे संकल्प नगर अममात्र 
हे अरु सुपन सृष्टि भ्रममात्र हे तेसें यह विश्वभी भ्रममात्र हे कछ बनी नही अरु आलत्व रुप हे इतर कछ नही ॥ जेसे पवनके दो रूप हे चरता हे. तोशी पवन है ठहरता हे तोभी 
'पबन हे तेसें विश्वशी आलखरूप, हे ॥ जेस पवन चलता हे तब भासता हे अरु दहरि जाता हे तब नही भासता तेसे चित्त चैतशक्तीका चमत्कार हे जब फुरता हे ॥ तब विश्व ज्ञास 
ती हे तोशी चिन हे जब ठहरि जाता हे तब विश्व नही भासती परंतु आला सदा एक रस हे जेसें जलविषे तरंग होते हे जेसे रुवर्णविषे भषण होते हे सो इतर कळू हुआ नही तेसे आ 


हत 
'साविषे विश्व इतर कछू इइ नही आल खदप हे ज्ञमिभी ब्रह्म हे अरु ज्ञमिविषे फुरी विश्वभी ब्रह्म हे ॥ विधि निषेध अरु हर्ष सोक किसका करियें सर्व उही हे॥ हे रामजी संकल्प 


| 








TT ७०२७ <९ ५० SPI TR I TU 


९ 
हि 











) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


+> ~ 


"७०७० bd ld TTA TEST ITT 


han aS UP TT TT <> र ल 


पवन फुरता हे तसें ब्रह्मविषे चित्तबोध हे अरु जेसे पवन ठहरि जा 


-ब्द आत्मतत्वविषे फुरते हे ॥ सर्वका अधिछान आत्मा हे निराकार निविकार हे 





स्थितं कंरिके देखे | जो सब तेरा हि खरूप हे जेस पुरुष रोन करता हे उसकों सपना खष्टि भासती हे जब जागता हे तब देखतां हें सब भेराहीं खरूपं हे ॥ सेरे लागत विश्वजी तिरो खै 
रूप हे ॥ जैसे समुद्रविषे तरंग उठतें हे सो जलरूप हे तेसे विश्व आत्मस्वरूप हे॥ जेसें चितेरा का्टविषे कल्पता हे जो एती पृतछियाँ निकसेगिया अरु जस ऋत्तिकाविषे कुजार घटादि 
क कहेपंता हे जो एते पाच बनेगे काष्ठ स्त्तिकाविषे तो कळू नही ज्योंकात्पों > हे अरु ज्योंकात्यों रत्तिका हें ॥ परंतु उनके मनविषे आकारकी कल्पना हे तेसै आल्मविषे संसार 
रूपी पतलियां मन कल्पता हे ॥ जब मनका संकल्प निरत्त हो जावे तब ज्योंकात्यों आत्मपद जासे .॥ जेसें लान हे जिसकों जरूका त सा तरगभी: जलरूप जानता हे | 
अरु जिसको जलका ज्ञान नही सो भिन्न भिन्न तरंगके आकार देखता हे तेसें जव निःसंकल्प होकरी स्वरूपको देखे तब फुरणे विषेज्ञी आत्मसत्ता जासेगी॥ अह त्व आदिक सव जगत्‌ 
अ्ह्मस्वरूपही हे ॥ तो भम केसे होवे अरु किसको होवे सब विश्व आत्मस्वरूप हे सो आत्मा निरालंब हे ॥ आलंबरूप जो चैत हे अहंकार तिसतें रहित हें केवर आकासरूप हे ॥ जब 
तु तिसविषे स्थित होवेगा तब नाना प्रकारकी भावना मिटि जा वेगी नाना भकारकी भावना | जगतूविषे रवाह अरु जगत्का बीज अहंता हे ॥ जव अहता नास होवे तब जगत्काजी 
अभाव हो जावेगा ॥ हे रामजी अहंताका फुर्णाही बंधन हे अरु निरहूंकार होणा मोक्ष ह ॥ एक चित्तबोथ हें अरु एक ब्रह्मवोध हे॥ चित्तवोथ जगत्‌ हे अरु ब्रह्मवोध मोक्ष हे ॥ चि 
तबोध अहंताका नाम हे जबळग चित्तबोध फुरता हे तवलग संसार हे ॥ अरु जब चित्तका अभाव हवि तब मुक्त होवे ॥इस चित्तके अभावका नाम ब्रह्मबोध हे ॥ हे रामजो जसे 
ता हे तेसें चित्तका ठहरणा त्रझबोध हे ॥ जेसें फुर अफुर दानो पवनहि हे ॥ तसे चित्तबोध ब्रह्मवोध ब्रह्मही हे इतर 
कछ नही ॥ हमकों तो ब्रह्मही भासता हे चैतन मात्र शांतरूप हे अरु अपणे ह हे जिसका अधिष्ठानका ज्ञान होता हे तिसकों विदत्तभी उही रूप जासता हे ॥ अरु जि 
सकों अधिष्ठानका ज्ञान नही तिंसका भिन्‍न भिन्न जगत्‌ कासता हे॥ जेसे एक बीजविष पत्र टास यल भासता ह अरु जिसका वीजका ज्ञान नही तिसका किन भिन्न संते हे 
हे रामजी हमकों अधिष्ठान आत्मतलका ज्ञान हे ताते सब विश्व आत्म खरूप भासती हं अरु अज्ञानीका नाना प्रकारको विश्व भासती है जन्मं अरु रत्यु भासत ह॥ हे रामजी सब श 
अरु शुद्ध हे सवका अपणा आप हे ॥ ताते सव विश्व आकाश रुपं हे ॥ इतर कळू इइ नही जेसे तरंग 
जलप हे तेसें विश्वं आत्म खरूप हे अरु चित्त जो फुरता हे तिसके अनुभव करणेहारी चेतनसत्ता हे सो ब्रह्म हे ॥ अरु तेरा रवरुपजी उही है तातें अह त्वं आदिक जगत्‌ सब ब्रह्मुरूप 
हे॥ संशयको त्याग करी अपणे खरुपविषे स्थित हो डु ॥ अरु पाछे तुमकों कहा हे डत अद्वैत सब उपदेश मात्र है॥ एक चित्तकी ढत्तिको स्थित करिके देख ॥ सब ब्रह्म हे कू 
नही निषेध किसका करियें ॥ हे रामजी चित्तकी दो डत्ति ज्ञानबान कहते हं ॥ एक माझ रूप हे एक अरा जो त्ति खर्ूपकी उर फुरती हे NTU PO 
रती हे सो बंधरूप हे जो तुमकों शुद्ध भासती हे सोइ करड अरु जो दष्टा हे सो दृश्य नही होता अरु जा दृश्य हे सो दष्टा नही होता आला तो अद्वैत हे ताते दष्टाविषे दृश्य पदार्थ 
कोउ. नही तुम क्यों दश्यकी उर फुरते हो अन होती दृश्यको यहण क्यों करते हो अरु दृटाजि तेरा नाम दृश्यकरी होता हे ॥ जब दृश्यका अभाव जाण्या तब अवाच्य पद्‌ हे तिसकों चा 













CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






$ || करीके शोजती हे सो-अहंताके उदे इंए उदे होती हे अरु.अहंताके नास हुए नास होती हे अरुः आलरुपी समुद्र हे तिसविषे जगत्रूपी तरंग हे सो उठतेभी हे अरु ह 
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शाशी भाव करी देखता हे आत्मा निरामय हे तिसकों रोगी देखता हे आला निष्कलंक हे ॥ तिसकों कलंक सहित देखता हे ॥ आत्मा सदा प्रत्यक्ष हे तिसकों परोक्ष जानता हे ॥ अरु 


णीकरी कळू कसा नही जाता ॥ हे रामजी जेसें अंगी अरु अंगवारेविषे भेद कळू नही जेसे आकाश अरु शुन्यताविषे भेद कळू नही ॥ जेसे जरू अरु द्रवताविषे भे द्‌ vers 
अरु सीतलता विषे भेद कछ्‌ नही ॥ तेसें ब्रझ अरु जगत्‌विषे भेद कळू नही कोउ जगत्‌ कहे अथवा ब्रह्म कहे एकहि पर्याय हे जगतूहि ब्रम हे ब्रह्मही pe जगत्‌ हे ताते pe र 

त होड़ भ्रमक रिके आपकों कछू अवर मानते हे तिसकों त्याग करी त्रझहीकी भावना करहु ॥ अरु आपकों मनुष कदाचित्‌ नही जानणा ॥ जो [कों मनुष जाणेगा तो यह | श्वय 
अधोगतीकों प्राप्त करणे हारा हे तातें अधोगतीकों मत प्राप्त होह अपणे खरूपविषे स्थित होड़ ॥ इ ०यो० नि०परमार्थयोगापद्सानाम शताधिकचतुःपंचाशत्तमःसर्गः ॥३५३॥ ॥५॥ 
॥ वसिछोवाच॥ ` ॥ हे रामजी देशतें देशांतरकों इत्ति जब जाती हे तिसके मध्य जो संवित तत्व हे तिसकों जो अनुभव करता हे सो तेरा सरूप हे तिसविषे स्थित होइ अरु जेसी 
चेटा आवे तेसी करङ् देख, सुण, स्पर्श कर, गंघले, बोल, चारू, .हसड, सब क्रिया करह परंतु इनके जानणेवाळी जो अनुभव सत्ता हे तिसविषे स्थित होड यह जागतविषे' सुषुप्ति 


०१ he 


हे चेष्टा शुभ करड अरु अंतरतें पथरकी सिळावत्‌ हाइ. फुरणेतें रहित॥ हे रामजी तेरा खरूप निराभास हे ॥ भास जो श्य हे तिसतें रहित हे अरु निर्मल शांतरूप हे तिसविषे स्थित हो 
हु जेसे सुमेरु पर्वत स्थित हे तेसें.होइ़ यह दृश्य अज्ञान करीकें भासती हे तमरूप हे अरु आत्मा सदा ्रकाशरूप ह तिस मकाशविषे अज्ञानीको तम भासती हे। जेसे सूय बक भ 
काशरुप हे अरु उलकको नही आसता हे ॥ अज्ञान करीके तमहि भासती है तेसें अज्ञानीको अविद्यारूप जगत्‌ भासता हे॥ सो अविचारतें सिद्ध हे अविद्या करी इसकी विप य 
दृष्टि इइ हे ॥ इसका वास्तव खरूप निर्विकार हे ॥ जो जायते अस्ति वर्थते परिणमते विपक्षी यते नश्यते इन षट्‌ विकारे रहित हे ताते निविकार हे तिसकों विकारी जानता हे आ 
सा निर्विकार निराकार हे तिसकों साकार.जानता हे॥ आत्मा आनंदरूप हे तिसकों दुःखी जानता हे आत्मा शांतरूप हे तिसकों अशांत जानता हे ॥ आत्मा महत्‌ हे तिसको रघु 
जानता हे आत्मा पुरातन हे तिसकों उपजा मानता हे आत्मा सर्व व्यापक हे तिसको प्रछन्न मानता हे आत्मा नित्य हे तिसको- अनित्य देखता हे आत्मा चतत रहित शुद्ध चिन्मात्र हे यह 
चैत संयुक्त देखता हे आला चैतन हे यह जड देखता हे आत्मा अहंतें रहित सदा अपणे सुजावविषे स्थित हे यह अनात्म अहंकारविषे अहँ प्रतीत करता हैं ॥ आलाविषे Fp जि 
बना करता हे ॥ अरु अनामविषे आत्म भावना करता हे आत्मा निरवयव हे तिसकों अवयवी देखता हे आत्मा अक्रिय हे तिसको सक्रिय देखता हे आत्मा निरंश हे तिसको अं 


कि 


जो परोक्ष हे तिसकों प्रत्यक्ष जानता हे ॥ हे रामजी इत्यादिक जो विकार हे सो आत्माविषे अज्ञान करीकें देखता हे आला शुद्ध हे अरु समते सक्षम हे अर स्थृलतें स्थूल हे ॥ अरु 
बडेते बडा हे ॥ लघुतें लरी हे सर्व शब्द अरु अर्थका अधिष्ठान हे ॥ हे रामजी ब्रह्मरूपी एक डब्बा हे तिसविषे जगत्रुपी रल हे ॥ पर्वत अरु वन सहितजी जगत्‌ रष आता ह परतु 
आलांके निकट रुइके छोम जेसा लघू. हे ॥ आलरूपी वन हे तिसविषे संसाररूपी मंजरी:उपजी हे सो केसी मंजरी हे पांचो तत्व पृथ्वी अप तेज वायु आकाश इसके पत्र तिन 
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असी समाधि कहता हों जो सुखेनही प्राम होवे॥ अरु जिसकरी मुक्त होवे सो श्रवण करु ॥ सर्व इछातें रहित होणा यही परम समाधि हे ॥ जिस पुरुषको इछा फुरती हे विसकों उप 
देशी नही लागता ॥ जेसें आरसी उपर मोती नही ठहरता ॥ तेसें उसके रिदेपर उपदेश नही ठहरता ॥ अरु इसको इछाहि दीन करती हे अरु इछाते रहित इआ र शांतरूप होता हे 
व्री इसकों शांतिके निमित्त कर्तव्य कळू नही रहता ॥ हे रामजी हम तो निरिछित हे हमको अंतर बाहिर शांति हे ॥ हमकों कतेब्य करणे जोग केछू नही ॥ जो कछू भारब्ध तिस 
करी चेष्टा होती हे राग दोषतें रहित ॥ बोलते हे - परंतु वांसरीकी न्यांइ जेसें बांसरी बोलती हे अहंकारते रहित तेसै ज्ञानवान अहंकारते रहित हें अरु स्वादको पहण कते हे परंतु 
कडळीकी न्यांइ ॥ जेसें कडळछीकों सर्व विजनविषे पाइता हे ॥ अरु तीसी द्वारा सव निकास पाइते.हे परंतु उसको राग दोष कछू नही फुरता जो यह होवे यह न होवे तेसे ज्ञानवान 
स्वादको लेता हे अनिछितहि॥ अरु गंधभी लेता हे पवनकी न्यांइ ॥ जेसें पवन भली बुरी गंधकों लेता हे परंतु राग दोषते रहित हे ॥ तसें ज्ञानवान राग दाषकी संवेदनते रहित गंधकों 
लेता हे इसी प्रकार सर्व इंद्वियांकी चेष्टा करता हे परंतु इछातें रहित होता हे इसीते परम सुखरूप हे अरु जिसकी चेष्टा इछा सहित हे सो परम ढुःरवी हे॥ हे रामजी जिस पुरुषकों 
रोग रस नही देते सो सुखी हे अरु जिसकों रस देतें हे राग करी वृण्णा बढती जाती हे तिसकों असे जाण जेसें किसीके मस्तक उपर अग्नि लागे तिस उपर तृण डारे बुझावण निमित्त 
तब उह वूझती नही बढती जाती हे तेसें विषयकी इछा भोगणे करी तृप्त नही होणेकी सो इछाही बंधन हे इछाके निटत्तिका नाम मोक्ष हे ॥ हे रामजी संसाररूपी विषका रक्ष हे ति 
सका बीज इंछा हे जिसकी इछा बढती जाती हे तिसका संसार बढता जाता हे ॥ तिसकरी वारंवार जन्म अरु मृतक होता हे ॥ हे रामजी एसा सुख ब्रह्माके लोकविषेभी नही जेसा 
रुख इछाकी निदत्तिविषे हे ॥ अरु असा दुःख नरक विषेभी नही जेसा दुःख इछाके उपजावणेविषे हे॥ इछाके नासका नाम मोक्ष हे अरु इछाके उपजणेका नाम बंधन हे जिस पु 
रुपको इछा उत्पत्ति होती हे सो दुःखकों पावता हे ॥ संसाररूपी गरत खातविष पडता हे ॥ अरु इछारूपी विषकी वल्ली हे तिसकों समतारूपी अग्नीकरी जरावड ॥ सम्यकदर्शनकरी 
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रामजी जो अंनिंछिंत पद बे स्थित हुआ है तिंसकों जब यह क्षणभी इछा उपजती हे तब रुदन करता हे ॥ जेसें चोरते छुंठा रुदन करता 





करणेका उपाय करता हें॥ हे रामजी इछारूपी क्षेत्र हे अरु राग दोषरुपी तिंसविषे विषकी वछ्छी है॥ जो पुरुष तिसके दूर करणेका उपाय नही करता सो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


छारूपो 
' कोंड घुख पाया चाहे तो कदाचित नही होवेगा ॥ जिसकरी इछा निटत्त होवे सोइ उपाय किया चहिये ॥ इछाके निदत्त होणेविषे सुख हे अरु ह vp | 
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विषे पशःहें॥ यह इछारूपी विषको दक्ष बढ्या इुआ। नांसकां कारण हे॥ ताते तुम इसके नास करंडा. ` ० यो०नि० इछानिषेंधयोगोपदेशोनाम शंतोधिकषड्यंचाशत्तमःसर्गः॥१ ५॥ 
॥'बसिष्ठोवाचं॥ ` हे रामजी इंछारूंपी विषके नाश करणेका उपाय तुमको आगेंशी कहां हे अब बडुरी स्पष्ट करी कहता हों तु श्रवण हे करु॥ इछाके त्याग करणो “जोग संसार हे. सो | 
मिथ्या हें आल सत्ता भिन्न करीयें तो मिथ्या हे जो मिथ्या हुआ तो तिसविषे इछा करणी क्या हे अरु जो आलाकी उर देखिये तो सर्व आत्माही हे॥जब सर्व आल्माहि ड्झा Ri ॥ 
करणी क्या हे इछा इसरेविषे होती हे सो इसरा कछू हे नही इछा किसकी करियें॥ हे रामजी द्रृष्टा अ हे ष्टी कहियें इंद्रियां दृश्य कहियै विषय सो ग्राहक ईद्वियां हे॥ | 
अरु भाह विषय हे अविचार सिद्ध हे भंग करिके भासते हे आत्माविषे कोउ नही जेसें छुपनेविषे भम क रूप भासते हे तसे यह |पासःपासक अम, करिके भासत हे | सु अर सुख ||, 
ढुखजी इनही करी होता हे आलाविषे कोउ नही अम करी आसता है ॥ है रामजी दरष्टा दर्शन द्श्य तीनों त्रझविषे कल्पित हे ॥ वास्तवे ब्रझही हे चिरकार हम खोजी रहे हे॥ परेतु 

द्वैत हमकों कळू इष्ट नही आता ॥ एक ब्रह्मसत्ताही ज्योंकी त्यों भासती है अरु निराभास हं छुरणत रहित सातकर छ सुक्ष्म हे ॥ अरु अ ह ह! साम 

हों ॥ हे रामजो जेसें जळविषे तरंग होता हें अरुं आकाशविषे शून्यता हूं अरु जेसें पवनविषे चलना हे ॥ अग्निचिषे उष्णता हे वह हे तसें आलाविषे जगत्‌ अनन्य 
रूप हे॥ आओलाहि विश्व आकार हो करी भासता हे अवर कळू हुआ नहीं ॥ हे रानजी/ज ३ डराई त इछ किसकी करता है यह था 534 नर पा अब तु -आएका 
कंय बंधन करता हे ॥ बडा बंधन इछाही हे ॥ जिस पुरुषको इछा बढती जाती है सा जगत्‌ रूपी बनका ग्दग ह॥तिस खर अरु पञ्चका ठग ह नही करणा मूर्खका संग बु द्धिकों 
विपर्यय करी डारता हे ॥ ताते. विपर्यय वुद्धिकों त्याग करि आत्मपदविषे स्थित होइ ॥ अरु विश्वभी सब तेरा अनुभव र्म हे ॥ अरु इसका सुख पका कट कप देखता दे ॥ परेतु 
आंत्माविधे अममाच्रं आसता हे कळू हे नही ॥ विश्वभी आनंद रूप शिवही है दु जनार दरब इसरा ता कळू ₹ नही स ग शो ज | तो हस्पाऽथाडा न होती ह्‌ 
परतु रत्तिकातें इतर कळू नही तेसें सव विश्व आत्म रूप हे इतर कछू नही तिसविषे कारण कार्य भाव देखणाजी मूर्खता हे ॥ जो इुसरी बस्ुही नही त कार्य कि होव। । ४ 
बहुरी इछा किसकी करता हे ॥ जिस संसारकी इछा करता हे सो हे नही जरे सूर्यकी किरणाविषे जलाभास होता हे ॥ अरु सीपिविषे रूपा भासता हे ढु कू दस वस्तू नही अघिः 
छान किरणा अरु सीपि हे तेसें अधिष्ठान रूप परमार्थ सत्ताही हे॥ न सुख है नदः हके यह जगत्‌ र विह श पिठमा माक नही त्तकाक we | 
इछा केसे उदे होंवे॥ रामोबाच॥' हे मुनीश्वर जो सर्व ब्रह्मही हेतो हास निछाभी भिन्न नही ॥ इछा उद होवे लशा बडुरी तुम केसं ole हाः ल करड ie 

॥ वसिडोबाच॥ हे रामजी जिस पुरुषकी ज्ञमि जागी हे ॥ i यह जा ज्ञानरूप आत्माविष जाग्या हे तिसका सुच ्रह्माह ह्‌ [ङा आनछा बाना तुल्य ह ॥ न oe ८2०० ग | 
छांजी ब्रह्म हें॥ हे रामजी ज्योज्यो ज्ञानसंबित होती हे त्योत्यों वासनाक्षय होती हे ॥ जसं सके उदे भए रात्र नट हो जाती हे तस ज्ञानक उपजेत वासना नही रहती ॥ हर पन 
नवांनकों ग्रहण त्यागकी कर्तव्य नही इछा अनिछा तिसकों तुल्य हे ॥ यद्यपी असहि हे परतु इुभा।वक'ह वासना तका नही रहती ॥ जेसें सूयक उदे हुए अंधकार नही रहता तस |, 
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सो मर्खहे अज्ञान निद्वाविषे सोया डुआ हे जेसें निद्रादोंष करिंकें सुपनेंविषे पुरुष अपणा रूत्यु देखता हे तेसे जिसकों यह जगत्‌ सत भासता हे सो निद्राविषे सोया हे॥हे रामजी बहुत 


प्रकारके स्थान में देखे हे ॥ तिनविषे रोग औषधभी नाना प्रकारके देखे हे ॥ परंतु इछारूपी कुरीके घावका ओषध अवर नही दष्ट आया ॥ न जाप करी न तप करी न पाठकरी न 
जज्ञ दान.तीर्थकरी नित्त होता हे जेते कळू संसारके पदार्थ हे तिन क इछारूपी रोग नास. हहला र a ड 
कार यह रोग नही जाता॥ हे:रामजी जिस पुरुषको ज्ञान प्राप्त इुआ हे तिसकी इछा छुभाविकही नित्त हो जाती रु आतः ॥ आ 
की वासना जागे विना न अवर अनेक उपाय करीयें तोभी दूर नही होती ॥ हे रामजी ज्योंज्यों वासना क्षीण हो तो हे त्योंत्यों सुखको प्राप्ति होती हे॥ अरु: वासनाकी 
अधिकता हे त्योंत्पों दु:ख अधिक हे अरु यह आश्चर्य हे जो मिथ्या संसार सत्य हो! भासता हे।जेसें बालकको रछविषे बे 
मूर्खता करिके आत्माविषे संसार कल्पता है तिसकरी दुःखी होता हे ॥ हे रामजी स्थावर जंगम जेता कछू जगत्‌ आसता हे 
' भिन्नः भिल होय आसता हे जेसें अकाशविपे शून्यता दे. जळविषे द्रवता हे ॥ सतताविषे सतताही हे तेसेंआत्माविषे जगत्‌ | तः आः छक. 
'कछू बन्या नही तो क्या कहियें केवल ज्रझसत्ता अपणे आपविषे स्थितःहे॥पो;सर्वका अपणा आप वास्तबरुप हे जब तिसका साक्षात्कार होता हे तब झहंरूप भ्रम मिदि जाता है 


> न Rt ‘~, MR त्मजी ५.» ० ७६ < ७ 
आत्माके साक्षात्कारं इए दैत वासना नही रहती ज्योंज्यों ज्ञानकला जागती हे त्योंत्यों डैत नास होता जाता हे ॥ तके नित्त होणेकरी वासनाजी 4024 होः बक हट न हे sr 
ज्यों खरूपानंद इसकों प्राप्त होता हे ॥ त्योंत्यों संसार विरस होता जाता हे ॥ जब संसार विरस होगया तब वासना किसका कर ॥ हें रामजी अझतविषे इसको विषको भावना भइ क 
तब अगतः विष भासता था जब विंषकी भावनाका त्याग किया तब अगत तो आगेंही था सोइ हो जाता हे ॥ तसे जो कछू तुझकों भासता हे सो सब अर या 
स जहामरूपी अखतविषे अज्ञान करिके जगत्रुपी विषकी भावना हुई तब दुःखकों पावता हे अरु जब संसारकी आावनाऽत्पागी ब आनंद रूपही हे तिसको करणा अकरणा दान। तु 

हे ॥ यद्यपि ज्ञानवानबिषे इछा दृष्ट आती हे तोशी उसके निश्चेविषे नही ॥ उसकी इछाशी अनिछाही है ॥ काह 
रामजी यह संसार. हे नही हमकों तो आंकाशरूप भासता हे ॥ जेसें अवरके मनोराजका संकल्प तिसविषे आणे जाणेका - खेद क ै व्य कप 1 
तवनावत्‌ हे जेसें: किसी पुरुषनें मनोराज करिके मार्गविषे कोउ स्थान रच्या होवे अरु तिसविषे किवाड- लगाए होवे अरु ताना फल कारक सस र्याऽद यक मार गा काउफ पड 

आता हे तिसकों अटकावता कोड नही किवाडविषे ॥ अरु न कोड किवाड हे न कोड पदार्थ द उसका शून्य मागका निश्वा हाता है तसे हमकों सबं प्रपंच थन्यही भासता है ॥ क 
नीके रिदेविषे हमारी चेष्टा हे॥ अरु हमकों ब्ल्नतें इतर कळू नही भासता ॥ हे रामजी जिसको जगत्‌ही न भासे तिसका इछा किसको होव जिसके -रिदेविधे संसारकी सलता ई स 
को इलछाभी फुरती हे अरु राग दोषी उठता हे ॥ जिसकों राग दोष उठता हे तब जाणियें जो संसार सत्ता रिदेविषे स्थित हे ॥ अरु जिसको नाना पदार्थ सहित संसार सत्य भासता इ 
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जो संसारकी भावना उसके रिदेविषे नही तो इछा किसकी रहे ॥ हे 


ताळ हो भाससा हे तिसकरी अय पावता हे सो हेही नही 
सो सब ब्रह्मरूप हे ब्रह्मतें इतर बन्या कछू नही ॥ = | 
हे सो न सत हे न असत हे अनिवाच्य हे॥ हे रामजी दूसरा 


~ ~ 


छू नही होता तेसे यह जगत्‌ हमको अबरकी चि 


उर आवे तंबहि नास होता हें॥ अन्यथा किसी भ 
ज्ञान बिना अनेक जतनकरी.न जावेगी जेसे सुपने 
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'सुर्यकें उदे इए अंधकारका अंभाव हो जाता हे॥ तसे आत्मके साक्षात्कार इए अनाम अभिमानरूपी अधकारका अभाव हा जाता ह अरु परम नाग मासता हे तिंसविषे तहां 





७ 
र 


~ 


एक कहणा हेन दो कहणा हे केवळ सांतरूप परम शिव हे ॥ जेसें आकाशविषे नीलता भासतो हे.तेसे आत्माविषे जगत्‌ भासता हें ॥ हे रामजी जिनमें असं निश्चय किया हें तिनको 
इछा अनिछा दोनों तुल्य हे ॥ तोभी मरे निश्वेविषे यह हे जो इछाके त्यागविषे सुख हे जिसकी इछा दिनदिन घटती जावे अरु आत्माकी उर के आवे तिसकों ज्ञानवान मोक्षज्ञागी कहते 
हे काहेतें जो संसार भमकरिके सिद्ध हे ॥ इसहीकी कल्पना जगवृरूप होकरी भासती हे ॥ विचार कियेतें निकसता कळू नही संसारके उदे होणेकरी आलाकों कू आनंद नही अरु 
नास होणेकरी कळू खेद नही होता काहेते जो भिन्‍न कळू नही ॥ जेसें समुद्रविषे तरंग उपजते बिनसते हे तो जलकों हर्ष शोक कळू नही होता ॥ काहेत जो जलतें इतर नही तेस स्‌ 
पर्न जगत्‌ ब्रह्मचरूप हे तो इछा क्या अरु अनिछा क्या हे रामजी आदि जो परमात्मातें चित्तशक्ती फुरी हे तिसविषे जब अहं असे हुआ तव स्वरूपका भमाद डुआ तब यह चित्तश 
त्ती मनरूप हुई वहुरी आगें देह इंद्रियां इइ अज्ञान करिके मिथ्या भम उद इुआ हं इसी भकार अपणे साथ मिथ्या शरीरको देखता ह जेसें जल दृढ जडता क रके वरफरूप हो जाता 
हे तेसें चित्त संवित प्रमादकी दृढता कारेकें मन इंद्रियां देहरूप होती हे ॥ जेसे कोउ सुपनेविषे अपणे मरणेको हे तेसें अपणे साथ शरीरको देखता हे जव चिदशक्ती नष्ट होती 
हे तब शरीर कहां अरु मन कहां यह कोउ नही आसता जेसें सुपनेविषे श्रम करिकें शरीरादिक भासते हे ॥ तेसे यह जागतभी जाण जो मिथ्या खम करिकें उद्‌ हुए हे ॥ जब अपणे 


७, 


स्वरूपकी उर आवे तव सबहि भ्रम मिटि जावे ॥ हे रामजी जसे भ्रम करिकें आकाशविषे नीलता आसती हे ॥ तसे विश्वशी अनहोती भम करी भासती हे ॥ आत्माविषे कळू आरंभ 


परिणाम करिकें नही बन्या उही खरूप हे !! जेसें आकाश अरु शून्यताविषे भेद नही ॥ जेसें पवन अरु स्पंदविषे भेद नही तेसै आत्मां अरु जंगतूविषे भेद नही ॥ जेसें सुपनकी सृष्टि 


अनव रूप हे इतर कळू नही ॥ तेसें जगत्‌ आत्मा अनुभवते इतर कछू नही ॥ हे रामजी चेतन आकाश परम शांतरूप हे तिसविषे देह इंद्रियां अम करिकें भासती हे ॥ अरु क्रियाका 
डे ( ~ | ~ 


छ पदार्थ सब भम मात्र हे ॥ जब आत्मो खरूपविषे जागी करी देखेगा तब टत भ्रम निदत्त हो जावेगा कैवल्य अद्वेत आत्माहि भासेगा दृश्यका अभाव हो जावेगा॥ यह पृथवी आदि 
~ ०७ २७० ~~ haa ५ रे ० "०२ ०७ [माविषे = स्‌ 
क तत्व जो भासते हे सो अविद्यमान हे इनकी प्रतिभा मिथ्या उदे डुइ है ॥ जेसें.सुपनेविषे अन होते पृथ्वी आदिक तत्व भासते हे परंतु हे नही तेसं अ यह जगत्‌ भासता हे॥ हे 


रामजी पृथ्वीजी आकारा रूप हे॥ अरु कंध कोटमी आकाश रूप हे ॥ अरु पत्नी आकाश रुप हे सव भपंच आकाश रूप हे जो सर्व आकाश रूप हे तो महण त्याग किसका 
कर ~ र पाको ७ ७ कोने he २७ ७०० ७ संकट he bn ० [क कक 00. ~ तेस 3 सती हे 

होवे अरु आकाश रूप दिवार उपर संकब्पने म्रतां रचियां हे ॥ अरु रंग तहां आत्म चेतन्यता हे ताते विश्व संकल्प मात्र ह॥ जसा असा निश्चय होता हे तेसी गी सृष्टि भासती हे ॥ 

जो कळू बन्या होता तो अवरका अबर भासता तातें वन्या कळू नही जेसा संकल्प होता हे तेसा आगें रूप हा भासता हैं ॥ हे रामजी सिद्ध पास एक चूरन होता हे तिसंकरी जो चा 
गो > बे छ; से प कों प [ शि द्वः [कट रता हे बं आत्मरूपी 

इते हे सो करते हे ॥ पर्वतको आकाश करते हे अरु आकाशक पर्वत करते हे तसें में तुझकों चूरन कहता हो ॥ जब चित्तरूपी सिद्ध संकल्परुपी चूरण करी फुरता हं तब आत्मरूपी 


आकासविषे पर्वत हो आसते हे ॥ अरु जब चित्तरूपी सिद्धका संकल्प उलठता हे तव पर्वतजी आकाशरूप हो भासता हे जसे सुपनेविषे संकल्प फुर्ता हे तव अनुभवविषे पर्वत आदि 
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क पदार्थ जासि आते हे ॥ अरु जंब॑ संकहंपते जागता हे तब छुपनेके पर्वत आकाशरुप हो जाता हें ॥ आकाशहि पर्वतरूप इुआ र पर्वत आकाशरुप uns त 
ह खटि संकल्पमाअ हे कळू बन्या नही जेसा संकल्प होता हे तेसा भासता हें अरु जब विश्वके अत्यंत अभावका संकल्प किया तब सेंही सकि a विवक्तन होता 
हे अरु विश्व भासी हे ॥ तसें आत्माको अभ्यास करियें तो क्यों न भासे उह तो आपणा आप हे ॥ जब आलाका अभ्यास 2 कस आलाहि भास क बल बिमेपट॒रेर्सेकल्पेकर मी 
अनेक दि अपणे अपणे संकल्पकरी आकाशबिषे भासतीयां हे ॥ जेसा किसीका संकल्प होता हे तेसी रूष्टि उसको भासती हे जेस/चितामगी डक तेसें यह प्रपंचभी आ 
हे॥ तब जथा इछित पदार्थ निकसि आते हे सो कळू बने नहीं ॥अरु चितामणीभी परिणामको प्राप्त भइ ज्याकी त्यों पडी हे संकस्पकी र कात हे तो दूसरी खटीको 
काशरूप हे ॥ जेसें आकाशविपे शून्यता हे तेसें आत्माबिषे जगत्‌ हे ॥ हे रामजी सिद्धके जो बचन फुरते हे सोही संकल्पकी तीता होती हे क र जा पक करता 
जी जानता हें ॥ जो पुरुष वचन सिद्ध होणेके निमित्त वासना सकषम करता हे अर्थ यह जो वासनाका रोकता हु सा तिसकरी बचन सिद्धताका पावता हू होता डेरा जप 
सिद्ध होता हे॥ हे रामजी जेता यह दृश्यकी उरतें उप्रात होकरी अंतर्मुख होता हे तेता वचन सिद्धता होती जाती हे ॥ भाव वर दे भान आप दने उह पलत om हसो 
प्रमाणज्ञान हे जो यह पदार्थ इस प्रकार हे तिसका जो नामरूप हे सो सम आकाशरूप भ्रममात्र हे आत्माविष अवर कळू नही अरु आत्रुपी 2 हे निपविपेजततरी 
आत्मरूपही हे जिनकों असा ज्ञान हुआ हे तिनकों इछा अरु अनिछाका ज्ञान नही रहता तिनका सभ आकाशरूप भासता ह ॥ है इ आलरूपी फूल | हाताला तरा 
हे ॥ जेसें पवन अरु स्पंदविषे भेद नही तेसें आत्मा अरु जगतूविषे भेद नही ॥ जसे पथर ऊपर ऊकीर का ढिये सो पथरतें जिन्न नही तेसें ब्रह्ततें जगत्‌ भिन्न नही दही वकालत ह क्‍ 
पृथ्वी आदिक तत्व अरु में मेरा स आत्मरुप हे अरु अविनासी हे काहेतें जों अजनमा हे जिनकों अस निश्व दुआ हा र क a ना लै ०॥ 
॥ इतिश्री योगवासिए निर्वाणप्रकरणे जगतउपदेशो नाम शताधिकसमपंचाशत्तमः सर्ग, ॥ १५७ ॥ हु 1 कोर विभिन 
| वसिहोवाच ॥ हे रामजी शुद्ध आत्म तत्वविषे जो संवेदन फुरी हे तिस संवेदन करी आगें जगत्‌ भास्या हें ॥ जेस किसीक नेभ्रविषे एकः तम बारी करी “2. कह उबा 
'दिखाबते हें॥ तेसें अन होता जगत्‌ फुरणे करी भासता हे ॥ हे रामजी अह्म सर्गविषे अरु चिस स्वर्ग विषे भेद क्छ नही परमार्थते एकही हे ॥ दि red (ताता क्ता § 
तली इसकी आवना करी आसते हे आत्माबिपे दुसरा कछु नही बन्या ॥ चित्त अरु चैत आत्मातें इतर नही चित्तही चत होकरी शासता हे झला करीक ३ | F ताते तुं अब्र ह ७ उही] 
तें दृश्यभी द्रटारुप हे ॥ जेसें झुपनेंविषे शुद्ध संवितही दश्यरूप होकरी स्थित होती हे अरु जागेते एक हो जाती हे॥ सो एकताभी म हे केके बिदा त १४ १ > जैसे बोधक | 
ज्ञाण ॥ दृश्य दर्शन द्रष्टा त्रिपुटी सब उही रूप हे ॥ हे रामजी जो सजात हे तिसकी एकता होती हे विजातकी एकता नही होती ॥ जेसें जलविषे जलकी एकता हात ततक हिक 1 
23204 / । € 
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री सबकी एकता होती है तातें दृश्यजी उही रुप हे जो एकता हो जाती हे ॥ जो दृश्य कळू आत्मतें भिन्न होती तो एकता न होती ॥ हे रामजी आकाश आदिक तलभी आह 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


1 
| 
| ८ SRN 





2” दै NV ७ २० ७<० ७ <> ००७०७.२०२%०७-७७-२०-८०-० >> २ >> 


ERAT 


'कछू बण्या नही परंतु उसके संकल्पबिषे हे ॥ तेसें यह विश्व मनरूपी वालकनें रची हे ॥ तिसकी रची इइ विषेशी  ज्ञानवानकों शून्यता भासती हे ॥ हे रामजी संकल्पमाचहि राष्ट 


इआ हे ॥ तिसकों बहुरी इछा किसीकी नही रहती ॥ अरु तिसकों मारणेहारे विषयादिक पदार्थ ग्रतक नही करते अरु जीवावणेहारे पदार्थ अगत आदिक जीवावत नही॥ 










कै न. क. £ के क्र है 





हैं जिसतै यंह:सर्वहैअरु'जौ.उंहः सर्व हे ॥ तिस:सर्वालाको नमस्कार है ॥ बङ्डरी केसा हैं आलं संर्व ब्यापी हें अरु सर्व गेत: हे ॥ सेर्वको धारी रहा हैं अरु सर्व उही हे असे संवा | १५९ 
समाको मेरा. नमस्कार हे ॥ जो कळू आसता हेःसर्व उही हे ॥ जेसँ,जलविषे गलावणेकी शक्ति हे अरु काष्टविषे 'नही तेसें त्रह्मविधे भावना सुझाव हे अवरविषे नही ॥ जो त्रलजावना्ते, १ 
सर्व ही भासता: हे॥ हे रामजी जड पदार्थ जो शासते सोशी अन्न हे काहेतें जो भासता हे सो हही हे जो जड होवे तो भासे नही जडशी चेतनता शुद्ध संबितबिधे हे॥ उसविषे श || 
ब्द चैतन हे इतर कळू नही भासता हे ॥ जेसें शुद्ध संवितविषे सुपना फुरता हे तिसविषे'जडशी अरु चैतनभी भासते हे परंतु जो जड शासते हे उस संवि्तावष उहजी-चैतन है जव थे | 


तन हे तब फुरते हे ॥ जिनकों शुद्ध संवितविषे अहं भयल नही सो जाणी नही शकता अज्ञानी हे परंतु सब ब्रह्म हे जेसें समुद्रविषे जरू होता हे सो उंचे आवे 'तोजी ज हे. अरु नीचेको 
जावे तोभी जल हे ॥ जेसे जो कळू देखता हे अरु भासता हे सो सब त्ह्म॑स्वरूप हे इतर कळू नही ॥ अरु इंद्रियका साम जो शासता हे सोभी आत्मा हे ॥ अरु पृथ्वी आदिक तं जो 

फुरे हे सो प्रथम आकाश फुच्या हे बडुरी वायु फुरी हे वड्डरी अग्नि फुरी हे ॥ तिसतें अनंतर जल फुऱ्या ह बडुरी पृथ्वी फुरी हे सो अनिद्धित फुरे हे चमत्कारकों न्याँइ तात सब आखू 
हे ॥ जेसें वटंबीजबिषे रक्ष होता हे तेसें आत्मरूपी वीजविषे जगत्‌ हाता हं अरु नाना भकार भासते हे ॥ हे रामजो एक बीजही नाना भकारके रूप घारता ह परतु बीजते इतर कहू 
नही ॥ तेसें आत्मा सत्ता नाना प्रकार हो भासतो हे॥ परंतु बीजकी न्यांइभी ह प्रणम्या नही ॥ विश्व आत्माका चमत्कार हैं ताते उही रूप है ॥ जेस ल अनेक भूषण होते 
के सो खर्नते इतर कळू नही ॥ तेसें विश्व आत्मखरूप हेद्वित कळू नहो ॥ जो आत्मां इतर होवे तो भास नही ॥ तातें भासती जो हे सो चेतनरूप हे ॥ इसते दृश्य अरु टात एकही 
रूप हे द्रा दश्यकी न्यांइ हो आसता हे ॥ हे रामजी जेसें कोड पुरुष तुमार निकट सोया होवे अरु उसको इुपना आवे तिसविषे मेघ गरजते हे अरु नाना प्रकारकी चेष्टा होती हे 
सो उसको भासती हे अरु तुमकों नही भासती ॥ तेसें यह दृश्य तुमारी भावनाविषे स्थित हे अरु हमको आकाशरूप हे ॥ हे रामजी चैतन आकाश शांतरूप हे तिसविषे सृष्टि कळू 
बनी नही जो कछू उपजा नही तो नी नही होता केवळ शांतहप है अम करीक जगत्‌ ,गासता ह जस कोउ वाळक मनोराज करीकें आकाशविषे पुतरियां रचे सो आकाशविषे' 





कयौ जब इसका संकल्प नष्ट होता हे तब शांतपद शेष रहता है सो केसा पद हे निरहंकार सत्ता मात्र पद हे अरु असतकी 'न्यांइ स्थित हे बटुरी तिस चिन्मात्र अद्वैतविषे अहंता क 
रीकें जगत्‌ आसी आते हे ॥ जव अहंता फुरती हे तब जगत्‌ भासता हे ॥ अरु जव रखरूपका साक्षात्कार हाता ह तव अहतारूप अभ मिटि जाता हे॥ जब अहंतारूप भ्रम मिठ्या तव 
जगत्‌काभी अभाब होता हे अरु इछाकाभी अभाव हो जाता हे ॥ तात ज्ञानीको इछा वासना कोड नही रहती जब प्रसन्नरुप अहतां नष्ट इइ. वाब तिस पदको भाप्ती हाता हे | जिस 
पदविषे अणिमा आदिक सिद्धीभी सके तृणकी न्यांइ भासतो हे ॥ असा आनंदरूप हे जिसविषे ब्रह्मा दिकका सुखभी तृण समान भासते हे ॥ हे रामजी जिसको एसा ब्रह्मानंद-पद 
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(हर के क्षोभते रहित: हे॥ दैतरूप: विकारतें: रहित सुद्धःहे अरु जेते कछू भकास हे तिनके विरोधी भी 


संसारके पदार्थ सुखदायक नही भासते मिथ्या भासते हे सो संसार समुद्र 


* क नें ° ¢ ० ७० जे ५ हुआ ०० ता 
केवलः निर्वाणपदविषे' तिंसकी स्थिति. हे ॥ हे रामजी जिस पुरुषको संपूर्ण संसारे वराग हुआ हे॥ तिसका संसा TR 
॒ है सती हे सो निर्वासी ज्ञानवान. शांतरूप हे ॥ हे रामजी इछाहि बंधन हे जब 


“पारको प्राप्त भया हे ॥ जिसकों संसारकी वासना अरु अहंता नष्ट भइ हे तिसकी मुरती देखणे मात्र भा । क 
Pi क आनंद हुआ.॥ अरुः इछा तब फुरती हे जब संसारको सत्य जाणता हें:॥ अरु संसारकी सत्यता: अहंता करी भासती ह । जब अहतारुसी बीज ea + 
तब निर्वाण पदकी प्राप्ति होवे ॥ हे रामजी संसार कळू बन्या तही अमकरी सिद्ध हुआ हे ॥ सर्वही ब्रह्म हे तिस परमात्माविषे जो भछन्न अहंता फुरी सोइ उपाधि हे ॥ हे रामजी ञुद्धित 
आदि ठेकरी:जेती यह दश्य.हे जिसकों अपणेविषे खाद नही देती: आकाशको न्यांइं रहता हे तिसकों संत मुक्तरूप कहते हे। । हे रामजी इह अहं अविचारतें सत हे Re 
येतें असत्य हो जाती हे अनहोती अहंतानें दुःख दिया हे ताते तुम निरहंकार हो करी चेष्टा करहु ॥ जेसं जंच्रोकी पूतलि अशिमानतें रहित चेष्टा के हे॥ १. तुम हर न | 
चेटा करंह अरु अपणे स्चरूपविषे स्थित होड तब व्यवहार अरु अव्यवहार तुझको तुल्य हो जावेगा ॥ जेस पवनकों स्पंद निस्पद दोनों तुल्य होते हे तसें तुमको हो ps गा ॥ अरु लाह 
कारतें रहित तेरी चेष्टा होवेगी॥अहंताहि दुःख हे जब अहंताका नाश हुआ तब शांतपदको प्राप्त होवेगा अरु निर्मल अनामय पदको प्राप्त होवेगा जो सर्व पदाथका अ मा | न | 
सबका अपणा आम हे तिसविषे न कोउ सुख हे न दुःख हे॥न कोउ इंद्रियांकाबिषे हे. परम शांतरूप हे॥ इ०्यो०नि० परमनिर्वाणयोगोपदेशोनाम राताधिकअष्टपंचाशत्तम सर्गः।१५८॥ || 
॥ वसिष्ठोवांच ॥ हे रामजी जो ज्ञानवान पुरुष हे सो निरावरण हे दोनों.आवरणते रहित हे॥एक असत्यत्वापादक आवरण हे एक अञ्ञानापादक आवरण है जा आल ब्रह्मकी सत्यता 
'रिदे विषे न भासे/॥ सो असत्यत्रापादक हे तिसकों कहता हे जो हे नही अरु जो सत्यता आत्माकी रिदेविषे भासे परंतु दृढ भत्यक्ष न भास-सो अभानापादक आचर हे असत्यत्वापाद | 
क आवरण अंज्ञानीकों आसता हे ॥ अरु अभानापाइक आवरण जिज्ञासीकों होता हे॥ज्ञानबानकों यह दोनों आवरण नही रहते ॥ तातं उह हे सांतरूप होता ह॥ आकास | 
निर्मल अरु निराळंब हे सो किसी गुणतत्वके आश्र नही होता ॥ अरु एक द्वैत अम तिसका नष्ट हो जाता हे ॥ तिसनें आलरूपी तीर्थका रन किया है ॥ सो. आलख्पी तीरथ र Moll, 
जो अपवित्रकोंशी पबित्र करता हे॥ जिन पुरुषनें शरीरविषे आत्माका दर्शन किया हे:तिनका शारीरशी पविच भया हु ॥ असें पुरुषको शरीरकी सत्यता नही रहती ॥ अरु संसा जीन 
ही रहता आलाके साक्षात्कार हुए सब इछा नष्ट हो जाती हे ॥ अरु सर्व ब्ह्महि तिसकों.ासता हे डैत कळू नही भासता॥ सर्व आसररुप हे se र | 
भासती हे ॥ हे रामजी तुम संकल्पकी उर मत जावु काहेतें जो चित्तको उत्ति क्षण क्षणबिषे मणमत हे अनंत जोजन पर्यत चली जाती हे जो तिसके अनुभव करनवार सा bss 
विषे हे जिसके आश्रय उह जाती हे सो चिन्मात्र तेरा खरूप हे॥ जब तिसविषे स्थित होकरी देखेगा तब फुरणेविषेशी ब्रह्मसत्ता भासेगी॥ हे रामजी यह सनत सदा मकाशरू हे चित्त ||| 
हे॥दीपकका विरोधी पवन हे. निर्वाणकरी लता हे ॥. अरु सयका विरोधी राङु केतु हे |||: 


आळादि लेता, हे ॥ अरु महा प्रलूय विषे: सर्व प्रकाश तमरुप हो जाते हे ॥ अरु आल प्रकाश तल सिद्ध हे तमकोंगी भकाशता हे॥ अरु सदा ज्ञानरूप एक रस हे ॥ तिसकों त्य कोर 
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करी अवर कछ नही तुम लगणा॥ हेः रामजी यह ट्श्यःसव मिथ्या हे ॥ जेसें जेवरीबिषे सर्प अरु सीपीविषे रूपा कल्पित हे तेसै आत्माविषे विश्व कल्पित हे ॥ जब तु जागी करी देखे 
गा तब सबका अभाव हो जावेगा ॥ जेसें वंध्याके पुत्रके रूपका अभाव हे तेस सव विश्व मिथ्या भासेगी काहेतें जो हे नही अम मात्र सुपनकी न्यांइं अविचार सिद्ध हे विचार किमेते 
आतल्मांहि हे इतर कछ नही ॥ जेसे सुपनेकी रि अनुभवतें इतर कछू नही तेसें सयर विश्वभी आल स्वरूप ज्ञान मात्र हे ॥ अहंभम देह इंद्रियादिक सब ज्ञान मात्र हे ॥ दश्यहि दुसरी 
कंछ वस्तु नही ॥ जब एसे निश्चयकों घारेगा तव निःशोक होबेगा ॥ अरु मोहतेभी रहित होवेगा परमार्थ सत्ता ज्योकी त्यों भासेगी ॥ जसे समुद्रबिषे तरंग उठते हे तसें आल्माबिषे द || 
श्य उठति हे ॥ सो उही रूप हे अरु जो इतर भासे सो मिथ्या हे॥ अरु सब रूष्टि इसके अंतर स्थित हे अज्ञान करिके र भासती हे जेसे सुपनेकी सूष्टि सब इसके अंतर होती हे || 
` अर अपणा खरूप होता हे॥ निद्रा दोष करिकें वाध्य भासती हे ॥ जब जागता हे तब अपणाहि ख़रूप आसता ह॥ तेसें जागत रूष्टिभी विचार कियेते अपणे अनुभवविषे भासती हे॥ 

तानें. स्थित हो करी देख जो सर्वदा जागती जोत हे तिसकों करी 322 जतन करणा व्यर्थ हे ॥ हे रामजी अपणे अनुजवविष स्थित होणा क्या कष्ट हे अरु जो कठिन जानते हे 
सो मूढ हे तिनको मेरी धिक्कार हे॥ काहेते जो गउके पगको समुद्रवत्‌ जानते ह ॥ तिनोंते अवर मूरव कवन हे ॥ अनुभवविषे स्थित होणा गउपगकी न्यांइही तरणा सुगम हे ॥ अरु जो 
अवर पदार्थ हे जिनके पावणेकी इछा करेगा तिनविषे व्यवधान हे॥ अरु आत्माविषे व्यवधान कळू नही काहेते जो अपणा आप हे॥ हे ल जिन पुरुषनें आत्माविषे स्थिति पाइ 
हे तिनको मोक्षकी इछामी नही तो खर्गादिकको इछा केसे होवें ॥ मोक्ष अरु सर्ग आत्माविषे जेवरीके सप वत्‌ मिथ्या भासते हे ॥ तिनक केवल अद्दैत आत्मा निश्चय होता हे ॥ हे 
रामजी सुपनविषे सुषुमि नही अरु सृषुप्ति विषे सुपना नही इनके अनुभव करणेवाली शुद्ध सत्ता हाइइ दानो मिथ्या हे निवाण अरु जीणा तिनको दोनों तुल्य हे असं जाणी करी इछा 
किसीकी नही करते ्रपंच उनको सशेके सिंग अरु बंध्याके पुरवत भासते हे॥हे रामजी हमको तो सदा आकाशरूप भासता हे ॥ अरु जो तुं कहे उपदेश क्यों करते हो तो हमको 

नास कळू नहीं ॥ तेरी इछाहि तुझकों वसिप्ठरुप होकरी उपदेश करती हे ॥ हमकों विश्व सदा शुन्यरूप भासता हे. ॥ अरु हमकों चेष्टा करताभी अज्ञानी जानते हे ॥ हमारे निश्चेविषे 
चेशाशी नही ॥ अरु हमारी चेष्टा अर्थाकारशी कछू नही अरु अज्ञानीका चेटा अर्थाकार हो ती हे ॥ हमकों चेष्टा सत नही भासती तातें अर्थाकार नही होती ॥ जेसें ढोलका शब्द होता 
हे परंतु अर्थ उसका नही होता जो क्या कहता हे अरु वाणीकरी शब्द बोलता हैं तिसका अर्थ होता हे ॥ तेसं हमारी चेष्ट अर्थाकार नही अर्थ यह्‌ जो जनमको नही देती ॥ अरु अ 
ज्ञानकी चेष्टा जन्मको देती हे॥ अरु हमकों संसार असें आसता हे ॥ जेस अवयवी सर्व अवयवो अपणा स््पहि देखता हे हस्त पाद सीस आदिक सव अपणेहि अंग देखता हे ॥ 
तेसें हमकों जगत्‌ अपणा खरूपहि आसता हे ॥ हे रामजी जगतूबिषे एकं असें जीव दट आते हे ॥ जो तिनको ह्म सुपनेके जीव भासते है ॥ अरु हमकों उह शून्य आकाशवत्‌ द 
आते हे ॥ अरु उनके रिदेविषे हम नाना प्रकारकी चेष्टा करते अबरकी न्याइ भासते हें ॥ अरु हमकों तो जगत्‌ असे भासता हे जेसे समुद्रविषे तरंग होते हे ॥ तेसें आत्माविषे जगत्‌ हे 
मंकी त्रल हों तुंभी ब्रह्म हे जंगतजी ब्रह हे ॥ रूप अवलोक मनस्कार सब बल्लरूप हं ॥ ताते तुंभी ब्रह्मकी भावना करु ॥ जो अपणे सुभावविषे स्थित होणा परम कल्याण हे ॥ अरु पर 
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| रूप हे ॥ हे रामजी जिन पुरुषको असें निश्वे हुआ हे जो में तु जगत्‌ सब बरहम हे,अथवा में तुं जगत्‌ सब मिथ्या हे ॥ तिनको बंडुरी इछा कोउ नही रहती ॥ अरु जिनको इछा उठ्ती 
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सुभावविषे स्थित होणा दुःख हे ॥ हे रामजी अपणा सुभाव सीधर्णा इसीका नाम मोक्ष हें अरु न साधणा इसीको नाम वंधन हे ॥ हे रामजी अवर पदार्थ इस ऊपर उपकार कोउ क 
री नही सकता ॥ न धन न कोउ मित्र न कोड क्रिया एकं अंपणा पुरुषार्थ उपकार करता हे ॥ सो पुरुषार्थ यही हे जो अपणा चेतन सुभाव हे तिसीविषे स्थित होणा `| परंतु सुभाव 
का त्याग करणा अरु जब अपणे सुजावबिधे स्थित होवेगा तब संब अपणां ररुपहि भासेगा ॥. अरु जो तुं खरूपे इतर करी देखे तो be में हों तुंहेन pp '॥ सब भममाच हे 
|| खगवृष्णाके जळबत्‌ भासता हे ॥ अथवा असें जाण जो मेंभी ब्रह्म हो तुंभी ब्रल हे जगत्‌जी ब्रह्म हे ॥ अथवा असें जाण न तुं हे न में हो न जगत्‌ हे.॥ पाछ जो शेष रहेगा सो तेरा स्व 


, 5 ~ 
हे तो जाणिए जो ब्रह्म आमाका साक्षात्कार नही भया जब भोगकी बासना निबत्त होवे अरु संसार विरस हो जावे तब जाणिए जो यह संसारके पारको भात शया अथवा ह वेगा 
| हे रामजी यह निश्चेकरिकें जाण जो जिसकों भोगकी वासना क्षीण होती हे तिसकों सुभा्बरूपी सूर्य उदे होता हे अरु भोगकी तृष्णाहूपी रात नष्ट होती हे ययपि तिसविषे भत्यक्ष 
भोगकी वृष्णा दृष्ट आती हे तोभी उसकी भास जाती रहती हे अरु ब्रह्मसत्ता भासती हे अरु संसारकी उरतें सुषुप्ति हो जाता हे ग्रतककी न्यांइ होता हें अरु अपणे खरूपबिषे सदा 
गत हे॥ अपणे सुभावरूपी अगतविषे मग्न होता हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषे निर्वाणप्रकरणे वसिष्ठगीताउपदेशोनाम शताधिकेको नषतिष्टमः सर्गः॥ १५९ ॥ ॥ 
॥ वसिडोवाच ॥ हे रामजी रूप अवलोक मनस्कार यह पर सुभाव हे तिनको ब्रह्मरूप जाण ॥ परसुभाव क्या अरु ब्रह्मरूप क्या हे॥ हें रामजी तेरा सरूप शुद्ध आकास ह्‌ तिसविषे 
जो रूप अवलोक मनस्कार फरे हे सो सो प्रकतिकी मायाकरी फुरे हे सो माया सुझाव करीकें परसुभाब हे परंतु अधिडान इनका आलसत्ता हे तात आलखरूप हू आत्माके जाणेतें 
इनका अभाव हो जाता हे ॥ हे रामजी अब इसकों ज्ञान उपजता हे तब संसार सुपनवत्‌ हो जाता हे॥ संसारकी सत्ता कछू नही भासती अरु जब टृढता इड तब उंडा हो जाता| 
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इसकी वासना-करणी ब्यर्थ हे ॥ इसको' सत नही जानणा अरु यह जो तुझकों संग; मिलाप भासता हे सो केसां हे जेसें बेठे हुए. स्मरण आवेजो म अमके साथ भिल्या'था तब I 
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उह भतिजा अत्यक्ष रिदेविषे भांसती है अरु जैसें संकर करी नगर रंची: लिया तिसविषे मूरतां मनुष्यादिक शासंणे छागे तेस: यह जगत्‌भी जञार्ण॥ हैं रामजी तुं में अरु यह जगते. अमे ) 
मान्न संकहप नगरके समान हे ॥ जसें भविष्यतः नंगरकी रचना हे तेसें यह -जगत्‌ हे अरु. कर्ता किया कर्म जो आसते हे सोशी भ्रममात्र हे केवळ आत्मसत्ताहि!अपणे आपविषे स्थि 
व हे'आलरूपी आकाशविषे थह जगतरूपी पूतलियां हे अरु संकल्प माच पत्यक्ष हुआ हे ॥ वास्तवतें केवल शांतरूप आलतलत् हे ॥ हे रामजी जो पुरुष ुआावनिष्ठ हे तिनकों आल 
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तत्वह भासता हे अरु जिनकों आलतत्वका भमाद हे तिनको नाना प्रकारका जगत्‌ भासता हं.॥ आरु माल तप जह जगत्‌ कू आरंभ परिणाम करीक - बन्या नही जस. 'सर्यकी |, 
eS | आतमाविषे अज्ञान करीकें जंगतूकी प्रतीत होती. हे जब आत्माका सम्यक ज्ञान होवे तव जगत्‌ भ्रम निदत्त हो जाता हे ॥ जेसें ||: 


'किरणांविषे अज्ञान करी कें जलाभास भासते हे ॥ तसे आत्माविषे अ fr मत नरक मिल द न न 
सूर्यकी किरणां जाणेतें जल अम निदत्त हो जाता हे ॥ अरु जेसें सुपनेत जाग हुए. छुपन खाड अपणा आपहि भासती हे तेसें अविद्याके नास हुए. सव अपणा आपहि शासता हे॥ |» 


॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे वसिष्ठगीतासंसारोपदेशो नाम शताधिकषष्टितम : सर्गः॥ १.६ ० ॥ ह ॥ ०५ ॥ या ३4८ ह «| न रे ॥७॥ || 
॥ वसिष्ठोवाच ॥. “हे रामजी रूप अवलोक मनस्कार सब अह्मरूप हे ॥ जिसकों ज्ञान भाम होता हे तिसको सव ब्रह्म स्वरूप शासता हैं ॥ यही ज्ञानका लक्षण हे अरु ज्योंज्य ज्ञानक || 
ला उदे होती हे त्यो त्यों ओोगवासना क्षीण होती जाती हे ॥ जब पूर्ण बोधको क होती हे तब इछा किसीकी नही रहती ॥ जसें ज्योंज्यों सूर्य प्रकासता हत्यात्या: अधकार नष्ट हाता 
जाता हे जब पूर्ण प्रकास हुआ तब रा“रका अभाव हो जाता हे॥ तेस जिसका ज्ञान उर्सात्त इआ ह तिसकों भोगकी वासना नही रहती॥अरु संसार तिसको जले वस्नकी न्यां ्ासता 
हे अरु अज्ञानीकों सत्य भासता हे ॥ जेसें सुपनेविषे सुषुमि नही होती अरु सुषुप्ति विषे छुपना नही होता ॥ सुपनका पुरुष उषुप्तिकों नही जानता ॥ अरु सुषुप्तिवाछा सुपनेवालेकों 
नहीं जानता तस जिनकों तुरिया पदकी भामि होती हे ॥ तिसकों संसारका अशाव हो जाता इ.अत आपएन अज लल, स्थित हता. ह. 14 मु सलाइक जत जाण सो सुपननर हे |) 
सुषुप्तकों नही जानते ॥ हे रामजी तेरा खरूप जो तुरियापद हे तिसकों अज्ञानी जाणी नही सकते अरु जो जाने तो प्रछंन अहंकार तिसका नष्ट हो जावे ॥ जब अहंकार नष्ट इुआ तब ||» 
सर्व आत्मा हुआ ॥ हे रामजी-इसकों अहंताने तुछ किया हे ॥ तातें अहंतारूप दृश्यका तुम त्याग करु अरु अपणे झुभाबानश स्थित हाङ अरु संसाररूपी ककी सो अमकरी [ 
उठी हे॥ तिसका सीस उर्घ ्र्ललोंक हे पाद अरु गिठे इसके पाताल लोक हें ॥ अरु दशो दिशा इसके वक्षस्थल हे॥ अरु चंद्रमा सूर्य इसके नेत्र ह॥-ताराःमश छ राम .₹-आकाश ||; 
इसके बस्न हे अरु सुख इःखरूपी रुज्ञाव हे ॥ अरु पवन इसका भाणवायु हे बगीचे इसके भूषण हूं ॥ दीप अरु समुद्र इसके: कंकन हे लोकालोक पर्वत इसके (खला हे ॥हे रामजी 
असी जो पूतली हे सो त्प करती हे सो क्या हे ॥ जेसें समुद्रबिषे तरंग उपजते अरु नास होते हे परंतु जळही . हे तसं जरूकी न्यां सर्व ब्रझरूप हे अरु अम करीक विकार दुष्ट आते i 
हे॥ हे रामजी कर्ता किया कर्मभी.सब आत्मखरुप हे॥ जब तुं आत्माकी जे त एका! तब तरा रिदा आकाशवत्‌ शून्य हो जावगा/॥ जस पथरकी सिळा जड होती ह तस तरा रिदा || “२ 
जगते जड शून्य हो.जावेगा॥ हे रामजी आत्मपद शांतरूप.हें अरु आकाशचत्‌ निम हु॥ जेसे आकाशविषे आकाश स्थित हे तेसं.आत्माविषे जगत्‌ हन उद्‌ होता हे न अस्त होता || 
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हे केवल शांतरूप हे॥ अरु उदे अस्ती तब होती हे जब कळूं इसरी बस्तु होती हें सो जगत्‌ कर्छू जिन्न नही आत्माखरूपही हे॥ वेत अरु एक कह्पनाते रहित आला अपणे आप |; 


विषे स्थित हे ॥. ॥इतिश्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे जगत्‌उपसमयोगोपद्शोनाम शताधिकएकषछ्टितमः सर्गः॥ १६१ ॥. । (| ॥ ॥ वसिछोवाच॥ ` हे रामजी यह विश्व हल. 
चमत्कार हे ॥ जेसे गत्तिकाकी पूतली गृतिकारूप होती हे॥ जेसें कागदकी पूतली कागदरूप होती हे तेसें विश्व आत्मरूप हे॥ जेसें रत्तिका दीपक देखणे मात्र होता है प्रकाशका का 


छै ते ~ ~ जगत्‌ आ a ha 

नही करता ॥ तेसें यह जगत्‌ देखणे मात्र हे विचार कियेतें आत्मा बिना इतर सत्ता कळू नही ॥ तात जगतूकी सत्यता आला भिन कळू नही जगत्‌की आस्था bo [ म 
i> 1 ® १७ = ~ % सें # ०५ ~ ~ Sma घ f $ से 
तीःहे ॥ जेसें जलूविषे तरंग अरु आकाशविषे शून्यता अरु  पवनविषे पुरना हे तेसें आलाविष जगत्‌.अभिन्नरूप ह ॥ जस बाज चलती हे तवी पवन'हे उसको वायका निश्चे हे तेसे 


चैतनविषे निश्चे हे जो जगत्‌ उही खरूप हे ताते चैतन हे ज्ञानवान सो जाणता हे जो जगत्‌ मेराही खरूप हे। हे रामजी यह आश्चर्य देख जो जगत्‌ कछू'डुसरी चर्तु नही ॥ उर 
करीकें भिन्नं आसता हे ॥ जेसें कथाविषे कथाके पुरुष विद्यमान आसते हे जो शुद्ध करते हे इत्यादिक अवर क्रिया करते हे तेसे यह जगत्‌भी मनोमाच जाण॥ है रामजी जो विद्यमा 
न हे सो अविद्यमान हो जाता हे अरु जो अविद्यमान हे सो विद्यमान हो जाता हे ॥ जेसँ सुपनेविषे जगत्‌ अनुजवरुवरूप हैं इतर कळू नही तेसें जाएत जगत्‌ विचार करी द्‌खगा तब 
ब्रह्मस्वरूपही भासेगा ॥ जेस जो पुरुष सोया होता हे अरु सुपन जगत्‌ तिसहिका रूप हे ॥ परंतु जबळग निद्रा दोष हे तबळग मिलन आसता हे ॥ अरु जब जाम्या वब-सब अपणाहि | 
आप आसता हे तेसें जब यह पुरुष अपणे स्वरूपविषे स्थित होकरी देखता हे तब सब अपणा आपही भासता हे ॥ हे रामजी रूप अवलाक मनस्कारजी ्रमसवरूप 0 ॥ अरु. आता इ | 
द्रियांकाबिषे नही निराकार हे अरु मनके चितबणेतें रहित हे संकल्प करी आपहि रूप अबलोक मनस्कार करी स्थित हुआ हे इतर नही सर्व उही हें अरु तिसीकों केइ शिव कहत [ 
हे केइ ब्रह्म कहते हे केइ आत्मा कहते हे केइ शून्य कहते हे ॥ इत्यादिक नाम. तिसीके शाख्रकारनें कहे हेसो संकरपविषे कहे हे अरु आला केवल चिन्मात्र हे वाणीका विषे नही | 
शांतरूप हे अरु चैत जो हे दृश्य तिसतें रहित हे ॥ सर्व .शब्दअर्थका'अधिष्ठान हे अरु जगत्‌ उसका चमत्कार हे ॥हे रामजी आत्माविषे एक अरु दवत कल्पना कोउ नही ॥ काहंते | 
जो.आलत्र मात्रः हें अरु जगतूीःआत्मरूप हे॥ जेसें आकाश अरु शून्यताविषे भेद कछू नही तसें आलाविषे अरु जगतूविषे भेद कळू नही ॥ हे रामजी अेसेशीः किसी देश अथवा | 
51 किसी क्रालबिषे होवे जो ख़र्न अरु भूषणविषेःकल्नु भेव होवे खर्न जिल होवे अरु भूषण जिल होवे ॥ परंतु आत्मा अरु जगतूविषे कळू भेद वही । असेहि. क अ ई | 
5 EE PV रु:अप्रेणे सुक्षावविषे स्थित हे.अबर इसरी वस्तु कळू नही.॥ जसें हत्तिकाकी सेना नाना प्रकारकी. संज्ञाकों धारती हे परंतु छत्तिकातें इतर कछू दुसरी वस्तु नही तस फुरण क 408 
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` || ना प्कारकी संज्ञा डड्जी-आती हे परंतु आलातें जिन्न कळू नही उही रूप हे ॥ दे रामजी जो पदार्थ भासत हे सो अनुभव करीके शासते है नासता 4202. नहा | 
|| जब तुःअनुकवविषेः स्थित होकरी देखेगा. तब. अनुञवरूपःअपणा आप हि भासेगा अपणा सुआाव ज्ञान मात्र हे तिसके: जानणेका नाम ज्ञान: हे ॥ है र लि पत्र a ट 
| दान आदिक/क्रिया हे सो।सब व्यर्थ हे॥:सब/क्रियाक्री सिद्धता ज्ञान करी होती है ॥ जेसें उछ़ककी: क्रिया: राचविषे : होती हे “सो दिन हुएते मिथ्या हो जाती हे ॥ तसे तपः वान आ. 
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आत्मभावना करती हे तब सर्व आत्माहि भासता हे दूसरी वस्तु कळू बनी नही तो दिखाइ केसे देवें अरु जो पुरुष कृतकृत नही भया अरु आपकों कतार्थ मानता हे अरु दुःख । 


दिक क्रिया ज्ञानके उदे बिना व्यर्थ होती हे ॥ हे रामजी जो कळू किया ज्ञानके निमित्त करीय सो पुरुष प्रयल श्रेष्ठ हे अरु इसतें अन्यथा हे सो व्यर्थ हें अरु घनके उपजावणेविषे 
भी अनर्थ होता हे अरु राखणेविषेभी कष्ट हे परंतु जो ज्ञानके साधन निमित्त इसकों राखिये अरु दिजियें तब यह अझत हो जाता हे ॥ हे रामजी यह जगत्‌ भ्रम मात्र हे.॥ जेसें म 
लिन नेच्रवारेको रूप विपर्यय भासता हे ॥ जेसे सुपन सूष्टि होती हे तिसविषे अज्ञ तज्ज्ञभी आसते हे ॥ परंत असतरूप हे तेसें यह जगत्‌ जो विद्यमान भासता हे सो अविद्यमान 
हे अरु आत्मा सदा विद्यमान हे ॥ हे रामजी जा विद्यमान देव विष्णु हे तिसको त्याग-करी अवर देवका पूजन कर्ते हे तिनकी पजा सफल नही होती ॥ अरु विष्णु तिसपर कोपमानभी 
होता हे ॥ सो विष्णु देव विद्यमान केसे हे श्रवण कर ॥ हे रामजी आत्मा अनुभवरूप'सो विद्यमान देखे हे ॥ तिसकों त्याग कर जो अवरका पूजन करते हे सो जन्म मरनके बंघनतें 
मुक्त नही होते मूढताविषे रहते हे॥ अरु आत्म देवकी पूजा श्रवण कर ॥ जो कछू अनिछित आवे सो तिसकों अर्पण करियें॥ अरु एसी .पूजाविषेज्ञी स्थित नही होणा॥ जो इसके 
जानणेवाला हे तिसविषे अहं प्रत्यय करणी यह बडी पूजा हे ॥ हे रामजी इस आत्म देवतें इतर जो सूर्य चंद्रमा आदिक भेद पूजा हे सो तछ हे जब तुं आत्म पजाविषे स्थित होवें तब || 
अवर पूजा तुझकों सुके तृणकी न्याइ भासंगी अरु दानभी आल देवका करणा हे सो किस करिकें करणे जोग हे बोध करिकें करणे जोग हे ॥ अरु केसें उत्पत्ति होता हे प्रथम वैराग 
अरु धीर्य बोधका कारण हे अरु संतोष होवे जथा राभविषे संतुष्ट रहणा अरु ब्रह्मविद्याका विचार करणा अरु संतका संग करणा इन साधन करी जब वोधरूपी सूर्य उदे होवेगा॥ 
तब दैतरुपी अंधकार नष्ट हो जावेगा ज्ञानरूपहि भासेंगा ॥ बहुरी जो ज्ञान उपजा हे सोभी शांत हो जावेगा ॥ ताते उसी देवकी पूजा करु जिस करिकें आत्मपदकी प्राप्ति होवे अरु 
आल देवकी प॒जाके निमित्त फूलभी चहिओं सो आत्म विचार करणा अरु सम जो हे चित्तकी दत्ति अंतर्भूख करणी ॥ अरु जथालाभविषे संतृष्ट रहणा संतकी संगत करणी इन फूल 
कारिकें नैवेदन करणा ॥ यह पजाभी तब होती हे जब अंतःकरण शुद्ध होता हे अरु तिसकरी ज्ञान उत्पत्ति होता हे जब ज्ञान उपज्या तब आत्म देवका साक्षात्कार होता हे सो ज्ञान 
का लक्षण श्रवण करु गुरु अरु.शाक्रतें जो वस्तु सुणी हे तिसविषें स्थित होती हें ॥ अरु संसारकी वासना क्षीण हो जाती हे तव ज्ञानी कहाता हे ॥ जब इस ज्ञानकी प्रनता होती हे त | 

जगत्‌ उसकों ब्रह्मचरुपहि भासता हे उसका शस्र काटि नही सकते अरु सिथ सर्पका भेद नही होता अग्नि अरु विषका भेभी नही होता ॥ हे रामजी यह विश्व सब आलरूप हे जे 


¢ 


सी भावना करती हे तेसाहि आगे हो भासता हे॥जब श्रविषे शत्रके अर्थकी भावना होती हे तब शख्र हो भासते हे सर्प अभिविषे सब अपणे अपणे अर्थाकार भासते हे अरु जो सर्व 














उपाय नही कर्ता तो दुःखके आयेतें दुःखहि देवेगा अरु दुःख इसकों चलाय लेजावेगा ॥ अरु सुख जब आवेगा तव सुखी इसकों चलाये ले जावेगा ॥ हे रामजी जो पुरुष सर्व ब्र ॥ 


झ कहता हे वाणि करिकें अरु निश्चेतें रहित हे अरु शास्नजी वत देखता हे तब उह महा मूर्ख हे ॥ जेसें जन्मका अंध होता हे अरु सूर्यको नही जानता हे तेसे उह आल अनुभवते 
रहित हे ॥ जब आलपदका साक्षात्कार होवेगा तब असें आनंद॒कों प्राप्त होवेगा ॥ जिसके पाएतें अवर पदार्थ रसते रहित भासेंगे॥ ब्रह्मातें आदिक काष्ट पर्यंत सब पदार्थ विरस हो जा ||$ 
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चेगे ताते आल परायण होड़ सदा आलपदकी भावना करंट ॥ हे रामजी जेसी भावना होती हे तेसा जगत भासता हे ॥ जेंसे शुद्ध मंणीके निकट जेसि वस्तु राखिय तेसा प्रतिविब हो 

ता हे तेसेंहि जेसी भावना करता हे तेसा रूप जगत्‌ शासता हे तातें जगत्‌ अझररूप जाण अवर दूसरा भासे सो भ्रममात्र जाण जेसें पथरकी सिला ऊषर पुतलियां लिखते र सो सि 
|| लारूपही हे ॥ तेसे यह जगत्‌ सब आस्मखरूप हे जब आलपदकी तुझकों प्राप्ति होवेगी तव सव पदार्थ विरस होवेंगे ॥ हे रामजी यह जगत्‌ मिथ्या हे॥ जो पुरुष इस जगतूकों पदाथ 
|| करी जाणते हे अरु कहते हे.हम मुक्त होवेंगे ॥ सो असें हे जेसे अंध कूंपविषे जनमका अंध गिरे अरु कहे अंधकारकें साथ में सचक्षु होउगा सो मूर्ख हे॥ तेस आत्मज्ञौन बिना मुक्त 
१ नही होता ॥ ॥ इतिश्री ओोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुनर्मिर्बाणडपदेशोनाम शताधिक ड्रिषष्टितमः सर्गः॥ १६२॥ ॥%॥ ॥ ५॥ 1 ७ ॥ 
2 | ॥ वसिछोबाच ॥. हे रामजी अहंतातें आदि लेकरी जो जगत्‌ भासता हे सो मिथ्या भमंकरिकें उदे इआ हे इसकों त्यागकरी अपणे अनुभव स्वरूपविषे स्थित होड इस i जगतूवि 
४|| चे आस्था करणेकी मूर्खता हे अरु जो ज्ञानबान हे तिसकों जगत्‌ अमका अभाव हे॥अव ज्ञानी अरु अज्ञानी दोनोंका रक्षण श्रवण कर॥ हें रामजी जसें किसी पुरुषको ताप चडता हे 


तिसका रिदा जळता हे.अरु दृषा बहुत होती हे अरु जिसका ताप मछ होगया तिसका रिदा सीतछ होता हे अरु जरुकी घुषाजी नही होती॥ तेसे जिस पुरुषको अज्चानरुपी ताप चढ्या 


'इआ हे तिसका रिदा जलता हे अरु भोगरूपी जलकी सृप्णा बहुत होती हे अरुं जिसके रिदेते अज्ञानरुपी ताप मिडि गया हे तिसका रिदा शीतर होता हे अरु भोगरूपी जलकी तु 
१ णा मिठ जाती हे ॥ अब.ताप निदत्त करणेका उपाय श्रवण कर शाश्लके अर्थवाद करी बृद्धिञ्रम हो जाती हे अरु में तुझकों सुगम उपाय कहता हो जो निरहैकार होणा यहि सुगम 

|| उपाय हे ॥ न में हों न सह जगत्‌ हे जब हुं एसें निश्वयको घारेगा तब सब जगत्‌ तुझकों व्रझरबरुप भासेगा ॥ अरु किसी पदार्थकी वांछा न रहेगी जब सब पदार्थको मिथ्या जाणी 
१ | करी अपणाभी अशाव करेगा तब पाछें भत्यकू चैतन परमानेवरखरुप सबका अधिष्ठान शेष रहेगा ॥ हे रामजी अह अहंतारूपी जक्ष जो उद्या हे सो मिथ्या हे। “ अरु इसमिथ्या पुरुषने 
[| नाना प्रकारका जगत्‌ कस्प्या हे सो अहंकारभी मिथ्या हे॥ अरु जगतभी मिथ्या है ॥ जब तुं अपणे खरूपबिषे स्थित होबेगा तब जगत्‌ अम मिहि जाबेगा जेसे सुपनेषिषे जगत्‌ भास 
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| | | भाव हे अरु अम दृष्टि करीके सर्प भासता हे॥ जब विचाररूपी दीपक साथ देखता हे तंब सर्पका अभाव हो जाता हे तेंसे आत्माविषे यह जगत भम करीके भासता हे ॥॥ जब वि 
| चार करीकें जगतका. अभाक चिश्चय करेगा तब आलपड ज्योकाल्यां शासेगा 
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| | 
।} ता हे अरु सुंदर पदार्थ भासते हे तिनकी इछा करता हे॥ जवरूग जाम्या नही तबछग जाणता हे जो संदेव यह पदार्थ हे नास कदाचित्‌ नही होणा ॥ अरु कहता हे जो अमका रूप ||| 
|¢ देखिन अमकाः भोजनः करीयें इत्पादिक इछा कर्ता हे जव जागी उव्या तब जाणता हे जो मेंराही संकल्प था बहुरी उह पदार्थ सुंदर स्मरणी होते हे अथवा भासते हे तोशी उनको ||९ ||| 


वि || 
कासेगा जेसे वसंतकतु आती हे तव संब फूल फल ढास दृष्टि आते हे॥ सो एकहि रस एती संक्ञाकों धारता हे | 





९ | 


€. 
|| 
७० > ho ~ स्थितिबिषे ~ र्मही छौ हे । ड ०७ से बीज 2 हे ~ से FL 539 AI «॥ ` 
| 'मिथ्या जाणता है ॥ तेस जब आत्मस्थितिविषे जागता हे तब सवे श्रह्मही शासता हे॥ हे रामजी इस जगतका बीज अहंता ह॥ जेसें दुःखका वीज पाप होता है तेस जगतका बीज |) 
| अहंवा हे॥ तार्ते तुम निरहंकार कार ,पदबिघेस्थित हो हु यह सब तेराहि खरूप हे भ्रम करीकै जगत्‌ शासता है ॥ हे रामजी जगतका अत्यंत अज्ञाव हे ॥ जेस जेवरीविषे सर्पका अत्यंत अ ||*|| 
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पैसे तं जब आंलंपदविषे स्थित होवेगा तैव तुजकों सब आत्मरुपही भासेगां ॥ अरु सेब नामभी.आ'त्ाहि भासेगा। ह रामजी आदिभी आत्माही हे अरु अंतीं ःआंत्माही हीवेंगा ॥ 
मध जो जगतके पदार्थ भासते हे तिनकी उर मत जावङ् जो इनके जानण वाला हे जिसकरी :सब पदार्थ : रकाशते हे तिसविषे स्थित होहु अरु यह मनुष्य सब रूगकी न्यांइ हे जेसें 

मरुथळविंषे जल जाणी करी दउडते हे तेसं जगतरूपी मरुथलकी भामका शून्य हें ॥ अरु तीनों लोक -झगतृण्णाका जल हे तिसविषे .मनपरूपी मरुथऊूकी भमिका शून्य इं ॥ अरु ता 
मे लोक रूंगतृण्णाका जल हे तिसविषे मनुपरूपी ग दउडते हे॥ अरु दउडत दउडत हारी पडते ह शांतिका धात कदाचित्‌ नही होते ॥ काहँते जा जगतूक पदाथ सव असत्य हे ॥ हें 
रामजी रूप अवलोक मनस्कार सव झगतुण्णाका जरू हे इनकों जो सत्य जाणता हूं सा हुस हं अह गहू जगत्‌ गंधव नगरको डट न्याइ ह.॥ तु इक करी देख इसकों सत्य जाणी क 
री काहेका दृष्णा करता ह्‌ ॥ इसको सत्य जाणी करी तृष्णा करणी यही बंधन इ॥ हे रामजी ते आत्मा है इसकी इछा करी वधमान क्या होता हे ॥ जेस [सघ पिजरेविषे आया दी 
न होता हे॥ अरु वलकरी जव पिजरेकों तोडी डारता हे तब बडे वनविषे जाय निवास. करता है अरु निय होता हे ॥ तस तुगी वासनारूपी पिजरेको तोडि करी आत्मपर्दविपे स्थित 
होइ जो आला सर्वका-अधिडान हं अरु सवत उत्कट ह ॥ तस पदको तं प्राप्त होवेगा॥जव इस संसारकी वासना नष्ट हावेगी तब आनंद होवेगा अरु तु निवाणपदकों घाम 
अरु अफर होवेगा॥ परम उपसम ज्ञेय पदका भात हावंगा॥ अरु दत जास मिंटि जावेगा केवल परमाथ सत्ता भासेगी इसीका नाम नवाण है ॥ अरु यह चारा भूमिका शांतिकं 
स्थान हे॥ जेसें कोउ पेढकरी तपता आवे अरु तिसका शीतर स्थान पाम है ई तंब शांतिकों पावता हे॥ तेसे यह. चारा शांतिका स्थान दे॥ निवाणता अरु नरहकारता अरु वासनाका 
त्याग अरु परम उपसम इन करीकें ज्ञेयविषे स्थित होणा यह शांतिका स्थान है ॥ जब तुं स्थित होगा तब टा इशान ट्श्य चिपुठोका अभाव हो आ केवळ ट्टाही रहेगा | हे 
रामजी द्रष्टाभी उपदेश जतावणेके निमित्त कहा हे ॥ जब दृश्यका अभाव डुआ तव द्रटा किसका हू है केवळ अपणे आपविषे स्थित हे ॥ द्वत जो हे चेत तिसते रहित अवत चेतन 
जगत्‌का त्याग करु ॥ यह जगत्‌ वुद्धि जन्मके देणेहारी हें ॥जो जगत्‌क पदार्थ सुख दाइ गासत ह सा दुःखक दणहार ₹॥इनको वप जाणाकरा त्याग | 
यह जगत्‌ अणहाता गासता ह्‌ ॥ आत्माविषे दृश्य अवर कळू नही ॥ एकाह पदार्थविषे दो दी ह.॥ ज्ञाना उसका आत्मा जाणत ह अरु | 
संतनका दिनं होय ॥ जो छोकन दिन मानिया, संत रहे तव साय ॥ १ ॥ ज्ञानी परमाथ तलावध जागे हे अरु संसारको उरते: 
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1) 
उर सावधान हे ॥ हे रामजी यह जगत्‌ मनते फऱ्या हे॥ अरु ज्ञानीका मन-सत पदको प्रा भया हे ॥ इस करी ||? 
के जगत्की भावना नही फुरती ॥ जेसें बालकको संसारके पदार्थका ज्ञान नही होता तेसं ज्ञानीके नश्वयबष जगत्‌ कळू वस्तु नहा ॥ हे रामजी जब ज्ञान उपजता है तब जगत्‌ कळू |! 


भिन्न वस्त॒ नही भासता ॥ जेसे जलकी बुंद जळविषे डारिय तो मिन नही भासती ॥ तेसें ज्ञानीकों जगत्‌ भिन्न नही भासता॥ जसे वीजविष दक्ष होता हैं तस मनविष जगत्‌ ।स्थत 


होता हे जेसें दछ बीजरुप हे तेसें जगत्‌ मनरूंप हे ॥ जब जगत्‌ नट होव तब मनभी नष्ट हो जावेगा अरु मन नष्ट होवे सव टृश्यशी नए होवेगी एकके अभाव इए. दानाका अभाव हो 


अज्ञानी जगत्‌ जाणते हे॥ दोहा ॥ सव शूतनकी राञ्र सो, संतन 
सोए रहे हे॥ अरु अज्ञानी परमार्थ तत्वतें सोए इए हे अरु संसारकी 
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नि.६-१६४ 


॥ | 


पाख्या३ 


जाता है ॥ अरु मन नष्ट होवे तो फुरनाजी नष्ट होवे ॥ अरु फुरना नट होवे तो मनजी नट हाता 
|| स्थित करी देखेगा तब जगंतूकी सततां नही भांसेगी ॥ अज्ञानीके. रिदेविष जगत्‌ दृढ स्थित हे ताते डुः 


$| ताते जगत्‌ कळू वस्तु नही जेसें एकही स्थानविषे दो पुरुष बेठे हे अरु एकको निद्रा आइ 


करता हे ॥ अपणे सु्ावविषे स्थित होड़ यह जगत्‌ परसुभाव हे असें जाणीकरी भावें जेसी चेष्टा करु तुझकों 
इएकों पवन उडाय रे जाता हे तब नही जाणता जो कहां गया तसे ज्ञानरूपी अगी करी जलाया अरु नर 





है ॥ हे रामजी यह जगतके अंतर वाहिर जो भासतो हे सोइ मन हे ताते मनको 
ख. पावता हे॥ जेसें बालकको अषणे पछावेविषे भूत शासता हें अरु दुःख पार्वता 


- ॥ पै ३ छक मय पि? ०94 र्भ ~ ~ 
.हे॥ अरुं अवर कोउ निकट खडा हे तिसको नही भांसता उह हुःख नही पावता ॥ हे रामजो यह जग्‌ कछू सत बस्तु होती ता ज्ञानवान काश सत बि कम 
हे तिसकों सुपन जगत्‌ भासता हे अरु नाना प्रकारको चेटा होती हे ॥ अरु दुसरा जो जाग 


ता बेठा हे तिसकों उसका जगत्‌ नही भासतां ॥ तेसे जो पुरुष परमाथ सत्ताविषे जागत हे ॥ तिसकों जगत्‌ शून्य भासता: हे ॥ हें 


गया ॥ जेसे लाख जोजन पर्यत चल्या जावे तोभी आकाशहि दट आता हे सब रुष्टिकों धार रहा हे॥ तेसं स 
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[॥ सो ज्ञानीको नही भांसता ॥ 
रामज्जी इह जगत्‌ मिथ्या हे तिसकी तृष्णा तु. काहको 
वंधन न करेगो अरु पूर्व पदकी भामि होवेगी॥ जेसें सुके दृण अभिके जले 
हंकारता रूपी पवन करी उडाया संसाररूपी तूण न जानेगा जो कहाँ 
ब दृश्य जगतको आत्मा घारता हे ॥ संसारका शब्द अथं आत्माविषे को 
मिथ्या उदे हुए हे॥ ताते इनका त्याग करु जेसें मरुथरविषे जळा. 
अरु सीपिविपे रुपा मिथ्या हे ॥ तेसें आत्माविषे जगत्‌ हे॥ तुं आत्मा 
जगतूकों मिथ्या जाण तोजी शेष आलपद रहेगा जेसें जाएत सुपन 
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क वनविषे यह ध्यानरूपी इछ उपजता हे अरु चित्तरुपी पृथ्वीविषे लागता हे अरु वेरागरुपी इसका बीज हे सो बशग दो प्रकार होता हेजो कोउ दुःख कर प्राप्त होवे तिसकरी ॥2नि.६.१६५ 
भी वैराग उपजी आता हे ॥ अथवा शुद्ध रिदा निष्काम होता हे तोभी बैराग उपजता हे ॥ तिस वेरागरूपी बीजकों चित्तरूपी भूमिकाविषे पाइता हे अरु जब वासनारूपी हरू फेरता } 


हे ॥ संतकी संगति अरु सतशाखरूपी जलकरी सिचता हे मनरूपी क्यारी विषे ॥ सो जर निर्मळ हे सीतळ हे अरु हृदयगम्य हे ॥ तिस कोमलता अरु दयारूपी जलकरी बीजकों सिच 
ता हे तब बढणेकी आसा होती हे ॥ अरु सब क्रियारूपी जाड करिके अमुशरुपी कुडेकों दूर करता हे ॥ अरु बहुत जलती रक्षा करता हे॥ सो आत्म विचाररुपी सूर्यकी ` किरणकरी 
झुकाता हे ॥ अरु तिसके चडंफर धेर्यरूपी वाडी करिये। । अरु रह दान तीर्थ लानरूपी थड ऊपर इखा+लेडणा५जा (चाज अज अल 52 आसारूपी पछात रक्षा करणी जो वरागरू 
'पी बीजकों काढि न लेजावे ॥ अरु अभिलाषा रूपी बुढ वेळतें रक्षा करणी जो क्षेत्रविषे प्रवेश करिके इसका मदन न करे ॥ तिसकं निमित्त संतोष अरु. सताषको खी मदिता दोनों बेठा | 
'य रखणे ॥ अरु इस बीजका नास करता जो मेघते उपजता हे गडा तिसतभी रक्षा करणी ॥ सा गडा क्या हे संपदा धनकी भामि होणी अरु सुंदर खियांकी भामि होणी सो वेरागरुपी 
बीजका नास कर्ता गडा हे ॥ एक इसकी रक्षाका समान उपाय हे अर एक विष उपाय हे ॥ जो तप करणा अरु इंद्रियांकों _सुकचावणा अरु डुःखी पर दया करणी अरु संतोषमा [ 
त्र पाठ जाप करणा इत्यादिक सुभ क्रिया करणी ॥ यह सुभ क्रियारूपी पुतली ज्रि इसके विद्यमान राखियें तो दूर हो जाता है अरु. दूसरा परम उपाय यह हे जो संतकी संगति कर 
णी अरु सत शाख्नका श्रवण करंणा अरु प्रणव जो उकार हे तिसका ध्यान जप करणा ॥ अरु तिसके अर्थका विचारणा यहि जो हे त्रिसूकरूप तिसका त्रिसूल करणा॥ सो गडेके नास 
का परम उपाय हे जब.एते शनूतें रक्षा करे तव बीजकी उत्पत्ति होवे तिसको संतके संग अरु सत शास्रके विचाररूपी वर्षाकालके जल करी सिचिये तब अंकुर निकसती हे अरु बडा 
प्रकास होता हे ॥ जेसें इतियाका चंद्रंगा होता हे अरु सब कोड तिरका शा मकता) उदास त जनसागर जसरूपी अकुर निकसता हं ॥ विसके दा पत्र निकसत ह एक वराग दू 
त्रा बिचार सो दिनदिन भति बढ्ता हे अरु शाख्रतें जो श्रवण किया हे जो आत्मा सत्य हे अरु जगत मिथ्या हे तिसका वारंवार अभ्यास करणा ॥ इस जरुक सिचणकरी अंकुर दिन 


~ 


दिन प्रति बढता जावेगा अरु तिसके थंश बडे होवेंगे ॥ हे रामजी जव टास बडे होते हे तव वानर उसपर चडीकरी तोडि डारते हे ॥ सो राग दोष रुपी वानर हे ताते इस ढछकों a ट्ढ वे 
राग अरु संतोष अभ्यासरूपी रसकरी पुष्ट करणा ॥ जेसें सुमेर पर्वत होता हे तेसे संतोष करी पुष्ट करणी॥ जब असें हुआ तब सुंदर पत्र अरु ठास लागेंगे॥ अरु फूल मंजरी इसके साथ 
लागेंगे ॥ अरु बडे मार्ग पर्यत इसकी छाया होवेगी॥ सांति सीतळता शुद्धता अरु कोमलता दया जस किरती इत्यादिक गुण आनि प्रगट होवेंगे तिसके नीचे मनरूपी छग विश्राम पावता 
हे अरु सीतल होता हे अध्यामक अधिभूतक अधिदैवक ताप. मिटि जाते हे अरु परम सांतिकों प्राप्त होता हे ॥ हे रामजी यह में तुझकों ध्यानरूपी दछ कहा है ॥ जहां यह रछ उस 


2 जिद 


त्ति होता हे तिस स्थानकी सोभा कही नही जाती जो इस दछकी सरनको भाम होता हे तिसके ताप मिटि जाते हे अरु सांतिवान होता हे अरु यह टछ जो बढता हे सो ब्ररपी आ 


कासके आश्रय बढता हे अरु इसविषे वैरागरूपी रस हे अरु संतोषरुपी इसकी छिरू हे तिसकरी पुष्ट होता हे जो पुरुष इसकों आश्रा लेवेगा सो सांतिकों प्राप्न होवेगा ॥ हे रामजी ज 
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|| | है अरु जेतेविषय पदार्थ देखता हे सो क्षारवत्‌ दष्ट आते हे अरु अपणी पीछली चेशाकों स्मरन करीकें पछताता हे ॥ जेसें किसीनें मद्रपान किया होवे अरु तिसबिर्ष नीच र 
|| करें जब मद उतरता हे तब पसताया करता हे ॥ तेसें मनरूपी छग अपणी पीछली चेष्टाकों धिक्कार करता हे ॥ अरु कहता हे जो बडा आश्चर्य हे में एताकार इस रक्षतें बिमुख हुआ 
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बलग गमनरूपी दग इस ध्यानरुपी टका आश्रा नही लेता तबंलगं भढकता फिरता हे आरु सांतिकों नहीं प्राप्त होता हे ॥ जेसें सग वनविषे भटकता हे तेसें हा हे। ति दवेत अ 
ज्ञान प्रमादरुपी बेघक मारणे लागता हे तिसकरी दुःख पाबता हे तिसके भयकरी गांबके निकट आता हे ॥ तव उह आपो आप इसको पकडि करी खेद देते हे 8253 छ 
पावता हे ॥ सो गांववासी इंद्वियां हे जब इनकी उर आता हे तब अपणे अपणे विषयकी उर बंधमान करतियां हे इनके भेकरी बहुरी बनको जाता हे तहां de तपत कर ही 
ता हे ॥ सो विषयकी अभापिरूपी तपत हे तिसकों त्यागकरी रसरूप स्थानको दउडता हे सांतिके निमित्त ॥ जब उहां जाता है तब कामरूपी स्वान इसके मार क है हा स्‌ 

केकरी बद्री बनकी उर धावता हे तब क्रोधरूपी अभि जलावती हे अरु वासनारुपी मछर दुःख देते हे अरु लोभ मोह रूपी अंधरी चलती हे तिसकरी अंध हो जाता ses छ 
को देखी करी ग्रहण करता हे तब ठोयेविषे गिरपडता हे उह ढोया चुण करी आछाद्या हे सो दण कवन हे पुत्र धन तिनकों सुंदर देखिकरी ग्रहण करती है ॥ तब १ र र ता 
हे ॥ इस प्रकार दुःख पावता हे ॥ हे रामजी जब यह मन झुठ बोलता हे तब सत्तिकाविषे ठोठता हे असी चेष्टा करता हैं अरु जब मनरूपी बघाड आता हे तब इसको साल करी जा 
ता हे जब ध्यानरूपी टछतें बिमुख होता हे तब एते कष्टकों पावता हें ॥जब मनरूपी बिघाडते छूटता हे तब आसारुपी जंजीरविषे बंधमान होता हे ॥ जबरुग इस दक्ष प निकट नही 
आता तबळग बडे कष्ट स्थानोंकों जाता हे॥ तमार टछादिकके तेभी जाता हे अरु कंटकके ड्छों तलेभी जाता हे परंतु सांतिवान किसी स्थानविषे नही होता बडे कको पावता इ॥ 
॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणश्रकरणे हरनोपाख्यानेडत्तांतजोगोपदेशोनाम शताधिकचतुषष्टितमः सगः॥ १६४॥ 3 ॥ ५ ॥ कहि ॥ ५ ॥| 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी इस प्रकार मूढ बुद्धि मनरूपी हरण भटकता हे ॥ तातें मेरा यहि आशिवोद है जो तुमक उस दुछका संग होवे ॥ जब उस दछके निकढ आता हे वा 
ति प्राप्त होती हे ॥ अरु जब इसके नीचे आय बेठता हे तब तीनों ताप अंतःकरणतें मिटि जाता हे अवर जेते कछू दक्ष हे तिनक निकट गया मनरूपी ग्ग शांतिको नही र 203, अ 
बर दक्ष कबन हे ॥ विषयरूपी रक्षके निकट गया शांतिवान नही होता॥ जब ध्यानरूपी दक्षके निकट आता हे तब शांतिकों पाता हे॥ अरु बुद्धि प्रकाशी आती हे ॥ जेसे सूर्यम 
कमल सूर्यको देखी करी खिली आता हे ॥ बहुरी उसके अनुभव रूपी फल हे अरु शात्रके विचार रूपी पन्न फूल हे तिनको देखी करी बडे आनंदकों प्राप्त होता हे॥ अरु दक्ष उपर 
चडी जाता हे चडीकरी पृथ्वी भूमिका त्याग करता हे ॥ जेसे सपे अपणी कंचुकीका त्याग करता हे ॥ अरु नोतन एुंद्र शरीर करी सोभता हे ॥ ८ क. जब उस दपर चढता हे तब गिर 
ता नही पत्र उसके बहुत बली हे तिनके आश्रय ठहरता हे ॥ सो कवन पत्र हे ध्यानरूपी दछके सत शाख्न रूपी पत्र हे ॥ जब ध्यानरूपी दक्षते उतरता हे तब शास्नके अ्थेविषे उहरता 


~ 





शटकता फिरता हों ॥ अब गुझको शांति भाम इइ हे जेसे दिनकी तपत अभाव इए चंद्रमुखी कमलनीकों शांति भाप्त होती हे तसें मनरूपी बगरको शांति माम होती हे ॥ हे रामजी 
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संकल्प पुरकी न्यांइ अरु सुपंनवत्‌ देखता हे जेसें सुपनेते जागे डुएं. सुपनपुरको स्मरण करता हे परंतुं तिसविषे अजिमान नही होता ॥ तिस ||१|नि.६ १ ६५ 
भवखूपी फलको पान करता हे तब बडे आनंदकों पावता हे जिंसविषे वाणी नही प्रदत्त शकती परम शांत अरु निर्मल पदको प्राप्त होता RE 
मनका विषे होवे सो सातिशय पद हे अरु जो मनका विषय नही सो निरतशय पद हे ॥ अरु जो इंद्रियाँका विषय हे तिसंका नासंभी 
होता हे अरु जो इंद्वियां अरु मनकाविषय नही तिसका नास नही होता ॥ सो अविनासी पदको पावता हे॥अरु जेसें किसीकों बाण लागता हे अरु तिसका विरोधी बूढी उसके म 
राखिये तो निकसी आता हे ॥ तेसें अनुभवरूपी बूंटीके सन्मुख हुए माह बघनरूपी सर खुलि पडते हे अरु परमपद्कों पावता हे॥हे रामजी ज्ञानवान जर्त सतर्क हो जाता हे॥ | 
उसको संसारका लेप कळू नही लागता॥ जेसें छकडी बिना अग्नि शांत हो जाती हे तेसे वासनातें रहित ज्ञानवानकी चेष्टा शांत हो जाती हे॥ अर्थ यह जो संसारको संत्यतातें रहित 

चेष्टा होती हे बड़री संसाररूपी अग्नि उदे नही होती अरु इत एक कल्पनाभी मिटि जाती हे अरु उन्मत्तकी | अपणे सवरप विषे घुर्म रहता हे ॥ ज़ेसें मरुथळकी धूपकी इछा पे 

दोइ नही करता ॥ तेसे ज्ञानी विषयकी दृण्णा नही करता जिसनें आत्म अनुभवरूपी अूतपान किया है. ॥ तिसकों विषरूपी 'कांजिकी इछा नही रहती ॥ उह पुरुष सदा निर्वासी हे 
जब यह पुरुष निर्वासी होता हे तब चंचळ जो मनकी दठत्ति हे सो सब लीन हो जाती हे ॥ _ केवर आसत्वमात्र पद रहता हे ॥ अरु में मेरा यह भावना नष्ट हो जाती हे जंबंग चि 
त्तका संबंध होता हे तबळग में मेरा शासता हे ॥ जव चित्तका संबंध मिठ्या तब एकाकार हो जाता हे ॥ जसे ' एक सुका काष्ठ अरु एक गिछ्ला काठ होता-हे सो सूका शुद्ध कहांता 
हे अरु गिछा उपाधिक कहिता.हे ॥ जब जळू सकी गया तब शुद्ध होता हे ॥ तेसं जब मनकी उपाधि नष्ट भइ तब शुद्ध आलाहि रहता हे अरु एकरस भासता हे ॥ हे रामजी संसार 
दुतीय भ्रम करीकें भासता हे जेसें पथरकी शिलाविषे पुतळी अनउपजी भासती हे सो न सत हे न असत हे जब पथरत जिन्न करी ` देखिये 323 सत नही जो शिलाक्री देखिये तब 
उही रूप हे तेसें जगत्‌ आल्मातें मिन सत्य नही आत्म सत्तातें आलरूप हं ॥ जेसे छोटे बाळकके रिदे विषे जगत्‌का शब्द अथ नही होता तेसें ज्ञानीकी चेष्टाजीं भारब्ध स क्‍ 
ती हे ॥ परंतु उसके रिदेविषे जगत्‌के शब्द अर्थका अभाव ह ॥ हे रामजी जो कळू पारब्ध होती हे सो _ अवस्य उसकोशी आनि भाप्त होती है मिटती न छग मा 
मेघर्ते बुंदां गिरती हुई नष्ट नही होतीयां मेघ मंचशक्ति करीक नष्ट होता हे तसें प्रारब्ध कर्म नष्ट नही होता अवर नष्ट होते हे परंतु उह तिनविषे बंधायमान नही होता ॥ अज्ञानीके 
रिदेविषे संसार सत्य भासता हे अरु भिन्न भिन्न पदार्थ भासते हे पदार्थका ज्ञान हे अरु ज्ञानीके रिदेविषे आत्माका ज्ञान हे संसारकी सत्यता तिसकों नहीं भासती ॥ हे रामजी यह जो 
समाधानरुपी दक्ष में तुझकों कहा हे सो विधिसंयुक्त तिसकी सेवना करियें तो अनुभवरूपी फल भाम होता हे अरु बोधतें रहित होकरी करता हे तो 01 जतन करीभी फलकी प्रा 
मि नही होती काहेतें जो ओसी भावना उसको नही प्राप्त होती जो आल शुद्ध हे अरु सत चित्त आनंद हे अरु जिनको यह भावना प्राप्त होती हे ` भोगकी इछा नही रहती 
जेसें किसीने अ्तपान किया होता हे तब अवर अमळ अरु कटुक फलकी वांछा नही करता तसें ज्ञानी इछा नही करता ॥ जसें रुइके पोवेकों अभि छागी अरु उपरते तीदण पवन 


प्न घन खियादिक:जो दिखते हे तिनको सं 
'इनविषेशी अभिमान,नही होता ॥ जब अनु 


गें प्राप्न होता हे जो' म 
है ॥ अरु निरतिशय पदको प्राप्त होता हू मनगृगोपा० 


॥१९३॥ 
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चला तो नही जाणता जो कहां-जाय पडा ॥ तेसें जगत्रूपी रुइका पोबा ज्ञान अग्नीकरी दग्ध किया हुआ अरु बिरागरूपी पर्वन कॅरी उडायो नही जाणता जों कहां जायपडा आ 
कारही आकाश भासता हे जगत्‌ सत नहीं भासता तो फिर तृष्णा किसकी करे तुष्णातें रहित स्थित होता हे॥ हे रामजी दुःखका मूल वृष्णा हे तृष्णाकरी भटकती हे || हा जसें पर्वेतके 
'पुंखथे तबलग उडते थे पंख बिना उडणेतें रहित भये गंभीर स्थिर हो रहे ॥ तेसें जब मनते वासना नष्ट हुई तब मन स्थिर हो जाता हे॥ हे रामजी 'पैदोइ वांछित देसको तब जाय 
१ || प्राप्त होता हे ॥ जब इतर देशका त्याग करता हे तेसें आला शुद्ध सरूप परमानंद अपणा आप तब प्राप्त होता हे जव धन लोक पुत्र इषणाका त्याग करें जब॑ आत्माकी A भइ || 
/ ॥ तब निर्विकल्प समाधि करी निर्विकल्प चैतनका साक्षात्कार होता हे ॥ जब समाधिविषे साक्षात्कार हुआ तब उत्थोनकालबिषेभी समाधि स्थित होता हे। बक अरु परम निर्वांणपदकों 
|| प्राप्त होता हे अरु चित्तरूपी वही दूर हो जाती हे ॥ जेसें रसडीको बल होती हे तिसकों खेचि करी बड्स्‍री छोडता हे तब उह सुधी हो जाती हे ॥ तेसं जि समाधिविषे साक्षात्कार 
|| इआ तब उसकों उत्थानकालविषेज्ञी उही भासता हे अरु जिसकों उसका प्रमाद हे तिनकों जगत्‌ भासता हे॥ हे रामंजी धस्तु एक हे. परंतु तिसविषे दो दृष्टि है॥ जेसे जेवरी एक हे | 
४॥ सम्यकूदर्शीको जेवरी भासती हे अरु असम्यकदर्शीकों सर्प हो भासता हे ॥ तेसें ज्ञानवानकों आत्मा भासता हे अरु. अज्ञानीकों जगत्‌ भासता हे॥ जिस पुरुषन ज्ञानकरी जगतूकों 
18॥ असत नही जाण्या ॥ तिसकों असें जाण जो चिच्रकी अग्नी हे ॥ तिस करीकें कोड कार्य सिद्ध नही होता न सीतही दूर होती. हे॥ अरु जिसको खरूपकी इछा हे अरु तृष्णाके नास क 
||.रणेका भ्रयल करता हे अरु जगतको मिथ्या विचारता हे सो विचार कियेतें आत्मपदकों प्राप्त होवेगा ॥ अरु तृष्णाभी तिसकी निदत्त हो जावेगी ॥ हे रामजी ज्ञानवानकी तृष्णा सु 
भाविक मिट जाती हे जेसें सुर्यके उदे भये अंधकार मिट जाता हे तेसें वस्तुकी सत्ता करी तिसकी तुण्णा नष्ट हो जाती हे ॥ अरु परमपदविषे स्थित होता हे ॥ Mas जिसकों दृश्य 
विषे. निरसता हे सो उत्तम पुरुष हे सो मनुष शरीरको पायकरी ब्रह्म होता हे तिसकों मेरा नमस्कार हे उह मेरा गुरु हे ॥ हे रामजी जब इसकी बुद्धी विषयत विरस ड्ुझ तब कल्याण 
हुआ ॥चेराग करीकें बोध होता हे अरु बोध करीकें वैराग होता हे परस्पर दोनों संबंधी हे जब एक आता हे तब दुसराजी आता हे ॥ जब यह आते हे तब तीनों इषणा निदत्त हो 
- ||| जातीयां हे ॥ जब तीनों इषणा गइ तव अम्गतकी पामि होती हे ॥ सो केसे प्राप्त होती हे श्रवण कर ॥ संतका:संग करणा अरु सतशाश्रका श्रवण करणा तिसकरीः न ररूपका 
क्‍ ल्‍ || अभ्यास करणा ॥ इसकरी आत्मंपदकी भामि होंती हे ॥ यह तीनों श्रेष्ठ परस्परहि एक हे ॥ जेसें अष्ट चर्न वाळा. कीट होता हे जो प्रथम चर्णकों राखिकरी अवर चणकों राखता हे $ 
||| तब सुखेन चल्या जाता हे ॥ तेसें संतके संग अरु सतशाल्लके श्रवण करी आमपदको अभ्यास करता हे तब सीमहि आतलपदको प्राप्त होता हे अरु जगतका अशान हो जाता है॥ ॥९ । 
|| है रामजी जगत्‌के भाव अरु अभावकों ज्ञानी जाणता हे ॥ जेसें जाएत सुपन सुषुप्तिको तुरियावाला जाणता हे तसें जगवके भाव अंभावको ज्ञानी जानता हे जेसे अग्िविषे सका ॥ | 
` ||| दण-डार्या दृष्ट नही आता तेसें ज्ञानवानकों जगत्‌ दष्ट नही आता ॥ हे रामजी ज्ञानंबानकों सर्वदा समाधि हे उत्थान कदाचित नही होता जंबलग उस पदको भामं नही भया तबरूग ||| 
uy | साधनाविषे जुड़ता रहे॥ जब उत॒ पदको माम शमा तब फिरि जतन कोड नही रहता ॥ हे रामजी.इस चित्तके दो भवाह है॥ एक जगतकी उर जाता है अरु एक सरूपकी उर जाता |!| | 
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डर जगतृकी उर जाता हे सो उपाधिक हे ॥ अरु जो खरूपकी उर जाता हे सो उपाधिको दूर करणेंहारा हे जेसें एक रूकडीं गिरि होती हे अरु एक सुकी होती हे ॥ जो 
स तिसविषे उपाधि i हे तिस करी बिस्तारको पावती हे ॥ जब जल नष्ट हो जाता हे तब शुद्ध होती हे बहुरी भफुछित नही होती ॥ तेसं bi सत्यता करी चित्त ट्द्ध हो 
ता हे ॥ जब संसारकी वासना नष्ट होती हे तब शुद्ध पदको पावता हें॥ हे रामजी वाद जो करते हे सो दो भकारके हे ॥ जो एक वाद किसीकों दुःख देवें सो मूर करते हे अरु जो. 
परस्पर निरूपणतत्वका मित्रआव करीकें करणा सो ज्ञानवान करते हे ॥ जेसा बाद करता हे तिसका दृढ अभ्यास करता हे pi रूप हो जाता हे॥ जो कष्ट झगडा करता हे तिसका 
उही रूप हो जाता हे ॥ अरु जब खरूपका वाद मित्रता करीकें करता हे तब उही रूप होता हे ॥ उस पदको पायकरी परम शांतिकों प्राम होता हे ॥ इतिश्री योगवासिषठे निचा 
णप्रकरणे मनग्टगो पाख्यानजोगोपदेशोनाम शताधिकपंचषितमः सर्गः॥ १६५॥ . ॥ ५ ॥ 1० ॥ ॥ &॥ ॥४॥ 1५ क्‍ 
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॥%॥ सको पचाया हे उंसकों परम स्थिति प्राप्त होतो हे जसे पंख टुटेते पर्वत स्थित होरहे हँ तेसें यह स्थित होजाता हे तृष्णारूपी पंखके टुटेतें॥ हे रामजी जब उसकों फल प्राप्त होता हे || 







॥ श्रीपरमात्मनेनमः ॥ अथश्री योगवासिषठे निर्वाण ्रकरणे उत्तरार्द्ध झारभ्यते ॥ वसिष्ठोवाच हे रामजी जिस पुरुषनें समाधानरूपी टछकें फलको जानी करी पान किया हे अरु ति 
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तब चित्ती आलरूप होजाता हे॥ जेसें दीपक निर्वान होता हे तब जाण्या नही जाता ॥.जो कहां गया तेसें आत्मपदके प्राप्त हुए चित्त भिन्न हाकरी दिरवाइ नही. देता ॥ हे रामजी ४1 


| जबलग उह अकतम आनंद प्राप्त नही भया अरु तिस पद्विषे विश्वांत नही पाइ तबळग सांति घाम नही होती केसा पद हे जो निर्गुण हे अरु सुध हे खछ हे परमसांत हे ॥ जब तिस || .. 


> 


' |$ पढ्विषे स्थितो हातो हे तब परम समाधि होजातो हे॥ असा चिलोकीबिषे कोउ नही जो बिसकों उतारे ॥ जेस चित्रकी मुर्ति हाती हे तेसे उसकी अवस्था होती हे ॥ चेष्टाभी सब होती ||#| 


> i 
FC 
हि 10 | 
के रा %५ «, 
bs क चै a 
५, र ब्‌ Ds के 
३३ RE न 
त ४ ) 
“7 हे Ss: क 
$ १्‌ ५५ "हि: है। 
पं 7९४५ ०४७ 
पे ५% i 
पक 0, ४. 
AS रथ | के 
पा) Fd | Ws 





3 हे परेतु इच्छातें रहित हे॥ जेसे पंख तें रहित पर्वत स्थित होता हे तेसें मन अमन होजाता हे॥ अरु सांत पदको प्राप्त होता हे ॥ हे रामजी जीसके मनविषे संसारका अभाव इआहे सो | | ` 


$|| ना क्षय होती हे तब बोघरूप सेष रहता हे जिस क्रमकरी उह भाम होवे सोइ किया चहिये तिस पदके भाम डुए बिना सांति कदाचित्‌ न होवेगी ॥ जब चित्त तिस पदूकी उर आवे | 
$| तब सांत होवे अरु इःखतें रहित होवे अरु अविनासी होवे ॥ काहेते जो सर्व आल निरबिज्ञाग हे ॥ अरु अंत हैं परमसांतरूप हे॥ सबको कर्मका फल देणे हारा है ॥ हे रामजी जब || 
|| असे पदको प्राप्त होता हे तव तिसकों उत्थान काळविषे आत्मादि भासता हें ॥ उसको दैन नही आसता तब समाधितें उत्थान केसे होवे ॥ असा कोड समर्थ नही जो तिसको समाधि : 
: || ते उतारे ॥ जब असा पद प्राम होताहे तब संसार विरस. होजाताहे ॥ हे रामजी जब लग यह पुरुष मूतिवत्‌ पुतळी: नहि हुआ तबलग विषयका त्याग करे ॥ अरु जब ओ ||$ 


||| सेते कळु पदार्थं हे सो तिसको विरस होजातेहें ॥ असा जो पुरुष हे तिसकों सदा समाधि हे॥ हे रामजी जिसकों समाधिका सुख आयाहे सो सुभाविक समाधिकी उर आताहे ॥ जेसे 

$| वर्षाकालको नंदी सुभाविक समुद्रको जाती हे ॥ तेसें उह पुरुष समाधिको उर लगा रहताहे ॥ जो पुरूष विषयत अचाइ इुआ हे अरु आत्मारामी भयाह्रे तिसको बजसारकी न्याइ |, 
$| स्थित होती हे॥ जेसे पंखतें रहित पर्वत स्थित हुएहें तसे जिस पुरुषनें संसारको विरस जाणी. करी त्याग किया हे अरु आत्माविषे कीडा आलाकरी तृप्त इआ हे ति 
: {| सका ध्यान चलायमान नहीं होता ॥ हे रामजी जिस पुरुषको चेष्टाशी होती हे॥ अरु संकल्प विकल्पते रहित हे सो सदा मुक्तिरूप हे ॥ तिसकों कोड क्रिया बेघमान नही 


| पर तुव जो हे इंद्वियके विषय सो रस संयुक्त केसे भासे दुस अर दृष्णा केसे होवे ॥ हे रामजी जब अपणे अभावको जानता हें तब परम निर्वाण पदकों भाम होताहे जो 












सांतपदकों प्राप्त होता है ॥ अरु जो वासना संयुक्त हे तब मन हे ॥ जिस क्रम.करोके अरु जिस जुक्ती करिके इसकी वासना क्षय होवे सो इसकों करतव्य हे॥ हे रामजी जब वास कि 
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सी दसा डु तब कर्तव्य कछु नही रहता ॥ जो त्याग करे अथवा न करे अरु यह मेरे निश्चय हे जब ज्ञान इसको उपजेगा तब विषयते विरक्त होजावेगा अलाते आदि काष्ठ पर्यत || 


‘®+ 


५ 
$ ' 

छै E 
1 St 
> 
३ का 


पोका का? 
AA. 


Fe 


tid 00. के के हा 


f 


_ #' 


| 
3 
| | 
NA 
| ` 

८ ० 


ISTHE 


विषयहूकी तृष्णा कसें होवे जब: चृष्णा य रहि तब दुःख 


त्यागताहे ॥ हे रामजी जब अपणे सुशावविषे स्थित हि तब 
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करती क्रिया अरु साधनाका अभाव होजाता हे ॥ जिस पुरुषको विषय जगत्‌ विरस हो गयाहे ॥ तिसकों विषयः 
केसे होवे ॥' इर तवळग होताहे जबलग विषयकी तुण्णा होतीह ॥ विषयको तृष्णा तब होतीहे जब अपणे सुभावकों त्या 
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पावताहे सो तिसका उपाय श्रवणकर .॥ वेदका अध्ययन करणा अरु प्रणवका जप करणा ॥ जब इनतें थके तब समाधि जो है चित्तकी ड | निः६.१६६ 
॥ जब असें दढ अभ्यास होवे तब तिस पदको प्राप्त होवेगा ॥ जो संसारके पार गवनका मार्ग हे जब तिसकों पाया || 


वेषे स्थित होवेगा ॥ इतिशश्री यो गवासिषठ निर्वाण प्रकरणे सुआव सत्ता योगो पदेशो नाम शता धिक पचषष्टितमःसर्गः ॥ १६५ ॥ ः । भोक्षोपदेश 


8 आदि अरु अंततें रहित पद हे तिसकों सका उप 
|$ न्तिका रोकणा सो रोके जब बहुरी थके तब उही जाय. पाठ कर 


र म सांतिको प्र होवे गा॥ अरु खळ निर्मल अपणे सुभाववि | निसको 28 4 
हे बा र मी यह संसार बडा गंभीरहे ॥ जो तरणा कठिन है जिसकों तरणेकी इच्छा होवे तिसकों यह करतव्य हे जो वेदका Foe अरु भणवका जाप अरु ४2 
$| चित्तको स्थित करणा जब असें उपाय करे तब ईश्वर इस पर भसन होवेगा ॥ तव इसके रिदेविषे विवेकका कणका उतपन्न होबेगा॥ तिस करिके ससार असत ज्ासेगाआरु संत | 
जनोंका संग भाम होवेगा सो संत जन केसे हे सुन आचार हे जिनका अरु परम सोतळहे ॥ अरु गंभीर उचे र हज संयुक्त हा 0 0 Re न होने अंडर ि 
रं अरु पत्रों सहित हे ॥ असें संतजनकी संगति जव भाम होतीह तब जगतक राग दोषरूपी तम मिटि जाताहे जेसे पडाइक सिस उपर भार होवे पर्स करी इुःखी हो { अरु सीतर || 
छाया डछकी तिसकों घाम होवे तव सीतल होताहे अरु फलके अणे करी तृ होताहे ॥ तव थकेका कष्ट दूर होजाताह तस सतक संग करी सुखका भाम हाताइं ॥ जस चद्रमाको | 


7 
२ ७ ० २ पकरी oe > १20 ~ 2 ०. भ दगच छ) रे प्रुष तप यज्ञ ते । 
अमृत कोरणां करी सीतल होताहे तेस संतजनके वचनाकर सात. होतीहे ॥ हे रामजी सतजनक दर्शन कियेतें पाप दगध हो जातहे॥ अरु जो पु ज्ञ टत सकाम करत | 


ह| तिनको संगति न करिये ॥ उह केसे हे जेसें जज्ञका थंजा होताहे सो पवित्री होताहे परंतु उसकी छाया कछु नही ताते उसके नीचें सुख कोड नही पावता ॥ ह रामजी जेते कु 51 
| ९ सति 3 ia पि ते हे तोभी उनहूतें विशेष हे ॥ काहेतें जो निष्काम हे॥ अरु विषयविषे तिनको विरस भावना |$ 
||| सकाम कर्म हे सो जन्म मर्नेको देणहारे हे ॥ यद्यपि यज्ञ डत तप जिज्ञासीभी करते हे तोभी ९ AA 46210 आता के म क 
| हे अरु तिनका सुआ आचार हे॥ है रामजी ओसे जिज्ञासीको संगति विशेष हे जिसकी चेष्टाको सबकोड स्तत उसका माक २३ ट | ॥: 
| बंदर अरु सलवा हे एसा जिज्ञासा होता हे तिरको संतको संगति भात होती हे ॥ हे रामजी कूक बगीचे अरु सदर फलकी सिज आहिक पे ससा निल च प | 
be हि होता जेसा निर्णय सुख संतकी संगति करी भाम होता हे ॥ अरु तिनका सदा आलविषे निश्चय रहता हे है रामजी असे ज्ञानवानको संगति का कु rh 2 था ड 
होती हे॥ परेत जब रिदा सुद्ध होता हें जबळग रिदा भिन हे तबळग नही भाम होती जेसे उज्वक आरसी पतिविवकों पहुण करती हें अरु राइको सल क होता | 
|| करती ॥ तेसें जब इसका रिदा उज्बर होता हे ॥ तब संतके वचन इसके रिदेविषे ठहरते हे ॥ जसें बपांकाळका बादल थोडेत बडुत हा जाता हें ॥ जब Bn भो हत. 
$| ब बुद्धि बढती जाती हे जेसे वनविषे केलेका डच्छ बढता जाता हे तेस बुद्धि बढती जाती हे। आल्मविषयिणि बुद्धि होती हे तब उही रूप हो ज Bi ॥ ग न्न क 1: 
का अभाव हो 'जाता हे ॥ जेसें रोहेकों पारसका परस होता हे तव सुवण हाजाता हे वड्टरी छ सञ्ञा नही रहती तस आत्मपदकी 002५ डए ब त 13४ कि होता 13 
विषय भोगकी वृष्णाजी नही रहती ॥ ह रामजी इसको दोन जो किया हे सो विषयकी दुष्णाअभिलाषाने किया है॥ जब दुष्णाका त्याग किया तब परम जया ता है 











i, 
ALY. 
dss 


( 

। | 
“4 

[ 


9 
ज्यु 
r 


“4, 
> 
= 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“३ 
(७ 
टर दै 
‘> | 
छः): 

».' § 
> 
टे 
< B ॥ 
५ 


आन £. "उँ, oo 
. 0 
थी "२ ॥॥ 5 


£ 


नज, 


४ 
१०. र १६००० 5 


3 
अं 
4 
१५ 
3 


$, 
2 
E क्र 
५ 
है 
कै 
(३) 
७ 
क 
3 








Pt [4 ६४ कं 
Jeeta 
a 


ती ॥ अरु संतोष करी पूर्ण आनंदकी प्राप्ति होवेगी ॥ अरु संतोष करी इसकों ओज धाम होबेगा॥ केसा ओज भाम होवेगा जो गंशीर अरु निर्मळ अरु सीतर अरु हृदयगम्य अरु 


'इसनें संपदा जानि.हे सो आपदा. हे.जिनकों इसने भोग जान्या हें सो'सभ-रोगरूपः हे इनकों संपदा जाणि करी विचरता हे इसकरी बडा ८403 होता हे ॥ हे रामजी रसायन सव. 
दुःखका नाश करता हे ॥ परंतु यह देवताके पास होती हे ॥ अरु जव 'इसकों अरत चहियें तब संतोष-परम रसायण हे जब विषयविषे दोषदृष्टि इइ अरु संतोषकों धारा तब मूर्खता 


इंसतें दूर हो जाती हे॥ अरु गौपादकी न्यांइ संसार समुद्रको सीमहि तरी जाता हे ॥ जेसें गौपदकों छुगमहि रूंघ्या जाता हे ॥ तेसें संसार समुद्रको सुगम तरि जाता हे ॥ हे राम 


5 ॥ जी जिसकों संतोष भाम होता हे तिसकों परम शांति होती हे ॥ अरु बसंत कतुभी सुखकास्थान हे ॥ नंदन वनभी सुखका स्थान हे ॥ उर्वसी आदिक अप्सरा होवे चंद्रमा विद्यमान बे 


ठा होवे कामधेनु विद्यमान होवे जो यह सभ इंद्वियाके सुख हे सो सब विद्यमान होबे॥ तोगी शांति न होवेगी परंतु एक संतोष करी शांति होवेगी ॥ तिसकों यह विषय चलाय. नही 
सकते ॥ हे रामजी जेसें अरघ भरि भरि पाये तें तलाद भर्या नहीं जाता ॥ अरु जब मेघ जलको वर्षा होवे तब सीम्रहि भर्या जाता हे ॥ तेसे विषयके भोग करी शांति नहि हो 


सबका हितकारी ऐसा ओज संतोषी पुरुषको आय घाम होता हे और-जो ओज हे सो सात्विकी राजसी. तामसी होते हें अरु यह जो हे सो शुद्ध सात्विकी हे जिस पुरुषको सें 


तोष इआ है सो असें सोभता हे जेसे बसंत ऋतुका रच्छ फर फर पत्रों करी शोभा पावता हे अरु जिसकों तृष्णा. हे सो केसा हे॥ जेर्से चरनके नीचे आयाकीट मर्दन होता हे॥ 


हे रामजी जिंसकों वृष्णा हे तिसकों संतोष शांति कदाचित्‌ नहि॥ जेसें जळविषे दूणोंका पुछा पाया अरु.उपर तीक्षण पवन चल्या तब बडे क्षोभको घाम होता हे ॥ तेसे तृष्णावानः 


पुरुषको क्षोभहोता हे॥ हे रामजी जो पुरुष अर्थके निमित्त सदा इच्छा करता हे सो अञ्निविषे भवेश कर्ता हे अर्थ यह जो सर्वदा काळ: तपता रहता हे ॥ जेसे गर्दभ विष्टाक स्था 


(~ 


नविषे प्रवेश करता हे तेसेँ तृण्णावान विषयरूपो स्थानविषे प्रवेश: करता हे सो गर्दभ हे ॥ जेसें गर्दशसाथ स्पर्श करणाजोग नहि तेस वृष्णावान गर्द साथ स्पर्श करणा जोग नहि हे 
रामजी यह संसार मिथ्या हे इस संसारके पदार्थकों चाहते हे सोशी मूर्खं हे अरु इस जगतका अधिष्टान हे सो इसकों तब प्रात होता हे जब निर्वासनिक द्दोता हे ॥ जब निर्वासनि 
क इआ तब संतोषकों भाम होता हे तब असा होता हे जेसा तारेविषे चंद्रमा शोभा पावता हे ॥ ताते इच्छा नास करणेका उपाय करो ॥ हे रामजी जब इच्छा नष्ट होगइ अरु सं 
तोषरूपी गंभीरता भाम भइ अरु द्वैत कलना मिट गइ तब इसीकों परम पद पंडित कहते हे ॥ सो यह पदकेसें प्राप्त होता हे श्रवण करू ॥ हे रामजी जब इसकों संसारते वैराग होवे 
अरु संतकी संगति अरु सतशास्रोंके अर्थ हे इनविषे दृढ भावना होवे जव आत्माविष दृढ भावना भइ तब जगत विरस हो जाता हे॥ अर्थ यह जो जगत्‌ असत आसता हें अरु रिदे 
विषे शांति होती हे अरु खाभाविक आपकों ब्रह्म जानणे लागता हे प्रच्छन्नता मिटि जाती हे ॥ जबलग आपको प्रच्छन्न जानताथा तबरूगः सबइुःखका अनुभव करताथा जब संतकी 
संगति अरु सतशाख्र करी जगत विरस हुआ तब परम पदको प्राम होता हे॥ ॥ इतिश्री-योगवासिष्ठे निर्वान प्रकरणे मोक्षोपदेसो नाम: शताधिक षट्षष्टितमःसर्गः ॥ १६६ ॥ ७॥ 

॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी यह जो क्रम हे सो जब संसारते वैराग होताहे तब संतको संगति होतीहे ॥ बड्डरी शाख्नका श्रवण होताहे तब संपून जगत्‌ विरस होजाता हे ॥ जब ज 
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गत्‌ विरस हुआ अरु आत्माविषे दढ अभ्यास हुआ तब अपणी खजाव सत्ता कासी आतीहे जब उसी खेआवसत्ताविषे स्थित हुआ तब परमानंदकी प्राप्ति होतीहे जिसविषे बांणीकी 
गम नही ॥ हे रामजी जब यह अवस्था प्राप्त हुई तब मन अमन होजाता हे ॥ अरु अर्थकी तृष्णां नही रहती अरु जो अपणे पास होता ह तिसकों राखणकी इच्छा नही करता सह 
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रता ॥ जेपें किसी पथरकी सिळापर जल चल्या जाता हे तिसंकों राग दोष कछु नही होता तस ज्ञानवानकों राग दोष किसीविषे नही होता ॥हे रामजी उसके शरीरकी यह खभावि 
दु ~ ॥ त ™s ha र ~ ~ ७००९ - भोगके ०; राग दोषके हा 
क अवस्था हो जातीहे ॥ जो एकांतकों चाहताहे अरु वन कंद्राविवे रहणेकी इच्छा करताहे ॥ अरु अज्ञानक जो स्थान हें॥ छी अरु भोगके स्थान अरु राग दाषक स्थान इष्ट अनिष्ट 
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| | साथ करादि दूर करताहे ॥ तब खेत आछा सुंदर. फलताहे॥ तेसे जिस पुरुषको मनरुपी क्षेत्रविषे अनुभवरूपी फल देखणा होवे सो इच्छारूपी कंठकों बुंटकों अनिछारूपी खहि साथ का 


$| २ अरु संतोषरूपी बीजकों बोवे तब क्षेत्रशी सुदर फलेगाहे रामजी जब अनुभव रूपी फल इसकों प्राप्त भया तब यह पुरुष सूक्ष्मे सुक्ष्म होजाता हे अरु स्थूरूतेशी स्थूल होंजाताहे ॥ 
| अरु सर्व आला होकरि स्थित होताहे ॥ हे रामजी जब चित्त अदृश्य होताहे तब हृतभावना रि 
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न करता ह्‌ हे I जसें चंद्रमाके उदे हुए आकास सोभा पावता दद तेस उह पुरुष सोभा पावता हे || हें रामजी जब ' चिवेकरुपी दूत आता हे तब संसारते 
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~~ ~ ०० ~ ०% ७ छन पेदोइ मार्गविषे १ ११ 
ज त्याग होजाता हे ॥ अरु पुत्र धन ख्रीयादिक सब बिरस होजाते हे ॥ यद्यपि इनके बीची रहताहे तोजी इनविषे अहं मम अभिमान नही करता: ॥ जेसे पेदोइ किसी मार्गविषे आ | 
|| नि उतरता हे ॥ अरु मार्ग बारें साथ ककु संबंध नही राखता॥ तसें किसीविंषय साथ नही राखता ॥ अरु जो अनिछित इंद्रियके सुख आनि भा होतेहे तिनविषें राग दोष नही क 


सो देव संयोगे ममोक्षको आनि प्राप्ती होतेहे ॥ तोजी सीघहीं तिसकों त्याग देताहे ॥ हे रामजी जब बीज क्षेत्रविषे पावणा होंताहें॥ तब तिसके आगे जो बूंटा कंटा होंताहे ॥सो खहि 


मिटि जातीह जब हेतभावना मिटी तक चित्त अदृश्यकों प्राप्त होताहे॥ तिस चित्तकों जो उ 
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१ जो सर्व आत्माहे जव यह भावना होतीहे सो यही भक्ती हे॥ तब उह 


/ ब. यह चेतन होताहे॥ तब इसको अनर्थको भामि हातीहे ॥ में भेरा इत्यादिक जगत भासि 


मारता 
साररूपी समुद्र हे तिसविषे रूत्युरूपी घुमरघेर हे ॥ अरु वृष्णारूपी लहरी 


अकस्मात्‌ इसकों प्राप्त होतीहे तब यह 








के नाम हे ॥ जव असें इश्वरकी रूपा होतीह तब अंतर्मुख होताहे ॥ अरु सुद्ध इसक 

इश्वर कूपा करिकें विबेकरूपी दूत भेजताहे ॥ ॒ र 

॥७॥ ` ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जबःइसकों विवेकको दढता इइ ॥ तब परम पदका | 

जाता हे ॥ जब चेतका संबंध टूटा तब विश्वका क्षय हो जाताहे ॥ जब विश्व क्षय भया तब वासनाशी नही 

चैत्योनमखत्व भया तब इसका मन्नोमात्र सरीर होताहे॥ जिसकों अंतवाहक कहता है अरु जव वासनाकी |$: 
ताहे ॥ तसें अपणे विषे सरीर देखणे लागताहे ॥ हे रामजी इसकों उच्थार्नाई अनर्थका. कारण हे ज | 4 

सि आता हे ॥ जब यह होवे नही तब जगती न होवे इसके होणें करी जगत आासताहे ॥ |; 3 | 


शताधिक सम घष्टितेमःसगः ॥ १६७॥ ` “॥४॥ 

प्राप्त होताहे ॥ जो चेतते रहित चेतनघन हे ॥ अरु चेतका संबंध टूटि 
रहती ॥ हे रामजी यह जगतभो इस फुरणबिषे हे ॥ जब शुद्ध चेतनविषे 
टृढता भइ तब अधिभूतक आसणे लागताहे॥ जेसे सपनेविषे अपणा सरीर भासत 
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ततै. मेरा यही आसिवाद हे जो तुं चैतनताते शून्यं होबे अहंतोरूपी चेतनतातें रहित अपणें बोधविषे स्थिते रहें॥ हे रामजी इस मनते जगतें डुआ हे सो मन अरु जगत दोनों मिथ्या 
हे॥ रूप अवलोक नमस्कार तीनोंका नाम जगत हे। सो खग तृष्णाके जलवत मिथ्या शून्य हे ॥ जब इनका अभाव हुआ तब शुन्यभी नही रहता कंवल बोध मात्र चेतन होताह।हे रामजी | 
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छ| दृश्य दर्सन द्रष्टा यह तीनों भावनामात्र हे ॥ जब यह होते हे तब जगत भासताहे ॥ अरु जब अहंताका अभाव हुआ तब आत्मपद्‌ शेष रहता हे ॥ जेसे खर्नविषे भूषण हू तह तेस आ £ 
| 'त्माविषे जगत हे ॥ दूसरी वस्तु कछ बनी नही वासना करिकें दृश्य आसती हे ॥ सो वासना मनतें फुरी हे अरुः मन अज्ञान करिके हुआ ह॥ जब मन. अमन पदकों SR होताहे तब द ||| 
$| श्य'सब एकहि रूप होजाती हे ॥ जबलग बासना उठती हे तबलग मनबिषे सांति नही होती ॥ जेस कोउ पुरुष भबरी लेताहे तव वरु चडते जाते हे॥ अरु जब ढहरताहँ तब उह बर | 
$| उतरी जाताहे ॥ तेसें जबलग चित्तवासना करिकें अमता हे ॥ तब लग जन्मरुपी बल चढते जाते हें ॥ अरु जब चित्त ठहरता हे तब जन्‌मका अभाब हो जाता हे॥ हे रामजी जबलग | 


'चित्तका दृश्य साथ संबध हे तबलग कर्मतें नही छुटता ॥ जब चित्तका द्रश्यते संबंध टूटे तब शुद्ध अंद्देत पदको प्राप्त होता हे हे Bd जब शुद्धचिन्मात्रविषे उत्थान होता हे सन 
तिसका ,नाम चैत्यौनमुखत होता हे उहि अहंता द्वश्यको उर फुरती जाती हे ॥ तब प्रमाद हो जाता हे॥ अरु जडता होती हे॥जेस जल गडा हो जाता हे तेस चित्‌शक्ति प्रमाद कारिः 
जड हो जाती हे जब दृढ वासनाकों प्रहण. करती हे तब अंतवाहकतें अधिभूतक शरीर अपणा दृष्टी आता हे ॥ बड़री प्रथ्वी आदिक भूत भासण लागतं हे॥ ज्यो ज्यों चित्तशक्ती 


| बहीम॑ख फिरती जाती हे त्यों त्यों संसार होता जाता हे ॥ जब फुरणेतें रहित हो करी अपणे खरूपकी उर आती हे ॥ तब अपणा आपही भासता हे अरु दवेत मिठि जाता हे ॥ तब॑ प | 
4 | रमा नंद अद्वैत पद भासता हे ॥ जब प्रन बोध हुआ तब द्वैत अरु एक संज्ञाभी जाती रहती हे ॥ केवल आल मात्र शुद्ध चैतन्य रहता हे ॥ तब इश्वर साथ एकता होती हे जगतकी | 
भास चलती रहती हे॥ जब तीस पदकी मामि होती हे तब दृश्यका अभाव हो जाता हे ॥ काहेतें जो जगत: भावना मात्र हे ॥ जसे भविश्य कालका ढच्छ अकाशविषे होवे तेस ||| 


यह जगत्‌ इसका अत्यंत अभाव हे॥ कळू बन्या नही भांति करिक़े भासता हे॥ हे रामजी मेरे वचनोंका अनुभव तब होवेगा जब खरूपका ज्ञान होवेगा तब यह वचन रिदेविषे आ 


॥ नि फुरेगे ॥ जेसें कथावालेके रिदेबिषे कथाके अर्थ आनि फुरते हे तेसें यह वचन आनि फुरेंगे ॥ हें रामजी ॥ जबरुग यह मन फुरताहे तबळग जगतका अभाव नहि होता जब न उप | 
| सम होवे तब जगतका अभाव होताहे॥ जेसें सुपनेकों सुपना जानता हे तव बहुरी सुपनेंकें पदार्थकी इछा नहि करंता॥ जबरुग सत्य जानता हे तबलग इछा करताह॥ है रामजी यह | 


| | जीव बासनाके आवरे इएहें॥ जब वासना क्षय होवे तब इसीका नाम ज्ञान हे ॥ अज्ञानरुपी' भूतः इनकों छगाइ॥ तिसकरी उन्मत्त होणेकरी जगत | जासताहे काचा 1 जासणेकरी 
||| चाना प्रक्रारकी वासना दृढ होगइहे,॥ तिसकरो दुःख पावताहे ॥ जब यह चित्त उलटीकरी अंतैमुरंब होवे ॥ अरु दृढभावना आत्माविषेकरे ॥ जब ज्ञानरूपी मंत्र इसको प्राप्त होताहे ॥ 


© `` ° | ता अ है ॥ हे रागजी: अनुजयद्यी-कसप बच्छ हैं लेसी वना इसवी है तेसो जान होता हे ॥ हे रागी र्थ इसका सा अपाह गा 
Mr |: PR नःया आपको आला ही जानताथा॥ अरु जगत अपणां संकल्प मात्र भासंताथा तिसका नाम अतवाहक हं ॥ जब उस सकल वष दृढ भावना इइ तब आप 
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||; भूत. भासने लगा ॥:जब तिसबिषे दृढ भावना हुईं तब देह इंद्रियां सब अपणेविषे : ्ासंणे लांगे॥ जब अपणेविषे भासे तब इनके सुख दुःखको जांनणे लगा जब जगतके सुख दुःख 
$| इसको भासे तब सव आपदा इसकों आय भ्राम इइ ॥ वास्तवतें न कोउ सुख दुःख हे न जगत हे केवल:भावना मात्र हे॥ जेसी चित्तकी भावना होती हे तेसेहि आगें शासता हे 
| हे रामजी जब यह भावना उलटी करी अतर्मुख आत्माकी उर परिणाम होबे तब एकाह बोधका भान होवे जब एक बोधका ज्ञान इसकों हुआ तब इत सब मिंटि जाता हे हे राम 
$| जी आत्माविषे अंत वाहकभी नही यह जो संफ अरहा हे सोभी बोधरचरूप हे ॥. जब बोधत इतर अंतवाहंक कळू होता तब भासता ॥ सो बोधते इतर कळू पाइता नहीं अंतवाहकभी 
बु तिसौ करी हे॥ अंतवाहक कहिये जो शुद्ध चिन्मात्रविषे चेत्योन मुख इआहे अरु चित्त सक्ति फुरी हे॥ तब तिसकों पंच तनमात्राका संबंध इुआ यही जड चेतन ग्रंथि हे चैतन हे चि 
$| त्त शक्ति अरु जड हे पंचतन्मात्रा इनका एकठा होणा इसका नाम अंतवाहक शरोर हे जब यहभी आत्माविषे कछु हुआ होता तब यह वचन न होते ॥ ताते चिन्मात्र हे बन्या करु 
| नहि ॥ काहेतें जो आत्मा अटत हे हे रामजी दूसरा कछु बन्या नहि भ्रम. करिके देत आसताहे ॥ जेस कोइ पुरुष शयन करताहे अरु सुपन भ्रम करिकें तिसकों दत भासताहे॥ तेसे यह 
जाणती शांति करिके भासताहे कलळुहे नहि॥ हे रामजी जड हे नहि तब इछा किसकी करता हे ॥ एता सुख इंद्रियांके इष्ट भोगतें नहि होता जेता कळु सुरव इनके त्यागणेतें होताहे॥ 
£|| हे रामजी एक यज्ञ हे जिसके कियेतें पुरुष परमपदकों घाम होताहे ॥ सो यज्ञ तब होताहे जब. एक थभा गाइता हे ॥ तिसके नीचें बळ करता हे जब यज्ञ करी रहता हे तब सर्व त्याग 
$| करता हे तब इसकों फलकी.भामि होती हे इस क्रम कीये बिना यज्ञ सफल नहि होता ॥ सो थेज्ञा क्या हे अरु बळ क्या हे अरु यज्ञ क्या हे अर व्याग क्या हे अर फल क्‍या हसो 
$| श्रवण कंरु ॥ हे रामजी ध्यानरूपी यंभा करे जो आत्मपदका सदा अभ्यास होवे ॥ अरु तृण्णारूपी तिसके आगे बलकरे.अरु ज्ञानरूपी यज्ञ करे जो आत्माकेः विशेषण वेदशास्रविषे 
$| कहा हे नित वेद शुद्ध हे वोघरूप हे अद्वेत हे निर्विकस्प हे ॥ दह इंद्रियां प्राण आदिकते रहित हे ॥ असें जानणेका नाम ज्ञान हे सो यहि यज्ञ हे॥ ध्यानरूपी थंभे करिके अरु ,तृ 
| ८ णारूपी बळ करिके अरु मनरूपी दृश्यकों जातीकरि यह जज्ञ प्रन दाता है ॥ जब असा जज्ञ डुआ तब [वसक पाछ दक्षणाभी करिये तब यज्ञ फल होवे ॥ जो सर्व देणा यह दक्षणा 
। | हे सो क्या सर्वश हे ॥ अहंकारः त्याग करणा सर्वश त्याग हे ॥ जब सर्वस त्याग किया तब जज्ञ सफल होता हे ॥ इसका नाम विश्वजित जज्ञ हे॥ जब इस प्रकार जज्ञ इुआ तब इस 
$| का फली होता हे सो फल क्या हे यद्यपि अंगारकी:वर्षा होवे अरु प्रेकालका पवन चले अरु पृथ्वी आदिक तत्व नाश होवे॥ तब एसे क्षो्ञविषेशी चलायमान नहि होता यह फ 

$| ऊ इसंकों प्राप्त होता हे ॥ जो कदाचित्‌ खरूपतें नही गिरता यह शु नाश वज्ज ध्यान'हे॥ हें रामजी अहंताका त्याग करणा यह सर्वते श्रेष्ट त्याग हे ॥ जो कार्य अहंताके व्याग कि || 
£| येतें होता-हे सो अबर उपाय करी नही होता ॥ तप दान जज्ञ दमन उपदेश इन उपाधि हुतेजी अहंताका त्याग करणा बडा साधन हे ॥ सर्व साधन इसके अंतर्भूत होते हे ॥ हे रामजी | ः 
जब तूं अहंताका त्याग करेगा तब अंतर वाहिर तझकों ब्रह्म सत्ताही भासेगी द्वैत अम संपूर्ण मिटि जावेगा हे रामजी मनके सर्व अर्थरूपी तुर्णोकों ज्ञानरूपी अग्नि लगाइयें॥ अरु वराग | ४ ॥ 
|| रूपी वायु करी ज्ञगाइयें तब इन तृर्णोको भस्म करी डारे॥तव तूं परम शांतिकों प्राप्त होवेगा ॥ मनके जलावणे करी परम संपदा भ्राम होतीहे ॥इसतें इतर सब आपदा हें मन उपसमवि ।%। 
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क्षे कस्यान हे॥ यह जो अंतर बाहिर पदार्थ भासते हे नानाप्रकारके ॥ सो मनके मोहते उत्पत्ति इएहे जव मन उपसमको प्राप्त होवे तब नानाधकार जो भतकी संज्ञा हे. मनुष पसु पं | 
$| छी देवता पृथ्वी आदिक सो सब आकाशरूप हो जाते हे ॥ हे रामजी यह सर्व ब्रह्म हे ज्ञानीकों एक सत्ता भासता हे ॥ दूसरा कछू अवर बन्या नहि भ्रम करीके जगत भासता हे॥ डि | 
| अरु तिसविषे नानाघ्रकारकी बासना हुई हे॥ अपणी अपणी वासनाके अनुसार जगतूकों देखते हे ॥ तातें तुम जागड़ अरु वासनाके पिजरेकों काटि करी आत्मपदकों प्राप्त होइ हेरा। १ 
6 टु मजी अज्ञान करिके ज्ञो आलपवरते सोये पडे हे अरु वांसनाके पिजरेविषे पडे हे तीन औज्ञानीकी न्यांइ तुम नहि होणा ॥ अज्ञान कारेकें जीवका नाश हाता हे जो कळू जगत्‌ देखता । 2 

हे सो अम मात्र हे॥ अरु इनका बोलणाभी असें जाण जेसें बांसुरी विपे पवनका सवद होता हे ॥ तेसे यह प्राण वायु करे बोलते दष्ट आवते जाण ॥तातें जगत्‌ अम मान्न हे ॥ || 
इतिश्री योगवासिषे निर्वानभरकरणे सर्व सत्ता उपदेशो नाम शताधिकअष्टषष्टितमः सर्गः ॥ १६८॥ बा ॥ब॥ पार. 
_ वसिष्ठोबाच पता रामजी जो जीव हे देसदेस विषे मानुष देवता नाग किनर पसु मंछी॥अरु पर्वत कंदरा स्थावर जंगम जेता कळु जगत्‌ हे सो सप्त प्रकारकी सृष्टिह अरु सप्त प्रकार द 
दद जीव हे तिनको जिन्नशिन्न श्रवण कर ॥ एक सुपन.जागत हे दूसरे संकल्प जाणत हे तीसरे केवल जाग्रत हे अरु चउथे चिर जागणत हे ॥ पंचम दढ जाएत हे षष्टम जाणत सुपन | 
ह सममं क्षीण जागत है ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ तुम जो यह जीव सप्त प्रकारके रूष्टि कही हैं सो बोधकें निमित्त मुजकों खोलीकरी कहो ॥ यह एसे हे जेसे नदीयांके जलका समद्र | 
विषे भेद होवे अरु इनोंका पुछणाभी असें हे जेसें एक जलतें फेन बुदबुदे तरंग वायु करी होतें हैं सो विस्तार करीके कहो ॥ बसिष्टोवाच ॥ हे रामजी एक तो यह हे जो किसी जीव 


SY 


किसी #ः विषे ~~ डट तिसविषे डी = हु ~ “¢ सक्तो 2 ३ भ है 
। को किसी कल्प अपणणी ,जागृतविषे सुषुप्ति हुई ॥ तिसविषे जो सुपना हुआ तिस सुपनेविषे उसको हमारी जागतका जगत्‌ भासी आया॥ शब्द अर्थ संयुक्त तिसकों सत जाणी करी |, 












6 न जागे अरु उहां कल्पका प्रलय होजावे त उसके शारीरकी क्या अवस्था होवे॥ अरु .जब इहां ज्ञानकी भाम होवे तव उस सरीरकी क्या अवस्था होवे सो कम करिके कहो १॥ 
६ वसिष्टावाच ॥ ह रामजी जः सुर अप कल्पमिषे जागे तंव यह जागत उसको सुपना भासे ॥ जब उहाँ न जागे अरु उस कल्पकी प्रळय होवे ॥ तब उह जीव उहां चेष्टा 

करे ॥ अरु-जब ज्ञानकी की होवे ता उस सरीर अरु इस सरीरकी वासना एकही होकरी निर्वाणको प्राप्त होवे ॥ अरु जब ज्ञान न प्राप्न होवे तब उही जीवको इस सरीरको त्यागकरी 
अवर जगत्‌ अम भासिःआवे आपकों पुर्वृहि वत ह भावे न जाणें परंतु जगत्‌ भ्रम नही मिडता बिनाज्ञान ॥ हें रामजी यह अरु उह दोनों तुल्य हे ब्रह्म सत्ता सर्व ठोर समान प्र 
|| कासती हे॥ हे रामजी जेसे गुळ्रविषे' मछर होता हे तेसें यह जीबी भ्रमकरिके फुरते हैं ॥ सो यह जागत कहि हे जो सुपनविषे जाणत हे रूपन जाणत इसका नाम हे अरु यह पुरु 


1; पं वेडा ७ हे 0 अरु चित्तकी मे द्त्ति पा ठहरी े ग गइ पर be a. ५५ ~ ~ हिका दि आं तिसविषे Sr es लि । | गरा १ बिषे | ; होगइ - लवि 
ल तहा अण सश हा हुए गड है ॥ 9॥ अरु निद्रा नही आइ तिसबिषे मनोराज हुआ तिस मनोराजव्रिषे जगत्‌ हुआ तिसविषे द्रढ वासना होगइ अरु पुर्वकी वासना विस्मन 
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$| महण करने लागा ॥ उसके लेखे हम सुपन नर हे परंतु उसके निश्चेविषे नही उह अपणी' जाग्त मानतां हे॥ हमारा अरु उसका कल्प एक होगया हे इंसीतें उहुशी जायत जानता है || 
अरु पूरवकल्पविषेभी, उसका सरीर चेतन फुरता हे ॥ परंतु सोया पड़ा हे ॥ रामोवाच हे भगवन्‌ जब उह पुरुष अपणे कस्पबिधे जाम्या तब यह उसको क्या भासे॥ अरु जब उ | 


| ड अरु जगत्‌ जो भास्या तिसको संकल्प माच जाण्या ॥ तिसका नाम केवल जाग्रत हे ॥ ३ ॥ आदि परमात्म तत्रते फुरणा इुआ॥ _तिसंविषे रट इइ ॥ तिसको सत जाणी करी ग्रहण 


$| त स्थावर जोनीकों पाया तब तिसका नाम घन जागत हे तिसीका नाम सुषु जाएत हे ॥ ५ अरु जब इसविषे संतकी संगति अरु सतशास्रोके विचार करी वोथकों घ्ाप्त इंआ ॥ 
| ड _ आय उसकों सुपन हो जाती हे तिसका नाम सुपन जाएत हे॥ ६ ॥ अरु जब बोधविषे इढ स्थिति भइ तव इसको तुरिया पद कहत हं इसका नाम क्षीण जागत हे॥ ७ ॥ 
२ ँ «९, कि =e =e ~ ~ NY ~ करिक ~ ~ ~ 
1 जे इस पदकों प्राप्त हुआ तव परमानंदकी भामि होती हे ॥ हे रामजी इह्‌ सम भ्रकारक जीव अरु छट सबही में तुझकों कही हे तिसकों विचार करिक देख जो तरा अम निदत्त 


00. 


a १ ७ ० ० फक ~ ७ ha सें oe ३” 

मोवाच ॥ हे भगवन्‌ तुम जो केवल जाणतकी उत्पत्ति अकारण अकर्मक बोध मात्रविष कहीसो असंभव हे जेसे आकाशविषे दछ नही संभवता ॥ तेस आत्माविषे छठि नही 

| र eR तै जो आला निराकार हे अरु निष्क्रिय हे॥ न सम बाय कारन हे न निमित्त कारन हे ॥ जसें शृतिका घट आदिकका कारन होता ह॥ तस आला र्का समवाय 
संभवर्त 


०० 


रण' जी नही ॥ काहेतें जो अद्वेत हे ॥ अरु जेसे कुलारू घटादिकका निमित्त कारन होता हे॥ तेसै आला खछिका निमित्त कारणभी नहि काहेतें जो आक्रय इ॥ तिस अकारणक अक 
पक पिः केसे संभवे ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी तं धन्य हे अब तुं जाम्या हे ॥ आत्माविषे रिका अत्यंत अभाव हे ॥ काहेतें जो निर्विकार हें निक्र हे ॥ न अंतर हे न वाहर ह ॥ 
मंकविषे रु 


~ 


श्र 


। ै RN NN ० जग ~” हि ~ ~ ०० ~ ॥न कं 
£ १ ल जगत्‌ कक उत्पत्ति नहि भया ॥ तिसके अभावतं सबका अभाव हें 
$| जगत मिथ्या हे॥ हे महा बुद्धिवान्‌ आत्मा अकारण रूप जगत्‌ हे तिसते कायर जगत कत हान तसत कवर जक र 


छू उपजा हे न जास होता हे ॥ उपदेस अरु तिसका अर्थ आरोपित हे अरु कळ हेही नही ॥ अरु आरोपित सव्दजी जिज्ञासीके जतावणे निमित्त कहा हे ॥ है कछु नहीं ॥ आला सदा | 
कु छू उ [ दु 


५ 


ia ०० खक Sai नेको ॥ ०७ ~ ~ ०७०० ०७ ~ ७ बज 
चिषे सटः ने क बुद्धि इंद्रियांका भान क्या होता हें ॥ चेतन 
¢ Es अद्वैतरूप हे ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ जब आलाविष र छिही नही तो पिडाकार केसे भासते हे ॥ उनको किसनें रचा हे ॥ अरु मन बुध इ होता हे 


~ 9०५ "०९ कि. ~ ~_ ~ ~ ~ को हर ~ [a 

॥ को किसने मोहित किया हे ॥ भूतको स्नेह रागके बंधन करी अरु आत्माविष आवरन केसे होता हे सो समुझा ए करी कहो ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हें रामजी न कॉड [पड हू न 
द न >>: अख> १३० Rare TE ता ~ > किसीकों किया हे भांति करिक आवरण भासता है ॥ जब आत्माका आवरण 

| किसी में इनकों किया हे ॥ न कोउ भूत हे न किसी इनकों मोहित किया हे॥ अरु न किसीको आवरन 'कया ह था हे 


| तब किसी प्रकार नष्ट होता परंतु आवरणही नही तब नष्ट केसे होवे ॥ हे रामजी जिसकों आवरण होता हे तिसका खरूप एक अवस्थाका त्याग करी दुसरी अवस्थाको गहन करता 
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$| नइ अरु यह सतभासी ॥ अरु मनोराजका शरीर रचा उहि.अधिशूतकंता ढंढें होगइ ॥ तिसका नाम संकल्प जागत हे ॥ २॥ आदि परमात्म तखतें फुभ्या अरु निश्चयात्मपदविषे रहा E 


ककया अरुंशखरूपका घमाद हुआ अरु आगे जन्मांतरकों प्राप्त हुआ तिसका नाम चिर जायत हे ॥ ४ ॥ जब इसविष दढ घन भूत वासना डड अरु पापकर्म करने छागा ॥ तिसके 


कु वे ॥ अरु सहभी क्या कहणा हे जो यह जीव हे यह सष्टि हे ॥ सर्व ब्रह्म सत्ता हें दुसरा कळ हुआ नहि मनके फुरणे करि दृश्य भासती हे मनको स्थिर करी देख जो सव | 
इ|९ हो जावेगी अरु शुन्यज्ञी न रहेगा शूल्यका कहणाभी न रहेगा इस गणतीकोंभी स्मरण करु॥ इतिश्री यो० नि०सप्तप्रकार जीव खाडि वनन नाम शताधिकनवषष्टितमः सर्ग॥१६ ९॥ 
$| न्यः 


~ AA 0 00७ ० सूर Ce ~ ४० २ ~ ah ० पक 
ड हे न अधहे केवल बोध मात्रहे ॥ तिसविषे न कोउ आरंभहे न परिणाम हे ॥ केवल बोध मात्र अपणे आपविषे स्थितह॥ जस सयको किरणाबिष जर कापत ह ॥तस आत्माबिषे |ॐ 
अ च उ छत, 
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ह|! | ॥ पे डारीर्ये तब एक खनहीं हो जाताहे ॥ अरु भूषणकी संज्ञा नही रहती तेस मनको जब आत्मबोधविषे स्थित कीया तब जगत संज्ञा नहि रहतो केवल स तल हो जाताहे॥ 0५ | 
|| मजी इंद्रियां जगत तबळग भ्ासताहे जबरूग सरुपतें सोया पड़ा हे ॥ जब जागेगा तब संसारकी सत्यता मिंटि जावेगी ॥ अरु इछाभी कॉड न रहेगी ॥ जेसे कीसी पुरुषको के न 
“ | £ वताहे अरु विस दुपनेतें जागता हे तब छुपनेकें खर्नकी इछा नही करता जो झुक्तकों प्राप्त होवे ॥ काहेतें जो उसकी सत्यता नही भासती तो इछा केसे करे ॥ तेसै जबरूग खरूपे सं 

















| 
| 
र हे सो आलातो सदा ज्ञानखरूप हे. अन्यं अवस्थाको कदाचित्‌ नही भाप्त भया सदा ज्याका त्यां ह ॥ तिसन नन जुड अदिक कळू बने नही तव. माह्‌ नक छा न 
$| दा एक रस आल तब हे ॥ ज्ञानीकों असें शासता हे अरु अज्ञानीकों नाना प्रकारका जगत भासता है ॥ आलज्ञान कारबम पक र हे ताई हे er हइ हि शी उतना bs 
$| र दृष्टि होती यां हे ज्ञान दृष्टि करी: सर्व आला हे अज्ञान दृष्टि करी नानाभकारका जगत भासता है॥ है रामजों जस एक सडन तरंग बुद्बुद र हत ताहि नि अविवा EE 2 
$| राखि अरु ळीन होणाजी जलविषे हे जलतें इतर कळू नहि ॥ तेसें जेते कछु विचार अरु इच्छा भासते.हे॥ सो सव आला विष ह हे अवर दुसरी वस्तु ह्‌ नाना भारक | 
: 2: सब परमात्म तत्व हे ॥ अरु समुद्रविषे लहरी बुदबुदें परिणामकरी होतेहे आत्मा सदा ज्योकात्यो हं नाना भकारक आकार शात Paes [से पने भास भावे सा (1 
। £| पण होतेहे सो सव खर्नही हे दूसरी वस्तु कळू वनी नहि ॥ आंति करिके नाना. भकारकी संज्ञा होतीहे जस कोड पुरुष जाएत बला हीन भर साप पे जागेगा तब जाणत भ 
%\| जागतके अज्ञानकरी सुपन रूष्टि भासीहे ॥ जव निद्रा निदतभइ तब जाएत भासतीहे ॥ सो जागती परमात्म तत्वके अज्ञानकरी भासतीह ॥ जव gl क | 
$| म निवर्त हो जावेगा हे रामजी ग्रह संसार अपने फुरणे करिकें इुआहे ॥ जब फुरना दृढ भया तब इःख पावणे लागा ॥ जेसे बाळक अपर्ण पछावविचे नता > क हक हनु । E 
#1 पावताहे तसें यह जीव अपने फुरणेकरी आपाहि दुःख पाबताहे ॥ जब आत्मबोध होताहे तब संसार अम निदत्त होजाताह॥ ह्‌ रामजी यह संसार ना सुक्त शासता र RS 
| ; | मात्र हे जब यही भावना उलटोकरी आत्माक़ी उर आवे तव जगत भम मिटि जावेगा अरु देह इंद्रियादिक जो आत्माके अज्ञान करिक फुरह ॥ अरु तन हे आ म f अ 
ps | मआावना करी निवर्त होजावेगा ॥ जेसें वर्षाकालविषे घट्ट मेघ होतेहे जब सरतकाळ आया तब मेघ नट होजातेहे॥ तसं जब बाधरूपी सरतकारु आता तब अनालविष आम झी | 
ई | नपी मेच नए दो जाताहे ॥ अरु परम खळता भगट होतीह ॥ हे रामजी जेता कछु जगृत पिडरूप हो करी भासताहे सो जब आत्माका साक्षात्कार होवेगा तब गड बुद्ध जाता गा 
॥ गी ॥ जगत सब आकासखूप हो जावेगा ॥ जसं सरत्काळविषे मघका घनता जाती रहतीहे ॥ अरु आकासरूप हो जाताह॥ हु रामज यह श्रांतिकी Me क गासताह जबरूग 
ई सवरूपनें सुपतिवत हे ॥ जब जागेगा तवजगत सब आकासरुप हो जावेगा ॥ जेसें सुपनेत जागे हुए सुपन जगत आकासरुप हो जाताहे ॥ हे रामजी गत कु पक गक जी 
नानात्व भासते हे सां प्रमाद करि भासत हे जब आलबांध होताहे ॥ तव सब क्षोभ विकार मिटि जातेहे सर्व प्रपंच एकताको प्राप्त होताहे दृतभाव मोट जाताह ॥ अस स Ke ४ 
। विपे ब्त अथवा दंधन अरु मिष्टांन जो कळू पाइये सो एकरूप हो जाताहे ॥ तेसै जब बोधकी प्राप्ति होतीहे तब सब जगत एकरूप हो जाताहे ॥ जस नाना भकारक भूषण अ 
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हो गया हे ॥ तिसकों जगत छुपनवत भासता हे जव सुपनवत जान्या तब इच्छा कीसकी करे अरु त्याग किसका करे॥ हे रामजी जगत तबळ्ग भासता हे जवलग खरूपका साक्षात | ट 





|| रावरण हो करी स्थित होता हे॥ .॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सव शांतिउपदेशो नाम शताधिक सप्ततितमः सर्ग: ॥ १७०॥ - ॥०७॥ ॥ & ॥ 


या पडा हे तबरुग संसारके पदार्थको मिथ्या नही जानता तव इछा करताहे ॥ अरु जब जागेगा तब सब पदार्थ विरस हो जावेगे ॥ जब ज्ञान करीकें जगतको मिथ्या सुपनवत जाणें । 
गा तब इछाभी न करेगा ॥ हे रामजी जीवनुमुक्तीकी चेष्टा सब दृष्टि आवती हे ॥ परंतु उसके रिदेविषे जगत्‌की सत्यता नही ॥ काहेतें जो आत्मानुभव उसकों इआ हे जेसे सर्यकी || 
किणोविषे जरू भासता हे ॥ जिसने सूर्यकी किरणाँ जानि तिसको जल नही भासता किरणां भासती हे ॥ अरु जिसने किरणां नही जाणी तिसको जळ भासंता हे ॥ अरु भासता दो | 
नोंकों तुल्य हे ॥ परंतु ज्ञानवानके निश्चयविषे जगत जवत नही ॥ अरु अज्ञानीकों जगत जलवंत दृढ भासता हे ॥ हे रामजी मनरूपी दीपक घज्वरित हे ॥ तिसविधे ज्ञानरूपी जळ [2 
पाइए तब निवारण हो जावे॥ जब मन निर्वाण हुआ तव तिस पदको प्राप्त होवेगा॥ जहांजगतूका अभाव हे अरु अहंकारकाओी अभाव हे न शुन्य हे न अशून्य हे ॥ केवल अकेवळ |# 
उदे आस्त दोनों नही | ॥ हे रामजी जो पुरुष असें पदको भाम डुआ हे ॥ सो कतकत्य होता हे अरु राग दोषतें रहित परम शांत पदको प्राप्त होता हे॥ अहंकार निर्वाण हो जाता हे | ` 
केवल निर्वाच पदको घाम होता हे ॥ जहांउस्थान कोउ नही ॥ हे रामजी आत्माविषे जगत पदार्थ कोउ नही परंतु मनके संकल्प करी भासते हें ॥ जेसें थंभेविषे चिनेरा कल्पता हे जो | 
एती पुतलीयां इस थंभेविषे हे सो उसके निश्चयविषे हे ॥ थंभेविषे पुतलीयांका अभाव हें तेसें मनके निश्चयविषे जगत हे आत्मा विषे बन्या कळू नही ॥ जिस पुरुषका मन सूक्ष्म |£ 





कार नहीं भया ॥ तब आत्मानुभव होवेगा जव जगत रस संयुक्त कदाचित नही भासेगा ॥ जेसें धूप अरु छाया एकटी नही होती तेसें ज्ञान अरु जगत एके नही होते॥ आकञज्ञा |! 
न हूए जगतका अभाव होजाता हे॥ जेसे पूर्वकाल वर्तभानकाळविषे नही होता हे ॥ तेसे आत्माविषे जगत नहि होता ॥ हे रामजी यह जगत अम करीके भासता हे ॥ विचार | 
किथत इसका अभाव हो जाता हे॥ अरु द्वा दर्शन द्रश्य जो त्रिपुटी भासती हे सो मिथ्या हे ॥ जेसें निद्रा दोष करीक सुपनेंविषे तीनों भासते हे अरु जागेतें अभाब हो जाते हे ॥ |# 
तेस अज्ञान करीके यह.भासते हे ॥ अरु ज्ञान करीके चिपुटीका अभाव होजाता हे ॥ हे रामजी जेसें मनोराज करीकें मनविषे जगत स्थित होता हे ॥ तेसें यह पर्वत नदीयां देस काळ | 
जगतमी जाण ॥ तातें इस भमका त्याग करी अपणे स्वभावविषे स्थित होड़ ॥ यह जगत भ्रम करीकें उदे हुआ हे ॥ बिचार कियेतें नष्ट होजावेगा अरु परम शांति तुझकों घाम होवे | 

गी॥हे 580 जिसका मन उपसम भावको भाम डुआ हे सो पुरुष मोनी हे ॥ उह निरोध पदको घाम हुआ हे ॥ उह संसार समुद्रको तर्या हे ॥ अरु कमक अंतकों प्राप्त इआ हे ॥ [| 
तिसकों संपूर्ण जगत पहाड नदियां संयुक्त लीन हो जाता हे ॥ अज्ञानके नष्ट इए विद्यमान जगती उह शांत अंतःकरण हे परम शांतिरूपी अगत करी दृ हे ॥ उह ज्ञानवान नि | 


॥ रामोवाच ॥ ॥ हे भगवान्‌ जीस कम करी बोध आत्मा जगत्रुप हो भासता हें ॥ सो क्रम भेदके निर्दत्ति अर्थ बहुरी मुझकों कहो ॥ वसिशोवाच ॥ हे रामजी जेता कळू जग |& 
त दृष्ट आताहे सो चित्तविषे निश्चय होताहे ॥ ज्ञानवानकोँजी चित्त करे भासताहे ॥ अरु अज्ञानीकोंभी चित्त कारे भासताहे ॥ परंतु एता भेद हे जो अज्ञानी जगतको देखता हे तब |$ 
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| सत मानता हें ॥ अरु ज्ञानवान शान्न जुक्ति करि देखता हे ॥ पूर्व अपर अर्थके विचार करी आंति मात्र जाणताहे ॥ अरु अविद्या करिके भासताहे सो अविद्याजी कछु वस्तु नही ॥ जेसे न्‍ 
$| सूर्यकी किरणांविषे जल भासंताहे सो कछु हे नही तेसें अविद्या कछु वस्तु नही ॥ जेता कछु स्थावर जंगम जगत भासताह सो कल्पक अंतविषे नष्ट हो जाताहे॥ जेसे समुद्रतें एक बु | 


द निकासीयें तब नर हो जातीहे काहेतें जो विभागरूप हे तेसे माया अवद्या सुत असत 


$| भया तव शब्द कहां रहे ॥ अरु वास्तबतें न कछु उपजा हे नलीन होताहे एकहि चिदाकास.हे॥अरु जब तूं कहे देह उपजी तो हे सो देह अरु तत्व सुपनवत तूं जाण॥ अरु जो तूं कहे ४३ | 
£| जगत घलयविषे लीन होताह तो कछु हे क्यों ॥ तब नास उही होताहे जो असत्य होताहे ॥ अरु जो तूं कहे असत्य हे तो बहुरी क्यों उपजता हे ॥ तब उपजी बु नही हो |€ 
| ड | ती ॥ अरु जो तृं कहे महा प्रलयविषे चिदाकासही रहता हे सोइ जगतरुप हो भासताहे ॥ तो जगत कछ इतर वस्तु नही भया बोधमाचही इस, शकार हां असत ट्‌ र बीज अ F १4 
$| दछविषे कळू भेद नहि तेसें जिसतें जगत भासता हे सो उही रूप हे अवर कळू उपजा नही जो उपज्या नही तो विकार ' अरु भेद केसे होवे ॥ ताते बोध माचाहइ आपणे आपावर्ष 
%|| स्थित हे॥ कारण कारजतें रहित परम शांतरूप आत्मसत्ता स्थित हे ॥ उही जगतरूप हो 
$ || देव पर्यत सब पदार्थ नर हो जाते हे॥ आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वीका नामी नही रहता स पवा 
$| णी अरु मनकी गम नही केवळ अचेत चिन्मात्र सत्ता रहती हे तिसकों तच्ववत्ते अनुव कहते हें अवर कोउ जाणी नही सकता॥ हे रामजी जो पुरुष अवियारूपी निद्राते जाग्या ह सा | 
` | $| निरास होताहे ॥ अर्थ यह जो चित्ततें चैतका संबंध तुटि जाताहे ॥ अरु परम भकासरूप आत्मपद तिसकों प्राम होताहे अरु सुभावविषे 


है AN ७२ % > =e पा ० ०५ १, कर ९५ > जज 
| का अज्ञाव होजाताहे ॥ हे रामजी जेता कछु जगत्‌ पराव करीकें भिन्न भासताथा सो सब एकरूप होजाताहे ॥ जेसें छुपे विषे पदार्थ [नमिन जासतह ॥ अरु जागत सन 


द | ८ ५ एकरूप होजातहे अपणा आपह भासताहे ॥ तसे जव इसको आत्माका अनुभव हूआ तब जगत्‌ अपणा आपही भासताहे ॥ हे रामजी एकरुप तब होभासताहे जव अवर कछु 
||| नही बन्या ॥ जेसें खर्नके भूषण अग्निविषे डारीए तव अनेक भूषणका एकपिड होजाताहे ॥ अरु एकहि आकार भासताहे ॥ तेसें जब बोधका अनुभ हुन र 
$| नाहे ॥ हे रामजी भूषणोके होतेशी खर्नही था इसीतें एकप होगया ॥तेसे जब बोधका अनुव इआ तब सर्व एकरूप हो भासताहे ॥ तातें जगतके हीतेशी जगत आल हे॥ज | 
£| गत हे नही अरु इएकी न्यांई भासताहे ॥ अरु भिन्न भिन दृष्टि आताहे॥ जेसें सोमजळविषे तरंगहे नही अरु भासतेहे 


हे रामजी ज्ञानीकों जीवन्मुक्ति अरु विदेहमुक्ति तुल्यहे ॥ जेसे भूषणके होतेभी खने हे ॥ 


त च हुएशी ब्रह्म है ॥ अरु जो अज्ञानी हें.तिसको नाना प्रकारक़ा जगत फुरताहे ॥ सो अ ] पा ची सि कर अरु ज्ञान | 
. ||| काए के थंभेविषे चितेरा पूतलीयां कल्पता हे सो अवरको नही आसती उसीके मनविषे होतीयां हे ॥ तेस भिन्नभिन्न पदाथरूपी पूर अज्ञानीके मनविषे फूरतीयाहे ॥ अरु ज्ञा | 
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आदिक सर्व संबंधका अभाव हो जाताहे॥ काहेतें जो सव. शब्द जगतविषे हे॥ जव जगत लीन ड क 


टप ब्‌ पै i "] 
करी भासता हे ॥ देश काल पदार्थ सब महा प्ररुयर्ूप हे ॥ जब महा भलय हाता हं तव नल |. 
अर्थी नही रहता॥ केवल बोध मात्र वोधतेंशी रहित रोष रहताहे॥ परम शांतरूप हे तिस विष वा |:% 






स्थित होताहे परभाव जो प्रकृतिहे तिस 


i 


व हुआ तब सर्व एकरूप होजा 
॥ तोभी जलरुप हे असम्यक दृष्टि करोकेंभिन्न भिन्न भासतेहे ॥ | 


~ 2090 ७ ~ पेतेभी ७०३ ~ |; | 
अरु भुषणके अभाब हूएभी खर्न हे ॥ तेसें ज्ञानबानकों देहके होतेशी ब्रहम हे॥ अरु देहके अज्ञा | 
ज्ञानी कवन हे जिसको मनका संबंध हे.॥ हे रामजी थह जगत भिन्न भिन्न फूरता ह॥ जेसे |£ 
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| वानको नही भासंतीयां हे॥ अरु जब काका आकार होता हे तब चितेरा पूतलछीयां कल्पतां हे अरु यह आश्चर्य देख जो मनरूपो असा चितेरा हे आकाशविषे पदाथरुपी पतलीयां 
| [वि प्‌ 


ड कल्पता हे ॥ खोदेविना शासते हे ॥ हे रामजी अवर दूसरा कछू नहीं बन्या ॥ जेसें किसी पुरुषनें कागदउपर पुतली लिखी होय ॥ सो कागदरूप हे अवर कछु नही बनी ॥ तसें उह 
$| जगत्जी उही सरूप हे॥ हे रामजी जब तुजको आत्मपेदका अनुभव होवेगा॥तब जेते ककु जगतके शब्द अर्थ हे सो सव उसी विषे भासेगे जेसे जीननें सर्नकों जाण्या तिसकों भषणके 
31 शब्द अर्थ सर्न ही भासते है ॥ तेसे जव आलपदको जाणेगा ॥ तब तुझको जगतके शब्द अर्थ आत्माहिविषे दृष्टि आवेगें॥ हे रामजी यह जीव महा सक्ष्मरूप हे॥इनजीबविषि अपणी 
$| हे।सो जबलग फुरना हे तबलग रूष्टि हे जब खष्टि फुरना अपणी उर आवताहे तब सब खष्टि एक आलरूप हो जाती हे आकाश कालंदिसा पदार्थ सब आत्मा हे आत्मातें इतर ककू नही॥अपणे 
| आपविषे स्थित हे अंद्वेत चिनमाच पद हे इतिश्री योगवासिछे निर्वान भकरणे ब्रह्मखरूप प्रतिपादन नाम शताधिकेकसप्रतितमःसर्गः।रामोवाचाहे भगवत्‌ सर्व तलवेत्ताविषे श्रेष।द्रग अरु द्रश्य 
| का संबंध केसें हुआ हे॥अरु काळविषे काळ कसें फुऱ्याहे अरु आकाशविषे शून्यता केसे इूइ हे वायुविषे वायुता केसे इइ हे जडविषेः जंडता' अरु भूत विषेभूतता अरु संकल्पविषे स्पंद 
||| अरु सृष्टिविषे रूष्टिता केसे हूए हे॥ मूर्तिविषे मृतिता भिन्मविषे भिन्नता दृश्यविषे दृश्यता किसते हूए हे सो मुझकों कहो॥ काहेतें जो अर्धप्रवद्धकों बोधके निमित्त कहणाजोग हे ॥ बसि 
$| छोवाच॥ ॥हे रामजी ब्रह्मा विष्णु रुद्र इश्वर ते आदिक जो सर्व पदार्थ हे सो प्रलय काळविषे जिसमें लीन होते हे तिसका नाम प्रलय हे॥ तिसका सब्द यह हें ॥ जो प्रलय शब्दहे अरु सब निवा 
ण हो जाते हे यह अर्थ हे॥ हे रामजी एसा जो अनंत आकाश हे सो सम हे॥ अरु सुद्ध हे ॥ आदिअंततें रहित हे अरु मध्यरतेंशी रहित चैतन घन अद्दैत हे ॥ जहां एक अरु दोसब्द 
भी नही ॥ जिसविषे आकाशभी पहाडवत स्थूल हे असा सूक्ष्म हे॥ अरु हे नही॥ दोनों सब्दतें रहित अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जेसें पाशाणका सिलाकोश होता हे तस चित्तके 
फुरणते रहित हे असे परमात्म तत्व अकारणतें रृष्टिका उपजणा केसे कहीये॥ जेसें आकाश अपणेआपविषे स्थित हे:॥ तेसे ब्र अपणे आपविषे स्थित हे ॥ हे रामजी एक निमि 
षके फुरणे करी जो अनेक जोजन पर्यत रत्ति जाती हे ॥ तिसके मध्य जो अनुभव करनेवाली सत्ता हे तिसविषे तुं स्थित होकरी देख जो जंगत .कहां हे ॥ अरु जगतकी उत्पत्ति || | | 
कहां हे ॥ हे रामजी उत्पत्ति जो होती हे सो समवाय कारणकरी अरु निमित्त कारण होती हे॥ सो आत्मा निराकार अद्दैत सनूमाच हे॥ न समवाय कारन हे न निमित्त कारण हे ताते |& 
आमा अच्युत हे ॥ सो खरूपतें कदाचित नही गिर्या तो समवाय कारण केसे होवे अरु निमित्त कारणभी नही जो निराकार हे तातें आत्माविषे जगत कोउ नही भांति मात्र भा |€ 
| सताहे॥ अरु अविद्या क़रिके भासता हे॥ सो अविद्या किसका नाम हे ॥ जो वस्तु होवे नही अरु प्रत्यक्ष भासे सो अंबिद्या करी जाणीए ॥ हे रामजी असत्ता सदा अपणे आपविषे || 
` ||| स्थित हे“ अरु तिसविषे तरंग आवर्त उठते हे सो जलरुप हे जरते इतर कळू नही ॥ जब तूं अपणे आपविषे स्थित होवेगा ॥ तब जगतका सब्द अर्थ इतर न भासेगा काहेते जो दुसरी |$ 
बस्तु कळू हे नही ॥ हे रामजी ब्रह्म अमूर्त हे तिसविषे यह मूरतां केसे उत्ति होवे ताते यह भांति मात्र हे ॥ जो वस्तु कारणतें उपजी होवे सो सत होती हे अरु जो कारणबिना दृष्टि 
आवेःसो भ्रम मात्र-जाणीए ॥ जसे आकाशविषे दूसरा चंद्रमा शासता हे तिसका कोउ कारण नही॥ ताते मिथ्या अम करीके भासता हे।तिसें यह जगत मिथ्या मात्र हे विचार किएतें 





9७ 0४१ 
नि 
१ / 90 % बा तर ४4 ०४० UN, ॥ 


somes 
डा 








a a < 
A , YY. 
Nar 
१७ ॥ 


त्छणकक्प्‌रत हफता पू 
ARANANA'S AA A हि nf 
HAKAN SG SANA 

७०३ ५७०७ ७०७ 0 ७ x 


न १ सु है a NAA 
RONAN N 


(AAA 
Lap 
०७ £ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नही रहता॥ हे रामजी आकाश काल आदिक जो पदार्थ हे सो सब सुन्य हे ॥ आत्माविषे न उदे इएहें न अस्त होते हे॥ ज्योंका त्यों आलाहि स्थित हे ॥ ॥ इतिश्री यो | । 


गवासिछे निर्वाण प्रकरणे निर्वाणवर्णनंनाम शताधिकद्विसप्ततितम सर्ग: ॥ १७२ ॥ ॥ % ॥ ` ॥५॥ ॥ ७ ॥ 

॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी जेसें आकाश अपणी शून्यताविषे स्थित हे ॥ तेसे व्रझरूपी आकाश अपणे आपबिषे स्थित हे ॥ सो केसे किसीका कारण होवे कारण कार्य | र 
तव होताहे ॥ जव इत होताहे ॥ अरु आरंभ परिणाम होताहे सो आत्मा अद्देत हे अच्युत हे अरु निर्गुण हे तिसविषे आरंभ केसे होवे ॥ हे रामजी जेता कछु जंगत्‌ तुझकों भासता | 
हे सो सभ काट मौन हे काष्ट मोन कहीए जहां मनका फुरणा शून्य हे ॥ हे रामजी जो कछु दवेत भासता हे सो भममात्र हे ॥ अरु जो कछु हुआ होता तो ज्ञानीकोंभी प्रत्यच्छ हो |$ ३ 
$| ता ॥ सो ज्ञानकालविषे नही भासता ताते भ्रम मात्र हे ॥ हे रामजी पृथ्वी जलतें आदि लेकरी जो पदार्थ हे सो इनका फुरणा सुपनकी न्यांइ हे ॥ जेसें सुपनेविषे चेष्टा होतीहे सो || 
| पास वेठेको नही भासती ताते हे नही ॥ तेस सृष्टि अकौरणं संकल्पमात्र हे ॥ हे रामजी जेसें ससेके सिंगका कारण कोड नही तेस जगतका कारण कोउ नही ॥ जो कछु होवे तो || 
$| कारणगी होवे जो होवे नही तो कीसका कारण कवन कहीए ॥ ॥ रामोबाचं॥ हे भगवान बटका बीज होताहे तिसविषे डच्छक़ा भाव होताहे काल पायकरी बीजतें दछ हो आ |€ 
$| नाहे ॥ तेसे इस जगतका कारण परमाणु क्यों न होवे !॥ ॥ बसिशोवाच ॥ हे रामजी सूक्ष्मविषे जो स्थूल होताहे ॥ सो संकल्प मात्र होताहे मंजी कहताहों सुकष्मविषे स्थूल होता | 
$| हे॥ परंतु संकल्पमात्र होताहे कछु सत नही होता ॥ जो कहीए सत्य होताहे तो नही. संभवता ॥ जेसें राइके कणके विषे सुमेरु पर्वतका -होणा नही संशवता ॥ तेसे सुक्ष्म परमाणुते | | . 







6 23 
IIL जगतका उत्पत्ति होणा असंभव हे॥ हे रामजी सूक्ष्म परमाणुका कार्यी जगत तब कहीए ॥ जब सक्षम अणुशी आत्माबिषे पाय जावे ॥ आमा. तो अट्रेत हे तिस विष एक अरु | 
| दो कहणेका अशाव है ॥ आत्माविषे जानणाभी नही केवल आत्मतत्व मात्र हे॥ आधार आधेयतें रहित हे बीजजी तव भणमताहे जब उसकों जळ देताहे अरु रक्षाकर्णेका स्थान हो || 
4 वाहे ॥ अरु आधार आथयत रहितहे केवळ अपणें भावबिषे स्थित हे ॥ अद्वैत सत्तामात्र हे ॥ जेसें वंध्याक पुत्रकों कारण कोउ नही ॥ तेस जगतूको कारण कोउ नही ॥ जो वंध्याका क 
छ पुरी नही तो तिसका कारण कबन होवे ॥ तेसे जयतहे नही तो ब्रह्म इसका कारण केसे होवे ॥ अरु जिसका तुं दृश्य कहता हे ॥ सो दृ्टाहि दश्यरूप होकरी स्थित भयाहे ॥ || 
| जे सपर्नेविधे द्रष्टाहि दृश्यरूप होताहें॥ तेसे यह जायत द्रश्य्प होकरी आत्माही स्थित हे ॥ हे रामजी जेसे सु्यकी कीर्णा जळाज्ञास होकरी स्थित होतीयां हे तेसै ब्रह्म | 
ह| हा जगत आकार हाकरी दट आता हे ॥ द्रश्यभी कछु दूसरी बस्तु नहीं ॥ जेसें समुद्र ही तरंग आवर्तरुप होकरी भासताहे ॥ तेसें अनंत सक्ति होकरी परमात्मसत्ता स्थित हे ॥ 0 
| है रामजी में अरु तुं यह जगतको पदार्थ सभ फुरणे मात्र हे ॥ जेसें संकल्मं नगर होताहे जो मनकरी रचा हे ॥ तेसे यह जगत आत्माविषे कलु बन्या नही ॥ केवल अपणे आ ६ | 
. || §|पविष अझ स्थित हे ॥ हमको तो सदा उही भासता हे ॥ हे रामजी आत्माविषे यह जगत न उदे हुआ हें न अस्त होताहे ॥ सदा ज्याँकात्यो निर्मळ सांतपद हे ` इतिश्री || 
i ' योगवास निर्वाण प्रकरणे दत ` एकताप्रतिपादनं नाम शताधिकत्रिसप्ततितमः' सर्गः ॥ १७३॥  ॥%॥ कक 1853 7 Sane | ९10 
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| $| तिसबिषे जीवणेका सुख आरोपिए,॥ अरु जव जीवणेका हर्ष उपजे तब तिसविषे मरनेंका सोक आरोपितहे तब दोनों अवस्था सरीरकी:सम रची हे ॥ जव यह अवस्था सरीरकि जा 
५ ण तव तेरा अतर सीतल होजावेगा ॥ जब संवेदन फुरनेका अत्यंत अभाव हुआ तब परम सांत इए भ्यान ध्याता ध्येय तीनाका अभाव होजावेगा अरु 'अज्ञानभी न रहेगा जव {3 
51 असा अभाव हुआ तब पाछे खच्छ निर्मळ पद रहेगा ॥ हे रामजी अववी निर्मल पद हे परंतु .भम करीके पदार्थ सत्ता भासती हे जेसें निद्रा दोषकरीकें केवळ अनुभ्वंविषे पदार्थ स |{# 
|| त्ता होकरी भासती हे अरु जागेतें कहता हे केवळ भममात्रही थे तेसें यह जगतूभी अममान्न जाण परमार्थ खरूपके प्रमाद करोके यह जगत्‌ आसता हे अरु स्वरूपविपे जागेतें इस | 
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|| अरु आपही फसी मरती है ॥ अरु जेसे मद्यपान करनेवाला मद्यपान करीकें मुखतें अवरका अवर बोलता हे अरु तिसकरिकें बंधमान होताहे ॥ तेसै अपणे संकल्पही करीकें बं 


|| सप्ततितमःसर्गः ॥ १७४ ॥ ॥ ०५ ॥  ॥ ० || ॥ वसिष्टोवाच ॥ ॥ हे रामजी जहां आकास होताहे तहां शून्यताशी होतीहे ॥ अरु जहां अवकास होता 
$| हे तहां आकासभी होताहे अरु जहां आकास हे तहां पदार्थभी होते हे ॥ तेस जहां चेतन सत्ता हे तहां रष्टिशी भासती हे परंतु केसें भासतीहे जो बनी कछु नही अरु सदा रहतीहे ॥ | 
| जसे सूर्यकि किरणाविषे जल कदाचित नही उत्तत्ति भया ॥ अरु जलज्ञास सदा रहता हे काहेतें जो उसीका -विवत हे ॥ तेसें ष्टि आताका विदत हे जहां चेतनसत्ता हे तहां सृष्टा |$]. 
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॥ बसिष्ठोवाच॥ ॥हे रामजी जगतका भाव अभावःजड चेतन स्थावर जंगम सूध्ष्म- र स्थूळ सुभ असुअ आ नही ॥ तोउ में त हों क्य क्या कहाँ जो यह कार्य हे न 
कों यह कारन हे यह हुआ नही बडुरी कारन कार्य केसेंहोवे ॥ जो सर्व देस सर्व काठ सर्व वस्तु होवे सो पा कार्य केसे होवें ॥ क | सा द्‌ उ BS 
की न्याइ स्थितं इआहे ॥ तिसविषे संवेदन हे जो जानणा तिसके फुरणे करीकें जगत आासताहे॥ सो फुरणा चैतनमात्र का विवर्त हे तिस विवर्त करीकें जगत भ्रम हआहे ॥ जब यही 
फुरणा उळ्टीकरी अपणी उर आवताहे तब जगत अम मिदि जाताहे ॥ अरु जव फूरताहे तंब ध्यान थाता ध्येयरूप होकरी स्थित होताहे इसहिका नाम जगत हे॥ इंसी विषे बंधभी |# 
होताहे अरु मुक्तभी होताहे ॥ आत्माविषे न बंध हे न मोक्ष हे॥ हे रामजी जब तरंग घनभूत होकरी बहतहे तव एक नदी होकरी :चलतीहे ॥ तेसें जब वासना 'दढ होतीहे तब जगत | 
खूप होकरी स्थित होताहे अरु भासताहे जव ऐसी वासना, दृढ हूइ तव राग दोष संकल्प करी बंधमान होताहे ॥ अरु जब वासना क्षय होतीहे.तव जगतका अभाव होजाताहे ॥ 24 
खच्छ आत्मा भासताहे जेसें सरत्‌कालका आकास खच्छ होताहे ॥ तिसतेंशी निर्मल भासताहे॥ हे रामजी यह जीव जो मर जाताहे सो मरता नही मुआ तब कहीये जो अत्यंत | i 
अभावकों प्राप्त होवे ॥ अरु जीणेंकों न प्राप्त होवे बहुरी जगत्‌ न भासे॥ ताते यह मरना नही काहेतें जो बहडुरी जगत्‌ भासताहे ॥ यह्‌ मरना सुषुप्तकी- न्याइ भया जेसें सुषुम्तितें र 
जागें इए जगत्‌ भासताहे अरु उहि चेष्टा करने लागता हे ॥ जेसें सुपना अरु जापत होताहे ॥ तेसै मृत्यु अरु जन्मभी हे ताते मरना अरु जन्म हुआ ॥ जब मरनेंका सोक उपजे तव 
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का अभाव होजाताहे॥ हे रामजी सुपर्नेविषे अणहोतें राज देखता है तसें तुं यह जगत जाण इसका फुरणाहि इसकों बंधनका कारण हे ॥ जेसें घ्राण आपही स्थान बनावती हे 
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धताहे ॥ जब संकल्प मिटे तव परमानंदको प्राप्त होवे ॥ अरु परम खळ सांत उदे होवे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे परम सांति निर्वाणवर्नने नाम शताधिक चतुः 
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| | अरु देवगण विद्याधर अरु सिद्धके स्थान लंघता गया॥ आगें दखों तो केइ 
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|| £ गना प्‌ न; गी ति त स्था ~ नदि म , हां पनेवत्भी he ~ ॥ छठ में a oe | ल | 
_ ॥4॥ अभाव हे हे रामजी विस स्थानविषे में गया ॥ जहां भूत सुपनेवतशी दष्ट न आवे ॥ अरु सिद्धकी गमी नही तहां जायकरी में एक कुटी रची संकस्पकी अरुःतिसके साथ कल्परुछ || : 


छ कप बरस पर मे दुर कुटीको एक आर छिद्र रखा ॥ मेरा जो सूक्ष्म संकल्प था सो प्रयळ आनि हुआ ॥ तिस कुटीकों रचीकरी तिसविषे प्रवेस कीया अरु संकल्प कि | ३ 
॥३॥ यो जो सो वरस पर्यत में.सभाधिबिषे र लै । 
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|| फुल पत्रों करी पूर्व, रचे ॥ तिसः स 


|| निविकल्प समाधि करों ॥ अरु परम सांतिकों भाम होउं॥ जो आदि अंत मध्यतें रहित परमानंद खरुप हे अरु अविनासी पद हे तिसविषे विश्राम करों ॥ हे रामजी तब मेगी ज्ञान 
























भी हे॥ इसी पर एक इतिहास तुझकों . कहता हों ॥ सो केसा इतिहास हे जिसके सुणेते अरु समुझेतें जराझूत्युतें रहित होवे ॥ परम सुंदर इतिहास हे अरु चित्तकों मोहणे-हारा 
आ 6 ० ० ~ मेरा ~ ~ चर ~ तें कर ५ ~ ७३ ~ 
आश्चयं खूप हे अरु रुत्प हे अरु मेरा. देख्या हुआ हे॥ हे रामजी एक कामें मेरा चित्त जगततें उपरत .इआ जो कीसी एकांत स्थान विषे जायकरी समाधान करा ॥ जगत 
केसा हे जो मोहरूप ब्यवहार करोंके टृढ हुआ हे॥ अरु जेता कळू जानणे जोगहे तिसकों में जानणे हारा हों ॥ परंतु ब्यबहार . करीकेभी.सांतरूप होउं ॥ असें में विचारत भया जो 
ई | टत्तिवान परमालखरूपही था परतु चित्तको ति जव जगत भावते उपरत भइ ॥ तिस कारनतें व्यवहार विषेशी एकांत समाधिकी इछा करो ॥ जहां क्षोज कोड न होवे तहां स्थित 
र ने ~ से ० ७०:०० ०७ ७० ” रच थ्‌ ७ ० ७७०० ७ ~ ~ कु गीयां ~ ~ ~ 
$| होवे॥ अर्स विचार करीक में आकासविषे उडा एक देवताका पर्वत था तहां जाय बेठा॥उहां बहुत प्रकार इंद्रियांके विषय देखे अंगना गायन करतीयां हे अरु चमर सिरपर होतेहे ॥ 
£| अरू 


> 


| द्रवत भया पर्वत पाताळ दसो दिसा देखता फिर्या परंतु एकांत स्थान मुझकों कोउ दृष्ट न आया ॥ तब में बहुरी आकासकों उडा ॥ आकासविषे पवन अरु सेघके स्थान'लंघता गया ॥ 


Re इ ब्रह्मांड भुतके उडते हे॥ अपूर्व भूत देखे अरु नाना प्रकारके. स्थान देखे॥ अरु गरुडके स्थानको लंघता गया ॥ 
कह सूर्यका भकास होताहे ति 


हा आकास विषे गया ॥ जहांइंद्वियांकों रोकणाभी न रहे काहेते जो इंद्वियांके बिषय कोउ दष्ट न: आवे॥ एक आकासहि आकास दृष्ट आवे.॥ अरु वायु अग्नि जळ पृथ्वी चारोंका |€ 
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हज तै ४ ~ नें कक (११०० मे १ 21 तविषे ॥ PF ५ १ आओ १:०१ > शा 
मनि रहागा॥ उसत उनात समाधितें उतरोंगा ॥ असें विचार करी में पद्मासन बांध्या अरु समाधिविषे स्थित अया ॥ अरु परम शांतविषे स्थित भया ॥ | 
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ग भी ७ ८ असें ७ ०५ ~ (5 ~ 1 ८. क “es र ० ~ o> गे व 124. $ | 
सकजी छघता गया कड्टं असें देख्या जो सूर्यका प्रकासहि नहि बहुरी चंद्रमाके मंडळकों रंघ्या ॥ आगे एक अग्रीका.स्थान था तिसको में ऊंघकरी म || 


रु मंदमंद पवन चलता हें उह विषेजी मुझकों आपात रमणीय भासे ॥ किसी कालविषे किसीकों-सुखदायक नही समाधिवालेके यह सन्रुहे ॥ तिनको बिरस जाणीकरी बहुरी में ड 
$| उडा॥ एक अवर प॒वतका कंदराथी अरु बहुत सुंदर थी तहां आय पाम भया सुंदर बन हे अरु सुंदर पवन चलताहे ॥ एसें स्थानकों में देख्या अरु मुझकों सन्रुवत भास्या काहेते जो || 
ड पंछीके सबद होतेहे ॥ अरु पवनका स्पर्स होताहे ॥ इत्यादिक अवरभी विषेहे तिनको देखिकरि में आगें चल्या ॥ नागके देस देखे अरु सुंदर नागकेन्या देखीयां॥ अरु बडत सुंदर इंद्र इ 
$) यांके विषयी देखे सो विषयज्ी मुझकों सर्पवत भासे । | जसे सर्पके स्पर्श कोयेतें विषकरी अनर्थको प्राप्त होताहें ॥ तेसें मुझकों विषय भासे वहुरी आगें चल्या ॥ हे रामजी जेतें कळू | 
$| इंद्रियांके विषय हे सो सब अनर्थका कारन हे ॥ तिनविषे प्रीति मुढ अज्ञानी करतेहें वहुरी समुद्रके किनारे गया तिसके पास जो पुष्पके स्थान हे तिनविषे बिचच्या कंदरा अरु बनको ||| 


ही ,विंस निषिकल्प समाधिविषे. सो बरस जब बितीत जया ॥ तब उह जो भावीथी समाधिके उतरणेकी सो संकल्प आनि फुन्चा॥ जसे पृथ्वी विषे बीज ||ई nT 





यो.नि.उ ३ | बोया हुआ काल पायकरी अंकुर लेता हे ॥ तेसें संकल्प आणिफुप्या ॥ प्रथम घ्रान आनि फुरे जेसें सुका रछ वसंत ऋतुविषे फुरि आता हे तेसे भान फुरिआए तव ज्ञान इंद्रिय .प्रगठी डि ६.१७७ 
| | आइ ॥ जेसे वसंत ऋतुविषे फुल खिली आवते हे ॥ तेसे ज्ञान इंद्रिय खिली आइयां ॥ बडुरी स्पंद जो हे अहंकाररूपी पिसाच सो आनि फुन्या जो में बसिठ हो असा जो अहंकार 
| । || ूपी पिसाच अरु इछोरूपी तिसकी खी सो आनि फुरे ॥ हे रामजी सो वर्षा मुझकों असे बितीत हुआ जेसें निमेषका खालणा होताहे ॥ काळी बडुत भकार करी बितीत होता हे कि 
॥ ९ ॥॥औ। सीको थोडा होजाताहे अरु किसीकों बहुत होजाताहे ॥ सुखी होताहे तब बहुत कारी थोडा हो भासताहे॥ अरु डुमबीकों थोडा काळी बडुत हो जाताहे॥ है रामजी इस समाधिका 
३ जो में वर्णन कीया॥सो यह सक्ति सश जीवविषंहे परंतु सिद्ध नही होती ॥ का हेते जो नाना प्रकारकी वासनासाथ अंतःकरण मलीनहे॥जब अंतःकरण इनका सुद्ध होवे तब जेसा संकल्प 
$| करे तेसा सिद्ध होवे ॥ अरु. मलीन अंतःकरण वारेका संकल्प सिद्ध नही होता ॥ इतिश्री यो० नि०-० आकास कूटीवसिष्ट समाधिवननं नाम श० पंचसमतितमः सर्गः ॥ १७५॥ 
£| ,रामोवाच॥ ॥ है अगवन्‌ तुम निर्वाण खरूप हो तुमकों अहंकाररूपि पिसाच केसे फुन्या ॥ यह संसा मेरा दूर करो ॥ हि! वसिष्ठवाच ॥ ॥ हे रामजी ज्ञानी होवे अथ 
|| वा-अज्ञानी होवे ॥ जबलग सरीरका संबंध हे तवछग अहंकार दूर नही होता काहेतें जो जहां आधार होता हे तहां आधेयभी होता हे अरु जहां आधेय होता हे तहां आवारशी 
होता हे ॥ तेसें जहां देह होतीहे तहां अहंकारभी होता ॥ अरु जहां अहंकार होताहे तहां देहभी होतीहे ॥ है रामजी अहंकार बिना सरीर नही रहता ॥ सो अहंकार अज्ञानरूपी वारू 
$| कर्ने कलप्या हे अरु ज्ञानीविषे जो विशेषता हे सो श्रवण करु ॥ तिसके जाणेतें अहंकार नष्ट होजाताहे ॥ हे रामजी यह अहंकार अविद्या करी कळप्या है॥ सा अविद्या किसका | 
| नाम हे जो वस्तुतें मिथ्या होवे अरु भासे सो अविद्या हे ॥ अरु जो अविद्याहि मिथ्या हे तो तिसका कार्य अहंकार केसे सत होवे ॥ यह मिथ्या भअमकरीके उदे हुआ हे ॥ जेसे अम | 
|® | करके चेताल श्छविषे भासता हे ॥ तेसै अमकरीकें अहेकाररूपी वेताल उदे हुआ हे ॥ अरु इसका कारन अविचार सिद्ध हे ॥ विचार कीएतें इसका अभाव होजाता हे॥ जहां ज | 
हां विचार होता हे तहां.तहां अविद्या नही रहती ॥ जसे जहां दीपक होताहे तहां अंधकार नही रहता ॥ दीपकके जागेते ns अभाव त तेसे विचारक उदे इए अवि | 
$| द्याका अज्ञाव होजाता हे ॥ जो वस्तु विचार किएतें न रहे सो मिथ्या जाणीए॥ जो आपहि मिथ्या हे तिसका कार्य केसे सत्य होवे ॥ तातें अहंकारकों मिथ्या जाण ॥ हे रामजी जेसे |. 
$| आकासके दछका कारन कोड नहो तेसै अहंकारका कारन कोउ नही मन सहित जो षट्‌ इंद्रिय हे सुद्ध आत्मा तिनका विषय नही काहेते जो सो साकार हे अरु दृश्य हे साकांरका 
| कारन निराकार आत्मा केसें होवे जो कछु आकार हे सो सभ मिथ्या हे जो बीज होताहे तिसतें अंकुर उसत्ति होताहे तव जाणता हे जो बीजतें. अंकुर उत्स हुआ हे परंतु बीजही | 
$| न होवे तो तिसका कार्य अंकुर केसे.उसन्न होवे ॥ तेसै जगतका कारण संवेदनही न होवे तो जगत्‌ केप हावे जेसे आकासविषे दूसरा चंद्रमा होवे तो तिसका कारनशी मानीए जो ॥॥ ९ ॥ 
$| दूसरा चंद्रमाही न होवे तो तिसंका कारन केसे मानीए ॥ हे रामजी ब्रह्म आकास अद्ठेत हे अरु सुद्ध हे फुरनेत रहित हे ॥ अरु अच्युत हे .अविनासी हे सो कारन काय कस होव ॥ ह 8 
५ || रामजी पृथ्वी. आदिक तत्व जो भासते हे सो अविद्यमान हे भम करीकै भासते हे ॥ केवल शुद्ध आला अपणे आपविषे स्थित हे ॥ अरु.जो तूं कहे अविमान हे तो भासते क्यों हे ॥.|| 
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$| तिसको उत्तर यह हे जेसें सुपनेविषे अणहोती रूष्टी भासती हे॥ तेसै यह जगतभी अण होता भासता हे ॥ जेसें भ्रम करीके आकाशविषे रळ भासते हे. अण होते. इसविषे आश्व || 
$| ये कछ नही ॥ जेसें संकल्प नगर रचि लीजें तब उसविषे चेष्टाभी होती हे ॥ परंतु इसका खूप संकल्पं मात्र हे वास्तव अर्थाकार कछू नही होता परेतु अपणे कालविषे सत भासता || 
$| है ॥ जब संकरपका र्य होता तव उसकाशी अभाव होजाता हे तव आकासके रछको न्याँइ हूआक्यों॥ जो,आकासके रछ भावना करी भासते हे॥तेसे यह जगत संकल्प माञ || 
ड हे सवरूपतें कछू नही ॥ जो विचार करी देखीए तो इसका अभाव होजाता हे ॥ हे रामजी शुद्ध आत्मा तत्व अपणे आपविषे स्थित हे ॥ सोइ जगतका आकार हो भासता हे दूसरी 
ॐ वस्तु कळू नही ॥ जेसें सुपनेविषे जेते पदार्थ भासतेहे सो सव अनुभवरूप हे तेसै जगतभो ब्रह्मखरूप हे हे रामजी हमकों सदा उही भासता हे तो अहंकार कहा होवे ॥ न में अहंकार 
$| न मेरा अहंकार हे ॥ केवल आकाशविषे अहंकार कहां होवे ॥ हे रामजी न में हो न मेरेविषे कळू फुरना- हे ॥ अथवा सर्व आलसत्ता मेही हों तोशी अहंकार न हुआ ॥ हे रामजी || (: 
6| हमारा अहंकार असा हे जेसे अग्निको मूति लिखि होती हे ॥ तिसतें अर्थ सिद्ध कछु नही होता दृष्टि मात्र डुइहे.॥ तेसें ज्ञानीका अहंकार देखणे मात्र हे ॥ कवच ओक्तुत्वका नही. 
होता अपणे खजावविषे स्थित हे ॥ सर्व ज्ञानवानका एकही निश्चय हे ॥ जो ब्रह्मही भासता हे अरु अहंकारका अभाव हे ॥ न आगेथा न अब हे न बहुरी होवेगा ॥ भ्रमकर्के अहंकार | 
सब्द ` जाणता हे ॥ हें रामजी जव अेसें जाणेगा तब अहंकार नष्ट होजावेगा ॥ जेसें शरत्काल विधे मेघ देखणे मात्र होता हे वर्षात रहित ॥ तेसें ज्ञानीका अहंकार देखणे मात्र होता हे॥ 1 
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||| अवरकी वुद्धिविषे भासता हे ॥ परंतु ज्ञानीके निश्चयविषे असंभव हे ॥ उसका अहंप्रत्यय आत्माविषे रहता हे प्रच्छन्न अहंकारका अभाव होजाता हे ॥ जब अहंकार नाश हुआ तब | 
£| अविद्याकाशी नाश इआ ॥ अरु यही अज्ञानका नाश हे॥ ए तीनों पर्याय हे ॥ हे रामजी अपणे खजाविषे स्थित होकरी प्रकत आचारकों करने अरु अंतरतें सिलाकोसवत्‌ हो रह |!| 


|| अरु बाध्य इंद्रियांकी क्रिया सब रहे ॥ अरु अपणे निश्चयकों गुप्त राखीये ॥ अरु सर्व इंद्रियाकों इसप्रकार धारङु॥ जेसें आकाश सबको धारी रहा हे॥ अंतरतें सीलाके जठरवत्‌ रहो ॥ ||| 


[$| देखणे मात्र तुमारेब्रिषिशी अहंकार दष्ट आवेगा जेसें अग्नीकी मृत्ति लिखी दष्ट आतीहें ॥ तेसे तुमारे विषे अहंकार दं आवेगा परंतु अर्थ कारण होवेगा ॥ केवल सत्ताही भासेगी || 
की अवर्‌ ककन भासेगा॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण धकरणे विदित वेद'अहकार वर्ननं नाम शताधिक षट्‌ समतितम.सर्गः॥ १७६ ॥ ॥ & ॥ | 
||| ° .॥ रामोबाच॥ ॥ हे भगवन बड़ा आश्चर्य जो तुमने अहेकारके त्यागेतें परम सात्विकी आमिका उप्रदेस कोआहे सो यह परम दसा हे जो राग दोष मलतें रहित निर्म हे परम, | 
. ||| उत्तम हे ॥ अरु अविनासी हे आदि अतते रहित हे यह दसा तुमने परम विभुताके अर्थ कही हे ॥ हे भगवन्‌ सर्वदा काल अरु सर्व प्रकार सर्व वस्तु उहा त्रलसत्ता ह॥ समरूप सत्ता || 






~ 


य $| के अनुभवते परम निर्मल हे ॥ तो सिलाख्यान किसनिमित्त कहाहे सो कहो ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी सर्व विषे सर्वदा कारू अरु सर्वत रहित हें ॥ तिसके बोध अर्थ में तुझकों दष्टां El 
«| DP सेलाख्यान __ हे 75012 202 को PN CE Me: हक. नही अरु सपैदाकाल सिळाके | | 
“| त सिलाख्यान कहाहे ॥ हे रामजी ओसा स्थान कोउ नही जहां सृष्टि नही ॥ सर्व स्थानविषे रूष्टि भासतीया हे ॥ अरु आदिते कळू बन्या नही अरु सबदाकाऊर वसती हे सिलांके | 





कोसविषें अनेंक रूष्टि वसतीयां हे ॥ जेसें आकाशविषे शून्यता है तेसें सिलाकोस विषे सृष्टि वसतीया हे॥ - ॥ श्रीसामोबाच ॥ ` ॥ हे भगवन्‌ जो सर्वविषे सृष्टि बसतीयां हे ॥ कुइ आ (| 
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| द्कि विषे ह तुमन हा तो आकासरूप क्यो न होवे। । ॥ वसिष्टोवाच ॥ ` ॥हे रामजी यही मेगी तेरे तांइ कहता हों ॥ जो कळू सृष्टि हे सो सम आकासरुूप हे ॥ संरूपते रू [ 
ई ष्टि तो उपजी नही ॥ सतदा आत्मसत्ता अपणे आपबिष स्थित हे आकासकी वारता क्या कहणी हे जो सिलाकोंसविषे सृष्टि बसतीयां हे ॥ जो आकासरूप हे सो वसतीयां हे अर्थ |£ 
। || यह जो डुइयाँ कछू नही ॥ हे रामजी पृथ्बीविषे ऐसा अणु कोउ नही जिसविषे ष्टि न होवे ॥ अणु अणुविषे सृष्टि हे अरु सर्व उरते वसतीयां हे ॥ अरु परमांर्थतें कळू बन्या ||| 
$ | नही केवर आत्मरूप हे सर्व सृष्टि सब्दमाच हे जेसे यह स्रृष्टि भासती हे तेसै उही हे जब यह सब्दमात्र हे तब उहभी सब्दमात्र हे॥ अरु जो यह सत भासती हे तो उही सत | 
$| भासतीयां हे ॥ ह रामजी असा कोउ जलका कणका नही जिसविषे खष्टि नही बह सर्वविषे स्रष्टि हे अरु यह आश्चर्य देख जो इस. बिना कळ नही ॥ अरु ओसा कोउ अभिका अरु | 
ड || वायुका कणका नही जिसविषे ष्टि न होवे सर्व विषे सृष्टि हें अरु आकासरूप हे कळू बन्या नही ब्रह्मसत्ता अपणे आपविषे सदा ज्योंकीत्यों स्थित है ॥ हे रामजी आकासविषे ऐसा 
||$| अणु कोउ नही जिसविषे रूष्टि न होवे सब विषे रूष्टि हे परंतु कळू उपजीयां नही असा ब्रह्म अणु कोड नही जहां ष्टि न होवे सञ्ज विषे हे ॥ परंतृ-खरूपते कछू हुइः नही ॥ ब्रह्मसत्ता 
$| अपणे आपविषे सदा स्थित हे ॥ हे रामजी असा अणु कोड नहो जिसी विषे ब्रह्मसत्ता नही॥ अरु औसा कोड चिदअण नही जिसबिषे सूष्टि नहि सो खि केसे हे जेसे किसीनें अग्नि क | ४ 
४ ही कीसीन उप्णता कही तिस्नविषे भेद कोड नही तेस कोउ ब्रह्म कहें कोड जगत्‌ कहे ॥ शब्द दोहे परंतु बस्तु एकही हे जगत्‌ ही ब्रह्म हे ब्रह्मही जगत्‌ हे भेद कळू नही जेसे वहतेंजल 
| | का सब्द होते हे ॥ तिसविधे अर्थ सिद्ध कळू नही होता ॥ तेसे जगत्‌ मुझकों कळू पदार्थ नही भासता हे काहेतें जो दुसरी वस्तु कळू वनी नही ॥ में तू अरु यह जगत्‌ सुमेरुते आदी 
| छैकरी जो पर्वत हे देवता किर अरु देत नाग इत्यादिक जो जगत्‌ हे ॥ सो सभ निर्वाण खरूप हे ॥ आलतत्वविषे कळू बन्या नही यह बोलते चालतें जो भासते हे सो सुपनको न्याँ 
| इ जाण॥ जेक्षं कोउ. पुरुष सोया हे अरु छुपनविषे नांना भकारके जुद्ध होते हे वाजच्र बाजते हे अरु अवर चेष्टा होती हे ॥ अरु जो उसके निकट जागत परुष वेडा हे तिसकों क 
$| छ नही भासता काहेतें जो वन्या कछू नही अरु उसको सभ कळू भासता हे ॥ तेसें ज्ञानीके रीदेविषे जगत्‌ शून्य हे ॥ अरु अज्ञानीकों जगत्‌ नाना प्रकारका आसता है भ्रम करके ॥ 
| ताते है रामजो सुपनवत इस जगतको जाणकरी भकत आचार करु अरु अंतर ते सिलाको न्याइ हो जो फुरे कळू नही ॥ ब्रह अरु जगत विषे रंचकभी भेद नही त्रझही जगत्‌ हें ज 
ड $|| गत्‌ ब्रह्म है ॥ जगतका स्पष्ट अथ ब्रह्मते भिन्न नही ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ट निर्वाण करणे ब्रह्म जगत्‌ एकता प्रतिपादन नाम शताधिक सप्ततितमःसर्ग: ॥ १७७॥ ॥%॥ 
$| ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन आकाशकोसविषे जो कूटीबनाय करी समाधि लगाइ ॥ अरु सो बरसतें उपघांत उतरी तिसके अनंतर जो डत्तांत हुआ. सो कहो ॥ वसिछोवाच ॥ हे राम 
Es जी जव समािते में उ तम्या तव्‌ आकाराविषे में एक स॒ब्द सुण्या सो केसा सब्द हुआ जो कोमल रिद्‌ अरु सुंदर तुत्तरीको तारवत अंगनाका सब्द हुआ तब में विचार कीआ जो यह ; 
३ । सब्द कहाते आयाहें ॥ म तो बहुत उवको आया हो जहां सिद्धकोभी गम नही ॥ सिद्धतंजी तीन लाख जोजन उंचा आया हों ॥ यह सब्द कहांतें आया असें विचार मे देखणे लागा॥ | टु 
|$; दसो दिसा आकाशही सर्व उर देखे हे ॥ परेतु छष्टिका कर्ता कोउ दृष्ट न आवे ॥ एक आकाशही भासे अबर कळू न भासे तव में विचार किया जो सि आकाशविषे होती हे ॥ ताते | 
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अंत नही पाइता ॥ तेस में इसको त्याग कर चित्ताकाशरुप हो गया में चित्ताकाशविषे आया ॥ सो चिताकाश केंसा हे जो संकल्पही जिसका रूप हे॥ तिसकोजी में त्याग करी |! 


| 'बित होते हें आमा आदर्श हे तिसविषे में स्थित हुआ तव मुझकों अनंत रूष्टि आपणे आपविषे भासणे लागीयां ॥ जेसें सूर्यकी कोर्णविषे चसरेणु होते हे तेसें ब्ह्मविषे रूष्टि हे ॥ परंतु 
1%॥ जीवकी अप्रणी अपणी सृष्टि हे ॥ उसकी रष्टिको उह न जाणे उसकी रूष्टिकों उह न जाणे ॥ जेसें अनुष सोए होवे अरु अपनी अपनी सुपन रूष्टिकों देखे तिसविषे आकाश अरु का 


ड जीबकां अपणी अपणी सृष्टि भास अवरकी खूटि अवरकों दृष्टि न आवे ॥ हे रामजी एक सृष्टि एस भासे जो आवरण कोउ नही आवरण कहीए जेसे पृथ्वीकै चडफेर समुद्र होते हे 
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4 म आकाशही हो जाउं अरु यह सब्दकों पावों जो किसका सब्द हे ॥आकाराकोंशी त्यागी करी चिदाकाश हो जाउं॥जहां भूताकाशभी कृव्वितजासताहे तब इसकामी अंत भासेगा अरु |||. 
ॐ|| जाणे लेवेगा जो इह सब्द होता हे असें विचारी करी में निश्चय किया जो यह शरीरही इहां रहे नेत्र मुदे रहे॥तव पद्मासन बांथिकरी बाध्चकी इंद्रियाकोंशी रोकिया॥अरु जो इंद्वियां (€| 
$| की त्ति शब्द आदिककों म्हण केरतो थीं तिसकों रोकी लिया ॥ अंतर वाहेरकी ढत्ति सब त्यागी सर्व अहंरत्तिकों त्याग करी में आकाशरूप होगयां॥ जेसें इस ब्रह्ांडविषे आकाशको ख 


$ || वुद्धि आकाशविषे आया बहुरी तीसकॉभी त्याग करके चिदाकाशविषे आया ॥ तिस शब्द देखणेके संकल्प करी चिदाकाश रूप हो गया ॥ जेसें'जलकी बुंदमें समुद्र मिली समुद्ररू || 
/ | नद >Re न £ ८० न ~ बे - ie जिसवि पा बे धति . [७२ 
प हो जाती हे ॥ तेसें म चिदाकाश होगया ॥ सो चिदाकाश निराकार निराधार हे ॥ अरु सबको थारी रहा हें परमानंद खरूप हे शांत हें अरु अनंत हे॥ षे सर्व ब्रह्मांड प्रतिवि |$ 


| र पति गो न लि 95 9 न न ७.१ ४५ ~ ~ ~ से षक ~ ७ विषे ~ Ng 
| ल अपणा.आप देखे ॥ उसकी सष्टिको उह नही जाणता ॥ उसकी रषि कों उह नही जाणता ॥ परंतु ज्ञानी सर्व ष्टि देखता हे ॥ तेसे मुझको सर्व ष्टि चिदाकाश विषे भासे ॥ अरु, ६३ , 
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ष्ट आवे जहां शाख्रका विचारही नही ॥ कहूँ शाख्न पुरान विपर्यय रूप हे कहूं समानः हे ॥कहूं प्रले होती दट आवे कहूं उसत्ति होती दष्टं आवे॥ हे रामजी इत्यादिक अनंत ष्टि भें दे 
$| खीयां परंतु जब खरूपकी उर देखों तब केवल ब्रह्मरूपही भासे अवर कळू बन्या दृष्ट न आवे ॥ अरु जब संकल्प कर्के देखीए तब अनंत ष्टि रट आवे॥कहूं असी सछि दृष्ट आवे जहां 
ड बालकको ड्ध जोबन अवस्थाकी मर्यादाही नही जेसें जन्म तेसेंही रहे ॥ कडं ऐसी रूष्टि हे जो चंद्रमा सूर्यका प्रकास नही अरु अभिके प्रकास साथ उनको चेडां होतीहे ॥ कहूं असें 
$| देखे जो. उर्ध्वकों चले जावे ॥ कहूं निचे चले जावे ॥ कहूं असे देखे,जो शाखकी मयादासाथ चेष्टा करे ॥ कहूँ रूमिही वसते हें अवर कोड नही ॥ हे रामजी चैतनरूपी बनविषे म अनं || 
i त स्रष्टिर्रपी बृछ देखें परंतु दूसरा कळू बन्या इष्ट न आया सब चैतनका आभासही दृष्ट आया ॥ जेसे सूर्यकी किरणांबिष जलाजास होता हे ॥ अरु वन्या कळू नही तेसे रूष्टि बनी क 
$| छू नही अरु दष्ट आवे जेसें आकाश विषे नीलता भासती हे अरु इसरा चंद्रमा भासता हे तसें अन होती सृष्टि जासे ॥ जसें मार्यंरूविषे जळ भासताहे ॥ अरु गंधर्व नगरकी सृष्टि |: 
छ| जासतीहे तेसें संपूर्न सृष्टि भासोहे ॥ हे रामजी ब्रह्मरूपी आकाश हे तिसविषे चित्तरूपी गंधर्वनें ष्टि रचीयां हे खरूपतें इतर कछू उपजा नही सब अकारण हे ॥ जोतिमती कारण स ; 
$| मवाय कारण विना सृष्टि भासे सो भ्रममात्र जाणीए ॥ जेसें सुपन रूष्टि कारण बिना होतीहे अरु अर्थाकार हो भासतीहे तोभी अजात जात हे॥ अर्थ.यह जो उपजेविना उपजी 
$| जासती हे॥ तसें संपूर्ण रृष्टि आभासमात्र हे॥ हे रामजी आभासविषेशी अधिशान सत्ता होतीहे॥ जिसके आश्रय आभास फुरताहे सो सांत चिदांनद ब्रह्म समका अधिष्ठा |; 1 
| न हे ॥ अरु सर्व आत्मता कर्के स्थित हे ब्रह्म, सत्तातें इतर कळु नही चेतता कर्के नानात्व भासताहे परंतु नानात्व हुआ कछु नही आत्माही सर्वदा आपणे आपविषे स्थित हे | 
| जसें क्षीर समुद्रविषे वायु कर्के नाना प्रकारके तरंग उपजत भासते हे ॥ तोभी क्षीरतें इतर कछु नही॥ ऐसा क्षीर समुद्रका तरंग कोउ नही जिसविषे घृत न होवे ॥ सजविषे ब्रत | 
व्यापी रहा हे ॥ तेसें जो कळू पदार्थ हे तिन सबविषे ब्रह्मसत्ता अनुस्यूत हे॥ अरु जेसें क्षीरके मथन कीएतें घृत निकसता हे ॥ तेसे विचार कीएतें जगत ब्रह्मखरूप जञासताहे ॥ | 
इतर कछु नही काहेतें जो कारण द्वारा कछु नही उपजा परमार्थत केवळ आत्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित हे फुरणरूपी अमककं कळु हुआ दृष्टि आवताहे ॥ जब फुरणेरूपी | 


नि.६.१७८ 
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[$| अम निठत्त हुआ तब ब्रह्माही भासताहे ॥ ताते आविद्यारूप फुरणेकों त्याग करी अपणे निर्विकल्प ररुपविषे स्थित होड़ तब जगत अम निटत्त हो जावेगा ॥ ॥इतिश्षी 
) योगवासिछे निर्वाण प्रकरणे जगत जाल समूह बर्ननं शताधिकाष्टसमतितमः सर्गः ॥ १७८ ॥ ' ॥५॥ Wen + 
hae 






॥ वसिशोबाच ॥ -॥ हे रामजी-जब इस प्रकार में सृष्टि देखी तव बहुरी विचार आनि हुआ जो उह सब्द करनेहारा .कवन था तिसकों देखों तब में देखणे लगा ॥ देखते देखते 
तीतरीकी न्याइ सब्द झुण्या परंतु उसको न देख्या ॥ तब फेरी देख्या देखते देखते सब्दका अर्थ भासणे लागा ॥ बहुरी देख्या तव अंगना दृष्टि आइ॥सो केसी हे सर्गवत्‌ जिसका सरीर 
है वहूत-सुंदर वस्न पहिरे इएहे.॥ अरु सर्व अंग भूषणों करी पून हे ॥ ऊछमीकी न्यांइ तिसकों उपमा दीजीए अरु भवानीकी उपमा दीजीए असी सुंदर हेः॥ जब में उसको देखी तब 
उह मेरे निकट आय प्राम भइ अरु कहणे लागी हे मुनीश्वर अवर संसार में देखा हे ॥ परंतु समानधर्मा मुझकों दष्ट आया हे ॥ अरु तुम उत्तम घर्मा भासते हो. संसार समुद्र 
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के पार इए दष्ट आतेहो ॥ अरु संसार समुद्र पारके तुम रछ हो ॥ जो कोड तुमारी उर आता हे तिसके आश्रय भूत हो अरु निकासिशी लेते हो ॥ अवर जो जीव हे सो संसार समुद्र 
विषे वहे जाते हे ॥अरु तुम पारकों प्राम इए हो ताते तुमकों नमस्कार हे॥ हे रामजी जब इस धकार अंगनानें कहा तब में आश्चर्यको प्राप्त इआ ॥ जो इसने मेरेताइ कदाचित्‌ दे 
राशी नही अरु सुण्याभो नही बहुरी इसनें क्यों करी जाण्या तब में असे विचार किया जो यह मायाका कोउ चरित्र हे ॥ अरु जो ब्रांड मुझकों दट आए हे सो इस कर्के दष्ट 
आए हे॥ हे रामजी असें विचार कीया तब उसको त्यागकरी में बहुरी आकासकों उद्धा॥तब अवर रूष्टि भासणे लागीया॥ जेसें सुपनेकी सृष्टि होती हे अरु संकस्पकी रूष्टि होतीहे॥ 
अरु गंधर्व नगरकी सृष्टि होतीहे तेस यह रूष्टि हे॥ वास्तव कळू बन्या नही॥ जेसें सुपनादिक सृष्टि अनहोती भासती हे तेस यह जगत्‌ हे॥ केवळ बोधमात्र आता अपणे आपविषे स्थित 
हे॥ हे रामजी जब में बोधविषे स्थित होकरी देखो तव मुझकों आत्माही भासे अरु जव संकलप कर्के देखो तब नाना प्रकारका जगत्‌ भासे ॥ कडे नष्ट होते भासे कडं नष्ट होकरी 
उत्पत्ति होती भासे ॥ जेसे पीपलक पात पडते हे अरु बहुरी तेसे ही उपजते हे तेसे उपजते भासही ॥ कडं अर्थ सुआव तेसा होवे कहुं एसे इष्ट आवे जो नास होकरी अवरके अवर उतूप 
त्ति होवे ॥ कङ्क उसत्ति होते ही दष्ट आवे-॥ कडं भिन्न भिन्न सृष्टि अरु भिन्न भिन्न साख्न दृष्टि आबे ॥ कहं सूर्य चंद्रमा अरु तारोंका चक असें ही फीरता दष्ट आवे ॥ अरु कडं अवर 
प्रकार दृष्ट आवे ॥ कड्टं नक॑की सृष्टि दृष्ट आवे ॥ कडं खर्गके स्थान दष्ट आवे इसी प्रकार अनंतही सृष्टि देखी अरु अनंतही रुद्र देखे अनंतही ब्रह्म देखे अनंतही विष्णु देखे॥ कड 
प्रलयके मेघ गरजते हे॥ कड सुमेरादिक पर्वत उडते दष्ट आवे ॥ कहुं ब्रह्मांड जरते दृष्ट आवे ॥ अरु द्वादस सूर्य तपते दष्ट आवें ॥ कडं एसे स्थान इष्ट आवे जो.जनमतेहि पुष्ट हो 
जावे. ॥ कह्ठं असी रुषि दष्ट आवे जो एक खृष्टिविषे मूआ दूसरी रृष्टिविषे आवे अरु दूसरी रूष्टिविषे मुआ उसी रष्टिविषे आवे ॥ कडं प्रलय होती इट आवे: ॥ कह; ज्योंकीत्यों 
रहती रष्टि दृष्ट आवे ॥ उनकी निकट उनको कष्ट कळू न होवे ॥ जेसे दो:पुरुष एकही सिजा परी सोए होवे अरु दोनोंकों सुपना आवे एककी रृष्टिविषे प्रलय होती हे अरु दुसरे 
को ज्योंकीत्यों रहें इस विषे कळू आश्चर्य नही ॥ हे रामजी इस भकार में अनंत रूष्टि देखीयां परंतु तिनविषे सार ब्रह्मसत्ता में देखी ॥ अबर सञ्ष सुपअवत्‌ स्थान दुष्ट आए ॥ जेसे के 
लके टळविषे सार कळू नही निकसता तेसें स्थानविषेःसार कळू. न देखा ॥ हे रामजी क्रिया काल सभ विश्व ब्रझखरुप हे ॥ जेसें समुद्रविषे तरंग बुद बुदे सभ जरुरूप हें॥ तेसें जग 
तू सभ ब्रह्मचरूप हे इतर कछ नही ॥ जेस क्षीर समुद्रविषे तरंग आदत्त क्षीरते भिन्न कळू नही होते ॥ तेस तुं. अरु में जगत सन ब्रह्मही हे ॥ जव बोधकी उर में देखो तब सर्व अल्नही 
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टृष्ट आवे॥जब ह उर देखो तब नाना प्रकारका जगत दृष्ट आवे इस भकार में अनंत छुष्टि देखत भया॥कहु असी रूष्टिदेखी जो अधहीहे॥कडुं गणकी सृष्टि देखी अरु कडे असी ||| 
देखी जो: घम अधर्मकों जानतेही नही ॥ हे रामजी एकसों पंचास सृष्टि त्रेतायगकी देखी अरु जो मिन भिन्न रृष्टि ह।अरु भिन्न भिन्न जगत तिनविषे अ्रह्माके पुत्र वसिष्ठ भिन्न |ॐ 

भिन्नः देखें ॥ जिनको मेरे समान ज्ञान हे अरु मेरेही,समान मूक्ति हे ॥ बहुरी मुझतें उत्तमक्षी हे अरु तुं सुण जो तीन एकसे पचास रूष्टिविष तितनें वसिष्ठ देखे ॥ तिन सभके आगे उपदे ||| 
'स लेणेके निमित्त रामजी बेठेहे ॥ अरु त्रेताजुग विषे अनेक युग अरु अनेक द्वापर अनेक घेता अनेक सतजुग देखे सो सभः चेतन आकासके आश्रय देखे ॥ हे. रामजी इए | ES 
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ने.उ $| बिना सभ दृष्ट आवे ॥ जसें मरूथलूविषे जल भासता हे ॥जेसे आकासविषे अनहोती नीलता भासती.॥जेसें जेबरीविषे अनहोता सर्प आसता हे तेसै ब्रह्म करके अनहोता जगत भासता 
. || हे॥ हे रामजी मनके फुरणेकरी जगत्‌ भासता हे ॥'अरु फुरणेके मिठेते सभ ब्रह्मही भासता हे ॥ हे रामजी अनंत रूष्टि में देखीयां ॥ जेसें सूर्यकी किरणविषे अनंत चसरण टर आवे 
| तसे रूष्टि अनंत देखीयां एक चेतनतें अनेक चेतन दट आवे ॥ जसें छते फल प्रगट होते हे ॥ तसें संकल्परूपी टछतें रूष्टि रूपी फल दष्ट आवे ॥ जेसें एक गलरके फ़लेविषे अनंत 
$| मछर होते ह तेस एक आत्मसत्ताके आश्रय अनंत स्रष्टि संकल्पके फुरणकरी मुझकों दष्ट आइयां॥ कडं महाप्रऊयके क्षोभ होते हे अरु समुद्र उछलतें हे तिनके तरंग देवलोकको गि 
रावतेह ॥ कहू स्थामरूप चद्रमा उष्ण दट आव कह सुय सीत दृष्ट आवं ॥ कहूं असी सृष्टि दृष्टि आवे जो दिनको अंथ हाजावे ॥ अरु रात्रको चेष्टा करे उलकादिकको न्यां 
इ अरु कडं असी सृष्टि देखी जो उनको रात्र अरु दिनका ज्ञान कळू नही ॥ अरु कालका ज्ञानभी नही धर्म अधर्मका ज्ञानशी नही जेसी अपणी इला होवे तेस करते॥ कडं असी 
ह सष्टि दखी जो पुण्यकरने हारे नरककों पाम होते हे ॥ अरु पाप कर्त्ता खर्गको जावे कट्ठं ऐसी सृष्टि देखी जो वाळूत तेल निकसता हं अरु विषपान कीएते अमर होतेहे ॥ अरु अस्त 
Eg के पान कीएत मरी जावे ॥ हे रामजी जें कीसीका निश्चय होताहे तेसाही'आगें आसता हे यह जगत्‌ संकल्पमाच हे॥ जेसें भावना होती हे तेसा आगें होकरी भासता हे कह पथ 
$| रविष कमल उपजते दृष्ट आए हे ॥ अरु कछ्‌ दछही साथ रलहीरे दृष्टआए हे॥ अरु बडे प्रकास संयुक्त आकासविषे ढ्छके बन दष्ट आए हे ॥ कहूं असी रूष्टि देखी जो - मेचके 
|| बादळूही तिनके वख्न हे ॥ वख्चाकी न्यांइ बादलोकों पकरी लेवे ॥ कडु सीसके भार लेतें दष्ट आवे अरु सभ चेष्टाभी करे॥ अंधे काणे दोरे इत्यादिक नानापकारकी रूष्टि देखी 
3॥ हे ॥ हे रामजी जब में सखूपकी उर देखों तव सब रूष्टि शून्य रूप दृष्टि आवे ॥ अरु जब संकल्पकी उर देखों तब नाना प्रकारका जगत्‌ भासे ॥ कडं असेहि दट आवे जो चंद्रमा 
$| सूर्यको जानतेही नही ॥ कडु एक पृथ्वीकी रूष्टि देखि पृथ्बीविषे ॥ अरु अभिकी स्रष्टि देखी अभ्िविषे जलकी रूष्टि जलविषे देखी॥ कडं पांचभतकी सृष्टि देखी जेसें यह विद्यमा 
| || न हे ॥ कडं काष्टको पुतलीवत्‌ सृष्टि चेष्टा करती देखी जेसे यह विद्यमान हे॥ भोजन करतीहे कडं कडं घाणहुं बिना चेष्टा करते हे जंचीकी पृतलोयांवत्‌ ॥ हे रामजी जब असे रू 
|| षिका देखता देखता महा आकासविषे अनंत जोजन पर्यत चज्या गया ॥ परंतु एक आकासही दष्ट आवे अवर तत्व कोउ दट न आवे ॥ वहुरी औसी रूष्टि देखी जो खाणा पीणा सभ 
| चेषा करे परंतु दुष्ट न आवहि वेतालको न्याइ ॥ जेसे वेताल सभ चेष्टा करते हे अरु दृष्ट न'आवे तेसें उह दट आवे ॥ अरु कडं एसी रूष्टो देषी जो मे अरु तुं कल्पनाजी. नहो ॥ केवल 
ॐ| निश्चित पद्‌ रहे॥ अरु कहूँ असी रूष्टि देखी जोउनका मनहीनही ॥ कहूं निरहंकार सृष्टि देखी कहूं असी खष्टि देखी जो सविषे आत्मभावना करते करतेहें ॥ कहूं सभ अपणा आपहि 
Es जाणे भेद भावना किसीक नही॥ कडं ऐसी रूष्टि देखी जो सभ मोक्षकी लक्ष्मी करी सोभतेहे कङ् एसी सृष्टि देखी जो उपजों करी नास होजावे सिंघही ॥ जेसें नख अरु केस उपज 
2 ते हे.॥ कडं असे देखे जो चिरकालपर्यत रहे ॥ हे रामजी इस प्रकार अनंत रूष्टि देखीयां सो केसी स्रष्टि हे जो अन होती फरतीयां हे अरु संकल्प मात्रहे.1 जब संकल्प लय हो जावे 
$| तब जगत मम निढ्त्त हो जावे ॥ चित्तके स्पंदविषे सब जगत जाल देखे बस्तुते क्या दृष्टि आवे सो सुण ॥ में उर्घ गया अर्थ गया दसो दिशा गया परंतु मेरे तो चेतनरूपी समुद्रके 
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| । ० = ०, द्‌ । ‘~ AA ७” | के रि छः 
||| बुदवदे भासे हे अवर कछ न भासे॥)। _॥ इतिश्री योगवासिछे निर्वाण प्रकरण जगतज्ञारु वर्णनं नाम शताधिकनवसभतितमःसर्गः ॥ १७९ ॥ ˆ ॥%॥ ॥ ५ ॥ | 


| ॥बसि्ोबाच ॥ .हे रामजी ब्रह्म चिदाकास अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जेसें जल अपणे जलभावविषे स्थित हे ॥ अरु तिसविषे जो चैत्योनमुखत्व हुआहे तिसकों मुनीश्वर चि | 
। || त्ताकास कहते ॥ तिस मन विषे संकल्प विकल्प फुरणेकरी अनेत कोटि ब्रांड बनि गए हें ॥ तिसका नाम भूताकास हे जो मनतें उपज्ञाहे ॥ इस कारनतें इसका नाम भूताकास हे |ॐ 
$] ॥ सो संकल्पमात्र हे आत्मातें इतर कछू नही ॥ ॥ श्रीरामोवाच ॥ हे भगबनू यह जो कल्प हे ॥ ब्रल्ाका दिन अरु राच जो दिनविषे भूत उत्तत्ति होतेहे अरु राजविषे प्ररय होजाते ७ 
| है ॥ अरु जब महा प्ररूय होतांहे ॥ तब भूत कोउ नही रहता सव ब्रह्मसत्ताविषे लीन होजाते हे सब जीवन्मुक्त होजातेहे ॥ स॒क्ष्म ब्रह्मही शेष रहताहे तिस सूक्ष्म ब्रह्मते बुरी केसे उत्प | 
1$॥ त्ति होतीहे सो कपा करके कहो ! ॥ वसिशोवाच ॥ हे रामजी जब महाप्रलय होताहे तव सब भूत नष्ट होजातेहे ॥ अरु अह्नसत्ता सेष रहतीहे तिसकोशीं मानताहे ॥ तुजनेभी कहां |ॐ 
$ ॥ जो पाछे ब्रह्म सत्ता सेष रहती हे ॥ जब तुजनें मान्या जो सभका कारन ब्रह्म सेष रहताहे॥ सो ब्रह्मसत्ता शुद्ध खरूप हे आकासतेंगी सुक्ष्म हे॥ जो आकांसका एक अणु होवें अरु क क 
| ब तिसका सहस्त॒भाग करोए जेस उह अणुका भाग सुक्ष्म होताहे तिसतेंभो ब्रह्मक्षत्ता अति सूक्ष्म हें ॥ हे रामजो असें सूक्ष्म ब्रह्मते जगतूकी उत्पत्ति केसे कहों॥ अरु जो उसत्तिही नही || 
||| भइ तो तिसकी प्रलय केसें होवे ॥ अरु यह जगत्‌ जो दृष्ट आताहे सो ब्रह्मका रीदा हें ॥ अपणी जो सुभाव सत्ता हे तिसका नाम रीदा है सो यह जगत ब्रह्मका वपु हें ॥ जेसे सुपन 
[|| विषे अपणी संवितही देस काळ 'पर्वत आदिकरूप होतो हें ॥ तेसे यह जगत संवितरूप हें ॥ अरु अपणें. खरूपके अग्यान करीकें हुएकी न्यांइ दुःखदायक आासताहे जसे अपणे पछा 
$| विषे अग्यानकरीके भूतकर्पंताहें अरु भयको प्राप्त होताहे ॥ जव विचार करी देखताहे तब भय निदत्त होजाताहे ॥ तेसें यह जगत कळू उपजा नही ॥ हे रामजी चेतन संवितही जगत 
|| आकार होकरी भासती है अबर वस्तु कछू नही ॥ जो सब उही डुआ तो आदि सर्गका होणा अरु प्रलय सब उसीके अंग हे इतर कळू नही ॥ अस्ति नास्ति उदे असतें आदि जो सब्द 
||| है ॥ सो सव आकासरुप हैं ॥ अरु सबका अधिष्टान आलसत्ता हें ॥ अरु सर्व सब्द ब्रह्महीविषे होतेहे ॥ अरु ब्रह्म सर्व सब्दतें रहितभी हें ॥ जो सर्व सब्वते रहित हुआ तो जगतको उत्प 
|| त्ति प्रलय क्यों करी कहि जावे ॥ आत्मा अळेद अरु अदास अरु अछ्ेय हे अद्वश्य हें ॥ इंद्रियांका विषय नही ॥ असब्द पद केबरू आत्मा हे अरु परमदेव हे ॥ अरु जगतूजी अवि | 
नासी हें काहेतें जो उपजाहो नही ॥ हे रामजी जगवूभी आत्मातें इतर नही आलरूप हे जो आकरुप हेतो विकार कहां होवें.॥ सर्व सब्द अरु अर्थका अधिष्ठान आ ||| 
सत्ता हे ताते जगत्‌ ब्रह्खरूप हे ॥ जेसे अंगवाला सर्व अंग अपणे जानता हे ॥ तेसें सब जगत्‌ ब्रह्मके अंग हें ॥ अरु सबको जानताहें वास्तवतें सुखछ आकासवत्‌ हे अदेस |ॐ 
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` | ताजी अपण खरूपहे ॥ जा संकोचे तोशी अपणें अवयव हें ॥ तेसें उसत्ति प्रलय सब ब्रह्महीके अवयव हें ॥ इतर कळू नहि परेतु इतरकी न्याइ. जगत्‌ हुआ भासताहें॥ जेसे सर्य की || त. 

६ 33 : | रणां बिष , 2 जल , 5 +. ९० | - ५ 0 5३1. क ८ | » ॒ 2 पि है | ै आताई eS र्णाही 4 करी dO th रे A गत्‌ | रि i he र | ८ आत्मा ८. स्वरूपही ड * i दे हम. ५ टी ६ i छ 
2 2४ रणां बिष जल कहू हुआ नही परंतु हृएकि न्याँइ ब्रषट आताहें किर्णाही जल होकेरी भासतीहें ॥ तेसे आला जगत्‌ आकार होकरि भासताह सो आला खरूपही है ॥हे रामजी | | 
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काल वस्तु सुख दुःख जनम मरन साकार निराकार केवळ अकेवल नासी अविनासी इत्यादिक सर्व सब्द अरु अर्थ सव अह्महीके नाम हें॥जेसें अवयव अवयवी पुरुषके हे जो पसारे | $ Sa 
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ः | 


|| रसको जानताई जेपै बरफ .अपणी सीतलताको ज्ञानताइ ॥ जसं पवन 
& बुद्ध विषे एकता भइ हें.॥ सो असें देखताहे जो सर्वात्मा आकासवत अपणा आप हे॥ जिसको आलस्थिति भइ है सो वेदनकोंशी अवेदन देखताह जो कदाचित उपजा नही जेसे 





सुद्ध चिन्मात्र बल्लकूपोी एक दक्ष ह्‌ ॥ तिसविषे सो संवित फुरणा हूआहें सां दढ मूल ह ॥ अरु चित्त शरीरखूपी तिसके थं हँ अरु लोकपाल तिंसके दास हें अरु साखा तिसकी जगत्‌ ॒ र 


अरु फरल तिसका प्रकास हें॥ जिस करी जगत प्रकासता हे अरु अंधकार तिसडछविषे स्यामताहे ॥ अरु डक्षविषे जो पोर. होतीहे सो आकास ह अरु फुलके गुछेह सो प्रलयहे ॥ | 
अरु गळेके हिलावणे हारे जो भवरे होतेहे सो विष्णु रुद्रादिक हें अरु जडता तिसकी तुचाहे ॥ इस भकार सम सत आत्मन्रहमहे ब्रह्म वभावतेंभो नही कछू नही सर्वदा अपणे सुआावविषे | 
स्थितहे ॥ हें रामजीजगत्का भाव अभाव उत्तत्ति प्रलयोदिक सर्व सुभाव अनुभवरूप ब्रह्म स्थितहे॥अरु चिकार तिसविषे कोड नही केवल सुध निरंजन आमा आकास निर्मळ हे ॥ |! 

वे [$ 


जेसें चंद्रमाके मंडळ विषे विषकी वली नही होती ॥ तेसें आत्माविष विकार कोऊ नही निर्मल आकासरूप हैं ॥ अरु आदिअंत मध्यकी कलनातें रहितहे तो लोकपाल भ्रम केसे हे 


अरु जेते कळू विकार भासतेहे सो आत्माके अज्ञानकरी भासताह जब:तुं एकाय चित्त विकार करके देखंगा ॥ तव जगत भ्रम सात होजावेगा॥ यह जगतंभ्रम फुरणेकरी. भास्या हें ॥ || 
जब. फुरणा उळटीकरी आत्माकी उर आवंगा तब यह जगत अम मोटी जावेगा ॥ जसें पवनकरी दीपक जागताह अरु पवनही करी छीन होजाताहेँ ॥ तस चित्तके फर्णकरी जगत आस | ; 
ताहें ॥ अरु चित्तका फुरणा जब अंतमुख होताह तव जगत: भ्रम मिटि जाताहे ॥ हे रामजी जव ज्ञान कर्के देखेगा' तव अज्ञानरूप फरणेका त्रिकाल अभाव होजाबेगावंध मक्ती आ (४ 
त्माबिषे कोउ न भासेगी इसविषे संशय कळ नही यह जगत जाल जो भासताहें सो'आत्माविषे कळू उपजा नही अज्ञान कर्के भासताहें जव विचार कके देखेगा तब. अष्ट सिद्धिका 


॥-इतिश्री योगवाते्े निवाण प्रकरण बाघजगतए कता प्रातपादन नाम शतापकाशाततमः सगः॥ १८०॥ ॥8॥ ॥५ ॥ 


$| ऐश्वर्य तृणवत भासेगाः॥ | टर 
टिविषे जायकरी देखी सो कहो?॥ ॥ वसिडोवाच ॥ है |£ 


॥ रामोवाच ॥ हे भगवन यह जो जगत जाल तुमने देखी चिद्रूप होकरी सो एक स्थान बिर्ष बेठि करी देखी अथवा र 


स्‌ 


३ जी जेसें समद्र.सव तरंग फेन वदवदे अरु जल तरंगकों अपणे आपहोविषे देखताहँ ॥ तसें में अपणे आपविषे जगतको देखत भयाहों ॥ अरु अबजी म इस देहावेषे स्थित हुआ पवत | | 


विषे रूष्टि ओं ज्ञान कर्के देखताहो ॥ जेसें कृटीके अंतर बाहीर आकास एकरूप हे तेसें मुझकों आगेभी अरु अवी जगत आकासरूप अपणे आपविषे भासतेह-॥ जेसे जल अपणे | 
अपणे स्पंदताको जानताहें-तसें में ज्ञानकरी सूष्टि अपणे विषे देखत भंयाहों ॥ जिस ज्ञानवान पुरुषका शुद्ध || ल्‍ 
| 


¢) 
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21 रामजी में अनंत आत्मा हों सर्व॑सक्ति संपन्न सर्वव्यापी चिदाकास हो ॥ मेरेविषें आवणा जाणा केसे होवे ॥ न एक स्थान विषे बेठिकरि दुखी हं ॥ अरु न रूष्टि विषे जायकरी दखींहें॥ |||. 
Ee | हे रामजी में चिदाकास हों चिदाकासविषे देखि हे ॥हे रामजी जेसें तुं अपणे अंगको सिखाते लेकरी नख पयत देखता हे तसं म ज्ञाननंचकरी अपण आपही विष जगतको देखत भया.। 
३ | हों.॥ सो केसे जगतको देंख्याहें जो निराकार निरवयव आकासरुप निर्मळ देखेहें अरु सावयव जो द्रट आएहे सो फुरणेकरी द्रट आएहे व्रास्तव कळू नही केवरू आकासरूप ह॥ ज्‌ 
|| सें सुपनेविषे रष्टिका अनुभव होवें परंत संवितरूप हें अवर कछ नही ॥ जेसें डच्छके पत्र ठास फूल फल सव अपण अंग होतेह॥ तेस ज्ञाननेत्रकरी जगतका में द्रवता भयाहो॥ हे राम | 


४ ५ ॥ १२॥ 


म बता अपणे अपणे स्थानविषे बेडा हूआ दिव्य नेकरी कोटि जोजन पर्यंत अपणे विद्यमान देखतेहे॥ तेसें जगतोंकों मे सर्वाम होकरी देखत भयाहों ॥ जेसे पृथ्वीविषे निधी होतीहें ॥ 4 
$| अरु ओषधोरस सहित पदार्थ होतेहे ॥ सो पृथ्वी अपणे विषेही देखताहे तसें में जगतकों अपणे विषेही देखत भयाहों॥ रामोवाच॥ हे भगवन्‌ उह जो कमलनेनी कांता थी ० 
$| आर्या छंदके पाठ करनेहारी सो वहुरी क्या करत भइ ॥ ॥ वसिछोवाच॥ हे रामजी आकास वपुकों घारकें मेरे निकट आनि स्थित भई ॥ जसे जवानी आकासविषे आनि स्थि | 
$| तःहोवे तेस आनिस्थित भइ ॥ जेसें में आकाश वपुथा तेसे उसको में आकाश वपु देखत भया आकाशविषे प्रथम इस कारणतें न देखत जया जो मेरा अधिभूतक शरीर था॥ जब | 
३ चित्तपद होकरो में स्थित भया तव कांताकों देखी ॥ में आकाशरूंप हों अरु उह सुंद्रीभी आकाशरूप हे ॥ अरु जगत जाल जो देखी सोशी आकाशरुप हे ॥ श्रीरामोवाच॥ ॥ हे | 
$ | भगवन्‌ तुमजी आकाशरूप थे अरु उहश्षी आकाशरुप थी अरु वचन विलास तव होता हे जब शरीर होता हे॥ अरु तिसविषे बोलणेका स्थान कंड तालू नासिका दंत होठ आदिक |& 
ॐ | होते हे ॥ अरु प्राण अंतर प्रेरने हारे होते हे तव अक्षरका उच्चार होताहे तुम तो दोनों निराकार थे तुमारा देखणा बोलणा किसघकार भया ॥ अरु बोलणा अवलोकन रूप मनस्कार क 
ॐ| री होता हे॥ रूप कहीए दृश्य, अवलोक कहीए इंद्रीयां, मनस्कार कहीयं मनका फरणा, इन तीनोबिना तुमारा बोरूणा केसें हुआ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी जेसे छुपनेविषे रूप ।% 
॥ अवलोक. मनस्कार अरु सब्द पाठ परस्पर वचन होते हे ॥ सो आकाशरुप होते हे ॥ तेसें हमारा देखणा बोळणा आपसविषे परल्पर संवाद हुआ हे ॥ जसें सुपनेविषे देखते हे रूप | 


|| अवलोक मनस्कार आकाशरुप होते हे ॥ अरु प्रत्यक्ष आसते हे ॥ तेसें हमारा देखणा अरु बोलणा इुआ यह प्रश्न तुमारा नही बनता जो देखणा बोलणा केसे इआ ॥ अरु जेसें | 
4 आकाशविषे में रृष्टि देखीआं हे तेसें यह सरटिजी हे जेसें उनके शरीर थे तेसें उनके अरु हमारे शरीर जेसे यह जगत हे तेसे उह जगत हे ॥ हे रामजी यह आश्चर्य हे जो सत बस्तु ||| 
$| नही भासती हे अरु जो असत वस्तु हे सो भासती हे जेसें सुपनविषे पृथ्वी पर्वत समुद्र अरु जगत ब्यवहार हे नही सो प्रत्यक्ष भासता हे अरु सत वस्तु अनुभवरूप नही भासती ॥ तसे | 
[$| हम तुम जगत सब आकाशक्ूप हे ॥ जेसें-सुपनविषे युद्ध होते भासते हे अरु शब्द होते हे अरु आवणा जावणा हो शासता हे सव आकाशरूप हे अरु हुआ केळू नही तेसे यह जग | 
$| तजी हे॥ हे रामजी छुपन ष्टि मिथ्या हे वनी कळू नही ॥ अरु कछु हें सो अनुभवरूप हे इतर कळू नही अरु तुं कहे सपना क्या हे अरु केसें होते हें सो सुण॥आंदि परमांत्मतत्वविषे ||| 
$ | सुपन वचन हुआ हे सो विसाट आत्मा हे ॥ बडुरी तीसतें यह जीव इएहें सो आकाशरुप हे ॥ काहेते जो विराट आकाशररूप हे यह सब.आकाशरुप हे॥ अरु सुपन दटांतशी में तेरे | ४ 
डे & | वोधके निमित्त कहा हे ॥ काहेते जो सुपनाशी कछू इआ नही केवल आत्म मात्र हे ब्रह्मही अपणे आपविषे स्थितहे ॥ हे रामजी उह कांता में देखी तब उसतें पूछत भया काहेते जो | | 
|| संकल्प मेरा अरु उसका एक हुआ ॥ जेसें सुपनविषे सुपन जनका होता हे तेसें हमारा हुआ ॥ हे रामजी जेसें सुपन सृष्टि आकाशरूप होती हे तेसे हम तुम सब जगत आकाशरुप ड 

| हे कंछू हुआ नही सुपनः जगत अरु जाएत जगत एक खूप हे ॥ परंतु जाग्त,दीर्घ कालका सुपन हे ताते इसविषे दृढ व्यवहार उलत्ति प्रलय होते भासते हे ॥ हे रामजी सुपनविषे | 


















नै 


„` ` || भोग होते भासते हैं सो भंतिमात्र है ॥ निर्मळ आकासरुप आलतें इतर कळू बण्या नही ॥ तेसे यह द्रश्य अरु दरष्टा सुपनेकी न्याइ अणहोते जासतेहे ॥ जो हम तुम आदिक द्रश्यको | | 


[दी ०, 


` 


¢ 
a a १ हट ह ४ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
| 00० श्र है त 




















| सू मनरुपी द्रटा सत्य मानताहे सो दोनों अज्ञान कर्के भममात्र उदे हूएहे ॥ अरु जो मुद्ध दरष्टा हे सो द्रश्यतें रहितहे ॥ अरु जेसें द्रष्टा आकासरूप हे ॥तेसे द्रस्यशी आकासरूप हे ॥ जे | | 
| ताहि आउुगवे.इतर करत रही र सह तु सनुशवरुस हें॥ हे रामजी चिंदाकास जो अनंत आमा हें सो इस जगतका कारण केसे होवें जेसें सुपन छष्टिका कारनकोउ || [rs 
| नही तेसे इस जायत जगतका कारनभी कोऊ नही काहेते जो हुआ कछू नही॥ अरु जो कळू हे सो अनुभवरूप हे ताते यह जगत अकारण हे॥ हे रामजी यह जीव साकाररूप || 
॥ १९ | $॥ अरु इनके सुपनेको स्रष्टि नाना प्रकारकीहोतीहें ॥ सोशी आकासरुप हे कळू आकार नही अरु जो निराकार अद्दैत आत्मसता हँ ॥ तिसविषे आदि आज्ञासरुप जगत फुर्याहें सो आ || | विद्याधरीवि० 


1 किक! ESS नाम हें शुद्ध चिनमाअका अरु चेत्यनाम हे द्रश्यफुरनका अरु जिस चित्तकों द्रश्यका |ॐ 
| संबंध हे तीसका नाम जाव हें ॥ जिस चित्तकों अज्ञान कके द्वेतका संबंध हे अरू अनात्मविषे आत्म अभिमान हे असा जो जीव हे सो साकांररूप हँ तिसके सुपनेकी सृष्टि आकासरु | 
प॒ हें सो अचेत्यचिनमात्र निराकार सत्ताहें ॥ तिसका सुपन आभासरूप जगत आकासखूप क्यों न होवे ॥ हे रामजी यह जगत निरुपादानरूप हे अर्य यह जो बन्या कछु नही चिदा कु 4 
कास निराकाररूप हे ॥ जसें झुपने विये जगत अकतम होताहे तेसें यह जगत हे॥ न. इसकों कोऊ निमित्त कारनहे न समवाय कारनहे आत्मा अच्यत हे ॥ अरु अद्दैत हे सो |£ 
दृश्यका कारन केसे कहीए हे रामजी न कोऊ कर्ता हे न भाक्ताहे न कोऊ जगत हे ॥ हे अरु नाही यही कहणा नही बनता ॥ ऐसा जो ज्ञानवान हे सो पाषाणवत मौन स्थित f 
होताहे । अचार आनी पडताहं तब तिसकों भी कर्त्ता हे ॥ इतिश्री योगवासिछे निर्वाण प्रकरणे जगत एकता प्रतिपादन नाम शताधिकएकाशी तितमःसर्ग ॥१८ १ ॥ |€ 
३३ ह ॥ रामोबाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ उह जो तुमारे निकट आकासरूप कांता आइ थी॥ सो अनेक कचरतादिक अछर कसें बोली सरीरविना अरु जो तुम सुपनेकी न्यांइं कहो तब सुपने |# 
विषेभो केवल आकास होताहे ॥ र बरलूव आदिक केसें बोलताहे ॥ है ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी सुपनविषे जो सरीर होताहे सो' आकासरुप हे ॥ तिसंविषे कचठतादिक | 
| अछर कदाचित्‌, उद्देस नहीं इए ॥ जेसे हृतक कदाचित्‌ नही बोलता ॥ तेसें आकासरूप आत्माविषे सब्द कदाचित नही हुआ ॥ अरु जो तुं कहे सुपनेविषे जो यररूवादिक अछर परर र 
$| त्त होते हे तिसका उत्तर यह हे ॥ जो कळू सबद उहां सत हुए होते तो निकट वेठेक्ोंभी सुनते ॥ हे रामजी निकट बेठे जगतको नही सुणी तो एसे में कहताहों जो आकासरूप हे 
| हुआ कछ नही हुआ भासता हे सो भांतिमात्र हे केवल चिन्मा् आकासका किचन हे सो आकासविषे आकासहि स्थित हे ॥ तेस यह जगतभी हुआ कळू नही ॥ हे रामजी जेसें |# 
.चेद्रमाविषे स्यामवा हे अरु आकासविषे डच्छ होता हे ॥ अरु जेसें पथरविषे पुतलीयां नृत्य करती भासे सो मिथ्या हे ॥ तेसें यह जगतका होणा मिथ्या हे॥ हे रामजी सुपनेविषे जों | 


जगत भासता हे सो चिंदाकासका ।कर्चन हे सो किचनभी आकासरूप हे इतर कळू नही जेसें सुपनका जगत आकासहप हे तेसै यह जगती आकासरूप हे जेसें यह जगत हे 


| तस उह जगत थे॥ अरु यह जो आकास हे सो आत्मा आकासविषे अनाकाल हे जेसें सुपनेकी राट भमकर्के पत्त भासतो हे ॥ तेस जगतभी भम कके प्रत्यक्ष भासता ॥ रामोवाच॥ | 


र ु छ SUSE बम UE | क्‍ | ॥ १९ ॥ 
| है भगबन्‌ जो यह जगत झुपना हे तो जाग्रत क्यों आसता हे ॥ अरु जो असत हे तो सतको न्यांइ क्यो भासता हे॥ ॥ बसिष्ठोवाच॥ ॥ हे रामजी एक रूदु संवेग हे एक मध्य | 





कासरूप क्यों न होवे साकार क्या अः निराकार क्या सो सुण ॥ एक चित्तहे एक चेत्यहें चित्त 
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तभी जाण॥ हे. रामजी यह जो तेरेतांई सुपना आवताहें तीसविषे जो पुरुष पदार्थ हे सोजी सत हे काहेतें जो 
|| भासताहे ॥ इसीते कहाहे जो छुपन संकल्प ब्रह्म अरु जागृत तुल्य हे 
|| आहे आगे कहेंगे दीर्घ तपाकों सुपन प्रत्यक्ष हुआ हे इसीतें कहा 
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हो भासता हे अरु खरूपका अज्ञान होता हे ॥ जब अज्ञान हुआ तब जगत भम टृढ होता जाता हे ॥ ताते इस जगतका कारण अज्ञान हे॥ हे रामजी आत्माके अज्ञान कके जगत 
भासता हे ॥ जब आत्मज्ञान होवेगा तब-जगत भम निदत्त हे जावेगा॥ सो आत्मा 


| 1 अपणा आप हे ताते आत्मापद्विषे स्थित होड ॥ तक जगत भम निदत्त हो जावेगा ॥ हे रामजी 
अज्ञान कके इस जगतकी सत प्रतित होतीहे ॥ तिसविषे जेसी जेसी भावना होतीते तेसेंही 


| म | हे तेसेंही जगत हो भासता हे ॥ हे रामजी जिस प्रकार जगत भ्रम सत्य हो भासता हे सो सुण॥ जो 
£| अज्ञानी जीव हे जबं गृतक होता हे तब मुक्त नही होता अज्ञानके वसते जड पथरबत 


f वत होताहें ॥ काहेतें जो चेतनरुप हे ॥ हे रामजी जब मत्यु होताहे तब आकासरूप चित्तविषेही 
जगत फुरी आता ह अरु अपणी वासनाक अनुसार नाना प्रकारका जगत हो भासता हे ॥ अरु नाना प्रकारके व्यवहार रचना क्रिया सहित होकरी भासतीहे ॥ अरु कल्प पर्यत सब 
क्रिया जीवकी अतवाहक होतीह जेसी हमारी हे ॥ हे रामजी तुं देख उह जगत क्यारुप हे ॥ कीसी कारनतें तो नही उपजा जेसे उह जगत कळना मात्र सत हो भासताहे तेसे यह जग 

के ब्रह्मसत्ता सर्वालक हे ॥ हे रामजी प्रबोध हृएभी सुफ्नेके पदार्थ विद्यमान 
"जेसे आगे उदाहरन कहे हे ॥ शुक्रका अरु इंदर ब्राह्मणके पुत्रका लवण अरु गाधीका इनको मनोराज भम प्रत्यक्ष 
ह जो सञ्ज तुल्य हे॥, अरु जीव जीव प्रेती अपणी अपणी सृष्टि ह ॥ काहेतें जो संकल्प अपणा अपणा हे तातें 


रूष्टि मिल भिन्न हे ॥ अरु सका अधिष्ठान आलसत्ता है ॥ अर्‌ सर्व सृष्टिका प्रतिबिंब आलरूपी आदर्सविषे होता हे ॥ अरु सर्व सृष्टि आमाका. अनुभव हे ॥ जेसे बीजनें रक्ष उत्प 
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ङ 'न होता हे अरु तिस टछतें अवर दछ होते हे. तोड़ विचारकरी देख जो बीज तो एक था अरु सभ रक्ष आदि बीजतें उपजे हें॥ तेसं एक ws अनेक सृष्टि ' मकांसतीयां हे॥ परंतु ||नि-६,१८२ | 
-॥ fs डु 'खरूपतें इतर कळू नही जेसें एक पुरुष सोया हे अरु तिसकों सुपनकी रडि भासी आती है॥ वडुरी सुपनेविषे जो बहुत जीव भासते हे ॥ तिसकींशी पणेः अपणे सुपनेको छि भा |: 
| सती हे ॥ हे रामजी जिसे आदि सुपन रूष्टि भासती हे॥ सो पुरुष एकही हे तिस एकहीबिषे अनंत टि चित्तके फुरणे करी होतीयां है ॥ तेसें आलसत्ताके आश्रय अनंत सृष्टि फुर || दि चाधरीवि 
| तीयां हे ॥ परंतु खपते कळू हुआ नही सभ आकासरूप हे ॥ अरु जीवको अपणा अपणी रूट, अज्ञान करीक भासती ह्‌ं। । है रामजी जीवको अवरकी राटिका ज्ञान नही होता ॥ ४. 
। 5 अपणीही रृष्टिकों जानतें हे ॥ काहेते जो सकहप भिन्न भिन्न हे ॥ एकका हम एुपनेके नर हे अरु एक हमको सुपनेके नर है ॥ उह अवर रूष्टिविषे सोएहे अरु हमारी सूष्टि उन | bs 
| को सुपनेविषे भासती हे तिनकों हम झुपनेके नर हे॥- अरु जो हमारी सरष्टिविषे सोएहे तिनकों सुपनेविषे अवर रूष्टि भासिआइ है सो हमारे सुपनेके नर हे ॥ हे रामजी इस प्रकार | 
ई || आत्मतत्वके आश्रय ,अनंतःरुष्टि भासतीयां है ॥ अरु सष्टिको सत जाणीकरी जीव विचरते हे सो मोक्ष मागते शून्य हे ॥ जेसँ यह पुरुष शयनकरताहे तिसकों सुपनेविषे प्रणाम हुआ | 
| तिसविषे जो, जीव हुए तिनको वहुरो सुपन हुआ तव अपणी अपणी रूष्टि उनको भासती हे ॥ अरु बहुरी तिसकों अंपणी अपणी रषि भासी आइ तो अनंत रुषि अनुभवते आश्रय |® 
| ड द 'होतीयां हे तसे एक आत्माके आश्रय असंख्य सृष्टि फुरतीयां हे ॥ सो सृष्टि केसीयां हे केइ समान हे केइ अर्थ समान हे केइ विलक्षण भासते है ॥ अपणो अपणी रृष्टिकों जीव जाण' | 
क्‍ $| ते हे ॥ जेसें एक मंदिरविषे दस पुरुष सोएहे ॥ अरु तिनकों अपणा अपणा सुपंना आया तव उसको सर छिकों उह नही जाणता उसकी सृष्टिको उह न जाणता तेस यह रुशिभी अब 2 
£| रको अज्ञान हे काहेते जों संकल्प अपणा अपणा हे ॥ जसे पृथरकों पथर नही जाणता अरु जो अंतवाहक सरीर जोगेश्वर हे ॥ तिनकी स्रष्टिका ज्ञान होता हे ॥ ह रामजी वास्तवत ड | 
| र 
प्र 
















ड £| सष्टिफी निराकार आकासरूप हे ॥ जेसें सूर्यकी कीरणांविषे जळाभास होताहे तेसं आत्माविषे सृष्टि हे॥ जेस जेवरीविषे सप आासता है तेसं आत्माविषे टि भासती हे ॥ है रामजी | 
$| चास्तबतें कळू हुआ नही सर्वदा काल सर्व प्रकार आताही अपणे आपविषे स्थित है ॥ जिनको आत्माका धनाद्‌ हुआ तिनको जगत्‌ भासता है वास्तवे. जगत्‌ कीसी कारणकरी ड | 
$| नही उपजा आक्षासरूप हे ॥ सम्यक्‌ ज्ञानके इएतें ब्रह्म अद्दैत भासताहे ॥ अरु असभ्यक ज्ञानते द्वैतरूप जगत हो भांसता हे ॥ जसे जवरीके सम्यक ज्ञानत जेवरी ही भासती है ॥ || 
$| अरु असम्यकू ज्ञान करी सर्प शासता हे तेसें आलाके असम्यक्‌ ज्ञान करी जगत्‌ भान हाता हें ॥ हे रामजी म उस दवीसा प्रश्नकीया जो हे देवी तुं कहांते आइ है ॥ अरु तेरा स्थाः| 
ॐ| न कवन हे॥ अरु तुं कवन हे अरु इहां कीस निमित्त आइ हे तब देवी बोली ॥ ..॥ दवीउवाच॥ ॥ है मुनीश्वर त्रह्लरूपी जो महाआकास ह तिसका जो अण॒ हे वडुरी तिस,अ | 
2 ड णुकाजी जो अणु हे ॥'तिसका जो छिद्र हे तिस छिद्र विपेशी जो छिद्र हें तिसविषे जो तुम रहते हो तुमारा यह जगतभी उसीविषे ह ॥ तुमारी रूष्टिका जो र्मा हे तिसकी संवेदनरूपी 
||| कन्या हे॥ तिसनें यह जगत्‌ रचा हे तिस तुमारे जगतविषे पृथ्वी हे ॥ तिसके उपर समुद्र है तिनकरी पृथ्वी आछादी छुइ हे॥ तिसक पर डुना अवर द्वीप हे ॥ तिस द्वीपक पर दुणा | 


ty 


ह।॥ ३% ॥ 
ई | समुद्र हे ॥ इस प्रकार पृथ्वीको छं घि जाता हे तव आगें खर्नकी पृथ्वी आती हे सो दस सहर जोजन पर्यत महा सुंदर भकासरूप हे ॥ तिसनें सूय चंद्रमाके प्रकासकोंभी रञ्जित कि | | 
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£| देवीयां महा मत्त रहतीयांहे ॥ इस प्रकार अनंत देस स्थानकी वस्तीयांहे ॥ तिस लोकालोक के सिखर उपर सत जोजनका तलाव हे ॥ तिसविष कमल फुछ लाग हं अरु सब कल्परस | 
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$| चाहे ॥ तिसके पर अवर लोकालोक पर्वत हे सो सभ ठोर प्रसिद्ध हे ॥ तिंसविष बहुत नगर वसते हे ॥ अरु कहूं असे स्थान हे जहां सदा प्रकासही रहताहे ॥ जेसे ज्ञानीके रीदेविषे सदा | 

ॐ| प्रकास रहता हे ॥ अरु कूं असें स्थान हे जहां सदा अघकारही रहताहे ॥ जेसें अन्ञानीकं रिदृविषे अधकार रहताहे ॥ कहू एसेइ स्थान हे जहां त्यक्ष पदार्थ पाइतेहे ॥ जेसे पंडित | 
(| | के रीदेविषे अर्थ प्रत्यक्ष होते हैं ॥ कडं असे स्थान हें जहां पदार्थ नही पाइतें ॥ जेसे मुर्षके रीदेविषें श्रुतिका अर्थ नही होता॥कइ एसे स्थानहे जिनके देखणे करी रीदा प्रसन्न होताहे॥ | 
$| जेसें संतके दर्सनकरी रिदा प्रसंन होताहे ॥ कडे एसे स्थान हें ॥ जिनविषें सदा दुःखही रहताहे ॥ जसें अज्ञानीकी संगतिविषे सदा डुःख रहता. है ॥ कई एसे स्थान है जहाँ सय उद || 
$| नही होता ॥ कहूं सुर्यं चंद्रमा दोनो उदे होते हे कह पशुही रहताहे कहूँ मनुषही रहतेहे ॥ कहूं देतही रहतेहे कहूं देवताही रहतेह॥ कहूं जट कीरसःणही रहतह ॥ कहू धर्मका व्यव | 





दे 
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$| हार होतेहे कहूं विद्याधरही रहते हे कहूं उन्मत्त हस्ति रहतेहे ॥ कहूं वड़े नंदन बागहे कहूं एसे प्रस्थान हैं जहां शा्रका विचार नही कहूं शाखक बिचारवान रहतह ॥ कहू राजहा कत्तह | 





oN. 


कहूँ बडी बसतीयां हें कहूँ उजाड.बन हे कहूं पवन चलता हे कहु बडे खात छिद्र हे॥ कडं उर्थ सिखर हे तहां विद्याधर देवता.रहतेहे॥ कहं जक्ष राक्षस मत्त रहते है॥ कडं वियाधरी | 


ak ० ® त ७० - ७ ~. 1 ०७० २०, _ नेन्न = क he ee > खो Ny > so rr 4 | 
$| नंदन वन आदिक मुझकों मारुथळकी न्यांइ -भासतें हे.॥ इनकों देखीकरी रुदन करती हों .॥ नेत्रतें जल चल्या जाताहें ॥ जेसें वर्षाकालका मेघ वरषताह ॥ तेसे मेरे नेचत जरू है| 
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बठ्तौहों तब उही अभिवत होजाताहे अरु में नाना प्रकारके फूलकों गलेविषे डारतीहों 

| चिलोकी हे तीसके चर्नोविषे सदा मेरी प्रीती रहती हे॥ अरु ग्रहकें सब आचार करती हों ॥ सृब॒ गुणों कर्के संपन्न हों अरु सर्वको धारी रहीहों ॥ अरु सर्वकों भतिपालक हों अरु ज्ञेय. 
| की सदा मुझको इछा रहती हे ॥ हे मुनीश्वर में पतिव्रता हों ॥ जो पुरुष पतिव्रता स्री साथ स्पर्श करता हे सो बहुत सुख पावताहें॥ तीनों तापते रहित होताहे ॥ अरु सब गण जिसबियें 
| पाइतेहें सदा शर्ताविषे प्रीती करतीहे ॥ अरु भर्ताकी प्रीती उसिबिषें रहें असी मेंहों ॥ तिसको त्यागकरी ब्राह्मण एकांत जांग्र वेठाह ॥ अरु सर काळ बेदका अध्ययन अरु बिचार कर्ता 
£| रहता हे ॥ अरु सब कामनाका जिसने त्याग कीया हे कोउ इछा तिसको नही रही-॥ अरु में उसके वियोगकरी जलती हों ॥ हे भगवन्‌ उह स्रीजी भली हे जिसका भर्ताविवाइ करी 


~ ५ ८ ~ ७ ०5 २ २ oN कक ~ ~ क 
मरी गया हे अरु जिसका भता नही प्राप्त भया सोशी जळी हे जो सदा कुंवारी हे ॥ अरु जो भंतकि संयोगते प्रथमही मरी जातीहे सोजी श्रेष हे अरु जिसकों भरता प्राप्त भया हे प 
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|$) रतु तिसकों स्पर्श नही करता तब उसको बडा ढुःख हाताहे.॥ हे मुनीश्वर जो पुरुष परमा 


छ| तेसे मे पतीविना निष्फळ हों ॥ हे भगवन्‌ जब शय्या बिछायकरी सेन करती हों तब फुलभी जली जातहे 
$%॥ मुनीश्वर जो. सुखक स्थान हे सो मुझकों इ:खदायक भासते हे॥ अरु जो मध्य स्थान 

$| की न्यांइ हे॥ योगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे विद्याधरी विशोक वर्णनं नाम शताधिक द्वयशीतितमःसर्ग॥ १८२ ॥ ॥%॥ ॥७॥ 

$| ॥ विद्याधरीउवाच॥ ॥ हे मुनीश्वर इस प्रकार में तपकरती फिरती हों ॥ अव मुझकोंभी भर्ताके विजोग करी वैराग उपजाहे ॥ भर्ताका वैरागरूपी गडा मेरी तृष्णारूपी 
| पर पडा हे तिसकरी जरि गइ हों॥ ताते जगत मुझकों विरस भासता हे ॥ हे मुनीश्वर यह जगत असार हे इसविषे स्थिर वस्तु कोड नही इस कारण ते मुझकोशी वेराग उ 


||| अरु मेरा अतां जो रभूत हे ॥ सो संसारतें विरक्त हो करी एकांत जाय बेटा हे ॥ वेदको, विचारता रहता हे ॥ परंतु आत्मपदकों नही प्राप्त भया ॥ मनके स्थिर करनेका उपा 
5 हैं 


॥ 5 || . 


$| रना करने रागी हो ॥ यह शक्ति मुझको उत्पन्न भइ हे आकाश मार्गकों आउं जाउं जोग धारणा करी आकाशउपर उडणेकी शक्ती 
Es सिद्धोके मार्गी आउं जाउं ॥ परंतु अर्थ कछू सिद्ध न हुआ पावणे जोग जो आलपद हे सो भाम न इुआ जिसके पायेतें दुःख कोउ न रहे अब मुझको निर्वानकी इच्छा भइ हे ॥ अ 
ह| रु सिद्धोके गणभी मे देखे हे देवता अरु विद्याधर देखे हे ॥ ज्ञानीके स्थानभी देखे हे ॥ इत्यादिक बहुत स्थान देखे हे ॥ परंतु जाहाँ जाउं तहां तुमारी स्तुती करही वसिष्ठमुनी असें हे 
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. तवशी तप्रता निटत्त नही होती ॥ सुंदरं हाँ अरु भर्ताकों सुख देणेहारीहो अरु मेरै भर्वाकी देह | 


दु RI उसका बढा ताकी भावनाके संस्कारतें रहित उत्पन्न हुआ हे सो निष्फळ हे जेसें पाचविना अन निष्फल || E 
|§| होता हे अर्थ यह जो संतजनं तीर्थं आदिकतें रहित पापस्थानोंविषे डाया हुआ धन निष्फळ होताहे ॥ जेसें सम दृष्टि बीना बोध निष्कल होताहे ॥ जेस वेस्याकी रज्ञा निष्फल इ॥ | 

हें जसे समुद्रको बडवाग्नी जलावती हे तेसै कमलोकों मेरे अंग जलाबते हे ॥ हे |£ | 
हे सो न सुख देते हे न दुःख देते हे ॥ अरु जो सुखके स्थान हे सो भताकें वियोग कर्के दुःख |$ 
इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वा 


कमळनी उ |® 
पजा हे .॥ |ई 
" ० ८ गा ह र्‌ १ य करता | क 
॥ परंतु अबरुग मन स्थिर नही भया ॥ सव इषणांतें रहित हो करी शाक्रकों विचारता रहता हे अरु आत्माका साक्षात्कार नही इआ -अरु मुझकोंभी वैराग उपजा हे ॥ अब दो | ॥ | 

| नो वैराग करी संपन्न हुए हे॥ अरु परम पद पावणेकी मुज्ञकों इच्छा भइ हें ॥ अरु शरीर हमकों विरस हो गया हे ॥ जेसें शरत्कालकी वल्ली विरस होती हे इस कारणें में जोगको धा ||. 


इइ हे ॥ बहुरी सिद्ध मार्गकी धारणो करी || 
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ड 
| इक ह दसः सलार सकः नीति परमाल्माक आश्रय रची हुइहे कल्प पर्यत ज्यांकीत्यों मर्यादा रहती हे ॥ इस भकार जीव जन्मते मरते हे ॥ देवता विमानपर आखढ फिरते हे ॥ ॒ hg 
। लामी: सर्य हे रात्रका ७०२५ चक्रमा हं ॥ नछन तारका चक्र पवनकरीक फिरताहें ॥ अरु दो धुवहें॥ काल इस चक्रको फेरताहें ॥ फेरता फेरता नासरूप जो कालहे ॥ सो कल्पके अं || 
तावे काल चक्रक गुरनम जाय रहताहे ॥ है मुनीश्वर परमात्मा अनंत हे अंत कोऊ नही जाणी सकता जब संवैदन फुरती हे तब जाणताहे जो यह जगत ईश्वरकी सत्ता करीकें हे ॥ | १ 


| | जब रणते रहित होताहे तब जाण्यानही जाता जों जगत कहाँ गया ॥ हे मुनीश्वर तुम चलो हमारी सष्टिका विछास देखो ॥ तुम तो जगतके बिछासतें पारकों प्राप्त इएहे॥ यपि |ई|| 
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जो वचन द्वारा वछकरी अज्ञानकों निदत्त करते हे ॥ जेसें बडा मेघ वरषता हे परंतु जब वायु चलता हे तब मेथकों दूर करता हे ॥ तेस तुमारे वचन अज्ञानकों दूर करते हे ॥ जब असें | ४ 
मे तुमारी स्तुति छुणी तब में इस रूष्टिविषे आवणेका अभ्यास कीया ॥ तब घारणाके अभ्यासतें तुमारी रूष्टिबिषि आइहों ॥ तातें हे मुनीश्वर मेरे अरु मेरे भर्ताकों शांति अर्थ आलन्ञा | 
नका उपदेश करो ॥ मेरा भरता जो मनके स्थित कर्णेको जतन करता हे ॥ तिसकों तुम असा उपदेश “करो जो सिम्रही स्थित होवे अरु आलपदकों प्राप्त होवे अरु मुझकोंशी आलज्ञा (ई 
नका उपदेश करो हे भगवन्‌ तुम मायातें पार मुझकों दृष्टि आते हों ॥ इस कारणें में तुमारी शरन आइहों अरु में खरो बुद्धि कर्के तुमारे निकट नही आइ शिष्य भावको लेकरी आइ ; 
हों ॥ अरु में जाणती हों जो मेरा अर्थ सिद्धी हों रहाहे ॥ काहेतें जो कोई महा पुरुषकी .शरन आय घाम होता हे सोशी निष्फल नही जाता ॥ सब अर्थ संपूर्ण होता हें जेसा किस 
का अर्थ होता हे सो महा पुरुष सीद्धि करी देते हे ॥ जेसे कल्पडच्छके निकट कोउ जाता हेः तिसकाः अर्थ पूर्ण होता हे तसें मे अर्थ सफल हो जावेगा ॥ ताते कपा कर्के मुझकों उप 1. 
देश करो ॥ हे मुनीश्वर तुम दयाके मानों समुद्र हो सबके अर्थ संपूर्ण करनेंकों समर्थ हो अरु सुहृद हो अर्थ यह जो उपकारको अपेक्षाविना उपकार करते हों॥ ताते में अनाथ तुमारो | 1 
शरनकों आनी प्राप्त भइ हों मुझकों आत्मपदको प्राप्ति करो॥.. ' ॥ इतिश्री योगवासिष्टे नर्वान प्रकरणे विद्याधरी वेग वर्नन॑ नाम शताधिक च्यशीतितमः सर्गः ॥ १८३॥ |® 
॥ वस्तिहोबाच॥ ॥ हे रामजी जब इस प्रकार विद्याधरीनें मुजकों कहां ॥ तब तिस काळमें आकासविषे संकल्पका आसन मेनें रचा तोस पर बेठा ॥ अरु एक आवारभूतका |ॐ 
आसन संकल्प करो तिसका बटाइ ॥ काहत जा हमारा शुद्ध संकल्प हे जो कळ चित्तवना करीए सो होए जाता हे ॥ तब में कहा हे देवी तूं केसें कहती हे जो गीठीविषे हमारी रू 
टिह्‌। | गीटीविषे तुमारी खट केसे वसती हे सो कहों ॥ विद्यावरीउवाच॥ ॥ हे भगवन्‌ तुमारी रूष्टिविषे जो लोका लोक पर्वत हे सो प्रसिद्ध हे॥ तिसके उत्तर दिसा सिखरपर सि |% 
छा हे तिस खर्नकी गीटीविषे हमारा राट हे जस तुमारी षटि हे तेसे उस गीटोविषे सृष्टि बसतीहे॥ तिस खटिका ब्रह्मा मेरा भर्ता हे में तिसकी खरो हों ॥ अरु चिलोकी इस घकार वसतो || 
है उर्ध परत बता: हते पातरूविष दृत र तारा रहतेहे मध्य मंडलविषे मनुष अरु पसु पंछो रहते हे समुद्री हे पर्वतभी हे पृथ्वी जल तेज वायु आकास हे समुद्रनें गंभीरता अं कि 
| गीकार करी ह जाबडुनं शरान अंगीकार कीएहे ॥ पवननें आकासविषे चरणा अंगीकार कीयाहे ॥ आकाशने पोल अंगीकार कोयाहे ॥ पृथ्वीन बैथ अंगीकार कीयाहे ॥ विद्याधरनें ज्ञा |ई 
न अंगीकार कीयाहे अगौने उष्णता सूर्यनें प्रकाश अंगोकार कं याहे ॥ दैतडनें कूरता विष्णुनें अबतार अंगीकार कीएहे जगतको रक्षाके निमित्त॥ नदीनें चलणां पर्वतनें स्थिरता अंगीका | 
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तुमकों इछा नही तोजी रुपाकरीकै सिलांविषे हमारी सिको दैखो॥ ॥बसिछौंवाच ॥ हे रामजी इस प्रकार कहीकरी आकासमार्गमें रुचली | जेसै गंधकों बाय लेजांतांहें ते |£|नि.६.१८१४ 
से मुझकों लेगइ ॥ तब दोनों आकासमार्गमें उडे भुताकासविषे हम चिरकारू उडते गए: तंब हमकों लोकालोक पर्वत दृष्ट आया ॥ तिसके निकट जायकरी तिसके सिखर देखे ॥ जो || 
| महा उर्धकों गएहे अरु मेघ पडे विचरतेहे ॥ अरु शिखर असे सुंदर हे मानों क्षीरसमुद्रतँ चंद्रमा निकैस्याहे॥ असें सुंदर सिखरको हम देखते भए ॥ तहां जायकरी सिला देखी ॥ केसी 
सौला हे जो खनंकी जो महा सुदर सिला हे तिसके निकट हम गए ॥ तब मेनें कहा हे देंबी यह तो सिलां पडी हे तुमारी षटि कहां हे इसविषे पृथ्वी कहां हे॥ दीपको मर्यादा कहां 
हे समुद्र'कहां है ॥ जिनका आवरण होताहे चडुंफेर ॥ अरु तिनके पर दससहस्न जोजन पर्यत रवर्नकी पृथ्वी होतीहे सो कहां हे ॥ पर्वत कहां हे सप्ततोक कहांहे ॥ आकास कहांहे ॥ [ह 
दसो दिसा कहांहे तारा मंडल कहांहे ॥ सुर्य चंद्रमा कहाँ हे ॥ जो रात्र दिनके प्रकासक हे अरु भूतका संचार कहां होताहे ॥ देव गण कहाँ विद्याथर सिद्ध गंधर्व कहाहे ॥ जोगेख | 
रः कहांहे ॥ वरुण कुबेर कहां हे ॥ जगतकी उत्पत्ति भऊुयका संचार कहांहे ॥ पाताळकी भूमिका कहांहे ॥ अरु मंडलेखर कहां हे न्यायकरने हारे ॥ अह मारुथळकी भूमिका कहां 
हे ॥ अरु नंदन वनादिक कहा हे ॥ देवता द्वेतकेबिरोध संचार कहा हे ॥ यह तो सिला दष्ट आवती हे ॥ हे रामजी आश्चर्यको प्राप्त होकरो जब में असें कहां ॥ तव विद्याधरी बोली ॥ : 
हे भगवन्‌ तुमकों तो प्रत्यक्ष इस सिलाविषे अपणो रूष्टि भासती हे जेसें शुद्ध आदर्शविष अपणा मुख भासता हे तेसे मुझको अपणी रट भासता हे॥ जेसी मर्यादा देशदेशांतरकी म ६ 
झका भासती हे ॥ इसका संस्कार पूर्वका मेरे रिदेविषे हे ॥ इसीतें मुझकों प्रत्यक्ष भासती हे ॥ अरु तुमारे रिदेविषे इसका संस्कार नही ॥ इसीते तुमको नही भासती ॥ तुमारो दिको 
अपेक्षा करीके यह सिला पड़ी हे॥ तुमको सिलाका निश्चय हे ॥ इस कारनतें तुमकों इसविषे जगत नही आसता॥ हे भगवन्‌ जिसका अभ्यास होता: हे सो पदार्थ अ 

वश्य प्राप्त होता हे॥ अरु सोइ भासता हे ॥ हे मुनीश्वर गुरु शिष्यकों उपदेश करता हे॥ जो कळू इसकी वांच्छा होती हे सो उपदेश मात्रतें इष्टकी प्राप्ति नही होती ॥ जब ति 
सका अभ्यास करे तब इष्टको प्राप्ति होति हें॥ हे मुनीश्वर एसा शात्र कोउ नही जो अभ्यास कीएते न पाइए ॥ असा न्याय अरु असी सिद्धतता कोउ नही जो अभ्यास ' कीएतँ 
न पाइए ॥ असी कला कोउ नही जो अभ्यासं कीएतें न पाइए ॥ असा पदार्थ कोड नही जो अभ्यासकी घबलताकरी सिद्ध न होबें अवश्य सिद्ध होतेहे जो थकी करी फीरे नही॥ हे 
मुनीश्वर जो कळू सिंद्धी होता द्रष्ट आताहे सो सब अभ्यासके वसते होताहे ॥ प्रथम जो में तेरे साथ आइहों तव मुजकोंभी रूृष्टि न भांसीथी सिलाविषें काहेते जो रूष्टि अंतवाहक 
सरीरविषें स्थित हे ॥ सो तुमारे साथ इईतछूपी कथाके करणेतें अंतबाहक सरीर मुजकों विस्मरण होगयाथा ॥ जो विश्वकी चर्चा अरु तुमारी सष्टिकी चर्चा करीके मुजकों स्पष्ट नही 
आसती ॥ जसें मरीन आदर्स विषे मुख नही. भासता ॥ तेसें तुमारी रूष्टीके संकल्प करी मुझकोंभी सृष्टि भासती नही ॥ परंतु चिरकाल जो अभ्यास कीयाहे तातें बहुरी आसती हे काहे 
तें जो कछु दृष्टि अभ्यास होताहे तिसकी जय होतीहे॥ हे मुनीश्वर चिन्मात्र पदविषे फुरणें करी आदी जीबकें सरीर अंतवाहक इएहें ॥ अर्थ यह जो आकासरूप सरीर थे ॥ जब उस 
विषे दृढ अभ्यास हुआ प्रमादकरके ॥ तब अधिशूतक होकरी भासण लागे ॥ जव भावना उलदीकरी बडुरी जोगकी धारना कर्के अभ्यास करताहें॥ तब अधिशूतकता क्षीण होजातीहें ॥ 
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|| अरु अंतवांहक भगट होताहे॥ तिंसकरी आकासविषे उडतां फीरताहे पंछीकी न्यांइ ॥ ताते तुम देखो जो अभ्यासके वलकरी सब कळू सिद्ध होताहे॥ हे मुनीश्वर अज्ञांनकर्के जगत अहंकाररुपी 
|| पिशाच लगाहें सोढ स्थित हुआह ॥ बडुरी जब शाख्रके वचनों विषे द्रढ अभ्यास होताहे तब क्षोण होजाताहे॥ हे मुनीश्वर तुम देखो जिस कोसीकों सष्टिकी प्राप्ति होतीहे सो अभ्यासके 
£| बल क्के होतीहे जो अज्ञानी होताहे अरु ब्रह्म अभ्यास करवाहे तो ज्ञानी होताहे झह पर्वत बडाहे परंतु जब अभ्यास करी चूरन कोया चाहे तो चुन होताहे॥अरु संपूर्ण रछको भोजन 
| करना कठिन हे परंतु अभ्यासकरकें सनेसने घुणा खाय जाताहे॥आप तो छोटाहे परंतु जो बस्तु पावणी कठिन होवें सो अभ्यासकरी सुगमहोजातीहे॥ जेसें चितामणो अरु कल्पतरुके | 
$| निकट जायकरी जिस पदार्थकी बांछाकरताहे सो सिद्ध होताहे ॥ तेस आत्मकूपी चितामणी कल्पतरु हे ॥ तिसविषे जिस पदार्थका अभ्यास करताहे सो सिद्ध होताहें ॥ अभ्यासरूपी शू | 
$| मिका. फ देतीहे जो. वाळक अबस्थाते अभ्यास होताहे सो दद्ध अवस्था पर्यत होताहे ॥ हे मुनीश्वरं जो पुरुष बाँधव नही होता अरु निकट आय रहताहे तब निंकटके अभ्यास | 
$| तें बांधव होजाताहे परंतु बिदेस रहताहे तो अबांधव होजाताहे अभ्यासको क्षोणतातें॥ हे मुनीश्वर विष होतीह अरु तिसविषें अगृतकीभावना करताहे॥ तो अभ्यासकरी अगत होजाता 
E हे॥ जो िष्टानविषे कटुक भावना होतीह तो कटुआसताहे॥ अरु ` कटुविषे मिष्टानकी भावना करीए तो मिष्टानन हो भासताहे ॥ जेसें कीसीकों निव प्रीतमहे ॥ कीसीकों मिष्टान्न भी | 
|| तम॒ हें ॥ हे झुनीश्वर जो कछू सिद्ध होताहे सो अभ्यासके बलकरी सिद्ध होताहे ॥ पुण्य कीया होताहे सो पापके अभ्यासकरी नास होजाताहे अरु पाप पुंन्यके अभ्यासकरी नास हो | 
$| वाह अरु माताशी अमाता होजातीहे॥कीसी अर्थके अनर्थ हो जातेहे॥अरु मित्री अमित्र होजाताहे भाग अभागरूप होजाताहे इत्यादिक पदार्थ सब चल होजातेहे परंतु अभ्यासका | 
| नास कदाचित्‌ नही होता ॥ हे अनीश्वर जो पदार्थ निकट पडा होताहे अरु इंद्रिया साधकभी विद्यमानः हे तोभी अभ्यांसबिना प्राभिनही होती ॥ जहां अभ्यासरूपी सूर्यउदे होताहे ॥ | 
| तहां दृष्टि पदार्थकी भामि होतीहे ज । अज्ञानरूपी विसूचका रोग हे ब्रह्म चर्चाके अभ्यासकरी नास होजाताहें हे मुनीश्वर संसाररूपी समुद्र हे आदि अंततें रहित हे ॥ आत्म अभ्या 
Fs सरूपी नोकाकरी तिसकों तरी ॥जब अभ्यासको न त्यागेगा तब अवस्थ तरेगा हे मुनीश्वर जो पदार्थ उदे होवे तिसके अभावकी भावना करीयें॥ तो अस्त होजाताहे अरु जो 
Es 4७ होवे तिसके उदे होणेंकी भाबना करीये तब उदे होताहे ॥ जैसें सिद्धके आपकरी उदे पदार्थकी नष्टतां होतीहे अरु बरतें अपाम पदार्थकी प्राप्ति होतीहे ॥ हे मुनीश्वर जो पुरुष 
[| शाखे इट पदार्थको श्रवण करताहे अरु तिसका अभ्यास नही करता सो मनुषविषे निच जानणा इष्ट पदार्थकी प्राप्ति तिसको कदाचित्‌ नही होती ॥ जेसें बंध्याका पुच नही होता 
7 वष उसका इ, पदार्थ सिद्ध नही होता हे मुनीश्वर जो आलखूपी इष्टको त्याग करी अवर कीसी पदार्थकी बांछा करताहे ॥ सो अनिष्टतें अनिष्टकों पावताहे नकते नकौतको भोग 

|; | ताहे॥हे मुनीश्वर जिसकों'अभ्यासकाभी अभ्यास धाम भयाहे ॥ तिसकों सीबही आलपदकी मामि होवेगी ॥ अभ्यासके बलकरी इको पावताहे जेसे प्रकास करी पदार्थ देखी 
| भे जो उह पडाहे 'विसकां नाम'अभ्यास हे अरु देखकरी जो तिसके निमित्त जतन करणा तिसका नाम अभ्यासका अभ्यास हे ॥ जब जतन अरु अभ्यास करता हे तब पदार्थको 


प” 


हि ७ FE ST. ८ म 1 मर पावता हे a रि चतंवणेका पलमा ४३५ अ ४ भ्यास है 00५ झे र ह होवें छ) प्राति २ >> ही दे | मनी pA Riis २2 मृ र ह | Ne 
noe ae नि ॥ बारबार चितवर्णका नाम अभ्यास ह॥ जब असा अभ्यास होर्वे तव इष्ट पदार्थको प्राप्ति होतीहे अन्यथा नही होती॥ हे मुनीखर 'चोद्सप्रकारके | भूत जात है ॥ जसा 
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$| सभका अंतवाहक हे सो अंतवाहकविषे सभकी एकता हे ॥ जेसे समुद्रविषे सभ तरंगको एकता होती हे ॥ हे मुनीखर जब तुम धारणाका अभ्यास करके सुद्ध वृद्धिविषे प्राप्त होडुगे ॥ 
दे तब तुमकों सीलाविषे रूष्टि भासंगी ॥ ॥ वसिष्ोवाच ॥ ॥ हे रामजी जव,इस प्रकार मुझकों सुद्ध जुक्ती कही तब में पद्मासन वांधीकरी विषयते त्याग कीया ॥ अरु विषय जो 


अरु बोधतें भिन्न मिनन नही होतो तेसें रृष्टि मुझकों इष्ट आइ ॥ अरु सीला क्या रूप आसी जेसें सुपनेके णहविषे सीला दष्ट आवे सो अनुभवही सीला अरु गहरूप होकरी भासता 


| आपविषे स्थित हे ॥ अरु जो कछू रेत भासता हे सो आलाके अज्ञान करके भासता हे ॥ जेसें कोड पुरुष सुपनेविषे अपणा सिर काव्या देखता. हें अरु रुदन करता हे ॥ वहुरी जा 


अरू जो असतरूप हे सो सतकी न्यांइ हो. भासती हे ॥ शरीरादिक दृश्य असतरूप हे सो सतवत हो करी भासती हे ॥ हे रामचंद्र आला सदा प्रत्यक्ष हे ॥ अरु शरीरादिक परोक्ष हे अ 


SY 


NS UV 


जेसा किसकों अभ्यास हे तिसके बलकरी तेसा तेसा सिद्ध होताहे अभ्यासरूपी सुर्य हे तिसकें प्रकासकरी अपर्ण इष्टरूपी.पदार्थकों पावताहे ॥ अभ्यासके वरुकरी भय निड होता |$ 
हे॥ पृथ्वी पर्वत बन कंद्राविषें नि्शय होकरी विचरता हे॥ ॥ इतिश्री योगवासिे निर्वाण प्रकरणेविंयाथरीअभ्यासवननं नाम शतधिक चतुराशीतितमः सर्गः ॥ १८४॥ || 

॥ विद्याधरीउवाचः॥ . ॥ हे मुनीश्वर जो कोऊ पदार्थ सिद्धि होता हे सो निरंतर अभ्यास. करी सिद्ध होता हें ॥ तुमारा सिलाविषे दृढ निश्चय होता हे ताते तुमकों सीला ज्ञासती हे 1 | 
अरु मुझकों इसविषे सष्टि भासती हे॥ जब तुमारा संकल्पभी मेरे संकल्प साथ मिले तब तुमकोंशी जगत्‌ भासे ॥ यह जगत्‌ जो स्थित हे सो मेरे अंतवाहक विषे हे ॥ अरु आदि बपु | जगतनिरा - 


६,१८५ 











कथाका क्षो था तिसकोंशी त्याग कीया अपणे अधिभूतकाभी त्याग कीया अरु निरंतर सुद्ध वोघका अभ्यास कीआ ॥ तिस अभ्यास केबल करी मुझकों बोधका अनुभव उदे डु 
आ॥जेसें मेचके अञ्ञावतें शारस्कालका आकाश निर्मल होता हे तेस कलनातें रहित मुझकों शुद्ध बोधका अनुभव उदे इआ॥सो केसा बोध हे जो उदे अरु अस्तते रहित परम शांतरूफ है || 
तिसविषे सीला मुझको आकाशरूप दृष्टि आइ ॥ अरु सिला तत्व कर्कैंशी दृष्ट आइ केवल बोध मात्र रट आइ हे ॥ पृथ्वी आदिक तत्व मुझकों कोउ दृष्ट न आवे ॥ केवल अद्ठत आ | | 


ha 


काश आत्मतत्व मात्र अपणा आपही दृष्ट आवे॥ जव बोध मात्रतें स्पंद फुर्या अंतवाहकखूप होकरी तब अंतवाहक करके सिलाविषे ष्टि भासणे लागी ॥ जेसें मनोराजकी रूष्टि होती हे |; 


® 


जि > | ७ ० ~ ७ छ ~ ~ २० ०५ ~~ ~ Pe ४ देखेगा ~~ ~ र 
गी उठ्या तब आपकों ज्योंका त्यों आनंद देखता हे ॥ तेस जबलग अज्ञान निद्राविषे सोता पडा हे तबळग जग भ्रम मिटता नही जब खरूपविषे जागी करी देखेगा तक सब अम मिंटि | & 


१५ चर 
१०.) | 


जावेगा ॥ केवळ अपणाही आप भासेगा ॥ हे रामजी यह आश्चर्य देख जो बस्तु सतरूप हे सो असतकी नाइ भासती हे ॥ आत्मा सदा सत रूप हे सो ज्ञान करके आासता नही ॥ | 


हे इतर कळू नही होता ॥ तेसें उह सिला दष्ट आइ ॥ हे रामजी जेस आकाशरुप उह सिला देखी तेसै सव जगत चिदाकाशरूप हे कळू वेत वना नही सर्वदा काल आलसत्ताही अपणे 


ज्ञान करकें शरीरादिक प्रत्यक्ष भासता हे ॥ अरु आत्मपद परोक्ष भासता हे ॥ हे'रामजी आत्मा सदा प्रत्यक्ष हे ॥ जो कळू इस लोक अथवा परलोकको क्रिया सिद्धी होती हे ॥ सो 
आल सत्ता करकें सिद्धी होती हे ॥ अरु जो कळू प्रत्यक्ष प्रमाण करी जगत भासता हे ॥ सो आलसत्ता करके भासता हे ॥ आदिं त्यक्ष आला ही हे अवर सव कछू आलाक पाछे 


'॥ १३८ ४ 
जाणता हे ॥.जो पुरुष कहते हे आला जोग करी प्रत्यक्ष होता हे अरु मनकरी भत्यक्ष होता हे सो मूर्ख हे ॥ आत्मा सदा प्रत्यक्ष हे ॥ अरु प्त्यक्ष आदिक प्रमाणशी आमा करी सिद्ध (५ 
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सक | 2 | विसो. त्यागकर जो जो देहादिक दृश्यको अपणा आप जानताहे ॥ अरु दनहीकों प्रत्यक्ष जाणतेहे सो मरे पशु पथरवतहे ॥ सूके बुणकी न्याइ तुछ हे ॥ जेसे अमतेको पर्वत 







| होते हे यही माया हे ॥ जो सदा अपरोक्ष वस्तु आत्मा हे तिसकों परोक्ष जानणा ॥ अरु जो शरीरादिक असत हे तिनको सत मानणा॥ हे रामजी जेते कंछू जीव तिनका वास्तव रूप 
$| ब्रह्मही हे ॥ तिसविषे आदि फरणा अंतवाहक रूप इुआ हे ॥ तिसके अनंतर अधिभतक भासणे लागा हे ॥ भम कक अधिशतककों अपणा आप जाणते हे ॥ अरु जो सदा निर्विका 
| र निराकार निर्गुण खरुप हे॥ अपणा आप अनुभवरूप हे तिसकों कोउ नही जाणते आदि शरीर सवं जीवका अंतवाहक हे सो शुद्ध आत्माका किचन हे केवल आकाशरूप हे कछू । 








॥ रु अतवाहक अविनासी. हे इस लाक परळोकविष इसका नाश नहीं होता वास्तव बोधस्वरूपतें इतर कळू नही अम कके अधिभूतंक दृष्ट आता हे ॥ जेसे सूर्यको किरणांविधे जल ` 
| | आसता हे ॥ जसै सीपीविषे रूपा भासता हे जसें जेवरीविषे सर्प भासताहे जसें आकाशविषे दूसरा चंद्रमा भासता हे ॥ तेसै असतें अपणेविषे अधिभूतक शरीर भासता हे ॥ हें राम र 
||| यह आश्रयं हे जो सत वस्तु हे सो असत हो भासती हे अरु जो असतवस्तु हे सो सत हो करो भासता हे ॥ सो अविचारतें जीवको आसती हे ॥ यह मोहका महात्म हे॥ जो सभके र 


। || पदार्थको सुखरूप मानता हे सो सबका कारन हे ॥ काहेते जो परिणाम इनका दुःख होता हे ॥ जो प्रथम क्षीण सुख भासता हे बहुरी तिनके वियोगतें दुःख होता हे ॥ इसी | 


| को पाइ करी कोड तृप्त नही होता ॥ तेसें विषयके सुख करी वृप्त कोड नही होता तिनबिषे गते हे सो मूर्ख हे ॥ जो अनुत्तम सुख हे अनुभव करके प्रकाशता हे तिसकों त्याग क है 


क सुपनेविर्ष पर्बत दुष्ट आतह ॥ अरु जाएत पुरुषका नही भासते तेसें अज्ञानीकों यह जगत भसाताहे ॥ हमकों आकास समुद्र पर्वत सब केवल बोधमाच्र भासताहे ॥ जेसें कथाके अर्थ 
| श्रोतके रीदेबिषे हांतेहँ ॥*अरु जीसने नहीं सुणी तिसके रीदेबीषे नही होते तेसें मेरे सिधातको ज्ञानबान जानतेहे. अवर अज्ञानी जाणी नही सकते ॥ हे रामजी जेता करू अधिभूतक 
§ 3 जगत भातताह सो अप्रत्यक्ष है॥ अरु आमा सदा प्रत्यक्ष है ॥ जो इस लोक अथवा परलोकका अर्थ हे सो अनुभवकरी सिद्ध होताहे ॥ काहेतें जो सबके आदि अनुभव प्रत्यक्ष हे ॥ 
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$| बन्या नही ॥ संकल्प कर्के अधिशूतकता दढ इुइहे ॥ सो मिथ्या थांतिकरी- भासतीहे ॥ जेसें सुपनेविषे अधिभ्तक शरीर भासता हे ॥ तेसें जाएतविषे अधिभूतक शरीर भाता हे॥ अ || 
| 
| आदि प्रत्यक्ष आत्मा हे तिसकों अभरत्यक्ष जाणत हें ॥ अप्रत्यक्ष जगतको प्रत्यक्ष जाणतें हे हे रामजी जेता कळू जगत हे सो भम कके भासता हे सुपनेकी न्याँइ मिथ्या हे॥ जिनविषे 
कारणतें इनका नाम आपातरमणीय कहाता हे ॥ इनकों पाइ केरी शांतिवान कोड नही होता जेसे छग वृष्णाके क्षीण छुर भासताहे बहुरी तिनके वियोगतें दुःख होताहे ॥ जळ | 
f द री बिषयक सुखविषे लगते हे सो मूर्ख हे ॥ शुद्ध आकाशरूप अंतवाहकविषे जगत देखते हे॥ हे रामजी हूआकी न्यांइ आसता हे॥ तोभी हुआ कळू नही जेसें स्थाणुविषें पुरुष भास | 
| ताहे ॥ तोजी हुआ नही ॥ असे सूवर्णविषे भुषण आसते हे ॥ तोभी हुआ नही ॥ तेसें यह जगत प्रत्यक्ष भासता हे तोजी हुआ कळू नही हे रामजी प्रत्यक्ष प्रमाणभी हे नही असत्य हे 5 | 


%| तो अनुमानादिक प्रमाण कहांतें सत्य होक ॥ जेसें जिस नवीविषे हस्ति बहे जातेहे तो रुइके वहणें विषे क्या आश्चर्य हे ॥ तेसे सब प्रत्यक्ष प्रमाण जगतको असत जाण्या तो अनु म 
|| मान प्रमाणकरी क्या सत हांणाहे ॥ हे रामजी कवळ वोधमात्रविषे जगत कंछु बन्या नही ॥ हमकों तो सदा असेंही भासताहे ॥ अरु अज्ञानीको जगत भासताहे जेसे कीसी पुरुषको |$| 







` यो,नि, 


॥३९॥ ॒ 


उ.|$| दिक पदार्थ श्रमते भासतेहे ॥ तेस अज्ञानीकों अधिभूतक भासताहे ॥ हे रांमजी यहं जगत सब परोक्ष हे काहेतें जो इंद्रिया करी प्रत्यक्ष होताहे ॥ जो नेत्र होतेहे तो छपे भांसतेहे जो 
^| ने च न होवे तो न भासे ॥ इस प्रकार सब इंद्रियांके विषय हे ॥ जो होवे तो भासे नही तो न भासें॥ अरु आत्मा संदा प्रत्यक्ष हे उसके देखणे विषे कोसंकी अपेक्षा नही चहीती ॥ | 









® 
® 
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हे रामजी जो इंद्रिया करी सीद्ध होवे सो असत हुआ क्यों ॥ जगही असत इआ तिसके पदार्थ सत केस होवे ॥ ताते इस जंगतकी सत्यता त्याग करी शुद्ध बोघविषे स्थित होइ ॥ || 
इतिश्री योगवासिष्ठेः निवाणप्रकरणे प्रत्यक्ष ्रमाणजगत निराकरणंनाम शताधिकपंचाशीतितमः सर्गः॥ १८५॥ ` ॥॥।  ॥७॥ `. Ian ॥ ७ 


॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी में उस सिलाको देखत भया जब बोध टृष्टिकरी देखो तब मुंझकों ब्रह्मरूप भासे॥ अरु जंब सकल्प दृष्टिं करी देखो तव जगत टुर आवे॥ पृथ्वी [9 


तुम एसे कहणा जो मुझकों यह ले आइहें ॥ इसके तांइ तुम विवाह निमित्त उपैजाइ बहुरी क्यों इसका त्याग कीया यह तम पछणा ॥ हे मुनीश्वर उसने भेरेतांइ विवाहके अर्थ उत्पत्ति 


$| करीथी ॥ जब में बडी हूइ तब उसनें मेरा त्याग कोयाहे ॥ तिसकों वेराग उपजाहे ॥ तिसकों देरवकरी अब मेरेतांइभी वैराग उपजाहे ॥ इसीतें हम परम पदको | 
i इछा राखतेहे ॥ जहां न द्रष्टाहे नद्र्श्य हे न शून्य हे केवळ सांतरूप हें जो सर्गकें आदि अरु महा कल्पके अंतविषे रहताहे तिसविषे स्थित होणेकी इच्छा हे॥ जिसविषे स्थित हूए पहा | 
इवत समाधि होजावे ॥ अंसे परम पदका उपदेस करां ॥ हे रामजी इस प्रकार कहीकरी भरताकों जगाबणेके निमित्त निकट जाइंकरी कहत भइ ॥ हे नाथ तुम जागो तुमारे ग्रहविष |'#|| 


|| है रामजी जब इस भकार देवीन कहा तब ब्रह्माजी समाधितें उतच्या घान आनी देहनाडी विषे स्थित हुए जेसें वसंत ऋतकरी सव दछोविषे रस हो आवताहे ॥ तसे दस इंद्रिया चतुष्ट रि 

$| य अंतःकरणविषे सनेसने करी घान आनि स्थित हए ॥ सब इंद्रियां खिलीआईयां तब मुझको' अरु देवीको अपणे सनमुख देखत भया॥ अरु ज्ञान करीके ओंकारका उचार करी | ह 
$| ब्रह्माजी सिघासन पर वेठा ॥ ब्रह्माजीके जागणेकरी बडा शब्द होवणे रागा ॥ विद्याधर गंधर्व ऋषि मुनी आय करी प्रणाम करत आए स्तुति करणेलागे ॥ दबकी धुनी करी पाठ करणे 

#| लागे तब मुनीको कहत अये ॥ अन्यरष्टित्रमोवाच ॥ हे ऋषि तुमारे कुसलताहे क्यों बडे मार्ग करी तुम आएहो ॥ अरु सार असारको जानणेहारे हो॥ जेसें हाथविषे बिलकाफल 
£| होताहे तेसें तुमकों ज्ञान हे॥ अरु ज्ञानरूपी समुद्र हो असें कहीकरी अपणें निकट आसन कोया अरु नेत्र साथ आज्ञा करी जो इस आश्रम परविश्राम करों ॥ हे रामजी जब इस 
३ घकार मझको कहा तब में प्रणाम-करीकै निकठजाय बेठा ॥ एक मुहूर्त पर्यत देवता सिद्ध ऋषिकें प्रणाम होते रहे ॥ तिसके अनंतर विद्याधर अरुदेवंता सब गये तब में कहत भया ॥ हे | 
$| भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालके ज्ञाता इश्वर परमेटी उंचे आसन पर विराजमान हो ॥ अख साक्षात ब्रझज्ञानकें समुद्र हो ॥ अरु यह जो तुमारी शक्ति देवी हे जिसको तुम भार 
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नि.६.१८ ६ 


वसिष्टत्रहसं० 


| दीप समुद्र पर्वत कोक अरु लोकपाल सूर्य चंद्रमा तारागण पाताळ जगत सब द्रट आबे जेसें दर्पणविषे प्रतिबिब भासताहे तेसें जगत भासे आत्मरूपी आदर्सविषे ॥ तब देबीनें सिला ||| ` 
(| विषे प्रवेस कीया मेनेंशी संकल्परुपी सरीरकरी प्रवेस कीया ॥ दोनों जगतके व्यवहारको ऊंघते गए ॥ जहां परमेष्ठी ब्रह्माका स्थानथा तंहां हम जाय बेठे ॥ तब देवीने कहा हे भ्गंवन डि 
र रि 





< - 


जाक निमित्त उत्पत्ति कीनीहे बद्री विरस जाणी करी त्याग किया हे ॥ तुमारे वराग करणें करी इसकोंभी वरांग उपजा हे ॥ इस निमित्त मुझकों ले आइ हे ॥ जो परमात्म तंत्वकी वा | 
णी'करी हमकों उपदेश करह ॥ सा इसका अभिप्राय क्या हे ॥ अन्यरुष्टित्रसोवाचं ॥ ॥ हे मनीश्वर में शांत हों अजर अमररूप हों ॥ अरु मेरेविषे उदेअस्त कदाचित्‌ नही ॥ में परम i 
; आकाशरूप हे ॥ अरु अपणे आपविषे स्थित हो ॥ न मेरी-कोउ खरी हे न मेनें किसकी उत्पत्ति कीनीहे॥तथापि जेसें टत्तांत हुआ हे तेसे में कहता हों काहेतें जो महा पुरुषके विद्यमान |" 
$, कहणा ज्योका त्यो जोग हे॥हे मुनीश्वर आदि शुद्ध चिदात्मा चिन्मात्न पद हे॥तिसका वचन अहँ होकरी फुर्या हे जो मेंहो ॥ तिसका नाम आदिन्नह्ला हे सो में हो केसा ब्ल्ला हे जेसा भविष्यत ; 
ॐ| सटिका होवे ॥ अर्थ यह जो संकल्परूप दृष्टा अरु संकल्प रूप में हो ॥ अरु वास्तवतें क्या हे आकासरूप हों सदा निरावरण हों॥ अरु अपणे आपही विषे मेरी अह प्रतीति हे तिसविषे |; 
$| आदि जो संकल्पका फुरणा हुआ हें ॥ तिसकरी जगत सम रचा हे ॥ तिस जगत्‌ अमविषे मर्यादा हूइ हे अरु संकल्पका जो अधिष्टाता यहं ब्रह्म शक्ति हे सोभी शुध हे ॥ हे मुनीश्वर 
$| तिस मर्यादाको सहस्र चडकडी जुगकी . बीतीह ॥ अव कलो जगहे कल्पकोभी अरु महाकल्पकीभी मयादा परी भइ हे॥ तिस करी मुझकों परम चिदाकास विषे स्थित होणेकी इछा 0 
भइ हें ॥ ताते इसकों विरस. जाणीकरी त्याग कोया हे॥ जब इसका त्यागकरों तब निर्वाण पदको प्राप्त होवे ॥ काहे तें जो यह मेरी इछा वासनारूप हे ॥ जो चासनाका त्या | 
$| गहोवे तो निर्बाणपद प्राप्त होवे अरु यह जो चित्तकला सुद्ध हे इसनें धारणा अभ्यास कीया था तीसकरी अंतवाहक सक्ति इसकों भाम भइ हे ॥ अंतवाहक सक्ति करी 
|| आकास विषे फुर्या हे अरु संसारते विरक्त भइ हे॥ आकास मार्गविषे इसकों तुमारी रूष्टि भासी आइ ॥ अरुः परम पद पावणेकी जो इछा हूइ थी तीस वासना करी इसको || 
$| तुमारी संगति प्राप्त भइ परम पद्‌ पावणेकी इछा इसकों इइ हे ॥ ताते तुमारी ` सरनकों प्राम भइ हे अरु तुमकों ले आइ हे ॥ जो श्रेष्ट हे तो बढेकी सरन जाते हे अपणे कल्याणकें | 
% निमित्त तुमको ले आइ हे ॥ हे मुनीश्वर यह मेरी वासना शक्ति हे ॥ मूरतीरूप आगें में इसकों उत्पत्ति करी थो तव इस जगत्‌ जाळकों रचीथी अव मुझको निर्विकल्प निर्वाण पदकी || 
ड इछा भइ हे॥: तिस करके में इंसका त्याग कीया हे अब इसकोंभी वैराग उपजा हे इसकारणतें तुम बोधरबरुपकी सरनकों प्राप्त भइ हे ॥ हे मुनीश्वर यह जगत विलास संकल्प | 
|| विषे इआ हे वास्तवते कळू हूआं नही परमात्म.तत्व ज्योंकात्यों अपणे आपविषे स्थित हे ॥ अरु में तु भेरा तेरा इत्यादिक सब्द समुद्रके तरंगकी न्यांइ हे जेसे समुद्रविषे तरंग उपजी || 
करी सब्द करतं है बहुरी लीन हो जाते हे ॥ तेसे हमारा तुमारा बोलणा मिलाप होता हे॥ हे मुनीश्वर वास्तवतेंन कोउ उपजा हे न कीसी छीन होणा हे॥जसे तरंग जलरूप हे | 
bs भिन्न कळू नही।तिसें सब जगत ब्रह्म खरूप ह भिन्न कळू नही इंद्रियां मन वुद्धि आदिकसभ उहरूप हें ॥ हे मुनीश्वर में चिदाकास हों अरु चिदाकासविषे स्थित हों॥ अरु यह ब्राह्मी | ह| 
| शक्ति हे जिसने: जगत्‌ कोया हे सो यहभी अजर अमर हे ॥ न कदाचित्‌ उपजी हे न नास होवेगा ॥ सुद्ध आत्मा किचन द्वारा जगत्‌ हो भासता हे ॥ जेसें सूयकी किरणां जरू हो की ` 
|| भासतीयां हे परंतु जल कहू हुआ नही तेसें आताही हे विश्व कळू इइ नही ॥ हे मनीश्वर जगत्‌ जाल होकरी आत्मा भासता हे जगतके उदे अस्त ' होणे करी आत्माविषे कछु ह| 
|| क्षोभ नही होता ज्याका त्यों.एक रस स्थित हे. ॥ जेसें समुद्रविरषे तरंग उपजते अरु लीन होते हे परंतु समुद्र ज्योकात्मो रहताहे न तरंग उपजेहे न लीन होत हे तेस जगत्‌ | 
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आत्म | 
सतीयां 





८. $ हे पना > टि ७” ष्टि ल Sa fs he ~ है ~ ७”. हा विक 
३ हे मुनीश्वर यह जो सिला हे जिसविषे हमारी रूष्टि हे सो सिला केवल चित्‌घनरूप हे तुमारी रूष्टिविषे यह सिला हे ॥ अरु हम चैतनघन हे ॥ आकाश चेतन आला सिला 
५ 
NT 
(| विषे सृष्टि हे ॥ सव ठोरविषे सृष्टि हे अरु वन्या कळू नही ॥ जेस जहां समुद्र हे तहां तरंगभी होते हे॥ परंतु समुद्रतें भिन्न कळू तरंग हूए भी नही उही रूप हे ॥ तेसें यह जगत कछ 


हो करी भासता हे जेसें छुपनेविषे पत्तन छष्टि सब जायत भासती हे सो वोधरूप हे वोधही जगत करी भासता हे ॥ तेसे यह जगत अरु सिलाझूप होकरी वोधही जासता हे॥ हे म | 
७ 
ई हे॥ तेस यह्‌ जगत शुद्ध आकाशका किचन हे ॥ जेसें सूर्यकी किरणविषे किचन जलाजास होता हे॥ तेसे जहां आत्मसत्ता हे तहां जगत्‌ भासताहे ॥ अरु जो पदार्थ हे सो 
($| हे ॥ सो भछल ट्ट करो नहो भासतीयां हे ॥ जव अंतवाहक दृष्ट करी देखीए तबरूष्टि भासतीयाँ हे॥ घटोविषे रूष्टि हे गरतोविषे सृष्टि हे पृथ्वीविषे सृष्टि हे जल अग्नि पवन 
| उपजता नही न मिटणा हे ॥ ज्योंका त्यों आत्म समुद्र अपणे आपविषे स्थित हे ॥ अरु जगत जो फुरता हे सो संकल्प शक्ति करो फरता हे ॥ संकल्प शक्ति अहंरूपी किचन माच उदे 





| कछू उपजा नहीं संकल्प करी उपजेकी नांइ भासता हे ॥ जेसें दृढता करके जल गडा हो जातां हे ! तेसें चिन्माचविषे चैतता करके पिंडाकार भासता हे ॥ परंत उपजे कळू नही 
० पे i १" ~ wy ~ ७. न m ; 
नोश्वर जेसे झुपनेविषे एहका चक्र फिरता दृष्टि आतें हे॥सूर्य चंद्रमा पर्वत नदी बरुण कुवेर आदिक जगत भम कर्के दट आवता हे सो बन्या कळू नही चैतनका किचनही अर्सभास | 
is सत्ता करी व ~ ~ बल्ल वंविषे > अन यत कि खडे २ ७ नज ~~ ष्टि ० ०५, जैसे ओक सि oN st MN NS र 2८5 
ई सत्ता करी भासते हे ॥ बल्सत्ता स उच्यत हं ॥ तावं सब उरविष रए वसतीयां हे ॥ जसे ओक सिलाविषे हमारी रृष्टिविषे जो कछु पदार्थ भासते हे तिनविषे दृष्टि व 
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हुए है ॥ अरु जेते कमलतें छुगंध ले करी तरीयां निकसतीया हे तसें मुखें देवी जगतरूपो सुगंधकों ले करी उदे भइ हे परंतु वास्तव जगत कळू बन्या नही संकल्प शक्ति करी बनेकी |£ 
| नाइ भासता इ ॥ है झुनीश्वर वास्तवतें न कोउ संकल्प हे न प्रल्य हे ज्योंका त्यों ब्रह्म अपणे रखजावविषे स्थित हे ॥ जेसे आकाशविपे आकाश स्थित हे॥ जेसें सम॒द्रविपे समद्र स्थित [£ 
ड| हैं ॥ तेसै अह्मविषे ब्रह्म स्थित हे हे मुनीश्वर यह जगत न सत हे न असत हे आत्माबिषे न उदे हुआ न अस्त होवेगा ॥ जेसें आकाशविषे नीलता न सत हे न असतः हे तेसै अलह्मविषे | 
जगत न सत हूं न असतत हे अरु में तिस ब्रह्मका किचन ब्रह्मा हों यह जगत मेर संकल्पविषे उत्पन्न हुआ हे ॥ अव में संकल्पको निर्वाण करता हों ॥ जब संकल्प निर्वाण इआ तब टु 

| जगतका आभास हो जावेगा जेसें कमलके नाश हूए मुगंघका अभाव होता हे ॥ तसें भेरेविषे इच्छा फुरीथी तीसविषे वासना हे वासनाविषे जगत हें॥ अब में इसकों निर्वाण करता 3 
ह ॥ जब जा निर्वाण डरे तब जगतकाभी स्वभाविक अभाव हो जा वेगा ॥ अरु तुमारा जो शरीर भासता. हे सो इस संकल्पबिषे भासता हे ताते तुम अपणी सष्टिविषे गमन करो | | 
ता तुपारा] शरारती SIS हो जावे | है राजजी सकार मुझकों कही करो बहुरी देवीकों कहत भया ॥हे देवी अब तूं निर्वाण होंहु आत्मपदविपे अरु बोध आदिककोंभी लीन | 
कर आपणेविषे॥ इतिश्री योगावसिषठे निर्वाण भकरणे सिलांतर वसिष्ठब्रलसंवाद वर्णनंनाम शताधिक षडशीतितमःसरगः ॥ १८६ ॥ ॥७॥ 1॥४॥ आजा. 
। बसिाबाच॥ ह्‌ राभजा इस भकार न्रझा कहीकरी पद्मासन कोया अवरभी सभजन संजुक्त तव अकार उकार मकारकों छोडिकरी अर्घमात्रविषे स्थित भया ॥ तब ब्रह्म ।&॥ २० ॥ 
ड जाका मू।व अर्सी बट आव ॥ जसी कागद उपर मरती लीखो होतीहे अरु निर्वेदना हूआ जेता कळू: जगत जालका ज्ञान था: तिसकों विस्मरण कीया ॥ अरु दवोभी उसो प्रकार पद्मा 11 
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2 ह| सन कीया ब्र्माजीके निश्चयविषे लीन हो जाणे लागी ॥ जब त्रल्लाजी निर्वेदना अल्लाविषे लीन होणें छागा ॥ तब जेते कछू उपद्रव थे सो अति उदे हूए मनुष पाप करनें लागें ॥ खी | 
क | यां इराचारणीयां होत भयां सब जीवनं धर्मका त्याग कीया कामी पुरुष बहुत भए परख्रीयां साथ संग करे॥ पुरुष ख्रीयां संका किसकी न करे॥ काम क्रोध लोभ मोह राग दोष |, $ i | 
बढि गए शात्रकी मर्यादाकों त्यागत भए अनीश्वरवादी होत भए बर्षा होणेतें रहीगइ कुहीड परने छागी अरु कारू पडा ॥ दुष्ट जन धन पात्र होणे छांगें॥ धर्मात्मा आपदा भोगनें हर | 
| लागें ॥ चोर चोरनें लागे राजा मञ्चपान करणें रागे ॥ जीवइको बडे दुःख प्राप्त होणे लागे तीनो तापहू करी जलतें रहही ॥ राजा न्यायको त्यागत भए इत्यादिक जो पाप आचार 












ee 
[| थे सो उदे भए धर्म छपन 'होगया अज्ञानी राज करे पंडित ज्ञानी दहल करे इुर्जनोंकी मानपूजा होवें ॥ सत पंडितका निरादर होबे॥ तव समूह जीवके एकठे भए पृथ्वी उपर पू 
ड थ्ची अपणो सत्ताको त्यागत भइ ॥ काहतें जो पृथ्वी ब्रह्माके संकत्पबिषै पडोथी ॥ जब उसनें अपणा संकल्प खेंचा तव निर्जीव होगइ चैतन्यता निकसी गइ ॥ जो स्थान भूतके विच |£ 
| रणेका होवे सो खाइकी न्याँइ होजाबें भूत नास होजावे पृथ्वीजी नास होणे लागी पर्वत कंपणे लागे॥ भूचाल हाहाकार सब्द होणें लागें जेसें सरत्कारविषे वछ्ली सुकी जाताहेँ जजरी | 
E | भाव हातीहे ॥ तसे पृथ्वी जर्जरी भावको प्राप्त भइ ॥ काहेतें जो चेतनता सरीर सर्व जगत ब्रह्माहें॥ ज्यों ज्यों संकल्परूपी चेतनता क्षीण होतीजावें ॥ त्यों त्यों पृथ्वी जर्जरीभूत होवें ॥जे ||| : 
| कीसी पुरुषका अर्थ गमरी जाताहे तब उह अंग सब जसा 'होजाताहे ॥ फुरणा तिसविषे नही रहता ॥ तेसें ब्रहके संकल्परुप चैतनता पृथ्वीसों निकसती जावें ॥ इस कारनतें पृथ्वी निघ 12 | 


FS 

RY प १ नल ~ Es 
छ| रीनिघरी जावे ॥ घुड उडे नगर नष्ट होवे इस शकारं उपद्रब उदे हूए काहेते जो पृथ्बीके नासका समा निकट आया ॥ अरु समुद्र जो अपणी मर्यादाविषे स्थित थें सोशी अपणी मर्यादा i 
| 
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को त्यागत भए ॥ जेसे कामी पुरुष मद्यपान कीएतें अपणी मर्यादाको त्यागताहे ॥ तेसें समुद्र उछले किनारें गिराय दीए पर्वत कंदरासों निकसी जावे पृथ्वीको नास करते ये राजा |$ 
' 2] ~ > ७ Nn N ~ जा ha ~ ०५ 00 ३ ~ ७१७० ७ NN ~ | ७ ३) झै, 
ड अरु नगरवासी भागते जावे ॥ पाछ तीक्ष्ण वेगकरी जळ चला जावे ॥ बडे पबेत गिरने लागे अरु चक्की न्यांइ फिरणें लागें ॥ समुद्रके तरंग साथ पर्वत गिरे अरु उडे ॥ अरु तरंग उछ 5 


५ ०० ~ 359 % नेणं ~ ~ ~~ ० कप कि : 
क| लोकरी पाताळको गए पाताळका नास होण छगा ॥ अरु वडे रलके पर्वत गिरे॥ तव रतनका असा चमत्कार होवे जेसा तारा मंडळका होताहे॥ इसी भकार बडा क्षो होणे रगा ॥ | 


(| अरु तरंग उछली करी सूय चंद्रमाके मंडलकों जावे ॥ अरु प्रकास भूसळ होगया॥ बडवाग्नि उदे भइ तब वरुण कुवेर जम इनके जो वाइन थे सो भयका प्राप्त ए ॥ जलके i 


| वेगकरी पर्वत चत्यकरणे लगें ॥ मानों पर्वतोंकों पख रूगिहे ॥ खर्ग विषे जो कल्पतरु थें सो समुद्रविषे आनि पडे॥ चितामणी अरु सिद्ध गंधर्व सव गिरने लागे समद्र | 
~ ™ जे 002५ गं 24 Ne ७00 ~ रने ८ सं 2 2. क : i fr > 40 
एक? हागए ॥ जत गगा जमुना. सरस्वती एकच होती तेसं ` समुद्र मिळीकरी सब्द करने लागें ॥ अरु असे मछ निकसे जिनके पुछ गणे करी पर्वत उडते जावें ॥ अरु |£ 






क दराविषे = eo 2 सूः ७ ति “2 न गे ह ~ ०५ ७५ = ००१ जेते त 

३ कंदराविर्षे जो हस्तिथे सो पुकार करे । । सूर्य चंद्रमा तारागण क्षोजको प्राप्त भए समुद्रविषे गिरने लागे ॥ हे रामजी इस प्रकार भरल्यके क्षाजकरी जेते कळू लोकपाल 1 & 

(4 थे सो सब समुद्रके मुख आनी पडे॥ उह मछ उसको भछन करते भए ॥ अरु तरंग आपसमें ज॒ध करे ॥ जेसें मतवारे हस्ती सब्द करतेहे तेसें जुद्ध करेही ॥ ॥ इतिश्री |ॐ] 
टि be नि 2" ण 09 (४ ० कुक ८ ® पि ^ | द _ न 

हि योगवासिछे निवाण प्रकरण अन्यजगअलय वणन नाम शताधिकसमाशीतितमः सर्गः ॥ १८४७ ॥ 5 ॥ ५॥ | ॥8॥ ` ॥९॥|| 
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॥ २१ ॥ हु 
E आ ॥ जेसें पवनविषे. तूण फिरता हे ॥ तेसें आकासविषे पवन फिरणे लागा ॥ दवताके रहणेवाला जो सुमेरु पर्वतथा सो गिरत भया ॥ ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ संकल्प 






७. 


| वसिष्ठावाच ॥ ॥ हे रामजी उहं विराट रूप जो ब्रह्माथा जिसका देह संपू्न जगत्‌ था॥ सो अंपणें प्राणको खेंचत भया ॥ तब छत्र. चक्रके फेरणेहारा ज्ञो वाय हे सो अप कु 
णी मर्यादा त्यागकर क्षोभ करणे लागा ॥ तब उह चक्र नास होणे लागेँ ॥ काहेत जो ब्रह्मके संकल्पविषे थे कीसीकी समर्थता नही जो उनको रखे ॥ अरु तेजमें जो देवता थे सो || 
पवनके आधारथे उह पवनके निकसणे करी निराधार भए तब समद्रविषे गिरने रागे ॥ जेस टळसों फळ गिरते हे तेंसे गिरते भए ॥ जेसें संकल्पकें नास हए संकल्पका डळ गिरता | 


191 जो ब्रह्मा था सो विराट आत्मा हे सभ जगत उसका देह हे ॥ भूमंडळ उसका कवन अंग हे पाताळ' कर्वन अंग हे, खर्गलोक॑ कवन अंगहे ! अरु संकल्परूपं केसे अंग होते हे ॥ संक 


लप तो आकाशरुप होते हे ॥ अरु जगत प्रत्यक्ष पिडाकार टट आवे ॥ जो जिसतें उपजता हे सो तिसहो जेसा होताहे ॥ तो यह जगत ब्रह्मांके अंग केसे हे ॥ वसिछोवाच ॥ ॥ हे | 
रामजी इस जगततें पर्व केवल चिनमाच था तिसविषे जगत न सत था न असत था केवल आलत्व माच अंपणे आपविष स्थित था ॥ जसें आकास अपण आपविष स्थितं ॥ एक र 


£| अरु दो सब्दते रहित हे तिस केवंळ चिनमाचका' किचन अह होकरी स्थित भया हे॥ तिस अहकारका चैत जो द्वश्य हे तिस साथ संबंध हुंआ॥ तिस द्रश्यके अनुभव अहण करी ||| 
$| निश्चय हुआ तिसका नाम बुद्धि हे ॥ वहुरी सो व्यतीत हुआ तिसका नाम मन हे॥ तिस मनके फुरणे करि जगत दृष्ट डुआ है रामजी सुद्ध चिनमाअविषे जो चैत हे सोइ ब्रझाखूष क | 
$| री कहाता हे ॥ तिसविषे फुरणेबिषे आगें जगत्‌ हो खडा भया है ॥ तिस संकउपरूप जगतका उह विराट हे ॥ परंतु क्या हे आकासरूप हें अवर बन्या तो कळूं नही अरु यह जो आ | 
|| कार सहित जगत भासता हे सो ब्रह्मकरी भासता हे ॥ सम संकल्प आकासरूप हे ॥ जेसें सुपनेविषे जगत भासता हे सो सभ आकासरूप होता हें ॥ परंतु निद्रा दोष कक पिडाकार ६ 
$| भासता हे ॥ अरु आत्मसत्ता सदा केवल आकास ज्योंकात्यों अपणे आपविषे स्थित हे ॥ हे रामजी अहं जो फुच्या हे सो मिथ्या हे अज्ञान कक ट्ढ स्थित हुआ हे ॥ असम्यक्‌ दर्शी १ :- 
$| को 'ट्ग भासता हे सो केवल संकल्पमाचर हे अंबर कळू नही ।बन्या॥ ताते जेता कळू जगत भासता हे सो सभ चिदाकास हें एक अरु छत करनातें रहित हे सर्व सब्दतें रहित आं छु 
| || त्मा माजर ह ॥ में अरु तं सब्द कोड नहीं यह जगत्‌ तिसका किचन हें॥ जेसें सूर्यकी कीर्णाविष ज॑लाभास होता ह तस आतलाका आभास ज॑ंगत हं ॥ सकल्पकी दृढता करीक द्रंश्य | 
5 भासता हे अरु हे नही जेसें संकल्परूप गंधर्व नगर होता हे ॥ जसे सुपनपुर होता हे तेसं यह जगत हे ॥ हे रामजी जिस प्रकार में जगते वर्णन कीया हैं जो पुरुष मर कहणेकों ज्यां |, 
काल्यों धारे तव उसकी वासना नष्ट होजावे अरु पूर्ववत्‌ आत्मा ज्योंकात्यों भासेगा ॥ जेसें जगतूके आदि आत्मत्वमात्र था तेसेंही भासेगा काहे ते अबर कळू हुआ नही केवल आत्मल |'ई ||, 
£| मात्र ज्योंकात्यों स्थित हे ॥ जो आत्माही हे तो समवाय कारण अरु निमित्त कारण केस होवे ॥ जगतका उद होणा अरु नास होणा असत हें ॥ अद्दत अनंत कंहणाभी कोड नही ॥ ड 
$| जब सर्व संव्दका अभाव हुआ तव परम चिदाकास अनुभव सत्ताही शेष रहेगी ॥ इसीका नाम मोक्ष हे ॥ हे रामजी हमको तो अंबभी संबितसत्ताही भासती है ॥ कसा हों में सुद्ध हों (६ 
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| साह सो में जान्याहें ॥ आत्माविषं जगत्‌ न उपजताहे.न मिटताहे तुमारे अरतखूपी वचनोंसों उपदेस कीयाहें सो में जान्याहे सुणता में तृप्त नही होता अमृतको न्यांइ पान करतादा ॥ 


< ४, = 


ह: | तीहँ॥ जव श्रवणकी दत्ति फुरताहे तव श्रोत्रदोकरी स्थित होतेहें॥. जबःस्पर्शकी दत्त फ़रतीहे तब त्वचा इंद्रिय होकरी स्थित होतीहें ॥ जब सुगंध लेणेकी डत्ति फुरती हे तब नासिका 
` ` || इंद्रिय होकरी स्थित होतीहे जब रस लेणेकी इछा हातीहे तब जिव्हा इंद्रिय होतीहे अरु खाद लेती हें॥ हे रामजी प्रथम यह चिदअणु नामतें रहित फुच्याहै अरु संपूरन जगदी तह ||| ' 









$| सर्व कल्मनातें रहितं हों ॥ चिदाकास हों अरु भेरेबिंपे जो वसिंट अहं फुच्यां हे सों फुऱ्यां नही फुरेकी न्याँइ आसता हे॥ एकी आलांका किचन हे इआं कळू नहीं ॥ ताते तुमजी || 
इसी भकार जाणीकरी निर्वासनिक होड ॥ अरु अपणे घरत आचारकों करइ अथवा नकरहु ॥ जो इछा हे सो करहु परंतु करनें अकर्नेका संकल्प न करहु॥ परम मौनविषे स्थित | 
ड हो ड्र ॥ ज्ञानवाचका यह अन॒मेव हाताह ताते तमभो असें धारहु॥ ` ॥इतिश्री योगवर्सिष्ठ न्रिवाण्रकरणे निवान वरनंनाम शताधिकाट्टाशीतितमः सगः ॥ १८८॥ al | 
¦| ` ॥ रामोबाच ॥ हे भगवन्‌ बंध मोक्ष जगत बुद्धि न सत हें न असत हे ॥ उदेभी नही हुआ असतशी नहि होता केवल ज्योंकात्यों आत्मा स्थित हे॥ एसे तुमने मुजको उपदेस की || 


द्र 1 अरु जगत्‌ सत असततें रहित सन्मात्र हें तिसको में जान्याह ॥ बडुरो कहो जो संसार भ्रम उपजताहे केसे अरु अनुभव केसे होताहे १ ॥ ॥ वसिष्टावाच॥ ॥ ह रामजी जा कळू |“! 

कि | तुझकों द्र आवताहे ॥ स्थावर जंगम: जगत्‌ सर्व प्रकार देसकाल संयुक्त तिसके नासका नाम महाप्रलय हे ॥ तिसविषे ब्रह्मा विण रुद्र इंद्रभी लीन होजाते हें ॥ तिसक पाछ जो सेष 

%| रहताहे सो खळ हे, अज हे अनादिं हे केवळ आत्मज़मात्र हं तिसविषे वाणीको गंम नही केसे कहीयें केवल अपणें आपविंषे स्थित हें परम सुकष्महे जिसविषे आकासभशी 

र; सक्ष्मह [| जसें सुगर पवतक _|्नकठ राइका दाणा सूद्मह ॥ तस आकासत आत्मा सूक्ष्म हे केसी सूक्ष्मता हे जो संवेदनते रहित चिन्मात्र हे ॥ तिसविषे अह। कचन होकरी फर्याहे अरु f 

क्‍ £| आत्मा सदा निर्विकल्प है ॥ सात समुद्र हे देस कालके भ्रमतें रहित हे ॥ केवळ-चैतन घन अपर्ण आपविषे स्थित हे जसें सुपने विषे अपनें भावको छेकरी स्थित होताहे ॥ तसं आत्मा (| 
नप 


||&| तव उसका अनुभव मिथ्या द्ववाक्यों ! ॥ जेसें सुपनेविपे अपना मरण देखताहे सो अनभव मिथ्याहे ॥ तेसी चिदअण द्रष्टि करी द्रश्यको देखता हे सो मिथ्या दृष्टि हे जब चिदअणु अप | 

८ ने ख़रूपकों देखत भया सो केबल निराकाररूप हे ॥ परंतु अहं जो असे बीज दृढ होता हे तिसकरी अपने आपसों निकसी दृश्यको संकल्प करी देखता हे॥ जसे बीजते अंकुर निकसता |. 
| र ॐ हे तेस संकल्पके फुरणे करी देसकाल द्रव्य द्रटा दर्सन द्रश्य होताहे॥ वास्तबतें हुआ कळू नही आत्मा सदा अपणे झुआावविषे स्थित हे ॥ परंतु संकल्पकरी इएको न्याइ भासताहे ॥ ङ 
| ; सो दस हे जहां चिदअणु भासे अरु जिस समे भासे सो काळ हे अरु जो भान हुआ सों क्रिया इआ भानका ग्रहण हुआ सो द्रब्य हें दखणेकों जो रत्ति दउडती हे सो नेचहोकरी |$ 
॒ £| स्थित हुए हे अरु देखणे छागेते जिस्तकों देखते हैं सोशी शून्य हे देखणे हारे शून्य हे सब अस्त हे कळू बन्या नही ॥ जेसे आकासविषे आकास स्थित हे तेसे आत्मा अपणे आपविषे | 


| ८. छ [स्थत ह सकलपदारा सव कळ बनता जाताह 1चदआअण जो भास्थाह सी द्रश्यरूप होकर स्थित भयाहे॥ जब चिद्‌ अणचिषे रूपको रत्ति फुरतीहे तब चक्षु इङ्ग्य हाकरी स्थित हो te : 
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हे 4 पही था ॥ अबज्ञी उही केवल आकासरूपहे अरु संकल्पकरी अपणे विषें पड घनकों देख्या हे ॥ बडुरी सरीरको देख्या वहुरी इद्वियांको देखी ॥ अनादि सतखरूप चिदअण इंद्रियांके 
संयोगतें पदा्थोकों ग्रहण करताहे ॥ स्पंदरूप जो डत्ति फुरी हे तिसका क्राम मन हुआ जव निश्चयात्मक बुद्धि होकरी स्थित भइ ॥ तव चिदअणविपे यह निश्चय इआ जो में द्रष्टा हों य 4 
0३ ड ह अहंकार इआ ॥ जव अहंकार साथ चिदअणका संयोग इुआ तब देसकाळका प्रछेद अपर्ण विषें दबत भया ॥ आगे द्रश्यकों देखत भया पूर्व उत्तरकाळ देखत भया ॥ आपकों |$ ट 
क असें दखते | ६ इस दसांवष बठा हा इह मं कम कोया हं यह विषम अहकार इआ दसकाल क्रया द्रब्यक अथका शिन 1भन करी ग्रहण करताहे॥ आकास हाकरी आकासकां ग्रहण | ५ 
हर करताह ॥ हे रामजो आदिफरणें करी चिइणविषे अतवाहक सरार हूआह ॥ बहुरी सकल्पक दृढ अभ्यासकरी आंधक्ष्‌तक भासण लागाहे ॥ सा क्या रूप हे जेस आकासविषे अवर || 
ॐ|| आकास होवे तेसे यह आकास हे अणहोते भमकरीके उदे इएहें॥ अरु सतकी न्यांइ भासतेहे॥ जेसे मारुथळविषे अमकर्के नदी भासतो हे तेस अविचार करके संकस्पकी दृढता हे पंचभूतक | 
$| आकार भासते हे ॥ तिन विषे अहं प्रत्यय हूआहे॥ तिसकरी देखता हे॥ यह मेरा सीर हे यह मेरे चरन हें यह मरे अमका देस हे ॥ इत्यादिक सब्द अर्थको महण करताहे ॥ नाना प्रकारका जगत 
द 2 & सब्द अरु अर्थ सहित ग्रहण करताहे॥ भाव अभावकों ग्रहण करताहे इस प्रकार कहताहे ॥ जो यह दस हे यह काल हे यह किया हे यह पदार्थ हे॥ हे रामजी जब इस प्रकार जगत्के पदार्थ 
$| का ज्ञान होताहे॥तव चित्त विषयकी उर उडताहे अरु राग दोषको ग्रहण करताहे जो कछू देहादिक भूत फुरनेकरी भासतेहे सो केवल संकल्प मात्र हे | संकल्पकी दृढता करके दृढ हूए हैं 83 
ः ड हे रामजी इस प्रकार ब्रह्मा उत्पत्ति हुआ हे॥ इसी प्रकार विष्णु रुद्र हूएहे इसी प्रकार कीट उप्पत्ति भएहे॥ परंतु प्रमाद अधरमादका भेद हे॥ जो अप्रमादी ह सो सदा आनंदरूप हे ॥ इश्वर हे of 
$| स्वतंर हे॥ तिसकों यह जगत्‌ अरु उह जगत्‌ अपणा आपरूप हे अरु जो भरमादी हं सो तुछ हे सदा दुःख हे॥ अरु वास्तवतं परमात्म तत्वते इतर कछू हूआ नही ॥ अपणे आप सुआवविषे स्थित हे 
| जेस आकास अपणो शून्यताविषे स्थित हे तेसे आल्सत्ता अपणें आपबिषे स्थित हें ॥ अरु सर्वका बीज हे॥ अरु चिलोकरूप बुंदका मेघ हे कारणका कारण उही हे ॥ काळविषे नीति उही 
$| आत्मा हे क्रियाविषे क्रिया उही हे आदिविराट पुरुषका शरीरभी नही अरु हम तुमभी नही केवल चिदाकाशरूप अवभी इनका शरीर आकाशरूप हें॥आत्मसत्ता इतर अवर अवस्थाको नही प्रा 
$| स भए ॥ केवळ आकाशरूप जेसें छुपनेविषे युद्ध होते हे अरु मेघ गरजते दृष्टि आते हे इत्यादिक शब्द अर्थ भासते हे सो केवळ आकाशखपहे वन्या कछू नही॥परंतु निद्रा दोषकरी भांसतेहे |ॐ | 
क जव जागता हे॥तव जाणताहे जो हुआ कछ नथा आकासझप हे तेसे जो पुरुष अनादि अविद्यातें जाग्या ह तिसका जगत्‌ आकासरूप भासता हृ॥ह रामजी बहुत जाजन पर्यत 1बसठ पु । म 
|| रुषका देह हे तोभी ब्रह्म आकासके सुक्ष्म अणुविषे स्थित हे यह त्रिलोकी एक चिदणुविषे स्थित हे ॥ विराट पुरुष इसका एसा हे जिसका आदि अत मध नहीं भासता॥एसा स्थुल दह्‌ । क 
ड | इसका है दोशी एक चावळके समान नही ॥ इ रामचंद्र यह जगत्‌ अरु जगतक भाग विस्तीर्ण दृष्ट आते हे ॥ तोभी एक कणके समान नही ॥ जेसें झुपनके पवत जातकं एक अण |'% 
$| के संमान नही ॥ तेसें विचाररूंपी तराजू कर्के तोळीये तो परमार्थ सत्ताविपे कछू सत्यता इनकी नही पाइती ॥ दृष्टभी आते हे परंतु आत्मसत्तार्ते इतर कळू छुआ नही आलसत्ताही &॥ २२ थ| 
ः 3 इस प्रकार भासती है ॥ इसीका नाम खजू मुनी कहते हें इसीको विराट कहते हे इसीकों जगत कहते है.॥ जगत्‌ अरु विराटविषे भेद कळू नही वास्तवतै आकासरूप हे ॥ सनातनभी ।& 
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: तिसके विस्तारका क्रम सुण अंगका ॥ तिस ब्रह्मानें संकल्पकरी एक अंड रचाहें ॥ केसा ब्रह्मा हे जिसका संकल्पही बपु हे ॥ तिस अंडकों फोडता भया तब अंडका जो उध भाग § | 
||| सो उर्घको गया अरु जो अधशागथा.सो अधकों गया॥ सो पाताल ब्रह्माका चरन हुआ अरु उर्घसिर हुआ अरु मध्य जो अवकास हे सो ब्रह्माका उद्र हुआ दसोदिसा वक्षस्थल | 


6: ; हिमालय पर्वत तिसका कफ है सर्व तेज उसके पित्त हें ॥ चंद्रमा सूर्य तिसके नेत्र हे अरु तारागण स्थूळ. लार हे ॥ अरु लार प्राणके बलकरी निकसती हे ॥ जेस तारा चक्रको पव | 
||| न फेरता हे अरु उर्घलोक तिसकी सिखा हे मनुष पस्नु पंछी उसके रोम हे ॥ अरु सब भतकी चेष्टा उसका व्यवहार हे ॥ पर्वत उसके अस्थि हे ॥ ्रझलोक उसका मुख हे॥ संब ज ||| . 
|| गत विराटका वृपु हे॥ ॥रामोवाच॥ , हे जगवन्‌ यह जो तुमने संकल्परूप ब्रह्मा कहा अरु जगत तिसका वपु कहा सो में मानताहो ॥ परंतु यह जगत्‌ तो तीसीका सरिर हू || . 
“| आ॥ बहुरी ब्लोक विषे ब्रह्मा केसे बेठता हे अपणे-सरीरही विषे भिन होकरी केसें स्थित होता हे॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी इस विषे क्या आश्चर्य हे ॥ जो तुं ध्यानलगाइ | + ` 
|| करी बेठे अरु अपणी मूति अपणे अंतर रचो करी स्थित होवे तोभी होताहे ॥ अरु जेसें पुरुषको सुपना'आताहे तिसविषे जगत्‌ भासताहे सो सब अपणा सरूप हे॥ परंतु अपणी झु || ` ` 


|| फि धारो करी अवरकों देखत जया ॥ तसें ब्रह्माका एक सरीर त्रललोकविषेजी होताहे ॥ ब्रझा अरु जीवविषे एता भेद हे जो जीवजी अपणी छुपन रूष्टिका बिराट हे परंतु उसको भा | | 


ठ करै. 
| 
=. ७ 
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इसीकों कहते हे ॥ रुद्र इंद्र उपद्र पवन मेघ पर्वत जल जेते कळू भूत हे सो तिसका वपु हे ॥ हे रामजी आदि वपु जो इनका चिन्मात्र रूप हे ॥ तिसविषे चैतता कर्के अपणा अणु जे क ड 
सा वपु देखता हे ॥ जेसें तेजका कणका होता हे तिस तेज आणुतें चेतता कर्के कम करो अपणा बडा शरीर जगत रूप देखत भया जेसें झुपनेविषे कोड पुरुष आपको पर्वत देखे तस | 
13 ~~ ™ सें ~ ~ ie ताभी ~ सें = से नि ` 
| आपकों विराउरूप देखत भया हे ॥ जेसें पवनके दो रूप हे चलता हे तोभी पवनहे नही चलता तोभी पवन हे तेसें जब चित्त फुरताहे तबभी ब्रह्मसत्ता ज्याका त्यों हे॥ अरु जब चित्त ।& 


° ~ ७५३ पो र्‌ e+ ° = ~ - हे { का ~ ~ २७० = 0922 Lo ७१ ११%: 
नही फुरता तबजी ज्योंका त्यों हे ॥ परंतु जब स्पंद फुरता हे तब विराटरूप हो करी स्थित होता हे जब चित्त अफुर होता हे तब अडत सत्ता भासती इ ॥ अरु सदा अद्दतही विराट सरू || 





$| अरु दसोदिसा तिसके वक्षस्थल हे अरु तारागण रोमावली हे ॥ सुमेरु आदिक तिसकी अंगुलीया हे ॥ अरु स्धर्यादिक तेज तिसके पित्त अरु चंद्रमा कफ हे अरु पवन तिसका भाण | 
$| वायु हे ॥ संपूर्ण जगत जाल उसका शरोर हे ब्रह्मा तिसका रिदा हे सो आकासरूप हे ॥ संकल्प कर्क नाना रूप हो भासता हे स्वरुपतें कळू बन्या नही ॥ आकाश आदिक जगत सब 
छ| चिदाकाशरुप हे ॥ अरु अपणे आपहीविषे स्थित हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्े निर्वाण प्रकरणे विराटआमा वर्णनं नाम शताधिकनवाशीतितमः सर्गः॥ १८९ ॥ TEST - 
£|  ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी आदि जो विराटं हे सो ब्रह्म हे तिसका तो आदिअंत कळूनही ॥ अरु यह जगत्‌ उसका छोटा बपु हे तिस चेतन बपुका किचन झा रूप हुआहे ॥ ||, 


इए अरु हाथ सुमेरादिक पर्वत हुए अरु मांस पृथ्वी इइ अरु समुद्र आद्रा इए ॥ सब नदीयां तिसकी नाडी भइयां ॥ तिसविषे जळ हे सो रुधिर इआ॥ भाण अपान वायुपवन हुआ ॥| ta 
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| प केसा हे हे रामजी इस दृष्टि करी उसके सिर पाद नही भासतें हे ॥ अरु जेती कळू ब्रह्मांडी पृथ्वी हे सो तिसका मांस हे॥ अरु सब समुद्र तिसका रुधिर हे नदी तिसकी नाडी हें॥ || - 


_ < Md कोटको : 1961: कह : ४ 
यो.नि.उ. भूत प्रेत पिसाच सब वैराट परुषके मलतें उपज कोटको न्यांइ उदर विषे स्थित हे ॥ स्थावर जंगम जगत सब संकल्प करी रचा हुआ बिराटविषे स्थित हे सब तीसीकै अंग हे जो ज £ क 
गत हे तो बिराटशी हु ॥ अरु जगत नही. ता विराठभी नही ॥ जगत कहीए ब्रह्म कहीए विराट कहीए तीनों पर्याय हे ॥ तातें संपूर्ण जगत विराठका वपु हे ॥ निराकार क्या अरु आकार ड 
क्या अंतर बाहिरि सब विराउका वप हे जस अंतर बाहिर आकासविषे भेद नही ॥ तेसें विराठ आलविषे भेद नही ॥ जेसें पवनके चलणे ठहरणे बिषे जे नही तस विराट अरु आत्मा i 
बिष भेद नही जसें चलणा ठहरणा दोनों रूप पवनके हे ॥ तेसें साकार निराकार सब-विराटंका सरीर हे ॥ हे रामजी इस प्रकार जगत इआहे सो कछु उपजा नही संकल्प करीकें उ र i 
पजकी “साइ भासताहे ॥ जसे सूर्यको कीरणांविषे जरू डुआ कलु नही अरु इएकी न्यांइं भासताहे तेसे ब्रह्मसत्ताविषे जगत उपजेकी न्यांइ भासताहे ॥ अरु उपजा कळू नही केव 24 
ऊ अपणे आपविषे स्थित हे ॥ सिला जठरकी न्यांइ स्थित हे ॥ अर्थ थह जो संकल्प विंकल्पतें रहित चैतनरूप चैततें रहित चिनमात्र तेरा खरूप हे ॥ तातें कलनाको त्यागकरी र 


अपणे सुभावविषे स्थित होड़ ॥ ॥ इतिश्री योगवांसिे निर्वाण प्रकरणे विराट सरीर वर्णनं नाम शतांधिकनवतितमःसर्गः ॥ ॥ १९० ॥ ॥०॥ ts 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी प्रथम ्रलयका प्रसंग बहुरी श्रवण करु में ब्रह्मपरीविषे ब्रह्मके पास बेठा था ॥ जब नेत्र खोलि केरी देखा तब मध्यानका समा हे॥ जो दुसरा सू | $ 


॥ २३॥ 







oe 


यं 'पछम दिसाविषे आनि उदे ड्आ हे तिसका बडा प्रकास देखा मानों सपूरन तेज एकठा हुआ हें॥ अरु वडा अग्निकी न्यांइ प्रकास हुआ अरु बिजुरीकी न्यांइ स्थित इआ॥ तिसकों |६ ४३ 
देखी करी में आश्वय मान हुआ असें देखता था तो एक अवर सूर्य उदे हुआ बडुरी उतर दिसाकी उर अवर सूर्य उदे हुआ इसी प्रकार दस सूर्य आकासविषे भ्रट हुए अरु एक प्रथ हँ 
म था एकादस सुर्य उदे हो करी तपावणे रागे ॥ द्वादसम बड वाग्नि समुद्रते उदे भइ ॥ तिसते एक सूर्य निकस्या द्वादस एकटे होकरी विखकों तपावणे लागे॥ हे रामजी भ्रलयके तीन | | ह 
नेत्र का उद्‌ हूए ॥ एक नेत्र सूर्य दूसरा नेत्र वाडवाग्नि तीसरा अग्नि बीजुरी भइ ॥ तीनो नेत्र विखकों जलावणे छागे दिसा सभ रक्त भइ ॥ अट अट सब्द होणे लगे ॥ नगर बन कंद | 
रा संपूने जलणे लगे ॥ पृथ्वी क्षुब्ध जळणे लागी ॥ देवताके स्थान जली जली डिगणे लागे ॥ पर्वत जली करी स्याम होगए ॥ ज्वाळाके कणके निकसी करी पातालकों गए पाता | 
ल लगा जळणे ॥ समुद्र जलिकरो सूकी गए चिकङ' हो रहा ॥ हीमाळय पर्वत बरफका जल होकरी जळणे लगा जेसें दुर्जनोंके संगकरी साधुका रिदातप्त होता हे ॥ जब इसी प्रकार | 
बडी अग्नि भज्वलित भइ तब मुझंकोभी तपत आनी लागी ॥ तब में उहांसों दउडि करी अध जाय स्थित भया ॥ तहा में देखत अया जो अस्ताचल पर्वत जलता हुआ उदयाचल |; 
पर्वतके पास आय पडा । | मंद्राचल पर्वत जलीकरी गीरने लागा ॥ सुमेरु गीरने लागा ॥ अग्नीकी ज्वाला उर्धकों जावे भडभड सब्द करे ॥ है रामजी इस प्रकार संपर्न विस्चजलणे छ 
॥ बडा क्षोभ आनि उद्‌ हूआ जहां कछू रस था सो सभ विरसताकों भाम भया ॥ हे रामजी जिसकों अज्ञानी रस कहते हे सो सभ विरस हे॥ परंतु अपणे अपणे कारविषे रस 
संसक्त दट आते हे॥ तिस कालविषे मुझकों असें भासे जेसें जली डुइ बलो होती हे तेसेँ सञ्ज विरस दष्ट आवे ॥ हे रामजी इस प्रकार सज विश्व जळती देखी ॥ परतं ज्ञानकरी जिस 
का अज्ञान नट हुआ हे सो सुखी दृष्ट आवे ॥.अवर स॒भ अभिविषे जते दृष्ट आए अरु बडे भयानक सब्द होवे अरु सदासिवका जो कैलास पर्वत हे तिसके निकट अग्री आतीथो ॥ 
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: ब्र सदासिवन अपणे नेत्रसो अग्नी प्रगट करी तिसंकरी बडा क्षोज हुआ ब्रांड जलणे लागा ॥ तब महापवंन आनी चल्या बडे बडे जो पर्वत थे सो उडणे लगे ॥ जेसे तृण उडते हे | 
$| अरु जो थान जले थे तिनकी अंधेरी होकरी प्रीयांके स्थानशी उडते जावे बढा क्षोभ आनी उदे भया अरु इंद्रादिक देवता अपणे स्थानको त्यागंकरी ब्रह्मलोक चले जावे अरु व 
| डे मेघ जळकरी जो पूर्न थे सो सुकी करी जळणे लागे जलकों त्यागे भए अरु जलणे लागे ॥ अरु कब्परूपी जो पतली थी सो नृत्य करणे रागी ॥ जले स्थानोति जो घुम्न निकस a 
ह| ताइ सो तिसके केस हे ॥अरु प्रलय सब्द उसका वोलणा हे ॥ बडा पवन चला पर्वत जलोकरी उडणे लागे सुमेरादिक पर्वत वुर्णोको न्यांइ उडते जावे ॥ जीवकों बडा कष्ट प्राप्त हू |: | 
| आ असा दुःख कहणे विषे नही आता॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण प्करणे जगत ब्रह्म प्रलय वर्णन नाम शताधिक एकनवतितमः सर्ग; || १९१॥ ॥ ५ ॥ । 

| ॥ वसिष्ठोवाच ॥ “ ॥ हे रामजी अग्नि करी स्थान स जली गए ॥ तिसके उप्रात पुष्कल मेघ प्रलूयके गर्जणे छागा अरु वर्षणे लागे ॥ प्रथम मसळकी न्यांइ फेरी थंभकी न्यांइ 
| धारा बरे बड्डरी नदीकी वर्षा करणे लागे ॥ बहूरी महानद वर्षणे लागे जिनकी गंगा जमना नदी लहरी हे ॥ सभ स्थान सीतल होगए ॥ जेसें अज्ञानी तीन तापकरी जल्या हुआ संतके | 
| संग करी सीतर हाता हे तेसे सीतर भए हे रामजी असा जर चडया जिसकरी सुमेर आदिक पर्वत दत्य करे ॥ जेसे समुद्र विषे झग होती हे तेसे हो गए ॥ बडी केसे लागे जेसें जळ | 

| चर होते है तेस पर्वत बहते जावे ॥ हे रामजी असें जल चडे जो कहणेविषे नही आते ॥ बडे बडे स्थान वहते जावे देवता सिद्ध गंधर्व बहते जावे ॥ जिनकों अज्ञानी परमार्थं जाणीक || 
ड री सवना करते ह साजी बडुत दष्ट आए ॥ जेसं कोउ पुरुष कंटके अंधेकूप विषे गिरते दुःख पावे तेस दुष्ट आवे ॥ अरु मुझकों सभ ब्रह्म ष्ट आवे जब संकल्पकी उर देखो तब महा प्र 
कि गर्ज ते जटा होकरी दृष्ट आवे॥ अरु भरह् रोक पर्यत जल चडी गया में देखी.करी आश्चर्यको प्राप्त जया! ॥ इतिश्री योगवासिष्े निर्वाण प्रकरणे ब्रह्म ज 
१ 2? बणन नाम शताधिक द्विनवतितमःसर्गः ॥ १९२ ॥ 1७ ॥ ॥ & ॥ ॥ वसिष्ठोबाच॥ हे रामजी ब्रह्माका जगत में देखो. तोशी जरू मय हो गया॥ 
| ः | इतर कछ न गास si CR ही शासे ॥ दिशा कोड न भासे न उर्घ न अधों न मध्य शासे न कोउ तत्व भासे न कोउ पर्वतं भासे संपर्न जलही भासे ॥ न कोउ देवता न पशु |€ 

EE परछी मास ॥ तब में अपुराका देखत भया जो क्या दशा हे ॥ जेसे भांतःकालका सूर्य अपणी प्रतिभाकों पसारताहे ॥ तेसें अझपरीकों दष्टियसारीकें देखत भया॥ तब ब्रझाजी मझकों [| 
[| परम समाधिनिषे दृ आया ॥ अरु अवर जो जीवनमुक्त ब्रह्माका परिवार था॥ सब पद्मासन क्री परम समाधि लगाइ बेठे जेस पथर ऊपर मति होवे तेसेही सब परम समाधिविषे ||. 
| | अचल बेठे देखे जो संवेदन फुरणे तें रहित स्थित हें सो किचन कवन है ॥ चारों वेद मूरतीघारी स्थित हे शुक्र अरु बृहस्पत्ति अरु बरुण कुबेर इद्र जम चंद्रमा अम्रिदेवता इत्यादी ऋषी |||- 
[$| श्वर मुनीश्वर जीवन्मुक्तो थे तिन सबकों में ध्यानविषे स्थित देखत भया ॥ द्वादस सूर्य जो बिखको तपावतेथे सो पद्मासन बांधकरी समाधिविषे स्थित हएहें॥ एक मुहर्तपर्यत में ($| 


| £ १ हम एक मुड बीत्या तब जार बिना सव अंतर्भ्यान होगए ॥ bu जेस सुपनेकी सृष्टि अपणे विद्यमान होती हे अरु जगेते अभावना होजातीहे तेसे सब अंतर ni 
11 ni ते इवत ब्रह्मपुरी धन्य बनकी न्याँइ होगइ ॥ जेसें पत्तन राजमार्ग प्रलय होजाते हे तेस प्रळय होगइ ॥ हे रामजी जेसें झुपनेविषे मेघ गरजतें इष्ट आातेहे अरु |. 
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| जागते अभाव होजातहे ॥ यह इंष्टांत तो बालकभी जानेहे जो प्रत्यक्ष अनुभवकों छिपावतेहे सो मूर है मं अनुभव करीभी जानताहों अरु स्टतिभी होतीहे अरु सुण्याज़ीं हे॥ जव 
||| लग निद्राहे तबलग सुपनेकी सृष्टि भासतीहे ॥ जागेतें सुपन सृष्टिका अभाव होताहे ॥ तसें जवरूग ब्राह्मीकी वासनाथो तबलग. रूष्टिथी ॥ जब वासना क्षय हुई तब रूष्टिकहां रहे 
ई ॥ जब वासना नष्ट भई तब अंतबाहक अधिशूतक सरीर नही रहते ॥ हे रामजी जब सुद्ध मात्र पदतें चित्तसक्ती फरतीहे तब पिडाकार हो भासतीहे जबलग उह सरीरहे तबलग संसार उप 
| जताजीहे॥ नष्टभी हाताहे तेस ब्रह्माकी सषुप्तेिविषे जगत लीन होजाताह अरु जाग्रतविषे-उत्पत्ति होताहे ॥ का हेते जो बरह्माका सरीर सुषुमिविष लीन होणाः इसीका नाम प्ररूयहे ॥ 
$| अरु जो कहीयं इस सरीरके नासका नाम. महा प्रलय होवे तो असें नही ॥ काहेतें जो मरतक हूए सरीरका नास होताहे अरु बहुरी लोक भासताहे ताते इसका नाम महा प्रळय नही 
छ| अरु जो कहीए उह परलोक भ्रम मात्र हे तेसै यहभी भांतिमात्र हे ॥ अरु जो कहीए परलोक भाते मात्रहे इसीका नाम महाप्रल्यहे तो एसे नहो काहेतें जो श्रति स्मृति परान 
सभ कहतेहे जो महा प्रलयविषे रहता कळू नही ॥ आत्मसत्ताही रहतीह अरु जो कहीए परलोक भांति मात्र हे इसका नाम होणा क्याहे ॥ तो श्रुती सात्रका कहणा व्यर्थ. होताहे 
अरु जो इनका कहणा व्यर्थ होवे तो इनके कहणे करी ब्रह्माकार दत्ति कीसकों उत्पत्ति न होवें अरु जो तूं कहे जेषे अंगवाला अंगको खुकचाए छेताहे तेस स्थूलञ्ञत छुकचि करी 

| अपण सूक्ष्म कारणविषे जाय लीन होतेहे इसीका नाम महा भ्रल्यहे ॥ तो एसेभी नही काहेतें जो'सक्ष्मभूतके रहतें महाप्रलय नही होता अरु जोतूं कहे संवेदन जो अज्ञान हे जिस 
| विषे अहँ फुरताहे तिस अज्ञानका नाम महाप्रलय हे तो यही नही काइतें जो मूर्छाविषे इसका अज्ञान होताहे परंतु बड़री रृष्टिभासतीहे ॥ अरु मृतक होतीहे सो बडी मूर्छाहे तिस 

£| विषेशी वड़री पंचजूतक सरीर भासताहे.॥ अरु आगे जगत्‌ भासताहे तारवे इसका नामभी महा्रळ्य नही ॥ अरु जोतुं कहे जब रुग-यह पंचकूतक सरीर हे तबलग जगत्‌ हे इसका 
£| अभाव होवे तब महा प्रलय हे ॥ तो यहभी नहो काहे तें जो सरीरको त्यागताहे ॥ अरु उसकी क्रिया नही होती तोपिसाच जाय होताहे॥ इसका सरीर नीरूप होताहे ॥ अरु मनुष 
तब सब होजाताहे.अरु क्षत्रिय ब्राह्मणकी संज्ञा नही रहती ॥ ताते तं देख जो इस देहका नामशी महाप्रलय नही ॥ अरु प्रमादकरीके विपर्ययका नामभी महाप्रलय नही॥ महापळ्य ति 
| सको कहतेहे जो सवंका अभाब होजाबें ॥ अरु सर्वका अभाव तव होताहे जव वासना क्षय होजातीहे॥ ताते वासना क्षयका नाम ज्ञानी निर्वाण कहतेहे जेसे जबळग निद्वाहे हे तब 
| रग सुपनका जगत्‌ भासताहे ॥ जब जाग्या तब सुपन जगत्का अभाव 'होजाताहे ॥ तेसे जबलग वासनाहे तवलग जगत्‌ हे ॥ जब वासनाका क्षय हुआ तब जगत्का अभाव होताहे 
| हे रामजी वासनाजी फुरी नही आभासमाच्रहे ॥ अरु तुं जो कहे भासता क्यों तो जो कळू आसताहे सो उही अपणें आप भावविषे स्थितहे॥हे रामजी आवतें उत्थान होनेका नाम बंध 
Fs न हे अरु उत्थान मिटणेका नाम मोक्ष हे ॥ हे रामजी नेत्रके खोलणे अरु मुंदणेविषेशी कळू जतन हें अरु मुक्त होणेविषे जतन कळू नही ॥ जो टत्तिबहिर्मुख हुई तो बंधन इुआ 
Ey अरु त्ति अंतर्मुख भइ तो म॒क्तभया॥ इसविषे क्या जतन है ॥ ताते निवासनिकसुषुप्तकी न्यांइस्थित होहु ॥ जब अहं संवेदन फुरताहे तब मिथ्या जगत्‌ सत होभासताहे ॥ आगे 
॥ जो इछाहे सो करह ॥ जब अहं उत्थानते रहित होवेगा तब परम निर्वाण पदका प्राप्तहोवेगा ॥ जहां एक अरु ' दोकल्पना कोउ.नही परम सांत निर्विकल्प पदको प्राप्त होवेगा ॥ 5 
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॥२४॥ 


७ मक 


2: 4 ति ७ सिष्ठे ५ हक | e So र क 2 
॥इतिश्वी योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे. वासना क्षय प्रतिपादन नाम शतांधिक त्रिनवतितमः सर्गः ॥ १९३ ॥ [a ३३ ३ नदिन? + दु 
` ॥ वसिष्ठावाच.॥ ॥ हे रामजी उह.ब्रह्माजो अंतर्धान हो गया जेसें तेलविना | | 







ड पुरीको ; दीपक निर्वाण हो. जावे ॥ जब ब्रह्माजी अहमपदविषे निर्वाण [स सूर्य पु 
४ (पुरीको जलावणे लागे ॥ जब संपून त्रयपुरी जलीगइ तब उह सूर्यभी ब्रह्माको न्यांइ पद्मासन करीके स्थिर भए ॥ जेसें तेलबिना दीपक निर्वाण साहि न त दमती लो 
| हो गए ॥ हे रामजी जव द्वाद सूर्य निर्वाण इएः॥ तब समुद्र उछले ब्रहमपुरीको आछादि लीआ॥ जेसें रा्विषे अंधकार नगरको आछादि लेता हे॥ तेसेंजह्लपरीकों आछादि लीआ ॥ |. 
८ बड़े तरंग उल पुष्कर मेधी तरंग करी छेदे गए ॥ जलरुप हो गए ॥ हे रामजी तब एक पुरुष आकासतें निकस्या सो मुझकों दष्ट आया ॥ महा भयानक स्यामरूप उप आकास & 

ड अ तिसनें अछादी लीया.रष्ण मूत्ति'मानों रात कल्प पर्यत एकठी होकरी तिसकारूप आनी स्थित हुआ हे ॥ अरु मुखतें ज्वाळा निकसती हे ॥ अरु सरीरका बडा प्रकास मानो - [ 
5 कवि नमो पाह मती pe एकठा.डआ ₹॥ अरु छलका पंच मुख हे दस शुजा हे अरु तीन नेत्र हे मानो तीनों सूर्य चमत्कार करते हे ॥ अरु हाथविषे चिसुळ हे॥ अरु £| 
2 नया जता लाकास बा बे हे मत भुजा बडीकरी विशुनें सरीर धाराया अरु क्षीर समुद्रको क्षोभायाथा ॥ तेसें नासिकाके पवनकरी, समुद्रको क्षोभावः फु 
क बडवाग्नी मुरत घारीके आन स्थित भइ हे॥ मानों प्रलय काळ |: 


lg | तिन नेत्र हे पंच मूख हे ॥ तातें रुद्र हे एसे जाण करी में प्रणाम कीया ॥ 
| रा था अथवा अवरभी कोउ साथ था ! अरु स्याम म्रत क्यों था १॥ 


| कार सेवणे जोगहे ॥ सवं आला प्रतीतका नाम समष्टि अहंकार हे तिसका 
॥| रुणता'हे अरु सर्व-जो जीव अपणे अहुंकारकों त्याग करी निर्वाण हुए 


| तिनकी समष्टिता होकरी रुद्र रूप आसे इसीते उम्र था अरु पं ज्ञानईद्रियां सिता 0 म? 

पक £| कर्म इद्रियां ॥ प १ रु पंचमुख ,ज्ञानइंद्रियांकी समष्टिता अरु दस भजा ७ 

528 कम इद्रिया ॥ पचमखको समष्टिता अरु राजस तामस सात्विक तीन गण तीनों नेत्र ३ प्र ९ ४ ०७ ७ च गजा || 

कर | RR [ उण ताना चच हं ॥ अथवा भूत भविष्य वर्तमान अथवा ऋग यज्ञु स्याम तीनों वेद नेचर हे॥ अथवा मन बृद्धि चित्त |% 
RS | तीनों नेत्र थ॥ ओंकारकी तीन मात्रा उसके नेत्र हे आकाशरुपी वप था र 5 | ह॥ अथवा मन बृद्धि चित्त कि। 


|| षे छीन होवेगा ॥ केवल आकासरूप था अरु जो कळू करता भया सो 
||| लीये तब सर्व जल मुखविष प्रवेस करने लागे ॥ जेसे नदी समुद्रबिषे भवे 
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: | मुडतैविषे सश जलको पानकरी लीया ॥ कहूँ जलका अंसभी द्रष्ट न आवे ॥ जेसें अंधकारकों सर्य लीन करो रेता हेतेसे पान करी लोया ॥ जे अज्ञानीका अज्ञान संतके संग क ६.१९६ 
|$] री नष्ट हो जाता हे तेस जलको पानकरी लिया ॥ केवल सुध आकास हो गया॥न कहूं पृथ्वी दट आये न अग्नो न वायु कोउ तल कहूं टट न आवे॥ एक आकापहो दट आबे ॥ जस || 
$| उज्चल मोती होताहे तेसें उज्वल आकास द्र आवें ॥ अवर चारों तत्व कडं न भासे एक अधोभाग द्रष्ट आवे ॥ मध्य भाग आकास सो रुद्रही द्रट आवें ॥ अरु एक उर्थ भाग द्रट || इवोरदोपा० | 

आवे चडथा चिदाकास दष्ट आवें जो सर्वात्मा हे अवर कू ट्ट न आवे ॥ हे रामजी रुद्रगी आकासरूप था आकार कोउनथा॥ भां ति कके आकार भासताथा ॥ जेस आकास | 
विषे नीळता तरबरे भासते हे अम कके, जेसें सुपने विषे श्रम करके आकार भासतेहे तेसे रुद्रका आकार श आया केवर आल आकासे इतर कळून था। । जेस चिदाकासविषे 6 
Es ! मूताकास भ्रम कर्के भासताहे तेसें रुद्रका सरीर भास्या उह रुद्र सर्वामाथा अरु आकास होकरी मास्या सो किचन था ॥ हे रामजी आकंसविषे रुद्र निराधार भास्याथा॥ जेसें मेघ १ डट 
| निराधार होते हे तेसें निराधार दष्ट आसा था॥ ॥ श्रीरामोवाच ॥ _॥ हे भगवन्‌ इस ब्रह्मांडे उपर क्या हे बहुरी तीसके उपर क्या हे सो कहो ॥ ॥वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी FE 
$| यह जो ब्रह्मांका आकास हे तिसपर दसगूणा जरू अवसेष हे जलके उपर द॒सगुण अग्नि हे तिसक उपर दगुण बाजु है तिसक उपर दसगुण आकासह॥ ॥रामावाच॥ ॥ह 
$| भगवान्‌ यह तत्व जो तुमनें वर्नन कीयें सो किस उपर हे ॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी यह तल पृथ्वीक उपर स्थित हे ॥ जेसे माताकी गोदविषे वालक आनि स्थित होताहे | 
तेसें तत्व पृथ्वी उपरहे अरु पृथ्वी भागके आश्रय हे ॥ रामोवाच॥ हे भगवन्‌ पृथ्वी आदिक तत्व सहित ब्राड किसके आश्रय हे निराधार किसके आश्रय स्थित हुआ हे तिन |$ 
'का चलणा ठहरणा केसे हुआ नास केसे हुआ इह कहो ॥ ॥ वसिछोवाच ॥ ॥ हे रामजो तुं कहू आकासविषे मेघ कीसकें आश्रय होते हे॥ सूर्य चंद्रमाः किसके आश्रय होतेंहे ॥ । 
जेसे यह हे संकल्पके आश्रय तेसे ब्रह्मांडभी संकल्पके आश्रय हे जेसे सुपनको रूष्टि होतीह तो तुं देख जो किसके आश्रयह संकल्पहीके आश्रय हे क्या !॥ हो आलाके ॥ 
Pe आश्रयहे ॥ तेस यह जगत्‌ अरु तभी आमसत्ताके आश्रय स्थित हं अरु इनका ठह्रणा गिरनाशी आलाके आश्रय हे ॥ जसे आदि चित्त स्पंद हो करी नीति, हु ७ हद हीइ्‌॥ त 1 

`` (३ प्रकार गिरना हे इस भकार ठहरणा हे इस हे इस प्रकार इसका नास होणाहे॥ इस प्रकार रहणा हे तेसेंही परम खहूपतें इतर कळू नही केवल भ्रममात्र हे॥ जेसे र कको |: 

| जला आस ह्वोताहें॥ तेसें आत्मांविषे भासताहे ॥ चित्त संबितही जगत्‌ आकार हा भासतीहे ॥ जोसे आकासविषे नीलता भासतीहे ॥ तेस आलाविषे जगत भासताह ॥ जे Be ig 
190 थे स्यामता भासती हे तेसै आत्माविषे जगतहे॥ जेस नेच दोषकरी आकासविषे मोती भासतेहें ॥ तेसें आत्माविष जगत्‌ भासताहं॥ अरु मिथ्या जगतूकी संख्या करीए तउ दुद होती ॥जेसे | 
दूयैकी किरणांका आभास अरु रेतके कणके विषे संख्या नही होती ॥ तेसे जगत्‌की संख्यां नही होती अरु वास्तवे कळू बन्या नही अजात जात हे॥ जेसें छुपनेविषे अनह | क ष्टिज्ञास 
तीहे तेसें यह जगत्‌ भासताहे॥ ताते द्रश्य कों मिथ्या जाणीकरी जगत्की वासना त्यागडु ॥ ५ ॥ इतिश्री यो 2 निवाण प्र० जगतूमिथ्याव od नाम शताधिक चतुनंवतितमः ब :॥१९२॥ | 
| बसिष्ठोबाच॥ ॥ हे रामजी रुद्रतो वडा भयानक रूप में देख्या था अरु नेत्र बढे तेज करी पूर्ण चंद्रमा सूये अग्नि यह तीनों नेत्र हे ॥ अरु बडा भयानक रुप मानां महा भरल || 
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के समुद्र मूर्त घारिके स्थित इए हे ॥ अरु रुंडकी माला कठ विषे धारि इइ एसा रुद्र [स्थत था॥ अरु त्तका पछावा जो निकसे वडा अरु स्यामरुपी तितका देखी करी 


$| हुआ जो इहां सर्थजी नही अग्निश नही अवर कीसीका धकाशभी नही यह पछावा किसप्रकार हे ॥ अरु क्या हे असे देखता था जो पछावा नृत्य करणे रागा तब तिस पछावेतें ए | 
$| क खरो निकसी आइ शरीर दुर्बल जेसा नाडी निकसो इइ रट आवे अरु बडा उंचा आकार कण्ण वर्न मानों अधेरी रात्र मुर्त घारके स्थित भइ ह॥ सुमेरु पततको नाइ आकार अरुती | 
न नेत्र बडी भजा जीसकी उंची ग्रीवा मांनों प्रलय कालके मेघ मुर्त घारीकें आयही स्थित भए हे ॥ अरु गळेविषे रुद्रोक्षकी माळा अरु रुंडकी मारा पडी ढुइ इत्यादिक ।बकरार | 

सुभाव चिसको देखत भया ॥अरु बडी भुजा जिसकी अरु हाथइुविषे त्रिशूल रबड़ग बाण ध्वज उखरू मुसरू आदिकि आयुद्ध है ॥ एसा भयानक आकार देखी करीमै विचार कीया | 
जो काली भवानी हे तिसकों जाणी करी नमस्कार किया अरु बडा स्याम आकार हे जिसका ॥ जेसे अधिके जले हुए पवतक सिखर स्याम होते हे ॥ तेस स्याम आकार है ॥ अरु [६ 
मस्तकविषे तिसरा नेत्र बडवामिकी नांइ तेजवान निकस्या हे कबहु दो भुजा दृष्टि आवे ॥ कबहु सहस्न गुजा दष्ट आवे कबड्ड अनंत भुजा दष्ट आवे कबड्ड सल भुज दट | 
आवे॥ कबड्ट दो भुजा आवे कबड्ट कोउ भुजा दृष्ट न आवे ॥ कबहु सिरपाद कोड दृष्ट न आवे ॥ एक बुत जेसा शासे इस भकार करिक दत्य करे ज्यों ज्यों इत्य करे त्यौं ज्यों शरीर 
स्थूळ दष्ट आवे मानो आकाशकोंभी आच्छादि लिया हे अरु दसो दिशा आकार साथ पूर्ने करी हे ॥ नख सिखंकी मर्यादा कळू रट न आव ॥ एसा आकारं बढाया जब बा 
| | हिलावे तब जाणीए जो आकाशको मापती हे ॥ पाताळ पर्यंत चरन अरु आकाश जिसका सीस हे ॥ अरु उदर तिसका पृथ्वी ह ्ुमेरादिक पवेत तिसका नाशी स्थान ह ॥ दसा | 
||| दिशा तिसकी भुजा हे मानों प्रलय कालकी मूर्ती थारी करी स्थित भइ हे अरु बडे पर्वतकी कंदरावत्‌ जिसकी नासीका हे लोका लोक पर्वत तिसकी द्‌ठा हे अरु कंठविषे नदीआकी | | 
|| माला हें जो चलती यां हे अरु बरुण कुबेरादिक देवताकें सिरकी माला हे कंठविषे ॥ पवन नासिकाके मार्गते निकसता हे तिसकरी सुमेरादिक द तृणोकी नांइ उडे ॥ शर म | 

|| झाँडकी माला गळेविषे हे हाथविषे बहुरे ब्रह्मांडह॒पी भूषण हे ॥ कटीविषे ब्रहांडके घुघरु तडागी हे जब नृत्य करे तब सव ब्रहांड डत्य करही ॥ जेस पबनकरी प्र त्य कतेहे से छु || 
||| मेरादिक दत्य करही ॥ एकएक रोमविषे ब्रह्मांडहे जेसें तारागण वायुके आधीन हे ॥ अरु कानविषे धर्म अधर्म रूपी मुद्रा हे बडे कान हे अरु बडा मुख हें मानों संपूर्न ब्रह्मांडका भछ | 
1 न करती हे ॥ अरु धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों स्थान हे अरु स्थान विपे चारों वेद हे अरु साख्चके अर्थरूपी इध निकसताहे ॥ अरु ,अवरभी सब जगतको मयादा मुझकों तिसिविषे टू र 
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| | कहण करी विलक्षण भासताहे ॥ जब जळ तरंग बुद्धिको त्यागे ॥ तब केवळ समुद्ररूप हे ॥ तेसें यह जीव 


.. || तका अर्थ यह जो जब द्रश्यका संवध त्याग करेगा तव आला होवेगा ॥ इतिश्री योगवासिे निर्वाण प्र 


|| रुद्ररुप है सोइ ड्य करताथा ॥ तहां 
|| रूपही भास्या था ॥ हे रामजी 










| आत्माका चेतन स्वरुप हे॥ हे रामजी चेतन सत्ता अपणे खकूपकों नही त्यागती अरु आकारं होकरी भासतीहे सदा. अपर्ण आपविषे: स्थित हे॥ जेसें गनेके रसविषे मधुरता न होवे ||. 
॥ ता उसको रस नही कहता ॥ तेसे'आत्मसत्ताविषे चेतनता न होवे तो चैतन कोड न कहे जो आत्मा चैतनताकों त्यागे तो परिणामी होवे.तंब चैतन न.कहीए परंतु सदा अपणें आप |#|| 
|| सुजावविषे स्थितहे ॥ किंस अवर अवस्थाको नही घाम भया इसीतें कहा हे जो कळू भासताहे सो आलाका किचन हें.॥ हे रामजी. जेसें गनेके रसविषे मधुरता होतीहे तेसे आत्मा |ॐ 


ड विषे एक चैतताका छण रहृताहे चैतनतारूप इस करी यह जगत अञ्चावरुप ऊखाताहे ॥ अरु जो शुद्ध चिन्मात्र विषे चित्तका. उत्यान. नही होता तो जग क 
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| विषे चेतनता हे चेतनमात्र ६: 
| व्‌ भाव नही लखाता अरु आलसत्ता दोनों अवस्थाबिष्े सदा ज्योंकोत्यों हे जेसे वायु जब स्पंद होताहे तब स्प्सर्ूप उसका लक्षण आसताहे ॥ अरु जब निस्पंद होताहे-तब उसविषे 1 
शब्द कोउ नही प्रवेस करी सकता ॥ अरुवांयु दोनों अवस्थाविषे तुल्य हे ॥ तेसें शुद्ध चैतनविषे कीसी शब्दका प्रवेस नही चेतनता. भावविषेहे ॥अरु आत्मसत्ता सदा तुल्यहे.तातें वास्तव 
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9 ; 
यह जगतूही नही हे रामजी आदि, मध्य, अंत, जगत्‌, आकास, कल्प, महाकल्प, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, जन्म, मरन, सत असत; प्रकास, अंधकार, पंडित. मूर्ख,ज्ञानी, अज्ञानी, नाम, रूप, 2 | 
कर्म, रूप) अवलोक, मनस्कार, विद्या, अविद्या, दुःख, सुख, बंध, मोक्ष, जड, चेतन, पृथ्वी,जल,अग्नि, वायु, आकास, आवणा, जावणा, जगत्‌ अजगत्‌, हेनही बढणा घरणा में तूं वेद शास्न | 
चुराण मच अकार उकार मकार जय नाम आदिक थावर जंगम जगत्‌ क्रोया सब ब्रह्मस्वरूप हे॥ दूसरी वस्तु कळू नही जेसे समुद्गविषे तरंग बुद बुरे आवत सब जलरूप हे ॥ तेसें £ 
संव ब्रझरखरुप हे ब्रहमतें इतर जगत कळू वस्तु नही ॥ जेसे सुपनेविषे पर्वत भासतेहे सो अनुभवते इतर कळू नही ॥तेसें यह जगत ब्रह्मतें इतर कळू नही ॥ जेसें सूर्यकी किरणां जल ||#| 
रूप होकरी भासतीयां हे तेसें आसता जगतरूप होकरी भासतीहे ॥ हे रामजी ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र वरुण कुबेर जम चंद्रमा सूर्य अभि जल पृथ्वी वायु आकास आदिक जेते कळू |: 
शब्दे सो सब ब्रह्मसचाही असें होकरि स्थित भइहे परंतु सदा अपर्ण आपविषे ज्योंकीत्यों हे॥ कदाचित परिणामको नही भां भइ सो सत्ता सर्वकी आलाहे।॥ जेसै समुद्र अपे तरं 
डि गश्नावक़ों त्यागे तब आपर्णे सौम्य भावविषे,स्थत होवे ॥ तेसे ब्रह्मसत्ता फुरणेको त्यागे तब अपणे सुझावविषें स्थित होवें सो अनामयहे अर्थ यह जो दुःख रहितहे ॥ परमसांतिरूप हे को. 
छ| अनंत है निर्विकारहे ॥ जब इस प्रकार बोध होवे तब तिस ब्रह्मसत्ताकों प्राप्त होवें ॥ अरु बोध अबोध विधि निषेधभी उही हे ॥ जेसें जल अरु समुद्रकी संज्ञाकही हे॥ अरु तरंग शब्द || 
जब॑ अपणे जीवलभावकों त्यागें ॥ तब आलरूपी समुद्रको प्राप्त होवें ॥ जीव || 
र | करणे अंतरोपाख्यान वननं नाम शताधिकषण्नवतितमः सर्गः ॥ १९६॥ (|ॐ 
॥ हे रामजी हुजकों जो चिदाकास कदा हें सो परम चिदाकासहे अरु सदा अपणें आपविषे स्थितहे हे रामजी सुद्ध चिदाकास में तेरेतांइ कहा हे सोइ यह 
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| तहाँ आकार कोड न था केवल चिदघन सत्ताथी सोइ असें होकरी किचन होतीथी ॥ हे रामजी जब आलद्ष्टिकरी देखता था तब मेरेताइ चिदाकास || | 
मेरे जसा होवे सोइ तेसा रूप देखे अवर नही देखी सके हे रामजी जिसका नाम कांत कहाता हे सोइ रुद अरु भैरव है उह कप्पातकी मूते || | 
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3 तेसें ~ ० ७ ad ba = “eo ० र चचेत अचै ०, ~~ ~ कोड 
|] खने भुषण होकरी आसता हे तेसै चिदाकाश संकल्प कारक आकार हा करी भासता हे ॥ दुसरा कळू बन्या नही में तूं अरु जगत चेत अचेत सब उही रूप हं उसबिष काउ 
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5) न्य करीकें अंतर्धान हो गइ ॥ अरु वास्तव॑ततें क्या रूप था मायामात्र था ॥ चतन सत्ताके आश्रय पडे नाचते हे | हे रामजी जेसें सोनेविषे भूषण हैं परंतु सोने बिना नहीं होता ॥ ||| 
£| सें चेतनता किचन करी जगत आसता हे ॥ बहुरी उहीः प्रमादकरी अधिभूतक होजाता हे ॥ अरु वास्तवे सुद्ध चिदाकास रूप है ॥ चेतनता करीक उही जगत रुस हो भासता हे ॥ | 
$| ॥ रामोवाच॥ हे अगवन्‌ प्रथम तुम आत्मतत्व अद्वेत कहा ॥ यह जगत्‌ भंमादकरीके नामरूप कल्पित हे ॥ अरु जोह ता कल्पक अंतविषे नास हो जाता हे-अईत न रहती है ॥ |. : 

बहुरी कहा चैतता करीकै जगतरूप आसता हे ॥ सो अद्ैतविषे चैतता केसे इंड हे अरु चेतणे वाला कवण हुआ ॥ घलूयर्क अनतर कालो क्योकरी भासी १॥ - न i ॥ ॥ ६ 

हे रामजी न कोड चेत हे न कोड चेतता हे ॥ केवल आलसत्ता अपणे आपविषे स्थित है ॥ चेतन घन हे परम निर्मल है अरु सांतरूप है ॥ अरु सिवतलभी उर्स | गर है ॥ उही | | 
सिवतल्र रुद्र आंकारकों थारे हुए दृष्ट आया हे ॥ इसरा कंछू नही केवळ परमचिदाकास हे सोइ चिदाकास आकार हो भासताहे ॥ अरु आकार कळू हुआ नही ॥ न भेरव हे न्‌ भैर : | 
बी हे न काली हे यह जगत हे ॥ सज मायामात्र हे जेसें सुपनेंविषे आत्मसत्ता चेतताकरीके जगतरूप हो जासती हे रखरुपर्ते न कळू चैतता हें न जगत हे ॥ आलसत्ताहि अपणे || | 
आपविषे स्थित हे ॥ तेसें यह जगतशी जाण कळू अवर हुआ नही अद्देत सत्ताही हे ॥ तिसविषे चेत अरु चेतणेहार में नुजको क्या कहो ॥ सम दत्ति करीके भासते है ॥ आ || 
त्माविषे कळू इनका उपजणा नही भया केवळ रछ चिदाकास हे हमकों तो सदा उही खरुप भासता हे ॥ अज्ञानीको नाना प्रकारका जगत्‌ भासता है । ॥ अरु आमा क एकरस || 
हे किचनकरीकें तिसविषे आकार भासते हें भैरव अरु काली सभ निराकार है अर भांति करीकें आकार भासते हे हे ॥ जेसें मनोराजबियें जुद्ध शासते हे जे कथाके अर्थ भासते हे | | 
सो अन होते. संकल्प विळासते हे ॥ तेसें चिदात्माविषे यह जगत भासता हे ॥ जसे आकाशविषे तरवरे भासते हे तेसें यह आकार भासते हे हे रामजी यह जो जगत शळय न 
दिक शब्द हे तिनका नाश करने अर्थ तुजकों कहता हों ॥ आत्म एक अँद्दैत चेतन हे सो चेतनताका अभाव कब नही अपणे आपविषे स्थित हे अरु किचन हे ॥ जस क र्‌ 
णा किचन रूप होतीयां हें तिनविषे जल भासता हे ॥ तेसें चेतका किचन जगत भासताहे ॥ सोइ महा प्रलयविषे रुद्र अरु भैरवी be हे॥न कळू रुदर हे न काली हे सर्व आला 
$| ही हे ॥ हे रामजी जो कळू कहणा सुनणा होता हे वाच वाचक करी कहता हे आत्माविष कहणा अरु सुनणा कळु नही उही श संकल्प करीके रुद्र नृत्य करता हं ॥ जस 
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शब्द फुच्या नही॥ जेसें छुपने विषे नानाप्रकारके शब्द भासते हें सो कछू वास्तव नही पथरकी नाँइ मोन हे ॥ तसें तता टा कळू शब्द होता हे सो सब सुपन हे कछु. 
छः | हुआ नही केवल आलसत्ता अपणे आपबिषे स्थित हे ॥ जेसे आकास छी शून्यताविषे स्थित हे तेसें आलसत्ता अपणे आफभरार्वा स्थित हे ॥ जहां न का म वत है, नसत 

॥| है, न असत्य हे, न चित्त हे, नैत हे, न मौन हे, न अमौन हे, न कोड चेतनेंवालाहे, चैतके अभाववत्‌ हे, सो क्याहे केवल अचेत चिनमाच आलसत्ता ह ,निविकह्परूष र | कडा 
मजी. सबतें बडा साख्रका सिद्धांत यही हे ॥ तिस दृष्टि मौनबिधे तुम स्थित होउ ॥ हे रामजी सर्व सिद्धांतकी समता यही हे जो निर्विकल्प होणा ॥ जिस निविकल्प समाधि तत | 
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होणा यह सबका सिद्धांत हे ॥ जेसें पथरकी सिछा परम मौन होती हे तसे चैतते रहित होणा अरु जो कू भत्यक्षं आंचार आनीभाप् होवे तिसबिषे प्रवतणा सदा - श रह 
णा इसका नाम परम मौन हे सब क्रिया होती रहे॥अरु अपणेविषे कळू न देखणा॥जेसे नट रांग ले आवता हे तिसके अनुसार विचरता हे परंतु निश्चय उसका आदिही बपुदि होताहे॥ 
अरु चलायमान नही होता।तेसें जो कछु अनिश्चित आनि प्राप्त होवे तिसकों जथासाख करणा॥पंरंतु अपणे निर्गुण निष्क्रिय सवरुपते चलायमान न होणा (अत स्वरुपविषि स्थित रहणा ; 
॥ रामोवाच॥ हे भगवन्‌ रुद्र क्या था अरु काली सक्ति क्याथी अरु उसके अंग जो वधते घटते थे दत्य करणा क्या थावत्र क्याथे सो कहो ॥ वसिष्ठोवाच ॥हे रामजी शिवतत्वही आ : 
होकरी भासताहे अवर आकार कोउ नही सो केसा शिव तत्व हे चिनमात्र हे अमळ हे विद्या अविद्याके कायते रहित सांत अवाचपद हे॥यह संज्ञाभी संकलंपविषे तुझकों कही हे आत्म 
त्ता आलपदको अवाचपंद कहते हे ॥ तथापि.कळु में कहताहों हे रामजो-केवल आलत्वमान्र चिदाकास हे सोइ शिव भैरव हे तिसके चमतकारका नाम चित्तशक्ति हे तिसीका नाम | 12 
क़ाली हे ॥ तिसका विषे अरु आत्माविषे अरु सिवरूपविषे अरु कालोविषे भेद कछू नही जेसें पवन अरु स्पंदविषे भेद कळू नही अग्नि अरु उष्णताविष 'भेद्‌ कळू नही ॥ 
तेसं चित्तकला अरु आत्माविषे भेद कळू नही॥जेसे पवन निस्पद होताहे तब तिसका रक्षण नही होता अवाचकरूप होता हे अरु जब स्पंद होताहे तब तिसका रक्षणी होता हे ति || 
सविषे शब्द प्रवेस करता हे तेस चित्त शक्ति करी तिसका रक्षण होता हे ॥ आगें तिसके अनेक नाम हे तीसीका नाम स्पंद हे इछा हे तीसीकों चेत्योन्मुखत्व करी वासना कहता हे 5 
॥ इसीके खादकी इछातें जब चित्त संवितबिषे वासना फुरी तब तिसका नाम वासना करने वाला वासक कहाता हे ॥ बड्स्‍धरी आगे दृश्य होतो हे ॥ जब त्रिपुटी हुइ वासना वासक वा | 
स तब वासककों जीव कहता हे जीवत्व भाव छेकरी स्थित होती हे ॥ जब इह इच्छा इसकों होती हे जो में जीव हों मेरा नाश कदाचित्‌ न होवे इस इच्छा करो जीव कहाता हे ॥ 
एसी संज्ञा चित्शक्तीकी होती हे सो स्पंदविषे होती हें अरु सिवतत्व सो अफर हे अचैतशक्तिविषे फुरनेकी नांइ स्थित हे ॥ जेसे सूर्यकी किरणाबिषे जल हं नही -एकी न्याइ व हे 
हे तेसैं यह जगत हे नही अरु हूएकी न्यांइ भासताहे तिसविषे यह संज्ञा देते हे.॥ काली जो परमात्माको क्रिया शक्तिहे सो प्रथम तो कारणरूप प्रकृति हे सब तिसते हे इसीते प्रत ||; 
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हे अचेत चिन्मात्र सदा अपणे आप भावविषे स्थित हे तिसको क्रियाशक्ति स्पंदरूप एती संज्ञाहे ॥ प्रथम तो सका कारणरूप प्रकृति हे ॥अरु सोखह्‌ ॥ अर्थ यह जेसे बडवाग्नि समुद्र ||| 
कों सुकावतीहे तेसे जगर्तकों सुकातीहे॥ अर सिद्धीहे अर्थ यह जो सिद्ध आश्रयं भूत करी सेवतेहे अरु जयंति हे अर्थ यहा जो जयहे जिसकी ॥ अरु चंडिकाहे अर्थ यह जिसके |||. 
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$| कोधकरी जगत प्रलय होतीहे अरु भयपावताहें ॥ अरु वीर्य हे अर्थ यह जिसका अनंत वीर्यहे॥ अरु दुर्गाहें अर्थ यह जो इंसका रूप जांनणा कठिन हे॥ अरु गायत्री हे अर्थ यह ६.१९७ 
$| जिसके पाठकरी संसार सुमन्रतें रक्षा होतीहे ॥ अरु साविन्नीहे अर्थ यह जगत्कीपालना करती हे ॥ अरु कुमारी हें अर्थ यह जों कोमल सुआव हे॥ अरु गौरीहे अर्थ यह जिसके गौर |$ 


| 
बहर 
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म पुरुषम रुति०. 


३ ~ तें 99 
| सात्विकी तीन प्रकारकी क्रिया होतीहे सा इसीतें होतीहे॥ यह सब संज्ञा क्रिया शक्तिकी कहीहें ॥ अब स्र अरु वढणा घढणा तिसका सुण ॥ हे रामजी - रत्य जो करतीथी सो 
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|$] रष्टिरूप॥ अरु जब शिवकी उर आवतीथी तवस्रष्टीरूप अंग थोरे होजाते ये॥ अरु जब सिवकों आय मिलतीथी तव शिवही होतीथी॥ रूश्रिपी अंग कोउ न रहताथा॥ यह तो आलाकी का 





£| करी जगत्‌ हो भासताहे ॥ जब अपणे अधिशानको उरदेखताहे तब अपणा स्वरूप दृष्टि आता हे॥ किया शक्ति अरु आत्माविषे भेद कळू नही॥ जेसें आक्व्तस अरु शून्यताविषे भेद कळू नही ॥ 
ह ७५, पे ७ ७ हे ha सें ~ ~~ जेसें ७ Bo 0004 To SN कालीह्‌ ट 
ड काहेते जो आकासका अंग शून्यता हे॥जेसे अवयवी अरु अवयवविषे भेद क छू नही ॥ जेसें अग्निकारूप उण्णताहे॥ तेसै आत्माका सुआव चित्तशक्तिहे॥ अरु इसका नाम कालीहें जो रण्णरूप. 


$| वपु हे॥ अरु काली जगतके नासके अर्थ हे सो जब खरूपकी उर आते हे तव जगतका नास करती हे ॥ हे रामजी स्पंद शक्ति जब्रलग शिवतें व्यतिरकहे तवग. जंगतकों रचती,हे.॥ |& 
जहां यह हे तहां. जगत हे जगतते विलक्षण नही रहती ॥ जेसें जहां सूर्यकी किरणांहे तहां जल भास होता हे किरणा बिना. जलाजास नही रहृता।तिसे स्पंद शक्ति जगतविना. नहि रहती | 
जेस आकाशके अंग आकाश हे तसें इसको अंग जगत हे ॥ जेसे समुंद्रविषे तरंग समुद्र रूप हें ॥ तेसै जगत इसका रूप. हे.॥ अरु इस शक्ति चिदाकाश हे. व्यतिरेक नहीं जब. यह. | 
'फुरती हे॥ तब जगत आकार हो भासती हे ॥ जब शिवकी उर आबती हे तब शिवरूप हो जाती हे जगतका भास. कोड नही रहता ॥ ताते हे रामजी तुमारी चितशक्ति तुमारी उर आवे |ॐ 
तब जगत अम मिटि जावे इसचितशक्तीन जगत अम रचा हे सिवपुजां हे सो निर्मल शांतरूप हे॥ अजर अमर हें. अचत चिन्मात्र हे ॥ तिसविषे कछु क्षोभ नही आल सत्ता संदा अ | 
पणे आपविषे स्थित है ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ तुम जो कालीके अंगको खष्टि देखीया सो आत्मविषेः सत हे अथवा असत हे सो कहो ॥.वसिष्ठोबाच ॥ ॥ हे रामजी यह का ||: 

ली देवि आलाकी क्रिया शक्ति हे अर्थ यह हे जो फुरणा शक्ति हे तिसकरीकें आत्माविषे सत हे ॥ अरु.वास्तवतें आत्माविषे कछू नही मिथ्या हे॥ जेसे तुं मनोराज करीके. अ || ॥; २८ | 
$| पणे विषे इसरा त्रितवहि उह ककु वस्तु नहो परंतु तीस कालविषें सत भासता हे ॥ तेसें. जेती. कळू खि हे सो आल्माविषे सत. कोउ. नही. परंतु चितशक्ति. करी. वसती दट. आती || - 
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|$] है ॥ जेसें कछु विधिनिषेध पदार्थ हे आकाश पर्वत समुद्र वन जगत तीर्थ कर्म बंध मोक्ष गुरु शाख्न जुद्ध शत्र आदिक जो भासतें हे सो सब चिदाकाश ब्रह्मरूप हे वास्तव इनका हो न 
' || णा अह्तें भिन्न नही सर्व प्रकार सर्वदा काल आत्मा अपणे 'आपविषे स्थित हेः॥ शुद्ध अद्वैत निराकार हे निर्विकार ज्योंका त्यों हे॥ जगत तीसविषे कोउ नही उपजा सब जगत || 
£| आलाविषे क्रिया सक्ति रचि हे ॥ सो मायाकारविषे सत हे वास्तवतें कळू नही ॥ जेसे किसी पुरुषकों सुपनेविषे ष्टि आासती हे ॥ तिसके शरिरको कोउ हिलावे तो उह नही जाग | 
$| ता जो कळू रूषटि होतीतो हिलाबणे करी कोउ स्थान गिरपडता हे ॥ इसिते नास किसीका नही होता वास्तव कछू नही हे रामजी उह रूछि उसके चित्त स्पंदविषि स्थित हे ॥ प्रत्यक्ष | 
अर्थाकार होती हे ॥ परंतु जबलग निद्रा हे तबरग रूष्टि हे जव निद्रा निदत्त भइ तब सुपन सृष्टि नही भासती॥ तेसें यह रूष्टि कळू वास्तव नही॥अज्ञांन करीके चित्तशाक्तिविषे आस | 
$| तीहे ॥हि रामजी जेते कळू पदार्थ भासते हे सो चित्तके फुरणेविषे भासते हे॥ जिसका संकल्प सुद्ध होताहे तीसके मनोराजकी रूष्टि देस काल कारि प्रत्यक्ष आनि होतीह तो संकल्प रूप || 
|| होतीहे वन्या कळू नही जब संकल्प फुरता हे ॥ तब संकल्पके अनुसार खि भासती हे ताते संकल्प रूप हुई क्यों अदृष्ट पदार्थ होताहे ॥ जो उसकी सत्यता रिदेविषे होतीहे तव इसका 
ई | अर्थ रिदेविषे अनुभव होताहे ॥ जेसे परलोक अट्टट हे जव उसकी सत्यता रिदेविषे होतीहे तब उसका राग दोष रिदेविषे फुरता हे ॥ काहेतें जो संकल्पविषे उसका भाव खडा हे तेसे ||: 
ब ॥ जबलग चित्त स्पंद फुरता हे तवलग जगत्‌ सभ खडा हे ॥ जव चित्त निस्पंद होताहे तब जगतूकी सत्यता नही आसती ॥ हे रामजी जेता कळू जगत्‌ भासता हे सो सभ क्रिया शक्तिने E 
|| आलाविषे रचा हे जबलग यह काली क्रिया शक्ति सिवतें व्यतिरेक होतीहे तबरग नाना प्रकारके जगत्‌ रचतीहे अरु क्षोजको भ्राम होतीहे ॥अरु जब सिवकी उर आतीहे तब सांतरूप Ee - 
$| हों जातीहे ॥ वहुरी प्रकृति संज्ञा उसकी नही रहती ॥ अद्वैत तत्वविषे अद्वैत रूप होजाती हे ॥ जेसें जबरुग पवन चलता हे तब सीत उण्ण सुगंध दुर्गथ बडा छोटा संज्ञा हातीहे eT | 
| रु जब ठहरता हे तव कहा नही जाता जो असा हे अथवा अस्ता हे ॥ तेसें जबळग चित्तसक्ति स्पंदरूप हातीहे तवग जगत्‌कों रचती हे अरु प्रकत कारण रूप कहातो हे तिसविषे ब्‌ 








» कि 


हा सो काली कहीए चित्तशक्ती कहीए जबलग इच्छा करी चित्तशक्ति बाहिर फरती हे तबलग भ्रमका अंत नही आता नानाप्रकारके विकारका अनुभव होता हे शांत नही स 
oo 5 | अरु जव चित्तशक्ति उछट्रि करी अधिधानको देखत हे तव जगत भम निदत्त हो जाता हे परम शांतिकों प!प्त होता हे॥ हे रामजी आला अरु चित्तसंवितविषे भेद कळू नही ॥ जे 
नः 3॥ वायुको स्पंद निस्ंद विषे भेद ककु नही परंतु स्पंद होतीहे तव जाणता हे अरु निस्पेद होता हे तब नही जाणता ॥ तेसें चित्त संवित जब फुरता हे तब जाणता हे अरु नही फुरता तब न 
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ना था अरु सिंबकी उर देखणेतें सूक्ष्म होगया प्रथम पर्वत समान जया बेहुरी निकट आइ तब य्रांमके समानया बहुरी ढळके समान भया बहुरी निकट आइ तव 
सुम आकार भया जब शिवकें साथ मिली तब शिवरूप हो गइ इसका जो विलास हे सो शून्य हो जाता हे अरु परम सांत शिवपदकों प्राप्त होतीह ॥ श्रीरामोबाच: ॥ 
हे मुनीश्वर यह जो परमेश्वरी कालीशक्तिहे सो तिसको मिलिकरि सांतिकेसे अइ सो कहो ॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी देवी परमात्माकी इछा शक्ति हे अरु जगतमाता इसकां 
नाम हे ॥ जवलंग रिवतत्वतें व्यतिरेक होतीहे तबळग जगतको रचती हे जब अपणें अधिष्टानकी उर आतीहे जो नित घूम हे अरु अनामय हे निर्विकार हे परम सांतरूप छेत आवतें 
रहितहे तब परम सांतिकों प्राम होताहे रुत संज्ञा इसकी जाती रहतीहे जेसें नदी जबळग समुद्रको नही भाम भई तवळग दउडतीहे अरु शब्द करतीहे जब समुद्रको मिलि तव शब्द 
करणा अरु दउडना नष्ट होजाताहे ॥ अरु नदी संज्ञाभी नही रहती समुद्रको मिखिकरि परम गंभीर समद्ररूप होजातीहे ॥ तेसें जवळग चित्तशक्ति शिवतें व्यातरेक होतीहे तवऊूग जग 4 
त'भमकों रचतोहे ॥ जब शिवतत्वकों मिली तब शिवरूप होजातोहे अरु द्वैतभम मिदि जाताहे ॥ हे रामजी जब यह चित्तशक्ती शिवपद विषे लीन होजातीहे तव प्रथम जो देह इंद्रि fs 
याँ साथ तदरूप भईयो इंद्रियांके इष्ट अनिष्टविष आंपकों सुखी डुःखी .मानतीथी अरु राग दोषकारे जानतीथी जो नित्य तृप्त अनामय पदके मिलेतें सुख डुःखते रहित होतीहे ॥ काहे | 
ते जो अनाल देह इंद्रियांकी तदखूपता अभाव हो जातीहे अरु आत्मतेत्व साथ तूप होती हे जेसें पथरकि सिला साथ मिलि करि खड्गकी धारा तीक्ष्ण होतीहे तेसे चित्त संवित जब (६ 
आएमपदविषे मिळतीहे तव एक अद्वैत रूप होजातीहे आत्मपदके स्पर्शकीएतें अनात्मभावका त्याग करतीहे ॥ जेसें तांबा पारसके परसतें खर्न होजाताहे वडुरी तांबा नही होता॥ तेसें | 
इह टत्ति अनाल भावकों नहो प्राप्त होती अरु इह चित्तकला तवऊूग विषयकी उर धावती हे जबलग अपणे वास्तव ररुपकों नही प्राप्त भई ॥ जब अपण वास्तव ख़रूपकों प्राप्त हो 9 
तीहे तब विषयकी उर नही धावती ॥ जेसें जिस पुरुषको अरत प्राप्त भयाहे अरु उसके खादका अनुभव भयाहे तब उह नीम पान करणेकी इछा नही करता तेसे . जिसको आत्मानंद 
प्राप्त भया सो विषयके सुखकी इछा नही करता ॥ हे रामजी यह संसार भ्रम चित्त संवितविषे ₹ढ सत्य होकरि स्थित भयाहे अरु संसारके सुखका त्याग नही करि सकता जब आल || 
सुख प्राप्त होवेगा तब त्याग देवेगो जेसें जिस पुरुषका जबलग पारस नही प्राप्त अया तबलग अवर धनकों त्यागि नही सकता जब पारस प्राप्त भया तब तुछ धनका त्याग करताह |६5| 
बद्री जतन नही करता तेसें जब-इसकों आत्मानंद धाम होताहे तव विषयके सुखका त्याग करताहे अरु पावणेका जतन नही करता ॥ हे रामजी भवरा तवग अवर स्थानविषे | 
अमताहे जबरुग कमलको पंक्तिकों नही माम भया ॥ जब पंक्तिकों घाम भया तब अवर स्थानकों त्यागि देताहे तेसें चित्तशक्ति जव आत्मपदविषे लीन भई तब किसी पदार्थको इछा 4 
नहीकरती निर्विकल्प पदको प्राप्त होतीहे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे नि्वीणभकरणे पुरुषभ्रकृति विचारो नाम शताधिक सप्तनवतितमः सर्गः | १९७॥ ॥५॥ ॥ ७॥ 

वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी अब पूर्वका प्रसंग बहुरी सुण जव काली रत्य कर्क निर्वाण होगई तब सिव एकाही रहा ॥ एक रुद्रही मुझकों दट आवे ॥ अरु दोंखंड आकासके दष्ट 
आवहि एक अधोभाग एक उर्षभाग अवर कळू देट न आवे तव रुद्रने नेन्रकों पसारिकें दोनों षंड देखे जेसें सुर्य जगतको देखताहे तेसे देखिकरि भाणको अंतर खेचत भया ॥ तब 
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| उर्घ अध दोनों खंड एकटे होंगए ॥ तब अल्लांडकों अंतर्मुख पाए लोया एक शिवहि रहिगया अवर कछु दष्ट न आंबे ॥ हे रामजी जब एक क्षण वितीत भया तब रुद्र वडे आकारको |. 
£| घरे हुए सो ब्रह्मांडकोंजी लंघि गया सो एक टछके समान, होगया ॥ बहुरी अंगुष्मात्र सरीर होगया बेहुरी एक क्षण विषे सूक्ष्म अणु जेसा होगया ॥ बहुरी रेतिके कर्णुकेतंशी सूदम हो || - 
| गया॥ बहुरी नेत्रकरी दष्ट न आवे दिव्य दृष्ट करि में देखता रहा बहुरी उही नष्ट होगया केवल चिदाकासही सेष रहा अवर दूसरी वस्तु कछू भासे नही ॥ जेसें वर्षाकालके मेघ स 
|| रतकाळविषे नष्ट होजाते हे तेसें रुद्रमी नष्ट होगया॥ हे रामजी तिसकाळविषे मुझकों तीनों एके सरन रहे ॥ एक देवी ब्रह्माको शक्ति दूसरी काली शक्ति तीसरी सिला ॥ तब सें वि |:#% 
|| चार किया जो यह झुपन नगरबत आश्चर्य था अवर कळू नही तव क्या देखो जो खर्नकी सिलाही पडी हे यह श्रेष्ट सिलाके कोसविषे स्थित थी ॥ तब में विचार किया जो यह सृष्टि (६६ 
ड | सिळाके. एक कोसविषे अवर खष्टिभी होवेगी॥ काहेतें जो सर्व बस्तु सर्व भकार सर्वठोर पर्नहे ॥ तातें इसविषे अवर रूष्टिभी होवेगी॥ हे रामजी उसविषे में ृष्टिकों देखणे लागा ॥ तब 4 
|| नानाप्रकारकि स्रष्टि देखी ॥ जब वोध (दृष्टि करि देखो तव सर्व ब्रह्म भासे ॥ अरु संकप्पर्दष्ट करी देखों तब आलरुपी आदर्सविषे अनंत सृष्टि दष्ट आवे॥ जव चर्मदृष्टि करि देखो तब ||| ` 
ई ॥ सिळाही पडी हे ॥ इस प्रकार में सिलाकोस विषे चल्या ॥ घास वृणविषे सृष्टि भासे पथरबिषे फल फुळविषे अनंत सृष्टि ष्टि आवे ॥ अरु निःसंकल्प आत्मा ट्टकरि देखों तब अद्वेत Fs 
$| आत्माहि आसे ॥ हे रामजी इस प्रकार में अनंत सृष्टि देखत भया ॥ कडं अती छठि जासे जो ब्रह्मा उपजाहे ॥ अरु रचना रचनेकों समर्थ इआहे॥ कड ब्रहांने चंद्रमा सूर्य उपजा (६ 
३ ए हे ॥ अरु काली मर्यादा करी हे अवर कोउ नही उत्पत्ति भया॥ कड संपूर्ण पृथ्वी आदिक तत्व उपजाए हे ॥ अरु प्राण नही हुए ॥ कहु समुद्र नही उपजे कडं आचार सहित सृष्टि 3 
$| दृष्टि आवे ॥ कडं चंद्रमा सूर्य नही उपजे अरु कंङ्े उपजे हे॥ कहं चंद्रमा शिवतें नीकसे नही ॥ कहु क्षीर समुद्र मध्या नही अगत नही निकस्या ॥ रक्ष्मी हस्ती घोड़ा धन्वंतरी बद | 
|| नही निकसे कडं विष नही निकसी अखूत नहि निकसा ॥ देवता पडे मरते हे कहूँ क्षीर समुद्र मध्या हे ॥ तिसतें अगत निकसा हे धन्वंतरी वैद निकसा हे लक्ष्मीभी निकसी हे कड धका | 
| स नही होता ॥ कड्टं सदा प्रकासहि रहता हे ॥ कडं पृथ्वी उपर पर्वतहि दटआवे अवर कछु नही:कडुं इंद्रके वज्जकरी पर्वत काठते हे अरु उडते हे॥ कहं धाणीकों जरा सञ्च नही |$ 
[$| होता कल्पपर्यत ज्योंके त्यों रहते हे ॥ कहं ळय होती हे॥ कट्ठं मेघ गरजेत हे कहं संपूर्ण जलहि इट आवे.अवर कछु नही ॥ कडं आकाश दष्ट आवे अवर घाणी कोड नहीं ||| 
[| कङ्क देवताके जुथ पडे होते हे ॥ कडु देवको दैत्य जोतते हे॥ कडं देत्यको देवता जीतते हे॥ कहुं देव अरु देत्यकी परस्पर भीतो हे ॥ कडुं बल अरु इंद्रका रुद्र दचासुरका सुद्ध प | | | 
' | डा होता हे ॥ कहं मधुकेटश दैत ब्रह्माकी.कन्या तें उत्पत्ति होताहे ॥ कडं सदा भ्रसंनता रहती हे अरु तीनों कालको जानते हे ॥ कडे सदा सोकवान नही रहता हे कई सत जुगका ||. 
॒ | $| समा हे ॥ दान पुण्य तपश्चर्या करते हे ॥ कहुं कलियुगका समा हे ॥ माणी पापविषें विचरता हे ॥ कहं अर्थ जुग बित्या हे कु रामजी अरु रावणका युद्ध होता है ॥ रावणको रा || | 
1171 मने मर्दन कीया हे ॥ कह रामजीकों राषणने मर्दन कीया हे ॥ कह सुमेरु पर्वत तले हें. पृथ्वी उपर हे कडं सेष नांग उपर पृथ्बी हे भू चाल करी, श्रमती हे ॥ कह ्रलय कारका ज है | 
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| ड यता कृष्ण करता ह॥ कडं महा भारतका जुद्ध होता है ॥ दोनों उरते अक्षौहिणी सेना निकसेहे ॥ अरु कृष्ण पांडवकी सहायता करताहे कडं एक रूष्टी नास होती हे॥ उसी रूष्टि 


| £| मन जिसके ॥ असी अनंतरूष्टि देखीयां ॥ रामोवाच हेभगवन्‌ में आगेभी इुआहों अरु असाही इ॒आहों अथवा किसी अवर प्रकार इआहों सो कहो ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे राम 
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® विषे उसी जेसी अवर उसत्ति होती हे ॥ उसी जेसा कर्म उसी जेसा कुल जाती गोत्र होते हे ॥ कडं उसतें अर्थ भाग मिलता हे॥ कहुं चतुर्थ भाग उस जेसा मिलता हे ॥ कटं बिल 
| क्षण भाग होता हे ॥ हे रामजी इसप्रकार में अनंत रषि देखीयां ॥ आत्म आदर्श विषे प्रतिबिबित होतीयां हे.॥ अरु जब में आत्म दृष्टी करी देखों तब सब चिदाकाशहि भासे जब सं 
[$| कल्प दृष्टि करी देखों तब जगत भासे ॥ कह एसी सृष्टि देखो जहां दशरथका पुत्र राम हे ॥ अरु रावणके मारणेकों समर्थ हुआ हे ॥ तुमारारुप बडे तपसी रहतेंहे अरु सदा प्रसंन्महे 


2०25 ४ 


। || जी केइ उसी जेसे होते हे केइ अर्घ लक्षण होते हे केइ चतुर्थ भाग लक्षण होते हे जेसे अंनका बीज उसी जेसा होता हे ॥ कोउ उसतें विशेषजी होताहे तेसें यह पदार्थ सभ पडे प्र 


|| || इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे अनंत जगत वर्नन नाम शताधिकाटनवतितमःसर्गः ॥ १९८ ॥ ॥ &॥ ॥४॥ | ॥ & ॥ ॥ ५॥ 


Ei ह| अपणें आपविषे स्थित हों ॥ हे रामजी चिन्माच आत्मा किसी स्थानविषे संवेदन आभास फुरीहे ॥ जेसँ अनाजके कोठेतें एकमुष्टी भरी निकासीए अर क्षेत्रविषे डारीए उसीते किसि 





यालक बुद्धि फुरी तिसःबुधितें संकर्प विकल्परूप मन फुर्या तिस मननें आगें प्रपंच रचा ॥ तिस मनविषे देखणेंका स्पंद फुर्या तब चक्षु इंद्रिय भई ॥ अरु जिसकों देखणें लागा रूप 
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॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी इस प्रकार में खृष्टि देखत भया बहुरी द्र्श्य अमकों त्यागकरि अपणें वास्तव खरूपविषे स्थित भया ॥ में अनंत हों नित्यसुद्ध बोध चिदाकास सर्वदा 


` 


TSO hdd ednd) 


BA 


4७५ ५५०१ 


0). 


ष A “ ( पु 1 


STS STONE 


RN ON 


छः 


oro ene 
RR 


£| भया जो सृष्टि मेरेविषे फुरीहे ॥ ॥ रामोबाच॥ ॥ हे भगवन्‌ तुम जो आकासरूप अपणें आपविषे स्थित थे तिसविषे सृष्टि तुमकों केसे फुरीयां!॥ दढ बोधके निमित्त मुझको कहो |% 
6 ॥ 


॥ वसिष्टोबाच ॥ हे रामजी वास्तव तो कळू उपजा नही परंतु जेसें इएहे तेसं झुण॥ में जो अनुभव आकास अनंत था तिसके किसि स्थानविषे संवेदन चित्त अहं फुर्या अर्थ यह ||ई 
जो में हों तिस अहंभावके होणेकरी आपकों में सूक्ष्म तेज अणु जेसा जानत भया ॥ तिस अणुविषे जो अहं फुरि तिसकों तुम सारखे अहंकार - कहतेहें तिस अहंकारकि दढतातें निश्च |` 
ॐ ॥ ३० ॥ 
द्रश भई ॥ बहुरी सुनणेकी इछा फुरी तब श्रवण इंद्विय इइ तब शब्दही सुनत भई ॥ बहुरी रस लेणेकी इछा भई तब जिन्‍्हा इंद्रिय भइ रसको महण करने लागी ॥ जब सुगंध लेणे ६: | ` 
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अंतरोवा० - 


ठोरविषे अंकुर निकसे तेस चेतनविषे संवेदन फुरीहे ॥ तिस संवेदनसों जगत्‌ उपजाहे जेसें जलके दीए अंकुर निकसि आताहे तेसें मेरेविषे सृष्टिका अनुभव होणे लागा ॥ अरु में जानत | 22 










|: की इछा करी तब नासिका इंद्रिय भइ ॥ अरु सुगंधको ग्रहण करनेलागी ॥ बुरी स्पर्श करणेंकी इछा हूइ तव त्वचा इंद्रिय प्रगट भई अरु स्पर्शकों पहण करणेलागी इस प्रकार 
10 ज्ञान इंद्रिय मुझको आनी फुरी तिनविषे शब्द स्पर्श रूप रस गंध उदे हूड तब में अपणें साथ स्थूल बपुकों देखत भया ॥ जेसे पुरुष सुकष्मतें उठिकरी सुपना देखताहे तिसविषे अपणां क्‍ 
. (%॥ सरीर देखताहे तेसें में देखताभया ॥ हे रामजी जिसकों में देखता भया सो दृश्य हुआ ॥ अरु जिसकरि में देखता भया सो इंद्रियां ऋइयाँ ॥ अरु जब दृश्य फुरणा हुआ सो काल इआ |€ 1 । 
$ | अरु'जहां हुआ सो देस हुआ ॥ अरु ज्योंकरी हुआ सो क्रिया इई॥ ईस भकार सब देस काल पदार्थ इएहे सो में तेरेतांइ कहेहे ॥ हे रामजी वास्तव न कोउ देह हे न इंद्रियहे न || 
| रूष्टिहे ॥ चित्तकळाविषे इएकी न्याँइ दष्ट आववेहें जेसें इपनेकि रूष्टिभासतीहे जब उह रूष्टि मुझकों फुरी तब पूर्व खूप विस्मरनभया॥ जेसे सुषुप्तिबिषि गुझकों अपणा स्वरूप 
£| विस्मरनकी न्यांइ होताहे ॥ तेसें मुझकों विस्मरन हूएकी न्यांइ भास्या ॥ जेसें झुपनेविषे. जाणतरवरूपका विस्मरन होताहे ॥ जाग्रतविषे सुपन ररूपका विस्मरन होताहे ॥ तेसे पूर्वका | 
£| रवरूपका मुझको विस्मरन भया ॥ जब सरीर इंद्वियां मुझकों अपणे साथ भासी तिस बिषे में अहं प्रत्यय करीकें सब्द ओंकार उच्चार किया ॥ जेस बालक माताके गर्ेतें उसत्ति होकारे 
||| शब्द करता हे।तेसें में ओं शब्दका उच्चार किया॥ जेसें कोउ पुरुष सुपनेविषे उडता हे अरु सब्द करता हे॥ तेसें में ओंकारका उच्चार किंया॥ केसा ओं हे आदि मध्य अंतते रहित पर 
म ब्रह्म हों अरु सर्व ब्रहमांडरूपी तरंगका आघार समुद्र हों ॥ हे रामजी जब में अधिभूतक दृष्टि करि देखों तब मुझकों सिछाही भासे ॥ अरु जब अंत्राहक दृष्टि करि देखो तब अनंत 
Me ब्रह्मांड इष्ट आवे अरु नाना प्रकारको किया मर्यादा सहित भासे ॥ अरु जब आम दृष्टि करि देखो तब अद्वैत अपणा आपही भासे ॥ हे रामजी जेसे सूर्यकि कीरणांविषे मरुथळकी 
8) नदी भासती हे तेसें मुझकों सृष्टि भासे ॥ जेसें मरुथलकी नदी मिथ्या हे तेसें हण करणें हारी दत्ति मिथ्याहे ॥ जेसें संवेदनविषे मनन फुरता हे सोभी मिथ्या हे॥ काहेतें जो नदी | 
® | मिथ्या हे तो मनन तिसका सत केसें होवे॥ जेसे उह मिथ्या हे तेसे यही रूप अवलोक मनुप्यका मिथ्या हे भांति कके सत्य भासति हे ॥ जेसें सुपन रूटि आांतिमाच हे ॥ जेसे संकल्प (कि 
| . || परि मिथ्या हे जेसें मनोराजका नगर अरु कथाका दत्तांत अणहोता भांति क्के प्रत्यक्ष भासता हे ॥ तेसें यह जगंत भांति कर्कै सत भासता हे ॥ वास्तव कछु नही संकल्प विलास वि || 
|| पे बने दृष्टि आते हे ॥ हे रामजी जिस प्रकार मुझको सृष्टि भासि हे सो सुण ॥ जब मेरे विषे पृथ्वीकी धारणा जई तब पृथ्बी मुझकों सरोर होकरि भासणे छागी काहेते जो में बिराट || 
आला था तिसत पृथ्बी उपरि वन पर्वत नदी समुद्व दछ फूल फल मनुष्य प्च, पछी देवता ऋषीश्वर देत नाग आदिक जो स्थित हे ॥ सो पृथ्बी मेरा सरीर भया ॥ अरु पर्वत मेरे मुख भ | 
`| £| ए अरु सुमेरादि पर्वत मेरी भुजा भईयां ॥ अरु सम समुद्र मेरा आंद्रा भया ॥ अरु सर्व नदी मेरे कंठविषे माला भासे॥ अरु बन मेरो रोमाबळी भई अरु मारुथलकी नदी मेरे उपर वि || 
हू । स्तार आसे अरु देवता मनुष पशु पंछी दैत यह सब मेर विषे कीट जासे॥ सरीरविषे जुआं लीखां आदिक हे अरु किसी ठोर मेरे उपर हिलावते हे अरु बिज बोते हे खेती उगती हे प्राणी | 
|... | खाते हे॥ कडक खोदत हे कडं पूजा करते हे कडु समद्र स्थित हे कहुं नदी चलती हे कङ् राजा राज करते हे मेरे उपर झगडी मरते हे ॥ उह कहता हे पृथ्वी मरी हे उह कहताहे में || 
2 ; . ` : 5 री हे॥ इस प्रकार ममता कके जुद्ध करते हे हस्ती चेटा करते हे॥ केइ रुदन करते हे ॥ केइ हांसी करते हे ॥ कडं दत्ति पसारते हे कई सुगंध हे कहं दुर्गंध हे ॥ नदीयां चलति क्षो | 1 ` 
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क्ष करती हे देवता अरु दैत मेरे उपर जुद्ध कंरते.हे सीतरूता कके जल मेरे उपर बरफ होजाता हे॥ इत्यादि इंट अनिष्ट स्थान में अपणे उपर देखते जयां राजसीं तांमसी सालिकी जे 
ती कळू जीवैकी क्रिया होती हें सो सबका आधार में होत भया ॥ अरु पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षण दिसाकि, संज्ञा होत भइ संवेदन फुरणे करकें इस भकार में आपकों जानत ज छ 
या ॥ इतिश्रीसोगवासिछे निर्वाणप्रकरणे अंतरोपाख्यानेपृथिबीधातु वर्ननं नाम शताधिक नवनवतितमःसर्गः ॥ ॥ १९९ ॥ .॥ ० | 1५ ॥| £ 
॥ रामोबाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ तुमकों जो धारणा कर्कै पृथ्वीका अनुभव हूआ तिसविषे जगत्‌ उत्पत्ति हूआ सो संकल्परूप था॥ अथवा मनतें उपजाथा अथवा अधिज्ूतक रूप था 
पृथ्वीतें उत्पत्ति केसे इआ सो कहो ?॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जेता कळू जगत हे सो संकल्परुप हे अरु अधिभूतककि न्यांइ भासता हे सो केवल चिदाकास अपणे आपविषे स्थित हे 
सो चिदाकास में हो ॥ न कदाचित्‌ उपजाहों न नास होउं गा ॥ सर्वदा अद्दैत अचेत चिनमाचरूप हों ॥ तिसके संकल्पका नाम मन हे आआसका नाम संकल्प हे ॥ तिसीका नामन्र 
ह्मा हे तिसिका नाम इछा हे तिसविष जगत स्थित हे सो जगत आकासरूप हे बन्या कळू नही ॥ हे रामजी जिसकों सत्य कहता हे अरु असत्य कहता हे सो उन असु रूप जगत मन | 
विषे स्थित हे ॥ अरु जेते आकार भासते हे सो निराकारख्प हे॥ आकासरूप आंति कक पिडाकार भासते हे ॥ जेसें छुपनेंविषे सुभ असुभ पदार्थ भासते ह सो निराकार हे भांति क | 
| के पिडाकार भासते हे तेसें यह जगतभी निराकार हे भ्रम कके पिडाकार भासते हे ॥ विचार किएतें शून्य हो जाता हे ॥ जेसे मनोराज ककं आकार रचित हे ॥ तेसं हमारे आकार 
जाण खरूपते कळू उपजे नही ॥ जेसें रृत्तिकाविषे बाळक नाना प्रकारकी सेना रचते हे ॥ सो शृत्तिकाभी उनको भिन्न जिन्न आव निश्चय होते हे तेसे अदत आत्माविषे मनरूपी बा || 
लकने जगत कलप्या हे॥ वास्तव कळू नही आत्मतत्व सदा अपणे आपविषे स्थित हे ॥ ग्रग तृष्णाका जलही नही तो डुबा तिसविषे कोनकुं कहीए तेस मन आपः आजासरुप है ति |“ 
सका रचा जगत कैसें सत होवे॥ हे रामजी सभ चिदाकासरूप हे इसरा कछु वन्या नही ॥ आत्मरूप आकासविष मनरूपी नीलता हे सो अविचार सिद्ध हे विचार किएत नीलता |€ 
कछ वस्तु नही ॥ जेसे दीपकके विद्यमान अंधकार नही रहता ॥ तेसे विचार किएते मन अरु मनकी रचना जगत नही रहती ॥ मनका निर्वाण करणा परम सांति हे ॥ अवर उपायको |! 
उ नही ॥ हे रामजी जेते कछु क्षोम हे तिनका कर्ता मन हें ॥ अरु जेती ककु शब्द अर्थ कल्पना उठती हे सो मनकरी उठती हे ॥ मनके निर्वाण इए कोउ नही रहती ॥ ॥ रामावाच ॥ |: 
हे मुनीखर तुंम जो अनंत ब्रह्मांडकी पृथ्वी होकरि स्थित भए सो ककु अवर रुपभि ए अथवा न भए सो कहो | ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी आत्मरूपी जो जागत हे तिस 
बिषे में अनंत ब्रह्मांडकी पृथ्वी होकरी स्थित भया में चैतनथा अरु जडकि न्यांइ स्थित भया वास्तवते न कछु में जगत था केवळू चिदाकास हे॥ तिसविषे नं कछु नाना हेन अना 
ना हे जगत न अस्ति न नासि हे अहं वं इदंका अभाव हे ॥ केवळ परम आकास हे आकासतेंशी निर्मळ चिदाकास हे अरु जो हे सो सर्व संब्द ब्रह्म हे जगतके होतेशी अरुप हें ॥ 
काहेतें जो कछु आरंभ प्रणामकरी नही वन्या केवळ आत्माका चमत्कार हे ॥ हे रामजी जहां जहां पदार्थ सत्ता हे तहां'तहां जगत बस्तु है ॥ सर्वदा काल सर्व भकार सर्व पदार्थका 
स्पंद ब्रह्म हे॥ जहां ब्रहसत्ता हे तहां जगत हे ॥ इस प्रकार अनंत ब्रह्लांडकों देखत भया ॥ जब में अनंत ब्रह्मांडकी पृथ्वी हो करी स्थित भया जब जलकी धारना करी तब जलरूप हो 
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कि कर पतर्या ॥ दछ घास फुल फ़ल गुछे ठास तमाल पत्रविषे में रस हो करी स्थित भया ॥ थंभेविषे मेंही बेल हुआ समुद्र हुआ नदीयांके प्रवाह हो करी बहणें लागा ॥ तिनविषे गडगड | 
शब्द करणे लागा तरंग बुदबुदे. फेनकों पसारि करोविलास करत भया उसके कणके हो करी मेंही स्थित भया आकासविषे मेघ हों करी स्थित भया वरषा करनें लागा ॥ प्राणीको तृप्त द 
$| करणे ळागा॥ तिनबिषे रुधिरनें आदि रस होकरि मेंही स्थित भया॥ तिनकि नाडी विषे मंथन कर्के आपहि प्रवेस कीया॥ जेसी जेसी नाडी होती हे तेसा तेसा रस होकरि स्थित भया ॥ | 1 





ड ॥| अरु हिमालय विषे बरफ होकरि स्थित भया ॥ हे रामजी में चेतनहि जडकि न्यांइ स्थित अया ॥ बीज होकरी मेंही उत्पत्ति करत भया ॥ भ्रळयक मेघ होकर मेही नास करत भया॥ |$ 
|| इस प्रकार जल होकरि स्थावर जंगम जगत सव बिषे में स्थित भया ॥ अरु सदा अपणे आपविषे स्थित होकरि अपणे खरूपकों त्यागता न भया ॥ जसे सुपर्ने विषे जगत अनुभवरूप 
| हे अनहोता भासता है ॥ तसे में जलरूप होकरि जगतको धारता भया ॥ हें रामजी इसतें आदि लेकरि.जो नाना प्रकारके स्थान हे तिनविषे में स्थित भया ॥ अरु फूलकि सिजा उ 
|| परि चिरकाळ पर्यत विश्रांम.करत भया ॥ अरु गंध होकरि फूल विषे स्थित भया मेघ होकरि आकास विषे विचरता भया ॥ गडा होकरि वर्षा करता भयां ॥ पर्वत परि प्रवाह वेग 
||| करि उतरता भया कणके कणके हो गया समुद्र नदोयांविषे विचरता भया यह प्रतिन्ास चिद अणुविषे मुझकों भइ ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निवाण भ्रकरणे अंतरोपाख्याने जल | 
||| रूप वर्णनं नाम द्विशतकतमःसर्गः ॥ २०० ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ५ ॥ ॥ वसिशोवाच ॥ '॥ हे रामजी जलकें अनंतर में तेजकी भावना करी अर्थ यह |! 
[जो तेजकों धारा ॥ तब मेरे एते अंग उदे भए चंद्रमा सूय अमि .इन अंगकरि जगतकि क्रिया सिध होणें लागी ॥ जेसें राजाके अंग अनुचर हरकारे होतेहे ॥ जहां तमरूपी चोरको दीप | 
30 करूपी हरकारे मारतेहे आकासरुपी जो में हों तिसके कंठविषे तारेरूपी माला पडिहे ॥ सूर्यहोकंरी में जळकों सोसणेलागा ॥ अरु दसोदिसाकों में प्रकासता भया आकास जो उर्धता | 
। 3॥ करि स्याम आासताहे सो मेरे निकट प्रकासमान होरहताहे ॥ सव जगतविषे में पसरि रहाहों ॥ जहां में होउं तहातें तमका अभाव होजावे ॥ चंद्रमा सूर्यरूपी डवाहे तिसबिषे दिन रात्र |. 
[£| रूपी रलहे॥ दिनराच काल वर्षरुपी अनेक रल्रहे सो सवदा निकसते रहते हे॥ राजसी साखिकि तामसी क्रिया रूपी कमलनीका में. सूयं इआ॥ अरु सर्व देवता पितरकों तृप्त करत भया। 
| सज्ञकी अग्नि होकरि अग्नि रलमोती मणि आदिक जो प्रकास पदार्थ हे तिनविषे प्रकास में हों अरु प्राणके अंतर में स्थित हुआ पान अपानके क्षो करि अनको पचावताहों ॥ जेसे 
७ आल्माके प्रकास करि रूप अवलोक मनसकार प्रकासतेहे॥ तेसें सव पदार्थ मेरे प्रकासकरि प्रकासतेहे ॥ काहेतें जो तेजरूप में हों मानों चेतनसत्ताका में इसरा भाई हों जेसें सर्व पदा 
| | ॥ र्थ.आजा करि सिद्ध तेसे मुझकरि सिद्ध होतेहे॥ हे रामजी राजा विषे तेज में हों ॥ सिद्धविषे वीर्य होकरी स्थित में हों॥ बलरूप होकरि जगतकों पुष्टि में करताहों ॥ वाड 
- 'वामनि दाहक शक्ति होकरि जगतको में नष्ट करताहों ॥ तेजवानविषे मे तेज हों वलवानविषे में बल हों ॥ तलेभी में हूं अरु मध्यत्ी में हूं अरु चंद्रमा सूर्य तें रहित जो स्थानहे तिनविषे 

७ महू ॥ अभ्िरुपी दीपक कके अरु चंद्रमा सूर्यरूपी नेत्रकरिके स्पष्ट में देखताहों मध्य मंडळविषे ॥ हे: रामजी इस प्रकार तेजरुप होकरि अंतर बाहिर स्थावर जंगम पदार्थविषे स्थित 
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ई | या जो तुमारे उपर होतो रही इष्ट अनिष्टं सो तिसकों सुख डुःख करे अनुभव किया अथवा न कोया सो मेरे बोधकें निमित्त कहाँ ॥ बसिष्ठोबांच ॥ हे रामजी जेसें चेतन पुरुष. सुपे 

| || विषे परवत रछ देह इंद्रिया नाना प्रकारके जड पदार्थ देखते हे ॥ सो उसविषे तो नही केबल अनुजवरूप हे परंतु निद्रा दोष करो उहद्रैतकी न्यांइ सुपन रूषटिका जाणताहे ॥ तिसका 

राग दोष अपणेंबिषे मानताहे आ अवर कछु हे नही ॥ द्रष्टाही दश्यरूप हो करी स्थित होताहे परंतु निद्रा दोष करी नही जाणि सकता ॥ जब जागता हे तब सब झुपन रूष्टिकों अ 

(| पणा आपही जाणताहे ॥ तेसे यह जगत अपणें खरूपविषे नही ॥ जब बोध रवरुपविषे जागेगा तब पदार्थ भावना जाती रहेगी सव जगत बोध खरूप आसेगा ॥ हे रामजी जिस परुष 
“8 


| कों देसकाल वस्तुके प्रछेदते रहित अखंड सत्ता उदे भइहे तिसकों ज्ञानी कहते हे जव यह पुरुष परमात्म अवलोकन करताहे तव सब जगत आत्मस्वरूप भासताहें ॥ जिस पुरुषको 
| उपन छि विष पूर्वका स्वरूप विस्मरन नहि भया ॥ तिसकों अंतवाहक कहताहे ॥ तिसकों पथरके भवेस करणें विषेशि खेद नही होता अरु जल अभिविषे प्रबेस करणेकरीजी खेद 
/ नही: होता ॥ हे रामजी में जो आकासविषे उडता फिन्याहो अरु आकासकों भी लंघकरी ब्रझांडके खपर उपर जाय फिऱ्याहों ॥ सो अंतवाहक करिके फिर्याहों ॥ जिसकों अंतवाहक 

$| तरीर भाम ह ताहे तिसकों आवरण कोड रोकीनही सकता ॥ काहेतें जो सब अंग उसके होतेहे ॥ तातें मुजकों सुध आत्माविषे सुपन इआहे अरु पूर्वका सरूप विस्मरण नही भया ॥ 
ई| तिसकरि मुजकां सब जगत अपणा रूपही भासताहे ॥ अपणें संकल्पकरी कलपें अपर्णे अंगंही भासतेहे ॥ जसे किंपुरुषनें मनोराजकरिकें अग्नीका समुद्र रचा अरु उसविषे स्नान | 
a करे तउ होताहे क्यों उसको खेदी नही होता ॥ सभ अपणे संकल्पविषे उसको आासतेहे ॥ अतवाहक सरीर कर्क विराट सभकों अपणा आप देखताहे ॥ तेसें सञ्च जगत मजको | 
॥%॥ अपणा आप भासे तो खेद केसे होवें ॥ जेसे सुपने वाला झुपनें बिष पर्वत नदीयां अग्नि होतीहे सो उहीरूप हें ॥ अरु एक आपकी आकार धारिकें बनि जाताहे | पूर्वका सरूप पे “2 
E उसको भुरीजाताहे प्रछन्नता करिकें राग दोष साथ जलताहे ॥ अरु में तत्वरूप बन्या जो आपको जडरूप देखत भया में आपको चैतनरूप देखताथा ॥ अरु जडकि न्यांइजी में | 
८ 3 आपको जानत भया ॥ इस भकार मुजकों अपणा ख़रूप विस्मरण न भया ॥ तव में वैरादरूप सभकों अपणे अंग देखत भया तातें खेद केसे होवें ॥ खेद तब होताहे जब अपणा | 
सरूप भूलताह ॥ अरु छन बनि जाताहे सो में तो बोधवान रहा जो में स्पंद करिकें सरूप घारेहे ॥ हे रामजी जिसकों यह निश्चय हे तिसकों दुःख कहां होवे ॥ सुख दुःखरूप | 
जो पदार्थ हे सो में अपनेंबिषे एसे देखत भया ॥ जेसें आदर्सवि्षे प्रतिरव झासताहे जिसको यह इष्टि होवे तिसकों दुःख कहां हे!॥ हे रामजी जिसको अंतवाहक शक्ति प्राप्त हो [5 


यो.नि.उ.|ई मे ३ अरु जब का टृष्टि करि देखों तब सर्व आत्माही जान हाव ॥ अरु जब अंतवाहक दृष्टि करें देखा तब आपंकों विराटरपजांगे ॥ जों संर्व जगतबि्षे मेही पसरि रहाहों सब | | नि.६.२०२ 
$| पदारथ मेरे अंग हूएहे तेजवानविषे तेज में हुआ ॥ कोधवान विषे कोधशी में हूआ॥ अरु जतीविषे जती में हूआ अरु अजीत हूआ ॥ सर्व उर मेरीही जयहे काहेतें जो जय -तिसकि [50 २. 
|| होतिहे जिसविष बल अरु तेज होताहे ॥ सो बळ में हों ओजजी में हों तातें मरी जयहे ॥ हे रामजी रन अरु रलमणीबिषे भकास में हुआ अवर जो रुप हे सो में हुआ॥ ॥ रामों || 
||| ३ ` ॥ | वाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ इस प्रकार जो तुम जगतको कियाकाों अनुभव करण लागे ॥ जलूूरूप हाकरि अग्निको बूझावणे लागा अग्नि होकरि जलका जलावण लागे ॥ इत्यादिक क्कि i हजगतृएक्र० 
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तीहे उह समर्थहोताहें पाताळविषे जावे आकासबिषे उडे जहाँ प्रवेस किया चाहे सों सब होताहे॥ काहेतें जो रूष्टि संकल्पमात्र हे ॥ हें रामजी अवर कछ सृष्टि बनी नही ॥ आमा 
|£) का किचनही उष्टीरूप हो करी भासताहे ॥ हे रामजी यह. खि सब ब्रह्मसरूप हें हमकों तो सदा असेंही भासतीहे॥ जब तुं जागेगा तब तुजकाभी असेही भासेगी सो तुंशी अब जाग्या 
: ५ है ॥ इसप्रकार में अग्नि होकरि स्थित भया जिसकि सिखातें कालप निकसतीहे सो प्रकास मेंही भया चिद अपणे खरुप अनुभवविषे मुजकों जगत भासे तिनविषे में स्थित हुआ 
छ| अघकारजी अरु उलूका दिकभी मेरे प्रकासकरी प्रकासतेहे ॥ अरु भावरूप पदार्थजी में अपणें विषे जानत भया ॥ काहेतें जो भावरूप पदार्थ तब भासतेहे जब उनका रूप होताहे सो || 
Fi रूपवान पदार्थ मेंही था इसकारन करो सब मेरेहि करी सिद्ध होतेहे इसप्रकार मुजकों प्रतिभा हुई ॥ ॥ इ०्यो० नि०प्र० अ०चि०व०नाम द्विशताधिकभ्रथमम्सर्ग॥  ।२०१॥|७|| 
`. ॥वसिष्ठोबाच॥ ॥ हे रामजी बहुरी में पवनकी धारनाका अभ्यास कीया तव पवनरूप होकरी विचरणे छागा॥ कमळ फूल अरु दक्षकों हिलावणे लागा. तारा नछत्रका -आः 5 El 
३ चारशूत अया ॥ तव मेरे करी फिरणे लागे चंद्रमा सूयके चलावणे हारा मेंही भया समुद्र नदीयांके प्रवाह मेरेही करी चलते हे मनका बडा वेगशी मही हों प्राणी उसके सरीर विषे मेरा 
|| निवास हे ॥ मेंही घान अपान उदान समान ब्यान पंचरूप होकरी स्थित भया हों अरु सञ्ञ नाडी विषे मेरा निवास हे ॥ अरु सभ नाडीको रस अपणा अपणा आगमही पहुचावता ५३|| 
(| हों ॥ इलणा चळणा बोळणा लेणा-देणा सभ मुजहि करि सिद्धि होता हे ॥ सर्व पदार्थविषे स्पर्श शक्ति मेंही हो ॥ सर्व शब्द मेरेहि करी सिद्ध होता हे ॥ क्रियारूपी बुंदका में मेघ हो॥ || 
क आकासरुपी जो ग्रह हे तिसविषे मेरा निवास हे दसो दिसा सभ मेरेविषे फुरी हे ॥ देवताको गंधकरि सुख मेंही देताहों ॥ दीपकको ज्वलित मेंही करता हों॥ पंछीविषे मेरा सदा निवास ||| 
5|| हे॥ जेसें अग्नविषे उष्णता रहती हे सबके सुकावणेहारा मेंही हों हरीयावळ करणेहाराओ मेंहीहों ॥ हे रामजी इसधकार में पवन होकरी स्थित भया तातें खूप अवलोक मनस्कार || 
||| सर्व पदार्थ मेंहिञया ॥ चंद्रमा सुर्य तारे अग्नि इंदर. ब्रह्म विष्णु रुद्र वरुण कुवेर जम आदिक जगत. हो करी मेंहिं स्थित भया पंच भूत करी भूतके अंतरभी मेही हो॥ अरु बाहिरओी मेहों | 
£| प्रान अपानके क्षोभकरीकें दुःख होता हे सो मेंहो साकार निराकाररूप हों ॥ रक्तपीत स्यामरंग पदार्थ सब मेंहीहों ॥ पंचशूत चिदगुणतें फुरेहें सो उसीका रूपहे॥ जेसे सुपनेकीखष्टि सब: 
$|| अपणाही रूप होती हे इतर कळू नही ॥ हाड मांस पृथ्वी करी भूतविषे स्थित भयाहों ॥ वायुरूप प्राण होकरी स्थित्या हों ॥ अग्निरूप क्षुधा होकरी स्थित भया हों ॥ आकाशरूप 
|&| अवकाश हो करी स्थित.भयाहों इसप्रकार में सर्वबिषे स्थित भयाहों ॥ सो में्ी चेतन बपुहों उह तत्वशी चैतन बपुहे ॥ जेसें छुपनविषे जगत आकाशरुपहे ॥ तेसे उहजी आकाशरूप 
क 0 || हे॥हे रामजी सर्वका सर्वकारु सर्व प्रकार सर्वात्मा स्थितहे इसरा कळू नही आलसत्ता सदा अपणें आपविषे स्थितहे ॥ इसतें इतर जानणा भांतिमात्रःहे ॥ यह दृष्टि ज्ञानवानकीहे ॥जो || .. 
- 141 असम्यक दर्शी हे तिनको भिन्नभिनन पदार्थ भासते हे॥ इसप्रकार में संपर्ण जगत अपणेविषेही देखत भया ॥ हे रामजी में कवन हों में जो-त्रह्मरूप था तिसविषे जगत उत्पत्ति होते दष्ट |ॐ s . 
|| आए॥ अठ जो में ब्रह्मते इतर कहों एक वरण न उसत्ति होवे में जो बझारुपथा तिसतें सृष्टि उन होतीयांहे ॥हे रामजी जब में बोध दुष्ट करी देखा तब आत्मातें इतर कछू न देखा जब | 
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तवाहक दृष्टि करि देखो तब मेरे ताई सपं करिकें अएुअणुविधे छि भासती हे जेसें जहां चंदनका अणु होता हे तहां सुगंध होतो हे॥ तसे जहांजहां तलके अणु हेतहांतहां सिह , 









Es हें रामजी एक अणुविषे अनंत रष्टि मुझकों भासे हे ॥ जेसें एक पुरुष सयन करता हे अरु तिसकों छुपनविषे रूष्टि भासती हे ॥ वहुरी सुपनेतें सुपनांतरको सरष्टिको देखता हे तो एकही' 











किया जो यह किचन हे अरु मेरा शरिर था सो कहां हे ॥ तब में विचार करी देख्या जो यह कोड महा सिद्ध हे अरु मेरा शरिर इसने मृतक जाणी करी गिराय दीयाहे सो सिद्ध कसे 
वेदा हे॥ जो पद्मासन बांधिकरी दोनों गिटे पटडुके उपर किये हे ॥ अरु सीर गरीवा सुधे कीए हे ॥ दोनों हाथ पटपें उध्वं कीये हे मानों कमल फूल हे ॥ मानों अंतरका प्रकाश |: 
बास आणि उदे इुआ हे ॥ अरु नेत्र मुंदे हे मानों सब उत्ति मुंदी छोडीयां हे ॥ हे रामजी इसप्रकार समाधि रुगाय करो पद्मासन करी आत्मपदविषे स्थित बेठाहे॥बडुरी केसा हे निरा | 
वरण बदलतें रहित सूर्यकी न्यांइ प्रकाशता हे ॥ जेसें घुएतँ रहित अग्नि प्रकाशता हे ॥ तेसें उह सिद्ध प्रकाशवान स्थित हे॥ इस प्रकार में उसको आत्मपद्विषे स्थित देवत भया ॥जेस | 
दीपक निर्वाण स्थित होता हे तेसें स्थित देखि करी में विचार किया जो यह इहांही बेठा रहे में अपणे स्थान सपर्षीविषे जाउं ॥ इसी प्रकार कूटिके संकल्पकों त्याग करी में उडा ॥ 23 
हे रामजी इस प्रकार उडते हुए मार्गविषे मुझकों विचार उपजा जो अब सिद्धकी क्या दसा हे ॥ बडुरी उलटि करी देखों तो कुटीसह सिद्ध उहां नही काहे ते जो कुटी उसकी आ ६ 
घारभूत थी सो मेरे संकल्पविषे स्थित थी ॥ जब मेरा संकल्प निर्वाण हो गया तब कूटो गिरपडी ॥ तब तिसविषे सिद्ध केसे रहे उही गिरपडा हें रामजी उसको गिरता देखिकरि मँजी Fs 
उसके पाछे हुआ जो इसका कौतुक देखों तब आगें उह चल्या जावे में पाछें चल्या जावों अधकों ॥ परंतु में खाधीन चल्या जाबा अरु उह पराधिन चल्या जावे जेसें मेघतें बूंद गि | 
रतीहे सो उहरती नही जेसें आकासतें वटा गिरे तेसें उह चल्या जावे सप्त दीपके पार दस सहस्र जोजन खनेकि धरती हे तिस उपर आनि पडा जेस आकासतें रुइका. बोवा गिरे तेसे |ई 
सुखेन आनि पडा अरु उसो प्रकार पद्मासन बांधे हूए सौस ग्रीवा उसी प्रकार सम ठहरे रहे ॥ काहेतें जो उसके सीस पौवा उर्घको रहे ॥ हे रामजी सरीर हलता चालता भाणकरो [६ 
हे ॥ जब प्राण ठहरी जाते हे तब सरीर हलता चलता नही ॥ इस कारन तें सरीर उसका समही रहा जेसे कूटो विषे वेठाथा तिसी भकार आसन कर पृथ्वी उपरि आनि पडा तब मेरे || 
मनविषे आया जो इसके साथ कळू चरचाजी किनी चाहीए ॥ परंतु इह तो समाधिविषे स्थित हे किसी प्रकार इसिकों जगावों ॥ हे रामजी एस विचार करक में मेघ हो करि वर्षा | 
करने लागा उसके सिर उपरि अरु बडा संब्द करने जागा जिस सब्दकरि पहाड फूटणें लागे ॥ तिस सब्द अरु वर्षाकरिशी उह न जाम्या तब में गडा हो करि तिसके उपरि वर्षा करने |ॐ 
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223 | हस्ती महावतके वस आया निरादरकों: पावताहे ॥ हे अनीश्वर जिस सरीरके निमित्त यह विषयकी इछा करताहे ॥ सो सरीरभी नासरूप हे तिसविषे अहंभतीत करणी परम आपदाका 
` = || कारता हे अरु सरीरविषे अह प्रतीत न करणी परम खुखका कारनहे ॥ जेसें सरपके मुखमें पडा हुआ दर्ढर मछरकों खाणेकी इछा करताहे सो महा मूख हें किसी क्षणविषे काल इस 


2. 4. * / 7 -% ५ 


ह | लागा ॥ जेसें पथरकी वर्षा होती हे जब असी वर्षा करि तब उह नेत्र खोलिकरि देखणे लागा ॥ जेसें पर्वत पर मोर मेघकों देखणे लागे तब में वपुकों त्याग करिं उसके आगे आय 
' || स्थित भया तब उसने समाधि खोलि अरु प्राण इंद्रोयां अपणे स्थान विषे आये ॥ हे रामजी तब मुझकों अपणे अप देखत भया तब में अद्वैत भावको त्यागकरि बोलत भया हे सा 

$| च तूं कवन हे अरु कहां स्थित हे अरु क्या करताथा अरु किस निमित्त कुटी विषे स्थित था १॥ ॥ सिधोवाच ॥ ॥ हे मुनीश्वर में अपणं पभ्रकतभाव विषे स्थित हों ॥ अरु सभ क $ 
£| छू कहोंगा परंतु काहली मत करु में स्मरन कके कहता हों ॥हे रामजी मुझकों इसिप्रकार कहिकरि स्मरन करने लागा ॥ बहुरी स्मरन करके कहते भया ॥ हे | 
£| ब्राह्मण वसिष्टजी मुझपर क्षमा करणी संतका सांत सुझाव हे मेरे पासतें तुमारि बडी अवज्ञा हुईं हे परंतु तुम क्षमा करहु मेरा तुमकों नमस्कार हे ॥ हे रामजी 
£| इस भकार नमस्कार करके निर्मल आनंदके उपजावणेहारे वचन कहत भया ॥ हे मुनीश्वर यह संसाररूपी नदी हे अरु इसका बडा प्रवाह हे सो कदाचित सूकता नही अरु चित्तरुप 
| समुद्रतें प्रवाह निकसता हे जन्ममरन दोनों इसके किनारे हे ॥ राग दोषरूपी इसविषे तरंग हे अरु भोगको तृण्णा इसविष चक्र फिरता हे तिसविषे में बडा दुःख पाया हे ॥ हे मुनीश्वर 
क अपणे सुखके निमित्त देवके स्थानोविषशी गयाहों ॥ अरु दिब्य भोग भोग हे जो स्पर्श आदिक भोग हे सो सब में भोगे हे परंतु शांति नही मुझकों प्राप्त भइ जिस सुखको में चाहताथा 
$| सो न पाया सो सुण जेसें पपीहा मेघको बुंदकों चाहता हे ॥ अरु मरुथलकी भूमिकाविषे उसको शांति नही होती॥ तेस मुझकों विषयके सुखविषे शांति घ्रा भइ नही॥ हे मुनीश्वर 
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$| इस जगतको असार जाणिकरी मेरा चित्त विरक्त हुआ हे जो एताकाळ में भोगओोगे परंतु मुझकों सांति न प्रा भइ॥ असत जाणि करि में फिर्या अरु विचार किया जो सार होबे ति 
|| सविषे स्थित होडं तब में जाण्या जो सार अपणा अनुभवरूप ज्ञान संवित हे ॥ असें जाणिकरि में तिसविषे. स्थित भयाहों:॥ हे मुनीश्वर जेते कळू विषय हे सो विषरूप हे विषके पान 
| कीएतें भी मतक होताहे॥ जेसें ्रीवन आदिक सुखहे सो मोह अरु दुःखके देणे हारेहे असा कवन पुरुषहे जो -इनविषे आया सावधानं रहताहे यह खरूपतें नष्ट करने हारे हे॥ है 
| मुनीश्वर देहरूपी एक नदी हे तिसविषे बुद्धिूपी एक मळी रहतीहे सो जब सिर बाझ निकासतिहे अर्थ यहःजो इछा करतीहे तव भोगरूपी बगला इसको खाय जाताहे अर्थ यह जो 
|| आत्ममार्गतिं शून्य करताहे ॥ अरु यह जो भोगरूपी चोर हे जव इनका संग यह करताहे तब इसकों छुटी लेतेहें अर्थ यह जो आलज्ञानतें शून्य करतेहें ॥ जब आलज्ञानते शून्य हुआ 
|| तब जन्मका अंत नही आता अनेक सरीरकों धारताहे ॥ जेसँ चक्र उपर चडो हुई रुत्तिका अनेक बासनके आकार धारतीहे ॥ तेसें आल्मज्ञानतें रहित अनेक सरीरको धारताहे ॥ सो 
| अब में जाग्याहों मुझको अब लूटि नही सकते ॥ हे मुनीश्वर ओोगरूपी बडे नागहे अवर जो नाग हे तिनके दसेते सरीर शतक होतेहे ॥ अरु विषयरूपी सर्पके फुत्कारे कर झतक होता 
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| 5 हे ॥ अर्थ यह. जो इछा करने करि आत्मपदते शून्य होताहे जब इसकों विषयकी इछा साथ: सबंध होताहे ॥ तब इसका क्षण क्षणविषे निरादर होताहे ॥ जेसे कदरिबनते रहित हुआ 
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यो,नि,उ.|औ को यासि लेवेगा ताते इनकि इछा करणी व्यर्थहे अरु इःरबका कारणहे ॥ हे मुनीश्वर वाळक अवस्था वितीत होतीहे तव जुवा अवस्था: आतीहे ॥ जुवाते उप्रांत द्ध अवस्था आ |$ 


॥ २४ | 


` |$ ननें आत्मपदकी सेवना करीहे सो परमानंदकों धाम होतेहे ॥ जेसँ नदीका प्रवाह अधोकों चल्या जाताहे तेसें मूर्खका मन विषयकी उर घावताहे ॥ यह संसार मायामात्र हे इसविषे का 


£ जाणता हे सो सभ विरस ह॥ जिनको बांध जाणता हे सो सभ अबांधव हे द्रढ वंधनरुप हे ॥ अरु जीसकों यह सुख देणे हारी ख्ी जाणता हे सा सपिणी हे ॥ परम विषके देणे हा ५ 
“| री हे तिसका रूत्यु होताहे बहुरी नही जीवता॥ अर्थ यह जो आलपदविषे स्थित नहि होता ॥ हे मनीश्वर में परम आपदाका कारण देहकों जाणता हों इसके निदत्त इए परम पदको || 
क छ ग्‌ हह £ 


$| तीहे तब जर्जरी भावको माम होता हे ॥.जेसे बसंत ऋतुकी मंजरो जेठःआखाडविपे सूकिजातीहे तेसें द्ध अवस्थाविषे सरीर जरजरी .आवकों प्राप्त होता हे अरु दुःख पावता हे॥ वा || ः र [ 
'रक अवस्था कोडा विषे मगन होता हे ॥ जोबन अवस्थाबिषे कामादिक कारि मग्न होता हे ॥ टथ.अब्रस्थाविषे चिताकरि मझ होता हे ॥ इस प्रकार यह तीनों अवस्था वितीत होती | 

है बहुरी त्यु हो जाता हे ॥ जीवकी अवधि इस प्रकार पडी वितीत होती हे परम पदतें अप्राप्त रहते हें॥ हे मुनीश्वर यह आयुर्बला बीजलोके चमत्कारकि न्यांइ हे ॥ तिस क्षण || 
३ भगुर अवस्थाविषे जो भोगको वांछा करते हे सो महा दुःखको प्राप्त होते है ॥ इनविषे सुख देख करि कहे जो में खस्थ रहोंगा सो कदाचित्‌ न होवेगा ॥ जेसे जलके तरंगकी गोदि [| 
| विषे बेठि कारि स्थित इआ चाहे सो नहि रहेगा अवस्य मरेगा॥ तसे विषय भोगों करि सांति सुख नही होता ४ जेसे कोड महा धूपकरि तप्या हूआ सर्पके फणिकी. छाया तले बेठिक ५ | 
ड रि सुखकी वांछाकरे सो न होवेगा जब आमञज्ञानरुपी टछको छायाके. नीचे बेठे तब सांत सुखी होवेगा॥ जिन पुरुषाने विषयकी सेवना करी हे सो परम दुःखकों प्राप्त होते हे॥ जि || 





$| सांति कदाचित नही प्राप्त होती ॥ जेसें मरुथळको नदीके जरूकरि तृषा निवर्त्त नही होती ॥ तेसें विषयभोग करि सांति कदाचित नही होती ॥ जो आत्मपदते तिमुखहे सो विषयको उर || 
$| घावतेहे ॥ अरु जो आत्मपदिषे स्थित हे सो विषयकि उर नही दउडते ॥ जसे समुद्रविषे तरंग उपज़िकरि नट होते हे ॥ जसे नदीका वेग समुद्रकी उर गमन करता हे ॥ अरु पथर || 
| कि सिला गमन नही करती ॥ तेसै भोगछपी समुद्रकी उर अज्ञानरूपी नदी गमन करती हे ॥ ज्ञानीरूपो पथरकि सिळा नही गमन करती ॥ हे मुनीश्वर कमळविपे सुगंध तवलग होती || 

हे जबळग सर्पके मुखका वायु नही लागा ॥ तेसें वुस्थिविषे तबलग विचार हे जबलग चित्तरुपी सर्पके भोग.इछाखपी वायु नही लागा:॥ जवलगता हे तव विचारखूपी सुगंथकों ले || 
जाती हे॥ अरु विषरुपि तृण्णाकों छोडि जाती हे ॥ अरु बाण निसानकी उर तब धावता हे जब धनुष अरु चिलेंकों त्यागता हे त्यागे तें बहुरी नही मिलता ॥ तसे आत्मारूपी चिलेते || 
%| जब चित्तरूपी बाण छुटताहे ॥ तब भोगरूपी निसानको उर धावता हे जब जाता हे तब फेरि आणा कठिण होताहे अर्थ यह जो अंतर्मुख होणा कठिन होताहे॥ हे मुनीश्वर यह आ || 
ड श्वर्य है जो परार्थ सुखदायक नही तिनको उर यह बडा जतन करता हे तोभी सिद्धी नही होते ॥ अरु जो अजतन सिद्धि आत्मपद हे तिसकों त्यागता हे .॥ जिनको यह सुख जाण | 
ड ता हे सो सभ डुःखके स्थान हे ॥ जिस अपणे होणेकों यह भला जाणता हे सो अनर्थका कारन हे ॥ जिस देहकों यह सुखरूप जाणता हे सो सर्वरोगका मूल हे ॥ जिनको यह भो ||| 
$| ग जाणता हे सो इसकों दुःख देणेहारे परम रोग हे॥ जिनक्रो यह सत जाणता हे सो सभ मिथ्या हे ॥ जिनकों यह स्थिर जाणता हे सो स्थिर नही - चलरूप हें॥ जिनको यह रस || 
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प्राप्त होता हे॥ जिंसःपुत्र धन आदिककों यह संपदा जाणता हे॥ सो परम दुःखरूप आपदा हे इनविषे सुख कदाचित्‌ नही ॥ इह्‌ श्रवण 'करी वारता में नही कहता देखिकारि वि 
चार कियाहे ॥ विचार करिके अनुभव कीया हे ॥ अनुभव करीकै कहा हे जो इह संसार मायामात्र हे॥ अरु बडे बडे स्थानों विषेशी में गयाहों . परंतु सार पदार्थ मुझकों कोउ दृष्टी 


/ / 


4 नही आया ॥ रर्गविषे नंदनवनतें आदि काष्टरूपही दृष्टि आए हे ॥ अरु पृथ्वीविषे आय करि देख्या तो पंचभ्रूत हि दष्ट आए हे॥ अरु सरीर विषे रक्त मांस हाड मूत्र आदिक दष्ट आए | 
हे ॥ ताते देखिकरी में तिनकों घिक्कार कहताहों ॥ जो एसें सरीरविषे अहं प्रत्यय करते हे ॥ इसकि आयुर्बला असी हे जसें दोनों हाथविषे जळ लीजीए सो च्या जाताहे ठहरतां नही १३ 
| /$ ॥ अरु जेसें जलविषे तरंग बुद्बुदे उपजी करी नष्ट होते हे ॥ जेसें विजलीका चमतकार होकरि नष्ट होजाता हे ॥ तेसे यह सरीर नासवंत हे अरु जो अस सरीरको पायकारे सुखकि | 
Ig तृष्णा करते हे सो महामूर्ख हे ॥ बालक अवस्था तरंगकि न्यांई नष्ट होजाती हे॥ जोबन अवस्था विजलीके चमतकारवत छपन होतीजाती हे ॥ रध अवस्थाविषे केस स्वेत होजाते (६६ 


क 
1 | 
||| है ॥ दंत घासिकरि गिर पडते हे ॥ जेसे नीचे स्थानविषे जल आनि स्थित होता हे ॥ तेसें सब रोग टथ अवस्थाविषे आनि स्थित होता है ॥ अरु दुष्णा दिनदिन बढती जाती हे॥ हे मुनी 
||| श्वर सब पदार्थ जर्जरी भूत होजाते हे ॥ अरु तृष्णा ज्वान होती हे जेसें वसंतऋतुकी मंजरी बढती जाती हे॥ अरु जो सुख भोग प्राप्त होकरि बिछुरी जाते है तिनका इःख होताहे ॥ ह 
[ ड || हे मुनीर इस प्रकार इनकों असत जाणिकर में रखरुपबिषे स्थित भया हों ॥ जब पांचों इंद्रीयांके इष्टविषे बडी उत्तम मूत्तिधारिके आनि स्थित होवे ॥ तोभी हमको खेचि नही स i 
|| कते जेसें मूत्तिकि लिखी कमळनी भंबरकों खेंची नही सकती ॥ तेसें हम सारखेकों विषय चलाय नही सकते ॥ हे मुनीश्वर तुमारा सरीर में अवज्ञा करि डारी दीया हे॥ विचार करि | 
||| के नहि डार्या जो ब्रह्मा विण रुद्रादिक त्रिकालक्ञ हे तोभी इस चर्मद्रष्टी करी नही जाणी सकते ॥ जब विचार करि देखते हे तब जाणते हे ॥ इस कारणतें विचार बिना मे तुमारा स | 
| रीर डारी दीया हे ॥ अब तुम क्षमा करो विचार करिकें भूत भविष्य वर्तमानको जाणता हे ॥ अरु इन नेत्र करे सोइ जाणता हे जो अग्रभाग होता विसेष नही जाणता ॥ इस कारन | 
1 करी मुझतें तुमारा सरीर गिर्या हे॥ ॥ इतिश्री योगवासिट्टे निर्वाण भकरणे आकास कूटी सिद्ध समाधि जोगवनेनं नाम द्विशताधिक तृतीयःसर्गः॥ २०३॥ ॥५॥ bse 
| - ॥वसिष्टोावाच॥ ॥ हे साध मुजर्तेशी तेरा गिरना विचारबिना हुआहें॥ जो बिचारविना में उठी गयाथा यह कुटी मेरे अंतवाहक संकल्प विषे थी ॥ सो अपणे स्थानको चल्या | के 
|$ इस कारणतें कुटी गिर पढी तुंगी गीर पडा जो वितीगइ सो भली तिसकी क्या चितवना करीए ज्ञानवान वीतिकी चितवना नही करते जो होणी हुई सो अली॥ हे साध अब चलीएं जहां 

तुमारे जाणा हे तहां जावहु॥ जहां हमारे जाणा हे तहां हमभी जाते हे।हि रामजी इस प्रकार चरचा करीकें हम दोनों आकासमार्गको उड ॥ जेसें पछी उडता हे तब परस्पर नमस्कार 1 र 
है| करीकें हम जिल जिन होगए उह अपणे स्थानको गया ॥ अरु में अपणे स्थानको चला में बडुतेरे स्थान देखता आउं परंतु मुजकों कोउ न जाणे ॥ हे रामजी यह संपूर्ण-रत्तांत में तेरे ($| ` 

` ` || तांड कहाँ हे तुं.इसकों विचार ॥ रामोवाच ॥.हे. भगवन तुम जो सिद्धके साथ समागम कियाथा सो आकासमार्गबिषे केसें शरीर साथ फिरे पंचशूतक शरीर तो पृथ्वी पर डार्या था उह |# 
: . - ||3|तो.पृथ्वीविषे अणुरूप हो गया बिचरे किस करीकें! ॥ बसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी अंतवाहक शारीर साथ में विचरता फिर्या हों ॥ तिस: करी में सिद्ध देवताके स्थानोंविषे इंद्र वरण कुबेरके Fe 
: Neel प ४३७7 785 TR dt Do ean eft eR & छ 
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$|| हे सो सुण ॥ एक तो आकाराकी नांइ शुन्य होते हे ॥ एक पिछावेकी न्यांइ भयकों देते हे ॥ एक मेघ होकरी स्थित 


॥३५॥ 
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| तेहे केइ मध्यम होते हे॥ केइ नीच होते हे॥जो उत्तमहे सो देवताके स्थानविषे रहते हे॥ अरु जो मध्यम हे सो मनुषके स्थानविषे रहते हे जो नीच हे सो नरकके सथानविषे रहतेहे॥अरु इनकी 
£| उत्पत्ति अचैत चिन्माच जो दृश्यतें रहि तहे सुद्ध चेतन तिसतें इइहे॥हे रामजी सभका अपणा आप उही चैतनसत्ताहे कल्प डछको न्यांइ उसविषे जेसी जेसी वासना होती हे तेसा तेसापदार्थ 2 
ट हो शासता हे ॥ हे रामजो न कहुं पिसाच हे न जगत हे ब्रझसत्ता हि ज्योंकीत्यों अपणें आपबिषे स्थित हें सुद्ध आलत्वमात्रविषे जो किचन.इआ हे जो-अहं होकर फुर्या हे तिसको | 
॥ जोव कहते हे॥ तिस आहुकी दृढता करिकें मन फुर्या हे सो मन ब्रह्मारूप हो करि स्थित भया हे ॥ तिस ब्रहमानें मनोराज करिकें आगें जगत्‌ उसत्ति कीया हे ॥ ब्रह्माही जगतरूप हो || 
$| करि स्थित अया हे सो ब्रह्माविषे ब्रह्महि स्थित हे ॥ हे रामजी ब्रझाका सरीर अंतवाहक हे ॥ केवल आकासरूप हे तिसके दृढ संकल्पकरी अधिशूतक जगत इढ अया हें ॥ तिसी मनतें ||ह 
| अवर मन हुआ हे ॥ हे रामजी जेसें ब्रझाका सरीर अंतवाहकहे तेसै सभका सरीर अंतवाहकहे परंतु संकल्पकी दढता करिकें अधिभूतक भासता हे ॥ सभ मनरूपहे परंतु दीर्घ कालका |: 
$| सुपना सो जाएत होकरि स्थित भयां हे तिसकरिकें दृढ भासता हे ॥ जिनोंकों संकल्प ब्रह्म शरीरविषे अहंकार हे ॥ तिन अज्ञानीकों जगत अधिभूतकं भासता हे ॥ अरु जो प्रबोध रूप 
॥ हे तिनको सब जगत संकप्परूप हे ॥ अरु वास्तवते कहे तो उपजा कछु नही ॥ न तुं हे न में हों न ब्रह्मा हे न जगत हे सर्वही ब्ररूप हे॥ जेसे आकाश अरु शून्यताविषे भेद कळू नही 
41 जेसें अभि अरु उप्णताविषे भेद कळू नही ॥ जेसें वायु अरु स्पंदविषे भेद कळू नही तेसें ब्रम अरु जगतविषे भेद कळू नही ॥ ब्रह्मा शब्द अरु जगत दोनों अज हें॥ न बल्लाही उपजा हे न 
£| जगत उपजा हे दोनों बल्लरूप हे॥जो ब्रह्मते इतर भासता हे॥सो भांति मात्र हे॥हे रामजी पंचभूत अरु छठाः मन इनका नाम जगत हे ॥ जबलग यह भूत उसविषे दष्ट आतेहे तवर्ग शांति 2 
ई | हे॥जब इनते रहित केवळ चेतन भासे तव इसीका नाम परम पद हे॥हे रामजी जब आलपदविषे जागेगा तब पंचभूतभी आत्ते इतर भासेगें ॥ सभका अधिष्ठान चेतन सत्ताहे ॥जवलग |. 
$| आलाका श्रमाद हे ॥ तवलग संप्तारभमम न मिढेगा॥अरु स जगत्‌ निराकार संकल्प मात्र हे।परंतु संकल्पकी दृढता करिके आकासविषे स्थूर भूत दृष्ट आते हे ज्ञानकारूविषेजी अज्ञानका 5 
| लविषे जगत्‌ उपजा नही ॥ परंतु अज्ञानीके रिदेविषे टृढ आसता हे जेसें किसिनें मनोराज कर्के नगर रचा होवे सो उसीके रिदेविषे हे अवर कडं नही भासता ॥ तेसे जबलग अज्ञान |. 
निद्राविषे सोया है ॥ तबळग: जगत्‌ भासता हे जब जागेगा तब आकासरूप देखेगा ॥ हे रामजी अपणा संकल्प आपकों नही बांधता जवलग खरूपका भ्रमाद्‌ नही भया ॥ तबळग |, 
ब्रह्मका संकल्प ब्रह्माकों नही बंधन करता खखपकी अहं प्रत्यय करकें.तो संकल्परूप दे अवर दूसरी वस्तु सत्य कछू नही आलाहि हे ॥ वास्तवते न जगकी आदि हे न मध्य हे न (५ 
अंत हे नःजगतूका होणा हेन अनहोणा हे आलसत्ताहि अपणे आपविषे स्थित हे॥ हे रामजी जो .सर्वाला हे तो राग दोष किसका होवे स अपणा आपही हे॥ अपणा आप जो E 
आमतल हे तिसका ।कचन संवेदन फुरणे कर्के जगतरूप होकें स्थित भया हे जेसें किसी पुरुषनें मनोराज करके एक. स्थान रचा जब्र उस विषे दृढ आवना हूइ तब अघिभूतक भा |€ | 
सणे ळग जाता हे तसें यह जगतभी त्रह्माका संकल्प हे ॥ चंद्रमा सूर्य अग्नि रुद्र वरुण कुबेर आदिक सभ संकल्परूप्र हे संकल्पकि दृढता करिकें अधिशूतक पडे भासता हे ॥ हे रा र 

मजी आलरूपी एक तार हे तिसबिषे चेतेनरूपि जळ हे तिसबिषे फुरणेरूपी चिकड हे तिसविषे चउदस प्रकारके भूत जात दूई रहते हे सो संकल्प मात्र है॥ है रामजी आकासबिषे एक ||| 
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आकास क्षेत्र हे तिसविषे सिला उतत्ति होतीहे खर्ग लोक देवता बडी सिला हे एक तिनविषे उज्वल सिला हे सो ज्ञानवान हे मध्यम सिला मानुष लोक हे तिर्यक आदिक जोनी नी 
च सीळा हे सो सभहि निर्बीज हे अर्थ यह जो कारणें रहित हे आत्मा अद्दैत सदा अपणे आप विषे स्थित हे ॥ कळू उसत्ति नही भया परंतु आंति करिके जिन भिन पडे आसते | 
हे॥ जेस फेन बुद बुदे तरंग सभ जलरूप हे॥ तेसें यह जगत संग आलहूप हे ॥ अरु जेसें सुपन सृष्टि अकारणरुप होतीहे ॥ जेसें संकल्प सृष्टि कारण विना होतीहे ॥ तेसें यह जगत 6 
कारण बिना संकल्पते उत्पत्ति इुआ हे जसे ब्रह्मादिक जगत उदे हुआ हे तेसं पीसाचभी उदे इए हे ॥ हे रामजी जेसा किचन आत्माविषे होताहे तेसा होकरी भासता हे ॥ वास्तवतें |. 
पृथि व्यादिक तत्व कडं नही॥ न कड र्मा उपजा हे न कोड जगत उपजा हे सञ्ज अम मात्र हे ॥ जेते कळू बपु भासते हे सो सभ निर्वपु हे ॥ चैतनता करिके फुरे हे ॥ सश जीवका | 
आदि अतवाहक सरीर हे ॥ जेसें ब्रझाका अंतवाहक सरीर था ॥ तेसे सर्व जीवका अंतवाहक सरीर होता हे ॥ परंतु संकल्पकि दृढता करिके अधिशूतक हो भासता हे ॥ अरु सभ | ४ 
जीवका अपणा अपणा जिन संकल्पहे तिसके अनुसार अपणी सष्टि होती हे अरु जो तूं कहे भिन शिन हे तो जीव एकटे क्यों दष्ट आते हे ॥ एसा चहीए जो अपणी अपणी रूष्टि विषे | 
होवे तिसका उत्तर यह हे जेसे एक नगर वासी अबर नगर विषे जावे अरु एक नगरवासी अवरविषे आवे दोनों जाय एकटे बेढे॥ तेस सभ्त जीव एकटे भासते हे तिनके एकटे डुए उसक |€ 
|e सि उह नही देखता ॥ अरु उसकी सृष्टि उह नही देखता ॥ जेसें सुपनेविषे भिन भिन भूत जात होते हे॥ अनुभवविषे एकठे ष्ट आते हे अरु एक अनुभवविषे शिन जिन होतेहे॥ एक |, ; | 
| दुसरकि सृष्टिको नही जांणते जीव अंतवाहक भुलि गया हे अधिभूतक दढ हो रहाहे जेसा अनुभव विषे अभ्यास होता हे तेसाहि शासताहे जहां पिसाच होता हे तहां अंघकारजी | 
8 होताहे॥जो मध्यानका सूर्य उदे होवे अरु पिसाच आगे आवे तो अंधकार हो जाता.हे.॥ असा तमरूप होताहे जेसें उळूकादिककों भरकासविषे. अंधकार होता हे ॥ तेसें अनेक सूर्यका |! 
'|$| प्रकाश होवे तोजी पिशाचका अंधकारही रहता हे ॥ हे रामजी जेसा उनविषे निश्चय होता हे तेसाही भान होता हे काहेतें जो उनका ओज तमरुप हे जेसा किसीका निश्चय होता हे | 
| ; $| तेसा आसताहे ॥ हमकों तो सदा आमाका निश्चय हे ॥ तातें सदा आलतत्वका भान होताहे ॥ जेसें पिशाचपंचशूतक. शरीरतें रहित चेष्टा करते हे ॥ तेसें में पंचशूतक शरीरतें रहित | ३ 
| आकाशविषे चेष्टा करता रहा हों ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे अंतरोपाख्यानबर्णनं नाम द्विशताधिक चतुर्थः सगः ॥ २०४॥ ॥ » ॥ . $: 
| ई बसिडोबाच ॥ हे रामजी में चिदाकासरूप हों सो पंचशूतक सरीरतें रहित अंतवाइक सरीर साथ विचरता रहा हों परंतु मुझकों देखे कोउ नही ॥ चंद्रमा सूर्य इंद्र जो सहस्र | ॒ 
; नेचवाछे हे अरु सिद्ध गंधर्व ऋषीश्वर मुनीश्वर ब्रह्मा विष्णु रुद्रभी इस चर्मद्रष्टि साथ देखि कोउ न सके अरु में सबको देखता फिरों इंद्रके निकट जाय करि में उसके अंग हिलावतम | 
|| या परंतु मुझकों जाणे नही ॥ जेसें संकल्प नर किंसकों हिलावे अरु उह देखे अरु अधिभूतक सरीर न हले ॥ तेसें उनके सरीरं मेरे हिलावणेकरी हिले नही तब में अति मोहकों प्राप्त |ई 
छ| भया जो बडा आश्चर्य हे एता काल में रहा अरु मुझको देखि कट्टं नही सकता ॥ तब इह इछा में करी जो मुझकों देखे ॥ तब में जो सतसंकल्परूप था तिसकरि देखणे लागे ॥ जेसें || ३६ ॥ 


[ ड || कडं इंद्र जाळकों देखे तसे मुझकों देखणे लागे ॥ जिननें पृथ्वीतें उपज्या देख्यातो पृथ्वीतें उपज्या वसिष्ठ जाणेमनुष्यलोक विषे केइ जलतें उपज्या जाणे जो वारंवार वसिष्ट हे॥ जि bs 
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न रिषीश्वरनें मुनीश्वरनें तीर्थ जो जलरूप हे तिनतें उपज्या देख्या तातें वारी वसिष्ट. जाण्या जो यह वारि बसिष्टहे ॥ केइ वायृतें उपजा जाणे सिद्धादिक केई जाणे जो सप्तषिके 
£| मध्य वसिष्ट हे जो तेज वसिष्ट हे इस प्रकार जगतविषे मुझकों देखणे लागे तब सभ साथ व्यवहार करणे लागा ॥ जब बड्डतकाल वितोत शया तब शावनाकि दृढता कर्के पंचशूतक | 
$| सरीर मुजकों देखते भए ॥ प्रथम डत्तांत सभकों विस्मर्न होगया ॥ अधिभूतकता दूढ होतभई ॥ जेसें अज्ञान कर्के सुपन नरकों अधिभूतक देखताहे ॥ तेसे मेरे साथ आकारको देखते || 
$ | भए अरु मुझकों सदा अपर्णे ख़रूपविषे अहं परत्ययते इतर द्वैत कळू न था भासता ॥ काहेतें जो में अ्रहरूप हों अरु वसिष्ट नाम मेरा असा हे जेसें जेवरीबिषे सर्प होताहे सो में चिदा 
$| कासरूप हों अरु अवरकों बसिष्ट प्रतीति उपजीहे॥ हे रामजी जेसे तुम सारखेकों मेरा आकार दृष्ट आताहे ॥अरु मुजकों अधिशूतक अंतवाहक दोनों सरीर चिदाकासका किंचन भा |&| 
क सताहे में सदा निराकार अद्वेत रूप हों चेष्टा तुमारी हमारी समान हे परंतु मुझकों सदा आल पदका निश्चय हे इस कारणतें में जिवन्मुक्त होकरी विचरता हों ॥ अज्ञानीकों क्रियाविषे [ई || 
ॐत भासता हे॥ अरु हमकों क्रियाविषेभी अद्वैत भासंता हें ॥ ब्रह्माभी ब्रह्मरूप भासता हे॥ अरु तिसका संकल्पं जो जगत हे सोभी बह्मरूप हे॥जेसें समुद्रबिषे तरंग होते हे'सो जरू ||: 
छ| रूप हे भिन्न कछु नही ॥ तसे ब्रह्मविषे जगत ब्रह्मरूप हे भिन्न कळू नही सबं ब्रहही हे॥ ताते में चिदाकाशरूप हों दवेत कळू नही फुरता जब अहं फुरतीहे तब जगत द्वेतरूप होकरी भास ||| 
' || ताहे ॥ जेस अहंके फुरणेतें सुपन सृष्टि होती हे॥ तेसें जागत ष्टि होती हे सो संकल्प मात्र हे ॥ ब्रह्मा अरु ब्रझाका जगत संकल्पकी दृढता करके अधिभूतकको न्यांइ हो भासता हेवा | 
१ १ 19) स्तवतें न ब्रह्मा उपजा हे न जगत उपजा हे चिदानंद ब्र अपणे आपविषे स्थित हे सदा एक रस हे ॥ हे रामजी सटिकी आदि अरु लय पर्यत जो कळू क्षोभहे तिसविष आत्मा सदा 
बब) 
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इ चंचल हे॥ जिनको ओगविषे सदा इछा रहती हे सो नीच पशु हे तिसकों संसार निदत्त होणा कठिन हे ॥ तृष्णा अंतर सदा रहती हे वैरागकों नही प्राप्त होते ॥ हे रामजी भोग तो | 


ज्ञानवांनभी Mtg ०० ० छ = चिकरि ५ : ८ ३: 5, है ge र बे पै 
|| ज्ञानवानजी भोगते है परंतु भोग बुधिकरि नही भोगते ॥ प्रवाह पतित जो कंछू प्रारब्ध वेग करिकै आनि प्राप्त होता हे तिसकों भोगते हे अरु जाणते हे जो.गुणविषे गुण बर्तते हे ॥ अ |#| 
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$| चित्त सदा खरी पुत्र धनविषे आसंक्त हे अरु इछ! करते हे सो महामूरख हे अरु नोच हे तिनकी धिक्कार हें जिसको आंत्मपदकी इंछा होवें तिसको सदा संतहूंका संग करना चहियें ति 
|| स शासत्रोंका श्रवणं विचार करे इस अभ्यासकंरि आत्मपदको प्राप्ति होवेगी ॥ हे रामचंद्र यह शाख्र विचार कियेते परम पदको प्राप्त करनेंहारा हे ॥ जो पुरुष इस शाख्रकों त्यागकरि 
| 4 ॥ अवरकि उर लागते हे सो मूरब हे॥ ॥ वाल्मीकोबाच ॥ हें राजन्‌ जब इस प्रकार वसि्जीनें कहा तब सायंकालका समा हुआ सव श्रोता परसपर नमस्कार करि गये बहुरी रू. 
॥ २७०१। |$] यकि किरण उदेकरि आनि स्थित भये ॥ ॥ इतिश्री योगवासि्ठ अंतरोपाख्यान वर्णन समाप्तिनाम द्विशताधिकपंचमःसगः ॥ ॥ २०५ ॥ ॥ ७॥ .. | 
यु द्‌ 1 ॥ वसिहोवाच ॥ हे रामजी तुझकों अंतरोपाख्यान श्रवन कराया हे ॥ तिसके विचारत जगत अम नष्ट होजावेगा ॥ एस जव त विचार .करि देखेगा तब अनंत ब्रह्मांड आत्माविषे 
सते दष्टे आवेंगे ॥ हे रामजी आत्माविषे जगत कळू वास्तव नही हुआ ताते मिटणाभी नही ॥ चित्तके फुरणेकरि भासता हे जब -चित्तका' फरणा अधिष्टान विषे लीन होजावेगा तब 
| अद्वेत तत्व आलाहि भासेगा ॥ हे रामजी अद्दत तत्वविषे जगत अमकरि भासता हे ॥ ज्ञानवानकि ' द्रष्टिविषे सदा अद्दैत भासता हे जगती सब चिदाकाशरुप हे मॅगी चिदाकास हों 
ड तुंभी चिदाकास हे आत्मांतें इतर कळू नही आलसत्ताही जगत होकरि भासती हे जेसे अपणा अनुभव सुपनविषे सुपन सृष्टि हो भासती हे सो अनुभवरूपही हे तेसे यहं जगती चि 
| दाकासरूप हे जो नाना प्रकारके विकारभि दृष्ट आवते हे तोभी आलसंचा अनुस्सूत अखंडरूप हे आत्मसत्ता अरु जगतविषे भेद कंछू नही ॥ जेसें सर्न अरु भुषणविषे भेद कळू नही 
||$| ते ब्रह्म अरु जगंतविषे भेद कळू नही ॥ ब्रह्मही चेतनता करके जगतरूप हो भासताहे ॥ जेसें सुपनेविषे अपणेही अनुभवते टथा हो भासते हे सो इतर कळू हूए नही अनुभवतें ॥ जेसें 
| । समुद्र अरु तरंगविषे भेद कळू नही तेसे ब्रत्म अरु जगत अरु अनुभव तीनाविषे भेद कळू नही असम्यक दंष्टि करि भेद भासता हे सम्यकदृष्टी करि भेद कोउ नही ॥ हे रामजी आत्मस 
$| त्ताविषे प्रथम आभास फुर्या हे सो ब्रह्मारूप होकरि स्थित भयाहे ॥ . सो ब्रह्मा चिदाकासरूपहे ॥ सोइ ब्रह्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित है उसी त्रल्लसत्ता अपणे भावको नही 
| | त्याग्या अरु ब्रह्मारूप होकरि स्थित भइहे बहुरी तिसनें जगत रचाहे सो जगतभी आकासरूप हे ॥ वाँस्तवते न जगत उपजा हें न ब्रह्मा उपजाहे न सपना हुआहे परमार्थ सत्ता | ४ 
॥$|| सदा अपणें आपविषे स्थित हे सो शुद्ध अनंत अविनासी हे अचेत चिन्मात्र हे अरु जगतभी उही खरूपहे॥ हे रामजी में चिदाकासरूप हों न मेरे साथ कोउ आकार हे न 
` ॥$|मेंकदाचित उपजा हों न में कदाचित सतक होताहों ॥ नित शुद्ध अजर अमर सदा अपणें सुभावविषे स्थित हो ॥ अनेक विकारविषेभी एकरंसहों॥ जेसे सपने विषे बड़े 
|£ क्षोज होते हे तोभी जाणत वपुकों स्पर्श नही करते काहेते जो उसविषे कळू इए नही आभासमात्र हे तेसें जगतकी उतत्ति प्रलयादिक क्षोभविषे आलसत्ताको स्पर्श नही ॥ अर्थ यह 
$ जो क्षोगरते रहित सदा अनुभंवरूपहे ॥ जिस पुरुषनें असें अनुभवकों नही पिछाना जो सभ कळू जिसकरि सिद्ध होताहे अरु तिसकों छुपाया हे सो महा मूर्खहे उह आत्महत्याराहे॥ उह ४० 
190 महा आपदाके समुद्रविष इबेगा ॥ अरु जिसकों अपणें खरूपविषे अहंप्रत्यय हुइ हे तिसकों मानसी ढुःख कदाचित नही स्पश करता ॥ जसे पर्वतको चूहा नही चूरन कर सकता तस (६ 
||| उसको दुःख नही स्पर्श करता ॥अरु जिसकों आत्माविषें अहंप्रत्यय नही तिसकों सांति भाप्त नही होती ॥ जेसे वायु विरोले विषे दृण उडा हुआ स्थिर नही होता ॥ तेसे देह अभिमानी | 
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कों सांति कदाचित नही प्राप्त होती ॥ अपणे सुध स्वरुपको त्यागकरि देह साथ आपको मिल्यां हुआ ज्ञाणताहें ॥ सो क्या कंरताहे जेसें कोड चितामणीको त्यागी करी राखकों अगी b 
कार करे ॥ तेसें सुद्ध चिन्मात्र अपणे स्वरूपको त्याग करि देहविषे आम अभिमान करताहे॥ हे' रामजी जब यह पुरुष अनामविषे आलअभिमान करताहे तब आपको विकारवान 13 
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। ० सर्वविषे ५3 कि. सु ह ~ विषे ० ~ सकों “ | 
अ न ब्राह्मण हे सो सर्वविषे एक ब्रह्मसत्ता अनुस्युत देखते हे ॥ हे रामजी बस्तु तो एक हे तिसबिषे जेसा निश्चय जिसकों भया हे तेसाहि ासता-हे॥ जेसे चितामणी अरु कल्पतरुविषे 
जेसी रा करते हे तेसी सिध होती हे ॥ तसें आत्मसत्ताविषे जेसी भावना करती हे तेसा रूप हो. भासता हे॥ हे रामजी बुद्धिवान करि निर्ने कीया हे जो सारशत आल्मसत्ता हे ||| 
र ति न ट्‌ढ ४ करेगा ~ भा नि ७: तँ 3 होवेग दु । न a १ विषे . सतिः ' ८: 


कवन हे भूतरुविषे कवन हे खर्गबिषे कवन हे जिनके पूर्व अपरके विचार करि परावरका साक्षात्‌कार डुआ हे अरु आलखरूपका केसा निश्चय करते हे॥: ॥ वसिष्ोबाच ॥ ॥ह | 
रामजी जेता कळू जगत हे सो इंद्वियांके विषयकी दृष्णाकरी जलते हे ॥ इष्टकी भाप्तिविषे हर्ष करते हें अनिष्टकी प्राप्तिविषे सोक करते हे एसा कोइ हे जो जगतबिषे .सूर्यकी न्याइ ; 2 
प्रकासता हे नही तो सभ तृणवत्‌ भोगरूपी वायु विषे भटकते हे ॥ जो सभते श्रेष्ट कहातहे सोभी विषयरूपी अग्नीविषे जरते हे ॥ जेस क्रम अरु सुभस्थान विषे. रहते हे अरु विनक ४: 
७1 रि आपकों प्रसंन मानते हे ॥ तेसे देवताभी सदा भोगरूपी अपविच्र स्थानविषे आपकों प्रसंन मानते हे ॥ सो मेरे मतविषे दुर्गधके कमि हे ॥ अरु गंधर्व तो मढ हे तिनको तो कळू सुध > 
नही ॥ अथ यह जा आत्मपदकी .गंधभी नही उह तो मेरे मतविषेरूग हे ॥ जेसें रुगकों राग करी आनंद भासता हे तेसें गंधर्व राग करी उन्मत रहते हे । । आत्मप विमुख हे अरु || 
४ विद्याधरभी मूर्ख हे काहेतें जो वेदके अर्थरूपी चतुराइकों अग्निबिषे जरातेहे अरु वेदका सारभूत अन्त हे तिसकों नही जानते आत्मपदतें विमुख हे अरु सिद्ध हे सो मेरे मतविषे पंछी | | 
$| हे जो पंछीकी न्यांइ उडते फिरते हे ॥ अभिमानरूपी पचनके चलणे करी अनालरुपी गरतविषे आणि पडते हे ॥ वास्तवर्चरूपविषे स्थित होतें नही ॥अरु जक्ष घनके अभिमान करी च |ई| 
तुराइ मूर्खकी प्रीति करीकें जळते हे आत्मपदविषे स्थित नही पावते ॥ जोगणीभी मद्‌ करीके सदा उन्मत्त रहती हे आत्मपद्विषे स्थित नही पावतीयां॥अरु दैतको जी सदा देवताके मार |€ ५ 
णेकी इछा रहती हे सदा शोकमें रहते हे आत्मपदते विमुख हे तुंग तो आगेभी जाणते हो आगेभी मारे हे अरु अवभी मारोगे ॥ अरु मानुषभी आत्मपदतें गारे इए हे इनकोंभी सदा 

इछा रहती हे जो प्रहबणाइए अरु खाणे अरु धन संचनेके निमित्त जगत करते हे इंद्रियांके अर्थविषे डुबे डुऐ हे॥ अरु पाताळविषे भाग रहते हे जिनका जलविधे निवास हे ॥ | 
$| सुंदर नागनी विषे आशक्त रहते हे॥सोभी आत्मानंदतें गिरे हुए हे इत्यादिक जो भूत प्राणी हे सो विषय सुखविषे लागे हुए हे आल पवतें विमुख हे अरु सब जातविषे विरले जिबन्मुक्त | 












ॐ भी हे॥ अरु ज्ञानवानभी हे सो श्रवण करू ॥ देवताविषे ब्रह्मा बिष्णु रुद्र सदा आत्मानंदविषे मग्न हे ॥ चंद्रमा सुर्य अमि वायु इंद्र धर्मराज वरुण कुबेर बृहस्पति शुक्र नारद कच | 
तै आदि लेकरी जिवन्मुक्त पुरुष हे सप्र ऋषि अरु दक्ष प्रजापतितें आदिलेकरी जीवनमुक्त हे ॥ सनक सनंद सनत्‌कुमार सनातन चारों जीवनमुक्त हे ॥ अवरजी मुक्त बहुत हे ॥ सिद्ध | | | 
विषे कपिलमुनी आदिक जिवनमुक्त हे जक्षविषे विद्याधरविषे जोगणीविषे जीवनमुक्त हे ॥ अरु दैतविषे हिरण्यकशिपु प्रल्हाद बल बिशीछन इंद्रजीत -खरमेय चित्रासुर नमुचि आदिक [0 

~“ ० ; 


जीवनमुक्त हे ॥ मनुषविषे राजऋषी त्रझक्रषी नागविषे शेष नाग वासुकी नाग आदिक जिवनमुक्त हे ब्रलोक विष्णलोक शिबलोकविषे कोइ कोइ बिरळे जिवनमुक्तहे॥हे रामजी जात | 
~ षे ° भो ७ ७० = ० aN ha © ७ ~ he ba सं ७ ® ॒ 
जातविषें सक्षपर्ते तुजकों जिवनमुक्त डुए हे सो कहे हे॥ अरु जहां जहां देखता हे तहांतहां अज्ञानी बहुत हे ॥ ज्ञानवान कोउ विरला दृष्ट आता हे॥जेस जहां तहां अवर दक्ष बहुत हे ॥ $ 
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| परंतु कल्पठक्ष कोउ विरळा होता हे ॥ तेस संसारविषे अज्ञानी बहुत दृष्ट आते हे ज्ञानी कोड विरला ह॥ हे रामजी सुरमा अवर कोड नही जिनका आल्पद्विष स्थित भइ हं साइ 
ड सुरमे हें अरु संसार समुद्र तरणां तिनहीकों सुगम हे॥ ॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे मुक्त संज्ञावणनं नाम द्विशताधिक षष्ठःसर्गः॥ ॥२.०६॥ . : ॥०॥ 


| ॥ बसिष्टोबाच॥ ॥ हे रामजी जो विवेकी पुरुष विरक्तचित्तहे जिनकों खरूपविषे स्थिति इहे तिनको एते विकार हुशाविक नष्ट होजातेहे ॥ राग दोष काम कोध मोह अभिमा 
$| न दंश आदिक विकार सुभाविक नष्ट होजातेहे ॥ जेसे सुर्के उदे हुए अंधकार झुन्ञाविक निवर्त होजाताहे जेसे बाणकों . देखिकरि कउआ भाज जाताहे ॥ तेसै विवेकरूपी बाणको 
| देखिकरि विकारकूपी कउए भाज जातेहे ॥ अरु एते गुण उनके रिदेविषे सुजाविक आनि स्थित होतेहे उह पुरुष किसी पर कोष नही करते A ग दाला तह 
$| जतमात्र जानना उनके रिदेविषे कछू नही सदा सीतळता अरु दया उनके रिदेविषे रहतीहे ॥ जो कोड उनके निकट आताहे सोजी सीतल होजाताहे॥ काहेते जो निरावरणस्थित ह॥ जे 
सें चंद्रमाके निकट आयेतें सीतल होताहे तेसें ज्ञानबानके निकट आएतें रिंदा सीतरू होताहे ॥ कोउ पुरुष उनतें उद्देगवान नही होता अरु जो कोउ निकट आवताइ तिसको बिश्राम 
ड के निमित्त स्थान देतेहे अर उसका अर्थी पूर्न करतेहे ॥ जेसे कमळके निकट भंवरा जाताहे तिसकों विश्रामका स्थान देतेहे ॥ अरु छुगंधकरि तिसका अ सून. करवह्‌ ॥ तेस सतज 
$| न अर्थ पूर्न कर्तेहे अरु यथासात्न चेष्टा कत्तेहे ॥ अरु हेयापादियकी विधिकोंभी जाणतेहे॥ जो कळू उुभाविक आनि भाम होवे तिसकों साकी विधि सहित अगीकारभी करतह ॥ अरु 
| कु $| रिदेविधे सबकी भाबनातें रहित हे अरु दान स्नान आदिक खुजक्रिया तिनविषे सुज्ञाविक होतीहे अरु उदारता बैराग धीरज सम्‌ दम आदिक गुण उनविषे सुभाविक होतेहे इस रोक 


५ ~ | रेहे 290 0000. गी ~ Da क १० ~ २५ ० ३ ~ जे ०, ७ a सें ७५३ । 
८4 $ | विषेजी सुख देणेहारेहे ॥ परलोकविषजी सुखदेणेहारे हे॥ह रामजी जीन पुरुषविषे एसे गुण पाईए सो संत हे संसार समुद्रके पार करगेहारे संतजन बहूत हे जसं जहाजको आश्रय कर. 
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`. ||| जाताहे तब उसकीभी रक्षा करतेहे ॥ अरु सरीर नए होणे लागे अथवा नगर नए होणें लाग अथवा निकट अग्नि लागे तोभी . ज्ञानवानका रिदा सरूपे चलायमान नही होता उह 

| || सदा अपणें खरूपविषे स्थिर रहताहे ॥ जेसे भूकंप करिके सुमेर चलायमान नही होता तेसें उही नही चलायमान होता यह जो में तुजकों सुभ गुण कहेह स्नान दान सो जीवको 
. || सुख देणेहारेहे.॥ अरु दुःखको नित्त करतेहे इनकरि सुखको भामि होतीहे अरु दुःख नष्ट हो जाताहे सो श्रवनकर ॥ जब स्रानदानकी उर. यह पुरुष आताहे तब संतकी संगतिविषेशी 
|| इसका चित्त लागताहे जब संतकी संगतिविषे चित्त आया तव कम करिके इसको परम पदकी भामि होतीहे ॥ ताते इस पुरुषको यही कर्तव्यहे जो सास्नकरि क तिसके अनुसार 
. _ | &| मुज गुणविषे चेष्टा होवे अरु संतके निश्चयकां अभ्यास होते ॥ हे रामजी जिसकों संतकी संगति प्राप्त होतीहे सोशी संत हो रहताहे संतका संग दथा. नही जाता जस अग्नी साथ भि 
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यो.नि.उ. । || ल्या पदार्थ अग्रिरूप होजाताहे ॥ तस संतके संगकरि असतभी संत न होजाताहे ॥ अरु जो मूखंकी संगति करताहे तब साधुभी म्र होजाताहे ॥ 404 जेस उज्वरू वस्न मलके संगकरी क 
| | | मलीन होजाताहे तेसं मूढके संगकरि साधुभी मुढ होजाताहे ॥ काहेते जो पापके वसतें उपद्रबशी आनि होतेहे ॥ तेसे पापके'बसते साधुकोजी जनोंकी संगति करि दुर्जनता आनि |. 
$| उदे होतीहे ॥ ताते हे रामजी इुर्जनोंकी संगति सर्वथा त्यागंणी हे अरु संतकी संगति कर्तब्य हैजो परम हस संत जन पाइय तो जो साधु होवे जिसविषे एक गुणी सुज होवे तिस || 
॥ ३९ ॥ | $| काजी अंगीकार करीए परंतु साधुके दोष न विचारीए उसका सुभ गुण अगीकार.करीए ॥ जेस भवरा कतकाक कंटकोंकी डर नही देखताहे उसको सुगंधका सहण कताहे ॥ ताते हे | 
| रामजी संसार मार्गकों त्यागकरि संतकी संगति करो तव संसार अम निदत्त होजाबेगा ॥ इतिश्री योगवासिष्ठ निवाणप्रकरणे जोबन्मुक्तिव्यवहारो नाम डिशताधिकसपमःसगः२०७ | 
$| , रामोवाच ॥ हे भगबन्‌ हमारे दोष तो सतसास्र अरु सतसंग अरु तिनकी जुक्ति करि दुर होतेहे ॥ अरु समान दुःख तीर्थ स्नान दान जप पूजा करि निदत्त होते हे ॥ अरु अब | 
$| र जोब जो कीट पतंग पसु पछी आदिक हे तिनके दुःख केसें नित्त होवेंगे सो कहो ॥ ॥ वसिष्ोवाच ॥ ॥ हे रामजी जो वास्तव सत्ता हे तिसका नाम ब्रह्म हे॥ अखंड हें अडे 
$| त हे. तिसविषे कळू द्वतका विभाग नही ॥ परंतु तिसबिषे चित्त किचन आभास फुभ्या हे सो फुरणा नानात्व हूएकी न्यांइ स्थिन भया हे वास्तव कळू हुआ नही ॥ जेसें सुप 
र | ने विधे सुपन स्रष्टि भासती हे परंतु वास्तव कळू हूइ नही निद्रा दोष करिके भासती हे ॥ तेसें जाएत रूष्टिभी कळू वास्तव हूइ नही अज्ञान कर्के जीवको भासती है ॥ वास्तवर्ते सब्र 
(| | झरूप हे ॥ अपणे खकरूपके प्रमाद करके जीवत्व भावको अंगीकार कियाहे ॥ तिस जीवत्वके अंगीकार करणे करि जेसा निश्चय कर्ता हे ॥ अनाल देहादिक विषे आल अभिमान कर्के E 
ड तेसीही गतिको पावते हे ॥ बद्री देस कारु क्रिया द्रब्यका संकल्प जेसा दृढ होता हे अनुभव सत्ताबिषे तेसा हो भासता हे॥ तिसविषे चार अवस्था कल्पित होतीयां ह जेसी जेसी |$ 
| भावना होती हे तिसके अनुसार अवस्थाका अनुभव होता हे ॥ सो अवस्था कवन कवन हे सो श्रवन कर ॥ एक घन सपुप्ति है ॥ इसरी क्षीण सुषुप्ति हे ॥ तीसरी सुपन अवस्था हे | 
$| चौथी जागत हे अब इनके भेद सुण ॥ हे रामजी पर्वत पाषाण जो हे सो घन सुषुप्ति विषे हे ॥ जेसं सुषुप्ति अवस्थाविषे कळू फुरता नही जडीभूत हो जाता हे ॥ तेसै तिनका फुरणा 
$|| कळू नही फुरता घन सुषुप्ति विषे स्थित हे ॥ अरु डळ क्षीण सुषुप्ति विषे स्थित हे जेसें क्षीण सुषुप्ति विषे कळू फुरणा फुरता हे तेस रक्षविषेशी फुरणा होता है ॥ तात क्षीण सुपुसिति | 
£| थे अरु तिर्यक जो पंछी कीट पतंग जीव हे सो सुपन अवस्थाविषे स्थित हे जेसें सुपनेविषे पदार्थ भासता हे परंतु दढ समष्टि नही भासता हे ॥ तेरे इनको थोडा सूक्ष्म ज्ञान हु तात झु | 
| | पन अवस्थाविषे स्थित हे अरु मानुष देवता हे सो जाणतरुप जगतका अनुभव करते हे ॥ हे रामजी यह चारों अवस्था आत्माविषे स्थित हे ॥ अरु आल्मसत्ताहि विषे स्थित हैं॥ स (६ 
जका अहं प्रत्ययरूप आत्मा हे ॥ बडेका क्या अरु छोटेका क्या तिसविषे जेसा संकल्प दढ होता ह तेस्ताही हो भासता ह ॥ हे रामजी हमको एक दीन वितीत होता हे॥ अरु की | i ३९ ॥ 
क्‍ $| टीकों जुगका अनुभव हाता हे ॥ अरु उनके जुगविषे हमकों एक क्षणका अनुभव होता हे अरु हमका सूक्ष्म अणु होता हे तिनको उह पर्वतके समान जासता ह ॥ ह रामजी स्व ‘| 
| | खूप सका एक आत्मसत्ता हे परंतु भावना करि गिन भासता हे अरु एक कीठ हे सो बहुत सूक्ष्म हे जव उह चलता हुं ॥ तब उह जाणता हे जो मेरा गरुड जसा बंग ह॥ उसका 
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| उही सत हो रहाहे ॥ अरु बालखिलका अंगुष्ठ प्रमाण सरीर हे तिनको उही बडा जासता हे विराटकों उही अपणा बडा शरीर भासता हे जेसी जिसको भावना होती हे तेसाहि तिस 
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6 को भासता हे मानुष देवता पशु पछी सभकों अपणा मिन मिन संकल्प हे जसा संकल्प किसीका दृढ हा रहाहे तिसकों तसाही खरूप भासता हे ॥ जेसा मनुष राग दोष भय कताथ 
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£| लोभ मोह अहंकार क्षुधा तुषा हर्ष सोक विकार करि आसक्त होता हे ॥ तेसे कीट पतंग पंछी आदिकोंभी होते हे ॥ परंतु एता भेद हे जो जेसें हमकों यह जगत स्पष्ट रूप भा || $ 
सता हे तेसें उनको नही भासता संसारी सभ हे परंतु वासनाके अनुसार घट वंध भासते है ॥ अरु दुःखका अनुभव स्थावर जंगमकोशी होता हे जो किसी स्थानको अभि छागती हे | 
उसविभे दछ पाषाण जरूते हे तब उनकोंभी दुःख होता हे॥ परंतु सूक्ष्म स्थलका भेद हे जेस अवर जोवके स्र प्रहार कीएते सरोर नट होणेका दुःख होता हे ॥ तेसें दळादिककोंमी | 
(|| होता हे ॥ परंतु घनसुषुमि क्षीण सुषुमि सुपन' जातका भेद हे ॥ पर्वत पाषणकों सूक्ष्म जेसा दुःख होता हे॥ दछकों पाषाणते विशेष होता हे ॥ परंतु स्पष्ट मान अपमानका इःख र 
$| नही होता सुपनकी न्यांई होताहे 1 अरू मनुष देवताको स्पष्ट राग दोष जागतकी न्याइ होताहे ॥ काहेतें जो जाएत अवस्थाविषे स्थितहे॥ अरु दछ पाषाण आदिकको स्पष्ट इख | | 
||| का विकल्प नही उठता जडता झुआवविषे स्थितहे ॥ अरु दुःख कहीए तो सभकों होताहे ॥ अरु तुं अवर आश्चर्य देखजो कोट महा दुःखी रहतेहे॥ जब शतक होव तब सुखी हाव (६ 
अरु अज्ञान करिकें जो इस सरीरविषे आस्था हूइ हें तिसकोंभी मरणा बुरा भासताहे ॥ तो अबर जीवको अळा केसें लागे! ॥ हे रामजी अपर्ण खरुपके भमाद कके भय क्रोध लोभ । क 
॥ मोह जरा मखु क्षुथा तृषा राग दोष हर्ष सोक इछादिक विकारकी अभिकर जीव जलतेंहे ॥आत्मानंदकों नही प्राम होते घटी यंत्रकी न्‍्यांई बासनाके अनुसार भठकतेहे ॥ जब वासना | 
41 ट्ढ पापकी होतीहे तव पाषाण रछ जोनिकों पावतेहें जव क्षीण वासना तामसी होतीहे तब तिर्यक पंछी सर्प कोट जोनिकों पावतेहे ॥ हे रामजी राजसी वासना करी मनुष होतह॥ | § 
| सात्विकी वासना करी देवताहोतेहे अरु जव मनुष सरीर थारि करी निर्वासनीक होतेहे तब मुक्तिको पावतेहें ॥ जब ज्ञान उसत्ति होतेहे तब जीवके दुःख न्ट होजाताहे अवर इुःखके 
८ नास करणेका उपाय को उ नही ॥ यह जगतके तला भासताहे जबलग इसकों आकञज्ञान नही उपजा जब आत्मज्ञान उपजा तब जगत भ्रम मिठजाताई ॥ आर जस ॥: 
| | पुछे तो वास्तव न कोउ दवताहे न मनुषहे॥ न पसु पछीहे न पाषाणहे न डळहे न कीठहें सव चिदाकासरूपहे दूसरा कळू बन्या नही सांतिकरिकं नानाख़रूप होश सतह ॥ सदा सर्वदा काल he 
छ| सर्व बकार,आत्मसत्ता अपणें आपविपे स्थित हे॥हे रामजी न कछु जगतका होणाहे न अण होणाहे न आत्मता हे न परमात्मताहे न मौन हेन अमीन है न शूल्यह न अशून्य हे ॥ केवल | 
' || अचेत चिन्मात्र अपणे आपविरषे स्थित हे ॥ तिसविषे जन्म अरु जन्मांतर अमकरिकें भासतेहे ॥ जेसें रूप॑नेतें छुपनांतर भमकरिकें भासताहे ॥ अरु जेस सुपनेंविषे एक अपणा आप होता ||ई 
| है निद्रा दोप करी दवेत भासताहे तेसें एक अबशी आमा अद्धैतरूप हे ॥ अविचार करीके नानाख भासताहे अरु दुःवजी अज्ञानकरीकें भासताहे ॥ विचार कीएते दुःख कछु नही पाइ || 

[|| ता जो यह पुरुष तक होकरि उसत्ति होताहे तो सांति हूड दुःख कोउ नही अरु जो, नृतंकहोकरी सांतहोजाताहे उपजता नही तोभी दुःख कोउ नही मुक्त हुआ अरु जो मर्ता नही तोभी | | 
` . `° ||| ज्योंकात्यों इआ॥ दूःख कोउ नही हुआ: अरु जो सर्व चिदाकास हे तोभी हुःख कोउ न हूआ।हे रामजी अज्ञानीके निश्चयविषे दुःख हे विचार कीएतें दुःखं कोउ नही॥अरु यह जगत ||| 
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| || ज्ञानवान पुरुष सर्व सब्द अर्थको नही जाणता हे॥ असा पुरुष हमारे उपदसके जाग नही काहेतें जो सर्व सास्रकां सिद्धांत आत्मपद हे जो तिसकों जाण्या हे तिसकों .बड़री कर्तब्य 


| ड तर दृढ अभ्यास होताहे ॥ सरीरके त्यागे हुएभी यही अभ्यासरूप धारि लेताहे ॥ अरु आत्मसत्ता ज्ञानमातचहे केवळ अद्वेत संवित सभका अपणा आपहे ॥ जेसं इसकों खरूपका | 
|; | ॥ इआहे सो साख्रके दंडतें रहित होताहे अरु वेदशास्न जो पदार्थको भला बुरा साच अरु जुठ बनन करतेहे जिस पुरुषको तिसविषे निश्चय होताहे तिसकों वासनाके अनुसार वेद फल |< 





क्री 


८ आत्मरूपी आदर्शविषे प्रतिबिबित हे परंतु यह जगतरूपी केसा प्रतिषिब हे जो अकारणरूपहे इसका कारणरूप बिव कोउ नही कारणतें रहित हे जेसे नदीविषे नीलताका प्रतिबिव पडताहे॥ |® 
३ सो अकारणरूप हे। तिस यह जगत अकारणख्पहे.॥ अज्ञानीकों तिसविष सत्यता हे ॥ प्रमाद दोषकरिके ज्ञानीकों द्वेत नही भासता अज्ञानीकों द्वैत भासता हे।हे रामजी हमकों तो सदा | gs 
` ||| चिदाकाशही भासता हे ॥ हम जागे हुए हे ताते द्वत कळू नही भासता॥ जेसें. सूर्यको अंधःकार नही भासता तेस हमकों डवेत नही भासता जो ज्ञानी हे तिसकों ब्रह्मते इतर कळू नही | 
$| गासता सर्व ब्रल्मही भासता हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिएे निर्वान प्रकरणे परमाथरूप वर्णनंनाम द्विशताधिकाष्टमः सगः ॥२०८॥ ॥ ५ ॥ श्रीरामावाच। ˆ हे भगवन्‌ जो कळू हु 
&॥ तुमने कहा हे सो में जाणता भयाहों ॥ परंतु नास्तिक वादीका कल्याणभी किसी प्रकार होता हे ॥ जो नास्तिकवादी कहते हें जवलग जीव हे तबरुग सुखी जीवे जब मरी जावे | । 
$| गा तव भस्मीज्ञत होवेगा न कहुं आवणा हे न कळू जाणा हे॥ तिनको कल्यान कीस प्रकार होवेगा ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजो आत्मसत्ता आकाशको न्यांइ अखडीत सर्वत्र पर्ण |# 
$||-हे॥ जवलुग तेसका भान नहीं होता तवर्ग मनको तमता नट नहा होती जब आ लसत्ताका भान हाता हे तव शांति प्राप्त होती हे आपको अमर जाणता हे॥ अरु जिस परुष $ 
4 || ने अखंड निश्चयकों अंगीकार कीया हे तिसकों दुःख स्पर्श नही करता उह त्रझदर्शी होता हे ॥ अरु जिसकों ब्रह्मसत्ताका निश्चय नही भया तिसके मनके ताप नही छोडत खरुप | 
कि के भमादकरि आपका मरता जाणता ह ॥ अरु महा प्रलय रूप आत्माविषे सव शब्दका अभाव हे ॥ जस महाघळय विष सव शब्दका अभाव होता हे॥ तेस आत्माविषे सर्व सब्दका |€ 
५ अभाव हे।जिसकों आत्माविषे निश्चय इआ हे तिसकों सर्व सब्दका अभाव हो जाता हे सो महा ज्ञानवान हे उसको आत्मसत्ताही भासती हे॥ जो वास्तव हे तिसकों हमारा उपदेस न | 
छ| ही उह ज्ञानी है ॥ हे रामजी अत्मसत्ताविषे द्वेत जगत कळू बन्या नहीं ॥ परमार्थ सत्ता सदा अपणे आपविषे स्थित हे ॥ तिसविषे जो रूृष्टि भासती सो सुपनवत अकारण हे ॥ तातें 


कळू नही ॥ अरु जिसकों एसी दसा नही प्राप्त अइ सो उपदेसका अधिकारी हे अरु यह जगत आत्माका किचन हे ॥ अज्ञानीको सत भासती हे अरु ज्ञानीके निश्चय विषे कछ नही ४ 


$| जसें संकल्पकरी एक दक्ष रचा तिसके पत्र ठास फुलफर उसको भासते हे अवरके मनविषे शून्य होते हे ॥ तेसें अज्ञानीके निश्चय विषे जगत होता हे ज्ञानीके निश्चय विषे विलास |€ 
| है ॥ आत्मात इतर कछु नही ॥ हे रामजी आत्मसत्ता सवंत सवब्यापीहे तिसविष जसा निश्चय फुरणा होताहे अहं प्रत्यय भावनाकी दढतातें तेसें हो भासताहे ॥ जिस पदार्थका निरं 


$| देतेह ॥ अरु जिसके निश्चयविषे आलमतें. भिन सर्व शब्दका अभाव इआहे तिसकों आत्म अनात्म विभाग कलनाभी नही रहती ॥ देह रहे अथवा न रहे ॥ हे रामजी जिसकी संवित 


|| जगतके शब्द अर्थविषे बंधी डुइहे ॥ तिसकों पदार्थविषे राग दोष उपजतांहे जेसें सुषप्तिविषे आत्मसत्ता हे अरु अभावका न्यांइ स्थितहे ॥ तेसें नास्तिकवादीभी अपने जडखरूपको दे |: 
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; खतेहे ॥ काहेतें जो तिनको जड शून्यताका अभ्यासहे तिसकरी उनकी संपत्ति द्वश्य सुख साथ बेधी इइहे ॥ इस करी तिनका जगत अम नही मिठ्ता उस मलीन वासना साथ जो क 
छ संवित मिलीहे ॥ इस करी उनको जड-पथररूप भामिहोंतेहें ॥ तिसः जडताकों भोगीकरी वासनाके अनुसार बडुरी प्रणमंग अरु छुख दुःखकों बक ॥ उस भमावनाकरि कछुक . जगत | | 
£ | भान शून्य होजाताहे ॥ केतेक काल पीछें चैतन होकरी बडुरी उनही कर्मको भोगतेहे ॥ जेसे सूर्यके आगें बदल आवे बडुरी निदत्त होवे तेस जगत होताहे अरु फुरणारूप जो जीव | 
£| हे जेसा तिसविषे निश्चय होताहे तेसाही भासताहे ॥ जिसकों एक आत्माविषे निश्चय होताहे सो जन्म रत्यु आदिक ra रहित होताहे ॥ अरु जिसकों नानास्वरूपं जगतविषे नि 
श्वय होताहे सो जन्म मरनतें नही छुटता ॥ हे रामजी जिस बुद्धिविषे पदार्थका रंग चडताहे सो राग दोषरूप नर्कतें मुक्तनही होता अरु जिसको एक आत्माका अभ्यास होता हे |% 
तिसके अभ्यासके बलतें सभ जगत आत्मत्वकरि भासताहे॥ अरु राग दोषतें मुक्त होताहे जेसें सुपनेबिषे किसकों अपणा जाएत स्वरूप स्मरन आताहे तब सर्व सुपनका जगत तिसकों 
अपणा आप भासता हे तेसें जिसकों अत्मज्ञान होताहे तिसकों सर्व जगत अपणा आप आसताहे सर्वदा काळ आलसत्ता अनुभवरूप जात जोत हे जिसको असे _ आस्मसत्ताविषे || 
नास्तिभावनाः होतीहे ॥सो ओसी अवस्थाको प्राप्त होताहे गरतविषे कीट होताहे पाषाण डळ पर्वत आदिक स्थावर जोनीको प्राप्त होताहे चिरकाल पर्यंत तिनविषे रहताहे ॥ जबलग उस || 
की बुद्धिकों द्ैतका संजोग होताहे तबलग,जगत भमकों देखताहे अरुः भ्रम नही मिटता जब उसकी संबितकों द्वेतका संजोग मिठि जावे तब जगत भम निदत्त होजाताहे हि रामजी सम्यक | 
ज्ञानकरी जगत. अमका अभाव हो जावेगा अभावका निश्चय फुरे तब बडुरी जगत नही आसता अरु जब संसारके पदार्थ करि संवित बेधी हूइहे तब जेसा निश्चय होवे s ऐन 
गा तेसाही प्राप्तहोताहे॥ तिस निश्चयके अनुसार गतिको पावेगा॥ ॥रामोवाच॥ हे भगवन नास्तिकब्रादीका डचांत तुमने कहा सो में जाण्या ॥अरु जिस पुरुषकं रिदेविषे || 
जगतकी सत्यता स्थितहे ॥ अरु आत्मवोधके मार्गतें शून्य हे शुद्ध खरूपकों नही जाणता तिंसका अज्ञान हे ॥ तिसके मोक्षकी जुक्ती अरु तिसकी अवस्था क्या ह तहे मरे | 
द्रढ बोध निमित्त कहो॥ वसिडोवाच॥' हे रामजी इसका उत्तर तो में प्रथमही तुझकों कहाहे ॥ अब फेर तुजनें जो पुछाहे ताते बडुरी कहताहों प्रथम तो पुरुषका अर्थ सुण जो पुरुष | 
कीसकों कहतेहे॥ हे रामजी यह जगत नेत्रविषे स्थित नही न श्रवण विषेहे॥न नासिका आवि इंद्रिय विषे स्थित हे चेतन संवितविषे स्थित हे जगत सो चैतन संवितहि पुरुष रूप हे ॥ जिस ई 4 
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है रामजी यह पुरुष न जीव हे न फुरणा हे न शरीरके नाश होणे नाश होता हे यह पुरुष केवल चिन्मात्रं खरुपहे अरु वासना करी अमकों देखता हे अरु जो शून्य वादी हें सो 
छ| च्छ पर्वत जडादिक जोनि कों पावते हे ॥ जो सदा अनुभव तिसकों त्यागी'करी अवर ककु इष जानते हे सो . मुर्ख हे तिनको आत्म सुख नही घाम होता आलाके प्रमाद करी 


Ada 


$| अहंत्वं अंतर बाहिर आदिक शब्द भासते हे ॥ अरु जब आत्मज्ञान हुवा तब सर्व शब्द आलरूप होजाता हे॥ अरु जिन पुरुषने आलअनात्मको निरणेकरी नही देख्या सो पुरुषबिषे 

(9. ॥ च्च कें ~ छ a ~ : ha ha ९ जन है. ७ 

| निच हे अरु जिस पुरुषने निरणे करोके आत्माविषे अहंभतीति करी हे अनालका त्याग कीया हे सो महा पुरुष ह्‌ तिसकों मरा नमस्कार हे अरुः जिसने अनात्माविषे अहँ प्रतीति करी 
हे आलाकों त्याग करो सो बालक हे जेसें आकासविषे बदलूके चक्र हस्ति थोडे आकार भासता हे॥ जेसें समुद्रविषे तरंग आसते हे तेसें आत्मविषे जगत आसता हे सो देन कछू नही॥ 


$| जसें सुपनके नंगर अपणे अपणे अनुभवविषे स्थित होते हे अरु वाहिर डेतकी न्यांइ भासते हें सो आभास मात्र हे ॥ तेसे आत्माविषे जगत भासता हे सो-आशास मात्र हे वास्तव कळू 


i नही जिसकों आलसत्ताका अनुभव हुआ हे तिसकों जगतकें शब्द अर्थ राग दोष किसीकी कल्पना नही रहती पुन्य पाप फळ _तिसकों स्पर्श कळू नही कर्ता ॥ हे रामजी ज्ञान संवितका 
| नाश कदाचित नही होता ॥ ताते बिखगी अनुभव रूप हे ॥ इस जगतका निमित्त कारण अरु समवाय कारन कोड नही ॥ काहेते जो अंद्ैत हे ॥ अरु जो तुं कहे प्रत्यक्ष घटादिक सम 
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$| चाय अरु निमित्त कारन उपजते दिखाते हे ॥ तो जेसें सुपने विषे कारनकार्य अनहोते भासतेहे तेसे यहभी जाणं ॥ प्रथम सुपनेविषे बने हुए दष्ट आतेहे पाछे कारणकरो होते दृष्टी आ 


ia‘ 


| तेहे तसें यही जाण केवळ अममात्र हे ॥ जेसें सुपन स्रृष्टिका जागे हुएतें अभाव होताहे तेसें ज्ञानकरि इसका अभाव होजाताहे यह दीर्घकालका झुपना हे ताते जागत कहाताहे ॥ 
| जेसे सुपनेकीखष्टि.अपणा आप होतीहे निद्रा दोष करिकें शिन भासतीहे ॥ तेसे यह जगत अपणा आपहे परंतु अज्ञान करीकें जिन भासताहे ज्ञान जाएततें सब अपणा आप जांस 


द्‌ ~ iN 


ताहे तिसविषें राग दोषका अभावहोजाताहे ॥ जेसें चंद्रमा. अरु चंद्रंमाकी . चांदेनीविषे भेद कछु नही ॥ तेसे आत्मा अरु जगतविषे भेद ककु नही ॥ आत्माही' जर्गतरुप हो भासताहे 
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॥ हे रामजी तु अपणे अनुभवविषे स्थित हो करि देख जो सर्घ ब्रह्मरूप है. जगतका कछू नही भासता सर्वात्मरूप हे अरु साध्य हे ॥ जेसें शरतकालका आकास सुद्ध होता हे तेसं आत्मस 


RNC 


त्ता फुरणेरूपी बदलतें परम सुद्ध सांतरूप हे॥ तिसविषे स्थित हुएतें मान अरु मोहका अभाव हो जाता ह्‌ तृष्णा कीसी पदार्थ विषे नही रहती ॥ प्रारब्ध वेगकरी जो कछू आनि प्राप्त 
होता हे तिसकों भोगता हे ॥ आत्म दृष्टि करि डुःखतें रहित हुआ प्रत्यक्ष आचारकों करता हे तिसकों साका दंड नही रहता परम सांतरूप विराजताहे॥. इति 
श्री योगवासिछे निर्वाण,प्रकरणेः नास्तिक वादी निराकरणं नाम द्विशताधिक नवमःसर्गः॥ २०९ ॥ -.. ॥५॥ ॥%॥ ॥७॥ र 
_ ॥ वसिडोवाच॥ ॥ हे रामजी में चिदाकासरूप हों अरु दृश्य दर्शन द्र्टा ॥ त्रिपुटि जो भासती हे सोशी चिदाकासखूप हे आत्मसत्ता ही चिपुढि रूप हो भासती हे दुसरी बस्तु 
कळु नही ॥ अरु नास्तिकबादी कहते हे जो परलोक कोउ नही अर्थ यह जो आत्मसत्ता कोड नही सो मूर्ख हे ॥ हे रामजी जो अनुभव आत्मसत्ता न होबे तो नास्तिक किंसकंरी-सि 
द्ध होवे ॥ जिसकरी नास्तिक बादणी सिद्ध होता हे सो आत्मसत्ता हे जो इट अनिष्ट पदार्थ विषे राग दोष करते हे अर आत्माकों नास कहते हे सो महामूर्ख हे जेसें जागतके र 
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४ हों यह अंग जो मेरे साथ .द्रष्ट आते हे ॥ इनकों द्रष्ट पदार्थ साथ लेंपन क्रीए अथवा चूरन करोए तो मुझकों हर्ष सोक कछु नही इनके बढणे करि में बढता नही ॥ इनके नष्ट डुए 
| मे नष्ट नही होता ॥ हे रामजी तीन शब्द होते हे जो में जनम्या हों अरु जीवता हों अरु मरोंगा ॥ जो प्रथम न होवे अरु उपजे तिसकों जनम कहते हे मध्यविषे जीवता कहते हे बड़ 
2 री नास होवे तिसकों ग्झतक:कह॒तेहे॥ सो आत्माविषे तिनो विकार नही आला उपज्ञाभी नही काहेते जो आदीही सिद्ध हे ॥ अरु ग्रतकशी नही होता काहेतें जो अविनासी हे चेतन आ 


| त्मा नास केसे होवे १ ॥ ताते. आत्मा अविनासी हे ॥ हे रामजी जिस वस्तुकों दस कालका प्रछेद होता हे तिसका नाप्तभी . होता हे सो देस काल वस्तु-तीनों आत्माविषे कल्पित हे॥ 
ई जेसे सूर्यकी किरण विष जल कस्पित होताहे ॥ तेसें आत्माविषे तिनों कस्पित हे कल्पित बस्तु साथ सत्यका अभाव केसे होवे ताते आत्मां अविन्नासी हे अरु अद्वैत हे ॥ तिसविषे दुसरी. 
छ| वस्तु कछ नही ॥ जेसे शून्य स्थानविषे वेताळ कल्पित होता हे ॥ तेसें आत्म।विषे जगत कल्पित है ॥ तिस अभावरूप जगत विषे प्रमाद कर्के एकको अभाब जाणता हे एकको सद्‌ 
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करके ` सुपनभं इष्ट अनिष्ट विषे राग दोष करता हे इष्टकों ग्रहण करता हे अनिष्टकों त्यागता हे अरु जोगते सर्व अपणाहि स्वरूप भासता हे ॥ सहण त्याग राग दोष किसी पदार्थवि [ 
षे नही रहता तेसें आत्माके अज्ञान करकें किसी पदार्थविषे राग करता हे किसीविषे दोष करता हे जब आत्मज्ञान होता हे तब सभ अपणाही स्वरूप भाता हे॥ राग दोष किसीबिषे || 
नही रहता अरु चित्तके फुरणे करी जगत उत्ति होता हे चित्तके सांत इए जगत ले हो जाता हे॥ ताते जगत मन बिषे स्थित हे सो मन आस्माके अज्ञानकरी डुआ हे ॥ जब आत्मा || 
ज्ञान हुआ तव मनुष देवता हस्ती नाग आदिक: स्थावर जंगम जगत सम आत्मरूप भासता हे ॥ राग दोष किसविषे नही रहता ॥ अरु नास्तिक. वादी जो नास्ति कहते हे सो नास्तिका | 
साक्षी सिद्ध होता हे॥ जिसकरी नास्तिशी सिद्ध होता हे॥ सो अस्ति आत्मपद हे तिस अस्ति अनुभवके एते नाम साख्रकार कहते हे सत, आत्मा, विष्णु, सिव, चिदाकास, ब्रह्म, अह ब्रम, 
अस्मि कहते हे ॥ एक कहते हे शून्य ही रहता हे एक कहते हे अस्तिपद रहता हे ॥ हे रामजी यह सर्व संज्ञा आलसत्ताकी हे सो आत्मसत्ता अपणाही आप खरुप हे सो में आत्मा | 
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कास सञ्ञका,अघिछान हे कालकाभी अधिष्ठान हे बहुरी तीसका नास केसें होवे अर्थ यह जो उदे अस्तते रहित हे ॥ जिसविषे देस का वस्तु जगतका किचन होता हे तिसकरी आ 
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ll bo ज 
सो.नि.उ.|$| ख तेरे नष्ट हो जाव सो उपाय इह जो कह में हि ॥ अथवा असें जाण'जो सर्व मेंही हों ॥ सर्व वासना त्यागी करी आपकों अविनासी जाण अरु आलसत्ताविषे स्थित हो = 
. 5 हु॥ इस जगतभी सब तेरा स्वरूप हे ॥ जब असें आत्माको जाणेगा तब शरीरके त्याग कियेतेंशी दुःख कोऊ न रहेगा ॥ अरु शरीरके होतेभी दुःख कडं नही ॥ जब पूर्व शरीरकों त्या |४ 
ग करी नौतन जन्म लीया ॥ तवी आनंद हुआ परम:सांति पाम अइ ॥ अरु जो चिदाकासरूप हे तोभी परम आनंद हुआ ॥ हे रामजी सर्व प्रकार आनंद हे परंतु भांति कर्के दुःख । 
॥ ४२ ॥ ||$| ज्ञासताहे ॥ जब खरूपका साक्षात्कार होवेगा तब सर्व जगत ब्रह्मानंद रूप भासेगा ॥ हे रामजी जिसकों आत्मसत्ताका भकास हे ॥ सो पुरुष सदा आनंदविषे मग्न रहताहे ॥ अरु भ | 
|| कत आचारकोंभी करताहे ॥ परंतु इष्ट अनिष्टकी प्रापिविषे खरूपतें चलायमान कदाचित नही होता ॥ जेसे सुमेरु पर्वत वायु करी चलायमान नही होता तेत्ा ज्ञानी इष्ट अनिष्टबिषे ॒ 

$| चलायमान नही होता॥ परम गंभीरताविषे रहताहे हे॥ तातें जो कछु आत्मातें इतर उत्थान होताहे तिसकों-त्याग करी अपणे रखभावविषे स्थित होड जो चिन्मात्र सत्ता सरतकालके ||| 












& | आकासवत निर्मल हे॥ जब असें खळ केवल चिन्माचका अनुभव होवेगा तब जगत ट्वेत रूप हो करी न भासेगा ॥ व्यवहारविषेशी द्वैत न फूरेगा ॥ इतिश्री योगवासिछे निर्वाण || 
$| प्रकरणे परम उपदेस वर्नन नाम द्विशताधिकदशमः सर्गः॥ २१० ॥ '॥७॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन जिन, पुरुषकों आत्मा परमात्माका साक्षात्कार || 


$| आहे ॥ सो केसे होजातेहे ॥ अरु केसा उनका. आचार होताहे. सो मेरे तांइ कहों१॥ ` ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जेस उनकी चेष्टा अरु जेसें उनका निश्चयहे सो झुण सबके || 
साथ उनका -मित्रभाव होताहे पाषाण साथभी मित्रभाव होताहे अरु वांधवकों असें जाणतेहे जेसे बनके दछ पत्र होतेहे ॥ स्री पुचादिक साथ असें होतेहे जेस बनके खग पुत्र. साथ | 
| होतेहे जेसे उनविषे स्नेह नही होता तेसें पुत्नादिकविषेभी स्नेह नही करतें ॥ अरु जेसेँ माताकी पुत्रविषे दया होतीहे तेस उह सब उपर दया करतेहे ॥ अरु निश्चयते उदासीन रहतेहे ॥ || 
| ॐ| जेसे आकास किसी साथ स्पर्स नही करता तेसें उह स्पर्श किसी साथ नही करते अरु जेती कछू आपदा हे सो उनको परमसुखहे अरु जेते कछू जगतूविषे रसह सो तिनको विरस हो |$ 
es | जातेहे न किसीविषे राग करतेहे न किसीविषे दोष करतेहे तृष्णा करते दृष्टी आतेहे परंतु अंतरतें जड पथरक्रि न्यांइ होतेहे ॥ व्यवहार करतेशी हे परंतु निश्चयतें परम शून्य मोन | 
Ee होतेहे ॥ अर्थ यह जो सदा समाधिविषे स्थित होतेहे ॥ अरु संग क्रिया करतें दष्ट आतेहे सो किस प्रकार करतेहे ॥ जो सबकों स्तुति करने जोगहे जतनतें रहित सभ क्रियाका आरं || 
७ ज करतेज्ीहे परंतु निश्चेते सदा आपकों अकर्ता जाणतेहे ॥ अरु जो कळू भारब्ध वेगकरि आनि धाम होताहे तिसकों भोगतेहे ॥ अरु देसकार क्रिया सभकों अंगीकार करतेहे ॥ अरु |ॐ 
| जो परख्रीयादिक अनिष्ट आय प्राप्त होवें तिसकों त्यागभी करतेहे॥ परंतु निश्चयतें सदा अकर्ता .ज्यों केत्यों रहतेहे ॥ अरु सुख ढुःखकी प्रामिविषे सम बुद्धि रहतेहे॥ अरु भरत आचार |& 
% || बिषे यथासास्र विचरतेहे ॥ परंतु खरूपतें कदाचित चलायमान नही होते ज़ेसें फूलके मारणें करी सुमेर पर्वत चलायमान नहो होता ॥ तेसें दुःख़ सुखकी प्राप्तिविषे चलायमान नही | 


ई ॥ होते सदासुभावविषेस्थितरहतेहे सुख दुःखको भोगते उही दृष्टि आवतेहे ॥ अरु उनके निश्चेविषे कळूनही होता जेसें स्फॅटिकमणिबिषे कोड रंग रखिए तब तिसविषे रंग भासताहे ॥ परंतु |ॐ] 
उसका रूप कळू अवर नही होजाता फिक ज्योंकीत्यों रंहतीहे ॥ तेसें सुख ढुःखके भोग ज्ञानवानविषे ष्ट आतेहे परंतु स्वरुपतै चलायमान कदाचित नही होता ॥ चेष्टा अज्ञानी |# 
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ड | को न्याँइ करते हे परंतु निश्वयरते परम समाधौ हे ॥ जेसें अज्ञानीको जविष्यतका 






उसको 


: ई न्याँइ जानता है ॥ जेसे जलविष तरंग बृदबूदे होते हे.॥ बहुरी छीनभी हो जाते 
||| दया सुझाव होता हे ॥ अरु पतित प्रवाह विष जो सुखढुःख आनि धाप होता 
० कळ नही तेसें ज्ञानवानकों राग दोष कळू नही ॥ बाहिर अज्ञानीकी न्यांइ व्यवहार करता i RR हे 
|| खतरा 1 स्थित होता हे ॥ अनिच्छित. घरारब्धकों भोगता, हे परंतु जाग्तबिषे सुषुप्तिको न्याँइ स्थित हे प्रव अरु भविष्यतकी चितवना नही करता वर्तमानविषः विचरता हे 1 
($| सो अतरते सीतल रहता हे वास्त इट अनिष्ट दृष्ट आते हे ॥ अतरते अद्वैतरूष हे ज्ञानवान कर्म करता हे.परंतु कर्मविष अकर्मकों जानता हे अरु जिवताही ग्रतककी न्याइ ₹॥ छ क 
$| रामजी जेसें तक होता हे तिंसकों बहुरी जगतकी कळना नही फुरती ॥तिसें जिसको आलपदकी अहं भत्यय हु हे तिसकों देत नही भासता भत्पक्ष व्यवहार उसबिषे दृष्टिणी आताहे | ; 
ज्ञानीके लक्षण जो तुम कहे सो तिनको उही जाणे अवर कोउ नही जाणता ॥ काहेतें जो बाहीरकी चष्टा 


1७० स्चआव 





। परंतु निश्चयविषे अर्थ शांत हो गया हे ॥ रामोवाच॥ ॥ हे भगवन्‌ यह 


शक. ह; | 
||| अन्ञानीके तुल्य हैं अरु अंतरतें शांतरूप हे जो ब्रह्मचर्य करीशी अंतरधीर्य होता हे॥ तपस्या करीभी राग दोष कछु नही फुरता ॥ अरु एक मिथ्या तपसी हे तिसी धकार हो बेठते हे ' 

$| उनको निश्चय सत हे अथवा असत्य हे उनको केसे जाणीए सो कपा:करिकें कहो ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥हे रामजी यह निश्चय सत होवे अथवा असत्य होवे यह लक्षण संतक | 
he । अरु आलाका जो साक्षातकार हे यह निश्चय अपणे आपकारि जाणता हे ॥ अवर किसी करी नही जाणता इसी कारणतें तासला लक्षण ज्ञानीहि जाणता है अवर कोड नही | 
£| जाणता जेसें सर्पके खुदकों सर्पहि जाणता हे. अवर कोउ नही जाणता तेसे ज्ञानीका रक्षण सुसंवेद हे ॥ है रामजी यह जो गुण कहे हे सो ज्ञानवान बिषे सुआविकभी रहते ह॥ अव | 


र 
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राग दोष सुख दुःख कळू नही होता तेसें ज्ञानीकों वर्तमानका राग दोष नही होता॥ अरु स्वाभाविक चेष्टा 
८ असेः होती हे ॥ सर्व साथ मित्रजाव हे न उसतें कोड खेदवान होता हे न उह किसीतें खेदवान होता हे ॥ अन्न जब उसको सुख आनि भाम हाता है तब रागवान दए आता | 
FR 02३६: नजको उप रो जेसें नट खांग लाताहे जेसाखांग होता हेतेसी चेष्टा करता हे॥ राजाका रांग होवे अथबा दारिद्र | 
ॐ हे ॥ अरु दुःखकी घापिविषे दोषंवान ष्ट आताहे परंतु निश्चयत उसको हष शोक कळू नही॥ जसं नट रॉंग छाताह ज॑साराग हाता ह तल हकको उदववेकी | 
|| का होवे परेतु निश्चय अपणे रूपविषे होता हे ॥ तेस ज्ञानवानविषे सुख दुःख दृष्ट आते हे परंतु निश्चय उनका आत्मर्चरूपाविष होताहे । [र पलल डक 02707 दुद , 
॒ हे परंतु जलको राग दोष कळू नही ॥ तेसे ज्ञानवानकों राग दोष कळू नहीं होता अरु सब उपर 

हे तिसकों भोगते हे ॥ जेसें वायु चलते हे तब ढुर्गैघ सुगंघको साथ ले जातीहे॥परंतु वायुकों राग दोष | 










हे परंतु निश्चयविषे जगतकों भांति मात्र जाणता हे ॥ अथवा सव ब्रह्म जाणता हे सदा || 


De 


®) 


|| रको जतन सिद्ध हे ॥अरु सर्व जगत तिसकों भांतिमात्र हे ॥ अथवा अनुभव दृष्टि करिकं अपणा आपहि भासता हे ॥ इसि कारणतें परम सांत हे राग दोष उसके निश्वेविष नही फुर [8 


तामणी हे अरु अनधिकारी जो अज्ञानी हे सो तिसका महात्‌म नहो जाणतें ॥ उनते इसका निरादर होता हैं ॥ इसी कारनतें ज्ञानवान प्रगट नंही करते ॥ हे रामजी अपणे इसको जो 


0. 30 २ 





| ताऔ-अपणे निश्चेविषे हस्ताहे अरु जेसे किसी ग्रामकों अभिरगती हे॥तिस गावतें निकसि करि अक पुरुष पर्वत पर जाय वेठे तब न जळते कों देखीकरि हसताहे ॥ तेसें ज्ञानवान पुरुषजी 
||| संसाररूपी नगर जलतेसों निकसि करि आत्मरूपी पर्वत परजाय वेठाहे ॥ सो अज्ञानीकों दग्व होता देखीकरि हसताहे जो आप असोच हो करि उनको सोच देखताह ॥ है . रामजी 
| $| जब ज्ञानवान बोधदृष्टि करि देखताहे तब अद्वेतसत्ता भासती हे॥ अरु जब अंतवाहकबिषे स्थित होकरि देखताहे तब जेसे होतेहे तेसे उनको देखताहे आपको सांतरूप देखताहे 
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| || प्रगट करता हे जो हमकों अर्थकी घामि होवेगी: अरु हमारी मान होवेगी ॥ अरु हमारे चेले बनेगे हमारी पूजा होवेगी ॥ सो ज्ञानवान पदार्थको गंधव नगर अरु इंद्रजालकी न्यांइ जा | 
| णते हे वहुरी वांछा कीसकी करे॥ इस कारनतें अनधिकारिकों अपणा इष्ट नही गट करते ॥ जो कोउ निकट वेठता हे तोजी अपणे निश्चयरुपी अंगको सुकचाए लेते ह जेसें कच्छू | 
$| अपणे अंगको सुकचाए लेता हे तेसै उह निश्चरूपी अंगको सुकचाए लेता हे ॥ अरु जो अधिकारी देखता ह तिस प्रति प्रगट करते हे॥ हे रामजी पात्रबिषे पदार्थ पाया सोभता हे ||# 
: ड अंपात्रविषे पाया अनिष्ट हो जाता हे ॥ जेसे गउकों घास देता हे तव उही क्षीर होता हे॥ अरु सर्पको क्षीर दीया विष हो जाता हे ॥ तेसं अधिकारीको दीया शुज होता | 
$| है ॥ अनधिकारीकों अनिष्ट हो जाता हे ॥ हे रामजी अणिमातें आदी लेकरि जो सिद्धि हे सो जपकरी द्रव्यकरि अरु काळकरि अथवा देसकरि प्राप्त हातीयां हे ॥ सो अभ्यासके वरु | 
$| करि अज्ञानीकोंभी प्राम होती हे अरु ज्ञानीकोंभी होतीयां हे ॥ परंतु ज्ञानका फल नही ॥ यह जप आदिकका फल हे अरु जोसकी सिद्धताके निमित्त जो पुरुष दृढ होकरि लागता || 
$| हे ॥ सोई सिद्ध होता हे ॥ जो इन सिद्धिका दृढ अभ्यास करता हे तब उनकर्के आकाश मार्गविषे उडणे आणे जाणे छागता हे सो यह पदार्थ तवग रस देते ह ॥ जबल्ग आत्म | 
£| मार्गेते शुन्य हे ॥ हे रामजी परम सिद्धता इनकरी घाम नही होती ॥ सो परम सिद्धता आत्मापद हे ॥ जिसकी आत्मपदकी प्राप्ति भई हे सो इनकी अभिलाषा नही करता असा पदा ५ | 
रथ पृथ्वी विषे कोउ नही ॥ आकासविषे देवताके स्थानोविषेशी नही जिसविषे ज्ञानीका चित्त मोहित होवे ॥ सभ पदार्थ ज्ञानवानकों गग तृष्णेके जलवत भासते है ॥ अरु मेरे सि | 
$|| धांत विषे तो यही हे जो सदा विषयतें उप्रात.होणा अरु आत्माकों परम इष्ट जानणा इसिका नाम ज्ञान हे अरु जो पारव्ध कर्के आनि भ्राप्न होवे तिसकों करता हे ॥ परंतु करणे 1: 
$| करे तिसका कळू अर्थ सिद्ध नही होता ॥ अरु अकरणे विषे कछू प्रतिवाए नही होती ॥ न कीसी अर्थका आश्रे करता हे न तिसके निमित्त किसि भूतका आश्रे करता हे सर्वदा अ | 
` || पणे आप सुञ्ञावविषेःस्थित होताहे असें निश्चेकों पायकरी आश्चर्यमान होताहे कहताहे.जो बडा आश्चर्य हे सदा अपणा आप खरूप हे तिसकों में विस्मर्ण कके एताकाळ अमता | 
$| रहाहां अब मुझकों सांति प्राप्त भइ हे अरु जगतकों देखकें उह हसता हे काहेतें जो यह जगत अनायासरूप हे अपणीही संवितविषे स्थित हे॥ जेसे आरसीविषे प्रतिबिव स्थित हो |; 
ॐ|| ता हे ॥ तेसें अपणो संवितविषे जगत स्थित हे तिसकों वह दवेत जाणतेहे अरु राग दोषकरि जळतेहे ॥ असें अज्ञानीकों देखिकरि हसताहे ॥ अरु व्यवहार करताशी हसताहे जसें किसीनं | 
|| सुपने विषे हाथम खन दीया अरु देकरि बुरी लीया अरु इसनें उसको सुपना जाण्या तब चेष्टा करताहे ॥ परंतु हसताहे कहता हे जो यह मेराही स्वरूप हे ॥ तसें ज्ञानी व्यवहार कर |; 















॥४३॥ 
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. . | करताहे न किसि करि उसका नास होताहे ॥ असें नट खांगले आताहे अरु सञ् चेष्टा करतेहे परंतु नटभावतें आपकों असंग देखताहे ॥ तेसें ज्ञानवान व्यवहारजी करतेहे॥ परंतु आ 


|| परको अकर्ता असंग देखनेहे ॥ अठेद हो अदाह हों अङ्कदहो असोष हो नित हों सर्वगत हों स्थिर हों अचल हों सनातन हों ॥ हे रामजी इस भकार आत्माबिषे जिसको अहंमतीति 
| भईहे तिसका नास केसे होवें 
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$| यह जो आलतत्व परमानंदरचरूप हे तिसते इतर जेते कळू पदार्थ हे सो सब दोषरूप हे ॥ सिद्धतातें आदी लेकरि जेति कळू क्रिया हे सो संसारका कारन हे जेसें समुद्रविषे केइ तरंग 
$| बड़े होतेहे केइ छोटे होतेहे परंतु समुद्रहि विषे हे ॥ जीस तरंगकों आश्रय करेगा सो सिद्धताको प्राप्त होवेगा॥ हरूणे. डोळणे कहणेतें मुक्त होवेगा तस सिद्धा आदिक जो क्रियाइे |® 
$| सो कहं बडा ऐश्वर्य हे कडं छोटा ऐश्वर्य हे परंतु संसारहि विषे हे जो पुरुष इस क्रियाके त्यागकरि अंतमुख होवेगा सो संसाररूपी समुद्रको त्यागकरि आत्मरूपी पारकों प्राप्त होवे ||ई 
$|| गा ॥ हे रामजी जिस पुरुषको जीस पदार्थका अभ्यास होताहे सोइ तिसकों प्राप्त होताहे ॥ जेसे फाषाणको नित प्रति घसावते रहीए तब उही चुरण हो जाताहे तेसे जिस पदाथंका || 
4 सर्वदा अभ्यास करताहे सो प्राप्त होताहे ॥ जिसकों आत्मपद अभ्यास करि प्राप्त होताहे सो परमश्रेष्ठ हो जाताहे अरु सब जगतके उ विराजताहे अरु परमदयाकी खाण होताहे ॥ 


=| हे अरु ज्ञानवान सवका सुहृद हे जो कळू प्रवाहपतित कार्य आनि प्राप्त होताहे तिसकों करताहे अरु जो सरीरको दुःख आनि भाम होताहे तिसकों असे देखताहे जेसे अन्य सरीर | 
| कों होताहे'अपणे विषे सुख दुःख दोनोंका अभावदेखताहे अरु जिनकों अभ्यास नहो प्राप्त भया सो सरीरके राग दोषकरी जलतेहे अरु ज्ञानीकों सांतिवान देख करि अवरकांशी भ्रसनता || 
=| उपजी आतिहे जेसें पुन्य कर्के जो सर्ग गयाहे तिसकां उहां इष्ट पदार्थ दृष्ट आतेहे॥ कल्परछ सुंदर मंजरियां संजुक्त अरु सुंदर अपछरा आदिक द्रष्ट आतेहे ॥ तिन पदार्थको देखक (2 
8 


७) रि भसंनता उपजीहे तेसें ज्ञानवानकी संगतीविषे 
लिज 


® | जातीहे ॥ ज्ञानवान आलपदकों पायकरि आनंदवान होताहे सो आनंद दूर नही होता काहेतें जो आपहि तिस आनंदकरि अष्ट सिद्धि स्वयं दूण समान भासताहे ॥ हे रामजी | 
#| असें पुरुषका आचार अरु जिस स्थानों विषे रहतेहे सो छुण॥ केई तो एकांत जाय बेठतेहे ॥ केई सुभस्थानविषे रहतेहे ॥ केई शहस्थहिविषे रहतेहे केइ अवधुत हुए सभकों दुवचन | 
१ ॥| कहतेहे केइ तपस्या करतेहे केइ परमध्यान लगाय बेठतेहे ॥ केइ नागे फिरतेहे केई राज बेठे करतेहे केई पंडित होकरि उपदेस करतेहे केई परम मौन धार रहेहे ॥ केई पहाइको कंदरा || 
[| विषे जाय बेठतेहे ॥ केई ब्राह्मणहे केइ संन्यासीहे केइ अज्ञानीकी न्याई“विचरतेहे केई नीच पामर होतेहे केई आकासविषे उडतेहे ॥ईत्यादिक नानाप्रकारकी 'क्रिया करते दष्ट आतेहे ॥ |, 
|| परंतु सदा अपणें खर्पविषेः स्थितहे ॥ हे रामजी जिसको पुरुष कहतेहे सो देह इंद्वियां पुरुष नही ॥ अरु अंतःकर्ण चतुष्टयशी पुरुष नही ॥ पुरुष केवल चिदाकासहूपहे सो न कछ | 


४ 


~ 


००० २०५, 


जेसे मेघ समुद्रतें जल ले करि वर्षा करतेहे सो जरुका स्थानक समुद्र होताहे ॥ तेसें जेते कळू दया करते इष्ट आतेहे सो ज्ञानवानके प्रसाद करि करतेहे सर्व दयाका स्थान ज्ञानवान 


जो पुरुष जाताहे तिसकों प्रसन्नता उपजि आतीहे जेसे पूर्नमासीका चंद्रमा सीतलता उपजातीहे तेसे ज्ञानवानकी संगत सीतळता उप | 


^, 


वें अरु ब्रंथमान केसे होवे?॥ उृह पुरुष भावे जेस आरंभ करे अरु आवे जेसें स्थानविषे रहे ॥ तिसकों बंधन कछू नही होते ॥ पाताळविषे चा जावे अथ 
इता फिरे ॥ अथवा देसांतरविषे भमता फिरे तिसकों न कळू अधिकताहे न कळू.उनताहे ॥ पहाडविषे चूर्ण होजावे तोशी चूण नही होता ॥ यह तो चैतन पुरुषहे श 
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योनि. || रीरके नास इए इसका नास केसें होवे ॥ असें अपणे्वदभप विषे 'सदा स्थितहे आकासवत परमनिर्मल हे अजर अमर सिव पढहे तातें हे रामजी असे जाणीकरि अपणे स्वरूपविषे स्थित { र 
$ होहं॥ ॥ इतिश्री योगवासिछठे निर्वाणभकरणे चैतनआकास परम ज्ञान वर्णनंनाम द्विशताधिकएकादशः सगेः ॥ २१३ ॥ Rew mens. ses: | 
$| ॥ बसिष्ठोवाच॥ ॥ हे रामजी एक भाव मात्र हे एक भास मात्र हे एक भासित मात्र हें॥ आव मात्र कहीए केवल चेतन मा तिसविषे जो चेत्योन्मुखत् अहकार उत्थान डुआ ति || | 
॥ ९४ ॥ |$| सका नाम भास हे॥ बडुरी तिस विषे जो जगत हुआ तिसका नाम भासता हे ॥ सो भासित कल्पितका नाम हे सो कल्पितके नाश डुऐ अधिष्टानका तो नाश नही होता क्यों ॥ र ४: 
$| अधिष्टान कळु अवर भाव होवे तो नाशभी होवे सो तो कळू अबर बन्यानही तिसके फुरणेविषे तीन संज्ञा इई हे॥ सो फुरणाभी तिसका किचन है आला फुरण अफुरणावप ज्याका |, ब्‌ 
$| तयो हे॥ जेसे स्पंदनिस्पंदविषे वाय एक ही हे तेसे बोधअबोधबिधे आला एकहो हे॥बोधअबोध फुरणा अफुरणा एकही अर्थ है॥ हे रामजी सो आला किसकरी अरु केसे नाश हाव चेतनफ्ी 2 
$| मरती होवे तव इसका किचन जगत केसें रहे ॥ किचन कहीए आशास सो आभास अधिष्ठानवीना नही होता तातें आलाका नाश नही होता अरु हु जा चैतनकोंभी मरता माने || 
$| जो मरिके बहुरी नही उपजता तोभी आनंद हुआ मेराजी यही उपदेस हें जो चैतनता मिटे ॥ जब चेतनता उपजती हे तब जगत आसता है तिसके 'मिठेते आत्माहि सेष रहेगा ब्रहम चे | 
| $| तनका तो नास नही होता ॥ अरु जो तु कहे उह चैतन नास हो जाता हे यह अवर चैतन हे जिसतें जगत होता हे तो हे रामजी अनुभव तो एक हे उसका नास कस मानिआ॥ जसे बर [६ 
$| फ सितल हे भावे किसी ठोरते पान करीए उह सभकों सितलही हे ॥ अरु अग्नि उप्णही हे जिस ठोरते स्पंरी करिए तहां उप्णही हे॥ तेसे आत्माका स्वरूप चेतन हस क स्मरत - 
॥ | रूप हे जहां कोउ पदार्थ भासता हे सो तिसी चैतनता करि प्रकासता हे अरु चैतनसत्ता खळ निर्मल हे अद्दैत हे सदा अपणे आपविषे स्थित हे तिसका नास केस होवे अरु जा तु स 
$| रीरके नास, हुए आलाकों नास होता माने तो असें नहो॥ काहेतें जो सरीर इहां अखंड पडा हे ॥ अरु उह परलोकबिषे चेष्टा करता हे अरु पिसाच आदिकका सरिरशी नही दृष्ट | 
| आंता जो सरीर विना अभाव होता होवे तो उनकाभी अभाव हो जावे ॥ ताते सरिरके अभाव हूए आमाका अभाव नही होता ॥ काइते जा सरिरके हत हूए कळू चेष्टा सरिर साथ. 
$| होती नही॥ काहेतें जो पुर्यष्का जीव कला बीच नही सरिर तो अखंड पडा हे उसतें कछू नही होता जीव पररोकविषे इरवः इःरव ' भागता हता सरीरके नास हूए नास नआ | 
॥ क्यों ॥ अरु जों तुं कहे सब सुभाव उसविषे रहता हे ॥ तो सर्वदाकाळ उसकों क्यों नही देखता उसी समे आपको सतक देखता हे अरु वांधव भाई जन सग उसा समे दतकःजाण || 
|ॐ] तेहे ॥ अरु जो तुं कहे जीबीत धर्म करी वेष्टीत हे इसीतें सब अवस्थाका अनुभव नही करता ॥ रत्यु समे जब जिवल भाव नष्ट हो जाता हे तव ग्यतक हाता है॥ जो ऐसे हावे तो पर | 
£| लोकका अनुभव न करे सो असा नही जब शरीर पात होताहे तव सव अवस्थाको जाणता हे ॥ बुरी परछोकविषे शब्द होता हे तिसका अनुभव करता है ॥ अपण कगक आनु | 
$ सार सुख दुःख भोगता हे अरुदेश स्थानको प्राप्त होता हे ॥ यह वारता शाख्रकरीज्ञी प्रसिद्ध हे जो वेदशाख्न पढे करते हे॥ अरु अनुभव करिकती पश्चिद्धह जा दतकको किसने | | ४९ ॥ 
म ई जाण्या अरु अजावको किसने जाण्या जिसनें जाण्या सो आला हे एक अखंड हे ॥ ताते हे रामजी -शरीरके नाशविषे आमाको नाश नही सो नित्य शुद्ध हे ॥ जेसा . 
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जेसां निश्चय उसबिधै होता हे तेसाही हो भासता हे ॥ जेसा मिलताहे तेसा प्रकाशता हे असा जो सत आत्मा हे सो कीसीविषे वंधमान नही होता ॥ जेसे जेवरीविषे सर्प आकार भास 
ता हे सो जेवरी सर्प तो नही हो जाती॥ सर्प कल्पितका अभाव हो जाणा हे अरु जेवरी ज्योंकी त्यों रहती हे तेसें आत्मसत्ता आकार हो भासती हे ॥ परतु आकार तो नही होती ॥आ 
कारका अज्ञाव हो जाता हे अरु आससत्ता ज्योंकी त्यों रहती हे इसि कारणतें बंधमान नही होती ॥ असी आत्मसत्ताविष जो बिकार न हे सो भम मात्र हे अरु भांतिही करी 
दुःख पावते हे ॥ हे रामजी यह जगत आभास मात्र हे॥ तिस आभास मात्र विषे जो राग दोष आदिक फुरते हे सो तीनके निदत्तिका उपाय में तुजकों कहता हों ॥ अरु जो ककु उ 
पदेश में कीया हे तिसके विचारणे करि भांति निदत्त हो जावेगी अरु आलपदकी प्राप्ति होवेगी ॥ अभ्यासबिना आसपदकी प्राप्ति चाहे तो कदाचित न होबेगी॥ जब वारंवार अभ्यास 
करेगा तब द्वैत भम मिठिजावेगा अरु आत्मपद प्राप्त होवेगा ॥ जिसका नित अभ्यास करताहे अरु जतनभी तिसका करता हे सो प्राप्त होता हे उह कवन पदार्थ हे जो अभ्यास करी भा 
प्र न होवे! जोथकी करी फिरे नही अरु दृढ अभ्यास करेतो प्राप्त होता हे ॥ राजकी लक्ष्मी तब प्राम होती हे जब रणविषे दढ हो करी जुद्ध करता हे तब जय होती है ॥ अरु मुखत 
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विचारविषे मनको लगावे तव सिम्रही आलपदकों घाम होवेगा ॥ हे रामजी आलज्ञान वर श्रापकी न्यांइ.नही जो कहणे मात्रतें सिद्ध भाप्त होवे इसकी भामि तब होबेगी 1 
जब वारंबार विचार करिकें दृढ अभ्यास करेगा जब भावना होवेगी तब मुक्ति पद प्राप्त होवेगा असा कल्याण पिता अरु माता नही करते अरु मिन्रभी असा कल्यान न र 
तीर्थ आदिक सुछतभी न करेगे जेसा कल्याण वारंवार विचारणेते मेरा उपदेस करेगा तातें अवर सब उपावकों त्याग करे इसिका विचार करु तब भांति सब मिंटि जावेगी अरु सिघही | 
आलपदकी प्राप्ति होवेगी॥ हे रामजी अग्यानरूपी विशुचिका रोग हे तिसकरि जीवर पडे जलतेहे॥ जो हमेरे साख्रकों बिचारेगा तिसका रोग नष्ट हो जावेगा अरु ईश्वरकी महा मायाहे | 
जो मिथ्या भम करे दुःखी होतेहे जो अपणा दुःख नाश करणा होवे तो मेरा शात्र बिचारे ॥ जेते कळू सुदर पदार्थ दष्ट आते हे सो मिथ्या हे॥ तिनके निमित्त जतन करणा परम आ 1 | 
पदा हे॥ यह केसे पदार्थ ह आपातरमणीय हे ॥ जो देखणे मात्र सुंदर हे अरु अंतरतें शून्यहे इनकी प्राप्तीविषे मूर्ख आनंद मानते हे॥ हे रामजी यह पदार्थ तबलग सुंदर भासते हे जबल 
ग इसकों रूत्य नही आया॥ जब मत्यु आवेगा तब सब क्रिया रही जावेगी॥ इनके निमित्त जो बडे जतन करते हे सो मूर्ख हे॥ जिस कालविषे हस्य आता हे तिसी काल इसकों कष्ट 
||| आनि प्राप्त होताहे ॥ -चंदनका लेप इसकों करिए तोशी सीतल नही होता ॥ अरु जिस द्रव्यके निमित्त बडे जतन करताहे अरु प्राणको त्यागताहे जुद्ध करताहे धनके निमित्त सो धन 


. ` || स्थिर नही रहता धनका अह भाणीका बिजोग हो जाताहे जब बिजोग होताहे तब कष्ट पावताहे अह में असें उपाय कहता हो ॥ जिसबिधे जतनशी थोडा होवे अरु सुगम भराम होे॥ 
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$| सो जब साख्के अर्थविषे दृढ अभ्यास होताहे ॥ तब अजर अमर पद प्राप्त होताहे ॥ तातें तुं बीधवान हों बोधं करीकै अभ्यासका जतन कर अजर-पदके निमित्त अरु जो जतन न टट्‌ -६.२१२ 
|| करेगा तो अज्ञानरुपी शत्रु रातां मारेगा ॥ अरु जो शज्रुकों मारणा होवे तो निमान निर्मोह हों करी आलपदका अभ्यास करु॥ हे रामजी जो पुरुष अबलग अज्ञानरुपो' सचुके मार ||| 

छ| णका जतन नही करते॥ अरु आत्म पद पावणेका जतन नही करते॥ सो परम कष्टकों पावेगें संसाररूपी दुःखतें कदाचित मुक्त न होवेगा॥ अरु निकसंप्रोका उपाय यही हे जो महारामाय |8/पर्वपदार्थाभाव 
ड ण ब्रह्म विद्याका उपदेस तिसकों बिचार करीके अपणे रिदेविषे धारणा ॥ इस उपाय करीकें भांति मिटि जावेगी केसा महारामायण उपदेस हे जो सर्व सिद्धांतका सार हें अरु अवर सा | i | 
ड त्र करी प्राप्त होवे अथवा नभी होवे परंतु इसके विचार करी अवश्य आत्माको प्राप्त होवेगा ॥ जेसें तिळकी खलतें तेल निकसणा कठिन हे॥ अरु तिळतें तेल काढीए तो निकसता हे | 
$ तेस मेरा उपदेश तिरकी न्यांइं हे अरु इतर हे सो खलकी न्यांइ हे ॥ हे रामजी जेते कळू शाख्र हे तिनविषे जो मुख्य सिद्धांत हे तिसविषे सार जो सिद्धांत हे सो में तुझको कहा हे || 
[| जो आत्मा सदा विद्यमान हे तिसकों आंति कक अविद्यमान जाणताहे तिसिके विद्यमान करणेकों सर्व शाख्र प्रवर्त हे जो तिनके विचार कर्केश्ी आत्मापदकों विद्यमान नही जाणता [£| 
$| सो मेरे उपदेस विचारणेसों आत्मपदकों विद्यमान जाणेगा यह निश्चय हे हे रामजी अवर शाख्रके टढ विचार अरु जतन कर्के जो सिद्धता होणी हे सो इस शाख्रके विचार करके झुखे || 
0 नही प्राप्त होवेगी॥ शाख्न कर्ताका अवर रूछण नही विचारणा शाकी जुक्ति विचारि देखणी हे॥ जो कळु सर्ब शाख्रका सार सिद्धांत हे॥ सो में तुझकों सुगम मार्ग करी कहा हे इ | | 
सके विचार करी इसकी जुक्ति देखें ॥ अरु जो कछु अज्ञानी मुझको कहते हे अरु हसते हे सो में सबही जाणता हों ॥ परंतु मेरा जो कोउ दयाका स॒आव हे तिसकरी में चाहताहों॥ | | 
$|| जो किसि प्रकार नर्करूप संसारतें निकसे इसकारणते उपदेस करता हों ॥ हे रामजी में तुझकों जो उपदेस करता हों सो में किसि अपणे अर्थके निमित्त नही कर्ता जो मेरा कछु अर्थ || 
||| सिद्ध होवेगा जो कोउ तुझकों उपदेश करता हे सो सुण॥तेरा जो कोउ बडा पुण्य हे सोइ सुद्ध संवित हो करि मलीन संवितकों उपदेस करता हे॥ सो संवित न देवता हे न मनुष्य हे न॑ | ; | 
ब जक्ष हे न राक्षस हे पिसाच आदिकभी नही केवल जो ज्ञानमात्र हे सोभी तुंही हे अरु मेँजी उही हों अरु जगती उही हे॥ जो सर्व उही हें तो वासना किसकी करणी हे ॥ हे राम || 
| जी इसकों दुःखका कारन वासनाही हे॥ जो पुरुष इस संसार बंधन इःखकी चिकित्सा अब न करेगा सो आत्महत्यारा हे अरु बडे हुःखविषे जाय पडेगा॥ जहांतें निकसणे कडं समर्थ न ||| 
होवेगा॥ तंब क्या करेगा ताते अवही उपाय करे जबळ्ग सव भावकी वासना नित्त नही होती तबलग खरूपका साक्षातकार नही होता इसिका नाम बंधनह जब वासना क्षय होवें | a 
गीं तव आत्मपदकि प्राप्ति होवेगी जेते कळू पदार्थ भासतेहे सो अविचारते सिद्धहे ॥ विचार कीयेतें कळू नही रहते जो विचार कीयेतें न रहे तिनकि अभिलाषा करणी व्यर्थहे॥ जो बस्तु होती होवे | 

|| तिसके पावणेका जतनभी करीए तो वनताहे अरु जो वस्तु होवे नही तिसके निमित्त जतन करणा मूर्ख़ताहे यह जगतके पदार्थ असत्यरूपहे॥जेसे ससेके सिग असत है जसें मरुथरकी नदी असत (६ 

$ | होतीहे तेसे यह जगत असतहे जो सम्यक दर्शी ज्ञानवान पुरुष हे सो जानत हे यह जगत ससेके सिंगबत असत आंतिमात्र हे ॥ इसके निमित्त जतन करणा मूर्खता हे ॥ जो पदार्थ कारण || ॥ ८१७ 
विना दष्ट आवे तिसकों भांतिमात्र जाणीए आत्मा जगतका कारण नही ताते जगत मिथ्या हे आलपद सब इंद्वियां अरु मनते अतीत हे अरु जगत पंचभूतिक हे सो मन इंद्रियांका विषय || 






॥ ¢%॥ 
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|| करि जो दशाँतरको संवित जात है ॥ अरु तिसके मध जो. ज्ञान संवित हे ॥ सो तेरा खरुप हे सो अनामय सर्व दुःखतें रहित हे ॥ जेसें जाणत देशको त्याग करी सुपनमें जाती हे ॥ जा 
) 2 | Sa 
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र ( हें अरु आत्मपद हे सो मनं इद्रियांके विषय नही तो जगतका कारण केसं कहीए जो.अशब्द पद हे सो नाना प्रकार शब्दका कारण केप होषे॥जो निराकार आमपदहे सा पृथ्वी आं 
| दिकभत नाना प्रकोरके आकारका कारण केसें होवे॥ हे रामजो जेसा कारण होता हे तिसतेतेसा कार्य उपजताहे सो आत्मा निराकार अरु जगत साकार तो निराकार साकारका कारण केस 


होवे॥ जेसे वटका बीज साकार होता हे तिसका कार्य वटी साकार होता हे॥ अरु साकारते कार्य निराकार तो नही होता ॥ तस निराकारते साकार कार्य भी नही होता ॥ ताते इस जगतका का 

ध रण आत्म नही ! न समवाय कारन हे न निमित्त कारण हे निमित्त कारण तब होता हे जव कळु दुतीय वस्तु होती हे ॥ जेसें शृत्तिकातें कुलाल घटं बनावता है सो आत्मा अइत हैं नि 

ॐ%| मित्त कारण केसे होवे ॥ अरु समवाय कारणभी तब होता हे जब साकार वस्तु होती हे जेसें रुत्तिकां ्णमकें घट होता हे॥ सो आत्मा निराकार अभ्रणामी हे जंगतका कारण केसे 

॥%॥ होवे दोनों कारणर्ते जो रहित भासे सो जाणीए जो भांतिमात्र हे ॥ जेसे सुपने विषे नाना प्रकारके आकार -भासते हे सो कारण बिना भासते हे तातें भ्रांतिमात्र हे ॥ तेसं यह जगत 

Es भी कारण बिना भांतिमाच आसता हे आत्माविषे जगत कंदाचित्‌ नहीं हुआ ॥ जेसे प्रकासविषे तम नही होता तेसै आंत्माविषे जगत नही ॥ अरु जो त कहें भासता क्यों हे तो उसी 
९ 


का किचन भासता हे सो उही रूप हे ॥ जेसे चलती हे तोभी वायु हे अरु ठहरती हे तोभी वाय हे चरूणे अरु ठहरणेविषे भेद कछु नही जेसें आकास अरु शून्यताविष भेद कळु न 
ही तेसै आत्म अरु जगतविषे भेद कछु नही॥उही आत्मसत्ता फुरणे करि जगतरुप हो भासती हे ॥ जेसें जळ अरु तरंगविषे भेद कळु नही तेसै आत्मा अरु जगतविषे भेद कछु नही ॥ अ 
$ बर कळु दवेत वस्तु हे नही जो कहते है जगत कमो करि होता हे सो असत्य हे कर्मी बुद्धि करि होते हे सो आत्माविषे बुद्धिही नही तो कर्म केसे होवे जो कर्मही नही तो जंगत केसे 
| होवे जेसें ससंके सिगके धनुष साथ बाण चलावणा असत्य हं तस कम करी जगतका हाणा असत्य हे ॥ अरु एक कहत हे सूक्ष्म परमाणते जगत हा जाता ह सोभी असत हे ॥ काहें 

तें जो सूक्ष्म परमाणु भणमी करी जगतरूपं हए होते तो बुद्धिरूप जगत न भासता यह तो बुद्धिरुप क्रिया होती दष्ट आतीहे॥जो परमाणुते जगत होता तो इनहि करी बढता जाता काहे 
/ जो परमाणु जड हे उहि बढते जातेहे सो एसे तो नही बुधिपूर्वक चेष्ठा होती दष्ट आतीहे ॥ इसीते कहाहे जो असंत-कहतेहें काहेते जो सृक्षमजी किसितें उत्पत्ति हुआ चहिआ॥ अरु 
॥ कोउ रहणेका स्थानभी चहीए सो आत्माविषे देस काल वस्तु तीनों कल्पितंहे जो आत्म विषे यह न हुएं तो परंमाणु केसे होवे ॥ जगत केसें होवे आत्मा अद्वेतहे ताते जगत न उपजाहे 

न नष्ट होता हे ॥ जो उपजा होता तो नभी होता ॥ जो उपजा नही तो नष्ट केसें होवे ॥ आलसत्ता ज्योंका त्यां अपणे आपविषे स्थित है ॥ तातें हे रामजी मेभी आकांशरुप हों 
तुंगी आकांशरूप हे सब जगतभी आकाशरूप हे किसीके साथ आकार नही सब निराकाररुप हे॥ अरु जो तुं कहे बोलते चाल़ते क्‍यों हे तो जेसे सुपनेविषे सब आकाश रूप होते 
है॥ अरु नाना प्रकारकी चेष्टा करते हे दष्ट आवते हे अरु बोलते चालते हे.॥ तेसे यहभी बोलते चालते हें परंतु आकाशरूप हे॥अरु जो तेरा खरप हे सो श्रवण कर ॥-देसकों त्याग 
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[३ है 
| | | कदाचित उत्थान नही होता जेसे बंरफते अमि कदाचित नही उपजती ॥ तसे तिनको खरुपर्ते उत्थान कदाचित्‌ नही हातें सो आलसंत्ता केसी हें न उपजती हे न विनसती हे न | ६.२१२ 
$| अवरकी अवर होती हे ! सर्वदा अपणे सुभावविषे स्थित हे॥ हे रामजी जेता कळू जगत तुं देखता हे सो वास्तव कंछु उपजा नही भम करीके शासता हे॥ जेसे झुपनेविषे नाना ||| २. 

|| प्रकारके आरंभ होते दष्ट आवते हे॥ अरु जागेतें अत्यंत अभाव भासते हे तेसें यह जगतभी हे ॥ आदि जो अद्वैत तत्वविषे सुपना हुआ हे तिसविष ब्रह्मा उपजा हे तिसनें आ। 
%||गे जगत रचाहे सो ्रमाभी आकासरूप हे खरूपतें इतर कछु हूआ नही सभ असंत्यरुप हे जेसें सुपने बिषे नदी पर्वत ष्ट आतेहे परंतु कछु उपजे नही अनुभवसत्ता ज्योंकीत्यों स्थित || 
| (| हे॥ तेसें ्र्लातें आदि तृण पर्यत जगत सभ असत्यरूपहे॥जिसको तुं ब्रह्मा कहताहे सो वास्तव कछु उपजा नही तो जगतकी उसत्ति में तुंझकों केसे कहो जेसें मख्थलकी नदीही उप | 
£| जी नही तिसविषें मछीयां केसें कहीए ॥ तेसें आदि ब्रह्म नही तिसविषे जगत उपजा केसे कहीए कवल आत्म चैतनसत्ता सदा अपणे आपविषे स्थितहे ॥ अरु यह जगतशी उही | 
$| रूप हे परंतु अज्ञान्‌ कर्के विपर्ययरूप भासता हे जेसें झुपनविषे पुरुष अनुभवरूप . होता हे ॥ अरु अपणे प्रमाद कर्के नाना भकारके पदार्थ शासता हे॥ पर्वत जळ पृथ्वी जन्म |. 
$| मरनादिक विकार देखता हे ॥ परंतु हुआ नही आत्मसत्ता ज्योकी त्यो स्थित हे अज्ञान करके विषयरूप भासते हे ॥तेसे इह जगतभी जाण आत्मसत्ताते इतर कछु नही ॥ सब चिदाका |; 
$| शरूप हे अज्ञान कके आत्मसत्ता जगतरूप हो भासती हे ताते हे राम जिसके अज्ञानतें इह जगत भासता हे. अरु जिसके ज्ञान करि निदत्त हो जाता हे असा जो आत्मतत्व हे तिस | 
| के पावणेका जतन कर सो केसा पद हे नित. शुद्ध परमानंद खरूप हे ॥ अरु सदा अपणे खभावविषे स्थित हे सो तरा अनुभवरूप हे जो सदा अनुभव कके भकासता हे. तिस | 
£| विषे स्थित होणा क्या कायरता करणी ॥ हे रामजी जेता कछु भपंच हे सो भांति मात्र हे॥ जेसे जेवरीविषे सर्प आंति मात्र हे ॥ तेस आत्माविषे जगत भ्रम मात्र हे तिसको त्याग | 
| करि अपणे खभावविषे स्थित होऊ ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सर्व पदार्थाभाववर्णनं नाम द्वादशाधिक द्विशततमः सर्गः ॥ २१२॥ ॥ &॥ en | 
: | ॥ वसिशोवाच ॥ हे रामजी जिस प्रकार इह जगत आशास फुर्या हे अरु भासताहे सो सुण आदि जो सुद्ध हे अचेत चिन्मात्र हे॥तिसविषे जब चेतनता फुरती हेतव सो वेदन होती || | 
$| हे तिसविषे शब्द तन्मात्र होतीहे शब्द तन्मात्रातें आकास उत्पत्ति होती हे ॥ बडुरी स्पर्शकी इछा होती तब वायु उपजती हे जब आकाशविषे उत्थान हुआ ॥ तब तिस वायु अरु आका ||| 
$| सके संघर्षण भावतें अभी उपजती हे ॥ जब अभिविषे उष्ण सुभाव होताहे तब जळ उत्पत्ति होताहे ॥अर्थ यह जो जब तेजकी अधिकता होती हे तब जल उत्पत्ति हो आताहे खेंदवत | 
जब जल बहुत एकठा होताहे तब तिसतें पृथ्वी उत्पत्ति होती हे॥ इस प्रकार आकास वायुतें जल पृथ्वी उत्पत्ति होतेहे ॥ तब तत्वे शरीर उ स्थावरजंगम भूत नाना भकार ज | 
गत दृष्ट.आताहे सो पंचभूतक हे ॥ अरु वास्तवतें न पंचभूत हें न कोड उपजता हे न नष्ट होताहे केवल आत्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित हे जे सुपनेंविषे नाना प्रकारका जगत | | 
आरंभ प्रणाम सहित भासताहे परंतु वास्तव कछु.उपजा नही आलसत्ताहि चित्तके फुरणे करी जगतरूप हो आसती हे ॥ तेस यह जाएत जगतभी जाण ॥ है रामजी यह जगत सब |$ ॥ ९९ ॥ 
अपणा अनुभवरूप हे अम कर्के आकार सहित भासताहे ॥ जब भली प्रकार कर्के विचार देखी यें तब जगत भम 'मिठि जाताहे केवल चेतन आलत्रमात्र सेष रहता हे॥ जेस निद्गा 


॥ ४६॥ 
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इसंकों ~ ~ bs ० ५४० हि हे ~ । हत मी ~ a 
रामजी अपणी कल्पनाही इसंकों जगतखूप हो भासती हे अवर कळु नही जेसें सुपन सृष्टि अपणी कल्पनारूप हे परंतु निद्रा दोष करी भिन्न हा भासती हे तिसविषे राग दोष उपजता | 
हे अरु जागेत सव क्षोभ मिटि जाते. है ॥ तेस 
नवानके निश्चयविषे सव चिदाकास हे अरु अज्ञानीके निश्चयविष जगत हे जो 


'सुपनेंविषे आकाशभें दउडता फिरता हें॥ अरु गरतविषे गिरता आपकों देखता हे सो अम कर्के भासताहे र 
~ ~ के $ * विषे ०० २, = CR *_ 1 मजी ~= Ta hy द दे ~ सब ञ्च 
'विषे भेद कछु नही ॥ जेसें सुपनेविषे मूए इएभीः बोलते चारुते दट आते हे॥ हे रामजी जेसें छुपनेंविने तुमका नाना प्रकारका जगत भासताह॥ अरु जाग करी कहते हा संब भममा s 

__ ७००७. «० ८७ ० ¢ 4 नेविषे दे न सें ट जेस होतेहे जे सें सूर ¢: 
था तेस हमकों यह जागत जगत मममात्र भासताहे॥ जसे जल अरु तरंगविषे भेद कळु नही तेसे जाएत अरु सुपनेविषे भद कछु नही ज सें दो मनुष एकही जेसे होतेहे ॥ जेस दो सूर्य |ॐ 


अज्ञान कर्के जगत सत्य भासताहे तिसविषे राग दोष भासते हे ॥ ज्ञान कर्केसब सांत हो जाते हे॥ हे रामजी यह जगत अममाच ह ज्ञा |% 








सदा एक रस रहताहे जो प्रञयकालके मेघ आनि गर्जे अरु समुद्र उछले अरु पहाडके उपर पहाड पडे असे भयानक शब्द होवे त ति हर जो हे नह क 
कडं पुरुष सोया पडा हे तिसके सुपर्नेविषे बडे क्षो होते हे ॥ अरु जातकों निकट वेठे नही भासते ॥ तेस ज्ञानवानको निश्चेविषे दत कछु नही भासता॥क जो हे नही अरु अज्ञा || 
नीकों होते भासते हें॥ जेसेँ बंध्या स्री सुपनेंविषे अपणे पुत्रकों देखतीहे सो अणहोता. अम करी उसको भासताहे तेसे अज्ञानीकों अणहोता जगत सत होकरी भासताह्‌॥ हे रामजी अम | 
कर्के अणहोता जासताह अरु होतेका अभाव भासत्ताहे जेसें वंध्या अणहोते पुत्रको देखती हे अरु पुत्रबाली सुपनेंविषे पुत्र॒का अभाव देखती हे ॥ तेसं अज्ञान कर्के अणहोता जगत 
सत भासताहे ॥ अरु सदा अनुभवरूप आत्माका.अभाव भासताहे सो भ्रम कके अवरका अवर भासताहे॥ जेस दिनको सोया हुआ सुपनेंविषे कहूं राको देखताहे अरु राजको साया |ॐ 

हुआ सुपर्नेविषे दिनको देखता हे अरु शून्य थानविषे नाना भकारके व्यवहार देखता हे ॥ अरु अंधकारविषे प्रकाशकों देखता हे सो भम कर्के देखता हे अरु पृथ्वीपर सोया ह॥ अरु |ॐ 
तेसै यह जाग्रत जगतभी विपर्यय रूप भम कर्के देखता हे॥ जागत अरु सुपने | 


॥ ० et 


होवे तिनविषे भेद कछु नही होता तेसें जागत अरु सुपनेंबिषे भेद कछु नही जानणा ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन सुपर्नेकी प्रतिभा अल्पमात्र भासती ह॥ सिम्रही जागी करी कहताह एक ||. 


अममात्र थीं अरु जाणत दृढ हो करी भासती हे ॥ तुम दोनोंकों समान केस कहते हों? ॥ वसिष्ठावाच ॥ हे नव होताहे न हे तिसविषे जब सो 
अरु जिसका प्रत्यक्ष अनुभव नही होता चित्तविषे स्मरति होती हे सो सुपना हे ॥ सो जागृत अरु छुपना दो प्रकारका हे जिसका प्रत्यक्ष अनुभव होताह सो जागत हे ति 
य गया तब सपना आया तिस झुपनेंविषे जगते जासि आया सों जहां जगत भाति आया उहि तिसकों जायत हो गइ अरु जहतिं सोया था उह इपना हो गधा अरु इहो जो इपना || 


कि 









॥ हे रामजी'जिस प्रतिजाका प्रत्यक्ष अनुशव होताहे सो जाणत कहाती हैं |% 
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क्षास्या तिसकों जागत जाणी चेष्टा करणे लागा भाइ जन लोकं साथ ॥ जब उहांते मृतक हो गया बहुरी उसविषे आया आय करी पीछलीकों सुपना जानणे रागा तो चित्तके भ ६०२१४ 

` ` |$ म करीके सुपर्नेको जाणत देखत भया था ॥ अरु जातकों सुपना देखत भया था ॥ हे रामजी सो क्या भया जेसें किसीकों सपना आया तिसविषे अपणी चेष्टा व्यवहार कर्णे लागा (| 
|| बडुरो तिस विषे सपना हुआ तिस छुपनांतरतें जव जाग्या बडुरी उस उपनेंविषे आया आय करी उसंकों सुपना जानणे लागा अरु उस झुपनेंकों जांग्रत जानणे छागा॥ हे रामजी | जगर्तानवाण 
जेसे उह सुपनांतरतें जागी करी तिसकों सुपना कहताहे अरु झुपनेंकों जाणत केहताहे ॥ तेसें इहां जाएत सुपन रूप है ॥ अरु आगें जो होताहे सो झुपर्नांतर है ॥ एक अवर भकारहे || 
$| जो इस जागतबिषे शतक हुआ शरीर छुटि गया तब परलोककों देखता हे सो परलोकं जागृत हो गया अरु इस जागतकों सुपना जानणे लोगा जेस सुपनेते जाम्या सुपनेको अम | | 
कहता हे ॥ तेसें इस जाग्तकों परलोकविषे भम जाणता हे'॥ वहुरी परळोकंविषे सुपंना आया तब परलोककी जागत छुपनवत्‌ हो गई अरु सा सुपनेंविष ष्टि भासी तिसकों वा ४ 
$| त जाणत भया बहुरी उहांतें हतक हो करी इहां आया तब इह जागत होगई परलोकसुपना हो गया ॥ ताते हे रामजी सुपना अरु जागत दोनो मिथ्या है| WaT मूर सुपने जव | 
£| जागते हे तब जाणते हे इसका नाम जागणा हें इसको जागत मानते हे उसकों सुपना जानते ह॥ अरु हे उह सुपनांतर अरु इह सुपनाहे ॥ इसविषे जो तीव्र संवेग हो रहा हे इसतें उस | ४ । 
$| को जाणत जाणते हे ॥ अरु उसको सुपना जाणते हे अरु हे दोनों तुल्य भेद कछु नही आत्माविषें एक दोनों असतरूप हे इनकी भंतिभा अममाच भासती ह॥ अरु आत्मा न कदाचि [६ 
$|| त उपजता हे न मरताहे॥ अरु उपजताभी हे मरताभी हे॥ उपजता इस कारणतें नही जो पूर्व सिद्ध हे अरु मरता इसि कारनतें नही जो भविषतकालविषेभी सिद्ध हे परलोकविषे सुख दुःख |“ 
ल्‍ को भोगताहे॥अरु श्रसकाल विषे जनमताभी हे मरताभीहे सो प्रत्यक्ष भासताहे॥अरु वास्तवते ज्योंका त्यों हे ॥ हे रामजी यह जगत तिसका आभास हे॥चैतनका चमत्कार चैत हो करी भास | 
$| ता हे॥जेसें घट डत्तिकारूप हे रत्तिकातें इतर कछु नही।तेसें चैतनभी चैतनरूप हे चैतनतें इतर जगत कछु नही॥स्थावर जंगम जगत सब चिनूमातरहे॥ हे रामजी जसें तुमकां सुपना आता है [६ 
$| तिसविषे पथर पहाड भासताहे ॥ सो.तुमाराहि अनुभवरूप हें इतर तो कछु' नही तेसें इह दृश्य सब चिन्माच रूप हे ॥ जेसें घटं रुत्तिकातें भिन्‍न नहि ॥ तेसे जगत चिदाकाशर्ते भिन्न | । 
। नही ॥ जेसें काष्टके पात्र काएतें भिन्न नही सब काष्टरुप हे ॥ तेसें जगत चेतनरूप हे चैतनतें इतर कछु नही जेसें पाषाणकी म्रत पाषाणछप हे तेसे जगतशी चैतनरुप हे जेस समुद्र | 
|| तरंग रूप हो भासताहे तेसें चैतन जगत रूप हो भासताहे॥ जेसें. अनौ उप्णख्प हे तेसें चैत चैतनरूपहे ॥ जसें वायु स्पंद रूप हे तेसे चैतन चैतरूप हे॥ जेस वायु निस्पंद रूप हे तेसे चेतन a 
$| चैतरूप हे जेसें पृथ्वी चन रुप होतीहे जेसें आकाश शून्य रूप होताहे ॥ जहां शून्यता हे-तहां आकाश हे ॥ तेसै जहां चेत हे तहां चेतन हे जेसें सुपनेविषे सुद्ध संवित पहाड नदीयां रु | 
$| प हो भासती हे तेसें चिन्मात्र सत्ता जगत रूप हो भासती हे ॥ हे रामजी जो कळु पदार्थ तुझकों भासते हे तिनको त्याग करी आत्माकी उर देख यह विश्व सब आलरूप हे सुद्ध चि || 
|| दाकाशरूप निर्दुईख आकाशविषे निर्मल हे असें जाणी करी तिसबिषे स्थित होड़ ॥ हे रामजी जब तुझकों खभाव सत्ताका अनुभव साक्षात्कार होवेगा तव जेती कळु दत कलना भास || 
ती हे सो सव शांत हो जावेगी ॥ केवल आत्मतत्व मार्च सेष रहेगा ॥ इतिश्री योगवासिे निर्वाण प्रकरणे जागत रखमैकता प्रतिपादन नाम त्रयोदशाधिक द्विशततमः सगः ॥ ३१ रे॥ || 


॥९७॥ 









॥ ९७॥ 
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कहो॥ ॥वसिष्टोवाच॥ हे रामजी जेसें एक माताके गर्षतें दो पुत्र जोडे उत्पत्ति होतेहे॥ उनका एक जेसा आकार होताहे सो जगत व्यवहार निमित्त, उनका नाम जिनजिन 
होताहे ॥ अवर भेद कळु नही ॥ अरु जेसें दो पात्रविषे जल राखीए तो जल एकहीहे अरु पात्रके नाम शिनशिन होतेहे ॥ तेसे सुपन अर जात नाम दो हे परंतु एकही जेसेहे सो आ 
तमाविषे दोनों कल्पितहे जिसविषे.दोनों कस्पितहें सो चिदाकास हे अरु दत्ति जो फुरतीहे देस देसांतरको जातीहे ॥ तिसके मध्यविषे जो संवित ज्ञानरूपहे जिसके आश्रय डत्ति फुरती 
सो चिदाकास संबितहे॥ अरु रुछ जो रसकों खेंचिकरि उर्घको जातेंह सो तिसके आश्रय जातेहे असी जो सत्ताहे सो चिदाकासरूप हे॥हे रामजी जेते कछु रहे फूलफरू ठास सो सभ 


रसके आश्रय फरतें हे ॥ तेसें यह जगत सव चिदाकाशके आश्रय फुरता हे ॥ तिसके आश्रय दत्ति फुरती हे असी जो सत्ता हे सो चिदाकाश हे ॥ अरु जिसकी इछा सब निटत होगइ | 
` ~ छ ७०५ a ७०० क ७ के हे ०५ ८ हुने > व | 
हे अरु राग दोषरूपी मळ निडत्त भया हे शरत्कारके आकाशबत जो शुद्ध संवित हे. तिसकों चिदाकाश जाण॥ हे रामजी जगतका जब अंत होता हं अरु जडता आइ नही तिसके म 


> ~~ he ~ ~ = २०, ७० 00 खु ~ ००५ 
घ जो अंद्वेत सत्ता हे सों.चिदाकाश हे अरु वलि फुल फल गुछे रछ जिसके आश्रे-बढते हे सो चिदाकाश हे॥ अरु रूप अवलोक मनसकार इन तीनोका जहाँ अभावहे असी जो शुद्ध 
संवित हे सो चिदाकाश हे ॥ अरु पृथ्वी पर्वत नदीयां सर्वका आश्रय हे सो चिदाकाश हे ॥ अरु द्रष्टा दृश्य दर्शन इह्‌ तीनों जिसतें उपजे हे बहुरी जिसविषे लोन होते हे असी जो | 


(~ 


) रै ॥ ~ ~ च ७ 00 - _ विषे ~ . ०७ fe Q राजको ८ कक ०० छै त 
अधिष्टान सत्ताहे॥ सो चिदाकाश हे ॥ अरु जिसतें सर्व उपजते हे अरु जो इह सर्व हे जिसविषे सर्व हे असा जो सर्वात्मा हे सो चिदाकाशहे॥ अथं राजको जो उठताह ईद्रियाँकी 
चपलताका विषयतें अभाव होता हे ॥ अफुर सत्ता तिस कालमें होती हे सो चिदाकाश हे॥ हे रामजी जिस संवितविषे सुपन स्रष्टि फुरती हे बहुरी जाएत भासती हे दोनो के करनेहरिमें 

$| शोशता हे सो चिदाकाश हे ॥ अरु जेसा फुरणा होता हे तेसाहि जगतविषे भासता हे ॥ उही दष्टा दर्शन दृश्य हो करी भासता हे इसरा कळू नही॥ अरु आलरूपी सूच हं अरु 


ha परोयें - ७” be ६ ~ होत NA ~ ~ “~ २० हु" ७५ 
असत सत जगतरूपी मणीके जिसविषे 'हुएहे जिसके आश्रे इनका फुरणा होता हे सो चिदाकाश हे ॥ हे रामजी जिसके आश्रे निमेष विषे जगत उपजता हेअरु उनमंष 
00) ७०१ ~~ ° = शे ~ : 0 सं = क्छ = . 
विषे लीन होजाता हे ॥ असी जो अधिष्टानं सत्ता हे तिसकों चिदाकाश जाण यह सब जगत मिथ्या हे भांति ककं भासता हे॥ जेस मरुथरकीनदी भासती हे इसत जो रहित हे जिस 


|| विषे संकल्प विकल्प क्षोभ नही ॥ अरु सदा अपणे आपविषे स्थित हे ॥ इःखतें रहित निर्विकल्प सत्ता हे सो चिदाकाश हे ॥ हे रामजी नेती नेती करी क अनाद्य पद शेष रहता 
| हे तिसकों तु चिदाकास जाण अरु आलसत्ता सुद्ध चैतन सबका अपणा आप हे सबका अनुभव खूप हो करी रकाशता हे ॥ जेसा तिसबिषे फुरणा होताहे॥ जो यह असें हे तेसा हो 


भासता हे सो चिदाकाश रूप हे ॥ ताते सुद्ध आलसत्ताइ फुरणे करी जगत रूप हो भासती हे ॥ जेसें जागतके अंतविषे अद्देत सत्ता होती हे ॥ बहुरीं तिसतें सुपन सृष्टि भासि आती है 


|| तो सुपन स्रृष्टि वास्तव कछु उपजी नही उही अनुभव सुपन रूष्टि हो भासता हे॥ तेसें यह जगत जो कार्यरूप दष्ट आताहे ॥ सो अविद्याकके आासताहे वास्तव ककु उपज्या नही॥ 


जेसें छुपन सृष्टि अकाएण भासतीहे तेसें इह टि अकारणहे ब््मातें आदि चिटी पर्यत जेता कछु स्थावर जंगमरूप जगत भासताहे सो सब चिदाकासरूपहे कछु उत्पत्ति नही भया 
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॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ चिदाकास केसा हे जिसकों तुमं परम ब्रह्म कहतेहों तिसका क्या रूपहे ॥ तुंमारे अछतरूपी वचनोंको पान करता में तृप्त नही होता ॥ ताते कंपॉरकेरिके || 
Ei 
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यो-नि.उ.|$| जो इसरा कछु न हुआ तो कारण कार्थजी कछु न हुआ ॥ हे रामजी न कोउ दृशहे न द्रश्यहे न जोक्ताहे न भोगहे | सव कल्पना मात्र हे आल अज्ञानकरि कल्पना उठतहें आलज्ञान | 
| ||$|| करि लीन होजातिहे ॥ जेसें समुद्रके जाणेते अवर तरंग कल्पना मिटि जातीहे॥ अनुभव आत्माविषे कारण कार्य कछु नही ॥ अरु जो तुं कहे कारण काय भासते क्यों हे तो जेसें 0 
] ० ~ _ ० ~ से ८ > सें ~ विषे ञ्ज = है 
इंद्रजाऊकी बाजी विषे नाना प्रकारके पदार्थ र्ट आते हे ॥ परंतु वास्तव कछू नही बने तेसें यह जगत कारण कार्य कछु वन्या नही ॥ जेस सुपन विष अपणाँ अनुभवहि नगर रूप हो | 





॥ ४८ ॥ | सता हे तेसें यह जगत भासता हे ॥ हे रामजी आत्मसत्ताहि फुरणे करी जगतकी न्याइ आसती हे॥ जिस जगतकों इह इंद्ररूप कारि कहता हे सोशी अहरुप हे जिसकों यह समु |. 
$| द्र कहता हे सोजी अहंकार रूप हे॥ जिसकों इह रुद्र कहता हे सोभी इसका अनुभवरूप हे. इत्यादिक जेता ककु जगत भासता हे सो भावना मात्र हे ॥ जसि इसकी' भावना रुढ | 15 


hs ७ 


$|| होती हे तेसा रूप होकरी आसता हे॥ जेसें चितामणी अरु कल्पांतरविष जेसी भावना होती तेसेंही सिद्ध होता हे तेसें आलसत्ताविषे जेसी भावना होती हे तसी हो भासती हे । 
| ताते चिदांकाशका निश्चय दृढ होता हे तव अज्ञान कर्के जो विरुद्ध भावना भइथी सो निढति हो जाती हे॥ .॥ इ०्यो०नि०भ्र०ज०नि०्व०नामचतुर्दशाधिकट्विशततमःसर्ग: ॥ २१४॥ | 
| ॥ वसिष्ठोबाच॥ ॥ हे रामजी जब मन थोडाभी फुरता हे तव यह जगत उत्पत्ति हो आता हें अरु जब फुरणेते रहित होता है तव जगत भावना मिठि जाति हे ॥ इस प्रकार जो f 
३ जानता हे सो ज्ञानवान पुरुष'हे ॥ ईद्धियाँ करि देखता सुणता हणं करताजि निर्वासनिक हो जाता हे ॥ अरु जगतकी उरतें घन झुपुमि होता हे ॥ हें रामजी जीसका मन निर्वास |: 
£| निक सांत भया हे ॥ सो बोलता चारता खाता पीताभी पाघाणवत मोन हो जाता हे॥ ताते यह जगत कछु उत्पत्ति नही भया ॥ जेसें छग तुप्णाकी नदी अणहोती भासती हे॥ जेसें 4 
| भ्रम कर्के आकासविषे दूसरा चंद्रमा भासता हे ॥ तेस मनके अमकेके आत्माविषे जगत भासता हे आदि कारणें ककु उत्पत्ति नही भया जिसका. आदि कारण नही पाइए सो कार | 
$| जी असत जाणीए ॥ तातें सभ जगत कारण विनाही भासता हे उपजा कळु नही ॥ हे रामजी जो पदार्थ कारण बिना भासता हे ॥ अरु जिसविषे भासता हे सो अधिष्टानसत्ता हे |€ 
$| अचिष्टानबिषे भास्या तिसकोंभी उह रूप जाणीए ॥ अरु जो अधिष्ांनते व्यतिरेक भांसे सो अमात्र जाणीए ॥ जेसें सुपने विषे इंद्रियादिक पदार्थ भासि आते है ॥ तिसविधे दृश्य || 
&|| दसन सञ्च मिथ्या हे हुआ. कळु नही तेस यह जागत जगती मिथ्या हे न कळु उपजा हे न स्थित भया हे न आगे होणा हे न नाश होणा हे॥ जो उपजाही नही तो नाश केसे होवें न 3 








~ ~ २७१ ~ ~ 000 ५ 00 सें ~ आगें ३ ) ( 
$| कोउ टरा हे न दर्शन हे न दृश्य हे केवल चिनमाच सत्ता अपणे आपविषे स्थित हे॥ ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे भगवन यह दृष्टा दर्शन दृश्य. क्या हे अरु कसें आसता ह यह ३ (२ 
$| भी कहाहें अरु बहुरोभी कहो ॥ ` ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी यह दृश्य सभ अदृश्य रुप हे कारण रहित दृश्य हो भासती हे दृष्टा दशन दृश्य जेता कछु जगत विस्तार सहित भा 


j ७ =” ००७ ७७,» ०५ ५ ~ ~ २०, ~ ~ सं । # नन ~ ५ a 
4 सतांहे सो आदि रचरूपतें सब परात्म खरूप हे॥जेसें सुपनेविषे आकाशंका बन भासे अरु अवर पदार्थ भासे सो सब चिदाकास रूप हे तेसै यहःजगतभी चिन्मात्र रूप है॥ कारण कार्ज 
: | भाव क्रं नही जेसें वायु स्पंद रूप होती हे तब भासती हे निस्पंद हूए नही आसती ॥ तेस आत्माविषे चित्त फुरता 
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ह तब आत्मसत्ता जगत रुप हो भासती हे सो क्या वस्तु हे उही आलस 
। | वविषे ~ £~ ~ Ns ~ 0० तँ ०७३ 00७९ jn 258 ७ NE 
$| ता रूप शावविषे आव हे जेसें आकाशविषे शून्यता हे तेसें आत्माविषे जगत आल्मरूपहे तातें कछु भासताहे सो चैतनका आभास प्रकाश ह॥ परमार्थ सत्ता केवल अपणे आपविषे स्थि 
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त हे ॥ अरु तिसतें इतर कहिये तो न दष्टा हे न दृश्य हे ॥ आलसत्ताही ज्योंकी त्यों है ॥ रामोवाच ॥ हे ब्राह्मण ब्रहझके वेत्ता जो इसि प्रकार हे तो कारण कार्जका भेद केसे भवर्तता ५ 
~ ~ ~ ae ० ~ ~ ~ ०३, _ ७ ~ ८44 % 
दिखताहे ! ॥ वसिंछोवाच ॥ हे रामजी जेसा जेसा फुरणा तिसविषे होताहे तेसा तेसा रूप हो भासता हे चेतन आकाश ही जगत रूप हो आसता हे अवर कङ्कु कारण हे न कार्य हे |६६| 
० २०० ~ ~ UN नही ~ ७२७ ~ ~ है. + ~ । 1 
जेसें सुपन रूष्टि कारण कार्य सहित भासती हे सो किसी कारणतें तो-नही उपजी अकारण रूप हे॥ तेसें इह सृष्टि किंसि कारणते नही उपजी अकारण रूप हेन कडु कर्ता हेन भोक्ता | 
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द्‌ हैं ॥ अम कर्के कर्ता भोक्ता भासता हे छुपनेकि न्याँइ बिकल्प उठते हे वास्तवतें ब्रझ्सत्ताट्टी हे ॥ हे रामजी जेसें सुपनेविषे नगर अरु जगत भासता हे सो चिदाकाश अनुभव सत्ता |६ 
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#| ही असें हो आसती हे ॥ अनुभवतें इतर कछु नही तेसे यह जगत संपूर्ण चिदाकास हे ॥ जव ओसें जाणेगा तब जगतभी भ्रम तत्व भासेगा ॥ हे रामजी यह'जगत चित्तके फुरणे करी उ ५ | | 
$| पजा हे जेस मूर्ख बालक अपणे पछावेविषे वेताळ कल्पता हे ॥ तेसें चित्तके भम करी जगतकों कल्पता हे सो इसका कारण ब्रहमही हे अवर कारण कहूं नही ॥ काहेत जो महा घले | 
विषे चिदाकाशही रहता हे सो कारण किसका होवे ॥ उहा सत्ता इंद्रूप हे उही रुद्ररूप हे नदोयां पर्वत आदिंक जेता कछु जगत भासता हे ॥ सो उही रूप हे तिसते इतर तो द्वेत रूप || 
£| कछु नही ॥ जेसा जेसा फुरणा तिसविषे होताहे तेसा रूप भासताहे ॥ जेसें चितामणी कल्प दछविषे जेसी भावना कडं करता हे तेसा रूप भासता हे तेसे आलसत्ताविषे जेसी भावना | 11 
Es होतीहे तेसाहि पदार्थ रूप हो भासताहे॥ ॥इ०यो०निश्प्रश्कारणकार्याझाव व०नामद्वि० पं ° सर्गः ॥ २१५॥ ॥०॥ वसिष्ठोबाच॥हे रामजी अचेत चिन्मात्र जो (५ 


| ॥ आकाश रूप आलसत्ताहे सो इस जगत रूप हो भासतीहे ॥ सुद्ध चिन्मात्रविषे जब अहँ फुरणा होताहे तब जगत हो भासताहे सो अहंरूप जीवहे जगतविषे जीवता दृष्ट आताहे परंतु रतककी । 


%.| न्याँइ स्थित हे ॥ अरु तुं में आदिक सब जगत जीवता बोलता चलता व्यवहार करताभी दृष्ट आताहे परंतु काछ मौनवत स्थित हे॥ आत्मरूपी रल्रका जगतरूपी चमत्कार हे ॥ जो 2 १ 
छ| कास आलाते भिन्न कछु नही ॥जेसे आकाशबिबे तरवरे भासते हे जेसँ मरुथलविषे जल भासताहे जसे धूंएका पर्वत मेघ भासताहे सो भराँतिमाचरहे ॥ तेसे यह जगत लक्षणभी भासता |€ 
हे परंतु वास्तवतें कछु नही ॥ अवस्तु भूत हे उपजा कछु नही ॥ हे रामजी चित्तर्रपी बालकनें जगतजालरुपो सेना रची हें ॥ सो असत हे पृथ्वी जल अमि वायु आदिक भूत भांति $ | 
$| मात्र हे तिनविषे सत प्रतीति करणी मूर्खता हे॥ बालककी कल्पनाविषे सत प्रतीति वालकही करते हे ॥ इस जगतकों आश्रे कर्के जो सुखकरी इछा करते हे सो क्या करते हे॥ जेसें |£ 
कडं आकाशके घोणेका जतन करे तेस उनका जतन व्यर्थ हे यह सब जगत भातिरुप हे इसविषे जो आस्था करते हे ॥ अरु इसके पदार्थ पावणेका जतन करते हे सो क्या करते हे 5 
जेसें कडं पुत्र पाबणेका जतन करे सो व्यर्थ हे ॥ तेसें'जगतविषे जो सुखके पावणेका जतन करते हे सो व्यर्थ जतन हे॥ हे रामजी यह पृथ्वी आदिक जो संपून भूत पदार्थ भासतेहे सो 
'भांतिमात्र हे ॥ जो भांतिमाच्न हे तो इनकी उत्पत्ति किस कर केसे कहीए ॥ जो मूर्ख बालक हें तिनको पृथ्बी आदिक जगतके पदार्थ सत भासते हे ॥ ज्ञानवानको सत नही भासते॥ अ 
ज्ञानीकों सत भासते हे॥ तिन साथ हमारा क्या प्रयोजन हे ॥ जेस सोएकों सुपनेंविषे आल अनुभव सत्ताही पृथ्वी पहाड नदीयां. जगत हो आसताहे सो सव आकार भासतेभी निरा 1 
'काररूप हे ॥ तेसें यह जगत आकार सहित भासता हे परंतु आकार कछु बन्या नही उही निराकार सत्ता जगत रूप हो भासती हे॥ सो निराकारही हे अवर जगत कछु नही ज्याकी || 
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त्यां आलसत्ता हे॥ इतिश्री योगवासिछे निर्वाण मकरणे अभावभतिपादनं नाम घोडशाधिक द्विशततमःसर्गः ॥ २१६ ॥ BESTS EP ॥ ५॥ डि ६.२१७' ` 


॥ रामोवाच ॥ हे भगवन.तुम कहते हो जगत अविद्यंभान हे अरु अज्ञान कर्के सुपनेंकी न्यांइ सत भासता हे विद्यमानभी ह सुपन नगर शून्य रूप हे ॥ तेसें यह जगत अज्ञानरूप - 
हे॥ सो अज्ञान क्या हे अरु केते कालकी अविद्या इइ हे अरु किसको हे अरु इसंका प्रमान क्या हे सो कहो ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जो कंछ तुझकों जगते दष्ट आताहे सो | 
सब अविद्या हे॥ सो अविद्या अनंत हे देस अरु काऊकरी इसका अंत कदाचित नही होतां ताते अंनंत हे जिसकों अंपणे वास्तव खरूपका अज्ञान तिसकों संत दिखाइ देताहे ॥ इस | £ 
उपर एक इतिहास हे सो सुण ॥ हे रामजी आलरूप चिंदाकाश हे तिंस चिदाकाशके ' अणुंबिषे अनंत ब्रह्मांड स्थितं हे ॥ तिसविषे एक ब्रह्मांड इसी जेसाहे ॥ तिस ब्रह्मांडके जगतविवे | 
तुरमत नाम देस हे तिसका राजा विपश्चित था सो एक समें.अपणी सभाविषे बेठा था ॥ अरु चारों दिसा उनको सेना हें ॥ अरु बढें तेजवान अरु आग्नि देवताको प॒जताथा अवर |€ 
किसी देबताकों,पूजता'न था आग्निहीकों देवता जाणोकरे पूजताथा अरु बंडी लक्ष्मी करी सोभताथा ॥ अरु बहुत गुणकरि संपन्न था॥ अरु बडे ऐखर्यकरि संपन्न था एक कारमें 4 
सभाविष बेठाथा जो पूर्व दिसाकी उरतें हरकारा आया अरु कहत भया हे भंगवन्‌ तुंमांरां जो मंडलेश्वर पूर्व दिसाका था सो जराकरी शतक भया हे ॥ सो कहां गया मानो ज £ 
मको जीतणे गया हे ताते पूर्व दिशाकी रक्षा करो उहां अवर मंडलेश्वर आता हे ॥ हें रामंजी इस प्रकार उह कहताथा जो अवर हरकारां हलेसों आया अरु कंहत भया ॥ हे अ कि 
भगवन्‌ तुम जो पछमदिशाका मंडलेश्वर कियाथा सो तप करी सतक भयां हे॥ अरु तहां एक अवर मंडलेश्वंर आता हे ॥ ताते उहांकि रंक्षा करो ॥ हे रामजी इस प्रकार दूसरा ह | 
रकारा कहताथा ॥ जो अवर हरकारा आया अरु कहत भया ॥ हे भगवन्‌ दक्षण दिशाका मंडलेश्वर पूर्व पछिमकी रक्षाके निमित्त गयाथा ॥ सो मार्गहि विषे शतकं भया ॥ ताते दो 5 र 
नोको रक्षाके निमित्त सेना भेजहु जो शु दृढ आनि हुआ हे॥ विरंबका समा नहि सिम्रही सेना पठावहुं ॥ हे रामजी इसप्रकार राजा झुणीकर बाहिर निकस्या ॥ अरु कहने ळा |# 
गा .सब सेना मरे पास आवे अरु दिशाकी रक्षाके निमित्त जावे ॥ बडे शस्र लेजाबड् हस्ती घोडा रथ आदिक सेना लेजावहुं॥ हे रामजी इसप्रकार राजा कंहताथा जो एक अवर |€ 
पुरुष आया अरु कहत भया हे भगवन्‌ उत्तर दिसाकी उर जो तुंमारा मंडळेश्वर था ॥ तिसके उपरि अंबर शत्रु आनि पडा हे बडा जुद्ध होता हे॥ तातें उसकी रक्षाके निमित्त सेना भे | 
जङ्ग॥ विरुंबका समा नही सीघ ही भेजङ्क॥ अरु दुष्ट आगें केइ चले आते हे में बडुरी जाता हों ॥ जो मेरा स्वामी जुद्ध करता हे ॥ हे रामजी इस भकार कहि करिं उह गया ॥ त | 
ब झारपाऊ आय करी कहत भया .हे भगवन्‌ उत्तर दिशाका मंडलेश्वर "आया हे॥ आज्ञा होवे तो ले आउं॥ तब राजानें कहा छे आवड्ट॥ उहां ले आया राजाके सन्मुख | 
आय करि प्रणाम कीया ॥ राजा देखत भया जो अंग टूट गएहे ॥ अरु मुखतें रुधिर चला जाताहे ॥ असी अवस्थामेंमी धीय संयुक्त मंडलेश्वर कहत भया ॥ हे भगवन्‌ इह मेरे अं ९ ५ 
गका हाल भयाहे में तुमारे दस राखणेकों चलाथा ॥ अरु मेरे उपर शत्रु आनि पडा मेरी सेना थोडी थी इस कारणतें दउडिकरि तुमारे पास आया हों जो प्रजाकी रक्षाकरटट ॥ 
हं रामजी जब इस प्रकार उसने कहा तब राजानें सभ मंत्री बुलाए ॥ मंत्री राजा पास आये अरु कहत भए ॥ हे भगवन्‌ अब तीन उपाव छोडड्ट अरु एक उपाव करहं ॥ एक नम्रता 
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OE: बडे बढे टछ नगर गिरते बहते जावे ॥ अरु मांस भळनके निमित्त जोगणी आनि स्थित भइ हे जो जो जुद्धविषे दतक होवे तिनकों अपछरा विद्याधरी विमानउपर चडाय करी सर्ग 
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छोड, इसरां धनदेणा छोड, अरु बुद्धिजेदंशी छोड ॥ यें तीनों अर्ब नही चंहीतें काहेतें जो नता मानणेंवार्छे नही यह नीच पापी है ॥ अरुं घनेदंणा इस कारणे नहीं च हिता 
जो यह आधीन हें ॥ अरु बुद्धिकरि भेदभी नही जानते जो सञ्च मिि एकटे भएहे ॥ ताते यह तीनों उपाय छोडड् अरु एक उपाय करहु जो जुधहि होवें ॥ 
विरुंबका समा नही उनकी संना अब निकट आइहेँ. अब उत्साह सहित कर्म करणा हें जो प्राणकी रक्षा नही चाहणी ॥ हें रामजी इह प्रकार जब मंत्रीनें कंहा 
तब राजवचन कीया संभ सेना मेरे संभव करी उनके सनूमुर जाब निसाज्ञ नगारे हस्ती घोडा रथि पियादा सेना साथ जावे ॥ इस प्रकार जब राजानें कहा तब सभ सेना विद्यमान 
आनि स्थित भइ नउवत नगारे वाजणे. लागे नाना प्रकारके सक्र सहित चारों प्रकारंकी सेना एकंटीं भइ तब राजानें कहा हे साधो तुम आगे जावडट सेना आगें होवें तिसके पा 
छे सेनापती जावे तिसके साथ जुद्ध करहु स्नानकरिके मेंशी चला आता हों॥.हे रामजी इस प्रकार कही करी भंत्रीकों चलाय अरु पार्छ गंगाजल साथ राजानें स्नान कीया एक 
| | स्थानविषे अग्निका कुंडथा तिसके निकट जाय करि हवन किया ॥ जब अग्नी बहुत प्रज्वलित भइ तब राजाने कहा ॥ हे भगवन्‌ एता काल मजकों बितीत भया हे जो जथासास्न वि 
4॥ चरता रहाहो अरु अपणी भ्रजाको सुखी राखो हे अरु अभय कीया ॥ अरु सुको नास करणेहारा हों ॥ शत्रुकों मारी सिघासनकें तरे दीआ हे॥ आप सिघासन पर बेठा हों पा 
|| ताळवासी देत सञ्ज में जीति राखे हें ॥ अरु दसो दिसा अपणे आधिन करी हे॥ सात समुद्र पर्यत मेरे अय करी कंपते हें ॥ अरु सभ ठोर मेरी कीरती हो रही हैं. ॥ अरू रलोंके स्थान 
ई; मेरे भरे हुए हे ॥ वस्न सेना घोडे हाथीभी बहुत हे ॥ अरु बडे भोगभी में भोगे हें अरु दानभी बडे बडे कीए हे सिद्ध देवता विषेभी मेरा जस इआ हे ॥ सभ उर मेरा जस डुआ हे॥ 
|| अरु शरीरभी बडा इुआ ह ॥ अरु क्षोभभी वडा आनि प्राप्त भया हे॥ अब मेरा जीबणेतें मरणा अला हे॥ हे भगवन्‌ में तुंमकों सीस निवेदन करता हो कपाकरिकें लेवड़ ॥ अरु ज 
||| व मुजपर प्रसन्न होवङ्टगे तब एककी चार मुरत देणी जो चारों उरकों जावें ॥अरु जहां मुजकों कछु कष्ट होवे तहां दर्सन देणा॥हे रामजी इस प्रकार कही करी खड्ग निकास्या अप 
|g || णा सीस काटिकरी अझ्िविषे डारि दिया अरु थड आपहि अग्निविषे जाय पडा ॥ सीस धड दोंनों अस्म होगए अभि भळन करि लिए बहुरी उसी जेसी चार मुरतां निकसी आइ उसी 
Ef जेसे जरस गा कटकवचे पहिरे इए नाना प्रकारके शस्र घारे हुए उदे भए ॥ हे रामजी इस प्रकार बडे तेज संयुक्त चारो राजा विपश्चित भ्रट अए रथ हस्ती घोडा प्यादा 
| 3 || चारों प्रकारकि सेनाशी प्रगठ भइ ॥ अरु चारो उरतें उहां शचु आणि जुद्ध करने लागे बडा जुद्ध होतां हें नगर जलाते हे ॥ अरु हाहाकार शब्द होता हे सुरविर जुद्धविषे भाणकों 
छ| त्यागते हे अरु उछली करी लडते हे बडे रुधिरके प्रबाह चलते हे खड्ग बरछीकि बरषा होती हे अभिका अह अह शब्द होता हे ॥ मानों समेबिना भय आणे छागी हे बडा ज़्द्ध 
|| होता हे जो सरमेह सो जुद्धविषे मरणेको जीबणा मानता हे अरु जिबणेकों मरण जानते हे असे निश्चयको धारिके जुद्ध करते हे ॥ अरु. कायरहे सो भागि भागि जाते हे ॥ 
i ड जसं गरुडक भेकरी सर्प भागी जाते हे ॥ अरु सुरमे सनमुख हो करी लडतेहे॥ इसभकार बडा जुद्ध होणें लागा रुधिरकी नदीया चली ॥ तिनविषे हस्ती घोडा रथ सुरमे बहते जावे अरु 
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स्रो.नि.उ.|$। कों ले जावे॥ हे रामजी इसप्रकार जव जुद्ध हुआ तब राजा विपश्चितकी सेना सब शून्य होगइ क्या जो थोडी हो गइ॥ अरु राजानं सुण्या जो सेना बहुत मारी गइ हे ॥ तब रा 
| जाने अखार होकरी आय देख्या जो सेना थोडी होगइ हे ॥ एकएक राजा एकएक उरकों गया ॥ चारों राजा चारों उरकों गए ॥ अरु विचार कीया जो यह महा गंभीर सेनारूपी |£ 

॥ समुद्र हे तिसविषे शस्ररुपी जल हे धारारूपी तरंग हे अरु मछरूपी रूरमे हे असा जो समुद्र हे तिसकों अगस्त होकरी में पान करों ओसे विचार करी उद्यम किया काहेतें जो वि 2 ४ लिपितो गा 
:॥ ५० ॥ |$] शेष सेना देखी एकतो आगेंहीकों चले आवे अरु एक सुरमें तेज करी सेनाको जलावे अरु तिसरी बहुत हे ओसी तीन भ्रकारकी सेनाके तीन उपाय कीए ॥ प्रथम तो वायव्या | 
$| त्र हाथलीया परमात्म ईखरकों नमस्कार कीया अरु मंत्र पढीकें पवनका अस्र चलाया तिसकरि अंधेरी आइ तब जेती सेना आगें चली आतीथी सों सभ पार्छ उर्टी उडणे रागी 
$॥ बडुरी मेघरूपी अस्र चलाया तब बर्षा होणे लागी ॥ तिसकरि जो तेज उनका सेनाकों जलाताथा सो सीतल होंगया ॥ तिसके अनतर सिव अत्न चलाया सो केसा चलाया॥ प्रथम 
||| सस्नकी नदी चली बड़री त्रिसूलकि नदी चलि ॥ बद्री चक्तकि नदी चली ॥ बड्डरी वञ्त्रको नदी चली ॥ बरछिकी नदी चली ॥ विजळीकी नदी चली .अग्नीकी नदी चरी इत्यादिक जो 
श्र अरु अख्न हे तिनकी वर्षा इइ जव इस धकार नदीयां चली ॥ तब जो कळू सेना सनमुख आतीथी सो ग्रृतक होगइ ॥ जेस कमळनी काटी जातीहे तेस सुरवीर काटे जावे पहाड 
की कंदरा गिरी उडते वहुत जावे समुद्रविषे जाय पडे सुमेर कंदराविषे जाया छुपे समुद्रविषे जायकरी सेना डुबे ॥ जेसें अज्ञानी विषयमे डुबतेहे इस प्रकार दोनो उरते सेना शून्य भइ 
चारों दिसाकी सेना नासकों प्राप्त भइ चीन महाचीन देसके अरु पहाड कंदराके रहणेवाळे सब वहते जावे॥ हे रामजी केइ श्र करी अरु आंधी करी उडे सो सभ क्षेत्रविषे जाय 
पडे केइ वनविषे केइ नीचे देसविषे जो पुण्यवान था सो उतम क्षेत्रविषे जाय पडे ॥ शतक हुए उह खर्गकुं गए अरु पापी नीच देसविषे जाय पडे तिसकरी डुर्गतिको प्राप्त हुए केइ पि 
साच हुए ॥ कितनेंकों विद्याधरी लेगइयां केइ ऋषीश्वरके स्थानोंविषे जीते जाय पडे ॥ तिनकि उननें रक्षा करी इसी प्रकार बाण करी छेदे इए नासकों प्राप्त भए रुधिरकि नदीयांविषे 
बहते समद्रकी उर चले जावे ॥ हे रामजी जब सब सेनाशून्य होगई तव आकास सुद्ध हुआ ॥ जसें ज्ञानीका मन निमळ होता हे तसं आकास अधिक क्षोभते रहित भया जब सभ 
सेना शून्य भइ तब चारों राजा आगेंकों चरे जाबे॥ हे रामजी चारों विपश्चित चारों दिसाके समुद्र उपर जाय प्राप्त भये॥ तव क्या देखे जो बड़ गंशीर समुद्र हें कडं रल 
चमकते हे कडं हीरा मोती चमकतेहे इत्यादिक रल मणीकि जात सब देखत भयें अरु बडे गंभीर समुद्रविषे मछ बडे देखते अये अरु तरंग उछलते हे अरु रेतीविषे नाना भकारके टच्छ 
लगे हुए हे लौंग एळाचीके रछ चंदनके रछ हे इत्यादिक डळ समद्र उपर जाय करी देखते भये॥ ॥इतिश्री यो ० निर्वाणभ ० विपश्चित समुद्रमामिनांम द्विशताधिका टादश;सग:॥ २१९ 
॥ वसिष्टोवाच॥ हे रामजी जव इस प्रकार राजा विपश्चत समुद्र पार जाय प्राप्त भए तब उनके साथ जो मंत्री पंहूचेथे सो राजाकौ सव स्थान दिखावते भए केसे स्थान हे बडे 
गंभीर स्थान अरु बडे गंभीर समद्र जो पृथ्वीके चउफेर वेष्टित हे अरु बडे तमाल दक्ष अरु बावलोयां पर्वतकी कंदरा हे तलाव हे नाना प्रकारके स्थानोकों देखते भए असा स्थान रा 
जाको मंत्री दिखाइ करि कहत भए हे राजन तीन पदार्थ बड़े अनर्थके कारनहे अरु परमसारका कारणहे॥एक तो लक्ष्मी अरु दूसरा देह आरोग अरु तीसरा जोबनावस्था जो पापी जीवह सो 


नि-९.२१७ 







ee YO YC odd 
eSATA AAA AAS A NSA AAA AAAS A SAN 


ET ०३ a द "डा CY, पा ० ४ "कु a )“ P.O) 
ee (०25 टे पि i AORN छु नेत कपि र सि पा पर ` YASS 0 
४२ SN ९४४४ ४४४४ ४४४ HN YY म 
छ बे ०, 7 ० 
- > 





RRS 


ज 





ज] _ पक 
ERAN pin A ९४204 
Ho ९०४ ७५ 403 //0/8/8 28/808 र 


॥ ५० ॥ 








टाका कि 
BO) 
FVII 


RN 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


0 छु 
| ० 4: नि ४ ॥ क ` A । 









6 


लक्ष्मीको पापविषे लुगावतेहे अरु देह आरोगकारे विषयको सेवतेहे॥ अरु जोबन अवस्थाविषेभी सुकत नहि करते पाप करतेहे॥ अरु जो पुण्यवान हे सो मोक्षविषे लगातेहे ॥ लक्ष्मीकरि I 
जज्ञादिक सुभ कर्म करतेहे यह अरोग करि परमार्थ.साधतेहे ॥ जोवन अवस्थाविषेभी शुभ कर्म करतेहे पाप नहि करते ॥ हे राजन समुद्र अरु पर्वतके किसी ठोर विषे रल होतेहे किसी | 
ठोरविषे दर्दुर होतेहे ॥ तेस संसाररूपी समुद्रविषे कहूं रलोकी न्यांई ज्ञानवान होतेहे ॥ अरु अज्ञानीरूपी दइर होतेहें॥ हे राजन यह समुद्र केसाहे मानों जीवन्मुक्तहदे काहेतें जो जल 
करीम मर्यादा नही:छांडता अरु राग ` दोषतें रहित हे किसी स्थानविषे देत रहते हे ॥ कडं पंख सयुक्त पर्वत हे ॥ कडं बडवाम्नि हे कडं रल हे ॥ परंतु समुद्रको न किसी स्थान विषे 
॥ राग हे न दोष हे॥ जेसे ज्ञानवानकों' किसोविषे राग दोष नही परंतु सबमें ज्ञानवान कोड विरला होता हे ॥ जेसे जिस बांसतें मोतो निकसता हे सो वांस विरला होता हे॥ अरु जि 
स सिपमें मोती निकसता.हे सो सीपभी विरळा होति हे ॥ तेसें तत्वदर्सो ज्ञानवान कोउ विरळा होता हे ॥ हे रामजो संपूर्ण रचना इहांकी देख पर्वत केसे हे जिनके किसी स्थानविषे पं 
||| छी रहते हे ॥ किसी स्थानविषे विद्याधर हे ब देवीयां विलास करते हे ॥ कडं जोगी रहते हे ऋषीश्वर मनोश्वर रहते हे ॥ कडं त्रह्नचारी वैरागी रहते हे ॥ इंत्यादिक पुरुष रहते हे यह 
कि दीप हे अरु शांतसमुद्र हे जिनके बडे तरंग उछलता हे अरु पर्वतका कौतक देख ॥ आकाश देख चंद्रमा सूर्य तारे देख ऋर्षी मुनि देख सर्वकों ठोर आकाश दे रहा हे महा पुरुषकी 
|| च्यांइ अरु आप सदा असंग रहता हे शुश्नअशुभ दोनोंबिषे तुल्य हे ॥ खर्गादिक शुभ स्थान हे अरु चांडाल पापी नर्क स्थान हे अरु अपवित्र हे परंतु आकाश दोनोंबिषे तुल्य हे॥ 
ॐ ||| असंगता कर्के निविकार हे॥ जसें ज्ञानीका मन सर्व स्थानतें निलेंप होता हे ॥ तेसें आकाश सर्व पदार्थतें असंग अरु न्यारा हे अरु महात्मा पुरुषकी न्यांइ सवं व्यापी हे॥ हे आकाश 
$| तूं केसा हे सर्व प्रकाश तेरेविषे अंधकार दृष्ट आता हे यह आश्चर्य हे ॥ हे आकाश तुं सबका आधारभूत हे तुजकों शून्य कहते हे सो मूर्ख हे ॥ दिन तुजबिषे खेत शासते हे अरु 
ॐ | रात्रकों अंधकार भासता हे॥ अरु संध्याकालमें तेरे विषे लाली भासती हे अरु तूं तीनोते न्यारा हे यह तीनों राजसी तामसी सालिकी गुण हे तूं इनके होतेभी असंग हे ॥ हे आकाश तू 
|® निर्मळ हे प्रकाश अरु तम तरेविषे दृष्टी आता हे परंतु तूं सदा ज्योंका त्यों हे ॥ यह अनित रूप हे चंद्रमा तेरे विषे सीतळता करता हे ॥ अरु सूर्य दाहक होते हे॥ अरु तीर्थ आदि 
`| $| क पवित्र स्थान हे पापि आदिक अपवित्र स्थान हे परंतु सबबिष एक समान ज्योंका त्यों रहता हे डछके बंढणे उंचे होणेकों तूंही देता हे अपणी महिमाको तू आपहिं जाणे अवर को 
| उ तरी महीमाकों पायं नही सकता ॥ तूं निष्किंचन अद्वैत हे अरु सबंकों धारि रहा हे ॥ अरु सर्वका अर्थ तेरे करि सिस्थि होताहें॥ तृण जळ नीचेंकों जाताहे अरु तुं सबतें उंचा हे अरु 
||| विभू हे अनेक पदार्थ तेरेविषे उतपत्ति होतेहें अरु नष्ट होजाते हें तुं सदा ज्योंकात्यों रहता हे॥ जेसें अत चिणगारे उपजतेहे अरु अझिही विषे लीन होजातेहें॥ तसें तेरेविधे अनंत ज 
|| गत उपजतेहे अरु लीन होतेहे तुं सदाः ज्यों कात्या रहताहे ॥ जो तुझकों शुन्य कहते हे सो मूढ हे।हे राजन्‌ असा आकाश कवन हे सो सुण॥ अंसा आकास आत्मा हे जो चेतन आका || 


| स हे तिसविषे अनंत जगत उतपत्ति होतेहे अरु रीन होजातेहे॥ तिसकों जो शुन्य कहतेहे तो महा मूर्ख हे ॥ जो सर्वका अधिष्टान हे अरुं सर्वकों धारि रहाहे अरु सदा निसंग हे॥ ई दु 
||| अक अं चिदाकासको नमस्कार हे॥ हे राजनू यह आश्चर्य हे.जो सदा एकरस हे ॥ तिस.विषे नाना तरंग भासतेहे इही मायाहे॥ हे राजन एक विद्याधर अरु विद्याधरि थे तिन 
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_ उयो,नि.. ॥ के मंदिरविषे एक ऋषि आय निकस्या तिसका विद्याधरनें आदर भाव न कीया तब रिषोसरनें श्राप दीया जो जुंहादस वर्ष पर्यंत दछ होवेगा तब उह विद्याधर रछ F 
<| होगया अब जो हम - आयेहे हमारे देखतेही उह सापतें मुक्ति हुआ दुछभावकों त्यागकरि बडुरी बिद्याधर हुआ हे ॥ इह इंश्वरकी . माया हे कबड़ कळु होजाताहे || 


~ 


$| कबहु कछु हो जाताहे ॥ हे मेघ तुं धन हे तेरी चेष्टाभी सुंदर हे अरु तीर्थविषे सदा तेरा स्नान होताहे अरु तुं सबतें उंच विराजता ह सव आचार तेरा भला ट्ट आताहे परंतु एक तेरे ||. 
| विषे नीचता हे जो गडेको वर्षा करताहे ॥ तिस करी खेतीयां नष्ट हो जातीयां हे ॥ बहुरी उगतीयां नही ॥ तेसे अज्ञानीकी चेष्टा देखणे मात्र सुंदर हैः अरु अंतरतें मूर्ख ह तिनकी संगती |% 
$| बुरी हे ॥ अरु ज्ञानवानकी चेष्टा देखणे मात्र भली नही तोशी उनकी संगती कल्यान करती ह॥ हे राजन सवते नीच खान है काहेतें जो कोइ तिसके निकट आतां हे तिसकों काउता 
के | है अरु घरघरविषे भटकता.फिरता हे अरु मलीन स्थानों विषे जाताहे॥ तेसें अज्ञानी जीव श्रेंट पुरुषकी निदा करताहे अरु मनविषे षी हे॥ अरु विषयरुपी मलीन स्थानों विषे | 
$| गिरतेहे॥सो मूर्ख मनुष मानों सचान हे अरु स्वान नीचतें नीचहे जो ब्रह्मनें संपूर्ने जगतको रचाहे सुभभो अरु ः असुभजी तिसविषे खान नीचहे सो खान क्या समुझा हे! एक पुरुष रानसो [2 
$| प्रश्न करत भया॥हे खान तुझतें कोइ नीच हे अथवा नही तब खाननें कहा मुझतें नीच मूर मनुष्य हे उनते में श्रेष्ठ हों यम तो में सुरमा हों अरु जिसका भोजन खाता हों. तिंसंकि रक्षा || 
$| करता हों अरु उसके द्वारे बेठा रहता हों अरुमूर्खतें इह तीनों कार्य नही-होते तातें में उसतें, श्रेष्ठ हों ॥ काहेतें जो सूर्खको देहाशीमान हे ताते स्थानसों नीच हे ॥ हे राजन परम अनर्थ 

£| कां कारण देहाभिमान हे देहके अभिमान कके परम आपदाकों धाम होताहे. सो मूर्ख नही. मानों कउआ हे कउआ क्या करता हे सजते उंचे टास परि जाय वेठताहे अंरु कांका करता ४ 

$| हे मानों मुषकी धुजा बिराजती हे॥ हे राजन कमलकी खाण तालके निकट एक कउआ जाय निकस्या क्या देखे जब भंवर कमलकी सुगंध बेठे लेते हे तिनको देखो करी लागा.हसणे |: 
छ| अरु कांकां शब्द करते भया ॥ तिसको देखी भंवरे हसे जो यह कमलकी सुगंधको कयां जाणे ॥ तेसें जिग्यासी भंवरेंवत हे परूमार्थरूपी सुगंधकों लेते है अरु जो अज्ञानीरूपी कउए हे र 
$| सो परमार्थरूपी सुगंघको नही जानतें ॥ इस कारणतें मूर्खकों देखी करी जिग्यासी हसते हे जो आत्मरूपी सुगंथकों नही जानते अरे कउआ तुं क्यो हंसकी रीस करता हे॥ हंस तो हीरा (| 
$ ॥ मोती चुगणे हारेहे अरु तुं नीच स्थांनोकों सेबणेहारा हे ॥ मंत्रीनें कहा हे भमरे कोएर तुम कमलको देखी करी क्या भ्रसंन होते हो प्रसंन तब होवहु जव वसंत ऋतु होवे यह तो वर्षा | 
कालका समाहे यह फुल गड़े करी नष्ट हो जावेगें॥ हे रांजन कोएल रूपी जिग्यासीहे तिनको यह उपदेशहे॥ हे जिग्यासी जो सुंदर पदार्थ तुमकों ष्टी आतेहे इनकों देखि करी तुम ६ 
क्यों प्रसंन होते हो॥ तव प्रसंन होवे जो यह सत्य होवे यह तो मिथ्या हे॥ अविद्या कर्के रचेहे.तुम क्यों प्रसंन होत हों ॥ अपणें कुलविषे जाय वेठड्ट॥अज्ञानीका मार्ग छोडिदेवडट॥जेसे कडआ || 
हंसविषे जाय बेठताहे ॥ तोजी उसका चित्त अपणे गंदगीके भोजनविषे होता हे ॥ जो.हंसका आहार माती हे तिन मोतीकी उर देखताभी नही ॥ तेसै अज्ञानी जीव कदाचित्‌ संतकी सं | 
गतिविषे. जायज्ी बेउताहे तोभी उसका चित्त विषयकी उर अमता फिरता हे स्थिर नही होता ॥ अरु जेसें कोएलंका वचा कउआकों. माता पिता जाणी करि उनविषे जाय बेठताहे || 


तब उनकी संगतीकरि इही गंदगीके भोजन करनेहारा हो जाता हे ॥ तिसको वर्जन करते हे रे बेटा तुं कउआकी संगती मत बेठहु ॥ अपणे कुलविषे बेठ ॥ काहेतें जो तेराभी नीच | ॥ ५१ ॥ 





॥ ५३॥ 
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$| आहार हो जावेगा तेसै जिम्यासी जो अज्ञानीका संग करता-ह तब उनंके अनुसार तिसकों बिषयंकी तृष्णां उसत्ति होती हे तिसके वजन करतेहें रे जिम्यासी तु मूर्ख अज्ञानी विष म 
|| त बेठ अपणे कुछ हे संतजन तिनविषे बेठ जेसें कोएलके बच्चेकों कउए सुख देणेहारे नही होते ॥ तेसें मुख तुजको सुख देणेहारे नही होवेगे मंत्री बडुरी कहता हे अरी इल त क्यों 
ड हंसकी रोस करती हे तुजी बहुत उंचें उडती हे ॥ परेतु हंसका गुण तेरेविषे कोड नही ॥ जब तुं मांसकों पृथ्वी पर देखती हे ॥ तब ड़हां गीर पडती हे अरु हंस नही गिरते ॥ तेसे जो 
$| मर्ख हे सो संतको न्याइ उचे कमंशी करते हे ॥ परंतु विषयको देखी करी गीरते हे अरु संत नही गिरते तो मुखं संतकी केसे रीस करे॥ बंडुरी मंत्री कहता हे हे वगळा तु हंसकी रीस 
15 | क्या करता हे अपणे पासंडकों छुपाएकरी तु आपकों हंसकी न्यांइ उज्वल दिखाता हे॥ जब मछ नीकसति हे'तव तुं यास लेता हे यह तेरे विषे अवगुण हे अरु हंस मानससरोवरके 
इ मोती चगणेहारे हे तु दोएमत तृण्णा करीके मछी खाणेहारा हे ॥ तुं क्यों आपकों हंस मानता हे १॥ तेसें अज्ञानी जीव विषयकी तृष्णा करते हे ॥ अरु ज्ञानवान विवेक करि तुम हे 
Ey | तिनकी रीसःअज्ञानी क्यों. करता हे ॥ हे राजन्‌ जो हंस हे सो सदा अपणी महिमाविषे रहते हे ॥ अरु अपणा जो मोतीका आहार हे .तिसकों भोजन करते हे अवर किसी पदार्थका 
1 स्पर्स नही करते ॥ जेसें चंद्रमुखी कमर चंद्रमाकों देखिकरी सोभा पाबते हे चंद्रमा बिना सोभा नही पावते॥ तेसें बुद्धिशी तब सोभा पावती हे जब ज्ञान उदे होता हे आलज्ञान वि 


छ| ना बुद्धि सोभा नही पावती अरु वडे बडे सुगंधवाले रछ हे तिनका महात्म भंवरे ही जानते हे इतर जीव नही जानते ॥ . ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी समुद्रके कांडे पर राजा विप 
है|. 1 श्वितकों मंत्रो असें कही करी बहुरी कहत भए।हे राजन अव पृथ्वी नगरके मंडलेखर स्थापन करो॥हे रामजी जब असें मंत्रीन कहा तब सवैदिसाके मंडलेखर स्थापन कीए चारों राजा 
93 जो वेठेथे अपणी अपणी दीसाके समुद्र उपर सो आपसमें कहत भए अपे मंत्रीसों ॥ हे साधो अब हम दिगविजे करी हे समुद्र पर्यत अब हमारी जय हूइ हें अब चेत जो हे दृश्य सो 
डु Ei || दृश्य विभूतिकों देख ॥ समुद्रके पार दीप हे बहुरी समुद्र हे॥ वड्डरी दीप हे बहुरी समुद्र हें॥ स्त दीप सात समुद्र हे तिनके पार क्या हे इस प्रकार सर्व दृश्य देखणेकी इछा करीके अ. 
4 भिं देवताका आवाहन किया तब इनकी दृढ भावना करीकें अग्नि देवता सनमुख आनि स्थित भया अरु कहत भया ॥ हे राजन जो कछु तुमकों बांछा हे सो मांगो तब राजानें कहा 
|$ हे भगवन जो ईश्वरकी माया पंचभूतक दृश्य विषे भूत हे ॥ तिनके देखणेकी हमारी इछा पूरन करणेहारे तुम हों॥ हे देव हम इस शरीर साथ दृश्य देखणे जावे॥जब यह शरीर चरूणते 
. || रहित होवे तव मंत्र सत्ता करिकें जावें ॥ जहां मंत्रकी गमी न होवे तहां सिद्धता करिकें जावें॥ जहां सिद्धताकी गमी न होवे तहां मनके वेग करी जावे झतशी होय न जावे यह 
, ||&| बर हमकों देवङ्क ॥ हे रामजी जब इस प्रकार राजानें कहा तब अभिनें कहा असें ही होवे ॥ इस प्रकार कही करी अग्नि अंतर्धान हो गया ॥ जेसें समुद्रसों तरंग उठ करी बड्ुरी ले हो 

"| जावे ॥ तेसे अग्नि अंतर्धान हो गया जब राजा विपश्चित वरकों पाए करी चछणेकों समर्थ भये तब जेते कछु मंत्री मित्र थे सो रुदन करणे लागे ॥ हे राजन तुमने यह क्या निश्चय 


|| कियाहे-॥ ईश्वरकी मायाका अंत किंसीनें नही पाया तुम चलो अपणे स्थानको यह क्या निश्चय तुमने घाराहे ॥ हे रामजी इस प्रकार मंत्री कहते रहे ॥ परंतु राजा उनको आग्या दे. 
१३ £| करी एक एक दिसाके समुद्वबिषे प्रवेश किया ॥ चारों दिशाविषे चारों राजा प्रवेश करत आये ॥ जो बडे बडे शक्तिवाने गण मंत्री थें सो साथहि चले तब राजा मंत्र शक्ति करीकें समुद्र 
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। कों ऊंघ गया ॥ जेसे कडं पृथ्वी उपर चले तेस चल्या गया अवर दिपविषे जाय निकस्या बडुरी बडा समुद्र आया तिसविषे जाय प्रवेश किया अरु बडे तरंग उछले जिनका सो जो |€ 
$| जन पर्यत विस्तार है ॥ कब अधकों उधको जावें ॥हे रामजी एसें तरंग उछले मानों पर्वत उछलते हे ॥ जब उर्घकों उछले तब खर्ग पर्यंत उछलते भासे ॥ अरु जब अथकों जावें तब | 
$]| पाताल पर्यत चलतें आसे ॥ जसे दुण फिरताहे तेसें राजा फिरहि इस प्रकार कष्टत रहित समुद्रको लंघ गऐः ॥ अरु दिसाकों रूंघगये परंतु मध्य जो दत्तांत हुआ हे सो सुण क्षीर समद्र |; 
| विषे एक मळ रहताथा केसा मळ था जो सर्व देवता तिसको प्रणाम करतेथे विण्णु भगवानके मछ अवतारके परिवारविषे था जव राजानें क्षीर समुद्रविषे प्रवेश किया तब राजाको ६ 
$| मुरबमें डारी लियां ॥ तव राजा मंत्रके बरु करी तिसके मुखतें निकसी गया आगे बडुरी एक मछ था तिसनेंभी मखमे लिया तिस्तेंशी निकसी गया ॥ वहुरी आगें पिसाचनीका दे || 
$| श था उहां राजाको पिसाचनें मोहित किया काम करीकें अरु दक्ष भजापतिकी कळु अवज्ञा करी तिसनें सराप दिया तिस करी राजा. डळ हो गया केता काळ दळ | र 
$| रहा ॥ वहुरी छुटा एक देशविषे दईर जाय हुआ सो वर्ष पर्यंत खाइ विषे पडा रहा ॥ बडुरो तिसतें छुटा मनुष आय भया तहां. किसी सिद्धके श्राप .करी सि | 
| ला होगया ॥ सो वर्ष पर्यत सिलाहि रहा तिसते उपरांत अभि देवतार्ने सिलाते छुडाया बडुरी मनुष हूआ तब उह सिद्ध आश्वयमान हुआ जो मेरे शापकों दुर करिके मनुष डुआहे ॥ |£ 
%॥ यह्‌ तो मजसोंभी बडा सिद्ध हं असें जाणीकरी तिसके साथ मैच्रीकरीं इस प्रकार दुसरे समुद्रकों लंघता गया क्षीर समद्र खारी समद्र इक्षुके रसके समुद्रको द्वीपको लंघता गया बहुसे के 
£| एक अपसरा करिके मोहित डुआ वड़तकालकरी उहाँत कूटा बडुरी एक देसविषे पछी इुआ बहुत काल पर्यत पंछी होकरी छटा॥ वहुरी एक गोपी पीसाचनी थी तिसने वेळ करिके रा 
- £| ख्या ॥ तब दुसरे विपश्चितने वेल विपश्चितकों उपदेस कर जगाया ॥ हे रामजी चारों दिक्षाविषे चारों विपश्चित भ्रम॑तें फिरे ॥ दक्षण दिसाका तो पिसाचनी करिकै मोहित हुआ कामक 1: 
$|| भया॥ इसतें छेकरि उह जन्मोंकों पावत भया ॥ अरु पूर्वका वहता हुआ मछके मुखमें चलागया उसने निकासी डारा ॥ इसतें छेकरी तो उह अवस्था देखंत जया अरु उत्तरदिसा ।& 
$| का जो होत भया ॥ इसी लेकरी अवस्था देखतभया ॥ अरु पश्चिम दिसाका हे हेमचूपंछोकी पिष्ट पर जो प्राप्त हुआ तिसने कुसादीपविषे जाय डार्या ॥ इसतें लेकरी उही अनेक | 
$| अवस्थाको प्राप्त हुआ ॥ हे रामजी एक एक विपश्चित अनेक योनी अरु अरु अवस्थाका जिनशिन अनुभव करतभए॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ तुम कहतेहो विपश्चित एकही था |ई| 
£] उनकी संवितभी एकही थी आकारभी एकही था तो भिन्न भिन्न रुचि केसे भइ जो उह पंछी हुआ उह रछ हुआ इसतें लेकरी वासनाके अनुसार शरीरकों पावते फिरे वसिडो |ॐ 
$| वाच ॥ हे रामजी इसविषे क्या आश्वचय हे उनको संवित एक थी परंतु थम कक भिन्नता हो जाती हे॥ जेसें किसी पुरुषको सुपना आता'हे तिसविषे पशु पंछी हो जाते हे अरु मिन (७ 
छ भिन्न रुचिभी हो जातीहे तेसै उनकी भिन्न जिन्न रुचि हो गइ अरु अवर देख जो शरीर एकही होताहे॥ तिसविषे नेत्र श्रवण नासिका जिव्हा व्वचाकी रुचि भिन्न भिन्न हो जाती हें अपण ||| 
%ॐ| अपणे विषयकों ग्रहण करतो हे ॥ सो एकही शरीरविपे अनेकता भासती हे ॥ तेसें उनकी एकही संवितथी परंतु संकल्प भिन्न भिन्न होगय॥ मनके, फुरण करी एकविषे अनेकं भासी ॥ ||| 
£| जेसे एकही जोगेखर होताहे सो इछा कके अवर अवर शरीरको धारि लेताहे एकविषे अनेक होजाताहे ॥ अरु एक सहस्र वाहु अजुन था सो एक भुजां साथ जुद्ध करताथा॥इसरी गजा साथ (३ $ 
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दान करताथा अरु एक साथ लेता था इसि प्रकार सब शुजा साथ चेष्टा करता था उही भिन्न भिन्न हूए एकही शरीरविषे भिन्न भिन्न चेष्टा होतीहे ॥ अरु विष्णु भगवान कडं दैत साथ जुध कर 
Ff ताहे कडं कर्म करताहे कह लीला कर्ताहे कडं सेन करो रहताहे सो संवित तो एकहीह परंतु चेष्टा भिन्न भिन्न होतीहे ॥ तेसँ उनकी संवितबिषे अनेक रुचि हुई इसविषे क्या आश्चर्यहे॥ हे रामजी | 
($| इस घकार जन्मतें जन्मांतरकों अ विद्यक संसारविषे देखत भए ॥ रामोबाच ॥ हे भगवन उह तो बोथवान विपश्चित थे बोथवान तो जनम नही पावता उनको जनम किस घकार इुआ ॥ वसिडो । 
३ वाच ॥ हे रामज़ो उह विपश्चित बोधवान न थे परेतु बोधके निकट थे धारणा अभ्यासवाले थे जो ज्ञानवान होते तो दृश्य भम देखणेको इछा काहेकों करते ताते उह ज्ञानवान न थे धारणा अ क ं 
$| भ्यासी थे अरु समुद्रकों ऊंघि गए अरु मछक्रे उदरतेँ बळ करि निकसे ॥ सो यह योगसक्ति प्रसिद्ध हे ज्ञानका लछण सुसंवेद हे असंवेद नही राजा विपश्चित ज्ञानवाच न थे इस कारण |ॐ ( र 
| ते देस देसांतरविष भमते रहे ॥ ज्ञानविन अविद्यक संसारविषे जनम मरनमें भटकते रहे ॥ ॥ रामोवाच॥ ॥ हे भगवन ज्ञानवान जोगेररको भूत भविष्य वर्तमान तीनाकालका || 
$| ज्ञान केसे होता हे ॥ जेसे तीनों काल उसकों विद्यमान हे अरु एक देसविषे स्थित हूआ सर्वत्र कर्मोकों केसे करता हे ॥ सो सभ मेरे ताइ कहो ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥हे रामजी अ 
|| ज्ञानीकी बार्ता यह में तुझकों कही हे ॥ अरु जेता कछुजगत हे सो सभ चिदाकास स्वरूप है ॥ जिनकों एसी सत्ताका ज्ञान हूआ हे सो महा पुरुष हे ॥ जेसे सुपनेंते कोइ पुरुष जाग्या i 
ॐ | हे तो छुपनेकी ट्ट सभ उसको अपणांहो ख़रूप भासती हे उसविषे बंधमान नही होता ॥ हे रामजी जेती ककु नानात्व भासती हे सो नाना नही अरु अनानाभी नही केबल आत्मस १३ 
(| चा ज्योकीत्या अपणे आपविष्‌ स्थित हे जसें आकास अपणो शून्यताविषे स्थित हे तेसै आत्मा अपणे आपविषे स्थित हे अरु यह तीनों काली ज्ञानवानकों भ्रमरूप हो जाते हे ॥ 
सभ जगतभी ब्रह्मरूप हो जाते हे इत भाव उसका मिटि जाता हे ॥ असें ज्ञानवानकों ज्ञानीही जानता हे अवर कोड जानी नहीं सकता ॥ जेसे अग्गतको जो पानकरता हे सोइ खा || 
2 
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तेस ज्ञानवानकोंशी सर्व क्रियांविष अपणां आलभाव निश्चय होता हे जेंसें जिसकों सुपना आता हे अरु सुपनेविष अपणा पर्वरूप स्मरन :आता हें॥ तब सुपनेके पदार्थविषे वर्तता 2 , 
हे तोभी उनके सुख बिषे आपकों सुखी नही मानता अरु इःखविषे आपकों दुःखी नही मानता स स्रष्टि उसको अपणा खरूप आसती हे तेसें ज्ञानवानकों अपणे खरुपके निश्चय || 
| करिके सुख दुःखका क्षोभ नही होता अरु जो अंत पुरुष हे तिनका क्या दुःख साथ होता हे ॥ जेसें उनकी इछा होती हे तेसी ही सिद्ध होकरि भासती हे ॥ हे रामजी यह जेती रू I | 
॥ ५३॥ क ष्टि हे सो समभ चित्त सत्ताविषे हे॥ जो जागेरवर पुरुष तिस्तविषे स्थित होकरि जहां प्राप्त हुआ चाहतेंहे तहां अंतवाहंक साथ जाए प्राप्त होते हें अरु तीनों काल उनकों विद्यमान | 
क हाते है ॥ उह साधन कछु नही परंतु ज्ञानी अवस्य करे किसी निमित्त जतन नही करता ॥ जेसा आनि प्राप्त होता हे तिसविषे प्रसंन रहता हे ॥ हे रामजी एक कामे ब्रह्माजी साम ||. 
॥ वेदको उर्ध-मुख कक गायन कतेथे अरु सदासीवका मान न कीया अपमान कीया तब सदासिवनें अपणे नख सांथ ब्रह्माके पंचसीस काटि डारे॥ परंत ब्रह्माजीके मनविषे कळू कथन fs ४ 
फुच्या ॥ अरु विचारत भया जो मेगी चिदाकास था अबी चिदाकास हो मेरा तो कछु गया नही ॥ सिर साथ मेरा क्या प्रयोजन हे ॥ न कछ हानि हे न कछ लाज हें ॥ हे राम |£ 
जी इस प्रकार सर्व विर रचणेहारे ब्रह्माजीका सिर काव्या ॥ जो बहुरीभी सिर लगाइ लेता तो समर्थ था परंतु उसको लगावणेका कछ प्रयोजन न था न लगावणेविषे कळु हानि |$ 
थी उसकाशि निश्चय सदा आसपदावष ह्‌ ॥ इस कारनते क्षांग ककु न हुआ ॥ ह रामजी काम जसा अवर कोड विकार नही ॥ जो सदासिव पार्वतीको डावे अगपर धारते ह अ | 
रु काम देवके पांच बाण चलणे करि सब विस्व मोहित होती हे तिस कामको सदासिवने भस्म करि छोडा हे ॥ तो ख्रौके त्यागणेकों समर्थ नहो क्या परंत॑ तिनको राग दोष कळु नही 
इस कारणत त्याग नही करते त्यागणे करे कछु अथ सिद्ध नही, होता ॥ राखणे करी कछु अनर्थ नही होता ॥ जो कछु प्रवाहपतित कार्य इआ हे तिसकों करता हें खेद कछु नही f ६ 
मानतें ॥ ताते जीवनमुक्त हे अरु विप्णुजी -सदा विछेपमें रहता हे॥ आपभी कर्म करते हे अरु लोकसोंभी करावते हे शरीरकों धारते हे अरु त्याग होते द्ध करते हे इत्यादिक क्षो छ 
भविषे रहते ह सो त्यागणेको समथभी हे परंतु त्यागणेविषे उनका कछ कार्य सिद्ध नही होता ॥ अरु कर्णविषे कळु हानि नही होती उसका केइ गण करि गुणवान जानते हे ॥ अरु 
मुझको तो शुद्ध चिदाकासरूप भासता हं मुर्ख कहत हे स्यामहे सुंदर हे विष्णु तो सुद्ध चिदाकाश रूप हे ॥ सदा सुद्ध खरुपविषे उनकों अहं प्रत्ययहे अरु आकाश मार्ग विष जो सुर्य स्थित हे सो 
कि कबहु उघका जाता ह॥ कबहू नीचेकी जाताह तिसका ।स्थत ह।णकी समथता नही क्या परतुं चलणा अरु ठहरणा तिसका दोनों सम है ॥ खेदत रहित हो करी भवाहपातत कार्यावष रहता ह 

३ ताते जीवन्मुक्त हे अरु जीवन्मुक्त चंद्रमाभीहे॥सो घढता घठता सूक्ष्न होता दष्ट आता हे॥कव हु बढता जाताहे सुछ अरु कप्ण दोनों पक्ष तिसविषे रहते ह॥राचरकों प्रकाशताहे उह अपणी क्रिया 
(%॥ को त्याग नही सकता क्या॥परेतु क्षोजत रहित हो करी प्रवाह पतित कार्य विषे विचरताहे तातें जोवन्मुक्तहे।अरु अभिसदा दोडतारहता हे यज्ञ होमके भोजन करणेकों सर्व उर जाताहे उसको पह 
$| विषे बेठणेकी समर्थता' नहो क्या परंतु जो कछु अपणा आचारहे तिसकों त्यागता नही ठहरणेविषे कछु कार्य सिद्धि नही होता अरु चलणेविषे कछु हानि नही होती ॥ दोनों विषे तुल्य जीव 
£| न्मक्त हे॥ हे रामजी बृहस्पती अरु सुक्ककों बडा क्षोभ रहता है ॥ बृहस्पती देवताकी जयके निमित्त जतन करता हे॥अरु सुक्त देतके जयके निमित्त जतन: करता रहता हे ॥ क्या इनको 
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| त्यागणेकी समर्थता नही ॥ परंतु दोनों इनकों तुल्य हे इस कारंणतें खेदसों रहित हो करी आपणे कार्यविषे विंचरतें हें सो जोवन्मुक्त परुष हें ॥ ॥ हैं रामजी राजविषे बंडे क्षोभ होतेहे 
ल्‍ ; सो राजा.जनक आनंद सहित राज करता हे अरु जीवन्मुक्त है ॥ प्रल्हाद वल दचासुर अरु मुर इनतें आदितें ले करी जो दैत जीवन्मुक्त इएहे समता भावको लीये खेदतें रहित नाना i; 
$| भ्रकारकी चेष्टा करत भयेहे ॥ परंतु अंतरते सीतल जीवन्मुक्त रहे हें॥ राजा नल अरु दिलोप अरु मानधातातें छे करी जो हूए हे समता शावकों ले राज किया हे सो जीन्वमुक्त हे असें || 
$| अनेक राजा हूएहे ॥ राजविषें रागवानभी रट आए है॥ परतु अंतर राग दोषतें रहित सीतल चित्त रहेहे॥ हे रामजी ज्ञानी अरु अज्ञानीकी चेष्टा तुल्य होतीहे परंतु एता भेद हे जो ज्ञानी || 
|$| का चित्त सांत हे अरु अज्ञानीका चित्त क्षोविषे हे इटकी भामिविषे हुर्षवान होताहे अनिष्टको प्राप्तिविषे दोष करताहे ॥ ग्रहण त्यागकी इछा करि जलताहे ॥ संसार उसको सत्य | % 
$| भासताहे अरु जिसका चित्त सांत होगया हे.तिसके अंतर न राग हे न द्वेष हे सुआविक सरीरकी जो प्रारब्धहे सो होतीहे॥ तिसविषे कछु अपणा अभिमान नही होता. तिसके निश्चे | 
क| विषे सभ UTNE हें जगत कछु वन्या नही अममातर हे॥ जेसें आकासविषे नीलता भ्रममात्र हे अरु दुर नही होती तेसें यह जगत अम कर्कै भासताहे परंतुहे नही ॥ जेसें आकास |ॐ 
$. विषे र OBEN भासतेहे ॥ तेसै आला विषे जगत भासताहे ॥ जेसें काकी पुतलो काटखूप होतीहे तेसै जगत अंमखूप हे ॥ जो कळु अमर्ते इतर भासताहे सो सभ भविष्य || 
त नगर विषे असत हे अरु जो कछु तुझते टर आताहे सो कळु नही सर्व कलनातें रहित सुद्ध संवित जडतातें मुक्त सुभाव एक अद्वेत आत्मसत्ता स्थितहे ॥ केवल आकासरूप हे विस ||| 
$ | विषे जगती उहीरूपहे पापाणकी सोलावत घनमौन हे तुंभो तिसीछूप विषे स्थित होहु॥ इति श्रीयो«नि०प्र० जीवन्मुक्तल० व°नाम द्विशताथिकैको नावशतितमःसगः ॥ २१९॥ [8 
ड |e ४ व ॥ है हि - उह राजा विपश्चित बडुरी क्या करत भए ॥ वसिष्ठोवाच॥ ॥ हे रामजी जो उनको दशा हुइ हे सो तूं श्रवन करु पश्चिम दिशाका विपश्चित व ६२ 
| नविषे विचरता फिरता था सो एक मत्त हस्तीके वस पडा ॥ तिसनें पहाडकी कंद्राविष मारी डारा ॥ अरु दूसरे विपश्चितकों राकडी लेगमा ॥ तिसनें वडवामिविषे डारिदिया उहाँ jr 
| अग्निन गछन क रिछीया ॥ अरु तिसरे विपश्चितको एक विद्याधर खर्गविषे ले गया उसनें इंद्रकों मान न कीया तिसकों श्राप दिया इह भस्म हो गया इसी प्रकार चउथाजी मुआ उस 
म Ei || क मच्छने अटटुकड कर डारे ॥ जें प्रलय कालविध रोक भस्म हो जावे तेसें चारोही विपश्चित मरी गए तब उनकी संवित आकाशरूप इइ ॥ परंतु इनकेविषे जो जगत देखणेका 
| | a उनकी आकासरूप संवित वहुरी आनि फुरी तीसकरी जागृत भासणे लागा पृथ्वी दिप समद्र स्थावर जंगमरुप जगतको देखत भए अरु अंतवाहक शरीर साथ चे. 
5 था करणे छागे तिनसों एक पछम दिशाक्रा विपण भगवानके स्थानविषे मुआ निर्वाण हो गया तिसकी संबितविषे सर्व अर्थ शून्य होगए॥ उह तहां मुक्त हुआ अरु एक मछके उद्रविषे. | 
||| सहस्न वर्ष पर्यत रहा तिसतं. उपरांत निकस्या बडुरी एक देशका राजा हुआ अरु तहां राज करणे लागा एक चंद्रमाके निकट आया तहां उह मरीके चंद्रमाके झोंककों प्राप्त इुआ स्व || 
|| गविषे अरु एक बहता समुद्रके पाठकों भात इवा ॥ आगे चउराशो हजार जोजन पृथ्वी भूत तिसकों लंघता गया इसी भकार चारों: बड्डरि जीवते भए समुद्र बन पर्वतको ऊंघते गए. 


. “412 सि ७१५ अआ , गै दस ड सहर aR SBR +B ५, ८ चरणेके ५ 23083 दे द र जि < बीकों Te हे ee 
„> = ||§| सवके आगे दस सहल जोजन खर्नकी पृथ्वी आइ तहं.देवताके विचरणेके स्यान हे. तिनकोंभी रंघते गए आगे लोकालोक पर्वत आया ॥ जिसने सर्व पृथ्वीको आबरणकीया हे॥ | है - 
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जेसे ढछक बनका आवरण हाता ह्‌ ॥ तस तस पचाशत्‌कोंदि जोजन पृथ्वीको आवरणकीया हे ॥ पचास हजार जोजन उंचा हे लोकालोक पर्तत तहां ताराका नछत्र चक्र फिरता 3 नि.६.३२० 
ह॥ तिसकाभी लंघ गए ॥ तिसकं आगे एक शून्य नक्षत्र था सो केसा था ॥ जो महाशून्य जसा जहां पृथ्वी जल आदिक तत्व कोड नही ॥ एक शून्य आकाश हे न कोउ स्थावर र [ 
पदार्थ है न काउ जगम पदाथ हूं न कोड उपज न कब मिटे तिसका देखत भए इसी प्रकार संपूर्ण भूगोलको देखत भए ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ भूगोल क्या हे अरु किसके १% 

॥ ५४ ॥ |$| आश्रय हे अरु, तिसकेपर क्या हे ॥ वसिछोवाच॥ राभजा जेसें गेंद होता हे तेसें भूगोल हे ॥ अरु संकत्पके आश्रय हे सर्व उर तिसके आकाश हे सूर्य चंद्रमा नक्षत्र जति न | विपश्ितोपा बः 


क्र फिरता हे॥ हे रामजी यह बुद्धि करीके वन्या नही संकल्प करीके बन्या हे जो बर्त बुद्धि करीके बनी होती हे सो कम करी स्थित होती हे ॥ अरु यह तो विपर्ययरुप करी स्थि |£ ट 
त हे पृथ्वीक चडफेर दसगुण जल हे ॥ तिप्तत पर दसगुण अग्नि हे तिसतें परे दसगुण वाय॒ हे ॥ तिसतेपर ब्रह्मांड खपर हे ॥ सो खपर एक अधकों एक उध्वकों गया हे ॥ तिसके | क 
मधविषे जो पोल हे सो आकाश हे उह वज सारकी न्यांइ हे ॥ अंनत कोटि जोजनका विस्तार हे तीस ब्रह्मांडका तिसविषे भुगोल हे तिसके उतर दिशा सुमेर पर्वत हे ॥ | 
पछम दिशा लोकाछोक पवत हे उपर नछत व चक्र फिरता हे जहां उह आता हे तहां प्रकाश होता हे जहां नही होता तहां तमरूप आसता हे ॥ सो संकल्प रचना हे जेसें. बालक | 
संकल्प करी पथरका वटारचे ॥ तेसें चैतनरूपी बालकनें इह संकल्परूपी भूगोल रचा हे ॥ हे रामजी जेसें जसें उस समें तिसविषे निश्चय हुआ हे तेसें हि स्थित भया हे ॥ जहां पृथ्वी | 
स्थित रहि हे तहांस्थित हे ॥ जहां खात रची हे तहां खातंहिं हे ॥ अरु हे क्या जेसें सपनेविष अविद्यमान प्रतिभा होती हे तेसे भुगोरू हे ॥हे रामजी जिनकों असें भासता हे जो सुमेरु |! 
विषे देवता हे उत्तर दिशा अरु अवरदिशा मनुषतें आदि झेकरी जीव रहते ह॥अओसे जिनकों ज्ञान हे सो पंडित हे तोभी मूख हे यह तो भ्रम मात्र हे वन्या कछु नही॥ जो हमतें आदिलेक | 
री तववत्ता है ॥ जिनक। ज्ञान नेच करी आत्मसत्ता ज्योको त्यो भासती हे ॥ जो मन सहित षट इंद्रियां करी अज्ञानी देखते हे तिनकों जगत भासता हे अरु ज्ञानवानको परम ब्रह्म सूक्ष्म क 
ज्योकात्यों भासता हे ॥ जगतको असत जाणता हे॥ जसें आकाश विषे अन होती नीलता भासती हे॥तेसे आत्माविषे अनहोता जगत भासता हे॥ जेसें नेत्रदूषण करी आकाशविषे तरवरे आसते | 

हे॥ तेसे अज्ञान करी आत्माविष जगत भासताहे॥ सो केवळ आभास माचहे ॥ हे रामजी जगत उपजाभी टृ आता हे अरु नषएहोताभी टश आताहे परंतु बन्या कळ नही॥ जेसें संकल्पका रचा || 
'फरणा अपणे मन विष भासताहे ॥ तसे यह जगत मनविषे फुरताहे॥ यह संपूण भूगोल संकल्पबिष स्थितहे ॥ जसे बाळक संकल्प करिके पथरका वटा रचे तेसे भूगोल यह ब्रह्मांड सो को (1 
दि जोजन पर्यत हु तिसका एक भांग अधंकों गया हे एक उध्वकों गया हे तिसविषे चेतनरुपी बालकने यह भूगोल रचा हे सो संकल्पके आश्र खडा हे जेसें आदिनिति डुइ हे तेसे ड 
भासताहे इस पृथ्वीक उत्तर दिसाविषं सुमेरु पवत ह ॥ अरु पछम दिसाकी उर लोकालोक पर्वते हे अरु उपर तारा नछपत्र चक्र फिरता ह'्लोकालछोकके जिस उरते आवताहे तिस उर प्रका |||. 
श होताह ॥ अरु भूगोल अस हे जेस गेंद होता हे॥ तिसके एक उर पाताळ हे अरु एक उरत खर्ग हे॥ एक उर मध्य मंडल हे॥ अरु आकाश सर्व उर हे पातालवासी जाणते हेहम उर्घ हे .॥ ||| 
आकाशब्रासी जानते ह जो हम उर्घ हे मध्यमवासी जानतेहे जो हम ऊर्ध इसप्रकार भुगोल हे ॥ तिसकेपर एक खात हे शून्य जेसा महालरूप जहां न पृथ्वी हेन कोउ पहाड $3 
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$| हे॥न स्थावर हे न जंगम हे न कळू उपजाहे॥कबी महात्मा जेसा हे अरु तिसकेपर स्वनकी कंथ हे दससहस्न जोजन तिसका विस्तारहे तिसकेपर दसगुण जल हे पृथ्वीक चडफेर A हे तिसते पर 
| | || दसगुण अग्नि हे तिसतेंपर दसगुण बायु हे तिसतें पर आकास हे तिसतें पर ब्रझाकास महाकास है तिसविपे अनंत त्रझांड स्थित हे सो क्या हैं अरु केसे स्थित हे तत्व हे ॥ जेस कपुरके आ 
डू | श्रय तृण ठहरते हे तसें पृथ्वी भागकें आश्रय तत्वहे ॥ बस्तुतें क्या हे सुद्ध चैतन ब्रह्मका चमत्कार है सो ब्रह्म आकासबत्‌ निर्मल हेतिसविषे कोउ क्षो नही ॥परम सांत ॥ अरु अनंत है॥ अरु 
बु सर्वका अपणाआप हे हे रामजी अब बडुरी विपश्वितकी वार्ता सुण॥जब उह छोकालोक पर्वत पर जाय स्थित भए ॥तब एक शून्य जसा खात टट आया ॥ पन्ता दा सात || 
$| द्विषे जाय पडा खातभी पर्वतके सिखर उपर था॥ अरु तहां पंछीभी सिखरकी न्याइ बडे थे उन पंछीनें चंचसों इसके सरीर चुरन कीया ॥ तव यह्‌ अपणे स्थुरू सरीरक त्यागकरी सकषम 
||%|| अंतवाहक सरीर अपणा जानत भया ॥ ॥ रामोवाच॥ ॥ हे अगवन .अधिशूतकता केसे होती हे जु अंतवाहक क्सरः बहुरी क्या रता सो कहा !॥ ॥ ब 1. 
॥$॥ है रामजी जेसें संकल्प करीकें दूरतें दूर चला जावे अरु जिस सरीर साथ जावे सो अंतवाहक हे ॥ अरु जो पचभूतक सरीर सह अत्यक्ष गासता है सह आवक हे । CTR क 
&ै| जाणेकों चित्तका संकल्प उठता हे तब स्थुल सरीर गए विना उह पहुचि नही सकता ॥ जब मार्गकरी चले तब पहुंचता हे सो अधिभूतक हे ॥ अरु यह भमादकरी होता हे जेस हु t- 
$| रीकेक्ुलणेकरी सर्प आसता हे॥ जेसें आलाके अज्ञानकरी अधिभूतक सरीर भासता हे ॥ जेसे मनाराजका पुर वणाव तिसविषे आपकी एक शरीर बनी करी चेष्टा करता फिर ॥ सो 
` {$| जबळग पूर्वका शरीर विस्मरण नही भया तबळग संकल्प शरीर साथ चेष्टा करता हे सो अंतवाहृक हें ॥ तिसकों संकल्पमात्र जानणा सो विसेष वुद्धि कहाती है अरु आत्मबोध नही भ 
| या जव तिस संकल्प शरीरबिषे दृढ भावना होतीहे ॥ तिसका नाम अघिभूतक होताहे सो घट वढ कहाताहे ॥ तातें जबछग शरीरका स्मरण हे॥ तबरुग अधिशूतकता नही होती ॥ अरु 
|| जब विस्मरण होताहे तब अधिभुतकता हो जातीहे ॥ अरु विपश्चित जो अधिभुतक थे सों आत्मबोधते रहित थे अरु जहां चाहे तहां चले जाते थे ॥ अरु खरूपते न कछु ह हे 
| न कळु अधिभुतक हे प्रमाद करीकें आकार भासते हे वास्तव स चिदाकाशरुप हे ॥ दुसरी वस्तु कछु बणी नही सब उही हे ॥ तिसके प्रमाद कके विपश्चित अविद्यक म खणे |ॐ 
| चले थे सो अविद्या कछु वस्नु नही ब्रह्मही हे तो ब्रझका अंत कहां आबे उहातें चल्या परंतु जाणे जो मेरा अंतबाहक शरीर हे सब पृथ्वीको लंघ गया विसके पर जले शी छंघ ग 
$| या ॥ तिसतें परे जो सूर्यवत दाइक अका आवरण हे प्रकासबान तिसकोभी रंघगया मेघ अरु वायुके आवरणकोंगी छंघ्या॥ आकाशकाभी रघ गया॥ तिसक्ने पर ब्रह्माकास था तहां 
४ इसको: संकल्पके अनुसार वहुरी जगत लागा भासणे तिसकोंभी ऊंघगयाः॥ बडुरी तिसके आगे ब्रह्माकास हरे फेरि पंचशूतक भासि आया॥ तिसके आवरणकोशी रंध गया ॥ बहुरी 
£| तिस ब्रह्मांड कवाठके परे तलको लंघ करि ब्रह्माकास आया ॥ वहुरी तिसविषे अवर पंचभूतक ब्रह्मांड था तिसकोंभी ळ॑ंघ गया अरु अंत न पाया खरूपके प्रमादकरि दृश्यके अंत लेणे 
|| को अटकता फिच्या सो अविद्यारूप संसारका अंत केसे आवे जबलग अंत लेणेकों अडकता फिरताहे ॥ जब अविद्या नट हावगी तबही अविद्यारूप संसारका अत आवगा॥ इ राम 


| जी जगत कछु वन्या नही उही ब्रह्माकास ज्योकात्यो स्थित हे तिसका न जानणाहि संसार हे ॥ जबळग उसका भमादहे तबरुग जगतका अंत न आवेगा ॥ जब खह्पका ज्ञान हीन 
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र श्री योगवासिषठे निर्वाण प्रकारणे विपश्चित: उपाख्यान वर्नने नामः द्विशताधिक विशतितमःसर्ग ॥ २२० ॥ ॥& ॥ - छा 


&| अरु दुसरा ब्रह्मांडकों लंघता गया रंघता लंघता एक ब्रह्मांड विषेगया ॥ तब उहां उसको संतंका संग प्राप्त भया ॥ तिनकी संगति कारे तिसकों ज्ञान प्राप्त हुआ ॥ ज्ञानको पायकरी कै 
| || उहजी निर्वाण होगया अरु एक अबलग दूर फिरता हे अरु एक इहां पहाइकी स्ट होकरि बिचरताहे ॥ हे रामजी स 'आत्माकाः आभासहें जेस सूर्यकी किरणां | 
$| विषे जल भासताहे जबलग किरणां हे तबळ्ग जलाभास निवतं नही होता तेसै जबरंग आत्मसत्ता हे तबरुग जगतका चमत्कार निवर्त नही होता आत्माके जाणेतें जगत सत्ता नही ह 
ई| रहतोः॥ जेसें किरणके जाणेतें.जलाआस नही रहता ॥ जो भासताहे तोभी किरणांहीकी सत्ता भासतीहे तेस आत्माके जाणेते आत्माकी सत्ताही भासतीह ॥ जिन जगतको सत्ता नही | 
$| कासती॥ ॥ रामोवाच॥ ॥हे भगवन्‌ विपश्चित एकही था एकही संवितविषे [मिन मिन वासना केसें हूइ हे १ ॥ अरु'मुक्त एक हो गया एक रंग 'होकरी फिरता. रहा, एक आगें 


| रती हे ॥ जेसें एकही संवित सुपनेविषे नानाकार थारतीहे अरु भिन्न भिन्न वासना होतीहे.॥ तेसेंही आकासखूप संवितविषे भिन्न भिन्न वासना होतीहे ॥ हें रामजी संवित एक थी परंतु | 


१ ७ he b= hy pn ~ a ड . 
$| जाती हे तिसके मध्य जो संबित सत्ता हे सो ब्रह्मसत्ता हे ॥ जेसें एक जातके आकारको छोड्या अरु छुपना पाया नही तिसक मध्य जो ब्रह्म सत्ता हे उह किचनरूप जगत हो करी 
$| आसती हे परंतु किचनशी कछु भिन्न बस्तु नही ॥ एक हे न दो हे एक कहणाभी नही होता दो कहां होवे अरु जगत कहां होवे ॥ इही. अविद्याहे जा हे नही अरु भासतीहे॥ जिस जि 


~ ~ ~ ०७ जेसें ७ सूः [3405] १० ° चक्क ha ~ 
| ह्मांडकों लंघता गया तिसकों संतका संग प्राम भया तिसकरी ज्ञान उदे हुआ वासना मिदि गइ अरु अग्यान तसका नष्ट हो गया जेसें सके उद हुए. अंथकार नष्ट हो जाता हे तेसं 
$| अज्ञान नए हो गया उह पदको भाम भया तिसके अज्ञान कर्के इुरतें दुर भटकता हैं ॥ अरु चोथा पहाडकी कंद्राविषे रग हो करी विचरता हहे रामजी जगत कछु वस्तु. नही अज्ञान 















गा तब अंत आवेगा सो जानणा क्या हे चित्तको निर्वाण करणा ही जानणा है ॥ जब चित्त निर्वाण हौवेगा-तब जगतका अंत आवेगा॥ जवरूग चित्त रकता 'फिरता हे तबळग |» 
द | | ७ ००५ " कह प्‌ ~ ~ “~ तब द ७ De बिना जन ~ ८. । 
सं<ारका अंत नही आता ॥ तातँ चित्तका नामही संसार हे जब चित्त आत्मपद्‌विषे. स्थित होवेगा तब जंगतका अत होवेगा॥ इस उपाय बिना सांति नही प्राप्त होती॥ ॥ इति ॥3॥॥ 


fh 


 ॥रामोवाच॥ हे भगवन्‌ उह जो दो विपश्चित थे तिनकी क्या दसाथ भई उहभी कहो ॥ उह तो दोनोकी एकही कही!॥ ॥'वसिष्टोवाच॥ हे रामजी एक तो निर्वाण हूआथा 


fF 


I 
ha = रप ~ हे ५ ha 00 ०२) २५, | 

निर्वाण होगया, इह भिनता केसें हुइ हे संबित एकही थी तिसविषे घट बढ फल केसे प्राप्त हूए सो कहो॥ ॥ वसिष्ठोवांच॥ हे रामजी वासना जो होती हे सो देस काल पदार्थ क ||| 

रिंके होता हे॥ विसविषे जिसकी दृढ भावना होती हे तिसकी जय होती हे ॥ जसें एक पुरुषनें मनोराज करिके चार मूत्त अपणी कलपी तिनविषे वासना जिन जिन स्थापन करे | 

ह संवित तो एक हे ॥ परंतु पूर्वका सरीर भूरि करि उह दढ हो गए तो जेसी जेसि भावना तिन सरीरविषे ट्ढ होती हे सोइ प्राप्त होती हे तसें संवितविषे नाना प्रकारकी वासना फ |# 
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वको or ७ ७० ~ को he SN 45 संदि ७०) २ सां न «~ 
देस काळ क्रिया करकें वासनाभिन भिन्न होगइ पूर्वकी संवित स्ति भुलि गइ ॥ तिस करे घट बढ फलकों पावते भये सो संवित क्या रूप है ॥ हे रामजी देसतं देसांतरकों संवेदन 


स आकारविषे जेसी जेसी वासना फुरतीहे वडुरी जो दढ हो जाती हे तिसीकी जय होतीहें ॥ तिस कारणतें एक विपश्चित जनार्दन विष्णुके स्थानविषे निर्वाण हो गया इसरा दुरते दुर ब्र 
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1 के वसतें ऋटकतें हे तातें अज्ञानही जगत हें जबलग अज्ञान हे तबलंग जगत हे जब ज्ञान उदे होताहें तब ऑज्ञौनकों नांश करता है तव जगंतकाशी अभाव हो जाताहे ॥ रामोबांचं॥ 
| दे भगवन्‌ यह जो.न्टग इ आ हे सो कहां कहां फिर्या हे अरु कहां स्थित हे अरु कवन स्थान विषे फिरे ह सो कहो॥ बसिष्ोवाच | । हे रामजी दो ब्रह्मांडकों रंघते दूरते दूर चले गएथे ॥ एक अ |(% 
3 वलग चरा जाताहे पृथ्वी समुद्र वायु आकास उसकी संवितविषे फुरतेहे यह तो दूरत दूर चंछा गया हे सो हमारी अ धिभूतक दृष्टिका बिषय नही॥ अरु एक ब्रह्मांडकों लंघता गयाथा॥अब इस र 
| | जगतविषे पहाडकी कंदराका छग इ आहे॥ सो हमारी इस दृष्टिका विषय हे ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे शगवन्‌ यह दूर गएथे अरु एक इस जगतविष अब छग हुआ हे ॥ तुम केसे जाण्या जो सारे न| 
$| झांडविषे था अब इस जगतविपे हे ॥ वसिछोबाच ॥ हे रामजी में ब्रह्म हों जेते ककु ब्रह्मांड हे सो मेरे अंग हे॥ मुझको सभका ज्ञान हे जेस अवयवी पुरुष अपणे अंगको जाणता हे जो यह (4 
| अंग फुरता हे अरु यह नही फुरता ॥ तसें में सशकों जानता हों ॥ जहां जहां यह फुरता छंघता गया हे सो बुद्धिनेत्र करी में जानता हों ॥ परंतु तुमकों जानणेकी गम नही जेस समुद्र 
॥| विषे अनेक तरंग फुरते हे अरु समुद्र सभकों जानता हे ॥ तेसे समुद्ररुप हों अरु ब्रह्मांडरूपी मेरेविषे तरंग हे ताते में सबकों .जानताहों ॥ हे रामजी उह जो सग हे सो दूर ब्रह्मां 
ड डविषे फिंरता हे॥ उह विपश्चित. यह सग नही परंतु उस जेसा हे सो सुण ॥ हे रामजी एक ब्रांड इस हमारे ब्रह्मांड जेसा हे एकही जेसा आकार हे॥ एकही जेसी चेष्टा 
१ १ हे एकही जेसा जगत हें स्थावर जंगम सभ एकही जेसे हे॥ उहां जो देस काल क्रियाका बिचरणा होता हे सो इसके समान होता हे ॥ जसें नाम रूप आकार इहां होते हे ॥ जेसें 
(4 बिवका प्रतिविव तुल्यही होता हे॥ जेसे एकही आकारका प्रतिबिब जलविषे होता हे अरु डुतीय प्रतिबिब दर्पणविषे होता हे सो दोनों तुल्य हे ॥ तेसें दोनों ब्रांड एक समान हे बर. || 
$| हारूपी आदर्श विषे प्रताबबित होता हे तेसें इस. कारनतें यह हग विपश्चित हे इसी निश्चेकों थारे हुएहे इह अरु उह दोनों तुल्य हे सो पहाडकी कंदराविषेहे॥ ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे |(ई 
5| भगवन्‌ उह विपश्चित अव कहांहे अरु उसका क्या आचार हे ॥ अब में जानता हों जो उसका कार्य हुआ हे अरु चलिकर मुझको दिखावहू अरु उसको दर्शन देकरी अज्ञानफांस | 
E तें मुक्त करहू ॥ ॥ वाळमीकोवाच ॥ ॥ हे अंग जब रामजीनें इस प्रकार कहा तब मुनि साईल वसि बोलत भया ॥ ह रामजी तुमारा जो छीलाका स्थान जहां है तुम कीडा कर ॥ 
ते हो तिप्त ठोरविषे उह ग बांध्या इओ हे ॥ तुमकों तिरग देसके राजानें आनी दीया हे सो बहूत सुंदर हे इस करकें तुम रख्याहे तिसकों मंगावहू ॥ तब रामजीक सखा बारूक वि || क्‍ 
$|| षे जो निकट वर्तोथे तिनको कहा जो तिस खगको सभाविषे ले आवहू ॥ हे राजन्‌ जब इस प्रकार रामजीनें कहा तब सजाविषे रुगकों ले आए जेते कछु श्रोता सभाविष बेठेथे सो | 
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$|| जो जिसका कोउ इट होता हे तिसकरी सिद्धता तिसको होती हे ताते में इसके इको ध्यान करीकें बिद्यमान करताहों ॥ तिसकरी इसका कार्य सिद्ध होवेगा ॥ वास्मीकोबाच ॥ ॥ | 


< 


[$| बड्ड जो हमारे साथ प्रश्न उत्तर करे रूपा करहू जो मनुष होवे अब तो प्रश्न उत्तर नही करता ॥ ॥ वसिष्ोवाच॥ ॥ हे रामजी इस प्रकार उपदेस इसकों लगेंगा नही काह ते ||| 


५8 


` ||| हे रामजी इसप्रकार कही करी वसिएजीने कमेइकु हाथविषे छेकरी तीन आचमन कीए अरु पद्मासन बाँधी करी नेत्र मुदिलिए ध्यानविषे स्थित होकरी अभिका आवाहन कीया अरु | ! ८: 
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` ||| बडे आश्चर्यको प्राप्त भए बडी ग्रोवा एुंदर अरु कमलकी न्यांइ नेत्र घासको खाता कबड्ड सभाविषे खेले कवहू ठहरि जावे ॥ तव रामजीनें कहा हे भगवन इसको उपदेस करीके जगा |£! | 





~ 


'यो.नि.उ || कहा हे बन्ही इह तेरा भक्त हे ॥ इसकी सहायता करु इस उपर दया कर तुम संतका दयाल खभाव हे जब एसें वसिएजीनें कहा तव सभाविषे बडे प्रकाशकों धारे | ज्वा 
| ला प्रगट भइ काष्ट अंगार ते रहित बडे प्रकाशकों लीए पडी जले जब असें अग्नि जागी तब रूग देखीकरी बहुत प्रसन्न भया अरु चित्तविषे बडी भक्ती उत्पन्न भइ ॥ तब वसिष्टजीनें 
$) नेत्र खोली करी अनुपह सहित म्रगको उर देख्या तिसकरो संपूर्ण पाप उसके दगध होगए अरु वसिष्टजीने अग्निको कहा के हे भगवन्‌ बन्हि इह तरा भक्त ह ॥ अपणी पूर्वको भक्ति 


३ $| स्सरनकरीक इस पर दया करङ् ॥ इसके ग्रग सरीरको दूर करोक इसकों विपश्चित सरीर देवड्ट जो इह अविद्या अमतें मुक्त होवे ॥ हे राजन इस प्रकार वसि्ठजीन अग्नीको कही रा 


$| धारा अरु उछलकरी अग्नी विषे आय भवेस कीया ॥ जेसें वाण निसान विषे आय प्रवेस करते हे तेसें प्रवेस कीया ॥ हे राजन तब उस सगको खेद कछु न भया ॥ उसकों अग्नी आ 
| नंदवान दृष्ट: आया ॥ तब उसका खग शरीर अंतर्धान हो गया ॥ अरु महा प्रकास मनुष शरीरकों धारे अभिते निकस्या ॥ .जेसँ पटके उलेसों स्वांगी सांग धारी निकसी आता है ॥ 


: | अग्निक्ोजी लजित कीया हे ॥ जेसें सूर्यके उदे हुए चंद्रमाका प्रकास लज्जित हो ज्ञाता हे ॥ तेसें सर्वत जल जरू हो गया तब जेसे समुद्रसों तरंग निकसी करी लीन ge हे॥ते (३ 
$| से अग्नि अंतर्धान हो गया ॥ तिसको देखिकरी रामजी आश्चर्यको प्राप्त हुआ सर्व सभा बिस्मेको प्राप्त भइ तब बडे प्रकासकों धारणेहारा विपश्चित निकसी करी ध्यानविषे जुडीगया | 
Es बिपश्चिततें आदि लेकरी इस सरोर पर्येत सर्व स्मरन करीके नेच खोलि दीए ॥ वसिष्टजीके निकट आय करी अट्टांग णाम कीया अरु कहत भया ॥ है ब्राह्मण ज्ञानके स्य हे माणके |: 
|; ड दाता त॒मकों भेरा नमस्कार हे ॥ हे राजन्‌ जब इस प्रकार उसनें कहा तव वसिएजीनें उसके सिरपर हाथ रखा ॥ अरु कहा है राजन्‌ तुं. उठ खडा हो अव, तेरी अविद्या में दूर करोंगा तु 2 
ड $| अपणे खरूपकों घाम होवेगा ॥ तब राजा विपश्चितनें उठि करि राजा दसरथकों प्रणाम. कोया अरु कहा ॥ हे राजन्‌ तेरी जे होवे तव राजा दसरथ आसनर्ते उठिकरी कहत भया हे रा [5% 
खि || जन्‌ तुम बहुत दुर फिरते रहे हो अव इहां मरे पास वेठो तब राजा विपश्चित बेठ गथा विश्वामित्र आदिक जो ऋषि वेढे थे तिनको जथाज्ञोग प्रणाम कके बेठि गया ॥ तब राजा दस 
$| रथने विपश्चितकों आस कर्के बुलाया बडे प्रकासकों धारे हूए जो विपश्चित था इस कारनतें दसरथनें कहा हे भास तुम तो संसार अमके लोए चिरकाळ फिरते रहे हो ॥ थके होडुगे १२3 


|| जटकता फिरे इही अविद्या हे॥ हें आस जेसे वनके विचरणे वाला हस्ती संग करी बंधायमान होवे जेसे यह वांध्या हुआ दुःख पावताहे तेसें तु विपश्चितशी था॥अरु अविद्या करके |६# 
। | हे २१ र ० ७ हं ७७ ~ ` 
| तुं अटकता हे जगतूके देखणे निमित्त हे राजन जगत कछू वस्तु नही अरु भासता ह ॥ इही माया हे जेसे अम कक आकासविषे नाना प्रकारक रंग भासत हें तेसं अविद्या कके यह |% 
; 48 { ५ ००० a ~~ ० =, = hn चूमर । ड 
$| जगत भासते हे ॥ अरु सत्य प्रतीत होती हे सो हे क्या आकासखूप ही आकासविषे स्थिव ॥ तिस आकासविष जा कछु तुजने देख्या हें आलरूपी चितामणिके चमत्कार | 
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मंजोकों कहत भए ॥ हे रामजी अब यह सग अग्निविषे प्रवेस करेगा ॥ तब इसका मनुष सरीर हो जावेगा असें वसिटजी कहता था जो अग्निको सग देखी करी एक चरन पाछकों 
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तेसै निकसी आया भले वस्रको पहिरे इए सीस पर मुकुट कंठविषे रुद्राक्षकी माला अरु यज्ञोपवीत हुआ अग्निवत प्रकास तेजवान सभा विष जो बेठेथे तिनतेशी अधिक तेज मानो || 


विश्राम करो अरु जो जो देस काल कोया करी हे देख्या हे सो कहो ॥ यह आश्चर्य हे जो अपणे मंद्रिविषे सोया होवे अरु निद्रा दोषकरकें गरतविषे गिरता फिरे॥ अरु देस देसांतरकों [क 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 609010017 


a Q 


a एक्‌ सूक्ष्म अनुभव अपने अनेक्र अणु होते हे ॥ जेसें एक पहाइतें अनेक सिला होती हे ॥ हे राजन्‌ जो ज्ञानवान पुरुष 
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ई साथ सो 'कहो ॥ ॥ इतिश्री योगवासिडे निर्वाण प्रकरणे विपश्चित सरीर धामि नाम द्विशताधिकेक विशतितमःसरगः TRIES अंक मकज कक ॥ < ॥ 4 
$| । दसरथोवाच।॥ हे भास बडा आश्चर्य हे जो तु विपश्चित बुद्धिवान था अरु चेष्टातें तुं अविपश्चित हुआ बुद्धि करीहे सो अविद्याके देखणेको तु समर्थ डा ३ जगत ्रतिशा तो MR उठीहे | 1. 
5 | अ सके सहणकी इछा तुझने क्यों करी ॥ वाल्मीकोवाच॥ हे राजन जब इस प्रकार राजा दसरथने कहा तव प्रसंगको पाय करी विख्वामि तर वोलत जया है राजा दसरथ यह चंदा साइ क 
$ | है जिसकों परम बोध नहो होता अरु केवल मुर्ख अज्ञानोभी नही होता॥काइते जो जिसकों परम वोध आलाका अनुभव होताहे सो जगतका अविद्यक जानताइ अविद्यक जागातुक सत 
| को एता जतन नही करता उह तो असत्य जानता हे ॥ अरु जो देह अभिमानी मूर्ख अज्ञ है तोशी यह जतन नही करता काइते जो उसको देखणेको समर्थताशीनही होती ताते त मध्य भावी हे 
ड सो आलवोधतें रहित हे ॥ अरु अधिभूतक शरीर त्यांगकीया हे ॥ सो जतन करता हे ॥ अरु जिनकों उत्तमवोध नही हुआ तो बहुत इसभकार भटकते फिरते हे॥ हे राजा इसी शकार 
$| वटघानाजी फिरते हे सत्तर लक्ष वर्ष उनके बीतीत भए हे जो इसी ब्रह्मांडविषे फिरतेहे॥ उननेंभी यही निश्चय धारा हे जो पृथ्वी कहाँरुग चली जाती हे इस निश्वेत निट्त्त नहीं हात ॥ ॥ 
अरु इसी ब्रह्मांड विषे अमते हे ॥ परंतु उनकों अपणी वासनाके अनुसार विपरित अवरही अवर थान पडे भासते हे॥ हे राजन जसें किसी वारको संकल्पका रचा डच्छ आकाशे | 
छ| होबे ॥ तेसें यह पीगोल ब्रह्माक संकल्पविषे स्थित हें॥ आकाश वायु अग्न जल पृथ्वी इन पांचों तत्वका ब्रह्मांड रचा हे ॥ संकल्प काक जेसे एक खेन होवे तिसक चोफर कीडी फि । 
॥ सो जिस उरतें उह जाती हे सोइ उर उर्ध भासता हे सो अवरही अबर निश्चय होता हे ॥ तेसें इह संकल्पका रचा भूगोल हे तिसके किसी कोणबिष बटधाना इसभकार जिव होत 
||| अये हे ॥ एक राजा था तिसके तीन पुत्र थे तिनको संकल्प आणि उदे हुआ जो हम जगतके अंतकों देखें इसी संकल्प करी फिरते हे पृथ्वी घत हे बरो पृथ्वी जल आताइ जळ | 
रुंघते हे बहुरी आकाश आता हे ॥ बहुरी पृथ्वी जल वायु आते हे बहुरो उसी भूगोलके चडंफेर फिरते हे ॥ सो यह भुगोल केसा हे जेसे आकाशविषे खेन होवे तेसै यह ए 4 
$| थ्वी आकाशविषे हे ॥ इसका अध उ कोड नही ॥ उरु चर्ण सो अर्थ सिरका पासा उर्घ तिसीके चो फेर उमते रहे ॥ परंतु अपणे निश्च करी अवरका अवर जानते है ॥ अरु हक 
$| खरूपका प्रमाद हे.तबळग जगतका अभाव नही होता जब आलाका साक्षात्कार होता हे तब जगत ब्रह्मरूप हो जाता हे जगत कछू बन्या नही कछूक फुरणेकरीके भासता हे ॥& 
|| सो जेसे सुपनेविषे अज्ञान करके अनंत जगतकों देखता हे॥ इह इभा हे सो फुरणा परम ब्रह्मविष हुआ हे जो फुरणेविषे हुआ हे सोभी परम ब्रह्म हे ॥ अवर कळू वन्या नही आलस |£ 
|| चाही अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जेसें पथरकी सिरा घनरूप होती हे तेसै आलतत्व चैतनघन हे ॥ जेसें आकाश अरु शूल्यताविष कळू भेद नही तेस ब्रह्म अरु जगतविषे कू भेद न 
३ ही ॥ कल्पना परब्रह्मरूप हे अरु ब्रहमही कल्पनारूप हे ॥ इस जड अरु चैतनविषे कळू भेद नही ॥ हे राजन्‌ जिंसकों जगत शब्द करी कहुता हे सो ब्रझसत्ताही हे न कछु उसत्ति का 
| हे न प्रलय होता हे सर्व ब्रह्मही हे जेसें पहाडविधे पथरतें इतर कळू नही ॥ तेसे जगत ब्रह्मसत्तातें इतर कछु नही ॥ जसे पाषाणकी पुतला पाषाणरूपही हे ॥ तेसै जगत ब्रह्मरूपही हे ॥ | 
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हे तिनको जगत ब्रह्मरूप भासता हे अरु जो अज्ञानी हे तीन 

















यो,नि.उ. || को नाना प्रकारका जगत भासताह सो जगत कळू वस्तु नही परंतु जबळग संकल्प हे तबरुग जगत फुरताहे जेसे रलका चमतकार होताहे' तेसं जगत आलाका चमत्कार हे ॥ अरु 
& चेतन आलाके आश्रे अनंत रूष्टि फरती हे.॥ सो रूष्टि सब आत्मरूप हे आत्मातें इतर कळू बस्तु नही जो जागत पुरुष ज्ञानवान हे तिनको ब्रह्मरूपही भासताहे जो अज्ञानी हे तिनकों 
नाना प्रकारका जगत भासताहे॥ हे राजन केइ एक इसकों शून्य कहतेहे जो शून्यही हे अवर कळू नही ॥ अरु केइ इसको जगत कहतेहें॥ अरु केइ त्र कहृतेहे जो कीसीकों निं र 
श्वा होताहे तिसकों सोइ रूप भासताहे अरु आलरुपी चितामणि हे ॥ जेसा संकल्प फुरताहे तेसा तेसा हो भासताहे ॥ सर्वका अधिष्ठान ब्रह्मसत्ताहे ॥ जेसा जेसा तिसविषे निश्चा हों || 
ताहे तेसातेसा होकरी उही आासताहे ॥ दष्टा दर्शन दृश्य यह त्रिपुटी जो भासतीहे सोभी ब्र होकरी भासतीहे अवर डुतीय कळू वस्नु नही ॥ अरु अवर जो भासताहे सोइ अज्ञान हे ॥ || 
हे राजन्‌ जबलग इसको वासना नष्ट नहीं होती तबलग इसकों दुःखजी नही मिटते ॥ जब वासना मीटीजावे तब सर्व जगत ब्रह्नरूप अपणा आपही भासे: रागं दोष किसीविषे न रहे ॥ 
जेसें सुपनेविषे नाना प्रकारकी रूष्टि भासती हे ॥ जो पूर्व खरूप स्मरन आताहे तो सर्वरूप आप होजाताहे ॥ राग दोष उसका मिठि जाताहे ॥ तेसें ज्ञानवानकों यह जगत भ्रह्मरूप अ 
$| पणा आप भासताहे॥ अरु समानखूप विचारते रहित होताहे ॥ जो पूवं अपूर्व अपरकों विचारणा के इह. सुभ हें इह अग्नुन हे॥ असुका त्याग करणा इह गुण विचार हे ज डि ॥ 
बलग पर्व अपर विचार मनविषे रहता हे तवलग जगतविषे भटकताहे अरु वाध्या रहताहे काहेतें जो सुभ असुज दोन! जगत विषे हे जब इनका विस्मरने होजावे संपर्न जगतकों म 
ड ममात्र जाणिकरी आत्मपदविषे सावधान होवे तब मुक्त होवेगा अरु इस जीवको अपणी वासनाही बंधनका कारण हे॥ जबलग जगतविषे ढुःखको बासना होतीहे तबलग राग दोष 
$| उपजता हे तिसकूरी वांध्या रहता हे॥ जिनकों जगतके छुखदुःख विषे रागदोषकी भावना नही उपजती अरु वासनाशी नटे भइ हे॥ तिनकों इह जगत ब्रह्मखूप अपणा आपही जास |® 
ह|| ताहे जगतविषे इःखदायक कळू नही भाता उनकों सब ब्रह्ममासता हे ॥ इतिश्री यो ०निर्वाण प्रकरणे बंडधानोपाख्यान वर्णनं नाम द्विशताधिक द्वाविशतितमः सर्गः॥ २२२ ॥ |. 
| दसरथोवाच ॥ हे जञास तम चिरकाल पर्यंत जगतविषे फिरते रहेहो ॥ जिस प्रकार तमनें चेष्टा करी हे अरु जो देंसंकाल पदाथ देखे हे सो सबही कहो॥ ॥ भासोबाच ॥ हे fs 
ड राजन्‌ में जगकों देखता फि-्या हों ॥ फिरता फिरता थकि गयाहों ॥ परंतु देखणकी जो इछा थी इस कारणते मुझकों दुःख नही भास्या॥ जो कळू में चेष्टा करीहे अरु जो देखाहे | 
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: | ॥ सो कहताहों ॥ हे राजन्‌ में बहुत जनम धारेहे ॥ अरु बहुत वार ग्रतक भयाहों बहुत वार श्राप पायाहे उच नीच जनम धारेहे अरु मरोमरी गयाहों अरु बडुत॑ ब्रह्मांड दखेहे परंतु अ 
$ || ग्नि देवताके वर करके॥ अरु एक वारविषे.में दछ हुआहों ॥ सहस्र वष पर्यंत फुल फल दास संयुक्त रहाहों॥ जब कोउ काटे तब में दुःखी होउं अतरतें मन मेरा पीडा पावें बहुरी उहां 
छ तें सरीर छुटा तब सुमेरु पर्वत पर खर्नका कमल हुआ उहांका जल पान कोया॥बहुरी एकदेश विषे पंछी हुआ सो वर्ष पंछो रहा बडुरी गिदड हुआ उहां हस्तीनें चूरन कीया तब हृत 
$| क भया ॥ बहुरी सुमेरु पर्वत पर में सुंदर ग्ग हुआ देवता अरु विद्याधर मेरे साथ प्रीती करे ॥ तब केता काल रही करी ग्रतक भया बडुरी देवताक वनविषे मंजरी हुआ देवियां विद्याध 
|$ रीयां मुजकों स्पर्शकरे अरु सुगंध लेवे तब में देवताकी खरौ या बुरी में सिद्ध हुआ मेरा बचन फुरणे छागा ॥ बहुरी अवर सरीर धार्या एक ब्रांड लंच गया ॥ बहुरी अवर 
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या अरु देसकारू क्रियाकरी पूर्ण चरिलोकीयांको देखता में विस्मे हुआ जेसें दर्षणविषे प्रतिबब दट आताहे ॥ तेसे मुझकों जगत आसे ॥ तब उसको में कहा हे देवी तुं कब्रन हे अरु 

यह सरीर विषे तेरे क्या हें ॥ ` ॥ देवीउबाच ॥ हे साधु में सुध चिदशक्ति हों अरु इह सब मेरे अंग हे मेरेविधे स्थित हे अरु मेरी क्या वात पुछणीहे जेता कळू जगत तूं देखता हे | 
$| सो सब चिदरुप हे चैतनतें इतर कळू अवर नही ॥*अरु सबविषे ब्रह्मांड त्रिलोकी आय स्थित हे जो अपणा आपही हे जो पूर्व अपणे सुआवविषे स्थित हे तिनको अपणेही विषे भा 
$| सतेहे अरु अपणाहि सुरूप आसताहे ॥ अरु जो सुआावविषे स्थित नही तिनकों जगत वाहिर भासेतेहे अरु आपतें शिन भासतेहे ॥ हें राजन्‌ इह जगत कळू बन्या. नही ॥ जेसे छुपने |ॐ 
|| चिषे नगर आसताहे ॥ जेसें गंधर्व नगर भासताहे तेसै आत्माविषे जगत भासताहे ॥ जेस जलविषे तरंग आासताहे सो जलरूप हे तरंग कळू इतर वस्तु नही होते ॥ तेसें सब जगतचिदरू | 
$| प विषे भासता हे सो चेतनते इतर कळू नही ॥ परंतु जब सुशावबिषे स्थित होकरी देखेगा तब असें भासेगा अरु जो अज्ञान दृष्टि करी देखेगा तो नाना प्रकारका जगत दृष्टि आ || 
वेगा॥ हे राजन दसरथ इस प्रकार उस देवीने मुजकों कहा॥तब में उहांतें चल्या आगें अबर रूष्टिविषे गया तहां देखो जो सभही पुरुष रहते हे खरी कोउ नही पुरुषसो पुरुष उत्पन हो | 
ते हे ॥ तिसर्तेशी आगें अवर रूष्टिविषे गया तहां न सूर्य हे न चंद्रमा हे न तारे हे न अग्नि हे न दिन हे न रात्र हे॥ जेसें चंद्रमा सूर्य ताराका प्रकास होता हे॥ तेसै सभ अपणे प्रकास करी | 

प्रकासते हे तिनको देखीकरी में आगें अबर रृष्टिविषेःगया तहां क्या देखे जो आकासहातें जीव उत्पत्ति होते हु अरु आकासहीविषे लीन होते है एकठेही स उपजते ह अरु एक Ee 
ठेही सग रीन हो जाते हे न उहां मनुष हे न देवता हे न वेद हे न सास्न हें न जगत हे इनते विलक्षणही भकार हे॥हे राजन इस प्रकार में केइ सृष्टि देखीयां हे सो मुझको स्मरण आ ब | 
तीया हे आगें अबर रूशिविषे में गया तहां क्या देख्या जो सब जीव एकही समान हे॥न किसको रोगहे न दुःखहे सब एक जेसें गंगाके तीरपर बेठे हे॥ हे राजन एक अबर आश्चर्य 
देख्या हे सो सुण॥एक सृष्टिविषे में गया तहां क्षीरसमुद्र मंद्राचल करी मथी ताहे॥एक उरतें विष्णु अगवान अरु देवता हे रल साथ जब्या हुआ मड्राचळ पर्वतहे॥सेस नाग कक रसडोकी न्यांइ । | 
लपेख्या इआ हे मथणक निमित्त इुसरी उरते देत लागे हे॥बडा सुंदर शब्द होताहे॥तहां उह कौतक देखी करी में आगें गया एक अघर रूष्टि देखीडहां मनुष उडते फिरते हे आकाशविषे॥ अरु |'ई 
| देवता पृथ्वीउ पर मानुष विचरते हे वेइशाख्र जाणतेहे॥हे राजा एक अवर आश्चर्य देज्या जो एक रूष्टि विषे में जाय निकस्या तहां मंद्राचर पर्वतउपर कल्पतरु मंद्राचऊ रछका वन हे तिसविषे |$ हु 
1 मंदरका नाम एक अप्सरा रहतीथी तहां मद्राचक पर्वतपर जायकरी में सोइ रहा अरुराचका समा हे जो उह अपछरा मेरे कंड साथ आयलागी ॥ तब में जागी करी देख्या अरु |% 
|| कहा हे सुंदरी तेने मुझकों किस निमित्त जंगायाहे में तो सुख साथ सोयाथा॥तव अपळरानें कहा हे राजन में इसि निमित्त तुझको जगायाहे जो चंद्रमाआनी उदे हूआहे॥अरु चंद्॒कांतमणि चंद्र 
&|| माकों देखिकरी श्रवेगी अरु नदीकी न्यांइं प्रवाह चलेगा तिसविषे तूं ब हिजावे॥इस कारनतें में तुझको जगायाहे।हे सजा दसरथ जव इस प्रकार उसने कहा तब तातकालही नदीका प्रवाह च 
|| णे रागा तब उह अवाहको देखी करी भेरकों आक्रासबिषे रेउंडी पवतके उपर गंगाका परवाह चलता्रा तिसके काठेपर मझको स्थित कीया ॥ सम वर्ष पर्यत में उहां रहा॥बडुरी एक ब्रहांड विषे 
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$| बुरी अवर इसी प्रकार केते ब्रह्मांड में ल॑घ गया ॥ एक बझांडविये जो आश्चर्य देख्याहे सो सुणंड एक खरी देखी तिसके सरीरविधै केइ ब्रह्मांड देखे देवी करी में आश्वर्यको भने अ 
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। गयातहां तारानक्षत्र चक्र सूर्य कळून था तिसकों देखी करी में आंगें गया इसप्रकार आनंत ब्रह्मांड में देखता फिच्या हों।हे राजन्‌ असें देस काउ न होवेगा अरु 
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असी नदी पहाड कोड न होवेगा जिसको म न देख्या होबेगा अरु अली चेष्टा कोड न होवेगी जो में न करी होवेगी॥ केइ रारीरके झु शोगे हे केइ इल भोगे हे बन कंबरा अरु गु क्‍ 
म स्थान में सब्र फीरीदेखेहे परंतु अअ देवताके वरको पाय करी हे राजन फिरता फिरता में थकिगया तोभी आगें चला जाउं अनेक ब्रह्मांड विद्यक में देखे हे अरु अंत अब आया हे | 
जो यह जगत अम मात्र हे अरु में शात्र सुणे हे जो यह जगत हे नही यद्यपी हे नही तोभीदुःखकों देताहे जेसें बालकको अपणे पछावे विषे वैताल भासता हे॥ तेसे यह जगत अविचा ः ८ 
र करीके शासता है ॥ अरु विचार कीएतें निवर्त हो जाता है ॥अर एक आश्चर्य सुण एक ब्रह्मांडवषे में गया तहां. महाआकाश था तिस महाकाशसों गर्या पृथ्वी उपर आनि पडा | 


तें YN ~ 00२ ~~ ~ a ००५ ७०७ २० ° ) 
तब तहात साइ गया महा गाढ सुषु'स रूप हा गया अरु सव जगतका विस्मरण होगया ॥ जब गाढ सुबुप्ति क्षीण भइ तब एक सुपना आया: ॥ तिस सुपनविषे यद जगत तुमारा ||| 


मुझकों आसी आया तिसविषें पहाड कंदरा देश गुप्त भ्गठ स्थान मुझकों भासी आए जहां सिद्धकी गम हे तहांमी में गया हो ॥ अरु जहां सिद्धकी गम नही हे तहांभी में गयाहों॥ [£| 
इसप्कार जतन देखे हे परेतु आश्चयं हे ॥ जो सुपर्नेको ष्टि प्रत्यक्ष जागतविषे दृष्ट आवे हे अरु सुपनेक शरोर जाशतविषे पडेपडे भासने हे॥ ताते सव जगत अमंमाच हे असतही सत E % 
होकरी दिरवाइ देता हे ॥ इसप्रकार देखी करी भें आश्चर्यको प्राप्त भया हो॥ ॥ इतिओ यो० निवानप्रकरगे विपश्चित कथा वर्णनंनाम द्विशताधिकचयोविशतितमः सर्गः ॥ २२३ ॥ 

॥ विपश्चितोबाच ॥ ॥हे राजन्‌ एक रूष्टि जो में देखी सो केसी आकाशमें हे जोइस महाआकाशमें हे जो इस महा आकाशते भिन्न नही अरु तहां तुमारीभी 
गम नही॥ जे सुपनेकी सूष्टि कोड जागतविषे देखो चाहे सो दृष्ट नही आती तेस उह रूष्टि हे॥ हे राजन पृथ्वीका एक स्थान था सो मेरे देखते देखते पच्छावेकी न्यां फुर | 
णे रागा वहुरी उह आकाशदिषे पहाडकी न्यांइ भासणे छागा ॥ अरु शरीर मनुषका अरु दसोदिसा रोको लीया अरु आकारातेंभी बडा भाणे छागा सो आकाशविषेशी समाव |# 
नही बहुरी सूर्य चंद्रमाकों मेरे देखते देखते आच्छादी लीया ॥ बडुरी भूकंप जेसा आया मानों्रलय काल आया हे ॥तब में अपणे इष्ट अग्नि देवताकी उर देखत जया॥अरु कहा है भ ४३ 
गवत्‌ तुम मेरी जन्म जन्म रक्षा करते आये हो अवशा मेरी रक्षा करो ॥ में नष्ट होता हो तब अमिनें कहां -तूं अय मत करुं तब में अ अविषे जीव प्रवेश किया बहुरी अञिनें कहा मेरे | 
वाहन परी अरुढ हो करी मेरे स्थानविषे चल ॥ तब मुझकों अपणे वाहन तोते पर चडाय करि मेरे तांइ आकास मार्ग ले उडा ॥ जव हम उडे तब पाछेतें उह सिक्त्रीतक पृथ्वी पर 
गिच्या तिसके गिरने करी सुमेर जेसें पर्वत पातलको चले गए ॥ महा सरीर बडा गिया ॥ जेसें सैकडे सुमेर गिरे तेसै गिच्या ॥ अरु मंद्राचक मलयाचल अस्ताचंलतें लेकरि जो पर्वत थे |& 
सो अधको चलेगए अरु पृथ्वी जर्जरी आवकरी फटगइ टोए पडी गए ॥ अरु तिसके सरीरके नीचे जो दछ मानुष दैत स्थावर जंगम जीन आए सो सभ नष्ट हो गए बडा उपद्रव आ 
नीउदे हुआ तिसके सरीर साथ सर्व दिसा पूर्न होगइ ॥ अरु अंग उसके ब्रह्मांडतेंभी पार नीकसी गए ॥ हे राजा दसरथ जब इस प्रकार में भयानक दसा देखी तव अपणे इष्ट अग्निको |® 
कहा ॥ हे देव यह उपद्रव क्यों करी हूझा हे अरु यह सब कवन हे ॥ सो असा सरीर पडा आगें तो कोड देख्या सुण्या नही तब अझिनें कहा तुं अब तृष्णी होड ॥ यह सभ ढत्तांत | 
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द्‌ | < न को टु । पद ~ र 2, कप क्‍ ! 
| में तुझकों कहोंगा ॥ इसकों तु सांत होणे देही एताकारू तुं विलंब करु इस प्रकार अग्नि कहता ए जो देवता गंधर्व सिद्ध जेते कळू रवर्गके बासी हे halter १2 
| ली स्थित इए अरु विचार करत भए जो यह उपद्रव प्रलेकाल बिना हुआ हे इसके नास क देवी जीकी आराधना करीये बि ॥ है अ असे विचार क न pf है 1 
| लागें॥ हे देवो शब वाहिनी काकदेसी चंडिका हम तरी सरन आए हे ॥ इस उपद्रवते हमारी रक्षा करहू असें कही करो स्तुति करणे छागें॥॒ . ॥ इति ४: 


दू | धन मै हन थो ८ a दु 
ण प्रकरण महासव डत्तांत वर्नन॑ नाम द्विशताधिक त्रयोविशतितमःसरगः॥ २१२ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ & ॥ ॥ ७ ॥ 
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| पक्के केसहे अरु खेत दंत हे अरु बडे शस्र थारे इए हे अरु केइ कोटि जाजन पर्यंत तिसका बिस्तार हे॥ सब दिशा आकाश शरीर करी आछादि लीया हे आस क न 5 

|| हैं ॥ अरु सब मुडदे वाहन पर आरुढ हूइ हे ॥ अरु परमात्म पदबिषे तिसकी स्थिति हे ॥ अरु रिवे भकाश संयुक्त शरीर हु सुख चंद्रमा आभ आदर पकाशकाशी छ 2 ह FU 
| अरु हाथविषे खड्ग मसल ध्वज उखल आविक नाना प्रकारके शख थारे हे अरु आकाशाविषे तारागणकी म्याँइ गये हे इस भकार गण सहित चली आती ह्‌ हा पा "को पे *- 
। || बारी चली आती हे ॥ जब इसी निकट आये तव देवता बहूरी प्रार्थना करणे लागे ॥ हे अंबे इस शबकों नाश करहू॥ अपण गणका आज्ञा करई जो इसको र बि ; 
$| देखी करी बडे सोककों घाम हुएहे हम तेरी सरनहे इस उपद्रवतें हमारी रक्षा करु॥ हे राजा दसरथ जब इस भकार चहा तब चंडिका पाण वायुका खेचती जइ॥ ३ न छ ; 1 i 
र खेचणेतजेता कछु,सबविषे रक्त था सो सब पान करी लीया। जिसे समुद्रको अगस्तने पान कियाहे तेसं पान करी ळीया तिस करी दवीका उद्र अरु अंग सब भरे पून हो 8 | डे चलारुइ | | म 
|| आये तब देवी त्य करणे लागी ॥ अरु अवर सब शबकों भोजन, करणे लागे केइ मुखको रागे केइ जुंजाको केइ उद्रका कइ बक्षस्थरकों ढंगको केइ चरनका इस भकार सश अ || 





olf | 


गका क. 





'अरु देवी जो उस सबकी उर देखे तिस देखणे म्री निकसे तिस आम करी मस परिपक्क होवे अरु गण भोजन करे अरु पकणेके समे जो शरीरत कट्ट्‌ एक 
तिस करी मंद्राच पर्वतनें छाल: वच्र पहिरे है ॥ अरु रक्तकी नदीयां वहेहे बडे जो सुंदर स्थान थे अरु दिसा सब गेयानक होत शइ अरु पू 
| ` द्‌ ह CC-0. Morse Bhawan Varanasi Collecfion. Digitized by eGangotri 


|| गक 1 आद्रा छे करी आकाशविषे गए सुर्यके मडलको गये केइ. गण अंगके अंत पाबणेका उडे सो मार्गहीम मरी गये परेतु अंत कटं न पाया॥| ह| | 


| ~ 


थ्वी उपर जीव सब नष्ट हो गये पहाडकी कंद्राविषे जाय देव रहे सो बचि गये अबर सब नर हो गये ॥ ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे भगवन तुम कहते हो उस नीचे आय प्राणी सव न ||&|नि-६,२२% 
|| ४ होगए अरु अंग उसके असे कहतेहो जो ब्र्मांडकोंशी लंघगए बडुरी-कहतेहों देवता बचिरहे सो क्या कारन हे॥ ॥ बसीष्ठोवाच ॥ हें रामजी जो उसके सरीर अरु अंगके नीचे || 
आए सो नष्ट होगए अरु मुख अरु ग्रोवाविषे कछू भेद हे तिसविषे जो पोल हे. अरु गोदी अरु टंगके नीचे जो कळू पालह अरु सुमेरु मंद्राचछ उदयाचल अस्ताचरु पर्वतविषे कछू 
® पुळाडहे तिनकी कंदराविषे बेठे देवता बचिगए ॥ अंगके छिद्रविषे रहेहे इस करी बचि रहेहे अरु कहणे लागे बडा कए हे हमारे वेठणेके स्थान केइ नष होगएहे दछ कहां गए बरफ f 
£| का पर्वत हमारा कहा गया ॥ इनको सुंदरता कहां गइ ॥ बन अरु वगीचे कहां गए चंदनके टछ कहां गए १ अरु जनके समूह कहां गए ! जो हमको “यज्ञ करी पुजतेथे यह उंचे रछ ॥8 
३ कहां गए जो ब्रह्मलोक पर्यत जिनके फल अरु ठास जातेथे अरु यह क्षोरसमुद्र कहांगया जिसके मथणेकरी बडा शब्द उदे होताथा अरु तिसके पुत्र जो रल कळपतरु अरु चंद्रमा थे || 
८ ; सो कहांगए अरु जंबुदीप कहां गया जिस जंबुके फलकी नदी चलाइथी अरु खनवत जळक चक्र उठतेथे सो नही कहाँ गइयाँ अरु गनके रसका समुद्र कहाँ गया हाकट हाक | 
£| वरत्या हे ॥ खंडके पर्वत अरु मिसरीके पवर्त अपछराके विचरणेके स्थान कहां गए ॥ पृथ्वो कहांगइ यह नंदनवनके स्थान कहांगए ॥ जहां हम अपछरा साथ विलास करतेथे तिनवि 
£| षयका अभाव नही हुआ मानों हमकों सूर चुभतेहे ॥ जेसें फलको कंटक चुंभतेहे ॥ तेसें विषयके आभास रूपी हमको कंटक चुभतेहे ॥ हे रामजी सोकवान इए अरु कहते भए ॥ 
| हाकष्ट हाकष्ट हे इस भ्कार विषय स्मरन करके देवता सोक करतेहे ॥अरु गण उंहां सबको भोजन कहे ॥ जेते कळु अंग तिसके थे सो गणने भाजन करी रोए तिस करी अघाएरहे 
ह| अरु कळू सेष रही गया मेदाका अरु दुर्गेथ बहुत तव तिसका जो (पड रहा सो थराको पृथ्वी हूइ तिसकरी तिस पृथ्वीका नाम मेदिनी होगया ॥ अरु माठे जो हाइ इए होतेहे तिसके ॥ 
; EF सुमेरादिक पर्वत हूए तब त्र्माजीनें देख्या जो सब विश्व शून्य जेसी होगइहे ताते बडुरी में रचो तब पूर्वकी न्यांइं रू एको रची ॥ जगत सब कर्म ब्यवहार चरणे रगा ॥ .॥इ 
|| तिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण करणे खयंमहात्म्य डत्तांत वर्नन नाम द्विशताथिकचतुर्विशतितमःसर्गः॥ ॥ २२४ ॥ ॥५ ॥ ॥ ५ ॥ 

॥ विपश्चितोवाच ॥ ॥ हे राजादशरथ जब यह कर्म हो रहाहे तव में अपणे इष्टद्‌वतासों प्रश्न किया तोतवाहनपर आरुढ इए मे कहा ॥ हें महादेव सवं जगतके इश्वर अरु: 
जगतके भोक्ता यह सब कवण था अरु कहां स्थित था अरु किस प्रकार गिया.हे ॥ अम्रिरुवाच ॥ ॥ हे राजन अनंतं त्रिलोकी जिसका आभासं हे तिसविषे इसका दत्तांत वर्णनः हो. 
वेगा ॥ एक त्रिलोकी विषे इस सबका डत्तांत नहीं होता तातें सुण हे राजन एक परम आकाश हे सो चिन्मात्र परुप हे सर्वज्ञ हे अनामय हे अरु अनंत हे सो आत्मतत्व केवल 
अपणे आपविषे स्थित हे तिसका जो आशास हे सो संवेदन फुरणा हे सोइ किचन होता हे ॥ सो तिसकों किसी स्थानविषे फुरता हे तब ओसे भावना हाती हे जो में तेज अणु हो 


(१७ 


तिस भावनाके बसतें अणु जसी हो जाती हे जेसें कोड पुरुष सोया हे अरु सुपनेमें आपको मार्गविषे चलता देखता हे ॥ जेसे तुम सुपनेविषे आपकों पोढे देखडु तसे चिद संवेदन [ 


Fu Fe 
आपकों अणु जानत भइ हे॥ जेसें फरणा ब्रह्माको हूआ हे तेसे धडके कणकेक्रा हुआ हे अधिष्टानबिषें फुरणा तुल्य हुआ हे ॥तव उस अणुकों सरीरकी भावना होती ह जो अपणे ॥%९॥ 


%।।पच्छरच्याथन ० 
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[|स मछरका क्रम सुण ॥ हे रामजी जव उह मछरकें जन्मको प्राप्त हुआ ॥ तव कमछिनीयाँ अरु हरे घास दुण पत्रविषें मछरकों साथ लीए रहे ॥ तब उहा एक खग आनी प्राप्त हुआ ॥ || 
| तीसका चरन. मछर पर आए गया॥ जेस किसी उपर छुमेर पर्वत आयपडे: तब.उह मछर चूरन हुआ अरु खृतक भया अरु रूतक होणेके समे छगकी उर देख्या ॥ उसके देखणे करके ; ह 
उसका सरीर-खगरूप हों. गया तब उह मरीकें.तात्कालही दग हुआ वनविषे विचरणे लगा तब एक कालमें तिसकों वेधकने देख्या अरु बाण: चलाया तीस बाणकरी, रूग बेभ्या गया॥ ||| 


Et 
। ०, ; 
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|| साथ सरीर देखती हे सरीरके होणे करी नेचर आदिक इंद्वियां घन होतीयां हें ॥ तब सरीर अरु ईद्रियाँ साथ आंपकों मिल्या हूँआ जाणता है अपणा आप जाणी करी तिनकों महण | 


करता हे इंद्वियां केरी बिषयको प्रहण करता हे ॥ तब उही चिद्रूप जीव प्रमाद कर्के आधाराधेय भावको मानता हें ॥ अरु अधिष्टान सत्ता विषे ककु हुआ नही अद्वैत सत्ता 


=e 


$| ज्योंकीत्यों अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जेसें सुपने विषे प्रमाद कर्के आपकों कीसी यहः विषे बेठे देखता हे ॥ तेस इहां भ्रमाव कर्के आधाराधय आवकों देखता हे प्राण अरु मन अह 


3 
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इसी प्रकार जो आदिक सुद्ध चिनमाच तत्वविष फुरणा हुआ. तब चित्तकला फुरी यह आपकों तेज अणु जानत भइ ॥ तब तिसविषे अहं दत्तिकरी अहंकार हुआ अरु निश्चयात्मक बु 


ड द्वि हूइ चैततारूप चित्त हुआ संकल्प विकल्प: रूप मन हुआ यह उसत्ति हो करी बडुरी तन्मात्र उत्पत्ति उपजो फरी तिनके इछाद्वारा सरीर इंद्वियां उत्पत्तिभइ ॥ बहुरी तिन इद्वियांके | | 
||| बसते देखणेकी इछा हूइ तिस संवितकालविषे तब आगें दृश्य भासी आइ ॥ तब संबित शक्ती आपकों प्रमाद दोषक्ररकें देत जानत भइ ॥ जो में देत हों अर साथहि तिसकं अपणे ॒ 


घि बेठा.था॥ तिस कूटीकी उर देत गया सो किस प्रकार गया जो उसकी कूटीकों चूर्न करत भया ॥ जब ऋषिके निकट गया तब ऋषिने कहा हे दुष्ट तुझने क्या चेटा पहण करोहे ॥ | 

अब तूं म्री जावेगा अरु मछर होवेगा ॥ हे विपश्चित तिस ऋषिके श्रापर्पि अग्नीकरी उसका सरीर भस्म होगया॥ तब उसकी निराकार चेतन संबित झूताकासरूप हो गइ तब आकास 41 ३ 

विषे तिसक्रा वायु साथ संयोग हुआ तब उस ऋषि मौनीके श्रापकी वासना आनी उदे भइ ॥ जसें पृथ्वीविषे समे पाय करी बीजतें अंकुर उसत्ति होताहे तेस पंच तनमाचरा उदे भइ कि 

॥| अरु मछरका सरीर अपणा भासी आया अज्ञान कके मछर हुआ ॥ जिस मछरकी दो अथवा तीन दिन आरबला होती हे तिसका सरीर पाया ॥ ॥ रामावाच ॥ ॥,ह भगवन जी i ड 

||| ब जो जनम पाबते हे सो जो जनमत जनमांतरके चले आते हे अथवा ब्रहमतें उपजे होते हे यह कहो ॥ ॥ वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी केइ जनमते जनमांतर चले आते हे ॥ अरु 
केइ-ब्रह्मांत उपजते होते हे॥ जिनकों पूर्व वासनाका संसरना होता हे सो वासनाके अनुसार. सरीरको घारते है सो जनमतें जनमांतरकों चरे आते हे॥अरु जिनको संसकार बिना भूत | 

[£| भासी आते हे सो ब्रह्माते उत्ति होते हे॥ हे रामजी आदि सभ जीव संसकाररूपी जो कारण हे तिसबिना उत्पत्ति हुए हे अरु पाछेते जनमांतर इनको होता हें जिसको संसकार वि र । 


3 

माता पिता फुरी आए जो यह मेरी माता हे यह पिता हे यह कलहे सो चिरकालकी चलो आती हे ॥ इस प्रकार एक देत अहंकार सहित विचरण छागा ॥ तव एक कूटीचिष.एक ऋ 
Es 
१ 
डु 


ना भूत भासे सो जाणीए ब्रह्माते उपजा हे ॥ अरु जिसको संसकारकरी सृष्टि भासे सो जाणीए इसके जनमांतर हे जो ए दो प्रकार भ्तकी उत्पत्ति में तुझकों कही हे ॥ अब बढ्ठरी उ 
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कारको थारता हे ॥ अरु जानता हे मेरे माता पिता हे अरु में अनादिका'जीब हों अरु अपणा सरीर जाणीकरी आगें पचभूतक जगत सरीरको देखताहे॥अपने फुरणेके अनुसार हे अंग | 





यो.नि.उ. 


॥ ६० ॥ |$| मीटी जातेहे ॥ अरु जेसें कमरके पत्र उपर जलकी बूंद ठहरतीहे सो. उसकी आरबला कछू नही क्षण पलविषे गिरपडतीहे वायकरकें॥ तेसें इस सरीरकी आरबला कळू नही ॥ जेस 


74 १ ॥ ॥ ७' 
2222 27203 


७ 














१ बेध्या हुआ गग बेधककी उर देखत शया तिस देखणे करी-उह. मरीकें बेधक हुआ तब धनुष अरु बाण छेकरी गग अरु पंछीकों मारणे लागा॥ बडडरी एक समें वनविषे गया तब एक्क ; नि.६.२२६ 
£| मुनिश्वर वनविषे देख्या तिसके निकट जांय बेठा मुनीखरनें कहा हे.शाइ त्‌ यह क्या पाप चेटाका आरंभ करताह इस चेटाकरो नर्कको प्राप्त होंवेगा ॥ ताते तू कीसी जीवका हुःख. |. 
$| न देही ॥ अरु जीन ओोगके नीमित्त तूं यह चेष्टा करताहे सो भोग बिजुलोके चमत्कारवत हे ॥ जेसें भेघबिषे बिजुलीका चमत्कार होताहे॥ बडुरी भिडि जाताह तेस भोग होएकरी || खदयातरस्व 


अंजंली विषे जल पाया ठहरता नही ॥ तेस जोबन अवस्था चली जातीहे छिनगेगुरखूप दक्ष हे अरु जोबन असारहे तिसविष भोगणा क्याहे इनकरी साँति कदाचित नही होती॥ जौ 
| तुझकों सांतिकी इछा होवे तो निर्वाणका प्रश्न कर ॥ तब तुं इःखतें मुक्त होवें अपणे हिसा कर्मको त्यागि देहु॥ इ सके करणेकरी नर्कको चछा जावेगा॥ कदाचितभी सांति तुझकों नभा / 
प्र होवेगी ॥ तुं अपर्ण हाथकरी अपणें चरनपर कुहाडा क्यों मारताहे ॥ अरु अपणे नोसके निमित्त तु विषका बीज क्यो बोताहे ॥ इस कर्मकरी तूं संसार दुःख विषे भटकत फीरेगा सांति || 
चान कदाचित न होवेगा ॥ तातें सो उपाय कर जिसकर संसार समुद्रतें पार होवे ॥ ॥ इति०नि०म्र*मछरव्याथवणननाम द्विशताधिकपंचविशतितमःसगः । २२५॥ Me 
॥ अभ्िउवाच ॥ .हे राजन जब इसी प्रकार क्रषीखरनें उस वेधककों कहा तब वेथकने धनुष अरु बाणकों डारी दिया अरु वोळा हे भगवन्‌ जिस भकार संसार समुद्रे पार होउ [ 
सो उपाइ करपा करीकें मुझकों कहो ॥ परंतु केसें होवे जो न दुःसाध्य होवे न रूढु होवे रुदु कहीएं जो अल्पशी न होवे दृढ बरु ॥ ऋषीश्वरावाच ॥ है वेधक मनकों एकाय क ||| 
रणा इंसका नाम शमहे ॥ अरु इंद्वियांकों.रोकणा इसका नाम दम हे सोइ मौन हे ॥ यह दोनों जो हे तप अरु मोन मनकों एकाप्र कणा इसकरी अंतःकरण सुद्ध होताहे॥ ०१० अं || 
तःकरण सुंद्ध विषे आलज्ञान उपजताहे ॥ तिस आलन्ञानकरो संसारभम निदत्त होजाताहे अरु परमानंदकी भामि होतीहे ॥ अभिरुवाच ॥ हे राजन्‌ इस भकार जब ऋषीस्वरने क | ८ 
हा ॥ तब उह वेधक उठि षडा इआ प्रणाम करोकें तप करणे जायलागा ॥ केसा तप जो इंद्रिय संजमविषे राखी अरु जो अनिळित जथासाख आनी प्राप्त हे भोजन कर || 
णा अरु सब क्रियाका अंतरतें मौनटत घरना अब केता कार उसको तप करते बितीत भया तव अंतःकरण सुद्ध इूआ रुषीस्वरके निकट आय करी प्रणाम करी वेठी गया अरु कहत |; 
भया ॥ वेधकोवाच। ॥ हे भगवन्‌ वाहिर जो दस्य हे सो अंतर कोस प्रकार भवेस करतीहे ॥ अरु सुपनेविषे जो सि भासतीहे सो अंतरकी वासरूप हो भासतीहे सो के से भा 
| सतीहे यह कपा करकें कहो ॥ ॥ ऋषीसरोबाच ॥ हे वेथक यह बडा गूढ प्रश्न तुझनें कीयाहे-॥ इही भष्ण थम मेंशी गणपतीकों कीयाथा संदेह संयुक्त होकरी तब जो कळू 


$| उनके'कहणे कर में यहण कीयाहे सो सुण ॥ हे. बेधक एक समे इसी संदेहके दूर करणेका उपाय में करत शयां ॥ पद्मासन बांधकरी वास ईंद्रियाँको रोक्या ॥ रोकी करी मनविष || 


। ३ ७७ | + ने NN ~ ह > हि ४1 “2. र > हआ eA 
| जोडी अरु मन बुथि आदिककों पुर्यष्टकाविषे स्थित कीया स्थित करीक पुर्थटकाका संरीरत विरक्त काया ॥ अरु आकासविषे तिसको 'उहरावत शया निराधार जब बिळक्षण घ ॥६०॥ 
| | चाहे तब विलक्षण होजावे ॥ अरु जब: सरीरविषे ब्याप्या चाहे तव ब्यापजावे॥ हे बेथक इस प्रकार जब में जोगधारंणा करीकें पूर्ण भया तब एक कालमे एक पुरुष हमारी कुटी || ` ` 


शशक 


कसकसा 


७ 
७ 
[फेल सं "2 
९: 
के 


१ 


+ 


+ 
फट 
१ ¢ 


+ 
~ 

% 

» 

« = 
= 

रे 





13 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ye 
८. 


न 35 ह त्कः 







: “कै पास सोयाथा ॥ तिसके खास अंतेर वाहिर आते जातेथे.॥ तिसकों देखी करी में यह इछा करी जो इसके अंतर जायंकरी कौतक देखो जो अंतर क्या अवस्था होतीहे ॥ असें वि 
क चार कर्के में पद्मासन बांच्या ॥ अरु जोगको धारणा कर्के उसके खास मार्गसों में अंतर प्रवेस जाय कीया ॥ .जेसें-उष्टउंघता होवे अरु उसके खास मार्गतें जेसें सरप जाय प्रवेस (कि 
| करे ॥ तसें में जाय धवेस कीया तिसके अंतर अपंणे अपणे रसको यहण करणेहारी नाडी मुझकों दट आइयां ॥ केइ वीर्यको महण करणेहारीयां हे ॥ केइ रक्तकों केइ कफको सह | 
:| | ण करतीयां है ॥ केइ मल मत्रवालीयांहे ॥ सी सब'में देखत भया अवर अनेक विकार जो उसके अंतर थे सो सब देखता :भया दुखीकरी.में अपसंन भया महा संकल्परूप स्थान 
हें रक्त मज्जा करी संयुक्त अधकार महा नरकके तुल्य है गर्जवास जीवकी १ बहुरी आगें गया तहाँ एक कमळ देख्या तिसरिदे कमळविषे तिनकी संवेदन फुरती देखी तिस संवेदन फरणे (5 
£| घिषे ज्ञोःकळू में देख्या हे सो सुण अरु केसी उह संवेदन हे संवितशक्ति जो. महा तेजवान हे रिदाकास तहाँ उह स्थितहे॥ केसी स्थितिहे चिलोकीका आदेर्सह॥ त्रिलोकी विषे जो पदा 
छ| थ हातिनका द्वीपक हे ॥ अरु सर्वपदार्थको सत्तारूप हे अक्षा जो संवितरुपो जीवेसत्ता हैं सो तहाँ स्थित हे ॥ तिस सत्ता साथ में तदूपताकों घाप हूआं तहां तिसुके अंतर जो में देख्या | 
£| हे सो झण॥ सूर्य चंद्रमा अरु पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पर्वत समुद्र देवता गँंधर्व इनतें आदि लेकरी जो नाना प्रकारका जगत हे ॥ स्थावर जंगंम सब विश्वको में देखता अया ॥ |ॐ 
रह्मा विष्णु रुद्र सहित संपून सृष्टिको दरबी-करी में आश्च्यवान इआ॥:उसके अंतर रूष्टिक्यों करी भासी सो सुण॥ हे बेथक जाएतविषे उस रूष्टिका अनुभव किया था इंद्रिय कके ॥ 1 
है| अरु अंतर चिद्रतलंविषेः्ठसका संस्कार हुआ था उही अंतर भास भासणे लागा॥ अरु अंतर जो भत सत्ता थी सो उसके सुपन विपे इह स्रृष्टिरुप बास वणी अरु मुझकों भत्यक्ष भासणे | 
लागी जसे जायत धत्यक्ष अर्थाकार भासतीहे तेस मुझको यह सष्टिज्ञासणे लागी।हे वेधक इस जाएत स्रष्टि अरु उस खट्ट विपे भेद कछ नदेख्या दोनों तुल्य हे॥ अरु चिर पर्यैत प्रतीतका नाम |ॐ 
जागत ह अरु अस्पकारुकी भतीतका नाम सुपन हे अरुररूपते दोनो तज्य हे जोड सके सुपने अनुशव्र विषे था सो मझकों जाग्रत आसी॥ अरु जो मुझकों जापत भासी सो उसको सुपना भा | १५ हु 
स्या निद्रा दोष कके उसको सुपना हुआ उसकोभी तिस काल विषे जाग्रतरुप भासणे लागी॥ काहेतेंजों सुपना.सुपनरूप हे॥ सो जागृत विषे सुपनाहे सुपनेविषे तो जायत हे तेस जाम्रतभी अ1% 
पण कारविषे जांयन हे नही तो सुपनरूप हे सो जामत विषेभी जो सत प्रतीत हे सोइ प्रमाद हे॥इन दोनोंबिषे भेद कछ नही ॥ काहे ते जो जा्रत अरु सुपनका अधिष्टान चेतन सत्ता |® 
'परन्रह्ञह तिसंक प्रमाद करी:इसको धाणक साथ संबंध हूआ जव प्राण साथ चित्त संवेदन मीली तब तिस फुरणे रूपके एते नाम भए तिसका नाम जीव हुआ मन हूआ चित्त बुद्धि अहंकार आ |! 
'द्रिकःसक्ष तीसीक नाम हं।। उही संवेदन जो बाह्य रूप हो फुरती हें-तव जा प्रत रूप जगत हो भासंता हे॥पंचज्ञान डाद्रया पच कम इंद्रियां चतटय अंतःकरण॥ यह चौदस इंद्रिया अपणे अप i 
'णे विषयंकों अहण कंरतीयाँ हे ॥ इसका नाम जाग्रतं हे जब. चित्तं स्पंद निद्रा दोष कर्के अतर्मख फुरताहे तव नाना प्रकारकी सुपन रूष्टि देखता हें निद्रा दोष कर्के तिस |® 
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Ef काम उह जाएत रुप-हो आासताहे अधिष्टान जो आत्मसत्ता है ॥ जवःसंवेदनःतिंसकी उर फुरती हें ॥ वात विषयके फुरणेतें रहित अफुरण होतीहे ॥ तब न जागत भासती हे न. : 
12. सपना कासताह्े।| केवल आलंसत्ता निविकहप शेष रहतीहे॥ हे बंधक, में विंचारी देख्याहे ॥ जो जगत अवर कछु, वस्तु नही फुरणेका नाम जगत हे जव चित्त संवेदन फुरणारुप हा।% ३ bs 
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| ती हे तब जगत्‌ भासता हे ॥ अरु जब चित्त संबेदन फुरणतें रहित, होती हे तब' जंगत्‌ कल्पना मीटी जाती हे ॥ तातें मेने निश्चय कीया हे जो वास्तव केवरू -चिनमात्र हे जगत्‌ कछू व 
$| सु नही मिथ्या कल्पना मात्र हे॥ हे बेधक जगत्‌ भावना त्यागर्करी अपणे स्वरूप विधें स्थित होड़ ॥ अब उही दत्तांत बडरी सुण ॥ जब उसके अंतर सुपन जायत अबस्था देखे तब में ||ह 
. 5 इह्‌ इछा करी जो सुषुमि अवस्थाभी देखो अरु विचार. कीया॥ जों सुषुमि नाम हे लेका ॥ जहां द्रष्टा दर्सन दृश्य तीनोंका अभाव हो जाता है ॥ परंतु जहां मे देखणेवाला इआत॥ 
॥ ५३ ॥ | हां महा प्रलय केसे होवेगी ॥ अरु जो में जानणेवाला न होउ. तब: सुषुमिकों .कब॒न जाणेगा ॥ हे वेधक तब में विचारी देख्या जो अवर सुषुमि कोड नहीं ॥ जहाँ चित्तकी डत्ति फरती हे 
||| नही तीसीका नाम सुषुमि हे ॥ असें विचार कर्के चित्तकों -फुरणेतें रहितं कीया तब सुषुमि तिसकी देखी ॥ तहां क्या देख्या सो सुण ॥ न कोड उहां अहेत् सब्द हे न सुभ. हेन असु ४ 
|| हे न जाग्रत सुपन हे न सुषुमिकी कल्पना हे॥ सर्वकल्पनाते रहित चित्संत्ता,में देखतभया॥ अरु जो तू कहे सुषुप्ति निविकल्प तुझने केसें देखी ॥ तिसका उत्तर यहं हे॥ हे बेधक आनु 
||$| ब ज्ञानरूप आत्मसत्ता सर्वदा काळविषे ज्योंकीत्यों हे ॥ तिसविपे जेसा आभास फुरता हे तेसे ज्ञान होती है ॥ यहं जो तुमी दिन दिन पति देखते हो. ॥ सुषुप्तितें. उठीःकरी जानते हो ||ह 
$| जो में छुखसों सायाथा सो अनुभव कर्के देख ॥ तेसें मेंगी उह देखता भया ॥ इहां चित्त संकल्प कोड नही फुरता निर्विकल्प हे परंतु केसा निर्विकल्प हे जो सम्यक बोधते रहित हे ॥ 
तीस अभाब डत्तिका नाम सुषुप्ति हे ॥ अरु वहुरी मुझकों तुरीया देखणेकी इछा भइ ॥ सो तुरीया देखणी महा कठिन हे ॥ तुरीया नाम हे साक्षी भूत डत्तिका सो सम्यक ज्ञानतें उ |६ 
$| त्ति होती हे ॥ सो जायत सुपन सुषुप्ति अवस्थाको साक्षी भूत अवस्था हे ॥ अरु सुषुमिकी न्यांइ हे जेसे सुषुप्तिबिषे अहं त्वं आदिक कल्पना कोऊ नही ॥ तेसें तुरीयाबिधेशी नही ब्रह्म | 
£| का सम्यक वोध होता हे॥ अरु सुषुमिः जडीभूत'तमरूप अविद्या होती हे ॥ तुरीयाविषे जडता नही होती ॥ सो सुषुमि अरु तुरीयाविषे एताही भेद होता हे ॥ सन्निदानंद साक्षी डत्ति | 
| होती हे॥ सम्यक बोधका नाम तुरोयापद हे ॥ अवर तुरीया इसीतें जिन्न कोऊ नही ॥ असे निश्चय करी में तीसकों देखता भया।हे बेधक चारों अवस्था में भिन्न भिन्न देखता भया॥ | 
$| अरु माया जो हे फुरणा तिस सहित में देखता भया अरु आत्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित हे॥ तिसविषे न कोड जायत हे न सुपन हे न झुषुमि हे न तुरीया हे ॥ इनका |ऑ 
| भेद तहां कहु नही ॥ आत्मसत्ता सदा अद्देत हे ॥ अरु यह. चारो चित्त संवेदन विषे होतीयां -हे ॥ हे बेधक असें अनुभव कके बाहिर आया बाहिरशी मुझको भासणें क्र 
$| रागा ॥ तव में कहा यही जगत मुझकों - उसके अंतर भास्या था वाहिर केसें. आंग्रा ॥ तब में वहुरी उसके अंतर भ्रवेसं 'कीया प्रथम जो उसके अंतर भवेस कीया था ॥ | 











| अरु तिसके अंतर सृष्टि देखोथी ॥ तब उसकी संवेदन अरु मेरी संवेदन मीली गइथी ॥ जब में अपणी संवेदन उसतें. भिन्न करी ॥ तब ब्रह्मांड भासणे लागा एक उसकी: संवेदन फुरणको ड 
$| अरु एक मेरी संवेदनविष भासणे लागा ॥ काहेतें जो प्रथम उसकी रूष्टिक़ों देखी करी. में अथरूप जाणी ग्रहण कियाथा तिसका संस्कार होगया ॥ आतमसत्ताके .आश्रे जेसें संवेदन || 
फुरती गइ तेसें होकरी भासणे लागा ॥ उसका सुपन मुझकों जायत होकरी भासणे लागा॥ जेसें एक दर्षणविषे दो प्रतिबब भासे तेसें एक अनुशवविषे दो रूष्टि भासणे ऊगीयां || 
तव में विचार. किया जो खि संकल्परूप हे ॥ सकण्प जिवका अपणा अपणा हे॥ अरु अपणे संकल्पको भिन्न जिन्न सृष्टि हे ॥ अरु अनुअंबके आश्र जेसा जेसा संकल्प फुरता हे ते || 





+ “5 Lo ५ 


नै 


९ 6 है 2 क 
43०4) £} f+ “१ ०60) 4000 £ fe ॥ / ८ ॥ ५ 
RNIN UNC NC ५५% ५४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







सी रूष्टि भासती हे ॥ सषिका कारन अबेर कोउ नही ॥ हे वेधक अंझनिमेष पर्यंत मुझकों दो रूष्टिं. भासती रही ॥ बडुरी में उसके चित्तकी डत्ति अरु अपणे चि 
त्तकी. ढत्ति एकठी करी मिलाइ ॥ तब दोनों तहूप होगये ॥ जेपतै जल अरु दुध मिलीकरी एकरूप होजाताहे ॥ तेसें दोनोंचित्त मीलिकरी एक होगए ॥ तब. डु 
सरी स्रृष्टिका अभाव” होगया जेसे अमद्ष्टीकरी. आकास विषे दोचंद्रमा. भासंतेहे :अमके गएतें दुसरे चंद्रमांका भाव-अभाव :होजाताहे' ॥ तेसें दुतीयटतिके अभाव हूए 
दुसरी सष्टिका अभाव होगया॥ एक. इसीकी रूष्टि भासणे जागती हे ॥ नाना प्रकारकें व्यवहार होते दष्ट आवे ॥ चंद्रमा सूर्य पृथ्वी द्विप: समुद्र स्पष्ट भासणे लागे॥ केते 
कालतें उपरांत तीसके चित्तको त्ति सुषुप्तिकी उर आय सुपनस्रष्टिका विस्तार लीन होणे लागा ॥ जेसें संध्याके समे-सूर्यकी किरणा सूर्यबिषे लय होतीया जाती हे॥ जब रूष्टि 
%| चित्तविषे ऊय होणे लागी तव सुपनरूष्टि मीठी गइ सुषुप्ति अवस्था डुइ॥ सर्व इंद्रियांस्थिर हो गइयां ॥ हे बेधक सुषुप्ति जो होती हे सो जब अन्न भोजन करता हे तब उह समवाही ना 
डीउपर'आनी स्थित होताहे॥ जातवाली ठहरी जातो हे तिसकरी प्राणभी ठहरी जाती हे तब मनभी ठहरी जाता हे ॥ तिसका नाम सुषुमि होती हें ॥ जब मन बडुरी फुरता हे तब जा 
| सत होता हे ॥ रामोवाच ॥_॥ हें. मुनीश्वर जब मन प्राणोही करो चलता हे ॥ तब मनका अपणारूप तो कड्ु न हुआ क्यों ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हैं रामजी परमार्थते कहीए तो देई 
| भी नही तो मन क्या कहिएं ॥ जेसें सुपन विषे पहाड भांसते हे तेसे यह शरीर ज्ञासता हे ॥ काहेते जो सबका आदि कारण कोड नही ॥ तातें जगत मिथ्या अम हे केवल ब्रह्मसत्ता 
ड अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जो तत्व वेत्ता हे तिनकों तो असें भासता हे ॥ अरु अज्ञानीके निश्चेकों हम नही जाणते ॥ जेसें सूर्य उछुकके अनुभवको नही जाणता अरु उछुक सूर्यक 
F निश्चको नही त तसे ज्ञानी अज्ञानीका निश्चय शिन होता हे॥ अरु शुद्ध चिन्मात्र आकाशविषे जगत अम कोउ नही ॥ अरु फुरणे भावकर्के अपणे चेतन वपुकों ग्यान बिना 
| ही मनभावकों थाप्न हाता हे॥ तब मन आत्मसत्ताके आश्रे हो करी प्रांण वायुको अपणा आश्रयशूत करूपता हे ॥ जो मेरा भाण हे ॥ हे रामजी बडुरी जेसी जेसी मनकहुपना करता 
क| ह तेसें तेस द्ह इंद्रियां जगत भासते हे परम ब्रह्म सर्व शक्ति संपन्न हे तीसेविषे जेसी जेसी भावना करी मन फुरता हे तसा रूप हो भासता हे॥वास्तवते अवर कछू नही॥ केवल ब्रह्मस 
Mag Sit ST आपविषे स्थित हे ॥ मनका फुरणा जेस जसें दृढ हुआ हे तेस तेसे देह इंद्रियां जगत भासणे लागा हे ॥ जेसें सुपनेविषे कल्पना मात्र जगत भासता हे तेसै यह जाण ॥ हे 
`. | रामजी जेत कछू विकल्प उठते हे सो सब मनके रचे इए हे ॥ जब मन'उदे होता हे: तब यंह फरणा होता हे जो यह पदार्थ सत्य हे यह असत हे ॥ जब चितशक्तीका मनसाथ संबं 
: || ध होता हेःतव प्रथम भाण उदे होते हे प्राणको पहण कर्के.मन कंहता हे. मे-जोवःहों पराणहि मेरी गतिहे ॥ भाणनिना में कहांथा अरु बहुरी कहता हे जब प्राणका विजोग होवेगा त 
|| ब मे मरी जाऊंगा बडुरी न रहोंगा ॥ बडुरी असें कहता हे मूआ. डुआ्ी में 'जीवॉगा'॥ हे रामजी जबलूग चहियें तबलग यह तीन विकल्प उग्ते हे ॥ अरु संसेवालेकों इस लोक 
| ॥ विष सः हे तर परकोकविषे 'सुख हे॥ जबरुग आत्मवोधका साक्षात्कार नही. हुआ तबरग चित्त निर्वान नही होता अरु तीन बिकस्पभी, नही मिठते ॥ हे रामजी, मनके. 
.कि| स्मरनेका उपाइ आलज्ञानवें इतर कोउ नही ॥ अरु मनके शांति हुए. बिना कल्यान नही होता ॥ दोनों उपाय करी मन शांत होता हे मनकी डत्ति स्थित करनी अरु भाण स्पंद 
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के | रोकंणा जब भन स्थित होता हे ॥ तब घाण रोके जाता हे ॥अरुःाणके स्पवं रोकेते भन स्थित होते। हे ॥ अरु जब॑'ाणः क्षोभते हे तब चित्तभी क्षोभताहे तब अध्यामक अधिभत 
£| कताप करी अमि जरूता हे अरु मनके स्थित करणेतें परम सुख घाम होता हे सो मनकी . स्थिति दो प्रकार हे ॥ एक्र ज्ञानकी स्थिति हे अरु एक अज्ञानकी स्थिति हे ॥ जब प्राणी अ 
$|| न्न बहुत ओजन करते हँ ॥ तब नाडीउप्रर अन जाय स्थित होता हे अरु प्राण. ठंहरी जाते हे॥ जब्र भाण उहरे तव मनशी जडी भूत हो जाता हे तिसका नाम सुषुप्ति हे सो नाडी क 
| "| वन हे जिनउफर अन जाय स्थित होता हे ॥ सो नाडी उही हे जिनके माग जागंतविपष्ने भान निकसते-हें व्रासत्ता सहित उही नाडी जब रोकी जातीहे॥ तब मन सुषम होजाता ह॥ यह 
॥ 5 अज्ञानीके मनकी स्थिति हे काहेतें जो जडताहे ॥ संसारको लीए सोम्रंही बहुरी उठ आते हे.॥ जेसे पृथ्वी विषे बीज समे पाय करी अंकुर ले आता हे ॥ तेसं उह संस्कार कर्के बडुरी 
i ८.4 सुघुप्तितै उठता हे ॥ अरु जो ज्ञानवान सम्यक दरीं हे तिनका चित्त चैतनतार्के लिए स्थित होता हे ॥ सो चेतनता दो प्रकारकी हे ॥ एक जोगीको चेतनता हें जिस समाधि करी मन म 
॒ - £| नको स्थित किया हे ॥ सो समाधिनिष्ठ चित्त हे उह जडता नहो ॥ जेसें सुबुप्ति विष जडता होतो हे तेस जडता नही अरु ज्ञानवान जीवन्मुक्तकी सम्यक ज्ञान करी चित्तकी इत्ति स्थि 
| 5 तः हे.॥उनका चित्त वासनातें रहित हे इही स्थित हे॥ जीसका च्रित्त इस प्रकार स्थित हे॥ तीसो पुरुषको शांति हे॥अरु जिसका।चित्त वासना सहित हे तिसको शांत कदाचित नही प्राप्त 
|® | होती ॥ अरु दुःखो नही मिटते सो मिर्वासनीक चित्त कर्णको सम्यक्रज्ञानका कारण यह मेरा शास्र हे इसके समान अवर कोउ नही ॥ हे रामजी यह जो मोक्षडपायशास्र मने कहा हे 

॒ ई तिसक्र विचार करी सीघ्रही खरूपकी प्राप्ति ह।बंगा॥ तात सवदा इसका वचार कतब्य-ह ॥ जब इसका भळी प्रकार बिचारंगा॥ तब 1चत्त निवो सी हा जाबगा॥अब उहा घसग जा बंधकका क 

र ॥ हे बेधक्र जब में सउ पुरुषकें चित्तविषरे प्राणके मार्ग प्रवेस कीसा तव क्या देखो जो इसके प्राण रोके गए हे॥ अन करके जाग्रत नाडी जो फुरतीथी सो रोकी गइ हे ॥ काहेतेंजो 
अन पच्या नही ॥ इस कारणतें उह सुष्रमि विषे हे ॥ तीसकी सुषमिविषे मुझकोशी अपणा आपर विस्मरन होगया ॥ जब कछूक अन्न पच्या तब तासके प्राण फुरणे लागे ॥ जब प्राण 
फुरे तव 'चिन्तकी डन्तिशी'कळूक जडताकों त्यागती भइ संपूर्न जडताकों त्याग नही कीया परंतु कछु अल्प त्याग हे ॥ तवः फुरणे करके चंद्रमा सूर्य आदिक जो कळू विश्व हे सो फुरी 
आइ ॥ तव मे नाना-प्रकारके जगतको देखता भया ॥ मेरेतांइ अपणा पव संसकार भली गय़ा.तहां मंभी अपणे कुट्रंवविषे रहणे लागा.॥ साथही मेरे ताइ अपणी कटी भासी ॥ अरु 


त्रीपु भाइ जन ब्रांघच सभ भासी आए॥बड्री मेरेविषे देखते दखते प्रलकाळक्रे पुष्कर मेंघ गजंणे.लागे ॥अरु मसल धारा बरसणे लागी अरु साता समुद्र उछले अवर जो प्रलेकाळके 


उपद्रव हात ह सा आनी उद हूए ॥ ध्वम अग्ना लागी जब अग्री लागी चकी ॥ अरु सभ स्थान जली रहें तब जलूका उपद्रव उद्‌ डुआ:॥ तब म क्या देखा जा नगर ग्राम पुर मनुष्य प 
सू. पंछी सभ वहे जाते हे ॥ अरु हाहाकार शब्द करते हे ॥ बडा क्षोभ.आनी हूआ तब एक्र आश्चर्य में देख्या मेरी कुटीभी वहती जाती.हे खरी पत्र भाइ जन इत्यादिक सभ उहांदे 
खता भया ॥ सो सभ जलके प्रवाहब्रिषे वहते जाते हे ॥ अरु जिस स्थानविषे थे सो स्थानभी बहते जाते ह ॥ अरु मे छुडता जाता हों॥ बहते-वहते असे मझको कष्ट प्राप्त हुआ जो 
कहणे विषे नही आता.॥ एक तरंग साथ उर्धेकों चला जाउं॥ अब्र तरंग साथ अधकों चला जाउं ॥ तब पर्ब सरीर मुझकों स्मरन आय.पडा ॥ तब जेता कळू जगत हें सो मुझको 2 


। ६.२२६ 
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|. | सभ भासणे लागा ॥ मिथ्या राग दोष सभ मीटी गया ॥ अरु सरीरकी चेष्टा सभ् उस प्रकार होवे ॥ जो तरंगके साथ कवहू उर्थ कबहू नीचे आइ पडा परंतु अंतर मेरा सांत हो गया॥ 
® || तिसंकालमें नगर देस मंडळ वहते जावे ॥ अरु निनेत्र सदासिव बहते जावे ॥ विद्याधर गंधर्व जक्ष किनर सिद्ध इनतें आदी लेकरी. अवरभी सभ बहते जावे. ॥ -अष्ट दर पंखडी कम 
£| रको पर बेठा ब्रह्माजी बहता जावे .॥ इंद्र कुबेर अपणी पुरीया सहित बहते जावे ॥ अरु विष्णुजी अपणी बेकुठ पुरी सहित वहता जावे ॥ बडे पहाड दीप लोकपाल सभ बहते जावे ॥ | 
$| पाताळवासी सञ् भळेके जलविषे वहते जावे ॥ जमभी अपने वाहन साथ चला जावे ॥ असी समर्थता कोसीको नही जो कौसीकी कोऊ नीकासे ॥ जो आपही बहते जावे बहुरी डूबी ७ 
| जावे इसी भकार गोते खावे ॥ तेसे बड़े ऐश्वर्य सहित देव बहते जावे जो संसार सुख निमित्त जतन करते हे सो महा मूख हे अरु तिनके निमित्त जतन करते हे सो सुखी. अरु सु |$ 
$| खके देणेहारेभी सब वहते जावे ॥ तेसें सभ ऋषीखर बहते जावे ॥ हे वेधक इस प्रकार महाप्रले होती तिसके सुपन विषे में देखता शया॥  ॥ इतिश्री योगवासिडे निर्वाण प्रकरणे द्‌ 
£| हृदयांतर सुपनमहा प्रलय वर्णन नाम द्विशताधिकं षड्विशतितमःसर्गः॥ २२६॥ ॥७॥ ॥बेधकोवाच॥ ॥ हे मुनीश्वर यह जो महा प्रय तुमही कही जिसविषे ब्रह्मादि ड ॒ 
कभी! बहते जावे सो ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिक तो स्वतंत्र हे इश्वर हे॥ यह परतंत्र हूए बहते जाते तुम केसे देखें अंतर्धान क्यों नहुए !॥ ॥ मुनीखरोबाच ॥ ॥ हे बेघक यह जो भले इइ | 
हे सो एक क्रम कके नही हूइ ॥ जब क्रमतें होवे तब यह ईश्वर समाधि कर्के सरीरको अंतर्धान करी लेते हे ॥ परंतु अंतर्थान होणेका जल चडी जाताहे इनका कछ नेम नही ॥ का | 
हे ते जो यह जगत भ्रमरूप हे॥ इसविषे क्या आस्था करणी हे अरु छुपने विषे क्या नही बणता॥ सभी बनी जाता है सुपन भांति कके विपर्थयभी होते हे॥ इसके लिये उनकों बहते | 
|| देख्या हे॥ ॥ व्याधोबाच॥ ॥ हे मुनीश्वर जव उह सुपन भ्रम था तो तिसका क्या वर्णन करणा॥ ॥ मुनीश्वरोबाच ॥ ` ॥ हे वेधक तेरे तांइ इसकों समानता अर्थ कहता हो| 
|| ताते सुण ॥ स्थावर जंगम जगत बहता देख्या ॥ साथही मेरी बहता जाउं ॥ अरु जलकी लहरी उछले ॥ इन तरंगविषे में उछलता हों ॥ परंतु मुझकों कष्ट कळू न होवे ॥ तब में वह | i 
|| त बहता एक किनारे जाय झागा ॥ तिसके पास एक पर्वत था॥ तिसकी कंदराविषे में जाय स्थित भया ॥ तहां देखत भया जो जीव बहते हे अरु जळी सुकता जाता हे॥ तब || 
' || जलक युकणे करि चिकड हो गया किसि ठहर विषे जल रहा तिसविषे केइ इबते दृष्ट आवे ॥ ब्रह्माके हंस दट आवे ॥ कहुँ जमके वाहन कडं विष्णुके वाहन गरुड दृष्ट आवे ॥ चिक |] 
डविषे पहाडकी न्यांइ डुबे दष्ट आवे ॥ कड इद्रके हस्ती कहं विद्याधर दष्ट आवे ॥ इनतें आदि लेकरि वाहन चिकडविषे डुबते दष्ट आवे ॥ देवता सिध गंधर्षे छोकपाल दृष्ट आए ॥दे | 
i खिकरि म. आश्चर्यवान इआ॥ हें बधक इस प्रकार देखता हुआ में पहाडकी कंद्राविषे सोय गया ॥ तब मुझकों अपणी संवित विधे सुपना आया ॥ तिस सुपने विषे मझकों चंद्रमा || 
सूय आदिक नाना अकार भूत जलावते ट्ट आवें नगर पत्तन चलते हे जगत बड़े खेदको प्राप्त इआ हे तब उहाँ राच इइ तहां में सोया इआ अवर सुपनेको देखत भया ॥ दुसरे द | दनि | ba 
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'तिसविषे में बडुरी जगतको देखत, भया ॥ सूर्य चंद्रमा देस पहण नदीयां समुद्र मनुष देवता पशु पंछी नाना प्रकारकी किया संयुक्त दष्ट आणें छागें॥ अरु षोडस वर्षका सरीर में आप i 3 
£| को देखत शया॥ अपणे पिता अरु माता मुझको दट आवे ॥ उनंकों में पिता माता जानों अरु मुझकों उह अपणा पुत्र जाने ॥ री कुटुंब बांधव समस्त मुझकों दष्ट आबणे लागे ॥ अ. दै त तर 









रु उह जो में केसा बोधतें रहितं अरु तृष्णों सहित अहंममका अंभिंमान आनि फुर्या॥ तब एकं यामविषे: मेरा पह थां तिसविषे हम -सव कुटी चंणाइ ॥ तिसके चौफर बंडे लगाए ॥ त 
छ| हाँ में एक आसन बणाया ॥ तहां कंमंडळुं अरु माला पडी रहे ॥ में ब्राह्मण थां. मुझकों घन उपजावणेकी'इछो भइ ॥ जो कंछूं त्राझ्लणका आचार चेष्टा हे सो में करो ॥ बाहिर जाय ह 
करि इंटां काष्ट लें आउं ॥ आनिकरि कुटी बनाउँ ॥ उह चेष्टा हमारी होणे लागी ॥ शिष्ये सेवक हमारी पूजा करें ॥ जंथांजोग में उनको आशीर्वाद करों ॥ इस प्रकार यहुस्थाश्रमवि || 
द्‌ . षे में चेष्टा करों ॥ अरु मुझको यह विचारं उपजे जो इह कतव्य है ॥ इसंके करणे करिं अळा होता हे ॥ नदीयाँ अरु तालविषे स्नान करों गडकी टहल. करों ॥ आए अतिथिकी प्‌जा 
$| करों ॥ हे बेधक इस प्रकार चेष्टा कर्त्ता में सों वर्ष पर्यत रहा ॥ तब एक कामें मेरे एंहविषे मुनीश्वर आया ॥ प्रथंम-उसकेों में सान कराया बहुंरो भोजन,करी तृप्त कोया अरु राचके | 
£| समे उसको सिज्ञाउपर सेन कराया ॥ इस प्रकार उसकी टहल करी ॥ राचंकों वार्ता चर्चा करणे लागे तिंसविषे मुझकों उसनें बडे पर्वत कंद्रा अरु सुंदर देश स्थान चित्तके मोहणहारे झु ||ह 
कै णाए ॥ अरु नाना प्रकारके खाद सुणाए अरु कहणे लागा जो हे ब्राझलण जेंतें कंछू सुंदर स्थानं अरु संवाद तुझकों सुणाए हें तिनविषे-सार चिन्मात्ररूंप हे ॥ ताते सब चिन्मात्र स्वरूप | 
कु हैं॥ सब जगत्‌ तिसका चमत्कार हे आभास किचन हे ॥ तिसतें इतर वस्तु कळूं नही ॥ ताते हे ब्राह्मण: उसी सत्ताको महण करु ॥ सो सत्ता संबंका अनुभवरूप हे अरु परमानेदररूप हेः || 
तिसविषे स्थित होहु ॥ हे वेधक जब इस घकार उस मुनीश्वरनेंमझंकों कंहा तब आंगें जो मेरा मन जोगकरि निर्मल था ॥ तिस कारणतें उसके.बचन मेरे चित्तविषे चुशि गए ॥ अप्रणे 5 
ड || सुझाव सत्ताविषे में जागि उठा तब क्या देखों जो सव मेराही संकल्प हे ॥ मुझंसों भिन्न कोउ नहि म तो मुनीश्वर हों यह सुपना पाया था ॥ में जागि: करि देखों तबं उसी परुषका सु. i | 
| पना था-॥ तब मेर चित्तविषे आइ जो किसी भकार इसके चित्ततें बाहिर निकसों अरु अपणें शरीरविषे जाय प्रवेश करों ॥ तब: बडुरी विचाऱ्या जो.यह्‌ जगत्‌ तो उस पुरुषका बपु हे. || 
| 6 उही पुरुष विराठ हे जिसके रुपनेविषे यह जगत्‌ हे ॥ परंतु तिस पुरुषको अपणें विराटररूपका प्रमाद हें ॥ तिस कर्के जेसा वपु हमारा बन्या हे तिसके,सुपनेविषे उहभी तसा एक: वि | 
$||राठतें इतर बनि पडा हे ॥ बहुरी उस विराटको केसे जाणीए ॥ जो उसके चित्तसों निकसी जावे ॥ हे-वेधक इस प्रकार विचार कके.में पद्मासन बाँध्या अरु जोगकी घारना करी॥ ||| 
उस विराट खरूपके सरीरको देखता भया देखिकरी जहां चित्तको दत्ति फुरती थी. तिसके सांथ मिलया अरु प्राणके मार्गतें निकंसी करी अपणी कुटीकों देखता भया॥ बडुरी | ४ | 
तिसविषें में अपणे शरीरको पद्मासन देखत भया तिसविषे प्रवेस कर्के नेत्र खोले ॥ तब अंपणे सन्मुख सिष्य वेठे देखे अरु उह पुरुष सोया था॥ तिसकों देखि करी एक मुहुत बितीत | | 
भया तब में आश्चर्यवान हुआ जो अमविषे क्या चेष्टा दिखती हे ॥ इहां एक मुहूर्त वितीतं भया हे अरु उहां में सो वर्षका अनुभव किया हे ॥ बडा आश्चर्य हें जो अम कके क्या नही | | 
होता ॥ बहुरी मेरे मनविषे उपजी जो उसके चित्तविषे प्रवेश कर्के कळू अवर कौतंकभी देखो ॥ तव बहुरी भाणके मार्गसों उसके चित्तविषे प्रवेश किया. ॥ तब क्या देखों जो अगला. ४ f | 
कल्प वितीत होगया हे ॥ अरु वांधव पुत्र खरो माता पिता आदिक नष्ट होंगये हे ॥ अरु दुसरा कर्प हुआ हे तिसकीशी पलय होती हे वारहः सर्य आनि. उदे इए विखकों जलावणे. || 
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लागे हे॥ अरु बडवामिः जलावणे-लागी.॥ मंद्राचल अरु अस्ताचल पर्वत जिं करी टूक टूक होगये ॥ पृथ्वी जर्जरी भावको प्रात इंड ॥ स्थावर जंगम जीव. हाहाकर शब्द करते हे॥ 2. 
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£ ॥ ६२॥ 


|| विजुली चमत्कार करती हैं ॥ बडा क्षोभ आनि. उद्दे हुआ हे॥ हे वेधक में अभिविषे जाय॑ पडा॥मेरा शरीरजी जळे परंतु मुझंकों कष्ट कंछु न होवे जेसे किसी. पुरुषको अपणे सुपनेवि 
| षे कष्ट आनि प्राप्त होवे अरु जागि उठ्या तो कळू कष्ट नही होता॥ तेसें अभिका कष्ट मुझकों कछु न होवे में आपकों उहीरूप जागत वाळा. जाणों अरु जगत श्रलेकों. भ्रममात्र जा 
ह| णो इस कारणतें मुझकों कष्ट कछु न होवे ॥ अह चेष्टा तो मेंशी उसी भकार देखता शया अरु करता भया ॥ परंतु अंतरतें ज्येंका त्यों सीतरुचित्त रहों॥ अरु अवर लोक जो थे सो 
| असिके सोभ करी कष्ट पावे॥ | ॥ इतिश्री योगवासिऽे निर्वाणप्रकरणे हृदयांतर प्रल्यामि दाह वर्णनं नाम द्विशताधिकसप्रविशतितमःसर्गः॥ २२७ ॥ ॥७॥ - ॥&॥ 
क ॥. मनीररावाच ॥ ॥ हे वेधक पलेके क्षो विषे मेंगी भटकों बहुरी जलविषे वहता जाउ ॥ परंतु पूर्व सरीर मुझकों विस्मरन न भया ॥ इस कारनतें सरोरका दुःख' मुझको स्प 
| श न करे॥ अरु में बिचारत भया जो यह जगत तो मिथ्या हे॥ इसविषे विचरणे करक मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होता हे यह तो सुपनमात्र हे॥ इसविषे किसनिमित्तः खेद पाउं ॥ 
ततिं इसके जगते बाध्य निकसों ॥. ॥ वेधकोवाच ॥ ॥ हे मुनीश्वर तुम जो उसके सुपने विषे जगतको देखत भए सो जगत. क्या वस्तु था. ॥ अरु सपना क्या था ॥ उसको संवि | 
|| तविष जगत था ॥ अरु तिस जगतका उसको ज्ञान था॥ उह प्रमादी था तुम तो जायत होकरीके उसका सपना देखा-॥ उसके रिदेविषे पहाड कहांतें आया अरु नदियां रळ नाना (5 
'भरकारके भूत जात अरु पृथ्बी आकास वायु जल अमो आदिक विखकी रचना कहाते आइ ॥ उह क्या थे यह संसार मेरा दूर करड अरू जो तुम कहो अपणे सुपनेबिषे तुंशी अपणी |||: 
| छि देखता हे ॥ हे भगवन्‌ हमको जो सुपना आता हे ॥ तिसकों हम अपणे खखपके प्रमादकरी देखते हे ॥ अरु तुम जायत. होकरो देख्या हे सो केसे देख्या ! ॥ मुनीखरावाचः ॥ ङ 
| ह वेधक प्रथम जो में देख्या था सो आपकों विस्मरन करिकें तिंसके.रिदेविषे जगत देख्या था वहुरी दुसरी वार जो देख्या था सो आपकों जाणी करि जगत देख्या था ॥ सो क्या वस्तु 
| है श्रवण कर र ॥ हे वेधक जो बस्तु कारणतें होती हे सो सत होती हे ॥ अरु कारण बिना भासती हे सो मिथ्या होतीहे ॥ अरु मुझकों सृष्टि जो उसके छुपनेविषे भासी सो कारण बि 
नाथी ॥ काहे तें जो कारण दो प्रकारका होता हे ॥ एक निमित्त. कारण हे जेसे घटका कारण कुलाळ होता हे ॥:अरु इुसरा समवाय कारण हे ॥ जेसें घट छत्तिकाका होता हे॥ दोनों 
वाम करी उत्पत्ति होवे सो सकारण पदार्थ कहाता हे॥ सो आत्मा दोनों प्रकार जगतका कारण नही आत्मा अंद्रैत हे तातें निमित्त कारण नही अरु समवाय कारण इसतें नही ॥ जो 
'अपणे रवरुपर्ते अन्यथा भाव नहीं डुआ जेसें शुत्तिका प्रणमी करी घट होता हे ॥ तेसें आलाका प्रणाम जगत. नही आमा अच्युत हे.॥ अरु उह जगत कारण बिना भासि आया ताते 
'अममाच्रही था ॥ हे वेधक वस्तु सोइ होती हे अरु जगतको भाँति आत्माविषे भासी तो जगत आत्मरूप हुआ क्यों ॥ जव रूष्टि फुरी नही. तब अद्वैत आत्मसत्ताथीत॥ तिसिषे संवेदन 
फुरण करिक जगत ढुएको न्यांइ उदे हुआ. सो कयां इआ जेसे सूर्यकी कीर्णोंविषे जल भासता हे सो कीरणांहि जलरुप भासतीयांहे तेसे यह जगत आमाका आभास है ॥ सो आ 
'लांही जगतरूप हो भासता हे ॥ तहां न कोउ सरीर था न कोउ रिदा था न पृथ्वी जल बायु अग्नि आकास था. ॥ न उत्पत्ति ले न अवर कोउ था केवल.चिनूमाच रूपही था. हे वे 















ज ज न्ध्न्स्ल्त्स्ः 
TOSS 
SIN ७५७ ५ छ १) १ 


कच) ७ "छ? हे 8७7७) ७ श्र 
# चु ता जु पक छ प्रो दु |, "4 ॥ 


J Ey dad Mody 
ठ ` -4 ह १ | ०७, दह ४, “१ 










५ 
. 


2775: 2६: ै 2. (४३: CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
त a दे 


धक ज्ञान षि करके हमकों संचिदानंदही शासता हे॥ सो शुद्ध हे सर्व दुःखर्ते रहित हे परमानंद हे जगतजी उहीरुपहे॥तुम सारखेकों जो जगत शासता हे शब्द अर्थकूप सो आत्माविषे [है| 





| £| कळू इआ नही॥केवल चिन्माचसत्ता हे॥सवेदा कामको आत्मारूपहि भासता हे जो तु चाहे तो तुझकों भी चिन्मात्रही भासे तो सव कल्पना मनते त्याग कर तिसंके पाछें जो रोष रहेगा सो EC 
% | आत्मसत्ता हे॥सबका अनुशवरूप उही हे सो पत्यक्ष हे अरु शुद्ध हे सर्वदा सुभावसत्ताविषे स्थित हे॥अरु अमर हे तुमी तिस खज्ञावबिष स्थित होड हे वेधक आत्मसत्ता परम न जल स्‌ 
६९॥ | आकाशजी स्थूलहे॥जेस सूक्ष्म अणुते पर्वत स्थूल होता हे तेसें आंत्मासों आक्राशभी स्थूल हे सो आत्माविषे क्या सूक्ष्मता हे॥यही सृक्ष्मता हे जो आत्मत्वमात्र हे जिसविषे उत्थान कोड नहि॥ || 
॥ ६४॥ [$| केवल निर्मल सुशावसत्ता हे अरु निराशास हे॥तिसीविषे यह जगत्‌ भासता हे तातें उही रूप हे॥ जेसें काल होता हे. तिसविषे क्षण पु घडी पहर दिन मास बर्ष जुग संज्ञा होती रसा 
|| कारुही हे ॥ तेसे एकही आत्माविषे अनेक नामरूप जगत्‌ होता हे जेसे एक वीजविषे प्र टास फूल फल नाम होते हे तेसें एक आत्माविषे अनेक नामरूप जगत्‌ होता हे सो आत्मा || 
ट इतर कछू बस्तु नही ॥ सब आलसकूप हे॥ जो आत्मातें इतर भासे सो भ्रममात्र जाण ॥ जेसें संकर्पपुर होता हे तेसें यह जगत्‌ हे॥ हे वेधक आलाविषे जगत्‌ कळू बन्या नहि | | 
छ| सो आत्मा तेरा अपणा आप अनुभवरूप हे अरु परम सुद्ध हे॥तिसविषे न जन्म हे न मर्न हे परम चिदाकास अपणा आप हे॥ जो तेरा हे॥आप अनुवरूप सुद्ध सत्ताहे॥तिसको नमस्कार || | 
३ | हे॥ हे बधक तुं तिसविषे स्थित होड तब तेरे ढुःख नए हो जावेगें ॥ अरु यह जगत अज्ञानीकों सत भासताहे॥ ज्ञानवानकों सदा आकाशरूप भासताहे ॥ जेसे एक पुरुष सोया हे अरु ए || 

| $| क जागता हे॥ सो सोया हे तिसकों छुपनविषे महल माडी जगत भासताहे अरु जागतकों आकाशरूप हे ॥ तेसें अज्ञानीकों जगत भासताहे अरु ज्ञानवानकों आलरूप हे॥ बयको || | 
वाच ॥ हे मुनीर एक कहते हें यह जीव कर्म करी होता हे॥ अख एक कहते हे कर्म विना उसत्ति होताहे ॥ दोनोंविषे सत क्या हे ॥ मुनीचरोवाच ॥ हे बेधक आदि जो परमा || 

|| त्माते ब्रह्मादिक फरे ह सो कर्म करी नही इए ॥उह कर्म विनाही उत्पत्ति हुए हे॥ न कडं जन्म हे न कर्म हे उह ब्रह्मही सरूप हे॥ उनका शरोरभी ज्ञानरूप हे ॥ उह अवर अवस्थाको ||| 
£| नही प्राप्त इइ ॥ सर्वदा उनको अधिष्ठान आत्माविषे अहंभ्रतीत हे ॥ हे बेधक रुष्टिके आदि जो ब्रह्मादिक फुरे हे सो ब्रह्मतें इतर नहो अरु अबर जो अनंत जीव फुरे हे जिनका आदि § 3 
i ॥ ही आलपद्‌त प्रगट होणा भयाहे सोभी ब्रह्मरूप हे ्रहमतें इतर कछु नही ॥ आदि सञ ब्रह्मा चैतन खयंभू हे॥ परंतु ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिककों अविद्यानें स्पर्श नही किया ॥ उह विद्याखूप ||| 
$| हे अरु जीव अविद्याके वसते प्रमाद कर्के परतंत्र छुए हे बहुरी कर्मकरी कर्मके वस डुए हे संसारविषे शरीरथारते हे जब उनको .आलज्ञान घाम होता हे तब कर्मके बंधनते मुक्त होक । FE | 
|| री आत्मपदकों पावते हे ॥ हे वेधक आदि जो सृष्टि इइ हे सो कर्मबिना उपजी हे ॥ अरु पाछें अज्ञानके वसतें कर्मके अनुसार जनम मरनकों देखते हे ॥ जेसें सुपन छष्टि आदि कर्मवि | $ 
(| नां उसत्ति होती हे ॥ पाछें कर्मकरे उतूपत्ति होती भासती हे ॥ तेस यह जगत्‌ हे आदि जीव कर्मविना उपजे हे ॥ पाछें कर्मके अनुसार जन्म पावते हे ॥ अरु ब्रह्मादिकके शरीर शुद्ध | 
| ज्ञानरूप हे इश्वरविषे जीवभाव दष्ट आता हे तोभी तिसकाळविषेशी ब्रह्मही खरूप हे ॥ उनको कर्म कोउ नहि केवल आत्माही उनकों भासता हे आत्मातें इतर कळू नही ॥ जेसे सुपने | 
| विषे द्रष्टाही दश्यरूप होता हे अरु नाना धकारके कर्म दृष्ट आते हे परंतु अवर कछू हुआ नहि ॥ तेसें जेता कळू जगत्‌ भासता हे सो सव चिन्मात्र सरूप हे अवर कळू नहि ॥ सुख डः || 
£| खजो उही भासता हे परंतु अज्ञानीको जगत्‌ भ्रतीति होती हे तबळग कर्मरूपी फांसीकरी बांध्या इआ दुःख पावता हे॥ जब खरूपविषे स्थित होवेगा ॥ तब कर्मके बंधनतें मुक्त होबेगा || | 


चिषे ||| ` 
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वास्तवतें न कोउ कर्म हे न किसको बंधन हे यह मिथ्या भम हे ॥ केवळ आत्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित हे ॥ इसरा कळू होवे तो में कहाँ जो यह कर्म हे इसकों बंधन कीया हे ॥ 
यह जगत्‌ आत्माविषे असे हे जेसें जलविषे तरंग होता हे सो भिन्‍न कळू नहि ॥ जऊतें तरंग उत्‌पत्ति होता हे सो किस कर्मकरी होता हे ॥ अरु क्या उसका रूप हे ॥ जेसे उह जरुही 
रूप हे॥ तेसें इह जगत आत्मचरूप हे आत्मातें इतर कळू नहि॥ जो कळू कल्पना करीये सो अविद्या मात्र हे ॥ हे बेधक जबरुग यह संवित बहिर्मुख फुरती हे तबरूग जगत्‌ आसवा |€ 
हे ॥ अरु कर्म होते दृष्टि आते हे ॥ अरु जब संवित अंतर्मुख होवेगी तब न कोऊ जगत्‌ रहेगा न कोऊ कर्म दष्ट आवेगा ॥ सब आत्मसत्ता भासेगी ॥ जसें हमकों सदा आलसत्ता भास ड 
तौ हे तेसें तुझकोंशी भासेगी ॥ हे बेधक जो ज्ञानवान पुरुष हे तिनकों जगत्‌ आत्मत्वकरि दिखाई देता हे ॥ अरु जो अज्ञानी हे तिनको धमाद कर्के द्वेतरूप भासता हे ॥ तिसविषे पदा 1 - 
को सुखरूप जाणिकारे पाबणेका जतन करता हे ॥ सुखकरि सुखी होत हे दुःख करि द्वेष करते हे जो परमानंद आत्मपद हे तिसके पावणेका जतन नहि करते हे ॥ अरु ज्ञानवान | 
सदा परमानंदविपे स्थित हे ॥ अरु सब जगत्‌ तिनकों ब्रह्मखरूप भासता हे ॥ हे वेथक जेता कळू जगत्‌ तुझकों ष्ट आता हे सो सबही ब्रहम चिन्मात्र खरूप हे॥ न कोउ सुपन हेन कोड १: 
जागत्‌ हे न कोड कर्म हे न कोउ अविद्याहे॥सर्व ब्रह्मस्वरूप हे॥सदा अपणे आपविषे स्थित है तिसविषि अवर कळू नही॥जेसें जलबिषे आवत स्थित होताहे परंतु जलतें इतर कळू नही।तिसे || 
ब्रह्मविषे जगत्‌ डुवेकी न्यांइं भासता हे परंतु नहते इतर कळू नही ॥ सब जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप हे ॥ तुं विचारकरि देख तब तेरे दुःख मिटि जावेगें ॥ जबरुग विचार कर्के खरूपकों न पावे || 
गा ॥ तबलग दुःख न मिटेगा ॥ जब खरूपकों पावेगा तब सब कर्म नर होजावेगें ॥ जेता जेता बिचार होता हे तेतातेता सुख हे ॥ जहां विचार उत्पत्ति होता हें तहांते अविद्या नष्ट हो | | 
जाती हे जेसें जहां प्रकाश होताहे तहां अंधकार नही रहता ॥ तेसें जहां सत असतका विचार उत्पत्ति होताहे तहां अविद्याका अभाव हो जाताहे ॥ बुरी संसार चक्रवेषे न गिरेगा | 
अरु परम पदको प्राम होवेगा ॥ जिस ज्ञानवानकों यह पद प्राप्त भया हे सो दुःखी नही होता ॥ इतिश्री यो० नि० 9० कर्म निर्णयो नाम द्विशताधिकाष्टाविशतितमः सर्गः॥ ९२८ ॥ | 
म 1 ॥ मनिखरोबाच ॥ हे वेधक जो ज्ञानवान पुरुष हे ॥ सो परमानंदकों प्राप्त होताहे ॥ जिस आनंदके पायेतें जो इंद्रीयका आनंद हे सो सुके तृणवंत तुछ भासताहे ॥ अरु जेसा | 
:|&|| सुख पृथ्वी आकाश पातालविषेभी कडं नही तेसा सुख ज्ञानवानकों प्राप्त होताहे ॥ जिसकों औसा आनंद प्राप्त भया हे सो किसकी इछा करे ॥ अरु आत्मानंद तब भाम होताहे॥ ज || 
|| ब आल अभ्यास होवे आत्मा सुद्ध हे अरु सर्वदा अपणे आपबिषे स्थित हे ॥ अरु जो कळू आगें दृष्ट आता हे सो अविद्माका विकास हे ॥ जब तुं अपणे ररुपविषे स्थित हावेगा त | 

ब सब ब्र तुझकों भासेगा ॥ हे वेधक पृथ्वी आदिक जो तत्व हे सो हे नही ॥ जो कळू होते तो इनका कारणी कोउ होता ॥ जो यही नही तो कारण किसको कहीये॥ अरु जो |ॐ उ 
-इनका कारण कङ्क नही तो काये किसका कहीये ताते यह अममाच्र हे ॥ विचार कियेत जगतका अभाव हो जाताहे आत्मसत्ताही ज्योंकी त्यों आसती हे जेसें किसिकों जेवरीबिषे सर्प 1 a 
'आसताहे ॥ जब उह भली प्रकार देखे तब सर्प,अम मिटि जाताहे ॥ ज्याकी त्यों जेबरी ही आसती हे तेसें.विचार कियते आत्मसत्ताही भासती हे॥ जेसे कडं आकासविषे संकस्पका || 

टछ रचे तो आकासविषे होवे तेसा भासताहे जेसें किसि पुरुषने संकल्प करी देवताकीप्रतिमा रची ॥ अरु तिसके आगें अपणी भार्थना करणे छागा तिस भावना करी उसका कार्य || 
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। सिद्ध हुआ॥ सो केसे सिद्ध हुआ अनुशवहीत सिद्धं हुआ जिसके. आश्रे उह प्रतिमा डुइ तिस करी कार्य सिद्ध भयो ॥ हे वेधके जेता केछू जगत तु देखंतां हैं. सो संब. संकल्पमात्र हे ६.२२९ 
क| जसे संपनेविष नाना भकारकी सृष्टि भासती हे सो छुपनमान्र हे ॥ तेसें यह सर्व विश्व ब्रह्माके संकस्पबिंधे स्थित हे॥ आदि जो परमात्मातें फुंरणा हुआ हें सो कमै: बिना रूष्टि उपजि ||& 
ह| हे॥ उह [किंचन आभासरूप हे ॥ बडुरी आगें जो ब्रानें रचा हे सो संकल्परूप हें बहुरी आगे अज्ञान कर्के कर्म. कर्णे लागें तंब कर्म करी उंतत्ति होती दष्टं आइ दे. ॥ जेसे झुपनेंविषे ॥ है 
कु ; सुपनकी रूष्टि भ्ममात्रही दढ हो भासती हे जबलग सुपन अवस्थाविषे हे तबलग जेसा उंहां कर्म करेगा तेसाही भासेगा ॥ अरु जो जागि उठे तो न कह कर्म हे न जगत हे तेसें यह ||ह योपदेश 
| सबं संकेल्पमात्र हे॥ ज्ञानवान करी अभाव हो जाताहे॥ हे बेघक यहं जी मुझकों मनुष्य भासते हे सो मंनुष नही॥ तिनके कर्म तुंझकों केसे कंहों ॥ जेसे: सुपनके निव, हुए. सुपन रू ||& 

|| टिका अभाव होताहे तेसें अविद्याके निडत्त हुए अविद्यक रूष्टिका अभाव हो जाताहे ॥ अरु आत्मसत्ता अद्देत हे तिसविषे जगतें कळूं बन्या नही उही रूप हैं ॥ जेंसे आकाश अरु शु “छ ८ 
Fd || न्यताविषे नेवे कछ नही ॥ जेसे वायु अरु स्पंद्विषे भेद कू नही बेस ब्रह्म अरु जगतविषे भेद कछु नही ॥ अरुं जवं चित्त सवितं फुरती हे तंब. जगत हो करी मांसती है ॥ अरु जब न कु 
ह| ही फुरती तब अद्वैत हो करी स्थित होतीहे ॥ अरु आत्मसत्ता फुरणे अफुरणेविषे ज्योंकी त्यों हे ॥ जन्म मरण बढा घटणा जों नाम होते हे सो मिथ्या काहेतें हे जो दुसरी बस्तु कळु नही 
|: जसें किसी जल कहा किसी अभ कहा दोनों एकही के नाम होतेहे तेसे आत्मा अरु जगत एकहीके नाम हे ॥ परंतु अज्ञान केरी भिन्न भिन्न भासतेहें जेसें सुपनेम कार्य भासते हे || 
$| परंतु हे नही तेंसे जागत विषे कारण कार्य भासते हे परंतु हे नही ॥ वास्तवर्ते आत्म तत्व हें ॥ तिस आंत्माविंषे जो चित्त फुरता हे अहँ मम तिस उत्थानतें आगे जो कछु फ़रणा होता ग 
| या सोइ जगत भया हे तिस जगतविषे जेसा जेसा निश्चा हुआ हे तेसा तेसा भासणे लागाहे ॥ तिसका नाम नेति हे ॥ तिसविषें देस काल. पदार्थकी संज्ञा होणे लागी हे॥ अरु कारण | 
$|| कार्य दृष्ट आते हे सो क्या हे केवल आत्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित हें ॥ अबंर कंछुं हुआ नही परंतुं इएकी न्यांइ भासतीहे ॥ जेसें सुपनेंविषे नाना प्रकारका जगत. भासताहे | 
%॥ अरु कारण कार्यत्री दर आता हे परतु जागे इऐ कळु दष्ट नहो आता काहेतें जो हे नही तेंसें यंह जगत कारण कार्य रूप इं आता हें ॥ परेतु हे नही आला करी दृष्ट आता हे ता | 
$| ते आत्माही हे ॥ जेसें संकल्प नगर दृष्टं आता हें तेसें आत्माविषे घन चैतंनता करीकें जगत भासताहे ॥ सो उही रूप हें ॥ आत्मातें इतर कळु. नही जेसा उसविषे निश्चा होताहे तेसा घ्र | 
|| त्यक्ष अनुभव होताहे ॥ जेता कछु जंगत दष्ट आता हे सो सत्र संकल्पंमात्र हें ॥ संकल्पही जहाँ तहाँ उडतें फिरते हे ॥ अरु अनुभंव सत्ता ज्योंकी त्यों हें ॥ संकल्पहि मरीक परलोक दे | 
[|| खताह ॥ बेधंकोबाच ॥ हे भगवन परलोकविषे जो यह मरीके जाता हे तिस शरीरका कारण कबन होताहे अरु तहां हती अरु हंता कवन होताहें॥ अरु यह शरीर तो इहांही रह | 
ता हे॥ उहाँ भोगता शरीर कबन होताहे जिस करी सुख दुःख भोगताहे ॥ अरु जो कहो तिस शरीरका कारण धर्म अधर्म होताहें ॥ तो धर्म अधर्म तो अमुरत हे तिनतें सम्रत साकार || 
रूप कयां करी उसत्ति हुआ ॥ मुनीखरोंवांच .॥ हे वेधक सुद्धअंधिष्ान जो आल सत्ता ह॑ तिसके फुरणेकी एती संज्ञा होतीहे कर्म आमा ज्ञीब फुरणा धर्म अधर्म ॥ इनतें .आदि ले 
'करी.नाना प्रकारके नाम होतेहे ॥ जव सुद्ध चिन्मात्रविषे अहंका उत्थान होताहे तब देहकी भावना होतीहे ॥ अरु देहही भासणे..लागती हे ॥ आगे जगत भासता हे ॥ रखरुपर्क 


यो,नि.उ, 


भै८५॥ 
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| भमाद करी संकल्परुप जगत ट्ढ हो जाताहें ॥ बंह्ुरी तिस विषे जेसा जेसा फुरणा होतांहे तेसां तेसा हो-जासतीहे ॥ह वेधके यंह जंगत संकट्पंमाचं हे॥ पर॑तु खरुपकै प्रमादँ करी संतं ्ञासता 


" | | अनुसार होकरी भासता है ॥ अरु सरीर पदार्थ सही आकासरूप हे॥ हे बेधकं असतही सत होकरी जनम मरण भासता हे ॥ जेसा जेसा फुरणा होता हे ॥ तेसा तेसा आसता हे ॥.ज 


श्र अनुभवतें भि कू नही ॥ जसें सुपनेविषे अनेक पदार्थ भासते हे सो अनुभवही अनेकरूप हो आसता हे ॥ अरु प्रलेविषे एक हो जाते हे तेसें ज्ञानरूपी प्रलेविषे सञ्च एकरूप हो 
Jn push संबित फुरती हे तब. नाना प्रकारका जगत भासता हें ॥ अरु संवित अफुर होती हे तब भले हो जाती हे ॥ तब एकरूप हो जाता हे ॥ एक: चिनमात्र सत्ता अपणे आ 
[$| पविषे स्थित हे पृथ्वी आदिक पदार्थ तिसका चमत्कार हे भिन्न वस्नु कछू नही ॥ आलसत्ता निर्विकार हे तिसविषे निराकार अरु साकारभी कलपित हे ॥ इनतें रहित निराकार हे जो || 
ड | पुरुष दृश्य साथ मिले चेतन हे सो जड धर्म हे॥ तिनको नाना प्रकारके पदार्थ भासते हे ॥ ज्ञानवानकों सतरूप चिनमात्रही भासताहे ॥ हे बेधक यह जगत सभ चिनमाच्र हे जब ||| 


$ ड 


$| हे ॥ अरु प्रमादकरी सरीरविषे अभिमान हो गया हे ॥ तिस करीकें कर्तव्य भोक्तव्य अपणे विषे मानता हे ॥ वासना टढ हो जाती हे तिस बासनाके अनुसार परलोककों. देखता हें ॥ 


| हे वेधक उहाँ न कोड परलोक हे न यह लोक हे॥ जेसें एक झुपनेकों छांडिकरी अवर झुपनेकों प्राप्त होवे तेसें अविदित वासना करके इस लोकको स्यागकरि परलोककों देखता हे.॥ 
& | जेसे छुपनेविषे निराकारही साकार सरीर उतत्ति होता हे तेसै परलोकविषे हे ॥ वास्तवतें क्या हे संकल्पही पिडाकार होकरि आसता हे ॥ जेसी जेसी वासना होती हे तेसाहि तिसके 


५ गत्‌ आभासमात्र हे ॥ अरु जो ज्ञानवान पुरुष हे तिनको आत्मभाव॑ही' सत हे ॥ तिसविषे जेंसा निश्चय होता हे तेसा होकरि भासता हे ॥ ज्ञान ज्ञेय ज्ञातारूप .जगत॑ भांसता हे सो 


+ 
॥ 
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(| चित्त संवित फुरती हे तब सुपनरूप जगत भासता हे॥.अरु जब चित्त संवित फुरनेते रहित होती हे ॥ तब छुषुमि होती हे तेसें चित्त संवितके फुरनेकरि सृष्टि होती हे ॥ अरु चित्तके | 
(| स्थित होणेकरि भले हो जाती हे ॥ जेसें सुपन अरु सुषुप्ति आत्माविषे कलपित हे॥ तेसें आत्मविषे रूष्टि अरु प्रलय कलपित आज्ञासमाच्र हे अवर कळू जगत बण्या नही॥ फुरने करिकें हि 
| न दज हे ताते जगतशी आलरूप हे ॥ पंच तत्वभ्ी आलाका नाम हे अरु सदा अद्वैत रूप जगत आजासमाच हे ॥ जेसें आत्माविषे साकार. कळपित हे तेसेंहो निराकार कर || 
| | [पव है ॥ जेस सुपनेबिषे किसको साकार जानता हे किसको निराकार जानता हे॥ दोनों फ़रना मात्र हे ॥ जो | फुरनेते रहित हे सो आत्मासत्ता हे ॥ अरु साकारभी: निराक्रारभी उही | 1 : 


=== 


यो,नि *उ न 


|| इसीकी भावना होती हे तो यह भाम होतीहे ॥ अरु जो अपणें मनविषे आपही मान छोडीए ॥ जो में ब्राह्मण अथवा क्षत्रीय वैश्य शुद्र वर्ण हों अथवा प्रहस्थ वानप्रस्थ त्रझचारी । 


भावना होवेगी जो मेरी देवताकी म्रत होवे तिसकरि में खर्गविषे विचरो अरु एक खरूपकरी फुलोकविषे रग होणेकी भावना होवे ॥ तब दृढ अभ्यासकरि उहि हो जाता हे ॥ काहे | 







2७ 7 
7 


or क. .«. 
ys 


£| उड सरीर किसी कारण करी नही बन्या ॥ जेसें उह सरीर अकारण हे तेसें अवर जो आकार दष्ट आते हे सोशी अकारण हे ॥ इसीतें आासमाञ हे ॥ जेसें छुपनेके.सरीर साथ नाना नि.६.२३० 
$|| अकारकी क्रिया होती हे ॥ अरु देस देसांतरकों देखता हे सो सभ मिथ्या हे ॥ तेस यह जगत मिथ्या हे अरु मरणभी मिथ्या हे ॥अरु जो तुं कहे इसके साकारका अभाव देखता हे ||ई 
$|| सो सतक हे तो हे बेघक जो यह पुरुष परदेस जाता हे तोभी इसका आकार दृष्ट नही आता॥ जेसें दष्टिके अभावविषे असत होता हेतेसें देहके त्यागविषेशी इसका असत भाव हो || _ 

$ ता हे ॥ इस पुरुषका अज्ञाव कदाचित नही होता ॥ अरु जो तूं कहे परदेस गया बहुरीभी आय मिळता हे॥ सरीरके त्यागतें बहुरी नही मिळता परदेस गया बडुरी मिलिकरि वारतां ||| 
|| चर्चा आनि करता हे ॥ अरु मुआ तो कदाचित चर्चा नही करता तो मुआजी चर्चा करता हे सो श्रवण करु ॥ जिसके पितर प्रीति करी बांचे' हूए मरते हे ॥ अरु जथा शाख उनकी || 

$|| क्रिया नही होती तब उह सुपने(वषे आय मिलते हे ॥ अरु जथार्थ कहते हे जो हमारी क्रिया तुमनें नही करी॥ हम अमके स्थानबिषे.पडे हे ॥ अरु अमका द्रब्य अमके स्थानविष.|% 
£| पडा हे तुम काढि लेड ॥ तो जेसें परदेस गण मिलते हे अरु वार्ता चर्चा करते हे तेसें मुएभी करते हे क्यों १॥ हे बेथक वास्तवर्ते न कोउ जगत हे न मरता हे केवल आत्मसत्ता अपणे 2 
|| आपविषे स्थित हे ॥ जेसा जेसा तिसविषे फुरना फुरता हे तेसा तेसा हो भासता हे ॥ हे बेधक अनुभवरूप कल्प दळ हे ॥ जेसा तिसविषे फुरना फुरता हे तेसा तेसा हो भासता हे ॥ || 
एक संकल्प सिध वस्तु हे अरु दृष्टि सिध वस्तु हे॥ जब इनकी दृढ भावना होती हे तब यह दोनों सिध होती हे ॥ जो इंद्रियके विषे द्रव पदार्थ हे सो दृष्टि सिंध वस्तु कहाती हे॥ जो || 


ति] 






सन्यासी आश्रम हों ॥ इत्यादिक मानणा संकल्प सिद्ध हे ॥ जबलग इनविषे अभ्यास होता. हे ॥ तबरुग आत्मसत्ताकी धामि नही होती ॥ अरु जो आत्मसत्ताका अभ्यास होवे तब इन (1 
दोनोंका अजञाव हो जाता हे-आलाहि प्रत्यक्ष अनुभवकरिकें भासता हे ॥ हे बेषक जिस वस्तुका अभ्यास होता हे तिसीकी सिद्धता होतीहे ॥ जो भावना करे अरु थकोकरी फिरे नही 
तो अवस्य प्राप्त होता हे ॥ अभ्यासविना कळू सिद्ध नही होता ॥ जेसें कोउ पुरुष कहें में अमके देस जाता हों ॥ तो जबरुग उसकी उर चले नही तवऊग अनेक उपाव करीभी नही | 
प्राप्त होता ॥ जब उसकी उरचलेगा तब पहुंचि रहेगा ॥ तेसें जब आत्माका अभ्यास बहुत एकाय होकरि करेगा तव उसकों प्राप्त होवेगा ॥ अन्यथा आत्मपदको न प्राप्त होवेगा ॥ हे । 
बेधक जिस पुरुषकों जगतके पदार्थकी इछा हे॥ तिसकों आत्मपद प्राप्त नही होता अरु जिसकों आत्मपदकी इछा हे ॥ तिसकों उही भात्र होवेगा जगतके पदार्थ न भासेगें ॥ जेसी |( 


£| तै जो जगत संकल्प मात्र हे ॥ जेसा जेसा निश्चय होता हे तेसाहि भासि आता हे ॥ हे बेधक दो खरूपकी क्या वारता हे जो सहख्न मूरतकी भावना करे तो उही तदूप : हो जावेगा ॥ | 
$| जेसी यह पुरुष भावना करता हे तेसाही रूप हो जाता हे ॥ अरु यह अविद्यक भममात्र जगत हे ॥ इसीकी भावना त्यागकरि आलपद्का अभ्यास करु॥ तब तरे दुःख ||| 
$| मिठि जावे॥ ॥ इतिश्री योगवासिहे निर्वाण प्रकरणे महासवोपाख्याने निर्णयोपदेसो नाम द्विशताथिक एकोर्नाच्रशतितमःसर्गः॥ २९९॥ ॥७॥। ॥१॥ 
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|| तु आलासत्ताक आश्रे हे॥ आदि जो संवेदन तिसविषे फ्री हे सो अंतवाहक हे ॥ जब ऊंतवाहक विषे जोगी स्थित होताहे तव अवरके अंतवाहककोंशी जानताहे ॥ इस प्रकार अनं 
| 
| 


AAAA 


त 
F । | 


so “बरु उद न हा ४; है है ० ७००० ~ १ गे 
180 अरु जो ठहरि जातीहे तब सुषुप्तिभय होजाती हे॥ फुरणेका नाम रूष्टिकी उत्पत्ति हे अरु ठहरणेका नाम मळे हेजिसके आश्रे फुरणा फुरता हे सो सुद्ध सत्ता अव्यक्त निराकार हे॥ सोई आकार || ऊ] 


हु र | 2 |. bE नः RE कं ~ ने छु द्‌ क कप न ये रे : ३ ् 
` || जगको अकारण कहते हो॥ सो कारण बिना उसत्ति केसें संजवती हे ॥ जो भत्यछ शासताहे अरु जो कारण कके उसत्ति कहो तो हुपनवत क्यों कहते हो॥ कपन खाट तो कारण बिना 2 .... 


yu ५ है ० 
£ ७०७ 3 a + >, द 
7 2 ७» 
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| ॥ मुनीश्वरोवाच ॥ हे वेधक जेसें अगाध समुद्वविषे अनेक तरंग फुरतेहे ते आत्माविषे अनेक रूष्टि फुरतीयांहे जीव जीव प्रति अपणी अपणी सष्टिहे परंत परस्पर अज्ञात हे ॥ 
|| एकको सृष्टिको डुसरा नही जानता ॥ अरु दुसरेकी रूष्टिकों उह नही जानता ॥ जेसें एकही स्थानविषे दोपुरुष सोए होवे ॥ उनको अपणे अपणे फुरणेकी खष्टि ` जासी आतीहे ॥ उन | 
Es की रूष्टिके उह नही जानता ॥ उसको सृष्टिको उह नही जानता परस्पर अज्ञात हे ॥ तेसें ही सब रूष्टि आत्माविषे फुरतीयांहे परंतु एककी रष्टिको दुसरा नही जानता अरु जो धार |% 
| णास्यासी जोगी होताह ॥ तिसको अंतवाहक सरीर भत्यछ डवा हे ॥ सो इुसरेकी रृष्टिकोंशी जानताहे॥ जेसें एक तलावका दइर होताहे अरु एक कूपका दईर होताहे अरु एक स |& 
Ei मुद्रका दइर होताहे ॥ सो स्थान तो मिन मिन होतेहे ॥ परंतु जल एकही हे भावे कसा दर होवे तिसकों जल जानता हे जो मेरेविषे हे ॥ तेसं जगत भिन शिन अंतःकरणविषे हे परं हल 


क 
है 







~ ~ ७ ~ ; ° ७ ~ - = टु मिरि ~ ao ७ ० ००७ ही | तीहे ७ ७२, ~ णो ७ 
RTE ETT आश्रे नितताहकालप फरती यांहे ॥ का आशाका किचन हे ॥ फुरतीयांभी ह अरु मिटि जातियांह ॥ संवेदनके फुरणेत सृष्टि उत्ति होतीहे अरु संवेदनके ठहरणेत मि 
1%॥ टि जातीहू ॥ आकासरूप हातोहे ॥ अरु वायुके ठहरणेतें जल एकरूप होजाताहे ॥ जलतें इतर कळू नही भासता ॥ तेसै फुरणेकरि आत्माविषे अनंत स्रष्टि भासतीयांहे अरु संबेदनके fs 
|$ ठहरणतें सब आत्मारूप ह्‌ | 


‘> ~ पाळे ९ १ ० रिदे ~ ७ ~ पं सर्णें ~ CC ८. ४ : 
|. कारणकार्यके क्रमते रहित फुरीहे ॥ पाछे कारणकार्य क्रम भास्या ॥ बहुरी तिसका संस्कार रिदेविषे हुआ ॥ तब संस्कारक वसते भासणे लागी ॥ प्रथम संस्कारते रहित अकस्मातूतें आ |£ 
| सी हे ॥ तिसविषे जिनको खरूपका प्रमाद नही भया ॥ तिनको सदा परत्रह्मका निश्चय रहताहे ॥ अरु जगत अपणा संकल्प माच भासताहे ॥ अरु जिनकों खरूपका प्रमाद भयाहे ति 
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| कु होतीहे तातें यहं रृष्टि कारण सहिते हे ॥ अथवा कारणत रहिते अकारणं हे सो कहो | ॥ मुंनीम्बरोंवांच ॥ हैं बेंधक यह जगत आदि अंकारणहै॥ आत्माका आभास माच अकार. र 
| ण हे सो कहो॥ मुनीश्वरोवाच ॥ हे वेधक यह जगत आदि अकारण हे ॥ आत्माका आभास मात्र हे ॥ प्रथम कारणतें रहित. हे सो आत्माविषे अत्यंत अभाव हे ॥ अबर पदार्थ क | 1 
छू बणे नही ॥ आत्मसत्ता ही अपणे आपविषे स्थित हे सो चिदाकाश' चिन्मात्र हे॥ तिसका किचन चैतनता  हे॥ जेसें सूर्यकी किणका आभास जल भासता हे परंतु जड हे तेस | 
॥ ६०॥ ||| आत्माका किचनभी चेतन हे ॥ सो किचन संवेदन अहंभावकों लेकरी फुरती गइ हे ॥ जेसें जेसें फुरतो हें तेसा तेसा जगंत हो भासता है ॥ जो जो तिसविषे निश्चय किया हे जो य | 
| ह कर्तव्य हे। । इसके कणे करी पुण्य हें इसके करणे करी पाप हे ॥ यह करणा हे इह नही करणा देश काल क्रिया क्रम हे ॥ यह इसीप्रकार हे ॥ यह ऋषि हे, यह देवता हे, यह 
| मनुष हे, यह इत हे, यह धर्म हे, यह कर्म हें॥ इस करी इनकों बंधन हे ॥ सकरी इनकों मोक्ष हे ॥ हे वेधक जो आदि नेति रची है ॥ तेसेंही अबळग स्थित हे अन्यथा नही होती 
ई|| तिसविषे कारण काय क्रम हे ॥ प्रथम जो रूष्टि फुरी हे सो बुद्धि पूर्वक नही बणी ॥ आकाश मात्र फुरि हे ॥ जेसें फुरी हे तेसेंही .स्थित हे ॥ बहुरी पदार्थ जो एक भावको त्याग कही 
| अवर भावको अंगीकार करते हे सो कारण कके करते हें कारणंबिना नही होते ॥ | काहेते जो थम खष्टि अकारण डुइ हे ॥ पाछेते रूृष्टि भावविषे कारण कार्य हुए हे ॥ परंतु हे बे 
$| धक जिन पुरुषको आत्माका साक्षात्कार हुआ हे॥ तिनको यह जगत कारण बिना ब्रह्मचरूप भासता हे ॥ अरु जिनकों आत्मसत्ताका प्रमाद हे तिसकों जगत कारण असत भास || 
(| || ता ह ॥ परंतु आत्मा ब्रह्म निराकार अकारण हे ॥ तिसविषे संवेदनके फुरणे करी अत्रझता भासती हे ॥ अरु निराकारविषे आकार भासता हे ॥ अरु अकारणविषे कारणता भासतो हे ॥ र 
अरु जब संवेदन जो मनका फुरणा हे सो स्थिर हो जाता हे तब सर्व जगत कारण कार्य सहित भासता हे ॥ प्रथम अकारण फुऱ्या हे पाछेतें देवता मनुष पशू पंछी पृथ्वी जल तेज छ 
||| वायु आकाश पदार्थकी मर्यादा भइ है ॥ बंध अरु मोक्षकी नेती डुइ हे सों ज्योंकी त्यों हे ॥ जो जर सीतलऊही हे:अग्नि उष्णही हे॥इत्यादिक जेसें नेति हे ॥ तेसें स्थित हे अरु जव आ / 
| त्म सत्ताविषे जागता हे तव जगत कारण कार्य सहित नही. भासता ॥ जेसें सुपन रूष्टि प्रथम अकारण भासी आती हे ॥ जब दृढ हो जाती हे ॥ तब कारणसों कार्य होता हे दढ हो | ४ 
ix आता हे जो म्त्तिका विना घड नही वनता अरु जागि उठे तब सर्व जगत आत्मरूप हो जाता हे | है वेधक यह जगत संवेदन विषे स्थित हे ॥ जवलग अहंभावका फुरणा है तवळग | 
जगत है ॥ जब अहंभाव मिठता हे तब सर्व जगत शून्य आकाशवत होता हे ॥ जबलग अहं फुरतीहे तवलग नाना प्रकारका जगत हो भासता हे ॥ जेसी भावना होतीहे तेसा भास. ड क 
$| ता हे अरु सर्व पदार्थ सर्वदा काल अपणी अपणी शक्तिविषे जेसें आदि नेती डुइ हे तेसें ही स्थित हे ॥ जो जीव जेसी क्रियाका अभ्यास करेगा तिसके फरुको पावेगा ॥ जो बंधनके |€ 
|| निमित्त करेगा सो बंधनकों पावगा ॥ अरु मोक्षके निमित्त करेगा तो मोक्षको पावेगा ॥ असेंही आदिनेति डुइ हे॥ हे वेधक इसप्रकार किचन होकरी मिटिजाताहे॥ अरु आत्मसत्ता |€ 
| ज्योंकी त्यो हें ॥ अरु जगतकी - उत्पत्ति प्रलय असें हे जेसें हाथी अपणी सुइको पसारे अरु खेचें ॥ तसें चित्त संवेदनके पसरणे करी जगत उत्पत्ति होता हे अरु. निस्पंदबिषे प्रलय | 
हो जाता हे ॥ : ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निवाण प्रकरणे कार्यकारणाकारण निर्णयो नाम द्विशताधिकेचिशत्तिमः सर्गः ॥२३२०॥ . ॥०७॥. - ॥०७.॥ |® 
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| $| ॥ अनीखरोवाच ॥ हे बेक यह संपूर्ण जगते चिदअणुके ओजविषे हे ॥ अरु तिस संबंधके अभ्यास करीकें आमा चिदअणुकी संज्ञाकों पावता शया हें॥ ओज अंतःकरण रिदा | 
< 3 तो नों = ~ ~ ~ Oe] न ७” ~ , नद गे P< संयोग 1 
$| तीः अभेद्‌ हे तिसविषे स्थित चैतन सत्ता हे॥ वाहिरतें तकरूपवत होतीहे अरु तिसविषे जीवतरूप हे ॥ अरु तहां बडे प्रकास करी-प्रकाशती हे ॥ तिस सत्ता आगें चित्त साथ संयोग |$ 
छ| इआ हैं ॥ चित्त अरु घाण कलाका संयोग इआ हे ॥ हे वेधक जब प्राण क्षोभते हे तब चित्त खेदकों घाम होताहे॥ अरु जब चित्त खेदकों प्राप्त होताहे तब प्राणभी खेदको पावते हे ज | 





4 to a षे उस ००७ ~ = ~~ # क ` [4७ 6 
तब जीव सुपनविषः उडता है ॥ अरु जो कफ बडुत होता हे तब जलकों देखता हे ॥ नदीयाँ अरु ताल देखता हे तिनविषे जाता हे डुबता हे ॥ जब उण्ण नाडीविषे अन्न जरू जाय पहुं 





३ की ट्त जब बहिर्मख फुरती हं तब जगतको जाग्रतक रि देखता हे अरु जब बाहिरको इंद्वियांकों त्याग कर्के अंतर आती हे ॥ तव अंत सुपन जगतको देखती हे ॥ अरु जब अपने सु |ॐ 
| गाबविषे स्थित होती हे तव अवर कल्पना मिटि जातीहे॥ सर्व ब्रहही भासता हे ताते सर्व कल्पनाको त्यागकरी अपणे खरुपविषे स्थित होहु॥ ॥ इतिश्री योगवासिश्ठे निवोणप्रक 


| है ॥ ह करनेवाली जो सती हे सो आलसत्ता हे॥ अरु सदा एक रस हे जिस पुरुषको अपणे खरूपका अनुभव भया हे तिसकों अपना किचन भासता हे अरु जिसको डे $ 
|$ शमाद हूं. तितका जगत्‌ भासता हे॥ अरु यह जगत्‌ चित्तका कल्या हइआ हे॥ इंद्रियांका जिसकों प्रमाद हेःतिसकों जगत भासता हे ॥ अरु यह जगत चित्तका कल्प्या इआ हे जब | 


५ - [x ॥ न द्रीय रे “वि के हने होती ~ NN ~ ° ~ FR होती ड 240 - हष 4 किरा < थ| 
| || ३1 विशय सनूसुख होती हे तब जगतको देखती हे॥ तिस संकल्प जगतको देखकरि राग:दोषवान होती हे ॥ बहुरी इंद्रीसके अर्थको पाइकरि जीव हर्ष अरु शोकवान होता हे ॥ || 
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चता ह ॥ तब जाग्त्‌ अवस्था होती हे ॥ इस भकार जोब तीनों अवस्थाविषे भटकता हे जगत्‌ न कळू अंतर हे न बाहिर हे ॥ केवल अह्ठेत सत्ता ज्योंको त्यों हे तिसके,प्रमादकर्के चित्त R3 | 
| | 
| 


| र जाळत सुपन सुषुसि विचारो नाम द्विशताधिक एकचिशतितमःसर्गः ॥ २३१॥ .  ॥४॥ .. ॥७॥ ` .. ॥ मुनीश्वरोवाच ॥ हे वेधक यह तीनो अवस्था होती हे अरु जाती || - 


Ej HT ब्रिदअशुका इंद्रिय साथ संवंध हे तिसकों संसारका अभावः नही, होता ॥ नेत्र त्वचा जिव्हा नासिका श्रोत्र कर्के आपकों देखता स्पर्श करता. रसळेता सूघता सुणता मा ||| 7 
Jf इली होकि पावता है ॥ जब! इनके अर्थको त्यागकें अपने भावकी उर: आता हेः तब सर्व जगतको आलरूप जाणिकरि सुखी होता हे॥ हे. वेधक. चित्तके फु ||| 
||§ | का गाज जगत हूं। अरु चित्तके स्थित होणेका नाम जरह हे ॥ जगत अवर कळू बलु नही इसीका. आशास हे॥ चित्तके आश्रे सभ/नाडी हे तिनबिषे स्थित. होक 
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उ वस्थाको देखता है ॥ वास्तवते यह जीव चिदाकास आला हे ॥ अज्ञानकरि जीव संज्ञाकों प्राप्त भया हे ॥ हे वेधक ओज धातु जो हे रिदा तिसविषे चिदअणु-स्थित होकरि दीपक जो : 
| Es तीवत!/प्रकासता हे ॥ तिसः ओजके आश्ने सभ नाडी हे ॥ सो अपने रसको अहण करती हे ॥ जब यह पानी भोजन करताहे ॥ अरु अन जागत नाडीविषे पून होता हे तब जागतका |: 





~ ७०, छ ~ 00 = ~~ 00 he द्‌ ५ 
॥ ६८ ॥ छु अभाव हो जाता ह ॥ चितकी दात अरु राच आण जाणत राहत हा जाते हे ॥ उह नाडी मदी जाती हे ॥ वड्टरी जब कफ नाडीविषे प्रान फुरते ड ॥ तब सुपना भासता हे ॥ हे बंध |ॐ - 
` १ क्ष हु am EN ~ ~~ ~ ~ हे त ~ pe ८ ८ F. 
{+ के जब इंद्रियकों सहृण कक चित्तको रत्ति बाझ्च निकसतो हे ॥ तब जायत जगत हो भासता हे ॥ अरु जब तनमाच्राकों खेकरि चित्तक़ी दत्ति ओजधातु चिषे फुरती हे तव सुपन भासता |$ सुषु मिवणन- 


[|| होता हे॥ तव महा धलेकाळके पवन चलते हे ॥ अरु पहाड पर पहाड गिरते भूकंप. आते हे ॥ इसते आदि लेकरे झो होते हे॥ अरु जब कफका झोश होता हे तब समद्र उछलते | 
5 ~ ७. fe ha ००५ ७ 0०८९ “~ = ~ आर ७ कि hn 2 ~ 
| ह ॥ अरु पितकरि अम्च लागती हे ॥ महाप्रलेकी न्यांइ तत्व क्षोभवान होते हे ॥ जव प्राण जागत नाडीविषे जाते हे अरु उह अंनकरि पूर्ने होती हे तब जीव उसके नीचे आइ जाते | 


| || वकास नही रहता रोको जाती हे ॥ तब इसकों छुपुमि होती हे ॥ जब कळू अन पचताहे तब चित्त संवित अपणे अंतर रुपना देखती हे ॥ जिसकों सततका विकार विशेष होता हे हे 2 


















| Eb जब ओज धातु मर अन आदिक द्र्वका बोध आनि पडता हे ॥ तव सुषुमि होती हे ॥ अरु जब निद्राका अरु जाशतका बळ होता हे तब दोनों भासते हे ॥ अरु जब दो £ 
Fe नो विषे एकका वरू अधिक होता हे तब उही भासता हे ॥ जागत अथवा सुषुमि ॥ अरु जब निद्रातें रहित मंद संकल्प होता हे ॥ तब तिसकों मनोराज कहताहे ॥ अरु जब बाझ विषय { 8 | 
को त्यागकरि चित्तकी डति अंतमुंख होती हे तब सुपन होता.हे ॥ तहा फिरि जिस सिद्धांतविषे जाता हे तिस अनुसार अंतर जगत भासता हे॥ कफके बलकारे चंद्रमा अरु क्षीरसमुद्र न |€ 
| | गऊ-साथ पूर्ण अरु ढछ फुलफल वगीचे सुंदर बन हिमाला कलपढ्छ तमाल छुंदर खरीयां अरु वछ्लीयां बावलीयां इत्यादि सुंदर अरु सीतल स्थान देखता हे जब पितका | 
$| बळ आम हाता हं तब सूय आम अरु एकं ढछ फल टास देखता हे ॥ अरु संध्याकालके मेघकी लाली देखता हे बन स्थानको अग्नि लागी देखता हे ॥ पृथ्वी अरु रेत तपो हूइ | 
|| स्वता है॥ मारुयरुको नदी दृष्ट आती इ ॥ जल उप्ण छागवा हे हिमालेका सिखर उण्ण लागता हे॥ इनत आदि लेकरी उण्ण पदार्थ दृष्ट आता हे ॥ अरु जब वाय्॒कान्‍्बल अधिक हो | 

ता हे तवे सुपनेविषेः आधि वायुको देखता हे॥ पाषाणकी वर्षा होती दष्ट आती हे ॥ अरु अंयेकूप विषे गिरता हे ॥ हस्ती घोडे उडते दृष्ट आते हे ॥ आंपकों उडता फिरता देखता हे॥ |ॐ 
अप्सराके पाछं दउडता हे पहाड'क बरखा होती हे ॥ वास तीक्ष्ण वेगकरि चलती हे॥ अंनते आदि छेकरी पदार्थ चलते दृष्ट आते हे ॥ विपरीत होइकरि भासते हे॥ इस प्रकार वात | 
| पित क करिके हुपने विषे जगत देखता हे ॥ जिसका बल विशेष होता हे तिस धर्मविषे ट्ष्ट आता हे॥ वासनाके अनुसार घट वढ राजसी तामसी सात्विकी पदार्थको देखता हे ॥ | 
| जब तीनों एकठे होकरि कुपते हे ॥ तब घरलेकाल दृट आते हे ॥ हे वेधक जबलग वात पित कफके अंस साथ मिलया हुआ पुर्यष्क कफके स्थानविषे प्रवेस करता ह ॥. तबरुग समा | 
$| न जरुक क्षोभ भासते है ॥ इस धकार वात पित कफ जिसके स्थानविषे जाता हे ॥ अवरके सुजावर्को लेता हुआ तबलग समान झो भासता हे ॥ अरु जब केवल वातका क्षोज |ई 


|$ 
| Fs 


1 
| 
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हें ॥ जेसे कंथक नीचे दईर आवे जसें पाषाण'कि सिलाविषे कीट आय जावे जसें काष्टकी पुतळी काष्टविष होवे जेसे इनविषे अवकास नही रहता ॥ तेसं तिस नाडीविषे फुरणेका अ | 
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तिसीका कार्य देखता हैं ॥ जवं अंन अरु जले पचतां हे॥ तब फिरि जागत जगतको देखता हे ॥ अरु जब जागत अरु सुपन दोनोंका बल सम होता हे तब दोनोंकों देखता हे॥ अः ६ 
रु अनुभव करता हे॥ हे वेधक एक प्रकार तीनों अवस्था होतोयां अरु मिटि जातीयां हे सो तीनों गुण करि होतीयां हे ॥ इनका द्रष्टा इनकों अनुशव करणेवाला हे सो गुणतें अतीत हे |६ 
अरु सर्वका आत्मा हे ॥ यह जगत अरु छुपन जगत संकल्प मात्र हे बण्या कळू नही ॥ ब्रह्मसत्ताही किचन कर्के जगतरूप हो आसती हे ॥ परंतु अग्यानी तिसकों जगत जानते हे | 
जगतको सत जाणिकरि इष्ट अनिष्टविषे राग दोष करते हे ॥ इष्ट राग संयुक्त ग्रहण करते हें अनिष्टकी प्राप्तिविषे द्वेष करते हे॥ जब बाद्यकी इंद्वियां सुषुप्ति हो जाती हे तब अंतर सपने पु 
विषे भटकता हे ॥ तिसविषे सूर्य चंद्रमा बन फुल फल दछ आदिक जगतको देखता हे ॥ अरु जब खरूपका अनुभव होता हे तब सर्व भटकणा मिटि जाता हे अरु सांतिपदकों प्राप्त पट 
होता हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे जागत सुपन सुषुमि वर्णनं नाम द्विशताधिक द्वान्रिशतितमःसर्ग:॥ ॥ २३२ ॥ ॥&॥ . ॥५॥ ७; 
` ॥ बेधकोवाच ॥ -हे मुनीश्वर उस पुरुषके रिदेबिषे जो तुम जगत अरु भले देखी थी तिसके अनंतर क्या करत भया अरु क्या अवस्था देखो ॥ अनीश्वरोवाच ॥ हे बेधक तिस 
के चित्त स्पंदविषे में देखता भया जो बडे बढे पहाड प्रलेकी वायु साथ सुके दृणकी न्यां उडते हे॥ अरु पाषाणकी वर्षा होतीहे ॥ इस प्रकार में प्रलेके क्षोजको देखत भया ॥ मेरे दे | 
रवते देखते जाग्रतवाली नाडीविषे अंन आंनि स्थित इुआ ॥ तहां जो अंनके दाणे गिरे सो पर्वतवत भासे॥ तब चित्त स्पंद जो संवित थी सो रोकी गइ तिसविषे में था॥ सो तामस नरक 
विषे जाय पड़ा ॥ मानों उहाँ मेंजी जड हो गया ॥ मुझकों ज्ञान कछु न रहा ॥ जब कळु अंन पच्या अरु कछु अवकास हुआ तब प्रांणका स्पंद फुर्या ॥ जेसें वायु निस्पद -हुइ स्पंद 
हो करी चले तेसे उहाँ संवित फुरी ॥ तब सुषुप्ति सो दृश्य हो करी भासणे लगी केसी हे ज्यों आला द्रशाही दृश्यरूप हो करी भासणे लागा ॥ परंतु अवर कछु बन्या नही ॥ जेसे अग्नि 
अरु उष्णताविपे कछु भेद नही ॥ जेसें जर अरु द्रवताविषे कछु भेद नही ॥ जेसें मिरच अरु तीइणताविधे भेद नही ॥ तेसें आत्मा अरु दृश्यविषे कछु भेद नही॥ हे बेधक इस प्रकार में 
| जगत्को देखता भया ॥ सुषुमि जाएत दृश्यसों दृश्य उपजी मुझकों ष्ट आइ ॥ जेसें कुंआरी कन्यातें संतान उपजे तेसें उपजत भइ ॥ बेवकोबाच ॥ हे सुनीश्वर तुम जो कही 
|| सुषुमिः आत्मातें दृश्य उपजी सो सुषुप्ति क्या हे ॥ जिसविषे तुम दवे गएथे ॥ उही सुषुभि हे ॥ जिसतें जगत उपजता हें सो भुझकों कहां ॥ मुनीश्वरोवाच॥ हे बेधक जहां सर्ब संबंध 
क का अभाव हे.॥ केवल आत्मसत्तातें इतर कछु कहंणा नही ॥ तिसका' नाम सुघुमि हे ॥ तिसंविषे जो फुरणा हुआ तिस फुरणेके तीन पर्याय हे ॥ सो सब सन्मात्रके हे जो बस्तु खरुप 
र | हे॥ अरु देस काल बस्तुके भछेदतें रहित हे ॥ अरु तीनोके प्रछेदतें रहित हे सो सन्मात्र हे॥ तिस सन्ममात्रविषे अवर कछु बण्या नही ॥ तिसके सब पर्याय हे सो.उही रूप हे॥ उही स 
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|| हे ॥ अरु जिसविषे आसती हे तिसतें इतर कछु नही ॥ ताते यह जगत आत्मांका किचन हैं सो आत्मारूप हे ॥ जब तुं जागि करी देखेगा तव तुझकों आत्मारूप ज्ञासेगा ॥ जेसें सुपन | 
| $| पुरं अरु संकल्प नगरका अनुव होताहे अरु आकाशरुप हे तेसें यह जगत आकाशरूंप हें ॥ शक्तिजी उही हें सर्व शंक्ति आंत्मा है ॥ निष्किचनभी उही हे अरु किचनजी उही हे॥ १७ 
1 ६९ ||] अरु शुन्यजी उही हे ॥ जो वाणीतें कस्ता नही जाता तिस अवस्थाविषे ज्ञानी स्थित हे ॥ हे बेंधक ज्ञांबांनंकों अंनुभंव प्रत्यक्ष केक अनुभव रूपही भासताहे॥ जसः सुपने विषेःजीवः अरु 
| | इश्वर भिन्न भिन्न भासताहें॥ उपाधि कक अनुभव भेर्द भासताहे वास्तवतें भेद कछु नही ॥ तेसें जाणतविषे अज्ञानं उंपाधि करके भेद आसताहे ॥ खरूपते आत्मा एक रूप ह॥ जब |: 
$| अज्ञान निदत्त होतांहे॥ तब सर्व आल्मारूप भासताहे ॥ हे बेधक सर्व जगत अपणा खरूप हें ॥ परतुं अज्ञान कर्के भेदं होता हे ॥ जव आपको जाणे तव द्वेत भेदभी मिटि जावे ॥ जे 
ह|| से कडं पुरुष अपनी भुजापंर सिघक्ी मुरति लिखें अरुं उसके भंय करी. दडंडता फिरें अरु कष्ट पावे सो घ॑भाद कके भंयमांन होताहे॥ उह तो अपणाही अंगहे औसे जाणे तब क्र | हैं 
$|| य मि.ठ जाता हे तेस सचरूंपके ज्ञान कर्के जर्गेत भस मिठिं जातोहे ॥ जसें सुपनंविषे अज्ञान कर्के नांनात्व भासती हें अरु बण्यां कछु नंही तेसं जाएतविषे नानात्व भासताहे परतु 
i ण्या कछु नही॥जव यह पुरुष अंतर्मुख होताहें तब इसकों बोधको दृढता ही आती हे॥जेसे पातःकाळकों ज्यों ज्यों सूर्यकी किणा प्रगट होतीहे त्यों त्यों सूर्यमुखी कम॑ खिलतेहे॥ 
ड ॥ ज्यो ज्यों अतर्मुख होताहे त्यों त्यों बोध खिलता हे ॥ विषयतें वैराग करणा अरु आत्माका अम्यासं करणां इंस करी बुद्ध अंतर्मुख होतीहे अरु आलपदकी मामि होतीहे॥ तव आत्मा | 
॒ सर्व एक रस आसता हे॥ इंतिश्री योगवासिष्ठें निर्वाण प्रकरणे सुषुंमि वणन नाम द्विशताधिंकर्चर्यखिशंतितमः सर्गः ॥ २३३॥ 1 ७ ॥ 
$| ॥ मुनीश्वरोवाच॥ हे वेधंक तब में उसकी सुषुमिसों जागि करी जगतको देखंत भयो ॥ जेंसें कोड पुरुष संमुंद्रसों निकंसि आवि अरु जेसे संकल्पं ष्टि फुरी आवे ॥ जेसे आ 
||§||| काशतें बदल फुरी आते हे जसें ढंछतें फल निकंसि आंते हे तेसें उसकी सुषुमिसों सृष्टि निकेसि आइ ॥ मानो आकाशते उंडि आइ ॥ मानों कल्प दछतें चितामणि निकसि आइ हे ॥ !# 
£| जेसे शरीरके रोम खडे हो आते हे॥ जेसें गंधर्व नगर फुरी आता हें ॥ जेसे पृथ्बीतें अंकुर निकंसिं आंता हें॥ तेसें र॑दि फुरी आइ हे ॥ जसें कंध उपर पुतलीयां लिखीयां होवे ॥ जसें |€ 
|| थअविषे'अनउकरो पुतलोया होवे तसें में सृष्टिको देखत भयो जेंसें थंमेंविषे पुतलीया निकसी नही परंतु सिळूंपी कह्पताहे जो एती पुतलीयां 'निकसेगियां॥ तेस अनहोती रुषि 'आ |$ 
$| त्मर्भपी थत नीकसि आती हे ॥ अरु आत्मरुपी माटीते पदाथरूपी बासन मिकसंतें हें ॥ परंतु यंह आश्चर्य हे जो आकाशविषे चित्र होतेहे अरु निराकार चैतन्य आकाशविषे पतली [५ 
$ | यां मनुश्य कलंपता हे ॥ हे बेधकं जेसें आकाशविषे.मकडीकें समूह निकंसी आते हे तेसे शून्य आकाशते ष्टि निकसी करी पुरुषके उदेविषे मुझकों स्पष्ट भासणे रागी ॥ अरुदेश का 
३ रक्तया द्रब्य करके.अकस्मातते सत असत पदार्थ भासणे लागते हे॥ अरुं असंत पदार्थ सत हो भासते हे॥जेसें मणि मंत्र ओषधी द्वके बल करी असत पदार्थ सत हो भासणे रागते 
है।अरु सत: पदार्थ असत भासते हे तेसै अम्यासके बलकरी मंझकों प॒रुषके रिदेविषे सृष्टि भासणे लागी।हि वेथक जेसा निश्चय संवितविषे दृढ होताहे तेसा रूप होकरी भासताहे॥बास्तवतें | 
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नःकोउ पदार्थ हे न अंतर हे न बाहिर हें नं जागतं हे नंसुपन हे नं मु्षुपिहे॥यहे सम सृष्टि इसके अंतरही स्थिंत हे॥अंरु प्रमादै दोष कर्क बाहिरस॑ फल उत्पत्ति होते देखतां हे।जेस सुप 
नेविषे सभ पदार्थ अपणे अंतर वाहिर होते भासते हे॥ तेसे यह पदार्थ अपणे अंतरसों बाह्य फुरते भासते हे॥ हे बेषक यह जगत जो आकार संयक्त दष्ट आता हे सो सभ निराका 
₹: है ॥ अवर कळू बण्या नहा ॥ ब्रह्मसत्ताही अज्ञान करि जगतरूप हो भासती हे ॥ जो ज्ञानवान परुष हे॥ तिनको जगत सत असत कछ नही भासता ॥ केवल ब्रह्मसत्ता अपणे आ । 
पविष स्थित आसती/ है ॥ अरु जो अज्ञानी हे तिनको भिन्नं भिन्न नामरूंप आसता हे ॥ अरु जब चितकी दुत्ति बाहिर फरती हे ॥ तिसकों जागत कहता हे ॥ अरु जब अंतर्मख फ | 
रती हे तब तिसको सुपन कहता हे॥ अरु जब उत्ति स्थित होती हे तव तिसकों सुषुम्ति कहता हे ॥ तो एकही चित्तदत्तिके तीन पर्याय इए॥ अवर कछ वास्तव तो नही॥ इसि जगतके | 
आदि शुद्ध कवर, आत्मसत्ता थी ॥ तिसविषे चित्त संवित फुरी ॥ तव जगतरूप भासणे लागी ॥ अवरं किस कारणतें जगत उपजा नही ॥ जिसका कारण कोउ नही तिसकों अस ड 
त जाणीय ॥ वास्तवत कछ बण्या नही सवं जगत सांतरूप ब्रह्मही हे॥ ॥ इतिश्री योगवासि्े निर्वाण प्रकरणे सुषुसि वर्णन नामं द्विशताधिक चतखिशतितमःसर्ग:॥ २३४ ॥७॥ | 
||  ॥ बध॒कावाच ॥ ॥ ह्‌ मुनीर्चर प्ररक अनतर तुमका क्या अनुभब हुआ था ॥ ॥ मुनीखरोबान्तं ॥ हे बेथक तब मुझकों तिसके अंतर रूष्टि फरे आइ ॥ अपने पुत्र कलत्र खरी 
ई | सपण कूटरब भात्ति आया ॥ तिनको देखिकरि मुझकों ममत्व फुरी आइ ॥ अरु पूर्वकी स्मरति भूलि गइ ॥ सोडस वर्षकी आरबला मझकों अपणो आसी ॥ एहस्थाश्रमविषे स्थित भया॥ | 
|| राग दोष सहित अझकों जीवके धर्म फुरी आये ॥ काहेतें जो दढ मुझकों हुआ न था हे वेधक जब दृढ बोध होताहे तब राग दोप आदिक जीव धर्म चलाय नही सकतें ॥ संसार | 

॥ को सत्य जाणिकरि वासना कोउ नही होती ॥ इसी कारणें चलायमान नही होता ॥ अरु जिंसकों बोधकी दृढता नही तिसकों जगतकी वासना खेर लेजातीहे॥ हे बेधक अब |! 
$| यसका -टढ बाध इहुआह॥ इसका तरना महा कठिन हे ॥ यह पिसाचनी महाबली हे काहेतें जा चिरकाल दृश्यका अभ्यास हुआ ॥.इस कारनतें चलाय लेजातीहे ॥ जब सत साख 
£| का विचार अरु सतका संग जीवको प्राम 'होताह अरु अभ्यास दृढ टाताह तब दृश्यका सद्भाव निदत्त होजाताहे ॥ जबलग यह उपाय मोक्षका नही घाHभया तबलग यह भम र | s 
दोरहाहे ॥ जव संतके संग अरु सतसाख्के विचारकरि इसकों यह बिचारं उपजे जो में कवन हों अरु यह जगत क्या हे उसको विचारिकरि आप्मपदका दढ अभ्यास होवे त ||| 
| - ह - Eo ह जा असम्यक ज्ञानकक जगत सतभास्याहे ॥ जब सम्यकज्ञान हूआ तब जगतका सद्भाव केस रहे॥ जेसे आकासविषे नीलता अम करके आसतोहे | 8 | 
रि तारका बाजी जस अंवरिविषे सप भम करि भासता हे ॥ तसें आत्माविषे जगते भम करी भासता हे ॥ जब अपणे रवरुपविषे जागता हे तब जगत्‌ भम. मिटी जाता है ॥जब || 
कप खप्रविषे जाग्या नहीं तबरुग जगतभमःमिटता नही ॥ वेधकोबाच ॥ हें मुनीश्वर यह तुम सत कहतेहो ॥ जो जगत भम मिठणा कठिन हे॥ में तुमारे मुखतें वारंवार सुणता हो [€| | 

अठ वाला हा अरु पद पदाथका ज्ञान मुझको टृढ होगया हे ॥ परंतु संसारभम नष्ट नही होता ॥ इह में जानता हो अरु सुनता हों॥ जो संतके/संग अरु सतशास्रके विचारबिना उँ 
म हाती॥ यह संता: मुझको होता हे॥ जो तुम जाएत जगतको सुपनवत्‌ केसे कहते हो ॥ केइ पदार्थ सत सते हे केई असतः भासते हे ॥ मुनीश्व्रोवाच ॥ हे बेधक ||... - . ` 
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यो.नि.उ $| यह जेता कछू जगत पृथ्वी आदिक पदार्थ सत भासते हे अरु ससेके सिंग आदिक: असतः भासते हे सो सबं मिथ्यारूप हे॥ जेसें सुपनविषे सत असत पदार्थ भासते हे सी सर्व 
असतरुप हे ॥ तेसें यह जगत असतरूप हे ॥ तिसविषे अल्प प्रतीतिका अरु चिरकालकों भ्रतीतिका भेद हे॥ जागत चिरकालको प्रतीत हे तिसकरि पदार्थ सत भासते हे अरु सुपना अ 
स्पकारकी प्रतीत हे तिसकरी रुपन पदार्थ असत भासते हे परंतु दोनों अमरूप हे अरु असत हे ॥ इस कारणतें में तुल्य कहता हों ॥ असतही पदार्थभम कर्के सतकी न्याई भासते हे ॥ || 
| अरु यह सव जगत सुपनामात्र हे ॥ तिसविषे सत क्या कहाँ अरु असत क्या कहाँ ! जेसें सुपनेविषे केइ पदार्थ सत आसते है ॥ केइ असत भासते हे सो सवही असत्य हेंतेसें जागत |# 
विषे केइ पदार्थ सत भासते ह केइ असत भासते हे परंतु दोनों अमात्र हे ताते असत्य हे॥हे वेधक प्रतीतका भेद हे ॥पदार्थ'वेषे भेद कळू नही ॥ जिसविषे प्रतीत दढ होरही हे तिसको |€ 
सत कहता हे अरु जिसविषे रतीति दृढ नही तिसकों असत कहता हे ॥ एक असे पदार्थ हे जो सुपनेविषे उनकी भावना दृढ होगई हें ॥ सो जागतबिषेती प्रत्यक्ष आनि भासताहे अरु || 
मनोराजकी दृढता जातरूप होजाती हे ॥ सो भावनाकी दृढता हे अवर भेद कछ नही ॥ जिसविषे भावना दृढ होगइ हे॥ सो सत भाषणे लागा हे ॥ जो ज्ञानवान पुरुष हे तिनकों जग 
| त सकल्पमा रही भासता हे ॥ संकल्पते इतर कछू जगतका रूप नही ॥ तिसविषे में सत क्या कहों अरु असत क्या कहां सब जगत भ्रममात्र हे॥जो ज्ञानवान हे तिनको संत असत कळू नही || 
| तिनको [सब ज्ञानरूप भासता हे॥ अरु जिसकों सुपनेविषे जाग्रतकी स्मृति आई हे तिसकों बडुरी सुपन नही शासता हे॥तेसें जिसकों जागतरूप सुपनेविषे बोध स्ट्रति भई हे सो बडरी.|ई| 

मोक्षका नही भाम होता ॥ तातें न न कोड जागृत हे न कोउ सुपन हे॥ न कोड नीति हे काहेतें जो नेतिभी कछ अवर वस्तु नही निकसती ॥ जेसे सुपनेविषे नाना प्रकारके पदार्थ भासते | 
| हे तिनकी मर्यादा नेतिभी भासती हे॥ तो उही नेति किसि करी हे ॥ सभ ज्ञानरूप होती हे ॥ तेसें जाग्तविषेभी सभ ज्ञानरुप हे ॥ संवितके फुरने करि नाना भकारके पदार्थ भासते | 
ङे ड हें ॥ तिसविषे नेतिझ्ञी भासती हे ॥ तातें न कोड जगत्‌ हे न नेति हे॥ इसका कारण कोड नही ॥ कारण बिनाही जगत्‌ अकसमात्‌ फुरि आता हे अरु मिदिभी जाता हे ॥ संबेदनके | 
%||फुरने करी जगत्‌ फुरी आता हे संवेदनके भिटेतें मिंटी जाता हे॥ तातें जगत संवेदनखप हे ॥ जेसे वायु स्पंदरूप होती हे तसें संवेदेनही जगतरूप हो भासता हे ॥ वायु स्पंदरूप होती हे || 
Fe तब फुरचरूप हो भासती हे ॥ अरु निस्पंद कोड नही जाणता॥परंतु वायकों दोनों तुल्य हे॥ तेसें चित्त संवेदनके फुरने विषे जगत आसता हे ॥अरु ठहरणेविषे जगत किचन मिटी जाता |||. 
हं ॥ फुरना अरु ठहरणा दोड उसके किचन हे ॥ आप दोनोंविषे तुल्य हे ॥ हे बेधक नेतिशी अज्ञानीके समुझावणे निमित्त कही हे॥ सुपनाभी असत हे सभ कोउ जानता हे अरु सुप || 
नका डत्तांत जागतविषे सिद्ध होता इष्ट आता हे॥ कोड कहता हे जो रातरविषे मुझकों सुपना आया हे ॥ अमका कार्य इसी प्रकार होवेगा ॥ सो जाग्गतविषे होता दृष्ट आता हे॥ | र 
अरु पुत्रकों पिता कह जाता हे मेरी गति करुङ्ख अरु अमुके स्थानविषे द्रब्य पडा हे तुम काढि लेवहू ॥ सो उसी प्रकार होता दष्ट आया हे ॥ जो नेति हाती तो कार्य कोउ सिद्ध न || - 
|| होता सो तो होता हे ताते नेविभी कछू बस्तु नही ॥ आत्मातें इतर कछ वस्तु नही ॥ जायत नाम तिसका जिसकों आत्म शब्द कहतोह ॥ अरु जिसकों तुम जागत कहते हो सो कछु ० || 
वस्तु नही जागृत नाम जो मन सहित षट इंद्वियांकी संवेदन होतीहे सो सुपनेविषे मन सहित षद इंड्रियांकी संवेदन होती हे ॥ तिनके विषे महण होता हे ताते जाणत बस्तु कळू नही॥ | 
















॥ ०० ॥ |$ ड 
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|| क आत्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित हे ॥ हूं जागी करी देख जेते कळू पदार्थ भासते हे ॥ सो संकल्प मात्र हे ॥जिसविषे कल्पित हे सो नाम रूपतें रहित हे तिसकों देखेगा ॥ तब सब 


i $| जो जागुत विषे अर्थ सिद्धि होता हे अरु सुपनेविषेभी होवेतो जागतविधे कळ वस्तु न इइ ॥अरु जो तूं कहे सुपना कळू वस्तुहे तो सुपनाजी नही॥सुपना तहाँ होता हे जहां निद्रा अम 














होता,हे॥ केवल शुद्ध चिन्मात्र सत्ता हे।जगत तिसका किचन हे॥ जेसें रलकी छाठका चमत्कार होता हे सो छाट रलते इतर कछ वस्तु नही ॥ रलही व्यापा हे तेते जाणत सुपन जगत 
|| आला चमत्कार हे ॥ सो बाधसत्ता केवल अपणे आप्रविष स्थित हे सो अनंत, हे ॥ तिसविषे ज़गत कळू बण्या नही जो आत्माते इतर जगत भासता हे सो नाशरूप हे।आला सदा अ 
|| विनासी हाहे बेधक जब इह पुरुष शरीरको छांडताहे॥तव परलोकविषे सुखदुःख केसे भोगता हे! जेसँ जलविषे एक तरंग उठि करी मिटि जाता हे॥अवर ठोर अवर प्रकार लेकरी उठता 
||| है ॥ सो जळही जळ हे आगेजी जल था पाछेभी जल हे ॥ तरंगभी जल हे॥ जलहीका बिलास इसप्रकार फुरता हे ॥ तेस यह शरीरभी अनुभवरूप हे॥ अनुभवते इतर कळू नही 
||| जसे एक सुपनेकों छांड.करी दुसरा सुपना देखता हे तो क्या हे अपणाही आप हे ॥ तेसें यह जगत .आत्मारूप हे ॥ हे बेघक जागत सुपन झुषिमि तुरिया यही चारो वपु हे॥ जाग्रत 

||| जो सश्टिकी समष्टिता हे तिसका नाम विरादहे ॥ अरु सुपन जो लिंग शरीरकी समष्टिता हे तिसका नाम हिरण्य गर्भे हे॥ अरु सुषुप्ति शरीरकी समष्टिता अव्याकत माया हे ॥ अरु 
तुरीया सव शरीरको समिता हे सो चतनरूप आत्मा हे ॥ तुरीया कहीयें जानणा साक्षी भूत ॥ तिसकी समष्टितारूप चैतनवपु हे चारों शरीर उसके हे ॥ अरु सदा निराकार हे अचेत 
चिन्मात्र है ॥| हे बेधक यह चारो परमात्माके शरीर हे॥ सो परमात्मा निराकार हे ॥ अरु आकार जो दष्ट आते हे ॥ सोशी उही रूप हे ॥ सो आकार कल्पना मात्र हे अरु आत्मा सब 
कष्पनात रहित हे ॥ ताते सब जगत चिदाकाशरूप हे ॥ जेसँ पथरकी सिलाविषे कमळ फल नही लागते तिनका होना असंभव हे तेसें आत्माविषे जगतका होणा अंसभव हे ॥हे बेथ 
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Bf: जगत आत्मप भासेगा | ॥ इतिश्री योगवासिष्टे निर्वानभकरणे झुपन निर्णयोनाम द्विशताधिक पंचत्रिशत्तमः सर्गः ॥ २२५॥ - ॥५॥ sn (का 

| । व्याधावाच ॥ . ॥ हे मुनीश्वर उस पुरुषके रिदेविषे जो तुम रष्टि देखीथी तिसविषे तुम किस प्रकार विचरतेथे अरु क्या देख्या सो कहो ! मुनीश्वरोवाच॥ ॥ हेबेघक जो करका. 

Ne सो में उसके रिदेविषे दन 

4 छू रांत हे तू खुण जब मं उस विषे नाना प्रकारका जगत देख्या तब में अपणे कुटंबविषे रहणे.ळागा ॥ पर्बकी स्ग्तिको विस्मरण किया अरु चेष्टा करत भया ॥ षोइश वर्ष | 

ब Fy पर्यत सत जाणि करी में चेष्टा करी ॥ तब मेरे महविषे एक उग्रतपा नाम ऋषीश्वर मान करण जोग आया॥ तिसका में बहुत आद्रकीया ॥ चरण धोए करी सिघासनपर बेठांया ॥ ड 

| नाना भकारके भोजन करि तिसकों दू किया ॥ तिस ऋषिन भोजन कर्के विश्राम किया ॥ तब में कहा हे परम बोधबान अद्ष्ट कोधको में जानता हों ॥ अरु तुम परम बोघवान हो |. 
31 तुम आपको टी आपही जानते हो ॥ अरु जब तुम आए तब यके डुऐथे ॥ परंतु तुमारेविष क्रोध दष्ट न आया ॥ अरु नाना प्रकारके तुम भोजन किये॥ तब तम हर्षवान भए ॥ इस % 
३ न्त में ३ तुम परम बोधवान हो,॥ तुमारे विषे राग दोष कळू नही ॥ तातेमे प्रश्न एक करता हों ॥ संसे संयुक्त होकरी ॥ तिस संसेंकों कपाकरि दूरी करो॥ हे ह 


। 15% 
४८ थो नि,उ, न छ कर्ता हे फरक ग 2 2 हे भ 2 न गे ९ हेः १ ॥ २ पा नर शि बट #३ ० 4 कद NE » | ना टि ; ७ £ TY | jhe | 
'नि.उ $| १ sme पाता है | जत थानको बाता हैं: तंव समे पार्यकरि फंछंभो.अवस्यं आंतां हे॥ तेसे कर्मका फल अंवस्य प्राप्त होता हे सो जिसने कीया हे सोइ भोगता हे अरु ए || 
|$ हट कट क्या करि आनि भाम होता हे॥ :॥ उयतपोवाच॥ :'॥ हे साथ प्रथम सुण जों जगत्‌ क्या बस्तु हे॥ यह जगत्‌ कारण बिना उत्पत्ति जया है ॥ जो कपए, मि 
|| में सो अमात्रं जाणीए ॥ तातें तु विचार करि देख जो यह जगत क्या हे `" ७२ ह शपे कारण बिना उत्पत्ति भया इ॥ जो कारण बिना दृष्ट आ | 
कु | उ हैं जगत क्या हं॥ अरुतुं कवन हे अरु इसविषे क्या हे॥ अरु इसका अंत प्रमाण कहांलग हे ॥ हे व्याध यह जगत | 


॥ ७१9 ॥ | 








| > | केवल 5 आत्मसत्ता अंपणे आपविषे स्थत त हे तिस विषे अहं हो करि इस धकार चेतनता वेदनं फरती हे जग हो ०७ 35 ~ 
द १ T j | ॥। | अ ००५ ७०, 4 क, ha Ma = 0 > छु ° 
न ५३११ ! । सवदन करता ह ॥ तब जगत्‌ आकारका स्मरन होता हे ॥ जे में जे सें संकल्प फुरता हे तेसा तेसा जगत्‌ 





| £| म्‌ हे जो अप | हेः ति गेवे ॥ ज ड़ - 
Es के न गणो आप करी भगट हे तिसका कर 7 कवन होव ॥ जळ आम वायुका कारणभी कहं नही ॥ जो तुं कहे सवका कारण आत्मा है॥ तो आत्मा निमित्त कारण. कहेगा अ 
; | | र हर ही ॥ काहेतें जो आत्मा अडत हे जो दुसरी वस्तु नही तो निमित्त कारण किसका होवेः॥ अरु समवाय 


रणी यही अज्ञान हे ॥ हे साध इस आकाशका कारण कोड नही॥ पृथ्वीका कारण कोड नही ॥ अविद्याका कारणभी कहुं नही ॥ खयंभभी अकारण हे॥ स्वयंभूः तिसका ना || 
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कड्ठं कारणी होबेगा तो है अंग जो यह पुरुष दहकों त्यागता हे अरु परलोक जाय देखता हे कर्मके अनुसार सुख दुःख भोगता हे॥उस शरीरका कारण कवन कहेगा॥उह तो कारणतें नही 
|| उपजा अममात् हे॥ तेसे यहजी अममात्र जाण॥ जेसे सुपनेविषे. नाना भकारके आकार भासि आतेहे॥सो किस कारणें नही उपजे जेसे आकाशविषे तरवरे अरु रंग भासते हे सो अममा 
||| च हे तसे यह जगत अममात्र हे॥ जेसे बालकको अनहोता वैताल भासताहे तिस करी भयमान होताहे॥ तेसे यह जगत अनहोता खरूपके प्रमाद कर भासताहे ॥ वास्तबतें. परमात्मसत्ता 
Es ज्याकी त्यों हे ॥ सोइ संवेदन कर्क जगतरूप हो भासती हे.॥ तातें जगत उही रूप हे जसें वायु चलणे ठहरणे विषे एकही रुप हे परंतु चलणे करी भासती हे ठदरणे करी नही भासती॥ 
| तसें चित्त संवित फुरने करीकें जगत आकार हो भासती हे ॥ तिसबिषे नाना कारके शब्द अर्थ दष्ट आते हे ॥ अरु जब फुरणेतें रहित होतोहे तब अपणे खजावको देखतीहे ॥ जब सं 
||| कल्पको दृढता होगइ तव कारण कार्य भासणे लागे ॥ जितको कारण कार्य भातताहे तिसकों जगत सत भासताहे अरु जिसकों कारण कायंतें रहित भासताहे तिसकों जगत आलकू 
ट. 71 हज पक्तो कारण कार्य बुद्धि हे तिसकों उही सत हे॥ पुण्य करेगा तब खर्ग सुख भोगेगा पाप करेगा तव नरक दुःख भोगेगा ॥ ताते उसको पुण्य करणा भला हे जब जीवके पाप 
. ||| एकटे आनि होतेहे तब इर्भिक्ष पडतीहे अरु मत्यु आती हे ॥ जेसें पथरकी वर्षा होवे तेसें कष्ट पाबनेहे ॥ अर जो मेरा निश्चय पुछे तो न पाप हे न पुण्य हे न दुःख हे न झुख हे न ज. 
550 3६ || गव हे ॥ जब सवरूपके भमाद कर्के अहंता उदे होतोहे तब नाना भ्रकारके विकार भासते हे ॥ जब प्रमाद निडत्त होताहे तब सब आस्मरूप भासताहे ताते तुं सर्व कल्पनाको त्यागकरी 
eS | अपणे स्रूपविष स्थित होड ॥ तब सर्व संसे मिटि जावेगे॥ ॥ इतिश्री योगवासिटे निर्वाणप्रकरणे सुपनविचारो नाम द्विशताधिकषटू्रिशतितमःसर्गः ॥ २३६॥ ॥७॥ 
EF ॥ मुनीखरोवाच॥ ॥ हे वेधक इस प्रकार उग्रतपा क्रषोखर उपदेश करत भया तिस करि में अपणे सुभावविषे स्थित हुआ अरु अक्रतम पदको प्राम इआ॥उयतपाके साथ मानों 
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कारण कहीये तोशी नही वंगता॥काहेतें जो समवाय कारण आप भरणं मि करी कार्य होताहे॥सो आत्मा अच्युते. अपणे रूपको त्यागता नही सो समवायं कारण केसे होवे॥तातें आ || 
१ वि षे र न बहू ~ OC ~ ०३ ७ ha Ne oe ०७ रेप ० थु र्‌ RN ही || ` 
त्माविषेकारण कार्य भाउ नही॥ बहूरी जगत किसका काय होवे॥हे अंग जो कारणतें रहित दृष्ट आवे तिसकों जाणीये जो भ्रममात्र भासताहे अरु जो तूं कहे कारण बिना पिंडाकार नही होते 
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उता रेमुझको संसा'उपजा हे सो. तुम दूर करो ॥ मुंनीश्वरोवाच'॥ “.॥ हे बेधक यह बात आश्चर्यक्रे उपजावणेहारी हेः॥ परंतु जेसें डचांत आ हे सो -संक्षेपते || _ 
का कहताह॥ सो; छुण'जव उपतपा्ने मुझको उपदेश किया तब में कहा॥ हे अगवन तुम इहां विश्राम!करो ॥ जिसप्रकार में रहताहों तेसे तुमभी रहो तब रहणे लाग़ा॥ अरु में उस. | a 


206०५ ५५ ९०८७०, 
4-4-8414 


SOOO SNS 
= ‘hd ० री 0५ ® & ° +, 


“+. ट्ण भुल ५७ (रि ३, «> he निम 
7०:8७ ४०७:/०४०७७7२. 
हनन फेक पे सै हे सै) रे पृ] 

४ | है, 2 कोड 

4 कं हँ 


ep 
० 
० डौ ॥: त 


pr सेवणेवाळा संसाररूंप विषे.बंधनतें कर।चित्‌ सक्त नही हाता.मरे जीवणेकों घि क्कार हे सा महा मर्व हे.॥ सगकी न्यांड मारुथरुके जळपान. करणे निमित दउडते हे अरु थकि पड़ते & 2 
|| है॥ सो तूस कदाचित न होवेगे.॥ सो में अविद्या कक सुखक निमित्त जतन करता था ॥ इनकरि तृप्ति कदाचित: नही होती ॥ हे वेधक ममताका रूप जो बांधव हे सो चरनविषे जंजो 3 
1$॥ रहे ॥ अंधकूपविषे गिरनेका कारण हे ॥ तीन साथ बांध्या इुआ इंद्वियांके विषय रूपी कूपविषे में गिर्याथा ॥. विचार कीया जो बंधनका कारण कुटुंब हे.॥ तिसकों में त्याग जाउं ॥.|| be क 
॥ बहुरी विचार कीया जो इनके त्यागविषेभी सुख नही प्राप्त होता ॥ जब अविद्याकों नष्ट करों हे बेधक एसे विचार करि में गुरुक पासे गया ॥ अरु मनविषे विचाऱ्या ॥ जो जगत ख |४ 
ममात्र हे ॥ गुरुभी सुपनमात्र हे इनसाँ क्या धात हाणा हे ॥ बडुरी विचार काया जो इह ज्ञानवान पुरुष हे ॥ इनको अहु ब्र्मका निश्चय हे ॥ ताने इह्‌ अल्म ल्रूप हें कल्याण मूर्त्त हे॥ 5 4 
£ इनसों जाय प्रश्न करों अरुं प॒छों तब मे जाय कर प्रणाम कीया अरु कहा ॥ ह गगवन्‌ उस अपणे सरोरकों देखि आउं॥ अरु इसके सरीरकामी देखा जो कहां हे॥ इस जगतका वि 2 
(| राट पुरुष हे ॥ हे बेधक जब इस प्रकार में कहा तब ऋषिनें हसिकरि मुझकों कहा हे ब्राह्मण उह तेरा सरीर कहां हे ॥ उह सरीर दूर गए हे अब कहां देखेगा ॥ आपे तु जाणेगा॥ तव : ह 
हाथ जोडिकरि ऋषिकों कहा हे ऋषि अब में जाता हो मरे आवणे पर्यत तुम इहां बे:ठ रहणा ॥हे वेधक अते कहिकरि में अधिभ्ूतक देहके अभिमानकों त्यागकरि अंतवाहक स | 
रोर साथ उड्या ॥ तब आकासमार्गविषे में उडता उडता थका परंतु सरीर कडं न पाए ॥ तब बहुरी ऋषि पास आया अरु कहा ॥ हे पूर्व अपरके वेत्ता भूत भविष्यके जानणेहार उह ||| 
||$|| दोनों सरीर कहां गए ॥ न इस रूष्टिके विराठका सरोर भासता हे जिसके कंध मार्ग राह हम आएथे॥ अरु न अपणा सरीर भासता हे ॥ हे संतेरूपी अंधकारके नासकर्ता सुर्य सो क | 
। £| दड ॥ ॥ उपतपोवाच ॥ ॥ हे कमलनेन अरु तपरूपी कमलकी खाणके सूर्य ॥ हे ज्ञानरूपी कमलके धारणहारा बिशुकी नाभि, हे आनंदरूपो कमरुकी खाण, तुशी सभ कळू जा || 
|| णता हे अरु जाग्या हुआ हे आत्मपद्विषे ॥ अरु जोगेखर हे ध्यान कर्के देख ॥ जो सभ दत्तांत तुझकों दष्ट आवे ॥ हे मुनीखर यह जगत अप्तत्यरूप, हे ॥ इसिविषे स्थिर बस्तु कोड || 
|| नही ॥ तू विचार करि देख जो सरीरको अवस्था तुझकों ट आवे ॥ अरु जो गुझको पुछता हे तो में कहता हों हे मुनीखर जिस वनविषे तुम रहते थे ॥ तुमारे सरीर उहां थे॥ एक £ | 
| | £| कालम तिस वनविषे अग्निलागो तहां जो नाना प्रकारकी दछ वछ्ठीथी सो सभ जलिगइ ॥ अरु जलभी अमिकरि क्षोजणे लागे ॥ अरु वनचारी. पसू. पंछी सभ जलि गए ॥ महा कष्ट ; 
|| को प्राप्त नए ॥ तहां तमारे सरीर जरि गए कुटिभी जलि गइ॥ ॥ मुनीखरोबाच ॥- ॥ हे भगवन उस अभि साथ जो संपुर्न वन जलिगया ॥ तिस अभिका कारण कवन था जो |$ 
||| अग्नि लगाई ॥ ॥ उग्नतपावाच ॥ ॥ हे मुनीर यह जगत जो हे जिसविषे हम अरु तुम बेंढे हे इसिका विराट सोइ हे ॥ जिसके सरीरविषे तुम प्रबेश कीया था अरु जिसविष | NR 
||| जसका सरीर हे अरु तेरा समाधिवाला सरीर हे तिसका बिराट ओर हे ॥ उह ष्टि उस विराठका सरीर हे॥ हे मुनीश्वर उस विराठके सरीरविषे जा क्षोभ हूआ ॥ इस कारणतें अ. उ छ ९ 
|| सत्ति भइ॥ सरीर्‌ अरु दछ स जलि गए इस रूष्टिके विराटका नाम ब्रह्मा हे ॥ तिस ब्रह्माका विराट अबर हे तिसका विराट आत्मा हे ॥ सो सदा अपणे आपविषे स्थित हे तिसविषे हु ८ 
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अवर्‌ कळू बण्या नही जिस पुरुषको उसका प्रमाद हे तिसकों उपद्रव होते भासते है ॥ अरु कारण काजरूप पदार्थ भासते हे तिसकरी कर्मके अनुसार दुःख सुखको भोगता हे॥ जि £ 
सको रवरूपका साक्षातकार हे तिसकों जगत आल कर्के भासते हे सवे उरतें ब्रह्म भासता हे ॥ हे मुनीखर जब इस प्रकार बनके पसू पंछी सभ जले तब तुमारी कुटीकों आग लागी | 
कुटी अरु तुमारे सरीर अधिकारे जरि गए ॥ जिसके सरीरविषे तुम प्रवेस कीयाथा सोभी जलि गया ॥ अरु तुमारे सिष्य्ी जलि गए उसका ओजभी जरि गया ॥ तुम दोनोंकी सं | र 
_वित आकास रूप होगइ उह अग्निशी बनकों जलायकरि अंतर्धान होगइ जेसे अगस्त मुनि समुद्वका आचमन कर्क अंतर्धान होगयाथा तेसे अमि बनकों जलायकरि अंतर्धान होगई॥तु हि 
मारे सरी रकी राखभी नही॥जेसें छुपन छष्टि जाएतविषे दिखाइ नही देती तेस तुमारे सरीर अदृष्ट हो गए॥हे मनी खर जेता कळू जगत दिखता हे सो सञ्ज छुपनमात्न हे ॥ में तेरे सुपने विषे हों अरू ज १: 


६ _ 


गतका अधिष्ठान ब्रह्मसत्ता हे सो समका अपणा आप हे॥जगत तिसका आभास हे॥जेसें संकल्प छदि होतीहे जेसें सपननगर होता हे जेसें गंधर्व नगर होता हे तेसें यह जगत हे ॥ हे मुनीखर यह 
ॐ | जगत तेरे सुपनविषे स्थितहे॥अरु तुझकों चिरकालकी प्रतीत कर्के जाएतरूप कारणकार्य नाना प्रकारका सत होकरि भासताहे। ।मुनीश्वरोवाच॥हे भगवन्‌ जो इह सुपन नगर सत होगयाहे तो || 
| सबही सुपन नगर सत होवेगा ! ॥-उयतपोवाच ॥ हे मुनीश्वर प्रथम तुं सतकों जाण ॥ जो सत क्या वस्तु हे जेता कळू जगत तुझको भासता हे सो सबही सुपन नगर हे ॥इनविषे को पक 
€| उ पदार्थ सत नही ॥ ईस जगको तु समाधिवाले सरीरकी अपेछाकरी असत कहता हे॥ अरु जिसको तु जायत वपु कहता हे सो किसकी अपछा कारे कहेगा ॥ यह तो अदषटखूप हे |$] 
| क्यों ताते इसका सा राडार जिस सत्ताविषे इह समाधिवाला शरीरी सुपना हे तिसकी सत्ताको तू जाण तब तुझकों सत पदकी प्राप्ति होवे॥ जेसें इह जगत आलसत्ताविषे 
| आभास फुर्या हे तेसै उहभी र तूं जागिकरि देख ॥ इस अरु उसविषे भेद कळू नही ॥ अरु जेता कळू जगत भासता हे सो सब आत्मरूप रलका चमत्कार हे जेसें सूर्यकी किरणांकरि अ a 
|| नहता जल भासता हे ॥ तेस सब जगत आत्मविषे अनहोता भासता हे ॥ आत्माके प्रमादकरि सत भासता हे तू अपने सुभावविषे स्थित होकरि देख ॥ मनीश्वरावाच ॥ हे बेधक इसपर |€ 

है| कार उपतपा केषीश्वर राके समे कहता हुआ सिजा परि सेन करि रहा ॥ जब केते कालतें जाग्या तब में कहा हें भगवन्‌ अवर दत्तांत में पाळे पूछोंगा ॥ परंतु ईह्‌ संसा प्रथम दूर क | 
खि र जां व्याथका डुरु मुझकों तुम किस निमित्त कहा ॥ में तो व्याधकों जानताभी नही जो व्याध कवन हे ॥ उग्रतपोवाच ॥ हे दीर्घ तपरी तू ध्यान कर्के देख ॥ तू तो सब कळू जान | 
(ता हि जिस 2 8 ना ॥ अरु जो मुझसों पुछता हे तो मंशी कहताहों॥ अरु यह रत्तांत तो बडा हे ॥ में तुझकों संक्षेपतें कहताहों ॥ हे मुनीश्वर तुमारे देसमें राजा || 
.. || की बंधी हक धर्मको छोडि देवेगें तब ढुशिक्ष आनि पडेगी ॥ मेघ होणेतें रहि जावेगे लोक दुःख पावेंगे अरु. मरिमरि जावेंगे तेरे कुठुंबशी मरि जावेंगा कुटीजी नष्ट होजाबेगी॥ र || 

|| छ फल फुलते रहित हावेंगे॥ एक तूँ अरु में दोनों बनविषे रहि जावेंगें ॥ काहेतें जो हमकों सुख अरु दुःखकी वासना नही हम विदितवेद हे॥ विदितवेदको दुःख केसे होवे ॥ हे मु || 
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] | Es नी श्वर काल पो इस Me -- हो ~ ~ र कि 
, नीश्वर कोड काल तो न मकता चेष्टा होवेगी ॥ बडुरी कुटीके चोफेरि फूल फल तमाल ढछ कल्पतरु कमल ताल इनतें आदि लेकरि नाना प्रकारकी सामग्री होवेगी ॥ वडी सुगंध हो |ॐ| 
„` ` ॥ रहेगी ॥ मोर अरु कोकिला: अनि विराजेगें॥ भंबरे कमळ आनि गुंजार करेगे ॥ असा बिलास प्रगट होबेगा ॥ मानों इंद्रका नंदनवन आनि लागाहे असी दसा बडुरी होवेगी ॥ _॥ इ |ॐ ३; 
| A Si .. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


छ| तिः्रीयोगवो सिषे निर्वाणश्रकरणे रात्रिसंबादोनामः द्विशताधिकं सचिर्शतित्तर्मःसग॥ ` ˆ ॥ १३७ ॥१ ` ` ॐ ॥ मुनीखरावाच ॥ हें बधक इस' प्रकार उप्रतपा. ऋषीखर | 
र | मुझको: कहत भया“॥ जी हे मुनीखर इस प्रकार उह बन होबेगा 0 तब तूं. अरु में एक स॑मे तप करते बेटे होवेंगें ॥ तहां एंक व्याव झगक पाछे दउडता तेरी कुटोके निकद,आवेगा॥ ति. 


ह| करी तप करेगा ॥ तिसकरि अंतःकरन उसका निर्मळ होवेगा अरु सत पदको भाम होवेगा ॥ हे मुनीखर इस प्रकार दत्तांत होणाहे सो में तुझको संक्षेपतें कहाहे ॥ तूंशी ध्यान करि दे | 
| रु. तो इस प्रकार होणाहे ॥ इस कारणे मे तुझकों व्याथका गुरु कहाहे ॥ हे व्याथ इस प्रंकार जबं उयतपाने मुझको कहा तब में सुणिकरि विसमे भया.जो इसन क्या कहा बडा आ |ऑ 
वर्यः हेः॥ इश्वरकी नेति जाणी नही जाती जो क्या होणाहे ॥हे बेधक इस प्रकार भेरी अरु उसकी चर्चा हूंई ॥ तब रात्र बितीत होगई॥ तब में स्नानकर्क अली प्रकार उसको टहरू करी || 













£| किसका बणाया नही सुपन मात्र हे।आतरूपी चंद्रमाकी जगतरूपी चांदणी हे॥तिसको चमत्कार हें उही आत्मसत्ताही घटपट आदिक आकार हो भासती हे॥तातं न कोड कर्महें न क्रिया || 
ह) हे न न कर्ता हे में हों न जगत हे ॥ अरु जो तूं कहें हे क्यों नही॥ सर्व अर्थ सिद्ध होतेहेणहण त्याग सिंद्ध होतेहे तो सुण पहन त्याग जो होता हें सो [पड़ करी होता हे॥अरु पिडतत्वका होता ॥& 
छ |; हे सो तो इह पिड न किसी तत्व करी वण्या हे।न अवर किसि माता पिता करी॥यंह तो सुपनेंविंषे फूरिआया इसका कारण कवण कहीये ॥ अरु जो कहीए मम माच हे तो अमका कारण ||ह 
छ| कवण हे ॥ भांतका द्रा कवन हे॥ जिस शरीरकरी दट आता था इसका द्रष्टारूप में सो तो भस्म होगया॥ताते जंगत अवर कछ वस्तु नही ॥ केवल आदि अंततें रहित आत्मसत्ता अ | |. 
पणे .आपबिषे स्थित हे सो यह मेरा रचरूप हे ॥ उहा यह जगतरूप हाकरी भासता हैं ॥ अवर जगत कुछ वस्तु नह!॥ कवर ब्रह्नसत्ता स्थित हैं ॥ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि | | 
क पदार्थ सब आलरूष जेसें समुद्रतरंगरूप हो भासताहे परंतु कछू अवर नही ॥ तेसै नाना प्रकार हो भातता हे आत्मा कछू अर नहो॥अरु अल्नसत्ताही निराजास हे आशासभी कळू || 
हुआ नही॥केवल चैतनसत्ता ऐसें रूप होकरी भासती हे ॥ हे बेधक इस प्रकार में विचार करिकें विगतजत्रर हुआ मुनीश्वरके वचनों करि पवतको न्यांई अचल अपणे सुजावविषे, स्थित | 
हुआ जो कळू इष्ट अनिष्ट पदार्थ प्राप्त होवे तिसविषे सम रहों ॥ अभिलाषतें रहित सब अपणो चेष्टाकों करों ॥ परंतु अपणे सुजावविषेस्थित रहो ॥ हे बेवक सुख भोगणेके निमित्त न 
मुझकों जीवणेकी इछा हे न मरणेकी इछा हे॥ न जीवणेविषे हर्ष हे न मर्णेविषे सोक हे ॥ सदा.आलपदविषे स्थित हों कळू ससे मुझको नही ॥ संपूर्ण संसे फुरणेविषे हेसो फुरणा 
मरेविषे नही. तातें संसारभी नही ॥  ॥ इतिश्री. योगवासिष्टे निवांणप्रकरणे राअध्रबोधो नाम द्विशताधिकअर्टात्रशत्तमःसर्गः॥ २३२५८ ॥ `. ॥७॥. . .॥०॥ ॥ ७ ॥ 

` ॥ मुनिखरोवाच..॥ हे व्याध इस प्रकार में निर्णे किया तब तीनों ताप मेरे नष्ट भए ॥ अरु बीतराग निसंक हुआ किसी पदार्थकी दृष्णा मुझकों न रही ॥ अरु निरहंकार हुआ ॥ अ 
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नात्माविषे जो आत्म अभिमान थां सो नित्त हौ गया ॥ परम निर्वाण हुआ निराधार अरु निराधेय हुआ अपणे' सुझाव आलल विषे में स्थित सर्वामा' हुआ ॥ हें बेघक जो कळू श 
रीरका प्रारब्ध आनि प्राप्त होवे॥तिसविषे जथाशास्न विचरों॥परंतु निश्चय कर्वुवका अभिमान न होवे॥अरु: जगत मुझकों आलरूप आसे अरु तृष्णा कर्णेवाली मिथ्या बुद्धि आभासमात्र हे॥ 
सो आभास कळू वस्तु नही॥ चिदाकासः आत्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित हे॥ हे वेधक मुनीश्वरका कझा डत्तांत होता गया हे ॥ तुं मेरे पास आनि प्राप्त भया हे॥ जो कळू उपदेश 
किया हे॥सो मं तुसको कहा हे ॥ जो परम पावन सबका सार हे सो में उपदेश कीया हे॥ जिस प्रकार जगतके पदार्थ तु अरु में अरु जाग्रत डत्तांत हे सो: म तुझकों कहाहे॥ब्याधोवाच॥ 
हे मुनिश्वर इस प्रकार हुआ तब 'तुं अरु में अरुब्रह्मादिकभी सब सुपनेके हुए क्यों ॥ सो असतही सतकी न्यांइ भासते हे ॥ मुनिश्वरोबाच ॥ हे व्याध-तुं अरु में अरु ब्रह्मांत आदि तुण 
पर्यत सश जगत्‌ सुपनेकेः पदार्थं हे ॥ न यह जगत सत हे न असत हे ॥ न मध हे अनिर्वचनीय हे॥काहेते जो अनुभवरूप हे॥ हे व्याध जो अनुभव कके देखीए तो उही रूप हे॥जो अ 
नुअवते शिन कहीए तो हेही नही॥जेसे एपनेकी रृष्टि अनुअवविषे फुरती हे॥जो अधिष्टानकी उर देखीये तो उही रूप हे॥उसतें इतर कहणेविषे नही आता॥ हेवेथक जेसें कडं नगर देख्याहे 
अरु अब दूर हे॥जो स्मति कर्के देखीये तो भासता हे परंतु कळू बन्या नही स्टतिमार हे॥ तेसें जेते कछु पदार्थ भासते हे सो सब संकल्पमाच्र ह कछु बने नही॥तु अपणे स्वभावविषे स्थित 
होकरी देख ॥ तुँ तो बोधवान हे मिथ्या भमविषे क्यों पड्या हे ॥ हे व्याध में तुझकों उपदेश किया हे तिस करी तुझकों विश्राम हुआ हेके नही हुआ॥जो पद पदार्थविषे विश्राम हुआ 
ह जो असी सत्ता हे परम पदविषे क्षणभी बिश्राम नही पाया॥काहेतें जो दृढभावना नही हुद॥ हे बेथक परम पद पावणेका मार्ग यह हे जो संतको संगत अरु सत शा्रकों विचारणा॥ 
तिनके अभ्यासविषे दृढ अभ्यास करणा ॥ इस मार्गे बिना सांति प्राप्त नही होती जब दढ अभ्यास होवे तब सांति प्राप्त होवे ॥ अरु चित्त निर्वाण हो. जावे ॥ त अद्वैतः कल्पना मिदि 


1 जावे इसिका नाम निर्वाण कहते हे॥ अरु जबळग चित्त निर्वाण नही भया तबरूग राग दोष नही मिटता ॥ अरु जब अभ्यासके बलकरी चित्त निर्वाण हो जाता हे तब अविद्या नष्ट 
| | होजातीहे॥ अरु आत्मपद प्राप्त होताहे ॥ सांत शिवपदकों पावताहे ॥ जो मान अरु मोहतें रहित हे ॥ अरु संगका दोष जिसने जीत्याहे॥ कीसीके संगकरी बंधमान नही होता अरु 


अध्यास बिचार नित करताहे सर्व कामना जिसकी नित्त हूई हे ॥अरु इष्टके राग दोष धुंधतें. मक्त हे॥सुख: डु:खबिधे सम रहताहे असा जो ज्ञानवान पुरुषहे सो अविनासी आलपदकों 
पावताहे ॥  ॥ इतिश्री योगवासिषठे निर्वाण प्रकरणे यथार्थोपदेसो नाम द्विशताधिकेकोनचत्वारिंशत्तमः सर्गः॥ २३९॥ ` ` ॥७॥ : :॥५॥ 


ति. लिखी होतीहे तेसे आश्चर्य करी स्थित भया॥ अरु संसेके समुद्रविषे डुवि गया॥ जेसें चक्र उपर चडा बासन अमता हे तेसें उह संसेविषे अमणे लागा॥ मुनीश्वरका उपदेश .सुण्या 
परंतु अभ्यास बिना'आत्मपदृविषेः विश्रांति न पाइ॥ हे राजनःपरम व्रचर्नोको तिसनें,अंगीकार न किया ॥ जेसें राखविषे आहूति :पाइ.. निरर्थक होतीहे तेसें म्र्वको उपदेश केरणा /निर 
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` अभिरुबाच ॥ हे राजा विपश्चित जब इस प्रकार मुनीश्वरनें कहा तब बेघक बडे आश्चर्यको प्राप्त हुआ ॥ मुनीश्वरके वचन सुणि करी मतिवत हो गया ॥ जेसे कागद उपर, मर 
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थक. होताहे ॥ मर्खता कके उह संसेविषे रहा: अरु बिचारत-भयाःजो'इस संसार'अविग्रक हे तो में इसका अंत रूउं ॥ जो मुझकों आत्मपद भासे तातें तप करों॥ हे राजा विपख्नित इ | | ३ CE 










$| स भकार विचार करी उठ्या ॥ उठि करी उनके पास फिरणे लागा ॥ अरु पवित्र चेष्टा करणे लागा व्याधका धर्म तिसने त्याग किया॥ जिस. प्रकार उह चेष्टा करे तेस उही अधिक चे | ६.२४० 
$| छा करे ॥ बडा उग्रतप करणे'लागा ॥ जब सहस्र वर्ष तप कर्ते बीतित भया परंतु मनविषे कामना यही राखीः॥ जो मेरा शरीर बडा होवें दिनदिनविषे बहुत भोजन बढे॥ में अविद्यक सं | 
|| सारका अंत लेउं जो कहां लग चरा जाता हे जब अविद्याका अंत आवेगा तब आगे आलाका दर्शन होवेगा ॥ तब सहस्र वर्ष उपरांत समाधितें उतर्या॥ अरु गुरूके निकट आय क || 

री प्रणाम किया अरु कहा॥ हे भगवन में एता काल तप किया हे ॥ परंतु सांति मुझकों प्राप्त नही भइ ॥ म॒निश्वरोबाच ॥ हे बेधक तुझकों उपदेश किया हे तिसका तुझनें मळू: || पक्षा 
ह|| कार अभ्याभ न किया ॥ इस कारणतें तुझकों सांति नही थाम भइ ॥ हे बेधक में तेरे रिदेविषे ज्ञानरूपी अभिकी चिणगारी डारीथी परंतु तुझनें अभ्यासरूपी पवन कर्के भज्वलित न क || 
$| री तातें यही आछादी गइ ॥ जेसें बडे काष्टके नीचे रंचक चिणगारी आछादी जाती हे ॥ हे वेधक तुं न मर्ख हे न पंडित हे ॥ जो तुं पंडित होता तो आलपदविषे स्थिति पाबता॥ अरु | | 
$ | यही जब नष्ट नही होवेगा तब अभ्यासकी दृढता होवेगी ॥ तब उह ज्ञान अरु सांति आनि उदे होवेगी ॥.अब जो तेरे रिदेविषे हे भविष्यती होणी हे सो में तुझकों कहता हों ॥हे | 
$| व्याघ यही तुझनें भली प्रकार विचार्या हे जो संसार अविक हे ॥ इसका में अंत लेउं जो कहांलग चल्या जाता हे॥ इस कारणें में शरीर बढावों अरु इसका अंत किसी प्रकारदे | 
ई | खो ॥ अब तेरे चित्तविषे यही निश्चाहे अरु आगे तेरे यह करणा हे॥ जो सौ जुग पर्यत उच्च तप करेगा तब तुझ उपर परमेष्टी ब्रह्मा भसंन होबेगा ॥ तब देवता सहित तेरे भ्रहविषे आवे | 
|| गा ॥| तुझको कहेगा कछु वर मांग तब तूं कहेगा हे देव असा अविद्यक जगत हे॥अविद्या किसी अणुविषे हे जेसें दुर्पणविष किसी ठोर मलीनता होतीहे तिसके नाश हुए दर्पण शुद्ध होता 5 
३ हे॥ तेसै आत्माके किसी कोणविषे अविद्यारूपी मलीनता हे ॥ तिसके नाश हुए उलंघ गये चिदात्माका साक्षात्कार मुझको होवेगा ॥ जब अविद्यारूपी जगतका अंत देखोंगा तब आ | 
$| त्मा मुझकों भासेगा ॥ मेरा शरीर घडीघडीविषे जोजन पर्यंत बढता जावे ॥ जेसें गरुडका वेग होताहे तेसे बढता जावे अरु खृत्युआ मेरे वस होवे शरीरभी अरोग होवे अरु ब्रह्मांड खपर | 
$| कोशी ऊंघि जावों ॥ अरु जहां मेरी इछा होवे तहां चला जाउं ॥ मुझकों रोके कट्टं नही जब संसारका अंत देखोंगा ॥ तब आत्माकों प्राप्त होउंगा॥ हे देव एते वर देउ॥ जो मेरा मनो || |. 
||| रथ पूर्न होवे अवर कछु नही कहणा ॥ हे बेधघक जब इस धकार तुं वर मागेगा तब ब्रह्माजी कहेगा॥ जो असेही होवे तब तेरा तप कर्के दुर्बल हुआ शरीर बहुरी चंद्रमा अरु सूर्यकी न्यां | 
। $| इ प्रकाशवान होवेगा ॥ अरु घडीघडीविषे जोजन पर्यंत बढता जावेगा ॥ जेसें गरुडका तीक्ष्णबेग करी चलणाहे ॥ तेसें तेरा शरीर वेग करी बढता जावेगा ॥ जेसें प्रातःकालका सूर्य उदे |# ५ 
£| होता हे अरु प्रकाश बढता जाता हे तेसें तेरा शरीर बढता जावेगा ॥ अरु चंद्रमा सूर्य अग्निकी न्यांइ प्रकाशवान होवेगा ॥ ब्रझाजी वर देकरी अंतर्थान हो जावेगा ॥ अपणी | 
; | त्रलपुरीविषे जाय प्राप्त होवेगा ॥ अरु तेरा सरीर प्रलेकारके समुद्रकी न्याई बढता जावेगा ॥ अरु जेसें वायर करी सुके तृण उडते हे॥ तेसें तुजकों ब्रह्मांड उडते भासेगे तब तेरा शरी |€ 
$| र बढता ब्रह्मांड: खपरकोंशी . लंघ जावेगा ॥ तिसके परे आकाश भासेगा ॥ बहुरी ब्रह्मांड भासेगा आगे बहुरी ब्रह्मांड ॥ इसी प्रकार तूं केइ ब्रह्मांड ळंघता जावेगा परंतु तुझकों | ॥ ०९ ॥ 
८ खेद कछू न होबेगा ॥ महा आकाशकोंभी तूं आछादि लेवेगा जहां किसी तत्वका आवरण आवेगा तिसकों तु वर भात देह करी लंघता जावेगा सुक्ष्मता कर्के ॥ हे | 
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Es a | 

बेधक इसी प्रकार केइ सृष्टि ऊंघ. जावेगा ॥ केसी सृष्टि हे जो इंद्र जावत हें ॥ जो दीर्घद्सी हे सो इनकों असत जानते हे अरु जो भारत जन हें तिनको जगत 
४७ भासते हे ॥ अरु ज्ञानवानको मिथ्या भासते हे ॥ तिस मिथ्या जगतको तुं लंघता जावेगा तहां जाय स्थित होवेगा जहां अनंत रूष्टि फरती भासेगी ॥ जेसें समद्रविषे 
य अनेक तरंग उठते हे तेस तुमकों रुष्टि फुरती भासेगी ॥ परंतु जिसविषे सृष्टि फुरती हे॥ तिस अधिष्टानका तुझकों ज्ञान न होवेगा ॥ तहां तुं देखेगा जो में वडा उत्कट इआ हों | । जरु 
असा अभिमान तुझकों उदे होवेगा तब तपका फल वैरागी आनि उदे होवेगा ॥ अरु साथही यह सस्कार तेरे रुदेविषे आनि फुरेगा ॥ तिस करी शरीरका तुं निरादर करेगा ॥ अरु 
कहेगा हा कष्ट हा कष्ट ॥ हे दैव यह क्या शरीर तुझने मुझको दीया हे ॥ जगतके अंत लेणेकों में शरीर बढाया था सो तो अंत कडं न आया काहेतें जो अविद्या नष्ट न भइ ॥ अवि 
द्मा तब नष्ट होतीहे जब ज्ञान होताहे॥ आमञज्ञान तब होताहे जब सत शाख्रका विचार अरु संतका संग होताहे ॥ जो संग अरु सत शास्र मुझकों प्राप्त होवे तब ज्ञान उपजेगा॥ 


३ >) 


| सह तो मुझक र एसा शरीर प्राप्त भया हे जो बडा भार उठाइ फिरता हों ॥ अनेक सुमेर पर्वत होवे तोभी इसके पास वृणवत हे॥ एसा उत्कृष्ट मेरा शरीर हे इस शरीर साथ में किसकी 
|| संगत करों अरु किस प्रकार शाख्रका श्रवन करों ॥ इस शरीर मुझकों दुःख दाइ हे॥ तातें इस शरीरका त्याग करों॥हे बेधक एसे विचार करी तुं प्राणायाम करेगा॥तिसकी धारणा कर्केस 
$| रारको त्याग देवेगा जेसें पंखी फलकों खाय करी गिटेको त्याग देता हे जेसें इंद्रके वज्ञ करी खंडित इएते पर्वत गिरते हे ॥ तेसें एक सृष्टि अमविषे तेरा शरीर गिरेगा तिसके नीचे केइ प 
ॐ बेत नदीयां जीव चूरन होवेगे ॥ तहां बडा खेद होवेगा तब देवता चंडिकाका आराधन करेंगे ॥ सो चंडिका भगवती तेरे शरीरको भोजन करी जावेगी॥तब रूथिविषे बहुरी कल्याण हो 
| जा 1. रस बनविषे जो तमार बृछ हे ॥ तिसके, निचे तुं तप करेगा इह तेरी में भविष्य कही हे अब जेसी तेरी इछा होइ तेसें करु॥ व्याधोवाच ॥ हे भगवन बडा कष्ट हे ॥ जो में एतें 
8 दका भाम होउंगा ॥ वाते सोइ उपाय करहू जिस करी इह भावना निदत्त हो जावे॥ मुनीश्वरोवाचहे बेक जो कलु बस्तु होणी हे सो अन्यथा कदाचित कछुभी नही होती॥जो कछु 
| शाररिको भारब्थ सो अवश्य होतीहे ॥ जेसे चिलतें छुटा बाण तब ळग चला जाता हे जबलग उसविषे वेग होताहे वेग जब पूर्य होता हे तब पृथ्त्री पर गिरपडता हे अन्यथा नही होता 
तस ही जेसा भ्रारन्धका बेग उछलताहे तेसें ही होवेगा ॥ जो भाबी फिरनेकी शक्ति होवे जीव उपासी, तो बाँया चरण दाहनें करहि दाहना बांही करहि तो एसें नही होता ॥ तो इ || 
11 7 किक र होणा इ साइ ह ॥ जोतिस शाखत्रवाले जो भविष्यत दसा आगे कहते हे अरु तेसेंही होताहे॥ तब उसी प्रकार होताहे ॥ क्यों जो होणी होतीहे जो न होवे तो क्यों कहे || 
| तात भावी मिठती नही ॥ हे बेधक में नुझको दो मार्ग कहे हे ॥ जबळग इसकों कर्मकी कल्पना स्पर्श करती हे तबरग कर्मके बंधनतें छुटता नही ॥ अरु जो कर्मकी कल्पना आत्माको 5 
|| $ त ऋ ता कर्म काउ नहीं बंधन करता॥काहेतें जो उसको आला अंद्दैतका अनुभव होताहे ॥ हैतरूप कर्म दिखाइ नही देते॥सुख दुःख सर्व आलखूप हो जाते हे॥अरु कर्भ तबरुग 3 
|| बंधन करते हे जवळग आलवोध नही हुआ॥जब आत्मबोध होताहे तब सर्व कर्म दग्ध हो जातेहे ॥ इ०यो+नि०प्र० भविप्यतकथावर्णने नाम हिशताधिकचल्वारैशत्तमःसगः।२४०॥ |$| 
7 हैं भगवन इह जा तुम मुझको कहा सो सुण कर्के आश्चर्यको प्राप्त हुआ हों ॥ भरा सरीर गिरनेते उपरांत मेरी अबस्था क्या होवेगी ॥ जब. बिस्तारुप बास है| | 
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उड नाँ सरौरं आंकासंरप होंवेगां ?॥ ॥ मनीखरोवाच ॥ ॥ हे वेधक तेरां सरीर गिरेगा-तबततरी संवित प्राणं वासना सहिंत आकासरुप हो जावेगी ॥ महासूक्ष्म अणुवत हो जावेगी ॥ 

$ तिस संवितविषे तुझंकों धरी नाना प्रकारका जगत भासेगा पृथ्वी देश काल पदाथ सब भासि आवेगे॥ जेसे सूक्ष्म संवितविषे स॒पनका जगत भास आता हे तसे तझको जगत भासि छ भै 
$| अविगा ॥ तहां तेरी संवितविषे इह आनि फुरेगा जो में राजा हों अष्ट वर्षका. हों अरु मरे पितामाका नाम इंद्र हे ॥ अरु माताका नाम घय्ुन्नकी पुत्री बधलेखा हे ॥ अरु मेरे पिता म १. |. 
Ea झकों राज देकरि बनको गया हे अरु तप करणे लागा हे ॥ अरु चारा उर समुद्र पर्यत इमारा राज हे ॥ हं वेधक तहा तेरा नाम सद्ध होवेगा ॥ तहां त केई सतवर्ष पर्यत राज करेगा: |! क 
| अरु नाना प्रकारके विषयको भोगेगा ॥ हे बेधक एक विदुरथ नामा राजा पृथ्त्रीविषे होवेगा तेरे साथ सच्च भाव करेगा ॥ तेरी पृथ्वी सीमा लेणेका जतन करेगा ॥ तब तू मनविषे- विचार 4 
| करेगा जो बडा सिद्ध हों बहुत सत वर्ष में निविम्न भोग भोगे हे ॥ परंतु एकै विडुरथ नाम शत्रु हे तिसकों नास करों ॥ हे वेधक तिसके मारने निमित्त तूं सेनाको ले चढेगा ॥ सो-चार घ्र ॥ 
कारको सेना नासकों धाम होवेगी ॥ हस्ती घोडे रथ प्यादा चार प्रकारकी सेना हे ॥ दोनों उरकी सेना नष्ट होवेगी॥ अरु तुम रथतें उतारे करि परस्पर युद्ध करोगे ॥ तुझकोंशी बहुत स ||# 
त्र लगेंगे शरीर काव्या जावेगा ॥ तोभी तुं उसके सन्‌मुख जाय जुद्ध करेगा उसको मारेगा॥ टंगा काडि देवेगा कुहाडे साथ तिसकों मारिकें बहुरी अपणे ग्रहविषे तं आवेगा ॥ सब दि 
ग्पाल तुझसों भय पावेगें ॥ तूं बडा तेजवान होवेगा ॥ जो वडा आश्चर्य हे ॥ विडुरथकों जीति करी तुझनें जमपुरि पठाया हे॥ बडा आश्चर्य हे बडा आश्चर्य हे तव सिद्ध राजा तूं कहे || 
गा हे मंत्री ईसविषे क्या आश्चर्य हे ॥ मेरे भयकरि तो दिगपालभी कंपते हे ॥ अरु प्रलेकाळके समुद्र मेघवत मेरी सेना हे ॥ किसी उरतें आदि अंत नही ` आती ॥ विडुरथके जीतणेवि ||| 
षे मुझकों क्या आश्चर्य हे ॥ तब मंत्री कहेगा हे राजा एती सेना तेरे साथ हे तो क्या हुआ ॥ उस विइरथकी ख्रीकों तुम नही जानतें॥ सो केसी दवी हें ॥ जिसके क्रोध फुरणे करी ||| 
संपन विश्व नास होजाती हे तिसकों तिसकी स्री ळीळानें तप कर्णेतें वस कीया हे ॥ जो उह माता सरस्वती ज्ञानशक्ति हे ॥ अरु सव भूतके रीदेविषे स्थित हे॥ जेसा तिसविषे कोइ अ [£४॥ 
भ्यास करता हे सोई सरखती सिद्ध करतीहे ॥ हे राजन्‌ उह राजा अरु तिसकी ख्रो लीला सरखतिसों मोक्ष मांगतेथे जो किसी प्रकार हम संसार बंधतें मक्त होवें ॥ इस कारणतें.उह. मो || 
क्ष भाव हुए अरु तेरी जय इइ ॥ राजोवाच ॥ हे अंग जो सररचती मेरे रिदेविषे स्थित हे तो मुझकों मुक्त क्यों नही करती ॥ मेंशी सदा सरखतीकी उपासना करताहों ॥ मंत्रीउवाच ॥ |$ 2 
हे राजन सररवती जा चित्त संवित हे तिसविषे जेसा निश्चय होता हे तिसकी सिधता होती हे ॥ जो हे राजन ते अपणी जय ही सदा मांगता था इस कारणत तेरी जयः हुई अरु उह 
मुक्ति मांगताथा उसको मुक्ति डुइ ॥ उसका संसकार पिछला उज्वलरू था तिसकरि मुक्त भया ॥ अरु तेरा संसकार पिछले जनमका तामसी था तिस. कारणतें तुझकों इच्छा न भइ अ [४६ 
रु सांतिभी प्राप्त न भइ ॥ अरु आदि परमाल सत्तासों जो सभ पदार्थ प्रगट इए हे सो सुण॥ केवल जो आत्मासत्ता निष्किचन पद हे सो सदा अपणे सुभावविषे स्थित हे ॥ तिसविषे (- 
चैतनता संवेदन फुरती हे ॥ अहँ अस्मी जो में हो इस भावनाका नाम चित्त हे॥ तिस चैतनंता देह इंद्वियां प्राण मन बुद्धि आदिक द्वश्य जगत कलप्या हे ॥ तिस कल्पना 
करि विश्व चित्तविषे स्थित हे ॥ अरु चित्त. आत्मासों फुच्या हे भ्रमाद कर्के देहादिक कोड कल्पा हे ॥ ॥ राजोवाच ॥. ॥ हे साथ आला तोः निष्किचन केव || 
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2 ल पद निर्विकारः हे ॥ तिसविषे तामसी देह कहांतें उपजी !॥ ॥ मंचीउवाच॥ ॥ हे राजन जेसें सुपने विषे प्रमाद कर्के तामसी वपु दष्टे आता हे परंतु हे नही ॥ तेसें (1 
$| यह आकारभी दष्ट आते हे॥ परंतु हे नही अज्ञान करके भासते हे॥ ताते तुझकों प्रमाद. हुआ हे॥ तव वासनाके अनुसार जनम पावता फोऱ्या हे इस भकार तेरे बड्टत ; 
$| जनम बीते हे ॥ परंतु पिछला शरीर जो तुझनें भोग्या हे सो महातामसी था ॥ अर्थ यह जो तामस तामसी था:॥ इस कारनतें तुझकों मोक्षको इछा न भइ ॥ हे राजन तेरे. बहुत ज 
$ नम बीते हे तिनकों में जानता हों तूं. नही जानता ॥ राजोबाच ॥ ॥ हे निर्मळ आत्मा तामस तामसी किसको कहीए ॥ मंत्रीउवाच|॥ ॥ हे राजन एक सालिक सालिकी हे एक केवल ह 
ब | सात्िकी हे ॥ एक राजस राजसी हे एक तामस तामसी है ॥ एक केवल तामसी हे ॥ सो भिन्न भिन्न सुण॥ हे राजन जो निर्विकल्प अचैतन चिन्मात्र सत्तासों संवित फुरि हे तिनकी 
| अहंप्तीत अधिष्टानविषे रहिहे अवर निश्चयकों नही प्राप्त भइ ॥ अनाल भावकों स्पर्श नही कीया असे जो ब्रह्मादिक हे सो सात्विक सात्विकी हे ॥ अरु जिनकों विशति.सात्विकी प |$ 
3 दार्थ भासणे लागेहे॥ अरु खरूपका प्रमाद हे ॥ बुद्धिसाथ स्पर्श कियाभी अरु न कियाभी सो केवल सात्विक हे॥ अरु जिसकी संवितकों बद्धिसाथ संबंध इआ॥ क्स नाना प्रकारके | S 
| राजसी पदार्थविषे सत्य प्रतीत डुइ हे॥ अरु राजस कर्मविषे दृढ अम्यास हे॥ तिसके अनुसार सरीरको घारतें चले गए खखूपकी उर नही आए ॥ चिर पर्यंत असे रहे सो राजस राजसी | 
|| फरणा है ॥ अरु जिनकों बोधविषे अहं प्रतीत भइ रूपका प्रमाद हे अरु जगत सत्य भासता हे ॥ राजसौ पदार्थविषे अधिक भतित हे ॥ राजसी कर्मका अभ्यास हे॥ तिसके अनु | 
| सारं जनम पावते हे बडुरी सीम्रही खरूपकी उर आवे ॥ तिनका नाम केवळ राजसी हे ॥ सो राजस राजसीतें श्रेष्ट हे॥ अरु जिनकों खरूपका प्रमाद हे अरु जगतबिषे सत प्रतीत इइ |€ 
||| हे ॥ तिस जगतविषे जो तामस कर्म हे तिन कर्मविषे टृढ अभ्यास हूआ हे तिसकरि महा मूढ जनमकों पावते चिर पर्यंत चले जाते हे ॥ दैव संयोगतें कवी मोक्षकी संगति आनि प्रा 

||| होती हे तोजी त्याग जाते हे सो तामस तामसी हें॥ अरु जिनकों ररुपका प्रमाद हुआ हे अरु तामसी कर्मकी रुचि हे अरु तिन कर्मके अनुसार जनम पावते जाते हे ॥पावतें पावते | 
||| जो हटि पडा तामसी कर्मको त्यागकरि मोक्ष परायण हो गया सो केवल तामसी हे ॥ तामस - तामसीते श्रेष्ट हे ॥ हे राजन तु तामसः तामसी था ॥ इस कारणतें सरस्वती सों | 
| तु अपणी जयही मागता रहा ॥ मोछका अभ्यास तुझने न कीया ॥: ।॥राजोवाच ॥ ॥ हे निर्मल चित्त मंत्री में तामस तामसी था इस कारणतें मोछ इछा न करी परंतु अब मुझ १ 
||| को सोइ उपाय कछू कह जिसकरि अहं भाव मेरा निडत्त होवे अरु आलपढकी प्राप्ति होबे॥ - ॥ मंत्रीडवाच ॥ : ॥ हे राजन निश्चय करि जाण जो कोड केसे पदार्थकी इछा क | 
` कि रता तिसका उह पदार्थ धाम द्रीता हे॥ अरु जिसको भावना करि अभ्यास करता हे॥ उह पदार्थ निःसंदेह प्राप्त होता हे अरु जिसका दृढ अभ्यास. करता हे उही रूप हो ज्ञा 8 


"० 2 el ~, क । 0 ०१ 
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। दि 1 ॥ हो " जा ड हे सु i कर्म ही SL 3.० जाए हे क की डर हे के का । । || 
4... || हो-जाता हे॥ Fr क्रमही.मुख्य' हो जाता हे तो तु आत्मपदकां अभ्यास करेगा तब तंझकी आत्मपद प्राम होबेगा ॥ तेरा जो तामस.तामसी भाव हे.सो. निदत्त हो जावेगा ॥ हे राज |ई| 
2 MUG कि 
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पदार्थ पीवंगेकी इच्छा: करता हे अरु हृदिकरि:फिरे नही ॥'तो'अवश्य-तिसको 'पाबता हे ॥ देह इंद्रियांका अभ्यास इसको: दृढ हो रहा हे. ॥ तिसकरि, बहुरीबडुरी 3 


|| ताहि ॥ असा पदार्थं त्रिलोकीविषे कोउ नही जो अभ्यासके बशतें न पाइ. अं जो प्रथम दिनविधे कोउ विकर्म कोड ते हुआ हे अरु अगले दिन सुभकर्म करें तब उह विकर्म खोप ||| | 


2°; 
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ह. 5 ट 
Eo if देह इंद्रियांको. पावता हे ॥, जब तिनतें उलटकरि आतका अभ्यास करे तब आत्मपदकी..प्रामि होवेगी॥ देह इंद्रियांका वियोग. हो: जावेगा .॥ ताते सदा आत्मपदका- अभ्यास कर 


छु 5 द न 

| | हे Ee 
< आत्म स होवेगा॥ , रो रव त्‌ रि होवेगा गंजी तुसकों उपदेस करेगा त ग ॥ अ ; 
3 हु॥ तिक त्मपद प्राप्त होवेगा ॥ ;॥ मुनीरचरावाच ॥ ॥ हे बेथ कं इस भकार तू सथ राजा होवेगा अरु मत्री तुः उपदेस करेगा ॥ तब तू राजका त्याग करेगा. ॥ अरु बन | 


विषे ~ 0.२ _ ७ ~ ने २ 3 
विषे जावेगा ॥:उपदेस करणेवाला म्ती अरु अवर मत्री सना संयुक्त तुजको कहेगे जो तूं राज कर ॥ सभ कहि रहेगे परेतु चित्त विरक्त तेरा होवेगा ॥ राजकों अगोकार न करेगा वि |||. 
स बनविषे संतका स्थान होवेगा तहां जाय करि तु स्थित होवेगा ॥ परम विराग संपन्न होबेगा॥ तब उनकी कथा प्रसंग तुझकों स्पर्श करेगा ॥ अरु संतर्ते कछ मांगीये नही तोभी अ | 
रृतरपी वचनोंकी बर्षा करतें हे॥ जेसे पुष्पतें छुगंथ मांगीये नही तोभी भाषति होती हे ॥ तेसें संतजनतें मागे बिनाभी,अन्ठत प्राप्त होता हे ॥ जब संतकें अग्ठत वचन सुणता हे तब 
$| इसकों विचार उत्पत्ति होता हे जो में कवन हों ॥ अरु यह जगत क्या हे«अरु जगत किसतें उपजा हे ॥ तब तु उनके रिदेकों पाइकरि इस प्रकार जानेगा जो में अचेत चिनमाज्र सरू | 
| प हों ॥ अरु जगत मेरा आभास हे॥ अरु चित्तका फुरणाही जगतका कारण हे ॥ सो चित्तही मेरेविषे नही ॥ तो जगत. केसें होवे जगतज्ञो भेरेविषे हे नही ॥ में अपणेंही आपविष | 
स्थित हों ॥ हे बेथक इस भकार सर्व अर्थतें मनको शून्य कर्के अपणे ख़रूपविषे स्थित होवेगा ॥ तब परमानंद निर्वाण पदको प्राप्त होवेगा ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण प्रक त 
रणे सिंद्धनिर्वाण वर्नन नाम द्विशताधिकचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥ २४१ ॥ ॥ ५ ॥ ॥ मुनीश्वरोबाच ॥ ॥ हे वेधक इसप्रकार तेरी आवी हे॥ सो सब में तुझकों || 
कही हे ॥ आगे जो भला जाणता हे सो तुं करु ॥ अभिरुवाच ॥ ॥हे राजा विपश्चित इसप्रकार मुनीश्वरनें बेघकककों कहां ॥ तव बेधक आश्चर्यको प्राप्त हुआ अरु उहांतें उडि खडा ||. 
ड्आ ॥ मुनीश्वर सहित र्नानकों गए ॥ अरु दोनों तप करे ॥ अरु शाख्रकों विचारे ॥ जब केता काल वितीत भया तब मुनीर निर्वाण हो गया ॥ तहां बेधकही तप करणेकों समर्थ | 
झया ॥ जो किसी प्रकार मेरी अबिद्या नष्ट होवे ॥ हे राजा विपश्चित सो जुग पर्यंत.बेधकने तप किया तब ब्रह्माजी देवताको साथ ले करी आया अरु कहा कछु वर मांग॥तब उस बेघ ||| 
कनें कहा जो मेरा शरीर बडा होवे में अविद्याकों देखों॥हे राजन बेधक जानत भया जो इस बर मागेतें मेरा भळा नही परंतु दृढ भावनाके बलतें जाणि करी यही वर माग्या॥जो मेरा || 
|| शरीर बडा होवे घडी घडी विषे जोजन पर्यत बढे॥तब ब्रह्माजीनें कहा एसेही होवेगा॥इस प्रकार कही करी ब्रह्माजी अंतर्धान होगए॥तब उसका शरीर बढणे लागा एक घडीमें एक जो | 
जन बढे॥कल्प पर्यत उसका शरीर बढता गया॥केइ बांड पर्यत चल्या गया॥जिस उरकों देखों तिस उर अनंत टि दृष्ट आवे अविद्यारूप जब थाका तब फिर्या। जो अविद्याका अंत ||. 
तो नहीआता इस शरीरको में कहां झग उठाइ फिरों॥इसका अब त्याग करों तब आत्मपदकों प्राप्त होउंगा।हि राजा विपश्चित तब प्राणको ऊर्ध खेंचि करी शरीरको त्याग दीया॥उही शरीर || 
इहां आनि पडा हे॥जिस ्र्मांडते यह गियाहे सो हमारे सुपनेकी रूष्टि हे अर्थ यह जो अन्य छष्टिका था ॥ सुपनवत इस रूष्टिविषे इसको प्रतिमा आनि पडी हे॥ अरु इहां जागत सृष्टि । 
: विषे आनि पडा हे॥ तिस पृथ्वी पहाड सब नाश करी डारे हे॥अरु जहाते गियहि तहां आकाशविषे तरवरेकी न्याँइ उनको भासता था॥अरु इहां इस प्रकार गिर्या हे॥जेसें इंद्रका वज होताहे॥ ध 
ई हे विपश्चितविषे श्रेष्ठ उही बेधक महा सब था जब उसका शरीर गिर्या॥ तब भगवती उसका रक्तपान कर्या तिसकरी उसका नाम रक्ता भगवती हुआ ! अरु अवर जो शरीरको | 
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सामग्री रही सो मेधा पृथ्वी भई ॥ जब चिरकाल वितीत भया तव रूत्तिका पृथ्वी होगई तिस पृथ्वीका नामे मेदिनी पडा ॥ अरु बह्माजीनें जो नौतन सृष्टि रची हे तिस 'पृथ्बीपर अब 
. || कल्याण हुआ हे अब जहां तेरी इछा 
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छा होवे तहां तूं जाव ॥ मेंजी अब जाताहों इंद्रको सुवा यज्ञ करणा हे तिसने मेरा आवाहन कीया हे तहां मे जाता हो ॥ शासोवाच ॥ ३. है राजा 

| दशरथ इस प्रकार मुझको कहीकरी अग्नि देवता अंतर्धान होगया ॥ जेसें महास्याम मेघतें दामनी चमत्कार कर्के अंतर्धान होजाती हे ॥ तेसे अभि अंतर्धान होगया तब में उहांते च 
| स्या एक रूष्टिविषे गया तहां अबर प्रकारके शास्न अरु अवर प्रकारके पानी थे बहुरी आगें अवर रूष्टिविषे गया तहां असे धानी देखे जिनकी रंगा काष्टकी अरु आचार मनुष्यका था 
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यु न ु | 'जाणि करी अझकों चरन लगाया माह गर्व कर्के तातें. तेरे यज्ञको एक शब ग॑तक नास करैगा॥जिस' स्थान उह'पडेगा सो पृथवीजी नास होवेगी॥जंब एसें उस ऋषिनें शाप दिया॥अरु इंद्र दु । 
॥ । यज्ञ'करणे छाग्रा. तब अवर रूष्टितें उहः सब आनि पडा ॥ पृथ्वी चूरण: हौगइ ॥ उह तो उस प्रकारं गिर्या॥ अरु में तपरूपी' मुनीश्वरके वर कर्के गग हो करी तुमारी सञ्चाविष आया |€|| 
| $॥ हो ॥ हे रामजी जो असत होता तो भ्रगट न होता अरु जो सत होता तो सुपनरूप न होता॥जो सुपनकी रुष्टिका था॥हे रामजी तुम हमारी सुपन सशिविधे हो अरु हम तुमारी रूष्टिके || 
सुपन विषे हे॥ जेसें इह सपन पदार्थका होणा हुआ हे तेस सबका होणाभी हुआ हे अरु खगकाभी इूआहे॥जेसे यह खि हे तेसे उह रूष्टिभी हे।जो यह रूष्टि सत हे तो उहजी सत ह॥ || 
परंतु चास्तवतें न यह सत हे न उह सत हे ॥ यही अममात्र हे. उही अममाच हे ॥ सत वस्तु उही हे जो मन सहित षट इंद्रियांतें अगम हे सो आला सत्ता हे॥ जिसते यह सेव हे॥ f | 
अरु जिस विषे सर्व हे॥ असी जो परमात्म सत्ता हे॥ सो परम सत्ता है तिसविषे सब कछु बणता हे ॥ हे रामजी जगत संकल्प मात्र हे ॥ संकल्पका मिंळणा क्या आश्चर्य हें॥ छाया || 
अरु घूप एक नही होती ॥ सत अरु झुठभी एकठा नही होताज्ञान अज्ञान एकठा नहीं होता॥परंतु आत्माविषे एकठे होते देखते हे॥हे रामजी जब इह पुरुष सेन करे हे तब अनुजवरुप | 
होताहे॥ बहुरी छुपनविषे सुपन नगर भासि आताहे ॥ अरु छाया धूपभी भासि आताहे ॥ ज्ञान अज्ञान सत झुठ भास आतेहे॥ जेसें विरुध पदार्थ आकासविषे इह आस आतेहे तेसें 
संकल्पसों संकल्प मिलि जाताहे इस विषे क्या आश्चर्ये ॥ अरु सब जगत आकासवत सून्य हे॥ निराकार निर्विकार हे ॥ निराकारविषे आकार निर्विकारविष्ने विकार 
भासतेहे यही आश्भर्यहे ॥ अरु जेते कछू आकार दृष्ट आतेहे सो उही निराकार रूप हे॥ ब्रह्मसत्ताही इस प्रकार होकरि भासतीहे॥ जगतको असत कहणाशी नही बणता ॥ 
जो असत होता तो भले होकरी पृथ्वी अप तेज वायुकरि आकास बडुरी घ्रगट न होता ॥ प्रले होकरी जो बहुरी उतपत्ति होतेहे ताते असत नही ॥ चेतनरूप आत्माहीका सुभाव हें॥ 
आलसताही इस प्रकार होकरी भासतीहे ॥ हे.रामजी जब भरे होतीहे तब सब भूत पदार्थ नष्ट होजातेहे ॥ नष्ट होकरी जो बटुरी उत्पत्ति होतीहे इसीतें कहाहे जो यह रुष्टि आत्मा 
का आभासमाचर हे ॥ अरु ब्रह्मसत्ताविषे अनंत जगत फुरतेहे ॥ अरु अपणी खृष्टिहीकों जीव जानतेहे ॥ यह जीव सब ब्रलरूपी समुद्रके कणके हे॥ सो अवरकी रष्टिकों अवर न 
ही जानता ॥ जसें सिघकी सृष्टि अपणे अपणे अनुभवविषे फुरतीहे ॥ जेस झुपनेकी सृष्टि भिन्म भिन्न होतीहे ॥ तेसें यह अपणी अपणी खषि हे॥ अरु मिलिभी जातीहे  आत्माविषे 
सब कळू बणताहे॥जो अनादि अरु आदि एकठी नही होती।विधि अरु निषेध एकटी नही होती॥बिकार अरु निर्विकार एकटे नही होते॥सो आकासविषे अरु आस्मसत्ता सुपनेविषे एकठे 
दष्ट आते हे इसविषे कळू आश्चर्य नही ॥ जगत कळू भिन्न बस्तु नही आत्मसत्ताही इस प्रकार होभासती हे ॥ हे रामजी चार सत्ता इस जगतविषे फुरीहे सारथी गोपती अरु समान ब्र 
सत्ता अरु अविद्या तिनविषे सारधी अरु गोपती सत्ता जिज्ञासीकी भावनाविषे भासतीहे अरु समानसत्ता ज्ञानीकों भासती हे ॥ अरु अविद्या अज्ञानीको भासती हे ॥ सो चारोभी 
ब्रह्मतें भिन्नः नही ब्रह्महीके नाम हे ॥ ब्रह्मसत्ता हुभाव चेतनता कके असेंही भासतीहे ॥ जेसें वायु फुरणे कके चलती भासतीहे अरु ठहरणे कके अचल भासती हे तेसें चेतनता फुरणे 


| ~ २०, 


कके नानाप्रकारके कोतुक उठतेहे ॥ फुरणेतें रहित निर्विकल्प होजाताहे औसा पदार्थ कोऊ नही जो तिसविषे सत नही ॥ अरु असाभी पदार्थ कोड नही जो असत नही ॥ सब“समा 
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न हे जेसें.आकासके फुल हे तेसें घटपटादिक हे अरु जेसें इनके उत्थानका अनुभव होताहे तेसे उनका अनुभव होताहे ॥ सब पदार्थ सत्ताहीकरी सत आसते हे ॥ अरु जेते कळू श॑ 
ब्द अर्थ फुरे हे सो सब मिटिजाते हे ॥ ताते असत हे आत्मसत्ता ज्याकी त्यों हे तिसका नाश कदाचित नही होता जो मरीकें जनम्या नही तो आनंद हे मुक्त भया ॥ अरु जो मरीके 
जनम लेता हे तोशी अविनासी: भया ॥ ताते सोक करणा व्यर्थ हे ॥ हे रामजी जगतके आदिविषेभी ्रझसत्ताथी अरु अंतबिषेभी उही हावेगी ॥ जो आदि अरु अंतविषे उही'हे॥ 
मधविषेशी उही जाणीये॥.तातें सब जगत आत्मारूप हे ॥ जेते कळु शब्द हे ॥ सो सब अर्थ संयुक्त हें ॥ सर्व शब्द अरु अर्थाकार अधिष्टान ब्रह्मसत्ता हे ॥ ताते सब जगत ब्रह्मरूप हे ॥ 
जिसकों जथार्थ अनुभव होता हे॥ तिसकों असे भासता हे ॥ अरु जिसको जथार्थका अनुभव नही भया तिसकों नाना प्रकारका जगत भासता हे॥ अरु आत्माबिषे जगत ककु 
'बण्या'नही ॥ सब. आकाशरूप हे॥ अहझसत्ता अपणे आपविषे स्थित हे॥ अरु ब्रह्मतें इतर जो कछ आसता हे ॥ सो अम मात्र नाशरूप हे॥ जोट्श्य पदार्थ सब नाशरूप हे॥ जिस 
ने सत जाणे हे तिसकेसाथ कळू प्रयोजन नही ॥ जो इसरा कळू बण्या नही तो. में क्या कहों ॥ जिसविषे यह सब पदार्थ आभास फुरतें हे तिस अधिष्टानकों देखे तो सब उही रूप भा 
संगें ॥ अरु जो पुरुष स्वभाव विषे स्थित हे. तिसकों यह बचन सोभावान होते हे॥ में अनंत सृष्टि देखी हे ॥ अरु किन्न भिन्न उनके आचार देखे हे दसो  दिसाकों में फिया हों अरु 
भोग बहुत भोगे हे ॥ बडी बडीं.विशूति पाइ हे अरु देखी हे ॥ अनेक प्रकारकी चेष्टा करी हे परंतु मुझको सुपन प्राप्त अया ॥ काहेतें जों सभ भोग पदार्थ अरु कर्म अविद्या कर्के रचे 
हुए. है ॥ तिस अविद्याके अंत लेणेकों बहुत कार फिरता रहा हों॥अनेक जुग पर्यत फिर्या हों अरु अंत कहूं नही आया॥ अरु वसिटजीकी रूपाकरी अब मुझकों खरूपको साक्षात्कार 
| | ॥ हुआ अविद्या नष्ट भइ हे॥:परमानंदको प्राप्त हूआ हों॥ ॥ इतिश्री योगवासिछे निर्वाण प्रकरणे विपश्चित देसांतर अम वर्नेन नाम द्विशताधिक द्विँचत्वारिशत्तमःसर्गः ॥२४२॥ ` ` 
||| `` ॥ वाल्मीकोबाचः॥' ¦ ॥ हे साध जब इस प्रकार विपश्चितनें' कहा तब सायंकाल हुआ ॥ सूर्य अंतर्ध्यांन होगया मानों विपश्चितके उत्तांत देखणेंको अन्य खुष्टिविषे गया हें॥ अरु 

$| नउबत  नगारे बाजणेछागे ॥ मानों राजा दसरथकी जय जय करते हे ॥ तिस समें राजा दसरथनें धन करि अरु जबाहिरं करे भूषण बच्न करिं जथाजोग राजा विपश्चितका पूजन 
| हि| कीया॥ अरु दसरथतें आदि लेकरि सभ राजा वसिष्ठजीकों प्रणाम करत भये ॥ अरु परस्पर प्रणाम कर्के सर्व सभा अपने स्थानोकों गये ॥ स्नान कीया जथा कम कर्के भोजन की 
_ ||| या नेम कर्के विचार सहित रा्रकों बितीत कीया ॥ जब सूर्यकी किर्णा उदे भइ अपणे अपणे स्थानपर परस्पर नमस्कार कर्के आय बेठे तब वसिष्टजी पूर्वके भसंगकों लेकरे बोल्या ॥ 

|| हेरामजी इह. अविद्या'अविद्यमान हे ॥ हें नही अरु भासती हे यह आश्चर्य हे॥ जो वस्तु सदा विद्यमान हे सो नही भासती॥ अरु जो अविद्या हेही नही सो सदा आसती हें इंसी 
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ST छ| का नामाअविय्ा हे ॥ हे रामज़ी:आलसत्ता अनुशवरूप हे॥ तिसका अनुभव होणा'निश्चयं हो रहा हें।अरु अवियक जगत जो कबी कळू हुआ नहीं सो स्पष्ट होकरि जासता है।यह |$| | 
` „८. ह| अविद्ये हे शामजी सिधराजाके संघीका उपदेसभी तुझर्ने अवण कीया अरु विपश्चितंका उत्ता अवण कीया ॥ विपखितकें जत श्रवण कीया॥ अब इस विपग्वितरकी अविद्या ||... 
| न होती हें हावी 5 :॥ हमारे आसीरबादते अरु ज्थार्थ बचन कके: अबे इह-जीवनमुक्त“होकरि विचरेगां ॥| इंसंकी अपिया अब नष्ट होती हे॥ मेरे उपदेसकरि जीवन मुक्त होकरी जहाँ इस (३ ९ 
पु हक, | # CC-0. (22७ 8752 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ड 
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|| या नष्ट हो जाती हे॥ अरु चंचल हे अरु भासती हे ॥ हे रामजी अविद्यारूपी नदी हे अरु दुप्णारूपी तिसविष जल हे ॥ इंद्रियाके अर्थरूपी घुमरघेर हे ॥ रागरूपी तिसविषे तंडुए हे £ क 
||$|| जो पुरुष इस नदीके भवाहविषे पडा हे तिसको बडे कष्ट प्राप्न होते हे ॥ वृज्णारुपी प्रवाहविषे बहते जाते हे ॥ तिनकी अविद्यारूपी नदीका अंत नही आता ॥ अरु जो :किनारेके सन्मु || 
|| ख होकरि पारकों धात हूए हे तिनको कोउ कष्ट नही होता ॥ वेराग अरु अभ्यासरूपी बडी परि चढे हे॥ जो अविद्यारूप हे॥तिन विषे जो भावना करते हे सो मूर्ख हे ॥ इह अविद्या [€ 

| 4३ || का विलास हे एक सी खा हे जिनविषे सेंकडे चंद्रमा उदे होत हे अरु सहस्न सूर्य उदे होत हे अरु केइ औसी रूष्टि हे ॥ तिनविषे जीव सदा समता भावकों लीये विचरते हे. अरु | 3 
| $| सदा आनंदी रहते हे॥अरु केइ असी सृष्टि हे जो अंधःकार कबहू नही होता॥अरु केइ असी रूष्टि हे जहां काश अरु तम जीवके आधीन हे॥जेता कळू प्रकाश चाहे तेताही करे॥ के | 

|| इ असी रष्टिः हेःजहां जीव न मरते हे बृढे हाते हें सदा एक रस रहते हे॥ प्रलेकालविषे सब एकठेही मरते हे ॥ कहूं असी सृष्टि हे जहां खरी कोउ नही ॥ कहूं. पहाडकी न्यांइं जीवके || 
|| शरीर हे॥ हे रामजी इनतें लेकरी जो अनंत ब्रह्मांड हे सो फूरते हे ॥ सो अविद्याका विलास हे।जेसे समुद्रविषे तरंग वायुकरी फूरते हे वायुविना नही फूरते॥ तेसें परमात्मरूपी समुद्रवि | 
(0 षे जगतरूंपी तरंग उठते. हे॥ अरु मिटिजी जाते हे अविद्यारुपी वायुके संजोगतें॥ हे रामजी बडे बडे मणीमय अरु मोतीमय : खर्नमय धातुमय असे जो स्थान हे अरु भक्ष्य भोज्य ले 
luc 
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हे अरु फळ भक्षण कीयेतें कएको प्राप्त करती हे॥ सो फूल फल क्या हे जेते कळू शब्द स्पर्शरूप रस गंध इंद्वियके विषे हे ॥ जो देखणे मार. सुंदर भा |$ ||. 
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होता हे तस्ती तेसी रृष्टि हो भासती हे आत्माविषे॥हे रामजी सहिरूपी अनेक रल आत्मरूपी डब्बे विषे हे॥ जिस पुरुषको आत्मदृष्टि प्राप्त भई हे तिसकों सर्व र्ृष्टि आत्मरूप हे॥अरु जिसकों सु 
र आलद्ृष्टि नही तिसकों सर्व सृष्टि जगत भिन्न भिन्न भासता है जेसा संकल्प दृढ होता हे तेसा पदार्थ होभासता हे जेता कळू जगत भासता हे सो सब संकल्प मात्र हे जो तुझकों औसा तीक संवे १२ 
( दै गहोवे जो आकाशविषे नगर स्थित: होवे तव उही भासणे लगजावे ॥ हे रामजी जिस उर यह पुरुष दृढ निश्चय कर्ता हे सोइ सिद्ध होता हे॥ जो आत्माकी उर एकत्र होता हे तब उही हम 
15 सिद्ध होता हे॥ जो दोनों उर होता हे तब भटकणा होता हे ॥ जो जगतकी सत्यताको छांडिकरि आत्मपरायण हो रहे तब तीन्र भावना करिके मोक्ष प्राप्त होती हे जो संसारकी उर 1 
३ भावना होतीहे तब संसारकी प्राप्ति होतीहे ॥ जेसे अभ्यास करता हे सोइ सिद्ध होता 
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RA र 
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|) 


$| तिद्धरोक आसते हे॥अरु जिसकों असुभ भावना होतीहे ति 
2.3 छु कर्ता ८ ~ _ >a का = चिषे 0० रक गविषेभी = २०७ अंगारकी जेसे अंधेकूपविषे = ९ : 
$| कर्ता जाणती हे सो. पाप कके अनेक दुःखको भाम होतीहे॥सो दुःख कहणेविषे नही आते॥ जेसें पहाड पीसणेतें बडा कष्ट होता हे॥अंगारकी वर्षाकरि जेसे कर होवे अंधेकूपविषे ||#| 

कि ॐ॥ गिरने 


3002 
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योःनि.उ | कते ह तिनके अनुसार ज॑गतकों देखते है ॥ जिंस जिस भावकों चित्तवते शरीर त्यागते हें. सी तिसकों भामं होतांहे केबल बासनामाच्र संसार हे॥ जेसा निश्वा होताहें तेंसाही भासंता है ॥ 
$| इतिश्री योगवा सिष्ठेनिवोणप्रकरणे खर्गनरकभ्रारब्धवर्नन नाम द्विशताधिकतरिचत्वांरिशत्तमःसर्गः॥ ॥२४३॥ ..  . ॥रामोवाच ॥ हे भगवंन्‌ इह जो तुमने मुनीसर अ 
; | म रु वेधकक्रा ठत्तात कहाहे सो बडा आश्वय&प हे ॥ इह टत्तात सुभाविक इआहे.अथवा किसी कारण कार्यकरि हूआहे१॥: वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी समुद्रतें तरंग उठतहे तेसे ब्र 
| हविषे इह्‌ भतिभा सुआविंक उठतीहे ॥ जेसे पवनविषे फुरना झुआविक होताहे तेसें. आत्माका चमत्कार जगत्‌ रचना सुभाविक होतीहे सो उही रुप हे॥ तिसते इतर कछु नही चिन्मा 
ven चविषे जो चेतता फुरी हे सो जेसी फुरी तेसं स्थित हे॥ जबळंग इसतें इतर अवर फुरना नही होता तबलग उही रहताहे॥जिस प्रतिमा कर्कै कार्य कारण भासताहे जेसे शुद्ध चिदाकाश 
॥ 3९ ॥ (| विषे सुपनेको सृष्टि भासती हे तिसबिषे साररूप उही हे ॥ उही चित्त चमत्कार कके फुरता हे जसें समुद्रबिषे तरंग फुरते हे सो समुद्ररूप हे तिसतें इतर कळु वस्तु नही ॥ तेसें जेता कछु 

|$ शब्द अर्थ जगत भासता हे सो उही चिन्माच हे ॥ इतर कळु वस्तु नही जिनकों असं जथार्थ अनुभव डुआ हे ॥ तिनकों जगत सुपन पुर अरु संकल्प नगरबत्‌ भासताहे पृथ्वी आदिक 
1 पदार्थ पिडाकार नही भासते उनको. सभ ब्रह्मरूप हो जाताहे॥ हे रामजी जो वस्तु व्यभिचारी नाशबंत हे सो अविद्यारुप हे ॥ अरु जो अव्यभिचारी अविनासी बस्त हे सोत्रझ 
$| सत्ता हें ॥ सो बल्लसत्ता ज्ञान संवितरूप ह॥ अपणे भावका कदाचित नही त्यागती अनुभव कके सर्वदा काल प्रंकाशती हे तिसविषे अविद्या केसे होवे जेसे समुद्रविषे धडका अभाब है 
क तेसे आत्माविषे अविद्याका अभाव हे ॥ जेते कछु आकार दष्ट आते हे सो सभ चिदाकाशरुप हे ॥ जसे तु मनविषे संकल्प घारी करी इंद्र हो बेठे अरु चेष्टाभी इंद्र जेसी करणे लागे अ 
छ थवा ध्यान करी इंद्र रचे ॥ जेसे उह ध्यान करी प्रतिभा सिद्ध हो आवे तो जवळग संकल्प रहे तबलग उही भासे जब इंद्रका संकल्प क्षीण हो जावे तब इंद्रभावकी _चेष्टाशी निदत्ति 
। £| हो जाती हे सो संकल्प करी उही चिन्मात्र इंद्ररूप हो आसता हे तेसें जेता कछु जगत भासताहे सो सब चिन्मात्ररूप हे ॥ संवेदन कर्के पिडाकार हो भासताहे जब संवेदन फुरणा निद 


क्‍ त्त होताहे तब सब जगत, आत्मरूप भासताहे ॥ अरु ब्रह्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित हे जेसा फरणा होताहे तेसा होभासंताहे ॥ सब जगत तिसका चमत्कार हे अरु निराकार हे 


॥ जेसे समद्गविषे तरंग समद्ररूप होतेहे तेसे निराकार परमात्माविषे जगतभी आकासरूप हे इतर कछ नही सर्व ब्रह्म ररूपहे ॥ इसका नाम परम बोध हे जब इस बोधंकी ट्ढता होती 


हे तब मोक्ष होता हे॥जिसकों सम्यक बोध होताहे तिसकों जगत ब्रह्मखरूप भासता हे॥ अरु अपणाआप भासता हे॥अरु जिसकों सम्यक बोध नही भया॥तिसकों नाना प्रकारका दत 
| रूप जगत भासता हे ॥ हे रामजी जिसकी बुद्धि शास्न करी तीदण भइ हे अरु वैराग अभ्यास करी संपन्न निर्मल भइ हे ॥ तिसकों आत्मपद प्राप्त होता हे॥ अरु जिसकी बुद्धि शात्र 
| के अर्थ करी निर्मल नही भइ ॥ तिसकों अज्ञान सहित जगत भासता हे ॥ जेसे किसी पुरुषके नेत्रविषे दूषण होताहे तिसकों आकाशविषे दो चंद्रमा भासते हे. अरु तरवरे भ्रम क 
| कै जासता हे॥ तेरे अज्ञान कर्के जगत भासता हे ॥ जता कू जागृत जगत हे सो पन मात्र हे ॥ जव झुपनेविषे होता हे तब झुपनभी जायत भासती हे ॥अछ जागृत झुपन 
|| वत हो जाती हे ॥ अरु जाणतविषे ,सुपना सुपन हो जाता हे ॥ जागत सत भासती हे सो अल्प कारका नाम सुपना हे ॥ दीर्घ काका नाम जागत हे ॥ आलाविषे दोनोंका तुल्य 
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जाव,होता हे ॥ जेसें क्षणबिधे दो भाइ जोडे जनमते हे सो नाम मात्र दो हे वस्तुतै एक रूर्प हे ॥ तेसें जाग्त झुपन तुल्यहीहे ॥ अरु जब. यह पुरुष शरीरको त्यागता है तब परलोक इ र 
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+ < >> २० ९ नर रिदे : ने 89.0६ ;) $ निर्वाण पद छू गे | 
||) प्रणा आचारकम ह सो जथाशा्र करू ॥ अरु रिदेते सर्व कल्पनाको त्याग करु ॥ इसघकार आत्मसत्ताविषे स्थित होऊ ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषठे निर्वाण प्रकरणे निर्वाण उपदेशो | 
||| नामद्विशताधिकचतुश्चत्वारिशत्तमः सर्गः  ॥:२४४.॥ 
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| || है सो सव चिदाकास आलरूप हे ॥ ज्ञानवानकों सदा उही भासतेहे ॥ आत्मातें इतर कळु नही आसता ॥ रूप दृश्य अवलोक इंद्वियां मनस्कार फुरणा इसीका नाम संसार हे॥ सो इ कि 
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यो,नि,उ, १ | ॥ जव: सर्व विकारकरों निषेधकरी असतरूप जाणीए तब सर्वके अभाव हूए आत्मसत्ता सेष रहतीहे ॥ जेसें शून्य स्थानविषे अणहोता वेताळ भासी आता हे तेसं अज्ञानीकों अणहों 


॥ ८० ॥ |$) नञि होतेहे ॥ इह पदार्थ विचारविना सदर भासतेहे ॥ इनकी इछा मूर्ख करतेहे ॥ काहेते जो उनकों जगत सत जासताहे ॥ अरु ज्ञानवानकों जगत पदार्थको चुप्णा नही होती ॥ काः 


` |$| श्वेकों ज्ञानीही जानताहे जेसें सोए हूए पुरुषको निद्रा दोषकरके सुपना आताहे तिसविषे जगत भासता हे ॥ अरु जागत पुरुष जो तिसके निकट बैठा हे उसको उह सुपन जगत नहीं 
कासता हे उह असत हे ॥ तो तिसके निश्वेकों सुपनवाला नहीं जानता ॥ अरु सुपनवालेके निश्वेकों उह जाएतवाळा नही जानता ॥ तेस ज्ञानीके निश्चेको अज्ञानी नही जानता : जेस ! 
$| =निकाकी सेनाको बाळक सेनाकरि मानता हे जो जानणेवाळे बडे पुरुष हे तिसकों सव शृत्तिकारूप भासती हे॥ जब उह बाळक भली प्रकार जानता हे तब उसकोंभी ` सेना अरु वे ५ | 
हर : | तारका अभाव होजाता हे ॥ शत्तिकारूप आसती हे ॥ तेसें ज्ञानवानकों सब जगत ब्रह्मरूपही भासता हे ॥ हे रामजी जब इस पुरुषको आशाका अनुभव होता हे तव जगतके पदार्थ ह 
<| की इछा नही रहती ॥ जेसें सुपनेविषे किसीकों मणि घाम होती हे तब प्रीति कर्के तिसकों रखता हे जव जागता हें तव उसको अम जांणिकरि तिसकी इछा नही करता ॥ तेसं जब आ! | 
ड 'सपद्‌ विषे जागेगा तब जगतके पदार्थकी इछा न करेगा ॥ जेसँ मरुथलकी नदीको असत जानता हे तब उसविषे जरुपानके निमित्त जतन नही करता ॥ तेसे जब जगतको असत जा |$) 
||| नता हे तब जगतके पदार्थको इछा नही करता ॥ जिस शरीरके निमित्त जतन करता हे सो शरीरभी छिनगंगुरहे ॥ जेस पञ उपर जलको बुझ आना रमत होतीहे सा अ E51 
|| रहे॥ पवन ळागेतें क्षिणविषे गिर जाती हे तेसें इह शरीर नाशवंत हे ॥ जेसें खग धूप करी तप्या हुआ मारुथरकी नदीकों सत जाणि करि जरूपान करणे निमित्त दउडता हे सो मूर्ख | 2 
1 | ता कर्के कष्ट पावता हे परंतु वृत्त नही होता ॥ तेसै मूर्ख मनुष विषय पदार्थको सत जाणि करी तिनके निमित्त जतन करवे है अरु कष्ट पावते हे अरु दुम कदाचित नही होते ॥ है राम | 
क जी इह पुरुष अपणा आपही मित्र हे अरु अपणा आपही शु हे ॥ जब सत मार्गविषे विचरता हे अरु अपणा उधार करता ह तब पुरुष भयल कक अपणा आपह मित्र होताहे लि? 
पही शत्रु हे अरु जो अपने आपकों जतन कके | 
$| उद्धार करता हे सो अपणे उपर दया करता हे ॥ हे रामजी इंद्रियके विषयरूपी चिकड हे॥ जो इसविषे गिर्या हुआ हे अरु अपणे उपर निकांसणेकी दया नही करता॥ सो महा अज्ञा ८ 
| न तमकों प्राप्त होताहे जो पुरुष इंद्रोयकों जीतिकें आत्मपदबिषे स्थित नही होता तिसकों सांति नही भामं होती ॥ जब बारूक अवस्था होतीहे तब शून्य बुद्धि होतीहे अरु रद्ध अ |. 1 
३ | वस्था वषे अंग क्षीण हो जाते हे ॥ अरु जोबन-अवस्थाविषे इंद्रियांके जीतणेको समर्थ नही होता तो कब होणा हे अवर जो तिर्यक आदिक जोनी हे सो ग्तकवत है॥ जतनका स | 
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$| ता जगत आत्माविषे भासि आताहे ॥ अरु जो पुरुष सुभावविषे स्थित हूएहे तिनको जगती अद्वैतरूप आत्म भासताहे ॥ जब सतसाख्न अरु संतकी संगति होतीहे तिनके तात्य अर्थ 
£| विषे जब दृढ अभ्यास होताहे तब सुभावसत्ताविषे स्थित होतीहे ॥ अरु जिन पदार्थके पावणेनिमित्त इह जतन करताहे ॥ सो मायिक पदार्थ विजुलीके चमत्कारवत उदेभी होतेहे अरु 
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%॥ हेते जो जगतको गगतृप्णाकी न्याई असत जाणताहे ॥ अरु व्रझशावना विषे दृढ हे अरु अज्ञानीकों जगतकी भावना हे तातें ज्ञानीके निश्चेको अज्ञानी नही जानता॥ ज्ञानीके नि 
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जो सत मार्गविषे नही विचरता अरु पुरुष प्रवल कर्के अपणा उधार नही करता जन्म मरण संसारविषे आपकों डराता हे सो अपणा आ 
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मा जोवनंअवस्था हे काहेतें जो बालक अवस्था तों जड गंग रूप हे टद्ध अवस्थाजी महानिर्वल जेसी हे॥तिसविषे अपणे अंगही उडावणे कठिन हो जाते हे तो विचारके क्या समर्थ हो 
वेगा ॥ उह तो बालकवतहे ताते कछु जतन जोबनअवस्थाविषे ही होताहे जो इस अबस्थाविषेभी लंपट रहा सो महा अनिष्ट नरककों प्राप्त होवेगा।हि रामजी विषयविषे प्संन नही हो 
| णा इह शरीर नाशरूप हे तो विषय किसको भोगणे हे ॥ श्रुति कर्केभी जानता हे अरु अनुभव कर्केभी जाणता हें जो इह शरीर नाशरूप हे क्यों ॥तिस शरीरविषे सत भावना कर्के जो | 
$| विषयके सेवणेका जतन करता हे तिनतें पर मूर्ख कङ् नही ॥ उही मूर्ख हे तातें जब इंद्वियांकों जीतेगा तब जन्म जन्मांतरकों प्राप्त न होवेगा | हे रामजी तुम जागड़ी आपकों-अविनासी 
|® रूप जाणहू अच्युत परमानंद खूप जाणहू इह जगत मिथ्यारूप भम उदे हुआ हे इसंकों त्याग देडु॥ इ ० यो ० नि ०प्रकरणे अविद्यानाशोपदेशो नाम द्विशताधिकपंचचर्त्वारशत्तमःसगः२ ४ ५ 
||| ` ॥ श्रीरामोवाच ॥ हे भगवन्‌ तुम सत कहते हो ॥ जो इंद्रियके जितेविना शांति नही प्राप्त होती॥तातें इंद्रियके जितणेका उपाय कहो ॥ वसिडोवाच॥ हे रामजी जिस पुरुषको बडे १ 
|| जोग आणि प्राप्त हुए हे अरु इस इंद्वियाकों जीति नही तब उह शोभा नही पावता॥जो त्रिलोकीका राज आनि प्राप्त होवे अरु इंद्रियांकों जिती नही तिसकी उपमाजी कळू नही॥जो | 

=| बडा शूर बीर हे॥अरु इंद्रियाकों जीती नही सो उसकी शोभाभी कछु नही अरु बडी आयुर्वला हे जिसकी चिरपर्यत जीता हे अरु इंद्विया नही जीतीयां तो उसका जीणाजी व्यर्थ ह।जीस |ॐ 

€| प्रकार ईद्रीयां जीती जाती हे अरु आत्मपद प्राप्त होता हे सो प्रकार सुण ॥ हे रामजी इस पुरुषका खरूप अचित्य चिन्मात्र हे ॥ तिसविषे जो संबित फुरी हे तिस ज्ञान संवितकों अंतः || 
|| करण दृश्य जगत साथ सबंध हुआ हे ॥॥ तिसका नाम जीव हे जहांतें चित्त फुरता हे ॥ तहांही चित्तको स्थित करु तब इंद्रिय अभाब हो जावेगा॥ इंद्वियांका नायक मन हे जब % 
ति ; 27 मनरूपी मतवारे हृस्तीको वराग अरु-अभ्यासरूपी कुंटसाथ वसकरे तब तेरी जय होवेगी॥ सब इंद्वियां रोकी जावेगीयां॥ जेसे राजाके वस कियेतें सब सेनाजी उसके वस हो जाती हं ॥ |“ 
` ||सं मनको स्थित कियेतें सब इंद्रिय वस हो जावेगीयां ॥ हे रामजी जब ईंद्रियांको वस करेगा तब शुद्ध आत्मसत्ता तुझकों आसी आवेगी॥ जेसे वषाकालके अभावते शरर्काळविषे || 
|| सुद्ध निर्मल आकाश भासता हे ॥ कुहीड अरु बदलका अभाव हो जाताहे ॥ तेसें जब मनरूपी वर्षाकालका अभाव हो जावेगा अरु वासनारूपी कुहीडका अभाव हो जावेगा ॥ तब ||५ 















७ है ॥ इनविषे तृष्णा करणा अज्ञान हे ॥ जो पदार्थ प्रत्यक्ष आनि प्राप्त होवे॥तिसकों त्याग करी दत्ति आत्माकी उर आवे तब जाणीये जो मुझकों इंद्रका पद प्राप्त हुआ हे॥ अरु बिषय 


क | विषे आशक्त होणाही बडी कूपणता हे ॥ अरु इनतें उपरांत होणा यही बडी उदारता हे ताते मनको वस कर तब तेरी जय होवे ॥ जेसें तप्त पृथ्वी जेठ आशाइविषे होतीं हे अरुचर्नविषे | | 
$ | चर्नदासी चडाइ तब इसकों तपत नही होती ॥ अरु सब पृथ्वी सीतळ हो जाती हे तेसें अपणे मन बस कीयेतें जगत आत्मरूप हो जाताहे ॥ हे रामजी जिस प्रकार जनेंद्रनें मनको वस ||| | 
मनको वसःकरु ॥ जिस जिस -उर मन जावे तिसतिस उरते रोक ॥ जब दृश्य जगतकी उरते मनको रोकेगा तब ढत्ति संवित ज्ञानकी उर आवेगी॥ जब संवित ज्ञान न 


होवे 








त $| किया हे तेसै तुमी: मनः 
= ||| की उर आइ तब मुझकों-परम उदारता भाम हे 





वेगी ॥ अरु सुद्ध आत्मसत्ताका अनुभव होवेगा ॥ तप कर्के संवितका अनुभव होणा कठिन हे ॥ अरु तीर्थ दान कर्केशी कठिन हें ॥ परं 
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यो,नि.उ | तु मनके स्थित करणे करी अनुभवकी भाप्ति सुगम होतीहे॥ सो भन स्थित-करणेका उपाय यही हे जो-संतकी संगतिः करणी अई रात्र विन सते शास्रके विचारणा ॥ सर्वदा कारू इस हे 

छ| को उपाय करि मन सीम्रही स्थित होंताहे ॥ जब मन स्थित हुआ तब आत्मपदका अनुभव होताहे जिसके आत्मपद प्राप्त हुआ हे सो संसार समुद्रविषे डुवता: नही ॥ अरु चित्तरूपी || 
$| समुद्र ह तिसविषे तृष्णारूपी जल हे अरु कामनारूपी लहरी हे.जिस पुरुषने सम संतोष करि इंद्रियां जीती हेःसो चित्तरूप समुद्रविषे गोते न खावेगा ॥ इंद्वियांकों जीति करी. जिसने [शि ड 
॥9॥ की| आत्मपद पाया हे तिसकों ल जगत बहुरी नही भासता॥ जेसें मरुथळकी निराकार नदीविषे लहरी भासति हे ॥ जव जली प्रकार निकढं जाएकरी वीचार करी देखीये तब लहरि है 
कि] संयुक्त बहति दृष्ट नही आती ॥ तेस यह जगत आत्माका आजास हे ॥ जब भली प्रकार विचार देखीये तब नानात्व दष्ट नही आता ॥ आत्मसत्ताही किचन कर्के जगतरूप हो जासती [2 
|| हे जेसें जल अपणे द्रवता सुझाव कके तरंगरूप हो भासता हे तेस आत्म सत्ता चैतनता कर्के जगतरूप हो आसती हे ॥ हे रामजी जब आत्मबोध होताहे तव बडुरी दृश्य अम नही ज्ञास र 
$| ता ॥ जेसें साकाररूप नदीका भाव निडत्त हुई बहुरी बहती हे अरु जो निराकार नदीका सद्भाव निडत्त होता हे तब फेरि नदीका सद्भाव होता क्यों १॥ निराकार रूगतृण्णाकी नदी जब 
॒ ज्योंकी त्यों जाणी तब फेरि सत्त न होती हे ॥ हे रामजी वास्तवतें न कर्म हे न इंद्रिय हे न कर्ता हे कळु उपज्या नही ॥ नाना भकार दष आते हे परंतु कळु हुआ नही ॥ जेसे सुपनेवि 
£| षे नाना जाः क्रिया कर्म दृष्ट आते हे ॥ परंतु आकाशरूप हे ॥ कछु इआ नही तेसें इहभी जाण ॥ आकाशरूप आत्माविषे आकाशरूप जगत स्थित हे ॥ जेसें अवयवी अरु आ |€ 
$| वयवविषे कछु भेद नही ॥ तेसें आत्मा अरु जगतविषे भेद नही ॥ जेसें अवयव अवयवीका रूप हे तेसें जगत आत्माकारूप हे ॥ जब आत्माविषे स्थित होवेगा ॥ तब अहं खं आदिक || 
$| शब्दका: अभाव हो जावेगा ॥ अरु द्वेत आंद्वैत शब्दभी न रहेगा ॥ वेत अंद्ठेत शब्दभी बालक अज्ञानीके समुझावणे निमित्त कहे हे॥ जो डद्ध ज्ञानवान हे इन शब्दपर हासी कते || 
| र हे॥ जो अद्वेतमात्रविषे इन शब्दका प्रवेश कहाहे ॥ जिनकों इह दसा भाप्त भइ हे तिनकों न बंध हे न मोक्ष हे॥ हे रामजी झुषुमि अरु तुरीयाविषें कछु थोडा भेद हे जो सुषुमिविषे अ 
|$ ज्ञान जडंता रहती हे॥ अरु तुरीयाविषें अज्ञान जडता नही ॥ चैतन अनुभव सत्तारूप हे॥ अरु सुपन जागतविषेभी भेद नही ॥ परंतु एता भेद कहाता हे जो अल्पकालकी अवस्थाकों 
£| सपना कहता हे॥ अरु चिरकालकी अवस्थाको जाणत कहता हे ॥ हे रामजी जागत सुपन अरु सुषुप्ति इह तीनों सुपन अरु सुषुमि रूप हे॥ जागत अरु सुपन इह उभे सुपनरूपहे 
$| अरु सुषुप्ति अज्ञानरूप हे ॥ अरु जाएत जो हे सो तुरीयारूप हे ओर जाणत कोड नही ॥ जिस जागणेतें बहुरी अम प्राप्त होवे तिसकों जाग्त केसें कहीये उसका अम मात्र जाणीयें॥ 
|| अरु जिस जागणेतें फेर भमकों न प्राप्त होवे तिसका नाम जागत हे ॥ जाणत सुपन सुषुप्ति तुरीया चारों अवस्था विषे चैतनमात्र घनीभूत होरहाहे ॥ सो चारोंको नही 
।§ | देखता ..॥ ज्ञानवान .जब 'भ्राणका स्पंद रोकि करे आत्माकी उर चित्तकों लगाते हे ॥ अरु परस्पर ज्ञानमात्रका निर्णे चर्चा करते हे॥ अरु ज्ञानमाचको. कथा कीर्तन 
| करते हे ॥.अरु तिस करी प्रसन्न होते हे ॥ एसे. जो नित जागत पुरुष हे ॥ अरु निरंतर भीति. पूर्वक आत्माकों भजते हे ॥. तिनको . आत्मविषयिणी बुद्धि आनि 
131 उडे होतीहे ॥ तिसकरी सांतिकों प्राप्त होतेहे ॥ जिनकों सदा अध्याम अभ्यास हे अरु अभ्यास विषे उत्तम हुए हे तिनकों आलपद प्राप्त होताहे ॥ उही हांसी करते हे काहेतें 
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जो उनको सांति पद प्राप्त भयाहे॥ अरु जो अज्ञानी है सो राग दोषकरि जंरतेंहे॥ अरु जिनंकों आंत्माके दृढे अभ्यास इुआ हें तिनकों अवेदंन सत्ता सांति भांप्त होती हें अरु आत्म स्थिति प्राप्त 
Es होतीहे ॥ जिसके आगे इंद्रका राजभी सके तृण वत भासताहे औसा परमानंद आत्मसु हे॥ अरु सर्व जगत तिनके आत्मरूप भासताहे अरु जो अज्ञानी हे॥ तिनको नाना प्रकारके जगत आस 
तेहे जसे सोए हुए पुरुषको सुपनकी रूष्टि सत होकरी भासती हे॥ अरु जागतके स्मरनवाळेकों सुपनकी रूष्टिशी अपणा आपरूप भासताहे अरु सतरूप भासताहे॥ अरु ज्ञानवानकों सर्व आ 


$| कछू जतन होताहे सह्‌ तो चैलोकी लोप करनाहे ॥ हे रामजी जेसें बडा भार जिस उपरि पडताहे तव उह बडेही बलकरी उठावताहे ॥ विना बडे बल नही उठता तेसै इस जीव उपर टू 





2 


क| हेः (अर्‌. वेदका सिधांत हे ॥ जिस प्रकार वेदको पाठ करताहे तिस प्रकार इसकों पाठ करीयें अरु विचारियें' अरु इनके रहस्यको रिदेविषे धारीयें तब आत्मपदकी : प्राप्ति 
८ | होवें ॥ अरु अवर साखी इसके अवलोकन करि सुगम. होजावेगें ॥ तातें नित पति इस सात्नको श्रद्धा सहित झुणे अरु कहे ॥ आदि ते लेकरि अंत पर्यंत सुणे अरु कहे तब अज्ञानी 
Es जीवी. ज्ञानकी प्राप्ति अवश्य होवे ॥ जिसने एक वार झुण्याहे ॥ अरु कहणे लागा हे जो एक वारुणी छोड्याहे॥ बहुरी बड्डरी क्या सुनणाहे ॥ तब उसकी भांति निडत्त.न होवेगी॥ 
||| अरु जो बारंबार सुणे विचारे अरु कहे तब उसको भ्रांति.निदत्त होजावेगी ॥ सब-साखतें में उतम जुगतांकी संहिता कहीहे जो सीमरही मनविषे आतीहे ॥ असी जो संहिता कहीहे अ 
$| रुजो पुरुष मरे साका झुनणेबाले हे अरु कहणेवाळे हे तिसकों बोध उदे होतहे ॥ अवर साख्रका जो अर्थ हे सोभी सुंदरता कर्के खुरि आताहे॥ जेसें लोणका अधिकारि बिजन प 
||| दार्थ हैं ॥ तिसविषे छोण पाया सादी होताहें अरु भीति सहित ग्रहण करता हे ॥ तेसें जो इस शाख्रके सुनणे -कहणेवाले हे सो अर्थ. अवर शाख्रकाशी सुंदर करेगा ॥ हे: रामजी एसें न 
|| जो: किसी. अबर पछ अपणेकों मानी करी इसकों श्रवणभी न करीये जेसें किसीके पिताका खारा कुआथा अरु तिसकें निकट मिष्ट जलका कुआ था॥ उह अपणे पिताका कुप 
||| गातिसकों ज्ञान भाप, न.होवेगा ॥:जो पुरुष इस.शाखविषे दुषण आरोपण करेगा जो इह सिद्धांत जंथार्थ नही कहा: तिसकें ज्ञान कदाचित:न प्राप्त होबेगा उह आत्महंता हे :तिसके 
sl Sos spe जो भीत र्क पुजा, भाव कर्के श्रवण करे बिचारे-पाठ करे तिसर्को निर्मल ज्ञान'होबेगा॥ अरु क्रिया. निर्मल होवेगी ताते नित मति विचारणे-जोग हे॥ 
| | या XR 2 


त्मरूप आसताहे॥ आत्माते. भिन्न कळू नही भासता॥जव आत्म अभ्यासका बल होवे अरु अनात्माके अभावका अभ्यास दृढ होवे तब जगतका अभाव होजावे॥ अद्वैत सत्ताका भान होवे 
भे ७ झकों ७ ~ ~ ~ , ~ e [ 
हे रामजी भं तु झकों बहुत उपदेस कीयाहे जब इसका अभ्यास होवे तब इसका फल जो ब्रह्मबोध हे सो प्राप्त होवे॥ अभ्यासबिना नही प्राप्त होता अरु जो एक तृण लोप करना होताहे तोभी 


श्यरूपी: बडा भार पडाहे जव बडा आत्मरूपी अभ्यासका बल होवे तब इसकों निदति करे नही तो निदत्ति नही होता ॥ अरु यह जो मे तेरेतांइ उपदेश कीयाहे तिसकों बारंवार-वि 
चारु ॥ में.तो तेरेतांइ बहुत प्रकार अरु वड्डत वार कहाहे ॥ हे रामजी अज्ञानीकों असें बहुत कहने करिभी कळू नही होता ॥ तुझको जो में उपदेश कीया हे सो सर्वसात्रका सिद्धांत 


जि करी खाराही जल पीता था ॥ निकट कुए मिष्ट जलके त्याग करता था ॥ तेसें अपणा पछ मानि करी मेरे'शाख्रका त्याग नही करणा॥ जो असें जाणि करी मेरे शाख्रकों नः सणे 


(दुका उपदेश कीया हे.सो;किसो;अर्थके निमित्त-नही किया:दया करके किया हे॥ अरु तुम.जो किसीकों कहोगें तोजी अर्थ विना दया कके कहणा ॥ ०: ॥: इतिश्री 
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योगवासिछे निर्वाण प्रकरणे इंद्रिय यज्ञ वरननं नाम द्विशताधिकषट्वल्वारिशत्तमः सर्गः ४६॥ ` ॥७॥ ` ` ॥ बसिंछोवाच ॥ हे रामजी आत्माविषे जगत क. ६.२४८ 
$| छु हुआ नही ॥ जव सुद्ध चिन्मात्रविषे अहे फुरणा होताहे तब उही संवेदन फुरणा जगतरूप हो भासती हे॥ जब अधिष्टानकी उर देखता हे तब उही संवेदन अधिष्टानरूप हो - जाती || | 
हे॥ अपणे रूपको त्याग देती हे ॥ अचेत चिन्मात्र होतीहे॥हे रामजी फुरणेविषेभी उहि हे॥ अरु अफुरणेविषेभी उही हे ॥ परंतु फुरणे करी जगत भासता हे सो जगतभी कछु अवर वस्तु न | 
£| ही उही रूप हे॥ अरु जव संवित संवेदन फुरनतें रहित होतीहे तब अपणा चिन्मात्ररूप हो जाती हे॥ इस कारणें ज्ञानवानकों जगत आत्मरूप आसता हे. ब्रस्तें इतर नही आसता ॥ |ॐ 
: ड जेसें किसी पुरुषका मन अवरं ठउर गया होताहे तिसके आगें शब्द होताहे तोभी नही भासता॥ अरु कहता है में देख्या सुण्या कछु नही ॥ जिस उर चित्त होताहे तिसका || ४ 
$| अनुभव होताहे तेसें जिनका मन आत्माकी उर लागता हे ॥ तिनको सब आत्मा ही ज्ञासता हे आंत्मातें इतर जगत कछु नही भासता ॥ अरु जिनकों आत्मसत्ताका प्रमाद हे अरु जगत | 

की उर चित्त हे तो उनको जगत ही भासता हे हे रामजी ज्ञानवानके निश्चेविषे ब्रह्मही भासता हे॥ अरु अज्ञानीके निश्वेविषे जगत आसता हे॥ तो ज्ञानी अरु अज्ञानीका निश्चय एक के |€ 
&|| सें होवे ॥ सुपनेविषे पुरुष हे तिसकों सुपनेका जगत आसता हे जागतकों उह जगत नही आासता॥ उनको एकही निश्चा केसे होवे नही होता इह अर्थ हे॥जगतके आदिभी ब्रह्म सत्ता 
223 थी अरु अतजी उही रहेगी ॥ मध्यविषे जो भासती हे सोभी उही जाण आत्मा सत्ताही चैतनता करी जगतरुप हो भासती हे ॥ जेसें सुपन रूष्टिके आदिश त्रह्मसत्ता होतीहे ॥ अरु अं | 
$|| तभी ब्रह्मसत्ता होतीहे अरु मध्य जो आसता हे सोभी उही हे ॥ आत्मात इतर कछु नही तेसे इह जगत आदि अंत मध्यविषेभी आत्मातें इतर कछु नही॥ अरु ज्ञानवानको सदा इही | 
निश्चयहे॥ जो जगत कछु उपजा नही न उपजेगा॥आत्म सत्ता सदा अपणे आपविषे स्थित हे जो सर्व ब्रह्मही हे॥अहं त्वं इह सब अज्ञान करी भासता हे जेसें सुपने विषे अहं त्वं आदि | 
क॥ करके अनुभव होताहे ॥ तो अहं त्वं आदिकभी कछु नही सब अनुभवरूप हे तेसें इह जगत सर्व अनुभवरूप हे ॥ हे रामजी जेसें एकही रस फुल फल टास डळ हो करी आसता हे ॥ 
| परंतु रसतें इतर कछु नही ॥ तेसें नानावरूप जगत भासता हे परंतु आत्माते इतर कळु नही ॥ जेसें संकल्प नगर अरु सुपन पुर अपणे अपणे अनुभवते इतर कछु:नही निकसता .॥ परंतु 
€| स्वर्ूपके विस्मरण कर्के आकाररूप भासते हे ॥ तेसें इह जगत आकार भासता हे सो ज्ञानरूपतें इतर कछु नही ॥ सब जगत आत्मरूप हे॥ परंतु अज्ञान कर्के भिन्न भिन्न भासता हे ॥ | 
#| अरु इह जगत सव अपणा आपरूप हें इतर कछु नही ॥ जो आत्मरूप हे तो याश्च महण भास केसे होवे ॥ यह मिथ्या अम हे पृथ्वी अप तेज बायु आकाश पर्वत घट पट आदिक स | 
व जगत ब्रह्मरूप हे॥ ज्ञानवानके सदा यही निश्वा रहता हे जो अचैत चिन्माच अपणे आपविषे स्थित हे॥ ब्रह्मादिकभी कछु .फुरी करी उदे नही भये ज्योंके त्यों हे॥ उत्थान ककु न हु 5 
%|| आ अरु अज्ञानीके निश्चेविषे नाना प्रकारका जगत हे ॥ उत्पत्ति स्थिति घले ब्रह्मादिक संपूर्ण हे ॥ हे रामजी यह कछु उपजा नही ॥ कारणत्वके अभावतें सदा एकरस आत्मसत्ताही | 
=| हे॥ ॥ इतिश्री योगवासिछे निर्वाण प्रकरणे ब्रह्म जगत एकता प्रतिपादनं नाम द्विशताधिकसप्तचत्वारिशत्तमःसर्गः॥ ॥२४७॥ ॥७॥ 08 5॥॥ ५२॥ 
$| ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जात अरु सुपनाका निर्णय अव सुण ॥ जब इस जगतविषे सोए जाता हे तब छुपनकी रूष्टी देखता हे ॥ उसविषे जाएत होती हे ॥ जाएत होकरी भा || : 
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. | उसको अज्ञानका अभाव हे जो डुबता नही तो निकसताभी: नही ॥ अज्ञान निदत्ती ज्ञानकाजी अभाव हे ॥ उह खत/ज्ञान ख़रूप हे ॥ अरु जिनके प्रमाद हुआ हे तिनको दोनों | | 
` ` ` हैं| स्था होती हे जो ज्ञानवान हे तिसकों जगत्‌ आलकूप शासता हे अर जो ज्ञानते रहित हे ॥ तिसके भिन जिन नाम रूप जगत, भासता हे ॥ हे रामजी आला निराख्यात है॥ चारो || 





Es \ 


£| अरु सुपन जाएत शुपनरूप हो गइ ॥ तो क्या हुआ जाएत कोउ नही सब सुपन असतरुप हे ॥ अपणे काळविषे इह जाएत हे अरु हे सुपनरूप ॥ अरु जब इहां तक होता हे तब || 
इह्‌ जगत सुपनरूप होता हे॥ सुपनरूप परलोक जाणत होता हे ॥ जागत स्मरति प्रत्यक्ष होजाता हे तो उसविषे उह नही रहता ॥ अरु उसविषे उह नही रहता ॥ अरु जाएत छुपन दो [६ 
७७ ७ ०० किक. ~ देखीयें छ ०० रनों विषे = दोनों ०७०१ ०५ ७००, 
नों विषे परलोक नही रहता ॥ अरु इस जाग्रतविषे देखीयें तो सुपना अरु परलाक दोनों नही भासते॥ अरु सुपनविष इस जाग्रत अरु परलोक दानाका अभाव होजाताहे तो क्या सि 


(१ 








४ सती:हे अरु जब तहां सोए जाता हे तब बहुरी इह सृष्टि देखता हे-॥ यही जाएत हो भासती हे इहां सोए करी सुपनविषे जाएत होती हे ॥ उहां सोएकरि इहां जागत होती हे ॥ तो स॒ ५ 


' 2 द्ध हुआ ॥ इह सिद्ध हुआ जो सब छुपनमात्रहे ॥ हे रामजी चिरकालकी श्रतीतको जाग्रत कहते हे अरु अल्पकालकी भतीतको सुपन कहतहे ॥ जो आदि सुपन हुआ अरु तिसविषे ₹ ||ॐ|| 
॥ 60). | ढ अभ्यास होगया तिसकरी जाय्रत होभासतीहे ॥ तातें जो कछू आकार तुझको सत भासते हे ॥ सो सब निराकार आकाशरुप हे कछु बण्यां नही ॥ जेसे सुपनेविषे चिलोकी जगत | 
"| £| भ्रम उदे होताहे परंतु सब आकासरुप होताहे ॥ तेसें इह जगतके पदार्थ अविद्याकरि साकार भासतेहे सो सब निराकार आकासरूप हे ॥ जब अधिष्टान आत्मतलविषे जागेगा तब सब || & 

|| ही आकासरूप भासेगें॥ अरु अद्वैत आत्मतलविषे जो पा घाहकभाव भासतेहे सो मिथ्या कल्पना हे ॥ वास्तवते कळू नही सब जगत खगतृष्णाके जलवत मिथ्या ह॥ तिसविषे पह | 
|| ण क्या करीये अरु त्याग क्या करीयें ॥ इन दोनोंकी कल्पनाको दूर करु॥ इह होवे इह न होवे इह करूपनाकों त्यागकरि अपणे स्वरूपविषे स्थित होड़ तब सर्व सांति प्राप्त होवेगी ॥ E | 
|£ इतिश्री योगवासिछे निर्वाण प्रकरणे जागत सुपन प्रतिपादनं नाम द्विशताधिका्चत्वारिशतमः सर्गः॥ २४८॥ ` . ॥७॥ : = 3M ॒ 
fs ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी इन अर्थका जो आश्रयभूतहे सो में तुझकों कहता हों इस जगतके आदि अचेत चिनमान्न था तिसविषे किसि शब्दकी भडत्ति न थी॥ अशब्द पद था तिस 










विषे जानणा फुर्या ॥ तिसका आभास जगत्‌ हुआ तिस आशास विषे जिसके अधिष्टानकी अहं प्रतीत रही हे तिसकों जगत्‌ आकास रूप भासता हे॥ उह संसारविषे. इबता नही॥ £ 
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आख्याते रंहितं निराभास संत्ता हें॥ चारों अंख्योत तिंसंवेषे अभास हे तिनके नाम सुण॥ एंक तो आख्यात हे एक विपर्ययाख्यात हे॥ एक असंत्यॉख्यातहे चडथा आत्माख्यात है ॥ 


हे॥ निर्मळ हे अरु निरासाध हें॥ अर्थ इह जो अणु अणुकर पुष्ट नही भइ ॥ अपणो सत्ताकरी पूर्नहे अरु बहुत सुंदर हे ॥ जेसँ सालिामकी प्रतिमा होती हे तेसें सुंदर हे॥ सा 
लिग्राम उपर संख़ चक्र गदा पकी रेखा हाती हे ॥ तेसे उस उपर रेखा हे अरु उही रूप हे ॥ अरु वज्जतेंभी क्रूर हे ॥ सिलाकी न्याइ निर्विकास हे अरु निराकार हे॥ अचैतन 


AANA AA AANA PES A 


आकासरूप हे॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ आदि मथ अंततें रहित हे तब तुम केसें देखी हे सो कहो ॥  वसिष्टोबाच ॥ हे रामजी उह अवर किसकरि जाणी. नही जाती ॥ | 


en ०२ ७० 


आप अनुभव करी जाणी जाती हे ॥ में जो देखी हे सो उसी अपणे मुजावबिषे स्थित होकरि देखी हे ॥ जेसें थंजेको अणर्थभेविषे स्थित होकरी देखें तेसें में तिसबिषे स्थित होकरी 
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डु) आख्यात कहीये ज्ञान ॥ जिंसकों इह ज्ञान हे जो म आपको नही जानता इसका नाम अख्यात हे ॥' अरु देह इंद्री यरूप आप आपकों जानणा इसका नाम बिपर्ययाख्यात हे ॥ जगत्‌ । क 
| असतत जानणा इसका नाम असत्याख्यात हे ॥ अरु आत्माकों आत्मा जानणा इसका नाम आलाख्यात हे ॥ इह चारों ख्यात चिनमात्र आलतत्वका आभास हे ॥ आलसत्ता निर्वैक |® 
ल्प अचेत चिनमात्र हे तिसविषे वाणीकी गम नही हे॥ हे रामजी जगतूभी उही खरूप हे अवर कळू बण्या नही ॥ घनसिलाकी न्यां अचितस्चरूष हे इस उपर एक || 
आख्यान हे श्रवणका भूषन हे॥ तुझको कहता हों सो केसा उपाख्यान हे जो द्वेत इष्टिकों नास करता 'हे॥ अरु ज्ञानरूपी कमलका प्रकाश होणेहारा सूर्य अरु परमपा |! 
बेन है ॥ सो तूं. श्रवन कर ॥ हे रामजी एक सिला. बडी हे जो कोटि जोजन पर्यंत तिसका विस्तार हे॥ अनंत हे॥ जो किसी उरते तिसका अंत नही आता अरु सुध | 


हे अरु परमार्थ हे ॥ इह जो कळू चेतनता भासती हे सो उस उपर रेखा हे॥ अनंत कलप बींति गए हे परंतु तिसका नाश नही होता अविनासी ह॥ पृथ्वी अप तेज बाय आकाश | 
यह सभ उस उपर रेखा हे ॥ अरु आप पृथ्वी आदिक भूततें रहित हे अरु सिलावत हे ॥ अरु इन रेखाको जीवतकी न्यांइ चेतती ह ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन जो उह अचेतन || 
हे अरु सिलाकी न्यांइ निर्वेकाश हे ॥ तब उस विषे चैतनता कहांतें आइ ॥ जिस कारे जीवित धर्मा हुइ उह तो अचेतन थी १॥ वसिष्टोवाच ॥ हें रामजी उह तो न चेतन हे ज |; 
ड हे सिलारूप हे॥ पथरतेंशी उजळू हे अरु इह चेतनता जो तुम कहते हो ॥ सो चेतनता सुभाव कके दृष्ट आती हे ॥ जेस जलका सुआव द्रवीभूत होत हे तेसें चैतनताशी इसका स |£ 
भाब हे॥ जेसें जलतें तरंग सुभाविक भासते हे ॥ तेसें इसतें चैतनता सूभाविक भासती हे परंतु भिन्न कछ नही ॥ सदा अपणे आपविषे स्थित हे अरु किसि करि जाणी नही जाती ॥ |€ 
अबलग किसी जाणी नही ॥ . रामोवाच॥ हे भगवन्‌ किसनें उसको देखीभी हे अथवा नही देखी ॥ अरु किंसकरि उह भंगभी इइ हे के नही ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे -रामजी में उस |; 
सिळाकों देखी हे ॥ जो तुमशो उस सिलाकों देखणेकों अभ्यास करोगे तब तुमभी देखोगे ॥ परम शुद्ध हे तिसकों मेल कदाचित्त नही लगतो ॥ चिन्हृतें रहित हे पोलते रहित हे ॥ आदी | 
मध्य अंततें रहित हे ॥ तिसके भेदणेकों न कडं समर्थ हे अरु न उह भेदणे जोग हे ॥ अरु तिसतें कोउ अन्य होवे तो तिसकों भेदे॥ यह जेते पदार्थ हे सो सभ उसीकी रेखा हे ॥ |® 
सो अनेक उसकी रेखा हे ॥ पृथ्वी पर्वत रछ अप तेज वायु आकास देवता दानव सूर्य चंद्रमा इह उसकी रेखा हे॥ उसके अंतर स्थित हे॥ उह सिला महा सुक्ष्म हे निराकार हे | 





£| ८१ ॥ 
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> नही.तेसे इही जाण॥घठ पढ पहाड कंदरा स्थावर जंगम जेता कळू जंगत भासता हे सो सब आत्मरूपहे आत्माही फुरणे करके असे भासता हे जेसें जलही तरंग लहरि होकरि आसता 
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||| हे ॥ परम निर्बाण़ सत्तासा रक्त आासता ह अरु तिसविषे निर्वाण हो जाता हे ॥ ताते उही स्वरूप हे ॥ हे रामजी जब इसे भकार जाणि करी तुं तिस पदविषे स्थितं. होवेगा॥ तब बडे 
|| शब्दको करताभी ततुं निश्चेतें पाषाण सिळावत मोन रहेगा ॥ देखेगा 
| Es ! ० ० ; ॥ छु ऐप ०७ ~ ~ 

| तु रहेगा॥ जो चरनों करो दउडता जावेगा तोभी निश्चें करी चलाय 
| ड | परंतु अंतर्ते क्रियाका अभिमान तुझको कछु न होवेगा ॥ सुझाव सत्ताविषे स्थित होवेगा ॥ जेसें मूढ बालक अपणे पछावेबिषे बेताल कल्पत हे सो अविचार सिद्ध हे विचार कौयते 
` „|| कळू. नही निकसता-॥ ते रुग भासती हे जबळूंग 
| डर £| विचार करि नही देखता:विचारकीयेतें नदी नही रहती 
||| हो भासताःहेः॥ रामोवाच:॥ : ' हे भगवंन्‌ इस जगतका 
क $ बी RR होता ५ (20729 तिभी होती | 
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देखी हे॥ हमभी तिस सिरकी रेखा हे॥ ताते में तिसबिषे स्थित होंकरी देखी हें॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ उह कवन सिंला हे॥ उस उपर रेखा कवन हे सो कहो॥ वसिषोवाच ॥ 
हे रामजी परमात्मरूपी सिळा हे अवर कवन होवे अरु में तेरेंतांइ सिलारूप कहा हे ॥ इन बचन कर्के सिलारूप क्यों कहा हे जो घन चैतनरुप हे उसतें इतर कळू नही ॥ अरु अचित्त 
रूप हे तिस उपर पंचतत्व रेखा सो रेखाभी उही रूप हे | एक रेखा बडीहे तिस विषे अबर रेखा रहतीया हे सो वडी रेखा आकाशहे अवर तत्व आकाशविषे रहते हे सब पदार्थ आका 
शविषे हे॥ सो सब उही रूप हे तुंशी उही रूप हे मेंशी उही रूप हों॥अवर कछु हुआ नही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि चित्त अहंकार सब त्रहरूप हे॥जेते कछु पदार्थ अरु 
कर्म आसते हे सो सब ब्रह्मरूपी 'सिलाकी रेखा हे अवर कछु हुआ नही सर्व काळविषे ब्रह्म सत्ताही स्थित हे ॥ नाना प्रकारके ब्यवहारभी दष्ट आते हे परंतु उही रूप हे अवर कळू हे 
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हे तेसे ब्र्सत्ताही जगतरूप होक रि आसती. हें ॥ अरु जेते. वह पदार्थ हे पबित्र अपवित्र सत असत विद्या अविद्या सब आलसत्ताहीके नाम हे ॥ इतर वस्तु कळू हे नही ॥ ब्रह्मसत्ताही 
अपणे आपविषे स्थित हे ॥ हे रामजी इस सर्वही घन-अह्मरूप हे ॥ अरु चिन्मात्र घनही यह सर्व व्यापी रही हे सो परमार्थ सत्ता घन शांतरूप हे | अरु इहभी सबै परमार्थ घनरूप हे 
ताते संकल्पकूपी कलनाकों त्यागकरि तिसविषे स्थित होहू ॥ इतिश्रोयोंगवासिष्टे निर्वाणभ्रकरणे सिलोपाख्यान समाप्तिवर्णनंनाम दविंशताधिकेकोनपंचाशत्तमःसगः ॥ २४९॥ ॥७॥ 
. ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जो-पुरुष सुआाव सत्ताविषेस्थित भए हे तिनको जो यह चारों आख्यात कहे हे।इनते ले करी जेते शब्दार्थ हे सो शशेके सिगवत असत भासते हे।जगत 
निश्वा तिनविधे नही रहता सर्व ब्रह्मांड तिनको आकांशवत भासता हे॥अख्यातकी-करुपनाभी कळू नही फुरती ॥ अरु जेता कछु जगत दष्ट आता हे सो निराकार परम चिदाकाशरुप 
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'खावेगा पीबेगा सुघेगा परंतु अपणे निश्चेविषे कळु न फुरगा॥ जेसँ पाषाणकी सीलाविषे फुरणा कळु नहीं फुरता तेसें 
मान न होवेगा ॥ जेसें आकाश अचल हे जेसे सुमेरु पर्वत स्थित हे तेसें तुंशी स्थित रहेगा ॥ क्रिया तो सब करेगा 


~ है ः वि विषे [७० दद आकार ०, ७5२३) ०३ ॥ क्र न” लविषे नदी ५3५84: 2402 20 सती ३९ 
ते मूरव अज्ञानी आत्माबिषे मिथ्या आकार कलपते हे बिचार कीयेतें सब आकाशकूप हे ॥ बण्या कळू नही॥ जेसें मरुथलविषे नदीं तबरुग भासती हे जबलंग 


तसं यह जगत विचार कीयेते नही रहता ॥ चेतन्यरूपी रलका चमत्कार हे ॥ चतैन आत्माका किचन फुरणे करिके जगत्रुप 
तूकाः कारण स्ति म मानता हों सो स्टति अनुभवतें होती हे अरु स्मृतित अनुभव होता हे॥ रुूठति अरु अनुभव परस्पर कारण है ॥ 
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॥उह:रर॒ति संस्कार बहुरी सुपनेबिषेः जगतरुप हो क्यों भासती हे! ॥ बसिडोबाच॥ हे रामजी सह जगत म ४ 


रौँ 


'यो,नि,उ, संस्कार करि नही. उपजा ॥ जो किसी स्मृतिका संस्कार होवे सो नही ॥ तब क्या हे! काकतालीवत्‌ अकस्मात फरि आया हे॥ हे रामजी इह जगत आजासमात्र सा : 
| $| भाव कदाचित्‌ नही होता ॥ काहेतें जो उसका चमतकार हे जो इतर कळू बण्या होवे तो तिसका नासी होवे ॥ सो इतर तो कळू इवाशी नही नास केसे होवे॥ इह जगत सतभी नही र 

अरु असतभी नही ॥ अपणे सुभावविषे आत्मसत्ता स्थित हे जगत तिसका आज्ञास हे ॥ हे रामजी तू जो स्मृति कारण कहता हे सो कारण कार्य भाव आभास तहां भासते हे जहां |£ र 
$| ्ेत हे ॥ स्चरूपविषे कळू कारण कार्य भाव नही ॥ जेसें झुपनेमें मरुथळविषे जल भास्या तिसविषे जल मानी करी गया तो तूं देख ॥ आगें जायकरो उसको उस जळकी स्ति || 
$| ह ॥ अथवा छुपनेके व्यवहार कर्ताको सुपनांतर डुआ तिस सुपनांतरविषे बहुरी जाय व्यवहार करता भया तो हे रामजी तूं देख ॥ जो उसकी स्मतिजी असत डुड्‌ ॥ |# 
है| अरु जो उसने अनुभव कीया सोशी असतत हे ॥ तेसं इह संसारभी हे कछू भेद नही ॥हे रामजी तातें न जागत हे: न सुपन हे न कोड सुषुमि हे न तुरिया हे ॥ तो क्या हे अ 2 
$|| दवेत सत्ता सर्व उत्थानतें रहित चिन्मात्र स्थित हे ॥ ताते जगतभी उहो रुप हे ॥ जो क्रियाभी दष्ट आती हे तोभी कछु इआ नही ॥ जेसें सुपर्नेविषे अंगना कंड साथ आय मिलती हे त | 
£| ब उसकी क्रिया तो कछु साची नही तेसे इह क्रियाभी साची नही ॥ अरु जाग्रत सुपन सुषुप्ति तुरीया इन शब्दका अथ सुभाव निश्वे ज्ञानवान परुषकों हे ॥ संशेके सिंग अरु आका |: 1 
$| शाके फूलवत असत शासते हे ॥ जेसें वंष्याका पुत्र अरु जेसें स्याम चंद्रमा शब्द कहणे मात्र हे इनका अर्थ असत हे तेसे ज्ञानीके निश्वेविषे पांचो अवस्थाका होणा असंभव हे॥ अ | 
$| थवा सर्वदा काळ विषे जाएत हे ॥ जात तिसका नाम हे जहां कछु अनुभव होवे ॥ सो अनुभव सत्ता सदा जागत रूप हे ॥ जेसा पदार्थ आगें आता हे तिसीका अनुभव करता हे || 
||| ताते सर्वदा सर्व काळ जागत हे ॥ अथवा सर्वदा काल सुपन हे ॥ सुपन उसका नाम हे जहां पदार्थ विपर्यय भासे हे ॥ सो जेते कछु पदार्थ आसते हे सो विपर्ययही भासते है ॥ विपर्यय ||$ 
$| तें रहित आत्मा हे तिसविषे जो पदार्थ भासते हे सो विपर्यय हे ॥ ताते सर्व कालविषे सुपनाही हे ॥ अथवा सर्वदा काळ सुष॒मिही हे ॥ सुषुमि तिसका नाम हे जहां अज्ञान रत्ति होवे॥ |६ 
सो अज्ञान कहता हे में आपकोंभी नही जानता॥ न जानणे करी सव॑दा काल सुषुमि हो।अथवा सर्वदा काल तुरीया हे॥तुरीया उसका नाम हे जो साक्षो भूत सत्ता होवे जात सुपन ||| 
£| सुषि अवस्थाका जिसविषे अनुभब होताहे सो सर्वदाकाळ सवका अनुभव करता हे॥सो प्रत्यक चैतन हे ताते सर्वदा काळविषे तुरीकापद हे॥अथवा सर्वदा काळ तुरीयातीत पदहे तुरिया || 
:| तोत तिसकों कहते हे जो अद्वैत सत्ता हे॥जिसके पास द्वैत कछु नही॥सो सर्वदा काल अद्वेत सत्ता हे तिसविषे जगतका अत्यंत अभाव हे जसें मरुथलविषे जलूका अभाव हे॥ताते सर्वदा ||. 
कालविषे तुरीयातीत पद हे अरु जो मजतें पूछे तो ॥ हे रामजी मुझकों तरंग बुद्बुदे झग आवर्त कछु नही भासते ॥ सर्वदाकाल चिदसमुद्रही भासता हे तिसते इतर कछु नही ॥ उदे ||ई 

£ | अस्ततें रहित आत्मसत्ता अपणे आपविषे स्थितहे ॥ अरु पृथ्बी आदिक तत्व जो भासते हे सोभी कछु उपजे नही ॥ आल सत्ताका किचन इस प्रकार भासता हे ॥ जेसें नख अरु केस ||| ' 
८ उपजतेंभी हे अरु अभावशी हो जाते हे तेसें आत्मविषे जगत उपजताभी हे अरु लीनभो हो जाता हे ॥ जेसें नख अरु केसके उपजणे काठणेविषे शरीर ज्याका त्यों रहता हे तेसें ज|&।॥ € ९॥ 
$| गतके उपजणे अरु लोन होणेविषे आत्मा ज्योंका त्यों रहताहे ॥ हे रामजी यह जगत उपजा नहो तिसविषे सत क्या कहीये अरु असत क्या कहीये॥ कल्पना क्या कहीये अरु स्मृति | 





॥०४॥ 
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` || भि शिल पदार्थ भासते हे सम्पकदर्शीको एक दक्षही शासता हे ॥ हे रामजी रक्षके देखणवालाजी अवर होता हे ॥ अरु ट्शांतविषे दुसरा कोउ नही ॥ चैतन्य आत्माका आभासी 
ज्या जेत त हे उही चेतन्यरूप हो..भासता हे॥ तिस चैतन्य आजासक्रो असम्यक दृष्टी कर्के भिन्न भिन्न पदार्थ देखते हे ॥ सम्यकदशी, सबको. आलरूप देखता हे॥ जेसे पत्र आपकों 





जेते कळु शब्द हे सो सब आत्माके नाम हे ॥ आत्मातें इतर अवर पदार्थ वस्तु कछु नही ॥ हे रामजी जागि करी देख सब तेराही खरूप हे ॥ मिथ्या अमको अंगीकार कर्के क्यों इतर 
कछु देखता हे ॥ जेते कछु शब्द हे सो अर्थविना कह नही अरु शब्द अर्थका विचार संकल्प करी होताहे ॥ अरु संकल्प तव फरता हे जब चित्तविषे अहं अभिमान होताहे सो चित्त || 
आत्मासारविषे लीन करु॥ जब चित्तकों निर्वाण करेगा तब सब जगत सांत हो जावेगा ॥ जेसें दुर्पणविषे जगतखूपी प्रतिबब होताहे सो जगत कळ वस्तु नही ॥ जब चित्त निर्वाण हो 


||| जावेगा तब छत कल्पना सब मिटि जावेगी ॥ यह जो मोक्ष शास्न में तुझकों कहा हे॥ इसके अर्थको विचार अरु संकल्पकों त्याग करी अपणे परमानंद रवरुपविषे स्थित हो ॥ f 
||| इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे - जागत छुपन सुषुप्ति अभाव वर्नन नाम द्विशताधिकपंचाशत्तमः सर्गः ॥ २५० ॥ ॥ ५ ॥ ॥ & ॥ 

||| ॥ बसिष्ठोबाच॥ हे रामजी इह जगत किसी कारण करी उत्पत्ति नही भया जेसें समुद्रविषे तरंग सुभाविक फुरते हे ॥ तेसें संवित सत्तासों आदि दृष्टि फरी हे ॥ जेसें जल मुजावि 
|| दवता कर्के तरंगरूप अपणी सत्ता करी बढता जाता हे तेसें आत्मसत्ता करी जगत विस्तार होता हे ॥ सो आत्मातें इतर कळू नही ॥ आमसत्ताही इस प्रकार भासती हे ॥ जब आलस 
Ms ||-त्ता चिन्मात्रका अभ्यास बहिर्मुख फुरता हे तब अंतःकरण चतुष्यांग होते हे ॥ तिसविषे जो निश्चय होता हे॥ तिसका नाम नेति इुआ हे ॥ प्रथम अकस्मातूते सुआविकही कारण वि 
` ||| ना फुरी आया हे ॥ उह आजास मात्र हे जब उह टृढ हो गया॥ तब नेति स्थित भइ ॥ अरु वास्तवतें वेत कळू बण्या नही ॥ जो सम्यकदशीं पुरुष हे॥ तिसकों सब आत्मा दृष्ट 

- ||| आता हे ॥ जेसे पत्र फूल फल टास-सब दक्ष उपर हे इतर कळू नही॥ हे रामजी इक्षतें ज्यों फुल फल ठास होते हे सो किस कारण करी बुद्धि पूर्वक तो नही होतें ॥ तस यह जगत & 


भी जाण॥ जो सम्यकदशौ हे तिसको भिन भिन्न रूपभी पत्र ठास आदिक विस्तार एक रक्षरूप भासता हे ॥ तेसे जथार्थ ज्ञानीकों सर्व 'आलाही भासता हे॥ अरु मिथ्या दृष्टिको 
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तीहे॥ तो अंतर अनुभवकी अपेक्षा करके इहे सोशी उत्पत्ति नही भइ ॥ अंतर अरु बाहिर क्या कहां जेसे छुपर्नेकी स्रष्ठि भासि आती हे सो अपणाही अनुभव होताहे उही सष्ठिरुप ४ कः 
हो भासता हे उहां तो अंतर बाहिर कछु हे नही ॥ तेसै यह जगतभी अंतर बाहिर कळु ह नही सब अमरुप हे ॥ जिसकों इछा कहती हे स्मत्ति कहता हे ॥ विद्या अविद्या इष्ट अनिष्ट |*|| 
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यो,नि,उ नर | तांशी हे॥ जहां:अग्नि हे तहां.उष्णता' हे जहाँ वाथ हे तहां स्पंदेशी हे॥ तेंसे जहाँ चिदसत्ता हैं तंहां जगतजी हैं ॥ जगतं अरु बैह्न विषे भेद कंछू नही ॥ हे रामजी जगत आर्माका अं है| 
Sd छ न्यासः हे॥ ताते उही रूप हे॥' यह जगतजी अचेत चिन्मात्र हे॥'अरु जो तूं कहें अचेत चिन्मात्र हें तो पृथ्वी पहाड आंदिक आकार क्यों भासते हे ॥ तो हे रामजी निर्त प्रति जों ङ| 
||| तझकों सुपना आता हे तिस अनुगंव आकाशविषे पृथ्वी आदिक तत्व आसी आते हे ॥ तब उही चिन्माचही आकार होकरी भासता हे क्यों ॥ अवर कळू नही तेसे यही जाण ॥ रे | 
|® जेता: कळू जगत तुझकों आसता हे॥ सों सब अनुभवरूप हे॥ जेसें चिन्मात्र आत्मांविषे ष्टि आभासमाब हें तेसें कारणकार्य भावी आशास मात्र हे परंतु उही रूप हे ॥ आत्मस श्र 
||| ताही. इस प्रकार होकरी भासती हे॥ अरुं इह पदार्थ जो कार्य कारण करके उपजे द्रष्ट आते हे सो अभ्यांसकी दृढता करके भांसते हे आदि रूष्टि कळूं कारण करके नही उपज [2 
द | पाछे कारण करी कार्थ उत्पात्त दुष्ट आत इ ॥ याप कार्य कारणं दष्ट आते हे ॥ तोभी कछू उपजा नही सदा अद्वितरूप हे जस सुपनेविषे नाना प्रकारके कार्य कारण भासी आते डर 
||$| हे ॥ परंतु कछू हुए. तो नही सदा अद्वेतरूप हे तेसें जागतविषेशी जाण ॥ पदार्थकी रूटतोभी सुपनविषे होती है. ॥ अनुभवी सुपनेविषे होता हे जो सुपनाही नही फर्या तोभी सत्य 
क| कहा है अरु अनुभव कहां हे॥ न जगतका अनुभव हे न जगत हे ॥ अनुभवसत्ताहो जगतरूप हो भासती हे सो जाणतरुप हे ॥ जब तिसका अनुभव होवेगा तव न स्टूतिं रहेगी ॥ न 
छ| जगत रहेंगा ताते हे रामजी जो अनुभवरूप हे तिसका अनुभव करु ॥ यह जगत अमरुप हे ॥ जो उपजा नही सो खतः सिद्ध हे ॥ अरुजो उपजां हे अरु जिंसविषे भासता हे तिस 
को उसीका रूप जाण ॥ इतर तो कळू नही ॥ जसें सुपनेविषे पदार्थ भासते हे सो उपजे नही ॥ परंतु उपजे दष्ट आते हे ॥ सो अनुभवविषे उपजे हे अनुभव खतःसिद्ध हे ॥ तिसंविषे 
जा पदार्थ भासते हे सो अनुभवरूप हे ॥ अनुभवही इस प्रकार हो भासता हे तेसें यह सब अनुजवरुप हे इतर कछू नही ॥ जेता केछू जगत है सो आंत्मरूप हें ॥ तातें हे रामजी जेता || 
कंछू जगत हे सो अकारण हे ॥ आताका आभास हे ॥ कारण करके कळू बण्या नही ॥ अनंत ब्रह्मांड ब्रह्मसत्ताविष आभास फुरतेहे अरु अज्ञानीको कार्य कारण सहित भासतेहें तिस | 
विषे नेति इइ हे॥ जब जागीकरी देखेगा तब सर्वे अद्वेतरूप भांसेगा॥ न कोड नेति हे न जगत हे॥ जबलग अज्ञान निद्राविषे सोया हुआ हे तबळग जों पदार्थ उस रूंशिविषे हे सो |€ 
इ भासेगा ॥ जेसा कमं हे सो जासेगा अरु यह जगतरूपी सुपना हे तिसविषे सर्गादिकं इष्ट पदार्थ हे अरु नकादिक अनिष्ट पदार्थ हें ॥ तिसके प्राप्ति होणेका साधन धर्म अधर्म हे॥ | 
घर्म सर्ग सुखका साधन हे अधर्म नर्क दुःखका साधन हे ॥ जबलग अविद्यारूपी निद्राविषे सोया हुआ हे तवरुग इनकों जथार्थ जाणता हे जब जागेगा तब सब आलरूप होवेंगा॥ | 
इषः अनिष्ट कोड न रहेगा अरु जेता कछू जगत आसताहे सो सब अनुभवरूप हे ॥ सो अनुभव सदा जायतजोत हे तिसीकों जाण ॥ अरुं जिनं पंरुषने इस अनुभवको नही जाण्या सो 
उन्मत्त: पशूहे ॥ काइते जो आत्मबोधते शुन्यहे ॥ सदा समीप आत्माको नही जानते इसतें उन्मत्तहे॥ उन्मत्तकांभी अपणा आप भूलि जातांहे॥ जसें किंसींकों पिसाच लागताहे तब उस | 
कों:अपना सरूप विस्मरण हो जाताहे॥ पिसाचही देहबिषे बोलताहे तेसें जिसकों अज्ञानरूपी भत लागा हे सो उन्मत्त भया हे ॥ अपने आलखंरूपकों नही जाणता ॥ अरु विधर्यय.|!£| 
बुद्धि कके देहादिककों आला जानताहे विपर्यय शब्द करता हे॥ अरु जिनकों खरूपविषें अहं प्रतीतहे ॥ तिनको सर्व जगत आलरूप भासंताहें॥ है रामजो जो आदिरंशी किसी कारंणकरि || 
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? तो इस जगतके आदि कक जगंतकां अरा ने थां बहु 
| वार्ते है रामजी अ 


बणी होती तो इसके पांछे भले आदिर्कविषे कळूं सेष रहता सो तो अत्यंत अंजीव होतीहि ताते सब जगत अकारणं हे॥ जसें चितामंणीतें अंकारंण पंदाथे दष्टं आंताहेतेंसे इहं अकारणहे ॥ न कह 
संस्कारहे:न स्मृतिहे. सब आत्माके पर्यायहें ॥ आत्मात इतर कळू नहीं ॥ तातें सर्व जगत आलरूंप जाण ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ जो संस्कारतें अनुभव नही होता अरु अनुभवते स्टेति नही हो 
तीतो भ्रसिद्ध इस प्रकार“टर क्यों आते हैं ?॥ वसिंडोवाच ॥ हें रामजी यह संसाभी तेरा दूर करता हा जेसें हस्तीके बालक मारणेविषे सिघकों जतन कळू नही होता ॥ तेसें इस संसेके 
नास:करणेकों मुझे:जतन 'कछुं नही: जेसें सूर्यके उदे हूए तिमिरका अभाव होता हे तेसे मेरे वचनों करि तेरा संसय दूर होजांवेगा ॥ हे रामजी जेता कंछू जगत तूं देखता हे सो सव चि 
न्माञ स्वरूपः हे तिसते इतर कळूं नही ॥ जेसें थंभेविषे सिख्पी पुतळीयां कलूपता हे परंतु पुत्तळीयां कछु बनीयां नही ॥ उसके चित्तविषे पुतलीयाँका आकार हे तसे आत्मारूपी थभा है 
तिसविषेःचित्तरूपी 'सिल्पी पुतलीयाँ कल्पता हे ॥ हे रामजी थंभेसों पुतंलीयां निंकासीयां हे तोजी निकसतीयां हे ॥ परंतु आत्मा तो अंद्वेत हे ॥ निराकार हे तिसविषे अवरे कछु नही नि 
कसता ॥ तिंसबिषे वाणीकीभी गम नही चेतनमात्र हे॥ तिसविषे अहं अंसा. जो फुरणा फुर्या हे तब. आपंकों चैतन जानत भया ॥ बहुरी आगें शब्दके अर्थ करपे हे ॥ सो शुद्ध अधि 
हानं चेतना आपंको'जानत भया सोइ खरग हें ॥ ईश्वर जीव ब्रह्मा इंद्र वरुण कुबेर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश देश कार इत्यादिक शब्द अरु अर्थ फुरणेहीविषे इए हे॥ जेस एकही 
समुद्रविषे. द्रवता करके आवर्ते तरंगं फेन बुदबुदेः नाम होते हे सो सब ब्रह्मके नाम हे ब्रह्मते इतर कळू नही ॥ अही अपणे आपविषे स्थित हे॥ उही फुरणेकरी जगत आकार हो भासता 
हेः॥ कुरणतें रहित:जगत आकार, मिदि जाता हें परंतु फुरणे अफुरणेबिषे ब्रह्म ज्योंका स्यों हे ॥ जेसे स्पंद निस्पंदविषें वायु ज्योंकात्यों हे तसे बरह्म ज्योकात्यों हे ॥ अरु जेते कछु पदार्थ 
भासते/द्रे।सो/सव ब्रह्मखरुूपः हे॥ जेतें झुंपनेविषे अपणाही अनुव पहाड दछ आदिक नाना कारका जगत होभासता हे ॥ तेसे ब्रह्मसत्ता यह जागत जगतरूप होभासंती 
ह.॥ तिंसविषे - कंड अतवाहक हो “गासता ` हे॥ कडु अघिशूतक  भासता हे ॥ कहूं ईश्वर कहूं जीव होशासता हे॥ इसतें आदि लेकरि शब्द अर्थ संयुक्त जीव फुरता गया 
हे |. सी -ब्रझसत्ता इस: प्रकार ` स्थित भइ हे ॥ जेसें थंतेविषे पुतलीयाँ अंभरूप होतीयां हे ॥ तेसै आत्माकासविषे जगत आलखरूप हे ॥आत्माते इतर कछु नहीं ॥ 
जोसे. तिसबिषेः जगत, आभास हि तेस: रुढति अनुजवजी आजास हे ॥ स्टति जो संस्कार हे तिसतें जगतकी उत्पत्ति तब कहीये जब र्ति आभास न होवे सो तो स्टटतिं सं 
स्कारगीः आभास; हे यह जगतक़ा कारण केसे होवे॥ र्तिका तबे होती हे जो प्रथम जगत होता हे सो जगर्त नही तो रुटति केसे होवे ॥ ताते जगत आभासमात्र हे इसका 
कारण को ड: नहीं ॥ हे: रामजी: स्मृतिं संस्कार जगर्तको कारण तध होवें ॥ जो करूं जगत आगें हुआ कहों सो कळू न था॥ अरु अनुभव तिसका होता हे जो पदार्थ भासता हे सो 
के न री अनुभव केसे कहो ॥ जो. अनुभवही न हुआ तो रंग्टति किसीको होवे॥ जो स्गतीही न हुईं तो बहुरी तीसतें जगत केसें कहों ॥ 
आदि जो जगतःफुर्या हे सो अंकारेणं अकस्माते फुन्या' हें ॥ ७ 


मजी जिसका कारण कोड न होवें सो जायें जो उपजी नहीं | जिंसबिष आसती हे उही रूप: हे॥ अघिशानते इतर कळू नही ताते सब जगत हेह हैं ॥ सीजी 
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ते“ फुच्या हे ॥ जैसे रकी रूट होती हे तेसे जगत हें ॥ पाछेतें कारण कार्यरुप जासती हें ॥ आदि अकारणरुप है॥ $| 
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$| भेविषे सिल्पी.पुतलीयां कलपता हे तेसें स्पंद चेतना आत्माविषे जगत कलपती हे ॥ अरु सील्पी जो कलपता हे सो आप मिनन होकरी कलपता हे ॥ अरु यह चित्तसत्ता असी हे जो 
॥ ८६ क अपणेही खरूपविषे कलपती हे ॥ जगवूरूपी पुतली याँ देखती हे सो आत्मा आकासरूंपी थं हे तिसविषे जगतभी आकाशरूपी पुतलीयां हे ॥ जेसें आकाश अपणे आकास भाववि 


छ षे स्थित हे तेसे ब्रह्म अपणे ब्रह्मत्व्ावविषे स्थित हे ॥ जगत भिन्‍नभी दृष्ट आता हे परंतु अचैत चिन्मात्र खरूप हे भेद भावको नही भाप्त क्या ॥ विकारवानभी दृष्ट आता हें परंतु बिका 














'आज्ञासजी नहीं बणता न स्ति हे न अनुभव हें न जागत हे न झुपन हे यह कल्पना कळू नही ॥ तो क्या हे ब्रह्मही हे ॥ अरु फुरणा जो कळु कहते हे सो कळू वस्तु नही ॥ जेसे थं 


र कळू हुआ नही ॥ जेसे सुपनेविषे आपही सब स्पष्ट भासते हे ॥ तेसें इह जगत अपणे आपविषे भासता हे परंतु हे कछु नही ॥ हे रामजी यही आश्चर्य हे जो में असा उपदेश कीया 
हे अपणे अनुभवकों प्रगठकरि कहा हे ॥अरु जीव आपभी जानते हे सुपनेविषे नित देखते हे अरु सुणतेभी हे परंतु निश्चे करि जाणि नहीं सकते ॥ अरु सुपन पदार्थकों मूर्वता करि 
त्याग नही सकते इह आश्चर्य हे ॥ ॥ इतिश्रीयोगवासि्े निर्वाणप्रकरणे साळलभजनकोपदेशो नाम द्विशताधिकेकपंचाशत्तमःसर्गः॥ २५१ ॥ ॥ ॥ ७ ॥ 


$| ॥ वसिंडोबाच ॥ हे रामजी जो पुरुष इंद्रियके इष्ट विषयको पायकरि सुख नही मानता अरु अनिष्ट विषयको पायकरि दुःख नही मानता इनके अमतें मुक्त हे ॥ जिसको बडे भोग 
छ| आनि प्राप्त हूएहे अरु अपणे रुवरुपत चलायमान नही होता तिसकों जीवनमुक्त जाण ॥ हे रामजी जेते कछु शब्द अर्थहे सो जिसको द्वेत रूप नही भासते सो तुं जीवनमुक्त जाण ॥ 






$| जिस अविद्यारूपी जागृतविषे अज्ञानी जागते हे तिसते ज्ञानवान सोए रहेहे अरु परमार्थरुपी जातत अज्ञानी सोए रहेहे नही जानते इह अर्थहे ॥ तिसविषे जीवनम॒क्त स्थितहे ॥ इस 
| कारणें ज्ञानवान इष्ट अनिष्ट विषयको पायकरी सुखी अरु दुःखी नही होते ॥ तिनका चित्त सदा आत्मपदविषे स्थित हे ॥ रामोबांच ॥ हे भगवन्‌ जो पुरुष सुखको पायकरि सुखी न 
£| ही होता ॥ अरु दुःख साथ दुःखी नही होता सो जड हुआ चेतन तो न हूआ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी सुख दुःख तव लग होताहे जबलग चित्तकॉ जगतका संबंध होताहे जब चित्त 
£| जगतके संबधतें रहित चिनमात्र होताहे तब उपाधिक जौ हे सुख अरु इःख सो नही रहते ॥ जो अपणे सुशावविषे स्थित पुरुष हे ॥ सो परम विश्रामकों प्राप्त होताहे ॥ अरु उह | 
[| करता हे परतु ख्वरूपतें उसको कर्तव्यका उत्थान कछु नही होता ॥ निश्चा सदा अद्वैतविषे रहता हे ॥ नेत्रसाथ देखताहे ॥ परंतु दवेतकी भावना उसको कछु नही फुरती ॥ जेसे अत्यंत 
$|| उनमत्त होताहे तिसकों सब पदार्थ दृष्टभी आवतेहे परंतु उसकों पदार्थका ज्ञान कछु नही होता ॥ तेसें जिसकी बुद्धी अंद्वेतविषे घनीभूत भइहे तिसकों द्वेतरखूप पदार्थ नही आासते॥ जि र 
$| नको द्वैत नही आसता तिनको सुख दुःख केसे भासे ॥ तिन पुरुषनें तहां विश्राम कीया हे ॥ जहां न सिज्जा हे न जागत हे न सुपन हे न सुषुमि हे ॥ सर्व हेततें रहिते अद्वेतरूपी सिजा 
||| विषे विश्राम करि रहेहे ॥ संसार मार्गते उळंघ गएहे अरु आत्माके भ्रमादकारे इसकों कष्ट होताहे ॥ अपणि विभूति विद्याको त्यागकरि घ्रसंन होताहे बडुरी संसारके क्र मागेविषे कष्ट 
Fg | पाबताहे उह मनुष नही मानों ग्रग हे॥ संसाररूपी जंगळविषे कष्ट पावताहे जब तृषाकरि कायर होताहे तब जलकी उर दउडताहे जहां जाताहे तहां मरूथलकी नदी भासती हे॥ ज 
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'अमविषे आज्ञात फुरी हे॥ अनुभवभी आभास हे ॥ सो ब्रह्मतें इतर कछू नही अरु आभासी कंछू फुर्या नही आशासकी न्याइ जंगत भासता हे ॥ आत्मसत्ता अद्वैत हे जिसविषे | 
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; के ल्‍ प्राप्त नही होता बडुरी आगे दउडताह ॥ तब अधिक तृषा बढती जातीहे ॥ इस प्रकार दउइता दउडता जड होजाताहे ॥ दुःखी होकरि मरी जाताहे परंतु जल प्राप्त नही होता सो 
७ जल अरु दउडना. अरु जडता अरु मरना चारों भिन्‍नाभनन्‍न सुण ॥ हे रामजी मन रूपी तो रूगहे अरु संसाररूपी जंगल हीविषे आनि पडाहे ॥ अरु इंद्रीयांके विषयरूपी जलाजास हे 2 
|| तिनको सतं जाणीकरी सांतिके निमित्त तृष्णारूपी मार्गकरि दउडताहे ॥ सो विषय आभ्ासमात्र हे ॥ तिसविषे सांतिरूपी जल हे नही ॥दउडता दउडता दद्ध अवस्थाविषे जाय पडताहे॥ ||| 
| तव जड होजाताहे ॥ असे कष्टकों प्राप्त होताहे अरु सांतिरूपी जल नही पावता तृत नहो होता ॥ हे रामजी इस मनुषही मांनों पंडोइ हे तिसके सिसपर बडा भार हे॥ अरु क्र्र मार्ग ||| 
ॐ | विषे चल्या जाताहे अरु मार्गविषे इसकों चोरनें कुटी लीयाहे तिसकरि जलताहे इस पुरुषरूपों पेडोइके सीसपर जनमका बडा भार हे ॥ संसेरूपी मार्गविषे खडा हे ॥ कम इंद्वीयज्ञान | 
| बंद्रीय तिनके जो विषय हे इष्ट अनिष्ट तिनके राग दोषरूपी तसकरनें इससो विचाररूपी घन हरि लीयाहे तिसकरि रागदोष तृष्णारूपी अगी साथ जलताहे ॥ बडा आश्चर्य हे जो असे 
| कर मार्गक्रो त्यागकरि उन परमपदविषे विश्राम पाया हे॥ अन्य अनंदकों त्यागकरि परमपद आनंदकों प्राप्त भए हे ॥ तिनं मुक्त पुरुषकों संसारका दुःख सुख'व्यापी नही सकता ॥ पर || 
|| म अद्वत शुद्ध सत्ताको प्राप्त भए हे ॥ सर्वकों देखते हे महण अरु त्यागरूपी जो अग्नि हे तिसकों त्यागकरी उन परमपद्विषे विश्राम पाया हे॥ सदा सोय रहते हे प्रगट सुखसाथ जो 
कि | सोते हे सो उही सोते हे ॥ उनके अंतर सदा शांति रहती हे परंतु जडतातें रहित हे ॥ आकाशतेंगी अधिक सृक्ष्मसत्ताको प्राप्त हूए हे ॥ जेसें समुद्रविषे धुड नही पाइति ॥ जेसें सूर्यविषे 
£| तम नही पाइता ॥ तेसे उनविषे छोभ जो हे:इंद्रियके इष्ट विषयकी तृष्णा सो नही पाइती ॥ तिनतें रहित होकरी तिननें विश्राम पाया हे॥ इह आश्चर्य हे अणुत अणु होकरी अरु महत 
NN ते महत हो करी केवल विश्वामवान डुएहे॥ हे रामजी जो आत्मसत्ताकी उरतें सोए पडे हे तिनको दुःख होताहे ॥ अरु ज्ञानवान दवेत जगतकी उर जड हूए हे अरु अपणे रवरूपविषे 
दु ३ 2 चेतनकां दुःख कछु नही ॥ उह जायतकी उरतें सोए हे॥ तिनको अविद्यक जो जगत हे दृश्य संबंध सो दूर होगया हे ॥ उह इस उरतें सोए हे उनको बुरी इः केसे होवे ॥ उह्‌ पुरु 
' | $| ष सदाः अद्वेतरूप हे ॥ जो अनंत जगतको करता हे अरु आपकों सदा अकर्ता जानता हे॥ असें आश्चर्य पदविषे तिननें विश्राम पाया हे॥ जगतके समुहे सत्ता समानविषे स्थित कके || 
| विश्राम पाया हे ॥ इह आश्चर्यं हे अरु उह संपूर्ण क्रियाको करते हे परंतु सदा अक्रियपदविषे स्थित हे ॥ संपूर्न पदार्थविषे सुपनवत्‌ जाणीकरी रुषुप्त भए हे॥ आकाशर्तेभी अधिक रू || 
||| दम हूए हे ॥ आत्मसत्ताबिषे विश्राम पाया हे सो आलसत्ता आकाशकोंभी व्याप रही हे ॥ तिसको आत्मवत्‌ जाणिकरिके स्थित भए हे परम खछ जो पद हे तिसविषे सर्व शब्द अ 
1 `ˆ ` ||| थ आकाशरूप होजाते हे॥ आकाशी आंकाश;होजाता हे | तिस पदविषे विश्राम कीसा हे सो आश्चर्य हे॥ अरु नेत्र उसके खुले इए हे अरु सुषुप्तिविषे स्थित हें ॥ क्या सुषुप्ति हें जों 





















अरु झुपुमिविषें जागता हें अरु जाग्तते उसको संषुप्ति हे॥ उह सुषुप्ति साथ सोया हे॥ कर्म करता हें परंतु करता करण भावर्ते रहित हे॥ कंधी करता हे कोधके फुरने 
तें भकाशवान' होकरि विराजते हे॥ निगय होकरि विश्वांम कते हे॥ कामना कर्तेशी दृष्ट आते हे परंतु तृग्णतें रहित हे ॥ निःसंकल्पं पंद्विषे स्थित भए हे यह आए 
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थ है जिस कियाकी उरं देखते हे तिसी .उर, तिनको शांति भासती हे॥ काहेतें-जो एक. मित्र॑ तिनके, साथ, रहता हे.तिसक़रि .इुमख ,कोउ..तिनक्रे निकट नहीं आता ॥ 


1 ॥ SATIN विश्रीयो SE ied ठे I SORE NL hes SESE नं ० # 24 Sheds Eh Ri ba ९९... ह 
£| ॥ इतिश्रीयांगवासि्े निवाणप्रकरणे जीवन्मुक्तलछण वर्ननं नाम द्विशताधिकद्वि पंचाशत्तमःसर्गः॥ २५२ ॥....  ॥७॥ ... पथ ˆ RM. ,. थि 
३ १ ब | द MCE Ni RE, णे 8 eA a ` ॥ hs. es 422 १८ 004 4 जि दे ४ ७४३ तीन Rh 
|| एक अरुतम कम॑ है अपणे सुकर्म उनका नाम हैं ॥अपणाही जो प्रय हे सो उनका मित्र हे ॥ सो में कहता हो सो सुण|अ व्यामकं अधिदेविक अघिञ्रूतक इह तीन ताप सदा अज्ञा |€ 
१७ |, कों < ॥ ७ = ` ७ नी ० तो -- ~ १ गो न ; " ~~ ०३ ha `. हि. की = र | " ग ॥ ८ |] । न ७ न स से है E जे = क. न १? ७ FS 
|| नीका जलातेहे सो ज्ञानीकों नही भासता ॥ जो बडा कष्ट आनि प्राप्त होवे सो लंघणा कठिनहे ॥ बडु कोप होवे सोशी उसको स्पर्श करता नही.॥ जेस कमलको जल नही स्पर्श करता ||. 
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मोवाच है भंगबन्‌ उह मित्र कवन, हे ज्ञानीका कोड कर्म मित्र हे अथवा आंत्माविषे विश्रामका नाम मित्र हे ॥ यह संक्षेप करी मुझंको कहो.॥ -वसिठोबाच ॥ हे रामजी || 


न्ष्य 
७ 


तसे ज्ञानीको कष्ट नही स्पर्श करता ॥ काहेते जो मित्र उसके साथ रहताहे ॥ जेसें बालकका मित्र बालक होता हे सो बडे भयशी उनका हेतू होताहे तस चिरकाल जो ज्ञानवानने अ 

ग्यास कीयाहे सो अभ्यास इसका मित्र हो रहताहे ॥ इष्ट क्रियाकी उर उह विचरणे नही देता ॥ अरु सुकी उर वरतावताहे ॥जेसें पिता पत्रको अशुजकी उरतें बरजिकरी शुक्की उर |€ 
लगावता हे तेस उसको विचाररूपी मित्र तृण्णातें वर्जना करता हे ॥ अरु आत्माकी उर स्थित करता हे ॥ अरु राग दोषरूपी जो अग्नि हे तिसते निकासो करी समतारूपी जो. शीतलता | 
हे सका भाप करता हें॥ असा उसका विचाररूपी मित्र हे अरु जेते दुःख छेश हें तिन सबतें उह तराए ले जाता हे॥ जेसें मलाइ नदोतें तराए ले जाता हे॥ हे रामजी बिचाररुपी 
चर बद्धत सुंदर हे अरु शांतरूप हे ॥ सर्व मेलको जलावणेहारी अग्नि हे जेसें खर्नकी मेळकों अझ जलाए करी. निर्मळ करती हे तेसें बिचाररूपी अभि राग दोषरूपी मलको जला 
वती हे॥ अरु जब विचारखूपी मित्र आता हे तब सुआविक इसकी चेष्टा निर्मल हो जाती हे॥ वेद उक्त विचरता हे अरु सब कोउ उसका देखोकरी प्रसन्न होता हे ॥ दया अरु को 
मलता अमान अक्रोध आकिक गुण सुआविक आनि धाम होते हे ॥ जेसें तिळविषे तेल रहता हे ॥ जेसें फुलविषे सुगंध रहती हे अग्नीविषे उष्णता रहती हे तेसें विचारकरी ज्ञानीविषे 
शुभ आचार रहते हे ॥ अरु विचाररूपी मित्र सूरमा हे जो कोउ श्रु होता हे ॥ प्रथम तिसकों मारता हे ॥ अज्ञानरूपी शत्रुकों नास करता हे जेसें सूर्य तमकों नास करता हे अरु 
दीपक भकाशवत साथ होता हे॥ विषय भोगरूपी अंध कूप जो गंदगी हे तिसविषे गिरने नही देता ॥ सर्व उरतें रक्षा करंता हें. अरु जिस उरते उह पुरुष जाता हे तिस उरते सबको 
प्रसन्नता उपजती हे॥ हे रामजी वचन तिसका औसा होता हे ॥ जो कोमल अरु मधुर अरु खिग्ध क्षोभते रहित उदार आत्मा अरु लोकपर उपकार अरु प्रसन्नताको लीये बोळणा ॥ 
अरु मुहृदता शांतरूप अरु परमार्थके कारण ॥ हे रामजी वचन तो तिसके असें होते हे धसन्नताकों लीये इए अरु आपभी. सदा प्रसन्न रहता हे ॥ जेसे पतिब्रता खरी भर्तारकों सदा 
भसन राखती हे तेसे विचाररूपी मित्र इसकों सदा प्रसन्न राखता हे ॥ सदा शुभ आचार विषे राखता. हे ॥ दान तप जज्ञादिक जो. शु क्रिया . हे सो आपही करता हे ॥ अरु लोकों 
तेशी करावता हे ॥ अरु जिसके अंतरविषे विवेकरूपी मंत्री आता हे॥ तहां अपणे परिवारकोजी साथ ले आता हे ॥ रामोबाच ॥ _ हे भगवन उसका परिवार कवन हे अरु उसका 
स्वरूप क्या हे अरु उनका आचार क्या हे ॥ संक्षेपते सबही कहो ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ख़ान दान तपस्या ध्यान यह चारो उसके बेंडे हे ॥ स्नान तो इह हे जो सदा पवित्र 
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रहता हे ॥ जथाजोग अरु जथा शंक्ति दान करता हे अरु बाहिर दत्तको स्थित अंतर करना ॥ इसका नाम तप हें॥ अरु आसकी डत्तिंविषे चित्तेकों ऊ॑गांबंणा. इसके नाम ध्यान हे ॥ 
इहं चारों उसके बेटे हे ॥ हे आलदशी परंतु दत्तिकों सदा सुभाविक अंतर्मुख व्यवहार होता हे ॥ अरु मुदिता इसको खरी हे सदा भसन्न.रहणा इसका नाम मुदिता हे सो नमस्कारकों 
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मदितारूपी री साथ एक सहेली रहती हे ॥ करुणा अरु दया तिसका नाम हे अरु समतारुपी द्वारपालनी सन्मुख रबडी रहती हे॥ जब विवेक राजा अंतःपुरविषे आता हे ॥ तब स | : 2 
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( षे आशास फर्यो सो अधिष्टांन ब्रझसत्ता हे ॥ जेते कछु पदार्थ तुझकों भासते हे सो ब्रहझखरूप जाण जेसें मनोराजकी संहि होतीहें सो अपणे अनुभवविषे होती हें उसका संरूप अ र 
| नुभवतें इतर कछु नही ॥ तेसें रूष्टिके आदि जो अनुभव होताहे॥ सो'अनुभव रूप हे अवर कछु उपज्या नही ॥ उही अनुभव सत्ता इस प्रकार भासतो हे ॥ हे रामजी देसतें देसांतरकों | 
म $| संवित प्राप्त होतीहे तिसके मधविष जो अनुभव हे सो तेरा खरूप हे ॥ अवर सब आज्चास मात्र हे ॥ जाग्रत देसको त्यागकरि सुपन सरीर साथ मिली नही जो जागत सुपन देसका म (21. 
॥ ८८॥|$॥ ध हे ॥ सो मध विषे ्रह्मसत्ता तेरा खरूप हे ॥ सप्रकासरूप आपणे आपविषे स्थित हे ॥ जामत जो जगत भासताहे सोशी उसीका सुभाव हे॥ जसें रलका झु्ञाव चमत्कार होताहे अ ||# 
| मौका सुभाव उष्ण हे॥ जलका सुभाव द्रवणा हे ॥ वनका सुआव फुरणाहे तेसें व्रझका सुजाव जगत हे जेसें सूर्यकी किरणांविषे जल आसता हे तेसें आत्माविषे जगत भासताहे ॥ (“ ड 
$| हे रामजी यह आश्चर्य हे जो अज्ञानी सतकों असत जानते हे अरु असतकों सत जानतेहे जो अनुभवसत्ता हे तिसकों छिपावतेहे ॥ अरु ससेके सिधवत जगत हे ॥ तिसकों पत्यक 
$| जानतेहे सो मुर्ख हे तिनको क्या कहीयें ॥ सबका प्रकासक आत्मसत्ता हे जिसकों तुं सूर्य देखताहे सो उही परम सूर्य देव होकरी भासताहे ॥ चंद्रमा अरु अग्नि उसिके प्रकासकरि प्र || 
$| कासतेहे ॥ सबका भकास तेज सत्ता उही हे ॥ जसे सूयंकी किरणाविषे सूक्ष्म अणु होताहे ॥ तेसें आत्मसत्ताविषे सुर्यादिक भासतेहे ॥ जिसको साकार कहता हे अरु निराकार कहता 
| हे सो सब ससेके सिगवत हे ॥ ज्ञानबानकों असे आसता हे जो जगत कछुं उपजा नही तो में क्या कहों ॥ जहां सर्व सव्दका अभाव होजाताहे तिसके पार्छ चिन्मात्रसत्ता सेष रहती | 
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$| हे ॥ तहां शून्यकाभी अभाव होजाताहे॥ हे रामजी जिनकों तुं जीता कहताहे सो जीताभी कोंउ नही ॥ जो जीता नही तो मुआ केसें होवे ॥ जो कहीएं जीता हे तो जेसें जीताहे ते 
ड & सें मृतक हे ॥ ग्रतक अरु जोतेविषे कळू भेद नही ॥ तातें सर्व सब्दते रहित अरु सवका अधिष्टान उही सत्ता हे ॥ तिसंविषे नानात्व भासताज्ञी हे परंतु हूआ कळु नही ॥ पर्वत जो स्थ॒ || 
|| रु दष्ट आते हे सो अणुमात्रशी नही ॥ जेसें छुपनेविषे पृथ्वी आदिक तत्व भासते हे परंतु कछु हूए नही केवळ आलसत्ता अपणे आपविषे स्थित हे विसते जगत शासता हे ॥ हें रामजी | 
|| जो परार्थ सत्ताते जगत भास आया सो अवर तो कोउ न हुआ क्यों ॥ तातें उही सत्ता जगव्रुप हो भासती हे॥ केइ कहते हे इस आलाविषे हे केइ कहते हे इस आलाविषे कळु |; 
$| नही ॥ सो आत्माविषे दोनों शब्दका अभाव हे अरु अभावकाभी अभाव हे ॥ इहभी तेरे जानणेके निमित्त कहता हों ॥ खस्थ हे परम शांतरूप हे ॥ उस अरु तेरेविषे कछु भेद नही ॥ | क 
|| परिपूर्ण अच्युत अनंत अद्वैत हे सोइ जगतरूप होकरी शासता हे ॥ जेसें कोउ पुरुष सैन करता हे तब सुषुप्तिविषे अद्वेतछूप होजाता हे ॥ वहुरी सुषुमीते सुपना फुरि आता हे॥ वहुरी F i 
सुषुप्तिविषे लीन होजाता हे तो उपज्या क्या अरु लीन क्या भया॥ सुपनेके आदिभी अट्टैत सत्ता थी अरु अंतभी उही रही ॥ अरु मध्य जो कलु भास्या सोभी उही रूप हूआ॥ आ |$| 
मातें इतर तो कछु न हूआ क्यों ॥ तातें जेता कछु जगत भासता हे सो ब्रह्मखरूप हे ्रहमतें इतर कछु नही ॥ हे रामजी हमकों तो सदा अनुभवरूप जगत भासता हे ॥ हम असें नही ४ 
य जानते जो अज्ञानीकों क्या आासता हे॥ जेसें सुपनेकी रूशितें जाग्या हे तिसकों अद्वैत अपणा आप भासता हे तेसेंही तुरीयाविषे भासता हे ॥ तुरीया अरु जाएतविषे भेद कळु नही ॥। 
£| जाणतही नाम तुरीयाका हे जागत तुरीयारूप हे यही क्या कहणा हे सवही अवस्था तुरीयारूप हे ॥ तुरीया नाम हे जाएत सत्ताका जो अनुभव साक्षी जोति हे सो जाएतविषेआी [५ 
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ई साक्षी अनुश्वरुप हे सुपनविषेजी साक्षीरूप हे ॥ सुषुप्तिविषेजी साक्षीरूप हे ॥ ताते सब तुरीयारूप हे ॥ परंतु जिसकों खरूपका अनुभव हुआ हे तिस ज्ञानंवानकों असेही आसता हे ॥ ; 
£| अरु ज्ञानीकों भिन्न भिन अवस्था भासती हे ॥ हे रामजी एक पदार्थको ढत्तिनें त्याग कीया हे अरु दूसरे पदार्थविषे लागी नही ॥ उह जो मध्यविषे अनुभव जोति हे तिसकों तूं आल 
| सत्ता जाण ॥ अरु तिसबिषे जो बहुरी कछु आस्या ॥ सोशी उही रूप जाण ॥ जसे जातकों त्यागकरि सुपनेके आदि साक्षी अनुभवमात्र होता हे ॥ तिस सत्ताविषे सुपन शरीर अरु प 
| दार्थ. भासते हे सोशी आत्मरूप हें॥ तेसै जो कछु जाग्रत्‌ शरीर अरु पदार्थ भासते हे.सो आत्मरूप हे जब तुम असें जाणोगे तब तुमकां दुःख कोउ स्पर्श न करेगा ॥ जेसें सुपनेकी रू १: 
1 | शिविषे अपणे खरूपकी स्मरति आइ तब दुःखभी अदुःख होता हे ॥ बोलणा चलणा खाणा पीणा देणा इनतें आदि लेकरी शब्द अंरु अर्थ होते हे अरु जुद्ध कर्म द्वेतरूप होते हे॥ सो | 
||| सब अद्वेत अपणा आप होजाते हे ॥ व्यवहारभी सब करता हे परंतु अपणे निश्चेविषे कछु नही फुरता ॥तेसँ जो पुरुष अपणे खरूपविषे जागे हे तिनकों सब जगत्‌ आत्मरूपही भासता 
० हे जेसे अग्निविषे उष्णता सुभाविक हे, जेसें वरफविषे सीतलता सुभाविक हे तेसें ज्ञानवानकों आत्मट्टी सुभाविक हे ॥ अवर छोककों यह दृष्टी जतन करि प्राप्त होती हे ॥ अरु ज्ञान # 
|| वानकों सुभाविक होती हे ॥ जिसकों तम इछा कहतेहों सो ज्ञानवानको सव भमरूप हे ॥ अनिछाभी ब्रह्मरूप भासती हे अरु ज्ञानवानकों आत्मानंद प्राप्त हुआ हे॥ अपणा जो मुना | ४ | 
&| बसर ,हे सदा तिसविषे स्थित हे ॥ अवर कल्पना उसकों कोउ नही उठती ॥ उह विद्यमान निरावरण दष्टकों लेकरि स्थित होता हे॥ इतिश्रीयोगवासिडे निर्वाणप्रकरणे इेतएकताअाव || 
वर्ननं नाम द्विशताधिकचतुःपंचाशत्तमःसर्गः ॥ २५४ ॥ ॥ वसिष्ठोबाच॥ हे रामजी जेसे छुपनेविषे पृथ्वी आदिक पदार्थ भासतेहे सो अ विद्यमान हे कछु हे नही॥ तेसे पिता माता 
|| जो आदिब्रह्माजी हेःतिसकोंशी आकाशरूप जाण॥ उही कळु हुआ नही॥ आत्मसत्तातें इतर कछु उसका होणा नही॥ जेसे समुद्रविषे तरंग अरु बुदबुदे उठतेहे सो सुआविक हे ॥ तरंग शब्द 5 
| $| कहणाशी उनको नही बनता॥ उह तो जलरुप हे॥ तसें जीसकों तुम त्रह्माजी कहते हो सो अबर कोउ नही ॥ आत्मसत्ताही इस प्रकार हो भासतीहे॥ ब्राजी इस जगतका विराट हे॥ जेसें पन्च | ८ 
|| फूल फल टास टछके अंग हेतेसे सब भूत विराठके अंग हे ॥ जो बिराट ब्रह्माही आकाशरुप हे तो तिसके अंग जगतकी वार्ता क्या कहीये॥ हे रामजी विराठके न भान हे, न आकार हे, न इद्रि | 
|| यां हे, न मन हे, न बुद्धि हे, न इछा हे, केवल अद्वेत चिन्मात्रसत्ता अपणे आपविषे स्थित हे॥ जो विराठ नही तो जगत केसे होवे ॥ जो तुं कहे आकाशरूपके अंग केसे आसते हेतो हे राम ||| 
||| जी जेसे उपनेविषे बडे पहाड पर्वत प्रत्यक्ष दृष्ट आते हे परंतु कछु बने नही आकाशरूप हे तरते आदि विराटशी कळु बन्या नही आकाशरूप हे॥ तिसके अंग में साकाररूप केसे क || ; 
| हो सब आकार संकल्पपुरकी न्याइ कल्पित हे ॥ एक आत्मसत्ताही सर्वदा काल ज्योंकीत्यों स्थित हे ॥ तिसविषे स्मृति क्या कहीए अरु अनुभव क्या कहीए॥ अनुभव सूट्रतिभी तिस ||| | 
hE का.आशास ह ॥ जेस समुद्रविषे तरंग आभास होतेहे तसे आत्मा विष अनुभव अरु स्मरती आशासहे ॥ ॥ अरु स्टतिभी तिंसकी होतीहे जिसका प्रथम अनुभव होताहे॥ सो अ | 
MES | जुभवभी जगतूविषेः होताहे ॥ जहां जगती उपजा न होवे तो अनुभव अरु स्मृति तिसकी केसें होबे॥ ताते न अनुभव हे न स्मृति हे इस कल्पनाको त्याग देहिं॥ जहां पृथ्बी होतीहे त || . 
ee | घुडभी होतीदे॥ जः | पृथ्वीत रहित आकासही होवे तहां धुड केसे उडे.॥ तेसे जहां पदार्थ होतेहे तहां रूदति अनुशवज्ञी होताहे.॥ जहां पदार्थही नही तो. यह केसे होवे | 
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॥५९॥। कारण भाव होताहे अरु ब्रह्मातें आदि लेकरी काए पर्यंत जेतां कछु जगत तुझकों आसताहे सो सव “आकासखूप हे ॥ क 
EA सूर्यकी: किरणांविषे. जल: भासताहे सो अविद्यमान हे ॥ अमकरि जै भासताहे तस सॅह जगत अमकरि भासताई अरु |% 

जो कहिए भ्रमादिक सहति संस्कारतें उपजाहे तो ऐसें नही बनता काहेतें जो प्रथम तो ज्ञानंवानकां स्टतितें होणा बह हो i 

जो इस जगतक आदि कोउ जगत न था ॥ जिसकी स्घूति मानीए इस जगतेके आदि केवळ अद्वितीय आत्मसत्ता थी 4 

णा अरु जगतका होणा किसी कारणं कार्य भाव करे नही अकारंणं हे ॥ हे रामजी प्रथभ:तो तुम यह देख ॥ जो ज्ञानी | 

४ अर ह त्रझसत्ताही भासतीहे जेसे सूर्यको रात्रकी रुटवति नही होती तसें ज्ञानीकों जगतेंकी स्मृति नही होती॥ हंमारे निश्वे छ: 

कम हू 2 गा ॥ केबल अपणे आ त्रह्मसत्ता स्थित हे सो अंट्ठेत हे ॥ अवर सब तिसका आभासहे जो आभासकों सत: जाणताहे तो स्मरति 
को सत जाण ॥ अरु जो आभासका असत जाणताह तो स्गृतिकोभी असत जाण ॥ जसें सुपने विषे सृष्टिका आभास होताहे तिसविषे अनुभवी होताहे अरु स्म्रतिभी होतीहे ॥ 
जागेते सृष्टि अनुभब स्टतिका अभाव होजाताहे ॥ तेसें परमालसत्ता अंद्वेतके जागति वेषे अनुभव अरु स्मृतिका अभाव हे ॥ तिसविषे जगत कछ वन्या नही ॥ जेसें कोड ई [ 
नही देखी थी सो. उसके निश्चेही विषे नही हे अवर कछु नदी तो नही ॥ जो नदीही असत हे || 


~ ०५ « विषे 


: तो स्मरति केस “०९० से नौके LAN ~ पक 20० Ne ०२ 
शी सुति केसे सत होवे ॥ तेसे अज्ञानीके निश्वेविषे जगत भास्या हे सो जगतही असत हे ॥ तिसकी रुदति अनुभव केसें होवे ॥ ज्ञानवानके निश्चेंविषे असेंही भासता हें ॥ हे रामजी स 
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(४ 53 2५18) : श 3 2 1 = इतर कळु नहीं ॥ जब चित्त सुभा 
ब्‌ उल त जगत होकरी शासता हे॥ कछु आरंभ अरु भमाण कर्के नही होता आभासमात्र हे ॥ जेसें घट पट आदिक आत्माका आज्ञास हे तेसे रुटंतिजी आभास हें॥ सतिश 
ज का षे उद्‌ पाइ हे जो जगतही असत हे तो स्छति केसे सत होवे ॥ अरु जो यथार्थ दर्सी हे तिनको सब ब्रह्मरूप भासता हे ॥ हमकों न कछु मोक्ष उपायः भासंता हे न इसका कोड 
अकारा जासता है ॥ हमारे निश्वेविषे अद्दैत त्रझसत्ताही भासती हे॥ जेसे नठ स्वांगकों धारता हे सो सब खांगकों आशास मात्र जानता हे ॥ किसी खांगकों सत नही जानता सब 
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विषे स्वाँगी -%. अंनोगंत॑ b a हेति =} इंतैर हा _ से a ब्र ३ पु क i : 2 = डे s र | । | 

SR म कछ नहीं ॥ तेस हमको अहते इंतर कंछु नही भासतो ॥ अरु:अज्चानीके निश्चेंकों हम नही जानते ॥ जिसं बकारं उसको जगत॑ शब्द है ॥ सो | म 
| Eo कोड नही 22100 00008 निश्वेविषे सव चन्माचह अज्ञानीकों जगत द्वैतरूप भासता हे अरु विपर्यय भावना होती हे ज्ञानवानकौं चिन्माचतें इतर कछु नहीं जासता॥ | ; 
जोसे इपनेकी छडी अपणे अनुभवविधे स्थित होती हे ॥ स्वका अधिष्ठान अनुभवसत्ता हे ॥ परंतु निद्रा दोष करिके जिन्न भिन्न भासतीहे "भिन्न भ 
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|| ह क्यो करि होताहे अरु काष्ट प्राषाण पर्वत अरु चैतनका 
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FE 1: वा ७०. ३% य on Hebi, ० 
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31 द्रके आश्रे हे अरु उही रूप हे तसें जेते कछु जीव हे सो परमात्माविषे फुरते हे: अरु -परमात्माके आश्रे हे. अरु उहो रूप हे जेसें तरंग आपकों जाणे जो में जही हों तब तरंग क 


। उसकी जाती रहती हे जलरूपही देखता हे ॥ तेसें जीव जब परमात्मा साथ आपकों अभेद जाणे जो में आत्माही हों तब जीवबश्ञाव उसका अभाव हो जाता हे ॥ परमात्माही देख |€ 
2३ ॥ हे रामजी जेसे जलविषे द्रबता करकें तरंग भासता हे परंतु तरंग जलतें इतर कळु वस्तु नही ॥ तेसें शुद्ध चिन्मात्रविषे संवेदन करके आदि ब्रह्मा फुर्या हे ॥ तिसने यह जगत || 
| मनोराज करी कल्प्या हे ॥ सो आकाशरूप निराकार हे अवर कछु बन्या नही ॥ अरु जो विराटही आकाशरूप हुआ तो उसका शरीर केसें साकार होवे उहभी निराकार ह॥ जेसे || 
र अपणा अनुभवः सुपनेविषे पर्वत नदीयाँ जड चेतन होकरी भासता हे तेसें जेता कछु जगत भासता हे सो सर्व आत्मरूप हे ॥- हे रामजी जेसें एक निद्राके दो रूप हे सुपन अरु सुषु | क्‍ 
E ड मि ॥तेसें. एकही आत्मानें जड अरु चेतन दो खरूप धारे हे ॥ अरु जगत आत्माविषे कछु बन्या नही यह आभासरूप हे ॥ आलसत्ताही अपणे वचन द्वारा जगतरूप हो भासती है ॥ || 
5 | जसे आकाशविषे घन शून्यता करी निता भासतो हे सो अविचार सिद्ध हे ॥ नीलता कळु बनी नही तेस आत्माविषे घन चैतनता कर्के जगत भासता हे परंतु जगत आकार कछु व ॥ 
£| न्या नही ॥ सर्वदा काल आत्मा अद्दैत निराकार हे ॥ अनंत रूष्टि आत्माविषे आभास उपजी करी लीन हो जाती हे ॥ आमा ज्योंकात्यों हे जेसें समुद्रविषे तरंग उपजी लीन हो जा | 
$॥ ते हे परंतु जलरूप हे ॥ तेसें परत्रझविषे ष्टि परश्रह्मरूप हे ॥ हे रामजी यह जगत विराटका शरीर हे शीस उसका महा आकाश हे॥ दशोदिशा तिसकी भुजा हे अरु पृथ्वी उसके |||. 
$| चरण हे ॥ पाताळखूप तलीआ हे अंतरीक्ष मध्यलोक उसका उदर हे ॥ सर्व जीव तिसकी रोमावली हे ॥ इनतें लेकरी सर्व पदार्थ विराटके अंग हे ॥ सो विराट आकाशरूप हे जेसे ||| 
विरा ब्रह्माजी आकाशरूप हे तेसें तिसका जगती आकाशरुप हे ॥ ताते सर्व जगत विराटरूप हे सो ब्रह्मही हे अवर कछु बन्यानही ॥ चंद्रमा सूर्य उसके नेत्र हे में अरु तूं यह इ || 
|| नत आदि लेकरी जेते.कळु शब्द हे तिन शब्दका अधिषान ब्रह्म हे ॥ सो ब्रह्म में हों केसा हों जिसविषे इसरा वन्या कछु नही॥ सदा में अपणेहि आपविषे स्थित हों ॥ हे रामजी जेते | 
| कछु शाल्नके मत हे शून्यवादी पांचरांत्रिक शैवी शाक्ततें आदि लेकरी सो सबका अथिष्टान अह्मरूप हे सबका साररूप उही सर्वालरूप हे ॥ जेसा किसीको निश्चय होता हे तेसा उ | 
८ छ| नको फल सर्वरूप होकरी देता हे अवर ककु बन्या नही ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणभ्रकरणे ब्रझजगतएकताप्रतिपादनंनाम द्विशताधिकषठपंचाशत्तमः सर्ग: ॥ २५६ ॥  ॥९॥ || 
| ॥ वसिछोवाच॥ हे रामजी इस जगतके आदि शुद्ध त्रझसत्ता थी तिसविषे जो जगत आभास फुर्या हे तिसकोंभी तूं उही खरूप जाण ॥ जेसें झुपनेके आदि अनुभव आकाश होता |&|' 
2 हे तिसविषे. सुपन रूष्टि फुरी आती हे सों अनुभवरूप ह इतर कछु. नही ॥ तसे यह जगत अनृभवरूप हे इतर कळु नही ॥ जेसे समुद्र द्र्वता करके तरंगरूप हो भासती हे तेस ब्रह्मचेत | 
| नता जगतकूप.हो शासता हे॥ सो जगतशी उही रूप हे ॥ हे रामजी वास्तबतें न कोउ दुःख हे दुःख अरु सुख अज्ञानकरी भासते हे॥ जसें एक निद्राविषे दो डत्ति भासती है ॥ एक | 
यु ङ सुपन डत्ति अरु एक सुषुमि दत्ति ॥तेसँ अज्ञानीकी दो दत्त होती हे ॥ सुखकी अरु दुःखकी ॥ अरु ज्ञानवानकों सर्व ब्रह्मरूप हे ॥ जेसें कोड पुरुष सुपनेंतें जाग उठता हे तो उस |< 


|| आलसत्ता. सर्व जगत अरु जगतको सर्व कियाकों घारती हे काहेतें जो सर्वात्मा हे॥ जो. सर्वात्मा हे.सो क्यों न थारे॥ जेसें.एकही' समुद्रविषे अनेक. तरंग उठते हेः॥ परंतु सबही समु' हर 
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|. को सुपनकी सृष्टि असतरुप भासतीहे तस ज्ञानवानको यह रूष्टि असत भासतीहे ॥ जेसें मरुथलकी नदीके जलका अत्यंत अभाव जिसनें जाण्याहे सो जलपानकी इछा नही करता ॥ र 


||| हे तव संसार उदे होताहे अरु जव ध्यान रगाताहे ॥ तव ध्याता ध्यान ध्येय चिपुटी हो जातीहे॥ इस प्रकार तो निर्विकल्पता सिद्ध नही होती॥ काहेतं जो निर्विकल्पविषेजी स्वरूपकी | 
141 भाप्ति नही होती ॥ निर्विकल्प तिसका नाम हे जहां चित्तकी डति न फुरे॥तो तबभी स्वरूपकी भामि नही होती काहेतें जो तहांशी अभाव इत्ति रहतीहे सुषुभिवत ॥ उह जडात्मक सुषुप्ति 
|| रूप हे ॥ अरु सविकल्प सुषुमि हे ॥ तिसकेविषेशी स्वरूपकी प्राप्ति नही होती ताते सम्यक बोधका नाम निविकल्प हे ॥ सम्यक बोधनिर्विकल्पता कर्के जगतका अत्यंत अभाव जिसकों 
||| भयाहे सो जीवन्मुक्त ह॥ उही निर्वेकल्प कहाता हे॥ अरु उही परम जडता हे ॥ जहां जगतका परम असंभव हे ॥ हे रामजी उह जो निर्विकल्प अरु सविकल्प हे तिसकरी खरूपकी ड 
3 प्राप्ती नही होती ॥ इह दोनों मनकी बत्ति हे ॥ जेसे एक निद्राकी दो दत्ति हे ॥ सुपन झुषुप्तिरूप ॥ तेसें इह निर्विकल्प अरु सविकल्प मनकी ढत्ति हे ॥ निविकल्प सुषुप्तिरूप पथरवत |» 
9 अरु सविकल्त्र छुपनवत चेचलरुप ॥ अरु निर्विकहपविषेशी अभाव इत्ति रहती हे तिसकरी भी मक्ती नही होती ॥ मुक्ती तव होती हे जब अत्यंत अभाव दृश्यका होवे तब मुक्त होवे ॥ |[# 
' . ` ¦ ||ह रामजी आलअनुजव आकाशते इतर कछु उत्थान नही होता ॥ तिसका नाम अत्यंत सुषुप्ति निविकल्पता हे॥ हे रामजी असें होकरी तूं चेष्टाओ करेगा ॥ तोभी कर्त्व अरु झो || | 
||| फूलका अभिमान तुझकोंन होवेगा आत्माकों अंद्वेतै जानणा जगतको अत्यंत अज्ञाव जानणा इसका नाम बोध हे॥ इस बोधकी द्रढताहोणी ओर तिसकेध्यानकी द्रढता होवे ॥ तब |||. 
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£| तेसें सम्यकदशी जगतकों असत जानता हे ॥ ताते जगतके पदार्थकी इछा नही करता ॥ अरु जो असम्यकदशी हे तिसकों जगत सत भासता हे सो कीसी पदार्थको अहण करता हे 









£| गतविषे भेद कछु नही ॥ अरु जो तुं कहे अविद्याही जगतका कारण होवें तो अविद्या जगतका कारण कहाती हे जो जगततें प्रथम सिद्ध होती हे सो अविद्या तो अविद्यमान हे ॥ जे |ॐ 
'से परमात्माविषे जगत आभासमात्र हे तेसं अविद्याभी आभासमात्र हे॥ जो आपही आभासमाचर होवे सो जगतका कारण केसे कहीयें ॥ जगतका आभास अरु अविद्याका आभा 
स एकठाही फुर्या हे॥ जेसें झुपनेविषे सृष्टि भासी आती हे तिसविषे घटपटादि पदार्थ भासते हे सो किसी कृलालनें गृत्तिका लेकरी तो नही बणाए॥ जेसे घट भास्या हे तेसें कुलार || 
अरु झतिकाशी भासी आए ॥ सबकां भासणा एकठाही होताहे तेसे जगत अरु अबिद्या एकठेही फरे हे ॥ अविद्या पूर्व तो सिद्ध नही होती ॥ तो अविद्याकों जगतका कारण केसे सा 
नीये ॥ हे रामजी परमात्माते जगत अरु अविद्या एकठाही आभास फुर्या हे सो आभास कछु वस्तु नही ॥ ब्रह्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित हे न कड्टं अविद्या हे न जगत है सदा ज्यों ||# 
की त्यों आलसत्ता स्थित हे ॥हे.रामजी निर्विकल्पविषे जगतका अत्यंत अभाव होताहे ॥ सो निविकल्प केसे होवे जो निर्वकल्प होताहे तब जडता आतीहे ॥ अरु जब विकल्प उठता |$ 
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£| उसका. नाम परम पद॒हे उसीका नाम निर्वाणइ, तिसीका नाम मोक्षहे ॥ सो केसा पदह किचनभी उहीहे अकिचनभी उहांहे ॥ सर्वदा काल अपणे आपविषे स्थित हे॥ तिसविषे न नाना |. |: 
क| ते कहणा ह न अनाना सब्द हे न सविकल्प कहता हे न निर्विकत्प हे न सतहेन असत हे न एक हे न दोहे॥ सर्व सब्दका अंत हे॥ जिसविधे'किसी शब्द कर्के वाणी.नही प्रवतती तिस [is 
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॥ ९१ ॥॥ई 
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| सत्ताकौँ मामं होणेको उंपाये में कहतां हों ॥ हैं रॉमेजी यह मक्षे उपाय मंथ में तुझंकों कहां इंसेकों विचारणां. जो पुरुष अर्थ शबुघ हें॥ जो पद पदार्थ जान॑णें बालो हैं अं तिस | 
| कों मोक्षकी डा हे॥सो ङ्स संथकों विचारता हें अरु सुभ. आचारकके बुद्धिको निर्मल करता हे अरु असुश क्रियाका त्याग कर तिसको सीब्ही आत्मपदकर भ होवेगी ॥ है राम मे 
$| जी जो पद मोक्ष उपाय साख्नके विचारकरि भाप्त होता हे सो तीथ स्नान तप दानकरि नही धाम हाता अरु तप दीनादिक-करिकें खर्गको प्राप्त होता ह-॥ मोक्षको नही घान होता ॥ 


७ 
फे» 


$|| मोक्षपद अध्यात्म सात्रके अर्थ अभ्यास करि प्राप्त होता हे यह जगत आभासमात्र है ॥ उही सत्ता जगत रूप होकरी भासती हे॥ जेसे जछही तरंगरूप होकरि जासता हे॥ जेसे | | 
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ड बायुस्पंद रूपःहोकरि भासता हे तेसे ब्रम जगतरूप होकरि भासता हे॥ जेसे स्पंद अरु निस्पंद विषे वायु ज्योंकीत्यों हे परंतु स्पंद होती हे तब भासति हे अंत निस्पद होती हें तव नहीं ||ह 
भासती तेसें ब्रह्मविष संवेदन फरती हे तब जगत हो भासती हे अरु जब निर्वेदन होती हे अतर्मुख अधिष्टानकी उर आती हे तबे जगत समेव्या जाता हैं ॥परतु संवेद्नके 'फुरने वि |e 
षेमी उहीहे. अरु अफुरने विषेभी उहीहे ॥ ताते हे रामजी सर्व जगत ब्रह्मस्वरूप हे ॥ ब्रह्मते इतर कछु बंना नही अरु जो इतर आासता हें सो अममात्रही जानणां ॥ | 
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जब आत्मपदका आभास होवे तब आंति सांत होजाती हे ॥ जेसे प्रकाश करी अंधकार नष्ट होजाता हे तेसे आत्मपदंके अभ्यास करि. भांति निटत्त होती हे ॥ यद्यपी नानाप्रका || 


रकी रूष्टी भासती हे परंतु कळु हूइ नही जेसें सुपने विषे राट द्रष्ट आती हे परतु कळु बनी नहि ॥ उह अनुशबद्भप आत्मसत्ता छि र ताद द यह त इ श ॒ 
बुजवरूप है॥ जेसें रल अरु रलके चमत्कार विषे कछु भेद नही ॥ तेसं आत्मा अशिनः भेद नही ॥ हे स तुं छभाव निश्चे होकरि देख जो जु ७. | श | षटि स्मि | 
प्रलय सभ तिसकी संज्ञा हे अवर दूसरी वस्तु कछु नही॥ इतिश्री योगवासिष्ठ निवाणभकर्ण ब्रह्मगीता परमनिवाणवर्णन नाम द्विशताथिक ज स मसग का २ क र 

॥ बसिछोवाच ॥ हे रामजी जेते केंछु आकार तुझकों भासते है सो संवद्नरूप हैं॥ अवर कछु बन्या नही ॥ ष्टके आदिभो अद्देत सा असें सी उही हे ॥ hs 
आकार भासते हे सोशी उही रूप जाण॥ जेसें छुपन रूष्टिके आदि शुद्ध संवित होती हे तिसविषे आकार भास आता हे सोशी अनुभवरूप हू ॥ अबर कछु ब हह भा पई हा ह | 
पिडाकार होजासती हे अरु जेते कछु पदार्थ भासता हेसो आकाशरूप आशासमात्र हे ॥ अवर कछु बन्या नही॥ आससत्ताही सदा शुद्ध ह i डी लश स | 
ती हे॥ विकारतें रहित हे परंतु. विकारसहित भासती हे ॥ अनाना हे परंतु नानाकी न्याँइ भासती हे॥ आकारते रहित हर अशि ७ Rk सि इन विमा 

नुभवर्रूपः होती ह्ठे परतु सरूपके प्रमादकरि नाना प्रकार भिन्न भिन्न होभासती | ह जागते एक आलरुप हाजाता ह्‌ ष प्रि स्ट्राटम बनि क म ps 

एक रूप भासती हे ॥ विद्यमान भासती. हे.तोशी असतही जाण आत्मसत्ता सदा शुद्धहप हे अरु शांत है अनंत हे ॥ तिसविषे देश काळ पदार्थ आश दा Ri अ ला 
मात्र तो -अर्थाकार क्यों होते हे तिसका उत्तर यह हे जेसें छुपनेविषे अंगना कंठ साथ मिलती है तसविर्षे भत्यक्ष राग होता हे विषयरस होता हे सो आभास मात्र हे तेस यह जागत 


७. सेंही होते हे जेते कछ पदा * भासते हे जे कारन विचारिये तो कारन कोउ नही पाइता ॥ जिसका 
बिषे अर्थाकार क्वुधाको अन्म: दुषाकों जल अवरजी सब एसेंही होते हे ॥ अरु जेते कछु पदा थे प्रत्यक्ष भाँसते हे जो इनका कारन विचारिथे तो कारन क हो पाइता ॥ जिसक 
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~ „ ||| हे. अरु.ठहरणेविषे अच्यतरूप होजाती हे॥ आलसत्ता.ज्योंकी त्यों एकरूप हे ॥ ताते जो. कछु जगत भासता हे सो आलातें इतर कछु नही उही रूप है ॥ जगतकी उत्पत्ति स्थिति अ ॥ 
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कारन कौउ न पॉइंये सो जाणीयें जी आशॉसमारहे॥ हे रॉमंजौ इहं जंगत बुद्धिपूवक नही बंण्यो॥ आदि जो आशास फुर्या हैं सो बुद्धिपूर्वकहे ॥ तिसविषे नाईक दृढ भयां ॥ तब 
कारण कर्के कार्य भासणे लगा ॥ परंतु जीनकों; खरूपका धमाद भया तिनको कारण करी काय भासणे लागे॥ जो आत्मा सुभावविषे स्थित भएहे ज स॒ जपा है॥ हे रा 
मज़ी कारण कर्के कार्य तब होवे जो पदार्थशी कळू वस्नु होवे ॥ जेसें पिताकी संज्ञा तब हाती हें. जो पुत्र होताहे ॥ अरु जो पुत्रहीन होवे तब पिता के कहीये तेसें कारण पद कही ये 
जब कार्य होवे ॥ जो कार्य. जगतही कछू नही तो कारन केसे कहीये ॥ हे रामजी कारण अरु कार्य अज्ञानीके निश्चेविषे होते है।॥ जेसे चरखे उपर बालक चढताहे उद र्‌ म 
है तिसकों सब पृथ्वी अमती ट आती हे ॥ तेसें अज्ञानीकों मोह दट करी कारन कार्य भाव दष्ट आता ह॥ अरु ज्ञानीक। कारण कार्य भाव नही भासता ॥ अरु रुटतिजी ज त 
कारणं तब.कहीये जो स्मृति जगततें पर्व होवे ॥ सो स्मृति भाव अनुभबभी इस जगतविषेही फुरी हे॥ इसभी आजासमाच ह परंतु जिसको भासी हे तिसकों तेसीही हे॥ हे रामजी, स्म्ट 
ति अरु संस्कार अरु अनुभव यह तीनों आभास माचर हे ॥ जेसे सूर्यकी किरणांबिषे जल भासता हे तेसे आस्माविषे तिनों भासता है ॥ ताते इस कंलनाकों त्यागकरी जगत सा 
र जाण.॥ जेसे सुपनेबिषे, घड ासते.है जो उनका कारण ऋत्तिका कहीये तो बणती नही काहेतें जो घट अरु ृत्तिका आशास एकाही फुर्या हे ॥ सो तो आभास माच डुए पक विः 
|| पे कारण किसको कहीये अरु कार्य किसको कहीये॥ तेसें स्मृति संस्कार अरु अनुव अरु जगत सब एकडे फुरेहे॥ इनविषे कारण किसको कहीये अर का किसको कहीये॥ ताते सब 
£| जगत आआासमाच हे॥ हे रामजी जेता कछु जगत तुझको भासता हे सो आत्मसत्ताका आभांस हे ॥ आत्मसत्ताही इस भकार होशासती हे ॥ जेसें नेत्रका खोलणा अरु मूंदणा होता 
| हे ॥ तेसें परमात्माविषे जगतकी उत्पत्ति अरु प्ररे होती हे ॥ जब चित्त संवेदन फुरती हे तब जगतरूप होभासती हे ॥ जब फुरनत रहित होती हे तब जगत आशास मिटि जाता हे ॥ उ. 
सत्ति अरु जगतको भलेविषे आत्मसत्ता ज्योंकी त्यां हे ॥ जेसे खुलणा अरु मुंदणा उभे नेत्रका सुजाब हे ॥ तेस फुरना अरु अफुरना उभे संवेदनके सुझाव हें॥ जेस चळणा अरु ठहरि | 
| जाणा उभे बायुके सुशाव हे ॥ जब चलती हे तब. भासती हे अरु नही भासती तब नही चलती अरु चलणेविषे बायुकी तीन संज्ञा होतीहे ॥ एक दर्द चलती हे अथवा बहूत चती ध । 
| है. सीतरू अरु उण्ण परस होता हे तिसरा सुगंध दुर्गघ,होतीहे ॥ यह तीनों संज्ञा फुरनेबिषे होती हे ॥ जब फुरने चलनेतें रहित होती हे तब तीनों संज्ञ पचि जाती है ॥ जेसे एकही अनु || 
||| भवविषे सुपने. अरु सुषुमिकी कल्पना होती हे ॥ सुपनेविषे जगत होभासता हे अरु सुषुप्तिविषे नही. भाता ॥ परतु दोनोविषे अनुभव एकही हे ॥ तेसे संवितके फुरनेकरी जगत आसता | 
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|| रु भले तीनों आलाक्रा, आभास हे तिसविषे आस्था. नही करणी ॥ हे रामजी इह्‌ परम सिद्धांत तुझकों में उपदेश कीया हे परंतु जिन जुगतिकरी में कहा हे तिन जुगति करी के | 
| से कहा हे न कोउ.कडेगा ॥ यह अन्ञानीकों बडि संसाररूपी भांति.उदे भइ हे.॥ परंतु जो. मेरे शात्॒कों बारंवार ।बचारेगा . तब उसकी भांति निदत्त होजाबेगी ॥ दिनके दो विज्ञाग « 


अर्ध Rn ० र मेरा * “4 र « -, ती Eo रे SD ६ अ र्ध ~ दिन | ~~ Nt ७ ~ कें हे मो नम, | ह्र हु ० | १ कर] लि सर के. ई दे | क ए हट क्ष ® 1“) ॥ | |. ५ क 
झर दिन्‌, पर्मत मेरा. शाख, बिचारे, अरु अर्थ दिन अपणे ,आचारबिषे व्यतीत करे॥ अरु जो अर्थ दिन शाख्रका विचार,न करि शके,तो एक प्रहर विचारे॥ जसे सके उदे भए आध; | (2 थि 
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कार निदत्त होता हे ॥ तेसे इसकी भांति निदत्त होजावेगी ॥ अरु जो मेरे वचनोंकों टथा जाणिकरी निदा करेगा तिसकों आत््मपदकी प्राप्ति न होबेगी ॥ काहेते जो उसने शास्नकेपिए || ६.२५९ 
|$] को नही जाण्या ॥ ताते इस जीवको यह कर्तव्य हें जो प्रथम अवर शाख्रकों देखी विचारि लेवे पाछेतें इसको विचारे॥ जो इसकों इस शाख्रकी महीमा भासे ॥ हे रामजी यह मोक्षो 

$ | पाय जो शात्र हे सो आलवोधका परम कारण हे ॥ अरु यह जीव पद्‌ पदार्थको जानणेब्राला होवे अरु इस शाख्रकों वारंवार विचारे तब इसकी भांति निडत्त होजावेगी ॥ जो संपर्न |ॐ 

| पंथके आश्रेकों न जाणी सके तो थोडा थोडा वांचे अरु विचारे॥ इसके तांइ सव भासी आवेगी ॥हे रामजी कळु यह पुरुष पदार्थको जांनणेवाला होवे ॥ सो फिरे इसके विचारणे अ | 
$| रु पढने करि बुद्धिवान अरु प्रीतिवान-करि लेता हे ॥ इसके विचारणेवालेकी बुद्धि अवर शाखकी उर नही जाती ॥ ताते इसकों विचारणेजोग हे अरु जो पुरुष आत्मविचारतें रहित हे || £ 
||| तिसका जीणा दथा हे ॥ अरु जिनकों यह विचार हे तिनको सब पदार्थ आत्मप होजाते हे ॥ जो एक खासभी आलविचारतें रहित होता हे सो डथा जाता हे ॥ एक रखासके समा |ॐ 
ड [ न संपूर्न पृथ्वीका धन नही ॥ जो संपून पृथ्वीके रलन जावे अरु एक खास गया बहुरी मांगीए तो नही पाइता ॥ असें खासको जो दथा गमावते हे तिनको तू पशू जाण ॥ हे रामजी ।% 
£| आरबला विजुलिके चमत्कारवत्‌ हे ॥ जेसे विजुलिका चमत्कार होकरि मिड जाता हे.॥ तेसे शरीर आरवला होकरि नष्ट होजाता हे ॥ असे शरीरको धारि करी जो सुखकी तृष्णा कर 1 
||| ते हे सो महा मूर्ख हे॥ हे रामजी यह संपूर्न जगत आजासमाच्र हे ॥ सत भासता हे तोशी इसका असत जाण ॥ जेसें सुपन रूष्टीविषे सतक होता हे ॥ तिसके बांधव-रुदन करते हे ॥ | 

$॥ प्रत्यक्ष अनुभव होता हे परंतु हुआ कछु नही ॥ सव भांतिमात्र हे ॥ तेसें यह जगत अममात्र जाण॥ इ०यो०नि०परमार्थगीता वर्नं नाम द्विंशताधिकाष्टपंचाशत्तमःसगः॥ २०८ ॥ ( ट 
|| ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन जगत तो अनेक अरु असंख्यरूप हूए हे अरु आगे होवेगें ॥ तिन जगतकी कथा करि मेर तांइ तुंमनें क्यों न उपदेश करी जगाया ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे ||$ 

$| रामजी इह जो जगतके जाल समूह हे तिनविषे जो पदार्थ हे सो सब शब्द अर्थते रहित हे ॥ जो शब्द आर्थतें रहित हूए तो कछ न हूए क्यों ॥ ताते उही व्यर्थ कहणेका पयोजन क्या॥ |ॐ 
$| हे रामजी जब तुं विदित वेद होवेगा निर्मल चरिकालदर्सी तब इन जगतको तुं जाणेगा ॥ अरु में आगेंभी तुझकों बहुत वार कहा हे ॥ वारंवार उही वर्नन करणा इसविषे पुनरुक्ति कही 
ई | ये बुरी कहणा दूषण होतीहे परंतु समुझावणेके निमित्त कहा हे ॥ जेसें एक रूष्टिकों जाण्या तेसें संपूर्न सृष्टिको जाण्या ॥ जेसें एक मुष्टि अंनके समुहसों भरिकें देखी तो जाणी लि |& 
Fi $| या सव असें ही हे तेसें एक रूष्टिकों जथार्थ जाण्या तेसें अवर रृष्टीकोंभी जाणी लीया ॥ हे रामजी जेता कळू जगत हे सो किसी कारण करो नही उत्पत्ति भया॥ कारण विना पदार्थ 
| जिसविषे भास्या सो जांणीए उही रूप हे ॥ अरु रूष्टिके आदिभी उही सत्ता थी अरु अंतभी उही होवेगी मध्यविषे जो कळू भास्या सोभी उही रूप जाणीए ॥ जेसें सुपनेके आदिभी | 
£| अपणा अनुभव निर्मल होताहे ॥ सुपनेके निदत्ति किएभी उही रहता हे ॥ झुपनेके मध्य जो पदार्थ भास्या ॥ एसाभी उही जाणीए अवर वस्तु कछु नही ॥ अनुभवसत्ताही इस प्रकार | 
||&| हो भासती हे ॥ जब तुं विदित वेद होवेगा ॥ तब सर्व जगत तुझकों आपणा आप भासेगा।हे रामजी एक एक अणुविषे अनेक सृष्टि हे सो आकाशरुपहे कळु हूड नही ॥ तिस उपर ए |# 
` || क आख्यान कहता हों सो सुण ॥हे रामजी पद्मजा ब्रह्माजीसों में एक काल प्रश्न कीयाथा ब्रह्माजी एकांत बेठा था॥ में कहां हे भगवन यह खि केतीक हे अरु किसविषहे तब पिता || 
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£| माने कहा ।हि मुनीखर जेते कंछु जगत हे तिनके शब्द 


॥%॥ ॥ रामोवाच ॥ 


सो इंह क्या 
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“बिषे अपणा अनुभंवही नाना प्रकारके पदार्थ होकरि भासता हे परंतु उपज्ञा कळूं नही 
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अर्थ हे सो सम ब्र॑रूप हे ॥ ब्रहमतें इतर कंछु नही ॥ जो अज्ञानी हे तिनको नाना प्रकारको जगत भासतां हे अरु जो ज्ञानवान 
| है तिनको जगत सब आत्मरूप भासता हे जिस प्रकार जगत इुआ हे सो सुण ॥ हे रामजी ब्रह्मरूपी आकांश हे॥ तिनके 
#| ण आपकों जीव जानत भया ॥ जेसे अपणे सुपनेविषे | ॥ 0 i 
७ विवे जो निश्वा हो गया तिस करि बुद्धि भइ ॥ जेसें बायुविषे फुरणा होवे तेसें तिसविषे संकल्प विकल्परूपी फुरणा इुआ॥ तिसका नाम जन जया ॥ तब मनके साथ मिङ करी उइ 
4 || चिदअणु देहकों चेतता भया ॥ तब अपणेविषे देह अरु इंद्रीयां भासणे लगीयां अपणे साथ शरीर देखी करी जो यह शरीर भेरा है ॥ जेसे सुपनेविषे अपणे साथ शरीरकों देखे अरु बं 
12 5 डा स्थूल दष्ट आवे॥ तेसें स्थूल शरीर अपणे साथ देखता भया ॥ जेसे सुपनेमें सूक्ष्म अनुभवसों बडे पर्वत दष्ट आते ४ ५ 
£| देसकालुकी कल्पना करी अरु नाना प्रकारके स्थावर जंगम प्राणी विराट भासणे लागे ॥ जेसें सुपनेविषे देश काल पदाथ आसी आव 
|| परंतु हे कछु नही ॥ जब चित्त संवित बहिर्मुख फुरती हे तब नाना प्रकारका जगत भासता हे ॥ जब अंतर्मूख होतीहे ॥ तब अवाचरूप 
ह| होतीहे तेसें फुरणे अफुरणेविषे संवित एकही अभेद हे ॥ हे रामजी जेता कछु जगत हे ॥ सो आकाशविषे आकाशरूप । 
|| दृष्टि हे परंतु रूप क्या हे आभासमात्र हे॥ जो चैत संबंधी हो करि जीव रूष्टिका अंते लेवे 
| र | याहि चैत हे जब अविद्या संबंधी हो करी जंगतका अंत देखेगा ॥ तब अंत कडं न आवेगा संसरने 
||| गा॥ जगतकी कल्पना कछु न भासेगी॥ हे रामजी इस जगतके आदिभी 
||| छु बण्या नही ॥ इह जगत अकारण हे ॥ अंधिष्टान सत्ताके अज्ञान करिं भासता हे इसीका नाम 
||| द ॥ हे रामजी ने कोउ अविद्या हे न जगत हे॥ ब्रह्मही अपणे आपविषे स्थित 
| $| ब्रह्मांडोपाख्यानंनामं द्विंशतीधिकेको नषष्टितमः सर्गः ॥ २५९ ॥ 
` || कल्प नगर सुपन पर होतां हे तेस इह जगत हे ॥ जो अकारणही हे तो अब इंहाँ पदार्थ कांहेकों उपजते दष्ट आते हे॥ 
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तो सृष्टि अनंत हे ॥ इनका अंत कहुं नही आता ॥ यह सृष्टि अविद्यारूप हें॥सो अवि ङ 
गा संसरनेका नाम संसार हे ॥ जब खरूपविषे स्थित होवेगा तब सबं जगत ब्रह्मरूप हो जावे Ss 
अद्वैत सत्तांथी अरु अंतभी अंदैत सत्ता रहेगी मध जो कछु भासता हे॥ तिसकोभी उही रूप जाण अवर क ||५ 

जगत हे अरु इसीका नाम अविद्या हे॥ अधिष्टानकों जानणा इसीका नाम विद्या 
त हे कोडं जगत कहो कोड ब्रह्म कहो एकही वस्तुके नाम हे॥ इतिश्नी योगवासिष्ठे निवाणधरकरणे 


क्या हे॥ चसिोवाच॥ हे रामजो ब्रह्मसत्ता सबाल हे तिसविषे जेसा निश्चा होतां हे तेसा होकंरे भासता हे सो क्या भासता है अपना अनुभवही असें होकरी शासता हे॥ | 5 | 
न | संव पदार्थ आकाश रूष हें ॥ तेस इह जगत कछु उपजा नही oe रहित || | 
। आदि सृष्टि अकारण हुई हे ॥ पाते ष्टि विष आजांसरूप मनने जेसा जेसा निश्वा कीया हे तसेही हें काहेते जो सर्वशक्तरूप हे ॥ अरु आदि र जो 2 | 
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सुध्म अणुं विषे फुरणा हुआ ॥ जो अहँ अस्मि ॥ तब उह अ | 


आपकों जीव जागे अरु होवे सर्वाला तेस चिद अणु सर्वात्मा अहंकारकों अंगीकार कर्के आपकों जीव जांनणे लागा ॥ तिस | 


हे ॥ तेसे सूक्ष्म अणुसों स्थूळ विराट शरीर भासणे लागा ॥ बंडुरी 
सो कळु हे नही तेसे देशकार पदार्थ भासि आए 

हो जांतीहे जेसे बायु चलणे ठहरणेविषे एकरूप 
स्थित हे अपणे आपविषे स्थित हे ॥ अणु अणु प्रति सव॑दा काल 


Es 










॥ हे भगवन इंह में जाण्या हे जो जगत अकारण हे जसें सं | 
हे सकारणरूप कारण विना तो नहीं उत्पत्ति होते भासते हें ||| .. 
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कारण कार्यका अभाव हे ॥ जो सर्वात्माही हे तो कारण कार्य किसको कहीयें ॥ रामोवांच ॥ हे भंगवन ज्ञानी 
| जो कारण कार्य नही तो गत्तिका अरु कुलाल आदि कर्के घटादिक क्योंकरि उत्पत्ति होते ष्ट आते हैं ॥ ताते तुमं कहो जो ज्ञानवानकों अकारण केसे आसते हे ॥ अरु अज्ञानीकों स | i 





उपंजते हें सो अकोरंण रूप हें ॥ पाछँतें रूंडी काल विषे कॉरंण कार्य रूप हुए हें॥ जेसें संपन खंिं आवि कारण बिना हीतीहे ॥ पाछेंते कारणे कार्य भासने हे अरुं वास्तबतें न: कोडं ||£|नि.६.२६१. 


आकरो हे न शून्य हे न असल्य है ॥ नसत हे न असत हे॥ न असत सतके मध हे ॥ न नित हे नं अनिंतं हे न परमं हे न अपरम हे न सुय हे न अंशुद्ध हे ॥ द्वत कैंछु जही सभ' अमे || 
है॥ हे रामजी ज्ञानवानकों सर्व-शब्द अरु अर्थ ब्रह्मरूप भासते हे॥ हमकों तो कारणं कार्य भावकी कहपना कछु नही ॥ जेसे सुर्य विषे अंधकारका अभाव हे ॥ तेसें ज्ञानबानकों 1 ! 
की बात पूछताहों उनको कारंणं कार्य भाव किस निमित्त भासताहे ॥ | किक पक 


कारण क्यों करि भासते हे ॥ इह मेरे तांइ ज्ञानी अरु अज्ञानीका निश्चा कही॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी न कोउ कारण हें न कार्य हे॥ न कोउ अज्ञानी है ॥ में तुझकों क्या कहां | 

जो ज्ञानवान पुरुषं हे तिनके निश्वेविषे जगतकी कल्पना कोड नही फुरती॥उनके निश्चेविषे जगत हे नही तो ज्ञानी अरु अज्ञानी क्या॥ हे रामजी आंकांशका दछ नहों तो तिसंका वर्ण || 
न क्या. करियें ॥ अरु जेसें हिमाले पर्वतविषे अग्नीका कणका नही पाइता ॥ तेसें ज्ञानीके निश्चे विषे जगत नही पाईता ॥ ज्ञानी अज्ञानी अरु -कारण कार्य इह्‌ शब्द जगतविषेः होते || 
हे ॥ जो जगतही फुर्या नही तो कारण कार्य ज्ञानी अज्ञानी तुझकों क्या कहाँ ॥ जेसे सुपनेबिषे सृष्टी सुषुप्ति विषे छीन होजाती है ॥ तहां शब्द अरु अर्थ कोड नही-फुरता ॥ तेसे ज्ञा 
नवानके निश्चेविषे जगतही नही फुरता ॥ हे रामजी. हमकों तो सर्व अझही भासता हे॥ मुझकों कछु कहणा नही आता ॥ परंतु कछु कहता हों तुझने पछाहे इसनिमित्त अज्ञानी के | 
निश्वेकों अंगीकार कर्के कहताहों ॥ हे रामजी यह जगत अकारण हे अरु आभासमात्र हे ॥ किसी आरंभ अरु परिणाम करि नही क्रया॥ जब पदार्थका कारण विचारीयें तब सभ अ || 
धिष्टान ब्रह्म निकसता हे सो अद्वत अच्युत हे अरु सर्व इछातें रहित हे ॥ तिसकों कारण केसें कहीयें ताते जांणता हे जो जगत आज्ासमाच हे अवर वस्तु कछु नही॥ आतल्मसत्ताही {- 
इस प्रकार भासती हे ॥ जसें छुपनेकी ष्टी अकारण होती हे तिस विषे अनेक पदार्थ शासते हे ॥ तिनका कारण बिचारीयें तो सभका अधिष्टान अनुभब निकसती हे तिसविषे आरं |€ 
भ अरुं प्रणाम कछु हुआ नही ॥ सृष्टि अनुभव रूप होशासती हे जो पुरुष छुपने-विषे हे तिसकों रूपके प्रमादकरि कारण कार्य जगत भासता हे पुण्य पाप संभ जथार्थ भासते हेते | 
से जामत जगत भासता हे ॥ हे रामजी खृष्टि आदि अकारण डुइ हे पाछे सृष्टि कालविषे कारण कार्य खूप हो आसते हे अरु जिसकों अपणा वास्तवस्वरूप स्मरन हे तिसकों अकारण | 
भासता हे ॥ अरु जिस अज्ञानीको अपणे वास्तव सरूपका भ्रमाद हे तिसकों कारण कार्य रूप सृष्टि सुपनवत भासती हे हे रामजी वस्तु एकही अनुभव आत्मंसत्ता हे परंत-जेसा जेसा 
अनुभव विषे संकल्प ट॒ढा होता हे ॥ तिसहीकी सिद्धि होती हे जिसका तीव्र संवेग होता हें॥ सोइ होय भासता हे इस विषे संदेह कछु नही ॥ कल्पटछके पदार्थ निकसी आते हे सो 
क्या हे॥ संकस्पकी तिव्रता कर्क प्रत्यछ आनि होते हे ॥ उह कीसका कार्य कहीए अरु जगत किसी कारण करि उत्पत्ति होता तो महाप्रले विषेशी कळु सेष रहंता जेसें अंग्निके पाळे 
सुहा रही आती हे सो'तो कु नही रहता ॥ जेसें झुपनेकी ृष्टी जागें हूए कळु नही रहती ॥ तेसें महाप्रले विषे जगतका सेष कछु नही रहता ॥ ताते जाणीता हे जो आभापतमाचर हे॥ 
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परंतु संकरंपकी दढता कर्के पिंडाकार भासताहे ॥ हे रामजी जव इह पुरुष मरि जाता हे तब सरीर इहांही भस्म होजाता हे॥ बहूरी परलोकविषे जो शरीर अपणेकों देखता हे. अरु | 
|| तिस शरीर साथ खर्ग नकेविषेः सुख दुःख भोगता हे ॥ तिसका कारण कवन हे उसका कारण कोउ नही पाइंता ॥ अपणी चैतनताविषे संकल्पकी वासना जो दृढ इई हे तिसके अनुसा | (2 
$| र शरीर जासता हे ॥ स्वर्ग नरकविषे दुख सुख भासते हे अवर तो कछु वस्तु नही ॥ सभ पदार्थ संकल्पके रचे इए हे सो सभ आलरूप हे ॥ जेस आकाश व्योम शून्य एकही :वखुके | | 
$| नाम है ॥ कोउ जगत कहो कोउ ब्रह्म कहो इन विषे भेद कछु नही फुरणेका नाम जगत कहांता हे ॥ अफुरका नाम ब्रहम हे ॥ जेसें वायुकों चलणे उहरणे विषे भेद कछ नही ॥ तेसें ञ ||| 
छ| सरको फुरणे अफुरणे संवेदनविषे भेद कळु नही ॥ जो सम्यक्दर्शीहे तिनको सभ जगत ब्रह्मखरूप भासताहे ॥ तिस कारणैं दोष किसीविषे नही रहता ॥ जो बडा कष्ट आनो प्राप्न होता ||| 
. 1 हें तोभी खेदवान नही होता॥ जेसे कोड पुरुष सुपने विषे जुष करताहे अरु उसको अपणा जागत खरूप चित्त में आया तब सुपनेकों सुपना'जाणत भया 
||| मीटी जाता हे ॥ तेसें जो पुरुष परम पदविषे जाग्या हे॥ तिसकी सभ किया होती हे परंतु आपकों अक्रिय जानता हे ॥ हे रामजी सभ चेष्टा उसकी होती हे परंतु उसके निश्चे विषे 5 
ह $| क्रियाका अजमान नही होता॥ जसे नटवा सज स्वांग घारता हे परंतु आपकों खांगतें रहित नटवा जानता हे अरु खांग क्रियाको असत जानता हे | 
||) रूप स्मरन हं तसे ज्ञानवान सभ क्रियाको असत जानता हे ॥ हे रामजी जेते कछु पदार्थ भासते हे सो अजात जात हे॥उपजे कछु नही जेसें छुपनेविषे पदार्थ भासतेहे. परंतु उपजे कळु ||| 
५॥ नही. अपणा अनुव इस भकार हे तेसे यह जगतके पदार्थशी अनु्वरूप जाण ॥ हे रामजी बहुत शास्न अरु वेद में तुझकों किसी निमित्त सुनावों अरु किसी नी मित्त पढे अरु बे ||| 
|| वांत जो शास्र तिन सक्षका सिद्धांत यही.हे जो बासनातें रहित होणा ॥ इसका नाम मोक्ष हे अरु वासना सहितहे तिसका नाम बंथहे ॥ | 
||| अकारण रूप-मममात्र हे इसबिषे क्या आस्था बढाइये ॥ यह तो सुपनके पर्वत हे ॥ इ०यो०निन्ब्रह्मगीताबर्ननंनाम द्विशताधिकष डितमःसर्ग.॥ २६० ॥ `. 
||| वन कापि एक अप्रत्यक्ष पदार्थ एक प्रत्य त 
||| को देखती हे अरु बंदरी आती हे तो जानी हे.जो. कट ॥ जो साकार हुआ पा इक न हे 240 छ हमा कायति 
|| काते. जानता IRL गाना हू. जा नराकार है ॥ जा साका होती तो चंद्रमारूप हो जाती बहुरी संवेदन आती ॥ जेसे जलविषेः जल डार्या बहुरी नही निकसता ॥ इ || 
||| से कारनते जानता हे जो इह अप्रत्यक्ष कहिये निराकार:हे सक 
२ || अर जो तुम कहा ॥ संवित जो ज्ञान शक्ति हे सो इह शरी 







जेसे ध्यांनविषे ध्याता पुरुष जो किसी आकारको रचता हे तिसंका कारण कोउ नही होता॥ उह तो आकाशंखूपं हे ॥ अनुमेवसत्ताही फुरनें कॅके इस प्रकार 'होजांसती हे आकार $ 
तो. क्रोउ नही ॥ जेसें गंघबे नगर कारणे . रहित भासता हे तेस यह जगत कारण विना भासी आया हे न कोउ पृथ्बी हे न कोउ जळ हैं न तेजं॑वाय आकाश हे ॥ सभ आकाशकरूप हे 


[तब जुथ करताहे तोभी दुःख ||| 


~ ते क्र | 
॥ काइते जो उसको अपणा ख 


अरु वासना कीसकी करिये इह्‌ तो सक्ष रूष्टि 
॥ श्रीरामोवाच॥ हे अग छ| 

क्ष पदार्थ अरु एक मध्य भावीहे जेसे वायु अप्रत्यक्ष कही यें ूपते रहितहे ॥ परंतु स्पर्श संयोगे ञासती हे सो मध्यजी || 

अरु बहुरी गिरतीह.॥ दत्ति चित कके चंद्रमा: ५ । 


: ॥ हे अनीखर इस शरोरविषे जो भान आते हे जाते हे अज्ञानीका आशय लें करी में कहता हों ॥॥ सो केसे आते 'अरु/जाते हे || 
रीर अरु प्रानको लीये फिरती हे जेसे पेडाइ भारकों लीये फिरताहे तेसें संबित शरोरअरु-प्रानको लीये फिरतीहे॥ तो एसे कह क 
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| णा नही बणता काहेते जो संवित अप्रत्यक्ष निराकार हे ॥ सप्रत्यक्ष साकार साथ तो मिलती नही उह चेष्टा क्यों करि करें ॥ अरु जो कहो संवित निराकारही चेष्टा कराती हे तो प्रुषकी 
$| संवित चाहती हे जो पर्वत दत्य करे उह्‌ तो इसका चलाया नही चलता ॥ अरु साथ ही कहते हे जो इह पदार्थ उठ आवे परंतु उह नही उठ आते ॥ काहेतें जो पदार्थ Ha र i 
$| अरु डत्ति निराकार हे इसका उत्तर कहो ॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी इस शरीरविषे एक नाडी हे जब उह अवकाशरुपी होतीहे तब उसमेंसे प्राण वाय॒ निकसताहे अरु जब संकोच रूप |£ 
| होती हे तब प्राणवायु अंतरं आती हे ॥ जेसें झुहारकी खळ होती हे तेसें इसके अंतर पुरुष बळ हे तिसकरि चेष्टा होती हे॥ रामोबाच ॥ ह भगवन्‌ लुहारकी खळी तब हलती ई ज || 
|| ब उसके साथ बलका स्पर्श होता हे अरु स्पर्श तब होता हे जो त्यक्ष बस्तु होती हे चेतन्यता सो निराकार हे ॥ तिसकों स्पर्श क्यों करी कहीये ॥ जो तुम कहो उसकी इळाही करी (2 
| स्पशी होता हे तो हे मुनीश्वर में चाहता हों जो मेरे सन्मुख दछ हे सो गिर पडे उह तो गीरता नही काहेतें जो इछा निराकार हे जो साकार स्पर्श होवे तब गिर पडे उसकी शक्ति करी |€ 
| अरु जो इछाही करी चेष्टा होती हे तो कर्म इंद्रीयां किस निमित्त थारीयां हे इछाही करी जगतकी चेष्टा होवे अरु इहभी संसा हे जो एकके बहून क्योंकरी होजाते हे अरु बहुतका ए |$ 
| क क्यों करी होजाता हे ॥ एक चेतन हे जब भाण निकसी जाते हे तव जड जेसा होजाता हे ॥ पाषाण अरु डछकी न्यांइ होजाता हे आत्मा तो सर्व व्यापी हे ॥ जड केसे होजाता हे || 
& | अरु एक पाषाण टछरूप जड हे एक चेतन है ॥ यह भेद एक आत्माबिषे केस हूआ हे !॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी तेरे संसेरूपी जो डळ हे तिस सबका में वचनरूपी कुहाडे करी का |£ 
बै रताँ हों ॥ जिनकों तू सप्रत्यक्ष साकार कहता हें सो आकार कोड नही सब निराकार हे ॥ उह शुद्ध आत्मा अद्दैत सत्ता इस प्रकार हो भासती हे ॥ इह आकार कछु बणे नही जेसें सुप | 
| ननगरविषे आकार भासते हे ॥ सो आकाशरूप निराकार हे तेसें यह आकारभी तुझकों दृष्ट आते हे सो सब निराकार हे॥ अरु झुपनेबिषे जो पर्वत भासते हे सो किसके आश्रे होता || 
| हे अरु देहादिक आसते हे सो किसके आश्ने होत हे ताते उह कळु बणे नही ॥ अनुभवसत्ताही आकाररूप हो भासती हे तेसे इही जाण आकार कोउ नही॥ हे रामजी जब इन प |€ 
ह|| दार्थका कारण विचारीयें तो कारण कोउ नही निकसता ॥ इसीते जाणता हे जो आभासमात्र हे बणे कछु नही ॥ आलसत्ताही इस प्रकार होभासती हे अरु आलसत्ता अद्वैत हे परम |£ 
| शुद्ध हे ॥ तिसविषे जगत कछु बण्या नही ॥ में आकार क्या कहाँ अरु निराकार क्या कहों ॥ पृथ्वी जल तेज वायु आकाशभी दैत कछु नही ॥ शुद्ध आलसत्ताही इस प्रकार होस | 
| तीहे जेसें सकल्पकरी रचे पदार्थ होने हे सो अनुभवते इतर कळु नही होते तेसै इह सब पदार्थ अनुभवरूप हे ॥ अनुभवते इतर कछु नही इस उपर एक आख्यान कहताहों सो श्रवनकों [३ 
डु | शोभता है ॥ हे रामजी आगेंभी में तुझकों कहा हे अबही कहताहों प्रसंगको पायकरी जो एक काळमें एक सटिविधे इंद्र ब्राह्मण था मानों ब्रह्माजी हे ॥ तिसके पहृविषे दस पुत्र हो (2 1 

|| त अए मानों दसो दिशा हे ॥ केते कालतें उह खृतक भया तिसकी खरी पतिव्रता थी तिसके प्राणभी भ्रमणके पाछें छुटि गए ॥ जेसें दिनके पाछें संध्या जाती हे तेसें ब्राह्मणी गइ तव ति |ॐ 
$| न पुर्ने जथाशात्र क्रम करी तिनकी किया करी॥ बडुरी एक पहाडकी कंद्राबिषे जाय स्थित भए अरु विचारत भए ॥ जो किसी प्रकार हम उंचे पदों पार्वे ॥ हे रामजी आगे में | 
क| तुझकों सुणाया है ॥ जो मंडळेश्वर अरु चक्रवर्ती राजा अरु इंद्रादिकके पदको विचारत भए॥ बड्टरी बडे भाइनें निर्णे कर्के यही कहा ॥ जो सभतें उंचा ब्रह्माजीका पद हे जिसकी इह (ई 
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छ 0७ | ७०५ होवें ७१ सें ~ A बेटे Fe > nl 
व कला इइ है ॥ हम ल ज्रम होवे अ विचार कके दसही पद्मासन करी बेठे ॥ निश्चे इहं धार्या जो हम चतुर्मुख ब्रह्मा हें सव सृष्टि हमारी रची हे असें होगए ॥ मानों प | 
छ| तलीयां लिखी हूइ हे खा रहित मास जुग वष वितीत होगए उह ज्योके त्यों रहे॥ चलायमान-न भए जेसे जल निची ठोरको जाता हे ॥ उंचे नही फिरता तेसें उह अपणे | 


ह थ्वेकों [न त्यागत भए ॥ दढ रहे जब कताक काल व्यतीत भया तब' उनके शरीर गिर प हे नका पछी ० 

ET ; ग इह क ae 

५ झा होगए अरु द पही तिसकी सृष्टि देश काल पदा 6 ति सङ 2 र्‌ ८" ड॥ उन प्‌ छी राय गए ङ्ह जो ब्रह्माकी वासना सयुक्त से वित थी गवस वासना कर्के द्सही ग्र 
[ed st हे गिरू पदाथ ने ति साइत दा गइया॥ जस हमारी स्ट द्‌ तेसें उह रां्ट भइ्याँ | ह्‌ रामजी उह स्ट ष्टि क्या रूप हुइथ या॥ आ त्माही वस्त हूः ऱ्या अ 


, ६९ 80:66 955: 





जे 


हे 2५ 


लेक भनि कि हा ता होजातीयां हे ॥ जसे एक तूं. सुपनेविषे अनेक होजाता हे अरु सुषु मिविषे अनेकते एक होजाते हे तेसे यह ज 
| बस्तु नही ॥ इह सब जगत उही रुप हे जेसें इंद्र ब्राझणके पत्रको अ कुलाल हे॥ संकल्प चक हें अरु अनुभव चैतनरुपी घट तिसतें उपजते ह॥ आजासभी उही हे कछु दूसरी | 
| |e "0 रा क अंपणे अनुभवहीतें सृष्टि फुरि है यां सो अनुभवरूपही भासणे लागा ॥ अवर सृष्टिते कछु न भइयां ॥ तेसें इह रूष्टि || 
कि दीया पदार्थ होभासती द द भव पृथ्वीशी चेतन्य हे जल आशन वायु सब चेतन्यरूप हे ॥ चेतन्यते इतर कछु नही जेसे सुपनेविषे अपणा अनुभवही घट पहाइ न || 
= ` 8 पातिते ह अनुशवत इतर कछु नही ॥ तेसे इह जगत .अनुभवतें इतर नही ॥ ज्ञानीकों सदा इही निश्चा रहता हे अब एक अनेकका उत्तर सुण ॥ हे रामजी जेसे मनोरा | 


3 | र Tel mun आह सो इ Ee अहा आशास अंतःकरणविषे पाइता हे ॥ जब पुर्यष्का निकसी जाती हे तब जड भासता हे॥ इह अज्ञानीकी 
|| तो हे केइ चेतन जासते है ॥ नाना प्रकारके पदार्थ जिन... र ह. हे पहाड बळ पृथ्वी कहते हे सो सब अरप हे जते इतर कछ नही ॥ जेतें हुपनेविषे केइ जड भा 

| f दस ॥ नाना प्रकारके पदार्थ भिन्नजिन्न भासते हे सो आत्मकूप हे इतर कळु नही तेसे इह जगत सब आत्मरूप हे ॥ इछा अनिछा सब हूय हे ॥ सब नामरू 

|| 5 मा हे अवर दसरी बस्नु कछु नही शून्य अशून्य सत असत सब आत्माके नाम हे॥ आस्मातें इतर कळु नही ॥ हे रामजी जिसकों मूर्ख जड कहते हे सो जड नही सब चैतन्य Fl 





र टो दह क EN x रूप - हे Ws संवेदनवि 
„` ||| रुप ह ॥ अरु सृष्टि काळविषे जडही हे॥ उह संवेदनविषे जडीरूप होकरी रचित. चचैतन्यही रचे हे ॥ जिसकों' अपणे हे 
लो र नहा ₹॥ उह संनेदनविषे जडीरूप होकरी रचित हुए हे ॥ उह चैतन्यही रचे हे ॥ जिसको अपणे वासतवसवकूपका भमाद हे तिनको जड चैतन जिल जि ||. 
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ॐ | त्रहझगीतगो ब 


| > हँ के ज्ञार्नवान प्रुष TE. >> ee पती < हे Dds: भे ब्रा FRR 
$| नन भासते हैं ॥ अरु जो ज्ञार्नवान पुरुष हे तिनंकी एंक ब्रंसंसत्ता'भासती हैं ॥ हें रामजी इह में तुझंकों उपदेशं कीया है सो बारंबार विचारणेंजोगं हें॥ जो कोउ इसकों "नित विंचारंत 








यो,नि,उ, 


| रहेगा तिसके दोष घटते जञावेगे अरु रिदा शुद्ध होवेगा ॥ अरु जो ब्रह्म॑विद्याकों त्यागकरी.जगतंकी उंर चित्त रूगावेगा तिसके दोष बढते जावेगे॥॥ हे रामजी ज्याज्यो,इस जीवको ब्रह्म 
हा ०७, रौ रे) होते गे = र , त्यों त्याँ ९, ste शोज ~ हिका कप ७१७ त र 

बिचार उदे होता जावेगा यो त्यों ड !रव नाश होते जावेगे ॥ ज्यों ज्यों दिन ' उदे. होता हे त्यों त्यों तमं न॒ होजाता है॥ विचारके त्यागे डुः बढते जाते है जो महापापी हे तिनके पाप 
मेरे शात्रका संग न-करणे देवेंगे ॥ तिनको इह जगत वज्जसारकी न्यांइ दृष्ट रहता हे ॥ संसार भ्रम निरुत्त कदाचिते नही होता अरु जेता कळु जगत भासता हे सों सब आकाशरूप ह] 


~ 


में तु अरु शाव अभाव आदिक जेते कछु शब्द हे सो सब त्रझसत्ताके नाम हे सो केसी सत्ताहे | परम शुद्ध हे अरु निरामय ह अरु अट्वेत है ॥ सदा अपणेही आपबिपे स्थित हे ॥ अ | 
रु तिसविषे जेते पदार्थ भासते हे सो अस हे ॥ जेसें सिलाविषें शिल्पी पूतलीयाँ कलपता हें सो शिल्पीके चित्तविषे होतीयां हे तेसे जगतके पदार्थकी प्रतिज्ञा सब मनविषे हे ॥ || 
सो क्‍या रूप हे उसीका किचन रूप हे ॥ सो किचन कछु भिन्न वस्तु नही॥ जो सदा अपणे आपविषे स्थित हे परम मौनरूप हें ॥ तिसविषे विकरूप कोडं नही कक 
करी सकता ॥ . : ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे इंद्राख्यानवर्नन॑ नाम द्विशताधिकैकछितमःसर्गः ॥ २६१ ॥ 121 छा ` ah बा 

. ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी सर्व लोक हि हे इसितें सांतरूप हे अरु अद्वेतरूप हे ॥ अज्ञानीकों जिन्न भिन्न जगते भासतां हे ज्ञानीकों सब निराकार आकांशरूंप हे ॥ 
आकार कछु बंणे नही आत्मसत्ता निराकार हे.॥ उही परम सुद्ध सत्ता इस भकार भासती हे सो.सांतरूप हे अनंतं हें चिन्मात्र हे ॥ इंद्रियांजी ज्ञानरूप हे॥ हाड मांस रुधिर हाथ पेर 
सिर आदिक संपूर्ण शरीर ज्ञानमात्र हे॥ ज्ञानतें इतर कछुं नही चिन्माच ही ईंस प्रकार भासता हे॥ जेसें झुपनेंबिषे शरीरादिक अरु पहाड नदीयां दछ भासते हे सो अपणाही अनुभव || 
रूप हे अवर कछु बण्या. नही ॥ तेसें.इह जगत सब अनुभवखूपहे ॥ कारणतें रहित कार्य भासता हे ॥ तुं अपणे अनुभवविषे जागि करि देख जो सब अनुभवरूपहे ॥ आकाशविषे. आ || 
| काशभी आकाशरूप हे सतविषे सत हे भावविषे भाव हे .अावविषे अभाव हे सवे आत्मप हे इतर कछु नही॥ अरु जो तं कहे वस्त॒ कारणहीतें जत्पात्त होतीहे सो सत होती | 
हे पी परंतु जगतका कारण कड् नहो पाइता ताते इह मिथ्या हे ॥ कारणंभी ईसका तब कहीयें जवे इह्‌ कछु वस्तु होवे ॥ अरु कार्यी तब कहीये जब इसका कारण सत होवे॥ हे रा 1 : 
मजी अह्मतत्ता तो न किसिका समवाय कारण हे न किसका निमित्त कारण हे अच्युत हे ॥ इसीतें समवाय कारण नही अरु अद्वैत हे ताते निमित्त कारणभी नही॥ सर्व इछातें रहित 9 
हे तिनकों कारण किसका कहीए जो कारण नही तो कार्य किसका होवे ॥ तातें जेता कछु जगत भासता हे सो आशास मात्रहे उसी ब्रह्मसत्ताका नाम जगत हे॥ जेसे निद्रा एक हें | 
तिसके दो खरुप हे॥ एक रुपन एक सुषप्तिरूप हे ॥ फुरणे रूपंका नाम सुपन हे अफुरणे रूपका नाम सुषुमि हे ॥ तेसे दो खरूप चैतनके हे॥ फरणे रूप चैतनका नाम जंगत हे अफ || 
रूपका नाम ब्रह हे॥ जेसें एकही बायुके चलणा ठहरणा दो पर्याय हे॥ जब चलती हे तब लखणेविंषे आती हे अरु ठहरती हे तब अलक्ष हो जातीहे ॥ शब्दका विषयः नही होती |€ 
से ब्रह्मसत्ता अफुरबिषे शब्दुकी प्रइत्ति नही होती ॥ जब फुरती हे तब द्रष्टा दर्सन दृश्य चिपुटीरूप हो भासती हे एकतें अनेक रूप हो भासती हे ॥ अनेकों एकरूप हे जेसे एकही ज [€ 
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र नंदी चोळी तंलंवं आदिकं भिन्नं जिन्न:संज्ञाको :पार्वतां हे: अरु जव समुद्रविषे मिलता हे तेव एकरूप हौ भासतो हैं ॥ जेसे एकही कालके बंहुतें नामं होतेहे दिने मास बय जग के | 
सपर घटी मुहूर्त आदिक नामको माब॒ता हे॥ परंतु काल तो एकही हे जेसें एक गंतिंकाकी सेना हस्ती घोडे आदिक बहुत नामं होतेहे ॥ परंतु हत्तिका तो एकही हे॥ जेसें फल फल डां 
स.प्रत्र मिन्म जिन्न नाम होतेहे .परतु'डछ तो. एकही रुप हे जेसें तरंग बुद बुदे आटत्त फेंन आदिक नाम होतेहे परंतु जल एकही हे तेसै परमात्माविषे जगत अनेक रुप नामकों भ्राम हो । म 
ताहे; परुः सदा एकही रस रूप हे ॥ ॥ जेसे सुपनेविषे एकही अद्वैत अनुभव सत्ता होतीहे अरु भिन्न भिन्न नाम रूप हो भासती हे'जव जागता हैं तब अद्ेतरूप होताहे तेसे थह जगत 
शी जिन्त जिन्त नामरूप भासता हे परंतु आत्मसत्ता एकही हे ॥ हे रामजी जब तूं तिसविषे जागेगा ॥ तब तुझका सब अपणे आप अनुभवही: भासेगा॥ सो अनभव  केसा हे केवल आ 
| त्मलमाज हे ॥ अनन्य अचुभवहप हे सो आलखूपी समुद्र हे तिसविषे जगतरूपी जलके कणंके हे ॥ जेसे आकाशविषे नछन्र फुरते हे तेसै आत्मविषे जगत फुरते हे आकाशतेभी तारे |€ 
जिन्हे परंतु आत्माते जगत भिन्न नही ॥ जलतेंबुंद अभिन्नहे॥ इ ० यो ० नि० प्र० सर्वब्रह्म प्रितपादनं नाम द्विशवाधिकद्विंषछितमः सर्ग: ॥ २ ६२ ॥ ॥श्रीराभोवाच ॥ हे भगवन अंधकार | 
|| बिषे जो-पदार्थ होताहेसो ज्याका त्यों नही भासता ॥ अरु सूर्यका प्रकाश होताहे तब ज्योंका त्यां भासताहे इहं निमित्त कहता हों जो संसेरूपी तमकर्क जगत ज्यों कात्यों नही भासता ॥ तमारे || 
| बचन रूपी सूर्यके भकाश कर्के जो पदार्थ वस्तुहे तिसकों सम्यकज्ञानकरी जानोंगा॥ हे भगवन पूर्व एक इतिहास हूआहे॥ तिसविषे मुझको संसाहे सो दूर करहू॥ हे प्रभो एक काल में अध्यय र 
ड] नसालाविषे विपश्चित प्ंडितसो अध्ययन करताथा अरु बहूं ब्राह्मण बेढे थे तब एक़ ब्राह्मण वि दितवेद्‌ अरु बहुत सुंदर अरु वेदांतं सांख्य शाख्रके अर्थकरि संपन्न जो सभही उसके कंठबिषेथा॥ 
|| अर वा तपसी ब्रह्नलक्ष्मी कके तेजवान मानों दुरवासा ब्राह्मणः हें ॥ औसा ब्राह्मण सभाविषे आया परस्पर नमस्कार कर्के आसन परंस्थित भया॥हम सभ उसको प्रणाम कीया ॥ अंबर | 
| जा परस्पर शाह्नोकी. चचा होतीथी पंडितकी वेदांत सांख्य पातंजलादिककी सो.सभ तूप्णी होगए.॥ अरु में तिससों बोल्या के हे ब्राह्मण तुम बडे मार्ग कके आए हो तमारा पेडा करना is 
Ig] किस परमार्थ निमित्त हाता हेः तुम मार्ग संगकरी: कहांते आएहो सो कहो ॥ ब्राह्मणोवाच ॥ हे.भगवन जिस प्रकार उत्तांत हे सो में कहताहों ॥ हे रामजी. विदेह नगरका में 
ब्राह्मणहों तहांमें जन्मलीसाथा अरु कुंद एक बुंढा होता हे तिसका फुल खेत हे॥ तिस जेसें मेरे दंत हे इस कारणतें मेस नाम “पितामाताने कुंइदेत राखा हे ॥ विदेह राजा जन 
; विब हे ॥ अरुं संगही. सा तिवान अरु निर्मळ तहांके रहणेवाले हें तहां में विद्या पढ 


| कका जो नगर हे तहासों आया होः॥ सो केसा नगर हे आकाश विषे जो स्वर्ग मानों तिसका प्रति 
हा कूर नतें छुटो ॥ हे रामजी असा वैराग मझका उत्पन्न हूआ जो किसी प्रकार सांतिवान र 
विचरण छागा॥ संतकषीके स्थान. अरु ठाकुर द्वारे तीयं इनतें आवि लेकरि जो पवित्र स्थान हे तिनका दर्शन कीया॥ तहां |$ 


Es 
oer snr es तप करणे ठाग़ः॥ चिर पर्यत में तप कीया बहूरो उंहांते चल्या ॥ एकांतके निमित्त आगें एक आश्चर्य देख्या सो कहताहो॥ | 
क| ` ba ५ Mitr ह 
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` ||| होउ ॥ तब उहाति में निकस्या जो जो सु स्थान थे.तहां 


|| ते आते एक पर्वत था: निस उपर में गया तहां जास करी 
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झू का ज्ञाता सीत उष्ण अरु अंधेरी मेघकों सहि रहाहे ॥ जानता सबको हे परंतु. सही रहाहे॥ हे रामजी तब में जानत भया जो यह तपसो हे इसकी सुरवीरता बडी हे ॥ तव में उसके | . 
£| निकट बेठि गया अरु उसके चरन जो बांधे हुए थे तिनको कछु ढीला किया बहुरी उसको में कहा॥ हे साध ऐसी कूर तपस्या तुं किसि निमित्त करता है अपणा डत्तांत मुझकों. कहे॥ | 


| ~ हक. । ha तें 
2 मेरी वितीत भइ अरु जोबन अवस्थाका आदि हुआ ॥ तव वेद अरु शाख्नकों में अळी प्रकार जाण्या ॥ तब एक वासना आन उदे भइ जो सबतें बडा सुख राजा भोगता हे ॥ ताते में || 
० क he कक hs ०" ००, a ~) = ० ए ल ~ rt ~ क २ 
राजा होउं अरु सुख जोगो ॥ जो क्या सुख हे अवर बस्‌ रस ७02" हुं बह्ुसी विचार किया जो राजका सुख तब भोगां जब राजा हों सो राजा क्यों करी होउं राज तब होताहे जब | 
तप करताहे ताते मे तप करों ॥ हे साध एसे विचार करी में तप क लागा हो॥ द्वादस वर्ष वितीत भएहे अरु आगेंभी करोंगा ॥ जबलग सप्तद्वीपका राज मुझकों नही प्राप्त होता तबरूग 


a९ ॥ पर्यत = ~ ~ आ ७७ > ७ |] ° रकों देके . 
छ| कही करी षटमास पर्यत में उसके पास बेठि रहा ॥ उसकी रछा करत रहा जब धूप आवे तब छाया करों आधी मेघविषे अपने शरीरको कष्ट देकें रछा करों ॥ उद्दैगतें रहित घट्मास 


#| तीनों करि पूजा करि॥ तब उस पुरुषनें कहा ॥ हे तपसी अव इस तपकों त्याग ॥ अरु जो कछु इछा हे सो मांग तेरी इछा तों यही हे जो में समद्वीपका राजा होउ ॥ सो तं सप्तद्वीप र र 
|| पृथ्वीका राजा होवेगा॥ अरु सप्र स्न बर्ष पर्यंत राज करेगा ॥ परंतु अबर शरीर साथ होवेगा ॥ हे रामजी इस प्रकार कहि करि उह परुष सूर्यके मंडरूविषे अंतर्ध्यांन हो गया ॥ 
$| जेसे समुद्रे तरंग निकसी करि र्य हो जावे तेसे लीन अया तब उसकों में कहा ॥ हे ब्राह्मण अब क्‍यों तुं संकट लेता हे जिस निमित्त तु तप करता था सो वर तो तझकों प्राप्त भया॥ 
क| अब क्यों संकद करता हे ॥ हे रामजी जब इस प्रकार में कहा जो सूर्यके मंडलतें एक पुरुष बडा तेजवान निकसी करि तुझकों वर दे गया हे तब नेत्र खोले ॥ अरु में उसके च्रनोंसों 
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=: en ७ ~ ७ ७” ७ ` 
$| सकं पच हे अरु सुंदर टास हे तिसके साथ एक पुरुष लटकतहे पांव विषे मुंजका रसा हे॥ दछ साथ बांधा डुआ हे सीस नीचे अरु चर्न उपरकों दोनों हाथ छाती परी जडे हुए ॥ अरु | 
छ| ऊठकता हे तब में विचार किया जो यह मत सतक होवे इसकों देखों जब में निकट गया तब उसके खाश आते जाते देखे ॥ अरु शरीर जुवावस्था कांति वारी इई असत अंतरतें सब ||| 


2 दत में ~ कों ७०. ha | ०५ २७७ ७० *_- J ०७ २०५ ) हर 
डि -रामजी जब इस भकार में कहा तब उह नेत्र खारक कहत भया ॥ हं साथ इस तप म किसी अपनी कामनाके अर्थ करता हों सों' असी कामना हे ॥ जो तुम सुणोगे तब |||. 
=| हांसी करोगे ॥ हे रामजी जब इस प्रकार उसने कहा तब में कहा हें साथ हांसी कडं न करेगा तुं अपणा डत्तांत कडु ॥ अरु जो तेरा कछ कार्य हौवेगा अरू मुझसों होचेगा सो में करों || 

१७ er ने गे दे क ०” में पे क “न 4 | 
क| गा ॥ जब म्‌ इस भकार वारंवार कहा तव उसनं कहा ॥ मनको उद्देगते रहित कर्के सुण में कहता हों ॥ हे साध में ब्राह्मण हों अरु मथुराविषे मेरा जन्म हे ॥ तहां जव वाळ अवस्था ||| 


तप करोंगा यही निश्च में धारा हे मेरा शरीरही नष्ट हो गया अथवा सम्वीपका राज मुझकों प्राप्त भया यह मेरा निश्चा हे सो में तझकों कहाहे अब जहां जाणेकी तुझकों इछा हो £| 
t ~ ४९७ 00 कक ॥ लय तर ° ~~ ~ ~ | 
£ ॥ ए तहा जाउ ॥ हे रामजी इस प्रकार कही करी उस तपसान बुरी नेत्र मुदि करि चित्त स्थित करणेको समाधान करी इंद्रीय करी विषयका त्याग करी मन निश्चल कीया॥ तब में उस |£ 
< कों ७ मेभी तेरे ~ पो जब ba ७ ~ होती haha ba 1 ~“ ७ ~“ ~ में गो न | 
£| कों कहा हे मनीख्र मेंभी तेरे पास बेठा हों जबलग तेरे तांइ वरकी प्राप्ति नही होती तबरुग म॑ तेरी टहल करोंगा ॥ मरे तांइ तेरे उपर दया आइ हे॥ हे रामजी इस प्रकार में उसके | 


प Lm ~ fT 0० 130 ET १०० ha ~ से ~ ~~ ने देखी ~ रे ० (कु { 
$| जब बीते तब सूर्यके मंडरते एक पुरुष निकस्या ॥ बडा भकाशवान जेसे विष्णु भगवानका तेज हे तेसें तेजवान आस करी हमारे निकट आया ॥ तिनको देखी करी में मन बाणी शरीर ||| 








| के ॥ ९ ९ ॥ 


| (ते मोर बगले इनके आदि [दि ले करि जो पछी हे सो विश्वाम करे अरु शब्द कर ही ॥ अरु निकट ऋषीखर मुनीरखर तपसीकी कुटीयां मानों इंद्रका नंदन बन है ॥ अरु निकट गांवकी ब || | 
















| हुदै कि of 
| ह) त अका (र होगया ॥ उसके शरीरकी कांति पकाशवान भइ ॥ तब निकट एक जरते रहित तलाव था उसके पुन्यकरी उही जलसों पूर्न होगया ॥ तिसबिषे 
ः हैः ॥ बद्री मच पाठ कीया अरु संध्याकरी बडुरी हम दोनों ढछके निचे आए जो टछ फलतें रहित था सो फल करो पूर्न होगया ॥ उसको पुन्यवासना कके उन 


र ति को छांडी करी डेढ़ में ~ ~ मार्गको छांडी है पो ०७ 
सका छांडीकरी उह देढे मार्ग चला ॥ तब में कहा हे साध सुधे मार्गको छांडी तूं टेढा क्यों चलता हे तब उसनें कहाहे साध तूं चला आउ॥ इस मार्ग गौरी भगवतीका स्थान हे तिन ट 


| || देखीकरी गिरपडा अरु कहत भया ॥ हाकष्ट हाकष्ट हम कहां आनि पडे मुझकोंभी भम उदे हूआ जो यह क्या भया ॥ बहुरी उठ्या उडि 


| हम तो अब आए हे इसकों छ 33. 
110 क 2 गया बडा आश्चर्य है ॥ हे रामजी अस कही करि बहुरी ध्यानविषे स्थित होगया॥ अरु वितीत दत्तांतका ध्यान कारे देखत भया॥ 
|_| he ह कहा बडा आश्वर्य होये बीत्याहे ॥ तब हमनें कहाहे भगवन जो कछु दत्तांत हुआ सो कूपा कर्के हमकों कहों॥ तब तपसी में कहा हे 

ड „९ ० ७ त गाना इस वनविषे आती जइ॥ तिसनें एक रहणेका स्थान बनाया॥तिसविषे शिवकी अर्ध शरीर गौरी रहत भइ॥ अरु उस स्थानके निकट बहुत सुंदर ढ | 










| 
Es फलको भछन कोया ॥ तिन दिन पर्यत उहां [ देशको चले 
| ropa म तह हां रहा बहुरी चला ॥ अरु कहत भया हे साध हम देशको चले हे ॥ जबळग शरीर हे तबरुग शरीरके सुजावजी है ॥ आगें एक बन आया |$ 
| र छ बूंढे सळे हुए हे भवरे विचरते हे॥ जलके प्रवाह चलतेहे ॥ कोएल अरु तोते अरु बगळे इनतें आदि लेकरी पंछी पशु डच हम देखत भए ॥ आगे ताल रळ बहुत 

|| इरी आग कद्राकं स्थान आए असें स्थान हम लंघते गए॥ हे रामजी राजसी तामसी सात्विकी तिनों गुणके रचे स्थानकों रंघते मथुरा नगरके मार्ग आए ॥ जो सुधा मार्गथा हा 









टर 1 मरे गौरीके has ~ पे ~ 
| I EE मरे सम भाइ अवर गौरीके स्थान इस कामनाका लेकरि तप करतेथे तिनकीभी सुधि छे आवे ॥ हे रामजी जब हम उस मार्गके सन्म॒ख चरू तब एक आ 
| इस स्थानविधे में आगें घटमा अस आकाश है। | महा तम रूप हे तहा कोउ रछ दष्ट न आवे ॥ अवर पशु पंछी मनुष कोउ दृष्ट न आवे ॥ तिस बनविषे उसने मुझकों कहा ॥ हे ब्राह्मण 
| ३ इमास रहाहों॥ अरु मेरे सम भाइ अवर थे ॥ उनोंनेंभी इह कामना धारिकरी देवीका तप आरंभ्यां था॥ चलहू देखीये महा पवित्र स्थानहे जिसके दर्शन की येते || 


| संपूर्न पाप नष्ट हे तब में लियें पबित स्थानको र हे वि ले जावें र 
स्‌ः होजाते हे तब में कहा चलियें पवित्र स्थानको देख्या चहीये ॥ हे रामजी असें बिचारकरी चळे जाबें॥ जाते मरुथलकी तपी हूइ पृथ्वीपर जाय निकसे ॥ उह ब्राह्मण 
करी आगे गए तब एक दछ हमकों दृष्ट || 


17१ 
हि NS 
। 
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(३ 







॥%॥ पडा तिसके नी बेठाहे ॥ ध्यानविषे स्थित देखि करि हम तिसके रि 

|| है हमकों देखे न RE हल. स्थित 0 करे हम तिसके निकट गए जाय करि कहा ॥ हे मनीखर जाग जाग ॥ जब हम बड्त वार कहा तब उसने नेत्र खोलि क 

sls र सो लन न अमर हे सं र करि कहा बहुत आश्वय हे ॥ इहां गौरीका स्थान था उह कहां गया ॥ रछ बावलीयां कमळ थे उह कहां गए ॥ ब 
सुद्र | ॥ ३ र मुनीरवरके स्थान थे सो कहां गए ॥ हे साध इह क्या आश्चर्य इुआ सो तुम कहो तब हमने कहा हे मनीखरके हम नही जानते ॥ 


| छ लगाए ॥ कल्प दछ तमाल डळ कदंब दछ इत्यादिक बत लग र 
20 0 | कटा दछ तमार रछ कदंब दछ इत्यादिक बहुत लगाए ॥ अरु कमल फुल आदि ले करि सर्व ऋतुके फुल रुगाए ॥ बावलीयाँ बगीचे रमणीय रचे अरु कोएल भंबरे तो |® 
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स्ती बहुत आनि हुंइ ॥ हे साधो इहां ओठ ब्राह्मण तंपके निमित्तं आए थे ॥ षंटंमोस. इंहाँ रंहि गए हें बहुत सुंदरं स्थान हें ॥ . ॥ इतिम्रो  योगवासिष्ठे निर्वाण || 


इ|| | कदुंबोबाच ॥ हे साधोमुझसों पुछो तो अपणा डत्तांत मे कहताहों ॥ में माऊंब देशका राजा था अरु चिर पर्थत खेंदंतें रहित में बिषय भोग भोगे ह॥ बहुरी मुझको यंह बिचार हँ 
| आनि उपजा जो इह संसार सुपन मात्र हे॥ इस को सत जाणी स्थित होणा मुखता है ॥ एती आरबला मेरी बीती गइ मे उ कोया ॥ इह्‌ विषय भाग आपातरमणीय द 
ॐ) नासवंत हे ॥ इनको में चिर पर्यत भोगता रहाहों अरु मुझको सांति न प्राप्तं भई तृण्णा बढती गई ॥ ताते उही उपायं करो जिसकरो मुझको सांति भा होवे ॥ वहुरी डुखो कदाचित 
ड न होड ॥ हे साधो इह विचार मुझको आनि उद्‌ भया ॥ तब में वेराग कर्के राजको लक्ष्मी त्यागं करी ॥ ऋषि अरु मानक स्थान देखता इस कदंव टछके नीचे आनी स्थित भया ॥ अरु 






प्रकरणे ब्रह्मगीता गौरी बाग वर्नन नाम द्विशताधिकत्रयोषष्टितमः सगः॥ २९३ ॥ . -॥७॥. -. ॥ ५ ॥ | 


er 


ब्रोह्षण आठ भाइ आएथे सो एक तो इह इसी पर्वत उपर तप कर्णे जाय ळगाथा अरु एक स्बामिकार्तिकके पर्वत उपर तप कर्णे रगाथा एक बनारसबिषे तप कर्णे लगा 
क हीमारै उपर तप कर्णे लूगा ॥ चार भाइ तो इस भकार, चारों स्थानको गए ॥ अरु अवर चार जाई दछ न क लागे ॥ अरु कामना आठढोंकी हे जो हम सप्त द्वीप पृथ्वी 
के राजा होवें ॥ हे साधो इसको तो सूर्यनें वर दीया हे अरु अवर टा सात थे तिननें बांधेसरी भवानी कों इष्ट कर्के तप कीया ॥ जब उह भसन भई अरु कहा वर मांगहूँ तब उनहूंने 
कहा हम समद्दीप पृथ्वीके राजा होवे ॥ सातनें एके वर माँगा तिनको वर देकरि परमेरखरी अंतर्ध्यान होगई ॥ अरु यहभी वर माग्या जो इहाके बासी हे तिनका स्थानजी हमारे पास 
होवे ॥हे साधो इस वरको पाइ करिं उहांते चले अपणे ग्रह गए अरु उह सदासिवकी अर्घ शरीर वारहवषं पत रही ॥ बहुरी उनकी मर्यादा थापणे निमित्त उहांतें अंतध्योन होगई ॥ 
इहांके वासीभी सभ जाते रहे वागेरवरीके जाणेकरी इह स्थान शून्य होगया ॥ एक इह कदंब दछका वच्चा रहि गया है॥ एक में ध्यानविषे स्थित रहा हों॥ इह्‌ री रहा हे जो 1. 
वागेखरीन अपणे हाथ करी रगाया हे इस कारणते इह नष्ट नहीं भया अरु जर्जरी भावभी नही भया ॥ हे साधो इसके पांस जो वस्तीवाछे मनंष थे सोजी जाते रहे ॥ भगवती अं 21 
तर्धांन होगई ॥ में ध्यान इट । रहा अवर जीव इहां आएकरि अद्रट होगए ॥ इस कारणं सश छु क रहें अरु उन आठो भाइ विषे एक इह बेठाहे ॥ इसकोंभी घर जाणा हे॥ ड 
सात आगे गएहे उहाँ सभ एकठे जाय होवेंगे।जेसें अष्ट बघु ब्रहमपुरीविषे एकत्र होवे तेसे एकत्र होवेंगें॥ ह साधा जब गरहते तप कणे निमित्त निकसेथे तब इनकी खीयानें विचार कीया | 
जो हमारे भर्ता तो तप कर्णे गए हे हमभी जाय तप करें॥ तिन आउने तप आरंभ कीया सो सो दत्त चांद्रायणं तिनने राखे। ।महा करा जेसें शरीर होगए जेस. बसंत ऋतुकी मंजरी जेठ | 
आसाढ विषे कश होजातीहे तेसे उह हो गइयां ॥ एक भर्ताका वियोग इुसरा तप करिं कश हागईयाँ ॥ तब प वती वाधेरचरो प्रसंन भई अरु कहा i | कछु वर मांगहूं ॥ जैसे मघकों दे ४ 
खकरी मोर पसनन होकरी बोलता हे तेसे उह प्रसंन होकें बोलीयां ॥ हे देवताकी इस्वरी हंम यह वर मांगतीया हे जो हमारे भर्तार अमर होवे ॥ जेसे तेरा अरु शिवका संयोगहे तेस ह || 


(i 


मारा होवे ॥ तब जवानीने कहा ॥ हे सुशद्वे इस शरोर करी तो अमर किसी नहिरहणा॥ आदि जो सृष्टि हु हे तिस विषे नेति हूइ हे जो शरीर करी किसी नही रहणा ॥ जेता कछु ज || : 
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है॥ जो आठौं भाईनें एकही बर पाया सप्तद्वीप पृथ्वीका अरु पृथ्वी एकहीविषे तिन सभकों राज क्यों करि प्राप्त होवेगा ॥ हे रामजी जब इस प्रकार उसको में कहा तब कदंबतपा 
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गत देंखीताहे सो सज नांस रुप है॥कोड पदाथै स्थिर नंहीं रहंता ॥ अंबर कंछुं वर मांगों ॥ तब उंह ब्रोह्मणोन कहां ॥ हें देवी भलो जो हंमारे भता मरे ॥ तों इनके जीवे हमारे पहँविषे र 
रहे ॥ इनकी संवित बाहिर न जावे ॥ तब वागेखरीने कहा असेंही होवेगा ॥ उनके जीब तुमारेही घर विषे रहेगें ॥ अरु उनकों जो लोकांतर भासेगातिस साथही तुमशी उनको खी हो || 

। Rr) ८ गेगई - ७० ०५, मं ¢ मेंने $ कर ४ बे । 9 
करी स्थित होवेगीआं ॥ असे कहीकरी अंतर्धान होगई ॥ कुंददंतोवाच ॥ हे रामजी इस प्रकार सुणकरी में आश्चर्य वान हुआ बहुरी मने कहां हे मुनीखर तुझन आश्चर्यं कथा सुणाइ i 
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कहत. भया ॥ हे साधु यह क्या आश्चर्य हे अवर आश्चर्यं सुण ॥ हे त्राणं जब यह आढों आई घरतें निकसेथे तपके निमित्त तब इनके जो पितामाता थे तिनने वि चार कीया जो || ॒ 
हमारे पुत्र तप करने गए हे ॥ हमशी.उनके निमित्त जाय तप करें ॥ उनकी खयां साथ लेकरी तीर्थ अरु ठाकुर द्वारे दिखावते फिरे ॥ दिखाइकै उन एकांत बेठिकरि तप कोया ॥ || 
तब कछ चांद्रायण कर्के देबोकों प्रसन्न कोनी ॥ अरु बर लेकरी अपनें घरको आणे लागे ॥ तब एक स्थान विषे दुर्वासा कषीखर बेठाथा जेसा दुर्बल जेसें अंग तिसके अरु विशूति र ||ई 
गाई इई ॥ अरु बडी जटा: खुछी हइ ॥ तिसकों देखीकरी पासतेहि लंघकरि चले गये ॥ तिसकों नमस्कार न कीया तब उसने कहा ॥ हे ब्राह्मण तुं क्यों दुष्ट सुआावकके हमारे पास र ४ 
छा गया हमकों नमस्कारजी न कीया ॥ अब तेरे वर निदत्त होवेंगे ॥ जो तुमकों प्राप्त हुआ हे सो न होवेगा॥विपरीति हो जावेगा तब उननें कहा हे मुनीर यह बचन केसे कहते हों॥ 
हमारे उपर क्षमा करु ॥ यह असेंही कहते रहे जो उह अंतर्थान होगया ॥ तब ऐसें सुगीकरी यह अपणे पह विषे आनि स्थित भये सोकवान होकरि॥ तो हे ब्राह्मण तुं देख जो जब 
लग आलबोधतें शून्य हे ॥ तबलग अनेक दुःख उपजेंगें ॥ केइ प्रकारके आश्चर्य जासेगें॥ संदेह दूर न होवेंगा ॥ अरु जब आमबोध हुआ तब कोउ संसा आश्चर्य न भासेगा ॥ है |%|| 
ब्राह्मण इह सब चिदाकास विषे माया मात्रही रचना बणती हे ॥ इतिश्रीयोगवा सिष्ठेनिर्वाणप्रकर्णे ब्राह्मणकथावननंनामद्विशताधिकचतुः षष्टितमः सर्गः॥ २६४॥ ॥ ५ ॥ 1 ४ 
॥ कुंददंतोवाच ॥ हे भगवत्र में इह सुणीकरी आश्वर्यवान हूआहों अरु एक संशा उसत्ति हुआ हे सो निदत्त करो ॥ तुमने कहा एकठे एक दीपविषे आठो सप द्वीपके राजे होवेगे || 
दीप तो सप्त एकही अरु राज कर्नेबाले आठ ॥ यह केस राज करेगें अरु इनतें बरी पाया अरु सरापभी पाया ॥ इह्‌ एकटे क्‍यों करी होवेगें ॥ जेसें धूप अरु छाया एकठी होणी आ! | 

वर्य हे जेसें दीन अरु रात्र एकटे होणे कठिन हे तसें बर अरु श्राप एक होणे कठिन हे ॥ कदंबतपोवाच ॥ हे साधो जो कछु इनकी भविष्यत होणी हे सो में कहताहा जब केताक 
काल वितीत होबेगा गरहस्थविषे तब इनके शरार छुटते जावेगें ॥ कम कर्के आठके शरीर छुठेगे ॥ इनकों कुटुंबीजलावेग ॥ इनकी पुर्यष्टका अनुभव साथ मिली इूइ एक मुहूत पर्यत “ 
जडीभूत दृषुप्त होवेगी ॥ तिसके अनंतर चैतनता फुरी आवेगी ॥ शंख चक्र गदा पे चतुर्भुज बिषुका रूप धारिके वर आवेंगे॥ अरु जिनेन्न हाथविषे चल भुकृढी चडाय कोषवान | | र्‌ 
सदाशिवका रूप धारिकरी सराप आवेगे ॥ दोनों एकटे आनि होबेगे॥ तब वर कहेंगे ॥ हे सराप तुम क्यों आएहो !॥ अब तो हमारा समा हे॥ जेसें एक ऋतुके समे दूसरी नही आती॥ || 
देसे तुम न आवहू ॥ तब सराप कहेंगे ॥ हे बरो तुम क्यों आए हो अब तो हमारा समा हे॥ जेसें एक ऋतुके होते इसरीका आवणा नहीं बणता तेसै तुमारा आणा नही बता तज हुए. | 
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|| कहेंगे ॥ हे सराप तुमारा कर्ता ऋषि मनुष हे ॥ अरु हमारा कर्ता देवता हे ॥ मनुष करी देवता पजणे 
छ| राप क्रोधवान होवेंगे ॥ अरु मारणेके निमत्त त्रिशूल हाथविषे उठावेंगे ॥ तब वर कहेगे हे सरापो 
| निदत्त करेगा ॥ सो प्रथम क्‍यों न जावे किसी बढे पास जो कछु हमारे तांइ कहे सो अंगिकार 
॥ ९८॥ ३|ताहे तिसको सब कोउ मानता हे ॥ तुम भला कहा है चलीये॥ असें चर्चा कर्क दोनों ब्रह्मपुरीविषे जावेंगे॥ जाय कर ब्रह्माजी को प्रणाम करेंगे ॥ हे देव यह हमारा न्याय करो ॥ जो 
$| थम दत्तांत कहि करी वर उनको स्पर्श करे हे॥ अथवा सराप स्पर्श करे हे ॥ तब ब्रह्माजी कहेगा हे साधो जो जीनका अम्यास उनक अंतर दढ होवे सो प्रवेश करो ॥ तब वरके स्था | 
क| न सराप जायकरी ढुंडगे ॥ अरु सरापके स्थान वर जाए ढुंडेगे ॥ ढुंडकरी सराप आय कहेंगे ॥हे खामी हमारी हानि हूइ है ॥ अरु बरकी जय ह्‌ ह॥काहेतें जो उनके अंतर बरही स्थि|| 4 
३ त है ॥ जिसका अभ्यास अंतर. स्थित हे तिसीकी जय होती हे॥ सो तो इनके अंतर वज्जसारकी न्यांइ वर स्थित हे ॥ हे स्वामी हमारा अधिक्षतक शरीर कोड नही ॥ हम संकल्परूप हे | 
£| तिस संकल्पकी दृढता होती हे सोइ आनि उदे होता हे ॥ वरका कर्ताभी ज्ञानमात्र होता हे वरको लेताभी उही ज्ञानरूप हे वरको महण करमा जौन ची र प्यार लाना रन 4 
के संकल्पकरी वरका कर्ता दवता हे ॥ जो में वर दीया हे॥ अरु गहन करनेवाला जानता है जो में बर लीया हे ॥ हे इश्वर उसका जो वररूप संकल्पहे उसके निश्चेविष दृढ होजाता हे ॥ र 
| जिस संकल्पकी संवित साथ एकता होती हें बडुरी उही भगट होता हे इसी धकार सरापभी हे॥ तो क्या हे न कोउ वर हे न सराप हे ॥ दोनों संकल्परूप हे ॥ जेसा संकल्प अनुभव || 
हे आकाशविषे डड हाता ह साइ शासता हे ॥ र देणेवालाजी जी हें अरु लेणेवालाभी आत्मसत्ता हे ॥ उही सत्ता वररूप हाकरो स्थित होती हे ॥ उही सत्ता सरापरूप हो करि 4 
स्थित होती ह्‌ ॥ तस संकल्पक दइ होती हसा है र स्वामी इह्‌ तुमसों झुण्या हुआ इम कहते हे जो बाझ्कमं कोउ इसकों फल्दायक नही होता ॥ जो कळु 
कु उसके अतर सार होता हे सोइ फल होता हे ॥ इनके अंतर तो वरका संकल्प दढ हे हमारा हे नही ॥ ताते हमारा तमकों नमस्कार हें ॥ अब हम जाते हे ॥ हे कंददंत इस प्रकार कर्के 1 ॒ 
3 EE FU शरीर त्यागकरी अंतबाहक शरीर साथ अंतर्धान होजावेंगे ॥ जेसें आकाशविषे भम कर्के तरबरे जासे अरु सम्यक्‌ ज्ञानकरी अंतर्धान होजावे तेसें सराप अंतर्धान हो १३ १ 
|| जावें ॥ तब भाजी कहेगा हे वरो तुम सीघही उन पास जावहू ॥ तब उह बर बढुरी पूछेंगा ॥ अरु दुसरा वर जो उनकी ख्रियांने लियाथा ॥ जो उनकी पर्यष्टका अंतःपुरविषे रहे ता 
||| ते है भगवन्‌ हमको क्या आज्ञा हे हम तो उनकों उसी मंदिरविषे रखणा हे॥अरु उनको समद्वीप पृथ्वीका राजभी भोगणाहे अरु दिग्विजय करणा हे इह केसे होवेगा तब पहा नई F 
||| गा हे साथो इह क्या हे ॥ जो सप्त द्वीपकी पृथ्वीका राज करणा हे उनका तुमारे साथ विरोध कछु नही ॥ तुम उसी मंदिरविपे उनकी पर्यष्का रखणो हे॥ अरु उहांही राज पक 4 
||| वणा ॥ अपणा जो कछु तुमारा सुभाव हे सो करणा ॥ कुंददंतोवाच॥ हे भगवन्‌ इस करी तो हमकों बडा संसा उत्पत्ति इंआ है उसी मंविरिधिय आसन त । 
| केसे करेगे ॥ एती पृथ्वो उस मंदिरबिषे क्यों कारे समावेगी इह आश्चर्य हे ॥ जेसें कमळ फुलकी डोडीविषे कोउ कहे हस्ती सेन करे अरु हस्तीकी पंक्ति उसीविषे हे सो आश्चर्य हे ते | 


| | तँ क क १०:०३ “ कहेंगे : ह|. 
जोग हे ॥ काहेतें जो बडे हे ताते तुम जावहू ॥ जब इस प्रकार वर कहेंगे ॥ तब स | «|नि.६.२६५ 
तुम अरु हम रुडग तब पाछ किसी बडे न्याय कर्ता पास जावेंगे ॥ तब हमारा यद्ध || 
करणा' ताते अंबहि चलो ॥ तब सराप कहूंगे हे वरो कोड यु क्त सहित वचन कह | 
9 त्रालणभविष्य- 
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Do ः । || तांड कही ॥ एककी जंबूद्वीप उजेनविषे एककी साकद्वीपविषे एककी कुशाद्वीपविषे'एककी को चद्वीपविषे एककी पुष्करद्वीपविषे॥ एककी गोमेदक द्वीपविषे एक छोकालोक पर्वत 
| पृथ्वी विषे ॥ हे साथोःइस अकार उनकी भविष्यत होणी हे सो में सब तुमको कही हे ॥ अरु जेसा इसके अंतर निश्चा होता हे तेसाही इसका फल होता इ॥ बास इह कसीही क्रिया 





5 `| दायक नही होती अरु पुत्रविषे अरु अंतरं उनकी उर चित्त लगा रहता हे तो अंतर्शावना करी उह परे पुष्ट होते हे ॥ हे साथो जेसा इसके अंतर निश्वा होता हे सोइ वरदायक होताहे || 1 
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: i df १ प्रि 0 साधौ = 6 a ~ ~ ~ ` । 2 
2 समाए रही हे तो मंद्रिविषे समावणा क्या आश्रय ड़ ॥ हे साथी इह जगत सब सुपन मात्र ह अह्‌ त आदक जगत सब छुपन निद्वाविषे फुरता हे ॥ आलसत्ता सदा अइूत हे ॥ परम 


|g देखहू ॥ सक्ष्महीविषे जासी आइ क्यों जो. परमसूक्ष्मविषे ष्टि बणी जाती हे ॥ तो मंदिरिबिषें होणेका क्या आश्चर्य हे ॥ हे साधो जेता कछु जगत भासता हे सो सब आत्मविषे स्थित हे 


Max ९ ७ 
` || था एक दवीपविषे अपणी त्री साथ शांत होजावेगा ॥ अरु एक राजा सालमल द्वीपविषे स्थित होवेगा तहां खर्णकी पृथ्वी हें बडी प्रकाश संयुक्त हे ॥ तिस द्वीपविधे एक पनत होबेगा॥ 


|| बढी घमोला मानसी पीडातें रहित होवेगी ॥ अरु एक गोमेदक नाम द्वीपविषे होवेगा ॥ तिसका युद्ध पुष्कर द्वीपवाले साथ होवेगा अरु एक पुष्कर द्वीपका राजा होवेगा ॥ सो गोमेदक ||| 
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ड |स इह आश्चर्य हे ॥ ब्राझणोवाच॥ हे साधो ब्रह्मरूपी आकाशं हें ॥ तिसके अणुका जो सूक्ष्म अणु हे तिंसविषं जो सुपन फुर्या हे सो हंमारां जगत हे ॥ तिस सुपनविषे इह रूष्टि 








|® सांत अरु अनंत हे ॥ तिसविषे जगत आशासमात्र हे॥ जेस सुपनेविषे अपणा अनुभव सुशष्मते सूक्ष्म होता हे तिसविषे त्रिलोकी आसी आती हे ॥ जो सूक्ष्म संबितविषे त्रिलोकी भासी 


ॐ) आती हे ॥ तो मंदिरविषे भासणा क्या आश्चर्य हे ॥ हे साथो जब इह पुरुष मरि जाता हे तब इसकी सम पुर्यष्टका जड होज़ांती हे॥ तिंसविषे बड्धरी िलोकी फुरी आती हे सो ठुम 
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। | तिसका किचन इस प्रकार होभासता हे तातें तुम जावहु ॥ उनको राज भुगावहु ॥ हे कुंददंत जब इस प्रकार ब्रह्माजी कहेगा तब वर नमस्कार कके अधिभूतक शरीरको त्याग देवेग ॥अं 
ह| तवाहक शरीर साथ उनके रिदेविषे आनि स्थित होवेगें॥ जेसें एक शत्रुकों दूर करी दूसरा आनि स्थित होवे तेसे सरापको दूर कर्क उनके रिदेविषे वर आनिस्थित भये ॥ तिनको त्रिलोकी 
$| जासणे लागी ॥ अरु पुर्यष्टकाको अंतःपुरविषे बरनें रोकि छोडियां ॥ जेसें जर बनको रोकता हे तेस उनकी पुर्यष्टकाकों रोक छोडियां॥ हे कुंददंत इस भकार उनको अपणें अंतःपुरबि 
| ईषि रृष्टि जासी अरु जानत भये ॥ हम सम द्वीपके राजा हुए हे इस भकार आठही उस अंतःपुरविषे सद्दी पृथ्वीके राजा इए॥परंतु उसको उह न जाणे॥ परस्पर अज्ञात सष्टिक॥ एक 
|| राजा सप्त इ्वीपका भया अरु रहणेका स्थान जंबूदह्वीपविषे जो उजेन हे तिस विषे उसकी राजधानि डुइ॥ अरु एक कृशाद्वीपविषे रहणे लागा ॥ एक राजा कौ चद्वीपविषे रहणे झागा अरु 
|&| एक द्वीप साकविषे रहे ॥ जो तिसकों हरकारे आनी कहेंगे पातालके नाग बडे दु हे ॥ तिसकों किसी मकार जीतो ॥ तब उह समुदरके मार्ग पातालविषे नागको जीतणे-जावेगा अरु चो 


181 तिसके उपर एक ताल होवेगा तिस ताळविभे विद्याधरी साथ लीला करता फिरेगा ॥ अरु पंचम एक क्रोचदीपविष राजा होवेगा ॥ दिग्विजय कर्के आवेगा तिसकी जो प्रजा होवेगी सो 


|| वाले राजा साथ युद्ध करेगा ॥ हे कुंददंत इस प्रकार उह रूष्टि अपणे अंतःपुरविषे देखेंगे अरु राज भोगेगे ॥ ॥ परस्पर उनकी सृष्टि अदृश्य होवेगी ॥ अरु राजधानीशी सबकी में तेरे 





|| करे ॥ अरु अंतर इसके सत्ता नही होती ॥ तब उह फलदायक नही होती जेसें नड खांग बनायकरी चेष्टा करता हे॥ परंतु उसके अंतर उसका सद्भाव नहीं होता इसकरी उह फल 
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यो,नि,उ, । तातें निशा परंमार्थका केरणा जीग हे || इंतिश्रीयोगवासिष्ठे निवाणिप्ंकरेंणे ब्राह्मण विष्यनराज्यपा पिन न॑ नाम दविराता धिक पंचष हितम: सेः ॥ ३६५॥ ` [ढं ॥&॥ | नि 
Ea EL कुदइंतोबाच ॥ « हे मुंनीखर मुझकों संसा बडा प्राम हूआ हे जो उसी अंतःपुंरविषे अपणे अपंणे सभद्वीपका राज करेंगे सो के होवेगा ! ॥ कढदंबतपोवाच ॥ हे A जेता कं |ॐ अर 

| जगत तुझकों द्रष्ट आता हे सो कळू बणा नही ॥ सुद्ध चिनमात्र सत्ता अपणे आपविषे स्थित हे ॥ उनको जो ओतःपुरविषे अपणौ अपणी रुष्टो भासेगी सो क्या रूप हें॥ उनका जो 2: 
ह|| अपणा अनुभब हे साइ सृष्टी रूप हो जासेगा॥ आपही रूष्टी रूप अरु आपही राजा होवेगें ॥ इह जो कळू जगत तुझकों भासता हे सोशी परम ब्रह्म है इतर कछूं नही॥ जेसें समुद्र F 
| विषे तरंग झुशाविक फुरते हे सो जलही रूप हे अरु रीन होते हे॥ सो जलही रूप हें॥ जलते इतर कळु नही॥ न कछू उपजा हे न मीठता हे तेस ्रहाविषे जगत उपजतां अरु लोन 2 
| होता हे॥ ब्रह्ततें इतर कछ नही ताते उह ब्राणभी अजरूप हे अपणे आपकों फुरणे करके जगत रूप देखेंगे ॥ हे साधो जब सुषुप्ति होती हे तब अद्वैत अंपणाही अनुभव होता दता ॥ | | 






||| बड्डरी तीसविषे सुपनकी रूष्टी फुरी आती हे सो क्या रूप हे ॥ उही सुषुप्ति रूप हे ॥ तेसें परम सुंषुंमिरूप जो आत्मा हे॥ जहां सुषुमिशी लीन हो जाती हे तिसविषे इह जगत फरता हे 


||स उही रूप हे ॥ आधार आधेयतें रहित ब्रमसत्ता आपणे आपविषे स्थित हे ॥ हे साधो जेसें एकही मंदिर विषे बडुत पुरुष सेन करे | उनकों अपणे अपणे सुंपनेकी सृष्टी आसती है ॥ || || 


: तो म कक आ तेसें र सेगी ` ७ कि : i |: 
। a आश्चर्य नही ॥ तेसं उनको अपगी a सृष्टी भासेगी ॥ इस विषे क्या आश्चर्य हे ॥ जो कळू जगत भासता हे ल ॥ सो त्रह्मविष हे ॥ अरू अ्रहरूपही अपणें आपविषे स्थित ||| 
5. है ॥ कुदर्दतोवाच॥ हं भगवन आत्मसत्ता तो एक हे अरु केवल हे॥ जिसविषे एकं कहृणाशी नही परम सांतरूप सिवं पद हे अरु अंद्दैतरूप हे तो नाना प्रकार क्यों भासती हे ॥ || 





LA 


$| इह तो झुभावसिद्ध हे॥ सो नानात्व होकरी वास्तव क्यों भासती हे!॥ कदंबतपोवाच॥ हे साधो सर्व सांतरूप हे ॥ अरु चैतन्य आकाशं हे ॥ नाना प्रकारं जो भासती हे॥ सो 8 
इ कोउ नही॥ आत्मसत्ताही अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जेसें पन रूष्टी भासती हें सो बणी कू नही अपणा अनुभवही रूंटीरूप हो भासता हे ॥ तेसें इह जंगत अनभंव रूप [ह 
हे॥ हेः साघो रूष्टीके. आदी अद्वैत आलसत्ता थी तिसविषे जो जगत जासी आया सोभीतुं बही रूप जाणहू ॥ जेसे समुद्रही तरंग रूप हो जासता हे तेसै आत्मसत्ता रूष्टौरूप होजञास |£ म 
ती हे ॥ जेसें पुरुष थंभेतें रहित स्थानविषे सोया हे तिसकों बहुत थंभ सयुक्त मंदिर भासी आया ॥ तो उहां बण्या तो कछू नही अनुभव आकाशही थंभ रूप हो भासता हे॥ तसें जो ||| 


कळूं जगत तुमकों भासता हे सो अपणे अनुभव रूप जाणहू ॥ जेसे आकाश घिषे शून्यता हे ॥ जेसेअझीविषे उष्णता हे जसे बरफंविषे सीतलता है तेसें आत्माविषे जगत है कोउ जग 
त कहो कोउ त्रझ् कहो ब्र अरु जगतविषे भेद कछू नही ॥ जेसें दछ अरु तरु एकही वस्तु हे तेसे श्र अरु जगत - एकही बस्तुके दो नाम हे॥ इस जगत अरु इंद्रियां मनते अती | 
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त आमाको जांणहू ॥ अरु जो इन तीनका विषय हे ॥ सोभी आत्माकों जाणहू॥ अवर इुसरी वस्तु कळू नही ॥ अरु नाना रूप जो द्वष्ट आता हे सो नानात्व नही भया ॥ इसरा नही ॥ ९९ ॥ 


भासता हे॥ जैसे सुपने [ विषे बड आरंभ द्रष्ट आते हे सेना अरु नाना प्रकारके पदार्थ भासते हे परंतु कळू डुइ नही ॥तिसें यही जगत नानाप्रकार भासता हे परंतु कळू हुआ नही सर्व (४ 
चिदाकाश रूप ह॥ जसे एक निद्राकी दो उत्ति हे ॥ एक रुपन एक सुधुप्ति रूप ॥ झुपनविषे नानालं भासंती हे अरु सुषुप्ति विषे एक सत्ता होती हे तेस चित्त संवितके फरणेविषे ना | 
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नाल आसतां हे अरु अफुरविषें एक हे ॥हे साधो संबैदा कार्लविषे एक खंप हे परंतु 
भासता हे तेसं. यह जगत हे ॥ हमकों तो सवदा काल उही आसता हे ॥ जेसे पत्र 
नामरूप करी इमको आत्माही भासता हे ॥ आत्मातें इतर कछू नही भासता ॥ 
सकस्पका अधिष्ान ब्रह्म हेः॥ ब्रह्मही संकस्परूप होकरी भासता हे ताते जेता 
हैं ॥ जेसें रछ अरु तरू दोनों एक बस्तुंक नाम हे तेसें ब्रम अरु जगत दोनों ए 
आता. ह: तिसरकोभी तूं ्रह्जाण ॥ ब्रहते इतर कळू नही जो ज्ञानवान हे तिसक 
अलरूपहो भासेगा॥ इसका नाम घोष हे हे साधो नाना प्रकार हो करी जंगत 
| आते हे परंतु जलतें इतर कळू. नही तेसें जेते कळू पदार्थ दृष्ट आते हे 
हीः॥ चित्तके फुरणे कर्के नाना भकारके पदार्थ भासते हे परंतु आत्ते 


TE 


| तर बिद्यमान आसता हे तीसकों अविद्यमान जाण ब्रा विष्ण रुद्रते आदी 
| रवरे भासते - हे तेसे अमदष्टि कर्के आत्मा विषे जगत आसता हे बरण्या कछु 
| कुरी आती हे. सोःबणो कछू नही उही सषुभि रूप हे॥ अरु झुपने विषे 
| इह्‌ जगत जाण -आत्माते: इतर कछू: नही. जब जागीकरी देखेगा तब 
गत भासता है| सो सती नही अरु असतभी नही ॥ सत इस: कारणतें नही 
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इतर कळू नही ॥ उही चिदाकाश ज्यों कात्यों स्थित हे अवर कळू बण्या नही ॥ जो कछ आत्मतें ई 
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म अनेक प्रकारकी चेष्टा होवे सो जबलग संकल्प होवे तवळग उही रूष्टि स्थित होतीहे जब संकल्प मिटी गया तव सृष्टि ले हो जातीहे तो बंस्तु कछु न भइ ॥ तेरा अनुजवही रूशिरूप 
#| हो करो )स्थत भया ॥ तेसे इह जगत अनुभवरूप हे अवर कछु नही ॥ कुंदद्तावाच ॥ हे रामजी संकल्प जो फुरता हे सो पर्व स्मृतिको ले करी फरता हे ॥ ब्रल्लाविषे जो मनोराज 
#| संकल्पकी स्रष्टि उसत्ति होतीहे सो किसी. संस्कारको ले करि फुरती हे इह संसा मेरा निडत्त करो ॥ . कदंबतपोवाच ॥ हे साधो इह सपन रूष्टि किसी संस्कारते नही उत्पत्ति .भइ 
भम कर्के भासती हे ॥ जेसे छुपनेंविषे आपको हतक डुआ जानता हे सो इसकों पूर्वेला संस्कारकी स्मत्ति तो नहा होती अपूर्व हो भासी आती हे तेसे इह पदार्थ जो तुझकों भासते हे 
|| सो आपूर्व हे किसि-स्टति करि नही भए ॥ सुमति अनुभव तो जगतहीविषे उत्पत्ति भए हे ॥ जब जगतका फुरणा न था फुर्या तब स्मृति अनकवज्ञी न थे ॥ जब जगत फुर्या तब इही 
हि| फुर्या हे ॥ ताते संपूर्न जगत अपूर्व हे भम कके भासता हे ॥ जेसें सुपनेविषे मूझा कीसा कुळ विषे अपना जन्म देखे अरु उसको कुछ चिरकाळकी चल आती हे असें आसे अरू जब 


ई | जारी उठ्या ॥ तब पूर्व किसको कहे रटति. किसकी करे ॥ न कडं जन्म रहता हे न कुर रहता हे॥ तेसें ज्ञानवानकों इह जगत आकाशरूप भासता हे ॥ तो में तुझकों पूर्वकी स्ति 


CC-0. Mumukshu Bhawan VAranasi Collection. Digitized by eGangotri 








क्या कहाँ ॥ हे ब्राह्मण अवर कछु बण्या नही आलसत्ताही ज्योंकी त्यों स्थित हे॥ जिसतें इह सर्व जगत हुआ हे अरु जीसविषे इह सर्व हे जो सर्व हे सो सर्वात्मा हे ॥ जो उहो हे 2 
तो दूसरा किसकों कहां ॥ ताते असें जाणी करि तुम विचारो तब सर्व दुःख तुमारे नेट होवेगा ॥ हे साथो छ जो कारक हे सो अहरूप हे ॥ कर्ता करण कर्म संभदान अपादान अधिक |; 
<| रण ॥ इह छ एक त्रहरुप हे कर्ता कहीये कर्मके करणे हारा ॥ अरु कर्म कहीये जो कर्म करणा होवे ॥ करण कहीये क्रियाका साधक अरु संप्रदान कहीये जिस निमित्त होवे अपा | 
& | दान कहीये जीसतें छे करीये अरु अधिकरण कहीये जिसविषे करीये॥ हे साधो इह छ कारक ब्रह्मरूप हे ॥ इसविषे विखका कर्तताभी ब्रह्म हे ॥ विश्वकर्माभी ब्रह्म हेविखका साधक 2 
|| भा रह्म हे ॥ जिसविषे निमित्त इह विश्व हे सोभी ब्रह्म हे ॥ जिसविषे इह विश्व होताहे सोशी ब्रम हे ॥ हे साधो असा जो सर्वात्मा हे तिसकों नमस्कार हे ॥ हे साधो तिस सर्वात्माकों | 
खे | असे जानणा ॥ यही उसकी परम पूजा हे ॥ असें ही तुम पूजन करहू हे साधो अब तुम जावहू अपणा जो कळु वांछित हे ॥ तिसविषे विचरहू ॥ अरु तंमकों अपणे बांधव चितवते हो | 
के वेगे तिनके पास जावड्ड ॥ जेसे कमल पासं भंवरे जाते हे अरु हमजी समाधिविषे स्थित होतेहे ॥ जो कछु गुद्य बात हे सोभी में कहता हों जिसतें कोड सुख पावताहे सोउ करता हे ॥ 1: 2 
। ( मुझकों जगत दुःख़दायक दष्ट आया हे ॥ इस कारणतें समाधिविषे जुडताहों ॥ हे साधो जद्यपी मेरेतांइ सब अवस्था तुल्य हे भेद कछ नही ॥ तोभी चित्तकी दत्त जो संसारके कश्तें |ॐ 
|| दुःखित हो करि आत्मपद विषे स्थित हूइ हे तिस स्थितीका जो कोउ सुख हे. तिसके संस्कार करी बहुरी तिसी उर धावता हे ॥ तातें तुम जावडड में स्थित समाधिविषे होताहों ॥ |£ 
क| इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरण कुंददंतोपदेसो नाम हद्विशताधिकषठषष्टितमः सर्गः ॥ २६६ ॥ 14 5 छा ७ आओ टि छ 
ड ,॥ कुंद्दृंतोबाच ॥ हे रामजी इस प्रकार कही करी उह बडुरी समाधिविषे जुडी गया ॥ इंद्रियां अरु मनकी कियाते रहित हुआ ॥ मानों कागद उपर म्रत लीख छोडी हे असें हो | | 


चकला 


ल्कः ॥ 


|| गया ॥ तब हम बुरी जगाय रहे ॥ बडे शब्द करि रहे परंतु उह न जाग्या तब हम उहांतें चले ब्राह्मणके घर आए ॥ उनके घरविषे बडा उत्साह इुआ बहुरी समे पाय क्रम. कर्के सातौँ |$ ३ 


छ उसतें पछीये जी. नें = वसिटजी मनीविषे सारू 
| 2 'इसतें पुछीये जो खरुपकी मामि इइ हे अथवा नही इइ तुम इसकी अवस्था पूठड्ड ॥ वालमीकोवाच ॥ हे भारद्वाज जब इस प्रकार रामजीन कहा ॥ तब सु दू हे 


नुः 


` 


पे 
४७ 
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® | आत्म अनुशवविषे विश्राम पाया हे इसकों अब हस्तामलकवत्‌ अपणा आप अनुभवरूप जगत भासता हे॥ आलाहि निद्राखरूप होकरी भासताहे अरु आत्माही द्रषटारुपहे ॥ अवर Fe 
















; ७ करों दे राम Se ; क्कि | 
|| जाइ: मरी गए अरु अष्टम मेरा मित्र जीता-रहा ॥ बडुरी उहंभी शतक हो गया ॥ तब में बहुत सोकवान डुआ. मेरा धीतमभी मरी गया अब म॑ क्या करों ॥ क अर सि हो ह 
म र या जो बहुरी कदंबतपा पास.जाउं जो मेरा दुःख नष्ट होवेगा तब में गया ॥:जाय करी तीनमास पर्यत उसके पास रहा ॥ उसको म जगाथ रहा es य - EIEN करो मे 
चके ॥ तब उह जाम्या ॥ में उसकों प्रणाम कर्के कहा हे मुनीखर उह तो अपणे अपणे राजको भोगणे लागे है अरुम एकका क्वान हुआ हा॥ तात र भब तुम नट करो॥ में | 
| तुमारी सरन आया हों ॥ कदंबतपोबाच ॥ हे साधो में तुझकों उपदेश करों परंतु तुझकों खरूपका साक्षातकार न होवेगा॥ काहतें जो अभ्यास तुझसों न होवेगा ॥ अरु अभ्या 


दुखतें रहित अन् क 
स बिना साक्षात्कार ररुपका नही होता॥ मेरा कहणाभी व्यर्थ होवेगा ताते में दुःख नष्ट होणेका उपाय तुझकों कहता हों॥ तिसकरी तुं मेरे समान होवेगा॥ दुखते रहित अनंत आत्मा (# 


|| जा तुझकों भी खरूपकी प्राप्ति होवेगी संसा मत कर ॥ हे रामजी जब इस प्रकार उस तपसीनें मुझको कहा तब उहांते चल्या में तुमारे पास आया हो॥जो कळु ठ व ॥। क न 
|| उत्तात कहाहे जो कळु देख्या सुण्या हे सोइ कहाहे ॥ रामोवाच ॥. हे वसिष्ट उह दत्तांत में उसके सुण्या था सो प्रभोकें आगे कहाहे॥ अरु कुंददंतभी तुमार पास इह बढाइ ॥ अब 





|| सो तिसकी उर कपादृष्टी कके बोलत भये ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हेत्राझण इह्‌ मोक्ष उपाय जो में संपूने कहा हे तिसको सुणीकरी तूं क्या जानत भया है॥ कुददेतोवाच ॥ हे सर्व 


॥| गे जोग पद हे सो मर्ने जाण्या हे जो कळू पावणे जोग था सो में पाया हे ॥ अब में अपर्ने सुजावविषे स्थित भया हों ॥ अब मुझको कल्पना कोउ नही रही॥ में अनंत आला हा 


हे 

कि 

|| नित सुद्ध अच्युत हों परमानंद रूप हों ॥ सर्व जगत मेराही खरुप हे ॥ हे भगवन अंतःपुरविष जो एती रषी. समावणका संसा था सो तुमारे वचन करी दूर है ॥ $ म 2 
| राइबीषे मुझको ब्रह्मांड भासते हे अरु आलब श्ञाव.कर्के दिखाई देते हें ॥ जेसे अनेक दर्पण विषे अपणा मुखही भासता हे तेसें मुझकों सर्व उरतें अपणा आपविषे ही भासता हैं ॥ ; 


छाछ 


न्यू 


= तिनके दि 
हि क्षगवन तुमारे बचन में आदीते छेकरी अंत पर्यत संपूर्न अवन कीये हे ॥ केसे बचन तुमनें कहे हे परम पावन हे अरु सारतें परम, सार हे॥ sm छा हे ॥ तिनके. तिता, र 
मेरी आांति निङत्ती हो गइ हे अरु आपणें आपतिषे स्थित भया हों ॥ इतिओ्रीयोगवासिहेनिर्वाणप्रकरणे कुंददेतविश्रामामिन मद्िर ताधिकसतपडित जी अब केदरत 
रा ३ || बाल्मीकोवाच ॥. . जब इस प्रकार कुंददंतनें कहा तब वसिष्ठजी सुणीकरी परमृडचित वचन परम पद्‌ पावणेका कारण बहुरी कहत भए ॥ बसिष्टोबाच ॥ हं रामजी अब कुंददंत ॥& 


वस्नु कछु नही अपना अनुभव जगतरूप होजासता हे॥ सो अनुव आकाश केसा हे ॥ सम शांतरूप है अनंत. हे. अखंड हे सदा ज्योंका त्यों है ॥ हे साथी नानारूप भा 2 


वी”. ९ न 
० मी त | 


| होवेगा॥ हे साध अजुध्या नगरी हे तिसका राजा दसरथ हे ॥ तिसके ग्रहविषे रामजी पुत्र हे॥ तिस. रामजीकों बसिष्ठजी मोक्ष उपाय उपदेश करेगा बडी साविषे कहेगा तहां तुं |#|| 


कप र क ० क म 
संसयके .छेदणहारे जो कछू मुझको संसेरूपी तम आवरण था सो सब नष्ट होगया हे ॥ तुमारे वचन रूपी भ्रकाशकरी अज्ञान रूपी अधकारका नास भया है ॥ अरु जो कळू जान | 
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ु ।सता हे परंतु अनान हैं ॥ सदां ज्याको त्यों अंचेत चिनमा पर्रम शयं है ॥ जिक्षविषे शून्यजी शत्यं होंजाती हे ॥'चैत॑ ढश्यह्प जो फुरना ह्‌ “तिसर्ते रहिते हे ॥ ईंसीं कोरननै 











नि.६.२६८ 


) 


| परम ल्य हे॥ बोलता दृष्ट आता हे तोभो परम मौनं हे॥ हे रामजी तिसविषे ` जगत कछु बणा 'नहो॥' जेसें सुपर्नेविष पहाड दट आते हे सो न सत' हे न असत हे तेसें इह |€ 
| जगत सत असतें विलक्षण हें काहेतें जो कछु बण्या नही ॥ जो कछु शासता हे सो आमा ह॥ जेसे दलका प्रकाश चमत्कार होताहे तेंसे आलाका प्रकाशं जगत हे ॥ जेसे |ऑ 
13 ९ 3॥ ||| समुद्र हंवता कर्के तंरंगरूप होभासता' हे तेसें ब्रह्म संवेदन के जगतरूप होभासता है: अरु आकि स्पंद फुरी आए. हे सो जंगतरूप होकरी स्थित भया हें ॥ सो जेसें हुआ तेसे : हुआ सो 
| | कार्य कारण भावते रहित हे ॥ जितको प्रमाद हे तिसका यह कारण भाव भासता हे उसको तसाही हे ॥ जब संत जानीकरी पाप करत हें सो वडे पाप आनी उदे होते हे तब स्थावर | 
'रूप होती हे॥ वहुरी स्थावरकों त्यागके जंगम मनुष होता हे ॥ हे रामजी इस प्रक्रार इह ज्ञान संवित चेतसंबंथी होकरी नाना प्रकारके रूप धारती हे अरु प्रमाद कर्कै भिन्न जिन्न |. 
भासती हे ॥ परंतु खरूपतें कछु अवर नही होती ॥ सदा अखंडरूप हे जबलग भ्रमाद्‌ होताहे त॑बंलग जगतका आदी अरु अंत नही भासंता जब भ्रमादतें जागता हें तबं सर्व कल्पना मी || hs 
टी जाती हे॥ हे रामजी जेता कछु जगत आसता हे सो कछु बण्या नही उही ब्रह्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित है ॥ जब जाएत अवस्थाका अभाव होताहे अरु सुषम्ति आतो ह तिस | ६ 
विषे न शुअकी कहपना रहती हे न अशुअकी कल्पना रहती हे॥ उदे अस्तकी कए्पनातें रहितं अद्वैत सत्ता रहती हे ॥ जब बहुरी तिंसविषे चैतनता फुरती हे तब बहुरी सुपनाकी सुष्ट ज्ञा |€ 
सती हे॥ कडे स्थावर जंगम रूष्टी भासती हे॥ जिनविषे संवेदन फुरती भासती हे सो जंगम कहाता हे अरु जिंनविषे संवेदन फुरना नही जांसता .सो स्थावर कहाता हे परंतु अबर || 
कछु नही ॥ उही अद्वैत अंनुभव सत्ता स्थावर जंगमरूप होभासती हे ॥ तेसे आत्मा अनुभव इँह जगत होभासंता हे ॥ हें रामंजी रूष्टिके आदि परम सुषुप्ति सत्ता थो तिसबिषे संवेदन फुं ||ह 
रनें कर्के जगत भासी आया सो उही संवेदंनरूप जगत हे ॥ जिस आत्मसत्ताविषे फुरी हे उही रूप ह इतर: कछु नही ॥ जेसे शरीरके अंग हस्त पाद नख केसादिक सब शरीररुप हे ॥ ||ह 
तेसै परमात्माके अंग हस्त पादादिंक जंगम सृष्टि अरु नख केसादिक स्थावर रूष्टि सव आत्मारूप हे अंवंर दूंसरी बस्तु कछु नही बणी ॥ जेसे सुपनरूष्टि अनुजवरूप होती हे जेसें संकर्प fs | 
पुर रची स्रष्टी संकल्परूंप होती हें तेसें इहं रुष्टी अनुभवरूप हे॥ अरु इहे किसि कारणकरी: नही उपजा ताते ्रह्महीरूष ह ॥ ब्रह्मके सूक्ष्म अणुंविषे सृष्टि फुरी हे सो क्या रूप है ॥ ब्रह्म 

ही रुष्टि हे अरु रूशिही ब्रह्म हे ॥ ब्रह्म अरु जगतविषे भेद कछु नही ॥ परंतु अज्ञान निद्रा कर्के भिन्न भिन्न भासता हे ॥ रामोबाच ॥ हे भगवन्‌ निद्राका केताक प्रमाण हे अरु केते 
काल पर्यत रहती हे अरु सूक्ष्मं अणुंविषे रूष्टि केसें फुरी हे अरु केसें स्थित हे अरु अणु किसकंरी उसकी संज्ञा हे ॥ अरु अनंत क्यों करी हे अत्त जो देवता असुरादिकरुपकौं चित्त प्रा | कु 
में हुआ हे !॥ वसिष्ठोवांचं ॥ हे रामंजी अज्ञान निद्रा अपणे कालविषे तो अनादि हे ॥ नंहीं जाणी जाती जो कंबकी भइ जाती हे अरु अंती नही जाण्या जाता जो कबलग रहे | 
गी ॥ अज्ञानकारंविषे तो इसका आदी अंत प्रमाण कछुं नही आसता ॥ अरु वोधमें इसका अंत्यंताभाव देंखंता हे ॥ अरु चिंत्तंसत्ताकी जो अनंतता पुछे सो हें रामजी अद्दैत चिन्मात्र १. 
आलसमुद्ग हें तिसविधे सूक्ष्म भाव अहं अस्मि जो संवित फुरती हे तिसका नाम चित्त हे॥ तिस चित्तविषे आगे जगत होताहे शुद्धं चिन्मात्रविषे संवेदंन चित्त फुरता हे तिसविषे जगत है ॥। 












|| ब्ह्मर्मातपारन 
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उही चित्तं देवती अँसुर अरु जंगमरूप होभासंताःहें॥ नागं पिंशाच कीटादिक स्थावर जगमरूप होए .भासती:हे अरु वस्तते चेंतनसत्ताही हे तिसते इतर कंछु नहीं ॥ संबं -चिंदाका शरुप 
हें फुरनेकरी नाना प्रकार हे ॥ हे रामजी परम शुद्धं चिदअण साथ मिलीकरी चित्त अनेक ब्रह्मांडकों थारता हे तिस सूक्ष्म अण॒विषे अनंत ब्रह्मांड फुरते हे परंतु तिसत भिन्न नही ॥ जे 
से एक पुरुष सेन करता हे तिसकों सुपनेविषे अनेके जीव भासी आते हे तिन जीवविषे अपने अपने सुपनेकी सूष्टि फरती हे सो अनेक खृष्टि होजाती है ॥ तेसें सूक्ष्म चिद अणुविषे अ 
| नत सृष्टि फुरती हे ॥ परंतु कछु आत्मसत्तातें इतर नही बण्या॥ जेस सूर्यकी किरणांविषे अनत चिसरेण होती हे सो सुक्ष्म होती हे तस परमात्मा सूर्यके चिदअणु सूक्ष्म हे इन तिसरेणुते 

भी सूँक्ष्म चिदंअण विषे अनंत सृष्टि अपणी अपणी फुरतीयां हे ॥ हे रामजी जबलग चित्त फरता रहता हे तबळग रुष्टिका अंत नही आता ॥ असंख्य जगतभ्रम इस आगे देखे हे अरु 
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| व्यबहारकी कल्पना मिठी जाती हे अत अपणा आपही भासता हे ॥ पेसे चित्तके ठहरेतें सब अम मिही जाता है ॥ हे रामजी सकषम चिदेअफाँजी इसकी संज्ञा तब इइ हे जब इसका 
छ| चित्तका संबंध हूआ हे जब चित्तकों अपने सुभावाविषे स्थित करेगा तव दवेत कएपना सूक्ष्म स्थूल भाव मिटी जावेगे ॥ अरु सूक्ष्म जो इसकी संज्ञा हे सो अविद्यक भाव कके हे ॥ जो इं 
'द्रियका विषय नही इस करी अणुता हे अरु सूक्ष्म अणुविषे व्यांप्या हुआ हे इसकरी सूक्ष्म अणु कहाता हे ॥ अरु अनंतता इस कर्के जो सबको धारी रहा हे अरु इह जगत क्या हे ॥ 
1 है रामजी इह जगत अक्षावमात्र हे ॥ जेसें मरुथलविषे जलाज्ञास होता हे तेसै आत्माविषे जगत भासता हे ॥ यह जगत हेही नही तो इसका कारण कवन कहाँये ॥ आदि स्रृष्टि अ 
||| कारण फुरी हे वहुरी इसविषे कारण कार्य भासणे छागे ॥ सो आभासका दृढता होगइ हे ॥ जेसे सुपनेविषे आदी सृष्टि अकारण बीज दछ कलाल माडी घड एकटे फुरी आते हे जब उ 
| सुपनकी दढता होजाती हे तब कारण कार्य भासते हे परंतु जो सोया पडा हे तिसकों दृढ भासते हे ॥ तेसें अज्ञानीकों जगत कार्य कारण दृढ भासता हे।ज्ञानवानकों सब अपणा आपही भा 
||| सता है ॥ जसें सुपर्नेत जागे सुपन रूष्टि अपणा आपही जासती हे जो मेंही था अबर कळू न था तेस ज्ञानबानकों सब जगत आकाशरूप भासता है ॥ पृथ्वी अप वेज वायु आकाश 
||| दवता मनुष पशु पंछी पर्वत रक्ष नदी स्थावरं जंगम जेता कछ जगत हे सो सघ आकाशरुप हे ॥ संवेदनके फरने करी द्र भासते हे वास्तबतें इतर कछ नही ॥ हे रामजी इस :जगत 
|® चित्तविषे स्थित है ॥ जेसें किसी पुरुषनें थंभेबिषे पुतलीयां कल्पीयां सो पुर्तलीके दो रूप होते हे जो सिळूपीकों चित्तविषे फुरतीयां हे सो आकाश रूप हे अरु जो थंभेविषे कल्पीयाँ 
कहि सो थेभे रुप हे थंभेविषे स्थितरूप हे ॥ अरु सिल्पीक्रे चित्तविषे इत्य करतीयां हे ॥ हे रामजी अवर तो कछू नही थंभे रूप हे॥ सो सील्पीके चित्तविषे कह्पनांमांत् 
| | Fr तेस चित्तर्रपी 'सिल्पीकी जयतरुपी :पुतलीया कल्पनामान्न हे. ॥ आक्रुपी थंभा ज्यों कात्यों हे आत्मातें इतर कळूनही जेसें पट. उपर मूरत लिखी होर्व सा मात्तिका' रूप 
SS खै पढ FT (हें पटते इतर कछ नही उह पढही मूरतः रूप भांसताहे॥ तेसें इह जगत आत्मातते इतर क्रळू नही ॥ आत्माही जगत रूप हो भासता हे ॥-आत्मा अरु जगत विषे भेद कछ नही ॥ 


क्‌ 29 1 रूप हे तेसंही जगत आकाश रूप हे ॥जगत रूप आधार हे ब्रह्म तिसविष्रें वसणेहारे हे॥ अरु ब्रझारुप आधार हे जगत तिसविषे. बसणेहारा हे ॥ हे रामजी जे 
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%| असंख्यही आगे देखेगा“॥ जब चित्त फुरणेतें रहित होता हे तब जगत करना मिटि जाती हे ॥ जेसें सुपनेविषे सृष्टि भासती हे बडे व्यवहार होतेहे ॥ जब जागी उठता हे तब सुपनखृष्टि | 
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$| यारूप सो सब एकही रूप हे ॥ एकही विषे फुरते.हे ॥ अरु एकही रूप हे॥ जेसें सुपन जगत. अनुभव रुप अनुभवविषे स्थित होता है सो सर्व आत्मरूप होता हे ॥ तेसं इह जगत 
$| सर्व ब्रह्मरूप हे ॥ ब्रह्मते इतर न कछ वरकी कल्पना हे न सरापकी कल्पना हे ॥ ब्रह्मसत्ता निर्विकार अपणे आपविषे स्थित हे ॥ तिसविषे न कारण हे न कार्य हे॥ जसें ताल नदोमे 
|| घ एकही जल होता हे तेसे सब जगत ब्रह्मरूप हे ॥ रामोबाच ॥ हे भगवन वेर अरु सरापके करता तो प्रंछन्न पाइते हे कारण बिना तो कार्य नही पाइता तुम केसे कहते हो ॥ जो. 

|| कारण कार्यक्रोड नही ॥ वसिडोवाच ॥ हे रामजो शुद्ध चिदाकाश आत्मसत्ताका किचन जगत होताहे जेसे' समुद्रविषे तरंग फरते हे तसे आत्मसत्ताविषे जगत फुरते हे ॥ जेसे तरंग 


| कारण अरु कार्य में तुझको क्या कहें ॥ सब जगत ब्रह्मरूप हे अवर रेत अरु एककी कल्पना कळू नही ॥ हे रामजी हमको सदा . व्रझसत्ताही भासती हे कार्य कारण कोड नही भास 
| ही हो जाता हे न कोड कारण भासता हे न कार्य भासता हे.॥ अरु जो सुपनेंविषे सोया हे तिसकों जेसें भासता हे तसेही भासता हे ॥ जेसं.बर अरु श्रापका आशरा संकल्प हे संक 


| | वाच ॥ हे अगवनः एक असें हें ॥ जिनको आवरन हे अरु उनका संकल्प जेसें फुरता हे बर देवे अथवा सराप देवे तेसेंही हो जाता हे॥अरु खहूपका साक्षात्कार उनको नही भया 
$| सुञः कर्म उनविषे प्रत्यक्ष पाइते हे ॥ तो सुभ कर्म ही कारण भये वर सरापके तुम केसे कहते हो जो निरावरण पुरुषका संकल्प सिद्ध होताहे ॥ वसिटोवाच ॥ हे रामजी सुद्ध चि || 
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ते सम्‌ह हे जगतबिषे विद्या अरु अवीद्रा रूप सो सब संकल्प करी रचित हे॥ अरु वास्तवते सब आतलखरूप हे ॥ समता सतता निर्विकारता इनतें आदी छेकरी अरु इनतें विपरीत अवि 
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जलरूप होते हे तेसें जगत आत्मरूप हे ॥ आत्मातें इतर कछू नही जेसें आदी परमात्मातें रूष्टिका फुरणा डुआ हे तसंही स्थित हे अन्यथा नहीं होता ॥ सव जगत संकल्परूप हे ॥ र 
अनेक प्रकारको वासना संवेदनविषे फ़रती हे जिनकों खरूपका विस्मरण भया हे तिनको इह जगत सतरूप भासता हे ॥ जो उनको विचार उत्पत्ति होवे तो उही काळ हे ॥ जिस |. ! 
कालविषे विचार उत्पत्ति होता हे ॥ तिसीकालविषे अज्ञानं निद्राका अभाव होता हे ॥ हे रामजी जब विचार अभ्यास कर्के मन तद्रूप होताहे ॥ तव इसकों जथाभूत दर्शन होता हे ॥ ||. 
अर संपूर्ण ब्रह्मांड अपणा आपही भासते हे ॥ काहेंते जो अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जो सबका अधिष्टान आत्मसत्ता हे तिसविषे इसकों अहंभतीत होती हे ॥ इसकारणतें अपणे 

आपविषे दृष्टि भासतीयां हे ॥ जेसें स्पंद फुरते हे तेसेंही उसका सिद्ध होता हे ॥ निरावरण दृष्ट होता हे निरावरण दृष्ट कर्क सर्व संकल्प सिद्ध होता हे काहेते जो इह जगत सव आत्मा 
विषे संकस्पका रचा हुआ हे ॥ तिसविषे इसकों अहंप्रत्यय इइ हे ॥ हे रामजी जो. संकल्प उसको उठता हे जो यह कार्य असे होवे सो तेसेही होता हे॥ हे रामजी शुद्ध संवेदनविषे | म 
संकल्प होता हे सोइ हो आसता हे ॥ सो संकल्पही रूप हे संकल्पते इतर नही इस कारणतें बर अरु सरापका अवर कारण कोड नही ॥ वर अरुं सरापभी संकल्परूप ह अरु तिसक 
री जो पदार्थ उत्तत्ति हुआ हे सो किसी कारण समवाय करी तो नही उत्पत्ति.हुआ ॥ संकल्पही करी हुआ क्यों तातें सव अकारणरूप हे ॥ अरु ब्रह्मरूपी समुद्रके तरंग उठते हे अवर 


ता जेसें सपनेविषे किसीके घरमें पुत्र भया बडे उत्साहको धात हुआ ॥ जब जाग्रतका संस्कार चित्त आया तब उसका पिताही उपजा नही तो पुत्र केसे कहीये सब अपणा आप 


ल्पही वर श्राप हो भासता हे कारणजी होताहे ॥ अरु जिसकों सुद्ध संवेदन साथ एकता भइ हे सो निरावरण हे ॥ तिसविषे जेसे फुरना आभास फुरता हे तेसाही सिद्ध होता हे ॥ रामो || 
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| न्मात्र जो सत्ता हें सोइ चित्तं धातु कहांती हें ॥ तिस चित्त धातुविषें जों आभास फुरणा हे सों संवेदन कहाती हे॥ सो संवेदने जव फुरती हे तब जाणता हे जो में ब्रह्म हों ॥ तो संवेदन | 4 


संवेदन आत्माका आभास हे तो में कारणं अरु कार्य क्या कहों अरु जगत कयां कहाँ ॥ आत्माका आभास संवेदन ग्रझा हे ॥ तिसनें आगे संकल्पपुर ष्टि रची हे ॥ हम तुम आदि कि 
३ जेसे उसका स्यंद हुआ हे तेसेंही स्थित हे अन्यथा नही होता॥जो उही विपर्यय करे तो होवे अबरसों नही होता॥ अभिबिषे उण्णता वायुबिषे स्पंदता इत्यादिक जो पदार्थ हे सो अपणे 


|| अपंणे सुभावंविषे स्थित हैं॥ अरु हमकों सब अहख्प हे ॥ जेसें शरीरविषे हाड माँसते इतर नही होता तेसें हंमकों ब्रते इतर नही भासता ॥ जेसें धटविषे रूत्तिकातें इतर कळु नही हे 
|g ता जेसें काकी पुतळी काइते इतर नही होती तेसें जगत ब्रह्मते इतर नही होता ॥ हे रामजी जेतां कछु जगत तुझको भासता हे सो ब्रझाही हे॥ ब्रह्मही फुरने करी नाना प्रकार जगत 
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७ | उतर कछु नही जेते खत्तिकाकी सेना अनेक, मकारकी होतीहे परंतु रुत्तिकारूप हे॥ डततिकातें.इतर कछु नही 1 तेसें सर्वका अर्थको धारणे हारी चैतन घातु नाना भकारके आकारको ||. 
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क | ही आपको जंगर्तका पितामा जांनत भई क्यों !॥ तिसीनें आगे मनोराज॑ करूंया तब पंचभूतका जानणा इुआ ॥ जो शून्य रूप आकाश हुआ स्पदंप वायु हे उप्णरूप आगी हे द्रव | न 
३ तारूप जल हे कंठोर रूप॑ पृथ्वी हे ॥ बहुरी देशं अरु कालकी कल्पना भइ ॥ स्थावर जंगम पदार्थकी कल्पना करि वेद शाख्र धर्म अधेर्मका फुरणा हुआ ॥ तिसविषे इह्‌ निश्चा इुआ % 
||| जो इह्‌ तपसी हे इसनें तप कीयो हे ॥ इसके कहेते वर होवे अरु जो कंछू कहे सो होवे ॥ खंरूपके साक्षात्कारतें रहित हे तोभी इसका कहां होवे इह तपका फल है ॥ आदी संकल्प | 


| असे डुआ है तो वर सरापको कर्तो तपसी नही इसका अधिष्ठान उही संवेदनं हे ॥ जिसतें आदी संकल्प फुर्या हें हे रामजी बर अरु सराप संकल्परूप हे ॥ संकल्प संवेदनतें फुर्या हे |% 0 


| |+ 









क संब उसके संकल्पविषे हे ॥ सो ब्रह्माजी केसा हे निराकार अरु निराधार हे निरालंब स्थित हें कछु आकारको नही प्राप्त भया ॥ ताते उसकी विश्वभी उही रूप जाण ॥ हे रामजी 


0०० ७०० और, 


|| होगासता हे ॥ जेसें समुद्र द्रवता कर्के तरंग बुदेबुदे फेन होभासता हें तेसें ब्रह्म संवेदनकरी जगतरूप होभासता हें परतलह्मतें इतर कछु नही ॥ जेसे पर्वतते जर गिरता हे सो कणके कण | 
कि के होभासता हे जल गिरकरी ठहर जाता हे तंब समुद्ररूप होता हे॥ परंतु जंलते इतर कंछु नही होता तेसै जब चित्त फुरता हे तब नाना प्रकार जगत होभासता हे ॥ जब चित्त ठहर ||# 
जाता:ह तब सर्व जगत एक अद्वेतरूप हो भासता हे ॥ परन्हमतें इतर कछुं नही होता ब्रह्मही स्थावर जंगमरूप होशासता हे ॥ जहां पुर्यष्टकका संबंध नही जासता सो अजंगम कहा ||| 
ताहे ॥ जहां पुर्यष्काका संबंध होता हे तहां जंगमरूपं भासता हे परंतु आत्माबिषे उम्ने तुल्य हे ॥ जेसें एकही हाथकी अंगुली हे जिसको उष्णता अथवा सीतरताका संयोग होताहे सो. 
फुरणे लगती हे जिसकों सीतल उष्णका संयोग नही होता सो नही फुरती ॥ तेसें जिस आकारको पुर्यटकाका संयोग हे सो फुरना हे चैतनता आसती हे अरु जिसकों पुर््काका से ||& 
योग हो तिसविषे जडता भासती हे॥ सो जडभी आगे दो प्रकारका हें ॥ एकको पुर्यटकाका संयोग हे अरु जड ह॥ एकको पुर्यटकाका संयोग नही अरु जड हे॥ रछ पर्वतको पर्य 
काका संयोग हे ॥ परंतु घन सुषुसिं जडताविषे स्थित भइ हे तिस कारणतें जड भासते हे॥ अरु ृत्तिका पुर्थष्टकाते रहित हे ॥ इस कारणतें जड हे ॥ परंतु बास्तवतें स्थावर जंगम इष्ट 
अनिष्ट वर्‌ सराप देश कार पदार्थ सबही त्रलझरुप हे ॥ त्रझसत्ताही असें स्थित भइ हे जेसे अपणे आनुवविषे संकल्प नगर नाना प्रकारका आसता हे परंतु संकल्परूप हे ॥ संकल्पते || 
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प्र होती हे परंतु चैंतनेतातें इतर कछ नही होती॥ हे रामजी धातु उसंकों कहते हे जो अर्थको धारे सो जेतें पदार्थ तेरै ताइ भासते हे संबं अर्थ रूप हे अरु वस्तु रूप जो धातु हे सो: | : 
संसत्ताहे तिसने दो अर्थ घारेंहे ॥ एक झुंपनं अर्थ एंक बोध अर्थ ॥ सुपंनअर्थविषे तो नानात्वं भासंती हे बाघ अँथविषे एक अहवत सत्ता भासती. हे ॥ जेर्त एकही घातु मिलने अरु | 
'बिछुंरनें दो अर्थक घारंती हे॥सो केसें अर्थ हे॥ सो परस्पर भतियोगी शब्द हें परंतु एंकहीन थारे हे॥ तेस भुपनका अर्थ अरु बोघ अर्थ इन दोनाकों ओलप्तत्ताने घाइ हे ॥ जेसे तरंग | 
ब॒दंबदे जरूरूप हें तेसै जंगत ब्रह्लरूपहे जो ज्ञानवांन हें तीनको संबं ब्रझरुप भांसंता हे अंज्ञोंनींकी नानात्व भासता हे ताते तू सुभाव निश्चे होकरी देख॥ सब ब्रह्मछूपहे इतर कछु नही॥ | (. 
ISN .1॥2॥ ॥५॥ ॥8॥ ॥&॥ |e 
हे भगवंने जो सर्व ब्रह्मही हे तो नेति क्या हे अरु नाना प्रकारके पंदार्थ क्यों भासते हे तिसंविष तुम कहते हो जो जगत संकल्पकरी रचित्त हे तो हे भगवन यह जो ||| 


आत्मप्तत्त 


॥ ` इतिग्रीयोगंवासि्ठें निर्वाणंप्रकरणे बरह्ंश्रतिंपांदनंनांम द्विशता थिंकोष्टषं रिंतंमःसंर्गः ॥ २६८ ॥ ॥%॥ 
रामोॉवाच ॥ ॥) सेंस्थि = wf ७ ¢ 

पदार्थ अंसंख्यरूप हें तिनकी संज्ञा करि नहीं जाती ॥ अरु इनं पदार्थका सुजांव एंक एकको अंचळरूप होकंरी केसेंस्थितं हे इह रूपा कर्के कंहो ॥ अरु सर्व देवताविषे सयका प्रका 
श अंधिक क्यों हे अरु एकही सूर्यविषें दिन छोठे वर्ड क्यों होते हे अरु रात्रं छोटि बडी क्यों होती हें इह बिचित्रतां क्या हे!॥ वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी सुधचिनमात्र सत्ताविषें 
अकस्माततें 


आकाश अरुं शून्यताबिषे भेद कळूं नहीं जसें वायु अरु निस्पद विषे भेद कंछू नही ॥ जेसें अगी अरु उष्णतांवि 

आदिकं जगत अरु ब्रह्मविंषे भेद कळू नही ॥ हे रामजी सुद्धे विन्माजंविषे जो चिंत्तभांव हुआ हे ॥ तिसविषे चेतनं आभास फुर्यो हे तिसविषे जेसा संकल्प फुर्या हे तेसें स्थित भया 
- ®, ~~ ७०० ओर, ०1 ~. ७, ७42 “क = सेंही ० Re | ७" हि ४ 2 

हे॥ इहं इंसमंकार होवे अरु एता काल रहे ॥ उस संकल्प निश्वेका नाम नेति हे ॥ जेसें आदिं संकल्प द्रंढ भया हे तेसेंही. अबळग पदार्थ स्थित हे ॥ पृथ्बी जरू तेज वायु आकाश अप 


णे अपणे भाव विषे स्थितं हे ॥ अपणे सुंभांवकों त्यांगते नही ॥ जबलंग उनकी नेति हे तबळग तेसेंही स्थित हें जगत सत्ताविषे ॥ हे रामजी इसका नाम नेति हे जो जेसे आदि संक र | 
[विषे तरंग बुद्‌ अ 


लप घारा तेसें स्थित हें ॥ अरु बस्तुते क्या हें ॥ आज्ञासरूप हे ॥ अंकस्मातू्ते इह आभास फुर्या हें सो आशास किंसीं सूक्ष्म अंणुबिषे फुर्या हे ॥ जेसे समुद्रके किसी स्थानं 
बुदे कुरते हे संपूर्न समुद्रंविषे नही फुरते तेसें जहां संवेदन विषे जसा फुरना होता हे तेसें स्थित होता हे सो नेति हे॥ जेसे तरंग बुंदबुदें समुद्रतें भिन्न नही॥ तेस नेति आत्माते 
नही जेंसें द्रवतां कर्के समुद्वेविषेः तरंग फुरते हे तेसै आत्माविषे संवेदनं कर्के नेति अरु जगत फुंरते हे सों उहीरूप हें ॥ आत्मातें शिंन कळू नही ॥ जेसें किसी कहा चंद्रमाका प्रकाश हे 
सो चंद्रमा अरुं प्रंकाशविषे गेंद कंछ नही तेस आंत्मा अरु जंगतविषे. भेद कछ नही ॥ इह विख आत्माका सुभाव हे ॥ जेसें एकही काळकी बहुं संज्ञा होती है ॥ दिन पक्ष वार मास 
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| आभास फुच्या हे तिसं आभासका नाम॑ नेति हे अरु रंटिंशी आभास मात्र हे ॥ किसी कारणं कर्के नही.उपजी ॥ जिसके आश्रय आभास फुरता हे सो उही वस्तु अ || | 

'धिशानही होता हे ताते जगत संब ब्रह्मरूपं हे ॥ चिंनमाच सत्ता अपणे आपबिषे स्थित हें ॥ न उदे होती हे न अस्त होती हें ॥ परिणामतें रहित सदा अष्टेत रूप स्थित हे तिसबिषे न || | 
जात हे न सुंपन हे न रुंषुमिहे ॥ तीनों अव्रेस्था आंभासमाचर हे ॥ चेतन सत्ताविषें इंनकरी हवेते नंही बण्या ॥ इह तीनों इसीका सुंभाव प्रकाश रूप हे ॥ इसंते इतर कछू नही ॥ जसे ||. 

| विषे भेद कळू नहीं ॥ जेसें कपुर अरु सुगंथबिंषे भेद नही तेसं जागत ||| 
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वर्ष जुंग करप इत्यादिक बहुत नांम है परंतु का एकही हे तेसें मिन जिन्न जगत्के नाम हें सो संम ब्रेझढी हे॥ हे रामजी सब संवेद्न चित्तके सनमुब होती हें ॥ तब प्रथम सब्द तन्मा 
चा फरती है तिसतें आकाश उपजता हे सो आकाशका शून्यता सुभाव हे॥ जब फिरी स्पर्श तन्मात्राकों चेत्या तिसते वाय फुर्या हे वायुको स्पंद सुशाव हे बहुरी रूप तन्मात्राको चेत्या त 1 
बं तिसतें अग्नी प्रगठ डुइ॥ अभिका उण्ण सुजाव हे॥ वहुरी रसतन्माचाको चैत्या तब तिसतें जल प्रगढ भया ॥ जलका द्रव सुभाव हे वहुरी गंध तन्मात्राको चेत्या तब तिसते पृथ्वीका थिर | 
सुझाव हे ॥ इस भकार .पंचभूत फुरी आये ॥ हे रांमजी.आदी जो शब्द तन्मात्रा फुरी हें सो जेते कळू शब्द समूह वाणी हे सो दछ हुआ तिसका बीज हे॥ सब तिसीते उसत्ति हुए हे ॥ पदा || 
थ वाक्यं वेद शाख पुरान सब तिसीतें फुर हे॥ इसी प्रकार पृथ्वी अप तेज वायु आकाश इनका जो कार्ज सुषाव हे सो सबका बीज आदी इनको तन्माचा हे ॥ तिस तन्माचाका बीज उह से क 
चितं सत्ता हे | हे रामजी-अब इन तत्वकी खाण सुन॥ पृथ्वीते अणुंशी होतीहे अरु एक दराभी होती हे ॥ सो पृथ्वी तो एक हे अणुजी उही हे॥ तेसें सव तत्वको समुझि देखणा पृथ्वी || 
'की खाण भूपीठ हे ॥ सो संपूर्न भूत जातकों धारता हेः॥ अरु जलकी खाण समुद्र हे जो सर्व पदार्थ विषें रस रूप होकरी स्थित हे ॥ अग्निका जो तेज धकाश है तिनकी ` समिता स्‌ 
|| यं हे ॥ अरु सर्व स्पंद॒को समष्टिता पवन हे अरु संपूर्न शून्य पदार्थकी खाण आकाशं हे ॥ इस प्रकार इह पाचों तत्व संकहपर्ते उपजे हे ॥ जेसे बीजतें अंकुर उपजता हे तेस इह भत |ॐ 
| संकहपतें उपजे हे संकल्प संवेदनतें फुर्या हे अरु संवेदन आलाका आजास हे ॥ सो आला अंद्रैत हे अच्युत हे निर्विकल्प हे सर्वदा अपणे आपविषे स्थित हे॥ तिसके आश्रे संवेद 
|| न आजासः फुरी हे बड्डरी संवेवनतें संकल्प फुर्या हे संकस्पकरी जगत बणी गया हे ॥ जेसें समुद्रविषे तरंग फुरता अरु लीन होता हे तेसे संकल्पविषे जगत उपजता हे बङ्डरी संकरपही 
छ बिषे लीन होता हे ॥ जेसें तरंग जलरुप हे तसें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब चैतनरूप हे ॥ जेते कळु पदार्थ देखणे सुनणेविषे आते हे अरु नही आते सो सब चेतनरूप है ॥ आ 
$| त्माते इतर कळु नही:॥ उही आत्मा इस भकार होता हे सुपनेबिषे. अपणा अनुभवही पदार्थ होभासत हे परंतु कछु बण्या नही॥ नाना प्रकार शासता हे तोशी अनाना हे॥ तसें जगत ५ 
नाना| प्रकार भासता हे-ताजो कछु बण्या नही ॥ जेसे एक निद्राके दो रूप हे एक सुपन एक सुषुप्तिरूप हे ॥ जब फुरना होता हे तब सुपन सृष्टि भासती हे॥ जब करना निडत्त होजा | 
॥ ताः हे: तब सुषुमि हाती हे ॥/जेंसें एक वायुके दो रूप हे॥ स्पंद होती हे तब भासती हे निस्पद होती हे तब-नहों भासती ॥ तेसै जब संवेदन फुरती हे तबःजगत भासता ह जब नही फुर 
| ती तब जगतः नहीं भासता इसीका नाम महाप्रले हे ॥ सो दोनों आमाका आशास हे ॥हे रामजी संकलुपरूप जो हे ब्रह्लोजी बाळक तिसनें आलाविषे आकाश रचा हे पृथ्वी रची ह॥ | 
||. आंकाशविषे 'नछत्र चक्र रचे हें! ॥ अवर संपून “कम रचा हे ॥ जेसें बालक अपणे विषे- संकरप रचे ॥ तेसे श्रहमनें रचा हे | एक भूगोळ रचा हे तिस उपर नछन्न चक रचे हे तिस च ||# 
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छोटे ) ते ~ | र्थ तें त्यों == ~ बट्ट क [सते $ पो 
होता Ce ढेः होजाते है ॥ ज्यों ज्यों -सूर्य क्रम करके उर्धतें अधकी उर उदे होताहे'त्ों त्यों दिन छोटे होते जाते हे ॥ राच बढती जाती हे बहुरी-षदटूमासतें उपरांत पोष | | 
अयोर्दशीत करी सुर्य क्रमं करके ज्यों ज्यों उर्थको उदे होताहे त्योंत्यों विन-बढता जाताहे ॥ आशाडकी द्वादसीते लेकरी पोष चयोद्सी पर्यत्‌ राअ बढती जाती हे बहुरी राच ॐ 
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जब शब्द सुनणेकी इछा होती हे तब श्रवन इंद्रिया बणि जाती हे उह शब्दविषयकों ग्रहण करती हे ॥ जब रसकी इच्छा होती हे तब रसना इंद्री प्रगट होकरी खादकों अहण करती 
$| है ॥ जब अपणे उर वायुको देखणेकी उर चेततीहे-तब अपणे साथ वायुको देखती हे ॥ तिस वायुविषे प्राण फुरते देखती हे ॥ हे रामजी देखणा सुनणा रसलेणा स्पर्श करणा वॉलणा यं 
| च लेणा जहां जहां इंद्रीयां विषयकों रहण करत भइ सो देस हे अरु जिस विषयकों ग्रहण करणे ळागीयां सो पदार्थ हे ॥ अरु जिस समे ग्रहण करणे लागीयां सो कारू हे ॥ इस प्र |$ 


||| अनिष्टकों हण करती हे ॥ तुं कहे इंद्रियांतो भिन्न भिन्न हे अरु अंपणे अपणे विषयकों ग्रहण करतीयां हे सर्व इंद्रियके इष्ट अनिष्ट इस जीवको केसे होतेहे ॥ तव इसका दृष्टांत 
$| सुण ॥ हे रामजी जेसें तुं एक होताहे अरु मणोके बहुत होतेहे सो सवंका आश्रासूचर होतेहे तेतें अहंकाररूपी सू हे अरु सर्व इंद्विरूपी मणके हे इह कारणतें अहंकार जीव आश्रेशूत 
|| इंद्रियके सुख साथ मुखी होताहे अरु इंद्रियके दुःख़ साथ इःखी होताहे ॥ अरु इंद्रियां आपहीतें कार्य कारण करणेकों समर्थ नही होती ॥ अहंकार जीवकी सत्ता कर्के चेटा करती | 
| हे ॥ जेस संखकों आपते बाजणेंक़ी समर्थता नहो जव पुरुष बजावता हे आप शब्द करता हे तब संख बाजताहे तेसें इंद्रियकी चेष्टा अहंकार अरु जीव कर्के होतीहे ॥हि रामजी वास्त 
£| बते न कोउ इंद्रि हे न इनके विषय हे॥ न मनका फुरणा हे सब आभासमात्र हे ॥ जब संवेदन फुरती हे तब एती संज्ञाकों धारतीहे जब संवेदन निर्वाण होतीहे तव सर्व कल्पना मिटी 
| जातीहे॥ . ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे जीवसंसरनवर्नेनं नाम द्विशताधिकेकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ २६९ ॥ ॥%॥ . ॥ बसिष्ठोवाच्न ॥ हे रामजी इह संपुर्ण 


$| तिसके एते पर्याय हूए हे ॥ कोउ ब्रह्मा कहते हे कोड वि कहताहे केइ प्रजापति कहते हे ॥ केइ शिव कहताहे.इनतें आदि ले करि पर्याय हूए हे ॥ तिस संवेदन आगें संकल्प फु || 


|®) ब्यवहार सहित दष्ट आती हे परंतु अब्यवहार हे ॥ हे रामजी संवेदन जो अंतवाहकरूप हे तिसने आयें विस्व रची हे सोशी अंतवाहकरूप हे परंतु अज्ञानीकों संकल्पकी दृढता करके आ |€ 
|| घिभूतकरूप हो भासता हे जसें संकल्प नगर अरु सुपन पुर संकल्पते इतर कछु नही संकस्पकी दृढता कर्के साकारखूप पहाड नदीयाँ घट पट आदि पदार्थ प्रत्यक्ष भासते हे ॥ पर्‌तु ब्‌ 1 


2 








| । | 
बढेता जाता हे॥ जब सयः मध्य चकके उदे होता हे तब दिनरात्र समान होजाताः हे ॥ सो क्या हें ॥ संवेदन रूप जो ब्रा हें तिसीका संकल्प बिलास हे ॥ जसें सिल्पो सिलाविषे प॒ 
तळीयां कल्पता हे अरु चेष्टा कराता हे सो बण्या कछ नही ॥ सिळाही 'अपने घन सुभावविषे स्थित होती-हे॥ तेसें चित्तरूपी सिल्पी आत्मारूपी सिळाविषे जगतरूपी पतलीयां 
कलपता है ॥ परंतु कछू बन्या नही ॥ ब्रह्मसत्ता सदा अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जब संवेदन चैतती हे जब रूप देखणेकी इच्छा होती हे तब चक्षु इंद्रिय वणि जाती हे॥ उह रूपको 
ग्रहण करती हे ॥ जब स्पर्शको इछा होती हे तव तुचा इंद्रिययणी जाती हे उह स्पर्शको ग्रहण करती हे ॥ जब गंधकी इच्छा होती हे. तब घाणइंद्री वणी करी गंधकों यहण करती हे॥ 


कार देश काल पदार्थ इए हे बहुरो यह सुभ हे यह अशुभ हे॥ इस कम कर्के कर्म भासणे लागे ॥ हे रामजी इस प्रकार संवेदन फुरी करी जगतको रचा हे ॥ शरीरको रची करी इष्ट ; 
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कल्पनाका क्रम में तुझको कहा हे जेता कछु जगत देखता हे सो संवेदनरूप हे सुद्ध चिन्मात्र सत्ताका जो आदि आमास चैतनताका लक्षण चित्त अहं अस्मि तिसका नाम संवेदन हे ॥ 


री विख रची हे ॥ सो केसी विसर हे जो अकारण हे ॥ किसी कारण करि नही वणी ॥ काकतालीवत अकस्मात आभास फुर्या हे ॥ आकार सहित इट आता-हे परंतु अंतवाहकहे॥ |& 


है. 
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$| पवः उही चवुष्य मुख अधिभूतक होगया ॥ ओऑकार्‌कों उच्चार कर्के वेद अरु बेदके क्रमको रचता भया॥अरु संकल्प कर्के विचरचता अया ॥ जेसें कोउ बाळक मनोराज कके बगी ||| 
IF चारचे तिसविषे नाना प्रकारके इछ अरु फूल फल टास पत्र रचे तेसें ब्रह्माजी रचतभया ॥:सो अंतवाहक जीव उपजाए ॥ जब जीवकों शरीरविषे रढ अभ्यास हुआ तब अंतवाहक || | 
2 TTT होगएः॥ रामोबाच ॥ हे भगवन त्रह्मसत्ता तो निराकार थी तिसकों शरीरका संयोग केस अया हे ॥ तिसतें अधिभूतकता केसी होगई ॥ बसिष्ठोवाच॥ हे रामजी न |. 
la कोड शरीर हे.॥ न अर शरीरका संयोग जया हे ॥ केवल अद्देत आत्मसत्ता अपणे आपबिषे . स्थित हे ॥ तिसविषे चैतन संवेदन फुरी हे ॥ उह संवेदन दृश्यकों चेततो रहतीहेसो डि 

de | ब॒णे नही जगत रूप हाकरि स्थित भइ हे ॥ जब सकल्पकी दढता होगई तब अपणे साथ शरीर भासणे लागा अरु अवर आकार भासणे लागे सो आकार केसें हे॥ आकाशही रूप है कछु ||. 
te RN 

















१1 


८ 1 
॥ णे तो कछु नही शून्य रूप हे तेसै इह जगत निराकार शून्य रूप हे ॥ हे रामजी आदि जो अंतबाहकरूप संवेदन फुरी हे सो बहिर्मख फुरणे कर्के देश काल पदार्थ रूप ही. स्थित भइ हे 1 
है ॥ जब बहिमुख फुरणामिटी जाता हं तब जगत आभासभी मिढी जाताहे जेसें छुपन आभास जगत तबरुग भासता हे जवलग निद्राविषे सोया होताहे ॥ जब जागता हे तब सुपन छ|. 


| हे रामुजी संवेदनविषे जो संकल्प फुरता हे उही अंतःकरण चतुष्टय हो भासता हे ॥ पदार्थके चितवणे करि इसका नाम चित्त होताहे ॥ संकल्प विकल्पके संसरणे करि इसका नाम मन ||| 
ह| होताहे ॥ अरु ज्योंका त्यों निश्च करणे करि इसका नाम बुद्ध होताहे वासनाके समूह मिळणे करि पुर्यष्टका कहाती हे सो सब संकल्मात्र हे तिनतें जगत उपजा सोनी संकल्परूप हे॥ | 
| जसे इंद्रजाल बाजी अरु छुपन नगर संकल्पकी दृढता कर्के पिडाकार भासते हे परंतु सब आकाशरूंप हे तेसें यह जगत आकाशरूप हे आत्मातें इतर कछु हे नही॥ अरु जो तू कहे 
आसता क्या ह तो जीसविषे आासता हे.सो उही रूप जाण॥ अरु देशकाल नदी पहाड पृथ्वी देवता मनुष दैत ब्रह्मातें आदि कीट पर्यंत जो स्थावर जंगमरूप जगत भासता|ॐ|| 
| है.॥ सो सब ब्रह्मरूप हे॥ वेदशात्र जगत कर्म स्वर्ग तीर्थ इत्यादिक जो पदार्थ हे सो सब व्रहरुप हें॥ उही निराकार अद्वैत ्रझसत्ता संवेदन कर्के जगतरुप होभासती हे ॥ जे ||5 
से सुपनेविषे 'अपणाही अनुभव खष्टिरूप होभासताहे तेसें अपणाहि अनुभव यह जगत होभासता हे ताते सब ब्रह्मरूप हे ॥ जेसें समुद्र द्रवता कर्के तरंग हो भासताह अरु जलही जल दे ||| 
|| तेस शुद्ध चिन्मात्रविषे संवेदन कर्के जगत आजास फुरता हे सो त्रह्मही ब्रह्म हे इतर कलु .नही॥ हे रामजी जो कछु तुझकों भासता हे सो सव अच्युत अनंतरूपअपणे आप विषे ||| 
स्थित है ॥ इतिश्षीयोगबासिडेनिर्वाणधकरणे सर्व ब्रह्रूपप्रतिपादन नाम द्विशताधिक सम्ततितमःसर्गेः ॥ २७० ॥ ॥७॥ ॥७॥। ` ॥&॥ था| | 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जब दृष्टा दृश्यकृपकों चेंतता हे तब वि होती हे ॥ सो विस्य सब अंतवाहक रूप हे अंतवाहक कहीयें निराकार संकल्प रूप हे॥ जब दृश्यविषे अहं || 
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भाव कर्के चे द है कतें धिभ ०० ~ ० ७ ७ [| | 
| गाव कक चतता रहता ह तब अतवाहकत अधिभूतक शरीर हो जाता हे ॥ आदि जो ब्रह्मा संवेदन फुर्या हे सो अंतवाहक शरीर हुआ हे जब वारंवारअपने शरीरको देखता भया॥ || 


||| जगत-मिटी जावा. हे एक अद्देतरूप अपणा आपही भासता हे तेसै यह जगत अज्ञानके निदत्त दए: लीन हो जाता हे ॥ सव जगत निराकारहे संकल्पकी दृढता कर्के आकार भासतेहे॥ 
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1 ॥ जे पज डि उपजी कहीए ॥ सो उपजीकछु नही ॥ अरु तिसका कारणशी कोउ नही ॥ केवळ आकाश रुप हे ॥ कोड पदार्थ उपजा नहीं ॥ परंतु सबके बिस्मर | 


; 2 
















5 ण कर्के आकार आसते हे ॥ तेसें इह शरीर अरु जगंत-जो भासना हे सो केवे&:आ.तास. मात्र हे॥: अंशावनाकी दृढता कर्के प्रत्यक्ष शासता हे॥ जब खहपका बिवार'करि देगा : 
ड तब सांत. होजावेगा ॥ हे रामजी अविद्याभी कछु वस्तु नही ॥ जसें सुपने क्रे पदाथ अविद्यम्रान होत हे अरु बिद्यमान भासते हे जब जागता हें तत्रः अवि्यमान होजाते द्वे॥तिसे इह 


| जगत विचार सिद्ध हे विचार कीयेते सांत हो जाताः हे ॥ जब विचार करि देखेगा तब सर्वात्माही भासेगा ॥ हे रामजी आत्मसत्ता अव्य भिचारी हे अर्थ इह जो सत्तामाजः है. इसका क 
क अभाव कदाचित नही होता अरु अच्युत हे सदा ज्योंका त्यों हे ॥ अपणे भावकों त्यागती कदाचित नही इसत इतर भासे सो भ्रममात्र जाण ॥ हे रामजी विचार करके जब द्स्यमम कि 
सांत होता हे तब मोक्ष प्राप्त होता हे ॥ आत्मसत्ता ज्ञानरूप हे ॥ अरु निराकार हे ॥ सदा अपणे आपविषे स्थित हे॥ जब सम्यकू ज्ञानका बोथ होता हे तब. जगत अम नट होता है ॥ ;: 
| रामोवाच॥ हे मुनीखर सम्यक ज्ञान किसको कहते हे अरु बोध किसको कहते हे ॥ बसिष्टोवाच ॥ हे रामजी केवल. जो वोधमाज्न डु सो बोच कहीता हे: तिसक्रो ज्योका : मों | 
|| $| जानणां इसका नाम सम्यक ज्ञान हे ॥ रामोबाच ॥ हे भगवन केवल बोध किसको कहते. हे अरु केवल ज्ञान किसको कहते हे! ॥ वसिष्टोवाच ॥ - हे राघव चैत जो: हे दृश्य ति 


£| सते रहित जो चिन्मात्र हें तिसकों तूं. केवलं बोध जाग.॥ तिसविषे बाणीकी गम नही ॥ इसी भकार अचेत चिनमाज्र सत्ताको ज्योंकात्यों जानणा सोई केवल ज्ञान ह ॥ रामोबाच ॥ || 
ॐ हे भगवन केवल वोध अचेत चिन्मात्र हे तो चैत जो हे दृश्य जगत भ्रम सो तिसविषे क्यों भासतां हे॥ बसिष्टोबाच ॥ हे रामजी चिन्मात्र जो दृष्टा रुप हे तिसविषे संबेदन जो हे 
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कर्के भासती हे तेसें संवेदन कर्के दृश्य भासती हे ॥ सो उही संवेदन दृश्य हो भासती हे ॥ रामोवाच॥ . हे भगवन जो दष्टा दृश्यरूप भासता हे॥ तो दृश्य बाध्य क्या भासता हे॥ व 
` - कु ७ = को छ `", = ~~ ७. ~ ® ~ 0 ०० 

सिष्टोवाच॥. “हे रामजी इसी कारण भ्रम कहा हे ॥ जो हे अपने अंतर अरु बाध्य भासती है ॥ जस सुंपनकी साट अपने ही अंतर होती हे वास्तवतें न अंतर हे न बाहिर है॥ आलस ||| ह 

त्ताही अपणे आपविषे स्थित हे ॥ तेसें अबभी ज्योकीत्यों स्थित हे ॥ अंतर अरु बास अमकर्के भासती हे॥ रामोबाच ॥ हे भगवन जो आत्मसत्ता ज्योंकीत्यों हे अरु इश्य अमकरि आस: 
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त्र हे ॥ जेसें सशेके सिंग कंल्पनामात्र हे ॥ जेसें आकाशविषे दूसरा चंद्रमा अमकरि.भासता हे ॥ तेस इह जगतशी श्रम मात्र हे ॥ जेसें र्ग तृप्णाका जल अरु संकल्प नगर अममाच हे 
तसें इह जगत भ्रममात्र हे ॥ किसी कारण करी नही उपजा ॥ जेसें सुपनेविषे सशेके सिंग नही भासते अवर जगत भासता:हे तेसं यह अम हे॥ . रामोवाच। । है मुनीश्वर भूत ` भविष्य 
वर्तमान तीनकाळविषे जगतः स्मृति अनुभव करि जाणता हे ॥ अरु कारण कार्य भाव पाईंता हे ॥ तुम भममाच केसे कहते हो ॥ वसिष्टोवाच ॥ हु रामजी भ कहता. हो 
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जानणा सोइ चेतता कहीयें जब चेतता फुरती हे तब उही चैतता चैतरूप दृश्य होभासती हे .॥ जसें स्पंदतें रहित वायु निर्कछ रूप होती हे अरु जब फुरती हे स्पदरूप होती हे तब स्पर्श ॥ E | 


ती हे तो सशेके सिंगभी अममात्र:हे उह क्यों नही भासते ॥ अहं अरु त क्यों भासते हे भूतकी चेष्टा प्रत्यक्ष भासती हे !॥ वसिष्टोबाच हे रामजी अह चे आदिक जगतभी कल्पनामा ||| 


जो कारण करके कार्य होता हे सो तो-सत होतां हे॥ ताते तूं कह जगत्का कारण क्या हे ॥ जसें बीजतें बट होता हे तेस स हए हे ॥ हज hl हे > जागत $ 2 
सूक्ष्म अणुते उपजता हे अरु लीनभी सुक्ष्म त्रके अणुविषे होता हे ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी सूक्ष्म अणु किसविषे रहते हे!॥ रामोवाच॥ हैं मुनीखर महाप्ररूविष सुद्ध | 
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| ~ ~ ३ ४७ 0०० ति, द 8 ०७ ने जल ; 
||| चिनमाञ्रसत्ता रोष रहती हे तिसविषे अणु रहते हे॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी मंहाप्रले किसको कहते. हे जहां सर्व शाब्द अर्थका अभाव हे ॥ तिंसका नाम महा भरे हे॥ | 












रामोवांच॥: हे मुनीश्वर जब महा परे होती हे तत्र अज अविनासी सत्ता: शेष रहती हे ताते जाणीता हे जो उही जगतका कारण हे ॥'बसिष्ठोबाच॥ 'हे रामजी जेसा कारण होता 
हे तेसाही तिसका कार्य होता हे॥ तिसतें विपर्यय नहि होता ॥ जो आलसत्ता अद्वैत. आकाशरूप हे तो जगतभी. उहो रूप हे॥घटतें परकी न्यांइ अवर तो.कछु नही उपजता॥ रामो 
बाच॥ ` हे भगवन्‌. जब मह्ाप्रले हाती हे तब जगतः सूक्ष्म रूप होकरो स्थित. होता हे तिसतें बडुरी भरत्ति .होती हे! ॥ वसिष्ठोबाच ॥ . _ हे निःपाप रामजी महाप्रलेविषे जो तुझने 


RR | | तहां सुद्ध चिचमात्र सत्ता रहती हे ॥ तिसविषे वाणीकि गम नहि तो सूक्ष्म अणु. केसे होवे अरु कारन. कार्य भाव केसें होवे ॥ रामोवाच॥ ` हे मुनीरवर जो सुद्ध चिन्‌मात्र सत्ता || 
ईः रहती हे तिसविधे - जगत केसे निकसि आता हे !॥ वसिछोवाच ॥हे रामजी वि कछु उपजी होवेतो में तुझकों कहीँ ॥ जो इस प्रकार जगत्कीउसत्ति होतीह॥ जो जगत कछु उपजा ||ड 
$ नही ॥ तो इसकी उत्पत्ति केसे कहों जब चिन्माच विषें चैतता फुरती हे तब जगत अह त्वं.आविक शासता हे॥ सो फूरणाही रूप हे अवर कछु उपज्ञा नु इहा ह इच हि 
$| ज्ञानको जो दश्य.अम साथ मिलाप हे सो बंधनका कारण हे तिसका अभाब होणा मोक्ष हे॥ रामोबाच ॥.. हे अगबन्‌ ज्ञानके भए जगतका अभाव केसे होता है इंह तो इड हो र |: 

| हाहे ॥ इसकी शांति कैसें होती हे ! ॥.बसिष्ठोवाच ॥' हे रामजी सम्यक ज्ञानकरी जो बोधः होता हे तिस बोध कर्के दृश्यका संबंध.निढत्त होताहे॥ सो बोध केसा हे निराकार निज [३ 
£| सीतऊरूप हे ॥ तिस करी मोक्षविषे प्रवर्तता हे॥ रामोवाच ॥, हे भगवन्‌ घोधतो केवलरुष हे सम्यकूज्ञान किसको कहते है जिसक्रीसह जी चुन मुक्त शता सा के 
|| हे रामजी जिस ज्ञानकरी ज्ञेय दृश्यका संयोग नही तिसकों केवळ ज्ञानी अविनासीरूप कहते हे ॥ जब ज्लेयका अभाव होताहे तब सम्यकज्ञान कहता हे ॥ जगत ज्ञेय अविचार सिद्ध है || 
||| ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ज्ञानसों ज्ञेय जिन्न हे ॥ अथवा अभिन्नहे अरु ज्ञान उसत्ति कारण केसे होताहे ॥! वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी बोघमात्रका नाम ज्ञानहे॥ तिसते ज्ञान ज्ञेय भिन्न 
|&)| नही ॥ जेसे वायुतें वायुका फुरणा जिन्न नही ॥ रामोवाच ॥हे ज्िकालज्ञ भूत भविष्य वर्तमानके जानणेहारे जो सशाके सिंगकी न्यांइ ज्ञेय असत हे तो जिन्न होकरी क्यों भासते हे १॥ || 
|| £| वसिछ्ठावाच: ॥ हे रामजी बास जगत ज्ञेय भांति कर्के भासता हे तिसका सद्भाव नही ॥ न अंतर जगत हे न वाहिर जगत. हे ॥ अर्थतें रहित भासता हे ॥ रामोबाच ॥ हे भगबन्‌ अह लं ; 
||| आदिक प्रत्यक्ष भासते. हे अर्थ सहित अनुभव. होता हे तुम केसे अभाव कहते हो १ ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी यह्‌ सर्व जगत विराट पुरुषका वपु हे सो आदि बिराटभी उपजा कछु | 
F *॥ नही तो अवरकी उत्पत्ति केसें कहिये ! ॥ रामोवाच ॥ हे मुनीश्वर तीनों कालबिषे. जगत्का सद्भाव पाइता हे ॥ तुम कहते हो उपजा नहि ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जेसे झुपनेविषे र 
हु ; |. सबं जगत अर्थ प्रत्यक्ष भासते हे. अरु कछु उपजा नही ॥ जेसें डगदण्णाका जळ, आकाशचविषे द्वितीयचेद्वमा संकल्पनगर. खमंकरी भासता हे तेस अहँ त्ब आदिक जगत अमकरी भास ; 
||| ता हेः ॥ रामोबाचः॥ हे भगवन्‌ अहं त्वं आदिक जगत दृढ शासता हे तो केसे जाणीए जो उपजा नही ! ॥ वसिछोवाच ॥ हे रामजी पदार्थ कारणें उपजताह ॥ सो निश्चेकरि सत्य || 
RR | 2 | जाणता हे जब महाप्रलय होती हे तब कारणकार्य कछु नही रहता ॥ सब शांतरूप होता हे बूहुरी तिस महाप्रलेसों जगत फुरी आता हे इसोते जाणीता हे जो सब आजभासमात्र हे ॥ Ee 
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ष्ट ञ्ञ नि गोः क्या गी दे ॥। ॥ ] त्तः त a ~ पी ~ 

आम सिसा कर कक हे “ के ba ८ हे 40०५ Re सत्ताही हां ल होती | तुम साररकेने अजुभव कौँया हे सो आकाशरूप हे ॥ सत अरु असत शब्द है 
_ पड लक किन ह महाबाह जा अस इआ ताभी. जगत तो ज्ञपि रूप हुआ क्यों,॥ तातें जन्म मरणतें रहित सुद्ध ज्ञानरूप हे ॥ रामोवाच॥' हे भगवन तुम । 
क्‍ कह हा उ स उत्पात्त नही भया अममाच हुं सा भम कहांते आया हे? ॥ वसिष्टोबाच ॥ हे रामजी इस जगत चित्तके फरणे करि भासता हे ॥ जेसें जेपें चित्त फरणे हि 21 
वा ह तेस तेस शासता हे इसका अवर कारण कोड नही ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन जो चित्तके फुरणे करि भासता हे ॥ तो परस्पर विरुद्ध केसे भासते हे ॥ अग्निको जल नए करता || 
| है जलको अगि नष्ट करती हं! ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी दृष्टा जो पुरुष हे सो दृश्य भावकों नही प्राप्त होता ॥ अरु ओसी कळु वस्त नही भानरूप आल्मांही चैतन घन सर्व रूप हो ||$ 
"14 भासता हे ॥ रामोबाच ॥ हे भगवन चिन्मात्र तत्व आदि अंततें रहित हे ॥ जव.जगतकों चेतता हे तब होताहे ॥ तोभी. कळु तो डआ क्यों जगत चैतका असंभव केसे कहीये ?॥ छः । ह 
सिष्टोबाच -॥ हे रामजी इसका कारण कोउ नही ॥ ताते चैतका असंभव हे चैतन सदा मुक्ति अरु अवाच्यपद्‌ हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन जो इस प्रकार हे तो जगतक्रा अरु तत्व |. 
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का फुरणा केसे होताहे अहं त्वं आदिक द्वैत कहांते आया हे! ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी कारणके अञ्ावतें यह जगत कछु आदितें उपजा नही सर्व सांत रूप हे अरु नाना भास 
ता हे सो भममात्र हे के ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन प्रकाशरूप सर्वदा जो निर्मल तत्वहे सो निरु्लेख अचल रूप हे ॥ तिसबिवे भांति केसे हे अरु किसको हे !॥ वसिष्टोबाच ॥ हे राम 
जी कारणके अभावर्ते निश्वे करि जाण जो भांति कछु वस्तु नही ॥ अहं त्वं आदिक सर्व एक अनामय सत्ता स्थित हे ॥ रामोबाच ॥ हे ब्राह्मण अमकी न्याँइ प्राप्त इआ हों ॥ इसतें |£ 
अधिक पूछ नहीं जानता ॥ अरु अत्यंत भबुद्धभी नही अब क्या पूछों!, ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजो इह प्रश्न कर जो कारण बिना जगत केसें उसत्ति इआ हे ॥ 
जब जा कर्के कारणका अज्ञाव जाणेगा तब परम सुभाव अशब्द पदविषे विश्रांतिकों पावेगा ॥ रामोबाच ॥ : हे भगवन में इह जानता हाँ जो ना अ |. 
भावते जगत कछु उपजा नही परंतु चैतका फुरणा अम केसें हुआ! ॥ बसिष्टोवाच ॥ हे रामजी कारणके अभावतें सर्वच सांतिरूप हे ॥ अमी कळू अवर ब | 
खु नही ॥ जबळग आत्पदविषे अभ्यास नही तबलग भ्रम आसता हे अरु शांति नही. घाम होती ॥ अभ्यास कर्के केवळ तब बिषे विश्रांति पावेगा तब अम मिटी जावेगा ॥ |€ 
रामोबाच ॥ हे भगवन अभ्यास केसें होताहे अरु अनभ्यास केसे होताहे एक अद्वेतविषे अभ्यास अनभ्यास केसें भांति होतीहे! ॥ वसिष्टोबाच्र ॥ हे रामजी अनंत तत्वविदे सांति |ॐ 
शी कछु वस्तु नही ॥ जो आभास सांति भासता हे सो महा चिदघन अविनास खूप हे ॥ रामोवाच ॥ हे ब्राह्मण उपदेश अरु उपदेश के अधिकारी इह जो भिन्न किन्न शब्द हे सो , i | 
सर्व आत्माविषे | केसे आसता हे! ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी उपदेश अरु उपदेशकों जोग इह शब्दगी ब्रह्महीविषे स्थित हे ॥ सुद्ध वोधविषे बंध मोक्ष दोनोंका अभाव हे ॥ रामोवाच ॥ 1 ः fr 
|| है भगवन जो आदि उत्पत्ति कछु हुआ नही तो देश काळ क्रिया द्रव्य इनके भेद केस भासते हे! ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी देश काल किया द्रब्य यह जो भेद हे सो संवेदन द || 
श्यविषे हे सो अन्ञानमान्न भासते हे अज्ञानमात्रतें इतर कछु नही, ॥ रामोबाच ॥ हे भगवन वोधकों इस्यकी मामी केसे इइ जहां वेत एकता कारणका अभाव हे तहां दृश्य सम केसे (टी 
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ड हे! ॥ बसिष्ोबाच .॥ हे रामजी बोधकों दृश्य प्राप्ती अरु द्वैत एकका सम मूर्खका विषय हे ॥ हम सारखेका विषय नही ॥ रामोबाच ॥ हे भगवन जो अंत तत्व. केवळ बोधरू 

||| प हे तो अहं लं हमारेविषे केसे होताहे1॥ बसिष्टोबाच i ॥ हे रामजी सुद्ध बोध सत्ता विषे .जो बोधका जानणा हे सो अहं त्वं करि कहाता हे ॥ जेसे पवनविषे:फुरणा हे तेसे तिस |'#| . 
||| विषे चेतता फुरती 0 ॥ रामोवाच ॥ ... है भगवन जेसे निर्मळ अचल समुद्रविषे तरंग बुदबुदे होते हे सो जलतें इतर कछु नही तेसें बोधविषे बोधसत्तातें इतर कळु नही ॥ अपर्ण आप || 

ॐ |/विषे स्थित है॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जो असे हे तो किसका किसको दुःख होवे॥ एक अनंत तत्व अपणे आपबिषे स्थित हे॥ अरु पूर्ण, हे॥ रामोवाच ॥ हे भगवन जो एक हे ||| 
ई | तो अहं खं आदिक कलना कहांते आई हे ॥ भोक्ताकी न्यांई भोगता हे ॥ जो निर्मल हे तो इग केसें दृढता डुइ हे ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ज्ञेय जो हे दृश्यसत्ता तिसकाजानणा ति s ॒ 


हा छ सको बंधन नही ॥ काहेतें जो ज्ञानही सर्व अर्थरूप होकरी स्थित भया ॥ तो बंध अरु मोक्ष कीसकों होवे! ॥ रामोबाच ॥ हे भगवन ज्ञमि .जो बाह्य -अर्थकों देखती हे ॥ : 
` || जसे आकाराविषे लीनता अरु छुपनेविषे पदार्थ सो असतरूप सत हो आसते हे ॥ तेसें इह बास अर्थ असतही सत हो आसते हे - ॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी कारणतें रहित जो बास || 

||| अर्थ सतशी. भासते हे सो अममात्र हे इतरः कछु. नही ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन सुपन काळविषे सुपनेके पदार्थका दुख होता हे सत होवे अथवा असत होवे॥ तेसं इह |||. 
' ||| जगत विषे दुःख होता हे सत असतका ॥ परंतु इसके निदत्तिका उपास कहो ॥ ॥ वसिछोवाच॥ हे रामजी जो इसप्रकार हे ॥ जगत सुपनेकी न्याई तो जो कळु पिडा || 
|&||कार भासता हेसोसब अममात्र कर्के भासता हे ॥ सर्व अर्थ सांतरूप हे नानात्र कछु नही ॥ रामोवाच ॥ हे गवन झुपन अरु जागत विषे पिडाकार' पर अपर रूप 
हे रामजी पूर्व अपरका विचार करीयें जो जगत आदिविषे क्या रूप था अरु अंतविषे क्या रूप होता हें | 
पिडरूप भासते हे सो सव आकाशरुप हे तसें जागत पदार्थभी आकाशरूप हे ॥ रामोवाच ॥ हें भगवन्‌. : हे 


[र कुहीड भ्रम शांत केसें होता हे! ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जो निर्वासी पुरुष हे तिसकों जगतका ह|| 
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हद मोवाच ™ जो 5 होरही , |! पसरी ७ : दु 9 
| बाच ॥ हे भगवन अनेकजन्मकी जो वासना दढ होरही हे अरु:अनेक शाखा करी पसरी हेःसंसारका/कारः 

sl स र “बासना । म 42072 50 न होताहे ह ~ ~ ड त्मा ee SE 4 
0 2220: 10 |. ‘Nn ट इसको. यथा भूतार्थ ज्ञान होताहे तव भांतिखूप जगत स्थित हुआ आलाविषे शांत: होताहे॥ जब [पडाकार || 
MM. | Odd हेतव चक्त शांत होजाता हे ॥ जेसे सुपन पदार्थ जागतबिषे नष्ट होजाता मुनीश्वर; $ a 
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थ हेःतिनके नष्ट हुए इसकों दुःख क्यों घाम होताह॥इस्‌ जगतकी आस्था शांत केसे होतीह।॥ वंसिोवाच॥ हे रामजी जो पदार्थ संकल्पकरी उत्पत्तिहू आ हे/तिसक्रे नष्ट विषे दु/खं नही होता र 
॥जो पूर्व अपर विचार करके चित्ततें रचा जाणीये तो भम शांत होजाता हे ॥ रामोबाच॥ हे भगवन्‌ चित्त कसा हे तिसकरी रचा केसें विचारीये! वसिछोवाच॥हे रामजो चित्तसत्ता जो चैत्यो 
न्मुखत्व फुरती हे॥ तिंसको:सकट्पछूप चित्त कहाताहें॥ तिसरें रहित विचारणेसों वासनाःशांत होजाती हे ॥ रामोबाच -॥ हे ब्राह्मण चैततें रहित चित्त केसे होताहे अरु चित्तकरो:उ || (विशि 
दे हुआ चैत जगत निर्वाण केसे होता हे!॥ बसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी चित्त कछु उत्पत्ति नही भया अनहोता दवेत:भांसता हे कछु हे नही ॥ रामोबाच :॥ हे भगवन जगत प्रत्यक्ष जस. 
ताहे॥ जो उपजो नही तो इसका अनुभव केसे होताहे !॥ वसिष्ठोवांच ॥- हे रामजी अज्ञानीकों जेसें जगत भासता हे'सो सत नही अरु जो ज्ञानबानकों आसता हे सो अवाचसत्ता | 
अेतरुप हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ अज्ञानीकों तिनों जगत केसे भासते हे जो सत नही ॥ अज्ञानवानकों केसे भासते हे जो कहणे विषे नही आता॥ वंसिष्ोबाच ॥ हे रामजी | 
अज्ञानीको दवेत सघन दढ भासता हे ॥ अरु ज्ञानबानकों सघन द्वेत नही भासता ॥ काहेतें जो आदि तो. उपजा नही अद्दैत आत्मतत्व अवाच्यपद भासता हे ॥ -रामोवाच ॥ हे'भगवन. | 
जो आदिते उपजां न होवे तो अनुभवभी न होवे इह्‌ तो अनुभव भत्यछ होताहे असत केसे कहीये ! ॥ बसिष्ठोबाच ॥ हें रामजी असतही संतकी न्यां. होजासती है ॥ इह कारणत र 
हित भांसता हैं॥ जेसें झुपनेविषे पदार्थका अनुभव होता हे परंतु वास्तवतें कछु नही ॥ तेसें यह असतही अनुभव होताहे॥ रामोवाच ॥ हें भगवन सुपनेविषे असंकल्यविषे. जो दृश्य 
राका अनुभव होता हे सो जाएतके संस्कारते होता हे अवर कछु नही ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी सुपन अरु सेकल्प तिसके संस्कारतें होता हे सो जाएतके संस्कार केसे: होते हे उ 
ही रूप हें अथवा जाणते अन्य हे॥ रामोवाच ॥ हे भगवन सुपनेके पदार्थ अरु मनोराज सो जाग्रतके संस्कारते जागतकी न्यांइ भासतां है सो भ्रमविषे भासते हे १ ॥ वसिछोबाच॥ 
है रामजी जो सुपनविषे जागतके संस्कार कके जगत जाग्रतकी न्यांइ भासता हे जो: सुपनेविषे किसिका घर लुटि गया ॥ अथवा जलके पवाहविषे वही गया तो जाग्रतविषे तो कछु || 
डुआ नही ॥ भातःकालका देखता हे उठकरी तब ज्यों कात्यों भासता हे ॥ तो संस्कारभी कछु न हुआ ॥ सब कल्पनामात्र जानणा ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन अब में जाण्या हे जो य | 
ह सवे श्रह्मही. हेन कोउ देह हे: न जगत हे न उदे हे न अस्त हे॥ सर्वदा कार सर्व प्रकार उही ब्रह्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित हे॥तिसतें इतर जो कळु भासते हे सो सममा हे -अरु-अ | 
मभी a नही ॥ सर्व. चिदाकाश ब्रह्मरूप हे ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जो कछु भासता हे सो सब त्रझहीका प्रकास हे॥ उही अपणे आपविषे प्रकाशता हे ॥ रामोवाच . ॥हेम |® 
गवन सरके आदि देह चित्तादिक केसे फ्री. आए हे अरु केसे आत्माका प्रकाशरूप जगत हे ॥ प्रकाशभी तिसका होता हे जो साकाररूप होता हे अल्ल तो निराकार हे॥ दीपक आदि | 2 
कवत्‌ आकारते रहित ह ॥ तिसका प्रकाश केसे कहीये !॥ वसिछोवाच ॥ हे रामजी सर्व. ब्रह्मरूप हे प्रकाश अरु प्रकाशकका भेदी कलु नही दूसरी वस्तुभी कछ नहीं ॥ उही अपंणे i 
आपविषे स्थितं हे ताते खभकांश कहा है ॥ सूर्य आदिका प्रकाश निपुटी करी भासता हे ॥ सोजी तिसके आश्रे होकरी रकाशता हे॥ तिसके पकाशका आधारभूत कहाता हे ॥-ति |ई 


यत आस्था इश्यकी शांतिं होजाती ह॥ अरु चित्त परमात्मतत्वको श्राप्त होता: हे॥ रामोवं।च ॥ हे भगवन्‌ सह बारूकके संकल्पवत्‌ केस स्थित हे॥ जो सक परूप हे तो: इसके जी जड विवे पदा ड 
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। ; रीयां देखता हे ॥ सो इआः कछु 
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कारणतो कोउ नही ॥ जेसे सुपनेकेःआदि अद्देत सत्ता निराकार हे ॥ तिससों सूर्यादिक पदार्थ आस आतेहे सोजी उही रूप इए क्यों! गाठ: जासतेभी हे तेसे इंह'जगतभी अकारण 


‘she, 
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र “ड ७ एण F ददे 0 = ०: हा [५००६ बिषे he he “ 
| सरू “निराकार जाण | हे. रामजी न.काउ जागत हे न. सुपन. हे न सुषा हे ॥ सब आभासमात्र हे यही आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है ॥ हमको तो उही सदा: विज्ञानघन आत्मं |£ 
| सत्ता भासती हे॥ जेस दर्पणविषे 

||| कर्के तेस. अज्ञानीकों 


षे अपणा सुख भासता हे तेसे हमको अपणा आप भासता हे॥ अरु अज्ञानीकों भांतिखूप जगत आसता हे॥ जेसें दछके कुंडविषे पुरुष भासता हे दूरतें भांति 
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सती हे॥ जेसे थंभेविषे चितेरा पुतलीयां कऊूपता हे जो एतो पुतली थंभेविषे हे ॥ तो उसकों प्रत्यक्ष भासती हे खोदे विनाही॥ तेसे खोदेबिना ब्रह्मरू 
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अनुअवतें इतर कळु नही ॥ इस मे 
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छ +॥ रामोबाच ॥ ˆ 
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Se षे धारहू | अरु अज्ञानी के बचनको छरदकी न्यांइ त्यागहू ॥ इति०यो ०नि०विद्यावादबोधोपदेशो नाम द्विशताधिक 
हैं भगवच्‌ बंडा आश्चर्य हें जो हम अज्ञान करके जगतको देखते भये ॥ जगत तो कछ वस्तु नही सर्व ब्रह्मही हे॥ अरु अपणे'आप 
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णेः [पविषे स्थित हें ॥ सो केसा हे निबकार 
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|: MR 
&- 


[हे अरु थांतिभी'कछु वस्तु नही॥ || 
हे सांतरूप हे ॥ जेसें 'सर्गके आदि अरुः परलोकके आदिः छुपनेके आदि सकल पूरके आदि इन स्थानविषे: अद्देत” चिन्‌माच | 

है तब अनेक पदार्थ सहित जगत भासी आता: हे सो अनुभव रूप होता हे॥ इतर कळु वस्तु नही॥ तेसें इह जगत अनुव: रूप हे॥. 
ह अ RR हे जो जंगत अविचार सिद्ध हे॥ विचार कीयेतेंनिंदत्ति हो जाता हे.॥ जसें ससेके सिग अरुःआकाशके फल: असतः होते हे तेसेः जगत. 
असुर्त हे ॥ बढा आश्चर्य हे.जो.असत रूप -आपर्को बंधन करती हे-जेसें-अपने पछा. 


टका है कल .अबिदयाने मो हित.कीया था अब: में.जाण्यां हे॥ जो ,अबिद्या-कछु बलु'नही ॥ अपणो-कहपनाही- आपको बंधन: करती हे-जेसें.अपने.पछा 
आतःकल्पता ह|. अरु आपहो'भय पाता हे॥ तेसें:अपणी कल्पनाही se 


"होजावी हे।। जेते जेवरीविषे-सर्प: भासता: २ अविद्यारूप भासती है जबछग विचारभाम नही शया तब्रकग आसती हे ॥ विचार किमेते अविया 
| हिन खि वस बिष सघ आसता है ॥ जिवरीके जाणे सर्प अत्यंत अजावः-होजाता -े जेस स्थाणुब्िषेःअमकर्के पुरुष भासताःहे देसे आत्माविषेःअविद्यारूप: 


७ हे रमो अब में तुमारी कपाते' असे: निश्चे:कीयां 
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रे होकरी सूथ-जगतकों रकाशता हे ॥ अरु आससत्ता अद्देतसत्ता हे अंसु विज्ञान: घंन हें ॥ तिंसविषे चित्त: संचेंदंन फरी हे उही जगतरूप हीकरी स्थित अइ हे आत्मसंत्ता [8 
a 'जगतविषे म, | ॥ नही बकर - शू चिषे a तस | चे । ॥ ७. ] 4 द $ ) 
पु रु जगतावष पद. कळ नहाँ ॥ जस. आकाश अरु शून्यतावष भद कछु नही ॥ तेसे आत्मा अरु जगतविषेः भेद नही ॥ उही इस प्रकारः इएको न्यांइ स्थित भया हे un ह रामंजी निरा |€" 
कार साकाररूप हा आसता है सुपनबत..॥ हेः रामजी इस 'जगतके आडि अद्वैत चिन्मात्र सत्ता थी ॥ तिसीसों जो नाना प्रकारका जगत दृष्ट आया ॥ तो. उही खूप “हुआ क्यों? अवर ||# 


जगतःश्ञासताःहे॥ हे रामजी न कोउ द्वष्टा हे न दृश्य हे.॥ द्रष्टा तब कही ये जो दृश्य होवे ॥ अरु दृश्य तब कहीये जो द्रष्टा होवे॥ जो दृश्य नही तो द्रष्टा किसंका |® 
¢ ४ १ न दु कन " “ ताते विक र , किक." a ७० पारे कर तोभी = oe कल ५ क - | कू २ 
जो द्र्टाही नही तो दृश्य किसका ॥ ताते निर्विकार ब्रह्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित-हे-॥ जो आकारभी भासते हे तोजी: निराकार हे आत्मसंत्ताही: संवेदन करके आकाररूप॑ हो भा 


~ भ २, ५ से र पी-थंभविषे मनरूंपी चितेरा इह प्रत ु | 
छु नही हें.रामजी-इन मरे बचनों तु सुपन' अरु संकल्प दृष्टांत कर्के देख ॥ जो. अनुभवरूपही आकार होभासता हे॥ 


द्विसमतितमःसर्गः॥२७२॥ . = ||| ` 
SN न प विषे “स्थित हे॥ जगत भ्रमकरी भा ||| 
बह नसा थाह ॥ जा इह्‌ जगत भ्रममात्र था॥ वस्तृतं न.यह पीछे था न होणा हे॥:न- आगे: होवेगा ॥ सर्व सांत निराळंव विज्ञानघन सत्त 


९ 
४२1 | 





बट ` माण he ~ ~ " ०५ i सें ~ ७ र 
डे 'असत रूप हे॥ प्रमाण क्योकरी जानणां हे हे भगवन यह जगत अवर कछु वस्तु नही॥ केवल कल्पना मात्र हे॥ जसें जेसें आत्माविषे संकल्प दृढ होता हे तेसें तेसे जगत भासता हे ॥ अरु जो 










$॥ स्थित हों सर्व दुखतें रहित हो ॥ इतिश्रोयोगवासिष्ठे निर्वाणभकरणेरामविश्रांतिवनननामद्विशताधिकनरिसम्॒तितमः सर्गः ॥.२७३॥ ॥ ९ ॥ ॥.५॥ 
$| हे मुनीखर जो आदि अंत मधते रहित पद हे अरु मुनिकरी जानणाभी कठिन हे ॥ सो पद में पाया हों ॥एक अरु द्वैतकी कल्पना जो-शाख्न बेद करी कही हे सो मेरी मिदि गई हे ॥ अ 


छ| का अभाव. होजाता हे ॥ द्वितिय कल्पनां मिटि जाती हे ॥ जब संवेदन फुरती हे ॥ तव जगत भासता हे परंतु जगत आत्मसत्तातें भिन्न ककु बस्तु नही ॥ जेसें आकाश अरु शून्यता 


&.. ¢ | ७ 
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होजाती हे॥ हे भगवन यह जगत केवल. वासनामात्र र 


के i `हे जसे ३ हे ने वत ग इतर || 
$| कळु नही तेस आलाविषे चित्तनें जगत पदाथ रचे हे जेसे जेसें भावना करता हे तेस तेसें इह भासता हे॥ अरु आत्माविषे जगत न ककु हुआ हे न आगे होणा हे ॥ केवल अपने आप ||#|| 


रामोवाच ॥ || [ 





$| विषे कछु भेद नही तेसें आत्मा अरु जगतविषे भेद कछु नही ॥ जेसे सिळाका अंतर जडीभूत होता हे तसें आत्माका रूप जगत हे ॥ जेसें जलरूप तरंगविषे भेद कछ नही तेसें आत्मा [७ 
~ = असें ७ ~ ड oe ~ ९ व न ७ बि | a) 

$| अरु जगत अभेद रूप हे॥ हे मुनीर जिस पुरुषको असे आत्माविषे अहं प्रतीत भइ हे सो कार्य कर्ता दष्ट आता हे ॥ तोभी अंतरतें निश्वेकरि कछु नही करता॥ असांतरूप दर आता || 
a डि | ५ 84 ग्‌ ०६ ० ~ ७ | 
|| हे तोशी सदा सांतरूपहे॥ हे मुनीरवर अज्ञान रूपी मध्यानका सूर्ये अरु जगतकी सत्यतारूपी दिनहे जगतका भाव अभाव पदार्थरूपी तिसका प्रकाशहे अरु तृप्णारूपी मारुयळ हे॥तिस [£]. 


| त अम करी शासता हे॥ जेसें आकाशके फुल अरु सरोके सिग-कछु वस्तु नही तेसें.अविद्याशी कछु बस्नु नही॥ जेसे बंध्याको पुत्र जासे तोभी भममाञ जाणता हे जेसे सुपनेविषे -आ | नि. 
, ज्ञानका साधक होवे ॥ सो इह जो प्रत्यक्ष मर || | 
विषे रूपेवत तातें इह प्रत्यक्ष अनुभवज्ञी होता हे तोजी ||# 


$|'ब में परम सांतिको घाम भया ॥ अरु निसंक इआ हों ॥कोउ दुःख मुजकु नही रहा॥ सब जगत मुझको आत्मरूपही भासता हे॥ हे भगवन्‌ अब में जाण्या हे।जो न कोउ अविद्या हे॥ ||| | 
||न विद्या हे न सुख हे न दुःख हे॥ सवदा अपणे आत्मपदविषे स्थित हे॥ पावणे जोग पद सो में पाया हों जो आगेंही प्राप्न था जो कहते हे हम तिस पदकं नहो जांणते. तिनकोंओी प्राप्त (81 
| रूप हे ॥ परंतु अज्ञान करकें नही जाणते ॥ सो पद अवर कीसकरी नही जाणता ॥ अपणे आपकरी जाणता हे अरु ओसेंशी नही ॥ जो किसीकरी जणाए ॥ अरु जानणे जोग अतर ||. 
छ| होवे ॥ आपही बोधरूप हे ॥ सदा अपणा आपही हे ॥ अवर न कोड भांति हे न जगत हे सर्व आत्माही हे ॥हे मुनीर अज्ञान अरु ज्ञानभी ओऔतें हे ॥ जेसें सुपन सृष्टि ज्ासे॥ तिसविषे | ड 
| अंधकार आसे. सो अंधकार तब नाश होवे जव सूर्य उदे होवे ॥ अरु जब सुपनेतें जाग उठे तब न अंधकार रहता हे न भ्रकाशही रहता हे ॥ तेसें आत्मपदविषे जागेते ज्ञान. अज्ञान दो | 

















। | विषे अज्ञानी जी्वरूपी मार्गपंथोहे तिनको दिन अरु मार्ग निदत्त नही होता अरु जो ज्ञानवान सुआवविषे स्थितहे तिनको न संसारकी संततारूपी विन भासताहे॥न वृष्णारुपी मरुथरू ५ 
भासता हे उह संसारंकि उरते सोइ रहे हे. ॥ असी अद्वेतसत्ता तिनको प्राप्त भई हे ॥ जहां सत असत दोनों नही तिस कारणतें जगत कलना नही “भासती॥ हे मनीखर अब में जाग्या हो 1 

2) | सब जगत मझकों अपणा आपही द्रष्ट आता हे ॥ में निर्वाण रूप निराकार हों निरिच्छित रूप हों परंतु में सुभावसत्ता खूप हो ॥ अब कोउ दुःख मुझकों नही ॥ हे मुनीखर तिस पदको $ 
4 म पाया हा॥ जिसके पावणे करि ठृष्णा कदाचित्‌ नही उपज जेसे पाषाणकी सिलाविषे प्राण नहा फुरत तस मझविषे तृष्णा नही फुरति॥ सर्व आलरूपाहइ मझका गासता हे ॥ अरु 
` ||€| इह्‌ जो जीव हे तिसविषे जीवत्व कछु नही जीवत्व.भांति सिद्ध हे ॥ सब आत्मस्वरूप हे मुझकों तो निरारुंब सत्ता अपणा आपही भासती हे ॥ इतिश्रीयोगवा सिठेनिवोणप्रकरणेरामवि न 
| श्रातिवर्नननामद्विशताधिक चतुःसप्ततितमःसर्गः ॥ २७४ ॥ ॥ & ॥ . . ॥०.॥ ॥ रामोवाच ॥ हे मनीखर आत्माविषे अंनत सृष्टि फुरतीयां हे ॥ जेसें 
|| भेचकी बूंदका अंत गणती कछु नही होती तेसे परमात्माविषे रूष्टिका अंत गणती नही होती ॥ जेसें एक रलकी असंख्यात किणौ होतीयां हे ॥ तेसें परमात्मा विषे असंख्य रूष्टि हे॥ केइ | 
|® परस्पर मिलतीयांहे केइ नही मीलतीयां ॥ परंतु खरुपते एकरूप हे जेसें अक समुद्रमें लहरियां उठतियांहे ॥ केइ नउतन मिन जिन अवरही प्रकारकी उठतीयांहे॥ एक तो परस्पर ज्ञात | 
| होती हे ॥ एक नही होती हे॥ अरु जेसें. एकही ज्वालाके बहूत दिपक होत हे ॥ कोई अन्योन्य होते हे॥ कोउ परस्परी मिलते हे॥ सरूपतें एक रूप हे ॥ तसे आत्माविषे अनंत जगत |# 
` || फुरते हे ॥ परस्परत एक रूप हे ॥ जो नाना प्रकारका जगत दृष्ट आया तिसविषे तो उह रूप हूआक्यों ॥ अवर कारण तो कोड नही॥ जेस शून्यके आदि निराकार सत्ता होती हे तिसी || 
सो सूर्यादिक पदार्थ भासी आते हे सोशी उही रूप हृएक्यों ॥ प्रगठ भासतेभी हे परंतु निराकार होते हे ॥ जेसें यह जगतभी अकारण निराकार हे॥ हे मुनीश्वर अब में ज्योकात्यों || ' 
| जाण्या हे ॥ जेसे सुपनेविषे मुए इए बोलते दृष्ट आते हे अरु जीवते इए खृतक द्रष्ट आतेहे ॥ सुपनकार विषे पदार्थविपर्यय भासतेहे परंतु जब.जागि उठे तब ज्योंके त्यों भासतेहे ॥ तेस |'# 
' || म जागी उठया हों ॥ मुझकों बिपर्यय नही भासता ॥ जथाशूतार्थ मुझकों अब सर्वात्माही आसता हे॥ हे मनीरवर जो ज्ञानवान पुरुष हे सो परम समाधिविषे स्थित हे तिनको उथान # 
| 0, क कदाचित नही होता अर्थ यह जो सरुपतें इतर नही भासता ब्यवहार करते द्रष्ट आते हे ॥ परंत व्यवहारतें रहित हे ॥ काहेतें जो अभिलाषा कछ नही रही॥ विना अभिलाषा< चेष्टा | 
| करते हे अंतरते कळु कतृत्वका अभिमान नही फुरता ॥ इसीका नाम परम समाधि हे ॥ जब बोधको प्राप्ति होती हे ॥ तब वृण्णा कोड नही रहती ॥ सब पदार्थ विरस हो जाते हे काहे |: 
पि 1 $| तं जो आमपद परमानदरुप हे ॥ जो दृष्णातें रहित हे तिसीका नाम मोक्ष हे॥ अरु तिसीका नाम निर्वाण,ह ॥ जिसबिषे उत्थान कोउ नही ॥ हे मुनीखर आत्मानंद असा पद हे. जी ||5| 
“| स पदके आंनदुको ब्रह्मा वरण रुद्रादिक.ज्ञानवानकी दत्ति, सदा दोडती हे ॥ संसारके पदार्थकी उर नही धावती ॥ अरु जीस. पुरुषको सीतल स्थान प्राम भया हें सो बहुरी जेठ आषाइ |$ £ Ee 

धपकों नहदी.चाहता.॥ जो मरूथलकों दोडे तेसें ज्ञानवानकी दत्ति आंनदकी उर नही. धावती ॥ हे.मुनीश्वर में निश्चे कीया हे.॥ जो वण्णा जेसा-तापःकोड नही॥ अदुष्णा जेसी शां || 

त्रि क्र नही ॥ जा पुरुष परम ऐखर्यकों प्राप्त हे अरु,अंतर तृष्णा जलावती हे.सो.कपणःदरिद्रीहे ॥ अरु आपदाका स्थान हे॥ अरु जो निर्धन इष्ट आता हे परंतु अंतर कृष्णा'कोउ नही ॥&॥ : 
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यो,नि.उ॥४ सो परम ऐश्वर्स करी संप हैं अरु परमं संपदो मूर्ती हे॥ अरु जो बडा! पंडित हे परंतु वष्ण सहित हे सो. परम मं जं।गीए ।तिसकों वोधंकी भामि कंदा्ित नही होणी जेस मूर्तिको || | 
| अग्नि सीतर्को निर्वाण नही करती तेसै उसकी मूरबंताकों पंडित निर्वाण न करेगा ॥ हे मुनीश्वर सहस्नके सहर्खविषे कहं पुरुष तृष्णा बिर हितं होताहे ॥ जेते. सिह पिजरविषे पडा पिजरेंकों द 
| तोडी निकसे तेसै कडं विरला दृप्णांकी जाछको तोडी निकसताहे ॥:जो: पंडित स्वहूपकों विचारक विंतृष्णा नही होता अरु अतीत होकरी विंदृष्णा नही डा, तो पंडित अरु अतीत दोनों प्र 
19 ० ९॥$| मूर्ख हे ॥ जेता जेता वुष्णाकों घंद॑वेंगो त्यो त्यों जाएत बोध उदे होबेगा ॥ ज्योज्यों राज॑की क्षीणता होती हे त्योत्यों दिनका प्रकारा होता हें॥ ज्योज्यो राजीकी दद्धि होती हे त्यों डर 
त्यो दिनकी क्षीणता होती हे ॥ तेसें ज्योंज्यों तृण्णा बढती जावेगी 'त्योंत्यो ` बोधकी आपति कठिन होवेगी ॥अरु ज्योज्यों तृष्णा घठंती जावगी त्योत्य बोधकी भाप्ति सुगम होवेगी ॥ हे £| 

| नीश्वर अब में तिस पदको प्राप्त इंआ हों ॥ जो अच्युत निराकार पद हे अ दवेत एक कलनातें रहित हे तिस पदका में आंत्माकरि जाण्या हे ॥ अब, में निःशंक इुआ हों अरु जिस प | 
दको पाएते इछा कोडं नही रंही सो परमानंद आत्मपद हे ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वांणप्रकरणे रामविश्रांतिव॑नन नाम द्विशताधिक पच सून ततस ॥ २ र SUR ॥ ७॥ | | 

-॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी बडा कल्याण इुआ हे जो तुं जाग्या हे ॥ हे रामजी इह परमपावन बचन तुझने कहे है जिनके. सुणेत. पापका नाश होताहे॥ बहुरी के ते बचन तुझनें कहे || 
हैं जो अज्ञोनरूँपी अंधकारके नाश कर्ता सूर्य हे ॥ अरु मन तनके तापकों नाश कर्ता चंद्रमाकी किरणां ह ॥ हे रामजी जो पुरुष अपणे सुभाव विषे स्थित हे तिनको व्यवहार अरु स | 
माघिविषे एकंही दंशा हे ॥ अनेक प्रंकारके चेष्टा करतेंभी दृष्टं आते हे परंतु उनके निश्चे विषे कर्दुचंका अशिमान कछु नही फुरता ॥ सदा परमं ध्यानविषें स्थित है ॥ जेसें पथरी शि 
लो होती हें तिसविषे स्पंद कछु नही फुरता तेस उनकों कछु कर्त्व बुद्धि नही फुरती काहेतें जो दृश्यविषे उनका अहकार देहा मिमान निदत्त भया ह ॥ स्वस्वरूप जमानत रत गा ||ह 
इ हें सो केंसा आंत्मपदं हैं परम शांतरूप हे ॥ डत कलनाते रंहित एक हें असा जो पंद्‌ हे सो ज्ञानवान आत्मता क्के जाणंता हे ॥ तिसकों निर्वाण कहते हे तिंसकों माक्ष कहते ह॥ है ट| 
रामजी असा जो पद हे तिसविषे हम सदा स्थित हे ॥ अरु ब्र्मा विष्णुतें आदि लेकरी जो ज्ञानवान पुरुष हे ॥ सो तिसी पद्विषे स्थित हे नाना भकारके चेष्टा | 
करतेभी दष्टं आते हेः परंतुं सदा, सांत रूप हे ॥ तिनको क्रिया अरु समाधि विषे एकही आत्म निश्च _ रहता हें ॥ जस. वायु स्पंदविषे एकही “हे ॥ तरंग अरु. दह्‌ 4 
राए विषे जल यही हे तेसें ज्ञानी दोनोंविष सम हे जेसे आकाशरूप अरु शन्यता विषे भेद नही तेस आत्मा अरु i भेद नही ॥ . रामोबाच ॥ हे भगवन || 2 
तुमारी पाते मुझकों करना कोउ. नही फुरती ॥ ब्रह्माविष्णु रुद्रते आदिं लेकरी जेता कछु जगत हे सो सब आकाशरूप मुझको भासताहे सर्वदा काल सर्व प्रकार में अपणे आप या ; 
स्थित हों ॥ अच्युत अरु अँद्ैतरूप हों मेरेविषे जगतकी कलना कोड नही॥ चित्त संवेदन द्वारा मेही जगतरूप होभासता हो ॥ अरु खरूपते कदाचित चलायमान नही भया ॥ अचेत || | 
चिन्मात्रे खरूंप हों अंपणे-आपतें इतर मुझंकों कछु नही भासता ॥ बसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी में जाणता हो जो तूं जाग्या हे परंतु अपणे दृढ 2193 निमित्त अुझसों के प्रश्न क || 
कु जो इह्‌ जंगत हे नहि तो भासता क्यों हे ॥  रामोवांच ॥ हे भगवन में तुमको तब पूछो जो जगत आकार मुझको भासता होवे ॥ सो मुझको जगत कछु. शाः नही ठा कान्य 
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के अभाव इए संकरंपकी चेशा नही मासंती ॥ जेसें:बाजोगरंकी मायाका अंभाव डुंएं बाजी नही भासतीं॥ जेंसे झुंपनेके 
रुष नही आसते तेसें मुझकों जगत नही भासता ॥ बडुरी संसा किसका उठावो॥ आदि जो चित्त संवेदन फुरी:हे 
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अंभांव डुंए सुपनरूंष्टिं नहीं भासंती जेसे भविष्येत्कथाके प | 
सो विराट्रपुरुष. होकरि स्थित भया हे ॥ विसने आगे देश काल पदार्थ 
रचे हे ॥ अरू स्थाबरःजंगम-जगतकों रचा हें. तिसकें समष्टि बपुका नाम विराठूं है ॥ जसें सुपनका पर्वत होवे तेसै इहं विरादंपुरुष हे बड्टरी केसा बिराट हेजो LE आकाशरूप हे ॥ | 1 
जो आपही आकाशरूप हे तिसका रचा जगत में क्यों पूछों ॥. जसें छुपनेको रत्तिकाही आकाशरुप हे अर्थ इह जो उपजीही अनउपजी हे तिसके पात्रका में क्या पूछों ! ताते न को | 
उ विराठहे न तिसका जगत हे॥ मिथ्याही.विराठ हे ॥ मिथ्याही तिसकी चेष्टा हे॥ केवल आत्मसत्ता. अपणें आपविषे स्थित हेन कोउ जगत हे न कोउ विसका विराट है ॥ जसं सुप || 
जेका पर्वत आज्ञासमात्र होताहे तेसें इह जगत आकार भासता हे.जेसें बीजतें. रछ, होताहे तसें ब्रहते. जगत भगठ हुआ हे॥ इहभी केस कहिये॥ बीज साकार होताहे तिसविषे रका || 
| सद्भाव रहता हे ॥ उही प्रणमी कर्के डळ होता हे ॥ आत्मा असें केसें. होवे ॥ आत्मा तो -निराकार हे तिसविषे जगतका होणा नही काहेतें जो निविकार हे अरु अद्वेत है ॥ निर्वेद हे न ४० 
|| सकोःजगतका कारण केसे कहीये ॥ न कोउ जागत हे न सुपन हे न सुषुप्ति हे ॥ इह अवस्थाजी आकाशमाच हे ॥परिणाम भावको नही प्राप्त भया सदा अपणे आपविषे स्थित हे ॥ र 
||) हे मुनीश्वर मे तूंजी आकाशरूप हे॥ आकाश वायु अग्नि जरू पृथ्वी सब आकाशरूप हे ॥ अब सर्व आताही मुझकों शासता हे ॥ हे मुनीश्वर एक सविकल्प ज्ञान ह एक निर्विकल्प 
ज्ञान हे ॥ सो.आकाशवत अत्नैत चिन्मात्र. हे ॥ चैत जो दृश्य हे तिसकें संबंधतें रहित हे सो आकाशवत निर्मळ जाण॥ सो निविकल्प ज्ञान हे जिनको इह ज्ञान भाप भया हसो महा |ॐ 
| पुरुष हे.तिसकों भेरा नमस्कार हे ॥ अरु जिसकों दृश्यका संयोग हे सो सविकल्प ज्ञान जीवकों होताहे. सो संसारी हे ॥ तिसकों शिन भिन्न जगत ब्रिषमता सहित भासता हे परतु उ | 
॥ ही शिन्न कळु नही ॥ जेसे समुद्रविषे नाना प्रकारके तरंग भासते हे तोशी जरूखकूप हे तेसै मिन भिन्न जीव अरू तिनका ज्ञान हे तोशी मुझकों अपणा आपही आसता ह ॥ जस अब || 
31 यवीको सबःअंग अपणे ही क्ञासते हे तेसें सर्व जगत अपणा. आपही केबल अद्वैतखूप भासता हे जगतकी.कलना कोउ नही फुरती॥ जेसें छुपनेतें जागेको सुपन सृष्टि नहीं फुरती॥ | 12 
छ| कल्पनातें रहित अपणा आपही अद्वैत:जासता हे ॥ तेसें मुझको जगत-कल्पनातें रहित अपणा आपही भासता हे ॥ हे मुनारबर आगमतें ले करी जो शाख हे तिनतें उल्धंघ बचन म॑ क ||| 
हे हे परंतु जो मेरे रिदेविष हे सोइ. कहा हे ॥-जो कळु अंतर होताहे सोइ बाप्न प्रगढ वाणी करी कहाता हे ॥ जेसें जो बीज बोता हे सोइ अंकुर निकासता हे बीज बिना अकुर नहीं || 
छ| निकसंता ॥ तेसें.जो कढु मेरे देवव हे.सोइ वाणि.करी;क्रहाता हे ॥ अह इह विद्या सर्व,भ्रमाण करी सिद्ध हे॥ हे मुनीखर जिसकों इह दसा भाम हे सोइ जानताई अवर. कोड नहीं | 
३ जाण सकता:॥: जिसने मदान किया: हे सोइ उन्म त्तताकों जानता हे अवर कोड नही जाणो संकता ॥ तेंतें.जो ज्ञानवान हे सोइ आसरसको जाणता हे आवर कोड नहीं ज्ञाण & ५ 
&| ता॥ सो कसा:आलरसहे-जिसक, पाएतें.बहुरो कोइ: नही. कल्पना रहती ॥ हे मुनीखर में आला अजन्मा.अविनासी अरु परम सांतरूप हों॥ उभय एककी कल्नातें रहित अचेत चि 
||| ताजा ॥/अऊ जगंतकप इूएकी -न्यांदऔी, में-आसना हों हों. 
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चिन्मात्र जाण्या हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे रामविश्रांति घर्णमं नान 
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| | | [न द्विशताधिकषट्सप्ततितमः सर्गः ॥ २७६ ॥ RT ARR / : ] 25 
$| ॥ वाल्मीकोवाच ॥ हे भारद्वाज इस भकार रामजो कहि करि एक मुहूर्त पर्यंत तुष्णी हो गया ॥ अर्थ यह जो परमात्मपदविषे लिख गन काम या । दि अरु र बि Re 
| जो हे सो आत्मपद्विषे उपसम भइ ॥ तिसते उर्भात जाणी करीभी कमळनेन रामजी लीलाके निमित्त प्रश्न करत अया ॥ रामोबाच ॥ हे संसेरूपी मेघके नाश कर्ता -सररक्राळ एप्स [x 
॥१ १ ०॥|३| सको एक संसा कोमल जेसा जया तिसको दूर करड ॥ हे मुनीखर आलपद अव्यक्त हे अरु आित्य हे ॥ अर्थ इह इंद्री अरु मनका विषय नही ॥ इंद्वियां करी ग्रहण नही रोता अरु ||| एस्गाखउप" 
क| मनकि चितवनाविषेशी नही आता ॥ जो बडे महा पुरुष हे तिनके कहणे विषेशी नही आता असा जो अचेत चिन्मात्र अ र a || 


कद प्रतियोगी 1 बा क निदि त्मतत्व हे सो शास्र करी केसे जाण्या जाता हे ॥ शाख्र तो अ | 
'बिछद प्रतियोगी करि कहते हे सो सविकल्प हे ॥ सविकल्प करकें निर्विकल्प पद केसें जाण्या जाताहे ॥ गुरु अरु शात्र ee ° |g 


कर्के जाणो बिकट > विषेजी सा | 
र्‌ अर्थ पाइता हे॥परंतु विकल्प परिछेर प्रतियोगी जो तिस साथ हे तिन कर्के सर्वात्मा क्यों करीजाणीयें ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी eam महज हा पाल 1 
'नही जाणता ॥ हे रामजी नाना प्रकार जो विकहपरूप शास्र हे तिन कर्के निर्विकल्परूप केसें जाणताहे॥ ररंतु तिस प्रकार इन क रि जाणता हे सोभी झुण ॥ हे रामजी एक व्यवधान दे i 
सके किटक थे सो गहस्थविषे रहते थे तिनकों आपदा आनि धाम इइ उह चिता करि दुर्वळ होते जावे॥ अरु भोजनभी न जड जावे ॥ जेसें वसंत ऋतुकी मंजरी जेठ अषाडके धप 
करी झुकि जाति हे जेसे कमल जलतें निकस्या सुक जाता हे तेसें संपदाहूपी जलतें निकसि करे कीटक आपदारूपी धूप करे सूकि गए॥ तब उननें विचार किया जो किसी प्रकार |£ 
हमारी उदर पूर्नता चले ॥ ताते हम बनविषे जाए करे लकडीचुणि लेवे जो हमारा कष्ट दूर होवे ॥ हे रामजी असें विवार क्के उह बनविषे गए ॥ बनविषे जाए करि ऊकड़ीयां |ॐ 
ले आए ॥ इसी भकार लकडीयां ले आवे ॥ जब एक बनतें अवर बनविषे देखे तब उह्दति ले आवे ॥ बजारविषे वेचि करे उदर पर्ना करे ॥ जब केताळ काळ वितीत भया तब कोड |® 
चंदनकी रकडीकों पछाणे सो उनतें बिसेष मोल पावे ॥ एककों ढुंढते ढुंढते रल प्राप्त भए ॥ तिनको बिसेष ऐश्वर्य भाम भया ॥ सो कडी उठावनेके जतनते रहित भए ॥ बडुरी अवर ||# 
$| स्थान ढूंढणे लागे जो रलतेंभी विसेष कछु पाइयें॥ सो बनकि पृथ्वोको खोदते खोदते कोइ चितामणिकों प्राप्त भए॥ उह बडे ऐश्वर्यकों घाम भए जेसे ब्रा इंद्रादिक हे तेसें होत भए॥ | 
डु है रामजी ज़िनने उद्यम कर्के बनकी सेवना करि तिनको बडा सुख प्राप्त भया जो लकडियां उठावते रहे तिनकी उदर पना ही भइ अरु दुःख निदत्त न भया॥अरु जिनकों चंदूनकी रक ® 
$| डोयां प्राप्त भइ तिनके उद्र पूनतिं अवरभी संताप मिटे ॥ अरु जिनकों चितामणि प्राप्त अइ तिनके सर्व संताप मिटि गए ॥ उह परमएऐश्वर्यवान भए ॥ परंत सबको बनसों प्राप्त ज्र Fs 
$| या ॥ अरु जो बनके निकट उद्यम करि न गए घरहि बेठे रहे सो ढुःखित,हो करि प्राणोंकों त्यागते भए परंतु सुख न पाये ॥ - - इतिश्री योगवासिडे निर्वाण प्रकरणे चितामणिध्राप्रि |£ 
| नाम द्विशताधिकसपसप्ततितमःसर्गः ॥ ॥ ७ ॥ ॥ .रामोवाच ॥ हे भगवन इह्‌ जो तुम किटकका डत्तांत कहा सो इसका तात्पर्य में कछु न जाण्या ॥.उह कीट | हि 
ब कवन थेअरु बन कथा था॥अरु आपदा क्या थो सो कूपा करि प्रगट कहो ॥ वसिष्ठो वाच ॥ | द रामजी जेतें कछु जीव तु देखता ह सो सब कीट हे तिनकों अज्ञानरूपी जला लागी { । | bo 
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PR ८ निमित्त इह जतन करते हे. परतु उहभी घन्य हे काहेतें जो शास्रको सेवणे तो लागे हे क्यो,! सेवते सेवते कबहूं किसी कालविषे आलपदुखपी चितामणिभी प्राप्त होवेगी ॥ परंतु आत्म 

















&| अध्यात्मक अधजूतक आध्दिवक -जो तीनों तापहे ॥ अध्यामक काम कौ घादिक मानसी दुःख हे, अधिभतक देहके वात पित कफ आ दिक दुःखहे, अरु अधि दैविक जो गृहते दुःख, 
| || अनिछित; आनि प्राप्त होताहे॥तिन तापकि चिता करि जळतेहे॥हे रामजी तिनविषे प्रयल कर्के शा्र्पी बनविषे गएहे॥सो सुखी भएहे॥जो अर्थी सुखके निमित्त शाखरूपी वनको सेवते | 

| भए तिनको सत: कर्महूपी लकडीयां घ्राम शइ॥तिन करि जो नरकरुपी उदर पूर्नाका दुःख था सो निदत्त भया॥अरु खर्गछूपी सुख पावते अए॥बडुरी शाब्नरूपी बनको सेवते सेवते उपास ||| ` 
| नारूपी चंदन दछ जिनकों प्राप्त भया तिस करे अवर दुःखभी निदत्त भए अरु विशेष सुखकों पावते अए॥सो जब अपणे इष्ट देवको सेवताहे तब खर्गादिक विशेष सुखर्को पावता हे॥ | 

८, ; अपणे स्थानको प्राप्त होताहे॥बडुरी शास्नरुपी वनकों हूंढताहे ॥ तब विचारुपी रल्ले बिसेष सुखकों पावताहे ॥ जब सत असतका विचार इसको प्राप्न होताहे तब सर्व इुःरब इसके नष्ट होजाते || हद 
#| है ॥ अरु इह जो सुख प्राप्त होताहे सो शास्त्र कर्के होताहे क्यों ! जेर्स अवर पदार्थ चंदन लकडीयाँ बनविषे प्रगट थे चितामणि गमथी॥तेसे अवर शास्नरविषे धर्म अर्थ काम प्रगट हे॥अ ।& 
| रु ज्ञानरूपी. चितामणि गुप्त हे ॥ जब शास्ररूपी बन पृथ्वीको वैराग अरु अभ्यासरूपी जतन करि खोजे तब आत्मरूपी चितामणिकों पावता हृ॥ हे रामजी बनविषे उन चितामणि तब 
|| पाइ क्यों जो उहाँ चितामणिका बन था॥परंतु जब अभ्यास किया तब पाइ परंतु उसी बन विषे पाइ/तिसें गरु शाख्नजी माटीके खोदणेवत हे॥ जब भरा अभ्यास करताहे तब आपहि | 
1%॥ चितामणिवत आलप्रकाश आता हे॥ जेसें मारीके घोदणे करि चितामणिका प्रकाश उपजता नही ॥ काहेतें जो चितामणि आगें ही प्रकाश रूप हे ॥ घोदणेकरि आवरण दूर किया त ||| 
ु |: || ब आपही,भास आइ ॥ तस गुरु सास्नके बचन तिनके अभ्यास करि अंतः करण सुध होता हे॥ तब आत्मसत्ता खतः प्रकाश आती हे ॥ सो गुरु अरु शाख्न रिदेकी मलीनता दुर कर 
| 91 ते है ॥ जब मीनता दुर होती हे तब आत्मसत्ता छुभाविक भकाशती हे॥ ताते गुरु शाख्रकरि मलीनता दूर होती हे ॥ परंतु इनकी कल्पनाशी देतविषे होती हे ॥ सो कण्पना द्वेत संसा 
रको नाश करने वाळी हे॥ परमार्थकी अपेछा कके शास्र. गुरुभी वेत कल्पना हे अरु अज्ञानीकि अपेछाकरे गरु शास्न कतार्थ करते हे इनके अभ्यासकरि आत्मपद पाइता हे ॥ प्र 
[३ थम अज्ञानी शात्रकों भोगके निमित्त सेवते है ॥ अरु शाक्न विषे भोगका अर्थ जाणते हे ॥ जेसें ऊकडीयांके निमित्त बनको सेवतेथे अरु शाख्रविषे सब कछु हे ॥ जेसें किसिकों रुचि 
|| करि. अभ्यास होता हे तेसें पदार्थ तिसकों घाम होता हे॥ शास्न एकही हे परंतु पदार्थ विषे भेद हे ॥ जेसें गनेकिरस एक हे तिसते गुड सक्कर षंड मिसरी होती हे तिनबिषे भेद हे॥ 
4 तेसे शात्र एक हे तिनविषे पदार्थ भिन्नभिन्न हे॥ जिस जिस अर्थ पावणे के निमित्त इह जतन करेगा तिसीको. पावेगा ॥ शास्रविषे भोगभी हे॥ अरु मोक्षो हे॥ अज्ञानी. भोग के. 






| कि पावणे निमित्त शालन श्रवण करणा जोग हे॥ सुण सुणकरि अभ्यास द्वारा.आलपद प्राप्त होवेगा॥ तब सर्व उरतें सम भाब होवेगा ॥ जेसे सर्थकेउदे इए सर्व उरतें प्रकाश .पसरिः|ई| | 
कि जाता है;॥ तस सर्व उर समता प्रकाशेगी ॥ तब-सुघुप्तिकी: न्याइ स्थिति होवेगी ॥ अर्थ इह जो दैते: अरु एक कलूनाभी शांत होजाबेगी ॥ अनुभव आेतविषे जाणत: होवेगी परंतु: किस = 
है. 7+ Neo RR पात्रके विचार अभ्यासद्वारा होवेगी ॥ सो:संत जन कबन हे.जो परोपकारी संसार समुद्र्ते पार करने वाले होवे॥ सो संत जन हे. तिनके संगकरी: आः £ sl ह 5 
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| म ४ ॥ पद प्राप्त होवेगा॥ हे रामजी गुरु शाखं 'नेतिनेतिं केरिजतावते हें अर्थ इह जो अनास घरमकों निवेधंक रे आस्मतंत्व शेष रंखते हैं ॥ जब अनाल धंमेकों त्यागं करेगा ॥ तब आतम 5 नि.६.२७९ 


$| तत्व शेष रहेगा तिसकों जाणि खेवैगा ॥ तिसके जाणते अवर कछु जानणा' नही रहता ॥ तिंसके जानणेविषे जतनशी कछु नही।आवरण दूर करणे निमित्त जतन हें ॥ जेसे यूम आगे बं 
|| दल आता हे तिसकरि सूर्य नही आसता सो बदलोंकेःदूर : करणेकों जतन चहीता हेः॥ खुर्यके प्रकाश निमित्त जतन नही चहीता॥ जब बदरू दूर इए तब सुभाविकही सूयं प्रकाशता के 0,140. 
॥9 १ १॥॥३ |: हे तेसे गुरु अरु शाके जतनकरि अहंकार रूपी आवरण दूर होते हे ॥ तब आत्मा सुप्रकाश भास आता हे॥ सात्विक गुण जो हे गुरु अरु शाख्न तिनकरि रज त्म गुणोका अंजाव हो || ^" 
७ ताहे ॥ तब परम अनुंशव जोति करि आत्मा अकस्मात भकाशि आताहे॥ जब प्रकाश भया तब उसविषे उन्मत होजाता हे।दवितरूपी संसारको: कल्पना नही रहती॥जेसेँ सुंदर खीको देख कारिका 
%|| मी पुरुष उन्मत्त होजाता हे.अरु संसारकी उरतें सुरति भूरि जाति हे ॥ तेसे ज्ञानी आलपदकों पाइकरि उन्मत होता हे अरु संसारकी उरते सुरति भूल जाते ह॥ परम ऐश्वर्यवान होता है| 
सो तिसका साघत्र;शाखका विचार हे ॥ बनके सेवणेतें चितामणि पावणेका दष्टांत कहा हे सो जाणि लेणा॥ इ «यो ० नि०गुरुशाखउपमावनननाम द्विशता धि काष्टंसप्ततितमःसर्ग: ॥ २ ७४ ॥ 
»॥ -वसिष्ठोवाच : ॥ हे रामजी. जो कछु सिद्धांत संपूर्ण हे सो में तुसकों विस्तार कर्के कहा हे॥ तिसके श्रवण करी अरु वारंवार बिचारणेकरि मुढशी निरावरण होवेगे ॥ तो उत्तम चुरु | 
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|| बको निरावरण होणेविषेःक्या आश्चर्य हे ॥ हे रामजी इह मेंभी जाणता हों जो तूं विदित वेद भया हे॥ प्रथम उत्पत्ति प्रकरण तेरे ताई कहा हे जो जगतकी उसत्ति इस प्रकार इइ हे 
बहुरी स्थिति प्रकरण; कहा हे जो जगंतकी'स्थिति इस भकार इइ हे॥ उत्पत्ति कहिए जो चित्त संवेदनके फुरणेकरि जगत उंपजा हे॥ अरु संवेदन फुरणेकी ट्ढताकरि जगत स्थित ज 
|$ या हे॥ तिसते उपरांत उपशम प्रकरण -कहाहे जो मन इस प्रकार अफुर होता हे ॥ जब चित्त उपशम भया तब परम कल्याण हूआ मनके फुरणेका नाम संसार हे ॥ जब मंन उपशम 
| | | होजाता हे तब संसार कल्पना मिंट जाती हे ॥ इह संपूण विस्तार कर्के कहा हे परंतु अब जाणताहों जो तूं बोधवान भया हे ॥ हे रामजी में तुझकों आत्मज्ञानका उपाय कहा हे॥ 
अरु जिनको ज्ञान प्राम शयां तिनके लक्षणभी कहे हे ॥ सो अबभी संक्षेपे कहताहो ॥ हे रामजी प्रथम बालक अवस्थाविषे इसकों इह बणता हे जो संतजनका संग करना ॥ अरु |€ 
सतशाख्रका विचारणा ॥ इस शुभ आचारकरी अभ्यासद्ठारा इसको आत्मपदकी प्राप्ति होती हे ॥ तब संमता आनि भाम होती हे ॥ अरु सवं साथ सुखद होजाता हे ॥ सो माता सहद || 
ता केसी हे परमानंदरूप जो हे मुदिताःतिसकि जननी हे ॥ सो सदा इसके संग रहती हे ॥ जेसे सुंदर पुरुषको देखिकरी तिसकी खरी प्रसन्न होतीहे उसके प्राणका त्यागणा अंगिकार क | 
रती हे परंतु उस पुरुषको नही त्यागती ॥ तेसे जो ज्ञानवान पुरुष ब्रह्मलक्ष्मीकरी सुंदर कांति हे तिसकों समता मुदिता सुहृदतारूपी खरी नही त्यांगतीयां॥ सदा इसके हैदेरूपी कंठ लागी || 
रहतीयां हे॥ उह पुरुष सदा प्रसन्न रहता हे ॥ हे रामजी जिसकों देवताका राज भ्राम होता हे ॥ उह्जी असा प्रसन्न नही होता अरु जिसको सुंदर ख्रोयां प्राप्त होवे उहभी असा प्रसन |£ 
नही होता जेसा ज्ञानवान प्रसन्नः होता हे ॥हे रामजी समता केसी हे जो द्विघारूपी अंधकारके नाश कर्ता सूर्य हे ॥ अरु तीन तापरूपी उष्णताके नाश करणेकों पूर्णमासिका चंद्रमा || 
हे॥ बहुरी केसी हे सहता अरु समता जो सौभाग्यरूपी जलका नीचा स्थान हे ॥ जेसें जरू नीचे स्थान झुभाविक चला जाता हे ॥ तेसें सुहृदताविषे सौभाग्यता सुनाबिक होती हे | E 
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33 ३४|| चल ता ॥ है रामज्ञोःएकःदेतव्था उसक्रो देवताका राज प्राप्त अयाःबहुरी : राज नष्ट होगया॥ परेतु दोनों: आबोंबियें समही रहा ॥ एक बालक था उसने चेद्रमाको भोव 


| ८ छ| ते हे ॥ जो सवंबिषे समताका अभ्यास करता हे सोइ दृढ होता हे ॥ तब समता भावतें कदाचित चलायमान नही होता ॥ हे रामजी एक राजाथा तिसने अपणे शरीरका मांस काठ | 
|| खिधार्थीक्ों दीया ॥ परंतु समतातें चलायमान न भया ज्योंकात्यों रहा॥ अरु एक पुरुषकों पुरी -अतिप्यारी थी तिसनें किसीकों दीनी ॥ सो तिसने अवर शत्रुकों जाय दीनौ ॥ परंतु 


1 डे मज़ी आरब्ध,ज्ञानाको;भोगणी तुरु हे परंतु शग “दोषकरि' अज्ञानी तपायमान होतां हें ॥ अरु टृढ'संमुंझके:वसतें जोनी “तपायमान नहीं होता हें॥ सर्वःअंवस्थाविषे 
"2 ||| होता है सो आलपदके साक्षात करे समता आावः होता हेः॥ सो: आलमपदू तरप. कके भी. नही भातः होता नही तीर्थीकीर ने दाने करि-न जंग्य॑कंरि भाम होता है । 
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जेसें चंद्रमाकी किरणांके अंतंकरीं चकोर तृप्तिवान होताहे तेसें आलखूपी चंद्रमाकी समंता सुहंदतरूपी किरणांकों पायकरी अतादिकं चंकोर तुमे होकरी आर्नदयानं: होते हे अरु 
जिते हे ॥ हे रामजी उह ज्ञानवान असी कांति करि पूर्ण हे ॥ जो कदाचितभी क्षीण नही होती ॥ जेसें पूर्णमासीके चंद्रमाविषेभी उपाधि दष्ट आती हें ॥ परंतु ज्ञानवानके मु विषे तेसे 
भी उपाधि नही॥ जेसे उत्तम 'चितामणिको कांति होति हे तेस ज्ञानवानकी कांति हे ॥ राग दोष कर्के क्षीण कदाचित नही होती ॥ सदा प्रसन्न रहता हे ॥ हे रामजी समता बही मानों 
सौ्ाग्य-कमलकी खाणी हे॥ असे आनंदकों लिये जगतविषे' विचरता हे ॥ जो प्रकत आचारकों करता हे जो कछु कार्य करता हे अरु भोजन करता हे जो कछु महण करता हे जो i 
कछु देता हे सो.सब लोक: उसके कर्दवकी स्तुति करते हे ॥ हे रामजी असा जो पुरुष हे सो ब्रझादिकों करीभी ' पूजणेजोग हे ॥ सर्वही उसीका मान करतें हे अरु सर्व उसके दर्शनकी ४; 

इच्छा करते हे दर्शन कके प्रसल/ होता हे जेसे सुर्यके“उदे हूए सूर्यमुखी कमल खिलीआते हे ॥ सर्व इलासकों प्राम होते हे तेसें उसका दर्शन देखकरी सर्व हुलासकों भामं होते है ॥ 

अरु जो-कछु उह करते हे सो शुअ आचारही: करते हे ॥ अरु जो कळु अवरभी करि बेठते हे तोगी उसंकि निंदा लोक नही करते काहेते जो जाणते हे इह समर्दारत हें ॥ समता कर्के 4 | 
उह सबका सुहृदः होता हेः॥ शजुशी उनके मित्र होजाते ` हे जिनको समताभाव उदे हुआ हे तिनको अग्नि जलाय नही सकता अरु जल डुबाइ नही सकता ॥ वायु तिनको सुकाय न | 
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हि सकता/॥ अरु Cs करे तेसि सिद्धि होतीहे॥ हे रामजी जिसकों समता भाम डुइ' हे ॥ सो पुरुष अतोर होजाता हे ॥ संसारकि उपमा उसको कोउ दे नही सकता ॥ अरु जिं || 
सका समता नही धाम भइ सो सर्व संग सुढृदताका अभ्यास करें तब जो उसका शत्रु होवे सोजी मित्र होजाताहे ॥ काहेतें जो अभ्यासकी दृढता कर्के इसकों शच्रजी मित्र जासणे ला ||#|। 


बह।ज्योकात्यों रहा॥ एक अबर राजा था उसको खी 'अति प्यारे 'थी' उसका कळु व्यभिचार श्रवण कीया तिसकों मार ढोरी ॥ परतुं समतारूप धर्मकों न त्यागत भयां॥ हे रामंजी'ज || 

ब/राजाके-यहविषे,मंगल होता:हे'तब अपणे नगरको; भूषणों अरु बल्नोंकरि सुंदर करता हे अरु प्रसन्न होताहे ॥ सों अवस्था राजा जनककी देखी थी ॥ अरु एक समें सर्व स्थान अति | 
सुंदर अग्निकरि जलेते-देखे!तों अपणे समताजावरते' चलायमान' नः भया-॥ अरु: एक अवरं राजा था उसनें राजी अवरकों देदीयां'आप रांजबिंनां विचरता मयाः॥ परंतु समता भाविते || 
चलायमान नः अया Se 2७७ |, ३ 


SS मारी ER कब € 3: त्यो | ७० में नेक ni , | ॥ Rs क ) प 4 
करी/फूंक आरी (परंतु उह अ्योका! तयो:रहा:॥ हे. रामजो इत्या दिक मे अनेक देखे हे जिनकों आलंज्ञान' सम्यक भाम भयां हे सो इले इ:खकरि चलायमान नहीं अएग हैं रॉ || 
हे टा जेब sso 4 विचार उत्त 4 २4 
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| है 
| % ७ $ ै : ८ || 2 ४ 
गो नि 0०11 ६ ee ~ सर्व भ्रां ee भनि J pu. २७०७ लीये आंच i ~ ड = ॥ 2 
यो,नि, $| त्ति होताहे तब सव भांति निडत्त हो जाती हे अरु सर्व.जगतःआत्मूपही भा सता हे॥ इसी दृष्टिको लीये घाकत.आचारविषे विचरते हे॥ पर॑तु निशचतें सदा निर्गुण हेः ॥ रामोवाच:॥ हे मुनीश्वर ओ: || 


£| सी अद्रैत ट्रष्टि निष्टा जिनकों भाम भइ हे तिनको क्मोके कर्णे साथ क्या प्रयोजन हे.॥ उह त्याग क्यों नही करते !॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी जो परुष अद्दैत निष्ट हे तिनको त्याग ्हणकी आं ||ई | 
ह| ति चलती जाती है॥ तिस भमते रहित होकरो प्रार ब्वके अनुसार चेष्टा करते हे॥ हे रामजी जो कछु सुजाविक क्रिया उनकों बणी पडि हे तिसका त्याग नही करते॥ तिस विषे उनको ज्ञान भाम |||. 
(१ 9 २॥ || जया है सो आचार करते हे अवरकों ग्रहण नही करते ॥ अरु उसका त्याग नही करते ॥ हे.रामजी जिनकों शहस्थहीविषे ज्ञान:पाप्त भया हे:सो ग्रहस्थहीविषे विचरते हे त्याग नही. ||$|' 
छ| करते जेस हम स्थित हे अरु जिनकों राजविषे ज्ञान प्राप्त भया हे सो राजहि विषे रहे हे जेसें तुम हो जो ब्राह्मणकों ज्ञान घाम भया हे ॥ सो ब्राह्मणहीके कर्मोविषे रहे हे॥ इसी भकार || ; 3 
| क्षत्रीय वेश्य श्रद्र जिस स्थानविषे किसीको ज्ञान धाम भया हे॥ सोइ कर्म करता हे हे रामजी केइ ज्ञानवान शहस्थहीविषे रहे हे॥ केइ राजही करते हे॥ केइ सन्यासि हो रहे हे॥के | 
छ| इ बनबिषे विचरते फिरते हे केङ पर्वत कंदराविषे ध्यान स्थित हो रहे हे॥ केइः नगरविषे रहते हे केइ ज्ञानवान मथुराविषे केइ केदारनाथविषे प्रयागविषे केइ जगन्माथविषे रहते हे | 
||| केइ देवताका पूजन करते हे कर्म करते हे ॥ केइ तीर्थ अग्निहोत्र करते हे॥ हमारी न्यांइ केइ जप करते हे॥ केइ अस्ताचळ पर्वतमें केइ उद्याचल पर्वतमें' केइ मंद्राचक हीमाले पर्व || 
| त विषे इत्यादिक स्थानमें विचरते हे॥ केइ शा्र विहित कर्म करते हे केइ अवधूत हो रहाहे॥ केइ भीक्षा मागी मागी भोजन करते हे॥ केइ कठिन बचन बोलते हे ॥ केइ अज्ञानी 
हूए विचरते हे केइ विद्या अध्ययन करते हे ॥ इत्यादिक नाना भकारकि चेष्टा ज्ञानवानभी करते हे ॥ काहेतें जो उनको सुआविक आनि प्राप्त भइ हे ॥ जतन करी कछु नही करते ॥ 
हे रामजी सु कर्म करे अथवा अझुम कर्म करे॥ कोड क्रिया उनको बंधन'नही करती ॥ अरु जो अज्ञानी हे सो जेसें कर्म करेगे तेसेंहि फलको भोगेगें ॥ पुण्य कर्म करेगा तव खर्ग || 
सुख भोगेगा ॥ पाप करे नरक दुःख भोगेगा ॥ अरु जो सुभ कर्म कामनातें रहित करेगा तब अंतःकरण सुद्ध होवेगा ॥ संतके संग अरु सत शान करि सुद्धताकों प्राप्त होवेगा ॥ हे रा. | 
मजी जो अर्घ प्रबुध हे अरु पाप करणे लागि जावे अरु आत्म अभ्यास त्याग देवे सो दोनों मार्गतें भ्रष्ट हे ॥ न खर्गकों भाम होताहे अनात्मा. पदको धाम होताहे ॥ अरु तप “दान ति. ||. 
्थादिक सेवणे करिभी आत्मपद्‌ प्राप्त नही होता जब विचार उपजता हे अरु आत्मपदका अभ्यास करता हे तब आत्मपद पावता हे ॥ जव आत्मपद प्राप्त भया तब निसंक हो जाता || 
हे॥ चेष्टा व्यवहार करताभी दष्ट आता हे परंतु अंतरतें उसका चित्त सांत हो जाता हे॥ जेसें तांबेका तष्ट होवे जब उसको पारसका परस करोयें तब उह खर्न हो जाता हे सो आ || 
कार उसका तथ्टही रहता-हे॥ परंतु तांबा भावका अभाव हो जाता हे तेसे जब चितकों आत्मपदका स्पर्श होताहे तब चित्त सांत हो जाता हे परंतु चेष्टा उसी प्रकार होतीहे ॥ अरु ज ||| 
_गतकि सत्यता नट हो जातीहे ॥ हे रामजी अब तुम जागे हो अरु निसंक भए हों राग दोषरुपी तुमारा नष्ट हो गया हे ॥ अरु तुम निर्विकार आलपदकों भाम भये हो॥ जन्म सत्य || 
बढणा घरणा जुवा दद्ध होणा इन सर्व विकारतें रहित आत्मपदकों तुम पाये हो॥ सर्वका अधिष्टान जो परम सुद्ध चेतन हे सो तुमकों प्राप्त भया हे ॥ हे. रामजी जो कछु में कहणा |# | | 
था सो कहा हे अरु सारका सार आलपद्‌ कहा हे | अरु जो कछु जानणे जोग था. सो तुमने जाण्या हे॥ इसतें उप्रांत न कछु कहणा रहा हे न कछु जानणा रहाहे एते पर्यंत कहणा छ ` 
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निकट खग थे सो तृण भ्क्षणकों त्यागकरि अचल होगए अबर पर पछी थे सो सुणिकरी निस्पंद होरहे ॥ अरु ख्रियां बालकों संयुक्त चपल थी सो सुणिकरी जडवत्‌ होगइयां ॥ पूर्व जो 
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|| अरु जानणा हू ॥ अब तुम निसंक हो करी बिचरो ॥ तुमकों संसे कोड नही रहा ॥ क्षय अरु अतिसेतें रहित पद तुम पाये हो॥ अर्थ इह जो अविनासी अरु सबतें. उत्तम पदको पाये | 
| हो ॥ वाल्मोकोवाच ॥ हे साधो जब इस भकार वसिष्टजी मुनीविषे साई कहि करी तुष्णी हो रहा तब जेती कछु सभा बेटीथी सो सर्व ही परम निर्विकल्पपद्विषे स्थित हो गइ॥जेसें |: ह Ee 
|| वायु्ते रहित कमर फुल पर भंबरे अचल होतेहे तेसें चित्तरूपी भंवरे आत्मपद कमलके रसकों लेते हूए स्थित हो रहे ॥ ब्रहकों जाणि करी ब्रह्मरूप हूए ब्रह्मविषे स्थित भये जेते कळ || | 


| मुक्तिवान मोक्ष उपायके श्रवणकों सिधोंके गण आतेथे तिननेंभी बडे फुलकी वर्षाकरी ॥ तमाळ कदंब पारिजात कल्प इत्यादिक दिव्य दक्षोंके जो फूल हे तिनकी देवता अरु सि्धोनें (3 
|® वर्षा करी ॥ नगारे भेरी संख बजाबणेळागे अरु वसिष्टजीकी स्तुतिं करने लागे बडे शब्द भये तिन करके दसो दिसा प्रन इयां ॥ उपरते देवतासिधोंके नगारेके शब्दहूए ॥ तिनकार पर्व | 
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न्म जन्मांतरकि मल थी सो नष्ट भइ हे ॥ हम तो पूर्ण ज्ञानवान थे ॥ परंतु पूर्व जन्म जो धारें हे ॥ तिनकि स्मृति हमारे चित्त विषेथी जो अमका जन्म हम इस इस प्रकार पाया था ॥ 
अरु अमका जन्म इस प्रकार पाया था ॥ सो सर्व स्टृति अब नष्ट भइ हे ॥ जेसें खर्ण अग्नि विषे डार्या सुद्ध होता हे ॥ तेसें तुमारे बंचनों करि स्मरतिखूप मळ हमारा नष्ट भया हे॥ अ 


बं हम जाण भए हे॥ जो न कोड जनम था न हम कोडं जनूम पाया हे॥ हम अपणेही आपविषे स्थित हे ॥ हे मनीश्वर तम केसे हो जो - संपरंण विश्वके ग्रु हो अरु ज्ञान अव 

तार हों ॥ असे तुमको हमारा नमस्कार हे ॥ राजा दंशरंथभी धन्य है ॥ जिसके संयोग करि हम मोक्ष उपाय श्रवण कीया हे ॥ अरु इह रामजी विष्ण भगवान है वाहमीकोवा ु 
च॥ इसी प्रकार कषीश्वर मुनीश्वर वसिष्ठजीकों परम गुरुजाणि करि स्तुति करणे लागे ॥ अरु रामजीकों विष्णु भगवान जाणिकरि स्तुति करने लागे ॥ अरु राजा दृशरथकि स्तुति क || 2 
रत॑ भए ॥ जिसके हविषे विष्ण भगवानने अवतार लछीया हे॥ स्तुति कर्के वसिजीको अर्घ्य पाद करे पूजने लागे ॥ बहुरी आकाशके सिद्ध बोले ॥ हे वसिष्ठजी तुमकों हमारां नम | 
स्कार-हे ॥ तुम गुरुकेभी गुरु हो॥ हे रभो जो कळु तुमनें उपदेश कीया हे ॥ अरु जो कछ तिसविषे जुक्ति कहीयां हे ॥ असे बचन वागेश्वरी जो हे सरखती सोभी कहे अथवा न क |& 
हैं ॥ तुमकों वारंवार नमस्कार हे ॥ अरु राजा दशरथ चतुर द्वीप पृथ्वीका राजा तिसकोजी नमस्कार हे॥ जिसके भरसंगकरि हम ज्ञान अरु जुक्तां श्रवण कीयां हे ॥ अरु इह रामजी बि | 
अवस्थाकों घारिकरि बेठे हे ॥ अरु वसिष्ठजी परम गरु हे ॥ अरु विश्वामित्र. तपकी मूर्ति हे ॥ वाल्मीकोवाच ॥ इसत प्रकार जब सिद्ध कहि रहे ॥ तब फूलकि बर्षा करने लागे ॥ जे | 1१३ रे॥ 
सें हिमालय पर्वत पर बरंफकी वर्षा होती हे अरु बरफकरि पूर्ण होजाता हे ॥ तेंसे बसिष्ठजी पृष्पकरि पूर्नगए ॥ आकाशचारि जो ब्ह्नंखोकके वासि थे तिननेंशी पुष्पकी वर्षा करे || 


णा भगवान नारायण हे ॥-चारों आत्मा हे इनकों हमारा प्रणाम हे ॥ इह जो चारों भाइ हे सो इश्वर देवता हे ॥ विष्णु भगवान जांकें उपर कपा करता हे॥ राजकुमार जीवनमक्त 
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प्रती:कहणे विषेभी हंमंकों लेजा आती हें॥ परंतु जोगके निर्मि्त्त तुमारें आगें विनंती. करी: हें ॥ जो मोक्ष उपाय शाख्र श्रवण कोया" हे॥'अवणि' शर्कतिकें अनसार पंजन को तब वंसि [ड्र ड 
छज़ोने कहा बेठो तब राजा बेठ गया॥ वहुरी रामजी निरभिमान: होकरि' कहत नए ॥ हे सं सेरूपी 'तिमिरके नाशकर्ता सर्य ॥ तुमारा:पूजन; हमःतिस सांथ करे जो पदार्थ शृहविषे अप ~ 
णा होवे-सो हे गरुजी मेरे पास अजर तो कछ नही॥ एक नमस्कारहि.हे॥ असें. करि चरणोंपर गिर्या ॥ नेरोंतें'जळ चल्या जावे वारंवार उठे बहुरी गिरपडे॥ चरनोपर आत्मानंद प्राप्ति |® 
के उत्साह करकें।॥ जब वंसिष्टजीने कहा बेठ जाऊ तब रामजी बेठीगए:॥.वडुरी लछमन शरत शबुघ अर्थ पाद करि पूजने लागे॥ राजा ब्रह्ममिं सबै पूजणेःलागे॥ फूलोंकिं वर्षा बढी || 
चढिगई ॥.वसिडजीका शरीरी ढांक्या गया ॥ जब बसिष्ठजीनें भुजासाथ फल दूर किये ॥ तब मुखं टट आणे लागा॥ जेसें बादलोंके दूर भए चंद्रमा रट आता हे तेसें मख मास्या ॥ |; 
तबं वंसिंट्जीन कहा ॥ हे ऋषी स्रों व्यास वामदेव विश्वामित्र नारद भृगु अत्रि ॥ इत्यादिकते लेकरि जो वेठेथे तिन प्रति कहा ॥ हे साधो जो: कछु में बचन कहे हे [सिधांतकें ॥ इन |€. 
तें घंट अथवा बढःहोबे सो तुम अब कहो ॥ जसा जेसा खर्ण होता हे तेसी तेसी अमि बिच दिखाइ देता हे ॥ तेसें तुम कहो ॥ तब सबने कहा हे म॒नीश्वर इह तुम परम सार बचन क | 
हैं है ॥ जो जो तुमारे बंचनोंको घट बढं जाणिकरि तिनकि {नदा करेगा ॥ सो महापतित होवेगा ॥ ईह बचन परम पंद॑पावणेका कारण हे॥ हे मुनीश्वर हमारे अंतरभी जो कळु ज | 
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||| अवरं जो. संभावियें बेंठे थे तिननेजी पजन कौर्या.॥ अरु अवरे जो ब्रह्म बेंठे थे संभाविषेतिनंकाभी जंथा जौग पूजन कीया॥इंसं भेकारै जब सिद्ध पूजन करिं चूके तब केइ ध्यान निष्ट 


PAT TT 


| हो रहेः॥ सबके चित्त सरत कालके आकाशवत निर्मल होगए॥ अपणे सुभावविषे स्थित भये ॥ जेसें सुपनेकी सष्टिका कोतक देखिकरि कोउ जागि उठे अरु हसे ते उह हसणे ला 
|g | गे॥ तब चसिष्ठ जी रामजीकों: कहत भए ॥ हे रघुबंसी कुलरूपी आकाशके चंद्रमा तूं अब किंस दशाविषे स्थित हे | अरु क्या जाणता हे ॥ रामोवाच॥ हे भगवन सर्व धर्म ज्ञानके से | 
1 मुद्रः तुमारी. कपातें में अंब अपणे आपविषे स्थित.हों. अरु कोउ कल्पना नही रही परम शांतिवान भंया हों॥ मुझकों रोषविसेष कोउ नहि भासंता॥ केवल अपणा आपही पून ज्ञां |$ 

$| सता हे। अब मुझको संसा कोउ नही रहा॥:अरु इछाजी कछु नही रही ॥ सं परम निर्विकल्प पव पाया हों ॥ कोड कछपना मंझकी नही फूरती जेसें नील. पीतादिक उपाधिते रहित || 
ॐ| स्फटिक अकाशती हे तेसे मे निरुपाधि स्थित हो॥ संकल्प विकल्प उपाधिका अभाव हो गया हे ॥ परम सुधताकों घाम भया हों॥ चित्त मेरा शांत हो गया हें | चेष्टा मेरी पूर्ववत होवें ड 
ॐ | गी अरु निश्वेविषे कछु न फुरेगा॥ जसे सिळाविषे घाण नही फुरतें मुझको द्वैत कल्पना कछु नहो फुरती॥ हे मुनीश्वरः अब मझकों संब आकाशरूप भासता हे॥ में शांतरूप होकरि परम | 
||| निर्वाण, हों ॥ भिन्नः आव जगत. मुझकों कळु नही भासता सर्व अपणा आपही शासता हे अंब जो कछु तुम कहो सोइ करों॥ अब मुझकों सोक कोउ नही रहा॥जेसा राज करणा भोजन, 
|| || छोदन,-बेठणा, चळंणा, पान करणा, जेसें तुम कहहू तेसेही करों॥तुमारे प्रसाद करे मझको स्व समान हे ॥ इ०यो ०नि० विश्राममकटीकरणंनाम ्िदाता धिकेकोंनाशी तितमःसर्गः ॥२ ७९॥ 
||| 1 वाल्मीकोवाच ॥ हेः भारद्वाजं जब असें रामजोने कहा तब वसिजी 'कहत भए ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी बडा कल्याण हुआ जो अपणें आपविषे स्थित भया अब तझनें | 
|| जयाथ जाण्या हे अब ज़ो कळु सुनणेकीः इच्छा हे सो कहो. ॥ ' रामोबाच ॥ हे संसेरूपी अंधकारके नाश कर्ता सूर्य अरु संसेरूपी डळोंके' नाश कर्ता कुठार ॥ अब तुमारे प्रसाद | 
||| ककं भ :परमविश्रांतिकों प्राप्त अयाहों' ॥ अह .जारृत्‌, सुपन सुषुमिकी कठनाते रहित हों.॥ जागत जगतीः मुझकों सुषुप्तिवत्‌ भासतां हे श्रवण करनेंकी इंछाभी नहीं रही ॥ अब परमं || 
॥ ध्यान मुझकों भ्राम क्या हे अर्थ इह जी. आत्म;तें इतरः ककु वस्तू नही भासती ॥ में. आलाहों अज अविनासी हों ॥ सांत रुपहो अनंत हो ॥ सदाः अंपणे आपविषे स्थित हो ॥ असें मः |#॥| 
le झर्को मेरा नमस्कार है॥ प्रे कालका-हवन चंले अरु समुद्र उछले इत्यादिक अवर क्षोज् होवे तोभी मेरा चित्त खरूपतें चलायमान न होवेगां॥ अरु जो त्रिलोकीका' राज मझको भाम: ® क 
|| होवें तो मेरे चित्तविषे हर्ष ना उपजेगा॥ मे-सत्तासमानविषे स्थित हों :॥-वाल्मीकोबाच ॥ हे भारद्वाज जवः इस प्रकार रामजीनें:: कहा तब मध्योनकां सूर्य सिर उपर उदे क्या रा | 
| | | जा-जो'बेठेथे रलमणीके भूषण-करि भूषित, तिन मर्णाकि कांति किरणांकरी-अंति विशेष हुई ॥ सुर्य. साथही एक होगइ मानों असें वचन:सुणिकरि इत्यं करती हे॥ तंब वसिछजीने क |... 
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|| हा. हे रामजी अक हम गमना करते हे. मध्यानंकि उपासनःका समा हे:जो कछु: तसे प्छणा: होगे सो बहुरी:काल पृछणा॥ तब राजा दशरथ उठी खड़ा हुआ ॥' पु सहितं वसिच्ंजीका || २ 
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| ॥% डा सजन/कीया-॥ अवर जो ऋषीश्वर मुनाश्वर ब्राह्मणः थे तिनको जथाजोग पूजन कीया ॥ मोती हिराकी माछा: अरु: मुहरा फूपीयेघोडेगउ. बखर भूषण इनतें आंदि लेकरीजो ऐ ||. 
आह 3, | शर्यकी सामगी हे तिसकरि जथाजोग पूजन कीया.॥ जो विरक्त संन्यासी थे तिनको भणामकरी:प्रसंन'कीये ॥ अवर जो' राज थेतिनकी भी पूजन कीयां ॥ तब वसिछजी उंडी खडे | ||. `` 
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||| किरण साथ बडुरी आए ॥ गगन चारी सप्लो कके रहने वाले ऋषि देवता आए ॥ सर्व श्रोता भूमिवासी राजर्षि ब्रहि अवर जो श्रोता थे सो सव आयकरि अपणे स्थानपर बेडि ग ।$ 
$| ए ॥ परस्पर नमस्कार किया तब रामजी हाथ जोडिकरी उठि खडा हुआ अरु कहा ॥ हे भगवन्‌ अब जो कछु मुझकों श्रवन करणा अरु जानणा रहता हे सो तुमहो कूपा कर्के कहो ॥ | 
|$ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जो कछु सुनणेजोग था सो तुझनें झुण्या हे अब तूं तकत भया हे जो कछु रुघुवंसीका कुछ हे सो सबही तुझनें तारा हे अरु जो आगे इए हे र E 
$| अब हे अरु जो आगे होवेगें सो सब तुझनें कतकत कीये हे ॥ अब तूं परम पदको प्राप्त भया हे अवर जो कछु तुझकों पेकी इछा हे सो पछले॥ अरु हे रामजी जो सत्ता समानवि : 
| षेस्थित भया हे तो विश्वामित्रके साथ जाय कारे इसका कार्य करु अरु कछु पूछणेकी इछा हे सो पछले ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन आगे जो में आपकों देखता था॥ सो इस देह | & 
संयुक्त भछन्नरूप देखता था ॥ अरु अब आपकों देखता हों ॥ जो आपर्ते इतर मझको कछु नहि भासता ॥ सब अपणा आपही आसता ॥ ॥ हे मुनीश्वर अब | 










$| चको भावा हिलावे परस्पर चर्चा करते जावे सब अपणे स्थानोंकों गए ॥ बसिष्ठजी संध्या उपासना करणे लागे अरु जेते श्रोता थे सो विचार पूर्वक रात्रकों वितोत करत भए सूर्यकी |. 
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दुत शरीर साथभी मझको भयोजन कछु नही रहा ॥ जेसे फुलसों सुगंध ले कारे पवन चला जाता हे अपणे स्थानकों अरु फूलसाथ तिसका प्रयोजन नही रहता तेसें इस देहविषे 
he ~ ~ ०७ [ = |” ° ~ किक "९२; 
[ कछु सार था सो में पाय करि अपणे आपविपे स्थित हो ॥ शरीर साथभी अझकों प्रयोजन नही रहा ॥ अब राज भोगणे करी कछ सुख दुख नही ॥ इंद्रीयके इट अनिष्टविषे मुझ 


हों कि 0 णें ० ha ०० HR ७ के Le 29“ से 
निर्विकार हो जो कछु पावें जागे'था सो पाया हे ॥ जो कछु झुनणें जोग था सो सुण्या हे ॥ जो कछु तुमारे कहणा था सो कहा हे ॥ अब तुमारी वाणी सफल भइ हे ॥ जेसें कोड 


Sn any 


हों ॥# अब में निःसक .होकरे अपणे आपविषे स्थित हों ॥ इ तिश्री योगवा सि निर्वा नप्रकरणे निर्वाणबर्ननंनाम द्विशताधिकाशी तितमः सर्गः ॥ २८० ॥ ॥ ७ ॥ 


करि अभ्यास दृढ होताहे ॥ अरु जेता कछु जगत भासताहे ॥ सो सव चिदानंद स्वरूप हे ॥ भासतीभी सोई वस्तु हे जो आगें शानरूप होतीहे सो भानरूप चेतन हे॥ ताते जो पदार्थ 
शासते हे सो सब चेतनरूप हे ॥ अरुजो जिनजिन पदार्थ भासते हे सो द्वतकी कल्पनातें भासतेहे ॥ वास्तवतें भानरूप चेतन हे जेसें जो उच्चार करताहे सो सब शब्द हे ॥ सब्दरूप ए 
क हैं अरु अथकरी भिनाभन भासतेहे जब अर्थकी कल्पना त्याग दीजें तब यही शब्द हे ॥ अरु जो अर्थ करीये इह जलहे इह पृथ्वी हे इह अग्नि हे॥ इनते आदि लेकरे अनेक श 
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$| हुए ॥ परस्पर नमस्कार किया ॥ मध्यानके नौबत नगारे बाजगे लागे सब श्रोता उठकरि अ पणे आष साथ विचरणे लागे चले जावे ॥ अरु सीस हिलावे हाथकी अगली हिलावे ॥ ने | 


को हषे सोक कोड नही ॥ में अब सर्वते उत्तम पदको प्राप्त भया हों ॥ सर्व कलनातें रहित हो ॥ अविनासी अव्यक्तरुप सबेतें निरंतर सदा अपणे आपविषे स्थित हों ॥ निराकार र 
रोगी १ को a 3०१ . कक ~ o™ ~ ~ | 
रोगीको ओषध देता हे तिस औषध साथ उसका रोग जाता हे ॥ अरु उसका कल्याण होता हे तेसें तुमारी बाणी कर मेरा संसेरूप रोग गया हे॥ अरु अपणे आपकरि दृप्न जया 


वसिछोवाच ॥ हे महावाहो रामजी तुं मेरे परम बचन सुण ॥ दढ अभ्यासके निमित्त! कहताहों ॥ जेसे आदर्शको ज्योंज्यों मार्जन करताहे त्योंत्यों उज्वल होताहे तेसें बारंवार श्रवण | 





८७, होतेहे / ते ~~ हे ~ से चच ~ gr ~ ०५ «९ ९ प्‌ ७ ७५ Sat 
ब्द अरु अर्थ हे ॥ अर्थ रहित शब्द एकही हे तसें इह सब चैतन हे ॥ चित्तकि कल्पना करि मिन मिन पदार्थ भासतेहे अवर वस्तु कछु नही ॥ अवर आसता हे सो तिसीका आ | 
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1 ० भास हे ॥ हे रामजी आभासभी अधिष्टानंसता भासती हे ॥ परंतु ज्ञानविषे भेद हौताहे ॥ सो ज्ञानविषेभी भेदं नही दत्तिविषे भेद हे ॥ जिंसविषे अर्थ आसते हे अरु ज्ञानरूप अनुभ ... 
$| वसत्ता हे तिसविषे जेसे अर्थकी दत्ति आभास होतीहे तिसको जाणीताहे जसें जेवरी एक पडी होतीहे तिसविषे सर्पका अर्थ दत्ति न रहण करेतो सर्प तो कछु नही ॥ उह जेवरीही हे |$ 
३: तस अर्थ भेद ग्रहण करीयें नही तो ज्ञानही हे ॥ जेते कछु पदार्थ भासते हे सो सब ज्ञानरुपही ह अवर कछु बण्या नही ॥ हे रामजी सुपनेके दृष्टांत में तुझकों जतावणेके निमित्त हि 
| कहेहे ॥ वास्तवतें छुपनाभी कोड नही ॥ अद्वैत सत्ता अपणे आपविषे स्थितहें ॥ जेसे समुद्र सदा जलरूप हे द्रवता कर्के तरंग बुदबुदे भासतेहे सो नानारूप नही अरु नाना हो शास |&# 
& | ताहे ॥ तेस सर्व जगत अनानारुप हे अरु नाना हो भांसताहे ॥ तूं अपने सुपनेकी स्मृतिको विचारि देख ॥ जो तेरा अनुभवही नाना प्रकार होभासताहे ॥ परंतु कछु हुआ नही॥तेसें 


ई &। ~ 


$| इह जागत जगतभि तेरा अपणा आपहे अबर इसरा कछु नही ॥ सदा निराकार निर्विकार आकासरूप आलसत्ता अपणे आपविषे स्थित हे ॥ रामोबाच ॥ हे भगवन जो अद्वैत सत्ता |ऑ 
| निराकार निर्विकार सदा.अपणे आपविषे स्थित हे तो पृथ्वी कहांतें उपजी हे? जल केसे उपजा हे? अग्नि, वायु, आकाश, पुन्य, पाप इत्यादिक कल्पना चिदाकाशविषे केसे उपजे हे! | 
के || मेरे दृढ़ बोधके निमित्त कहहू ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी इह तु कह जो छुपनेविषे पृथ्वी उपजी जो होतीहे सो कहिं उपजी हे अरु जल वायु अग्नि आकाश पाप पुन्य कहांते उपजे हे ( | 
छ| देश काळ पदार्थ कहांतें उपजे हे !।रामोवाच ॥ हे मुनीश्वर छुपनेविषे जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश देश कार पदार्थ भासतेहे सो सब आलरूप होतेहे॥आत्मसत्ता ही ज्याकी त्यों होतीहे |[ई| 
छ सो तत्ववेताको ज्याकी त्यों भासतीहे अरु जो असम्यक दर्शीहे तिनको भिन्न भिन्न पदार्थ भासते हे ॥ भासणा तुमको तुल्य होताहे परंतु जिसकी डत्ति जथाशूत अर्थको ग्रहण करतिहे तिसकों || 
[$| ज्याकी त्यों आलसत्ता भासतीहे॥ अरु जिसकी दत्ति जथाशूत अर्थको रहण नही करती॥ तिसकों उही वस्तु अवररूप हो भासतीहे ॥ हे मुनीश्वर अवर जगत कळु बण्या नही ॥उही आत्म ||| 
ॐ सत्ता स्थितहे जब कठोररूपकी संवेदन फुरती हे तब पृथ्वी पहाडरूप हो भासती हे ॥ अरु द्रवताका स्पंद फुरता हे तब जलरूप हो भासता हे॥ अरु उष्णद्रपकि संवेदन फुरतीहे तब अग्नि | 
बै भासती हे इसी प्रकार वायु आकाशादिक पदार्थ जेसे फुरना होताहे तेस हो भासता हे ॥ जेसें जळ तरंगरूप होभासता हे परतुं जलतें इतर कछु नही ॥ जलही रूप हेतेसे आत्म ||. 
£| सत्ता जगत रूप हो भासती हे उही रूप हे॥ अवर जगत कछु वस्तु नही ॥ इह गुणक्रिया सव आकाशविषे हे वास्तव कळु नही ॥ काहेतें जो कारणतें रहितहे सब असतरूप हे ॥ अहं || | 
| तवते आदिक ले करी जेता कळु जगत शासता हे सो सब आकाशरूप हे॥ कळु बण्या नही अपणे आपविषे आत्मसत्ता स्थित हें॥ न कोड आधार हे॥अद्दैत सत्ता सदा अपणे आपविषे |$] 
छु | स्थित हे॥ अरु नानारुप हो भासती हे॥ जब चित्त संवेदन फुरती हे तब पृथ्वी जल बायु आकाश पदार्थ देश काल हो भासता हे ॥ कडं सर्व आत्माका ज्ञान फुरता हे ॥ कहाँ परि | |. 


|> 'छिन्नता 












. || कार्प हे॥ _ ` ॥ इतिश्री योगवाहि निर्वाण भरकरणे चिदाकाश जगत एकताप्रतिपादनं नाम द्विशताधिकैकाशीतितमः सर्ग:॥ २८१॥ ॥११॥ ||. 
Eb ॐ| | रामोवाच ॥ हे भगवन इह्‌ प्रश्न हे॥ जो जागत अरु सुपनविषे कछु भेद नही अरु परम आकाशरुप हे तो तिस सत्ताको जाएत अरु छुपन शरीर साथ केसे संयोग हे उहतो निर |||. . 
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'छिलता भासती है ॥ परंतु वासवते कछु बण्या नही उही वस्नु हे॥ जेसा तिसविषे फुरना फुरता हे.तेसा हो भासता हे॥ अनुभव सत्ता परम आकाशरूप हे॥ जिसविषे आकाशी आ1 | 
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ड वयव निराकार हे !.॥ वसिष्टोबाच ॥ है रामजी जेते कंछुं आकार तुझकों शासते हे सो संबं आकार्शरुप है ॥ आंकोशंविषे आकाश स्थित हे ॥ संगके आदि आकारका अज्जाव थां 
| सो अबहि जाणं जो उपजा कोड नही ॥ परम आकाश सत्ता अपणे आपबिषे स्थित हे॥ जव तिस अद्वेत सत्ता चिन्मात्रविषे चित्त किंचन होताहे॥ तव उहो सत्ता आकारको न्यांइ 
| भासती ह ॥।परंतु कछु हुआ नही ॥ आकाशही रूप हे जेसें सुपनेविषे शरीरोंकां अनुब करता हे सो कछु आकार तो नही होते आकाशरुप होते हे तेसें इह जगतजी निराकार हे ' 

परतु फुरणेकरी आकार हो' भासती हे ॥ जिन. तत्वतें शरीर होता हे सो तत्वही उपजे नही तो शरीरकी उत्पत्ति केसे कहों ॥ हे रामजी अवर जगत. कछु उपजा नहीं ॥ ब्रह्मही किचन क 
रि जगतरूप हो भासता हे ॥ जेसें' जल अरु द्रबताविषे भेद नही जेसें आकाश अरु शून्यताविषे भेद नही।तिसें ब्रझ अरु जगतविषे भेद नही ॥ संवेदन कर्के अर्थ संकेत हे॥ जब संवेदना | 


NN २० 


नही आसता ॥ परंतु दोनोरूप ब्रह्मही हे ॥ ब्रह अरु जगतविषे भेद कछु नही ॥ जेसे एक निद्राके दोरूप होते हे ॥ एक सुपन अरु दूसरी झुषुप्ति॥ परंतु दोनों एक निद्राके पर्याय हे तेस 


त.हे.॥ रामोवाच ॥ हे मुनीश्वर आगें तुम मुझकों अनेक खष्टि कही हे॥ केइ जलविषे केइ अभिविषे केइ पृथ्वीविषे केइ वायुंविषे आकाशविषे पथरविषे ॥ केइ आकाशविषे पंछी 


अपूर्व होताहे ॥ जो आगे देख्या अरु सुण्या न होवे अरु जगत करी जाण्याशी न होवे ॥ इस जगतकी उतत्ति वेद पुराण कहते हे॥ अरु लोकविषेभी प्रसिद्ध हे जो ब्र कर्के इइ हे ॥ 
अरु वस्तुत चिदाकाशरूप हे कछु उपजी नही ॥ इह दोनों प्रकार में तेरे तांइ कहे हे तिनकों तूं जाणिकरीभी प्रश्न करता हे सो तेरा भश्नही नही बणता ॥ रामोबाच ॥ हे म॒नीश्वर इह 
खष्टि कितनीकहे अरु कहां रग चली जाती हे अरु केते काळ पर्यत रहेगी! ॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जेती कछु ष्टि तूं जाणता हे सो सृष्टि कोड नही ॥ ब्रह्नमही ब्रझविषे 'स्थित है 
अरु खष्टिः बहुत हें ॥ परंतुःवस्तुतें कछु हुई नही ॥ आदि अंत मध्यतें रहित हे सो बह्लसत्ता पणे आपविषे स्थित हे ॥ अरु इह जेती कछु रषि हे सो आभासमात्र हे॥ ब्रह्म जो आ 
दि अंत मधते रहित हे ॥ तिसका आभासभी तेसाही हे ॥ जेता दछ होताहे तेतीही छाया होतीहे ॥ तेसें ब्रझका आशास सृष्टि हे अरु -वास्तवतें पछे तो आज्ञासजी कोड नही ॥ ब्रह्मही 
अपणे आपविषे स्थित हे॥ उही जगतरूप आपकों देखता हे ॥ ब्रह्मतें इतर कळु नही जेसें सुपनपुरविषे पर्वत नदी आयुध नाना प्रकारके ब्यवहारके रूप धारिकरी आत्मसत्ता स्थित हो 
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। न.फुरे तब अर्थ संकेत न होवे ॥ भिन्न भिन्न वस्तुते एकही सत्ताके नाम हे ॥ भिन्न नाम तब भासते हे जब वेदना फुरती हे नही तो शब्द जल रवके तुळ हे वलुतें भेद नही ॥ जेसें वायु || 
अरु स्पंद्विषे भेद नही परंतु स्पंदरूप होभासती हे निस्पंद नही आसती परंतु दोनों रूप वायुके हे ॥ तेस स्पंदकरी ब्रहमविषे किचन जगत भासता हे ॥ जब संवेदन नही फरती तब जगत | 


ह ाराणा/अचनदासणा एक:जहकी दोनों संग्या ह॥ कोउ ब्रह्म कहो कोउ जगत कहो ब्रह्म अरु जगतविषे भेद कछु नही।ब्रहमही जगतरूप होजासता हे ॥ जेस निर्मळ अनुज || 1 
बसों छुपनविषे: सिला भासि आती ह॥ सो सिला तो कछु सुपनेविषे उपजी नही॥ अपणा अनुभवहि सिलारूप होभासता हे ॥ तेसें जेते कछु आकार अब भासते हे सो सर्ब आकाश |£ 
रूप ह ॥ आलसत्ताही आकाशरूप जगत होभासती हे ॥ अवर जगत कछु उपजा नही होता ॥ न सत हे न असत हे न आता हे न जाता हे | केवळ आलसत्ता अपने आपविषे स्थि || 


वत्‌.उडतीयां फिरतीयां है ॥ इत्यादिक नाना भकारकी सृष्टि तुमने कहीहे अब इह प्रश्न हे जो हमारि रूष्टि किसतें उत्पत्ति भइ हे १ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी प्रश्न उही करता हे जो 







| 


eh orion i 





DNS 28, 0९ SC NON BL INANE NN 


नर लक करनाल लस ७ 


SSNS 


SSO ७ कह) 


MRO NO) 


» 4 
"० ॥ | JA) 





1११ ० 








vo Y SY 
Te) ®) 08)" 7७) Ne,” 





SRO SSN 
4 


[oe 
20. छ” २ | 


> 


) +4 
} ° 
५] 


नु | छ हे सोइ सत हे ॥ शुद्ध निर्दु:ख हे अच्युत हे विज्ञान है | सदा अपणे आपविषे स्थित हे ॥ उही सत्ता जगतरूंप हो आसती हैं| जेसें जलही तरंगरूप हो || 
3, गासता हे ॥ तेसे ब्रह्मही जगतरूप 







खर 
} 


५ १३ । 4 


१०३ ७25 0270 ७2० ७, als ७०1: RS ENE PHC NCU UC ७१७८७ ७ 
र 
जा? 
३, 
थ् 
3 
A 
र 
44 
टी 
[=| 
£ 
6: 
८ 
RE 
A 
4 
बभ है 
zt 


EE बसिडोबाचः 1 हे रामजी इस जगतका कारण कोउ नही ॥ जो जगतही 
| है सा सुण ॥हे रामजी कुस द्वोपविषे पूर्व अरु पछम दिसाके मधविषे जो औलवती नगरी हे॥ सो केसी नगरी हे खर्नकी अरु महा उज्वलूरूप हे ॥ तिसविषे बडे यंत्र उर्घकों || 
| गएहेः॥ मानों पृथ्वी अरु आकासकों इननें ही र 
: || या।॥ उसने अली 'प्रकार अर्घ पाद साथ प्रीति 
| जोबाच;॥ 'हे भगवन: संसेरूपी तमके नाश. 
| तिसके पाछें महा आक 
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यह जो महा पेत ब्रा उतत्ति'यां हे' उसका नाम खथ केसे हुआ है| जो महा भलेते न उपजा होवे अरु अपणा ||| 
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यो.नि.उ. उपजता. हे तो अपणा आप SD हे ॥ सो सबका अपणा आप हे अब क्यों नही ॥ तिसते सयेभू ब्रह्मा उत्पत्ति होता अरु पंचम प्रश्न यह हे जो एक पुरुष था तिसका एक मित्र >नि.६.२८४ 
$| था एक शत्रु था तिन दोनोनें प्रागविषे जाइ करी करवत छीया ॥ जो इसका मित्र था तिसनें वांछा करी जो मेरा मित्रं चिरकाल जोवता रहे ॥ चिरंजीव होवे ॥ दूसरे यह संकल्प थारा |$| | 
`; जो मेरा शत्रु इसी कालविषे मरी जावे ॥ हैं मुनीखर एकही कालविषे दो अवस्था केसे होबेंगीया अरु षष्टम प्रश्न यह हे जो सहस्र ही मनुष ध्यान लगाइ बेठे हे ॥ हम इसी आका || _ 
॥११ ६॥ || शके चंद्रमा होवे सो एकही आकाशबिषे सहस्र चंद्रमा केसे होवेगे॥ अरु सप्तम प्रश्न यह हे जो सहस्न पुरुष ध्यान गाय बेठे हे ॥ एक सुंदर खरो वेटीथी तिसके निमित्त जो इमारे || परवर्णन 





CY CY, 


'तांइ प्राप्त होवे ॥ सब तिसको वांछा करते हे हम भरता होवे ॥ अरु एकका निश्चा यही हे अरु उह खरो पतिव्रता हे ॥ तिसके सहस्र भर्ता एक कालविपे केसे होवेगे ॥अरु अहम प्रश्न 
यह हे जो एक पुरुष था तिसकों किसिने वर दीया जो तुं जाय करी मतक होय समद्वीपका राज करु॥ अबर किसिनें श्राप दीया जो तेरा जीव अपणे ही गहविषे रहेगा ॥ शतक हो 
£| य वाहिर न जावेगा ॥ इह्‌ दोनों एकही काळविषे केसे होवेगे ॥ अरु नवम प्रश्न यह हे जो एक काष्टका थंा था तिसकों एकनें कहा खर्नका हो जावेगा उह स्वर्नका हो गया ॥ सो 
| रचने केसे उत्पत्ति भया तिसका कारण कोउ न था ॥ कारण बिना कार्य केसे उत्पन भया !॥ जेसा अंनका बीज वोता हे तेसाही अन कार्य उत्पत्ति होताहे अबर नही उगता तो का 
छ| ते खन केसे उत्पत्ति भया॥ अरु जो कहाँ संकल्प करी उपजा तो हमभी संकल्प करते हे अमका कार्य असे होवे उह क्यों नही होतां ताते जाणता हे जो संकल्पतेंमी उसत्ति नही 
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| संपूर्न अंधकारकों सूर्य नाश करता हे ॥ तेसे में संसे नाश करोंगा ॥ हे राजन जेता कळु जगत तुझकों भासता हे सो सब बलह्रूप हे ॥ सदा अपणे आपविषेस्थित हे॥ जब तिसविषे म 
४: 


2 छ| न होती तो भासते केसें ॥ जातें भासते है ताते सब चेतन हे तेसें इस जगतविषे कहूं बोलते चलते भासते हे ॥ कहूं सब भासते हे ॥ परंतु उही चिन्मात्रसत्ता हे जेसा जेसा संकल्प. तिस डे | ३१६ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a 
Ds 
~ 


क १ 
ES 


Ps 

०४ थे 
& क 
वा! 

g “3 
yt 
०७ 2 
A 


१. 


ह| | को कार्य कारण भत्यछ भासते हे ॥ तिनके बचनभी निरर्थक हे ॥ जेसें अंघेकू पके दर्दूर सब्द करते हे तेस उहभी निरर्थक भत्यछ प्रमाण करि कार्य कारणके वाद करते हे | 
|| हमारे बचन युनणेका अधिकार नही ॥ अरु हमकोजी तिनके बचन धुनणे योग नही ॥ हे राजन जिस शास्नके श्रवणकरि अरु जिस गुरुके मिलणेकरि संपूर्ण संसे निदत्त न होवे ॥ तिस 
|| शास्र अरु गुरुका कहणाभी अंधेकूपके वर्दूरवत व्यर्थ हे ॥ जो परमार्थ सत्तातें बिमुख इए हे॥ तिनको इह अम अपणे विषे भासता हे ॥ शरीरके गृतक हूए आपकों मरता जानते. 
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|£ | नरूप होकरि जगतरूप भासती हे ॥ हे राजन जेसें तेरे संकल्पकी आदि अरु सुपन खष्टिकी आदि सुद्ध आलसत्ता थो उही फुरनें करकें पदार्थरूप होजासती हे तेसें इह जाण॥ वर न 


प्‌ » ५५ १६ १६ 
OUNCE ०७ ७७ 


| थ शरीर देखता हे ॥ तेसे परछोकविषे अपणे साथ शरीर भासि आता हे ॥ तेसें इह शरीरशी भासि आया हे ॥ न कोड इसका कारण हे न पंचभूतक हे ॥ न इसका शरीर हे न किसि | 










4. 


ना कारन उपजा भासता हे ॥ हे राजन जो महाप्रळेविषे शेष रहता था सो चिन्‌मात्र हे | तिस चिन्मात्र संत्तासो जो प्रथम सुद्ध संवेदन फुरी हे॥ सी ब्रह्मा बिराट रूप होकरि स्थित | क 


भई ॥ तिसनें जगत कल्पना करी हे तिसविषे नेति रची हे ॥ जो इह पदार्थ इस प्रकार हे तेस चित संवेदनविषे दढ होकरी भास्या हे तिसका नाम जगत हे॥ उही आससत्ता किच | 


a 
A OS Sr 


कोउ कार्य हे न कोड कारण हे जेसें सुपन.रूष्टि अकारण होती हे तेसें इह जगत अकारण हे ॥ जो आदि अंतके विचारते रहित हे ॥ अरु वर्तमान प्रत्यछ प्रमाणको मानते हे ॥ तिन 


हे जो में मूआ हो ॥ बहुरी बासना अनुसार शरीर उपजता जीता हे तब मानताहे जो अब में उपजा हों ॥ बहुरी अपने पुन्य पाप कर्मका अनुभव करता हे ॥ जेसे झुपनेविषे अपणे सा 


कारणें भूत उपजे हे ॥ अपणी कल्पना आकाररूप होकरि आसती हे ॥ अबर आकार कोउ नही ॥ केवल त्रझसत्ता अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जेसा संकल्प तिसबिषे दृढ होता हे ॥ | 2 
तेसा पदार्थ भासि. आता हे ॥ हे राजन जो तूं इस जगतको सत मानता हे तो सभ कळु सिद्ध होता हे ॥ शरीरशी हे ॥ परलोकभी हे नरक खर्गभी हे॥ जेसा इह रोक हे तसा परो. | 
क हे॥ जो इहलोक निश्चेबिषे सत हे तो उह लोकभी सतही भासेगा ॥ जेसा कर्म करेगा तेसा फल भोगेगा ॥ इतिश्री योगवासिछे निर्वाणप्रकरणे प्रश्नोत्तरवर्णन॑ नाम द्विशताधिकचतु ६: 
राश ॥%॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे राजन जेता कछु जगत तुझकों भासता हे सो सब संकल्पमाच हे ॥ जेसे कोउ बालक अपण |: 
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जेसि रचना संकल्पविषे. रचती हे तेसें होती हे.॥'संकल्पविषे क्या. नही होता अरु थंभेकां प्रश्न जो तुझने कीया हे काका ल केसे होता हे सो सुण॥ हें रांजन आदि जो संवेदन | 
रूप ब्रह्मा हे॥ तिसनें अपणे मनोराजविषे नेती करी हे जो तपादिक कर्के इसका बर अरु सरापः सिद्ध होता हे॥ उस के कहेते ॥ जो काष्टका थंशा सर्न होगया तो तूं बिचार करि ड 
'ख ॥ जो इस कारणतें काष्टका खर्न भया हे ॥ सो संकल्प मात्र हे ॥ जो: संकल्पतें _इतरभी कछु होता तो काष्टका सर्न न होता ॥ अरु इह सर्व बिस्व संकलपरूप हे ॥ जेसा संकल्प 
दढ होता हे ॥ तेसा हो भासता हे ॥ जेसें तूं अपणे मनोराजविषे संकल्प करे हे जो इह्‌ असें रहे ॥ अरु जो इसते अबर. प्रकार करे ता अवर होजावे सो होता हे क्यो॥ तस वर अरुसरा || 
पी अवर प्रकार होजाते हे ॥ न अवर कोड जगत हे न कार्य हे न कारण हे ॥ । उही आलसत्ता ज्योकीत्यों हे॥ जसे संकल्प जिसविषे फुरता हे तेसं होशसता हे ॥ अरु तू रछताइज | 5 
सतते बुरी जगत केसे उत्पत्ति होता हे ॥ जो आपही न होवे तिसतें जगत केसं धगटे॥ हे राजन असत इसीका नाम हे जो जगत असत-था ॥ तिस श्रुतिन असत कहा ॥ जो | का क 
असत था सो असतता जगतकी कही हे ॥ आत्मातो असत नही होतां सबका शेषभूत आत्माहे जव तिसविषे संवेदन फुरती हे॥ तब ब्रह्म अलक्षरूप होजाताहे॥ परंतु तिस संवेदनके फुरणे | र 
'अरु मिटणेविषे ब्रह्म ज्योकात्यों हे ॥ तिसका अभाव नही होता ॥ जेसे जलविषे तरंग उपजता हे बहुरी लीन होजाता हे॥ परंतु तिसके 'उपजणे मिटणेविषे जल ज्याकात्या ह॥ हे 
'ग तिसका आशास फुरते हे जेस तूं मनो राज करि एक नगर करूप बुरी संकल्प छाँडि देवे तब संकल्परूप नगरका अभाब होजाता हे॥ परंतु सदा अविनासी रहता हैं. ॥ जेसे छुपः 
की ष्टि उपजतीभी हे अरु लीनशी होजाती हे परंतु अधिष्टांन ज्योंकात्यों हे॥ हे राजन जेसें रलका प्रकाश किरण उठती ह्‌ ॥ अरु लीन होजाती ह परंतु रल ज्योंकात्यों होता है॥ |£ 
तेस आत्मा विखके भाव अभावविषे ज्यांकात्यों होता हे॥ तिसका आभास जगत उपजता मिटता भासता हे ॥ उपजता है तब उत्पत्ति भासती हे ॥ मिटता हे तब प्ले “होजाती ह्‌ | 
परतु उभय आशास हे.॥ जेसें वायु फुरति हे तब भासती हे ठहरजाती हे तब नही भासती ॥ परतु वाड एक ह । । तेस आत्मा एकही हे ॥ फुरनेका नाम उत्पत्त हू अफुरका त ड 
जगत किं प्रले हे सो सर्व किचन रूप हे ॥ || इतिश्री योगवासिष्टे निर्वाण प्रकरणे प्रश्ात्तरदितीया नाम दशतावकपचाश [तितमः सर्गः ॥ र * ॥ ट होड | 
| ॥ वसिछोबाच ॥ हे राजन तुझनें प्रागके दो पुरुषका प्रश्न कीया हे तिसका उत्तर सुण ॥ जो उसका शु बण्या गया हे सो उसका पाप था अरु जो उसका मित्र बण्या इक 5 
£| सो उसका पुन था॥ भाग तीर्थ धर्म क्षेत्र था ॥ हे राजन पापरूप हा अनुसार तिसको सत्यु भासती हु अरु पुण्यकूपी जो मच के सो पापरूपी राजका राता जक छ, प्र 
£ | शके बल कके रिदेसों अल्परूपी पाप बेगकरी भासता हे ॥ अरु जव उसको रूत्यु आती हे तब आपको मरता जानता हे जो में मूआहों॥ भाइ जन कुडे कान. ह धाप | 
Fe उर देखता हे तव जानता हे जो में. तो मूआ नही ॥ जब शतक सर्गकी उर देखता हे तब आपकों मूआ जानता हैँ ॥ भाइ जन रुदन करते ह॥ इस भकार उत य भासता नः | 
$| जाइ जन जलावणे-चले हे ॥ असि विषे जळता देखता हे ॥ जो अग्निविषे इनने मुझको पाया हे में जलता हों॥ जब बहुरी पुण्यकि डर देखता हे तब जानता हे जो मै मूआ ० ४ ५ | 
£| ता हों ॥ जब ब. ो में न| के चले हे॥ यह परलोक हे॥ इहां सुख दुःख भोगता हे जब बडुरी पुण्यकी उर दुख तब | 
£| ता हों ॥ जब बहुरी पापकी उर देखता हे तब जानता हे जो में मूआ हा॥ मुझकों जमदूत ले चले हे॥ यह पट 


कु 
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| जो में मुआ नही जीताहों ॥ इह मेर भाइ जन बेटे हे इहां मेरा व्यवहार चेष्टा इस प्रकार उभय अवस्थाको एक पुरुष देखता है it जसै संकल्पपुर बिषे उभर्य॑ पावर हु 02 I जें | ु 
$| से सुपननगरविषे उभय अवस्था देखे ॥ एकही पुरुष नाना भकारकी चेष्टा देखता हे ॥.कहूं जीता देखता हे कई सतक देखता है ॥ कहूं 6 noe ee | 
क कार्की [ जला एकही म पुरुषबिषे होती हे त तेसेही एकही पुरुषको पुण्यपापकी वासनाकरी जीणा मरणा शासा ह्‌ ॥ हे राजा ङ्ह. सप जगत सगर a र छ संकर. ट्‌ 5 
4 ढ होता हे तसा रूप होजासता हे॥ परलोक जानणाभी अपणे वासनाके अनुसार भासता है॥ अरु जो कछु उसके निमित्त बांधव पुत्र देते हे सो पुत्र बांध क न पाप लो pr 
| ना करी स्थित शए हे॥ जो कह इसके निभित्त करें हे ॥ तिनकरी इह इस इःख नरक सग ओोगता हे ॥ अवर कोड बॉचब पजर नही ॥ उसकी वासनाहो नाना कारके भकार |: 
ह | घारिकरी स्थित भइ हे ॥ हे राजन्‌ सहलही चेद्रमाका दुझने श कीया हे तिसका उत्तर हुण॥ सहल इसी आकाराबिधे स्थित होते हे ॥ अपणी अपणी वासना करे कला संयुक्त | 
£| द्रमा हो विराजते हे ॥ परंतु एकको इसरा नहि जानता. परस्पर अज्ञात हे ॥ जो अंतवाहक दृष्टि कारि देखे तिसकों भासते हे ॥ हे राजन्‌ जो कोड असी भावना करे जो में उसके भंड | 
रूकों प्राप्त होउ तो ततकालही जाय भाम होतां हे ॥ जेसें एकही मं दिरविषेः बहुत मनुष सोएहे तिनको अपने अपने छुपनेकी रृष्टि भासती हे सो अन्योन्य विळछण र ॥ एकको सृष्टि |$ 
||| को दूसरा नही जानता तेसें एक.आकाशविषे सहरू चंद्रमा बणते हे॥ जेसे इंद्र ब्रा्मणके दस पुत्र दस रह्मा हो बेठे तेसें जिसकी तीव्र भावना कोड करता हे सोइ होजाता ह्‌ ॥ जा | |: म 
| | हमा करै हम इसी मंदिरविषे सप्दीपका राज करें तब हो जाताहे॥काहेतें जो अनुशवरूप कर्प रछ हे ॥ जेसी तीव्र भावना तिसविषे re | तसी हो भासती हे! | क्‍ वरक वसते 
॥%॥ उस परुषको सपत दीपका राज प्राप्त भया ॥ अरु सरापके वसतें उसका जीव उसि मंदिरविषे रहा ॥ तिस मंदिरहिविषे द्वीपका राज करत भया ॥ जे छुपनेविषे राज करेहे तेस आपने 
|g मंदिरिविषे अपनी संवेदनही रूश्रिप होशासती हे॥ इस प्रकार जो एक ख्रीकी भावना कर्के सहस्र पुरुष ध्यान लगाय बेठे हे ॥ जो हृितसक भा होवे सोभी ह 
|| उनको जो ती भावना हे उही ख्रीका रुप घारि करि उनकों भाम होवेगी॥ उह जाणेगे जो उही खरी हमकों भाम भइ हे॥ इह जगत केवल संकल्पमाच हे॥ संकल्पतें इतर वस्तु कछु 
|| नही ॥ सब चिदाकाशरूप हे अपणे अनुभव करि मकाशता हे जसें तिसविषे संकल्प फुरता है तेसे हो भासता हे ॥ पृथ्वी जळ तेज आदिक तल कोउ नही॥ आलसत्ताही इस भकार 









|| स्थित हे सो परम शांत. हे ॥ निराकार निर्विकार. अंद्दैत एक खूप हे: ॥ राजोवाच:॥ हे मुनीश्वर जगतके आदि जो आत्मसत्ता थी सो mr आकाररूप देंहविषे सय ॥ देह्‌ बिना 5 1 
5 „० ५ | तो स्थित नहि होती ॥ जेसे आधार बिना दीपक।नही/ रहता आधार होता हे तव तिसविषे जागताहे तेसे आत्मसत्ता किसविषे स्थित थी १॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे राजन जेत कछु आका. |e 







| ह| र तुझकों भासते हे. जिनको देखिकरी तुझनें प्रश्न 'उठायाहे सो हे नही ॥ जरसत्ताही अपणे आंपविषे स्थित हे | जिनशूतों करी देह बण्या आसता हे सो भूतशी ग तृष्णाक जऊवत ||| 
॥5॥ हे॥ जसें 'जेबरीविषे सर्प. अममान्र हे.॥ जेसे सीपविषे रूपा जेसे आकाशविषे दूसरा: चंद्रमा! भ्रममात्र है ॥ अत्यंत अभाव है तेसै इह्‌ 'भूताकार' ब्रमविषे भमकरी आ अ | (1०४० 0 & 
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क्‍ यो,नि,उ.|ई सत्ति होते हे॥ अनेक जो रूष्टि हें॥ बास्तवते कंछु उपजींयाँ नेही कबंहुं कुं नोना प्रकार भांसंता हें | पतु नाना भकारं नही भर ॥ जेसें सुपनबिंषे सदा ते देखता हे जों अद्वैत अ | नि. 
| पणा आपी नाना रूप होभासता हे ॥ पर्वतडपर दोडता फिरता हे सो किसि शरीर करी दोडता हे ॥ अरु क्या रूप होता हे ॥ जेस उह पर्नी. आकाशरूप हे॥ शारीरश्ञी आकाश ड 
| रूप होताहे ॥ अमकरी पिडाकार भांसता हे ॥ तेसें इह जगतभो आकाशरूप हे ॥ अमकरि पिडाकार भासता हे ॥ हे राजन तूं अपणें स्वभाव स्थित होकरि देख्नु ॥ इह जगत सव तेरा 
$| अनुभव आकाश हे ॥ सुपनेका दृष्टांतभी में तेर जतावगे निमित्त कहा हे॥ सुपनाभी कछु हुआ नही सदा आत्मसत्ता अपणे आपबिषे स्थित हे ॥ जब तिसंविषे आभास संवेदन फुर | 
ई ती हे तब उही जगतरूप होभासती हे ॥ जब आभास संकल्प मिटि जाता हे तब प्रलेकाल भासता हें ॥ वास्तव न कोड उसत्ति होती हे न प्ले भइ हे ॥ ज्योंकीत्यों आत्मससा स्थित |€ 
॥ है ॥ जेसें एक निद्राके दो रूप होते हे एक सुपन दूसरा सुषुमि ॥ सो जाणतविषे दोनों आकाशमात्र होतीयां हे तेसें आज्ासकी दो संज्ञा होती हे ॥ एक जगत अरु दूसरी महाप्रले ॥ ड 
ह| आलरूपी जाग्रतविषे दोर्नोका अभाव होजाताहे ॥ जो हे राजन तू ख़रूपविषे जागि करि देख ॥ जेतो कछु कंलना हे तिसकों त्याग करि देख ॥ सब आत्मरूप हे अवर कछु ||& 
क नही ॥ हे रामजी इस भकार में राजाको कहि करि उठि खडा हुआ ॥ उसने भरि प्रकार प्रीत संयुक्त पूजन कीया जब पूजनकरि चूंका तब में जिस कार्य लिये आयाथा सो कार्य क 

रि खर्गकों चला गया ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे राजा प्रश्नोत्तरसमाप्ति वर्ननं नाम द्विशताधिर्क षडशीतितमःसर्गः ॥२ ८६॥ ॥था। ॥७॥ ॥२॥ पे 
| वसिष्ठोवाच्र ॥ हे रामजी इह जगत सब चिदाकाशरूप हे ॥ अवर दुतीय कछु बण्या नही ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन तुम कहते हो संब चिदाकांश हे बण्या कळ नही ॥ इह || 
तो सिद्ध साध विद्याधर लोकपाल देवता इत्यादिक कोक भासते हे ॥ लोक अरु लोकपाल बण्या क्यों नही कछुः ॥ वसिष्टोबाच ॥ हे रामजी इह जो सिद्ध साथ विद्याधर देवता इ 
नतें ले करी जो लोक अरु लोकपाल हे ॥ सो बखुतें कछु उपजे नही ब्रह्मसत्ताही अपणे आपविषे स्थित हे ॥ अरु इह जो भत्यछ भासते हे ॥ सुद्ध संकल्प करो रचे हूए हे ॥ परंतु व |£ 
सुते कछु बणे नही भम करी इनकी सतता भासती हे जेसें रगतृण्णाकि नदी; जेसें जेवरीबिषे सर्प, जेते सीपविषे रूपा, जेसे संकल्प नग॑र तेसें आत्माविषे इह जगत हे॥ हे रामजी जेसें |' 
सुपनेविषे नाना भकारकि रचना भासती हे परंतु कळु हुआ नही तेसें इह जगत हे ॥ जो पुरुष इसकों देखि करी सत मानता हे॥ उह सम्यक दर्शी नही ॥ जो आत्माकों देखता हे सो || कु 
इःदेखता हे ॥ सोइ सम्यक दृशी हे है रामजो इह झोक अरु लोकपाल जगत सत्ताविषे ज्योंके त्यों हे॥ जेसें स्थित हे तेसें ही हे अरु परमार्थते कछु उपंजे नही ॥ अनुभव सत्ताही सं | 
वेद्न करी दृश्यरूप हो भासतीहे ॥ द्रष्टाही दृश्यरूप हो भासता हे परंतु खरूपतें इतर कछु न हुआ ॥ जेसें आकाश अरु शून्यताविषे भेद नही ॥ जेंसें अभि उष्णताविषे भेद नही तेसें ब्र । 
हा अरु जगतविषे भेद नही ॥ हे रामजी एक अब अवर तुं रुत्तांत सुण ॥ सुपनेविषे जेस अब हम हे तेसें एक आगेभी चित्त प्रतिमा हुइथी पूर्व एक कह्पविषे तुम अरु हम ईए थे तुं मे < ¢ 
रा सिष्य था अरु में तेरा गुरु था ॥ एक बनविषे तेनें मझको प्रश्न कीया ॥ सिप्योबाच ॥ हे भगवन एक मुझंकों संसा हे सो नाश करो ॥ जो महा प्रलेविषे नांश क्या होताहे ॥ अरु |. 


(0०० oN 


अविनासी क्या रहता हे! ॥ गुरुरुवाच ॥ हें तात जेता कछु शेष विशेषरुप जगत हे सो सब नाश हो जाता हे ॥ जसे सुपनेका नगर सुषुप्तिबिषे लीन हो जाता हे ॥ तेस संब जगत 


११३० 


“४ हि 
४ 


iaieiaigis, 


॥११०॥ 


१ ५ ४ जा त ~ 2 FUR 0. SANS ANAN EK YSIS 030 १ १३ ७४.७, ASL जा - og 
७! CU US 7७, क ¥ ~ aM _ a" NYRR (a PRR A PAN AB CAR fh fl 4010 EA AN C4: 
- srs hs oh uh dl टि 4 Dem 24 ns ४५ ATA Md २020.“ *.... ७८ % ८४ dU Togs gli 4 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


'लीन हो जाता हे ॥निर्विसेष त्रलसत्ता सेष रहती हे ॥ अवर क्रिया काळ कर्म सव नाश हो जाते हे।आकाशभी नाश हो. जाता हे ॥ पृथ्वी अप तेज बायु पहाड नदीयां इनतें करी जो श्र 
है| जगत हे क्रिया काल द्रब्य संयुक्त सो सब नाश हो जाता हे ॥ ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र इह जो कार्यके कारण हे ॥ तिसका नामजी नही. रहता संबेदन शक्ति जो हे चेतनका लक्षणरूप सो | 
छ भी नही रहता ॥ अचेत चिन्मात्र एक चिदाकाश ही सेष रहता हे ॥ सिप्योवाच ॥ हे मुनीश्वर जो वस्तु सत होतीहे तिसका नाश नही होता ॥ अरु जो असत होतीहे सो आश्ासरू | 
[ (: प हे ॥ इह जगत तो बिद्यमान भासताहे सो महा प्रठेबिषे कहां जावेगा १॥ गुरुरुवाच ॥ हे तात जो सत हे तिसका नाश कदाचित नहा होता ॥ जो असत हे तिसका भाव नही ॥ सो & 

क जेता. कछ जगत तुझकों भासता हे सो सब भममात्र हे ॥ इसविषे कोउ बस्तु सत नही ॥ भासता हे परंतु स्थित नही रहता ॥ जेसे गगतुष्णाका जल स्थित नही जस दूसरा चंद्रमा भा || 
£| सता हे सो भममात्र हे जेसें आकाशविषे तरबरे अममाज हे तेसें इह जगत जो आासता हे सो भममान्न हे ॥ जेसें सुपन नगर भत्यक्षभी भासता हे परंतु अममाच हे ॥ तेसे इह॒ जगर्त भ || 
| मरूप जाण ॥ हे तात आलसत्ता सर्वत्र सर्वदा काल अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जेसें सुपनेबिषे जाएतका अभाव होताहे अरु जाएतविषे झुपनेका अभाव होताहे ॥ सो छदि कहां || 
| जाती हे ॥ जेसें जाएतबिषे सुपन रृष्टि अभाव हो जाति हे तेसें महा प्रलेविषे इसका अभाव हो जाता है ॥ सिष्योबाच ॥ हे भगवन इह जो भासता हे सो क्या हे ॥ अरु जो नही कि 
छ भासता सो क्या हे॥ अरु इसका रुप क्या हे अरु चिदाकाशते केसे हुआ हे! ॥ गुरुरुवाच ॥- हे सिष्य जब शुद्ध चिदाकाशविषे किचन संवेदन फुरती हे तब जगतरूप हो भासती है॥ | 
| ताते इसका खूपशी चिदाकासही हे ॥ चिदाकासतें इतर कछु नही ॥ रूष्टि अरु भले दोनों उसीका रूप हे ॥ जब संवेदन फुरती हे अरु जब संवेदन अफुर होतीहे तब प्रझरूप हो जास || 
||| ती हे॥ सो दोनों उसके रूप हे ॥ जेसें एकही बपुविषे दो सरूप हे॥ दंत कर्के शुक्ल लागता हे अरु केसकरि कृष्ण लागता हे॥ तेसें आत्माविषे सग अरु भरे दो रूप होते हे॥ सो दोनों |& 

$| आलरूप हे ॥ जेसें एकही निद्राकी दो अवस्था होती हे एक सुपन अरु दूसरी सुषुभि ॥ अरु जागतविषे उभ्य नही॥ तेस निद्रारूप संवेदनविषे सगे अरु भले भासती है॥ अरु जाएतरू | 
|| प. आत्माविषे दोनोंका अभाब हे ॥ हे तात जो कछु तुझकों जासता हे सो सब चिदाकाशरूप हे अवर कछु नही॥ ब्रह्मसत्ताही अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जेस सुपनेविषे अपणा अनुज || 
क्‍ * वही जगतरुप्र होभासता हे तेसे आत्माविषे जगत भासता हे ॥ सिप्योबाच.॥ हे भगवन जो इसी प्रकार हे जो द्रटाही दृश्यकृूप होशासता हे॥ तो अवर जगत तो कछु न हुआ क्यों || 
| सर्व उही हे ॥ गुरुरुवाच ॥ हे तात इसी प्रकार हे अवर जगत वस्तु. कछु नही.॥ चिदाकाश. जगत रूप होशासता हे ॥ आत्मसत्ताही इस प्रकार भासती हे णक नही काहेते जो Ms 
. . || सब उसीका किचन हे ॥ सर्वविषे सर्वदा काळ सर्व प्रकार सृष्टि होकरि फुरती हे ॥ अरु किसीब्रिषे किसी काळ किसी भकार कछु हुआ नहीं ॥ आत्मसत्ताही अपण आपविषे स्थित है॥ ||. 

७ | जो कछ जगत ्रासता हे सो उही रूप जाण ॥ जिसकों तूं सर्ग कहता हे जिसको तूं प्रले कहता हे सो सब आलसत्ताके नाम हे॥उही सर्वविषे सवदा कार सब प्रकार स्थित हे॥एकही ||| 
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देव हे सोइ घट पट रूप हुआ हे॥ पर्वत-रूप पठरूप जल तृण अग्नि पृथ्वी आकाश स्थावर जंगम आसत नासत शून्य अशून्य क्रिया काल मूर्ति अमूर्ति बंध मोक्ष इनते आ ||. 
हि छेकरी जेते कछु. शब्द अर्थ करके पदार्थ सिद्ध होते हे सो सबै आत्मरूप हे ॥ स्ववि सबवाकार सर्व प्रकार आलाही हे ॥ अरु जिसविषे सर्दा. काऊ सब प्रकार नही सोभी आ ||... 


EE Sit अऑेजंे ७४ 2 it hoi - 


| आाहीह॥ सदा ज्योकात्योही हे ॥ जेसे सपनेविषें सब कछु शासता हे' सो सब कछु आलसत्ताही हे ॥ अरु दूसरा कंछुंबण्या नही ॥ है तातं देंणही करता हें चणही ओगता हैं दंगहो , 

|g सर्वेश्वर हे॥ -घढ करता है घट भोगता हे घटही सर्वका इश्वर हें ॥ पढ करतां हे पड भोगता हे पटही परम इश्वर हे॥ नर करता हे नर भोगता हें नरही सबैका इश्वर हे॥ इसी प्रकार ए |. E 

||| क एक बस्तुकों नाम कके जो वस्तु हे सो करता भोक्ता सवे ब्ररूप हे ॥ ब्ह्मातें लेकरि तृणपर्यत जो कछु जगत भासता हे सो सर्व आलप हे ॥ क्षय अरु उदय अंतर वाहिर कता |€ 
ह| गोक्ता सब इश्वर हे ॥ सो विज्ञानमाच हे कर्ता भोक्ता उही हे॥ अरु न करता हे न भोगता हे ॥ विंघिमुख कर्केभी उहो हे अरु निषेधभी उही हे शुद्ध षटि कर्के सब चिदालाही जञास [हि 

| ता हे ॥ अरु सर्व दुःखतें रहित हे ॥ अरु जिनकों आत्म दृष्टि नही घाम भइ तिनको भिन भिन्न जगत भासता हे सो केसा जगत हे॥ सो अनुभवतें इतर कळु नही असे जाणिकरि अ |! 

| पणे खहूपविषे स्थित होड़ ॥ हे रामजी इस भकार म पूव तुझकों कहा था ॥ परंतु तिसकरि तूं बोधकों न घाम भया सो अभ्यासंकी ऊनता कर्के उही संस्कार अब तझकों आंनि भा |३ 

||| भ गया हे ॥ तिस कारणें अब तूं जाग्या है ॥ हे रामजी अब तूं अपणे स्वरूपविषे स्थित या हे ताते कतकत हुआ हे ॥ अपणी राजछक्ष्मीकों भोगु ॥ अरु पजाकी पालना करु ॥अ 





दू रु अंतरतें आकाशंवत निर्लेप रहु ॥ इतिश्रो योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वरामकथावर्नन नाम द्विशताधिक षडशीतितमःसर्ग: ॥ २८ ६ ॥ ॥७॥ ॥७॥ -॥@॥ 
|| ॥ वाल्मीकोवाच ॥ हे भारद्वाज जब वसिष्ठजी इस प्रकार रामजीको कहि रहे तब आकाशविषे जो सिद्ध देवता स्थित थे सौ बडे फलकी वषी करणे लागे ॥ मानों मेघ बरफकी व | 
ई | षा करते हे ॥ मानों आकाश कंपायमान हूआ हे ॥ तिसतें तारे गिरते हे ॥ जब पष्पकी वर्षां करी चके तव राजा दशरथं उठि षडा ह्‌आ ॥ अर्घ पादकर्क पजन कीसा अरु हाथ जो 
4 डिकरि कहणे लागा ॥ राजादशरथोवाच ॥ बडा कल्याण हूआ ॥ बडा हर्ष हूआ ॥ हे मुनीश्वर तेरे प्रसाद करि हम आत्मपदकों प्राप्त इए हे ॥ अवकतकत्य हुए हे अरु चित्तका विजोग | 
|| हुआ है ॥ तिसकरि दृश्य फ्रणकाभी अभाव भया हे ॥ हम अचेत चिन्मात्रं हे ॥ परम पदको प्राप्त भए हे॥ सब संताप मिंटि गए हे जो संसाररुपी अंधमार्गथा ॥ तिसतें थके इए अब | 
||| विश्वंतिकों प्राप्त भए हे॥ अब में पहाडकी न्यांड अचल हूआ हों ॥ सब आपदाकों तरि गया हों ॥ जो कछु जानणाथा सो जाणि रहा हों हे मनीश्घर तम बहूत जगत दृष्टांत करके | 
| $| जयाया हे थून्यके दृष्टांत, अरु सीपविषे खपे, खगदृप्णाकाजल ॥ जेवडी विषे सरप,आकाशविषे दूसरा चंद्रमा, अरु बेडी कके नदी किनारे चूते भासते हे जल विषे तरंग, खर्नविषे जप [ई 
|| ण, वायुका फुरणा; गंधर्व नगर, संकल्पं, पुर इनते आदि लेकर द्रष्टांत कहे है ॥ तिनकके हम जाण्या हे ॥ जो आलसत्तातें इतर कछु नही तुमारी रूपातें असें जाण्या हे ॥ वाल्मीको | 
| वाच ॥ जब इस भकार दशरथनें कहा, तव रामजी उठ्या॥ इस प्रकार हाथ जोड करे कहणें लागा ॥ रामोवाच॥ हे मुनीश्वर तुमारी कपा करि मेरा मोह नष्ट भया हे ॥ अब में | 
प्रम पदको प्राप्त हुआ हों॥ किसीविषे मुझकों न राग हे न दोष हे ॥ परम शांतिकों प्राम शया हों ॥ न अब मेरे तांइ किसी करणे करि अर्थ हे न अकरणेविषे कछ अनर्थ हे ॥ मे पर : म ९] 

म शांतपदकों भाप्त हुआ हों ॥ हे मुनीश्वर तेरे बचनकों में सिमरन कके आश्वर्यकों प्राप्त होता हों ॥ अरु हर्षित होता हों ॥ संदेह नष्ट होगए हे ॥ अब मझकों अवर नहि आसता सर्व हि 323] 
रही भासता हे॥ रुङमणोवाच॥ हे भगवन में संतके बचन एकढे करता रहाथा ॥ अरु संपूर्न जो मेरे पुन्य थे .॥ सो अब एकढे भए थे सवक्ता फल अब फल्पा हे उदे. इआ 8 
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॥ सव संसेते रहित परम पढेको भामे अया हा॥ 


$४ 


| ॥ सब से परम र तुमारी रूपाके जो कोड बचन हें सो चंद्रमाकी किरणावत सीतल हे तिसतंजि अंधिक हें॥ तिस केकै भै परंम शांति पाइ हे॥ दुख 
सताप सव नर भया ह्‌ ॥ शजुन्नोवाच ॥ ह मुनीश्वर जरा अरु रूत्युका जो कोउ भय था ॥ सो तुमने दूर कीया हे॥ अपणे अग्धतरूपी वचनोंका सुधा पान कराया हे॥ अब हमारे 
संसे सब नट आए हे॥ हम आत्मापदकों घाम शये हे ॥ हमारे जो कोउ चिरकाळके पुन्य थे तिनका फल आज पाया हे॥ विश्वामित्रोधाच॥ हे मनीश्वर सर्व तीर्थक स्नान किए 
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त्ते असा पवित्र नही होता ॥: अवर कर्भ करिंभी औंसा पवित्र नही होता ॥ जेसें सुँसोरे बचनों कर्के पवित्र हए हे॥ आज हमारे श्रवण पबित्र हूए हे ॥ नारदोवाच ॥ हे मनीश्वर औँ 
॥| सा मोक्ष उपाय में देबताकेविषे श्रवण नहि किया ॥ न सिद्धके स्थानविषे झुण्या हे ॥ न ब्रह्माके मुखतें सुण्या हे ॥ हे मुनी तुमने पूर्ण उपदेश कीया हे ॥इसके श्रवण कियेतें बड़री | 
ॐ संसा नही रहता॥ दंशरथोबाच॥ हे मुनीश्वर आलन्ञान जेसी संपदा कोउ नही ताते तुम परम संपदा हमकोंदौई हे॥ जिसके पाएतें बहुरी किसी पदार्थकी इछा नही रही ॥ अब तो 
| हम अपणे सुजावधिषे स्थित ए हे ॥ संपून कर्म हमकों छांड गए हे ॥ अरु इह जो तुभारे वचन सुणे हे सो हमारे बहुत अन्मके जो कोउ पुन्यथे सो एकठे आनि इए थे ॥ तिनका 
| इह्‌ फल अब आनि रागा हे॥ रामोबाच॥ हे मुनीश्वर बडा हर्ष हुआ जो सर्व संपदाका अधिष्टान हे सो भाप्त हुआ हे ॥ अरु सर्व आपदाका अंत भया हे अरु ज्ञानतें रहित जो | 


अज्ञानी हे॥ सो बडे अभागी हे॥ जो आत्मपदकों त्यागकरि अनात्म पदार्थकी उर धावते 
|| पदको पायकरि में.शांतिवांन 


; de हे ॥ सोभी जतन करि घाम होते हे तिनतें विमुख होवे तब आलपद प्राप्त होवे ॥ सो आल 
| पार पातिवान हुआ हो ॥ हर्ष सोकतें रहित हुआ हों अचल पद पाया हे॥ अरु अचित्त अविनासी है॥ सदा अपणे आपविषे स्थित हों ॥ तमारी कपाकरि आपकों 
| असा जानतःजया हों ॥ लुछमणउवाच॥* हेः मुनीश्वर सहस्र सूर्य एकत्र उदे होवे तोभी रुदेके तमकों दूर नही करते ॥ सो तम तुमनें दूर किया हे अरु सहस्र चंद्रमा एकटे उदे होवे 
|| तो अंतरकी तपतकों निडत्त नही करि सकते सो तुमने संपर्न तपत निदत्त करी हे॥ हम निःसंताप पदको प्राप्त भए हे॥ वाल्मीकोवाच ॥ हे साध जब इस धकार सब कहि रहे ॥ तब 
| वसि्ठजी कहत भए i हे रामजी इस मोछ उपाय कथाको सुणिकरि जेते कळू ब्राह्मण हे तिनकों यथा जोग पूजन करङ् अरु दान करहू॥ ॥ जो इतर जीव हे सोभि जथा जोग 
SP ll जग्रा सक्त पूजन करते हें ॥ तुम तो राजां हो ॥ जब इस प्रकार वसिएजीने कहा तब राजा दशरथने उठकरि दश सहस्त ब्राह्मण मथरावासि विद्यावानकों भोजन कराया ॥। दछ 

0 || णा वन्न भूषण: घोडे गिरांव आदिक दीये ॥ जया जोग पूजन किया बडा उत्साह हुआ ॥ अंगनारत्य करन रागी ॥ नगारे सरणाइ बाजंच वाजे हे ॥ चक्रवर्ति राजा होकरि 
1 ` ||| उत्साह करत भया ॥ अबरुग च्रिलोकका राजा हें॥ इस प्रकार सम दिन पर्यत त्राण अतिथि निर्धन सर्वकों द्रव्य कारि पूजनं कीया ॥ अंन अरु वख आदिक कारे सबको 
2 डि पर क्रीया॥ ८५ इतिश्री योगवा सिठे  निर्वाणभ्र्करणे उत्साहवर्णन नाम द्विशताचिकसप्ाशी तितमः सगः॥ २८७॥ फा 01१ गा 
22002 भी, “॥ -वाल्मीकोबांच ॥ हें भारद्वाज इस प्रकार वसिष्ट मनिके बचन सुणि करि रघुवंसि कतकत डुए"॥ जेसे रामजी सुणिकरे संसेतें रहित जीवन्मक्त इए विचरे हे तेसें तुमजी बिचरो॥ 
= 53 सह मोक्षउपाव ऐसा हे जो अन्ञानी अवण करे सोभी परम पदको भाम होवे तुमारी क्या बात हे ॥ तुम तो आगी बुद्धिमान हो अरु जिस प्रकार मझको बरह्माजीनें कहा था| सो 
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मेने तुमकों सुणायाहे ॥ जेसें रामजी आदिक कुमार अरु दशरथ आदिक राजे जीवन्मुक्त होकरी विचरे हे तेसं तुमभी विचरो॥ उनविषे मोहं दष्ट आया हे परंतु स्वरुपत चलायमान 
$| नही भये तेसेही विचरो क 'अरु ज्ञान जेसा सुख अवर कोउ नही अरु अज्ञान जेसा दुःख कोड नही ॥ इसतें अधिक केसे कहीये ॥ इह जो मोछ उपाय में तुझकों कहा हे सो परम पा 
4 || वन है अरु संसार सतरा करणेहारा हे॥ इुःखरूपी अंधकारको नाश कर्ता सूर्यरूप हे ॥ सुखरूपी कमलकी खाणकाताल हे ॥ जो पुरुष इसका बारंबार विचार करे सो तो महा 
| भूर होवे तोजी शांतपदकों भाम होवे॥ जो कोउ इस मोक्ष उपायको पढेगा, कथा करेगा, अरु छुणेगा, अरु लिखेगां, अरु लिखिकरि पुस्तक देवेगा, जो रिदेविषे कामना होवेगी, तो | 

ड || त्रझलोकको प्राप्त होवेगा ॥ सो राजसुयजम्यके फलकों पावेगा ॥ अरु बहुरी बिचार करि ज्ञानको पावेगा अरु मुक्त होवेगा ॥ हे अंग इह जो मोक्ष उपाय हे सो बडा शास्र हे ॥ इस || | 
विषे वडी कथा हे नाना भकारकी जुगता हे॥ तिन कथा अरु जुगत कके वशिंछजीनें रामजीकों जगाया हे ॥ सो में तुझकों सुणाया हे अपणे उपदेश करि तिसकों जीवन्मुक्त कीया ॥ || 


BEET TT जो तुम राज लछमी भोगहू सोइ में तुझकों कहता हों जो जीवन्मुक्त होकरि अपणे तप कर्मविषे सावधान होवडु॥ अरु निश्वे आलसत्ताविषे रखणा ॥ इस उपदेश | 
| कके रघुवंसी कृतकृत भए हे ॥ सो में तुझकों ज्योकात्यों कहा हे॥ इस निश्चेकों धारिकरि कतकत होड ॥ इतनें इतिहास कथा हे तिनके जिन्न जिन्न नाम सुणडु ॥ वेराग प्रकरण विये |€ 
|| संपूरन रामजीका भश्च हे॥१॥ अरु मुमुक्षु भकरणविषे शुक निर्वाणही कहा हे ॥ २॥ अरु उसत्ति प्रकरणविषे इह अष्टआख्यान कहे हे ॥ एक आकाशजका १ इसरा लीलाका २ ती | 
सरा इचीका ३ चतुर्थ इंद्र॒ज्नाह्मणके पुत्रका ४ पंचम रूत्रिम इंद्र अरु अहल्याका ५ ष्टम चितोपाख्यान ६ सप्तम वाल्मीककी कथा ७ अट्टम सांवरका आख्यान ॥<॥ स्थिति प्रकरणवि [2 
षे चार आख्यान कहे हे ॥ एक भ्रुगके सुतका १ इुसरा दाम ब्याल कटका २ तीसरा भीम भास दटका ३ चतुर्थ दासरका ॥ ४ ॥ उपशम प्रकरणविषे एकादश आख्यान कहे हे ॥ एक | हर 
ड) जनककी सिद्धगीता १ दूसरा जो हे प॒ण्यपावनका २ तीसरा बलको विज्ञानकी प्राप्तीका दत्तांत ३ चतुर्थ घल्हादविश्नांति ४ पंचम गाधीका उत्तांत ५ षष्टम उद्दाळक निर्वाण ६ सप्तम | 
| सुरग निश्चे ७ अष्टम परघ निश्चे ‹ नवम भासका ९ दसम विलाससंवादका १० एकादश वीतहका ॥ १-१ ॥ निर्वाणप्रकरणविषे समरविशति आख्यान कहेहे॥भुशंडवशिष्टका १ महेश ब |€ 
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|| गीगणका १२ इक्ष्वाकु निर्वाणका १३ गृगब्याघि दृष्टांतका १४ वलदहस्पतिका १५ मंकी निर्वाणका १६ विद्याधरका १७ हरणो पाख्यान १८ आख्यानो पाख्यान १ ९ विपश्चितका २० सि |& 
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॥ समाघोयं श्रीयोगवासिश्ठे निवाण प्रकरणे उत्तरा ॥ 
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अरतावना 


~ 


| यह योगवासिष्ट नामका ग्रंथ पहिला संस्कृत आाषाकी कवितामें वाल्मीक ऋषिनें बनाया हे, सो ज्ञान मार्गमें बडा सुंदर हे तिसमें श्रीरामचंद्रजीको वसिष्टमुनीनें ज्ञानका उपदेश 
| किया हे. तिसके श्लोक ३२००० हे तिसमें वैराग १मुमुक्षु २उसत्ति ३स्थिति ४उपशम ५ओर निर्वान एसे ६ ्रकरन हे. सो पंजाबमे 9 पटियाळागामका राजा साहीवसंग १०० 
# | बर्षके अगाडी था. इसकी दो बहीन विधवाथी इनोनें १ निरंजनी साधु रामप्रसाद था तिसकों कहा जो हमको योगवासिष्ठकी कथा सुनाओ तो अच्छी बात होय तब वाने कथा सुनाइ ड 
2 | इतनेमें वा दो बाइनने दो खिया गुप्त बेठाये थे सो कथा प्रमान लिख जाते थे एसे १ पुस्तक लिखा गया तिसमेंतें फिर लिखात लिखात सब हिइुस्थानमे ग्रंथ भसिद्ध हो गया हे य 
~ ||| इ बात मेंनें सुनी लिखी हे सो सच्ची दिखती हे. क्यों जो यह यंथका तरजुमा नही हे ओर कथाकी ढब हे. ओर यह साधु पंजाबका हे तिसिनें हिदी बोळीमें कथा कही हे तिसमें 
| कितनेक लवज पंजाबी हे; सो दिखते हे ओर यह ग्रंथ लिखात रिखात बहोत अशुद्ध हो गयाथा सो सब मेरे पुत्रनें शुद्ध कियाहे, ओर भाषा वाक्य तासर्य साधुने कहाहं साइ रखाहे 
ॐ | कुछ फिराया नही हें. क्यों जो इसमें मूळ पंथका आधार चेयें ओर तेसें करत बडे पंथमें तो बर्षन बीतजाय ओर यह तो जाहीर नामाकी मुदृतमें छपायके गय दिया चैयें ओर ps 
` 119 को तो यही बडा सुंदर दिखताहे फिर बहोत श्रम करनेका फल क्या! ओर इसग्रंथकी लिखि इइ पोथी १ मेंनें बहोत रुपयेकी मोळ लीहे इसिमें एक पंक्तिभें चारपांच ठिकाने छेक | 
` ||| ना इवाहे सो जाननें वाला जानेगा. | ह 
| इस ग्रंथके पहिले वैराग अरु मुमुक्षु दो प्रकरन खोजा जेराज भाइ मनजी भाइ जो बडा ज्ञाननिष्ट हे तिसकी मरजीसे, डाक्टर धीरजराम दूलपतरामन गुजराती लीपी मेरेइ || 
=. `, |$ पास शुद्ध करवाके छपाये हे, उससेंभी यह सुंदर मंथका लोगोंकों थोडाबहुत रस लगाहे- म ड 
द £ ||ई| २ ओर यह संय छापनेके लिये मोकों अछे अछे बहोत आदमीने कहा सो सबक मेंनें कहा जो इस छपानेमें रुपयेकी बडी रकम चैयें तिसकी खातरी होय जब छपे. फेर ति 
ह || स कारनमें जळे भले आदमीके पाश में गया ओर मदत मांगी तब बामें दो प्रकारकी मदत मिली हे सो एकतो इनाम दाखळ ओर दुसरी पुस्तक बदल तिसमे इनाम दाखल रुपैया || 


~ 
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छ| १० शेठ गोकलंदास तेजपाल कछी भाटियाके शेठ जस्टीस आफूधी पीस 


& । 
F उ ; *- | दु ~ 
he म ३०० शेठ मथुरादास लवजी भाटिये भीमांनी शेठके घरके 
अब . ५०० शेठ द्वारिकादास विसनजी कच्छी भाटियेके शेठ 


और पुरतक लेने बददल ज़िस शेठोनें मदत करी हे तिसके नाम, 


३० शैठ हंसराज करमशी लुहांनाका शेठ बडा उदार 
२५ शेठ जेराजज्ञाइ मनजीभाइ खोजा ज्ञाननिष्ठ 

२० नगरशेठ मंगळदास नथुभाइ बनिया जस्टिस आफूधी पीसः 

१५ दिवान गवरीभाइ शंकर उदेशंकर नागर बंमन श्रीभावनगरका दिवान 
१५ शेठ करसनदास माधवदास नागर बनियाका रोठ जस्टिस आफूधी पीस 


शेठ जीवराज बाळका नाति - 
५०० ओझा गवरी शंकरभाङ उद्रेशंकर नागर बंमन श्री भावनगरका दिव्रान 


१० शेठ भगवानदास परसोतमदास लाइ बनियाका रोठ बडानम जस्टीस आफूची पीस | 
१० शेठ प्रेमचंद रायचंद्‌ बनिया बड़ा घनवाला जस्टिस आफूधी पीस 
१० राजेश्री झवेरीलाल उमयाशंकर मुंबइका नागर ब्योपारी बडा नन 
छ डाक्तर भाऊदाजी बडा उदार जस्टिस आफूथी पीस 

५ डाक्तर धीरजराम दरुपतराम वाल्मीक कायस्थ जस्टीस आफूघीपीस 


१५ शेठ शरीफ शालेमहमद खोजा बडा ननन | ६ शेठ नारानजी चीकमजी बनिया 


१० शेठ लखमीदास खीमजी हालाइ आाठियाके शेठ जस्टीस आफूधी पीस : 


इस सबननें इसि रीतसों मदत कीहे तिस पाछें संथ छपाना शुरु डबा एसे भले आदमी मिले तबेंड मेरे जेसेसों एसा काम 
पकार जयाइ हे परंतु जो जो इस यंथके रसिक जनहे सो सबनपर भया हे एसे जानना. 
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५ दिवान भगवानलाल मदनजी श्री छौबडीका दिवान 
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दोहा 


क्रवि हीराचंद कानजी, ताको सुत हरिदास ॥ ताने शोध यथामती, कीनो थंथ प्रकाश ॥ १ ॥ 
संवत उन्निसो उपर, भये वर्ष बाइस ॥ अगहनमें प्रनभयो, कपाकरी जगदीश ॥ २॥ 

.  मुंबइमें रूष्णाजि सुत, गणपत जाको नाम ॥ कानोबा तत्पुत्न पुनि, ताको आत्माराम ॥ ३ ॥ 
ताके मुद्रायंत्रमे, भयो मंथ अभिराम ॥ बाँचहि छुनहि ताहिकों, पूरन होह काम॥ ३ ॥ 


जाहेरखबर 


३ ओर जो कोइ दशसों जादा ग्रंथ लेगा तिनसों दर पथका ३ रुपेयाके हिसाबसों कमती लीया जायगा. 
ee संवत १९२२ के मार्गशीर्ष शुदि ५ इसवी सन १८६५ नवंबर 


‘< 
~ 
छ भर 
PRN 
Rar sie २ | 
: «५०३ ५३३० । यु 
bt) ~ EE) ३ जिन लता 
= et च » 04 क्र हु 
२3 कक र क र {+ टे | 
क्र ~ eT क | | 
5. = जे a 
शह 


EE) 





SS 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चह ० ही ° का ° 


# ४४४ re rais ~ 9» 


"२.०२२ [NSIS ७0७ छ 
पक 
३५ MY 


कर - i ७ 
कर्क » ८ -- : 
करखः छ) पि” ०), ag {ug ० VTS x ॥ ॥४ ४ छि पर ए 
न > TATE Ss, नह पुन ता) YO RYT तला छा RYT NY rt ho dd छ), jt १५ ; - 
०७ ४ Fi 4 १ ४१% ८ १ छ ¢ 4 2) ¢] कछ कक के “से TAS HFN तसु SR Re — A र हँ ५ f जा, 
७: र १ | / / पु) RYN 924 ~ < 
4 हि. # 1६ a) (+. ,° 4 4 


छ ५ ०१ 
क है 


र 





CA 


भ कभु वह के 
es Ree सि A TN (९ ०0 ० 
OP NY NN 
५» 


न 


Were 
छ्‌ 





eS 


fe 


हा । 
डिके 


७०५ 


1 


४) $ 










20 00 20 


rn । शरै 2, 

११ Pe (8) (०) 2 1 (060) ® A १ ० 8 (¢ के 0१ ~ क f 2 
॥ ५ (3 | { ७ कै $ ॥ ।! |; 1001 ( ७ | ४ (001 । | । 9७” । /+ ¢ ॥ छै |) १ £ 1 $ i £) 
२5०० २५८ ON पना fe >) 9९22. Nee ९, ८००२ Ne fo NCH NCH 


(4 
(पर १०७ यि PS NA ( CX Fr 





4 “५ तो । 
fa ~ 
{07} 1 9४ है /ब 
| + 9, 
|) % ॥ ९ 
^, PF TTI PTA Sn, | 10 5१००, A WR ~ a, Cr ® fer fmm 
क >) - 77 5.४ दै f frm nd ०.2 CoA , ७२५ Ste 4) Cl | पद, ४ रथ Se 4 


AAO, 7; 
अिध--+» छः | का र 4 
10001 POST NC: 
32 ५, 1 ब Pols 


¥ TARR ४० बा » ७ न 


१०2 000 11 SS Oe 


“6 Po 
२5937 4+) 9०२5० RY 
200. ८० IS 


dl, 
ब्दः 57 
CNS 
2५ 


[a 2 ०१ है 
£ न यै तका» ०२, A 
ty _S ०2 ९ Fy दर्‌ ११: 
छ RD nt 0 ५ : 9 Ld 
७ डा |] (१ ४ Se ए = ६ (| 0440 2 
oO ~ I फा ih ३ 


ET i SC ८774 A 
EET 
RR 


(क मह 


जि 
A) 


> हँ 


हा न ` 0 ०७३: £ छरे, js Cs ०२ लै थे 

0५ ०००५, १ (२2० ७' ० 3 परो» 5 oe ST) 

u ~ र केका गो १० शक ०६० Do है २२ 32-07 ९५ 
8 ११४2 1) =” ००७, > im # ५ SS CE ५५. |! 
0)! 2 YY, _ 447९ १४ न 5 ०४ “3 | Od Nes क्र 3०2 
% खा Ro 4 se = क ९ “< 2 Ss ०१27 “ £ ७ हे न CS ~ 

SY ६६४ DPI उ Yo 25 

॥। 


का 
(“1 A १22 rr; १ 
Lin 
i 


TA) 

| | क Ff ~ )“ ~ 
PT २० । Ss Ei 

_ हा AAT ४ = 


= . 


२ 09, 
| 
१ 


(2 SASS 


72 ८) | ११५ © > 7 

NP के ~ 4 

कुक्कर एच एन्फाका क उ चु अच्छा 
म 


es 


2५: (४६२१ ६२१६? 


““ 
295 Fer 


८7४29 2 ९2 ०४ (262 9४ 


००८2) ४9:17 4302 
[क 00 ७ 


छट? 20७ Oe ८0) 
NSIS AS 
जळे १०५ थे 


rs 


“> 


A 
4. 


602 


Sa san =“ हुन्छ TN पक er Sr लमा 


॥. इति श्रीयोगवासिष्ठे निवाण प्रकरण षए समाप्त. ॥ 


I १0 लिना +---- 


Te Pre? / ड १०0 «>> बने 
कजत शल्क 


Ps 
2,११७: 


० क्र 


१ असर Te eS ado Wome सा ~, _ ie |. 9५ = = छि छ व्य की 
र क क प कक 9३१०, ता 


Caled 
CSSA SSNS DY 


DREAD FEAD RED मद). READ RAD READIED 


ean 


a Sa , at 
De Te 3 मय ed 


> Fe प 
CAD READS FREGD AEA REGS 


Ue ४ ०१० 
= ON 
< ) | Sp, 


Pgs 
HA 


ra 
६107 


YS ०३ नल No 


5 ं Ni 
SL Eh FB 


3s 


OIC 


BH 


Sr Lah 
22222 


£] | 
a a) ee rr 2081 दशक 






a 5 x 


£१ 


= 


१4 


५) न 
41 NAY ४७४ 


LY 


122 


र; 


A १८ 
AY 
ss 


a’ 
७ 5 


TD 


3) गो 1 
नको छो i i ३ 


“२ 
< 
Vir 


SF 
१5४ ५ 
2० «३ ७७० 
७, ॥ | 
. ३, यै 
75 १, ७ 
७०४४ 


(} 


डर 
817 
४५ 
यु ) 


—Q 
[4 


त्य 
> 
| 
यू 


0 


१०? 
५. ० 
~~ 12 कलर 


20227 
wis 


Se 
St 
Se 





“0७; ॥ 
Tre) ७200 oN - 
A : 02 £ 52८ Fy 2228 29 227 20 5 
2 DTT 2226 TTT 
१, हि] कं ७5 ` 7 ३५ ®» ने Sr) RO ८७ ॥ लै |) NG 7 कैश 6) Tx /। "डर NW) 
(४. ड न्ब ड ड fF ५ CD गाडि जनक ०9 2 a AG 22०००. ८० Spe बट 11] 15५ ८०" ॥ 02 
+ “9 SITS Ae 2 कु ७७ 
5 ०" ५० ~$ Ay ~ ~ (9 I Fe ap ५८, ४, र ; है; पे > >> eT) ८ ४०) ° 
ge, फ 0] है & -> अल ST 5 Nd NS ५ a 3 ) ] 35 _ i 5 हँ जौ ७ १ 2 ०२१ ०2 ¢ छ A Si १२० #' र > ७ 1: परो) CS र्र्‌ 
मं SD 003 “0641 पि ९ Mes हनु F Po Mi, ८ 
“न : > भय 118: 4 NN oN bs 4 CF SS Ns ६० 9 ४ 335 2247 001 1.5 (PRS 40 i CR TA Ei 
Se 0 E> DAA AN Sr UN AN NN A \ ८ 
< - [ 0) १०. = रू १ डर ` De 
३ न्युन Lh GN OPN FENN ONDA OP DOR RAS FO NSS 74 ४४-८७ ४.१५ ५८०३/०४० 
PS j 
है 0 पु ) Soe a रका खक एक १३ पय MN = रै 2 छी 16 OTT OT बै ° Jd 6 रि SE 










पे ¢) 


। 
हे > ' Ro 


¢ 





es 
६4 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


+ 





गी 


॥ () |; fs ॥। ॥ ९ | 
४ ९९०० ५०६१: बह “2 
& pie 020 / 


१ 


1 
ड iy ८5, 9 ०५ ७५ 
थर” के : ff, 





क ॥ ० = क 
र इ > 


०2 
००००० IRN Se कतिका)» 


PTE Td 
= se कि को 
पु += Pr 


isi SS 
#* . ५ TS s 


ge # | 


2° 
७ ४००1 कन ७:७७ क 


न द्दे 
rary 


DR 


७" ।% 


&G6a क 1007 क 


‘Doli, ii 
ef 


igitzed by 


oN poy Rb 
Sr ve MS Fe 


2) 





